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्रौपदोसे कह--्ुपदकौ वेरो ! तेरा यह्‌ प्रश्न तेरे उदार- 
स्वभावं पति भौम, अजुन, सहदेव मौर मकुलक्र प्रति ही 
ष्ह्ा। येही तेरे प्रश्ना उत्तर्‌ षयो नहं ते? यदिप 
आज सम्यक सामने कट्‌ दे कि युधिष्ठिरा तुततपर कोई 
शिकार नहं मोर उन्हे खारा देतो तू अभी दासोपते- 
मे मुषतहोसकतीह 
भीमतेलने अयनी चन्दनचचित दिव्पमुजा उठा- 
कर कहुा--सपासदो ! यदि उदारश्षिरोमणि धर्मराज 
मरे कुलके कर्ताधर्ता भौर स्यस्व न होति दोक्या हम पह 
अरपाचार सहन फर्‌ तेते ? ये हमर पुष्य, तप मौर जौवनके 
स्वामी ह ¡ यदि ये अपतेको ह्या हमा मानते है तो हम 
भी हार मपे, इसमे सन्देह षया है ? यदि मेरे प्रभूता 
होती पो षणा बुरात्मा दासे द्रोपदी केश परड्फर, 
पूमिपद 9िराकर ओर वेरो दुकुराकर भौ मदेतक-लौवित 
रहता ? मेरे इन लोहदण्रे समान संदे ओर मोटे भृजरण्डोः 
क्षो देति । नके मौव आकर एक यार इन्दर भौ पिस 
जाय 1 पै धर्मक दस्सौते पेधा है । भरुनने भुक्ते सेक दिवा 
है धर्मराजका गौरव भो मुभे इस सरटे पार होनेके तिये 
कुठ फरने नहं देता ! यवि धमे रान मुप्ते दइशारेषे मौ माला 
चेदेतो नक्षद ज्मुमोको म क्षणमरमें हौ मसल डातुं\' 
भीमङी कोभान्नको भभकंते देखकर भीष्म, दोण भोर 
येडुरने कहा--“भोमत्ेन ! क्षमा करौ १ पुमहारे तिथे क 
री कठिन नही है । पुम पद कर सप्ते षो ।' उस समय 
परान पुधिष्ठिर वेहोगनतेह्ो रहे ये । दुरयोधनरै घर्म 
भरकर कटा--पमन्‌ ! पीन, भर्जन, नङल भौर 
वेव वुम्टारे वशे ह ! यय दुम्हु ्ौपदोके प्रशनका उत्तर 
\ कया तुम देषा मानते हो $ द्रौपदो दावेपर नहो हाते 
7“ मतयाते बुशात्मा पर्योधनने युधिष्ठिरे एसा कहर 
मरै मोर देषा भोर पु्कराकर परीमसेभको लर्नित 
१ तिये अनी मोटी-मोदी यायी नाध दिखाने लगा । 
वकी मलं रोधति लाल हो भयौ । उन्टुनि चिल्लाकर 
प््पो अरतिष्वनित करते ए कहा--दरपोधन ! 
दे भहागृद्धमे तैसे यह जां भौमततेनने सपनी गदा 
` दी तो वह्‌ अपने पषुरपोके समान सद्गति न प्राप्त 
गरष सभय क्रोदते भरे भौमतेनके रोमनसेमे 
प निकल रहौ्यो४ 
जीने फहा--“राजामो ! देते, इस परमयः 
घञ्म भय उपस्थित कर दिया हे । मवश्यहो 
ग्धः भरतषंशके अनर्वका भूल है \ धृतराष्टू- 
दारा यह्‌ चू मन्यायते सराह } तभोक्ते तुम 
प्त्रे तलिपे सङ्-्पड़ रहै हो । तुमने यना 


कौरव-सममे द्रौपदी 


सादामद्धसम्बो दिया! वुम्ट्प्ती मति-गति रेफः 
रहत है \ रौ समे धर्मक उत्तद्धन करने सारे 

दोय लगता है \ धरमंपर विचार को । यदि पु 
भपनेको हारनेमे पहले द्रौपदीको दादेपर रणते तो वे मवे 
दौपरौको हारं सक्ते ये । वहते अपने शरोरको हार 
कारण उन्ह द्रौपदो दावंदर रणनेका धिकार ही नहं 
सवा धा } शरौपदीको हमे मौत तिा--पह पुम्हार 
स्वप्नं है 1 शङ्कुनिको चातोमि माकर धर्मफा ना सत करो 
शस रकार परगनोत्तर हो ह रहे पे कि धृतराष्टरकी यसाः 
यहुल-से गौदद इकट्ने होकर ्ुमौ-हुमौ" र्रने लो, ग 








रेकने लगे ओर पक्षौपण उडु-उडकर चिल्लाने सो ! यह्‌ 
-भयागक कोलाहल सुनकर गन्धासै इर गर्यो \ भीष्म, द्रौण 
र छपान्ययं, "स्वस्ति, स्वस्तिः कहने सगे 1 विदुर ओर 
अन्यारौने धवराकर दाना धृतराष्टरफो इसकी मूचनः दौ । 
धृतराष्टूने इरपोधनतते का--र इुविनीद { तेरा तो एक- 
चारगौ सत्याना हो गया} धरे ददे! तरू कुष्छुलकी 
महिला ओर पाण्ड्योकौ राजरानीरो समामे साक्षर तें 
अना रहा है ?" धृतरषष्टूने कुथ सोच-विचारकर्‌ दौपदोको 
सममते हए कहा ! वुम परम धतिद्रतां मौर मेरे 
पुत-दधुभोमे सर्वकरष्ठ ही । दुष्हारी जो इच्छा हो, पुकतपे 
मय लो ४ द्रीयदीने कहः--“रजन्‌ { यिप भुभनेचर 
देतेर्हैतो मे यह्‌ मागतो हं कि धमत्मि सम्राट्‌ पुधिच्छिर 
दासत्वे सूक्त हौ नापे, जिससे मैरे पव अतिदिव्ध्यको 
उक्षानवक् कोद दाप न कहे !' धुतराष्टने ण 
"दत्यीणी ! कुम्हार इर्य ^ ˆ 


नास्दजीद्यस वी्ययश््राकी मदमा वणेन 


~ ~~~ ~~ ~+ ^-^. -^-~^~~^~~ ~+ ~ 


स्मरण करता है, उसके पाय नष्ट टौ जे हैँ भीर स्वत 
भ्रान्ति होतो ह ! स्वयं ्रहजी बड पेमते पुप्करमे निवास करते 





` ॥ दस तीर्थम जो स्वान फरता है आर देवता-पितयोको 
प्ट करता है, उसे अश्वमेध यजते भ दस गुना फन मिलना 
॥ जौ पुष्करारण्यं तौमेमे एक ब्रा्यगको भी भोजन 
गता है, उत्ते इस लोक भौर परलोके मुख मिलता है) 
पय स्वं शाक, कन्दमूल, फल आदि जित पम्तुसे भपना 
ने-निर्काहि करता है, उसौ वस्तुके दारा श्रद्धे साय 
पको भोजन करावे । किससे भो ईप्पामकफरे \ जो 
ग्‌, क्षत्रिय, रय ओर शूद्र परम पिदर भुच्कर तो्मे 
करते ह, उन फिर जन्म नहीं रहण करना पडता १ 
5 माप्समे पृष्कर तीर्यमे वास करनेमे अक्षय लोकोवते 
हती है । जो साम भौर प्रातःकाल दोन हय जोड्कर 
क्षेमे अपे हुए तौ्थोका स्मरण करता है" जते 
तोप स्नान करनेका पुण्य प्राप्त होतः है । स्न 
एने अपनो आयुभरमे जौ पाष्‌ किया हो, वह्‌ सव 
र्मे स्वान फरनेमात्ते नष्ट हौ जाता है । जसे 
भगवान्‌ विष्णु पधान है, वते ही तीयो पुष्कररान 

1 
प्रकार अन्यान्य तोर्थोका भो वर्णन करते 
ग्यजौने कहा--राजन्‌ ! तीरया प्रयागकी 


महिमाका वणन पमी कसते ह } वहां ममश्य जाना चा 
उस बरह्मा आदि देवता, दिष्‌, दिक्पाल, लोकपाल, 
पितर, सनरुमार अदि परमि, अद्धिरा आदि 
द्रह्छपि, नाग, सुपण, सिदध, नक, समुद्र, मन्धवं आर मः 
आदि समो र्ते ह । ब्रहि साय स्वयं विष्णुभमः 
भौ वहां निवाच्च करते हू । प्रयाग सेतरमे अमिके तीव 1 
ह । उनके यौचोवीचसे धीगद्धाजे प्रादित होती ह 
ततोर्य्िरोमि पू्ेषुतो यमुनानो भी आती ह । षह सो$ 
पवनौ यमुनाजीका गद्धाजीके साय सद्म हमा है 
सद्धा भौर पमूनाके मध्यमागको पृष्वौकौ जाप समभन 
चाहिये ? प्रयाग पृर्दोका जननेन्दिष है । प्रयाग, प्रतिष्ठान 
(ससौ). बम्बल एवं अश्वतर नाग, भोगदतौ तोय॑--ये 
भनापत्रिको वेदी है । इनमें वेद मौर प्ल भूतिमान्‌ हौरुर 
रहने ह । यड्यट़ तपस्वी पि प्रनापतिका उपाप्नना एवं 
चश्चर्ती राजा यनक द्वारा देवताओका यजन करते है । 
इसौये यह स्यान परम पचिद्र है । श्टविलोग कहते कि 
माग समस्त तीयं्ति भेष्ठ है । प्रयागकी यात्रा, प्रयायके 
नामन्ंकीर्नते ओर प्रयायकमै मिटे स्पे मनुप्यक 
सारे पाप द्यूट जते हं १ जो विश्वविरयात गद्धा-पुमाके 
सद्ममे स्नान करता हे, उसे राजसुय एषं अश्वमेध यज्का 
फतत प्राप्त होता है \ यह देवतताओकी पजञ-भूमि है, षहँ 
योड़ा-सा भो दान करनेते चूत यदे दाना एतत मिता 
है, फ्यपि वेदे ओर लोकव्यवहारे हषपू्ंक भृत्पुफो बहुत 
सुरा कहा गया है, फिर भो प्रयायकी भृतपुफे सम्यन्धमे एसो 
बत नही सोचनी चाहिये । प्रयागमे सदा-सदेदा पाट करोर 
दस हजार तीर्योका सान्निध्य रहूता है 1 चार प्ररारकौ 
विद्याओकै अप्यदनका ओर सत्यभायणका जो पृण्यषह्टोतारहै, 
वह्‌ गद्खा-यमुनाके सद्धममे स्नान एरनेपे होता है ! याकि 
नागके भोगवती तीर्थे स्नान करनेते अश्वमेध यज्का फल 
भिलता ह । विर्वविषपातत हल्म्पतन तोयं एवं गद्धादगा- 
श्बमेधिक तर्य भौ वर हे ६ भोर सो वया, देवनदी यद्खाजौ 
जहा भौ ह, बहु सान करनेसे एुःरसेतर-याद्राका फल मिसतता 
है । सद्धास्नानमे फनखलका विलेप माहूय है । प्रयाग 
को उसते भो वदुकर है! 

जिसने संकडय पाप श्य हो बह भी यदि एक यार गद्धा- 
जल भने उपर डालते तो भद्धपजल उसके सारे पापको 
समरे हो भ्म कर लता है, जते भन्ति सू सहश्ीको } 
सत्ययुगे सभौ तीयं पुष्यदायक होते ह १ तेतामे पु्कर 
भीर द्वापरमे कुरसेत्रफी विसे महिमा ह 1 कतियुममे सो 
एकमाते ग्गारा माहात्म्य हो पवसे श्रेष्ठ है १ पुष्करे 
तपस्या, महालय कोयषर दान, मततपाचतपर शरोर-दाह भीर 
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्राश्रम भनेको प्रकारके वृक्ष ओर सतादिते सुगोनित 
। वह सूर्यक समान तेजस्दी महि दधीसके र्न कर 





उनके चरणोमे प्रणाम कतिया ओर प्रह्याजीके कथनानुसपर 
उनते चर-प्रदानके लिये प्रार्थना फो । तव दधोच शऋषिनि 
अत्यन्त प्रसन्न होकर भहा, देवगण ! वुम्हारा निसये हित दह, 
वहो से कर्मा; दुषहारे निषे चे अपने शरौरको भी न्योावर 
कर मयता ह ४ फिर देदताओके अध्थिया्नः फरनेपर मन 
भर्‌ दन्वियोदो वमे रखनेवाते मुनिवरं दधीचे सटसः 
अपने प्राण त्याग दिये ! देवतताभेने ब्रह्मनोके ददेशातृ्ार 
उनके निप्प्राण शरीरको हिया ले ली भर विश्वकमकि पास 
स्कर अपना प्रयोजन वतायाः; द्विश्वकमनि उन हदिपोषे एकः 
मपेकर वज्र तैयार किय ओर अत्यन्त ध्रसत्न होकर इन्द्रे 
कहु, देवराज { इस वरस अप देवतताओके शतु उप्रकर्मा 
यदरामुरको भस्म कर डालिये ४ 
हिश्वकमौकि एसा कहनेपर देवराज इने वन्ध चकर 
अतसाली देवताभोको साय तत पृष्यो अर आकाशको धेरकर 
खड हृषु वृब्रासुरर धावा नोल द्विषा \ उस समथ तिर 
युत पर्यतोके समान विशालकाय कालदेपगण अनेको अस्त 
शस्ते लिये वृदमुरकी सच ओम रव्य कर रहै ये १देवता 
` ममेमे तेजते सम्पद इका वल यद हुमा देष 
~ न्त्स ॥ उसरी मर्मन 


पृथ्वी, आक्गश, समस्त दिशा ओर पर्व॑त इगमयाने स्मे ॥ 
यहतिक कि उससे इन्दर भो भयभोत हो गया अर उसमे 
यृद्रासुरपर अपना घीयग वच्च छेड़ा ! उस वचकौ चोटमे 
भ्राणहीन होकर वट्‌ महादैत्यं उसी प्रकार पुभ्योपर शिर पड़ा, 
ते पूर्वकाले तिप्णुमणयान्‌के हायते विकर महाशैल 
> -राचत पिर याया) 

वृ्रसुरके मारे जौनेसे समो देदता भौर महूषियको परा 
, “नन्द हा ओर ये इन्द्रौ स्तुति फरने लगे । इसके 
:चान्‌ उन्होने ृतरामुरके वधते दुखी फालकेथादि समस्त 
पोको मी मारना आरम्भ किया ! तव ये सब दैत्य पन्ते 
नपभीतत होकर मडु-वडे मच्छ भौर नासि भरे हए अगाध 
समुदरभे चुपतकर टिप गये । वहति घे अत्यन्त द्याफुस टकर 
पसम द्विचतोकोके माशका उपाय स्रोचने सगे ! विचार 
करते-रते उन्हे कालयश एक बदा ही भर्यकर उपाय दना! 
उन्होने निश्चय किया फि समस्त लोकी रक्षा तपते होतो 
है, अतः ससे पहुते तका हौ नाश करना चाहिये } पृस्वीमे 
जो री तपस्वी, धर्मात्मा ओर्‌ लातनिष्ठ पु ह उनके संहारफे 
लि शौध्रता करनी चाहिये । वस्‌, उनका नाश होनितते सारा 
संर स्वय नष्ट हो जायगा } 

एसा निश्चय कर ये समुद्रम रहते हृषु टौ विलोकौका ना 
करनेमे तपर हो ये । चे प्रोधमे भर गरे भौर नित्या 
रतम समूदरते बाहर आकर आस-पास्तफे भाश सीर तीर्यं 
मे रहनेय्ते सुनिपोको सा जाति तथा दिनम समुद † 
रहते १ उनका अत्याचार पर्हातफ यदा कि सारौ पृम्वं 
प्रवि-मुनियोकी हहा दिखापी देने समौ भौर उनके क 
बह एेसौ जान पड़ने लगौ भानो शंखोकौ दठेरियेमि 
हहे) 

राजन्‌ ! जब इस प्रकार संत्ारका संहार होने 
तथा य्ञ-पागादिके समासेह्‌ नष्ट हौ गे तो देवतास 
दुली हृषु । उन्हनि देवराज इन्द्रे साय निचकर सर 
सौर शरणागतवत्वल देवाधिदेव भीमष्ारापणकी 
सी । देवतानि वेङुण्ठनरय अपराजित पणवान्‌ म 
चास जाकर उन्दँ नमस्करर किया ओर उनकी दः 
स्तुति को श्रमो { अप सारे संसारके उत्पत्तिः 
संहर करतेवते हः आपटोते इष चराचर विश्यकौ 
है \ कमलनयन 1 पु्ंकालमे जप पृष्वो समुद्रमे 
थो लो पहने बाराहहप धारण करके दरक 
थः पुरुषोत्तम ! मापो नू्िट्प धारण कर 
आदित्य हिरप्यकशिपुकर वध किथाथा 4 मह 
मारना किलो भ देहष्पसेके यको घात नटी 
यहे वामनहप धारय करके व्रिसोकीके रं 
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व्रात्य शयनाय च्रयग-यमय यृश्वोशा 


ह्न श्रना । चहु पीपलवव यानिद्धन करे र्‌ नुम 





गृ्लग््नष्टगना। दसद सिवा मैने मरार समाम धूमष्ठर्‌ 
तृष्ट शरीर तुम्टागी माता लिये चदे श्रणनमे चै टौ च्च 
नार्‌ पङ नृम सावधानी दरा तिना ॥/ देस खद 
यनि न्तन दौ गवे । एन्तु उनर्मोदीने चद शश्वण 
पटरने रौर वरृश्ोि द्लिद्धुन कगे उलटेर पर्‌ दिया । 

चटून दिन बरीतनैषर मसव्रान्‌ वृषु द्धर्‌ पटे क 
उन्न दिष्य दृद्टिे सरदार जाननी । नय उन्डनि थव्रनी 
र्रप खयवनीते का, चटी ! चर णोर वृष्तिं लद 
फर तेरी थात्ताने वे धोखा दिया द । नून जै। चद खाया 
टर्‌ जिन दृष्ता यालिद्धन द्व्या द, उम प्रमायते 
तया पत्र व्रह्म दरनेषन्‌ भी प्रवरियंद्धि-मे याचरणव्रादा होया 
नथासरो मात्राद्तापृष्रशनत्रिय होकर मी ग्रामे यायाम्‌. 
याता, यद्यन्त शीर मन्यो मार्गा ्रनुयगण श्टने- 
साना ह्णा + तव दमने यार-यार्‌ प्रार्थना कन षते 
गनुरजौषतो वरसद स्यि प्रौर परायना री ष्टि सेन यत्र देस 
नट, भने पौत्र देने स्वभाययात्ा शौ जाय। नरगुभौने 
“च्छो, पाद्री य्‌ सय यथी धगरा दमिनन्दन 
दपा । यमाममय दसद गर्मत मवग्नि गृनिषय जन्म टचा $ 
न्यषद दजस्ये मौर प्रतापी यै। 


१. 1 न्न 
मटानधन्यी ययदस्निनि व्यथयन्‌ भारस्य कन्य यग 
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नियमानयार स्वाध्याय करनय सर्मा कटि कष्टस्य शम्‌ 
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[) (१ 


1 श क 
धुप्री रेणुत्नच् शयानान मीर रासाय दन धनन 
[= शः 

५. 


४.५ 


व्ाद्ूदी। रेणुकाया चरण सद्र एकतर षने पदिदेदकः 
यनद या ॥ उने याथ साश्रनं रटखग द तपस्या शम्ये 


नगे । उन छ्मयः चार्‌ प्रद्रु + दम चण्ड परुरामनी- 
क्वा प्रदूमतरद्र्ा, य पवये पदयोनिं रो दरपन सै 
गुणि नवमे चद्-चटर ये! एदा दिन जय सद धुय छन मैनिकः 
चिन गद्रेतो व्रतमा रेणु स्वान चनो सखी 
न्निमर यलयः वहु ध्नान कन्ये भाध्रयन्ती सौद ची थी, सये 
दव्र्रोगसे शशया चित्ररथय्ये दनद 
म्रण्यचतिगष्ठी गरायाणो गदि फममै देर रणा 
चिच्र चखाययान दी यया । दय नसि दिशारये चीन, 


खचर मीर स्तर दूर्‌ चमन याश्रमे एतमा च्छया । यद्र 
तेजस्वी जमदग्नि यूनि स्र दान सानन्ी छीर चदे थीत 
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श्रीहरिः 
प्रकाशकका निवेदन 


महाभारत संसृत वाङ्मक्े एक अमूल्य निधि है । इसे भास्मोमे पञ्यम वेदे नामे 
अभिहित किया गया है । यह्‌ भारतका सच्चा एवं वृहत्‌ इतिहास तो है ही, जैसा क्रि सके नाममे 
श्ैष्यक्त होता है; साथ ही इसमे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग, नीति, सदाचार, अध्यात्म 
आदि सभी विषरयोका अत्यन्त विशद एवं सारगमित विवेचन करिया गया है । इते मारतीय आनका 
विव-कोप कहा जाय तो कोई अयुक्ति न होगी । इसके रचयिता महपि दष्णद्रेपायन वेदग्यासजीने 
तै भपने श्रीयूुखमे इसके विपयमें कटा है--यननेहास्ति न कुवचित्‌--जिस्‌ विपयकी चर्चा इसे नहीं 
की मयी है, उसकी चर्चा अन्यत्र कही भी उपलच्ध नहीं है ॥ श्रीमद्धूगवद्गीता-जैखा अभूल्य रल भौ 
दसी महासागरकी देन है । परवर्ती अनेकानेक महाकवियोनि इसीको उपजीव्य यनाकर अपने अमर्‌ 
महूकाव्यों तथा नाटकोकी सवना की है । इस ग्रन्यकी जितनो प्रशंसा की जाय, वह्‌ थोड़ी ही है, 
इममे ल मिलाकर एक लाव षलोक है, दसौ कारण इसे "णतसाहसी संहिता" ४ नामे पुकारा 
भाता है । 


सन्‌ १९४३ मे कल्याणः के १७बे विकेपाद्धः "संक्षिप्त मदाभारताद्ध" के रूपमे तया 
यागके ग्पारह्‌ साघारण अमे इसका संक्षिप्त िदी-अनुवाद पा था, जिसे लोगोनि वहत परेद पिया 
णा। उसके वाद तो "महाभारत नामक पचचिकाके रूपमे पई खण्डोमि सम्पूर्णं महाभारते मून एवं 
हवो-अनुवादसदहित छापु गया, जिसका भौ जनताने वहुत आदर किया; परंतु उसके बृहत्‌ कलेवर 
एवं मूत्यकी सधिकताके कारण वेह सवे-साधारणके लिये सुयम नही रहा 1 इसीतिये "सधिप्त महा 
पराताद्कुः को दवार दपनेके लिये जनेताकी मांग वरावर वनी ही र्दी ; परत क कारणोसे 
हेमलोग उसे पूरा नही कर पा रहे ये । भगवान्‌ श्रीडृप्णकौ अहैतुकी कृपातते उसका मुयौग तग गया, 
जिसके फलस्वरूप यह निष्चय हृभा कि द्से दौ वण्डोमें प्रकाकित कर दिया जाय । इसके प्रथम 
षण्डम आदिप्ैपे तेकर द्ोपपरवं तकका संकलन है 1 णेप पर्व द्वितीय खण्डमे संगृहीत करिये गये है । 


वनपर्व 
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तुरम यन्धनमें पड़ना पषा मौर फिर धमन पाण्डदनि हौ 
शुम्टुं उनहे दुहाया; इत्ते वुम्दे लग्ना नही यातो ? देणे, 
उप्त समम सारो सेना सौर वुम्टरे सी साम्ने हो पह सूतपु 








गन्धर्वो शरकर भाग णया पा । उस समप तुमने महामा 
वाण्डय सनौर दृष्टमुद्धि कर्णकः परावम भौ देखा ही होगा ! 
यहु कणं तो धनुर्वेद, शूरवोरता या धर्मे पाण्य चोपाई 
हिस्सेके यरायर भौ नहु है ! भतः इस कुली बृदिके सिये 
रतो पाण्डवोः साय संधि फर सेन््ा हौ अच्छा समधता हूं ४ 
भौषमके स प्रकार कटनेपर राजा दुर्योधन हेषकर 
पुनिः शाय चल दयि । उन जाति देखकर कणं मौर 
-शासनादि भौ उनके पीठे हो लिये 1 उरुं सपनो पूरी 
त भ्रुने चिना हो जाते देय मीष्मजौ भो भपने धरको शवले 
^ 1 उनके जानिपर धूतराषटुपत्र राना टर्योधन फिर उसो 
ह माकर अपने मन्धिपोते सल्‌ करने लणा ङि हमारा 
किलल प्रकार हो अट व हमें श्या करना याह्यि १" 
समय कर्ने धटा--'राजन्‌ ! भूनिये, यँ मापते एकः 
कहता ह \ भोष्म सदा हौ हमसे निन्दा करते श्ह्तेहै 
पाण्डवो परसा कर्ते है 4 सापसे देव केरे कारण 
मेरे प्रतिभ देवष गयाह सौर मापकेमगिदे 
तरह-तरहरे लिन्द करते है सो मे भौप्रे उन 
मर हून नही रूर सख्ता ॥ मप मुते सेवर, तेना मोर 

" खर एरर 





कमेक दिग्विजय भौर दुर्योधनङा प्यव याग 


सषासे देरर पृभ्वोकते विजय करनेषौ महादं 
आपत विनय यवश्य होमो) च शस्परोरौ रपय करके 
प्रतिमा कर्ता ह 

कके ये शन्द सुनकर दुरपोधितने भत्यन्त 
कहु--वोर कणं । दुम सदाहो मेरा शिति केरे 
उत रहते टौ \ यदि ुम्टे निश्कयहै शि पै भने 
शवर पराप्ते कर दुंया तो तुम जमो भोरमेरेमः 
शान्त करो 1" दुर्योधने पैसा शहुनेपर करणने अर 
दिग्िनय-याप्रारे स्पि सभो मावश्पर चोमे तवाक 
साता दी रिर म्रस्टा यृहुत्तं देणकर माद््िक द्यो 
स्नान कर शुभ नक्षप्र योर तिभिमे शूष हिया! उद शम 
ग्रह्यणोनि उसे भाशौर्धाद दिपा तया यशे स्परोधद 
चराह्दसे हीनो सोक गून उठे) 

हस्तिनापुरत बद भारो तेवा साय तकर प्ते 
महाधनु्र कणे रमा दरषदकय रागयानोको पे भौर 
जडा सोयण युद दकः वी पदको सपना भाधित भना 
लिणा। उसे कररुपपयं उसने बहुतपसा सोना, चारौ भौर 
तरह-तरहके रत्न सिये । उसे याद णो रामा दपर भधोन 
ये, र्न जौतशर उनसे भी कर पिमा ॥ फिर वति चपर 
पह उत्तर दिशामे गया भौर उधर स्य दानारमोके दरया । 
महाराज भगदत्तको जोतकर ह्‌ शभुभंति लदेता-सदृता 
हमिषयपर चद गमा। सशकार उत मोरे गम राजा्मोकि 
जोतकर उस्ने मेषास देके रानाभोशे भो पस्त समि + 
किर हमातप्ते सोचे माकर पूर्दको भोर पावो श्या 
भौर उठ मरके मड, दद, कतिद्धः गुधििकः, मिमित, 
भग, कदण्ड, भावरोर, योध्य शौर भरिषपर भादि 
शर्योो जीतकर भते दर्पे किया! रषः पयात्‌ उने 
खत्सप्ूमिको जोता मौर फिर देवला, पृत्तिष्धतो, भोदुन- 
पत्तन, विपुर भौर शोपा मादि परिमोरो खपे मणीन्‌ 
कपा । इन सयको जीतकर भौर एनते भर सेषटर करने 
दद्लिणकौ ओर प्रत्यान स्यि ; रर भी उपे मेर 
महारचियोछो पराप्त शि ४ दमौ साय करणका 
शङ घोर गुद हुमा, भिन्तु भन्ते ते भो दष्टा 
देना पष्य किर थह वाष्प भौर भरीपतको भोर गया । 
यहा केरस, भौत मौर देगुदारियुत भारि मने राजामि 
कर सेर फिर शिशुपासरे पूवको मदस्ते या ॥ उर 
सासपाषर जो साजा ये, यन्द मो उत महव भषने 
अधीन र सिया । दतर दश्ात्‌ मवमिदेारः समाम 
भीतर सामपूर्व दृप्णिदरिपोक्ते यपे प्ये सपा भोर 
सिर पश्दिम दिष्यते जोतना मारम्म हिया 1 उत्त दिये 
क्षाकर उसने पवन मौर इरदर रागामरति शर ~ 


यनपरवं ] 
{+ 0 + # 0 
सगवानृका एनन्‌ कर रहे ह--यट्‌ वरो प्रसप्रताको गत है 





हेम भौ उमे ्म्मिलित होते; क्तु दस समय एसा किसौ 
भ्रकार नह हो सकता, वोरककि तेरह वतक ह्मे वनवासे 
नियमका पालन करना है ? धर्मराजकौ पट्‌ बात सुनकर 





व्यासओीद्य युधिष्टिर पास भना भौर उन्ह तथ एवं शानक महत्वे बनाना 





भोमपेनने कटा, शुम बुर्योपनपे शु रेना हिते 
तमेर्‌ जग पुटपलर्ते भष्त्-शप्योषि भ्रश्दपित 
शुभे ्टोमा जापणा, सभो पर्मरान युप्ष्टिर बहाम 
पोमके सिवा मन्य पाणयवनि शूषो महौक्टा) 
दूते दूर्योधनष् पातत जाकर सद्र दते उप-शयो भूना 

सगर अनेशे देगेति प्र्ान^प्रपान पुय भरदा 
हेस्तिनापु्मे भने से 1 प्म द्िद््सोने दर्पोपः 
मासे छ्षपौ चरमो पुरर्घोशण पयापोष्य सत्कार रि 
तया उनके इष्टानुसार पएनि-पीतेषनै सामी, सुगनि 
माता मोर तरहू-तरहर प्म देर उन सदुष्ट पिप 
रान्य ह्र्ोधनने पतमोके लिपे शाप्यरातुसार पधापोम 
निवासमृह बनव तया समौ साना मोर ग्राह्गेशि यट्त-प 
छनं देकर विदा श्या । ्रषह्‌ भापयो वपाकणं भद्‌ 
शङ्कुनिके छहित हस्तिनापुरे सौर आया । 

जनमेजयने पू्ा-मूने ! शयोधनफतो दनपनते 
नेक पयात्‌ भहापसो पाण्डषनि उस यनपे षया ङिपा, 
यह्‌ मुशे एतानेको इषा षर । 

यैम्पायनजी योत्ते--रामन्‌ ¡ गृ सिन उसो धनम 
रहकर फिर धर्मज्ञ पाण्टव श्राष्ठण तया दरे कापियरि 
सहित यहे चत विपे । इन्दे भादि सेषक भी उनके 
प्षापषोत्तिये ! फिर निस मरगेमे शद प्रमो स्यष्ट 
जलका शुपास या, उरते धलङर ये काम्यशवमरे पकिव 
मथमरम पटुंच ४पे । 


व्यासजौका युधिष्ठिरे पास भान मौर उन्ह तय एवं दानका महत्व बताना 


््तम्पायनजी फटे ह--ननमेनप ! दस प्रकार 
र प्ते हए महारमा पाण्ड्वोकि भ्यारह्‌ यथं यड्‌ कण्ठते 
"1 ये फल-पूल चाकर रहते ये } श्ुख भोमनेके पौग्य 
रभो महान्‌ इः सहतेये। चे स्-दे-सत्र भहापुदय 
पत्ते पह सोपक्र कि "यह्‌ मरि क्ट समय है, 
रवपूवंर सहन करनः चाहिपे' धवरयति नहीं पे । राना 
ठर ्ोचते---'हुमारे भाहर्योपर णो यट्‌ महान्‌ वुः 
है, यह मेसेहौ कटनोकएषो रुत है! पेप्तब 
अपराध्तेषह्ोकष्ट भोग रहैर्हु!' पे अति उनके 
कटे-सो धमते था, उन्हं रतभ नीद नह मातौ 
सुन, भीम, नकत, सह्रेव मौर द्रौपदो मौ राना 
ऋ मुह्‌ रेदकर भारा शष्ट धेपंपूरवश सह्‌ सेते ये! 


चेहरेपर दुधा भाव नहु प्रकट होने रेते पे + उत्ताह्पुक्त 
चेष्टते उनके शरीरका मावह भदसगयाथा) 

एक समयसे यात है, सत्प्यतोनन्द स्यातन पाण्ड्यो 
देषनेरे शिपि धा मवि + उम्हं भतेरेख युधिष्टिर भागे 
पदृकर भट सतारे कषायं सिवा लापे 1 उट्‌ माद्प्षतः 
एरु सासनपर षंठाया मीर भक्तिमायते प्रणाम शरक परण 
किया) किर स्वयं पो सेयारे दिषठाप्ते विनयपूंश उनर 
चात हो बैद पपे ! मपे पौष्ये दारे कष्टगे दुत 
भौर मद्धसो त-न चरर जोदन-निरगहि दते रेष 
प्या्सोश्पे वचो भाप्र भर मये दे गद्गद श्ष्टते 
बोते-- पहार पुष्ष्ठिर! सुनो, पंषप्य श्ल 


इप्सा 


प्ट 
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याण्डवोके द्वारा दरौपदीको रका मीर जयद्रथकी पराजय 


(म्पायननी कहते ह--जय काण्डद पनम 

। सोर्सौट रहै ये, उस समय एक सोदश बटे जोरते 

शरा उनके याम भागसे निकल गया ! इस अपराहुनपर 

कट राजा पुपिच्ठिरने भौम णोर अरङुनते कटा--~ 
विड्‌ हमतोमेशि भामो भोर मक्र नो रोताहै, 
स्व्ट जान पष््ताहै कि पापी कोरयोनि यह्‌ भाकर 
महान्‌ उपद्रव कियादै) एस प्रफद यतेंक्सतेटए 

ये आधमपरमये तो देयते ह कि उनको व्रिया दौपदोकये 
तरी धपरेयिका रौर ह! उषे उत्त अव्या देष 
द्रतेन सासि दयते उतर पष मौर दोडृते हुए उक 
सि जारर योता--ु दस सर्ह्‌ धरतोपर पटी-पडी व्यो 





रोष? तेसमुहेमूखाहुमाहै। दोन हेर्हादहैञउन 
ह्तदयो सौरपापी कौरवनि वहा भाकर ाजङडुमासेद्रौपदोको 
कोषएष्टतो नही दिया? 


दष्टं योलौ--इन्के समान दरत्रमो इन पौरवो 
नण्डोका अयमान करदे जयद्रप एौपदोको हर ते गया है ४ 
~ "णे तीक ओर सनिकोके पचक विद्ध 

~ ~र नगयी होगोः 


जल्दी शय सौटाभो मोर जपदथश्च पौरो 1 मद्य 
अधिक देर नही होनी वाटि} 
पाष्ध्य वारंवार कट पपे भाति पुरर होते मोर 
अपने धतुपक्त रकार एते हुए उसो मेते चते! शुहो 
दष जेष गपदपष्ो फौमरू पोष दापि उषतो हरं एष 
दध पशे ॥ उन्टेनि पेदत तेने योप जति हए धौम्य 
परुनिशछो भो देषा, जो भौमको पकार रहै ये। पाणयषनि 
भुनिके माशवासन इया हि *अय भाप मुपप पतिपे ॥ 
किर जयद उन्हुनि एक ही रथे सपनो प्रिपतमा दोपे मोर 
जवद्यते बडे देषा तो उनको कोघागि पर्वति हो उठो} 
फिरतो भोम, अरम, नवत मोर सहदेवस जयदपषो 
घलकारा ! पाण्ड्यो प्राया देख शभेरिः होश पर्‌ पपे 
ददम तेना तो बहत इर गयो, हाप शोफे सो } पाष्यपेनि 
उमे छोड्‌दिया; सितु शेयभो तेना पी, उत्ते घव भोरमे 
पेरकर इतनी याणनयर्पा को हि अन्धकारा ए गया । 
सय भिन्पुरासने सपने सायके राजा्को उपमा 
करते एए षहा---'एषरभकि गुकायतेमे श्ट चदे हो 
जसो; रौडो, मारो ¢ किर उम पुदरभे महान्‌ शोषाटत 
सारमय हो सया । शिरि, सोकीर मीर किण्यु देमेरि पेनिर 
महावलयान्‌ ध्याधवके समान भीम-अभुन-नेते उक कीश 
देखकर बहल उठे, उन्हे य़ा विषाद होने सगा । भोपपर 
अस्पर्श र्णा होने समी, कितु ये दिवत्ति नहु हृष्‌ । 
उम्होनि जयदरकौ सेनाः अप्रमापमे तपित घवाप्सहित एकः 
हापो भौर चौदह्‌ पेदलोको पदा मार दसा ॥ अमुक 
पौचसो महारथो योते संहार स्वा) युध्ष्ठि्ेष 
योद्धारो नास हिया) नुस शमे तलयार्तसे रष 
सीव कद पष भौर श्दुभरि भस्तलकाटकर इषम 
दिसेर दिवे, भे योज यो रहा हौ । पह्देवने भना 
हषो प्यारे निषा दियाभौर शपे षो गिशपेरे 
मठे ए मोको मार-मास्कर निद्रे उतो प्रदर म 
छद बिरान षणा । 
दततेमे रमत देशक दाजा धुप तेकर [30 

रयत ने उतर यङ ओर वषर प्रहाय रजा पुरि 

चासं पोडशते माद शतः । उसो अपे लिकटम 

रा पुिस्व्से सरपासयर पाभमे वमक 

ष्टोर आलः! दमते दहं र्त दमन श्रना हमा 1 

शपा \ घोडे मर जनिते धुधिच्टिर पते सार्प 

साप श्थमे उतरकर सहेदरे + बः 

हि 


-( 
पृष्ठ-संख्या 
४२-वारंगावतमे चाक्षाभवन, पाण्डवोकौ यावा, 
विदुरका गुप्त उरदेश ७४ 
-४३-पाण्डवोंका लाक्षागहमे रहना, सुरंगका वोदा 
जाना गौर मागलगाकर निकल भागना ८० 
४४-पाण्डवोका गङ्खापार होना, कौरवोके दारा 
उनकी अन्त्येष्टिक्रिया ओर वनमे भीमसेनका 
विषाद ५९ 
४१-दिडिम्वासुरकरा वध + ०९ 
४८६-दिदिम्बके साथ भीमसेनका विवाह 
घटोत्कचकी उत्पत्ति ओरं पाण्डवोका एक- 
चक्रा नमरीर्मे भवे .. न्म एन्‌ 
४७-आरत ब्राह्मण-परिवारपर कून्तीकी दया ८७ 
४८-वकापुरका वध “ ४९ 
८६-द्रौपदीके स्वेयंवरका समाचार तथा धृष्टयुम्न ` 
ओर्‌ द्रीपदीकी जन्म-कथा + ६० 
५०-व्यासजीका आगमन भौर द्रौपदीके पूर्वंजन्म- 
की कथा दर्‌ 
५१-पाण्डवोकी पञ्चाल-पात्रा मौर अर्जुनके 
हाथों चित्रस्थ गन्धरवेकी पराजय . ४२ 
५२-सूरयपत्री तपतके साथ राजा संवरणका 
विवाह द 
५२ ब्रह्मतेजकी महिमा मौर विष्वामित्रका 
वसिष्ठको नन्दिनीके साथ संघं ४ 
५४-महपि वसिष्टकी क्षमा-कःसमापपादकी कथा , ६७ 
५५-पाण्डववोका धौम्य मूनिको पुरोहित वताना ६६ 
५६ द्रौपदी-स्वयंवर १०० 
५७--अजुनका लक्ष्यवेध ओर उनके तथा भीमसेन- 
के हारा अन्य सजाओंकी पराजय १०१ 
५८-रन्तीकौ आज्नापर द्रौपदीके विषयमे पाण्डवो- 
- “का विचार तया श्रीकृष्ण गौर वलरामसे भेट १०३ 
५४-धुष्टयुम्न ओर्‌ द्रुपदकौो वातचीत, पाण्डवोकी 
परीक्षा भौर परिचय ,. १०४ 
६०-व्यासजीके द्वाय द्रीपदीके साथ पाण्डवोके 
विवाहुका निर्णय 4 .„ १०६ 
९ १-पाण्डवोका विवाह १०८ 
९२-पाण्डवोको राज्य देनेके सम्बन्धमे कौरवोका 
विचार भौर निर्णय „. १९८ 
६३-विदुरका पाण्डर्वोको हस्तिनापुर लाना भौर 
इनद्रमस्यमें उनके राज्यकी स्थापना १११ 
£४~इन्द्रप्रस्यमे देवेपि नारदका मागमन सुन्द 
मौर उपसृन्दकी कथा श .. १९३ 
६१. नियेम-भद्धके कारण अर्जुनका वनवास एवं 
उलृषी गौर चिव्राङ्दाके दके सराय विवाह ११५ 


२ 


पृष्ठ-संख्या 


६६-सुभद्राहरण गौर अभिमन्यु एवं प्रतिविन्ध्य 


आदि कुमारोका जन्म .. 
६७-खाण्डव-दाहकी कथा .. . क 


` संभापवे 


६८-मयासुरकी प्राथना-स्वीकृति एवे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका द्वारका-गमन 


६६-दिव्य सभाका निर्माण एवं देवपि नारदका 
प्र्नके रूपम प्रवचन 


७०-देव-सभाभोका कथन ओर स्वर्गीय पाण्ड्का 


संदेश ˆ, . ए 


.७ १-राजसुय यज्ञके' सम्बन्धे विचार 


७२-जरासन्धके विषयमे भगवान्‌ श्रीङृष्ण मौर 

` धमेराज युधिष्ठिरकी बातचीत 

७रे-जरासन्धकी उत्पत्ति मौर शक्तिका वर्णने ,. 

७४-श्रीकृष्ण, भीमसेन एव्रं जजुनकी मगघ-यात्रा 
ओर जरासन्धसे वातचीत्त ॥ 

७५, जरासन्ध-वध ओर वंदी राजाभकी मुक्ति 

७६-पाण्डवोकये दिग्विजय 

७७--राजसूय यज्ञका प्रारम्भ 

७८ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अग्रपूजा 

७९ शिशुपालका क्रोध. युधिष्ठिरका समज्ञाना 
मौर भीष्मादिका.कथन =. 

८०-दिशुपालकी जन्म-कथा गौर वघ 

८ १-राजसूय-यज्ञकी समाप्ति .. 

८२- धमं यज युचिष्ठिरसे व्यासका भविप्य-कथन 

८३ -दुरयोधनकी जलन भौर शकूनिकी सलाह 

८४ दुर्योधन ओर धृतरष्टृकी बातचीत तथां 
विदुरकी सलाह ४ 

८१- युधिष्ठिरकी हस्तिनापुरको बुलाना ओर 
केपट-दूतमे पाण्डवोकी पराजय 

८६-कौरव-सभाभे द्रौपदी -* 

८७ दुबारा कपट-बूत ओर 'पाण्डवोकी वनयात्रा 

रम-पाण्डवोकौ वनयात्राके वाद कौरवोकी स्थिति 


वतनपव 
०यै-पाण्डवोका वनगमन अौर उनके प्रति प्रजाका 
प्रेम 


०~-धमराज युधिष्ठिरका ब्राह्मणो संवाद ओर 
, शोनकजीका उपदेश .. 
९१-पुरोहित घौम्यके आदेशानुसार युधिष्ठिरकी 
सूयपास्ना भौर भक्षय पात्रकी प्राम्ति 


११ 
१२१ 


1 


१२५ ` 


१२७ 


१३२ 
१३३ 
रेष 
१३६ 


१३५ 
¶४०५ 


१४२ 


१४५ 
१५७ 


१४८ 
१५१ 
१५३ 
१५ 
१५९ 


१५६ 
१६० 
१६४ 


१७० 
१७४ 


१७५७. 


१७९ 


१८१ 


उतूका पाण्डवोके दर्योधनेका संदेश सुनाकर पाण्डवो सदेन ते जाना 





हार फर्म । तुष्टारे अधर्मी माई दुःशासने 
धमे मरकर समामे जो यात कटो यी,उतेभौ 
दिेमिं सत्य हई श्णोगे । दुर्योधन { सपिमान, 
कटुता, निष्टुरता, अहंकार, धरता, तीक्ष्णता, 
गुर्जनोकौ वत्ति न भाने ओर अधमपर दुते 
परिणाम यटुत जल्द वुम्हारे सामने भा नायमा । 
म्‌ जौर कर्णक युदस्यलमे काम आत्ते हो वुम अपने 
त्य ओर धुरवोकौ आसा छोड़ बंटोषे । जव तुम 
ई मौर पुलकी मूत्युका संवाद सुनोगे मोर भोमसेन 
पने ल्गेगे, तभो तुम्हुं भने करुकर्मोकी पाद मवियो } 
ति सच-सच कहता ह, थे सभो यते सत्प होकर 
क 
तदनन्तर युदिष्ठिर फिर कहा--“गेया उलूकः ! 
दर्योधनसे जाकर मेरो यहु वात कहना किमतो क्रोड 
पेङोकौ भी कष्ट पटहुचाना नह चाहता, फिर अपने सगे 
धयन्धियोकेः नाशको इच्छा कंसे कर सकता हूं ? इसीतते 
नि पहते ही केवल पच गौव मागे ये) कितु तुम्हारा मन 
णामि दवा हमा है ओर वुम मूखंताते हीः व्ययं यकवाद 
किया फपते हो । देखो, वुमने श्रीषष्णकौ मौ हितकारिणौ 
क्त ग्रहण मह की । अद अधिक कटने-युननेमे कया रव्या 
है, मुम सपने बन्धु-वाम्धवोकि सहित मेदनम आ जामो 


सके था भोभसेनने फहा--उलूक १ दुर्योधन चढ़ा 
हो दद्धि, पापो, शट, धर, एटिल मौर बुराचारी है 
तुम पेये मोरसे उससे कना कि येने समाक भीचमे ज, 
प्रति फौ धी उसे, मे सपक शपथ करके कहता ट, अवश्य 
सत्य कर्प } से रणधूमिमे दुःशासनको प्टाङ्कट उसका 
सोह पीङर तरया तेरी जेधाको लोटा भौर तिरे भा््योको 
नष्ट कर डार्तुमा । स्व मान्ये `युतराष्टके समो पुरवोका 
कात हुं \ एक यात ओर मी सुने मादयोके सहित दुक 
मारकर धर्मेजकै सामने ही तेरे सिरपर पैर रद्दुंगा १" 


फिर नकुले कासू ! दुम धृतराष्ट्रे पुन 
यर्फोधनसे कटुना कि मेने वुम्दारौ सय वातं अच्छो तरह सुन 
सी ह \ तुम मु जैसा कूनेफे त्वि कह रहे, वसा 
करा! + सह्देय मोते, शुर्योधन ! दुम्हारा नो विचार है 
बहु सव वृथा हो जायया मौर महाम धृतरष्टरको कुम्हार 
लिये शोक करना पडेगा १” इसके पस्चात्‌ सिलण्डोनि कटा, 
नदह विघातने सुमे तामह भोय यथे तिपि हो 
उत्प स्या है + दससिे य क्षयं धनृरेके वेखते-देसते 
से कर दुमा 1 फिर धृष्टयुम्नने भो कह, चेरे 

“< नै शोणाचार्देको उनके सायो 


लर सम्दन्धियकि सहित मार्‌ डतंपा + अन्ते महारान 
युधिष्ठिरे करणावश फिर कहा, श्ये तो दिसो भी प्रकार 
अपने कुटुन्दियोशा वथ नहो कराना चाहता + ण्टू सच नीयत 
तो तुम्हारे ह. दोषदे मापो है । मौर उसूक { मवघुमया 
क्षो जारो या रहनेकीदइय्छाहोतोयहोर्हो । हमभी 
तुम्हारे सम्यन्धोहो है) 

तच उलूक महाराज युधिष्ठिरको सना पा राना 
दर्योधनके चास माया मौर उने अजुनका सदेश ज्यो-कायो 
सुन दिया ! तया शोष्प्ण, भोममेन आर श्व्मरन 
युधिष्टिरके परयार्थका वर्णन कर नङ्कुल, विग, द्रुपद, 
सहदेव, धुष्टयुम्न, भिषण्डी आर धोहृष्य तथा अनने 





जो-मो ब्रातं कटो यो, ये सव उतो प्रकार गुनावी 1 उक 
याते सुनकषर राजा दुर्खोधनने इनणासन, कर्णं भीर श 
कटा कि श्व रानारमोको तया मपनो भौर अपतेभि 
तेनाको माता दे दो हि कुत परयोदय होनिते षते श 
तेनापि तैयार हौ जायं १" त शर्क अति दतेनि 
सेना मौर राना्देको दरयोघनशा यहु भदेश गुना 
इधर उसको यते सुनकर शन्तीनन्यन पपिर 
धृष्टधुमनकषे नेवृ्वमे पनी घतुरश्किमयो रनाय 
दिषा 1 यहारयो भोम भौर मर्मन मादि स्यभो) 
देखधस करते सते पे । उसके मपे पठ्‌ 


पयता करोधित हौनेपर भिदुरा 
पाण्डवोवि पास जाना पौर उनके पुनानैषर 
तट अना । प 
शुरयोधनकौ दुरभिसन्धि, व्यासजीका आगमन 
मौर मैक्ेयनीक शाप ˆ , *“ 
0-किर्मीरवधकी कषा =.“ १" 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिका काम्यकं वने 
आगमन, उनके साय पाष्ठर्वोक्र वातचोत्र 
भौर उनका वापस्र सौटना 
-2ेतवनमें पाण्डवो निवास, मार्कण्डेय मुनि 
मौर पासम्यवकका,उपदेण ध 
$-पर्मराज युधिष्ठिर मौर द्रौपदीफा संवाद, 
पर्माकी भरगंता ९ १ 
क्गुध्िष्ठिर गौर द्रौपदीक्ा संदाद, निष्काम्‌- 
धर्मक प्रशंसा, प्रौपदीका उयोयके सिये 
भोत्साहन ० ५५ 
युधिष्ठिर मौर भीमसेनकौ बतंव्यके विषयमे 
वातचीत ध ५ 
(८ व्यासजीका उषदेप, अतिस्मृत्ति 
पराप्त करके भर्युगकी तपोवन-याका 
एवं इन्द्रा परीक्षा “ˆ ८ 
}*-अरजुनकी ठपस्या, शंकरके साय युद, पाथु- 
प्ता तया दिव्यास्मोकी प्रान्ति 
{प-स्व्ममे अर्जुनक बस्य एवं नत्य-शिषा, 
उ्ंणीके प्रति मातृभाव, इदा सोमण 
मुनिको पाण्डवोके प्रास भेजना ति 
"(अनक स्वगं जानेपरधृतराष््‌ मौर पाण्डवो - 
की त्विति ठथा वृहदष्वका भागमन 
(*४-नप-दमयन्तीकी कथा, देमयन्तीका स्वयंवर 
"ओर विवाहं २ 
{१ -कतियुणका दुमा, सुपे नसकरा दाला 
मौर नगरदसे निर्न `" द 
*६-नलका दमगन्तीको स्यागना,. दमन्तोको 
संकयसे वयते हए दिव्य धियोकि दरतन 
क्षौर राजा गुवाके महतमें निवास 


}*५ तका हप बदलना, ऋतुपर्णके यही, 


सारथि होता, भीमक्के दारा मेलदमयन्तोकी 
खोरे सौर दमयन्तीका मिना = 
{-नसकी सज, ऋतुप्पेको विद्मनयातरा, 
कलिगुगरका उतना 
१०द६-दमयन्दीकेः दाय राजा मलक्षो पयेकषा, 
पचान, भिलन, राज्यधराप्ि भौर फयाका 
पसंहार “4 ८ 
१०-नारदजै्धास तीर्वयातको मदिमाका बृ्णन 
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दरयोधनका भीप्मजीके मुदम अपनी देनाके रपी मौर मतिरिय विवरप सून, 
पि कक ^ ० 


। किव इन्दं भप भ्राण हूत प्यरि हू \ यरि नमे 
होत सो नके समान योद्धा सेनो पक्की सेनाम 
था! इनके दिता द्रोणाचार्यं तो दुदु होनेपरमौः 

अच्छे! ये सं्राममे यदत बष् काम को-- 
मे संदेह नटं है । कवु अर्ुनपर इनक! यदम स्ह 
वतिय सपने माचायेस्वकौ मोर देखकर ये उसे कमो 
स; क्योकि उततेसो ये मयने वुतरते मो यदृकर समते 
ग तो सम्भूर्ण देवता, षन्धयं मौर भनुष्य मिलकर भो 
सामने अं सो ये यकेते हो रपर सवार होकर सपने 
य मह्परोते उन्हं तदृष-नहुस कर सकते ह 1 इनमे सिवा 
वदा पीरयको मो सँ महारथो समप्ता ध्ये पराल्बाल 
रोक्षा संहार फररगे 1 राजपुर बृहुद्रल भौ एक सच्चा 
यौ है! चह फालके समान दुष्टर शवरमोकौ सेनाम 
गरमेगा 1 मेरे त्रिवारते मधुवंशो राजा जलव्न्य भो रयो है! 
भंपनी सेनक्षे सहित यह्‌ भौ प्राणोका मोह त्यायकर युद 
करेणा ५ महाराज यण्ट्रोक तो मतिरपो है, उन्हे त घपराममे 
साक्षात्‌ यमराजके समान समता हूं! बे एक यारपुदर्ये 
सादर फिर पीठे कदम नहो र्ते । सेनापति सरयवान्‌ 
भौ एक महार्यी है 1 उस हायसे यड अद्भुते क्म ह 1 
दाक्ष्य अलम्बुप तो महारयो है हौ । यह सासो राक्षस 
सेने सर्वोत्तम रथौ भौर मायादो है तया पराम्ध्वेति इसको 
यष्ट रट अधरुता है + प्रारन्योतिषपुरके राजा भगदत्त 
ब्षटेहौ चौर गौर प्रतापौ हि! वै ह्योपर चदृकर युद 
करनेयातेपि सर्वंधेष्ठ है आर्‌ रथयुद्धमे भौ कुशल है । 
इनके सिवा गन्धा शरेष्ठ सचल मोर कदक--ये दो 
भाई मो अच्छे रथो ह। ये दोनो भिलरूर शतर्मोका संहार 
करन 


यह कर्ण, जो बुम्टास प्यास परित, सत्राहुकार मोर 
नेता है तया तुम्हें सवदा ष पाण्डयसि प्रग करनेके त्प 
उभा करता है, सा हो मनिमानी, यक्षादी मौर नोच 
भ्रकृतिका ह \ यह नतोरयोहै मोरनभतिरपोहोहे) 
दते अधंरथो समक्षं) यहु यदि एक सार अर्जुनक 
सामने चला चया तो उसके हायसे जोता यवक नहीं 
स्तीटेपा $ 


हसी समय दोणाचायं भी कटने स्ो--"पीप्मनो 1 
ठीक; आप जैक्षाकह्‌ रहै चसे हौ याते } साका 
कथन कपौ मय्या नहींहो सकता 1 हमने भो प्रसवकः पुटे 

^>» यधारते मोर {किर चटुरे भागते हीदेडाहैष 

~ > ध्वे अथेरथो हो मानवष्हूं $ 


भोम मौर दोणको ये शाते सुनकर कर्णो प्योते षटु 
ययो मौर वह्‌ गृ्तेमे भर कहने सगा, "पितामह ! येत 
कई मपराध म होनेदर भो याप परेदवश इततौ प्रकार 
घात-वातमे मूते वाम्बार्योते बया ररते है । यै केवल राजा 
र्योधनके कारण हौ भापको ये मारी बते सह्‌ तेता ह । माप 
यदि भुमे यर्धरथी मानतो तो सारा संसार भौ यड्‌ सपर 
कि भोर प्रूठ नहीं वतते मुके वर्यरपो हौ समसेन । श्तु 
कुर्नन्दन ¡ मधर आपु नेसे, यास पक जानेरे यवया 
धने या यहृत-सा कटुम्य होनेते किष क्षविपको महारपो नही 
फटा जाता । क्षरिय घो वके कारण ही चेष्ट याना जाता 
है । इस्पै श्रकार प्रायण वेवम्ग्ेकि जानते, व्य अधिक 
धनलि मौर शद अधिक आपु हीनितते चेष्ठ समसे जति हु । 
आप रागदेषसे परे है, इततिये मोह्यग भनमाने षप 
रथी-मतिरथिर्योका विभाग श्या करते ह । महाराज 
दुर्योधन { मप जरा युद तर्द डोक-ठोकः पिचार कौनिपे। 
मोप्मजोका भाव यषा दरूधित है भौर ये मापश महित 
करनय है, हसति माप दहे स्याम दीजिये । कटौ तो 
रथौ भौर मतिरयिरयोका विचार भौर शह पे यत्पपुद्ियाते 
मोम } इन्दे भता, इसका दया विविद सक्ताहैष 
तो अकेला हौ सारौ पाण्डवसेनाके मुहु फेर दगा । भोष्यकौ 
मयु मोत चुकौ है } (सतिपे फाषक्ो परेरणाते एनकी 
शुदि भौमोरीहोशयोहै। ये पसा युद्ध, मार-शटरमी 
सत्पसमरंकौ याते ष्या ममते ? शस्यने केयस दुद 
अतपर घ्यानदेनेको ही कटा है, अतिव्ोकौ यतपद्‌ नहो 
वर्योकिये ते रिरि पातकरि समान माने जते ` 
यद्वि रै अक्ल ही दाण्द्योकी एसः सेनाको नेष्ट करप 
कितु सेनापति होनेके कारय उता यद तो पोच 
मिसेगा ॥ दसतिपे जयतक फे गोते, तवत तोषे! 
प्रकार यु नहीं कर सकता ! इनके मरनेपरतो मै 
महारपिपरोकि साय सष्कर दिषादृषा १ 


भोष्मने कहा-सूरपुव । भै आपतर्मे पूर “ 
नही घाता, इसीसे अयतक प्र गोत्त १४ 8. 
श्या हमा, पूतो बभौ दव्वाहौ है) र्द्ष 
गुदो खालसा सौर जोयनकतै मागार नही काः 
जमदणिनिनन्दन एरशुरामजौ भौ वरये मस्वनार 
मेरा कुठ नहो गिद्ध रके तोश भना, बया ' 
अरे कुसलं { पद्यपि भते आदमी मरने मन 
मुहते यषा कया दरते, तो भोवरी कर 
मुमधेदेमानेरह्नो हौ पष्ो ह देख, जका 
स्वयंवर हमा सातोचने पहं षृश्ट्टे हुए? 


१३६-पाण्डवोका गन्धमादन पर्वतसे चलकर 
अन्यत भ्रमण कसते हुए दैतवने प्रवेश ` ` 
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युधिष्ठिर दारा सप॑के प्रर्नोका उत्तर `" 
युधिष्ठिर गौर स्के प्रश्नोत्तर, नहुषके 
स॒पयोनिमे अनेका इतिहास, भीमकी रक्षा 
ओर नहूपका स्वगेगमन 
१३६-काम्यक वनमे पाण्डवोकि पास श्रीकृष्ण 
` मौर माकंष्डेय मृनिका आना 
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२५१-योयमप्रथान ब्रह्यवि्याका प्रतिपादने (सन- 
त्युनातीय--पचिवां मध्याय) 
२५२्-परमात्माका स्वरूप भौर उनका योगीजनोके 
हारा साक्षात्कार (सनत्सुजातीय--छग 
अध्याय) ५ ४ 
२५३-सज्जयका कौरवोकौ सभाम माकर 
ुर्योघनको अर्जुनक संदेश सुनाना 
२५.४-कर्ण, भीष्म ओर द्रोणकौ सम्मति तथा 
सज्जयद्यारा पाण्डवपक्षके वीररोका वर्णन 
२५५-धुतराष्टका पाण्डवपक्षके वीरोकी प्रशंसा 
करते हए युद्धके लिये अनिच्छा प्रकट 
करना .. 


२५६--दुर्योधनका वक्तव्य ओर सज्जयद्रारा 
अर्ज्‌नके रथका वणेन 

२५७-सजञ्जयसे पाण्डवपक्षके वीरोका विवरण 
सुनकर धृतराष्टरका युद्ध न करनेकी 


सम्मति देना, दुर्योधनका उससे असहमत , 


होना तथा सञ्जयका राजा धतराष्ट्को 
श्रीकृष्णका संदेश सुनाना “ 
२५८-कणंका वक्तव्य, भीष्मदारा उसकी भवन्ताः 
कर्णक प्रतिज्ञा, , विदुरका वक्तव्य तथा 
धृतराष्टृका दुर्योधनको समन्नाना 


२५९-श्रीग्यासजी गौर. गान्धारीके सामने. 


सञ्जयका राजा धृतरष्टरको श्रीकृष्णका 
माहात्म्य सुनाना की 
६०-कौर्वोकी सभाम दूत वनकर जानेके लिये 
श्रीकृष्ण मौर युधिष्ठिरका संवाद 
२६१-श्रीकृष्णके साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल, 
सहदेव भौर सात्यकरिकी वातचीत 
२६२-भगवान्‌ कृर्णसे द्रौपदीकी बातचीतं तथा 
उनका हस्तिनापुरके लिये प्रस्थानं 
२६३-हस्तिनापुरमे श्रीकृष्णके स्वागतकी तयार्र्या 
मौर कौर्वोकी सभामें परामशं 
२६४-श्रीकृष्णका हस्तिनापुरमें प्रवेश तया राजा 
धृतरष्ट्‌, विदुर गौर कुन्तीके यहां जाना 
२६१ राजा दर्योघनका निमन्त्रण छोडकर 
भगवानृका विदुरजीके यहाँ -सोजन तथा 
उनसे वातचीद करना 
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५४ 
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पृष्ठसंख्या 


३ १८-राजा युधिष्ठिरा शनीप्म, द्रौण, कृप गौर 
शरत्यकेः पासन जाकर उन्दँ प्रणाम करके युद्ध 
करनेके चल्यि आज्ञा गौर आशीर्वाद 
मगिना 

३१५-यदका आरम्भ--दोनौ पक्षोके वौरोका 
परस्पर भिडना 

३ १६-अभिमन्यु, उत्तर ओौर एवेतका संग्राम तथा 
उत्तर मीर श्वेतका चध .. 2 

२१७-युधिष्ठिरकौ चिन्ता, कृष्णका आर्वासन 
ओर्‌ प्रौज्चव्युटृकौ स्वना 

३१८-दरूमरा दिन--कौरवोकी व्युहरचना गौर 
अजन तथा भीषप्मका यद्ध 


३ १८६-पुष्टयुम्न मौर द्रोणका तथा भीमसेन मौर 
कतिद्धौका शद्ध 


°-धृष्टयुम्न, अभिमन्यु मौर अजुनका पराक्रम 


२१-तासरा दिन - दोनों सेनार्ओकी व्यूहरचना 
ओर घमासान युद्ध 

३२२-माप्मका पराक्रम, श्रीङृष्णका भीष्मको 
मारनेके सिये उद्यत होना मौर अर्जनका 
पुगपायं 


२३-सांयमनिपुत्र गौर कट धृतराष्टुपत्रोका वध 
तया घटोत्कच मौर भगदत्तकां युद्ध 


२८मल्जयका राजा धृतराष्टको भीप्मजीके 


मुम कटौ हई श्रीकृप्णकी महिमा 
सुनाना 


३२५ भीमसेन, अभिमन्यु मौर सात्यकिकी वीरता 


तया भूरिपिवाद्रारा सात्यकिके दस पत्रोका 
येष .. 


मक्‌ नौर प्रोज्च-ग्यूहका निर्माण भीम 
भौर पूष्टयुम्नका पराक्रम 


२२४-मीम. ओर दु्योघनका युद्ध, 
द्रौपदीके पूरका पराक्रम 


<~ट द्रिनक् दोपहरतकंका यद्ध 
२3 दिनकर दोपहरते पीषठेका यद्ध 
| 


"ग्नि व्‌ दिनेका यद्‌ अर धृतराप्टके छः 
रा 
प्रृप्रोफ्येदु ४ पटक जाठ 
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मभिमन्यु तथा 
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माइयाका तया इरावानृका वध 
पट्‌ षक्र यट 


रे-दु्माधरिन आर्‌ भोप्मको 
गपरतण पाप्ट्वूस युद्ध 

> ४. (चानृद्मं मृट्वुपर्‌ म जज्‌नकां 
मानन कु धूततष्ट पुत्र 


वातचीत्त तया 


7 शोके तया 
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६८० 
६८२ 
६५८३ 


६८६९ 


६८७ 
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पृष्ठ-संख्यः 


३३५-दुर्योधनकी प्रा्थनासे भीष्मजीका पाण्डर्वोकी 
सेनाके संहारके लिये म्रतिज्ञा करना 


३३९-भीष्मजीका पाण्डवे वीरोके साथ घोर युद्धं `` 


तथा श्रकृष्णका चाबूक लेकर भीष्मजीपर 
दौडना 


३३७-पाण्डवोका भीष्मजीसे मिलकर उनके वधका 


उपाय जानना 
३३८-दसवें दिनके युद्धका प्रारम्भ 
३३६-दसवे दिनके युद्धका वृत्तान्त 
२४०-भीष्मजीका वघ 
३४१-भीप्मजीके पास.जाकर सव राजाओंका तथा 
कर्णका मिलना 
द्रोणपर्व 
३४२-कणका. युद्धके लिए तैयार होना तथा 
द्रोणाचायेका सेनापतिके परदपर अभिषेक 


३४६३-द्रोणाचायेकी प्रतिज्ञा तथा उनका पहले 
दिनका युद्ध 


३४४-अ्जुनके वधके लिये संशप्तक वीरोकी 


प्रतिज्ञा मौर अजुःनका उनके साथ युद्ध .. 


३४५-द्रोणाचायंद्रारा षाण्डवोका पराभाव तथा 
वृक, सत्यजित्‌, शतानीक, वसुदान ओौर 
क्षत्रदेव आदिका वध 

३४६-द्रोणाचायंकी रक्षके लिये कौरव ओर 
पाण्डव वीरोका दन््य॒द्ध 

२३४७-भगदत्तको वीरता, अर्जनद्वाय संशप्तकोका 
नाश तथा भगदत्तका वध 

२३४८-वृषके, अचल ओर नील आदिका वध; 
शकुनि गौर करणकी पराजय + 

२४४६-चक्रवयह्‌-निर्माण ओर अभिमन्युकी प्रतिज्ञा 

५०-अभिमन्युका व्यूहुमे प्रवेश ओर पराक्रम 

३५१-दुःशसन भौर कर्णकी पराजय तथा 
जयद्रथका पराक्रम 

३५२-अभिमन्युके दारा कौरव-सेनाके करई प्रमुख 

वीररोका संहार ॥ 

२५३-अभिमन्युके दवारा कौरव वीर्योका संहार गौर 
छः महारथियोके प्रयतनसे उसका वघ 

२५४पुधिष्ठिरका विलाप तथा व्यासजीके द्वारा 
मृत्युको उत्पत्तिका वणन 

२१५५-ग्यासजीके दारा सङ जययुत्र,. मरुत, सुहोत्र, 
शिवि मौर रामकेःपुरलोगमनकाः वर्णन . 

९५९-भगीरय, दिलीप, मान्धाता, ययाति 
अम्बरोप जौर शशचिन्दुकी मृत्यृका दृष्टान्तं 
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७२१ 
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७२४ 
७२७ 
७२४ 
७३१ 
७३ ३ 
७३९ 
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"७४५ 


७४३ 
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{ 
पृष्ठ-घंस्या 
-रजा गय, रन्तिदेव, भरत भीर पृथुकौ क्या 
मौर युधि्ठिरकी गोकःनिवृत्ति ~ ७८६ 
-अर्जुतका विषाद भौर जगद्रयको मारमेकी 
प्रतिज्ञा -" “~ ७५२ 
भयभीत हए जयद्रयको दोणका आश्वासन 
तया श्रीकृष्ण मौर अनुनी बत्रचीत *` ७५१५ 
“ग्रीकृप्णका आश्वासन, सुभद्राका विनाप 
तथा दाख्कते श्रोकृष्णका वार्ताताप ७५७ 
!-अर्जुनका' स्वप्न, श्रीङृप्यका युधिष्छिरको 
माश्वासन तथा सवका युद्धके निये प्रस्थान ७५६ 
{-धृतराष्टूका विपाद तथा सञ्जयका उष- 
तमम ˆ~ # ** ७६२ 
द्रोणाचार्यजीका सकटब्यूह्‌ गौर करई वीरयोका 
संहर क्ते हुए अननक उसमे प्रदा ७६३ 
{ूर्योधनके उाहना देनेपर द्रौणाचार्यका 
उतरे भभेद्य कवच पहनाकर भजूनके साय 
यद्ध करनेके लिये भेजना ** ७६७ 
-पदरोणाचायेके साय धुष्टचुम्न मौर सात्यक्निका 
पोर युद्ध <“ *“ ७६ 
{-विन्द, अनुविन्दका वेध तथा कौरवसेनाके 
सौचमें धरीकृष्यकी यष्वचर्या *“ ७७० 
{~अर्जुनका दुर्योधन तया मश्वत्यामा मादि 
आठ महारथियोसे संग्राम ** ७७२ 
मुर-शकटन्युटके मुहानेपर -कौरव गौर पाण्डव 
पक्षक वौरोका सेप्राम तथा कौरवपक्षके कदं 
वीरोकिा वष # *“ ४७४ 
सात्यकि भौर द्वोणका युद्ध त्यां राजा 
युधिष्ठिरका सात्यक्क्वि अनक भास 
भेजना `" ८ `" ७७६ 
+"-सात्पकिका कौ रवसेनामे भ्रवेण ७७९ 
‰9{-कौपवसेनाके परामवके विषयमे राजा 
धृतराष्टः मौर सर्स्जेयका संदाद तथा 
केतवमि पराक्रमका वणन प 
}भ-त्ासयक्तिका कृतवमकि साय युद्ध, जलसन्धका 
वध तथा द्रौण मौर दुर्योधनादि धृतरष्ट्र 
प्रोत घोरसप्राम ~: १ 
}ऽद-सत्यकिकर द्वासय सजक्रमार सुदशनका दधः 
॥ काम्बोन बोर यवन भादि अनाय योद्धामोे 
धोर्‌ संग्राम दया. धृतराष्ट्री पराजय ७८३ 
।भ८-आवायंके दवाय इःचाखनका ( 
वीरकेतु आदि 
तया उनका पुष्टयुम्न मादि पास्ये 
एवं सात्यिक दुःताघन सौर निग्तक ५ 


सराय धोरसंग्राम 


९ ) 


शृच्छ-मस्पा 


३७५-द्रोगावार्यद्राय बृहत्छव, धुष्टकतु भोर 
अ वष तया बेरितान भादि 
अनेकों मेको पराजय -* * 
३७६-महाराज युधिच्ठिर्का पदराकर भोमयेनको 
अननक पास भेजना तया भीमङा मनेको 


७८७ 


धूतरादट्र्रोको मारकर अर्जुने पात पटूषना ७८८ 


३७७-भीमचेनरे हाये कषे पराजय, दोपे 
साय दुर्योयनेकौ सलाह तपा युपामन्ब्‌ भौर 
उत्तमौजाके साय उदका युद ४ 

३७८-मीमसेनके हाथमे कर्मंको पजय तया 
धृतराष्टुकै सात पृर्रोका वष ५ 

३७६ -मीमततिन मौर कर्णक्रा भपय संग्राम, षौदह्‌ 
ृतराष्ट्रपुश्रोका संहार तया कृषके दादा 
भीमक पराभव 

३६०-सरत्यकिका राजा मलस्बृप तपा त्रिगतं 
मौर श्ुरेन देशके वीरोको परास्त करके 
अर्जुनके पाम र टचा तया मर्जूनका 


धर्मराजके लिये चिन्तित होना श 
३८१-सराव्यकि भौर भूरिप्रवाका भीषण युद्ध तथा 
सात्यकिद्रारा भूरिथवाफा यध = 
३८र-अजुनकरा अनेकों महारयिमोसे भीषण संप्राम 
तथा जयद्रयका सिर काटना ० 
३८३-पावा्येको पूर्न्छा मौर सात्यकि तपा 


कर्णक युद ध 
३८४-अर्जुनका कूर्णको फटकारा, गुधिष्ठिरका 
अनून मादिति मिलना भीर भगवानका 
स्तवन करना क ९९ 
३८४८-दर्यीधन भौर द्रोणाचयंकी भमपंपूणं 
बातत तथा कर्ण-र्योधते-सवादे =“ 
३८६-युधिष्ठिरके दारा दुरयोधिनकौ पराजय, 
द्रौणके हायसे रिदिका वधं वषा भौमके 
दारा कसिद्ध, धव, जरात, दरमद भौर 
दुष्क्ेका वध ६ + 
३८७--आचायं ोणका मङमय, पटोत्कन भौर 
अश्वत्पामाक्ा पोर युद < 
३८<--दाद्धीक मोर पुतरष्टृके दस पूर्वोका बध 
युधिष्ठितका परक्रम, कभ तां इषम 
विवाद मौर अश्वत्यामाका कोप 
३८६-अर्जुनके दारा करणकी पराजय ओर मश्व- 
स्यामाका दर्योधनके माप साद तेषा 
पार्दावौकि साप पोर युद्ध ५ 
३९०-कनरव-मेनाका संहार, मोमदत्तका दप, 
युधिष्ठिरका परातरम भौर दोनों सेनाभेमिं 
दीपङ्का पभ्रका्च † 
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७६४ 


७६& 
८०२ 


६०६ 


८०७ 
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८२ 


८१४ 


८१६ 


पृष्ठसंख्या . 


८१-दूर्याधनका सनिकोको प्रोत्साहनं, छृतवर्मा- 


का पराक्रम, सात्यकिर भूरिका ' वधः 


ओर धटोत्कचके साय अद्वत्याप्नाका 
युद ˆ" . त भ 
३६२-भीमसेनके दारा दुर्योधनकी, कर्णके ढारा 
सहदेवकी, शल्यके दारा विराटकी ओर 
शतानीकके हार चिव्रसेनकी पराजय 
३ ६३-द्रूपद-वृपसेन, प्रतिविन्घ्य-दु शासन, नकुल- 
शकुनि मौर भिखण्डी-कृपाचार्यका युद्ध 
तया धृष्टद्युम्न, सात्यकि एवं अजुनका 
पराक्रम .. ५० ५, 
३द४-द्रोण भौर कणके द्वारा पाण्डवसेनाका संहार 
तथा भयभीत हुए युधिष्ठिरकी बातसे 
श्रीकृप्णकाः घटोत्कचको करणंसे युद्ध करनेके 
सिये भेजना ४ ९ 
३६५-पटोत्कचके हायसे अलम्बुप (द्वितीय) 
का वध तया कणं भौर धटोत्कचका धोर 
युद्ध ह) ५५ [द ) 
३६६-मीमसेनके साप्‌ अलायुधका युद्ध तथा 
टोत्कयके हायसे अलायुघका वधं 
२६७-धटोत्कचफा पराक्रम भौर करणकी भमोध 
एक्तिसे उसका वध ** ` * 
३६९-पदोत्कचकौ 8 भगवानूकी प्रसम्नता 
तया पाण्डव-दितंयी भगवान्‌के दवारा कर्णेका 
गुयिमोह +~: 
३६४-पुपिष्ठिरका विपाद भौर्‌ भगवान्‌ कृष्ण तथा 
व्यासजीके एर उसका निवारण 
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८२३ 


ठर 


८२५ 


८२७ 


तप 


८३३ 


८३५. 


८३७. 


४८४० 


४०९-अर्जुनकी आज्ञासे दोनों सेनामोका रण॑भूमिमें 
एयन . तथा दुर्योधन भौर द्रोणकी रोषपूणं 
वातचीत ६ ४६ 
४०१-दोनों दलोका हन्द्रयुद्ध; विराट, सपौत्र 
द्रुपद मौर केकयादिका वधः; दूर्योधनं भौर 
-दुःशासनकी - पराजय; भीम-कर्णं तथा 

, अर्जुन-द्ोणका युद्ध ˆ" न 
४० २्-सात्यकरि ओर दुर्योधनक्रा! युद्ध, द्रोणका घोट 
क्मचछषियोका द्रोणको जस्र त्यागनेका 
..अदेश तथा अण्वत्थामाकी मृत्यु ` सुनकर 
दरोणका जीवनसे निराश होना ४ 


४०३-आचायं द्रोणका वध * " र 
४०४-कोरवोका भयभीत होकर भागना, पिताकी ,. 


मृत्यु सुनकर अश्वत्थामाका कोप भौर उसके 
हारा नारायणास्त्रका प्रयोगं म 
४०५-अर्जुनके द्वारा युधिष्ठिरको उलाहना, 
भीमका क्रोध, ` धृष्टदयुम्नका द्रोणके विषयमे 
क्षेप गौर सात्यकिकै साय उंसका विवाद 
४०६-नारायणास्व्का प्रभाव देख. युधिष्ठिरका 
विषाद, तथा भगवान्‌ कृष्णके बतये हृए 
उपायसे उसका निवारण; अश्वत्थामाके 
साथ धुष्टचुम्न, सात्यकिं तथा भीमसेनका 
घोर युद्ध 6४ 2 


४०७-अश्वत्यामके दारा आग्नेयास्तका प्रयोग ओर 


व्यासजीका उसे श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकी 

॥ ^ 

महिमा सूनना 4 ^ 
४०८-च्यासजीके दारा अर्जुनके प्रति भगवान्‌ 
शंकरकी महिमाका.वणन ४९ 


. पृष्ठ-संर 
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८४५५ 


रभ 


८६१ 


रंमोन चित्र १, महुमारतेयन „.. „~ पृष्ठ १ 
रेवा 
व पृष्ठंच्या पृष्ठ-पंस्या 
आदिप्चं १६-महातेजस्वी गष्ट्का मंड फोटकर यार्‌ 
-ूतनन्दन उग्रघ्रवाका नैमिषारण्य . हेमे १4 = “ ३ 
, श्वपियोको महाभारत सुनाना १ र२०विनताकाकद्रूफो मौर गष्टजीदा सपोको ८ 
ह्याजौ व्यासीके पार भाना भौर उन कथेपर योना -* ~+ ११९. 
प्हामारत लिखनेके लिए गणेदाजीके २१-अमृतके तिये जति समय गदष्योका भषट्‌ 
क 4 र ३ आर दायौको पंजे दवाकर उष्टा ४ 
॥, त नाति ग्रन्य- २२ -दूटौ हई डाली वालयिस्य ष्ट्पिपोंफो 
व स्वीकार करना । ३ व दैप उनको रधाके तिमे यरूदजीका 
(1 व (6 शाप्ते जन- उपे घोचते पकहतेना .. ०५ १५ 
५ भा हट ५ “* ४ २३-ृहस्पतिजीका दरक पूषनेपर घनते 
1 जयकां श्रुतधैवा पिते उनके पु गरटमे मनेक सूषना देनां ., १५ 
/ 0 पुरोहित यनन लिये पाथना ४ २४-गर्टजीका अमृतम सिषे इन्द्रादि देवताभेषि 
नृ्ठे भुकारनषर्‌ आरणिका चेतकी मेढे ' २५-गस्दृजोमे अमृत पौनेके सोमका यमाव देय 
कर आना सौर भआाशीर्वाद प्राप्त कलना ५ व उन 
0 त तर च अवशो भगवान्‌ नारायणका उन्हं षरदान देना .. १६५ 
म = 
; आका भिवीकुभारक स्वनका भदे ६ न (४ ता छ १७ 
ध (1 हए मपिविनी- ६ र७-गेषजीकी क तपस्या गौरः ब्रह्माजीका- 
सी ॥ सी श ४ 2 उन्हं वरदान देना ० १६ 
ध रानीका उतद्भुकौ पने कुण्डत र प शापे प वि यासुदिका 
4 पि ४ यन्धुभेदि रसाद्‌ तेना 
तुके पानी सगे जनिपर्‌ वका दः सदया क नागका भरत्ारं ऋषिको उनकी त 
ध श शर्ते मनुर मपनी यर्हिन एमे करना = २१ 
तद्रा गुललीको शणडत देकर वप्र ३०-अरत्रा पिन पलक छक्र जाना २१ 
षा मौर उनदे मारीरवाद पाना ८ ११-राजा णतमेजपका भन्वियेति गपने पताकी 
यप प्ली कदू बौर भृत्युका कारण पृष्टा २६ 
र ५ ५ .. ई ३्-दस्यपके छामने ही तदाक्के काटनेते एक 
भवान नारायणका देवतारओंको ममूत- धृ श ध त ष 
प्तक सिये समुदमन्यनका भादेश ६ ३इ-उनमेजयका सर्प सथ-सरपोका याणे गि 
वामो भौर बमुरोका समुदमन्यन व 
पवान्‌ विष्युका चकास तसे अमूत ५५ (1 माताका ना्गोकी 
राकां सिर काटा ~ २ 1 9 ४ 
भयेतामों तमि भयंकर संद्रम .. ११ ३५ प हद ठसक 
मौर 1 रको आकारे रोकदेना मौरसर्पयह बदकटना २७ 
क आपू वाजी सगाना -. १२ भ 
0 = करकी मौर चि खड हृद्‌ समार एवाप 
हो ` सहायवासे कद्रकी नीव सौर १२ उनश सत्कार 9 == १ 


दासी होना ५ 


चित्र-सूचौ 


३७-वैणम्पायनजीका जनमेजयको महाभारत 
सुनाना 
२३८-महपिः कण्वे आश्रमम णकृन्तलाद्रार 
दप्यन्तक्रा मातिच्य-सतत्कार =+ 
गकून्तसाके छः वर्पके चाठकका सेतहीमे 
सि्‌, सूकर गदि पणुमोको वाधना 
८० -मटपि कण्वकरा अपने दो शिष्यो के साथ 
एकृन्तलाको दुप्यन्तके घर भेजना 
४१-देवताभोका वृहुस्पतिकुमार कचसे शूक्रा- 
चाके णास रहकर सञ्जीवनी रिद 
सीखनेका अनुरोध ०५ 
४२-शमिष्ठाका देवयानीको कुमे ठकेलन्‌ .. 
४३-गत्राचा्येका देषयानीको क्रोध स्याने मौर 
क्षमा कए्नेका उपदेश 
४४-वृपपर्वकिा देवयानीको मुहर्मासी वस्तु देनेकी 
प्रतिज्ञा करके प्रसन्न करना ् 
८५-देवेयानीका अफोको पलनीरूपमे स्वीकार 
कनेक तिये ययातिसे भनुरोघ 
४६-शुक्राचायेका ययातिको अपनी कन्या समैपना 
४७~देवयानीका ययाततिके साथ अशोेकवारिकामें 
भाना भौर उनके द्रारा शमिव्ठाके गर्भे 
उतपन्न तीन पूर्रोको देखकर कोपकरना , . 
४८-गराचारयका ययात्तिको वृदे होनेका शाप 
४दै-पयातिगन स्वर्भसे गिरना मौर उनका अष्टकं 
आदिते वार्तालाप ४ 


*°-शान्तनुक कहनेते यङद्धाजीका कमार देवन्रतत- 
को लेबर्‌ प्रकट होना ,. 

५१-निपादको राजा गा्तनुको सत्यवती व्याह्‌ 
करनेकी धते सुनाना ` ,.. 

४२-देवग्रतका निपादराजकरे सामने अखण्ड 
्रह्मचयपातनेकी प्रतिज्ञा करना ६ 

५३-नीप्मजौक) स्वयंवरे काशीनरेशकी तीन 
रन्पाभाका हरण जौर युद्धम अन्य रजामो- 
को परास्त करना ५ 


४-सत्यवतीका व्याप्जीसे कस्देशरी प 
ध ४ 

मे बु एस्वशषरो रसना 
भ-माणडव्य श्रपिका पर्मराजदो शापदेना 
<६-स्यपवरभ्‌ कन्तीका राजा पाण्ड्को अयमाला 


५७ -व्याम्रगोका गान्धारैको पुम 
दरदान्‌ ,. सौ पुत्र होनेका 
-पगस्पधासै कन्दम्‌ 


श्पिका 
दाप मरना मौर पजा पण्डके 


उन्हलपदेना ~. 
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पृष्ठ-संस्या 


.. पृष्ठः 
९--पाण्डुका अपनी पलिनियोकि साथ वानप्रस्थके 
नियमसे रहनेका निचय .. | 
६०-कन्तीका पाण्डुसे दुर्वसिष्टारा प्राप्त हुए { 
वरकी चर्चा करना जीर पाण्डुका उसे) 
धर्मराजके आवाहुनका आदेश । 
६१-कुन्तीके ाकवाहनसे रेवराज इन्द्रका उसके 
पास जाना .. > 
६२-विषाक्त भोजन करनेके कारण जलक्रीडा 
करते-करते भीमरेनका थक जाना 
६३-परणुरामका प्रौोणको प्रयोग, रहस्य ओौर 
उपसंहार-विधिके साथ सम्पूणं भस्तर-शस्नौकी 
शिक्षा देना 
-द४-मित्रनावेसे मिलनेके लिये यये हए द्रोणको 
राजा द्रुपदकी कड़ी फटकार. 
६भ-द्रोणाचायं भौर सीष्मकी बातचीत 
६-कुत्तेके महरम बाण भरे देख पाण्डवोका 
आश्चर्यचक्रित होना 
६७-एकेलव्यका गुरु द्रौणाचायेको भपने दाये 
हाथका अंगूठा काटकर गुरुदक्षिणारूपमें देना 
६०-द्रोणके द्वारा अपने शिष्योकी परीक्षा भौर 
अर्जुनका लक्ष्यवेध र ध 
६९-केर्णका अद्धुदेशके राजपदपर अभिषेकं 
७०-कणिकके दवाय ॒धृतराष्टरको कूटनीतिक्न 
उपदेश 
७१-दर्योधनका धृत्तराष्टरसे पाण्डवोको वारणावते 
भेज देनेके लिये अनुरोध .. 
७२-दर्योधनका पुरोचन को लाक्षाभवन बननेका 
गुप्त आदेश 
७३-पाण्डवोका लाक्षागृहे निवासं ओौर 
पुरोचनके दारा उनका सत्कार 
७४-विदुरके भेजे हुए सुरंग खोदनेवाले कारीगरसे 
युधिष्ठिरकी बातचीत .. स 
७१-भीमसेनका माता कुन्तीको कंधैपर्‌ विटाकर 
नकुल-सहदेवको गौदमे ते युधिष्ठिर ओर 
अर्जुनको वाहका सहास देते हए चलना 
७६-वनमे सोते हुए पाण्डवोपर हिडिम्बासुरकी 
्ररद्ष्टि 
७७--प्रम सुन्दरी स्व्रीके वेषमे खडी हुई हिडिम्बा 
मौर कुन्तीकी बातचीत 
७०-भारदकी अनुमति मिल जानेषर भी दुतरोत्पत्ति 
हनेतक हीं हिडिम्बाके साथ रहनैके पथे 
शतं गौर दिडिम्बाद्रारा उसकी 


५ 
[हि 


गेत पृष्ट-मल्या 
गमे उत्पन्न घटोत्कचका अपने 
पिताको प्रणाम करना + ६ 
भीमतेनको वकामुरका वथ कनके 
आदैष .. ४ ८९ 
राजा दपदको याजदै पास 
लिये कहना ~ ९१ 
„ नगरीमे व्याप्जीका भाना मौर 
का उनकी सेवा हाय मोढ्कर घटे 
थ्य 
का वाण मारना गौर अर्जुनका 
ओर ढाके द्वारा उन बाणौ व्ययं 
ना ९३ 
भौर चित्ररथकी मि्ता--चित्ररयसे 
विदा लेकर बदले भर्जुनका उते 
प्रस्तर देना इ ९४ 
शा राजा संवरेणको अपना परिचय 
९१४ 
; निके साथ तपतीको अति देष 
संवरणका' अत्यन्त प्रसन्न होना .. ६५ 
की गौ नन्दिनीको से जानेके लिये 
मित्रकामाग्रहु ज .. ३६ 
का कोप ४ .„ ९७ 
कृह्मापपरादका शरवत मुनिपर घावुक 
1 ओर मुनिका उन्हे शाप देना प 
अदृर्यन्तीके गर्भस्य वालकका वेदा- 
सूनफर वसिष्ठजीका विस्मित भौर 
हाना .. ९ 
नि ते देव भदृष्यन्तोका भयभीत 
प्रर यसतिष्ठजोका अपने हुकारमे उसे 
ना .. द 
पका धौम्य मनिस पुरोहित बननेके 
ना कला ५ (मे 
राजधानीको जाति समय मार्गमे 
कीः व्यासजीसे भेट १०० 
जका अपनी बहिन द्रौपदीके स्वयंवर 
¡ हुए राजाभोको लक्षय-वेधक शतं | 
१० 
कि क्रोध ओर उनके साय मजुन 
गमका संग्राम . १०२ 
[ द्रीपदीको युधिष्ठिरे परास ते जानां 
संकटे वचनेका उपायं पटना १०३ 
ओर वलसामका पाण्डवो निवास ४ 
1, 


ए८अाकर कुन्तीको प्रणाम करना * * 


५९ $ 


पृष्ट-संस्पा 


द<-पुरोहितका पार्ष्वंसि राता द्ूपदमा सदेन 
सुनाना ८ ध ् 
९९-दुषदके महलमें पाण्डवो मोजन करना ... 
१००-राजसमामे व्वामजौङे द्राण द्रौपदीके साप 
पाण्डवेकि विवाट्का निय. . ५ 
१० १-न्तौका पुत्रवधू द्रीपदीको भाशोर्वाद देना 
१०२-दःधासन भौर दुरयोधनको उदासीनता ता 
हमे भरे हए धृतराष्ट्का दरौरदोको माभूषप 
भेजेके लिये विदुरकौ भाक्ता देना ^. 
०३-पिदुरका पाण्डवोको हस्तिनापुर से जनके 
तिये दुषदसे न्ना मगना 1 
१०४.पाण्डवोको आधा राज्य तेकर याण्डवग्ररयमे 
रटनेके लिये धृतराष्टकां अदेशं ४४ 
१०४-नारदजोका षाण्डवोको परस्पर प्रेम यनाय 
रखनेके लिये उपाय वताना = 
१०६-पुन्द भीर उपमुन्दकौ तपस्या भौर ब्रह्माजी. 
का उन्दं वरदान देना 
१०७-तिलोत्तमाके तिये सुन्द भौर उपमून्दकौ 
आपसमें तदाई ४ 
१०८-अर्जुनका प्राह्यणके गोधनकी रकषाके निये 
युधिष्ठिरे साय वटी हूर द्रौपदीके णयना- 
गारमे जाकर भपने भस्य-पस्म्र उतारना 
१०६-नियममभद्धुके फ़ारण अजुनका वारह्‌ वर्पतकफ 
वनमे रहनेफे लिये युधिष्ठिरस अज्ञा तेना 
१०-अजुनका मणिपूरके राजा चिघ्रवाहनरे 
उनकी कन्या चिद्राद्धदाफे लिये याचना 
करना ओर राजाका पृर्िकाधमफे अनुसार 
फल्या देतैको राजी होना 
१११-प्रभासकेत्मे श्रीटप्य भौर भजुनका मिलनं 
११२-रडृष्णका 1 तिमे सुमदराको हरन 
जानेकी सताह्‌ 
११२-अजूनके द्वारा सुमद्राका अपहरण 
११४-श्रीङष्णका क्रोधमे भरे हुए यदव शियोको 
शान्त रहने गौर अर्जुने मंक्नी केर लेनेकी 
सलाह देना 
११५-कन्तोका सूभद्राको मीर्वाद 
११६-पमूना-तरपग श्रीष्प्ण भौर अर्जुने पाम 
अग्निदेवका ब्राह्यण-वेषमे बना मौर 
पाष्डवं वन जलामेमे उनसे महायताके लिये 
प्राना करना . 
११७-पाणग्डोव धनुष, दिव्य रय मौर दिव्य वत्र 
पाकर अर्जुन ओर श्रौङृप्यका अग्निदेवाय 
पाण्डव वन जनानेको अनुमति देना 
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पृष्ठ 
पष्ठ-संस्या ट 
-सहदैवका दक्षिण दिशापर विजय प्राप्त, 
इनद्रका वर्प करना मौर १२३८ सह्‌ 
१८-खाण्डवं वनषर्‌ इन््रक स १२३ करके लौटना $ 
व ती अभिनि १३६-तकुतका पर्चिमं दिशापर विजय प्राप्तं 
१ १६-अर्जनकी शरण जानिसे मय दानवकौ अग्नि २४ करके लौटना 
(८ 
शीर चक्रके मयते र = १४८०-भगवान्‌ श्रीकृष्णका असंख्य धन ओर सेनाके 
++ ८ 4. १२४ साय इन्धपरस्य माना 
1 । १४१-शरीकृष्णका युधिष्ठिरे यज्ञम आये हृए 
सभापवं ब्राह्य्णोका पवि पखारना - । 
ह पुष्ठनेपर भीष्मका भगवान्‌ 
+ न म भग्रपूजाके योग्य बत्तलाना 
निये मन्दर सभाभवनं वनानेकी आक्तादेना १२५ श्रीकृष्ण भु व 
ई / ॥ 
१२२-भगवान्‌ ध्ीकृप्णका द्वारकके लिये प्रस्थान १४२-सहदेवके हारा र क 4 अ ९ 
केरना गौर पाण्डर्वोका उन्हँ कु दरूरतक १४४-श्रीकृष्णकी अग्रपूजामें शशुपालकी ष 
पहंचाना १२६ १४५-ज्मके समय शिशुपालकी तीन अविं मौर 
?२३-भेगवान्‌ श्रीङृप्णका आगे वदना भओौर चार भुजाएं + 
ण्डवाक्रा रामे खड़े होकर देरतक उनके १४६-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अपने चक्रसे शिशुपाल- 
रधक सीर देखते रहना १२७ का सिर काटना भौर उसके शरीरे निकली 
१२८-मयामृरकी वनायी हुई दिव्य सभा १२८ हुई ज्योत्तिका भगवानूके चरणोमें प्रवेश . . 
१२५-पाण्वोकी सभाम नाखजीका उपदे १२९ !४७-यन्न समाप्त होनेपर व्यासजीका विदा होना 
२६-राजा युधिष्ठिरका राजसूय य्ञके सम्बन्यमे मौर भविष्य वतलाना 
मन्त्रयसि सलाह्‌ चैना १२३ १४८-यूधिष्ठिरके राजमूयसे दर्योधनकी जलन 
१२५-नरामन्धके विषयमे श्रीकृष्ण ओौर युचिष्ठिर- मौर शकरुनिकौ सलाह .. 
की वातचीते १३४ ?४९-गुधिष्ठिरके राजद्धारणर रत्नोकी भेट देने- 
{२८-वण्डकोजिक धिका राजा वृहुद्यको वालोकी भीड ६३ 
। त्रपरान्तके लिये अभिमन्त्रितं फल देना १३१ रं भेटकी- सामग्री लेकर आये हृष 
{ व दोनो रानियोका भपते गमस भगदत्तको दरवारके भीतर घुसनेकी मनाही 
ग्यर्का एक-एक टकडा हअ ~“ ॐ: ख-रेखमें 
भयभीत होना ट "५ १५१-गुधिषण्ठिरके यहां ` द्रीपदीकी देख-रेख 
ह ना. २४ १ ४ ७ (प्‌ > गोका 
दा कुवड़-वौने, लूने-लंगड़े लं भोजन 
१३०--्ाह्‌र फफ हुए उन दोनों ट्कडका जरा 
नामका राक्षसोके द्वारा जोडा जानां १३७ १५२-अर्जुनके द्वारा ब्राह्मणोको पचि सौ वलोका 
{३ १-मृनुपवसपधारिणी जराका वालक जरासन्ध ६ 
पा राजा वृहदरयके हयो सपना १३७ १५३-दूर्योधनका धुतराप्टको , पाण्डनोके . विरुद्ध 
{र-पीकरपण्‌, अर्जुन सौर भोमसेनका जरासन्धे उकसाना 
त सा भोर भ्रोकृमकी जस्ये १५-धृतराष्ट्का  पाण्डवोको हस्तिनापुरमें 
१ १३९ वुलनिके लिये विदुरको भेजना ४ 
५ व ५।९ सेनक मलय १४० १५५-विदुरका युधिष्ठिरे धृत्राप्ट्का ५ 
। ध क द्र हए रजाभोका सुनाना 
५३५. ५ ९४१ १५६-कपटदयूतका आरम्भ भौर पाण्डवोंकर पराजय 
{० ५-{दम्विजयकरे समय राजा भगदत्त यर्‌ उनको किर उसे 
तेनाके मोप धर्जनका १५७-विदुरजीका जृएके. अवगुण वतल 
१३९-अर्जनक्ा च रगं श्ट स वदे करानेका प्रयत्न^ 
दयापर विजय पय पनाक साय उततर १५०-कौरव-सभामे द्रौपदी ओौर ` भीमसेनके दारा 
नापर विजय प्राप्त कर लौटना ५ 
०-भामनिनना पूवदिनाषर विज इ दुःशासनके रक्तपानकी प्रतिज्ञा 
सदना ॥ १४९ १८-धृतरपटकी यज्ञाला गीदड़, गधे भौर .. 


पक्षियोका रोना-विट्लाना .. 


( १५ 


पृष्ठ-संथ्या 


\° इन्द्रप्रस्थ जति हृषु पाण्ड्वोको पुनः 
श्रेलनेके तिये | 
दीडते हुए ना 

{ {-~चनवासके प्षिये बान्ना 
द्रौषदीको ङुन्तीक्य कत ` + 

{र-विडरका कुन्तीको समन्नाकरर चान्त करना 

वेनपवें 

{-2ीपदीसदित पाण्डवो दन याया 

४-हस्तिनापुर के निवासियोका पाण्डवो साय 
नमे जनिका मप्र 

{प-युधिष्ठिरको स्तुतिमे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
गरुयंका उन्हे तविको वरतो देना = 

{६-विदुरको पाण्ड्वोका पक्षपाती मानकर 
धृतराष्टरका उह भपने याति चते जानकी 
भकादेना 

{७-अनमे पाण्ड्वसि विदुरजीकी पेट ~ 

{प~धृत राष्ट्रका षनते लौटे हुए विदुरको छातोसे 
लगाकर मिलना . ५ ध 

६९-दुर्योधनको मप्रेयजीका शाप 

9०~भीमसेनके द्वारा किर्मीर राक्षसका वध .. 

अ१-रीकृष्णका द्रौपदीको राजेरानौ वनाने ओर्‌ 
उसके शतरुओंका नाश करमेकी प्रतिना 
करना .- 

र-दतवनर्मे कदम्ब वृक्षै नीचे युधिष्ठिरे 
द्वारा ऋषि-मूनि्ोका भातिथ्य ५८ 

3३-अपने बाणो मीलका वात भी वाका न होते 
देव अजुंनका चकित हौना 

ओ-भगवान्‌ शकेरका अजुनको पागुपतस्परदान 

भ -अर्जुनका इन्दे रयमें वैठकरं स्वरगको जाना 

9{-स्वरगमे अर्जुनक इन्दको प्रणाम कएना मौर 
इद्रका उनके ऊपर स्ेहमे हाय फेरना 

(35-दुनदका अ्ुनिके पास उवशौको भेजनेके तिये 
चि्रसेनको भक्षा देना ~ 

{४ -प्रयके प्रस्य।ष्यानते कुपित दौ उर्वसीका 
अनक भाप देना धि “~ 

६-अर्जनके स्वगंमे जानेका समाचार सुनकर 
धताघ्टकी सल्जयते बातत 

!:५-एजा मलका हंसको पका भौर उसके 
द्वारा दमयन्तीको अपे प्रति माहृष्ट 
करमेकी भा दिलायौ जेषर छोड देना 

(म -दंषेके मुखे नलके गणको श्रशंसा सुनकर 
दमयन्ती हके ही दास उनकं पासं 
संदेश भेजना “ 
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१८२-दमयन्तीक नलकौ पहूयानङृर उनके गनिम 
मुन्दर्‌ जयमास द्वन .- 

१८३-नन जौर दमयन्तोका देैवताभोफी श्रम 
जानम ओर देवताओं वरदन दना 

८-नत भौर्‌ पुष्करा जृआ-दमयन्तीढ 
मुखम मन्विमण्डनदा युनावा सुनकर भी 
नलका चुप रह्‌ जना .. ढं 

१८५-पधिर्पोश राना नना वस्य सकर उट जाना 

१८६-नलका ततवारते सोनी हई दमयन्ती 
सादीका बाधा भाग फहु सेना 4 


१८७-एकः व्याधद्ारा दमयन्तीकी अजगरे रभ्रा 
१८८-दमयन्तीङे शाप्त पापी व्याधकी मृष 


१८६-वनमे . व्यापारिक पदावर जंगी 
हायियोका आरमण .. श 
१९०-वेदिदेशकौ राजमातङ्ा दमयन्तीको भाधय 
देना ५ ५४ 


१६ १-कर्कोटक नागके सनेम राणा ननमास्प 
यदत जाना मौर फकोटककौ भापतते मुषित 

१९२-राजा ऋकुपर्णके दस्वारमे नस 

१६३-मुदेव ब्राह्यणका राना सुबाहुके महेत 
दमयन्तीकौ राजकुमारी युनन्दराकै सोय वै 
देखकर पहचान तना 

१६४-राजमाताका सुदेव ब्राह्मणे दमयन्तौका 
परिचय प्र्टना 

१९५-नलकी योजम जनिवाये व्राहमषौको 
दमयन्तीका संदेश 

१९६--दमयन्तीके दवारा नलका पता समानेवाति 
दर्णाद ब्राह्यणका मत्वनर ६ 

१६७-जलको तीव्रगतिम रथ हौक्नेकी कना 

१९८-दाहूङ-वेषमे राजा ननी दमयन्तीकौ दाप्नो 
कैशिनीसे वातचौत 

१६८-गाटकका अपने दनो वातकरो पहचानकर 
छते समाकर आभू पटना 

२००-दमयन्ती ओर बाहूकमौ वातचौत 

२०१-राजा वुपर्णकी नततसे सषमा-यासना 

२० र-पुनचृतमे हारे दए पृष्करक्य राजा नलरे 
चरणोमे प्रणामकला क 

२०३-माद्योमहितं युधिष्छिणेः एय नखजोक्ा 
स॒त्कार आौर उनके सुयमे तीयंपात्राको 
महिमा शरक करना 

२०४-इरिदरारमे अनृष्टान करते ह्‌ भीष्मके टार 
पुलस्त्य जका मप्मान 

२०५-पाण्डवेकि दवारा लोमगजीकी भोवभयन 


२१२ 


२१५. 
२१६ 
२१६ 


२१५ 
२१८ 
२११ 
२१९ 
२२० 
२२० 


२२१ 


{ १६ ) 


पष्ठ-मंच्या 


व्यास र्‌ नार यादि ऋपियोका काम्यक्‌ 
वनं पधारना भौर युधिष्टिर बादिके हारा 
उनका पूजन .. ४ ५ 
२०५-धरगस्तय ऋषिका थपने पित्को एक गदे 
मं उल सिर नटक्ते देख उनते इसका 
करप पुना ५ ( 
२०८-भ्रस्व्यका धपनी पत्नी राजकुमारी लोपा- 
मृटराकरौ वदहरमूल्य वस्व्रामूयण त्याग देनेका 


घ्रेय ^ 
२०९--तोपामुद्राकौ चपने पतिमे एक सुयोग्य पुत्रके 
तिय प्रार्थना ॐ 


[न 


२१०-दवतासोका दधीच ऋषिक बाश्रमपर 
जाकर उनसे उनके णरीरकी हृट्टरी मगना 
११-देवेतामोकी प्रायनामे भगवान्‌ विष्णुका 
प्रकट हाना भौर उन्द्‌ पमद्रणोपणक्रे सिये 
अनुरोध करनेको अगस्त्यजीके पास भेजनां 
२१२-विन्ध्याचल्‌ परवेतका बदराव रोकनेके लिये 
दवत्तायोकी अरगस्त्यजीसे प्राना क 
२१२-अगम्त्यजीका पलीसहित विन्ध्याचस्के पासं 


थाना यौर उसमे दक्षिण जानक विये गाह 
पगना ह र 


५१८ वमस्त्यनाष्‌ समुद्रपान वार्‌ दव्रत्रावाहारा 
कतकयाक महार षि 


२१५-कतासु पवतपर्‌ अपनी दो रानियोके साय 
राना रगरका भगवान्‌ शंकरको प्रणाम 
करना ,, 


कपिनैः तेजने सगरपूत्राकाा जलकर भर्म 
होना 
{~ अनुमानूपर्‌ कपिनमृनिकी दृषा 

भगारमरक्य तपस्यान्‌ प्रसन्न होकर गद्धाजी- 


भृ उन्द्‌ प्रत्यघ्त दरपन दैना 


°+ 


परयो चावयः क्रष्यृषयद्ु ४ 

ष्पद द्वः जाश्रमपर्‌ वेप्याक्रा याना मीर 

चषिकृमारछा स्मे ग्रह्मचारां सपत्नकर 

पमफ् योर्‌ मारृष्ट होना 

२१-म्वारक यटा विभाष 
सर्‌ 


॥ मृनिका आदर- 


-तपुगर्‌ य्‌ 11 


सामप्रादयः दरयारमे विभाष 
व प्रवण भीर्‌ वहां घरपे प्र तया 


र उनका कोय प्रान्त ह 
` कानु मलवतरीका उपने भ्वगुर 
गृ यर्‌ मगन र 
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२४१ 


२४१ 
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२४७ 
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न 11 
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पुष्ट. 
२२४८-जमदग्निका भपने पूवर परण्रुरामजीसे उनकी 
माता गीर भादर्योको मारनेका मादेफ 
२२५-परणुरामदारा सहन्नार्जुनका वध 
२२६-सदस्रार्जुनके पर्ोदारा जमदग्निको मारा 
गया देख परथुरामजीका शोक (३ 
२२७-समन्तपञ्न्वके क्षेत्रमे प्रशुरामजीके द्वारा 
कषत्रियोके रक्तसे पच सरोवरोका भरा 
जाना गौर ऋचीकका साक्षात्‌ प्रकट होकर 
न्ह इस धोर कर्मसे रोकना ४ 
२२८-गप्रभासक्षेत्रमे पाण्डवसि यदुवंशि्योकी मैट 
द-ूकन्याका वावीमे दपि हुए च्यवन मुनिकी 
अधिको कटिसे यदना . . 
२३०-अदिवनीकुमार श्रौर च्यवन-तीनोको 
सरोवरसे एकष्पर्मे निकला देख भुकन्याका 
पहले संपायमे ` पड़ना, फिर अपने पतिको 
पह्चान तेना ४ द 
२३ १-जपने उपर वख प्रहार करते देख च्यवन 
मूनिका इन््रकौ भूजाको स्तम्भित कर देना 
थौर उन्हुं निगल जानेके लिये मद नामक 
राक्षसको उत्पन्न करना .. ् 
२३२-राजा युवनादइ्वका रातिम प्यासमे पीडित 
होकर मन्त्रपूत जल पी लेना क 
२३३-युवनाश्वकी र्वायी कोख फाड़कर वालक 
मान्धात्ताका निकलना भौर इन्द्रका उग्र 
अपनी तर्जनी मंगली पिलाना भ 
२३४--उशीरनका कवृूतरके वदते अपना मासि 
काटकर्‌ तराजुपर तौलना ४६ 
२३५-यष्टावक्रका अपनी मातासे पिताक विषयमे 
पुना . . प 
१३६-पित्ताको मारनेवालेः बन्दीसे शास्त्रार्थ 
करनेके लिये अष्टावक्रका शवेतकेतुके साय 
राजा जनक्के र्हा जाना भौर द्रास्पालसे 
वात करना 5 क 


७-यप्टावङ्गका राजाके परास पहुंचकर उनके 
प्रष्नोकरा उत्तरे देना ° 

२द०८-अप्टाकक्र थौर्‌ वन्दीकां शास्या 

२३९-तोमप्रजीकी बान्ञासे द्रौपदीसहितं पाण्डवो- 
का स्मद्धा नदीम स्नान 

२४०-युविष्ठिरका भमीमसेनको द्रौपदीसदहित 
दृण्द्रासमे रहुनेकौ भाज्ञा करना यौर 
मीमसेनका सराय चलनेके लिये भाग्रह .. 

२४१-मगचान्‌ विप्णका नरकासुरको मारनेकी 


प्रतिना करफै देवराज दृन्ध्रका भय दर 
करना ५ 


४ 


[हि । 


५\ १७} 


पृष्ठ-संध्या 


रोर~-ववंडरके उत्पातसे द्रौपदीको थकी देय 
गुधिष्ठिरका दुखी होना 
२५-घटोत्केच मौर उसके सायिर्योका द्रौपदौ- 
सहित पाण्डवोको कथेपर विठाकर ते चलना 
८्द्रीपदीका भीमसेनको सौगन्धिकं कमलका 
फूल से भनिके तिये भेजना र 
र/4-कदलीवनमें भरीमृसेनकौ हनुमानजीते भद 
२४६-भीमसेनको हनुमानजीके विशान सूपे का 
ददान .. 
२/७-हनुमानजीका भीमेनको छातीसे लगाकर 
विदादेना र 
२८८-कुयेरफे सेवक क्रोधवप् नामक राधरसोका 
सौगन्धिक वनके सरोवरमे जानेसे भीम- 
सेनको रोकना 
२४६-मी मेनका सरोवरमे प्रवेष भौर रासषसंकि 
साय घोर युद्ध 
२५०-राक्षपोके मुखसे भीमसेनके कमल ले जानेका 
समाचार पाकर कुबेरका अनुमोदन करना 
२५१-जटासुरके दास नब्रुल, सहदेव, युधिष्ठिर 
ओर्‌ द्रौपदीका यपहुरण 
रृ५र्~मीमके हायते जटाघुरका वध ॐ 
२५३-्रौपदी सहित पाण्डवोकरा वुपपर्वाको प्रणाम 
करना 
५४-आध्टियेणका प्रश्नोके सपमे युधिष्ठिरको 
धर्मोपदेण 
२५५-्ौपदीका समस्त राक्षसोक्ये मार मगाेके 
लिये भीमसेनमे अनुरोध .~ 
२५६-मीमसेनकी गदासे वुवेरके मित्र मणिपान्‌ 
राक्षसका वध भ 
२५७-भीमसेनके दास मारे मये राक्षसोकी ला 
२५५-भीमसेनके हायसे यक्ष-रा्षतेकि संहारका 
समाचार पाकर कुवेरका कुपित होना ९ 
प प्रणाम करना मीर 
, उनसे ५ क = 
२६०-अर्जुनका स्वगे सौटकर मुनिवर धौम्यके 
घरण ष्यूना 
२६१.इन्द्रका गन्धमादन पर्वतपर्‌ आकर पाण्डवो- 
को दर्तन मौर आाणीवदि देना 
२६२-मजनको र्यके हिलनेषर भी स्थिरभावसे 
ठे दे मातलिका मादषयं करना -- 
२६३-म्ुनका निवातकवचोसि युके ये प्रयाण 
२६४. नारदजीका अर्जुनको केवत ्रदशंनके निये 
टिष्यास्मोका प्रयोग करसे रोकना ~. 


२६७ 


२९७ 


२६५८ 
एनं 


२७ 


२७३ 


२७४ 


२७५ 


२७५ 


२७७ 
२७८ 


२७६ 
२५८० 
२८१ 


रम्‌ 
र्र्‌ 


र्दे 
४ 


२८१ 


1 ॥ पृष्टस्य 
२६५-भीमस्नेनका सजगर वंगुतमे फेमना = .. २६८ 
२६६-युधिष्टिर मौर पौम्दफय मीमफो यजगसे 

यन्घनमे पे देख आर्चयं लना ~ २६५ 
२६७-युधिष्टिरके संगते सजगर्वं शरीर छौषकर 
नहुपका स्वर्गगमन .. .. रद 
२६८-पनम्यक वनम श्रौकृप्यका पाण्दवेभि भौर 
सत्मनामाक्ा द्रौपदो भितना + 6 
२६८६-पाण्डवयेप्ि मिलनेके लिये माकंण्देयजी तया 
नारदजोका शुभागमन .. ३०० 
२७० र्वि अरिप्टनेमिके मरे ए पुत्रको जीवित 
देख हैहय राजकुमारका किति होना ३०२ 
२७१-ताध्य-सरस्वती-संवाद .. „+ ३०३ 
२७२-चीरिणौ नदीमें वैवस्वत मनुके पास भाकर 
एक मतीका अपनी रक्षके तिये प्रार्पना 
करना ध ३०४ 
२७३-प्रलय-समुदरमे वैवस्वत मनुसहित सप्तपियो- 
की नोकाको मत्स्यभगवानूका पीचना .. ३०५ 
२७४-माकृण्डेयजोको महाप्रसये एव्न्णयमे 
अक्षयवटकौ शाग्रापर सोमे दए मालमुपरुन्द- 
के दर्णन ३०७ 
२७५-इृन्द्र मोर यक मुनिका संवाद . ३१२ 
२७६-राना सुटो भौर शिविका एक दूसरेको 
राह रोककर खटा होना भौर नारदजीने 
मुखते शिविकौ श्रेष्ठता जान मृरोत्रफा 
दिविको मागंदेना .. ., ३१३ 
२७७-अग्िका कवूतरके सपमे राजा चिपिकौ 
गोदमें पिला दष 
२७८--उत्तद्ः मुनिकौ तपस्यते प्रप्र होकर 
भगवान्‌ विप्णुञ्गा उदे प्रत्यक्ष दशेन मौर 
वरदन देना ३१६ 
२७६-उत्तद् मुनिक्‌ा राजां बृहुदश्वते धुन्धु दैरपको 
मारनेके सिये भनुरोष ३२० 
२८०-मगवान्‌ विष्णुका पुन्धु दानवपे युद कनेक 
लिये जते हृएु राना बुदलाम्विमं भने 
तेजकी स्यापना करना ३२१ 
२८१-कौणिक ब्राह्मणको रोयभरो दुष्टिते एक 
वगुलीका ्राषन्त्याग =. ३२२ 
२८२-पतिद्रता स्वीके निसा सानेमें देर करनेन 
उसपर कौतिकः द्रगराभोप .. ३२३ 
२८द-पतिग्रताके कटुनेमे कोतिक व ब्राष्मपफा 
भियिवामं जाकर धर्मव्याध मितना ३२४ 
२८४-पमव्याघकी अपने म्पूना-गितके यति 
भक्ति .. नि „~ ३६१ 


पृष्ठ-संस्या 


२८-इन्रके दारा केणी दत्यके हायेसे देवसेनाकी 
“` ` रघा .. क 9 
२८६-देवसेनाको साय तेकर इन्दरका ब्रह्माजीके 
प्रत्त जाना मौर उन प्रणाम करना , 
२५७-पव्ति हायमे लिये स्कन्दका सिंहनाद करना 
भौर पर्व॑ता उनके चरणो मस्तक 
सुकाना. . ह ध 
२८५-्कन्दका देवसेनाके साय निवाह्‌ 
२५६-द्टपियोद्रारा त्यागी हई उनकी छ; प्रलियो- 
का कातिकेयके पास माना गौर्‌ उनसे 
अपनी रस्ते लिये प्राना करना 
२६०-महादेवजीका सेनापति स्कन्दकौ हृदयसे 
लगाकर देव्ेनाकी व्यृहरक्षाके लिये 
चिदा केरा 0 ५४ 
२६ {-महिपासुरका पर्वत सिये हृए आक्रमण 
केरना मौर्‌ स्कत्दका अपनी शवित्तसे उसका 
मस्तेक काटना हः 


२४२-रीपदीका सत्यभामाको अपनी दिनचर्या 

सुनाना ५ ६४ 

9 द्रीपदीसे गते मिलकर विदा 
ना ,. ५ 


रद४-एक प्राह्मणका पृतराष्टरसे पाण्डवोके वन- 
पाका कृष्ट वताना `. . 

रेदं गौर्‌ शकुनिका दरयोधनको षोपयावाके 
सिये साहु देना" ,. क 

१६९. दु्ोधन, कर्थं गौर परकुनिके खाये हए 
समग्‌" नामक गोपका पृतरणष्ट्से गौ्मोका 

(चार वतताना 

२६७--रयपते नषे भिरे हए 
गन्यवद्वासा कद होना 

२६९-अभुनको कौरवोको गन्धरवोकौ कदस 
दानक प्रत्ना फरना ६ 

र६६-सपने सपा चित्रसेनको धायल देख अजुन 
शरा दिव्यास्प्रोका निवारण 


३००-ग्द्से टट हुए दुरयोघनकं क 
& ग 

हमह्ानाम हए इ ध युचिष्ठिरका 

यनुताप गौर रर्णका उसे 


२० १-दपोघनका 

समक्नाना १ 
(- ९ प! पनत १ करके न ४ देने 
दय उपदात कर्त पराण देक ति 


[ए 1.1 


&.. कृपाः ध च 
०३ टार दुरयोपनका पाता्त-प्रवेण गौर 
दनयोग्र उपे पण्ड्दोके विरद 
३०.-भीष्पकनं दु्ोपनर) सि ५ 
` तिप एर्योपनरो पाण्डवो सन्धि 
सय समरप्ताना 0 


दर्योधनेका सिम्रसेनः 


9. 9; 


२३३३ 


३३४ 


३३४ 
२३६ 


३३७ 
ददेत 


३३८ 


२४० 


३४२ 


२४३ 


२४३ 


२३४४ 
२३४६ 


२४७ 


` इय 


३५३ 


पृष्ठ 


३०५-कणंका दिग्विजय करके लौटना ओर 
र्योधनका उसकी अगवानी करना 
३०६-दर्योधनके वैष्णवयागका निमन्त्रण देनेके 
लिये दूतका पाण्डवोके पासं आना ओर 
भीमका कडु संदेश देना . . 
२०७-ज्यासजीके द्वारा पाण्डवौको तप ओर 
त्तिथिसेवाका उपदेश . . य 
२०८-ममुद्गल ऋषिद्रारा दुर्वासाका आतिथ्य -- 
अवधूत दर्वासाका अपना जूढा अन्न अपनी 
ही देहमे लगना - 
९०४-मुद्गले ऋषिके पासं विमान लेकर देवद्रुतका 
आना .. ४ 5 
३१०-पाण्डवेकि द्वारा शिष्योसषित दुर्वसाका 
आतिथ्य-सत्कार ॐ क 
३११-गौपदीके पकारते ही भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
भना अर वटलो्ईदमे लगे हुए सागफो 
खकरर संसारको तृप्त कर देना „4 
३१२-भोजन क्रिये बिना ही अत्यन्त वृप्तिका 
अनुभवे करके चकित हृए ऋषिकृमारोका 
इवासासे मपनी अवस्था बतलानां 
३१३-जयद्रथका कुत्सित प्रस्ताव सुनकर द्रौपदीका 
उसे फटकारना ३ < 
२१४ आश्रमपर पाण्डवोका आना. भौर दासीको' 
्रौपदीके अपहुरणके दुःखसे रोते देख ` 
इचधसेन सारथिका उससे इसका कारणः 
पुना ... | 


२ १५-भीमसेनका जयद्रथको रस्सीसे बँधकर ओर 
उसके सिरपर पांच ` चौरी रखकर उसे 
युधिष्ठिरके सामने लाना * 

२१६-जयद्रथकी तपस्या ओर भगवान्‌ शंकरका 
उसे वरदान देना =. 9 

२१७-रावणको ब्रह्माजीका वरदान ^ 

३१८-सेकाका राज्य गीर पृष्पकं विमान छीन 
सेनेपर रावणको कुवैरका शाप  ... 

३१४-मन्यराका कंकेयीको वहकाना 


३२०ककेयौके अप्रिय वरदानसे राजा दशरथको 
दुःख होना - । 


 ३२१-रामको वनसे लौटानेके लिये भरत-शनुष्न- 


तया पुरवाक्तियोके साय जाना 
३२९-पमके द्वारा खरे राक्षसका वध ~“ 
१२३--ूपेणवाका रावणको अपनी दर्दधा मीर ` 
स्त्रोके संहारका- समाचार सुनाना 
२२४-रावणका मारीचसे सहायता मांगना 


(4. सपमे मारौचका रामक टार 
£-रवणदाय सौताका हरण 
$-रावण भौर जायका युद्ध 
स-अघमरे जदायुके पास रम-तदमणकय जाना 
भीर राबण्ड्रारा भीते दृर्यको वात 
वततापःर अटायुका प्राण स्यामना 
व्यक वध--णापभुत विष्वावमुका 
रामको मूप्रीककः पासं जानेकी साह देना 
*~प्यमरुकः पू्वत्तपर्‌ भगवान्‌ रामक सुग्रीवे 
सापे + ५ 
}{-रामके द्वार बालौका पध 2६ 
र-लक्ष्मणको कूपिते जान सूप्रीदका अपी 
स्थीसहित कर उनको पूजा करना 
{-तकसे सौर हृष्‌ हनुमानूजीका रामच्रजी- 
को षहीका समाचार सुनाना ५2 
४-विभीपणक्रा भगवान्‌ रमक शरण आना 
॥1-अद्धदका रादणको श्रीरामचन्द्रजीका सदेश 
सुनाना .. ४९ स 
#६-वानरमेना बौर रा्षसोका युद ६ 
‡-भनुचरो्तदित कुम्भक्णका धाया ५ 
कुम्भकर्णका सुपरीवको अपनी रवाह दवा 
सेना भौर लक्ष्मणका ञे वाणमाला 
(-कूवेरका दिया हमा दिव्यं जस तेकर एक 
गृह्यकका भना मौर विभीपणको परार्थनासे 
भगवान्‌ रामका उत्ते स्वीकार करना 
फौ*-रवणका अपनौ मायति नेको राम- 
लक्षमथके स्पमे प्रकट होता मौर वानरोका 
प्रयमीत हीना धि 
भ~राफके द्वारा रावणका वध. - -“ 
{म-अविन्ध्य भौर विमीपयका सीताको 
पालक विटाकर रामजीके पास ले भाना 
प-तमका दल-वलसहित पु्पक विमानते 
भग्रोध्या लौटना वि "० 
५-रम मौर सौताका रग्यामिपेक -“ 
पृ-एना अश्वपतिका मपनी कन्या सानित्रीको 
वर्‌ धुननेमे लिथे भदे .“ 
पपमित्रीका सत्यवानृको पत्ति बनाना 
विचार सुनकर नारदजीका वरे शूण-दोच 
\ यत्रा ०८ न नमं 
9ेफषेपर कृत्टडी रक्धे सत 
यते देव॑ सावित्री पाय, जानेके त्वि 
माप्रह कलना * 


( € ) 


पृष्ठ-चंस्या 


दे 
३५५ 
३७५ 


३५७ 
३७८ 


३४६० 


घ्य 


ददद 
२३८९ 
३९१ 
३९१ 
३९२ 


३९३ 


३९१५ 


पष्ट-पंश्या 


३४८८ ्त्यवानूका दि प्रि होकट सावि 
जंकमे शिरे र्लकर सोना भौर मादिदीको 
यमराजे दर्भन 

३४९-रापितोप्र भ्रसदर होरर यमराज मत्य 
वानूकेः जोयङो यन्धनमुकत करना 

३५०-जोयित हनेपर सत्पयान्‌को सहाया देनर 
राविग्रीश्न उन्हे माधमपरे साना ५ 

३५१-तात्व देए राजवमंवारिोरा सगा 
चुमत्सेनसे साधानीमे चलनकै तिपे यनु- 


रोधक्णा 

३५२-स्वप्नभे प्र्णवेपधारो पूर्यदेषफौ करणं 
चेतावनी 

३५३- रजा कुन्तिमोजके दरवासमें एक तेजस्वी 
ब्राह्णका माना ५४ 

३भ४-्राह्यणद्वार गुन्तीरो देवयशौकरण मन्धका 
उपदे $ $ 

३५५-दन्तीके द्वारा मन्यकौ परीभा, भगवान्‌ 
मू्येका अआवाद्न = 

३५६-वुन्तीका नवात वासकः कर्णे दिटारंमे 
रयकर अरवनदोमि वहा देना ह 

३५७-धालक कणो पाकर मधिरय भोर उको 
स्यो रधाको प्रद्रा ड 


३५८-कणंका दनदसे ममोप किति पकर शने 
अपदे कवच-वुंडत देवा . 


३४६-्रा्मणकौ अश्णौ लेके तिमे पाण्यप्ति 


प्रायता .. > ६ 
३६०-राजा युधिष्ठिरो मरोवरफे तटपर यस्का 
द्तन म द 
३६१-गुधिच्ठिरका शपित मञ्चातयारक्षे किये 
आजा मगना ९५ 9 
विराट्पयं 
३६२-पौम्यका युधिष्ठिरको याजके यहा रह्नेका 
ठंग कताना ४ र 


६१-पाण्डवौका प्मीवृक्षपर्‌ मपने अश्र दयकर 
उदकी थलीमे एक धे साय मटका देना 
३६४-ाण्डवोङो' सतुति प्रप्र हरं दुगदिवीका 
दर्शन मौदट यरदात देना 
( 1 फकः नामक ब्राह्मणक येषम 
गी राजसममिं पदापि धि) 
३६६-नीमसेनका यत्तव नामघारी रसोष्येतेः 
सपय दरवारमे जना = -* = 
३६७-्रौप्दोका चैरनप्रौके वेप गानो मुदेष्याने 
महलमे श्रवेभ 


३६४. 


३६६ 


३९८ 


३९८ 


४५९ 


४० 


४०५ 
४५६ 
४०६ 
णद 
8१, 


५१६ 


४१६ 
५२० 
४२० 
भ्रा 


५१ 


पृष्ट-संख्या 


२८५-इन्के दारा केशी दत्यके हायंसे.देवसेनाकी 
` ` रा .. 4 न 
२८६-देवसेनाको साय तेकर इन्द्रका ब्रह्याजीके 
पास जाना भौर उन्हे प्रणाम करना .. 
२८७-शव्ति हावमें तिये स्कन्दका सिहूनाद करना 
भौर पर्वेतोका उनके चरणोमे मस्तक 
पुकाना. . ^ ध 
२८५-स्कन्दका देवसेनाके साथ विवाहं 
२८६-छपियोद्रारा त्यागी दई उनकी छः पलियो- 
का कातिकेयके पास आना मौर उनसे 
अपनी रस्नाके लिये प्रार्थना करना 
२६०-महादेवजीका सेनापति स्कन्दको हृदयसे 


लगाकर देवसेनाकी व्युहुरस्लाके लिये 
विदा करना ८ क 
२६ {-मदिपासुरका पर्वत सिये हुए आक्रमण 
करना भीर्‌ स्वन्दका अमनी शकितिसे उसका 
मस्तकः काटनां ८ + 
२६२-द्रौपदीका सत्यभामाको भपनी दिनचर्या 
सुनाना । 


द्रौपदीसे गते मिलकर विदा 
ना. प 


२६४-एः ब्राह्मणक धृतराष्ट्रे पाण्डवोके वन- 
सासका कृष्ट वताना `". ह 

रद५-कण मोर एवुनिका दूर्योधनको घोपयावराकेः 
तिये सलाह देना ५ 

२६६.दरयोधन, कणं भर पकुनिके सिखाये हुए 
समग. नामक गोपका तरष्टरसे गौमोका 
समाचार वताना र ॥ न 


२९७-रत्र नीचे भिरे हृए दुर्योधनका सिथेन 


गन्यवद्रारा कैद होना 
२६८-अर्जुनको कौरवोको गन्धर्वोकी कैदसे 
रा गे गन केदसे 
य्ानकौ प्रतिज्ञा करना 
रदेद-अपने सया विव्रसेनको धायत्त 
हास दिग्यास्परोका निचारण 


३००.-कटमे टर हुए दरयोधनको 0 
शी नको ष्ठिरका 
समधानां 4 . ष ुिष्ठका 
नुत्राप गौर कर्णकां उसे 


३० १-दुर्योधनका 
समस्तानां 

३९६ प) घ्नेन 

१० दपोघनका उपवास 

स्ना. 


देख अर्जुन 


करकः प्राण देनेये लिये 
1 


१०३. दरार दु्योयनका पाताल-पवेण मौर 

पानयोख उपे पा्टवोके विरुद उभाडना 
॥ि ९८ पीप्मङा दु्योपनकन पाष्टनोमे 
मिमे स्नानः १ #: 


( १). 


३३१ 


२२४ 


देद्य 
३३६ 


३३७ 


ददेय 


३ेदे८ 


३४० 


दथ 


३४३ 


३४३ 


२३४४ 
३४६ 


३४७ 


` ईत 


१ 
३०४-क्णेका दिग्विजय करके लीटना मौ 
ुर्योधनका उसकी अगवानी करना =. 
३०६-दूरयोधनके वैपष्णवयागका निमन्वण देनेने 
लिये दूतका पाण्डवोके पास माना ओौः 
भीमका कटु संदेश देना . . पः 
३०७-व्यासंजीके द्वारा पाण्डवोको तप भौ. 
अतियिसेवाका उपदेश .. ष 
३०८-युद्गल षिद्रारा दुवसिका आतिथ्य -- 
अवधूत दुर्वासाका अपना जृठा अपन भपनी 
ही देहम लगाना > 
३०द-मृद्गल ऋषिके पास विमान्‌ लेकर देवदरुतक 
, भमाना .. त 
३१०-पाण्डवोके दारा शिष्योसहित दुर्वासिाका 
आतिच्य-सत्तार न ५ 
३११--्ौपदीके पुकारते ही भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
माना ओर वटलोईमे लगे हुए सागको 
खाकर संसारकौ तृप्त कर देना 
३१२-भोजन कयि विना ही अत्यन्त तृप्तिका 
अगुभव करके चक्ति हुए ऋषिकुमारोका 
दुर्वाससे अपनी मवस्था बतलाना 
३१३-जयद्रयका कुत्सित प्रस्ताव सुनकर दरौपदीका 
उसे फटकारना क ०५ 
३१४. भआश्रमपर पाण्डवोका आना. ओर दासीको' 
्रौपदीके अपह्रणके दुःखसे रोते देख ' 
इन्द्रसेन सारथिका उससे इसका कारण 
पुखना .. र 4 4 
३१५--ीमसेनका जयद्रयको रस्सौसे बांधकर भौर' 
उसके सिरपर पांच ` चोटी रखकर उसे 
युधिष्ठिरके सामने लाना “ 
३ १६-जयद्रयकौ तपस्या भौर भगवान्‌ करका 
उसे वरदान देना । -* 
२१७-रवणको ब्रह्माजीका वरदान 
२१०. लंकाका राज्य भौर पुष्पक विमान छीन 
लेनेपर रावणको कुवेरका शाप 
३१ ॐ-पृल्यराका कंकेयीको वहकाना 
२२०-केयीके अप्रिय वरदानसने राजा दशरथको 
ट्ख होना ए" 


चे 


` ३२१-रामको वनसे लौटानेके सिये भरत-शतुष्न- 


माताम 


का मातां तथा पुरवासियोके साय जाना 
३२२-रामके द्वारा खर साक्षसका वध द 
२२२-शू्ेणवाका रायणको भपनी दुर्दशा भीर ` 
राक्तकि संहारका समाचार सुनाना 
२९४-रावणका मारीचसे सहायता मांगना 


-कपटमृगके 
वध 
-रावणदारा सौताका 
यवण मौर जटायु युद्ध 
अमर्‌ जटायुके पाच रानननढनप्डः ज 
मौर रावणद्राया सीदाङे दरप्ेब्ट 
बेताफर जटायुक्रा प्राय वपाया 
-उन्धकां वव--उपमुक्च 
गमको सूग्रीवके-पात जानेङ्धः 
 -प्यमक पवत्तपर्‌ भगवान्‌ यनन्ने सुरोदगे 
शयमेत्री म 

रामकं द्वारा वालीका वघ ध 
्मणको कुपित जान 
सछीप्ित भाकर उनकी पबा 





पके सपमे मारीचजा नड ट 


र्न 









म वर्हाका समाचार सुनाना न 
िभीपणक्ा भगवान्‌ रामक क्षर अटः 
पद्भदका रावणको श्रीरामघन्दरयोका स्दैम 
पूनाना ,. 
गनस्मेना मौर राक्षसो युद 
भनुरोसहित कुम्भकर्मका धावा & 
दम्भकणंका सुग्रीवको अपनी बहे दडः 
न्ना मौर लक्ष्मणका उत्ते बाय माला .. 
पेरका दिया हुजा दिव्य ज तेकर ए 
प्कका आना मौर विभीषयते ४पनारे 
भगवान्‌ रामका उते स्वीकार कूटः -- 
शवेणका भपनी मापते अनेको राम 
मके स्मे प्रकट होना सौर वानरे 
प्म होना ९५ 
एके दारा रावणका वध... -~ 
विन्ध्य मौर विभीयपका ररक 
7वेकौमे विठाकर रामजीकङे पातने मनाः 
मका दल-वलस्हित ष्फ रिमनते 
राध्या लौटना १ 
प्म मौर सीताका राज्याभिषेक 
रगा मश्वपतिका अपनी कन्या सागिगीरो 
ए चुननेके लिये मदेण ~^ 
वित्रौका सत्यवानूको पति बननेरा 
पार सुनकर नारदजीका वरे शुष-रोष 
दाना ड 

"९-कु्ट््डी हक रक्ये सत्ययानूफो यनम 
ते देख साविद्ीका साय, जानेके तिये 
बह करना धि 


१) 


41 
५ 


५५ 


41 


~ 
4॥ 
५४ ॥ 


३९१ 


सरन्न्बारयोसा रार 
रद्र चननेके निरे यनु- 


; भूररेरसे मेश 


सप्कट्मदाय कुन्तो देय-वणोररस मन्शा 

दण मन््को प्ररोभा, भगयान्‌ 

खाबट्न 1 ४ 

३२६-उन्तोकः नवात यासवः क्मफो पिटारीभे 
सक्र अरवनदोमे बहा देना 

३१५ चतर फमंरो एाङ्र अपिर सोर उस 
सशो राधाको प्रमप्रता 

३४०-क्गर्ा इदे अमोप धमित सेर उन्हँ 
समद फ्वच-कुडत देना 

३५द-अद्ययको सरणौ लानेके लिये पाण्डो 


प्रायंना 
३६९-राञा युधिष्ठिरो मरोयरफे तटपर यषा 
दसन .. 


३६१-दुपिष्ठिरका चएपियोसे भशातवारफे तिये 
अजा मांगना ५५ 
विराटपवं 
३६२-षोम्यका युधिष्ठिरको रजके यटा रहुनेषा 
इग बताना 
३६३-पण्डवोङा शमीयृक्षपर अपने अस्व रगकर 
उखङी हातीमे एक मुदेको लाग सटका देना 
३६४-पय्डवोरौ स्तुति प्ररप्न हई दुगदिवीवा 
उम्दं दसन मोर वरदान देना 
धष्ठिरका फक नामकः ब्रद्िपके येमे 


३६५. नामकः, 
~ राजमभामे पदार्पन क 
३६६-भीमसेनका अत्तय नामधारी रसोषयेके 
क्पे दरदारमेजाना -- ४४ 


३६७ र्ौपरोश् संर्प्रोके वेयमे रानि मुदेष्मागे 


महपमे देत धि न 






४० 
४० 
४८२ 
४०६ 
४०४ 
४०५ 
४९६ 


४०८ 


४१९ 


४१६ 


१ 
४२० 
५२० 
४२१ 
८२१ 


४२२ 


६८-सहुदैवक्ा ग्वानके वषमे राजक्रं सामन 
उपस्तत हाना =° 

६९<-अ्जनका नर्तकी वनकर दरवारम जाना 

७०-अग्वपाल-वेषवारी नकुलके हाय राजाके 
घाटटक्रा निरीक्षण “~ 

2७१-भीममेनके वारा जीमूत पट्लवानका वव 

३७२-द्रौपदीपर्‌ कीचककी वास्क्ति ओर रानी 
मृदरप्णामरे उसके विपयर्मे पृद्ध-ताद 

३७३ -कीचकका द्रीपद्रौने अपनी रानी वननेका 
अनुरोध मौर प्रौपदीका उसकी प्रार्थना 
ट्कराना .. ए 

३७८-रानी सुदेप्णाका द्रीपदीको पे र्न लानेके 
तिये कौचकके महूलमे भेजना 

३७५-राजमभामे कीचक्द्रारा अपमानित द्रीपदी- 
कौ फयदि भौर मीमसेनकां करोधाविशच 

३७६ -रात्रिपें द्रपदीका भौमसेनसे अपना कष्ट 
व्रतलाना . 

2७७-नृत्यणालामे भीमसेनको द्रौपदी समश्चकर 
कोचकेका प्रणय-निवेदन 

३७८-कीचकके वपर उसके चन्ध्मोका विलाप 

2७९-मरघदमं भीमेनदारा उपकीचकोका वध 

३८०-मरघटसे लौरते समय सरन्धीकी वटन्नलासे 
वातचोत 

2८ १--कोरव-सभामे पाण्डवोकी सोजके विपये 
वातचीत तवा विराटनगरपर चटाई करन- 
का निद्चय 

३८२-गुनमकि चक्ररशक मदिराक्षको भीमसेनपर 
भ्रमण करते देख विराटका गदा लेकर 
उमपर्‌ प्रहार करना 

६० ३-गुधिष्रिरका प्रिगतंरज सृुसर्माको भौमेन 
पः यन्धनने युवत करना .. 

र८८-माप-ररदारवा विराट्वुमार उत्तरसे 
पौरवद्रारा गौभि अपहूरणका समाचार 
मुनाना ,. 


२८५-उत्तराका वृहृप्रलाको उत्तरके सारयिका 
ममि करनैः तिये कृट्ना 


३९६-उतरफी रपनयात्रा 

२८ ७-ुौरयमेनाको देवृ भवभात द्रपु उत्तरकां 
भागना मोर वहृप्नतावेप वरावपधासं बज्‌नका उमे 
परकर पीं तौरा 

‰ गुना उततरक पत्मीवक्षसे धनुप उतारने- 


म सदेन 


मा पीष्वद्‌ स्वपर वेठकर गद्ूनाद 
फर्म 


( २० ) 


पृष्ठ-संस्या 


४२३ 
४२३ 


४ 
४२५ 


४२६ 


४९ 


४३९ 
४४८९ 
४४१ 


८४१ 


४८२ 


पृः 
०-अर्जनको यद्धके लिये मात देख द्रौणाचायका 
व्यहरचनाके लिये अददे का 
३९१-क्रणेपर अजनकी वाणवर्पा 
4 
#। 


३९२-अर्जनके दारा माचायं कषप ओर्‌ द्रणकी 
पराजय .. क त 


३९३-अर्जनके वाणोते कर्णका रथहीन ओर मृदिति 
टना * # 11 @ 


३९४-छः कैरव महारथिर्योका एक साथ अजृनपर 
वाणवर्पा करना 6 


३९५-अर्जुनके प्रहारते भीष्मजीकी मूर्छा ५ 
३९६-दुर्यषिनको रणते भागते देख अर्जनका 


ललकारना ह 

३९७-उत्तरका मृचछ्ति हए कौरव-महारथियोकि 
वस्त उतारना ४ ॥ 

३९८-अजुन मौर उत्तरका पुनः सारवि भौर रधी 
वनकर नगरमे प्रवेशन '.. ॥ 


४ 


३९६-विराटके साय जृभा खेलते हुए ककटारा 
वृहन्नलाकी प्रशंसा 

४००-विराटके पासके आघातसै युधिष्ठिरकी 
नाकसे रक्त वहनाः भौर सैरन्ध्रीका उसे 
एक पात्रमे लेना ५ छ 

४० {-वृहत्तलाका महारयियौके लये हुए वस्त्र 
उत्तराको देना ५ 

४०२-अभिमन्युके सराय उत्त राका विवाह 


उद्योगपवे 


४० ३-विराटनगरमे पाण्डवपक्षके नेतार्मोकी 
वठक सौर कीौरवोसे राज्य लेनके विपये 
परामर््ं त र 


४०४-सात्यकिके दारा वलरामजीकी वातोका 
विरोध .. ५ 


४०५-राजा द्ुपदका भपने पुरोहितको राजनैतिक 
दवि-पच वताकर हस्तिनापुर भेजना 


४०६-ीङृप्णके यहां सहायताके लिये दुर्योधनं 
मौर अर्जुनं दोनोका भाना, भगवानृका 
दोनोकौ सहायता करना .. 


४०७-सत्यका दुर्योधनको सेनाका सेनापतित्वं 
स्वीकार करना 


४०८-शल्यका युधिष्ठिरस युद्धमे कर्णका तैज नष्टः 
केरत रह्नकी प्रतिज्ञा करना 


४८०द-त्रिशिराका तप भंग करनेके चिये इन्द्रकी 
स अप््ररागोंका आना ओर असफल 


*{०चृगरासुरकौ उद्यति =, 
४११-देवता्मोका भगवान्‌ विष्णुकौ शरणमे जाना 
भौर भगरगानृका उह `दूवायुखैः कका 
उपाय वत्तसाना ६ श 
भर-सेध्याके घमय वमे समुदरका फेन लगाकर 
दृद्रका वृत्रघ्ुरपर प्रहार करना .. 
५१३-देवता्भका नदे; पाप जाकर उनसे षद 
वेननेकी प्राना करना .. =< 
५४-दन्द्राणीका महुपसे मपने सतोत्वकौ रक्षा 
करानेके लिये वृहस्पतिकी शरपमे जाना ,. 
भ 4~-भगवान्‌ _ विष्णुपे देवतामोका द्रे 
प्रहरति चुटनेका उपाय पूना भौर 
भमवानुक्रा उन्द्‌ अष्वमेप मञनकौी सताह्‌ 
देना .. ४ ख 
11६-उपशरततिक्ी सहायताे इन्राणीकी ग्रह्व्मा- 
के भसे कमलनाभे छिपे हृए इच्ये भेट 
99 -वृहुस्ततिजीका अन्नम हवन करना भौर 
अन्निदेवसे दनद्रकी सोज करनेकै लिये कहना 
॥८-ऋषियौका नहुषपकौ पालको दोना अर्‌ 
संगस्त्म मुनिके शापसे उसका स्व्गेमे च्युत 
हौकर भत्यैतोकमे गिरना 
गए -पण्डवेकरे द्वारा भपने परकषक तेनामोका 
निरोक्षण - *“ 
४ -दपदके परोदितकीः बातोका कर्णारा 
प्रतिनाद 
प(-धृतराष्टरका प्रुधिष्ठिरमे कट्नेके तिमे 
सच्जमको पदेश देना ,. ““ 
परी -सल्जयको श्रीङृप्णसहित पाण्डवो धृत 
राष्टृका पदि कहना .. ् 
पौ -संजयके अति भगवान्‌ शीहृप्यके वचन “~ 
ए-विदुरनीका पृतराष्टृको धारक गीतिका 
उदेशं ^ ९ 
ए-केथिनीका मिरोचनसे भुधन्वाकी अतीक्षाकरे 
लिये कहता ध 
पर-परह्वदका सुम्वाको विरोचने 
बताना .. ^“ र 
-दत्तात्रेयका साध्यदेवतायोक्रो उपदेश देना 
म-सनरमुजातक्षा धृतराष्टरको उपदेश = ^" 


शरेष्ठ 


म-कौरस्वोको सभा 34 प 
-कोतव समामे सञ्जयः दुर्योदनक्ये अनुम 
को सदेषा यूनना ५ ध 


भ-मोमेतेनको परस्मा श्ुलसकर कोरब- 
शेनाके नष्ट-श्रष्ट दोनेका आनुमानिक दूश् 


{ २१} 


पृष्टस्य 


र्द 


४७० 
४७१ 
४७२ 


४७२ 


४७२ 
४७४ 


४७५ 


४७६ 
४७७ 
४७९ 
६६५ 


11; 
४८ 


६७ 
४९४ 
४९९ 
# १ 
५१० 
४२१ 
५२१ 


५२३ 
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महिमा बतलाना 


९९४-व्यासजीका अर्जनको आशीर्वाद देकर 
विजयका विश्वास दिलाना 
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संज्िप्त महाभारत 


आदिपवं 


ग्रन्यका उपक्रम 


नारायण नमन्त्य नरं चेद नरेततमम्‌ 1 

देयौ मररयक्त व्यामं ततो जपमुदीग्येन्‌ # 

अन्तर्यामो नासपणत्यशटप भमवान्‌ श्रपण, उन्के शण 
नर.रत्न अजुन, उनकी सीकता प्रकट करनेदासौ भगवती 
शरश्यतौ मौर उक्षे चरता भयान्‌ य्पासको नमस्कार कारकं 
आमुरौ सम्पत्तियोका माग करके अन्तःकरणपर विजय प्राप्त 
परानिति महामार प्रन्यक्न पाट करना चाहिपि } 

ॐ नमो भगवते वामुदेवाय 

गभ. निनामिदाय । ॐ नमः प्रजोप्तिम्पः1 
नम. कृष्पदैपायनाय । ॐ नम: मवेविष्नविनायकेभ्य 1 
सोमहषंणके पुत्र उद्धवा सूतवे चेष्ट पौरानिर्ये। 
एक दार जप नेमिपारष्य क्ष्म मुलपति शोनक परह्‌ यका 
सासंग-पव फर रटे पे, तद उग्रया द्धी यिनपर सायमगुपरते 
यैटे हए प्रतनिष्ट ब्रह्यपिपौके पाप मापे ! जव नमिणरण्य- 
यारी तपस्वी व््वियोनेदेदा पि उप्रधया हमारे याश्रमे या 
शपे ह, तय उममे चिव्र-धिविग्र कया सुननेरे लिये उन लोगेन 
जनह पैर लिया । उप्रधवने हाप जोड्कर सद्दो प्रणाम 
पिपा सौर सत्कार पार उनको तपस्या सम्यन्धवें फुषन- 
भ्र पि । सय ्वि-मुनि अपने-अपने आतनपर चिरान- 
भाने ष्ट पे भौर उनके माज्नानुतार ये भो प्रपते आसनपर 
य पये। जर ये मुपदरुयेवः येय्कर विधाम कर चुने, ततय 
किमी प्रवति फथाका प्रसद्धु प्रस्तुत करनेरे लिपि उन्मेषट्‌ 
प्रशन किया---लमूतनेन्दन { भप दहानिश्रार्हेरटै? भापने 
भवतकका सम्प पहं ्वतीत क्षि है ?' उप्रधप्रनि षहा, 
प परोपित्‌-नदन राजि जनयेजयके सव-सवमे गवा हमा 
पा) यट भीवेशस्यापनमोके भुयमे येने घययान्‌ चोड्ष्स- 
हंपादनक दारा नित महानारते प्मयसतो अने पवित्र सौर 
दिधि कपय्‌ गुनो 1 एरर पाह टतरै तोषे भोर 
साधते पमः सन्त्य कोेगरते सापा, जहां पहने 
मे सः रः ९--६ 
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मरापसो्मोषठा दरद करने लिपि यरे सया हि 1 साप पणी 
विरु आर वह्यनिष्ठ ह मपर प््तेम पूपं मीर पनन 
घान है} भर्तोग शनन, जप, हवन भावि निषूष 
होकर पिना आ एुरएतारे सपं मदने-पने माननपष 
यटटए्‌ र। भवष््पा करर रमता {हमं यापगोेशो 
एप्त क्या मुनाठे1 

श्रियोनि कटू-पूकनल्यन | वत्मदिणोहर्टरपायन्‌ः 
नै पन्यसानिि (व्याह यर प्रद्तणं एवा पेदे 


संक्षिप्त महाभारत 


५ 


^^. ॥ 
ते लिश्चका सत्कार पिया है, जिसमे विचित्र पदोसे परिपूण 
प्व ह, जो बरह्म अथं जीर न्यायत नरा दभा हैः जो पद- 
पदर वेदार्थे विभूषित खौर आद्यानोनमि शरेष्ठ है" जिसमे 
भरत्वशरका सम्पूणं इतिहास है, जो सर्वथा शास्त्रसम्मत है 
जीर जिद श्वषप्णदपायनकती भानल वैशम्पायनजीने राजा 
जनमेजयको सुनाया है, भगवान्‌ व्यासकी वही पुण्यमपी पाप 
नापितो मौर वेदमयी संहिता हमलोग सुनना चाहते है \ 
उग्रश्रवाजीने कहूा--मगवान्‌ शरोफुष्ण हौ सवके आदि 
ह! ये अन्तर्यामो, सवेश्यर, समस्त यजञेफि भोषता, सवफे 
हास प्रशेसित, परम सत्य सकारस्वसू्प ब्रहम ह । पेषी 
सनातन च्यवत एवं अव्यतस्वरूप ह । वे असत्‌ भो ह भौर 
सत्‌ भो है, वे सत्‌-भसत्‌ दोनों ह भौर दोनोजे परे है \ वे 
हौ विसाद विव भी ह ! उनि हौ स्थूल जौर सूक्ष्म दोनोको 
सृष्टिफीदटै! वे हौ सवके जीवनदाता, सरववेष्ठ भौर 
अधिनाशी ह । ये हौ मद्धलकारी, मद्कलस्यरूप, सर्वव्यापक, 
सावफे पाञ्छनौय, निप्पाप ओर परम पचित है । उन्हों चरा- 
खरगुर नपनमनोहारी हृषकेशको नमस्कार फरके स्वलोक- 
पूजित अद्भुतफर्मा नगवान्‌ ष्यासको पवित्र रचना महा- 
नारतफा वणन फरता हं } पृथ्वीम अनेको प्रतिभाशालो 
िद्टानोने एस एतिहासफा पहुचे व्णंन क्िपा है, अद फरते हँ 
भौर आगे भौ फएरेपे } पहू परमन्ञानस्वरूप श्रस्थ तीनों 
लोफोिं प्रतिष्ठित है \ फो संक्षेपसे, तो कोई विस्तारसे इसे 
, धारण करतै ह । इफी प्तव्वायली णु ह \ इसमे अनेकों 
छन्द ह ओर देवता तेय मनुष्योकी मर्यादाकफा इसमें स्पष्ट 
प्ण है, 
जिष् समय यह्‌ जगत्‌ ज्ञान ओर प्रफाशसे सुस्य तया 
भन्धफारसे परिपूणं या, उस समप एक वहुत वड़ा अण्डा 
उत्प हुमा ओर चह समस्त प्रजाी उत्पत्तिकां कारण 
यना । ह्‌ ददा ही दिष्य भौर ज्योतिमेय या ! श्रुति उसमें 
सत्य, सनातन, ज्पोतिर्मय ब्रह्मफा वणन फरतो है । वह ह्य 
अनौफिफ, अचिन्त्य, सरय्र सम, अश्यकष्त, फारणस्वरूप 
तया त्त्‌ भौर असत्‌ वोन है । उसी अण्डे लोकपितामह 
प्रजापति ब्रह्माजी प्रकट हुए \ तदनन्तर दस प्रचेता, दक्ष, 
उनके सात पुत्र, सात प्रपि सौर चौदह मनु उलसन्न हृष्‌ । 
निष्येदेवा, सादित्य, वसु, अस्विनोकुमार, यक्ष, साध्य, 
विताच, गृह्य, पितर, मर्या, रार्नापि, जल, धलोक, 
पुष्यो, यापु, आरात, दिता, संयत्सर, श्रतु, मास, पक्ष 
दिन, सत्त तथा जगते भोर जितनो भो चतवु है, स्व उसी 
भण्ड उव्यदर ट्‌ । यह्‌ सम्पूणं चराचर जगत्‌ प्रलयफे समय 
जिसे उत्पदर होता है, उसो परमात्मामे तीन हौ जता 
1 ठो वैसे ही, संते श्तु जानेपर उ्तफे अनेकों तक्ष 


तरव 


प्रकट हो जति जर वदलनेपर सुप्त हु जतेरहै\ १ 
यह कालचक्र, जिससे सभी पदायको सृष्टि ओर संहार हता 
है, अनादि भौर अनन्त सूपसे सर्वदा चलता रहता हँ । संक्षेप 
मे देवतामकी संध्या तैतीस हजार सैतीस सौ तेतोस ( छनत्तो् 
हजार तीन सौ तेतीस) है । विवस्वानुके वारहं पुत्र है-- 
दिवु, वृद्धान्‌, चक्षु, आत्मा, विभावसु, सविता, ऋचीक, 
अकः, चानु, मावह, सचि भौर मनु । सनुके दो पुत्र हृए-- 
देवराट्‌ ओर सुध्रार्‌ 1 सु्राट्के तीन पुत्र हृ९--दशब्योति, 
शतज्मोति ओर सहस्रज्योत्ि \ ये तीनों हौ प्रजावान्‌ ओर 
विद्वान्‌ ये 1 दशज्योतिके दश हजार, शत्तज्योत्तिके एकं लाख 
मौर सहस्ज्योतिके दस्त लाख पुत्र उस्पन्न हुए । इम्हुसे फुर 
यदृ, भरत, ययाति ओर इष्ष्वाुः आदि राजषियोके वंश चले । 
वहृतसे वं्ो जर प्राणियोको सूृष्टिकी यही परम्परा है \ 
भगवान्‌ व्यास्त समस्त लोक, भुत-भविष्यत्‌-चतमानके 
रहस्य, कर्म-उपास्ना-ज्ञानरूप वेद, अभ्यास्तयुक्तं योग, घर्म, 
अर्थं ओर काम, सारे शास्त्र तथा लोकब्यवहारको पूर्णरूपसे 
जानते है 1 उम्होने इस प्रन्पते व्यास्याके साथ सम्पूणं इति- 
हास भौर सारी श्रुतियोका तात्पयं कह दिया है } भगवान्‌ 
व्यासने इस भहान्‌ ज्ञानका फहु चिस्तारसे ओर कहीं सक्षेपते 
वणेन किया है, क्योकि विहन्‌ तो ज्ञानको नित्न-भिन्न 
प्रकारे प्रकाशित करते है) उन्होने तपस्या ओर ब्रह्मचयकी 
शावितसे वेदोका विभाजन करके इस ग्रन्थक निर्माण किया 
मीर सोचा फि इसे श्िप्योको फिस प्रकार पडा ? भगवान्‌ 
ष्यासका यह्‌ विचार जानकर स्वयं ब्रह्माजी उनकी प्रसन्नता 
सौर लोकहिते लिये उनके पास माये । घ्गवान्‌ वेदव्यास 
उन्है देखकर वहत ही विस्मित्त हुए जीर मुनियोके साय उठकर 
उन ह्य जोड़कर प्रणाम किया तथा आसनपर वैठाया 1 
स्वागत-सत्कारफे वाद ब्रह्माजीकी आज्ञासे वं भो उनके 
पास हो चऽ गये 1 तव स्पासजीने वड़ो प्रसन्नतासे मुसकराते 
हए कहा, भगवन्‌ ! भने एक श्रेष्ठ काव्यकी रचना की ठै } 
इसमे वंदिक ओर लौकिक सभी विषय है \ इसमे वेदाङ्ग- 
सहित उपनिषद्‌, वेदोका क्रिधाचिस्तार, इतिहास, पुराण, 
पत, भविष्यत्‌ ओर वतंमानके वृत्तान्त, चुदापा, मृत्यु, चय, 
उ््ाधि आदिके भाद-अनावका नि्णंथ, आध्म आर वर्णका 
धम, पराणो सार, तयस्या, ब्रह्च, पृथ्वी, चन, सुय, 
प्रहु, नक्षत्र, तारा सर्‌ यु्णोका वर्णन, उनका परिमाण, 
श्टग्वेद यजुर्वेद, सामवेद, अययेण, अध्यात्म, र्पाय, शिक्षा, 
चिकित्सा, दान, पाशुपतधरमम, देवता तैर मनुष्योकी उत्पत्ति, 
पवित्र तीयं, पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन, समुद्र, पदं कल्प, 
दिष्य नगर, युद्धकौशल, विविध भाषा, विविध जाति, 
लोकभ्यवहार अर सदमे व्याप्त परमात्माका भो वर्णन किया 
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टै; परेतु एष्यौमें हस्फो लिख लेनेवाता फोर नहौ मिलता, 
यही चिन्ताका धिपय है ।' 
ब्रह्ममीने फहा--'महपे । भष तत्यजञानसम्पद् ह । 

इसलिये मैं तपस्वौ धौर धेष्ट भनिपोते मौ आपको धेष्ठ 
समप्ता हं । आप जन्मत हौ अपनो वाणोके द्वारा सत्य मौर 
येा्यका कयन्‌ करते ह । दततिषए्‌ आपक{ अपने प्रन्ययते 
कारष महुना सदय होगा उसरी प्रहिद्धि कध्यै नामते हो 
हिणो ॥ आएतके कावप श्रेष्ट काव्यस्य निर्म्ण जगते कोई 
नहो कर सफेग! । आप भपना व्ररय निग्यनेकै लिये गणेरजौ- 
का स्मरण कोनिषि 1" पहु कहकर प्रष्ठारी्तो भपने सोष्कते 
चलते णये । भौर व्याप्तजौते पणेशनौरा स्मरण ज्िा । स्मरण 
करते भक्तशार्णाकत्पतह गणेशजी उपस्थित हृए्‌। व्पाप्तनी- 
ने प्रजा करके उरं देाया भौर धार्यना की, (ममवन्‌ | 

ने मन-हो-मन पटाभार्तक्ो स्वना कोह । च योना हु 
आप उति सिक्ते जादपे ॥ गणेरमीने कहा, श्यरि येरो 
कशसमद्र शवर स्वि पौनरकेतो तै तिखनेक्यकामकर 
सग्ताहुं + व्यसजोने कहा, 'टोक है, दन्तु आप हिना समक्षे 
न क्षिपिविना ।' गेशजोने (यास्तु कहकर लिखना 
स्थोहार कर लिया । भगवान्‌ श्याराने कोनहतवश कृपेने 
श्त्ेडः यना दिये मोहन प्रन्यद्टौ गोठ ह! हनरै शम्बन्यमे 
उन्देनि प्रतितापू्क कहा रै हि *भाठ हजार माठ सौ श्तोरल- 


म्रपका उपरम | 
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षा अपे जानता ट, शुकदेव जानते ह 1 सथ्नय जानते 
था नह, हणा एप निर्वप महो है ॥' वे र्लोशम् भो षग 
प्रन्यमें हु । धिना विचर्‌ पयि उनेशा भये नहो एत सर्ता । 
आर तो श्या, सवप गणे तजौ जय एक क्षणतः उन श्तोशेिः 
अर्थंको विचार करते थे उतने म्हुयि स्यार दूरे 
शुने श्लोरोशो रघना कर इासते पे । 

पहं महाभारते शानरप अर्जन स्तते मभागे 
अन्धकारे भटक्ते हुए सोगीशो मपि तोतनेवासा है ॥ 
इस भारतरपी सपने धमे, भ्यं, कामं भोर भोभो 
पुरपार्यकः संक्षेप अर विस्तारे णंन करकः तोरगोक 
अक्ञानान्पष्णर नष्ड कर दिया है + इस भारतपुराघरपो पूष 
चन्धने श्रुरयर्यदटय दन्दिशदोे द्िदस्यरर मनुच्योश बुदि- 
रप कुगुदोको विक्त कर दिपाद, एत दतिहूसिरष दोप 
ने संसारके तहानेको उजातेप्ते भट दिण है! भगवान्‌ 
श्रोषष्लरपायननि स पन्यम करवंद विता, चान्याश 
धर्मेणोतता, धिरो प्रमा, गन्तोरे धेये, इुर्पोधनारिष) 
दुष्टता भौर पोड्वोो परयता य्णन रपा है । इको 
परव्येक श्यारे भगवान्‌ भोष्टप्यषतो भनिषेचतीय महिमाप्रष्ट 
होतो है ! षट्‌ पटामारतटय कत्पषुक्ष समस्त शविपोरे त्वि 
आधयस्पात है । इमोके भाारपर पर भप्ने-भपने राप्यशा 
निषि करेमे। 


“रहाट? फिषनेवु्े मारा ह?" उसने कहा, “मां ! मृत ध ८ 


८ संक्षिप्त महाभारत [आदिपवं 
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जो श्रढापूरवक महाभारतका अध्ययन करता है, उसके पापोते टूट जाता है । इस महाभारत प्रन्यका शरीर है सत्य 
सारे पाय नष्टौ जाते हु । कर्योक्रि इसमे देवि, ब्रह्यपि, भौर ममृत 1 इतिहासो यही सर्वश्रेष्ठ है । इतिहास भौर 
देवता वादके परम पवित्र कर्मोकषा वर्णन है; इसमें सनातन पुराणोके द्वारा ही वेदा्थका निश्चय करना चाहिये । वेद 
पुटय भवान्‌ श्रीकृष्ण स्यान-स्यानपर कीर्तन है । वे ही मल्पक्नसे भयभीत रहते हैँ फि कही यह्‌ हमारा सत्यानाश न 
सय, त, परम पविन्र भौर मद्धलमय ह; वे मविनाशो, कर डति । देवताओने महाभारतको तराजुपर वेरोके साभ 
सिचत, भण्ड ज्ञानस्वरूप परत्र ह वुद्धिमान्‌ लोग उन्- रखकर तौला है ! उस समय चारों वेदोसे इसकी महता 
फो लोलामोका गायन करते ह, वे सत्‌ मीर मसत्‌ योनां ह मधिक तिद्ध हई है । महत्ता भौर भगवत्ताके कारण ही दसे 
नगत्‌को सारौ चेष्टा उन्हीकी शव्तिसे होती है । जो करु महाभारत कहते ह 1 तपस्या, भध्ययन, वैदिक कमनिष्ठान, 
पाठव-मीतिष, याध्यात्मिक मयवा प्रकृततिका भूलभत शिलोञ्धृत्ति भादि सभौ वित्तशुद्धिके हेषु हैँ जब वे भाव- 
निविरेष ब्रष्यस्वूप है, वहु सव उन्हुका स्वरूप है । संन्यासी शुदधिके साय कयि जाये । इस ग्रन्थरत्नमे भावेशुदिपर विशेष 
प्थानके दारा उन्हुफा चिन्तन फरक मषत होते ह मौर द्पणमे जोर है, इसलिये महानारत ग्रन्थक अध्ययन करते समय भी 
परतिविम्बके समान सम्पूणं प्रपञ्वकफो उन्म स्वित देखते! भाव शुद्ध रखना चाहे । 
यह्‌ न्य उनके चरित्रे पूणं है, इसलिये इसका पाठ करनेवाला 


कयान्‌) 


जनमेजयके भाइयोंको शाप ओर गुरुत्ेवाकी महिमा 


उग्रश्रवाजीने कहा--क्छवियो | परीक्षित्‌-नन्दन 
जनमेजय भपने भाद साय करुरसोत्रमे एक लंबा यज्ञ कर रहै 
पे। उनके तोन भाई ये-शरुतमेन, उ्रतेन मोर मीभसेन । उस 
पने भयत्तरपर्‌ वहु एक कुत्ता माया । जनमेजथके माइयो- 
ने उवे पोटा मौर चह रोता-चिल्लाता पन मे पास 
गया । रोते-चित्ताते गुन्तेते मानि पृ, वेया ! तूष्योरो 





श्रुतश्रवा ऋषिको नमस्कार करके कहा, “भगवन्‌ | आपके , 
तर मेरे पुरोहित बनें ।' ऋषिने फा, मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी 
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जनमेजय मायने पोरा है 1 मँ बोली, "वे ! तुमरे ||| (4 | | ‹ ध: र 
उका कुषठन-कु्ट अपराध क्षिया होगा । कुततेन कहा, "माँ (+ क 1 | =^ ध 
न सने हुविष्यको भोर देखा भोर न फिसौ वस्तुको चादा ही । ८५1 । भ स 
्मनितो फोर मपराघ नहु किया यह्‌ सुनकर माताको 3 4 ‰ 
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कटा--'मेरे पुप्रमे हृपिष्यको देखा तक नहु, कुखं चारा भी 
नद; मोर भौ इसमे कोर अपराध नहीं किया । फिर इसे 
पीटनेका फार ?' जनमेजय भौर उनके भाइयोने इसका 
को उत्तर नहं दिया। फुतियाने फहु, (तुमने चिना भपराध |> 
मेरे र इतिर्‌ तुमपर अचानक हो कोई महान 
मप सायेगा॥' र्वताभोकौ कुतिया सरमाका यह्‌ साप मुन मौर स्वाध्यायसम्पन्न अनिष्टोको 
व व बड़ दषो हुए मौर घयराये मौ । यज्ञे समाप्त क्र १. न मिटानेमे नौ 
ष ५ अपि मौर एक योग्य पुरोहित दूने गति नहीं है । परंतु इसका एक गुप्त व्रतहै । वहयहनि 
ह ८ क शान्तकफर स्के । एक दिन वे श्तिकार यदि कोई ब्राहमण इससे कोई चीज मगिगा तो यह्‌ अ श्य 
1 भपषने राज्यमे हौ उन्हे एक माधम दे देगा । यदि तुम एसा कर सको तोडसेले ४ ६ 
2तश्रवा नामके एक ऋषि रहते ये। मेजयने विकी 1 
उनके तपस्व पुत्रका माम सा सोमधवा 1 जनमेजवने उस ५ 


स्वीकारकरसी। वे सोमधवाको 
ऋपिपुते ही पुरोहित बनानेका निर्वप क्िषा। उन्होने ध पने भाहयोते बोते--नेने 


पा हे । तुमलोग बिना विचारे ही 





भादिपवं] जममेजयके भादर्योको शाप ओौर गुरुरेवाकी महिमा ५ 








इनको मन्नाका पालन करना 1" भाइयोनि उनको आना है । इसलिये तुम्हारा भौर भी कलयाण होगा ! सारे वेद 
स्वौकार कौ } उन्होने तक्षगितापर घदाई की भीर उति भीर धर्मथास्त् तुम्हे श्ञात हो जायेमे ।' अपने माचा 


जीत लिया । 


न " "न * ० ~~ 


चम्हु दिनों उस देशम आयोदधीम्य नामके एक ऋषि 
रहा फरते धे ! उनफे तोन प्रधान शिष्य ये-अादणि, 
उपमन्पु भौर येद । इनमें भारुगि पार वालदेशका रहेनेवाला 
था। उते उन्हनि एक दिन खेतकी मेङ्‌ वांधनेके लिये भेजा । 
गुरुकी आज्ञासे आणि चेतपर गया ओर प्रयत्न करते-करते 
हारगया तो भी उससे वाँधनबेा1 जव व्हूतंगञागया 
तो उसे एक उपाय सु्ञा। वह्‌ मेडइकौ जगह स्वयं लेद गपा । 
दसस पानोका बहना यद हो गया 1 कख समय वीतनेपर 
आयपोरधौम्यने अयने शिष्यति धा कि, भाण कहा गया ?" 
शिष्योनि फटा, “आपने हो तो उसे खेतकफो मेड यांधनेके 
लिये भेजा था" भाचार्॑ने शिष्प्रोपते कहा कि "चलो, हमलोय 
शौ जहां वह॒ गया है यहीं चलें ॥ वहां जाकर भाचायं 
पुकारने सो, "भाषण । तुम कहां हो ? माभ बेटा 1" 
आचार्यकी म्रावाच पहचानकर आरुणि उठ खड़ा हभ मीर 
उनके पास आकर योला, “भगवन्‌ { तँ यह हं । पेतते 
जल चहाजारहायां। जव उत्तेर्मे किसो प्रकार नहीं रोक 
सका सो स्वपं हौ मेहके स्यानपर तेर गपा । भब पकायक 
आपकी आवाज सुन मेड तोड़कर आगपको सेवामें आया ह! 
मापके चरणोमें मेरे प्रणाम ह! आज्ञा कीनि, मे भापकोी 
कया सेवा कर ?' आचार्ये कटा, “वेदा । तुम मेडके बाधको 
उदलन (तोड-तादृ) करके उठ सड हए हो, इसस्पि तुम्हारा 
नाम "उदहालक' होगा ।'* फिर कृपादृष्टि देखते हुए भाजाय- 
नै भौर भी कहा, शटा | तुमने मेरी माज्ञाका पालन किया 


वरदान पाकर वहु अपने अभीष्ट स्थानपर पला गया ¦ 





भायोदधौभ्यके दूसरे शिघ्यका नाम या उपमन्यु | 
भआचायंने उति यह कहकर मेजा फि विटा.¡ तुन गौं रक्षा 
फरो ।' आचार्थकी आज्ञासे यह गाय चराने लगा । दिनभर 
गाय चरानिके बाद सायंकाल भाचार्यके आध्रमपर माया मौर 
उन्हे नमस्कार किया । आचार्यने कहा, "वेदा 1 वुम मोटे 
भर बलवान्‌ दौख रहै हौ ! खते-पीते षया हो ?" उसने 
फटा, 'भचायं ] सै भिक्षा माप्कर ख।-पो तेता हु + भाचार्यने 
कहा, वेदा ¡ मुस निवेदन किये विना मिक्षा नहीं घानौ 
चाहिये 1° उतने आचार्यकी पात मान लो । भव वह्‌ भिक्षा 
मागकर उन्हे निवेदित कर देता भौर आचायं सारी भिक्षा 
लेकर रख तेते । ह्‌ फिर दिनभर गाय चराकर सन्प्याके 
समय गुरगृहमे लौट आता मौर आचार्यको नमस्कार करता ॥ 
एक दिन आचा्यने कहा, येद ! म्हारी सारौ भिक्षाते 
लेता हं + मव हुम क्या खति-पीते हो 7" उपमन्युने कहा, 
म्भगवन्‌ ! च पहुल निकषा मापको निवेदित करके फिर दरु्रौ 
माकर पापो तेता हुं आचायंने कटा, “सा करना 
न्तेवासी ( गृकंके समप रहनेवति ब्रह्यवारौ } के सिथे 
अनुचित है । तुम दर्रे भिक्षर्योकौ जीविका मड़ृदन 
डालते हो भोर इससे तुम्हारा सोभ भी सिद्ध होता है ॥१ 
उपमम्युने भाचायंकी भाक्त स्वोकार कर सौ मौर वह फिर 
माय चराने चला प्रया । स््ध्या-समय चह पुनः गुनी 


# 
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पान आया ओर उनके चरणोमिं नमस्कार फिया। भाचायने 
पा, वेदा उपगु! पै वुम्ह्सै सारौ निक्षाते तेता हैः 
दूमरी चार्‌ तुम मागत नहो, फिर भी तुम सूच हट्रक्टेहोः 
अद एदा याति-पीतते हो ?' उपमन्युने कहा, 'नगवन्‌ । म इन 
गी दरधे अपना जीवन निर्वाह फर लेता हं" आचायेने 
ह, चेटा ! मेसो नान्न कि विना गौओंका दूध पौ तेना उचित 
नहो # 1 उगते उनकी वहु आज्ञामी स्वीकारफौ मौर 
पिर पौ चरारर शापफो उनफौी सेवामें उपस्थित होकर 
नुमरष्तर किया । आचार्यने पु्ा--वेटा | तुमने मेरो 
आलज्ञामे सिक्षाकौतो वातहौ कीन, दूध पीना नो षोड दिया; 
पिरे पया प्रति-पोतते हो?" उपमन्पुने फहा, 'मगवन्‌ [ ये 
सेषु अपनी सापे नसे दूध पते समय जो फन उगल देते है, 
यह पपौ तेता टं +" आचायने कहा, 'राम-राम { ये दयाचु 
पड तुभपर एषा परे वहत-सा फन उगत देते हि; 
षर प्रपर सो तुम दनी जौविकामें अडचन डालते हो ! 
तुमह वह्‌ भौ नहु पौना चाहिये ।' उसने आचार्यकौ आस्ता 
रोधाय षो । अव एने-पौनेषे समो दरवाजे वंद हो जानेक्े 
पारय णते व्यापले होफर उ्तने एक दिन आफके पत्ते 
पा विपे 1 उन परि, तीते, फड्वे, रूपे आर पचनेपर 
तोषण रश पदा परनेयाज्े पत्तोफो पाफर वह अपनी आंवोंकौ 
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हा ओर एक 
भिर्‌ पर) गुर दू गवा, परंतु उपच्पु आचार्ये 
प्रपर नह आप्रा 1 साकचायने शिप्योते पृ्ा--'उप- 
मयु महं जपा 7" तिप्योनि कटा-- "भगवन्‌ ! यह्‌ तो गाय 


तद्रो यदा \ संधा हदधर यनम भवता र 
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संक्षिप्त महाभारतं 
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चराने गया है \ आचार्यने कहा--ने उपमन्युके खने- 
पौनेके सभी दरवाजे वंद फर दि ह । इससे उमे क्रोध 
गया होगा 1 तभो तो अव तक नहीं लौटा 1 चलो, उसे 
ठंड !' आचाय शिष्योके साय वनम गये ओर जोरसे पुकारा, 
"उपमन्यु ! तुम कहुँ ह ? आभो वेदा { ' आचार्यको आवाज 
पहुचानकर वह जोरसे बोला, "पै इस कुमे गिर पड़ा हूं ॥ 
आचा्थने पुषा फि (तुम कूम कंसे. गिरे ?' उस्ने कहा, 
'भकके पत्ते खाकर मे अधा हो मया भर इस कुमे गिर 
पडा" आचार्यते एफहा, "तुम देवताओंफे चिकित्सक 
अश्विनीकुमारषी स्तुति करो । वे तुम्हारी भे ठीक कर 
देगे ।' तय उपमन्युने वेदक ऋचाओंसे अश्विनीक्कुमारकौ 
स्तुति कौ 1 
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उपमनधुको स्तुतितत प्रसन्न होकर भरिवनीकुमार उसके 
पत्त माये ओर वेोतत, (तुम यह्‌ पुमा खा सो !' उपमन्पुने 
फट, देववर | आपका कहना ठीक है । परंतु आचार्यको 
निवेदन किये विना पै जापक माज्ञाका पालन नहीं कर 
सकता !' अर्वनोकुमारोने कहा, "पहले तुम्हारे आचार्ये 
भो ह्मारो स्ति फो यो ओर हसने उम्हे एमा विया था 
उन्होने तो उत्ते अपने गुरंफो निवेदन पयि बिनाहौी खा 
लिया या। सो जंता उपाध्याये किया, वे्ताहौ तुम भी 
फरो 1" उपमन्ुने फहा---मिं आपलोगोते हाय जोडकर 
विनत करता ह । आचार्थकफो निवेदन फपिचिनाें पुभा 
नहं खा सकता 1" अश्विनोकूमारोने कडा, "हम तुमपर प्रत्र 
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जनमेजयङे भाइयोको शाप गौर गुख्मेवाकी महिमा ७ 
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ह दुम्हारी इष गुरुभवितसते 1 वुम्हारे दात सोनेके हो जायेगे, 
तुम्हारो आलं ठीक हो ज्ेगो ओर तुम्हारा सब प्रकार 
कल्पान होगा ॥ भरिवनीकुमारोकौ भकताके अनुसार उपमन्यु 
आचार्येके प्राप्त मापा ओौर सवे घटना चुनायो । माचा्येने 
प्रसप्र होकर फटा, शश्रिनोकुमारके कथनानुसार तुम्हारा 
कल्पाण होगा ओर सारे चेद मौर सारे धर्मशात्तर तुम्हारो 
बुद्धिमे भपने-माप हौ स्फृतति हो जायेगे ए 


आयोदधौम्पका तोसरा शिष्य या वेद ) आचायेने उससे 
फहा, विटा १ सुम फु दिनों तक मेरे धर रहो! सेवागुधूषा 
फरो, तुम्हारा कल्याण होगा \* उसने महूत दिनों तक वहाँ 
रहकर गुर्तेवा फी \ आचार्यं प्रत्तिदिन उस्तपर वंलकी 
तरह भार्‌ लादं देते ओर बहू गर्मा-सरदी, भूष-प्यासका दुःख 
सहृकर उनकी सेवा फरता । कभौ उनकौ आज्ञाके विपरोत न 
चलता । वहत दिनो भाचायं प्रसन्न हए ओर उन्होने 
उक्षे कत्थाण भौर सर्व्ताका वर दिया ! ब्रह्यदर्याथिम- 
से सोटकर वह्‌ गृहुस्याश्रममे आया ! वेदके मो तीन शिष्य 
ये, पतु वे उन कभी पित्त काम या! रुद-सेवाका आदेश 
नो फरते थे ) चे गुर्गृहके दुःखोको जानते भे भौर शिप्योको 
दुःख देना नहं चाहते ये । एफ वार राजा जनमेजय भीर 
पौप्यने आचाय वेदको पुरोहितेके रपम वरण किया वेद 
कभ पुरोहितोके कामे बाहर जति तो घरकी देखरेषङे 
लिपे जपने शिष्य उत्तंकको नियुदत कर जाते थे । एक चार 
आचामं वेदने बाहरमे लौटकर मपने शिष्य उतंकके सदाचार 
पालनकतौ बड़ी प्रशंसा सुनी 1 उन्हुनि कटहा--चिटा! तुमने 
धर्मपर दृद रहकर मेरी वदी सेवा की है 1 मै तुमपर प्रसन्न हे 1 
तुम्हारी भारी फामनाषए पूणं हंगो 1 अब जाभो ।* उत्तेकेने 
भा्धना फो, 'भाचाये ] सं मापको कौन-सौ प्रिय वस्तु मेट- 
भेदं?" माचा्पेने पठते तो अस्वौकार किया, पौषे कटा 
कि "अपनी गुहभानीतति पृष्ट लो ।" जय उत्तेकने गुरुभानोसे 
धर तो उन्होने का, "वम राजा पौषच्यके पास जाओ भौर 
उनकी रानीके फानोके कुण्डल माग ला । मै आजकफे 
चये दिन उन्हुं पहनकर दराह्योको भोजन परसना चाहृतो 
ह 1 पेसा फरनेसे तुम्हारा कल्याण होगा, मन्यथा नही \ 


उत्तंकने बहप चलकर देख! फि एक बहूत्त लंवा-चौडा 
पुरु बडे मारी वेतपर चदा हआ है । उने उत्तकको 
सम्योधन्‌ करके फटा फि तुम इस बेलका गोबर खा लो 1 
उत्तंफने "ना कर्‌ दिग्रा । वहं पुरस्य फिर घोल, “उत्तेक ! 
तुम्हारे आचा्ेने पहले इते खाया है 1 सोच-विचार मत 
करो 1 खा जामो ॥' उत्तंकने चंलका गोर भौर भूव पा 
लिपा मौर शीघ्रताके कारण विना स्के कुल्ला करता हुमा ही 


वहते चल पड़ा । उत्तकने राजा पध्ये पास जाकर उन 
आशोरघाद दिया जौर कटा रि "नै भापके पास कुछ मागनि- 
के लिये आया हूं ।' पौष्यने उक्तकका अमिपाय जानकर 
उति अन्तःपुरे रानोके पास प्रेण दिया } परंतु उत्तकको 
रनिवा्तमे कहौ मो रान दिखाया महौ दी 1 वहि लौटकर 
उसने परप्यको उलाहना दिया फि 'अन्तःपुरभें रानी नहीं 
है # पौष्यने कहा--'नगवन्‌ ! मेरी रानौ पतिघ्ता है । 
उक्ते उच्छिष्ट या अपचित मनुष्य नहं देव सकता ॥ उत्तकने 
स्मरण करके कहा कि "हु, मैने चलते-चलते आचमनं कर 
लिया या +" पौष्यने कहा--टीक है, चलते-चसते आचमन 
करना निषिद्ध हं । इसलिये आप जूठे ह ।* भव उत्तमे 
ूर्वाभिमुख बैठकर, हाय-पेर-मुंहु धोकरे शब्दे, फेन आर 
उच्णतासे रहित एवं हदयतक षहूंचनेयोप्य जलत्े तोन भार 
माचमने किया मौर दो बार मुंह धोया 1 स यार अन्तप्युर- 
मे जानेपर रानी दील पो मोर उसने उत्तंकफो सत्पात्र 
सममकर अपने बुखतदे दिये सायही पहुकट्‌ कर 
स्याक्धछान भौ फट्‌ विया कि नागराज तक्षक ये कुण्डल 
व 1 { भा 
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चाहता है । कहूं तुम्हारो म्ावथानीते चाम उठाकर वह्‌ 
तेनाप!" 

भार्पने चतते समयं उत्तकने देखा कि उरक पीठे-पीष्ठे 
एक नग्न क्षपणकं चल रहा है, भी प्रकट होता है मौर 
कसो दिप जाता है । एक बार उत्तकने कुण्डल ररर 
जल लेनेकी चेष्टा को 1 इतनेहोमें वह्‌ क्षपणक कुष्डत 
लेकर अदुश्य हौ गया! नागराज तक्षक ही उत वेपने मापा 
था । उत्तकने इन््रके व्क सहायतासे नागलोकतक उसका 
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यदि मेरौ तरह वने दूसरे अटेषो घौ फोदपःर उसके दालकफो 
अद्धहीन या विङ्नाङ्धन क्िात्तो दही सुजने इतत शपते 
मुक्त करेगा पदित्तेरो रेसी इच्छा कि सेरा वसस 
बाल्तफ बलवान्‌ होतो धपे साय पाचि सौ व्प्तक भीरं 
अ्तीक्ला कर \' इस प्रकार शाप देकर चहु वालः आदयामे 
उड़ गथा सौर सूर्येका सारय वना । प्रात्तःकातीन लालिता 
उसको शनक है १ उव वादका नाम मरण हुजा! 

एुरूकार कद्रू भीर दिनत्ता दोनों यने एक साय ही 
धूमरहोथों कि उन्हं फास हो उस्चैःरवा नापका घोडा 
दिखायो दिया 1 पहं अश्व-रत्न अमृतत-मन्थनके समप उत्पन्न 
हभ! था भौर समस्त अश्वोन ष्ट, वलवान्‌, विजयो, 
सुन्दर, अजर, दिन्य एवं चय शुभ तक्षणोदे युक्त या। उसे 
देर वे दोनों मापे उका णंन करने स्मो । 

शौनकरुजीने धुदा--श्रतनन्दन । देवताभोने अमूत- 
मन्थन दिस स्थानयर सीर यों विया था ? अमूत मन्यनके 
समय उच्चैःश्रवा घोडा मित प्रकार उत्पन्न हभ ?' पग्रश्रवा- 
जौ पहुपि शोनकका यह प्रशन सुनकर उनते भमृत-सन्यनकी 
कया कर्ने लगे ! 





समुद्र-मन्थन भौर अमृत आदिकी प्राप्ति 


उथ्रभवाजीने कहा--शोगवपदि श्टयियो । मेर नामका 
एफ पर्वत है १ चहु इतना चमकीला है मानो तेजकौ रादि 
हो ! उसकी मुनहली चोटि्योकौ चयक्के समने पूर्य 
प्रमा फीकी पड जाती है! ये गमनचु्बौ चोटियां रत्नोते 
खचित हं \ उम्होमिते एक्पर देवतातोष इव्‌ होकर 
मपूतप्राप्निके लिप सलाह करने लगे \ उनम मशवान्‌ 
नारापम मोर मद्याजी शो ये 1 नासप्भनि देवतास्ते कहा 
्वेवता ओर कुर निलफर सधुदर-मन्यन कर । इत मन्यन 
फलस्वस्प भमृतकी प्राप्ति होमो ४ देवबताभोने भगवान्‌ 
मासापणके परमके मन्दराचलको उपाइनेकी चेष्टा फौ 1 
यह्‌ परयत तेषो समान ऊचो चोटिपोत्र युत, ग्यारह्‌ हनरं 
पोजन ऊखा ओर उतना हौ नीदे घेस हृभा या। जर 
सप्र देवता पूरो भावित लमाशूर घी उहे नहं उवार्‌ सके 
तम उन्हे विष्यु मवान्‌ ओर ब्रह्माजीके पास जाकर प्रा्यना 
फी--'भगयन्‌ { मप सेनं हमलोगोके कर्पाणके लिये 
मन्ददाचसते उलाड्नेका उफाय कोजिपे मीर हमें कंत्याण- 
खाये सान दीजिये + देवता प्रथन सुनकर श्रौनारा- 
यण ओर व्रद्माजीते शेवनागको मन्दसाचल उखाडनेके ल्पि 


प्रेरित किया । महावलो शेषनागने यन आर वनवारियोके 
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साय मन्दगचनयफ)ो उश्राष्रतिग्रा। यन्र मन्दसचतेकरे साय 
देय मकृद्रवटवर्‌ पटुत धीर्‌ समृद्रते कटा कि ष्टुषरलीग 
यमृत विवि नुष्डारा जन मवे 1 गक्र्रने फा, यदि भाष 
सोप अमृत तेरा नी हिप रथर्षेतोरमे मन्वराचतकौ 
पतानमनजो दष्ट होगा, चहु गह सृंता ॥ देवता भीर्‌ जमुगनि 
मपृरकी यात्र ग्याकार्‌ फद्यः यच्छ्रपरानत्े पटा, माप षम 
पयन साधर्‌ विय ।। परछराजने "योः है" क़ट्मार 
मन्दरदालमेफो पनी प्रपर ते लिया) भय देवगज नर 
पध हारा मन्ददायवफो पुनाने से । 

ण प्रार्‌ देवता भीर्‌ अतुरेनि मन्दराचनकफी मयानी 
भौर यामृक्रि नागकी देरी यनाकर्‌ गपृत्र-मन्यन प्रारम्भ 
्िपा | यानु लाके मुदफी मोर युर भौर पृटकी 
भोर देयता सेपरे) वार-यार तरि जानक फारण यागुकिः 
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धः गुप्ते परए मोद सगिरवापरपरे साच सास निकलने 
फणी । चश चष्ट ष्टौ पैर मेध मन जाती भौर यह्‌ 
गण पटादि रेयताभोषर जस यरगाने लगता । पर्ये 
शिपरतो पुष्पोप एषी तग भेयी । मामेष गमान गम्भीर 
ब्द हनि ता । प्ाङ्परः युक परमे टकराकर गिरने 
सपे । उनकी रगे भागक गयो । हने मेपेकषि द्वारां 
1 यरेसयाकर्‌ उति शान्त कपा वृक्षि दूध सौर 
भोपप रम सपर्‌ पगुत्रमे साने तमे | ओषधिपोकरे 
सगदः मपान प्रभाषयाप्ी ररा यौर दूध तयां गुवर्णभय 
मरदरानतणो छप हिय पगाययाती मणियेतति चनेाते 
भरः शप ह हेयता मपरत्पकौ प्रान हो समे} उन 





उतम रोगे सम्मिश्रगते समुद मर जल द्ध वन गया आर 
दधते घी वनने लगा । दैषतता्जनि मथते-पपतरे = 
प्रद्माजीते कहा) 'प्रवयन्‌ नासग्रणके भपिदिगत सभी देवता 
भीर अशुर थपः गये है। समत्र मयते-मथते तमा रमय 
वीत गया, परन्तु अयतकर यमृत नट तिफ़ला ॥' ब्र््ाजीने 
भगवान्‌ विष्णुरे पहा, भगवन्‌ | आप दन्द बल वौजिचे। 
भप पलक एकमात्र जाशरप है # विघ्मुलगवान्‌ने षणा, 
जोप्तोगष्य पार्यंलोटृएु ष, म जन्है वलये राहू. 
सथ लोग परौ शिति लगाकर मन्दसाचलफो पुमार्ये भौर 
समूत्रको भुष्पङरदे। 

त भगयानुतरः एतना फटूतै ही मेयता भौर अश्रुरोका, यल 
य्‌ गया। पे यड वैगसे मथने लगे । सारा रमु धश्च 
टे उठा। उस समय र॒वुद्रते अगणित परिरणेधाना, शतत 
परकापासे युम, पयेतवर्णका अममा प्रर दुभा । चमक 
भाग भगवती सकरी ओर शुरा रेषी निषलौं । उसी सममं 
पयेतवणंका उच्ःध्रया पो भो पैव हमा । मगयान्‌ 
नारापणवे वक्षःरबतपरं गुशोभित होनेषासी दिष्य किरणो 
उज्ज्वल कोरतुभमणि तथा वारित फ़त देनेवाति भत्पवुक 
भोर कामधेनु भौ उसी रमय निषे । लध्मी, मुरा, चरमा, 
उश्यःश्रवा--ये रम माक्ाफमार्गसे देवताभिः सोफे चत्त 
षये । एरक माव विभ्यशरीरधारी धन्वन्तरि वेव प्रकट हृषु । 
भे अपने ताथमें अमृते धरा ग्वेतममण्यलु तिपे ए थे । 
यह्‌ अवृत चमत्फार वे्कर्‌'वानयोमे "ह्‌ मेरा है, यह्‌ मेर 
है' फसा कोलाहल मच गया} त्य नन्तर चार श्यत दातोति 
युषत विरासत वैराय हाथी निकता । उतत एने लिषा। 
गय दरामद्रका चते मन्यन किया गया, तथ उपेते फालकूटः 
विष निकाला । उततकौ गम्धते ह लोगोफी चेतना जाती रही । 
्र्माफी प्रार्थनाते मगत्रान्‌ शंयःरने उते भपने कण्टे धारण 
कर सिया । तमीमे चे भीलकफण्ट' नामते प्रसिद द्रए। यह्‌ 
राव देगरयर वान्योफी मापा ट्ट गयी । अमृत भौर लकमीके 
तिये उनमें चद वैर.यिसेध भौर एर टो गयौ । उसी समय 
गयान्‌ धिष्णु मोहनो स्परीका येप धारण कारे दानयोके 
पास भावे । भूणेनि उनफी माया न जानकर मौह्नीरप- 
धारी मगयानूषो भग्रूतका पात्र वै बिया । उद्व समधते 
गभी मोहिनी रपर लद्द हो रहैभे। 
„ ्ताप्रफार तिष्णुमगवानने मोहिमीद्य धारण करे 
पय भौर वानो भूत षटीन तिषा मौर पेवत्ताभोने उने 
ति जाकर उत पी सिया । उक समय राद वानव भो 
देवताभेषि दप धारण करमर यमृत पीने लगा । अमो भगत 
उपकः पष्ठतक ट पचा चा चन्रमा भीर मूर्यने उराक्षा 


भेद यतता दिया | मगयान्‌ चिष्णूने तुरंत हौ अपने घक्रसे 


भआदिपवे } 
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सका "सर फाट डाला । राहुका पवंत-शिषरके समान सिर 
ना हाशमें उड़कर गरजने लगा ओर उसका धड़ पृष्वौपर 
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भिरकर स्थको कपाता हमा तड्फडाने लगा । तीते राहुके 
साय चन्द्रमा भौर सूर्यका वैमनस्य स्यायो हो गया। 
विष्ण भगवान्‌ने भमत पिलानेके याद अपना मोहनीरूप व्याग 
दिया भीर षे तरह-तरहङे भयाने भस्त्र-श््चि भुरोको 
हराने सगे । यस, यारे समुद्रके तदपर देवरा जौर असुरो क! 
भयंकर संग्राम धिह मया । भाति-भातिके अस्तर-शस्त्र बरसने 
समे । भगवानुषेः चकते कट-कुटकर कोकीं अपुर खून 
उगलने सगे तो कोर्ई-कोई देवताओके खड्ग, शर्त ओर 
गदते धाय होकर धरततौपर लौटने लपे) चारो मोरे 
यहो आवाज सुनायौ पडती कि "नारो, काट, दौड, मिरादो, 
पीष्या करो 1 इसप्रकार भ्यकरयुदहोहीरहायाकि 
विष्यु-भरगवानूके दो हप नर" मौर नारायणः युद-पूममि 


कटू भौर विनताको कथा तथा गद्डकी उत्पत्ति ११ 
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दिखायो पड़े ¦ नरका दिव्य धुप देखकर नारायणन्‌ अपने 
चकरा स्मरण किया । मौर उसौ समय सुर्यंके समान तेजस्वी 
गोलाकार चकर आकाशमागंसे वहां उपस्थित हुभा । 
भगवान्‌ नारायणके चलानेपर चक्र शत्रु-दलमे धूम-पूमकर 
कालाग्निक्ते समान सहल्र-सहस्न अघरुरोका संहार करने लगा । 
अशुर भी भकाशमें उड़-उड्कर पवंतोको वपि देवताओ- 
को घायल करते रहे । उस समथ देवरशिरोमणि नरने बाणोकि 
ह्वासा षर्दतोक्ी चोहिपां काट-काटकर उग्हे आकाषमे विद्धा 
विया मौर पुद्शनचक्र घास-फूसको तरह दंत्योको काटने 
लणा । इससे भयपरीह होकर अमुरगण पृथ्वौ भौर समुद्रे 
छिप गये 1 रेवतार्ओको जीत हई । मन्दराचलको सम्मान- 
पर्वकू यथास्थान पटटवा दिया गया । समौ भपने-मपने स्यान- 
पर गये । वेवता ओर दने यङे अनन्दते सुरक्षित रछनेके 
तिये घगवान्‌ नरको अमृत वे दिया । यही पमुद-मन्यनकी 
कथाह 


कद्रू ओर विनताकी कथा तथा गरुटकी उत्पत्ति 


उग्रश्रवाजौ कहते ह--शौनकावि ऋवियो । अमृत 
म्नौ यह्‌ कया, जिसमें उच्चैःधदा घोडेके उत्पन्न होनेक्षो 
बात भौ है, भापको युना दो । इसी-उच्चैःभवा धोडिको देख 
कर क्रू विनतासे कहा-'बहिन { नस्दीसे वताओतो यह्‌ 
थोडा किस रंयका है ?' विनते कहा--"दहिन ¡ यह अश्व 


राज श्वेतवर्णा ह 1 तुमं से किस रंगप्ठा समस्ते हो २" 
कूम कहा--मवश्य हौ इत धोका रेग सेद है, परु 
पृ कासी है ! मामो, हम दोनो हस धिवपभे चाजौ समाये ॥ 
यदि वुम्हारै यात ठीक हो तो तुम्हारो दासी हूं मौरमेरो 
आत ठीकहोतोतुम मेयो दासौ रहना \' इ प्रकार दोनों 
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यने मापते वाजी लगाकर भौर दूसरे दिन घोड़ा देखनेका 
निश्चय फरके घर चती गयो । फटूने चिनताको घोा देनेके 
विचार्ते मपने हजार पु्रोफो यह मन्नादौ फर पुत्रो! 
तुमलोग शश्र हौ काले चाल यनकर उच्वैः्रवाकी पु ठक 
सो, जिते मूके दासो न यनना पटु 1" जिन सपनि उसकी 
मता न मानी, उन्हँं उसने शाप दिया क्रि जामो, तुम 
सोगोंरो भग्नि जनमेजयके सदु-यजतमे जलाकर भस्म फर 
देगा ॥' यह्‌ दैवस्ंपोगफी चात है कि फटूने अपने पूरको ही 
रेषा णाप दै दिया। यह्‌ वति सुनकर ब्रह्माजी मौर समस्त 
देवतान ' उसका मनुमोदन फिया ! उन दिनों पराकमी 
सौर पिते सपं वहत प्रवल हो ग्येभे। चे दूसरोफो वी 
षोढा पटुचति ये । प्रजा हितकौ दष्टिसे यहु उचित ही 
था । जौ लोग दूसरे भौर्वोका महित फरते हँ, उन्हु विधाता- 
फी सोरम है प्राणान्त दण्ड मिल जाता है ।' सा ककर 
्रह्मानीने भौ एत्रूको प्रशंसा फ 1 


द्र मौर पिनताने भापसमे दासी यननेको वाजी लगा- 
फर्‌ यष्ट रोप मौर सेमे वह्‌ रात विताय ! दूसरे दिन 
भातःकान होते हौ निकटे घोडेको देखनेके लिये दोनों चल 
प \ सपनि परस्पर विचार करके यहु नि्वय फिया फि 
“टम माताको सआक्षाका पालन एरना चाहिय । यदि उत्तका 
मनौप्यपूरानदहोगातो वहे प्रेमपराच छोडकर रोषपु्वक 
हमे यता देगौ । परि शच्या प्रो हो जायगो तो प्रसघ्र होकर 
हभ पने तापे मुक्ते एर देगी । इसत्यि चलो, हूमलोग 


संक्षिप्त महाभारत 
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घोडकी पं्धको कालीं कर रे ।' एेत्ता निश्चय करके वे उच्चैः 
शरवाकी पृ्टसे बाल बनकर लिपट गये, जिससे वह काली 
जान पड़ने सगी 1 इधर फेट्र्‌ आर विनता वाजी लगाकर 
ाकागानार्यते समुद्रको देखते-देखते दूसरे पार जाने व ॥ 
दोनों ही धोड़के पास पहु्तकर नीचे उतर पडी । उन्होने 
देखा कि घोडेका सारा शरीर तो चन्द्रमाकी किरणोके समान 
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उज्ज्वल है, परेतु पृ कालौ है । यह्‌ देखकर चिनता उदास 
हौ गयी, कटू उत्ते अपनी दासी वना लिया | 


समय पुरा होनेपर महातेजस्वी शरुड॒समाताकी. 
सहायताके चिना हौ अण्डा फोड्फर उपसे वाहुर निकल 
भये । उनके तेजसे दिशां प्रकाशित हो गयीं । उनकी 
पावित, गति, दोप्ति मौर वृद्धि विलक्षण यौ । नेन्न विजलीके 
समान पीते मौर श्रीर्‌ अग्निक समान-तेजस्वी । चे 
जन्मते ही माकामें वहते ऊपर उड़ गये । उत्त समयये 
एेसे जान पडते ये, मानो इसरा वडवानल हौ हो । देवतामौने ` 


समल्ला सग्निदिव ही इस रूपमे चढ़ रहै है । उन्होने विश्वरूप 
मग्निकी शरणमे जाकर प्रणामपुरव् 


खाना चाहते ह ? देखिये, देखिये, आपकी यह्‌ तेजोमयो सूति 
हमारी मोर वदतौ आ रहौ है \ मग्निने कहा, ` देवगण ! 
यहमेरोमू्तिनर्हीहै!ये विनतानन्दन परमतेजस्वौ पक्षिराज 
ग्ड हं 1 इन्टीको देवकर आपलोगृःको भ्रम हुमाहै1 ये 
गकि नाक, देवताभोके हिरो जौ र जुरोके श्ुर्है 
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अप इनसे भयभोत न हं ! मेरे साय चलकर इनसे मिल ले" 
अग्निक साय जार देवता मौर ऋपिपेनि गण्डको स्तुतिरौ! 

देवता सौर च्ट्विपोको स्तुति चुनकर पष्डजोने कहा-- 
भिरे भयंकर धरीरको देखकर जो लोग धवरा गये ये,ये मय 
भपप्ीतने हों । तै मपने शरौरफो छोटा भीर तेजफो कम 
कर तेता हूं !' सव सोग परसत्रतापुकंक लोट गये 1 

एष दिन विनीते विनता अपने पु्रके पास वैठी हई 
थो, कटने उसे पुलाकर कहै--'मुमे समुद्रके पोतर नागोंका 
एक दशंनोप स्यान देणना है । व्हा तू मूते ते चल ॥ सव 
विनताने करको भौर गदङृमीने मतक माजा सपोफो 
अपने कर्धरोपर्‌ बैठा लिया मौर उनके अभोष्ट स्यानको 
चते 1 गरहशनो हृत ऊपर पूरे निकरसे चत्त द्हैये। 
तीष्ण स्मौ कारण सपं वेहोगहो गये । कटूने इन्द्रौ 
प्राना करके सारे याष्षाशको सेध-मण्डलते माच्छादित्त 
करा दिया, वर्पा हृ सव सपं सुखी हो गये । उन्दने ममोष्ट 
श्यानपर पषटुदकर सवणत्तागर, मनोहर वन मादि देखा, 
पयेच्छ विहार किया गीर खव सेल-कूरकर गये कहा-- 


वुमने तो आङकमे उदे समप बहते युर-ुन्दर ही 
देखे हेगि 1 भव हमे सौर क्सि द्वीपे ते चलो ॥ 





गड कुख चिन्ता पड़ भये ? उन्होने सोच-विचारफर 
अपनी माता पुठा कि “मा ! पृते सपोको आज्ञाका पालन 
वयो करना चाहिये ?° धिनताने कटाचा { इन सपक 
छतसे च वाजो हार भयौ मौर दुर्भाग्यवश अपनो सोत करूको 
ापती ्ो मयौ ।' अपती माताके दुःखसे यदड़ भी ड़ दुखी 
हए 1 उम्होनि सपे कहा--'र्गण 1 टोक-ठोक वताभो ॥ 
रे बुम्दै कौन-सौ वस्तु ला दुं, किस वतका पता तगा ब 
अथवा तुमलो्योका कौनसा उपकार कर दं, जिसते म भोर 
मेरी माता दासत्वे युक्त हो जायं !› सपने कहः-- 
श्गसक { यदि तुम भवने पराक्रमते हमरे तिप समृत ला 
दोतो हम तुह मौर पुम्द्े मालको दासत्वे मुदल कर 
दे 





भमृतफे लिये गर्डकी याजा जरं गज-कच्छपका वृत्तान्त 


उग्रभ्याजौ कहते ई-णौनकादि धियो 1 सर्पोकौ 
यात सुनकर पर्दृने यनो माता धिना कटा, शाता | 
चं अमृतके लिये जा रहा हं । उसके पते मं यह्‌ जानना 


चाहता ह फ यहु खाङेगा वया # विनदाने कटा, षवेटा{ 
समृदठमे निषार्योको एक बस्ती है । उन्हे खाकर तुम ममृत 
वे आभो! एक दाता स्मरण रखनी ! ब्राह्मणक व 


४ 
0 
फमोन करना! वे सवके लिये अवघ्य हु" गरड्जी 
माताजौकी आकाके मनुश्नार उस दीपके निषादयोको खाकर 
आने वदे 1 त्ततीते एक ब्राह्मण उनके मुहमे मा गया, 
जिससे उनका तालू जलने सगा 1 उसे छोडकर चे कश्यपजीके 
पास गये । कययपजीने पुषा ्वेटा ! तुम लोग सदुशल 
तो हौ ? माचथ्यक्रतानुसार्‌ घोजन तो सिल जाता है न?" 
गर्ट्र्जानि कटा, ेरो माता सकुशलं है । हम भौ सानन्द 
ह्‌। पवेच्छु भोजन न भितनेसे कु दुःख रहत, है । मेँ 
सपनो माताफो दासोपनमने धुडनिके सिये सपोकि कहुनेपर 
ममत लानेके तिथे जा रहा ह 1 माताने मुक्ते निपादोका 
भोजन करनेके लिये कहा था, परंतु उसते मेरा पैट नहीं 
भरा । अव भाप फोई ती खानक यस्तु यताह्ये, जिसे 
पाकर मं अमृत ला सकं ।' करयपजोने फहु, "वेदा | यहि 
योदटी दरुरपर एक विर्वविर्यात सरोवर है । उप्तम एक 
दयी मौर एरु फषटुभा रहता है । वे दोनों पुवजन्मके भाई 
परंतु एक दूसरेये शवर ह । वे अव भी एक दूरम उत्ते 
रहते ह \ मच्छा, उने पूर्वजन्मफी कथा सुनो- 
प्राचीन फालमें विमावमु नामक एक वड ग्रोधौ ऋषि 
ये ! उनका छोटा नाई था वड़ा तपस्वौ सुप्रतीक } सुप्रतीक 
भपने धनफो यदे नाके साय नष रना चाहता था। वह्‌ 
नित्य वेटवारेे लिये कहा फरता । विमावमुने जपने छौरे 
माते कह, सुप्रतीक | धनक्े मोहे फारण ही लोग उसका 
चेट्यारा चाहते है, मौर येश्वारा होनेपर एक दरसरेकै विरोधी 
हो जाते ह 1 तव शव भी उनके अलग-अलग मित्र यन जाते 
ह मौर नार्ह-ना्ईमे भेव उत देते ह । उनका मन फटते 
ह मित यने हृद्‌ शत्रु दोष दिष-रिण।कर चैर-माव यढ 
देते है । अलग-अ्तग होनेसे तत्काल उनफा अधःपतन हो 
मता । वोकि किरये एक-दूसरेको मयि भौर सौहार्दफा 
ध्पान नहो रणते । एतीते सत्पुरप नाद्यो मलमावक्ौ 
यातको अच्छी नहीं मानते। जो सोग गृर भौर शास्य 
उपदेशपर ध्यान न देकर परस्पर एषट-दुसरेको सम्ेटकी 
दृष्टि देखते ह, उनको यशमे रखना फलिन है । त्‌ मेद 
नायके कारण हो धन जलग करना चाहता है ) इसलिये 
ना, वुक्च हायोफौ योनि प्राप्त होमो 1" सुप्रतोकने कहा, 
य होडेगातो तुम कषटुमा होने } गरट्‌ ! इस प्रकार 
दनां नाई धनर लालच एर-दुसरेको पाप देकर 
हायो भौर फघुभाष्टो गे ह । यह पारस्परिक देपका 
परिणाम ्। वे दोनो पिद्चालकाप जन्तु भव भौ आपे 
सदत रट्ते ह । हायौ दःथोरन ञव मौर वार्‌ योजने 
लवा 1 कुमा तीन योजन ऊंचा र दस योजन गोत्त 
1 गे मते एक-दुसरेका प्राण देने तिये उतायते हो 
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रहे ह ! तुम जाकर उन दोनो भयंकर जन्तुञओको खा जा३ 

मौर अमृत ते आओ!" । 
कश्ययजीकी आज्ञा प्राप्त करके गरुडजी उस सरौवरप 

रये ! उन्होने एक नखसे हाथीको अर दूसरेसे कष्टुएर 
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पकड़ लिया तथा आकाशमें वहत ऊचे उड़कर अलम्ब तीथे 
जा पटच । वहू सुवर्णगिरिपर बहुत-से देवयृक्ष लहलहा रहै 
ये ! षे गरुडो देखते ही इस मयस फाँपते लगे कि कहीं 
इनके धवकेते हम टूट न जाये } उनको भयभौतं देखकर 
गर्ड्जी दूसरी ओर निकल रये 1 उधर एक बडासा 
प्टवृक्ष था वदयृक्षने गरुडजीको मनक वेगसे उङ्ते 
देखफर कहा कि तुमभेरी सौ योजन लंबौ शाखापर बैठकर 
हयी भौर षटुएको खा लो ।' उयो ही गरुडजी उसको 
णाखपर बैठे त्यों हौ वह चडचडाकर टूट गयौ भौर गिरत 


र 


आदिपर्व] 
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कारण वे कं वर न सके भौर उङ्ते-उड़ते मन्यमादन 
पर्वेतपर यथे 1 कश्यपजौने उन्हे उस अवस्माने देखकर 
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कहा, ेदा { कहीं सहसा सराहसका काम न कर बेठना । 
भुरथको किरण पीकर तपस्या करनेवाते घालयिल्य ऋपि 
चठ होकर कहौं तुम्हे मस्म न कर दे ॥' पु्रसे दस प्रकार कट्‌- 
कर उन्होने तपःगुद्ध वालदिल्य ऋषि्योति प्रार्थना फी, 
तपोधनो | भक्ड प्रजाके हितके लिये एक महान्‌ कार्य 
करना चाहता है । मापलो्र इसे आज्ञा वौज्यि ॥ वातत 
धितय वऋपिरयोनि उनको प्रार्थना स्वौकार करके वटवुक्षकी 
शाला छोड दौ भौर तपस्या करनेके लिये हिमालयपर चले 
गये । भरुडजीने बह पराखा फक वौ भौर पर्वतौ चोटीपर 
यंढकर हायो तया कथुएको खाया । 
गडुजो खा-पौकर पर्वेतकी उस चोरीते हौ ऊपर 
मोर उड़े। उस समय देवताओनि देखा कि उनफे यहां 
मपंकर उत्पात हौ रहे 1 देवराज इन्द्रने बृह॒स्पतिजोके 
पास जाकर पू्ा--'भगवन्‌ { यकायक बहृतसे उत्पात 
कयो होने लगे है । कोई एता शत्रू तो नह दिखायो पड़ता, 
जो मुभे गुदम जोत सके 1" बृहस्पतिजीने कहा, “इन्द ! 
वुम्हारे अपराध बौर प्रमादे तया महात्मा वालिल्य 
शऋविपोकि तपोवलते विनतानन्दन गदड ममृत लेनेके लिये यहाँ 
भा रह है । वह्‌ आकाशम स्वच्छन्द विचरता तथा इच्धा- 
मुततार प धारण कर लेत्ता है । वह्‌ सपनी शकितते मसाष्य 
कार्यको भो साध सकता है । अदश्य हीः उसमे ममृत हर ले 
कानी शक्ति है 1" बरहस्पतिजीकी यात धुनकर इन्दने 


अगृतके सिथे गर्टृकौ यात्रा ओर गज-कच्छपका वुत्तान्त 
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अमृतके रक्षकोको सावधान करके कटा फि "देखो, परप 
पराक्रमी पक्षीराज ग्ड यहि अमृत ते जानेके लिपे म 
रहा है । सचेत रहो । वहू बलपूरवफ अमूत न त्ते जानि पावे । 
सभौ देवता ओर स्वयं इन्दर भो अमृतो घेरफर उसकी रक्षा 
लिपे डट गपे। 
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गर्ने वहू पहुचते हौ पंसतोफौ टृव्यते इतनी धूत 
उद्ययौ फि देवता अन्पेनेहन्ये। वे धूरो ठक्कर मूद्से 
य्न गये। शमो रक्षत भंत सयव हनम डर म्ये वे एक्‌ 
कप्त गष्ट्तो देख भो नहं सके । त्तारा स्म क्षुव्धहौो 
गया 1 सेच सौर उनोकौ चौरे देवताओके शसीर जर्जरितं 
हा मपे । इन्द्रे यापुको अश्गादो कि तुम यह्‌ धूलका परदा 
पारुदो। यह्‌ दुम्हारा कतव्य टै 1" वायुने वसा ही फिया। 
चारों भोर उजाघ्ना हु गया, देदता उनपरः प्रहार करने लगे । 
भरने उदृते-उटृते हौ गर्जकर उनके प्रहार सह्‌ लिये भौर 
आपपापरे उनमे नौ डच पहुंच गये । देवता शस्त्रास्त्र 


के प्रहारे गरड तनिक भौ विचतित नहं हुए :1 उनके 

आक्रमणङो विकल क्तर दिया । गरड्के पंख मौर चोचोकरो 

चोटसे देवता्ओंकौ चमड उधड़ गयी, शरीरं खूनसे लयपय ` 
हो गया 1 वे घवराक्र स्वयं ही तितर-वितर हौ गये ! इसके 

वादे ग्ड भाने वषे ! उन्हनि देला कि अमृतके (चारो ओर 

जाको ताल-लाल लपटें उठे रही हैँ 1 अव गर्डने अपने 

भरसौरमे जठ हजार एक सौ मुंह बनाये तय! बहुत-सौ नदियो- 

का जल पकर उसे धधकती हुई आमगपर उडधेल दिया ! अग्नि 

शान्त होनेपर छोटा-सा शरीर धारण करफे वे ओर आमे 

ठे ! 





गरडका अन्रृत लेकर आना भौर विनताको दाक्तोभावसे छडाना 


उप्रश्रवागी कहते ह-सूयंकी रिरणोके समान 
अर््यल नौर मुनहुला शरीर धारण करे गरुडे चड़ वेगसे 
मूते स्यानमे प्रवेष हिया । उन्होनि वहू देखा फि अमृतक्ञे 
पार एक लोहेफा चकर निरम्तर घूम रहा है । उसक्छो धार 
ती टै उमे सहस्रो अप्च तमे हए ह । वहू भयंकर चक 
प्यं भीर अन्नद समान जान पडता है । उसका फाम ही 
भा अगृततफो रका । गरज चप्रफे भीतर पुत्नेका मर्गं 
देप्ते दै 1 एरु क्षणे टो उन्दोने अपने शरीरपो संकुचित 
प्या सौर घश्रके आसो मोच होकर जीतर पुस णये । अव 
उन्न देवा रि अमृती रशे लिये दो भपेकर सपं 
निपूरत हं ! उनकी सपलपातो जीमे, चमकती आंखें ओर 
सभिरौ-तौ सेर-कन्ति पो 1 उनको द्ष्टतते ही विका 
शपार्‌ टता पा। गरड्नोने धू म्तककर उनकी आंच वंद 
रर वोतो सौर पनत मार-मारकर उन्ह कुवत दिया, 
शफ तोद टाला सोर चरे येमे अमृतेपात्र लेकर वहसे 
उद्र पले । उन्होने स्तयं भन्‌त नही पिया । वस, आकाशे 
रपर रूपि पास चत दवियि। 

. भाकाशने उन विप्पूभगवानुके दर्शन हए । गरुडे 
गन भनृते पौनैस सोभ पू है, यह्‌ जानकर अविनाश्चो 
यानु उमर ददते प्रसप्र हृए्‌ भौर योते, 
धुमः वर दना खाहूता ह) भनमाह सदु माँग सो)" 
1 रा, (भगयन्‌ 1 एकतो जप पुने सपनो घ्व 
५ शरे म मूते पीये पिना हौ सजर-ममर हो जाजे 
मनद ष मस्त !* मरष्ने षहा, श्ये भो आपफो 
र घाहूता ष्ट) मुसते ए मय लोकजिये / भगवनन 
रः "तुमे नेर मह्न यन जाओ ।' नरुट्ने "देता हो होया 
रुर उनका अनुमति भमत सेकर पाद्राफ़ो | 


; <~ 
यर्ट! भं 


भवतक हन्द्रो आं सुल चुकी थो । उन्होने गरडको 
मृष ले जते देल कोधसरे भरकर वचन चलाया । गर्ऽे 
वच््राहत होकर भी हसते हृए कोमल वाणीरे कहा--'इन्द्र ! 
जिनको हृड्डोसे यह चख वना है, उनके सम्पानके लिपि अं 
भपना एक पं छोड़ देता हं । तुम उसका भौ अन्त नहीं 
पा सकोने । वच्राघतसते मुपते तनिक भी पीड़ा नहो हुई है)" 
गरड्ने अपना एक पं भिरा दिया ! उ देखकर लोगोको 
वड आनन्द हुआ । सवने कहा, “जिसकता यह्‌ पंख हैः 
उस पर्लोका नाम पुर्ण ह \" इन्द्रम चक्षि होकर मन 
ह"मन कहा, वन्य है यहं पराक्रमी पक्षी 1" उम्होने कहा, 





भदिपद] 





(पक्षिण ] म जानना चाहता ह पि तुमरे फितना यत है } 
साय हौ तुम्हारी निद्रता भी चाहता हं " मद्ड्ने कह, 
देया { भाषके इच्छानुसार हमारौ मित्रता रहै १ वलके 
सम्बन्धमे षया यत्ते ? अपने पुंहुते अपने गुणका वान, 
वल्को प्रगे सत्युप्योंफो दृष्टिमे सच्छी नहं है । आप मुज्ञ 
भिधर मानकर पृछ रदैरहुतोर्मै भिप्रके समान ही यतराता 
ह किः पर्येत, यन, समुद सौर जलतहित सासे पृथ्यीको तधा 
इसके ऊपर रह्ेवाते आपलोर्गोको अपने एक पंखपर 
उटाफर भै निना परिम उड्‌ सकता हं" इन्द्रे फहा, 
(जापकौ बत सोलह भने सत्य ह । अष अव मेरी धनिष्ठ 
मिद्रता स्वौफार कौणिये । यदि आपक्मे अमृतको आवश्यकता 
गोतो मुतते दे षौजिपे। आप यह्‌ ते जाकर जिन्दंकेगे, 
ये हमे बहुतः दुःख देगे।' गर्डजीने कषा, देवराज ! 
अभरृतफो ते जनिका एफ फारण हे 1 भँ इत्ते फिपतीफो पिलाना 
महीं चाहता ह । म इसे जह खघ, यहे भाप उटा पादपे + 
न्मे सन्तुष्ट होकर एटा, शण्ड ! मृते मृटर्माया वर 
लेलो? भश्ड्फो स्पोकी दृष्टता ओर उनके लके कारण 
हनेणाते मातरे दुःखका स्मरण हो आया ! उन्हुनि वर 
माया--े बलवान्‌ सदह मेरे भोजनको सामग्री हीर 
देयराज दने कहा, तथास्तु ५ 

द्रे विदा होकर गरड सपक स्यानपर आये ! यह 
उनको माताभी यो! उम्हुनि प्रस्नन्नता प्रकट करते हए 
सपेत्ति कहा, “यह्‌ नो, मै अमृतते आपा! परन्तु पोनेभे 
शरल्दी मतकरो 1 म इसे परशोपर रण देता हूं । स्नान करफे 
पवि्रहो लो! किर दे पौना 1 अय तुम नोमोकि कथना- 
गरा मेरो माता दाघ्ोपनते धट गयो, क्योकि मेनि कु्टारो 
यातपूरोकरदौहै तपने स्वीकार कर लिपा) जय 
सर्पयण प्रसन्नता भरकर स्नान फरनेके लिपे ये, तय 


शेपनागकी वरप्राप्ति ओर माताकै लापे वचनेके त्थि सर्पोकी यातचीत १७ 


^~ 
इन्द्र अमृतकलश उठाकर स्वर्गे ले आये ¦ भंगल-हृत्योसि 
सीटकर रषेनि देखा तो अमृत उस स्यानपर नह गा । 











जो कपट किया या, उसोका पहु फले ह । फिर प्‌ समक्षकर 
ङि यहा ममृत रक्ला गया था, इसलिये सम्भव ह दषते 
उका कख अंश लया हो, सपनि पशोको चाटना शुरू 
क्रिया 1 देषा रते हो उनकी जीमके दो-दो टुकड़े हो गे! 
अमृतका स्पशं होनेसे फस पतिम मलना जने सया ¶ मव 
गदड एतष्य होकर आनन्दसे भपनौ माताके साय रहने 
ले । मे पतिर ए, उनको कोति चासते मोर कंल गयी 
मौर भाता मूलौ हो चपा । 


शेषनागक्ती वर-प्राभ्ति मौर माताके शापसे क्चनेके लिये सर्पोकी बातचीत 


शौनकजीने पुछा--षरूतनन्दन } जव सपोको यड्‌ यातत 
मातूमहो मपी कि माता हमे शाप दे दिया है, तव 
उन्दने उसके निवेादणके लिपे वया किप ? 

उग्रश्नवाजीने कहा--उन समोर एक शेपनापर भी 
ये\ उन्हेनि कटू मौर मन्य सर्पोका साप छोडकर कठिन 
तपस्या भरारम्म फौ } वे केवत हुवा पीकर रहते सोर अपने 
श्रतको पूर्णं पालन करते ये ! ये अपनी इन्धियोकि वर्मे 
करे मन्धमादन, यदरिकाधम, गोकणं ओरं हिमालय 
आदिक तसाई्ये एकन्तवास करते मौर पवय तीयो तथा 


धामोंफी पाधाभौ करते ये । श्रह्यामोने देखा कि सेवनागके 
शरीरका मांस, त्वचा अर नाडियां सुख गयी ह! उनका 
सच्चा पयं मौर तपस्या देखकर वे उनके पस मप्ये मौर योते, 
शतेष ! तुम अपनो तीय तपस्या प्रजा सन्तप्त पयो कर 
रहैह्ो 7 इ घोर तपस्याका उदेश्य यया है 7 कोर परगाके 
हतका काम ययो नही कसते ? यतलागो, तुम्हारे षया इच्छा 
है ?* चेपभीने कहा, “भगवन्‌ 1 भेर सव भ मूरख॑रह। 
इये सं उनके प्ताय नह रहना चाहत † बाप मेरौ इस 
इच्छाका अनुमोदन कौजिये । वे परस्यर एक द्रसरेते शदे 


% ~ 
{८ 
५, 


^^ ^^ ~^ ^^ 


ममान दाह फरते है, विनता सौर उपक प्र गरुड तया 
अगृसे देव फरते ६ । इसलिये म उनसे ऊ्रकर तपस्या 
कर्‌ हा ट । विनतानन्दन गरुड़ निस्सम्देह हमारे नाई हि) 
शय स तपस्या करके यह्‌ शरोर छोड दगा । मुने चिन्ता दहै 
तो दस यात्तकी फि मर्नेके वाद भौ उन दुष्टोकासंगनहो + 
बर्याजने कहा, श्रोप { पुर्पने तुम्हारे भाद्योको करतुत 
दिपो नही है 1 भाताकी आज्ञाक्रा उत्लंघन करनेके कारण 
ये स्वयं वटी विपत्तिमें पड़ गये ह । भस्तु, मैने उसका परिहार 
मो यना गया है । मव तुम उनकौ चिन्ता छोड़कर अपने 
त्विजो चाहो वरर्माणलो। र्म तुमपर प्रसन्न हू, षयोकि 
मरोभाग्ययर तुम्हारी वुद्धि धर्मे अटल है \ तुम्हारी वुद्धि 
स्वेदा रेप्ती हौ वनी रहै ।' शेपजीने कहा, "वितामह्‌ ! मँ 
षी वर चाहता हं फि नेरी वृद्धि धर्म, तपस्या भौर शान्तिम 
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पतन रहै ४" स्रह्यालोने फटा, "तेप ! तुम्हरे इन्धो मौर 
मनक संयमते यदुत प्रसप्न  । मेरो भाज्ञासे तुम प्रनाके दितके 
सिपि एक फाम फरो! पट्‌ सारी पूर्वी परवत, वन, सागर 
पराम, विहार मौर नगरोके साय हितितौ-डोलती रहती तीहै | 
तुम षये दत प्रार्‌ धारण करो, निस यह मचल हो लाय ॥ 
रेपनीने कहा, "माप प्रजे स्वामो मौर समयं 1 मे आपकी 
भालाका पातन कर्मा! सं पृथ्वोको हसं भ्रफार धारण 


कर्णा, निससे वहु हिते-दुवे नहु । साप इसको मेरे सिरपर 


संज्लिप्त महाभारत आदि 
1 
^^ ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---.-“-*^ ~~ 


रख दोनिये \ ब्रह्माजीने कहा--शेष ! पृथ्वी तुह मां देगी) 
तुम उसके भौतर धुप जाओ ! तुम पृथ्वीको धारण्‌ करके 
सेस वड़ा प्रिय कार्यं करोगे! ब्रह्याजीके आलज्ञानुसार 
शेषनाग भू-विवरमे प्रवेश करके नीचे चले गये ओर; समूद्रसे 
धिरो पुथ्वीको चायो ओरसे पकड्कर सिरपर उठा लिया । 
वे तमसे स्थिरमावसे ध्थित है । ब्रह्माजी उनके ध्रमं, धेयं 
ओर शदितकी प्रशंसा करके अपने स्थानपर लौट गये । 
माताका शाप सुनकर वासुकि नागको वड़ी चिन्ता हई 1 
वे सोचने लगे कि इस शापका प्रतीकार वया } उम्होने 
अपने भाइयोको इकट्ठा किया ओर सवसे सलाह करने लगे । 





वासुषिने फहा, 'भाइयो ] मापलोग जानते हौ हैँ कि माताने 
हमे शपदे दिया है । मव हमलोगोको चाहिये फि सोच- 
विचारकर उसके निवारणका उपाय करे ! सव शापोका 
त सम्भव ह, परन्तु माताके शापका प्रतोकार दिखायो 
६ हमे भव समय व्यर्थं नही गेवाना चाहिये 1 
0 0 उपाय करनेसे काम बन सकता है । 
ध ष र है कहकर सभौ वृद्धिमान्‌ मौर चतुर सपं 
वग । कु नागोने कहा, 'हुमलोग ब्राह्मण 

र जनभेगयते मिक्षामागें कि तुम यज्ञ मत करो \' 
| न ८ न्ती बनकर एेसौ सलाह दे, जिससे यज्ञ 
र । किसने कटा कि (उनके पुरोहितको ही 
वा जाय । पुरोहितक्े मरनेत्े अपने-आप 
जायगा \' धर्मात्मा ओर दयाचु नागोने कटा; 


आदिपवे] 





(राभ-राम १ ब्रह्यहत्पा कटनेका विचार तो मूरखतापू्णं 
मौर भशुम है ! विपत्तिके घमय घमस हु रक्षा होती है । 
अधर्मका आश्रय तेने तौ सारे जगतुका ही सत्याना हौ 
जायगा ।* कुद नागोने कहा, म बादल वनकर यज्नकी 
आग वुल्ला देगै ।* कुं बोले, हम यक्षको सामग्री ही चुरा 


लापंगे 1" कटने कहा, "हम लावो मादमिर्योको श्ल तते 1 ` 


अन्तमं सपनि कहा, "वासुके ¡ हम सद तो पहौ सोच सक्ते 
ह ॥ अव भाषको जो अच्छः समे, वह्‌ उपाय शीघ्र कौज ।' 
वासुकिने कफहा, हमे तो वुमलोगोके दिघार ठोक नहीं जेव 
रहे है 1 हन विचारे अम्पवहर्ंता बहुत मधिक है । चलो, 
हमलोग सपने पिता महातमा फश्यपको प्रसन्न करे मीर उनके 
मआत्तानुसार काम फर । निप प्रकार हमलोरमोश हित हो, वही 
काम करना है ॥ मै सवसे वद्य हूं । भलाई-बुरा्ईकौ जिम्मेवारी 
मेरे हौ सिर हौगौ, इसलिये मँ वटूत चिन्तित हो र्हा हू । 
उन्म एक एलापन्न मामका नाग या \ उसनै सब सर्पो 
भौर वासुकिकी सम्मति सुनकर कटा कि, “पराहयो | उप्त 
यञ्षका रकना मयवा जनमेजयका मान जाना सम्मव नहीं 
ह 1 भने भाग्यके अपराधको भाग्यपर ही छोड़ देना चाहिये ! 
द्रूसरेफे माध्रयते काम नहं चलता ! इस विपत्तिसे वचने 
त्वे मे मो कहता हि, उसे आषतोग ध्यानपूरेह सुनिये ! 
जिस समय माताने यह्‌ शाप दिपा था, उस समयं दरकरर्यं 
उसको भोदमें हिप पया या॥ वह्‌ क्रूर शाप सुनकर देव- 
त्तानि ब्रह्माजोके पासन जाकर कहा, “भगवन्‌ { कठोरहूदया 
कटुको छोडकर देसी कन स्त्री होगी, भौ मयने मूते अपनी 
सन्तानको शाय दे डाले पितामह ] स्वयं मापने मो उसके 
शापका अनुमोदन ही किया, निपेध नह किया; इसक्ता क्या 
कारण है ?' ब्रह्माजौने फटा, देवताओं { इस समय जगतूर्मे 


जरत्कार्‌ ऋषिको कथा मौर मास्तोकका जनम श्य 
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सपं वहत बद्‌ गये ह । ये ब्‌ क्रोधी, डरावने मौर विर्तेरहु! 
प्रनेः हितके सिपि मेने कटुको रोका नही 1 इस शापते शुद्र, 
पापी भौर जहरीले सर्पोका हौ नाच होगा । धरम्मि सपं 
सुर्ित्त ररहगे ओर यह्‌ बातमी है कि यापावर षंशमे 
जरत्ार्‌ नामके एक च्छपि होगे 1 उनके पूद्रका नरम होगा 
मास्तीकः ) वही जनमेजयका स्प-यज्ञ वंद करा सकेगे ! 
तव जाकर धामिक सर्पाका टकरा होगा ॥' देदताभेकि 
पूद्यनेपर ब्रह्माजोने ओर भौ बतलाया कि जरककताखकी पल्नोका 
नाम भौ जरत्का हौ होगा 1 वह सर्पराज वाघुकिको वहनि 
होगी । उसके गर्॑से आस्तौकका जन्म होगा ओर बहौ 
सर्पोको मुषत करेगा ! इत प्रकार बाप्तचौते करे ब्रह्माजी 
मौर देवता मपने-अपने लोकयो चते गये) सो, सपंराज 
वाथके { मेरे विचारसे आपको यहिन जरत्कारका विवाह 
उश्च जरत्कार शयिते ही होना चाहिये । वे चिस सम्य 
भिस्लाढे समान पतनौकौ याचना करे, उसो समय उरुं सपं 
अपनी बहुन दे दे । ग्रहौ इत्र विपत्ति रक्षाका उपाय है 1" 

एलापत्रकौ बात सुनकर सभो सपोनि प्रसन्न चित्तम 
कटा-टीक है, ठोक है ” तमोत्ते वासुकि नाग बड परेमत्ते 
अपनी बह्िनिकी रक्ता करने लगे । उसके घोट दिनो बादही 
समुद्-मन्यन हुमा, निस वालुक सायको नेती (मयनेकाली 
रस्सी) वनाय गयो । इसलिये देवताभनि वापु्कि नागरको 
श्रह्याजोके पास ले जाकेर फिरसे बहौ बात फहला दी, जो 
एलापतरे नागने कही यौ । वाभुक्िनि सर्पोको नरकाद 
शविको खोजमें नियुते कर दिया भीर उनसे कह दिया कि 
शित समय जरत्कार जयि दिव्‌ करना चा, उसी परमयं 
शीध्रने-शौघ्र साकर भरे सूचित करना! हुमलोगोके 
कल्याणक यहु सुनिश्चित उपाय है # 





जरत्कार ऋपिकी कथा ओौर -आस्तौकका जन्म 


शौनक चऋ्छपिने पृद्ा-~-सुतनन्न 1 आपने जिन 
जररकार श्छपिक्षा नाम तिपा है, उनका जरत्कार नाम यों 
षडा धा? उनके नामका अर्थे ष्पा है मौर उनसे भास्तीकका 
अन्मकंसे हज? 

यग्रश्रवाजीने कहा--“जस' शब्दका अर्थ है क्षय, "कादं 
शश्दका अथं है दादण 1 तात्य यह्‌ कि उनका शरोर पहले 
अड्ा दादण अर्यात्‌ हद्टा-कद्टा था ) पौषठे उन्होने त्यस्या 
करे उसे जीण -शोणं सौर क्षीण दना लिया 1 इसे उनका 
माम जरत्काड' षडा; वाहुकि नागकौ वहिन भो पहुत्ते 
यैस्ीही थो! उस्न भी सपने शरोरको तपस्याके द्वारा 


क्षीण कर लिया, इसलिये वह भौ जर्त्कार कलापी * 
अब आस्तौकके जन्मको कथा घुन्धि ! 

जरत्कारं चपि बहुत दिनोंतक ब्रह्मचयं धारण करके 
तपस्या संलग्न रहै । वे विवाह करना नही चाहते भे 1 
दै जप, तम ओर स्वष्यायमे लगे रहते तय निप होकर 
स्वच्छन्द रूपसे पृ्योमे विचरण करते1 उन दिनों परौकषित्‌- 
का राजत्वकाल या 1 भुनिदर जसत्काष्का नियम पा कि 
जहां सायंकाल हौ जाता, वहं षे ठहर जाते \ वे पचिव्र 
तीर्योमिं जाकर स्नान करते मौर रेतसे कठोर नियर्मोका पालनं 
करते, जिनको पालना विपयलोतुष पृच्योकि लिये रायः 
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सम्भव है \ वे केवल वाणु पीकर निराहार रहते । इतस 
प्रार्‌ चनरा शरीर सुघ-सा गया । एक दिनि यात्रा 
करते समय उन्टोनि देखा कि क्ट पितर नौचेकी ` मोर मुह्‌ 
रयि एक गुम तवक रहै ह । वै एकं उसका तिनका पर्क 
ए ये मीर ही केवल चच भी रहा या ! उस्र तिनकेकी 
न्तो भी धौरि-धीरे एक चूहा ्रुतर रहा था ! पितृगण 
निराहार ये, दुयते मौर दुखौ ये । जरत्कारुने उनके पास 
जाकर पृष्ठा, 'भापलोग निस्र षसके त्िनकेका सहारा तेकर 
तदक रहे ह, उतरे एक चृहा दुतरता जा रहा है । मापलोग 
फौन ह? जव दस ठपतकी जष् कट जायगी, तव माप लोग 
मीचेकौ भोर भुंह कयि गमे गिर जायने ! भापलोर्योको 
शस मवस्वामे देकर मुने बडा दुमो रहाहै। मँ 
आपकी पया सेवा कटं 7 भआपलोग मेरी तपस्याफे चौये, 
तीसरे सवया आधे भागसे इस विपत्तिसे वचाये जा सकें 
तो चतलवि । नौरतो क्या, ओ मयनी सारी तपस्याका 
फल देकर भी भापलोरगोको वचाना चाहता हँ ! माप आज्ञा 
फौज्ि ॥ 
पितसेने कहा-“माप दे बरह्मचारी ई, हमारो रक्षा 
करना चाहते ह; परन्तु हमारी विपत्ति तपस्याफे बलसे नहीं 
ट्त सफतौ । तपत्याका एतं तो देमारे पास भ है ! परन्तु 
यंशपरम्पराफे नापरके फारण हम इस धोर नरके भिर रहै 
ह । भाप वृद्ध होकर करुणावत हमारे तिये चिन्तित हो रहे 
रै दसि हमारौ यात सुनिये । हुमलोग यायावर नामके 
श्टपि ह) वंशपरम्पराक्षीण हो जाने हम पुण्यलोफोसे नीचे 
भिर गये हु 1 हमारे वेशम मव फेय एक ही व्यक्ति रह्‌ गया 
टै, यह्‌ मौ नहफि यरायर हं । हमारे मभाग्यसे बहु तपस्वी 
हो मया है, उसका नाम जरत्कारे है। वह्‌ येद-वेदाद्धोका 
व्िन्‌ त्तो है ही; संयमो, उदार मौर प्रती भो है! 
उसने तपस्याफे सोभसे हमे संकटमे डस दिषा ह 1 उसके 
कोई भाई-बनधु मयवा पत्सी.युव नही है ) सीसे हम्लोग 
वेहोत होकर अनायफौ तरहु दमे लटक रहै 1 यदि वह्‌ 
आपको क्ट मिते तो उत दस प्रार कहूना--'जरत्कासे ! 
तुम्हारे पितर नोचे मह फरके गदेमे सरक रहै तुम विवाह्‌ 
करके सन्तान उसप्न एसे । अग हमारे वंके तुम्हों एक 
माभ्य हौ + ब्रह्मघ्ारोलो ! यह्‌ जो माय खसकौ जड देख 
रटे है, यही हमारे बंघका सहारा है । हमारी वंशपरम्पराङे 
मोषोगनष्टहोरुकेर्हु यही इसकी कटी टर ज्डेहे। यह्‌ 
मधश्ट जदह जरत्कारटै ! जड़ कुतरमेवातसा चूहा महायली 
कापट 1 यह्‌ एक दिन जरःकारको भौ नष्ट कर देगा, तव 
हमसोभ सौर भो विपत्ति पड़ जायो । आष मोकुखरेष रहै 
ह" वह सम जरत्कारते कट्यिगा । कपा करके यह यतसाद्ये 


{अ 


कि आप कौन हं ओर हमारे वन्धकी तरह हमारे ¶ 
शोक कर रहे ह? 

पितरोकी वात सुनकर जरत्कासुको बडा शोक 
उनका गला रध गया, उन्होने गद्गद्‌ बाणीसे जपने 
कहा, 'आपलोग मेरे ही पित्ता ओर पितामहं हं \ ` 


" लोयोंका अपराधी पुर जरत्कार हूं । आपलोग मुञ्च अप 


दण्ड दीजिये मौर मेरे करनेयोग्य काम बतलादइये }' 
कहा, "वेट { यह्‌ बड़ सौभाग्यकौ वात है कि तुम स 
यहं मा गये 1 भला, वतलामो तो ठुमने भचततक 
वयो नहीं किया ?' जरत्कारने कहा, पितृणण { भेऽ 
यह्‌ चात निरन्तर घूमती रहती थौ कि मै भखण्ड त्रा 
पालन करके स्वगं प्राप्त करू । मने अपने भनमें 
संकल्प कर लिया था कि मेँ कभी विवाह नहीं करू्गा 
आपलोगोको उलदे लटकते देखकर मैने अपना श्र! 
निश्चय पलट दिया है । भव मेँ भापलोगोकि तिये ' 
विवाह करूगा। यदि मुर मेरे ही नामकी कन्या मिल 
मौर वह्‌ सी िक्षाकी तरह, तो मै उसे पल्तीके रूपमे 
कर लूंगा, परन्तु उसके मरण-पौषणका भार नहीं उ 
ेसी सुविधा भिलनेपर हौ मै विवाह करूंगा, सन्यथ 
मापलोग चिन्ता मत कीनि! मायके कल्याणः 

मुक्से पुत्र होगा भौर मप परलोकमें सुखसे ररहगे 
जरत्कार मयने पितरोपे इस प्रकार कहकर 
विचरते लभे ! परन्तु एक तो उण्ट दा समश्षकर कं 
सपनी कन्या व्याह्ना नही चाहता था ओौर दूस 
अनुरूप कन्या मिलतो भौ नहं थी। वे निराश हो 
गये मौर पितरेक हितके लिये तीन बार धीरे-धीरे : 
कन्याकी याचना करता हं \ यहां जो भौ चर-अच 
प्त या प्रकट प्राणौ ह, वे मेरौ चात सुने । रँ पितरं 
मिटानेके लिये उनको भेरणासे कन्याकी भोख भागि 
निशकन्याका नाममेर ही हो.जो भिक्षाकी तरह भक 
मौरजिसके मरण-पोवणका भार मुकषपर न रह. रेस 
प्रदान करो ।' वासुकि नागके द्वारा नियुक्ते सं जर 
बात. सुनकर नासराजके पास गये गौर उह 
मपनो बहिन लाकर भिक्षारूपसे जरत्कार ऋषिको 
को । जरतकार ऋविने उसके नाम मौर भरण-पोषण 
जाने विना मनौ प्रतिज्ञाके विपरीत उसे स्वीकारनं 
भोर वामुिसे पा कि "दसा भ्या नाम्‌ है ?' ओर 
यह भौ कहा कि भ इसका भरप-पोषण नहु करु 
वायुकि नागने कहा-“इस तपस्विनो कन्य 

भी जरत्कार है मौर यह्‌ मेरौ वहिन है \ मै इसम्‌ 


आदिव] 
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रयं छोड है ।' जरत्काड वऋपिने फहा, मे इसका, भरण- 


पोषण गहा फषगा, मह भर्त तो टो हौ द्की \ इसके 
(क 






1६१५ ६५ शपे यहुहै {कि यह्‌ कमी मेरा श्रिय कार्येन करे) 
करेगी तोम हते अवश्य छोड शुंगा ।' जद नागराज वासुकिनि 
उनफी शतं स्वीकारः फर ली, तव वे उनके धर गये । 
वहु विधिपूर्वं विवाहु-संस्कार सम्पन्न हु ! जरत 
श्टपि मपनी पत्नी जरतकाष्के साय वापुक्ति नामके श्रेष्ठ 
भवनमें रहने समे । उम्हौने समनी पत्नौको भो अपनी शार्तको 
सुचनादेदौ षि भेरी रुचके विरुडन तो कृष्ट करनाभौरन 
कटुना । चैकता फरोगी तो स पु्दँ छोडकर चला जाऊंगा ४ 
उनफो परनौने स्वीकार किया मौर ह्‌ सावधान रहकर उनकी 
कषा फलनै सगो । सम्यपर उसे मं रह्‌ पया ओर धीरे-धीरे 
मदने सया 3 

एक दिनी बातत है । जरतकाए षयि कुष चिश्रते 
हौकर अपनो परनीकी गोदमे सिर रषकफर सेये हृष्ये । वे 
मोही रहे ये फि सरयात्तकरा समय हौ माया 1 छ्रपि-पत्नीने 
सोचा फि "पिको जमाना धर्मके मनु्ूल होगा पा नही ? 
ये यट फष्ट उठाकर धर्मेका पालन करते ! कटौ जगाने या 
न जगानेसे मै मपराधिनी तो नहीं हो जाऊो 2 जगानेपर 
ईने फोपका भय है मौर म जगानेपर धर्म-लोपेका ) अन्ते 
षह इस निश्चपपर षटटुंचो किये चाहे कोप करे, परन्तु शह 
धर्मलोपे यच्राना चरहिमे ॥' ऋषि-पतनोने बड़ मधुर वाणोसे 
कहा, 'महापाग { उव्ि ) भूयस्ति हो रहा है } माचमन 
करके सन्ध्या कौजियै \ यह्‌ अप्निहोध्रकां समय है । परिचम 
दिशा ताल हो रह है १ शपि जरल्काड्‌ जने । क्रोधके मारे 
उनका हठ कपिम लगा ¡ उन्होनि कहा, ्पिणो ! तने 
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मेरा अपमान क्रिया है 1 मव म तरे पास नह रहुया ! जहति 
सपा ह" वह चला जाङपा। मेरे हृदयम यह्‌ दुद्‌ निष्ठ 
„ + है किमेरे सोते रहनेषर भूं मत्त नही हो संकते 
ये । अषमानके स्थानप्र रहना अन्धः बहो 
लगता । अव मै जाञगा 2 अपने पतिको 
हृदयम फेपकपो पदा फर्मेवाली बाते सुनकर 
श्टपि-पनीने कहा, “मरवन्‌ ! रने अपमान 
करनेके लिप मापो नहो नगाया है । भापके 
धरमफा लोप नहो, मेरौ यहो दृष्टि थी 
जरत्कास श्छपिने कटा, एक चार जौ मुहूत 
निकल गया, बह पठा नहु हो सक्ता । मेरे. 
पुम्दारि बोच इस प्रकारक शर्त तो पठने ही हौ 
„ चुकी है। तुम मेरे जाने माद मपने भाति 
.". कहन किये चले गये । यह्‌ मौ कहना कि 
: भे पहा बड़ सुषते रहा 1 मेरे जानिके बाद 
म कितो प्रकारक विन्ता मत करना # 
ष्छवि-पतनो शोकग्रस्त हो गयो । उसका भूह्‌ 
सुख गया, याणी गद्गद हो गयौ 1 आंखोमिं भु भर भाये ! 
उसने कपतते दयते धीरज धरकर हाप जोड़ फटा--'धरमन। 
मुद निरपराधको मते छोडिये। म धर्मपर भरल रहकर भापके 
प्रिय भौर हितम संलग्न रहती हं । भरे चारन एक भ्रयोजन 
सेकर भापके साप भेरा विवाह फिया पा । भमी धह पूरा 
वहीं हमा ! हमारे जाति-भाईं फटू-माताके शापते पर्त है 
भापते एक सन्तान उत्पघ्च होनिषटो मावश्यकता है ! उक्तीते 











> 
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टार जात्रिदा कल्याण होगा! जापका मौर मेरा संयोग 
नि्फत नहु हयेन चाहिये । अभी मेरे मभते सन्तान भीतो 
नल हई ! किर सपि मृश निरपराध अयवाको छोडकर वयो 
जाना चाहते ह ?" प्नौकौ वात चुनफर व्यिने कहा, 
तुम्हारे पेव्मे मनने समान तेजरचौ ग है \ वह्‌ बहत बड़ा 
विद्वान्‌ मोर धर्मात्मा श्रपि होगा 1 यहु फ्ेफर जरत्कार 
शपि चते गये । 
पत्तिफे जति ही ऋषि-पत्ती अपने भाई वाुकिके पास 
रपी भौर उनके जानेका समाचार सुनाया ! यहु अ्रिय 
पना गुनकर वापक्षिको यडा कष्ट हरज 1 उन्होने कहा, 
ष्यहिनि हमने लिश उदश्यसे उनके साय वुम्हारा विवाह 
क्षा या, वह्‌ तो वुम्है मालूम होहु! यदि उनके हारा 
पुम्हरि गस पुत्रे हो जाता तो नागोका भला हता । वह्‌ 
पु प्रह्वाजोके फयनाद्रुसार अवश्य ही जनमेजयके यजतते हम 
सोर्गोकौ रक्षा करता \ चहिनि ! तुम उनके हास गर्पवती 
होन? हमे सहूते ह कि तुम्हारा विवाह निष्फ्लन हो । 
अपनी वह्ने भाईफा पहु पूना उचित नही है, फिर नौ 
प्रयोजने मौरयफो देखते हए मैने यह प्रन किया है) 
मै जानतो षट क्रि जव उन्हनि एक वार जनिकौ चात कह दौ 
तो उन्ह तौटाना असम्भव है । म उनसे इसके लिये कहग 
भी नह, कहूं वे मुपे शाप न दे दे.। वह्नि ! तुम सव वात 
मूते फटे भौर मेरे दयसे यह्‌ संफटका कांटा निकाल 
दो)" प्रटपि-पलीने अपने भार वासु नागको इदस 


संक्षिप्त महाभारत 
त्र क 


[आदिपवं 


वेधते हुए कहा, “भाई ! सेने भौ उनसे यह्‌ बात कटौ थो) 

उन्हे कहा है कि ग्म है । उन्होने कभी विनोदसे भी 

कोर पटी बात नही कही है \ फिर इस संकटके अवसरपर 

तो उनका कहना मूढा हो ही कंसे सकता है । उन्हनि , 
जाते समय ससे कहा कि -'नागकन्ये { अपनी प्रयोजन 

सिद्धिके सम्बन्धमे रोई चिन्ता नहीं करना ¦ तुम्हारे गभे 

अग्नि ओर सूर्ये समान तेजस्वी पुत्र होगा ॥ इसतलिपे 
भार} तुम अपने मनम किस प्रकारका दख ने करो \" 

यह्‌ सुनकर वासुकि बड प्रेस भौर प्रसन्ततासे अपनी बह्निका 

स्वागत-सत्कार करते लगा ओर उसके पेटमे शुदल्‌ पकक 

चन्द्रमाके समान गभं सी वदने लसा । 


समय अनिपर वासुकिकौ बहिन जरत्कार्के गर्भसे एकं 
दिष्य कुमारका जन्म हुभा ! उस्तके जन्मसे मातुवंश ओर 
पिततवंश रोसोका भय जाता रहा । कमशः बडा होगेपर 
उसने उपवन मुनिसे वेदोका साद्धोपाद्धः अध्ययन किया ¦ 
चह्‌ बरह्मचारी बालक वचपनमे हौ वड़ा बुद्धिमान्‌ ओर सात्विक 
या! जव वह्‌ गर्भे था, तभो पितताने उसके सम्बन्धमे 
'अस्ति' (है) पदका उच्चारण फिया था; इसलिये उसका 
नाम भास्तीक' हुमा । नागराज बासुकिके घरपर बात्य- 
अवस्यामे वड़ो सावधानी ओर प्रयत्नसे उसकी रक्षाकी 
गयी । योर हौ दिनोमे वहु चालक इन्द्रके समान बदुकर 
नागोको हरदत्त करने लगा । 


[पी 


परीक्लित्‌की सूत्ुका कारण 


श्रीश्नौनफजीने फहा--सतनन्दन 1 राजा जनमेजयते 
उतरुपो यात सुनफर अपने पिता परीक्षितृफौ मृत्युके सदधमें 
भो पूता कौ पौ, उसका आप विस्तारसे यर्णन फौज्पि। 

उग्रश्रवाजीने कहा--राजा जनमेजयने अपने मन्निपो- 
शे पषा रि 'ेरे पितिः जोवनमे फनैनसी घटन! घटित हई 
पौ? उनको पपु कि प्रकार दषो? मं उनकी लो 
तान्त सुनकर चहो क्गा, जिससे जमतका ताभ हो?" 

मन्पियोने कहा-महाराज ! मापे पिता वहे 
धर्माप्मा, उदार सौर प्रजापालक ये । हेम यहूत संकषपते 
उगत परिप आपको मुने ह \ आपके धर्मज पिता मु्ि- 
मान्‌ धर्मे भे उन्होने धर्मके सनुस्ार सपमे कतप्यपालनरे 
सम्फन सार्य पर्णक प्रजाकरी रस्षाफन चौ 1 उनका पराक्रम 
श्ठुतनेय पाध पारो पप्वोकोटहौ रसा करतेये ! न उनफा 


षोरददेपौथामौरनवे हौ किससे देष करते थे ! वे समके 
भरति समान दृष्टि रखते थे ! उनके राज्यमे ब्राह्मण, कषत्निष, 
वश्य, शूप्र-सभो प्रसन्नताके साय अपने-अपने क्समे लगे 
रहते ये ! विधवा, अनाथ, लगड, सूले ओर गरीनोके खान- 
पानेका भार उन्होने अयने ऊपर ले रक्डा था \ उनको 
भरना हुष्ट-पुष्ट रहत यौ ! वे वड़े ही श्रीमान्‌ ओर सत्य 
वादौ ये! उन्होने कृपाचार्य धुदेदको शिक्षा पराप्त की थो) 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण आपके पिताक प्रति बडा प्रेम रखते ये। 
विशेष क्या, वे सभीके प्रेमा ये । कुरुवंशके परिञ्षी 
हयनेपर उनका जन्म हभ या, इससे उनका नाम परोक्त 
जा । वे राजधर्मं मौर अर्थशास्ममे चर कुशल ये 1 दे 
वड़ बुद्धिमान्‌, धमतेवी, जितेन्द्रिय ओर नौतिनिपुण डे! 
उन्होने साठ वतक प्रलाका पालन क्रिया! इसके ब 


मादिषर्व] 


परीक्षितकी मूल्युका कारण 
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सारी प्रनारो दुःखो एरके वे परलोक सिधार गये ! भने 
यह्‌ राज्य आपको प्राप्त हुआ हं । 
जनेजने कंहा--मन्विगये { मापलो्ोने मेरे 
परश्तका उत्तरतो दिया ही नहं । हमारे वंके समी राजा 
भषने पूर्वमे सदाचारफा ध्याम रखकर प्रजे हितैषी ओर 
प्रिय होते मयिहु! म तो भपने पित्ता मृदुका कारण 
जानना चाहता हू ! 
मन्वियोने कहु महाराज 1 आपके प्रजापा्तकफ 
पितता महाराज पाण्डूकी तरह हौ शिकारके प्रमो ये ! उन्हुनि 
सारा राजकायं हेमलोगोषर छोड र्या था! एकवार 
धे शिकार सैनिके तिथे वनम गये हमे ये } उन्होने बाणे 
एक हूरिनको सारा अौर सकफे सागनेपर उसका पोष्टा 
कपा! दै उकेले हौ पैदल बहूते दूरतक वने हरिनको 
दधते हए चते पये परन्तु उपे पा नह फे \ वे साठ व्यक 
हो युके थे, इसलिये धक गये मौर उन्हे मृष भी त भयो । 
उसी समय उरु एकं मूनिका दशन हुमा ) वे मौनीये। 
उन्होने जन्हु्ि प्रश्न क्या । परन्धु वे फुट वहं योते ¦ 
उस समय राजः परते मौर थके-दि ये, इसलिये मुनिको 
कश्य न बोलते देवकर प्रोधित हो गमे ! उन्हनि यह नहँ 
जानाकिये मीनो) इसततिये उनका तिरस्कार करनेके तिये 
धनुपफी नोक मरा स्प उठाकर उनके फधेर डाल दिया । 
मौनी मुनिन राजारे इस एत्यरर मलः-दुरा एष नहीं रुहा? 
वे सुपचापं शान्तमावते संहे दहे ए रना ज्यो-के-्यो वहति 
 उततटे पाव रानधानीमे सौर भये ) 


मौनी तदि शमीकके पुत्रका नाम था श्रद्ध वह्‌ 
यडा तेजस्वी ओर एवित्तपतो या 1 जव महूतेजस्वी ग्टद्धोने 
अपने साक मुहे यह्‌ वातत सुनी कि राजा परोक्ते 
मौन मोर लिश्वल्त भवस्यामे मेरे पित्मका तिरस्कार किष 
हैत चहु कोते माग-वयूला हो गया 1 उसने हायन जस 
लेकर आपके पिताको शाप दिया---'नित्ने मेरे निरपराध्र 
पिताक केषर मगर हमा साप डात दिथा, उ दुष्टे 
तक्षक नाम क्रोध करके भपने विषन्ते सात दिनके प्रीतर हौ 
जक देगा १ सौग मेरी तपस्याका वत देखे !' इस प्रकार शाव 
देकर शद्ध अपने पिताके पास्त गधा मौर सारो यातत कट 
सुनयो १ शमर मुनिन यह्‌ सय सुनकर अच्छा नह रमसा 
तया आपके पितताके पा सपने शीत्तचान्‌ एवं गुणो शिष्य 
गौरपरदको भेजा ) गौरमुखने आकर आपके पितापि कहा, 
शहुमरि गुष्देवने आपके तिथे यह्‌ सन्देश भेनाहै कि 
राजन्‌ } मेरे एुतने मापको शाप दे दिया है, आष सावधान 
ह मधये } तक्षक अपने वियसे सात दिनके भौतर हौ भषको 
जला देगा + आपके पिता सावधान दहो गे) 

सातवे दिन जव तक्षक आ रहा या, तद उसने काश्यप 
नामकं द्ाह्यणको देखा ! उषे पदा, प्राह्ण देव्ता ! 
माप इतनौ शीष्रतते शहा जा रहै है सोर शया करना 
चाहते ह ?" काश्यपे कटा, "हू माज राजा परीक्ितूको 
तक्षक साप जनलवेगा, वहीं ना रहाह। म उन्है तुरत 
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प्ौवित फर्‌ दुगा \ मेरे पटच जनिपर तो रषं उन्द्‌ जला 
स नह स्या" तक्षकने यहा, त हौ तक्षक हं। माप 
तेरे देनेग थद उतर सलाको दवो जोवित्त करना षाहूते 

? मेरी यापित देपिवे, मेरे टंसनेेः याद भाप उसे जीवित 
गी फर पते ॥ यह्‌ पकर तक्षफने एक वृक्षफौ उस 
तिपा । उती क्षण वह्‌ वृक्ष जलकर्‌ पाकं हौ सया । फारयप 
रान सपनी पिधा चलसे उस वुक्षफो उसी समय हरा 
करा एर दिणा । अद तक्षक ब्राह्मण देवताफो प्रलोमन्‌ 
दने लगा । उषे पहा, "जौ चा, मुत ते लो ४ बाह्यणने 
षहा, फ तो धने त्वि यहां जा रहा है ४ तक्षयने पह, 
धुम उर राजासे जित्तमा धन लेना चाहते हो, मृत्षसेले लो 
भीर्‌ यूति सौट आनो ॥' त्षफके पसा पुनेर काण्यद 
द्राण मुहूर्मागा धने तेफर पीट गमे ! उसके याद तक्षफ 
प्रते आया मौर उरते भापयेः सहलमे ठे एवं सावधान 
घापमिपः पिताफो विषकी भागते भस्म फर दिया । तदनन्तर 
द्या सज्याजिषेष सम्पन्न हुखा ! यह्‌ कया वष्टो दरःखद 
ह । फिर भी पकी नान्तति हमने सय सुना दिपारह। 
तश्षफने भपदै पिताफो ञंता है भौर उर्तफ श्यिफो 
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भी वहत परेणान किया है । भाप जैसा उचित सम 
फर । । 

जनमेजयने कहा-मन्वियो } तक्षकके उसनेसे वृक्षका 
राकी दरी हो जाना मौर फिर उत्का हसा हौ जाना बड 
स्रचर्वसौ वातत है । यह्‌ यातत आप लोगो किसने कटी ? 
अवय ही तक्षफने वडा मन्थं फिया । यदि चट्‌ प्राहणको 
धन देफर न लोटा देता तो काश्यप मेरे पित्तको भो जीवित 
फर देते । अच्छा, य उसको एसका दण्ड दूंया 1 पहु भप 
लोग इस कथाका मूत्त तो दत्तस्य! ` 

मन्नियोने कष्ा--महाराज 1 तक्षते जिस वृक्षको 
डंसा था, उप्तपर पहुतेतेहौ एषः मनुष्य सुखी लकड़ियोके 
सिये चदा हुमा सा । यह्‌ वात तक्षक भौर काश्यप दौनोमेमे 
पिसीफो मालूम चे थी । तक्षफके उंसनेपर दृक्षफे साप वह 
मनुष्य घौ मस्मे मया या। काश्यपके मन्त्र-प्रभावसे 
पृक्षफे साय वह्‌ भी जीचित हौ गया । तक्षफ मीर काश्यपको 
चातचीत उसने सुनी धौ भीर वहि आकर टम लोगो 
सूचितौ थौ । भव जाप हम तोगोका देख्य-पुना जानकर 
ओ उचित हो कीजिये । 





सर्प-य्तका निश्चयं भर आरस्थ 


उप्रभ्रयाजी कहते हु-णौनकादि शटपिपौ | अपने 
पिताफौ मूलत इतिहास घुनफर जनमेजयको यडा दुःख 
हमा । चै धरु होकर हाप-ते-हाय मतने तगे । परोकके 
परण उनफी सम्वी सीर गरम सासन चलने लगी 1 र्वि 
नरि भर परो 1 दे बरःस, तोकः तया प्रोघसे भरकर भतू 
यदात्र टए्‌ पास्परोषत विधित हायते जल लेकर बौते--भेरे 
पिता कित प्रपार स्पर्मयासौ हुए्‌, पह यात सने विस्तारे 
ताष् चुन पी है । निस दारण मेरे पितारी मृत्यु हुई दै, 
उत परात्मा तरफ ददता तेनेफा मैने पया निश्चय एर 
निपाद । उने स्वयं मेरे पिताक सात फिया है, शरद 
पट्नियत शापतो एक धटाना मार । इत चातका परयक्ष 
गिमाण यद्‌ ह परिः उतने फारयप प्रा्यणदो, जो विव उत्तारमेके 
सिथेयारद पे मोर सिके धाने मेरे पित्ता भवस्य ही 
भीपित हो जति, घन दक्र सीरा दिवा । यपि हमारे म्रौ 
करयप द्धक अनुनय-विनय करते भौर ये यनुप्रहपर्वफ 
मेरे पितापत जीपित फर रेते तो प्सते उप्र दृष्टफो पयाहानि 
पोती । शपि शाप पुरा ह जाता भौर चेरे विता जीवित 
ग्ट जति । येरे पिताक यृदपुमे सारा सपराध तक्षक्फही 
है, ्त्तिपे भ उरणे अपने पितारी मल्युषय यदता सेनेफा 


संकस्प फरता हं 1" मन्तियोने महाराज जनसेलधको इस 
प्रतिज्ञा अनुमोदन किया 1 । 

भव राजा जनमेनयने पसेहित भीरं ऋत्विजोको 
वृलाकर फटा, ¶ुरात्मा तक्षकने मेरे पिताकी हिसा की है) 
भाप लोग एसा उपाय वताड्ये, लिससे यै चरला ले सष । 
पया भाप लोग ठेसरा कमं जानते हँ, निससे सै उस कूर 
सपको धधषती भागने होम सरु ?' शत्दिनोते कहा-- 
"राजन्‌ † देवतानि आपके पे पहलेसे ठौ एक महायज्ञा 
निर्माण कर रा है । यहु वात पुराणोमे प्रसिद्ध है! उस 
यका भचुप्ठान्‌ मापके अत्तिरित जीर कोई नहीं करेगा, 
पा पौराणिकफोनि षहा है मौर हेमे उस यद्चकीौः विधि पालम 
६॥ ऋत्विजोकी वात सुनकर जनतेजयको विश्वासहो गया 
षि निश्चय हौ भव तक्षक जल जायगा \ राजन ब्राहमणो 
2 यह्‌ यज्ञ पस्गा। भाप लोग दरफे तिये सामग्री संग्रह 

"वनय । यदत ग्राह्म्नि शास्य्चिधिक्षे अनुसार 

यनानेफे त्ये जमीन नाप न लिव 
त लकि चिप श्रेष्ठ मण्डप 
+ तया सजा जनमेजय यज्ञके सिये दीक्षित हए ! 
छ क विचित्र घटना घटित हुई । पित कला- 

९ दतत विद्वान्‌, अनुभसी एवं युिमान्‌ भ्रुतने 
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सस्तीकरके वर मागितेपर सप-यन्ञका वंद होना ओर सरपौमिं क्चनेका उपाय २५ 
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कहा--“जिस स्यान जीर समयर्मे यजे-मण्डप मापनेकी क्रिया 
भरारम्भ हुई है, उपे देखकर यह्‌ मालूम होता है रि किसो 
द्राह्यणके कारण यह्‌ यज्ञ पूणं नहीं हो सक्षमा ।' राजा 
जनमेनणने यह्‌ सुनकर दारपालमे कहं श्वा फि पुतले सुचना 
फरापे धिना कोर मनुप्य यज्ल-मण्डपमे न आने धावे । 

मवे सर्पयज्षकी विधिसे कायं प्रारम्भ हुमा । ऋत्‌ 
अपनै-मपने कामे लग गये । शऋत्विजोकी आं धूर्णफे 
फारण लाल-लान हो रहौ यों ! वे फातते-काते वस्व पट्नकर 
मन््रौचचारणपूयेक हन कर रहै ये । उस समय समी सं 
मन-हौो-मन कंपने लगे । अठ वेचारे सर्पं तड्पते, धुकारते, 
उछलते, सेवी सात लेतत, प ओर फनोे एक-दूसरेको लपेटते 
भागम गिरने तभे । सफेद, काते, नोते, पीते, वच्चे, बरे 
समनो ्रारके सपं चिरलाते हए टपाटप अश्के मुहुमे गिरमे 
लते । फोई चोर फोषतक लंबे भर कोई-कोरं गायके कान 
करावर संवे सपं ऊपर-ही-ऊपर ण्डमें महति वन रहै पे । 

सर्य-यत्तमैं च्यदनवंशी चण्डपमार्गेव होता ये ! कौत्स 
उद्गाता, जैमिनि ब्रह्मा तया शाद्धंरव ओर पिद्धल अध्वरं 
ये । एवं पुत्र भौर शिष्य सराय व्यासजौ, उदालक, प्रमतकः! 
श्येतङेतु, भतित, देवत आदि सदस्य थे । नाम ले-लेकरं 
आहूति देते हौ यद्-यड़े भयानक सपं कर अग्निकुण्ड 
पिर जाते भे) सपो घवा ओर भेदको धारां वहने 
सर्गो, बद तीप दुर्गन्ध चारों ओर फल गयो तया स्पोक 
चित्ताहदतते मक्राश गज उट । यह्‌ रमाचार तक्षकने भौ 
मुनय । यह षमी होकर देवराज इन्द्रौ शरणमे गथए 1 
उसने कहा, (देवराज ! मे अपराधो हूं । भपमीत होकर 
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जपदी शरणमे आया हे) शाप मेरो रक्षा नचि, 
इन्धने प्रसद्र होर शहा 1२ पे पुम्हारो रलम नवि 
पहलेते ही गरह्ाोपे सपरन ले तिपा हे 1 इनन 
यतरे कोद घय महो १ ३५ रसो मत दोसे #" 
सुनकर तक आपसे रदेमयनमे है रहने न 
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उग्रभवाजो कटुते है-जनगेजयरे यमँ सपोका 
हवन होते रहनेते टुत सर्पं नष्ट हो गवे । केवल योते 
हौ चच रहं । इतति यापरुकि नागको बड़ा कष्ट हमा! 
धयराहटके मारे उनका हृदय व्याल हो ग्या । उन्होने 
अपनी वहिन जरत्काद्मै कहा, (वहिन ¡ मेरा अद्ख-अद्ध र 
रषा है दिशां नही दतीं 7 चकर आनेके कार देस 
साहोरहाहूं। दुनिवा धूम रह ह कतेजाष्टागः र 
है! भे एेसा दी रहाहै कि अवर्गे भी र्भ्ि र्‌ः 
इस धकनी आगमे भिर जपा । इच पल्स सट -३न 
। मेने सी समयक तिये बुम्हारा विगह उस्र टर 
श्या अव तुम हम लोगोको रश्म के? इस 
फयनानूत्तार वुम्हाया पुत्र आस्तीक श्त स्तस्वड दरश 
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इख भ्रफार वासुकि नागको आश्वासन देकर आस्तीक 
सरपोफो मुयत करनेके तिये यज्ञपालामें जानैके उदेश्यसे चल 
पट्र। उन्होने वहां पटहुचकर देखा क्ति पूयं भौर अग्निक 
समान तेजत्वौ समास्रदोसि यलशाला भरी है । दारपालोनि 
उन्ट्‌ मौतर जनेसे रोक दिया । अव वे भीतर प्र्ेश पानके 
तिपि यनयो स्तुति फरने त्तो ! उनके हारा य्ञको स्तुति 
शुनपर जनमेनयने उन्हं भोतर आनको आत्ता दे दी) 
साप्तोकः यज्ञ-मण्टपमे जाकर यनमान, ऋत्विज्‌, सभासद्‌ 
तपा मनिो भौर भो स्तुति करम लो । 
भास्तीरके द्वारा कौ हुई स्दुति सुनकर राजा, सभासद्‌, 
स्विन्‌ मोर अग्नि, समो प्रसन्न हः गये । सयके मनोभावको 
समनफर गनमेजयने रहा, “यद्यपि यह्‌ वालक है, फिर भौ 
चात अनुभवो वृदो समान कार रहा है। मै इसे वालकः नह 
यख मानता हू । मै इस वालरुको यर देना चाहता हू, इस 
पिप्यमे आप लोगोरौ पगा ्म्मति है ?' चमासदेनि फटा ~ 
रारण यदि वातमहो तोः नी राजाओक्ि तिये सम्मान्य है! 
यदिह विषान्‌ षौ, तचो कटुना हो क्या । अतः आप इस 
पालो सुरर्मामी पत्त दे प्षफते ह+" जनदेजयने कहा, 
भाप लोग यवालपिति प्रयले फौज्यि फिमेरा यह्‌ फम्‌ समाप्त 
६ जाप आर तमक नाग खनी यहां आ जाय) वहौतोमेय 
पधान श्रु है 1' शटृत्विनोने फहु, (अग्निदेदका कटेना ह 
रिः तपर मयमोत हरर द्रे शरणागत हो मयाह। 
पदन तसक्फो उभयदानमो दे रिफा है ।' जनमेजयने कु 
"4 हरर पहा--'भापतोन दसा मन्त पटकःर ह्यन फोजिये 
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किडन््रङे साय तक्षक नाग आकर जग्निमे धस्म हो जाय!" 
जनमेजयकी वात सुनकर होताने आहूति डाली ! उसौ समय 
आकाशे इन्द्र भौर तक्ष दिखायी पड़ ! इन्द्र तो उस यज्षको 
देखकर बहुत ही घवरा गये भौर तक्षकको छोडकर चलते 
ठने । तक्षक क्षण-क्षण अग्निज्वालाके ससोप आते लगा 1 
तव ब्राह्मणोनि कहा, "राजन्‌ { अव आपका काम ठको 
रहा है ! इस ब्राह्मणको वर दे दीज्यि !' स 

जनमेजयने कहा--ब्रह्मणङ्मार ! तुम्हारे 
सत्पात्रको मे उचित वर देना चाहता हूं । अतः तुम्हारी जो 
इच्छा हो, प्रस्ततासे मांग लो 1 में कठिन-ते-कठिन वर भो 
दुमहं दूगा ” आपस्तीकने यह्‌ देडकर कि अब तक्षक अभ्नि- 
कुण्डमे गिरनेहीवाला है, अवसरसे लाभ उठाया ! उन्होने ` 
कहा" "राजन्‌ { आप सुभगे यही वर दीनज्यि कि आपका यह्‌ 
यन्ञ वंद हो जाय ओर इसमे निरते हृए सपं वच जायं 1" 
इपर जनमेजयने कुछ अप्रसन्न होकर कहा, "तमर्थ ब्राह्मण } 
तुम सोना, चाँदी, गौ भौर द्र्री वस्तु इच्छानुसारलेसलो; 
म चाहता हं कि यह्‌ यत्तवेदन हये  आस्तीकने कहा, 
"के सोना, चादौ, गौ अथवा ओर कोई भो वस्तु नहीं 
चाहिये; भपने मालूक्ुलके कल्याणके लिये मे आपका य्ञहौ 
वंद कराना चाहता हूं!" जनमेजयने वार-बार अपनी बात 
इहरायौ, परन्तु भास्तीकने दसरा वर मगना स्वीकार नहीं 
किया । उस समय सभो वेद्ञ दत्य एक स्वरसे कहने सगे, 
पह ब्राह्मण जो कुछ भागता हैः बहौ इसको मिलना 
चाहिये \' 

शौनकजीने पूदा-पतनन्दन ! उस यज्ञम तो बङ्‌ 
विद्वान्‌ ब्राह्मण ये 1 किन्तु आस्तौकसे बात करते समय जो 
तक्षक अन्नम नहं गिरा, इसका. वया कारण हज ? क्या 
उब्ं वेते मन्त्र ही नहौ सुमे ? 

उग्रभवाजीने कहा-इन्रके हाथो टत ही तक्षक 
खत हो गया । आस्तीके तोन वार कहा, "ठहर जा ! 
व्ह्र जा ब्ह्र जा ! इससे वह आकारा ओर पृथ्वोके 
वोचमे लटका रह ओर अग्निकुण्डं नह मिरा । लोनकजौ ! 
तमासदोके वारवार कहुनेपर जनमेजयने कटा, “अच्छ, 
अपस्तोककौ इच्छो पर्ण हो । यह्‌ यज्ञे समाप्त फरो । भास्तोक 
भसन्न व हमार पतने जो कहा था, वह्‌ भौ सत्य हो 1 
1 मुहूसे यह्‌ वाते निकलते ह सद लोग आनन्द प्रकर 
र व । समको प्रसन्नता हई । राजाने ऋत्विज्‌ मौर 
स्योको तथा जो अन्य ब्राह्मण वहं भये ये, उन्हे बहुत 
दान दिया । नि पूतने यत्त वेद होनेकौ भविष्यवाणी की 
भी, उसका भो वहत सत्कार किया । यत्तान्तकां अवभुय- 
स्नान करके आप्तीककां खूब स्वागत्त-सत्कार्‌ किया आर 


आद्विपर्वे] 
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उम्है सव प्रकारसे ग्रसने करके विदा किया । जाते समय 
जनतेजयने षहा, भाप मेरे मश्वमेघ यप समासद्‌ होनेके 
क्ले पशषारिये ५ आस्तीकने प्रसक्नतासे "तथास्तु" कहा 
तत्पश्चात्‌ अपने मामाके धर जाकर अपनो माता जरत्कारु 
मादिपे सन समाचार फट्‌ भूनाया । 

उस समय वासुक्कि नागकौ सना यज्ञस बचे हए सपोसि 
भरे हृदं यो ) आप्तोकरे भृहृते सच समाचार सुनकर सपं 
बहुत प्रस हुए । उन्हुनि उनपर प्रेम प्रकट करते हए कहा, 
शिया! बुम्हारौ जो इ्छादहो, वरर्मागलो + वे वार-वार 
कटने सगे, शटा { वुमने हमं सुतयुके मुहे वचा सिया ए 
हम वुमपर प्रसन्न हु । कहौ तुम्हारा कौनसा त्रिय के 
करे ?' आस्तीके कहा“ आप लोगोतते पटह वर मागता 
ह किजो कोर सायंकाल ओर प्रातःकाल प्रसनतापूर्दक इस 
धर्ममय उपषादपानकफा पाठकरे उत्ते सपोसिकोई भयनहो 


यहु बात सुनकर सभी सपं बहुत प्रसद्र हुए । उन स्तोमेन 
कह), "प्रियवर ! तुम्हारी यह इच्छा पूणं हो 1 हम ब प्रेम 
आर सस्तते बुम्हारा मनोरथ पूणं फरते रहेगे \ जो छोई 
अचित, मतिमान्‌ मौर सनीय मन्यसे फिसो एकका दिन 
या रतम याठ कर लेगा, उसे सपमे फोर भय नहँ होगा} 
वे मन्त्र कमणःपेर्है-- 
यौ जरत्कारुणा जातो जस्तवनरौ महायशाः । 
आस्तीकः मपृसतते घः पप्तगान्‌ मोऽ्यरक्षत 
तं स्मरन्तं महाभागा न मां तितु ॥ 
(५८ । रथ) 
'जरकार बुवित जरत्कार नामक नागकर्पामे भास्तौक 
नामक्ष यस्व त्रपि उत्पन्न हए 1 उग्होने सपयन्तमे ठुम 
स्पोकी रक्षा यो । महाभाग्यवान्‌ सपो 1 त उनका स्मरण 
कररहाहं! तुम लोग मुपे मत्त म्नो +" 
सर्फपि्पं भद्रं तै गच्छ सपं महाविष! 
जनमेजयस्य यक्चान्ते आस्तौकवचनं स्मर ॥1 
(५८ । २५) 
षे महादिपधर सपं ! तुम चले जाओ १ तुम्हारा कत्पण 
ही 1 अव तुम जाओ) जनमेजपके यक्तेफौ समाप्तिं 
आस्तीकने जो कुल कटा था, उसका स्मरण करो ॥" 
आस्तीकस्य वचः श्रूत्वा यः सपो न निवर्तते 1 
शतधा भिद्यते मूध्नि शिशवृक्षपःनं यथा} 
(५८ । २६) 
शजो सपे आस्तोकके दचनकी शपथ नकर भो नहीं 
सीदेगा, उसका फल शौशमके फलके समान तंक टुकड़े हो 
जायगा # 
धामिकश्चिरोमणि आस्तोक शऋयिने इस श्रकार सये-यजसे 
सर्पौका उद्धार किया 1 शरोरका प्रारव्ध पूरा होनेपर पुत्र 
पौवादिको छोडकर आस्तीके स्वगं चते गये । ओ आस्तीक 
खरिका पाठं था रवण करता ह, उदे सर्पैका भय नहीं 
होता 


श्रीवेदव्यासजीकी आक्नासे वंशम्पायनजौका कथा प्रारम्भं करना 


सौनकफजीने कहा--सूतनन्दन ! महामारतको कथा 
वो हौ पदि है! इसमें पाण्डवो यश्च गाया मया हैष 
,सर्पै-सद्रके जस्त जमतेजपकौ प्रायनासे भगवान्‌ धोीकृष्ण- 
पपनम वशम्पायननीको पहु सक्तादी योक छम चह 
,कया इर सुनाओ 1 अब मे बहौ कया चुनना चाहता ह 


दह कया भगवान्‌ व्यासके मनःसागरते उत्पक होनेके कारण 
सर्वरत्नमपौ है 1 जाप बही सुनाइये \ 

उग्रधरवाजने कटा--शौनकजी १ भगवान्‌ वेदन्यासके 
द्रया निमित महाभारत आद्यान स जापको प्रारम्भे हौ 
युना्ेगा } उका वर्णन करनेन मुपे भौ वड़ा सप्तत गोन 


(५1 

^^^^~~~~^~~^ ~~~ व 

। ज्र गदान्‌ धीषष्णदरेपायनको यह्‌ वात मालूम हृ 
छ जनमेजय सर्-पत्मे दीक्षित हो गये ह, तव वे वहां स 
गयान्‌ व्थास्का जन्म शवित-पत्र पतशरके हारा सत्यवता 
गर्भम यमूनाकी रेतीमे हृम्राया।वेही पाण्डवोके पितामह 
थे \ दे जन्मते हौ स्वेच्छाति बड़ ह गये ओर साद्धोपाद्धः वद 
तया इतिष्टासौका ज्ञान प्राप्त कर तिया । उन्हजो नान 
्राप्त टा चा, उत्ते फोई तपस्या, वेदाध्ययन, ब्रत, उपवास, 
स्यानाविदः शपित भौर विचारसे नहीं प्राप्त कर सक्ता । 
उन्होने हौ एक वेदफो चार भागि विभक्त फर दिपा। 
ये महान्‌ ब्र्ि, द्विकालदर्णी, सत्यन्रत, परम पविच्र एवं 





परगुण-निर्मुण स्वदपकेः तत्वज्ञ ये । उन्हकि फपा-प्रस्ादते पाण्डु, 
धृतराष्टर मौर विदुरका जन्म हुभा या 1 उन्होने अपने शिष्योके 
साय जननेजयके यत्त-मण्डपमे प्रवेश किया ! उन्ह देखते ही 
राजि जनमेजय स्नटपट सदस्योके सदि उठकर षडहो गये 
भोर जिप्टाचारपूर्वक पज्ञमण्डपमे ले अये ! उरनं सुव्णासहा ~ 
सनपर यंटाकर विधिपूर्दक पला फो । अपने चेश-प्रवर्तरको 
पाद्य, साचमन, अघ्यं मौर गौं देकर उनमेजयको उडी 
प्रपत हूर 1 दोनों ओोस्ते फुशल-मंगलफे सम्बन्धमे भ्रशनो. 
सर ए । सभो प्रमात्त्दोने घगवान्‌ व्यास्रकौ पूना कौ मौर 
उन्होने ययाणोष्य सदसा सत्ारे छया । 

तदनन्तर जनमेजयने समासदेफि पाय हाय जोडकर 
ध्यासजोते प्‌ प्रन किया, "भगवन्‌ ! आपने कौरवो गौर 
पाष्ठर्ोको मपनौ मणिसि देपा या! स चाहता हूंकि 
मापके मुंहुसे उनका चररि सृनूं । येतो बदे घमात्मा ये, 


संिप्त महाभारत { ११५ #। 
^^ ~~~. ^^ 
^ ^~^~~~~~~~~^^^~~- ^~ 


लर उन लोगोम अनवनका क्या कारण हेमा ? उस घोर 
संग्रा होनेकी नौवत कैसे आ गयौ ? उसके कारणतो 
्रणियोका वड़ा ही विध्वंस हज है । अवश्य ही देववश 
उनका मन युद्धकी मोर सुक गया होगा । आप कृषा करके 
मुर उसका पूरा विवरण सुनादये \" जनमेजयकी यह्‌ बात ` 
नकर भगवशन्‌ वेदव्पासने पास हौ बैठे हृए अपने शिष्य 
वशम्पायनसे कहा, वेशम्पायन ! कौरव भौर पाण्डवोमे जिस 
प्रकरार एूट पड़ी थी, चह सव तुम मुक्षसे सुन चुके हो । अब्र 
वही बात तुम जनमेजयको सुना दो }* अपने पुज्य गुरुदेवकी 
आल सुनकर भरौ सामे वंशम्पायनजीने कहना प्रारम्भ किया) 
वैशम्पायनजीने कहा-मे संकल्प, विचार ओर 
समाधिक्ते दारा गुरुदेवको नमस्कार करता हूं तथा समी 
ब्राह्मण भौर दिद्रत्योका सम्मान करके परम ज्ञानी भगवान्‌ 
व्याला मत सुनाता हूं । भगवान्‌ व्यास्के हारा निमित यह `` 
इतिहास वड़ा हौ पविन्र ओर विस्तृत.है । उन्होने पुण्यात्मा 
पाण्डवोकी यहु कथा एक लाख प्लोकोमें कहौ है इसके चक्ता ` 
जीर भता ब्रह्मलोके जाकर देवताओके समकक्ष हो जाति 
है 1 यह्‌ पवित्र भौर उत्तम पुराण वेद-तुत्य है, सुननेयोग्य 
कथाओंमे सर्वोत्तम है मौर वड़-वडे ऋषियोने इसकी प्रशंसा 
की है! इत इतिहास-गरन्यमे थं भौर कामकी प्राप्तिके 
धर्मानुूल उपाय वतलाये गये हँ तथा इससे मोक्षतत्त्वको 
पहचाननेवालो वुद्धि भी प्राप्त हो जाती है ! इसके श्रवण, 
कीर्तनसे मनुष्य सारे पापो टूट जाता है । इस इतिहासका । 
नाम जय' है 1 संस्ारपर परम विजय अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त 
करनेके इच्छुकींको इसका श्रवण करना चाहिये । यह्‌ धर्म 
शास्त्र, अथेशास्त्र मौर मोक्षशास्न--सव कु है !-जो इसका 
श्रवण-वर्णम करते है, उनके पुत सेवक भौर सेवक स्वामि. 
भव्तहो जाते हं ! जो इस्ता श्रवण करते हँ उनके वाचिक, 
मान्तिक ओर शारीरिक पाप नष्ट हो जाते है। इसमे भरतः 
वेशि महान्‌ जन्मका कोतेन है, इसलिये इसको महाभारत 
कहते ह 1 जो इस्त नामका च्युत्पत्तियुदत जं जानता है, 
वह्‌ सारे पापोसे ूट जाता है । भगवान्‌ श्रौङृष्णद्रेपायन प्रतिः 
दिन ््तःकाल उठकर स्नान-स्शया भदस निवृत्त हो इसकं 
रचना करते इप प्रकार तीन वषमे यह्‌ पुरा हुआ था 
इसि ब्रा्यणोको भो नियमे स्थित होकर हौ इस कथां 
नरवण-वणन करना चाहिये । जंसे समुद्र भौर सुमेरु रत्नो 
खान ह वते हौ यह्‌ प्न्य कथाभोंका सूल उद्गम हे ! इस 
व ५ धृष्वीके दानका फल मिलता है 1 धर्म, भ 
0 
लिपे आापलोन यह ह मीर कहौ नहो है ॥ इ 


व हं कया पुरो-पूरी सुने । 


आदिष्व] 
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वंशम्पायनजी कहते ह~ जनमेजय ! अमदग्निनन्दन 








परणुरामने दककीस सार पृभ्वीके क्षत्नियोका संहार किया 
भा। यह्‌ काम करके वे महे ्वतपर चते गदे ओर 
धह तपस्या छरने सगे । क्षतिरयोका संहार हो जानेषर 
क्षत्निपोको वंशरष्टा तपम्बो, त्यागी, संयमी ब्राह्मणोक्ते 
हारा हई! कु ही दिनों वाद फिर क्षप्रिपनराज्यको पुनः 
ह्यापना हो गयौ । क्षत्रियो धमप प्रजापालन करनेसे 
ब्राह्मण सादि वर्णाधरमधर्मौ सुखौ हो गये । राजातोग काम, 
क्रोध भोर उयके फारण होनैवाले दो्घोको छोडकर धर्मा 
शरसा शासन अर पातन करम लभे । समपपर वर्षा होतो ¦ 
अवने कोई भौ न मरता भौर युधावस्याके पते सोगोको 
स्तो-खरर्मका जान भीन होता! क्षत्रिय वदेव यक्त करके 
श्रद्ाणौको सूम दक्षिणा देते ओर ब्राह्मण साङ्गोपाङ्ग 
श्िकाण्ड येदका अध्ययन करते \ उत समय कोई धन लेकर 
-शास्त्ोका मध्यापन नहं करता या मीर न शूदोकौ सन्विधिनें 
वेषोका उच्चारण ही करता या 1 वश्य द्रति चंलोदरारा 
केतीफा काम करीति ये 1 स्वयं उनके केषर जुम! नहीं 
दषते थे तया कममर हौ जानेपर्‌ भो घाल, चारा मादिते 
ऊतेका पालन करते रहुते ये 1 वदटडे जदतक भौर कुष्‌ नहीं 
कने सगते ये, तदतक गौ नहीं इह जात्ती घौ । व्यापारो 
तौसने-खोखनेमे येमानो नह करते थे । सभो सोग अषने 
अरे मोर आशम भाविके भधिकारानुसार जपना-जपना काम 


^^. ^^ ^^ ^^ ~^ 
सूभार-हरणके लिये देवताओकि अवतारग्रहणके निश्चय 
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करते ये 1 घर्म-ठानिक्ा तो कोड प्रसं ही नही माताथ 
गौं भोर स्वियोको उचित समयपर हीष्च्चेषहोतेये 
यहनिक कि ततः भौर दृद भो ऋतुकालमे ही फततै-शूतं 
थे 1 उस रमय स्त्ययुय या । ॥ 
जिन समय इत श्रकार भनम्द छा रहा था, उसी समय 
केधियोमे राक्षस उत्पन्न होने लगे } उच्च स्मय देवतानि 
युते द्पोको वार-वार हराया भौर ठेश्ववसे च्युत कर दिया । 
वे म केवल मनुष्यों बलिक व॑लो, धो, रथो, अटो, भैसो 
भौर ममि भो वदा हए ! पृथ्वी उनके भारते त्रत षि 
मयो \ दैत्य ओर दानव मदोरमततं त्था उच्छृट्धल राजाभोके 
रूपमे भो उत्पन्न हुए । उन्होने तरह-तरहुके सुय धारण करके 
पृथ्वीक्ले भर दियः भौर सारो प्रजाको सताने समे } उनकी 
उच्ृह्धलतताने पीड़ित आर्‌ उष्टिन होकर पृष्यौ ब्रहयानीकी 
शरणमे गथ । उप्त समय वह्‌ एतनी भाराक्रान्त हे रही 
घो कि रेप, कच्छप जोर दिष्पन भो उसे उठने अस्तमयं हो 
थे ये) प्रजापति भगवान ब्रह्मान शरण्पगत पृथ्वीम कहा, 
दयि! तु जिल कायदे लिये मरे पास आयौ है, उकके तिथे 
मै सव देवता नियुत करणा ॥' पृथ्व लौट भायां । 
गरहमाजोने देवताओको आज्ञा दौ किः “तुम लोग पुण्वोका 
भार उतारनेके सिये उपने-भपने अंशोतते अ्तप-अलप पृष्वी- 
पर अवतार सो " इस याद गन्धं मर अप्तरा्ओज्ञो भी 
बुलाकर कटा, (तुमलोग भौ स्वेषछानुसार भपने-भपमे अकि 
जन्म लो ।' सव देवताभोनि बरह्माजोके स्त्य, हितकारी भौर 
भ्रपोजनानुकूल वचनको स्वौकार किया । इसके वाद सवने 
एपुनाशक भगवान्‌ नारापणके पात जानक तिपि र्वकष्ठकी 
यात्राफी) चेश्रमु भने फकरफम्तोमिं चक भौर यदः रते 
ह! उनके वस्व पोते ह । शरोरकी कान्तिनीलो है १ उनका 
यक्षःस्यल ऊँचा भौर मैव वे मोहुक है ! उनके वकषःस्यतेपर 
शोवरका विद्ध ट, ये सवशकतिमान्‌ तथा सजे स्वामो है । 
सभ्रो देवता उन पूजा करते ह । इन्दरने उनते प्रायेनाकी करि 
आष पृष्वौका भार उतारनेके लिये संशावतार ग्रहण कीजिये 
भगवान्‌ने "तयास्तु' कहकर स्वोषार्‌ किया ! इन्दने भवान्‌ 
दिष्णुते अवतार ग्रहण करनेके सम्बन्धे परामशं किया, तद~ 
गुखार देवता्जको आज्ञः दौ ओौर फिर वकुण्ठसे चते आये 1 
अव देवतालोग प्रजाफे कत्याग भौर राश्नसोके चिनार 
लिये करमशः पृस्वोपर्‌ अवत्तीणं होने समे । वे स्देप्यानुसार्‌ 
बरहिपो सयवा राजपिपोकर वंशमे जन्म तेकर मनुध्य-मोजी 
अशुरोका संहार करने लये । वे वचपनभें हो हृते यवान्‌ 
येकि मनुरगण उनका बालभौर्याकामहा कर स्क्तेये। 
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देवता, दानव, पशु, पक्षौ आदि सम्पूणं प्राणियोकी उत्पत्ति 


जनमेजयने कहा--भगवन्‌ { मँ देवता, दानव, 
गन्धर्व, यप्सत, मनुष्य, यक्ष, राक्षन मौर समस्त प्राणिर्ोकी 
उ्यत्तिनुनना चाहता हूं ! माप एषा रके उप्तका प्रारम्मसे 
ह पवावत्‌ चरणन शौजिये। 
वश्म्पायनजीने कहा-अच्या स स्वयम्प्रकाश 
मगवानूको प्रणाम फरफे देवता मादिको उत्पत्ति मौर नाशकौ 
प्या कहता हं । ब्रह्माजी मानत्-पुत्र मरीचि, अत्रि, 
भद्रा, पुलस्त्य, पुलह्‌ मौर प्रतु तो तुम जानते हौ हो 1 
मरीचिर पत्र एस्यप थे भौर कर्यपते हौ यह्‌ सादी प्रजा 
उत्यत्र टू है 1 दक्ष प्रनापतिको तेरह्‌ कन्पामंका नाम या-- 
मदिति, दिति, दव, फाता, दनाय, हिक, क्रोधा, प्राधा, 
विया, पिनत्ता, फपितरा, मुनि भौर कटू । इनसे उत्पन्न पुत्र 
पीर्नाशो संदा अनन्तहु। अदितिकरे वारहु जादित्य हए 1 
उमपैः नाम ह--घाता, मितत, अर्यमा, शक्र, दरण, संश, 
मग, विवस्वान्‌, पूपा, सविता, त्वष्टा ओर विष्णु } इमे 
सपे छोटे पिप्णु गुणोमिं सवस येथे ! दित्तिका एक पुत्र 
या हिरण्यफसिपु 1 उसके पच पुत्र ये--्रह्वाद, संह्वाद, 
यनुद, शिवि मीर चाप्कल । प्रह्वादके तोन पुत्र ये-- 
विरोचन, म्म ओर निकुम्भ । विरोचनका वति भौर 
चलिषा वाणापुर्‌ । वाणासुर भगवान्‌ शंकरका महान्‌ सेवक 
या। यु महाफाते नामसे प्रसिद है । दनुके चालीस पुत्रम 
विप्रचित्ति सवते बड़ा, यशस्वी मौर राजा था! वानो 
सप्पा अस्य हं । सिहिकासे रट हआ, जो सूपं मौर 
चन्रमाको ग्रसता ह 1 भरर (क्रोधा) से सुच, चन्द्रहन्ता 
मीर चद्धरप्रमर्दन आरि पवपव हुए । फ्रोधवश्च नामका 
एकः गण भी हुमा था । दनायुत्े चार पत्र हए--विस्षर, 
यल, पोर भोर पुत्रासुर। फाताते चिनाएन, फ्रोध, क्रोधहन्ता, 
परोघगयरु ओर्‌ फालकैय नामे प्रसिद्ध मयुर हृए्‌ । 
भृगु पधि भधुरोके पुरोहित गु्राचा्यभा जन्म 
ओ । इनके चातो पुच, जिनमें त्वप्टाधर ओर अत्रि 
धान थे, अनुरोका यज्ञ-याग फराया करते । यह्‌ सुर 
र युरवंशकी उत्पत्ति पुणोके अनुपतार है) इनके पत्र. 
सोरी गणना सम्भव नहु है ! तापं, अरिष्टनेमि, गदड, 
व शा भौर वारुणि- पे येनतेय कहुाते ह 1 शेष, 
रन्त, पामुकि, तक्षक, मृजद्वम, पू, फुलिफ आदि सपं 
रर पु ह 1 मसेन, उप्रषन. सुपर्णे, नारद आदि सोलह 
मन्ध पदवप-पत्नौ मुनिर त्रै) ये स्षमो चङ्‌ फो 
न्‌, यसयान्‌ सीर किङ्तैद्धिप ह 1 प्राघा नामकौ रमरन्यासे 
 भनयद्या, मनुरंता आदि कन्याएं मोर तिद, पणं, वह 


जादि देवगन्धवं उत्यन्न हुए! प्राधासे ही मलम्बुदा, मिश्रकेशी, 
विध्युत्वर्णा, त्तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रम्भा, मनोरमा, 
केशिनो, सुबाहु, सुरता, सुरजा, सुप्रिया जादि मप्र 
भौर अतिवाह, हाहा, हह भर तुम्बुरु--ये चार गन्धवं भौ 
हए 1 कपिललासे गौ, ब्राह्मण, गन्धवं मौर अप्सरा उत्यश्न 
हृदं । इस प्रकार मैने तुम्ह सभौको उत्पत्ति सुना दो । इनमें 
सर्प सुपण, रुद्र, सरत्‌ भौर गौ, ब्राह्मण आदि सभी है 1 
ब्रह्मके मानसपुतर छः ऋषियोके नाम पहले ही बतला 
चुक्रा हं 1 उनके सातवें पुत्र ये स्याणु । स्थाणुके परम तेजस्वी 
ग्यारह पृत्न हए--परगव्याध, सपं, निऋंति, अजैकपाद, 
अहिरु्य, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु ओर 
भव । इन्द ही ग्यारह स्र कहते ह । अद्भिराके तीन पुव 
हए--वृहस्पति, उतथ्य मौर संवत 1 अनिक्त वहूतसे पुत्र 
हए । पुलस्त्यके राक्षस, वानर, किल्चर ओर यक्ष हुए । 
पुलद्के शलभ, सिह्‌, किम्पुरुष, व्याघ्र, यक्ष मौर ईहामूग 
(भेष्टिप) जातिके धून हए । करतुके बालचित्य हुए । 
ब्रहमाजीके दायं अेगूढेते दक्ष ओर वायेतते उनकी पत्नीका 
न्म हृ । उस पत्लीते दक्षकौ पांच सौ कन्याएं हई 1 
पुत्रका नाश हो जानेपर दक्षप्रजापत्तिने कन्ाओक्ा विवाह 
इस शतेपर किया कि उनके प्रथन पुज उन्हं भिल जायं । 
उन्होने दस कन्याभोका विवाह्‌ धर्मसे, सत्ताईसका चद््रमाे 
मौर तेरहका करयपसे फिया था । ध्मेको दस पलिनियोके नाम 
ेहै-कोति, लकषम, धृति, मेधा, पष्ट, श्दधा, क्रिय, बुद्धि, 


ह । वे समयकौ सूचना देती है । 
्रहमानोके पुत्र मनु, मनुके प्रजापति मौर प्रजापतिके 
भाठ वसु हृए--धर, मु, सोम, अह्‌, अनिल, अनल, 
भल्युप भौर प्रमास । धर ओर परुवको माका नाम धूम्रा, 
सोमकी माका मनस्विनी, महुकौ साका रता, अनिलकी 
अनलको माका शाण्डिली तथा प्रत्यु ओर 
मताका नाम प्रमाता था) धरके दो पुत्र हुए-- ` 
विण भोर हतह्यवह्‌ 1 वके काल; सोमके वर्या, वचकि 
तीनि पुत्र हुए । 
पार भरन दुए--ज्योति, शम, शान्त त अनलके 
रृत्तिकामोने इनका मातृत्व स्वीकार किया या, 
तिकेय म कहते हँ । इनके तीन पु हृए-- ` 
गमय । अनिलकौ पत्नौ श्चिवासे 
भौर भविज्ञात्तमति' नामके दो पुन हुए 1 भत्युयके 


आदिपर्व | 


पुत्र ये देवलं ऋषि । उनके भी दो पुत्र हुए े-- क्षमावान्‌ 
भौर मनीपौ । वृहुस्पतिको वहिन ब्रह्मवादिनो ओर योगिनो 
यी । वही प्रमास्तको पत्नी हुई । उप्तौसे देवता कारीयर 
विरवकर्माका जन्म हआ । उन्हनि हौ देवताके भूषण 
मौर विमानोका निर्माण किया है ॥ मनुष्य मौ उन्हीकौ 
कारीगरीके आधारपर अपनो जीविका करते ह \ भगवान्‌ 
धर्म ब्रह्याजोके दाहिने स्तनते मनुप्यल्पमें प्रकट हए ये ! 
उनके तोन पुप्रहए--तरम, काम जीर हषं ! उनको पलिनयोका 
मशः नाम या--प्राप्ति, रति ओर गन्दा । सूर्यौ पत्नौ 
ट्वा (घोड़ी) से अश्विनीकुमारोंका जन्म हुभा । अदितिके 
धारह्‌ प्रकी गणनाको जा चुकी है 1 इस प्रकार बारह 
रादित्य, आट वसु, म्यारह्‌ रुद, प्रजापति भौर वपद्कार-- 
मे भटय तंतोस देवता होते ह 1 इनके गण भोर्है--जते 
हद्रगण, साध्यगण, मदेद्गण, वसुग्रण, भार्गेवगण बर 
वेश्वेदेवगण } गड्‌, अदण भौर वृहृस्पतिकी गणना आदित्यो- 
महौ कौ जाती है भरिवनोकुमार, भओपधि भौर पथु आदिक्रो 
गिनतौ गुद्यकगणमे है ) इन देवगणोका कौ्तेन करनेते 
पारे पाष चूट जते 

महि भृगू प्रह्यफि ददते प्रकट हए ये! भृगुके 
एुाचा्यंके अतिरिक्त च्यवन नामक धरम हुए ! ये अपनी 
पताकी रक्षाके लिये गर्भे निकल आये ये । उनको पत्नीका 
नाम था आरुणी 1 उसको जिसे भोवका जन्म हज 1 
भरौचके तऋ्यौक भौर ऋचीकंके जमदि हुए ! जमदग्निके 
वार पुत्रोमें परथुरामजी सवते छोटे ये, परन्तु गुणोमिं सयते 
पड़े। ये शास्थ्करुशल तो ये ही, शस्व्रकुशन भो ये › उन्होने 
ही कषत्रिपकुलका नाश किया था। प्रह्याके दो पुत्र ओर 
भौ ये--धाता भौर विधाता । वे मनुके साय रहते ह। 
कमलोमे निवास करमेवाती लक्ष्मी उर्हीको वहिन 1 


देवता, दानव आदिका मनृष्योके स्पे अंशावतार गौर कर्णक उत्पत्ति 
क 
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शुक्रकी थो देवी वर्णकी पतनी हर्द ! उसके पुद्का नाम 
हआ क्ल ओर पत्रा सुरा । जव प्रजा अप्नके लोभते 
एक-टूसरेका हक खाने समी तद उस सुरापे ही मधर्भकी 
उत्पत्ति हुई, जो समस्त प्राधिर्योक्णा नाश कर देता ह! 
अधरमको पल्नोका नाम या निक्छंति। उसके तीन वड़े भयंकर 
पूत धे--भय, मह्मय भौर मृलयु \ मूत्युके परनी-युतर फोई 
नरहर] 

ताश्राके पांच कन्याएं हृद--काकौ, शमेनी, भासो, 
धृतराष्ट्रो मीर शुकी ! काकीसे उलूक, श्येनौसे याज, भासौ 
कुत्ते मौर गध, धृतरष्टीसे हंस-कलहंसं एवं चक्रवाक भौर 
शुकसे तोतोंक्रा जन्म हमा । क्रोधात्े नौ कन्पाए्‌ हृह-- 
मृगी, मृगमन्दा, हरी, भद्रमना, मातद्धी, शार्दूली, श्येता, 
भरमि ओर सुरसा ! मृगीते मृग, मृगमन्दाते रौ ओौर 
सृमर (छोटी जातिके मृग), मदमनाति ठेरावत हाथ, हरते 
चंचल धोड़े, वानर एवं यौके समान वालि दूसरे पशु 
तया शादंलीते सिह, बाघ भौर गेडे उत्पन्न हए । मातद्गीसे 
सब तरहुफे हायी भौर श्वेताते श्वेत दिग्मज हए । सुरभिमते 
री्िणी, गन्धर्वो, विमला भोर अनला नामकौ चारे कन्याएं 
हहं । रोहिणोसे गाय-वेल, गन्धवंसि घोडे, भनलासे खजुर, 
ताल, हन्ता, ताली, खर्जूरिका, सुपारी भौर नारियत्-- 
ये सात पिण्डफलवाते वृक्ष उत्यन्न हए । अनलाकौ पुती 
शुको ही तोतोकी जननी हुई । सुरसरि फंक पक्षी भौर 
नार्गोका जन्म हुआ । अरूणको भार्या श्येनीते सम्पाति भौर 
जटायु हृए्‌ । कद्रू सरपोकौ उत्पत्ति तो कही ही जा चुकोहै। 
इत प्रकार मुख्य-मुष्य प्राणियोकी उत्पत्तिका वर्णन किया 
गया ¡ इस वत्तन्तका श्रवण करनेसे पापियोके पापतो ददते 
हीह, सवेनताकी प्राप्ति भौ होतो है मौर मन्तमे उत्तम 
मरति मिलती है । 


देवता, दानव दिका मनुष्योके रूपमे अंशवतार ओर करणकी उत्पत्ति 


यैशरपायनजौ कहते ह-जनमेनय } गव मै यहे 
वर्णन करता ह कि किन-किन देवता भौर दानवोनि किन-किन 
मनुष्यो रूपे जन्म लिया या । दानवराज विप्रचित्ति 
जरासन्ध मौर हिरण्यकशिपु शिशुपाल हमा या । संह्वार 
शत्य मौर अनृह्भाद धुष्टकेतु हुमा था} शिवि दैत्य द्रुम 
राजाके सपमे मोर धाप्कल भगदत्त हमा या । कालनेमि 
दैत्ये ही कंसकां स्पधारण कियाया . 

भरद्वाज मुनिके यहां वृहस्पतिजोके अशते द्रोणाचार्य 
अवतीर्ण हुये वे धेष्ठ धनुर्धरः उत्तम शास्त्रवेत्ता मौर परम 


वेजस्वो थे १ उनके यहां महदेव, यम, काल भौर कोके 
सम्मिलितं भंशसे भयंकर भश्वत्यामाका जन्म हुभा था । 
वसिष्ठ श्पिके शाप ओर इन्दको मा्ञाप्ते आठ वसु राजय 
शान्तनुके दवारा गद्धाजोके ग॑त उत्यत्त हए । उनमें सयते 
छोटे भीव्मये। वे कौरथोके रक्षक, वेदवेत्ता ज्ञानो भौर 
शष्ठ वक्ता ये 1 उन्होने भगवानु परशुरामे युद्ध किमा पा। 
रुट्रफे एक गणने कृषाचारयके रूपमे अवतार लिया धा } 
द्वापर पुगके भंशतरे शकुनिका जन्म हभा धा । मश्दृगणकष 
अंसे बो रवर सत्यवादी सात्यकि, दयजपि दुपद कृतवर्मा 1 , 


संिप्त महाभारत 


~~ ^^. 
१॥ ॥ 6 0 
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साट म्म हमा धा । अरिष्टा पृद् हंस नामक गन्धर्च- 
लाज धरतराष्टयेः सपो चंदा हुमा वा जौर उसका छोटा भाई 
पाण्य सपमे । मु यंवा घनं हौ विदुरके नामन्ते भरिद्ध 
त । पदन दंयो दर्योधन फलियुगक अंशस उत्पन्न 
{जा या । उचने भार्मन वर्का आम सुलतनाकर पुथ्वीफो 
न्म पिया) पृतस्तयवंधके रक्षसनि दुर्योधनके सी भाह्योके 
सपुत्रं कम लिया वा 1 धृततराष्टरका वह्‌ पुत्र, जिसका नाम 
गद्म्न्‌ था, यवाद गर्म उत्पद्र एवं इनसे अलम था। 
युदिष्ठिर धर्मक, पीमरेन वापरुके, अजुन इदकं तवा नकरुल- 
मदयर सग्विनीढमारेकि अंते उत्पन्न हुए ये । चन्द्रमाका 
पतर स्या अभिमन्यु दुमा या । वचि जन्मे तमय चच्धभाने 
दव्ाभोति फा या, स सपने प्राणप्यारे पुत्रको नह भेजना 
स्राहना। फिर मी टस फामसे पोषठे टृटना उचित नही जान 
पष्ना। अगृसेघ्या वध फरना नौतो जपनाही कराम है, 


मनि पर्स मनुध्य यनेगा तौ सही, परन्तु वहं अधिक 
पिनोनिप नहं रहेगा । इन्द्रे अंप्रशचे नराचतार्‌ अजुन होगा, 


ज सारादणायतार श्रफुप्णसे भिवता प्ट्रेगा । मेरा पुत्र 
अर्जुलक्ाहु पत्र होमा । नर नारापणकी उपस्थिति न 
गहूनोपर मेय पच चक्रष्यूहफा मेदन परेणा ओर धमातान 
युद्ध पर वट-वट महूारपयिपोको चकित एर देगा। 
दिनभर बुद्ध परमेक वाद सायंकात्में वह्‌ युरातते आ मित्ते 1 
दमफौ पल्नोतरे जो पुत्र होणा, नदरी बुर्कुलका चंलधर होगा 1 
मृभो दवत्ताजोने चनद्रमाफी टप उपितिका सनुमोदेन किया } 
सममेगप | प्ट आपके रादा अनिषन्धु तरे । अग्निके अंसे 
पष्टयुम्न अजनि एक राक्षे अत्ते शिषण्टीका जन्म 
मा या। दिर्येदेवफण द्रौपदीके पाचों पुत्र प्रतिविन्ध्य, 
सतमोम, धूतफोति, रतानौक ओर शरुतेन सपमे पदा 
एप्‌ {1 
वगुर्लाप्रः पिताका नाप शूरसेन या} उनकी एक 
सुरभे ग्पृपते। पन्या पा, जिसका नामः या पृथा । शरसेनने 
पिनि सापे प्रतिजाफी योरि अपनो पटला सन्तान 
मन सभक नान्तानहून पूत पएुन्तिभोजको दे दंगा । उनके 
पटूमे पृक हो जण हमा, एसत्तिये उन्होने उसे 
पुन्निभोतपनोदे दिवा 1 जिम्‌ ससय पया छोरी यौ, अपने 
पिता युनिविमोनपरे पास रहती जीर सतिधिपोका सेया-सत्कार 
कण | प वार्‌ प्राने दृवता ्दपिरी वी तेवा फ । 
यद प्रास लितन्तिम श्प वड प्रसत हृद 1 उन्होने 


पस्य ग्ण द 
पप्य पङ्‌ पन्प्र उत्तापा अर्‌ प्य प्रि ष्ठः त्पाणि | 


[ सादिपवं 


दमपर प्रसन्न हे । तुम दृष्ट मम्न्रसे जिस देवत्यका आवाहन 
करोम, उत्तोफे एपाप्रसादसे सुमह पुर उतपन्न होमा ॥' दुर्वास 
पिकी यात सुनकर प्रथा (बन्ती) को वड़ा कुतुटल 
हभ । उसने एकान्तम जाकर भगवान्‌ यका आवाहन 
किया । सर्थदेवने आकर तत्काल मभस्थापन किया, सिस्तसे 
उन्हे समान तेजस्वी कवच ओर कुण्डल पहने एक स्र्द्ध- 
सन्दर वालक उत्पन्न हृञा । कलंषत्से भयभीत होकर कुन्तीने 
उस वालक्फो दिपाकर मदीमें बहा दिया 1 अध्रिरथने उसे 
निकाला ओर अपनी पत्नौ राधाके पान्त ले जाकर उसे पुत्र 
यना लिया । उन दोनोने उस वालककरा नाम वसुषेण रक्वा 
था । वही पौषे कर्णके नामस प्रसिद्ध हआ । वंह अस्त-चिद्यामें 
वडा प्रवीण ओर बेदाद्खका ज्ञाता हभ । वह वड़ा उदार, 
सत्य, पराक्रमी ओर बुद्धिमान्‌ था । लिस स्मय वह्‌ जप 
करनेके लिये वेठता, उस सरमय ब्राह्यग उससे जो ममते 
चह दे रेता था। | 

एष दिनकौ चात है 1 क्ण जप कर रहय णा 1 देवराज 
इन्द्र सारी प्रजा मौर अपने पुतन भर्जुनके हिलके लिप द्राह्यणक्ता 
वेय धारणं करके उसके पास आये ओर उन्हे उसके 
शरीरके साथ उदपन्न कवच भौर कुण्डल मांगे ! कर्णे अपरे 
ररीरसे चिपक कवचको उधेडकर ओर फण्डल उत्तारकर 
दै दिये । उक्तको इसत उदारतासे प्रसन्न होकर इन्छ्रने एकर 
शित दौ ओर कहा, हहे अजित ! तुम यह्‌ शमित देव्ता, असुर, 
मनुष्य, गन्धव, सप, राक्षस अथचा जिस किसीपर चलाभोगे, 
उसका तेत्कात नाश हो जायगा 1' तभे बहु वैकर्तमके 
नामस ब्रसिद्ध हुमा । वह्‌ प्रेष्ठ योद्धा, दुर्योधनका मन्त्री, 
सला ओर प्रेष्ठ महापुरुष था ओर सूरथके अंशत उत्पदन हंआं 
य( ! देवाधिदेव सनातन पुरुप नारायणभगवान्‌कैे धत्से 
वासुदेव धीछ्प्ण अवततीणं हए । महावली वलदेवजी शेषके 
अशये। सनक्करुमारजा प्र्यम्न हए । यदुवंलमे ओर भी 
वहुत-त् देवता मनुष्यके स्परे अवतीणं हृषु ये ! इफ 
भाजञानुत्तार अप्तराभकि अंशस सोलह हजार स्तिया उत्यन्न 
हुई थीं 1 राजा भीव्मककी पुत्री स्मितणोकरे रूपमे लक्ष्मीजी 
भर दरपदके पहा यनेकुण्डसे द्रोपदीकते रूपमे इन्द्राणी उत्पन्न 
त व रूपमे सिद्धि ओर तिका 
राजा सृव्रसस त स 1 

न्धारीके स्थम हसा या । इस प्रकार 


द्‌ ग 
वता, अगुटः गन्धर्व, अप्सरा आर राक्षस अपने-अपरे 
अशसे मन्ये रपम उटपत (। यै ॥ 


1१. 
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दुष्यन्त मौर शक्रुन्तलाका गान्धरवं-विवाह 


जनमेजयम कहा--भगवन्‌ } मेने आपके भोगुखते 
यता, दानव भादिकं भंशोद्धारा अवतरित्‌ होनेको कथा गुन 
सी; अग्र आपको रव प्रुचनाके अनुसार कदवंशका श्रवण 
करना चाहता! 

सैशम्पायमजोने कहा --जनमेजय ! पूरर्वधका प्रवर्तक 
या परम प्रताप्ाती राजा दुष्यन्त | समुद्रे धिरे हए 
बहुत-से प्रदेश ओर म्तेच्छोके देश भौ उस अधीन ये। 
वह्‌ अपनी प्रजाक्रा पालन-शासन यड योग्यताके साय 
करता था । उसके राज्ये वर्णघङर हौं थे । सती शौर 
एानोफ लिये प्रपतन नह करना पडता चा ! पाप तो कोह 
कर्ता हो नहीं णा) सभी धके प्रेमी ये, इसलिये धरम 
भौर अर्थं दौनी ही स्वतःप्राप्त ये) चौर, मूष मयवा रोगका 
भप पिततरुन नहीं चा) समी सोग अपने-अपने धमे 
सन्तुष्ट भे भीर राजाश्रयं निर्भय रहकर निष्काम धर्मक 
पातन करते थै । रमयपर वर्प होतो यी अप्र सरस 
होते थे भौर पृथ्वी सष प्रकारके रत्न ओर पशुधनसे 
परिपूर्णं थी । ब्राह्यभ कहर्मनिष्ठ थे ओर दल-कपट- 
पापष्डकौ छायाभौ ऊर नो दूती थो। दुष्यन्ते || 
स्वयं एषा बलवान्‌ पुयक या उसी शमिति इतनी |; 
अद्मूत थौ क्गि वहु वन-उपवनसहित मन्दराचतको (-; 
उप्राडुरूर धारण फर सक्ता था। वह्‌ गदापुदधके (+ 
क्षेप, दिक्षेप, परिक्षेप ओर अमिक्षेप--चाये ्रकारो- 
म भीर शस्व.वियनिं बद्र हौ निपुण था। घोडे मौर 


हायोकी सवारोमे को उसका सानौ नह था । बट्‌ [1/1 


विष्णुरे समान वलवान्‌, मूके तमान तेजघ्यो, सपुषके ध ध 


परमान अक्षोभ्य भीर पृथ्वोके समान भमा धा । [5 


मागरिक ओरं देशवास्ौ प्रेमे उसा सम्मान फते | ` . 
भीर बह धर्म-बुद्धिते सका शासन फरता 1 

एषः दिनक दात है । महए याजा दुप्यन्ते भपनौ 
अतुराद्धण सेनाके साय शिरो प्हून दनमे जा पहुचा ) 
उपे पार करनेपर उसे एक मनोहर आश्यमयुकत उपवन मिला । 
यह्‌ उपयन बड़ा ह पुन्दर था । वह वृक्ष एवे हृए पुष्यते 
मद रै पे दूवदिसपि पृथ्वी हरो-भसीषो रह थो । नुन्दर- 
यु्दर पक्षी मधुर्वसेतते चह्क रहे थे । कटी कोकिलोको 
"कष तो फो भारक मूंजार 1 राजा दुष्यन्त उपवनको 
फोभा देख ही रहा या कि उसकी दृष्टि उस मनोरम आशम 
पर यङ! उम्‌ साधने स्थान-स्यानयर भभनिहो्कौी 
ग्वाला प्रस्वलिन हो रहो यौँ । वालपित्य आदि क्चपि 


, पतान, पुष्प ओर जक्ता्पोके फरण उसकी भदुभूत 


॥ 
॥ 
ः 
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स्व ष्सर्ए्द नरप न्म 





शोभादहौ रही थी; सामने मालिनो नदो वह्‌रही थौ, 
जिसका जन बदा स्वादिष्ट थ! । अके ऋऋपि-धुनि जासन 
लपे ध्यानमण्न ये । ब्राह्मण देवत्ताओकी पुजा कर रहै मे। 
राजाको ठता मासूम भा, भानौ पै प्रह्मतोके चड्ा हूं। 
इष्यम्तक्े नेत्र भौर मन वनकी द्धटा देखकर तृप्त नहीं 
होते यै) इस प्रकार राजा दृप्यन्तने सव देठतै-सुनते 
कार्यपगोयीय कण्व रपिकरे एकान्त ओर मनीहूर आश्रमे 
मन््री ओर पुरोहिते साय प्रवेश क्रिया। 

दरप्यन्तने मन्त्रौ भौर पुरोहितोको आश्रमक द्रारपरही 
रोक दिया ओर स्वयं भोतर गया । वहं उत समथ फण्व 
च्धि उपस्यित नही ये} राजाने आ्नमक्ौ सून देखकर 
उवे स्वरसे पुकारा--यर्हा फोन है ?८ दुध्यन्तकौ भावान 
सुनकर एक लदंमीके समान सुन्दरी कन्या तपस्विनीके 
येयम माश्नमपते निकली 1 उस्ने राजा दुध्यन्तको देखकर 
सम्मानपूर्वक कहा, 'स्वागत है ।' फिर उसने भाप्तन, पाद्य 


क्सर 


ओर अरध्पके द्वारा राजास आतिथ्य करक उनसे संवास्व्य 
ओर कुंशलके सम्बन्धे प्रन किया! स्वागलत-सत्यरके 
याद उस तपत्िनौ कन्याने तनिक मुसकराकर पृछा कि 
श्वे आपकी कया सेवा के २" राजां दुष्यन्ते सरवाङ्गमुभ्दरो 
एदं मधुरभाविणी कन्याको ओर देलङ्र कहा परम 
भाग्यशाली महि कण्वका देन करने लिये आया हूं + 
ये इस समय कहां ह कृषा करके वतलाडये 7 सकुन्तलानि 
कहा, रे पूरजनोय धितपजी फल-पूल सतम लिप भध 
चाहर स्ये है। घडो-दी-धड्ो उनको रषु 
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तच उनसे मिव सङमे ॥ शबुन्तताकी भरी जवानी ौर 
रव देखकर दुप्यन्तने पृ्टा, शुन्दरौ ! तुम कौन 
वृम्हरे पिता कौन ह ? सीर छिसत्ि वहां आयोहो? 
मेरा मन मोहित क्र लिया है! र तुमह जानना 
चाह्ना ह  भद्ृन्ततताने वही निठात्तके साय कहा, भँ 
म्पि दम्यौ पुप्री हूं 1" सजाने कहा, कल्याणि ! दिष्व- 
चन्य महुपि कम्ब तो अण्ड ्रह्यघारी ह घम अपने स्याने 
विधनिते हो स्षक्ना है, परन्तु वे नह । देसी दशाभे तुम 
उनो पुत्रो कतरे हो सकती हौ ?* शङ्न्तलाने कहा, राजन्‌] 
एक प्रपिके पुदनेपर मेरे पुजनोय पिता कष्वने मेरे जन्मकी 
पहानी मनाया चौ । उत्ते म जान सकी हु कि लि समय 
परम प्रतापी विरवामित्रनो तपस्या कर रहे ये, उत समय 
एने उनके तपमें विघ्न डातनेके लिये मेनका नामको 
भप्पर मेनो यो । उप्तोके संयोगसे मेरा जन्म हमा । माता 
मुने यनमे छोडरर चली गयो, त शकुन्तो (पक्षियों) ने 
तिह, व्याघ्र आदि भयानक जन्तुओंते मेरी रसः की थी; 
धस्ते मेरा नाम शकुन्ता पड़ा । महूपि कण्वने वहते 
ज्या न्ारर मेरा पात्नन-पोपण क्रिया! शसीरका जनक, 
्ाणौका रक्षक भौर अन्नदाता--पे तौनों ह पिता कहे जाते 
1 इम प्रणार्ं मर्ह कण्वफी पुतो हू\' 
दप्यन्तने कहा--शत्याणि { जैसा तुम कहू रहौ 
ह, तुम व्राद्मन-फन्पा नहं रानक्तन्या हौ । इसलिये 
तुम मेरी पत्नी हो जाभो। सुन्दरि ॥ तुम गान्धर्व 
विधिम मृ्नते विवाह कर सो ! राजामोके तिये गन्धव. 
विदाह्‌ सरवप्रष्ठ माना गया ह + शकुन्तलाने कहा, मेरे 
पिताजौ दत समय प्ट नहो है। आप थोडी देरतक्त 
तीस एोभ्पि। पे आकर मु मापको सेवामे समापित 
१२ र ॥ प्ते हाव चाहा ह, ह्‌ भौ 
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चाहता हूं कि तुम भसे स्वयं वरण कर लो ! मनुष्य स्वयं ` 
हौ अपना हिततंषो ओौर जिम्मेवार है । तुम घ्मेके अनुसार 
स्वयं ही मुञ्ञे अयना दान करो ।' शकून्तलाने कहा, 
(तजन { यदि भप इते ही घमे-पय तममे हँ ओर मुके 
स्वयं जपनेको दान करनेका अधिकार है तो आप मेरी शर्तं. 
सुन सौज्ये । मै सच-तच कहती हुं कि भप यह्‌ प्रतिज्ञा 
कर तोन्यि--भेरे वादं तुम्हारा ही पुत्र सस्राट्‌- होगा 
जीर मेरे जौवनकातमे हौ वह युवराज वन जायगा 1 तोम 
जापको स्वीकार कर सकती हं ।' इष्यन्ते विना कूं सोचे- 
विचारे ही प्रतिन्ना कर लौ सौर यान्धर्व-विधिसे शक्रुन्तलाका 
पाणि्रहुण कर लिया 1 इष्यन्ते उसके साय समागम 
करके वारवार यह्‌ विश्वा दिलाया कि भ्ल तुमं लानेके 
तिपि चतुरङ्ग सेना सेलुंगा ओर शी ध्र-ते-शीशच तुम्हे अपने 
महलमें ले चलृंगा !' इस प्रक्ठार कह्‌-मुनकर दुष्यन्त अपनी 
राजधानीके तिये रवाना हुआ । उसके मनने बडी ` 
चिन्ता थौ कि महूपि कण्व यह्‌ सव सुनकर न जानक्या 
करेगे 1 

पोटी ही देर वाद महषि कण्व आश्रमपर आं पहुचे । 
परन्तु शङन्तला लन्जावश उनके पात नहु गयी । चिकाल- 
दर्शा कण्बने दिव्य दृष्टे तारी वातं जानकर प्रसन्नताके 
साय शङुन्तलपते कहा, वेदी } तुमने मुज्पते विना पुषे 
एकान्तम जो काम किया है, बहु धर्मके विरुद्ध नही है । 
क्षत्रियोके लिये गान्धरव-विबाह्‌ शात्न्र-सम्मत है इष्यन्त एक 
पभत्मि, उक्र एवं शरेष्ठ पुरुष है । उत्क संयोगे बड़ा 
चततवान्‌ पुत्र होगा जीर वह्‌ सारो पृथ्वीका राना होगा 1 जब 
ह्‌ भवुओपर चद्ाई करेगा, उसका रथ कहीभौ नर्केगा ] 
शङन्तलाफे कटनेपर महि कण्ठते इष्यन्तको वर दिया किं 
उत्की द्धि धमेमे दृद रहे भोर राज्य भविचल रहे ! 





भमनम, 


भस्तका जन्म, दुष्यन्तके द्वारा उस्तकी स्वीकृति भौर राज्याभिषेक 


। वशम्पयनजौ कटृते हु-जनमेजय! समयपर शकृन्तता- 
५ पने पुत्र एमा । बहु त्यन्त सुन्दर मर वचपननें ही 
यदा यत्तष्ठ पा । मरि कष्बने विधिपूवंक उत्के जात. 
41 भादि संस्फार पयि! उत्त धिके दति सफद-सफेद 
मौर चट नुरोते ये, क्पे सिट्के-ते पे, दोनों हायोमें चक्का 
च्तथातयात्निर वड़ा मौर सलार ऊंचाया। वह्‌ एषा 
ने पडता, मानो कोई देषकुमार हो । ह्‌ छः वकी 
पाम हो विट्‌, चाप, सकर मौर हावियोको मामके 


दते चाध देता या! कनी उनपर चटृता, कभी डांटता 
तया कमो उनके साय सेलता मीर दौड लगाता था) 
भधरमवात्ियोने उत्ते द्वारा समस्त हिल जन्तुका दमन 
८ उका नाम संदमन रख दिया 1 वहे ब्म 
कमी, भोजस्वौ भौर रलवान्‌ या । बालके अलौकिक 
कम देखकर महि कण्वने शङन्तलासे कहा, अब यह्‌ . 
वरान हौनके योग्य हो गया + र उन्होने अपने शिष्योको 
भाक्त सो कि 'रकुन्तलाकौ पृके साय उसके पतिक धर 





पटुचा आभो ! कल्याका यहूत दिनोतः मायके रहना 
फौत्न, चरिव भौर धमेका धातक है ।' शिप्योने आाुसार 
गुन्वला भौर सर्वदमनको लेकर हस्तिनापुरको यात्रा की । 

सूचना भोर स्वोकृतिके याद शकुग्तला राजलमनमे 
गपौ । भव पिके शिष्य लौट गये । रङुन्तलाने 
सम्मानपूर्ेक निवेदन किमा फ "राजन्‌ } यह्‌ आपका 
पुखर है 1 अय इसे आय धुयराज दनाहये । दस देव तुन्य 
धमार समप्वन्यतं भाप अपनो प्रसिता पुरो कीनि) 
शकरुन्तसाफी यात सुनकर दुष्यन्ते कहा, अरौ दृष्ट 
तापसौ | तू कको पलीहै? भुकेतो कृध्‌भी स्मरण 
मही है ! तेर साय धर्म, अर्थं सौर कामका कोईमोमेरा 


" ° 


सम्दन्ध नहीहै) तुजा, ठहर अयवा जो तेरो मौज 
मावे कर ।' दुष्यन्तकौ वात सुनकर तपस्वि 
शङ्ुन्तलेए वेहोण-सी होकर सम्भेकौ तरह निश्च 
भरादते खष्ी रह गयौ । उसकी भं लाल हौ गयं 
होढ रड्कने सगे भौर बह दृष्ट देदुी फर दुष्येत 
सर देखने लगी । थोड़ी देर ठहुरफर दुःख ओ 
च्रोधते मरौ शकुन्तला दृष्य्तसे योल, “हारान्‌ 
आप जान-बूलकर ठता वयो कह रहै है कि पे नः 
जानता ? रेस वत्त तो नोच मनुष्य कटूते ह 
सपा हृदय इस वात्तका साक्षी है कि कूट प्या 
ओर सच का है । आप अपनी आत्माका तिरस्क 
॥ मरा योजयि } हृदपपर हाय रलकर्‌ सषही-सहः कपे 
आपा हृदय कु मौर कहु रहा है मोर आप कु 
ओर ।\ यह्‌ तो बहुत वडा पाप है। भाप देत 
समद्र रहै रह क्कि उस समयम अकेला या, फोः 
गाह नहु हे ! परन्ु आपको पता नहीं कि परमात्मा सवे 
हृदयम वेढा टै । वह्‌ सशव पाप-ुण्य जनता है भौर साप 
ठी उसौके पात वैठकरूर पाप कर रहै ह? पापकरकेयः 
समल्लना फि मुभे फोई मष्ट देख रहा है, घोर भतान है 
देवता भौर अन्तर्यामो परमारमा भी इन वारतोको देणत 
ओर जानत) है) सूर्य, चन्द्रमा, वधु, भग्न, मन्तरिक्ष 
पुभ्वो, जल, हदय, यमराज, दिन, रात, सन्ध्या, धभ 
समौ मनुष्ये शुष-अगुष् वर्मक जानते है । भिसपर 
हरेशस्यित कमेमाक्ष क्षेत परमारमा सन्तुष्ट रहते हःयम॑राज 
उसके पापोको स्वयं नष्ट कर देते हु । परन्तु जिसपर अन्पर्यामौ 
सन्तुष्ट नही, यमराज स्वयं उसके पापका दण्ड देते है । 
जो स्वयं अपनी माट्माका तिरस्कार करफे कुष-का-षुष् 
कर पैठता है, देवता भौ उसको सहायता नह करते; 
क्योकि बहु स्वयं भौ मपनौ सहायता नहीं फसता 1 
मै स्वयं आपके पास न्नायो हु, पसा प्तमन्यकर माप 
भर पतित्रताका तिरस्कार न फर । देविये, भाष 
वनी अदरणीया वल्तका तिरस्कार कर रहै ह| 
आप भरौ भामे साधारण पुरपके समान मेरा 
तिरस्कार कर रहैर्है1 ष्याम जंगलमेरो रही 
हं 2 सुनायौ नहो पडता? मे फटे देतोङंक्षि यवि 
` आप रौ उचित याचनापर घ्या नह वेमे तो मापके 
* ्षिरके सेकं कड हो जगे । पलनीके हारा 
पुत्रके रपम स्वयं पतिका हौ जन्म होता है, दप्रलिये 
भ्राचोन विद्रानेनि षत्नोको *जाया' कहा है \ सदाचार 
सम्पद पुर्यो सन्तान पूर्वजोको आर पिताको मो 


~^ _ - तार देतो है, इससे सन्तानका नः, "दरै। (पुव्रते 
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तय नये मिल सकते # पङून्तलाकौ नरो वानो मीर 


नृपम १ देकर दुष्यन्ते पुाः शुन्दरो 1 तुम कौन 
रो? तुम्हे विता फोन ह ? ओर किसलिये यहं मायौ ह ! 
तमने मेरा मन मोहित कर लिया है1 रुमे जानना 
चाहूता हं “ शकून्तलानि चड़ मिढा्के साय कहा, भें 
महु ष्वकी पुरी हु + राजान कह, कल्याणि } विश्व 
चन्द्र महि कष्य तो अण्ड बरह्यघारी है! धर्म अपने स्यानसे 
दरिघनित हो मकना है, परन्तु वे नही 1 एसो दशामें तुम 
उनको धुत्ी कने हौ सकती हो ? शङकन्तलाने कहा, "जन्‌ 
एष ऋषिक पुुनेपर मेर पूजनीय पिता कण्वने मेरे जल्मकी 
फहानो मुनापौ यी । उस वै जान सकी हूं कि जित समय 
धरम प्रतापी विश्वामित्रजो तपस्या फर रहे थे, उप्त समय 
षने उनके तपम विघ्न डलनेके लिये मेनका नामकी 
भ्म भेजौ सी 1 उक्तीफे संपोगते मेरा जन्म हज ! माता 
मुनेः यने छोडृफर चलौ सपो, तम शकुन्तो (पक्षियों) ते 
सिट, व्याध्र आदि नवानक जन्तुम मेरो रक्षाकीथो; 
सलिये मेरा नाम शकुन्तला पड़ा । महपि कण्वने वर्ति 
उठा ताफर मेरा पासतन-पोपण किया) शरीरका जनकः 
प्राक्त रक्षफ भीर मम्रदाता--पे तीनों ही पिता कटै जाते 
ह! दस प्रकार स महि कण्वको पुद्रीहूं+' 

दुप्यन्तने कहा--कल्याणि ¡ जैसा तुम कहु रही 
ह, तुम ब्राह्मणकन्या नहीं राजकन्या हो । इसतिये 
तुम मेरी पत्नी हो जामो। सुन्दरि । तुम गान्धरव- 
विधिपरे मुद्नसे विवाह फर लो । राजाभोके लिये गान्धर्व 
विवाह सवधेष्ठ माना गया ह ” शकुन्तलाने कहा, भरे 
पतान इस समय यहां नही ह 1 आप चोड देरतकः 
प्रतीक्षा एौजिपे । वे आकर मुसे आपकी सेवामे समाप्त 
फर देगे + दुष्यन्ते कहा तुम्रं चाहता ह, यह्‌ भौ 


[जादि ` 


चाहृता हँ कि तुम भुस स्वयं वरण कर लो) मनु्य स्वयं 
ही मपना हितैषी सौर जिम्मेवार है । पुम धमके अनुसार 
स्वयं ही भसे अपना दान करो ।' शकुन्तलाने कहा, 
प्रजन ! यदि आप इसे ही धर्म-पथ समते ह ओर भुके 
स्वयं मपनेको दान करनेका अधिकार है तो माप मेरी शतं 
सुन लीजिये 1 मँ सच-सच कती हं करि जाप यह प्रतिज्ञा 
कर लीज्िये--^ेरे वाद तुम्हारा ही पुत्र सम्राट्‌ होगा 
ओर मेरे जोवनकालमे ही वह युवराज बन जायगा ।' तों 
आपको स्वीकार कर सकती हूं” दुष्यन्तने विना कु सोचे- 
विचारे ही प्रतिज्ञा कर लो ओर गान्धचे-विधित्ते शकरुन्तलाका 
पाणिग्रहण फर लिया । दुष्यन्तने उसके साथ समागम 
करके वारवार यहं विश्वाप्न दिलाया कि भे तुम्हें लानेके 
तिये चवुरद्धिभौ सेना भेजूंगा जौर शी ्न-ते-शी ध्र तुम्हुं अपने 
महुलमें ले चलुंगा ।' इस प्रकार कहु-सुकर दुष्यन्त अयनी 
राजधानीके लिये रवाना हृ । उसके भमनम बड़ 
चिन्ताथी क्ति महर्षि कण्व यह्‌ सब सुनकरन जानेक्या 
करेगे । । 

थोड़ी हौ देर बाद मर्हुषि कण्व आश्रमपर आ पहुंचे ! 
परन्तु शकुन्तला लज्जावश उनके पास नहीं गयौ । त्रिकाल- 
दर्णा कण्वने दिव्य वृष्टिसे सारी वातं जानकर प्रसन्नताके 
साथ शकुन्तलासे कहू, विटी ! तुमने मृक्षसे बिना पृषे 
एकान्तमे जो काम क्रिया है, वहु धर्मके विरद नही है । 
कषत्रियोके लिये गान्धरवे-विवाह शार्व-सम्मत है ! दुष्यन्त एक 
धमत्मि, उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष है । उसके संयोगसे बडा 
वलवान्‌ पुत्र होगा भौर वह्‌ सारी पृथ्वीका राजा होगा । जब 
वह्‌ शत्रुभओपर चदृाई करेगा, उसका रथ कहीं भी न सकेगा ॥ 
शकुन्तले कहनेपर मर्हायि कण्वने दुष्यन्तको वर दिया कि 
उसकी बुद्धि धमेमे दद्‌ रह भौर राज्य अविचल रहै ! 


[क 


भरतका जन्मः दष्यन्तके हारा उसकी स्वीकृति भौर राज्याभिषेक 


| प वशम्पायनजी फटते ह-जनमेजय! समयपर शकुन्तला- 
पः गमम पुत्र हुमा 1 यह्‌ ञत्यन्त मन्दर ओर वचपनमें ही 
यटा यतिष्ठ था! महूपि कण्वे विधिपूर्वक उसके जात- 
षम आदि संस्कार पयि! उष सिगक दाति सफेद-सफेद 
सोर ब्द तुरति ये, कध सिह्के-पे ये, दोनो हायोमे चक्का 
चिष्ठ॒ पात्या पतिर पद मौर ललाट ञचाया! वहे 
जान पडता, मानो षो देवकुमार हो ! वह्‌ घः वर्की 
भवरयाम हु ह्‌, याय, शकर भौर हावियोको माधमक्े 


वक्षति नाध देता या! कभी उनपर चृता, कभौ अटता 
तया कभी उनके साय खेलता ओर दौड़ लगाता था ! 
भाशभमवासियोने उसके ्रारा समस्त हिल जन्तुभोका दमन 
होते देख उप्तका नाम सददमन रख दिया! बह बड़ 
विवरमी, भोजस्वौ मौर वलवान्‌ धा } बालकके अलौकिक 
कम देखकर महुपि कण्वने शबुन्तलासे कहा, अब यह्‌ 


एुवरान हेनेके योग्य हो गया 1" फिर उन्हे को 
मन्तासि ० 1 अपने शिष्योको 


आदिषवं] 


शहा, “भापलोग भयने कानोसे देवताओंङी वाथो सुन तें 
{भी ठौक-ठीक पही जानता मौर स्रभन्ञता हु क्रि यह मेरा 
[न है । यदि म केवल शकुन्तलके कहने ही इते स्वीकार 
१र लेता तो सारी प्रजा इसपर सन्देह करतो भौर इसङ्ना 
लंक नहीं टूट पाता । इसौ उदेश्यसे प्ररित होकर मेने रेषा 
व्यवहार किमाह" 

अव उन्होने वच्वेको स्वीकार किया भौर उसके संस्कार 
राये । उन्होने अपने पुत्रका सिर चूमकर उति छातीते 
गा लिंथा। चासो ओर भाननदक्तौ नदी उमड़ आयौ, जय~ 
पकार होने लमा } दुष्यन्ते धर्मक अनुसार मपनी पत्नीका 
त्कार क्रिपा भौर सान्त्वना देते हए कहा, देवि ! मेने 
हारे साय जो सभ्वन्ध क्रिया था, वह्‌ किसको मालूम नहीं 
711 भब सव लोग वुम्दँ रानीके रपमे स्वौकार कर सं, 
सीलिये मैने यह्‌ क्रूरता की यी । लोग समन्नने लगते किर्मेने 
हिते होकर तुम्हारी बात स्वीकारकरलीरै। लोगमेरे 
त्रके युवराज होनेमें भी आपत्ति करते । ने तुम्हुं अत्यन्त 
गिधिते कर दिया था; इसलिये तुमने प्रणयकोपवश मूङ्गते जो 
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अप्रिय वाणो कटी है उसका मुभे फुट मौ विचार नही है । हम 
दोनों एक-दरतरेके प्रिय ह ॥ दस प्रकार कुकर दुप्यन्तने 
अपनी प्राण-प्रियाको वस्त्र, भोजन आदिमे सन्तुष्ट किया । 

समयपर भरता यवराजपदपर भभिपेक हुआ । दुर 
दररतक भरतक्ा शास्तन-चक्र प्रसिद्ध हो गपा । उसने रानार्मो- 
को जोतकर वशवतों वना लिया मीर संत-तम्मत घर्मा 
पालन करके अनुत्तम यश लाभ किया । वह्‌ सारी पृथ्वीका 
चक्वर्ती सम्राद्‌ था। उसने इनद्रके समान भनेको यज्ञ 
क्यि। मर्हावि कण्वने मरतसे गोवितत नामक भर्वमेध- 
यज्ञ कराया । उमे यो तो समनी ब्राह्य्भोको दक्षिणा दौ गयो 
यौ, परन्तु महि कण्वको सहस्र पद्य मृुहरे दी गी थं । 
भरतसे ह इस देशका नाम भारत पड़ा भौर वे हौ भर्तवंशके 
प्रवत हुए । उन्हे नामसे समी पहुलेके मौर पीके राजा 
भारत नामते प्रत्तिद्ध हुए ! उनके वंशम अनेको ब्रहयज्नानी 
राजि हुए, जिनके नाम भिनाने भौ कठिन हु । म मुप 
मुह्य सत्यनिष्ठ ओर शीलवान्‌ राजाभोका ही वर्णेन 
करताहि। 
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वशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! अव नै भरत, 
¡पु मादिके वंशोका वर्णन करता हूं । यह वड़ा ही पविव 
र फल्पाणकारो ह । भ्रह्याके दाहिने भेगूढेते उत्पन्न दक्ष 
जापति हौ प्राचेतस दक्ष हए । उन्हसि सारी प्रजा उत्पन्न 
ई। उन्होने वहते अपनी पत्नौ वीरणीके गमते एक सहल 
श्र उत्पन्न किये ये। नारद मुनिन उन्हं मोक्षप्रद ज्ञानक 
पदेश फरफे विरत ना दिया 1 तव उन्हनि पचास कन्या 
त्पन्न कीं! उन्होने उनके प्रयम पुद्को अपना वनानेको 
तपर उनका विवाह क्रिया । यह्‌ बत कहौ जा चृकीहैकि 
रहने फश्ययसे तेरह कन्याओका विवाह किया या । कश्यप 
श्रेष्ठ पत्नौ भदित्तिसे इन्द्र जीर विवस्वान्‌ आदि धृत हर्‌ 
 । विवस्वानृके ज्येष्छ पुत्र मनु ये भौर कनिष्ठ यमराज । 
नु यदे धर्मात्मा ये । उरे मानव-नातिकी उत्पत्ति 
ई, आर सूर्यव्॑ मनुवंशके नामसे कहुलाया । ब्राह्मण, 
त्रिय आदि समी मानव कहवाते है ! ब्राह्मणोने सद्ध 
दोको धारण किया 1 मनुके दप्त पुत्र ये ह--वेन, धृष्णु, 
रिष्यन्त, नाम्रा, दष््वाक्, करप, शर्याति, इला कन्या, 
ध्र भौर नामागारिष्ट 1 मनुके पचास पुत्र ओर मीये, 
रन्तु वे भापसको फूरटके कारण लड़ मरे । इलति पुरूरवा 
मका पुने हमा । इतरा पुरूरवाकी माता ओर पिता दोनों 


हो यौ । पुषूरवा समृदरके तेरह दौपोका शासक था । वहू 
मनुष्य होनेपर भी अमानृपिक भोष भोगता या 1 सपने बल- 
पौरपके मदसि उन्मत्त होकर पररूरवाने ब्राह्यणौक्ता बहुत-सा 
धन एवं रत्न छीन लिये । सतक्कुमारने ब्रह्मलोके आकर उसे 
चदटूत समज्ञाया भौ, परन्तु उसपर कोई मतर नहीं एड़ा 1 
शरहपियोतरे शोधित होकर शाप दिया अर उतङञानाशहौ 
गथा 1 यहु वही पुरूरवा है, जो स्वर्ेते तोन प्रकारकौ भन्नि 
ओर उर्वो अप्लराको ले आया धा 1 उत्करे उर्वंशौके गर्भते 
छः पुत्र हृए--मायु, धीमान्‌, अमावघु, दृढाय, वनायु आरे 
शतायु । आयुको पत्नीका नाम स्वर्मानिवौ या । उकं पचे 
पत्र हृए--नहय, वृद्धशर्मा, रजि, गय ओर भनेना 1 

मागके पुत्र नहुप ब बुद्धिमान्‌ मौर सच्चे वीर चे । 
उन्होने धर्मक मनुमार अपने महान्‌ रान्यका शासन किया । 
उनके राज्यमें सभी सलौ ये, चोर ओर तुटेररोका मित्कुल 
मव नहीं था। उन्होने अभिमानवश्च वियति पातकी 
दुवायौ । यही उनके नाश्नका भो कारण हमा । योते 
उन्होनि तेज, तपस्या मौर वल-विक्मते देवतार्ओको भौ 
पराजित करके अपनेको इन्द्र वना लिया चा 1 नहुपके द्यः 
पु हृए--यति, ययाति, संाति, मायाति, भयति मौर 
ध्रुव 1 यति योग-साधना करके अरह्यस्वर्प हो गये 1 इससिये 


[| 
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स्म यर पौरे उस्न अनन्तता प्राप्त होती दै । प्रपौत्र 
चटूग-मी पद्व नर जात ह) ॥ 

"वलो उतने कहते है, जो घरके कामकाजम चतुर हो, 
भत्रवती हो, पत्नयो प्राणके समान मएनतौ हो भौर सच्ची 
पतिव्रता ह 1 पत्नौ पतिका बद्धद्ध है" उसका एक भरेपठतम 
न्या है 1 पलीके दारा अर्थ, धरम, कामक तिद हतौ ह 
श्नीर मोदः पयपर अग्रसर होनेमे उससे वड़ौ सहायता 
मिलती है 1 पटनोकौ सहायतासे ही रेष्ठ कर्म होते है, गृहस्यौ 
नती है, मुर मिलता है भौर सक्ष्मोकौ श्राम्ति होत हं । 
पनी षौ एकान्तम मघुरभापो सखा, धर्मकारयमे पिता मीर 
दुः पष्नेषर माताका काम करती ह 1 वटोहियोफे त्थि 
घोर.त्र-पोर्‌ जंगलमें भो पत्नौ विश्रामस्यान है 1 व्यवहारे 
सोम सपटनीकन्छा वितते विश्वास करते ह । घौर विपत्तिके 
सभय सौर मरनेपर भी पत्नी ही भपने पतिका अनुगमन 
रती टै 1 पतिक मुयक्े चिव स्तिया सतो हौ जाती ह मौर 
र्पर्ममे पहूमे हौ पटुचरटर पतिका स्वागत करती ह \ व्वाह्‌- 
फा पटी उदेश्य है । इस लोक भौर परलोकमें पत्नी-जेसा 
तष्ापरः भौर कीन टै । पलनीके गर्मसे उत्पन्न पत्र दपणमे 
दीप्र पटृते मुप तमान है । भला, उसे देखकर फितना 
आनन्द होता है ! रोगे मौर मानत्तिक जलनसे व्याकुल 
पुश्प अपनौ पनीष्ते देखकर मह्वादित हो जाते है । इसीपे 
शोध आनेपर भो पलनीफा यप्निय नहीं फिया जाता । क्योकि 

। प्रम, प्रगत मौर धमं उसीके अधौन हु 1 अपनो उत्पत्ति 
` भीतो श्ियरिद्ात ह होती है चऋियोमें भी रेसौ शपित 
महु फिः धिना पत्नोके सन्तान उत्पत्त कर सके ¦ अपने घलसे 
प्रपपयं पृतको भौ हुदयसे लमानेमे जो सुख मिलता हिः 
उमे वदकर भौर ष्या ह । आपका पुदर स्वयं भदक सामने 
षा दै ओर प्रेममरो दृ्टितते देपता हूभा आपकी गोदमे 
चटनैषेः लिपे उत्क ह । दस्का तिरस्कार व्यो कर रहे ह ? 
पोटिषं भौ अपने अण्डोका पालन करतौ ह, उन एोडती 
नहो ह । जप द्रा पालन-पोषण षयों नहीं करते ? त्को 
वयत लगनेपर जंसा सुप्र होता है, वैता सुकोमल वस्व, 
पत्ना अय्या जसे स्पते सरी ह 
र एर ५ नजर स्परसि नहं होता । पह पुत्र आपका 

"याजन । रने इत्च पृद्ष्ते तन वर्पतकः अपने गर्भे 
घरण प्िपारै। पट्‌ आपको मुन्मी करेगा । इसके जन्मे 
समप आकायदापोने फटा कि "यह वालक सौ अश्यमेध यन्न 
फ्रेम \' जतकम समय जो वेद-मन्यर पटे जाते ह, वे सव 
भाषरो मानून ह । पिता प्रघ सभिमन्वित फरता हुमा 
पर्ता ६, ध्वुन मेरे सर्वादे उत्पत हृष हो \ तुम भेर 
हरप्ती निदि! मेरा अपना ह नाम है पुत्र) चेदा 1 
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ठुम सौ वर्दतक जीभो । मेरा जीवन भौर आगेको वंश- 
परम्परा वुम्हुरे मधीन ह । इसलिये तुम सुखौ रहकर सौ 
वर्दतक जीभो । यह्‌ वालक भापके अङ्भसे ही, आपके 
हदते ही उत्पन्न हभ है । मप्‌ व्यो नहीं अपनेको इसके 
रूपमे मूर्तिमान्‌ देखते ? मै मेनकाकौ कन्या हूं! अवश्य 
ही रन पूर्व-जन्ममें कोई पाप किया हया, निससे बचपनमें 
मेरी मनि मुम छोड़ दिया मौर अव आप छोड़ रहे है । 
आपकी रेस ही इच्छा है तो मुभे भने ही छोड दीज्पि)र्मै 
अपते आश्रमपर चली आङ्गी ! परन्तु यह जापका पुत्र है । 
इस वच्ेको मत छोडिये 1" 

दष्यन्तने कहा--शक्कन्तले 1 मुक्षे मालूम नहीं कि 
सनि तुमसे पत्र उत्पन्न किया है । स्त्रियां तो प्रायः मूढ बोलती 
ही ह वुम्हारी बातपर भला कौन विश्वास करेगा । तुम्हारो 
एक भी वात विश्वास करनेयोग्य नहँ है । मेरे सामने इतनी 
दिठाई ? कहां मर्ह विश्वामित्र, कहं मेनका ओर कहां 
तेरे-जसी साधारण नारी ? चलौ जा यहांसि ! इतने थोड़े 
दिनेोमे भला, यह वालक सालके वृक्ष-जंसा कंसे हो सकता है । 
जा-जा, चलौ जा !' शकुन्तलाने कहा, !राजन्‌ † कपट न 
करो । सत्य सहलो अश्वमेधसे भी श्रेष्ठ है । सारे वेदीको 
पद्‌ ले ओर सारे तीर्थम स्नान कर ले, फिर भी सत्थ उने 
वदुकर है 1 स्यसे वदृकर धमं भी नही है \ सत्यसे बदृकर 
कुट है हौ नहीं । सरसे वद्कर निन्दनीय भी कु नहीं 
है । सत्य स्वयं परब्रह्म परमात्मा है । सत्य हौ सर्वश्रेष्ठ 
प्रतिज्ञा है । तरुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो । सत्य सर्वदा तुम्हारे 
साय रहे ! दि मूढे हौ तुम्हारा प्रेम है मौर मेरी बातपर 
विश्वास नहीं करते हो तो मँ स्वयं चली जाऊंगी ! सै भूठेके 
साथ नरह रहना चाहती । राजन्‌ ! मे कहे देती ह कि चाहे 
तुम इस लङ्केको अपनाभो या नह, मेरा यह पूत्र हौ सारो 
पर्बोका शासन करेगा ।' इतना कहकर शक्ुगतला वहसे 
चल पड़ । 

इसी समय ऋत्विन्‌, पुरोहित, आचार्यं ओर मन्तियोके 
साय चठ दए दष्यन्तको सम्बोधित करके आकाशवाणीने 
कहा--साता तो केवल भायौ (धोकनी) के समान है । 
पज पिताका ही होता है, क्योकि पिता ह पुत्रके रूपमे उत्प 
होता है । तुम पुत्रका पालन-पोषण करो \ शकुन्तलाका 
अपमान मत फरो ! भपना भौरस पुत्र यमराजके पंनोते 
क क वहीन इस वालकका गर्भाधान किया 

वात सर्वथा सत्य है । तुम्ह हमारी भाला 

भानकर एसा फरना हौ चाहिये ! 1 
कारण ह इतका नाम भरत होगा ! जाकाणवाणी सुनकर 
इयन्त भानन्दतते मर गये । उन्होने पुरोहित भौर मन्त्िपोे 


आदिपर्व] 

(^^ ^~ 
जौ सकती 1 शुकराचा्यंने कहा, भरे, सू इतना घवराती षयो 
है? भ भभौ उसे जिला देता हं । शुकराचार्वने सज्जोवनौ 
विद्याका प्रयोम करके कचको धकारा, आभो बेटा ! ' कचका 
एक-एक अंग भेडियोका शरीर येद-तैरकर निकल आया 
भौर बहु जोषित होकर शुक्राचार्थकौ सेवने उपत्यित हुआ 1 
दैवपानोके पु्टनेपर उसने सारा वृत्तान्त कट सुनाया । इसी 
प्रकार अशुरोके सारनेषरं दूसरी वार भौ शुूाचार्यने कचफो 
जिता दिधा। 

तीसरी वार असरोने नयौ युक्ति कौ । उन्होने कचको 
काटकर आगते जलाया भौर उसके शरीरी राख वारणीमें 
मिलाकर शुक्राचार्यको पिला दी । देवमानीने पितासे पृछा, 
वितानो { फूल लेनेके लिये कच गया था, लटा नहं । फर्हो 
वहु फिर तो नरह मर णया। मै उसके विना जो नहं सक्तो । 
भँ यह्‌ बात सगन्ध खाकर कहती हं ॥' धुकराच्यने कटा, 
ष्वेरौ ] चै षया करूं ? असुर उत्ते बार-बार मार डालते ६ ॥' 
देवयाने हठ फरनेपर उन्होने फिर सञ्जीवनी विद्याका 
भ्रयोग किया भौर कचको बुलाया 1 कथने भयभोत होकर 
उनके पेटके भोतरतने ही धौरे-धौरे अपनी स्थिति बतलाधी । 
शुाचाेने कहा, चटा ! तुम सिद्ध हो । देवयानी वुम्हारी 
मेवात बहुत प्रसत्त है । यदितरुम इृन्द्रन्हीहोतोलो.र्म 
पुम्दे सञ्जौवनौ विद्या चतताता हं । तुम दन नह ब्राह्मण 
हो, तपर तो मेरे पेटमें अबतक जौ रहै हो ? लो, यहं विद्या 
अओौर मेरा पेट फडकर निकल आओ । तुम मेरे पेटभे रहं 
चुके टो, इसलिये सूयोग्य पुत्रके समान मुक्ञे फिर जीविते कर 
देना" फचने वैता ही किया ओर प्रणाम करके फटा, 

"जिष्तने मैरे फानोमि सञ्जोवनो विद्यारूप अमृतको धारा दाली 
हः चहो मेरा माता-पिता है । मे भापका कृतज्ञे हूं । मे आपके 
साय रभो एतध्नता नहँ कर सकता । जो वेदस्वरूप उत्तम 
क्ञानके दाता गुरुका आदद नहँ फरता, वह कलंकित होकर 
नरकमामी होता है ।' 

शुक्ाचा्यजौको यह्‌ जानकर बड़ा रोध हुआ कि धोषे- 
में शराच पीनेके कारण मेरे चिवेकका नाश हो गया भौर 
मँ ब्राह्मण-फुमार फचको हौ पौ गया । उन्होने उस समय यह्‌ 
धोपणा कौ कि चसे यदि जगत्का कों भौ ब्राह्छ्ण 
शराब धौेगा तो वह्‌ धर्म-श्रष्ट हो जायया मौर उते बरह्महत्या 
लेगी । इस लोकमें तो चह कलंदित होगा ही, उसक्रा परलोक 
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भी निगड़ जायगा । ब्राह्यणो देवताओं] ओर मतुकी न्तानौ] 
सवधानीके साय सुन सो । आजते मनि ब्ाह्मणोकि लिये चह 
धरममर्यादा सुनिर्चितत कर दौ है ।' फच सर्भीवनी पिदा 
प्राप्त फरके सहल वपं पूरे होनेतक उन्हीके पास दहा । 
सय पूरा होनेपर शुकाघार्यने उसि स्वरम जानेकी भजा 
देदी। 

जग्र धत्व वहति चलने समा तव देवयानौने कटा, 
शऋविकरुमार ] तुम सदाचार कुलोनता, चिद्या, तपस्या भीर 
जितेन्दिपताके उज्ज्वल आदशं हो) म पुम्हारे पिताक्षो 
अपने पिताके समान हौ मानतो हूं । सैने गुरुगृहे हूते 
समप तुम्हारे साय जो व्यवहार किया है, उति फटमैकी 
आवश्यकता नहीं । अव तुमे स्नातक हो चुके हो; मै तुमे 
परेम करती हि, तुम्हारो सेविका है । अय विधिपूर्वक तुम 
मेरा पागिग्रहुण फरो ।' फचने फहा--वहिन { भगवान्‌ 
शुकाचा्पं जेते ुम्हारे पितादै, वसेहौ मेरे भी! पुममेरे 
लिये पूजनीया हो । जिस गुष्देवके शरोरमें तुम निपास 
कर चुकी हो, उसोमे मे भी रह दुका हं । तुम धर्मके भनुप्ार 
भेरौ बहिन हो.) मै तुम्हरे रहपुं वात्सत्यकी छत्रछटापपे 
यड्‌ स्नेहसे रहा । मुके घर तोट जानेकी अनुमति भोर 
आशीर्वाद दो । फभी-कभो पवित्र भावे मेदा स्मरण करना 
ओर ावधानीके साय मरे गुर्देवकी सेवा करतो रहना # 
देवयानीने कहा, धैने वुमते प्रेमफी मिक्षारमागो ह । 
यदि तुम धर्मं ओर कामको सिद्धिके लिपे मुखे अस्वोकार 
करदोगे तो पुम्हारौ सञ्जीवनी विद्या सिद्ध नरह होगो 1 
कचने कहा -- "वहिन ! मेने गुद्युती सम्चफर हौ अस्वौकार 
क्या है, कोई दोय देखकर नहं । गुष्देवने भो पुरे 
इस्फे लिये कों आज्ञा नहीं दो थौ । चरुम्हारौ जो च्या 
हो, शापदेदो। मैने वुमसे ऋपिधमकीवातक्हौयौ। मै 
शापे योग्य नहं था) वुमने मुक धर्मे जनुतार नौ, 
कामके वश होकर शापं दिया है; जा तुम्हारो कामना 
कभी पूरी हौं होगी । कोई भौ ब्राह्मण-कुमार तुम्हारा पायि- 
प्रहण नहीं करेगा } मेरी विचा तिद्ध नही हीमौ, दत्ते कपा; 
म जिसे त्िवाङंगा, उसकी धिद्या सफल होगी ।' दसा कहकर 
कच स्वर्गमे मया । देवताभोने अपने ग वृहस्पति भौर कच 
का अभिनन्दन किया, कचको येका भागीदार बनापाभौर 
यशस्वी होनेका वर दिषा। 


ध । संकनिप्त महामार [मादिप 
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(4144 ट रे श सिव्डा देव्य {नीसे (म। पुत्र हैए-~-पवं 
मटक दूसरे पुत्र ययाति राता द्रुए्‌ । उन्हूनि दहतते यज्ञ ल क 
सिविभोर यदी मदति देवत्रा मीर पित्तर आदिक उपाततना ओर तुर्व तया परमिष्ठासे तीन पूर हुए--दुहय, अनु 
परनि हट रेभे प्राङा पालन प्तिया। उनकी दौ पलिया ओर पुरु । 








कच ओर देवयानीकी कथा 


जनमेजयमे पुश्ा--त्रह्मन्‌ ! हमारे पूर्वज राजा ययाति बनाया । न पे दोनों ब्राह्मण भी अआपसमे वड़ो होड रखतेये ! ` 
द्यामत द्वे पुण्य ये ।* उन्होने शुफठाचार्यकौ कन्या जव पटने देवताओनि भघुरोको मार डाला, तव शुक्ताचार्यने 
दवयानोने, जो रणी घी, कंते विवाह किया । यह भनहौनी उन्हं भनौ विद्ये बले जीवित कर दिया । परस्तु असुरोने 
पटना कने धरटितर हुई ? भाप कूपा करके यह वृत्तान्त सुनाइये। लिन देवताओंको मारा था, उन्ह बृहस्पति जीवित न कर 

वेत्रम्पायनजीने कहा--'जनमेजय { आपके पून सके । शुकराचायं सञ्जीवनी विदा जानते थे, परंतु ब्रहस्पति 
गजा यपातिने मु्राचायं भौर वृपप्वकिी पुन्यो फित नहीं । इसत देवताओंको वड़ा दुःख हआ । वे घबराकर 
प्रार्‌ विवाहे सवि वा, सौ मुनिर । उन दिनों द्विलोकोषर बरहस्पतिफे चड़ पुत्र कचके पास गये ओर उनसे यह प्रायेना 
अधिकतर फररफ़ लिय देवता भौर असुर आपसे लड्मिड कौ, "भगवन्‌ ! हम आपकी शरणमे हँ । जाप हमारी सहायता 
ग ये 1 दैवतानि अपनौ विजधक्ते सिषे भ्गिरस्र कौज्यि ! अमित तेजस्वी विप्रवर शुक्राचायके पास जो 
सञ्जीवनी विद्या है, उपसे आप शोघ्रही प्राप्त कर लीज्यि; 
हमलोग आपको यज्ञमे भागोदार बना लगे । शुक्ाचायं 
आजकल वृपपवक्गि पास रहते हँ ।' देवताोंकी प्रा्थना 


0 स्वीकार कर फच गुकाचार्यफे पात गया आर उनसे निवेदन 


। ५ 2 "+ प किया, तें महर्षि अद्धिराका पौत्र भौर देवगुरु ब्रहस्पतिका 


प्न हं । मेरा नाम क्च है । आप्‌ मुरे शिष्यके रूपमे 
स्वीकार कौजे, मै एक हनार वर्षतक आपके पास रहकर 
बरह्मचर्यका पालन करूंगा । स्वीकृति दीजिये ।' शुक्राचाय॑न 
कट्‌।, वेट ! स्वागत ह । मेँ वुम्हारौ बात स्वीकार करता ह। 
वम मेरे पुजनीयहो । नँ वुम्हारा सत्कार करूंगा ओरं 
समलता हं कि यह वृहृस्पतिका ही सत्कार ह 
फचने शुक्राचार्यकी आनानृत्तार त्रह्यच्यत्रत ग्रहण 
किया । बह अपने गुर्देवको तौ प्रसन्न रखता हु, गुरुपुत्री . 
रेवयानोको भी सन्तुष्ट रखता । पांच सो वर्षं बीत जानेपर 
क पहु बातत मालूम हई कि कचका कया अभिप्राय 
६1 उन्हे चिढ़कर गौ चराते समय वरहस्पतिजीते 28 
हनेके कारण भौर सञ्जीवनी विधाको रक्षके लिये कचको 
मार डालना, मौर उसके ट्कड़-टुकंडे करके मेडियोको विता 
| त्यिा। गोदे चिना रक्षकके हौ अयने स्यानपर लौट आयी। 
1 र षुत भागव सो भना पतेत वयानो वेला पि गोट सो आ स; नभ नहीं आया । 
पान दक्ष, दक्षन दिति, पदिन र मते म ` ६ ८ र स 1 
र म्नो कन्या, उवप धर रवा, पृष्रवासे आय प धति हो जया, भौं विना रथकके र 
1५२ ममे ययाति द प्रकार्‌ ये यजापतिभे म पनु कच कटां रह्‌ गया १ निश्चय हौ उसे कि 
र} पत॒ मार उत्ता पा कहू स्वयं मर्‌ गया 1 पिताजो | स आपे 
सौगन्ध खाकर सच-सच क्ती हूं किमे विना कचके नह 





आदिपषवे ] 
इसके धाद शुकाचार्यने देवपानीषो समक्नति हए कहा-- 
“जो मनुष्य अपनी निन्दा सह लेता है, उसने सारे जगतुषर 
विजय प्राप्त कर लौ--ठेसा समो । जो उभर क्रोधको धोडे- 
फे समान यरे कर लेता है, घटौ सच्चा सारथिर, बागडोर 





पकडनेषाला नह । जो क्रोधको क्षमसे दवा तेत्ता है, वही शरेष्ठ 
पुख्प है । जो क्रोधको रोक तेता है, निन्दा सह॒लेता है भौर 
दूससेके सतानेपर भी सो नटीं होता, वह सव पुदयार्याका 
भाजन होता है \ एर मनुष्य सौ वर्घतक निरन्तर यज्ञ करे 
मौर दूत्य क्रोधने करे तो उसे क्रोध न करनेवाला हौ घेष्ठ 
है \ मूं दल्चे तो भाषसे वं र-विरोध करते हौ ह । समक्तदार- 
को एसा नही करना चाहिये ॥ देवपानोने कहा, "वितानो ] 
मे अमी यालिकाहूं । फिर मो मे घर्म-अधर्मेका अन्तर समस्षतो 
हे। क्षमा भौर निन्दाकी सबतता भौर नि्वंलता भौ मुस 
शात है । अपना हित चाहुनेवाते गुषको शिष्यकी धृष्टता क्षमा 
नहीं एरमी चाहिये \ इसलिये इन शुद्र विचारवालोमे अब 
मे न्ह रहना चाहती । जो किसोके सदाचार ओर कुलीनता- 
। को निन्दा करते ह, उनके वौचमे नहीं रहना चाहिये 1 रहना 
। घाटि वह, जहां सदाचार ओर क्रुलीनताक प्रगप्ताहो 
\ देवधथानोकौ बात सुनकर विना करु सोचे-विचारे 
॥ शुकाचार्य वुपपर्वाको समामिं णये सौर क्रोधपू्वंक नोते, 
जन्‌ । जो अधमं रते हु, उन चहि तत्काल उल्तका एस 





देवयानी मौर शमिष्ठाकाः कलहं एवं उसका परिणाम ४ 


न मिले, तेक्नि धोरे-धीरे वह्‌ उनक्रौ जङ्‌ काट डालता ह । 
एक तो तुम लोगोनि दृहुस्यतिके पुत्र सेवापरायण कचौ 
हत्या को मौर दूसरे मेरो पुप्रोके भो वधको चेष्टाकौ गधी । 
मवम तुम्हरे देशम नहं रह सक्ता 1 ते तुम्हँं छोडकर 
जाता हूं । मासूम होता है, वुम मुम्े व्ययं व्वाद करने्रान। 
समरते हो, इसोसे अपने अपराधषो न रोककर उसफौ 
उपेक्षा कर रहे हो ?' युधपदनि कटा--“मगवन्‌ ! मने तो 
कभ आपको मूढा या अर्धामिक नहीं माना । मापे ससय 
ओर धमं प्रतिच्छत ह \ पदि भाप हे छोडकर चते जापेभे 
तो हम समुद्रम दूब मरेमे । आपके अतिरिवत हमारा ओर 
कोई सहारा नही है \/ शुक्राचायंने कहा--'देलो, माई] चाह 
तुम समदम डव भरो भयवा अ्तात देपमे चले जाभो, 
मे अपनो प्पारो पृद्रोका तिरस्कार नहीं सहं सक्ता 1 मेरे 
प्राण उसी बसते ह \ तुम अपना मला चाहते हो तो उसे 
प्रसन्न करो 1" 

दुपप्वनि देवयानोके पास जाकर फटा, "देवि [ मै तुष्ट 
भृहुर्मागौ वस्तु दंगा, प्रसप्न हो जाओ । देयपानीने कहा, 





श्मिष्ठा एक हजार दासिोके साथ मेरो सेवा करे। महु 
म जाऊं, वह्‌ मेरा अनुषमन करे 1" वुपपवानि धातरकै दगया 
शिष्ठाके पास सन्देश मेज दिया। उतने शर्मिष्ठे कहु- 
साया, "कल्पाणि { उठ, अपनी जातिका हितत कर 1 गुकफावायं 
अपते शिप्योको छोडकर जाना चाहते है। तू चलकर 
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देवयानी जौर शमिष्ठाका कलह एवं उसका परिणाम 


्शम्पापनजी कहते ह--जनमेजय ! कच सञ्जीवनी 
वा मीव मावा, इससे देवता्ओंको वड़ो प्रसन्नता हई । 
दहन पचने यह्‌ विचा सोड सो, उनका काम वन गया। 
्रवत्ासनि एक होकर इन्रपर जौर डाला कि अव दैत्यं 
परे आप्रमण कर देना चाहिये । इन्दरने आक्तमण किया) 
ग्नम एक वन पषा, उत्त वनम वहूत-सी स्वियां दीष 
पद 1 यं एध कन्याएं जलक्रोड़ा कर रही यौ । इन्द्रने 
यायु वनद्धर दिनारेषर र्व्ये हुए वरस््रोको आपसमें मिला 
दिया । फन्यापुं जव बाहर निकल, तव असुरराज वृपपर्वाक 
प्रो गमिष्टाने भूलते अपनो गुरपुवी देवयानीके वस्त्र पहन 
न्ति । उसे मातूम नहीं या कि वस्त्र मित्त गये ह1 कलह 
गुर हुमा 1 देवयानीने कहा) "भरे, एफ तोत्र भसुरफौ 
तट्फो ओर दूसरे मेरी चेली! फिर तूने मेरे कड़े फंसे 
ग्न त्वि? त्रु माचारश्रष्ट ह । इसका फल वडा बुरा 
हागा ॥' शिष्ठा रोली, वाहु री चाह, तेरे वापतो मेरे 
विन्नाको सोते-चेठते भो नदह छोदते; नीचे खड़े होकर भाटकी 
नरह स्तुत्ति फरते ह भीर तेरा इतना घमंड ! * देवयानी 
ध्रद्ध दौ गपो 1 वहू लिष्ठाफे वत्व खींचने लगी! इसपर 





दुपदि गनिष्ाने उते षुःेमे देल दिया भौर उते मरी 
सानररे विना उधर देम नगरमे चोर गयौ । । 


हसी समय राजा ययाति शिकार चेलते-खेलते घोड़े 
थक्ने मौर प्यास लगनेसे विकल होकर पानीके लिये कृएपर 
पटूचे 1 कमे जल नही या ! उन्होने देखा कि उस्म . 
एक सुन्दरी कन्या है । राजाने पुछा, “सुन्दरी ! तुम 
कौन हो? तुम कृएमे कंसे गिरी हो ?' देवयानीने कहा 
शमे महरि शुक्राचार्यकी पुती हं । जब - देवता असुरोकषा 
संहार करते है तब वे घञ्जीवनी विद्यारारा उन्हं जीवित 
कर दिया करते है ! मे इस विपत्तिमें पड़ गयी हु" यह्‌ बाते 
उन्दँ मालूम चहं है । इम मेरा दाहिना हाय पकेड्कर 
मुस्ने निकाल लो) सँ समदत हं कि तुमं कुलीन, शान्त, 
बलशाली भौर यशस्वौ हो । मुके कुएसे बाहर निकालना 
तुम्हारा उचित कर्तव्य है ।' ययातिने उसे ब्राह्मणको कन्या 
समहाकर कूएसे बाहर निकाल दिया ओर उससे अनुमति 
लेकर अपनी राजधानीको लौट गये । 

इधर देवयानी शोके व्याकुल होकर नगरके पास आयी 
मौर दासतौपे बोली, अरी दासी ! मेरे पिताके पास जाकर 
जल्दी कट दे कि म अव वृषपवक्ति नगरमे नहीं जा सकती 
दासीने जाकर शुक्राचार्यसे श्मिष्ठाके व्यवहारका वर्णन 
किया 1 देवयानीकी यह्‌ इुदेशा सुनकर शुक्राचार्यको बश 
दुःख हभ, वे अपनौ लडकीके पास गये ओर अपनी प्यारी 
पत्रीको हदयस लगाकर कहने लगे, वेटी ! सभोको अपते 
कमंकि फलस्वरूप सुख-दुःख सोगना पड़ता है \ जान पडत 
है फि तुमने कुछ अनुदित कायं किया है, जिसका यह्‌ प्राय- 
श्चित्त हुभा ।' देवयानीने कहा, "पिताजी यह्‌ प्रायरि्त 
होयानह, मक्षे एक वात वतलाइये । वृषपर्वाको बेटौनि 
कोधे मावे लाल-लाल करके र्खे स्वरसे कहा है कि ^ 
वापतो हमारे भाट! वे हमारी स्तुति करते, हमसे भौ . 
मिते भोर प्रतिग्रह लेते है षणा उसका कहना ठोक है ? 
यदि पे है तो मे सनौ जाकर शमिष्ठासे क्षमा माँग मौर 
उसे षश कर # शुकाचार्य कहा, षेद 1 तु भाट, भिद 
मेगे पा दान तेनेवातेकी पुत्रौ नहीं है । तु उस पवित्र ब्राह्मणः 
कौ कन्या ह जो कपौ किसकी स्तुति नहं करता ओर जिसकी 
स्तुति सभी लोग करते ह । इस वातको दषपर्वा, इन्द्र ओर 
क जानते है । अचिन्त्य ब्राह्मणत्व मौर निर्ह 
एवं हौ नेरा वल है । ब्रह्मने प्रस्च होकर मु, अधिकार 
विया है । परुलोक ओर स्वगमे जो कुं भो है, भ उ 
क हे । मेही प्रनाके हितके लिये जल अरसातां 
र र्मही मोपधियोका पोषण करता ह! यह जँ वितु 

क कहता हु 
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करना, परन्तु उमे कमौ अपनी सेनपर मत बुलाना !* 
तदनन्तर शास्परोक्छ विधित्रे देवयानौका पाणिग्रहण संस्कार 
सम्प्र हूत्ना मौर दास, गिष्टा तया देवथानोको तेकर 
ययातिने सपनी राजघानीक्रो यात्रा को। 


ययातिकरी राजघानौ वमरावतीर समान थौ! व्हा 
सौरकर उन्टनि देवयानीकौ तौ मन्त्रम रख दिया यौर 
शर्मिष्टा तया दाप्ियंत्रि ल्पे देवयानीकी सम्मति भपोक- 
वारिकाके पास एकः स्यान वनदा दिया तया सद्न-वस्त्रकौ 
समुचित च्यवस्या कट दी 1 रानचित मोग भोगते ब्टूत वपं 
वौत गये 1 समयपर देवयानीको गभं रहा यौर पृ उत्पन्न 
हमा } एक वार संधोगवरा याजा ययाति यञोकवारिकाके 
पास जा निकवे मौर वहो स्मिष्टाक्तो देकर कृ्य खक पये । 
राजाको एकान्ते पाकर शिष्टा उनके पास मयो योर हाय 
जोद्कर बोली-जते चन्द्रमा, इनदर, दिष्णु, यम मौर 
कदणके महल कोई स्वरौ सुरक्षित रह सक्ती है, वेतेहीमे 
सापकते यहाँ सुरक्षित ह ! परा मेरी योर्‌ कौन दृष्टि दान 
सक्ताहै। मापमेरा दप, धूल योर मीततो जानतेही 
है 1 यह मेरे चछनुका स्मय है + मे मापने उस्तकौ सतताङ्े 
तिये प्राना करती, वाप मृते ऋनुदान दीग्ि १ राजा 
ययातिने शिष्ठा केयनका मौचित्य स्वीकार क| 


1 उन्होने उसको प्राना पूर्णं को. 
1 


राजा ययातिकः देवयानीत्ते दो पुत्र दए-यट मीः 
तुमु । शमिष्ठान्े ततोन पच ृए्‌--दु, सनु मौर पद 
त्त श्रकार यूत समय वीत गया 1 एकः दिन देवमानी राज 
यपराततिकरे साय मशोक्वाटिकमिं थयौ । वहा देत्रमानोने देश 
किः देदता्ेकरिं समान सुन्दरं तोन सुकुमार कुमार शेन 
रहे ह1 उसके अशचरयेको सोपान रहौ । उने पुष्टा 
ग्मा्वपुध्र { ये युन्दरकुमार क्रिसके ह? इनका सौम्दयं तो 
माप-मेसा ही भादूम पडता है +" फिर देवयानीने उने गच्च 
ए, श्ुमलोगकि नाम शया ? किमि वंगो? तुम्हारे 
माँ-वापकोनर्हु? ट्टी वतामो तो 1" वच्चोनि स्‌. 
सिपंक्ि रनाकौ योर स्त कियाीर कटा, मारी मांह 
शमिष्टा ।" वच्चे यट प्रेममे राजा पाम दौट गये । उस 
समय देवयानो सराय यी, इमलिये दाजाने उन्हे गोदे नही 
लिया। वे उदात होकर रोतते-रोने शमिष्टक्रे पाम चने गये। 
राजा कु लम्नित-ते हौ गये । देवपा्न सारा रहन्य ममन्न 





गयो । उसने श्मिष्ठकरे थास जाकर कटा, “मिष्ट ! 
तरू मेरौ दामो दै । तरुन मेरा यप्रिय क्यो क्रिया? तेरा वामुर 
स्वभाव मिटा नरष तु मुम दग्नी नहीं?" शिष्टान 
कहा, %घुरहामिनो ! मने राजि सराय जो समागम 
क्रिया है, यह धर्मं यीर न्याक्े यनुस्नार है + किरर्मे दं 
वर्यो? मेने तो तुम्हारे द्वाय हौ रन यपना पति मान निया 


संक्षिप्त महाभारत 


॥ ^) 
च 


४ 
^ ^ ^^ ८ ५ ^ 


देवयानो इच्छा पूर्तं फर ॥ णामिष्ठाने कहा, "मुक स्वीकार 
ह 1 आचाय मौर देवयानी यहे न जाये, म उनकी सव 
इच्छां पुरो फटगो 1' रिष्ठा दास्तोके रूपमे देवयानीके पास 
उपस्यित हूर भीर प्रार्थना कौकि भै यहां जीर तुम्हारी 
तनुगे मो तुम्दारी सेवा कच्मी 1" देवयानीने फहा, "क्यो 
जो.रमेतो वुम्दरारे पिताक निषमेगे, माट मीर दान लेनेवाले- 





` [आदिपर्व 


^ 





कौ लडकी हं ओर तुम वड़े वापकौ वेदी हौ ; अब मेरी दासं 
वनकर कंसे रहोगी ? शमष्ठाने कहा, “जसे वने वैसे विपद्‌ 
ग्रस्त जातिकी रक्षा करनी चाहिये, यही सोचकर भें तुम्हार 
दाौहो गयी हूं। मे विवाह होनेके बाद भी तुम्हारे सा 
चलकर सेवा करूगो ।' तव देवयानी प्रसन्न ह गयी ओः 
शुक्राचायके साथ अपने आश्रमपर लौट आयी ।. 





ययातिका देवयानीके साथ विवाह्‌, शुकराचार्यका शाप ओर पुरुका योवनदान 


वणम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! एक दिनकी 
यात ह, देवयानी अपनी दास्तियों मौर शर्मिष्ठा साय उसी 
यने प्रोट़ा फरनेके तिये गयौ 1 अभी वह्‌ विहार कर ही 
रहौ यौ फि नुषनन्दन राजा ययाति भो उधर हौ आ निकले 1 
पे प्रू यफे हुए यै, जल पीना चाहूते ये! देवयानी, 
गमिष्ठा भौर दासियोको देखफर उनके मनमे नि्नासा हो 
जायो मौर उन्होने पृष्टा, "हन दासियोक्ते वोचमें व॑डी हुई 
आप दोनों कौन ह ?" देवयानीने उत्तर दिथा-र्् देत्पगुर 
महुवि गु्राचार्यको पृव्री हूं भौर यह्‌ मेरी सखी दासी है । 





यष्ट देव्पररन वृषपर्वा 


त $ पुनो है मौर मेरौ सेवा तिये 
५ य मेरे साय हत ६1 इसफा नाम शिष्ठा ६६ 
“रना समर दाधिपो मोर शानिष्ठके सराय भापके अधीन हि। 


आपको मे जपने सघा ओर स्वामीके रूपमे स्वीकार करती 


ह । भाप भी मून स्वीकार कीजिये । आपक्ता कल्याण हो \ 
ययातिने कहा, श्गुक्रनन्दिनी ! तुम्हारा कल्याण हो । मेँ 
वुम्हारे योग्य नहीं हँ ! तुम्हारे पिता कषत्नियके साथ तुम्हारा 
विवाह नहीं कर सकते !' देवथानोने कहा, “राजन्‌ ! मापे 
पहले किसने भौ मेरा हाय नहीं पकड़ा था कुरते निकालते 
समय भापने मेरा हाय पकड़ लिया । इसलिये मै आपको 
पने स्वामीके रूपमे बरण करती हूं । अब भला, दूसरा 
कोई पुरुष मेरे हायका स्पशं कंसे कर सकता है 1" ययातिने 
कटा, कत्याणि { जवतक तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हे मेरे हाथों 


सषि नहीं देते, तवतक भें वुम्ह कंसे स्वीकार कर सकता हे ।' 


तव देवयानीनि अपनी धायसे पिताके पास सन्देश भेजा ! 
उत्ते मुंहसे सव वातं ज्णो-की-तयों सुनकर शुक्राचार्यं राजा 
ययातिके पाप्त आये । ययातिने उठकर उन प्रणाम किया 
भौर हाय जोड़कर उनके सामने खड़े हो गये । देवयानीति 
कहा--पिताजी ! ये नहुषनन्दन राजा ययाति ह । जवे 


कए गिरा दी गयौ थी, तव इन्हीनि मेरा हाथ पकड़कर युमे 
निकाला या। मेँ आपके चरणोमें पडकर बड़ी न्रताके साय . 


भागना करती ह क्ति भाप इनके साथ मेरा विवाह कर 
दौज्वि । मे इनके अतिरिक्त भौर किसीको वरण नहँ 
करूगी ।' देवयानीकौ वात सुनकर शुक्राचार्यने यथातिे 
कटा--राजन्‌ ! मेरी लाडली लड्कीने तुम्हें पतिरूपसे वरण 
किया है । तँ कन्यादान करता हे, तुम इसे पटरानीके रूपमे 
स्वीकार करो ।' ययातिने कहा, (रह्यन्‌ {मे क्षत्निय हूं । ब्राह्मणः 
कन्याफे साय विवाहू करनेसे मु बणंसंकरताका दोष लगेगा, 
भाप रसौ कृषा कीनि भौर वर दीजिये कि वह महान्‌ रोष 
मेरा स्पशं न करे ।' शृक्राचायंने कहा, “तुम यहं सम्ब 
स्वीकार कर तो । किसी प्रकारकी चिन्ता मत करो। 
व्हारा पाप नष्ट कयि देता हे । वुम मेरी पुवौको पतो 


त्पमे स्दोकार करके धर्मा पा 
लन करो ओर सुख भोगो। 
वेदा! वृवपर्वाकौ पुती लमिष्टाद ° ~ र यव 2 


> > 


# 


आदिपर्व] 
^~ ~~~ 
उनकी मज्ञा स्वीकार कर ल ! ययात्िने आशीवदि दिय-- 
म वुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूं ! तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखो 





ययातिक्ता मोग जौर वैराग्य, पुरुका राज्याभिषेकः 
^^ ^^ ^~ ^^ ~~~ 


11 


रहै {* एसा ककर उन्दने शुक्राचार्य ध्यान किया मौ 
भपना चुढपा पूरको देकर उत्तकौ जबानो ले लौ} 





ययात्तिका भोग ओर वैराग्य, प्रका राज्याभिषेक 


वशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय { = नहुषनन्दन 
राजा पयाति पूरका यौवन नकर प्रेम, उत्साह भौर मोजसे 
इच्छानुक्ार रमधानुसूल भोग भोगने लगे 1 परन्तु वे धरमका 
उल्लंघन फभौ नहं करते थे ! उन्होने यजे देवताोको, 
श्राद्धोतने पित्तरोको, दान-मान भौर वात्सल्ये दौनजनोको, 
मुंहमांगौ वस्तुत ग्राह्मणोको, खान-पानसे अतियियोको, 
संरक्षणसे वैश्योको भौर सदुव्यवहारसे शदो सन्तुष्ट फर 
दिप । ड्‌ भौर लुरेरोको यथेष्ट दण्ड दिपा 1 घरारौ प्रना 
प्रप्र हो गयौ \ वे इनदर समान प्रजा-पालन करने लगे 1 
उ्होने मनुष्य-लोवक्रे तो सारे भोग भोगे ही ; नन्दनवन, 
अलकापुरौ ओर सुमेर पबतको उत्तरौ घोटौपर रहुकर वहकि 
मौ भोग भोगे ) धर्मात्मा पयात्तिने देखा कि अद सहसे वषं 
प्ररे हो रहै ह । तब उन्होने अपने पुत्र पु्को लाया ओर 
फटा, श्वेटा ] मैने तुम्हारो जवानोपते इच्छानृषार उत्साहक 
साय भषने प्रिमे विपोका भोग क्या है, परन्तु भव मुके 
निश्चय हो गया फि विपयोकि भोगकी कामना उनके भोगे 
शन्त नह होतौ । आगमे नितना घौ डालते जाओ, वह्‌ 
वेतत ही जातौ है । पृथ्वीम जितना भो अन्न, सोना, पशु 
आर स्यो हुः ये एक कामुकककी फाषना पूर्णं करनेभे भी 
अततमर्थ ह । इसलिये मुष उनकी प्राप्तिसे नह, उनके 
र्यागसे ही होता है । दुर्बुद्धि सौग तेष्णाका त्याग नही कर 
सकते । बदरे होनेपर भो षह बढ़ी नहो होती । वह एक 
प्राणान्तक रोप है! उत्ते छोड़नेपर हौ सुख मिलता है ।* 
देफो, विमोक सेवनं करते-करते एक हजार वपं पुराहो 
गपा, फिर भौ मेरी तृष्णा दिनोदिन बदृत्तीहीजारहीहै) 
भव, सै इते छोडकर अपने मनको ब्रह्मम स॒गाञगा ओर 
भूव-प्याघ आदि इन्द्रोते निश्चिन्त तया शरीर आदिसे 
* ने जतु काम. कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णचर्मव भूय एवाभिवर्धते ॥ 
यत्पृथिष्यो ब्रीहियव हिरण्ये पशव. स्त्रिय. 1 
एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात्तृष्णां परित्यजेत्‌ ।। 
या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीति जीर्यतः । 
योऽसौ प्राणान्तिको रौगस्ता तुष्णा त्यजतः सुखम्‌ 11 
(महा० आदिपर्व ८५ । १२१४) 





निर्मम होकर ह्रिणोके साय घनमे विचरूणा । म तुमसे 
भरसश्न हु । तुम अपनो जवानो से सो ओर पहं राय प्रहुण 
करो 1 तुम मेरे प्यारे पुव हो ।' वस, पूर्ने अपना यौवन 
ले लिपा ओर ययात्तिने अपना बुदा 1 ४ 

प्रजानि देवा कि महारज ययाति भपने बड़ पुरो 
राश्यसने चल्वित करके छोटे पु पुरका अभिषेक करने जा 
रहै ह । तम प्राह्य्णोको आगे करके सव लोग उनके पाप 
आये मौर बोत्त--"राजन्‌ { माप अपने उपेष्ठ पुत्र यदुको 
छोडकर पुर्को धयो राज्य दे रहै हँ ? हम आपको सचेत 
करते ह, अपने धर्म॑कौ रक्षा फौज 1 तव यपातिने कफहा, 
“सव लोग सादधानीसे मेरौ बात सूने । एकरेसा फारण है 
किमे पदुफो कभी राज्य नहीं रे सकता 1 मेरे ज्येष्ठ पुत्र 
यदुन मेरी आना नही मानो यौ 1 जौ अपने पिताक भान 
नहीं मान्ता, बह सुर्योकौ दृष्टं पुत्र नर्हीहै 1 जो मा- 
वापकी आता माने, उनका हिते करे, न्ह मुख पटघाधे, 
वहो पुत्र है \ प्के अत्िरिषत समो पुरोत मेरौ भाक्नाको 
अबहैलना की 1 पूर्ने मेरा सम्मान किथा, भेरी आज्ञा 
मानी । इत्तलिपे पही मेरा उत्तराधिकारहै 1 यदु आदिके 
नाना शुष्ाचारयेने स्वयं ही मुक्ते यहु वरदिणादहैक्िजो 
तुम्हारो आक्ञाका पालन करे, चह राजा हो । इसलिये मै 
सारी प्रजासे अनुरोध करता हूं कि सय लोग पूरको ही राजा 
अनार्ये \ प्रजानि सन्तुष्ट होकर पूरका राज्यानिपेक किया 1 
इसके वाद राजा ययाति वानप्रस्याभमकी दीक्षा लेकर ग्राह्यण 
ओर तपस्वियोके साय नगरसे चते गये 1 यदत राज्याधिकार- 
हीन यदुवशियोकौ, पुर्वं ययनोको, दुत भो्ोकौ ओर 
अनुसे म्तेच्छोको उत्पत्ति हई । जनमेजय । प्रते ही प्रसिद्ध 
पौीरववंश चला, जिसे तुम्हारा जन्म हुभा है 1 

राजा ययाति वनर्मे कनद, धूल, फलका भोजन करते 
रहे ! उन्होने अपने मनको वश्ने किया, क्रोधपर विजय 
पराप्त को । घे प्रतिदिन देवता मौर पितरोका तर्पण करते, 
अग्निहो करते । खेतोर्भेते भप्रके कण वौन-वीमकर 
अतियि्ोको भोजन करानेके अमन्तर यजशेयसे अपनी भूष 
बुक्षाते 1 दस रकार एक हजार चय विताये। तीव यर्वतक 
उग्होनि वाणो मौर सनको अपने अधीन करके केवत जलकरे 


५४ 
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या । तम ्राद्यगव्न्या टोनेके कारण मुले श्रेष्ठ दो! 
पन्न द सलपितो तुम्हारी स्पेक्ना भी मेरे जधिक त्रिय 
रि 1" देवयाना प्रोधित होकर राजान फहने लगी, "आपने 
चरी शरप्िय पिया । जव मँ यहां नहँ रमो ॥" वह्‌ आखोमिं 
शमर भरयःर्‌ अपने पिताक धरके लिये चल पड़ी । ययाति 
दृण दषु आर स्राव हौ नयभोत मी । वे उसके पोद-पीे 
अनयर उने वटू समघाति-युप्ाते रहे, परन्तु उसने एक न 
मुनी । नो शुपराचायंके पान्न पहुचे 1 
रणाम पयात्‌ देदयानीने फहा, "पिताजौ ! धर्मको 
अमन जौत लिया, नीचा उचा हो गया । शर्मिष्ठा मस्ते 
आगे वट मयो। उस्र तीन पुत्र हृषु ह मेरे इन महाराजसे 
हौ ! इन्हेनि धर्म-मर्यदाका उल्लंघन किवा ह घर्म्ञ होकर ! 
आप सपर्‌ विनार फीलिये ।' गुक्राचार्यने कहा, "राजन्‌ ।! 
तुमने जानवर धर्ममरयदिाका उल्लंघन किया है, इसलिये 
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मनुर गराषदेताटट कि वुम बरु हो जाभो ।' शुक्राचारयके चाप 

ने ट गजा यपाति बुट्‌ हो गये । अव उन्होने शुक्राचायकी 
रना भी र फटा, "म अभो सापकी लो देवयानोके 
पग तृप्त नहु भा टं । आप हम दोनोपर कपा कौजे 
= न रोसं # भाचा्यने ष्टा, भेसै चात नटी नहीं हो 
+कः तनी ष्रूठ देताट कि तुम अपना यह्‌ 


[= 


सरत ह) 1' वयातिने कटु, श्रह्यन ! 


संलिप्त महाभारत 





[आदिष्व 


आप देसी आज्ञा दीज्यि कि जो पत्र मुभे अपनी जवानी 
देकर वृढ्ापा ते ते वही राज्य, पुण्य मौर यशक्ता भागी हो \' 
आचार्ये कटा, 'टीक है । श्रद्धापूर्वकं मेरा चिन्तन करनेपर 
तुम्हारा वुद़ापा दूसरेपर चला जायगा ओर जो पुत्र तुरम 
जवानी देगा वहौ राना, आपान, यशस्वौ मौर तुम्हारे 
कुलक्ता वंशधर होगा 1" 

राजा ययाति अपनी राजधानीमे आये, पहले उन्होने 
यदुको बुलार कहा, भँ बूटा हो गया । मेरे शरोरमे सुरया 
पड़ गयीं । बाल सफेद हो गये 1 परन्तु मं अभौ जवानीके 
भोगोते तृप्त नहीं हुं । तुम मेरा बृढापा लेकर अपनी जवानी 
दे दो ! एक हजार वषं पुरा होनेपर मेँ तुम्हारो जवानी फिर 
तुम्हे लौटा दंगा ” यदुने कहा--बुढपेमें अनेकों दोष है । 
उस अवस्यामे खाना-पीना भी तो ठीक नहीं होता । शरीर 
दीला, वाल सफेद भौर सारे शरीरपर सरिया । शवित नही, 
आनन्द नह । युवति्या तिरस्कार करती हैँ । में आपका 
बुटापा नहीं ले सकता 1' ययातिने कहा, 'अजी, तुम मेरे हदय- 
से उत्पन्न हृए हो \ फिर भी मुके जपनी जवानी नहीं देते ? 
जाओ, तुम्हारी सन्तानको राज्यका हक नहीं रहेगा ।' फिर 
उन्होने अपने दंसरे पुत्र तुवेपुको बुलाकर भी वही वात कही, 
परन्तु उसने भो बुढापा तेनेसे इन्कार कर दिया । ययातिने 
उसे भी शाप देते हए कहा, तेरा वंश नहीं चलेगा । तु मांस- 
भोजी, दुराचारी भौर वर्णसंकर स्तेच्छोका राजा होगा ।' इस 
प्रकार देवयानीके दोनों पुत्नोको शाप देकर ययातिने श्मिष्ठाके 
पुत्र दर्यको बुलाया भौर उससे भपने बुद़ापेके दलेमे जवानी 
देनेकौ वात कही । दु्यने कहा, श्ुदेको हाथी, ८.३, रथ 
मीर युवतियोका कुछ भी तो सुख नहीं मिलता । जवान 
लगने लगती है 1 मे वृद़ापा नहीं चाहता ।' ययातिने कहा, 
अरे, तू अपने वापसे एसा कह रहा है ? तुञ्ञे एेसे स्थानमें 
रहना पड़गा जहां रथ, हाौ, घोड़े मौर पालकीकी तो बात 
हौ क्या-- वल, वकरे ओर गधे मी नहीं जा सकेगे । केवल 
नावसे जाना पड़ेगा । राज्य तुञ्ञे भी नहीं मिलेगा ! लोग तुन्न 
भोज करहैगे। केवल तू ही नही! तेरे वंशकी यही गति होगी 
फिर अनुक भौ अस्वीकार कर देनेपर राजाने उससे कहा, (तु 
मेरो वात नहीं मानता है, इसलिये तेरी सन्तान जवान होकर 
मर जायगी । | अग्निहोत्र करनेका अधिकार नहीं रहेगा । 

इन पुनत निराश होकर ययातिने अन्तमे पुरुको वुला- 
फर कहा, विटा ! तुम मेरे बड़ प्यारे हो। तुम मेरे मच्छ 
वेदे हो! देषो, भे श्ापके कारण वदा हो र 
जवानीपे तृप्त नहीं हं, तुम मेरा वृद़ापा ल 0 
त बुढापा लेकर अपनी जवानी 


व नेके वाद एक हजार वपं पुरा होनेपर 
प्क तताय चुढ़ापा ले लूंगा + पुरुने बड़ी प्रसघ्नतासे - 
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ययातिकरा भोग मौर वैराग्य, पुरुका राज्याभिषेक 


॥ 


^^^^^^^.^-~-^---~^~~~^~^~~^^~^~~^^~~ ^^ ^^ 
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उनको आज्ञा स्वीकार फर सी । यपातिने आशीर्वाद दिय-- 
र वुमपर अत्यन्त प्रसन्न हं । वुम्हुगसै प्रजा सवेदा चुल 


रैम ॥ रेतसा कहकर उन्होने शुफाचार्यका ध्यान फिमा भौ 
भपना बुदा पूरको देकर उसकी जवानी ते सी । 





ययातिका भोग ओर वैराग्य, पुरुका रषज्याभिषेक 


वंशम्पायनजी कहते ह--जनपेजय { नूपनम्दन 
राजा ययाति पुरका यौवन लेकर प्रेम, उत्साह मीर मौजते 
इच्छानृक्तार समधानरुकूल भोग भोगने ले । परन्तु वे धरमका 
उल्लंघन फमौ नह करते थे 1 उन्होने यजञोति देवतार्भको, 
श्राद्धी पितरोको, दान-मात भौर वात्सेल्यत्ते दीनजनोको, 
मुहमांगौ वस्तुभोसे प्राह्वणोको, खान-पानसे अतिथि्योको, 
सरभणते वेश्योको भौर सदूव्यवहारसे शुरोको सन्तुष्ट कर 
दिपा । डाकू भीर सुटेरोको यथेष्ट दण्ड दिवा । सारी श्रना 
प्रसन्न हो गी । वे इन्र स्मान प्रजा-पालन करने सगे । 
उन्होने मनुष्य-लोके तो सारे भोग भोगे हो ; नन्दनवन, 
अलकरापुरौ मौर सुमे$ पर्वतकौ उत्तरो चोटीपर रहुकर वहि 
भरी भोग भोगे } ध्मत्मि ययातिने देवाः कि अव सहल वर्प 
परे हो रहे ह । तब उन्होने भपने पुत्र पूरको दूलाया भौर 
फटा, "बेटा 1 मेने वुम्हारो जवान द्च्छानुक्षार उत्ाहुके 
साय भने प्रिय विपयोका भोग किया है, परन्तु अव मुके 
निश्चय हो गया फि विषयोके भोगकी कामना उनके भोगते 
शान्त नही होती । आगमे जितना घौ नते जा, चह 
बदृतौ ही जातौ है । पृथ्वोमे जितना भो अन्न, सोना, पञ 
भौर स्मि वे एक कामुकूकी कामना परर्णं करनेमे भी 
अप्तमयं ह । इसलिये सुख उनकी प्राप्ति नही, उनके 
त्यागे ही होता है। इवि लोग तृष्णाका त्याग नहं कर 
सकत । वदृ होनेपर भी बह बदरी नहीं होती ) बहु एक 
प्राणान्तक रोग है । उसे छीडनेषर ही सुख मिता है ।* 
देखो, विपर्योका सेवनं करते-करते एक हजार वर्ध पुराहो 
गया, फिर भौ मेरी वृप्णा दिनोदिन बदृती ही जारहीहै। 
सरवे. मै से छोड़कर अपने मनको ब्रह्मम सेगमा भौर 
भूद-प्यासत मदि दनद्रौते निरिचन्त तया शरीर आरि 





* न जातु कामः कामातामुपभौगीन शाम्यति 1 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 
यत्पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्य पशव. स्त्रिय । 
एकस्यापि न पप्तं तस्मात्तुप्णां परित्यजेत्‌ ।1 
या द्ष्ट्यजा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीयेत । 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तुर्णा त्वजत. सुखम्‌ (1 

(महा० आदिपर्व ८५। १२--१४) 


निर्मम हकर हरिणोके साय वनमे चिचरूगा । मे तुम 
भ्रसघ्न हरं ! तुम अपनो जवानी ले लौ ओर यह्‌ राज्य प्रहु 
करो । तुम मेरे प्यारे धुत्र हो ।" बस, पटने अपना योवः 
ले ज्तिया ओर ययातिने भवना बुढापा } 

भ्रनाने देखा कि महाराज ययाति भपने वड़े पु्ोकं 
राज्यसे दडिवित करके छोटे पुत्र पूरका अभिषेक करने जा 
रहे ह! तव ब्राह्मणोको भागे करके सथ ोग उनके पास 
भावे भोर बोते--'राजन्‌ } आप अधने उयेष्ठ पुत्र यडुको 
छोड़कर पदको वयो राज्य दे रहै हं ? हेम आपको सचेत 
करते ह, अपने धर्मौ रका कौजिये ।' तव ययातिने फ्‌, 
“सव लोग सावधानीपे मेरी वात सूने † एक सरा कारण ह 
किरम युको कभी राज्य नहीं दे सकता 1 मेरे ज्येष्ठ पुत्र 
यदरने मेरी आना नही मानौ थी । जो अपने पिताकी भासा 
नहं मानता, वह सघयुष्योको दृष्टिमें पुत्र नहींहै। जोम. 
बापको आश्ञा मानै, उना हित करे, उन सुख पहुषावे, 
वहो पुत्र है । परुरके अत्िरिषत समी पृत्रोने मेरौ आज्ञाकी 
अवहेलना कौ । पदन मेरा सम्मान श्या, मेरी आज्ञा 
मानी 1 इसलिये यह मेरा उत्तराधिकार है । यद सादिक 
नाना शुक्राच्यने स्वयं ही भक्षे पह वरदियाहैक्िनो 
तुम्हरी भालाका पालने क्रे, वही राजा ही । इस्तिपे मै 
सासो प्रासे अनुरोध करता हुं कि सव लोग पूरको ही राजा 
बनावे} ्रजाने सन्तुष्ट होकर पूरका राज्याभिषेक किया । 
इसके वाद राजा ययाति वानप्रस्याश्नमकी दीक्षा तेकर ब्राह्मण 
ओर तपस्वियोके साय नगरसे चले मये । यदे राज्याधिकार 
हीन यदुवशिर्योकी, दुवंसुतै यवनो), दद्य भो्ोकी मौर 
अनुच म्तेच्छोकी उत्पत्ति हई । जनमेजय ¶ शर्ते हो भतिद्ध 
पौरववंश चला, जिसमे तुम्हारा जन्म हमा ह । 

राजां थयाति दनम कन्द, मूल, फलका भोजन करते 
रहे ) उन्होने अपने मनको वशम क्रिया, प्ोधपर व्िजम 
भ्राप्त की । घे प्रतिदिन देवता भौर पितरोका तर्पय करते, 
अग्निहोत्रे करते । सेतो भष्नके कण वौन-दीनकर 
अतिधिरयोको भोजन करके अनन्तर यतशनेयते मपन भर 
बु्षाते । इ प्रक्र एक हमार चद दिताये । तीस वर्तक 
उन्होने वाणी मौर भनको अपतरे जधोन करके केवल जके 
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या वरम ब्राप्कन्या हनेके करण भृतये घरेष्ठ हो । 
पर्व य राधि तो तुम्हरी अपमा भो मेरे अधिक प्रिय 
हि ।' देवयानी प्तोधित् होकर राजास कुनै चगी, "मापते 
मेगा सत्निय फिया। अवम यहा नहीं रहुगो }' वह्‌ आखोमिं 
ततर नरकर अपने पितते घरक लिये चल पड़ी । ययाति 
ग द मीर साय ही भयभोत्त मो 1 वे उसके पि-पोद 
उन बूत समस्रते-वुमते रहै, परन्तु उसने एकन 
मुनी । दोनो गुपाचार्यके पास पहुचे । 

प्रणामे परचान्‌ देवयानौने कहा, "पिताजी ! धर्मक 
सधमेने जीत लिया, नौचा उचा हौ नया 1 शमनिष्ठा मु्ञसे 
भामे बटू गयी 1 उत्तवे तीन पुत्र हृष हं मेरे इन महाराजम 
ट ! दन्न धमे-मयदिफा उल्संघन किया है धमत होकर ! 
भाप दम॒पर्‌ विकारं फौजिये ।" गुक्राचार्यने फटा, "राजन्‌ ! 
तममे जान-यू्फर्‌ धर्म-मर्यादाका उत्लंघन किया है, इसलिये 
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मै कृ पापदेताटै कि पमे नाभ)" शुक्राचार्यके शाप 
१६ राजा प्रपाति द्रे हो गये । अय उन्होने गुकाचार्यकौ 
ध्मा शोर पटा, भ अमो मापदी पुनो देवयानीके 
गन्त १ त॑ स्ट एतनो धथ । न ही ठे 
1 = ट ताह सि तुम 
"द दे सकते दो ।' ययातिने फटा, 
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अपना यह 
| त्र्यन ॥ 
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[आदिषवं 
00/0५ 


आप रप्ी आज्ञा दीज्यि कि जो पत्र मु अपनी जवानी 
देकर वुदापानेले वही राज्य, पुण्य ओर यशक्ताभागी दहो ।' 
आचार्यने कहा, “लीक है । श्रद्धापु्वंक मेरा चिन्तन करनेपर 
महारा वुदापा दूसरेपर चला जायगा ौर जो पुत्र तुम्ह 
जवानी देगा चही राजा, आयुष्मान्‌, यशस्वी ओर तुम्हारे 
छलका वंशधर होमा । 

राजा ययात्ति अपनी राजधानीं भये, पहुले उन्न 
युको बुलान्तर कहा, शै वृढ हौ गया । मेरे शरीरभे रियां 
पड़ गयीं । चात्त सफ़द हो गये ! परन्तु मँ अभी जवानीके 
भोगोसे तृप्त नहीं हु । तुम मेरा वुदापा तेकर सपनो जवानी 
दे दो । एक हजार वर्षं पुरा होनेषर मं तुम्हारी जवानी फिर 
तुम्दे तीटा दगा ।' यदुने फहा--धुदापमे अनेकों दोष हैं । 
उत्त अनस्याने ाना-पीना भौ तो ठक नहीं होता } शरीर 
टीला, बाल सफेद ओर सारे शरौरपर सरिया । शविति नही, 
अनन्द नही} युवतियां तिरस्कार करतो है । मे आपका 
वापा नहीं ले सकता “ ययातिने कहा, 'अजी, तुम मेरे हृदय- 
से उतपन्न हए हो । फिर भौ मुम अपनी जवानी नहीं देते ? 
जाओो, तुम्हारी सन्तानेफो राज्यका हक नहीं रहैमा " फिर 
उन्दने अपने दूसरे पत्र ुर्वचुको बुलाकर भी वही वातत कह, 
परन्तु उसने भी वुदापा लेनेसे इन्कार कर दिया । ययातिने 
उसे भौ शाप देते हए कहा, तिरा वंश नहीं चलेगा । तु मांस- 
मोजी, दुराचारौ भौर वर्णसंकर म्तेच्छोका राजा होगा इस 
प्रकार देवयानीके दोनों पत्रोको शाप देकर ययात्तिने शिष्ठा. 
प द्रुह्यको बुलाया मौर उसमे अते वुद़ापेके बदलेमे जवानी 
देनेको वात कहौ । यने कहा, शेक हाथी, ८: >, रय 
भोर युवतियोकिा गु मरी तो सुख नही मिलता ! जवान 
सेगने लगती है। मे बुढ़ापा नहीं चाहता ।' ययातिने कहा, 
भरे, ह मयने वापसे ठेसा कटे रहा है ? तुस देसे स्थाने 
रहना पड्गा जहां रथ, हाथी, घोड़े मौर पालकीकी तो बात 
ही क्या--व॑सल, वकरे मौर गधे मौ नह जा सकेगे \ केवल 
नावसे जाना पड़ेगा } राज्य तुञ्ञे भ नहीं मिनेगा। लोग तुज्ञे 
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इन धुप निराश होकर ययातिने अन्तमे पूरको बला- 
फर कहा, धेटा । तुम मेरे वड प्यारे हो । तुम मेरे भच्छे 
वे हो । देवो, मे शापक लारण वृदो गयाहं-गौर ` ` 
भवानीस तृप्त नहं ह, भेम मेरादृदरापा लेकर अयनी जवानी 
ददो । विययसोग करनेके नार एक हार वषं पुरा होनेषर 
५ भपने पापके साय वृदापा तत लूगा ॥ पररने वदी प्रसन्नतासे 


आदिपवे] 
^^ 
उप्त स्यानपर पिरे सते जहौ जष्टक, प्रतर्दन, वसुमान्‌ 
भोर शिवि नामे सपस्वी तपस्या करते ये ! उन्है भिस्ते 
देखकर भष्टकने कहा, "दक ! तुम्हारा शूप दन्दके समान 
है 1 तुम्हे गिरते देखकर हम चकित हो रेह ) तुम जहौत्तक 
मरा गपे हो, वहीँ हूर जाभो मौर विषाद तथा मोह्‌ छोडकर 
मपनौ वात व्तलाओ । इनं सत्युधोकि सामनि इन्द्र भी 
तुम्हारा चाल बोक्ता नहं कर सफता 1 दुखो मौर दोन पुपोष 
सिये संत हौ परम आश्य ह । सोभफयवस्त तुम उन्हे बोचें 
भा शपे हो । तुम मपनो व्यवस्या ठीक-ठोक सुनाम" 

ययातिने कहा--मे समस्त प्राणिोका तिरस्कार 
फोरनेके कारण स्वगते च्युत हो रहा हूं \ भु्तमे मभिमाने 
या, अभिमान नरकफका मूल कारण है । सतपुरुपोको दुष्टोका 
अनुकरण सर्ही फरना चाहिये ! जो धन-घान्यको चिन्ता 
छोडकर अपनी मात्माका हिति-साधन करता है, वही समक्षदार 
है 1 धन॑ पाकर फएूलना नही चाहिपे \ दिदरान्‌ होकर अर्हेकार 
नहीं फरना चाहिये । भपने विचार मौर प्रय्नकौ अपेक्षा 
वैचकौ गति वलवान्‌ है, एसा समश्षकर सन्ताप नह करना 
छह \ दुःखत जले नरह, सुखसे पूते मह \ दो्नमि 
समान रहै \ अघ्टक ¡ मै एस समय मोहिते नहीं हं \ मेरे 
भने फोई जलन भो नहीं है \ मे विघाताकै विधाने 
व्विपरीत्त तो जा नहु सकता, पसा समक्षकर से सततुष्ट रहता 
हं । मष्टक । भं सुखदुःख दोनोको अनित्यता जानता हूं 1 
फिरपुमे टुः होतो फंसे । व्याकर, इया करके सुखो 
सहु--दन प्ं्योते भे उन्पुषत रहत हे; इसस्पि दुःख भेर 
पास करकते नह 1 

अष्टमे पुष्ठा-पाप सो जतेक सोकपिं रह चुके हँ 
सौर माःमजानो नार्दादिके समान मापणकररहेर्हु1तो 
चताहये, आप प्रधानतः किन-किन सोकोमि रहे ? 

सयातिने उत्तर दिया-र्मे पहले परप्वोमं सार्वभौम 
राजा या) मे एक सहल वधतक महत्‌ लोकमि रहा मोर 
फिर सौ योजन लंघो-चोड़ो सहुतदरारगुते इ्द्रपुरीमे एक 
सद यर्धतक रहा । तदनन्तरं प्रजापतिके लोकम जाकर वहाँ 
मी एक सहत वपं रहा \ मेने नम्दमवनमे स्वर्गाय भोोको 
भ्रोपते हए लाखो वतक निवान्न किया) वहाँ मे सुलेनिं 
भासक्ते हो णया मौर पुण्य क्षीण होनिपर पृच्वोपर म रहा 
ह । जेते धनका नाश होनेपर जगतुके सो-सम्बन्धो छोड 
देते, वतौ पुष्य क्षीणो जासेपर इन्द्रादि देवता भौ 
परित्याग फररेतेरहु) 

अष्टकने पुदा--राजन्‌ 1 किन कमक बनुष्ठानते 

मनुष्यको शष्ठ सोकोकी प्रास्त होतो है ? चे तपसे भ्राष्ठ हेते 
हैया त्तानरै ? 





यमात्तिका स्वगेवास, इन्द्रस बातचीत, पततन, सत्संग मौर पुनः स्वगेगमन्‌ 
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ययातिने उत्तर दिपा--स्वरगके सात्‌ द्रप हि--दान, 
तप, शम, दम, लज्जा, सरसत्ता आर सबपर दथा  ममि- 
मानसे तपस्या क्षोण हो जातौ है1 जो मपनौ विद्रत्तके 
ममिमानमे एूल-एूते फिरते मौर इुसरोके यशो निटाना 
चाहते है, उन्ह उत्तम लोर्कोकौ प्राप्ति नहो हत्ती ) उनकी 
विद्या भी मोक्षदानमे असमर्य रहती है ! मनयके चार्‌ साधन 
ह--मन्निहोतर, मोन, वेदाध्ययन ओर यज्ञ { यदि अनुचित 
रीतिते अहंकारके साय इनका अनुष्ठान होता है तो ये भवे 
कारण यने जाते ह! सम्मानित होनेयर सुख नहीं भानना 
चाहिये भौर मपमानिते होनेपर दरःव । जगत्‌ सल्ुष्व 
ठेस लोगोको पूजा करते है । इष्टेति शिष्टवद्धिकी चाह्‌ 
निर्थेकहै 1 निवृ, मे यज्ञ रपा, मे जान ला, मेते 
यह्‌ प्रतिज्ञा है-- दस तरहकी वतिं बड भयंकरर्हु । दलका 
त्याग हौ श्रेथत्कर ट । 

अष्टकने पुदधा~-ग्रहयचारी, गृहस्य, वानप्स्य भौर 
सम्यासो किन घर्मोका पातन करलेते भृत्ये धाद सुती 
हेते ह? 

यथात्तिने कहा-जो ब्रवा रो आचार्यक भानानुसार 
अध्ययन करता है, जिसे गुरुसेवा पिये आज्ञा नह देनी 
पडती, जो आचारयंसे पहले जाणता गौर षी सोता है, 
ल्िसका सवमएव मघुर होता है, जो इन्द्रियजयो, घेपंशएली, 
सावधानं तया प्रभादरहित होता है, उते शौघ्र हो तिद प्रान्त 
होती है । जो पुरुष धमनिुकूल धन प्राप्त करके यत्त करता दै, 
अत्तिथिपोको (दिलाता रै, किसकी चर्तु उसके विना दपि 
महीं लेत्ता, बही सच्चा गृहस्य है । जो स्वयं उोग करके 
कल-पूससे अपली जीविका चललाता है, पापं नह करता, 
दुसर्तोको कुय-न-कुख देतेः रहता है तथा किसको कष्ट नही 
पहुचाता, योड़ा खाता मीर नियमित चेष्टा करता है, षह 
यानप्रस्याश्नमी शीघ्र हौ सिद्धि प्राप्त करता है1 जोक्स 
कला-रोरात--प्ापण, चिक्रित्सा,कारीगसो मादिते जोविको 
नही चलाता, समस्त सद्गु्णोसे युक्त, जिततेन्दिय मौर मसङ्ध 
है, किसके घर नही रहता, थोडा चलता है, मनेक देशोमि अकेते 
सौर नस्रतके साय विचरण करता है, दी सच्यासन्पाप्ती है 

दस प्रकार आर चहृत-सी बातचीत करनेके बाद 
यथातिने कहा, देवताललोग शीघ्रता फरनेके लिये कहं रहै 
ह्‌1 मै अब शिरा 1 इन्दरके वरदाने मुपे साप-नेते 
सतु्योका समागम प्राप्त हुमा है { 

श््टकने फहा--स्वगंमे युपे जितने सोक प्रान्त होने. 
वलि ह, मन्तरिक्षमे अथय सुमेर पद॑तफे सिदर्योपर--जही 
भो मपे पुष्यकमोकि फलस्वरूप जाना है, उह मं मायको देता 
है, माप भिरे नही 


^^ ^^ ^~ 
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„~ चना सोय एक परे खड़े रहकर केवल वायु-पान ग किया । उनके 
आआश्रारपर ह नोवन-नि्वाह्‌ किया 1 एकः व्यतक विना चाव + लोकमि पं सी 1 त छटतेपर उन 
0 पीत ही सदै 1 इततके वाद एक दर्यं अर पवित्र कीति द्विलोकीमे फल र 
(9 पापु र ९ \ 


पचम र्ट : महीने स्वर्गकी प्राप्ति हुई । 
पथ्यानि चीचमें वैष्र विताया । छः महीनेतक स्वगक ह्‌ 
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ययातिका स्वर्गवास, इन्दरसे बातचीत, पतन, सत्संग ओर पुनः स्वगगमन 


ट नकर द्धन ८ नहुपनन्दन ॥ 
वम्पायनलौ कहते ह-सनमेलय १ यागा यति = ययाति त नार नानस्थाभन 
स्यमि चदे तरानन्दते सहु लगे । वहां इन्द्र, साध्य, मस्त, व 4 कि 
न्‌ लादि उना ददा सम्मान फरते 1 इत प्रकार हना स्वीकारं किया था। भै भाषसे बहता हि 
र क गये । एषः हिन वे घमते-धामते इनके पास आये । तपस्ामिं किते समकक्ष ह ?' यथातिने कहा, "देवता, 
तरह-तरहफो वातचौत होने वाद इन्दे धा, "राजन्‌ ! मनुपय, गन्धव भौर वष त 
{जित समय आपने यपने पुतन पूरको जवानी लौटा दौ मौर छोई नहीं दिखायी पड़ता ॥ दने कहा, ^राम-राम, तुम 
टत मपना वुढापा ते लिया तवा उसे राज्यदे दिया, मपने समान, वडे ओर ्टोरे त क 
उ नमय आपति उतत षया उपदेश दिया ?' यथातिने कहा-- सवका तिरस्कार किया ह । भपने मुंह अपनी करनीका क 
"देवराज } सेने अपने पुत्रस कटा विप्रो ! म तुम्हं गंगा करने तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया 1 यहकि ६. 
भौर यमुना वोचे देशका राजा चनाता हं । सौमान्तकते सोमातो है ही, जाभो यहे पृथ्वीपर निर पडो !' ययातिने 
देशोन नोग तुम्हारे माई फर । देखो भाई, कोधे कहा, !टोक है । यदि सवका अपमान करनेसे मेरा पण्य 
क्षमाशोल प्रेष्ठ ह ओर भसदिष्णुसे सहिष्णु । भनुप्येतर क्रीणदहो णया तो भें यासे संतोके वीचमें गिरं ॥ इन्द्रने 
जातियोमि मन्‌प्य भोर मूखंसि विद्वान्‌ सर्वया भरेष्ठ ह । कहा, अच्छो वात 1 
प्तिसोरेः बहुत सतानेपर मौ उसको सतानेका प्रयत्न नहीं करना इसके पर्चात्‌ राजा ययाति पवित्र लोकसे चुत हौकर 
वाह्पे, पयोर दुःपो प्राणीफा शोक ही सतानेवतिका नात 
षर्‌ देता है । मर्ममेदौ ओर फडवी वात मृंहुते नहीं निकालनी 
चाहिये ; अनुचित उपायते शव्रुको भी अपने वशमे नही 
~ एरना चाटिपे । लिप्ते किसीष्ठो फष्ट पहुंचता हो, एेसौ वात 
तो पापौलोग वोतते ह। जो भपनो कड्वी, तीखो मौर 
ममत्पर्णो यातो फटिमे लोरगोकते सताता रै, उसको देना 
भो युरा दैः पयोफि वह्‌ सपनी वाणीके सपमे एक 
पिशाचिनोफोढोर्हाहै 1 ेसा साचरण करना चाहि्पि कि 
गर्युत्प सामने तो सत्कार फरे ही, पौट-पौषठे भौ तुम्हारी 
रभा फर । दुष्टलोग फो फड्वौ वात कहं तो सर्वदा उसे 
हून हौ कयना चाहे तवा सदाचारफा आश्रय लेकर सर्वदा 
परपरपोरेः व्यवहारको हौ ग्रहण फरना चाहिये । वागीमे नौ 
वाध-युष्टि हुतो ह । जिसपर सकी वौं पटतौ ह, वह्‌ 
रात-दिने सोत्तमे पड़ा रहुता है । इसलिये रेस वाणोका 
ध्रमोप षमी नहं पलना चाहिये । प्रिलोकोमे सवसे वडी 
मम्पत्नि पट्‌ है कि सभौ प्राचियोके प्रति दवा ओर मेत्रीका 
यरता हो, ययाशषिति सबको कु दिया जाय मौर मधर 
पाणौ पपोग्ो । सारांश यह्‌ फि एठोर वाणी न योते, 
माले याप्ये योते; सम्मान फरे, दान दे मौर फपौ किसी 
ए; भनि नहु 1 पटौ सर्वरष्ठ स्पवहारका मागं 
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नाम पत्नोतते अहंपात्तिवनं जन्म हमा 1 जहंपात्तिकी पत्नौ 
भावुमतोके गर्भ॑से सावभौम नामक पुत्रका जन्म हज 1 
सादमौमकी पत्नी मुनन्दास्ते जयत्तेनकौ उस्पत्ति हई 1 
जयतेसेनक्ता विवाह हु सृशरुवाते । उसके गर्मते अवाचीनका 
जम भा 1! अवाच्तोनकौ पनी मर्यादाते अरिह हा 1 
अ्ट्की एह्वाद्धौ पलनीसे महानीम, महापौमक्ती सुय्नते 
अगत्तनापी, सवुतनापीको फामासे अक्तोधन, अकोधनको 
करम्माते देवातियि, देवा्तियिको भर्पादाते अरिह्‌ ओर 
अरिहफी सुदेवा पध्नौसे प्रक्ष नामक पुत्र्य जन्म हमा 1 
ऋक्षकौ उशाना नामक पटनोसे सतिनारका जरम हुंमा ॥ 
उनसे सरस्वतोके तरपर वार वर्धतक सर्वगुणसतम्पन्न यज्ञ 
फिया! पञ सपराप्त होनेषर सरस्वतीने उसके विवाह कर 
लिमा \ उसके गर्भे तयु दभा ! संबु पलनो कालि्धीते 
ईतिन हृभा । ईलिनशौ स्मरी रथम्तरीते दृष्यत आदि 
पाच पुर हए 1 दुष्यन्तरौ भार्म शङकन्ततताते भरत भा ॥ 
भरतो पलनो सुनन्दा भूमम्यु, भृमन्युको पलनौ विजपसि 
सुहोत्र ओर षटोतरकी सुवर्णा नापक पलनीपते हस्तीकोा जन्म 
हआ १ उन्होने ही हस्तिनापुर वसतापा । हृप्तोकौ पल्ल 
यगोधराके गमते विदुष्ठन सीर चिकुष्ठनकौ सुदेवते 
अजनीढ, अजपोढकी विनिद्र पल्लयोते एक सौ खौबीत पुत्र 
हए \ सभी विधिस्न घंशोके भरयर्तक हए > उनुपे भरतवंशके 
प्रवर्तका नाम था संवरण । संवरणकौ प्तौ तपतोक्े 
गर्भते बुरका जन्म हृभा । दुखी पटनौ शुभाद्धौसे विदूरथ, 
विद्रर्थकी सेप्रिपापनि अन्वा, अनश्वाको अमृतात्ने परीक्ित्‌, 
परोक्षित्‌को मुपल्लासे भी मनेन, भोमदेनकी कमारो प्रतिश्ववा 
ओर प्रतिश्रवे प्रतीप द्ृए्‌ \ प्रतोपकी परतो सुनन्दाके 
गर्भे सीन पध हृए--देवापि, शान्तनु मौर वाहीक } 
देवापि यच हौ तपस्या करने चने गये 1 शान्तनु राजा 
हृष ॥ षे जिस ब्रेको अपने हायेतिष्ठू देते थे, चहु फिर 
जवान ओर्‌ मुखौ हो जाता यां \ दोतते उनका नाम शान्तनु 
षडा था? श्यन्तवुका चिकाह्‌ मामोरयौ गद्धात्नि भाया 
जिषे देवव्रता जन्म हुमा ) वे जगते भरीध्मङे नामन्ते 
प्रसिद्ध ह\ सीप्मने अपने {रितिक प्रसन्रताके लिये सत्यवतीके 


वह्‌ सन्तान हनेके पहले हौ मर गया । उसकी माता सत्य. 
यतने सोचा कि अब तो दुष्यन्ते चंशका उच्छेद हमा । 
उसने व्यासका स्मरण क्षिया आर उनके आनेपर कहू कि 
शुम्हारा भाई विचिग्रवोयं विना स्न्तानके हौ भर गया 
तुभ उसको वंशरक्ना करो) व्याप्नजौने माताको आनि 
स्वीकार करके अभ्थिकाति धृतराष्टू, अम्बालिकासे पाण्ड 
ओर उनको दतत विदूरफो उत्पन्न किया । य्या्तजोके 
वरदानसे धृतरष्टृके सौ पश्र हुए \ उनमे चार प्रधान भे-- 
वर्योधिन, दुःशासन, विकर्णं भौर चित्रसेन) पाण्ुकौ 
पत्नी न्तीति तोन प्र हृए--युधिष्ठिर, भोभततेन भौर 
भुन \ उनको दपतरो पत्नौ मद्रीतने दो पत्र हृए-- 
नकुलं जीर सहदेव 1 दुषदराजकी पुत्रौ हौपरीते पचोक। 
विवाह हभा। द्रौपदीकते गर्भते- पाचों पाण्वकि क्रमशः 
प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, धुतकौति, शतानीक भौर धूतकमकि 
जन्म हआ । 7 

युधिष्िरफो एक ओर पठन धी, उसका लाप या 
देविका । उसके गरभसे पौधे हुभा । भीपसेनने फाशिराजकौ 
वन्या बलन्धरापति सर्वग नामका पुत्र उतपन्न करिया ) अर्जुने 
मयान्‌ धीकृप्णकौ बहिन सुमद्राते विवाह करके अभिमन्यु 
मामक पुत्र उत्पन्न किया 1 वह्‌ बदा गूणवान्‌ भौर्‌ भगवान्‌ 
श्रोङृष्णचन्दरका प्रौतिपाग्र था । नकुलौ पत्नी करेणुमसोते 
निरतिन्र भौर सहुदेवकौ पटनी विजयाके गरसते सोत्र जन्म 
इभा । भोमसेनके इनसे पटले हिडिम्बे पर्भतसे घटोत्कच 
नामका पुदे वेदा हो चुका या । इस प्रकार पाण्डवे ग्पारह 
पुर हृए 1 परन्तु वंशरा विस्तार अ्िप्न्धुपते हौ हा । 
इनके अत्तिसिित अजुंनके दो पुद्र ओर ये--उलूपीसे इडावान्‌ 
आर चि्राद्धदाते बध्युवाहन । वे दोनों अपनी-अपनी माते 
साथ नानाके घर रहै भर उन्दुकि उत्तराधिकारी हए । 
अभिमन्युका पिवाह्‌ विरादकरमारो उत्तराके साय हुभोध्रा। 
इसके गर्भमे एक सतत बालकका जन्म हुभा भित्ते भगवान, 
शरीङ्कष्णने जोविते क्रिया 1 उसको मृत्यु अश्वत्यामाके 
अस्ते हई थौ । दुवेशकं परिक्षीण होनेपर उस जन्म 
हुभा था, इसलिये बहु परीक्षित्‌ नामसे मिद्ध हमा} 
परीक्लित्की पत्नी माद्ववतोके पुत्र भाय है ! भापकी बहूष्टमा 


¦ भाय उनका विवाह करा दिया या ! उसके गमते विचिव्र- 
„ वों ओर चित्राङ्गद--दो पु इए ! विचाङ्धद यचपनमे 
१ ही गन्धर्वं हायन युद्धम मारा गपा 1 विचिवरवी्यं राजा 
^ हभ । उसको दो स्त्रियां ्ो--जम्विका जौर अम्बालिका । 


ै 


नामरूौ पनस दो धुदर हुए ईै--रतानौकर भीर शंकुक्णं ॥ 
शतानीकके भौ एक पु हौ चुका है--अर्वचेधदत्त । इस 
प्रकार सैन आपके प्रश्नके अनुसारं पृश्वेशका वर्णन किया । 


त 


॥ 
\,\ 
५ 
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^^^”^^^~^~ ^~ 
त कलाम ब्राह्मण तोह नहीं! 

ययातिने कटा--मं रमन त ह्‌ व 
ननं? दम प्रकारक दानतो मने भी पटल वहत पवः 


म दान 


पि 


1 
ग्रत्दनने कहा मने अन्तरिक्ष अयवा स्वर्गलोके 
निन-जिन लोव्ोफो प्रान्त होनेवाली ह, मे आपको देता ह । 
भप यद न निरे, स्वगेनं जाये । 
यग्रत्तिने कहा-फई भौ सजा जपने समकक्ष व्यक्तिने 
दाननरीं ने सकता क्षत्रिय होर दान तेना, पह तौ वद्र 
अधम कोर्थ । सवत्तदः किसी श्रेष्ट क्षद्वियने एता काम नहं 
किया, द्मे पमे कने) 
यमुमानूनै कटा--राजन्‌ { म अपने सभी तोक 
वाधको देत्ताटहे। भाप यदि द्मे दान समन्तकर लेनेमे 
दियते ह तो एक तिनकेके यदतेमं सव खरीद लौजिये । 
यय।तिने कटा-ण्ट्‌ प्रध-विकृपतो सर्दथा मिथ्याह। 
मेने भवत्तफः एसा मिम्ाचार कमी नहीं फिया ह । कोई 
भो ससपुस्प तेत्ानहूं परत, मं एसा कंसे करे । 
शिविने कहा--महाराज ! मं जीशौनर श्षिवि हूं । 
आप यरि परीद-विश्रौ नू करना चाहते तो सेर पुष्योका। 
पन स्वौदार कर लीजिये । म इन्दं भापको भेंट करता हं। 
भापनभीौतेतोष्मीमंदट्न्ं स्वीकार नहीं करता। 
, ययातिने कटा--ठुम बड़ प्रमावशालो हौ । परन्तु 
मे द्रूमररः पुप्य-फलका उपनोग नहं कर सक्ता 1 
अध्टकने फहा--भच्छा महाराज ! आप एक-एकके 
ृष्वनमः नहं सेते तो समक्त स्वोकार फर लीजिये 1 हम 
पक अपना सतारा पुष्यफल देकर नरक जनको नी 
तयार । 
ययातिने उत्तर दिया-- पाई ! तुमलोग मेरे 
श्वर भनुरप्‌ प्रयत्न फरो । सत्पुरप तो सत्यके ह पक्षपाती 
तिह 1 मेनेजोकभो नहं फिया, वह्‌ जव फंसे फल । 


संलिप्त महामास 


॥# 
^^ ^^ ^ ^ ^^ +^ 


[आदिव , 
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अष्टकने कहा महाराजं ! ये आकाशमें सोनेके पाच 
रथ किसके दीषरटेह? क्या इन्हीके दारा पण्यलोकोकौ 
यावा होती है ? 

ययातिने कहा- हा, ये 
पण्यलोकोमें ले जायेंगे ? 

गरष्टकने कहा--आप इन रथोके हारा स्वगको यात्रा 
कील्ि, हमलोम भौ समयपर आ जायेंगे । 

ययाति वोे-हम सभीने स्वर्गपर विजय प्राप्त कर 
लो । इसलिये चलो, हम सव साथ ही चर्ले । देखते नही, बह 
स्वरगका प्रशस्त पय दीव रहार ।' 

अप्टफ, प्रतर्दन, वसुमान्‌ भौर शिविका प्रतिग्रह्‌ अस्वीकार 
करनेके कारण ययाति भी स्वगंके अधिकारी हो गये भे 1 अतः 
वै सभी रथोपर वैठकर स्वगे सिये चल पड़े ! उस समय 
उनफे धार्मिक तेजते स्वगं ओर भाकाश भ्रक्तारित हौ रहा 
था! ओंसीनर ्षिविका रथ अगे वदता देखकर अष्टकने 
ययातितते पूषा, (राजन्‌ ! इन्ध मेराश्रिय भित्रहै। में 
समस्ता था कि मे ही सवते पहले उस्तके पास पहुचूंगा । यह्‌ 
शिविका रथ आगे वयो वद्‌ रहा है ?" ययात्तिने कहा, 'शिविने 
अपना स्वस्व सत्पात्रौको दे दिया था । दान, तपस्या, सत्य, 
धरम, ही, श्रो, क्षमा, सौम्यता, सेवाको भभिलाषा--ये 
सभी गुण श्िविमे विद्यमान हँ । इतनेपर भौ उसे भभिमानको 
छायातक नहीं चू गयी है । इससे वह्‌ सवके आगे बढ़ गया 
है ॥ भव अष्टकने पूचा, (राजन्‌ ! सच-सच वताद्रये, आप 
कौन ओर किसके पुत्र ह ? आप-जंसा त्यागतो किसी ब्राह्मण 
अथवा क्षत्रियमें अवतक नहीं सुना गया ।' ययातिने उत्तर 
दिया--भं सम्राट्‌ नहुपका पुत्र ययाति हूं । मेरा पुत्र पूरहे। 
म सावभौम चक्वर्तो था । देखो, तुमसे गुप्त बात मौ बतलये 
देता ह; षयोकि तुम अपने हो ! मै तुमलोगोका नाना हूं ॥ 
इस प्रकार वातेचीत करते हुए सव स्वर्गमे चते गये 1 


सुनहले रय तुमलोगोको 





पूरवंशका वर्णन 


ः जनम्‌ जयन कहा--मगवन्‌ ! मे भव पुष्वंशके यशस्वौ 
सानााङ पश्चायनो सुना चाटूता हूं । मे जानता ह फिइस 
समं मीत, गप्िति अदवा सन्तानते हान फोर्‌ भो राजा नहं 
भा ह। 
चणम्यायनजोने कहा--योक ह 1 महुपि दपायनने 
मर जवः द्गस वतन मुनायाह्‌\ मे उतत सुनाता ह 1 
रशवम सदिति, यदितिते विवस्वान्‌, विवस्वान मन्‌ मनुमे 
दता, दलम पृर्रवा, पुरूरवात्ते आपु, आपु नष ओर 


नहुपते ययातिका जन्म हुभा था । यथाततिकी दो पलिनियां 
य--देवयानौ भौर शर्मिष्ठा । देवयानीके दो पूत्र थे-- 
यदु ओर तुरवसु । शिण्ठाके तीन पुत्र हए--रु्य, अनु गौर 
९र। यदुपते यादव हुए्‌ ओर पूमसे पौरव । रको पतनीका नाम 
कौसल्या था । उ्तसे जनमेजयका जन्म हुआ । उसने तीन 
नगवमध ओर एक विश्वजित्‌ यज्ञ किया या । जनमेजयक 
पला यो--भनन्ता । उत्ते प्रचिन्वान्‌ हुआ । प्रचिन्वानूकी 


पत्ना चो अश्मको, उसते सं 
तनी पौ अ्मको, उसते संयाति हभ 1 संयातिकौ वराद्धी 


आदरिष्ये] 


पूर्वंशका वणन 
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नापर पत्नीने जहुंयाततिरा जन्म हणा ॥ सहुंपात्तिरूी पत्नी 
भावुपतोके मर्भे सार्वभौम नामक पुत्रका जन्म हआ 1 
सदनौमकी पटनौ युनन्दास्े जयत्सेनकौ उत्पत्ति हई । 
जपरेतेनक्रा विवाह हज सुश्रुता ! उमरे गमते अवाचोनका 
जन्मे हुमा । अवाचीनकौ पत्नी मर्यादा अरिह्‌ हुमा } 
अरट्कौ सतस्वाद्धौ पतनीते महानौभ, महामोमको सुयत्तासे 
अयुतनायी, अयुतनापीकौ कामाते अण्तोधन, भकोधनकौ 
करम्मासे देवातिभि, देवातिपिकौ मर्पादापरे अरिह ओर 
अिह्कौ सुदेवा पतन्ते ऋक्ष नामक पूरका जन्म हा ! 
चक्की उथाला नानक्ग पनीसे मतिनारका जन्म हज 1 
उने सरस्वते तटपर घारह्‌ वतक मर्वगृणसम्पन्न यन्न 
किमा । पड समाल हनेषर सरस्वतीने उक्ते दिवाह्‌ कर 
तिषा । उसके गर्ने तंतु भा ! तंघुकौ पत्नौ कालिद्धोते 
ईंतिन हभा । ईलिनको स्डी रयम्तरौति दच्यन्त आदि 
पच पुत्र हए 1 दुष्यन्तो भाभा पङृन्तसते भरत हुआ 1 
भरतषटौ पटनौ मुनम्दासे नुमन्यु, ुमन्पुकौ पटौ चिनपपति 
मुदोत्र ओर्‌ ्ुदत्की मूवर्णा नामक पनीत हस्तोका जन्म 
हुआ! उन्होने हो हस्तिनापुर वनाया} हष्तेफी पत्नौ 
यशोधरा भर्मसे विष्ुष्टन आर्‌ विक्रुष्डनकी सुवास 
अजमीढ, अजमोढफी विनिद्र पलिनिणोते एक सौ सोबीस पुत्र 
हए 1 समौ विभिन्न वंशो प्रवनेक हुए > उनमें भरतचंशके 
प्रव्तकफो गाम भा संदेरण \ संवरणको पल्ठी तपतोक्ञे 
गमते पुषा नम हमा 1 कुशी पत्नी शुमाद्धमे चिदरर्य, 
विदूरथको सत्निपाते अनश्वा, अनश्वाको अमृति परोलित्‌, 
परीक्षित्‌की युय्सि भोममेन, मोमिन फुमारोत्े प्रतिश्रवा 
र प्रत्तिश्रवकि प्रतीप दए । प्रतीपकौ पल्लो सुनन्दाकरे 
ममते तोन पत्र हृएु--देवापि, शन्तनु जर वाहीक । 
देवापि बचपनमें हू तपस्या फरने चते पे ) शान्तनु राजा 
हृए। षे जिषदटेको अपने हामोतिषू देते ये, बहु फिर 
जवान ओर सुखी हो जाता या 1 दृकतोते उनका नाम शान्तनु 
पड़ा या} श्ार्तनुका विदाह्‌ मामीरयो गद्धसि हज या॥ 
जित्ते देवव्रता जन्म हभ । वे जगतूर्म भीष्मके नाम्र्त 
भ्रतिदध ई \ भोप्मनै जपने {पताक ग्रपतनतके लिये सत्यवतीके 
साय उनका विबाहु करा द्विषा या 1 उसके गर्मते विचिघ्र- 
वों मीर विव्रद्वद--दो पुव हुए 1 चिन्राद्धद यच्चपनमे 
ही गन्धर्वके हाते युद्धम मास गा \ चिचिद्रवीर्य राजा 
हमा 1 उसकी दो स्वयां यौ--भम्विका मीर अम्बालिका 1 


वह्‌ सन्तान होनेके पहले हौ मर गपा) उसकी माता सत्य- 
वतीने सोचा कि मद तो दुष्यन्तके षंशका उच्छेद हुमा 1 
उने व्यासा स्मरण क्षिया मौर उनके आनेपर कहा कि 
शुम्हुपररा भाई विचिध्रवीयं विना सन्तानके ही भर गया 
तुम उसकी वंशरक्षए करो # व्यासजौने माताको आत्ता 
स्वीकार यरे अम्थिकति धृतराष्ट्‌, अम्बालिके पाण्डु 
आर्‌ उनको दासौसे विडुरेको एत्यन्न किया । च्यासजोके 
वरदानतते धृतराष्टृके सो प्र हृए्‌ ) उनम चार प्रधान चे-- 
दर्योधन, दुःलासन, किणं ओर चिग्रतेन। पाण्डुकी 
पत्नी कुन्तो तन पुत्र हृए--पुधिष्ठिर, भीमसेन भौर 
अर्जुन 1 उनफो दूसरो पत्नौ माद्रीपते दो पुत्रे हए-- 
मङ्गल ओर सहदेव । द्रुपदराजको पुती द्रौपदी वोवोका 
विवाह भा ! द्रौपशेके भरते. पाचों पाण्डवेकि क्रमशः 
प्रतियिन्ध्प, सृत्स्रोम, भुतकौति, शतानीक शौर धुतकर्मोफा 
जन्म हुभा॥ | 

युधिष्ठिरको एक गीर्‌ पलो धी, उसका नाभ या 
देषिका \ उस्र गर्भते यौधेय हज । भीममेनने काशिराजकौ 
फल्या वलन्धरापत सर्वेण नामक्रा पुर उत्पन्न किया । अर्जुने 
सगवान्‌ धोक्ृप्णको बहिन सुभद्रासे विवाह करके अभिमन्यु 
नामक्‌ पुत्र उत्पन्न करिया 1 वहु बड गुणान्‌ मीर भगवान्‌ 
शरोष्च्णचन्दरका प्रोतिपाग्र चा 1 नकुलफी षटनी करेणुमतौने 
निरनिच ओर सह्देयकी पटनी विजयाके यमते सुहोत्रका जन्म 
हुभा\ भीमसेनके इनसे पहले हिषिम्ाके गभे घटोत्कच 
मामका पुद्े षदा हो चुका या! दस प्रकार पाण्डवोके ग्यारह 
पत्र हए) परम्बु वेशक्रा विस्तार भिपस्पुते हौ टमा 1 
इनकं अतिरिक्त अजुनके दो पुर ओर ये--उलूपीते दडावान्‌ 
ओर चिघ्राद्धदासि यश्रुवाहुन 1 वे दोनों अपनी-अपनी माते 
साय नानाक्ते धर रहै भौर उरु उत्तराध्िकारो दए 1 
अभिमन्पुका विवाह्‌ विराटकुमारौ उत्तराके साय हुभा धा । 
दुसके गमे एङ्‌ मूत बालकका जग्म हभ जिते भगवान्‌ 
श्रोृप्णने जीदित द्विपा । उसको मृत्यु अश्वत्वाभाके 
अस्त्रे हृ यौ । दुख्वेशके परिक्षीण हनेपर उसका जन्म 
हुमा था, इत्य बहु परीक्षिते नामते प्रतिद हमा } 
परीक्षित्‌को पती मादवतीकघे पुत्र भाप है } आपको बहुष्टमा 
जानकी पनीत दो पूवर हए ह--शतानीक भौर शंकुक्णं । 
शनानोकके भी एक पुव हौ चुका है--भरवपेधदन्त 1 इस 
प्रकार तेने आधे प्रश्नके अनुखार पुद्वशका वर्णन किया } 
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ययाप्तिने कामे ग्र्यण तोह नही। म दान 
कन्‌? दस प्रहरक दान नो मेने भौ प्ते बहुत विये 
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प्रतदननि कामम मन्तरिक्ष जववा स्वर्गलोकमें 
निन-जिन सोकोफो प्राप्ति हनिवालो हैः मे आपको देता टं । 
आप पहन निरे, स्वमन जपं 1 

यथरातिने कहा-- को भौ तजा अपने समकक्ष व्यक्तिमे 
दान नहीं ते सकता 1 क्षतनिष होकर दान लेना, यहती वड 
अधरम वःव अवतर किमो श्रे क्षदियते देता काम नरह 
फियाटै, पिरम कमे कने । 

चमृमान्‌ने कहटा--राजन्‌ { मं अपने समौ तोक 
प्रावो देता! आप यदि दस दान समञ्चकर तेनेमं 
दचद्नैद तो एकः तिनकेके वदतेमं सव्र खरीद तीजिये ) 

यय।तिने कटा--पटे फय-विक्रय नो सर्वया मिथ्याहै ! 
मेने भवतपः एसा निस्याचार कौ नहं किया ह । कोई 
भो सद्ुस्प ग्रान परम, मं हसा फंसे करः । 

शिविने फहा~-महयरज ! मं मीश्तौनर शिवि हूं 1 
भाप यदि परोदनवि्री नरहरी करना चाहते तो मेरे पुरण्योका 
पनस्योफार फर त्तीजिपेि। म इन्द जआापकी सेंट करताहूुं) 
आपनभौतेते न्नेदं स्वोकार नहीं करता । 
, यथातिने कटा-~-वुम बड़ प्रनावशाती हो । परन्तु 
म दूमरके पृष्य-फनफा उपनोग नहो कर सक्ता! 

ओध्टकने कहा-- यच्छा महाराज { भप एक-एकके 
पृष्मनार नघ चेते तो प्नीक्रे स्वीद्धार फर लौजिये । हम 
आप्र अपना सासा पुष्यफन देर नरफ नानेको भी 
पपर । 

ययातिने उत्तर दिया--भाई ! तुमलोग मेरे 
र थक भगुमप प्रवल फरो । सतपुरप तो सत्यक हौ पक्षपाती 
तटे प भननोकफमौ नहो क्रिया, बहू भव कंसे क । 


॥ 


एति 


मंन्निप्नं मराभारतं 


^^ । 
^^ ~~~. ~^ 


[आदधिपवे 


अष्टकने कहा--महाराज ! ये आकाशमें सोनेके पांच 
रथ किसके दीख रहै ह? क्था इन्दीके हाय पुण्यलोकरोकी 
यात्राः 

ययातिने कहा- हा, पे 
पण्यलोकोे ते ज्येगे ! 
` श्ष्टकने कहा--आप इन रोक दवार स्वरगकी यात्रा 
छौज्यि, हमलोग मी समयपर आ जाये । 

ययाति वोले--हम सोने स्वगेपर विजय प्राप्त कर. 
लौ । इसलिये चलो, हम सव साथ ही चलं । देखते नहु, बहू 
स्वर्गका प्रशस्त पय दीख रहाहै। 

अष्टक, प्रतर्दन, वसुमान्‌ भौर शिविका प्रतिग्रह अस्वीकार 
करनेके कारण ययाति भौ स्वगके अधिकारी हो गये थे अतः 
वे सभी रथोपर खकर स्वर्गके लिये चल पड़ } उस समय 
उनफे धामिक तेजसे स्वं ओर आकाश प्रक्तारित हो रहा 
या। आंसीनर क्िविका रथ आगे वदता देखकर अष्टकने 
ययातिते पृछा, "राजन्‌ ! इन्ध मेराश्रिय भित्रहै।! में 
समन्ता था किं मे हौ सवे पहले उसके पास पहुचूगा । यह्‌ 
शिविका स्थ आगे र्यो वदृ रहा है ?' ययात्िने कहा, (शिविने 
अपना सर्वस्व सत्पा्नोको दे दिया था । दान, तपस्या, सत्य, 
धर्म, ही, श्री, क्षमा, सौम्यता, सेवाकी भअभिलाषा--पे 
ससी गुण शिविमे विद्यमान है । इतमेषर भौ उसे अभिमानकी 
यायातक नहु चू गयी है । इसीसे बह सवके आगे वद्‌ मया 
है # अव अष्टक पुद्ा, "राजन्‌ ! सच-सच वताइये, साप 
फोन ओर किसके पुत्र है ? आप-जैसा त्यागततो फिसी ब्राह्मण 
भयवा क्षत्रियमे अवतक नहीं सुना गया ! ययातिने उत्तर 
दिया सम्राट्‌ नहुषका पुत्र पयाति हं । मेरा पुत्र पूरहै। 
स सावभौम चक्रवती था । देखो, तुमसे गुप्त बात भी वरतलये 
देता ह; पयोकि दुम भपने हो । म तुमलोगोका नाना हूं # 
इस भ्रक्तार वातेचौत करते हुए सव स्वर्गमे चसे गये \ 


सुनहले रय तुमलोगोको 





पुरुवंशका वर्णन 


जनमेजवने यहा--मगयन्‌ ! भ अच पृषवंशत्रे यशस्वी 
शतार दलाचनौ सुनेना बाहृता हू । मे नानता ह फिरषष 
पठत गात्रि गक्रिति जपवा सन्तानसे होन कोई भो राना नरह 
व १ 

. बगम्पायनजोने कहा--ठोक है 1 महु द्पायगने 
मन जापि दमन्म वर्णनमुनावाह) मंस सुनाता हं । 
रे भरित, सरितस विवस्वान्‌, विवस्वानसे मनु, मनुमे 
ध, इन्दातत पृरर्वा, पुररदात्ते आपु, युपे नष ओर 


त) 


नहपसे ययातिना जन्म हुमा था । यया्तिकी दो पलिया 
यो--देवयानो ओर शिष्ठा । देवयानीके दो पृत्र ये-- 
यदु जार तुरवसु । शमिण्ठके तीन पुत्र हए--दह्य, अनु जर 
प्र । यदु वादव हुए आर पुरुसे पौरव पूरक पत्नीका नाम 
कौसल्या था । उससे जनमेजयका जन्म हुभा । उसने तीन 

प्वमध भार्‌ एकं विश्वजित्‌ यज्ञ किया या । जनमेजयकी 
पतन यौ--भनन्ता ! उसे प्रचि्वान्‌ हुः । प्रचि्वानुकी 
पतनी थौ भगमकौ, उसते संयाति हुमा 1 संयाति वराङ्खो 


आदिषवं] 
शान्तचरुने कहु--वश्िष्ठ शपि कौन ये 7 उन्हनि 
सुभको शाप वयो दिया ? इस शिणुने दमा कौनसा कर्मः 
किमा है, निमे यह्‌ मनप्य-तोकमे रहेषा ? युनि मनुष्य 
योनिषे जन्महौ क्यो लिया ? ये सव बातें मुषे बतामो ए 
द्ध्दिवोने फटा, 'विस्वविरपात वशिष्ठ गनि चदणके पत्र है । 
भेद प्ते पास्‌ टौ उमक। चड़ पदित्र, सुन्दर स्तीर सुखकर 
आधम है} वे वह तपस्या करते ह ) कामघेनुको पुती 
भल्दिनी उन्दै यला हुचिष्य देनेके लिपे वहीं रतौ है \ एक 
धरार पथु आदि वमु अपनौ पतिनिपोके साय उस्न वनमे आये) 
एक घमु-पत्नीकी दृष्टि समस्त कामनाभोको पणं करनेवाली 
मन्दिनीपर पदर णयो । उमनि उचते जपने प्रति चो नामकं 
वुको दिखाया । घमुने कहा, रिषे { यह सर्दोत्तम यौ व्तिष्ठ 
भुनिको दै \ पदि कोई मनृष्य इतका दूध पोतो दस्त 
हजार यरपंतर जीविते आर जवान रहे ॥ यमुषल्नौने कहा, 
श्रै सपनी सपीके लतिपे यह्‌ गाय चाहूतौ ह, तुम इते हर ने 
श्वल \, अपनी पत्नीको यात मानकर योने अपने भाद 
युल्लाया भौर वहु गौ हर ले गये । वसुको उसु.ममय इस बात्का 
ध्थानही न्ह कि ऋषि वड़े तपस्वी ह मोर्‌ वे हमे शाप 
देकर देदथोनिति च्युत कर सकते रहै। 
जय मरह वरिष्ठं फल-पूल तकर्‌ पने आधमपर तोद, 
सय सारे वन दूनेषर भी उन अपनी सवता भौ नन्दिनी 
स्‌ सिल २ वन्दति दिव्य दृष्टे देवकर वल्को शाप दिपक, 
शवघुसोनि मेरौ गाय हर सी है । इतलिये मनृष्य-योनिमे उनका 
जन्म होगा # जब परम तपस्वौ भौर प्रभावशाली अर्पि 
यतिष्ठ वुको शप दे दिषा सौर उन्हुं यह बात मातू 
दे, लव वे उन प्रसद्म करके पिये नम्दिनोदित उनके 
आध्रमपर्‌ जये \ व्िष्ठने कह, “ध्तीर सद ह एव-एक वमे 
हौ भनुप्य-योनिति षटुटकारा पा जाये, परन्तु यह्‌ घौ नानक 
शमु अपना कमं मोगनेके लिये वहते दिनोतकं म्रयलोकने 
टपा 1 भरे मृते निकली याति कमी भूढो नहं हो सक्तो । 
यह्‌ वसु मी मत्यंलोकमे सन्तान उ्पन्न नहो करेगा । साय ही 
अपति पिताकौ प्रसन्नता मौर मलाईके त्पि स्त्रौ-समागमका भो 
{त्याग कर देगा! वशिष्ठजीकौ वातं मुलर सब~के-सव 
सेर पासन सायै सौर भह प्र्पना फ कि हे जतमलेते 
ह दुम भपते जलमे संकदेना ) नि स्वीकार फर तिया 
म्मोर कैसा हौ किपः 1 यहु अन्तिम शिशु वही द्यौ नामक 
वसु है 1 यह्‌ †विरालतक मनुष्यलोके रहेगा ४ यह्‌ कहकर 
{गद्धाजो उस्र कुमारे साय हौ अन्तर्धान हो ग्यो1 
„५ मनेमेजप्र } राजा शान्तनु बह मेधावो, धर्मात्मा मोर 
'एत्पनिष्ठ ये \ च्य देर्वापि मौर रार्जाव उनका सत्कार 
करते ये \ इिपनिग्रह, दान, क्षपा, दन, सक्ते, धणं 





~. 


राजपि शान्तनुका गद्धासे विवाद सौर उनके पूर भीप्मका युवराज होना 





१, 
~^ 
ओर तेज उने स्वाभाविक शपते दिद्यमाने ये ! वे धमनी 
तया अयंनीतिभं निपुण ये 1 वे केवल भरत्वशके हो नहो 
चारी प्रजाके एकमाप्र रक ये ) उनका चरित्र देकर सय 
लोगोने पटौ निश्चय किया ककि काम सौर र्यते वदृकर धर्मं 
ही है) उन दिनो धा्िकतामे सवते ब्टृ-चदृफरये ही थे। 
प्रजाका रेक, सय दौर वाघा निट गपो धो; सय सुष्ररी 
नीद सत्ति मौर जागते \ उनके तेजस्वौ धासन भमावित 
होकर दूसरे सामन्त राजा भौ यज्ञदान भादिमें तत्पर रहते 
ये \ वर्णधरम-धर्मको उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी) क्षत्रिय 
ग्राह्यणंकिी सेवा करते, वश्य क्षत्रियो अनृगाभो रहते भीर 
शद, द्रा्यण, क्षत्रिप त्या चंश्पाको प्रमते सेया करते \ उनकी 
राजघानो थौ हस्तिनापुर 1 वहति षे सारो पुय्वोका शासन 
चरते भे \ उनः रजरवकालमे पशु, शूकर, हरिण गौर्‌ 
पक्षियोतकको कोई नहो भार सकता पा } उनके राज्यम 
प्राह्मणोको प्रधानता सी सौर वे स्वयं वड़ो विनथके साय राग 
भौर देपसे रहित होकर प्रजा पालन-शातसन करते थे । 
देवता, श्रि भौर पितररोके जके लिये उद्योग हेता रहता 
था! राना शान्तनू्‌ दुखी, मनाय सौरं परु-पकौ--सभी 
प्राणि्योफौ रक्षा करते ये । उस समय सयक बाणौ सत्पके 
मान्त धो भौर सवका मन दानके तिये उरसाहिति था) 
छकत्तीस यथंतक पूणं ब्रह्मचर्पका निर्वाह करते हुए राजान 
यनयासो-जसा जोगन स्यतीतत छया 1 


^. 








संलिप्त महामार | 
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राजपि शान्तनुका गङ्धासे विवाह ओर 


वैश्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! इतवाङुव॑शमे 
महानिप नामके एकः राजा ये } वे बडे सत्यनिष्ठ एवं सच्चे वीर 
ये । उन्हूनि बड-य अश्वमेध मीर राजसुय यज्ञ करके स्वगं 
प्राप्त फिया । एक दिन वहृत-से देवता मौर राजापि, लिनमें 
महामिप मी ये, ग्रह्ाजीकौ सवामें उपस्तत थे ! उसी समय 
शरीगद्भानी भौ वहू मयीं । वायुने उनके प्वेत वस्त्रक 
शरीरपरसे एष्ट विसका दिया ! तव वहा उपस्यित समो 
सो्मोनि पनी मे नीची कर तीं, परन्तु राजपि महाभिष 
उन्हे निःंक देते रहै 1 तव ब्रह्याजीने कहा--महानिप । 
सव तुम मृर्पुलोफमे जाभो । जिस गद्धुगफो तुम देखते रहै 
हौ, वह तुम्हारा अप्रिय फरेगी अर तुम जव उसपर छोध 
रोगे तम्र इस्त भापस मुक्त हो जाओगे ।" 
महािपने ग्रह्याजोरो अजा शषिसेधार्यं कर यह्‌ निश्चय 
फिपिा दिम पु्वशो खजा प्रतीपका पुत्र वनं । गङ्खाजौ जव 
यष चीरटौ, तव रप्तेमः वधुओंसे उनकी नेट द । देभी 
यश्गिष्टके प्रापते श्रौहौन है रहै ये । उन्हु यह्‌ कषापहो चुका 
पाकि त्रुमततोप मनुप्य-योनिमें जनम लो । गद्धाजीने उनसे 
यातचोत फरनेफे वाद यह्‌ स्वौकार फर तिया फि मँ तुम 
सोगोफो मपने गमम घागगः फगौ मौर तत्काल मनुष्य- 
योनिते भवतत फर दुगौ \ उन आं वसुभनि भो भपने-अपने 
भष्टमांग्रते एरपुतर मरव्यसोकमे छोड देनेकी प्रति्नारौ भीर 
पहु भौषहुदिपा फि वह्‌ पुत्र रहैगा। 
इधर पूवंशके राजा प्रतीप अवनी पत्नीके साय गद्धा- 
पर तपद्या फर रहे ये । एक दिन भगवती द्ध मनोहर 
मूति धारेण फरके उनफे पास आर्थी । बातचीत होनेके वाद 
मह्‌ निरचय हमा एि वे राजा प्रतीपके मावौ पुवको पत्नी यने 1 
गद्भामोने प्रतीपकी वात स्वीकार फर सी मौर राना प्रतीपने 
सपन पल्नोदे सहित पुतरश्राप्तके लिये बडी तपस्या फी । वढा- 
रामे उनके यहां महामिपने पु्रसपने जन्म तिया । उस 
समय राना प्रतोष शान्त हौ रहै ये मयवा उनफा दंश शान्त 
ह रहा पा) रसौ मवस्यनिं सन्तान होनेके कारण उसका 
नाम लान्तनु' पडा! जय शान्तनु जवान हुए, तव पिताने 
उन कहा रि नुम्हारे पात एक दिष्यस्त्रौ पुत्रको मभितापातते 
सदगौ । तुम उसरो को जो च-पड़ताल मत फरना । वह्‌ 
मो कुट करे, उससे दु कहना मत ।' रसा फहूकर उन्होनि 
(स पुत्र शान्तुको राजगहौपर बाया मौर स्वयं यने चते 
एक बरार रानि शान्तनु पिर घरेतते-खेलते 
न णर तोते 
सुम्दरो स्यौ देवो) 


[मादिप 


र उनके पुत्र भीष्मका वराज होना 


वहु दूसरी लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी । उसकी रूप- ` 
सम्पत्ति देखकर शान्तनु विस्मित हो गये । सारे.शरीरमभें 
रोमाञ्च हो आया । इस प्रकार देखने लगे मानो नेत्रो पौ 
जाये 1 उस दिव्य स्त्रीके मनसे भौ उनके प्रति प्रेम उमड्‌ 
माया । शान्तनुने उसका परिचय पूते हृएु याचना की कि 
शुम मुक्ते पतिरूपमे स्वीकार कर लो \ देवने कहा--राजन्‌ { 
म्ले मापकी रानी होना स्वीकार है। शतं यहहैकिमं 
अच्छा-वुरा जो कुठ करू, आप सन्ते रोकियेगा नहं । कुं 
कषये भौ मत । जवतक आप मेरो यह्‌ शतं पूरी करगे, 
तवतक मै आपके पास रहंगी । निस दिन आप मुदे रोकेगे 
या कड़ी वात करहुगे, उसी दिन मै ञापको छोडकर चली 
जागी ।' राजाने उसकी बात स्वीकार कर ली । गङ्खादेवीको 
यजो प्रसत्नता हुई 1 राजाने भी कु पुट-ताछ नहीं को ! 
राजपि शान्तनु गङ्धाजीके शील, सदाचार, रूप, सौन्दर्य 
उदारता आदि सद्गुण ओर सेवासे बहुत ही मानन्दिति 
हए । वे गङ्धादेवीके साय इस प्रकार आसक्त हो गये कि 
न्ह बहुत-से वषं बीत जानेका पतातक नहीं चला । अब- 
तक गद्धाजीके गभ॑से सात पुत्र उत्पन्नहो चुकेथे) परंतु 
ज्यो हु पुत्र होता त्यों ही गङ्काजौ भै तेरी प्रसन्नताका कायं । 
करती हु" एे्ा कहकर उसे गद्धयकौ धारने डाल देती थौ । 
राजा शान्तनुको यहु बात्त बहुत अग्रिय मालूम होती, परंतुवे 
इस्त भये कुच चो्ते नहीं कि कही यह्‌ भृद्े छोड़कर चलौ 
न जाय । साता परनोको यही गति हई । आरव पुत्र होनेषर 
भो वे हस रही थीं । राजा शान्तनुको इससे बड़ा दुःख हुम! 
मौर उनके मनमें यह्‌ इच्छा हुई पि वहु पुच्र मृक्षे मित 
नाय । उन्होने कहा, अरे ! तु कौन, किसकी पुत्री है ? इन 
चज्चोको षयो मार डाती ह ? जरी पुद्तध्नि ! यह्‌ तो महान्‌ 
पाप है 1" गङ्गादेवोने कहा, भो पुत्रके इर्छक ! लो, जँ 
हारे इस साडलेको नहीं मारती । मव शतके अनुसार मेरा ` 
यह्‌' रहना नह हो सकता । देवो, मे जह्वकी कम्या गङ्खा हूं 
डव महि भेरा सेवन करते है । देवताओकी काय. 
सिविके 1 ही मे तुम्हारे पास इतने दिनतक रहौ । भेर 
ये आले पतर भष्ट वतु ह । वशिष्ठक शापसे इन्दं मनुष्य 
योनिमे जन्म लेना पड़ा या । उन्हँं मनृष्यलोकमें तुम्हरे 
जसे पिता भौर मेरौनलसौ माँ नहीं मिल सकती धी 
वसुमोके पिता होनिके कारण तुमं अक्षय लोक मिले । भैः 
3९ तुरन्त भुवत कर देनैक प्रतिज्ञा फर ली थी, इसि 
देसा क्रिया 1 अव वे लापे भुक्त हो ग्ये, सै जारहीह। 
यह पन वसुमोका मष्टा है । इसकी तुम रक्षा करो " 


प्रदिप्वं] 
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नै हृषु हस्तिनापुर भाच } पुक्‌ दिन देवव्रते धपते पिता- 
† चिन्तित दे्ठा तो उनि पात्त जाकर कुमे से, पिताजी 
प्वीके तमो राना मापक्े वणवत्तो ह 1 आप सव प्रकार 
दत ह 1 फिर सप दुपी दयैफर निरन्तर क्या सोचतै 
हन है? म्प इतने चिन्तित हं कि न मुक्तमे मिलते हु मोर 
धोडेर सवार होकर वाहृर ही निन्त हू ॥ सावका 
हप फीस यर पीला पटू गया है! माप इवते हो गये 
¦ । कृपा करकैः वना रोग चताहये, म उसका प्रतोकार 
गदा # शान्तनतै कदा, "वेदा { सचमुच यं चिन्तित ट} 
मीरे दम महान्‌ एलन एकमात्र तुष्टो बेघर हो । सो 
वदा सरस्य रहकर बौरताके एा्यभरं तत्पर द्टृते हो! 
प्नृमें निरन्तर ही लोग मरते-मिरते दहते ह, पट देवाद्‌ 
{ वृतं ही चिन्तिन रहता ट \ भगवान्‌ न करे दृप्ता हौ; 
रु यदि वुमपर विपत्ति आयी तौ टूमारे वला टौ नाश 
फ जायगा 1 सव्व्ही सवेति दुम मैक पुत्रोमिष्रेष्टहो 
गरीरमेव्पर्यमे बहुत-से विवाह मौ नही करमा चाटुता, फिर 
भी येशवरम्पराकी रसनक्त त्वितौ चिन्ताहही +" गद्भा- 
न्दत देच्रतने सपनी सलीकषिक मेधरामे मव कुट सोच 
विचार निपा भीर वृद्ध मन्यि पकर टीक-ठोक कारण 
तया निपादराजकौ शतं जान लो 1 
मये देवव्रते बडे क्षधियोको तेकर दिराजङे 
निवासस्पानकी योर यात्रा की र बह जाकर अपन विताके 
नि स्वयंहौ कन्या मर्गो \ निणादराजने देवद्रतका यदा 
स्पागत्त-सत्कार स्यः मीर मरी ममापि एटा, “भरते श- 
िततेमणे[ रावि ग्गन्तनुस यंलरसादेः तिए्‌ भाप रते 
हो पर्याप्त हु॥ फिर भौ रैसा वार्टनीप सम्बन्य दूर यनिषर 
पवेश भो पश्चाताप फरना पडेगा । घटे कन्या निनि 
ध्ेष्टरागाकौ युत है, चे मापतोर्मोकफौ वरायरोके ह । उन्दने 
मेरेपाम वारनवार सन्देश मेज ह करिः तुम मेरी पृत्री पन्यवतं 
कारटिाह्‌ रानपि शान्तनु करना + मेते इमे इच्युकं देवपि 
सिन्त सषा मेवाव दे दिया ह पटु मं परालन-चोपण 
कएनेवासा हेनेके कारण एद प्रकारे ईस कन्पाका पिता ही 
ह" दमने कट्‌ रह्‌! है शि इस विचाहू-तम्यन्धये एकौ दोय 
टै । बु यह्‌ पिः सत्यवतीकर धका शद चा प्रयत होगा 1 
पर्ररान! निकके माय शत्र ही जपिये, श्ट चाहे पयवे हो 
‡ या अमुर, जीवित सही स्ह चकता । यही नोचकर मेने मपे 
: पिनाको यह्‌ कन्या नह दी 1" यद्ानन्दन देवद्रतने नियाद- 
८ साज वात सुनकर शरियो समानम सपने पिताक मनोर्य 
पूणं होमके लिये प्रतिना कौ-निपादराज! मं भपयपूर्वः यह 
॥ सन्य धतिज्ञा करता ह तरि इमे गमते जो पुव होगा, व्ही 
हमारा गाना दीम 1 मेरी यद्र कर प्रतिजा यनूतधूर्व है वैर 














से मर शायद ही कोई एेमी प्रतिज्ञा करे #' निषादराज जमो 
सीर कु चाहता या 1 उमने कहा, "युवराज { मापने 
सतयचतीके ल्पि जो प्रिता की है! वह्‌ मापकरे भनुद्प ही 
टै । इसके सम्बन्धे पम फोट संदेह भी नही है । मेरे मने 
एर सन्देह सवस्य है कि शायद आपका पृत्र मत्यवतोके पुद्रते 
राज्य छीन तें ।' दैवद्रतनै नियादराजका माधय समक्नफर 
क्षदवियोकी भरी समारभे कहा, "सविषो ! मेने घफने पिताक 
लिये राज्पका परित्याग तो पहेनेदौ कर दियर ह। ख्व 
संतानके लिए भाज नित्वय कर दहर ह १ निपादराज! 
भजते मेरा श्राय मखण्ड होगा 1 दन्तान न हौनेपर 
मी मुने मलय लोकोकी प्रान्ति होगी 4" 

देदवकौ यह्‌ कठोर परतिला सुनकर निषादराजके 
शरीरे तेमाध्च हो उपया \ उसने कटु “मे कन्या देता हूं 1 
खी सपय मकारे देवता, वपि वीर अच्सरारं देवप्रत पर 
प्पोकी वर्था कदने लम तैर सचने कहा--यह मोष्म 
है इनका नाम "भोव्म' होना चर्हेये । हसक याद देवव्रत 
मध्य सत्यदतीकते रयपर चाकर हस्तिनापुर ले मपि मौर 
सपने वित्ता सष दिप ५ रेवदरतको इस भोयण प्रतिक 
प्रशमा सव सौग इकद्डे टोकर सौर यत्काम भी के 
लये + सते कह, सचमुच षट भीम है ॥ भोप्मका यह्‌ 
दुष्कर करे मुतकर राना घान्तनु टत प्रसन्न हृष्‌ 1 उन्दने 
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पर बाब रार्पक्ा अधिकारी हो, भौर 


एषः दिन राजा शान्तनु गद्धानदीके तटपर विचर 
ग्य! उन्होने देखा फ गद्भुाजीमं बहुत वोड़ा जतत रह्‌ 
गयाटह। वरै वट पिमित जीर चिन्तित हए कि भज देवनदी 
गद्य वह्‌ पयां नरह रहो ह { अगे वढुकर उन्हनि खोजकौः 
तच पता चन्न फि एक यडा मनस्वी, भुन्दर ओर विशालकाय 
कुमार दिव्य स्रि अन्यास कर्‌ रहा ह मौर उसने अपने 
चागो प्रमावसे गद्भुकी धारा चेक दी ह । यह्‌ अलौकिक 
यम दैगकर वे भत्यन्त विस्मित हौ गये । उन्होने अपने 
पृत्रफो वदा होनेकै समय ही देखा वा, इसतिये पट्चान 
न सके । उत्त करुमारने राजपि जान्तनुको मायासे मोहित 
पद्‌ विया सीर स्वयं अन्तधनि हौ गया । अद राजप पान्तनुने 
गद्धाजीमरे कहा कि उस कुमारको दिवामो 1 गद्धाजी 
गुम्बर स्प धारण करके अपने पुत्रका दाहिना हाय पकडे 
उनयेः सामने आर्य । उनका मनुपम सीन्द्य, दिव्य मापरपण्‌ 
भर्‌ निल वतर देखकर राजर्वि शान्त नु उन्हे पहचान न सके। 


गद्धाजीने कहा कि भहाराज { यहु आपका ञाठ्वाँ ! 

हैः जो भ्षसे पदा हु था ! आप इते स्वीकार की 

मीर अपनी राजधानोमे ते जाइये । इसने वशिष्ठ ऋरि 

साद्धोपाद्धः वेदोका अध्ययन कर लियादहै अस्तरोका अभ्य 
पुराहौ चुका ह! यह्‌ शरेष्ठ धनुर्धर युद्धमें देवराज इनदर 
समान है । देवता ओर असुर सभौ इसका सम्मान करते ह 
दत्यगुर शुक्राचार्यं भौर देवगुर वृहस्पति जो कुछ जानते ¦ 
वह्‌ सव इसे मातूम है 1 स्वयं भगवान्‌ परशुरामो जि 
शस्त्रास्त्रोका ज्ञान है, उन्हँ भौ यह जानता है ! आप इ 
धममर्थनिपृण धनुर्धर वीरको अपनी राजधानौें ते जाइये 
मँ इसे सौप रही है" राजपि शान्तनु जपने पुत्रको राजधानी; 
लाकर वहत सुखी हए भीर शीघ्र ही उसे युवराज-पदप 
मभिपिवत कर दिया । गङ्धानन्दन देवत्रतने अपने शौल ओ 
सदाचारसे सारे देशको प्रसन्न कर लिया । इस प्रकार व 
भानन्दसे चार ववं भौर वीत यये ! रं 





मीप्मकौ दुष्कर प्रतिज्ञा मौर शान्तनुको सत्यवतीकी प्राप्ति 


वग्रम्पायनजी कहते ह-- जनमेजय ! एफ दिन राजि 
शान्तनु यमुना नदीके तटपर वनम विचरण फ़र्‌ रहैये। 
न्दु बहू बहत दी उत्तम सुगन्ध मालून हई, परन्तु यहू मालूम 
नहा तायाक्ि वह्‌ कटति भ रहौ है। उन्होने उसका 
पना सगानेकौ चेष्टा फो! वुकि निपादोम उन्हं एक 
दवाद्वनाकः समाने फन्या दीष पड़ } राजान उसमे पुद्धा, 
लत्याथि { तुम िसरी कन्या हो? फौनहो? सौर किव 
उदप्यत्र यह रह्‌ रह यो ?' फन्पाने कहा, “मे निवाद- 
णना । पिताौ आज्ञपरे धर्मायं नाव चलती हं ।' 
उफ सोन्दय, माधुयं जीर सौगन्ध्यसे मोहित होकर राज्र 
गान्तनुनं उते अपनी पलो यनाना चाहा भौर उरस्क पिताके 
पाक जाफर उप्ते लिये याचना क्षी । निपादराजने कहा, 
ननू { जवसे यह्‌ दिष्य कन्या युस मिली है, तमीसे सै 
नर विवाहे तिपे चिन्तित 1 परन्तु इ्फे सम्बन्धे 
भेरे मनमे एक च्छाहे। यदि आप दृत धमपत्नौ यनाना 
षाटूते ह्‌ तौ भाष शरपयपूर्वफ एक प्रतिन्ना कोजिपे, द्ोकि 
न मत्यवादः हू । जापक समान चर्‌ मुस मौर कहां मिवेगा । 
दगसिपे म आपे प्रतिक्ञा फर तेनेपर इसक्ना पिवाहू फर 
गा 1 भासनुने ष्टा, "पटुत तुम अपनी शतं यताभो। 
श देनेयोग्य वन्न होगातो दुगा, नह 
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यद्यपि राजा गरान्तनुं उत्त समय कामपे अत्यन्त पडि 


› फिर भी उन्होनि उसकी शतं स्वीकार नहीकी । वे. 
फामवश अचेत-से हो रहैये आर उसी कन्थाका चिन्तन 
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करते हए दृस्तिनापुर आये 1 एक दिन रेवव्रतनै भने पितता- 
ते चिन्तित देषा तो उन पास्र भकार कह्ने ते, ¶पिताजो! 
एथ्वोके सभी सजा आपके वेश्तवत्तो हु । आप सव प्रकार 
कुरते ह । फिर भप खी होरर निरन्तर था सोचते 
रहते हं ? आप इतने चिन्तित ह कि न मसे मितते हु ओर 
नं घोडपर सवार होकर बाहर हौ निक्तते हु । सापका 


वेहूरा एका ओर पीला पड़ गया ह । आप इवते हो परयै. 


1 एषा करके अपना रग अतादये, र्म उसका प्रतोकार 
एग ।' शरानतुने कह, धेट ! सचमुच य चिन्तित हू । 
मारे इस परान्‌ फुले एकमात्र तुम्ही चंधर हो । सौ 
वंदा सशस्त्र रहकर बीरताके फार्म तत्पर रहते हो । 
नगनुमें निरन्तर हौ लोग मरते-मिटते रहते है यह देवकर 
‡ बहुत हो चिन्तित रहता टं । भगवान्‌ न करे ठता हो; 
रतु पदि चुमपर विपत्ति मापो त्तो हमरि दंशका हो नाश 
नापया 1 अवश्य हौ अकत तुम सेग्ध पुत्े्ि धरेष्ठ हौ 
गर व्यर्थं बहुत-से विवाह मी नहो करना चाहता, फिर 
# वेशपरम्पराकी रक्षके तिये तो चिन्ता ह ही 1' गद्धा- 
{नदन देवेद्रतने अपनो ससीषिक मेधास सय कुट सोच 
वचार लिया भौर बुद्ध मन्वते पकर ठोक-ठौक कारण 
प्या निपादराजकी शतं जान सी । 

अव देव्रतने चङे क्षप्रियोरो तेकर दास्राजके 
नवाप््यानकौ शोर पात्रा की आौर वहू जाकर गपने पिताके 
तये स्वयं हौ कन्या मांगी । निपादराजने देवग्रतका वडा 
तवागत-प्कार विः शीर भरी समामे कहा, "भरतवंश- 
गरोपणे! र्द पन्तनुरौ वंपरक्षाके लिए आप अकेते 
त पर्याप्त है। तिर मी हेश्षा वाञ्छनीय सम्बन्ध टूट याभिर्‌ 
ववयं इन्द्रकी भौ पश्चात्ताप करना पड़गा । यह्‌ कन्या जिन 
मेष्ठरानाकी पुत्री, घे मापसलोगोफो वरावरीके है! उन्होने 
रेषा वार-वार सन्देश भेजा है कि तुम मेरौ धृ्रो सत्यवती- 
धर दिवाह्‌ राजप शान्तनुसे करना । मेने इसके इच्छुक देवपि 
पिको सुषा जवाय दे दिषा है 1 परन्तु मे पालन-पोषण 
एरनेवालता होनेके कारण एक प्रकाररै इस कन्याका पिता हौ 
! इसलिये फ्‌ रहा हू करि इस विवाहु-सम्बन्धमे एक हो दोप 
{1 बहु ह्‌ कि सत्यवतीके पुत्रका शवु बड़ा प्रवल होगा । 
{दरान्‌} जिसके आप शरू हौ जयिगे, वह्‌ चाहे गन्धव हो 
गा भ्रुर, जनित नहीं रह सकता । यही सोचकर मने आपके 
पताक यह्‌ कन्या महीं दौ 1" गद्धानन्दन देवव्रते निषाद 
मकौ वाते सुनकर कषिपो समाजे अपने पिताका मनीरय 
(णं होनेके सिषे प्रह्िना को-“निषादराज! मे शपयपर्वक यहं 
ध्य प्रति करता हं किः इतके गरमसे जो पुत्र होगा, वही 
मारा दाना होगा । मेरो यह्‌ कठोर प्रतिज्ञा अमूतपूवं है जौर 





अणे भो शायद ही कोई एेसी प्रतिज्ञा करे ।' निपादराज अभी 
ओर कु चाहता याए \ उस्न कहु, रए 1 अष्पने 
सत्यवतोके लिपे जो भ्रतिन्ञा फो है। वह्‌ आपके अनुरूप ही 
है । इसके सम्बन्धे सुमे कोर संदेहं मौ नहो है । मेरे मने 
एक सन्देह अवश्य ह कि शएयद भग्क् पुत्र स्यवतीके पुत्रस 
राज्य छीन ले!" देवद्रतने नियादरानका आशय समञ्चकर 
क्षद्रियोकते भरो समाने कहा, "लच्रियो 1 मेने अपने पिताके 
लिये राज्यका परित्याग तो षट्ते हौ कर दिया टै। अव 
घंतानके लिए आज निस्य कर रहा हँ 1 निपादराज 1 
आजत मेरा ब्रह्मचर्ये अखण्ड होगा 1 सन्तान न होनेपर 
भो मुम अक्षय लोकोको प्रास्त होमौ)" 

दवद्मतको यह कठोर प्रतिज्ञा सुनकर निपादरालके 
श्रोरमे रोमाज्च हो आया । उसने कहु, "मै फन्यादेता हँ । 
उसी मय आकाशसे देवता, ऋचि मौर अस्रं देवव्रत पर 
पर्पोको वर्षा करने लर्मो अर सवने कहा--पहं भीष्म 
ह इसका नाम "भीष्मः होना चहिये 1 इसके बाद देवध्रत 
भोप्म सत्यदतोको रयपर चाकर हस्तिनापुर ले भमि जीर 
अपने पिताको सोप दिया 1 देववरत्तकौ इस भीषण प्रतिनाकी 
पर्श्षा सद लोग इकट्‌ढे होकर ओर अलग-अलग भो करने 
लगे । सवने कट्‌, सचमुच यह भीष्म है 1 भीष्मका प 
दुष्कर का सुनकर राजा शान्तनु वहत प्रसक्च ह्‌ 1 उन्हनि 


॥॥ 4 


(1 


गंभिध्त महाभागम्‌ 


[धाद्विकं 


^ ^^ ^^ ^ ^ ^+ 
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श) मुम्‌ र (11 ॥ ध्र प्रया प { [५ धर्‌ आपन्‌ 
पते पुत्रा खद दरिया, सेर निष्पाप वृत्र जवस तुम रगौ तुम्‌ धनपति प्राप्ते करदरकष्टी चह तुम 1 


श्रीन 1 म, ननदः पुम्यु गुप्ारा सत भी साद्रा कर 


प्रमात्र दान प्रकेमी 





चिप्रादद सीर विचित्रवीर्थका चरित्र, भीष्मका पराक्रम अौर दृदभ्रतिन्ना 
तथा धृतराष्टरादिका जन्म 


यशत्वायनमी कते तमेन ! रानि तान्तनू- 
षा पनु पयय मि यो पत्र (एु--चिप्रादुुय भौर 
विनि । दोरनाङ् व्दर हनहार भीर्‌ परात्रमी धै । 
भभा लिप्यत पुवायाे प्रमेतभौ षटु ियाधाकि 
गातात सान्तनु वयामी टो गये । भीमतीने सह्यव्रतीफी 
पर्णति नित्रादुरफौ राजगषर्‌ यंटाया। उसने भष 
पदात सभौ सनातनो पराजित पिपा। या पिफीभी 
मगृप्यकय अपनो गमान वक समतता था । गन्धयरान्‌ 
वियुते य वकर नि प्रार्तनूुनन्यन्‌ पिवरादुद भपने 
मतनपराक्रपमे दवता, पुष्य मद्‌ धुरी नीवा श्रिया 
गा, उववर पदु फर्‌ दी तयान माभ-रातिपयि 
पुरपः संदानमें धपागान पृण ष्मा । पररयती मी 
टपर सोन वरव तरपदा चमनी गो । गन्यवराजविष्रा- 
दवपदटुतयता मपपी पा जदो राजा चित्रादुयफी 
गृहष्य । दवत्रा भोष्पते भाई भन्त्यद्धि-त्रियाफरनेक 
फत्‌ धिनित्रवोपंका रानपरोपर्‌ धिपे किपा। पिधिग्र- 
पीय भो भभौ जयानि एषे, यात हमे! ये गौध 
मामातरभर्‌ भतते तृक राण्य शारान्‌ फरने लगे । पचिध्र- 
पीपय गाजाकारी प्रीर भोर रकन । 

गव पीदप देवाद्धि तेगा भाई विधित्रपोयं योने 
वर प्का द उन्न उगु धियषुषा। प्रिनार्‌ प्रिधा। 
यनो उप्‌ तचार पित्रापि परा्ोनरेणफी तीन 
करवा एयवेयर ए रहा । उनि माताफ़ो सम्पत्ति 
व भने ष्टी रृबपरे गवार ष्टो फाीफी घाप्राक्ी । 
ययः गप त्रच रामार रिध तिया जान॑ समा 
त गनतनृनन्दन पौप्पफी वकता भीर य़ गगशफ़र 
मृतय पर्याप्‌ प्यराकर्‌ भे यष गयो । उन्न एमप्रा 
षि ट्‌ शरा । वह पंटेुपु रानासतोत शी भाप षषी 
दपु तो हि भील त्रो ग्मवरयको प्रतिणा तते 
पव पान दवेद हते भी शरिय पषटने परयोः युष 
#॥1181. प प्प मापा}? पट गय देन 


पाषमकते गोपया चवा । उर भपते भा प्पे यपपूर्कः 
वामीर्‌ पह हि शप्रिप 


ह्वर वपा उमपृर पय 


भीर्‌ भौट चत हए उनपर्‌ श्ट 


ग्रापने पिप्नौषो एकन चती। यं 
गध्राप-नश्राचा। भोध्मनै उत 


वथंयदविवाहूकी परमं करते ह णोर यद-वषट धरमन मृनि 
भी) किन्त राजा | तुमलौगंक्रि स्रामने फन्यार्भोक्ा 
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यलपुर्वफ द्रण कर रहा तुमस्तौग धनी पूरी भक्ति 
तकर मुपे जतिलो याहारफर्‌ भाग जामो। तँ तरुम 
पोषि साग पुरे प्ते टकर षष्ट द्म प्रकार 


समर्त राजार्मो मौर फाशीनरेशको ललफारकर वे फन्थाभौ. 
फः] तेकर घत प़े। 


भोध्मकी षर याते चिदृफर शमी राजा तात अकिति 
द पट । म्र रोमास्चक्ारौ 


र भा । एवन भीप्मपर एक पायी वसा हजार बाण 
ताय, परन्तु उन्हनि मके ही रथफो काट ला । उक्ति 


4. 


याणकी पीटर भीष्मफः 


मै रोकना चाहा, परन्तु भीष्मके 
ह्‌ भर्यकर यद्र देवार 
पृतरस्पतीमे सहन धनु, 


आदिपवं| 


^^ ~^ 





चाण, ध्वजा, कवच आर्‌ सिर काट डते । भोप्मका भलीकिक 
ओर भर्व हस्तत्ाधव तया शक्ति देखकर शदुपक्षके होनेपर 
भी सवे उनकी प्रशंसा करने लगे । भौष्म विजयौ होकर 
कन्याओके साय हस्तिनापुर लौट आये 1 वहां उन्होने तीनों 
फन्ाएं विचित्रवीर्थको समपिते कर दं मौर विचाटृक्ा 
अग्योजन किया । तच फाशीनरेशकी बड़ी कन्या अम्बाने 
भोप्मसे कहा, 'भोष्म ! मे पहते मन-ही-मन राजा शात्दको 
पति मान चको हु । इमे मेरे पिताको भो सम्मति यी। 
म स्व्य॑वरमें भी उन्हे चुनतो। भापतोब्ड्ेधरमनर्हु। 
मेरौ यह्‌ घात जानकर आप धर्मानुपरार भाचरण करें] 
भीष्मने ब्राह्मणो साय विचार करके अम्बाको उसके इच्छा 
मुसार जानेको अनुमति दे दो भौर शेप दो कन्याएे अम्बिका 
ओर अम्धात्तिकाकी विचिन्रवौरयके साय ग्याह्‌ दिया । 
विबाहके वाद विचित्रवीर्यं यौवनके उन्मादमें उन्मत्त होकर 
फ्ामासक्त हो गया । उसको दोनों पत्नियां भो प्रेमे सेवा 
करने लगीं । सात वपंतफ वियय-सेवन करते रहुनेके कारण 
भरो जवानी विचित्रवीर्येको क्षय हो गया मौर बहुत 
चिकित्सा करनेपर भी वह्‌ चल वत्ता! इसते धर्मार्मा भीप्मके 
भनपर बहो ठेस लमो । परन्तु उन्होने धोरज धरकर ब्राहयर्ी- 
की सताहृते विचि्रवीर्यको उत्तर-क्िया सम्प्र को। 

कठ दिनोके बाद वंशरक्षाफे विचारते सत्यवतोने 
भीष्मको युताकम कहा--धेटा भीध्म ! भब ध्मेपरायण 
विताके पिण्डदान, सुधश भौर वंशरक्षएा भार वुमपर हो है। 
म तुभपर परार विश्वास करके एक काममे निक्त करती 
है रुम उसे पूराकरो! देखो, बुम्हारा भाई विविव्रवीर्ं 
स सोकमें फोर सन्तान छोड चिना ही परलोकदासी हो गणा 
है 1 तुम काशीनरेशको पुत्रकामिनी फर्यामोके द्वारा सन्तान 
उत्पन्न करके यंशकी रक्षा फरो। मेरौ भजा मानकर पुम्दं 
यह काम करना चाहिये । तुम स्वयं राजरसिहासनपर वेगे 
ओर प्रजाका पालन करो ।' केवल माता सत्यवतीने ही 
नही, सभौ सगे-सम्बन्धियोने भो एसी प्रेरणा की । उत 
समय देवद्रत्‌ भीष्मने कहा कि "भाता { मापको बात ठीक 
है। परन्तु आव जानती ह कि मने मापके विवाहुके समय 
क्या प्रति कर र्यो है। मँ पुनः प्रतिना करता हं कि 
भ्म तिलोकीका राज्य, ब्रह्माकां पद भौर इन दोनोपे मधिक 
भोक्षका भो परित्याग कर दंगा । परन्तु सत्य नहीं छोड गा १ 


चिवाञ्घद गौर विचितरवीयेका चरि, भीष्मक पराक्रम ओर ददृप्रिन्ना तया धृतसष्टरादिका जन्म॒ ५५ 


^^ ^~ ~^ ^^ ^^ 


भूमि गन्ध छोड दे, जल सयत छोड़ दे, तेज रुप छोड 
दे, वायु स्पर्थं छोड़ दे, सयं प्रकाश छोड़ दे, अग्नि उष्णता 
छोड़ दे, आरा शब्द छोड दे, चन्द्रमा शोतलता दयोड़ 
दे भौर इन्द्र भी अपना बल-विक्रम त्याग दे ओद तो ग्या, 
स्वयं धर्मराज मले हौ अपना धमे छोड़ दे; परन्तु मै अपनी 
सत्य प्रतिज्ञा छोडनेका संकल्प भौ नही कर सकता 
भीष्मको भौयण प्रतिजाकौ पुनरावृत्ति सुनकर सत्यवतीने 
फिर उनते पताह को ओर निश्चयानुसार व्यासा स्मरण 
क्रिया । व्यासने उपत्यित होकर कट्‌, (माता । मै आपकी 
कया सेवा फर ?' सत्यवतीनि कहा, चेदा ! वुम्हारा भाई 





विचित्रवीर्य निस्सन्तान हौ मर गा है । तुम उसके क्षते 
पुत्र उत्पन्न करो ।' ध्यासजीने स्वौकार फरकफे भग्विकति 
धृतराष्टर भौर भम्बालिकास्ने पाण्डूको उत्पन्न श्रिया जव 
अपनी-अपनी मानपके दीक्षे कारण धृतराष्ट्र म॑घे भौर पण्डु 
पले हो गये, तब भम्विकाकीौ प्ररणासे उत्को दाप्तीने 
उयासजीके द्वारा हो विद्ुरको उत्पन्न क्रिया । महात्मा माण्डन्य- 
के शापसे धर्मराजहौ दिदुरके रूपमे भवतो हए ये । 


सं्लिप्त महाभारत 


५९ 


^ ^^ 


सनमेनयये पुदा--मगवन्‌ 1 धर्मराजे एसा कौन- 
मा दमं पिया घा, दिदे कारण उह ब्रह्न भाप धिया 
भर वे भूद्र-यानिें पदा हूए? नो 
वशन्पायनजौने कटा--जनमेजव { बहुत दिनकर 
चाति ई, माण्डव्य नामके एक यशस्वी द्राह्यणेये! वें वड्‌ 
पवान्‌, धर्मन, तपस्यौ एदं सत्यनिष्ठ ये) वे जपने माधमके 
दन्यातिषर्‌ युशनदः नीचै हाव अपर उछाकूर तपत्या करतये। 
उन्होने मोनकय नियम ते रछा या वदत दिनके वाद 
एकः दिन पृष्ट नुदे सूटदन माल तेकर वहां ये । वतते 
निपा उनका पाद्या कर रहै ये, ऽसतिपे उन्होने माण्डव्यके 
आधममे सृटष्त सारा धन रख दिया भौर वहीं दिप गये। 
पिपाटिपेनि भार्‌ माष्टव्यते पृष्टा कि लुटेरे फिरते भने ? 
शोध वतनाइये, हम उनका पीदा फर्‌ 1" माण्डव्यने उन 
क भौ उत्तर नहीं दिया । राजकर्मचारियौने उनके 
साश्रणको तनाशरी तौ, उसमें धन भौर चोर दोनो पिल गवे । 
सिर्पाहिमोने माण्डव्य मुनि थी सुटेयको पककर साजाकत 
सामने उप्त किया । राजानि विचार फरक सवो गूलोषर 
चडानेका दण्ड दिया । माण्टव्य मुनि शूलीपर चटा दिवे गये। 
वटे दिन वौत जनेपर्‌ मौ चिना दद्ध खघे.पिये व शृलीपर 
वेट रै, उनो मृत्यु नहं रई । उन्होने अपने प्राण छोड 
न, यहु वट्ूत-ते ऋ पिरयोनो निमन्त्रित किया । ऋपियोनि 
रात्रिक समद पक्षिप त्पमे भाकर दुःख प्रकट क्रिया मौर 
पथा कि आपने वया अपराध हिया वा। माण्डव्यने कटा-- 
“भे लसि दोषौ यना? यह्‌ मेरे ही अपराधका फलत ह" 
पट्रेदारोने देखा शि श्छपिको शूलोपर चदाये चृत दिन हो 
गपे.परनतु ये मरे नहीं । उन्होने जाकर मपने राजासने निवेदन 
क्षिपा 1 राजान माष्ट्य मृनिके पास बद्र प्ा्यना कौ ङि 
नन अलानयश्र घापश वद्मअपराघ किया) आप मुसेक्षमा 
कोल्पि, मुत्तपर प्रपत्र होये 1" माण्डव्यने साजापर कृषा- 
य, उन्दुं भमाकर दिपा। वै सूलोपरते उत्तारे भये । जव 
भ्त उपाय परनेपर भौ भूत उनके शरीरत नह निकते सका, 
तेमब्टु वाट दिवा गया। ग्ध हए शूतके साप ही उन्होने 
तरम कौ मौर पूर्द॑म सोद प्राप्त स्यि । तवे उनका नाम 
गप्ामाःटव्य पट्गयः सहुषि माण्रव्यते धर्मरालङौ समामे 
जाकर दपा कि "मेने यनजानमे देता कोना पाप 
मा, {मया पट्‌ एन पिता? 
मैस षस्पारा उतरे)" दमरामने 


पक््पिा 
नर्द तताम, नही तो 
न कटा, भापने एक छे. 
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से फतिगेक पृ सोक गडा दौ यो ! उनका यह्‌ फल है । 
जसे चोडधेे दानका सनेक युना फते निलतादहै, वैसे हो 
योते अधर्मका भो कर गुना एल मिलता हं 1" सणौ- 
माण्डव्यन पूषा दिः देता मेने कव कतिया या ?' धर्मराजनै 
पटा, 'चचपनमें {* इसपर भणोमाण्डव्य वोते, "वालक घारह्‌ 
वर्णको मवस्यातक जो कुष्ट करता है, उत्तसे उते अधमं नही 
होताः वरयो उपे धरम-मधर्मका लान नहीं रहता । तुमने 
छदे जपराधका वड़ा दण्ड दिया ह ठुम्हे मादरम होना चाहे 
कि समस्त प्रापियोके वधको मपेलला त्र्यक वध वडा । 
इपनतिये तुमह शूद्योनि्े जन्म लेकर मनुष्य चनना पडेगा । 
भान भं संतारमें कर्मफलकी मयदिा स्यापित करता ह । 
चौदह्‌ व्यंको मवस्यातक कयि कर्मो पाप तहं लगेगा, 
उसके वाद शि कर्मो फल अवश्य मिलिया 

„ इमौ मपराधके कारण माण्डव्यते राप दिया भीर 
धमराज शूद्रयोनिं विदुरे खपे उत्पन्न हए 1 वे धर्म 
शरान जौर सर्वश्रमे वड निपुण ये । करोध जौीरलोभतो 
उन्द्‌ तक नहीं गयावा। वर बङ्‌ दूरदर्शी, शान्तिके पक्ष- 
भता अर्‌ समस्त कुर्वंशके हितयी ये । 
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धृतराष्ट्र मादिका विवाह ओर पाण्डुका दिग्विजयं 
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धृतरष्टर आदिका विवाह भौर पाण्डुका दिग्विजय 


सँगाम्पापनजी कटति ह--जननेजया धृतराष्ट्र, पाण्डु 

र विदुरः जनसे कुर्वंश, कुरजाद्धल देश ओर कुर्सेत्र 
नकी हौ यड़ी उन्नति हृई। अन्नो उपन बद ययी! 
यपर अपने-भाप वरा षने समौ  वुक्षोमे गहुतसे फल- 
न लगते लगे । पदु-पक्षी जदि भी पुसो हो णये । नरो- 
प्यापारो, कारीगर ओर विदरानकी संहा बद्‌ गयौ! 
त बुखौ हो मपे, कौर डद नहं रहा, पापि्ोका अभाव 
गया} न केवल राजधानीमे, सारे देशम ही सत्ययुगका- 
समयो ्पा।नषोटहफजूत धा भोर नं विधवां स्तिया । 
द्यणोके घरमे सदा उतसव होते रहते । द्म बद गने 
मंकी रक्षा रते ये । उन दिनों स्व धर्म॑शासनका 
साला या 1 धृतराष्ट्‌, पाण्डु ओर विदुरे कवं देवकर 
पवा्षियोको बही प्रसप्रता होती धी + भीध्म बड़ी सायधानी- 
रागङुमारोको रक्षा करते भे । तवरे पशेचित संस्कार 
ए । सवे सपने-अपने अधिकारानृसार अस्प्रविद्या तथा 
स्वान सम्पादन किया । सबने गजशिक्षा ओर नीतिः 
स्का सध्पयन क्रिया ॥ दततिहास, पुराण तया छ्य मनेक 
द्यामोमिं उनकी अच्छी पेठ धौ । सभो दिव्योपर वे सपना 
श्वि मत रणते ये । भनुष्यमे सचसे धेष्ठ धनुरधेर धे 
ण्डु; भौर सवते अधिक वलवान्‌ ये धृतराष्ट्‌ ! विदुरके 
मान धर्म भौर धरमपरायण तीनो सोकोमिं कोर नहो भा। 
ते दिनो सद लोग यही कहतेये शि पीरमसतविनी 
ाताभोमे काशोनरेशको ष्या, देशोन कष्नाद्चल, धमनोमिं 
ष्म मौर नगरोमिं हस्तिनापुर सवते धेष्ठ ह । धृतराष्ट्‌ 
मान्य ये ओर विदुर दापतीके पुर, $्सतिये वे सेनी 
ग्क्े अधिकासी नहु माने यये १ पडू ही रान्य 
परता । 

भोष्मने सुना कि ्ान्धारराज सुरसी पुती गान्धारी 
सव सक्षभोये सम्यघ्र है भौर उसने भगवान्‌ शंकरो 
भादाधना करके सौ पूरका वरदान भरी प्राप्त कर सिग है 1 
तव भोष्मने यार्धारराजके पास दूत भेआ । पहले हो सुवलने 
अंक पाय भपनी पु्ोका विवाह कमे बहुत सोच-विचार 
किया परपु फिर दुल, प्रिद भौर सदाखारषर विचार 
के विवाह करमेका निर्वय कर तिषा, जव गान्पारोकये 
यह मातत मासूम हट रिः मेरे भावी पति नेदहन हः तव 
उतम एक वस््रको फट तहु करके उत्तमे अपनी मले मध 
ती पतत्र यान्धादयेकय यहु निर्य दा किमे मपने 
पतिरेवरे मनुशूल रहम । उपरे भाई शङुनिने कयनी 
पाहनको धतराष्टङे पातत पल्या रिया । भीष्मको सु 


विकाहकायं सम्पक्न हेभा । वह्‌ अपने चरित्र भौर सद्गुणोते 
अपने पति मीर परिवारको धसक रने सगो ! 

यवुरवशी शू रसेनकष पृथा नामक बहौ मुर्दरो कन्या यौ 
वेभुदेवजो इसके पाई चे। इस कन्याको शूरसेनने अपनो 
बभे सन्तानहीन तके कुन्तिमोनको सोद दे दिया या। पट्‌ 





कुतिपोजक्त धर्मपुत्र पूय यवा दन्ती य सात्विष, 
सुन्दरी भौर गुणवती धी । करई राजानि उते मामा पा, 
हसलियि कन्तिभोजने स्वेवर किया ॥ स्व्वरभे न्तीने 
वीरवर पण्डको जयभालः पहना दी 1 मतः उनके साव उस्षका 
दिपक विवाहं हमा । राजा पराण्टु वहति बहृत-सो 
दहेनको प्नामग्नो पराप्त करके अचनी राजधानी हस्तिनापुर 
लोर मापे 1 महात्मा मौप्मने पण्डा एकं भीर पिवाह्‌ 
करने निश्चय किया; मतः ये मन्द्र, ब्राह्यण, शपि, भनि 
सौर चतुरद्धिणी तेवाके साप दरराजकी राजपरानीन णये 
उनसे कटुरेषर शत्यने प्रसप्न छितते मनी परत्यिनौ एवं 
साध्वी महिनि मी उह दे रो । उसके साय विधिपूरवक 
दिवाह्‌ करके धर्मात्मा पाण्ट सपनी दौ्नो स्वि साय 
आनन्दे रहने स्मे \ 

किर साजा पाण्डुने पृभ्वीके दिम्विनयकी टानौ । 
उन्मि भोच्य मर्द गुर्जर, षडे नाई धूतराष्ट्‌ मोरधेष्ठ वि 
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एुरवंनिर्ोो प्रणाम एरफे माना प्राप्त फी मौर चतुरद्धिणी 
मेना नेर यात्रा आरम्न फो । ब्राह्यनेनि मद्धलपाठ किये 
भौर आ्ीवदि व्यि । यगस्वौ पाण्डुने सवते पहले सपने 
सपराधी जत्रु दशां नरैगपर्‌ चदृाई की मौर उपे युदटमें 
लीन तिया । दस याद प्रसिद्ध विजयी वीर्‌ मगधराजको 
गानगृहुमं लाकर मार राला । वहति ब्हूत-सा खजाना मौर 
ग्रहन आदि तकर उन्टनि विदेहूपर चदाह फौ मौर वहि 
रानाफो परास्त पिया । इसके याद फाशी, गुम्भ, पुष्ट 
आदिषर्‌ विजपका द्रंदा फटूराया। । भनेको राजा पाण्डु 
निदे मौर न्ट हौ गये । सवने पराजित होकर उन पथ्वौका 
सश्राद्‌ स्वकर पिया। साय हौ मथि-माणिक्य, मुक्ता, 


[भादिपवं 
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प्रवाल, सोना, चांदी, गाय, घोड़े, रथ आदि भी भेरमें दिये । 
महाराज पाण्डुने उनकी भेट स्वीकार कौ भीर हस्तिनापुर 
लीट माये । पाण्डुको सकुशल लौटा देखकर भौष्मने उन्हे 
हृदयम्रे लगा जिया, उनकौ भिमं मानन्दके अरघ छलक 
माये । पाण्डुने सारा धन भीष्म ओौर दादी सत्यवतीको भेट 
किया । माताके भानन्दकी सीमा न रही । 

भीप्मजीने सूना कि राजा देवकके यहाँ एक सुन्दरी एवं 
युवती दासीपुत्री है 1. उन्होने उसे मागिकर परम ज्ञानी 
विदुरजीके साय उसका विवाह कर दिया 1 उसके गभ॑से 
विद्ुरके समान हौ गुणवान्‌ कर्ह पुत्र उत्पन्न हूए । 





धृतराष्टरके पुत्रका जन्म भौर नाम 


वणम्पायनजीने कटा-एक वार महि व्यास टृत्तिना- 
परमं गान्धारोफे पा भये । गान्धारीने सेवा-गृश्रुपा करके 
उन ब्रत हौ सन्तुष्ट फिया। तव उन्होने उसमे वर मागनेको 
फटा । मान्धारौने चयने पतिके समान हौ वलवान्‌ सी 





धु ९ पर मागा । सपे समयप्र उसफे गभं रहा मौर 
षट र॑ ययतरःपे््मे होरा रहा। इस 
परमम पुधिच्छिरिका जन्म हो घृक्षया। 


गान्धारो घवरा गयी भौर भपने पति धृतराप्ट्से छिपाकर 
इसने गभं गिरा दिया 1 इसके पेटसे लोहके गोलके समान 
एक मांस-पिण्ड निकला । दो ववं पेटमें रहनेके बाद भी 
उका यह्‌ कड़ापन देखकर गान्धारीने उत्ते फक देनेका 
विचार क्रिया । भगवान्‌ व्यास भपनी योगद्ष्टिसे यह्‌ सब 
जानकर स्षटपट उस्रके पास पटच भौर बोले, "भरी सुबल- 
फौ वेटौ ! तु यह्‌ क्या करने जा रही है ?* मान्धारीने महष 
व्यास्ते सारौ वात सच-सच कहु दी । उसने कहा, "मगवन्‌ ! 
मापके भाशौर्वादसे गभं तो मुके पटले रहा, परन्तु सन्तान 
फुन्तीको हौ पहले हई । दो वपं पेटमें रहुनेके बाद 
भौ सौ पुतरोके वदले यह्‌ मांसपिण्ड पदा हमा है। यह्‌ 
पया वात. ह ?" व्यासजीने कहा, गान्धारी ! मेरा वर 
सत्य होगा । मेरी वात कभी मठी नहीं हो सकती, बयोकि 
मने फमौ हेमं भी मूढ नही कहा है । अब तुम चटपट 
सौ कुण्ड वनवाकर उन्हे घीते भर दो भौर सुरक्षित स्थानम 
उनकौ रक्षाका विशेष प्रवन्ध कर दो तथा इस मांस 
पिण्डपर ठंडा जल षिडको ।* जल छिड़कनेपर -उत 
पिष्टके सौ टुकड़े हो गये । प्रत्यक टुकड़ा अेगूठके पोरुएके 
व । उनमें एक टुकड़ा सौसे मधिक भौ था। 
र र ® भाज्ानु्ार जव सव टुकड़े कुण्डोमे रख यये 
रथ, तच उन्होनि कहा फि न्ह दो वर्धके बाद खोलना ॥' 
इतना कुकर वे तपस्या फरनेके लिये हिमालयपर चते गये।. 
६ भानेपर उन्हुं मास-पिण्डोमेते पहले दुर्योधन ओर 
क गान्धारोके अन्य प्र उत्यक्च हूए । यह्‌ बात कहौ 
ध चुको है कि दु्योधनका जन्म होनेके पहले ही 
युण्ठिरका जन्म हो चुकाया। जिस दिन दु्योधनका जन्भ 


आदिपदं] 





हज, उस दिन परम पराम मोनततेनङूा भौ जन्म हुजा 
या। 

र्पोधन नन्मते हो गपेशनो भांति सकने सगा ! उसका 
शब्द मुनकूर गधे, गोट, गिद्ध सौर कौए्‌ भौ चिस्तामे 
ता, आधी चतने लगी, कईं स्यानोमे आग सग गयो! इन 
उषप्रवति भयमौत होकर धृतराष्ट्ने प्राह्ण, भीध्म, 
विदुर आदि सने-म्बन्धिपो तया ुर्ङुलङे धेषठ पुर्पोको 
पलतवाया मौर कहा, हमारे वंशम पाण्डुनम्दन युधिष्ठिर 
श्येष्ठ राजकुमार है ¶ उन्ह तो उनके गुणे कारम हौ राज्य 
परतेगा, इसत सम्बन्धे मुन्ते कुछ नहीं कहना है । युधिष्ठिरे 
बाद मेरे इ पुत्रको राज्य मिलेगा या नद, यह्‌ गात साप 
सोग षताद्ये + भभौ उनकौ वात पुरौ भो नहींहो षयो 
थी रि मां्मोजी जन्तु गोदड आदि चिर्लाने लगे 1 इन 
भमद्धलप्रुचक मपशङ्कर्नोको देवर ब्राह्यणोके साय दिदुरलोने 
कहा, “राजन्‌ † मापके इत जयेष्ठ पुत्रके जन्मके समस 
जपे मशु लक्षण प्रकट हो रहे हि, उनसे तो मासूम होता है 
क्षि माका यह्‌ प्र कुलङा नाश करनेवाला होगा 1 इसलिये 
हसे त्याग देने हौ शान्ति है 1 इता पालन रूरनेपर 
दुःख उठाना यडेग ! यदि आप अपने कुलक कूल्याय 
चाद्ते हतो सोमे एक कम हौ सहो, एेसा समम्स्कर 
इते त्याग दौजिये मौर अपने कुल तया सारे अगत्‌का मङ्गल 
कौनिथे। शास्त्र स्पष्ट शदो कहते हँ छि कुले लिपे एक 
मनुव्यका, ग्रामे लिये एक कुलक, देशङे तिमे एरु प्रामका 
मौर मातमकल्याणके लिये सारौ पृम्दीरा भो परित्याग 
क्र दे॥' सवके सनप्नाने-षुसनिपर मौ पुतरस्नेहुवशर राजा 
धृतराष्ट्र वु्योधनको नहं त्याग सके ! उन ॒एक-सो-एर 
दषठति सो पुत्र भौर एक कन्था उत्यन्न हुईं । लिन दिनो 


ऋपिङ्ुमार किन्दमरे लापे पाण्डुरे वराग 
ˆ----~-~----.-.----------~ ^^ 


९१ 


मनन्धारौ यरभेदतो षो सौर धुष्रदडुश्ये देर सज 
ससमपं षौ, उन हिनो एर इर्य श्न्या उनम दधते 
रहतो पौ सौर उपक यभते उर सल दन्पष्टये रु 
नामरापु्रहुमा भा) षर्‌ इटा स्वरे खैर श्रःरप्यद 
सा] 

जनमेकय  दूतपषके बोरे नाम कनदः दे ह-- 
दुर्योधन स््दे दाः पा शौर सरद सेध घः पटुत 
तदनन्तर दुःशासन, इस्‌, दुरएाल, दरम, समस, हिन्द, 
अनुदिन्द, इडं, डुददु, दुरधरय, एनेरेयः, रुर, दुररपे, 
करय, दिदरति, दिप, रात, सर, सुतसोम, दिर, उवद, 
चिद्व, दरद, भरातर, दुर, दुररपार, रसु, 
हिकडानन, ऊणेनाम, सुना, नन्द, उएनन्र, विदषाप, 
विशम सुदनर रुदमोचन, सरोदयट, सरागा, निसाङ्‌ः 
दित्रङ्ष्दलः भोर्देय, सोमर सारो, दरवद, उदायुध, 
सुदेद, शुम्दधास, भरर दिभरादुध, निदरते, पाणो, 
दर्दाररू, षडर, दुदर, सोमेति, अनुरस र्स्य, 
जरासन्ध, सस्दहन्ड, सरम्दुदार, उपशय, उदसेम, सित्यरो, 
दुस्दराडर, स्रत, शष्डरायो, दिशासाशष, इधर) 
दृडहस्त, इरस्कः श्तदेय, सुरा, सारित्यस्तु, दद्र, 
नागदत्त, सररप, रुषो, सथन, कष्डो, उप्र, भोमरप, 
घौरदार, लोदुर, डर, पोदकर्मा, शृडुरपाधय, सनाधृष्प, 
ु्डभेरो, रिशो, समप, प्रमाप, दोपतेमा, दोषेषु, 
महारा, स्टुडोररष, रूनरूस्वम, दुण्डाो भोर विरसा \ 
कून्यारा नाम दरस पा! ये सभो षरे शुरषोर, गुञङुगं 
तषा शास्रे विर्‌ पे ! धृतरापष्डूने समपपर मोर र्धाशो- 
के साप सदसा पिदा स्था । दुरशषाशा विषार्‌ सरथ 
सानिपर राजा जददषरे साय हुभा। 

















ऋषिकुमार किन्दमके शापते पाण्डुको वैराग्य 


जनमेजयने पुषछा-भगवन्‌ । आपने धुतरष्ट्रे एका 
जन्म मौर नाम सुनाया । भव नँ पाण्डवोकी जम-क्था 
मनना चाहता हं । 

वैरम्पायनजीने कहा--जननेजप ! राजा पाण्ट एरु 
यनम विचर रहै थे 1 बह हिक पयुभोपे पूणं भौर यड 
भयंकर या । धूमते-धूमते उन्होने देषा ङि एर गूधपति 
मूग अपनी पत्नौ सूगीफे साथ मधुन कर रहा ए \ पाण्डे 
साघकर पांच बाण मारे, वे दोनों घायल हो सपे । शय भुणने 
कहा, राजन्‌ ] अत्यन्त कामी, प्रोधी, पुषिन भोर पपी 
मतुष्य भौ एसा करूर कमं नष कतौ । भापङे त्परितो 


उचितसह है कि पापौ भोर पूररम स्पुष्रोश्ते इष्ड रे। 
मु तिष्पपपक्तो साररए पते शया साप ररपण षे 
किग्डगं सपरा तपस्वी सुदि हे पतुष्द प्र पहु सपि 
कपोरे गुते सर्जा मालूम हर) दएस्पि धूण पदर शपतो 
सुगोकेप्ापपे विहार षर रहाभा। पै भोपर पो तेषो 
पूमता रहता ह । मुषे मारे भपरो भहाहु्ा सो प्रणी 
सेगी, षयो भाष पहु दात जापते हु भे 1 एषु 

गु सेस अवरथापे मारा है, बहु सपधा पादोरे भगुषु 

धौ} दुतिय पदि कणौ आप भपप परीका पह्वः- 
करे शो उसो अदस्य भाप पृषु हषी शी६ पहु पल, 


त [आदिपर्व 
्षप्त महाभारत 

~^^~^^~^^~^^~--..~~ 
1 सस्ये सवक भला होगा भौर चर-भचर किमो भी 
= प्राणीको नहीं सताञेगा। सभौ प्राणियोको अपनी सन्तानकी 
तरह मानूंमा । कमी खा दूंगा, तौ फनी उपयात करूगा । 
लाभ भौर अनाभमे मेरी दृष्टि समान होगी । कीर मेरौ एक 
वांहुफो वध्रुचेते फाट लेगा भौर एफमे चन्दन लमा देषा 
तो उन दोनोफे प्रति मँ धुराला षुं भी नहीं सोचुंगा। 
यन जीनेफी चेष्टा कर्णा ओीरन मरनेकी } न जीवनसे प्रेम 
पररुगा ओर न मृदु दरे । जीवित अवस्था अपने भलेके 
तिये जितने फं पिये जति है, उन्दं म छोड दुगा; क्योकि 
व सव फालसे सीमित ट । मँ मला, करमते प्राप्त होनेवाने 
अनित्य फलो पयो वाहुगा । सारे .पापोतते टट जाञ्गा, 
अविद्याफे जालकफो फार उता । प्रफूति गौर प्राकृत 
पदार्थोकी अधीनताते चट जाऊंगा भौर वायुकी तरह सर्वत्र 
यिचरुंगा । जो मनुष्य सत्कार या तिरस्कारसे प्रमावित हो 
फर फामनाएु फरने लगता है भौर उर्हीकि भनुसार चेष्टा 

परता ह, चह्‌ तो फुत्तोके मागेपर चल रहा है !' 

दस प्रकार सोच-विचारफर पाण्डुने लवी सासि लिते हए 
कुन्ती ओर माप्रीसे फा, तुमलोग राजधानीं जाभो। 
वहां हमारी माता, विद्र, धृतराष्ट्‌, दादी सत्यवती, भीषम, 
रागपुरोहित, ब्राह्मण, महातमा, सगे-सम्बन्धौ, पुरवासी भौर 
मेरे भाग्रित--सवयो प्रसस् फरके फहुना फि पाण्डुने कन्यास 





॥ 





भाषे शा रती हो जागी । यह फहटुफर पिन्दमने भपने 
प्राण प्राड्‌ रिषि 

भूृगर्पध्रारी फिन्दमे मुनिफी मृल्युते एपत्नीफ़ पाण्डु 
धाह दःप हूय, जते विसो रमे-सम्यन्धीको भृतपुते हता 
ट) प्राण्टु जनुर्‌ होकर मन-टो-मन पुने लगे-"वटे-यरे 
खात भौ अपने अन्तःफरणपर यश न होनेके फारण फामपे 
पेम फस जति ह ौर भप छै हयो अपनौ दुंति 
रो षट। फैन गुनाह पि पर्माला श्रान्तनुके पूप्रमेरे पिता 
विनियो भौ फामयासनाे फारण यचपनमें ह्रो मरग्येये। 
ग उरि पत्र ट हापनहाप | तै फलन भौर विचार. 
मीत फि्‌ भौ मेरी बृद्धि मीच हे णयो भवा 
दलका एयाय फरक गोक्षफ हौ निश्चय फाष्मा भौर अपने 
प्ति महू प्यारे समान अपना मीवन-निर्वाह फस्पा । 
भय भ निरमन्ेह्‌ पोर पतपरपा फणा, एक-एपः पृक्षे नीचे 
एणकः दिन उक्रेता ष्ट रगा सौर मौनी सन्थापी ह्येफर 
म भाप्में भिता मगना । मेरा शरीर मिहत लयपय 
पा भीर षष्टो भेरा धर होमा । प्रिय जोर भप्नियफी 
धारना फर्‌ मे शोक भौरी ऊपरज् जाञ्गा, निन्दा 
भोग स्नुतिमेर्‌ पिये समान षे जायेगी । मागोर्याद, नमस्फार 
परदुः भोर परिग्रूते रहित हेफरग ततौ स्तक हेती 
धर्मा शतोर्‌ नकिर प्रति ष्नोघ परगा } भहु सर्वदा त 
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आदिपवं | 


ले लिया ौ' कन्तो मौर मा्रीने अपने पतिक बात सुनकर 
भौर उनके वनवास्का निश्चय जानकर फहा, भार्यपत्र ! 
संन्यास-आश्रमके अतिरिक्त मौर भीतो रेपे जाघम ह, 
जिनमे भाप हमलोगोके साय महान्‌ तपस्या कर सक्ते ह 1 
सवर्गम हेम भौ आपके साय चर्लेगो भौर वहां भो आपी 
हमारे पति होमि । हम दोनों भपनो इन्दरियोको वशम करके 
कामनल्य सुखको तिलाञ्जलि देकर स्वर्थमे भौ आपको प्राप्त 
करके लिये आपके साय महान्‌ तपस्या करेगी 1 महाराज ! 
यदि भाप हमें छोड़ जयदेगे तो हम अवश्य हौ अपने प्राण 
त्याग देगी, इसमें कोई सन्देह नहा है ¢ 

अपनो पतिनियोका दुद्‌ निश्चय देखकर पाण्डुने कहा, 
श्यदि तुम दोनोने धमेके अनुसार एसा हौ करनेका निश्चय 
क्रियाहै तो अच्छी बात ह । मे संन्यास न लेकर वानप्रस्या- 
श्रमे हौ रहंगा ! विपय-सुख मौर कामोत्तेनक भोजनका 
परित्याग फरके फल-फूल लाञेगा, वल्कल पहनूंगा मौर घोर 
तपस्या करता हुमा इस महान्‌ वने विचरूगा । दोनो समय 
स्नान, संध्या ओर अन्िहोत्र करूणा, भृगचमं मोर जटा 
धारण कषणा 1 गर्मी, ठंडक मौर माधो सहुगा, भव~ 
प्यास्तका ध्यान नहीं लूंगा ओौर दुश्चर तपस्यासे शशरको 
घुखा दालुंगा। एकान्तमें रहकर परमात्माका चिन्तन कफ्गा । 
कुट भौ कज्चा-पवका खा तंग । फल-षएूल, जल मौर वाणी- 
से पितरो तया देवताओंको सन्तुष्ट कर संया महात्माओके 
दर्शन करूणा । फिप्तो वनवासीका अप्रिय नहु करूगा । प्राम- 
बातियति तो मेरा सम्बन्ध हौ द्या है । इसप्रकार मे वान- 
भस्याध्रमकौ कठोर-से-कठोर विधिर्योका मृत्ुपयनत पालन 


पाण्डर्वोक उत्पत्ति मौर पाण्डुका परलोक-गमन ६१ 


करणा 1 मपनौ पतिनियोसि इस प्रकार कहकर पाण्डुे बूडा- 
मणि, हार, बाजूबेद, कर्डल भौर बहुमूल्य वस्त्र एवं स्तियोके 
अन्छे-अच्छे गहने उतारकर व्राह्मणोको दे दिये गौर बोले, 
ब्राह्मणो ! भएपलोग हस्तिनापुरमे जाकर कह दे छि पाण्डु 
अर्यं, काम मौर विपय-सुख छोड़कर अपनी पलिनयोके साय 
वनवासो हो गये है ।' उनकौ करूणोत्पादकं वाणी सुनकर समी 
सेवक 'हाय-हाय' करने लगे । उनके नेत्रे गरम-गरम आप 
वहने लगे । वे सारा घन लेकर बड़ कष्टे हस्तिनापुर आये 
ओर पाण्डुकौ मनुपस्यितिमे राजकाज करभेवाले धृतराष्टरको 
सब दे दिया तथा सारा समाचार सुनाया । पने मारहका 
समाचार सुनकर धतराष्ट्को वड़ा दुःख हभ; उन्हँ सोने, 
वंठने भोर खने-पीनेमे-कहीं भौ रुचि मही रही । वे भपने 
भारईकी चिन्तामे हौ मग्न रहने लगे ! 

उधर पाण्डु अपनी पत्नियोके साय एक-ते-दूसरे पर्वतपर 
होते हए गन्धमादनपर पहुचे । ये केवल कन्द-पल-फल 
खाकर रहं जाते। ॐचो-नीची जमीनपर सो लेते। वडे-यड़े 
ऋषपि ओर सिद्ध उनका ध्यान रखते । इन्द्रय्युम्न सरोवरफे 
अगे हंसभ्ूट शिखरका उल्लंघन करके वे शतशयङ्गः पर्वतपर 
पहुचे ओर तपस्या करने लगे । वहां सिद, चारण भादि 
समौ उनसे वड़ा प्रेम करते ! महात्मा पाण्डु सबकी सेवा 
करते, मन मौर इन्वियोंको वशम रखते मौर कभी घमण्ड 
नहीं करते । वहां कोई ऋषि पाण्डुको अपना भाई मानते, 
तो फोर सवा; भौर कोई उन्हे पुत्र मानकर उनको रक्षा- 
दीक्षाका ध्यान रपते । इस प्रकार पाण्डुकौ तपस्या 
चलने लगी । 


पाण्डवोको उत्पत्ति ओर पाण्डुका परलोक-गमन 


वेशम्पायनजो कहते ह-भनमेजय 1 ममावस्या 
तिपि पौ । बड़े-बड़े पि-महुपि ब्रह्माजोके दशंनके लिये ब्रह्म- 
सोकक्ी यावा कर रहे थे । पाण्डुने उन लोगेति धू, "भाप 
कांजा रहे हं ?" भौर उनका ब्र्मानौके दशंनोके लिये 
अह्मलोक जानेका विचार जानकर अपनी पत्नियोके साय 
उनके पठे चल पड़े । ऋषियोनि कटा, “राजन्‌ ] भारवे 
बहते दुर्गम स्यान हू । विमानोकौ भीडसे ठाउ भरी 
अम्परार्मोकी क्रीडामि है । ऊंचे-नीचे उद्यान ह । नदियोके 
कगार ह । वद्धे मयंकर प्त वोर गुफाए हं । वहां व -ही- 
अफ है । दृक्ष नहीं ह 1 हरिण मौर पक्षी नहं दी पड़ते ! 
!पक्षौ भी बह उड्‌ नहं सकते । केवल वापं जाता है ओर 
(व ऋषि-मर्हघ जपते ह । देसे गेम माते राजकुमारी 


| 


कुन्ती मोर मद्री कंसे चत संगी ? माप अपनो पतनियोके 
साय यह यात्रा स्यगित कर दीजिये + पाण्डुने कहा--मे 
समक्त हूं कि सन्तानहीनके लिप स्वर्गका दवार वंद है । यह्‌ 
वातं सोचकर मेरा हृदय जल रहा है । मनुष्य चारच्छण 
लेकर जन्म लेता है--पितु-च्ण, देव-ऋण, ऋषि-चऋण मौर 
मनुष्य-व्छण । यज्ञसे देवत, स्वाध्याय मौर तपस्यासे ऋषि, 
पप्र तथा श्रादसे पितर एवं परोपकारसे मरष्यका ऋण 
उतरता है! मै ओर सब ऋसे तो मुक्त हो मया हू, परस्तु 
पितिरोका चण मेरे सिरपर है ! मुने यहौ मनिलाषाहैक्ि 
मेरी पल्नके पेरसे पू्रोका जन्म हो । च्टवियोने कहा, 
श्वर्मात्न्‌ 1 हम दिव्य दृष््टिसे देख रहै ह कि आपके देवताभो- 
के समान पुत्र होगे 1 आप अपने इस देवदत्त अधिकारका 


१ 


(न 
उपमो एरनेकै लिये उद्योग कीलिये ! भापका मनोरथ 
सरस होमा ॥ पाप्डु शरपिर्योटो चाति सुनकर चिन्तित हो 
गये } यै जानतेये पिः किल्दम च्दप्फिं शापक कारण म 
स्प्री-सहूार नहु एर सफता 1 भव महूपिगण वहसि चते 
प्रचेये 1 

एषः दिन पाण्दुने यमनो यशस्विनौ धर्मपत्नी न्तौ 
पटा, "प्रवे ! चुम पुत्रोत्पत्तिके लिप प्रयत फरो 1' कुन्तने 
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टा, धयेपुप्र । जव म ष्टोटी यौ, तव पिताने मून्ञे 
सत्तिपिगरोके स्वागत-सत्कारका फाम सोपि रखा या) मने 
उच्च समय दुर्वासना नामके पित्ते सेवते प्रसन्न किया 1 
उन्हुनि भृ एफ मन्य पतताकर घर दिया कि पुम इस 
मन्ते जिच देपताका मावाहुन फरोग, वह्‌ चाहे मथवा नं 
घा वृम्हारे यौन हो जाया ।' सापकौ माजञा होनेषर 
तिस देवताका भावाहन फरगी, उसो मृते सन्तान होगौ । 
पिये, पिस देवता मावाटन फरे ?" पाण्डुने एह, भाज 
यम वििप्देष धरमरायका आवाहन फे ! दे निमे 
भ्रष्ट पृष्यात्मा ह } उने जो प्न्तान होगी, वहु निस्तन्देह्‌ 
धामिरः होगो 1 उनके दारा पराप्त पुर्रका मन अधर्मौ मर 
पसो नही यया} 

तव दन्तौ धर्मराजा मावाहुन क्षा भौर उनकी 
भा करर यट मन्द्र जपने तमी । उसके प्रमादे धर्मरास 


ठ संक्षिप्त महाभारत 
(1 क, 8 च ।९॥१॥8॥१000 0 0 
^^ ~^ ^ ^^^^^~^~~~^~~~~^^~^.~^^~ 


[आदिपवें 


सूर्यके समान चमकीले विमानपर देवकर न्तके पास गे 
सौर मुसकराकर बोले, न्ति ! वता, मेतुकेक्यावरवू? 
युन्तीने भी मुसक्तराकर कहा, (मू एन दीज्यि 1 तदनन्तर 
यौगमू्रिधारी धर्मराजके संयोगे कुन्ीको गभं रहा ओर 
समय आनेर पुत्र उत्पन्न हमा । उसके अन्मके समय शुक्ल 
पक्ष, पंचमी तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र मौर मभिजित्‌ महतं धा । 
सूयं था तुलाराशिषर 1 * जन्म होते ही आकाशकाणीने 
कहा-- "यह वालक धर्मात्मा मनुप्योमि श्रेष्ठ होगा; यह 
सत्यवादी एवं सच्चा वीर तो होमा ही, सारी प्ष्लीका शासन 
भी करेगा ! पाण्डुके इस प्रथम पुत्रका नाम होगा "युधिष्ठिरः 
जौर यह्‌ तीनों लोकोमे बड़ा यशस्वी होगा ।” 


छ दिनोके वाद राजा पाण्डुने कुन्तीसे फिर कहा, 
"हये ] क्षत्रियजाति वलप्रधान है । इसलिये एसा पुव उत्पन्न 
करो, जो दलवान्‌ हौ 1 तब पतिकौ जज्ञा पाकर कुन्तीने 
वायुका आवाहन किया । महावली वायुदेव हरिणपर सवार 
होकर अयि । कुन्तौकी प्राथनासे उनके दारा भयंकर परा. 
मी एवं अतिशय दलशाती भौमसेनका जन्म हुआ । उस 
समय भौ भाकालवाणौ हुई करि "यह्‌ पुत्र यलवानोमे शिरो- 
मणि होगा ॥' “जनमेजय ! भौमसेनके ष॑दा होते ही एक बड़ी 
विचित्र घटना घटौ । भीमसेन भपनी माताकी गोदने सो 
रहै थे! इतनेमे वहाँ एक वाघ माया । उससे डरकर कुन्ती 
भाग निकतीं । उन्हुं भौमसेनकी याद न रही । भीमसेन 
भाताक्ती गोदसे एक चद्रानपर भिरे मौर चह चूर-चूर हो 
गयी । चटानके सेकं टुकड़े देखकर राजा पाण्डु चक्ति 
हो णये । जिन दिन भीमसेनका जन्म हुमा, उसी दिनि 
दर्योधनका भी जन्म हुमा था । । 


भव पाण्डुको यह्‌ चिन्ता हुई कि युके एफ दसा पुत्र 
हो जाता, जो संसारमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता । देवता सकते 
भरेष्ठ इन्द्र हौ ह! यदिवे किसी प्रकार संतुष्ट हो जाये तो 
भुके सरवरेष्ठ पुत्रका दान फर सकते है ।' ठेसा विचार करके 
उन्होने शरन्तीफो एक वर्य॑तक ब्रत करने सान्ञा दी ओर 
वे स्वयं सूरये सामने एक परते खड़े होकर वड़ी एकाग्रताङे 
साय उग्र तप करने ते । उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर 
इनदर भकट ए मौर मौले, "तुम्हे म एक विश्वविटयातः ब्राहाण 
गौ मौर सुहोता सेवक तथा शत्रुओंको सन्तप्त करनेवाला 
शष्ठ पद्ध दुगा ॥ इसफे वाद वाण्ठुने कून्तीसे कहा, प्रिये ! 
मने देवराज इन्द्रस वर प्राप्त कर लिया है! अच तुम पुत्र 
लिये उनका मावाहन करो ।' कुन्तीनि व॑सत ही किया । 


तव देवराज इन्द प्रकट हष ओर उन्होने अजनको उत्यप 
न 


"यह्‌ योग प्रायः अर्वन शुक्ल पञ्चमीको आता दै। 


मादिपवं] 


पाण्टव उत्पति मौर पाण्डूदया परलोद-परमन 
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हधिवा। भर्जुनरे जन्मे समय अक्वशयाणोने भपने 
मम्मीर स्वरते भाक्ता निनादित करते एए षहा-- 
शन्त ! यह्‌ यातर कार्तयों भरनुन मौर मगयान्‌ शरक 
समान प्त्रमो तथा दद्र सपान अपराजित हकर 
युष्टारा यश यद्विणा १ जंते पि्णुमे भनी साता भदितिको 
मर्दन शिया पा, येते हो पह पुम परसप्र फरेगा । पहु यटृतते 
पामरो मोर दाजारभोपिर्‌ विजय प्राप्त करकैः तीन भगयमेध 
यन करेगा । स्वयं भगवान्‌ श्र भौ हके पराच्रमरे प्ररप्र 
हकर पे मत्त्रदान करेगे ! यह्‌ दृन्रको भाल निवात- 
कवच नाम तुरोको मारेगा भीर सारे दिभ्य भस्वरस्मर- 
को प्राप्त करेया !' यह्‌ भाकाकवाणी केयत दुःग्तीनि ह बहू, 
माभमयापिरयो मौर समस्त प्रायियोनि गुनी । शतो पि 
मुमि, देवता मौर समस्त प्राणौ यटूत प्रप्र हए ॥ भाकयरमे 
दुमदुभि सजने सपमी, पुष्पवर्पा होने समी । इदरादि देवगण, 
पर्ति, प्रनापति, मन्धरय, अप्सरा आदि दिष्य वल््ाभूषणो्ि 
मुस्न्नित होकर अनुक जन्मा सानन्दोह्तय मनाने पे । 
देयता यह्‌ उत्सव कयत छऋपि-मुनिमोनि ही षेण, 
साधारण लोपेन महीं 1 

फिर एक दिन मादे अगुरोघ करनेयर वण्ड्ने 


^ कु्तोको एकान्ते बुलाकट शहपुम प्रजा मौर मेरी प्रतप्ता" 


^ 


कै लिए एक कठिन काम कयो 1 उप्ते महारा पए हो \ 


चहतेके सोगोनि भी परा तिये बटे कटिन-कटिनं काप करिये 
ह+ हं काम पटो है कि माद्रीकै गर्भे सन्तान इत्यपच । 
रन्तोने उनकी माना धिचेधवं करके मादते कहा, "बहिन । 
तुम केवल एक चार किसी देवता चिन्तन करौ 1 उसि 
वटे सत्प प्रकी ्राम्ति होगी ॥ मद्रौने यरिवनीकमारयोका 
चिन्तन क्षिया । उतो समय अश्विनौक्ुमारोनि माकर मङलं 
मौर सहदेवो जुदरवा उत्प्न क्षिया । दोनो वासक सदुपम 
श्पयान्‌ ये । उस्र समय भकाकरवाणीने कहा, चे दोनी 
बालकं वत, स्प मीं गुणमें मश्विनोकुमारोते भौ शटृकर 
टमि । ये अपने रप्‌, द्रस्य, सम्पत्ति मौर शिति्ने जगते 
चमक उटेमे + 

शतण्यंण पर्वतपर रह्नेवाते शऋवियंनि पाण्टृको वाद 
भीर याकि माशोर्वादि देकर क्रमशः नामकरण स्यि 
युधिष्ठिर, भीम, मर्नून सौर नकुल, सहदेव । ये एक-एक 
यपके अन्तरघे उत्पन्न ए ये । यचपन्मे शपि मौर पि- 
पलियां नक्ते प्रति बह प्रीति रयते थे । राना पाण्डु भी 
अपने पुत्र भौर पत्निपेदिः साय यदो प्रसप्नताते थहां निवास 
करनेसये। 

यसन्त श्तु थी, सारे वनवृक्ष पृष्पेसि सद रहै पे। 
उनको शोभा दैए-देपकर समौ प्राणो गुग्धहौ रै थे राना 
पाण्डु उती यतमे विचर रहै ये भोर उनके साय भकेली 
मद्र भो पूष रहौ पौ । यहं सदर वस्र धारण भि वहत 
हौ परली सग रही थी ? युवावध्या, शरीरपर सनी सादी 
अर मुर मनोहर मुस्कान देखकर पाण्डुके भने काम 
भावका संचार ष्टौ भया, मानो वनम भागसग गयोदहो। 

उन्होनि यपूव माद्रीको पकड़ लिया, उसके हृत थ 

रोकने भीर पयासदित धुषनेकी चेष्टा फरनेपर भी उते नह 
छोट । ये कामके नशे इसप्रकार पूरो दहेयेकिण्न्ं 
शापक ध्यान ही न रहा । ईैवयश वे संयूनधर्ममपरवस 
हए भौर उसी समय उनकौ चेतना नष्ट हो मपी + म्रौ 
नके शयते लिपटकर आर्तस्वरसे विलाप करे सगो । कुन्ती 
पाचों पाण्डवोको तेकर बही पटवो । कु दूर रहनेपर ही 
सारीने कहा, "वहिन ! दुम अस्योको वहो छोड़कर भकेती 
धह भामो ए दहुको वगा देखकर करम्ती ओकग्रस्त दो 
सयो । षह्‌ वित्ताप करफे योल, "यने तो सवा अपने पति- 
देवकी रक्षा की धी} भाज उन्हनि शापकी घाते जानि-बु्कर 
पो तेरा कहना षयो नहीं साना?" आदीनि कटा, "बहनि } 
चने त्तो यष नम्रता खोर विकलताके स्य न्ह रोकने 
चेष्टा की ? प्रन होनहार ही दे चा + पे मपने र 
चकमे नहा रढ सरे ॥' कन्तीन षह नत, 
शुभ उठो पतिदेयको ोड्कर शय “ $ 


न 
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यस्यौण पालन-पोपण छसे 1 मर दनी वदी पत्नी हूं 1 इसलिये 
मदे भाय तौ होनेका पु अधिकार है। मै मव इनका 
सनममन छस्ेगी । माद्रीति फहा, "दहिन { सपने धर्मात्मा 
पतिक सराय ही सतौ होढेयो । म भो युवतौ हं मूसे 
ह इन माय जाना चाहिपे 1 तुम ड़ हो वह्नि, इतनेके 


0 # + ^ 
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[आदिव 


तिथि मूसे आज्ञा दे दो । वुम मेरे प्यके साथ मो अपने 
पुं जैसा व्यवहार करना । भुद्से विशेष आ्तमतिके कारण 
ही पततिदेव्की मृत्यु हुई है, इसलिये मीम दही इनके साथ 
सती होगी # म्री हेषा कुकर अपने पत्तिदेवके साथ 
चितापर चट्‌ गयौ ओर पतिलोक स्िधासै । 





हुस्तिनापुरमे कुन्ती भौर पाण्डवोंका आगमत तथा पाण्डुकी अन्त्येष्टि-श्िया 


वशम्पायनजी कहते ह-जनमेजय } पाण्डुको मृघयु 

देवर हिव्यलानसम्पद्न महषियोने आपत सलाह कौ । 

उन्होने श्नेचा पि "परम यश्चस्वी महात्मा पाण्डु मपना रान्य 

सीर देन छीटकर दस स्यानमें तपस्या फरनेके त्यि हम 

तपस्वियोफौ शरण मापे ये 1 उन्होने अपने नन्द-नन्ह वच्चो 

मीर पल्नीको धरोहुरके सपमे सौपकर स्वर्गी यात्राकौरहै। 

भय हूमलोगोफिं लिये उचित है क्षि उनके पत्र, भ्यि भौर 
प्नौको ते चलकर वरहा पहुंचा दें । यही हमारा धर्म है !' एेसा 
विचार करके तपरिवयोनि भीष्म ओौर धृतराष्ट्के हावो 
पाण्टवोको सोपनेकेः लिये हस्तिनापुर यात्रा कले ! दोडेहौी 
दिनों यै तोग हृ्तिनापुरकफे वद्धमावि दारपर भा पहुचे । अनेक 
शचरारण मादि देवतामोफे साय मृनिर्योका अगमन सुनकर 
सोगोफा चा जाश्ययं हुभा । वे अपने वाल-वच्चेकर साव उनके 
रणेन निये आनि लगे उस समय सवारी मौर पद म्रने- 
याति चारो चणेकिं तोगोकी वौ भौडहो पयो } उत्त समय 
दिसीके मनमें मेदे-भाच नहं चा । मीप्म, सोमदत्त, याह्वीक, 
धृतराषटर, विदुर सत्यवती, कात्तिराजको फन्या,यान्धारी मौर 
दपोधन आदि पतरणष्टृकुमार--सपौ वहू यये + सव उन 
मटहदिपोकी प्रणाम एरर देठ गये । भीदडुदन फोसाहस पान्त 
हो जनेपर भीष्मने ्पियोका सत्कार फिया ओर अपने राज्य 
तया देशप कुतते-समा चार्‌ निवेदन पिया । सवती सम्मति- 
से एषः श्लपिने ष्यटेटोकर कहना शुर किया--शुदवंगिरो- 
मि जा पाष्टु विपर्ोका त्याग फरके शतब्यद्धुपर स्ट्मे 
समे! येतो प्रह्ठचये-प्रतका पातन करतेये, परन्तु दिव्य 
मन्वे प्रभाये पमरायके मंशसे युधिष्ठिर, वाप्रुके संगे 
पोामतेन, प्के मंरसे अनून मौर सगिविनीङुमासके संपत 


नकुल-सहुदेवका जन्म हुमा है ॥ पहले तीनों कुन्तीके पुत्र है 
मौर पिते दोनों माद्रीके } इनके जन्म, वद्धि, वेदाच्ययनको 
देखकर राजा पाण्डुको वदी प्रसन्नता होती; परन्तु भाज 
सतरह्‌ दिनक वरात है कि वे पितृलोकवासी हो गये! माद्री 
भी उरुक साय सती हो मयी । अव अपलोग जो उचिते 
सममे, वहु फर ! पे हैँ उन दोनोके शरीरकी अस्थियां मोर 
ये हं उनके पुत्र । भपलोग इन दच्दो ओर इनकी मातापर 
कृपः रखे । साय हौ प्रतक्ष्य समाप्त हो जानेपर राजा पाण्डु- 
के लिये पितृमेध यज्ञ करे । इतना कुकर वे चषि ओर उनके 
समौ साथी अन्तर्धान हो गये । सभी लोग इन सिद्धि तपस्वि- ` 
योका गन्धर्दनगरके समान दर्शन करके बड़ विस्मित हुए । 
भव राजा धृतसाष्ट्ने आज्ञा दी कि "विदुर ! तुम महा- 
रान पाण्डु भौर महारानी माद्रीकौ अन्तयेष्टि-किया राजोचित 
सामेग्रीपरे कराभओ ओर उनके सिये पशु, वस्त्रे, अश्च तथा 
आवश्यक धनका दान करो ।' विदुरे उनकी आक्ता स्वीकार 
फो भौर भीव्मकी सम्मतिते गद्धाकेः परम पविद्र तटपर ओध्व- 
रहित किया सम्पन्न फरायौ । उस समय पाण्डुके वियोगे 
ईः होकर सभी से रहै ये। मन्दरियोने सवको समक्षा-वुसा- 
फर शान्त किया । पाण्ड्दोनि, सगे-सम्बन्धियोने चथा प्राष्य 
भादि पुरवात्तियोने श्रादके उपलक्षये बारह दिनतक भूमिः 
शयन क्रिया! नमरमे फ भी हुपंका चित्रतक नही दिखायी 
दिया । कन्तो, धृतरष्ट्‌ मौर भौप्मने भयते वन्धु-वान्धवेकरि 
साव मिलकर राजा पाण्डु श्रा फिया, ब्राह््णोको भोजन 
फराया, दक्षिण वहृतसे रत्ने ओर अच्छे-सच्छे गाँव 


५ । परतर समाप्त हूः जानेषर्‌ सव लोग हुष्तिनाधुरमे सौ 
त} 6 ॥ 





सत्यवती आदिका देहु-त्यान ओर्‌ 


दथम्पायनजो कहते ह--गनमेजप ! श्रादरैः धाद 
पा्द्रपुटुम्न। यूत हीद्मो रह 1 दारी रत्पवतीनोद्भदु 


र दर्याधनका भीमसेनको विष देना 


मोर्‌ लोदः : 
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सपन्ते २ (| म्ताको 
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आपरिपये] 


मत्यवती आदित देरु्याग अर दुर्योषनश भीमनेनरो पिप देना 
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अय दुखा समय फीत गया। चरे पुरे दिन भार्‌! 
दिन-दिन पापको यदतो होमो । पृथ्योको जानौ जाती रही, 
छन-क्पट मीर दोयोका योलवाला षहो दहा है । धम, कर्मं 
भीर षदावार पुप्त हो रहै है 1 कौरवो भन्यायसे वहा भारी 
षंहार्होया तुम अव योगिनी यनकर योग करो मौर यहि 
नितं जामौ । अपनी आसय वंशका नाश रेढना उचित 
न्ट माता सपवतीने उनकी पात स्वीकार करके भम्बिभा 
ओर अम्यादिश्ययने इत वातकी सूचना दौ मौद दोनोके साय 
भोष्प्ते भवुमति सकर वनम चलौ गपो) वने घोर 
तपस्या करर उन तननि सरीर व्याप किया मौर भप्रीष्ट 
ति प्रप्तिकी। 

भव पाण्डवो देदिकः संहार हूए ! चे आनः्दते अपने 
पिताक पर रहुरर वड़े होने तो) पचपनमे पे एशो-दुशी 
दुरयोने आदिके माप पेतते ओर उने बदृन्चदरर ही 
र्मे । दौड्नेमे, निगाना भयानि, पानेमे, धूल उड्नेमें 
भौमनेन धृतराष्टरक सभौ सङकोफो हरा देते ये । भोमत्तेन 
युपरेमरे छ्पिफर उना निर परुड्‌ तेत मौर एकःदुतरेफो 
टगर गारते। सकने भोममेन गभो भाठू्योको याल पक 
कर पीचो सौर जमोनमें धमोटमे साति 1 सते उनके शरोर 
ध्विन मने। वे दत-दण वानरो अंश्वारमे मरकर पानौमे 
दयक लाने मीर उनफो ददता करे छदने । जय दुर्ध 
भादि याल पिम दुक्षन चदृ्टरं एन नोते तोये परक 
ोरर्ते वैष्र हिना दने आर उपो कलो साथ यस्ये रपक्‌ 
पणत) भौमनेनको करतो, दौडनेमे पर्ति प्रकारके युद्ध 
मेफोईनहीपानाया! भीममेनहोट्के कारण एसा करते 
ये । उन मनसे कोई वेर-विरोध नही या परेतु दुर्योधने 
मन्म नौममनपरः धरनि दुर्मान धर कर लिया वह्‌ अपने 
अन्तःकरणे दापने नीमनेनगे रात-दिन दोष-हो-दोप देता 1 
मह्‌ मीर लोमे कारण दोपशा चिन्तन एने षह स्वयं 
दीय) यने भया) उसने यह्‌ निश्चय किया कि नगरके उद्यमे 
सोते समय भोमनको यदुपते दाल रे भौर युधिष्टिर सवा 
भनुनके कैद करके सारी दर्यीफा रस्य करं 1 दुमा निगचय 
भरे वट्‌ मीं देने गा । 

दर्ये एर यार जल-विदरारदे निप मद्वाके तटपर 
प्रमाणक्नोदि स्यान यदय तदू सोर ेमे मगवाये ) उनमें 
सारी सरामधिप प्जापो गपो मौर अलमत कमरे यनवये 
प्रये । उत स्वाना नाम रपा शया उदफफरोन । चुर 
ससोश्योने खनि-पोेकी यहूुत-सी वसतु यार कों । दुर्योधन 
के बह्गेपर युधिच्टिसे यहम यात स्वोकार कर सौ ओर्‌ 
राय मिसनुतक्न नद्य स्यि हाियोपर शदार (1 
यहु फे । उन सोलन प्रभाक क्त रास्ते ही स्तदा दिया 


कर. न 





खीर स्वयं वको शोमा देखते-रेयते चागमे जा षष्टे । षड 
जाकर सभो राजकुमार परस्पर एक दूत्तरेशो पिताने-पिवाने- 
मै जुट पथे! दृएस्मा दुर्णोधनने भीपपिनको मार उाततेफी 
युरो नीयतप्ते उनके भोजनफी सामप्रीमे पहलेपे हौ विप्र 
मिक्ता दिवा था! उन वदी मिदासदे मिव ओर मार्को 
तरह आग्रह करके मीमसतेनफो सव परोद दिया ओर वे अन 
जाने सय-का-व सा गये 1 दुर्योधने समधा ठीक है, अव 





मेरा काम यन गया। दमे वाद नलकौ ई । जतकीड 
यारते-करते भोधततेन यङ्ग पपे ओर सययेः साय येनेमे जकर 
क्षौ शये! वे रग-रयमे विप फल जानेस निश्चेष्ट हौ गये ! 
दोधत स्वयं लताफो रस्ति भीमेन पुकः समान 
शरोरकने पया ओर गद्धाके ॐच तरसे नलम ठफेत दभा) 
सीमतेन इसी अवस्ममे नागलोके जा पेचे } वहा विधते 
सपनि घोमतेनको दूय संता । सपदि इंसनेते कालकूटवा 
प्रभाव कम हो यया 1 यद्यपि सपनि उनके मरमस्वानपर ध 
सं्नेदी चेष्टा को, परंतु उनफा चाम इतना कठोर था {^ 
चे कु नहो एर सके । विय उतरे भीमतेन स्देतही 
मपे ओर सौपोको पकड्-पकडकर पटकने से \ यहुत-से सवि 
मर गये आर वहतत दरकर भाग गये । मो हए सांपोने 
नासन चाशुकिक पास जाकर सय वृत्तान्त निवेदन करिपा। 

यामु व्यय स्वये भोमतेनषे पाल्ये! उमके साय 
आर्यक मागमे नोमतेनको पहचान ह्विवा 4 भासकः न 
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~~~ 
मेनके नानाक्त नाना वा\ बहु मीमसेनसे वड प्रेमके ताय 
ता । वानुद्धिने सायके पूषा, मलोग इसको क्या भेट 
: 2" इसा वहत-ता धन्त रूर भेज दौ आर्वकने 
टा, शनानेन्द्रं ! पह धन-रटनं लेकर क्या करेगा । जप 
हतो इते उन कुण्डोका रस्त पीनेको मज्ञा दीन्ि, 
नने सहस्रा हाधियोका चल प्रप्त होता नागोनि 
नोमयेनसे स्वस्तिवाचन कराया मौर धे पव्तिहो 
र्वाभिमुख चठ रस्र पीने लगे । दलत्तालौ भोमसेन एक 
पदमे एक कुष्ट पौ जाते । इस प्रकारं माठ कुण्ड पौकर 
वे नागो भिदेश्चानूत्नार एक दिव्य शय्यापर जाकर 
सो रय । 
इधर नौँद ट्‌टनेपर फौरव ठर पाण्डव सूव खेल-क्दकर 
दिना भौमसेनके हौ हृत्तिनपुरके तिये रवाना हो गये) वे 
जापकं पहु ष्टु स्हेये क्कि भौमेन आपे ही चते णये 
हमे । दूरपोधिन अपनी चात चल जानेसे एूता न समाता 
या 1 धर्मात्मा युधिष्ठिरे पदिद हृदये भौमसेनकी त्यिति- 
फी कल्पना मी नही हुई । वे दूर्योधनको भौ अपने ही स्मान 
शुद्ध समन्ते पे 1 उन्न माता कुन्तोके पासन जाकर पुष्टा, 
"माताजो } भीमसेन पहा ला गये क्या? हमनेतो व्ही 
उनको वहूत दंडा, परंतु न भिलनेषर सोचा कि घर चते 
ग्येह्योमे॥ अपने उरनं कहूं नेलातो नहींह? हम वड़े 
ध्याङुल ह्ये रहै ह ।' यहं मुनकर रन्ती घवरा गयो । उन्होने 
षहा, "मोमत्तेन पां नहीं जाया । उसे शौघ्र दूढनेका प्रयत्न 
षते +" षन्तो भाताने तुरंत विद्रुरजीङो बुलवाया मौर 
योती, "विदुरो ! भोनसेनक्ा पता नहं है 1 त्तव आ गये, 
रतु वट नह लौटा ! दुर्योधनौ दृष््टिमे वह्‌ सर्वदा खटा 
करता हु + दुयोघन वटु क्रूर क्षुद्र, सोप्ौ मीर निर्तज्ल ह 1 
कटु उसने पोघवग्र मेरे वोर पुरो मारन डालाहो। मेरे 
हप षो ललन हौ रही है" दिदुरजोने कहा, “कल्पानि ! 
दसी चात मुटूमे मत निकाले 1 शेव प््रोकी रस्ता फरो । 
सत्न इृप्नसे पूद्धनेपर वह्‌ आर विट्‌ जायगा । दूततरे 
फुर मी जापति सा जाप्य । महुपि व्यापके कथनानुसार 
तुम्हार पव्रदीर्धापु ह । भौमेन चाह कटी भौ हो, सौदेगा 


संक्षिप्त महाभारत 
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अवश्य 1" विद्रुटजौ समन्ना-बुक्ताकर चले गये । कुन्ती माता 
चिन्तित हो सयौ । 
उधर नागलोकमे वलवान्‌ भौमेन आव्वं दिन रस 
पच जानेपर जगे 1 नागोने सीमसेनके पास आकर उन्हं बहुत 
तस्तल्ली दौ ओर कहा, भापने जो रस पिया है, चह बड़ा 
वलवर्धक है 1 आप दत्त हजार हायियोके समान वलवान्‌ 
हो जरयेने । युद्धम मापको कोई नहीं जीत सकेगा । अब 
माप दिव्य जलसते स्तान करके पवित्र श्वेत वस्त्र धारण कर 
ञौर अपने धर पधार । आपके विष्टोहसे समी नाई अत्यन्त 
दृली हो रहे ह 1 फिर भीमसेन वहं खा-पीकर, दिव्य 
वस्तराभूपणोपे चुलज्जित हो नागोकौ अनुमतिसे ऊपर भये 1 
नागेन उन्हे उस्र वगीचेतक पर्चा दिया ! फिर अन्तर्धान 
हो गयै। भीमसेनने अपनी माताके पातत जाकर उन्हं तया 
वड्‌ साईको प्रणाम किया, छोरोके सिर सूधे \ ससी प्रेमसे 
आनन्द मनाने लगे 1 भीमसेनने दुर्थोधिनकौ सारी करतुत 
कह्‌ सुनायी आर यह्‌ घी कतलाया कि नागलोकमें क्या सुख- . 
दुःख मिला । राजा युधिष्ठिरने मीमसेनसे बड़ महुर्वकी बात 
कही, “नाई ! वस्त, अव चप हौ जाभो। यह्‌ वात कपी 
क्सिीसे न कट्ना 1 हमलोग मापसमें बड़ी सावधानीके साथ 
एक-दरूसरेकी रक्षा करे ॥' 
दुरात्मा दुर्योधने भीमसेनके प्यारे सारयिको गला 
धोटकर मार डाला ! घर्मात्मा विदुरने पाण्डवोको यही सलाह 
दौ किं त्रुमलोय चुप रहो 1" भीमतेनके भोजनमें एक वार ` 
सौर विप उाला पया ! युयुत्घुने इसका समाचार पाण्डववोको 
दे दिया! परेतु भौमसेनने वहु चिष दाकर चिना किसी 
विकारके पचा लिया 1 दुर्योधन, कर्णं मौर शकूनिने भीमतेन- 
को विपत्ते न मरते देखकर उन्हुं तरह्‌-तरहसे मारमेकी चेष्टा 
को! परतु पाण्डव सव कु जान-चरुक्कर भी विद्ुरकी 
ससाहके अनूतार चुप हौ रहे 1 राजा धृतराष्टूने देखा कि 
सव-के-तव राजकुमार खेल-कूदमे ही लगे रहते ह, तव 
उन्हनि गुरं कृपाचा्यको दुंढवाकर शिक्षा देनेके लिये उर 


सोप दिया । कौरव नीर पाण्डवोने कृपाचार्यसे विधिपूर्वक 
घनुददको शिक्ञा प्रास्त को 1 





कृपाचाय-द्रोणाचायं मौर अश्वत्यामाका जन्म तथा उनका कौरवो सम्वच्ध 


सद न 


आनमययमः प्टा- भग्डन्‌ 


{ जाप ष्पा कूरे भे 
शपाखारङै रन्मशो हया सनादृदे 


वशम्भापनमयोमे अक 


ग्नप्यनलानः कहूा--जनमजय ! महं गौतमकते 
एत पशनम्‌ । द दारा द्धाय है हए ये। उन्म 


मन धनुकेदमें जितना लगत्ता या, उतना वेदाम्यासमें नहीं ॥ 
उन्न तपत्त्यापुदक्‌ सारे मस्त-शस्त्र प्राप्तं किये । शरटानकी 
धार त्पत्या सोर धनू्वेदमे नियुणत्ता देखकर इनदर बहुत 
भयमत्त हए । उन्होने शरटानूकौ तपस्यामें विध्न डातनेके. 


आदिपवं ] 
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लिये जानपदो नामी देवरूनधरा मेज । वह्‌ धनुर्धर शरदरानूके 
आश्रमे जार तरह-तरहके हाद-पावते उन्हे लुभाने तमो १ 
उस सुन्दरौ भीर एक साष्टो पटने युबतीको देकर उनके 
शरोरमें पपकपौ आने समगौ । उनके हायसे धनुष-बाण दिर 
पडे) ये यड्‌ विवेकी ओर तषस्याक्े पदपाती ये! इघलिपे 
उन्होने येमे अनेको रोक लिया । उनके मनमे विरार्‌ 
हो चक्का धा, इसततिपे उनङ़े अनजाने हौ शुक्षपात हो 
गया! उन्होने धुय, वाघ, भृगचमं, आधम ओर उस कम्पा 
को छोडकर तुरंत वहति यारा कर दो 1 उनका वीयं सरकडो- 
पर गिरा या । इरालिपे वहू दो भागेमिं विनक्त हौ गया। 
उसपे एुक फम्धा ओर एर पुत्रको उत्पति हूर । 
संयोगवश राजि शान्तनु अपन दतल-वरलेके साय लिकार्‌ 
सेतते हर वहां आ निकले । जिन्न मेवकफी दृष्टि उधर पड 
गयो 1 उमने यह्‌ सोचकर इ ही-नन्हो ये बालरः स्सिी 
धनुवं दके पारदो ब्रा्धणकत है, राजपिको सुचना दौ। उन्होने 
फपाषरवश होकर उन वालरकोको उदा निपा ओरयेतो 
अपने ही वालर हसा सोचकर परति भायै । उन्होने 
उन यच्चौका पानन-पोण भीर ययोधिर संहर किप ता 
उनके नामं कृप एं कपौ रेख दिवे । जय शरदरानृको तषो- 
यलपरे यह्‌ चात मातृम हहे, तव ये भौ रारन शान्तनुके 
कात आवे ओर उन व्रालसोके नाम-योत्र भादि बततारुर 
चारों प्रशरङे धनुरवेरो, प्रिविध शस्त्रो ओर उनके रहरयोको 
त्िक्नादी। योदधेही दिकोमे चानकः एप्‌ सभी विपपोके 
परपाचापं हो गधे । अव फीरव भौर पाण्श्व यदुवंलौ तया 
अन्प राजकुमारीके साध उनमे धनूरवेदवा अभ्यास करने सगे । 
भोध्मने विचार किशर दहि दाण्डा ओर कोर्वोको 
दसम भो अधिपः अस्न-ज्ञाने प्राप्त होना घाहिपे । भष इन्हे 
फोई सायारण पुय तो गिक्षा दे नहं सकता । इसलिये इस 
विद्याङ्ञा कोट विशेषज्ञ दटूढना चाहिये । यह सौचङूर उग्होने 
पाण्डवो भौर फोरवोको द्रोणाचार्ये हायो सीप दिया। वे 
भोऽमङ़े सरकारे प्रसत्र होर राजङ्कमारोको धनूर्वेदको 





सारे शाश्त्रोमे प्रवीण हौ गपे। 

जनमेजयते पूद्या--मगयन्‌ [ डोणाचार्यका जम्म 
फंमनेहूभा था? उन्दं अस्तर कंते भिते ये ओर कीरषोके 
साय उनकः! सम्बन्ध पिस प्रकार हमा? सायो पहमो 
सुना कि धरेष्ठ अम्ववेद्द। अश्वत्थामाका जरम कंसे दुभा ? 

वशम्पायनजीने कटा--जनमेजय 1 पटूते युगम गन्ना- 
द्वार नाम्रङ स्यानपर महूपि भरद्वाज रहा करतेये! वषे 
बहे ्रतशोल ओर यशस्थौये) एक वारवे यज्ञ कर रट 
थे । उस दिन तवने पट्नेही वे महुपियौको ्षायलेकरे 


दूाचायं, द्रौगानायं अौर अश्वत्यामाका जन्म तथा उनका कौरवो सम्बन्ध 
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गद्धस्नान करने गये । वहाँ उन्होने देखा कि धृताची अप्तरा 
स्नान करके जलति निकत रहौ है । उत्ते देखकर उनके मनम 
काप-दासना जाग उटो 1 जव उनफ़ा वों स्यलित हने लगा, 
तथ उन्होने उमे द्रोगनामकः यजलपत्रमे रप दिपा । उसीमे 
दोणा जन्म हूभा। दरोणने सारे बेद भौर वेदाद्धोका 
स्वाध्याय किया ! महपि भरदामने षटुत ही आनेयास्व्र्ौ 
शिक्षा अगिनिवेश्यको दे दी थौ । अपने गुर भरदरानकी आज्ञा 
से अग्निवेश्पते द्रोणको आम्नेपास्वकी शिक्षा दी! 

पृथत्‌ नामङे एक राजा भद्रान मुनिके मित्रये। 
दोणके जन्मे समप ही उतरे भो द्रुपद नामक पुर पेदा भा 
या। वहू सौ भदद्राज-भधरममे आकर द्रोणके सराय शिक्षा 
प्राप्त कर रहा था 1 द्रोगतते उत्तकी गाढोमेप्री होगम 
थो । पृषता स्वरगशाप्त हो जानेपर द्रुपद उत्तर-पाल्चालत 
देश राजा हए ! भर्टराज ऋषिक ब्रह्मलीन होनेपर द्रौण 
अपने आश्रमम रहर त्रस्था करने ने । उन्हनि शरद्रानकी 
पुत्रो दपीने विवाह किया । वहू यदो धर्मशोला ओर जितेनदिया 
यो! एपोके मर्भे अश्वत्यामाश्च जनम हभ । उसका 
'अश्वर्यामा' नाम हाने कारण यह्‌ या फि उसमे जन्ते 
हौ उच्चे.श्रवा अश्वक समान स्याम अर्यात्‌ शब्द क्रिया था। 
अरत्रत्मामाके जन्मत द्रोणाचायंको बड़ा हषं हुभा । वे व्ह 
रट्कर धनुदका भम्याय करने लगे । 

इहु दिनो आघार्य द्रोणो मालूम हूभा कि नपदण्नि 
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ामनिनदे नाना नाना या। चहु मौमसेनसे वटे प्रेमके स्नाय 
{मचा । कामुस्नि भार्वके वृषा, हुमसोय दसको क्वा भंट 
द?" श्लो वहता धनरत्न देकर भेन दो' बार्यकने 
पा, ननन्ध | यह्‌ धन-ग्त्ने यकर पपा फरेणा 1 आप 
ग्रत हत्तौ इते ठन कुण्टोका रस पोनेषो आज्ञा योजिय, 
निनमे म्ह्रौ हापिपोक्त चल प्राप्त होता है नागेनि 
भोमगनपे स्वस्तियाचन कराया ओर दे पित्र हो 
र्वामिमुप च॑ट रस पीने समे! वलालौ नीमसेन एक 
पुटे एक कुण्ड पौ जाति । हस प्रकार माठ ण्ड पौकर 
ये नारो निदेशानुखार एकः दिव्य शय्पापर जाकर 
श्रो गयं! 

इरन टू टनैपर कौरव मोर पाण्डव खूब छेल-कूदकर 
दिना भीष ह हस्विनपुरके ल्ल रवाना हो पये! चे 
आपप्मे पह फट्‌ रहैयेफि सीमसेन मागेही चते गये 
णि । दुर्पोघन सपनी चालत चल जनेसे एूला न समाता 
यद । ध्मिमा युधिष्ठिरे पविद्न हूदयमें भोमसेनकौ स्यिति- 
छ कल्पना मो नहीं ह । वे दुरपोिनको मौ अपने हौ समान 
गुद समन्धते भे । उन्होनि माता कुन्तोफे पास जाकर पुछा 
'मातानी | भौमेन पटहा भा गये प्या? हमनेतो वहू भी 
उनफो वहत दा, परंतु न मिलनेपर सोचा फि घर चते 
षये मे \ मापने उन्हं फट मेजातो नहह? हम चड़ 
ध्पावरुतत हो रै है 1" यह्‌ सुनकर कुन्ती घवरा गयौ । उन्होने 
षहा, "नोमतेन यहाँ नहु माया । उसे शोघ्र दूढनेका प्रयत 
छसे ४ कर्तो मातातरे तुरंत विदुरजीको बुलवाया भौर 
धोली, "विदुरजौ ! भीमसेनका पता नहह) सव गये, 
पर्त ट्‌ नष सौटा 1 बुर्णाधनकी दृष्टिमे वहू सर्वदा खटका 
परेता ह) दुर्योधन बदा कूर, कद्र, सोमो मौर निर्लज्ज ह । 
मह उसने प्रोधपतत मेरे यौर परुवफो मार न टाक्ताहौो। मेरे 
हुवपर चष जलन हौ रहौ है ४" विदुरजोने फहा, "कत्पाणि } 
एमी धात मुदे मत निफालो } भेष पुत्रोफो रसा फरो । 
दुरात्मा उु्पोचन्ते पृ्नेपर यह्‌ मौर विद्‌ जायगा। दूसरे 
पर्मोषिर सी भापति जा जायो । महृपि व्यासे कयनानुसार 
छुमहरे पुव दोर्पापु है 1 भोमतेन चाहे फट भौ हो, लौटेगा 


ठ संच्िप्त महाभारत 
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सव्य ! बिदुरजौ समस्ायुलाकर चते गये 1 कुन्ती माता 
चिन्तित हो गयो) 

उधर नागलोकमे दलवात्‌ भोमदेन अण्वं दिन रस 
पच जानेपर जगे । नागोने भीमसेनके पास आकर उन्हे वहत 
तसल्ली दी ओर कहा, "जापते जो रस पिया है! वह्‌ बड़ा 
वलवर्धक है \ जाप दस्र हजार हायियोके समान बलवान्‌ 
हो जायेगे । युदमें भपको फोर नहीं जौत सकेगा । भब 
आप दिव्य जलसे स्नान फरकफे पवित्र श्वेत वस्त्र धारण कर 
लौर अपने घर पधार । माके विछोहते समो भाई अत्यन्त 
दुखी हो रहै ६ फिर भमपेन वहां ला-पीकरः दिभ्य 
दस््राघ्ूषणोस सुसज्जित हौ मागोंकी अनुमति ऊपर भाय । 
नागोनि उन्हे उस वमीचेतक पहुंचा दिया \ फिर अन्तर्घन 
हो ण्ये! सोमदेनमे अपनी मातके पास आकर उन्हें तथा 
वड्‌ पारईको प्रगाम किया, छोटोके सिर सधे । समी प्रेमे 
आनन्द भनाने समे 1 भोपरसेनने दुरयोधनको सारो करतूत 
कहु सुनायी अर यह्‌ भी बतलाया कि नागलोकमे क्या चुख- 
दुःख मिला) राजा युधिष्ठिरम भोमसेनसे बडे महरवकरी बात 
कटौ, "भाई { वस, भव चुप हो जाभो। पहु वातत कल्ती 
किसीसे न कहना । हमलोग आपसमे वड़ी सादधानीके साथ 
एक-दसरेको रक्षा करे ।* 

दुरात्मा दुर्योधनने भीमतेनके प्यारे प्तारिको गला 
धोटकर मार डाला ! धर्मात्मा विदुरने पाण्डवोको यही सलाह 
दो कि वुमत्तीग चुप रहो !' भीमसेनके भोजनमें एक वार 
सीर विप आता गया 1 युपुतुने इसका समाचार पाण्डवोको 
दे दिया । परंतु भीमसेनने वहु विय खाकर विना किसो 
विकारफे पचा सिया 1 दुर्योधन, फणं भौर शकुनिने भीमसेन- 
फो विपसे न मरते देखकर न्दं तरहु-तरहंसे मारनेकी चेष्टा 
को! परेतु पाण्डव सव कु जान-दककर भौ विदुरकी 
सलाहुके अनुसार चुप ही रहै । राजा धृतराष्टूने देवा कि 
सव-फे-सव राजकुमार खेल-फूदमे ही लगे रहते ह, तब 
उन्होनि गुर कपचायंको दुंढवाकर शिता देनेके लिये उन्ट 


सोपि दिया 1 कौरव मौर पाण्डवोने इपाचार्थसे विधिूवेक 
धनुवेदको शिक्षा प्राप्त कौ । 





फपाचाय्रोणाचायं मौर अश्वत्यामाका जन्म तथा उनका कौरवोंसे सम्बन्ध 


जनमेजयने पृष्टा -'सगयन्‌ ! बाप पा करदे मष 
दपापापरे सनमरो दया सुनाह्ये ॥ 

वाम्पायनजीने फहा-- जनमेजय ! महि पौतमङ्े 
पत भ सगदरान्‌ 1 धै पारि सायहौवैदाहुए्‌ पे। उनका 


मन धनुर्वेदे जितना लगता था, उतना वेदाभ्थासमें महीं । 
उन्होने तपस्याूर्वक सारे भस्-पास्त्र प्राप्त किये ) शरदानको 
घोर तपस्या गौर धनु्ेदमे निपुणता देखकर इद्र बहुत 
मयमीत हए \ उन्होने शदरानृको तपस्यामे विष्न रालनेके 


दिप] 


त्वे जानपदो नभर देवङन्पा भेजो । बह धनुर्धर शष्रान्‌े 
साश्रमरे नारुर तरह-तरह हाच पावते उन्हँ सुधाने सी । 
उस सुन्दसै ओर एर साडो पहने युयतीकतो देवर उनके 
शरसे फपेपौ नि लमो । उनके हुषदमे धनुय-नाग चिर 
पष्ट ( वे वड धिवेकी भौर तथ्या पक्षपाती ये । इृतलिपे 
उन्ोमै धेम अपनेको रोक लिया ) उनके ममम विर 
हो शुका धा, इसलिये उनके अनजानमें हो शुक्रषात ही 
गपा उन्होने धुय, चाण, मृगचमे, आश्रम ओर उस कन्या 
को छोडकर तुरेत वहते पात्रा कर कौ! उना दोयं सरकशे- 
पर्‌ तिद या! दुगलिवे चहु दो भारतं विनवत्र हो नण। 
उरते एकर कन्या ओर एक पुत्रकौ उत्पत्ति हूर । 

सौशोपवश राच सदस्तनु अपने दल-दलङे साय (र्‌ 
खेलते हए यट आ निकते ! फिसो सेत्रकफी दृष्टि उधर षड्‌ 
गयी 1 उमने पह सोचकर दि हो-नन्हो पे वासर किसो 
धनुेदरे पारदो ब्रा्यणकगे ह, राजतिको ्रुचना दो । उन्होने 
एषापरा होकर उन यालकोको उदानिपा ओप्येतो 
अपने ही यलरू ई--रेषा सोचरूप्धर तते अधरे) उन्होने 
उन अच्चो पायन-पोदण ओर पयोचिन संस्कार कियातया 
उनके नाम दप एषे हुषो रप दिपे । जद शदुद्रानृको तशे- 
यतते यहु वात मालुम हद, तथ वे मौ रार्नदि शान्तनुके 
पत्त आपे भीर्‌ उन यानक्नोके नाम-पोघ्र माद्रि दतलाकर 
चारो प्रश्रे धनुर्येदे, प्रिविध शस्त्रो जर उनके रहुरथोको 
प्ि्छा दो योद पविसिमे नदः षप खौ विपप्ठे 
परपाचापंहो मपे ) अपर फौरय भीर पाण्डव पदु तया 
अम्प रजवुःमारोद साय उनसे धमूव्का अभ्यास करने ले! 

भोताने विखार कणा दि पाण्ड्यो भोर फोरयोको 
सपे भी अध्धिर भस्त्र-नाने प्राप्त होना च्राहिपि । अपरद 
फोर साघ्ठारण युतो गिला दे महु सक्ता 1 दसनिये इस 
विद्ाक्षा कोई दिवन दुदना चाहिये । यह्‌ सोचकर उन्होने 
पाण्डवो भीर्‌ कौरवोको द्रोभाचापके हावो सौीपदिपाष१ वे 
भोरमङ्त सत्कार्ये प्रत होरर राजङ्कमारोरो घटूर्देदको 
शिक्षामि तते! योद दिनो सव-के-षय राजकुमार 
भारे शाप््रमि प्रवोणदो पपे 1 

जनमेजयम पुखा--भगवन्‌ { द्रोगायार्यश्ना जन्म 
कंसे मा चा? उन्हे अस्त्र कंते निले ये ओर कीरषोके 
साय उनका सम्बन्ध रिप प्रशार हा? सायहोपहुभौ 
सुनाद्वय दि श्रेष्ट अम्ववेद्द। अगयन्यामाका जन्म कंसे हुमा ? 

वैशम्मायनजीने फदटुा--जनमेजय ! पहले पुमे गद्धा- 
हर नामक सयानपर मर्ह भर्दान रहा फरते ये प्ये 
घडे दतशोल ओर यशस्वीये । एकयारवे यज्ञ करर 
थे 1 उप्त दिन त्वमे षट्वहोवे मदहूिपोको साथलेकर 


छपाचायं, दरोणाच्यं ओर अश्वत्यामाका जन्म नथा उनका कौरवौमे सम्बन्ध 
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गद्धास्नान करने गधे 1 वहु उन्होने देखा कि धृताची अस्स 
स्नाने करर जलते निक्त रहौ है । उ देखकर उनके भनभे 
काम-वासना जाप उढौ 1 जव उनक्रा वीर्य स्वलित होने लगा, 
त्र उन्होने उत्ते द्रोणनामक यलपात्रमे रप दिषा ) उस्तीमे 
दरोणकरा जन्म हभ । द्रौणने पारे चेद्‌ भौर वेदाङ्खोका 
स्याध्पाय ह्य! १ सहव मरद्राजने यहते हौ आगनेयास्तरकौ 
रिक्षा अगिनरष्यफो दे दो थौ अपने युष भरद्राजरौ भक्ा- 
से अगनवेश्पने द्रोणको आण्नेयास्यन्ती रिम दो! 

पृपत्‌ नाङ्गे एक राजा भरद्वाज मूनिके भिवये। 
दरोणक्रे जन्मके समथ हौ उत्तमे भो दरुषद नामका पुव पैदा दुभा 
या। वहु मो भरद्राज्‌-आधममे भाकर द्रोणके सायहौ शिक्षा 
प्राप्त कर रहा या! द्रोणे उसकी पाती हो गो 
थो । पुषन्‌रा स्वर्का हो जानेपर द्रुपद उत्तर-पाञ्चान 
वेगकरे राजा हृए्‌ । भरद्वाज पिके प्रह्यलीन होनेपर द्रोण 
अपने आश्रमे रहर तरस्याकटने तमे । उन्होने सरदानूकी 
पुत्रो कृपोने विवाह किया बहू यहो धर्मृ्ोला भीर जितेद्धिषा 
यो} पोरे यर्भते अश्यत्यामाक्षा मन्म हुभा । उसका 
"अश्वत्थामा नाम हना कारण यहु धा कि उस्ने जन्मतन 
ही उच्वेःध्वा अश्वके समान स्याम अर्यात्‌ शब्द करियाधा} 
अरदत्वााक्ने जन्मत द्रोणाचायंको यडा हुयं भा । वे बही 
रहकर धनूर्येदका अभ्पाप्न करने लगे 1 

इन्हीं दिनों आषा द्रोगकतो मालूम जा रि जमदग्नि 
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नन्दन भगवान्‌ परराम ब्राह्मको मपना सर्वस्व दान 
र्‌ शट ह । द्रोणाचार्यं उनसे धनुवंदसम्बन्धो नान मीर 
दिव्य अरोक जानक्नसै प्राप्त फरनेके लिये चलं षडे! अयने 
तिव्योदे साव महैन्धाचनपर पषटेदकर उन्हनि परथुरामनौ- 
कन प्रनाम किया जीर वततवाया न्ति "मै महपि अद्धिरके 
मो मर्द्रान श्रपिक दासा चनि योनि-संप्तगके हौ पदा 
हा हट 1 मै जापक पान्न कु प्राप्त करनेके लिये आया हूं # 
परणुरामजौते वरहा, "रे पास जो कुट घनत या, वह्‌ म॑ 
प्राणो दै चुका) त्तारी पुव्वौ मनो मेने कश्यप ऋषिको 
रदी! भवमेरे पाठ दरम्‌ रीर बौर अस्मो सिवा जीर कु 
नह ई) नमेते तुम्र जो चाही ममल \' द्वोणाचायने 
फटा, "भृगुनन्दन { अपि पुनः प्रयोग, रहस्य भौर उपसंहार- 
दिधि मपय सार जस्त्र-पस्ै देवे +" परशुरामजोने तत्कालं 
तयाव" फट उन्हे सवक लिक्षा दे दौ 1 अच्छ शस्त्र प्रप्त 
यानैः द्रौगाचाय्को वदरो प्रपतन्नता हुई! किर वे अपने मित्र 
द्रपदे पास गवे ) 
दनेणाचायेने द्रुपदके पातत जाकर फटा, "राजन्‌ ! मै 
आपत्‌ प्रिय मन्द्रं आपने मृते पटूचान तो ल्या? 
पाटचानरानद्रपद द्रोणाचार्वकतौ वतते चिदु ग्ये उन्होने 
घट रेट सीर जवे लात करकं कहा, श्राह्यण ! वुम्हासै 
युद्धि अमो परिपपव नहु हुई \ नसा, मृते अपना मित्र 
यत्ताति सपय वुम्टू फः ह्िचकिचाहट नहीं मालूम होतौ ? 
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राजार्जोकी यसैते द्या दोस्तो ? यदि कदाचित्‌ हौ भी 
जाय तो समय बीतनेयर बहु भी निट-निटा जती है 1" 
दरुपदकै दात सुनकर दोण कोधते कप उठे । उन्होने मन- 
हौ-मन कुं निश्वय क्रिया भौर कुर्व॑शकौ राजघानी 
हस्तिनापुस्मे आपि । वह आकर उन्होने इछ ॒दिनोंतक 
गुप्तरपतते एपाचार्यके घर निवास दिया 1 
एक दिन युधिष्ठिर आदि सभी राजङ्रुमार वगरके 
वाहूर जाकर मदानमें मेद देल रहे थे । गेंद अचानक 
कमे भिर पड़ी ! राजकुमारोने उसे निकालनेका प्रयत्न तो 
किया, परंतु कितो प्रकार उन्हुं सफलता न मिली। वे 
कुट सङु्चाकर एक इसरेका मुंह ताकने लगे \ इसौ समय 
उनकी दुष्टि पासके हौ एक ब्राह्मणपर पड़ी, जिच्होने अभौ- 
अभी नित्यकर्म माप्त किया था ! उनका शरीर दुर्बल ओर 
रग सावला या!" समी राजकरुमार उन्हँ घेरकर खडेदहो 
गवे । ब्रह्मिणने राजक्कुमारोको उदास देखकर मुकर हुए 
कटा, 'राम-तम { धिक्कार है तुम्हारे क्षन्रियवल ओर भस््- 
कौय्लको । तुभलोग क्‌ एमेसे एक येद चहीं निकाल सक्ते ? 
देखो, भ तुमसलोमोकौ मेद भीर अपनी यहं अंगृढौ अभी 
फ़ मेषे निकाल देता ह । ठुमलोग मेरे भोजनक प्रवन्ध 
कर दे !' यहु कहकर उन्होने अपनौ सगूढी कूएमे डाल 
दौ ! युधिष्ठिरे फटा, 'मगवन्‌ { भाप कृपार र्यकौ अनुमति 
भिल जानेपर सर्वदाके लिये नोजन या सक्ते हं !" अव 
द्रोणाचार्पने फटा, देखो, ये एक पट्टी सके ह । इन्हें 
मेने मन्त्रोपे मनिमन्तित कर र्वा है! मै एक सकस 
गेद छे देता हं ओर फिर इसरौ सीकोते एक-दूसरीको 
छेदकर तुम्हारी गेद षौच तेता हू ।' द्रोणाचायंने चसा ही 
किया ! राजकुमारोके आश्चर्वकी सीमा न रही । उन्होने 
कहा--“मगवन्‌ { आप अपनी अगूटो तौ निकात्तिये ।' 
द्रोणाचा्यने वाणका प्रयोग करके वाणत्तहिति मपनी अंगूठी 
नौ निकाल नौ \ अगूढ निकल देखकर राजकमारनि 
फटा, आर्च है, आश्चर्ं ह । हमने तो ठेसौ अस्त्रविदा 
1 भहीं देखी । आप कृपा करफे अपना परिचय 
दीन्ि ओर बाह्ये रे 
भ व व पया सेवा करे ? 
ह्‌ सद वात भीष्मजीसे 
कहना, चे मेरे रप आर गुणे मु पहचान जायने 1 
५ 
मह्यौ द्रोणाचार्ये मा गये ह र ग ध 
6 त । नेश्चय किया कि 
चाहिय! च व स हो लिक्षा दिलानो , 
स (4 चायको लिवा लये ओर 
५ कार करके उनके शुभागमनका 


आदिष्व] 


[0000 








उसी समय पाञ्चातरागके पयर दषद भी हमारि मायु 
ध्रा सोख रहै थे \ हुम दोनेमिं बड़ भिनत धौ ! उस समय 
ये मृते प्रसर फरनेषे लिये कहाकसते ये सि न्वर्मे राजाह 
जाङ्कपा, तय तुम मेरे सपय रहुला १ मै सत्य सपय करता हं 
किः मेरा ज्य, सप्यत्ति भोर सुद्र--खद वुम्हरे अधन 
होगा ।' उनकी यह्‌ प्रति स्मरण करके मे षटुत प्रपन्न 
मीर भकुल्लित रहा करता चा 3 कुठ टिनोङे वाद मेने 
शरदटानूकी पुपर एषी विवाह्‌ शिया मौर उसके गर्म भू्वफे 
समान्‌ तैनस्थो अश्वत्यामाका जन्म हज । 

"पु दिनकी यात ह, मोधनके धनी श्टपिङूमर दरुय 


[1 
कारण पू } द्रौणाचार्यने कहा, नमीष्मजी { जिह समय 
मै द्रष््र्यफा प्राति करता दुमा शिका प्राप्त रर रट्र श 


राजकरुमातेकी शा ओद यैका तथा एकलन्यको जुरुसविति ६६ 





यी रहे ये ! अश्वस्यामा उट देदकर दूष पीनेरे लिये मल 
सथा भौर रोने सया } उत्त स्रय मेरी आलोके सामने 
म्रधेदा ष्टा गया । यदिमं किंसो-फम भायवातितते ययसे 
लेता तो उसके धर्म्मे अडइचन पडती ॥ वहत धूमनेषर 
भी भुङे दथ देनेवाल भाय न मिल सको ) जद तीटकर 
आया तव दैवता है कि छोटे-छोटे वध्वे भेके पानीप 
अश्वत्थामाको लल रहे हँ ओर धह्‌ अजान वालक पहेही 
पोकर पह्‌ फटता हुमा नाच रहा दै दिः संन दु पौल्िया। 
अपने यच्वेको पह हसो भौर दुरदेशा देखकर मेरे चित्तम 
यड़ाक्तोष हुमा । मेने सोचा--धियकार ह मेरे इध दसि 
ोयनको ! मेरे धर्यका वधर मया) 

"परोदमजो { जब मेने सुना क्रि भेरा प्रिय सखा द्ुषद 
राजाहो गया हैः मे अपनो प्री मोर वच्येके साय प्रसप्रता- 
पूरक उसकौ राजधानीकैः लिये चल बड़ा \ मृते दपदको 
शरतिज्ञःपर विश्वास पा! परंतु जव मे दुत्त पिला, तय 
उसने अपरिचितके समान कहा, श्राह्मण देवता ¡ अभी 
तुम्हरी युद्धि कच्ची मौर लोक व्यवहारसे अनभन है} 
तुमने क्या हो व्थिद्क कहू दिवा कि भं वुम्हायं सष हं । 
अरे भाई! जो भित्तेः वे विदयते ह । उस सम्य दहूम 
तरुम दोनों स्मान भे, इससिपे मिदता थौ ! यव मे घो हूः 
वुम निर्धन हौ # मित्रता दावा वित्त व्यय है) हुम 
कहते हौ छि मेने राज्य देनेकी प्रतिनाको थो 1 उका मुन 
तो एष भौ स्मरण नहं है । तुम चाहो तो एक दिन मच्छी 
तरह इच्छानुसार भोजन कर लो !' वहति चतते समय मेने 
एक प्रतिज्ञा फीट) दरपदके तिगस्कार्से मेरा कंलेजा जन 
ण्हाटै! म भपनी प्रतिज्ना शीघ्र हौ पूरण करणा! मै 
गुणवान्‌ शिप्योको शिक्षा वने उदश्यसे यहां आया हूं । जाप 
मस्मे कया चाहते हँ ? मं अपक षया मेवा कष्ट 1” भीष्म- 
पितामहूने कहा, अव जाप अपने धनपते डोरी उतार दीजिये, 
सोर पहु रहकर राजङ्कमासोको धनुरदद भोर सस््को रिक्षा 
दीनि! कौरवो धन, वमव भौर राज्य जापकाहोहै। 
हम सव आपके आनाङरौ तवक हं । भापका शुभागमन 
हमारे लिये अहोभाग्यं है > 





राजकुमारोकी शिक्षा मीर परीक्षा तया एकलब्धकौ गुरुभक्तिं 


चशम्पायसजो कहते ह--जनमेजय { द्रोणाय 
श्रौरमरितामहसे भम्मानित होकर हस्तिनापुरम्‌ हने ले) 
पोध्मने उन्हं धनध भरः एक सुन्दर पयन्‌ रहनेके त्वे 
हियः! ये पूतराषटु मौर वाण्डष्े पदको शिष्यदपे स्वीकार 


करके धनु्ेदको विधिपूवेक शिक्षा देत लो । ोणाचार्येने 
एष दिन अयने समो शिष्यो एकान्तमे बलाक टाक 
शरे सन्मे एक इच्छा है 1 मस्स-शिन्षा समाप्त हने णद 
क्या तुमलोग मेरो बटे दरच्छा परो करोगे 7" सभी समक्रुमार 


+ 


क 
सप रह गये) अर्मुनने वड़े उत्तराहूमे मचायकी इच्छा पूरणं 
करनेषो प्रतिना की । द्रोणाचार्य हूत प्रसन्न हए । उन्होनि 
भनुनरो) हिदयमे लगाया, उनकी अखिोमिं आनन्दके ओर 
पचक आव । दरोतानायं मपन तिप्योफो तरहु-तरहुके दिष्य 
आर्‌ जत्रौफिकः अस्त्रक निकषा देने वये । उस समय उनके 
निष्योमे वदुर्वनी तथा द्रे देणक्े राजकुमार भौये। 
गृतवृतके नामे प्रसिद्ध क्ण भौ वहु शिक्षापा रहैये। 
अनुनके मनम टत विध्यौ ओर्‌ बौ सचि भौर लगन यी 1 
वे द्रोणाचरायफौ रेवा मो चटूत करते । इसलिये शिक्षा, 
याटुव्रत ओर्‌ उद्ागकौ दृष्टे समस्त शस्त्रो प्रयोग, पूर्ती 
भीर सपं अर्जुन हो सवसे वटृ-चदटृकर निकले । 
द्रोणाच्रायं अपने पुत्र अर्वत्थामापर चिश्नेप अनुराग 
गते ये । उन्दने शिप्योको पानी लानैके लिये जो वर्तन दिये 
य, उनमें आरि तो देरसे भरते, तेदिन अश्वर्थामाका 
गने पटने हौ भर जाता । इसे अश्वत्थामा सवे पते 
अपने पित्रे पामर पटुचङ़र गुप्त रदस्य सौख तेता । अर्जुने 
च्हु चत्त ताद्‌ ली 1 अय वे वारणास्त्रसे अपना वरदन 
पर्पट भयर चटपर आचारे पास आ पहुंचे । इससे 
उनकी भिका-दीक्षा गृमेपत्र अश्वत्यामासे किसो भौ अने 
पम नहु । एफ दिन मोजन करते समय तेज हुवाङ्े 
शारण रापद युन गया । अन्धकारं नी हायको चिना भरे 
मुदे पामर जाति देपकर्‌ अर्जुने समन सिया कि निजाना 
तमान निधे प्रहाश्की आवश्यकता नहु, केवल अम्यासको 
1 वे भव अधरम याण चलानेका अभ्यास करने लगे । 
वः दिन राततमें भुनी प्रस्यञ्चाकीरंकार युनङर द्रोणाचार्यं 
उमे पामर आपे जौरभर्जुनफो हृदये तमाकर कहा, बेटा ! 
भै द्मा रपट षन्गाफिसंपारमें तुम्हारे समान ओर कोर 
धनद नदा पटु वात मै तुमसे सत्य-सत्य कहता हं ।' 
-नापन गव रातकुमासेषोहामो, घोरो, रथ ओौर पुथ्चोपरः- 
णा गुड, गदायृद, तत्तवार चलाना, तोमरप्रा-शपिति 
भादः प्रयोग एवं संकोर्ण-पुटफो शिक्षा दी । यह सय 
निगनभ अन्नो ओद उन्न एिन्निप घ्यान रहता वा! 
71 गच्यदर ्िक्ा-फ्तोततकी व्रातत देन-देशान्तरमे फंत गयौ । 
दगदूरण रामा भौर रानढुमार आने 


5 | तगे। एक दिनं 
निषदि दूरण्यथनृरापवषए्‌ 


५ इ पत्य भी अस्त-निक्षा प्राप्त 
कमर [नतनैः पामरञाप्। परतर योणाचायने, यह्‌ सोच- 
व विण निप्र नाग्निना † भिश्च देना स्योकर नहं 


५ नार्‌ उसने दोनाखा्पकी 
दर दूना मृति उनापौ जोर उनमें जाचायं-भाव रखकर 
उरग्ट ष्टा आर प्रेममेनिं धमितश्पमे भ्व्मम्यान्नक्रनेतगा 
प्य्‌ निप ष्ठी गण। 


पपा! वह नीट मया) यनन 


५। 
41 +न 


संिप्त महाभारत 
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एकं वार्‌ सनी राजकुमार आचार्यकौ अनुमतिसे शिकार 
खेलनेके तिये वने गगरे । राजकुमारोका सामान ओर एक 
कुत्ता साय लिये एक अनुचर भी वनने चल रहा था! कह 
कुत्ता धूमता-फिरता वहां पष्ट गया, जह एकलन्य बाणोका 
अभ्यास कर्‌ रहा था । एकलन्यका शरीर मैला-कुचेला था । 
वहु काला मृगचमं पहने था ओर उसके सिरपर जटां थीं । 
कुत्ता उसे देखकर भूंकने लगा । एकलब्यने दौजकर सात 
वाण मारे, जिससे उस कुत्तेका भृंह्‌ भर गया । परंतु उसे 
चोट कहीं नह लगी । ङुत्ता वाणभरे मृहुसे पाण्डदौके पास 





आया। यह्‌ 
फि "उसका 


आश्वयजनक द्य देखकर्‌ पाण्डव कह्ने लगे 
गब्द-चवेध ओर फूरतौ तो विलक्षण है ।' रोह 
लगानेपर उसो वनम उन्हे एकलव्य मिल गया ! वह्‌ पातारं 
हा या । पाण्डव एकलव्यका रूप 


पचाने न सके ! पुदधनेपर एकलव्यते 


यदल जनेके कारण उति 
चतलाया, मेरा नाम एदधलय्य 
का पत्र ओर द्रोणाचार्य सषि 
भ्यात्त करता हूं \' अद 
लिया। वहूनि नौठ्कर 
रात कट्‌ 


है? मै भीलराज हिरण्युधनु- 
प्यहं) मे यहाँ धनुचिद्याका 
नमीने उत्ते अच्छो तरह पहचान 
कर सव राजकुमासेने द्रोणाचार्ये सव 
सनाया । अर्जुने कट, ' गरुदे { आपने मुन्े हदयस 
सेगाकर यड प्रेमे यह यात र्थौ कि भेरा फोडमौ 
भिष्य तममे यन्कर न हेणा पचतु यहु आपका शिष्य 
एरूलव्य नो सवमे ओर्‌ मुससे भो बहकर है 1" अजुनक्री 


आदिव] 
^^ ~^ 
मात सुनकर द्रौणाचार्यने योधौ देरतक कुट विचार क्षिया मीर 
फिर उन्हैं साय तेकर उसी बनमे गये 


द्वोणाचा्ने अर्जुनक साय वहाँ पटुचकर देखा कि 
जटा-वत्कल धारण क्ये एकलस्य बाण-प्र.वाण चला रहा 
है। शरीरपर मेल जम गया है, परंतु उसे इस बातका 
ध्यान नही है । चायको देदकर एकतन्य उनके पास भया 
मौर चरणोभें दण्डवत्‌-प्रणाम किया 1 फिर वह्‌ उनकी 
विधिपूरेक पुना करके हाय जोड़कर उनके सामने खडाहो 
गया भौर बोला, मापका शिष्य सेवामें उपस्थित है । मान्ता 
कीजिये ॥ द्रोणाचार्ये कहा, “दि तु सचगुच मेरा शिष्य है 
तो मृते शुखदक्षिणा दे!" एकलघ्यको वड प्रसप्रता हुई । 
उसने कटा, आशा कोजिये । मेरे पास देसौ कोई वस्तु नहो, 
जो मै मापको न॑ दे सकं ।' द्रोणाचार्ये कहा, "एकलव्य | 








तुम अपने दाहिने हावक्ा अंगूर मे दे दो 1/ सत्यवादी 
एकलव्य भपनो प्रतिन्ञापर इटा रहा भौर उसने उत्साह तया 
प्रषश्रताप्ते दाहिनि हायक्ा भंगूढा काटकर युख्देवको सोप 
दिया । इसके याद उ्की याणं चलानेकी वहं सफाई भौर 
पुरत नहीं रही 1 

एक बार द्रोणाचार्ये अयने शिर्ध्योकी परीक्षा लेनी 
घाही । उन्होने कारीगरते एक नकली सीध बनवाया भौर 
उपे कुमते धिपाकर एक यृक्षपर टि दिया । तदनन्तर 


राजद्रमारक्री विक्षा भौर परील्ला तथा एकलव्यकी गुम 





७१ 
राजकुमारोति कह, श्वतुषपर वाण चढ़कर तयार ह जामो 
पुमे निद्यादा लगाकर उतत गोघका तिर उडाना होगा 
उन्होने पहले युधिष्ठिरको आज्ञा दौ; पृदा कि युधिष्ठिर 
कया तुम इत वृक्षपर बे सधको देख रहै हो ?" गधिष्ठिसः 
कहा, जी | में देव रहा हं ।' दोणने पृचछा, "कया तुम इ 
वक्षो, मं मोर अपने भाहयोको भौ देख शै ह ; 
युधिष्ठिर वोत, "जौ हा, स इस वृक्षको, आपको भौर भः 
प्राह्ोको भौ देव रहा हं ।' दरोणाचार्यने फुछ खीस्चक 
क्षिडकते हृएु कहा, !हट जामो, घुम यह्‌ निशाना नहं मा 
सकते ।' इसके बाद उन्होनि दर्ोधन मादि राजकुमार क 
एक-एक करके वहां खड़ा कराया मौर पह प्रशन किया 
उन सवने वहो उत्तर दिया, जो पुध्िष्ठिरने द्विषा या 
भचार्यने सवर्तो प्षिडककर वहति हदा दपा । 

अन्तत अर्जुनको बुलाकर उन्होने कहा, "देखो निशान 
को ओर, चकषना मत 1 धनुप चदृाक्षर मेरौ भाज्ञाकी बाः 
जोहो ५ क्षणमर ठहूरकर मआचार्यने पुछा, या तुम हः 
वक्षको, गौधको मौर पुमे देख रद हौ ?' अर्गुनने फहं 
"मगवन्‌ 1 मै मोधके अतिरिवत भौर कुछ नरह देख रह्‌ 
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ह 1 दोणाचारथने पुदधा, अर्जुन [ भला बताओ तो, गौधकौ 
आति कंततौ है 2" अर्जुन योते, “भगवन्‌ ¡ मँ तौ केवल 


५ 


दगा निदे ग्दाटट) वाषटतिक्ता पता नरह 1 ्रोणाचाय- 
ष्ण फामनयाव श्रनिन्दणी यादरम्‌ पृतस्तिङ्रु गया 1 प्रे यतति, 
श्य खात यतायो 1" धर्तूनरे नदयन्त चाणमे गोधर सिन 
सरद िराया 1 शरमुनफी मकतेता देकर मायाय निर्चयवन 
सि दि दूयगदिप्िरियागप्रातका ग्रदता य्नृनहीते सगा । 

7 पिन गदारनान परतरे सपय मगरने एोणाचापफी 
यमथ पप सी ॥ रोष स्वं उमम ट स्तेय, किरिमी 
ति निष्पोन ण्डा वि ्वगण्यो मारकर मृमः यचामौ \' 
ठन वान दुरा हह पटने ही सर्जुनने पाचि पने वाणि 


गद्षिप्त मद्राभारव 
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[धादिपवं 


पानीमे वे सगरो येध दिया । सीर समी राजकुमार हणकै- 
दके हकर मयने-ममि स्थानपर ही पड़ रहै । मगर मर 
गया यीर भाचरार्यकी जां षट गयी । हसते प्रसप्न होकर 
द्रौणाचायं यतते, वेढा अर्जुन ! मँ वुम्हँब्रह्मसिर नामका दिय्य 
छ्य प्रयोग भोर संहारफं साय चतताता द । यह्‌ ममोध 
है । एसे फमी किसी साधारण मनृण्यपर्‌ न चलाना । पट्‌ 
सारे नगतुषो जला टालनेफी शामित रणता ह! अर्जुनने 
हाय जोड़कर अस्त्र स्यीफार परिया । द्रोणाचार्ये फटा, सब 
पुथ्वीषर तुम्हारे समान फोर धनुर्धर न होगा 1" 





गद्पण्टवनं राजकुमारोकिः अस्त्रकौणलका प्रदर्णन सौर कर्णको अंगदेशकफा राना बनाना 
ट जग 


वणप्पायननजी कहते द--जनमेनप ! दौणाचाने 
दादपारेहि अग्यविदाे निपृतदेयफर्‌एपाचायं, सोमदत्त, 
मदक, पील्म, याम मोर्‌ यि्टुर आदिः सामने धृतराष्टूमे 
धरा, "रामम्‌ [ भमौ राजदुमार्‌ सुच श्रफारकी चिदे निपुण 
ह चके द। भावौ ए्च्छाद्ृ, अनुमति दे तो उनकी 
सर्रविद्रादय कोल एक दिनि सवके सामने दिप जाप)" 
पृतरादटने प्रत्र ङो पटा, "भाचायं | सापे मास यूत 
मा उकार पिपाहै । याप जित शमय, जिग जगट्‌, जिस 
पान भाद-फौतलकफा प्रदर्तन उनित सम्प ह, फर्‌ । 
उमः तवि जिम प्रकारफी संवारी माचर्यः ह, उसफी 
भाता षर ।' गदनन्तर्‌ उन्दोनि पिपुरजीम फटा, “यिनृर्‌ 
भावादयः साफानुमार तंपारी एयाभौ । यह्‌ षाम ममे वटूत 
त्रिप । द्रोणाया रद-मण्टययेः निषे एषा धाना 
गिन मनव सूति पमंद टी । तता्योके फरण वह्‌ भूमि 
भार भा गृहनाम । गुम मृते पूना यरय रदुपण्डप- 
पो मव ष्ता पयो । रदुुपण्डप तयार हानेपर उगर्मे अनेर्फो 
प्रय मगव्रनम्तरपि गवे नौर्‌ राजधरानिमे सप्री-पुपोकिं 
सिप दिनि रपा उना पे ) प्प्िपां मोर गाधारण 
दप पान अलग-ससमं मे } निग्न दिन आनेषर्‌ राजा 
पतिर, भषण एवं हुपानापः प्राच पह भाये । पारो 
र मात्ियीत पातरे तदक शटा साय ट गान्धारी, 
ता दं सुग-मा मरपरियारष महिना भौ अपनी- 
भपत। दिवोरे माप यार्था र्ण, त्रिय, पेय आदि 
भादर पयायान्‌ यद गदे यरा भीष उगते सपुदर्षे 
पमान वान वद । यामे यतने नते । आचाय पेण शपेत 
1 1+. 9 पत 4101117 पृ्पोपते माना पहमै भपने ुप्र 
पप्राप्रार गाध प पापे । उन [रिरप योर मृद 
दरि पाभ स्फतह्ते) 


्रोणाचा्पने समयानुतार देवतार्मोफौ पूजा कर येदन- 
्राह्मणपि सद्ुलपाट फरवाया । राजफमारोने पहले धनुष- 
चाणफा फोशल दिवलाया । तदनन्तर रथ, हाथी भौर 
घोदोपर चदृकार अपनी-अपनी युद्-चतुरौ प्रकट फी । 
उन्होने मपरमें कुरत भी लद । सके याद टाल-तलयार 
लेकर तरह्‌-तरह्टुफे पत्तर वदतने तथा हृस्तलापव दिखता 
लगे 1 सव लोग उनकी कुर्ता, सार, णोभा, स्थिरता भौर 
मुटूटोको मज्रूती भादि देवकर प्रसप्र हृए्‌। भीमसेन भौर 
दुपेधिन दोनो हाये गरा तेकर रद्शरभिमे उतरे । वे पवत. 
भिरे प्रमान हट्रे-कट्‌टे वोर नधौ गजा ओर्‌ फतसी 
पमरके फारण चदे ही एोमायमान दपु । वे मदमत्त हाथियो- 
मैः समान विग्पाद्-चिग्याड्कार पैतरे यदलने ओर चफफर 
पाटने लगे । विद्ररजी धृतराष्टृफो भोर कुन्ती गान्धारीफो 
शव वाते यततातो जाती थो । उस रमम दर्णफोमिं दौ दल 
टो मये । पुष्ट सोग मोमसेनफी जय यो्प्ने तो भुरण 
लोग राजा र्योधनफौ । तमुष्रे समान उमद्तौ ह मोदका 
कोलाहल सुनपःर्‌ द्रौणाचार्यने सश्यत्यामासे फहु, "वेरा } 
ष्ट अवसेकदो। घात चट जायगी तो वर्णक गषव कर 
च॑ठेमे !' भश्य्वामाने उनफौ आज्ञाफा पालन क्रिया । 
्णानाय॑ने पे फर वाजे बन्द पर्याये भौर गम्भीर 
रथरसे कहा, भय भापतोग भर्जुनफा सस्वफौशत शं 1 
ये मष रवते भधिक प्यारे हं ।' भगुन रङ्गभूमिं माये । 
उन्न पटने भाण्नेयास्त्रसे भाग पैदा फी, फिर वारुणास्थसे 
जल उत्पप्न फरयेः उते यृन्ना दिपा । यायव्याश्रते आधौ 
घता वो, पजेन्यासपरसे वाद पवा पयि, मोमास्वसे पथ्वी 


भोर पवंतास्यरसे पर्यत प्रकट फर द्विपे) यन्त्नास्त्रके द्रा 
पे स्यं छप मये! 


े पे ्षणभरमे यत संवे हो जाते, 
ता पतक मारते यदत छोटे । सोमोनि चपित होकर देखा ङि 


आदिपर्व | 


रद्धमण्डपमे रायकुमारकि भस्तकौयलकरा प्रदेन ओर्‌ कर्मको मङ्ख देशका राजा बनाना ७३ 
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पै दभप्ररमे रये धुरेपर, तो उती क्षण रयके बवे मौर 
पलक मारते पृय्वोपर अस्प्रकौशल दिषा रह है । उन्दनि 
यड़ी एनो, सरकार मोर सूबकुरतोके साध सुकुमार, सूक 
ओर मारो निरानि उश्मकर अपनौ निपुणता दिदायी ! 
उन्हनि सोहै चने सुभरको इतनी पुति पाच बाण मारे 
कि लोग एकः हौ पाय देख पापे! चञ्चल निशानेको भी वेधा। 
इषेः बादे पद्धयुद्ध, गदायुद्ट तपा धनुर्यद्के अनेक पेतरे 
तमा हाय दिषलपे । 

एसो समय फरणने रद्भुभूमिके भीतरः प्रवेश किया । जान 
पडा मानो कोर जोता-जापता पहाड़ टटतता हभ आ रहा 
है। फणने अर्नुनफो समयोचित करके कहा--'अनुन ! 
धमण्डत करना) में तुम्हारे दियिहृए षार भौर मी 
विक्ञेषतारे साय दिवाञगा ।' उस सम्य दशंकोमं तहुलका 
भच गया ओय दस प्रकार खड़े हो यपे, मानो भशोनते छन्द 
एष साय सषा कर दिया गयादहो। कर्णेको यात भुनकर 
अरून एक वार तो स्म्जिततरे हो पये, पर फिर उन्हे रोध आ 
गया। कणन दरौणानारयंशो आत्ताते ये सभो फौशल दिषलयि, 
जिनं भनुनने दिपक्तापा था। इसे दर्पोधनको वड 
प्र्प्रता हई । उस्ने क्णेफो गते लगाकर कहा, भ्भेरे 
सौभाग्ये ही आपका आगमन हुभा है । हम ओर हमारा 
राज्य आपको है । शच्छानुघ्ार इका उपभोग कोमिये ॥' 
कर्णने र्हा, धै तो स्वयं आपे साय मिघ्रता फरनेको 
सत्मुरः हं । हस समय मै सर्जुनसे दन्दयुद करना चाहता 
ह ।' शर्योधनने कहा, भाप हमारे साय रहकर सद प्रकारके 
भोग भोपिये, निरता प्रिय कौनिपे ओर शदूभकि तिरपट 
पैर रप्िपि ¢ 

अर्जुनको पसा जान पडा, मानो कर्णं भरी सममे मेरा 
तिरस्कार कर रहा है । उन्होने कर्णो पुकारकर कटा, "कणं } 
चिना गुलाये मानिवातो मौर विना गताये योलनेवार्लोको 
जो मति मितती है बहौ म्द मेरे हायते मरनेपर मितेमो ॥ 
कथने कटा, 'अजो, पहु रद्धमण्डप तो प्पके लिप है। 
या इृकपर फेवत्न तुम्हारा ही यधिकार है ? कमजोरकी 
तरह आक्षेप कष्या करते हो ? सहस हो तो धनुप-वाणते 
बातचीत फरो । मै तुम्हारे गुय्फे सामने ही दिम्हायातिर 
धते मलग कि देता ह ¢ गुद दोणकी मनाते भजुन 
हन्धयुद्ध करमेके लिये क्णके पार जा पहुचे । कणं मौ धनुप- 
वाणः तेकर घडाहो गया) 

इतनमे नोतिनिपुण एपाचायेने दोर्नोको दन्दयुदके 
ल्िदे तयार देखकर कटा, (कर्णं [ पणण्डुनन्दन अर्जुन शुन्ती- 
का सप्ते छोटा पते है। हस कुरवंशक्लिरोमयिका वुम्हारे 
साय युद्ध द्ोते जा रहा है, इसलिये घुम भो मपने मौ-बाप 


मौर वंशकां परिचय बतलाओ । यह जान तेनेपर हौ गुद 
करने-न-करनेशा निरचय होता ! वोद राजकुमार अजात 
षुल-शोल भयवा नोच वंशके पु्पके साथ इन्दुदध गहुः 
करते ।' कणेपर मानो सौ धड़ा पानौ पड़ गया । उदका 
शरोर हीन हो गया, महु लज्जति नु गया + दु्योधिनने 
कहा, भाचारय॑भौ ? शाघ्द्रे अनुमार उच्च कुलक पुश्प, 
शरवीर भौर सेनापति--तीनों दौ राजा हो सक्ते है] यदि 
भर्जुन कर्णक साय दसतिये नह लना चाहते कि वह्‌ यना 
नहो हतो मे कर्णंको भङ्गदेशका राज्य देता हू । यह्‌ 
कहकर दर्योधनने कणंको युवर्णं-प्िहातनपर धंटाया भौर 
तत्काल अमियेकः कर दिया \ उस प्म कर्णके धर्मपिता 





अधिरथको वड़ो प्रसघ्रता हुई । उसका दुपट्टा विसर रहा 
था, शरीर पसीनेसे लधपय धां भौर दर्बल होनेके कारण 
उसका भंजर-पंजर दौख रहा था 1 बहु कापता-कांपता कर्णंके 
पाल्त आयां भौर बिरा-वेटा ¡ कटुकर दुतार करने सया । 
कर्णने धनुप छोडकर बड़ सम्मान उसके चरणोपर पतिर 
रखकर प्रणाम किया । अभो उत्का सिर भपिषेकरे जले 
भोय रहा था मधिरथने क्षटषट कपड़के दोश अपना पैर 
देक लिया, उसे छातीत लगाया तया प्रेमाधूसे उसका निर 
भियो दिया ! अधिरथका देता स्यवहार देखकर पाण्डवो 
निश्चयं कर लिया कि यह्‌ सतुत है । भोमसेनने हेसते हए 
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सा, "ट सुमयुत्र { त्‌ सजुनरं हार्यो मरने योग्य मी नहीं 
¢) मेर कनद यनृख्पतो पटह कि च्यट धोदटरी 
व्ायुक्मेनायने। अरे नाचतू खग देणक्ता राज्य करने 
ग्य नही ्। मा, क्ट युत्ता यनकरे दविप्यक्ना 
धिकारो हाना ह?" कर्णं नम्रौ सत्न लेकर मूर्यरो ओर्‌ 
देने छमा । 

मपय पटाठदी दुर्योधन मदमत्त हायौके समान 
मादय मुदम उद्टलतय मिक्स बाया भीर्‌ मीममेनमे 
यौदा, "मौममन { नुम्नरं एैमौ चात महू नहीं निकालनी 
सादि । सचिन वत्रहनी श्रेष्ठता ही सर्वमान्य है 1 इस- 
लि नोच गुर ग्ररयोरके साय मी युद्ध द्तगना हौ चाहे 1 


श्म 


ग्ररवीर भीर्‌ नदिर्योकी उत्प्तिका नान वडा कठिन ह । 
कं स्वनाम हौ कवच-कुण्टलधारी सौर सर्वसक्षणसम्पन्न 
है इस्रमूरयके समान तेजस्वी कुमारको नला, कोर सतपत्नी 
जने सक्तौ ह । ऋण अपने वाहूुवल्त तया मेरी सहायतासे 
क्रत द्धः दग्रा हु नही, सारी पृण्वोक्ता गात्नन कर सकता 
ह) मेया यह्‌ क्म जिसमे न सहा जाता टौ, वहु स्यपर 
वठकर्‌ धनुषपर्‌ डनी चटावे ॥ सारे रद्भु-मण्टपमे हाहाकार 
मच गया। अत्रतक सूर्यास्त हौ गया था! दर्योधिन फर्णका 
हाच पक्रट्कर्‌ बरहम चाहर निकल गया 1 द्वौणाचार्यं, कृषा- 
चाय तया मीप्मजीक्रः साव पाण्डव मी सपनै-जपने निवासन. 
स्यानपरं चते गये । 





हूपदका पराभव 


यैगम्यायनजी फटहुते ह-जनयेजय ! लव द्रौषाचाय- 
ने देया मनी राजङुमार अस्त्रविद्यकते अभ्यासे पूणतः 
लिप्त चुक्र , नव उन्टेनि निश्चय प्रिया छि अय गट 


ददता तेनैक समया मया द । उन्होने सव राजङमासै- - 


पय व्रपन पान वुनाक्र्‌ फु, “नुमो पाल्वानराज द्रषदफौ 
णृद्धम परद्र ल जारा । पटू मेर्‌ तिये सदमे वदी गय 
पा होमौ " मवने घटौ प्रराघ्रतामे ग्र्डेवकौ माना 
काद्‌ एय भौर उनके साय ग्म्तर घारप छर्‌ रृथपय्‌ मवार्‌ 

पि द्ुष्दनगगण्य याद्रा कर दौ । दुर्योधन, ङ्प, पृयुल्मु, 
यामन अग दरेमरे राजकुमार "पुने माफरमध्र फर स 
फष्रमा-- दमा नित्यय कपेः भावममे स्प कर्नेलमे) 
दतत ध्मः गमं णोर दिर राजधानीये प्रे प््यि। 
गर्यातगाज टूपदने यट गान्रनाने पिनिम पार निश्ठलकर्‌ 
पने भाष्य माय मप्रसणश्ारिर्योपरे याच्वर्पा गुखः 


न 


णादि शोौरर्योरो दहत धरमण्ड श्रते 
र्वो द्रोतातापमेष्छाया आचायचरघ { इनं 
॥ "राद्रम दिष्छानेने दीनि) यै ६८५ 
षी परह्‌ शपेत} नर चार हमलोगोष्ि 
द्म लर नादो साव नगरमे अधा 
पनद््र हु गुर गये पे 1 उर्‌ दरषदने सपने यापो 
चपरम कस्यकि सेनाष्ते पिनि षर दिया येषटतनी 
धनौर मारने याय घ्ना सै पि फीरय भययता ने 
श्यास दन्यने स्यम । जिन मपय 


॥ धमानान चाध-्वर्पा 
पग न्च उन मनय नदटु, चस परनन भीर सिहनादमै 
मता शानयानो पन्‌ उसो । प्रनयं देस्यर्‌ याश्नधस 


स्पा करने लगी 1 इधर दुर्योधन, विकर्ण, श्रुबाहर मौर 
स्मान्न यादि मौ त्राण चलानेमें कोई कार-क्सर नहीं 
रतत य । दपद मलात्तचक्र { बनेठी ) की तरह धूम- 
धमकर सक्ते ही सवका सामना फर र्हैये! उस समय 
पा्चातराजक्य राजधानीकै समी साधारण सौर अक्नाधारण 
नागरिक--जिने वच्चे, वरे मौर स्तिरा भी यी--लाटी 
भूम नादि तेकर निक्रल पटे मोर्‌ बरकत हए बादलेकि 
ममान कोरवोपर्‌ टूट पटे! कौरवोक्गो सेनापर्‌ पपरी मार 
पड़ी क्कि वे उस मवद मारके सामन एक क्षण भौ नहीं 
घ्र सु, रोते-चित्तराति पाण्टवोकि पास माग जाये ॥ 
फोरवोका करणद्रन्दम गुनकर पराण्डवनि द्रोणाचार्ये 
चरणा प्राम शिया वीर रयपर स्वार ट्ए 1 अर्जनने 
गृधिच्ठिरको सेक दिया. । नकुल मीर सरह्देवफो अपने 
चवक च्र्को्ला रक यनाय} मौमसेन हाये मौपण 
गदा केकर सेनाक्रे नागि-साणे स्वय चलने चे । सभौ 
टृपद मादि वोर फोरवोको देकर हुषनाद करटी रहैये 
करि अर्जुना रय दिणा्भोको गञ्नायमान कमता हमा 
यहां जा पटा 1 मोमसेन दण्डपाधि कालके समान हायमें 
गदा सकर दुपदफी मेनके भीतर धुत्त गये मौर गदा 
ारमारकर हाचियेकि सिरं तोडने 
घोट, ट्य मौर पदल--भमस्त सेनाको तहस-नहूसर कर 
दिया । घरुनने उम महान्‌ योर्‌ विलक्षण युद्धम घ्रा्गोकी 
पमा शट सगायी कि पाञ्चान्राजक्रो सारी सेना इक 
पया । पटने मत्यजितूने सर्जन चटा मोधण वाक्रमण 
करिया, परन्तु अनने नने योट़ो हौ देसे उत युटमे वियु 
फर दिया! दमक चाद य्न दुपदक्रा धनुध मौर ध्वजा 


आदिपच] 


~^ 





कोटर अमीनपद गिरा दिये मोर पाद यभति चार पोरे 
तया सारधिक्रौ मारा \ अमी दुपदराज दूसरा धनुय उठाना 
हौ चाहुते भे कि अजुन हायमे खडम तेकर अपने रथते 
कूद पटे ओर दुषदके रथवर जाठर उन्द पकड़ लिया \ 
भय अजुन दूपदको लेकर द्रोगाचर्यके पास्र चते, तद सरे 
दाजङ्कुमार दुपदकौ राजधा लूटपाट भाते प्रमे} 
अर्जुनने फटा, श्ैया भोमपेन | राजा द्रुद कौरदोकफे 
सभ्यन्धी है! इनकी सेनाका संहार सत कौीन्यि, केवल 
पुददक्षिणारूपते द्ेषदको हो गुरके अधीन कर दीज्दि !' 
यद्यदि भोमतेन अभी सड्नेते वृन्त नही हृष ये, फिर भौ 
अण्टीने अजनो वातत मान लो ओर तोट अये 1 

षस प्रकार्‌ पाण्डव द्ूपदको पकड्कर्‌ द्रोणाचापेके 
पास्ते मापे 1 मच उनेफा प्रमण्ड चूर चूरहो चुकाया, 
धनमभीष्िनिमपाया? वे सदया द्रोणादर्यके अघ्रौनहौो 
रहै ये! उनकी यहु स्थिति देपकर ाचा्पं दोण योते, 
दटरूपद ! सेने बलपूर्वक तुम्हारे देश भौर नगरको रोदि 
शाला है 1 अव वुष्हुष्या जौवन वुष्हुररे शके मघौन है! 
कया घुम पुरानी मिद्रतताको चालू रना चाहते हो ?? 
उम्होने तनिक हेप्रकर भौर भी रहा, श्रूषद १ तुम प्राणो 





पुशिप्छिरा युव यनपद, उनके गुगभमावक वृद्धिसे थृतरष्टरको विन्ता, पणिवन्तो कूटनोतति 





७५ 

निराश मत हौभ्ये \ हम तो स्वभावे ह क्षमाशौल 
ग्राह्यण हँ { बचयनमें मलोग एकः साय सेला करते ये ! 
वह्‌ प्रेमसम्बन्ध अवे भो है\ रजन्‌! सं चाहता ह कि 
हमलोग किर वेते ही पित्र चन जायं 1 म सुम वर देता 
हि तुम आधे राज्यके स्वामी रहो । तुमने कहा याद्भिः 
जो राजान है, बहु राजाका सा नही हो सकता । 
इसलिये रै भी वुम्हारा बाधा राज्य तेकर राजा हो यपा 
ह । वुम गङ्धाजोके दक्षिणतर्शे राजा रहौ आर म उत्तर 
तदक्षा । अब वम मुके अपना मिव समन्तो ॥ द्रुषदने कहू 
श्यन्‌ ! अप-जैते पराक्रमो उदारहूदप महहाटमाभोकें 
लिपे यह कोई भाग्चर्यको बात नहा है 1 चं मापमे प्रसत 
हं मौर आपका अनन्त प्रेम चाहता ह ॥ अव द्रोणने उन्हे 
मुक्त फर दिपरा तथा बहो प्रसप्नतात्े सत्कार करदे आधा 
राज्यदे दिया दूपद माङन्दौ-परदेषाङरे भेष्ट नपर काम्पिल्ये 
रहने समे } उप्ते दक्षिण-पार्चाल कटुते ह, बहौ चर्मण्वतो 
नदो है! इस प्रकार यदपि द्रोणने दूषदको पराजित करकेभी 
उनको रक्षा ही की, परन्तु दरूधदके मनसे सतोय नहु हज ॥ 
इधर अटिच्छव-परदेशको अहिच्छत्रा नसेमे दवोभाचार्वं रहने 
सगे! अर्जुनके पराफमसे हौ उन्हं यहु राज्य प्राप्त भा था 





युधिष्डिरका युवराजपद, उनके गुणप्रभावक्ती वृद्धिते धृतराष्टृको चिन्ता, कणिककी कूरनीति 


वैशम्पायनो कहते ह--जनमेजय ! दुपदको जेत 
लेनेके एषः वं याद राजा धृतराष्टूने पाण्डुनन्दन पुिव्िरको 
पुषराजपदपर मभिपिवत कर दिया) एक तो युधिष्ठिरे ध, 
त्विर्ता, सहिष्णुता, दयाघन, मथ्रता भीर्‌ अविचल प्रम 
मादि बनते लोकोत्तर गुण ये; दसरे सारौ प्रजा बाहरी 
थौ हि युधिष्ठिर हौ पुकपज य} पुरान होनेके अनन्तर 
थोरी दिने धर्मराज युर्धिष्ठिरने अपने शील, सदाचार्‌ 
भोर विचारशौलतके दाय प्रजाङे हृदययर अयने सद्गुर्भोक्ी 
देसी छाप बेटा दी {ि सोग उनके उदारचरिव पिताको भौ 
भूलने लगे । 

दधर्‌ भोममेनने यल-रामजोते ड्ग, गदा ओर रयके 
युको चिशिष्ट शिक्षा प्राप्त को । युद्धो शिकला पूरो हो जनि- 
पर चे अपने होक भनुष्ूल रहने लगे ॥ कटं विते भस्वर- 
शस्तः सथ्चालने, फुर्तो भौर सफाई उन दिनों अर्जुनक 
समाने कौ पोदा नहीं या । दोणाचापंका पेता हो निश्चय 
था उन्हनि एक दिने कौरवोको मरी समामे अर्जुने फट, 
अर्जुन ! देषो, मं मर्हायि अगस्त्ये शिष्य अन्निवेश्यका 
विष्य हूं उन्हूसि मैने ्रह्यशिर नामक भस्त प्रप्त किया या, 


जो बु दे हषा ॥ उस्फे जो नियम है, वे तुम्ह वतसर चूको 
ह { अय मुषे चुम अपने भाई-वन्धुभोके समने यह गुद 
दक्षिणा दो कि यदि युद्धे मेरा ओौर तुम्हुष्या मुकादिला 
हेतो ठप धमते सडनेमे भौ मत हिवर्ना ॥ अर्जुने 
गुष्देयको भाक्ता स्वीकार क ओर उनके चरणोका र्यं 
करके थायो भरसे निकल गये । पृम्यीनें सर्वव यहु वात 
फल गयो फि अजुनके समान ध्रेष्ठ धनुर्धर भौर कोई 
नहह! 

पोपरतेन सौर अर्युनके समाने हो सहदेवने भौ वृहुस्थतिते 
सप्पूणं नीतिशास्त्रकी शक्ता ग्रहण कौ यौ 1 अतिरथौ नकुल 
भी बड़ विनौत ओर तरहु-तरहके युद्ोमे कुशल धे । अर्जुने 
सो सौदोर देशके दानः दत्ताभित्रको भो, जो बड़ा वलो भौर 
मानो या, जिने गम्धर्वोका उपद्रव रहते हए भो तीन दर्पं 
हक लगातार यज्ञ पिया या भौर निति स्वयं राजा पाण्ड्भी 
नहः जोत सके थे, युधये मर प्रिराया } इशक अतिरिक्त 
भोमतेनको सहायतासे पूं दिशा मौर तरिना किसोकं सहायत- 
के दक्षिण दिशाषर भी जय प्रप्त कर ल्य ¶ इतरे राग्योके 
घन-वैपय कोरवोके राज्यमे आने लगे, उनके राज्यकी बद 
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युटि द्र + देगदेगमं पण्ठरवो्तीप्रभिषधिहो गयौ सौरं सव 


| 
1 मने नने 
म श्रीर्‌ अाथिति दनि नमे) 
5 


यट्‌ मय दयनुनद््‌ पद्माय धृनराण्टृेः नावे परिवर्तन 
हा यणा दप्ति भावरः उद्वे कारण दे ब्रव्यन्त चिन्तित 


न्दने समे! जद उनकी जानुरत्रा अत्यन्त यट गया, तव 
उन्न अथने प्रेष्य मन्त्री राजनीतिविणारद कथिस्को 
दृलदाया । धृतराष्टूने कष्टा) सयिक ] दिनोदिन पाण्ठयोकी 


चटनी 


[अ 


मन्त्रा 


ग लागु है" मेर चित्तं बड़ी जततनेहौ द्रौ 
यतण्ट्यने वत्त्राभौ कि उनके साय मुने सन्धि 


या यिव्रहु? मं वुम्हारौ चात सानृंना।' 
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ण म्म्‌ 


तर ग्ना धिपे आर रंव प्ररोमेमे र्हुफर्‌ पोप प्रफर 
वा नह्य । अपनये फोर्‌ क्ममोरी न अनि दे भौर होमौ 


= 9 


२ ८ 
१ अपक्त पोममन्‌ न १५१, पमो 
० 1 माम नहते ६1 दमर्यकी पमजोरी दानत 
1 उद नट पनिष्ट प्रागम्म्‌ फर्‌ त) उमे यीचमें 
1 ८ || म्‌ स्ता ज्म च्चये न 
(4 प्नारषो पदि मातरर लायन युते दिनं 
म भयाद देती सनी । शत्र ते फफनोर्‌ नमं 

= वाका । तुषो फममोर नमर आध 
म प न काशि र्‌ समप 

समू मुनौ चा र नमन यनुर्‌ननषह तो स्सङ्नी 
स य 1 यदि नमय यनुरूनन हो तो उस 
ग्द अ -नतं चद > परन्ये नाय > अ 

` एक्ानयदे फरने। पन्य नावध्ान ररे सयदा । 
शातन श र्म मं ~ {= ॥ क 
„ सपद म्य य्या नही दिनी कादि } भरभ्रपे 
॥ च १५ , ४ 
क ध 


५८, श ग्द ध “द 4 
^ न चाद ज्‌), पाच (नटय, महण, 
# ह 


साधन, उपाय, देण सौरः करालका विमाग} तया सात 
(साम, दान, भेद, दण्ड, नाया, देन््रनालिक प्रयोग भीर शत्रुके 
गुप्त कार्य} राज्याद्धफो नष्ट फरता रहै 1 जवतक समय 
सपने मनुङूल न हौ, तवतक शूको कधेपर चदाकर भौ 
ोया जा सक्ता ह । परन्तु स्मय आनेपर मर्केकी तरह 
पटककर उमे फोड़ डालना चाहिये । साम, दान, दण्ड, भेद 
मादि किसी मौ उपायस्रे जपने शवुषो नष्ट फर देना ही 
राजनीतिका मूल मन्त्र ह| 
धृतराष्टने कहा--रणिक साम, दान, भेद जयवा 
दण्डके दारा करित प्रकार एवा नाश किया जाता ह--पह्‌ 
वात्त तुम ठीकनठीक यत्तलामो । 
कणिकने कहा--महाराज ! मै जापको इस विषयमे 
एक फया मुनाता ह ! किसी चने एक वड़ा बुद्धिमान्‌ भौर 
स्वार्थोविद गदु रहता था 1 उसके चार सखा--वाघ, 
चृहा, नेड्टिया मीर नेवला मौ वहु रहुते ये ! एक दिन उन्न 
एक बड़ा वलवान्‌ मीर हृट्रा-कटरा हृरि्णोका सरदार देवा । 
पले तो उन्हेनि उमे पकटुनेकी चेच्टा कौ; परन्तु मसफल रहै । 
तदनन्तर उन लोगेनि भापसर्मे विचार क्रिया । गीदटुने 
कटा, वह्‌ हरिण दौढुनेम वड़ा फुर्तौला, जवान मौर चतुर 
है । माई बाच ! वुमने इते मारमेकी फ वार कोरि की, 
पर्‌ सफलता न मिली । भव रेतस्ता उपाय किया जाय किमव 
यह्‌ ह्रिणसो रटाहोतो चदा माई जाकर धीरे-धीरे इसका प॑र 
फर लं । फिर चाप पकड़ लौजिये तया हम सव मिलकर 
इसे मौजमे खा जाये ।' सयने भिल-जुलकर वधा ही किया। 
हरिण मर गया । घानेके समय गीदड्ने फा, अच्छ, मवे 
एनत स्नान फर भाओ । ेँ इसको देव-माल करता हष 
सवके चते जानेयर भीदट्‌ मन-ही-मन कुट विचार करने 
लगा ५ ५ 1 नदीसे १ माया। 
मित्र ! तुम कित उवेडवुनमे षडे हो ध क 
ह्रिको खाकर्‌ हुमलोग मोन स त 
यत्‌ चाध नाई! । चृहैने रते रा 6 श व 
मर 4 श हा टं फि वाघके बलको 
व ह ६ । मान वहू चाघमेरी 
वाघने व रेप ध ध 4 
7 4 त ट्‌८ उसनेततो मेरी अषि 
"तवर पयुर्नोको मारकर खाद्धेगा ।' 
की गया । उसी समय चूहा जाया 
गोर ् ॐ १ न 
न्या 
सोने पाया नह वदि त न 
<“ शदवुमक्टोतोमै चृहेको खाजाद्ध। 


आद्िपवं | 


पाण्डवोको वारणावत जानकी आज्ञा 


७७ 


तीती तीती कतक 


मय मुम जप्ता ठोफ समन्तो, करो + चूहा इरकर सपने 
रिलपरे धुप्र गया \ वचर सेड्पिष्ती वारौ आयौ  गोदडने 
कटा, शेडिपा पराई ! आज याघ चुमपर हूत नाराज हो 
गपा हे) पक्षे तो पुम्हारा भता नरह दोएता । वह अभी 
याधिनके साय यहं मपेगा \ जो ठोक समक्षो, करो \ 
मेष्या युन रवाकर भाग निकला । तवतक नेवला जाया 
गीदश्ने फटा, "देप रे नेषते } मैने लड़कर माप, भेद्ये 
आर चूहैको भगादियाह । पदिचुरेकुण पमष्डहोतो 
मा सुक्षसे लड्‌ से मौर फिर ह्रिणका मांस चा ४ नेवततेने 
पहा, "जव सपो तुमसे हार गये तो म तुमसे लङ़नेको हिम्मत 
षते कर!" वहु भौ चला गया अव गीदड़ भवेला हौ 
मांस खनि लगा । 

"राजन्‌ } चतुर राजक त्थि भीरेपतो हो वात्तहै। 
इरपोकको भपभोतं फर दे, शूरवोरको हाय जोड ते 1 
सौभोफो फ दे दे ओर यरावर तया कमजोरको पराक्रम 
्िफाकर्‌ वशम करते) रर गहि कोईैभोहो,उतेभार 
डासना चाहिये । सौगन्ध खाकर ओर धनको लालच देकर 
जहर या धौषेते भौ दको से चौतना चाहे } मनं द्वेष 
रहुमेपर भो मुसकराकर यात्तसोत्त कनो वाहि 1 मारनेकौ 
दच्छा रयता भौर मारत्ता हुमा मौ मोठा ही योले 1 मारकर 
कपा करे, अफसोस करे भौर रोवे } शुको सन्तुष्ट रवे, 
परगतु उसफी चूक देणते हौ चदु चे 1 जिनपर शंका नहं 


होती, उन्हपर मधिकं शंका फर्नो चाहे । षते लत) 
धिक धोखा देते हू \ जो दिश्वासपाते नहु ई, उनपर तं 
विश्वास नह हौ करना चाहिये । जो वि्वासपान्र है, उन 
पर भौ यिश्वास नहं करना चार्हिपि । सर्वेत पालण्डी, तपस्व 
आदिक वेमे परीक्षित गृप्ठचर रखने चाहिपे \ यगो 
यदहुलनेके स्यान, मन्दिर, सड़क, तीर्थ, चौराहे, कू, पहा 
जय सोर सभो पोड़भङ्के स्यानोमे गुप्तचरोफो मदलते 
वदत्तते रहना चाहिये 1 वाणौका विनय सौर हृदयं 
कठोरता, भयंकर काम करते हुए भौ पुसकराकर घोलना- 
यह्‌ नीतिनिपृणताका चिह्न है) हाय जोड़ना, सौगन्धे 
खान, माष्वासन देना, पैर दूना मौर आता बंधाना-- 
येही सव दैश्व्भराप्तकेः उपाय हं । जो अपने शगरते सम्पि 
करके निर्कित हो जाता है, उसका होश तेम दिकाने सात 
है जव उसका सर्वनाश हो जाता है \ अपनी वातं केव 
शृते हौ नहो, मिसे धौ छिपानौ चाहिये ! किसको भाश 
देप्ोतो बहुत दिर्नोको ! यीचमे अडचन डाल दे ! कारणः 
पर-कारण गदृता जाय । राजन्‌ { भापको पाण्डुरो 
अपनी रक्षा फरनी चाहिये 1 वे पूर्पोधत आदिते वसवान 
है \ आप रेका उपाय कील्पि कि उने को भयन्‌ रहै भौर 
पीये पर्चासापभी न करना पड़े ! इसते अधिक ओर म 
कया फुं!" यह्‌ फहुकर कणिक अपने घर चला रपा | 
पूतराष्ट्‌ मौर भो चिन्तातुर होरे सोचे-विचार करने लगे 1 


पाण्डर्चोको वारणावत जानेकी आज्ञा 


यशम्पायनजी फहते ईह-जनमेजय } दर्पोधनने 
देखा कि भीमकषेनकी पत्त असीम है खीर अजुन अस्म्‌ 
ज्ञान सया भ्यास विलक्षण है । उसको कतेजा जसने 
सगा । उने कणे ओर शङ्नित्ते नितकर पाण्डवोको मारनेके 
षटुत उपाप् के, परस्तु पषण्डय सखे सचते गये \ 
विद्र सलाहते उन्हने यहु दात क्िपोपर प्रकट भो महीं 
कौ नागरिक भ्रीर पुरवा पाण्डवेकि गरुण देखकर भरी 
समपि उने गुणका यान्‌ दरे सगे ए दे जहू-कही चय्‌- 
तरोपर इकट्ठे होते, समा फरते, षटं इस चातपर जोर 
डालते कि "याष्डुके प्येवं पुद युधिष्ठिरको राज्य निलना 
चाहिये \ धृतराष्टुको तो पहते हौ भे हेोनेके कारण रम्य 
नहु पित्ता, मद वे राजा कंसे हो सकते हैँ । शान्तनु-नन्दन 
भीष्म मो यड प्रत्यसग्ध भौर प्रतित्तापरायण ह; न्प्ल 
भो राज्य अस्वीकार फट चुके है" तो मव एते प्रटुण करगे 1 
इकलिपे हमे उचित है कि सत्य मौर कष्णाके पलपाती, 


पाण्डे ज्येष्ठ पुर यृधिष्ठिरको हौ राजा वनदे । इसमे कोई 
सन्देह चहुं वि उनके दाना हनेसे भोट्म अरर धृतरणष्ु 
आदिको पौ फो असुिधा न होगौ ! वे बड प्रमसे उनकौ 
सेमाल रव्खेमे ॥ 

भ्रलाण्ठै पह बाल सुनकर दुर्योधन जलने लगा । वह्‌ 
जल-भुन मोर कुदृकर धूतराष्टके पास गया मौर उनसे कटने 
लगा, "पिताजी { लोगोरे मंहसे बड़ी गुरी वककषक शुननेको 
मिल रहो है चै भोप्मको भौर भापको हटाकर पाण्डवोको 
राजा बनाना चाहते ह \ भोप्मकौ तौ इसमे कोद भपत्ति 
है नहो, षरतु हमलोगोके तिये यह्‌ बहते बड़ा चतरा है 1 
हते ही भ्रून हो ययो, पाण्डुने राज्य स्वोकार करं लिया 
ओर आपने अवनौ अन्धके कारमं मिलता हृभा र्य मो 
अस्वौकार कर द्विया } पदि पुधिष्ठिरको राज्य मिलया 
तो पिर यह्‌ उन्हीको वंशन्परम्यरमे चज्ेया ओर हमे कई 
नह पेणा । हे भौर हम्पी सन्तानको दूषरेके म्राधिति 


^. 
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गह्वर नर्पते समान एष्ट न भोगना पड़, इस्के लिये साप 
पट-न-फोर्‌ पुपिति सोचिये ! पदि पटूते हौ अपने राज्यले 
निपा दात्तातो फटुनेफो फोट यत्त ही नहीं होती । जचपया 
किया माय ?" धृतराष्ट्‌ अपने पुत्र दरयोधनकी यात ओर 
„ पचिसक नीति मुनकर दुविधामें पट्‌ गये। दूर्योधनं कर्णः 
` भनि भौर दुःशासने साय विचार फरक धृतराष्टूसे 
र--"पितानी { सपर फोट सुन्दर-सौ युपितत सोचकर 
पाण्ट्यापै पुमे वागपायत भेज दौजिपि \ धृतराप्ट्‌ 
गोम-पिनारमं पटु पपे) 

धृतराष्ट्रे फहा-वेा ! मेरे माई पाण्डु घट्‌ धर्मासि 
ये १ सवके राध भौर वित्नेपषूपने मरे साय वे वड़ा उत्तम 
वयद्रह्र्‌ परते । चे भपने पन-पौनेफो भौ परया नहं 
रपुत्र भे, घव फु पुप्ते फटूते ओर मेरा ही राज्य समते । 
उनका पुव युधिष्ठिर भोवेका हु धरम्मि, गुणवान्‌, यशस्वी 
यरप्रङ सनूरप ह । टमलोम यत्पूर्वः उते वंशपरम्पत- 
गत रार्पमे फेम च्युत फर, विभेय फरफे जय उसके 
मोपपक भो वहूत वटयषे ह1 पाण्डुने मन्व, सेना आर 
उना पंच परम्परा पद मरणन्पोपण पियाटहै) सारे 
माकि युधिध्टे पन्रुष्ट स्ट्मैहू। ये विमडद्धर 


| षट्क ६५“ 
पोगोदो मार डहातेतो? 


पुषाधनन कटा--प्तिनौ ! टस भावौ आपत्तिके 


मकषिप्त महाभारते 


^ ^ ^ 00 # 
^~ + 7 # 86 ^ ^^“ ~~~. ॥ # 


[आदिपवं 
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विषयमे सने पहते ही सोचकर अर्थं ओर सम्मानके हाय 
पराको प्रसन्न कर लिया है ! वह प्रधानतया हमारी सहायता 
करेो ! खजाना भौर मन्त्री मेरे अधौन हही) इस ५ 
यदि आप नन्रताक्ते साय पाण्डवोको वारणावतं म्नेजदेतो 
राञ्यपर मँ पुरी तरह कन्जा कर लूंगा \ उसके बाद देआ 
जाये तो कोई हानि नहीं . 
धृतरष्ट्ने कहा-वेदा! मे भौ तो यही चाहता ह । 
परन्तु यह्‌ पापपूर्ं वात उनते कह कंसे ? भीषम, द्रोण, 
कुपाचार्यं मौर विदुरकी हसमे सम्मति नहीं है । उनका कौरव 
ओर पाण्डवोषर समान प्रेम है ! यह्‌ विषमता उन्हं अच्छी 
नहीं मालूम होगी । यदि हूम एसा करगे, तो हमयर उन 
कौरव सहानुमाब मौर जनताका कोप क्यों न होगा ? 
दुर्योधने कहू--पिताजी † भीप्म तो मध्यस्थ है । 
अश्दत्यामा मेरे पक्षमे है, इसलिये द्रोण उसके विरुद्ध नहीं 
जा सकते । कृपाचार्य भपनी वह्नि, वहनोई ओर भाजेको 
फं छोडी । रह्‌ मथो वात विद्ुरकी, वे छिपे-दिपि पाण्डवोसे 
मिले ह। पर ये अकेते फरगे वया ? इसलिये आप विना 
शंका-संदेहुके कुम्तौ भीर पाण्डवोको वारणावत भेज दीजिये, 
तभो मेरो जलन मिटेमौ 1 । । 
यह्‌ फहुफर दुर्योधन तो प्रजाको प्रसन्च करमेमे लग गया 
ओर धृतरण्ट्ने गुदं एते चतुर सन्त्रियोको निष्ठकत किया, 
जो वारणावतकी प्रशंसा करके पाण्डवोको वहू जानेके लिये 
उफसावें । कोर उस सुन्दर ओर सम्पन्न देशकौ प्रशंसा करता 
तो कोई नगरकी । कोई वरहुके मेलेका चान करते नहीं 
मघाता । इतत प्रकार वारणावत नगरकी वहत प्रशंसा सुनकर 
पाण्डवोका मन एु्ठ-कु्ठ वहां जानेके लिये उत्सुक हो गया 
मवसर देखफर धृतराष्ट्रे फट, प्यारे पुतो ! दोग मूचे 
वारावतको वड़ो प्रशसाकरते हं । यदि तुम लोग वहां जाना 
चाहते हो तो हो आभो । जआजकल वहू मेनेकी वड़ो धूमहेै। 
देखो, वहा तुम लोग ब्राह्यणो मौर गवैथोको लूव दान देना 
तथा तेजस्वौ देवताभोकी तरह विहार करके फिर यहां लौट 
भना ॥ युधिष्टिर धृतराप्टरकी चाल तुरंत समज्ञ गये । उन्न 
अपनेफो असहाय देवकर कहा, (आपको जसौ आज्ञा, हमे 
ष्या आपत्ति है ॥' उन्हनि कुर्वंपके बाह्वीक, भीष्म, सोमदत्त 
भादि बङ्वृषटौ, द्रोणाचार्यं आदि तपस्वी ब्राह्मणों तथा 
गान्धारौ आदि मातापि दीनत्पूरवंफ कहा, "हुम राजा 
धृतराष्ट्री आन्ताते अपने साथियो सहित वारणावत जा रह 


है । आपलोग प्रपन्न मनते हमे आशीर्वाद दे कि वहा पाप 


हमारा स्पशे न कर सफ ।' सवने कहा, (सर्वर तुम्हारा 
फल्पाण ह 1 क्रसोतते कोई अनिष्टन हो । मद्धतहो॥ 


र 


आदिष्व] 





वारणाक्तमे लाक्याभगन, पाण्डवोकौ याया, विदुरको गुप्त उपदेश ` 
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वारणावते लाक्नाभवन, पाण्डवोकी यात्रा, विद्ुरका गुप्तं उपदेश 


वैशम्पायतजी फते ह--जनमेजय ¦ जव धृतराष्टृने 
पाण्ड्ोको यारणावत जाभेकौ आज्ञा दे दी, त्च बुरात्मा 
र्पोधनेको सी प्रसप्तता हुई \ उसने सपने मन्द्रो पुतेचन- 
कफो एकान्तम मुता मौर उस्तका दाहिना ह्य पकड़कर 
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कहा, "मार्ट पुरोचन ¡ दस्र पएृष्योफो भोगनेका जसा मेरा 
अधिकार है, वसा ह दुम्हास भी है 1 दुम्हरे सिवा मेरा देषा 
सौर कोई विर्यारुपाघ्र मौर सहायक नही है, लिसके साथमे 
इतनो गुप्त सलाह कर सर । से दुरे यह्‌ काम सोपता हू 
किभेरे पदु्मोकौ जड़ उखाड़ फो 1 होरिपारोते काम करना, 
किसौषो मालूम न हो } पिताजीके आज्ञानुसार पाण्डव कुछ 
दिनतक वारणावत रहे ! तुम पहले हौ वहू चते जाम} 
वहू नरके रिनारिषर सन, सर्जरस (रास) आर लकड 
उदिते पसा भवन वनेवामो जो भागसे पटक उषे 1 उसकी 
सोतोपर धो, तेल, चर्या लोर लाद मिली दरदं मिदृटोका 
लेष कर! देना ! पाण्डर्योको परोक्षा करमेपर पौ हस दातका 
तान चते! उसमे धुन्ती, पाण्डव भोर उनके मिर््ोको 
र्ना 1 षह दिष्य आप्त, काहून आौर शम्या सजा देना 1 
फिरये चिष्वासपूर्वक निश्चिन्त होकर सो नग्ये तो दर्वाजेपर 
आगर सया देना \ दस्र प्रकार जद घे अधने रहमेके धरम ही 
जल जायने तो हमसे लिन्द भो न हौगो + पुरोचनने वेता 


करनेको प्रतिज्ञा को ओर एक षेञ्चर नती हुई तेन साङोते 
वरहो चल दिपा \ वहां जाकर उक्ते वुरपोघनके साजानुसार 
महे तैयार कराया ॥ 

समय आनेपएर षाण्डयोने यात्राके सिये शीध्रगामी ओर 
शेष्ठ घोोको रथम जुड्वापा 1 उन लोगोनि बड़ दौन- 
भावपे वडबे चरणोका स्पशं किया, छोटका मालिङ्धन 
क्िपा मौर फिर यात्रा फो 1 उत्त प्तमय कुर्वशके बहुतसे 
यष्टवे, युदिमान्‌ विदुर अौर सारी भ्रजा युधिष्ठिरे पीे- 
पोष्ठे चलने लगौ } पाण्डवोको उदास्त देवकर निभेय ब्राह्मणो 
ने आपसमें कहा, "राजा धृत्तराच्युको दि मन्दहो गयौ है। 
तषी तो वे सपने सहका पक्षपात करते हं । उनकी पम 
दृष्टि तुप्तहो रही है । पण्डवोने तो किसीका कुछ विगाडा 
महं है \ अपने पिताक्ा हौ राज्य उह प्राप्त हो रहै, 
रिरि धुतराष्ट्‌ इसे मी वयो नहं सहते । पता नही, धर्मात्मा 
भीष्म पह अन्याय कंते सह्‌ रहै ह \ हृमलोग यह्‌ सव मषी 
चाहते । सह भो नही सकते 3 हम सव मेव हृत्तिनाषुरफो 
छोडकर षह च्लेगे, जहां राजा युधिष्ठिर रहेंगे ॥'पुरवातिपो- 
को वात सुनकर तया उनका दुःख जानकर युधिष्ठिरते कहा, 
शरुर्वासियो { राजा धृतराष्ट्र हमारे विता, परम मान्य भौर 
गृषर्है। चेजो कुछ कहे, वहु हम निःशंकभायसे करेगे । 
यह हमारी प्रतिज्ञा है ! यदि भापलोग हमरे हितेषौ मौर 
मिन तो हमारा मपिनन्दन कोजिये ओर आशीवदिपूरवेक 
हमे दाहिने करके सौट जाइये । जय हमारे कामभे कोई 
स्चन पडगी, तव मापलोग हमारा प्रिय मीर हित 
कोजिपेणा ।' पधिष्ठिरेको पर्मप्द्धत जात पुनकर समी 
पुर्वासो आशीर्यद देते हुये उनको प्रदक्षिणा करके नगरमे 
लौट गये) 

सवके सीट जातेपर अनेक भाषामोके शाता विदुरजीने 
पुधिष्ठिरसे सकितिक मापें कहा, “नीतिज्ञ पुरेयको शुका 
मनोप्ाद समश्चकर उसमे मपनौ रक्षा फरमी चाहिये । एक 
ठेसा अस्वर है, जौ सोहेका तो महौ है, परंतु शरीरको नष्ट 
कर सक्ता है । यदि शगरुके इस दावको कोई प्रमफतेतो 
यहे मृत्युस बच सकता है ।* आग घास-फूव भोर सरि जद्गेल- 
को जला डालती ह } परन्तु विलमे रहनेवति जौव उसे 
अपनी रहता कर सेते हँ । यही जीवित रहेका उपाय है 1 





` ` „ र्यात्‌ शन्न मुम्डारे सिये एक पेखा भवन तयार 


किया है, जो मागसे भड्क उढनेवधि पदायंसि वना है 1 
न अर्थात्‌ उससे बधनेकै तिथि तुम एकं रग तयार 
करा लेना ¦ 
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1 1 00 00000000 00000 
यन्धेको रास्ता ओर दिशाओंका ज्ञान नहीं दोता 1 विना 
धके समरुदारी नहु जाती । मेरी चातको भलौमांति समञ्च 
समो ।* शतुभकि दिये हुए विना लोहके हवियारफो जो स्वौ- 
फार फरता है, वह्‌ स्याही दितमे घुसकर जनते वच 
नाता है" पूमने-किरनेते राततेका जान हौ जाता है। 


संक्षिप्त महाभारतं 
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~~~ 
नक्षत्रौ दि्ाका पता चग जात्ता है ! जिसको पाचों इन्वियां 
वशे है, एत्र उसकी कु भौ हानि नहीं कर सक्ते \** 
विदुरा सकैत सुनकर युधिष्ठिरे कए, भने आपको दाते 
भलीभांति मन्न लो ।' विदुर हस्तिनपुर ज्षौटं अगे) य्ह 
घटना फाल्गुन शुत अष्टमी, रोहिणी नक्षनन्तौ हे \ 








पाण्डवोका लाक्षागृहमे रहना, सुरंगक्रा खोडा जाना ओर आग लगाकर निकल भागना 


वेशम्पायनजी फते ह--जनमेजय ! पाण्डयोके 
गुभागमनफो समाचार सुनकर वारणायतके नागरिक शास्व- 
विधिके अनु्ार मद्धलमयो पस्तुभोकी भेट लेकर प्रसन्नता 
पीर उत्साहे साय सदारियोपर चकर उसकी अगदानीके 
लिये आये ! उनके जय-जपकार ओर मज्खल्वनिसे दिशाएं 
भून उरौ 1 पुरवासिोरे वोचम युधिष्ठिर रेस जान पड्तेये 
मानो स्यं देवराज इन्द हों । स्वागत एरनैवालका अभि- 
नन्दन रदे माता कुन्ती साये पाण्डबोनि वारणावत नगरमे 
थेप किया । उन्होने पहृतते वेदपाडो, कमकाण्डी प्राह्णे 
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अघत्‌ पपा चारिका सान पहूतेसे ही डक कन? 

का # 


५ =: रर्‌ तान्‌ 
पते भव्या न पडे) 


भितकर फिर क्रमशः नगरके अधिकारी योदधपरेश्य ओर शूरो 
से भेट को 1 पुरोचनने उनके लिये नित बासस्यानपर आदर 
के साय उन्हं ठहराया आर भोजन, पलंग, सात्तन सादिः 
सामग्रियोते उन सन्तुष्ट करनेको वेष्टा रौ 1 पाण्डदलोग 
सुखपुवंर वहां रहने लगे । पुरदात्ियोरी नीड प्रायः लगौ 
ही रहती 1 दस दिन वोत जानेपर पुरोचने पाण्डषोमे 
उस्र सुन्दर नामवाते किन्तु अमङ्कल धवनकी च फो । 
उसकी प्रेरपाते पाण्डव स्रासग्नियोके साय जाकर वहा रहुने 
लमे। 

धर्मराज युधिष्ठिरे उत्त घरको चारो मोरसे देखकर 
सोमपेनसे कहा, 'घाई भीम ] देखते होन? इस घरका 
एक-एक कोना आग ड्कानिवालौ सतामग्रियोते दना है1 
घो, लाख भौर चर्वाको मिधित गन्धे यही प्रम्नित होता 
है १ वके कारौवसोने दडो चतु राईसे सन, सर्जरस {राल) 
मून, धातत, वस आादिको घौसे तर करते इसका निर्माण 
क्या है । निश्चय हौ पुरोचनका विचार है कि जव हूमलोय 
इसमे वेखटके रहने लगे तव उह भाग लगाकर इसे जला द। 
विदुरे पहले हौ यहं वातत ताङ् लौ धो ! तनन तो उन्होने 
हमे स्नेहुदल् इसकी सुचना दे दी !' सौमतेनसे कहा, 
"भारजो ! यदि देती वात है तो हमलोग अपने पहले ही 
स्यानपर्‌ स्यो न सोट चलें ?' युधिष्ठिरे कहा, "नैया सोमा 
हमे वड साकधानोके त्ताय सपनी जानकारी छिपाकर यहं 


सहना चा ५२ हमारे चेहरे =+ उगसे 

९. "ह \ हमार चहुरेमोह्रे या रग-ठगते किसीक्ते 
शंका तन्देह हमले तोन निक्दतेव्ती (य 
सका-तन्देह्‌ न हो \ हुमलोन निक्लनेवं घाते दू ले } मदि 


हमसे नादनद्धोत प पुरोचनक्तो पत्ता चल गया ते वह वलयुर्दक 
घो हरे जला सकता है । उसे लोकनिन्दा जयवा सधमकी 
परवा नरह है ! यदि हम मर हच्येतो फिर पितामह सोष्न 
तया द्रे लोग कौरदोपर क्षिरतिये रुष्ट होगे पा उन्हु रुष्ट 

करगे 7 उत्त मयका रोध भौ तो व्ययं ही जायया ! यदि 
ह्म ऽर्कर यदसि भगनेगे तो इर्ोधन सपने र~ र) इर्योयन भये युचि पता पता 
* स्यत्‌ यदि तुम पांत नार 


(त 


=-= ~ नीं 
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स एकमत रसने ~ 
२ “क्म्त रद्गेत्तो इत 
यनक ५. 
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लगाकर हे मरवा डसेगा \ इस समय यह्‌ यधिकासै 
टै 1 उसे पास सापः ओर पाना है \ हमारे पाष तीनों 
ही बति नद्य हु । आजे हमलोग पहा रहकर वने सूय 
धूमफिरे, रोस्तौरय पत्रा सा रपे ! सुरल्लिति सुरंग थन 
जनिपर हेम यहे माण निके जर ्िसीफो कानोकान 
दस पातकी घवरन हो कि वण्डय जते यचपवेर्ह 
भीमपेनने यङे धाटी यात मानसौ) 


एक सुररप सोदनेवाला पिद्ररका वड़ा विरवासपात्र चा) 
उसने पाष्डयोके पाठ आक्र कटा, "ते सुदार्के कामे 





शटा निपुण हूं ॥' विदुरो अक्के शापके पातत जाया ह! 
आपि पुप्रषर विश्वास फोन । विदुरने केतः सीरपर 
मुपे यततताया ह दिः “चलते समप रेने युधिष्ठिरस म्नेच्छ- 
पापात कुछ कहा या मौर उम्हूनि "मेने भपकौ चात भली भाति 
समस सी" यह्‌ कह था 1" "पुरोचन जल्दी हौ आप लणाने- 
याताहै। म आपकी क्या चेवा फर?" गुधिष्टिरते कटा 
प्तप भे तुमपर पूरा चिप्वासर करदा हूं 1 हमारि-जेसे 
ह्ितिचिन्तर विदुर हुः वैते हीतुम मौह! हमे सपनादो 
सप्सो भौर जैतेवे हमारी रक्षा करते हे, वैतेहीवुममी 
करो! इर आदेः भयमे दुम ह्म क्या लो ) इस धरये 
चारे मोरङेदी योवारे है" एक हौ दरवाजा है! तव सुर 


पण्डोक्त लाक्षागृहे र्टना, मुरद्यः मोदा जाना यौर आग लमाकर्‌ निकल भागना 





: 

^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
सोदनेवासा कारोमर युधिष्टिरो आत्वासन देकर खार्को 
सप्पाई करनेके षष्ाने अपने कामपर इट गया । उगाने उस 
धरे मोचोदोच एक चटी भारी घुरंग वनापौ आर जमीन 
यरावर हौ विवा लगा दिये 1 पुरोचन उस भहुलके दरवाजे. 
पर ही सर्वदा रहता था! षहो वहु आङ्र देवने, 
इरतिद्‌ सुरगण मुह दित्यत कन्दं रया गया 1 


पाण्डय अपने प्राय सस्मर रखकर पष सापधानीपै उप्त 
भट्सभे रत्तं पितताते ये 1 दिनभर शिकार सेनक बह्ने 
जद्धलोमे धूमा करते । विश्वास न होनेपर भोवेदे्रीही 
चेष्टा करते मानो पूरे विश्वाप्तौ ह 1 उस सोदमेयाते 
कारोगरके अत्तिरियत पाण्डवो इस स्यि्तिका पता किप्री- 
षो नही या। 


पुरोषनने देया एक वर्धके लगभग हौ सथा, पाण्डव 
हसे यट विश्वास्ते निःशेक रह्‌ रहै 1 उमे वहो प्रसन्नता 
हई । उसको प्रसन्नता देखकर युधिष्ठिरने भाईपोते फटा, 
“पापी पुरोचन समप रहाहैकियेष्पन्तिि ण्ये । मह्‌ 
सुलावेमें आ गपा है 1 मतः धवे पषति निकल चलना 
याहिषए्‌ १ रस्प्रष्ार ओर पृरोदनको भी जलाटर अलक्षित 
ख्वसे भाग निकलना चाहिये ए 


एक दिन पुन्तीने दान देने लिपि ब्राह्मण-पोजन्‌ 
कराया } बहूत-सी स्लिपां भो आयो भो 1 जव सच सा-पीकर 
चले गये, तव संयोगवश एक भो्तको स्त्रो अपने पांच पुकि 
साय वहां भोजन मागनेके लिये मायो । वे सव शराद पकर 
मस्तं ये, इसलिये देहो होकर लक्षामवम्ें हौ सो रहै । 
सयलोपसोचुकेये, प्रधी उन रही चौ, मपेकर मधकर 
था) भौमनेन उस्न स्थानपर्‌ पटटदे, जहां पुरोचन सो रहा 
या। पोभतेनने पहले उस मकानकरै दरवानिपर्‌ आग सगापी 
आर फिर चारों तरफ आग नपण दौ { बात-ी-वत्तमे 
विकराल सवटे उठने सगौ ! याचो माद मपनो मातके साय 
सुरभे धृष चले ! जव आगकौ असह्य गमी भौर घत्कट 
उजेला चारो ओर फएंल गपा ओर इमारतवेः चटचटाने तथा 
गिरनेते धार्थाय घ्वनि होते लगी, तद पुरवासी यकर वहां 
दौड़े साये \ उस धरो भयानक दुर्दशा देखकर सव कहने 
सगे कि श्वुरात्मा दर्योधनकौ पररणत पुरोदनने यह्‌ जाते 
स्वा होगा । हनन, यट्‌ उसकी करतूत है । धृतरापयूकी 
दल स्वा्यपरताको धिषकार्‌ है! हाप-हाया उन्दने सौधे 
मोर सच्चे पाण्डरयोको जलवाकर मार डाला! पुरोचन भी 
अच्छा फल मिला वह लिर्दपी भौ इसी जलकर राप्का 


क, 
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टेर गया 1 इम तरहू वारणावतके नागरिक रौतै-फसपते 
रातमर उस महतक्रो पर रहै 1 


पाण्टव माता श्रुन्तीको माय तिये युररगसे बाहर एक 
यन्मे निकमे । सय चाहते ये फि यहि जल्दी भाग चते, 
परन्तु नीद यौर्‌ दरक मारे सव साचार ये । माता कुन्तीके 
कारण पु्तमि चना यसम्मव हो रहा था! तय भीमसेन 
माताफो केयर भौर नक्रुल~सहदेवको गोदमें वैठाकर 
युधिच्िर मर्‌ अर्जुनको दोनों हायोका म्रहारा देते जल्दी- 
जल्दी ते चते । उस समय भोमसरेन वदु तेज गत्तिमे चलकर 
गीर तटपर पटरंच णये 1 





पाण्डवोका गंगापार होना, कीरवोके द्वारा उनकी 
जन्तयष्िकरिया मौर नमे भीमसेनका विषाद 


वंशम्पायनजी कहते ह-जनमेजय ! उसी प्षमय 
यिदरका मजा हुमा एक विर्वासपाच्र मनुष्य पाण्टवेकि पाश्न 
भाया । उसने पाष्टर्वोको विबुरका वतलाया हमा सफेत 
गूनाया सीर कटा, वि धिदुरजीका पिपवासपात्र सेवक ट । 
म सपने कर्तव्यको ठीष-टीक समद्रता ह । माप विद्ररजीफे 
रवनानृमरार ग्र्मोपर मवश्य विनय प्राप्त क्तो । यह्‌ नौका 
तेयार है! माप द्मपर चदृकर गद्ुगपार्‌ हो जादये + जच 
पाण्ड्य सपनी माताके साय नाचपर्‌ ठ गयै तच उसने फटा, 
“यिद्ुरमीने यदध प्रेमे कटा ह फि भापलोग निविष्न जपने 
मागंपर यदृते चे । धराये चित्करुल नहीं ।' उसने गद्धापार 
पषटुचाफर पाण्डरो जय-नयकार फिया सौर उनका फषल- 
सन्देत सेफर विद्रे पास चला गया तेया पाण्टव भौ 
गद्खुपार होकर सुकतै-िपते यड यगते मपरे यटरने लमे । 

धरर यारणावतमे पूरी रात धीत जानेपर मारे पुरवाती 
पाण्टयफिने देषनेके तिये चाप } माग बुन्नाते-युललाते उन 
मोगोक़ो मातूम दुमा क्षि ह्‌ घर सावका वना है भौर मन्यौ 
पुरोचन भौ से जत गया है । उन्टनि निश्चय फियाकि 
"पापो दूर्योधनफो टौ यह्‌ द्यन्त ह । अवश्य हौ यह्‌ चात 
द्तराष्टरकौ जानकार ह है । मीय्म, वितर भौर सरे 
कोरय भो धर्मका पक्ष नटते रहैह। वामो, हमलो धृत- 
ग्ट पाम प्रन्देश मेदि शुम्हारा मनीरय पुरा ष्टे गया। 


भ वुम्दारो फरवर पाण्डव जसकर भर गये“ जय सव॒ 
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लौग भाग हटाकर देखने लये तो अपने पाचों पुचोके साथमरी 
भीलनी मिली ! उन लोगोनि उश पाचों पाण्डव मौर कुन्ती 


"तमस सुरं खोदनेवाते मनुप्यने घर साफ करते-करते राखसे 


धरय पाट दी; इसलिये फिसीको भी उसका पतान चल सेका । 
परवासियोने यह्‌ सन्देश पृतराष्टरके पासन हस्तिनापुर मेज दिया! 

ह्‌ भगुभ समाचार सुनकर धुत्त राष्टूने ऊपर-ऊपरसे 
चृत दुःख प्रकट क्रिया । वे विलाप करने लते कि हाय- 
हाय ¡ पण्डव मौर उनकी माताके मरनेसे भुम पाण्डुकी 
भूत्युते मौ वद्र दुःख हो रहा है 1" उन्होने फौर्ोको 
माक्नादी कि तुमलोग श प्र-से-गीध्र वारणावते जाकर 
पाण्डो जौर उनकी माताका विषिपूर्वक अन्त्ेष्टि-संस्कार 
फरो । पुरोचनके माङ्रवन्ध भी वहां जाकर उत्का धियाकर्म 
फर । पाण्डवोफा कमं दस प्रकार घूच खच करये किया जाय, 
जिससे उन्हँं सद्गति प्राप्त टौ । सव जाति-मादयो मोर धत- 
राण्ट्रने विलाप करके पाण्डवोको त्िलाञ्जलि सी। पुर 
यास्ियेनि उनको दूधंडनापर यड़ा शोक प्रकट क्रिया । विदुरने 
तव हाल मालूम होनेषर भौ थोडी. 


मादिषयं 
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कौ लाजपत भोमसेनने फिर सचको पूर्वत्‌ साद लिया ओर 
तैमोकेः साय चलने सगे 1 भीमसेन इतने मोपण देणसे चल 
रहैये कि नारा वन कर्वपता हुभा-सा जान पडता या\ 
इस समध पाण्डवलोग प्यासत, भकावट आौर नदिसे यड वेचेन 
हो रहय उम्हुं भागे चढृना किनि रहा था चेरेतत 
घोरः वनने जा पहुचे, जहां पानोका कहं पतान था { ईस 
सभय षुन्तीने अच्यन्त तुषातुर होकर जलकी इच्छा प्रकटन्तो । 
तय भोमसेनने उन सको एरु यट.-वु्षके नोचे उतारकर शटा, 
श्ुमलोग चौड देर पह विधाप करो । भ जल घातके शिपि 
जी रहा है ) निश्चप ह पहि चोड दूरपर कोई यष्टा जला- 
शप ह \ तभौ तौ जन्तमे रहुनेवाते सारस पक्षि्ोकौ मधुर 
ध्वनि मुनापो पडरहौोषह ४ पयुरधिस्ठरकी आाक्ञा मि्तनेषर 
सारस पक्लष्ठेको प्वनिके बाधास्ते भीमसेन तालायके पास 
-जा पटच । यहां उन्होने जल पिपा, स्नान किपा मौर उन 
सोगोकै लिये अपने दुषटेने पानी भरफरलि आयि ए 
घर.युक्षके नीचे परटुवकर भोपतेनने देखा क माता 
आर सय भासो प्यहं) चेदुःघ भीर शोके भरकर 
उम्हं धिना जप्रापि ही मननहो-मन कहने लगे--^भेरे ल्पि 
सते उदृकर कण्टकी यात ओर बया दोषणी कि म्न 
अपने उन माईइपोको, जिन्हे बदटुूर्य सुरतोमल सेजपर भौ 
मद नर्हा आती यो, पुलौ जमोनपर सोते देठ रहा हं 1 
भरः स्पत वसुदेयके दहन्‌ आीर्‌ कुन्तिरारतो पुल ह ६ 
दे विचिग्रवोयं-नेते मुखो पुदएफो पु्रदधू्‌, महान्मा 
पाष्डुकौ परनी सौर हमारे-जैसे पुर्रोको मत्ता ह) फिर 


दडिम्बाशुस्का वध ८३ 
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भो खुली धरतो लुदृक रहो हु ! मेरे पिये इसे बट्कर 
भौर दुःखकती बाते ष्या होगो कि जिन्हुं अपने धर्मपालनके 
फसस्वरप तनो सोकोका शासक होना चाहे, वे युधिष्ठिर 
थककर साधारण पुरुपको भोति अमीनपर लेटे हए ह 1 
हायनहाय ! माज तत भरपनो आपि वर्पाक्षातीन्‌ मेधे 
समान रयामपुम्दर नररत्न अजुन ओर देवताओमे 
अरिविनीकुभारोके सभान रप-सम्यततिमे सबसे बदे-चहे 
नकुल मोर सहरेवको भाभयहीनकौ सरह युके नीचे 
नोद तेते देण श्ट 1 ददास्मा इूरपोघनने हमलोगोष्तो 
घरमे निकाल हिप मोर जलतानेका प्रयत्म कपा \ किन्तु 
भाग्यदश हमलोग बेच गये ! साज हेम युक्षके नैचे है| 
कहु जयेगे, दपा भोगे, इसका पता नहीं । आहे ! पापो 
दर्पोघन, सुखौ हो ते ! गूधिष्टिर मुर तेरे वधंके सिये मजा 
नहीं देते! नहं तो मै भाज तुके भित्र ओर कुदटुभ्वियोके 
साय यमराजके हवाले कर देता । अरे पाम [ जवे 
युधिष्ठर युक्षपर प्रोध नह ररते तो म बया कर 1 भोपतेन 
फ्रोधते उताषते हो है भे \ संस धंबीषलरहोधौओौर 
चे हापते-हाध पीस रहै ये। अपने माष्योको नित्विन्त 
सोते देएषःर दे फिर सोचने समे कि 'हुषय-हाप ! पहि 
थोड़ो हौ दररपर बारणाश्त नगर ह । यहा तौ बड़ी साव- 
धानो जागना चाहवे या, किर भीयेसो रहैरहं। ञच्छा, 
महौ जपा \ ह रो जलका षया होता ? समौ चदे 
मदि हु! जव जगेगे ठदपौ लगे \/ पहु सोचकर स्वपे 
भोमसेन जागर पहुरादेने ले । 


हिडिभ्बासुरका वेध 


वैशम्पायनजो फते ह--मनमेजेय । नित्त नभे 
पु्विष्ठिर भादि सो रहे थे, उसे थोड़ो ही द्ररपर एक शान्त 
दृक्ष या उसयर हिषटिम्बापुर येठा हमा या पह यडा 
पूर, पराकमी एवं मांघनक्षो चा 1 उसके शरीरणःा रेग 
एकदम फाला, भे पीलौ मौर आफूति डी पयानक 
यो) दाढ़ी ओर सिरे बात लाल-लालं थे सथा बद्म- 
यी डाद्रोके कारण उसका मुख अत्यन्त मोष चा 
उप्त तमय उत भरत सी भो १ मवुप्यकौ सन्ध पाकर उतने 
वाण्दर्योको ओर देषा भौर फिर अपनी बहिन हिडिम्याते 
कहा, "वहनि } आज बहुत दिनोकरे बाद सूने अपना श्रिय 
मनुप्यमाप्त पिसनेका गयोगा दीखता है! जीमपर यार- 
यारपानीधार्हहै \ आजम अवनी डय इनके शरौरमे 
श्क्रा दमा भौर तागा-ताजा भरम पून पोडगा । तुम 


इन मनुष्पोको मारकर भेरे पास ले मामो 1 तथ हम दोनों 
इमँ ख्देमे ओर तालौ ब्रना-दजाकर नाचणे 

अपने भारौ आसा मानकर वह्‌ राक्षसौ बहुत जल्दी- 
जल्दी पाण्डवोके पात पटु ! उसने जाकर देषा कि 
कुन्ती ओर युधिच्ठिर आदिं तोसो दहह तेहि महाबलो 
भोमसेन जग रहं ह । भीमसेने दिषाल शरीरं ओर परम 
सुन्दर रपो देखकर हिडिम्धाका भन भदस गया ओर 
वह्‌ सोचते समोका वणं श्याम ई वाहं लद है 
सिहके समान कध ह, शद्कको तरह गदेन भौर कमते 
सुकुमार नेवर्ह! रोम-सोमसे छवि टक दही है। 
अवश्य हौ चेभेरे यति होने योष्य ह 1 मे मपने धार्दको 
छूरतापूरणे सत नही मानूंगौ । परयोकिं पतुपरेमते वदृकर 
यति-पेन है? यदि इहे मारकर खाया जायतते योड़ी 


संक्षिप्त महाभारत 


॥ 


[आदिपर्व 
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देरतक हम दोनों तृप्त रह सक्ते हु, परन्तु इनको जीवित 
रत्रकर तो म बहत वरपोतक सुख-मोग कर सकती हू ।' 

यह्‌ सोचकर हिडिम्वाने मानुषौ स्त्रीका रूप धारण करिया 
भौर धोरे-धौरे भौमतेनके पास गयी ! दिव्य गहने ओर 
वस्त्रो परपित सुन्दरी हिडिम्बाने कुं संकोचे साथ 
मत्तकराते हुए पषा, पुरपश्षिरोपणे ! आप कौन, कहुसि 
माये है ? पे सोनेवाते पुरुष कौन ह? ये बड्ी-बदी स्त्री 
फौनर्है? पे लोग इस घोर जद्धलमें घरकी तरह निःशेक 
हकर सो रहै ह । इनं पता नहु कि इसमें वड़-वड़ राक्षस 
रहते ह मीर हिरिम्व राक्षसं तो पातत हीट) में उसीकौ 
य्न हू । आपलोगोका मांस खानक इच्यापे ही उपने 
पुम पं मेना है! सै आपके देवोपम सौम्द्मको देखकर 
मोह्ति हो गयौ हूं । सै आपतते शययभू्वक सत्य कहुतौ है 
कि आपके अतिरिक्त ओर फि्तीकौ अव अपना पति नहीं 
वना प्षदतौ । गाप धर्मज्ञ हु 1 लो उचित समभे, करं \ 
मे अप्त प्रेम एरी ह 1 यापी मु्लमे प्रेम फौजियि 1 
भे इसा नरभक्षो राक्षसते आपकी रला फल्गी ओर हुम 
दोनों भुयसे पवतोकौ गुरामे निवास करेगे । म स्वेच्छानृसार 
आकारमे विचर कतो हे । आप मेरे स्ता अतुनोय 
मानन्दफा उपभोग कौजिपि । ' मोभसेनने फटा, “यरी 
रक्षन्तौ ! मेरी, वड भाई भौर टे भाई चुखप्े सो 
रहे ।मे दन्द तो ष्योडकर राक्षप्तवम मोजन वना दं सौर 
तेरे साय फाम-करडा करनेके लिये चता चलू, यह्‌ भला 


कंते हो सकता है ।' हिडिम्वाने कहा, व जसे -प्रसन्न 
होगे, मे वही करूगो \ आप इन लोगोको जगा दीनि, 
म राक्षसे वचा लूंगी ।' भीमसेन वोले, "वाह्‌ वाह्‌ ! 
यह खूब रही 1 मे अपने सुखते सोये हुए भाइयों भौर मको 
दुरात्मा राक्षसके भयते जगा दू ? जगत्‌का ध भो 
मनुष्य, राक्षे अथवा गन्धवं मेरे सामने ठहुर तहं सकता ! 
सुन्दरि । तुम जाओ या रहो, भुङे इसकी कोई परवा नही 
हेण 
४ उधर राक्षसराज हिडिम्बने सोचा फि मेरी वहिनिको 
गये बहुत देर हो मयी । इसलिये उस्न दृक्षप्ते उतरकर बह 
पाण्ड्वोकौ सोर चला । उस भयंकर राक्षपको आति 
देखकर ॒हिडिम्बाने भोमसेनसे कहा, देविये, देविये, 
वह्‌ नरभक्षी राक्षसं क्रोधित होकर इधर आ रहा है । अप 
भेरी वात मानियि। मे स्वेच्छानूसार चल सकती हूं । 
मुद्षमे राक्षसवल नी है 1 मँ आपको ओर इन सबको लेकर 
आकाशमागसे उड़ चलूगौ ।' भीमसेन वोले, शुन्दरि ! 
तु उर मत। मेरे रहते कोई राक्षस इनका घाल वाका नहीं 
कर सकता । में तेरे सामने उसे मार लूंगा ¦ देख मेरी 
यह वाहि मौर मेरी यह्‌ जाँघ ! यह्‌ वया, कोई भी राक्ष 
इनसे पिस जायगा । मसे मनुष्य समन्नकर तु मेरा तिरस्कार 
न कर" इस तरहको वति हो ही रहौ थी कि उन्हं सुनता 
हमा हिडिम्ब वहां आ पहुचा । उसने देवा कि मेरी वह्नि 
तो मनुप्योका-सा सुन्दर रूप धारण करके खूब वन-ठन भौर 
सज.धजकर भीमसेनको पति बनाना चाहूतौ है । बह 
कोधे तिलमिला उठा ओौर .वड़ो-वडो आंखे फाड़कर 
कटने लगा, रे हिडिम्बा ! में इनका मां खाना चाहता 
हैँ भौर तु इरमे विघ्न डाल रही है! धिक्कार है! 
ग हमारे कलने कलंक लगा दिया । निनके सहारे तुने 
देसो हिम्मत को है, देख भँ तेरे सहित उन्हँ अभी मार 
अचत हं ॥ यह कहकर हिडिम्ब दात पीतता हआ अपनी 
विनि ओर पाण्डवोकी मर परा 1 


भीमसेनमे उसे आकमणं करते देकर ईरते हए कह, 
ख्हरजा। उहूरजा! 1 


ठ मूर्ख ¡ तु इन सोते हुए भःइयोको 
पेया जगाना चाहता है ? तेरी वहिनने हो एसा क्या अपराध 
फर द्याह? हिम्मतहोतो मेरे सामने) तेरे लिये 
अक्लाही काफी हू, तु स्त्रीपर हायन उठा ॥ भीमसेने 
वतूरवक हते हए उसका हथ पकड़ लिया मौर वे उसको 
बद्सि व्ठुत दुर घसोर से गये । इसी प्रकार एक-दूसरे 
कसक्त-पर्तफते तनिक अर इर चे गये ओर वक्ष उष्मड- 
उखाड्कर गरजते हुए ल्मे लमे । उनकी गर्जनासे कुन्ती 
भौर पाण्डवोको नोद खुल गयो \ उन लोगोने ग्व खुलते 
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आदिषवं] हिडिम्ब साय मौमभेनका विवाद, घटोतककौ उत्पत्ति, पाण्डवा एकचक्र नगरी प्रवेश >; 








ही रेखा कि साम्ने परम सुन्दरी हिडिभ्या खडोरै। 
उक्षके स्प-ौन्दयते पिस्मित होकर ुन्तीने बड़ी मिठसके 
साय धीरे-धोरे कटा, सुन्दरि } युम कौन हो? र्हा 
किप्तलिपे कुति आयौ हो ?" हिडिम्याने कहा, ष्यह्‌ जो 
काला-काता घोर जद्धल हैः चहो भेरा सौर मेरे भाई 
हिडिम्बका वासस्थान ह । उसने भरे तुमलोर्गोको मार 
खलमेक्े लिपे भेजा या । पहं आकर मेने पुम्हरे परमं 





[नीती तीती 1 


सुन्दर पु्को देखा ओर मोहित हो गयो । मने मन-हौ"मन 
उनको पति मान लिया ओर उन्हूं यहि से जानकी चेष्टा 
की, परंतु वे धिचतिते नहु हए 1 पसे देर करते देष मेरा 
भाई स्वयं यह चला आपा मौर उत्ते तुम्हारे पुत्र घपरौरते 
ह्‌ बहत दूरले गये ह) देखो, इपर समय घे दोनों गरजते 
हए एकदूषरेको रणड रहै ह ” हिडिम्बाकौ यह वात 
सुनते ही चारों पाण्डद उठकर षदो गये भौर देषा 
क्षे दोनों एकदूसरेको परास्त करतेकौ अभिलाषा 
निदे हए है \ भीमसेनको कु दबते देखकर मर्युनमे कहा, 
भमार्दनो, कोई र नहीं । नक्रुल भौर सहदेव मको रषा 
करते है । मे भो इस राक्षसको भारे डालता हुं + भौमसेन 
योते, श्रेया मुन ! चपचाय खड़े रहकर देखो, घदराभो 
मत! मेरौ याहेकि मौतर माकर यहे यच नहीं सकता ॥' 
अच भीमसेने छोधसे जल-भूनकर आधीकौ तरहं पटर 
उप्ेउठा लिया मौर अन्तरिक्षमे सौ यार घुगया । भीमतेनने 
फहा, रे राक्षत { पतु व्यर्यके मित्ते कषरपरुठ इतना हृटरा- 
बद्राहोगपाथां। तेरा बढ़ना पर्थं मौर तेरा विचारना 
व्यर्थं 1 जवे तेय जोवन हौ व्यर्थे है, तव मृत्यु मो्पयै 
होनी चाहिपे )' इस प्रकार ककर भोमतेनने उत्ते जमोर.पर्‌ 
दे भारा! उफ प्राण-पेरू उड्‌ गये ) अर्जुने भरोमसेनफा 
सतकार करके कहा, शभार्दजी { पटसि वारणावत नगर 
कुट बहत दुर नही है । चलिपे, पहात जल्दौ निकल चलें । 
कह दु्योधनको हमारा यता न चल जाय + इसके वादे 
माता साय तव लोग वर्ति चलने लगे । हिडिम्बा राक्षो 
भरौ उनके पोदे-पोधे चल रहो षी) 


हिडिम्बे साय भीमसेनफा विवाह, घरोत्कचकी उत्पत्ति भौर पाण्डवोका 
एकचक्रा नगरीमे प्रदेश 


वैशम्पायमजो फटे ह-जनमेजय ! राक्षसीको पो 
मति देखकर भौमतेनने कटा, 'हिषप्यि { भ जानता हू 
ङि दाक्ष मोहनौ माकि सहारे पहले रका बदा 
लेते ह । इसलिये जा, तु भो मपने भईका रास्ता नाप + 
युधिष्ठिरे कहू, रराम-राम { क्रोधवश होकर भो स्व्रौवर 
हाय नरह छोना चाहिये ! हमारे शरीरको रक्षसे भौ 
अदृकर धर्मक रक्षा है तुम धर्मक रकषाफ़रो । जदं 
इसके भाषटेफो पुषे मार खला, तव यह्‌ हमलोर्मोषि 
क्था विणा सक्तौ है।' इसके याद हिडिम्या कुन्तो 
ओर्‌ युधिष्ठिरो प्रणाम करके हाय जोड्कफर पुनतो 


बोली, 'आयं ! मप जानतो ह कि स्तर्योको कामदेवषौ 
पोड़ा कितनी दुस्सह होती है 1 म मापके पुत्रके कारण बहुत 
देर्से स्ययित हो रहो हू । भग मृश्च सुख मिलना चाहिये । 
मे अपते सरगे-सम्बन्ध, दुटुभ्यो मौर धमको तितञ्मलि 
देकर आपके धुतरकछे पतिक श्यमे वरण क्षिया है } म मपर 
मौर आपे पुर दोनोकषो स्वीति प्राप्त करनेयोग्य है } 
यदि आपलोग मुम स्वीकार नक्र तो र्वै अवने प्राय 
व्याग बुंग ! यह्‌ यातं रं सत्यस्य शपययूर्दक कुत 
हं आप भु्चपर छपा फोजिये । म मू, भक्त या सेवक 
जोष है, मपकते हू \ द आपके पुयको लेकर जाङेपौ 
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द. 8 + 
देरतक हम दोनों तुप्त रह्‌ सकते ह, परन्तु इनको जीवित 
रपकर तो पै वहत वर्पोत्तक सुख-पमोग कर सकती हूं !' 

यह्‌ सोचकर हिडिम्बाने मानुषी स्त्रीका रूप धारण किया 
मोर धोरे-घीरे भोमततेनकरे पास गयी} दिव्य गहू जौर 
वस्त्रे भपित सुन्दरौ हिडिम्बाने कटु संकोचे साथ 
मुस्कराते हुए पु्छी, 'पुरुपक्षिरोतणे 1 अप कौन, केटति 
भेह? ये सोनेवाले पुरुप कीन? ये वड़ी-वदी स्त्री 
फन ट? ये सो इस घोर जद्धुले घरक तरह निःशंक्त 
होकरप्नो रहै ह । इन्दं पता नह कि इसमे वड़-वड़े राक्षत 
स्ते ट ओर हिडिम्ब राक्षस तो पात्त हीह) मे उस्तीको 
बहन ह । आपलोगोका मांस खनेकौ इच्छसि ही उपने 
पमे वहू नेजा है! मेँ आपके देवोपय सौन्द्थको देखकर 
मोहित हौ गयो ह ! पै आपसे शपथपूर्वं रत्य कहती हू 
कि आपके अतिरि भौर फितीको अव भपना पति नहीं 
यना प्पत्ती \ आपं घम हुं} नो उचित सम, करे । 
मे आप्ते प्रम कर्ती ह । याप भौ मुञ्चते प्रेम कीनि । 
४ श्य नरभक्नौ रा्तसत्ते आपको रक्षा कत्ेगो भौर हम 
दोनो सुते पयतोकी गूफामे निवास करेगे । मं स्वेच्छानुसार 
भकालमे वित्र सकती आप मेरे ताथ अतुलनीय 
व उपभोग फोलिये 1 ˆ मीप्तेनने कहा, श्वस 
व मेरो ना, वदे भाई ओर छोरे भाई सुखसे सो 
र ह 1 मं दन्द तो छोडकर र्षसवः। भोजन वना दं ओौर 
तेरे साय काम-ध्तोडा फरनेफे लिये चला चतत्‌, यह्‌ भल 


संक्लिप्त महाभारत 


^ 


[दिपर्व । 


कचे हो सक्ता है !' हिडिम्बाने कहा, भप जैसे ध्रसन्न. 
होमे, मे चह कमी ! जप इन लोगोंको जगा दीजिये, 
सँ राक्षसे वचा लूंगी \' भीमसेन बोले, वाह्‌ बाहु 1 

यह्‌ खूध रही 1 यँ भपने सुखे सेये हृए भादयों भौर मोको 
दुरात्मा साक्षसके भयसे जगो दं ? जगत्का कोई भौ 
मन्य, राक्षस अथवा गन्धर्े मेरे सामने ठहर नहु सकता 
सुन्दरि ¡ तुम जाओ या रहो, मुके इसकी कोड परवा नहीं 


है" । 
। उधर राक्षसराज हिडिम्बे सोचा कि मेरी वहिनिको 
गये बहत देर हौ सयौ । इसलिये उस दृक्षसे उतरकर वह्‌ 
पाण्डयोकी मोर चल । उस्र भयंकर राक्षसकतो आति 
देखकर हिडिम्बाने भीमसेनसे कहा, धेखिये, देविये, 
वह्‌ नरभक्षी राक्षस करोधित होकर इधर आ रहा है । आप 
मेरी दात मानिये भँ स्वेष्छारस्ार चल सक्तौ हूं । 
म्मे राक्षसवल भी है 1 सँ आपको जौर इन सवक्रो लेकर 
आकाशमा्गसे उड चलंगी ।' भौमसेन बोले, सुन्दरि ! 
तु डर मत्त । मेरे रहते कोई राक्षस इनका बाल वाका नहीं 
फर सकता । मे तेरे सामने उपे मार डालूगा } देख मेरी 
यह्‌ वाह मौर मेरी यह जाँघ ! यह्‌ क्या, कोई भी यक्षस 
इनसे पिस जायगा । मुञ्चे मनुष्य समञ्षकर तु मेरा तिरस्कार 
न कर!" इस तरहको वातं हो हौ रही थीं कि उन्हं सुनता 
हुमा हिडिम्ब वहाँ जा पहुंचा \ उसने देखा कि मेरौ वहिन 
तो मनुप्योका-सा दृन्दर रूप धारण करके खूव वन-टन ओर 
सज-धजकर भौमदेनको पति वनाना चाहती है! वह 
क्मेयसे तिलमिला उठा ओर .वड्ी-बदरी आङे फाड़कर 
कहुमे लमा, अरे हिडिम्बा { भं इनका मांस खाना. चाहूता 
हें मौर तु इसमे दिघ्न उल रही है! धिक्कार है! 
तुने हमारे ुलने कलंक लगा दिया \ जिनके सहुरे तूने 
दसी हिम्मत की है, देख भँ तैरे सहित उन अभी मार 
उलतता हूं " यह्‌ कहकर हिडिम्ब दात पोतता हभ अपने 
वहिन ओर पाण्डवोकी मोर क्लपटा 1 

भीमसेने उते आक्रमण करते देखकर उरते हए कहा 
"खहूर जा! व्र ना ! सूखं ! सु इन सोते हुए भादययोको 
पयो जगाना चाहता ह ? तेर बहिनने हौ पैसा क्था अपरा 
कर दिया है? हिम्मतहौ तो मेरे सामने 1 तिरे लिये मे 
भकेलाहौ काफी हू, तू स्त्रीपर हाथ न उठा !' भीमसेने 
वू देते हए उसका हाथ पकड़ लिमा रौर वे उस 
बट्सि वहत दर घोर से गये । इसी प्रकार एक-दूसरे 
केसक्ते-पन्तछते तनिक ओर दूर चते यये ओर वक्ष उन्ाड 
उवगटकर मरनते हए सड्मे लगे ! उनकी गजना कुन्त 
ओर पाण्ड्वोक नोद खुल गयौ । उन लोगोने भख सुतां 


आद्विपर्वं] दिदिम्बाके साथ भीमयेनका विवाह, घटेत्कवकौ उप्पत्ति, पाण्डवोका एकव नगरी प्रवेश ; 
न 


हौ देखा फि पप्ने पदम्‌ सुन्दरो हिडिम्बा डोह \ 
उसके खप-सोन्दर्यते वित्मित होकर कुम्तीने यदी निरासे 
स्य धीरे-घोरे कटा, ्ुन्दरि ! सुम षौन हो? यहाँ 
किसतिये कसि मायो दो ?" हिडिम्वाने कहा, "पह जो 
काला-काला घोर जज्जल है, वहो मेरा जौर मेरे माई 
हिदिप्यक्ष वासस्यान है! उसने मुके तुमलोगोको मार 
डआलनेके लिये भेजा या } प्रह खाकर चैने तुम्हरे परम 





युन्दर पृदरको देषा भौर मोहित हौ शयी । मेने मन-हुी-मन 
उनको पति मान लिया र उन्हं पहात से जानकये चेष्टा 
कौ, परोवु घे विचसित्र नहं हृए्‌ १ युषे देर करते देख मेरा 
भाई स्वयं यहां चला आया ओर उते तुम्हरे पुत्र घसीरते 
हए हृत्त इर ले णये ह \ देषो, हस समय चे दोनों गरज्ते 
हए एक-षूसरेको रणड रहै ह \' हिरिम्बाफ यह्‌ बात 
सुनते हो चारों पाण्डव उक्कर खड्‌ हौ प्ये मौर देषा 
कि षे दोनों एक-द्रेको परास्त करमेकौ अभिलापासे 
भिड़े हृए ह \ भीमतेनको कुष दवते वेखकर भर्जने कहा, 
श्रा्ईनो, कोष्ट डर नहीं । नकुले भौर सहदेव माकी रका 
करते है । मे अभो इस राक्षसको मारे डालता हूं ।' भीमसेन 
योते, "भया अर्जुन [ चुपचाप खड़े रहकर देषो, धबराभो 
मत ! मेरो वहि भीतर माकर यह वच नहं सकता 1 
अम भीमसेने रोधे जल~भुनकर मांधौकफी तेरह्‌ सपटकर 
उसे उठा लिया भोर अन्तरिक्षे प्तौ परार पुष्या । भोमसेनने 
कहा. "रे राक्षस! तु ष्यर्थफे मासते शतमुट इतना हषा 
कट हो सपा था । तेरा वदना श्पयं मौर तेरा विचारना 
ष्यं जब तेरा जौदनहौ व्ययं है, तव मृत्यु भी व्यर्थं 
हनो चाहिये )» इस प्रकार फहफर भीमसेनने उसे जमोगपर 
दे मारा । उस्र प्राण-पवेरू उड्‌ गये । अर्जुने भौमसेनका 
सतकार करके कहा, "पार्ईजो { यहे वारेणादेत नगर 
कुष्ठ बहत दूर नहीं है ! चिषे, यष्टि जल्दौ निकल चले 1 
कटं दुरपोधनको हमारा पता न चल जाय ^" दके घाद 
मतके साय सव सोय वहसि चलने लो । हिडिम्बा राक्षसी 
भो उनके पोदयु-पीयि चत रहीयो 


हिडिम्बाके साय भोमसेनका विवाह, घटोत्कचको उत्पत्ति ओर पाण्डवोका 
एकचक्र नगरीमे प्रवेश 


वशम्पायनजी फहते ईह--जनमेजय ! राकलपतोको पोच 
अति देफर भोपमरसेनने कहा, "हिषिम्दे { म जानता हू 
क्ति राक्षत्त मोहिनी मायके सहारे पह वैरका बदला 
सते 1 इप्ततिये जा, त भौ अपने पादक रस्ता नाप॥ 
युधिष्ठिरे कटा, "रामराम { क्रोधवशा होकर भौ स्भौषर 
हाय नहीं छोडना चाहिये । हमरे शरीरकी रक्षसे भो 
सदृकर धर्मक रक्षा है । दुम धर्मकी रक्नाफसे 1 ज्व 
इसफे भाईको तुमने भार डाला, तव यह्‌ हमलोर्योका 
कया धिगाड़ सकती है) इप्रके चाद हिडिम्बा कुन्तो 
ओर पुधिच्ठिरको प्रणाम करके हाय जोड्कर्‌ पुन्तीते 


सोल, "आयं } आप जानतो है पि स्ियोकि कामदेयको 
पीड़ा कितनो दुस्सह होती है । नै भापके पुत्रके फारण बहुत 
देरसे व्ययित हो रहौ हूं । भव मुदे सु निलन चाहिये । 
ने अपने सो-सभ्वन्ध, पुटुम्यी ओर धर्मको तिनाञ्जलि 
देकर भाय पुत्रके पतिक क्पे वरण स्मि है । मै आष 
ओर भाषके पुव शोनोकौ स्वीडति प्राप्त करनेयोग्य हू ॥ 
यदि आपलोय भे स्वीकार न करेगे तो रमे अयने प्राण 
त्पाप वृंो । यहु बात ओँ सत्प-सत्य शपयपूरवक कहती 
हं । आप मुक्षपर छपा कोन्ये } मेँ मूढ, श्त या सेवफ 
ज कुघ हु, मापते ह \ भे आपके पुत्रको लेकर जाद्गी 
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शौर चोट ही दिनि लौट मापी 1 माप मेदा विश्वात्न 
कज्जियि । जव आपन्तोम याद करेगे म ना जामी 1 
जाप जहां कग, पटच ईमौ 1 वदी-से-व्रदी कठिनाई सीर 
आापत्तिदे नमय य सापलोगोको ववाङेगी । आयत्तोग 
कीं जरदी पटुना चाहे तो मै पौटपर्‌ दोकर श्रीन्न-मे- 
परीघर षटवा दुंगी। जो सआपत्कसमे मौ सपने धर्मको 
र्शर करता द, वहु शरेष्छ धर्मात्मा है! 

युधिच्छिरने कटा--'िटिम्चे ¡ तुम्हारा कटुना रीक्‌ 
१ न्त्या मी उत्तद्धन भते करना । पर्तिदिन 
मूयरितपरेः पूर्यतः चम पवित्र होकर भीमग्रेनकौी तवाम 
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गहे सस्ती) मोमप्न दिनभर तुम्हारे साय रगे, 
सायंकाल हाती चुम दृह मेर पास पटा देना ॥' गाक्षसाकं 
स्वोकगर्‌ फर नेनेपर भीमसेने कहा, भरौ एक प्रतिना 
दै ॥ ज्रतकः पूत नर्हा दगा, तमरीत्तक म तुम्हरे साय जाया 
परस्पा) पुत्र हो जानेपर नहीं ।' द्िटिम्बाने यह्‌ भी 
स्वीक फर लिया! दसै बाद वह्‌ भीमसेनो साय 
पेषः वाकाश्नमाेमे उडु गयी । मब हिटिम्बा अच्यन्त 
मृन्दर्‌ स्प धारण फरफे दिव्य लाम्रुप्णोसि भाभूपित्त हे 
मौरी टौ यति करकी हट पदृदको चोटियोपर, जद्धमि 
तान्मे, गुफामरोमे, नगरं भीर दिव्य भूमिपति 
सीमन साव विदूर करने ज्गौ । समय मानेपर्‌ उस्र 
सभम एक पुत्र हज । चिक््ट नेत्र, विणा पृष, नुकीते 
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[यादिपर्व 
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दान, भोधण शव्द, सात हट, तीष ड, बड़ी-बड़ी वर्हि 
तिलनाल रीर, यपरिमित्त णवित्त घौर मायार्जोका खजाना 1 
चहु क्षणनर्से दी वडे-बहे राक्षसि भी वद्‌ गया मौर 
तत्काल ही जवान, सर्यास्व्रिद्‌ भौर चौर हौ गया । जनमेजय) 
रसिया तुरंत गभं धारण कर्‌ तेती, वच्च पैदा कर देती 
सीर चे जसा स्य वरना जतो टह 1 

हेदिम्बाक्े चालकके सिरपर बाल नहीं ये । उसने 
धनुष धारण कि माता-पिताके पाञ्च घाकररः प्रणाम किया 1 
माता-पिताने उसके "धद' मर्यात्‌ सरको "उत्कच! यानी 
केशहीन देखकर उका "परसोत्कच' नाम रख दिया } 
धटोत्तच पाण्डवो रति वडीही श्रद्धा मौर प्रेम रखता 
मौर चै भी उसके प्रति ड़ स्नेह रखते 1 हिडिम्बाने सोचा 
वि अव मीमसेनच्ल प्रतिजाका समय परा हौ मया इसलिये 
वह्‌ ब्रहम चली गयो । घटोत्कचने माता कुन्ती वीर 
पाण्डवे नमस्कार करके कषा, 'आापलोग हमारे परुनीय 
ह । साप निःसंकोच वतलाद्ये किम माषको व्या येवा 
कर ।' कुन्तीने कहा, "वेदा ! तू कुर्वंश उत्पन्न हमा मीर 





0 


स्यं मीमसेनके समान ह । दन पाचके पुत्रोमिं तु सवसे 
बट दै । दसलिये सर्थपर इनकी सहायता करना 
फन्ताकं बन प्रकार कहनेपर घटोत्कचने का, “मँ रावण 
मौर दरजितुके समान पराक्रमौ तथा विरालकाय हं 1 
जव सलोरगोको कोई भावग्यक्ता हौ तो मेरा मरण 
कर्‌ । मजा जागा ।' यह्‌ कुकर उसने स्तरकी सौर 
परह्यान क्िया। जनमेनयर! देवराज चत चर्णकी 


आदिष्व 


आत ब्राह्णपरिकारयर्‌ गुन्ीकी दया यछ 


नि कक 


शिति स्पत सहु एरमेके ह्ये धटीत्छदे उत्पन्न 
किपाथा। 

वैशम्पायनम कंते ह--अनमेजय ¡ भणे चलकर 
पाण्डवीने प्रपर जद रख सी भौर वुक्षोक्तै छाल तया 
मृचर्म पून लिये 1! दस प्रकार तपस्वियोका वेप धारण 
करके के अपनी माते साय दिच्ले ते! कटोरी 
मताको पीपर चढ़ा लेते ते कहौ धौरे-धरैरे भोजते चलते । 
एकु बार ये शास्वेङि स्वाध्याये लग रहै ये, उसी समय 
भगवान्‌ शौबेदग्पातत उनके पास खपे । उन्होने उठकर उनके 
चरणों प्रणाम किया \ व्यासजीने कह, 'पुधिच्ठिर ! 
ममे दुभलोगोकी यहे दिपति षहुते हो प्रात हौ धयो 
धी। मं जानता थाङि दुर्योधन आदिने अनपाय रके 
पुष्टे राजधानौे निर्वाति फर दिपा है । मै तुमलोगोका 
हति फरनेके स्ति हौ मापा हूं । हष इस चिपादभयौ 
परित्पित्िते दुखौ मत होना ! पहं सय वुम्हारे सुखके तिपि 
होष्टो र्हा! इसमे सन्देह नही किमेरे तिये तुमलोग 
ओओौर धुतराप्टुके तद्के समानहौ हु" फिर पौ तुमलोगोंक 
दौनता ौर वचध्न देखकर अधिक स्नेह होताहै) 


इसलिये अ मुग्हारे हितक्षो बात कहता ह ¡ पहि षाम 
ही एक बड़ा रमणीय नगर ई! वहां वुमलोम पकर 
रहौ मौर फिर मेरे भनेको ट जोह ए 

याण्दवोवने इस प्रकार आश्वासन देकर भीर उन सायं 
लेकर वे एकुचफा नगदोकी ओर चते ! वहां पटुंदकर्‌ 
उन्होनि कुन्तो कहा, #स्याणि ! वु्टारे पुत्र पुधिष्ठिर 
ड़ धम्मि ह} ये धर्मक मनुसार सारी पृष्व जीतकर 
समस्त राजा्ओंपर शासन करे } तुम्हारे भौर माके 
समौ पृद्रे महारमौ होमे ओर अपने राग्यमे यड़ी अस्रताके 
साथ जोवन-निर्वाह्‌ करेगे ! ये सोग राज्य, अश्वमेध 
आदि वड-वद़ यज करेगे, अपने सगे-सम्बन्धौ ओर भिन्नोको 
गुली करभे भौर परम्परागत राज्यका चिरकालतकं उयपोग 
करगे * व्याप्तनीने इतत प्रार्‌ कहकर कुन्तो मौर पाण्डवोको 
एक ब्राह्मणक घरमे ठहरा दिा भौर जति-लाते कही, "एक 
महोभेतक मेरी वाट जोहुना । मँ फिर आङपा १ देश मौर 
कालके अनुसार सोच-तम्षकेर काम करना 1 वुर्हं बडा 
शुच मिलेगा ॥' सवने हाय जोद्कर उसको आतता स्वोकार 
कोएकिरवेच्लेगये) 


आशतं ब्रह्मणपरिवारपर एुन्तीकी दया 


चैशम्पायनजी योले--पुधिष्ठिर मादि संचो भई 
अपनो सातः पुम्तीके साय एकचका नगरों रहकर तद्द्‌ 
तरहक दृश्य देति हए विचरने लगे) ये भिक्षायृत्तित्े मपना 
जीवन-निर्वाहु करते ये } नमरनिवासी उनके गुणोसे युग 
होकर उनते बद्धा परेम करने लगे} धे सा्यकाल होनेपर 
दिनणरकषौ भिक्षा लाकर माततके सामने र देते) माताको 
अनूमत्तिसे आधा भौमनेन उति ओर आमे सम लोग 1 
इस प्रकार हुत दिन वीत गये 
एक दिनि मौर स्यसोगतो निक्षाके तिये च्ठेषपेये, 
परन्ु किसी फारणदश भीमतेन मातके पपत ही ह्ये 
ये । उषी दिन प्राह्णे घरमे करण-कछन्दन होने लगा 1 
शे लोग यौच-यीचपे विलाप ररते मौर रोतै जाते । णह सव 
युनफर कुन्तोफा सौहारदूर्ण ददप दयते विति हो सपरा) 
उन्न भीमतेनते कहा, "वेरा { हमलोग ब्राह्मणक धरमे 
र्हुते ह मौर पे हमारा य्टूत सत्कार कते हैष मैप्रषयः 
यहे सोचा करती हं कि इस ग्रह्यणसष कुट-न-कु उपकार 
करना चाहिये ! छृतशता ही मनुष्या जौवन है १ नितना 
कट्‌ सपना उपकार करे, उक्ति सदृकर उसका करना 
पाहिये । अवश्य ही दस ब्राह्मणयर कोई विपत्ति आ पडो 


है। पदि टेम इसकी कुं सहायता शर सकं तौ उष्ण 
हो जाप )' भीमसेनेन कटा, "म॑ { तुम ब्राह्मणके दः मौर 
दुःखके कारणका पता सगा साओ । मै उनके सिये 
कठिनि-से-कटिन काम भी करा + कुन्तो जत्दोसे ब्राह्मणक 
घरमे गयौ, मानो राय अफ वेधे ष्टके पात्र दौडी भयौ 
हे! उन्हनि देवा किं ब्रह्मण अधनो पनी भौर पुदके 
साय मुह्‌ लटकाकर दढा है मोर कट्‌ रहा है--'धिर्कार ई 
मेरे इ जोदनेो ! क्योकि पट्‌ सारहीन, श्यं, दती शौर 
पराप्तीन है । जीव अकेला ही धर्मं, अर्यं मौर कामका 
भरोप करना चाहता है 1 नका वियोग होना हौ उसके लिये 
महान्‌ इख ह! अयरथ हो मोक्ष युवस्व है । पलु मेरे 
लिये उश्की कोई सम्पादन मरहीहै १ दस आापत्तिते छूटनेका 
नतो कोई उपाय दवता है रन मै अयनौ दली जोर 
के सय माग ही सक्तां! तुम भेरी नितिन्धिप एषं 
ध्मोल्मा सहचरो हू । देवतानि तुम्हे मेरी सलौ भीर 
सहारा यना दिया है । सेने मन्त पकर वुममे विवाह किया 
हैष प्रम कुलीन, शपैलक्ती ओर बर्योकी प्र हो । दुम-सतो- 
साण्दी ओर मेरौ हि्तेधिणी हौ ! राक्षसे अपने जीवनक 
र्ता लिप मं दुष्टं उसके षाद्न नही भेज सक्ता # 


न 
न्‌ 


1) 





(^^ 
पतिकी वात मुनकर ब्राह्मणीने कहा, "स्वामिन्‌ ! मप 
साधारण मनृप्यके समान शोकं ययो कर रहे ह ? एक-त-एक 
दिनि सनी मदूप्यको मरना ही पडता है! फिर इस 
अव्दवम्मावी चातके लिये रोक वयो किया जाय । पत्ती, 
पुन भयवा पत्री सय अपने ही लिये होते ह । आप विवेके 
थले चिन्ता छोदिये । मं स्वयं उ्के पास जागी । पत्नीकते 
लिये सवते वकर यही सनातन कर्तव्य है कि वह्‌ सपने प्राणोको 
निघ्ावर्‌ करफे पतिकी भलाई करे । मेरे इस कामे 
आप भखी होगे सौर मुके भी परलोके सुख तथा इस 
लोके य मितेमा । मे आपके धर्मं ओर लाभकौ वात 
पुती ह । निस उद्यसे विवाह किया जाता है, वह्‌ अव 
पुरा हो दफा । भपके मेरे गर्भसे एक पृद्र ओर एक पुत्री 
६। माप इन वव्चोका जसा पालन-पोपण कर सकते है, 
येता मं नकीं कर सकती ! यदि माप नहीं रहुगे तो मेरे 
प्राणेश्वर ! मेरे जीवनसरवस्व ! ये कंसे रहेगौ भौर इनं 
वच्चोकौ परा दशा होगौ ? यदि मं अनाय मौर विधवा 
होकर जीवित भी रहं तो इन वरच्चोको दसै रक्वृगी । 
जय घमंडी भौर अयोग्य पुरुप दस लड़कीको सांगते लगेगे, 
तव मं इसकौ रक्षा कंते कर पाञगी । जसे पक्षी मांसके 
दुणडेपर पपदते हु, वैसे ही दुष्ट पुरुप विधवा स््रीपर । 
म मता, वं्ता जीवन फंसे पिता सकुगी । इस कन्याको 
मर्यादामे रखना भौर वच्चेको सद्गुणी चनाना मुक्षसे 
पसे हो सकेगा । आपके वियोगे मं न रहुगी ओर सपक 
>. तवा मेरे विना इन वच्चोका नाशन हो जायया । आपके 
, नेते हम चारोका विनाक्त हो जायगा, इसलिये आप्‌ 
गते भेन दोजनये 1 स्त्रियोकि लिये यह्‌ यड सौपाग्यकी 
यत ह कि अपने पतिते पहते हौ परलोकवासिनी ह 
जां । भने सव ए छोड़ दिया है, पुत्र ओर पुत्रीभी। 
भेरा जीवन आपके लिये निष्ठावर है । स्त्रीके तिये यत्त, 
तपस्या, नियम भौर दाने भी वकर ह अपने पतिका 
प्रिप भौर हिति । मजे कुच कहु रही हू, वहं मापके अतर 
पस पशकेत्यिभी हितकारी ह । इस लोके स्त्री, पुत्र, 
मित्र भौर धन मादिका संग्रह भापत्तिसे रक्षाके लिये 
क्वि जाता ह । आपत्तिके लिये धनकी रन्षा करे, धने 
पीकर भी पल्नीफी रक्षा करे तया पत्नौ मौर घनं दोनोंको 
(8 भौ आत्मफत्याण सम्पादन करे । यह्‌ भी सम्भव 
६ क स्मौको अवध्य समलकर चह राक्षस मसे म मारे) 
ध 0 ४ व 
९ ५ भव पृते कलना हौ 
पपा ह † भख पदां मोग लिये, धरमु-मं फर किये, 
पून भाषे चुके, मेरे मरमं भता इःखहौ प्याह । मेरे 
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मर जानेपर आप तो दुसरा विवाह भौ कर है 
व्योकि पुरुषके लिये अधिक विवाह अधमं नहीं है मौर 
स्त्रीके लिये तो महान्‌ भध ह । यह्‌ सब सोच-चिचारकर 
अप मेरी दात मानिये मौर इन वस्योकी रक्षाके लिये 
भप स्वयं रह जाष्ये मौर मृघ्ने उस राक्षसक्े पाप्त भेजे ॥ 
स्त्रीक एेस्रा कहुनेपर त्राह्यणने उसे अपनी छात्तीसे लगा 
लिया । उसकी आंखोति ओं गिरने लगे । 

मा-वापकौ इुःखभरौ वात सुनकर कन्या बोली, आप 
दोनों दुःखां होकर वयो अनाथके समान रो रहै ह्‌ ? 
देखिये, धर्मके अनुसार आप दोनों मुक्ते एक-न-एक दिन छोड 
देगे । इससिये आज ही मूसे छोडकर अपनी रक्षा वयो _ 
नहीं कर तेते ? लोग सन्तान इसीलिये चाहते हँ छि वह्‌ हुम 
दुःखसे वचावे ! इस अव्षरपर आपलोगर मेरा सदुपयोग 
वयो नहीं फर नेते ? आपके परलोकबवासी हो जानेपर 
मेरा यह्‌ प्यारा-प्यारा छोटा भाई नहु कचेया । मा-वाप 
सौर्‌ माकौ मूत्युते आपकी वंशपरम्पराका ही उच्छेद 
हो जायगा । जद कोई नहीं रहेगेतोमै भी तो नहीं रह्‌ 
सरकूगी । भापलोगोके रटनेमे सका कल्याण हो जायया । 
मे ही राक्षसे पास जाकर इस वेशकी रक्षा करेगी । 
इससे मेरा लोक-परलोक दोनों वेगे ।' कन्याको यह्‌ 
वाति सुनकर मा-वाप दोनों रोने लो} क्या भी विना 
रोये न रह्‌ सकी । सवको रोते देवकर नन्हा-सा ब्राह्यण- 
शिशु मिठासभरी तोत्तली वाणौसे कह्ने लगा--"पिता- 
जी ! माताजी ! वहिन ! मत रोभो 1 प्रवयेकके पाप्त 
ना-जाकर वह्‌ यही हुने लगा । उतने एक तिभका उठाकर 
हेषते हए कहा--भँ इसोसे राक्षस्रको मार डालूंगा !* 
वच्चेकौ इस वातसे उष दुःखकौ घड्ीमे मौ तनिक प्रसन्नता 
प्रस्फुरित हो उदी । 

कुन्ती यह सव दु देख-सुन रही थीं ! वे जपनेको 
भकट करनेका अवसर देकर पास चलौ गयौ ओर मूर्दोपर 
मानो अमृतकी धारा उड़ेलते हए बोलो, श्राह्यणदेवता ! 
पक दुःका वया कारण है ? उत जानकर यदि हे 
सकेगा तो भिटानेकी चेष्टा फरूगी + प्राह्मणने कहा, 
पसविन { भापकौ वात सज्जनो अनुप है । परन्तु 
नसा इः मनुष्य नह मिटा सकता । इस नमर पासही 
एक वक नामका राक्षप्त रहता है । उस वलवान्‌ राक्षप्के 
तिये एक गाड़ी बन्न तथा से भेत प्रतिदिन दिये जाते है। 
जो मनुष्य तेकर जाता दै उते भी वह्‌ खा जात्ता है । प्रत्येक 
क काम करना पड़ता है । परन्तु इसकी वारी 
त वपि वाद आती है । जो उसे छूटनेका यत्न करते 
€ चह उनके सारे टुम्बको दा जाता है । यर्हाका यजा 


आदिपर्व] 
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यहि धो इर येत्रकोयगृह नामक स्यानमे रहता है } 
बहु अन्यायौ हो गया है मौर इस विपत्ति प्रनाकौ रक्षा 
नहीं करता । मगन हमर यारी मा पपी है! मुमे उसके 
भोजनक लिये अश्न भौर एक मनुप्य देना पड़ेगा । मेरे पास 
इतना धन नह कि फिंसीको परोदकर दे दू सौर अपने सगे- 
सम्बन्धियोको देनेकी शक्ति नहीं है ! अव अपने एुटफारेका 
छोई उपाय न देखकर मेँ अपने सारे कुदटुम्दके साय जाना 
चाहता हूं । वह्‌ दुष्ट सपोको छा तेगा ।' कृन्तीने कहा, 
श्राह्यणदेवता { आप न उरे भौर न शोक करे, उससे 
धटकारेका उपाय मे समज्ञ गयी । आपके तो एकही पुपर ओर 
एक हौ कन्पाहै। माप दोनोमिंसे किसौका जाना भो मुके 
छीक नहीं लगता । मेरे पाच सङ्के है, उनमेसे एक पापी 
राक्षसका भोजन लेकर चला जायगा ।' 

म्राह्यणने फहा हरहर ! रै अपने जोवेनके लिये 
अतियिको हत्या नहु फर सकता । अवश्य ही आप बड 
कुलीन भीर धमत्मि ह, तमौ तो द्राह्यणक्ते लिये अपने 
पुत्रका भौ स्पाग करना चाहृतौ ह । मून्ते स्वयं अपने 
कंटपाणकी चात सोचनी चाह्पि । आत्मवध भोर ब्राह्यण- 
यथङ्के विकत्पभेे मुके तो आत्मवध हौ भेयस्फर जान 
पडता है । ब्रह्महत्याका कोई प्रायरिचत्त नहु ) मनजानमें 
भी ब्रह्महत्या फरनेकौ मधेक्षा अपनेको नष्ट कर देना 
उत्तम है । म अपने-भाप तो मरना चाहूता नह । दूवरा 
कोड मुक्ते मार डातता है तो इसका पाप मुपे नही तगेगा । 
चाह कोर्ट्भी हो, जो अपने घर आया, शरणमे आया, 
जित्तने राकी याचना कौ, उपे मरवा डालना बड़ी 
नृशसता टै ! आपत्तिकाले भी निन्दित मौर छर कमं नहीं 
करना चाहिये । मँ स्वप अपनी पत्नी साय मर जा, 
यह्‌ श्रेष्ठ टै । परंतु ब्राह्यणवघकी वाततो मेँ सोच मी नहीं 
सकता ।' फुन्तीने कह, “प्रह्यन्‌ ¡ मेरा भौ यह्‌ दृढ़ निश्चय 
है कि ब्राह्मणको रक्षा करनी चाहिये । मँ भो अपने पुत्रका 
अनिष्ट नहु चाहती है ! परंतु वात यह है फि राक्षस मेरे 
यल्वान्‌, मन््रसिद्ध भौर तेजस्वौ पु्रका भनिष्ट नहं कर 
सृता । यह राक्षसको भोजन पहुंचाकर पी अपनेको टुडा 
लेगा, देता मेरा दृद निश्चय है 1 अबतक न जाने कितने 
मरलवान्‌ आर विशालकाय राक्षस इसके हायों मारे गये ह । 
एक वात है, इसकी सुचना याप किक्षीकोन दे; क्योकि लोग 
यह्‌ विद्या जाननेके लिये मेरे पृ्रोको तंग करेगे ।' 

कन्तीकी यात्तसे राह्मण-परिवारको यड प्रसद्रता हई, 
कुन्ती ग्राह्मणक्ते साय जाकर भोमसेनसे कहा कि "तुम यह्‌ 
कामं कर दो।' भीमततेनने वदु प्रसश्रताके साय माताको 





बाते स्वीकार फर ली। जिस समय भमीमत्ेनने वह्‌ काम 
करनेको प्रतिज्ञा की, उसी समय युधिष्ठिर आदि भिक्षा 
लेकर लौटे । युधिष्ठिरे भौमततेनक्े भाकारते ही सव 
कु समज्ञ लिया 1 उन्होने एकान्तमें वैटकर अपनी माताते 
पृष्ठा, "मां ¡ भीमसेने षया करना चाहते ह ? यह उनकी 
स्वतन्त्र इच्छा है या आपको मज्ञा ?' करुग्ती बोतो, मेरे 
भाज्ञा ।' पुधिष्ठिरने कहा, (माँ | आपने द्रूसरेकफे लिये 
अपने पु्रको संकटमें डालकर बड़ साहपस्रका कामका है 1" 
कुन्तीने कटा, “वेट ! भीमसेनकी चिन्ता मत करो मैने 
विचारी कमीते एेसा नरह किया है 1 हुमलोग वहा इत 
श्राह्यणके घरमे भारामप्ते रहते हँ । उससे उकण होनेका 
यहो उपाय है ! मनुप्य-जोवनको सफलता इसमें है कि 
यह्‌ फभौ उपकारोके उकारको न भूले । उसके उपकारे 
भी वदृकरं उसका उपकार कर दे! भीमतेनपर मेरा 
विश्वास है। पेदा होते ही वह्‌ भेरी गोदसे भिरा धा। 
उसके शरोरसे ठकराकर चदान चूर-चूर हो मणी । मेरा 
निश्चय विशुद्ध धार्मिक है । इससे प्रव्युपकार तो होगा 
ही, घमं भौ होगा ॥ युधिष्ठिर वोन, माता { आप्नेजो 
कु समन्च-यूक्कर किया है, वह्‌ सम उचित है । अवश्यहौ 
भोमतेन राक्षप्तको मारं डातेगे । क्योकि आपके हुरयमें 
ब्राह्मणक रक्नाके लिये विशुद्ध धर्म-व है! {तु बाद्धणते 
यह अवश्य कहं देना चाहिये कि नगरनिवापिर्योको यह वात 
मातूम न होने पावे ॥ 
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जाद्धपर्वे 


बकासुरका वध 


वैशम्पायनजी कहते ह--'जनमेनय ! कुं रात वौत 
जानेयर भौमेन राक्षसका भोजन तेकर वकासुरके वने 
गये भीर वहं उसका नाम ले-तेकर पुकारने लगे 1 वह राक्षस 
विशालकाय, वेगवान्‌ ओर वलशाली था! उसकी आं 
लाल, दादू-मूख लातत, कान नुकीले, मुहं कानतक फटा था 1 
देखकर उर लगता था } नीमतसेनकी वाज चुनकर वहु 
तमतमा उठा । वहु भौं देदी करके शंत पौसता हुमा इस 
प्रकार भीमतेनकौ ओर दौड़ा, मानो धरती फाड़ उलेगा 1 
उसने वहाँ भाफर देखा तो भीमसेन उसके भागका अन्न 
घा रहे हं । बहू फोधसे आग-वद्रूला हो आवे फाड़कर बोला, 
"अरे, यह्‌ दु्ुद्धि कौन है, जो मेरे सामने ही मेराञन्न 
निगतता जा रहादहै? क्या यहु यमपुरौ जाना चाहता 
ह ?" भीमसेन हंस पडे! उसकी कुं भी परवा न करके 
मुंह फेर लिया मौर घाते रहै । वह्‌ दोनों हाय उठाकर 
मयंकर नाद करता हृभा उन्हँ मार डालनेके लिये टूट 
पड़ा । फिर भौ भीमसेन उस्रफा तिरस्कार करते हुए खाति 
ही रहै । उसने भीमसेनकौ पीठ्यर दोनो हाथोसे दो धृते 
फसफर जमये 1 फिर नीये खातिही गये! भव्‌ वकासुर 
मौर भी फरोधित हो एक वृक्ष उखाडकर उनपर ज्ञपटा । 
भौमेन धीरे-धीरे खा-पीकर, हाथ-मूंह धोकर हेसते हुए 
उटफर खड हो गये 1 राक्षसने उनपर जो धुक्ष चलाया, उसे 
उन्हौने वाये हाथसे पकड़ लिया । अव दोनों रसे वृक्षोकी 
मार होने लगी । घमासान लङा हुई \ वने वृक्षोका 
विनात्त-सा हो पया । वकने दौङकर भौमसेनको पकड़ा 1 
ये उसे हाथमे फपफर घसीटने लो । जव वहु थक गया, तव 
भीमसेन उत्ते जमीनमे पटककर धुटनोसे रगडुने सगे । 
उस्फी गरदन पकंडकर दवा दी मौर लंगोट खच उसे 
मरोडकर फमर तोड्‌ डाली ! उसके मंहसे खन गिरने 
लगा तया हही-पसली टट जानैसे प्राण-परेरू उड गये । 


वकासुरकी चिटलाहुटसे उसके परिवारके राक्षस डर 
गये अर अपने सेवकोके साथ बाहर निकल आये । भीमसेनने 
उह उरसे अचेत देखकर ढाढस वेधाया ओर उनसे यह्‌ शतं 
करायी कि भव तुमलोग कभी मनुष्योको न सताना ! यदि. 
भूलक्े भी देस किथा तो इसौ प्रकार तुं भी मरना 
पड़ेगा । राक्षसोने भीमसेनकी बात स्वीकार कर ली! 
भौमसेन बकासुरकी लाश लेकर नगरे द्वारपर अये भौर 
वहू उसे पटककफर चुपचाप चते गये 1 तभीसे नागरिकोको 
कभ राक्षसोके उपद्रवका अनुभव नहीं हुभा । बकासुरके 
परिवारवाले भी इधर-उधर भग गये । भीमसेनने ब्राह्मणके 
ध्र जाकर धर्मराज युधिष्ठिरस वर्हकी सब घटना कहु दी 1 

इधर नगरवासी प्रातःकाल उठकर बाहर निक्ते तो 
देखते हँ कि वह्‌ पहाडके समान राक्षस खूनसे लथपथ होकर 
जमीनपर पडा है) उते देखकर सचके रोगटे खड़ हो गये । 
वात-की-वातमें यहु समाचार चारों ओर फल गया । हजारो 
नागरिक, जिनमे वच्चे-व्‌ ढे ओर स्ति भी थी, उसे देखने- 
के लिये अये! सवने यह्‌ अलौकिक कमं देखकर आश्चयं 
प्रकट किया अौर अपने-अपने इष्टदेवताकौ पुजा की) 
लोगोने पता लगाया कि आज किसकी वारी थी 1 फिर 
ब्राह्मणक्ते पास्त जाकर पुषता की । स्रह्यणने यहं घटना 
छिपाते हुए कहा, आज मेरी चारी थी । इसलिये मे अपने 
परिवारके साथ रो रहा था! उसौ समय किसी उरारचरित्र 
मन्त्रसिद्धे ब्राह्यणने आकर मेरे दुःखका कारण पुछा भौर 
परसन्नतपु्ेक मुन्षे विश्वास दिलाकर बोला कि मै उस राक्षस- 
को अघ्न पहुंचा दंगा । तुम मेरे बारेमे चिन्ता या भय मत 
करना । वे ही राक्षस्का भोजन जकर गये थे, अवश्य ही 
यह्‌ उन्हका काम है \ सभो वणक्षे लोग इस. घटने प्रसघ्न 
होकर ब्रह्मोतसव मनाने लगे । पाण्डव भौ यह -आनन्दोत्सब 
देखते हए वहीं सुखे निवास फरने लगे ! ` 





द्ोपदीके स्वयंवरका समाचार तथा धृष्टधुम्न भर द्रौपदीकी जन्म-कथा 


जनमेजयमे पुदधा--भगवन्‌ { वकासुरको मारमेके 
वाद .पाण्डयोनि पया किया ? पया वर्णन फीलिये । 
ध वशम्पाथनजीने कहा--जनमेजय ! वकासुरको मारने. 
के पश्चत्‌ पाण्डव वेदाध्ययन फरते हए उत्त ग्राह्यणके घर- 
मे निवास करने लगे । कु दिनो के वाद उसके यहा एक 
सदाचारी ब्राह्मण भाया । उड़े मादर-सत्कारते उसे स्यान 
दिया गया ! यन्ती मौर पाचों पाण्डव नी उस्तकी सेवा- 


सत्कारमे लग रहे थे । ब्राह्मणे कथा-पसङ्घमे देश, ती, 
नदी, नद भौर राजाओका वर्णन करते-करते पदक कथा 
ण्डदी तवा द्रौपदीके स्वयंवरफो वात्र भरी कही } पाण्डवोति 
विस्तारपूर्वक द्रौपदीकी जन्मकथा सुननी चाही, इसपर वहं | 
अतिथि ब्रह्मण दुपदका पूवंचर्त्र सुनाकर कहने लगा-- 
जवसे द्रोणाचार्ये पाण्डवोकञे हारा दुपदको पराजित करवाया, 


तक्ते घड़दो-घङुके लिये भौ दूपदको चेन नहीं मिला! वे 


आदिपवं |] 


चिन्तिते रहनेके कारण दुबल पड़ गये भीर द्रोणाचायंसे 
ददला तेनेके लिये कर्मतिदध श्राह्यणोको दोन एक आशधमते 
दूसरे आगभमपर धूमने लये ! वे शोकातुर होकर यहो सोचते 
रहते फि मुभे धेष्ठ संतानकी प्राम्ति कंते हो 1 ¶ितु कसो 
भौ प्रकार द्रोणाच प्रभाव, विनय, शिक्षा ओर चरिव्रफो 
नीचा दिषनेरे वे समर्थन हृए 1 

राजा द्रुपद गरङ्भातटपर धूमते-घूमते कल्मापो नगरोके 
पास एफ ब्राह्यण-बस्तौमे गये । उस वस्तोमे रेता कोई 
नहं या, जौ ब्र्यचर्पका विधिवत्‌ पालने करनेवाला अवयवा 
स्नातक न हो । उनमें कश्यपगोव्रके दो ब्राह्मण वड़े हौ शान्त, 
तपस्वी ओर स्वाध्यायशोल ये 1 उनके नामये पाजञर 
उपयाज । अग्ने पहले छोटे भाई उपयाजके पास जाकर 
तेवागुधूपाके हाय उन्हैँ प्रसन्न क्रिया भौरप्रार्थनाकीकि 
"आप फो एमा फर्म करादइये, जिससे मेरे यहा द्रोणको मारने- 
चाले पुत्रक! जन्म हो; मै आपको एक अवद (दस फरोड्‌) 
गाय दुगा । यहो नहीं, आपकी जो इच्छ होगो, उते मूं 
करेगा! उपयाजने कहा, प्व एषा नहं कर सकता + 
दरषदने फिर भो एक वर्तस उनको सेवा कौ । उपयाजने 
कहू, (राजन्‌ | मेरे बद्धे भाई पाज एक्‌ दिन वनने विचर 
रहै ये 1 उन्होने एक ठेसौ जमीनपर्‌ भिरे हुए फरो 
उठा लिमा, लिप्तकौ गुद्धि-भगुद्धिके सम्यन्धमें कुट पता 
नहीं था! मैने उनक्रा यहु काम दे लिया भीर सोचा ङि 
वे किशौ बध्वुके प्रहणे शुदधि-अणुदिका विचार नहीं करते । 
मुम उनके पास जाभो, ये वुम्हारा यज्ञ करा देगे ॥ उन्होने 





पाजक्तो सेवायुधरूषा करके उह प्रसत्र दपि गर्‌ तय 


द्ौपदीके स्वयंवरका समाचार तया धृष्टयुम्न भौर द्रौपदोकी जन्म-कया द्‌ 
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फीकि त द्रोणते श्रेष्ठ मौद ठको युद मार्नेदादा पुत्र 
चाहता हं \ याप व॑स्ा यह मृुष्रने कराये । ठै नापको 
एक अर्बुद गो दुगा ।' याजने स्वीकार कर लिया । 
याजको सम्मतितति टूपदण्ण यज्ञकार्यं सप्र हुम कौर 
अग्निकुण्डसे एक दिव्य कुमारं प्रकट हुभा । उप्तक शरीरका 
रंग धधकतौ आरके तमान था । क्िरपर मुकुट भौर 
शरीरपर कवच था । उसके हायन धनुप-वाण ओर खड्ग 
थे। वहु बार-बार गर्जना कर रहा या । अगिनङरण्डते निंकलते 
हौ वह्‌ दिष्य कुमार रयपर सघार होकर इधर-उधर विचरन 
लगा 1 समौ पाञ्चालबासी हित होकर साधु-साधु)का 
उद्धोप करने घे । इतौ समय आकाशवाणी हुरई-“इस 
पुदके जन्मत द्रुषदका सारा शोक मिट जायगा ! यह्‌ कुमार 
द्रोणको मारनेके लिपे हौ पेदां हुभा है" 
उसो वेदसे कुमारी पाञ्चालोका भौ जन्म हा 1 यह 
सर्वद्मुन्दरो, फमलके समान विशाल नेवोवातो ओर शयाम्‌ 
वर्णकी थो । उसके नीले-नोतते धुंधराते माल, लाल-लास ऊचे 
नल, उपरो दातो ओर रेट भोहि यड मनोहर पौ । एसा जाम्‌ 
पडता या मानी कोर देदाद्भना मनुष्य-शरौर धारणं करप 
प्रकट हई है । उत्के शरोरसे तुरंतङे छिते नीत कमलफे 
समान सुन्दर गन्ध निकलकर एो्षपरतक एल रहौ धौ । 
उस समय वसी सुन्दरौ पृथ्योभरमें नहं यौ । उसके जन 
तेनेपर भौ आकाशवाणोने कहा--“पह्‌ रमणीरलन एृष्णा है 
देवताओंका प्रयोजन सिद्ध करमेके लिपे क्षव्रिपोके संहारे 
उदेश्यसे दसका जन्म हुआ है । इसके कारण फौरयोको घडा 
भय होगा \' यह्‌ सुनकर सप पाञ्वालवातो त्िहोके समान 
हूपध्वनि करने लगे 1 इत दिव्य कुमारौ ओर कुमारफो देख 
कर टूषदराजकी रानौ याजके पास आयो ओरं प्रार्भना करते 
ल्ग कि चे दोनो मेरे अतिरिक्त ओर िसौको अपनी मां > 
जानें 1" याजने राजाको प्रसप्रताके लिपे कहा-एवमस्तु । 
द्राह्ययोने इन दिष्य मारे ओर कुमारीका नामरफरण 
कयि वे योने, "ट्‌ शमार बड़ा धृष्ट (ढीठ) भौर 
असहिप्मु है १ दचहरं न अपवा कवच-सुण्डत आदिक 
कान्निने रन्त है ॥ इन्नु उत्पत्ति भो अ्निको दयुतिसे हूर 
है 1 इर्रिदे इला नान होमा धुष्टदयुम्न' 1 भौर पह 
इरः इर्य उदर है. इमतिपे इमङा नाम ष्णा! होगा + 
समेदर दो्ाचायं धृष्टद्युम्नको अपने घर से 
> अन्द्ररन्दङो विशिष्ट शिक्षा दौ ॥ परम 
ममयं यह जानते ये हि प्रारब्धानुसार जो 
दीना. व्ट्‌तो होकर हौ रहैगा। इचलिये उन्होने 
कतिक अनुटप उस शतुफो भी असत-शिक्षादी, 
ठिक हयो उन्न मरना नित्चित या। 
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व्यासजीका आगमन आर द्रौपदीके पूर्वजन्मकी कथा 


वैगम्पायनजी कते ह-- जनमेजय! द्रौपदीके जन्म 
की या मोर उसके स्वर्यवरका समाचार चुनकर पाण्डवोका 
मन वेचन हो गया 1 उनकी व्याकुलता सौर द्रौपदीके प्रति 
रोति देकर कुन्तीने कहा कि ध्वेदा { हूमतोग वहत दिनो 
द ्रा्मणके धरम मानन्दपु्वक रह्‌ रह ह । मव वरहाका 
सवर फु हमल देख चुके; चलो न, तुम्हारी इच्छा हो तो 
पञ्चाल देणमें चले ।'युधिष्टिरने कहा कि यदि सच नादर्योकी 
सम्मति हौ तौ चतने्े क्या थापत्ति है । सवने स्वीकृति दे 
दी । प्रष्यानकी तयासी हूर । 

उसो सपय श्रीकप्णदरपायन व्यास्र पाण्डवेति भिलनेके 


(प द 
(1411) 
(11 
^ १ 


८25 


१.१६. बृ 

९१३१६ 
3 
‰ थ 


3 क| 
~ शु 
र~ 
द) 


4 -- 
3 
~ 


५५ 
४ ॥ न 
1 £ 


1 
कः 


॥ 


५ (ङ 
१६ 
> 


भै 





लिये एकचक्रा नगरीमे आये ! सव उनके चरणोमें प्रणाम 
करके हाय जोड खड हो गये । व्यासजीने एक्नान्तमें पाण्डवो. 
का किया सत्तार स्वीकार करके उनके धमं, सदाचार, 
रास्तराजा-पालन, पुज्ययुजा, ब्राह्मणपुजा आदिके सम्बन्धमे 
पूचकर धर्मनोति मौर वर्थनीत्तिका उपदेश किया, चित्र. 
विचित्र कथाएं सुनारीं । इसके वाद प्रसङ्कानुसार कहने 
गे, “पाण्डवो ! पहतेकी वात है ! एक बडे महात्मा 
ऋषिको सुन्दरौ मौर गुणवती कन्या थौ । परतु रूपवती, 
गणवती मीर सद्यचारिणी होनेपर भी पूर्वनन्मोके बुरे कमकि 
फलस्वरूप किसने उतने पत्नीके पमे स्वीकार नहीं किया । 
इससे खी होकर वह्‌ तपस्या करने लगी । उसकी उग्र 
तपस्यासे भगवान्‌ शंकर सन्तुष्ट हुए । उन्होने उसके सामने 
प्रकट होकर कहा, तु मुंहमांगा वर माग ते ।' उस कन्याको 
भगवान्‌ शंकरके दशेनसे आर वर मांगनेके लिये कहुनेसे 
इतना हुपंहुभा कि वह्‌ वार-वार कहुने लगी सवगरुण- 
युवत पति चाहती हं " शेकरभगवान्‌ने कहू कि शुके 
पच मरतवंो पति प्राप्त होगे ? कन्या वोली, तो 
भापकौ कृपासे एक ही पति चाहती हु ।' भगवान्‌ शंकरने 
कहा, (तूने पति प्राप्त करनेके लिए मृद्से पाचि वार प्रार्थना 
कोह । मेरौ वात्त अन्यया नहु हये सक्ती । दुसरे जन्मभे 
तुकं पचि ही पति प्राप्त होगे ।' पाण्डवो ] वही देवरूपिणी 
कन्या दुपदकौ यज्वेदीसे प्रकट हुई ह । तुम लोगोके निये 
विधि-विघानके भनुसार बहौ सरवङ्धिुन्दरी कल्या निश्चित 

युष (त इस प्रकार कटूकर पाण्डवो अनुमत्तिसे 
व्या प्रह्यान किया । 


न 


पाण्डवोको पञ्चाल-यात्रा भौर अर्जुनके हाथों चित्ररथ गन्धर्वी पराजय 


यणम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! भगवान्‌ 
व्याप्रकं चले जानैपर्‌ पाण्डवोनि वड प्रस्रतकषे साय अपनी 
माताषने आगे वरे पञ्चा देशक यन्नाफो। पूते ही 
उन्होने समने आश्रपदातः ब्राह्रणकौ अनृमति ते लै आर 
मत्र समय आदरकेः साय उन्हं प्रणाम किया ।वेलेग 
उत्तरो जार वदने तमे! एकं दिने-रात यारा फरनेफे 
यदवे गद्भातटके सोमाश्रयायण सीयंपर पटहे ! उस समय 
ॐत आगे-माते महारवौ अजुन मसाल लिये चलरहैये) 
उस नीथे पप्र स्यथ्ट.एवं एकान्त गद्धाजतनें गन्धर्दराज 


भद्भरपणं (चिवरथ) स्त्िपोक साय विहार कर रहा था । 
उसने उन लोगे प॑रोको धमक मौर नदीकी ओर बढ़ना 
देख-ुनफर वड़ा क्रोध प्रकट किया भरं सपने धनुषको 
टकारकर पाण्डवे घोला, "भजो, दिनके अन्ते जव 
लालिमामयौ सन्ध्या होती है उसके वाद अस्सी सवे 
(चालीस निमेष) के अतिरिक्त सारा समय गन्धव, यक्षः 
मौर राकषसोके तिये ह ! दिनक सारा समय तो मनष्योके 
त्पिदहैही। जो मनुण्य लोभवश्न हमलोगोके समये 
इर भाते ह, उन हेम भौर राक्षस कंद कर तेते ड । -र्योये 


आदिपर्व] 


पाण्डवोको प्ञ्चाल-यात्रा भौर अर्जुनक हायों चित्ररय गन्धरवकी पराजय 
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रातकेः समप जक्ते प्रवेश करना निषि है । खदरदार 
दरुरष्ो रहो । षा तुमसोरगोको पता नहँ रि तँ गन्धर्वराज 
अद्भारपर्णं इत समय गङ्धाजलतें विहार कर रहा हं ? 
मे अपने वतक तिये प्र्िद्ध, कुवेरका प्रिथ सता भौर पुरे- 
पुरे अत्मित्तम्मानक्रा पक्षपाती हू । मेरे ही नामतते पह वन भी 
प्रतिद्ध है! मैं गद्धुके तटपर चाहे कहीं भौ मोजते विहार 
करता हं । इस समय यहां राक्षत, दद्रमण, देवता अथवा 
ममृष्य फो मर्ह भा सक्ता; तुम षयों भ रहे ?' 

अ्भुननै कफहा, “भरे पूपं { मपुद्र, हिमालपकी तराई 
ओर गद्धानदोके स्यान रात, दिन भयवा सन्ध्याकं समय 
किङ लिये सुरक्षित ह? भूले-नो, अमीर-गरोव, समीके 
तिथे रात-दिते शद्ध मा्ईका हार दुता है; पहा भेके 
स्पे समयका कोई नियम नहं १ यदि मानभोखं कि 
दुम्हारौ वातठीकटहैतो भो हम शगिति-सम्पन्नरहि, विना 
घमयकै मौ तुमह पोस सम्वेर्है । कमजोर, नपु ही 
वुम्हासै पूजा करते है । देवनदो गद्धा कटपाणजननो एवं 
सयक लिये वेरोक-टोक है तुम जो हरमे रोक-टक 
करना चाहुते हो, वहु सनातन धरमके विष्द्र है । ष्या 
सयते द्ुम्हासे भदरषकोपते इकर हम गङ्गाजलका 
स्प न फर? पह नर्हौ हो सकता!" अरभुनक्षौ चत्त 





धुगकरं चित्ररपने धनुप रयोचकर्‌ जह्रे याण डने 
प्रारम्भ क्षियि । अर्जुने सपनी भमक्षाल भौर दालका देता 
ह्य धुमपपः, नितते करे दा व्यथं हो गये । 


र्जुनने कहा, अरे गन्धर्वं ! सस्त्के मर्मजेकि सामने 
धमकीते काम नहु चलता । ते, जुम माया-ुद्ध नहं 
करता, दिष्य अस्त्र घला ह! यह्‌ भगेय भस्त्र 
वृहस्पतिने भरडाजको, भरद्वाजने अग्निदेश्यफो, भग्निवेश्यने 
मेरे गुर द्मोणाचार्यको गीर उन्होने मुमेदियाह। ने, 
संमा । रेरा कहकर अजुनने आग्नेयास्तर छोटा । 
चित्ररथ रय जल जनके कारण दग्धरय हौ गया । यह्‌ 
अस्त्रक तेजते इनना चकरा गया कि रथस कदफर मूके 
यल सुदृक्ने लगा । अर्जुने कपटकर उफ केशं पकड 
तिवये भौर धसरीटकर अपने भाहयोके पातत ते जयि! गन्धर्व- 
पट्नी कुमीनमो अपने पतिदेदको रक्षाके लिये युधिष्ठिरकी 
शरणमे भायी । उसकी अरपागरति मौर रक्षा-्र्येनाते 
वित होकर युधिष्ठिरे आक्ञादे दो करि अजुन} दष 
यशोहीन, पराक्रमहीन, स्त्रीरक्षिति गन्धर्वो छोड दो #" 
अजने पत्ते छोडते हए कहा, शन्धवं ] शोक न करो । 
जाभो, तुम्हारी जान वच मपी) कुष्रान युधिष्ठिर 
तुम्हे भभयदान दते ह ।' गन्धर्वने कटा, शमे हार गया । 
इसत्तिये अपना भद्ारपणं नाम छोड देता ह । पह वातत 
वटो अच्छो हई कि पुमे दिव्य भस््रका ममन मित्र भिला। 
म अनुगो गन्ध्वोको माया त्िठला देना चाहता हूं । 
नँ आज चित्ररयसे दग्यरय हौ गया माज ममे हुयकर 
मौ आपने जीवित छोड दिया, दसल्तिये भाष सारे कत्याणीके 
भाजन है! दस पिद्याका माम चाधुपी दै) इते भवने 
शोको, पोमने विश्वावमुको भौर विश्वावसूनै मृ 
दिपाटै। इत विद्यात प्रघाव ह है रि इसे वलकत 
जगतुकी कोड भो वस्तु, चहि वह॒ जितनी प्म ह, 
नेत्रके इरा प्रत्यक्ष देख सक्ते हु । जो छः महीनेतक एक 
कैरते खक्ष रहै, यह्‌ इसका अधिकारी है 1 परंतु मँ मापते 
अनुनय करतां ह फि इसे भाप बिना प्रतके हौ स्वीकार कर 
लीजिये 1 दसी विद्ये कारण हम गन्धर्वे भनुष्पंति 
श्रेष्ठ माने जाते ह। मे आप्र सव भादयोक्तो गन्धवेकि 
दिव्य देगषालौ भौर दुवे होनेपर भो कमी न यकनेवाते 
सोसौ धोड़े देता! वे चाहते हौ मा जाने हं! चाहते ही 
चाहे ज्ाँ घते जते म्तौर चाहते ही मपना रंग बदन तेति 
ह अर्जुने कहा, णान्धर्वराज { रेने मचत वं वचा 
दिया है, पदि ठम इसमिये मु कं देना चाहते होतो 
चे तेना पक्षद सही करता ॥ गन्धर्व बोला, जव सस्पुष्प 
इकषट्ठे होते हँ, तव उनका परम्पर भ्ेमभाव वदता होहि) 
च माषको प्ेभव् यह्‌ मेद करता हँ । मप भी मू मागम 
द्य दो # मर्नुने कहा, मित्र { पह बातत दक है! 
हमा भं्रौ अनन्त हो । तुमह फिसौका मय हौ तो बत्तलामो । 
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एक वात भौर वतलाभो फि तुमने हुमलोगोपर आक्रमण 
किम कारणसे किया 7" 

गन्धरवने कहा, "न आपलोग अननिहोतरी हि ओर नं 
प्रतिदिन स्मातं हवन हौ फरते ह । अपकरे सायब्राह्मणभी 
नही है । इसी मैने आक्रमण फिपा है । आपका यशस्वौ 


वंशा सभीको मालूम है । नारद आदिसे मेने सुना है भौर 
स्वयं भी पृथ्वीकी प्रदक्षिणाके समय सव कुं देला है । 
मे आपके आचाय, पिता ओर गुरुननोसे भौ परिचित हं । 
मआपलोगोकि विशुद्ध अन्तःकरण, उत्तम विचार ओर श्रेष्ठ 
संकत्पको जानकर भौ मैते आक्रमण किया । एक तो स्त्रियोके 
सामने अपमान नहीं सहा जाता, इरे राते समथ बल 
अधिक वद जनके कोध मी अधिक आता है । परंतु जाप 
धेष्ठ धम ब्रह्मर्यके सच्चे पुजार ह । आपके ब्रह्मचयेके 
कारण ही मुक्ञे हारना पड़ा । कोई ब्रह्मचर्थहीन क्षत्निय 
रात्रिमे मेरा सामना करता तो उसे सरना ही पडता । 
ब्रह्मचयंहीन होनेषर भी यदि आगे-भगे ब्राह्मण चल रहे हों 
तो सारी निम्मेदारो परोहितपर रहती है । तपतीनन्दन ] 

मनुष्यको चाहिये कि अभिलपित कत्याणकी प्राप्तिके 
लिये अवश्य ही जितिच्दिय पुरोहितको कर्मे नियुक्त करे 1 
अप्राप्तकौ प्राप्ति मौर प्राप्तकी रक्षा फरनेके लिये गुण~ ` 
वान्‌ पृरोहितकी अव्यन्त आवश्यकता है । तपतीनन्दन ! 

विना ब्नाह्यणकी सहायताके केवल अपने पराक्रम अथवा 
पुरजन-परिजनेके दवारा पुथ्वीपर विजय नहीं प्रप्तकी जा 
सकती । इसलिये आप यह्‌ निश्चय कर लीजिये कि 
ब्राह्मणको नेता वनानेपर हौ चिरफालतक पृथ्वीपालन 
सम्भवहै।' 





सुयंपुत्री तपतीके साथ राजा संवरणका विबाहू 


वंशम्पायनजी कते है-- जनमे ` | गन्धर्वे 
मुखप "तपतीनन्द' सम्बोधन सुनकर अर्जुनने फटा, 
"न्धर्वेराज ! हुमलोग तौ कुम्तीके पुत्र ह । फिर तुमने 


तपततौनन्दन षयो फहा ? यहे तपती कौन थौ, जिसके कारण 
हमे तपतीनन्वन कहु रहै ही ?' 

गनधवराजने कहा--भर्जंन ! आकाषे सर्वप्रे्ठ 
ज्योति भगवान्‌ पुय, नको प्रमा स्वर्मतक परिव्याप्त है। 
इनफो पुप्रीका नाम वा तपती ] वह्‌ भी इन्केरजैसी हौ 
ग्योतिव्मती थो । वह्‌ साविल्तीकौ छोटी ब्लहुन घौ तय। अपनी 
तपस्याफे कारण कोनो लोकम "ततीः भामते विद्यात 
पी । वंस द्पदती कन्या देवता, अमुर, भप्तर, यक्ष आदि 
क्सिकौ भो नह यौ । उन दिनों उसके समान योग्य कोई 
भी पुरुप नह था, जिसे स्मय मवान्‌ प्यं उत्का विवाह 
फर} इस्फे लिये ये सर्वदा चि्तिति रहा करते ये) 

उन दिनों पुषदंशमें राना ऋषे पत्र संबरणव्ड़ेही 
यतयान्‌ एवं नगवान्‌ स्के स्वे मक्त थे । वे प्रतिदिन 


ूर्योदपके समय अर्यं, पाय, पृण्प, उपहार, सुगन्ध आदिमे 
पविव्रताके साय उनक्षी पजा करते; नियम, उपवास, 
तपस्यासे उन्हँ समयुष्ट फरते ओर अहुकारके विना भवित- 
मावसे उनकी पूजा करते । सरथफे मनते धौरे-धीरे यह्‌ 
बाते आनेलमीकियेनेरी पतरीके योग्य पति होगे । वात 
थौ भी हेसी हौ ! जंपे भका सवके पुज्य भौर प्रकाशमान 
सुं है, वसे ही पृरण्वीमे संवरण ये । । 
एक दिनकौ यात है । संवरण डेपर चदृकर 
पवतकी तराय भर जंगल शिकार खेल रहै धे । भुख- 
प्यास व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मरे गया। 
वै पैदल ही घलने ले \ उप्त समय उनकी दृष्टि एक 
चुन्दर कन्यापर पड़ी 1 एकान्तत अकेली कन्थाको देखकर 
वे एकटक उसकी ओर निहारने लगे । उन्हं एसा जान 
पड़ा, मानो सूरथकी प्रघ ही प्रथ्वीषर उतर आयो हो 1 
वे सोचने तभे कि हेता गुन्दर रूप तो मैने जोवनते कमो 
नह देवा । राजाको आघ भौर मन उसौमे गड गये ; वे 


आदिपर्व} 





सब कु भूलं गये, हिल-इलतक नहीं प्के \ चेतत होनेषर 
उन्होनि यही निश्चय किया कि ग्रह्याने त्रिलोकीरा रूप- 
सौन्दयं मयकर इस मधुर भूतिका आविष्कार फिया होगा 
उन्होने कहा, सुन्दरि { वुम किसको पुत्री हो ? वुम्हारा 
चथा नाम है? इस निर्जन जंगमं किस उदेश्यसे विचर 
रहीहो ? बुम्हारे शरौरकी भनुपम यिस आपूषण भी 
चमक उठे हु! प्रिलोकौमें एसो सुन्दरौ र कोई न होगी । 
वुम्हारे लिपे मेरा मन मत्यन्त चञ्चल भौर लालायित 
हो रहा ह+" राजाकी यात सुनकर वह कद न बोलो 1 
यारलमे विजलतीफो तरह तत्छषण अन्तर्धान हो गयौ 1 
राजान उते दूंदनेको बड़ी चेष्टा फो} अन्तम अस्रफल 
होनेपर विलाप करते-करते वे निश्चेष्ट हो गये । 

राजा संवरणको वेदो भौर धरतीपर पड़ा देखकर 
तपतौ फिर वहां भयौ भौर भिटासमरी वाणो बोलो, 
"राजन्‌ { उषे, उघ्ि 1 आप-जसे सत्पुरुयको अचेत 
होकर धरतीपर नहुषं लोटना चाहिये ॥ अमृतघोलौ योली 
सुनकर संवरण उठ गये } उन्होने कहा, सुन्दरि 1 मेरे 
प्राण तुम्हारे हायर्है। मै वुम्हारे विना जौ नहीं सकता। 
तरुम मुक्षपर दया फरो भौर मुद्च सेवकको मत ्टोड़ो । तुम 
पान्धरवं चिवाहके द्वारा मृक्षे स्वीकार करतो 1 मुर जौवन- 
दान दो» तपतीने कहा, "राजन्‌ ! मेरे पिता जीवित ह । 
म स्वयं अपने सम्बन्धे स्वतन््र नहीं ह । यदि आप सचमुच 
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हो ममते प्रेम करते हँ तो मेरे पितासे किये \ इस्त परतन्त्र 
एरीरते सं मापके पाच गहं रहं सकती । माप-जंसे कुलीन, 
भक्तवत्सल मौर विरश्वविभुत राजाको पतिसूपसे स्वोकार 


सूर्यपत्नी तपतीके साय राजा संवरणका विवाह 





९१५ 
^-^ ~~~ 
करनेन मेरी ओरसे कोई आपत्ति नहीं है ! सप नस्नता, 
नियम ओर तपस्याके द्वारा मेरे पिताको भ्रसन्न करके मुके 
मांग लीज्यि । मँ भगवान्‌ सूर्यकी कन्या मौर विश्ववन्या 
साविच्रीकी छोटी बहिन हु \' यह्‌ कहकर तपती काश 
मार्गे चली गयौ । राजा संवरण वहीँ मूत हौ गये । 
उसी समय राजा संवरणको दंदृते-ददते उनके मन्त्री, 
अनुयाय भौर संनिक आ पटुवे । उन्हौने राजाको जगाया 
मौर अनेक उपायो चेतरे लानेकी चेष्टा फी\ होशनें 
भनेपर उन्होने सबको लौटा दिपा, केवल एक भन्त्रीको 
अपने पास रख लिया । अव वे पवित्रता हाथ जोड़कर 
ऊपरको भर मुंह करके भगवान्‌ सूर्यकी आराघना करने 
लगे । उन्होने मन-ही-मन अपने पुरोहित महव वत्तिष्ठका 
ध्यान क्रिया 1 टौक वारहवे दिन वत्तिष्ठ महपि भये । 
उन्होने राजा संवरणके मनका सारा हाल जानकर उह 
आश्वासन दिया ओौर उनके सामने ही भगवान्‌ भूयसे 
मिलनेके लिये चल पडे 1 सूरयके सामने जाकर उन्होने अपना 
परिचय दिया मर उनके स्वागत-प्रशन आदिफे भनेन्तर 
इच्छा पूणं फरनेकौ बात कहुनेपर महवि वसिष्ठने प्रणाम- 
पूर्वक कहा, “भगवन्‌ ! मँ राजा संबरणके लिये भापकी 
कन्या तपतीकौ याचना करता हूं । मप उनके उर्भ्बल 
यत्त, धामिकता आर नीतिज्ञतासे परिचितं हौ दै! मेरे 
विचारते चहु मापकी कन्यके योग्य पति है ।' भगवान्‌ सूर्येन 
तत्काल उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लो भौर उन्हीकि साय 
अपनी सर्वाद्ध सुन्दरो फम्याको संबरणके पास्त भेज दिया । 
वसिष्ठके साय तपतोको आते देखकर संवरण मपनी 
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एक वात भौर यतताभो कि तुभने हमलोगोपर आक्रमण 
किस कारणसे किया ?" 

गन्धर्वने कषा, (न आपलोग अन्निहोती ह ओरन 
प्रतिदिन स्मतं ट्वन हौ करते ह । अपके साथ वराह्मणभी 
नहीं हु । इममे मेने आक्रमण फिपा है । आपका यशस्वी 


संक्षिप्तं महाभारत 
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वेश सपभीको मालूम है! नारद आदिमे मैने सुना है मौर 
स्वयं भौ पृथ्वीकी प्रदक्लिणाके समय सव कुं देखा है | 
मे आपके आचाय, पिता ओर गुरुननोसे भौ परिचित हूं । 
मापलोगोके विशुद्ध अन्तःकरण, उत्तम विचार ओर्‌ श्रेष्ठ 
संकत्पको जानकर भौ मैने आक्रमण किया । एक तो स्तियोके 
सामने अपमान नहीं सहा जाता, दुसरे रातफे समय बल 
अधिक वदृ जानेते करोध मी अधिक ताह । परस्तु आप 
धेष्ठ धर्म ब्रह्मचर्ये सच्चे पुजारौ हँ । आपके ब्रह्मचयंके 
कारण हौ मने हारना पड़ा । कोई ब्रह्मचर्यहीन क्षत्निय 
राभि मेरा सामना करता तो उसे मरना ही पड़ता । 
ब्रह्मचयहीन होनेपर भौ यदि आगे-भगे बाह्मण चल रहै हों 
तो सारी जिम्मेदारी पुयोहितपर रहती है ! तपतीनन्दन 
मनुष्यको चाहिये कि अभिलपित कत्याणकी प्राप्तिक्त 
लिये अवश्य ही जितेन्द्रिय पुरोहितको क्ममे नियुक्त करे 1 
अप्राप्तको प्राप्ति भौर प्राप्तकी रक्षा करनेफे लिये गण- 
वान्‌ पृरोहितको अत्यन्त आवश्यकता है । तपतीनन्दन ! 
विना ब्राह्मणको सहायताके केवल अपने पराक्रम अथवा 
पुरजन-परिजनके द्वारा पृथ्वीपर विजय नहु प्राप्तकौजा 
सकती । इशरतिये आप यह्‌ निश्चय कर लीजिये किं 
्रामणको नेता चनानपर ही चिरक्ालतक पृथ्वोपालन 
सम्भवहै) 





मुयंुत्ी तपतीके साथ राजा संवरणक्रा विवाह 


वेशम्पायनजी कते ट--जनमेजद ! गन्धे 
मृते (तपतीनन्दन' सम्बोधन चुनकर अर्जुनने कहा, 
शन्धर्वरान ! हमसोग तो ुन्तीके पुत्र हं । फिर तुमने 
तपतौनन्दन षयो फहा ? यह तपती कौन थौ, जिसके कारण 
हमे तपतौनन्दन कह रहे द्ये? 

गन्धवराजने कहा-- अर्जुन ! माक्राशे सर्वश्रेष्ठ 
ज्योति ह भगवान्‌ सय, इनकी प्रमा स्वग॑तक परिव्याप्त है । 
इनको पु्रीका नाम या तपती ! वह्‌ भी इनके-जैी ही 
ग्योतिप्मती यो । वहू सावित्री छोटी बहुन यी तय अपनी 
तपत्याफे कारण की लोकोमि 'तपती' मामे बिव्यात 
पी) वही ह्प्वतो क्या देवता, अमुर, भप्सरा, यक्ष आदि 
फिरको भौ नहँ यौ । उन दिनों उसके समानं योग्य कोई 
श पर्प नहं या, जिसके स्मय भगवान्‌ पयं उक्षका विबाहू 
१९1 इरके सिये वे सदंदा चिन्तित रहा करते ये। 

उन्हं दिनों पुयवंशमे राजा ऋक्षे पुव संवरण बड़ेही 
वलवान्‌ एवं नगान्‌ नूर सच्चे भक्तये ये प्रतिदिन 


ूर्योदयके समय अघ्यं, पाच, पुष्प, उपहार, सुगन्ध आदिसे 
पविव्रताके साथ उनकी पुजा करते; नियम, उपवा, 
तपस्यासे उन्हे सन्तुष्ट फरते ओर अहंकारके विना भवित- 
नावसे उनकौ पूजा करते । सुरयके मनम धीरे-धोरे यह्‌ 
वात अने लगीकियेमेरी पुत्रके योग्य पति होगे । बात 
यौ भी दसो ही । जंते माकाशमें सवक पुज्य ओर प्रकाशमान 
पुं है, वैसे ही पृ्वीमें संवरण थे । 

„ एक दिनकी वात है । संवरण घोड़ेपर चदृकर 
पवतकौ तराइयों ओर जंगलमें शिकार देल रहे पे। भुख- 
प्यास व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया! 
दे पैदल ही घलने समे + उस समय उनको दृष्टि एक 
चुन्दर न्प्रापर पड़ । एकान्ते अकेली कम्थाको देखकर 
वे एकटक उसकी ओर निहारने लगे । उन्हे ठेवा जान 
पडा, मानो सरको ्रभाही ृण्ोपर उत्तर आयौ हौ ! 
वे सोचने लगे कि एषा पुन्दर स्प तो मने जीवने कभी 
नहीं देवा ! राजाको आं ओर भत लम ~, 


आदिपर्व] 


सूप तपततीके साथ राना संबेरणका निवह 


९५ 
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सब्र कुठ भूल गये, हिल-इुलत्क नहीं सके ! चेत होनेपर 
उन्होने यही निश्चय किया किः प्रह्याने त्रिलोकोका रूप- 
सौन्दयं मयकर एस मधुर मूका आविव्कार क्रिया होगा । 
उन्होमे कहा, शयुन्ददि | पुम किसको पूद्रौ हो ? तुम्हार 
ष्या नाम है? इत निर्जन जेगलमे किस उदश्यसे विचर 
रहो ? तुम्हारे शरोरकी अनुपम दयिते माप्रूषण भी 
चमक उठे ह । प्रिलोकफोनें एतौ सुन्दरी ओर कोई न हीम । 
पुम्हारे लिये मेरा मन अत्यन्त चञ्वल भौर लालावित 
हो रहा है।' राजाकी वात सुनकर यह्‌ कु न वोतौ । 
यादलभे विजसीकौ तरह तत्क्षण अन्तर्धान हौ गयो। 
शाजाने उत्ते दूढनेकौ वड़ो चेष्टा को । अन्तम अस्तफत 
होनेपर विलाप फरते-करते वे निश्चेष्टहो ण्ये 

रजा संबरणको बेहोश भौर धरतोपर पड़ा देखकर 
तपतो फिर वहां भायौ भौर भिठासभरौ याणोतते बोलती, 
"राजन्‌ { उषयि, उष्ि । भाप-जंते सत्युरुपको अचेत 
होकर धरतीपर नहं लोटना चाहे ।' भमृतघोलो योलो 
भूनकर संबरण उठ गये । उन्होनि कटा, श्युन्दरि ! मेरे 
भ्राण तुम्हुरे हायर । सै वुम्हारे चिना जौ नहीं सकता! 
तुभ मूक्षपर दया करो भौर मुञ्च सेयकको मत छोडो । तुम 
गान्धर्वं विवाहुके दारा मृते स्योकार कर तौ । ममे जोवन- 
चान दो # सपततीने कहा, "राजन्‌ { मेरे पिता जीवित ह! 
म स्वयं अपने सम्यन्धमें स्वतन््र महं हू । यदि आप सचमुच 





हो मुप्ति प्रेम करते हू तो मेरे पितासि किमे । इत परतन्त्र 
एरीरसे भ माप पात नहु रह सकती ! भप्य-जेरे कुलीन, 
भक्तवत्सल मौर विश्ववित राजाको पतिहपते स्वौकार 


करनेमे मेरौ भोरते फोई आपत्ति महीं है । माप नश्नता, 
नियम ओर तपस्याक्रे द्रा मेरे पितताको प्रसन्न करके मुभे 
माग चौज्िि । म भगवान्‌ सु्को कन्या भौर विश्ववन्धा 
साविप्रीक्री छोटौ बहिन ह {' यह्‌ कटहुकर तपती आकाश- 
मागे चली गयो 1 राजा संबरण वह भरित हौ गये 1 
उसी समय राजा संवरणको दृँदते-दूदृते उनके मन्त्रौ, 
अनृयायो ओर सेनिक आ पटुवे ! उन्होने राजाफो जगापा 
भौर अनेक उपायोत्ति चेते लानेकौ चेष्टा फी । हीरमें 
आनेपर उन्होनि सदो सौटा दिया, केवल एक भन्त्ीको 
अपने पाक्त रख तिधा 1 अब दे पदिव्रतामे हाय मोहकर 
ऊपरकी ओर मुंह करके भगवान्‌ पूंको आराधना करने 
लगे । उन्होने मन-ही-मन अपने परोहित महि वत्तिष्छका 
ध्यान किया 1 टौक वारहुवे दिन वक्िष्ठ महपि भि \ 
उन्होमे राजां पंवरणफे मनका सारा हाल जानकर र्न 
आश्वासन दिया भौर उनके सामने ही भगवान्‌ स्यते 
मिन लिये चल पड़ । सूर्यके सामने जाकर उम्होने भपना 
परिचय दिया भौर उनके स्वागत-प्ररने आदिके भनन्तर 
इच्छा दरणं करनेको बात कटनेपर महुधि वसिष्ठे रणाम 
पूयेक कहा, "भगवन्‌ मै राजा संवरणफे लिपे पकौ 
क्या तपतीकी याचना करता हं । माप उनके उज्ज्वल 
यश, धानिक्ता ओर नौतिनताते परिचितं हौ है। मेरे 
विचारसर वह्‌ आपकी कन्या योग्य पति ह ।' भगवान्‌ पूर्ने 
तत्काल उनकी प्रार्थना स्वौकार कर तौ भौर उरम्टफि साय 
सपनो सरवङ्िसुन्दरी फन्याको संवरणके पास भेन दिपा। 
यतिष्ठके साय तपतीको माते देकर संवरण भपनौ 





% 
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प्रत्रन्नताका संदनण न कर्‌ सरके ! इस प्रकार्‌ नगवान्‌ नुपका 

राना सौर सपने धृरतं दसतिष्टौ णवत राजा 
शुवरणने तपतीकी प्राप्त श्रिया मौर विध्िपूर्वक पाणिग्रहण 
संस्कारम प्यत्र होकर उसके स्नाय उसो पवत्तपर्‌ दुषपूुकक 
विहार करने लगे । दमन प्रकार बै बारह्‌ वर्थतक वरह 
रै 1 राजकान्‌ मन््रीपर रहा । इससे इन्दरने उनके राज्ये 
वर्पाहींद दार दी 1 जनावृष्टिके कारण प्रनाक्ता नागहनं 
सेणा । मोसतय न पटुनेके फारण अघ्नका प्रावार 
सर्वया वरदो नयी} प्रजा मर्यादा तोदृकर एक-दुसरेफो 


संश्चिप्त महाभारत 


क 9,816.6 ^ 0000 


[आव 
^^ ~~~. 
लटने-पौटने सौ } तद वन्निष्ट मुनिने लपनी त्तपस्याक 
त्रमावक्े वहां वर्षा कस्वायी भीर तयती-संबरणक्ो रान- 
धानी ते अये! इन्द्र पूववत्‌ चथा करने सग । पदावर 
गख हौ सयौ । राजदभ्पतिने सहनो वतक चुख-साप 
यि) 

गन्धर्वराजे कहते ह-भर्जुन { प्ट सूर्यकन्या तपती 
सापे पूवपुख्य राजा संवरणो पल थां । इहं तपतरीके 
मभते राजा कृरका जन्म हभ, निनसे कंस्वंश चला 
उरि सम्बन्धसरे मेने धापको (तपतीनन्दन कषुर ह 





ब्रह्मवेजकी महिम ओर विस्वामित्रका बतिष्ठकी नंदिनीके साथ सघ 


सैणस्पायनजी कटरूते ट--जनमेनय { गन्धर्वराज 
चिद्ररवकेः मप्रसे मपि दिष्टी महिमा भुनकर अर्जुनक 
मनसं नक सम्यन्धमे चड़ कीतुदटल हुजा \ उन्दने पृ, 
न्धम्‌ ! हमारे पूवजोक्ते पृरोदित मर्द दिष्टः 
फोन? द्पया उनका चरित्र मुनाद्य 1 
गन्धर्वने कहा--महि वसिष्ठ बरह्मा मानस पृ ह 1 
नय परनीद्त नाम उगस्धती ह { उन्होने अपनी तपस्याक 
दघम दैवताभोकि त्यि मो अमेय फाम भौर नोधपर्‌ विजय 
ध्राप्त उर्‌ सा पी \ उरन्नि जपनौ इद्िरयोको चशमें कर्‌ 
निया धा, दसतिये उनका नाम वसिष्ठ हुंमा । वरिर्वामित्रकं 
यटरत उपराध फएननेपर भी उन्हनि अपमे ममम रोध न 
आन दिया सोर उन क्षमा फर दिया) पटपि विश्वामित्रे 
उनफे सौ पून नाधकर दिया या धीर यसिष्टमे बदला 
नेन षर यावति यौ, फिर्‌ मी उन्हनि कोड प्रतोषगर्‌ नहु 
प्या! द यमपुरे नो अपने पुर्रोफे सा सक्ते ये, परत 
कमाण वमस नियमोका उह्तद्भुन नहीं क्या ! उन्ही 
ग पुरोहित यनादर्‌ दश्याकुवंसी राजानि पृच्वोपर्‌ विजय 
प्राप्न यी आर्‌ अनेन यज्ञक्ि ये) गापतोम मीक 
पत्र हा श्रमात्मा जीर वेदम ब्राह्मणको वृरोहित यनाद्ये ! 
अलुनन पुद्ा--गन्धवंरान ! सपिष्ठं जीर्‌ विश्वामित्र 
ता याश्रमवाप्री ये, उनके दरा पया दारण 2 ?' मन्धर्यने 
कहु उपायान्‌ यदा प्रायोन मौर्‌ चिर्यविश्रत 
म वमद नृनाताद्ट + फान्यदरत्न देमे नाधि नामके एल 
प्त यट रासाये 1 वे राजि कुशिक पुनर ये । 
दिग्यानमिठका जम हेमा एध वार्‌ विश्वामित्र अपने 
मन्द भा धन्द्र ३ कार फेतते-पं 
444 
श्चि धमुदभर दपदय 


ददणद-यतकर्‌ 


प पिया. सौर उपनो एामघेन नर्दनापः 


आ = 


प्रनापसने अनेकों प्रकारदै धक्ष्य, मोज्य, ले, चोष्य भादिके 
द्वारा उन्टं तृप्त क्रिया) घस आतिथ्ये विष्वामित्रको 
वडा दर्प हमा ! उरे मर वस्निष्ठसे फटा कि श््रह्मन्‌ ! 
सप मुने एक अवद पए फाज्नेयाराज्यतहौ स्ने लीजिये, 
न्दनी मक्षे दे दीनि । 


परंतु अपनी ऋाम्रधेत्‌ चतिष्ठ 
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योल, नने वह्‌ दुधार माय & 


देवता, जत्य, पितर ओर 
यनः त्यि रखी इ। 


आपने राज्यके यदचेमे भी यह्‌ 
र याण्य नहं है 1" विर्वामिन् चोत्न, मं श्रधिय हं अर 
माप ब्राह्मन । माप एान्त महात्मा ६, तपत्या-स्याध्यायतें 
सग रहे हु, याप इय > लाके फएर्मे? आप पिष अपद 
याव बरलमं मौ इमे नहु दै दृह हते म दलपुवेदः 


सप्र 


अयान्‌ क्षभ्िपर है, जो घा तुरेत फर सकते ह! श्टिर 
प्ोचविच्ार क्या है 7 जवे दिर्वामित्र वरद 
नन्दिनीको हंशाकर ते जाने सगे, तव बह इद्रानो [3 
यसिष्ठजीके पास आकर षड हो गपो । बिष्ठने ष्ट, 
कस्याणी 1 मे तुम्हा चन्वन सुन.रहा ह 1 दिष्य 
व्ह यलपरवेक छटीमरूद ते जा रहै ह ॥ नै क्षमाधोत गह्य 
हं पया फर, साचारौ है ४ नन्दिनी वली, "नमयन्‌ 1 
पे सव पुपे चावुक भौर डति पीट रहै च जनापल्त 
तरट्‌ डकरा रहो हए आव मेरौ उपेक्षा ष्र्द्टे 
द?" यततप्ठ उवा पषण-न्दन सुनकर भनौ न दुग्ध 
ए ओर न धपते विचतित । वे यत्ति, श्व्रिरोरा च्व 
है सेन शीर प्रा्र्णोका क्षमा) भेरा प्रधान रसना 
मेरे पास है! वुम्हासे मौज तो जामो ॥ नन्िनने ष्ट, 
मापने भुम टोडर तौ नहह? यदि नहं तो दन्दस्य 
मुपे कोई नह ते जा सकता ¢ वतिष्टनो यवि, "रत्ये ! 
पिनि तुते नही चेषा परि दुष्मे शिति टतो स्टदपः 
देए, तेरे य्मेफो पे सोग ममप्रत रस्सोते वदपर वः 
रदैहै+ 

वतषिष्टकौ बाते चुनकर मनिदिनीया तिर अरर ड्द परः 
भिं सात्त हौ मषीं । वह्‌ वयश ध्ठनि क्रये समो + 
उसको प्रोयथ पूनि देकर सेनिक माग चने १ दब सोननि 
उसको पिर ले जानकी चेष्टा शौ, तव वट दूरे सनन 
चमकने सगौ । उसके रोम-रोममे मानो जद्धसेल 
वर्थ होने जगी 1 उपे एव-एकः द्वत ष्वद, दिदि, रः 
पदन, शायर, पौष्ड्‌, किरात, चीन, हण, निहतै, रर, उन, 
युनामौ बीर म्लेच्छ प्रकट हो पपे त्तपा हविर उषसस 
विर्वामियङे एक-एक सैनिषटपर रपाचिर्ाचि, सनन्त 
करफे टूट पटे मगदङ्‌ मच मयो } आव्य पो प्हषाष्टि 


मह्पि विष्ट्वी शना--कन्तयदन्य च ४ 
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नन्दिनति-र्श्छा सनद्‌ नो संनि दिरदमिन् निद्र 
भचान्तद् प्रहार नद स्प्नाया1 उद उनकनोसेनाबाद 
ष्टो भाग गरो ञौर उमे कोटं रद नह सिला, तव 
त्वामनितर यह्‌ प्रधन देढ्र उष्टक पदे! 
पने छदिरमादये चह टो म्तानि हईं। वे चदा 
हकर कटै सने, शशद्धिरदतेश्ने धिश्शार है वास्तदमे 
दटतेरा टन्दही सन्दा दनद 1 खदपुधोतो इन दोस 
कारय टयोव्च ही प्रयानहै ४ पट्‌ दिवारषटर चन्हनि 
सदना ह्विक् साश्य, सोभ्नस्दरक्ष्यो रथ्या सांसपिकि 
सुदम्नेय छोट ववि ओर तरथा करने लये ॥ तरस्यते 
निदि प्रष्ठ करर उन्होने पारे चोदको म्प्ने तेये 
र दि भौर ब्रह्मत्व शप्त विदा उन्हेने दनम 
सायमोमदषनभोच्ठिया। 





अहुपि वसि्ठक्ते क्षमा--रस्मएपमादको कया 


ग्धर्वराज विय्ररय कहूते ह--दुन ! राना दशवष 
के पेषं कतमापपाद नामका एक राजाह गहै एर 
दिनकी चात है, यह सिक्ार चे्तनिकं तिये उनम पया ॥ सौरने- 
दै पमय यह दुर दुत मांसे माने सा, {नने देवन एक 
हो मयुष्यं घल सदत्रा चा 1 वह्‌ पडा-मादा स्तेर दरदा 
प्यापा तो थाह, उती मा्यैपर सापनेते सविरयनि अते 
दोय पदे । शतिमुनि विष्टे सौ पुवं रने ब्भ } 
शे दहु, श्ुय हट जाभो + मेरे तिव सल छ्‌ दोष 


कैः प" श्रः १-- 


शश्तिने कटी, धटारग { सनाततनघमेके अनुमाद क्षतिरय 
युक्त्यै दि वट्‌ पाष्ठस्क न्वयि मापेोहदेज इष 
भयर दोनयिं कुद क्टममुनी द्यो भ्यौ! नच्छषिह्टे 
सरन राश 1 राहि हाप चाड या, उन्हनि दिना 
सोचे-दिचरे व्टधिरर चनः दिद्या १ ऊषितमुनिने रायाह्ा 
भन्यदर समन्नरूर उह साददिय्य ङि मर नृराधम [तू 
-सक्षप्तस्ये तस्ट्‌ तशस्दरर चावुद्ध चलाया है; इनतिदै ग्ण, 
रातो जा १ रादा राक्षप्षमादाच्छन्वटौी म्य रस्ते 


[कि 


01 
^^^^~^^^~^^-^~~~~~~------- 
फटा, शुमने पे अयोग्य शाप दिया है; इसत्वि लो. 
“^< ~ > ् 
चरमे ही सपना राक्तसपना प्रारम्न करता ह । दत्तक चाद 
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कटमापपाद शापितमूनिष्टो भारकफर तुरंत खा गया । केवल 
शपित्मृनिको ही नही; वर्तिष्ये जितने वृत्र ये, मीक उसने 
श्वा लिया 1 
एारित मीर दस्षिप्टके दूसरे पुकि भदणमे कल्मापका 
राघ्रसपना तो छारण या ही, दृसदे सिचा विरयामिव्रने भो 
वहसे देवा स्मरण फर क्रिकर नामकं राक्षसको मन्ता दी 
योदि वहू फहमापपादरे प्रवेश कर जाय, जिसके कारण वह 
पैग नीच कर्मने प्रवृत हुमा । वसिष्टनीके यह्‌ दात म्तूम 
हई । उन्दनि जाना पिः इसमें विरवानिद्रको प्रेरणा ह । 
फिर मी उन्टनि सप्ते श्चोकषि वेणो केसे ही धारण फर 
लिया, जने प्तराज मुमेय पृ्यौको । उन्हूनि प्रतीकारकी 
सामय्यं हनेपर भौ उनसे क्रिमो प्रकारका वदला नहीं लिया । 
एक चार्‌ महष वसिष्ट अपने बाश्रमपर लौट रहे ये। 
षमी सपय रत्ना जान पा, मानो उनफे पष्ये-पोद फो 
पटदटुः वेर्दोका सध्ययन फरता हुमा चलता ह । वसिष्ठे 
पुष्राद्धिभेरे पौद्धि-पे फोन चलर्हा है ?' भावान यायी 
रिः “ये यापक पृत्र-वधू गस्तिपत्नी बदृश्यन्ती ह!" वत्तिष्ठ 
योते, "वरी } मेरे धृत शक्तिके समान स्वरसे साद्धः वेरदोफा 
सघ्ययन मौन फर नहा है ?' वदृश्यन्तीने कटा, 'सापका 
पोर मेरे ममदहैष बहु यारट्‌ वर्धसे ग्म ही वेदाध्ययन 
शररहा टै \' यह मुनफर यक्षिष्ट मुनिको बटो प्रस्स्रता 
टू \ उन्न सोचा, “सच्छी बात है! मरौ चंग.परस्वराका 


संक्षिप्त महामासतं 
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उच्येद नही भा !' यहौ सव सोचते हृए वे लौट दही रहै ये 


प्ति एक निजेन वनम करमापपादसे उनकी भेट हो गयी । 
क्मापपाद विश्वामिद्के द्वारा प्रेरित उग्र राक्षसे माचिष्ट 
होकर वर्षिष्ठ मुनिफो घा जानैके तिये दौड़ा! उस 
क्रूरकर्मा राक्षसको देखकर बदृ्यन्ती उर गयौ मौर कुनै 
लगी, 'मगवन्‌ ¡ देये, देषिथि; यह हाथमे सुखा काठ 
लिये भयंकर राक्षस दीड़ा मा रहा है ! माप इससे मेरी 
रक्षा कौनिये।' वस्षिष्ठने कहा, चेटी, उसो मत । यह्‌ 





आदिपर्व | 





राक्षस नही, कत्मापपाद है # यहु फटूकर महुयि वसिष्ठे 
हंकारते ह उप्ते रोक दिया \ इसके वादं उन्हने नलकौ 
हायमें लेकर भन्धरसे अभिमन्वित्त या ओर करमापयादके 
अपर इला \ वह्‌ वुरंद शपते मुक्त हो गया \ बारह वपे 
घाद आज वहू शपते ट्टा । उसका तेज बदु गया, वह्‌ 
होशमे आया भौर हाय जोड़कर शरेष्ठ महपि वत्तिष्ठते कह्ने 
लगा, "महाराज } मै सुदास्का धुते कटमायपाद आपका 
यजभानं हु) आज्ञा कीनिपे, स आपको षा सेवा कर ? 
व्तिष्ठजोने फः, "पह सव वात्त तो भया, समप-मपकी 
है । भव जाओ, वुम सपने राज्यकी देषमात्त करो ! 
हौ, इतना ध्यान रखना कि कमी किसी ग्राह्यणका अपमान 
नहो रजनि प्रतिक की, 'महामा्ययान्‌ शरविश्रेष्ठ} सं 
आपकी आन्ञाका पातन कदेगा । कभी ब्राह्यणोका तिरस्कार 
महु एमा, उनका प्रेमसे सत्कार करणा + क्षमाशील 
महाप चस्तिप्ड इसो पुश्रघातो राजाके साय अयोध्याने भये 
आओौर अपने कपाध्रमादसे उसे पुचवान्‌ वनाया 1 

घर यत्षिष्ठके आश्रमपद अदृश्यन्तोके गभस पराशरा 
जन्म भा । स्वप मगवान्‌ वसिष्ठे परारारके जातकर्मादि 
संस्कारं कराये । धर्मात्मा पराशर बर्तिष्ठ मुनिको हो अपना 


पाण्डर्योका धौम्य मुनिकरो पुरोदित बनाना 





९९ 

धिता समन्ते थे ओर "पिताजी { पिताजो ¡ ' रूहुकर पुकार 
थे \ एक्‌ दिन अद्श्यन्तीने बतलाया किये तुम्हारे धिता 
सहो, दादा ह; इसी प्रसद्धभं पराशरलीको यह्‌ भौ मामुम 
हआ कि मेरे पिताक राक्षसने खा डाला \ यह सुनफर अनक 
चित्तम बड़ा दुःख हृभा मौर उन्होनि स्व राजामोपर विजय 
प्राप्त कनेक निश्च किया महूधि चत्तप्टन प्राचीन कमा 
ककर उन्हँ समक्नापा जर आज्ञा फो कि (तुष्टया कत्याप 
इसोमे है 1 तुम क्षमा करो, किप्तोको पराजित मत करौ । 
वुम्डे मानूमदही है कि इन राजार्भोकषो जतम फितनी 
आवश्यकता ह १ द्षिध्ठके समाने-बुमणेसे पदाशरने 
राजां पराजित करनेका निश्चय तो छोड दिषा परत 
राक्षसो विनाशक तिये धोर यज्ञ भरारम्भ किपा 1 उस यत्तसे 
जश्न राक्षसोका नाश होने लणा, तव महपि पुलस्त्य भीर 
यत्िष्ठने उन्हं समल्षाया-'पराशर } क्षमा हो परम धरपद \ 
तुम्हारे समो पूर्वेन क्षमाफौ सूरि ह । मनुष्यतो यों हो किसोकौ 
मुत्युका निभित्त बन जाता है, चुम पह भपेकर रोध राग 
दो 1" ऋरचिपोको आजा पराशरने भौ क्षमा स्वौकार की 
ओर अपने यज्नागिनिको हिमाचलमरे छोड़ दिपा } यह्‌ भाग 
अय भौ रक्ष, वृक्ष ओर पत्यरोक्ो जतातो किरतौ है ) 





पाण्डवोंका धौम्य मुनिको पुरोहित बनाना 


वै्म्पापनजी कते ह-भनमेजय ! गन्धर्वराजे 
मु पुरोहितकी महिमा भीर प्रसङ्गथश महाप उसिष्ठको 
क्षमाफौतता सुनकर अर्जुने पृष्टा--'गन्धवंराज ! तुम तो 
परव कध जानते हो ) पह चतलाश्ते कि हमलोगंकि योग्य 
वेदे पुरोहित फौन होगा! गम्धरवते फहा, "अजुन ! इसौ 
यनक्े उत्कोचक तीये देवसके छोटे भाई धौम्य तपस्या 
फर रहै ह\ आपतोोकी इच्छा हो तो उदं पुरोहित 
घना लं इतके बाद अर्जुने गन्धर्वराजको विधिपूर्वकः 
आग्नेय अस्य दिया ओर प्रसन्नतासे कहा, 'गन्धरव॑रल 1 
तुम जो धो छक चाहते हो, ये जमो वुम्हूरे ही पात रहे } 
समथ आनेपर हम उर्द्‌ वैण्तो ॥ इस प्रकार आपसमे एक- 
दूषरेका सदार फरङे गम्धवं भौर पाण्डव मगवती मागीरयो- 
के रमणीय तटसे अभीष्ट स्यानकी भोर चल पड़े} 
प्ण्डवोनि उत्कोचक तीर्यमे धौम्य मुनिके अशश्नमपर 
जाकर उनते पुरोहिते चननेकौ प्रर्य॑ना की । धौम्यने कन्दः 
भूल, फलते पाण्ड्ोका स्वागत किया भोर पुरोहित दनना 
स्वोकयर्‌ कर शिवा । इसते पण्डयोकते इतनी प्रसप्ता हूर 
भौर उन्हं ठेवा मालूम हुभा कि मानो सासे सम्पत्ति भौर 





राज्य प्रि सथा 1 उह म चातका परका विश्वास हो मया 
कि भवं स्वयेवरमे द्रौपदो हमे हो पित्तेगो \ पाण्डव सनाय 
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आदिव] 





बहिन द्रौपदी उसकी अर्धाद्िनो वनेम । मेरी बात कमी कूटी 
महीं हौ सकी !" यह्‌ पोपणा कदनेके अनन्तर धुष्टयुम्नने 





द्रौपदीकी ओर देवकर कहा, वहिन ! देखो, धुतराष्टृके 
वलवान्‌ पुत्र दरपोघन, दुिपह्‌, दमु, दप्परघर्यण, विविशति, 
विक, दुग्शासन, युपुत्मु भादि चौरवर कणंको सराय लेकर 
दुम्हारे ्िपे बह भे हु । वडे-वड़ यशस्वी मीर कुलीन नर- 
पति, जिनमे शकुनि,वुपक,वृहद्यतत आदि प्रधान हैः स्वयवरमे, 
दुमे पानेके लिये पहा मापे ह । अश्वत्यामा, भोज, मणिमान्‌, 
सहदेव, जयरेसेन, राजा धिराट, सुशर्मा, चेकितान, पौण्डूक, 
चासुदेद, भगदत्त, शल्य, रिषुपाल, जशासन्ध भौर बहृत्-से 
सुप्रसिद्धं राजा-महुग्यमा यहु उपस्थित है । इन पराक्रमी 
राजाशोमेसे जो इम लक्षयको वेध दे, उसके गते छम वरमाला 
हाल देना ए जित समय धुष्टदुम्न इस प्रकार सयका परिचय 


अर्जुनका सस्यवेघ ओर उनके तया भोमसेनमे दरास अन्य राजाओकी पराजम 


१०१ 
दे रहा या, उप्त समव बहुं श, भादित्य, वपु, मश्विनीकुमार, 
साघ्य, मद्द्षण, थमराज मौर कुवेर आदि देवता भौ विमाने 
दास माका माकर स्यत ए ¶ दत्य, गरुड, नाग, देवि 
ओर पुद्प-मुष्य गन्धव नी उपस्थित ह्‌ 1 वसुदेवनन्यन 
वलरापजो, नगवान्‌ श्रोङृष्ण, प्रधान-प्रधान यदुवंशी ओर 
अन्य बहूुत-ते महानुमाच स्वयंवर-महोत्सव देखने लिपे षह 
पिदहुएये) 

धृष्टदयुम्नकः वकते सुनकर दुर्योधन, शाल्व, शल्य आदि 
राजा मौर राजङ्कुमारोने अपने दल, रिक्षा, गृण मौर क्रमक 
अनुसार धनुयको सुफाकर डोरी चदवानेको चेष्टा की परंन 
उम ठेसा टका सगा छि वे धमाक-धमाक धरतौपर जा 
निरे । बेहोशीके कारण उनका उत्साह तौ दू ही गया; साय 
ही उनके मुकुट भौर हार भी निर पड़े, दम फूल गया । दे 
द्रौपदीको पानेकी आशा छोडकर अपने-अपने श्थानपर वट 
गये 1 दुर्योधन आदिको निरा्च आर उदास देखकर धनुधंर- 
क्िसो्माण कणं उठा \ उसने धनुषके पास जाकर द्वटपट उत्ते 
उठाया भौर देते-देपतते डोरो चटा दो । बहक्षणभरमेहौ 
लक्ष्यको वेध देता किं द्रौपदो जोरसे घोल उरी, “म॑ सुतपुतेको 
नहीं वर्गौ 1" कणन यह्‌ सुनकर दर््यामरी हैसीके साय 
सुरयको देएा भौर फडके हुए धनुपको नोचे रप दिप 
जव इसं प्रकार बहुत.ते लोग निराश हो गये, तद क्षिशुपात 
धनुष चद़नेके लिये भया ! कितु धनुष उढठनेके समयहौ 
वह्‌ धुटनेकि वत नवे जा पड़ा । जरासन्धकौ भो वही दशा 
हई ओर वह उसो समय अयनो राजधानीके तिये प्रस्यान कर 
शया । मद्रदेशके राभा शल्यकी भौ वही गति हई, जो 
शिशुपालकी हई थी । जय दस प्रकार बदध-वटधे प्रभावरात्ती 
राजा नक्ष्पवेछ न कर सके, सारा समाज सहम्‌ गया, 
लक्षयवेधकी वातचौतततक वंद हो गयी ! उसी समय भरनुनके 
चित्ते यह संक्त्प उठा कि अय तै चलकर लक्ष्यवेध 
कर 








अर्जक लक्ष्वेध अर उनके तथा भौमतेनके हारा अन्य राजाओंकी पराजय 


चशम्पायननौ कहते ह--जनमेनय 1 ब्राहमणो 
समाजं अर्जुने खड़े हो रपे । परम बु्दर एवं वोर अरजुनकते 
धनुप चद्रानेके सिषे तैयार देखकर ब्राह्मणलोग चकित रह 
मये} कोई सोचने लया फि कू पटे हमारी हसो न करा 
दे1 कह राजालोग इसके फारण ब्राह्मणो देप न करने 
सर्गे \ कोको कहुने तपा कि ह्‌ उतसाह वीर है" इसका 
मन्योर्य पूर्णं होमा । देषो, यह पिहुकैः समाने चलता है, 


गजराजके समान बलवान्‌ है, यह्‌ सब कध कर सक्ता दहै! 
यदि इसमे शति न होती तो यह रेतो हिम्मत हौ र्यो 
करता ? तपस्वी ओर दृद्निश्वथी बराह्यणके तिथि माध्य ह 
कया है ? ब्राह्ण सपनी शिति छोटे-गड़ सभौ सरहके काम 
कर सदत है १ परथुरामने युद्धमे कषन्निमोको जते लिया, 
अयरत्यते समुदको पौ लिया [ इते जापलोग भाशौवरि दे कि 
यहु लष्यवेध कर ते १ गराह्ण माशौवदिको वर्फाक्रमेष्े। 


^ 
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तिम समय व्ाह्मणरयिदमी परफार्तौ धनर वर्ते ग्री 
यौ, दमौ समय रतून व्रनूयके पास पटु गवे । उन्टूनि 
नृसी श्रदक्षिता कौ, भगवान्‌ मयत भीर्‌ श्रीदरुष्णकोौ विर्‌ 
सकाकर्‌ मनही-मन प्रघाम पिया शीर घृष्टो उटालिया) 
निम धनुषो वय वीर्‌ उठा नर मदे, रोदा नरह चद्र 
शके, दमी धरनृपको शरनुनने धिना परिश्रम छटा सिया भीर 
यान-फी-वातर्ने टोरी चद्ादी । धमी न्नरगोती धिं स्ुनपर 
टया नम मीन पायी ष्टि उन््नि पाचि चाण वटः 
पय दनमिमि एफ सवपयर्‌ चताया मीर वह्‌ यन्म किर 
दमीनपर निर पदा चार्यो तरण फोलादुन दोन स्मा, यनुन- 
क सिरपर्‌ दिव्य ध्योकी वरया दोन ली, ब्राह्मण वपने दृष 
हितानि सतत । धुनयो देर्‌ द्रुषदण प्रसन्नताकी सीमा न 
गही । उन्धुनि सन-ही-मन निमचय श्य लिया कि मयस 
पटनेषर य धपनो सम्य मेना साय द्रत वीरौ दाता 
फसा । जव युधिच्टिरने देया किः यननुनने सपना छाम फर 
निपा, सयव श्रट नकत सौर सदेवको सकर वदति जपने 
निद्रासस्यानपर्‌ चने श्रपि । द्रौपदी हूयमें चरमालान्रेकट 
प्ररप्रताफैः साय र्जुनः पाम्‌ गयी धौर्‌ उमे उनके गतेरमे 
दाल पिया । ब्राह्यणेनि धर्जुफा सकार पिया धीर दे द्रौपदी 
पैः साय रगवृतिमे याहुर निक्त । 
मय रानार्भनि देखा पि राजा द्रुषद तो सपनी फन्याका 
द्रि्राह्‌ एषः प्राह्ण साय फरना ताहे ह, तव चे वटटुतर 
प्रोत दए मोर्‌ एक वमद फन तगे--देग्रो तो सही, 
गानाद्रूषद हूमलोगोफो तिनक्रेकी तरद नुच्छ समप्रकर्‌ अ्रपनी 
धेट पर्याप विवाह पुषः ग्राह्यणकेः साय कर्‌ देना श्वाहूना 
द। हमनोर्मोफो वार्‌ एसा तिररफार्‌ तो नरह पगना 
च्राष्छििन। य्‌ रमषुषट नरह समप्ता, एमनिचे दमौ पर्या 
न षरे द्रमको मार टातनादी उच्त्तिदध। दरस रानद्रेषी 
राटा छोषटनैष फोषं पारण नही द! प्रया हेमसोगेमिमे 
कः मी पमा नट दैः जित यहु यपनी वृर योग्य सममे ? 
स्यययर्‌ शाच्रियविः पिय दहै, उमे ब्र्यर्णोफो धाने फो 
सधिफार्‌ नहु । यदि यह्‌ फल्या मसतोरगोफो यरण नही 
ती तो दम ब्यागपे दाने विषा जाप) ्ाह्णकुमारमे 
चयसताव्न दहुमतो्ो्छा श्रत्रिय कियाद) परनुच्मेतो 
राये नाते ष्टोद्‌ देना टौ उच्छति ॥ राजानि पा 
निरय एग मपने-्पने गस्प्र जथा तिये भोरे दृषदो मार 
द्ामनफे तिव दोषे । राजाप्रफि प्रौथिन देष्यफर्‌ द्रवद्‌ टर्‌ गये । 
य ्रादर्णोको मरणं यये दरषदकौ मयभीत यी राजार्मोको 
भाप्रमण करते दे भीमेन यौर सर्तुन उनकः वीच णा 
गय, शनास्रनि उरहपर्‌ धाया यो दिया । त्रा्षेनि एक- 
सयग पृपयम धोर्‌ पमण्टु हिमराते ्णु कटा, छरना ग्ट, 


मद्धिप्न मद्रानारन 
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ह्म वर्डारि तरोः साव सते । सर्जुनमे मूम्फराकर 
ग्रहा--श्राह्यमो { लापसतोग एक भोर शष होकर तमाणा 
देखते रद्ध । दन लोगे निवे ततो मदी बरत ॥' 
अर्जुन घनूय चाकर भीममेनकै साथ पर्वते समान यविचल 
यमे घट्‌ हो गये । मवोन्मत्त फणं यादि वरररोको सामने 
याति दे वे उनषरः टूट पटे । म्रभी उपर्थित वीर युद्धम 
रादि मारना वधर्म नही है, पेमा कुकर उनपर्‌ आक्रमण 
रमे समे । अर्जुन मीर पर्णा सामना दमा । अर्जुने पमे 
शाण र्ीच-परीदकर मारे फि पर्णं यृदढभूमिर्मे ही अचेतसा 





टो गथा । दोन व्रङ़ी यीरताके दाथ एक दूमरेफो जीत्तनैफी 
द्रात अपनै-मपने हर्योकी सफ दिलाने लगे । 
फणे फटा, जी । मापने तो प्रह्यण हनेपर मौ एमे हाय 
दिना किमेरौ परसन्रतताकौ सीमा नगौ । लापे मुखरस्‌ 
चिपादयन कोरटचिह्न नरद मौर टृस्तफीएत भी व्रा विल. 
क्षण ह 1. याप स्वयं धनूर्वद सयवा परशुराम तो न ्? 
त्तो मानानि पदता कि मानो स्वयं चिप्णुया दरद 
लयनफो दिपाफर्‌ मृपतरे युद फर दै ह। मेरा निचय ट पि 
यदर्य रोधे भरषफरयुकफमतो देवराज द थोर पाण्डु 
नन्दन नुन सिवा फोट भी सेरा म्रामना नहीं फर्‌ सफता। 
वरजुनने पषा, कर्णं | म साक्नात्‌ धनुरयेव या परगुराम नरह 
1 म समात्त मस्त्रोफिि रहस्य एक श्रेष्ट ब्राह्मण योद्धा 1 
श्रगृस्देये प्रताणतरे ब्रद्या्त्र भौर्‌ दन्ास््रका मुष्षे 9 
सभ्यागर है । वु जीतनेषेः निधे नमर्‌ शषा 1 तृम 
सपना जार मानमयो ।' महारयौ फं श्रष्यास्वनिशार३ 
प्रतिदरद्रीषो अनेय समघ्रकर्‌ युर स्थं हट व |] । 
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कुन्तीकौ आज्ञापरं द्रौपदीके विषयमे पाण्डर्वोका दिचार तया श्रीङृप्ण मौर बलरामसे भट 
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(पीती तीनि 


जित समय कणं मौर भुन एक-दूसरे भिड़े हए ये, 
उत्ती समय दषे स्थानपर शत्य भोर भोमसेने एक-दूसरेको 
ललकारते हए मतवातते हाधि्योको तरह युद्ध कर रहै ये । 
भागे चकर, पौ ककर एक द्रुसरेको गिरानेका प्रयत्न 
करते ओर तरह-तरहुफे दावं करके पूसोकी चोट करते 1 
पत्यरोफे टकरानेकी तरह दोनोके शरीर चटचटा रहै ये दौ 
धड़ीतक लडु-भिडकर भीमसेने शत्यको धरतोपर भिरा 
दिमा 1 सभी ्राह्यण हसने लगे ! भीमततेनका यह काम भौर 
भी मआश्चर्यजनक रहा फि उन्होनि अपने शतको धरतीपर 
गिराकर भो उसे मारा नहो 1 

स प्रकार जब भौमसेनने शतपको पद्याड्‌ दिया भौर कर्णं 
भौ युद्ते हट गया तव समौ लोग सशक हो गये, सवंसम्तिसे 
धुद्ध यद कर दिया गया । भगवान्‌ श्नीकृष्णने पठते ही 
पहचान सिथाथाकिये तो पाण्डव ह, इसतिये उन्होने सब 
राजाओंको वड़ो नस्रताके साय समन्तापा कि दत श्यर्तिन 


धरमके अनुसार द्रौपदौकी प्राप्त किया, इसलिये इससे युद 
करना उचित नह है 1 भगवान्‌ श्रीकृष्णके समज्नाने-वुप्ाने 
मौर भोमतसेनके पराक्रमसे विस्मित होकर सव लोग युद्ध कद्‌ 
करके अपने-अपने निवासस्थानपर लौट गये । धीरे-धीरे भीड 
चटने लगौ । भोमतेन भौर मरून ब्राह्मणो पिरे हृए, 
द्रौपदौको साय लेकर, मपने निवास स्थान कुम्हारके घरकी 
मोर चते । 

कक्षा लेकर लौटतरेका समय वीत चुका या। माता 
करम्ती अपने पु्रोके समयपर न सौटनेते तरहु-तरही 
आशंका कर रहौ थो । माताके स्नेहमय हूदयका यह्‌ स्वभाव 
हीह 1 वे एक वार सोचतीं फि फं दुर्योधन मादि धृतराष्ट्‌- 
के पुत्रोनि उनका क्ट अनिष्ट तो नहं कर दिया, क्ट 
राक्षसोसे तो मुठभेड़ नही हो भयो । उसो समय तीसरे पहर 
भीमसेन भौर अनन द्रोपदीको ताय तिथे कुम्हारके घरपर 
अधि! 


कुम्तौकौ आज्ञापर द्रौपदीके विषयमे पाण्डवोका विचार तथा श्रीङ्ृष्ण ओौर बलरामे भेट 


वैशम्पायनजौ कहते -जनमेजय ¡ भीमसेन मौर 
असने द्रौपदोके साप फुम्हारके धरमें प्रवेश करके मपनी 
माताते कहा कि "मां, भाज हमतोग यह भिक्षा वये रहै 
माता म्तौ उस सम्रय धरके भीतर था 1 उन्होनि भपने 
पुत्रौ ओर भिक्नाको देखे विना ही कट्‌ दिया कि विटा, पाचों 
भाई मिलकर उसका उपभोग करो ।' वाह्र निकलकर जब 
कर्तने देखए कि पह तो साधारण भिक्षा महो, राजकुमारी 
द्रौपदो है, तब तो उन दड़ा पश्चाचाप भा । वे कटने सर्मो-~ 
(हायनहाय। चने कया क्षिया ?' ये तुरत द्रौपदौका हाय पकड़ 
फर युधिष्ठिरके पास ते रथो मौर वोती--वेया} जव भोम 
सेन भौर मर्जुन स राजकुमारी द्रीपदीको लेकर भोतर मापि, 
तब मैने विना देखे हौ फट दिया कि तुम सन लोग मिलकर 
दसका उपभोग करो । ने आजतक कभी कोई बात पूढो 
नहीं कहौ है । भव वुम कोई एसा उपाय बताओ, जिससे 
द्रौपदीको तो अधर्म मष्ट मौरमेरी वात म्ढीभीनटहोष 
युधिष्ठिरे क्षणभर विचार करके माता कुम्तोको एसा ही 
करनेका आश्वासन रिया मौर अर्जुनको बुलाकर कहाभाई। 
तुमने मर्थादाके मनुसार द्रौपदीको प्राप्त किया है । जव पिधि- 
पूर्वके मन्न प्रज्वलित करके उसका पाणिग्रहण करो + 
अशने कहा, "भारईजी1 आप मरे अधर्मका भागो मत घना- 
रये । सत्पुरुपोनि कभी ठता भाचरण नहीं क्षिया है । पहले 
घाप, तव मौमतेन, तदनन्तर मै विवाह करू ! फिरमेरे बाद 





नकुल भौर सहदेवका यिवाह हो 1 इससिमे दस राजकुमारोका 
विवह्‌ तो आपके साय होना चाहिये । सायही बहू भौ 
निषेदन है फि आप मयनी बुदढितते धमे, सश मौर हितके 
लिये जसा करना उचितं समसे, वंस मजा दे । हमोग 
आपके आज्ञाकारी हँ ।' सभौ पाण्डव अर्जुनका प्रेम भौर 
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समता भगा वचन सुनर दरोपठीको देखने पम | उत 
गय द्रौवयी भी उरु मोरगो्ी भोर देष रही थी । द्रीषदीषैः 
सोद, यादु भोर सीभीयते मृग ष्ोफर पाचों साई एष 
टूमरफी आर देने स्मे । उन मनसे ्रौपवी यर गयी । 
मृ्िष्टिर्ने यष पा्याकी मृषाषटतनित्ते उनः भगवा भाय 
शलनकर्‌ धीर्‌ गहूपि ध्याक्ः यचनोपत स्मरण परमे निण्यय- 
पूयत क परिः दोपदी हम सय भाद्योफी पत्नी होमी + 
दते गभी पादयि यदी प्रस्ता । मै भने मनसे 
पपी द्रातषर्‌ विवार परमे तवै । (६ 

पयन्‌ श्रीदप्णते रवपयरमें ही पाण्ड्ोको पटृचान 
नियाधा। यवय घट भा यलसमतौके गाय पाण्डयेः 
मियासरयारपर छाये । उन्न यु पते भाद्र्योफो देमणार 
पटति धर्मरत युग्रि्टिदयः प्ररर्णोका एप पिया भीर अपने- 
धपती ताव पतता । षाण्डयोनि यदध प्रेमतते उना स्यागतं 
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प्रोदाट्‌ विपा । सेन भाष्यानि अपनो धुभा पूनौपै प्रणो 
परणाप फिपा। प्रष्टी भगयान्‌ भ्रीफष्णे गुशाम-परएने 


भनम्तर पृष्ठा फि श्रगवन्‌ [ हुमलोग तो यह छिपकर 
रह रहै {। आपने हमे फते पहुषान लिया ?' मगवान्‌ 
धाषटमगने हेते हष पहा, "महाराज | पया सोम द्विपौ 
ह जागफो नरं ट सेते ? भाज भीतेन भौर अर्जुने 
निस पराप्रमफा परिधय दिया है, यहु पाण्ठवेतरे अतिसित 
भौर विं सम्य है ? यहु यदे सौभाग्य भौर आनन्दकी 
यात ह किः दर्यधिन ओर उरे मन्त्रौ पुरोघनफी अभिलाषा 
पुरी न ई । भपलोग लाक्षानयनकफौ भागे चच नियते । 
शापे संपद्य पूरणं ह, आपणा निषएवय सावः टौ । भय 
हमणोग यौ भधिष दैरतक र्हगे तो सोगोयो पता घत 
जायेगा । प्रसतिये हमलोगोफो अप्त हेरेपर जागेफी अमुमति 
बौजिपे ॥ गुधिण्ठिरफी भनुमतिते भगवान्‌ श्रोष्ण भौर 
यतसदेय उसी गमय प्रौट गये । 

निक सपय शीमसेन भौर अर्मन्‌ प्रौपवोषो साय तेकर 
हारे पर जा रहै थ, उस समय राजणुगार धृष्टुम्ने 
छिपफर अनतरे पीषे-पौषठे चलने तणा भा । उतने सव 
भौर अपने पर्मघादि्ोषो निघुषित फर दिया भौर स्ययं सलग 
होफर पाण्डयेपरि पास ही चैट रहा । वहु षाण्टयोपे सव 
फाम वदी सायधानीते देथ रहा या। चात मादयेते भिक्षा 
लाकर भपने दषे भा युधिष्टिरफे सामने र दी । 
पुन्तीने प्रौपवीतते पहा, ¶तस्याणि । पटने तुम एत भिक्षामेते 
देयताओका अंग निकाल, प्राएणोफो भिक्षा दो, आभितोफो 
यादो । चवे हु अप्रा आधा भीमतेनक्ौ पे दो। आधे 
पः दते फरये हुमलोग खा पे ।' साध्वी व्ौपदीने अपनी 
तारणो आन्न पिरी प्रफारफी एंका पिये यिना प्ररप्रतासे 
उत्पत पालन किया । भोजने पणवा रवये तपे पुशासन 
यिष्टाया । सने अपने-अपने भूगचरम धिघाये भर्‌ धरतीपर्‌ 
एी षटु र । पाण्डयप्नि भपना तिरहाना दक्षिण दिशामि 
किगा । सिरफी मोर माता पुनी यर पैरफी ओर राज. 
कमारी ग्रीपवी सोयी । पोते सभय ये लोग भाषरमे रथ, 
हो, ततार, गदा भारिक देष पिततित्त-पिधित्र धाते 
ररर 9, पानो पो शेवाधिफारो दर । 


क 


दरष्टगम्न मौर दुपदकौ वातचौत, पाण्डवोकी परीक्षा मौर परिचय 


पम्ा्रनजी पति हि--पनमेगय | धष्टधुप्य 
पाष्डव् एतना निष चसा माषा दि धू उने याते 
धोसुमदीषाषा, प्रोवदोको तेत भोर्हाषा। उरे 
द्यारी पी उवे मा हिषे! पकी चय यात रेच. 
शुगर पहु पपे {निक ह्यदः पाग पषा । पष पत्र 


रपय धु विन्तिति हो र यै। उन्दने अपने पूप पृष्टथुस्नफौ 
पेथते टौ पूषा, चेरा, दोपवी पह गयी? रते तत 
पनेन पौन टि? मेरी फम्या कपौ श्रेष्ठ क्षिय 
भवा ब्राह्णकेः हाये हौ पदी हैन? फ पिसौ वश्य 
या शूद्रको सी नहो भरित गधी? प्या ही गच्छा होता, 
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यदि मेरौ सौभाग्यवती पूत्री नररलन रुक प्राप्त हई 
होती ?" 

धृष्टयुम्नने कहा-- पिताजी ¡ जिस एष्णमृगचर्मधारो 
परम सुन्दर नवधुवकने नक्यवेध किया था, बह बडा ही 
पर्ताला मौर बीर है--इसमे संदेह नहा 1 भिस समय वह्‌ 
वहनि द्रौपदीको साय लेकर ब्राह्यणो भौर राजाओकि 
सचसे निकला, उस समय उसके मुलपर किसी प्रकारके 
संकोचका भाय नहीं धा । उत्क हिढाई देखकर रानालोग 
पीधतते जल-मुन उषे भौर उनपर आक्रमण कर देठे। 
उप्तके साय ुर्यने देखते-हौ-देखते एक विशात वृक्ष उखाड़ 
तिपा भौर उततप राजार्मरोका संहार प्रारम्भ फर दिया । 
कोई राजा उनका बालतक वांक्ना नहं कर सका । वे दोनों 
भे्ो बर्हिनको लेकर नगरके शहर करम्हारके घर यये । 
यहा एक अग्निके समान तेजस्विनी स्त्री वेठी थौ । सवस्य 
षी वह उनकी माता होमो । उसके पात मौर भौ तोन 
परम सुन्दर भवयुधक रेढे हए ये । उन्होने भषनी माताके 
छरणंमिं प्रणाम करके द्रौपदीफो प्रणाम फरनेकौ आज्ञा 
दी मौर अपनो माताके पास उसे रखकर सव मार भिक्षा 
मांगने चते ये । भिक्षा लेकर लौटनेषर दोपदौने माताकौ 
आन्नानुसार देवता, प्रह्यण आदिक दिया, उन लो्गोको 
पसोसा सीर स्वयं खाया ॥ दरौपदी उनकगे वैरोकौ भर सोधो। 
संमौ सोग कुश मौर मृगचमं वि्ठाकर धरतीपर सो रहैये। 
सोते समय वे सोग भापस जो बातचीत कर रहे ये, यह्‌ 
श्ाद्यणो, वैरयों या ््रो-नंसो नहं थौ ! यह्‌ सौधे गुदे 
परम्यम्ध रसती भी मोर वंप्ती यतिं कुसोन क्षत्रिय ही क्रिया 
करते ह । मुम्रे तो रेषा मालूम होता है कि हमारी माता 
परणं हई है भौर अग्निदाहे यदे पाण्डयनि हौ मेती 
यहिमिको प्रप्त पिया है ।" 

धृष्टद्यम्नकी याते राजा दुपदको वड़ो प्रसन्नता हुई । 
उन्दने ठरते उनका परिचय प्राप्तं करनेके लिये मपने 
पुरोहितो भेजा । पुरोहितने षाण्डयेकि पास जाकर एटा 
कि “भापलोग चिरजीकौ हों । पञ्चातराज महात्मा द्रुपदे 
आशौर्वदिपूर्वक भापलोगोक्षा परिचप जानना चाहा है 1 
शीर गुवको | महाराजे दरुपदफे मनमें यह चिरकालोन 
अभिलाधा थौ किं विशा्तवाह नररत्न अर्जुन ही मेरी पुत्रीका 
पाणिग्रहण करे । उन्हभि मेरे द्वारा यहं संवेश मेजाहै कि 
श्यदि भगवत्छपापे मेरी स्तलता पूर्णं हुई हौ तो बड़े मानन्यकौ 
यात है; दस सम्बन्धे मेरा यश, पुण्य मीर हित होगा ।" 
परुधिष्ठिरकी मानातते सीमसेनने परोहितनीका आदरसत्कार 
च्या, वै मानन्दसरे चैठ गये भोर भूना स्वीकार कौ! 
युधिष्ठिरने कहा, “नगचनू { राजा दरुपदने स्वयंवर करके 


धुप्टयुम्न सौर दरुपदकौ बातचीत, पाण्डवी प्रीक्षा मौर परिषय 
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अपनी प््रोका विवाहं फरनेका निश्चय किया था; यह्‌ 
क्षत्रियधमेके अनुकूल हौ या 1 स्वयंवर करमेका उदेश्य 
किसी व्यदितके साय विवाह करना तौ महीं था। इस दीरने 
उनके निर्मोफा पालन करते हए मरौ सममं उनकी पुप्रीको 
प्रप्त किया है। अव राजा दूषदको पद्यतानेकी कोई 
आवश्यकता नहो है । इसके द्वारा उनपो चिरकालीन 
अमिलाया भौ तो पूरणे हो सकती है ॥' जित्त समय धर्मराज 
गुधिच्ठिर इत प्रकार फह्‌ रहे ये, उसतौ समय राजा द्रुप फे 
दरबारसे दूसरा भनृष्य॒वहां मापा । उसने धर्मराज 
युधिष्ठिरे कहा कि महारज द्ुपदने भापतमेगोके 
भोजनके लिये रसोई तयार फरा ली है, भापलोगं नित्यकर्म 
निवृत्ते होकर राजक्रुमारौ कृष्णाके साय वहां चलि } 
सुन्दर धोस जुते रय ापलोगकि लिये खड़े है ।' धरममेराज 
धुधिष्ठिरने माता कुन्ती र दरौपदीको एक रथमें वेखया 
भोर पौचों भाई पांच विशान रथोमिं टकर राजमवनके 
लिये रवाना हए । 

राजा द्रुपदने पाण्डवोंकी प्रवृत्तिक परीक्षा तेनके लिये 
राजमहलको अनेक वस्तुमोति रना दिया था । फल, ूल, 
आसन, गाय, रस्सियां, योज मौर इयकोपयोगौ वस्मुए 
एक मोर सनाय गयी यों । दूसरी कक्षामें श्ििल्पकलाके 
कामे आनेवाले भौजार रसे गये ये । तरह-तरहके खिले 
एक ओर; दूबर मर डाल, तलवार, धोडे, रय, कवच, 
धनुष, दाण, शसति, शष्ट मौर भृधुष्टौ मादि पढ 
सामग्रियां शोमायमान थीं । उत्तम-उत्तमे वरर, माभ्रुषण 


कि 
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सन्य फक्षामे शोमापारहै ये! जिस समय पाण्डवोकि 
रय वहां पटुचे, माता कुन्ती ओर राजकुमारी दरौपदी तो 
रनिवासमें चलौ गर्यो । राजमहूलकौ स्वियोनि चड़ आादर- 
सत्कार्ये सराय उनकी मगवानी मौर सम्मान किया 1 
दरधर राजा, मन्त्री, राजकुमार, उनके ष्ट-मिच्, कर्मचारी 
भौर सम्मानित पुय पाण्डवेकि शरीरफौ गठन, चाल- 
ढाल, प्रभाव, पराक्रम मादि देखकर वहत आनन्दके साय 
उनका स्वागत फरने लगे । जौ वड ऊंचे-ञेचे मौर वदटुमूल्य 
राजोचित भासन लगाये गये ये, उनपर पाण्डव विना किमो 
दिच्फे जाकर वेठ गये । दास-दासौ सोनेके वर्तनोमे वड 
सन-धजके सराय पुन्दर-चुन्दर भोजन परसने लगे मौर 
उन लोगोनि उचित रीति सदको ग्रहण किथा । भोजनक 
याद जव सद वस्तुर्मोफो देखने-दिखानेफा भवस्तर आया तव 
पाण्डयेनि पहुते उसी फकषामे प्रवेश किया, जिसमें युद्ध. 
सम्बन्धौ वस्तुएं रली हुई थीं । उनका यहु फाम देखकर 
समी लोगोके मनमे यह्‌ निश्चय-सा हो गया कि ये अवश्य ही 
पाण्डव-राजकुमार ह । 
पर्चालराज द्रुषदने धर्मराज युधिष्ठिरफो अलम 
युलाकर्‌ फटा--'मापलोग ब्राह्मण, वैश्य, क्षविय अयवा 
मुद्र ह--पह्‌ वात हम फंसे मालूम फर ? कटौ भापतोग 
देवता त्तो नहीं है, जो मेरी पूत्रीफो प्राप्त करनेके लिये 


संक्षिप्त महाभारतं 








दस वेषमे अये ह ?' धर्मराज युधिष्ठिरने कटा--"राजेद्ध ! 
भपकौ भभिलापा पूणं हुई, आप प्रसन्न हों । भै महात्मा 
पाण्डुफा पुत्र युधिष्ठिर है; मेरे चारो भाई सीमसेन, अजुन, 
नकुल भौर सहदेव वहां वैठे हुए है । मेरी माता कुन्ती 
राजकुमारी दरौपदीके साथ रनिवासमें ह+ 





व्यासजीके हारा द्रौपदीके साय पाण्डवो विचाहुका निर्णय 


धमराज युधिष्ठिरफी यात चुनकर द्रुपदफी मखं 
प्रसत्रतासे िल उट । सआनन्दमग्न हो जानेके फारण ये 
फट भी घोल न से ! ब्रषदने ज्यो-त्यो फर अपनेको 
सम्हाला भौर युधिष्ठिरस वारणावत नगरे लाक्षा-मवनसे 
निषलकर भागने तया अवतकके जीवन-निर्वाहिफा समाचार 
शः । युधिष्ठिरे संक्षेपे फमशः सव वाते कह दीं तव 
पदे धत्तराष्टृको वषटुत कुद वुरा-मला कटा गोर युधिष्ठिर 
फो आस्वास्नन दिया फ चुम्हारा राज्य वुं दिलवा 
दा ।' अनन्तर उन्न फहा फि धुधिष्ठिर ¡ अव तुम 
सर्युमके आक्नादोषिदवे विधिपूरवक दरीपदौका पाणिग्रहण 
फर ।' युधिष्ठिर कहा, "राजन्‌ ¡ विवाह तो गरे मी 
पर्नाहीहै ॥" हुपद योले--्ह्‌ तो चड़ भच्छौ वात है, 
पमो नेसे सन्पाका विधिपूर्वकं पाणिग्रहण फरो + 
गृधिष्ठिरने णहु, "राजन्‌ { मापकी राजकुमारी 
सवफौ पटरानी गौ ! हमारो माताजी देसी हौ भाज्ना 
दे चौ ह । इरति आप भा दौज्यि कि हुम सनौ 


कमश्नः उसका पाणिग्रहण फरे !' राजा दुपद वोत, कुर- 
वंशश्ुषण ! पुम यह्‌ फंसौ वात फर रहे हो ? एफ राना 
चृत रानियां तो हो सक्ती हैः परु एक स्वके 
बहुत-से पति हौ--एेसा तो फभी सुननेमे नहीं आया 1 तुम 
धर्मके मर्मज्ञ मौर पवित हो, पुमे लोकमर्यादा मौर धमेके 
विपरत देसी वात सोचनो भी नही चाहिये । युधिष्ठिर 
बोले--"महारान { धरमेकौ गति वड़ी सूक्ष्म है । हमलोग 
तो उपे टीफ-ठीक समदते मीन्हौ्ह। हमत उसी 
मारयसे चलते हु, लिते पटलेके लोग चलते रहै है) मेरी 
वाणीसे कमी मूढ नहीं निकला है । मेरा मन कभी 
अधर्मकौ मोर नह जाता । मेरी माताकीएे 

मरा मन इसे स्वीकार फरता है ॥ दुपदने कहा-- अच्छी 
घात है। पटहे तुम, 1 माता ओर धृष्टयुम्न सन 


मिलकर एर्तव्यका निर्णय करें मौर फिर वत्तलार्वे ! उसके 


भनुसार ओ कुष करना होगा, कल किया जायगा! 
स सोग दफट्‌ठे होकर्‌ विचार करने लगे । उसी समय 
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पाण्ड्वोका विवाह 


मव भगवान्‌ वेदव्यासने दरुपवके साय युधिष्टिरके 
पामन करर कटा, याज ही विताहूके लिय शुम दिन भीर 
शुन बृहत दै! माज चन्द्रमा पुष्य नक्ष्रपर टद । इसलिये 
साज तुम द्रौपदीका पाणिग्रहूम फरो + मान ही विवाहकार्य 
सम्पप्न हषा, ग्रह निर्णय होते ही द्रुपद सीर धृष्टयुम्न 
भादिने विवाहे तिये वावण्यदाः सामग्री जुटानिका प्रबन्ध 
क्रिया । द्रौषदीफो नदृला-धुलाफर्‌ उत्तम-उत्तम वस्त्र भौर 
सापरूपण पहुनापे मये । सम्य होनैषर द्रौपदी मण्डपे लायी 
गयौ 1 रगपरिवारपे इष्टमित्र, मन्त्री, ग्राह्यण, परिजन, 
पुरजन चर आनन्दसे विवाह देने लिये आ-जाकर्‌ 
लपने-भपने योग्य स्थरानोपर वैटने सये । उस समय दिवा 
मण्डपका सौन्दयं अवर्णनीय हौ रहा था । स्नान मौर 
स्थस्त्मयनफे म्नन्त्रर पायं पाण्डव भौ वस्यासंकारते सन- 
धनर महाराज द्रुपदके आपने धादे । उनके भागे-मामे 
तेन्यौ पृरोटित धौम्य चत रहै थे ! वेदीपर मग्न प्रज्यसित 
फी गयौ । पूध्रिष्टिरने विधिपूर्वकं द्ौपदीफा पाणिग्रहण 
पिया, हुवन भा भीर अन्तम भावरे फिराकर विवराहुफमं 
समाप्त फिया गया । दसी प्रकार रेप नाद्योगि मौ श्रमः 
एक-एक दिम द्रौपदी पाणिग्रहण शिया । दस सवन्रपर 
सयम विलक्षण वातत यह्‌ दष्ट दिं देर्वावि नास्ये फथनानुसार 
द्रौपदी पृनः प्रतिदिन पल्याभावफो प्राप्त हो जाया फरती 
यी । विवाहैः अनन्तर राजा दुपवने दैजमें वषटुत-मे रत्न, 
धन गीर प्रेष्ठ सामग्रियां दीं । रलं्नि जदो राते, तमाम, 
उत्तम जातके घोषम जुते सौ रय, पौ हायौ वस्त्राभुपणसै 
विमूचितत सौ दासियां प्रत्येयं दामाद दी गर्यो । दमक 
धत्तिगिमित भौ बदटृत-सा धन, रर्न सौर सर्कार पाण्योकोौ 
दिये गये 1 दरस प्रकार पाण्टव अपार सम्पत्ति मौर स्त्रीरत्न 
द्रोपदाको प्राप्त करके राजा दुपवके पसह युखमे स्ट्नतमे। 

टृषदफो रानियोनि पन्ते पास माकर, उनके पीपर 
सिर रर प्रणाम पिया 1 रेशमी सादी पुने द्रोपदी भौ 
रासफो प्रणाम फर हय जोट नच्र मावे उन सामने 
षडद्टौ मयौ} तय पन्तो यदे प्रेमे अपनी पोप्रवती 





पृच-बधू परौपदीको मागौ्वाद दते हए कटा, शंम इन््राणीने 
तरे, स्वाहाने यग्निते, रोहिणोने चन्द्रम, दमयन्तीने 
नलम, नरन्धतीने वषिष्ठ लर लक््मीने मगवान्‌ नारायणसे 
प्ेमनेम निभ्नाया ह, वैसे ही दुम भी यपे पतिर्यो निमाना } . 
वम चयुप्मतौ, वीरग्रसविनी, सौभाग्यवती मौर पत्तित्रता 

होफर भु मोगो । यतिधि, समभ्यागत, साधु, वृदे मौर 
वालकोकौ सावमगते त्रया पालन-पोपणमे ही वहाय समय 
व्यतीत हो । तुम यपने सम्राट पतिर्योकौ पटरानी घनो । 


जगतके सारे सुख तुं मिते सौर तुम सौ वर्तक उनका 
उपमोग फरो }' 


. भगवान्‌ भप्णने पाण्डवोका विवाह हौ जानेपर भेथ्के 
रपम व यादि मणियोसि जड़ हए स्वर्णालंकार, कौमती 
कद, देश-विदेरके वदमूत्य कम्बल, दशते, संकल रातिरय, 
वड-बड्‌ धोड़े, हाथी, रथ, करोड़ों मोहरे मौर छकर्ड सोना 
भेजा । युधिष्ठिरे भगवान्‌ श्रीफप्णको प्रस्तताफेः लिये 
सव कृषं बङ्‌ टरयसे स्वीकार फिया । 


कके 


पाण्डयोको राज्य देनैक सम्ब 


वंशम्पायनजी फटूते हु-जनमेनय | समो रानार्मौ- 


यई नही, स्वयं वीरवर सर्युन ये ! उना 


धमे कौरवोका विचार आर निर्णय 


फो अपने गृप्तचरंति शीघ्र है मालूम द्यो पया पि द्रौपरौका 
यियाट्‌ पाष्डयोके साय टधा टै । सङयवे परनेवाति भौर 
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संक्षिप्त मदाधारं 


^~ ^^ ^^ ^^ 
ककव 


त्याग करमर नक्तं हिचकमे { इसलिये भेरी सम्मति स्ये यह्‌ 
है कि हम एक वदत वड़ो सेना लेकर अभी चद्ाई कर्‌ दं 
खैर दरषदको हरण्छर पाण्डवोको पराक्रमसे हौ सार उल; 
कयोप पाण्डव साम, दान भीर्‌ भेद-नीत्तिसे वमे नही 
कयि जा सक्ते! उन वीसेको तो केवल बौरतपसि ही मार 
दासमा चाहिये \' धृतराप्टृने कहा, विटा कणं । तुम शस्वास्तर- 
कुशल तो हो ही, नौत्िषुशल मोहो) जो कु तपने 
हा है, वह्‌ तुम्हारे अनररूप है ! परंतु मेरा विचार यहं है 
पि आचार्यं द्रोण, मीष्मपितामह्‌, विदुर ओर तुम रोनो- 
सव भिलकर इस सम्बन्धे फिर विचार कर सो जीर रेसा 
उपाय निकालो, जिससे परिणाममे सुख मिते ॥ 


राजा धृतराष्टने मौष्मपितामहं मादिफो बुलवाया \ 
सव लोग गुप्त स्यानमें वंठकर विचार करने लगे \ भीप्म्‌- 
पितामहमै फटा “मुके परण्डवोके साय वर-विरोघ करना पञ्तद 
नहीं ह । मेरे स्थि धृतराष्ट्र ओर पाण्डु तया दोनोके 
लड्फे एकप ह । म सवसे एक-सा प्यार करता हुं । जसे 
मेरा धम है षाण्डवोक्तो रक्ना करना, वसे हौ तुम्लोमोका भौ 
ह । में पाण्डवे गडा करनेका समर्थन नहीं कर सकता! 
तुम उनके सराय मेल-मिलापका वतवि करो भौर उनका 
आधा राज्य दै दो। जंसे तुम इस राज्यको सपने वाप-दादौ- 
फा समदते हो, वसे ही यह्‌ उनके वापनदादोकाभीतोरहै। 
दुर्योधन { यदि यह्‌ राज्य ाण्डवोको नहीं मिलेगा तो तुम 
या भरतवतका फोर सी पुरुष अपनेको उस राज्यका स्वत्वा- 
धिकारी कंते फहु सकेगा ? तुम जो अमी राजा वन कैठे हो, 
यह्‌ धममके विपरीत है \ तुमसे भी पहले षे राज्यके अधिकारी 
हे \ वु्दं ैषै-षु पसे उनका राज्य लौटा देना चाहिये 1 
सीमे तुम्हारा भौर त्तव लोगोका भला है" अन्यथा नहीं 1 
घुम अपने स्िरपर फलंकका टीका ययो लगा रहै हौ ? जवसे 
मे सुना किः एन्ती ओर पाचों पाण्डव भस्म हो गये, तवसे 
मेरी भसोके सामने बेंघेरा छा गया या ! उनके जलनेका 
दोप जितना तुमपर लगाया गया, उतना पुरोचनपर नरह ! 
अच पाण्डवोके जोवित रहने भौर निलनेते तुम्हारी अपक्त 
भिटायो जा सकती है 1 पाण्डयोके जीवित रहते स्वये इन्द्र मो 
उन्दुं उनके रज्यसे वञ्चित नहं कर सकते } बे बुद्धिमान्‌ 
भौर धम्मि हु \ मपसमे मेल-जोल भौ र्यते ह । उन 
तुमने अवतर जो सज्यते दर रखनेका प्रयत्न किया है, यह्‌ 
अधमे है । धृततरष्ट्‌, मे बुम्हूं स्पष्ट्पसे भपनौ सम्मति 
यतलापे देता ह ! यदि बुम्हं धर्मे रक्तीमर भौ प्रन 2, 
दुम भेरा प्रिय भीर अपना कल्याण करना चाहते हौ, तो 
शौ प्र-ते-शीघ्र षाण्चोका माधा राज्य उन्हुं लीदादो+ 


द्रोणाचा्यने कहा--धृतराषटर ! सि््रोका यहौ धमं है 
कि जव उनसे कोई सलाह्‌ पुटी जाय तो वे धर्म, अर्थे ओर 
यशकी वृद्धि करनेवाली सम्मति दं ! मे महात्मा मीष्मकी 
सम्मति पसंद करता हूं ! सनातन ध्मके अनुपार मै यही 
ठीक सममता हूं किं पाण्डवोको बाधां राञ्य दे दिया जाय) 
आप किसी प्रियवादी पुरुषको दरुपदकौ राजधानीमें भेजिये । 
वह पाण्डवं अौर नववधू द्रौपदीके लिये अनेकों प्रकारके 
रत्न ओर सामग्री लेकर जाय भौर दरुपदसे कहे कि महाराज 
हूषद ! आपके पवित्र वंशम सम्बन्ध होनेसे समस्त कुरवं शको, 
राजा धृतराष्ट्र अर दुरयोधनको चड़ प्रसन्नता हुई है \ इसे वे 
अपने कुल ओर मौरवकी वृद्धि मानते ह !' इसके वाद वह्‌ 
कुस्ती ओर पण्डवोको आष्वासत दे, सममावे-वुद्घावे । 
जव उन चोगोके चित्ते जापके प्रति दिश्वासका उदय हो. 
जाय भौर वे शान्त हौ जाये, तव उनके सामने यहां आनेका 
प्रस्ताव उपस्थित करे । द्रपदको ओरसे स्वीफ़ति मिल जनि- 
पर दुःशासन भौर विकर्णं सेना एवं सामन्तोसहित्त जाकर 
सम्मानके साथ द्रौपदी भौर पाण्ड्वोको ले आवे ! उन्हं 
उनका पेतुर राज्य दे दिया जाय 1 उनका आदर कंरनेषे 
सारो प्रजा जापपर प्रसन्न होमौ, योक सद लोग एेसा ही 
चाहते ह । इस प्रकार भ स्पष्ट सूपसे महात्मा भीष्मकी ` 
सम्मतिका अनुमीदन करता हं मौर मापके हितकी सलाह 
देता हुं ! इसीमे भापके बंशकी भलाई है । 
सीप्मपितामह्‌ अर द्रोणाचार्यकी चात चुनकर कणं 
जल-मुन रहा था । उसने कहा कि, "महाराज, पितामह्‌ भीषम 
ओर माचायं दोण आपके हारा सव प्रकारसे सम्मानित भौर 
सत्कृत हँ । आग प्रायः इनसे भपने हितकी सलाह लेते ही 
रहते ह । यदि विधाताने अपके भाग्यते राज्य लिखा हैतो 
सारे संसारके शत्रु हो जानेपर मी दह्‌ अगे हासे नहीं छिन 
सकता ! यदि कोई अपने हुदयके भावफो छिपाकर सुरे इरादे- 
से जमद्धलको मद्धत बताये तो समन्नदार पुरुषको उघका क~ 
नही मानना चाहिये ! आप स्वयं वुद्धिमान्‌ है \ भन्त्रो 
सलाह अच्छी है या बुरी, इसका निर्णय आप स्वयं कीजिः 
वयोकि जाप अपना हित मर अहित तो भलीमांति समः 
ही है 1 द्नोणाचार्थने कहा कि, “अरे कर्णं ! मै तेरी दुष्ट 
समञ्च रहा हूं । तेरा हृदय दुर्भाव परिषूणे है । तु पाण्डः 
का अनिष्ट फरनेके तिये हृमारो सलाहको अनिष्टकारि 
वतला रहा है । सने अपनी समस्मे कुरुवंशको रक्षा मौर हि 
1 यदि हमारो सलाहृते कुरवका मि 
ता ह! ता तुते जिससे हित दौे, वही कह 1 मेँ १ 


देता हं कि हमारौ सलाह न माननेसे 
विनाश हे जायगा }' ट शोध्र ही फौरववश्चः 


आदिपर्व] 


विदुरका पाण्डवोको हस्तिनापुर लाना भौर इदरभस्यभे उनकै राग्यकौ स्यापना 


१११ 


तीती पीती ती ती क 


विद्धरमे कहा महारा, हितेषौ बन्धु-बन्धवोका यह्‌ 
कर्तेष्य है फि ये निस्संकोच मपे हितको चात कह दे । 
परंतु भाप किपीकौ चात सुनने भो तो नहीं चाहते । इसीसे 
उनेफौ वतको हृदयम स्थाने नहु देते । पितिमह भीष्म 
मौर माचायं दोणने बहत हौ प्रिय भौर हितकर बति कहौ 
है! परंतु भापने मपी उम्ुं कहाँ स्वीकार कया? मैने 
वर सोच-विघारकर वख लिया है कि भौष्म मौर दोणसे 
मदृकर पिका कोई मित्र नहं है! ये दोनों महापुखवं 
सयस्था, बुद्ध आर शाप्यरजञाने भादि सभी दातो सवते 
बद्ै-चद ह । इनके हूवयमें आपके मौर पाण्डरे धुश्रोके प्रति 
सेमान स्नेहू-भाव है 1 बर्ये हायते मी वाय चलानेवालि 
उजुनेको मौर तो क्या, स्वयं इन्र म युद्धम नही जोत 
सकता । महावाहु भीम जितौ भुजाओं दस हजार 
हयियोका.यल है, उसको देवत्तासोग भी युद्धे कंसे जोत 
सकते ह ? रण-यांकुरे नकुत-सहदेद भवदा धेयं, दयः, क्षमाः 
स्त्य मौर पराक्रमे भूतिमान्‌ विप्रह्‌ धर्मराज युधिष्ठिरको 
ही गुद्धे हार किस भकार हृणया जा समता है ? मापो 
संम तेना चाहिये फि पाण्डवेकि पले स्वयं धोबलरामजो 
मीर सात्यकफिरहै । भगवान्‌ शीकरष्ण उनके सलाहकार है । 
लवान्‌ एवं असंशय यदुवंशी उनके लिये प्रार्णोकी याजी 
सपानिको तैयार ह । यवि युद्ध हमा तो पाण्डर्योको विजय 


निरचित है । यदि मान भी से कि जापका पद निर्बल नहीं 
है, किर भी नो काम मेत-नोतसे निकल सकता है, उसे 
षग -वसेड़ा करके संदेहास्पद बना देना कटाक दृदधिमानी 
है ? जबल प्रजाको यह्‌ यात मासूम हुई है कि पाण्डव जीवितं 
है, तवसे सभौ नागरिक-अनागरिक उनके दर्शने लिये उत्सुके 
हौ रहे ह 1 इस समय पाण्डवंक्ति विष्द्ध कोई क्षाम करनेते 
राज्यविप्तव हो जायगा । आप पटूते मपनो प्रजाको प्रस्त 
कीज्पि । दर्योधन, कणं मौर शकूनि भादि श्रध्मी मौर 
दुष्ट ह 1 इनकी समक्ष भमौतक कर्ती है । इनकी मात 
मत मानिये! भरे अपपको पहने हौ सूचित केर दिया 
था कि दुर्योधनके अपराधे सारी प्रजाफा सत्यानाश हौ 
जायगा } 

धृतराष्टूने कहा--'विडुर, भौष्मदितामहु एवं भाचायं 
दोण बडे ही शृद्धिमान एवं ऋितुल्य हँ । इनकी सलाह मेरे 
परम हितकयेहै ! दुमनेषी जो कुण कटा है, उते मै स्वीकार 
करता हू । युधिष्ठिर आदि पाचों पाण्डव जते पाण्डुके पुत्र 
हैयेतेहो मेरे भौ! मेरे पुत्रोशी तरह हौ राज्यपर उनका भी 
अधिकार है । तुम पञ्चा देशमे जामे भौर राजा द्ुपदको 
अनुमतितते कुन्ती, दौपदी तया पाण्डरववको सत्कारपर्वक यहा ते 
आओ ।" धृतराष्टृफी आजाते विदुरने दुपदकौ राजघानोके 
लिये प्रस्यान किया । 





विदुरका पणण्डर्वोको हस्तिनापुर लाना ओर इन्रप्रस्थमें उनके राज्यकी स्थापना 


वैशस्पायनजये कहते ह-जममेजय ] महात्मा विद्र 
श्पपर सवार होकर पाण्डवोकि पास राजा दुषदकौ राजघानोमे 
ये } चिदरुरजो वरुषद, पाण्डव एवं ब्रौपदोके लिये तरह-तरह 
स्ल भोर उपहार अपने साय ते शयेये । ये पूते नियमाः 
नुस्तार रोमा द्रूपदसे मिति ) उग्होनि विदुरका बेडा सत्कार 
किया । कुराल-म्रनके मनन्तर विदुर भोङृष्ण मोर पाण्डवेति 
भित्ते । उन सोगोनि विद्रुरजोकी चड़ प्रेमे आवभगत को ॥ 
छिदुरमीत धूतरण्टरके ओरसे भार-बार पाण्डवोका कुशल" 
द्धल प्रा मोर नके तिये साये हए उपहार भित किये । 
यपयुक्त मवस्नर पाकर महात्मा विदुरनै शरकृप्ण मौर 
पाण्दषोके सामने हौ दरषदसे निवेदन किया किं 'महारान, 
व्रापलोगं कषा करके मेरी पराथेनापर ध्यानं दें । महाराज 
धूततराष्टने अपने पुत्र ओर भन्रियो्हित मापते एुशल 
भद्ध पू है । भाप भाष विवाहुसम्बन्ध होनिते खन 
सत्यन्त प्रसरता हई है 1 पितामह भीष्म मौर द्रोणाचा्ने 
शरी माद्री कुत जानने तिये वडो उत्युकता प्रकट कौ 
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त्याग करनेन नहं हिचकेगे ! इसलिये मेरौ सम्मति तो यह्‌ 
ह कि हम एक वहत वड़ौ सेना लेकर अभी चटाई कर्‌ दं 
अर द्रपदको हृसकर पाण्डरवोको पराक्रमसे ही मार उल; 
वयो पाण्डव साम, दान आर भेद-नीतिषे वषमे नही 
पि जा सकते ! उन वीरको तो केवल वीरतासे ही मार 
डालना चाहिय †' धृतराष्ट्ने कहा, चेरा कणं { तुम शस्त्ास्- 
कुशल तो हो ही, नीतिषुशल मी हौ) जो कुछ तुमने 
कफहा है, वह्‌ तुम्हारे अवरूप है 1 परंतु मेरा विचार यहं है 
कि माचार्यद्रोण, मौष्मपितामह, विदुर जौर तुम दोनो-- 
चय भिलकर इस सम्बन्धे फिर विचार कर लो भौर एेसा 
उपाय लिफालो, जिसे परिणाममे सुख मिते \' 


राजा धतराष्टृने भीष्मपितामह्‌ आदिको बुलवाया \ 
सव लोग गुप्त स्याने वंठकर विचार करने छी । भोष्म- 
पितामहे कहा, मुके प्राण्डवोके साय वर-विरोध करना पसंद 
नहीं ह! मेरे विये धृतयाष्ट्‌ जर पाण्डु तया दोनोके 
लडफे एकनदे ह ! मं सवते एक-सा प्यार करता हं । जतत 
सेय धमं है पाण्डवोको रक्षा करना, वैसे ही वुप्लोगोका भी 
है \ मेँ षाण्डोसे सगड्ा करनेका समर्थन नहीं कर सकता । 
तुम उनके साय मेल-~मिलापका चत्तवि करो भीर उनका 
आधा राज्य दे दो) जते तुम इस राज्यको अपने वाप-दादो- 
फा समकषते हौ, वसे ही यह उनके वाप-दार्दोकाभीतोहै। 
धिन { यदि यह्‌ राज्य पाण्डवोको नहं मिलेगा तो तुम 
या मरतवंशका फोई मी पुरष जयनेको उस राज्यका स्वत्वा- 
धिकारी कसे कट्‌ सकेगा ? तुम जो भभौ राजा वन वैठे हो, 
यह धर्मक विपरोत द ! तुमसे भो पहले घे राज्यके अधिकारी 
ह । कुम्दे हृस-खुशीषते उनका राज्य लोटा देना चाहिये 
सीमे वुम्हुरा भोर सव लोगोका भला है, अन्यया नहं 1 
तुम अपने सिरपर फलंकका रीका वपो लगा रहै हो ? जवसे 
सने सुना कि फुर्ती जीर पाचों पाण्डव नस्म हो गये, तवते 
मेरी आसोके सामने सधेरा छा गया था । उनके जतनेका 
दोप जितना तुपरं लगाया गया, उतना पुरोचनपर नह । 
भव पाण्दयोके जोवित रहने मौर मिलिते पुम्हारी मपकीति 
भिटायो जा सकती है 1 पाण्डवोके जीवित रहते स्वयं इन्द भो 
न्ह उनके राज्ये वल्चित नहु फर सकते \ वे वुद्धिमान्‌ 
मीर धर्मात्मा ह । मपल मेल-नोत्त मौ रणते हु । उन्हे 
ठुनने अबतक जो साज्यसे द्र रखनेका प्रयत्न किषा है, यह्‌ 
सधम ह । धृतराष्ट्‌, म तुम्हे स्पष्टरूपते सपनी सम्मति 
यतलाये देता हूं । यदि चुम्हुं धर्म॑पते रत्तौभर भौ प्रम है, 
तुम मेरा प्रिय ओर अपना कल्याण करना चाहते हो, तो 
भीप्र-ते-शीघ्र षाण्डवोका माघा राज्य उन्हँ सौटादो। 


संक्षिप्त महानास 
एकक 


[आदिपवे 





द्रोणाचायेने कहा--धूतराष्ट्‌ { भिका यही धमे है 
छि जब उनसे कोई सलाह पूरौ जाय तो वे धर्मे, अथं मौर 
यशकी वृद्धि करनेवाली सम्मति दं । भे महात्मा भीष्मकी 
सस्मति पसंद करता हं । सनातन धर्ेके अनुसार मे यही 
ठीक सममता हूं कि पाण्डवोको साधा साञ्य दे दिया जाय । 
आप किसी प्रियवादी पुरूपको दूपदकी राजघानीमे भेजिये } 
वह पाण्डवो ओर नववधू ब्रौपदीके लिये अनेकों प्रकारके 
रत्न ओर सामग्री लेकर जाय ओर दरपदसे कहै कि "महाराज 
रपद ! भाषे पवित्र वंशम सम्बन्ध होनेसे समस्त कुरुवंशको, 
राजा धृतराष्ट्र भौर दुर्योधनको बड़ प्रसन्नता हुई है \ इसे वे 
अपने कुल अर गौरवकी वृद्धि मानते है" इसके बाद वह्‌ 
कुन्ती ओर पाण्ड्वोको आश्वासन दे, सममावे-बुक्ावे । 
जव उन लोगोके चित्तमे आपके प्रति विश्वासका उदय हो: 
जाय मौर बे शान्त हो जायं, तव उनके सामने यहाँ आनेका 
प्रस्तावं उपस्थित करे ! दरुपदकौ जरसे स्वपति भिल जाने- 
पर दुःशासन आर विकंणं सेना एवं सामन्तोसहित जाकर 
सम्मानके साय द्रौपदी ओौर पाण्डवोको ले अदिं । उन 
उनका पेत्रक्‌ राज्य दे दिया जाय। उनका आदरः करनेसे 
सारी प्रजा भपपर प्रसन्न होमो, क्योकि सव लोग एेसा दही 
चाहते ह । इस प्रकार में स्पष्ट सूपसे महारमा भीष्मक 
सम्मतिकां अनुमोदन करता हुं मौर आपके हितकी सलाह 
देता ह! इसीमे मापके वंशकौ भलाई है} 
सीष्मपितामह्‌ ओर द्रोणाचायेकी बात सुनकर करणं 
जल-भुन रहा था । उसने कहा कि, "महाराज, पितामह भीष्म 
सीर आचायं द्रोण आपके हारा सच प्रकारसे सम्मानित ओर 
सत्कृत हैँ । आप प्रायः इने अपने हितकौ सलाह सेते ही 
रहते ह । यदि विधाताने पके भाग्यमे राज्य लिला है त्तो 
सारे संसारके शवु हो जानेपर भौ वहु जापके हाये नहीं छिन 
सकला । यदि कोई भपने हदयके भावको छिपाकर बुरे इरादे- 
से अमद्धलको मद्धल वतावे तो समञ्नदार पुरषको उसका कहा 
नहीं मानना चाहिये \ आप स्वयं वुद्धिमान्‌ हँ । मन्निरमोकी 
सलाह अच्छो है यः वुरी, इसका निर्णय जाप स्वये कौजिये। 
वर्यो आप अपना हित सौर महिते तो मलीभाति समक्षते 
ही हं । द्ोणाचार्यने कहा कि, "अरे कर्णं ! मँ तेरी दुष्टता 
समञ्च रहा हुं । तेरा हदय दरभावते परिपू है \ तु पाण्डवो. 
का अनिष्ट करनेके लिये हमारी सलाहको अनिष्टकारिणी 
बतला रहा है। ने अपनी समजते कुरवंशकी रक्षा मौर हित- 
को वात कहौ है ! यदि हमारी सरलाहृते कुरुवंशका महित 
दौल पडता हो तो वु्ञे जिससे हित दौसे, वही कह 1 मैँकटै 


देता हु कि हमारौ सलाह न मानमेसे श्रोघ्र ही कौरवनशका 
विना हे जायमा }' । 


भादिपवं] 
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विदुरने कहु-- महाराज, हितषौ बन्यु-बान्धर्ोका यह्‌ 
क्त्यै कि ये निस्संकोच मापके हितकी भात कह दे । 
परंतु आप किसको वात सुनना भो तौ नह चाहते। इसीमे 
उनफौ बातको हुदयर्भे स्यान नही देते । पितामह भीष्म 
मौर माचायं दोणतरे बहुत ही प्रिय भौर हितकर बात कटी 
है 1 परंतु भाषने अपी उन्हुं कहाँ स्वीकार किया? ने 
घूब सोच-यिचारफरं देख लिया ह कि भीष्म मोर द्रोणे 
बद्र भापका कोई मित्र नहं है। ये दोनों महापुदय 
अव्या, बुद्धिं मीर शात्परनान भादि सभौ बातोमे सवते 
~ हु । इनके हेदयमे भाषके ओर पाण्डुके पुत्रके प्रति 
समान सनेह-भाव है । वाये हाथते भौ बाग चलानेवाते 
अजुनको भीर तो षया, स्वये इन्दर पो युटमे नहं जोत 
सक्ता । महावाहु भीम निसंकी भुजामोमिं दस हजार 
हाथियोका-वल ह, उसको देवतालोग भो युद्भे कंसे जौत 
सकते हँ 7 रण-वीकुरे नकुल-सहदेव अथवा धयं, दया, क्षमा, 
सत्य मौर पराक्मरे भूतिमान्‌ विग्रह्‌ धर्मराज युधिष्ठिरको 
ष युके दारां कित प्रकार हराया ना सक्ता है ? भापको 
समन्त लेना खाये कि पाष्डदोकि परमे स्वं धोदलरामजी 
मौर साटयकि है । भगवान्‌ धीकृष्ण उनके सलाहकार ह } 
तयान एवं भसंख्य यदवंशो उनके सिये र्णोको भाजो 
सलसानेके तयार ह 1 यदि युद्ध हेमा तो पाण्डवोंकी विजय 


निरिति है । यदि मान भौ स क्रि आपका पक निर्बल नहं 
हैःकिरि भो जो काम मेल-जोलसेः निकल सकता है, उति 
कस्षगड्ा-वखेडा करङे सवेहास्पद बना देना काकी बुदिमानी 
है 7 जगसे प्रजाको यह्‌ बत भासूम हु है कि पाण्डव जोवित 
दै, तवते समी नागरिक-अन्दगरिक उनके द्शनके सिये उल्मुक 
हो रहे है । इस समय पाण्डवोकि विष्द्ध कोई काम करमते 
राज्यविप्लव हो जायगा । साप पूते मपनौ प्रनाकी प्रसप्न 
कोजिये । वुर्योधन, कणं भौर शकुनिं आदि अधर्मी मौर 
दृष्टं ह । इनको समन मभौतक कच्ची है? इनको बात 
मतं मानिये 1 मेने जापको पहले ही सूचित कर दिषा 
था किं दुर्योघनके अपराघते सारी प्रजाका सत्यानाण हो 
जायगा } 

धृतरष्टूने फहा--'विदरर, भौप्मपितामहु एवं भाचायं 
द्रोण बड़े ही बृद्धिमान एवं पितुल्य है । इनको सलाह मेरे 
परम हितकीहै । तुमने षो जो कठ कटा है, उते म स्वीकार 
करता हे । युधिष्ठिर आदि पाचों पाण्डव जसे पाण्डुफे पुने 
है, वैते हो मेरे भो। मेरे ध्ोको तरह हौ राज्यपर उनकामी 
अधिकार है 1 तुम पञ्चत देशम जाओ भौर राना दपदकौ 
अनुमतिते कृन्ती, द्रौपदी तया पाण्डर्वोको सत्कारपरवेक याल 
भामो ।' धृतराष्टरकौ मा्ञाति विद्रे दरुपदकौ राजघानीके 
ते प्रस्यान किया । 
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वंशम्पायनजी कहते है- जनमेजय { महात्मा विदुर 
रथपर सवार होकर पाण्डवोकि पास राजा दरुपदकी राजधानोमें 
शपे । विदुरजौ श्रुपद, पाण्डव एव हौपदोके सिये तरह-तरह 
रसन्‌ खर उपहार मपने साय ते शये ये । षे पठते नियमा- 
नुसा राम द्रुपदते मिते, उण्टोनि विदुरका बदा सतकार 
किया । कूरल-प्रशनके अनन्तर विद्र भीष्ण मौर पाण्डवो 
मिते । उन लोमौनि विदुरजीको यहे प्रेमसे भादमगत कौ । 
विदुरजीने धूतराष्टृकी ओरसे बार-यार पाण्डरवोका करुरास- 
सद्धल पा भौर सयक लिये लापे हए उपहार मर्पितं किये । 
उपयुक्त मवत्रर धाकटः महात्मा बिद्ुरन धीहृष्ण मौर 
पाण्डयोके सामने हौ दषदते निवेदन किया कि (नहाणनः 
अापलतोम पा करके मेरौ प्रायंनापर ध्यान दे } महाराज 
धूतराष्टूने मपने पूव मौर मन्तिर्योसहितं मापते कुशल- 
मङ्गल पुषा है । आपके साथ विवाहसम्बन्ध होनेसे छन्द 
भत्यन्त ्रसप्नता हुई है । पितामह भीष्म भोर दरोणाचयने 
भो पटौ कुशसं जाननेके स्थि यदू उस्पुकता भकट की 





है । इस अवसरपर ये जितने प्रसन्न है, उतनौ भरस्रता यन्द 
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साज्यनवाममे भी नरह होती । शव माप पाण्डिते दम्तिना- 
पृ -मेतनेकी तयारी फीजियर । ममी कुयंणी ५ 
रथन तिथि उकण्ित हू र पुलको नागिया नवव 
दापदीयो देष्ठः निचे सात्रापि पाण्टयोको भी पने 
देणमे चतरे वदुर विनहौ पचे 1 यमी परह भानः लिय 
द्मः मि 1 याप णव एन प्ररगोफठो यह जानक भाना 
¦ आपने धाता प्राप्त होते ष्टी मेवं संदा भेज वृषा 
दि वाप्य मोग पनी मान्ता पुनती धीर्‌ नववधू ्रीपवीषेः 
साय धासन्दपर्यषः हस्तिनापुरे पियं प्रसयान फर रै ६॥ 
गाना दरुषदने फहा--महमा विष्रर माषका फाट्ूना 
टप दै । पृदयंनियेति मम्ब फरक मुन नी फम्‌ प्रसत्तता 
नही! पाष्टर्योका मधनी राजधानी जाना तो उचित्त 
ही है, परंनु म सपनी जनवानमे पहु चात कषु मद मफता। 
लनिरैः पति वदुना सूम मोमा नरी देता ॥ पृधिष्टिरने कटा 
"महाराज, एसतोग सपने धनुचररोमदित यापक अधीन ह। 
दाप प्रवप्रतासे जो याना वेगे, यही हुम फरेगे + भगवान्‌ 
श्रीयते पा, पमे तो पेमा ममत्तता टट कि पराण्ट्योफो दस 
ममय हम्तिनापुर जाना चाद्ये । वति राजा ब्रुपद समस्त 
धमो म्मन्न {। चे जमाह, वैसा फरना चाद्ये ॥ प्रूषद 
पतति, (ुयपोत्तम भगयान्‌ श्री्प्ण वेमा-फालका विचार 
परयै णो दुष फ रहै १ यष्टी मुतते टीक जंचता द । श्रमे 
गदा सही धिः म पाण्ट्योमे जितना प्रेम फरता फ, उतना 
ष्टी गयान्‌ श्रीणूष्ण भी फरते ह। पण्टयोफी लितनी 
मदतकामना श्रीष्ध्य परते $ उतनी स्ययं पाण्टव. भी 
नही पर्त 

दग प्रयार्‌ शलाहु एरक पाण्टव राना द्रुपयमे चिराद्‌ 

आर सगयान्‌ शवीषृष्ण) महु्मा चिव पनती तथा प्रौपदीषे 
राय हरितनापृर पटच गय । रार्तैमं क्रिसीको पिम प्रकार 
धा कण्ट नही हुमा । जय राना पत्रराष्टूषो पटू रात मामू 
६ पिपी पाण्डयया गह तय उन्हनि उनकी भगव्रानीः 
निप धिकरण, चिघ्रनेन पौर घन्पान्य फोर मेमा। प्रोगा- 
प्रा सौर एपायायं भी ये । गय पोग नगमः पारी 
पाषण्डि मिनि भौर उन नोपरि पिरवर पाण्येनि हस्तिना- 
शुरं प्रमेय पपा । पाण्टयफिः णम त्रिय गारे नगरनिवागी 
दृट पष्ट ये 1 उनः दने प्रमाया शोकः मोर वु दरूरष्टो 
भथा) प्रता भापस पाण्ड्योकी प्रसा करः पने लगी 
कहि पदि दमत ठान, होम, तप भादि कुष्ट पी पृण्यकम क्रा 
षि नोततद् पमरृयष्प पणदय जोयनमर्‌ दी नगरीं र| 
पाग्ध्योनि राजराघनि जाकर राजा पृतराष्ु,भौप्मक्ता- 

भट श्रीर्‌ सम्य पञप पुयपोि सरपराने प्रणाम फ्रिया। उनकी 
साणामे भोजननदविध्याम करमर भनन्तर्‌ युखयानेषर पे पिर्‌ 
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राजममामें गये । धतराष्टरनै फा "युधिष्टिर, वम अपने , 
मरि साथ सावधानीते मेरी व्रात गुनो । घव नुभलोर्योका 





दरपधिन मादिेः साथ पिसी पतरहफा गदा मौर मनपरुटाव 
नष्ट, ्रसक्षिये तुम माधा राज्य तेकर चाण्डयप्रस्यमे भपनी 
राजधानी वनातो भौर पटी रहो । वहां पुम्ह्‌ं फिसीका फोर 
भय नही है; पयोकि जते द्र देवताभोकी रक्षाफरतेु 
तेष भर्जुन तुमलोमोकौ रक्षा फरेणा ।' पाण्टयोगि राजा 
धृतराष्टृफी यहु यात स्वीकार फी सौर उने घरणोमि प्रणाम 
यरय घाण्टयप्रह्यम रहने तमे । 


य्पात रादि महृपिपेनि शुत सृते धरती नापर 
गा्दरविधिके भनूसरार राजभवनफी नीव टलयापी। योटेही 
िनंमिं वहु तयार फर स्वर्कै समान दिषायी देने लगा । 
युधिल्टिरने पन यस्ये दए नमरफा नाम द््रप्रस्थ रपरा । 
नगरैः चारो थोर समुदरमेः समान गहुरी खाई भौर भाक्ाएफो 
षूनयाली च्टारयीवारी यनायौ गयो यौ । वदयटे फाटफ, 
ठेचे-ङेचे महत्त थोर गोपृर्‌श्रुरते हौ वीण पषटते ये । स्यान- 
स्यानपर मस्व-रिक्षपरे मष्ट यने दुषु ये। पटुरेफा वड़ा 
फटा प्रवन्ध था । चरा, तोष, यनू्ो मीर अन्यान्य 
पृटरम्बन्धी यन् रृशरान-स्थानपर तगापे हुए ये । सद्यो 
घोड़ी, सधी भोर स्थच्द्र र्यौ । वैयौ याधाप लिये भौ उमाय 
फर यि गये थे) अमरावती समान दभ्रस्य नमसे 
गृ्यर-गृन्दर भयनोते मुशोभित चौ । नगर तयार हेतेष्ी 
व्रिधिन्र भाषामपरि जानकार ब्रामण, सेठ, सदार, फारीगर 
भी गूणात्रन भ-भाकःर्‌ चरने लगे । यरे-पे उदयान, उपवन 
दृरमर पल-वरप्पोति पदे वृकषोत परिपूणं हौ रहै थे । षटं मस्त 


मदिपर्वं ] 


ह्दपरस्यमे देवापि नारदका आगमन, मुन्द भौर उपसुन्दकी कथा 
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नी 1 


भोर नाच रहै हतो षटं कोकिलाए्‌ वुह-कह कर रदी 
पक्ष्यो कलव निराला हौ था 1 तरह्‌-तरहके शीशमहल, 
लता-कुञ्ज, चिग्रशालाए, नकुलो पहाड़, छृत्रिम क्षरने, 
दायति स्यान-त्वानपर पोमापमान धीं । सफेद, लात, 
गीते, पीते कमव भुगन्धिका विस्तार फर रहे ये 1 नगरकी 


बनावट जोर प्रजा उत्तमताते पाण्डवो बो प्रसन्नता 
हई । उनका माधा राज्य मिल गया, नग॑र बस गय, दिनो 
दिन उनत्ति होने लगौ \ जब पाण्डव बेटे होकर राज्य. 
भोग करने लगे, तव भगवान्‌ भीष्ण मौर बहराम उनसे 
सन्मति तेकर दारका चते गये । 


इन्द्रप्रस्थं देवपि नारदक्ता आगमन, सुन्द ओर उपसुन्दकी कथा 


जनमेजयने पुद्या-मगवन्‌ ! दनद्रप्र्यका राज्य 
पानके याद पाण्डर्योनि षया-पा किया ? उनको धर्मपत्नी 
ह्ौपदौ उनके साय कंसा व्यवहार करतो थो ? ये एरू पत्नोमें 
भास्यत होमेपर भो पारस्परिकं वैमनस्य ओर विरोधते कंते 
पचे रहै ? सँ उनको कया पिस्तारते सुनना चाहता हे, माप 
पए करके सुनाद्ये 

वंशम्पायनजीने कहा--जनमेजय, महातेजस्वौ सत्य- 
धाद धर्मराज युधिष्ठिर भ्रपनौ पत्नौ द्रौपदीके साय दन्परस्यमें 
पुखपूवे् रहकर पाहर्योकी सहायताते सम्पूणं प्रजाका 
पालन फरने लगे । सारे शत्रु उनके यरे षो गये, धमं मौर 
सराचारका पालन करमेफे फारण उनके आनन्दे फिसौ 
परकारकौ कमी नही यौ 1 एक दिनफौ षात है, सभौ पाण्डव 
राजपापं वदरपूल्य आसरनोपर बंढे हुए राजकफाज कर रद 
पै 1 उपस समय स्वेच्छारो विचरते हृष्‌ देवपि नारद वहां 
भा पहुचे । युधिच्ठिरने भपने भासनते उठकर उनका स्वागत 
किया मौर उन्दं बैठनेके लिये धेप्ठ भासन दिपा 1 देवि 
नारदी विधिपूर्यक मर्य, पाद्य आदिते पूना कौ गयो 
पधिच्छिरने यष्टो नध्रतात्ने उरु सपने राज्य सय यातं 
निवेदनं की 1 मारदजीने उनके सम्मानार्थं पूजा स्वीकार 
एरके उन्दुं वेठनेकी भ्न दो । श्रौपदीको देववि नारदके 
एुभागमनका समाचार मेज दिया गया । शौलयती व्रौपदौ 
पडो पधिव्रता भौर सावधानीके साय वैवपि नारवके पास 
मायो गौर प्रणाम करके यश मर्पादाङे साथ हाय जोडकर 
षो षो गी । देवि नारदने आशौर्याद देकर व्रौपदीको 
रनिदासमे जानकी भान्ञा दे दौ । 

द्नौपदीके चले जानेपर देवपि नारदने पाण्डवोको 
दकान्तमे बुलाकर कषा--षोर पाण्डवो] यक्षस्विनी द्रौपदो 
तुम पाचों माह्ोकी एकमात्र धर्मपलनी है, इसलिये तुम 
मोग कू देसा नियम यना तेना चाहिये जिससे आपसे 
किसी व्रकारका सरगडा-गलेडा न खड़ा हौ । श्राचोन समयको 
पात ह, सघुर-ंशमे सुन्द र उपसुन्द नामके दो पाईहो गये 
ह 1 उनम इतनी धनिष्ठतता धो कि उनपर कोई हमला नहीं 


कर सक्ता घा। ये एक साप राज्य करते, एक साप 








सोते-जागते भौर एक सराय हौ घति-पीते षे । परंतु वे वोनों 
तिलोत्तमा नामको एक हो स्त्रीपर रक्ष गये मौर एक द्रुसरेफे 
श्रायोकि ग्राहक यन गये + इसलिये शुमतोग दसा नियम 
बनाओ, जिते मापसका हैल-मेल मौर मनुराग फपमो कम 
नहोभओौर न कमी आपे फूट हौ पड़ ५ 

गुधिष्ठिरके विस्तारते पुष्नेपर देवि नारदने सुन्द भौर 
उपयुन्दरौ कया प्रारम्भ कौ । उन्होनि कहा कि 'हिरण्ये- 
करिपुके वैशमे निकुम्म नामका एक महाबलौ मौर प्रतापौ 
दैत्य था \ उसके वो पृद्र भे--ुन्द भौर उपमुन्द । दोनों बड 
शवितशासौ, पराक्रमी, करूर भौर दैत्योके सरदार ये। उनके 
उदेश्य, कार्य, भाव, सुख मोर दुभ्व एक ही प्रकारफे ये 1 
एकके यिना दूसरा न तो कटं जाता भर न कधं खाता-यीता 
ही चा । सधिक तो क्या-वे एक प्राण, दौ देहु ये दोनोकी 
वुद्धि भौ एक-सौ हौ होने सगौ 1 उन्होने त्रिलोकीौको जौतनेकी 
इच्छसे विधिपूर्क दीका ्रहुण करके विन्ध्यादलपर तपस्या 
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प्रारम्यकी । वै ग्रे मौर प्यासे रहुकर जरा-वत्कल धारण 
पिं हए केवल हया पीकर त्यस्या करने लगे । उनके 
शरीरपर मिटरीफा देर तग गया 1 केवल एक संगूठेफे वतप 
धष होकर दोनो हाय ऊपर उठटाये वे सूर्यफी योर एकटफः 
निदासते रते । वदूत दिर्नोतिफ पमौ तपस्या करनेसे चिन्ध्य 
पर्दत भी प्रमायित ह गया । उनकी तपस्याका एल देनके 
त्यि स्वयं प्रह्यागी प्रकट दुषु मौर उनसे चर मांगनेको 
फटा । मुन्द-उययुन्दने यष्याजीको देख, हाथ जोड़कर फहा-- 
श्रमो, यदि याप हमारी तपस्यासे प्रसद्र ह मौर हमे वर देना 
चाहते ह तो एस एषा फीजिये कि हम दोनो परेव्ट मायावी, 
भस्व-तस्च्ोपेः जानफार्‌, स्येच्छानृसार खूप वदलनेवाचे, 
वलवान्‌ एवं ममर षौ जाये ।' ब्रह्याजौने फटा, "अमर 
होना तो देवतार्मोकौ विेपता है । तुम्हारी त्पस्याफा 
यह्‌ उदेष्य भौ नहो ध्रा । द्सतियि ममर होनेफे सिवा मौर 
णो ए तुमने ममा है, चट्‌ प्राप्त होगा + शेनों भादयोमि 
फा, “पितामह, तेव माप ह्मे एसा वर दीजिये फि हुम 
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संसारक पिसी पौ प्राणौ या पदार्थे ष्ठारा ने मरे । हमारी 
मृत कमी हो तो एक-दूसरे हायते ह टौ 1" ब्र्याजोनि उन्हें 
यट परदे दिया भीर फिर अपने लोफफो चते गये तथाये 
शनो यर पाकर मपनै घर सौर माये । 

„ ध्व मोर उपमुन्दफे यन्धु-यान्धर्योफ प्रसप्रताफी 
ष्पा तर्ही! दोर्नो नार सज-घमकर उत्स्य मनाने 
सप । "फ्रामो-पोभो, मौज उश्ओोः फौ भावाजते उनका 
गगर मून उटा 1 जय नगरमे पर.घर एस प्रकार उत्सव 
होमे लगा तब भुन्द भौर उपग्न्दमे बद-दोकौ प्रलाहसे 


दिग्विजियके लियि यात्रा कौ 1 उन्न इद्रलोक, य 
राक्षस, नाग, म्लेच्छ भादि सवपर विजय प्राप्त कर्‌ः 
सारी पृय्वी अपने चशे फरमेकी चेष्टा की । दोनों भाइयोग 
आज्ञासे असरुरगण धूम-घूमकर ब्र्यपि सौर राजपिर्योक 
सत्याना फरने तमे 1 वे ब्राह्यणोके सननिहौत्रफी भमि 
उठाकर पानीमरं फक देते ! तपस्वियोके साधम उजड गये 
उनमें दूटे-फूटे, कमण्डलु, सुवा सौर फलशौके ही वर्णन हौः 
ये । जव चऋपिलोग दुर्गम स्थानों जा-नाफर छिपने लं 
तव वे दोनों मसुर हौ, सिह्‌ सौर वाघ वनकर उनकी हृत्य 
करने लगे । ब्राह्मण गीर क्षवियोका विध्वंस होने लया 
यन स्वाध्याय मौर उत्सवके वंद होनेसे चारो सोर हाहाकाः 
मच गया । वाजारफे कारोवार वंद हौ गये । संस्कारोका लोप 
होने भौर हृटियोका ढेर लग जानेसे पृथ्वी भयंकर हो मयी । 
६ भयानक हत्याकाण्डफो देखकर जितेचिय ऋषि. 
मुनि नौर महात्मार्मोको वडा कष्ट हेमा । सव मिलकर 
ब्रह्मलोफमें गये । उस समय ब्रह्याजीके पास महादेव, इन्ध, 
सन्नि, वायु, सूरय, चच यादि देवता, वखानस, चालखित्य 
मादि समी विद्यमान ये। महपिर्यो मौर देवतामोने वडी 
न्रताके साय प्रह्याजोके सामने यहे निवेदन फिया क्षि सुन्द 
एवं उपसुन्वने प्रजाको फित् प्रकार चौपर किमाह मौर 
कितने निष्टुर फर्म फिपे 1 ब्रह्याजीने क्षणमभर सोचकर 
विग्वकर्माफो बुलाया भौर फहा फि तुम एक एसी मनयम 
चुन्दरौ स्त्री घनाभो, जो समीको लुमा ले । विए्वक्मजिीने 
यहत सोच-विचारफर एफ त्रिलोफसुन्दरी अस्सराका निर्माण 
फिया । संसारफे श्रेष्टं र्नोफा तिल-तिलमर अं लेफर 
उसका एक-एक यदधः बनाया भया था 1 इसलिये ब्रह्मानीने 
उस्र सुन्दरीफा नाम (तिलोत्तमा! रयखा । तिलोत्तमानि 
ब्रह्माजौके सामने हाय जोट्फर प्छ कि (गवन, मुक्ते ष्या 
माजा ह ?' बरह्मानौने फहा--^तिलोत्तमे } षम सुन्द मौर 
उपसुन्वफे पास जामो मौर अपने मनोहर रुपसे उन्हुलुभालो। 
वुमहासौ सुन्दरता गौर फौशलसे उनमे फूट पड़ नाय, एसा 


कि यय फाम चननेभे मधिक चितम नही है । 

त यष विजय भराप्त फरके निरिचन्त 
या्ातोकोरईयचा नह, सिये २ व 
हो गये । एक दिन शोनों भाट विण्ध्याचलकी व 
रण-पिरगे पु्पोते लदे घृगन्धिमय तता-वुक्षोकी भुरमुट 
समोद-प्रमोद कर रहै थे । उसी समय तिलोतमा भाण, 


आदिपवे] 


^^^^~^^ ~~ 





नरके साय कनेरफे पृरष्पोको चुनती हई उनके सामने 
आ निकली । वे दोनों शराव पीकर नशेमे बेहर हो रहैये 1 
उनकी ओतं चौ हई थँ । तितोत्तमापर दृष्टि पडते हषे 
काममोहित हो गधे मौर अपने स्याने उठकर तिलोत्तमाके 
पासमा गये । वे इतने कामान्ध हो गये ये कि उन्होने चिना 
कूं सोचे-विचारे तिलोत्तमाके हाय पकड़ लिये । सुम्दने 
दायां हाय पकड़ा जौर उपसुन्दने वायां हाय । वे दोनों 
शारीरिक बल, धन, नशे भौर उन्मादमें एक-दूसरेते कम न 
ये । दसलिये कामातुर होकर आपसमे हौ तनातनी करने 
सगे । सुन्दने कहा, भरे 1 यह्‌ तो मेरी षत्नो है, तेरी 





पराभ लगती है ।' उपमुन्दने कहा, "यह तो मेरो पत्नौ है 
वुम्ारी पु्रयधूके सपान है † दोनों हौ अपनी-अपनी 


नियम-भङ्गके कारण यर्जुनका वनवास एवं उतूपी गौर चितरा्गदाफे साय विवाह 
^-^ ^^ 
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बातपर अकड़ गे ओर तिरो नही मेरौ" कहकर रगडा 
करने लगे । रोधे भवेगमे दोनो अपने स्मेह मौर सौहार्दको 
भूल गये । गदा उठो ओर पहले ने इसका हाय पकड़ा 
है, पह मैने इसका हाय पकड़ा है, सा कहते हृषु दोनों 
एक-द्रसरेपर टूट पड़े । दोनोके शरीर सूनते ययय हो 
गपे। क्छ हौ क्षणोमें दोनों भयंकर असुर पृथ्वौपर गिरते 
हए दिखायी पड़े ! उनको यह दशा देवकर उनके सायी स्व्री- 
पुर्प पातातमे भग पये । देवता, महव मौर स्वयं ब्रह्माजोने 
तिलोत्तमाकौ प्रशंसा को जर उसे यह्‌ वर दिया ङि फिसी भी 
मनुप्यकी वृष्टि तुप्षपर अधिक देरतक नहं टिक सकेगी 
इनद्रको राज्य मिला, संसारको व्यवस्थया ठीक हो, गयी, 
ब्रह्याजौ अपने लोकंको चले गये 1 


नारदजीने कटहा-पाण्डनम्दन 1 पुन्द मौर उपसुन्द 
एक दूसरेसे अत्यन्त हिले-मिते तया एक प्राण, दो देह ये । 
परंतु एक स्त्री उन दोनोकौ एूट ओर विनाशका कारण वनी । 
भेरा तुमलोगोपर अतिशय अनुराग भौर स्नेह है । इसलिपे 
मे वुमलोगोते यहु यात कह रहा हे छि तुम एसा नियम 
बना लो, निसते द्रौपदोके फारण तुमलोमोमे क्षगदा 
होनेका फो मवसर हौ न अपे । देवपि नारदकौ वात 
सुनकर पाण्डवोने उसका अनुमोदन किया भौर उनके सामने 
ही यह्‌ प्रतिज्ञा कौ फि एक नियमित समयतक हर एक 
भाईके पास द्रौपदो रहेषो । जघ एक भाई द्रौपदोके साथ 
एकान्तमें होगा, तय दूसरा माई वहां म जायगा । मदि कोई 
भाई वहा जाकर द्रौपदी एकान्तवासको देख लेगा तो उसे 
ब्रह्मचारी होकर बारह वर्तक वनभ रहना पड़गा 1 पाण्ड्वो- 
के नियम कर लेनेपर नारदजौ प्रसन्नताफे साय वहति चले 
गये 1 जनमेजय | यहौ फारण है कि पाण्डवोमें ब्रोपदीके 
कारण फिसौ प्रकारफो फूट नहं पड सको । 


नियम-भद्धके कारण अजुंनका चनवास एवं उलूपौ भौर चित्राद्धदाके साय विवाह 


वैशम्पायनजो कहते ह-जनमेजय ! पाण्डवलोग 
सा नियम यनाकर वह रहने लगे 1 उन्होने भपने शारीरिक 
रल ओर अस्प्रकौशलते एक-एक करके राजा्ंको वशम कर 
लिया 1 द्रौपदो सभोके मनुकूल रहती 1 पाण्डव उपे पाकर 
बहत संतुष्ट मौर सुखो हए । ये धर्मानुतार प्रजाका पालन 
करते ये ! उनकी धामिकतके प्रभावते कुष्वंरियोकि दोप 
प्रौ निटनेसगे। 

एक दिनकौ बात है, घुटेरोने किसी ब्राह्मणक गौएु तुर 


लो ओर उन लेकर प्रागने लगे ॥ ब्राह्मणको बड़ा क्रोध माया 
ओर बह इनदरपरस्यमे भाकर पाण्डवे सामने फरुण-कन्दन 
करने लगा । ब्राह्यणने कहा कि "पाण्डव ! तुम्हारे राग्यमें 
दुष्टारमा भर कद्र सुटेरे मेरी गौए छीनकर यलषूर्वक लिये 
जा रहे ह । पुम दोडकर इन्दे बचाभो । जो राना भ्रनाते कर 
लेकर भो उसकी रक्षाका प्रबन्ध नहं करता, वह निस्सन्देह 
पापौहै।र्मब्राह्मणहूं 1 मौका छिन जाना मेरे धर्मक 
नाश दै । तुम्दे उचित है कि इस समय दुम पूरौ शक्ते मेरो । 
[ (नि 


[> २। 


+^ # ^ # + ^ # 6606 
गीमोफो रस्ता करो 1 मर्जुनने ग्राह्यणका करुण-क्रन्दन 
सुनकर उन्हँ ठाढ़स वेधाया । परंतु उनके सामने अङ्चन यह 
यी कि जित घरमे राजा युधिष्ठिर द्रौपदीके साय वेढे हुए ये, 
उसरो घरमे उनके भस्त-शस्त्र ये । नियमानुसार अर्जुन उस 
धरमें न्ह जा सक्ते ये ! एक भोर.फीटुम्विक नियम, दुसरी 
भोर ब्राह्मणकी फरण पुकार । अर्जुन वड़े असमंजसमे पड़ 
गये । उन्होने सोचा कि श्राह्यणका गोधन लौटाकर ओर 
पोना मेरा निर्चित कर्तव्य है ! यदि यं इसकी उपेक्षा कर 
दुगा तो राजाको अधमं होगा, हमलोगोकी निन्दा होगी 
मौर पापभी लगेगा} दूरौ भोर प्रतिज्ञा-भंम फरनेसे भी 
पाप लगेगा, वनम जाना पड़ेगा । मच्छी वातहै) 
वरा्यणफो रक्षा फरगा । फो स्कावट हय तो रहे 1 नियम- 
भद्खके फारण कितना भौ फठिन प्रायश्चित्त यों न फरना पडे, 
चाह प्राण ही वयो न चते जाये, इस दीन ब्राह्यणके गोधनफी 
रला करना मेरा धमं है भौर वहू मेरे जीवनकी रक्षसे भो 





भधिफ महत्वपणं ह 1" अजुन |राजा गुधिष्ठिरके घरमे 
निस्संफोच चते गये ! राजा अनुमति लेकर धनुष उठाया 
मौर आफर प्राह्यणते वोत, श्राह्यणदेवता ¡ जल्दी चलो! 
सभी ये दृष्ट मधिक दूर नहु मये ह । उने गोधनफा उद्धार 
फर ताये + वोष्ो हौ देसे मर्जुनने वा्णोकौ वौद्वारसे 
घुरेरोको मारकर गोए ब्राह्मणको सौप दौ) नामरिकोनि 
भजुनको यङ प्रसा फी, फुःख्वं ि्योने अभिनन्दन किया । 
भर्नुनने युधिप्ठिरके पात जाकर फा, मार्ज } सेने 
भापके एकन्तगृहमे जाकर प्रतिज्ञा तोड़ी है! इसत्ि 
भृ बारहु यपत वनदात्त फटनेफौ माना दोनिये 1 ष्योकि 


१६ संक्षिप्त महाभारत 





[आदिपर्ं 
हमलोगोमें एसा नियम वन चुका है 1" यकायक अर्जुनके 
मुहसे एेसी वात सुनकर युधिष्ठिर शोक्में पड गये । उन्हने 
व्ाकरुल होकर भजुनसे कटा, भ्या ] यदि तुम मेरी बातत ` 
मानतेहोतो मै जो कहता हु, सुनो । यदि तुमने नियमभद्धः 
कियाभीदहैतो उसे क्षमा करता हं । मेरे अन्तःकरणे 
उसे तनिक भी दुःख नहीं हुभा, तुमने तो बहुत अच्छा 
काम किया । वड़ा भाई स्त्रीके साय वैठहो तौ बहुं छोटे 
भाईका जाना अपराध तहं है! छोटा भाई स्त्ीके साय 
वाहो तो वहाँ बड़े भाईको नह जाना चाहिये । तुम 
बनवासका विचार छोड़दो) नतो वु्हारे धर्मका लोप 
हृभा है मौर न मेरा भपमान ॥' अर्जुने कहा, आप. ह 





व ह कि धर्म-पालनमें वहानेवाजौ नहीं करनी चाहिये 
स्न फर सच-सच कहता हे फि भपनी सत्य प्रतिक्ञाको 
कभी नहीं तोड़ गा!" अर्जुने वनवासकौ 

# ्‌ चतत पड़े । अर्जुनके साय व त- 

व वेद.वेदाद्धके मर्म, भध्यात्मचिन्तक, भगवद्ूक्त, ती 

 कयावाचक, वानप्रस्थ भौर्‌ भिक्षामोवो भौ चते । 

त कयाए होतौं । उन्होने सैकड़ों चन, सरोवर 
नद्‌ पु्यत्तीयं, देश एवं समुदरफे दर्शन वि ' 

मद्रके दरशन यि । अन्तमं 

१ पके र 

व (टचकर वे कुछ दिनोके लिये उह्र गये । प्राह्मणोने 

भ-स्यानपर अग्निहोत्री स्यापरना कर्ती! स्वा हाः 

स्वाहाकौ परमीर ध्वने सारा वनप्रान्त गज उषा । म 


एक दिन अर्जुन स्नान करने तिये गङ्खानीभे उतरे \ 


स्नान-तपण करके हवन करने 
याते ये कि नागकन्या अ तिये ५७ 
॥ नहे जल 


आपिपर्व | 


भोतर खीचे लिया मौर अपने भवनकते ते गयो ! अजुन 
देषा कि वहां यज्ञीय अग्नि प्रज्वेतित हो रह है । उन्होने 
उसमे हुने किया सौर अग्निदेवफो प्रसन्न करके नागकन्या 
उलुपीते भृथ, शुग्दरि १ तुम शौन हो ? दुम एसा साहस 
रके मुम किस देशम ले भायो हो ?' उलूमीने कहा, 
"मै पेरावते यंशके कौरव्य नाको कन्या उतूपौ हूं \ भे 
भापस प्रम करती हूं । आपके अतिरिवत मेरो दूसरौ गति 
नहीं है 1 माप मेरो अरभिलाया पर्णं छौजिये, मुने स्वौकार 
फौज्यि " मरजुनने कहा, देवि 1 सने धर्मराज युधिष्ठिरो 
माज्नासे वारह्‌ वर्षके ब्रह्मचर्यफा नियमले राह! मै 
स्वाधीन नहीं हुं । मँ तुह प्रसर करना चाहत्तातो ह! 
परंतु मैने अवत्तकं फमो कसो प्रकार असत्यभाधण महू 
किया है) मुने भूढका पापन क्तो, मेरे धर्मकालोपनहो, 
षा ही काम तुम्हे करना चाहिये ।' उलूपोने कहा, भप. 
लोगोनि द्रौपदीके तिपि जो मर्यादा वनयो यो,उसे म 
जानतौ हं 1 परंसु पह नियम द्रौषदीके साय धर्म-पातन 
फरनेके लिये हौ है, हस लोकम मेर साय उस धमंका लोप 
न्ह हेता । साय हौ अर्त-रक्ा भो तो परम धम है 
मदिनी हू, भाषके सामने रो रही हूं । यदि आप मेरो 
दृष्छा पूरणं नह करेगे तो चै मर जागो । मेरी प्राण 
रक्षा कटनेते आपका धरम-लोप नही होगा, भारतं-रक्षाका 
पुष्य ही होगा । आप मुर प्राण-दान देकर धमं उपार्जन 
कौजिपे +" अर्जुने उसूपीकी प्राण-रक्षाको धमं समञ्षफर 
उसको इच्छा पूर्णं फौ गौर रातभर वहीं रहे । द्रे दिन 
वे बहति निकलकर हृद््रारमं भा गये ! चलते समय 
मापकन्पा उसूपीने मजुनको चर दिपरा कि "किसी भौ जलचर 
प्राणौ भापकौ भय महीं होगा । सब जलचर मापके अधीन 
रहेगे 1" भर्जुनने वहौकी सच धटना ब्राह्यणो फही । तदनन्तर 
वे हिमालयकी तरार्ईमे चते णये 1 भगस्त्पवर, वशिष्ठपर्वत, 
भूगवुद्धः मादि पुण्यतीयंनिं स्नान करते, वऋपियोके दर्शेन 
करते विचरण करने सगे । उन्होने बहृत-सी गौ दान कौ 
तया भद्ध, वङ्कः भर कलिङ्ध आदि देशे तीरयोकि देन 
शि! जो कु ब्राह्मण अर्जुनके साय रह्‌ ग्येये,येभी 
कलिङ्गः देशफो सोमासे उनको अनुमति लेकर सोद पड़ 1 
अनन महन्दर पर्दतपर होकर समुद्के किनारे चसते- 
चलते मणिपुर पचे । वहां राजा चिघ्रवाहुन यड धर्मात्मा 
ये 1 उनकौ सर्बद्धसुन्दरौ कर्याका नाम चिवराद्धदा या ! 
एक विन अजुंनको दृष्टि उ्तपर पड़ गी 1 उन्होने समन्त 
लिषा ङि यह्‌ यहांकी राजकुमार है; मौर राजा चित्रवाहुनके 
पाप्त जाकर कहा--“राजन्‌ ¡ मै कुलीन क्षत्रिय हूं 1 जाप 
मुम अपनी कम्याका विवाह कर दीजिमे \' चित्रवाह्नके 
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पृठनेपर अर्जुने यतलाया कि रन पाण्डुपुव भर्जुनि है । 
चिव्रवाहनने कहा पि “वीरवर ! मेरे पूर्वजोमे प्रभञ्जन 
नामके एक राजा हो पपे हु 1 उन्होने संतान म होनेषर उप्र 
तपस्या करके देवाधिदेव महदेवको प्रसन्न किया । उन्होनि 
वर दिपा कि वुम्हारे वंशम सये एक-एक संतान होती 
जागी । चौर { तरसे हमारे वंशमे वैसा हौ होता भापाहै । 
भेरे पह एक हीकन्या है, इसे म पुत्र ही समञ्मता हं ! इसका 
मे पुत्रिकाधमके अनुसारं विवाह करूणा, निससे इसका 
पत्र मेरा दत्तक पुत्रो जाय मौर मेरा यंगप्रवर्तंक वने।" 
अजने राजाकौ शतं मान लौ 1 विधिपूर्ेक विवाह हुभा 1 
प्र होनेपर अरुन राजति अनुभति लेकर फिर तीर्यपाघ्राके 
तिये चल पड़े । 


वीरवर अर्जुन वहांसे चलकर समुदरके किनरे-किनारे 
भगस्त्यतीरय, सौमदरत्यं, पौलोमतोरय, कारग्धमतीयं भौर 
भारद्राजतोयमे गये । उन तौयकि पासके पि-मुनि 
उनमें स्नान नहीं करते थे 1 मर्जुनके पुदनेपर मालूम हमा 
ङि उने बड़े-बड़े ग्राह रहते हँ, जो ऋषपिर्योको निगल 
जाति ह 1 तपस्वि्योके रोकनेपर भौ अर्जुने सौभदरतीर्थये 
जाकर स्नान किया । जद वहा मगरे मजुंनका पैर पकड़ा, 
तद घे यते उठाकर अपर ते आपि 1 परंतु उत समय यह 
बड़ी विचिघ्र घटना घटौ फि चह मगर तत्क्षण एक सुन्दरी 
अष्सरष्के रूपमे परिणत हौ गया ॥ अर्जुने पषनेपर 
अम््राने दतसापा कि भ्यं कूदेरको प्रेयसीवर्गा नामक्ौ 
अप्ठरा हू § एक यार भे मपनी चार सखिवोकि साय 
कुवेरजके पास भा रही यो 1 राप्ते एक तपस्वोकफे तयम 


८ 
1 ^ 0 0 0800 
हमसोमोनि विध्न डलिना चाहा । तपस्वीके चित्तमे व 
तो -उदय नहु हमा, परंतु उन्हौने प्रोधवश् दे वा 
करि पुम पाचों मगर होकर सौ वर्घतक पानो रहो } 
देवपि नारदसे यह्‌ जानकर कि पाण्डव अर्जुन यहं भाकर 
थोडे ही दिनम हमलोरगोका उद्धार फर देगे, हम लोग 
इन ती्योमिं मगर होकर रह रही ह} आपने मेरा तो 
उद्धार फर दिया, मव मेरी चार सचि्योका भौ उद्धार फर 
दीजिये 1“ उचूपौके वरदानके फारणं अर्जुनको जलचरोसि 
फोई मयतो था ही नही, उन्हनि सव मप्सरा्मोका उद्धार 
मी फर दिया भीर उनके प्रयत्नसे बहकि सव तीयं वाधाहीन 
मोहो गये। 
वहति लौटकर मर्जुन फिर एकं वार मणिपुर गये ! 
चिग्राद्धदाके गर्भे जो पुत्र हुआ, उसका नाम वश्चुवाहून 
रवा गया । अर्जुनने राजा चित्रवाहनते कहा पि आप 
इस लड्फेको ले लीनियि, जिससे इसकी शतं पुरीहो जाय! 
उन्हनि चिवराद्धदाको भौ वश्रुवाहुनके पालन-पोपणके लिये 
वहं रहुनेकी माव्यफता वतलायी भौर उसे राजसुय यज्ञे 
मपने पिताके साय रप्रस्य आनेके लिये फहकर फिर तीर्थ. 
यान्नाफे तिये गोकर्णक्षेतर मये । 
दक्षिणी समुद्रके उत्तरतयवर्तो तीर्थोकी यावा करे 
भर्जुन परिचमौ समूद्रके तटवर्तो तौर्थोको याता करने लगे । 
जव ये प्रमासक्षेतमे पहुचे, तय भगवान्‌ भीएृप्णफो वहां 
उनके मानेका समाचार भिला भौर उन्होने उसी समय अपने 
परम भित्र अर्जुनसे मिलनेफे सिये प्रमासक्षेबकी यात्रा छी । 
नरे मौर नारायणक्ते मिलने आनन्दकी वाद्‌ मा गयौ, 
दोनों परस्पर से मिते । फुशल-पद्धल, तीर्थयात्रा भौर 
उसके फारणके सम्बन्धे विस्तारसे बातचीत हई । रद 
समये बाद दोनों मित्र वतक पर्वतपर्‌ जाफर रहने तमे । 
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वहा शरोषृष्णके सेवकोनि पहुलेसे ही सव प्रकारक सजावट 
एवं खाने-पीने, सोने, धूमनेकी सुविधा कर रक्डी थी । 
वहां भगवान्‌ धौङृष्णकी भोरसे अजुंनका राजोचित सम्मान्‌ 
मौर तरह्‌-तरहसे मनोरञ्जन किया मया । रातको सोनेके 
समय भर्जन अपनी यात्राकी वाते सनाते रहै । 

वहति रयपर सवार होकर दोनों मित्र हारका यये । 
अर्जंनके सम्मानके लिये हारकापुरीके उपवन, महल, सदकं-- 
सव सना दि गये थे । यदुवशियोनि वड़े उत्साहुके साथ 
भर्जुनफा स्वागत-सत्कार किया भौर अपनो स्थिति, पद 
भौर योग्यताके अनुसार उनका मभिनन्दन किया । दारका. 
पुरीम बे भगवान्‌ धीकृप्णके निज मन्दिरमे ही ह्रे भौर दोनों 
भनेक राननियोभें एक साय ही सोये । 


म्य 


घुभदराह्रण मौर अभिमन्यु एवं प्रतिविन्ध्य आदि कुमारोका जन्म 


वशम्पायनजी कहते ह-राजन्‌ ! एक वार वृष्णि, 
भोज भौर अन्धक पशो यादवोने रवतः पवेतपर बहुत 
म्म उत्सव मनाया । एस भवसरषर ब्राहयर्णोफो हजारो रत्न 
सौर मपार सम्पत्तिफा वान किया गया । यदुवश्नो वालक 
स-धनकर टहल रहै मे । मूर, सारण, गद, यश्नु, विदूरथ, 
निष्ट, चाष्देप्ण, पृषु, चिप्रयु सत्यक, सात्यकि, हर्द्य, 
उद्धव बलराम तया अन्य प्रघानश्रधान यदवो मषनी- 
भपनो पलियोके साय उत्सवफो शोभा चढ़ा रहे थे) गन्धर्द 
मौर बन्दीजन उनका विरद खान रहे भे । गाने-याे, 


नाचनतमाशेकी भीड़ सव ओर लगी हई यौ । इस उत्सवमें 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण ओर अर्जुन 


भी वड़े प्रेमे सायः 
धूम रहे थे । वहीं शीकृप्णकी वहिन सुभद्रा घौ थौ । इव 
स्प्राभिसे मोहित होकर अ जुन एकटक उसको मर देखने 
त्गे। भगवान्‌ कृष्णने अर्जुनके भभिप्रायको जानकर कहा 
फि (सत्रियो यहां स्वयंवरफी चाल है। पर्व॒ यह निश्चय 
नहीं फि समद्रा म्द स्वयंवरमे वरेमौ या ˆ नहँ क्योकि 
सयक रचि अलग-अलग होत्री है । क्षत्रियो वलपुर्वक 
हर्कर व्याह करनेकी भौ नीति है । बुम्हारे लिपे यहौ भागं 
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शस्त है ॥ भगवान्‌ धोकृष्ण भौर अरजुनने यह सलाह करके 





मनुमतिके तिथे पुधिष्ठिरके पास द्रुत भेजा । युधिष्ठिरने 
हके साय दस प्रस्तावका अनुमोदन किया । दूते सीट 
भानेषर शीष्ष्णने अर्जुनको वसी सलाह रे बी 1 

एक दिन सुभव्रनि रयत पवंतपर देवपूजा करके 
पतक प्रदक्षिणा कौ 1 प्राह्यणोनि मञ्खलवाचन किया) 
जब सुषद्राको सवारी द्वारफके सिये रवाना हई, तव 





अव्र पाकर अर्मुनमे बलपू्वक उसे उखाकर रथभे विग 
सिषा मौर उस सुवर्णमय र्यते मपने नगरकौ भोर चल 


दिये । संनिक सुभद्राहुरणक्षा पह दुर्य देखकर चित्लाते 
हए दारकाकौ सुधर्मा समामे गये भौर वर्हाका स्र हालं 
कहा । सप्रापालने युद्वका स्व्णजटित डंका बजानेका भदेश 
क्रिया । वह्‌ आवाज सुनकर भोज, मन्धक मौर वृष्णि वंशोके 
यादव अपने जरूरी काम-काजं छोड़कर वहां कट्ठे होने 
लगे। सभा भर गयो 1 सेनिकोकफि भुखसे सुभद्राहुरणका 
वृत्तान्त सुनकर यादर्वोकी माव चढ़ गयीं । उन्होनि अपने 
इस भपभानका बदला तेना ही निश्चित किया । कों रथ 
जोतने लेगा, कोई कयच बाधने लगा, कोई तावके भारे 
खुद घोडा जोतने लगा, पुटी सामपरौ इकटृटी होने लगौ 1 
बलरामजोने कहा, "यदूवंशियो  शोहृष्णकी यात मुने निना 
तुमलोग देलौ नासमक्षी वरयो कर रहै हौ 7 इस धूठमूठके 
गरजनेका अभिप्राय क्या है ? इसके धाद उन्होने श्रौकृच्णते 
कहा, "जनार्दन । बुम्हारो दस चुप्पोका षया मधिप्रायहै ? 
तुम्हार मित्र समक्षकर अर्जुनका इतना सत्कार किया गया 
मौर उतने निस पत्तलमे खाया, उसमें छेद किया । वह्‌ 
उत्तम वेशकां होनहार युवक है 1 उसके साय सम्बन्ध करनेभे 
भो रोर आपत्ति नह है । फिर भो उसने यहं साहसं करफे 
हमे अपमानितत मौर अनादृत किया है 1 उसका मह कार्यं 
हमारे भयेपर पैर रखनेके वरावर है । मे यह नह सह 
सकता \ मै अकेला हौ समस्त कखवंरिपोकि लिये काफी 
हि । ् भर्युनकी दिठाई क्षमा नहीं कर तकता # मलराम- 
जोकौ शषोरोचित वतका सव यदवंशिरयोने अनुमोदन किमा 1 

सबके अन्तम भगवान्‌ श्नौृष्णने कहा-मभुनने 
हमार वेशका अपमान नहो, सम्मान किया है । उन्होने हमारे 
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यंशकौ महत्ता समन्तकर ही हमारी बहिनिका हरण फिया ह} 
ए्योफि न्ह स्वयंवरके हारा उसके मिलनेमे सन्देह था। 
उनका फामक्षत्रियधमके सनुख्य हुमा है मौर हमारे योग्य है1 
समग्रा मौर भर्जुनकी जोड़ी बहुत ही सुन्दर होमौ ! महात्मा 
भरत्फे वंप्धर वार कुन्तिमोजके दौहित्रफो कन्या देकर नाता 
जोढना मला, किमे नापसेद हो सकता है ? सर्जुनफो जीतना 
भौ भगवान्‌ शेकरफे सतिरिक्त मौर फिसीके लिपे दुष्कर हई! 
इस समय उस पुर्तति जवान योद्के पास मेरे रय मौर 
धोटेह। सें समन्नता हं फि दस्र समय लड़का उद्योग न 
करे अर्जुने पास जाकर भित्रनावते फन्या सोप देनाही 
उततम ह । फी ्र्जुनने मफेते ही तुमलोगोंको जीत लिया मौर 
फन्याको हेत्तिनापर चे गया तो यदुवंशकी डी वदनामौ 
होमौ । यदि उसते मिद्रता फर ती जाय तो हमारा यश 
यदरेमा " सच सोगेनि धीषप्णकौ यात मान सौ । तम्मानफे 
साय बरुन लौटा लाये गये । ारफामे सुपद्राके साय उनका 
विधिपूर्वक विवाहुसंस्ार सम्पस्न हभ । विबाहफे वाद वे 
एक पत्रक दवारकाम रहै भौर रेष समय पुष्करे क्षेत्रे 
व्यतीत पिया । वारहु धर्यं पूरे हौनेपर वे सुप्रदराके साय 
हन्रप्रस्य पौर भये । 

मर्जुनमे नश्रताङे साय अपने बडे भाई युधिष्ठिरफे 
चरणोमिं नमस्कार करके प्राहय्णोकी पजा फो । द्रौपदीने 
उन्हे भेममरा उलाहुना दिया मौर उन्होने उसे प्रसन्न किया 1 
घभव्रा ताल रगफौ रेपमौ साष्ट पहिनिकर ग्वाचिनके वषमे 
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रनियासतमे गयो । फुन्तोके चरण टए्‌ 1 सवद्धिमुन्दसै पुत्र. 
धूतो देपकर एन्तीने सागीर्वाद दिया \ सुभदराने द्रौपदोके 
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पर एकर का कि वहिन ! से बुम्हारै दासी है 1" द्रौपदी 
प्रसन्नतासे भरकर गले लगा लिया । अर्जुनके मा जाने; 
महल मौर नगरमे प्रसन्नताकी लहर दीड़ गयौ । जव दारकाः 
यह्‌ समाचार प्ुवा कि अर्युन इनद्रप्रस्य पहुंच गये हं तः 
भगवान्‌ भीष्ण, चलराम, वटरत-ते शेण्ठ यदयं, उने 
पुब-पौत्र तथा बहुतन्सी सेना पी इद््भस्यके लिये रवान 
हद । उनके गुमागमनका समाचार सुनकर युधिष्ठिरे नकुल 
मीर सहदेवो भगवान फरनेके लिये भेजा । सारा इनदर 
प्रस्य क्षंदियों मौर एूल-पत्तो्े सजा दिया गया । सोपः 
षिड्कराव कर दिया मया । चन्दन मौर मगरकी सुगन्ध 
चारों मोर फल गयी । भीष्ण भौर बलरामे राजभवने 
पहेचकर सवके साय प्रणाम-भाशीर्वाद मादि उदित व्यवहार 
किया । सवकौ यथायोरय मादभयतत फी गयौ । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने सुभद्राके विवाहे उपलक्षयमे बहुत. 
सा दहेज दिया । किङ्िणीजालमण्डित चार धोड़े युत 
चतुर सारयितटित सुबर्णंजरित्त एक सहल रथ, मथुरा देश्कती 
इधार एवं पित्र दस हनार गो, एक हजार सुवर्णभुषित 
सफेद रगो घोदिया, सधी हुई तेज चालकौ एफ हिजएर 
बद्िया वच्चरियां, सव प्रकारसे योग्य सहस दासतिया, 
एक लाद घोड़े मौर कीमती कपडे तणा फम्दल भौ दिये तया 
दस भार सोना मौर एक हजार मदमत्त हायी दिये सये । 
पृधिष्ठिरफौ सम्पत्ति वदू गयी ! सव लोय राजपचनमे 
रहकर भामोद-प्रमोद फरमे तमे । पाण्डवो भानत्दफा 
च्किनान रहा) यद्व॑शी तो दु दिनोतक वहां रहकर 
दारकापृरो चते गये) परंतु भगवान्‌ भीष्ण कु समयफे 
तिये भर्जुनके पास दन्रभरस्थमे ही रहे गये । समय मनिपर 
पुभदाके गमते एक पुत्र उतपन्न हमा, उसका नाम मसिगन्यु 
स्ववा गया । उसके जन्मके अवसरषर युधिष्ठिरने दस 
द 11 
~क श्राकृप्णको मौर पुरवासियोको 
बहत प्यारे लगते ये 1 धौकूप्णने उनके सच संस्कार सम्पन्न 


१ तुमको प्रहार सहन फरनेमें 
स समान होगा, इत्तलिये उसका नाम श्रत्तिचिन्ध्यः 
ह्या । भोमसेनने एक सहत सोमयाग करके पत्र उत्पश्च 


किया उने 
पाह, इसलिये उने नेका नाम श्रुतसोमः होगा }" 


आदिपर्व | 

॥मौर्ीनौरीमीमर्सौ रौ की + +) + ^ 
मुने वद्रत-से प्रसिद्धे कर्म फरमरे अनन्तर सोटकर पुव 
पन्न फिया है, इसलिये इस याला नाम होगा धुतक्माः | 
एश्वेशमे पटते शतानीक नामके एक ङक प्रतापी राजाह 
पि ह| नकुल अपने पूवा नामः उन्हे नामपर रखना 
चाहते र, ्स{लिये इद युदक स्म “शतानोक हमा १ 


छाण्डव-दाहकौ कया 
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सहदेवका पुत्र कृतिका नक्षत्रमे उत्पन्न हुमा है, हसलिये उसका 
नयम श्ुत्ेन' होगा # धौम्ये इत यातकोकि संस्कार 
विधिपूवंक कराये । बालकोने बेदयाठ समाप्त करके असुनसे 
दिव्य भौर मानुष युद्धकी अस्तिक्ना भान्ते फी । इन मव 
वर्तसि दाण्डदोकोे बद प्रसन्नता हू ॥ 


खाण्डव-दाहुको कथा 


वैशम्पायनजी कहते ह-जनमेजय । जेते जीव शुम 
लक्षणों ओर पवित कमभि युश्त मानवशरोर पाकर मुखत 
रहता ओर पनी उन्नति फरता है, वैते हौ ग्रजा धर्मराज 
धिष्ठिरको राजाके रूपमेँ पाकर सुख भीर शान्तिके साय 
उक्ति करने लगी ॥ उनके राजत्वकालमें सामन्तं राजामोको 
तज्यलकमौ अविचल हौ श्यौ । प्रजाकोौ बुद्धि अन्तमृव दो 
पयो, घर्मदा योलवात्ता हो गपा। जेते पूभिमाके निर्मल 
चनदरमाको देखकर लोगेकि नेद भौर भने शीतल हौ जिर 
वसे हौ म्ण प्रजा राजा युधिष्टिरकं दर्शने भानन्विति हो 
मातो । श्रजा युधिष्ठिरको केवल राजा मानकर ही भानन्दिति 
ष्ठ हिली यौ, यत्कि यै कां भी रेसेही करतेये जो प्रनाको 
मभीष्ट हेति ये। धर्मराज कमी अनुचित, असत्य अयवा 
प्रिय वाणी नहं बोलते ये । वे जते अपनी भलाई चाहते, 
वैसे हौ प्रजाकी भौ 1 दृत प्रकार सद पाण्डय भपने तेजते 
पमस्त रानार्भको पन्तप्त कसते हए आनन्दे रहते थे । 

एकः दिन अनुनकी प्रेरयास्े भगवान्‌ धरोक्ृरण धर्मण 
पृधिष्ठिरकौ आन तेक्रर यश्रुनाके पावन पृलिनपर जल-विहार 
करने लिये पये ! वहां उन सोगीको सुख-सुदिधाके त्वि 
विहारप्रूमि सुत्तन्जित कर दौ गयौ यो । उत्त समृद्धि्म्यन्न 
यन्य प्रदेश मौर उनके विश्वाममवनमे वोणा, मृदद्ध मीर 
बाघुरी जादि वाजोकी मुमधुर ध्वनि हौ रही थौ ‡ भगवान्‌ 
धरषप्ण मीर अर्जुने यहा चरो प्रसश्रताके साय भानन्दोत्सव 
मनाया । दोनों मिदर पास-ही-पास बहुमरल्य आसनोपर बेठे 
हए ये । उसी समय एक संम टील-डीतके ब्राह्मण वहां 
उपस्थित हुए { उनका शरीर कया था, भानो तपाया हज 
सोना हो या। परपर पिद्गसवणेको जदा, मृहुपर दादरी- 
भूछ मौर शरोरपर यल्कल वस्त्र ये । दस्त तैनस्वो ब्राह्मणको 
शेछकर श्नौढृप्ण अतर अर्लुन उट खट ह्‌! ब्राह्यपमे कह कि 
"माष दोर संसारके श्रेष्ठ वोर ओर महापुष्य ह! एक 
यहुमोजी ब्राह्मण हूं । द्र समय सँ खाण्डव बनके पास शठे 
हए भाषललोगोके साने भोजनौ भिक्ञा मरगने आया ह 
भगवान्‌ श्रोषृष्ण मोर सुनने कहा कि आपकी त्रप्ति क्रिस 
भ्रमरे शह होती है ? साज कोने, हमलोग उस्ीके लिये 
श्रयत्न करे + प्ाह्छणने कहा, त्वै अग्नि ह ॥ ममे साधारण 


भघ्रको सावश्यकता नहु । अष मृक्षे वही भद्र दौजिपे,जो 





मेरे योग्य है। खाण्डव यनषो नला दाला चाहता टं । 
परेतु इत वनम तक्षक नागर जपने परिवार भीर मित्रक साय 
रहता है, इसलिये इन्द सर्वदा दस वनकौ रक्षां तत्पर रहता 
है) जव-जव रमे इस वनको जलतानेको चेष्टा करता ह, तय-तवे 
यह्‌ मपर जलको धाराए उडेल देता है मोर मेरी लालसा 
परस नहीं ये पाती । आप दोनों भस्वनविदयाके पारदो ह 
इसतिये मापलोगोको सहायता मे इसे जला तक्ता हृ रमे 
मापलोगोतते इसी भोजनौ थाचना कत्ता हं ।' 

जनमेजयते परछा-भमवन्‌ { जतिनदेव यनेक प्रिये 
चे भरे एवं इन्दरके रा सुरक्षित खाण्डव वनको क्यो जलाना 
चाहते थे? 

वंशम्पायननजीने कटा--जनेनेनप |, प्रायोन समयको 
अतह! एक बदा ही शकिता मीर परमो स्वे्ताकि 
मामा प्रसिद्ध राजा था। उत विनो वेसा यजमेमौ, बात्ता 
सौर गद्धमान्‌ कई राजा नहं फा) उपने पबे य 
वि । उसके यज कराति-कयति श्त्विन्‌ मादि यक जाति, 
ऊय नाते भौर कषी-कपो तो अस्थोकार करके घते जाति । 


र 
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परंतु रालाका यन तो चलता ही रहता । वहः अनुनयविनय 
फरक ओर दान-वक्षिणा दे-देक्नर प्राह्यणोको प्रसन्न रखता 1 
न्तम जव समी बराह्मण यज्ञ कराति-फरत्ि हार गये, तव राजान 
तपस्या द्रा भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न किया भौर उनकौ 
मान्ापि दुर्वासा चछधिके द्या महन्‌ यन्त फरचाया ॥ पहले 
यारु वधं मौर फिर सौ वरपके महायजञमे दक्षिणा दे-देकर 
राजानि ब्राह्यमोकौ चका दिया । दुर्ात्ता प्रसन्न हृषु 1 राजा 
श्चेतपि अपने सदस्यो मीर ऋत्विजो साय स्वगं क्िधारे 1 
उक्त यमे पारह वर्यतक सरिनिदेवने घीको अखण्ड घाराए पीयी 
पो; इससे उनकी पाचन शक्ति क्षो हो गयौ, रंग फोका पड़ 
गया मीरः प्रकाश मन्द हो गया । जव अजीर्णे फारण उनका 
भद्ध-मद्धः टीला पड गया, तव उन्हने ब्रह्माजोके पास जाकर 
प्रार्थना फो कि “भाप फोई रसा उपाय वताद्ये, निकसे म 
हते तरह भला-चंमा ौर स्वस्थ हो जाऊ 1 बरह्माजीने 
कहू, 'भगिनिदेव। यदि पुम घाण्डव वनो जला दो तो तुम्हारी 
सपचि भौर अनी दूर दये जाये ओर तुम्हारो श्लानिभी 
मिट जायगी ।' वहति भाकर मग्निदेवने सात वार खाण्डव 
यनको जलाने चेष्टा फी, पर्दतु इन्द्रके सेरक्षणक्षे कारण वे 
अपने प्रयल्में सफल न हो सकफे । जव मणग्नि निरान्त होकर 
वार ब्रह्यजीके पात गये, तव उन्हैने मगवन्‌ श्रीकृष्ण भौर 
अर्जुनी सहायत्तसे खाण्डव वन जलानिका उपाय वत्तलाया 
शीर सग्निदेवने यमुना-तरपर मकर उनसे पुर्वक्त बां कहीं । 
ब्रा्यणवेषधारी अग्निदेदकी प्रा्थना सुनकर 
अर्जुने कहा--'भग्निदेव 1 मेरे पास दिव्यास्ोकौ कमो 
` नहह 1 उनके दारा युद्मे दको भी छका सकता हं । 
परेतु मेरे बाहुयलकी सम्हाल सकनेवाला घनुप मेरे पास नहीं 

है सीर न उन अस्व्रोके उपयुपत वहूत-से वाणही ह! स्यभो 
तो देस नरह है, जो यथेष्ट वार्णोका वोन्न हो सके 1 श्रीकच्णके 
पसर भौ इस समय फो दसा शस्व नहो है, जिससे ये युदधभें 
नागो मौर पिशार्चोफो मार सं । खाण्डव वन जलाति समय 
ह्ेको रोकफनेके तिये युद-सामग्रीकौ भावश्यकता है । वल 
मौर फौत हमारे पातत है, सामम्रौ माप दोजिये + मर्जुनफी 
सममोचित वाणी घयुनकर गन्निदेवने जललाधिपति सोक्पातल 
यण्णफा स्मरण किया । तुरंत वरुण प्रकट हे गये ! अग्निने 
षहा, (मापको राना सोमने अक्षय तरकस, गाण्डीव धनुष 
भौर घानरचिद्धपु्त ध्वजे मण्डित दिव्य रव दिया ह वह्‌ 
शीघ्र मुर दौल्यि तया चक भौ दीकिये । श्रीकृष्ण मौर 
सुन च तया गाण्डीव धनुकी सहायतासे मेरा यडा भारी 
काम तिद श्रेगे ।' वर्ने अग्निदेवको प्रार्थना स्यौकार की! 
उग्टूनि भुनो यह्‌ अक्लय तरकस सौर भाण्डीयः धनष वे 
दिया 1 ग्व धनको महिमा मदमृत है । वह्‌ किसी भौ 


शस्त्रे कट नर्ही सकता ओर समी शस्तोको काट सकताहै)। 
उत योद्धाका यश, कान्ति जीर वल बद्ता है । वह अकेलेही 
लाल धभषोफे समान, क्षतरर्हित ओर तीनों लोकोमे 
पूजित तथा प्रशंसित है । समस्त सामप्रिष्ते युदत, सवके लिये 
अनेय, सूर्यके समान देदीप्यमान भौर रस्नजटित एक दिष्य 
र्य भी दिया । उस रथँ मन ओौर पवनके समान तेज 
चलनेवाते सफेद, चमकीले, हार पहने हुए गन्धर्व -देशके घोडे 
जूते हृए भे ! रथवरः सुवर्णके ङंडेमे भयंकर वानरके चिह्धतते 
विद्धिन ध्वजा फहरा रहौ थी । यह सव पाकर अर्जुनके 
उानन्दको सीमा न रही ! नित समय अर्जुनने रथपर सवार 
होकर धनुपको कुकाया मौर उसपर डोरो चद्ायी, उस समय 
उसकी गम्भीर आवाज सुनफर लोगोफि कलेजे कप उठे । 
अ्जृनने समक्ष लिया कि अद हम अग्निको पूरी तरह सहायता 
कर सकेंगे । मग्निदेवने भगवान्‌ श्रीष्यको दिव्य चक्र ओर 
आम्तेयास्त्र देते हए कहा कि "मधुश्ुदन । इस चक्रके टरा 
जप जिसे चा्हुगे, उसे भार उसेगे ! इस चक्रके प्रभावके 
सामने समस्त वेवता, दानव, राक्षस, पिशाच, नाग ओर 
मनुण्योकी शक्ति पठ भौ नहीं है । यह्‌ चक्र हर वार चलाने- 
पर दतृका नाश करके फिर लौट आया करेगा \' वरुणने 
भगवान्‌ शनोढृष्णकौ सेवामे देत्यनाशिनौ एवं यच््रध्वनिके 
समान शब्दस शुका दिल दहला देनेवालौ कौमोदकी 
गदा अर्पित कौ । भव श्रीकृष्ण मौर ञर्जुनने अग्निदेवकी 


सहायता फरना स्वीकार कर क्लिया भौर उन्हँ खाण्डव वन 
जलाने भनुमति दौ } 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण मौर अर्जुनकौ अनुमति पाकर अग्निदेव- 
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111 कक्कर 


ने तेजोमय दा्ानलका प्रदीप्त स्प धारण किया मौर अपनी 
सातौ ज्पालामओंसे खाण्डव वनकौ पेरकरे प्रलयका-सा दृश्य 
उपस्थित करते हए उसे भस्मसात्‌ फरना प्रारम्भ किया । 
उक्त वनके संकष्टो-हजारो प्राणौ चित्ताति ओर विण्वाद्वे हए 
इधर-उधर भागने सगे । टृत-पे प्राणिर्पोका एक-एक अग 
सल मया । कोई लपरोतते पुनस गया, फितरनोकी मले फूट 
गौं । रिन्हीकि शरौरपर फएफोते पड़ गये । बहूत-से 
अपम सम्बन्धियोके स्नेह्-वन्धनमे पदकर भान सके मौर 
एक-दसरेते लिषटकर भस्म हो गये ) खाण्डव वनरी मागर 
हस प्रकार धधकने भर दहकने लगौ कि उसको अॐची-ञची 
सपे भाकाशतक पहुंच गर्यो । देवतामोके ह्श्यमे फपकपो 
होते लभी ॥ अगिकी म्भौ सन्तप्त होकर समी देवता देव 
साज दके पास गये मौर फटने लगे, धवेन } षया यह्‌ आग 
समस्त प्राणियोका संहार फर डलिगी ? वया अभो प्रलयका 
समय आ गया ?" देवताओंटी घथयराहट ओर प्रार्थने 
भ्रमावित होकर भौर अग्निकौ यह्‌ भयानक करतत देयकर 
स्वयं दर एाण्डय वनफो अग्निस यचनेके लिपे तयार हए । 
उनकी भाताप्ते दत-के-दल बादल खाण्डव यपर उमड़ 





अपि भौर भङ्गड़ाह्टके साय जलकी मोरी-मोरी धारे 
यरसानि ले } असुनने अपने मस्व-कौशलफे यलपे बाभोके 
हारा जलरी छार रोक वौ, साया आकाश वाणि दारा 
पसा धिर गया फि कोह भी प्राणी उतत निकलकर बाहर न 
जा सका। उक्त समप भागरान तस्क खाण्डव वनमें नहीं 
धा। धह कुरे चसा मपां पा} परन्वु उसका एवे 
अश्वेन यहं या भौर यचनेका यत यतन करनेपर भी 


अर्जुने दाणोके ेरेसे वाहुर न जा सका } अश्वसेन माताने 
उपे निगलकर वघानेको फोशिश फी । वह्‌ मुहेकी भरसे 
शुरू करके प्तक निगल मी गयो थौ, पतु भरिनक्षा 
प्रकोप वदृ जानेसे वीचमे ही भागने समौ अर्जुने रेषा 
तकर निशाना मारा फि उसका एन विध गया । इन 
अर्जुनका यह्‌ काम देख रहे ये ! उन्होने भश्वतेनको अघागैके 
ति दसो आधी चलायौ ओर वृदो यौखार लोकि 
अर्जुन क्षणश्नरके लिये मोहित हौ नपे । मसवपेन वरहा निक 
भागा । इन्धके इतत धोदेकी वात याद करके भर्जन शोयते 
त्िलनरिला उठे भोर पने तया तेज शणौसे आकाशो दककर 
ध्रव निङ्‌ गये! इन्द्रने भौ अपने तोक्ष्ण अस्टोकी वयति 
अर्जुनको उत्तर दिया । प्रचण्ड पवनं भयंकर गर्जनाके ताय 
समुदको कषृश्ध करने लगा । आकारा जल वरतसानेवाते बादतो- 
ते भर गया, बिजली चमकने लगौ, वकी कडकते सोोका 
दिल दहने लमा । असुनने वायव्यास्तरका प्रयोग किया ! 
दृन्दका षच कमजोर पड़ गया । बादल तितर-जितर हौ गये, 
जलधार सुख गो, विजलिर्योको चमक लापता हो पयो, 
अधेरा मिद गया । अजुनका यहु मस्त्र-कौराल देवकर देवता, 
अधुर, गन्धव, यक्ष, राक्षत भौर स्प फोतताहेत करते हए सामने 
आ गये; पे तर््-तरह्के अस्तो धीडृष्ण गौर भर्जुनपर 
परहार फरने ले । श्रीषृप्ण भोर अर्मुनने संगरुषतरूपसे चक्र 
ओर तीचे बाणोकि द्वारा सथको सेनाको तहुस-महस कर दिया । 

यह सव देव-मुनफर देवराज शके फोधको सौम न 
रही 1 वे श्वेतवर्णवाले एेरावते हामीपर चदृकर भीष्ण भौर 
अर्जुनको ओर दौड़े! उम्होने जल्दशाजीमे भने वच्चका 
प्रयोण किया ओर देवताओत्ते चिटवाकर कहा कि मभी- 
अभो दोनो मरे जाते है सपो देवताभोने सपने-भपने 
अस्र उढायि । पभराजने फालदण्ड, फुपेरमे गदा, वष्णने 
पाश ओर विचिश्र व । इधर भगवान्‌ धीकूप्ण भोर 
अर्जुने मौ अपने धनुप चदय भौर निभेमताके साष खड़े 
हये ययै । इन दोनों मितरोको बाण-वपक्रि सामने इन्द्रादि 
देवताओकषौ एक न चलौ ! इन्द्रमै मन्दराचलका एक शिखर 
उठाकर अरजुगपर दे मारमेकी चेष्टा फी, परपु उसके पठते ष्टी 
दिश्य बारणोकौ चोरे बहुं हासं दुकडे हो गया था। 
उसके टृशडोसि खाण्डव यनक्रे दानव, राक्षत, नाग, बाघ, 
सष्ठ, हयो, तिहु, मूग, भते तणा अन्यास्य वन्य षणु भौर 
पक्षी धायल एवं सपपीत होकर भागने ली } एक भोरे 
आगर सथको पी जाना चाहती यी, दूसरी मोरसे मगवान्‌ 
स्रीकृप्य ओर अरुनको वाण-यर्वा } कों यहो भाय न 
सक १ शीषृष्णके चक्र भौर अर्जुनके चाणेति कट-क्टकर 
जीव-जन्तु स्वाहा हौ स्ह पे 1 प्मस्त प्राणिपोके अत्म 
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गीदरष्णने उत्त स्मय अपना कालरूप प्रकट करः दिपाया। 
(वता जीर दानव सभी उनके पौस्पको देखदर दंग रह्‌ गये \ 

उक्त रमय द्रो सम्बोधन फरवैः वचनिष्टुर ध्वने 
आपयप्वाणी 441 ष्ठि! वुष््ास मित्र तक्षक वुरक्षेव 
जानिके फारण दस भयंकर अग्िकाण्डसे जला नही, चच गया 
ह वुम अर्जुन जीर धौकृप्णको युद्धे कमी फिसी प्रकार नही 
सोत सकते । वुँ घमक्षना चाहिये कि पे वुम्हुरे चिर 
परिवितत नरनारायण ह । नकौ शपित भौर पराक्रम भसीम 
ह 1 पे सके लिये अजेय ह भौर देवता, अघुर, यक्ष, रक्नपत, 
गन्धर्व, फिश्चर, मनुप्य तथा सर्यादि सवके लिये पूजनीय 
ह\ तुम देवताओंको चकर यापने चते जाथो, इसीमे 
तुम्हारी णोभा टै । दस अवस्वरपर खाण्डव वेनका दाहं देवने 
ही स्व रथ्या ह  आकाफवाणी सुनकर देवराज इन्द फ्रोध 
आर प्या छोडफर स्वर्गे लीटर गये, देवताभनि भी भषनी 
मेना साय उनका अनुमन्‌ एिया ! देवतार्ओको समरभूमिसे 
हरते देकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भौर भर्जुनने हु्ध्त्रनि फी । 
ण्डय वने मनाथकरे धरफौ तरह धक-धफ जलने लगा } 

भगवान्‌ धरोष्प्णने वैखा फि मय दानव यकायक तक्षफफे 
निवास-स्यानसने निकलकर भागाजारहादहै भौर अग्नि 





पूतिमान्‌ होकर जलाने लिये उसका पौदया फर रहा है । 
उन्दृनि भप दानक मार डालने लिये चक्र उठाया 1 
पयण चक्र भीर पौधे धघत्ती आगको दैपकर पहले तो 
भय दानव {सकर्तव्यविमड हो गया, पौषे उस्ने एद सोच- 
फर पृक्रारा-- वोर अर्जुन ! येतुम्हायै परणमें र ६ फेवल 
व्ही मेसो रमा फर स्पते हो ।' अर्सुनने कटा, रसे मत +" 


रथ संक्षिप्त महाभारत [भादिपरवे 
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अर्जुनको अभयदान करते देवकर भगवान्‌ श्रीकृप्णने चक्र 
सेक ल्या सीर अम्निने सी उत्ते भस्म नहीं किया) मय 
दानचकी रक्षा ह मयी । वहु वन पंद्रह दिनतक जलता 
रहा । हस अग्निकाण्डसे केवल छ; प्राणौ वच सके--अयवसेन्‌ 
स्‌, मय दानव मौर चार घाद्धं पक्षी) शद्ध पक्षियोकरे पित्ता 
मन्दपालने ओर उन पक्षियोमे सवते बड़े जरितारि अग्नि- 
देवताकी स्तुति फरके अपनी रक्षाका वचन ने लिया या । 

अग्निदेवने भगवान्‌ श्रीकृष्ण मौर र्जुनकी सहायतासे 
प्रज्वलित हकर खाण्डव वनको जला डाला । मनन्तरे 
दाह्यणके रूपमे उनके सामने प्रकर हए } उत्ती सरमय देवराज 
ड भी देवताभोकि सराय अन्तरिक्षसे वहू उतरे । उन्होनि 
श्रोकृष्ण सौर अर्जुनसे छहा, "भापलोगेनि यह्‌ एसा दुष्कर 
फा्यं क्रिया है, जो देचत्ताओकफे स्थि भी यसाध्यहै। भै 
आपलोगोपर प्रसत्त ह । इसलिये आप॒ सनृष्योके तिपि 
दर्लभ-पे-दु्तम वस्तु भौ मून मग सकते हं ।' सर्जुनने 





कहा, शुने भाप सव प्रकारके अस्त्र दे दीजिये ।' इन्द्रे 
फटा, अर्जुनि { जितत समय देवाधिदेव महादेव वमपर प्रसन्न 
होगे, उस समय तुम्हारे तथके प्रभावे मं तुम्हं अपने सारे 
भस्त्र देरदूगा। मै जानतां करि वह्‌ समय कव आधेया +" 


भगवान्‌ श्रोकृष्णने कहा, ष्वेवराज ! 
दौज्पि फि मेरो मौर अर्जुनकौ निरता 
मौर फो न टट ¢ इन्द्रम 

स ने प्रसन्न होकर कटा, एवमस्तु" \ 
देवताभोफे -जनके वाद मरिनिदेव अ 


क श्रीकृष्ण मौर जर्जनका 
अमनेन्दन करफे चते गवे । सगवान्‌ श्रीष्ण, अर्जुन भौर 
मप दनव यमनाके परायन पुलिनपर आकर वैदे गये 


आप सुक्षे यहु वर 
क्षण-क्षण दृतौ जाय 


आदिपर्व समाप्त २ 


4 श्रीयणेशाय नमः ॥1 


संलिप्त महाभारत 


सभापवं 


मयासुरकी भरा्यना-स्वीषृति एवं भगवान्‌ श्रीङृष्णका द्वारका-गमन 


नारायणं नमस्ङृत्य नर चैव नरोत्तमम्‌ ) 
देवो सरस्वती व्यासं ततो जयमू्ोसयेत्‌ ।1 

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ धोफूष्ण, उनके 
नित्य सख नररतन अर्मुन, दोनोरी लीला श्रकट करनेवाली 
भगवतो सरस्वतो एवं उसके बवता भगवान्‌ व्यासको 
नमस्कार करके आघुरौ सम्पत्तिपर विजय प्राप्त करानेवालि 
महाभारत प्रन्यका पाठ करना चाहिपे । 

वशम्पायनजो कहते है--जनमेजय ! अन मयापुरने 
भगवान्‌ शरोकृप्णके पास वेढे हुए भुनी बार-वार प्रशंसा 
की भीर हाय जोड़कर मधुर वाणो फहा-- वीरवर अर्जुन 1 
भगवान्‌ श्नीङकेष्ण मपना चकर चलाकर मुके भार डालना 
चाहते थे भौर अग्निदेव चाहुते थे कि इसे जला डातं 1 
आपने मेरी रक्षाकौ। अव कृषा करके वतलाइये किरम 
आपकी वया सेवा करू ।' अर्जुने कटा--'अघुरशरेव्ट { 
तुमने मेरी सेवा स्वीकार करके मड़ा हौ उपकार क्या । 
वे्हाया कल्याण हो । हमलोग सुमपर प्रसन्न ह, वुम भौ 
हृभपर प्रसप्न रहना । अव तुम जा सकते हो ॥ मयासुरने 
कटहा--शरन्तीनन्दन | आपका कहना आपनं प्रष्ठ पुरुपके 
अनुश्प हौ है । परंतु म वड्‌ प्रेमे आपकी कुं सेवा 
करना चाहता हु । मँ दानवोंका विश्वकर्मा हू, प्रधान शिल्पी 
ह; अपि मेरौ सेवा स्वोकार कीजिये !' अर्जुने कटा-- 
“मयासुर ! वुम एषा समस्ते हो कि मेने प्राण-संकटसे वुम्हारी 
रस की है । एखी अवस्यामें मे तुम्हारी कोई सेवा स्वौकार 
नही फर सकता ! साय ही म॑ वुम्हारी अनिलाय भो नच्ट 
नह करना चाहता । इसतिये सुम भगवान्‌ -भ्ीहव्णको कुछ 
तेवा कर दो । इसीते मेरी सेवा हो जायमोौ ॥' 

जव भयासुरने भगवान्‌ भोक्ष्णसे प्रार्थना की, तब 
उर्होने कू समय सक इस बातपर विचर किया कि मयासुर- 
से कीन-सा फाम लेना चाहे । उन्होने मन-हौ-मन निश्चय 


करके ममासुरसे कहा-- मयासुर 1 तुम शित्विपोमे भेष्ठ 
हो 1 यदि तुम धर्मेराज युधिच्ठिरका प्रिय कायं करना चाहते 
हो तो अपनौ सिके अनुसार उनके लिपे एक लमा वना दो । 


८, ५ 
(9 
~ 





बह समा एसी हो कि चुर शित्पो भो देखकर उसकी 
नकल न कर सके } उसमे देवता, मनुष्य एवं भगुरोका 
सम्पणं कला-कौशल शकट होना चाहिये ।' भगवान्‌ धोृप्ण- 
की आजा सुनकर मयासुरको वड़ो प्रसन्नता हई । उर 
वलो ही स्मा यनानेका निश्चय किया । 

इसके दादं सगवान्‌ श्रीकृष्ण भीर अनुनने पह 


। 


[= न 
[हि 
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६1 
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धर्मान यथिप्िरमि कय यार्‌ नक्ाननुस्व्य ल प्त 


{च द्ध्म 


४.५ 
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सन्न 
उस्रश्च यवायस्यि सच््र किया 1 सयान 


५14 ॥ + ४. 
9 = त्र्थनदो 1 न {ििन्रे अन्ति शमनाय (1 
ध्रमराद यधि दत्य पवाते == 1 ई 
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दिन दां व्टर्कर भगवान्‌ श्रौद्धप्य जर्‌ जनुनक्ता < ताह्क 

- म्मा सन्वन्छमें परिचार न्या जार श्रि 
आम मर्ये मद्धन-जनुष्डान, ब्राह्मना जन एव दान डादि 
ः - नगपसम्पद्च म्पद्न एर दिव्य दमाता निर्माण करनेन 
हाव चीडी जमन नायल) 


६, 
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उनसर दमा वनानक 
क 


निद (म टनार ४ 








= 
ध्म (> र 
प प्य द 
उतत सयय प्रेमना उनके नेन्न जम्‌ यद्यदा 
णयं } उद्घ दम गवना उनतत ननाम चन्र छख 
देये । भगवानने ने सदिन मथ्नमाद्पी स्त 
जिय । भग्रानून भपना दष्ट्ल मधुरस्य सानय््यः 
$ 
य्न नदान स्त योते सत्य, प्रयोलनप्य, हितप्टरी 
स्ता सुनद्यं द्दटरूत यष्ट स्त्यः पपालनद्घ्ः हष 
र 2 व 
यपिततिथयत एव लङ्द्‌य वचनात ॐपन जानक जण्ठय्व्द्ता 
^ "8 
6 4 त समद्रा द्वि 
मसा ३ 1 वामारद्ता सनद्रान 


श्ाट्प्ण् चत्वार 


दरे उन्ह प्रपान किया! भगवान्‌ श्रोद्प्यने उपनी 
उरिस प्रमद करय जानकी जनम्ति लौ सद्‌ दिर 
पुराति धन्यके पान्न गये 1 परवह परेनात्मा श्रीष्टप्यने 


भम्र 


लसा ननत्तार्‌ ट्रक तरपिदत् 


५८ ५ 


^ 
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(| 


टाम चेछापा अतर 
सष्टर्‌ पार्टराव्ठ पाद 


व्यये 1 ऊने परे 
द 
मा पान्डवोक जाय श्वोद्धप्य्कत 


णका वन्न शाना हूड, लतत 


स 
3 = न्नर 
ददाश दावं ददनाय ईद) 





भगान्‌ शधन 


ने यात्राः समय स््पि जानेवाति क्तम 
ररम्न दिध! उन्टोनि स्नानादिते निवृत्त टकर बासूपप 
छार विर सर्‌ एुष्रमाना, गन्ध, 

एवं ब्ाद्मपक्नषूनारी 1 उव व शाम समस्त हो चका, 
प्यटनक्म इष्पट्पर्‌ साम 1 त्रह्यपामिं स्वन्तियायन काचन 
शिया कौर यन्नि ददि, उत, प्त, पात्र एदं द्रव्य सदिद 
हारा उनसर) एनाषश्टरदः प्दश्चिपा ष 


नमन्क्ार आदिमे देदन्य 


= 
॥ । 


~ 
+ 


क ५ 


सहि ऊपनं सानद्ध 


+ चट ( श्रमी र्य गररचित्तय 

११ नदर्‌ दए 4 चट्‌ श्पद्र्पस स्य चैच् दष 
(17) [य 5 इ्रायनष न 

{ {दता गरा. प्रद्धुखनृप ञ्थदि सयप्रद 


श्ट 


गलिप्तं नह्यन्ते 


~~~ 


[त्चापवं 


=^ ^^ ~ 1 


यवत या! छने अव्य, सुग्रीव आदि नामके घोड्‌ चुत हए 


[4 


ये जीर अत्यानन्े समय विवि, नत्र जादि भौ मद्खलमय 
हे रहे ये! रयक्ते चलने एच राना यपिच्छिर प्रेमे उत्तपर 
सये जर्‌ नगवान्‌के चेष्ठ प्नारयि दाच्कका हटाकर 
नि रासं अपने हयम नतो 1 यचुन 
स्रवार्‌ हो गये जर जपने टायम 


चाड 








यपर्‌ सत 
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0 
८4 
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[न द्धा 


म दहन सर 
इूचान तगं 1 नोनसेनः; नद्ुलतः तह्ूत, ब्छत्दिनि एवं 
एुरदियोद्ति साय रयङे पौष्ट-पीषटे चलने लने । उतत समय 


अपन चुदर्‌ भाद्याकेः सराय मगदान श्द्कप्यक् जाक एसा 


सनह्र्‌ हडः मानो जपने प्रेनी रिष्ये प्राय स्व्यं यद्देव 

मगबनृके विष्टो ब्डेही 
उन्द्‌ हूदयये लग्र क्डी 
नानक यनृमति दी, युधिष्ठिर कीर भौमतेनक्ता 


श्त चवरको नोने जडी पकूडकुर 


| ५ 


नन्नान [या, उन लोगोने उन्हुं लपने हुदयते लगाया 1 
न्त, तहुदेचने उनके चरणों नमस्कार किया ! अवतक 
रय चा कात्त जा चुका या मगदान्‌ने इसी प्रकर युदिष्ठिर 
क्न लंदन त्वि राजौ क्या मौर धनदे यन्तारं उनके 
चरेषु नमत्‌ कवा युश्िष्ठिसि उन्हुं च्छाकर 


न्न स्वा जर्‌ उनक्तो यानेकी बनुमति दौ । नगवान 
धीहस्मने उनसे पुनः सोटनेको प्रतिना फ, किस प्रकार 
मन्न सपव उनन्ने लोडाया लोर पिर द्ारकाकौी यात्रा 

जद्ुतरक र्य रोता ९ पार्दतवाक नद उन्ह्ाक्य 





दिव्य संभाका निर्माण एवं देवपि नारदका प्रश्नके रूपमे प्रवचन 





१२७ 

-~^^~~^^ ~~~ ^~ ~~~ 
भोर एकटेक लमे रहे भौर वे सन-ही-मन उनके पौषे चलते 
रहे । अभी पाण्डवोका प्रमपूर्णं मने अनप्त हौ था कि उनके 
नयनोके तारे जोवनसर्वस्व भगवान्‌ भोकृष्ण उनकी माति 
जक्षत हो गये । पाण्डवोकि भनमें कोई स्वार्थं नही था । 
फिर भी उनके मनकी मस्त वृत्तियां भरहृष्णकी ओर हौ 
बह जा रहो थो । उनके चले जाने पर ये चुपचाप लौटकर 
अनी नगरी चले मपि । भगवान्‌ भीषृष्णका शर्डके 
समान शौध्रगामौ रथ भौ द्रारकाकी भोर बने लगा। 
उनके साथ दादक सारयिके अतिरिक्त यदुवंश बीर सात्यकि 
भीये) करद समयमे सगवान्‌ श्रीकृष्ण बडे भानन्दते 
हारका षटु गये । उग्रसेन आदि यदुवंशियोने नगरके 
बाहर आकर उनका सम्मान कफिपा। भगवानूने राजा 
उग्रसेन, माता, पितता भौर भाई बलरामजोको क्रमशः 
नमस्कार किया मौर भपते पुत्र प्रद्युम्न, साम्ब, घाष्देष्म 
आदिको हृदये लगाकर गुसुननोको भनाके अनुपरार 
स्व्रिमणफे महुतमे प्रवेश किया । 








दिन्य सभाका निर्माण एवं देवपि नारदका प्रश्नके रूपमे प्रवचन 


वेशम्पायनजी कहते ह-जनमेजय ! भगवान्‌ 
शीहृप्गकञे प्रस्यान फर जानेपर मयापुरने अर्जुनते कहा-- 
"वीर | मै इस समप भापकी माना लेकर फंलासके उत्तर 
मनाक परंतपर जाना चाहता हं 1 वहां विनदुसरके समीप 
ईदत्योने एक यज्ञ किया था। वहाँ मनि एक मणिमय पार 
यनाया थार यह्‌ दंत्यराज वषपर समाने रखा गया 
था 1 यदि वह्‌ मबतफ वहां होणातोरतेलेकरर्मैशौघ्रही 
यहां लौट आगा ! वर्ह एकं बड़ी विचित्र रलनमण्डित, 
सुखद एवं मजबूत गदा भी है 1 उसपर सोनेके तारे जड़ 
हए है 1 धृपपर्वानि शतु्मोफा संहार करके वह्‌ गदाओंको 
चट सहेनेवालो भरारी गदा वर्ह रव छोड़ है ! बह लावो 
गदारओकी तुलनामे अद्वितीय है । वह्‌ आपके गाण्डोव धनुषके 
समान हौ भीमसेनके योग्य होमौ १ देवदत्त मामका शद्ध 
भी व्ही है, जिते लाकर मँ भापको भेट कटंया |" यह्‌ कट्कर 
ममासुर ईस्ान कोणकी यात्रा की भौर वह ूर्ोवित विन्दुतर- 
पर पटु मया । राजा मगोरथने गद्धुाजोके अवतरणके लिये 
वहं तपस्या फी थी ओर प्रजापतिने उसी स्यानपर सौ यत्त 
कयि ये। देवराज इन्धने बहूं सिदि प्राप्त की यो) वहं 
सह प्राणौ भगवान्‌ शंकरकौ उपासना करते है; यहीं नर- 
नारायण, ब्रह्या, थम, शिय सहस्र चतुरयुभी मीत जानेपर 
यज्ञ करते ह मौर स्वयं भगवान्‌ श्नी$ष्णने भी दर्योतक यन्न 


करके वहीं सुवर्णमण्डित यज्ञस्तम्भों मौर वेदियोंका दान 
कियाया। 

जनमेजय | मयासुरने वह जाकर समा वनानेकी 
सारी साम्न्री, पूरघोवित गदा, देवदत्त शद्धः ओर अपरिमित 
धन अपने अधिकारमे कर लिया तया वहेति लौटकर युधिष्ठिर 
के लिये विश्वविध्रुत मणिमय दिष्य साका निर्माण क्या। 
बह श्रेच्ठ गदा भीमसेनको एवं देवदत्त शद्धः अर्जुनको 
उपहार दिया । उत शट्ुकी गम्भीर ध्वनिसे तीनों लोक 
काप उठ्तेये1 वह्‌ सभा दस हजार हाय तंबो-चौडी धी । 
उसमें भुनहले वृक्ष लहलहा रहै थे । वह एेस्रौ जान पडतो, 
मानो सूं, अग्नि अथवा चन्डमाकी सभा हो! उसकी 
अलौकिक चमक-दमक्षके सामने सूर्यकौ प्रभा भी फीकी पड 
जाती यौ { मयान्ुरकौ आनते आढ हजार ककर राक्षप्त 
उस दिग्य सप्ाकी रखवाली भौर देखभाल करतेधे । षे 
आवश्यकता होनेषर उसे दूसरे स्पानपर भी ले जा सकते 
ये 1 उस सभा-पवनमें एक दिव्य सरोवर भी धा। वह 
अनेक प्रकारके मधि-माणिकयको सीदिियोसे शोधायमान, 
कमल-कुभुमोसे उल्लत्तित ओर धीमी-घीमी वायुके स्पशं 
तरद्धायमान था। कितने ही बड़-वड़े नरपति भी उसके 
जलको स्वल समञ्चकर धोवा खा जाते पे । उसके चारों 
ओर गगनचुवौ धुक्षोके हरे-हरे पत्तो धाया पड़ती रहतो 
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ची! चमक्ते चासते जोर दिव्य सारमत्त भर 


उद्यान ये! 





छोटी-छोटी वावत्तियां यौ, जिनमें हंस, सारस मीर चकवा 
चरवौ वेतते रहते ये । जल भौर स्यलरौ कमत.पक्तियां 
अपनी चृगन्धकषि लोगोकते मुग्ध करतौ रहूतो थो ! मवासुरने 
केवत चौदह महीनमे इष दिव्य सभाका निर्माण कर्ते 
धमराज युधिष्ठिरो निवेदन किया । 
जनमेजय { धर्मराज युधिष्ठिरने गरुम मृहृतं आनेपर 
दस हजार ब्राद्यणोको फत, कन्दमूल, खीर आदि तरह्‌- 
तर्के पदार्योकता मोजन कराया 1 उन्हुं वस्व, पुष्पमात्ता, 
टारौ-पी सरामग्रो आदिति तृप्त फरक प्रव्येकको एक-एक 
हजार गौभोरन दान किया । इतके वाद जद वे समामे 
भवे करने तो, तद ब्राह्यवलोग पुण्याहवाचन करने 
लपे 1 गभि-बनि मौर फल-एूलोति देवतामोको पूजा कौ गयो । 
मत्ल-सत्ल (पहूलवान नौर संत), नट, दतालिक आर 
यन्दोजनोने धर्मराजकौ अपनो-मपनी चता दिदलायी १ 
इसमे याद वे मपने भादयोके साय देवराज इक समान 
थमे वितगमान हए 1 उनके ताव समा-पण्डपमे अनेक्नें 
प्टपिःमुनि तसा तला-म्हारना भौ यैडे हए ये । चऋषिोमिं 
प्तः सत्त, देवल, -एष्णदवेपायन, मिनि, यावत्स 
सादि वेद-वेदाद्धरे पारदो, 
कार वट्ट्एयः। भगवान्‌ व्यात्तके क्िप्य हूमलोग भौ हौं 
ये राजामि श्षषेन, क्षेमक, कमठ, कम्पन, मद्रकाधि- 
१ नरा पिन्द, अदन, यद्ध, पष्क, अन्धकः, पाण्ड्य 
एव उदत्ता सादि देगोके उपिपत्ति महयन युधिष्ठिरम 


धमन्त, संयमो एवं श्रवचन- 


संभिप्त महाभारत 





[चभापवं 

ह ^ 0000 # 00 00000000 00000 
सेवाने उपत्ित ये! अर्जुने अ्त्र-विच्चा सौखनेवाते 
राजङ्कमार अमर यद्दश श्टुन्ने, साम्द सात्यकि जादि नी 
दही वड हृएु ये । तुम्बर चि्रसेन आदि गन्ध एवं अप्तरप्ए्‌ 
मी धर्मतजन्लो तत्न करनेके तयि दहा आकर याया- 
दलाया करते ये। समय युधिष्ठिरकी एेत्तौ शोभा 
होती सानो सर्हषियो ओर-रार्जापियोतति धिरे स्वयं न्ह्ाजो हौ 
जपनी सनामें विराजमान हं 1 

जनमेजय ! एक दिन महात्मा पाण्डे ओर न्धं 
आदि उर डिन्य सत्नामें आनन्दे विराजमान ये ! उसी समय 
देवि नारद सौर नी अनेक पियो साय चहं उपस्वित 
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हए । रजन्‌ { द्वादपि नारक्की महिमा अपारे! दे देद 
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व्याकरण, क्प, शिल्ला जादिको तो जानते ही हु, घमके नी 
परे ममल ह । ३ वेदे परस्परविरुढ वचनोकी एकवाक्यता, 
एकमे मिन हए वचनो कर्मके अनुष्टार पृयश्करण अर 
यल्के अनेक्त कनेक्ति एक साथ उपर्थितत हनेपर उनके 
सम्पादननें अत्यन्त निपुण हैँ ! दे प्रयल्म चक्ता, स्मृतियुदत 
मेधाबौ, नीति-ङंशत एदं हृव्य क्वि ह! चे क्म ओर 
जञानके विमाजनमें म्यं हं! दै प्रत्यज्ल, अनुमान एदं 
माप्तवचनके दात्त सव विपर्योक्ा ठोक-ऊोकं निश्चय 
करते हु अर प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन-- 
इन पांच सद्धेते युत्त वाक्यो नुण-देप खूद ्तम्ते हू! 
दृहस्पतिकञे साय बातचीत होनेपर भो वे उत्तर-प्त्युत्तर करनेमें 
विशारद हँ । धर्म॑, अर्थ, क्म भीर मोक-चारों पुरषापेकि 
सम्बन्धमे उनका निश्चय सर्वया युद्धत्त है ! उन्होने 
चौदहों मृव्नोको उपर्-नौद, जडे, भ्रत्य देख ल्या 
है । संख्य गौर योय दोनों ही मार्गोको दे जानते ह सौर 
देवताओं तया असुतर प्रत्येक विचारक रोह रखते है ! 
भेल-नोल जौर चैर-विगाड़के तत्वरो भली ति जानत ह 
भीर शद तया मित्रक शक्ति रती-रत्ती लान रखते ह 1 
चह" बिगाड़, चड्ाई, रू डालना आदि चजनीति सर 
कूटनोदि भी उन्ह पूर्णतः सात ह। आओरतोक्या दे सारे 
ात्नोकि निपुण व्दरिन्‌ ह 1 दे युद भोर गायन दोन 
4. उन क्ट नौ आने-नःनेमे कोई 
एत्त-एत्त अनेक गुण उनमें ह 1 उत्त दिनते 


रकावट नरह है! 
सोक्र-लक्ान्तरमें 
धूते-फिरते पारिजात, पर्दत, सुमुख नादि उटधियोकि 
साय पाण्डवोत्ते भिलनेके सिये उन्ती समां ओ पटुंदे 1 
उन्होने मनङे चेगके समानं वहां माकर प्रेमसे धर्मराजकौ 
साशोवदि दिया--लय ह्ये! च्वहो!ः 


सभापवं | 





सव धर्मोके मर्भ्त राजा युधिष्ठिर देवि नारदको आया 
देखकर भाद्योके साय क्षटपट उटकफर खड हो गये, विनयते 
भूकफर यड प्रेमसे नमस्कार किया भौर धिधिपूर्वकं योग्य 
आत्तनपर बठाया । मधुपक दिके दारा उनकी सविधि 
धुना सम्पच्न हुई । दे्वपि नारद पाण्डवोके सत्कारे बहुत 
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प्रसन्न हए ओर कुशल-प्रशनके हनि उन्हे धर्म, अयं तथा 
फामका उपदेशकरने सगे 1 

नारदजीने कहा-धर्मरान ! आपके धनका ठीक 
उपपोग तो होता हैन? भापका मन तो धर्मके फार्यमें 
खूव लगता होगा ? भारा है अपि सुखी होगे । आपके 
भने कपो पुरे विघार नही मते होगे । मापके पिता- 
पितामहम लित सदध्णिरफा पातन किया धा, उसो धमं 
एवं मर्ये अनुकूल उदप् चोतिका भाश्रप आपने भौ लिया 
होमा । मापकीौ भरयप्रियता धर्मकी, घर्मरियता मर्थो, 
कामप्रियता अथं मौर घम॑को याधक्‌ न होगौ 1 अवतो 
समयङा रहस्य जानते ह । अर्य, धरम आर काम-तेवनफे 
लिये सलग-अलय समय निरिचत कर लिया है न ? राजामें 
छः गुण होने चाहिषे-ग्याढ्यानशवित, वीरता, मेधावीपन, 
परिणामदशिता, नो्ति-निपुणता भोर कर्तन्याकतेध्यविवेक । 
बात उपाय ह--मन्द्, भपपि, इन्द्रजाल, पाम, दान, दण्ड 
रौर भेद । पूरयित गुणोके दवारा न उपायोका निरीक्षण 
करना चाहिये ओर मपने चौदह वोपोपर दृष्टि रखनी चाहिये । 
यै चौदह दोय ई--नास्तिकता, मूढ, रोध, प्रमाद, दोधं- 

सं" मः खः ९--५ 


दिव्य सभ्राका निमणि एवं देवपि नारदका प्रश्नके रूपमे प्रवचन 
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सुरता, लानि्योका संग न करना, मातस्य इन्वियपरवशता, 
केवल अंका हौ चिन्तन, भूषेकि साय सलाह्‌, निश्चित 
कामे टातमयेल, सलाहुको गुप्त न रखना, समयपर उत्सव 
आदिन करना ओर एक साय ही कर्द शत्रुमो पर चढ़ाई कर 
देना । इन दोपे बचकर माप मनी शक्ति मीर शतु- 
शक्तिका ठोक-ठीकः ज्ञान रणते है न ? सपनो शक्ति मौर 
शदु-शक्ििके मनुखार सन्धि या पिग्रहु फरङे भाप अपनी 
खेतो-वारी, व्यापार, किला, पुल, हापी, हौरा-सोना भादिफौ 
खाने, करकी वसूली, उजाड भन्तिं लोगोको वसाना भारि 
कारयोको देख-रेख ठीक-ठीक रखते है न ? युधिष्ठिर [ मापे 
राज्यके सातो अंग--स्वामी, मन्तो, मित, खजाना, राष्ट, 
दुगं ओर पुरवापतौ शव्रुमेति मिते तो नही हु ? धनीलोग 
युरेव्यसनोति व्चे तो है ? मापके प्रति उनकी परम-दूष्टि तो 
है न? कहीं मापके शतके गुप्तचर भपना विर्वास जमाकर 
मापते या आपके मनित्रमोति आपका सलाहु-मर्विरा जानतो 
नही लेते ? भाप अपने भित, शु, उदासीन लोगोकि 
सम्बन्धमे यष्‌ ञान तो रवतिर्है न फि वे वेया फरना चाहते 
ह? माष मेलमिलाप अथवा वेर.विरोघ समके अनुसार 
ही करतेरहँ न ? उदासीनो प्रति विपम दृष्टि तो नहीं रणते ? 
जापकं मन्त्रौ आपके ही समान नानवृद्ध, पुण्यात्मा, समक्नदार, 
कुलीन भौरप्रेमीतोर्हेन? 

युधिष्ठिर ¡ विनपका मूल है अपने पिचार्दोको गृप्ति । 
आपके शास्त्रन मन्त्रौ मापके विधाय ओर संकत्पोको 
सुरक्षित रखते ह न { इसी प्रकार देशक रका होती है । 
भातु कहीं आपको वातोंका पता तो नहीं लगा तेते 7 माप 
असमय ही निद्राे वस तो नहीं हो जाते ? ठीक समय प्रर 
जाग तो जाते हँ ? राघिङे पिद्धते मागतं जगक्रर भाप मपे 
अर्थके सम्बन्धे विचार तौ करतेर्है न? करहरी आप अकेले 
या बहुतेकि साय तो मन्वा नही करते ? आपकी सलाह कहीं 
शवरदेशतक तो नहीं पटच पाती ? यो प्रयत्ने बई-बड़ 
कायं सिद्ध हो जायं, रेका सोचकर कारय प्रारम्भ फरते है 
ज ? कह देते कायमिं आलस्य तो नहीं फर ब॑ठते ? कहो 
किसामोके काम आपके अननने तो नहं रहते ? उनपर 
आपका दिश्वाप्त तो है न ? कहौ उनकी ओरते उदासेन 
नहो बेठिपिगा, उनका प्रेम हौ राज्यको उश्नतिका कारण | 
फिसानोंका काम विर्वसनीय, निलप भौर बुतोनेसे हो 
करवाना चाहिये । आके कार्योको सूचना सिरि प्राप्त होनेके 
हते ही तो लोगोको नहो मिल जातो? 

आपके आचार्यं धर्मन एवं सदशास्मे निपुण हकर 
कुमारयोको ठीकढीक युदध-गिक्षादेते हैम ? सआापह्टा्यो 
मषोके बदलने एक बिदानूका संप्ह पोषूरतेर्हैर निदरतृषी 
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१३ 

ध व # 
“मूषे तो न्ह ह £ अप ्ियोको सुरक्षित भौर्‌ रन्वुष्ट धमराज } कह आपके यासन कुशते मन्तो यजञानः 
तो रखते 1 2. कहूं आप उपर करये धे शृद्यको चोरा सभ 


सान वस्त्र पुने हग्योमे खड्ग सिप अपकरो 
रहते ह न ? भाप भपराधियोके तिये यप्रराज 
सौर पूजनोयोके तिथे धमं न: भाम प्रिय एवं 
यप्निय ध्यसियोको मलीमाति परीन्ना करकेहीतो स्यवहार 
फतेह? शरीरफी पीड 
ओवो पेवनते तथा भवेकी पीड 
सत्तिगते ! आव अनक पयायोग्य सेवन ततो करते ह? 
आप्केरव॑य अष्टाद्न-चिक्न्सिने निषुण, हितंपी, भ्रमी 
एषं भरोरकी देद.रेव र्खनेवातिषहू न ? फटी भप लौ 
मोहय अनिमानप्ते अ 


रक्षके तिये 


संयम भौर एकाग्र मनते समय-समयपर्‌, यजे-याग आरि 
रते ही होे। जाति-भाई, गुर, यढ, देवता, तेषर्वी, देव- 
1, गुम वृक्षभौर ब्रह्मणोको नमस्कारो रुरतेर्हैन 
किसके मनम शोक पाक्रधतो नहीं उभाह्ते ? कोई 
प अपने हाये म्गेल-सामप्र तेकर मायके पाप्त सर्वदा 
हैन? अकी यह्‌ मद्धलमयौ धर्मनृकूल दृत्ति सर्वदा 
। रहुती तौ है? दषो यृत्तिभषु ओर मशको बृप 
एवं धरम, मर्थं ओर्‌ कामको पूरणं करनेवाली है} जो 
ति रखता है, उसका देश कमी स ग होता 
श्वौ उसके वमे हे नातेह) बह चु होता है । 


दण्डके होषोडतो नहो वेते? कभी धने 

एवं दरिद्रे विवा आयक करम॑चासै धने लोभे दरिद्रो 

पाय अन्यायतो नहो कर चठ ? सेने पहले भिन चौदह 
ग भषको अवय 


छनकी सफलता वान भौर 


करदरते व्यापार करनेवाते वैश्यो ोफ-ठीककर को 
? रानधानो एवं दशमे भ्यापारिरोकषष 
सम्मानो होत? चं कही धोले-धङ्ञमे भाकरष्गेतौ 
नहीं जति ? आग शष्नोति प्रतिदिन परमशाल भीरं 
अथास्य श्रवण तो करते हु? सेतो-बारोते उत्पन्न 
होनेवाते अघर, एत्‌, फले, गोररा, म, त भादि पदां 
भर्भबुदधिते गरा्मणोको दियै जाक हैन? भाष भषने 
कारोगरोक्रो अचत सामग्री, वेतन ओर कामनोदेतेर्हन 
भलाई करनेवालोके श्रति 


ह हे) अव सवे प्रकारके अस्मि-शत्त्र, मारणप्रयौग, 
ओवधियोक्े वितते योग मव्य जानते होमि ? भाष अन्न, 
हिल जन्तु, रेभ एवं राक्षसो सप्रवे राषटृकषो रा 
करतेर्हैन? मन्धे, षे, लेटे, सूने, अनाय एवं साधु- 
सेन्यातियोके धर्मः रेक्षकञआवहौदह) महराज ! राजाके 
निदः दोष अनरयंकारी ईै--निढा, भानस्य, भय, क्रोध, 
मृदुता भीर दोर्ुवता । 

वंशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! देवपि नारदी 
बाणौ छनकर धर्मराज पुधिष्ठिरने उनके चरणोका स्पर्शं लिया 
मौर वदरो श्रमव्रता कटा--'महाराज 1 
पलन क्या । आज नेती शि 
कहकर उन्होने उती समय वंस केरनेकौ चेष्टा रम्भ कर 
राजा इम श्रकार विम. 
रक करता है, बहु इस कोके त ुखी होता हीह 
परलोके भो सुव पाता है 


[मे 


= संिप्त महामार 


[सचापं 
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देव-सघाओंका कथन ओर स्वर्गोय पाण्डुका संदेश 


यशम्पायननी कट्ते ह--जनमेजय { दर्वि नास्दके 
उपदेम मुनकर धर्मराजने उका बहुत ही स्वागतत-सत्कार 
किया । विश्रासके पश्चात्‌ फिर उनके पास उपस्थित होकर 
धर्मराजने यह्‌ प्रश्न प्िपा--दिव्े { आप सदा-सरदेद मनेक 
समान पर्पल्क फरते रहते ह सीर ब्रह्छके दनप्ये विभिन्न 
लोफीका दर्भ फरते रहते ह ! जपने कहीं एेषौ या इससे 
अच्छी समा दौ ह ? कृपा करके वत्तलादये ।* धर्मराज 
युधिष्ठिरव्त यह्‌ प्रशन सुनफर देवापि नारदने मुस्कराते हए 
मधुर वाणोसे फहा--शर्मराज 1 मनुष्य-लोके रेस 
मगिमयौ सना्मैमेन देखी है मौरनतो सुनी ह 1 मँ भषको 
यमराज, वरुण, इन्दर, कुवेर एवं ब्रह्मा सभारभोक्ता वर्णन 
सुनाता हू \ वे लौकिक त्या अलौफिक कला-कौशलसि युक्त 
ह । मुक्तये चनो हनेके कारण एक-एक समा जनेक- 
अनेक रुपो दीखतो ह ! देवता, पितर, याजि, वेद, यज्ञः 
व, मुनि आदि उनमें मूतिमान्‌ होकर निवात्त करते ह !' 
दैर्वाप नारद्को वात सुनकर पाचों पाण्डव आरं उपस्थित 
दराह्यण-मण्डलौ उन सभाजका वर्णन सुननेफे लिये अत्यन्त 
उत्सुक हो गयी । उन्होने हाय जोड़कर प्रार्चना कौ फिं माप 
भेवश्य उन समरा्गोका वर्णन फोजिये ) हम सव वड़े प्रेमसे 
सुनना चाहते हु । वे सनां क्रिन-शिन वस्तुभोसे फितनी 
लंयी-चोडो चनी ह 7 उनके तमासद्‌ कौन ह ? ओर सी उनमें 
पधाया विभेयतएुं ह 2" धर्मराजनक्ता यह्‌ प्ररन सुनकर 
देवपि नारदने देवराज इन्द्र, सू्येषुव यम, बुिमान्‌ वरुण, 
यक्षराज पुत्रैर भीर लोकपितामह ब्रह्याजीकौ अलौकिक 
सभार्ओफा वित्तारसे वणन स्या !* 
जनमेजय ! दिव्य पस्नार्भोका वर्णन सुनकर धर्मराजने 
देय नारदमे कहटा-- भगवन्‌ ! अपने यमराजकी समाने 
भराय समी राजाओंकी उपध्वित्तिका वर्णन क्लिया । वर्णको 
रानामे नाम, ताराज, नदी मौर समदरोकौ स्थिति वत्तलायो । 
युवेरफी समामे यक्ष, राक्षत, गन्धव, गुह्यक अर द्रदेवकौ 
उपत्ित्ति भो हमने जान सी ) आपने यहु वतलाया कि 
दरटूामोफौ मामे शऋपि-पुनि, देवता मौर शास्व-पुराण 
निवास फरते हं । आपने देवराज इनको समाक देवता, 
गन्धर्वं आर ऋऋपि-पुनियोफौ गणना भी फर दी।! आपने 
वतलया पिः वट सा्जपियोभे केवल हरिग्चन्द ही रहते ह! 
उन्न एकता फौनि-ता सत्यम, तपस्या अथवा चत क्रयः है, 
४ "मसाम्तम देवनभामोका वर्णन वडा हु नुन्दर अर्‌ 
यन्नून द) मद्नोक-निञानूभकरि सिये वह वट ह कामक 
कन्तु) उसका अध्ययन मून प्रन्धमे ही करना चादधियि। 





लिसके फलस्वरूप वे इनद्रके समकक्ष हो रये हैँ 1 भगवन्‌ ! 
सपने पितृलोकमें मेरे पिता पाण्डुको किस प्रकार देखा था? 
उन्होने मेरे लिये कया संदेश दिया ? आप छपा करके अवश्य 
उनको चात सुनाद्ये 1 

देवषि नारदने कहा--राजन्‌ ! मँ आपके धर्नके 
अनुसार राजपि हरिष्चन््रकी महिमा सुनाता हूं । वे धौर-चोर 
एवं एकच्छन्न सम्राट्‌ ये । पृय्वीके सभी नरपति उनसे मुके 
रहते ये ! उन्होने अकेले हौ सवपर दिग्विजय प्राप्त की यो 
मीर महान्‌ यन्न राजसुयका अनुष्ठान क्रिया या । सव राजाजी- 
नै उन्हं फर दिपा ओर उनके यन्मे परस्तनेका काम किया 1 
याचकोने उनसे जलित्तना मोगा, उप्तका पांचगुनः उन्होने 
दिया ! उन्होने ब्रह्मणोच्ते भोजन, चस् भीर हीरा, 
लाल तया मृहर्मागी वस्तु देक्तर इस प्रकार प्रसद्च कर लिया 
कि वे देश-देशमे उनके घड्प्परको धोणा क्रमे लगे 1 
यज्ञके फल एवं ब्राह्मणक आशीर्वादस्वरूप हरिश्चन्द्र सज्नाट्‌- 
पदपर अभिषिक्त हए । जो राजा राजघरुय यज्ञ करता है, 
संग्राममे पठ दिघाये विना मर भिता हं ओरं सौत्र 
तपस्याके द्वारा शेसैरका परित्याग करता है, वहु देवराज 
इन्द्रफी समि सर्वोच्च स्यान प्राप्त करताहै । 

युधिष्ठिर { सापकते पित्ता पाण्ड्‌ स्वर्गीय हुरिश्चन्द्रका 
एेश्वयं देखकर विस्मित हौ गये ! जव उन्हनि देडा किम 
मनुष्यलोके जा रह्‌! हु तव उन्होने भपकरे लिये यह्‌ संदेश 
भेजा--ृचिष्ठिर ! तुम्हारे माई तुम्हारे बशमें हु । इदलिये 
ठम सातौ पृथ्बौ जीतनेमे सम्य हो । मेरे लिपे वुं महान्‌ 
यज्ञ राजघरूय करना चाहिये । युधिष्ठिर ! तुम मेरे पुत्रहो। 
यदि . ठुम राजन्य यन्न करोगे तोम भौ देवराज इन्द्रकी 
समां हिरिर्चन्दके तमान चिरकालपर्यन्त आनन्द भमोमूगा ।" 
धमरान { आपके पिताकते सामने मने यह्‌ स्वौकार कर 


लिया या किं आपतते यह्‌ संदेश क्टूंगा । राजन्‌ } भाप 


अपने पिताका संकल्प पूरण फरे ! इस यक्ञके फलस्वरप 


केवल भापके पित्ताको हौ नही, स्वयं आपको भी वही स्थान 
प्राप्त होगा ! इसमे दह्‌ 


त ठ नदं किं इसे यज्ञमे वडे-वडे धिध्न 
माते ह मीर यज्ञदोहौ राक्ष वसे अवस्रकी श्रतोक्षामे रहते 
हं \ योड़ा-सा भौ निमित्त मिल जानेपर वड़ा भयेकरक्षच्रिय- ` 
लान्तक गृद्ध हौ जाता है, जिससे एक प्रकारसे पच्वीका 
प्रलय ह उपवित हौ जाता है 1 धर्मराज ! ह्‌ सवच सोच- 
विचारकर अपने त्थि जो कत्याणकारो समक्षिये | वही 
कोजियि ! सावधान रहकर चासं वर्णोकी रक्षा करते हृष्‌ 
उत्तति मौर आनन्द प्राप्त कीजिये तया ब्राह्मणेखो 


समप 


जसू जके सम्बन्धमे विचार ३ 


[0 
क 


संप कौजे ! भाप प्रशनका उततर हो चुका ! यव मून 
अनुमति शीषे ! मै भगवान्‌ श्न्कप्मकौ मगरो हारका 
जा्पा 1 


जनमेजय } देदपि नारद इतमा षहूकर अममे सावी 
ऋषिक सदिति वहुि चले मये पर्मरान पृधिच्ठिरे भपने 
भादयोदे साय सजष्रुय यज्चकौ पवन्ते लम भये \ 





राजसुय यत्चके सम्बन्धमे विचार 


वंशभ्पायतजी कहते हु--ननमेजय ! देवप नारकी 
वाने मुनकर धर्मराम युधिष्ठिर राजसुय यकौ चिन्ता वेर्वन 
ह मये \ उम्हूनि सपने समामर्दोका सत्कार (किया, वे स्ययं 
उनके द्वारा पत्त हूए; परंतु उनका मन राजपुर संकल्पम 
ही भग्न था \ उन्होने अयने धर्मको पिचार किया भीर 
जिस प्रतर प्रजाकौ भल हे, वहो कस्म लगे \ चे सष 
भी परे नही करते ये ! उन्होनि भत्ता करदौरिप्रोधओीर 
अभिमान छोडकर सवका पावना चुका दिया जाय } सवारी 
पृस्बी्मे युधिष्ठिरका जय-जयकार होने लगा । धर्मराज 
युधिष्ठिरे साधुच्यवहारते प्रना उनपर पताके समान 
विश्वास कर समो । उनके साय कित्तीकौ शतूता न रही, 
इसलिये वे अजानणतरु फहुताने लगे । युिष्ठिरने सबको 
भषना लिया । भीमसेन सवक रामे भौर भर्युन चदुभेकि 
संहास्मे तत्पर रहते } सहदेव धम्वसार्‌ शास्तन करते मौर 
नुत्त स्वभावसे ही सवके सामने सूक जति ए उनकी प्रजामे 
वैर-विरोद, भय-अधर्म्‌ चिलद्रुल नही रहे } सौ सपने 
कर्तव्ये संनमन ये, समयपर वर्पा होती, खव भुखो थे उस 
समय यनो शित, गोरक्षा, सेतौ मौर व्यापारकौ उश्नति 
चरम सीपापर पटच पयौ } प्रजापर कर वाक्त नहीं रहना 
वद्या नहो जता, वशी कितीको सतया नह जाता \ 
रोग, भिति सा भूछ िसोको भय वहीं पा सुरेरे, 
ठप आर पूंहुले प्रनापर किसी प्रकाररा भत्यावार था 
उनके श्राप मूढा व्यवहुपर नहु छर पातै \ देश्के सपमी 
सामन्त विभिन्न देशंकि वश्योकि साय अकर धर्मराजकौ 
भलाई, सेचा, करदानि भौर सन्धि-शि्रह्‌ आदिमे सहयोग देते 
थे \ ्रमत्मि। युधिष्ठिर लिप्त राम्यपर अधिकार कर तेते 
वहि प्राह्यण, ष्वाते भौर सासै प्रभा उनमे प्रेम करने 
लतो यौ । 
जनमेजय } धर्मराजे अपने मंदो ओर भादयोको 
मुलर दु कि "राजसूप पङ सम्यधमे मपलोर्ोकरी दया 
सम्मति है 1 मन्वियोनि एक स्वरसे कटा किं "सनमरय पल्ङके 
मभिपेकते राजा क्षास पृष्वौका एकच्छत्र स्वाभी हो जाला 
है--लेक वसे हौ जैसे जसे एकच्छेध स्वामी चहण ह} 
मप ्नश्राद्‌हेने योग्य ह ! राजस्य पञ करमेका यहु अवद्नर 


भौहै। जो मत्तान्‌ है, वही उस यनक अधिका है । 





इसलिये आप अवश्य वहु न्च कीजिये ) सभे विचचार 
फरनेको कोई आवश्यकता नट ह ॥ मग्चिरयोकरी बाति सुनकर 
धर्मराजनै अपने भाई, शत्वम्‌, धोम्य एवे श्ोष्र्णद्रपायन 
म्या आदिमे पराम किया 1 समी लोमोने पह पराम 
द्विया दि "अप राजघरुय महायत्त करण सर्वया योष्यर्हु + 
सदकी सम्मति सुनकर परम बृदिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरे 
सवके कल्पाणके लिये स्वयं मन-ही-मने विचार क्रिपा॥ 
मुद्धिमान्‌ पुरुपको चाहे कि अपनो श्रित, साधन, देष, 
काल, आय मौर व्ययपर भनोाति विचार करके तय कुद्ध 
निश्चप करे \ दमः करनेसे विपत्तिकी सम्भावना नं रहती 1 
वस मेदे निश्चयसे ह तो यत नह हौ नाता, यहु समञ्कर 
हे य्दा प्रयतत कर्न चाहिये \ इस भरकर मननही-मन 
विचार करते-कर्ते धर्मेन युधिष्टिर इस निचययर पटे 
ङि भदतयःसल भगवान्‌ श्रोकृप्य ह इसका टक सिर्णव क्षर्‌ 
सकमे है \ दे जगत्दे समस्त लोको भीर लोगे प्रेष्ठ है, 


छ 


ए 
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उनका स्वप भीर जान अगाध है । उनकी शपित बेजोड है } 
उ्हनि अजन्ना होनेपर भी जगत्‌का फल्याण फरनेकरे लिये 
लौतातते हौ जन्म ग्रहण त्तिया है । वे सव कुदं जानते भर 
साय बुद्ध फर सक्ते ह । वड-ते-वड़ा भार भौ उनके लिप 
वहूत हौ हल्का है 1 एसा सोचकर उन्होने मन-ही-मन 
भगवानृको शरण सौ भौर उनका निर्णय माननेका दढ 
निर्य शिया ! सय धर्मराजने त्रिलोकशिरो्मणि भगवान्‌ 
भ्रीद्ष्णफे तिपे व्रडे आदरसे दूत भेजा । द्रुत शीघ्रगामी 
रथपर स्वार होकर दारफामें भगवान्‌ श्रीङृष्णके पास 
पहुघा भगवान्‌ श्रौप्णने दूते बातचीत करके यही 
निश्चय किया कि धर्मराज पुधिव्छिर मुपे मिलना चाहते 
है, अतः उनसे स्वयं मिलना चाहिये )' उन्होने उसी समय 
इण्द्रसेन दूतक साय दृन््रप्रस्यको यात्रा फर दौ भगवान्‌ 
श्रपण वहा शोध्र हौ पहुंचना चाहते ये । इसलिये शीघ्र- 
गमौ रथपर सवार होकर अनेक देशोफो पार करते हृए वें 
एुनरपरस्थमे धम राजक्ते पास जा पे । पुरे माई धर्मराज 
भौर भीमप्रेनने पिताक्ते समान उनका सतार किया । 
तदनन्तर भगवान्‌ भ्रोकृप्ण सदी प्रसन्नतात्ते अपनो बुआ कुन्तोसे 
मिते । वे अफे प्रेमी मित्र एवं सम्बन्धियोके साय वड 


संक्षिप्त महाभारत 
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आनन्दे रहने लमे । अर्जुन, सहदेव एवं नकुल गुर-बुद्धर 
उनकी पूजा फरने लगे । 

एक दिन जञ्र भगवान्‌ श्रीषष्ण विश्राम कर चुके ओः 
उन्हे अवकास पिला, तव धर्मराज युधिष्ठिरने उनके पार 
जाकर अपना अंभिप्राप. प्रकट फिया । ध्मराजने कहा- 
श्नोकृष्ण } भँ राजसुय यत्ते करना चाहता हुं । परंतु आपतं 
जानते ही है कि राजपथ यज्ञ फेचल चाहने भरसे ही नहं 
होता । जो सव कुच कर सकता है, जिप्तकौ सर्वत्र पजा हतं 
है, जो सर्वेश्वर होता है, वह राजसुय यन्न कर सकता है 
मेरे भित्र एक स्वरसे कहते ह कि तुम राजसुय यज्ञ भवष्य 
करो । परंतु इसका निश्चय तो आपकी सम्मतिकषे ही होगा 
वहुतसे लोग प्रेम-सम्बन्धङ्ञे कारण ओर कूं लोग स्वार्थे 
फारग मेरी नुटियोको न वतलाकर मुपे मीरी-मीटी बार 
हो करते ह। कुद लोग तौ अपनौ मलाई कामको ही मेर 
भलताईका भी काम समश चैते हैँ1 इस प्रकार लोर 
तरह्‌-तरहकौ बाते फरते हँ \ परंतु आप स्वार्थसे परे हैँ 
अपम राग ओर देपका लेश भौ नहीं है । मै राजसूय य 


फर सकता हूं या नही, पह चात आप ही ठीक-ठीक वततल 
सकते ह \" 





जरासन्धके विषयमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण मौर धर्मराज युधिष्ठिरन्ी बातचीत 


भगवान्‌ श्रकृष्णने घमं राजसे कहा--महारज ! 
सपरं सनो गुण ह । एसतिये भप राजसुय यके वास्तवे 
अधिकारी हं । आप सव कुठ जानते है । फिर भो आपे 





पुखनेपर पै कुं कहता हूं ! इस समथ राजा अरासन्धे 
षने वाहुवबलसे सव राजाभोको हराकर अपनी राजधानीमे 
कद कर रवखा है, पह उनसे सेवा लेता है । इस समय वही ह 
ससे प्रचल राजा । प्रतापौ शिशुपाल उसका आश्रय तेकर 
सेनापतिका काम फर रहा है । करूपदेशका सधिपत्ति, जौ 
महाबलो ओर माया-पुधमे कुशल है, शिष्ये समान 
जरासन्धको सेवा करता है ! पश्चिमे अतुल पराक्रमो मूर 
भौर नरकदेरके शासक यवनाधिपतिने भो उप्नोकी अघीनता 
स्वोकार कर लत है । आपके पिताके भिन्न भगदत्त भी उसे 
यात्तचौत करनेमे सूक रहत है आर उसके इशारेसे अपने 
व रते ह । वद्ध, पुष्ड्‌ ओर किरात-देशक्ना 
स्वासो मभ्यावाभ्ुदेव घमण्डवश मेरे चिह्लोको धारण फरता 
६ अपनेको पुरपोत्तम बतलाता है, मेर उपेक्षा ही जोवितहैः 
फिर मौ उसने इस समय जरासन्धक। हौ भए्धयन्ते रक्वा है | 
पदको तो वात जाने दौज्पि, मेरे सगे श्वशुर भीष्मक, जो 
पृरवीक्ते चतुर्याशकतस्वामौ ओर इन्द्रे रखा हं" मोजराज मौर 


देवराज जिने भिता रखते है" जिन्हयने 
" जिन्हाने अपने विच्या- 
पण्ड, पय भीर फोर देम न्हूने अपने विच्या-वलसे 


शोपर विनय प्राप्त फी यी, 


सभापर्व] 
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जिनका भाद परभु ामङे समान वलवान्‌रहै, चे भो भजक्त 
जरासन्धके बरन हु ! हम उनते परेम रखते ह, उनकी भराई 
क्ते है; फिर भौ वे हमत नही, हमारे शते मेल रवते है । 
वे जतामन्धको फोतिति चकित होकर अपने कूलानिमान भौर 
दलािमानक्छो त्िलाञ्जलि देकर जरासन्धरी शरणमे रह्‌ 
रहै ह । धर्मराज } उत्तर दिशाफे धधिपति यढार्ह्‌ भोज- 
परिवार्‌ जरासन्धतते भयभीत होकर पश्चिमो ओर भाग गये 
ह श्रमे, भकार, शाव, योध, पटज्यर, सुस्यस, सुकुट, 
धविन्द, कुन्ति, भत्वायन आदि राजा, दक्षिणपञ्चाल 
एवं पू्वकोषतं आर मलस्य, संन्यस्तपाद मादि उत्तर देशोके 
राजा जराप्तधके भयते अपना-अपना रागय छोडकर परिचम 
भीर दक्षिणकौ ओर भाग गवे है । दानवेतम कंस जाति- 
भाहयोको वहत सताकर राजा खन बैठा था ! जब उसको 
अनीति बहुत वदृ गयीतेव सेने सवके कल्याणके तिये य्तराम~ 
को साय लेकर उत्का वेध क्षिया ¦ टसा करनेसे कंका 
सय तो जाति रहा, प्रतु जराषन्ध मौर भौ प्रयल हो 
उछी ! उसको मेना उत्त सरमय इतनी प्रवल हो गयी थीक्ि 
यदि हुमलोभ अस्दर-शस्देकि दरस तीन सौ वर्पोतकर तमातार 
उसकः संहार करदे रहते ठव भी उसका स्वयः सकाया नहु 
यर पाते । यहु अपनी शितित्ते राजाओको जीतकर भपने 
पह किलि वंद कर देता है । भगवान्‌ शंकरको उपासनाते 
ही उपे देतो शिति प्राप्त हृद है \ अच उसकी प्रतिज्ञ प्ररो 
हो चुकीहै) कंदी रानाओके दवाय वहे पत्त सम्पन्न करना 
चाहता है । इसलिये भौर राजाभोंपर विजय प्राप्त फग्नेकी 
छिन्त छोष्कर सयते पहुते उन कंदौ राजार्मोको षटृडाना 
चाहिपे } धर्मराज [ पदि आप राजय यक्तं करना 
चाहते है तो सर्वप्रथम कर्तव्य है कंदी राजाकी भूरिति भीरं 
जरासन्धका वध } यहु काम कयि जिना रानप्तपं यज नहीं 
हो सकेशा । साप स्वपरं बुद्धिमान्‌ हु । सने सम्यन्धमें मेरो 
लो महौ सम्मति है } साप सब कातोफो सोचकर स्वयं निश्चय 
कलिय भौर तवर अपन सम्पति यतादये ! 
धर्मराज युधिष्ठिरने कहा-परमनानसपद्न धीहप्ण ! 
आपने मुभे जसो सम्मति दोहै, चसौ मौर कोई न्हीदे 
स्षफता । भला, आपके समान संशय मिरानिवात्त पृम्वीपर 
मौर फौन है ? अजक ते घर-धरमें राना हँ सभी अपना 
अयना स्वापे स्निद्ध षते है; परुषे सच्रादट्‌ बहीः 
पहु पद वड कडिनाेसे मिलता है । भगवन्‌ ! जरासन्यते 
ततौहमे भौ शंश्ष्टी है । पचघरुच बह वङ्ादृष्ट्है) हमतो 
आपक्षि बलये हो अपतेको वलवान्‌ भानते हैँ । जब मापही 
उसते शकि ह, तय मै उसके साने मपनेको वलवान्‌ नही 
सन सकता । ते दत्ता सोचता हूं फि भा, वलस, भीमसेन 
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या अर्जुन--इनममेसे कोई उसे मार सकता है या नही सहस 
यातपर बत विचार करता ह । म तो भयकी सम्मतिदेही 
समो फाम करत हं 1 कपया चतलापे, षमा किंवा जाय ? 

ध्मराजकौ बातत भूनकर श्रेष्ठ वक्ता भीमसेनने 
कहा--जो राजा उचोग नहीं करता, दुर्वसं होनैषर मो 
यतवनृतते भिड़ जातत है, पु्तिसे फाम नहीं लेता, वह्‌ हार 
जाता है + स्राचधन, उद्योगी भौर नोति-निपुण सजो कम 
शदिति होनेपर भौ बलवान्‌ शदूको नीत लेता है ! भार्गी ! 
शषटव्णमे नोति है, मुदम दल है, भर्भुनमे विजय पानेकी 
योग्यता है; इसिये हम तीनों भि्तकर जससन्धके वधका 
काम पूरा रक्ती 1" मौनी दाते सुनकर भगवान्‌ ्रौट््णै 
कटा-~'राजन्‌ ! शटी उपेक्षा नही कौ जा स्पती । 
आप शलु-विजय.प्रना-पालने, तपस्या-शदित भीर समृद्धि- 
सभौ गण हँ । ऊयसन्धतें केवल एक गुण ह-तरत । भो 
लोग उसको सेयामे लगे हृष ह, वे भो उपसे सन्वुष्ट नही है; 
भर्मोकि वहु उनके त्ताय चार-गर मन्याय करता ह । ससन 
योग्य पुोको अयोग्य काममे लगाकर अपमा शत्रु वना 
तिया हैष हुमसोग उत पुद्फे लिये घाध्य करके जोत पसे 
ह । चिपासो राजाभओको वह्‌ कंड कर धुका है, चौदह ओर 
वाकी} फिर वह्‌ सयका दथ करनाचाहूतादहै) जौ 
उसके दस करूर कर्मको रोर सकेगा, वह्‌ वड़ा यशस्वौ होगा 
ओर लो जरासन्धपर दिय प्राप्त करणा, निश्चय ही बह 
सश्राद्‌ होगा 

धर्मराज युधिष्ठिरम कहा--शकृप्य ! मै चर्त 
सम्राट्‌ हनेके स्वार्थे साहस करके आपको पा भीमसेन, 
अर्जुनको वहा कमै पेज दुं ? भीभततेन भर अर्जुन दोनों मेरे 
मेत है) आपमेरे मनर । अपने मेद मौर सनको खोकर 
कंते गीवित रह्‌ सक्‌गा ? यके सम्बन्धे पने ती दूसहो 
विचार किप है । अब यका संकल्प छोट्‌ देना चाहिये । 
मेती उदके संकल्पे ही ब्डो रेख तमती है। 

चधम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ¡ इस सपयतफ 
अर्जुन गाण्डीव धनुष, अक्षय तरक, दिष्य रथ, श्वजा मीर 
सभा प्राप्त कर दके ये । शसते उनफा उत्साह सदृतीपर धा! 
उन्हनि धर्मराजकरे पास आकर कहा~-ाईजी । घनुष, 
शस्त, बाण, पर्रम, षह्य, भूमि, पश सौर सेनानी 
भराप्ति बड़ी कटिनतप्ते हेतौ है \ सो सव हमने मनमाना 
प्राप्व कर लिषा है \ लोग गतोौनताको अशंला कसते । 
परंतु मे तो क्षतरिमोका वल मौर धीरता ही प्रशंसनीय 
जान पडती है । यदि टमलोपर राजसम पजने निमित्त 
वनाकर नरासन्धकन वध सौर कंदी यजाभोकी र्ाकर 
सके तो इससे बद्र भौर षया होमा 7" 
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का स्वल्प अर ज्ञान भगाध हे । उनकी धवित बेजोड है 1 आनम्दसे रहने लगे 1 अर्जुन, सहदेव एर्व नकल रुदिते 


हनि अजन्ना होनैपर भ्ये जगत्‌का कल्यएण करनेके लिथे 
[लाते ही जन्म ब्रह क्रिया है । वे सवरं कुदं जानते आर 
च कुद्ध कर सक्ते ह 1 वड-ते-वडा भार नी उनके लिये 
हृत हौ हल्का दै । एसा सोचकर उन्दने मन-ही-मन 
गवानृको शरणं ली भौर उनका निर्णय माननेका द्द्‌ 
[एचय शिया 1 यव धर्मराजने च्रिलोकश्चिरोमणि भगवान्‌ 
द्रप्णके लिप बडे आदरसे द्रत भेजा । दूत शीघ्रगामी 
धर सवार होकर हारफामे भगवान्‌ श्रीङृप्णके पास 
हवा । भगवान्‌ श्रीकृप्णने दूतस बातचीत करके यही 
नरए्चय फिवा कि धर्मराज युधिष्ठिर मुनसे मिलना चाहते 
+ अतः उनसे स्वयं मिलना चाहिये ।' उन्होने उसी समय 
नद्रमैन दूतके साय इदरप्रस्थकौ यात्रा कर दी! भगवान्‌ 
गीप्ण चहँ शौघ्र हौ पहुंचना चाहने ये । इसलिये शीघ्र- 
मौ रथपर सवार टोकर अनेक देशोकफो पार रते हए वे 
नद्रपरस्थमें धर्मराजके पान्त जा पर्टुचे । फुफेरे भाई धमराज 
गीर भीमप्रेनने पिताक समान उनका सत्तार किया । 
7दनन्तर भगवान्‌ श्रोकृष्ण चड़ प्रसन्नतात्े अपनी बुआ कृन्तीसे 
मले । वे अपे प्रेमो मित्र एवं सम्बन्धियोके साय बड़ 


उनकी पूजा करने लगे । 

एक दिन ज्र भगवान्‌ श्रौङकप्ण विश्राम कर चुके आर 
उस्हुं जवकाश मिला, तब धर्मराज युधिष्ठिरम उनके पास 
जाकर अपना अभिप्राय प्रकट किया! ध्मराजने कहा-- 
प्नीकृष्ण ! में राजसुय यनै करना चाहता हूं । परंतु आप तो 
जानते ही है कि राजसु यञ केवल चाहने भरसे ही नही 
हेता । जो स्तव कु कर सकता है, लिप्तकी स्त्र पुजा होती 
है जो सर्वेश्वर होता है, वही रजभ्रुय यज्ञ कर सकता है । 
मेरे मित्र एक स्वरसे कहते हँ कि तुम राजसुय यत्च भवश्य 
करो 1 पतु इसका निश्चय तो आपकी सम्मतिसे ही होगा 1 
वहुतसे लोग प्रेम-सम्बन्धके कारण ओर कु लोग स्वाथेके 
कारग्‌ मेरी बुटि्ोको न वतलाकर मुञ्चते मीरौ-मीठी बातें 
ही करते है । कद्ध लोग तो अपनी भलारङके कामको ही मेरी 
भलाईका भी काम समश्च वेते है! इस प्रकार लोग 
तरहु-तरहकी ब्त फरते हँ । परंतु आप स्वार्थसे परे है । 
अआपमे राग ओर देषका लेश मी नहींहै! मै राजसूय यज्ञ 


कर सकता हुं या नह, यह्‌ वात अष ही ठोक-ठीक बतला 
सक्रते ह ।' 
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भगवान्‌ भ्रीकृष्णने धमं राजसे कहा-महारान ! 
पापम सभौ गुण हं । इतलिये आप राजपूधर यज्ञके बास्तवमें 
भधिकारो हं । आप सव कुष्ठ जानते ह । फिर मौ आपके 


व ‰> 





पुनेर म कुठ कहता हं । इस समय राजा जरासन्धने 
अपने बाहुबले सव राजाओंकौ हराकर अपनी राजधानीमे 
कंद कर रका है, वहु उनसे सेवा लेता है । इस समय वही है 
सचसे प्रवल राजां प्रतापो शिशुपाल उसीका आश्रय लेकरं 
सेनापत्िका काम करर रहा ह । करूपदेशका अधिपति, जो 
महावलौ ओर मापा-पुदधमें कुशल है, शिष्यक्े समान 
जरासन्धको सेवा करता है । पश्िमके अतुल पराक्रमी मुर 
भीर नरकदेरके शासक यवनाधिपतिने भी उसीकी अधीनता 
स्वौकार कर ल्म है । आयके पिताके भित्र भगदत्त भी उसे 
बातचौत करनेमें शुके रहते है ओर उसके इशारेसे अने 
राज्यका शासन करते ह । वद्ध, पुण्ड्‌ ओर किरात-देशकां 
स्वामी मिथ्यावादे घमण्डवश मेरे चिह्लोको धारण करता 
हं" भनेको पुरषोत्तम बतलाता है, मेसो उपेक्षासे ही जोवितहै; 
किर भो उसने इस समय जरासन्धका ही आश्रयते रक्वाहै! 
श्द्को तो वात जाने दौजयि, मेरे सगे श्वशुर भीष्मक, जो 
व चलुर्याशक्तस्वामो ओर इनदरके सखा है, मोजरान ओर 
देवराज जिनसे मित्रता रखते है, जिन्होंने अपने विद्या-बलसे 
पाण्डच, कय जर कौचिक देशोपर विजय प्राप्त की थौ, 


समाप | 
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आधा मुंह मौर आधौ कमर यौ । उन्हे देवकर शनो रानियौ 





कपि उठी । उन्होने दुःछत्ते घवराकर यहो सताहूकोकि 
इनं दोनों दुक्को ष्क दिपा जाप} दोरनोकौ दातिपेनि 
मक्ता पते हौ दोनों सजौव दूक्ोको भलीमांति देककर 
रनिव्रासकै वाहुर शत्त दिया ! 

राजन्‌ } वहां एक राक्षसो रहत थौ । उसका नाम या 
जस} वह्‌ घून पीती ओर मांस घाती यो} उसने उन 
दुकर्ोको उठाया मीर संपौपवश सुदिधाते ले जानेके लिये 





एक साय भह दिया । यस्त, भव द्या, दौ टुकड ममनकर 
एक महावली मोर प्रम पराकमो रानङुमार्‌ चनं गदा । 


जरदन्धकौ उत्पत्ति मौर धक्िका वण॑न 
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जरा राक्लती भारवर्वचक्ति हो पपौ । वह्‌ वद्यककशशरीर 
कुमारको उठातकं नं सको 1 क्रुमारने मट्‌ढो बोधकर महन 
डत ली ओर वर्यकालोनं मेधकी पजंनाकेः समाने गम्भीर 
स्वरे रोना शुर किया } रनिवासके सोम वहु शब्द सुनकर 
आ्ययेयक्िति हो राजे साथ दहर तिके आये । यद्चपि 
रानि पुथकते रसे निरा हो चुके थौ, फिर भो उनके 
स्तनोमिं दध उमड़ रहा चा। वे उदात मूंधूते पुत-दर्शेन्की 
सालतासे भरकर याहूर निकल आर्य । जरा रादासौ 
रागपदिवारकी स्थिति, ममता, लातता मौर व्याकुलता 
तथा यातकका मृं देदकर सीचने लगी सि ४ इत राजा 
देशम रहती हं 1 शे सन्तानकौ बड़ मभिलपा है) घ्षापही 
चह धाक योर महात्मा भो है । इसलिये इतत नवजात 
सुकुमार कुमारको नष्ट करना अनुचित है । मव बहु 
मनूष्यरुप धारण करके वालकको गोदमे लिये राजे पातत 





आाङूरं योलो--"रानन्‌ ! यह लीजिये मपना पतर ) 
महिके आशीर्वारसे आपको धह प्राप्त हमा है मेनि 
इसको रक्षा की है, आप इते स्वीकार कोभिये #' रा्सीके 
इत प्रकार कट्ते-न-कटते रानियोनि उत्ते मपनो गोदे लेकर 
स्तनेङे दधसे सोच दिपा 1 ॥ 
राजा वृहद्रय यहु सब देव-नुनकर नन्दते एूल उठे} 
उन्हेने सोने-तो-मनोहुर मनुष्यरूपधारिणी राप प्रथा 
महो { भु पठ देनेवाली सुपर कौन हौ ? भनवो एसा जान 
पडता है ङि चुम कोई देन हो 1 क्यः यह्‌ सत्य टं?" जरान 
कहा--राजन्‌ { पका कल्याणं हौ । मे जरा नामकी 
रक्षसो हूं ने यादरपर्रू आसामि आपके धरम स्टेती 
हं । मै सुमेद-्रीखे पर्ेतको भो निगन सक्तौ ह । जापक 


३६ संक्षिप्त महाभारत । [ सभापर्व. 
| ॥ स 
[क 8, 09/# /# 0000 ए ॥ व हं कसि ह क । । 
सगवान श्रीङ्कप्णने कहा--ध्मराज [ नस्तव इसलिये योर पुरुषका छत दै 

ह ससो वुद्धि होनी चाहिये, लिये विधि ओौर नीत्तिके ६ शसूपर 
| ं हमार दिनम तै भरपुर चेष्टा फर ले 1 सफलतात लक, 
दह्‌ परत रैव रही है । हमसे सृत्यु चाहे दिने ह या विजयकें र 1 
रातं हम अ नही करते । अवतक अषनेको द्विफलतामे परलोक--दोनों ही अवस्ाभोमे अपना काम 
दधसे वचाकर कोद ममर घो तो नहीं हमा है1 तो वनताहीहै। 


जरासन्धकौी उत्पत्ति ओौर शक्तिका वर्णन 


व॑शम्पायनजी कटूते ह-जनपेजप ! धर्मराज फल उनको गोदमे भिरा ! बहू एल था तो बडा सरसं, परंतु 
पृधिप्ठिरने श्रीप्णकौ वात सुनकर उनसे प्रएन फिया ! फिर भी तोतेको चोचसे अष्टूता था \ मर्हूधिने उसे उट्कर 
उन्देनि पृ्ा--श्रीकृप्ण ! यह्‌ जरासन्ध फौन है ? इसे अनिमन्तित किया भौर राजाको दे दिथा । वास्तवमें उन्हे 
दतन्दे पितत भौर पराक्रम कहुचि प्राप्त हुभा ? भला वताद्ये व 
तौ सहो, जैसे धधदती हृ भागका स्पततं करके पतद्धः जम ध प 
प्रता है, चसे दौ वह्‌ आपसे पनरुता करके भी भस्म नहीं हो 4 


प्रथा--दसका पया फारण हू ?" भगवान्‌ श्रौकृष्णने कटा-- 
धर्मराज } जरासन्धके वल-वोयेका वर्णन म करताहू भीर 
परह्‌ मी चतताता हं कि इतना भनिष्ट करनेपर भी मैने जवतक 
उसे टोट वयो रखा है 1 कुद समय पहले ममधदेशमे वृहु्रथ 
नामः राजा राण्य फसरते थे! वे तीन अक्षीहिणियोके स्वामी, 
दीरमानी, रपवान्‌, धनवान्‌, वितसम्पद्च एवं या्तिक ये ! 
पे तेजस्वी, क्षमाफ्ीस, दण्डधर एवं रेश्चयभा्ी ये । उन्हनि 
फात्तिराजकी सो सुन्दरी कन्याजओतसे विवाह फिया ओर उनसे 
परतिजा फी कि भ तुम दोनोके साय समान प्रेम रवदूगा' 
हत्त प्रफार विपय-तेदन फरते-फरते उनेफी जवानी वोत गयो । 
परेत मद्भलमय होम, पुद्रेष्टि यज्ञ आदि फरनेपर भौ उर 
फी प्राप्ति नहीं हई । एक दिन उन्हने सुना कि गौतम 
श्सोवान्‌दे पुर॒ महपत्मा चण्डकोौशिफ तपस्यासे उपराम 
हकर दधर प्ये ह ओर एक युक्षके नीचे ठहुरे हए ह । पु्र-माप्ति केरानेके तिपि हौ बहु निरा था । महात्मा चण्ड- 
ला युदय अपनी दोनो रिय साप उनफे पास गये फौचिकने रानासे कहा फि "भव तुम अपने. घर स्तीर जाभो । 
रीर रत्ने आदिको भेर फरक उन्हें सन्तुष्ट फणा} सत्यवादी क्रोधन ह बुम्हँ पुन्की प्राप्ति होमो \ प्रणामक्ते 

पण्टकीिक ष्टपिने राजा दहट्रवसे कहा--(राजन्‌ । मै बृहद्रथ अपनो राजधानीमे लोट साये मौर शुभ मह्मं स 
मसे सन्तुष्ट ह जो चाहो पक्से मौग सो ॥ राजानि एल दोनो रानिर्योफो ३ विया । रानियोमे ४ चकेरी ध 
ए" मगवन्‌ †! भे अभागा एवं संतानहोन हिः राज्य स 


क्षयि आर सटिक्तर एकः एफ टफडा वि 
वनति 5 “ डा ल लिया । संयोगी कात 
ोदफर तपो शआमगपा टू! पला, मच ठर वेफर र ४ 


मर्होपकौ सत्यवादिताे प्रभावे दोनो रएनियोको ग्न 
ध ( दाना रनियोको पर्न दह 
ध ट्ण?" साजासी तर्‌ चाण सुनन्र्‌ खण्ड- मया, राजा युहु्रयषौ प्रसन्नताको सोमान रही! धर्मराज । 
हीत्तिफ श्रस्पि एपापरयस य एवं ध्यान करने सगे 1 समय मानेपर दनि गभस शरीरफा एफ-एक दकडा पैदा 
शतो समप नित्त जामद पेदु गोदे पे से हए पे, उत्तत्ते एक हंजा 1 प्रचयेक्में एवः आंख, एक यह, एक वैरः कां पैर 
१ । ॥ 








संभाषे 


^. 


आधा मुह मौर आधौ कमर थौ । उन्ट देछकर दोनों रानियां 








कांप उठी । उन्होने दुःपतते धवराकर यही सलाह की कि 
इन दोनों कोको फक दिया जाप । दोनोको दात्तियोने 
आज्ञा पाति हौ दोनों सनी दुकङको भलौ्भाति ठक्कर 
रनिवाप्तके वाहूर डाल दिया । 

राजन्‌ ! वहां एक राक्षसी रहती थो । उसका नाम था 
जरा] वह सून पीतौ भौर मांस खाती थौ । उसने उन 
टुक्ोको उखाया ओौर संयोगवश शुधिधातते ते जनेके लिये 





एक साय जोड दिया । यस, अव श्या, दोनों दुकड्‌ मिलकर . 


एक मह्षवली अर परम पराक्रमो राजकुमार वन गया \ 


जरासन्धकी उत्पत्ति मौर शक्तिका वर्ण॑न 
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जरा राक्षसी भाश्चयंचकित हो गयो । वह्‌ वच्ककंशरारीर 
कुमारको उठातक न सको । कुभारमे मुट्ठी बांधकर मुहे 
त ती मौर वर्याकालौन मेधको गर्जन समान शम्भोर 
स्वरसे रोना शुरू किया । रनिवासके सोग वह्‌ शब्द सुनकर 
माश्चयंचकिति हो राजाके साय बाह्र निकल आये । यद्यपि 
रानियां पुव्रको भरते निराश हो चुकी घो, फिरमी उनके 
स्तर्नोमें इध उमड़ रहा था! ये उदास मंहसे पुत्र-दर्शनकौ 
लालसासे भरकर बाहर निकल आयौ । जरा राक्षसौ 
राजपरिघारफी त्विति, ममता, लालप्ता जर व्याकुलता 
तथा चालकका महु देवकर सीचने लभी कि "प इस राजाके 
देशमें रहत हूं । इसे सन्तानको बङी अभिलाषा है । सायहौ 
बह धारक मौर महात्मा भो है । इसलिये इस नवजात 
सूक्कुमार कूमारको नष्ट करना अनुचिते है ॥ अब वह्‌ 
मनृष्यसूप धारण क्रे यालकको गोदमे लिये राजाके पास 





थः जे १२.०१ कग 


आकर बोली--'राजन्‌ ! यह लीजिये अपना पृद्र । 
महधिके आशर्वादते आपकौ यह्‌ प्राप्त हा है) रने 
इसकी रक्षा की है, आप इते स्वौक्ार फौजिये ।' राक्षसीफे 
ईस प्रकार कह्ते-न-छहते रानियोने उसे भपनी शोदमें लेकर 
स्तनेकि दधते सौचं दिया । 

राजा बृहद्रथ यह सब वेख-मुनकर मान्दे कूल उडे । 
उन्होने सोने-सी-मनोह्र मनुष्यरूपधारिणी राक्षसीपे पृष्ा-- 
अहो । ममे पुद्र देनेवालौ तुम कौन हो 7 मुञ्षफो एेसा जान 
पड्ताहै कि तुम कोई देवी हो । षया यह्‌ सत्य है ?' जरान 
कहा-- "राजन्‌ { आपका कल्याण हो 1 मे जरा नामक 
शक्षसी हूं । मे जादरपूरवक आरामे आपके धरमें रहती 
हरं \ नै सुतेद-सरीखे पर्यतको भौ निगल सकती हूं 1 आपके 


१३६ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा--पर्मरज 1 भरतवंश- 
भिसैमयि पुन्तीनन्दन अर्युनमे लसी वुखि होनी चाहिये, 
वह्‌ प्रत्यक्ष वीव रही ह । हमारी मृत्यु चाहे दिनमें हौ या 
रातमे, हम उसकी परवा नहीं फरते । भवतक अपतेको 
युद चचाकर फोर्ईद अमर पी तो नहीं हुमा है) 


संक्षिप्त महाभारत 
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इसलिये वौर पुरधका कर्तव्य है फि वहु भपने सत्तोषके 
लिये विधि ओौर नीतिके अनुसार शतुपर चढ़ाई करके 
विजयकौ भरपूर चेष्टा कर ले । सफलतामे लोक, 
विफलतामे परलोक--दोनों ही अवस्थां अपना काम 
तो बनत्ताहीहै। 


जरासन्धकी उत्पत्ति ओर शक्तिका वर्णन 


वंशम्पायनजौ कटहुते ह-जनमेजय ! धर्मराज 
युधिष्ठिरने श्रीुप्णकौ वातत सुनकर उनसे प्रशन किया) 
उन्दने पृ्या--शीष्प्ण ! यह्‌ जरासन्ध एन है ? इसे 
रतन शवित मौर पराक्रम कुति प्राप्त हमा ? भला वताद्ये 
तो सहो, जैसे धधकतौ हूई भागका स्पश्नं करके पत्तद्धः जस 
मरताहै, येते ही वहू जापसे शरुता करके मी भस्म नहीहो 
गया---इसका पया फारण है १” भगवान्‌ श्रीकृष्णने कटा-- 
“धमराज { जरासन्धे वल-बौर्यका वर्णन म करता हि ओर 
यह्‌ भौ वताता हूं रि इतना अनिष्ट फरनेषर भो सने अवतक 
उत्ते छोड़ व्यो र्या ह ! कुद समम पटले मगधदेशे वृह्रथ 
नाम्मे राजा राज्य फरते ये। वे तीन अक्षोहिणियोके स्वामी, 
घोरमानो, रूपवान्‌, धनवान्‌, शकितित्तम्पन्न एवं याक्ञिक ये 
पे तेजस्य), क्षमाशील, दण्डधरं एवं रश्वर्यशछाती ये । उन्होनि 
काश्चिरजकी दो सुन्दरी कन्पाभोते विवाह्‌ किया भौर उनसे 
प्रतिनाफी षि मन तुम दोनकि साय समान प्रेम रवदुंया 1 
इस प्रकार विपय-तेवन फरते-करते उनी जवानी वत गयो। 
परु मद्वतमय होम, पुदेष्टि यज्ञ आदि फरचेपर भी उन 
पृची प्राप्ति नहीं हई । एक दिन उन्होने सुना फि गौतम 
ककोयानृपेः पुव महत्मा चण्डकोशिफ तपस्यासते उपराम 
होकर घर आपे ह ओर एफ क्के नौचे ठहर हए ह । 
साजा बृहद्र अपनी दोनों रानिरयोके साय उनके पास गये 
भौर रतन भदिषतो भेट फरफे न सन्तुष्ट फिया । सत्यवादी 
घण्टयोः श्ट्प्नि राजा य्य कटा--'राजन्‌ | म 
पुमे शुनुप्ट ह, जो चाहो मृत्से माग तो ॥ राजानि 
पूय--भगयपन्‌ { म मनना एवं संतानहोन हि रान्य 
छोर तपोचनमे आ ग्या टु । भत्ता, मयर वर सेफर 
बया पट्गा ?" राजाष्छौ कातर वाणो सुनकर घण्डु. 
कारिपः प्रपि एपापरवशा हे भये एवं ध्यान करन सये ! 
उती समय चि सामक पेर्के नये ये ठे हए पे, उसमै एक 


फल उनको गोदमें गिरा \ वह॒ फल थातो वड़ा सरसे, परंतु 
फिर भौ तोतेफी चोचते अष्टूता भः । महूषिने उसे उठाकर 
अभिमन्त्रित किया गौर राजाको दे दिया । वास्तवे उन्हे 
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पुत्र-प्राप्ति करानेके लिये 
फौत्िकने राजास कफहा 
प्रीघ्र ही तुम्हे पुतफो प्राप्ति होगी # 

चृहरय अपनी राजधानी सौर अपि ओर 


ये हौ बहु गिरा था। महात्मा चण्ड- 
कि भव तुम अयने धर लौट जाभो) 


प्रणामके पर्चात्‌ 


त णभ मुहतंमे बह 
फल दं कोदे दिया रानि्योन उत्के दो टके 


मौर वाँटकर एक-एक ट्रुड् स लिया । संयोगकी वात, 
महपिकी सत्यवादिताक्ते भ्भावक्े दोनों सनिर्पोको गमे रह 
गया, राजा दृह्य प्रसन्रताकौ सीमा न रही । धर्मराज ! 
समय मानेषर दोन र्भ परोरफा एक-एक टकटा यदा 
हमा । प्रत्येके एकं भास, एक वाह्‌, एक घर, आधा पेट, 


समायवं] 





एधा मुह्‌ सौर आधी फमर थो 1 उन्हु देकर दोनों रानियां 
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प्रयि वतनन ~ 
प उठी 1 उन्होने दुःखते धवराकर यहु लाह फो कि 
न दोनो टुकटोेको टेक दिया जाय । दोनो शसियोने 
माना पति ही दोनों सजोव टुकडोको भसोर्भाति देककर 
(निवासे याहूर डात दिया । 

राजन्‌ ! वहां एक राक्षसौ रहतौ थौ । उसका नाम या 
नरा ! वह्‌ घून पीतो भौर मांस घाती भी 1 उसने उन 
कोको उठापा ओर संधोगवश सुविघासे ते जानेके लपे 





एक साध जोड़ दिया । वस्त, भव क्या, दोनों दुकड़ मिलकर , 
एक महावलौ ओर परमं पराम राजकुमार बन गया 1 


जरासन्धकी उत्यत्ति भौर शक्तिका वण॑न 





१३७ 
तीप 
जरा राकस भश्चर्वचकित हो गयो ! वह व्॑चककंशशरोर 
कुमारको उठातक न सको । करुमारने मुटुढी वांधकर भूं 
डत लो ओर वर्थाकालोन मेधो णजेनाके समान गम्भौर 
स्वरसे रोना शुरू किया । रनिवातके लोग वहु शब्द सुनकर 
आश्चर्यकितं हो राजाफे साथ बाहर निकल भये । यद्यपि 
रानियां पुथकी ओरसे निरा हो चो थी, फिर भी उनके 
स्तमोभिं दूध उमड़ रहा था। वे उदास महुते पु्-दर्शनकी 
लालसासे भरकर याहूर निकल आयी । जरा राक्षसो 
राजपरिवारफौ स्विति, ममता, लालसा अीर स्पाकुलता 
तया बालकका मुहु देखकर सीचने लगी कि व दसं राजाफे 
वेशमें रहत हं 1 इते सन्तानकी बहो अभिलाषा है । सायही 
वह धार्मिक भौर महात्मा भी है । इसलिये' इस नवजात 
सुकुमार कुमारको नष्ट करना अनुचित है ॥' अय वह्‌ 
ममृष्यरूप धारण करे बासलकको गोदमें लिये राजाके पात 
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आकर बोली--'राजन्‌ ! यह्‌ लीजिये अपना पुत्र 1 
महरपिके आगशौ्वदिते आपको यह प्राप्तं हा है। मैने 
इसकी रक्षा की है, आप इसे स्वीकार कौजिये ।' रक्षपतीके 
इस प्रकार कहते-न-कहते रानियोने उतत अपनी गोदमे लेकर 
स्तनफि दूधते सच विया) 

राजा वृहद्रय यह्‌ सय देख-सुनकर आनन्दे एूलं उठे ¦ 
उन्होने सोने-सी-मनोहर मरेष्यरूपधारिणी राक्षसीसे पएूद्ा-- 
हो ! गे पुत्र देनेवालो वुम फोन हो ? मुसको एेसा जान 
पड़ता है फि तुम कोर वेव हो । ष्यः चह सत्य है ?" जरने 
कहा-'राजन्‌ { पका कल्याण हो । मे जया नामकी 
राक्षसी हूं ! मं आदरपूर्वक आरामसे आपके घरमे रतौ 
हे 1 मे सुमेखप्रीखे पर्वतको भी निगल प्रकतौ हं । आपके 


दय 

~~~ ~~~.“ 
दच्चेमे लो रक्वा टी वया है ? क्तु मे मापके घरमे सवदा 
सवनर पातौ हु, जायसे प्रसन्न हू, इसलिये मापका पुत्र आपके 
हायोमिं सोप रही हं ।' धर्मराज ! जरा राक्षसी त 
रहकर अन्तर्धान हौ गयौ ओर राजा वृषहदरय नवजात शिशुको 
लेकर अपने महुते सीट माये 1 बालकके जातकर्मादि संस्कार 
विधिर्वक हए, जरा राक्षसीक्ते नामपर सरे मगदेशमे 
उत्सव सनाया गया । दृहद्रयने अपने पुलका नामकरण 
छरते हए फटा कि दस वालकको जराने सन्धित किया है 
(लोटा ह), इसतिये इसक्रा नाम 'जरासन्ध' होगा ॥ बालक 
जरासन्ध शुषलपक्षके चन्दरमके समान एवं हवन को हृ 
आगे तमान मकार गौर दलम दिन-दिन वने तया अपने 

माँ -चापको जानन्दितत करने लगा । 
कट समयते वाद महपि चण्डकौश्िक पुनः मगघ- 
दशमे भये । राजाने उनकी वड़ो मावभगत फो ! उन्होने 


संक्षिप्त महाभारतं 
एकक 


[ समापरवे 


प्रसन्न होकर कहा--^राजन्‌ ! जरासन्धके जन्मको सारं 
वातं मु दिव्य दष्ट्सि मालूम हो गयी थीं ! तुम्हारा धुते 
चडा तेजस्वी, मोजस्वी, वलवान्‌ एवं सूपदान्‌ होगा 1 इसे 
वाहुवलके आगे कुदं नौ अप्राप्य न होगा । कोई भौ इसक 
मुकाबला नहं कर सकेगा मौर विरोधी अपने आप नष 
हो जा्येगे 1 देवतामेक अस्तर-शस्् भी इते चोट नहीं पहुंच 
स्मे ! सभी लोग इसकी आत्ता मा्नेगे ! मौर तो क्या 
इसकी आराधनापि प्रसन्न होकर स्यं भगवान्‌ शंकर इरे 
दर्शन देगे !' इतना कहकर मर्हापि चण्डकौशिक चले पे । 
राजा वृहदयने जरासन्धका राज्यसिद्ासनपर अभिषेक क्रिय 
ओर स्वयं वे रानियोके साथ वने चले णये । वास्तवे 
जरासन्धकी शविति महरि चण्डकौधिक्के कटै-जेसी ही है 
यद्यपि हमलोग वलवान्‌ ह, फिर भौ अचतक नीतिर दृष्टिं 
उसको उपेक्षा करते हें 1 


श्रीङ्कष्ण, मीमत्ेन एवं अर्जुनको मगध-यात्रा जर जरासन्धसे बातचीत 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते ह-धर्मरान { जरासन्धे 
मुर्य सहायक धे--हुस मौर डिम्भकू 1 वे मारे जा चुके) 
सावियोरहिति फप्तका भो सत्याना हौ पया 1 भव जरत्तन्ध- 
पैः नात्ता तमय जा पहुंचा है \ सामने-तामनेकी लङ्ईभे देव- 
दानव समौ लिये उसको हसना फठिन ह । इसतिये उससे 
दन्दरयुट सर्यात्‌ कुन्ती लड्कर हौ उसे जौतना चाहिये ! 
जसे तोन भग्नियेति यज्ञकायं सम्पन्न होता है, वैसे ही मैरी 
नीति, नोमपेनके चल सौर अर्जुनकी रल्लातते जरासन्धका वध 
सघ चकता है । जच एकान्तमे हुम तोनेसि उसकी भेट होगी 
तो वह्‌ अवश्य ही पिसो-न-फिसोके साय युद फरना स्वौकार 
षर तेगा । यह्‌ निश्चित ह कि वह्‌ घमण्डो भीमसेने ही 
सडेगा ) इसमे फोर सन्देह नहीं कि भोमसेन उसके त्यि 
पमणजफे समान प्राणान्तक ह \ यदि आप मेरे हृदयकी 
दातत जानते हुः मुन्रपर विस्वा फरते हु, तो भोमसेन भर 
सजुनफो धयेहरके स्पमे मुसे दे दौज्यि! मै सद फामं 
पना संमा । 
यंलन्पायनजी कदूते ह-जनमेजय 1 भगवान्‌ 
ध्यक कणौ सुनकर नोमसेन सौर अर्जुन प्रसन्नता 
म्र पिल रहे पे 1 उनकौ सोर देयक्तर युधिष्ठिरे कहा-- 
"्नीदप्त ! उरू, एसी रातत न कपि । आप हमारे. स्वाम 
हु; ह्न घाप दधित है, सेवक हं । मापकौ वाणी, लप- 
षष एप्-एर अक्षर सत्य ह । माप लिस्फे पलमें ह, उसक्ते 


निरि ९ < 
सिजय निश्चित है 1 जापपयो सानं त्वित होकर चतो 


एसा समन्त रहा हूं किं जरासन्धका वध, कंदी राजा्ओंक 
छुटकारा, राजलुय य्तको समाप्ति--सव कुं सकुः 
समाप्त हो मया } स्वामी ! आप सावधान होकर वहू 
कोजिये, लिते काम चने \ भाप तीनेकि चिना मे जीन 
पसंद नहीं करता ! भर्जुनके विना आप ओर आपके विन 
अजुन रह्‌ नहीं ्तत्ता । भाप दोनोके लिये कोई भौ अजेः 
नहीं है । आप दोनोके साय भीमसेन सव कु कर सकत 
है । माप नौति-निपुण ह \ भापको श्षरण ग्रहण करके हूं 
हम कार्य -सिद्धिका प्रयत्न करेगे 1 अर्जुन आपका, भौमसेः 
अजुनका अनुगमन कंरे ! नोति, जय ओर वके मेसः 
सव्य सिद्धि भिचेमी ! 
वशम्पायनजी कहते ह--जनमेनय ! युधिष्ठिरं 
मनुमति प्राप्त करके श्रीङृप्ण. भीमत्तेन मौर सर्जन--तीनं 
भाई मगधके तिये चलत पड़े ! पद्यसर, कालकुर, गण्डक 
मह्य, सदानीरा, गद्धय, चरमेण्वती आदि पर्वत जौर नदी 
नदोको पार करते हुए चे मगधदेशमे जा पेचे ! उस समः 
व स धारण कथि हृए थे । कुद ही समयः 
स ,गास्यपर पहुच भये । उसपर वड़े सुन्दर 
रर वृष एव जलाशय ये । गौमोकि ने तो वहु मुख 
क्षेत्र या) वहसि मगधराजकौ राजानौ स्पष्टं दीख रह 
यो\ वहू प्हुचते ही. उन लोगोने सचसे पहते राजधानोकं 
रानी ( नष्ट-श्रष्ट फर दी, तदनन्तर मगपुरीः 
भवेय किय । इन दिनों वहाँ चड़े मशक्ुन हौ रहै ये 


सपार] 
ब्रह्मणेनि जाकर जरासन्धे निवेदनं किया मौर मररिष्टकी 
शान्तिके लिपे जरास्तन्धको हायीपर चदाकर अग्निकी प्रदक्षिणा 
करवायो । स्वयं मगधराजने भौ अरिष्टशान्तिफे तिये 
बहूत-से निमोका पालन करते हए उपवा किया । 
इधर भगवान्‌ भो्ष्ण, भौमतेन मौर मर्जुन मर्र-शस्नोका 
परित्याग करके तपस्वियोके-ते वेमे जरासन्धे बाहुपुद् 
करनेका उदेश्य रखकर नगरमे युषे! उनके विशाल वसषःस्यल 
देवकर नागरिक चकित एवं विस्मित हो रहे ये । उन्होने 
करमशः जन-संरोर्णं एवं सुरक्षित तीन डपोदिियां पार को । 


वे निशंक भावते जरातन्धके पास पटच गये । जरासन्ध . 


उन्ह देखते हौ खड़ा ह गया ओर उसने अर्ध्ये, पाच्च, मधुपकं 
दिते उनका सत्कार दिया । 

जनमेजय । श्रीकृष्ण आदिके वेषते उनके आचरणका 
कोई मेल नह या । इसलिये जराषन्धने कुष तिरस्कारपूरवेक 
कहा ग्राह्यो ! म जानता हूं कि स्नातक ब्रह्यचारो समामे 
जानेके अतिरिषएतं भीर किसो भौ समय माला भौर चन्दन 
धारण नहीं करते । भापलोग, बताये, कौन ह ? भापके 
कपटे साल ह, शरोरपर पूर्पोकी माला मौर अङ्घरागभो 
है। भापलोर्गोकी भुजार्ओपर धटुपको प्रत्यञ्चाफ्ा निशान 
स्पष्ट प्षलक रहा है ! आपतोग हरसे होकर षयो नह भावये ? 
निेयतापूरवंक वेव वरलकफर ओर युर्जक्छो तोड़कर आनेका 
श्पाफारणहै ? भपलोगोफा वेष तो ब्राह्मणक भोर कायं 
उसके ठोफ विपरीत है । भस्तु जो कु भी हो, मापे 
भागमनका प्रयोनन ष्पाद?" 

जराषन्धकौ यात सुनकर कुशल वक्ता मनस्वी 
शरोकूष्णते स्निग्ध, गम्भीर वाणे कहा--राजन्‌ । हम 
स्नातक ब्राह्मण ह, यह्‌ तो भापको समन्चकौ चात है । स्नातक- 
का वेय तो ब्राह्मण, क्षतिय भौर व॑श्य--तीनो हौ धारण कर 
सकते ह! पुप्प्ाला धारण करना तो श्रोमानोका काम है । 
क्ष्रिरयोकी भुजा हौ उनका बलं ह! हम वाणोकौ वौरता 
नहं दिखत्नि । यदि आप हुमारा बाहुबल देखना चाहते तो 
अपी देव लें । धीर, वोर पुदर शवृके घरमे धिना दारके 
भीर मित्रके घरमे द्वरसे श्वेश करतेर्है। हमनेजो कु 
किया है, सव सुसद्धत है । 

जरासन्धने कहा-मने क्सि सनय आपलोगोके 
साय शद्रुता या इ्पबहार किया है, यहु ध्यान देनेपर भी 
याद नहीं पड़ता । मुर निरपराधको शत्रु स्ममनेक्ा कया 
कारण है ? वया सत्पुद्पोके लिये यहौ उचित है ? मे मषने 
धर्मे तत्पर हूं । प्रजाका अपकार नहं फरता । किर मुके 
शत्रु मामनेका कारण ? कहीं माप उन्मादवश तो पेता नहीं 
कह रहे? 


शरीहृष्ण, भीममेन एवं अर्जुनक मगघ-यात्रा ओर जराश्न्धते वातचोत 





भगवान्‌ भ्रोकृष्णने कहा--राजन्‌ । वुमने क्षत्रियोका 
बलिदान करनेफां निश्चय किया है । षया यह्‌ क्रूर फर्म 
मपरराध नह? दुम सर्वश्रेष्ठ राना होकर भो निदपराथ 
राजार्ओंकौ हिसा करना कंसे उचित समस्ते हौ ? क्रितु पात 
यहो है । हम इषियोको सहायता करते ह मीर तुमक्षश्रिय 
जातिका नाश करना चाहते हो ? हम जातिको अभिवृद्धिके 
तिये बुम्हारे वधश निश्चय करके पहा भपेर्है। तुम भो 
इस धमण्डमे एूते रहते हो फि मेरे समान कोई योद क्षत्निय 
नहीं है, यह वुम्हारा धरम है । इस विशाल पृष्वोके वक्षःस्यल- 
पर तुमसे भो अधिक वीर ह । हमारे लिये तुम्हारा यह धमण्ड 
असह्य है । अपने बरादरवालोके सामने यह घमण्ड छोड दो; 
अन्यया वुम्हं पुश्र, मन््री ओर सेनफे साय यमपुरोमे जाना 
पडेगा । हमारे भानेका उद्देश्य निश्चय ही शृद्ध है हम 
ब्राह्मण नही! हूं वमुदेवका पुत्रङ्ष्ण।ये दोनों 
पाण्डुनन्दन भीमसेन भौर मर्नुन ! हम वु युद्के लिये 
संलकारते हु । तुम या तो समस्तं कंदो नरपतिर्योको छोड 
दो मयवा हमारे सराय युद्ध करके परलोक क्िधारो । 
जराघन्धने कहा--वाघुदेव ! म किसी मी राजाको 
विना जीते नह लाया हं! तनिक दिलाभो तो सहौ--वह्‌ 
कौन है, जित मने जौता नह, जो मेरा सामना कर पकता. 
हो? षया तुमसे डरकर इन राजार्ओको छोड दू ? यह्‌ 
महीं हो सकता 1 तुम चाहो तो सेदाके साय लडतो। र्म 
एकके साय या तीनोके साय भक्ेले ही लङ्‌ सकता हे । 
चाहि एक साय लड्‌ सो या मलग-मलय ?' यह कहकर 
जरासन्धने अषने पुव सहदेवके राग्याभिपेकको मनि दे 
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दी । भगवानः श्रोष्यते देवा फ्रि आक्ाशवाणीके अनु्तार इसलिये उन्होने जरासन्धको स्वयं न मारकर भीमसेनके हाथों 


यद्विधो हायते जसत्तन्धक्ता वध नहीं होना चाहिये } 
| 


मरवानेका निश्चय किया । 





जरासन्ध-वध ओर बंदी राजाओंकी मूक्ति 


व णम्पायननी कहूते है-जनमेजथ ! जव भगवान्‌ 
श्रीरृप्णने दैवा क्ति जरासन्ध युद्ध फरनेके लिये उदयत ही 
गय ह, तव उन्हनि उससे पू्ा--"राजन्‌ ! तुम हम तौनोमेसे 
पिप स्नाय युद्ध फरना चाहते षो ? हममेसे कौन युद्धके 
तिधै तयार हो ? जरासन्धने भीमसेने ताय कुश्तो लड़ना 
स्यार किया । उत्ते माला ओर माद्भुलिक चिह् धारण 
दिये, पीटा मिटनेवातति वाजूवन्द पहने, ब्राह्मणने आकर 
स्वस्तिवाचन फिया । क्षतियधर्मके अनुसार उसने वश्तर 
पटना, मुकुट उतारा अर वालोको वांधता हुभा खड़ा हो 
गधा 1 जराप्तन्थने कटा--^नीमत्िन ! आभ । वलवानूके 
ताय लड्कर हारनेपर भौ यश ही भिलता ह" 

चल्तयान्‌ भीमसेन भरोङृप्णसते परामर्चं लेकर बराह्मणोसे 
स्यस्तिवाचन फरा जरासन्धे भिडनेफे लिपे अघाङमे उतर 
गये । दोनों हौ भपनौ-अपनी व्रिजय ष्वाहृते ये । दोनोने ह 
अपनी-अपनी भुजाओंको हौ शस्व बनाया था । हाय मिलने- 
पैः पटे एने दूसरेषण पैर छटभा, तदनन्तर खम ओर ताल 


नन 
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धामे हए परस्पर युप गये । उन्न तृणपोड, शणयोग, 
नुटः सादि नेको दाव-वेच किये । उनफी फुश्तौ अपूर्व 





कषत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री एवं वृद्ध इकटृढे हो गये । उनके 
प्रहार ओर छौना-क्षपटीसे बड़ ककंश ध्वनि होने लगी । वै 
कमी हासे एक-दसरेको ठकेल देते, गर्दन पकड़कर धुमा 
देते, कभी एक-दसरेफो खदेडते, खीचते, घसीटते, धुटनोसे 
चोट फरते भौर हकार करते हए धूसर प्रहार करते । वे 
जिधर जाते, उधरकौ जनता भाग खडी होती । दोनों हट- 
कटर, चौडो छाती ओर लंबौ वांहुवाले पहलवान अपनी 
पुजाओसे इस प्रकार लड़ रहे ये, मानो लोहैके बेलन टकरा 
रहै द्य, 

यह्‌ युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदासि प्रारम्भ होकर 
लगातार तेरह दिनरात तक विना खपे-पौये ओर चिना रके 
चलता रहा । चौदह दिन रातके समय जरासन्ध यककर 
कृ ढीला पड़ गया । उसकी यह्‌ दशा देखकर भगवान्‌ 
भीएूष्णने भीमकर्मा भीमसेनको उभारते हए फहा-'वीर 
मौमततेन } यक जानेपर शबो अधिक दवाना उचित नही 1 
भरे, अधिक जोर लमानेपर तो चह मर ही जायगा । इसलिये 
अव तुम जरासन्धको ज्यादा न दवाकर फेवल बाहुयुद 
करते रहो 1' श्रीकृष्णफी वात सुनते ही भीमसेनने जरासन्धकी 
स्थिति समस ती ओर उसे मार डालनेका संकल्प किया । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे भीमतेनको मौर भी फुतो करनेके लिये 
उत्साहित फरते हए संकेत क्रिया फि “भीमसेन ! तुममें 
दवन ओर वायुवल दोनों हौ विद्यमान ह । तुम जरासन्धपर 
तनिक उन वलोफो दिवाभो तो 1" श्रीकृष्णका इशारा 
सम्षफर्‌ वलवान्‌ भीमतेनने जरासन्धको उठा लिया ओर 
वड्‌ जोरसे उसे आकाशे घूमनेतमे। सौ वार घुमाकर उसे 
उन्होने जमीनपर पटका ओर धुटनोंकौ चोरसे उसकी पीठकी 
साय ही हुंकार फरक उसका 
परपर व पेर रखकर उसे दो 
तन्धक। इस दुर्दशा ~ 
सेनकौ गर्जनासे उपस्थित जनता भयमीत्त हो 6 
केतो गर्भपात तकको नौवत आ गयो । सव लोग चकित-- 
वित्मित होकर सोचने लगे कफि कहं हिमालय तो नहीं टट 
पडा, पृथ्वी तो खण्ड-वण्ड नह हो गयौ ! ॥ 

भगवान्‌ श्रोकृरण, अजुन मौर भोतपतेनने शतरुका नाश कर 
उसके प्राणहोन्‌ शरोरको रनिवासकी उघोढ़ोपर डल दिया 


एक पेर पकड़ा मौर दुसरे पं 
खण्डोमें चौर डाला । जरा 
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जरासन्ध-बध ओर बंदी राजाओकौ मुविति 


१ 


तीती कक कककककरककरकककककव 


ओर वै रातो-रात बहत्ति बाहर निकल ये ! भोष्ष्णरे 
जरासन्धके ध्यजामण्डित दिष्य रयक्ो नोता । उसपर भीम 
सेन मौर अर्जुनको बेढया सौर बहुत चलकर कंदी रानाभको 
पहाड़ी सोहे बाहर क्रिया } उस रयते हो वे राभाओोके 
प्राप वहते चल पड़े 1 उत रथक्ा नाम था सोदर्येवान्‌ ! 
दो महार्मी उप्तपर एक पाय वैठकर युद्धे कर सक्तेये} 
उपर भीमसेन गौर अदन वेट भवे । भगवान्‌ शीकृष्ण 
सारमि यने । उसी रथपर बैठकर इन्द्रम पहले निन्यानवे 
वार दानर्वोका संहार फियाथा। उसके ऊपर एक दिद्य 
ध्वजा थो, जो विना किसी आधारके ही लहराती रहतौ, 
इन्देधनुपको-सी चमकती मौर एक योजन इर्ते हौ दौल 
जतो भी वह्‌ रथ इन्त वसु नामके रानाको, वसुने 
बृह्धेपको जीर गृहदसेने लरासन्धको द्विपा या 1 वहु दिव्य 
रथ पाकट यड परसन्नतासे तीनो भादयोने वहसि यात्य को ! 

परम यशस्वौ कर्णावरणालय भगवान्‌ धीक्ृष्ण रय 
हाककर गिरिग्रनसे बाहर निकले, सुते मदातमरे भप व्ह 
ब्राह्मण भादि नागरिकोने एवं दते टे हुए रानाओनि 
शर्ष्णको विधिपूर्वकं पूना की । राजामोने कहा-- 
(तर्वशरितमान्‌ भरो { मापने भीम भौर अर्जुने साय 
हमे धुड़ाकर भषने धर्मकी र्षा को है ! यह्‌ मापके तिचे कोई 
मवीनता महीं । हम जरासन्धरूप विशाल तालक्े दुःख-दल- 
दलमें फं रहे ये। भाषने हमारा उद्धार किया ! सर्व्यापक 





यदूनन्दन ! हम दुःढते मुक्त हए 1 भापने उज्ज्वल फौतिकी 
समापना कौ । हम मापके सामने नस्नताते सूक्कर षड है 1 


मे कुचं आ दीजिये, जापका कटिनि-ते-कटिनि काम भी 
करे" सणदान्‌ श्रोकृष्णने उन्हे आश्वासन दते हए कहा-- 
श्वमेरान युधिष्ठिर चकयनिपद प्राप्त करनेके लिये राजदरुय 
यज्ञ करना चाहते हँ । भापवोग उनको सहायता कीजिये ॥ 
राजार्भोकी प्रसन्नताकी सीमा न रहौ । उन्हीने हृदयसे यह 
प्रस्ताव स्वकां किया । अव घे सोग भगवान्‌ भोकृष्णक्रौ 
रत्मरोशिको भेट देने लगे । भगदानूने उनपर कृषा करके 
वड़ो कठिनारईते भेट स्वीकार फो । जरासन्धका पुत्र सहदेव 
मन्त्रो पाथ पृरोहितको अग्गे कर अनेकों रहन लिये बडी 
नश्रतासे भोकृप्णके सामने उपस्थित दुभा! भगवन्‌ धौटृष्ण- 
ने मयपीत सहदैवक्ो अभयदान देकर भेट स्वौकार शौ 1 
श्ीषष्ण, भर्जन मौर भीमसेनने वहं सह्देवका अभियेक 
किया) सहदेवे यड प्रसघ्रतासे अपनी राजधानी लौट गया} 

पुरपतत्तम भगवान्‌ धीकृष्ण अपने दोनों फुफरे भाद्रयोके 
भर उन कद्व राजाओंके भाय धन-रत्नसे तदे रपर 
शौमायमान हो इन्द्रस्य पहुचे । उन्हें देवकर ध्मेराजके 
नन्दको सीमा न रही । भगवानने कहा-~"रजेन् ! यह्‌ 
यड सौमाग्यकी बात है कि वीरवर भीमतेमने भरासन्धको 
मारने भीर कंदी राजार्भोको कंदे प्युडानैका सुषश प्राप्त 
किया है । इसत बढ़कर मर कष्या अन्द होगा हि समते 
ओर अर्जुन कार्य-सिद्ध करके सकुराल निर्विघ्न सौर आये ॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरे वड़ो प्रतक्नतासे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सत्कार किया ओर अपने भराद्वयोको प्रेमते गले लगाया 1 
जरासन्धकी मृत्युस्ते सभी पाण्डव अनिन्दित हए । उन्होने 
सब यन्धनसुक्त राजाओते भित-भटकर उनका पयीचित 
मादर-सत्कारं किया ओर समयपर उन्हुं विदा किया । सव 
राजा धममेराजकी अनुमित वड़ प्रसन्नता साय विभिन्न 
वाहुनोकि दारा अपने-भपने देश चते गये 1 

परम प्रसीण भगवान्‌ श्रीकृष्णे इस प्रकार जरासन्धक्ता 
वध कराकर धर्मराजकी अनुमति प्रान्त फरके कुन्ती, द्रौपदी, 
सुदा, भीमसेन, अनुन, नूत, सहदेय ओरं धोम्यतते चिदा 
सी तया उसी रयषर, जो अरासन्धङे यतति ले भवि ये, 
गुधिष्ठिरफे कहने सवार होकर द्वारकाकी पावा कौ } 
यद्वि समय पाण्डवोनि मानन्दफन्द भगवान्‌ भरोुप्णका 
यथोदित अभिवादन एवं परिश्रम शौ । जनमेजय 1 दस 
देतिहामिक विजय एवं राजार्भोको टुडाकर भमय देनेके 
कारण पाण्डरयोका यश्च दिर्‌दिगन्तम कल मया ॥ धर्मराज 
युधिष्ठिर समयके अनुसार धर्मपर दृ रहकर प्रजापालन 
करये लगे } धर्म, काम एवं अ्थ--तीनौं ही पर्थं उनको 
सेवाभें संलग्न रहते ये ) 
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पाण्डवोंकी दिग्विजय 


वंशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! एक विन 
भर्जुनने धमराज गुधिष्टिरते फटा कि "यदि आप आज्ञा दे 
तौ म दिग्विजय निषे नादे मीर पृव्वीके सभी राजाभेसि 
भाप त्यि फर बस्त फं ।' युधिष्ठिरने भर्जुनको 
उत्पात फरते हए कहा -- सव्य, तुम्हार विजय निश्चित 
ह ।' पुधिष्ठििकौ आज्ञा प्राप्त करके चा माद्योनि 
दिग्विजय-यात्रा फौ । जनमेजय ¡ यद्यपि चासौ भादयोने 
एव शाथ ही चारों दिश्नाभोपर विजय प्राप्त फो थी, फिर भी 
म तर्दु उनका धरमणः वर्णन सुनासेगा । 

जनमेजय | अर्जुने उत्तर दिशाको विजया भार 
त्ियाया। उन्होने पूते साधारण परात्रमपत ही आनर्त, 
फातपूट भौर पुतिन्द दे्ोपर विजय प्राप्त फारके सेनाषहित 
युमण्रलफो जीत तिया । सुमण्डलफो साधो वनाफर शाकल- 
रीष भौर प्रतिविन्यय पवते राजाभौपर विजय प्रप्त फी । 
साति दौपके राजाभरिते शाकतद्रीपवालोनि यडा घमासान 
गु किया । परु अर्जुनके याणोफे सामने ज हारनाहौ 
पद्म । उनको सहायता भ्ुनने प्राज्योतिपपुरपर चट 
फी यहा प्रतापी राजाफा नाम भगदत्तया । भगदत्ते 
प्रहाय फिरात्‌, चोन आदि वदृ्तते सपू्री देशे लोग 
मौ भे। माठ दिनतक भयर पु हने याद भौ अजुनका 





पूयत उत्साह देप्रफर्‌ भगदत्ते मुखर दए पहा-- 
म्वा अजुन { वुम्हारा पराक्रम वु्टारे ही योग्य है । तुम 
पवा दृ पुरहर न! दृते मेरो भिवता ओरं 


उनत्ते फम वौर नहँ हु । इसलिये मे तुमसे युद्ध नहँ कर 
सकता । वेदा ! में तुम्हारी इच्छा पूरणं फर्गा; वतामो, 
पया चाहते हौ ?" अर्जुने फहा--^राजन्‌ ! कुर्वंशशिरोमणि 
सत्यप्रतिज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर राजसुय यन्न करना चाहते ई । 
मेरी हादिफ मभिलापाहै कि वे चक्रवर्ती सम्राट्‌ हों । माप 
उन्दं कर दीज्यि । भाप मेरे पिता इन्दरफे मित्र मौर मेरे 
हितयी ह । इसलिये मँ आपको आन्नातो दे नहीं सकता, 
मप प्रम-मावसे ही न्ह भेट दीजिये ।' भगदत्तने कहा-- 
अर्जुन { धर्मराज युधिष्ठिर मी तुम्हारे हौ समान मेरे पभम. 
पात्र । तै तुम्हारी इच्छा पूर्णं फरूंगा । मौर फोई बात ही 
तो कहो 1" वीर अर्जुने उनके प्रति एुतक्ञता प्रकट करके 
आगेको यात्रा प्रारम्भ की। 

भर्जुनने कुवेरके दवारा सुरक्षित उत्तर दिशां यद्कर 
पर्वतोके मीतर-वाहुर भौर आस-पासके सत्र स्थानोपर अधि- 
फार फर लिया । उलूक देशक राजा वृह्तने घोर युद्ध करके 
हार मानौ ओर वह्‌ र्जुनकी शरणमे आया । अजुनने वृह॒न्त- 
का राज्प उसको संपिकर उसकी सहायता सेनाचिन्दुके देश- 
पर धावा योलतफर उसे राग्यच्युत कर दिया । क्रमशः मोदा- 
पुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकूल भौर उत्तर उलूक देशोके 
राजाभोको वमे फरफे पञ्चगणोंको अपने वफ़में फरिया। 
उन्होने पौरव नामके राजाफो तथा पहाड़ी चुरेरें भौर 
म्तेच्छोको,जो सात प्रकारके ये, जीता । कर्मीरके वीर क्षिय 
अर दस मण्डलोका जध्यक्ष राजा लोहित मी उनके अधीन 
हो गये । त्रिगतं, दार भौर कोकनद नरपति स्वयं शरणागत 
हए । मरजुनने अभिसारीषर अधिकार फरफे उरग देशके 
राजा रोचमानको हराया भौर वाह्लीक वीरको अपने अधीन 
फरफे दरद, फम्योज र ऋषिक देशोको भपने अधीन फिया। 
प्रविक ध तोतेके उदरफे समान हरे रंगफे भाठघौ डे 

ह ^` 'एमालयपर विजययेजयन्ती फह्रा- 

कर धवलगिरिपर सेनाका पड़ाव डाला । 

अर्जुन करमशः पिम्पुरुपवपे मधिपति दरुमपुत्र भौर 
हाटक देशफे रक्षक गृह्यकोफो हराफर मानप्तरोवर पटे । 
वहं ऋषियोके पयित भाश्नमोके दर्शन 


देशप आस-पाक्च यपे प्रान्तोपर भौ भि 


-फरते यड चौर भौर 
दारपालोनि भाफर प्रसन्नतासे कहा-- अवश्य हौ आप कोई 
भत्ताधारण पुर्प ह । पयो यहांतक पटुना सवके लिये 
छुगम नह है 1 आप वहाँ भा गये, यही विजय हे । यहकी 


चिशातकाय 


संमरपर्व] 
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कों भौ वस्तु मनुष्य-शसोरसे नहौं देलौ जा सकती ! इघतन्यि 
दि्विजपकी तो कोह वात ही नहं है । हमलौग मापपर 
परसप्नहै ग भापका कोह फामहो तो फर सक्ते ह!" मुने 
हप्ते हृ कूहा- भे भपने बङ्‌ भाई धर्मराज पुधिच्छिरको 
चक्रता सम्राट्‌ बनानेके लिये दिग्विनिय फर रहा हं । यदि 
तुम्हारे ध्स देशमें मनूष्योंका अना-जाना निपिद है तोरम 
भे नहीं धूसृपा; वुमलोग केवत कृ करदे दो । 
हरिविपंफे सोमोनि भर्युनको कर-रूपमे अनेकों दिव्यं वर्त, 
दिष्य भाभूषण भौर भृगचमं भादि दिये । इस प्रकार उत्तर 
दिशापर विजय फरके वोरवर अजुन महान्‌ चतुरद्धिणी 





सेनाके साय बड़ी प्रसप्नताते इन्द्रप्रस्य लौर भये भौरसारय 
धन एवं सारे वाहन धर्मराजको सोपफर उनकी माल्ासे 
अपने महलमें गये । 

जनमेजय } अर्जुनके साय ही मोमतेन भो धर्मराजकी 
मनुमतिते बहुत घड़ी सेना तेकर पूवं दिशाके तिये चल पड़ 
थे १ दशाण देशके राजा सुधर्मानि विना किसौ शस्त्रके 
भीमसेनके साथ बाहु-ुद्ध किया । भोमस्तेनने उते परास्त कर 
उसकी वीरततति प्रस्प्न हो मपना सेनापति वना तिया । 
उन्होने क्रमशः अश्वमेध, पु्तिन्दनगर मादि मधकर 
प्राच्य रारज्योपर अधिक्रार कर लिया । चेदिदेशके राजा 
शिषुषालते उह युद नहो करना पड़ा । उसने सम्बन्धक कारणं 
धर्मराजके सन्देशमावत्ते ही कर देना स्वोकार कर तिपः । 
तवनन्तर मीमतेमने क्रुमार देशके राजा शेणिमानृको, कोसल 
दशके स्दामौ वृह्द्बलको मौर अयोध्यए्यिपति धर्मात्मा 
वौर्धय्को अनायास हौ वशमें कर लिया । तत्पर्चात्‌ उत्तर- 


कोच, मल्तदेश ओर हिमालयतयव्ती जलो वपेशके धान्त 
अपने मधन कि । काशिराज सुबाहु, सुपाश्वं, राजेश्वर क्य, 
मत्स्य एवं मलददेश्के वीरो एवं वयुभूमिको भो अपने मधि- 
कारमें कर सिया । पूर्वोत्तरे देशोमे मदधार, सोमधेय एवं 
वत्सदेशको भी उन्होने ही मपने कन्जेमे किया धा 1 भगदेशके 
स्वामी निषादराज भीर भणिमानपर विजय प्राप्त कफे 
दक्षिणमत्ल मीर भोगवान्‌ पर्वेतपर भी उन्होनि कजा कर 
तिया। शर्म॑क भौर वर्मकपर विजय प्राप्त केके मद 
भििलाधोशको अधीन किमा आर वह्ने किरात राजार्भको 
भी अपने वशमें कर लिया । सुय, प्रसह्य, दण्ड, दण्डधार 
आदि नरपति अनापात्त हौ पराप्त हो भये । गिरिप्रमसे 
जसासन्धनन्दन संहदेवको साय लेकर भोदाचलके रानाकफा 
संहार किय । पोष्डुक वासुदेव भौर कौशिक नदोके दीपे 
रहनेवाला राजा भौ पराजित हो या ! वंगदेशके यजा 
समुद्रसेन, चन्द्रसेन, क्वेराधिपति ताम्रलिप्त मोर सभी 
समुदरतरवर्तो म्तेच्छ भौ उनके अघौन हो गये ! इतत प्रकार 
अनेक देशोपर विजय प्राप्त करके वौर भोमपेन स्हित्यके 
पास मावे । समुदरतट ओर समुद्रे टाप्ुभोमिं रहगेषाते 

म्तेच्छोनि विना युद्धके हौ उन्हुं तरहू-तरहुके हीरे, मोती, 
मणि, मापिक्य, सोना, चादौ, उनतत वस्त्र भादि दिये । 





उम्होनि धनते भौमसेनको सन्तुष्ट कर्‌ दिया ए भीमतेन सव 
धन लेकर इनदप्रस्य लौट अयि मौर उन्होनि षट प्रेमे सारा 
का-सारा धन पने बडे भाई धर्मराजकी सोपि दिया। 


जनमेजय ! उसौ समय सहदेवे भौ 8 धिनि 
साथ दिग्विजये लिये उक्षिणको यात्रा को घी} दन 
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श्रमणः भयुरा, मत्स्ये जोर उधिराऊके स्ेधपतिरयोच्लि 
वन णर करदं सामन्त खना लिया 1 रादा चुदुनार सौर 
मुनि बाई द्वितय मल्त्य जौर पडच्दसेन्ो जीता उर 
वलरूर्दक निषादरूनि, योरद्धवर्दत आर शवेधिमान्‌ राजक्ले 
जपने दर्मं फर लिया 1 नरदप्टृपर विलद भराप्त कर 
चेनेदे दाद दरुन्तिमोयपर आद्र छिन्ा मौर उन्न 
सहं धनराज चातन स्वीकार कर कतिया 1 इततके 
शाद स्वेद नमदाकी जोर च्टे\ उधर उज्डनङ प्रसिद्ध 
चोर दिन्द अनरदिन्द्ो हुदाङूर दशमे कर लिया 1 
नाटकीय जीर हरम्यरे परास्त र्‌ माद्छ तया मुज्लग्रान- 
परअधिक्ार कर त्निया ) उन्हे छम: जर्दुदः वात्तरज खर 


पुल्निन्येष्तो हकर पाष्डयनरेशपर किलय प्रास्तं कौ आर 


* 


+ 
१९९ 


िप्किन्धाक्ते मद एवं द्विदिदको डोता तया माहिष्मसतौपरं 
छावा यो दिषा 1 भयंन्नर युके याद महास नोल उन्न 
त्रिपुर-रस्क आर 
ट कीपि्ा- 
वि दा्तिपरं विलय प्राप्त दर भनोनकटके र्मे लौर 
निप्दकः न्नैप्मके पत्ति दूत नेना । उन ल्येन्यैने श्रीषु 
सम्दन्धरेः पार्य वटे प्रेमे सरहुदेदरो 
मे चलकर दूर्मारिक, ता्ाङ्ट, दण्डक अर समररी ्युर्जोदते 


ध 
अपरे ध्येन खूस्तै हए मच्च, निष्पद 
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(प 


करद भामन्त दन शये ! जाने 


पौरदेरवर्फो वशे क्रिया । चुराष्टृदेशक 
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एवं कालदरसनक मव्य तया राज्ञसनोरर दिलय प्राप्तक्तै। 
येल्ताचत, नुरनीष्टरून, ताश्रदीपए मोर राञदवंत उनके बय 
छे चये । सया त्िभिद्धिल, जद्ौ कच्तः एकू पैरदाते 
रप, तया सड्नयन्तो नगसो उनक्तै हौ सयौ 1 पाण्ण्ड रे 
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दरटाट्क भी मतग नष रह्‌ गदे ! पष्य, 


ॐ 


4 {ड [2 ~ 


>१५२ॐ $ ७) 


हः 


व 
र; 





एने 
खन्द चर्‌ 





{ =. सन्ारर्द 


9३, ॥॥ 00 #0 0 [क 


=> रम दउलदय दिः = उष्टक ~= सारद = 
च्ल; दण्घ्रः चातन, क्लङ्ख सत्क ०४ 


सीर सादन्यक्तासे चदसेषती राच्धानिययं मो उरे वव्ने 
टत दाया रसंजपिपतिक्ते पत्त सन्देश नेल 
लौर विमरपपने चे परेमते उत स्वीकार कर लिया 1 सहदेवे 
से भगान्‌ शरौहध्यक् ही हिमा मल्लौ 1 न्मौ त्याने 
उन्द्‌ अनेन रक्तप दस्तु उपहारे रूप पराप्त हई पतै ! 


अ 2 
सद ईद तरूरः दलो सामन्त दनाक्र उह शीघ्रता 


दह्िमान सन्येव रन्धपत्य चट अपे स्मर सारी उच्छं 
दुष्डसण्न्‌ रह्ट्वं इन्डथ्रत्य लाट साव लर्‌ स्त्य द्द्‌ 
धर्डतदन्ो स्यपल्र द चटय्द्त इन्मत्यमे रमे 
नरास्ते दाप्यं द शुखटूदक इन्दररत्यमर ठन 
ल्पे 
दयी 
सनेय त उ ददी शरी रना 
जनमेजय { चडत्ये भो उक्तौ समय दही साच दम 


ष्टस्य स्ति था । 





स्वानिक्ातिक्क्ते प्यारे छन, घान्य नेषन जादि परिष 
रोहितक देशने चह मततनदुर शातने साय उनन्ना ्योर्‌ 
सम्रनं हुमा ! अन्ते नङ्कुलमे मरपरूनमि, गरीषक स्मरं 
लद्वके मग्डार महत्व देगपर पूर्य उश्विक्नार कर लियः 





राद आननदन दशे फ दशाम, किहि, दविगर्द 
सलद अक्लेद्य द्यम्‌ कर्क द्या सद, दिय 
ऊम्दष्ठ, मादव. पञ्दथ्ट दाच्छान वतर धस्यले 
नन्द, सदव, पञ्दस्पटः नघ्यनक्, दारघ्ार सोरे 


समापरवं] 


राजसूय-यज्ञका प्रारम्भ 
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अमर पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिष्यकट नगर भौर दारपा्न 
उनके मधिकारसतेतरमे भा गया । पश्चि रामठ, हार ओर 
हण आदि राजा नबुलको मानामाद्रसे उनके अधीन हो 
गये । द्वारकावासी यदरचंशो भौर भीष्स्णने बड परमते नकुल- 
का शासन स्वीकार किथा। मकुलक्ञे मामा शत्य भी प्रेमे 
उनके अधोन हो गये \ सवते घन-रत्नको भेट लेकर नकुल- 
ने भमुद्रके टापुओनें रहनेवाते भयंकर म्लेच्छ, पल्लव, यवर, 


किरात, यवन भौर शक्राजोंको वशम किया । सभोते 
शुन्दर-ुन्दर वस्तुर्भोकी भेट लेकर वे शाण्डवप्रस्य सौट 
अये । नङ्कलने कर ओर उपहारमे जो धने-राशि प्राप्तकौ 
थो, उत दस हजार हाषौ बहो कठिनितपरे ढो सक्ते ये । 
इनदप्रस्यमें भाकर उन्होने दष्णद्वारा सुरक्षित ओर भीङृष्ण- 
हारा अधित पश्चिम दिशाको जोतका सारा धन भपने बडे 
भाई युधिष्ठिरको सोपि दिपा। 


राजसुप-य्तका प्रारम्भ 


वैशम्पायनजो कहते ह-जनमेजय ! धरमरानफौ 
स्पनिष्ठा, प्रजापालनमे अनुराग भोर श्रसंहार देखकर 
सारौ भरना अपने आप अपने-अपने धर्मका पालन करने 
समौ 1 शास्तरफे अनु्ार फरकी वसूल ओर धरमपूर्वक शासन 
करनेते समयपर मन बाहू वर्या होने लगी; राष्ट भुव-समृद्िसे 
भर गया; राजाके पुण्यप्रमायते लेती-वारी, व्यापार मोर 
गो-रता ठीक-टोक होने लगी । प्रजामे परस्परक धोचेधाजो, 
चोरो ओर लटका नाभ भौ नहं था । राजकर्मचारो मूढ महीं 
योलते भे । धमेराजके धर्माचरणते भिदृ्टि, अनावृष्टि, रोग, 
अग्नि आदिका भय म रहा । लोग उनके षासपरेटदेनेया 
प्रिये कायं करनेके लिये हौ आते, युद्ध भादिके लिये नहीं 1 
धर्पाुकूल धनकी आप्रदनीक्ते कोप भरारा एवं अक्षय 
हयोरहाया। 

जब्र ध्मराजने देखा फि मेरे मद्र, वस्त्र, रत आदिके 
भण्डार संया पूणं ह तथ उन्होनि यज्ञ॒ करनेका संकल्प 
किषा। मिन्रौने उने मलग-मलतग भौर इकट्‌ढे होकर भी 
आप्र छया कि पहौ यत्त करनेका शुम समय है 1 अव 
शीष्यही यज्ञ आरम्म कर देना चाहिये । जिन दिनों लोगोका 
आग्रह सोमापर पहुंच गया था, उन्हीं दिनों भगवान्‌ भोकृप्ण 
श्वयं ही वहां पधार शये । जनमेजय { भगवान्‌ कृष्ण 
स्वयं हौ नारायण ह! वे ही वेदस्वद्पर्हु मौर बड़े-बड़े 
श्ानि्योके ध्याने मानेवाते हँ । जड-चेतनभय जगत्‌ वे 
ससे ेष्ठ एवं दिश्व-दरह्याण्डके उद्गमस्यान तधा प्रलय 
स्थान ह । दे भूत, मचिष्य, वर्तमानङे स्वामो, दत्यनाशक, 
भव्रतयत्सलं एवं भपत्कालमे शरण देनेवाले हैँ ¢ भगवान्‌ 
श्कूप्ण अपने मकषत धुधिष्ठिरपर कृपा करनेके लिये रसंद्य 
धन्‌, अकषय रत्नराश्ि मोर महान्‌ सेना लेकर रयको ध्वनि 


दिगु-दिगन्तको भरित करते हए इनदपरस्यमेे आ पचे 1 





सबने उनको अगवानी करके उनका यमोचित सत्कार किया 1 
धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई, पुरोहित धोम्य मौर शवीषव्ण 
हैपायन आदि ऋषिपेकि साय उनके पास गये तथा विधम, 
कुशल-भरन मारिके अनन्तर उमते योले--' पेया भोकृप्ण 1 
यह सारा भूमण्डल आपके पा-प्रतावते ह हमारे अधीन 
हमा है । षटृत-सौ धन सम्पत्ति भो ठमे प्राप्त हुई है । 
यह सद आपके लिये हौ है ! मव चाहता हं किं हस्के- 
द्वारा विधिपूर्दक हदन ओर द्राह्यण-मोजन सम्पन्न हों 1 
अब जाप मेरे मभिलयित राजपुप-यलके सिये मुपे भनुमति 


१८६६ 

दीज्यि ! गोचिन्द ! मव माप वक्तकौ दीक्षा प्रहण कन्व ॥ 
आपक्ष यशे च निष्याप हो जाञमा । अयवा मुक्त ही यज्ञ- 
दीक्षा तेनैको अनुमति दीजिये ! भापकौ दच्छाके अनुसार 
ही सारा कार्म सम्पन्न होगा । नगवान्‌ शरीकृष्णने युधिष्ठिरके 
गर्णौका वर्णेन कर्ते हुए कहा--'महासज ! अप स््राद्‌ ट । 
मापको ही यह्‌ महायज्ञ करना चाहिये । अव आप इत 
यन्नकी दोक्षा लीजिये # युधिष्ठिरे विनयपूवक कहा-- 
्ुषीकेष ! भाप मेरो दच्छाके अनुसार स्वयं हीआगयेर्है। 
शतनेसे ही मेरा संकल्प तिद्ध हौ गया, मच यत्ते सम्पन्न होनेमे 
फोई सम्देद नहीं रहा ५ 


भव धर्मराज युधिष्ठिरने सहदेव मौर मन्तियोको आला 
द दि द्रा्यणोके एवं पुरोहित धौम्यके आज्ञानुसार यज्ञको 
सारो सामग्री शोघ्र ही मेगवायो जाय । भमी धर्मराज 
युधिष्ठिरफो चात पुरो भो नीह पायो यो कि सहदेवे 
न्नतासे निवेदन फिपा---श्रमो ] आपको आन्नासे पहले ही 
यहु फाम हो चुका है " इसी समय महि श्रोकृष्णदरपायन 
तेजस्यौ, तपस्वी ओर वेदज्ञ प्राह्यणोको ले भि । दे स्वयं 
पशज्ेब्रह्या यने मौर सुत्रामा सामवेदके उद्गाता 1 ब्रहयज्ञानी 
याज्ञवल्यय अध्वयुं हए । पेल ओर धौम्य होता । इन 
श्पियोके वेद-वेदाद्गपारदर्शा शिष्य एवं त्र सदस्य हए । 
स्थस्तिवाचनके अनन्तर यज्ञको सास्त्रौक्त विधिके सम्बन्धमें 
परस्पर विचार करके विशाल यज्ञतालाका पूजन किया गया 1 
श्ित्पकार्योने मानाके अनुसार देवभन्दिरोफे समान वहूत-से 
सुगन्धित प्रवनोका निर्माण हिया । अव धमराजने सहदेवको 
यह्‌ अजादी कि निमन्त्रण देनेके तिये द्रुत भेजो \ सह्देवने 
दरूतोफो भेजते समय फह्‌ दिया कि देशके समस्त ब्राह्मण 
एवं क्षतिर्पोफो निमन्त्रण दे भामो त्वा श्य भौर 


सम्मानेनीय शूको साव हीते माभो ! दूतोने वैसाही 
क्िपा) 


जनमेजय ! ब्राह्य्णोने ठीर समयवपर धर्मराजको राज- 
मुप यजञको दोक्षा दो! उन्होनि सहनो ब्राह्मण, भाई, सगे- 
सम्बन्धो, सता-पह्चर, समागत क्षतिय ओर मन्तियोरे 
साय पूतिमान्‌ ध्मके समन यक्नप्तालामें प्रवेश कपा । चासो 
भोरते गास्न्-पारद्क, येद-वेदान्तमे निपुण नड-के-भुंड 
ब्राह्मण साने ले 1 उनके निवासङञे लिपि हृजायें फारीगसोके 
हारा अलग-अलग ठेते स्पान वनवे गयेये जो अन्न, 
जत, षस्त मादि परिपूणं एवं सव शछतुओके योग्य सुखकर 
सामप्रोते पदिप्रुनं ये । उन निवाहत्वानोमें प्राह्ण कया- 
चार्ता एवं मोनन मादि पर्प्न चित्ते फरते रहते ये ! जय 
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देखो वहां यही कोलाहल हो रहा है-रीज्ि, दीज्यि ! 
लीज्यि, लीज्यि !' 

धर्मराज युधिष्ठिरने भीष्म, धृतराष्ट्र भादिको चुल लेके 
लिये नक्रुलको हस्तिनापुर भेजा । उन्होने वहाँ जाकर सबको 
सत्कारपूर्वक विनयके साय निमन्त्रण दिया आर वे लोग 
वड प्रसन्नतासे निमन्नण स्वीकार करके ब्राह्मणोके साथ बहा ` 
आये । पितामह भीष्म, आचा द्रोण, प्रजञाचक्षु धृतरष्टर 
महात्मा विद्र, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि सभौ कौरव, 
गान्धार देशके राजा सुबल, शकुनि, अचल, वृषक, करण, 
शल्य, वाह्धीक, सोमदत्त, भूरि, भूरिश्रवा, शल, अश्वत्थामा, 
जयद्रय, दूष, धृष्टद्युम्न, शाल्वं भगदत्त, पर्वतीय भदेशके 
नरपति, व्रहल, पौण्ड्क वासुदेव, कुन्तिभोज, कलिदङ्धा- 
धिपति, वद्ध, भक्ष, कुन्तल, मालव, आन्ध, द्रविड, सिहल, 
काश्मीर आदि देशोके राजा, गौरवाहुन, बाह्लीक देशके 
राजा, विरार ओर उनके पुत्र, मावेह्ल, शिशुपाल ओर 
उसके लड़के--सव-के-सव यल्तभूमिमे जये । यज्ञम समागत 
राजा ओर राजकुमारौकौ गणना कठिन है । सभौ बहुमूत्य 
भेंट ले-लेकर अये ये । बलराम, अनिरुद्ध, कङ्क, सारण, 
गदः, प्रयुम्न, साम्ब, चार्देष्ण, उतपरुकं आदि समस्त यादव 
महारथी भी अये \ धम्राजको आज्ञासे सभी समागत 
राजाओंको सरकारपुवक अलग-अलग स्थानोमें उहराया 
गया । उनके लिये जौ स्थान बनवाये गये थे, उनमें खाने- 
पीनेकी सारौ सामग्री, बावलियां ओर ह्रे-भरे नयनमनोहर 


वृक्ष थे । स्वागत-सत्कारके वाद सव लोग अपने-अपने 
निवास्तत्यानोमे ठहूर गये । 


धर्मराज युधिष्ठिरे भौष्पपितामह्‌ भौर गुरु 
द्रोणाचार्यके चरणोमें प्रणाम करके प्रार्थना की--'आप- 
लोग इस यमे मेरी सहायता कौजियि 1 इस विशाल धनागार. 
को अपना हौ समिय भौर इस श्रकार कार्य कौल्य, जिससे 
मेरा मनोरय सफल हो ।' यज्ञदोक्षित धर्मराजने उन लोगोको 
सम्मतिते सवको एक-एक काये सय दिया । दुश्शासन भोजन- 
सम्बन्धो पदार्थोकी देखभाल, अश्वत्यामा ब्राह्यणोकी सेवा- 
णुधूपामे ओर सञ्जय राजाओके स्वागत-सत्कारमें नियुक्त 
किये मये । मौष्मवितामह्‌, द्रोणाचार्यं समौ कायो मौर क 
चारियोका निरोक्षेण करने लगे । पाच्यं सोने-चादी मौर 
रत्नोकौ देवमा तया दक्षिणा देनके कापर नियुक्त हुए । 
बाहीक, धृतराष्ट्‌, सोमदत्त ओर जयद्रथ धरके स्वामीकी 
तरह स्थित हए 1 धर्मके मर्मज्ञ महारमा विदुर खर्च फरनेके 
कामे सौर दुर्योधन भेदने आये हृए पदार्योको रखनेके कामें 
लगे । भगवान्‌ श्रोकृष्णने स्वं ही ब्राह्यणोके पाव पखारनेकः 
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दये, दन समागत सन्जनोमिं हुभलोग सवते पटले फिततकफी 
पूता फटे? माप विति सप्ते प्रे भौर पुजा योग्य 
समदते हु ?' शान्तनुनन्दन मोध्ने फहा-- धमराज | 
पर्यीर्मे यदुर्धगशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण हौ सचसे चदृफर 
पनाक पात्र है । फणा तुम नहँ देव रहै हो फि उपस्थित 
` सदस्यों मगवान्‌ श्रोकृष्ण मयने तेज, वल सीर पराप्रमसे 


चते ही देदीप्यमान हो रहै ह, जते छोटे-छोरे तासे भुवन. 
भास्कर मगवान्‌ सूर्यं । जते तमसाच्छप्र स्थान मूर्यके 
णुमागमनसे भीर वाधीन स्थान चायुके संचारसे जीवन 
जयोति जगमगा उव्ता टै, यते हो भगवान्‌ भरषष्णके दाय 
हमारी समा गाह्धादित भौर प्रफारित हो रही है भीष्मकी 
भाजा पिसते हु प्रतापी सह्देवने विधिपूर्वकः मगवान्‌ श्नीष्यण- 





फौ भध्यंदान फिया भीर शरप्णने गास्मोपत विधिके धनसार 
उसे स्वीकार फिया । चासें मोर जानन्द मनाया जाने लगा) 


भिक 


शिशुपालका क्रोध, 


वशम्पायनजी कहते ह-जनमेजय ! घेदिराज 
शिणुपाले भगवान्‌ श्रौकृप्णकी भग्रपुना देखफर चिद गया । 
उसने भरी समामे भीष्मपितामह्‌ मौर धर्मराज युधिष्ठिरफो 
धिप्कारते ह्‌ श्रीषटव्यको फएटफारना शुर फिया । उसने 
फहा---चट्‌-वट़ महात्मार्मो मौर रानवि्योफि उपस्थित हते 
राजे समान राजोचित पुनाना पात्र एृष्ण नहु हो सकता । 
मटू्मा पाण्टवोनि प्णकौ पूजा फारके अपने योग्य फाम 
नहं किया है । पाण्डवो { अभी तरमलोग याल्षफ हो, वुम्है 
सुक्म धर्मफा ज्ञान नही है । भीष्मपितामष भी सध्या गधे 
ह+ प्नकी दृष्टि दीरधदशरिनौ नही रह गयौ है ) भीष्म | 
त्टारे-जसे धर्मात्मा पुर भी जव मनमाना फामे फते 
लगते ह तो जगत्‌र्मे यपमानित होते ह । एषण राजा न्ह 


युधिष्ठिरका समस्नाना भर भीष्मादिका कथन 


है । फिर यह्‌ राजाभौमिं सम्मानफा पात्र फते हो सफता है? 
यह्‌ आयुमे भी तो सवस वृद नरहरी । सके पितता वसुदेव 
मभौ जीवित हु! यदि एसे भपना सच्चा हिर्तपी भीर 
भवुकूल समक्रकर भुमलोगोने प्रसफी पुजाफीहोतोष्या 
यह्‌ वरुपदपे वदृकर्‌ है ? यदि तरुमलोग एष्णफो आचार्यं 
मानते हौ तो भी द्रोणाचार्यकौ उपस्थितिं दसी पूजा 
सर्वया अनुचित है । महत्विजृको दृष्टिते भी सवतत पटने 
चिध्या-वयोवृद्ध भगवान्‌ श्रौढृप्णदपायनफी हौ प्रजा होनी 
चाहिये थौ । युधिष्ठिर | इच्छामृत्यु पुयग्रष्ठ मीष्मपिता- 
महये रहते तुमने एुष्णफा परनन फते किया ? एास्त्रपारदर्णो 
वीर यग्वस्यामाे सामने एपणको परजा भना, किस दृष्टस 
उचितौ सप्ती है? पाण्डवो ] राजाधिराज दुर्योधन, 


सभापर्व] 


भरतवंरके भाचायये महात्मा कृप, ङिम्पुर्थोके भाचाये दुम 
तया. वाण्डुके समान माननीय सर्दघदृगरुणतम्पन्न भोष्मकको 
छोडकर, उनको उपत्यिततिमें वुमन इप्णकी पुजाका अनयं 
कंसे कर डाला ? यहु कृष्ण न ऋत्विन्‌ है, न राजा भोर 
न तो आचाय हौ है। फिर वुमने किस फापनाते इसर पुजा 
की है? पदि म्ह कृप्णको हौ अप्रपूना करनो भीतो इन 
राजार्भोको, हमलोगोको बुलाकर इस प्रकार अपमान 
तौ नहो करना चाहिये या ! हमलोग भय, सोभ आदिक 
कारण तुह कर नहु देते; हमतो रक्षा समज्ञतेये कि 
यह सीधा-सादा धर्मात्मा मनुष्य है, यह्‌ सम्राट्‌ हो जाथ 
तोभच्छाहीहै। सो तुम इत गुणहीन कृष्णको पूना करके 
हमलोगोक्ता तिरस्कार कर रहे हो! तुम अचानक हौ 
धरमात्मिफेि रूपमे प्रष्यात हो गये ) तभो तो तुमने हस 
धर्मच्युतकौ पजा करके अपनी बुद्धिका दिवालियापन 
दिघत्तायाहै ` 

शिुपालने भगवान्‌ शरीकृप्णकौ ओर मुंह करफे 
कहा---कृष्ण { मेँ मानतः हूं किः पाण्डव बेचारे डरपोक भौर 





तपस्वी है । इन्होगे यदि ठोक-ढौक नहं समन्ना तो वु्दै तो 
जना देना चाहिधे या कि तुम किंस प्रूजाके अधिकारी ह्ये । 
यदि फायरता ओर मूर्घतावश इन्दो वुम्हारौ पजा करमभी दौ 
तो तुमने भयोम्य होकर उते स्वीकार धों करिया ? जेते कुत्ता 
सूक-चियकर मरा-ता धी चाट ले मौर भपनेको ध्य-धन्य 
मानमै लभे, चे ह चुन यहं अपोर्य पुजा स्वौकार करके 
अपनेको चा मान रहे हो । तुम्हार इस अयुचित पुनाति 


शिगुपालका क्रोध, युधिष्टिरका समन्ञाना ओर भौप्मादिका कयन 
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हम राजाओंहा कोई अपमान नहीं होता 1 ये पाण्डवो 
स्पष्टस्पतरे तुम्हारा ह तिरस्कार फर रहे हु 1 नषुसकका स्याह 
करना, अन्धेको स्प दिवाना, राज्यहोनक्तो राजामि बैठा 
देना जिस प्रकार मपमान ई, वषे हु मुम्हासै ह्‌ पुजा भी 1 
हमने युधिव्ठिर, भीष्म भौर तुमको देख लिया । तुम सब 
एक-ते-एक वढृकर हो ।' दसा कहकर शिशुपाल अपने 
आसने उठ खड़ा हम मोर करुघ राजामफो साय लेकर 
वहसि जानेके तिथे तयार हो गया । 

धर्मराज गुधिष्ठिरने ततक्षण रिथुपालके पास 
जाकर समह्ञाते हए मधुर वाणे कहा--"रानन्‌ 1 
आपका कट्ना उचित नहीं है । कड़वी वात कटुना निरेक 
तोहही, भधमं भी है । हमारे पितामह भोष्म धर्मका रहय 
न जानते हो, रेस नहं है } आप व्यये नक्रा तिरस्कार मते 
कौज्पि । देखिये, यह आप्ते भो विद्यावयोवृद्ध बहुत-ते राजा 
उपस्थित ह 1 उन्हे भगवान्‌ श्रोएष्णकी दूजा बुरी नही मालूम 
हरं है । भापको भौ उरहुफि समानं इत्फे सम्बन्धे कुषं नरह 
कहना चाहिये 1 चेदिनरेश 1 पितामह भीवम ही भगवान्‌ 
श्रीकृप्णके वास्तचिक स्वरूपकी जानते है । शरौहृष्णके सम्परध- 
मे उनके-जेषा तत्वत्तान आपको नहं है । युधिष्ठिर 
इस भ्रकार कह हौ रहै ये किः भीष्मपितामहने उन सबोधन 
करके कटा--शरमेराज ! भगवान्‌ ्रष्ण द्विलोकोरमेते 
सवसे श्रेष्ठ ह । जो उनकी पूजको अद्धीकार नहु करता, 
उससे अनुनय-विनय करना अनुचिते है । क्षतिय-धर्मके 
अनुसार जो निमे युद्धे जोत तेता है, वहु उससे शरेष्ठ माना 
जाता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णे इन उपस्थित राजाओमेषे 
किसपर विजय नहो प्रप्त कीहै? एक्कामीनामतो 
बतलाओ । ये केवल हमरे ही पूज्य ह, एेसौ बात नहः 
सारा जगत्‌ इसकी उपासना करता है । इन्टोने समर विजय 
पराप्तक्ो हो, इतेना हौ नहो, सम्पूणं जगत्‌ सर्वात्मना इन्हकि 
आधारपर स्मितत है । में मानता हूं कि यहां बहुत-ते गृव्जन 
ओर पूज्य उपत्वित ह फिर भौ पूरवोक्ति कारणे हम 
भगवान्‌ धोङृप्णकी ही पुज कर रहै है । भगवान्‌ श्रीहृष्णको 
पजाका निषेध करनेका धिकार क्तोफोभो नह है) 
मेने अपने विशाल जोवनमें बड़े-बड़े स्ञानियोका सत्संग किया 
है ओर उनके मृहे ्रकल गृणोके आश्रय भगवान्‌ भोकृष्णके 
दिष्य गुणोका वर्णन मुन है ! यह भये हृद शेष्ठ पुर्पोकी 
सम्मति भी ने जान लौ हं 1 इन्होन भपने जन्मते लेकर 
अबतक नितने कमं किये ह, उनका ने शष्ठ पदपौते वण 
किया है । शिशुपाल 1 हमलोग केवल स्वार्थवश, सम्बन्धक 
कारण अथा उपकारी हौनेते ही भगवान्‌ भोक्कप्यकौ पूजा 
नहं करते; हमरे एूजा करनेका कारण तो पठ्‌ है फि भगवान्‌ 
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श्रीफएष्ण जगत सभश्त प्राणियोके लिये फारसी दहं भौर 
समदत शरेष्ठ पुर उनफौ पूजा फरते ह । यह जित्ते लोग ह 
उन सवफो, वच्चे-वच्चेफी परीक्षा हुमनेले लौ है । य शूरता 
मौर विये फो भौ भगवान्‌ ्नीएप्णये समान नही है } 
ज्ञान मौर यल दोनों ही दृष्टियोते भगवान्‌ प्रीएूष्णसे वषर 
परह कोई नही है । दान, फौफल, फास्वक्ञान, शुरता, संफोच; 
पि, युद्धि, चिन, लम, धेये, तुष्टि जीर पुष्टि, समी गुण 
भगवान्‌ शरीषृप्णते नित्प-निरम्तर निवास फारते ह । परमक्ञानी 
घ्रीकृष्ण हमारे आचार्य, पिता भौर गुर ह । सव लोगोको 
रमे हादिषः सहयोग देना चाहिये था । चे हमारे ऋत्विन्‌, 
गुर, पिवाह्य, ्नातफ, राजा, प्रिय, मिव, सव पुं ह । 
हसीलिपे हमने उनफी भग्रपूजा फो है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही सम्पूणं वि्वकी उत्पत्ति एवं प्रलयके स्थान है । उनको 
प्रीखाफे लिये ही सारा जर-चेतन जगत्‌ हि । वे ही अव्यवत 
प्रणति ई ओर ये ही सनातन पर्ता हं । जःमने-भरनेवलि 
समस्त पदार्थो ये परे ह, इसलिये सवते चदृफर पूजनोय है । 
युत्ति, मन, महुत्तत्व, यायु, तेज, जल, आका, पुण्वी ओर 
चासं प्रफारे सव प्राणो भगवान्‌ श्रोकृष्णफे आधारपर ह 
स्थित है । सूर्य, चन्द्रमा, रह्‌, नक्षत्र दिणा, विदिशा, सव-पे- 
तय श्रीएएप्णमे हो द्यत हँ । जसे पेयोमे अग्निहोत्र, छन्दोम 
गायन्ती, मनुष्यो राजा, नदियोमं समृद्र, नक्षनोमे चन्द्रमा, 
उपोतिण्चक्रमे सूर्य, पवतोमिं मेर आर पक्षियौमे गरण श्रेष्ट 
र, वषे ही दिलोकीषफी उर्ध्व, सध्यम ओर भधोलोफरूपं 
तिपिधि गतिम भगवान्‌ रीकृष्ण हो सर्वश्रेष्ठ ह \ शिशुपाल 
तो अभी फलफा अवोध वालक द । उसे हस चातका ज्ञान नहीं 
फि भगवान्‌ भ्रोकृष्ण सर्यदा सर्वत्र सव सूपोमे विमान है । 
सीसे यह्‌ पसा फट्‌ रहा द । जौ सदाचारो एवं युचिमान्‌ 
पुरष धर्मा मम जानना चाहूता है, उसे जैसा धर्मफा तत्व 
ज्ञान होता ह पैसा शिशुपालो नहु है । द्मे तो फभी सस्ची 
जिजासा ही नहीं हु । महँ जितने छोटे-वडे राजपि-महवि 
उपस्थित है, उनमे फौन दता है जो भगयान्‌ प्नौफूष्णको पूज्य 
नह मानता ओर उनफौ पूजा नहीं फरता ? एकाग्र 
शिशुपाल एस पृजाफो बुरा समप्ता है । चहु समक्ता फर, 
यह्‌ जो ठीक समक्षं फर सप्ता है ॥' 
भीप्पपितामहु प्रतना फहुफर चष हो गये । अव मप्र 
म शहुदेवने फहा-- "भगवान्‌ श्रीएूष्ण परम पराक्रमो है । 
उनफे मैने पूजा फी है । निनदै यहु वात सुन नही हो रही 
है उनफे सिरपर मँ लात मारता हं) मेरे एतना फह्नेफे 
याद -निप्तफो विरोध फरना हो, वह योते मँ उसका वध 
पररा । तभी बुद्धिमान्‌ हमारे आचार्ये, पिता, गुदर एषं 
पूजनीय भगवान्‌ प्रीफूष्णफ पूजाफा समर्थन परे \' सह्देयते 


नन्दः 


स प्रफार फहफर शरसे लातत पटकी । परंतु उन मानी 
ओर यलबान्‌ राजाओपे से पिसीफो जीभतक न दिली । 
आफाणसे सहदेवे सिरपर पु्पोफी वर्षा होने लगी सौर 
अद्ष्यरपसे "सादु-साधुः फी ध्वनि गुनायी पडमे लगौ । 
द्वा नारव भौ यहीं ये ये । उनफौ सर्वता प्रसि है । 
उम्होनि सवके सामने वरे स्पष्ट शव्दोमें फहा फि "जो लोग 
फमलनयन भगवान्‌ ध्रौएष्णकी पूजा नरह फरते, उन्हँ जिन्वा 
रहुमेषर भौ पर्या हौ समना चाहिये । उनके साथतो कभी 
वाततफ नहीं फरनी घाहिपे ।' एसफे अनन्तर सहदेवने 
ब्राह्मण ओौर क्षतियोफी यथोचित पूजा फी । इस प्रकार 
पृजाफा फाम समाप्त हुआ । 

भगवान्‌ श्रौफूष्णकी पूजासे शिशुपाल कोधे मारे आगः 
वयूला ह गया था, उस्रफौ आं सून उगल रही थौ ! उसने 
राजाओफो पुफारकर फटा फि भे सेनापति चनकर खड़ा 
हं! भव अपलोग किस उषेड्-बुनमें पडे ह ?* माये, 
हुमलोग खटफर पादयो ओर पाण्डयोकी सम्मिलित सेनासे 
भिड़ जाये ।" एस प्रफार शिश्रुपात यज्षमे विध्न छासनेके लिपे 
राजाओफो उस्साहित फर उनसे सलाह्‌ फरने लगा । उस समय 
ये लोग पछरोधसे तिलमिला रहै ये, देहुरेपर शिफन पड़ गयी 
थी । ये यही सोच रहै थे फि धरीषएष्णफो पूजा भौर युधिषठर- 
फा यज्ान्त-अभिपफ न होने पावे। 

धर्मराज युधिष्ठिरने देवा फि वहुत-से लोग क्षुध सागर 
फो मरति उगद्कर पद्ध फरना चाहते ह । तय उन्होने 
भीप्मपिततामहुफे पास जाकर कहा-~'पितामह्‌ | भब मुक 
पया फरना चाहिये ? आप यज्ञी निर्विघ्न समाप्ति ओर 
प्रजाफे हिता उपाय यतलाषटये ! भोप्मपितामहुने फहा-- 
धरा | उरनेफी फो वात नहीं । पया कमी कुत्ता सिहको 
मार सकता है ? मेने पषटते हौ तुम्हारे फतेष्यफा निश्चय 
फर लिमा है 1 जसे सिहफे सो जानेपर कुत्ते भोकते है वते ही 
भगवान्‌ भोफूष्णके घुष रहनेसे हौ ये चित्ता रहै ह । सूं 
शिशुपाल अनजाने एन राजाष्टो पमपुरी भेजना चाहता । 
निस्सन्देह्‌ भगवान्‌ भ्रौकृप्ण शिशुपालका तेज खीच तेना 
चाहते ट! ये जिसफो सच लेना चाहते द उस्तीकी बुदि 
एसी क न्ती है । पे सारे जगतके मूलफारण ओर प्रलय- 
स्थान ह} तुम निश्चिन्त रहौ 
(1 पिगुपालन भो सुनी । उसने 
त न ७ व ध 1 दुम्टे सब राजाभोको 
फुलफो पणो फलंफित ते हो ह ॥ ५ 
सा परते समय तुम त : भूषओीर धमण्डो कुष्णक्ीः 

हये जीपके सौ दुफरे पयो नहँ हो 


मते ? सू-पू्वं भो लिसफी निन्दा करता है, उसी 


समाप] 
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ग्बातियेकी तुम ज्ञानी होकर वयो प्रशंसाकररहेहो ? यदि 
इसने यधपनरमे फिसी पक्षी (कायर), घोडे (केशो) अयवा 
बैल (वृपभामुर) को मार हौ डाला तो क्याहूमा? वे 
कोर पुधके उस्ताद तो नहं ये 1 यदि इसने चेतनाहीन छकडे 
(शकटाघ्रुर] कौ षर मारकर उलट दिया तो कया चमत्कार 
हमा ? यदि इसने गोवर्धन पंतको सात दिनतक उठा 
रक्वा तो कौन-सौ अलौकिक घटना घट गयी ? भरे, बहु 
तौ दीमकोकी वांयौमात्र है । अवश्य ही, यह सुनकर हरमे 
आर्चयं हृजा कि चेद्‌ षरणने गोवद्धनपर बहुत-सा अन्न ला 
लिया ! जिस महावलौ कंस्का नमक घाकर यह्‌ पला था, 
उसको इसने मार डाला ! है न कृतघ्नताको हद ? धर्म 
क्ानीनी { धर्मक गनुतरार स्त्री, गौ, ब्राह्यण मौर जिसका 
अप्न छाय, जितै भाधयमे रहे, उपे नहं मारना चाहिये । 
जिसने जन्मते हौ स्ती (श्रूतना) को भार डाला, उपे ही 
तुम जगत्यति बतलति हौ ! बृद्धिकी बलिहारो है 1 भजी, 
वुम्हारे कहनेते यह कष्ण भी अपनेको वसा ही मानने लगेगा । 
अनौ, धर्मध्वजो } वुममे अयने स्वेभावकीो नोचताके कारण 
ही पाण्डवोंको देषा बना दिया ह ! तुमने धर्मकौ आड 
जो-जौ दृष्कमं फिर वे क्या कभी किसो ज्ञानोके दारा 
क्र्यि जा सकते ह? कवशीनरेशकी कन्या अम्बा शाल्वको 
अपना परति बनाना चाहती थी, परंतु दुम उत मलपूवेक 


हर लाये ! महं कौनसा धमं ह जौ ? वुम्हुय बह्यचयं 
व्यथं है । तुमने नपुपरकता भयव मूर्लताके कारण यहु हठ 
पकड़ रवखा है । अबतक ुमने कौन-सौ उष्तति सम्पादन को 
है? हा, धर्मेको बाते तो बदर-बदकर अवश्य करते हो । समो 
सोय जरासन्धक्ता मादर करते ये । उन्होनि कृप्णको दास 
समञ्यकर हौ इसका चध नष किया । उनकी हुता करेन 
इस कृर्णने भोमतेन भीर अननक साय मिलकर जो करतूत 
की, उते कौन ठोक समपरता है 7 माश्चयं तो थ्‌ है कि 
वम्हारौ वातोमिं माकर पाण्डव भो कर्तव्यच्युत हो रहे ह । 
कपो न हे, तुम्दार-जते नपुंसक, पुर्यार्थहोन र बूदे जव 
सम्मति देनेवाले हो, तव पैश्ा होना हौ चाहिये 1 

शिशुशलका सुषौ मौर कठोर तें सुनकर प्रतापी 
भोमतेन फोधसे तितमिता उठे । सवने देखा फि भोमतेन 
भ्रलयकालोन कालके समान दति पीत रहैरह) पे क्रोधे 
आकर शिश्युपालपर टूटना ही चाहते ये.कि महाह भौध्मने 
उन्हं रोक लिया । इतना सब होनेपर भौ शिशुपाल टस-ते- 
मस नहीं हमा । बह उटा ह रहा । उसने हंसकर कहा-- 
श्मीवम { छोड़दो, छोड दो इते) अभी-अभी सव सोय 
देणे कि यह्‌ मेरे शोधको आगमे पतगेको भांति मस्म हो 
रहा है # भोष्मपितामहने शिशूपालको बातकी भोर कोई 
ध्यान नहीं दिया 1 वे भौमतेनको सभकाने ले । 
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मीष्मपितामहनि कहुा--मीमतेन ! यह शिशुपाल 





जव चेदिराजके वंशम पैदा हमा, तव इसके तीन नेत्र थे 
ओर्‌ वार भुजाएंयौ। षेदा होति ही यहु मधि समान 
रकने-चिल्लाने लगा या 1 सगे-सम्बन्धो इसकी यह्‌ दशा 
देकर ढर गये मौर इसके त्यागका चिचार करने समे । 
माता-पिता, मन्द्रौ भादिका एक हौ विधार देखकर मकाश- 
वाणी हुई--"राजन्‌ ! वुम्हारा यह्‌ युते बड़ भोमान्‌ मौर 
वलो हीगा ! इससे डरो मत, निश्चिन्त होकर इसका पालन 
करो ।' माता यह्‌ सुनकर प्रेममे पग गयो । उस्ने हाध 
जोड़कर कहः--जिषने मेरे पते सम्बन्धे यह्‌ भविष्यवाणी 
को है, वह्‌ चह कोर हो--स्वये भगवान्‌, देवता मथया अन्य- 
मे उत्ते प्रणाम करतो हं ओर उत्तमे इतना मोर जानना 
चाहती हं कि मेरे पुवको मृत्यु कितफे हार्थो होमी 
आकाशकाणोने दवारा कहा--'जिसको गोदमे भनेर वु्ह्रे 
पुत्रको दो अधिक भुजां भिर पटं मौर जिते देखनेमात्तते 
तोसरा नै सुप्त हो जाय, उसके हा्ों इसको मृत्पु होमौ १ 
उस समय इस विचिते शिशुरा समाचार सुनकर प्पे 
अधिकांश राजा इते देखनेके लिये भये ये । चेदिराने 


५५२ 
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सयका यथोचित सत्कार फरफे वालक परिशुपालफो सवको 
गोदे रखा, परंतु न अधिक भुजाएं निरीं भौर न तो 
तीसरा नेत्र सप्त ह । 
भगवान्‌ श्रीकूप्ण मौर महावलौ व्तराम भी सपनी 
मासे भिस भौर उनके लुको देखनके तिये चेविपुरीमि 
याये । प्रणाम, आगीर्वाद मौर एुएल-मद्धसके पश्चात्‌ 
स्वागत्-तकार दुमा । अनन्तर युभाने भषने मतोजे श्रीडष्ण- 
की गोदे प्रेमसे मपना वालफ रख दिा। उती समय 
उसरी भधिफ दो भुजाएे निर ग्यां मौर तीसरा नेत्र यायव हो 
गया । श्िशुपालफौ माता व्याकुल एवं प्रयभीत हीकर 
ध्ीफुष्णसे फटने लगो--श्वीकृष्ण 1 से तुमसे डर गयी हू । 
तुम मार्तो माप्याप्तन मौर मयमोतोको ममय देते हो । 


हसलिये मुभे एक यर दो । तरुम मेरो यर देखकर िणुषालके 


सारे जपराध क्षमा फर देना । यत, मँ केवत तना हौ यर 
मागत ह !' श्रीफृप्णने पहा--वुमाजी । तुम शोक मत 
फरो । मेँ ुम्हारे पूरके ते सौ अपराध मोक्षम फर वृगा, 
जिनके ययते दमे मार डालना चाहिये 1! भोमसेन ! इसीसे 
फुल-कसंक पिशुषालने आन भरी सभामें मेरा तिरस्कार 
कियाद! भला, ओर किसर राजाकौ देसी हिम्मतदहै' जो एस 
प्रकार मेरा अपमान फर सके ? यह फुल-फलंफ यय फालफे 
गालमे है । एत समय यह्‌ मूस हनसोमोको फुट न समक्षफर 
{हके समान दहाड्‌ रहा है, परंतु इसे पतता नही कि कुष्ट 
हट क्ष्मं श्रीकृष्ण मपे दस तेजफो ते लेना चाहते ह !" 
पप्मकरौ वात पिशुपालसे सही नही गयी । वह्‌ रोधसे 
जलकर पाटने लगा--"भीष्म ! सुम भाटफे सपान कारवार 
जिसफा गुणयान फर रहै हो, वह्‌ ष्ण परयो नहं मुक्षपर 
अपना प्रभाव दिलाता ? हम तो निष्लय हौ उसमे द्वेष 
करते हु । यदि दुम्हारौी भदत भ्रणंसा फरनेफीहै तो 
दूसरी प्रगंपा पयो नहो करते ? दरवरान वाद्धीफफी 
स्वुत्ति फरो, जित्फे जन्मे ही पृय्यो कापि उटौ थौ । मद्ध- 
वद्धुधिपति, कर्ण, महारथौ द्रोण भोर मर्वत्यामा--दनफी 
मरपेट स्तुति फर लो ! प्या तुमह प्रगंसा फरनेके लिपे रई 
यितत्ता टी न्ट? तुम सपने मनसे हौ भोनपति फंसे 
चरचाहे दुरात्मा एष्णको ही सव पु मानकर यातं दधार 
रहे ष्टो ? वाप्तवभें इन रानाभोफी दयात हो तुम जी रहे 
टो ।ये चाहं तो जमी तुम्हारे प्राणते लें । सचमुच तुम 
चूत हौ खोटे हो !' सीष्मपितामहुने कहा--'पिशुषाल । 
तु फता ह कि र्भ राजाभोकीं दया नोचित ह, परेषु च 
एन राजार्भो फो तृणके बरावर मो नही समक्ता । हमने जिन 
भीकृप्णकी पूजा फी ह, ये सवके सामने ही वरे हु । जो मरनेके 
लिप उतायते हो रहै हो, वे चक-गदाधासी श्नीकूप्मको गुद्धके 


संक्षिप्तं महाभारत 
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तिथे ललफारते पो महीं ? # दावेके साय फटता ह कि उनको 
ललकारनेवाता रणभूनिमे धराशायी होगा गौर उसे उन्मि 
शरोरमे स्यान भितेग?।' एिगरुपाल जोपामे माकर प्रीडष्णकौ 
आद स्ख फरफे योला--शरृष्ण ! मं वुम्टं लतकारता हं । 
मालो, म्स मिट जामो । सं पाण्ट्ोके साय तुम्हें यमपरी 
मेज दं । पाण्डवोनि पूर्खता्यपा वुम्हारे-जंसे दास, सूरं भोर 
अयोग्यकी ूजा फी है । भव तुवलोगोफा वध ही उचित है ॥ 
शिश्युपालफौ यातत समाप्त' हौनैपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने चडी गम्नीरतासे मधुर शब्दोने कहा- 
राजाभो ! यह्‌ हुम तोका सम्बन्धी ह । फिर भी हमसे बडी 
शत्रुता रयता है ! इसने हम यद्व॑तिर्योफा सत्यानाफ करनेमे 
पो फोर-फसर नहीं फी । एस युरातमाने मेरे प्राग्स्योतिषपुर 
चते जानेपर चिना फिसी यपराधके ही हारकापुरी जसा 
देनेको चेष्टा फी । भिस्त समय भोजराज रंवतक परवेतपर 
विहार फरनेषे लिये गये हुए थे, हसने उनके समी साधथियोको 
भार डता भयवा ्वाधिफर जपनी रालधानीमे ते गया। 
जव मेरे पिता मवमेध फर रहै थे, तय दस पापाः माने उसे 
विध्न डासनेके त्ये यनी अग्वको पफष् लिया था । यवु 
वंशी तपस्त वभ्रुकौ पत्नी जित समय सौवीरदेशके लिये जा 
रहौ यी, यह उम्हुं देखकर मोहित हो मया भौर चलपूरयक 
हेर ते गया । इसकी ममेरी यून भद्रा फरूपराजक्े सिषे 
तपस्या फर रही णो, परेतु हसने द्ुलसे रप बदलकर उसे हूर 
लिया । यह्‌ सव देख-मुनकर गमे वड़ा एष्ट होता था, परंतु 
मनो बरुभाफो यात मानकर मँ भवतक सहता रहा । माज 
यह्‌ दण्ट मापलोगोके सामने हौ विद्यमान ट । यह सने 
भरी समां मेरे प्रति जसा व्यवहार फिया है, वह्‌ आपलोग 
देख ही रहै हु । इसमे भापलोग समक्न सते ह फिञाप- 
सोरमोफी भनुपरिथितिमें सने पया किणा होगा 1 आज सने 
धस भादर्णीय राज-समाजफे वीचमें घमण्डवगर जो दव्यवहूर 
किया है, उत मँ क्वापि सहन नहीं फर सकता \ ` 
भगवान्‌ शरीृर्ण दस प्रकार कट्‌ हौ रहे थे कि एिगुयास 
उठकर खड़ा हो गया मोर ठटा-ठाकर हंसने लगा । उसने 
कटा--्ृष्ण । यदि तुप्ते सौ यार गरज हो तो मेरी बात 
धुन भीर सह्‌ । न गरजहोतो जो चाह फर ते । तेरे रोध 
व ५ हैभौरनतो लाभ ।' जिस 
श्रीकृप्णने चकरफा स्मरण न १ 6 
त या । स्मरण करते-न-फरते चत्र 
उनफे हायमे चमकने लगा} मगयान्‌ श्रीकुप्णने प्णमे ॐचे स्वरसे 
कहा--'नरपतियो ! मेनि दमे 1 ८ 
व क क जो र पिया चा, 
सौ भपराध क्षमा फरवैफी दात & १ क १ 
रफ स्पाक्रार करतो यी! अब 


सभावं 
[तीती पी 08 
मेरे वचने अवुत्रार संख्या पूरी हो गयो । इसततिपे माष- 
सोके धातर ही इतक्ता सिर धते मलग किये देता ह ८ 
भगवान्‌ भौहृष्णमै यहु कटकर विना विलम्ब उसौ चकते 
कषिुपा्तफा सिर काट शता सौर सव सोगोके देदते.देहते 
टौ वह्‌ कविद्ध परवंतके समान धराकतयी हो गया! जस 
पतमप दाजाभोने देखा फि शिणुपातके श्रते सुर्के समान 
प्रकाशमान एक धेष्ठ ज्पोति निकली । उसने जगदरन्दिति 
कमततोचत भगवान्‌ धोङवथको अणाम किमा भौर लोगे 
येखते-देषते हौ वह्‌ उनमें समा भयौ । षह सद्मूत घटना 
देखकर उप्यते जनता भाश्चरयंबक्िति हो णयो । समी एक 
पवर भगवन्‌ धीकृप्णको प्रेता करने नगे १ धर्मराज 
युिष्टिरकी भाकताति भौमेन मादिने तत्कान उसे प्रेत 
संस्कारका प्रकध क्षिया । तदनन्तर राना युधिच्छिले सभो 
नरपति्ोके साप श्रिपुपासफे पुत्रका वेद्विराज्यपर भभिपेक 
कर दिया 


रामश्रय-यजकी समाप्ति 











राजसुय~यर्ेकी समाप्ति 


वंगम्यायनजो फते ह-जनमेनय 1 परम प्रतापी 
पुिष्ठिरका यन समस्त एेश्वथोति पपू था । उते देखकर 
उस्माहो वीरसेक्ो वशो प्रस्ता ह ! उसमे भनेबाते विध्न 
सपतरे-भाप शान्ते हौ गवे} सारे कर्मं सुखपूरवेक ह्‌ । धन 
सम्पत्ति भावरयकताते मधिक भायो । अस्य मनुष्यों भौर 
प्राणिपेकफि एति-पौते रहुनेपर भौ भप्नके गोदाम भरे रहे 1 
इसका कारण यष्ट था क्रि स्वयं भगयान्‌ भोङृष्ण उसके 
सर्षपे 1 धर्मराजं युधिष्ठिरे बी भपप्रताते वह्‌ यज्ञ 
पूणं किया । अवेतक यज्ञ समाप्त मरही हो गया, तयतक सव- 
शक्तिमान्‌ शद्ध-वकयदाधारो भगवान्‌ थीय उप्तकौ 
रकम तत्पर रहे । 

जच धर्मराजं युधिष्ठिर यज्ञान्ते भवभूथ स्नान 
फर धुफे, तवर समी राजाओनि उनके पात्र भाकर 
कहु--धमन सम्राट्‌ । यह्‌ बद सोमग्यकती बात है कि 
आपको पन्न निघ्न समाप्त ह गया । आपने सश्राद्‌-भव 
परास्त करके मजमोढवंशौ राजाभोका यज्ञ उग्न्वल किया 
ह । रणेन ! शरस यक्ते द्र महान्‌ धमनिष्ठान सम्पन्न 
हमा है । इस पले हमलोरमोका सौ सव प्रकारे भतिय्य- 
सत्कार हुमा है, कि प्रकार लटि नही हई है ६ भासा 
दीजिये, भव हमलतौध मपनो-मपरलो रानधानीमे नायं + 
धर्मेदागने उनकी प्रापेना स्वीकार करके उन्हु सौमातक 
महवा माके लिये मादरमोको नियुत किया ओर कह 


“अच्छा पथारिपे, मापलोगेकिा. मद्धत हो ।' भीमसेनः 
अर्जन भाविने यदे भाईकौ मा्तासै प्रत्येक रानाको सत्कार 
पर्षक विदा क्या 

जद सव राजा ओर प्राह्यण वहसि पधार गये, 
तव भगवान्‌ श्रीकृष्णने धर्मराज गुधिष्ठिरसे रहा 
"राजे } षटं शोभा्की यत है किं मापिका रजय 
भहायत्त सक्गल समाप्ते हमा ॥ सब भ हारका जानेके ति 
सापकी भजा चाहता ह ॥ धर्मराननि कटु--“मनिन्दकन्द 
गोविन्द } यह यक्त तो केवल आपके अनुग्रहे ही धरा हमा 
है 1 यहु मापकी कृपाका ही प्रस्यक्न फल है कि सव राजानि 
मेरो मधीनता स्योकार करके कर दिगा भौर स्वयं हस यमे 
उपल्थित हए 1. सज्चिदानन्दस्वह्प शीषष्ण } मेरी वाणी 
आपको जानेके तिथे कंसे कटै ? भापफे विना पते एक क्षणके 
तिये भी शटी भानन्द वहीं मिलता । प्ररु क्ट क्या, 
साचारी है 1 आपको द्वारका मौ तो जानाहौ ड्या 
तदनन्तर भगवान्‌ धीक्ृष्ण धरमेराजको साय तेकर अपनी 
मुखा न्तके भास गये आर बद्र परतदतात्े यौते-- 
शयुमाजो ! आपे पुत्ति सश्राट्का पद प्राप्त कर लिमा } 
शवक मनोरय परा हौ यया 7 धन-सम्पत्ति भौ वहत मधिक 
निल गयी } अव असप प्रसद्तापे रहिये । चै मापकी माजा 
लेकर द्रारक्षा जाना चाहता ह 7 इस मकार सुपदा भोर 
द्वौषदीको भो प्रसर कूर भगयान्‌ श्रीकृष्ण महते वाहर 
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अयि, स्नान-जप आदिं करक द्राह्यणोसे स्वस्तिवाचन कराया 1 
हसी समय दारक मेधके समान श्यामवर्णं रथ सजाकर ते 
आया 1 उदारक्षिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण गरुडष्वजं रथके 
पास पघरे, प्रदक्षिणा कौ ओर उसपर सवार हो गये। रथ 
रवाना हमा \ धर्मराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाडयोके साथ 
ददल ही रथके पीछ-मौछे चलने लगे ! कमलनयन भगवान्‌ 
शरी्कृष्णने क्षणभर स्थ रोककर घर्मराजसे कहा--'रजेन् । 


संक्षिप्त महाभारतं 


[समाप 


[क 
जैसे मेघ समस्त प्राणियोको रक्षा करता ह, जसे विज्ञा 
वक्त स्मौ पक्षियोको आश्रय देता है, वेते ही आपि बड़ी 
तावधानीसे प्रजाका पालन कौन्वि 1 जसे ससी देवता 
देवराज इन्द्रका अनुगमन करते है वैसे ही आपके सभी 
लाई आपकी इच्छा पूणं करं 1 इस प्रकार एक-हूसरेसे कह- 
सुन मौर मिल-घंटकर भीकृष्ण सौर पाण्डद अपने-अपने 
स्थानपर चले ण्ये } 





धर्मराज युधिण्ठिरसे व्यासका भविष्य-कथन 


वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय † जवे महाय 
राजु, जिसका होना अत्यन्त दर्लन है, समाप्त हौ चुका 


{ 
८ ॥ 
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तव भगवान्‌ भीकृष्णद्रंपायनं अपने शिष्योके साय धमराज 
युधिष्ठिरे पास अयि । युधिष्ठिरने माइधोके साथ उठकर 
पाद्य, आसन अदिके हारा उनकी पूजा को; उन्होने सुवर्ण- 
पसिहास्तनपर वैढकर युधिष्ठिर आदि पाण्डवोको भो वैल्नेकी 
आज्ञा दी 1 उन सवके वंठ जानेपर भगवान्‌ व्यासने कडा-- 
शन्तीनन्दन } तुमने परम दलम सच्राद्पद प्राप्त करके इस 
देशौ चड़ उन्नतिकौ है । यह्‌ बड़े सौमाग्यकी दात है नि 
तुम्हारे-नैसे सत्पुवसे क्रुं शको कोति वहु गयो । इस यत्ते 


मेरा भौ वूव सत्कार हभा ! अव पे तुमत जानेकी अनुमतिं 
चाहूता हं ! घर्मराजने हाय जोड़कर पितामह व्यासका 
चरणस्य क्रिया मौर कहा--“भगवन्‌ ! भुर एक बातका 
संशये) जाप हौ उसे दूर कर सक्ते है देवपि नारदने 
कहा था कि वद्पात आदि दंविक, धूमकेतु भादि आन्तरिक्ष 
ओर भूकम्प आदि पावव उत्पत हौ रहै है । जाप कृपा 
करके यह वतलाद्रये छि शिशुपालकी मृत्युस उनकी समाप्ति 
हयो मयौ यावे अनी वाको है ।' घमराज युधिल्ठिरका प्रश्न 
सुनकर भगवान्‌ धौकृष्णद्रेपायनने रहा--‹राजन { इनं 
उत्पातोक्ना फल तेरह वके चाद होगा भौर दह्‌ होगा समस्त 
क्षत्रियका संहार ! उस्र समय दूर्योधनके अपराधे तुमह 
निमित्त चनोगे ओर सव क्षत्रिय इकट्ठे हौक्तर नोमत्तेन ओर 
अर्जुनके वलसे मर ॒भिरेगे 1 भगदान्‌ श्रोृष्णटेपाथन इस 
प्रकार कहकर अपने शिष्योक्े साय कंलास्च चले गये 
धमे राज युधिष्ठिर चिन्ता ओर शोक्ते दिह्ल हो गये 1 उनकं 
सस गरम चलने लयौ ! वे वीच-वौचमे भगवान्‌ व्यासकं 
बात याद करके अपने भाइयोति कहते करि श्भाइयो ] तुन्हार 
कल्याण हो, भाजते मेरौ जो प्रतिज्ञा है उसे सुनो ! अब 3 
तेरह वपं जीकर ही क्या रुरगए ? यदि जीना हौ है तौ आजर 
मे किसके प्रति कडवी वात हों कहूंगा ! भा-बन्धुमोकं 
आल्ञामें रहकर उनके कयनानुसार काम करगा 1 अपने पुः 
ओर शुके प्रति एक-सा वर्तव करतेसे मुभे भेद-माव नहं 
रेषा । यह नेद-भाव हौ तो लडरईकौ जड है न } ` धर्मराः 
युधिष्ठिर भाइयोके साय देस्रा नियम बनाकर उसका पालः 
करने लगे 1 वे नियमसे पितरोका तर्पण आर देदताओोकं 
पुजा करते 1 इस प्रकार सवके चते जानेपर भी केवल ुर्योधः 
मौर शङनि धमराज युधिष्ठिरे पात्ति इनद्रभरस्यमे ही रहै 


संशापर्वं | 
^^^^^^^^^~~~^ 





^^^~^~^^~~ ^^ 


दर्योधनकौ जलन ओर भकुनिकौ सलाह 
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दर्योधनकी जलन ओौर शङुनिकी सलाह 


सशम्पायनजौ कहते ह--जनमेजय ! राजा दृ्ोधनने 
शङ्गुनिके साय दनद्रमरस्यमें ठहरकर धोरे-धोरे सारी समाका 


निसोक्षण फिया । उसने वहां देस कला-कौरतल देषा, जो - 


हैस्िनापुरमे फभो देखा नहीं या । एक दिन सभाम धूमते 
समय दूर्योधन सी स्फटिके घोकमें पटच गया ओर उसे 
जल सम्॑नकर उक्ते अपना वस्त्र उढा लिया ! पीठे अपना 
श्रम जानकर उसे दुःख हमा मौर वहरथोही इधर-उधर 
भके लेया । भन्ते वहं स्यलफो जल समसकर गिर पड़ा 
मौर दुसी एवं सज्जित हभा । बहु वहसे मपी कु हौ आगे 
बद्म थाकि स्ये धोखे स्फटिके समान निर्मल जत एवं 
फमलोति सुशोभित बादलोमे जा षडा ! धर्मराजकी आज्ञासे 
सेव्कोने उते उत्तम-उत्तम वस्व्र साकर दिये । उसकी यह 
दशा देवकर भोमतेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सय-के-मव 
हंसत सगे । दरपोधनके असटिषप्णु चित्तम उनको हसी कष्ट 
तौ भवश्य हभ, परंतु उसने भषने मनका भाव छिपा तिपा 
मौर उनकी मोर दृष्टि उठाकर देवा मी नहौ 1 इसके वाद 
जेत षह दरवाेक भक्रारकी स्कटिक-निर्मित भीदको फाटक 
समक्तकर पुने लगा, तय दसौ टवकर लगौ कि उसे चकर 
आं पया । एक स्यानपर बडे-वडे किवाड्‌ धरका देकर खोलने 
लगातो दुसरी ओर पिर पड़ा! एक बरार सही दरवानेपर 
पंचा तो भौ धोता रभन्कर उधरते लौट आया । इत 
प्रकार वार-वार धोखा सानेते भीर यको सदमन विप्रति 
देखने दर्योधनके मनमें बड़ी. जलन एवं पीडा हुई । वह्‌ 
पुधिष्ठिरपे अनुमति तेकर हन्तु लिये चल पड़ा । 
घतते समय पाण्डवोके दश्वपं एवं संपत्ति विचारसे 
वरपोधिनकां मने भयंकर संकतपोसे भर गया । पाण्डवोकौ 
प्रसप्रता, रजाओंकी अधीनता भौर आबाल-वृद्धकी उनके 
भ्रति चरहानुभूूति देखकर दुर्योधनके चित्तम इतनी जलम हुई 
फि उत्ते शरीरको फाम्ति यकायक नष्ट हौ गयी । 
शङ्कुनिने श्रयने भांनेकी विकलता ताड़कर 
कहा--दर्योधन । बुरहा सांस लंबो क्यो चन रहो है ? 
दुर्योधने कहु-मामाजो 1 धर्मराज युधिष्ठिरे 
अर्जुने शस्त्र-कौरतते सारी धरम्बौ अपने अधीन करलीहै 
ओर नहोने इन्दरके समान निदिध्न रामन्ुय यज्ञ सम्पन्न 
केर तिया ह । उनका यह्‌ देश्वयं देखकर मेया शरीर रात 
दिन जलता रहता ह 1 रीष्णते सथके सामने हो शिशुपालको 
मार भिराया । परंतु कितौ राकौ चतक करनेको हिम्मत 
न दई । फटिनाईं तो पह है कि मँ अकेला उनकी रास्यतक््मौ 
ले बह स्ता सैर गुदे मेतः-कोर सहायक ददता नही है ! 


अब प्राण स्यागनेका विदार्‌ कर रहा ह । भेरे भने 








युधिण्ठिरका महान्‌ एेश्वर् देखकर यहो -निर्चय हभ कि 
प्रारब्ध है प्रधान है ओर पुरयारय व्यर्थं 1 मेने पहले पाण्डवोके 
सारदा प्रयत्न फिया था, परंतु ये सभौ विपत्तियेति यच गे 
ओर अब डिनोदिन उप्नतहोतिजा र्हं) यहो तो दैवकी 
प्रधानता मौर पुरुषार्य निरर्थकता है । दंवकी अनुकूलता 
सेवेबदृ ररह ओर पुर्षार्थं करनेपर भौ मेरौ अवनति 
होती जा रही है । मामाजौ ! अव आप मृस्ल दुखीकी 
प्राणत्यागो आगता दीजिपि, कथोकि मै छोधकौ आगमे 
स्स रहा हूं । आप पिताजोके पासन जाफर णह समाचार 
सुना दोजियिगा ! 

शकुनिने कहा-दर्योधन 1} काण्डवे अपने भाग्पा- 
नूसार प्राप्त भागका भोप कर रे ह, उने देव नषु करना 
चाहिये । तुम्हारा यह समक्षना ठोक मह है कि मेरा कोई 
सहायक नही । क्योकि वुम्हारे समो भाई वुम्हुपरे सधौन एवं 
अनुपायो ह । महाघनुधंर द्रोण, उनके पुव अश्वत्यामा, सूत- 
पढ कणं, महारयी एपाचा्ये, राजा सोमदत्ति तथा उसके 
माई वुम्हारे पक्षम ह । तुम इनको सहायता चाहो तो सरे 
भरुमण्डलको जोत सकते हो । 

दर्योधनने कहा-मामाजौ ! यदि भपकी भता 
ह्यो तौ आपको सौर आपके बताये हृए्‌ राजाओको तया 
ओरोरूो भौ साय तेकर यै पाण्डवो जोत सूं भोर ऊर 


५६ 
व "^^ 
हेनेका मजा चखा दू ! इस समय पाण्डवोको जीत लेनेपर 
सारा भ्रुमण्डल मेत हो जायगा, सव राजा तथा वहं दिव्य 
समा भी मेरे अधीन हो जायगौ ! ध 
शकुनिने कहा--दरयोधन ! भगवान्‌ श्रीज्ृष्ण, सर्जुन, 
भौमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद ओर धृष्टद्युम्न आदिः ( 
को युद्धम जौतना वड़-वड देवताओकी शदितके नौ वाहरहै । 
ये सन महारथी, चेष्ठ घनुर्धर, अस्त्र-विद्यामे कुशल ओर उत्तम 
योधा है । सच्छा, मेँ तुम्हुं यु्िष्ठिरकतो जौतनेका उपाव 
वतलाता हूं 1 युधिष्ठिरो जूएका शौक तो वहत है, परंतु 


संक्षिप्त महाभारतं 





{समाप 


की 





उन्हं खेलना नहीं माता ! यदि ऊह सूएके लिये बुला 
जायतोवेना नहीं कर सकंगे ! ओरर्मे जूना खेलनेमे 
ठेर निबुण हूं कि भूमण्डलमे तो क्या, द्रिलोक्ोमे मो मेरे 
समानं कोई नहं है । इत्ततिये तुम उनको दुला, र्भ 
चतुरस उनक्ता तारा राज्य र वभव ले दूंगा । दुर्योधन ! 
ये सव बातें तुम जपने पिता धृतराष्ट्रे कहो, उनकी आजा 
भितनेपर मे उन्हं मवश्य जोत लगा ! । 

दुर्योधने कहा--मामानी ! साप ही कहिये । जँ 
नहीं रहं संगा ! 





दुर्योधन ओर धृतराष्ट्की बातचीत तथा विदुरकी सलाह 


वैणम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! हस्तिनापुर 
लौटनेपर शङ्कनिने प्रजञाचकषु घृतराष्ट्के पास जाकर कहा-- 
"महारान } स आपको समयपर यह सूचित्त कयि देता हकत 
दर्योधनका चेहरा उततर गया है 1 वहु दिनोदिन दुबला ओर 
पीला होता जा रहा है 1 आप उक्त सदुननित शोक, चिन्ता 
ओर हादिकू स्तन्तापक्ता पता क्यों नहीं लगाते ? ' धृतराष्टृने 
दर्योधनको सम्बोधन करके कहा--विटा ! तुम इतने चिच्च 
क्योहोरहैह्यो? क्वा शकुनिके कथनानु्ार तुम पले, 
दुक्त एवं विवर्णं हो गये हे ? मु तो वुम्हारे शोत्तका कोई 
कार्ण नह नालूम होता । तुम्हारे भाई मोर भित्र भो कोई 
अनिष्ट नहीं करते, फिर दुम्री उदा्तौका कारणः? र्योघन- 
ने बरहा--'पिताजी ! भे तो कायस समान खा-पी, पहुनक्तर 
पना तमय काठ रहा हूं । मेरे हृदये देपको आन धक 
रही ह 1 जिस दिनसे मैने युधिष्ठिर राज्यलक्षमौ स्लो हैः 
मुक्ते डाना-पौना बच्छ नही लगता । मँ दीन-र्वल हो रहा 
ह । युधिष्ठिरके यन्तम राजानि इतना घन-रत्न दिया क्ति 
मेने उससे पटुत उतना देखा तो क्या, सुनात्तक नहीं या | 
शतको अवल घनराश्चि देखकर नँ वेच॑न हो गवाह! 
शोकृप्णने जो वदहूमूल्यं सामग्रियोते युधिण्ठिरका अभिषेक 
किया या, उत्तको जलन मेरे चित्तम अव भौ वनी हुई है । 
लोग त्तव ओर तो दिर्दिजिय कर लेते ह, परेतु उत्तरकौ 
जोर पक्षियोके पिवा कोई नहं जाता, पिताजी ! अजुन 
वहसे भौ सपार धन-राि ते जाया \ ता-ता ब्राह्यणोके 
भोजन करनेपर संकेतरूपते जो शंखष्वनि होती यी, उसे 
बरवार सुनकर भेरे रोगटे खड हौ जाते ! युधिष्ठिरके 


देश्वयक स्मान इन्द, यम, चरण, इवेरका नी देश्यं नही. 
होगा । उनको राज्यलस्मो देवकर मेरा चित्त जल रहार! 
मे अञ्ान्त हो र्हा हं 

दर्योधनकौ वात समाप्त होनेपर धृतराष्टूके 
सामने ही शङ्घनिने कहा--्योधन ! वह्‌ राज्यलक्ष्मो 
पानक उपाय में तुम्हं दत्तलाता हे । मैं चूतक्रोडमे संसारम 
सयते मधिकं कुशल हूं 1 युधिष्ठिर इसे सौकोनतो ह परेतु 
खेलना नहो नानते । तुम उ नह लाभो 1 मै कपटदयूतते उन 
जोतकर निचय ही उनक्ञ सातो दिव्य सम्पत्ति ले लूंगा ! 
शङ्कनिको वात पुरौ हौ जानेपर दर्योधनने कहा--"पिताजी ! 
दूतक्लोडाङुशल मामाजो ज्ञेवत चूतकते ारा ही पाण्डवोकौ 
त्तारौ राजलकमो ले तेनेका उत्साह दिखाते है ! आप इनको 
मना ३ दीजिये ।' घृतराष््ने कहा--भेरे मन्त्री विदुर बड़े 
इदधिमान्‌ है 1 सै उनके उपदेशक्त नुत्ता हौ काम करतः हू । 
उन परामश करके से निश्चय कर्मा कि इत विषयमे मुपे 
स्पा करना चाहिय 1 वे दूरदरभो ह । जो वात दोनों पक्षके लिये 
हितकर टोगो, वही दे करेगे ।' दर्योधनने कहा--पितालौ ! 
यदि चडुरजी वा गये, तद तो ते मापको मदस्य रोकं देने । 
एेसौ अचस्वामे मं निस्तन्देह्‌ ्रणत्याय कर दगा! तब आप 
विदधरके साय मारामसे राज्य भोन्िगा 1 मुस्त मापको 
श्या लेना है ? इर्योधनके कातर वयन सुनकर धृतरष्ट्ने 
उत्तरी वातत मान ती परंतु फिर चृएक्तो अनेक सनर्योको 
खान जानकर दिदुरसे सलाह करनेक्ा निश्चय क्त्य सौर 
उनके पातत इव समाच्रार नैज दिया । 


समार पते हौ वुद्धिमान्‌ विदुरनोने समस लिया कि 


क 1 क का 


दुयोधन मौर धृतराष्ट्रकी वात्तयीत् तया विदस्की सलाह 
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पीपी कक 


मगर कलियुग जया कलह-युगका प्रारम्मं होनिवाना है ॥ 
विनाशक जइ जम रही है ! वे बड़ी भोध्टतासे धृतराष्टृके 
पात पहटुचे। बङ्‌ मारके चरणोमे प्रणाम फरक उन्हूनि कहा-- 
"रान्‌ } मैं घूएके उद्योगो बहुत हौ अशुभ लक्षण समन्त 
शहा हं) माप एषा उपाय कीजिये, जितत जृद्के कारण 
आपके पुत्र मौर भतीजोमें परस्पर वर-विरोधमे हौ 
धृतरण्टूने कटा--्भभी तो यही कर्ताहं) परंतुयदि 
देवता हमारे भगुकूल होगे तो श्रु्र भौर भतीनोमे कलह 
नेह होमा । भीष्म, द्रोण एवं मेरी मौर पुष्हारो उपस्थितिं 
किसी प्रकारकौ अनीति नहँ होगी । इतना कहनेके षदे 
धृतराष्टूनै अपने पुत्र दुर्योधनको युलदाया भौर एकान्तमे 
उससे कहा--्ेया ! विद्र वड नौति-निपरुण ओर ज्ञानी है} 
ये ह्मे बुरी सम्मति कभी नही दे सकते । जव वे नृएको 
मुभ बतततति है तब वुम शकरुनिक्े दारा जूमा कारिका 
संकल्पः छोड़ दो । विदुरो बात परम हितकारो है । उनको 
सम्मत्तितते काम करनेमे हौ वुष्हास हितत है । पवान्‌ 
वृह्पतिने देवराज इन्फो जिस नोति-शास्तका उपदेश किमा 
था, दिबुर उसके समत ह । यादवो जते उदर, केसे 
कोरवोमे विदुर । परकेतो जूएमें विरोध-हो-विरोध दीष 
रहा है । जूमा आपस्रकी पूटका भूते कारण है । इसलिये 
तुम इसका उद्योग वंद फर दो 1 देखो, माता-पिताका काम 
है हित.भहित समता देना । सो मेनि करदिया है! दुम्हे 
वंश-ररम्पराग्रत राज्य प्राप्तहो गयां मौर मैने वुष्हे पटा 
लिलाकर पक्का भोकर दिया है! मृएमें क्या राहि, 
छोड़ो यह थवेष्टा ^ इर्योधनने कटा--"ितामो ! मेरी धन- 
सम्पति तो बहुत ही साधारण ह । इते मुके सन्तोष नहीं 
ह। मं गरधिष्ठिरकौ सौमाग्य-लक्ष्मी भौर उनके अधन सारी 
पृथ्वी देखकर वेच॑न हो रहा हूं ॥ मेरा कलेजा विहर रहा ह॑ 1 

ह्य } मेरा फतेजा पत्रक है, तमी तो म इतनी वतिं 
करता भौर सव कुट सहता हुं । मेनि अपनी माषो देडाह 
कि युधिष्ठिरके यहा नीप, विव्रक, कोङकर, कारस्कार मोर 
लोहजंव आदि राना दासंकि समान विनीत भावत तेवा- 
टहल कर रहे थे 1 समुद भेक दीपो, रत्नोकी खान मौर 
हिमरलयके राजा तनिक देर करफे आय ये; इसत्तिये उनको 
भेट जस्दीकार कर दौ गपी । युधिध्ठिरने मुछ ही ज्येष्ठ सौर 
श्रेष्ठ वमश्षकर सत्कारकै साय रत्य भेट लेनेके लिये 
निपूद्त करिणा या, दस्लिपे म सव कुदं जानता हू ! हीरो, रनौ 
मौर मणिन्माणिष्ोकौ इतनी दि इकट्रो हो पयो यी कि 
उसके अमोर-छोरकत धतावकः नहु चलता था । ज रर्त्नोको 
भेट सेत-तेति मेरे हाय यक रवे, सने दणमर विश्राम स्या, 

तव भेंट लिये राजार्थो भीड़ वदी इरतक् लम गयी यौ! 


मय दानव बिन्दुसरोरते अनिकीं रललले माया है भौर 
स्फटिककौ शिलष विदधाकर यावली-सी बना दी है । मेनि 
उसे जल समक्न लिया ओर सफटिककफ यचपर वर्त्र उठाकर 
चलने लगा । भोसेननेयहसम्षफर हेस दिया कि यह्‌ हमारी 
सम्यत्ति देखकर पीववा हो यया है भौर रत्नो की पहचान 
तो विल्कुल मूलं है । नित समय मँ यादलीको स्फटिकका 
गच समश्चकर जलम पिर गया, उत समय तो केवत भौमेन 
हो मरही, कृष्ण, भर्जुन, द्रौपदी तया भोर भौ बहुत-सी स्परियां 
हेसते लगौ थो इते मेरे चित्तफौ बद्धौ घोर लगीहै। 
जिन रत्नकि मैने कमी नाम भौ नरह सुने ये, उन मने पाण्ड्यो. 
के पास अपनी अयो देखा है ! समुद्र-एार या भुद्र-तटमैः 
वनोमें रहनेवालि वराम, पारद, भाभीर भौर कितवजातिकरे 
लोग, जो वक्रि जलसे उत्प्न अप्नके दारा ही जीयन- 
निर्वाह करते है, अनेको रत्न, बकरे, मेद, गौ, सुवर्णं, दर्चर। 
ॐट भीर तरहु-तरहके कम्बल त्तिये भेट दैनेफो काटकपर 





खड़े; परंतु न्द कोई भीतर नहीं पृषे देना या! 
प्वेच्युदेशाधिपति प्राग््योततिषनरेश भगदत्त बटूत-र ॐचो 
जातिके चौड़ सौर उपहार लेकर अये य, पतु उन भीतर 
धुसनेको भना नहीं मिनी 1 चोन, शक, भोदु, नंगली 
यत्र, श्ले-काते हार, हण, षहड़ी, नोप एवं मनू देशक 
वासी याजा सोके जने कारण द्वारपर ह षडे रहै \ यीर 
भरो पितते हो लीग इूरतक धादा मारनेवति हापौ, मस्य 
घोडे, शङ मूल्या सोना भेट लेकर मयि येः परेतु , 


र 


[सभापवं 
(की ही 00000 ^ 
एवं सत्कारं ग्रहण न किपाहो | युधिष्ठिर यटासी हजार 
गृहस्य स्नातर्कोका भरण-पोपण करते ह । दस हुनार ऊध्वं 
रेता मुनिजन सुवर्णके पामि प्रतिदिन भोजन करते. । 
पिताजी ! व्रीपदी स्वयं मोजन फरनेके पुवं इस चातको जांच 
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उनकी भी वही मति हई । पिताजौ { भाप तो जानतेही ह 











कि मेर मौर मन्दराचलके वौचमे शंलोदा दामकी नदी है। 
उसके दोनो तटपर वाँसुरीके समान वजनेवान ्वसोकी घनी 
दायान खस, एकासन, अर्ह, प्रदर, दीधंवेण्‌, पारदं, कुलिन्द, 
तद्धग भीर परतद्धण भादि जादियां वसती है 1 उनके राजा 
डालियोमें मर-मरकर चीटियकते हारा चुनी स्व्णेराश्चिर्भेटके 
लिये ले याये ये । उदयाचतनिवासो करूपराज मौर क्रह्य- 
पृ्रनदके उनयतटमिवासौ फिरात भी, जो केवल चाम पहूनते, 
शस्त्र रखते भौर कच्चा फल-पूत खात ह" उपहार ने-तेकर्‌ 
माये ये! कितने ही राजा खड़-वड़े भौत्तर प्रवेश कर्मेकी 
वाट देते मौर दारपास उन्हें यन्ान्तमे भानेकौ आक्चा 
केरते थे । वृष्णिवंशी श्रौकृप्णने अजुनके माने रखनेके तिये 
चौदह हनार हायौ दिये थे । पिताजी ! इप्ते सन्देह्‌ नहीं फि 
अजुन शरीएृष्णकी आत्मा मौर धीङृष्ण अर्जुनकौी आत्मा है। 
अर्जुन श्रीछृप्णसे जो काम शा करनेके लिथे कहते ह, वे उतत 
तत्काल पूरा करदेतेरह। अधिक्‌ क्या करहु, भर्जुनके लिये 
भीदकष्ण स्वरगेका त्याग कर सकते है. मौर अर्जुन श्रीङप्णके 
लिये हेषते-हेसते प्राण न्योावर कर सक्ते है । असु, चासं 
वणेकि दिये हृएु प्रमोषहार, विजातिर्थोकी उपस्थिति मौर 
उनके दवारा सम्मान देखकर भेरी छती जलने नमह; तं 
मरना चाहता हूं \. पित्ताजी ! कर्हा्तक कै, राजा युधिष्ठिर 
कच्चे मौर पक्के भन्ने जिनका भरण-पोपण फरते ह उनमें 
तीन पश्च दष हजार हाथौ-धोडके सवार, एक अरय स्थो.ओर 
असंष्य पेद ह ! चारों वणो लोगों मेने तो ठेसा किसी. 
को नहीं देखा जिसने युधिष्ठिरके यहं मोजन, पान, अलंकार 


पक ध 





राजा युधिष्ठिरा छत्र, 





पटताल करती हँ फि कोई कु ड़-दौने, लेगड़-लूले भोजन किये 
विना रह तो नहु मचे 

(पित्राजी ! पाञ्चालो साय पाण्डवोफा सम्बन्ध है ओर 
भन्धक तमा वृप्णिवशी उसके सखा हं । इसलिदे केवल यही 
दोनों उन्हे कर्‌ नहं देते । वाकी समो उनके करद सामन्त 
हँ 1 यड-वटधे सत्यग्रतिज्ञ, विद्धान्‌, ब्रती, वक्ता, याज्ञिक, 
धर्ंगालौ, धम्मि एवं यगस्वौ राजा भी युधिष्ठिरकी सेवामें 
संलग्न रहते ई ! राजा यृधिष्ठिरङे जभिपेकके चमय वाहीक 
स्व्णमण्डित स्थ ते भये । राजा भुदक्लिणने उसमे काम्बोज 
देशके सफेद घोडे जोति, महाव सुनीयने रास लगायी मौर 
शिणुपालने ध्वजा । दक्षिण देशके राजाने कवच, मगधराजने 
माल्ता-पगड़ी, वमुदानने साठ वर्पका हयी, एकलव्यने जूते, 
अवन्तिराजने अभिपेकके लिये नेक ती्योका जल लाकर 
दिया । शत्यने सुन्दर मुख्की तलवार भौर सुबर्णजटित पेटी, 
चेकितानने तरकस मौर काशिराजने धनुप दिया 1 इसके बाद 
पुरोहित धौम्य मीर महपि व्यासे नारद, असित भौर देवत 
युनिके साय युधिष्ठिरका अभिपेक क्रिया; उस मनिषेकमें 
महि परशुरामके साय बहृत-से वेदपारदर्शौ ऋपि-महषि 
सम्मिलित हृए ये } उस समय युधिष्ठिर देवराज इन्द्रके 
समान शोभायमान हौ रहे थे । अभिपेकके समथ सात्यकिने 
अर्जुन मौर भीमसेने ग्यजने तथा 


सभापर्व] 


नकुल एव सह्देवने दिव्य चमर से रदे थे } वरूण देवताका 
फएलकशोदधिं शं८, निवे हलि दयक्तो दिया का, भीर 
सरहल चरो पुहास, निमे धिष्वकमति समियक 
लिप तमार क्षिया चा, तेकर धोङ्णने युधिष्ठिरको दिया ओर 
उसी उनका मभिपेक क्रिया । पिताजी 1 यह्‌ सय देवकर 
मुकं अङ दःवं हमा है । मुत बड़े थौरव मौर प्रसघ्तता- 
कै क्पयर्पाच सौ वस ब्रा्यर्णोको दिये } उनके सौग सोनेते 


> 


५ 


क 





मदे हुए थे । राजश्रुय यज्कैः समय गुदिष्ठिरकौ जेसी सौमास्य- 
सक््मी चभफ रषौ थो दती रन्तिदेव, चाभाम, मान्धाता, 
मन, पृथु, भगौरय, ययाति मौर नहृपकीौ भौ नह ही । 
पित्ाजौ { उन्हीं सव कारणेति मेरा हृदय विदीर्णे दो रहा 
ह+ चन नही है 1 चै, दिनौदिन इयला आर पोल पडता 
जाता हं? शोकके समुर गोतेषा रहाहं 1 

दरयोधनकौ वात सुनफरः घुतराष्ट्ने कहा--धिटा { 
तुम मेरे भ्येष्ठ प्र हो । पाण्डवेति द्वेष मे करो । द्रेषीको 
भृतयतुर्य षष्ट भोगना पड़ता है । जव घे ुम्त देष नही करते, 
तम हुम सोहवश उनसे द्वेष करके ययो अशान्त हे रहे हो? 
उनकौ सम्पत्ति वों चाहते हौ ? यद तुम्हे उनके समान यत्त 
संमवकी धाह ह तो श्िवरजोति माना दो, दुम्दारे लिये 
भरो राज्य महायनन हो जाय 1 तुषं मो रानालोम तरह्‌- 
तस्हुकौ भेट दँ । बैरा | इसरेका धन चाहुना तौ चुदेतेका कास 
है। जो सफ धनम परन्तुष्ट रहकर धर्मे स्यित रहता 
दै, वटौ सुखी ष्टोता है । द्रसरोत्ता धन मत्त चाहो 1 अयने 
फर्तव्यकमेपरे सगरे रो भौर जो कू बुम्हारे पातत है, उसको 
राको \ पटो दैमवका सक्षण है \ सहे (िपत्तिसे दवता 


ुर्मोधन भौर धृतराषटरकी वात्रचीत तया दिदुरकी सलाह 
(पीपी पी 0१११११३१ 
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नह, कुशततासे मपे काम करतः है मीर चाहता है संकी 
उनतत, जो स्वधाय उतर विनयो है, उसे सर्वदा मङ्धलके्ी 
देन होते ह 1 अदे बेटा ! वेतो तेरो रर भूना । चे 
कष्टो मत। उनका धन भी वुम्हाराहौ धमहैन [ हते 
गृहकलहूमे अधमे -हो-भधर्म है । उनके बीर तुम्हारे दादा एक 
है 1 तुम क्यो अनर्थकाबीजयोरहेहो?' 

दुोधिनने कहा पिन 1 भ्पर तौ डे गनृभवौ 
ह+ मापने जिततेन्िय रहुकर गुषजर्नोको तैवा भीष्षीहे \ 
फिर आपिरे कायं-साधनमे माधा षयो शतत रहै ह ? क्षत्रियौ. 





का भ्रधान कर्मे है सतुपर विभव । फिर दस स्वके धर्म 
मधमको शंका उठाने कया मतलव 7 गृप्त पा प्रकर उपायत 
शदुर्भोको दयानका साधन ही शस् है । केवल मार-काटफे 
सधनोकत हर सो सस्व नरह कहते । असन्तोषसे ही राण्यसतेमी- 
षो प्राम्ति होनी है । इरलतियेर्मे तो मसन्तोषते ही पेम करता 
ह \ सम्पत्ति रहनेपर भौ उसरी वृद्धिके तिये भयत्न करना 
नीत्ति-निपुणतना है ! जो मतरावधाचतावश पकी उन्नतिकौ 
वतेते उदान रहता है, वह उसके हाथों भवने! सर्वस्व छो 
बैठत है । वृक्षक जङ्पें समे दमक सपने आश्रय धृष्षकोही 
खा डातते ह । चैते हौ साधारण शवर भी षल-यीर्थतर मभि 
होकर बुबका संहार कर गरतते है । शुको सदमीषो 
देदकर प्रसन्न नहीं होना चाहिपे । हर समय न्यायको सिरषर्‌ 
चदय रखना भी भारी है 1 धन ददानो भिलावा 
उप्रतिक बीज ह । पाष्द्ोकी राज्यलकषमो सपना विने 
निश्चिन्त नहीं हो सकता । अव मेरे सिये केवल दो ही मार्ग 
ई--पाष्द्वोकौ सम्पत्ति ते तेना अयवा मृलयु ) मेत वर्तमान 
वशतेतोमृत्युहीषरेष्ठर 
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धृतराघ्यून फहा--विटा 1 म तो वन्तत्ानोके साय 
विरोध फरना पिर प्रकार उवित नरह समम्ता \ ययोकि 
यर्‌-विसेधसे प्रगद्म-यलंदा एदा हो जाता है सौर वट एल 
नागैः सिये विना लोटैफा गष्त्र है ।' दर्योधनने षटा-- 
पिताजी [ यहु को नयी वातत नरह । पृदाने सौष 
दूतो द्विया परते ये । उन्नतो प्रणटा-वघेटा चटा 
ताथा धीरन ततौ यद्र । याप मायाजीफौ वात मान 
सौजिगरे मौर फील्र ही सपा-मण्डय यनानेकी याता दिये 
धृतरा्टनै कटा--'वेटा { व्रम्हारी चात प्रुने अच्छी नहीं 
तमती । वरम्हारी णो मौनष्टौ, फयो । देखो, कहीं वुम् 
पीठे पष्टताना न पट । प्यक तुम धर्मक विपरीत जा र 
छ । महमा धिदररने थनौ विया सौर युद्ध प्रभावतरे 


सारी वत्तं षटतेते ही नानसीहं। संयीयहीरेम्राद् 
साचारी टै । छत्रिपोकः छयया महान्‌ भयंकर समय निष 
वाता दीष र्टाह॥' 


राजा धृतदष्टूनै सोया कि दैव वयन्त दुस्तर 
दवेः प्रतायमे ये धपते विचार भ्रू गये । पृद्रकौी ब्रा 
मानकर नटन सैवर्योफो यज्ञादौ दि श्ुमलोप शन्न ह 
तोरणस्फटिफ नामक त्ता रतप्रर फरायो । उसमें एकः हृजा, 
सम्भर एवं गुवणं तया वरयम जटिते सौ दर्वि हौं । उसकी 
लंबारदचोदृां एक-एक फोसकौ हौ । राजानानसार कारी. 
गरनि समा तयार फी भीर उत तरह-तरहुफी वर्स 
सजा दिया। 





युधिष्ठिरफो हस्तिनापुर वुलाना भौर कपट-यूतम्रे पाण्डयोकी परानय 


वंशत्पायनजी फते ह--जनमेनय ! भव राजा 
धृतरष्टूने भपने गुष्य मन्त्री चिकररफो बुलयाफर षहाकि 





“विदुर 1 पुम मेरी भाते प्रस्य भासो थोर पाण्डनन्वन 
युधिष्टिरको शीर यहं यूता लाभो । युधिष्ठिरस फना 
कि हमने एवः रतनटित समा, जितने मुन्यर गव्या सौर 
मनन स्यान-स्थानपर पूसज्नित ह, वमयायौ है! उमये 
भर्यने भाद्रयकि श्राय धाकर वेर भौर सथ दष्ट-मित्रेफिः साथ 
धत-करादा फर ।' महात्मा यिदुरफो यह्‌ यात म्यायके 
प्रतिशत जान षषी । उन्होने दसफा धिरोध एरते (41 


धृतराष्रम फटा--श्नापफौ यह्‌ याना मुम उचित न्ट जान 
पठतत । साप देसा एयापि न परे । हसतै मापे पत्रमिं 
वर-विरोध यीर्‌ गृहु-फल्‌ हौ जायगा, नित्तसे सारे वैगका 
नापर हो सकता दै ।' धृतराष्ट्न फहा--विदूर | यदि दव 
विरोधौ नर हेमा ते दरयोधनक वर.यिरोयते भी ममे कट 
छः न होगा । संतारमे फो स्वतन्ध नटी, सच दयक 
सधीन ट । तुम ऽयादा श्रौच-विचार न फरफे मेरी भाजा 
स्वीकार फरो भौर्‌ परम प्रतामौ पाष्डदोक्ो ते मायौ ।' 
पिद्रजी इच्छा न होनेषर मौ धृतराष्ट्फी भान्नासे विवरण 
होकर शौध्रामी र्यपर सवार टो परस्य थये । वहि 
जनताने स्ागतपूर्वफ उन्हं धर्मरालके दे्वयपूरणं राजमन्विरमे 
पटवाया। राजा युधिष्ठिर बहे परमते उनसे मितत + युधिष््ठिरने 
उनका वथोचित्त स्फार करे पृा-- विदुर्न ¡ लपका 
मन ग्ट वित्र-सा जान पद्ताहै। माष सकु तनो भा 
दन? हमारे भाई र्योधन धावि राजा धतराच्टफी आज्ञाका 
पालनतो फते हँ 7 वैग्य तो उने मधीन है? विद्रुरजीने 
पहा--शदेवदान द्मे समान प्रतापी धृतराष्ट्‌ जने प्र 
एव समे-तम्बन्धियोिः साप सुफल ह! लापकी फुभाल 
विक) र न्हनि यह्‌ । सन्दे मेजाहै फि 
मा तुम्हरो सना एफ वदी सुन्दर 
वभा वनवायी है । चुम जपने भाद्योपिः साभ भानत उसका 
निसीक्षण धरो भौर पायक साय दूत-परका करो 1५ 
पृतराष्दफा सन्ये सुनार धर्मराम्‌ पुधिष्ठिले फटा-~ 
चाधाजौ { दृत प्रेलना तो मृ कत्याणष्ठारी नष्ट जानं 
कता । च्‌ तो वत परयो हो 1 


सभापर्व] 
^^ ^^ ~~~ 
कौन भता आदमी होगा जो जूमा खेलना पसंद करेगा ? इत 
सम्बन्धर्मे भापकी क्या सम्मति है ? हमलोग तो पके 
परामरफे नुसार हौ काम करना चाहते ह ।' विवुरने 
कहा--धर्मराज 1 मे यह भसोमांति जानता हं फि जुजा 





खेलना सारे भनर्योका मूल है । मने इसे रोफनेके लिये बहुत 
प्रयत्न फिया, परंतु फलता न मिलौ । म धृतराष्टरको आना- 
सेविवश होकर आया हं । आप जो उदित समे, बही करे + 
गुधिष्ठिरने पू्ा--महात्मन्‌ † दपा हाँ धृतराच्टरक पुत्र 
दरयोधिन, दुःशासन आदिकः सिवा मौर भी दिलाड़ो इकट्‌ठे 
है? हमें फिनके साय लुभ स्ैलेके तिये बुलाया जा रहा 
है? विदुरजौने कहा--भान्धारराम श्फुनिको तो अपं 
जानते ही ह । वह पासे फेकनेने प्रसिद्ध, पासोका निर्माता 
मीर सवते बड़ा खिला है 1 उसके मतिरिक्त वििदितति, 
चित्रसेन. राजा सत्यव्रत, पुरुमित्र भौर जय आदि भी वहां 
विद्यमान है 1' पुधिष्ठिरने कहा--नाचाजी | तव तो जाप- 
फा कफहुना ही ठोक है 1 इस समय वहां वड-वड्‌ भयानक ओर 
मायावी विलाईिर्पोफा जमघट है 1 मस्तु, सारा संसार ही 
वैवके अधीन है । भई स्वतन्त्र नह ! यदि धृतरण्ट्‌ मुञ्ेन 
बुलतेतो मै शकुनिके साय जूमा खेलनेके लिये कदापि 
नहीं जाता ।' 

, धर्मराजने विद्ररजीते एेसाः कहकर आज्ञा कौ फि श्रातः- 
कल द्रौपदी आदि रानियोके साथ हम स्रव भरद हस्तिनष्पुर 
चेमे !* तयासौ प्रयै हयो मयी । प्रातःकाल चलनेके समप 
युधिष्ठिरकी राग्पसक्ष्मो उनके रोम-रोमते शटी पडती यी। 
स॑- मः खर ९--६ 


11 ¬ 
गुधिष्ठिसको हस्तिनापुर दुलाना भौर कपट-यूतमे पाण्डवोकी पराजय 





१६१ 
की 
हस्तिनुर पटहुंदकर धर्मात्मा युधिष्ठिर मोदम्‌, द्रोण, करण, 
कूपाचार्मं तया मए्दत्थाभाके साय ॒विधिपूर्वक भितले ¦ 
तदनन्तर वे सोमदत्त, ुर्योधन, शल्य, शकुनि, समागत राजा, 
युशासन आदि पाई, गयपग्रय एवं समस्त कुखवंशियो्ते मिल- 
जुलकर राना धृतराष्टरके पाल गये 1 धमराजने पतिव्रता 
गान्धारो एवं परशाचद्षु पितातुत्प धृतराष्ट्रो प्रभाम किया ! 
उन्होनि बडे पेम पाण्डवोका तिर संधा 1 पाण्डवोके आगमन- 
से कौरवको यङो प्रसप्रता हू । धृतराषटृने चन्दे र्नजटित 
महलोमें ठहराया \ द्रौपदी आदि स्त्रियां भौ अन्तःपुरकी 
स्वियेक्षि यथायोग्य भिरलों । 

दर्रे दिन प्रा्ःकाल हौ सव सोग नित्यकर्मते निवृत्त 
होकर धूतराष्टरकौ नवीन सपरामे गये \ भूषएके चिलाडिोनि 
वहां खयफा सहृ स्वागत क्रिया ! पाण्डवोने समामे पहुंचकर 
सवके साय यथायोग्य प्रणाम-आशौर्वाद, स्वागत-सत्कार 
आदिका व्यवहार किया) द्सके वाद सप सोय मपनी-मपनो 
आधुके अनुप्ार योग्य आसनपर वैट गये ! तदनन्तर भामां 
शङ्कुनिने प्रस्ताव किया--'धर्मराज 1 यहं समा आपको ही 
प्रतीक्षा कर रही थी । अब पासे डालकर खेल शुः करना 
चाहिये ।' युधिष्ठिरने कहा--राजन्‌ । जूआ छेलना तो 
छलष्प ओर पापका मूल है ! इसमें न तो क्षत्रियोचित 
यीरता-भदर्शनकरा अवसर ह भौर न तो इसकी फोई निर्चित 
नीति हौ है । जगतका कोई भी भलामानुसं जुजरियंक्षि 
कपटपुभं भाचरधकी प्रशंसा नट करता । आप भृएफे तिये 
वयो उत्तावतरे हो रहे हं ? आपको निर्दय पुरुषो समान 
कमते हमे पराजित करनेका भ्यत्न नहो करना चाहे + 
शकुनिने कहा--ुधिष्ठिर ! देखो, बलवान्‌ भौर श्त 
कुशल पुय दुर्बल एवं शनहीनके ऊपर प्रहार करते हैँ । 
पेसी धूर्तता तो समौ कामम है! जो पाते फंकनेमे चतुर 
है, वह्‌ यदि कौशलते भनजानको जीते ले तौ उसको धूतं 
हुनेका दपा कारण है ?' पुचिष्ठिरने कहा--'भच्छी सात \ 
यह्‌ तो बतलाशवे, यहे इकट्ढे लोगोमेते भुम किसके साथ 
खेलना हीणा ? भौर कौन दावे लगावेगा ? कोई तयार हो 
तो देल शुरू फिया जाय ।' दूर्योधनने फहा--दावें लगानेके 
लिये धन भीर रत्न तो मं दंगा, परंतु मेरौ ओरसे खेलेगे मेरे 
मामा शकुनि ।' 

जूआ प्रारम्म हुमा, उतत समय धृतराष्टरफे साथ यहुत-मे 
राजा वहां आकर वंठ गये ये--भौप्म, द्रोण, पाचायं भौर 
विदुर्न भी; यद्यपि उनके मनम बड़ा सेद या । युधिष्ठिर 
रे फटा कि ्ागरावर्तमे उत्पत, सुद्णवेः सद माभूषणोिं 
भ्रष्ठ परम सुन्दर मथिमय हार सँ दायेपर रता हं । अथ 
माप बत्ाद्ये, माप दा्वेदर क्या रवते ह ?' दुर्णोधनने 





१९२ 
कहु कि भेरे पास बहुत-सी मणिं ओर धने हँ । में उनके 
नाम गिनाकर अहंकार नहीं दिवाना चाहता । आप ईस 
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दावेकी जीते तो !* दावे लग जनेपर पासोके विशेष 
शवुनिने हाथमे पासे उडाये ओर बोला, "यह्‌ दावं मेरा 
~. रहा " ओर इस प्रकार उसने पासे डाले फि सचमुच उसको 
^, रही । युधिष्ठिरे कहा--'शकुने ! यह तो तुम्हारो 
५.६; ^ है \ अच्छा, मे इस बार एक लाख अठारह हजार 
मुहरोमे भरी यंचियां, अक्षय धन-मण्डार अर वहुत-सी 
सुवर्ण-रा्ि दावंपर लगता हूं !' शकूनिने "इसको श्यै मैने 
जीत लिया! यह्‌ कहुकन पासे फेके ओर उसीकौ जीत हुई । 
युधिष्ठिरे कहा--मेरे पास त्वि भर लोहैकौ सन्दकोमे 
चार सौ खजाने वंद है । एक-एकमे पचपच द्रोण सोना 
भराह । चह मै दावेपर लगता हं शकुनिने कहा--लो, 
मैने यहु भी जीत लिया' आर सचमुच जीत लिया । इस 
प्रकार भ्कर ज्‌आ उत्तरोत्तर वने लगा । यह्‌ अन्याय 
विदुरजीते नहीं देखा गया 1 उन्टौने समकाना-बु्लाना शुरू 
किया) 
विदुरजोने कहा--महाराज ! मरणासन्न रोगीको मौषध 
अच्छो नहीं लगती ! ठीक कैसे ही, मेरौ बात आपलोगोको 
अच्छो नहीं लगेगी 1 किर भी मेरी प्रार्थना ध्यान देकर 
सुनिये । यहु पापौ दुर्योधन निस्त समय गर्भे बाहर आया 


संक्षिप्त महाभारतं 





[ सभापर्व । 


थ!, गीदड्के समान चिल्लाने लगा था । यहु कुलकण 
कर वंशके नाशका कारण वनेभा । यहं कुतकरलङ् आपके 
चरमे ही रहता है, परेतु भषको मोहवश इसका ज्ञान नही 
ह \ स आपको नीति बात बतलाता हं । जव शराबी शराब 
पीकर उन्मत्त हो जाता है, तव उसे अपने शराव पीनेका ` . 
भी होश नहीं रहता । नशा हौनेपर वहु पानौमे डूब मरता है 
या धरतीपर गिर पडता है । वैसे ही दुर्योधन जू एके नेमे 
इतना उन्मत्त हो रहा है कि इसे इस बातका भी पता नहीं 
हे कि पाण्डवोसि वैर-विरोध् मोल लेनेका फल इसकी घोर 
दुर्दशा होमौ ! एक भोजवंशौ राजाने पुरवासियोके हितके 
लिये अपने कुकर्म पुत्रका परित्याग कर दिया था । भोज- 
वंशियोने दुरात्मा कसको छोड दिया भा आर भगवान्‌ 
श्रक्कष्णके हारा उसके मारे जानेपर वे सुखी हृषु थे । राजन्‌ 1 
आप अजुनको भाक्ता दीज्यि कि वह्‌ पापौ दुर्योधनको दण्ड 
देकर ठीक करदे इसे दण्ड देनेपर ही कुरुवंसी सको 
वर्षतक सुखी रह सकते हँ । कौएु या गीदड्के समान दुर्यो- 
धनको त्याग कर म्रुर अथवा सिहके समान पाण्डवोको अपने 
पास रख लोजिये ! अपको शोक न हो, इसका यही मागे 
है । शास्तोमें स्पष्टरूपसे कहा गया है कि कुलकौ रक्षाके 
सिये एक पुरुषको, गंवकी रक्षाके लिये एक कुलकी, देशकी 
रक्षाके लिये एक गाँवको ओर आ्माकौ रक्षाके लिये देशको 
भी छोड़ दे! सवेन महि शुक्राचायेने जम्भ दंस्यके परित्याग- 
के सम्य असुरोसे एक बड़ सुम्दर कुथा कहौ थी, उसे 
भपको सुनाता हू । 

उन्होने कहा था कि किसी वनमे बहुत-से पक्षी रहा 
करते थे । वे सव-के-सव सोना उगला करते ये ¦ उस देशका 
राजावड़ाही लोमी अर मखं था! उसने लोभवश अन्धे 
होकर एक साय हौ बहुत-सए सोना पातेके लिये उन पक्षियो- 
कयो मरवा डाला, जव कि वे अपने-अपने घोसलोमे निरीह 
भावसे चैठे हए थे \ इष पापका फल क्या हुभा ? यही कि 
उसे उस समय तो सोना नहं ही मिला, आभेका मामं मी 
वंद हो गया। मेँ स्पष्ट कहे देता हं कि पाण्डवोंकी महान्‌ 
धनराशि पानेके लालचसे आपलोग उनके साथ द्रोह न 
कर! नहीं तो उसौ लोभान्ध राजाके समान आप्तोगोको 
भौ पीछे पञताना पड़ेगा ! राजि भरतकी पचित्र सन्तानो! 
जसे मालौ उद्यानके वृक्षोको सीचता है मौर समय-समयपर 
छले पूषपोको चुनता भौ रहता है, वैसे हौ भाष पाण्डवोंको 
स्नेहनले सचते रहि ओर उपहाररूपमे उनसे. बार-बार 
योड़ा-योड्ञ धन सेते रहिये! वक्षोकी जडमे आग्‌ लगाकर उर 
भस्म करनेके समान पाण्डवोका सवेना करने चेष्टा मत 
कीजिये । आप निश्चय समर्ये, पाण्डवोके साय विरोध कर- 
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नेका एल यह्‌ हेणा क्रि मापते सेवक, मन्त्रौ ओर पुत्रोके 
समररामका अतिपि नना पडे ! ये जवर इकटूढे होकूर रण- 
भूतं भये, तथ देकताओोके छाय स्वयं इन्र शी इनका 
मुकाबला नहं कर सकय । 
सम्प { सुभा देलना कतक पूत है । नूएते अपसा 
परेम-माव नष्ट हो जाता है} बहे भप वनाव वन जाति 
1 दुयोधन इतत तमय उसी विपत्तिकतो सच्दमे संल 1 
इसके भपराधमे भ्रतोप, शान्तनुं मीर बाह्वो वेशज घोर 
संक्टमे पई जाप } जतै उन्मत्त चल अपने सीमि अपने 
भषको हो धायल कर देताहै वैच ही दुर्योधन उन्माद- 
वेश भने रागये मद्वलक्षा बहिष्छार कर रहा है ! माप- 
स्तौगर स्वयं विद्धार कीनि 1 सोह अपने विचारका 
तिरस्कार भते कीनिपे ` महाराज ! अमी आपि दुर्योधनः 
कौ जीत दैखकर प्रसत्त हौ रहे ह; पस्तु इसके कारण 
भीन ही युद्धका आरम्भ होगा, निमे हूत-ते चौर मारे 
जायेगे । अप यते तो जूएसे विरोध प्रकर फरते ह, परेतु 
भीतर-भौतरते एते दाहे ह । यहे विखारहौनता है। 
पाण्डवा विरोध बड़े नरथक कारण होया । 
प्रतीप भौर श्ान्तनके वंशजो ! आपौग इत समामे 
ूर्योधन आरिरी व्यद्भधोधिति मौर कड़ी वातं स्न कर तै, 
परु इतं ज्ञाने मनुयायी यनकर धथक्तौ आगमे न 
भूद । पे दूए फायन जव पाण्डवोका मरपेट तिरस्कार 
फर लेगे भौर वे अपना को न रोकः सके, त धोर्‌ उप- 
द्वयक समय आप्रसोगोसितते कौन मध्यस्य बनेगा ? महाराज । 
आप्तो जूएके पहने भो कोई दर्वि बहौ ये, धनोय! एर 
आपी जूएसे धन बटोरनेका उपाय बयो सोचा ? यदि माप 
पाण्डवोरा धन जीति भोर तो इससे आपको कषा भला 
हि जापो ? आप पाण्ड्वा धन नहो, पाण्डवो ही 
अपनये फिर तो उमको सारी सम्पत्ति जपने-माप माषको 
छे जागो ) इस पह शङ्कुनिके दूत-कीतलतति म सर्पा 
त्वित नहीं हुं} यह्‌ शवे करना पूवर जानता है + वक्त, भव 
घटत ह चुका ! यह जि राह माया है, उपतौ राह चीन्न इसे 
यहेन्नि सौदा दौजिये । पाण्डवे साय लड़ाई मत ठनिये । 
दुर्थोधनने कदा--विदरर ! यह कौननसो उति हैक 
तुम सदा शदुभोको प्रशंसा भौर हमलोगौकी निन्दा करते 
हौ ? मधम स्वामीकी निन्दा करना ततो एतध्नता है! 
मुग्र नोभ दुब्हारे मनकी यात्त चतत्ना रहो है । तुम 
मौतरही-भीतर हभारे विरोधी हयै । चुम हमारे लिये गोदे 
ठे सायके समान हो ओर पालनेवालिका गला धोटनेषर 
उतार हो । इसते वदृकर दाप भीर क्या होगा? क्या 
तमद इसका भय नहीहै? तुमस्मन्नलोकतिमि वाहे नो 





युधिष्ठिस्को हस्तिनापुर कुनाना मौर कपट-यूतमे शण्डवौकी पराजय 
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कर सस्ता हूं! मेर अपमान घतत करो मौर कष्वौ चाति 
भो मतत योता करो ! तं तुमे भपने हितके सम्बम्धमे कव 
पूता हं ? वहत चहं चुका, हद ह चयो । अब भूमे सत 
वेधो ! देखो, संप्ारका शान करनेवाला पक ही है द 
नहो ह! वही मतके ग्म भौ शिशुर धासन करताहै) 
भे भो उक शानक अनु्ार कामकर हाहं तुम 
बीचरे उछल-कूदं मचाकर शत्र मते वनो, बैरे फामभे हस्त 
क्षेप भतं करो 1 प्ग्वलित्त आधकी उकसाकर भाग जाना 
चाहिये नहीं तो दृद राव भौ नहु भिलती । वुग्दारे-जेमे 
शदूपक्षङे मनुध्यकी भपतर पास नह रसना चाहिए ! इसलिये 
तुम जह चाहो, चते जामो ! यहां तुम्हे अवदमकतां 
गहीहे। 

विदुरे कहा--शुरयोधन ए तुम अस्ठे-दुरे सभी कामोमे 





मीठी वात मुना चाहते ? हौ मरे भह } तव तौ तुर 
स्त्रियो भौर भुखौको सलाह सेनो चहिये । देषो, विक्नो- 
चुपड़ी कह्नेवाले पापिपोकी फमी नह है ! परंतु वैते सोग 
बहत दुर्वह, जो अभ्निप तुं हितकाते बत करह-यने ) 
मो मपे स्वामीके प्रिय-अप्रियय स्याल न करक धर्मपर 
अटल रहता है अरर अ्रिय नेर भौ हितकरो यात कहता 
है, जहो राजाका ह्वा सहायक है । देखो, क्रो एक तीती 
जलन ह; पह दिनि रोेगका रोय है, कीतिनारक भौर योर 
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दरगनधयुत है । दते पतप ही शमन फर सकते है दर्जन 
न तम दमे षी जामो सीर शान्ति प्राप्त फसे। च सवदा 
ध्रतराष्ट्‌ मीर उनयेः धृरोके धन सीर पशफी बद्री चाहता 
ट बु्हात जो दच्छाहो फरो । तुमं दरस नमस्कार 
परता ह+ चिदधस्जौ मीने भ्ये । 
शाफुनिनै फदटा--पधिच्ठिर { अव्रत्तक तुम बहुता 
धन हार चुके हौ । यवि वुम्हारे पात ए भौर वच र्हा 
हतो तो दावपर रयो! युधिष्ठिरे फटा--णुने ! मेरे 
पास मसंण्य धनद 1 उसे स जानता ट । तुम पुनेवातते 
फीन ? अयुत, प्रयुत, पश्य, यरदुद, यर्थ, शंख, निखर्व, 
मष्ट, फोटि, मध्यम भौर परां तया प्सते भी मधिक 
धन मेरे पासहै। म सव बार्येपर गाता ट ॥ पुनिने 
पासा फते ए कटा--'पट्‌ लो, भीत लिया सैन + पृधिष्टिर- 
ने फहा--श्रा्यणों सौर उनकी पम्पत्तिफो छोष्कर नगर, 
देषा, भूमि, प्रजा मौर उसका धन म दारवेषर लगाता 
शयुनिनै पूर्ववत्‌ तते पासे फंकफर कटा--'लो, यह्‌ 
मौ मेरा रहा.।' भय युधिच्ठिरने फहू--- (जिनके नेतर लाल~ 
लाल मौर विह्के-से फन ह, जिनका वणं प्रयाम भौर भरी 
जवानी है, उन्ही नुलफो, हाँ भपने प्यारे मादर नफुलफो में 
दार्येपर्‌ लगाता ट ।' गकुरनिनि फहा--'भच्छा, तुम्हारे प्यारे 
भार रागकुमार नुत मी मधोन हो गये ।' मीर पातने फफफर 
उस्नने फिर फटा--हमारी जीत र्ट ॥ परुधिष्ठिरे फटा-- 
"मेरे भाट सहदेव धर्मे व्यचस्यापफ ह । दनं सव सोग 
पण्ट्िति फटुते ह । मवण्य टौ मेरे प्यारे भां सहुदेष दायेषर 
सगनियोग्यनर्हीरह। फिर मी इन्द वारयेपर रखता + 
शवृनिने पूयवत्‌ स्रह्देषको भी जीत लिया । युधिष्ठिरम 
पटा--भेरे भाट भर्जुन प्रतापी चीर मौर संग्रामविनयी 
1 ये दाचेपर ल्गानेयोग्य नहीं हु! किर भीमे नट 
दपिपर रखता हूं ॥ शकुनिने फिर शुलसे पासे फंकफर 
अपनी मीत धोपित फर वौ । युधिष्ठिरने फटा--"मीमसेन 


एकक  ी 
हमारे सेनापति ह । ये अनुपम वतौ ६ । नके पनधे {सके 
समान ह 1 मोहं ची रती ह । गदाम भवीण ई 
भौर सर्वदा शबू्भोपर प्रोधित रहते ह । मेरे भार भीमसेन 
अचग्य ही दावेषर रखनेयोग्य नह 1 फिर भी म दन 
दावेपर रखता हट ।' शुनिने दस चार भौ भपनी जीत 
यतलायी । युधिष्ठिरे फटा फि पै सच भाद्र्योमे वड़ा भीर 
सवा प्यारा हु । भँ अपनेको दा्ेपर लगाता हँ । यदि 
र हार जामेणा तो तुम्हारा फाम फरण ।' पाकुनिने फहा-- 
शह मारा! भौर पासे फेककर अपनी जीत घोपित फर दी । 

एकुनिने धर्मराजसे कटा--^राजन्‌ ! तुमने भपनेफो 
भए हारफर य़ा नर्यं किया, पयोकि दूसरा धन .पास् 
रहते भपनेफो हार जाना वदरा सन्पाय ह । अमी तो तुम्हारे 
पास दायेषर सलगानेफे तिपे तुम्हारी प्रिया प्रौपदी वाकी है । 
तुम उसे दारवेपर लगाकर अवकी वार जीत लो ।' पुधिप्ठिरने 
पटा--"फुने । व्रौपदी सुशीलता, यनुफूलता भीर प्रिय 
यादिता भादि गुणो परिपूर्ण है । वहु चरवाहूं ओर 
सेवकपि भो पीठे सोती टै, सवस पटले जागती है । सनी 
फायकि होने-न-हनेफा ष्पा रसती है ! ह, उसी सर्वाद्ध- 
सुन्वर लावण्यमयी व्रौपदीको मै दावेपर र रहा ह, यद्यपि 
पसा फरते समय मृक्षे महान्‌ पष्ट हो रहा है + युधिष्टिरफे 
एषा फटहुनेषपर चारों भोरसे धिप्कारफी योद्धारं भाने लगीं । 
सारी सभा कुब्धष्ट उठो । सभ्य राना शोकाकुल हौ गवे । 
भोप्म, द्रोण, एपाचायं मदि महात्माभोपे शरीर पसीने 
लथपथ हो सपे । विवररजी सिर पफट्फर लयो सांस तेते 
ए मुह्‌ लटफाकर चिन्ताग्रस्त हौ गये । धूतराष्ट्‌ हित हो 
रहै थे । वे यार-वार पूते--वया हमारी जीत हो गयी? 
दुःशासन, फणं भादिफी लल-मण्डली हसने लगौ । परस्तु 
समासवोके नेनि भाप वह्‌ रहे थे । दुष्टात्मा श्ुनिने 
विजयोन्मावसे मन्त होकर यह्‌ लिया" फहुफर धलसे पासे 
फे भौर अपनी विजय घोपित फर दौ । 





कौरव-प्रभामें ब्रीपरी 


वणम्पायनमी फते ह--जनमेजय ! अय दर्योधनने 
धिवरजीको ` पृफारकर कषहटा--'विष्ुर । तुम यहाँ भाभो । 
तुम जाकर पाण्डरयोफी प्रियतमा सुन्दरी द्रौपवीको एौघ्र 
ते माधो । चहु मभागिनी यहां याकर हमारे महलमें पाङ 
लगौवि भौर दासियोे साय रहे ।' विदुरजीने फटा--भूषं 
वु पता नहीं है कित्र फसीमे लटक रहा है मौर मरनेवाला 
टै। तपौ तो तेरे मंहसे एेसी बातत निकल रही है । मरे! 


तु इन पाण्डवर्मत्होकफो पयो फरोधित फर रहा है? तरे 
सिरपर पिले साप परोधस फन फला-फलाफर फुफफार रहै 
हि । त्र उनसे णेड्लानी फरफे यमपुरे मत जा । देख, 
ब्रौपवी फमी वासौ नही हो सकती । युधिष्ठिरने मनधिकार 
उतत दावेपर लगाया है ! समासो | जव ्याप्रफा नाश होनेषर 
होता है, तय उसमे फल लगते हि । मतवाले पूर्योधनने जड. 
प्लत नष्ट नके लिये हौ जुएफे खेलसे घोर वर भौर 
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महु्यको सृष्टि को है । मरणासन्न पुख्यको हिताहितका 
कनि नक्ष होता! किसीरो मरमवेधो पीडा नहीं षटुचानी 
चहिये । कलो मौर उदरेमकारो यवनका प्रयोग नहु कटना 
चाहिये ? यह सव अधःपतवका हैतु है १ कडवी कात निकुलतौ 
तो महे है; प्र जिसके सिये निकलती है, उस्तके भर्मस्यानपें 
चुभकर रात-दिन विह्वल किया करती है । इसल्पि ठेमा 
कपी नहु करना चाहिषे  धुतरपष्ट्‌ बड़े भयंकर ओर मिकट 
संकटे निकट पटच गया है 3 दुःशासन आदि भौ इततीकौ 
हौ-मे-हां नि्ताति ह । चाहे संदा जलम व जाय, पत्यर 
तैरने गे; परु पह पूर्ख मेरौ हितकासै बात नही मानेमा। 
यह मिग्रोको ष्ट भौर हितमरी मात नही सुनता । इसका 
लोभे ष्ठृता जा रह है । इसमे निश्चय होताहैकिशोघ्र 
ही रटौरवोके सवंस्यवनाधका हेतु भमेकर विध्वंस होगा \* 
अव मदान्ध दुर्मोधनने विद्रको धिर्कारकर 
भरी समामे प्रातिकामोे कहा--पुम इ समय जाकर 
अौषदीको ते भाओ १ पाण्डवोति डरनेको फोर बात नही है 
प्रातिकामी दुर्पोघनकी भनानुसार दौपदीके पास सया मोर 
कटा--भघ्रजनी | सघ्ा्‌ युधिदिठर नू एने सम धन हार गये । 
जव दावंषर समानेको कृषं न रहा तब उन्न पा्योको, 
अपनेको जर अन्तमं आपको भौ हार दिप । भव भाष 
्मोधनक्तो जतो हई वस्तुभोमिं है । भषको लेके लिये 
उम्हूनि युके भेजा है । जान पड़ता है अव कौरवा नाभ 
निकर भाषा है )' द्रीपदीने कहा-“ूतपुत्र { अवश्य 
विघति यहो विधान है! बालक, वृद्ध समोषर दःख- 
भुख तो प्रते ह है । जगत्मे धर्म सनते वड़ो वस्तु है! यदि 
हम ददति धर्मपर भाष्‌ रह्‌ तो वह हृम्धरी रदा करेगा 
शुम समामे जाभो मौर वहाके धमत्मिओते पष्ो फि देसे 
अवसरपर्‌ ममं कषणा करना चाहिये । मे धममेका उत्सद्धन नहीं 
केरमा चाहतो ?' दवौपदीकी यात सुनकर प्रातिकामी सारम 
लौट आया भौर सभासद पुषा कि द्रौपदीकौ ष्या उत्तर दे । 
उप स्मय समासदोनि सपना-मयपना मुंह नोचे कर तिया 1 
दर्पोधनका हठ जानकर क्रिसीने कु उत्तर नहो विमा ! 
भहस्मा पाण्डव उस समय वड्‌ दको आर दोनो रहे थे? 
यै सत्ये मेधे होनेके कारण कया करना चाहिये, इसका 
ठीष-टोकं निर्णय करनेमें असमय ये । पाण्डवोको विन्नतासे 
लाभ उटाकर इुयोधनने कटा--श्रात्िकामो ! जा, त्र 
्रौपदीको पहु से भा 1 उस्के प्रनका उत्तर पहुदै दिया 
पया # प्रातिकामो द्रौपरीके श्रोधसे भौ डरता धा 
उसने दूर्मोयनकौ बात टालकर समासदोते फिर शषा 
ह र द्वोपदोत्ते वया कटं ?"दुर्योधनकोे यहु यात यूत बरौ 
सभी । उत्तमे भातिक्यमौोको ओर कठोर दष्टे देकर मने 
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टेटे भाई इुःशासनते कहा--"माई ¡ यहु कटर शतिक 
भीमसेनते डर रहा है + इसने पुम स्वयं जाकर दीपं 
पकड़ लामो) ये हरि हृष्‌ रण्डव वुम्हारा षष भीः 
विग सक्ते # 

बडे मर्कौ मालत सुनते हो दुःशातन साल-सास 
किये वहसे चत पडा भौर पाण्डवे निवाप्त्यानमे जा 
दौपदीसे योला-- कृष्णे ! चल, तुभे हमने जोत लिया 
मत्र लज्जा छोडकर इरयोटनको देख । मुन्दती ! हमने धः 
चुके पा लिणाहे ! अद समपि चल मौर कौरयौकी सेवा फ 
दुःशास्तनको बात सुनक्रर द्रौपदौका हृदय दुःखे भरः 
भृ मलिन हो गया} वहु आरतंमायते पहु ककर र 
धूतराष्ट्के रनिचाप्तकी भोर दौड़ । पापौ दुःशासनने क्रो 
भरकर उत्ते टा भौर शोत दीढकर महारानी शोषः 
नोलि-नीते धुधराते आर समे वालो पकड लिया । हा 
हाय}! अमी यही वाल गरष ह हिनो पहले राजद्रय-प 
अवभृथ स्नानके समय भन्तरपूत जलमे सोवे गे थे । इरा 
्ुःशासन पाण्डवोका तिरस्कार एरनेफे लिये भाने उ 
सालोक वलपूर्वक ककर प्रौपदीको अनाय स 
घसरीटता चला जा रहा है ! द्रौपदोका रोम-रोम क्प; 
या! शरोर मुक शयाथा। वे सिचीजारही षीं दरौ 
धोरेते फहा--'अरे भूद दुरात्मा दुःासन † रै रन्व 
है एक हौ वस्त्र पहने हिं । एेखो भकस्यामें मुभे वर्ह ले ज 
अनुचित है दुःशासने द्रौपदौकी बतपर कुष्ठ ध्यान 
देकर केशोको ओर भौ जोरसे पकड़ा भौर दोना दपः 
बेटो ! तु रजश्वला हो या एकवस्त्रा, मलेहो त्रु नेमी 
हमने ठकं एमे जीता है! तू हमारे दासौ है! भवः 
नोच स्तियोके समाने हमारी दाक्तपोमे रहना पेमा 
दुःशासन द्रौपदीको समारभे पसीद लापा 1 

दुःशासने धसोरनेते द्रौपदीके केण चिर णये । 
शरोरते बस्द छिसक गया ? वह्‌ लभ्मादश श्रीधतते लास ह 
धीरे-धीरे बो्ो--अरे दुष्ट 1 इस समामे समौ शा 
जाता, क्रियावान्‌, इरे समन शतिध्ठिति मेरे गृदजन 
1 नके समने इत दामे मं कमे छदी हो स्गी ? : 
राच ! मे घसोट मत, नग्न मत कर । इस नीच का 
तनिक डर तो सह । देल, यदि हन्रके साय सरे देग्ता 
सहायता करतो भौ पाण्डवे हायते तैर टकरा नदर 
धर्मराज अपने धर्मपर अरस ह, ये भुकम धर्मक सर्म जाः 
है1 मृजे तो उने गृण-हौ-ूण रौखते ह, तनिक भौ (. 
नहीं दीषत्य । हायनहाय { मरतवंशको धिषकार्‌ है 4 , 
कुपुतोति क्षनिपत्वका नाश कर दिषा । ये समामे मेके | 
कौरव अपनी मलो कुलको मयका नाश रेख स्ट ह 
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द्रोण, नौष्म मौर महात्मा विदुरका जात्मबल कहां गया ? 
वड-वूढे इस अधर्मको व्यो देख रहे है ?" ब्रौपदौने यह्‌ वात 
धित पाण्डवोकौ ओर कनखियोसे देखते-देखते ही कहौ, 
मानो वहु उनके शरीरम दहुकती कोधाग्निको मौरमौ धघका 
रही हो ! उश्च समय पाण्डरवोको जसा इः हुमा वता मपुण 
राज्य, धमं भौर शरेष्ठ रत्नोके छिन जानेपर भौ सहं हुमा था । 
पाण्डवोकी मोर देखते देखकर इुःशासनने भौर भी जोरसे 
दरौपदीको घसीटा मौर भो दासी { ओ दासौ !* कहकर 
ठठाकर हसने लगा । कर्णने प्रसन्नतासे उसकी वातका समर्थन 
क्तिया ओर शकुनिने उसकी प्रशंसा की ! इन तीनोके अतिरिक्त 
सभी समासद्‌ यह्‌ करूर कमे देलकर अत्यन्त इुखी हुए । 
द्रौपदीने कहा--इन छती पापात्माओने धूत॑ताते 
घरमराजको जमा सेलनेके लिये तैयार कर लिया मौर छले 
उन्हं मौर उनेके सर्वेस्वको जीत लिया} उन्होने पटले अपने 
भाङयोको, तव अपनेको हारकर मुभे दावंपर लगाथा है । 
म॑ यह्‌ जानना चाहत हुं कि सव उन मुके दादेपर लमानेका 
धर्मके अनुसार अधिकार या.या नहीं ! यहां समामे अनेको 
कु्वेशी वैठे ह । वे मेरे प्रश्नपर विचार करके ठीक-टोक 
उत्तर दे  पाण्डवोका दुःख भौर द्रौपदोकी कातरता देखकर 
धृतराष्टूनन्दन विकर्णने कहा--'समासदो ! द्रौपदोके प्रश्ने 
सम्बन्धभे हेम सभौ लोगोको ठीक-ठोक विचार कर उत्तर देना 
चाहिये । इसमे त्रुटि होनेपर हमे नरकगामौ होना पड़ेगा 1 
भोप्मपित्तामह, पिता धृतराष्ट्‌ मौर महामति विदुरजौ इस 
विपयनें परामर्शं करके उत्तर क्यों नहीं दे रहे है ? आचाय 
दोण मौर कृपाचार्य ष्यों चुप रहै ? ये राजा राग-दरेय छोडकर 
क्यों नहीं इस प्रनका निर्णय करते ? आपलोग पतित्रता 
दरौपदीके प्रशनपर विचार करके अलग-मलग अपना मत 
भ्रकेट कील्यि ।' 
इस प्रकारं विक्णके वार-वार कहुमेपर भौ किसोने 
ख नहीं कहा 1 अव विकर्णं हाय मनलकर तेवी सासि चेता 
हृभा वोला--कौरवो ! ये सभासद्‌ उत्तरदेयानदे। 
इस विषयमे मै निस चातको न्यायसद्धत समन्चता ह बह कहे 
विनान रहगा 1 श्रेष्ठ पुरुषोने राजाओके चार व्यत्तन बहुत 
बुरे बतलाये है--श्षिकार, शराव, ज्‌भा मौर स्ती-पसङ्कमे 
ास्तक्ति । इनमे संलग्न होनेषर मनुष्यका पतन हयो जाता 
है \ यहां जुभारियोकष दुलानेषर राजा युधिष्ठिरने आकर 
जुएकी आसक्तिवश द्रौपदीको दावेपर लगा दिया ! द्रौयदौ 
फेवल युध्िष्ठिरकी ही स्त्री नही, उसपर पाचों पाण्डचोका 
समान अधिक्रार है 1 यह चात भी ध्याने देनेयोग्य है कि 
युधिष्ठिरने मपनेको हएरनेके बाद द्रौपदीको दावेपर लगाया । 
इसत्तिये मेरे विचारसे युधिष्ठिरको यह्‌ अधिकार नही थाकि 


चे द्रौपदीको दावेपर लगार्ये । द्रूसरो वात यह्‌ है कि उन्होने 
स्वेच्छासे नहु, शकुनिकी प्रेरणासे उसे दवेपर रक्छाः था। 
इन समे वातस मे तो इस निप्वयपर प्हुचता हूं कि द्रौवदी 
जूएमे नही हारी गयी !' विक्णकौ वात सुनकर सभी सभासद्‌ 
उसकी प्रशंसा ओर शक्रुनिकी निन्दा करने लभे ! चारो ओर 
कोलाहल होने लगा ! शोन्ति होनेपर कर्णने कोम मरकर 
विकर्णका हाय पकड़ लिया भौर वोला--विकर्णं ! तू 
इतनी उल्टौ वाते षयो कर रहा है ? मालूम होता है कितु 
भरिणपने उत्पत्त अगनिके समान अपने वंशका ही सत्याना 
करना चाहता है ) दौपदोके वार-वार पुषठनेपर भौ कोई 
सभासद्‌ उत्तर नहीं दे रहा है, इसका अर्थं यह्‌ है कि सब ` 
लोग उसको धर्भके अनुकार जती हुई मानते ह 1 तु चचयन-. 
के कारण धीरज खोकर चड़-वढोको-सी वातं वना रहा है। 
एक तो तु दूर्योधनसे छोटा मौर दूसरे धममके मर्मसे अनभिन 
है । तेरी वुच्य वृद्धिके निणंयका महु्व ही क्वाह? 
युधिष्ठिरे अपना सर्वस्व दादेपर लगाकर हार दिया, तव 
द्रौपदी विना जौतौ कैसे रही ? द्रौपदी भी तो "सर्वस्वः कै 
भीतर ही है! क्या द्रीयदीको दावेपर लगाने पाण्डवी 
सम्मति नहं भी ? यदि तू एसा समञ्लता है कि द्रौपदीको 
रजस्वला होनेके समय समामे नहीं लाना चाहिये यातो 
इतक्या उत्तर भौ सुन । देदताओनि स्तोके लिये एकही 
पतिका विधान कतिया है । द्नोपदौ पाँच पत्तियोकौ स्त्री 
होनेके कारण निस्सन्देह्‌ वेश्या है । इसलिये मेरी समन्ते , 
इसे एकवस्त्रा अथवा वस््रहीना होनेपर मौ सामे लाना 
भवुचित नहीं है । तेः पाण्डव, उनकी पत्नौ द्रौपदी भौर 
उन्न सव धन जीत लिया गया है ।' भव कर्णने दुः्ासनकी 
मौर देलक्तर कहा--ुःशासन ! विकणे वालक होकर वडे- 
वृषोको-सी वाते कर रहा है ! इसपर्‌ ध्यान मतद ओर 
द्रौपदी तया पाण्डवोके सारे वस्त्र उतार लो 1" करणकी चात 
घुनते ही पाण्डवोने अपने ऊषरे वस्र उतार डलि ओौर 
इ-सातन वलमुवंक द्रौपदीका वस्र उतारनेका प्रयत्न 
करने लगा 1 
जिस समय दुःशासन ्रौपदीका वस्त्र सीचने लमा, 
40 1 
£ न्द (. हे टारकावासौ ! हे सन्विदा- 
नन्दस्वरूप प्रमघन्‌ ! हे गोपीजनवत्लम 1 हे सर्वशदितमान 
परमो ! कौरव मु मपमानित कतर्‌ रहे ह । क्या यह्‌ बात 
आपको पुम नहीं! दे नाय! हे रमानाय हे 
जनाव { हे जआतिनाश्चनं जनार्दन { सं 
डव रही हे । आप मेसो रक्ता कोज्यि)। > 
सज्चदानदस्वर्प महायोगो ह । माप सर्स्वरूय एवं सवके 


सभापर्व] 





जीवनदाता ह1 गोविन्द { म कौरवोसे धिरकर बदे 
संकटमें पड़ गयो हूं । मापकी शरणमे हू 1 माप भेरी रक्षा 
कीनि ॥* 

द्रौपदी व्रिभूवनपति मगवान्‌ श्रीकूष्णके स्मरणम तन्मय 
हो मुंह ठक्कर रोने लगी 1 उसकी मातं पुकार भगवान्‌ 
श्रकृष्णके पास पहुंची, उनका हृदय कक्णापते भर माया । 
भदतवरतल प्रभू प्रेमपरदश होकर दवारकाकी सेन, भोजन 
मौर लक्ष्मीको भौ भूल गये ओर दोड-रोड़ द्रौपदोके पातत 
पहुचे । उस समय द्रौपदो अपनी रक्षाके लिपे € कर्ण ! 
हि विष्णो! ह हरे!* इस प्रकार पुकार-पुकारकर छटपटा 
रहौ यी ! घर्मेस्वरूप भगवान्‌ धीकृप्णने गुप्तरपसे वहां 
माकर बहूुत-से सुन्दर वस्त्रो द्रौपदीको सुरक्षित कर दिया । 
दुरात्मा दुःशासन द्रौपदीको नंगो करनेके लिये वरस्त्रोको 
जितना ह खचता, उतनी ही वस्त्रोको वदृती होतो जाती 1 
इत प्रकार रंग.चिरंगे बहूत-मे वस्तरोका ठेर लग ग्या 1 धन्य 
है। धर्मकौ महिमा अदुमृत है 1 भोकृष्णकौ छपा 
अनिवंचनीप है । चारो मोर समामे हलचल मच गयो \ यह 
अदमुतं घटना देखकर सभौ समासट्‌ स्प्टरूपते दुःशासनको 
धिव्कारने मौर द्रौपदौको प्रशंसा करने लो । 

उस्र समय भीमतेनके दोनों हठ रोधे कांप रहेये। 
उन्होने भरौ सभन हाय-से.हाय मलकर गरजते हए शपथ 
लौ--देश-देशास्तरके नृपतिगण 1 ध्यानसे मेरौ बात सुने ॥ 
देसी बाते न कभी किप्तोने कही होगी मौर न कोर माणे 
कठेगणा । र्मे जोक कट्‌ रहा हे, यदि वेसाहौीन कर्तो 
मुभे अपने पू्पु्पोकी गति न मित्ते } नै शपय खाकर क्ता 
ह किमे रणभूमिमे वलात्कारसे भरतङुलकलंक पापौ दुरात्मा 
ःशास्नकौ छातो फाड़ डार्तूगा ओर उस्तका गरम परम शून 
पीडया 1" भौमतेनकौ भौोपण प्रतिजा सुनकर सभीके रोगटे 
खड़े हो ग्ये। सभो समात्तद्‌ भीमतेनकौ भूरि-ुरि प्रशंसा 
भौर दरःशासनकौ निन्दा करने ले । मवतक दुःशासन 
दवीपदीका वस्त्र लीचते-खोचते यक गया था। वर्त्रा ढेर 
लग गया मोर वह्‌ अपनी यत्तमर्थतापर खीञ्चकर लज्जाके 
मारे पठ गया 1 चारों मोर तह्लका मच मया 1 दुःशासनके 


कौरव-सभामे द्रौपदी . 





कगोविन्द द्वारकावासिन्‌ ङष्ण गोपीजनप्रिय । 

कैरवैः परिभूतां मां किन जानासि केशव 1 

है नाय है रमानाथ व्रजनाथारिनाशन ॥ 

कौरवार्णवमग्नां मामृद्धरस्व जनार्दन 1 

ष्ण कृष्ण महायोमिनू विश्वाट्मन्‌ विश्वभावन ॥ 

प्रपन्नां णहि ्मोविन्द कुष्मघ्येऽवसीदतीम्‌ ॥ 
(६७ । *१-४५) 
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लिये सवके मंहसे “धिकेकार-धिवकार' के शब्द निकलने 
ले । लोग कह्ने लगे फिं (कौरव द्रौपदोके प्रश्नोकां उत्तर 
क्यों नहं देते ? हाय-हाय ! यह्‌ तो बड़ घेदकौ बात है 1 
अव धर्मे मर्मज्ञ विदुरजीने हाय एठाकर सवको शान्त- 
करते हुए कहा--“समासद्‌ृन्द | द्रौपदो आपलोगोके साभने 
प्रश्न रखकर अनायके समान रो रहो है । षरतु आपतोगेभिं- 
से कोई मो उसके प्ररनका उत्तर नहं देता 1 यह मघमं है 1 
आं पुर्व दुःलाग्निसे जलकर हौ समाकी शरण लेता है । 
सभासदोको चाहिये कि सत्य ओर धर्मका आध लेकर उते 
शान्ति दे! येप्ठ पुख्पोको सत्यके अनुसार धर्मसम्बन्धी 
भरश्नोकौ मीमांसा जवश्य करनी चाहिये । विकर्णने सपनी 
बुदधिके अनुसार उत्तर दे दिया है ! मब आपलोग मौ राग 
दषे वेगको रोककर द्रौपदीके प्ररनका उचित उत्तर दीन्े। 
जो घर्म पुश्य समामे जाकर किसीके प्रश्नका उत्तर नरह 
देता, उसको आघा शृढ बौलनेका पाप लगता है } जो सूट 
चात कहता है, उसके सम्बन्धे तो कहना ही कया ? इस 
विपयतें म मापलोर्गोको एक इतिहास सुनाता हूं 1 

वह इतिहास यह है कि एक बार दैत्यराज प्रह्धादके पुत्र 
विरोचन मीर मद्धिरा ष्यिके पुर सुधन्वाने एक कन्या प्राप्त 
करनेके लिये सापसमे विवाद कर लिया मीर नेयेष्ठ ह, 
शष्ठ हुः ठेसौ प्रतिज्ञा करके दोनेनि प्रार्णोकी वाज लगा ती 1 
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इस लिवादका निर्णय करनेके लिये दोनोने परह्वादजीको ही 
छना । उनके पास जाकर दोनोनि पुखा--'साप टोका-ठीक 
निर्णय दीज्यि कि हम दोनों रेष्ठ कौन है ॥ प्रह्वादजी 
वे असमञ्जसमें पड़ गये । एक मोर पूद्के प्राण आर 
दूसरी भोर धमे ! कर भौ निश्चय न कर सकनेके कारण 
्रह्लादली महि कश्यपके पास गये भीर उनसे पूा-- 
"महामाग } भाप देवता, अपुर ओर शराह्य्ोा धमे 
जानते ह । मेँ इस समय वड धर्म-संकव्मे हं ॥ आप इपा 
करके यष्ट वत्तलाइये कि फिसी प्ररनका उत्तर न देनेसे तथा 
जान-चृक्षष्ठर क-ख उत्तर देनेसे या गति दती है \ 
मर्ह कश्यपने कटहा--'जो जान-यृञ्चकर राग-देष अववा 
पके कारण टीक्ष-टोक उत्तर नहीं देता, अथवा जो गवाह 
गवाही देनेमे दिलाई करता है पा कुख-का-क्‌छं कहं देता हैः 
वह वरुणके सह पाशोसि वाधा जाता है । प्रत्येक वर्षमे 
उसके पासकी एक-एक गाठ खुलती है \ इसलिये निस 
सरकाः सुस्पष्ट ज्ञान हौ, उसे सत्थ ही बोलना चाहिये । 

निस सभाम अधर्मे धर्मको दवा दिया जाता है ओर बहुरि 
सभासद्‌ अधर्मको नहीं हटाते तो सभासद्‌ ही पापभागौ होते 
ह ! जिस समाप निन्दित पुरुषको निन्दा नहीं होती, वरह 
समापतिदो उसके अधर्मा माधा, दरनेवालेको चौयाई 
सौर अन्य सभासदोको भी पापका चौयाई भाग प्राप्त होता 
है 1 जह निम्दित पुपकी निन्दा होती है, वहाँ सभापति 
मौर सदस्य पाप-मुदत रहते है, सारा पाप केवल कर्ताको ही 
लगता ह । प्रह्वा ! जो जान-वृक्चकर प्रश्नका उत्तर धर्मके 
प्रतिकूल देते है उनकी अगि-पोेको सात-सात पौद्वियां भौर 
शौत-स्मातं आदि शुभकमं नष्ट हो जाते हँ! त्ायियोतसि 
धोखा खानेपर मनुष्यको बहुत बड़ा दुःख होता है \ जो पुरुष 
भ्ठ वोलता है" उसे उससे भी अधिक दुःख भोगना पड़ता 
है 1 प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर ओर धारणि भौ गवाही दी ला 
सकती है । सत्यवादी साक्षीके धम ओर अर्थं नष्ट नहीं 
होते " सभासद ! कष्यपजीको वात सुनकर दैत्यराज 
प्रह्वादने अपने पुरस कहा--विटा विरोचन ! सुधन्वाके 
पिता अद्धिरा मृक्षसेः शरेष्ठ हूँ । सुधन्वाकौ माता वुर्हारी 
मातत श्रेष्ठ ह ओर सुधन्वा तुमसे भेष्ठ है} इसलिये 
अव ये सुधन्वा हौ तुम्हारे प्राणेकि स्वामी हे । ये चाहे वुम्हारे 
प्राणते ले ओर चाहे छोड दे!" प्रह्वादकी सत्यवादिताते 
प्रसन्न होकर सुधन्वान कहा--्रह्वाद ! भाप पुत्रके प्रेम- 
परवश न हो धर्मपर अटल रहे । इसलिये मै मापके पुत्र 
विरोचनको आशीर्वाद देता हं किं वह्‌ सौ वर्षतकं जीवित 
रहै }' अवश्य ही धर्मपर दृढ रहनेतरे प्रह्लाद अपने पुचक्ो 
मृत्यु सर अपनेको अधर्मे वचनेमे समरथ हुए । सभासदो ! 


¢ 
~ 


संक्षिप्त महाभारतं 


[ सभापवें 


आपलोग अपे धर्म भौर सत्यको द्ष्टिसे य लका प्रष्नका 
उचित उत्तर दे \" 
विदरजीकौ सात सुनकर भी समासदोमिसे किसीने कु 
उत्तर नहँ दिया । फणंने कहा--दुःशासन भाई! टस 
दासी दौपंदीको घर ले जाजो) फर्णफी भज्ञा पतिदही 
दुः्ासन भरी स्ने द्रोपदीको चीने लगा । वह्‌ लज्जा 
कोपने लगी ओर पाण्डवोकौ भोर देखकर बोलो-- "पहले 
जव महलमे मृक्षे वायु टू जाया करती, तन पाण्डवौसे सहन 
नहीं होता । मजि यह्‌ दुरात्ना भरी सामे मुस घसीट रहा 
हैः पर वे शान्तमावसे वेढे सह्‌ रहे ह । मैं कौरवोकी पुत्रीक 
समान पुत्रवधू हं । पर वे मुभे इस प्लेशमे पडी देख चतक. 
नहीं फरते ) यही समयका फेर है । इससे अधिक दयनीय 
चात ओर क्या होगी कि मै भाज भरी समामे धसीरीजा 
रहो हे ? आन राजार्मोका धर्म कहो मया ? धर्मपरायणा 
स्त्रीको इक्च प्रकार सभाम लाकर कौरवोनि अपना सनातन- 
धमे नष्ट किया है । मै पाण्डवोको सहधमिणौ, दृष्टयुम्तकी 
बहिन मौर श्रीकृष्णकी एपापात्र हुं । हाय | न जाने व्यो 
आज मेरौ दुदेशा कौ जा रही है । कौरवो ! भें धर्भसाजकी 
पत्नो मौर क्षत्राणी हं ! तुम मुदे दासी चनाभो चाहे जदासी, 
जो कहो करूंगी; परंतु यह्‌ दुःशासन कौररवोकी कीतिमें 
कलेक-फालिमा लगाकर मुने जो दुःखदे रहै" उसे 
नहीं सह सकती । तुमलोग मु जीती हई समदते हो या 
नहीं ? स्पष्ट बतला दो, मै वसा ही करगौ} 
भीष्मपितामहुने कहा--कल्याणी ! धर्मक सत्ति 
वड़ो गहन है । वडे-वड़ विदान्‌, बुद्धिमान्‌ भौ उसन्ता रहस्य 
समञ्नेमे भूल कर जति हैँ । जो धमं सवसे.वलवानू ओौर 
सर्वोपरि है, वही भधर्मके उत्यानके समय दव जाता है । 
तुम्हारा प्रशन बड़ा सुम गहन भर गौरवपुणं है । कोई 
भी निश्चयपूर्वक इसका निर्भय नहीं दे सकता ! इस समय 
कौरव लोभ जीर मोहुके वश हो गये हं । यह्‌ इस वात 
सुचना क्रि शीध्रहौ कुरुकुलका नाशन हौ जायगा \ वुः 
मी तुम्हारा धर्मकी र दे न ५ 
व क दरस खुलकर जनुर्पहीह 
प्राणहीनके समाच सुद्च बडे ¢ द व ५ 
धर्मराज युधिष्ठिर इस र ल र स 4 
माना जाय \ तुम जीती गयो या बही व न ५ 
सभाके सभी लोग दर्योधनसे त ही र 
त & र होनेके कार 
। गर करुण-कनदन सुनकर १ 
उचित-मनुचित दु॒नहौं योते \ दु्धोधनने मुकर 
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वर मांगो; क्योकि तुम एक ही वर पानेयोग्य नहीं हो ॥' 
दरौपदीने कहा--भिं दूसरा वर यह्‌ मोँगती हं कि र्थ ओर 
धनुषे साय भीमसेन, अर्जुन, नकुल ओर सहदेव भी दासत्व- 


से चूटकर स्वाधीन हो जायें ॥ धृतराष्टूने कहा--'सैनाग्य- 


वती बहू ! तुम्हारी इच्छा पुरणं हो । परंतु इतनेसेही तुम्हारा 
सत्कार नहीं हुभा । तुम जौर भौ वर मांगे !" द्रौपदीने 
कहा-- महाराज ! अधिक लोभते धमंका नाश होता है 1 
तीसरा वर मांगनेके लिये मेरे चित्ते उत्साह नही है ओर 
न तो सँ उसकी अधिकारिणी हूं । शास्त्रके अनु्तार वैश्यको 
एक, क्षत्रिय-स्त्रीको दो, क्षत्रियको तीन ओर ब्राह्मणको सौ 
वर तेनेका अधिकार है 1 इसन समय मेरे पति दासताके 
दलदलमे फंसकर भी छट गये है, अव वे स्वयं सत्कर्मते शुम 
पदार्थं प्राप्त कर लेग ४ द्रौपदीकी वुद्धिमानी देखकर कणं 
उसकी प्रशंसा करने लगा । 
भीमसेने युधिष्ठिरे कहा-^राजेन्द्र ! मं अपने 
शतुओंको यहीं या यहँसे निकलते ही मार डालूगा ।' उस 
समय करोधके मारे भौमसेनका रोम-रौम जाग उगल रहा था 1 
भो चट्‌ रही थी ओर मुख विकट हो गया था ! युधिष्ठिरे 
भीमतेनको शान्त किया 1 अव वे अपने ताऊ धृतराष्ट्के 
पाप्त गये । उन्हौने कहा--'महाराज ! आज्ञा कीजिये, अव 
हम क्या करे, आप हुमारे मालिक है । हम तो चिरकालतक 
आपको आज्ञामें ही रहना चाहते है \' ृतरण्टूने कहा-- 
अजातशत्रु युधिष्ठिर ! तुम्हारा कल्याण हो । आनन्दसे रहो । 
.. तुम अपना सव धन लेकर लीट जामो ओर अपने रान्यका 
“पालन करो ! वत्त, मुर दृठेकी यही जज्ञा है \ मेरी बात 
तुम्हारे हित भौर मद्धलके लिये है । युधिष्ठिर ! तुम 
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वुद्धिमान्‌, धर्ममर्मज्, विन्न भौर वृद्धोके सेवक हो ! ब॒द्धि 
ओर क्षमाका मेल है । तुम क्षमा करो । उत्तम पुरुष किसीसे 
वैर नहं करते 1 दोषोकी ओर न देखकर गुणोकौ मोर देखते 
हमर विरोध तौ किसोसे करते ही नहीं ! सत्पुरुषोकी 
दष्डि सत्कर्मोकौ ओर ही रहती है । कोई वेर-विरोध करता है 
तो वें उसे भूल जाते है । शतरुकी भी भलाई करते हँ ओर 
बदला तेनेका उद्योग नहीं करते 1 नीच पुरुष साधारण 
वातचीतमें भी कड़वी वात कहते हँ 1 भौर मध्यम ध्रेणीके 
पुरुष कठोर वचन सुनकर कठोर वाणौका प्रयोग करते ह । 
उत्तम पुरुष फिसी भी स्थिति कोर वचनका प्रयोग नहीं 
करते । सत्पुरुषःबुरी-से-वुरी स्थितिमें भी मर्यादाका उत्लद्भुन 
नहं करते । उनको देखकर सव लोग प्रसन्न हौ जाते ह 1 
इस समय तुमने बड़े ही सौजन्यका व्यवहार कतिया है) 
सो भया ! भअव--तुम मुञ्च बहे ता धृतराष्ट्‌ ओर माता 
गान्धारीकी ओर देखकर दुर्योधनका दुर्व्यवहार भूल जाभो 1 
अपने बढ ओर अन्धे ताञको देखो 1 मैने पहते तो जुएका 
निषेध ही किया या 1 फिर मित्रोसे मिलने-जुलने ओर 
पुतरोका बलाबल देखनेके लिये इसको आज्ञा दे दौ । तुम्हारे- 
जसा शासक ओर विदुर-जेसा मन्त्री पाकर कुर्वंश धन्य हो 
गया है । तुमने धमं है, अजुनने घौरता है, भीमपेनमें 
पराक्रम है, नकुल ओर सहदेवमें विशुद्ध गुरु-तेवाका भाव है । 
धमराज ! तुम्हारा कल्याण हो ! अव तुम खाण्डवयप्रस्य 
जाओ 1 

धर्मराज युधिष्ठिर वड़ो नम्रतासे शिष्टाचारे साथ ` 
प्र्ताचकषु धृतराष्टरको अनुमति प्राप्त करके अपते भाई-बनधु 
एवं इष्ट-मिनके साथ इन्दरप्रस्थके लिये रवाना हए 1 


दुबारा कपट-चूत ओर पाण्डवोंकी वनयात्रा 


जनमेजयने पषछा--वेशर्पायनजौ महाराज ! जव 
राजा धुत्तराष्टूने पाण्डवोको अपना धन भौर रत्नराशि लेकर 
जानेको अनुमति दे दी, तव दुर्योधन आदिकौ क्या दशा हुई ? 

चशम्पायनजीने कहा-धृतराष्ट्ने पाण्डवोंको घन- 
सस्पत्तिके साथ जानकी अनुमत्ति दे दी, यह्‌ सुनते ही 
दुःशासन अपने चड़ भाई दर्योधनके पास गया ओर वड़े दुःखके 
साथे कहा क्ति भेया.] वृढ राजाने हमारे चड़ कष्टसे प्राप्त 
धनको खो दिया । सव धन शवूुभके हाथमे चला गया । 
ममो कुछ सोच-विचार करना हो तो कर लो !' यह्‌ सुनते 
ही दर्योधन, कर्णं ओर शकुनिने आपसमे सलाह कौ आौर 
सव-के-सव एक साय हौ धृतराष्टरके पास गये 1 उन्होने बडे 


विनयते कहा--'राजन्‌ ! यदि इस समय हमलोग पाण्डवो 
घ्राप्त धनके दवारा ही राजाओंको प्रस्त फरके युद्धके लिये 
तयार करेति तो हमारी क्था हानि थौ ? देखिये, उसनेको 
तयार कोधे भरे सांपोको गेम लटक्ाकर या पीठपर 
रखकर कौन वच सकता है ? इस समय पाण्डव भो सपेकि 
समान ही हैँ । वे जिस समय रयमे बैठकर शस्त्रास्त्रोसे 
सुसज्ित होकर हमपर धावा बोल देगे उस समय हममेसे 
किसोको जीता न छोड़गे । अव वे सेना इकटटी करनेको निकल 
पड़ ह 1 हमने एक वार उनसे विगाड कर लियाहै 1 अब 
वे हमे कषमा नहीं करेगे ! द्रौपदीको जो क्लेश पहुंचा है, उसे 
उनमेसे कोई भी क्षमा नहीं कर सकता । इसलिये हेम 


यमाव 
(लकती ती ती 11 
चनग्ाससमे शर्तपर पाण्डयकि सपय फिरते जूभः लेले ! 
स प्रकर ठे हमयर वमे हो जायेमे | जृएमे जे भौ हार 
जायं, हुम या वे, चारह्‌ वर्पतर मृगचरमे पहनकर यनम रह 
ओर तैरयं ष्यं दिपो नगरमे इष प्रसार दिपरकर रहं कि 
किीको पतान चे । पदि पता चत्त जायक्तिये कौरवया 
पाण्डव हुतो फिर वारहु यचंततके घने रहं । इत शर्तपर 
मप छर चूभा देलनेकौ आनता दे दौजिये ) यह्‌ काम बहुत 
आवप्यक है 1 पतति डात्तेकी धिद्यपने हमारे मामा शकुनि 
यदे चनुर हैँ} पदि पाण्डव कदाचित्‌ यह्‌ श्तं पूरौ कर्तो 
तो भी हुम इतने समयमे च्ुत-ते राजाेकते मपा भित्र 
वना लेमे ओर दुर्जय सेना इर्द्वी कर तेगे ए उप समय हम 
युद्धम भौ पाण्डवोंको गीत सकेमे ! इसलिये अप यह्‌ वात 
अवश्य भान लौनिये } 
धृतसष्टूने हरे भर दी \ उन्होने कहा-धेरा ! 
यदिरेप्तौवातरहै तौ पण्ड दूर चते गेह, तवभीद्ूते 
भेजकर उन्हें तुरत वला सो! वे आ जायेते फिर इसी 
शर्तपर खेन हौ +! धृत्तराष्टृफो यह्‌ वातत सुनकर दोणाचार्य॑, 
सोमदत्त, बाह्लीक, कषाचर्थि, विदुर, भश्वत्यामा, युपुलमु, 
भूरिश्रवा, भीप्मदितमह्‌ मीर चिरणं--स सीने एक स्वरसे 
फट पिः भव जृमा मत सेनो, शान्ति धारण फरो +" परंतु 
यत्रस्नेहवग पृतराष्टूने अफी सभौ इरदर्शो मित्रोको सलाह 
दुका क्षो भौर पाण्डवोरो लूभा छेलनेके क्षिपे बुलवाया } 
यह्‌ सद देष-सुनकर धर्मपरायणा पाण्यारी अत्यन्तं शोक- 
सन्तप्त हो रहो थौ 1 उन्होने अपने पति धुतराष्ट्चे कहा-- 
"ह्वामी { दुधिन जन्ते ही मोदङके समान रोने.चित्लाने 
षप या। इपतिपे उती समप परम ज्ञानी विदुरे कहा रि 
इ पुकः पित्फाप कर दो \ पृ ट्‌ यत्त पाद करे 
यही मातूम हना है कि यहं कुरुवंशका नास करके छोटपा ! 
आयुते } आप सपने सोपते सेवको विपत्तिके सागरमे मत 
ड्माहये । इन ठोठ पूर्लोकौ ष्टा" मे हा मत्त निलापे । 
इसन वेश्म नाशम कोजियि \ चेष हए पुलको मत तोष्ये \ 
भमी हृद आगर फिर धवद्ग उठेषी ! पाण्डव शान्त मौर चैर 
विरोधपने विमुख हँ । उनको अय क्रोधिते करना ठोक नहीं 
है 1 शचि यह्‌ बात भाव नान्तेहैः किर मौमे स्मरण 
दिला रही हर । दरब पुष्पक चित्तफट शस्त्रके उषदेशका 
भला-वुरा कुष्ट भो प्रपराव नहं पडता । परंतु माप वृद्ध 
होकर चातकोको-सी यात करे, यह्‌ अनुचित है + इत समध 
आप अपने पृदतसुल्य पाण्डवो अपने वशम रिय १ करटी 
येद होकर भगे बिलग न हो जाये 1 कुलकलंक दुर्योधन 
ष्टो तथागना हौ धेपस्कर है । भेने उत्त समय मोहवशं 
पिदुरकी गात नहु मानी धी \ यह्‌ सद उसोका फल है । 


इवास कपटनयूत भौर पाण्डवी वनयाव्रा 
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शान्ति, घमं ओर मन्व्रियोकरो सम्मतित्ते सपनो विचाररस्ति 
सुरक्षित रिय ! भ्रमाद मत कौत्यि । शिना विचारे काम 
करना आपको वड़ा दुः देप 1 सज्यल्ष्ौ शेः हायते 
पड्कर उसीका सत्याना फर देती है.1 परल पुख्पे पास 
रहकर ही वह पीड-दरपीदी चती नै #" गन्धासैकी बात 
सुनकर धृतराष्टेने कहि ! यरि कुलक नाशरहोनाहे 
हैकोहनेदो) मरते नहीं रोक स्ता। सवतो दुर्योधन 
सौर इुःचासन जो वाहु, वहे होना चाहिये । वाण्ददोको 
लौट अने शे १ मेरे धुते फिर उनकि साय जूमा सैलेगे \" 
जनमेनय १ राजा धृतराष्टूकी अलति प्रातिकामी 
पाण्डवोके षास यहा } उस घप्यतक दे सोम मामि बहुत 





अणि बट गये थे । प्रातिकामोने कहा--"राजन्‌ } फिर सम 
जोड़ी गयो ह ! महारान धृतसष्ट्ने ब्दा है कि भ्यफिर 
वहं चलकर मूग सेये ?' चमंरान गोते भणी 
दैवके अधोन ह \ उपतीके अनुतर शुप-अशुपर फल भोते ह! 
सीकता कोई वदः नहु है \ लो, पिर जूमा खेलना पडता 
हैत्पेर्ाहोसही। मैजानताह मि देष करेति कशका 
साह सयवा? करमो म मपो बृ त्ाञमोकौ म 
कतै रास 2' पुधिष्ठिर भादयोके साय फिर सोर अध्ये । 
वे “शुनि छत है--यह्‌ गत जानकर भौ फिरसे उसके 
सवय सू खेलनेको सवार हो पपे । धर्मजको महं पथति 
देकर उनके मिरको यडा एष्ट हुमा १ 

शक्कुनिने धमेराजफो सम्बोधन करके कट्‌ 
व्रजन्‌ १ हमरे वृ महाराजने मायक छनरागि जारे पाष 
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ही छोड़ दी है । इससे हमें प्रसन्नता हुई है । अव हम एक 
दावे.ओर लगाना चाहते ह ! यदि हम आपसे जूएमें हार 
जःय तो मृगचरमं धारण करके वारह वषतकं चनमें रह ओर 
सेरहये चं किसौ नगरमे अज्ञातरूपसे रहं । यदि उस समय 
कोई पहचग्न ले तो वारह्‌ वर्ष ओर सी वनमें रहं ! मौर यदि 
हम आपको हरा दे तो द्रौपरीके सय आयलोग कूष्णमुगचमं 
धारण करके वारह्‌ वषेतकं वने रहँ भौर तेरह वषं अज्ञात- 
वास करे । यदि उस समथ कोई पहचान ते तो फिर वारह्‌ 
वं वनम रहना होगा } इस प्रकार तरह वषं परे हौनेपर 
आप या हम उचित रीत्तिसे अपना-अपना राज्यलेलेगे। 
इसी शतंपर हमलोग फिर पासे खेलं !' शकुनिर बात 
सुनकर सभी सभासद्‌ चिन्न हो गये ! वे वड़े उद्वेगसे हाय 
उटाकर कहने लगे कि अन्धे धृतराष्ट्‌ जूएके कारण मानेवाले 
भयको देख रहे हो या नही, परंतु इनके भित्र तो धिक्कारके 
योग्य है; क्योकि वै समयपर इनको सावधान नहीं कर रहे 
है 1" समासदोकी यह्‌ वत्त युधिष्ठिर भी सुन रहे थे भौर बे यह्‌ 
भी समक्ष रहे थे कि इस वारके जृएका इया दुष्परिणाम 
होगा ! पिर भी उन्होने यह्‌ सोचकर कि कौरवोका विनाश- 
काल समोप आ गया है, जूमा खेलना स्वीकार कर लिया! 
शकुनिने उनकी स्वीति पति ही छलसे प्ति उलि गौर 
युधिण्ठिरसे कहा (लो, यह दावं मैने जीत लिया 1" 
जए हारकर पाण्डवोने कृष्णमृगचर्मं धारण किया 
मौर वनमे जानेके लिये तेयार हो ग्ये । उनको एेसौ स्थिति 
देकर दुःशासन कहने लगा कि "धन्य है, धन्य है । भव 
महाराज दुर्पोधनका शासन प्रारम्भ हो गया पाण्डव 
चिपत्तिमे पड़ गये । राजा दपद तो बड़ बुद्धिमान्‌ ह ! फिर 
उन्होने भपनी कन्या पाण्डवोको कंसे व्याह॒ दौ ? अरे! ये 
पाण्डवे तो नपुंसक हं । द्रुपदकी बेटी ] भमव तो ये पाण्डव 
योड़-से वस्त्र जीर भृगचम॑से चड़ गरीवीके साथ वनमे अपना 
जीचन वितार्येगे, तु अवं इनके प्रति प्रेम कंसे रक्खेमी ? अव 
किसी मनचाहे धुरुषको वर षयो नहीं लेतौ ?" दुःतासन वकता 
ही रहा । भोमसेनेने जोरसे लनकारकर कट्ए कि °रे कूर! 
तूने हमे भपने बाहुबलसे नहं जता है ! खल-विद्याके दलपर 
जीतकर ठू शेली दधार रहा है ? एसौ वात केवल पापौ ही 
ह सकते ह ! सु इस समय कड़े चच्नोके वाणसे हमारे 
मर्मस्यानपर चोट करते । मे रणसुमिमे तेरे मर्मस्यानोको 
काटकर इनको याद दिलाञगा } आज नजो लोग कोधया 
लोभके वशमे होकर तेरा पक्षपात कर रहे ह, तेरे रक्षक वने 
हृष्‌ है उन भी यै इष्ट-मिवोके सहित यमराजे हवाल 
कसमा + 
इस समय भोमसेन मृगचमं धारण किये खड्‌ ये! ध्मके 


कारण वे शवुरओका नाश नरह कर सक्ते थे भोमसेनके 
फसा कहुनेपर दुःशासन भरी सामे 'ओ वैल } आओ बल ! * 
कहकर निर्लज्जकी तरह नाचने-कूदने लगा ! भोमसेनने कहा- 
"रे दुष्ट ! कटु वचन कहते तु शमं नहीं आती ? शछलसे 
सम्पत्ति छीनकर अब वदु-वद्कर बातें बना रहा है ? यदि यहं 
वकोदर भीम कुन्तीक्छौ कोखका जना है तौ रणभरमिमे तेरा 
कलेजा चीरकर खून पोयेगा ! यदि एेसानकरेतो इसे 
पुष्यवा्नोका सोक न मिते । नैँत्तव धनुधरोके सामने ही 
धृतराष्ट्के सारे-के-सारे पुत्रोका संहार करफे.शान्ति प्राप्त 
कर्गा ! यह मेरी सत्य शपथ । 

पाण्डव राजसभासे बाहर निकलने लगे । भीमसेन {सिहके 
समान धीरे-घीरे चल रहै थे ! दुर्योधन उन्हुं चिदृनेके लिये 
चसे ही उनके पीछे-पीषे चलने लगा । भीमसेनने मुडकर ` 
देखा सौर कहा कि "पूर्वं ¡ यह्‌ चात यहीं नहीं समाप्तो 
रही है ! में तेरे सहायकोके साय तेरा नाश फरते समय थोडे 
ही दिनोमे इस हंसीका उत्तर दंगा ।' भौमसेनने अपनेको 
शान्त करके धर्मराज युधिष्ठिरके पीचे-पीचे चलते हृए ही 
कहा कि "मे इर्योधनका, अजुन कर्णका भौर सहदेव ाकुनि- 
का नाक्त करगे । मेँ भरी पभाभे फिर सत्य शपथ करता हूं 
कि देवता हमारी वात अवश्य पु करेगे! यै गदासे 
दु्ेधिनकौ जांघ तोड़कर इसके सिरपर अपना पैर रषख्गा 
भौर दःशासनके फलेजेका गरम-गरम सून पीऊंगा ।' भर्जुन 
भौ बोल उठे--शभाई भीमसेन ! आपकी अभिलाषा पूर्ण 
करनेके लिये अर्ुन प्रतिज्ञा करता है कि वह्‌ संग्राममे कणं ` 
भौर उसके सारे प्राथियोका संहार करेगा ! अपने साय युद 
करनेवाले सभो भूर्वोको मेँ यमराजे हवाले करूगा 4 
भाईजी { हिमालय अपने स्थानसे दिग जाय, सूर्म सेधेरा 
छा जाय, चन्द्रमा धधकती भाग वन जाय; परु मेरी बात 
मूढी नहर हो सकती \ यदि चौदहवें वषं दुर्योधनने हमारा ` 
रान्य सत्कारपूबक नहीं लौटा दिया तो हमारी वाणी मवश्य 
ही सत्य-सत्य होकर रहेगी 1" सहदेवने कहा--अरे कम्धारके 
कुलकलंक \ जिन तू पते समस रहा है, वे तेरे लिये 
तीखे बाणरहै। मे तेराओर तेरे सम्बन्धियोका अपने हाथो ` 
सत्यानाश करूगा । शतं केवल यही है कि त्‌ रणभूमिमें 
भविर्योकौ तरह्‌ टकर भिना, सुट्‌ मत चुरान 1" 

पाण्डवे इस प्रकार ओरी वहुत- ४ शु 
राना धृतराषट्के पास गये. । युधिष्ठिरम 1 
भ भरतवशके वयोचुद्ध पितामह भीष्म, सोमदत्त, बाहीक 
द्रोणाचायं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विडुर, दुर्योधनादि त 


भाई, युयुत्सु, सञ्जय, अन्य नरपति तथा रोको 
ध \ 7 सभासद 
माता लकर चनवासके लिये जा रहा हे ! वहसि सोटनेषर 
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अपप्तोगोके दर्लनका सौभाग्य प्राप्त होमा 1" उद समय 
सभाके फिसो समापद्पे पुधिष्ठिरके प्रति कुष्‌ भौ नहं कहा 
शया } लज्जाके कारण सवका तिर नोचे क गया ओर सव 
मन-ही-मन धर्मराजक्ता कल्याण चाहने ते। विदुरे कहा-- 
पाण्डवौ 1 अर्णा करन्ती राजकुमारी, कोमल शरीर भौर 
वृद्धा! मववे सर्वथा आराम करेयोग्य है । इसलि्यि 
उनका वनभे जाना उचित नहीं है । ये सत्कारपूर्वक मेरे धर 
रह # पह चात मापलोगोते कुफर मे आशोर्वाद देताह कि 
आपलोग सर्वत्र स्वस्य भीर प्रश्न रहं ।' युधिव्ठिरने 
कहा--'निष्पाप | हम आपको आज्ञा शिरोधायं करते है । 
आपं हमारे चाचा, पितृवुल्य है । हम सदा मपके आधित 
है ।" विद्ररजीने कहा--धुधिष्ठिर { अप धर्मके मर्मनर्है। 
अर्जुन विजयशोल है, भीमसेन शत्रुनाश हँ, नक्रुल धन- 
संप्रहुकुशल है ओर सहदेव शत्रुओंको वशमें करनेवाले 
है । धम्य श्वि वेदन है, पतिव्रता द्रौपदी धमं ओर भर्यंके 
संग्रहे निपुण ह । माप समो परर्पर प्रम-मावते रहते 
हि । शद भो भपफे चिततमें भेद-मावको सृष्टि नर्हो कर 
सकते । भाप ट निर्मल ओर सन्तोषो ह । जगतूके सभी 
लोग भषको चाहते ह भौर आपके दशंनके लिये उत्कण्ठित 
रहते ह} हिमालयपर मेरसार्वागि, वारणावतम श्यास्जी, 
भगृतुल्न पवंतपर परशुरामजी मीर दृषद्रती गदोके तटपर 
महादेवजी भषको धर्मोपदेश फर चुके ह । भञ्जन परव॑तपर 
आपने असिते महपिते भौर कतमापी नदीके तटपर भृगुमुनिसे 
ज्ञान प्राप्त किया है । देवष नारद सर्वदा मापो देख-रेव 
रखते हँ भौर धौभ्यमूनि तौ भापके पुरोहित ही ह! देखिवे, 
विपमं परिस्थितिभे युदधके भवसरपर कहीं उन ऋषिर्योका 
उपदेश मत भ्रूल जायेगा ! पण्डवधेध्ठ { भाप पुरूरकासे 
पी अधिकं बुद्धिमान्‌ है । कोई भौ राजा शदितिमे माकौ 
स्मता नहीं कर सकता ! आपं घमचिरणमें ऋवियोते भौ 
आगे ह! शत्र्मोको मघोन करनेमे आप वदणके समकक्ष 
ह । माप जलके समान निर्भृत भौर अपना जीवनःदान 
फरके भो दूसरोका हित करतेर्है। ममशीवदि देताहूं 
कि मप पृ्वीसे क्षमा, सूर्मेमण्डलते तेज, वायुस वल मीर 
समस्त प्रागिोसे मत्मघन प्राप्त करे । मापका शरीर 
स्वस्य मौर चित्त प्रसन्न रहै । कोर्हभो काम करनाहो तो 
पटे ठीक-ठोक विचार कर सोजियेगा । अपने कभी कोई 
पाप किया है, देता मुकं स्मरण नह 1 इसत्ियि भाप मवश्य 
कृताय होकर भगनन्दत्े यहा लीरेते ! अव आप जाह्ये । 
मापका कल्याण हो ।' 

राजा युधिषठिर विदुरजौकी वार्तोको पिरघ 
चद्ाकर भीषमपितामह सौर दोणाचार्यको प्रणाम करके 


दवारा कपटनचूत ओर पाण्डवोंकी वनयात्रा 
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वनवासके तिये चल धड़े । माता कन्तीको प्रणाम कर उनकेभौ 
आना लो। जिस समय द खुरा द्रौपदी अपनो सास म्तौ 
एवं अन्य महिलाअंति विदा तेनेके लिये आयो,उस समय अन्तः- 
पुरम बड़ा कोलाहल हुभः। माता कुन्तोने शकल वाणो 
कहा--चेटी ! तुम स्तिर्योका धर्म जानतो हो । इतत धोर 





संकटे पड्कर दुःख मत करना । पुम स्वयं शील भौर 
सदाचारसे सम्पन्न हो ! इसलिषे पतिपोके प्रति पुम्हारे 
कर्तव्यके सम्बन्धमे शिक्षा देनेकी कोई आवश्यकता नही है 1 
तुम स्वयं परम साध्वी, गुणवती मौर दोनीं कुलोकी भ्रुषण 
हो । निर्दोष द्रौपदी ! तुमने कौरवको शाप देकर भस्म नहीं 
किया, यह उनका सोभाग्य ओर वुष्हारा सीजन्यहै। वुम्दारा 
मागं निच्कण्टक हो । सुहाग अचत रहे । कुलीन विया 
अचानक दुःख पडनेपर धवराती नहं । परतिव्रतधर्म 
सवंदा तुम्हा रक्षा करेगा भौर सब्र प्रकारसे तुम्हारा म्रल 
होगा । एक थात तुमसे कहन है । तुम वनमें रहति समय 
मेरे प्यारे पुर सहदेवा विशे ध्यान रखना । कही ऽते 
कष्ट न होने पावे ।' माता क्रम्तीने पाण्डधोपतते कहा--चेदा ! 
वुमलोग धर्मपरायण, सदाचारी, सवत, पापरतं मीर 
देवतामोके पुजारी हौ । हुमषर यहं संकट कंसे मा पड्म? 
अवश्य हौ यहं प्रारम्धका दोषं है । वुमलोगोने तो सा 
क अपराध किया नहं ! यह मवश्य ही मेरे भग्रयका 
दोष है; ब्योकि तुम मेरौ कोते निकले हो ! अवश्य सदुगुण- 
सम्पन्न होनेपर भो वुम्हारे दुः मोर सकटका वटौ कारण 
है। हाषृष्ण } हा द्वारकाधौश } हाप्रपरौ ! अप दत 
भयानक कष्टे मेसो मौर मेरे महामा पूर्वोको रक्ता वर्यो 
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नही करते ? आप अनादि भौर अनन्त है! जो आपका 
निरन्तर ध्यान करते है, उनकी अप रक्षा करते है--आयके 
सम्बन्धकी यह्‌ प्रतिद्धि इत समय मिथ्याकंसेहोर्टीहि? 
मेरे पुत्र धार्मिकं, गम्भीर, यशसवौ ओर पराक्रमो है । उनके 
केयर एसा कष्ट पड़ना उचित नहीं है । भगवन्‌ ! इनपर 
द्या कीजिये । हाय रे, नोत्ति ओर स्परवहारमें कुशल भीषम 
रोण भौर छृपाचार्यं आदि कुरक्रुलके नायकोकी उपस्थितम 
देसी चिपत्ति कसे भा गयी ? वेटा सहदेवं ! तू तो मुभे 
माणो भी जधिकप्याराहै। त्‌ मृक्षे छोड़कर कहीमतजा। 
भा, आ; लौट आ + 

माता रन्ती अधौर होकर विलाप करने लगों । उनके 
करुण-कन्दनसे खिन्न होकर पाण्डवोने उन्हे प्रणाम किया 
भौर वनकौ ओर खले 1 विदुरजीने कुन्तीको दैवक प्रवलता 
समज्ञाकर शान्त किया ओर स्वयं अत्थन्त आरत चित्ते धीरे- 
धीरे उन्हें अपने घर ले गये ! फौरवकरलकी महिलाएं दयूत- 
भामे द्रौपदीको ले जाना, उन्हं केश पकड्कर घसीटना 
आदि भत्याचार देखकर दुर्योधन आदिकी निन्दा करने 
लगी भौर फफक-फफककर रोने लगीं । वे वहत दैरतक 


संकिप्त महाभारत 


0 004 # 04000044 
॥# 8 0 88 0000000 0400000 0000 
। की ति ^ ४ 0 0 








भपना मृंह हाथपर रखकर इसी वातकौ चिन्ता करती 
रही! 


पाण्डवोकौ वनयात्राके वाद कौरवोंकी स्थिति 


से णम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! राजा धृतरणष्ट्‌ 
अपने पुत्रोक्रा अन्याय सोचते-सोचते उषटिग्न हौ गये ! एक 
ल्षणके लिये भौ उन््ं शान्ति नहु मिलतो थो । क्रिस प्रकार 
चेन न मिलनेपर उन्होने विदुरे पाक दूत भेजकर उन्हे 
दुलवाया । विद्ुरजीके आनेपर उन्होने पुखा--'विद्रुर ! 
फुन्तीनन्दन धमराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, 
सहदेव, पुरोहित धौम्य ओर यशस्विनी दौपदी--पे सव किस 
प्रकार बनने जा रहै है, इस समय उनक्तौ कंस चेष्टा है, यह्‌ 
सव मं सुनना चाहता हूं }' 

विदुरजीने कह महाराज यह तोस्पष्टहीहैकि 
के पृत्रोने छल-छन्दसे धर्मराजका राज्य आर वभव छीन 
लिया है । फिर भौ विचारशौल .धमराजकी वुद्धि धर्मच 
विचलिते नहीं हुईं है ! इसे वे कपटयु्वक राज्यच्युत क्रिये 
जानेपर भो आपके पत्रोपर दयाका ही भाव रखते हँ 1 
वे अपने करोधपु्णं नत्रौको वेद किये हए ह । रेरा इसलिपे 
कि फहु उनकी लाल-लाल आलोके सामने पडकर फौरवं 


भस्मन हो जायें । इसीसे धर्मराज युधिष्छिर जपन मह्‌ वस्त्रे 
ढककर रास्ते मे चल रहे हू । भीमतेनको अपने वाहुवलका 
वड़ा अभिमान ह} वे अपनेकी वेजोड समज्षते ह । इसलिये 
वे" वनगमनक्ते समय शतरभोको अपनी वाहं पला-फलाकर ' 
दिते जा रहे हु कि समयपर सं अपने वाहुयलका जौहर 
दिखाङेगए } कुन्तीनन्दन भजुन धर्मराजके पौचे-पीे धल 
उड़ाते चल रहै है! इपर प्रकार वे इस चातको सुचना दे ट 
ट कि युद्धके समय शतृभोपर कंसो वाण-व्पा करेगे ! इश 
समय र वड्‌ धून अलग-अलग उड़ रहौ ह, दे ही अर्जुन 
सहुम(पर अत्तग-अलग वाण-वर्षा कसे । सहदेवने अपने 
टपर दूल मल रक्खी है 1 युधिष्ठिरके पीे-पौचे चलकर 
मानोवे यह्‌ कह रहै हकि कोईमेरा मुंह रेखे । नक्ुलने 
तो अपने सारे शरोरमें ही धूल मल ली है । उनका अभिप्राय 
यह ६ करि मेरः सहज सुन्दर रूप देवकर कहं मामकी सत्या 
मातन हो जाये । द्रौपदो इस समय रजस्वला हं ! वे एक 


ही वस्त्र पहने, केश खोलकर रोते-रोते जा रहौ है । उन्होने 


सभापर्व] 
"~~~ ^-^ 
चलते समय कहा ह किं "जिनके कारण मेरो यह दुर्दशा हुई 
है, उनकी सलियां भौ जके चौदह वं अने स्वजर्नोको 
मृपपुतर दुःखित होकर इसी प्रकार हस्तिनापुरमे प्रवेश करेयो ।* 
सवके भगे-मागे चल रहे हं परोहित धौम्य ! वे नैच्त्य 
कीणकी भोर वरशोकी नोक करके पमदैवतासम्बन्धौ साम- 
मन्वोका भायन कर रहै हँ । उनका अभिगप्राययहटहैङि 
रणशुमि सोरयोके सारे जानेपर उनके गुर-पुरोहित भे इत 
प्रकारके मन््रोका गान करेगे 1 
*पाण्डवौंकौ वनयावति विकल होकर सभो नागरिक 
वितताप करते हए क्‌ रहै ह कि (हाय-हाय ! हमारे प्यारे 
सरश्राट्‌ दसं प्रकार वनम जा रहेर्हु। कुरुफुतके बड़-बुदोकौ 
हस मूखंताको धिकङ्दर ह ! वै लोभवश धम्मि पाण्डवोकमे 
दैशमे निरालरहेर्है। हम तो इनके विना अनाय हो गवे। 
इन अन्यायी कौरयोके साय हमारी कोई सहानूरूति नहीं 
रहो ॥' प्रजा इस प्रकार विगड़ रही है भौर उधर पाण्डवो 
जात ही जकेरमें विना मेधके ह चिनली चमकी । प्व 
धरथरा गयी । विना अमावस्याक हौ भरुयंग्रहण लग गया ! 
नगरक्त दाहिनी ओर उल्कापात हभ ! गीध, गीदड़ आौर 
कीएु आदि मांसभक्षौ जीव देवा(लथो, वुरनो, किलो भौर 
असरियोपरः माप्त एवं हहा उप्लने लगे । इन उत्पात- 
काफल है भरतवंशका। सत्याना 1 यहु सब आपको दुभि 
काफल है 1" जित समप विदुरो धृतरष्टृते इस प्रकार कह 
रहै थे, उसी समय देवाव नारदे जहूत-से ऋषियोके ताथ 
यकायक वहा आ पहुचे ओर यहु भयानक बात कटुकर चलति 
यने कि दर्पोधनके अपराधके एल्वम आजके चोद 
वपं भोमतेन ओर अर्जुनके हाथों कुषवंशका विनाश हौ 
जायया 1" 
अनर दर्पोधन, कर्णं ओर शङ्कनिने द्रोणाचा्को ही 
अपना प्रयाने आश्रय समक्षकर पाण्डवोका सारा राज्य उन्हें 
सोप दिध । दोणाचा्यने कहा--"भरतवेशियो ! पाण्डव 
देशताओक पुत्र ह । उन्दे कोई मार नहीं सकता । यहु बात 
समी व्राह्मण कहते है 1 किर भो धृतराष्टूके पुतन मेरो शरण 
लो है! इसलिये इनके सहायक राजाभोके साय मे सपनी 
शबितके अनर इनको पूरी-पृेतो सहायता करूंगा । मे 
शरणागतका त्यए्म नहीं कर सकता । इच्छा न होनेपर भौ 
यह काम करना पड़ रहा है । दथा करू, दैव ही सवते 
यलयान्‌ ह ! करयो ( पाण्डवोकोे यने मेज्नेते ही तुम्हारा 
काम परा नहीं हो यया । सुम्हँ भपनो भलाईका प्रबन्ध शीश्न 
करल चाहिये । बुम्हुएथ राग्य स्यायी नहो है । यह्‌ चार 
दिनक घादनो है । दो घड़ी विसवाड्‌ है । इते कूलो 
मत । यदेवे थल करो ! ब्रेक दान दो । जो कछ 


पाण्डवोकी वन यात्रादेः वाद कौरवोकी स्थिति 
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यने, सुख भोग लौ । चौदह्े वयं तुम यड्‌ कष्टे पडना 
हषा ।' 

द्रोणाचार्य चत्त सुनकर धृतराप्टूने कहा- 
विदुर ! गुरुजीका कुना ठीक है । तुम षाण्डर्वोको तीरा 
स्राओ ॥ यदिवे लौटकर न आये तो उनको शस्त्र, रथ आर 
सेवक सायमें दे दो । दसा श्रवन्ध कर दो, निषते मेरे धुत्र 
पष्डव बनभ युते रहँ !" यह्‌ कहकर वे एकान्तमे चते गे 
ओर चिन्ता करने लये । उनकी सासि लम्बौ चलने समी जीर 
चित्त विह्वेल हो गया ! उसो सेमय सङजयने उनति कटा कि 
"महायान [ अपने षाण्डवोको राजव्युत करके चनवासो 
वना दिया । उनका धन-वे्रव ओर भ्रमि हूयिया लौ । अवे 
आप शक्त श्थीं कर रहै ह 2“ यू्राष्टृने कहा--'पञ्जय ! 
पाण्डवति वेर करके भो मला, किसको सुख मिल सक्ता है ? 
चे युदधकूुशल, वलवान्‌ भीर महारथो ह ।' 

सञ्जयने तनिक गभ्भौर्‌ होकर कहा--महाराज ! 
अव यह्‌ निश्चित है कि आपके कुलक तो ना्होणा ही, 
निरीह प्रभा मो न घचेयो । भीद्मवितामह, दोभाचा्यं भौर 
विुरजीने अपके दुरात्मा पृ दुर्योधनको बहूत रोका । 
किर भी उक्ष निर्लन्जने पाण्डवोकी प्रिथ पतनी धर्मपरायणा 
दरौपदोको समाप बुनेवाकर अपमानित सिया । विनाशकाल 
समप भानेषर बुद्धि मलिन हो जातौ ह । अन्धाय भौ नायके 
समान दौखने लगता है । वहु चाति हुद्यमे इतनौ बैठ जाती 
है कि मनेष्य अनर्थको स्वार्थं भौर स्वार्यको अन्यं देखने 
लगता हैत्तयामरमिदता दहै) काल डंडा मारकर किमोका 
त्तिर नहीं तोता । उसका वल तो इतना ही है कि वह्‌ 
शुद्धिको विपरीतं करके पलिको बुरा ओर बुरेफो भला 
दिलाने लगता है । आपके प्रन अयोनिजा, पर्तिवता, 
अग्निवेदोते उत्पन्न सुन्दरो द्रौपदोको भरौ समामे भषमानित 
करके भ्र युद्धको न्योता दे दिषाहै + देता निन्दनौप 
काम दुष्ट दर्योधनके अतिदिक्त अर कोर नहीं फर 
सकता 

धृतराष्टने कहा--वञ्जय ! बभौ तो यही कहता 
हं । दौषदीको आते दृच्टिमे यरी प्रभ्वी भस्म हौ सकती है, 
हमारे रोमि तो रक्छाहो कथा है ? उत्त समय धर्मचारिणौ 
द्रौपदौकी समामे अपमानित हीते देवकर भरतवंगको समो 
तिया गान्धारे पासं आकर कहणक्रन्दन करने सगो या} 
बराह्मण भी हमारे विरोधी हो येह! वे सायेकाल हुवन न 
करके नागरिको साय उन्हीं दार्तोकी चर्चाकरतेर्है मोर 
खी होति रहते ह † जिस समय भरो समामे द्रीपदोके वस्व 
खोचे गये थे, उस सरमय तूफान आ गथा 1 विजत भिर, 
उल्कापाते हुभा । जिना भमावस्यङ ह सूर्यग्रहण लग गणा 
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सीरी प्रजा भयमीत हो गयी यी । रयशालामे भागल 
गयी } मन्दिरेकी ध्वजा गिरने लगीं । यज्ञशालां सिथा- 
रिनें र्मा -हुभाँ' करने लगीं । गे रेकने लगे । रेते जपदाक्रुन 
देवकर भोऽ, कृषाचायं, सोमदत्त, बाहीक मीर प्रोणाचायं 
सभामवनसे उठकर चले गये । विदुरकी सम्मतिते मेने 
दरीपदीको मुहूमांमा वर दिया मौर पाण्डवोको इ्रप्रस्य 
जानेको अनुमति दे दी । उसी समय विदुरने मुभे कहा या 
कि द्रीपदीको भपमानित करनेके फलस्वरूप भरतनेश्का नाण 
होगा । द्वीपो देवके हारा उत्पन्न एक अनुपम सष््मी है । 








संक्षिप्त महाभारत 


00000 9 


{सभापर्व 





वह्‌ पाण्डवोके पीढे-पीठे फिरती है । यह्‌ महान्‌ जषमान 
ओर फ्लेश्त पाण्डव, यदुवंशी मौर पाञ्चाल नही सहे; क्योकि 
इनके सहायक भौर रक ह सत्यप्रतिङ्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 
बहुत तमन्ना-वुल्ञाकर विद्धरने हमारे कल्याणके लिये मन्तमें 
यही सम्मति दी कि भाप सयके सेके लिये पाण्डवोति सन्धि 
कर लीज्यि  सञ्जप्र ! विदरकी वात धर्मानुक्लन तो थी ही, 
भयको दृष्टिसि भी कम लाभकी नहीं थी । परंतु नि पुत्रके 
मोहमे पड़कर उसको प्रतन्नताके लिये उनकी बाती 
उपेक्षा पतर दी । 


सभापवं समाप्त 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


संक्षिप्त महाभारत 
वनपर्व 


पाण्डवोका वनमन ओर उनके प्रति प्रजाका प्रेम 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्मामौ मारायणस्व्प भयवान्‌ भोकृष्ण, उनके नित्य 
णा नरस्यरूप नररतन अर्जुन, उनकौ सोला प्रकट करनेवाली 
भगवतो सरस्यतौ -भोर उसके यवता महि येवय्यासफो 
ममस्कार फरके भासुरो सम्पत्तिथोपर विजव-श्राप्तिपूर्वक 
अन्तःकरणको शुद्ध॒कटनेवाते महामारत प्रन्यरा पाठ 
करना चाहिये । 

जनमेजयने पूा--महपे ! ईरात्मा दुर्योधन, रान 
आदिते मपने मग्वरर्थोको सहायतापते शपट-चूतमें पाण्ड्यो षे 
जीत लिया । इतना हौ नही, उन्होने वरव वद़ानेके लिए 
भला-वुरा भो कटा । तदनन्तर मेरे पूर्वज पाण्डवोने इस 
विपक्तिमें पडकर किस प्रकार अपना समथ बिताया, उनके 
साय वनमे फौन-फौन गये ? ये वनम कंसा वर्ता करते ये, 
क्या भोजन्‌ करते थे ओर कहँ रहते पे ? वनमें उनफे बारह 
दवं कित प्रकार व्यतोत हए? परमौ पराग्यवती सत्यवादिनी 
राजकुमारी द्रौपदोने फिस प्रकार वनके बु.योको सहा ? मप 
हन सव या्तोका वर्णेन करके मेरी उक्कण्ठा शान्त कीजिये । 

सशम्पापननजीने कहा-जनमेजय { महात्मा पाण्डव 
दुरात्मा दर्योधन आदिक दुरव्यवहारसे दुःखित ओर कोेधित 
होकर अपने भस्प्-शस्प् भौर रानौ दरौपरीके साय हस्तिनापुरत 
निकल पटे । ये हस्तिनापुरके य्पंमानपुरफे सामनेवाते द्वारसे 
निकलकर उत्तरकी ओर चले 1 इन्द्रसेन आदि चौदह सेवक भो 
सपनो स्त्रियेकि साथ शौ श्रगामो र्योपर सवार होकर उनके 
पोये-पोछे चते । जवं हस्तिनापुरकौ जनताको यह्‌ वात 
मालूम हृ सो उसके दुःखका पारावार न दहा } सय लोग 
शोफे व्याकुल होकर दकटृठे हए भौर नियते साथ 
भीध्मपितामह्‌, आचार्यं द्रोण भादिकी निन्दा करमे सये । 
ये आपसे कह्ने लगे- "दुरात्मा दुर्पोधन शकुनि आदिफो 
सहायता राज्य करना चाहता है । हतके राज्यमें हम, 
हेमारा षं, प्राचीन सदाचार भौर धरद्रार भौ सुरक्षित 





रहेमे--इसको भशा नहु है । राजा पापी हो भौर उरक 
सहायक भौ पापो दों तो मला कुल-मर्ादा, भचार, घरमे भौर 
अर्यं कंसे रह सकते ह 2 ओर उगके न रहनेपर ुषकौ तो 
अशा हौ ष्या हो सकतो है! दरयोधन एक तो मपनेगननंसि 
देव करता है । दरतरे यंशको मर्यादा भोर मपने ुहव्‌- 
सम्बन्धिरपोको भौ त्याग धका है ! देसे भपं-सोसुप, घमण्डौ 
मौर शरक शासने इस पम्योका हौ सव॑ना निग्चित है । 
मो, हम सद यहु चलकर रहँ जहाँ हमारे प्यारे महातमा 
पाण्डव जाते ह । षे दातु, जितेन्धिप, यरस्वौ भौर धर्म 
निष्ठर्है। 

हस्तिनापुर जनता इस प्रर म 
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वहत चल पड़ी ओर पाण्डवोके पास जाकर वड़ी नश्रता- 
से हाय जोड़ कटने लमो--'पाण्डवो । आपलोगोका कल्याण 





हे \ भषलोग हमे हस्तिनापुरमे दुःख भोगनेके लिये छोडकर 
स्वयं कहाँ जा रषे है ? ञापलोग जही जायेगे, वहीं हम भी 
चर्लेगे । जवसे हमे यह वात मालूम हर्द है कि दुर्योधन 
मादिने बड़ी निदयतासे कपट-्ूतमे हराकर आपलोगोको 
वनवासी वना दिया है, तदत्े हमलोग वहत भयभीत हो 
गये ह \ हमे एेसौ अवस्थाने छोडकर जाना उचित नहीं है \ 
हम पके सेवक, प्रेमौ आर हितषो है । कहँ ईर्मा 
दुर्योधनके कुराज्यमे हमारा सवेनाश न हौ जाय ! आप जानते 
ही है कि इष्ट पुरुषोके साथ रहनेमे क्था-क्था हानिर्या ह मीर 
सत्पुरुषोके साथ रहनेमे क्या-क्या लाभ ह । जंसते सुगन्धित 
पुष्पोके संसर्गसे जल, तिल अर स्थान सुगन्धित हो जति 
वैसे ही सनृष्यं भी भते-वुरेके संगके अनुसार भला-वुरा हो 
जाता है । दुष्टोकि संगसे मोहक वृद्धि होती है मौर सत्पुरुषो - 
फे सायते धर्मेको ।! इसलिये वुद्धिमान्‌ पुरषोंको चाहिये कि 
जानी, वृद, दयालु, शान्त, जितेन्द्रिय ओर तपस्वी युरषोंका 
हौ संग करे । फुलोन, विद्वान्‌ एवं धर्मपरायण पुरुषोकी सेवा 
सर उनक्रा सत्संग शास्व्रोकि स्वाध्यायसे भो ददृकर है 1 
पापी पुरधोके दशन, स्पक्ष, वार्तालाप करनेपषि तथा उनके साथ 


दैटनेसे धर्म जर सवाचारका नाश्च हौ जाता है भौर उ्नतिके 
स्थालयर अवनति होती है । नीचोके संगते मवुष्योको बुद्धि 
न्ट होती है ओर सतयुर्योके संगसे वह्‌ उश्नत हौ जातौ है। 
वाण्डवो ! जगते गृप्त-से-ुप्त ओर भेम्ठ महात्माभोने 
मनुष्यके अभ्युदय ओर निः्रेयसुके तिये लिन गुणेकी 
आवश्यकता वतलायो है, सोक-व्यवहारमे जिन वेदोक्त 
आचरणोकी आवश्यकता है, वे सव-के-सव आपलोगोमे 
विद्यमान ह ! इसलिये आपसे सत्पुरुषो साय हौ मलोग 
रहना चाहते ह, क्योक्रि इसी हमारा कल्याण है \' 
प्रजाकी बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने कहा-- 
मेरे पूजनीय भौर आदरणीय ब्राह्मणादि प्रजाजन ! वास्तवमें 
हमलोगोमिं कोई गरुण नहीं है, फिर भौ आपन्लोग स्तेह्‌ ओर 
दयाके वश होकर हममे गुण देख रहै ह ओर उसका वर्णन 
कर रहे है--यह्‌ बड़े सोभाग्यकी चात है \ मेँ अपने भाईयोके 
साय आपलोगोसे प्रार्थना करता हू, आप अपने प्रेम ओर 
कृयासे हमारौ वातत स्वीकार करें 1 इस समथ हरस्तिनापुरमें 
पितामह भीष्मः राजा धृतराष्ट्‌, महात्मा विदुर, हमारी 
माता कुन्ती ओर गान्धारी तथा हमारे ससी समगे-सम्बन्धो 
सुहृद्‌ निवास कर रहै है! जैसे हमारे लिये आएपलोग 
दुवो हो रहै है, वैसे हौ उनके हदये भो वड़ा शोक-- 
वड़ो वेदना है । मापलोग हमार प्रस्तके लिये बहा लौट 
जाइये ओर उनका पालन-पोषण ओर देख-रेख कीन्यि ! 
आलोग बहुत इूरतक आ गये, अद भागेन चलें । मेरेजो 
स्वजन-सम्बन्धौ आयलोगोके पास धरोहुरके सपमे र्वे हुए 
है, उनके साय प्रेमका व्यवहार करे । मै आयलोगंसि अपने 
हदथकौ सच्चो वात कह रहा हूं ! उन लोगोकी रक्षा ही मेरा 
सवसे बड़ा काम है । आपलोगोके वैसा करनेपे मुस्ने बड़ा 
सन्तोष होगा जीर भँ उसे मपना हौ सत्कार समर्ुंगा । 
जिस समय धर्मराज युद्िष्ठिरने अपनी प्रनासे यह बात 
कही, उस समय सव लोग बड़ आत्तस्वरसे हाय ! हाय ! {" 
पुकार उठे ! पाण्डवोकि गुण, स्वभाव आदिका स्मरण करे 
उनकी आङुलताकी सोमा न रही ओर वे इच्छा न रहूनेपर भी 
पाण्डवोके आग्रह लौट आये \ जब पुरजन लौट गये, तव 


पाण्डव रयपर स्वार होकर गङ्गग-तटपर प्रमाण नामक वहत 
वड्‌ वरगदके पास जये । उस समय सन्ध्या हौ चलौ थो। 
वहा उन्होने हाथ-मुह धोया ओर केवल जलयाएन करके ही 
वह्‌ रातत धितायौ । उस्त समय वहूत-ते ब्राह्मण प्रेमदश 
पाण्डवोके पास आये, उनमें बहुत-से अग्निहोत्री ब्राह्मण सी 
ये \ उनको सण्डलोमे वैठकर पाण्डवोनि विभिन्न प्रकारक 
चर्चा ररते हए वह्‌ रात विता दी 
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धर्मराज युधिष्ठिरका ब्राह्मणेति संवाद भीर शौनकजौका उपदेश 


वेशम्भायनजी कहते ह--जनमेजय 1 रात वीत गयो ! 
पाण्डव नित्यकर्म निवृत्त हए \ जब्र उन्हरने वने जनेकी 
तयारी कौ, तथ धर्मस पयुदिष्ठिरे ब्रह्यगेसे कट-~ 
"महात्नाभो इतत सय हमारा सज्य, वक्ष्मी ओर सर्वस्व 
शतु छीन त्तिषाहै। हुन कन्द-मुल-फनका भोजन करते 
हृषु चने निवाप करने जा रहै ह । वनते व्डे-वड्‌ विघ्न अर 
साधारं ह+ इप्ततिये आपसोगेकरो चह बद्र कष्टं होगा 1 
इक्षलिपे आयपसोग जम सपने-मपने भभीष्ट स्वानको जा 
ग्राह्मगोनि कटा--प्दाजन्‌ | परेमहञे कारण हमलोम आपके साय 
रहना चाहते ह \ हमे जप अवने पास रखनेकी कृषा कीजिये} 
धमराज ! हमारे पालन-पोयणके सम्बन्धे आप तनिक 
भी चिन्ताते कर; हम भपने-माप अपने भोजनक प्रबन्ध 
कर तेगे भौर आपके साय वने रहने ! वहां वदे प्रेषते 
अपने इधष्टदेवका ध्यान करगे, जय करगे, पुजा करेगे; उससे 
आपका कतप्तण होगा ! वहं युन्दर-मुन्दर कमार्‌ युनाकर 
घटे सुवति वनतं विच # धमराजने कहा--हत्माने ! 
आवसोगेका कट्ना ठीफ है। ने सर्वद द्राह्यगेत्रे हौ 
रहना चाहता ह; परदु इत समय मेरे पाति धन न्होहै, 
दसतिये लाचारी है! भना, म यदे घात फते देख सुगा कि 
आ्रलोग स्वपे अपने भोजनफा प्रवन्ध करे। हाय} हाप! 
मेरे कारण आवलोगोको कितना कष्ट होगा !' 
जव धर्मराज युधिष्ठिरम दस प्रकार भोकं प्रकट स्तिया 
ओर उदास होकर पृथ्यौषर्‌ बैठ रथे, तव आत्मानौ शौनरने 
उनसे कहा~-“रनन्‌ ! अक्तानौ मनुप्योङे सामने प्रतिदिन 
कड भौर हना शोक तया भयके भवसर साथा करते है, 
कानि सामने नहीं । आपि-जत्े सपुश्प रेते अवसरे 
कर्म-यनधनमें नह पड्ते। वे तो सर्वदा मुक्त ही रहर है! 
आपकी दित्तदृत्ति यम, नियम आदि मष्टाङ्गयोगमे परिषुष्ट 
है) भुति ओर स्मृतेः जञाने सम्पन्न है 1 आपाने 
अटल बुद्धि भिमे प्रप्त है वहु सम्पत्तिके नाशते, अच्च-यस्परके 
न्‌ मिलने, धोर-ते-धोर विपत्ति समय भो दृखी नही हता) 
फरो भी शासीरिक भयवा मानत्तिक दुख उवे प्रभावित 
महं फर तकता । महात्मा जनकने जगत्‌को शारीरिक 
भौर मानिनिक दुत्त पोड्ति देकर उसको शान्तिके 
सिये मह यात कहौ यो! आष उनके वचन पुनिपे 1 
शरीरय ुःखके चार करण है--योय, दुःखदं वस्तु सपर, 
अधिक परिश्रम अर भभिलपित वस्तुक न मिलना 1 इन 
निभिततोके मने छविन्ता हो जाती है ओर मानिकः दुव ही 
श्वासिक दःठका स्प धारण कर तेता है} लोहेका गरम 


सोता यदि धटे जतम डत दिष्य जायतो वह्‌ जल मौ गरम 
ह्यो जाता है। वत्ते हौ मानसिक पोडपमे शसैर भो व्ययित 
दो जाता है । इसलिये जते जलङ श्रा यग्निको दानद किया 
जाता है" वमे ही ज्ानके दारा मनको शान्त रखना चाहिपि ! 
मनका दुः मिट जानपद शसेरका दुःछ भी मिट जाताहै\ 
मनके दुःखो हौनेका कारण है स्नेह । स्ेह्के कारण हौ मनुष्य 
विप्ोनिं रसता है भौर अनेको कारके दुःख भोगने लगता 
है। स्नेहे कारण हौ दुःख, भय, शोक आदि विकारेकौ 
भराप्ति होती है। सेके कारण ही विवर्योरौ सतताक्न 
अयुभव होता मीर फिर उनमें राहो जाक्तहै। पिपयेरि 
चिन्तन भौर राणसे भौ बहकर स्नेह ष्टौ है। नैते षोडत्की 
आग सादे वृक्षको जता डतो, वैते हौ योड्नसाभी राग 
धर्म ओर अवेदा सत्याना कर देता है ¶ विषयोके न मिलमे- 
पर जौ अपनेको त्यागी कहता है, ह्‌ त्यागी न्ह ह 1 वास्तव 
मे सच्वात्यागोतो षडह, जो पियेपरेङि भिलनेपर भो उनमें 
दोषदृष्टि दारता है सौर उनि प्र रहता है { पिरक्त पृष््प 
हेपरःटेन भी टोका ह । इनि उत कमी क्मवन्धनमे नहीं 
यना पड्का । लतत ित्र खोर धका संग्रहो फरना 
चाहिये, परेतु उनमे आसदित नह करन चाहिये) विचारक 
द्वारा स्नेहका व्याग होता ह 1 जैसे कमनके दलपर जल अटल 
नहो रह्‌ सकता वेते हौ विवेकी, भगवतप्राप्तिरे इच्छक भीर 
आल्म-ला्न पुष्पके वित्ते स्नेह नहो टिक सकता 1 विपणे 
दरशनेसे उनमें रमणोय-वद्धि होतौ है \ फिर प्रिपता मालूम 
होने समत्ती है । उते लेनेकौ इच्छा होनी हे । मिल जानेपर 
उसको चाट सग जानौ है ओर वादार उसे पानेकी वरप्णा 
होनो है) यह दृप्णा हौ समस्त पापोका मूल है । उदधेगकी 
जननो है । अधर्मपे पूर्णं भौर भयंकर है ) पूं इप्तकां त्याग 
नहीं कर सकते 1 बटे होनेषर भौ पह वर नही हेती । यह्‌ 
शरीरके साय मिरनेवाली वीमासे है \ इसका त्या करनेमे 
ही सच्चा युप प्राप्त होता है ? नैते सोहेके भौतर प्रवेश फरक 
आग उसका नाश कर देती है, वैते ही भराणिपरङगि हुदयमे 
रवे करके यह्‌ वृष्णा मी उनका नाश करदेतीहै मीर 
स्वयं कमी नहीं मिद्तौ । जेते इंदन अयनी हौ भगमे भ्त्म 
हो जाताहै, कने हौ लोभो पुर्व स्वामाविक लोमते ही नष्ट 
हौ जगता है! जेते आाणियोक्े स्िरपर भृरुका भय सदा 
सवार रहता है वसे हौ धनो पुस्वोको राभा, जन्‌, भग्न, 
चर आर ङुटुम्बका भय सदा हौ बना रहत ह । जति मांसको 
आकाशम षक्षो, भूमिषर हिस जीव ओौर जलम सगर-म॑च्छं 
खाजातेहवैतेटो नी पुद्पकरे धनको भो सव कहीं दषे 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ वनपर्व 


^ 
^^ ^~ ^ ^^ ^^ ^^ 


लोगही भोगा करते है । मूर्खोकी ते चत ही क्याः वड़े-बड़ 
बुदधिमानोकि लिये भी धन अनेका ही कारण है) चै धनसे 
सिदध होनेवाले फलोके लिये कर्ममे लग जाते है ओर अपना 
परम कल्याण करनेन असम्यं हो जति ह! समौ प्रकारके 
धन लोभ, मोह कंजूसौ, घमण्ड, हैक, भय भौर उदवेगको 
वदानिवाले ह \ धनके पैदा करनेमे, रष्वा करनेमे ओर खर्चे 
करने भी वड़ा दुःख सहना पड़ता है \ धनके ल्थि लोग 
एक-दूतरेके प्राण ते लेते हु \ यदि धन अपने पास इकट्न 
हो जाय तो बहु पलति हृए शने समान है 1 उसको छोड़ना 
भी कठिन हो जाता है} धनको चिन्ता करता अपना नाल 
करना है ! इससे अज्ञान सर्वदा असन्तुष्ट रहते है मौर ज्ञानी 
सन्तुष्ट ! धनकी प्यास कभी चुक्षतौ नहं । उत्तकौ ओरसे 
सह सौड लेना ही परम सुख. है । सच्चा सन्तोष ही परम 
शाम्ति है। धर्मान { जवानी, सुन्दरता, जीवन, रत्नोको 
राक, रेश्वर्यं ओर प्रिय वस्तु तथा व्यदितयोका समागम-- 
सभो अनित्य है ! बुद्धिमान्‌ पुरुष उन्हें कमी नहीं चाहता । 
इसलिये उचित यह्‌ है कि सव प्रकारके संग्रहु-परिग्रहका 
परित्याग कर दे; ओर त्याग करनेके कारण जो कुभो 
कष्ट उठाना पडे, प्रसन्नतासे उठावे ! मवतक जगतुमे कोई 
मो संग्रही अपने संग्रहके कारण सुलौ नहीं देखा गयां है 1 
षएसलिये धर्मात्मा पुरुष उसी भनुष्पकी प्रशंसा करते ह" जो 
प्ररब्धसे प्राप्त चस्तुमे ही सन्तुष्ट है \ धमं करनेके ल्यि भौ 
घन कमानेको अपेन्ञा न्‌ कमना हौ अच्छा है । जव अन्तमे 
फोचड्को धोना हौ पड़ेगा तो उसकी छमा ही क्यो जाय ? 
धर्मराज ! इसलिये आप किसी नो वस्तुको इच्छा मत्त कोजिये) 
यदि आपं अपने धमेपर अटते रहना चाहते हं तो धनकी 
इच्छा सवया त्याग दे ॥' 

युधिष्ठिरने कहा-ग्राह्णो ! मे इसत्तिये घन नहं 
चाहता किं उसका स्वयं उपसोग क्रं! मतो केवल 
ब्राह्मणोका भरण-पोषण चाहता हुँ । मेरे चित्तमे धनका लोभ 
तिक सी नहीं है \ महात्मन्‌ ! मे पाण्डुवंशी गृहस्य हू ! 
सी अवस्यान अनुवायियोका पालन-पोषण कंसे न क ! 
गृहस्य पुरुषके भोजनम सभौ भाणो दिस्तेदार हु । गृहस्यके 
तिपि यह धम है कि वह्‌ संन्यासी आदि उन लोगोको भोजन 
कर्वे, जो जपने हायते भन्न नही पकाति \! सत्युरूपोके धरे 
तिनकोके आसन, वैठनेके स्यान, जल भौर मीठी बातका 
कमी अभाव नहीं होता \ दुःखीको सोनेके लिये शय्था, थके- 
मदिके लिये वैउनेकषो आसन, प्यासेको पानो मरं भूेको 
मोजन तो देना हो चाहिये ! यहु सनातन धस है कि जो अपते 
पास मावे, उसे प्रेमभरी दृष्टिसे देखे । मनसे उत्ते भ्रति 
सद्धषव करे । मधुर वाणोसे बोते मौर उठकर आसन दे \ 


अतिधिक्तो माता हमा देखकर अगवानी मौर सत्कार तो करना 
ही चाहिये \ जो मुहस्य जग्विहोच, भौ, जातिवाले, अतियि,. 
भनादई-वन्धु, स्तो-पुत्र भोर सेवकोका सत्कार नहीं करता उसेवे 
जला डालते हं 1 गृहस्य देवता ओर पितरोकि लिये भोजन 
वनवि । उह अर्पणं क्किये विना अपने काममे नहीं लाना 
चाहिये \ करतत, चण्डाल र पश्षियोकि लिये भौ निं दे । 
थह बलिवैश्वदेव कम है । वलि्वश्वदेव करके ओर दुसरोको 
शिलाकर खाना ही अमृतभोजन ह} अत्तिथिको मेमकी 
द्ष्डिसे देदे, मनसे उसक्रा लता चह, सदय ओर सोढो वाणोतते 
बोले, हायते उसको सेवा करे मौर जानेके समय उसके 
पो्धे-पोद्े चतते ! इसका नाम पञ्चदक्षिण यज्ञ है) कोई 
अर्नजान मनुव्य यका-मँदा सारम चला जरहाहौो तो उसे 
वड प्रेमे विलाना-पिलाना चाहे । यह महान्‌ पुण्यं कां 
है! जो पुरुष गृहस्याश्नममें रहुत्तर इत्च प्रकारका व्यवहएर 
करता है, बही अयने धर्मका पालन करता है ! हमारे-जेसे 
गृहस्यको माप इससे भिन्न धर्मका उपदेश्च कंसे कर रहै ह? 
शौनरजोने कह्‌ा--पचमुच इस जत्र चाल उलदी 
है । अप-जपे सत्पुरुष इ्रोको खिलये दिना स्वयं खाने- 
पोनेमे संकोच करते ह ओर इष्टलोग अपना पेर भरलेके 
लिये इ्रोका हक भो खा जते है ! इन्द्रियां बड़ी वलवान्‌ 
है, मनृष्य उनके फदेमे फंसकर एसा मृद हो जताहै कि 
उत्ते सा -कुमा्गका ज्ञान नहीं रहता ! जिस समय इन्द्रिय ओर 
दिषयोका संयोग होता है, उस समय पूर्वकालीन संस्कार भनके 
सूयमे जाप्रत्‌ हो जाते ह ! भन जिस इच्धियके दिषयके पासं 
जाता है, उसीको भोगनेके लिये उत्सुकता हौ जातो है ओर 
प्रयत्न सी होने लगता है \ संकेल्पसे कामना उत्पन्न होती है 
ओर विपयोका संयोग रहता हौ है ! इन दोनोसे पुरुष विवशं 
हो जता है गौर रूपके लोभसे पतिद्धेके समान आगमे शिर 
पड़ता है \ वह्‌ सपनी वासनाके अनुसार रसनेन्धिय अर 
जननैन्दयके मोगोमे इस प्रकार धुल-मिल जाता है कि उसे 
भपने जापको भौ याद नहं रहती ! ज्एनके कारण कामनः, 
कामनापुति हौनेषर वृष्णा, तृष्णाके कारण अनेको प्रकारके 
उचित-अनुचित् क्म होने लरते है \ फिर तो कमेक्षि अनुसार 
अनेक योनियोमे भटकना अनिवरयं हो जाता है\ जद्यासि 
लेकर तिनके तक जलचर, यलचर भोर नभचर प्राणियों 
उसे चकर काटना पड़ता है ! यह गति तो बुद्धिष्टीन विषया- 
सक्त प्रणियोकौ हौतौ है! जो लोग अपते श्रेष्ठ रतव्यका 
पालन करते ह मौर जगत्‌के चदकरसे मुक्त होना चाहते है 
उन बुद्धिमानोकौ वात सुनिये ! क्म कसे गौर कमं छोड ले 
ये दोनो हौ वाते वेदानां 4 
त | इसतिपे कर्मके अधिकारो वेदाज्ञा 
# उसका त्याग करनेववे सो वेदाचचा 


वनपवं] 





^^ ^^ ^^ ^~ ^^ 
समक्षफर हौ उत्का त्याग करं } फं फटने गौर्‌ म करम. 
का--परवृत्ति भौर निवृत्तिका अग्रह अपनो युदटिके अभिमन- 
पर नहो करना चाहिये । धर्मे भाठ साग हु-यक्ञ, अध्ययन, 
दान, तपस्या, सत्य, क्षमा, इन्छिषमिप्रह मौर निर्वोमता; 
नमे पहले चार कमरप ह मौर पिते चार मन्तोभायदप ! 
हनका अवूष्ठान भी कर्तस्ययुद्धिते मभिमान छोडकर हौ 
करता चाहिये 1 जो लोग संसारपर विजय प्राप्त करना 
चाहते ह, उन्हँ भलोभांति दन नियमो पालन करना धाहिये- 


रयोहित धौम्यके आदेणानुयार युधिच्टिसकी सूरयोपामना अर अशयपाकी प्रायि 
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णुद संकत्प, इन्दियोपर नियन्दथ, ब्रहापयं, आहिता भरि 
प्रत, पुष्देयकये तेवा, भोगनफो शुधि भोर निपतिता, पत्‌ 
शस्तरोका धदापूंक रवाध्याप, फमेपतका परित्पाग भौर 
चिक्तनिरोध ) इहं निपमोकि पासते गहे. पेथतां 
अपने-भपने अधिकारे स्यतत ह! धर्णराज { भाष षी 
न निर्म ओर तपस्ये दरार देषो शिदधि प्राप 
कीजिये, निक्त ब्राह्मणोफिः परण-पोपणकौ शक्ति प्रापा हौ 
जय । 


रोहित धौम्यके अदेशानुसार युधिष्ठिरकी सूर्योपासना ओर अक्षयपात्रफी प्राप्ति 


वैशम्पायनजो कहते जनमेजय 1 शौनक्जोका 
यह्‌ उपदेश भुनकर धर्मराज युधिष्ठिर सपने पुरोहित घोम्यक्रे 
पास मा गये ओर अपने माईपोकं सामने ह उनसे कहने लगे- 
(भगवन्‌ ] वेदोके बदधे-बड़े पारदो ब्राह्मण मेरे साय-ताय 
वनमें वत रहे हु। उनके पालनं-पोपणको मुकमें समर्यं नही 
है, इते मे बहत दुःखो ह । न तो मे उनका पालनृ-पोण 
हकर सकेता मौर न उन छोड़ी पक्ताहं1 देमौ 
परिस्थिति पक्ञे षया करना चाहिये, याप एषा करके यह्‌ 
अतताद्रये !' धर्मराज युधिष्टिरका प्रशन सूनकर पुरोहित 
धौम्ये मोगद्ष्टते करट प्तमयतक ईस पिपयपर विचार 
किया! तदनन्तर धर्मरानक्े सम्बोधन करके कटा--शर्म- 
राज 1 पृषे प्रारम्ममे जब समो प्राणो भूमे व्यादुतटो 
रै ये, तव भगवान्‌ पूरयने दया करके पिताक समानं मयने 
फिरण-करोति प्रृष्यीका रस दवा मोर फिर दक्षिगायनकरे 
समय उमम प्रदेश किया । इत प्रकार जव उन्हनि कषे्र्तपार 
कर हिफा, तव च्रमानि उसमे यौयधिर्पोका यौज दाता भौर 
उसो फएतस्यष्प मद्मकी उत्पति दई । उसी सप्नन प्राणियो- 
ने लपन पुष मिटायो । धर्मराज { कट्नेका तात्प ण्ट है 
कि सूर्को हषणते यप्र उत्व हेत है । ब्रं ही सनन 
प्ाणिर्योकी रक्षा करते है । वही सव पिता ह) इमनि 
दुम भगवान्‌ पूर्येकतो शरणं प्रट्ण करो सीट उन्कर दृपा्रनाद- 
से श्र्यर्मोकः पोयन करो # 

पुरोहित यौम्यने धरमेरानकनो भूक चायाद्रनदति 
बतसते हुए कटा--रथेनु् सूयक एक सौ यादरनाम वतनता 
हं चावयान होकर धद करो-ूये, यर्म, मय, स्या, 
पधा, यक, पिता, दवि, गमन्तिमान, सत, कान, मृन्ु 


धाता, प्रभाफर, पृथ्यी-जत-तेज-पादु-भाकागनयषष्‌, फरोग 
यृहस्पति, युक, युध, मस, द्र, पिपप्यान्‌, दीपफाधु, शुषि, 
सोरि, शनैश्चरः रह्मा, विष्णु, च, एकम्व, थम, धूत भि! 
जाठर म्नि, देन्धन भन्नि, पेमप्वति, धर्म्य, येवपर्ना, 
वेदाद्ध, येदवाहुन, पत्य, वरता, पावर, फाति, कला, काष्ट, 
बृहते, क्षपा, याम, कण, रयररारकद, भप्यण्य, पापत्र, 
विमावमु, मारयत पृध्य, पौषो, स्यतत सथ्य, धनागमे, 
कालाध्यक, ध्रमाध्यक्ष, पिरवकर्मा, तमोनुव, यग, शरा्‌, 
यग, नौपरूत, जीयन, धरिष, भूताय, शनपनि, भर्षः 
ममरटूत, सष्टा, संवत यादि, सर्वादि, भवौमप्‌, भनण, 
पित, भात, श्रम, मर्वेनौमुण, शय, व्रिराम्‌, ण्व, भर 
धानुनिषेचिता, पन, पुय, पलादि, पीधरग्‌, प्राणध्रारः, 
दन्वन्तरि, धूमगनु, भाददिय, यदितित्र, द्वाद्गाग्मो, 
अरविन्दात, माना-धिता-पितामहू-स्वसय, रद्र, ्रगाद्रारा 
मोकद्रष्ट, विविष्टय, देटृक्ना, शरगत्तामा, तिग्मा, 
विरवनोमृष, चरावः गमाम, मत्त यौद दद्यान्न 
धर्माद { यमित तेगस्य एवं कतेन शयने योग्य भवात्‌ 
मू्श्येएषमोमादटनामरह] स्वयं दानति पन्य शर्म 
पाह टन नामेक त्वात करर नगान्‌ यूर्ययेदन 
द्रश्च यमन्कार करना छादि) ममय्त ददते, विकिथीट 
यस न्विति येदाश्सयङ्ु धनुरा सदय प्रद्‌ विदि 
दन्दष्यये टु, दप दटुसोे यीर मतिभ् यनात सि 
कान्द, वने ममदन मम्सयरो {44.411 
कग्दाट षयो मनुष्य समय शा कत द्णा 
याट कय सय स्य. दवा द सन ग 
1. -21. 
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पचित्र होकर शुद्ध मौर एकाग्र मनस्ने मगवान्‌ सूर्यकी इस 
स्तुषिवा पाट फरता है, ह्‌ समश्च शोकोसे मक्त होकर 
लमीष्ट वस्तु प्राप्त करता ह " 

पुरोहित धौम्यको यह्‌ वातत सुनकर संयमी एवं दृढव्रत 
धर्मराजने णास्नोक्त सामग्रियोमे भगवान्‌ सूर्थको आराधना 
भौर तयश्या की । वे स्नान करे भगवान्‌ सूर्यकरे सामने 
खट हुए भौर माचमन, भ्र णायाम मादि करके भगवान्‌ सूर्यौ 
स्तुति करने लपे । युधिष्ठिरने कहा--ूरयदेव ! भाप सारे 
जगते नै ह । समस्त प्राणिकि यात्मा ह| मापी 
समस्त प्राणियेकरि भूल कारण सौर कर्मनिष्ठेकि सदाचार) 
संद्यमिष्टछा भौर योगनिष्ठाके उपास्रक अन्तम मापको ही 
प्राप्त होते हु। साप मोक्षके चुलि दर्‌ हीर मृमृषुभोके परम 
भाश्यर्हु। मापी सत्त लोर्फोफो धारण करते, प्रकाशित 
करते, पवित्र फरते तया विना किकी स्वार्के पालन करते 
ह अवतकके व्रडे-वडे ऋषिर्योनि मापकी पूजाकीह मौर 
अव मी वेदन ब्राह्मण भपने शास््ोकत्त मन्त्रके हारा समयपर 
आपका उपत्यान करते हं । सिद्ध, चारण, गन्धर्व, यक्ष, 
गुद्यक आौर पश्नग सापत्ते चर प्राप्ते करनेफौ अभिलाधासे 
आपके दिव्य रथव पीष्टे पीठे चलते ह । तैत्तीस देयता, चिष्चेरेव 
सादि देवगण, उपेन्द्र भीर महद भरी भापकी भाराधनासे 
ही सिद हए ह! विद्याधर कत्पवृक्षके पुष्पोसे आपकी 
पुजा करे यपना मनोरथ सकल करते है 1 गृह्यक, पितर, 
देवता, मनुध्य, समो मापो पूजा करकं यौरवबान्वित्त होते ह । 
आट वशु, उन्‌चास्र मद्दुमण, ग्यारह्‌ ख, साध्यगण भौर 
यालवित्य सादि समो भापकी आराधनासे प्रेष्टताको प्राप्त 
हए है । ब्रह्यलोकसे लेकर पृथ्वपर्यन्त समस्त लोकोमिं एेसा 
कोट भी प्राणी नर्ही, जो सपत्ने घदृकरहौ । योँतो चहटुत 
य्व एक्तिशाली जगते निवाप्न करते ह, परंतु भापके 
भ्रमाव भौर फान्तिके सामने वे नहीं वहुर सकते । नितने भी 
ज्योतिर्मय पदायं ह, वे सव भायके अन्तर्गत ह । आप समस्त 
ज्योतिर्योके स्याम हु । सत्य, सस्व भौर समी साच्तिक भाव 
आपमे ही प्रतिष्ठति हँ । भगवान्‌ विष्णु निस चक्तकरे हारा 
अमुक घमण्ड चूणं फरते हँ, वह्‌ जपक् हौ वंफसे वना 
हमा दै। आप्‌ ग्रीष्म ऋते मपनौ फिररणेति समस्त 
मौयधि, रस भौर प्रागिर्थोका तेन खींच सेते हं ओर वर्पा 
तुमे लोटा देते है; वर्षा ऋषुमें आपकी हौ चषटूत-पी किरणे 
त्यतती है, जलातो ह धीर गर्जती रह । वे दौ विजली बनकर 
चमकती हु गीर वादलेफि रूपमे बरसती मो हु । जात 
च्ट््ते-दृए पृ्पफो अग्निसे, ओदृनेचि भौर फवलोसि चसा 
मुख नर्हा मिलता जैसा माकी किरणो मिलता है ! भप 
मपनी रपिमियेत्ति तेरह्‌ होपयाली प्रथ्वीको प्रकापित फरते 


ह। माप विना किपतीकी सहायताको सवेक्षाके तीनों लोकोके 
हितम लये रहते ह । पदि जापका उदय न हौ तौ सारा जगत्‌ 
न्धा टौ जाय । धर्म, अर्थं सौर कामसम्यर्धी कमंमिं 
किसीकी प्रवृत्ति ही नहो । ब्राह्मणादि दिजात्ि-संस्कार, यन्न, 
ससध, तपस्या भौर वर्णाश्रमोचित कमं आपकी एृपासे ही 
फरते ह 1 ब्रह्माका एक दिन एक हजार युगका हीत है । 
उसके भादि-अन्तके विधाताभी वपष)! मनु, मनुपुत्र) 
जगत्‌, मनुष्य, मन्वन्तर भौर ब्रह्मादि समक भौ स्वामौ 
मापि ही ह प्रलयको समय मानेपर भापफरे रोधसे हौ संवतेक 
अग्नि प्रकट रोता है यर तीनो लोकोको जलाकर आपे 
स्थित हो जाता है । मापकी फिरणोते ही र्म-विरंगे ठेरानत 
सादि मेध मौर व्रिजलियां षदा होती है ततथा प्रलय करती है। 
मप हौ वारह्‌ रूप वनाकर हादश मादित्योके नामसे प्रसिद 
ह । प्रलयके समय सारे समुद्रा जल भाष अपनी किरणो 
सुखा तेते ई} इन्द्र, विष्णु, सद्र, प्रजापति, अग्नि, सुक्ष्म 
मन प्रभु, शाएवत ब्रह्य मादि आपङ्ेहीनामरहि) आपही 
हंस, सविता, मावर, अंशुमालौ, वृषाकपि, विवस्वान्‌, मिहिरः 
पूपा, मित्र तया धर्म हुं । भापदहौ सहस्ररिम, आदित्यः 
तपन, गीयति, मर्तिष्ट, अफ, रचि, सूर्य, शरण्य एवं 
दिनकर है । भाष ही दिवाकर, सप्तसप्ति, धामकेशी, चिरो- 
चन, आाशुमामो, तमोघ्न जीर ह्रिताए्व क्लि ह ! जो 
सप्तमी जयवा पष्टीके दिन प्रपन्नता ओर मक्तिते मापकौ पूजा 
फरत्ता है तथा अर्हुकार नह करता, उसे लक्ष्मीकी प्राप्ति हतौ 
है । जो अनन्य चित्तते भपकौ पूजा भर नमस्कार करते ह 
उन्हु माधि, व्याधि तथा मापततिर्या नही सताती । आपके मक्त 
समस्त रोगोसे रहित, पापस मुक्त, सुखी मौर चिरजीवौ होते 

ह। हि सन्नपति! मेँ प्रदापूर्वक सथको अन्न देना ओर सचका 

भातिय्य फरना चाहता हूं! मुके जघ्नकी फामना है। आप 
एषा करके मेरौ सभिलापा पूर्णं कीजिये । भापके चरणोये 
रह्नेवालि माठर, अस्म, दण्ड आदि उत अनुचयेको नँ 
प्रणाम करता द नो वय, चिजती आदिके प्रवदकं ह! कुमा, 

सत्री भादि मन्यं दुतमाता्ोको भो से प्रणाम करता हं । 

वे मुक्त शरणागत फी रक्षा करं! 


जव धर्मराज पुधिष्ठिरने भुवनभास्कर 


४ | भगवान्‌ अशु- 
लीक दस्र भ्रकफार्‌ स्तुत्ति की, तव उन्होने प्रसघ्न होकर अपने 
अग्निक समान देदप्यमान भरीविग्रहुसे उनको दर्शेन दिया अर 


का~ युधिष्ठिर ! तुम्दारौ अभिलाषा परणं हो । चारह वर्षं 
तक तुम भघ्रदान कष्गा । देखो, सह्‌ तयिका रतन सं तुम्हें 
देता हं  वरम्हारे रसोर्ईरमे जो कुट फल, मूत्त, शाक जादि 


चार प्रकारकी भोजनसामग्रौ सैयार होगी 


वह्‌ तवतक भक्षय 
रहेगी जवतक द्रौपदी. परसती रहेमी । भाजके चौदह वर्षमे 


वपरे | 


^^ ~^ 








म्ह सपना राज्य मिल जायगा ।' इतना कहकर भगवान 
भूपं भन्तरधान हो गवे , 
जो पुष्य संयम ओर एकापरताकर साय किस भमितापासे 


धृ रष्टृके करोधित होनेपर विदुरा परण्डवोके पाम जाना भौर उनके ुलानेषर लौट आना 
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इसन स्तोका पाठ करता है, भगवान्‌ धयं उसको इच्छा पूणं 
करते ह 4 जो बार-बार इसका धारण भौर भवण रता है 
उसे उसकी मभितााके अनुसार पुत्र, धन, विद्या आदिक 
प्रात्ति होती है । स्वी, पुश्प कोई भौ दोनों समय इसका पाट 
करे तो घोर-ते-पोर संकटे भी घूट नाता है 1 यह्‌ स्तुति 
शरह्मसे इन्दरको, इन्त नारदको, नारदनने धौम्यको ओर 
धम्यते गु्िष्ठिरको प्राप्त हई पी । इसे पुधिच्ठिरकी सारौ 
अभितावाषे पूणं हो पयो । इत स्तोके पठिते संग्राममे पिज 
मीर धनको प्राप्ति होती है, सारे पाप दूट जाते है भौर अन्तमे 
सूर्यलोकको प्राप्ति होती है । 

जनमेजय } दस प्रकार धर्मरान युधिष्ठिरे भगवान्‌ 
प्ते वर आप्त फिया । तदनन्तर जलप्ने बाहर निकलकर 
पुरोहित धौम्यके चरण पकड़ लिये मौर पाद्रयोका भालिद्धम 
किया तदनन्तर वह्‌ पातर द्रौपदौको दे दिया । रसोई तयार 
हई । योड्धा-सा पकाया हुभा भ्र भौ उत पात्रके प्रभावेते 
यदृ जाता बौर अक्षय हो जाता । उसीत्ते धर्मराज युधिष्ठिर 
ग्रह्य्णोको भोजन कराने लगे 1 धर्मराज युधिष्ठिर बराह्यणेफि 
भोजने पश्चात्‌ भादर्योको खिलाकर तव यमसे च्चे ए 
अमृतके समान भप्रका भोजन करते । युधिष्ठिरके घाद द्रौपदो 
भोजन करती । तव उस पातका प्न समाप्त हो जाता । हत 
प्रकार युधिष्ठिर भषवान्‌ सपमे भक्षय पदि प्राप्त करके 
श्रह्मणोकौ अभिलापः पणं फरने लगे 1 पर्वोपर यज्ञ होने लगे ॥ 
कू दिनोके बाद उन्होने सवके साय फाम्यक वनकौ याता कौ । 
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वशम्पायनजी कहते र्ह--जनमेजय { जब पाण्डव 
घनम चते यये, तय प्रलाचशु धृतराषटुके चित्तम बड़ी उद्विपनता 
मौर जलन होने लगौ । उन्होनि परम श्ञानसम्पन्च धर्मात्मा 
विदुरे गताया जीर उनते कहा--भाै विदुर! तुदा बुद्धि 
महात्मा शुण्यचार्यके तमान शुद है, म सुक्म-े-चहम भौर 
श्ेषठ धरमेफो समस्ते हो ! करद सीर पाण्डव तुम्हारा सम्मानं 
करते ह मौर दोनोके प्रति तुम्हारो समन दृष्ट है ! भव तुम 
फो देखा उपाय बतला, {जिससे दोनो हौ दित साधन 
ह) मग पाण्डवो चते जानिपर मुपे श्या करना चाहिये ? 
प्रजा कित प्रकार हूमलोयेति परेम करे ? पाण्डव भौ पयित 
होकर हमलोगोको फो हानि न कर सके, एेसा उपाय 
तुम बतलाओ ॥ 


विदुरलोने कह--राजन्‌] मये, धमे भोर काम--हन 
सनदे फलक प्रान्ति धर्मसे ही हती है 1 राज्यको जह 
धमं ! भष धर्मभे त्यित होकर पाण्डवोकौ ओर अपने 
युक रसत श्तेजिये 1 मापके पुनि शकुनिकी सताट्मे भरौ 
समामे धर्मेका तिरस्कार किया है, षर्योफि सपत्न युधिष्ठिर 
को कपट-यूतसे हराकर उनहोनि उनका सर्व्व छोन सिणा है 
यह वद्मा अधमं हमा } इसके निवारभक्षा सेरी दृष्टं एक 
ही उपाय है? वैसा कमेत भापकः युद पाप भौर कसक 
छटकर प्रतिष्ठा श्राप्त करेगा } वह्‌ उपाय पठ्‌ है कि मापने 
याण्डरवोका जौ कुठ घनं सिपा है, वह सब उर द दिया जाय । 
राभाका यह्‌ परम धर्म है कि वह्‌ भपते हमे ही सन्ुष्ट ॥ ॥ 
दूमरेका हक न चाहे। नो उपाय मनि म्तलापाहै उसे पद्‌ 


^ ५ + 
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साच्छन दू जायया, भादू-पाहमे फूट नहीं पडेमी सौर 
ठष्र्मं भी नटीं होगा \ यह्‌ काम यायकरे लिये म्रवमे वदरकर है 
कि माप पाण्डवो शनवुष्टं हरे भीर्‌ गादुनिरत सपमान द्रं \ 
यदि दाप पुरो सौवाग्य तनिक नीशेपर्ट्‌गयाद्ोतो 
सी घ्न-चे-योत्र यह्‌ काम टर्‌ डालना चादि  श्दि माप 
मोहय पसः नरह करगे तो सारे फुच्वंशका मार हो जायगा । 
पदि कापक्रा पुत्र दर्योधत्‌ ्रस्रतसे पाष्टववंदिः सराय रहना शौ 
काररनि त्तद्रतो ठीक ही है, न्यया परदार भौर प्रजाफे 
मुखैः लिये उप्र दुतकतंक त्रीर दुरात्मकौ कंद करे 
गुधिष्ठिरकौ रालिटाद्रनपर चा दीन्ि ¦ युधिध्टिरके 
चित्तम किमक परति रण-टंय न्ह है" दत्ननिये वे ही धमेपूवेक 
पृथ्यीक्य श्गत्नन कर ! यदि सय लोग मेव-मिलापते रह्‌ सकर 
तो पृच्केः समो राला हमार सामने वैरप्रदि समान सेवा 
एटनेकैः निये उपस्थित ह ) डुः्णासन भरौ समामे भीममेन 
अर द्रौपदीतर क्षमायाचना करे \ लाप यृधिष्ठिरको सान्त्वना 
देर रा्नात्रहासनषर यैव दे । कौरतो क्या फट; चस, 
साप तना शरनसे एतष्टत्य ह जायेमरे ! 

धृतराष्टर ने कटा--षिद्रर! यह्‌ घुम क्या कह रै हो । 
वम पाण्टरवोका हित चाहूतै हौ गीर मेरे पूर्बोका महित } भेरे 
मनमें वुम्टारी दते नहीं चैत ! चुम चार-दार पा्यवेकि 
पदक ही बातत कुते हो । भला म उन्कै सिये अपने पुको 
मसे ष्टोढ सन्ता टं । विद्र} र तेोतुम्हारा इत्तना सम्मान 


गरिप्त्‌ महाभारतं 


~~~“. 0 0 0 क ॥ &। 


[वनपर्व 


करता ह कौर तुम मेरे पोका महित चाहते हो । मदमु 
वम्र कोड नावण्यक्ता नही है । वम्टारी इच्छादोतं 
य्दा रहय ययना चले जामो 1' इतना कंकर धृतराष्ट्र डः 
खे ए भौर चटपट महते चने भय 1 धृत्तराष्टरकी य 
दया देखकर विदु कहा--जय कौरवकुलक्रा नाग 
मवग्येम्भावी है + पसा कहकर उन्हनि पणण्टवीस भिलनेः 
निवे यान्राकफर दी! 

योँ तो विदुर्लोके चित्तम सर्वदा ही पाण्टवंप्ि मिलनेक 
दाद्सा उनी रहती थौ, परंतु भाज धतरष्टरकं व्यवहारः 
न्ह उसको पूया करनेका अवसर मित गया मीर चन््ोनि ए 
रयपर कवार होकर काम्यङ वनफौ यात्रा फर दी । उनः 
शी द्रमामी धोष्टने थोडे ही समयमे उन बां पदा दिया 
उस्र समय धर्मम युधिच्छिर राह्म, मद्यो सीर द्रौपदोर 
मरायर्वटे ए ये! उन्हनि देखा नौर दूरे ह पहचान लिया 8 
विदुरमी वड भीध्रतासे हमारे पास भा रहै है गुधिष्टिरजी 
ने भीमतेनसे फटा--“नाई, पता नहीं कि दस वार विद्रुरजं 
प्रहा माकर हमलोगेतति कया कर्टैगे ।' तदनन्तर पाण्य 
टकर विदृरनीकी मगवानी प्तौ । स्वासत-सत्कारः किया 
विदूरनी भो यथायोग्य सदे मितते। विष्रामके भनन्त 





पाण्डवेन उनके पधारनेका कारण पुटा । 


तव उन्ट) 
पृतरण्टके व्यवारका वर्णन किया 4 फुदल-प्रप् ` समा 
हो णानेके यर्चात्‌ चिकुरजौने कहा--धर्मरान ¡ य आप्‌ 


वमप ] 


धृवराषटरके करोधित होनेषर्‌ विदूरवा पाण्डवेति पास जाना थौ उने युलानेषर सौर आना 
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वफ फामफौ चात फटता ह । जो मनुष्य दूरम दुव 
देनैषर भी क्षमा कट देता है भोर अपनो उद्रतिका सव्र 
देवता रहता ह, साय हो सपनो शवित भौर सहयकोका 
संग्रह करता रहता है यही प्र्वोका राना होता है। जो 
अपने भादर्योफो अलग नहीं फर देता, मिनाफर भयते साय 
एता है, उसके ऊपर कभी विपक्तिभी आ जाय तीसबतोग 
मि्-जुलकर उसको सहन करते ह भौर प्रतोकार भौ । 
इस्िये भादयोफो मलम नेह करना चाहिये । भादयेकि 
साय सज्चो मौर महत्वप्ुगं बात हौ करनौ चाहिये सौर 
पैसा स्यवहार फरना चाहिये, निस्ते कि्ीफो कुट शंका 
नदहौ। जो स्वयं खाय, हौ मपमे भाद्योकौ भौ साय 
तकर चिलावे । अपने आरामरे पहले ही उनके भारामकी 
प्यवस्या फर दे। भो एसा फरता है, उसीको भता होता है 
युधिष्ठिरने कहा---"चाचानो | मै वड़ो सावधानीके साय 
आपके उपदेशे अनुतरार फाम फल्गा । ओरं भौ माप 
हमलोगोको अवस्था ओर प्तमयके उपयुक्त भो कुष्ट ठोक 
समश्षते हे, भताव; हमलोग मापको भाज्ञाका पालन 
करगे }' 

जनमेजय इधर जब विदुरजी हस्तिनापुरे पाण्डवोफे 
पाप फाम्यकः वनम चते गये, तब राजा धृतराष्ट्रो सपनी 
भलपर बड़ा पर्वात्ताप हमा । ये पिडुरका प्रभाव, नोति 
ओर सन्वि-विग्रहु आदिक कुशलताका स्मरण करके सीचने 
सगे कि अव तो पाण्डवोकौ बन गयी । उन्हीकौ यदृतौ 
हयो ।' धृतरणटर व्याकुल हो गये मौर मरो समामे राजाओके 
सामने हो भूत हकर निर षड़े। जब होश भः तव 
उन्दने उठकर रट्जपते कहा--"न्जयं ! मेरा प्यारा 
भह विदुर मेर परम हितैपो भोर धर्मकौ साक्षात्‌ मूति है । 
उत्ते विना भेरा फतेजां फट रहा है । ईनि हो प्रोध्वश 
हीकर भप निरपसध भारक नियाल दिया है! दुम 
जल्द जाकर दते लिव लामो । विदुरके विना मेँ भो नहो 
सकता । मेरे प्राणोरी रक्षा करो ॥ 

'धूतराष्टुकी आज्ञा स्वीकार करके सश्जयने काम्यक 
यने याव्रा को। काम्य यने पहुंचकर शश्मयने देखा कि 
धर्मरान यृधिच्ठिरमुगयाला णोदे अपने भाई भौर चिदुरणौके 
साय हजारो ब्राह्यणो पोचमे बरठे हेद्‌ ह ! सर्मयने 
प्रभाम क्रिया सौर पाण्ण्ोनि उनके पयायोग्यं सत्कार । 
विधम सौर कुरस-मद्भसषेः पथात्‌ श्स्जयने मपरे भानेरा 
कारण यतस्ते हृषु फटा--'विदुर्मी । राना ¶ृतरट्र 


सायक याद कर रहै ह । भाष हृपितिनामुरमे चलकर ग 
दर्शन दौमिये भोर उनके प्राणोको रशा कीजे # पिरुरजीत 
सन्मयके कमनानुखार पाण्ध्वोते अनुमति सी आर फिर 
हत्तिन्ुर कोर श्ये । विदुरते भिलकर धुष्तरष्टृौ 


¶ी ॥॥ 
(५... 
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यष प्रसप्रता हहं । उन्होने फहा--भिरे प्यारे भ) 

तुम्हारा फोई भपराध नहीं है । यह्‌ वषं सोभाग्य यत्त है 
क्कि तुर सकरुशय सौट आये । घमं षहा मैरी याव तो मात 
यौन? तुम्हारे जानिके यदि मृष नोव नहीं सापी। भ 
जगत्‌ मवस्यामें ही मपते शरीरको धौहीन देता धा ! 
मने पुमते जो कु भनुचित कहू, उत्कं लिवे मूर्ते भमा 
कर दो ।' विद्रनौने कटा--“राजन्‌ ! भाप मेरे पूजनीय 
मौर बडे ह। मेनि तो भापकी यार्तोपर कु ध्यान हौ नही दिया 
था अव भला, उसमें शमा करन क्या है ? मापे दसन 
लिये यहा माधाहं। मेरे तिपि पाण्ण्य सौर मापके 
पद एकमे है, फिर भी पाण्डरषोको भस्हाय देखकर चेरे 
सनम स्वमादते हौ उनो सहायता करनेको प्रात आं 
जाती ह ! मेरे चित्ते मापे पु्ोकं भ्रति फोट दषम 
नहं है ¢ इस प्रकार दोनो एकदसरेको परसपर करके गुते 
रटने ले 
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कुनपव्‌ 


ुर्योधनकी दुरसि सन्धि, च्यासजीका मागमन ओौर भेत्रेयजीका शाप 


वैशास्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! जव इरारमा 
दुर्योधनो यहु म्रमाचार निला क्रि विदुरजी पाण्डवोकि 
पामरे ली सदै ह तव उक्षे वद्र दुःख भा 1 उप्ते भपने 
मामा शकुनि, कर्णं भौर दृःणाम्ननको वृलाकर कहा-- 
"पाण्डयेः हितैषी सौर हमारे पिताजी अन्तर द्ध मन्त्री 
चिर यन लौटकर जा गये दह । वे विताजीको देसी उलरी- 
सीधी सम्ावेगे कि करसे पाण्डवं बलवा निये जाये ! उनके 
पेमा फरक पटे हौ सायलोग फोट ठेस युवित लगाव, 
जिसे मेरा फाम वन जाय + दुर्योधिनका असिप्राय्‌ समन्नकर 
कर्मने कटु--टुम सव्र कवच एवं स्रस्त धारण फरवे 
ग्थपर्‌ सरवार हौं भौर वनवास पाण्ठर्वोफो मार डालनेके 
लिये चल पट्ट । दस प्रकार पाण्डरवोकी मृत्युको वात लोरगोको 
मालूम भी नहीं होमौ भौर हमारा फलह भी सदाफे लिये 
समाप्त हो जाध्रगा । नवतक पाण्डव लदृने-भिटुनेके लिये 
उर्मृकः नही हि, फोकग्रस्त ह, असहाय ह, तभौीत्तक उनपर 
चिजय प्राप्त कर सेनी चाहिये ।' सभीनै एक स्वरसे एणकी 
यात स्वीकार कर ली । वे सव प्रोधके यधौन होकर रयोपर 
सवार ए खीर पाण्टर्वोफो मारनेफे किये वनके लिये चल 
पटे 
महि व्यास वट्‌ ही शुद्ध अन्तःकरणके पुरुष ह । उनफो 
साम्यं जनिर्वचनीय है । जिन्न समय फौरव पाण्डववोका मनिष्ट 
फरनेपेः तिथि यात्रा कर रहैये, उसी समयवे वर्हामा 
पटच । उन भपनी दिव्य दृष्टि फौरवोकौ दृवुदिका पता 
चल गया-था । उन्टनि स्पष्टण्पमे माजा देकर कौर्वोफो 
यसा फरनेते रोफ दिपा । तदनन्तर धृतराष्टरफे पास जाकर 
ये योतरे--श्यृतेरष्टर ! म वुमलोगेक्ि हितफी वात कहता 
हें । वर्योधनने कपटयपू्वफ नू खेलकर पाण्डर्बोको हया दिया 
सौर उन्हं चनम मज दिया, यह्‌ वात मुपे भच्छी नही लगी है! 
यह्‌ निचित है कि तेरह्‌ वर्पके वाद कौरयोकि दिये हृषु कष्टोफो 
स्मरण करके पाण्डव वदा उग्रषटप धारण फरो भर वाणी 
चीछारते वुम्दुरे पृ्रोका ध्वं कर टातेगे ! मला, यह्‌ 
षसो घात टै पि दुरात्मा दुर्योधन राज्यफे लोमे पाण्टवको 
मार टालना चाहता । मे कटे देता हँ फि चुम सपने लाडि 
चेटेफो परस फामते रोक दो । वह्‌ चुप्रचाप घर वेढा रहै । 
यदि पाण्टवोको मार ालनेकौ चेष्टा द त्तो चहु स्वयं मपे 
प्राणेसि हाय घो वेगा । यदि धुम सपने पुत्रक देव-नुदधि 
मिटनेका घटन न फरोगे तौ बदा अन्याय होगा । मेरी 
सम्मतितो यह्‌ ह कि दुर्योधन केलः ही वनमे जाकर पाव्य 
पात रहे । सम्भव है पाण्डवोः सत्संग दूर्योधनक् द्वेषस्य 


दूर होकर प्रेमभावकी जागृति हो जाय । परंतु यहे बात है 
वहत किन, कर्मोकि जन्मगत स्वमावक्रा बदल जाना सस्त 
नहीं है । यदि तुम ुष्वंरियोको रक्षा ओर उनका जीदन 
चाहते हो तो तुम्हा पुत्र दुर्योधन पाण्डवौके साथ मेल- 
मिलापकरलते 

धृतराण्ट्ने फहा--परम ज्ञानसम्पल् महं ! जो कु 
माप फहु रहै ह, वही तो मै मी फटता हं । यह्‌ वात समी लोग 
जानते ह । साप फौरयोंकी उप्नति भौर फल्याणके लिये जो 
सम्मति दे रहै ह बही विद्र, मौप्म भौर द्रोणाचार्यं भो 
देते ह । यदि भाप मेरे ऊपर अनुग्रह्‌ फरते द, फुख्वंशियोपर 
दया फरते ह, तो माप मेरे दुष्ट पुत्र दर्योधनको रेसी ही शिक्षा 
दे ।' व्यासजीने फटा--राजन्‌ ! थोडी ही दैरमे महष 
मैत्रेय यहां भा रहे ह । वे पाण्डवोसे मिलकर अव टमलोगेसि 
मिलना चाहते ह वे ही वुम्हारे पुत्रफो मेल-मिलापका उपदेश 
फरेगे 1 हा, दस वातकी सुचना प्िदेताहूकिवेजो 
कुट फटे, विना सोच-विचारके फरन्‌ए चाहिये \ यदि उनकी 
माज्ञाका उत्लद्धन होगा तो चे फरोधत्े शाप दे देंगे ।' इतना 
कट्कर मर्ह वेदव्यास वहति रवाना हौ रये ! 

महुपि भैत्रेथके पधारते ही धृतराष्ट्र भपने पु्ोके सहिते 
उनफो सेवा-सत्कारमे लग गे ! विश्नातके पश्चात्‌ 
धृत्राष्टूने वड़ी विनयके साथ पुषछा--^गवन्‌ ! भाप 
कुःखजाद्भुल देशि यहांतक रामस तो माये ? पाचों 
पाण्डव सकुशल तो ह ? ये अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना 
चाहते ह अथवा नहीं 2 आप कृपा करके यह्‌ तौ वतलादये 
फि कौरव भीर पाण्डवो सदाफे तिये मेल-मिलाप ही 
जायगा न {' मैत्रेयजीने कहा--प्दाजन्‌ ! मैं तीर्थयात्रा 
करते-करते फुरनाद्धल देषामें गया था \ वहू संयोगमवर 
फाम्यकः बनमे धर्मराज गधिष्टिरते भेट हो गथौ ! वे 
माजकत जटा मीर मरगछाला धारण फिये तपोवनमे निवास 
कर रहे ह । उनके दशंनके सिये वड्‌-बड़े ऋषि-मुनि माते हू ! 
धृतराष्ट्र ! मने वहीं यह्‌ सुना कि तुम्हारे पु्रोने मज्ञानवश 
स खेलकर उनफे साय जन्याय किया ह । यह तो तुम- 
सौमदि; लिये चद भयावनी चात है । वहति सं तुम्हारे पास 
भाया द क्योकि सै तुमपर सरसे स्नेहं सौर प्रेम रणता हिं । 
रजन्‌ ! यह्‌ कितो प्रफार उचित नहं है फि तुम्हरे अर 
भोष्मवेः जीवितत रहते तुम्हारे पुत्र एक-ूसरेते विदध फरक 
भर मिटे । धरम सवके केन्र एवं रोकने, सजा फरने मादि 
समर्थ हो \ फिर इस घोर जन्यायको परयो उपेक्षा कर ररे 
हो ? दुम्हारौ समामे तुम्हारे सामने उाक्रुभोके समान जो 


वनपनं] 


न्याय-कां हमा है, उसे शषि-मुनियोके समाजे तुम्हारो 
बरौ हेदी हई है । मव भौ सेमल जाओ + इसके वाद दुयोधनो 
भोर मूंहे फेरकर कहा--ध्वेय दुर्योधन! ते तुम्टरे 
हितकौ वात कह रहा ह । पुम तनिक समसदारोतते काम 
सो । पाण्डवो, कुदवंियोका, सारौ प्रनाका आर तुम्हारा 
भौ हित तया प्रिय सोमे है कि तुम षाण्डवोते द्रोह मत करो 1 
वे सब-के-सव चीर, योदा, वलवान्‌, द्दृ एवं नर-रन है। 
चै बे सत्यपरतिज, भमाभिमानौ भोर राक्षसोके शव है । 
दै चाह जव जे हप धारण कर सकते हु । उनके हाय 
अरे-वड़ राकषसोका नार होनेवाला है मौर हिडिम्ब, बक, 
किर्भोर मादि राक्षसोको उन्होने मार पौ शला है । जिस 
स्मय रातमे वे यर्हि जा रहै ये, किर्मोर-जैमे कलवान 
राक्षतक्रो भीमतेनने वात-की-बातमे मार डला । ठुमतो 
जानते हो हो कि दिग्विजयके समय भौमतेनने दस्र हगार 
हाभियेकि समान बली जरासन्धको नष्ट कर दिया ! भगवान्‌ 
शरष्ष्ण उनके सम्बम्धो है ए बरुपदके पुत्र उनके सते ह । 
परण्डवोकि साय युद्धे टकर तेनैवाला इस समय कोई नहं 
है 1 हसलिपे तुम्हे उनके साय मेल कर तेना चाहिये । वेदा! 
वुममेरौ चात भान सो । कोधके वश होकर अनर्थं मत करो ।' 
जित समप महव मेतेय दस प्रकार कह रहै ये, उस 
सभय दरमोधने मुसकराकर परते जमीन करुरेदने भौर अपनो 
भूक समान जापिपर हायते ताल ठोरने लमा । दुर्पोधनक्षो 
यह्‌ उदण्डता देखकर भेतेयजोने उसको शाप देनेका विचार 
कपा \ किसोका षमा वश ट । विधाताको रेसो हौ इच्था 
थो। उन्हनि जल स्पर्भं करके दुरात्मा दुर्पोधनको शाप 
दिपा--पूषं दूरपोधन । ब्र मेरा तिरस्कार करता है भार 
मेरो वात नहँ मानता । ले त्र दस अमिमानका फल चव । 
तैरे इत दरोहुके कारण कौरवो गीर पष्ड्वोे घोर धद 


किर्मस्व्की कया 





होणा। उत्तमे भोमपेन गदाकी चौरसे तेरी जाध तोड़ डालि ।' 
म्पि मेतेयङग ठेसा कहनेपर धृतराष्ट्र उनके चरणौपर पिरकर 
अनुनय-विनय करने लगे। उन्होने कफहा-'भगवन्‌ ! देसी 
टपा कोज्ञिये, निसते थह शाप न ते 1" मैतेयजीने कहा-- 
"दाजन्‌ † यदि तुम्हारा पुत्र पाण्डवो मेल कर लेगा तव तो 
मेरा शाप नहीं लगेगा, हूं तो अवश्य तमेमा ॥ तदनन्तर 
म्हि मंकरेमने वहति प्रस्वानं किया + दुर्योधन भौ भोपतेनके 
किमोरि-वध-सम्बन्धौ पराकरमको धुनकर उदास महुते वहि 
चला गया 


किर्मोर-वधको कथा 


वैशम्पायनजी कहते ई--जनमेनय । मेतेय मुनिक 
चते जानेपर राजा धृतराष्टूनेविद्ररजीसे पुषठा-धिदुर { 
भौमतेनसे कर्मार राक्षसकौ भेट कटां हुई ? दुम मुस्त 
किरमोर-वधको कयां सुनाम †' विदुरभोने कहा-- “राजन्‌ ! 
पाण्ड्वोके सभी काम अलौकिक हू । मुने तो बार-बार उर 
चुननेका अवसर मिलता है 1 राजन्‌ 1 नलिस्र समद पाण्डव 
भूएमे हारकर वनवासे लिये हस्तिनापुरसे रवाना दए उस 
समय सगानार तोन दिनतक चते ही रहै ! जिस मा्सेवे 
काम्य वनमे प्रवेश करना चाहते ये, आथो राते समय उस 


भार्गो रोककर कि्मोर राक्षस खड़ा हो गया । वहं हाये 
जलती हुई सूक लिये हृष या \ भुभाएं लंयौ थो भौर उ 
भपेक्रर । आं लाल-लालं ! सिरके वषे-षड़े बाल, मानो 
अगगक्तौ तष्टे हों ! बहु कमी तरहु-तरहकौ माया फंलाता 
तो कभी वाद्लोकी तरह गरजता । उत्तकौ गर्जनातते सारे 
वनपशु भयभीत होकर खलयला उठे । आधौ चलने सगो । 
धूलसे माकाश माच्छादित हो भया। दरीवरी ततो उसके 
दर्शनमात्रे गेहोश-सौ हो गयौ 1 उसको यहं चात देखकर 
रुरोहित घौम्यने रोधन मन्त्रडन पाठ करके यादस माया नष्ट 
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फर दी ! उसी समय किर्मोर राक्षस भयावने वेपमे पाण्डवोकि 
सामने आकर खड़ा हो गया । पाण्डवोकां परिचय जानकर 





किर्मीरिने कहा कि भे वकासुरका भाई मौर िडिम्बका मितः 


हूं । इसी भौमसेनने उनको मारा ह । इसत माज अच्छा 
अवसर मिला। इसे म सभी नष्ट किये डालता हूं ।' उती समय 
भीमसेनने एक वहुत वड़ा पेड उखाडा ओर उसके त्ते तोड़- 
ताडकर फक दिये ! भोमसेनने दृटृताके साथ लंगोट कसकर 
वृक्षको उठाया भौर राक्षसके सिरपर दे मारा । परंतु इससे 
राक्षसको कोई घवराहट नहीं हुई । राक्षसने उनके ऊपर एक 
जसती हुई लकड़ी फेंकी, परंतु भोमसेनने परमे मारकर 
सपनेको वचा लिया । इसके वाद दोनोमे भयंकर वृक्ष-युद्ध 
हभ, जिससे आस-पासके वदते वृक्ष नष्ट हौ मये। 
भौमसेनने हाथौके समान क्लपटकर राक्षस्को अपनो वहम 
वाध तो लिया अवश्य, परु बहु जोर फरफे निकल गया 
भौर उलटे भौमसेनको ही पकड़ लिया । तदनन्तर वलवान्‌ 
भीमसेनने उसको जमीनपर गिरा दिया आर उसफी फमर 
धुटनति दवाकर गला घोट दिया । उसका शरीर टीला यड 
गया । अवं निकल आयीं । इस प्रकार किर्मीर राक्षसके 
मर जानेपर पाण्टवोको वड़ी प्रसन्नता हई । सव लोग 
भौमसेनकौ प्रशंसा फरने लगे मौर फिर काम्यक वनते प्रवेश 
किया” इस प्रकार विदुरजौसे फिर्मोर-वधकौी वात सुनकर 


संक्षिप्त महाभारत 
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राजा धृतराष्ट्र उदास हो गये ओर उन्होने लंबी ससि ती। 





भगवान्‌ भीकृष्ण आदिका काम्यक वने आगमन, उनके साथ 
पाण्डवोकौ बातचीत ओर उनका वापस लौटना 


वेशम्पायनजो कहते है-जनमेनय ! जव भोज, 
वृष्णि, अन्धक मादि वंशो यादव, पञ्चाल धुष्टयुम्न, 
सेदिदेशके धृष्टकेतु एवं केकय देशक सगे-सम्बन्धियोको यह्‌ 
संवाद मिला फि पाण्डवगण अत्यन्त वसी होकर राजधानीसे 
चते गये भौर फाम्यक वने निवास कर र्हैर तव वै 
फौरवोपर वहते चिदृकर छोधफे साय उनकी निन्दा फरते हए 
भपना कर्तव्य निश्चय करनेके लिये पाण्डवोके पासरगये। सभी 
्षत्निय भगवान्‌ श्रीकूष्णको अपना नेता वनाकर धर्मराज 
युधिष्ठिरके चारों मोर व॑ठ गये। भगवान भरीङृष्णने 
युधिष्ठिरको नमस्कार करके वड चिन्नताके साथ कहा-- 
"राजामो { जव यह्‌ चात निश्चित हौ गयो रि पृथ्वी डरात्मा 
र्योधन, कर्ण, फकुनि मौर दुःशासनका सून पौयेगौ । यह्‌ 
सनातनम है कि जो मनुष्य किसीको धोखा देकर सुख-मोग 


फर रहा हो, उसे मार डालना चाहिये । भव हमलोग इकटटे ` 


टकर कौरवो भौर उनके सहायकोको युदमे मार डालें तथा 
धमराज युधिष्ठिरका राजसिहासनपर अभिपेक करं 
अर्जुने देखा फि हमलोगोका तिरस्कार होनेके कारण 
भवान्‌ भ्रङृष्ण करोधित हौ गये ह ओर भपना कालरूप 
भकट फरना चाहते हँ । तव उन्होने लोकमहेश्वर सनातन 
स्य भगवान्‌ धीृप्णको शान्त करमेके लिये उनकी स्तुति ` 
फी, व असुनने फकटा--शनङृप्ण ! आप समस्त प्राणियोके 
हूदयमे विराजमान अन्तर्यामी आत्मा है 1 सारा जगत्‌ भापस 
ही प्रकट व भौर अन्ततः भाषे ही समा जाता है समस्त 
व अन्तिम गति आप ही है। आप नित्य 


भाषने जगत्के उद्धारके ल्ि.ही 
ही नारायण आर 


वनपर्व ] 


हस्कि पम प्रकरे हए चे । भाप ब्रह्मा, सोम, सुर्य, धरम, 
धाता, यमराज, भग्नि, वायु, बरुवे, खर, फाल, आकाश, 
पृथ्वी भर्‌ विशरस्विटप ह \ पुद्पोत्तम ! आप स्वयं यजन्मा 
मौर चराचर जगते सच्टा ह । भाषने हौ अदितिके यहां 
वामन पिष्णुकि सप अवतार प्रहभ क्रिया या 1 उसं तमय 
आपने केमल तीन पगते स्पर्ग, मृत्यु ओर पाताल लोके 
मापि लिया ! सर्बस्वरप { आप मूर्ध उनकी स्योतिके स्ये 
हकर उन्हं प्रकाशित करते ह । आपने विभिन्न प्रकारके 
सहो अवतार ग्रहेण रररे धर्मविरोधी अगुरोका संहार फा 
है) अपने सर्वश्वर्यमयो द्वारकानगरीको मपनाकर लौताका 
विस्तार किया है मौर अन्तमं भप उत्ते सभुदरमे दुवा दै ! भाव 
सर्वेणां स्वतंप्र ह) रेता होनेपर भौ भधुुदम ! आमे 
क्रोध ईप्या, देथ, भतत्य भोर कूरता नहे ह! कुटितत्प त्ये 
भला, होही फते सकती है) अच्युत सव छ्पिनयूनि 
आपको अपने हूदममन्दिरमैं निराजमान दिव्य ज्योतिरे स्पत 
जानकर सायकौ शरत ग्रहण करते गौर मोक्षी पाचना करते 
है॥ प्रलयकते समय आप स्वतन्नेताते समस्त प्रागिथोको अपने 
स्वहपभे सौनं फर लेते भीर पूष्टिके समय समस्त यगते 
छपे कट हौ नति है! ब्रह्य भीर शंरूर देनी ही भाते 
प्रकट दए ह । भाषने वासनीलाके समय वत्तयमके साय 
रहकर भो-जो अततोक्िक कायं विपे ह, उन्हे मवतकन तौ 
फोर कर सकार्भोर न मागे कर सकेगा 
धरीप्णके जात्ना अर्भुनं उनफौ इत प्रकार स्तुति करके 
चष ह गे । तय भगवान्‌ श्रोकृप्णने कहा--अर्युन } तुभ 
एकमाग्र मेरे हौ र स एकम वुम्ह्मरा हं । जो मेरेर्हैये 
वम्र मीर ण दुम्हारे ह वे मेरे । जो तुते दरेण करता है, 
बह मृकषते देष करता ह ओर जो तुम्हाया शरम है, बह्‌ मेरा 
भ्रमो है) तुमनरहो मौर मै नारापण 1 हमनोगोति निरिचते 
समयपर मवतार प्रहूण किया है । पुम मुकषसे भिन्न हो मीर 
मै वुमते । हम दौनेभिं कोई अन्तर नही है, हम दोषों एक 
स्वरूप ह! भिम समय भगवान्‌ शरीृप्ण मर्शने वह॒ बाते 
कट्‌ रहै थे, उश प्तमय पाण्डवोषतौ राजरानी द्रौपदी शरणागत 
वत्सल भगवान्‌ श्रङ्ृस्णको शरण ग्रहणं करके लिये उनके 
कर पांच आक्र कह्ने लगी } 
द्रौपदी कहा--मयुपवन ! ने भतित मीर देवत 
मुनिके मुहसे सुना है कि मुष्टिकं भारम्भं मापने अकति ह 
विनः किसको सहायताके पमस्त सोके मष्ट श्लो 
पदयुराममौने परसते यह वात कहो थी फि आप मपरानित 
विम्यू हू! भाप यजमान, यन भौर यजनोय भो ह। 
पुस्योत्तम ! सभौ श्ररपि माषको क्षमार्प कते ह । भाप 
पशचमतस्वरप ह आर इनते सम्पल्च होगेनालि धजस्वरूप 


शरक्ृष्ण आदिक काम्यकं वनमे भआयमन, उनये पाण्डयोकी बात्चौत ओर उनका वपम नौटना 
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भो रहै, एमा कश्यपजौने कहा या भाप समस्त देवताभेङि 
स्वाभी, सव अकारक कल्याभके शम्पादश, दुष्टरा मौर 
महिश्वर ह--यह बात नारदेजोने कही है । जते चालक अपने 
दिनौनोके साय स्वतम्वरपत्ते चेततः है, वैते ह साप ब्रह्मा 
शेकर-इनदर आदि देवतामसे बार-बार खेलते रहते ह । स्वर 
मायके सिरस, प्र्वौ भायक पैरसे भौर सारे लोक मापे 
उदरते व्याप्त है । भाप सनातन पुश्य ह ! ेदाश्यासौ एषं 
तपस्वी, ब्र्वारी, अतियितेवौ गृहस्य, शुढान्तिःकरथ 
खान्रस्य जीर आत्मदर्धा सन्मातियोकिं हुदयमें सत्यस्वरूप 
ब्रह्मे रूपमे स्फुरित होनेवाले आष हौ ह । माम युद्धे 
पीडन दिखानेवाते पुष्यात्मा राजपियिकि एवं समस्त ामिर्को- 
फो परम गतिरहं । भप सच्केप्रमु हु, विभुर, स्वस्मि ह 
मोर सापकी शक्तिम हौ सव कमे फरनेमे समर्थे हो रहे है} 
लोकं, लोकपाल, त्ारामण्डल, दसो दिशा माकाश, चन्दमा 
मौर सूर्े-सव्र आर्ते ही प्रतिष्ठति है । प्राणिरपोकी मृ, 
दैवताभौको अमरता मीर संसारके समस्त कायं अर्मे 
प्रतिच््तिरहै। आवि समस्तं प्राणियोके ईश्वर ह, इसलिये 
प्रेमे आवके सामने अपना दुःखः निवेदन फरतो हं । 
शोष्य } ते पाण्डोको पलो, धृष्टदयुम्नके बहिन भ्यीर 
आयक सखी ह! भुसञ-जंसी गौरवशातिनो स्प कौरवोको 
भरौ समामे धतोटी जाय, यह्‌ कितने डुःवकौ बति है। 
कोरवोनि बेर्दमानीसे हमारा राज्य छनं लिया, धीर 
पाण्डवोको दास वना लिया मौर राजाओत ठसाऽस भरी 
समाम भक्ष एकवस्त्रा रजस्वला स्त्रीको चोटी पककर 
धट मंगवार ! मयु्ुदन { म जनतो ह कि गण्डीव 
धनुषफो अर्जुन, भोमसेन मौर आपके अतनिरिक्त भौर फोईनहीं 
चदा सकता! फिर भौ भीमसेन भोर अर्जुन मेरो रक्षा 
नही करे सके 1 धिक्कार है इनके वल-पौष्यको † दरमफे 
जौते-जौ दर्यधिने क्षणभर भौ कंसे जोवित है? वह्‌ वहो 
दरमोधिन है, लिप्ते भजातशत्रु प्प्तचित्त पाण्डरवौको इनफौ 
भाताके साय हेस्तिनापुरते तिक्रा दिया धा) दसन 
भोमसेनकी विष देकर मार डालनेको चेष्टा की पो । भौमेन 
कायु शेष यो, विय पच गया, वे गो गये--गह्‌ तरो 
बात है। भिर सभय भीभतेन श्रभागरोटि यदके नीवे सो 
रहै ये, उस समय दुर्योधने इन्द रस्सीपे कंधवकर भद्ध 
डाल दिया था। अवश्यहौ ये रस्पौ तोड्ताड्कर तरकर 
निक्रल मयि । सांपेसि उस्वानेमे भो उसने फो कसर नहीं 
को) जित समय हमारो सात अपने पौरो पुकि साय 
वारणावत नगरमे सो रही थो, उसने माग लगाकर उन्हे 
ज्वा इष्लनेकी चेष्टा को । ठेसा नीच करम भला, भौर. 
कोन मनुष्य कर सकता है ! श्रोकृष्य { पुश सतीफौ ~ 


४ संिप्त महाभारत [ वनपर्व 
न 
पककर दुः्ासनने भरी समाने घकतीटा गौर ये पाण्डव ४ ृषटचयुम्तने कडा --चवहिन ! भै हरोणको, सिवण्डौ 
कुर-टुकुर देते रहै # द्रौपदौकौ तसे आपके धारा भौष्मपितामहकतो, भौमनेन इधानो जीर अर्जुन कर्णको | 
बह चली । वह अपना मुंह ककर रोने लगौ । उसको मार डालेगे । जव हमे वलरामजी भौर मगान्‌ श्रकृप्णकौ 
वस लंदी चलने लगी । उसने अयनेको कु सम्हाला ओर सहायता प्राप्त है, तव स्वयं इन्द भौ नहीं जीत सक्ते 1. 
गदगद कण्डते क्रोधे भरकर फिर कहने लगी । धृतराष्ट्के लड्कोमिं तो रकष्ा ही क्या ह 1 | 

` द्रौपदीते कहा--श्नक्ृष्ण ! चार कारणेसि तुम्हे सदा अव सवकी दृष्टि भगवान्‌ श्रौकृष्णकौ ओर धून गभी । 
मेरी रक्षा करनौ चाहिये ! एक तो तुम मेरे सम्बन्धौ हो, श्रीङृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरको सम्बोधित करके कहा-- 
दूसरे मग्निकुण्डमेसे उत्पन्न होनेके कारण मेँ मौरवशालिनी “राजन्‌ ! यदि उस समय मेँ हारकरामें होत तो आपको 
हैः तीसरे वुम्हारी सच्ची प्रेमिका हूं मौर चौथे तुमपर मेरा इतना दुःख नहीं उठाना पड़ता। यदि कुस्वंशी मृक्ते जूएमें नहीं 
पूरा अधिक्रार है तया तुम मेरी रक्षा करनेमे समर्थं हौ ४ भौ बुलाते, तव भी मँ स्वयं वरहा आता जीर वहुतते दोष ` 
तव शनीकृप्णने मरी समातें वीरोके सामने प्रौपदौको सम्बोधित दिखाकर जूएका अनर्थे रोक देता । -मै भीष्मपितामहः 
करके कहा--क्ल्याणौ ! तुभ जिनपर करोधित हई हो, उनको द्रोणाचार्यं, कृपाचार्य भौर वाह्लीकको वुलाकर धुनराष्टसे 
स्या भो इसी तरह योरयेगी । थोडे ही दिनोमे भर्जुनके कहता--'राजन्‌ ! वुम अपने प्रमे जूआ मत कराभो । 
वासे कटकर णूनसे लयपथ होकर वे जमौनपर सो वस करो ।' जूएके दोषे राजा नलको त्तितनौ विपत्ति 
जा्येगे ! सै वही काम करूगा, जो पाण्डवौके अनुकूल होगा। उठानो पड़ी, यह्‌ मेँ उन्हं सुनाता । धर्मराज ! उसी जुएके 
तुम शोक मत करो ! मँ तुमसे सत्य प्रतित्ता करता हं क्रि तुम॒क्रारण तो माप भी राज्यच्युत हए है । जरते विना समयक 
ही धन-तम्पत्तिका विनाश हो जाता है । वार-वार वेलनेक 
देसी सनक सवार हो जाती है करि उसकी लड़ी टूटती ही नही! 
स्त्रियो हेलमेल, जूआ खेलना, शिकारका शोक ओर शराब 
पौना-ये चारों वाते प्रत्यक्ष दुःख ह । इलति मनुष्य श्रश्रष्ट 
होजताहै। योंतो चाये बातें वरी है, पतु उनमें जूआ 
सबसे बद-चटृकर है ! जूएसे एक दिनमे हौ सारो सम्पत्तिका 
नाशहो जाताहं। मनुष्य बुरी आदतमें फंस जाता है । 
धर्म, अथं आदिकाविनाभोगे हौ नान्त हो जाता है मौर 
इसके कारण मित्रभे भौ माली-गलौज होने लगती है । मै 
राजा धृतराष्ट्को जुएके भौर नौ वहुतसे दोष बतलाता । 
यदिवे मेरौ यात मान लेते तो कुरुवेशका कल्याण होता, 
धमकी रक्षा होती । यदि वे मेरौ हितेषितापूरणं प्रिय वार्तोको 
स्वीकार नहीं करते तो मेँ वलूर्वक उन्हें दण्ड देता । यदि 
उनके जुआरौ त्तनासद्‌ या भिन्न अन्यायवश उनका पक्ष 
लेते तो मेँ उन्हं मार डालता । उस समय मेरे दारकाने न 
रहनस हौ मापने जुभा खेलकर घर वैढे विपत्ति बुला 
ली सौर जाज भं भापको इस चिपत्तिमे देख रहा हुं 1 

युधिष्ठिरे पुखा-श्नोृण्ण ! तुम उस समय 
दारकामे नहीं तो कहं ये भौर कौन-सा काम कर रहैथे?' 
भगवान्‌ शरोकृष्णने कहा-- धमराज ! उस समय र 
यल्वक्ा भर उसके नगराकार विमान सौभका नाश करनेके 
ल्थि दारका वाहूर चला चया चा! निम्र समय आपके 
1. 
र सभे चक्रके हारा मार डाला 

या, उत् समय तं तो यहाँ या सौर उधर श्िशुपालकी मूत्युका 
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राजरानी दनोगी । चाहे आकाश फट जाय, हिमाचल टुकडे- 
दुकड़ हो जाय, पृथ्व चूर-चूर हौ जाय, समुद्र सुख जाय, 
परंतु द्रीपदौ ! मेरी वात कनौ मूढौ नहीं हो सकती !' 
द्रौपदीने श्रीकृष्णकौ वात सुनकर टट नजरसे मर्जुनको 
भर देखा 1 अर्जुने कटहा--'प्रिये ! तुम रोमो मत । 
श्ीकृष्णने जौ कुछ कहा है, वस्ता ही होमा ! उसे कोई टाल नहीं 


यनपर्व] 





माचार पाकर शास्विने ्ारकापर चदाई्करदी। वह्‌ मपरे 
प्तधातुरतिमित सौभ विमानपर वैढकर वड़ो क्ूरतारे साय 
गरकाक्ञे छूमारयोका संहार करने लमा! वाप्-बगोवे, 
हुल नथ्ट-श्रष्ट होने लगे उक्षे वहां न्नोगोते इस श्रार 
य कि "वादवाधम मूं छृष्ण कहं है ? त उतका चण्ड 
दरचूर कर दंगा । बह लह होगा चहो मै उसके पाप 
तागा \ अयने शस्व्रको सौीपन्ध वाक्कर कहता हु किमे 
प्णकी मारे चिना लीदूगा नहीं + शात्वने लौगेति मौर 
परो कटा क्रिः वि्वाप्रघाततौ कृष्णने मेरे मि शिदुषलको 
भारं डला है। इततिपि भानं भै उत्ते यमराजे हवाले 
करगा # धर्मराज } सत्वने बहुत कु अक-्क्कर 
दवारकाम बहुत उम मघाया ओर सौभ विमानवर्‌ येऽ्कर्‌ 
मेरौ बाट जौहूने लगा । मै जवर यति चलकर द्ाररए पहुंचा 
सौर मैने वहरुगि दशः देष, तव गुम बहुत कोध भाा ओर 
मैते उपक करुतपर विकार करके पटो निश्चय कपा करि 
उ्रको भार डालना चाहे । सेने जक द्वारकात वाहुर निकल- 
कर उसको खोज कौ, तथे चहुं समुद्रके एक भयानक दीपे 
अपने सौभ विभानसदहित मिला 1 मेने पाञ्चनन्य शद्धः 
बनाकर युद्धके लिये शाल्वको ललकार । करु समथतक 
हमलीगोभे घोर युद्ध हता रहा । अन्तमे मैने शात्वसमेत 
समस्तं दातवोको मारकर धराशाथो कर दिया! यह कारण 
हैक उष सभय दारकापुरीमें नहीं थ ( नम म ल्यैरकर 


दतवनमे पण्डवोकय निवास, माक्रण्डेय मुनि ओर दारेभ्यवकका उपदेश 
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(न 
दर्स्त पटेचा तव मालूम दभा किं हस्तिनापुरे कपददूतके 
द्वारा भपलोगोको जीत लिया भया है) उसी समय वै 
वहाते चल पड़ा भीर हस्तिनापुर होकर यहा मया हं ! 

भगत्रात्‌ शीङृष्णने गृधिष्ठिरके पूद्धतरेपर शात्व-पथकी 
कया विस्तारमे सनाथो मीर अन्तर्मे उनते द्वारका जानेकी 
अनुमति मागो । भनुदति मिल जानेपर भगदान्‌ श्रोकृष्णते 
धर्मराज युधिष्ठिरको प्रभाम क्या, भौभततेनने भगवान्‌ 
भोङष्णका सिर चूमा, श्रोहृष्ण भीर अनन मते सगे, नकुल 
ओर सहदेवने उन प्रणाम किया, धौम्य पुरोहिते उका 
सम्मान किया, द्रौपदोने अपने आंपुभोचे शरीहृष्णको भिपो 
दिणा! धोृष्ण अपने स्वर्गरये सुभद्रा मीर अभिमन्पुको 
बैदारर गुधिष्ठिरको यार-बारं धीरज दे द्वारका तिथे 
रवाना हुए । तदनन्तर धृष्टययुष्नते द्रौपदोफे पृर्ोको लेकर 
सपने नरके लिये पस्याने किया ) शियुपातके पुत्र धुष्टकेदु- 
ने अपनी बेहि करेणुमती (नङुलकी स्वौ) को तेकर अपनो 
नगर युदितमतीकी यात्रा की । सभी राजा-महुएराा भपषने- 
अपने देश्य लोट गवे । पाण्डवोनि बहत समक्षा-दुलाकर अपनो 
प्रनाको लोटाना चाहा, परेतु लोग त्यी नहीं । वह दृश्य 
बड़ा अद्शरन या किक्ती प्रकार सवं स्येरनेपर धमरन 
युधिष्ठिरनेब्राद्यणौका सत्कार दिया भौर उनले आते जानेको 
अक्षा मांगो ओर सेवकोरे कहा--दुमलोष रय तार 
करो! 





हैतबनमें पाण्डवोकां निचास, मार्कण्डेय मुनि ओर दारम्पवकका उपदेशं 


वैशम्पायनेजो कहते ह--जनमेभय ! जद रान्‌ 
शरीकूप्ण आदि अफने-भपने स्यानके लिये रचना हो ष्ये तव 
प्रजापतिपोके समान तेजस्वी पण्डवोने वेदवेदाद्धवेत्ता 
श्राह्मणोको सोतेकी भरहर, वस्र भौर मौ देकर रयपर सवार 
हो भगते वने पिये प्रस्यान रिया) इन्द्रसेन सूर्मी 
वाह्यो, दातो मौर चसप्राशरूप्णोको लेकर यौत संनिककि 
संरमणमे दयपर दरकाक्ते तिथि रशना हुमा । उत समय 
मन्यौ नागरिक धर्मराज युधिष्ठिरे पास आकर उनके 
म्ये खड ह मये भौर नमेते भुदय-मुटय ब्राह्मण भ्रसशनताके 
साय धर्मराजते यातयोतत करमे लये । पाण्डवगण सुडनसे- 
भंड प्रनारो आपी देख खड हो गये भौर उनते बत कले 
सगे ॥ उत ससय राजा ओर प्रजा दोनो ह जपसने पिता- 
पुप्के हमान व्यवहार कर रहे चे! सारी प्रजा कहने तमा-- 
षा स्वमो ! हा ध्सज { भाष हुमलोपको अनाय 
करेश्यो जा रहे ह? माष कुदवंशियोनिं ष्ठ मौर हमरे 


स्वामो हं आप इस देश तया हम नामदिकौको छोडकर 
कटांजा रहै ह? वया धिता कपो अपनी संतानक्रो दस 
प्रकार मनाय करता है ? कटयुदधि दूर्फधन, चकन भौर 
कर्णको धिक्कार है, जिन्होने आप-जैसे धर्मासमा महापुरपको 
कपटदयूतके दारा छलकर दुखी करना चाहा है ) आपं मपने 
म्तयि हए कंलसिके सथान चमकीले इच्धपस्यको छोडकर 
कहौ जा रहे ह ? आप हृमलोर्मोको षो नहं बतला जाति कि 
मयदानदके दारय निमित सभा छोडकर कहां जा रहै है 1" 
प्रजाी वात सुनकर भहापराक्रमो भर्जुनने सारौ भजापि ऊत 
स्वरम कहा--'उपस्वित सागरिको ! धरम॑राज वने 
निवास करने याद वह्‌ दिय्यसभा भीर शद्ुभोको कोति 
छन चमे । तुमनोम अपने धके अनुपा भलग-अलग 
सलक देवा करके है प्रसप्र करना, चिते मयि 
चनक्र हूमारा काम बन जाय 7 भगी बात नकर सव 
सोभेनि दसा करना स्वौकार किया ॥ उन सोभेनि युधिष्ठिरे 


कच्च 


४ 


ग॑न्निप्त महाभारत 


{ वनपर्व 
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वहत पृुनेपर पाण्टव दाहिने फरकैः छिप्नताके साध भपने- 
लपने घरकौ यात्रा फी । 

प्रभाक चते जानेषर सातयप्रतिन धर्मत्मि यृधिष्टिरने 
धपनै मिथन फट कि ष्टम यारु वर्वतक निर्जन चन्तं 
श्ना ६! दसतिपे मर जंगलमें नर्हा एूत-फल भधिक्र हू, 
स्यान रणी सीर गुष्ठवायक हो, ऋवियेकरं पवित्र घाश्नमारह 
एसा प्रवरेण वरं तेना चाद्ये अजुन धर्मराजका गख 
समान सम्मान करके फटा पिः (पने, बटे-वटे ऋपि-परनिं 
सीर महषृवयोक तेवा कौ टै । मनुष्यल्लोककौ फो भौ वस्तु 
सापे तिये यत्नात मर्ह है! १५३ लागी नह इच्छा द, 
व्ही निवास करना चाद्य । नार्हिजी [ जवर जो यन पडगा, 
उसुफा नाम हेतयन ह । उसमें पवित्र जलपने भरा एकर सरोवर 
तोद, रावरिरे फूल भी धिल रह ह मीर भातः फल 
भी रदत 1 वह वन पक्षिक फलरववे परिप सूता ह 1 
मुतो दस्त वनयं रुना अच्छा लगता है, परस॑तु सायन्नै 
भवरुमति द तभी । आना फौनिवे॥' युधिष्ठिसि फट र 
“वरन । मेरो भौ ग्रही सम्मति ह । गायो, हुमलोग दैतवनमें 
च्रे ।' निशवय हो जानेषर्‌ यनिनहती, संन्याती, स्वाघ्यात्र- 
णीत निक, यानव्रस्य, तपस्वी, प्रती, महात्मा ब्राह्मणो 
साव ध्माता पाण्टवनि दरंतवनमे प्रवे क्रिया । वं घर्तमा 
तपस्व एवं पविप्र स्वनाथवति भाश्रमवाप्तौ धमराज 
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गामने भे । ध्र्मराजमे यथायोग्य स्रा स्यागत-सत्कार 


फिया। तदनन्तर मुक एतेति तदे कम्य वृक्षकी दछीयामे 
माकर वट गये । भौमेन, द्रौपदी, भर्जन, नदुल, राषटमेव 
सौर उनके सेवकंनि व्येति नोचे उतरकर वोट दोस धिये यर्‌ 
सव धर्मराजे पास आकर वट गय । चदु सुकर धर्मराम 
समस्त यतियि-त्रम्यागत, ऋषि-पृनि भोर ब्राह्मको कर्द 
शूल, फलस वरृप्ठ करने लो । व्ही इध्टिर्या, ्राद्धकम, 
शान्तिक-पौष्टिकर क्रियां धौम्य परोहितकरे निदेशनृमरार्‌ 
दोनी समृद्धिगा्तौ पाण्टव हृन्रमस्यका राज्यं ्रोद्कर 
देतवनवें रुने द । 

दरी द्रिनौ परम तेजघ्वौ महामुनि मार्कण्डेय पाण्डवो 
वश्रमपर्‌ चाये । मल्मनस्वौ युधिष्ठिरने देवता, चपि र्भा 
भनुष्यकि पूजनीय मार्कष्डेयजीका विधिपूर्वकः श्वागत-पत्कार 
पथा । मार्कण्डेयन महाराज वनवासी पाण्टव थर प्रीपदा- 
की भोर देश्वकर भुप्करे लगे) धर्मराज धूधिण्छिरनै 
पृा--(माननीयर | अन्य समी तपत्यी मुम दत दशमे देख- 
कर संकाचकं मारे ग्रु योल नरह पतति गीर जाप भेरी भोर 
देखकर मुत्तकरा रहै हं) दफा कया मभिघ्राय 1 


५५ 
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मार्कण्टेवजोने कटा--“ं तुम दस दमा देखकर प्रसप्रताति 
गष गृकरा रादा मृधे कक्षो वात्ता घमंड नरह 
तमलायक् स दामे देखकर्‌ सृप सत्यत्निप्ठ दररथनन्दन 
भवान्‌ रामचन््कोौ स्मृति टौ जाधी है। उन्होने पिताकी 
भनार एकमात्र धुव लेकर तोत्रा शौर सक्रमणक्रे साय 
वनयात् किया था । उर मने ऋष्यनरूदः पवेतपर विचरते 
रमय देवा था । भगवान्‌ रामचन्द्रे भो चलघान्‌, यमको 
भी दण्ट दैनेकी भर्वित रयनैवानि, महामनस्वौ तथा निर्दोष 
४ किर भरौ उन्हनि पिताक्री भानि वनान्त स्वीक्रार 
करक अपने धर्मकरा पान प्रिा । यद्यपि न्ह संग्राममे 
फां भौ जोत नही सफला था, किर भी उन्टोनि राजोचित 
भीर्गोका त्याग फरके बनवार पिया । दसम यद्‌ सिद्ध हीत 
ह ए मनूप्यको भँ वड़ा वलवान्‌ देता समद्मकर अधम 
ट फरना चाहिये । मारतवरपेः वदेव दतिहासप्रसिट 
रजा नाभाग, भगोरय मादने सद्य वलपर टौ पृथ्वीका 
शापन किया था। धर्मराज { दस सरमय जगते तुम्हारा 
पम जीर तेज देदौप्यमान हो रहा दै । वृष्टे धामिकता, 
सत्यनिष्ठा; सदृग्मबहार जगते समस्त पराणियोति वदे 
६ । ठम मपनी प्रतिना भनृसादं यनचातकी तपस्या फर तेने- 
म वराद जनौ तेजोमयौ राजलक्ष्मी फीरवोते छीन स्नोगे, 
दलम पोरद सवेह नटीं 1" इस प्रकार कटकार मदामुनि 
मानम पोहति धौम्य भोर पाण्डवो अनुमति तेकर तर 
विणा धौर चले गये । 0९१ 


जने महात्मा दतवनमें ाकर्‌ र 
ऽ ^ कराण्डय दतवनमे माकर रहने लये, तसे 
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वह्‌ विशा बन द्रह्यगेसि घर गपा । उस वने तया सरो- 
यद्के आस-पास एसी वेदध्वनि होतो थोःजिसते वह्‌ गरह्मतोक- 
कै समानं जोन पडता या। चह ध्वनिं जो सुनता, उसोके हूदयमें 
यह घस जातौ । एकं दिन दाल्भ्यवक मुनिने संध्याके समय 
धर्मराज युचिष्डिरते फढा क्षि "राजन्‌ । देदो, इसं समय 
हतवनके अधमो सद भौर तपस्वी द्राह्य्णोकी याग्नि 
प्रज्वलित हो रहौ है " भृगु, अद्भिरा, बतिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य 
मौर मत्रि गोश्रके उत्तम~उत्तम तपस्वी ब्राह्मण इत पवित्र दनमें 
इकटठे दए है भीर वुम्हएरे संरक्षणे सुख-सुविधाके साय 
सपने-अपने धर्मका पालन इर रहे ह । मे तुम लोगेसे एक 
यात फहुता ह, सावधानोके साच सुनो । जब ब्राह्मण भोर 
प्रिव मिल-जुनकर कामे फरते है, एक-दुसरेको सहायता 
करते ह्‌, तवर उनको उ्नति ओर अभिवृद्धि होती है फिर 
तो बे मनिनि गीर पवनके समान हिल-नितरूर शत्रुभकि वन- 
फे-षन भस्म छर उतत है । धिना श्राह्यणका भाधय लिये 
दंकालतकष सतत श्रथत्न करनेपर भी किंसोको इस सोक 


धर्मराज युधिष्ठिर गौर द्रौपदीका संवाद, क्षमाकी प्रशंसा 
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मर परलोककौ प्रास्ति नहं हो सकती । धर्मशास्त्र भौर 
भरयास्ममे प्रवोण निर्तोषिो व्राह्यणका माधय लेकर हौराजां 
अपने शवूर्थोकं नारा कर सकता है । राजा बलिको ब्राहरणोको 
सहावताते ही उघ्तति प्राप्त हई धौ ! श्शह्य एक अनुपम 
दृष्टि मौर क्षत्रिय एक मनरुपम घत है; वे दनं जग साय 
रहते है, तब जगतुमे सुख-समृद्धिकौ अभिवृद्धि होतो है । 
इस्न्िे विद्वन्‌ कषत्रिपफो घाहिये कि मप्राप्त बस्युकी प्राप्ति 
जर प्राप्त वस्तुको वुद्धि लिये श्राहयर्णोको सेवा करके उनसे 
जान प्राप्त करे । युधिष्ठिर ¡ तुम तो सरमसर्वदा दाह्यगोके 
साय उत्तम व्यवहार फरते ही हो । दसतिये तोके पुम 
यशस्वो हो रहै हो ।' धर्मराज पधिष्ठिरने बड़ी प्रसस्नताके 
साय दाहभ्यव्रके मुगिके उपदेभाका भपिनन्दन शिप्रा! 
भहात्मा वेदव्यास, नारद, परणुराभ, पृयुधवा, हन्द्रधुभ्न, 
भावुक्रि, हारीत, अग्निवेश्य भादि बहूततै व्रतथासौ 
श्राह्मणोनि दाल्म्यवके भौर धर्मराज युधिष्ठिरका सम्मान 
कि 





धर्मराज युधिष्ठिर ओर द्रीपदीका संवाद, क्षमाकी प्रशंसा 


यैशम्पायनजौ कहते ह--जनमेजय 1 एक दिन 
संध्यक्े स्मय वनयातो पाण्डव कु शोकग्रस्त-ते होकर 
्रीषदौके साय यैठकर बातचीत कर रहै थे । यातपोतके 
पिलपितेमं द्रौपदी फहने लगो--' सचमुच इयोधन यद्य कूर 
मौर दुतम है । हमलोगोको दुखी देखकर उक तनिक भो 
तो दुः नहीं होता । हरे, हरे । उमे हमलोगोको मृगधाला 
मोदाकर धोर जंगलमे भेज दिया, परय उत्ते रत्तोषर भो 
प््यात्ताप महँ हुमा \ अवश्य ही उसका हदय फीलादते 
यना होगा 1 एक तो उषम कपट-दूतमें जत क्षिया, फिर भाप 
जै सरल मौर धर्मात्मा पुल्यकौ भरो सभे कठोर बचन 
कहे मौर भव पने नितरोके साय मीज उड़ारहाटै\ जव 
मै देती हू छ भापलोय सुनह॒रो पततम छोडकर फुशष-कासके 
वि्ोनोयर सो रदे है, मुपे हायो-दातैसूा हासन याद मा 
जाता है ओर मे से पडतो हू । गड-बडे राजा मापलोरगोको 
धेरे रहते थे, आवलोगोका सरीर चन्दनर्वाचत होता था ) 
भाज माप अकेले भेले-कू्चैते जंगलो मे नट रह ह। पसे 
भला, कंसे शान्ति मिल सकती है } आपके मटहलेमि प्रतिदिन 
हन्ये ्राह्यभोको इच्ानुसार मोजन कराया जाता या 
मौर भाज हमलोग्र फल-मुल खाकर जीयन-निरवाह फर 
रहै है। मेरे प्यारे स्वामी भोमसेनको वनवासे भोर कौ 
वेदवर यापञ्चि निन्त चण क्यो सर्दी उभडददा ? शोमतेन 


अकेते हौ रणसूमिपे चय कौरर्वोको भार डालनेका उत्साहे 
रखते ह । परंतु सापका श्य न देखकर मन मसोसकर्‌ रह्‌ 
जाति ्ह। अर्जुन दो वाहक हनेपर भो हार वांहवात्ते 
कातेदीयं मर्नुनके समान वतशातौ ह । दन्हौके अस्त्र-फौ गलते 
घेङ्ित होकर यद्ेयडे राजा भाप चरणेमिं प्रणाम भोर 
सपक यमे आकर ब्राहर्भोफो सेवा करते घे † थही देयता 
भौर दानवो पूजनीय पुरर्यातिह्‌ भ्न आज नयामो हो रहै 
है । आपके चित्तमें छोधका उदय पथो नहं होता ? सायत 
रग, विगाल शरीर, हायेमिं ाल-तलवार भौर यौरतभे 
अप्रतिम ! रेते नकुल भौर सह्देवको धनवासो देखकर भाप 
यों चुं हो रहे हँ । राजा दुपदकी पृर्री, हारा पाण्डूकी 
प्रवयू, धृष्टदुम्तकौ बहन मोर पाण्डरयोको पतिव्रता पत्नी मं 
आन वन-वन भटक रही दं { मायकौ सहन-शवितको धन्य है} 
हीक है, मपमे तेघ नहीं है ! निसमें करेय मीर तेन नहो, 
खह कंसा कषश्रिय { जो समय मानेपर मपना तेन नहीं प्रकट 
कर सकता, सभो प्राणो उत्का तिरस्कार करते ह । शधरुजेति 
क्षमाङा नही, प्रतापके गनुरूप व्यवहार करना ष्वाहिपि # 

द्रौपदीने फिर कहा--पनन्‌ { पहले जमनिमें राजा 
अतिन अपने पितामह प्रह्लादे पदा या कि पितामह । सषमां 
उत्तपहै या भ्रोध? मापषृपा करः युपे ठोकन्टीक 
समाये # प्रह्वादजीने षहा कि शमा मौर तेघ शो्नोसी 


संक्िप्त महाभारत 


^^ ^~ ~^ ^~ ^^... 
^^ ~~~ ^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^ 
^ ^^~^~^~^^^^~^^~~-^^ 


एक व्यवस्था है । च सर्वेदा कोध उचित है मौर न क्षमा । 
जो पुरुष सर्वदा क्षमा करते जाते हैँ उनके सेवकः, पुत्र, दात 
ओर उदासीन वृत्तिके पुरुष भौ कटु वचन कहकर तिरस्कार 
करने लगते ह, अवन्ना करते ह । धूर्तं पर्ष क्षमाशीलको 
दवाकर उसकी स्त्ीको भी हृडपमा चाहते हैँ ! स्ना भी 
स्वेच्छानुसार वर्ताव करने लगतों भौर पातित्रत-धरमसे ्रष्ट 
होकर अपने पतिका भौ अपकार कर ॐलती ह । इसके 
अतिरिक्त जो पुरुष कभी क्षमा नहीं करता, हमेशा क्रोध दी 
करता, वहं कोधके आविशमे आकर विना विचार किये 
सवको दण्ड ही देने लगता है । वह भित्रौका विरोधी.भौर 
मपने कुटुम्बका शत्रु हो जाता है । सव ओरसे अपमानित 
होनेके कारण उसके धनकी हानि होने लगती हैः इत्रार 
मिलती है । उसके मनमे संताप, ष्या ओर द्वेष वढुने लगते 
ह 1 इससे उसके शतरुभंकी वृद्धि होती है । वह कोधवश्च 
अन्यायपुर्ेकं किसीको दण्ड दे वेठता है; इसके फलस्वरूप 
रिश्वर्य, स्वजन भौर अपने प्राणोसे भौ उसे हाय धोना पड़ता 
है1 जो सवसरे रोव-दावके साय ही मिलता हैः उससे लोग 
डरने लगते ह, उसको भलाई करनेसे हाय वीच लेते हँ ओर 
उसमे दोष देखकर चारों ओर फला देते है ! इसल्यि न तो 
हमेशा उग्रताका वर्तव करना चाहिये ओर न हमेशा सरलता- 
का) समयके अनुसार उग्र मौर सरल वन जाना चाहिये 1 
जो समयके अनुसार सरलता भौर उग्रताको धारण करता हे 
उसे इस लोक मौर परलोकमे सुखकी प्राप्ति होती है 1 मव 
“~ मै तुम्हे क्षमा करनेके अवसर वतलाता हूं । यदि किसी 
` भनुष्यने पहले उपकार किया हो, फिर उससे कोई बड़ा अपराध 
वन जाय तो पहुलेके उपकारपर दृष्टि रखकर उसे क्षमा कर 
देना चाहिये 1 यदि कोई मनुष्य मूर्खतावशं अपराध करदे, 
तव भो क्षमा कर देना चाहिये; क्योकि सब लोग सभौ कामोमें 
चतुर नहीं हो सकते । इसके विपरीत जो लोग जान-वू्षकर 
भपराध करते हूँ मीर कहते हों किं हमने जान-बुञ्कर अपराध 
नही किया ह तो उन्हं थोड़ा अपराध करनेपर भी पुरा दण्ड 
देना चाहिये । कुटिल पुरुषोको क्षमा नहीं करना चाहिये । 
एक कारका अपराध तो चाहे किसीका भौ क्षमाकर देना 
चाहिये, परंतु इसरी वार दण्ड अवश्य देना चाहिये \ 
भ्रृदुलतात्ते उग्र भीर कोमल दोनों प्रकारके पुरुप वशे किये 
जा सक्ते हु 1 मृदुल पुरूपके लिये कु भी असाध्य नहीं है \ 
इसलिये मृदुलता ही श्रेष्ठ साधन है । अतः देश, काल, 
साम्यं भौर कमजोरीपर परापरा विचार करके मृदूलता 
आर उप्रताका व्यवहार करना चाहिये । कमी-कभो तो भय- 
से भौ क्षमा करनी पडतो है । यदि कोई ऊपर कही बातोके 
प्रतिूल वर्तव करतादहो तो उसे क्षमा न करे कोधसे कास 


लेना चाहिये ! द्रौपदीने आगे कहा--“राजन ¦ धृतराष्टुके 
पुत्र अपराध-पर-अपराध करते जा रह ह । उनका लालच 
असीम है । मे समक्षतो हँ फ्रि अव उनपर क्रोध करनेका समय 
आ गयाहै, जाप उन्हँ क्षमा न करके उनपर कोध कीनल्यि ॥ 

युधिष्ठिरे का-भ्निये ! मनुष्यको करोधके वशे 
न होकर कोधको अपने वशम करना चाहिये । जिसने कोध- 
पर विजय प्राप्त कर ली, वह्‌ कल्याण-भाजन हो गया । क्रोध- 


के कारण मनुष्रोंका नाश होता प्रत्यक्ष दीखता है । मै भवनति- 


के हेतु श्रोधके बशमें कंसे हो सकता हूं ? क्रोधौ मयुष्य पाप 
करता है, गुरुजनोको मार डालता है, शरेष्ठ पुरुष जर कलत्याण- 
कारक वस्तुमोका भी कठेर वाणीसे तिरस्कार करता है । 
फलतः वित्ति पड़ जाता है । क्रोधी मनुष्य यह नहीं समज्ञ 
सकता कि क्या कहना चाहिये, क्या नहीं । जो मनमे आया 
वक डालता है । उसे इस वातका भौ पता नहीं चलता कि 
क्या करना चाहिये, क्या नहीं । जो चाहे कर डालता है । 
वह्‌ जिलाने योग्यकौ मार डालता है, मार डालने योग्यको 
पूजा करता है ओर क्रोधके भावेशमें आत्महत्या करके अपने- 
आपको नरकमें डाल देता है । करोध दोषोका घर है! बुदधि- 
मान्‌ पुरुषोने अपनी लौकिक उन्नति, पारलौकिक सुख ओर 
मकि प्राप्त करनेके लिये करोधपर विजय प्राप्त की है। रोध. 
के दोष गिने नहीं जा सकते । इससे, यही सव सोचने-विचारने- 


 सेमेरे चित्ते क्रोध नहीं आता। जो मनुष्य कोध करनेवालेपर 


भी क्रोध नहीं करता, क्षमा करता है, वहु अपनी ओर क्रोध 
करनेबालेको महासंकटसे रक्षा करता है, वह दोनोका रोग 
द्रुर करनेवाला चिकित्सक है । स्ूठ वोलनेकी अपेक्षा सच 
बोलना कल्याणकारी है । ऋूरताकी अपेक्षा कोमलयना 
उत्तम है । क्रोधकी अपेक्षा क्षमा ऊँची है 1 यदि दुर्योधन मुच 
मार भी डालेतो भी मै अनेकों दोषो भरे मौर महात्माओंसे 
परित्यक्त करोधको केसे मपना सकता हूं । मैने यह्‌ निश्चय कर 
लिया है कि ततत्वदर्शो पुरुषमे, जिसे तेजस्वौ कहते हःकोध होता 
ही नहीं । जो जपने करोधको ज्ञानदष्टिसे शान्त कर देते है, उन्हे 
ही तेजस्वौ समङनां चहिये ! कोधो मनुष्य जव अपने कर्तव्य 
कौही भ्रुलजाता है" तव उसे कर्तव्य अथवा मर्यादाका ध्यानं 
रह ही कंसे सकता है ! कोधो पुव अवध्य प्राणियोको मार 
डालता है, गुरुजनोको मरमभेदी वचन कहता है; इसलिये यदि 
अपनेमें तेज हो तो पटने कोधको ही अयने वशम करना चाहिये 1 
काम करनेको चतुराई, शतरुपर विजय प्राप्त करनेके उपायका 
विचार, विजय प्राप्त करनेकी श्वित-मौर स्फ्ूति तेजस्वियोके 
गृणे! ये गुण क्रोधो मनुष्यमे नहीं रह सकते । ऋौधके 
स्यागसे हौ इनकी प्राप्ति होती है 1 कोच रजोगरुणका परिणाम 
होनेके कारण मनुष्योकौ मृत्यु है ! इसलिये क्रोध छोडकर 


वनपवे] 





शान्त हौ जाना चाहिये 1 एक बार यपने धर्मे हट जाना भो 
अच्छा, परेतु क्रोध करना च्छा नहो ! मै मूखोको बात 
महीं कहता; समज्ञदार मनुष्य भला, माका त्याग कंसे कर 
सकता है । मनुष्यो यदि क्षमाजीलता न हो तो सय लोग 
आपपर लड-क्षयडकर भर भिरे ) एक दुष द्रुसरेको इःख 
दे, दण्ड देनेवलि गुश्नर्नोपर भौ प्रहार करनेको उद्यत हो 
जायें, तब तो कहु धमं रहै ही नही, प्राणियोंका नाश हौ जाय। 
एसी अवस्यामें क्या होमा ? पालौके वरतेमें शालौ, मारके 
यदलेभें मार, तिरस्कार बदलेभें तिरस्कार ) पिता पुत्रको, 
पत्र पिताको, पति पत्नोकौ मौर पत्नी पतिको नष्ट कर डाले! 
कोर मर्पाश, कोई व्यवस्या, कोई सौहार्दं न रदे । जो गालो 
देनेपर भी, भारनेपर भी क्षमा करता है, क्रौधको वमे करता 
ह, ह्‌ उत्तम विद्वान्‌ है । रोधी भं है, नरकका भागो है ॥ 
इस सम्बन्धे महात्मा काश्यपने शषमाशोल परपोके योचमे 
कलमाको साधनाको गौत गाया है-- क्षमा धर्मे है,क्षमा यसै, 
क्षमा वेद है, क्षमा स्वाध्यायहै। जो मनुष्य क्षमाके इस 
सर्वोकछृष्ट स्वरूपको जानता है, बहु सयं कुद क्षमा फर सकता 
है । क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा ही शरुत ओर भविष्यत्‌ 
है, क्षमा तप है, क्षमा पवित्रता है, क्षमाने हौ इस जगत्को 


युधिष्ठिर ओर द्रौपदोका संवाद, निष्कामघर्मेको अशंसा, द्रोपदीका उयोगके तिये प्रोत्साहन 





१९५ 
तीती 0 0000191 
धारण कर रखा है । याज्निकोफो जो लोक मितत ह, उने 
भौ ऊपरके लोक कमावार्नोरो मिलते ह। वेद्नोको, 
तपस्वि्योको सौर कर्मनिष्ठोको दूसरे-रसरे लोक भितते ह; 
परंतु क्षमावानोफो ब्रह्मलोकके धेष्ट लोक मिलते ह । कमा 
तेजस्वियोका तेज है, तयस्वि्योक ब्रह्म है भीर सत्यवानौका 
सत्य है ! क्षमा हौ सोकोपकार, क्षमा ही शान्ति है 1 क्षम 
ही सारे लोक, लोकोपकारक यज्ञ, सत्य भौर ्रह्य प्रतिष्ठितरह। 
देसी कषमाको भला, मे कंते छोड सकता हं । शानो परुपको 
सर्वदा क्षमा ही फरना चाहिये } जब सब कु क्षमा कर देता 
है, तब वह स्वयं बरह्म हो जाता है । क्षमावानोंको यह्‌ लोक 
मौर परलोक दोनों तेयार ह । यहाँ सम्मान ओर परलोके 
शुभ गति । जिन्होनि क्षमाके वारा क्रोधको दवा दिपाहै, उन 
परम गति प्राप्तहौ गयौ है 1 प्रिये ! महात्मा कारपपने क्षमाफो 
महिमा इसप्रकार गायो है; इपि युनकर दुम क्रोध घमो भौर 
कमाका अवलम्बन करो 1 भगवान्‌ श्रीहृष्ण, भीष्मपितामह्‌, 
आचाय धौम्य, मन्त्रो विदुर, छपाचापं, सञ्जय भौर महात्मा 
वेदव्यास भी क्षमाको ह प्रशा कर्ते ह क्षमा भौर दयाहौ 
ज्ञानियोका सदाचार है, यही सनातम-धमे ह । सै सचाईके 
साय क्षमा मौर दयाका पालन फल्गा ॥ 





युधिष्ठिर भीर द्रौपदीका संवाद, निष्कामधरमंको प्रशंसा, द्रौपदीका उद्योगके लिये श्रोत्ताह्न 


धर्मराज युधिष्ठिरकी बात सुनकर द्रौपदौने 
कहा--््रान । इस जगते धर्माचरण, दवाभाव, क्षमा, 
सरलताके भ्यवहारसे तया लोक-निन्दाके भयते राज्यलक््मो 
नहीं मिलती । पहु घात प्रत्मक्ष है कि आपमे तया भापके महा" 
बली भादयो्े ्रनापालन करनेयोग्य स्रो धुण है । आपलोग 
इुःख भोगने-योग्य नहं हु, फिर षो भपको यह्‌ कष्ट सहना 
पड़ रहा है। भाषे भाई राञ्यके समय तो धर्मपर प्रेम रखते 
ही ये, दस दौन-हीन दामे भौ धमते यदृकर ओर कितीते मो 
प्रेम नहीं करते । ये धर्मो अपने प्राणोतति भो शरेष्ठ मानतेर्ह। 
यह्‌ बात श्राद्धयण, देदतः ओर गुरु सम जानते ह रि भापका 
राज्य धर्मक लिये, आपका जोवन धमक तिपि है 1 मुङ्ञे इस 
भातका दृद्‌ निश्च है करि भाप धर्मके लिपे भोमसेन, अर्जुन, 
नफुल, सहदेव तया मुके भी त्याग सक्ते है । मने भपने 
मुर्मनोसि सुना है {कि यदि कोई अपने धर्मक रका करे तो वह्‌ 
सपने रक्षकफो रका करता है । परंतु मुन्े तो एता भातूम 
होर्हाहैकि मान्ये वह्‌ भौ मापकौ रकता नहीं करता । जंसे 
मनुष्यके पीछे उसकी द्याया चला करती है, वैच हौ मापकौ 
मदि सर्वदा धर्मके पौषे दला करती है । भप जद सारो 


पृश्वोके चक्रवर्तो सम्राट्‌ हौ गये थे, उस समय भौ आपने ्ोटे- 
छोटे राजाओका भी मपमान नहु किया या, वष्ोकी तो चात 
हौ षया । भापमे सम्राद्पनेका अभिमान वित्करुल महीं धा। 
आपके महलोमे देवताओके लिये शस्वाहा' ओर पितरोके लिये 
श्वधा' को ध्वनि गूंनती रहती यी { तव ओर मवभी 
अतिचि-ग्राह्यणोको सेवा होती हौ है । मापने साधु, संन्धासौ 
मीर गृहध्योकौ सारी आवश्यकताएं पुणं कौ घौ, उर तृप्त 
क्किया या 1 उस समय भापके पास एसो फोर बत्तु नहीं यो, 
जो ब्राह्यणोकोन दी जा सके । अव तो आपके यही पाचि 
दोपोकी शान्तिके तिये केवल बलिवश्यदेवे यज्ञ सिया जाता 
है भोर उसके बाद अतियिर्यो तया प्राणिपोको खिताकर 
शेप बचे हुए अप्त अपना जोवेन-निर्बाहु हौ रहा है । मापः 
को बुद्धि देतो उल्टी हो मपो किं भपने राज्य, धन, भई 
तया मूञतकको जुएमे हार दिया । आपकी इस भापत्ति- 
दिपत्तिको देखकर मेरे मनम वदो वेदना होतो है, मै येहोश-सो 
हो जाती हं 1 मनुष्य ईश्वरे अधन है, उसकी स्वा- 
धीनता कुं भो नहीं है । इश्वर हौ प्राणिमि ूरवजन्मक 
कमवोजके मनुसार उनके सुखः पिय-सप्रिय 
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तुभो व्यवस्था करता है । जसे कल्पुतली सूत्रधारके 
चछानुसार नाघती है, वैसे ही सारौ प्रजा दईश्वरेच्छानुसार 
सार व्यवहारमे नाच रही है \ ईश्वर सवके भीतर भौर 
ह्र व्याप्त रहुता है, सको प्रेरित करता भौर साक्षीरूपसे 
खता रहता दै \ जीव एक कट्युतली है; वह्‌ स्वतन्त्र नही 
्वराधीन है । जसे सृतम भंथौ हुई मणिर्या, नाये हए वल 
गीर जलधारा गिरे हूए वृक्षं पराधीन होते हैँ वैसे टी जीव 
पी ईश्वरके अधीन है । जो वस्तु जिसमें लीन होती दैः 
तत्स्वरूप ही वह्‌ होती है । मिषटरीसे उत्पन्न घडा आदि, सध्य 
भीर अन्तमे भिद्रीके अधीन रहता है; ठीक वैसे ही जीव 
भादि, मध्य भौर अन्तमें ईश्वरके ही अधीन रहत है । जीवः 
फो किसी भी वादक! ठौक-ठटीक ज्ञान नहीं है, इसलिये वह्‌ 
सुख पाने या दुःख हटाने असमर्थं है । बह ईश्वरकी ही 
पररणासे स्वं या सरकमे जाता है ! जसे नन्हे-तन्दे तिनके 
वागु मधीन होते हैः वैसे हौ सभो प्राणी ईश्वरे! जेसे 
वच्चा छिलौनोते केल-वेलकर उन्दँ छोड देता, क्से ही 
परभु जगतमें जीवि संयोग-वियोगकी लीला फरते रहते है \ 
राजन्‌ ! भँ तो रेसा समक्षती हूं कि ईश्वर प्राणियोकि साय 
साता-पिताफे समान दाका वर्तव सही करते; बे तो जसा 
फोई साधारण पुरुप क्रोधसे कूरताका व्यवहार करता हौ, वस्ता 
ही फरते है ! जव सँ देखती हँ कि आप-नेसे शील-सदाचार- 
सम्पल्न आर्यं पुरुप भलीभांति जीवन-निर्वहं भी नही फर 
सकते, चिन्तासे विह्वल रहते है ओर अनार्यं पुरूष सुख 
सोगते ह, तव मुक्षे चड्ध दुःख होता है \ आपको यह्‌ विपत्ति 
भीर दुर्योधनको सम्पत्ति देवकर ईश्वरको निन्दा फरती ह, 
` प्रमोफि वह्‌ विषम दृष्टस वर्तव फरता है \ यदि कर्मका फल 
कर्तकि मिलता है, दूसरेको नही, तो यह्‌ विषम दृष्टि करनेका 
फलं अवश्य हु ईश्वरको नित्तेगा । यदि क्मका फले फर्ताको 
नही भिसता, तव तो भपनी उन्नतिका कारण लौकिक वल ही 
है; पसे निर्वेल पररुषोके लिये बडा शोको रहाहै। 
धमराज युधिष्ठिरने कहा-भ्रिये 1 सेने पुम्हारे 
मष्ुर, सुन्दर भौर भश्चर्यमरे वचन सुन लिये; तुम इस 
समय नास्तिकताफो बातत कर रही हो । प्रिये ! सै कर्मेका फल 
पानेके लिये फस नहीं फरता ! भे तो दान देना धर्म है, 
इसलिये देता ह; यज्ञ फरना चाहिये, इसलिये यज्ञ करता 
हिं! फल सिते या नह, मनुष्यको अपना कर्तव्य फरना 
चाहिये; इसीलिये सै भपने कतस्यका पालन करता ह \ 
सुन्दरि ! मै धर्म-फलके लिये धमे नह करता, धर्स-पालनका 
फरण यह है कि वेदोकौ एेसी मज्ञा है भौर संत पुर्पोने 
उसका पालन्‌ प्या है ! चैने स्वसावसे ह अपने भनको 
धममे लमा द्याह! किसी भी धर्मत पुरुषे लिये धरमके 
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साथ मोलं-तोल फरना वहत ही निन्दनीय है ! जो धर्मक 
दहन चतर है, उसे धर्मका फल नही मिलता । जो धर्म 
करके नास्तिकतावश उसपर शंका करता है, वह पापी है \ 
मै तुम्दै यह्‌ बात चंडी दृदृताके साथ कहता ह कि धर्मपर 
फमी शंका न फरना । धर्मपर शंका करनेवलिकी अधोगति 
होती है । जो दुरवलहदय पुरुष धर्मं भौर ऋषिक बचनौ- 
पर शंका करता है, वह्‌ मोक्षसे हर हो जाता है । वेदपाढी, 
धर्मािमा ओर कुलीन पृरुषको ही वृद्ध कहा जाता है ! वह 
पापौ तो चौरोके समान है, जो भूखंतावश शास्त्रोक! उल्लद्धन 
करके धर्मपर शंका करता है । प्रिये ! अभी तुमने कख ही 
दिन पहुले परम तपस्वी भाकंण्डेय ऋषिको देखा या, जो 
सके प्रसावसे चिरजीवी है ! ग्यास, वसिष्ठ, मैदेय, नारदः 
लोमश, शुक्र आदि सभी ऋषि धम्म-पालनसे ही ज्ञानसस्पन्न 
हृए है \ यह वात तुम्हारे सामने है कि वे लोग दिव्य योयसे 
युक्त है, शाष-वरदान दे सक्ते है भौर देचताभसे भौ बड़ 
ह \ उन लोगोने भपनी अदृभुत शत्तिसे वेद ओर धर्मका 
साक्षात्कार किया है \ ये लोग धमेकी ही महिमाका वणेन 
फरते हैँ । रानी } तुम अपने मट्‌ मनसे श्वर भीर धर्मपर 
आक्षेप मत करो मौर न को शंका ही करो । धमपर शंका 
करनेवाला स्वयं मूखं होता है भौर वड-वड़े विचारशील एवं 
स्थितपरन्नोको पागल मानता है } वह्‌ बडे-बड़े महापुरुषोकी 
वात भर प्रामाणिकता स्वीकार न क्रनेके कारण असहाय है । 
बह घमण्डी अपने हाथों अपने कल्याणका त्तिरस्कार करता 
है ओर केवल उन लौकिक वस्तुभोको ही सस्य मानता है, 
जिनसे इन्द्ियोको ही सुख मिलता है ! वह्‌ सोकोत्तर चस्तुभ- 
के सम्बन्धे स्वेथा अज्ञानं है ! जौ धर्मपर शंका करता है, 
उसके लिये इस लोकम कोर प्रायश्चित्त नही है ! चह मूर्ख 
चाहुनैपर भौ लौकिक ओर पारलौकिक उन्नति तहं कर 
सकता । चह्‌ प्रमाणसे सुह मोडकर वेद भौर शास्त्री निन्दा 
करने लगता है । काममूतति ओर लोभके मागमे चलने तगत 
है \ इसके फलस्वरूप उसे नरककी प्रप्त होती है । जो दृढ 
निश्चयते निश्यंक होकर धर्मका हु पालन करता हः उसे 
मनन्त सुखको प्राप्ति होती है । जो ऋषियोकी बातत नहीं 
मानता, धमर पालन नही करता, शास्नोका उत्लद्घुन करता 
है, बह एक जन्त तो षया, अनेक जन्मोमे भौ शान्ति नहीं 
भाम्त कर सकता । सर्चज्ञ भौर सर्वदर्शी चऋषियोने सनातनधसं- 
का वणन भौर सत्पुरुपोने उसका आचरण किया है } उसमें 
भला, एका करका भवसर हौ कहँ है । जैसे समुद्र पार 
जानैके इच्छुक व्यापारीके लिये जहाजका हौ आश्रय ह, वैते 
ही पारलोकिकः घुवआम्तिके इच्छृकोकषे लिये एकमत धर्म हौ 
नहान हं ! सुन्दरि ! यदि धर्मत्माभके दवारा किया हभ 
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धर्म॑पालन निष्फस हौ जाय तो यह्‌ सारा जगत्‌ मजानके धोर 
अन्धकारे बूब जाय । यदि तपस्या ब्रह्यदर्थ, यज्ञ स्वाघ्याप, 
वान भीर सरलता निष्फल हो जाये तो स्सिीरो मोक्षन 
भित, फोई विद्या न पदे, किमोको छन न (मिते, सद लोग 
पशु-सरीखे हो जाप \ पदि रेषा होता त्तो स्युर्य धर्मका 
आचरण हौ वेया करते \ सम्पूणं धर्मशास्पर एक धोचेवासो 
होतो । पड़-बडे रपि, देवता, गन्धं साम्येवान्‌ होनेषर भो 
धरमका पालने षयो करते ? उन्होने यह समस्षकर कि ईश्वर 
धमेका फल अवश्य देता है, धर्मका पालन किमा टै भौर 
घाप्तयभे यही परम कत्याण ह घमं भौर अघम दोनों हौ 
निष्फल नहीं होते ॥ चिद्या भौर तपका फव तो हम प्रर्दक्षहौ 
देख रहे ह । वुँ भं वेदकौ प्रामाणिकता स्थापित करये 
धर्मपर श्रद्धा फरनेको फहु रहा हु, इतनो हो वात नहीं है } 
तुम्हारा अपना अनुभव भो तो धर्मो महिमा हौ प्रकट फरता 
है 1! पुम्हारा भौर तुम्हारे भार्ट्का जन्म यत्तस्य धमकः 
भाचरणतते हुमा है, पह दात क्या पुम्हे मानूम नहीं है? 
दुम्हारे जन्मका वृत्तान्त ही इत यातको तिद्ध फरनेके तिथे 
पर्याप्त है छि दर्मा फल अवश्य मिलता है 1 धर्मात्मा पुष्प 
संतोपौ होते ह ! परंतु बुद्धिहीन पुरुप बहुत फल भिलनेपर 
भी संुष्ट नरह होते 1 पाप ओर पूण्यके फलका उदय, 
कर्मोत्पत्तिका हेषु, सबका कारण अविद्या ओर उसको नाश 
करनेवाली विद्या--इन सव जा्तोफो देवताभोने गुप्त रक्ला 
हि। साधारण मनुष्य इन चातोको कु भी नहु समस 
सकते । जो तत्ववेत्ता इनवग रहस्य समह्ञ जाते है, वे फलके 

लिये क्मनुष्ठान नहं करने कितु तनमे स्थित होकर कमं 

रते रहते ह । वास्तवं तो यह विप देवताजोके लिये 

भो गोपनीय है । तथापि विरषत, मितेमोजी, नितेन्दिप एवं 

तपस्यौ योगी शु चित्तसे ध्यान करके पर्दोकित कमोका स्वरूप 

जानकेतेर्हु। धर्माचरणं केरनेपर भी यदि उस्तकाफनन 

मिलेलोभौ धर्मरर संदेह नहं करना चाहिपि } भीर भो 

उद्योग करके यज्ञ करना चाहिये, ई्पका स्याय करके दान 

छदना चाहिपे । इस बातके साक्षी म्हि फश्यय ह कि 

ग्रह्मजीने सृष्टिक प्रारम्भे मपने पत्रंसि पह षहा पा~-+कम्‌- 

काफल अवश्य मिलता ह ओर धरम सनातन है + प्रिये ! धमक 

सम्बन्धे तुम्हारा सेह कुहरेको तरह नष्ट हो जाप । मव 

शुः रोक है, देखा निश्चय करे तुम ना्तिकताङ्य स्यागकर 

दो ओर धमष ईश्वरषर आहतेप न करो । इसको जानो ओर 

उन्है नमस्कार कयो । वुष्हारे मनम ठैसी वात कमो न जावे! 

लिनेकौ पासे भक्त पुष्प पत्युशीलसे अमर हो जाति है्डन 

सर्व॑ेष्ठ -परमाःमाका फभी तिरस्कार नरह करना चाहिये 1 

द्रीपदीने कहा--धमेराज 1 सं धर्मे अयवा ईश्यरकौ 


अवमानना भौर तिरस्कार कमो महू करती 1 ते इसन सभय 
विपत्तिकौ मारी ह, इसलिये रेस प्रसापकर रहीं मं 
अभो इस सम्बन्धे आर भो विलाप करगौ । जानकार 
मनुष्यको कर्म अवश्य ही फरना चाहिये; ष्योकि चिना षम 
स्त्पि केवल जड पदार्ये हो जो सक्ते ह, चेद प्राणो नर्हो 1 
पूर्वजन्मङ कर्मक चात तो तनिक-सा विचार करते हु सिदध 
हौ जातो है; वर्योकि यायका वड़ा जन्मने हौ टके लिये 
थन पोने लगता भीर पूप लगनेपर्‌ छापमे जा वेव्ताहै। 
अवश्य हो इस ियामि पूर्वजन्म संस्कार फाम करने रहते 
है 1 सव प्राणो अपनौ उत्ति समदते है मोरे प्रत्पश्षषूपसे 
भपने कर्मारा फल भोग रहै ह । इसलिये आप कमं एौन्पि, 
उसते उक्ताइये मत । आप कर्मके फवचसे सुरक्षित होकर 
सुखो होड । महो मनुष्योेमे सी कोद एक फं फरनेको 
विधि ठोकृ-येर जानताहै या नहीं इसमे संदेहुटै।\ यदि 
हिमालप-जैसा पहाड भो प्रतिदिन खाया जाप ओर उसमे 
यृद्धिनदहो षो योङ दिनेतिक्षीग द्धे जातो है 1 दसत्तिपे 
नकी रक्षा ओर वृद्धि शरनेङे लिये कमं दरक बड़ी आव- 
श्यश्ताहै) प्रजा यदिकमन षरे तो उजङ़ जाय 1 पदि 
उसश्म कर्म निष्फल हे जापर तो उस्तकी उष्नति स्क जाय 
यदि क्मरो निष्कल मानाजापतोभीकमंतोकराहौ 
पटेगा; वयोकि फर्म क्वि विना किसी प्रकार जोधिका नहु 
चल सक्तो \ जो भाग्यके ऊषर भरोसा करके हाय-पर^हाय 
धरे वेढे रहते ई, हुक्वादी ह, स्वयं ही वस्तुभोकौ प्राप्ति मानते 
ह, वे पूर्वजन्मके कमेशि स्वीकार नटीं परते 1 उम मूर्ख 
सगक्षना चाहिय । जो कमं न करके आलस्यमप जीवन 
व्यतीत करता है, चह पानीमे पड़ कच्चे घटके साति गले 
जाता! जो कामं करनेको शवित रहते दए भो उप्ते 
हठवेश अलग रहते ई, वे दिरकालतक जीवनधारण भौ नहीं 
कर सकते । जो सनुप्य दस सदेम रहते हं क्र भृशे अभु 
कर्मक फल पितनेमा या नटी, उन्हे कमह कुठ भो फल नहं 
भिलता। जो तिस्संदेह होते है, ये अपना फामे यना तेते 
है 1 घोर पुर सर्वदा र्म षरनेमें लगे रहते ह भौर फलके 
सम्बन्धे कमो संदेह नटी कसते । परंतु मले रुच्य होते 
ह बहुल थोडे ! क्रिसान हसे धरती जोतकर अत्त थो देता 
है सौर मेतोयके साय प्रतोक्षा करत ह । इसके वाद थोप 
हए अन्नो जससे सचकृर अकुरित फरनेका कामं मेष 
करता है \ यदि मेध किल्ानपर अनुग्रह्‌ न करे, जल न भ्ररते, 
तो इसमे किसानङूा कोटं अपराध नही टै ! उत समय किवान 
यहो सोचता है स सड लोपोने जो काम सिवा, टोर्चेनेभौ 
स्तिया 1 अब्र मेघ यरतेयान वरस, फल मिते पानमिति, 
किसान निर्दोष है । वैसे ही धीर पृस्यक्यो अयन बृद्धिके 
ए. 
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सनुतर देश, काल, शक्ति मीर उपार्योका ठोक-टोक विचार पिताजीके धरपर वृहस्यति-नोतिके मर्म विदानो सुनी है! 


करके अपना काम करना चाहिये । ये बाति मने जपने 





आप लिचार फरके अपने कर्तव्यका निश्चय कीन्ि । 


युधिष्ठिर ओर भीभसेनकी कर्तव्यके विषयमे बातचीत 


च॑णम्पायनजो कहते ह-जनमेजय ! द्रौपदौकौ वतते 
सुनकर भौमतेनके मने क्रोध जग गया । वे लवो साति तेते 
ए गुधिच्छिरके कुट पास जाकर कहने लगे--^भार्टूजी ! माष 
सत्ुखयोचित धर्मानुकूल राजमा्ंसे चलिये । यदि हमलोग 
धर्म, मर्थं भौर कामते वचित होकर इस तपोवने पड़ रहैगे 
तो हमे क्या मितेगा । दूर्योघनने. हमारा राज्य--धर्म, सरलता 
अयया वल-पौग्यते नरह लिया है । उसने कपट -दूतके सहारे 
हमलोगेको धोखा दिया है । हम कौरवेक्रि अपराधको 
जितना-जितना कषमा करते जाते हः उत्तना-उतना वे हमें 
यतमर्यं मानकर दुःख देते जा रहै ह! दसते तो यही मच्छाह 
कि हम्लोग टालतमटो्त न करके लडाई षे दे । निष्कपट 
भावते युद्ध करते हए पदि हम मर धी जाये तो उच्छा, 
द्थोकि उसमे ममरलोर्कोकी प्राप्तितो होगी । मौर यदि हम 
कौरर्वोको तहस-नहस करके पृच्वीके राजाहोजायेतोभी 
हमारा कल्याण हौ है । हम जपने धर्मं स्थित है, हम चाहते 
हि कि हमारा यदाह भौर कौरवेति वंरका बदला भीते, 
तव तो यह्‌ मारवष्यक हो जाता है कि हम युद्ध-घोषणा कर दें । 
भनुष्यको केयल धर्म, केवल मर्यं मथवा केवत कामके सेवने 
ही नहीं लम जाना चाहिये ! इनं ती्नोका इस प्रकार सेवन 
करना चाहिये, जिससे इनमे विरोधन हो ¦ हस विषयमे 
एास्व्रोनि स्पष्टरपते कटा है कि दिनके पदृतते भागमें धर्मा- 
चरण, दूसरे प्रागे घनोपार्नन मौर सायंकाल होनेपर काम- 
सेवन करना चाहे 1 मं जानता हं मौर चमी जानते है 
कि आप निरन्तर धर्मा्रणमे संलग्न रहते ह । फिरभी 
सभौ भापको वेदमन्त्रेकि दारा क्म करनेको सलाह देते टी है । 
दान, यस, सत्पुश्पोकी सेचा, वेदाध्ययन मौर सरलता-- 
ये मुष्य धमं ह ¦ इनके चालनसे इस सोक तथा प्ररलोकमें 
सृ भितता है । परंतु धमराज 1 मनुष्यमे चाह सभी गण 
ह, फिरभोधघननहोतो धर्माचरण नहीं हौ सक्ता । यह्‌ 
निस्वय है कि जतूका माधार धर्म है ओर धर्मे प्रष्ठ कोर 
वस्तु नही है । फिर भौ धर्मका सेवन तो धनके हयायाही 
होता है । धन भिक्तावृत्तिप्ने मयवा उत्ताहृहीन होकर 
बढ जानते नहीं मिलता ! वह्‌ तो धर्मका साचरण करने 
हौ मिलता है । ब्राह्मण तो भोख मँगकर भो मपना जौवन- 
निर्याहि कर तकता है" परंतु कषत्रियके लिये तो इस वृत्तिका 


निषेध है । इसलिये मापको तो पराक्रम करके ही धन पानेका 
उद्योग करना चाहिये । माप सपने क्षत्रियधर्मको स्वीकार करके 
मुतेः मौर मर्जुनसे शत्रुमोका नाश करादये । शत्र्मोपर 
विजय प्राप्त करके प्रजापालने करमेते मापको जौ फलं 
मिलेगा, बहु निग्दितत नहीं होगा । जापके लिये प्रजापालन ही 
सनात्तनधर्महै। यदि भापक्षत्रियोचितदर्मका परित्याग कर देगि 
तो जगत्‌ नें मापकी हंसी होमौ । मनुष्योका भपने धर्मे डिगना 
संसारम मच्छा नहीं माना जा सकता । माप रियिलता. 
छोषयि । दुट् क्षत्नियङे ममान वौरता स्वीकार करके षने 
धर्मका भार वहन कौजिये । भला, वतलादये तो अर्जुनके 
समान धनुषघारी मीर कौन योद्धा ह ? भविष्यमें होनेकी 
सम्मावना भनी नहीं है । मेरे समान गदाधारीही कौनहै? 
सगि होनेको सम्मावना भी करा है । वतवन्‌ पुरुष भमपने 
वलके नरोसे युद्ध करता है, सैनिकोकी संव्याके वलपर नहीं । 
साप चलकरा माधय लीजिये । यद्यपि शहुदकौ मवयां 
कमजोर होती. हु, फिर भी वे सव मिलकर मधु निकालनेवाले- 
काप्राणलेकञेतीह। वसे ही निर्वन पूरुष भी इकट्‌ठे होकर 
वलवान्‌ शुका नाश कर सक्ते हु । जसे सूर्यं भनी ध 
पृथ्वीका रमर ब्रहुण करत भीर जल वरसाकर प्रजाका 

करता है, चते ही याप मी दुर्योधने राज्य छीनकर प्रनाका 
पालन कौजिये । हमारे वित्ता-पितामहूने शास््रविधिके 
मनृसार प्रजापालन किया है । प्रजापालन हमारा सनातनधर्म 
है 1 एक क्षत्रिय युद्धमें विजय प्रास्त करके अथवा प्राणौकी 
वति देकर जो गति प्राप्त करता ह, वहु तपस्याके हारा भी 
नहीं पराप्त टो सक्ती । ब्राह्मण गौर कुरवंलौ इकटठे होकर 
वदी प्रत्तन्नतासे भापकी सत्यप्रतित्तताकी चर्चा करते ई \ आपने 
सोभ, कृपणता, मोह्‌, भय, काम आदिते कभौ सूर नहीं 
बोला हु । यदि माप राना्मोकते निनरेके पापे उरते होतो 
यह भी ठोक नहीं है । कोक राजा पृथ्वी प्राप्त करनेके लिये 
जो कु पाप करता है, उसे वड़ी-वड़ो दक्षिणाके यज्ञ करके 
ईर कर देता है । आप ब्राह्धगोको हजारो गो मौर गावोका 
दान्‌ करके पाये टूट जा्येगे ! भाप अव युदक सव शास्मरोको 
रयम रखकर ब्राह्य्णोको धन देनैक लिये शीघ्रता शत्रपर 
चद कर दीन्यि\ भानदहौ शुभ दिन है। ्ाह्मणोसे 
स्वस्तिवाचन करवादये भीर अपने अस्वविदयायुशल शूरवीर 


वन्र्व] 
भादयोकि साय हस्तिनापुरपर चदवाईं फर दोजिमे । सुश्मय- 
वेके राजा, कैकयवंरकषे राना मौर वृष्णिक्ुलमुषण भगवान्‌ 
श्रौङृष्णकी सहायतासे श्या हम युदधन विजेय नहँ प्राप्त कर 
सक्ते ? हम मपने सहापर्क मीर शवितके हारा शतके 
हायते मपना राज्य कयो न नीतं? 
धर्भेरान युधिष्ठिरने कहा पेमा भोमतेन 1 मनुष्य 
पुद्याय, भमिमान भौर वौोरतासे युक्त होनेषर भो अयने 
मनक वशम नहीं कर सरूता । मे वुम्हारो बाता मनादर 
नही फरता । र एेसा समन्तता हं सि मेरे भव्ये देसाही 
हिना यदा धा। जित्त सप्रथ हम जूआ चेलनेके लिए दूत 
समामे भायि, उत्त सरमय दुर्योधननै भरतवेशो राजाओकि 
सामनि पह दाव लगाया । उसने कटा कि श्रुधिष्ठिर | यदि 
तुम नुं हार जामोणै तो दुह भादयोसहिते बारह्‌ यतक 
यनम रहना होगा मीर तेरहरवं ववं गुष्तवात करना होगा । 
गुप्तवासके सभय यदि कोरवोक दूत वु दूह निकातेनि तो 
फिर धारह वर्ेङे लिपि यनि जाना पड़ेगा मोर तेरहवे वरयते 
बहौ चात हौगौ। यदिमे हार गयातो हम सभो भारं 
अधना ेश्वयं छोडकर उक्तौ निवमक्े अनुसार वनवास भोर 
गुप्तवास करेगे ।' सोमेन } मैने दुर्योधनकरे रात मान लौ 
चोमौर ्वंतीही परति्ञाकी पौ। यह्‌ बात वुम्हं मोर 
अनुनको भी मातूम है । हके बाद वह्‌ मधमेनम जुञमा 
हमा, हुमलोग हूए गये भौर नियमङे अनुसार वनवास कर 
रहे ह । सत्पुख्पेकि सामने एक वार प्रतिज्ञा करके फिर राज्य 
के लिपि कौन मदुष्य उते तोडेया। एक कुलीन मनुष्य यदि 
राज्ये तिचे प्रतिक्ञाभङ्ध करके उप्तेपा भोलेतो दह्‌ मरण्से 
भी अधिक दरःवदायर्‌ होगा 1 मेने कूर्वंशी वोरोकि वोचम 
भरतिञपूरवेक जो बात कहौ है, उतत मे दले नही सकता । 
जेते किसान गोज बोकर पङ्नेतक उत्ते फलको माशा समाये 
मैठारहताहै, वै्ेही दुष्टं भौ मपनी उत्ते समयको 
अ्रतीक्षा करनी चाहे; समय भाये विना क नहीं होगा । 
भोमतेन ! तुम मेरो स्त्य प्रतिना सुन सो, मै देवत्वको प्राप्ति 
तया हस लोकर्मे.जीवित रहनेकी अपेक्षा मो धर्मत अधिक प्रेम 
करता हं । मेरो देता दुद निश्चय है कि राज्य, पुत्र, कोति 
भीर धन---ये सव मिलकर सत्यधर्मके सोतहवे टिस्तेको भौ 
अरावरौ नहीं कर सक्ते । 
भीमसेने कहा~-माईजी † जैसे सलाईसे ततेतिते 

एकः दिन मञ्जन समाप्ते हो जाता है, वैते हौ मनष्यको मायु 
चल-पतपर छीजती जा रहौ है पसो स्विति मनुध्यको 
षया समयकी वाद जोह हए वैठ दहना चाहिये ? निति 
अपनी संबो उरक यता हो, सपने अन्तसम्यश्य ज्ञान हो, जो 
भूत.मविष्य आदि सब यस्तुमोने पत्यक्च रेड सकता है, केवल 


युधिष्ठिर मौर भोमसेनकी कर्तव्यक विषयमे वातचीत 
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उतोको समयको भरतोक्षा करनो चाहिये । मूप्यु प्षिर्पर सवार 
है, इसत्तिये उसके प्रकट हौनेके पहले ही हमे राज्य प्राप्त 
करनेका उपाय कर तेना चाहिये । प बुह्िमान्‌, पदकपौ, 
शास्त्रत भौर सम्मानित वंरके ह! भाप धृतदाच्ृकष दुष्ट 
पत्रोपर क्षमा र्यो करते ह ? दस तरह घुपघाप वंठकर 
विलम्ब कटनेशां वया कारण है ? भाप ठूमलौरगोको वरये 
गुप्त रना चाहते हः यह्‌ तो देषा ही है. जसे कोई धसे 
शूलेते हिमालतयको ढकना चाहे ।! मधप एक जमलरसिद 
ग्यवित ह । जते सूर्यं भाकाशमें छिपकर नहीं विचर सदत, 
वेते हो माप भी कटं नहे छि सकते । भर्मुन, नकुल मयवा 
सहदेव हौ एक साय रहकर कंसे दिप सकगे ? भतः, यह 
राजग द्रौपदी ही कंसे धिपकर रहैगौ ! धूपे तो वच्चे 
आर बरद सम्य पहचानते ह, मे एक वर्वतकः गुप्त कंसे रह 
संकूगा ? हमलोग अयतक वनमें तेरह महीने विता चुके ह । 
वेदके माज्ञानुत्तार भाप दहु हो तेरह वं गिन सीनिये ! 
महोने वर्षे प्रतिनिधि ह । हसतिपे तेरह महीनेमें भी तैरह्‌ 
वर्येको प्रतिज्ञा परो फर सक्ते ह । भार्गी ! मप शग्रुमीके 
विनाशक्ञे लिये एकं निस्वय कर सौजिये। क्षत्रियोके सिषे 
युके अतिरिक्त कोई धमं नहीं है । इसलिये भाप पुटका 
निश्चय कौजे । 

कट समयतक सोच-विचारकर युधिष्ठिरे कहा- 
वौर भौमतेन । तुम्हारी दृष्टि केवले अर्थपर है । इसलिये 
पुम्हारा कहना भी ठोक हो है। परु चै दूसरी बात कह 
रहा है । केवल सहते ही तो कोद काम नही करना 
चाहिये न } ब॑ते कामे तो करनेवलिको ह दुः भोगा 
पडृताहै। कोदभो कामकरनाहो तो भतोभांति विचार 
करके युवित मौर उवायेक द्वारा करना चाहे । फिर तो 
दंव भौ अतुङून हो जाता है। प्रयोजन-तिद्धिमे कोद 
संदेह नरह रहता । वल एवं धमण्डते उत्साहित होकर वाल- 
सुलभ चपलताके कारण तुम जिस कामको प्रारम्भ करनेके 
लिये कह रहे हो, उस्तके सम्बन्धे पुपते चटूत कुलं कहना है 
भरिश्रदा, शल, जतसन्ध, भीष्म, द्रोण, कर्णं, अश्वत्यामा तया 
दुर्योधन, दुःशासन मादि दृतरा्टृके प्रचण्ड पुर शस्वास्व- 
विदयामें दे कुशल मौर हमपर ाकमण करके तिये तैयार 
ह । पते हमलोगोनि जिन राजार्ओको बलपूवेक दवा दिया 
था, वै मव उनसे मित गये ह 1 दर्योधनने कोरव-सेनकि 
सद ची, सेनापतियो सौर मन्दरियोको तया उनफे परिवार्‌- 
वार्लोकिो भो उत्तम-उत्तम यस्तु तथा भोग-साभभो देकर 
अपने पक्षमे कर लिया है ) पे दम रहते दुरपोधनफो मनोते 
सङगे, देर मेरा निशित विचार है । यद्यपि भौव्मपितामह्‌, 
द्रोणाचार्यं मीर कृपाचार्य उनपर भौर हेमपर समान दष्ट 


( संक्षिप्त महाभारत 
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रथे ह, तमापि उनहुनि राज्य यन्न छाया ह, दसलिये उसका 
वदना चकानिक्रे लिव दुर्थोधनकी वोरमे प्रानवणतते सदे । 
त म यस्त्-यलक्गे मर्म भीर हानदार ह । मेरा विर्वा 
# कि समस्त देवताते साय दृ मी यन्हं नही जीत 
तश्तै \ करणकी बीरता, उस्रा मौर प्रवीगता भधूर्वं है । 


[ वनपर्व 
^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^ 
उनश्वा रीर ममेय कवचम टका स्टता ह । उनको जीति 
धिना तम दुर्थोदनको नरह मार सक्ते 

य प्रहर भीमवेनके साय यृधिष्ठिर बातचीत करटी 
रहै थे रि भगवान्‌ श्रीद्धप्णदपायनं वेदव्णाम्रजी वरह 
घा पहुचे 1 





युधिष्ठिरको व्यासजीका उपदेश, प्रतिरशरृति विद्या प्राप्त करके अजुनकी 
तपोचन-यात्रा एवं इन्द्द्र परीक्षा 


वैशम्पायनजी कहते ईह--जनमेनय ! पाण्डवंनि 
भण वद्र वेदन्यासजीका स्वागत किया । उन्टनि व््रासनी- 
को सासनपर वंथाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा कौ । वेव 
व्यासरनीनै धर्मराज युधिष्ठिस्से कटा कि श्रिय युधिष्ठिर ! 
मर वुम्दारे मनकौ सथ वात जानतां । दसि दरस समय 
वृ्टारे पामन साया! तुम्हारे हृदयम मीष्न, द्रौणाचाय, 
एपाचार्थ, कर्ण, भ्वत्यामा सीर दुर्योधन सादिका जो मय हि, 
उत्करा यं शास्त्रोक्त रीविघ्े विनाश कषमा) तुम मरा 
यतद्ाया हभा उपाय करो, वुष्टारे मनका सारा दुःख निट 
जाय्रगा । यहु फटुकर वेदव्यास युधिच्ठिरको एकान्तमें 
ते ण्ये लर्‌ वोते--'युदिष्ठिर ! तम मेरे णरमागत छिव्यहोः 
दरसलिप म तुम्हं मतिमान्‌ तिद्धिफे समान प्रतिस्मृति नामकी 
विद्यादेतादहट। तुम यहु विद्या भजुनको निखा देना, इसके 
: वलते वह्‌ तरष्टारा राज्य एतु हायसे छीन लेगा । अर्जुन 
तपस्था तया पराक्रभक्षे हारा देवतराथक्गि द्फनकी योग्यता 
रखताहै। यह्‌ नारायणका सहचर महातपस्प्री ऋवयिनरह। 
मे कोई जीत नही सकता, यह्‌ मच्तस्वषटथ ह । दसल्यि 
तभ सको सद्विद्या प्राप्त फरनेकतं लिये मगव्रन्‌ शंकर, 
दैवराज दवन, चरण्‌, फेर मीर धरम राजङ़े पास नेजो । यह्‌ 
उनसे भस्त्र प्राप्त फरफे वदे पराक्रमा फाम करेगा । भव 
'तुमलोोको फिती दरतरे वनम जाकर रहना चाहिये; कथोपि 
त्पात्वरयोको चिरफाततकं एक स्यानपर रहना दुःखदाय दहो 
जाता है #" रेसा फटुकर भगवान्‌ देदव्यासते राजा 
गृधिष्िस्फो प्रतिस्मृति धिच्लाका उपदेश क्रिया सीर उनये 
अनुमति लेकर चे वहो अन्तर्घानि हौ श्ये 1 

धर्मि गुधिप्िर भगवान्‌ व्यासके उथदेानुसार मन्ध्र- 
फा मनन मौर जप्‌ कटने लगे । उनके मनमे चड़ प्रत्रा 
हई \ वे मव दं्तवनसे चलकर सरस्वतीतटवत फाम्यक वने 
शपे । वेदन्न सीर तपस्वी ब्राह्मण मी उनके पीष्-पोे वहां 
आ पटच । वहू रहकर पाण्टव लपने मन्त्री भौर सेवको 


साय विधिपूर्वकर पितर, देवता सौर ब्राह्यणो संतुष्ट करने 
लगे । धर्मराजने एक दिन व्यात्तजौक्रे मदिशानुप्तार यर्जुनको 
एकान्ते बुलाया मीर वोते--लर्गुन ! भीय्म, द्रोणाचार्य, 
फ़पाचार्थ, कर्ण, यश्वत्यामा मादि मस्त्र-पास्म्रकेि ब्रह मर्मन 
ह्‌ । दु्रधिनने सतकार करके उन्टँ सपने वशम कर लिया 
ह । मव हमे केवन्न तुमे ही वादा ह! म इस समय तुम 
एक यवश्यकरतव्य वतताता हूं । भगवान्‌ वेदव्यासने मृद 
एक गुप्त विधयाक्रा उपदे फिया ह । उसका प्रयोग करने पर 
सव जगत्‌ मलीर्मांति दीने लयता है । तुम सावधानीके 
साय मृन्तसे वह मन््रविद्या सीद लो मौर प्रमयपर्‌ देवतार्गो- 
कः फूपाप्रतताद प्राप्त कर्‌ लो । इसके लिये तुम दृद ब्रह्मचर्य 
व्रत धारग फरो तया धनव, वाग, कवच मौर श्वद्ग लेकर 
साधुमोकी तरह सममे किसको धनकाश्च दिवे विना उत्तर 
दिशाको यात्रा करो। वहां पुम उग्र तपस्या करकैः मनक्रो 
परमात्नामिं लीन करते हए देवतार्मोकरी एषा प्राप्त करना । 
वृत्राघ्रुरते मयमौत होकर देवतायेनि यपने सरव भर््रोका यल 
दन्दो संपि द्विणा था ! दरतलिय सारे अस्पर-शस्त्र इन्रफे ही 
पास ह! तुम इन््रकी ्ररणमे जाम, वे वर्ह सव भस्त्र 
द । तुभ माज टी मन््रकौ दीक्षा लेकर द्रैवके द्नके 
लिये जायो ॥ धमराजने संयमी बर्जुनकोः शास्नपिधिके 
मवुस्तार बत कराकर गुप्त मन्त्र सिखला दिया मौर इन्द्रफील 
जानिको यन्ता दे दी । बरनुन गाण्डीव धनुप, मदाय तरकस 
ओर्‌ कवचते सुसज्नित हौकर चलपेको तैयार हो पये 
उत्त समय द्रौपदीचे अर्जुने पास आकर कहा- 
चीर । पापी दुर्योयनने भरी समामे मुपे बहुत्त-सी 
अगरुचितत वाते फटी थीं । ययपि उनसे मु वहत दुःख हभा 
या, फिर भी तुम्हरे वियोगका दुग्व तो उसमे भौ घडाहै।. 
परतर ट्मरे सुव-दुःखके एकमा तुम्ही सहारे हो \ टम- 
लो्मोका जोना-मरना, राज्य मीर देश्ववं पाना तुम्हारे हौ 
भुदयाथपर जवलम्वित है । इसत प वुम्हं जानेकी सम्मति 


वनपर्व] 


अर्जुनक तपस्या, णंकरके साय युद, पाशुपततास्व तया दिव्यास्वोक प्राप्ति 
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देती हं भोर भग्रवान्‌ तया समस्त देवो-देवतामेसि तुम्हारे 
कत्याणकी प्रार्थना करतो हं । 
अनने मपने भादयों तथा पुरोहित धौम्यप्ते दाहिने 
फरक हाथमे गाण्डोव नुप नकर उत्तर दिशाङो याप्राकौ। 
परम पराफछमो सर्मुन जव इन्द्रका देन करनेवाली धिक्ते 
भुक्त होकर मामे चल रहे ये, तब सभो प्राणो उनका रास्ता 
छोडकर एर हृद जाते । अर्जुन तनी तेज चालते चले कि एक 
ही दिनमें पवित्र भीर देवसेवित हिमालयपर जा पटचे 1 
तदनन्तर वे गन्धमादन प्वेतपर गये ओर ददी सावधानोके 
साय रात-बिन रास्ता काटते-काटते इन्धरकीतके समोप पटच 
मपे 1 वहू उन्ह एकः भावान सुना पड्े-'खड़ हो जामो \ 
इधर-उधर देनेरर मालुम हमा कि एक वक्षकौ छायाम 
एड तपस्वो वैखा हमा है 1 तपस्वोका शरोर तो दुबला या, 
परंतु यष््यतेजसे चमक रहा था । दसं जटाधारी तपस्वौको 
देखकर अर्जुन खड़े हो गये । तपस्वोने कहा--'तुम धनुष 
वाण, कवक मौर तलवार धारण क्यि कीन हो? यहाँ 
आनेका षया प्रपोजन है ? यहौ शस्मोका फुछ काम नही । 


शान्तस्वभाव तपस्वो रहते ह 1 युद्ध होता नही, इसलिये 
तुम अपना धनुष फेंक दो ॥' तपस्वोने भुसकराकर कई बार 
यह्‌ यात कही, परेतु अजुन टस-ते-मस नहीं हृए 1 उन्होमै 
शस्य न छोड़ने निश्चय कर रश्छा धा अर्जुनको अविच 
देखकर तपस्वीने हेसते हए कटा--अनुन ! मँ दन्द ह । 
चुम्हारो जो इच्छाहो, मु्नसे माग लो + अर्जुने दोनो हाय 
जोड़कर इनदरको प्रणाम क्रिया ! बोले-+भगवन्‌ ! पै आपपर 
सम्पूणं अस्य-विद्या सौखना चाहता हं । आप मुक्षे हौ चर 
दोज्यि ।' इन्द्रने कहा--“भव तुम अस्त्रोको स्फर वया 
केने ? मन दाह देश्वर्यभोग माँग लो 1 र्जुनने कहा-- मे 
लोम, काम, देवत्व, सख शयवा देश्वरपके लिये अपने भादपोको 
वनने नही छोड सकता । मेँ तो अस्त्र.विचा सोकर अषने 
भाईइयोकि पास हौ लौट जागा \ इन्धने अर्जुनको समन्ना- 
कर कहा--धवौर { जय तुमह भगवान्‌ शंकरका दर्शन होना 
सब तुरं मँ सव दिव्य अस्त्रदे दुमा! चुम उनके दर्शमके 
लिये प्रयत्न करो । उनके दर्शने सिद्ध होकर वुन स्वर्गमे 
आगे # इन्द्र ही मत्तर्धान टौ गये 1 
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जममेजयने पुखा--भगयवन्‌ ! मनस्वी अजुन किंसि 
प्रकारं दिष्य अस्त्र प्राप्त कयि? यह्‌ दात म विस्तारे 
सुमना चाहूता हूं 1 

यैशम्पापनजौने कटा--जनमेजय † महार्यो एवं 
युदृनिश्चयो भर्तुन हिमालय लांघकर एक वड़े कंटीते 
जद्धलमे जा पटु । उतकी शोभा सपूर्वं थौ । उसे देखकर 
भर्मुनके मनम प्रसप्नता हई । वे डाम (कुशा) के यस्त, दण्ड, 
भृगछाला ओर कमण्डलु धारण करके जनन्दपूरवकः तपस्या 
छरमे सगे ) पहले महोनेभ उन्होने तीन-तीन दिनपर पेड़ोते 
भिरे सूखे पतते खाये । इ सरे पीने छः-छः दिनपर ओर 
तौसरे महीने पंदहु-पद्रह दिनपर ! चौये महीनेमे बाह उा- 
फर रके अगुषेरो नोकके बलपर निराधार षडहो गये सौर 
केवत हवा पीकर तपस्या करने लगे । नित्य जलब स्नान 
करनेके फारण उनको जटां पौतो-पीची हो गयो यो । 

शडे-बड़े ऋषि-पुनिषोनि भगवान्‌ शंकरके पास जाकर 
प्रार्थना की 1 उन्हेनि कहा--मगवन्‌ { अर्जुनको तपस्याके 
तेजसे दिशां धूमिल हो म्यो । भययान्‌ शंकरे उने 
का~“ माज बर्जुनरौ इच्छा पूरणं कस्या ।' ऋपियोके 
जानिपर भगवान्‌ शंकरने सोनेका-सा दमकता हमा भीलका 
शप ग्रहण किया 1 सुन्दर धनुष, स्पङिार बाण तेकर पार्वती- 


के साय वे अनुगे पास माये 1 वहुतते भूगश्रेत भी येप 
वदलकर भौल-भोलनिपोके वेपमे उनके साथ हो लिये । 
भोतवेषधारो भगवान्‌ शंकरे अजुनफे पास आकर देवा कि 
मुक दानव जद्धली शकूरका वेष धारण कर तपस्यौ अर्जुनको 
मार डालनेकौ धात देव रहा है । अर्जुमने भी शूुकरकी देप 
लिया । उन्होने साण्डीव धनुषपर सर्पाशार वाण चदकर 
धनुय रेकारते हदु मूक दानवते कहा--ष्ट ! तु मुच 
निरपरादसतो मारना चाहता ह । दसल्िये मै ठु पहते ही 
यमराजके हवाल करता ह ॥ भ्यो ही उन्होने वाण छोड्ना 
चाहा, भोलवेषधारौ शिवजीने रोककर कहा फि "सै पहलेते 
हो इते मारनेका निश्चय कर चुका हं । इसतिमि तुम से 
मत मारो ।' अर्जुने मोतो बातिको कुछ भो परवा न फरके 
शूकरषर याण छोड़ दिवा { शिथजीने मौ उती समप सपना 
वर-सा बाण चलाया 1 दोनो याण मूके शरीरपरः जाकर 
टेकराये, यड़ी पयंकर आवाज हई । दस प्रकार अस्प 
बाणसि शुक्रका शरीर विधं गया, यह दानवके स्पे प्रकट 
होकर मर गया! अव असुनने भीलकी भोर देषा । उन्हीने 
तु कौन है ? इस मण्डलोके साथ निन बनें क्यो 
धुम रहा ह ? पहं शकूर मेरा तिरस्कार क्ररेके तिये षहा 
आया था, मेने पटते हो सको मारनेका विचार भीकरलिया 


संक्षिप्त महाभारत वनपर्व 
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था 1 किर तूने सप वध वथो किया १ भव मै तुमरे जौता नही 
छोरा ४ मीलन कटा--'इस शुकरपर मेने तुमसे पहले 
शार किया । मेरा विचार भी चमसे पहलेका या । यह्‌ सेर 
निशाना णा, मैने ही इते मारा ह \ तुम तनिक ष्टर जायो! 
दं राण चलात्रा ह, शक्ति हो तो सहौ । नहँ तो तुमहीं 
मुष्षपर वाण चलायो # भीतौ चात्ति सुनकर  भरयुन्‌ 
छनघन्ने सागवदूल्ता हौ गये ! वे भीलपर वा्णोकी चर्ा 
करने लगे \ ह 

दर्जनक चाण जसे ही भौलके पास याते, वहु उन्हं 
यक्रद चेता । मीलवेषधारी भगवान्‌ शंकर टैसकर कटूते कि 
पमन्दवद्ध ! मार, घूव भार; तनिक भी कमी न कर ॥ 
वर्जने वार्णोकी श्चड़ी लगा दी । दोनों मोरसे बार्णोकी चोट 
न लगी 1 भौलका एक वाल मी वाका न हमा! यह्‌ 
देखकर धर्मुनके माश्चर्यफी सीमा न रही 1 अर्जुन एुद्-फुट्‌- 
कर चाण छोढ्ते सौर वें हासे पकड लेते 1 र्जुनके चाण 
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समाप्त हो गये । यच वर्जुनने धनुषकौ नोकसे मारना शुर 
करिणा 1 परीलने धनु भी छीन लिया । त्लवारका प्रहार 
कि तो ह्‌ दौ दुक होकर जमीनपर निर पड़ी । पत्थरों 
मीर वृक्षेसे प्रहार करना चाहा तो भीलन प्रहार करमेके 
पट्टे हौ छीन लिया । यव धूसेकी वारी आयौ ! भीलने 
वदलेमं जो पत्ता मारा, उस्ते मर्जुनकफा होश हवा हो गया । 
उव भीलमे भर्जुनको दोनों भुजामोमें दवाकर पिण्डी कर 


दिया, बरे हिलनै-चलनेमे भौ ससमर्यं हौ गधे । वम घुटने 
लगा, लोहटु-चुहान होकर जमीनपर पद गये) 

थोड़ी देर चाद यजुनको हो साया । उन्हने मिषटीकौ 
एक वेदी यनायी, उसपर मगवान्‌ शंकरकी स्थापना की भीर 
शरणागत होकर उनकी एना करने लगे । र्जुनने देखा कि 
जो पुष्य उन्होने श्िवमूतिपिर चद़ापा है, वहं भीलके सिरर 
है । असुनको प्रसन्नता हई, फुछट-कु शान्त हए । उन्होने 
नोलके चरणेमिं प्रणाम श्रिया । मगवान्‌ शंकरने प्रसन्न 
होकर आाश्च्भचकित भीर घायल भर्जुनसे मेधगम्मीर याणी 
मे कहा--'यर्जुन ! तुम्हारे भनुपम कमसेमें प्रस्नहं! 
तुम्दारे-नैसा शुर मीर धीर क्षत्रिय दर्रा नहीं है । वुम्हारा 
तेन भौर वल मेरे समानहै) चरं मपर प्रघन्रहूं! दुम 
मेरे स्वरूपका दन करो । वुम सनातन ऋषि वहे म 
दिव्य ज्ञान देता हँ! इसके प्रनायसे वुम शव्रुमों भौर 
देवताभोको भी जीत सकोगे । मं प्रसन्न होकर वमह एक 
ेसा भस्त्र वतलाता ह, जिक्षका कोद निवारण नहीं कर 
सकता । तुम क्षणभरने ही मेरा वह्‌ जस्त्र धारण कर सकोगे ॥ 
मव अर्जुने भगवती पातौ भौर भगवान्‌ शंकरा दर्शोन 
क्षिया । उन्न घुटने टेक, चरणोका स्पशं कर भगवान्‌ 
गीरीशंकरको प्रणाम किया । 

अजुन भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न करनेके लिपे 

स्तुत्ति करने लगे--श्रमो ! भाप देवताभोके स्वामी महादेन 
ह । मापकै कष्ठमे जगतुकरे उपकारका चिल्लुनीलिमा है, सिरषर 
जटा टै। माप कारणक भी परम कारण, छिन्न एवं 
व्यापक । भाप देवतामोके आश्रय एवं जगतुके मूल कारण 
हि । आपको कोई नहीं जीत सकता । सप हौ भिव भौर मप 
ही विप्णुरहु। भे आपके चरणोमिं प्रणाम करताहूं। भय 
दशके यज्ञके विध्वंसक एवं हरिहुरस्वरूप ह । भपके लसाट- 
मेंनेत्रहि} माप सर्वस्वरूप, भक्तवत्सल, विशुलधारी एवं 
पिनाकपाणि ह मौर सूर्यस्वरूप, शृद्धमूति एवं सृष्टिक 
विधाता ह । मे मापकं चरणोमि प्रणाम करता हूं! सर्वशत- 
महश्वर, सव्व, कल्याणकारी, परमकारण, स्थूल-मुष्षम- 
स्वख्प ! मं मापते क्षमायाचना करता हँ । मृन्ने क्षमा 
निधि । मं आपके दर्णनफी लातसासे इस पर्व॑तपर आयां 
ह ॥ मनि मज्ञानवग मापते पद्ध करनेका साहस क्रिया है । 
इसे भपराध न मानिये, मुद्ध शरणागतको क्षमा कीजिये ।' 
भरनुनकी स्तुति सुनकर भगवान्‌ शंकर हस पड़े ओर र्जुनका 
हाय पकड़कर वोते--क्षमा किया ॥ फिर भगवान्‌ शंकरने 
मर्जुनको गते लगा लिया । # 

भगवान्‌ शकरने कहा-भरजुन ! चुम नारायणके निव्य 
सहचर नर हौ । पुरुषोत्तम विष्णु मौर तुम्हारे परम तेजके 


यनपे] 
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२०३ 


नि 1 कक 
पीती 


आधारपर हौ जगत्‌ टिका हुमा है 1 इन्दे जभिपेकके समय 
तुमने ओर शनोकृष्णने घनुप उठाकर दान्वोका नाश किया 
था। भाज मेने मायासे भीलका रुप धारण करके तुम्हारे 
अवप पाण्डव नुव मौर सक्ञय तरक्सको द्यौन लिया है! 
अव तुम उन्हे ते लो । वर्ह शरीर भौ मोयेग हो जायमा। 
म तुमपरं प्रसन्न हं; तुम्हारो जो इच्छा हो, वर मागलो\' 
अजुनने कंहा-'भगवन्‌ ! यादि आप मुस्षपर प्रसत्त होकर वर 
देना चाहते ह तो मुक्ले आष अयना वाशुपतास्तर दे रौभिवे। 
सहे व्रह्मशनिर भस्य प्रलधके समय जगत्‌का नाश फरता है । 
उस अस्तत स भावी युद्धमे सथको जीत सक, ठेसो छपा 
फौजिये । सँ उस अस्प्रते रणभूमिं दानव, राक्षस, भूत्‌, 
पिशाच, मन्धवं भौर सर्योको भौ भरम फर डाल । म जानता 
हशि मन्य पदृकर छोषनेपर पाशुपनास्ममेते हना व्रिसूल, 
भंकर गाप भोर स्पीरार याण निकल पडते ह । में उप्त 
पाशुपतास्वते भोम, द्रौण, फपाचायं भीर्‌ कटुवादो कर्के साव 





लङ 1" भमयान्‌ शंफरने कहा फि शम्यं अर्जुने { वु 
अपना प्यारा पाशरुपतास््र देता ह; षयोकि तुभ उसके धारण, 
भ्रयोगं भौं उपसंहारके मधिकासे हो } इन्द्र, यमराज, कुवेर, 
यरण मौर वायु भी उक्त मस्त्रे धारण, प्रयोग मौर उप- 
संहारमे कुरते नहो ह । फिर मनुष्यतो मताजनदही 
कमे सक्ते) पै ुम्हुं यहु मस्त्र देता, परेतु तुम इमे 


किसके ऊपर सहसा छोक़ मत देना । भल्पणन्ति मनुषयकते 
ऊपर प्रयोग करनेषर यष्ट अगतृका नाग कर गततिमः } 
यदि संकल्प, वाणो, धनुद अथवा वृष्टसे--किति भो 
प्रकार शब्रुपर इसका भ्रयौग हो तो यहु उसक्षानाशक्षर 
ङतता है!" 

अशन स्नान करके पवित्रतके साय भगवान्‌ शंकरे 
पास आये भर ओोते पि मब मु पागुपतास्त्रको रिक्षा. 
दीजिपे । महादेवो मजुनको भ्रयोगते लेकर उपसंहारतक 
सव तत्व, रहस्य समतता दिया । मड पागुपतास्ठ भूतिमान्‌ 
कालके समान भनुनके पास भाया भौर उन्हेनि उति प्रहणं 
कर लिपा 1 उस समय पवेत, वन, समुद, मगर, णव आर्‌ 
खानक साय सारी पृथ्वी डगमगाने लग । भगवान्‌ शंकरम 
अनुनको अला दौ कि भब सुम स्वम जाभो। अर्जुन 
भगदान्‌ शंकरको प्रणाम करफे हाय जोड़े खद रहे । भगवान्‌ 
शंङूरने गाण्टोव धनुष थने हायते उठाकर भजनको दे 
विया। वे मर्जुनके सामने हौ माकारामार्ते चते गये । 

अभुनको भानसिक स्थिति बढ़ विसक्षग हो ष्टी धो। 
ये सोच रहे थे किं “आज मुपे भगवान्‌ शंकरे दर्शन मितत । 
उन्होने मेरे शरीरपर लपना षरद हेस्त फेर । भ धन्य 
हं । आज मेरा काम पूर्ण हो गया । अर्जुन यहो सद सोच 
रहै थे हि उनके सामने वदू्ेमणिक्ते समान कान्तिमान्‌ 
जलचरे विरे जलापोश वरण, सुवर्णे समान दमकते हृए 
शरौरवाति घनाधीश पुयेर, सर्के पुत्र यमराज भोर बहुत-ते 
गुद्यक-धन्धये आदि मन्दराचसके तेजस्वी रिखरपर माकर 
उतरे) धं हो क्षेण गाद देयराज हन भौ हन्राणीके साय 
एेरावत पर फर देवगणो परहित मन्दराचलपर मपे । सव 
देदतांकि आ जनिपर धर्मके भर्म पमराजने मधुर वागोते 
कहा--'अजुंन ! देखो, स्य सोकपाल पुम्हारे पास धये है । 
भन वुर हम सोके दशेनके मधिकारी के पेषे । हसते 
दिव्य दृष्टि लो। हमारा दर्शेन करौ । लुम सनातन च्छवि नर 
हो) तुमने मनुष्यख्पमे भवतार प्रहुण क्षिया है । भब घुम 
भगवान्‌ धोकृप्णके साय रहकर पृथ्वोका भार भिराभो 1 भ 
म्द सपना चह दण्ड देता ट, निका कोई निवारण महीं 
फेर सकता " अर्जुने भादरे साय वह दण्ड स्वीकार किपा। 
उसका मन्त्र, पूजाका विधान तया प्रपोग-उपसंहाप्को विधि भौ 
सीख पती) घरणने कहा--अयुन 7 मेरी मोर देयो मे 
जाधोश यहण ह ) भेर खारम्‌ 1 व 

होता । घुम इते प्रण करो मौर घोड्ने-सीटानेको पुम्त 

४४९ 1 त पोर पसप्रामरमे दसी दरधे 
ने हने दयो दकद़कर कंड कर तिपा या । दुम इतके 
ह्वार चाहे ल्िसको कंद कर सक्ते हो 1 
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अर्जुनके पाश स्वीकार कर लेनेपर धनाधीश 
कुवेरने कहा--भजुन ¡ तुम भगवानृके नरसूप हो ! पहले 
कल्पमे तुमने हमारे साय वड़ा परिश्रम किया है । इसलिपे तुम 
मुद्नसे यन्त्धनि नामक्त सनुपम उस्त्र ग्रहण करो ! यह्‌ वल, 
पराक्रम एवं तेज देनेवाला अस्त्र मुञ्चे बहत ही प्यारा ह । इससे 
श्नु सोये-ते होकर नष्ट हो जाते है ! नगवान्‌ शंकरने चिपुरा- 
सरको नष्ट करते तमय इसका प्रयोग करके अरुरोको धर्मकर 
डाला या। यह्‌ तुम्हारेत्ियिहीहै, तुमे इसे धारण करो ।' 
अजुनके स्वीकार कर लेनेपर देवराज इन्द्रे मेधगम्भौर वाणीसे 
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कहा--श्रिय अर्जुन, ठुम भगवानके नरसूप हो । दुमे परम 
सिद्धि, देबता्मोकी परमं गति प्राप्त हो गयी है 1 तुम्हे 
देदताभोके वड-वड़ काम करने है मीर स्वर्ममे भी चना है । 
इसके लिये तुम तयार हो जाओ । मति सारथि वुम्हारे 
लिषे रथ तेकर अग्येगा ! उप्ती समय मं तुम्हं दिव्य अस्तमी 
दूंगा ।' इस प्रकार सन्नी लोकपालोने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ` 
अजुनको दशन जीर वरदान दिये । अर्जुनने प्रसन्नतासे सबकी 
सवुति एवं फल-फूल सादिसे पुना की ! देवता अपने-अपने 
छामको चते गये । 





स्वम अजुंनकौ अस्त्र एवं नृत्य-शिक्षा, उवंशीके प्रति सात्रभाव, इनका 
लोमश भुनिको पाण्डवोके पास भेजना 


वै्स्पापनजी कहते ह-- जनमेजय ! देवताओके चते 
जानेपर अर्जुन वहं रहकर देवराज इनप्र$ रथकी प्रतीक्षा कर 
रहेथे। योद ही देरमे इन्द्रका सारथि मातलि दिव्य रथ 
लेकर वहां उपस्थित हुमा । उप्र रथकी उज्ज्वल कान्दिश 
आक्राणक्रा अधेरा भिट रहा था, वादल तितर-वितर हो 
रहे थे । भौपण ध्दनिते दिशां प्रतिध्वनित हो रही थी\ 





उसको कान्ति दिव्य यौ । रथं तलवार, -शवित, गदा, 


तेजस्वी भाले, व, पहियोवाली तो्े, वायुवेगत्ते गोलियां 
फंकनेवाते यन्त्र, तमंचे तथा आर भौ वहुत-मे अस्ते-शस्तर 
भरे हुए ये 1 दस हजार वायुगामी धोड़े उसमें युते हृएये। 
उत्त मायामय दिव्य र्थकी चमकम आंखें चीधिपा जातीं । 
सोनेके दण्डे कमलके समान ग्यामवर्णको वंजयन्ती नामक 
ध्वजा फह्रा रही थी । मातलि सारयिने जजुनके पास आकर 
णाम करके कहा--न्दरनन्दन ! श्रीमान्‌ देवराज इन्द्र 
जापर मिलना चाहते हँ । भाप उनके इस प्यारे रथे सवार 
होकर शीघ्र ही चलिये 1" सारयिकी वात सुनकर अर्जुनके 
मनमे बड़ी प्रस्तता हुई । उन्होने गद्धा-स्नान करके पविव्रता- 
के साय विधिपूर्वक मन्ब्रका जप क्रिया। तदनन्तर शास्ोक्त , 
रौति देवता, ऋषि सौर पितसेका र्षण किया । फिर मन्दरा- 
चलसे आज्ञा मागकर इन्दरके दिव्य रथपर आ वड । उस 
समय इन्द्रका रथ ओर भी चसक उठा क्षणभरमें ही बहू रथ 
मन्दराचलसे उस्कर बहकि तपस्वी ऋषि-पुनिपोकी दुषिसे 
भोल हो गया । अनने देखा कि वहां सूर्यका, चन्माका 
मथवा अग्निक प्रकाश नहीं या । हृनासें विमान वहां भद्भुत 
रूपमे चमक रहे धे ! वे अपनी पुण्यप्राप्त कान्तिसे चमकते 
रहते ह ओर पृथ्वीप्ते तारके रूपमे दीपकके समान दीखते हष 
जव अर्जुने इस विषयमे मातलितते प्रश्न किया, तव मातलिने 
का कि वीर ¦ प्रश्वोपरसे जिः "हं आप तारोकि सपे देखते ह, 
च पृण्यात्मा पुरुषोके निवासस्थान है ।' मव तक वह्‌ रथ सिद्ध 
$रुषोका मागं लघकर आगे निकल भया या! इसके बाद 
राजपियोके पुण्यवान्‌ लोक पड़ ! तदनन्तर इन्दरकी दिव्य पुरी 
भमरावतीके दशन हए । 

स्वग॑को शोभा, सुगन्धि, दिव्यता, अभिजन भौर दृश्य 
भनूठा ही था । यह लोक वड्‌ पुण्यात्मा पुरुषोको प्राप्त 
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होता है । जिसने ततप नहीं किया, मम्निहोघ्र नहीं किया, जो 
युदधसे पीट दिखाकर मग गया, बहु इत सोकका दर्शन नहीं 
कर सकता । जौ यज नही करते, प्रत नह करते, वेदमन्त्र 
न्ट जानते, तीर्योमें रनान नहँ करते, यज्ञ भौर दानो वचे 
रहते है, यजमे विध्न डालते रहते है, क्षुः ई, शराबी, गुरस्व 
गामी, मांसमोनी सौर दुरारमा ह, उन्हें किसी प्रकार स्वर्गका 
दर्शेन महुरं हो सकता । भमरावतीमे देवतामोके सहत 
इच्छानुपार चलनेवाले विमान खड़े ये, सहलो इर-उधर आ- 
जा रहै थे ! जव अप्तरा भौर गन्धवेनि देदा कि अर्जुन स्वर्ममे 
आ गये हु तव पे उनकी स्तुति-तेवा करने ले । देवता, गन्धव, 
सिद्ध जौर महपि प्रसन्न होकर उदारचरित्र अ्जुनकौ पुजामें 
सग गये । वाजे बनने लगे } अर्जुने करमशः साध्य देवता, 
विश्वेदेवा, पवन, अश्विनोकुमार, आदित्य, वसु, ब्रह्यपि, 
राजपि, तुम्बुरु नारद तथा हाहा आदि गन्धवोकि देन 
किये । चै अर्जुनका स्वागत फरनेके लिये ही कैठे हए ये 1 
उनके साय व्यवहारके भनुसार मिलकर मागे जानेपर अजुंनको 
देवराज इन्द्रफे दरशन हए । रथतते उतरकर अर्जुने देवराज 
इन्दर पास जा, सिर श्ुकाकर उनके चरणो प्रणाम किया । 











इन्दे भयते भरेमपूर्णं हायति अर्जुनको उछाकर अपने पविव्र 
देवासनपर वेढा लिपा ओर फिर अपनो गोदमे वेठाकर प्रमसे 
सिर चंपा । सद्धोतविच्या मौर सभयानके कुशल गायक 


सवर्गम अरजुनकौ अस्व-नृत्य-िक्षा, उशी मातृभाव, इन्दरका लोमशक्रो पाण्डवोकर पास भेजना 
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पुम्डुर मादि गन्धं प्रमके साय मनोहर गायाए्‌ माने लगे । 
अन्तःकरण तया बुद्धिको सुभानेवालो घृताची, मेनका, रम्मा, 
ूर्वचित्ति, स्वये-परमा, उरवंशो, मिभक्ेस, दण्डयौरी, यटपिनी, 
गोपाली, सहजन्या, कुम्भयोनि, प्रजागरा.चिप्रसेना, चित्रलेखा, 
सहा, मधुस्वरा मादि अप्सरा साचे तर्गो । दन्दके भभि- 
भ्ायके अनुसार दैवता मौर गन्धवेनि उत्तम अध्व अर्जुनक 
सेवा-सत्कार क्रिया । उनके पैर धुतवाकर चमन कराया! 
इसके अनन्तर अर्जुन देवराज दरक भवनम गये ¶ वीर अन 
इन्दरके महलमें ठहरकर अस्योके प्रयोग भौर उपंहारका 
अभ्यात करने लगे 1 वे इृनद्रके प्रिय ओर शमुधाती यका 
मो भभ्यास करने लगै । उन्होनि अचानक हौ घटा ध्रा जाने, 
गर्जना करने मौर विजलि्योके चमकनेका भौ सभ्यास फर 
लिया 1 समस्त शस्त्र-अस्मका ज्ञान प्राप्त करणेके अनन्तर 
अर्जुन मपने वनवासी भादर्योका स्मरण करके स्वगेसे भव्य 
लोकें भना चाहृते घे । परंतु इन्फो आलात वे पांच वर्यतक 
स्वर्गे हो रहे । 

एक दिने अनुकूल मवसर पाकर देवराने दने अस्त्र. 
विद्यते मर्मज्ञ मरजुनते कहा कि प्रिय अर्जुन | भव तुम चिव्र- 
सेन गन्धव नाचना ओर गाना सौख लो। साय हौ मत्य 
लोकम जो वाने र्हीं ह, उन्हे भौ बजाना सीव लो ।' इन््रके 
मित्रता करा देनेपर अर्जुन चित्रसेने मिलकर भाने-वजनि 
मौर नाचनेका मभ्यास करने लगे । मर्जुन इस विधये प्रदौण 
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हो गये । यह्‌ सव करते रमय भी जव घर्जुन्टो अपने माद्रयां 
लर्‌ माताकी याद भा जाती, तव वे दुःखे विह्वल टौ जाते । 
एकः दिनक यात ह । इनदने देखा कि धर्युन निनियेय नेरसि 
उर्यणीकी मोर देख रहा है । उन्न चित्रत्तेनको एान्तमं 
वृताकर कहा किः शुम उर्वशी लप्सराके पासन जाकर भेरा 


संदेश फो रि वहू नर्जुनके पान्न जाय ।' चित्रसेने उस परम 


सून्दरी अप्त्राके पामन जाक्रर कटा कि भं देवराज इन्द्रकौ 
याज्ञे तुम्हारे पास भाया हं । तुम उनका लमिप्राय सुना 1 
मध्यम पाण्डव सर्जुन सौन्दर्य, स्वमाव, रुप, व्रत, जितेन्द्रियता 
सादि स्वामाविक् गुणमि देवतायों मीर मनृर्योमिं प्रतिष्टित, 
वलवान्‌ तथा प्रतिभासम्पत्त ह । विद्या, रेव, तेज, प्रताप, 


क्षमा, मात्सर्यहीनता, वेद-वेदाद्धनान तथा यन्य शास्त्रोके- 


अभ्यासम बद निपुण हूं । आठ प्रकारच्छी गुर्सेता मोर माठ 
प्रकारके गु्णोवाली वृद्धिको खु जानति ई । वे स्व्यं बरह्मचारी 
गीर उत्साहीतो ह ही, मातृकुलः मौर पितूकुलसे शुद्ध ईह । 
उनकी भवस्या भो तग्ण ह । जशन इन्दर स्वगको रक्षा करते 
येते दी वें चिना किक्तीकौ सहायतकें पृथ्वीको रक्षाकर 
सकते ह । वे मपनी नर्ही, दूसरोकी प्रणंप्ता करते हुः सूकष्म-ते- 
मूक्षम समस्यन्ते भौ स्थूल वातकी तरह जान तेते हु । उनकी 

- वाणी वरटी मीढो है, भिरत्रोको घ्रूब छिलाते-पिलाते हं । सत्य- 
प्रमो, सहंकाररहित, प्रेमपात्र धीर दृदृप्रतिज्न हं । वे भपनै 
सेव्रकोपर्‌ वद्धा प्रेम रवते ह मीर गुणेनिं दन्ट्रके समकक्ष है। 
तुमने धवण्थही भर्जुनकैं गुण सूने दुगि । वे वुम्हारी सेवसे 
स्वगका सुख प्राप्त फरे । इसके लिपि वरुर्हं मेरी वात माननी 
चाहिये ।' उवशीने चित्रसेनका सक्तार किया गौर प्रसन्न 
हकर कटा--गग्धर्वराज ! तुमने भर्जुनके जिनः प्रधान- 
प्रधान गुर्मोका वर्णेन त्रिया है, उन्म पहुल ही सुनकर उनपर 
मोदित ह चुफौ ह । मै मरजुन्रे प्रम करती हं मौर उन पटे 
ही चर चुकरौ टं । नव देवराजकी आना ओर तुम्हारे प्रेमे 
उनके प्रति मेरा माकर्यण सौर मौ वदृ है । च भर्जुनकी सेवा 
कचट्गी । भापजा सक्ते हू ।' 


चित्रसेने चले जानेके वाद भर्जुनकी तेवा फरनेकी 
लालन्नासते उवशीने भानन्दफे साय सुगन्धस्नान प्रिया । वह्‌ 
सृन्दरतो थी ही, सच्छे-भच्छे वस्त्राभूयण भो धारण कर 
तिये 1 सुगन्धित पण्पोकी माला पहनकर उर्वी सव प्रकारसे 
सजधज चुकौ । तव बहु मुसकराती हर्द पवन भौर मनके 
समान तेज गतिसरे क्षणमरमें ही भर्जुनफे स्थानपर जा पटच । 
हारपालान उसके आगमनका समाचार भर्जने पास पटूंचाया। 
उर्वशी अर्जुनके पास पटच गयौ । अर्जुन मन-टी-मन नेको 
प्रकारकौ शंका करने लगे । छन्ने सरंकोचवण भपनी मिं 
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वंद करके प्रणाम करिया यौर गुरजनके समान भादर-सत्कार 
कारके कहने तो--देवि ! मुम सिर जुकाकर नमस्कार 
करता 1 म तुम्हारा सेवक हः मुके भाज्ना करो 1* उर्वशी 
सचेत-सी हौ गयी ! उसने कदा--देवराज इनद्रकौ आज्ञासे 
चिन्सेन गन्धर्व मेरे पार घाया था । उसने मेर एस आकर 
आपके गुणोच्छा वर्णन पिया मौर भापके पासं आनेकी प्रेरणा 
की । यापके पिता इन्द्र भौर चित्रसेन गन्धर्वकौ आज्ञाे 
मे भापको सेवा करनेके लिये आयी हं! केवल भाल्ञाकौ ही 
वात नही । जवसे मैने आपके गु्णोको सूना है तमीसे मेरा 
मन मापपर लग गया ह । म कामके वशे हं । बहुत दिनोषे 
स॑ लालसा कर रही थी । माप मु स्वीकार कीजिये ॥ 
उर्यपीकी वात सुनकर भर्जन संकोचके मारे धरती गड़-ते 
गये } उन्हनि मपने हा्थोसे कान वंद कर लिये भौर बोले-- 
रे हरे, कीं यह्‌ वातत मेरे कानमे प्रवेष न कर जाय) 
देवि ! निस्संदेह दुम मेस गुख्पत्नीके समान हो । देवसभामें 
मने तुम निनिमेष नेत्रेसि देखा था अवश्य, परु मेरे मनमें 
फो बुरा भाव नरह था। में यही सौच रहा थाफिपुख्व॑शकी 
यही भानन्दमयौ माता ह । वुम्हं पहुचानते ही मेरी मखं 
सानन्दमे खिल उर्टो। इसीसे मे तुमफो देख रहा था । देवि ! 

मेरे सम्बन्धमें मौर कोई वात सोचनी ही नहीं चाहिये । तुम 
मेरं लिये वर्टोकी भी वड़ी मौर मेरे पूर्व्नोफी जननी हो ।' 
उर्वशने कहा--वौर † हम भमप्तरार्मोका किसीके साथ 
विवाह्‌ नहीं होता । हेम स्वतन्त्र ह । इसलिये मुषे गुरुजनकी 
पददीपर वंटाना उचित नहीं है । याप मृन्नपर प्रसम्न हौ 
जाद्ये मौर मस्र कामपोदिताका त्याग मत कीनि । म 
काम-वेगते जल रही हँ । भाप मेरा दुःख मिटाद्रये \' भर्जुनने 
फटा--देवि ! मँ तुमने सत्य-सत्य कट्‌ रहा हं। दिशा 

आर विदिशां भपने सधिदेवताभेकि साथ मेरी यात सुन लें। 

जसे कुन्ती, माद्री मौर इन्द्रपत्नी शची मेरी माता ह, वैसे 
ही वुन मौ पृरूव॑शरकौ जननी होनेके फारण मेदी पूजनीया 
माता हौ । मे वुम्हारे चरणों सिर श्ुकाकर प्रणामं करता 


हू । तुम माताके कमान मेरी पूजनीय भौर सं तुम्हारा पुत्रके 
समान रक्षणीय हूं \' 


सर्लुनको चात सुनकर उर्वशी प्रोधके मारे वपने तमी । 
उसंने भोहि टेदी करके भजनको शाप दिया--र्जन ! 
वुम्टारे पिता इन्दरकी वाज्नासे कामातुर होकर तुम्हारे पास 
सायो हूः फिर भी तुम मेरी इच्छा परणं नहीं कररहै हो, 
इसलिये जाभो, तुमह स्त्रियों नर्तक होकर रहना पेमा अौर 
सम्मानरहित टकर तुम नपुंसके नामत प्रसिद्ध हौभोगे # 
उस्र समय उर्चशीके भोट फट्क रह थे । सत्ति लयो चल रही. 


अनपव ] 


म्वर्ेने अुनकौ अस्त्-नृत्य-शिदा, उर्वंभीमे मानृभाव, इन्दका सोमको पाष्डवोकिं पाम भेजना 
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भीं । वहु अपने निवासस्थानपर लोट गयो । अजुन शश्नताते 
श्चत्रेेनके पास पये ऽतीर उवेएण्नि नो बुः कटा य, वह्‌ सब 
कह सुनाया । चित्रसेनने सारी याते इन्द्रस की । इन्दने 
अर्जुनको एकान्तमे बुलाकर बहत कु समस्षाया-बु्ञाया ओर 
तनिक हेषते हए कदहा--्रिप अर्जुन ! ठम्हारे-जेस्ा पुत्र 
पाकर कुन्ती सचमुच पुत्रवती हुई । तुमने अपने धर्यते 
श्रहधिरयोको भौ जीत लिया ! उर्वेशोने वुम्हे जो शापं द्विपा है, 
उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा । जिस समय तुम तेरे 
वर्षते गुप्तवास्र करोगे, उस समय तुभ नपुसकके रूपमे एक 
व्तक्तं छिपकर यह्‌ शाप भोगोगे 1 फिर तुम्हे पुरुयत्वकी 
प्राप्ति हो जायगी \' अर्जुन्‌ बहुत प्रसन्न हुए ॥ उनको चिन्ता 
मिट गयी । चे गन्धर्वराज चित्रसेनके साय रहकर स्वरगके 
सुख स्ूटने सगे \ जनमेजय { अर्जुनकां यहं चरित्र इतना 
पवित्र है कि जो इसका प्रतिदिन श्रवण करता है, उसके मनमें 
मो पाप करनेकी इच्छा नहीं होतौ 1 वोस्तवमें अजुनका यह 
चरित्र पेसाहौदहै। 


इण्ट दिनों एरु दिन महुपि लोम स्वगेमे भाप । 
उन्होने देडा कि अजुन इन्रके मधे आसनपर बैठे हृषु हँ \ 
चे मौ एक आसनपर वेढ गये सीर मन-हौ-मन सोचने से 
किं अर्जुनको यह्‌ आसन कसे मिल गया ? इसने कौन-सा 


सा पुण्य क्या है, किनि देशोको जीता है, निपतते इते सर्व. 


देवबन्दित इन्द्रासन प्राप्त हुमा हँ ?* देवराज इन्द्रने लोमर 
मुनिके मनकी बात जान लौ । उन्टनि कार्ष ! 
आपके मनम जो विचार उत्पन्न हुमा है, उसका उत्तरम 
देता हं । यह अगुन केवल मनुष्य नहीं है । यहु मनुष्यस्पधारौ 
देवता है मनुप्योमिं त्तौ इतक्रा अवतार हभ है । यहं घ्ननातन 
ऋषि नर है । इसने इस समय धृथ्वोपर अवतार ग्रहण क्रिया 
है\ महपि सर जीर नारापण कार्यवक्ष पविघ्र पृथ्वीपर 
भोङ्प्ण ओर अजुनके रूपमे अवतो हए ह 1 इस समय 
निवातकवच नामकः दैत्प मदोन्मत्त होकर मेरा अनिष्ट फर 
रहे रहै। वे वरदान पाकर अपने अपिको भूल गे ह ! हतमे 
सन्देह नहीं छि भगवान्‌ भोक्ृप्णने जैमरे कालिन्दोके कातिम- 
हरसे सर्पोका उच्छेद फा या, देतेही षे दृष्टिमात्रे 
निवातकवच दे््थोको अनुचररोसहिति नष्ट फर कते ह । 
परेतु इस छोरेसे कामके लिये भगवान्‌ भरकृष्णपे कु कहना 
ठीकरु नहो है; योरि वे महान्‌ तेजःपुल्जं ह । उनका प्रोध 
षह जाग उदे तमे वहु सारे जगतूको जलाकर परम कर 
सफ़ता ह । इस कामके लिपे तो अकेले अर्नुन हो प्मप्तिर्हू 1 
ये निवातकवर्चोका नाश करके तव मनुष्यलोके जायेते 
ब्रह्य { अप पृथ्वोपर जाकर काम्यकं वनभे रहुमेवालि 
दृदृभ्रतिनन धर्मत्मा युधिष्ठिरस मिलिये भौर कहि कषे 
अर्जुनको तनिक भो चिन्ता न कर । साय हौ यह भो काहियेगा 
कि भव अजुन अस्तरविद्यामे निपुण हो गया है 1 वहं दिष्य 
नृरथ, गायन ओर बादनकलामें भौ बड़ा कुशल हौ गाह । 
आप अपने भादयोके साय एकान्त भौर पवित्र तोर्पोकी 
यात्रा कोजिये ! तोर्ययात्रासि सारे पापतपि नष्ट हो जये 
अओौर आप पयित्र होकर राज्य भोगे । ब्रहार्णे ! माप यदे 
तपस्वौ ओर समर्य ह, इसलिये प्रष्योपर विचरते सरमय पाण्डर्वौ- 
का ध्यान रियेगा !" इन्द्रको खात सुनकर लोमश मुनि 
फाम्यक वनम पाण्डवोके पास सये । 
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अर्जुनक स्वगं जानेपर धृतरष्ट्रः ओर पाण्डवोकौ स्थिति तथा बहृदश्यका आगमन 


वशम्पायनजीने कहा-जनमेजय { राला धृतरष््टरको 
अर्जुनक स्वगेमें निवास रूरनेका समाचार नगवान्‌ च्याससे 
प्राप्त हुमा । उनके जानेके वाद धृतराष्टूने संजयसे कहा- 
(संजय ! मने अर्जुनका सव समाचार एुरणरूपते सुन लिया 
है 1 क्या तुम्हं नी उस दातका पता है ? मेरे पुत्र दु्योघनक्ती 
दुद्धि मन्दं है \ इततीते बह बुरे कामों ओर विवयभोगोमि लगा 
रहता ह ! वह अपनो इष्टताक्ते कारन सज्यन्त नाघ कर 
डालेया । धर्मराज युधिष्ठिर चड़ महात्मा ह । चे साष्टारय 
वातचीतमे सो तत्य बोलते ह्‌ । उन्हं अर्जुन-ता चौर योडा 
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पराप्त है 1 अवश्य हौ उनका राज्य प्रिलोकोमें हो सकता है 1 
लि समय अर्जुन बपने देने वाणोका प्रयोग करेमा उस समय 
परता, ौन उत्कतं सामने खड़ा हयो सकेगा} संजयने कहा-- 
"महाराज { मापने इुयोधनके सम्बन्धमे जो ङ्छ कहा है, वहं 
सत्य ह । अजुनके सम्बन्धनें मने यह्‌ सुनार कि उन्होने 
युदभे जपने घतुपङा वल दिखाकर भगवान्‌ शरूरक्तो प्रसद्न 
कर लिया है! अरुनको परीक्षा करनेके त्यि देदाधिदेव 
भगवान्‌ शंकर स्व्यं भोलका वेय धारण करके उनके पात 
माये ये सौर उन्ते युद्ध किया या । उन्होने युम प्रसन्न 
होकर अर्जुनको दिव्य अस्र दियो! जुनी तपस्यासे धरस्न 


होकर चद लोकपालोेने आक्तर अर्जुनको दर्शन व्यि भौर 
दिव्य अस््-रस्त्र दिये । रेस्रा भाग्यशाली भर्सुनरे तिका ओर 
कोन है ? सर्सुनका वेल अप्र है, उन्ती शकत परिमिति 
है ४ घृतरणण्डने कटा--'संजय } मेरे पुत्नौने पाण्डवोको 
क्डाक्ूष्ट द्याह । पण्डवोदी शद्ति दद्तीहीजा रही 
है 1 जित्त समय दलराम ओर श्रृप्ण पाण्डवौकी सहायता 
करनेके लिये यडङुलके योदा उत्साहित करेगे, उत्त समय 
कौरदपक्षकना कोई भौ वीर उनका सामना नहीं कर सकेगा । 
जरुनके धनुषक्ती ठंगर मौर भीमतेनकी गदाका वेग सह्‌ सके, 
हमारे पलेमे एसा कोई नो राला नही है । मैने दुर्योधनकी 
दातमिं आक्र अपने हितंषो पुरयोी हितभरी बातें नहीं 
मानी । जान पड़ता है मजे पौन उन्हे सोच-्ोचकर पद्ठताना 
पड़्गा !' सेनयते कहा--"राजन्‌ ! भाप सद फुद्ध फर सकते 
ये । परंतु स्नेहवश्च यापने अपने पुत्रको बुरे कामोसे सेका 
नहं ! उपे्ला करते रहै ! उत्तरा भयंकर फल आपके सामने 
ञआनेवाता है ! जिस तमय पाण्डव कपट दूतम हारक्र पहुले- ` 
पहुल ऊाम्यक चन पये थे, तव भवान्‌ श्रोङृष्णने हूँ जाकर 
उन्हें आस्नासन दिया था। उन्होने त्तया धृष्टदुम्न, राजा 
विराट, धृष्टकेतु तथा केकय आदिने वहाँ पाण्डवेति जो कु 
कडा था वह्‌ इतसे मालूम होनेपर मेने आपन्ने सेवानें निदेदन 
कर दिया या । जिस स्मय दे सद हृमलोगोपर चटाई करेगे 
उत्त त्तमय क्न उनका स्तामना करेगा र" 

जनमेजयने पुदा--भगवन्‌ ! सहात्मा अकतुन अवर अस्त्र 
प्राप्त करनेके लिये इन्रलोक चले गये, तव पाण्डवोनि वथा 
ज्या? 

वेशम्पायनजीने कहा--जनमेनय ! उन दिनो पाण्डव 
काम्यकं चनम निदा कर रहै वे! वे राज्यके ना मौर 
अ्ुनके विपोनतते वड़े हौ खौ हो रहे ये! एक दिनक वात 
है, पाण्डव मौर प्रैपदौ इसी सम्बन्धभे दुद चर्चा कर स्हे ये। 
सौमतेनने राजः युधिष्ठिरे कहा क्ति "नारईलौ ! अ्जनपर ही 
हमलो्ोक्ा सव नार है ! बहौ हमारे प्रायो आधार है, 
उह इत मय जापको यन्तासे अस्न-विचा सौखनेके त्थियं 
हया हे 1 इत्तमे संदेह नही कि यदि अर्लनका कहीं कुदं 
अनिष्ट हो गया तो राजा द्पद,धुष्टयुम्न, सात्यङि भगवान्‌ 
लीङष्म सौर हमलोगं भो जीवित नहीं रहने ० 

न्त न्दो रहुगे ! अर्जनके 

वाहुवलके आधारपर हौ-हमलोयं देता समते हक्तिश्वु 
हमसे हारे हए है, च्व हमारे बशमे अ गयौ है 1 इनासी 
हमें बल हे । समचान्‌ भीष्ण हारे सहायक भीर रक 
ह 1 हमारे नभे कौरवोको पीस उलनेके निधे बार-बार क्रोधं 


वनप्रवं | 








उस्ता है) परेषु हम मापे फारण उपे पौकर ह्‌ जते ह! 
हम भगवान्‌ श्रीरृप्थकौ सहायतासे कणं भादि सब शवुमोको 
मार शतगे भौर अपने बाहुवलते सारो पृष्योको सोतकर राज्य 
करेगे । भर््नी ¡ जवतक दुर्योधन पृष्वोको पूरणरोतिते 
अपने वशम फर ले, उसके हूते ही उपे ओर उराके कुटुम्बो 
भार शसना चाहिये । शास्तरि तो यहातक कटा गया 
है कि फपटी पुर्पके फपट करके भी मार्‌ डालना चाहिये । 
इस्ततिये यदि आप मुस आत्ता दे हे मं मागक्मै तरह भमककर 
यहां जे भीर दर्योधनका नाश कर तूं 1" भोमसेनको यात 


नले-दमयन्तीकी क्या, दमयन्ती स्वयंवर ओर विवाह 
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बुनकर युधिष्ठिरे उन्हें सान्त कते हुए माषा संपा मौर 
कटा--भेरे उलशालौ धया ! तेरह ददं पूरे हो जनि दो । 
सिर तुम सौर अर्जुन दोनो मिलकर बुर्योिनका नाए करना । 
भे असत्य नहँ वोद सकता; श्योकि मुससे भस्य है ह वह । 
भीमसेन } जब तुम दिना कपटे भो इर्योधन भ्तौर उसके 
सहायर्कोका नाश कर सकते दो, सेव कपट कटमेकये स्या 
आवर्यकता है ?' धर्मराजं युधिष्टिर इस प्रकार भीमतेनको 
समतता ही रहे थे कि महवि बृहदश्व उने याश्रमे माते हए 
दीव दष्टे! 


नल-दमयन्तोकी कथा, दमयन्तीका स्वयंवर भौर विवाह 


यैशम्पानजी फते ह-जनमेजय } महपि वृहदश्वको 
मति देखकर धर्मराम युधिष्ठिर आगे लाकर शास्त्रविधिके 
अनुप्तार उनकी पजा फो, मसनपर वंठाया । उनके विधाम 
फर लेनेपर युधिष्ठिर उनसे अपना युत्तन्त कटने लगे \ 
उन्हनि कहा फि "महएराज 1 कौरवोनि कपद-दुदधिसे मूसे 
रुलाकरे लके साथ जूभा सेला भीर मुम अनेजानको हराकर 
भेरा सर्वस्व छीन लिया । इतना हौ नही, उन्होने मेरो प्राण- 
प्रिया द्रौपदोको धतसीटकर भरी सभारमे मपमानित किया । 
उन्होने अन्ते हमे काली मृषा ओढ़ाकर घोर वने भेज 
दिया । महये ! आप हौ बतलादपे कि दस पुर्वीपर मूम्-सा 
भाग्वहीन राजा ओर फौन है । ष्या आपदे मेरे-जेसा दुली 
भौर टीदेखायासुनारै?' 
महपि बृहृदश्वने फहा--धर्मेराज ) आपका यह्‌ कहना 
ठीफ महीं है फिमूम~सा दुखी राजा मौर क्ीरद नहीं हुभाः 
शयोकि मं तुमसे भौ अधिक दुपौ मौर रल्दभण्य राजार 
युत्तान्त जानता हूं । पम्हारौ इच्छा ट तो मरं चुने । 
धर्मराज युधिष्ठिरके श्राप्रह करनेपर महष 
बहदश्वने कहना प्रारम्म किया--धर्मेरान । निषय देशमे 
घौरसेनके पुत्र नले नामके एकं राजा हो चुके ह 1 पे बड़ ुण- 
वान्‌, परम सुन्दर, सत्यवादौ, न्विन्द्र, सवके प्रिय, वेदत 
एवं प्राद्यणभक्त धे । उनकी तेना बहुत यष्ै थी, वे स्वयं 
अस्दिधामें बहुत निप्रुण ये } वौर, योद्धा, उदार मौर प्रवल 
पराकमौ भौ ये । उन्हे नूम सेलमेका मी कुकु शोक या 1 
उन्ही दिनों विदभं देशे म्ीमक नामके एकं राज राज्य करते 
ये! वे भौ गलके समान हौ सर्वेगुणतम्पन्न ओर पराक्रमो ये । 
उग्होने दमन श्विको प्रसर करके उनके वरदानते चार 
सन्ताने प्राप्त कौ पी--तीन पुव आर एक कन्या । पुत्रके 
नामं ये दम, दान्त भौर दमने ॥ पुतोका नाम था दमयन्ती 1 
दमयन्ती लक्मौके समान रूपवती थो ! उसके नेतर विशाल चे । 


देवतां भौर यक्षम भौ वैस सुन्दते कन्या कही देसेभे नदं 
आतो थौ ! उन दिनों कितने हौ लोग विदभ॑ते निय वें 
अति आर यजा नले सामने दपयन्तोकफे हप आर युणका 
बलान करते १ तिच दशते विवभंमे जानेवाति पी दमदन्तोके 
सामने राजा गलके प, गुण भीर पवित्र चरित्रका वर्णन करते । 
(हसते दीनेकि हृदयम पारस्परिक अनुराग मद्भुरित हो मया । 

एक दिन राजा नलने अपने भहसके उधानभे एषठ हंसो 
को देखा 1 उन्होने एक हंसको परड़ लिया + हंसने कहु 





भाप मुमोह पो हग र 
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आपके गुणोका एना वर्णन करेगे किं वह्‌ आपको अव्य 
अवय वर लेगौ ।' नलने हंसको छोड़ दिया । चे सव उड़कर 
विदं देशमें गये । दमयन्ती अपने पास हंसको देखकर बहुत 
ध्रसन्न हूई ओर हसौको पकड्नेके लिये उनकी मोर दौडने 
लगी \ दमयन्ती निस टसक्मे पकडनेके लिये दौडती, वही 
योल उठता कि असी दमयन्ती { निषध देशम एक नल 
नामका राजा है । वह्‌ अश्रिविनीकूमारफे समान सुन्दर है \ 
मनुष्योमे उप्तके समान सुन्दर भौर कोई नहीं है । वह्‌ मानो 
सूतिमान्‌ कामदेव है । यदि तुम उसकी पत्नौ हये जाओ तो 
तुम्हार जन्म ओौर रूप दोनों सफल हो जायें ! हमलोगोने 
देवता, गन्धर्व, मनुष्य, सर्पं अर राक्षसोंको घूम-घूमकर देखा 
है ! नलफे समान सुन्दर पुरुष कहीं देखनेमे नहीं आया । 
जसे तुम स्त्रियोमे रत्न हो, वसे ही नल पुरुषोमें भूषण है ! 
तुम दोनोकी जोडी बहुत ही सुन्दर होगी ।" दमयन्तीने कहा-- 
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दंस । तुम नलसे घी एसी हौ वात फह्ना \ हंसने निषध 
देशमे लौटफर सलसे दमयन्तीफा संदेश फ़ट्‌ दिया । 

. दमयन्ती हंसके मुहुसे राजा नलफो फति सुनकर उनसे 
भरेम फरने लगौ } उसकी आसपित इतनी यद्‌ गयी फि चह 
रात-दिन उनका हो ध्यान फएरती रहूतौ । शरीर धूमित भौर 
बला हो गया । चह दीन-सी दीने लगी ! सखियोने 
दमयन्तोके ूदयण्त भाव ताडकर विदर्भराजसे निवेदन फिया 
कि अपकौ पुत्रौ अस्वस्थ हो गयो है ४ राजा भौमकने 





अपनी पुत्तीके सम्बन्धे वड़ा विचार किया । अन्तमे चह दर 
निणेयपर पहुंचा कि भेरी पुती विवाहयोर्य हो गयो है, इसलिपे 
इसका स्वर्यवर कर देना चाहिये । उन्होने सव राजामको 
स्वयंवरका निमन्तरण-पत्र भेज दिया अर सुचित फर दिया किं 
राजाओको दमयन्तौके स्वयेवरमें पधारकर लाभ उठाना 
चाहिये" ओर मेरा मनोरथ पूणं करना चाहिये । देश-देशके 
नरपति हाथी, घोड़े भौर रथोकी ध्वनिसे पृथ्वोको भुखस्ति 
करते हए सज-धजकर विदर्भ देशमे षटंचमे लगे । भौमकने 
सवके स्वागत-सत्कारकी समुचित व्यतस्था की । 

देवि नारद ओर पवतके हारा देवताओंको भौ 
दमयन्तीके स्वयंवरका समाचार मित गया । इन्द्र आदि सभी, 
लोकपाल भी अपनी सण्डलौ भौर वाहूनोसहित विदभ देशके 
लिये रवाना हृए । राजा नलका चित्त पहुलेसे हौ दमयन्तीपर 
आसक्त हो चुका था । उन्हे भी दमयन्तीके स्वयेवरमें 
सम्मिलित होनेके लिये चिदं देशकौ यात्रा फौ \ देवतानि 
स्व्गसे उतरते समय देख लिया कि फामदेवके समान सुन्दर 
नल दमयन्तीके स्वयंवरके लिये जा रहै है । नलकौ सर्के 
समान कान्ति ओर लोकोत्तर रूपसम्पत्तिसे देवता भी चकित 
हो गये । उन्होने पहचान लिया कि ये नल है 1 उन्होनि 
अपने विमानोको आकाशम खड़ा कर दिया मौर नीचे 
उतरकर नलसे कहा-- राजेन नल ! आप वड सत्यत्रती है । 
माप हमलोगोकौ सहायता करनेके लिये दूत वन जादये 1 
नलने प्रतिना कर ली ओर कहा कि %रूगा ।' फिर पुछा कि 
आपलोग कौन हँ ओर मुभे दूत बनाकर कौन-सा काम 
लेना चाहते है 7 इन्दने फट--!टमलोग देवतः हँ । भै इन 
ह ओर ये अग्नि, वरुण भौर यम है । हमलोग दमयन्तीके 
तिये यहौँ भे हँ \ आप हमारे दूत बनकर दमयन्तीके पास 
जाइये ओर किये कि इन्दर, वरुण, अग्नि मौर यमदेवता 
वुम्हारे पास भाकर तुमसे विवाह करना चाहते हैँ । इनमेसे 
ठम चाहे जिस देवताको पतिर स्यमें स्वीकार कर लो ४ 
नलने दोनों हाथ जोड्कर फहा रि ्ववरान ! बहूं आयलोमो- 
म भरे जानेफा एक हौ प्रयोजन है । इसलिये भाष सुस 

चनाकर वहां भेजे, यह्‌ उचित नहीं है ! 

स्त्रीको पत्नीके रूपमे पानेको इच्छा त ह 
उसको से छोड़ सकता है मोर उसके षास जाकर एसी चात, 
फह हौ शते सकता है । भापलोग कृषा इसं विषयमे सुमे 
भमा फोजिये !› देवताओने फहा--भल } तुम पहले 
हमलोगसि प्रतिना फर सके हो कि मे तुम्हारा काम करा । 
अव परतिज्ञा मते तो । अविलम्ब वहां चते जएभो ए नलने 
कहा-- राजमहल निरन्तर फड़ा पटुरा रहता है भे कंसे जा 
सर्गा ए" इने फहा--जाभो, तुम बह जा सको # 


वनपर्व ] 


नेल-दमयन्तीकौ कया, दमयन्तीका स्वयंवर मौर विवाह 
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नी क कक 


रकौ माजासे नततने राजमहतमे वेरोक-टोक प्रैत करके 
मषन्तीकफो देखा । दमयन्तौ भौर सिया भी उसे देतकर 
वाक्‌ श्ट गयीं 1 वे इस अनुपम सुन्दर पुद्यको देखकर 
र हो ध्ी ओर लज्जित होकर कू बोल न सकी ! 
देमयन्तीनेः अपनेको सम्हालकर राजा नले 
हा--ीर { वम देखने अह मुन्दर मौर निर्दोष जाने पड़ते 
1 पहले अपना परिचय वताओ ! तुम यहां कित उदेर्यते 
यहो मौर यह्‌ जति समप द्वारपालेनि तुम्हे देवा षयो नहो? 
नपे तिक भी चूक हौ जानैपर भेरे पिता अन्हे वड़ा कडा 
ण्ड देते हु !' नलने कहा--कल्पाणी ! मै नल हें । सोक 
लोका द्रुत बनकर धुम्हारे पास आया हं । भुल्दसो } इन्द, 
्नि, वरेण मौर पम--ये च्यरो देवता वुम्हारे स्राव विवाह 
रना चाहते ह 1 दुम इनमे किसी एक देवताको अपने 
तिके रूपमे वरण फर लो । यही सदेश लेकर मे दुम्हारे 
इस खाया हूं । उन देवताभेकि प्रभवते हौ जव में तुम्हारे 
हले प्रयेरा करने लगा तव मुर कों देख नहो सका 
नि देवताओं संदेश फहु दिपा । मब वुम्हारी जो इच्छा 
र, करो 1" दमयन्तीने बदरी सद्धा साय देवताओफिो प्रणान 
के मण्द-मन्द मुपकराकर नते कहा--नरेन्ध ! भप मुत्त 
मद्र सिये सौर आजा कीजिये कि मँ ययारावित आपको 
या तेवा क । मेरे स्वामौ ] सेते अपना सर्वेष्व मौर मपने 
भपिको भो भपके चरणमिं सोपि दिया है । भाप मुकषर 
विग्वासप्णे परेम फोजिये । जिस दिनते मैने हंसको यात 
नी, रसौ विमते मँ मापके लिपि व्याकुल हु । मापके तिथि ही 
मनि राजामोकी भीड्‌ हकट्ठो की है । यदि भाप मु दासीको 
र्ना मश्वीकार एर देगे तो म चिप सोकर, मापे जलफद, 
पानौ दूवकः था फांसी लगाकर भाप लिये मर जार्यगो ।' 
राना मेलने षहा--“जवब बड़े-बड़े लोकपाल वुम्हारे प्रणय 
सम्बन्धे प्रयी ह, तय तुम मू मनुष्यको श्यो चाहु रही 
हो ? उन ठेवतो देदताओके चरण-रेणुे समान भी 
तो मे नहु । तुम भपना-मन उन््रमिं लगाभो ॥ देवताभोका 
भग्रिय करनेसे मनुष्यकी भूत्य हो मातम है! तुम मेते रस करो 
ओर उनको दरण फर सो 1' नलकौ वात सुनकर दमयन्ती 
वरा ग्य । उसके दोनों नेनरोमे आं छलक अयि । वह्‌ 
कटने सवो--े सब देवतामतेको भ्रणाम करके आयको ही 
पतिर्मे वरण फर रही हूं । यह्‌ यै सत्य शपय खा रहो हूं ॥ 
उस समय दमगन्तका शरीर कप रहा धा, हाय जुडे हृषु ये । 
, राणा नने कहा-- च्छा, तव तुम देता हो करो । 
रतु यह्‌ तो अतत्ताभो कि से यहु उनकः दुत बनकर संदेश 
पवाक तिथे आया हं । यदि इस स्मय यं अपना स्वार्थ 
यनाने समू तो कितनी बुरी वात हँ । मँ अपना त्वांत 


तमौ यना? सकता हे, मदि बह्‌ धरमके विद्ड न षट! वुम्ट 
भौ एतो हौ करना चाहिये ॥' दमयन्तोने गद्गद कण्ठते कटा 
नरेरवर [ इतके सिये एकः निर्दोष उपाय है } उसके अनुसार 
काम करनेपर आपको फोई दोष नहो सेमा । वहु उपाय गह्‌ 
है कि माप लोकपालकि साय स्वयेवरमण्डपये मपे । 
उनके पाभ हौ आपको वरण कर समी १ तव धको दोष 
नहीं सेमेया ॥ अव राजा नल देवतासोके पास माये । 
देवताओं धृषतेषर उन्होने कहा“ आपलोगोंशतै 
आश्ञाते दमयन्तके महलरमे गया । चाहर यूषे द्वारपाल पहेश 
दे रहे ये, परतु उन्हनि आपलोगेकि प्रभावे भुम देखा 
नहीं । केवल दमपन्तौ मौर उत्तकौ सतियेनि मुम देषा । 
ये आश्चर्यम पड़ गयो । नि दमयन्तीफे समते सापलौ्यो- 
का वर्णेन किया, पचतु चह सो भ्रापतोभोको न चाहुर 
भृुङेहौ वरण करनेपर वुली हई है 1 उसने कहा है एि श्वय 
देवता मापे साय स्वयेवरमे अर्व । मे उनके सामने हौ 
आपको वरण कर संगी } इम भापको दोय नही लगेगा ॥ 
मेने भापलोगेकि सामने सयं यते शह दौ. अन्तिम प्रमाण 
मापलोग ही है ।" 

राजा भोमफने शभ सूटतमे स्वयेवरका समय रया 
भर तोगोको युलवा पेना । सव राजा मपने-अपने 
निवासस्थानसे आ-आकर स्वयेवर-मण्डपमे पयाप्यान्‌ मेने 
लगे । प्री सभा रानाभेसि भर गयी ! जद प्रव सोग मपने- 
अपने आस्ननपर सेठ गपे, ते प्न्दरौ दमयन्तो भपनो 
मद्धकान्तितै राजाओके भन ओर नेक अपनी ओर 
आरूपित कर्ती हर रद्धमण्डपमे भयो + राजार्मोका परिविप 
दिया जाने लगा । दमयन्तो एक-एकको देखकर आगे 
बदन सगो १ मागे एक ही स्यानपर नलके समन भकार 
ओर वेयभूयाफे पाये राजा हके हौ बैठे हए भे । दमयन्तीको 
सदेह हो गया, वह्‌ राजा नलफो नहो पहचेनि सकी ! यह 
जिसकी मोर देखती, वही नल जान पडता ॥ इस्तिपे विवार 
के लगौ कि शं देवता्ओकषि कंते पहचान ओर ये राजा 
सन ह-यह केष जानूं ?' उते गडा दुख हमा । भन्त्मे 
दमयन्तीने यही निश्चय किया कि देवताओंकी शरणमे जाना 
ही उचित है । हाय जोड्कर प्रणामपुरवेक स्मुति करने 
समी--देवताओ ! हंसेके महते मतका वणेन सुनकर भनि 
उन पतिख्पते वरण कर लिया है 1 मेँ मनते मोर घाभीति 
नलङे अत्तिरिकत ओर किसोको नटं चाहती 1 दैवताभनि 
निवयेश्वर नेको ही मेख पति उना दिषा है ) त्था मेने 
नसको मराधनाके लिपि ही यह्‌ प्रत प्रारम्भ किया है । भेरी 
ङ्स सत्य शपयके बपर देवतासीग मुम उन्हे ही दिषतः 
दे दरवयमलो लोकपालो { मपी सपन क्प प्रकट कर 


२१२ 
(^^ 
दे, जिसे नै पुण्यश्लोकं नरपति नलको पहचान सू । 
देवतामोने दमयन्तीका यह्‌ आतेविलाप सुना । उसके दृढ 
निद्चय, सच्चे प्रम, आत्मशुद्धि, बृद्धि, भविति मौर नल- 
परायणताको देखकर उन्होने उसे एसी शदित दे दी जिसे 
वह्‌ देवता मीर मनुप्यका भेद समर सके । दमयन्तीने देखा 
कि देवताभेकि शरीरपर पसीना नहीं है । .पलकं गिरती नहीं 
है । माला कुम्हलायी नहीं है! शरीरपर मल रही है! स्थिर 
है, परंतु धरती नहीं चते \ इधर नलके शरीरकी छाया पड़ 
रही है \ माला कुम्ला गयी है 1 कु धूल भौर 
पत्लीना भी है ! पलके बरावर गिर रही है । ओर धरती दूकर 
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स्थित ह ) दमयन्तीने दन लक्षणोसे देवतामों मौर पुण्यश्लोक 
नलको पहचान लिया 1! फिर धमक अनुसार नलको वरण कर 
लिया } दमयन्तीने कुष्ट सक्रुचाकर चूघट फाट्‌ लिषा अर 
नलके गलेमे वरमालां डाल दी ! देवता मौर मर्हापि साधु- 
साधु फहने तगे ! राजाओमि हाहाकार मच गया । 

राजा नलने आनन्दातिरेकसे दमयन्तीका अभिनन्दनं 
किया । उन्होने फहा-- कल्याणी ! चुमने देवताभोकि सामने 
रहमेपर भी उन्हं वरण न फरके मुपे वरण किया है, इसलिये 
तुम मुस्षको प्रेमपरायण पति समना \ मै तुम्हारी यति 
मानूगा 1 जयतक मेरे शरीरम प्राण रर्हुगे, तवतक रमै 
तुमसे प्रेम फरुगा--यह्‌ सैं तुमसे शपयपूर्वक सत्य कटुता 
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देवताओंकौ शरण ग्रहण की । देवता भी वहुत प्रसन्न हुए । 
उन्होने नलको आठ चर दिये । इन््रने कहा--'नल ! तुदं 
यज्ञमे मेरा दशेन होगा ओर उत्तम गति मिलेगी ।' अग्निने 
कहा--'जहां तुम मेरा स्मरण करोगे, वहीं मै प्रकट हो 
जाङ्गा भौर मेरे हौ समान प्रकाशमय सोक तुमह प्राप्त होगे ।' 
यमराजने कहा-- तुम्हारी बनायी हुई रसोई बहुत मीठी 
होमौ अर तुम भपने धर्मम दढ रहोगे ।' वरुणने कहा-- 
जहां तुम चाहोगे, वरह जल प्रकट हौ जायगा ! बुम्हारी 
माला उत्तम गन्धे परिपूर्णं रहेगी }' इस प्रकार दो-दो वर 
देकर सव देवता भपने-अपने लोकम चते गये ! निमन्त्रित 
राजालोग भौ विदा हो गये \ भीमकने भ्रसद्च होकर 
दमयन्तौका नलके साय विधिपूर्वकं विवाह कर दिथा ¦ राजा 
नल कु दिनोतक विदं देशक राजधानी कुण्डिनपुरमे 
रहे । तदनन्तर भौमकको अनुमति प्राप्त फरके वे अपनी पतनी 
दमयन्तोके साथ अपनी राजधानीमे लौट अपि ¦ राजा नल 
भपनी राजधानोमे धममेके अनुसार प्रजाका पालन करने लगे । 
सचमुच उनके द्वारा “राजा' नाम सार्थक हो भया । उन्होने 
मश्वमेध आदि वहूत-से यज्ञ फिये । समय भाेपर दमयन्तीके 


गसे इन्द्रसेन नामक पुत्र भौर इन्द्रसेना नामक कन्याका 
भो जन्म हुमा । 





कसियुगकादुमावि, जूएमे नलका हारना ओर नयसत निर्वासिन 
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कलियुगका दुर्भाव, जए नलका हारना भौर नगरमे निर्वासन 


महपि बृहदश्व कहते ह-पुधिष्ठिर } जिस समय 
मयन्ते स्वयंवरते लौटकर इन्दादि लोकपाल अपने-मपने 
सोकोमिं जा रहै ये, उत्त समय उनकी मार्गमे हौ कलियुग भौर 
। छपसते भ्रेर हो गयौ । इनद्रने पूछा--कमो फतिमुग ! करा 
जा रहै हो ?' कलियुगते कहा दमयन्तीके स्वयंवरमें 
उप्ते विवाहं फरनेफे सिये जा रहा हं ॥' इन्रने हेसकर कहा- 
(मजो, वह्‌ स्वयेवर तो कफमीका पूरा हौ गया । दभयन्तोने 
राजा तलको वरण कर लिया, हमलोग ताफते ही रह गये ४ 
कतियुगने रधम भरकर कहु--'भह, तव तो बड़ा अनर्थं 
हमा । उसमे देवताओंको उपेक्षा करके मनुष्यको सपनाया, 
हसतिये उसको दण्ड देना चाहिये ।' देवताओने कठा--~ 
श्दमयन्तीने हमारी आज्ञा प्राप्त करके नवको वरण कियाहै । 
सास्तवभे मल सरवेगुणसम्पप्न भौर छसके योम्य ह । वे समस्त 
धमति ममे ओर सदाचारो ह । उन्होने इतिहास-पुराणोके 
सहित वेदौका अध्ययन किया है। वे धर्मानुसार यमे 
देयताभ्नोफो तृप्त करते है, फमी किसोको सतति नही, 
सत्यनिष्ठ भौर दृदृनिश्चयो हु । उनकी चतुरता, धरय, ज्ञान, 
तपस्या, पविद्रता, दम ओर शम लोकपालोके समान है । 
उनफो शाप देना तो नरककी धधकती आगमे गिरना है ॥' 
पट्‌ कहकर देवतालोग चले गये । 
अव कलियुगने ापरसे कहा--मा्ईं ! सै भपनै 
श्रोधको शाम्त महीं फर प्रकता । इसलिये मे नलकै शरीरम 
निवात करूंगा । मँ उपने राज्यच्युत कर दूंगा । तव वह्‌ 
दमयन्ती साय नहं रह्‌ सकेगा । इसलिये तुम भौ जूए 
पासि प्रवेश करके मेरो सहायता करना ॥ दवापरने उसको 
वात स्वोक्ार कर लो । द्वापर मौर कलियुग दोनो ही नलकी 
राजधानीं मा वते । यारह वरयत बर दस वातकी परतोक्षार्भे 
रहै फि मलमें कोई दोव दीख जाप । एक दिन राजा नल 
सन्ध्ये स्मय लघुशद्धे निवृत्त होकर पेर धोये विना ही 
माचमन्‌ करके सन्ध्य-वन्दन फरने वंठ गये । यह्‌ अपवित्र 
मवस्या देखकर कलियुग उनके शरोरमें भवेश कर गया । 
साच ही द्ूमरा खुप धरण करके वह ुष्करकफे पात गया ओर 
योषा--^ुम नके साय जू खेलो मौर मेरी सहाय्ताति 
जए 'एजा नलक्ते जीतकर निषध देशका राज्य प्राप्त कर 
सो 1" पुष्कर उसको बात स्वीकार करके नतके पात गया । 
इपर भौ. पासोका छप धारण करके उनके सय हौ सिया 1 
जव पूष्करने रामा नलसे बार-वार जूजा खेलनेका भाब्रहु 
किया, तय रला नल दमयन्तीमैः समने सपने भ्रवौ नार- 
बरकी सलक्ारको सह्‌ न सके १ उन्दोनि उस समय शात 


सेलनेका निरचय फर लिया । उत समय नलफे शरीरमे 
कत्ियुग घुसा हुए यष; इरालिये रामा नस दाप पोना, 
चादौ, रथ, बाहुन आदि जौ करु सगत ह्‌ हार जाते । प्रमा 
ओर मन्तिपोने यड व्याफुलताके साय राजा नलतते मितफर 
जूएकतो रोकना घाहा जौर आकर फाटपकै सापने एषे हो 
गये 1 उनका अरिप्राय जानफर द्वारपाले रानी दमयन्तीपे 
पास गया मौर योला कि भप महाराजते नियेदन फर 
दौजिये, भाप धमं ओरं अयेके तत्वज्ञ हैँ । भापफी सारौ 
प्रभा भापका दुःख सह्य न होनेकै फारण कार्ययग दर्यामे- 
पर भाकर खड है ।' दमयन्ती स्यं दरुःतफे मारे दुर्मल भोर 
अचेत हई जा रहौ थौ । उसने आवो भाम भरकर पद्‌- 
गद कण्ठे महाराजकफे सामने नियेदन पिपा-~-^्यामी । 
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नमरो याजपवत प्रजा मौर मन्विमण्डलक्े सोग भाषे 
मिलने मावे है सौर शपोद्रोपर षट है 1 भाप नमे सिल 
लोजिवे ।' प्रतु नल कसियुगका मायेय होने कारण शट 
भी नहीं वोचे ४ मन्तिमण्डल भौर श्रना सौग शोङप्रम्न 
होकर लौट ये ¶ पुष्कर मीर मस्ते कट महीन 4 
हयैर यहा तया राजा नल वराढद्‌ हासे ग्ये। शता नन 
नूम जो वासि फंकते, वे वएवट हौ उनक्क श्रनिषून पट । 


२१४ 





रा धन हाथसे निकल गया ! जब दमयन्तीको इस बातका 
ता चला, तब उसने वृहत्सेना नामको धायके हारा राजा 
नके सारथि वाण्णेयको बुलवाया ओर उससे कहा-- 
रथि ! तुम राजाके प्रेमपाव्र ही ! अब यहु बात तुमसे 
पी नहीं है कि महाराज वड़े संकटमें पड़ गये है । इसलिये 
मे घोड़ोको रथमें जोड लो ओर मेरे दोनों बच्चोको रथमें 
कर कुण्डिननगरमें ले जाओ 1 तुम रथ ओर घोड़ोको भौ 
रीं छोड़ देना । तुम्हारी इच्छा हौ तो वहीं रहना । नहीं तो 
हीं सरी जगह चले जाना । सारथिने दमयन्तीके कथना- 
सार मन्त्ियोसे सलाह करके वच्चोको कुण्डिनपुरमे पहुंचा 
या, रथ ओर धोड़े भी वरह छोड द्ये \ वरहा से पंदल ही 
लकर वह्‌ अयोध्या जा पहुंचा ओर वहीं ऋतुपर्णं राजाके 
स सारथिका काम करने लगा 1 


चाष्णेय सारथिके चले जानेके वाद पुष्करने पासोके 
लमें राजा नलका राज्य ओर धन ले लिया । उसने नलको 
म्बोधन करके हसते हए कहा--'भौर ज्‌आ खेलोगे ? 
रतु तुम्हारे पास दावपर लगानेके लिये तो दु है ही नहीं । 


दि तुम दमयन्तीको दावपर लगनेयोग्य समो तो फिर 


ल हो । नलका हदय फटने लगा । वे पुष्करसे कु भौ 
हीं बोले । उन्होने अपने शरीरसे सव वस्दराभृषण उतार द्यि 
पैर केवल एक वस्त्र पहने नगरसे बोहर निकले \ दमयन्तीने 
ग केवल एक साड़ी पहनकर अपने पतिका अनुगमन किय।। 
लके मित्र मीर सम्बन्धियोको बड़ा शोक हु । नल ओर 
मयन्ती दोनों नगरके बाहर तीन राततक रहे 1 पुष्करने 
गरम दिढोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नलके प्रति सहानु- 
[ति प्रकट करेगा, उसको फांसीकौ सजा दौ जायगी । भयके 
रे नगरके लोग अपने राजा नलका सत्कारतक न कर सके । 
गजा नल तीन दिन-राततक अपने नगरके पास केवल पानी 
†कर रहै । चौथे दिन उन्हं वड़ी भूख लगी । फिर दोनों 
ल-मूल खाकर वर्हासे आगे वटे । 


एक दिन राजा नलने देखा कि वहुत-से पक्षौ उनके पास 
ग वैठे ह । उनके पंख सोनेके समान दमक रहे हैँ ! नलने सोचा 
क़ इनकी पांखते कुछ धन मिलेगा !. एेसा सोचकर उन्हूं 
कडनेरे लिये नलने उनपर अपना पहननेका वस्त्र डाल 


दया । पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड गये । अव नल नंगे 


कर बडी दीनताक्रे साथ मृंह नीचे कयि खड़े हो गये । 
क्षियोनि कहा--दुर्बुद्धे ! तु नगरसे एक वस्त्रे पहनकर 
कला था । उसे देखकर हमें बड़ा दुःख हमा था । ले, अव 
म तेरे शरीरपरका वस्त्र लिये जा रहै है । हम पक्षी नही, 
(एके पासे है, ।" नलने दमयन्तीसे पासोकी बात कह दी । 


संक्षिप्त महाभारत 
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इसके बाद नलने कहा- प्रये ! तुम देख रही हो, 
यहां बहुत-से मागं हैँ । एक अवन्तीकौ ओर जाता है, दूसरा 
ऋक्षवान्‌ पततपर होकर दक्षिण देशको । सामने विन्ध्याचल 
पवेत है । यह पयोष्णी नदौ समुद्रम मिलती है । ये महषियोके 
आश्नम है ! सामनेका रास्ता विदर्भं देशको जाता है \ यह 
कोसल देशका मागे है ।' इस प्रकार राजा नल दुःख ओर 
शोकसे भरकर बड़ी सावधानीके साथ दमयन्तीको भिन्न-भिन्न 
मागं ओर आश्म बतलाने लगे । दमयन्तीकी आंखें आसुसे 
भर गयीं । वह्‌ गद्गद स्वरसे कहने लगी--^स्वामी 1 आप 
क्या सोच रहे हँ ? मेरा शरीर फट रहा है । कलेजेमे काटे 
गड़ रहे हँ । आपका राज्य गया, धन गया, शरीरपर वस्त्र नहीं 
रहा, यके-मदि तथा मृखे-प्यासे है; क्या मैं भषको इस 
निजंन वनमें छोड़कर अकेलौ कहीं जा सकतौ हं ? मै आपके 
साथ रहकर आपके दुःख दुर करूगी । दुःखके अवस्ोपर 
पत्नी परुषे लिये ओषध है । वह्‌ धैर्य देकर ,पतिके दुःखको 
कम करती है \ यह बात वद्य भौ स्वीकार करते हँ ।' नलने 
कहा--श्रिये ! वुम्हारा कहना ठीक है ! पत्नी मित्र है, 
पत्नी भौषध हे । परंतु मेँ तो तुम्हारा त्याग करना नहीं 
चाहता । तुम एसा संदेह क्यों कर रही हो ? दमयन्ती 
बोली--गप मुक्ते छोडना नहं चाहते, परंतु विदभं देशका 
मागं क्यों तला रहे हैँ ? मुर निश्चय है कि आप मेर त्याग 


यनपर्व | नलका दमयन्तीको त्मागना, दमयन्तीको संकटे चचत्ते ऋषियों देन, सुवाहूके ह निवाम 





नदौ एर्‌ सक्ते । फिर भो इस समय सापका मन उल्टा हो 
गया है, इसलिपे एसी शद्धा करती ह । आपके मार्ग वतानिसे 
मेरा.मन दुखता है । यदि अप मुम मेरे पिताया किसी 
सम्बन्धक घर भेजना चाहते हो तो ठौक है, हम दोनों साय- 
साय चलँ । मेरे पिता आपका सलार करेगे ! आप वहं 
सुखसे रहियेणा + लने कहा--श्रिये ! वुम्हारे पिता राजा 


२१५ 

^^ 
ईओौरमें भी कमो राजां या 1 इस समप से संकटमे पडकर 
उनके पास नहीं नाममा 1" राना नल दमयन्तीशो समम्प्नि 
लगे ) तदनन्तर दोनों एकहौ चस्ते शरैर टक यनपे षर. 
उधर धूमते इहे 1 भूष-प्यास्ते व्याकुल होकर दोमों एक 
ध्भशालमं म्ये सौर रहर गये 1 





नलका दमयन्तीको त्पागना, दमयन्ती 


संकटोमे बचते हए दिव्य छऋधियोके दशेन 


ओर राजा सुवाहुके महलमे निवास 


बह॒दश्वजो कहते ह-युधिष्ठिर ! उस समय राजा 
नेसक्रं शरौरपर वस्त्र नही था । मौर तो वया, धरतीपर 
वि्नेके लिये एक चटाई भौ नहँ यो । शरोर धूतते लयपएथ 
हो ष्टा था । भूख-व्यासको पड़ा अलग ही थी 1 राजा नल 
जमीनपर ही सो रये । दमयन्तीके जीवने भी कमो एसी 
परित्यिति सही आयो यौ \ वह्‌ सुकुमारौ भो वही सो गयी । 
दमभन्तीके सो जानेषर राजा नलकौ नोर दूटौ 1 सञ्चौ बात तो 
यहेयौकिवेद्रःख मौर शोककी अधिकतके कारण सुखको 
नीदसो भौ नहीं सफते थे । आख खुलनेषर उनके सामने 
राज्यके छिन जाने, सगे-सम्बन्धिपोके चूटने भौर पक्षिपोके 
चस्त्र सेकर उड़ जाके दृश्य एक-एक करके आनि लगे । वे 
सोचने लगे कि “दभयन्तो सृ्छपर यदध प्रेम करतौ है । परेभके 
कारण ही वहु इतना दख भो सोग रही है । पदिमे दस 
छोडकर चला जक्गेगा तो यह्‌ अपने पिताके घ्रं चतौ 
जापेपी । मेरे सायतो इसे दृःप-हो-दःख भोगना पड़गा । 
यदि से छोडफरं चता जाऊ तो सम्भव है रि इते सुख 
मी मिल नाय + अन्तमे राजा नलने यहो निश्चय किया कि 
दमयन्तौको छोड़कर चले जानेमे हौ भता है । दमयन्तौ सच्ची 
पतिग्रता है \ कोड भौ इत्ते सतोत्यको भद्ध नहो कर सकूता !* 
इस परकर त्यागने निश्चय करके आर सतीत्वकौ ओर 
निश्चिन्त होकर राजा नसने यह दिचार किपा किरिणा 
ह मौर दमपन्तीके शरोरपर भी केवन एक हो वस्र है 1 
फिर भो हसके वस्न्ोमेसे आधा फाड़ तेना हौ धरेयस्कर है १ 
परंतु फार कंसे ? शायद यह्‌ जग जाय ?* वे धर्मशालामें 
इधर-उधर धुमने लगे १ उनको दृध्टि एक पिना म्यानकौ 
त्त्तवारपर षड मयौ 1 राजा नलने उसे उठा तिया ओर 
धरेसे दमयन्तोका आधा वस्त्र फाकर सपना शरोर दक 
सिया { दमयन्तो नीदमे थौ ! राजा नल उते दछोईकर निकल 
पष! पोषो देर बाद जद उनका हदय शान्त हृंभा, तव वे 
फिर धर्मशाला लोट मापे जर दमयन्तोको देखकर रोने 





लगे ) घे सोचने सते कि सयतक मेरो प्राणप्रिया अन्तशुरके 
परदे रहती यी, इसे कोई चू भो नह सकता था \ भाज षट्‌ 
अनायके समान आधा चस्त्र पहने धूलये सो रही है \ य मेरे 
विना दुख होर यनरे कंते फिरेषो 7 क्रिपे ! त्र धर्मात्मा 
है; इसलिये आदित्य, वमु, टः महवनौकुमार भौर पवन 
देवता तेरी रला करे ए" उस सम्य राजी नलका हृदय दुःखक 
मरे दुरुङ्-टुकंडे हमर म र्हा था, वे मूलिको तरह घरवार 
घर्मशासासे बाहर निकसते मौर किर सोट अति । शरोरमें 
कलियुगः प्रवेश होनेके कारण यदि नव्य हि मथी प, 
सलि अन्ततः चे अपनी प्राणभ्रिया पल्रोको घनमे अकलौ, 
छोडकर वहाते चते यये । 


१४ संक्षिप्त महाभारत 
^^^^^^^^^~^~~~^~^~^~~~~~^~^..- “~~ 


त धन हायते निकल गया \ जब दमयन्तीको इसे बातका 
¡ चला, तब उसने वृहत्सेना नामकी धायके हारा राजा 
के सारथि वा्णेयको बुलवाया ओर उससे कट-- 
रथि ! तुम राजाके प्रेमपात्र हौ । अब यह्‌ बात तुमसे 
ी नहीं है कि महाराज बड़े संकटमे पड गये ह । इसलिये 
घोडको रथमे जोड़ लो ओर मेरे दोनो वच्चोको रथे 
कर कुण्डिननगरमे ले जाओ । तुम रय आर घोोको भी 
छोड़ देना 1 तुम्हारी इच्छा हौ तो वहु रहना । नहीं तो 
[ दूसरी जमह चले जाना # सारथिने दमयन्तीके कथना- 
एर मन्तियोसि. सलाह करके वच्वोको कुण्डिनपुरमें पहंचा 
7, रथ अर धोड़े भौ वहीं छोड व्यि । वहाँ से पेदल ही 
कर वह्‌ अयोध्या जा पहचए ओौर वहीं ऋतुपर्णं राजाके 
( सारथिका काम करने लमा । 


वार्णेय सारयिके चले जाके वाद पुष्करने पासोके 
मे तजा नलका राज्य ओर धन ले लिया \ उसने नलको 
रोधन करके हैंसते हुए कहा--ौर ज्‌ खेलोगे ? 
तुम्हारे पास दावपर लमानेके लिये तो कु्है ही नहीं 


६ तुम दमयन्तीकौ दावपर लगानेयोग्य समसे तो पिर 


¶ हो 1 नलका हृदेय फटने लगा । वे पष्करसे कु भी 
१ बोते । उन्होने अपने शरीरसे सव चस्तेषभूर्षण उत्तार दिये 
र केवल एक वस्त्र पहने नगरसे बोहुर निकले \ दमयन्तोने 
केवलं एक साड़ी पट्नकर जपने पतिका अनुगमन किया 
पके मित्र ओर सम्बन्धियोको वड़ए शोक हुमा । नल ओर 
यन्ती दोनों नगरके वाह्र तीन रातत्तक रह । पुष्करमे 
रमे हठिढोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नलके प्रति सहानु- 
त प्रकट करेगा, उसको फोँसीकी सजा दी जायसी \ भयके 
रे नगरके लोग अपने राजा नलका सत्कारतक न कर सके! 
जा नस तीन दिन-रात्तत्तक मपने नगरके पास केवल पानी 
कर रहै 1 चौथे दिन उन्हं वड़ी भूख लगौ \ फिर दोनों 
ल-मूलं खाकर वहसि आगे चदे 1 


एक दिन राजा नलने देखा कि वहुत-से पक्तौ उनके पास 
वेढे है । उनके पंख सोनेके समान दमक रहे है । नलने सोचा 
¡ इनको ्पालसे कुख धन मिलेगा । एसा सोचकर न्ह 
कड़नेके लिये नलने उनपर भपना पहुननेका वस्त्र डाल 


या 1 पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गये ) अव नल सगे 


कर चड़ दोनतके साय मुंह नीचे कयि खड़े हो गये । 
्षयोने कहा--दुर्बुद्धे ! तु नगरसे एक वस्त्र पहनकर 
कला या \ उसे देखकर हमें बड़ दुःख हमा था । ले, अब 
म तेरे शरीरयरका वस्त्रे लिये जा रहे रह ! हम पल्ली नरह 
एके पासे है," नलने दमयन्तीते पासोंकी वात कहु दी } 





इसके बाद नलने कहा- प्रये ! चुम देख रही हो, 
यहा वहुत-से मार्गे है ! एक अवन्तीकी ओर जाता है, दूसरा 
ऋक्षवान्‌ पर्वतपर होकर दक्षिण देशको ! सामने विर्याचलं 
पर्वत है ! यह पयोष्णी नदी समुद्रम मिलती है \ ये म्हुर्षियोके 
आश्रम हँ । सामनेका रास्ता विदभं देशको जाता है. ! यहं 
कोसल देशका मार्गं है ।' इस प्रकार राजा नेल दुःख भौर 
श्णेकसे भरकर बड़ी सावधाने साथ दमयन्तीको भिक्त-भिख् 
भागे ओर आश्म बतलाने लगे \ दमयन्तौकौ आंखें आंसुसे 
भर मयीं \ वह्‌ गद्गद स्वरसे कटने लगौ--स्वामी ! आप 
क्या सोच रहै ह ? मेरा शरीर फट रहए है \ कलेजमे कटे 
गड रहे ह ! आपका राज्य गया, धन गया, शरीरपर वस्त्र नहीं 
रहा, यके-मदि त्तथा भूखे-प्यस्ि है; क्या मै आपको इस 
निर्जन वनम छोडकर अकेलौ कहौं जा सकती हूं ? मे आपके 
साय रहकर आपके -दुःख दुर करूंगी 1 दुःखके अवसरोपर्‌ 
पत्नी पुरुषके लिये ओषध है । वह धैयं देकर .पतिके दुःखको 
कम करती है ! यह बात वेद्य भी स्वोकार करते है \' नलने 
कहा--श्िये ! तुम्हारा कहना ठीक है । पत्नी मित्र है, 


- पत्नौ ओषध है \ परंतु में तो तुम्हारा त्याग करना नहीं 


चाहता । तुम रेसा संदेह क्यों कर रही हो ?' दमयन्ती 
बोली--आप सुप्ते छोड़ना नहीं चाहते, परंतु विदभ देशका 
मार्ग क्यों बतला रहे हैँ ? मुशे निश्चय है कि आप मेरा त्याग 


वनपवं | नलका दमयन्तीकी त्वाना, दमयन्तीको संकटो वनते छपियोके दर्शन, मुवा यहां निवास 
"~~... ^^ ^~ ^^ ~ 


नहं कर सकते । फिर भौ इसत समय आपका मन उल्टा हो 
शया है, ए्सतिये एसी शद्धा करती हु । आपके मार्गं वतानेसे 
भेरा, मन वुखतता है । यदि आप मुर मेरे पिताया किसी 
सम्बन्धोके घर भेनना चाहते हये तो गक है, म दोनों साय- 
स्य घले । मेरे पिता भापका सत्कार करेगे । भाप वहीं 
घुले रहियेगा ।' नलने फहा--श्रिये ! तुम्हारे पिता राजा 
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हमोर्मं भौ कमौ राजा था। इत समय म संकटमे परकर 
उनके पास नहो जागा 1 राजा नल दमयन्तोको समन्डाते 
लगे । तदनन्तर दोनों एकटौ वस्त्रे शरीर टक बनमें दधर- 
उधर धूमते रहै । भूख.व्यासन्न व्याकुल हीकर दोनो एक 
धर्मशालामे अपे भौर ठहर णये । 





नलका दमयन्तीको त्यागना, दमयन्तीको संकटोते बचते हुए दिव्य ऋषियोक दशन 
ओर राजा सुबाहुके महलमे निवासं 


वृहदश्वजौ कते ह--युधिष्ठिर { उत्त समय राजा 
नुसके शरीरपर वस्त नष्टौ था । भौर तो ष्या, धरतौपर 
विष्टपेके लिये एक चटाई भी नहीं थी । शरीर धूलसे लयपय 
हो रहा था । भूख-प्यासको पड़ा अलग हौ थी } राजा नत 
जमीनपर हौ सो गये 1 दमधन्तीके जोवनमें भौ कमो एसी 
परिस्थिति नहं भयो यी । बह सूकरुमारे भौ व्ही सो गयो । 
दभयन्तोके सो जातपर राजा नलकौ नद टूटी । सच्च वात तो 
यह थोकिवे दुःख भौर शोकको अधिकताके कारण सुखौ 
सीदि सो भी नहीं सकते ये । आंख पुलनेपर उनके सामने 
राभ्यफे छिन जाने, सगे-सम्बन्धियोकि टूटने भौर पक्षियोके 
पत्त्र लिफर उट जानेके दृश्य एक-एक फरफे भनि लगे \ चे 
सोचने सगे कि दमयन्ती मुकपर बडा प्रेम करती है । प्रेमे 
कारण हौ वह्‌ इतना दुःख भौ भोग रही है 1 यदिमे इसे 
छोडकर चला जागा तो यह्‌ भषने पितके प्रर चली 
जायेगौ । मेरे साय तो इते दुःख-दोनटुःख भोगना पडा 1 
यदिर्म से छडफर चला जाऊ तो सम्भव है कि इते सुख 
पी मिल जाय ।' अन्ते राजा नलने यही निश्चय क्या कि 
रमयन्तफो छोडकर चते जानेमे ही भला है । दमयन्ती सच्चो 
पतिद्रता है । कोर भी इतके सतीत्वको भद्ध नहीं कर सकता ।' 
इ प्रकार त्यागनेका निश्चय फरकफे ओर सतीत्वकतो रते 
निरिचन्त होकर राजा नसने यह विचार किया कि श्नं नंगा 
हं मौर दमयन्तीके शरोरपर भी केवल एक ही वस्त्र है ! 
फिर भौ द्सफे वस्त्रौमेते आधा फाड़ लेना हौ श्रेयस्कर है । 
पतु फा कंसे ? शायद यहं जग कष्य ?" वे धर्मशालामे 
इधरउधर धूमने लगे । उनकी दृष्टि एक चिना म्यानको 
तसवारपर पड़ गयो 1 राजा नलने उत्ते उठा लिया मौर 
धोरेसे दमधन्तीका माधा वस्त्र फाड़कर अपना शरोर दक 
लिया । रमयन्ती नीदं थो । राजा नल उत्ते छोडकर निकल 
पदे ! भोड़ो देर बाद जव उनका हृदय शान्त हुआ, तव षे 
फिर धर्मशानाभे लौट भावये ओर दमयन्तोको देखकर रोने 
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लभे 1 वे सोचने लगे किं "अवतक भेर प्राणप्रिपा अन्तःपुरे 
परदे रहती यो, इते फोर ट भो नहो सकता था + आज यहु 
अनायके समान आधा स्त्र पहने धूलभे सरटौ दै \ यह्‌ मेरे 
विना दुखी होकर यनम कंसे फिरेमो ? भ्रिषे { दरु धर्मात्मा 
है; इसलिये आदित्य, वमु, खर, मरिवनमार भौर पवन 
देवता तसो रक्ष कर उस समय राजा ननका हृदय दुःखे 
परे टुक-टुकट हुमा जा रहा या, ये सेक तरह बार-बार 
धरमेशासासे बाहर निकलते ओर रर लोट अते । शरीरमें 
कसियगका भ्ये होनेके कारण वृद्धि नष्ट हो गपौ थी, 
इससिये अन्ततः वे अधनो प्रप्मभ्रिया पल्रोको बनें अकेली 
छोडकर वहति चले गये 1 
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जव दमयन्तीकी नींद टूटी, तब उसने देखा कि राजा 
नल वहू नहीं हँ । बह शंकते भरफर पुकारने लगी कि 
“महारान ! स्वामी { मेरे सर्वस्व ¡ भप क्हांरह? मं 
अकेली उर रही ह, आप फटा गये ? वस, अव अधिक हंसौ 
न कीजिये । मेरे कठोर स्वामी ! सृक्ने क्यों डरारहैर्ट? 
श्रीश्च दर्शन दीजिये । मे भापको देख रही हूं । लो, हू देख 
विया । तताओंकी आड्में छ्षिकर चुप क्योहोरहैर्ह? 
मेँ दुम्खमे पडकर इतना विलाप कर रही हं भीर भाष मेरे पास 
आकर धर्यं भौ नही देते ? स्वामी ! मुभे अपनाया भीर 
फिसीका शोकं नहीं है । मुके फेवल इतनी ही चिन्ता है कि 
आप इस घोर जद्धलमे भकेले कंसे रहे ? दहा नाय ! 
निमेलचिनत्तवाले आपको जिस पुरुपने यह दशा की है, वह्‌ 
आपतते मौ भधिक दुर्दशाको प्राप्त हकर निरन्तर दुखी जीवन 
चितावे } * दमयन्तौ दस प्रकार विलाप फरती' हई इधर- 
उधर दौड्ने लगी । वहु उन्मत्त-सी होकर इधर-उधर 
घूमती हृ एक भजगरके षास जा पहुंची, शोकग्रस्त हौनेके 
फरण उसे इस चातका पता भी नहीं चलाः । अजगर 
उमयन्तीफो निमरसने लगा } उस समय भी दभयन्तीके चित्तमे 
भपनी नही, राजा नलकी ही चिन्ता यी किष भकेते फंसे 
रहे । वहु परकारने लगौ---^स्वामी ! मु अनाथकौ 
भति मह भजगर निगल रहा ट, आप सुमे डाके तिये 
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क्यो नहीं दौड आते ?' दमयन्तीकी आवाज एक व्याधके 
कानमे पडी । वह्‌ उधर ही घुम रहा था ¦ वह वहां दौड़कर 
आया ओर यहु देखकर कि दमयन्तीको अजगर निगल रहार, , 
अपने तेज शस्त्रसे अजगरका मुंह चीर डला । उसने 
दमयन्तीको टुडाकर नहलाया, आगवासन देकर भोजन 
कराया । दमयन्ती कु-कुछ शान्त हुई । व्याधे पूछा-- 
शुन्दरी ! तुम कौन हो ? किस कष्टम पड़कर किस उदश्यसे 
यहां भी हौ ?' दमयन्तीने व्याधे अपनी कष्ट-कहानी 
कही । दमयन्तीकी सुन्दरता, योल-चाल भौर मनोहरता 
देखकर व्याध काममोहित हो गया । वहु मीटी-मीठो वातं 
करके दमयन्तीको अयने वशमें फरनेको चेष्टा करने लगा । 
वमयन्ती दुरात्मा व्याधके मनका भाव जानकर क्रोधे 
आवेशसे प्रज्वलित हौ गयी । दमयन्तीने व्याधके वलात्कारकी 
चेष्टाको वहत रोकना चाहा; परंतु जव वह्‌ पिसौ प्रकार न 
भाना, तव उसने शाप दे दिणा--“यदि मने निषधनरेश राजा 
मलको छोडकर मौर किसी पुरुपका मनसे भी चिन्तन नहीं 





दमयन्तीके भुंहसे एसी वात निकलते ही न्याधके प्राण-पलेरः 
उड़ गये, चह जले हृएुटरठको तरह्‌ पृथ्वीपर भिर पड़ा । 
च्याधके मर जएनेषर दमयन्ती राजा नलको दंढती हृ 
एक निर्जन भौर भयंकर वनमे, जा पहुची । वहुत-ते पर्वत, 
नदो, नद, जङ्खल, हित पशु, पक्षी, पिशाच आदिको देखती 


यनपे] 





५. 


ई मौर धिरहुफे उन्मादमे उनसे रभा मलक पता पूष 
ई षट्‌ उत्तरकी भोर थठ्ने लगौ } तीय रिम, सोन रात भीत्‌ 
निके वाद दमयन्ती देपा कि सामने हौ एक य़ा सुम्दर 
पमन है । उत्त माधे पिष्ट, भूषु भौर भप्निके माग 
मतसोजी, संयमी, पविन्र, जितैन्िय शौर तपस्वी च्छवि 
निवासत कर रहे ह} ये युक्षोकी छाल भया मूगएाला धारण 
श्ये हुए भे ! दभयन्तीफो कुठ धयं मिता, दषते भाधममें 
कर वड़ी नम्रताफे साय तेपस्यी ऋपिपोको प्रणाम शिप 
गैर हाय जोडकर पष्ठी हो भयो । क्ऋपियोने शस्यागत्‌ है" 
टकर दमयन्तोका स्फार किया शौर योते चठ जाभो । 
म दुम्हारर पर छाम एर ?" दमयन्तीने धद्र महिस एमान्‌ 
पा--मापी तपस्या, भन्नि, धर्म भौर पशु-पसी तो 
एश ह न ? मापे धर्मपिरणमे तो कौ पिप्य नीं 
प्ता 2" श्टपियोनि कहा--क्स्याणो [ हम तो शव 
प्कारते सप ह । तुम कौन हो, किस ददष्यते पटौ 
भायोष्ो? हमे वड़ा भाण्चेयंष्टी रहाट । कया छरुम वन, 
पर्वत, लदीकी मधिष्तूदेवता ह ?" दमयन्तीने शा~ 
महात्मासौ { म कोई देवीदेदता महौ, एक मनुष्यस्वीहे) 
म विदरभनरेश राजा भौमफको पुत्र हं ) युदधिमान्‌, यास्मी 
एवं षीरविनेपो निपधनरेदा महारात नफ मेरे पतिषु 
षरद्यते विशेपने एवं दस्मा वृदपेदधि मेरे धर्मरता पिको 
जुम खेलने न्य रतपाहिति करकैः उनका शग्य मीश 
ते सियार । म उन्म पनी दमयन्ती दं । मंयौप्वगमे 
मूम्मेव्िदष्ण्येह मे न्ह रण्वषरि, भस्त्रा 
एवं मटात्ना पतिदेव टृ कृ पि वयवन मर्श ष्ा 
पदि र्न शौप्रटौ नरी देत वाम्मीसो कीविद् र 
सी ॥ नद दिता मेय जौदन निण््त ष ॥ तियो 
कुन्द्य म दवद कटु सूयी १ चरस्व ग~~ 
क्रयो १ हेम मती वदगुद दुष्टमि इव द््ष्ि 
तुमह थये चट मुद न्मिमा मौर भेष रमि रमा 
ननदन दन टना 1 धर्मन नति सह 
समस्य दन्दो दूटकर मम्िगरती दिवव देग् श््य 
11.3.11. 
शमनी व ये कने काथर यट दं ट 
पद ्मुदणढ मद यन्द य य दाव स्न 
(16111 1111 
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यत्तका दमनको षाया, दमन्तीसे संरटोदे यपते दियो शप॑न, सुषा महं पिताप्‌ 


९१५ 
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यशे पारा पणो । एते भजि परकर ध कर षै 
ये । उरते अषोरवृशते ररर पमष कता गतौरपीतैतं 
सशोक 1 मेर शोर एमा दे 1 ददाह पते समोर 
शोक-रहित रेता है ? अपर} ए भो पोता पीतो 
सार्थक कर । दयरतीते भपोकको प्रपतिशा कौ भीर 
अगे ष्टो | पयं धतो कोको तू पुत्‌ पूते (नर 
भौर रिपोर भयास सपो पतिरिपो ददी १ पी 
प्रहुत दर गिक धथी । पहु द्रो देतां निं षुत षी, 
घो भीर रपो हाप सपाण दता पक जते भु 
श ६ । ध्यापापििकि प्रणापते सापीति कमै भौ१ 
शागकर हि धै ष्या तम्‌ पुपर पाण भेरेषा 
शा रटे ई, यमयगी ररे शा हो भी । प्के भको भौ 
परिक दयोमरो सात मदी ी जाकी धी # [कित 
यततोरैः माड पि व्यापारो पृषक्‌ पाती पनि । काणा 
याही पुष्यरे ररोवट भा! पुसी मा्राेकीती कारम भष 
सो धयै धे । दाति तो भीति प #कीषि शापं 
रिया) ईष लायास भिदु पा कतके कि नी 
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कुछ यचेद्ृए 


(8 3 प्च < टन 
सनध्यचट्‌ य) व्या चा पटच । तदनन्तर दमयन्त्या उ 
ध्र खु 
्दयाठी याद्‌ संधी ब्राह्यणो नाय, जो उत महात्हारते 
इच गे च, गरनीर्पर चाघ्रा बस्तर धारय क्वि चलने लगी ज्यर्‌ 





रसि रव्राहस् रारखधानाम 


न्ना पट्च च्1 
न्लिम्‌ मय दमयन्ती रालघान्तेदे रप्लपयपर्‌ उत चा 
यी, नागच््तिनि यही न्नन्ध क्ति यह्‌ कोई चाचली स्त्री 


= ^ ~ 
दद्र प्र 


चटे-छोटे व्च 


न्य गवे ! दमयन्तो रालमट्लके 
पाम्‌ =ा पटौ । उच समय दालमात्ता नालमहृलक् विडकीमें 
रमि वच्चोभि धिर दमयन्तीच्ते देखकर 
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ठी चह चीं! उच्धनि 
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श्रायते कहा च्छि री! उेड ते, यह्‌ स्वी बद्री इद्धया मण्लूम 
पट्ती द्र \ चयने लपि कोट नाप्रयदूट र्दद! उच्चे डते 
इ््यदेद्द्ुह1 तरुन, दमे यरे पनतदिखा। यह्‌ सुन्दसोत्ते 
इतनी है, मानो मेरे यद्लक्रो भी उमा देनी ४ शष्यने 
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दानापालन चिः 1 दमयन्ती ताजमहल मा गयो ! 
रानमाताने दमयन्तीका युन्दर शरोर देखकर पूछा-- 
श्रेवनेमें तो तुव दुखिया जान पडती हो, तो मौ वुम्हारा शरौर्‌ 
इतना तेनस्वौ कंते है ? गताय, वुम्र कौन हो, श्सिको 
पत्नौ हो, वस्रहाय लवन्यापम मो किसीते टतो कर्यो नही हो ?' 
दम्यन्तोने कटं एकः पतिद्रता नारी ट । मैह्ंतो कुलीन 
परत दास्नोका काम करती हं 1 यन्तःुरमे र्ट्‌ चुकी दं! 
ये कटी भो रह्‌ लाती हं । फल-मूल खाकर दिन त्रिता देती 
हं 1 मेरे पतिदेव वहत गुणी हँ यर मुन्प्मे प्रेम मी वहूत करते 
ह! मेरे ममाग्यकी बत्तहकिवे दिना मेरे किमी मपराधङे 
ही रातके मय मुर सोती शटोट्कर्‌ न लाने करटा चते श्ये । 
मं रात-दिन अपने प्राणपतिक्रो दृट्ती जोर उनके वियोगमें 
जलती सटती हं 1 इतना कट्त-कटते दमयन्तोकी मिमे 
ग मड याये, वहु रोने लगी 1 दमयन्तीकरे दुःखभरे 
वित्नापमे रानमाताका जी भर माया । वे कहने तगी-- 
कल्याणी 1 मेरा चुमपर स्वामाविक्दीप्रेमदोरटाहै। 
चुम मेरे पास रदो, मे वुम्टारे पतिको दूंढनेका प्रबन्ध कच््गौ । 
जच वे मावे, तव तुम उनसे यही मिलना ।' दमयन्तीने कटा-- 
भात्तानो ! मे एक गत्यर वापके धर रह सक्ती! र्यँ 
कमी जुठा न खाेगी, किसीके वैर नहीं घो मोर्‌ पर- 
पुकः साय किती भ्रकार भी वात्तचीत नहीं करेगी 1 यदि 
कोट पृ मुञ््मे दृण्चेष्टा करे तो उमरे दण्ड देना होगा 1 
चार-बार्‌ एतना करनेपर उसे प्राणान्त दण्ड भी देना हीगा । 
यं ठपने पतिको दटनेके विये ब्राह्मणेति बातचीत करती 
मी 1 खाप यदि मेरो यह्‌ शर्त स्वौक्रार कर तव तो यँ रह्‌ 
सक्ती ट यन्यया नहं ।" राजमाता दमयन्तीके नियमोको 
चुनकर चटत भ्रस्नन दं गौर उन्न कहा कि पेना ही होगा 1 
तदनन्तर उन्हीनि खपनो पुत्री मुनन्दाकौ बुलाया वर कटा कि 
वे { देखो, इर दासरौको देवौ समम्घ्ना ! यह्‌ सवत्यामें 
चुम्हर्र वराचर्को है, सनये इते सखीके समान राजमहूलमें 
रक्खा नौर्‌ प्रतत्नताके साय इस्रम्रे मनोरल्नन करती रो । 
गुन्दा प्र्नत्ताकं साय दमयन्तीको पने मह्मं ते गयी ! 


इमयन्ता जपने इच्छानृत्चार नियमोकरा पालन करती हई 
मह्लम रटने लगौ 1 





नलक्ता रूप वदलना, छतुपणके यहां सारथि होना, भीमकूके द्वारा नल- 
दमयन्तीकी .खोज गौर दमयन्तीका मिलना 


श्रहदय्वनीने 
दमयन्तश्न 


जीने कटा--दुधिष्ठिर ! लित समय राजा 
सोत्र छट्कर लाये वटे उमर रमय वने 
दादाग्नि न्य न्ह चौ । नत्र कर च्छि गये, उनके काननं 


नवाज वाया-- राजा नल { शीर दीद ! म॒न वामो । 
नतन कटा--“टरे मत ।" वै दौटकर दादानलमे घस गये 
देखाकि नागरान कर्कोटक करण्टलौ बाधिकर पा ठरभा 


वमेपर्ष] 





है \ उस हय जमेडद नलति कहा--राजन्‌ | म कर्कटके 
मामका सर्पे 1 मने तेजस्वी शपि नारदको धोता दिया या) 
उन्हेनि शाप दै दिया किं जचतक राजा नलं वर्ह न उरे, 
पषर्तेक यहं पड़ रह \ उनके उल्निषर्‌ तु भाषत ष्ट 
यणा । उनेके शापे फारण म यहाति एक पग भो हट 
महीं सकता 1 तुम शपते मेरी रहा करो ! मेँ तुम्हे हिक 
वाति यताद्धषी ओर चुम्हुण भिद यन जाङषा ) भरे रपे 
डरो भत \ म अस्त हल्का हौ जगता हं \* वहु मेगृठेके वरयर 
हो गथा । नल उति उठाकर दावानतसे बेहर ले अये । 
ककेटिकने कटा--^रमिन्‌ ! पुम मपो मूर पूरयवापर न लो । 
र पोतकः तिनती करते हए चलो 1 राना चलने रर्यो 
ही पुथ्यौपर दत्तवा पण डाला मोर कहू" दश त्यों हौ 
कीटक मागने उन्हुं उस लिया । उत्का नियम थाक्िजद 
कोई (दश' अर्णात्‌ "दसो" कटका ते चह उप्ता, अन्यया 
नह \ कर्कीटकके डति हौ नल पहला दप यदस गया 
मौर कर्कोटक षते रपम हो गथा । भश्चयेचकित नलपरे 
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द्रे कह्ः---"पाजन्‌ { धु्हुं कार्ड पहवए्द न सदे, इसलिये 
मैने बुहार स्म बदल दिया है 1 कलतियुने वुं बहुत दु-ख 
दिभा है, भव मेरे चिषसे बहे वुम्हारे शरीरभे व्टूते डली 
-रहैगा । शुर यसै रशना कै है । अव तुमं हसक पसु-प् 


ति > म) ह गनो नी नतानां -.) ऋः 


जत स्पे यदलकर पार्थि होना, भोमक्के द्वारा नत-दमयन्तीको खोज, दमयन्तीका मिलना 
^^ ^^ 
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मुमपर किसी भो विका प्रभाव नहु होमा मौर युद सर्ददा 
हेष्रसै केत होगी १ अवं सुम अयन नाम वादः रल लो भौर 
दूतकुशल राना च्छतुपर्णकी नमतो सरोषया मामो । तुम 
उन्हें धोद्धौकौ धिचा वतलाना मौर वे भुम जूएका हस्य 
यततः देये तया बुम्हरे मित भी यन्‌ जय्ेषे \ सूएुका! रहस्य 
जान तेनेपर दुह्र पत्नी, पु! धुर, राज्य सव कुष पिल 
भोभेया } जवै तुम भप पहने पको धारण करना चाहो, 
तेव मेरा स्मरण करना ओर मेरे द्वये हुए्‌ ष्स्त्र धारण केर 
तेता ।' यह्‌ फटुकर कर्कोटकमै दो दिव्य वस्त्र दिये मौर वहीं 
जन्तर्धानिं हे गय ! 

राजा नत यदसि चलकर दस दिन राना तुपर्णकी 
राजधामो अयोष्यामे टच यये 1 उन्होनि वहं रानदरवा्म 
निवेदन किया कि भेरा नाम वाहक है! मै घोर हाश्नि 
तथा उन्हुं तस्ट-तरहको चलें प्िलानिका काम करता हे } 





श्ल प 


घोड़ोको विस्मि मेे-जंसर निपुन इ 


स्क च प 
कोद नह हे । असम्बन्ध त ध - 
पर मने अच्छी सम्मति देता? = 4 
हो चतुर हृ. एव हृम्सग व 
भी कठिन कमोले दे ङ र = 
आजौविका निधि ० 
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तमी काम रहेगे । परंतु मँ शीश्रगामी सदासोको विशेष 
पद करता ह, इसत दुम रेता उचचोय कतो त्ति मेरे | 1 (स 
धोदधेकी चाल तेल है लाय ! ॐ वुम्हं जरवश्चालाक् जध्यल् [4 , 1 
नाता हं 1 बुम्हं हर महीने सोनेकलौ द हजार मुहर सिला 1 
करि 1 इसके अतिरिक्त वाप्णेय (नलक्ा पुराना त्तारयि) 
लौर जीवल हमेशा वुन्हारे पाप्त उपत्यित दहे । ठम 
लानन्द्से मेरे दरबारमें रहो ।' राला च्तुपणसे सत्तार 
पाकर राजा नल बाहुके च्यम दाप्णेय जौर जीवसे 
साय अयोध्या रहने सगे ! राजा सल प्रतिदिनं राततको 
दमयन्तीका स्मत्ग कूरे कहा करते कि हाय-हाय, 
तपस्विनी दमयन्तौ भूख-प्यात्तसे घवराकर यकी-नाँदी उस 
मूर्खक्त स्मरण करती होगी आर न लाने कहो सोती होगी ? 
भला, वह्‌ लपने जीदन-निर्वाहन्ते लिये कित्तके पान्त जात्ते 
होगी ?' इसी श्रकार वै अनेते वातं सोचते ओर इतत भ्रकार 
ततुपर्णके पात रहते कि उन्दं कोई पहचान न सकते । 
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जव दिदं नरेश भीमकको यह्‌ समाचार मिला कि मेरे 
दामाद नल राज्यच्यूत हौत्तर मेरी पुद्धोके साय नमे चते 
गये ह" तच उन्हनि बाह्यणोक्ते बुलवाया जीर उन्ह व्हूत-ता 
घन देकर कहा कि ापलोग पृथ्बीपर सर्वत्र जा-लाकर नल- 
दमयन्तीका पता लगाइये सौर उन दढ चाद्ये जो ब्राह्मण 
यह्‌ काम पुत्र कर लेगा, उसे एक चहूत्र गीं जीर जागीर 
दी जायेगी 1 यदि लपलोग उन्हुंतला न स्के, केवल पता 
ही लगा लावे तो ली दत हनार सौएं दौ जार्येनी ! ब्रह्यण- 
सोग चड़ प्रस्तचतसि नल-दभयन्तीका पता सगानेक्े तिये 
निखलं पड़े । 








[= 


है " दमयन्तौने ब्राह्यमयको पहचान लिया ! 


सुदेव नामक ब्राह्यण नल-दमयन्तीर्ा पता लगानेके लवि 

देदिनदेशकौ राजघानोभें भया 1 उस्ने एक दिनं राजमहलमें 
दमयन्तैको देख लिया 1 उत्त समय रजके मदृते पुण्याह 
वाचन हो रहा वा जीर दमयन्तो-चुनन्दा एक साय रैठ्कर 
ही दहु मद्धलछृत्य देखं रही यीं } सुदेव ब्राह्यणने देमयन्ती- 
ष्टो देखकर सोचा क्रि वास्तक्मे यही भीमक-नन्दिनी है । 
मेने इस्तका जसा स्प पटले देवा या, वैता ही अव नी देव 
रहा हं 1 बड़ा जच्छा हमा, इते देद लेनेसे मेरी यावा सफल 
हो गयी \ सुदेव द्मयन्तीके पात्त गया मौर दोला--'विदर्भ- 
नन्दिनी { भं वुन्हारे भाईका मिवे सुदेद ब्राह्मण हू ! खला 
भीमक्को मनाते वुम्हं दूटनेके सिये य्ह भाया ह 1 तुहा 
माता-पिता भीरं भाई सानन्द ह 1 वुम्हारे दोनों उच्दे भी 
विदं देशम सद्रुल है \ वुम्हारे विष्टोह्ते सनी दुदटुम्दी 

है दूडनेके त्वि सकं ब्राह्मण वह्‌ कमन्ते सवक्य कुशल -मद्कल पुने 


# 
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को त्तर देतो वह्‌ कौन दै, काँ रहता टै--इन वाता 
यदा लना लीलियेगा शौर उसक्ता उत्तर याद स्वकर मुक 
युनाद्येगा । इस वातक्ता मौ ध्यान रस्ियेगा कि मापलोग 
यह वात मेस मात्नाते कट रदे ह, यह उसे मालूम न हीने 
दाद 1” द्ाह्यणयण दमयन्तीक निदेशानुत्तार राना नलको 
दद्नेके सिये निक्रल पड़े } 
५ वदरत दिनोततिक दूटनै-खोजनेके बाद पर्णादि नामक 
ब्राह्यणने महूलमें माक्तर दमयन्तमे कटा--“राजकमारी ! 
मे जापके निरदेशानृत्तार निपधनरे्र नलक्ल पता लब हना 
अयोध्या जा पटुवा \ वदं मने राजा ऋतुपरणके पात जाकर 
भरी समां वुम्हारी बातत इहरयी 1 परतरं वर्ह किसोने 
कुट उत्तर नहीं दिया 1 जव मँ चलने लगा, तव उसके चाक 
नामकः मारयथिने मु एकान्तम दुलाकर कुष्ट कहा । देवि ! 
वह्‌ सारय राना तुपर्णके घोड़को शकता देता है, स्वादिष्ठ 
मोजन चनाता है; परत उसके हाव छोटे मौर श्ररीर कुट्प 
द \ उन्तने लवी सरसि लेकर रोते हुए कहा कि शरुलौन स्तर्या 
धरोर कष्ट पानेपर्‌ नी मपमे णीलकी रला करतो ह सीर सपने 
सतीत्वकरे वलपदं स्वर्गं जोत लेती ह 1 कभी उनका पति छन्द 
स्थानभीदेतौवे क्रोध नहीं करती, सपे सदाचारकौ रला 
करती दं 1 व्यागनैवाला पुष्प व्रिपत्तिमें पट्नेके फारण दुली 
सीर चेत हो रदा चा, इसलिये उस्रपर क्रोध करना उचित 
नहीं ह 1 माना कि पतिने यपनौ पत्नौका योग्य. सत्कार नहीं 
करिया । परंतु वह्‌ उम समय राज्यलक्ष्मोसे च्युत, क्षुधातुरः, 
ट्ख भौर दुर्दशराग्रस्त या ! एपी अवस्थां उसपर क्रोध 
फरना उचित नहो ह । जव चहु मपनौ प्राणरसाके लवि 
जोचिका चाह रहा वा, तच पक्षी उसके चस्वर देक उड़ गये । 
उसके द्य पीडा सत्य थौ ।' राजकूमपरी { चाहुककी यह 
वात भ्ुनकर सै वुम्ह्ं म्रुनानेके लिये माया हूं । तुम जसा 
उचित समको, करो 1 चो तो महाराजतने मी कट्‌ से * 
बराह्मणकी यातत सुनेकर्‌ दमयन्तीकौ मिमे मू भर 
माये । उस्ने नपनी माति एकान्तम कहा--भादाजी } बाय 
यहु वात पिताजीपे न कटं । म सुदेव ब्राह्मणको इस कामें 
नियुक्त करती द । जंम्रे सुदेवने मुक शून मृहू्तमे यहां 
पटुवाया या, चते हौ वहु गुन शकुन देखकर ययोध्या जाय नीर 
मेरे पतिदेवयो। लानेकी युवित करे ।' इसके वादं दमयन्तीनै 
पद्य सत्कार करके उसे विदा किरा भौर सदेवको 
बुलाया । दमध्न्तीने सुदेवते कटा--श्ह्यणदेवत्ता { माप 
शीघ्न-से-णीत्र योध्या नगरमे जाकर राजा ऋनुपर्णतते यह 
चात किये कि भौमद्ट-युत्री दमयन्तो फिरसे स्वयंवरमें 
स्वेच्छानूमरार पत्ति-वरण करना चाहती हई । वट-वडे राजा 
र गराज्ङ्रुमार ना रहे । स्वयंवरको तियिक्लहौरह। 


संन्तिप्ते महाभारत 
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इसलिये यदि माप पहुंच सकं तो वर्ह जादये । नलके जने 
अयव्रा मरनैका किसीको पता नहीं ह, इसत्पि बहु कस 
सूर्योदयके समय दूसरा पति वरण करेगो ॥' दमयन्तीकी 
वात्र सुनकर सुदेव अयोध्या गये भीर उन्होने राजा चछतुपरणेते 
सव वते कह दीं) 
राजा ऋतुपर्णे सुदेव ब्राह्मणको वात सुनकर वाहुकको 
दुला मीर मधुर बाणीदे त्मकाकर कहा कि "वाहक ! कल 
दमयन्तीका स्वयंवर है । भे एक हौ दिनमें विदर्भ देशे 
पहुंचना चाहता हँ । परंतु यदि तुम इतेना जल्दी वर्ह 
पहुंच जाना सम्मव समन्तो, तमी मं वहां जागा 1" ऋतुपर्ण 
की कात सुनफर नलक्ा कतेना फटमे लया । उन्होनि अपने 
मनमें सोचा क्रि दमयन्तीने दुःखे मचेत होकर ही रेप्रा 
कहा दगा । सम्नव है, वह्‌ एषा कलश्ना चग्हूती हये 1 परंतु 
नरही-नरटी, उसने मेरी प्राप्तिके लिये ही यहे युदिति कौ होगौ \ 
वह्‌ पतिन्नता, तपस्विनी मीर दीन ह 1 ने दुर्बुद्धिवण उमे 
त्याग कर्‌ वड़ो करता कौ । मपराधमेतदही ह । वहु कमी 
एेत्ना नही कर सक्ती । अस्तु, सत्य क्या ह, असत्य क्या 
है--यह वात तौ वर्ह जानेषर हौ मालूम होमौ ! परंतु 
ऋतुप्णेको इच्छा पूरी कलनेमे मेरा भौ स्वार्थं ह +" वाहने 
प्य जोड़कर कहा किः भ आपदे कयनानुसरर काम करनेकी 
प्रतिना करता ह्रं 1' चाहटुक मश्वशालामे जाकर श्रेष्ट घोड़किी 


वनपर्व | 


नलकौ सोन, ऋनुपर्को विदर्भ-याभ्ा, कनियुगका उवरना 
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परीक्षा फरनै लमे 1 नती अच्छी आत्िके चार शौघ्रमामी 
घ्रे दये नोत लिये \ रान ऋतुपर्णं रयपर सकार हो भ्ये) 

सते आकाशचारी पञ्च आकण्लमे उषे ह, वेते ही 
वाहुकका रय थोड़े ही तमय्मे नदी, पचेत भौर वर्नोरो 
लाँधने समी 1 एक स्यारनपर राजा तऋतुपणेका दुषटरए नीचं 





प्रिर यया । उन्हनि बाहुके फहा--"रय रोको, भे वाप्णेयते 
उते उवा मेगा ।' नलने कहा---भपका वस्त्र गिरा तो 
अभो है, परेतु भव हम वहति एक योजन आगे निकल 
भये है । अव वह नहीं उगया जा सकता ।' जिस समय 
यद यातत हौ रही थो, उते समय षह दथ एक यनमे चल रहा 
थो । ऋतुपणने कटा-चाहुक ! तुम मेरी गणित-विद्याको 
चतुराई देखो । सामनेके वृक्षम जितने पत्ते भौर फल दील 
रहे है, उत्को अपेक्षा भूमिभर गिरे हए फल भौर पत्ते एक 
सो एकं गुने अधिक हँ । इस वृक्षकी दोनो शाखां मौर 
टहुनिर्योपर पांच करोड़ पतते ह ओर दो हजार पंचानवे फल 
है । वुम्हासे इच्छा हो सो गिन सो ॥ वाहकने रय खडा कर 
दिषा ओर फटा कि "वं इस बरैडेके वुकषको काटकर इनके 
षलँ ओर पत्तोको टीक-ठीक गिनकर निश्चय करगा ।* 
मषटकने वेसा ही किया । फल ओर पत्ते ठोक उतने ह हए, 
जितने राजाने बलये ये । नल आश्चरयेचकित हो गये । 
चाहटुकने क्ा--भाषकी विद्या अद्मुत है \ आप सपनी विया 


चत्ता दीजिये ॥ ऋतुपणेने कहा--शगित-बिदाकी ही तरह 
म पासोको वशीकरण-विदय्ये मी एही निपुण हि) 
बके कहा फि भाप मुक थद्‌ विद्या स्लिदेतोर्जं 
आषव्ते घोडे घ विदा तिता दू #' श्रहतुदणेको विदं 
देश पटुचनैको बतं जल्दी यी मौर अश्विया सीखनेका 
सोम भो भा, इसतिये उन्होने राना नलको पासी निचा 
निखा दौ ओर कट्‌ द्विपा कि अर्वविद्या वम नुमे पीट निया 
देना 1 मने उत वुष्ठ्रि पास धरोहर छोड़ दिषा ।' 

जित समप राजा नतन पासोको विद्या सौखौ, उसो 


समय कलियुग ककटिक नायके तस वियषो उगलता हुमा 


नलके शरीर से बाहुर निकल यया । एलिगुगके बाहर निकलने. 
पट नलक्रो वड़ा क्रोध आवा सौर उन्होनि ऽते शाप देना चाहा। 
फ़लियुग दोन ह्यय जोड़कर भयसे कापता दुभ कह्ने ल~ 
"आप क्रोध शान्त कोनिवे, मे आपको यशस्वी वनर्जेगा। 
आपने जिस समय दमघन्तोका त्याग किण या, उसी समथ उसने 
मु शापदेदियाया) मे यड इुग्छके साय कर्कोटक नागे 
विषते जलता हभा आपके शरीरमें रहता था । मे भापकी 
शरणमे हू, मेरी प्रार्थना सूने ओर मुमे शाप न दें । जो आपके 
पवित्र चरितरका यान करेगे, उन्ह मेस भय नटीं होमा ।" राजग 
नतने रोध शन्त कथा । कलिय भयमीत हकर वहैर्फे 
पेड़मे घुष ग्रा । यह पषयाद कलियुग ओर नलके अतिरिक्त 
मौर किसको मादूम नहँ हुमा ! यह्‌ वृक्ष टुंसा हो गया । 

सं प्रकार कलियुगे राजा नलक्ा पोषा छोड दिपा, 
परंतु अभी उनका रूप नहीं बदला या । उन्होने जपने रथ~ 
कफो जोरते हका भौर सायंकाल होते-म-होते वे विदभं देशम 
जा पहुचे । राजा भीमर्कके पात समाचार भेजा पथा । उन्होनि 
ऋतुपणंको अपने यहा बुला लिया । ग्तुपणके रयकी 
मकारे दिशा गूम जटं । फण्डिननगर मेँ राजा लके वे 
घोड़े भौ रहत थे, जो उनके वच्चोको लेकर भवे ये । रथकी 
धरघराहरसे उन्हने सजना नलक्ये पहचान लिया मौर ये 
ू्थवत्‌ प्रसन्न हे गये । दमयन्तीको भी वह मादाज वसी ही 
जएन पड़ी । दमयन्ती कटने लगी फि स रकी धरघराहट 
मेरे चित्ते उल्लास पदा करती है, अवश्य ह इको हाकने- 
वाति मेरे पतिदेव ह । यदि माज वे मेरे पास नही भागे तो 
सै धयकती आग सें फूद षडुगो । चने कमी हैसीन्पेलमे भी 
उने ठ वाते कही हो, उनका कोई अपकार किमा ह, 
प्रतित्ञा करकं तोड़ दी हौ, एसी थाद नहीं आती । वे शत्रिति- 
शाली, क्षमावान्‌, वीर, दाता भौर एक पटमीत्रती ह । उनके 
विपोगते मेरी छाती फट रही है ॥ दमयन्ती महलकी छतर 
चढ़कर रयका भाना ओर उपरमे रथी.तारशिका ऽ्रनः 
देखने लगी ! 
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ृहदपवजी कहते ईह-युधिष्ठिर 1 _विवर्भगरश 
मीमकते ययोध्याधिपत्ति शऋतुपर्णफा सूव स्वागत-सत्कार 
-पिया \ शऋवुपर्णफो अच्छे स्थानमे ठहुरा दिया गया । न्ह 
कुण्ठिनपुरम स्वयंयरका कोद चिह्न नहीं दिलायौ पड़ा ॥ 
भोमकफो स वातका पित्रुल पता नहीं था फि राजा ऋतुपणं 
मेरी त्रे स्ययंवरफा निमन्वरण पाकर यहा आये ह । उन्दने 
छुषत-मद्धलपे वाव पृथा कि “आप यहं कित उदेप्यसे 
.पधारे ह ?' ऋतुपर्णने स्वय॑वरफी फोई तयार न देखकर 
निमन्दणफी वात दवा दौ भौर फटा तो केवल भषको 
प्रणाम फरतेफे लिपि ही चला भाया हुं !' भीमक सोचने स्णे 
फ “सौ योजनसे सी अधिक दूर फोई प्रणाम फरनेके लिये 
नहीं आ सकता 1 अस्तु, भगे चलफर यह्‌ यातत खुल ही 
जयेगौ ॥ भीमकने वड़े सकारपेः साय आग्रह्‌ करके ऋतुपण- 
फो मपने यहाँ रख लिया । याहुफ मी वा्णेयके साय अपए्व- 
शालामें व्हस्कर धोष्ंफी सेवामे संलग्न हो गया । 
वमयन्तौ आक्कुल होकर सोचने लगी फि ^रथकी ध्वनि 
तो मेरे पतिदेव रथे टी समान जान पडती थी, परतु 
उनफे करीं दर्शन नहीं हो रहै ह । हो-न्हो वाप्णेयने उनसे 
स्थविया सीख ली हीमौ, इसी फारण रण उनका मालूम 
पट्ता था । सम्भव है, ऋतुप्णको भी यह विया मातूम हो । 
उसने अपनो दासोको युलाकर फा कि फणिनौ । तु जा। 
शस यातफा पता लगा फि बह फुर्प पुरुष कौन है । सम्भय है, 
यही हमारे पतिदेव हो । रैनि ब्राष्यणोके हारा जो सन्देश 
भेजा णा, वही उसे यतलाना सौर उसका उत्तर सुनकर भसे 
फटुना ॥ फेणिनीने जाकर वाष्टुफसे याते फी । वाहुकने 
राजके आनका कारण यताया मौर संफेयमें वाष्णेय तथा 
मपनी भए्वविय्ा एवं भोजन वनानेकी चनुरताका परिचेय 
दिया \ ेशिनीने पुषा--याटुक { राजा नल फटँ ह ? 
षया तुम जानते ह ? भयवा तुम्हारा सायौ वार्णेय जानता 
है ?' वाहने फहा--केिशिनी ! याष्णेय राजा नलके 
भज्चेफो यहु छोडकर चला गया था! उसे उनके सम्यन्धपे 
कृष्ट भी मालूम नही है । इस समय नलया र्य वदल गया है । 
ये छपर रहते ह । उन्हं या तो स्वयं ये हौ पहचान सफते ह 
या उनकी पत्नौ दमयन्ती । क्योकि ये अपने गुप्त चिह्धौकफो 
दूसरोके सामने प्रकट करना नहीं त्राहते । फेणिनी ! राजा 
नल विपति पड़ गये थे । एसी उन्दने अपनी यत्नीका 
त्याग किया । रमयन्तीको अपने पत्तिपर प्रोध नही पारना 
चाहिये । जिस समय ये भोजनकी चिन्ता ये, प्रकी उनके 
थस्त्र लेकर उड़ गये ! उनका हदय पीड़ासे जर्जरित था । 





यह ठीक है फि उन्होने अपनी पत्नीके साथ उचित व्यवह 
नही फिया । फिर भौ दमयन्तीको उनकी दुरवस्थापर विचा 
फरफे प्रोध नहीं फरना चाहिये ४ यह कहते नलका हृ 
षिन्न हो गया । भंसोमे आंसु भा गये, वे रोने लगे 
केशिनीने दमयन्तीके पास आकर यदकी सब बातचीत भः 
उनका रोना भी वत्तलाया । 

अव दमयन्तीकी आशंका अर भी दृढ होने लगी 8 
यही राजा नल ह । उसने दारीसे कहा कि केशिनी ! ठु 
फिर वाहुफके पास जाओ ओर उसके पास निना कुछ बोले खः 
रहो । उसकी चेष्टार्भोपर ध्यान दो \ वह आग मगिं तो म 
देना । जल मागि तो देर फर देना । उसका एक^एक चरि 
मूर भाफर तासो । केशिनी फिर वाहुकके पास गमौ भं 
वह उसे देवताओं एवं मनृष्योके समान यहुत-से चरि 
देखकर लौट सामी भौर वमगन्तीसे कहने सगी--“रा 
कुमारी { वाहुकने तो जल, थल ओर अग्निर सव तर 
विजय प्राप्त फर ली है । सेने आजतक एसा पुरुष म॑ क 
देखा है मरन सुना ठी है । यदि फर नीचा द्वार भा जातः 
तौ वह्‌ सुता नही, उसे देखकर हार हौ ऊँचा हौ जाता 
वषु विना सके हौ चला जाता टै ! छोरे-से-छोदा छेव | 


अनपव] 


1, 
नि 0 


। मुरा घन जाता है 1 चट नले प्पे भो घडे 
नम उसरी ष्टि क हौ जलसे पर गये । उसने 
षका पूता तेकर ूर्मकी मोर किवः भौर षट सलने सगा । 
क अतिरत्‌ चह मग्न स्पशं करे भो जसता नही है । 
शानो उनके दच्धानुसार बहता है । षह जय अपने हाप्से 
कृतको मसतने लगता है, तय ये फुम्हुतति नही ओर भ्रषन्तित 
हा धुगन्धित वतते ह । इन अद्भुत लक्षपोो देखकर 
गतो भोयरको-सी रह्‌ गयौ मीर यङो शोन्नतपति वुम््ररे 
बात यतीः यी ।' दमथन्तौ बाहुके कमं ओर चेष्टाओंरो 
सुतर निसिितरूपते जान गयो कि वे अय्य ही भेरे पतिदेव 
ह । उस्ने केगिनोके साय अपने दोनों बच्योको नल पात 
सेद (या युक दृ्सेना भोर द्रसेनको पट्चानरर उनके 
पा जा मया सौर दोनों बाफोको छातोते लगाकर गोदे 
हठा तिया । बाहुक भषनी संतानोसे भिलफर धयरा गया 





मोग एव रम ॥ मके मूदपर पिनाके समान स्नेहुके भाव 
नि नन 1 नदेतन्दरट्‌ बादटरुकने दोनों वच्चे केशिनौकौ 
दैविपि्ेर चदि उच्चे मेरे दोनों यच्चकतेसमान होर 
पनिद ब्द च्ञ्च्टय षडा १ स्फिनो ! नुम ार-बार 
मेषान अग हु ठ न याने श्या मोन स्पेने । दसतिये 
व मनव वनय दम नूह । दुम जाम 1 

दनव ठर दरधे मार चारं स्हदी, 


पच, चः =. ^ 











दमयन्ती द्यस राजा नलका पसन्षो, पहचान, ५; $~ ह 
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एमी 
अख रमपन्तोने केशिनोको अपनो भाताके पास्त भेजा 
ओर कलाया कि भाता 1 रने राजा नल सममकर 
यार-यार ब्टरुको परोक्षा करवायो है । भव मुके केवल उसके 
रुपके सम्बन्धे हौ संदेह रह्‌ गया है .1 भव मै स्वयं उस्तको 
परोक्षा करना चाटूती हं 1 हसतिये भव वाटो मेरे 
महूलभे आनेको मागा दे दोनिये भयदा उरके पास हौ जानेकी 
आक्षा दे दोजिपे \ आपकी च्छा हो तो पहु पात पिताजौको 
यतता रोजिये अथय परत उतलाषये ॥ रामे अपते पति 
भीमरूते अनुमति लो ओर याहुकफो रनिवासमें युलवनेको 
आज्ञा दे दौ } बाहुक बुला लिया गया ! दमयन्तके देखते 
हो नलका हदय एक साय हौ शोफ मौर बुःखते भर आया। पे 
आंरुमेपि नहा पये 1 याहुकफो आङुलता देखकर दमयन्ती 
भो शोरुप्रस्त हो गपो । उस समय दमयन्ती मेर यस्त 
पटने हए यौ । केणोफो जटा पेघ गयौ यो; शरीर मलिन या 1 , 
दमप्तौने कहा--वाहूक । पठते एक धर्मत पुरुष अपनी 
पल्नोको षने सोती छोडकर यला गपा था । षया कूं तुमने 
उषे देखा है ? उस रमय पट्‌ स्तौ थको-मांदौ थौ, सीदते 
अचेत थी; एसी निरपराघ स्प्रीको पुण्यश्लोक निपधनरेशके 
सिवा सर छौन पुरु निर्जन पने छोड़ सकता है } सने 
जोवनभरनें जान-वू कफर उनका कोई भौ अपराध नहीं किया 
है 1 फिरमौये मूके यनमें सोतौ छोष्टकर चते गये ॥ हतना 
फटते-कहते दमयन्तके नेत्रोति आंगुभोफो सौ सग गयौ । 
दमयन्तौके विशाल, साले एवं रतनारे नेतो भाप टपफते 
देखकर नलते रहा न गया । ये कटने समे--श्रिये । मेनि 
जानदूमकर न तो राञ्यका नाश फियाहै भीरनतो मुह 
व्यागा है । यह्‌ तो कलियुगकी करतूत है । मँ जानता हू कि 
जवते सुम मुम्छते विषौ हयो तवते रात-दिन मेरा ही स्मरण- 
व्िन्तन करतो रहती हो । कलियुग मेरे शरीरमे रहकर वुम्टारे 
शापके कारण उलता रहता धा ! मेने उद्योगं भौर तपस्याफे 
पलसे उसपर विजय पा सौ है ओर भव हमारे दरुःसका अन्त आ 
गया है । कलियुग अव मुक छोडकर घला गया है, नँ एकमात्र 
तुम्हारे तपि हौ हौ भाया हं । यह्‌ तो यतलाभो फि पुम 
मेरे-जते प्रेमी यौर मनुष पतिको छोडकर जिशत प्रकारं दरुषरे 
पतितते विवह्‌ करके तपि तार हई षट, षया को सरी 
स्त्री एसा कर सकती है ? तुम्हारे स्वयंवरका समाचार सुन- 
कर हौ तो राजा चतुपणं यदौ शीघ्रता साथ यहाँ मावे ह ।' 
वमयन्तो यह्‌ सुनकर भयफे मारे धर-धर एाँपने षणी । 
दमपन्तीने हाय जोड़कर फहा-भामंपुत् । सुप्षपर 
दोप सगान उचित नह है \ आप जान्ते ह किः येने भपने 
स्मन प्रकट येवताओफो छोडफर आपको वरण किया है । 
सने आपको दु दृनेङे सिपि हृतमे द्राह्मणोषछो भेजा चा जर 


4 


सुक्षत्र नब्लटामस्त {¬ 43 


# 0 
^ ^^ ५ 4 ^ ^^ ^~ ^~ ^^ ^~ ^-^“ 4 


दे मेरी कटी बात इृह॒रते हए चारों भोर धूम रहे ये । पर्णाद 
नामक ब्राह्मण सयोष्यापुरीमे मापक्ते पास मी पर्चा या । 
ठसने मायके मेरी बतं श्रुनायी यीं मीर मापने उनक्ता 
ययोचित उत्तर भी दिया वा । वह समाचार सुनकर मेने 
जापको वुलानेके लिये ही यह्‌ यदिति कौ थी । म जानती हू 
कि मापकरे मतिरिक्त दस्रा कोई मनुष्य नहीं है, जो एक 
दिनमें धोक रयसे सौ योजनः पहुंच जाय 1 मेँ मापके 
चरणोक्ता च्य्रं करके एपयपुर्वक सत्य-सत्य कटती हं कि मेने 
कमी मनसे भी पर-युद्पका चिन्तन नहीं किया है । यदि 
मेने कमी मनते भी पाकम कियाद तो निरन्तर भूमिपर 
विचरनेवाले वायुदेव, मगवान्‌- सूर्यं जीर मनके देवता 
चन्द्रमा मेरे प्राणोका नाश करदे । ये तनो देवता सकल 





भूमण्टलमें विचरते ह । वे सच्ची वाति वता देँ भौर यदि 
म पापिनी होमे तो मुके त्याग दे \' उसी स्मय वायुने 
यन्तरिकामें स्थित होकर कटा--^्याजन्‌ ! मँ सत्य कहता ह 
कि दमयन्तीने कोई पाय नहीं किया ह । इसने तीन वर्पतक 
सपने उज्ज्वल शीलब्रतकी रक्षा कीट । हमलोग इसके 
रक्षकद्यमें रटे ह मौर इस्रकी पविव्रताके साकी ह! इसने 
स्व्ंवरको मुचना तो तुम्हें दढनेके लिये ही दी थी । नास्तव- 
मे दमयन्तो वुम्हारे योग्य है मौर तुम दमयन्तीके योग्य हो । 

कोई शंका न करो मोर इने स्वीकार फरो "जिस समय पवन 


देवता यह वात कहू रहै थे, उस समय साकाश्से पृष्पोको 
वर्या होने लगी, देवत्तामोंकी दुन्दुभियां बजने लर्गो । शीतल, 
मन्द, गुगन्ध चायु चलने लगी । एमा अदभुत दृश्य देखकर 
राजा नलने अपना सन्देह छोड़ दिया ओर नागराज कर्कोटक- 
का दिया हुमा वस्व मोढकर उसका स्मरण किया । उनका 
शरीर तुरंत पूर्ववत्‌ हो गया ! दमयन्ती राजा न्को पटने 
रूपमे देखकर उनसे लिपट गयौ मौर रोने लगी । राजा नलने 
भी प्रेमके साय दमयन्तीको गलेसे लगाया सौर सेनी बालको-. 
को छातीसे लिपटाकर उनके साथ प्यारकी बात करने लगे ! 
सारी रात दमयन्तीके साथ वातचीत करनेमें ही चीत गयी । 
प्रातःकाल होनेपर नह-धो, सुन्दर वस्त्र पहनकर दमयन्ती 
मौर राजा नल भीमक्के पास गये मौर उनके चरणोमें प्रणाम 
किया । भोमकने बड आनन्दसे उनका सत्कार करिया मीर 
आएवासन दिया । बात-की वात्तमे यहु समाचार सर्वत्र पटच 
गया, नगरके नर-नारी आनन्दमें मरकर उत्सव मनाने लगे 1 
देवतार्भोकौ पूजा हूर्ई । जच राजा छतुपर्णको यहु वात 
मालूम हई कि वाहुकके रूपमे तो राजा नल ही ये, यहा जाकर 
वे मपनी पत्नमे मिल गये, तव उन्हूं वड़ा भानन्द हुमा मीर 
उन्दने नलको जपने पास वुलवाकर क्षमा मामी । राजा 
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नलने उनके व्यवहारोकौ उत्तमता वताकर प्रशंसा कौ मौर 
उनका सत्कार क्रिया । साय ही उन्हु अश्वविद्या भी सिखा 


वनपर्व] 


^^” 


गि १ राजा नुप शसि दूसरे सारयिो सेर अयने 
पयर घते गये । 
राजां ने एक महीनितक पष्डिननपरमे हो रहे 1 

परनन्तर मपे श्वशुर भोमककी याया तेफर योडेते लोके. 

गाय से निषध देशे लिये रवाना हए । रष्ना सौमक्ने एष 
वित्तवर्णकए रथ, सोलह हाय, पचस धोड़े ओर छः सौ पैत्र 
पजा नलकरे साय पेज दिे । अपने नगरमे प्रवेश करके राजा 
रलः धुष्करसे मिति ओर योते फि^यातो तुम कपरमरे 
नूएका पेल फिर सुर्से षेलो या धनुषयर शरी चदृाञो ॥ 
्ष्करने हेयर कहा--“मरछो बात है! तुम्हे दावपर लमनेके 
सिये पिर धन मिल गया मामो, शदकी वार वुष्ट्षरे 
धत तया दमयन्तीफो मौ लत संगा ए" राना लने क्टा-- 
भरे भाई} जूभा खेल सो, सकते कया हो ? हषर जाओगे 
तो तुष्टा क्या दक्षा होगी, जानते षे ?" जूमा होने लगा, 
राजा नले पटे हौ याचमे एुध्ठरके स्य, रत्नोके भण्डार 
ओर उसे प्राणोको भौ गौत लिया ! उन्होने पृष्ररसे शटा 
फि "पट्‌ सन रज्य मेरो शया । अव तुम दमग्तेषो 
भौर अष उटाक्षर प्रो नहीं देख सक्ते । तुम दमयग्नो- 
फै सेवः ह ! अरे भूद ! पटली बार भो तुमने मृमे नीं 
जीता था । चह काम फनियुगक्रा वा, तुह इम बातका पत 
महीं है । मै कलियुगक्े दोपको वु्हारे सिर नहीं मदना 
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घटता । तुम अपता जौयन भुषसे विताय, म बुष्टं टदे 
देता हं । बुण्टासे सद दरतुत्‌ भौर बु्हारे राम्या पाग 
भोदेदेताहूं) ठुमपर मेरा प्रेम पहतेफै ष्टो पमान है) तुष 
मेरे मदहर मेकमी तुमपर सवनी भासय नहीं फलमा) 
मुम सौ वरयत जोम 1" राजा नठने इस प्रकार कहकर 
पुष्यारको धैय दिया मौर उह अपने हृदथे सणङर जनि- 
षी आज्ञा दो । धृ्करने हाय जोड्कर राजा तलको प्रणाम्र 
शिया मौर कटा--'जगत्‌मे भाप्फो अक्षय फीतिष्टो भोर 
आप दस हजार बधंतक रुलपे गोपित रहे 1 आप भेरे यप्न- 
शाता ओर प्राणदाता ह ॥' पुष्कर यड्‌ सत्कार भौर सम्मान 
साय एक महनेतक राज नके नगरमे ही दह ! तदनन्तर 
सेना, सेवक ओर पटुभ्डिपोकि साय सपते नगरम चता 
गया । राजय नल भौ पु्करको पटु्ाफृर अपनो रामधानीमे 
लौट अये । सभौ नागरिक, साधारण प्रजा तपा मस्तिमण्डतके 
लोप राजा न्ष पाकर टत प्रसन्न हए } उन्होने 
सेमाल्चित शरोरसे हा जोडकर राजा नलसे निवेदने किया 
"राजन्द् । आज हूमलोग दु एसे षटुदेकारा पाफर मृषो हए 
हं 1 जमे देवला इन्दरेकी सेवा करते ह, कैसे ही आपकी छवा 
कनेक नपि हेम सब अचेर्है ष 


ध न्मि 
दग-धर आनन्द भनाया जाने लगा । चारा भोर शा 


पिना 


पेल गयो । वट-वडे उत्सव ने नगे प राना परलीरो 
भेजकर दमयन्नीङे वुलवरथा ) राम ५। 1 अपनी 
यहुत्त-सौ ब्त देकर समुराल भेन हि! | 


दानो सनानोको सेकर महलमे भा गमी! १ 
अनन्दके माय समयं विताने लगे । राना पपत १२ 
मवयि, चै 
दुर-दूरलक एल भयौ । वे धर्मे मनत 
लगे । उन्हे वडे-वे पज करफे परयटृशी रि 1 
ष्ठिरं 1 9 ७ 
कृहदभ्वजी कहते है 1४१ ८५ 
दिनो म्रा राज्य भौर स 
राजा मलने मभा खेलकर ४ १ द ॥ 
धा) उते अस्ति ध ०९५2 
माय नते भाई दहै, व शे न „५ 
राह्मण है । ९ + ५ 
सदाचानं प्राह्ण है । ९१ "1 


कारण © नह ह+ 


५. 
[किक कक 9111 1 40 ^ 0 # 00 
उनके पासो वगीकरण-विद्या मोर मश्वविध्ा सिदलाकर 
ह्नान शरक लिये चते श्ये 1 उनके जनेपर धर्मराज 


संक्षिप्त महाभारत 
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युधिष्ठिर ऋषि-मुनियोते अजंनकी तपस्याके सम्बन्धे 
बातचीत करने लगे । 





नारदजीष्टारा तीर्थयात्राकी महिमाका वर्णन 


जनमेजयने पृशा--नगवन्‌ ! मेरे परदादा भर्जुके 
वियोगमे शेष पाण्डरवोनि काम्यक वनम किस प्रकार सपने 
दिन चिताये ? 

वैशम्पायनजीने फहा-जनमेजय ! जव मरु 
तपस्या करनेके उदेऽ्यसे चले गये, तव शेष पाण्डवेनि वर्जुनके 
चियोगमें वदी उदासीके साय अपने दिन चितये \ वे दुःख 
सौर ोकतमे डवे रहते थे 1 उन्हीं दिनो परम तेजस्वी देवष 
नारद उनके लिवासस्यानपर मपे 1 धर्मराज युधिष्ठिरने 
भादयोतहित खड़े होकर शास्वोक्त रीतिसे उनको पजा 





कौ । देवि नारदने कुशल-परषन पकर उन्ह आटवासन 
दिया सौर कहा--शुधिष्ठिर 1 इस समय तुम वया चाहते 
हये ? तुम्हारा कौन-सा काम कटं ?' धर्मराज युधिच्छिरने 
उनके चरोमें प्रणाम करके वडी नम्नते साय कहा-- 
महारज 1 सनी लोग मापकी पुना करते ह ! जब माप 
हमपर प्रसन्न ह तो हृमलोग एसा जनुमव कर रहे है कि 


आपकी कृपात हमारे सारे -काम सिद हो गये 1 भाप कृपा 
करके हमलोगोको एक वात बतलाइये । जो तीर्योक्ा सेवन 
करता हमः पृथ्वीकौ प्रदक्षिणा करता है, उसे क्या फल मिलता 
है ?" नारदजोने कटा--राजन्‌ ! तुम सावधान होकर सुनो, 
एक वार तुम्हरे पितामह भीष्म हरिद्रारमे ऋषि, देवता एवं 
पितररोकी तृप्तिके लिये कोई अनुष्ठान कर रहे थे ! वर्ह 
एक दिन पुलस्त्य मुनि अप्ये ! मीष्मने उनकी सेवा-पुना करके 
यही भ्रमन किया, जो चुम मुम कर रहे हौ । उस्तके उत्तरम 
पुलत्त्य मुनिने जो कुट कहा, वही म तुम्हें सुना रहा हं । 
पुलस्त्यजीने कहा-मीष्म ! तीयेमिं भायः वड़े-वडे 
शऋपि-मुनि रहते ह । उन तीयेकि सेवनसे जो फल प्राप्त 
होता है वह्‌ रं वुम्हं सुनाता हूं । जिसके हाय दान लेने गौर 
वुरे कर्म करनेसे जपवित्र नहं है, जिसके पैर नियमपूर्वक 
पुथ्ीपर पडते ह मर्यात्‌ जोव-जन्तुमोको मपने नीचे न दबा- 
कर दूसोको सुख पटहुंचाचेके लिये चलते है जिसका भन 
दसरोकि मनिष्ट-चिन्तनसे वचा हुमा है, जिसको विद्या मारण- 
मोहन-उच्चाटन मादिते युक्त एवं विवादजननी न हो, निस- 
की तपस्या अन्तःकरणकी शद्धि मौर जगत्कल्याणके लिये हौ, 
जिसकी कृति यर कीति निष्कलंक हो, उसे तीर्योका चह फल, 
जिसका एास्त्रोमि वणेन है, प्राप्त होता है 1 जो किसी प्रकार- 
का दन नहीं लेता, जो कुट मिल जाय उसीमें संतुष्ट 
रहता है गीर साय हौ अहकार भी नहं करता, जो दम्भ 
एवे कामना रहित है, थोडा खाता मौर इन्धियोको वरमें 
रखता है, साय हौ समस्त पापोसि चचा भी रहता है, जो कमी 
किसोपर क्रोधं नहीं करता, स्वमावसे ही सत्यका ` पालन 
करता है, दुढृतासे अपने नियमनं संलग्न रहता है आर 
समस्त प्राणियोके सुख-दुःखको सपने शरीरके सुख-दुःखके 
समान ही समक्ता है, उसे शास्त्रोक्त तीर्यफलकौ प्राप्ति होती 
है 1 तौ्वेयाछके दारा निघेन मनुष्य भौ बड़े-बड़े यज्ोका 
फल प्राप्त कर सक्ता ह । 
मर्यलोकमें भगवानूका पुष्कर तर्य बहुत ही प्रसिद्ध है 1 
पुष्करमे करोड़ों तीर्यं निवास करते ह ! मादित्य, वसु, श्र, 
साघ्य, मरुद्गण, गन्धर्व, भम्राए सर्वदा वहां उपस्थित रहुतौ 
ह 1 बङ-चड़ देवता, दैत्य भौर ब्रह्यधियोने तपस्या करके वहं 
सिद्धि प्राप्त कौट! जो उदार पुरुष मनसे भनी पुष्केरक 
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भृगुवद्ध केवर अनशन करना शरेष्ठ है । . परंतु पुष्करः 
कुरक्षे्, गद्भुम एवं मगघ देशे स्नानमात्रते हौ सात-सात 
पौण तर जातौ ह । गङ्धाजी नामोच्चारणमातसे पार्पोको 
धो चहाती ह, वर्शनमात्रसे कल्याणदान फरटी ह, स्नान ओर 
पानसे सात पौष्वियोतक पविन्र कर देत है, जवतक मनुष्य- 
फी ही सद्धगजलमें रहती है तबतक उसे स्वरगमे सम्मान 


प्रप्त होता है 1 जो पुण्यतीर्थं एवं पुण्यक्षे्नोका सेवन करते . 


हैः वे पुण्य उपार्जन करके स्वरगके अधिकारी होति ह 1 ब्रह्माजो- 
ने यह वात स्पष्ट फह दी है कि गद्धाके समान कोई तीर्थ 
नही, भगवानसे वदुकर कोई देवता नहीं भीर ब्राह्मणोतत 
वदृकर कोई भ्राणी नहीं । जहां गद्धाजौ है वहौ पवित्र 


देश है, चहो पतिते तपोचनं है 1 गद्धातदका स्थान ही 
सिदिक्षेतर है 1 । 
भीष्य } सते जो तीर्थयाव्राका वर्णन किया है, वह सत्य 


है; इसे त्राह्यण, क्षत्रिय, चैश्य, सत्पुरुष, पुत्र, भित, शिष्य 
अपैर सेवर प्तोपनोव-ते-ग्ेपनोय निके रूपमे कानमे 
वतताना वाहये । इस माहात्म्यके वर्णन एवं श्रवणसे वहुत 
फल मिःता है । इसमे शुद्ध चुदधि उत्पन्न होती है । इसे 
चारो बणं-के लोगोकी इच्छा पुरो होतौ है 1 मेने जिन तीर्थोका 
वणेन किया है, उनमेसे जहां जाना सम्भव न हे, वहाँ मानसिक 
यात्रा करनौ चाहिय । उसमे वड़-वड़े देवता ओर ऋषियो- 
ने स्नान किया है । भोष्म ! तुम श्रद्धापूर्वकं शास्त्रोक्त 
नियमानुसार शन्दरिमोको शुध रखते हुए ती्ःकी यात्रा करो 
जीर भपना पुण्य चढ़ाभो । शास्तरदशो सत्पुरुष हौ उन तीर्योको 
प्राप्त कर सकते ह ! नियमहीन, असंयमी, अपविच्र एवं चोर 
उन तीर्थोको उपलब्धि नहो कर सकते । तुम सदाचारी एवं 


संक्षिप्त महाभारत 
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धर्मके ममज्ञ हो ! तुम्हरे धर्मपालन्के प्रतापसे समी तृप्त हो ` 
रहे है ! तुमने तो देवता, पितर ऋषि आदि सभौको तीथ 
स्नान करा दिया है ! तुम्हे शरेष्ठ लोक ओर महान्‌ कौतिकी 
प्राप्ति होमौ 1 

श्धर्मराज ! भीष्मपितासहसे इत्तना कहकर पुलस्त्य 
मुनि. वहीं अन्तर्धान हो गये । भीष्फयितामहने विधिपूरवैक 
तीर्ययाद्वा की ! जो इस विधिसे पृथ्दीकी परिक्रमा करता हैः 
उसे सौ अश्वमेधो फल प्राप्त होता है । तुम सो अकेले नदी, 
इन ऋषियोको भौ तीरथने ले जाजेगे; इसलिये पुम्हे अगुन 
फल प्राप्त होगा । चहुत-से तीको राक्षसोने रोक रक्छा 
है ।! वहाँ केवल तुम्हीं लोग जा सक्ते हौ \ तीरभिं 
वाल्मीकिं, कश्यप, दत्तादेय, करुण्डजठर, विश्वामिद, गौतम, ` 
असित, देवल, माकडेय, गालव, भरटत्ज, वरिष्ठ मुनि, 
उदालक, शौनक, व्या, शुकदेव, दुर्दासिा, जावालि- आदि 
यड़े-बड़ तपस्दी ऋषि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैँ \ चुम उन 
स्तमको साथ लेते हुए सव तोच जाओ \ परम तेजस्वी 
लोमश ऋषि भौ तुम्हारे पास अपेमे । उन्हुंमोलेलो। 
सै भी चलूंगा 1 तुन ययाति ओर पुरूरवाके समान यशस्वी 
धर्मात्मा हो । तुमं राजा भगीरथ ओर लोकाभिराम राके 
समान समस्त राजाओसे श्रेष्ट ह 1 मनु इक्ष्वाकु, पुर, पृथु 
ओर इन्द्रे समान यशस्वौ त प्रजापालक हो । चुम अपने 


, शदुओंयर विजय प्राप्त करके प्रजापालन करोगे ओर धर्मके 


अनुस्वार पृथ्वीका सास्राज् भोग करते हए कार्तवीर्य अर्गुन- 
के समान कीतिमान्‌ होभगे ॥ इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर 
से कहकर देर्बापि नारद वहीं अन्तधन हो र्ये ! धर्मात्मा 
युधिष्ठिर ती्ेकि सम्बन्धे चित्तनं करने लगे । 





धौम्यटरा तीर्थोका वर्णन ` 


वंणस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! धर्मराज 
युधिष्ठिरने देब नारदसे तीर्थोका माहात्म्य सुनकर अपने 
साइयोसे सलाह्‌ की भौर उनकी सम्मति जाचकर बै अपने 
पुरोहित धौम्यके पास रये ओर वोले--“नगचन्‌ ! सेरा भाई 
अर्जुन वद्ध हौ धीर, बीर एवं पराक्रमी है । मेने अपने उद्योग, 
साहसी, एवितशालो एवं तपोधन भाई्को अस्त्रविदा प्राप्त 
करनेके सिये चनमें भेज दिया है । मे हो एसा समसतता हं 
कि सजुन भौर श्रीकृष्ण भगवान्‌ नर-नारायणके अवतार ह । 
परम -सम्ं भगवान्‌ वेदभ्यात्त भ एसा रटृते ह । इन दोनों 
समग्र एश्वर्य, स्तन, कीति, लकम, वैराग्य ओर ध्म--पे छः 
भग नित्य निवास करते ह" इसलिये इनं भगवान्‌ कहते हँ । 


स्वयं देवि नारद भो यह्‌ दात कहते ओर उनकी प्रशंसा 
करते है । अर्जुनकौ शवित आर अधिकार सममकर ह मेने 
उसे देवराज इन्त्रके पास अस्तविद्धा ग्रहण करतेके लिये भेला 
है 1 यह्‌ ते अर्जुनक वात हुई \ कौरवोका ध्यान अतति ही 
सवते पहले भोप्मपितामह जर द्ोणा्ार्यपर दृष्डि जाती हि । 
अर्नत्यामा.मौर छृपाचचायं भौ दुजैय है । दुयोधनने पह 
ही इन महारथिर्ोको अपनी रसे लडनेका वचन लेकर 
वाध रक्वा ह 1 सत्पुत्र कर्णं भी महारथी है अर दिव्य 
अस्तरोका प्रमोग करना जानता है । परचर मेरा विश्वास है 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहायतासे परपुरञ्जय धनञ्जय 
इन्द्रस अस्वरवि्या सौख आनेके चाद सव सोगोके लिये अकेल 


यनपर्व] 


^ 0 





हौ पर्पप्त होगा } मन्ुनके मतिरिषत हमारे त्वि कों सहाय 
नहं है 1 हृमलोग अर्जुनको यार मोहे हृए हौ यहां 
किवात कर रहर । उसकी शूरता सौर साम्यपर हमारा 
विश्वास है } हम समौ अर्जुनके लिये चल्दस हं } आपि 
छपा करके कोरे एसा पयित्र आर रमणीय यन यत्तलाइये 
जिसमे मन्न, फले, शूल भादिको मधिक्ता हो एवे पुण्यात्मा 
घुष्य रहते ह ! हमलीग वहै चलकर कुठ दिनतक 
रहें मौर भर्गुनिकी प्रतीक्षा करे \ 

पुरोहित धौम्यने कहु--धर्मरान युधिष्ठिर! मे तुह 
पवित्रे माप्रम, तों मौर पर्वतोका वर्णन पुनाता हं । उसके 
श्रमणे प्रौपदीकी मौर दुमनोगोकौ उदातो दूर ही जापयी + 
तीर्योका माहारम्य श्रवण फलेत पुण्य होतः है ओर तदनन्तर 
यदि उनको यत्राफी जायो सीगुना मधिक पुष्य षहेताहै) 
सब स अपती स्मृतिके अनुसार पूरवदिगाके राजपितेवित 
तीरयोका वर्णन करता हूं । नैमिषारण्य तोर्येका नाम्‌ तो 
वमने दुन ही होमा ! धह देवतामोके अलग-अलग षहुत-ते 
क्षेत्र ह । वहु तीर्थ, भरम पवित्र, पृण्पपरद एदं रमणोप भोमती 
नदीके तटपर ह्थित है । वह्‌ दैवतार्भकी पनभूमि है भौर 
यहम देवि उका सेवन फरते ह । गयाके सम्बन्धे प्राचीन 
विदानोने कहा है कि मनुप्यके बहुत-ते धुत हो तो अच्छाहैः 
कयोकि यदि उनमेते कोई एक भी गयः क्षेतरमे जाकर पिण्डदान 
छर दै, अश्वमेध यज फर दे मवा नील वृोत्समं करदे तो 
उसेः पहिले-पोषेकि दस-दस पीद्वियोरा उद्धार हो जाता है ! 
गया क्षेमे एक महानदी नामका भौर गयधिर नामका तोर्थ- 
स्यान है ? वहु महानद एत्गु है । एक भह्षयवरः नाभकता 
महावटं है, जहा पिण्डदान फरनेतते भक्षप फल मिलता है ¦ 
विष्वामित्रकरौ तयस्पाका स्यान फौरिकी नदी, जहां उन्होने 
श्राह्यणत्व प्राप्त किया या, पूर्वे दिशामें हो है } पृण्यसत्तिनना 
भगवतो भागीरथोकी विशत धारा मी पूवं दिशमेषहोहै) 
उसे तरपर बडौ-बह्ी देक्षिणाए देकर राजां भगीरयने 
वषटृत-से थत दि ये ! मद्धा भौर यमुनारा विश्वविद्यात 
छद्धम्यान प्रयाग है । चहु परम प्रविवर भौर पुष्यप्रदे है । 
यष्धेचड शपि उसकी सेवा करते ह । सवत्मिः ्रह्णाजीने 
वहा हतस यक्न्याम शिवि से । इसीत्तिये उसका नाम 
प्रयाग पषा है । अगस्त्य मृनिका उत्तम आम मोर बडे 
यद्रे तपस्वियोसे परिपरणं तपोवन भो पूं दिशमे हीह) 
कातेख्जर पर्वतपर हिरष्यविन्दु माधम है । अगस्त्य पर्वत 
बा रमणीय, पचि एवं ल्याणसाधनाके उपयुक्त है ॥ 
परणुरामका तपस्याकषत्र महेन र्व, जिसपर ब्रह्मने यत 
किया था, उधददहौ है! बाहदग मौर नन्दा नामकते नदिं 
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दक्षिण दिशे गोदवरो नामके पवित्र नदौ महतो है । 
उप्त मदीका जल मद्खतम्य एवं तपस्वियोरे टार सेवित 
है । उक तटपर दरे-बह ऋषियोकि याम हु । वैणः मौर 
भागीरथी नदिपेि जल भौ ड़ पदित्र ह उधर ही राजा 
चूगको पयोष्णौ नदी भो ह । पोच्णी दीका जल पाव, 
पूर्यीपर अथवा वापुके द्वारा उदृकर शरीरफा स्पर्ग कर 
ले तो जोवनभरके पाय नव्टष््ो जतिर्ह! एक बोरगदह्ा 
मादि सव नदिर्योक्तो रखा जाय भौर दरूसरो ओर्‌ परम 
पवित्र पयोष्णीरो, तो पयोष्णी नदी हौ सवते यदकर होगी, 
ह मेरा विवार है ! द्रविड़ देशे अन्तत पाण्डर तीर्थ. 
में भणस्त्यतीर्य, घर्णतीयं भौर ष्ुमारीतो्ं भी है 1 ताघ्र- 
पणी नदी, सोकर्ण-आश्रम, अभस्त्य-आधम सादि भी पटूत 
हौ पृष्यपरद जौर रमणीय ह} 

सौराष्ट्‌ देशमे यदे ही महिमामप सधम, देवमर्दिर, 
नदिया मौर सरोवर ह । सोराष्ट्‌ देशके चमसोद्धेदन मौर 
भ्रभास तौर्थ तो विश्यविष्ुत है । पिण्डारक तीथं एवं उन्जयन्त 
पर्घतभोह\ सौराष्ट्‌ देशने ही हारा भी है। जिसमे पराण- 
पु्पोकत्तम स्वयं भगवान्‌ भषण निवात फते हँ । चे 
सनातनधर्मे मूतिमान्‌ स्वरुप ह \ येद भीर ब्रह्मज महात्मा 
वास्तयमें श्रीकरणका यह स्वश्प चतलति ह 1 कमलनयन 
भगवान्‌ शोषण पवित्रम पवि, पुण्योमे पष्य, मद्धसोमि 
मद्धस भौर देवताओं देवता है । वे क्षर, भक्षर मौर 
पुरुषोत्तम सब ष्ट ह \ उनका स्वरूप भविन एमं 
अनिर्वचनीय) चे हौ प्रभु दारकामें निवात करत र्ह। 
पश्चिम दिशामें मनतं देशके अन्तगे बहूत-से पविद्रं भौर 
पुण्पम्रद देवमन्दिरं तया तीयं ह } यहां युष्यसलिला नर्मदा 
नदी है । उस्फौी गति परिचमको भोर है । उप्र तपर 
मेड सुन्दर-मुन्दर वक्ष, काडिणां एवं जद्धल है तीनों 
लोकफे एविद तीर्थ, देवमन्दिर, नरी, वन, पवत, ब्रह्मादि 
देवता, श्टपि-महपि, सिद्ध-चारण भौर यदे-वडे पुण्यात्मा 
प्रतिदिन नमंदाके पवित्र जलमें स्नात करनेके लिप भते ह! 
नर्मदात्तरपर ही विध्वा मृतिका आश्म है, जहां कुमेर 
जन्म हभ था 1 वैदू्ंशिखर नामक पवत प्रो नमरातिटपर 
ही है! उधर केदुमाल, मेध्या नदी ओर गद्धष्ठार--ये तीन 
तयं ह 1 संन्धवारण्य नामका एक पित्र यन है उत्मे 
तपस्यौ प्राह्यय रहते ह । बरह्माका पुष्यदायक सरोवर पुष्कर 
भो बहत प्रसिद्ध है ! वह कर्ममार्गे त्याय कर भानमा्पर 
आरद्‌ होनेबाते श्छपिर्मौका पवित्र भाधम है । उसफे समभ्यन्ध- 
में स्वयं श्रोब्हाजौनि कहा है कि जो मनस्वी पुष्प भने 
भी पुष्कर तीर्वको यात्तको इच्छा करता है, उष्फे सारे 
पापन्ट दो जतेरहैभौर भन्ते उने स्वर्मकी प्राप्ति होतीदा 
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उत्तर दिशे परम पित्र सरस्वती नदीके तटपर 
वहटृत-से तीर्यं ह । यमुना नदीका उद्गम भौ उतर दिशामें 
ही ह 1 प्लक्षावतरण नामके मद्धेलमय तीर्थम यज्ञ करके 
सरस्वती नदीमें अवभृयस्तान किया जाता है फिर स्वरमको 


प्राप्ति होती है ! अग्निर तीर्यं भौ वहं है । सरस्वती - 


नदीके तटपर वालखिल्य ऋषियोनि यङ किया था ¦ सयुर 
उसकी महिमाका वान करते हँ । द्षट्रती नदौ, न्यग्रोध 
पाञ्चाल्य, दाल्म्यघोप ओर दाहस्य नामके आश्रम भी वहीं 
ह । उत्तरके पर्वतोमेसे एक पर्वतको फोड्कर गद्धगजौ निकली 
थीं । उसी स्यनका नामं गङ्कद्वार है । उस पवित्र तीरथमें 
यडे-घड न्या निवास करते है । कनखले सनक्कुमारकां 
निवासस्यान है । पुर पर्वत भी वहीं है । भमु सूनिकी 
तपस्या स्थान भुगुवुद्धः महापवेत नौ है । 
भगवान्‌ नारायण सर्वज्ञ, सर्वव्यापकं, सर्दशवितिमान्‌ एवं 
पुरुषोत्तम हँ ! उनकी कीति बड़ी मद्कलमयौ है 1 उनकी 
विशाला नामकौ नगरी वदरिकाश्रमके पास है । विलाल 
नगरी तीनों लोफोमिं परम पवित्र ओर प्रसिद्ध है । वदरिका- 
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शरमके पास पटले ठंडे एवं गरम जलकी गङ्ख बहती थं ! 
उनमें सोनेकी रेत चमका करती थौ । बड-चदे ऋषि-मुनि,. 
देवी-देवता भगवान्‌ नारायणको नमस्कार करनेके लिये उस 
आश्रमम जाते हु स्वयं परमात्माका निवासस्थान होनेके 


_ कारण उस तीर्थम जगत्के सम्पूणं तीयं जौर देवमन्दिर निवास 


करते हैँ ! ह्‌ पुण्यक्षेत्र. तीर्थं एदं तपोचन परब्रह्यस्वरूप है ! 
क्योकि देवाधिदेव निखिललोकमहेश्वर परमेश्वर स्वयं उस 
आश्रमम निवास करते ह । परमात्माफे परम स्वर्पका जो 
पहचान लेता है, उसे कभी किसी प्रकारका शोक नहीं होता । 
उन्ही नगवानूके निवासस्यान विशाला--बदरिकाश्चममे वड 
बड़े देवि, सिद्ध ओर तपस्वी निवास करते हँ! अवक्यदही 
वहु तों अन्यान्य पवित्र तीथेसि सी परम पएविव्र है ! धर्म- 
राज ! तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों भौर भाईयोके साय तीर्थोकी 
याव्रा फरो 1 तुम्हारे मनका दुः भिरेगा मौर अभिलाषा 
पूणं होगी । पुरोहित -धौम्य इस प्रकार पाण्डवोसे कह 
रहे ये, उसी समय परम तेजस्वी लोमश ऋषिके दर्शन 
हए । 





लोमश मुनिके दरा पाण्डवोंको इन्द्रका सन्देश मिलना, व्यास आदिका 
आगमन तथा पाण्डवोकी ती्थयाचाका प्रारस्स 


वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! युधिष्ठिर दि 
सभी पाण्डव, ब्राह्मण, सेवक--सव-के-सव लोमश मुनिकी 
आवभगतमें जुट गये । सेवा-त्कार हो जानेके पश्चात्‌ 
युधिष्ठिरे पूछा कि “भगवन्‌ { किस उदश्यसे आपका 
शुमागमन हुभा है ?" लोमश मुनिने प्रसन्नताके साथ श्रिय 
वाणीस फहा--पोण्डुनन्दन ! मे स्वच्छन्दरूपसे स्वेच्छा- 
नुसार सव लोके घूमता रहता हूं ! एक वार मेँ इन्लोकमें 
जा पहुचा । वहां मैने देखा कि देवसभामें देवराज इन्द्रके 
आधे सिहासनपर तुम्हारे भाई अजुन वैठे हए हैँ 1 मु वड़ा 
अश्चर्यं हुमा .1 देवराज इन्द्रे अर्जुनक ओर देखकर 
सुमे कहा कि देवे ! तुम पाण्डबोदि पास जाभो ओर 
उन्हुं भर्जुनका दुंशल-नद्धल सुनामो ।' इसीसे मे तुमलोगोके 
पातत भाया -हु । से तुमलोगोसे हित्कौ वात कठता हँ । तुम 
सय सावधान होकर सुनो । तुमलोगोफो अनुमति लेकर 
अर्जुन जिस अस््रविद्याको प्राप्तं फरमे गये ये, वहु उन्होने 
शिवजीसे प्राप्त छर लौ ह । मगवान्‌ शंकरने उस्र दिव्य 
त्को जमृतमेसे प्राप्ते फिया था भौर सव वही अर्जुनको 
मिला है 1 उसके प्रयोग अर प्रत्यावर्तनकौ चिखा भौ अ्जनने 
सील ली है । उससे यदि निरपराधियोकतो मृत्यु हो जाय तो 
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उसका परायश्ित्त शी उन्होने जान लिया है । उतत जस्वते 
भस्म हए वगीदेको वे पुनः हरभरा कर सक्ते ह । उस्र 
अस्त्रक निवारणका कोई उपय नही ह । भहारवितशातौ 
अर्जुने उस दिव्य अस्वके साय ही यम, युवेर, वरुण ओर 
हन्द भौ दिव्य अस्वर-शस्त्र प्राप्त किय ह ! विश्वावशुके पुत्र 
चितेन गन्धर्वे उन्होने सामगान, गीत, नृत्य, वाच भादि भी 
भलोमाति सौख ल्ह । मन्न वे गाग्धरवबेदकौ शिक्षा 
ग्रहण फरलेकेः अनन्तर अमरावतौ पुरीमे आनन्दे निवास फर 
रहे है) इन्दे घमस कहनेफे लिये यह सदेश कहा है- 
शुधिष्ठिर { तुम्हारा भाई अस्त्रविदानें निपुण हो गया है । 
ओर अय उसे यहां निदातकवच नामक असुरोको मारना है । 
यहु फाम इतना पटने है पिः इते बड़े-बड़े देवता भौ नही कर 
सकते । यह्‌ काम करफे अर्जुन तुम्हारे पाल चला जायेगा 1 
युम अपने मा््योफे साय तयस्या फरयेः आत्मवता उपार्जन 
फरो 1 तपते बदृकर ओर कोई यस्तु नरह है । तपसे ही 
मनुप्यको मोक्ष भादि यड-व़े पदार्योको प्राप्ति होती है \ 
मँ फणं ओर अर्जुन दोनोकदे हौ जानता हूं । मेँ जानता हं कि 
वुम्दारे मनम कर्णफो धाक बैठ गमो है । परंतु मं यह वात 
स्पष्ट एहु देता द किः कणं अर्युनके सोलहेवे हिस्सेके वराबर 
भौ नहो है 1 दुम्हारे मने तोदयात्रा करनेका जो संकल्प है, 
उसकी पूतिमे लोमश ऋषि वुम्ट्ारौ सहायता करणे 1" इस 
प्रकार इनदरका संदेश कहकर लोमगने कहा--“युधिष्ठिर 1 
उसी समप अजुनने भो ममते कहा पिः (तपोधन ! वुम धर्मक 
मर्म एवं तपस्वी हौ; वुमते राजय भयवा मनुप्य-य्मका 
कोद भी पहलू छिप। नरह है । इसलिये मेरे पुज्य भाई युधिच्ठिर- 
धो एसा उपदेश दौज्ि छि षे धर्मो पूंजी हकटठो कर । 
आपं षाण्डर्योको तीर्ययात्रा कराकर उनके पुष्पकौ युद्धि करे “ 
भतः इन्द्र ओर अर्जुने परेरणानुसार मँ तुम्हारे साय तीर्थयात्रा 
क्षर्गा । मेनि पहले भौ दो यार तौर्यपात्रा फो है, अव मेरो 
भह तौसरौ यात्रा होगी । युधिष्ठिर ! व्री स्वभावत 
षौ धममे सचि हैः तुम धर्मके मर्मन एवं सत्यप्रति्त हो । 
चुम पीर्णयात्राङ प्रमावतसे समस्त आसवितयोसे घूटकर मुक्त 
ह जाओ 1 जसे राजा भगोरय, गथ भौर ययाति जगतुभे 
अशस्वौ आर विजयोहो गये वते हौ वुम भी होगे 
युधिष्ठिरने कहा--महपं ! आपको यात सुनकर मुके 
यडा सुख मिला है? मु यह्‌ नहीं सन्ता कि भै मापको 
द्या उत्तर दं । देवराज इन्द जिसका स्मरण करे, उसते 
अधिक भाग्यशाली ओर कौन होगा ? निमे आप-जेते सत्‌- 
पुरुषक्ा समापम प्राप्त हो, जिसके अ्जुन-जेसा माई हो ओर 
जिसपर देवराज इन्द्रफी कृपा हो, उसके भाग्यश्णलौ होनेमे 
कया सदेह है ? देवराज इन्द्रे आपके दया मुके जो तोयं 


~~~ 


सोमश मुनिसे पाण्डवोको इन्द्रका संदेश, व्यास्तादिका आगमन तया पाण्डरवोकी तीर्थपाया २३२ 
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यात्रा करनेकय आदेश दिया हि, उपक लपे तो मेने पटले ह 
अग्चायं धीम्यङे फयनानुसार विचार फर रला है । भव 
जव आपकी आत्ता हो, तमो स आपरे साय-साय तीर्ययाता 
करमेके तिये चूषा । मेरा तो एसा हौ निश्चय है, अगे 
भषकौ जेस इच्छा! 

तोन राततक काम्यक वनमे निवासन षरनेके पश्चात्‌ 
धर्मराज युधिष्ठिरे तोरयेपाद्राकी तंयासे फो । उस समय 
वनेवासौ ग्राह्यण उनके पास माकर योते कि (महाराज । भाप 
लोमश मुनि ओर भाद्योफि साय पवित्र तीर्योकी याघ्रा फटने 
जारहेरह\ अप हमे भौ अपने साये चलिये, षयोरि 
आपके बिना हमलोग तीर्यपात्रा फलनेमे असमं हु । हिसक 
परु-पक्षो मौर कोटे आदिक कारण उन तोयो प्रायः साधारण 
मनुष्य नहीं जा सरक्ते 1 आपके शूरवौर भादयोकि संरक्षण. 
मे रहकर हेमलोग भौ नायासि ही तौर्दयाद्रा फर सेभे 1 
आपका ब्राह्यणोपर स्वामायिक हौ प्रेम है । दसलिये हम आप. 
के साय प्रभास जादि तीयं, महेन्द्र भादि पर्वत, गद्मा आदि 
नदौ एवं अक्षयवद आदि दृक्षोकि दशन करके एतां होगे ।' 
जब वनवाप्न ब्राह्यणोनि इस प्रकार सतफारपूवंक धर्मराज 
युधिष्ठिसते प्रार्यना को, तव वे भनन्दफे भांसुमोते नहा गये 
भौर धोने कि शवहूत मच्छा, आपलोग भौ चलिये \ जव 
धर्मराजने इस प्रकार सोमश मुनि एवं भचा धौम्य 
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सम्मतिके अनुसार भादर्यो भौर व्रौपदीके साय तीर्थयात्रा 
कलेका विचार किया, उसौ समय भगवान्‌ वेदव्यास, देवपि 
नारद एवं परत मुनि पाण्ड्को सुधि सेनेके लिये काम्यक 
चनमे भावे । युधिष्ठिरने ्रवकी शास्द्रोक्त विधित पूजा कौ । 
उन्टेनि कहा--'शारीरिक शुद्धि सौर मानसिक शुद्धि दोनीकौ 
हौ सावग्यकता ह । मनकी णृदि ही पूर्ण णु है ।- इसलिये 
अव तुमलोग पिके प्रति द्ेपयृद्धि न रलकर सवके प्रति 
मित्रवद्धि रको । इससे तुम्टारी मानसिक शुधि हो जयेगी 1 
तव तीर्ययान्रा फरो !' चपिर्योकौ यह वात सुनकर द्रौपदी 


मंक्िप्त महाभास्त 
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जर पाण्डयोनि प्रतिजा की कि हेम एसा ही करैर । मव दिव्य 
एवं भानव मुनियोनि स्वस्तिवाचन करिया । पाण्टव भौर 
्रौपदीने सव व्छषि-मुमि्ोकि चरण धये । मार्गशर पूणिमाकर 
सनन्तर पुष्य नक्षते परोटित्त धौम्य एवं वनवान्री ्राह्मणोकि 
साय पाण्टवोने तीर्थयाद्रा प्रारम्भ फी । उस सरमय सवके 
हाथमे ंडे ये, शरगीरपद फटे वस्व ततया मृगचर्म थे, मस्तकपर्‌ 
नटारे थी, शरीर अभेद्य कवचोसे टके हए ये, हाथमे जानुध, 
कमरमे तलवार सौरः फंथेपर्‌ चाणमरे रकस रये दए वे 


पौषे [ऋ 


तथा इन्द्रसेन सादि सेवक पीषे-यीषे चन रहै ये । 


नैमिषारण्य, प्रयाग मौर गयाकी यात्रा तथा अगस्त्याश्रसपे लोमशजीदारा 
अगस्त्य-लोपामुद्राकौ कथा 


व्म्पायनजी कहते ई--जनमेजय चीर पाण्डव 
सपने सायियोके सिति णर्हा-पष्हा यस्ते हए नैमिषारण्य क्षेत्र- 
मे पटच \ वहा गोमतीम स्नान फरफे उन्होने द्ुत-सा धन 
सीर गौं दान फी ! फिर देवता, पितर सर द्राद्यणेको 
तुप्त फर उन्होने कन्पात्तीथं, भगवती, गोत्त, कालकोरटि 
भौर विपप्रस्थ पर्वत्पर निवास कर बाहुदा नदीमें स्नानं 
प्या ! वहसि वे देवता्मोकी यज्ञभूमि प्रयागमें पटुत \ यरा 
सत्यनिष्ठ पाण्डवेनि गद्धुग-यमुनाफे संगममें स्नान कर ब्राह्यणो 
कौ वहुत-ता धन दिया । इसके पण्चात्‌ वे प्रजापति ग्रहा 
फी वेदीपर गये । यहां वहृतत-से तपस्वी निवास करते ये 1 
दस स्यानपर रहकर वीरं परण्टवोनि तपस्या फौ मीर फिर ये 
्राह्यणोको चनके कन्द, मूल, फलोसि तुप्त करते हुए गया 
पहुचे । यहां गिर नामका पर्वत ओर वेततकरे वनते धिरी 
हदं सति र्मणीक महानदी नामकी नदी है । वर्हपर ऋविजन- 
सेवित पित्र रिलरोवाला धरणीधर नामक पर्वत मी ह । उस 
पवतपर ब्रह्यम्रर नामका .यदा ही पवित्र तौरथं है, जह सनातन 
धर्मराज स्वयं निवान्न फरते ह । एक समय भगवान्‌ यगस्त्य- 
जी भी यद सूर्यपूनरयमराजसे मिलने भये ये । पिनाकधारी 
श्रीमहादेवजीौका भी इत तीर्थम नित्य नियास ह 1 इसके तट- 


पर अनेय मुनिजन निवास करते ह । दस वेके सृमरो . 


तपोधन ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिरफे पा अयि । उन्दोनि 
वेदोषत विधिसे चातुर्मा यज्ञ फराया । वे विप्रप्रवर वैद- 


वेदाद्धके पारगामी तथा त्रिदा सौर तपमे चट धटे-चदें ये ! 
उन्हनि समा जोटकर फु फास्तचर्या मौ चलायी । 

उस सभाम पामठ नामके एक चिद्ान्‌ मौर संयमी 
ब्रहयचारी यरे ! उन्टनि यमूतरयाके पुत्र रार्जाधि सयका चरित 
सुनाया । वे चोत्ते-- यहां महाराज गयने अनेकों पुण्य कर्मो 
अनुष्ठान फिया हँ । उनके यन्मे पवदबाद्न धीर दक्षिणाकौ वदड्ी 
भरमार थौ । भन्तके सक्-टजायें पचत लय गये ये ! धीक 
सेकं नहर मौर दहौीकी नदिर्या-सी वहने सगौ थीं । उत्तमो- 
त्तम व्यज्जर्नोका ततता सगा दुभा था । याचर्कको नित्यद्रति 
खुले हार्थो डान दिवा जाता या । जिस प्रकार संसारमें चालूके 
फण, माकागके तारे भौर वरस्ते हए मेधकी धारार्मोको 
कोद नहीं गिन सक्ता उसी प्रकार गयके यक्तमे दीद 
दकिणा मी गिनी नहीं जा सकती । कुश्नन्दन युधिष्टिर ! 
राजपि गयके एते ही भनेरफो यज इस सरोचरकफे समीप 
हए ह॥ 

हत प्रकार गयशिर कषेत्रम चातुर्मास्य यज्ञ कर्‌, ब्रा्यर्णोको ` 
वटृत-सौ दक्षिणा दे कुन्तिनन्दनः युधिष्ठिर मगश्त्याश्चममें 
माये 1 यहा उनतरे लोमश ऋषपिने फटा-“कुरनन्दन! एक बार 
भगवान्‌ भगस्त्यने एक गददेमे ययने पितर्योफो उरे सिग्‌ 
लटकते देखकर उनसे पुषा, 'मापलोग दस प्रकर नीचेको 
सिर किये कयो लटके दरु हँ ?' तच उन वेदवादी मुनियनि 
कहा, हम तुम्हारे ही पित्ृगण हँ मौर पत्र होनैकी जागा 


यनपे] 
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एक पुत्र हो जाय तो इस नरकमे हमारा चटकाया हो सक्ता 
है भीर बुम्हं म सद्गति मिन सस्तौ है # अगस्त्य वड 
तेजस्य भर सत्यनिष्ठ भे । उन्होने पितरि फहु, ¶पितृमण! 
भाप निर्चिन्ते रहिये, प्र भापकी इच्छा पूर्णं करूंगा 1" 
^पितरोको इस प्रकार ढादस वेधा भगवान्‌ अग्तयने 
विचार किया फि यंशपरम्यराका उच्छेद न हौ, इसलिये 
वियाहु करना आवर्यक है } पितु उन्हे कोई नो स्तो अपने 
अनुष न जान परमै \ तव उन्हुनि विदन देशे राजाके 
पासन माकर कटु "यजन्‌ ! पृरोत्पत्तिको इच्छापि मेरा विचार 
विषह करनेका है । इसतिये म आपतते भापको पुत्री सोपा 
मूद्राको मापता हं । आप येरे सराय इसका विवाह करदे ४ 
प्सुनिवबर अगसयकी यह्‌ यात भुनकर राजे होश उड्‌ 
, गये ष केैनत्तो अस्वीकार दौ कर सके यर न कन्या देनेएा 
प्रुष हौ 1 उन्होने महारानीके पापस जा उन्हुं सव वृत्तान्त 
सुनाकर कटा, श्रिय } मर्ह अपस्त्य बडे हौ तेजस्वी । 
ये श्रौपितिहो प्ये तो हु सापो भपानक आगते भस्म 
कर डाग ! वताम, इस विषयमे वुम्टारा क्या मत है? 
तरद राजा मीर सानोको अत्यन्त दुखी देष राजकन्या लोरा- 
`मुदराने उनके फा माकर कह, (पिताजी { चेरे तिथे आव 
षेद न करै, मुन मगस्त्य भुनिक्लो सोपकर अपनी रहना करे + 


ममिपारष्व-छयाग-गयाकी याका, चमस्तयाशरमनं लोगयजीदास सग्य-लोपामुदराको कथा 
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सगाये दस गद्देनें लव्कै टु ह । पेडा गस्य { यदि तुम्हारे 


५ पीपी मी 

शृतो पह रात सुनकर राजानि शारतविपिते भगस्य 
जोक पाय उप्ता दिवाहु कट दिया 1 पत्नी पिल जनियर्‌ 
अगस्त्यजीने उषे का, हेदि ¡ दुम न अमूल्य यसा. 





भूषर्णो को त्याग दो ४ तव सनोपामुदरानि मयने दर्शनीय यटमूल्य 
आर महौन दस्दोको वहीं उतार दिया तया चोर, पेष्को 
छासके चस्तर आर मूगचमं धारण कर बह अपने पतिक समन 
हर इत र नियरमोका पालन करने लगौ 1 तदनन्तर भगवान्‌ 
अगस्त्य हरिद्र केके आकर अपनो अनुगता भापकति सहि 
घोर तपस्या फस लपे । सोपामुदरा धह परम भौर तत्यरतपमे 
अपने परतिदेवफो सेवा करतो थो त्रया भगवान्‌ अगस्त्यनौ 
भी अपनी भापक्रि साय यदे प्रेमा गतविक्तेये। 
“राजन्‌ ! जय दसी प्रकाट बहुत समय निकल पपा तो 
द दिन मुनिवर अप्त्य ्टदुस्नानपते नित्त हई सोमामृदा- 
को देखा १ दसं सय तषे प्रमावसे उसक्तै कान्ति यटूत्‌ 
अदो हू पौ ! उसकी सेवा, पविद्धतः, सेयम, कान्ति भौर 
खयमाधुरीने भो न्ह मुग्ध कर दिया पा 1 अतः उन्न 
प्रस होकर समागमे तिये उका मावाहुन किया } तम 
कल्याणो सोपामुदराने फुट सङ्चति हए ह्य जोड्कर वट्‌, 
शरुनिषर { दस्मे संदेह नहो शि पति सतानके तिये हो 
पत्नोको स्वीकार फटता है ! सतु मेरे प्रति आपको जो भरोस 
है, उदे भो सायर कर्य ही दाहिये) मेते ष्छाह कि भपने 
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पिताफे महलोमि मे जिस प्रकारके सुन्दर वेष-धूषामे विभूषित 
रहतौ थी, चते हौ यहं मी सुं भौर तब मापके साय भेरा 
समागम हो । साथ ही जाप भौ बहुमूल्य हार आर आनृषणोसे 
विभूषित हो ! इन काषायवरुन्येको धारण करके तो मै समागम 
नहीं करेगो । यह्‌ पका वाना बड़ा पवित है, इते किसी भौ 
प्रकार सम्भोगादिके दारा अपवित्र नहीं करना चाहिये 1" 
अगस्त्यनीने कहा, "लोपामुद्रे ! तुम्हारे पिताजौके घरमे जो 
धन श, दह्‌ न तो तुम्हारे पासहै ओरनमेरेही पासहै। 
फिर एेसा कंसे हो सक्ता है ?' लोपामुद्रा बोली, (तपोधन ! 
इस जीवलोकमे जितना धन है, उत्त सवकरो भप अपने तपके 
प्रमावसे एक क्षणम ही प्राप्त कर सकते है !* अगस्त्यजौ 
बोले, प्रिय ! तुम जो कहतौ हो सो ठक है" कितु एेसा 
करनेसे तपका जो क्षय होगा ! तुम कोई एेसौ बात वताभो, 
जिससे मेरा तप क्षीण न हो ॥" लोपामुद्राने कहा, तपोधन ! 
भें आपके तपको भी नष्ट नहीं करना चाहती, इसल्पि अएप 
उसकौ रक्षा करते हुए हौ भेरी कामना पूर्णं करें )' तव 
अगस्त्यजी वोत, सुभगे ! यदि तुमने अपने मने एश्वर्य 
सोगनेका ही निश्चय किया है तो तुम यह रहकर इच्छा- 
नुसार धर्मका आचरण फरो, मेँ तुम्हारे लिये धन लने 
वाहूर जत्ता हूं 
भ्लोपामद्रासे एेसा कह म्हि अगस्त्य धन माँगनेके तिये 
महाराज शरुतर्बकि पास चले \ उनके आतेका समाचार 
. पाकर राजा शरुत्वा भन्त्ियोके सहित उनकौ अगवानीके लिये 
“` अपने राज्यको सीमातक भाया ओर उन्हे आदरपर्यक नगरमे 
` चे जाकर विधिवत्‌ अघ्यं अपण किया \ फिर उसने हाय 
जोड़कर अत्यन्त विनयपूर्वक उनके आगमनका कारण पुछा 1 
तवं अगस्त्यजोने कहर, "राजन्‌ ! से धनको इच्छासे आपके 
पास भाया हूं । अतः मापको जो घन दूसरोको कष्ट पहुचे 
विना मिला हो, उसीमेसे यथाशक्ति दीज्यि \' 
अगस्त्यजौकौ वात सुनकर राजाने अपना सारा आय- 
भ्ययका हिस्राव उनके आगे रख दिया ओर कहा कि इसमेसे 
आप जो घन तेना उचित सममे, चहौ चे से 1 अगस्त्यजीने 
देखा कि उस हिसावमें आय-व्ययका चेखा वरावर था । 
इसलिये यह सोचकर कि इसमेसे योड़ा-सा भी घन चेनेसे 
प्राणियोको दुःखं होगा, उन्हनि दुख नही लिया । 
फिर वे श्रुतर्वको साथ लेकर द्ध्नश्चके पास चले । 
बरध्नश्वने भो अपने राज्यकी सोमापर माकर उन दोनोका 
विधिचत्‌ स्वागत किया, उन घर तेजाकूर स्ट ओर पाद्य 
दिया तथा उनकी आज्ञा पाकर बहुं पधारनेका प्रयोजन पुय } 
तव अगस्त्यजोने का, ^राजन्‌ ! हुम दोनों आपके पास्त धन 
तेनेफी इच्छासे अये ह! अतः चुम द््तसेको पौडा न पटहुचाकर 


संधिष्त यद्राभारन 
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प्राप्त कथि हृषु धनसेसै हमे पथासम्भव भाय दो }' अगस 
जीकी वात सुनकर राजाने उन्हँ जाय-व्ययकता हित्ताव कि 
दिया ओर कहा क्रि इसमे जो धन अर्धिक हौ चहु जाप 
लीजिये 1 समदृष्टि अगस्त्यजीने जय-व्ययका लेखा दराः 
देखकर विचार किया कि इसममेसे कुष भौ लेनेसे प्राणियो 
दुःख ही होगा ! इसलिये वहसि धन लेनेका संकल्प छोड 
वे तौनों पुरकुत्सके पु महान्‌ धनवान्‌ राजा चस्य 
पास चले । इक्ष्वाकुकुलभूषण महाराज तरसदस्युने भी उ 
प्रकार उनका स्वागत-सत्कार किया ! वहं सो ञगय-व्ययः 
जोड़ समान देखकर उन्होने धन नहीं लिया 1 
तव उन सव राजाओने आपतमें विचार करके क! 

(मुनिवर ! इत्त समय संसारम इल्वल नामका एक दै 
वड़ा धनवान्‌ है \! उसके सिवा हम सव लोग तो घनः 

इच्छा रखने वाले ही हँ ।* अतः वे सद मिलकर इल्वर 
पास चलें ! इल्वलको जब मालूम हु कि मर्हाष अगर 
राजाओंको साथ लिये मा रहे है तो उसने अपने मन्त्रये 
सहित राज्यकी सौमापर जाकर उनका सत्कार किया । प 
हाय जोड़कर पुषा, आपलोगोने इधर कंसे कृपा कौ र 
किये, मै आपकी क्या सेवा करू ?' तव अगस्त्यजीने हंसव 
कहा, असुररषजञ { हम आपको वड़ा सामर्थ्यवान्‌ अं 
धनकूवेर समस्ते है । मेरे साथ जो राजालौगह ये तो वि 
घनो नहीं हँ ओर मुके धनकी वड़ो आवश्यकता है \ अ 
दूसरोको कष्ट पटंचाये विना जो न्याययुक्त धन जप 
मिला हो, उसे अपने धनका कुछ भाग यथाशाित ६ 
दीजिये } ' यह्‌ सुनकर इल्वलने मुनिवरको प्रणाम करके क! 
(मुनिवर ! मे जितना धन देना चाहता हु, यदि आप मेरे ऽ 
मनोभावको वता दे तो मे आपको धन दे दंगा 1' अगस्त्यः 
बोले, असुरराज ! तुम प्रत्येकराजाको दस हजार गौं सं 
इतनी ही सुवर्णमुद्राएटं देना चाहते हौ तथा मुके इससे द 
गौएं मीर सुचरणमुद्रा, एक सोनेका रथ ओर भनवे षम 
वेयवान्‌ दो घोडे देनेको तुम्हारी इच्छा है 1 तुम पता गा 
देखो यहं सामनेवाला रथ सोनेका ही है 1" यह सुनकर ऽ 
देत्यने उन्हे बहुत-सा धन दिया । उस रथम ते हुए चिर 
ओर सुराव नामके घोडे तुरंत ही सम्पूर्णं घन ओर राजां 
सहित अगरस्त्यजौको उनके आश्रमपर ले आशये 1 पि 
अगत्त्यनीग्टो आज्ञा पाकर राजालोग अपने-अपने देशो 
चते गये आर अगस्त्यजौने लोपामुद्राकी समस्त काभन 
पूणं की! 

तब लोपामुब्यने कहुा--'भगवन्‌ ! आपने मेरी समः 
कामना पूणं कर दी, अव आप मेरे गधे एक पराक 
पुत्र उत्पन्न करे ।' अगस्त्यजी योने, सुन्दरि ! मे तुह 


वनपर्व] 





सदाचारे बहत प्रसन्न हं । इसलिये तुम्हारो संतति 
द्विपयरे मेर जसा विचर है उसे हता हू, सुते १ बलासो, 





तुमहुररे सहश धृत्र हो, या षहल्ूरोके समान सौ पूवर हों 


परशुरामजीके तेजहीन होने तया पुनः तेज प्राप्त करनेका प्रसङ्ग 
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अयवा सौ-सौके समान दस पुत्र ह 7 या सूल परार 
कर देनेवाला केवल एक षी पुत्र हो ?' सोपाम्‌द्रने कहं 
तपोधन । मुशे तो सहरी बराबरो करनेवाता एक 
मुद्र दौभिे ! श्हुत-ते मयोग्य पुष्षसि तो एक ही धोः 
ओर विद्वान्‌ पृष्व अच्छाहै।' 

इसपर मुनिवर भगस््यने "हूत अस्छा' कह तुकः 
मनिपर्‌ सपनो सहधमिणोके साय समागम विषा + गर्म 
के थश्यात्‌ वे यने घते गये । उनके वमे चते जानिषर सा 
बर्धतक वह्‌ सर्म पेटहौमे षता रहर \ जथ सातां ययं ५ 
समाप्तं हे णया तो लोपामूद्रफे गर्भे ब्दस्यु नामपि प 
अष्टा हो यृष्धिमान्‌ मौर तेजस्वी बाल्तफ उत्प्र हुमा १ 
परम तपस्वौ तथा साद्ोपाद्धः वेद भौर उपनिषरोका पा 
कश्नेवाला घा ! उसका जन्म होनेपर अगस्त्यजीके पितरो 
उसके अभीष्ट सोक प्राप्ठ हो पपे  तपीमे यु्वीपर्‌ यह स्था 
अगस्त्याश्नम के नामस प्रसि हुमा ॥ राजन्‌ । यहं आभ 
अनेकों रमणीय मुणेति सम्प्र है । देतो, सके समीप य 
परमपयित्र भागीरथी प्रवाहित ह रहौ है \ डेय देवः 
सौर पन्पर्व भो इसका सेवन करते ह । पट्‌ भूमुतोर्थं तीन 
सोकमिं प्रसि है । भगवान्‌ धौरामने भृगुनन्दन परशुरामः 
तेजको कुण्ठित कर दिया धा! घते उन्होने दसौ तीं 
स्तन करके पुनः प्रप्त (यद यर! दम समय तुम्हारा ते 
भोः ुर्योधनने हर लिया हैः सो वुम इस सौरये स्मान करः 
उसे प्रप्त करो \ 





परशुरामजीके तेजोहीन होने तथा पुनः तेज प्राप्त करनका प्रसङ्ग 


यशम्पायनजौ कहते ह--र्जन्‌ } मह्य सोमश- 
की यहु यात सुनकर महाराज युधिष्ठिरे भादयो भीर 
दोपदी सहित उस तीरम स्नान करफे अपने पितर ओर 
देवता्ओको संतुष्ट किया ॥ उत्थं स्नान करने उनका 
तेजस्वी शरीर मौर मौ कान्तिमात्‌ अतौ होने लमा ओर वे 
त्रुखेरि लिये दुर्म हो सये \ फिर परष्डुलन्दत्‌ युधिष्ठिरे 
सोमशजोते पूषा, "भगवन्‌ ! कृषा करके बताये कि परथु- 
रामजी शरोर तेन बो क्षीय हो मया पा मौर वह उन्हे 
फिर फिम्‌ प्रकार प्रप्त हमा + 

लोमशजी योते महाराजं ! सै आपको भगवान्‌ 
शोराम मौर मन्निमान्‌ परशुरामनका चरित सुनाता, सए 
= नि ) अलात द्दरपरोके यहां पुदर्पते 


स्यम भगवान्‌ विष्णुने हौ रावणे यके तिथे रामवता 
धारण किया चा \ दंशरपनन्दन श्रौरामने वात्यकासमे १ 
नेको अद्भुत पराम किये ये 1 उनका सुयश शुनक 
रेणुकामुवन भृगुवयं परशुरामजीको यडा कुतूहल हुम ञ्पै 
चे अपना क्षिका संहार करनेवाला दिव्य धनू ते उनः 
पराम परोक्षः तेनेके तिमे अपोध्पापुरीमे अयि । ज 
दशरथजीनेः उनके आगमनका समाचार भुना सो जहौ 
राजक्कमार रामको सवके मागे रखकर अपने राज्य सीप्ाप 
भेजा 1 रामजीको प्रसन्नवदन आर शस्वास्तति सुप्िजित दे 
परशुरामनोनि कहा, “राजकुमार 1 मेरा यह चनुय कासः 
कमान कराल है, यदि तुममे चल हो तो दते च्म 8 
शरीरामचन््ने षदशुरामणके हसे चह दिष्य धनृप ले निय 
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सौर खेलहीमे उसे चढ़ा दिया । फिर .मु्कराते हुए उसके 
्रत्यञ्चाका टकार फिया । उसके शब्दसे समस्त प्राणी एसे 


भयभीत हो गये मानो उनपर वख टूट पड़ा हो 1 इसके - 


पश्चात्‌ उन्होने परशुरामजीसे कहा, श्रह्यन्‌ ! लौज्ि, 
आपका धनुष तो चढ़ा दिया, अव ओर क्या सेवा कं !' 


तव परशुरामजौने उन्हुं एक दिव्य बाण देकर कहा कि ¶इसे , 


धनुपपर रखकर उसे कानतक खींचकर दिखाओ ॥ 

. पह सुनकर श्वीरामचम्द्रने कहा, ^नृगुनन्दन.! अआ बडे 
अभिमानी जान पडते हँ । मै आपकी वाते सुनकर भी अने- 
सुनी कर रहा हूँ । आपने अपने पितामह ऋ चौककी.कृपासे 
विशेषतः क्षत्रियोको हराकर ही यह्‌ तेज प्राप्त क्या है; 


निचय इसीसे माप मेरा भी तिरस्कार कर रहै है । अच्छा, ` 


मँ आपको दिव्य नेतर देता ह," उनसे. आपं मेरे स्वरूपो 
देखिये तव भृगुश्ेष्ठ परणुरामने भगवान्‌ श्रीरामके शरीरम 
आदित्य, वसु, सद्र, साध्य, मरद्गण, पितर, सेग्नि, नक्षत्र, ग्रह्‌, 


गन्धर्व राक्षस, यक्ष, नदियां, तीर्थ, वालद्िल्यादिं ब्रह्मभूत . 


सनातन मुनिवर, देवपि तथा सम्पूणं समूद्र. ओर पर्वतोको 
देखा । इनके सिवा उन्हरं उसमें उपनिषदोके सहित देद, 
वषट्कार ओर यज्ञ-यागादिके सहित सजीव सामधरतियां अर 
धनुर्वेद तथा मेघ, वर्षो मौर. विद्युत्‌ भौ दिखायी दिये । फिर 
भगवान्‌ श्रीरामने बहु चाण छोड़ा तो बड़ी-बड़ी लपटोके संहित 


सूखा चच्रपात होने लगा;- सारा भूमण्डल धूलवर्षो ओर. 


मेघवपसि छा गया; .पुथ्वी कोपने लगी तथा सर्वत्र भीषण 


संक्षिप्त महाभारत 
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आघात ओर भयंकर शब्द होमे लगा ! रामचन्दरेजीकौ ` 


, भुजाओसे षे हुए उस वाणने परणुरामजीको भनी, व्याकुल 
। कर दिया ओर केवल उनका तेज हरकर वह फिर रानजीके 


पास लौट आया । जव उन्हें कुषं चेत हआ तो -उनके 
शरीरम मानों प्राणोका सच््रार हो गया ओौर उन्न भगवान्‌ 
विष्णुके अशरूप भगवान्‌ श्रौरामको प्रणाम किया । फिर | 
उनकी आज्ञा पाकर वे महैनद्र पवंतपर चले गये ओौर बडे श्रान्त ` 
एवं लज्जित होकर वहाँ रहने लगे । इस प्रकार एक वर्षं बीत . 
जानेपर जव पितृगणने देखा कि परशुरामजी वड़े निस्तेज हौ 
रहे है उनका सारा मद चूर-चूर हौ गया है ओर वे अत्यन्त , 
दती है तो उन्होने उनसे कहा, वत्स ! सुमने साक्षात्‌ विष्णु 
के सामने जाकर जसा वर्ता किया, बहु ठोक नहीं था।वे' 
तो तीनों लोकम सर्वदा ही पूजनीय जर माननीय हैँ । अब तुम 
जाकर वषतरङृता. नामकी पित्र, नदीनं स्नान करो । सत्य- . 
युगमें तुम्हारे प्रपितामह ` भृगुने .दीप्तोद. नामक तीर्थमे बड़ी. 
तपस्या की थी । उसमे स्नान करनेसे वुम्हारा शरीर पुनः 
तेजस्वी हो जायगा. । 

प्तिरोके इसे प्रकार कटहनेसे परशुरामजीने इस तीरथमें 
स्नान किया ओौर एसा करनेसे उन्हं पुनः अपना खोया 
हुजा तेज प्राप्त हौ गपा । महाराज ! परमपराक्रमी 
परणशुरामजीने इस प्रकार ` विष्णुभगवानूसे अडकर अपना ` 
तेज खो दिया था, सो उस तीर्थम स्नान करके पुनः प्राप्त 
कर लिया) 


 वृत्रवध जौर अगस्त्यजोके समूद्रशोषणका वृत्तान्त 


युधिष्ठिरने कहा--विप्रबर ! ज महामति अगस्त्यजौ- 
के अद्भुत कर्मोको विस्तारसे चुनना चाहता हैं ! 

लोमशजी गोले--राजन्‌ ! मैं परम तेजस्वी अगस्त्यजी- 
को अत्यन्त दिव्य, अदुमुत ओर मलौकिक. कथा सुनाता हू; 
तेम साधान होकर सुनो ` सत्ययुगभें कालकेय नामके वड़े 
मरयकर मीर रणवौर देत्यगण ये । वे वृत्रासुरके अधीन रहकर 
नाना प्रकारके .शस्वास्व्रसे .सुसनज्जित हो इन्द्रादि `सभौ 
देवताञओपर आक्रमण फरते रहते थे \ तव सव देवतानि 
मिलकर वृतरासुरके वधका उद्योग आरम्भ किया ! वे इन्द्रको 
आगे लेकर ब्रह्माजोके पास आये । ब्रह्याने यह देखकर उनसे 
कहा, देवतामो } तुम जो काम करना चाहते हो, वह्‌ मुक्ते 


चपा नही है । मैं तुमह वृतरा्ुरके वधक उपाय वताता हूं । 
भूलोकमे दधीच नामके एक वड़े उदारहृदय महि ह । तुम 
सव लोग जाकर उनसे वर माँग \ जव वे प्रसन्न होकर तुम्हे 
वर देनेको तेथार हो तो उनसे एसा कहना फि मुनिवर ! तीनों 
लोकोके हितके लिये आप ` हुम अपनी हड्ियां दे दीज्यि । ` 
तेव वे देह त्याग कर तुमह अपनी हहं दे देगे । उनकी 
हियोतते तुम एक छः दतिंवाला वडा भयंकर भौर सुदृढ 
व्र बनाना । उस वचसे इन्दर वृवासुरफा वध कर सकेगा । 
मेने तुम्हुं सव वाते चता दौ हु, अव जल्दी करो ।' 

ब्रह्माजीके इसे प्रकार कहनेपर उनकी आन्ना चै सव 
देवता सरस्वतीके दूसरे तटपर दधीच ऋ षिके आश्नममे आये । 
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मीर खेलहीमे उसे चढ़ दिया । फिर मुसकराते हए उसको 
्रत्यञ्चाका शकार किया । उसके शब्दसे समस्त प्राणी एसे 
मयमीत हो गये मानो उनपर चच टूट. पडा हौ । इसके 
्चात्‌ उन्दने परशरुरामजीसे ` कह, श्नह्यन्‌ ! लीन्यि, 
आपका धनद तौ चटा दिया, अव ओर क्या सेवा करं ?' 


तव परशुरामजीने उन एक दिव्य वाण देकर कहा कि ¶से . 


- धनुपपर रखकर उसे कानतक्र खींचकर दिखाभौ ॥' 
यह्‌ सुनकर श्रीरामचन्द्रने कहा, “नृगुनन्दन ! आप वड 
अभिमानी जान पडते ह । मे आपकी वाते सुनकर भी अन- 
सुनी कर रह, ! आपने अपने पितामह चऋचीककी 'कृपासे 
` विशेषतः क्षत्रियोको हराकर ही यह्‌ तेज प्राप्त किया हैः; 
निश्चय इसीतते आप मेरा भी तिरस्कार कर रहै ह । अच्छा, 
म आपको दिव्य नेत्र देताः हु उनसे आप मेरे स्वरूपको 
देखिये ।' तव भृगुश्रेष्ठ परणुतमने भगवान्‌ श्रीरामके शरीरम 
आदित्य, वसु, सदर, साध्य, मस्द्गण, पितर, अग्नि, नक्षत्र, ग्रह, 
गन्धर्व, राक्षस, यक्ष, नदिर्था, तीथ, वालद्धिल्यादि ब्रह्मभूत 
सनातन मुनिवर, देवि तथा सम्पूर्णं समद्र. भौर पर्वतोको 
देखा । इनके. सिवा उन्हं उसमें उपनिषदोके सहित देद, 
वपट्कार ओर यज्ञ-यागादिके सहित सजनं स्ामधुतियां जौर 
धनुर्वेद तथा मेघ, व्षौ मौर. विदत्‌ भी दिखायो दिये ! फिर 
भगवान्‌ श्रौरामने वह्‌ बाण छोड़ा तो बडी-वड़ी लपरटोकि सहित 


मूला वच्रपात होने लगा; सारो भूमण्डल धूलवर्पा ओर ' 


. मेघयपसि छा गया; .पृथ्वौ कपिने लगी तथा ` सर्वत्र भीपण 


संक्षिप्त महाभारत 


च. 
[ वनपर्व 
00 न + न 000 =” = ^ ह ^ १000000 


आघात ओर भयंकर शब्द होने लगा ! रामचन्दरेजीकी 


` भुजाओंसे ट्टे हए उस बाणने परणुरामजीको भी व्याकुल 


कर दियर अर केवल उनका तेज हुरकर बहू फिर रामजीके 
पास लौट आया । जब उन्हुं कुठ चेत ` हुआ तो - उनके 
शरीरम मानौ प्राणोका सञ्द्वार हो गया ओर उन्टने भगवान्‌ 
विप्णुके अंशर्प भगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम किया ! फिर 
उनकी आज्ञा पाकर वे महेन्द्र पवेतपर चले गये ओर बडे शान्त 
एवं लज्जित होकर चहँ रहने लगे } इस प्रकार एक वषं बीत 
जानेपर जव पितृगणने देखा कि परशुरामजी चड़ निस्तेज हो 
रहै है, उनका-सारा मद चूर-चूर हौ गया है भौर दे अत्यन्त 
दुखी है तो उन्होने उनसे कहा, "वत्स ! तुमने साक्षात्‌ विष्णु- 
के सामने जाकर जंसा वर्तव किया, वहु ठीक नहीं था। वे 
तो तीनों लोकोमिं वंदा ही पुजनीय सौर माननीय हैँ । अन तुम 
जाकर वष्टूसरङ़्ता. नामकी पवित्रं नदीनं स्नान करो । सत्य- 
युगम तुम्हारे प्रपितामह भृगुने .दीप्तोद. नामक तीर्थे बङी 
तपस्य को थी । उसमें स्नान करनेसे पुम्हारा शरीर पुनः 
तेजस्वी हो जायमा.।' ` ` , 

पितरोके इसे प्रकार कटनेसे परणुरामजीने इस तौर्थमें 
स्नान किया ओर एसा करनेसे ऊर्हूं पुनः अपना खोया 
हा तेज प्राप्ते हौ गणा । महाराज ! परसपराक्रमी 
परशुरामजोने इस प्रकार विष्णुमगवान्‌से जड़कर अपना 
तेन खो दिया था, स `स तीर्थे स्नान करके पुनः प्राप्त 
कर लिया ! पि 


वृत्रवध ओर अगस्त्थजीके समुद्रशोषणका वृत्तान्त 


युधिष्ठिरने कहा- विप्रवर ! म महामति अगस्त्यजी- 
के अद्भुत कर्मोको विस्तारे सुनना चाहता ह । 

लोमशजी बोले--राजन्‌ ! भ परम तेजस्वी अगस्त्यजी- 
को त्यन्त दिव्य, अद्भुत मौर अलौकिक कथा सुनाता हं; 
तुम सावधान होकर सुनो । सत्यमुगमे कालकेय नामके बडे 
भयंकर गौर रणवौर दैत्यगण ये । वे चृासुरफे अधीन रहकर 
नाना प्रकारके .शस्वास्तसे सुसन्नित हो इन्द्रादि -सभी 
देवताओंपर आमण करते रहते थे 1 तव सव देवतताभोनि 
मिलकर वृत्रासुरके धका उद्योग आरम्भ फिया । वे इन््रको 
आगे लेकर ब्रह्माजोके पास आपे । ब्रह्मान यह्‌ देखकर उनसे 
कटा, देवताओ ! तुम जो काम फरना चाहते हो, वह्‌ मुभसे 


छिपा नही है । मेँ तुम्हे वृत्रासुरके बधका उपाय वताता हूं । 
भूलोकमें दधीच नामके एक वे उदारहदय महर्षि हैँ ! तुम 
सव लोग जाकर उनसे वर सगो । जव वे श्रसन्न होकर तुम्ह 
वर देनेको तेधार हों तो उनसे रेतसा कहना कि मुनिवर ! तीनों 
लोकोके हित्तके लिथे आप हमे अपनी ह्या दे दोजिये 
तव वे देह त्याग कर तुम्हूं अपनी हृड्ियां दे देगे ! उनकी 
हडियोसे ठुम एक छः दतोवाला बड़ भयंकर मौर सुद्ठ्‌ 
वस्र बनाना । उस व्रते इन्र वृत्रासुरका वध कर सकेगा । 
मेने वुम्हं सव वाते वता दी ह, अव जल्दी कसे +" 

ब्रह्माजोके इस प्रकार कह्नेपर उनकी आज्ञा से सव 
देवता सरस्वते दूसरे तदपर दधौच ऋषिके आश्वममे अये । 


1. <= ~र अगन्न्यजाक् समद्रशोपणका वृत्तान्त 


^^“ ^^ ^^ -^^~~^“-~ 


ह॒ याश्नम अनेक प्रकारके वृक्ष ओर ततदि सुगोभित 
ए । वहा सूर्के समान तेजस्वी महि दधीयकते दर्शन कर 





नके चरणों प्रणाम फिया भौर ब्रह्माजोके फयनानुसार 
नसे वरपरदानके लिये प्रायेना को । तब दधोच ऋषिने 
व्यन्त प्रसन्न ह्योकर कहा, देवगण ! तुम्हारा जिसमें हित हो, 
ही मै कर्गाः; तुम्हारे लिये भँ अपने शरीरको भो न्योष्टावर 
र मवन्ता हुं ।' फिर देवताओके अध्यियाचना करनेपर मन 
}र इन्दरियोवने वशम रलनेवालि मुनिवर दधौचने सहसा 
पने प्राण त्याग दिये । देवताने ब्रह्माजीके आदेशानुसारं 
नके निप्प्राण शरीरो हष्धियां ले लौं भौर विश्वकमकि पास 
कर मपना प्रयोजन वताया; विश्वकुमनि उन हड्योषि एक 
पकर वद्र तयार किमा ओर अत्यन्त प्रसन्न होरुर इन्द्रस 
हा, देवराज ¡ इस व्रते आप देवताओके शतु उग्रकर्मा 
वामुरको भस्म कर डालिये 1" 

विश्नफमकि एसा कटुनेपर देवराज द्धन वच लेकर 
शाली देवताोको साय ले पृ्वौ भोर आकाशको धेरकर 
ह हृए्‌ वुश्ासुरपर धावा बोल दिया । उस समप शिलर- 
त पर्वतेकरि समान विशालकाय कालकेयगण अनेकं भस्व- 
त्र लिये वृत्रासुरकी सव ओरते रक्षा कर रहे थे । देवता 
र ऋषियोके तेजते सम्पत्त इनद्रका यल व्ढ़ा हमा देव 
7सुरने बड़ा भीषण सिहनाद छिपा 1 उसकी गर्जनासे 


२३६ 
पृथ्यी, आकारा, समस्त दिशाए्‌ ओर पव॑त उगमगाने तमे । 
यहातक फि उत्ते इन्र भी मयमोत हो गया मोर्‌ उमे 
वुत्रायरपर्‌ अपना भौएण वख छोड़ा । उस यद्की चोरसे 
भ्राणहीन होकर बह महादैत्य उसो प्रकार पृम्वीपर गिर पड़ा, 
जते पु्दकालमे विष्णुमगवान्‌के हायते लिसककर्‌ महाशेल 
मन्दराचल गिर गया था। 

व्रासुरके मारे जौनेसे सम देवता भौर महपियोको यटा 
आनन्द हुभा ओर ये इन्फो स्युति करने लगे । हसक 
परचात्‌ उन्न वृवराुरके यथते दुख फालकेयादि समत्त 
दतयोको भो मारना आरम्भ किया । तव वे सव दैत्य उनसे 
भयभोत होकर बदे-वड़ मच्छ ओर नाकोति भरे हए अषाध 
समुद्रम धुसकर छिपि गये । वहानि वे अत्यन्त व्याकुल होकर 
भसमं विलोकौके नाशका उपाय सोचने सगे । विचार 
करते-करते उन्हुं फालवश एक वड़ा ही भयकर उपाय समा । 
उन्होने निश्चय किया फि समस्त लोकोफो रक्षा तपते हेती 
है, अतः सवते पठते तका हौ नाश करना चाहिये । पृग्धौमें 
जो भौ तपस्वो, धर्मात्मा ओर नाननिष्ठ पुग ह उनके सहारे 
क्तिये शीप्नता करनी चाहिये 1 दसत, उनका नाश होनेते सारा 
संतर स्वयं हो नष्ट हो जायगा । 
एषा निचय कर वे समुदरमे रहते हए ही व्रिलोकौका नाग 
करनेमें तत्पर हो गये । पे प्ोधमें भर शये ओौर नित्यप्रति 
रातमें समुद्रे बाहर कर आस-पास्के आथम यौर तोर्यादि- 
में रहनेवाते मुनिर्योको खा जाते तथा विने समुद्रम पे 
रहते । उनका अत्याचार यहांतक यदा कि सारी पृर्योपर 
ऋपि-मुनियोकी हषा दिलायौ देने लग भौर उनके कारण 
वह्‌ एसी जान पड्ने लगी मानो शंखोकौ देरियंति ढकी 
हई हो । 
राजन्‌ ! जव इस प्रकार संसारका संहार होने सपा 
तया यज्ञ-यागादिके समारोह नष्ट हो गये तो देवतालोग यड़े 
इलो हए 1 उन्होने देवराज इनदरके साय मिलफर सलाह कौ 
ओर शरणागतवत्सल देवाधिदेव श्वोमन्नारापणफी शरण 
सौ 1 देवताओनि वेकुण्ठनाय अपरानित भगवान्‌ मधुनुदनके 
पास जाकर उन्हुं नमस्कार किया ओर उनकी इस प्रकार 
स्तुति को--श्रभो ! आप सारे संसारके उत्पत्ति, पालन ओर 
संहार करनेवाले ह; आगपहीने इस घराचर विश्वको रचना कौ 
है 1 कमलनयन ! पूर्वकालमें जव पृष्व समुद्रम शूव शयी 
यी तो भापहीने वाराहुर्प धारण करके इसका उद्धार र्वि 
या 1 पुरषोत्तम । आपने नृसिहषटप धारण करके महाबली 
आदित्य हिरण्यकशिपुका वध किया था । महादैत्य वतिको 
मारना कितौ भो देहधायोके वशकी मात नही थो, उसे मी 
माषहने वामनरूप धारण फरक त्रिलोोके एश्व्यते श्रष्ट 


८४० 

~~~ ~~~“ 
क्त्य धा ! महान्‌ धनुर्धर जम्न च्डा ही छूर ओर यत्त- 
यागादिच्ले ध्वं करनेवाला या ! उत्त चुप्रसिद्ध दानवक्ा भो 
जपने हो दलन किया चा ! उसो प्रकार अआएपक्ते जगित 
परान्त्म ह 1 है नधूतरूदन 1 हम नयनौतेकि तो एकाद 
पदी श्रव ह \ अतः हे देवदेदेश्वर ! चरिलोकतीके 
कल्यापन्ने त्वि हुम अपस प्रार्यना करते हं कि इतं महान्‌ 
भयते स्धूर्भं लोकत, देवगण अर इन्री रका कौलिये । 
इस समय चंसारपर दड़ा नार चय उपस्थित ह; पता नही 
ततमे क्लैन आक्र द्राह्छणोको मार डास्ता ह 1 ब्राह्गेव्त 
मार होनेते तो पृच्यीक्ा ही नात्र हो जायगा अर पृ्वौके 
नण्ट होनेते चनं भी नहीं वच सक्तेना 1 जगत्यते ! लवबतो 
छपपूर्दक आपके रला करलेते हौ इन लोर्कोका संहर रक 
सक्ता ह 1 

देवतालोकौ ब्रार्वना सुनकर भगवान्‌ दिष्णुने 
कहा-दिवगण ! थं इस प्रजा क्यक्ता कारण पूरो तरट्‌ 
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जानता 5 । कालङेय नामे 

शप्ता हुं । काङ्पनं 

दद! दे सद दन यद्रत्वरका 

तष! ठव सद दत्य द्धाय 

मोदित सूते टिन्में 

पाडत क्रते ये ! दिन्मे 
न 


--न्जव्न दान 
स्प्नप्त नस्त 


[वनयं 
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कोने, इसन्िये पहने दुम्हे सरमुद्रको सुनेका उपाय स्तोचना 
चाहे ! समुद्रक्ले सुखातेमे अगस्त्वजीके सिवा अर कोई 
समर्यं नहीं है आौर- इमे चुडगदे दिना उन दैत्योक्त परानव 
नह ह्य त्क ! इस्तलिये तुन किसी प्रकार अनस्त्यलीको 
इत कामदे तिथि तेयारक्रलो 1! 

नवन्‌ विप्णुक्तो वहं दात सुनक्तर देवगण द्रह्धानोकौ 
आलक्ते ग्य मुनिङे आश्रमम आये ! वहां उन्न देखा कि 
भिद्रावरणकते पुत्र परम तेलश्वौ ठतणोमूति महात्मा अगस्त्यनी 
प्ति धिरे हए दविरजमान ह \ देदता उनक्ते निकट चये 
जोर मुनिकते अलौकिक कर्मक दखान करते हए उनकी इं 
प्रकार स्तुति करदे लने--पूर्दतालमे लव इन््रपदः पाकर राजा 
चष्ने ले्तेको संतप्त करना जारस्म किया ते यावहीने 
उनका दुःख इर किया चा गीर उत्त संस्तारक्ते कण्ट्कको 
देवलोकूके एेश्वयेदे निराया धा ! पर्वतराज विर्ध्याचल 
सूरवेपर कुपित होकर एक सराय उह ङा हो गया चा । 
इत्तसे संतारे सधेरा रहने लगा अगर प्रजा मृत्युतते पीडित 


| 


- होने लगी ! उक्त समय यकौ मरण तेनेमे हौ उते शान्ति 


मिदौ यौ 1 नगचन्‌ { हुम सी दहत नयन्त ह, जब आपह 
हमरे जश्न हं 1 आप स्द्रकौ इच्छां पुर्णं करनेवाले ह, 
अतः हम नो दौन होकर जापद्ते वर स्फ हुं \ 
युधिष्ठिरने एद्धा-मुनिदर ! मुन्हे यह्‌ दात दिस्तार- 
से छुननेकी इच्छा है कि चिन््याचल करोधित होकर अकस्मात्‌ 
क्यो व्डुने लगाया । 
लोमशजो दोनल्ने-परूयं उद्य जीर अस्त हनम पर्वत- 
राज चुवणयिरि सुनेख्क प्रदडिगा क्वा क्रते ये । यहु 
देखकर चिन्ध्पाचलने कहा, भू्यदेव { लि प्रकार तुम 
चुनर्क पात जलाक्रर नित्यप्रति उसकी परिकमा न्ते हो, उती 
अकार मेरी भौ क्था करो 1" इत्तयर सूर्यने कहा, भ्म अयनी 
इच्छत चुभेच्कौ प्रदलिणा नहीं करता, चल्कि जिन्टने इस 
जतुकं रचना को हे, उन्टधैने वेर लिये यह्‌ मार्ग निर्दिष्ट 
कर्‌ दिया ह 1" हृ परन्तय १ सूर्यक्ते इस प्रकार कहुनेपर चिच्छ्य 
व्लेधमे नर नया जौर सूदं एवं चन्रमा माने रोकने 
ववार अक्न्माच्‌ चड्ने लमा 1 त्तव सद देवता मिलकर 
पचताज चिन््यकत पास्त आये गौर अनेके उपायोत्ते छे तेकने 
तमे, क्तु उसने उनकी एक नोन सुनी 1 पिरदे सव-के- 
सव धनत्मिओनि रेष्ठ, परमतपस्वै लौर अद्भतपरात्त्मी 
जनत्त्यजोक्ते पात्त गये ओर छन्दं सपना रेकः भयोलन 
युनग्या 1 दे र्द्ते सने, . नरन्‌ ! योधकते वशीनत हमा 
यह्‌ पनत दिन्व्याचल मयं जीर चन्द्रमाके स तयां 
नन्रको चतिक्मो रोक चह ह 1 द्िलवर ! आपके सिवा 


जीर कोड भो पुर उतच्तो रोकनेये समयं नहीं ह इसलिये 
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सहित विन्ध्याचलके पास भये मौर उसे बोते, 'पवंतप्रवर 1 
मै क्सि कार्यस दक्षिणकी मोर जा रहा ह, इसलिये मेरी 
इच्छा है फि तुम पुञने उधर जानेका मागे दो। जवतक्मे 
उथरते लोट तवतक तुम मेरौ प्रतीस्ला फरना, उसके बाद 
इच्छानुसार ददते रहना) शब्ुदमन युधिष्ठिरम 1 विन्ध्या 
चले यह्‌ ठहरकर भगस्त्यजौ दलिगकी भोर घते गे मौर 
वासे माजतक नहा सौटे 1 इसीसे मगस्त्यनोके प्रपावते 
विन््याचलक्ञा यदृना रका हमा है 1 वुम्टारे एनेते पह 
सारा प्रसद्धं ने दुटु सुना दिषा \ मव, जित प्रकार उनतत 
यर पाकर देवताभनि कातके्योका संहार किया था वह॒ सुने 

देवताोकौ श्रा्पना ` सुनकर वगस्त्पजीने वहा, "माष 
लोग यहां फंसे भये ह मोर परु्षसे षया यर चाहते?" तव 
देवतानि षहा, "महात्मन्‌ ! हमारो एसी इच्छा है फि माप 
मरहासागरको पो जाये + एसा होनेपर हम देवदोहौ कालक्यो- 
को उनके परियारके सहित भार शासते देयता यात 
सुनकर मुनिवर अगस्त्यने फटा, सच्छा, मँ तुम्हारो च्या 
पूणं कर्ण सर संसारक दुः दूर कर दृग! !' 

तदनन्तर ये तपःसिद्ध ऋषिर्यो मौर देवताओं सामले 
नदीनए्य समुदरके तदपर पटं्कर थह एकत्रित हुए दधता 
भरं श्छपिपोति कहने समे, म संसारके हितके लिये सगुफा 
पान शूरता हं" ठेसा कटुफर उम्देनि यात-कौ-यातमे 
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सभद्रको जलहीन कर विया । तव देवत्तालोग प्रबल होकर 
अपने दिग्य शस्त्रोपे कालकेथोका संहार करने लगे । इस 
प्रकार गर्ज-गर्जकर प्रहार करते हुए देवत्ताओंकी मारसे ते 
व्याकुल हो गये मीर उन्हँं उनका वेग अन्रह्य हों गया । 
उनकी मार खाकर दो घड्ीतक तो कालकेयोने भी भयंकर 
सिंहनाद करते हुए घनधोर युद्ध किया 1 छितर वे पवित्रात्मा 
मुनियोके तपसे पहते ही दग्ध हौ चुके ये, इसलिये सारी 
शक्ति लगाकर प्रयत्न करनेपर भी वे देवताओकि हासते नष्ट 
हो गये तथा जो किसी प्रकार उस संहारसे ववे, वे पृथ्वीको 
फोड़कर पातालम चे गये 1 

इस प्रकार दानवोका ध्वंस हो जानेपर देवताओंने अनेकों 
प्रकारसे स्तुति करते हए अगस्त्यजौसे प्रार्थना की कि अव 


आप पीये हए जलक्मै छोड़कर फिर समुद्रको भर दीजिये । 
इस्तयर , अगस्त्य बोले, चहु जल तो पच्च गया, अब 
समुद्रको भरनेफे लिये तुम कोई अौर उपाय सोचो ।' महरषिकौ 
इस चातसे देवताओको वड़ा आश्चयं हुमा सौर वे उदास्‌ 
हो गये । किर उन्हँ प्रणाम कर वे ब्रह्माजीके पास आये ओर 
हाय जोड़कर उनसे समूद्रको भरनेकी प्रार्थना की 1 ब्रह्माजीने 
कहा, देवगण { अव तुम इच्छानुसार अपने-अपने स्थानोको 
जाओ । आजसे बहत समय वाद राजा भगीरथ अपने 
पुरखाओके उद्धारका प्रयत्न करेगा, उससे समुद्र फिर जले 
भर जायगा \' ब्रह्माजीकी वात सुनकर देवता अपने- 
अपने स्यानोको चले गये ओर उस समयकी प्रतीक्षा करते 
लगे! । 





सगरपुत्रोका नाश 


युधिष्ठिरने पद्ा-त्रह्न्‌ ! समुदरके भरनेभें भगीरथ- ` 
के पूर्वपुरुष किस प्रकार कारण हए, भगोरथने उसे किस 
प्रकार भरा--यह्‌ प्रसङ्धः मै विस्तारसे सुनना चाहता हं! 

लोमशजौ वो्ले--राजन्‌ ! इश्वाकुवंशने सगर नामके 
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एरु राजा ये । वें बड़े हौ रूपवान्‌, वलवान्‌, प्रतापी ओर 


ओर गद्धावतरण 


पराक्रमशौल थे । उनकी वैदर्भी जीर शव्या नामक दो स्त्रियां 
थी 1 उरे साय लेकर वे कंलास पर्व॑तपर गये ओर बहुं 
योगाभ्यास करते हुए बड़ी कठिन तपस्या करमे सगे । कुट 
काल तपस्या करनेपर उन्हे त्रिपरनाशक निनयन भगवान्‌ 
शंकरके दशेन हए ! महाराज सगरने-दोनों रानियोके सहित 
भगवानूके चरणोमे प्रणाम किया सौर पुत्रके लिपे प्रार्थना कौ । 
तव श्नीमहादेवजीने प्रसन्न होकर राजा भर रानियोसे 
कहा, "राजन्‌ ! तुमने निस मुहन वर माँगा है, उसके 
प्रमावसे तुम्हारो एक रानौते तो अत्यन्त गवीले भर शूरवीर 
साठ ह्नार धुन हि, कितु वे सब एकसाथ ही नष्ट हो जायेगे; 
तया द्रो रानीसे वंशको चलानेवाला केवल एक ही 
शरवोर पुत्र होगा ” हेला कहकर भगवान्‌ सद वहीं अन्तर्धनि 
हो गये ओर राजा सगर सल्यन्त प्रसन्च हो अपनी रानियोके 
सहित घर लौट आये । फिर कमलनयनो वेदभौं भौर शब्याने 
गभं धारण किया मौर समय आनेपर वैदभंकि गर्भसे एक 
तो उत्पन्न हुई तया शव्याने एक देवरूपौ बालक उत्पन्न 
क्ता । राजान उस तथोको फेकवानेका विचार किया । 


. इसी समय गम्भोर स्वरति यट आकाशवाणी हुई करि "राजन्‌ ! 


ेसा साहस न करो, इस प्रकार पुत्रका परित्याग करना 
उचित्त नहीं है । इस तूषोके वोज निशालकर उन्हें कुख-कुख 
गरम क्वि हृष्‌ घीक्चे भरे हए घञ्चमे पृथक्‌-पृथक्‌ रख दो \ 
इतति तुमं साठ हजार पुत्र प्राप्त होगे ।' । 

„ . भाकाश्वाणौ सुनकर रानने वेसा ही किया । उन्होने 
तूगीका एक-एक बीज एक-एक धृतेपुणं घटम रखवा दिया 
भौर प्रत्येक घड़ेकी रक्षा करनेके लिये एक-एक दासी नियुक्त 


वनपर्व ] 


समपु मा भोर मङ्भाषतरम 
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फर दी । बहत फास पीतेनेपर प्रायान्‌ शंकरो इषा 
उननेते अवुतित्त तेजस्वी पाठ हृनार पु्र उप्र ए । वे 
मड़ेहो घोर प्रकृतिके भोर पूर कर्म करनेवाते ये तथा आकारे 
उदकर चते थे) संपाते पटूत हेनेके फारण वे देवताभकषि 
सहितं सम्ूणं लोकोका तिरस्यार श्रा करते ये । 
इस प्रकार यटृत ससय निकल जानेपर राजा शारमे 
सहवमेध यकौ दीक्षा सौ ) उनका षो हुमा घोडा पृष्यौ. 
प्र्‌ विचटने सगा । राजक पुम्र उप्तकी रखवासोपर निपुका 
थे) पूमता-धूमता षह जतहौन सथुदकरे पाह पुय, भो दग 
पम वड़ा भगंकर जान पडता चा ! यद्चपि रमेङमार गष 
सावधानतरे उस्कौ चीकसो फर रहय, तोभी यह्‌ य 
पुपर दृश्य हो गपा । जय वह्‌ दुकृनेषर पीन पिला 
तो एनपूर्ननि समलता रि उसे विसोने चुरा लियादै भीर 
राना सरके पास माकर एता ही कह धिया । पे पेते, 
श्ितामौ } हमने सभूद्र, दीप, चन, पवेत, नपो, मद भोर 
कदरार--समी स्थान दयान टत्ति; पर्वन नोधा 
निता भीर न उसको चुरणैवाना ही ¢ प्रको वह्‌ बत 
बुनकर सपरेको व क्रोध दभा मीर उन्टनिभना रौषि 
भना, फिर धोदेको खोज करो, शौर विना दस यपरके 
पोटकर्‌ भतत भानां" 
पिताक रेत्ता मदे पाकर सगरपृव फिट सारो दवि 
धडकी घज करने लभे । अन्तम उन रुरवो एक जगद 
पृभ्वोो फट हृ देषा } उपे उट एक छि नीषि 
दि । तम वै कुदाति तयः दर्रे हयिप उम ध्र 
धोरने लये । खोदते-खोदति उन्हे षटुत समव हौ गवा, श्न 
किरम धोद ददिदापीन द्दिव्ण\ दपते दनक्ाकोधथीरमी 
दृ पा मोर उन्हेनि णान कोणं उत्ति पातालनक शद 
शता) वहु उन्न जपते घोरो मता देषा चया दग्र 
पाम हो उन मनुतित तैनोरासि मदमा कपिन म( शयाम 
पिपि। पोषको देकर उम्हं हर्षते सोमाच्च हो सण, दनु 
कातदस पगवान्‌ कपिलपर्‌ वे धोधतते मर णवे वाट उनका 
तिरस्कर पोषे सनक तिव वृ । इममे गद्निगय्यो 
कपितनेे भो श्येध ही मावा उन्टेति व्यीरो चद 
स्मरपु्ोर्‌ मषना तेव छोदा मौर दन मन्दवुद्दिपे भम्य 
कद रिया । उन मस्मोमून ए दं दर्वि नारद रा 
समर्प जादे योर्‌ उन्हुं सारा समाचर गुना दविता 
मर्दी यान मुनङ्ट एङ युटि निदिनो राजादनः 
हाग्यः प्रतु हरि उन मदुदिदनीक्न दादश दमय 
भाया } तथ उनटृनि यपमच्जघङ पुव मपे योनि मदनु 
कृनाश्रकर्‌, विटा] चेद मननुविन ततस्य साष्ट दुष 
कपिगलोकः तद्वने रम अड जा ग्यउ) गव्य 
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नगरमे निकाल चक ह मेरे घौर स्रव पत्र मस्म हौ गये ई सौर 
प्रलका घोटा भी मिना नटी है; इसलिये मेरे चित्तम बद्धा 
वेदह्च्टाह। छम किसी प्रच्र घोडा दंटरकर लामो, 
निसमने मे यलक्ो धूर करके स्वर्ग प्राप्त कर सं 1 गरक 
त्रात तरुनकर वंगुमानृक्छौ वडा दुम्खद्ूया यौर वहं उसी 
स्यानपर धाया, जह पृथ्वी स्रोदी गयी यी । तथा उसो मागमे 
समुद्रम प्रवरेण करिया । व्हा उसने उन्न य्व बोर महात्मा 
फपिलफो देखा । तैजोनिधि परर्मापि फपितके दऱ्ोन कर उसने 
प्रणाम किया वीर्‌ उनकौ सेवामें वर्ह मानेक्रा प्रयोलन 
निवेदन फिया ? वंगुमानृकी बार्ते सुनक्रर म्रहुपि कपिल वटू 
ग्रमप्र हृएु मीर उसे ब्रोनने, वत्स! म तर्दु वर देना 
चाहता व्म्टारो जोद्च्छाद्ौ माग तो + बररुमानृने 
पटरते वरम यज्ञीय यण्व मागा यीर्‌ दूसरे वरमरे पने पितरि 
पवित्र फरनेकौ प्रार्यना की । तव महातेजस्वी मुनित्रर कपिलने 
फटा, हे यनघ ! वुष्टारा कल्याण हो, तुम जो वर मागत 
टो व्ह्‌र्म तुमह देता हं तुममें क्षमा, धर्म मौर सत्य 





विद्यमान ह । तुमत सगरका जीवन स्रफल होगा मौर तुम्हारे 
पिता मी पुत्रवान्‌ निने जायेगे । तुम्हरे प्रभावसे ही सगरयुत्र 
स्थग प्राप्त करगे । तुम्हारा पौत्र भगीरय सगरयुर्रोका दार 
करनेक तिये महादेवजीको प्रसन्न फरक स्वर्गलोके गद्धुाजौकफो 


् 1 
सायेगा मौर यह्‌ यज्ञीय अश्व तो तुम प्रमरप्ततामे ते जामो + 


संक्षिप्त महामार 
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[उनपवं 


कपिलजीके दस प्रकार कट्नेषर्‌ वंदयुमान्‌ घोड़ा तकर्‌ 
राना सगर्की यनणालामें साया योर उमने उनके चरणोमिं 
प्रणाम किया । राजा म्रगरने भंुमानूका सिरं सधा त्तया यह्‌ 
जानकर कि घोडा यनभरालार्ये मा गया ह उच्ोनि पुरक 
मरि लानेका एकर त्याग दिवा 1 उन्दने वंगुमानका. बहा, 
सादर क्रिया मौर ठपना यधूरा यज्ञ पुरा कर दिया! इसके 
वाद वटूत दिनतक राना सगरे अपनो प्रनाक्रा पुत्रवत्‌ 
पालन किरा । भन्तमें अपने पौत्रपर्‌ राज्यका मार्‌ छोटकर 
स्वयं स्वर सिधारे 1 महात्मा संगुमानूने भौ यपने पितामहके 
समान ही यास्नमृद्र भूमण्डलका पालन क्रिया । उनकं दिलौप 
नामक्रा धर्मात्मा पुत्र हुमा । उतरे रान्य सोपकर वंमुमान्‌ भमौ 
परसोकवास्नी दृए 1 दितीपको जव अपने पित्रुगणकरे विनाशकौ 
चात मालूम हई तो उनके हृदयम बड़ा सन्ताप हुमा । वे उनके ` 
उद्धारका उपाय सोचनै लगे मौर गद्धगजोको लानैके ल्यि मी 
उन्टनि वृत प्रयत्न क्या । परंतु वहत चेष्टा करनेपर भौ 
वे सफल न हौ सके । उनके परम देषव्याती वीर्‌ धर्म- 
परायण नगीरय नामका पुत्र हुमा ! उस्ने राज्यपर मभिपिक्त 
कर दिलीप चनमे चले गये मौर वर्ह कालवण तप्याके 
प्रमायते स्वर्गवासी हौ गये 1 

महाराज ! राजा नगीर्य महान्‌ धनूरधर, चक्रवर्ती सीर 
महारयो ये 1 उनके दर्णनमात्रसे सद लोककिं मन यीर्‌ मयन 
शीतल हो जाते थे 1 उन्दुं जवर मालूम हुमा कि कपिन्नजोके 
कोपपरे उनके पिव्रृगण भस्म हो गये ये मौर उर स्वर्मलोककी 
भी प्राप्ति नहीं हूतो वे बड़ दुख हए मौर पना राज्य 
मन्नीको संपिकर तपस्या करनेके लिये हिमालयपर चले 
गये । वहा उन्टोनि फल-मूल यीर जलका ही बाहार करते 
हए देवत्तामोके एक टृजार वर्पततक घोर तपस्या की 1 एक 
हजार दिव्य चर्यं बीतनेपर महानदी गद्भने उन्हे प्रत्यक दर्यान 
दिया लौर कटा, “राजन्‌ ! तुम मृरसे ष्या चाहते हौ ? वतायो, 
मे वुम्हँक्यादूं? तुन जो कटोगे, वही करेगी  गद्खाजी- 
के इस प्रकार कट्नेयर राजान उनसे कटा, हे बरदायिनि ! 
मेरे पिवरगण महाराज सगरके साट हजार पुत्र घोडा दंट्नेके 
लिये निकले ये ! न्ह भगवान्‌ कपिलने मस्म करके यम- 
लोकम मेन दिया है । टे महानदि ! जवत्तक यप पने 
जलसे उनका भमियेक नहीं करेगी, तवतक उनकी सद्गति 
नी हो सकती 1 उन सगरपुत्ोकि उद्धारक लिये ही म मापते 
भ्रायना करता हं" 

लोमशजी कहते ह--राजा भगौरयको वात सुनकर 
विग्ववन्दनीया गद्धगजीने उनसे इस प्रकार कहा, "राजन्‌ ! चँ 
वुम्दारा कथन पररा करुगी, इसमे तो संदेह नटीं; क्रतु 
जिस समय मँ याक्रापते पृरव्वीपर गिर्गी, उस समय मेरावेग 


वनन] 


भस्य होगा । तीनो लोको ठेता कोड नही है जो ममे 
धारण कर सक । हं, एक देवाधिदेव नीलकण्ठ भगवान्‌ 
शंकर भवश्य मुके धारण कटनेमे समर्यं हु । महाबहो ! तुम 
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तय करके उन्ह प्रसन्न कर लो । जव रमे पृथ्वौपर गिरगो 
तोये हौ मपे अपने मस्तकषपर धारण कर लगे । तुम्हारे 


व्ृदरटमा चरित 
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२४१ 
पितरक्त हित करनेके पे वे अवश्य तुम्हारो इच्छा पूरो 
करगे ।' 

हं युनकर महाराज भगीरय कंतारपर गये मौर कु 
फालतक तौव्र तपस्या करके उन्होनि महादेवनोको प्रसद्र कर 
उनसे उन्होनि अपने पितरोको स्वर्मेमे पटेचानेके उदेश्यसे 
गद्धाजोको धारण करनेके लिये वर प्राप्त कर सिया । भगो- 
रयको वर देकर भगवान्‌ शंकर हिमासयपर आये भौर बहा 
खड़े होकर उनसे कटने लगे, "महावाहो ! अव तुम पर्वत 
राजपुर गद्धाते परायना करो, मै स्वर्गते पिरेपर उत्ते धारण 
कर लूंगा ।" यह्‌ सुनकर भहाराज भगौरय सावधान ह्ेकर 
गद्भाजौका ध्यान करने लगे । उनके स्मरण करते ही पवि्र- 
सलिला गद्धाजी महादेवजोको षडे देखकर आकाशते गिरने 
लगीं । उन्हँं गिरते देखकर देवता, महपि, गन्धे, नाग भौर 
यक्षलोग उनके दशनो सालसाते वहां एकमित हौ गये 1 
श्रीमहादेवजोके मस्तकपर वे इस प्रकार गिरी मानो स्वच्छ 
मोतियोकौ माला हो 1 भगवान्‌ शंकरने उन्हुँं तत्कान 
धारण कर लिया । तव श्नोगद्धाजोने भगोरयसे कटा, 
“राजन्‌ !. में तुम्हारे लिपे हौ पुथ्वीपर उतर ह; अतः वताभो, 
मे किस मार्गसे चत ?' यह सुनकर राजा उन्है उस स्यानपर 
ले गये, जहां उनके पूरवजेकिं शरोर भस्म हए ये । गद्धाजीके 
जलते समुद्र तत्काल भर गया 1 राना भगोरयने उन अपनौ 
पत्री मान लिया) फिर सकलमनोरय होकर राजा भगौरयने 
गद्धाजलसे अपने पितर्रोको जलार्जति दो। इस प्रकार 
निस तरह समुद्रको भरनेके तिये गद्खानौ पृष्दोपर पधार, 
यह्‌ सव यृत्तान्त मेने वुं मुना दिया 1 


ऋष्यश्युद्धका चरित 


वशम्पायनजो वोले-राजन्‌ } किर शन्तोनन्दन 
महाराज युधिष्ठिर करमशः नन्दा मौर अपरनन्दा नामको 
मदिरपोपर गये, जो सव प्रकारके पाप मर मयको नष्ट करने- 
वाली ह । वहां हेनशूट पर्वतपर जाकर उन्होने वहुत-सी मद्मुत 
याते देल । उस स्यानपर निरन्तर वागु बहता रहता था मौर 
नित्य वर्या होती थौ । वहं वेदाध्ययनका शब्द तो सुना जाता 
या कितु कोई स्वाष्याय कटनेवाला दिखायो नहं देता था ॥ 

तव लोमशजीने कहा-फ्वर ! यहां नन्दा नदीमे 
स्वान करने पुरुष तत्काल पापमुक्त हो जाता है, इसतिये 
भाष भादयोंसहित इसमे स्नान करं 1 

यह मुनकर महाराज युधिष्ठिरे अपने भाई जीर 
साधिके सदित नन्दामि स्नृग्न क्रिया सौर किर सेतत जल- 


वाती अत्यन्त रमणोक मौर पवित्र कौशिकी नदीपर गये । 
वहाँ सोमशजीने कहा, "भरतधरेप्ठ ! यह परमपविग्र देवनदो 
कौशिको है } इसके तटपर यह्‌ विश्वामित्रजोका रभणोक 
आश्रम दिखायौ दे रहा है । यहं महात्मा काश्यप 
(विन्ाण्डक) का आश्रम ह 1 इते पुण्याधम कहते हँ । 
महेपि विभाण्डकके पुत्र ऋष्यश्यद्ध बड़ हौ तपस्वी भौर 
संयतेन्धिय ये । एक वार भनावृष्टि होनेपर उन्होने अपने 
तपके प्रभावे वर्षा करदो थौ। वे परम तैजस्वो भीर 
समर्थं विमाण्डकङुमार मृगोसे उत्पन्न हए ये । 

गुधिच्छिरने पुदधा--भगवन्‌ ! मनुप्यका पशुजातिके 
साय योनिसं्ं होना तो शास्त्र मौर लोक दो्नोकी हौ द्ष्टिमे 
विष है, फिर परमतपस्वो काशयपनन्दन शहप्यशठद्धने मृगो 


५४६४. 
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उप्र पसे जना लिया? तथा अनापृष्टि होनेषरः उस घातः 
फ शते पुत्रायुरफा पय प्ररनेषाते दने पंस सर्पा फी † 

लोपशजी सोप्े--सजने । प्रह्व तिभाण्डपः सरे 
सापुरपभाय भोर प्रजापतिके सगान तेजरवौ थे । उता चोरय 
अपोप णो ओर तपस्पातेः फारण अन्तःतस्ण णुद हौ गपा 
सा एषः पार से एक रारोपरषर्‌ स्नान करते गये । पुं 
उर्भसो शप्यराफो वेयर जलमे ही उनफा पौर्म स्पतितत हो 
पगा । एततोहीमे सहं एक प्सो मृभो आपो भौर या 
णते शाण उरा पीप्रफो भीपी गमी । परसो उरो गभ रह 
गया \ पारतपमे गहु एक रेयकन्पा षौ । पिस कारणे 
प्रह्ाजीने प्रर णापरेते हुए पहा धारि नु पृगजातिे जनम 
सेषर एकः गुनिवूप्रफो उत्पत एरेणो, तय शापते पूर जागगी ।' 
तिरि विधान अटल है) पसीसे पटुपुनि ्ष्पणुदुषु उस 
मृगो पुर दुषु । चे षडे एपोनिष्ठ भे भौर सर्पवा पनमेष 
र्हा फरो भे। उफ रिरपर एकः सोग णा, एुसीसेपे 
= 1111, ध 
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परपु मामे प्रसिता एए । उष्म भषते विते {सिषा 
किर ओर शुष्पफो मष्ट देखा भा, एसि उनका मन 
शयया प्रासमपे स्मित रहता णा) 

दसी शता अंगदेतमे महराज यशरयके गित्र राजा 
सोभपाद राओ फरतेषे । हमने रसा सुनाभामि उन्न 
मिस श्राह्यणषो फोर, तोज देमेफी प्रतिज्ञा पारे पी उसे 


रंधिन्त मदाभोगतत 
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| वनयं 


निस षर्‌ विषा षा। एसतिषे श्रादागोनि उत्को स्याः 
दिया । एसे उनके सज्यम चरणा होनी दंदष्ठे गपो भीः 
प्रजने हाहाकार मच गया । तच उन्दने तनस्वी ओर नस्यं 
गराह्ममोसे पूश्ा, श्ुदेयो ] अय पर्वा फंरो ही, धसका को। 
उपा वतप ॥ ये रन अपना-अपना मतं प्रकट फरमै लगे 
तय उगमेसे एषः मुनिभेषठने फहु) व्तजन्‌ } द्वाद्ण जापः 
पुपित ट, एरन्हा आप्‌ भायरिचत्त पीजिवे । ्रष्यण्ुदः नाम 
एषः गुनिुगास्रै। मे चनमे ष्टी स्टूते & ओर चर्‌ ही शुः 
एयं सरस ट । स््ीसातिफा तो उन्हं फो पतादहीनरीहै 
उर्द आष अपने देम श्रुला लोनिषे । पे यवि यह 
श्ये तो घुसत एरी चर्म हेनै लगेषी ॥ महु घुनकर राजं 
लोपा साहा पास जाकर अपने अपसाधका प्रायपिचिः 
परागा । उनके प्रस होनेपर उन्दने अपने सन्पियोको युता 
फर प्यण््दुपो सानेफे विवपरमे परागं किया । उनः 
राला फरफे उन्दने अपने राज्यकी प्रधान-प्रधान सेपयाभोकं 
दुलापा भोर उनरो फटा) प्युन्धसियो ! दुम पिस प्रका 
पोहति एरके ओर अपमेषरे पिषवास उत्प करके सुनिषएुमा 
प्टप्यशृङ्फो मेरे राञ्यमे से आज \' तथ उनमेसे एष 
यद्या ये्पाने फटा, "रान्‌ | सै तपोधन ऋप्यषप्ुषं 
लानेफा प्रयतत तो पगौ) परंतु मुके जिन-जिन भोगं 
सागब्नि्रोपौ जवश्यफता ह उन सबफो दिलानेफौ आप एप 
पारे ।' 

तय राजाका आये पाकर उस पु्ताने अपनी युनि 
अनुसार नौकाके भीतेर एय आश्रम तयार फराया ! उर 
आक्नगफो अनेक प्रकारफे फल भौर फूलोवराति यनावरी पृक्षो 


, से सजाया गया, जिनपर सरहु-तरहफी पाहि ओर लता! 


पायो हु णी) पंह्‌ नौकाभ्रम बड़ा ही रसणौय भौर मनः 
सुभानेताला घषा। उसे धिभाण्डपः मुनिके आाश्रमन्े भोर 
पूरीषर ब्रेधवाकर गुप्तपरोसे एस थातफा पता सगयाया पि 
गुनिपरे फस समप आश्रमे चाह्र चते जाते हं । किः 
विकनाण्डक मुनिफौ अनुपस्थिते समय भपनी पपरी पेश्याकं 
रथ घाते समपाणर प्रहपण्डरुके पास भेजा । उस येषयाने 
शोश्रमतें जाफर उन तपोनिष्ठ सुनिषुमारफे य्शन पिमे अर 
उनसे फू, 'मुनिपर } अहौ सय तपस्यौ भानन्दसे हन? 
भाप भौ परुशसरे है स 7 तथा आपका देदाण्ययन सो अनप 
तरा पलरहाहितः?' 

षटष्यभ्ड ङ्धने फहा--आप फान्तिफे फारण साक्षात 
पेजःपरलजफे समान प्रकाशमान प्रतीत हेते ट; मै आपफो फो 
पन्दनोय महानुभाय समकषता ट । पै पादप्रक्षालनफे लिये 
भषको जल दुगा तथा अपते धर्मक जनुरार फ़त फल भी 
भट फरूगा । येखिये, यहु फएष्णपृगुचससे ठका हुभा पुःशक्। 


वेनपवेु 


ऋष्यम्यृद्खका चरित 
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मतन है; इसपर वियज जादये 1 मापका भाम कहाँ है ? 
ओर माप किस नामे प्रसि है? 
वेश्या वोलौ--काश्पपनन्दन! मेरा भाधम इस प्तक 





उष भोर यहि तोन मोजनश्त दूरौपर है । मेरा एसा नियम 
हैङिमै फिक्तीको प्रणाम नहीं करे देता भीरन किकतीका 
दिया दमा षण हौ स्पशं फरता हैं । मै मपर प्रणम्य नहं 
है यत्कि मापहोमेरे वन्द्है। 

ऋ्ष्यण्द्धः सोलते-पे निलये, भवते, कल्यक, 
गुरो भौर पिप्पलो मादि पके हृएु फल रक्छे ह; इनमेसे 
भाप मपनी रचिके भनुसार प्रहुण करे } 

लोमशजी फते है--राजन्‌ ! उस वेश्याकौ लडकीने 
उन सव फलक तेयागकर उम्र मपने पासते चड़ रपतीते, 
दशनीय मौर दचिवर्धर स्वादिष्ट पदां दिये 1 इसके सिवा 
सुगम्धित माला, विचित्र मौर चमकत वस्त्र तया वद्या 
च्या शरवत भो दिये ए उर पाकर ऋप्यश्ङ्ग यड्‌ प्रसत 
हए भर हेसने-खेसनेमे उनकी अवृत्ति हो गपो । इत्‌ प्रकार 
उनके मनभे विकारका अंकुर फ्‌टता देष वेश्या उन्हं तरह 
तरहसे सुभान सयो । फिर करई वारं उनका गाढ़ मलिद्धन 
कर उनको भोर कटाक्षपात करतो भग्निहोनका बहाना करके 
वहति चल दो १ एक मुहृ्ते बीतनेदर आधममे कर्यपमन्दन 
निाष्डकं मुनि माये । उन्हनि देखा कि उष्म मकेतेनं 


,रषद्‌ 


ध्यान-त्ञा लगाये बेढा है । उसके चित्ती स्थिति सर्वा 
विपरीते हो गयौ है । षह्‌ ऊपरको दे-देदङर शार-बार दौर 
निःश्वास छटौडृत ह 1 उसकी सौ दीन दशा देकर धन्होने 
कहा, “बेटा 1 आज सायं कालके भग्निहोप्रके सिपि तुमने 
समिधां ठोरू वर्यां नहौं को, षया माज तुम मनिहोत्रसे 
निवृत्त हो चुके हौ ? भाज तुम मौर दिनोंकौ तरह प्रसन्न नहो 
जान पडते; बड़ हौ चिन्तावुर, अवेत मौर दोन-से दि्ापौ 
देते हो । चता तो, मान वहू कोर माया धाष्या 2“ 

ऋष्यश्रद्धने कटहा--पिताजो } पहा भाधमर्मे एके 
जटाधारी ब्रह्मचारी माया था ‡ दह्‌ सुवर्णके समान उञज्वल 
वर्णं या। उसके नेव्र कमलके समान विशाल ये। वह्‌ यडा 
हौ पवान्‌, र्यके समान तेजस्वौ भौर अरयन्त भीरसर्णं धा ! 
उसके सिरपर बो सुगन्धित मौर संयो-तंमी कासी जटा 
्थो। घे सुनहरौ शेरिपंसि गयो हषं थो । आकारमिं जसे 
विजलौ चमङती है, उसो प्रकार उसफे मतेमें सुवर्णे भाप्रूपण 
क्षिलमरिला रै भे ¡ गतेके नीचे उस्फे घो मासपिष्डये। वे 
रोमहौन मौर ये हौ मनोहर ये \ जित सप्नय यह्‌ चतता था 
उस्कषपरोसे वड हौ भद्धूत श्ननकारहोतो थौ तयामेरे हाषो- 
भें जंते यह ाक्षकी माता येधो हूर है, उसो तरह उसके दोनो 
हायेमिं क्षनक्ारतो हई सोनेकी सहां परो हई थो । उसका 
मुख पी धड़ा हौ विचित्र भौर दर्शनोय ा। उत्तकी 
बातचीत सुनकर हृदयम आनन्दको सहर उठने सगतौ धी । 
उसष्ते कोयलको-स वाणी वड ही सुरीलौ थौ ! उते सुननेते 
मेरे हदयमें हृक-सौ उठ्तौ थो । यहु मुनिकुमार कपा था, 
मानो कोर देवपृत्र हो था1 उति देकर मेरे भने उपफे 
प्रति बहत ही भोति भोर भासति हो ययी है । उसने धमे 
मपे-नये फल दिपे ये । भनि भव तक जो-जो फलत एाये है, 
उनपेसे किस्म भो वैषा रस नहीं मिता । उनमें न तो वैसे 
च्सिकेहीषहै मौरन उनके स्मान गूदाहौ है) उप्त पवान्‌ 
मुनिकुमार मुभे बडा हो स्दादिष्ट जल नेको दिया था। 
उषे पोते हौ ममते यड मानम्बका अनुमय हुमा मोद पृष्यी 
धूमती-सी दिवायो देने सगो । रे जो धरे ही विचिच्र मौर 
सुगन्धित पुष्य पडे हुएु है, उसके चस्वरोभि मु हए ये । दन्द 
विेरकर षह तपसे देदीप्यमान शरुनिकूमार भधने आाश्नमको 
चला गया है 1 उसके जादे हौ चै मचेतनसद हौः गया हं मौर 
मेरे शरीरं दाह-ता होता है 1 जँ चाहता ह! जत्दी-पे-नतरी 
उसके पास धह र उपे यर्हा लाकर प्षदा अपने साथ 

म्‌ 1 
विभाण्डक वोले-मेरा ¦ येसो राक्षसै) चेरेसे 
हौ विचिध्र सौर दर्शनीय स्पते पूप्रते रहते ह येव 
पराक्रमो होते है सौर रेपे सुन्दरसुन्दर श्य धारण करके 
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उदरे कंसे जन्म लिया ? तथा अनावृष्टि होनेषर उस्र वालक- 

के भयते वृत्ासुरका वध करनेवाले इन्ने कंसे वर्षा कौ ? 
लोमशजौ वो्ते-राजन्‌ ! ब्रह्मापि विभाण्डक चड़ ह 
साघुस्वमाव अर प्रजापतिकते समान तेजस्वौ ये । उनका वों 
अमोघ था ओर तपस्याके कारण अन्तःकरण शुद्ध हो गया 
था1 एक वार वे एक सेरोवरपर स्नाने करने गये! वहाँ 
उर्वशी अप्सरो देखकर जलमे ही उनका वीयं स्खलित हो 
गया ¦ इतनेहीमे चर्हा एक प्यासी मृगो आयी भीर वह्‌ 
जलके साय उत वीर्थको भो पौ गयी ! इससे उसको गभं रह्‌ 
गया ! वास्तवमेे यह्‌ एक देवकन्या थी } किसी कारणस 
नरह्याजीने इसे णाप देते हए कहा था कि तु मृगजात्तिमें जन्म 
लेकर एक मुनिपुत्रक उत्वन्न करेगी, तव शापे ड जायगी !' 
विद्िका विधान अय्ल दै, इसीसे महामुनि छष्यश्टृज्घः उस 
भरगीके पुत्र हुए । वे बड़े त्योनिष्ठ ये-ओौर सर्वदा चनमे ही 
रहा करते थे । उनके सिरपर एक सीग.था, इसीसे वे 


€ ८ ए 
८८. {2 
५ 1 4 [श 


(1 £ 

2 
८: ५ 

(1) 





ऋष्यशृङ्गः नामसे प्रसिद्ध हए । उन्होने अपने पिताके सिवा 
किसो मौर मनृष्यको नहीं देखा था, इसलिये उनका मन 
सर्वदा ब्रह्मच्यमे स्थित रहता या । 

इसी समय अंगदेश्में महाराज दशरथके मित्र राला 
लोमपाद राज्य करते थे 1 हमने एसा सुना था फि उन्हने 
किसौ ब्राह्मणको कोई, चोज देनेकी प्रतिज्ञा करके पी उसे 


संक्षिप्त महाभारत 
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निराश कर दिया था। इसतिये त्राहागौने उनको व्याग 
दिया 1 इससे उनके राज्यते वर्था होनी दंड्हो भमो भौर 
प्रजां हकार मच गया । तव उन्न चरस्ौ भौर सनस्वी 
ब्राह्मणो पृद्ा, शदेवो ! अवं र्वा कंते हो, इसरा कोई 
उपाय बताइये!" ये सव अपना-अपना नत प्रकट करदे लगे । 
तव उनमेसे एक मुनिश्रेषठने कहा, "दजन ! ्वाद्यणेः आपपर 
कूपित दै, इसका आप प्रायरिचत्त कलिय) ऋष्यण्ट द्धः नामक 
एक भुनिकृमार हँ! ३ वनम ही रहते ह ओर वडे.ही शुद्ध. 
एवं सरल ह । स्त्रीजपिष्ा तो उन्हुं कोई पताही नहीहै। 
उन्है आप अपने देशमें बुला लीज्ि ! वे यदि यहा 
ग्येतो तुर्हत दही वर्णा हीते लगेगी \' यह्‌ चुनकर राजा 
लोशरप्पदने ब्राह्मणक पास जाकर अपने अपराधका प्रायरिचत्त 
कराया 1 उनके प्रसन्न होनेपर उन्होने जपने मन्त्ियोको ब्ुला- 
कर ऋष्यण्युद्धको लानेके विधये परामश किया । उनसे 
सत्याह करके उन्होने अपने राज्यकी प्रधान-परधान वेग्या्ंको 
बुलाया ओौर उनसे कहा, 'ुन्दरियो ! तुम किसी प्रकार 
मोहित करके ओर अपनेपे विश्वास उत्पन्न करके मनिद्कुमार 
अ्ष्यण्यृद्खको मेरे राज्यम ले मामो !' तथ उनमेसे एक. 
युद्धा बेश्याने कहा, राजन्‌ ! सें तपोधन ऋष्यण्डद्धफो 
लानेका प्रयत्नं तो कल्गी, पस्तु मक्षे जिन-जिन भोग- 
सामभ्रियोको आवश्यकता है उन सवको दिलानेकी आप कृपा 
करे ।' । 

तव राजाका आदेश पाकर उस वृद्धाने अपनी वुद्धिके 
अनुसार नौकाके भोतर एकं आश्म तेयार कराया ) उस 
आश्नमको अनेक प्रकारके फल ओर फूलोवाले बनावटी वृक्षौ 
से सजाया गया, जिनपर तरह्‌-तरहकी क्ञाडिर्यां मौर लतां 
छायी हई यीं । चंह्‌ नौकाश्नम बड़ा ही रमणीय आर मनको 
लुभानेदालां या । उसे विभाण्डक मुनिके आश्रमसे थोड़ी 
दरोपर वंधवाकर गृप्तचरोसे इस वातका पता लगवाया कि 
मुनिवर किर समय आश्रमसे बाहर चले जाते ह । फिर 
विभाण्डक मुनिकी अनुपस्थितिके समय अयनी पुत्री वेश्याको 
स्व बात समसाकर ऋष्पण्ण्रद्धके पास भेजा । उस मेश्याने 
आश्रमम जाकर उन तपोनिष्ठ सुनिक्ुमारके दशन किये भौर 
उनसे कहा, %सुनिवर ! यष सव तपस्वी आनन्दम है न ? 
आप भी कुशलसे है न ? तथा आपका वेदाध्ययन तो अच्छी 
तरह चल रहाहैन?' । 

ऋष्यभ्पुद्धने कहा-भाप कान्ते कारण साक्षात्‌ 
तेजःपुञ्जके समान प्रकाशमान प्रतीत होते है; मे आपको कोई 
वन्दनीय महानुभाव समञ्लता ह । मे पादभक्षालनके "लिये 
आपको जलं ङ्गा. तथा अपने धर्नके अनुस्तार कुदं फल भी 
मर करूगा । देविये, यह्‌ कृष्णमूृगचरमसे ठका हु कुशका 
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मासन है; इसपर विराज जादरये । भापका याधम कहूं है ? 
मीर भाष किस नामे प्रसिद्धै? 
वेश्या वोलौ--काश्यपनन्दन।! भेरा माम इस पवते 





उप्त मोर यहे तीन योजनको दूरोपर है 1 भेरा दसा नियम 
हैकिर्मे शिसोको प्रणाम नहीं फरमे देता मोर न किसोका 
दिया हमा षाय हू स्प करता हूं । मँ माषका प्रणम्य नहं 
ह बल्कि आपह मेरे वन्य ह| 

ऋप्यम्पद्धः बोले-ये भिलावे, आवल, कटपक, 
गुरी भौर पिप्पली भारि पके हुए फल रव्छे ह; इ्नमेपे 
माप भपनो उचिके भनुसार प्रहुण करे । 

लोमशजी कहते ह-- राजन्‌ ! उस बेश्याकौ सङ्कीने 
उन सव फर्लोको वेयागकर उन अपने पासते बड़ रसोते, 
दर्शनौय भोर सचिवर्धक स्वादिष्ट पदां दिये । इसके सिवा 
गन्धि माला, विचित्र मौर चमकोते वस्त्र तथा बद्रिया- 
यद्या शरबत भो दिये । उं पाकर श्ष्यश्द्ग यड प्रसन्न 
हए भौर हंसने-के्तने्े उनकी प्रवृत्ति हौ गयी । दस प्रकार 
उनके मनमें कारका अंकुर शूरता देष वेश्या उन्हँ तरह- 
तेरह सुभान सगौ ! फिर करद यार उनका गाढ़ आसिद्धन 
केर उनकी भोर कटाक्षपात करतो भगििहतरका हाना करके 
वते घन दौ । एक मुहूर्तं वीतनेपर आथममे कश्यपनन्दन 
पिभाष्डक मुनि सापे । उन्होनि देवा कि ष्टप्यशयद्धः अकेले 


ध्यान-सा लगाये बढा है । उसके चित्तकी स्थिति सर्वया 
विपरीत हो गधो है 1 वहु ऊपरको देख-देखकट ग्रार-बार दीं 
निवास छोङ्तः है ! उसको देसो बीन दशा देखकर उन्होनि 
कहा, “वेढा { माज सायंहालके मग्निहोधके लिये सुमने 
समिधाए ठोक क्यों नहो को, कया माज तुम भगिनिहोग्रते 
निवृत्त हो चुके हो ? मान वुम मौर दिनोफी तरह असत्र नहो 
जान पडते; बढ़े हो चिन्तातुर, भचेत मौर दौन-ते दिखामो 
देते हो । वता तो, आन यह कों आया था श्या? 

ऋष्य्द्धने कहा--पिताजी ! यहा भाधममे एक 
जटावारो व्रह्यचारो भाया था ! वह्‌ सुव्णके समान उज्ज्वल 
वणं था । उसके नेत्र कमलके समान विशाल ये! वह्‌ यङा 
ही रूपवान्‌, सू्यके समान तेजस्वी भौर मत्यन्त पौरषणं घा । 
उसके स्षिरपर बहौ पुगन्धित मौर लंबी-लंदो काली जटाएे 
्थो। वे सुनहरी डरियोति शंयो हुई धौं ! भकारे जैसे 
विजली चमकती है, उसौ प्रकार उसके गतेमें सुवर्णके मापूयण 
क्ितमिता रहै मे । गेके नोचे उसके दो मांसपिष्डये। षे 
रोमहीन मौर बहे हौ मनोहर ये ! जिस सम्नय घहू चलता धा 
उसके पैरोते वड़ो हौ अद्भुत क्षनकार होतौ थो पथा मेरे हायौ- 
मैं जेषे यह ददराक्षको भाला वेधो हुई है, उसौ तरहं उसके दोनों 
हाय क्षनकारतो हई सोनेकी लड पड़ हुई .पौं । उसका 
भरव भौ वड़ा ष्टौ विचित्र मौर दर्शनीय था! उसकी 
बातचीत सुनकर हृदयमें नन्दको सहर उठने लग्रती धौ । 
उसको ोयलकौ-सी वाणी बड़ी ही सुरौली धौ । उत्ते सुननेते 
भरे हृदयम हुक-सी उठती थो । वह्‌ मूनिकुमार क्या धा, 
मानो कोई देवपुश्र हौ था। उते देकर मेरे मनम उसके 
प्रति यहूत हो प्रोत भर मास्ति हौ गयी है १ उसने मुभे 
मपे-नये फल दिथे ये ) सेने भव तक जो-जो फल खपे है, 
उनमेते किसोमे भो वेसा रस मह मिला । उनम न तो षते 
दितके हो ह मौरन उनके समान मृदा हौ है । उस पवान्‌ 
मुनिकुमार भुके बडा हो स्वादिष्ट जल पौनेको दिया धा। 
उति पोते हौ गुप्ते बड़े मनन्दकां अनुभव हमा मरः प्य 
धरुमती-सी दिखायो देने लगो । घे जो यङ्‌ हौ विधिव मौर 
सुगन्धित पुष्प पड़ हए हं, उसके वस्व्मि मुभे हए ये । इनं 
विकैरकर वह तप देदोप्यमान मुनिकुमार अपने आभ्रमको 
घला गया है । उसके जाते हो यँ मचेत-साहो भा हु मीर 
मेरे शरोरमे दाह-प्ा होता है । ब चाहता हं, न्दौ-मे-नल्यो 
उसे पास पटच मौर उसे यहां लाकर सवा अपने साय 
रवं 1 

विमाण्डक योने येटा } येतो रा्षसर्है। पेरेतते 
हौ विचित्र ओर वरशेनीय रूपमे धूमते रहते हैँ ।येब्डेही 
पराक्रमी होते ह मोर ठेते सृन्दर-सुन्वर सूप धारण फरफे 


२४८ मंक्षिप्त महाभारत {ठनपवं 
कका 
स्ददा तपत्यामें दिध्न डालनेका विचार करते रहते है! नि  _---- = 
जितेन्द्रिय मुनिको उत्तम लोकों जानेकी इच्छा हौ, उसे इनका 0 1. 1५१ 
साय नहीं करना चाहिये 1 ये वड़े पौ होते हँ मौर तपस्वियो- ॥ 
ले विध्न पहुचाकर ही प्रसन्न होते है । तयस्वीको तो उनक्तौ 
ओर आं उठाकर देखना सी नहीं चाहिये ! वेटा ! तुम 
निन स्वादिष्ट पेय पदार्योकी वात कट्ते हौ, उन्हें तो दृष्ट लेग 
पीते ह मौरवे ही पतौ रंग-विरंगी सुगन्धित मालाएुं पहनते - 
ह । ये चीजें मुनियोकि लिये नहीं वतापी गयी है! 

शे रक्षत ह' ठेसा कहकर विभाण्डक मुनिने भपने 
पुत्रको रोक दिया मौर स्वयं उत्त वेश्याको दने लने \ जव 
तीन दिन तकत उसका फोई पतान लगा तो आभममे लौट 
ञे ! इस्तफे पश्चात्‌ जव श्रौत विधिके अनुसार विल्ययण्डक 
मुनि र फल तेनेके लिये गये तो वह्‌ देश्या -छष्यभ्डङ्भको 
एतानेके लिये फिर आयी । उसे देवते ही ऋष्यष्द्ध बडे 
हृपित हए मौर हडवड़ाकर उसके पास दौड अगे तया उससे 
बोले, "देखो, पिताजीके यहा आनेसे पहते हौ हम तुम्हारे 
आश्रमको चरमे !' हे राजन्‌ ! इस युक्तिसि विाण्डक्‌ मुनिके 
एकमात्र पुत्र ऋष्य्णुद्धको उन मा-देटीने नावपर चढ़ा लिया 
मीर उसे खोलकर वे तरहु-तस्हके उपा्योति उन्द आनन्दित 
करती अद्धरखन लोमपादके पास ते आयीं । सङ्खरान उन्हे 
अपने जन्तःपुरमे ते गये \ इतनेहीमें उन्होने देखा कि सहता 
वृष्टि होने लगौ जीर सव ओर जलं हौ जल हो गया । इस 
प्रकार अपनो मनःतमना पूर्णं होनेपर राजा लोमपादने 
उन्द्‌ अपनो कन्या शान्ता विवाह्‌ दी । ` 

इधर जव तिनाण्डक मुनि फल-फूल लेकर माघधममे तटे 
त्ये वहुत दुद्ने पर भो उह पना पु द्खिायो न दिया 1 
इससे उन्ह बड़ा हौ रोघ हुमा भीर एसी आका हुई कि 
यह्‌ दारा षड्यन्त्रं अद्धरानका ही रचा हमा है ! अतः वे 
अद्धुगधिपतिको उनके नगर सौर राष्ट्के सहित भस्म कर 
डालनेके विचार्से चम्पापुरोकी जोर चते । मार्गमे चलते- 
चलते जव वे थक गये भौर उन्दं शूल ताने लगी तोवे 
ग्वालियोके सम्पत्तिशालौ घोवषोमे माये 1 ग्वालोनि उनफा 
राजा्मोकि समान चड़ा आदर-सत्कार किया मौर वहाँ उन्होने 
एक रात विधाम क्या ! जड गोपने उनको अत्यन्त 
सावनगत को तो उन्होने पृछा, श्यो साई { तुम किसके 
सेवक हो ?' तव वे स्तनी ग्वातिये चौले, "यह सव आपके 
पुघ्रको हौ सम्पत्ति है!" इस प्रकार देश-देशषमे सत्कार पानेसे 
रीर एसे ही भुर वास्य चुननेते उनका उग्र कौप शान्त - (६. 
गया जौर वे प्रसघ्न चित्तसे सङ्कराजके पास पहुचे ! नरघेष्ठ ` ४. # र 
लोमपादने उनका विधिवत्‌ पुजन किया । उन्हेनि देा कि ही उन्हनि 
स्वर्गलोक्मे जसे देवराज इनदर रहते है, वेते ही वहां उनका र त र ५ विदद लमान व. 

र शन्ताको लो देखा ! पुत्रको अनेकौं भ्राम 





प्रशुमजीकी उत्ति मौर उनके चरियौका वर्णन 
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^^ ~~~ ^^ ^^ ^^ 
^^ ^^ ^~ ^^, 
^^ 


भौर चोय गिते देखकर तया शान्ताको देखकर उनका सारा 
क्रोध उत्तर गया। फिर तो जिस राना सोमणादकी विरे 
प्रसन्नता धो, वही काम उन्होने किया । पुत्रको वहू छोडकर 
उन्होनि उससे कहा, जवं तुम्हरे पुत्र °त्ममन होजापतो 
राजाफा सयं प्रकार मन रफकर वनम हौ चते आना ।' 
स्युद्धः भी पिताक माजञाका पालन कर किर उन्दुकि 
पात चते आये । शान्तो भो सव प्रकार सपने पतिके अनुकूल 
भचरण फरनेवालौ थौ । वह्‌ भो वनिं हौ रहकर उनको 


सेवा करने लगो। निप प्रकार सौमाग्यवती भ्न्धतो वत्िष्ड- 
कौ, लोपामुद्रा अगस्त्यको भौर दमयन्तौ नतो सेवा करतो 
थौ उसी प्रसार शान्ता भ अत्यन्त परेमधरवक मपने थनवासी 
पतनदेवको सेवा को । यह्‌ पथिव्रकोतिशा्ी मधम उम्टी 
शऋष्यष्टद्धुका है । शके कारणं इद समीपयता पिश्ाल 
मलेदरकौ श्नोमा भी यटुत वदृ गयी ह । हसं स्नान करके 
तुम ृतङृत्य मीर शुद्ध हो नाभी, किर दूसरे तीरपो्नी पाधा 
करना । ४ 





परशुरामजीकी उत्पत्ति ओर उनके चरितो का वर्णनं 


वैशम्पायनेजी कहते ह-जनमेजय ! उस सरोवरे 
स्नान फरके महारा युधिष्ठिर फोशिकौ नदोके किनारे होते 
हृए फमशः समौ तौर्थस्यानोमि गये । फिर उन्हेनि सभुद्रतर- 
पर पृटैवकर गद्धानीके सद्धमस्यानमें भिती ह्र पाव सौ 
मदिर्योकी सम्मिलित धारमे स्नान किया । इसके पश्चात्‌ ये 
समुद्रे किनारेक्षिनारे अएने भाद सहितं फलिद्धदेशमे 
अपे। वहां लोमशौ फन लि, शरुन्तीनन्दन { यह फलिद्ध- 
देश है । महां वैतरणी नदी हेती है । इसे स्यानपर देवतामो- 
फा आश्रय तेकर स्वयं धर्मराजने यज क्षिया था ।' 
इसके अनन्तर भाग्यवान्‌ पाण्डदोनि द्रीपदीसर्हित वैतरणी 
दीम उतरकर पिदतर्षण श्रिया ! उस समय महारान 
युधिष्ठिर फह्नै लगे, लोमयजो | इस नदीनं भाचमन करके 
मँ तपे प्रभावसे माकवौ विषयोते मुक्त हौ पया हूं । आपको 
एप मुदे सारे लोक दिखायी दे रहै ह ! देछिये, यह मजने 
पराठकरते हुए वानप्रस्यी महात्मार्भोका शब्द धुनायो दे रहा 
है॥ तब लोमशन्तोने कहा, "राजन्‌ 1 चुप हये जाइये । यह 
ध्वनि ती तुम्हँं तीस हजार योजन रते धनाय वे रही है ।' 
वैशम्पायतजो बोते--दसके पश्चात्‌ महात्मा युधिष्ठिर 
महि्पर्यहपर गये भौर वहां एक रात निवात क्षिया । यहां 
रहुन्ालि तपस्विने उनका बडा सत्कार किया । सोमश 
गुनिने उन ममु, अद्भिर, षतिष्ठ मौर करयपवंशोय ऋविर्मो- 
का परिचय दिया ! फिर उनके पास जाकर रावि युधिष्ठिरः 
ने प्रणामं स्त्या सीर पदशुरामनौके सेयक्‌ वीरवर 
हृतपरणये शरा, “भगवान्‌ परशुरामजी हन तपस्वि्योको 
क्सि समय दते दो? इनके साथहौ मै धी उनके दर्शन 
करना चाहतः द ।' अञ्ृतव्रणने कहा, श््रोपरयुरामजी ततो 
सवर हुरयकी वोत जाननेवाले ह । सपक आनिका तो उन्हं 
भता लग ह पया होगा । आपे परति उनका परेम पर है ह! 
इसि ये शध हौ आपको देन दे} तपस्विथोको उन 


दरशन चवुरदशो मौर भष्टभोको होता है । माजकी रात पौतने- 
पर कल घदुरदशं होगी । तव आपं भो उनका दर्शन कसे ॥ 

युधिष्ठिरने पुद्धा~-भाष जमदगनिनन्दन महावभो 
परशुरामजीके सेव ह । उन्होने पहले जो-जो एत्य किमि हु, 
ये सब मापने प्रत्यक्ष देवे ह 1 सतः जिस प्रकार भीर जित 
निमिते उन्ही युद्धम क्त्नियोको परास्त फिया था, घट्‌ सय 
आप मुने चुनादये । 

अङृतव्रणने फहा--रामन्‌ ! से ्रगुवेशमे उत्यप्र हुए 
जमदग्निनन्दिन देवतुत्य भगवान्‌ परशुरामनीका चरित्र सुनता 
हे! पह आश्यान बड़ा ही भुन्दर भीर महान्‌ है। उन्हनि 
हैहयवंशमें उत्पतन हए जित कातंवौयं मरजुनका चथ किया धा, 
उसके एक हनार भजार थीं 1 धोदतग्रेयनोकी पासे उक्ते 
एक सोनेका विमान मिला था तथा पृच्वीके सभी प्राणिर्योपर 
उसफा प्रभुत्व था । उसक्ते रयको गतिफो कोई भो रोक नहो 
सकता था। उर रय भौर वरे प्रमायते घट्‌ यीर दैवता, 
यक्ष सौर पऋपि--सभीको एचले डालता धा । इस प्रकार 
उसके द्वारा सर्वत्र सभो प्राणी पीडितेहोरहेये। 

सी समय कान्यक्रुव्न [कप्तीज) नामफ़ नगस्म गधि 
नामका एक वलवान्‌ राजा राज्य करता था। घह्‌ यनपे जाश 
रहने लगा । ब्रह उसके एक कन्या उतप्न हुईं पो, जो 
अप्सरफे समान सुन्दरौ थो । उप्ता माम पा सत्यतो + 
उसके लिये दरृमुनन्दन श्रटचोङने राजाः पास जाकर पाचनां 
कौ । राना गाने ष्ट्वौक मुनिके साय सत्यवतोकषा म्पाह 
कर दिय । दिवाहकायं सम्प्र हो जनेपर मृभुजयै मापे मीर 
अपने पु्रको सपत्नोकं देखकर घट्टे प्रसन्न हृषु ! तय उन्हुि 
पुत्रदधूते का "सौमाग्यवती वधू [ दुम घर मगौ, सुमहान 
पे च्छा होमौ वहो से दता + उसने अपने भमुरजीवो ए 
देखकर अपने मौर भवनो मतके लिये पुत्रकौ याचना ! 
त टृणुजोने कहा, "ठु ओर नासे सप्ता ध्रसतुस्नानं कार 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ वनपवे 


^^ ^^ ^^ 
^^ ^~~^^~^~^^~~^^---.-.~~~--~-----.~..---~ ~~ ^ भ 


सर्वदा तपस्याभे विध्न डालनेका विचार करते रहते है \ लिस 
जितिन्द्िय मुनिको उत्तम लोकोमि जानेकौ दरच्छा ही, उसे इनका 
साथ नहँ करना चाहिये \ पे बड़ पापी होते है ओर तपस्वियो- 
को विध्न पहुचाकर ही प्रसन्न होते ह । तमस्वीकौ तो उनकी 
भोर आं उखाकर देखना भी नहीं चाहिये । वेदा ! तुम 
जिग स्वादिष्ट पेथ वदार्योकी घात कहते हे, उन्दै तो दष्ट लोग 
पीति ह मौर ये ही रसौ रंग-विरंगी सुगन्धित्त मालादुं पुनते - 
र । पे चीजे मुनियोके सिये नहीं वतायी गयो रहै 1 

शे राक्षस है पेता कहुफर विमाण्डक सुनिने अपने 
पुत्रको रोक दिया ओर स्वयं उस वेश्याको दूने लगे । जव 
तोन दिनं तक उसका कोई पतान लगा त्तो माश्रमते सीट 
मये । इसके पश्चात्‌ जव भ्रौत विधिके अनुसार विभाण्डक 
भनि फिर एल सेनक सिच ण्ये तो वह्‌ वेश्या ऋष्पण्डद्धको 
पंसानेके लिये फिर जायो \ उते देखते ही ऋऋष्यष्ृद्धः बड़े 
हवित हुए ओर हडवड़ाकर उसके पास दौड आये तथा उससे 
बोले, देखो, पिताजीके यह भानेसे पहले ही हम दुम्हारे 
आश्रमको च्तैगे ४ हे `सजन्‌ ! इस युक्तिसे विाण्डक मूनिके 
एकमात्र पुत्र ऋष्यण्यद्धको उन मा-बेटीने नावपर चटा लिया 
भौर उसे खोलकर वे तरहु-तरहफे उपायोते उन्हं आनन्दित 
करती अङ्धरज लोमपादके पासं ले आर्या ! मद्धराज उन्द 
अपने अन्तःपुरमे ले यय । इतनेहीमे उन्होने देखा फि सहसा 
वृष्टि होने लगी ओर सच ओर जल ही जल हो स्या \ इस 
प्रकार अपनी मनेःफामना पूणं होनेषर राजा लोमपादने 
उन अपनी कन्या शान्ता विवाह्‌ दौ \ 

इधर अद विपण्डक पुति फल-फूल लेकर आश्रमम सीदे 
तो चूते दृंट्ने पर भी उन्हे मपना पुत्र दिखायी न दिया) 
इससे उर बडा ही क्रोध हुमा भीर एसी आशंका हुई कि 
यह्‌ सारा पटयन्त्र अद्धराजका ही स्चा हुमा 1 उत्तः चे 
अङ्घाधिपतिफो उनके नगर जीर राष्ट्के सहित्त भस्म कर 
शलनेके विचारसे चम्पापुरीकी ओर चले \ मागमे चलते- 
पतते जच वे यकः गये भौर उन्हु शख सताम लमी तो वे 
ग्वालियोके त्म्पत्तिशाती घोषोमिं आये । ग्वालोने उनका 
राजक समान बडा मदर-सत्कार किया सतर वहं उन्न 


एक रातं चिध्ाम किया. \ जव गोपोनि उनकी अत्यन्त ` 


अवमगते कौ तो उन्हनि पखा, "वथो भा | तुम किसके 
सेवक टो ?' तव वे समो ्वालिये बोले, यह्‌ सव आपके 
पुश्रकी ही सम्पत्ति है \' इस प्रकार देण-देशमे सत्कार पानेसे 
आर रेस ही मुर षाक्य सुननेसे उनका उग्र कोप शान्त 

गया भौर वे प्रसघ्न चित्तसे अद्धराजके पात पटच \ नरेष्ठ 
लोमपादने उनका विधिवत्‌ परजने किया । उम्होने देखा कि 
स्वर्गलोके जसे वेवरस्न शर रहते ह, वैसे ही वहाँ उनका 
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पुत्र विद्यमान है । चाय हौ उन्होने विचुतूके समान चमचमाती 


अपनये पूग्रवध्र एान्ताको भी .देखा \ पुत्रको अनेकों ग्राम 
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मौर घोष भिले वेयर तया शान्दाको देखकर उनका सरा 
शरौ उतर गया ! फिर तो जितम राजा लोमवादकी {िे 
प्रसन्नता थी, वहौ काम उन्होने फिया ) पु्रको वहं छोडकर 
उन्होने उसते कटा, जव तुम्हारे पुत्र उत्क हो जाय तो 
राजाक। सब श्रकार मन रखकर वनमें हौ चते आना । 
श्प्यभपृङ्ग मी पिताक आक्ञाका पालन कर फिर उन्हेक्षि 
पात चे भये । शान्ता भो सव प्रकार अपने पतिके अनुकूल 
भचर करनेयालौ थी । वह भी वनम हौ रहकर उनकी 


परणुरामजीकी उत्पत्ति ओौर उनकैः चर्वित वरेन 


^^ ^^ ^^ ^^ 
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सेवा करने समो । जिस प्रकार सौभाग्यवतो मर्धती वसिष्ठ 
को, सोयामुद्रा अयस्त्यकत मतैर दमयन्तौ नसो सेवां छए्तो 
थो उसो प्रहार लान्ताने भो अत्यन्त प्रेमूरघर सपने वनवासो 
पतिदेवकौ सेवा फो । यह पित्रकोत्तिशालो माश्नम उन्हीं 
शप्यण्डद्ुका है । इसके कारण इस समीपवर्ती विशाल 
सरोवरको शोमा भौ वहुत वद गयो है । इसमे स्नान करके 
वुम ृतकृत्य मीर शु हौ जामो, फिर दर्रे तोर्योक्षो यापरा 
फरना । ४ 





परशुरामजीकी उत्पत्ति ओर उनके चरित्रं का वर्णन 


वैशम्पायनजो कहते ह--जनमेनय ! उस सरोवरमे 
स्नानं फरके महाराज युधिष्ठिर कौशिकी नदीके किनारे होते 
हृए्‌ क्रमशः सभौ तीर्थस्यानेमिं गये । फिर उन्देनि समुद्रतर- 
पर पहैवरूर गद्गाजीके सद्धमस्यानमें मिली हई पाच सौ 
मदिर्पोकौ सम्मिलित धाराम स्नान किया ! इसके पश्चात्‌ वे 
सपुदके किनारे-किनारे अपने भादयोके सहित कलिड्गदेशमें 
भये! षहा तोमशजो फटने ले, शुन्तोनन्दन । यह्‌ कलिद्ध- 
देश है! पहं वैतरणी नदौ यहुती है । इस स्यानपर देवताओं 
फा माधय तेकर स्वयं धर्मराजने यज्ञ क्ल्य था ॥ 

इ अनन्तर माग्यवान्‌ पाण्डवोनि द्रौपदोसहित वैतरणी 
नदीम उत्तरकर पित्तर्पण किपा । उस समय महपज 
भुिष्ठिर कटुने लगे, 'लोमशजौ ] इस नदौमे आचमन करके 
मस प्रभायसे मानवो विषयत मुक्त टो गया हू । जापको 
एति भुके सारे सोक दिलायौ दे रदे ह । देविये, यह मुस 
पाठ करते हुए यानप्रस्यौ महाटभाओंका शब्द सुनायो दे रहा 
है॥ तेव लोमरजोने कहा, "राजन्‌ ¡ चुप हो जाद्ये 1 यद 
ध्वनि तो तुम्हे तौस हजार योजन इूरसे सुनायी दे रही है ॥ 

वैशम्पायनजो योले-इसके पश्चात्‌ महात्मा युधिष्ठिर 
महेवधपदतपर गये भौर वहां एक रात निवास किया । वहाँ 
गहुनेवाते तपस्विपोने उनका बड़ा सत्कार शिया 1 सलोमश- 
मुनिने उन भगु, अद्धि, वसिष्ठ भीर कश्यपवंशोय श्वियो- 
फा परिचय दिया ! फिर उनके पास जाकर राजि युधिष्ठिर 
मै प्रणाम चिप मौर परशुरामजीके सेवक वीरवर 
मङृतग्रणसे पूषा, 'मगवान्‌ परशुराम इन तपस्वियोको 
किति समय देन दे ? इनके साय ही म भो उनके दर्शेन 
कए्ना चाहता हं ¢ महृत्रणने का, श्रोपरथुरामजो तो 
प्के ह्रयक वात जाननेवलि ह । मापङे मनेक तो उन 
पता लगहौ यया होगा) आपके प्रति उनकाप्रेमभीटहैही। 
इतये वे शप्र हौ भएको दर्थेन दमे ! तपस्वियोको उनका 


दर्शन चतुर्दशो भौर भष्टमीको होता है । आजकी रात पोतने- 
पर कल चतुर्दशो होगी । तय माप भो उनका वशेन करेमे ॥' 

युधिष्ठिरने पु्ा--माप जमदग्निनन्दन महावलौ 
परणुरामजीके सेवक ह ! उन्हेनि पटले जो-नो शत्य कपि है, 
ये सद मापने प्रत्यक्ष देवे हू । मतः जिस प्रकार भौर जिस 
निनित्तते उन्होने युदधमे क्षत्रिपोको परास्त किया था, बहू सय 
आप मुसते सुनाइये 1 

अकृतम्रणने कटा~-राजन्‌ । मे भृगुवंशमे उतपन्न ए 
जमदग्निनन्दन देवतुल्य मगवान्‌ परणुरामजीका चरिघर सुनाता 
हं । यह्‌ आख्यान बड़ा हौ सुन्दर मौर महान्‌ है \ उन्देनि 
हैहयवंशमें उत्पन्न हए निस कार्तवीर्यं भजुनका वघ क्त्या चा, 
उसके एक हजार भुनाए थो । धोदत्तातरेयजोको पाते उसे 
एक सोनेका विमान मिला था तया पृथ्वोके समी प्राणिर्पोपर्‌ 
उत्का प्रभुत्व या} उसके रयकौ गतिको फो भी सोक नह 
सकता था। उस रथ ओर वरके प्रमावते बह वीर देवता, 
यक्ष सीर ऋषि--सभीको चने डालता धा । इतस्‌ प्रकार 
उक्षे वारा सर्वत्र सभो प्राणो पौडितिहोरहैये। 

समी समय कान्यकुम्न (कप्नीज) नामक नगरमे गाधि 
नामका एक बलवान्‌ राजा राज्य करता था । वहु वने जाकर 
रहने लगा । षहा उ्तके एकः कन्या उत्पन्न हृष थो, जो 
अम्सराके समान भुन्दरो यो ! उक्तका नाम या सत्यवती । 
उसके क्ये भृगुनन्दन श्वोकने राजाके पास जाकर याचना 
फी! राजा माधिने शछ्वीक मुनिके साय सत्यवतौका व्याह 
कर दिया । विवाहुकायं सम्पन्न हो जनिपर गरृगुनी मापे मौर 
अपने पुत्रको सपत्नीक देखफर वदे प्रसन्न हए । ततव उन्न 
पुत्वयूते कहा, 'सौमाग्यवती वधू { ठुम घर मागो, ुम्हारौ 
जो च्छ होमो वहो ज दंगा 1" उसने जपने प्मुरजीफो प्रसप्न 
देखकर अयने मौर अपनी भाताके लिये पुत्रकौ याचना फो 1 
तव भृगुजोनि फा, 'वुम मौर तुम्हारो माता दवुस्नान करनेके 


वनपर्व] 
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होकर उन शाप दिया, जिससे उनकी पिचारशवित नच्ट हो 
गयी ओर षै गरुग एवं पक्षियेकि समान जड्-युद्धि हो ण्ये । 
उन सवके पौ शत्रुपक्षे वी सेका संहर करनेवाते परशुराम 
जौ भये । उनसे महतिपस्वौ जमदग्नि मुनिने कहा, चेदा! 
अपनी इस पापिनी माताकये भमी मार डस भौर इस्केत्तिये 
भनमे किस प्रकारका सेदं न कर + यह्‌ सुनकर परगुरामने 
करता सेकर उसी क्षण अपनी माताका मस्तक काट डाला ।* 
राजन्‌ 1 इसत जमदग्नि फोय सर्वया शान्त हो गया 
मौर उन्टयने प्रसन्न होकर फटा, वेटा ! तुमने मेरे कहनेते वह 
काम करिया है, निमे करना बड़ा हौ कठिन है; इ्लिये वुम्हारौ 
जो-जो कामना हू, वे सव माय लो ।' तव उन्होने क्हा-- 
श्िताजौ ! भेरी माता जोवित हो जाये, उन्हे मेरे दारा मारे 
जानकी बात याद न रहः उनके भानस पापका नाशो 
जाय, मेरे चा भाई स्वस्य हो जाये, युदमे मेरा सामना 
फरनेवाला कोह नहो सौर ते लंबो आयु प्राप्त कर ।' 
पर्मतपस्वौ जमदणग्निने भौ वरदानङे हारा उनको समो 
फापनाषएे पूणं कर दौ । 
एक वार इसी तरह उनके सव पुत्र वाहर गवे हुए ये 
उपर समय अनूप देशका राजा कार्तवौ्य अर्भुन उधर मा 
निकला । जिस समय वह॒ आधरमतें पटच, मुनिपत्नी रेगुकाने 
उसका भातिप्य-सत्कार क्रिया । फा्तेवीर्य अर्जुन गुदढके मदसे 
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उनमत्त हये रहा या 1 उसने सत्कारको कु फोमत न करके 
बाशरमसम होमधेनुके कराते रहने पर भी उत्ते बटरेणो 
हर लिया भौर वहा वृकनाटि मौ तोड़ दिये । जव परयुराभनो 
आभे जये तो स्वयं जमदम्निजोने उनसे सारी वाने कट । 
उन्होने होमे गयको भौ रोते देखा । इसतेे षडहौ 
कूपित हए मौर फालके वशीमूत हृए सहुतरा्ुनकेः पास भे । 
तव गरावरुदमन परगुरामनीने अपना युन्दर धनुष से उसके 
साय वड़ो घौरताते युद्ध फर धेने याणि उतफो परिपतद्श 
हनारौ सूजाभोको फाट खला तया उत्ते परास्त कर कालके 
हवते किया । हसते सहलार्जुनके पुप्रोको वड़ा क्रोध हभ 
ओर वै एक दिन परशुरामजोको भनुषप्यितिे आमि वैठे 
हए जमदभ्निनोपर जा दूटे । परम तैजस्वौ जमदग्निजी तो 
तपस्वी ब्राह्मण ये उन्होने युद्धादि एष भी नहीं किमाती भी 
उन्होने उम्है मार शला । हस समय वे अनायर तरह्‌ 'है राम। 
हि राम 1" यहो चिर्लति रहे । जव उनकी हत्या करकैः वै 
आश्रम-ते चले गये तो परशुखमजो समिधा तेफर अयि । 
यहाँ अपने पिताजौको इस प्रकार दुर्दशाूरवक मरे देखकर उन 
वड़ा दुःख हभ मीर वे कूट-शूटकर रोते ते ! कुद समयतङ 
वे करणापूर्वक तरह-तरह विलाप करते रहे; फिर उन्दने 





अपने पिताक सव प्रेतर किये भौर उनका अम्निमत्छार 
कर रपूण क्षविपोका संहार करमेकी प्रतिना ष । 
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सहाव्रली भृगुनन्दने प्रोधये आवेगामें साक्षात्‌ पालके 
रापानद्ो गये मौर उन्न अके ह फार्ततीयके सव पुद्रौको 
मार डाला । उग्र समय निन-जिन क्षभ्नियोने उनका पक्ष 
लिया, उन रावा भी उन्हने सफाया फर दिया। एस 
प्रफार्‌ दमरकीर थार भगवान्‌ परशुतमने पृथ्वीफो क्षत्रियहीन 
फर्‌ दिया ओर उने रक्तप समन्तपन्तफ क्षेत्रमे पांच सरोवर 
भर दिये । दसी समप महपि तऋ्वीकने साक्षात्‌ त्रफट होपःर 
उरु हस घोर र्म रोका तव उन्न क्षत्रिोका संहार 
पःरना वंद कार दिया म्नीर सारी पृथ्वौ ब्राह्मणोको दान फर 
दी। द्रा प्रफार समस्त शरमण्डल ब्राह्यणोषो देकर ये इस 
मदेन पर्वतपर निवास परते ई । 


वंशप्पायनजौ वाहते ईह--राजन्‌ ! भिर चौदसके दिन 
अपने नियमे अनुसार महामना परशुरामजोने समस्त म्राह्मण 
भौर भाद म्रहित गहाराज युधिष्ठिरको दर्शन पिये। 
धर्मराजने अयने मादो सदिति उनफा पजन परिया भौर वहं 
गट्मेवले रर प्राह्मणोका भी घूव स्फार किया) फिर 
परणुरामजौफो भाते उस रातको महै पर्यतपर ही रहकर 
पे पुरारे दिन दक्षिणकी ओर चते । 
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प्रभासक्षेत्रमे पाण्डवोसे यादवोकी भेर 


वशम्पायनजी चोले--राजन्‌ ¡ महाराज युधिष्टिर 
रामृद्रतटपे रय तर्थोपेः दर्फ़न फरते जगे यदृने लगे। पे सव 
प्रपारयेः सदाचारा पालन फारते थे। उन्होने भादयोके सहित 
तभी तीर्थेमिं स्नान पिया। फिर ये प्रमशः रापुद्रगामिनी 
मर्ता नदीषर पटच ! वहां स्नान भौर तर्पण फर उन्दने 
भ्रष्ट प्राठणोफो धन यान पिया । एसे पश्चात्‌ वे गोदावरी 
दीपर जपे । उरमे स्नानादि परकै निष्पाप हो उन्होने 
द्रविण देगें समुद्रतौरवर्तौ परापविन्र अगस्त्यतीर्थं भौर 
नारोतीयपे दर्शन निषे । फिरये गूरपारफ कषे पे । वहां 
पमुप्रके पुर अंशयो पार पारफे वे एफ प्रसिद्ध वमे आये । 
य उन्हुनि धनुधारिषेमिं प्रेष्ठ परशुरासजीकफीः पेदी देखी | 
परमैः जारा-पार अनेकों तपस्वी रदटते भे भौर पुण्यात्मा पुरुष 
धमे प्रुगनीय मानते भे) एरक पश्चात्‌ उन्होने वशु, मरुद्गण, 
भश्विनीुमार, आदित्य, बुयेर, दद्र, यिष्ण्‌, सचिता, शिव, 
चनमा, पर्य, चरण, शाध्यगण, ब्रह्मा, पिदरेगण, गणो 
रहित फः, सरस्वती, सिद्ध ओर अन्यान्य देवताभकै परम 
पित्र भौर मनोहुर मन्दिरोपे दर्णन पिये । उन तीर्थोमें 
तरह-तरह उपवास पर उन्होने स्नानादि विये ओर विद्वान्‌ 


परा्यणोषो बहुमूल्य रत्नादि दान फर्वे फिर शूपरिक क्षेत्नमें 
लौट भये) वहसि पे भादयों के सहित अन्य समुद्रतीरवर्ती 
तीथमि गये ओर किर पृण्यीभरमे प्रसिद्ध प्रभासक्षे्रमे 
आये । वहं स्नान भौर त्पणादि करके उन्होने देवता ओर 
पितरोको तप्त फिया ! फिर वारह्‌ दिनतक फेयल जल ओर 
वामुहौ भक्षण फरते हए चारो ओर अग्नि जलाकर तप 
किया । 
दसी समय भगवान्‌ श्रीकष्ण ओर यलरामने सुना कि 
महाराज पुधिष्ठिर प्रभारक्षे्रमे उग्र तपस्या फर रहैरुतोषे 
अपने परिकरोफे राथ उनके पास आपे । उन्होने देया कि 
पाण्टवलोग पृथ्यौपर पड़े हुए है; उनके शरीरे धूलसे सने । 
हए ह तथा कण्टसहुनमे अयोग्य द्रौपदी भौ सहन्‌ दुःख भोग 
रही है) यह्‌ देखकर वें विलख-विलखकर रोने ले । 
महाराज युधिष्टिर दुः-पर-दुःख भोग रहे थे, तो भी उनका 
धे शिथिल नहीं पटा भा । उन्होने वलराम, एषण, प्रद्युम्न, 
साम्ब, सात्यकि, अनिरुद्ध तथा ओर भौ सनी दृप्णिवेशियोका 
वद्मा भवर धिया । उने सम्मानित होकर यादवोने भी 
उनका यथोचित सत्कार पिया आौर फिर देवता अंसे इन्प्रके 
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चार्य मोर वैठ जात हँ, उत्त भ्रकार वे धर्मराज युधिष्ठिरे 
धेरकरब॑ठग्ये। 

तदनन्तर वलदेवजोने कमलनयन भगवान्‌ 
श्रीङकष्णसे कहा---श्नोषप्ण ! देखो, धरमराम तिरर जटां 
धारण करके वनम रहते है भौर वल्कल-वस्त्रंसि शरीर 
ङ्कर तरह्‌-तर्हुके कष्ट भोग रहे ह तया पापात्मा दुर्योधन 
पृष्वौका शास्तनकर रहा है 1 हाय } इस्के तिये पृथ्वी भो महीं 





कौ अपेक्षा पाप फरनां हौ मच्छा है । पे सात्‌ धमक प्रह 
धम्‌ हूः इनका भाधार है, सत्यते भौ ये कभी नहं डिगते भर 
निरन्तर दान भो करते रहते है । इनका राज्य भौर घु 
भरले हौ नष्ट हो जाय, कितु धर्मको छोड़कर ये कपी चने 
महौ वेड सकते । पापौ धृतराष्ट्रे अपने निर्दय भतीरजोको 
इज्यते निकाल दिया है । मव, परसोकमें पितरपणके सामनि वे 
ते कगे कि र्ेने इनके साय उचित स्यबहार क्या है 1 
देखो, मव भी उन्हुं पट्‌ नहीं सरलता $ भ पृय्वौमे इस प्रकार 
मांवंति लाचार क्यों उत्यन्न भा ह मोर इन्हं राज्यन्पुत कर 
देने अद मेरो षया गति होम ।' भला, इन पाण्ड्वकावे क्या 
सामना करेगे ? महाबाहु भोमको तो सगरुमओको सेना संहर 
करके लिये शस्योकौ भी मायग्यकता नह है \ इसके तो 
हकारे हो सैनिकेकि मलमूत्र निकल प्ते ह \ देखो, जव 
यह ्रवदि्योभे दिग्विजयके सिये गया या तो इसने अस्ते हौ 


वहै स राभामोको उनके अनुचरोके सहित परास्त कर 
दिवा भौर यह्‌ सङुश्त अपने नगरमे सौर माया, कोई हसा 
बाल भो वाका नह कर सङा । कतु आज यह्‌ फरे-ुराने 
वस्प्र पहनकर दुःख भोग रहा ह! इस फुतंति वर सहदेवे 
दे ! इसने पपदरतटपर अपने सामनि इकटुे होकर आपै 
हए दक्षिणदेशके समी रानाभकि दाति वट्रे फर दिये ये। 
आज यह्‌ भो तपस्मो बना हभ है } द्रौपदो तो परम पतिद्रता 
भीर सव प्रकार मुं मोगनै योग्य हौ है 1 महायो दृपदफे 
समूदशाली यजकी वेरोमे इसका जन्म हुमा है । यह्‌ प्रता, 
यनवासका दुःख कंसे सहतौ होमो ? दर्योधनने कपरद्ूतमे 
जौतकर धर्मजो इनके भाई, स्मरो मीर मनुच सैस्हित 
रज्यसे बाहर निकाल दिपा भोर वह्‌ दिनोदिन य्‌ रहा है-- 
पहु देखकर इस पर्वनमालामण्डिता यसुन्धराको छेदे पथो 
महीं होता ? 

सात्यकि कहने लगे-दलरमजी ! यह्‌ समय द्यं 
पश्चाताप करनेका नहीं है । महाराज गृधिष्डठिर यद्यपि कुघ 
कट्‌ नहो रहे ह्‌ तो भौ मव मग हमारा जो कर्तव्य हो वहू हमे 
करना चाहिये । संसारम जिनके दूसरे रक्षक होते है, वे स्वयं 
काम नो क्रिया करते । मेरे सहित भाप, कृप्ण, प्रदम 
ओर साम्ब चूपचाप कंसे वर्ह? हमतो तीर्न लोकोकी 
रक्षा कर स्ते ह; फिर हमारे पास आकर भौ ये पाण्डव. 
लीग भाद्र्पोसिटित वनमे रहँ--यह कंते हो सर्ता है ? साज 
हो अनेकों प्र्मरके अस्य-शस्प्र मौर कवघादिसे सन्नद्ध मादवो 
सेना कूच करे भौर उससे पराजितं होकर दुर्योधन अपने 
भाहयो प्रहित पमलोकफो घला जाय । वलरामनौ ! आप तो 
उकेते हौः सपने कोपते इस पृम्वोका नार कटर सक्ते ह; अतः 
देवरा इन्द्रम जते वृथ्ूसुरका वध करिया था, उसो प्रकार माप 
दरयोधनको उसके सम्बन्धियोसहिति मार ढात्ि ) म भो 
अपने सर्पके विधको ज्वालाक्षे समान तीचे वाणोसि उसके 
स्तिरक्तो द्िक्न-भिन्न कर दूंगा ओर फिर उत्ते अपनी पनी 
चसवारसे रण्यद्धणमे काट इपलूपा । फिर सब कौरवोको 
मारकर उनके अनुचरोका मौ नार कर दुगा 1 जिन समप 
प्र्युम्नजो प्रथान-प्रधान कौरव यो्योका संहार करेगे उस पघ्मय, 
तिनोकी देरो जेते भागको सहन नहं कर सक्ती, उप्ी 
प्रदर उनके ्टोड्‌ हुए तोचै तीरोको कृपाच, द्रोणाचार्य, 
कणं ओर विकणे सह्‌ नहीं सकंगे । अभिमन्युर पराक्मको भी 
चै खुद जानता हू । ये रणभूनिमे प्रचुम्नजीके हौ समान है । 
मौर साम्ब भो पतै बाहुग्लते रथ भौर सारथिर सहित 
दुःशासनको कुचल सक्ते है 1 ये जाम्बवतौनन्दन बडे ही 
रणयौर ह, इनके यलक्षो तो कोई नहीं सह॒ सकता । श्रोढृप्णके 
विधये श्या कहं ? जिस समय ये अस्त्र-शस्वपि सुस्भ्नित हौ 


रृश्र् 


उत्तम-उत्तम वाग भौर सुदर्धन चक्र धारण ररते हैः उस 
समय युदधमे इनको वरावरी कोई नहीं कर सकता । देवताञोके 
सहित इन सम्युर्णं लोकोमे इनके लिये कौन-ता काम कठिन 
ह ? इस समय जनिरुदध, गद उत्मुक, दाहुक, मातु, नोय र 
रणवीर कुमार निशठ तथा रणवांङुरे सारण ओौर चारुदेष्ण- 
समोको अपना-अपना कुलतेचित पुरषश्यं दिवाना चाहिये । 
वृष्णि, भोज भौर अन्धक वंशोके मुख्य-मुख्य योद्धा तथा 
सात्वत एदं शुरकुलको सेनां मिलकर रगसूमिमें धृतरष्टृके 
पुत्रोका संहार कर उज्ज्वल यल प्राप्त करे । पत्ता हौनेपर 
जवतक धमराज युधिष्ठिर जुभा खेलतनेके समय कयि हए 
नियमका पालन करे तवतक पुथ्वौफे शासनका भार 
अभिमन्युके हाथमे रहे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोले-सतात्यक्ि ! दुम्हारौ वातत 
निःसन्देहं ठीक है, हमे तुम्हारा कयन स्वीकार है; क्रतु 
फूरराज मपने भुजलते न जोती हुई भषको तेना किसी 
प्रकार पसंद न करे । महाराज युधिष्ठिर किसी इच्छा, 
प्य या लोभसे स्वघर्मका त्याग नहीं कर सकते 1 इसी प्रकार 
भीम, भर्जन नकुल, सहदेव ओर द्रौपदी मौ काम, लोभ या 
भयते अपना ध्म नहं छोड सकते । भोम ओर अर्जुन तो 
अतिरयी ह; पण्चमे एेसा कोई वीर नहं है, जो युद्धम इनके 
साय सोहा ले सके ! माप्रीके पुत्र नकुल ओीर सहदेव भौ कुं 


संक्षिप्तं महाभारत 


॥ १३१ १ रीका 
कम नहीं ह ! इन सवक सहायतासे हौ ये सम्पूण पृथ्वं 
शातन क्यो न करं ? जिस समय महात्मा पञ्चालराज,. 
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देकयनरेश, चेदिराज ओर हय आपसे भिलकर रणाङ्कणमें 
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कूद पड़गे उस समय शत्रुमोका नाम-निशान नी न रहेगा! 


यह सुनकर महाराज युधिष्ठिरने कहा- मादव) 
आप जो कुद कह रहै है, उसमे आश्यर्यको कोई गात नहीं है! 
वास्तवमे, मेरे स्वभावको ठोक-ठोक श्नीकृष्ण ही जानते है ओर 
उनके स्वरूपको भो यथायं रोति मेँ जानता हं । सात्यकि ! 


देखो, जव श्नोकृष्ण पराक्रम दिखानेका समय समक्तेमे उसी. 


समय तुम ओर श्नीकेशव दुर्योददनपर विजय प्राप्त कर सकोगे 1 
अव अण सव यादद वीर अपने-अपने घरोको पधार, आपलोग 
मुतसे भिलनेके लिये यहां आये, इसके लिये मै आपका कृतज्ञे 


हें ! जाप स्ावधानौसे धमंका पालन करर मे फिर आप सबको . 


सकुशल एकत्रित हुए देदृंग ! 

तव उन यादव -वीरोने बडेको प्रणाम क्या मौर 
सालकोको हूदयसे लगाया 1 इसके पश्चात्‌ वे अपने-अपने 
घरोको चले गये तथा पाण्डवोने तौ्थयात्राके लिये प्रस्थान 
क्रिया । इत प्रकार शीक्कष्णको विदा कर धर्मराज युधिष्ठिर 
अपने भाई, असुचर ओर लोमशजीके सहित परमपवित्र 
पयोष्णी नदीपर परहृचे । इस नंदोके तौरपर अमूर्तरयाके पुत्र 
राजा गयने सात अश्वमेध यज्ञ करके इन्द्रको तृप्त किया या) 





राजकुमारी सुकन्या आौर सहषि च्यवन 


वंशम्पायनजौ कहते है--रनन्‌ ! पयोष्णीरे स्नान 
फर महाराज युधिष्ठिर वेडूयं पर्वत ओर नर्मदा नदौकी ओर 
गे । बहा भगवान्‌ लोम्तने समस्त तीर्यं ओर देवस्यानोका 
परिचिय दिया । तव भादयोके सहित धर्मराज भपने सुभीते 
मौर उत्ताहुके अनुच्ार उन सपनी तीयेमिं गये मौर वहु 
हजासें ब्राह्यणोको धन दान किया ¦ 

फिर लोमश्च मुनिने एक स्थानकी ओर संकेत 
करके कहा--राजन्‌ ! यह्‌ महाराज शर्यातिका यज्ञस्यान है, 
यहाँ फौरिक मुनिने अश्विनौकरुमारोफे सहित स्वयं ही सोमपान 
किया या 1 इत्ती स्यानपर महान्‌ तपस्वी च्यवन मुनि इन्द्र- 
पर कूपित हुए भे मौर उन्होने उत्ते स्तम्मित फर दिया घा 
तया यह उन्ह पतनौरूपते राजकुमारी सुकन्या प्राप्त हुई धौ । 

युधिष्ठिरने पुदछा- महातपस्वी च्यवनको रोघ क्यों 
हमा ? उन्होने इन्दको स्तव्ध श्यो किया ? तया अशििनो- 
कुमारोको उन्होने सोमपानका अधिकारी कंसे वनाया ? 
भगवन्‌ ! कृपा करके यह्‌ सारा वृत्तान्त मुपे सुनाइये । 


लोमशजी बोले- महि भृगुका च्यवन नामक एक 
वड़ा ही तेजस्वी पुत्र था! वहु इस सरोचरके तटपर तपस्या 
करने लगा । राजन्‌ { वह मुनिकुमार बहुत समयततक वृक्षके 
समान निश्चल रहकर एक ही स्थानपर वौ रासनसे वडा रहा। 
धोरे-घीरे अधिक समय अीत्तेपर उसका शरीर वृण-आओौर 
लताभसे ठक गया । उत्तपर चीटियोने अडा जमा लिया। 
चछपि रववीके सपमे दिखायो देने लगे! दे चासो ओरसे 
केवल मिदटरका पिण्ड जान पडते ये ! इस प्रकार बहुत कोल 
व्यतीत हौनेके बाद एक दिन राजा शर्याति इस सरोदरपर 
कड़ा करनेके लिये भया । उसकी चार सहस सुन्दरौ 
रानियां भौर एक सुन्दर श्रुकुटियोवालो कन्या थो ! उसका 
नाम सुकन्या चा । वह्‌ दिव्य आ्ूषणोसे विभूषित कन्य 
भपनौ सहैलियोके साय विचरती उस च्यवनजीकी याँगोके 
पास पहुंच गयो । उस्ने उत वाके छिद्रमेसे च्यवनजोकी 
चमकती हुई आंखोको देखा । इससे उसे बड़ा कुतुहल हमा ! 
फिर वुद्धि च्रमित हो जानेसे उसने उन्हे कटेसे छेद दिया! इस 


वनपर्व | 


राजकूमारी सुकन्या भीर महि च्यवन 
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हार आं फूट जानेस च्यनन सूनिको बडा फरोध हज भौर 
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उम्हेति शर्पातिको सेनाके सल-पूव्र चंद केर दिप । मत 
प्र रंक जनिते सिनो बड़ा कष्ट हमा } यह दशा देष्ठकर 
रानाने षट, वहां निरन्तर तपध्ारि निरत बयो महारमा 
ध्यवन रहते ह! वे स्वमावपे बड कोधो हु! उनका जानङर 
भयव धिना जानि किंसत्र भपकार क्षिया है ? जितत भो 
पितामहो, बहु विना विलम्ब किये तुरत बता दे॥ 
गत्र सुङम्याको ये संव स्ते मानृूम हहं तो उत्ते कहा, 
र धपतो-पूमतो एक बदोके पास सयो थो । उतने ते एक 
चमत हमा जोव दिघायी दिया \ दद्‌ जुगन्‌-हा जनि 
मृता या। उति यने बोध दिया यह मुनकर शर्याति 
वृत ह वाबोके पास ग्या! बहुं उति तपोवृद्ध मीर वयोवृद्ध 
वदन भनि रिषठायो हये । उसने उनतत हाय जेडकर सेनारो 
कितु कटको ध्रर्थना कौ भीर कटा फ "णवन्‌ 1 
मज्ञानद इतत बालिति जो अपराध बन गाह, उते क्षमा 
करको हषा करे तन भृगुनन्दन च्थवगने रानाति कहा, 
"त गोली छोकसेने अपमान करमर फे लिपि ही मेरी मालं 
फोर है अवै दते पाकर ही क्न कर सस्ता हूं ८ 
नोमशजौ कहते ह--रजन्‌ ! यहु सात सुनकर राना 
ग्यते द्विना कोहं विवार कि मराला च्यवतको अपनो 
कन्या दे शो \ उप्त एन्याको पाकर च्यवन मुनि प्रत्न हो ग्वे 


ओर उनकी पाते क्तेगमुक्त हो राजा सेने सहित अपने 
नगरमे लीटर आया! सती सूरन्या भी अपने हप भौर 
नियमो पालन करतो ह परेमपूवेक पने तपस्वो पतिन 
परिमा करने तमी । 

एक दिन मुकन्या स्नान करके अपने आधमर्ने खड 
थो ! उस समप उप्तपर अश्विनीकुमार्येको दृष्टि पडी! वह्‌ 
साक्षात्‌ देवराजकौ कन्यफि समान मनीह्र अद्धोबाली थो! 
तव मशिविनीङुमारोने उसके समोप जाकर कट्‌ "मुन्दरि { तुम 
किसकी पृद्री एदं स्सिको पार्थाहो मौर एस यन्मे क्या 
करतीदटो ?" 

यह्‌ सुनकर युकन्याने सलज्न भावत कहा, शे महारान 
शर्योतिको कन्या मौर महपि च्यवनकी मार्या है!" 

तव अश्विनौक्ुमार योते, म देवतात य ह मौर 
वुम्हारे षतिको युवा एवं श्ययान्‌ कर तफते है । दुम हमारे 
यह दात मपे पतिदेवत्ते जाकर कहो ।' 

उनकी यह्‌ बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनिके पास गयी 
आर उन्हें थह चत शुना दौ + मुनिने उपे भपनी स्वौषतिदे 
दौ । तव उसने भश्वनोकुमारोति वेसा करनेषे लिये कफहा । 
अर्विनौकुभारोनि कटा, “गुनि इष सयेवरमे प्रवेष फर ।' 
मरहपि च्यवनं रूपवान्‌ होतेको उत्सुक ये ! उन्दोने तुरत हौ 
जते प्रवेश किया ) उनके साय मरिवनीकुमारोनि पो उने 
गोता लगाया ! किर एक महतं बौततरेपर यै तोन उस 
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सरत्रयये चाष्ट निक्ये। के ननी दिव्यन्पषररी, यत्रा करि 


+ न= 


समान यह्ितिदाति वे 1 चन न्यनेच्ला द्री इन्र चित्तम 

~ चदि ला थी 1 उन तान्त चह नदना 

अटृराग्ती वदि दती थी । छन तीनहनि कुष शुन्यर - 
र 

५ 1 

तुम हममे किय जाए तरर की + च हाना टुः तमलः 


4 
1 


न ष्र्‌ ह भसटम ग्री > >+» ई ठर 
सयदा ये 1 न्न्य पष्ट ता सहन यन्राः परन्‌ ष्र्‌ 
८-4 1 श्रध निष्यः ~~न प्रल्च्म 
सने यन गौर्‌ अद्मि निष्यय क 


1 न 
योर्‌ यभिदनीद्ुमारेति वंति, न वृद्धे या, तुमने द्री गृस्ेर 
= ॐ} चननियि यनी नम्ह सोयपानका 
सीर यौदने दिया हु 1 इस्रलय ममा चुन्द सादपानक्ा 
अधिनार दिनादना !' य दनव्दर अल्विनीदमत 
सद्ित्यर्‌ पदाभ्या! यहु सुनकर अष्तनद्कुमत्‌ प्रसत 
2 


टीकर भ्व्ग्ते चते भय तया च्यवन सन्‌ मुखना ठम 


वान्नं देव्दाथेदि समाने विद्र करने त्ने । 

लवर गर्यात्नि नुना चि च्यवनमूृनि युजाहोग्ये द्रुते 
दे ददी ही प्रत्ता सीर दहु जयनी मेनके सहित उनके 
आादमरम छाया 1 उसने देना कि च्यवन सीर युकन्या साकात्‌ 
देवदम्यत्ि-म जान पद्तेदट \ चख राला मीर रनोकौ दत्तः 


।/ 


॥ 
हृष टरा मानो उन््ं तासे एृच्वोक्लही राज्य मित गयादौ! 
पवर्‌ च्यवन मुनिन, राजनि कटा, "नाजन ! चं आप्र चनं 
क्रान्ता, लाय सद्र न्नामग्री एकचितर कीलिपे 1 राजाने वष्ट 
श्रस्रतन्नि खनकती पट्‌ दातत स्वीक्रार्‌ कर शी 1 जव यनक ल्य 


समस्त चामना्राङिी पूति करनेवाला नुन द्वित उपस्थित दगा 


स्‌ 
नाराजा गर्वात्तिने एुक्ध नन्दम्‌ यनमण्डप तयार्‌ कराया 1 
स्नानं मृगनन्दन मूषि च्य्वनने दानपते चनानुपष्छानका 
लायोद्न किया 1 दस्र यनं नो नयी चनें हई, उन्हें सुनिवे 1 
रिस समय च्यवन मृनिने उथ्वरिनीकुमारैक्लो यज्या भाष 
दिया, चव नरन उन रोके दए कह, वरे विचानमे दोनो हो 


छव्विनोदुमार्‌ पजलमाग नेनके वथिक्रारी नही ह 1 च्यचनने 


[४ 


श्ट, च दोर्नो कुनर वटे ही उच्छी, उदादटूदय, च्पवान्‌ 
सोद धनवान्‌ 1 नटा, चष्टे या दूरे देवतायेकरि 
मानने इनक सोमवारे यच्रिकरार्‌ क्यो नहीं हु 2" इन्र 
गह, पि वि्त्साष्नर्य क्ते टू वतर मनमाना द ध्रारण कम्‌ 


पर 


गृत्युनज्मे' नो विच्य रहते ह) इन्दं मोमपानका संथिकरार 
स्मेदट्धोस्क्ताह्‌?' 


जय च्यदन च्छपिने दा किः देवराज वार-यार्‌ उन्नी 


उातपर लर्‌ 2 र > 6 
स 2 ~> र -दन्टमि दन्न पल्ला [ सन्नी 
1४५ ५4५ = टुः दु ता रन्न उनका उप्ता च्रे यपिदना- 
= [न ल्ल्य 


दमा दनक ह्वये उत्तम सरोमर्म्र निया 1 उ इस प्रकार 
साग्रहुपुचष्ठ सोम्‌ चेत्ते देखकर इन्धने 
च्पि तयार हृष्‌ 


त्यि स्वयं ब्रूया करोने नो र ्रुमपर्‌ ययना न्वर्‌ वद 
छं दगा + रता कहूनैयर्‌ मौ च्यवन मृनिये मुख्या तन 
‡ 1 = 9 


ननिष्ठ मदामान्न 


५ 
| दनेपदं 


^ ^^ +^ + + ८ ^ = + ^ =^ 0 = 7 ^ ^^ = 4 ^ क = ८ 


अभ्विनोष्ुमारोकरं तिथि सौम नेचि 1 त्रत दनं उनष 
अपना भयंकरं चोदनैव चिविच्छतट्षु। दंतः 
रार चयने लमै कि च्यदनने उनकी नुलाक्ने स्तम्भित क 
चिन्य १ कीर दयन तथोव्लम वनिनकुण्ट्ममे यदः नामः 


ए लयन्त नयकर रासो स्त्यन च्य, जो अपनो सोप 


ॐ 4 
(4, 
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गर्तनामरे ल्िमुवनक्तो चन्त करत्ता हुमा इन्रको निगल जानिके 


धिव उनको नार दद्ध 1 वस्ते नरकोव्डीटी व्यया ई 


मार्‌ उन्दान पृकाग-द्दकर्‌ कटा, "छाजसे बध्ििनीकरुमार 
सनपानकरे वधिक्छारो हृए्‌ 1 अव घाप मेरे उपर छपा कर 


माव सर चरने वहः दोगा  इदरते जत्र देना कटा तवर 


एयुनन्दन महात्मा च्यत्रनक्न क्प ग्रान्त टो यया यर्‌ उन्हे 


ठका उता मुग्र उस इः गवतत कर दिया ! रानन्‌ ! 
यद्‌ चित्नमिलात्ता हना दिनस्॒ष्टं नामक 


सरवर र 
स्यज्म मनका र =+ दये लपने न= (हयो + ५ ( 
जन पुःन ह्‌ 1 चुम जयने नाद्योकद्टिपन इस ससचर 


दवता अपर पत्रय त्यज छम क (रप 
दवता अर्‌ वितर तवय कया 1 यहं नगचान्‌ शंकर 
मन्यत जद करनत्रे तुम निद्धि प्राप्त कर सक्ते हि 1 यहं 


ता याद्‌ वर्त ्रन्धिकरे सनान का रहता दै, इद तीयेन 
स्नान करनेवातं 


स पको फलियगक्त स्यं नहीं हेषत ¦ य्ह सद 
पापाचार करनाल ट ! इत्स स्नान छसे, धसक श्नमि 
त पत । य्ह अनै मनोप सहूिगण निवात 
चत्त दसन्‌ अनेकः प्रकरै यं 


गरक ठवस्यान हु ग्रह जन्माका. ` 


वनपर्व] 





+ 


तीर्यं है ) ह वालस्य नामके तैनस्वौ भीर षायुमोनो 
वानप्रस्य रहते हँ । यह तौन शिखर भौर तीन करने ह । पै 
बडे ही पवित हु । तुम प्रदक्षिणा फरके पमः इन समो 
यमेच्छ स्नान करो । इसे पास हो यमूनाजो बह रहो ह} 


गाजा मान्धाता्का जन्मवृत्तान्त 


~~~“... ~~~ ^^ ^^ ~^ ^~ 
~^^^^ ^~ ^^ 
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स्वयं श्रीकृप्णने भौ यहां तपस्या कौ थौ ! नङ्कुत, सह्रेव, 
ममन, द्रौपदो ओर हुम सव भी तुम्हारे साय दसौ स्यानपर 
चतेगे । इसौ जगह महान धनुर राजा मान्धाताते भौ 
यज्ञ किया था। 


राजा मान्धाताका जन्मवृत्तान्त 


महाराज युधिष्ठिरे पृद्या~ग्रहन्‌ ! राजा 
युवनाश्वके पुत्र नृपश्रेष्ठं मान्धाता तौनों सोकोमिं विद्यात 
भे । उनका जन्म फस प्रकार हुभा चा ? 

लोमशजी गोले--राजा युवनाश्व दक्ष्वाकुवेशमे उत्पन्न 
हमा या } उसने एक सहस्र अश्वमेध करके भीर भो वहूत- 
ते य फियि ओौर उन स्रमोमें बहुत यदडी-वड़ो दक्लिणाए द । 
अपने मन्तर्योपर राज्यका भार छोडकर उस मनस्वौ राजाने 
मनोनिग्रह करते हृए्‌ निरन्तर वनमे ह रहना आरम्म कर 
दिया । एक वार महुपि भृगुके पुत्रने उसे पुतर-पराप्तिके लिये 
यज्ञ फरापा । रात्रिक समय उपवासते गला सुख जानेके 
फारण राजाको बड़ी प्यास लगी । उसने आध्रमके भीतर 
जाकर जल मौगा । कितु सव लोग राद्विफे नागरणसे थककर 
देसी गाद निद्राम पडे ये कि किसीने उसको आवाज 
न सुनी । महापने मन्त्रपूतं जलका एवः बड़ा कलश रख 
छोड़ा था । उते देखकर राजाने जल्दीसे उसोमेमे ए जल 
1 
3५ - ,---.---- 
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पौकर सपनी प्यास युक्ायो ओर उते षह टो दिपा । 

शुः देरमें तपोधन पृगुपु्रफे सहित सय मृनिजन उठे 
ओर उन सभौने उस घडो जतत सालौ देखा । तय उन 
मीने भापसमे भिलफर प्रष्टा क्षि पट्‌ रिका काम है । 
इसपर युवनाश्वने सच-सच कह दिया कि भेरा है ।' यहं 
सुनकर भृगुपुत्रे कहा, "राजन्‌ † पहु काम भच्छा नहं 
हआ । वुम्हारे एक महान्‌ यलयान्‌ ओर परामी पुत्र उत्पप्न 
ह--इसी देश्ये मेने पह जत अभिमन्तित फरदेः रष्ला 
या।अवजो हो गया, उत्ते पलटा भी नहीं जा सर्ता) 
अवश्य हो जो कुठ हभ है, वह दंवकी हौ प्रेरणा हमा है । 
वुमने प्यासते व्याद्रुत होकर मन्त्रपूतं जल पिपा है, एरतिषे 
सुम्ौको एक पुत्र प्रसव करना होगा ॥ 

एसा कहकर मुनि अपने-अपने स्य्नोको घते श्ये । 
फिर सौ वपं बोतनेषर राजाको यायो कोस फाड़कर एक पूरये 
समान अत्यन्त तेजस्यी थालक निकला । एसा होनेपर श्री यह्‌ 
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वदा यारचर्य-प दरुमा शि दमने यानाकरौ मृत्यु नीद 
ठन चाकी देशने निवि स्वयं देवरा इन्र य स्यानयन 
द्माये । उनम देवतानि प्रष्ठा दि धाद्यतिः यट व्रालक 
यया वियेगा ? मपर इन्र उस युम द्रयनी नर्जनो 
छगली देकर कटा, धां धात्रा (चरो केगुसी किण) 1 
सीने देवतानि उतवा नाय मान्धाता क्या । फिन्‌ मक 
घ्यान करते हौ घ्रनुर्वदके सदिति सम्य वरद मीर दिव्य अन्तर 
यकर पास उपनयत हौ गये । सराय दी वाजयत्र नाम्रा 
धनुष ममि ठने टृ वाण सौर मेद्य च्व्च मी घा गय 
दसद पयात्‌ स्वयं दन्न ही उसका राज्यतिदासनपर 
धभिपकः करिणा । 

साजा पान्धातरा मयतेः समान तेजस्वी या! द्रम परम 
पवित्र कुयसेत्र प्रदैणमे यदु उसीक्ा यन कगनेका स्यान द| 
तुमने मुन्प्मे उमः चरिदकैः विप्रयमं पुष्टा वा, सो सने उसका 
महत्वपूर्णं वृत्तान्त युना दिया । राजन्‌ { इसी क्षेत्रं हने 
प्रनापततिने पुकः हूजार्‌ वयत पूपं टोनेवाला दष्टीट्तं नामका 
याग दिन्या या । पहर नामागके पुत्र राना यम्बरीषने 
यमुनाजोक तटपर यनक म्दस्यको दम पद्य गीं दानक्री यों 
तया भनेको यन योर तपस्या कर्के परिदधि प्राप्त कौ यी 1 यह 


क्षित यंद्नास्त 


० ^ 0 0 2 + 
देण नटपक पुत्र पुण्यकर्मा शला ययात्तिका द 1 चू न 
यथानिते जनेन यन च्वि ये 1 इसी जगद्‌ मह्रारप् नर्तन 
मी जन्वनेशर यन सनक घरोटा षटोट्ाया } राना मस्तने नौ 
मनिवर संवर्तक अघ्यक्षत्त्ते टमी अंतमे यत्त च्छ्यिश्रा 1 
राजन्‌ ! नो पुय इत् तरीर्थतं जाचमन करता द, च्म म्य 
सनोछोच्छ दर्भन हनि लगत्ता दु गीर्‌ चहु समस्त पायते मृक्त 
हो जाता 1 नुम इनमें मामन क्रयी । । 

महच सोमगकी यह चत्र नुनकम्‌ः नाद्येकिः महति 
धर्मराज यधिच्छिरने स्नान क्रिया] उम समच मदूििय 
स्वस्तिवाचन कर्‌ द्ये 1 स्नान कर्‌ चुक्रनेपर्‌ उन्द्ूनि 
सोयश्रनीये कटा, द सत्ययराक्रमी मुनिवरं { देचिये, इय तपके 
प्रमादमरे पन्ते च्व लोका दिवावीदेष््ुहु। म यर्टुसि मचत 
घोटेपरः चष्टे टप अर्जुनको देष गाद 1 लोमशजीने कटु, 
दावा ! चुन्द्रारा कयन टीकर द 1 महरषिगण दसी प्रकार 
स्वर्गा द्णन किया करते हु 1 देग्वो, यहु परमयपयविन्र भर्स्व 
नदीदट 1 दरस स्नान करने युदय सवे पायेमि मुक्तट्ो 
जाताद्‌ । पट्‌ तास्ते मोरे पचिर्पाचि कोसः विस्तार्वानी 
प्रजापति ग्रह्याकी वेदी है! यही मदात्मा कुख्काक्रद्र, नो 
कुर्ते नामे विख्यात है ॥ 





कुदं अन्य तीर्यो्ता वर्णन मीर राजा उश्रीनरकौ कथा 


लोमनी वोत्े-यानन्‌ ! यह्‌ दिनिणन तीर्यं द । 
यहं सरस्वती नदौ अदृग्य द्रौ जाती टै! यह्‌ शयान निप्राद 
देगका दार द 1 यां दस विचारमे कि निपण्टल्नोग मुन 
दें सरस्वनी मूमिमें समा गयौ दै । दस्रः माये यह्‌ चममोद्धद 
नामका स्यान रहै, जां सरस्वती च्वि प्रकटो जातीषु मीर 
णदं द्रसरमे समुद्रम मित्तनेवानी भ्रव पवित्र नदियां मिल 
जाती ह । यह्‌ सिन्धुनदाका बटू वदा तीर्थस्यान रै, 
दसौ जगह लगम्त्यलीमे समागम दोनेपर सोपामुदराने न्ट 
पतिषूपमे वरण किया या 1 यह्‌ चिष्णुपद नामका पवित्र 
तोय दिग््रायो देर है भौर यह विषाणा नासक्री परम पयिद्र 
नदा द1 दु गद्रुदमन { यह्‌ स॒वम्रे पवित्र काण्मौर्‌ चणष्डल है । 
यटा भनेको महि निवास करते हू तुम मादरयोक सिति उनके 
दशन शटा । पटू पानन्नसोवरका दार दिखायी दे गहा ह । 
द्रम तोयम एक चट्‌ माप्चयफो चात ह । वह्‌ यहु किः जव एकं 
युग पररा हता हतो यर श्रीपाव्र्तीनौ सीर पार्यदकति सहित 
इृच्ानुमरार्‌ रप धारण कट्नेवाते श्रीमहादेवनीके दर्शन होते 
1 छितेन्दिय सीर श्रटावान्‌ सानकनोग पने परिवारे 


हितकौ कामनासे इम सरोवरपर्‌ चत्र मास्रमे त्नान करके 
श्रोमहादेवनीका पुजन च्त्यि करते ह । 

यह्‌ मरामने उञ्जानक तोर ह 1 इसके पास्रही वहू 
कुगवान्‌ सरोचर्‌ हुं 1 इसमें कुगमय नामके कमल च्त्य्र 
हति ह । पाण्टुनन्दन { अच तुम भृगृवुद्धः पर्वतन्लो दे्रोमे । 
पटल समस्त पायको नष्ट कगनेवासी इस वितस्ता नीके 
दर्न क ! ये यमुनाक्ती योरमे आनेवात्रौ जता सीर 
उपनता नामको नवि हुं । इन्टीकिः तटपर यनानय्यान 
करः राजा उशीनर दरे नीष्टृगये ये) राजन्‌ { एक 
वार्‌ दनद्र बीर सन्नि उनकी परीका करनेकेः तिये माये ! 
इरन वाजका मीर अग्निने ऋनरत्तरका चप धारम क्रिया 
दस्र प्रकार वे यल्गरालामें महारान उशीनर पाम पचे 
तच चानक मयपर टर्कर कतर्‌ अपनी रकाकं लिये राजाक्ै 
गोदी पि गया । तव चाजने कहा, “राजन्‌ न्‌ { तरमस्त 
रानागण केवत जापको ही धमत्मा बताते ह, सनो जाप यह्‌ 
सम्पण धमनि विष्ट कमं केत करना चाहते ह 
भूयत मर रहा ट मीर यह्‌ कूर मेरा बाहार ह । माप 


चनप] 
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मके लोभसे इतकी रक्षा न कर ॥ राजाने कटा, भहा- 
क्षिन्‌ { यहु पश्नौ तुमे डरफर पयभीते हुमा अपने भ्रण 
पचानेके लिये मेरी शरणमे आया है 1 हसने अप्य पानके 
त्ये ही मेरा सारय लिया है । यदि र इते वुम्हारे चंगुलमे 
पने दुं तो इरामे तुम्हे धमे षयो नहं जान पड़ता ? देधो, यह्‌ 
वराहटे मारे कंसा फापि रहा है 1 इसने प्राणोकी रक्ताक्षे 
ल्ये हौ मेरो शरण तकी है \ एसी यिति इसे त्यागना तो 
बौ युराईकौ चात है ! जो पुष्य ब्राह्यणोकी हत्या करता रै, 
रो जगन्माता गीका चध करता है ओरं जो शरणागतकौ 
पागता दहै--उन तीर्नोफो समान पाप तेगता है । याज 
गेला, “राजन्‌ { सव प्राणी आहारसे ही उत्पन्न होतेह 
गीर आहारसे हौ उनकी वृद्धि होतौ है तथा आहारसे हो 
मै जीपित रहते ह । निस्त घनकेो त्यागना अत्यन्त कठिन 
पाना जाता है, उसके चिना भौ मनुष्य बहुत दिनोतक्‌ जोवित 
एह सक्ता है; कितु भौजनको त्याग कर कोई भो अधिक 
पमथतक नहं दिवः सकता । आज आपने ममते भोजनसे 
प्चिति फर दिया है, इसलिये म जो नही सकूगा । ओर 
नय सै मर जाङेगा तो रेरे स्ती-दच्चे मी मष्ट हो ह जायेगे । 
स प्रफार दस कवूतरको यचाकर आप वई भ्राणिपोको जानते 
7हुक हो जायेगे । जो धमं दूसरे धरमेका वाधक टो वह्‌ धमे 
सही, फुधर्म हौ है; धमं तो वही है, जिससे कितौ द्रूसरे धर्मका 
विरोध नहो । जहां दो धरमेमिं विरोध हो, वहां छोटे-बटेका 
विचार कर जिसका किसी विरोघ न हो, उसौ धर्मका आचरण 
फे ! अततः राजन्‌ } भाप भौ धर्म सौर अधर्मके निर्णयमे 
पिरव सौर लाधवपर दृष्ट रखकर जिसमें विशेष पुण्य हो, 
उसी धर्मे आचरणका निश्च रे 1 

इसपर रग्जाने कहए--पर्लिभ्रवर } माप बहुत अच्छो 
वाते कट्‌ रहे हँ क्या आप साक्षात्‌ पक्षिराज गदड ह ? इसमे 
तो संदेह नहु, भाष धर्मक भमेको भच्छौ तरह समते है । 
आप जो बिं कट्‌ रहै हवे वड़ो हौ विचिद्र मौर धर्मसम्मते 
है) यह भी देवता हं कि एसी कोई बात नहह, जो 
भाषको मालूम न हौ । कितु शरणायेविः परित्यागको आप 
कंसे अच्छा मानते हु ? पक्षिवर ! आपका यह्‌ सारा 
प्रयत्न आहारफेः लिये हौ जान पड़ता है, सो अको आहार तो 
ससे भो अधिकः दिया जा सकता है 1 लौन्यि, म आपको 
शिवि प्रदेशका समृद्धिशासौ राज्य देता हूं । मौर भौ आपको 
जिस यस्तुकौ इच्छा हो, वह्‌ ज दे सक्ता हूं } क्तु इस 
शरणमे आये हुए पक्षौको नहं त्याग सकता 1 विह्गवर 1 
निस कामके करनेसे आप दते छोड़ सके, यह्‌ मुक यताद्ये । 
स यहौ कग, कितु दस कयूतरको तो नहीं दुगा 1 


बु अन्य तीरयोक ब्ंन भौर यजा उतीनरकी कया 
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बाज योत्ता~-नुपवर ! यदि आपका हसत कवूतरपट्‌ 
स्नेह है तो सोके -बरादर मपना मांस काटषफर सरानूर्मे 
रखिपे । जव बह तोलमे इस कवूतरके चरावर हो जाय तो 
वह मुके दे दीज्ि 1 उसोते मेरी तृप्ति हौ जायगी 1 


लोमशजो फटमे लगे-यजन्‌ ! फिर परम धरम 
उक्तीनरने पना मपि एाटकर तौतना सरम्म क्या 1 
दुसरे पलङ्मे रवला हुमा कयूतर उनके मांससे भारौ हौ निकला, 
तो उन्हनि फिर मपना मांस काटकर रवा 1 स प्रकार षटू 





बार करनेपर भो जय मांस कवूतरके यरायर न हुमा तो चहु 
स्वयं हो तराभूमें बढ णया ! यह्‌ देखकर बाज योला, हि 
धर्मल ! इर हं भौर ये अग्निदेव है; हुम भापषौ धर्मः 
निष्ठाकौ परीक्षा सेनेके लिये हौ आपकी यज्षशालार्भे भापे भे । 
राजन्‌ ! जयतक संसारम सोगोको मापका स्मरण रहेगा, 
तवतफः आपका सुया निर्चल रहा ओर भप पुष्यसोकोका 
मोग फरमे 1" राजासे एेखा कहकर वे दोनो देवलोकको चते 
गये । महाराज ! यह्‌ पविन्र अश्म उप्ती म्रहानुमाव राजा 
उथगिनरकय है । यह्‌ यडा ही पवित्र सौर पापका माश करने. 
याला है 1 माष मेरे साय इसके दशन कटे} 





रन 


वड़ा आ्च्-ता हमा कि इसते राजाकी मृत्यु नटी हुई 1 
उस वालकको देखनेके लिये स्वयं देवराजं इन्द्र उस स्थानपर 
आपे । उनते देवतानि पा ¶क धस्यति' यह्‌ चालक 
दया पियेगा ? इसवर इन्द्रने उसके मृखमें अयनी तजनो 
मेगुली देकर कहा, “मां धाता (मेरी अगली पितेगा) ॥' 
इसीसे देवताओं उसका नाम मान्धाता रक्खा ! फिर उसके 
ध्यान करते ही धनुर्वेदके सहित सम्पूर्णं वेद ओर दिव्य अस्त 
उसके पास उपस्थित हो गये । साव ही अजगव नामका 
धनुष सीगोके बने हए बाण मौर अभेद्य कवच भो आ गये ॥ 
इसके पश्चात्‌ स्वयं इन्द्रे ही उसका रा्यासहासनपर 
अभिक किया । 

राजा मान्धाता सूर्यके समान तेजस्वी था । इस परम 
पवित्र फरक प्रदेशमे यह्‌ उसीका यज्ञ करनेका स्थान है । 
तुमने मुस उसके चरिद्रके विषयमे पुछा था, सो मेने उसका 
महत्वपुणं वृत्तान्त सुना दिया । राजन्‌ { इसी कषेत्रम पहले 
प्रजापतिने एकं हजार वर्मे पुर्ण होनेवाला इष्टीकृत नामका 
याग किथां या! यहीपर नाभागके पुत्र राजां अम्बरीषने 
यमुनाजीके तटपर यज्ञे सदस्योको दस पदर गीं दान की थी 
तया अनेकों यन्न जीर तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कौ थौ \ यह्‌ 


सुक्लिप्त महाभारत 
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देश नहुषके पु पुण्यकर्मा राजा यथात्िका है । यह राजा 
यवाततिते सनेको यज्ञ किये ये 1 इसी जमह्‌ महाराज भरतने 
भी अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ा था । राजा भरूतने भी 
मुनिवर संवत्तकौ अध्पर्षतामें इसौ क्षेत्रमे यज्ञ. किया था । 
राजन्‌ ! जो पुरुष इस तीर्थम माचमन करता है, उसे सम्पुर्ण 
सोकोका दर्शन होने लगत्ता है ओर वह समस्त पायोसे मुक्त 
हो जाता है । तुम इसमें आचमन करो । 

महषि लोमशकी यह बात सुनकर भाईययोके सहित 
धर्मराज युधिष्ठिरने स्नान किया ! उस समय मर्हाषिगण 
स्वस्तिवाचन कर रहै थे \ स्तान कर चूकनेपर उन्होने 
लोमशजीसे कटा, ह सत्यपराक्रम मुनिवर ! देखिये, इस तपके 
प्रभावे मुे सब लोक दिखायी दे रहे है! मे यहि श्वेत 
घोडेपर चृ हृए अर्जुनक देख रहा हं \' लोमशजीने कहा, 
महाबाहो ! तुम्हारा कथन ठीक है । महिगण इसी प्रकार 
स्वर्गका दर्शन किया करते ह \ देखो, यह्‌ परमपवि्र सरस्वती 
नदी है । इसमें स्तान करनेसे पुरुष सब पायो मुक्त हो 
जाता है ! यह्‌ चारों जरसे पाँच-्पांच कोसके विस्तारबाली 
प्रजापति ब्रह्याकी वेदी है ! यहीं महात्मा कुरुका क्षे है, जो 
कुरक्षेच नामसे विख्यात है । 


कुछ अन्य तीर्योक्ा बर्मन ओर राजा उशीनरकी कथा ` 


तलोमश्चजो वोले-राजन्‌ ! यह विनशन तीर्थं है , 
यहां सरस्वती नदी अदृष्य हौ जातौ है \ पहु स्थान निषाद 
देषका दार है \ यहाँ इस विचारसे कि निषादलोग मुभे न 
देखे सरस्वती भूमिमे समा गयो ह । इसके आगे यह चमसोद्दद 
नामफा स्याने है, जहां सरस्वती फिर प्रकट हो जाती है मौर 
जहां इसमे समृद्रमे मिलनेवाली सव पवित्र नदियां मिल 
जाती ह ! यह सिन्धुनदीका वहत वडा तीर्थस्थान है, 
दसौ जगह अगस्त्यजीसे समागम होनेपर लोपामुद्राने उन्हं 
पतिरूपसे वरण किया था । यह्‌ विष्णुपदं नामका पवित्र 
तीर्थ दिखायी दे रहा है भौर यह्‌ विपाशा नामकी परम पविद्ध 
नदी है । हे शवुदमन ! यह्‌ सवसे पवित्र काश्मीर मण्डल है । 
यहां अनेकों मपि निवास करते है, तुम भादयोके सहित उनके 
दशन फरो ! यह्‌ मानसरोवरका ह्वार दिलायौ दे रहा है 1 
हस तोर्यमे एक ड़ आश्चर्यफी वात है 1 वह यहु कि जव एक 
मुग पूरा होता है तो यहं भीपार्यतीजी ओर पार्षदोके सहित 
हच्छानुसार रुप धारण करनेवाले भीमहादेवजोके दशन होते 
हि ॥ जितिन्दिय भौर श्वद्धावान्‌ याजकलोम अयने परिवारके 


हितको कामनासे इस सरोवरपर चैत्र मासमे स्नान फरके 
श्रीमहादेवजीका पुजन किया करते है । 

यह्‌ समने उज्जानक तोयं है । इसके पास ही यह 
कुशवान्‌ सरोवर है 1 इसमें कुशेशय नामके कमल उत्पन्न 
होते है । पाण्डुनन्दन ! अव तुम भृगुतुद्धः पर्वतको देखोगे । 
पहले समस्तं पापको नष्ट करनेवाली इस वितस्ता नदीके 
दशन करो । ये यमुनाकी ओरसे आनेवाली जला भौर 
उपजलां नामको नदियां हँ । इन्टीके तटपर यज्ञान॒ष्ठान 
करके राजा उशीनर इन्रसे भौ बट गये थे । राजन्‌ ! एक 
वार इन्र ओौर जननि उनकी परीक्षा करनेके लिये भये । 
इन्द्रे बाजका भीर अग्निने कवूतरका रूय धारण किया । 
इस प्रकार वे यज्ञशालां महाराज उशीनरके पास पहुचे ¦ 
तव बाजक भयसे उरकर कबूतर अपन रक्षे लिये राजाकी 
मोदने छिप गया । तव वाजने कह्ए, “राजन्‌ ! समस्त 
राजागण केवल पको हौ धर्मात्मा बताते ह, सो आप यह 
सम्पूणं घमस विरुद कमं कंसे करना चाहते ह ? 
भूखसे मर रहा हं ओर यह कबूतर मेरा आहार है । आष 


यनपवं [ 


अ्टराकनः जन्म ओग दारमायेनन वृतान्‌ 
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तम अष्टावक्रे कहा--दारयल 1 मनष्य अधिकः 
येष्ति उर होने, वाल पफ जने, धनसे अयचा अधिक 


युदुम्यसे बडा नहु माना जाता \ ब्रह्मणेभिं तो वही वदा है, 
भौ चेदेका वक्त हो \ श्टपिपंनि एसा हौ नियम यनायाहै। 
मे दसं राजसभा कोते भिलना चाहता हं । बुष मेरौ 
ओर्से यह्‌ सुखना महाराजको दे दो । आज वुम हमे चि्रानो- 
के साय शप्तार्यं करते देपोगे भौर वाद वेड जानेपर यन्दी- 
को परास्त हुमा पाञोने । 

्वास्पाल बोला--'मच्छा, मै कसो उपाये आपके 
समामे से जानेकः प्रयत्न करता है, किव वहाँ जाकर आपको 
विद्वानों योग्य काम करके दिवाना धाहिपे ॥* एता कटुकर 
छएवरपलि उन्हुं राजा पातत ते भया । वहू अष्टायक्ने कहा, 
"रजन्‌ ! आप जनरूवंशमे प्रधान स्यान रखते ह ओर 
च्यत रजा ह । सने मना हं, आपके यहा यल्दौ नामका 
कोई विद्वान्‌ ह } यह ग्राह्यणोको शास्म परास्त कर देता 
है मनोर फिर आपहुके जादमियोसे उन जले डलवा देता है 1 
गहु यति ग्राहमणोके मुखते सुनकर मै मदरेत सह्य विपयपर उससे 
शास्वार्थं करने आया ट । बहू वन्द कुँ है, सं उसमे मिया ४ 

राजनि कहा--न्दोका प्रभाव यहूत-से चेवदेत्ता 
बराह्मण देव चुके ह । पुम उस्तकी शवितिको न समसकर 
हौ उपे जीपनेकी आप कर्‌ रहे हो \ पहने तने ही शर्ण 





ये; (कतु शूर्यरे भासे जरे सरि फो षष जति है, छती 
भरकर पे सभौ उसके सामे हलप्रम हो मये + इपर 
भष्टावमने कटा, भेरे-नंसोपे पाला महु षष्ट, सीसे वह्‌ 
सिरे समान निर्म हौरुर माते करता ह । शिवु भव मुम 
परास्ठ होफर वह्‌ उषी प्रकार मूक हो जायगा, मे रस्ते 
यूटा टमा स्य नहा-कानतहूं षड र्ट्ता ह 
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तच्च राजाने अष्टावककी परीक्ष फरमेके विचारसे 
कहा--'जो पृष्प तीस अवयद, बारह अग, चौयोम पयं मीर 
तीन सौ साठ असरोदति षदार्यको जानन ह वह्‌ यष्ट विषान्‌ 
है)" यह्‌ सुनकर अष्टाव्‌ मोते--(मिपमे प्षषटप चोयोत 
पव, अटतुरूप छः नापि, मामरूप वरहे मेता ओर्‌ दिनेर्य 
तने सौ साट अरे है चह निरन्तर धूमनेयाला संयत्सरश्प कारन 
ख आपकी रक्षा करे \' 

देखा यथार्थं उत्तर सुनकर राजानि ये प्रशन किथि-- 
श्सोनेके समय कौन नेव नही मूदता ? जन्म नेकः याद किरं 
गति नहु होत ? टृदप किरम नहं ह ? ओर वैणते कोन 
यदृता है ?' अष्टावयने कहा, "मलौ सोनैके रमय मेत न्ट 
भूदती, अण्डा उत्यद्र हैनेषर चेष्टा बहो करता, पत्थर 
हदय नहीं है आर मेदौ येगमे यदृतौ हं 1" यह्‌ सुनकर राजनि 
कहा, प नो देवताग्ेरे समान प्रषायवाति है 1 से आपको 
मनुष्य नह समनता १ भाप याक मौ नहु ह, प तो मापवौ 
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` संक्षिप्त महाभारत 


^^^~~~^~~^~~~~~~-~~~-~~~----..-~.~- ~ 
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[ वनपवं 


अष्टावक्रे जन्म ओर शास्त्राथं का वृत्तान्त ` 


मुनिवर लोमशने कह्‌--राजन्‌ ! उद्दालक्के पुत्र 
श्वेतकेतु इस पृच्वीभरमें मन्त्रशास्वरमे पारद्धत सममे जाते ये । 
यह निरन्तर फल-फूलोति सम्पन्न रहनेवाला आश्रम उरन्हीका 
है 1 भाप इसके दर्शन कौजियि ! इस आश्चममें महि 
पयेतकेतुको मानवीके रूपमे साक्षात्‌ सरस्वती देवके दशेन 


हए ये । 


लोभशजीने कहा--उद्ालक मुनिका कहोड नामसे 
प्रसिद्ध एक शिष्य था । उसने अपने गुरुदेवकी बड़ी सेवा को 1 
इससे प्रसन्न होकर उन्होनि बहुत जल्द सव वेद पढ़ा दिये 
ओर अपनी कन्या सुजाता भी उसे व्रिवाह दी ! कु काल 
वीतनेपर सुजाता गवती हुई । बह गभं अग्निके समान 
तेजस्वी था 1 एक दिन कहोड वेदपाठ कर रहे ये, उस समय 
वह बोला, "पिताजी ! भप रातभर वेदपाट करते है" कितु 
यह्‌ ठोक-ठोक नहीं हता \' 


शि्योके वौचमे हौ इस प्रकार आक्षेप करनेसे पिताको 
वहत क्रोध हुमा मौर उन्होने उस उदरस्य चालकको शाप 
दिया कि सू पेटमेसे ही एेसी टेद़ी-टेदौ वाते करता है, इसलिये 
-, आठ जगहसे टेढ़ा उत्पन्न होगा । जव अष्टावक्र पेटमे वदने 
लगे तो सुजाताको वडी पडा हुई ओर उसने एकान्तम अपने 
धनहीन पतिते धन लानेके लिपि प्रार्थना फी ) फएटोड धने 
लेनेके लिये राजा जनकके पास गये, कितु वहाँ वाद करनेमे 
कुशल वन्दीने उन्हे शास्त्रार्थमें हरा दिया ओर शास्त्रा्थके 
नियमके अनुसार उन्हुं जलम डवो दिया गया } जव उदालक- 
को यह्‌ समाचार विदित हुभा तो उन्होने सुजाताके पास जाकर 
उसे सव वात सुना दी मौर कहा फि तु भष्टावक्रसे इसके 
विषयमे कु मत कहना । इसौसे उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ 
भष्टावक्रको इसका कुष्ट पता न तमा ! वे उदालकको हौ 
अपना पिता समते थे सौर उनके पुत्र श्वेतकेतुको अयना 
भाई मानते ये । 


एक दिन जये अष्टावक्रकी मायु वारह वर्पकी थी, वे 
उदालकको गोदमे वेठे ये ! उसौ समय वहाँ श्वेतकेतु आये 





मौर उम्हुं पिताको गोदमेसे खीचकर कहा, "यह मोदी तेरे 
वापकी नहीं है !' श्वेतकेतुफी इस कटूवितसे उनके चित्तपर 
वड़ी चोट लगी आर उम्होने घर जाकर अपनी मातासे पृछा 
किं भेरे पिता कहा गये हँ ?' इससे सुनाताको वडी घबराहट 
हई भौर उसने शापके भयसे सब बात वता दी ! यह्‌ 
सव रहस्य सुनकर उन्होने रात्रिक समय श्वेतकेतुसे मिलकर 
यह्‌ सलाह की कि हम दोनो राजा जनकके यज्ञम चले । 
चह यन्न वड़ा निचित सुना जाता है । वहां हम ब्राह्मणोफे 
चड़-वडे शस्त्राय सुनेगे "' एेसी सलाह करके वे दोनों मामा- 
भानजे राजा जनकके समृद्धि सम्पच्च यज्ञके लिये चल दिये , 


यन्ञशालाके हारपर पटुंचकर जब वे भीतर जने 
लगे तो उनसे हारपालने कहा-मापलोगोको प्रणाम है । 
हम तो आज्ञाका पालन करनेवाले हँ, राजाके आदेशानुसार 
हमारा जो निवेदन है, उसपर आप ध्यान दे ! इस यज्ञशालमें 
चालकोको जानकी आज्ञा नहु है, केवल वृद्ध ओर विदान्‌ 
ब्राह्मण ही इसे प्रवेश कर सक्ते ह \ 


वनपर्व | 


अष्टावद्गक जन्म ओर मास्तरार्का वृत्तान्त 
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^^... नन ८ ^ ^^ 
अयि; कितु मूर आगे जये तारे फौके पड जाते ह, उतो 
भ्र ये सभौ उसके शामने हुमप्रभ हो पये ।' सपर 
सष्टावभने कटा, भेरे-सतते पाला नही पड़ा, इतीति षट्‌ 
निदहक समानं निर्भय होकर बाते करता है । रितु अव मुम्प्मे 
परास्त होकर वह्‌ उसी प्रक्र मूकं हो जायगा, जैसे रास्ते 
दृ हमा रथ जहा-श्-तहा पड़ा रहता है 1“ 


तथ अष्टावक्रने कहा--दारपाल { मनूप्य अधिक 
पोको उन्न होनेते, माल पक जानेमे, धनते अयवा अधिक 


| | ॥ | 





कुटुम्यसे ड़ नहीं भाना जाता । ब्राह्यणोमे तो वटी बडा है, 
जो चेदोका ववता हौ । ऋपियोनि एसा ही निम बताया है 1 
र इस राजस्रभामें बन्दौपते मिलना चाहता हं 1 तुम मरो 
भरसे यह्‌ भवना महाराजको दे दो । आज वुम हमे विदटरानो- 
के सराय शस्त्राय फरते देखोगे ओर वाद यद जानिपर दन्दी- 
को परास्त हभ पामोगे । 

द्वारपाल बोला--'भच्छ, भै रिसौ उपायतते आपको 
सभाम से जानक प्रयत्न करता ह, कितु वहां जाकर आपको 
विदानो योग्य काम्‌ करके दिखाना चाहिये ।' एसा कुकर 
ह्ारपाल उन्द्‌ राजाके पास ले गया । वहाँ अष्टावक्रे कहा, 
“राजन्‌ † आप जनकवंशमे प्रधान स्थान रखते ह भौर 
चक्रवर्तो राजा ह । भने सुना है, आपके यहाँ चन्दौ नामका 
कोई षिद्राम्‌ है । वहे ब्राह्मणोको शास्त्रार्थमें परास्त कर देता 
है मौर फिर आषहीके आदमियोतते उन्हं जलमें इलवा देता है 1 
यह वात श्रा्यणोकि भूखते सुनकर यै अदत ब्रह्य विपयपर उतत 
शास्त्रा करने आया हं 1 वह्‌ वन्दी कटा है, चे उत्ते निरनुगा +" 

राजाने कहा-्न्दौका प्रभाव बहूते-ते येदवेत्ता 
बराह्यण देख धुके ह । घुम उसको शक्रितिको न समनकर 
हौ उपने जोतने्ौ आशा कर रहे हो । पहतसे कितने हो प्राह्यण 





तत्र राजाने अष्टावक्रकी परीक्षा करनेके विचारे 
कहा--'जो पृष्व तौ अवयव, बारह अंश, चौयोत् पर्वे ओर 
तोन सौ साठ अर्योवालि षदाथेको जनिना है वह वडा विदान्‌ 
है \' यह्‌ मुनकर अष्टावक्र योत्े--"निसमे पदाषटप चौधोत 
पर्व, वतुहप छः नमि, मामस्पर वारह्‌ अंश भौर दिनरप 
तोन सौ साट अरे ह वह्‌ निरन्तर धूमनेवालः संबत्सररुप काल्‌ 
चक्र भापकी राके + 

एता ययाथ उत्तर सुनकर राजानि ये प्रए्न क्ि- 
*सोनेके समय कन नेत्र नहीं मृदता ? जन्म लेनेके याद किमे 
गति नेहो हत्ती ? हृदय किमे नही है ? भौर वेगसे फौन 
बदृता है ?" अप्टाववरने कहा, भटली सोनेके समय मेते नहीं 
मूंदती, अण्डा उत्पन्न होतैपर चेष्टः महं करता, पत्यरमें 
हृदम नहीं ह ौर नदौ वेगसे वदती ह ।' यह्‌ चुनकर राजान 
कटा, भाप तो देवतताओे समान प्रमाववाते ह । मै मापकौ 
मनुष्य नहीं सममत्ता 1 आचय चालक मौ नहीं ह, # तो मापको 


यंलिप्न महानारन [वनपवे 


+ # ^ 
^ न 0 + ^ + ज ० ज 00 0 0 1 ^ 0.00 
= + + 


~~ 
= 


॥# 6.4.64 ह तन न छ 
वध हौ मानता द 1 वाद-विवाद करने ययक समान कोटं वन्दी- “यह्‌ सम्यु्णं प्रजा कर्मवण तीन प्रकारसे जनं 


नल । इसननिये म सापन्ने मण्डपच्ल द्वार्‌ सौपा मौर धारण च्तरत्री हः सय कर्मचि प्रतिपादन नी तीनवेदही करते 
पटी व्ह न्दी द 1 है" जष्वर्मुनन नौ प्रातः मध्या मौर तायं--इन तं ीनों समय 
` तव जष्टावक्रने उन्दीकी मोर घूमच्ठर कहा- यनका अनुष्ठान करते है; मानुसा प्राप्त दोनेवाते भोगोके 
दमपमेकते 'अत्तिवादी माननेवाते उन्दी ! वुमने हारनेवाको लिये स्वर्ग, मृत्यु मौर नरक--पे लोक भौ तीन हीह तया 
लले दोना नियम छर रक्ता ह । गचत मेरे सामने तरुम वेदे क्मजन्य ज्योतियां मो तीन प्रकारकी ह ५. व 
व्ये नी यको । जगे प्रलयक्ालीन मग्निदधे निकट नरीको- जष्टावछ--“बाहाणरि त्यि माध्रम चार है, वरणं भी 
परवाह मूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने वृम्दाते चादश्रक्ति चार ्ी यले्रा , मयना-अपना निर्वह करते ६ मुख्य 
नष्ट दौ जायगी । भव तुम मेरे प्रनोंका उत्तरदोयौरर्मे द्शिषुनौ चार्‌ हीरहु; येच्कारके वकार, उकार, मकार मोर 


तुम्टारी यान्तेका उत्तर देता हं 1 अधमाव्र--ये चार ही वर्णं हुं तया परा, पण्यन्ती, मध्यमा 
रारन ! जव भरी यमाने दष्टाचक्ने क्रोधे नीर वेखमी भेदे बाणी मी चारही प्रकारक कटी गयी है!" 

प दर्द ऋका यनी अग्न्या दक्षिणाग्नि य 
प्राव गरजकरं इस प्रकार ललकारा तो वन्दौने कहा-- वन्दी चलकमौ अग्न्या (गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, 


माहुवनीय, सम्य मौर माव्य) पाचि हु, पवित छन्द 
मी पचि पर्दोवाला है, य्न नी (अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, 
करनेवाला देवराज इन्र एक दौ वीर है तवा पितरौका दधवर चावुमस्वि ओर सोम) पांच दी प्रकारके ६, इन्दि पाच हुः 
यमसान भौ दक ह है ४" चेद्रें पञ्च शि्वालौ मप्र 0 पचि ह तया संसारं 

अष्टावक्र --नर सौर जग्नि-ये दो देवता ह, नारद पितर नद मी न ही भसि ह । ५ 
वीर्‌ पवत~ये देवापि भदो दोही सयिवनोङ्कमार ई, अब्टाव-- कितने ही क ४. 44 

क्न वाघ्ान करते समय दलिणामें गौ छः ही देनी चाहिये, 

कालचक्रे ऋतुं मौ टः ही रहती ह, मनसहित ज्नानेच्धिर्या 
भीष्ः हौ ह, कृत्तिकाएं छः हँ त्तया समस्त वेदोमें साधस्क 
यनमोःहीक्हैगयेहं!" 

वबन्दी-“श्राम्य पशु स्ततु वन्यपशु मी सतही रह 
यननको पूर्णं करनेच्नि छन्द मी सात ही हु, ऋषि सात ह 
सान देने प्रकार मौ सात ह मौर चौणकेत्तार भी सातटही 
प्रसिद्धे ह“ 

अष्टाचऋ--“सकटं वस्तुखोखा तौल करनेवाले शाण 
(तोल) के गुण माट टोते ह {तहका नारा करनेवाले शरम- 
के चरण मी माठ हौ हुः देवतास चमु नामक दैवता्मोको 
भो आयी भ्रुना ह मोर सव यज्ञोमिं यज्ञस्तम्मके कोण मी 
आही कह 1 

वन्दी--“वितृयलनें परमिधा छोडनेके मन्त्र नौ कटि गये 
हं पृष्व शरतिके विनाग मो नी ही कयि गये ई, वृतो 
टन्दके जल्र मीनो दही ह मौर जिनते अनेकों प्रकारकी 
संख्यां उत्यत्न दोत्ती है, एते एके तेकर संक मी नौ हीह" 

अष्टावक्र--श्रसारमे दिशा दसद सहस्रकी संद्या 
। मो सीको दस वार निननेसे ही होती है, गर्मचती स्त्री मौ 
रयके पटि्पि मी दो देते हं चीर विघातने पति सौर्‌ पत्नौ अ दम मास टी करतो ह, तत्का उपदे करणेच 
--ये सहचर भी दोहौ वनाचे है 1" (+ ४ धो मीक्सही ह" 
व ८ बन्दी-- पशभोकि शरीरोमे ग्यारह विकासेवाली 
र्या ग्यारह हत्ती ह, यजके स्तम्म ग्यारह होते है, प्राणियो- 


"वष्ठाच { प्ट ही सम्नि यने प्रक्ररे प्रकापित होता टै, 
एक सूयं भ्रारे जगत्‌को ्रकाणित क्र रहा है, गर्र्मोका नागा 








? नान्प्रायविनय्ी । 


वनपर्व | 


अष्टावक्रके जन्म ओर भास्वारयका वृत्तान्त 


२६३ 


"^^... 


के विकार भौ ग्यारह्‌ ह तया देवताओं दे भी ण्यारहही 
क्टेगयेह 1" 

अष्टावक्र--“एक वर्मे महीने बार होते है, जगती 
नवके चरणो भो वारह्‌ ही मतर हति ह, मात यम बारह 
दिनका कहा है भौर घौर पुरपनि आदित्य भो बारह ही 
कटै र | 

वन्दी--"तियियोमिं चयोदशीको उत्तम कटा है मौर 
पथ्यो भौ तैद द्वोर्पौवाल्ती प्रततापी गयौ है 1“* 

षस प्रकार वन्दीके माधा श्लोक ही फटेकर चुप 
जानेपर अष्टावक्रो शेप मधे शलोकको पूरा फरते दए कटने 
लगे--“जम्नि, यायु ओर सयं--ये तीनों देवता तेरह दिनोके 
यततोमिं ष्यापक हँ ओौर वेदे भो तेरह मादि अलरोवालि 
भतिथ्न्द फट गे 1“ {इतना सुनते ही जन्या मुष 
नीचा षहो भया मौर बहु मधे दिचारमें पड़ गया 1 परंतु 
अष्टावक्रे मुखत वाणोकी कशो लगौ हौ रहौ 1 यह्‌ देखकर 
सभ ब्राह्मण हू्ंध्वनि करते हए अष्टायक्रके पास आकर 
उनका सम्मान करने लगे । 

अष्टावन्रने कहा~-"रजन्‌ ! यहं यन्दो शास्रे 
अनेकों विद्रन्‌ श्राह्णोको परास्त कर जलमे शुववा घुकाः 
है । अवे हसक भौ तुरंत बहौ गति होन चाहिये १५ 

यन्दीने कहा--“भहारान ! मँ नलाधीर वसणका पु 
हं! मेरे वितके यहाँ भी भापकी हो तरह यारहे वथ पूर्णे 
नेवल यन हो रहम है । उसे लिये ने जलम डबानेफे 
बहाने चुने हुए शरेष्ठ ग्रह्यणोको वरुणलोक भेज दिया है, 
धे सव अपी लौट भवेग । अघ्टावफनी मेरे पूजनीय है 
हमेकी पासे जलम डू मकर मे भी भ्रपने पिता बरुणदेवसे 
शौध्र मित्तनेफा सौभाग्य प्राप्त कर्मा 1” 

राजाको वन्दीकौ वातो फस देर करते देवकर 
अष्टावक्र कहे लगे--रानन्‌ ! से कई बार कटं चका, 
फिर भौ वुमर मतया हएपोकी तरह फुछ भी मुन नष्ट रहै 
हो ) इसे मातूम पडता है लसनीडफे पर्तोपर भोजन करनेते 
वुम्हारी युद्धि मष्ट हो गयौ है मया तुम इस चापलूस्कौ 
यातमिंआग्येष्टो। 

जनकने कष्ा--देव ! म आपकी दिष्य वाणी सुन 
स्ह्र द, भप साक्षात्‌ दिष्य पुख्य हु । मापने शात्त्रा्थमे 
यन्दोको परास्त कर विया है \ स भापके दच्छानुसार मपी 
मभौ इसके दण्डको व्यवस्पा वदता 


बन्दौने कहा--राजन्‌ ! ददणका पुनर नेते भुम 


*्रयोदशौ तिपिष्क्ता प्रस्ता अयोदगद्रीप्वती मही च 1 
† षरयोदलाहानि ससार केनी भरयोद्ादीन्यतिच्छन्दासि चाहुः 


श्कनेमे कृ भो भय नहो है । पे सष्टाव प्री बूत दिनो. 
ले दूरे हए मयने पितः कोरकः अमी दर्शन शरे । 
लोमशजी कहते है-पमामे इस भकार गातचीत ह 
ही रहो षौ ङि समुद डुवाये हुए सभो आर्ष वदयदेवते 
सम्मानित होकर जते माहुर निक्त भये भौर रागा जनकरी 
समामे आ पहुचे } उनमेते एटोश्ने षठ, भनुष्य पेते टो 
कामेकि लिपि पृतरोको कामनः करते हँ ) निच कामको मे नहं 
फर सकय या, चटी मेरे पूवने करफे दिपा हिया ! राजन्‌ ! 
की-फमी दुर्बल मनूष्यके भो यतच्तवान्‌ मौर पूरके भौ 
विद्वान्‌ पुत्र उत्यद्न हौ जाता ह ॥ हइफे पश्चात्‌ ब्दी पौ 
राजा जनकौ आज्ञा लेकर ममूदर्मे षूद पदा । तदनन्तर 
म्राट्मणोने गष्टायक्रको पूजा कौ मौर मष्टाय्रने अपने पिताषा 
पुजन रिया । फिर अपने मामा श्वेतकेतु भटित ये अपने 
आाघ्मको चते 1 यहाँ पटुं्कर कटोण्ने भष्टायप्रसे षहा, 
शुम इस समंणा नदीमे प्रवेश करो }* यस, भष्टावप्रने जपे 
ही उसमे ङुबको सगापो कि उनके भग सौधे हौ गये । उनके 
संसगंसे यहे नदौ भौ पयिन्र हो गयी । जो प्प इस नदीमें 
स्नान फरता है, षह सय पापोति मूक्ते हो जाता है । रानन्‌ ! 





शुम भौ दोपे मौर भ्य प्रहित स्नान मौर माघमन 
करनेके पिये दस्मे प्रवेश करो । 


~~~ 


२६४ मंल्िप्त महाभारत [ वनपवं 


^^ ^^ ^^ ^^ ~~~ ~^ +^ ^^ ^^ ^ ~^ ^^ ^^ ^~ 


^~ ~~~ ^^ ^ ^^ ^^ ^ ^ ^ ^-^ 


पाण्डवोंकी गन्धमादन-यात्ा 


लोम मुनिने कहा--राजन्‌ 1 यह्‌ मधुविला नदी 
दिवायी दे स्ह है, इसीका दूसरा माम समंगा है ! यह्‌ क्द- 
मिल क्षेत्र है । यहाँ रजा भरतका अभिेक किया गया भा 1 
द्ासुरफा वध करनेपर शचीपति इन्द्र जव राज्यलक्ष्मौते 
श्रष्ट हो गये ये, तव इस समंगा नदो स्नान करकेहीवे 
पापोतते चटुटकासा पा सके थे । यह मेनाक प्वतके मध्यभागे 
विनशन तीर्यं है । इधर यह्‌ कनखल नामकी पवतमाला है ! 
पह -ऋषियोको वहतं प्रिय है । इसके पास हौ यह महानदी 
शद्धा दिखायो दे रही है । पुवकालमें पहं भगवान्‌ सनत्कुमार- 
ने सिद्धि प्राप्त कौ थी । राजन्‌ ! इसमे स्नान करके तुम सव 
पापोसे मुत हो जाओगे । इसके आगे पुण्य नामका सरोवर 
ओर भृगुतुद्धः नामका पर्व॑त आवेगा 1 वहां तुम उष्ण- 
गद्धा तीर्थम शपने भन्त्ियोके सहित स्नान करना । देखो, 
वह स्थूलशिस सूनिका सुन्दर आश्रम दिखायी दे रहा है ! वहाँ 
अपने मनसे मान ओर करोधको निकाल देना । इधर यह 
रस्य ऋषिका भरीसम्पन्न आश्रम सुशोभित है । यहाके वृक्ष 
सर्वदा फल-पूलोंसे लदे रहते ह 1 यहाँ निवास करनेसे तुम 
सव पापोसे मूर्पत हो जाभोगे । 
राजन्‌ ! तुम उशोरवीज, मनक, श्वेत ओर काल नामके 
पर्व॑तोको लापकर आगे निकल आये हो । यहाँ सात प्रकारते 
वहती हर श्रोभागीरथौ सुशोभित ह । यह्‌ वड़ा ही निर्मल 
ओर पवित्र स्यान है । पह अग्नि सर्वदा ही प्रज्दलित रहतौ 
है । अव यह्‌ स्थान मनुष्योको दिखायो नहीं देता । तुम 
धेयपू्वक समाधि प्राप्त करो, तव इन तीर्थोका दर्शन कर 
सकोगे । जव हुम मन्दराचल पर्वत्तपर चलेगे । वहां मणिभद्र 
नामन्ता यक्ष ओर यक्षराज कुवेर रहते है । राजन्‌ ! इस पर्वत्तपर 
भद्ठासो हजार गन्धं ओर किन्नर तथा उनदे चौगुने यक्ष 
अनेको प्रकारके शस्व धारण किये यज्षराज मणिमद्रको 
सेवाभें उपस्थित रहते हैँ । ये तरहू-तरहुके रप धारण कर सेते 
रहै 1 यहां उनका यदा प्रभाव है, गतिनें तो वे साक्षात्‌ वाय्‌के 
रामान हु । उन वलवान्‌ यक्ष मौर रक्षतो सुरक्षित रहुनेके 
फारण पे पर्वत वड दुर्गम हु इसलिये हां तुम वहुत सावधान 
रहना 1 हमे यहां कुवेरके सायो जो मत्र नामके भयानक 
राक्षत है, उने सामना करना पड़ेगा । राजन्‌ { कैलास पर्वत 
छः योजन ऊंचा है.1 उप्त पवंत्तपर देवता आया फरते हू मीर 
उसोपर वदरिफाश्रमं नामका तीर्यं भी है ! अतः तुम मेरी 
तपस्या ओर भौमसेनमेः वलसे सुरक्षित होकर इस तीर्थमें 
स्नान करो । देप गद्धः ! मै फाञ्वनमय पर्वतसे उतरती हई 
भपको कलकल ध्यनि सुन रहा हं । आप दन नरेन्द्र 


युधिष्ठिरकौ रक्षा करे ॥ इस प्रकार गङ्गाजीसे प्रार्थना करके 
लोमशजीने युधिष्ठिरको सावधान हौकरं आगे चटृनेका 
आदेश दिया } 

तव महाराजं युधिण्ठिरने अपने भाइयोसे कहा-- 
भादयो ! महपि लोमशजीं इस देशको अत्यन्त भयंकर मानते 
ह । इसलिये वुमलोग द्रौपदीकी संभाल रकखो, इसमें प्रमाद 
न हो । यहां मन, वाणी ओर शरीरम भी बहुत पवित रहना । 
भीमतेन ! मूनिवरने कंलासके विषयमे जो वात कही है, वह 
तुमने भो चुनी ही है \ अव जरा विचार लो इस्तपर द्रौपदी 
कंसे वदेगो । नहीं तो, एक काम करो सहदेवं ! भगवान्‌ 
धौम्य, रसोद्यों, पुरवासियो, रथ, घोड़ो नौकर-चाकरो आर 
रास्तेका कष्ट न सह्‌ सकनेवाले ब्राह्यणोंको लेकर तुम लौट 
जाजो 1 मै, नकुल ओर भगवान्‌ लोमशजी--तीन हौ अल्पा- 
हारका नियम रखते हुए इस पर्वतयर चदुगे ! मेरे लौटकर 
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आनेतक तुम स्रावधानीसे हृद्द्ररमें रहो मौर जतकम न 
भाउ द्रोपदौकौ भत्तौ्नोति देख-रेख करते दहो ! 
सीमलेनने कहा--राजन्‌ ! इस परदेतपर राक्षसोको 
भरमार ह \ यों नो यहु वड़ा ही दुर्गम मौर वीहुड्‌ है! 
सौभाग्यवती द्रौपदी नी आपके चिना सौटनः नहु चाहती 1 
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इती तर्‌ धह सहदेव भो सदा सापे णोर हो रहना चाहता टै । 
यं इसके मनफौ यात लू जानता ह, मह्‌ मौ कमी नहीं 
लीटेणा । इकः सिवा समो लोप सर्जुनक्मे देएणेकेः तपि 
यहृतं उत्सुक टो रहं ह, इस्ति सव आप्फे साय ही चलेगे ! 
यदि भनेर्को गृहाभोे पारण इत पर्वतपर रयोते यावा 
परना सम्मवनहौोत्तो हुम पैदल हु चलेभे \ सौर माप 
चिन्ता न फर; जर्हा-जर्हा द्रौपदी पंदल न चले सकेगी, 
वहा-वह चै इते कधेपर चद़ारर मे चलृंगा \ ये माद्रकुमार 
गङ्रुल जर सहदेव भो सूकरमार हु; जहां कह दुर्गम स्यान्मे 
इन्द चसतेकी शपित न होगो, वहाँ दहे भौ म पार तणा 
दुगा । 


यह्‌ सुनकर युधिष्ठिरने फहा--शुम परस्विनो 
पाञ्चापी ओर नकुल, सहदेयफो भौ ले चसनेका! साहस दिपा 
रहै हो, यह्‌ यकौ प्रसत्ननाको बात है ( दिसो दूसरेते एेसी 
आगा नह कौ जा सरत \ पेया ! तुम्हारा कल्याण हो मौर 
दुम्हारे दल, धर्मं भीर सुपगकौ बृद्धि हो ॥' फिर द्रौपदीने 
मी हषर फटा, “पजन्‌ ! मै मापे साय हौ चलतूमो, आप 
मेरेलिये चिन्ता न कर + 


लोमश्जीो वोले--कुन्तोनन्दन ! इस गन्धमादने 
पर्वेतपर तेपे प्रमायते टौ चढ़ा जा सर्ता है, श्मतिये हम 
सभौको तपस्या फरनी चार्हिपे । सपफे दारा ह हम, वुम त्तया 
मुल, सहदेव ओर भोमसेन अर्जुनरो देख सकंगे 1 


यशम्पायनजी फहते ह--रागन्‌ ! हस प्रकार 
धतचौत दते वे भागे यदे तो उन्हं राजा सुबाहुका दिस्त 
देश द्दिखायो दिया । यहाँ हयी-घोोकी वहूतायत थौ तया 
सरह किरात, तंगण ओर पुलिन्द जाति लोग रहते ये १ जय 
पुलिम्द देश्के राजाको पता लगा किं उफ देशमे पाण्डवलोग 
आये ह तो उसने यहे प्रेमे उनका सत्कार पिः्या + उत्ते 
पूजित होकर ये बड़े यानन्दसे उरः यहां स्टे; दूसरे दिन 
भूर्योदय दोतेषर उन्होने वफलि पष्क मोर प्र्यान 
श्वा । उन्न इमेन यादि सेययोको, रसोदर्योकते तया 
कपरी सारे सामानफो पृल्िन्दराञके यरा छोड दिया ओर 
किर वैदल ही अमे वटे) 


फिर युधिष्ठिर इस प्रकार कहने सगे--मोम ! भ॑ 
अर्जुनको देखने इच्छते हो पच वर्से तुम सरमे साय 
पिपे सुरस्य तीर्य, वन आर मरोवरोमिं विचर रहा हु; पतु 
अभीतक सयवन्ध अर शूरवीर धरर्जयको न देख सकनेते 


सुमे वडा ताप रहा है 1 मुने गुर्णोरौ पया बात करहु ? 
यदि छोटे-ते-छोटा आदमी भौ उसका तिरस्कार दःप्तातो भी 
वह्‌ उमे क्षमा फर देता चा } सौपो-रादौ चालेमे चननेवाते 
पुर्पोरो वह्‌ गुष-शान्ति देता चा ओर उन्हुं मभय कर्‌ देता 
या। यदि फो छत-वपटसते उसके सप पात करता सो यह्‌, 
स्ययं इन्द्र हौ वथो न हो, उफ हायते यच नहीं रक्ता धा + 
अपनी शरणमे मापे हए शदपर भो उसका यष्टा उदार्‌ भाव 
रहता या 1 हम रावक्ना तो दह्‌ सहारा हौ चा 1 वहू शतूर्भोको 
करुचलनेवाला, सय प्रकारणे रत्नो जोतनेदाला भौर समरो 
सुपो रनेयाला था । देषो, उसोके घाटुयतरे प्रतापचे मुभे 
चि्नोकौ्मे विदपात दिव्य समा मितौ यो । उसरां पराय्रभ 
महावलौ सर्पण, घौरवर वामुदेव मौर सुमते टवङर तेता 1 
उसको देखनेके प्पे हमलोग गन्धभारन पर्वत्तपर चड़ रह 
है । शस देशमे कोर सदारोपर व॑ढकर्‌ नहं चन सर्ता सर 
न ग्रूर, सोभी एदं अशान्तचित्त धुय ही पहाफी यात्रा कर 
स्कतेर्है। जो लोग मतंयमो हेति ह उरगो पह मसो, 
मच्छर, दसि, तिष्ट, प्याध्र सौर सर्पादि सतताति ह; संपतिमेरि 
तोये सामने भी नहु माति । अतः हमे सेयतयितत ओर 
यल्पहारो होकर इस पर्वतपर चद्रना चाहिपे । 


लोमश पुनि वोले--हे सोम्य ! य्‌ शतत भौर पयित 
जलयालो अलकनन्दा नदौ बह रहौ है 1 चहु यदरिकाणमसे 
ही निकतौ है । देवपिगण इसके जलका पसेदन करते 
है 1 आकाशचारी वालेपित्यगणं मोर गन्धर्देगण घो दस्य 
तटपर आति रहते है । यहां मरोचि, पृतह, पगु भौर 
अंगिरा आदि मुनिगण शुद्ध स्वरसे सामगान विपा कस्ते है । 
गद्धद्वारमे भगवान्‌ शंकरे इसी नदोफा जल भनी जराममिं 
धारण क्रिया था । तुम सव विशद भवते इस्त भावनो 
भागीरयोफे पासं जाङर प्रणाम फरो 1 


महामुनि लोमशो पह वातत सुनकर पाण्डयोने मतक- 
नम्दासे पाक्त जाकर प्रणाम किपा { आैर किर यदे मानन्दते 
समस्त च्पियोके सहित च्तने सगे । 


लोमशजीने कहा~-षामने जो यहु कंसास पर्वते 
क्तिखरके समान सफद-सफेद पहा इ~र दि्णायी दे रहा ह, चह 
मरकासुरक्ते दृष्टिं ह । पूरदरातपर देवराज इन्र टित 
कलनेके लिते इसी स्यान भगवान्‌ यिप्युने उस दर्पा 
यध सिया धा ! उप्त इत्यने दर हजार वर्तक पटोर तेरस्या 
क्रः इन्द्रालन सेना घाटा 1 अपने तथोयज सोर याटूर्सरे 
फारण वह्‌ देवताभकि तिथे सजेप हो णया चा सौर जनह 
सदा हौ संग करता रहता था ? दसत सये वड़ो पयराहट 

क) ष्ठ 


संकिप्त महाभारत 
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5 आर वे मन-टी-मन भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करने 
ल्मे ! मगवानुने प्रसन्न हौकर दर्णन विये । तव समी देवता 
अर ऋपियोनि उनकी स्तुति को जोर भयना सारा कष्ट चुना 
दिवा । इत्तपर भगवानूने कटा, दैवराज ! तुम्हे नरकासुरते 
भय है, यह्‌ म जानता हँ मौर यह्‌ बातत मी मुके छिपी नहीं 
ह छि वह्‌ सपने तकत प्रमवित तुम्हारा स्वान छीनना चाहता 
है । सो तुम निषचन्त रहो । वहु तपस्थापै भते ही तिद्धहो 
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गयाह,तोमीयशीघ्रही उसे मार डालूगा ॥' देवराजसे 
दसा कुकर उन्होने एक हौ तमाचेतते उसके प्राण ले लिये 
मौर वह्‌ चोट खाये हए पर्वतके समान पृथ्वोपर गिर गया । 
इस प्रकार भगवानृके हारा मारे हुए उत दैत्यकौ हद्ियोका 
ढेर ही यह सामने दिखायी दे रहा है । 


इसके सिवा श्रीविष्णुमगवानूका एक ` मीर कर्म ॑मी 
प्रसिद्ध है । सत्ययुगे आदिदेव श्रीनारायण यमका कायं 
करते थे 1 उस समय मृत्यु न होनेके कारण समी प्रणी बहूत 
चदु गये ये । उनके भारे आक्रान्त पृथ्वी जलके भीतर 
सौ योजन घुस गयौ भौर श्रीनारायणकी शरणमे जाकर 
कटने लगी---“भगवन्‌ ! आपकी कृपा में बहत समयतक 
स्थिर रही; परंतु मव वोक्रा बहुत वट गया है, इसस्ि मै 
ठहर नहीं सर्कूगी । मेरे इस मारको जाप ही दूर कर सकते 
है । म शरणागता ह, आप मुमपर छपा कीजिये ।' 


पृ्वीके ये वचन - सुनकर श्री मगवान्‌ने. कटा- 
पृण्ची तु मारते पीडित है--यह्‌ टौक टै, फितु भयकी करद 
वात नहीं ह ! म भव एसा उपाय करूंगा, जिससे त्रु हल्की हो 
जायगी ।' एसा कट्कर भगवानूने पृश्वीको विदा कर दिया 
आर स्वयं एक सीगवले वराहुका ख्प धारण फिया । फिर 
भूभिको उसी एक सौगपर रखकर सौ योजन नीचेसे पानोके 
बाहर ने आये । 


इस ऊद्मुत कथाको सुनकर पाण्डव वड़ प्रसन्न हृए भौर 
लोमश्षजीके दताये हुए मार्गेसे जल्दी-जल्दी चलने लगे । 


वदरिकाश्रमकी यात्रा 


वेाम्पायनजी कहते ह- राजन्‌ † जव पाण्डवोनि 
गन्धमादन पर्वत्तपर पदार्पण किया तो वड़ा प्रचण्ड पवन 
वह्ने लगा । वायुक्रे वेगनने धूल मौर पत्ते उडुने लगे । 
उन्टेनि अकस्मात्‌ पृथ्चौ, साकाम यर सम्पूर्णं दिश्ाभोको 
माच्छादित्त फर लिया । धूतके कारण अन्धकार छा जानेसे 
एकः सरको देखना भीर मापस्समे वातत करना कठिन हौ गया 1 
योद दर्मं लय वायुका वेग कम हज तो धूल उड्नी घंद 
हो गयो सौर मूत्तनाधार वर्षा होने तमी 1 आकाशमें क्षण- 
क्षणमे विजली चमकने लगी सौर वच्रपातके समान मेर्घोकी 


गड़गड़ाहृट होने लगी । कुट देर पीठे यह्‌ त्ुफान शान्त 
हेमा । पवनका वेग कम हुमा, वादल फट गये भौर सूर्यदेव 
उनको सोटसे निकलकर चमकने लगे । 

दस त्यितिमें पाण्डवलोग प्रायः एक कोस ही गये हमे 
फ पञ्चाल-राजकुमारी द्रौपदौ इस ववंडरकरे उत्पातसे थक- 
कर्‌ शिथिल हो गयौ । वह्‌ सुकुमारी थी, इ प्रकार वैदल 
चलनेका उमे अभ्यास ही नह या, इत्तलिये बहू पृथ्बौपर 
चठ गयौ । तव धर्मराज युधिष्ठिरने उसे गोदे लिटाकर 
भीमतरेनते कहा, श्या भीम ! अमोत वहुत-से ॐचे-नीवे 


वमप | 


वदरिकाथमकौ याका 
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द्रौपदो मोर नकुल-सह्रेव--सबषो ते चस सकता हं; तिमपर्‌ 


1. 
1 





परवतत आवेभे । वफ कारण उनफो पार करना बा हो 
कटिनि टोगा { उनपर सृकुमाते द्रौपदो बंस चतेगौ ?* तेव 
भोमसेनने कहा, “रजन्‌ 1 मँ स्ययं हौ आपको, द्वौपदीको 
भौर नफुल-सहदेवो ते चया; माप चिन्तान एर । 
रके सिवा हिडिम्यफा पुने धटोत्कच भी यतमे मेरे ही समान 
है, बह आकाशम चस समता है । आपको आजा होनेषर वहे 
हुम सवको ले चलेगा \' 


यह्‌ मुनकार धमेराजने कहा, तो मोम ! वुम उसे यहां 
शुषा सो ' उनकौ आना होनेषर भोमसेनने अपने रा्षप्त 
पका स्मरण किमा ओर उनके स्मरण करते ही घटोत्कच 
खहा उपस्थित हो गया ! उसने हाय जोटकर पाण्दयों ओर 
तथ प्राह्य्णोका सत्रिवादन किया तया उन्होने भी उसका 
यथोचित स्रत्कार किया ) इसके पचत्‌ भयंकर योर 
पटौत्कयने हाय जोदकर पीमतेनमे कहा, रं आपके स्मरण 
करते ही भापष्टी सेवके लिपि उपस्पित हो मपा हुं 1 कहिपे, 
क्याननाहै?ः 


तन भौमसेनने उसे रतेते सगाकर कहा, चेटा ! तेरौ 
माता द्रौपदी हूत पकः मयौ है तू इते अपने कन्घेपर चदा 
ते 1 दस भ्रकार धौमौ चालते चत, जिससे इते षष्ट नहो ४ 


घटोत्कचने कटा भङेता हौ धर्मराज, धौम्य, 





भीमेरेसायतो भौर भी संकट दच्छातुतार्‌ श्प धारण 
करनेवलि संकर शूरयौर है, पे ब्राह्यणो सहित भाष सभोको 
ले चलेगे \' एसा कहुकर योर पटोत्कच सौ द्रौपदीको तेकर 
याण्डवोके योचभे चसने सगा तयः दूसरे राकस पाण्द्योषो 
से चते । अवुलतितं तेजस्वी भगवान्‌ मश तो अपने 
तपोदलपते स्वमं ही आकाणमागंसे चलने समे । उत्त समरपवे 
दूसरे पूरके समान हौ जान यड्ते ये \ घटोत्कथरौ भासति 
प्राह्मणोको भी दूरे राक्षसोनि कन्धोपर चटा सिषा 1 त 
प्रकार वे सुरम्य चन ओद्‌ उपवर्नोको देषते हृषु यदरिकाधप- 
कौ ओर चते । रामस तो यटूत सेन चसनेयाते धे, द्रात्यि 
अशी देरमे ये उन्हं दहत इर ते णये 1 मामि जति हए 
उन्देनि स्वेच्छेति शते हए उस देशको प्या पराको स्तोकी 
थानो ओर तरहु-तरहेके चातु सम्यद्च पवको ततरि 
को देता } उप्त देशम अनेकों विद्यापर, कि्रर, गन्यदं भौर 
किम्युश्य यिचर रहे थे तया जहा-तहा यहूत-ते वानर, मपूर, 
खमरो गाय, द मृग, शूकर, गवय, पेते मोर संगृ धूम "है 
ये 1 जगह-जगह नदियां भौ दिखायो देतो धो { 


स प्रकार उत्तर करददेशको घाघर उन्हंनि अने 
आश्चयोन मुषतं कतार पयंह देषा ! उसके पास हौ श्रोनर- 4 
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नाराप्णपे आधरमते पर्फन पिये । यहु भाश्नम दिव्य युषो 
गोशोभित धा, जो सया ही फल-एूलोते पदे रहते भे । यहां 
उम्हनि उस गोल रट्निर्मोपाली मनोहर यदरीके भौ द्णन 
पपे । एसफी टाया ची ही गौतल जीर स॒घन थी, तथा 
एफ पसे य़ चिषने भौर फोमत्‌ थे; उसमे बुत्‌ मीटे-मीये 
पात पगे ए थे । उस सदरीफे पास पटुचफर ये सव 

महानुश्वाय भौर ग्राह्णलोग राक्षसंपि फन्धो उतर पटे ओर्‌ 
जिरें रचयं श्रीनर-नारायण विराजते रै, एमे उस आभ्रमपी 
णोभा निहारने समे ! प्रस आश्नममें अन्धपार नहु था, पितु 
धृश्नोफी सपनताफे परण एरमे रूयेफी फिरणोका प्रचेस णो 
मी होता णा । प्रसी प्रकार एसे क्षुघा-प्यास, णीत-उष्ण 
आदि योत्तेफी चाध्रा भी नहीं दती धो तथा दसमें प्रेण फरते 
हौ फौकः अपने-अापि निवृत्त हो जाता धा । गहु महु्पियोफी 
भी समी रहती थी तथा श्रहष्‌-फाम-पजुगरपा ब्राह्मी लक्ष्मी 
धिराजमान यौ । जो लोग धर्मचटिष़्त ये, उनका तो एरमें 
परथेण ए नही हौ सफता था । जिनफा तेज सूर्यं ओर अन्ने 
रामान पा भौर अन्तःफरणफा मल तपसे दग्ध हौ गया था, ये 
षष्टि ओर रंपतैन्द्िय मुमुक्षु यत्तिजन ही वहु रहते ये । एनफे 


सिया वरहा ग्राह्यी स्थित्तिफो प्राप्त अनेकों प्रह्यज्ञ महानुभाव मी 
रहते ये । 

जितेन्द्रिय ओर पविवात्मा युधिष्टिर अपने भष्मोके 
सहित उन मर्हपियोके पासं गये 1 चे सच दिव्य ज्ञानसम्पन्न भे । 
उन्होने जव महाराज युधिव्ठिरको अपने आश्रममे आते देखा 
तो ये प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए उनफा स्वागते करनेके 
लिये चते । उन महूपियोफा तेज अग्निके समान था भीर 
ये निरन्तर स्वाध्यायमें लगे रहते धे 1 उन्होने चिधिपूर्यक 
धर्मरयाजफा स्फार किया तया पवित्र जल, पुष्प, फल अर मूल 
समर्पण प्रिये । महाराज युधिषण्ठिरने फी यडी विनयते महपि्यो- 
फा सत्कारं स्वीकार फिया । फिर भीमसेन आदि भादयोमे 
प्रोपदी मौर येद-येदाद्मे पारद्धत सहस्रौ ब्रष्यणोफे सहित उस 
मनोरम भौर पवित्र आश्रमम प्रेण फिया । पहु साक्षात्‌ 
प्द्रभवन भौर स्वके, रमान जान पटुता था । पके सय 
स्थानोफा देन फर वे परम पवित्र भागीरथीके तटपर भये । 
यहां यह्‌ सौतानामसे चिरात है । उसमें स्नानादिसे पित्र 
हो, देवता, श्रह्यि ओर वितरोषा तर्पण एयं जप फरफे घे 
यड आनन्दे साथ गपो मध्रममें रहने लगे । 





मीमसेनकी हुतुमान्‌जीसे भेट ओर बातचीत 


वशप्पायनजौ फते है-जनमेजय । अर्जुनस मिलने- 
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फी च्छासे पाण्डयसोग उस स्थानपर छः रात रह । इतने- 
हीमे देचयोगसे रशानफोणकी ओरसे महते हए वामुसे एक 
सह्सदल फमल उरु भाया \ चहु यर ही दिष्य ओर 
साक्षात्‌ सुयपे समान या । उसकी गन्ध डी ही अनूठी मौर 
मनोमोहुफा थौ । पृण्यीपर गिरते ही उसपर प्रौपयीफौ दृष्टि 
पटी । उसे देखते टौ षह उस सौगन्धिक नामवाे फमलके 
परास आयौ भौर नमे अत्यन्त प्रसप्न होकर मीमसेनसे फहमे 
लगो--आयं | मै बहू फमल धर्मराजफो भेर फरेगौ । यदि 
आपका मेरे प्रति वास्तवे प्रेम है तो मेरे लिये एसे ही 
चहुत-से पुष्प ले आद्ये । से रहं फाम्यकवनमें भपने माश्रमपर 
ते जाना चाहुतौ हट । 
भीमसेनसे एसा फहफर प्रौपदी उसी समय उस फलको 
लेफर धर्मराजे पास चलौ आयी । राजमहिषी ब्रौपदीका 
आय सम महायलो भोमसेन अपनी प्रियाका प्रियं करनेकी 
षच्छसे जिस ओोरसे यायु उसे उदाफर लाया था, उसी ओर 
दूसरे फूल तेनेफे विचाररो घडी तेजीसे चते । उन्होने भा्गके 
पिष्नोफो ्टानेफे लिये अपना सुयर्णफी पीठयाला धनुष ओर 
पिषधर सर्पणे समान पने चाण से लिये भौर वे कुपित सिह 
भयया मतवाले हाणीेः रमान चलने लगे ! मार्गमे चलते 
समये च आपसे टकराते हुए बादसोके समान भीषण गजना 
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धरते जाते ये । उत शब्दसे चौकप्ने हकर वाध अपनो 
गुफाभोको छोडकर भागने सगे । जंगसौ जोव जहु-तहा 
छिपने लगे, पक्षौ मयमत होकर उड़ने लगे मौर मृगोक सड 
घवराकर चौक भरने समे । भौमसेनकौ गर्जनासे सारौ 
विश भन उदो 1 वे बरावर आणे रते गये \ ोड़ी दूर 
जनिपर उन्हं गन्धमादनकी चोरोपर एक करई पोजन संया- 
सोद! केलेका बगीचा दायी दिया 1 भहावलौ भोम नृत्तिहेके 
समान गर्जना फरते हुए मपटकर उतङे भीतर घुस गये 1 
हस वनपरे महावीर हनुमान्‌भी रहते मे । उन्ह अपने 
भाद भोमसेनके उधर भानेका पता लग गया । उन्हूनि 
सोचा किः भोमसेनका इधरये होकर स्वरगमे जाना उचित नही 
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है, क्योकि एसा करेते सम्भव ह मार्गमे कोई उनका 
तिरस्यर कर दे अथवा उन्हूशाप दे दे \ यह्‌ सोचकर 
उनकी रक्षा करनेके विचारे घे केलेके वगचेमेते होकर जाने- 
खाति सकडे मार्मकनो सेककरं लेट गये 1 वहां षड़-पडे जव 
ओघ भनेषर चे जमाई लेकर अपनौ पूंछ फटकमरतेये तो 
उसकी प्रतिध्वनि सव ओर फंल जातौ थो 1 इसते वह्‌ महापर्वत 
डगमगाने लगता था ओर उसके शिखर दूट-टूटकर लुक 
जाते भे । चहु शब्द मतवालि हाथोकौ गर्जनाको भौ दवाकर 
पर्व्रपर सवय ओर फल रहा या \ उत्ते सुनकर मोमसेनके रोष 
प्रहे हये गये भौर वे उसके कारणको वृद्नेके लिये उस केतके 


भमनेनकौ हनुमानूजोसे सेट आर्‌ वानचीत 
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दमोचमे सब भोर घूमने ले ! दुवते-दते उन्हु उस बगोचेभे 
एक मोदी शिलापर सेटे हृष्‌ वानरराज हमुमपन्‌ दिखायी दिये । 
उनके मोठ पतते े, जीम मौर मुह्‌ सातये, कारनोका रग 
भो लाल-लाल धा, भोहं चञ्चल धीं तया युते हुए मुखे 
सफेद, नुकोले ओर तोखे दात भौर दादे ददती धौ । उनके 
कारण उनफा वदन फिरणपुक्त चन्द्रमाके समानं भन 
पदता या। वि धड़ टौ तेजस्मी ये ओर सुनहरे कदसोृकषोकि 
योचमे लेटे हुए एसे जान पडते ये मानो केसरोके पोचमे 
अशोकका एल रषा हो । उनके अद्भुकौ कान्ति प्रज्वलित 
अग्निक समान यौ ओर्‌ मपनो मधुकरे समान पोटी आसति 
इधर-उधर देख रहे थे । उनका शरीर बड़ा स्थूल धा भौर 
ये स्वरगके भार्गफो रोककर हिमालयके समान प्वितये 1 
उस भहान्‌ दनमें हनुमान्‌जौको अक्षते तटे देखकर 
महावलो भोमसेन निर्भय उनके वास चले गये भौर विजलौकी 
कटके समान मीपण {सिंहनाद करने लपे । भौमरेनफी उस 
गर्जना वनके जोव-जन्तु मौर पक्षरयोको यडा व्रात हुभा 1 
महावलौ हनुमान्‌नोने भो अपने ने्त्ोको कुट-गु सोलकर 
उपेक्षापूवंक भोमसेनको भोर देवा भर फिर उन्हुं अपने 
निकट पाकर मुसकरति हए कहने लगे--सेपा ] तो रोगौ 
ह, यहा आनन्दे सो रहा या; तुमने मुभे षयो जगा दिया ? 
तुम समञ्ञदार हो, तुम्हे जोरवोपर दया करभौ चाहिये । वुष्डाते 
भरयत्ति एसे धर्मका नाश करनेवाले तथा मन, वाणो भौर 
शरोरको दूषित षरनेचाले कूर कर्ममि षयो होती है ? मलम 
होता है, सुमने बिदधानोको सेवा नहीं को । चतामो तो, तुम 
हो कौन आओर इस चनम किसलिये अपे हो ? पहुतोन 
कोई मानवो भाव रह्‌ सक्ता है भरने फो मनुप्यही । 
आगे तुमं कहांतक जाना है ? यर्हि आगे सो यह्‌ प्यते 
अगम्य है, दसपर कोर भी चढ़ नहीं सकता । अतः तुम ये 
अपरत प्रमान मीठे कन्द-मूल-फल एकर विभ्राम कये मौर 
यदि मेरी वातको हितकर समो तो पहात लौट जाभो । 
आमे जानेमे श्पथं अपने प्रार्णोको संकटे षयो डासते टो ?' 
यह्‌ सुनकर भौमसेनने फहा--यानरयन ¡ माय कौन 
ह मौर इस घानर-देहको आपने षयो धारण कर रयता ? चै 
तो चन्द्रवंशे अन्तर्मत कुस्वंशमे उत्पन्न हुमा है । भने भाता 
कुन्तोके गर्मसे जन्म लिया है भौर भे महाराज पाण्डुका पुत्र 
हर लोग ममे वायुपुत्र भौ कटे ह । मेरा माम भीमसेन है ॥ 
हनुमान्‌जी चोले-रै तो यंदर हु, सुमजो हस माणसे 
जाना चाहते हो सो मे तुम्हे इधर होकर नही जान दूंगा । 
अच्छा तो यही हौ कि तुम हसि साट जाओ, महसो मारे 
जाओमे । भौमतेनने कहा, भें मरू पा यच तुमसे तो हत 


विषये नहं परू रहा हूं । मुम जरा उठकर ममे रास्ता 
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दे दो! हुदुमान्‌ वोन, भे रोगे पीडित ह" यदि तुम्हे जाना 
ही हतत मुभ लाधकर चते जामो ॥ नीमतेन वोलि, लानते 
जाननै्मे आनेवाले निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियोङे देहे 
व्याप्त होकर स्थित ह 1 चँ इसकिये उनका अपमान या लंघन 
नहीं कर्णा । यदि शास्वोकि दारा मुञञे मूतमावन श्रौ्ग- 
वाने स्वरूयकय ज्ञान न होता तो मै तुमहौको कया, इस पर्वेतको 
भनी उसी प्रकार सौध जाता जेते हनुमानूजी समुदरको रघ 
गये थे # हनुप्नजीने कहा, “यह हनुभान्‌ कौन था, जो 
समुदको लांध गया या ? उफ विषयतें तुम कुठ कह सकते 
हो तो कहो # भोमसेन घले, वे वानरभ्रवर मेरे भाई है \ वे 
वुद्धि, बल ओर उस्साहसे सम्पन्न तथा बडे गुणवान्‌ ह ओर 
रामायणे वे बहत ही विद्यत ह! वे श्नीरामचन्द्रजौकी 
भार्या स्तीताजीकी खोज करनेके लिये एक ही छलगमे सौ 
योजन विस्तृत समुद्रको लघ गये थे। मै भौ बल-पराक्रम 
ओौर तेजमे उन्दौके समान हं \ इसलिये तुम खड़े हो जाम 
जीर मुके रास्तादेदो। यदि मेरी आज्ञा नही मानोगे तो 
मै तुमह पमपुरीमे मेज दुगा +" इस पर हनुमान्‌ने कहा, £ 
अनघ ! तुम रोव न करो, वुदायेके कारण मु्षमें उऽनेकौ शिति 
नहीं है 1 इसलिये कृपा करे मेरी पुंछ हटाकर निकेल जाओ \' 
यह्‌ सुनकर भीमसेन शवज्ञापूवेक हेसकर अयने वाये 
हायते हनुभान्‌नीकी पृछ उठाने लगे, कितु वे उसे टस-से- 
मह्न कर सके! किर उन्होने उति दोनो हायोतते उठाना 
चाहा, कितु वे इसमे भौ अतम्थं रहे । तव तो उन्होने 
सज्नासे मुल नीचा फर लिपा ओर दोनों हाय जोड़कर प्रणाम 
\ करके उनपे कटा, "वानरराज 1 अ मुस्पर प्रसन्न हौहये 
मौर मेने जो कटु वचन कहै है उनके लिवे मृजे क्षमा कोजिये 1 
मं मापका परिचय पाना चाहता ह इसलिये कृषा करके 
वताद्यये कि इस प्रकार वानरका रूप धारण करने चलि 
अप फौन ह कोई तिद्ध हूः देवता ह गन्धर्वं ह सयवा 
गुद्क है ? यदि यह्‌ कोई गुप्त रखने योगय वातनहौ मौर 
मेरे सुनने योग्य हु तो मँ आपका शरणागत हूं ओर एिष्यभाच- 
से पुषता ह" अवश्य वतानेकौ शपा करे तव हनुमानूजीने 
कहा, “कमलनयन भोम ! मै वानरराज केसरीके क्षेतमें 
जगत्‌के प्राणस्वूप वायुस उत्पन्न हुंजा हनुभान्‌ नामका वानर 
ह । अग्निको जते वायुङके साय मित्रता है, उसी प्रकार 
मेरौ मित्रता सुग्रीवे यौ । किसौ फारणसे वालीने अपने 
भाई सुप्रीवको निकाल दिया या} तव वहूत दिनतक वे मेरे 
साथ ऋष्यमूक पर्दतपरे रहै थे ! उस समय दशरयनन्दन 
भगवान्‌ श्नोराम पृ्यौतलपर विचर रहे ये ! वे मानवकूपधासे 
साक्षात्‌ विष्णु ही ये! अयने पिताक आन्ञाका पालन करमेके 
लिये चे धनुर्धरोमे श्रेष्ठ रघुनायजी अपनी भार्या ओर छटोरे 


संक्षिप्त महाभारत 
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भाई लदेमणक्े सहित दण्डकारण्यम साये। जिस समयवे ` 
जनस्याननें रहते ये, उन पुरुदश्रेऽको मापात्े रत्नजटित 
सुवर्गमय मृणकाल्प धारण करनेवाले मारीच राक्षपतङे ठारा 
धोने उालकर राक्षप्तराज दुरात्मा रावण छलपुवके 
बलात्कारते उनकौ भा्यकि हर ले गवया ।! इस प्रकार 
स्थीका अपहरण होनेयर उत्ते भाईके साथ खोजति-खोजते 
भगवान्‌ श्रौरामको ऋष्यमूक पवतर वानरराज सुग्रौव- , 
से भेट हई फिर उन दोनोको आयसम मिता हौ गयी ओर 
श्रीरामजीने बालीको मारकर किष्किन्धाके राज्यपर 
सुग्रीवो अभिषिक्त कर दिया \ अपना राज्य पाकर सुप्रीवने 
सोताजीकौ खोजके लिये सहलो बानर भेजे ! उस समय एके. 
करोड बानरोके साथमे नी दक्षिणकौ ओर गया \ तव 
गध्रराज सम्पात्तिने वतताया कि सीताजी तो राचणके यहाँ हँ) | 
इसलिये पुण्यकर्मा भगवान्‌ श्रीरामका कार्य पुरा करनेके लिये 
मेने सहसा सौ योजन विस्तारवाला समुद्रे पार किया उस 
मगर ओर ग्रहादि षरे हुए समुद्रको अपने पराक्रमसे पार 
कर मै रावणके नगरमे जनकनन्दिनी ` भरीसीताजीषे मिला 
ओर फिर अद्रालिका, प्राकार आर गोपुरादिसे सुशोभित 
लंकापुरीको जलाकर वहां रामनामकौ घोपणा करके लौट 
आया ! मेरौ चात मानकर कमलनयन भगवान्‌ श्रीराम तुरंत 
ही करोड़ों वानरोकि साय चले ओर समुद्रपर पुल वँधकर 
लंकार्मे पहुचे \ वहां उन्होने संग्राममे समस्त राक्षसोको 
ओर सम्पूणं लोकोको रुलाने वाले रावणको उसके बन्धू- 
वान्धवोके सहित मारा भौर अपने आभितोपर कृपा करने- 
वाले परमधा्मिक भक्त विमीषणको लंकके राज्यपर अभि- 
षिक्त किया! फिर नण्ट हई वदिक श्रतिक्े समान अपनी 
भारपाको ले जाये जर उसके साय अपनी राजधानी अयोध्या- 
पुरीम लौट भाये ! वहो जव उनका राज्याभिषेकं हुमा तो 
मैने उनि यह्‌ वर मां कि हि शत्रुदमन ! जबेतकः इस 
भूमण्डले पर पकौ पविव्र कथा रहे, तवतक यै जीवित 
रह " इसपर उन्होने कहा, एसा ही हो ! भोमसेन ! 
शरीसीताजोक्ो कृपात यहां रहते हए ही मुपे इच्छानुसार दिव्य 
भोग प्राप्त हो जाते ह! श्रौरामजीने ग्यारह सहस्र वर्पतक्ष 
पृथ्वीपर राज्य किया, फिर वे अपने धामको चले गये । 
हे अनध ! इस स्थानपर गन्धर्वं ओर अप्सराएं उनके 
चरित सुना-सुना कर मु आनन्दित फरते रहते हं । इस 
मागमे देवता लोग रहते हँ मनुष्योके लिये यह अगम्य हैः 
इससे मेने इसे रोक लिया था 1 सम्भव है, इसमे को तुम्हारा 
तिरस्कार कर देता अथवा तुमह शाप दे देता; षयोक्रि यह्‌ 
दिव्य मागं देवताभके लिये हौ है" इसमे मनुष्य नहीं जाते । 
वुम जह ननेके लिये अपे हो, वहु सरोवरं नो यहु हे 1" 
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हनुमानजी दसा कटहुनेपर महावाहु भौमनेन बहे 
प्रसप् हुए ओर उन्हनि घट प्रेमसे अषने भराई वानरराज 
हतुमानूजौको प्रणाम कर्फे फोमस वाणीति कहा, आज भेरे 
समान छोई वङ्मागो नहं है, बर्मोदिः आन ममे अनि 
उपेष्ट वधक दर्शन दए ६\ आपने चद एषा की ! माके 
दर्यनेतति मुमे बद्री मुष भि्तादै! पितु मेसे एव इच्छा 
है, मह्‌ अगपको अवश्य प्ररो करनी होमो \ वौरदर! समुद्री 
सल॑धते समय मापने जो अनुपम शप धारण किया या, उर्जे 
देखना चाहता हूं । सपे मृद संतोष भी ौगा मौर आपके 
वचनोरमे विवाप्न मोहो जायगा) 
भीमदेनके एसा कुमे पर परम तेजस्वो टनुमान्‌नोनि 
हकर कहा, भैया { चुम उद शुपको देय नहीं सकोगे जीर 
नको अन्य पुश्य हौ उत देख सकता है ! उस समयक 
मत ही दूरी चो, मय वहै ही नेष्ट) प्त्यपुगकोा समय 
दूष था तथा तेता ओर द्वापरका द्रूषरा हीर \ कालतो 
निरन्तर क्षप फरनेवाला ही है, मव मेरा बहु श्पहैही 
नही \ पृथ्वी, नदी, युक्ञ, पर्वेत, सिद्ध, दैवता ओर पहपि~पे 
सभौ फालका अनुसरण करते हुं । प्रत्येक युगके अनुसार 
इनके देह्‌, वसे भीर प्रसादभ न्पूनाधिफता होतो रहती है 1 
प्तततिषे तप्र उस सूपकफो देणनेका आग्रह छोड दो ) मुर 
तो पुगन्युगके अनुसार चल-विच्म रहता है, योदिः फालका 
अतिक्रमण करना किसोके शक यात नहीं है॥ 
भीपसेमेे कहा--भाष मुमे पुर्गोकौ संष्या मौर 
प्त्येर युगे आचार, धर्म, भ्यं मौर कामके रहस्य, फरभ- 
फलका स्वप तपा उत्पत्ति भौर विनाश प्रुनादये ; 
हवुमानूजी वौत्ते-ेथा { सयम पहला कृतयुग दै 1 
उमे सनतिन-पर्मकौ पूर्ण स्मिति रहती है तया किसोका भो 
को कर्तेव शेय नहु रहता । उस समय धर्मकी तनिर भो 
क्षति नहो होती आर पिताफे सामने पव नहो षौ मरते॥ 
फिर कालकमते उतम गौणता मा जातो है । शृतयुरणे न 
को माधि-च्याधि धौ मौर न इद्धियेमिं हो शुद्तता आती 
धी] उस स्तम कोई किसकी निन्दा नहीं करता पा, फिसो- 
को दुःखते रोना नहं पडता था मोर न कितो चमण्डया 
कट ही था १ मापसके गदगद, आलस्य, द्वेष, घुगती, भय, 
संताप, दृष्या मौर मत्सरका सो उस युगम नाम पौ नहीं 
था) उस समप योगिपोकि परम भोधय भौर सम्पूर्णं भूतोके 
मात्मा, परवह ्यनारापणक्षा शुवल वणं पा । ब्राह्रण, 
क्षतिय, सैश्य ओर शृ्--समी वणे शम-दमोवि सक्षणि 
सम्य रहते ये सयः प्रजा दपने-अप्ने करभि ठत्पर रहतो पौ 1 
सके मधप एक परमात्मा हीये, जाचार मोर ताने मी सच 
का एक षी चा, स्वके पुथक््‌-पुपम्‌ धर्मं होनेपर भो वे एक वेद- 


भीमनतेकी नुमानूजेकत भेंट ओग बातवीन 


^^ ^~ ^-^ 


>७१ 


कोह मानने दलिये मौर रए्कहौ धर्मश अनुमरण करतेये ए 
के चारो आा्मोके कर्मो निच्काम भावद्ते आचरण करके 
परम भति प्राप्त करते थे) दस प्रक्र जब मात्मतत्वको 
प्राप्ति करनेवाला धमं दिद्मा हौ, तवर कृतयुग रामघ्नना 
चाह्पि ! उस्‌ समय चासे यर्णोक्ा धमं चातो पारोमे सम्पद 
रहता टै । पहं तो सत्व, रज, तम--तीनो गुणेति रहित 
छतवुपका वर्णेन हा । अय वेतापुणका स्य्प भुनो । उप्र 
समय यजकौ प्रवति हती है, धर्मस एक पाद नष्ट हौ जाता है 
ओर भगवान्‌ रपतवणं हो जति ह । लोगों कौ प्रयुत्ति मत्यमे 
रहती है तया उन्हे अपने संकत्प ओर भायके अनुसार कम मौर 
दानके फल भितने हु! ये अपने धर्मसे नही डिणते मौर 
धरम, तथ एयं दानादि करनेन तत्पर रहते ह । इस धकार 
वेतां मनुष्य अपने धर्मघे स्वित्त मौर्‌ रिपायान्‌ होते है 
मके पश्चात्‌ दरापरमे धरम॑के केवत रो पाद रह जते ह । 
विप्णुमग्वानेका पीत कणं हौ जाता है भौर चेद चार्‌ भाष 
हो जति है! उस्न समप कोई सोग तो चारों धेद पदृते है 
तथा फोर तोन, को्हेदो ओर कोर शेम एव वेदशा 
स्वध्यायकषरतेह मौर कोरईधेद पृते हौ तर्हौ है 1 दत भकार 
शा्परेकि भिघ्र्भिघ्नहो जानते कमम भो भेदहो जाह 
तया प्रजा तप ओर दान--दन दो पमोमे हौ प्रयतत हषर 
राजसी हौ जातो है \ उस समय एक येदका कानन रहुनेसे 
वेदोकि अनेक भेद हौ जति हँ तया सरवगृणका हास हो जानेते 
सत्यमे तो दिसो-किसीको हे तमिति रहती है } सयते च्युत 
होनेके कारण उस समय व्याधि ओर कामना भौ अनेकों 
हयो ज्यती ह तथा दहूत-से दवौ उपद्रव मौ होने लते ह । उनसे 
अत्यन्त पडत होफर लोग तेप करने खमते ह तया उनमेसे 
अनेको भोग भीर स्वर्गकी इच्छासे यतानुष्ठान करते ह! 
इस प्रकार द्वापरयुगमे अधर्मके कारण प्रजा क्षीण होने समतौ 
है फिर फलिपुगमे तो धमं केवल एक हौ पादते स्विति 
रहता है ! इस त्मोगुणौ युके आनेषर भगवान्‌ श्वामवणं 
हो जाते है, यैदिक आचार नष्ट हो जते सथा धर्म, यस 
ओर छिपा हास हो जाता है । इस समय ईति-मीति, 
स्पाघि, न्ड सौर छोधादि दोप तपा तरह-तरह उपदव, 
भानतिक चिन्ता ओर कषुा--न सयौ दि होने सती 
है\ एस प्रकार युेकि परिवर्तति धर्मम मो परिवर्तन होता 
रहता है मौर धममे परिवर्तेन होनेसे सोककी स्पते पी 
परिवर्तन हो जाता है । जब सोक्ौ पथति पिर जातो दै, 
तेप उसके प्रव्तंक भार्वोशाभोक्षयहो जाताह। अमशीघ्रही 
कलियुग भानेवाला है ! दसतिये वुम्टे ओ मेरा श्वं सप 
देखनेको कोतृहस हभ है, यह्‌ ठीक नहह) समम्दार्प्मेग 
य्य्थं गाति सिये माप्ह्‌ नहो कपि करते इसप्रकार 
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दे दो " हनुमान्‌ वोचे, भ रोगते पीडित हू! यदि तुमह जाना 
हीह तो मृश ्लौधकर चते जागो \ मीमपेन वति, ्ञानते 
जानते आनेवाने निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियोके देहे 
व्याप्त होकर स्थित ह । भें इसलिये उनका अपमान या लंघन 
नहीं करणा ! यदि शास्वोके हरा मुञ्चे भूतभावन श्रीभग- 
वानत स्वूपका ज्ञान न होता तो मै तुम्हीको क्या, इस पर्वतको 
पी उसौ प्रकार लाघ जाता जते हनुमातूजी समुद्रकतो रघ 
गये ये ॥ हुनुगानृजीनि कहा, "यह हनुमान्‌ कौन या, जो 
समुदको लाघ गथा था? उसके विषयमे तुम कु कह सकते 
हो तो कहौ 1' भौमसेन घोल, वे वानरभरवर मेरे भाई! वे 
युद्धि, वल ओर उत्स्ाहुसे सम्पन्न तथा बड़ गुणवान्‌ हँ आर 
रामायणम वे वहूत ही विष्धात हु! वे शरीरामचन्द्रजोको 
भार्ण सीताजीकी खोज फरनेके लिपि एक ही छलंगमे सौ 
योजन विस्तृत समुदरको लांघ गयेथे। मे मी वल-पराक्रम 
ओर तेज्मे उन्हकि समान हूं! इसलिये तुम खड़े हौ जाओ 
मीर मुभे रास्तादे दो! यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो 
मै तुमह यमयुरी्मे मेज दंगा ।' इस पर हनुमान्‌ने कहा, हि 
अनघ ! तुम रोद न फरो, वुढपिके कारण मुश्लमे उडनेकौ शित 
न्ह है । इसलिये कृषा करके मेरी पृ हटाकर निकल जाओ ॥' 

यहु सुनकर भीमसेन अवज्ञापुर्वक सकर अयने चये 
हाथसे हनुभानूजौकी पूंछ उठने लगे, कितु वे उत्ते टस-ते- 
मपन कर सङे\ फिर उन्होने उत दोनों ह्योत उलना 
चाहा, किषु वे इसमे भी असमयं रहै । तव तो उन्हे 
, लज्जति मृह्लनीचाकर लिषाओौर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम 
' करके उने कहा, "वनिरराज } आप मुक्षयर प्रतन्न होये 
आर भ॑ने जो कटु वचन कह हु, उनके लियि मुञे क्षम! कीजिये 1 
मं आपका परिचय पाना चाहता हः इसलिये कृषा करके 
बताइये कि इसं प्रकार वानरका रूप धारण करने चाले 
भप कौन हं! कोई सिदध" देवता है, गन्धर्वं ह अयवा 
गुह्क है १ यदि पहु कोई गुप्त रखने योग्य वातन हौ मौर 
मेरे सुनने योग्य ह तो म आपका शरणागत हूँ आर शिष्यमाव- 
से भता ह अवश्य वतानेको छपा करै तव हनुमानृजीने 
कहा, “कमलनयन भीम } मै वानरराज केसरीके क्षेमे 
जगत्‌के प्राणस्वूप चायु उत्पन्न हभ हनुमान्‌ नामका वानर 
हं । अग्निकौ जते वायुक्रे साय मि्रता है, उसी प्रकार 
मेरो मिद्रता सुग्रीवे यो। किसी फारणसे वालौने अपने 
भाई सुग्रौवको निकाल दिया या\ तव वहत दिनतक वे मेरे 
साय ऋप्यमूक पर्वत्तपर रहे ये । उत्त समय दशरथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीराम पुथ्यीतलपर विचर रहे थे । वे मानवरूपधारी 
साक्षात्‌ विष्णु ही ये । अयते पिताक आज्ञाका पालन करनेके 
लिये वे धनुरधतमे शवेषठ रघुनायजी अपनो भार्य ओर षटोरे 


[वनेपवं 
^~ ^^ ^^ ^^ 
माई लकेमणक्रे सहित दण्डकारण्ये साये। जिस समयते: 
जनश्यानने रहते भे, उन पुरपश्रेऽको मापते रटनजटित ` 
सुवर्ममथ मुगका रूप धारण करमेजलि मारीच राक्लपक्त हारा 
धोने डालकर राक्षतरषजं दुरात्मा रावण छलपूवक 
बलात्कारते उनकी भार्ाको हरले गया! इस प्रकार 
स््ीका अयहुरण हौनेपर उति भाईके साथ खोजते-लोजते 
मगचान्‌ श्रीरासमकी ऋष्यमूकः पवतर वानरराज सृप्रीव- 
से भेट हई 1 फिर उन दोनोकी आयत्तम नित्ता हो ययौ ओर 
श्रीरामजीने बालीको भाररूर किष्किन्धाके राज्यपर 
सुग्रीवको अभिषिक्त फर दिया अपना राज्य पाकर सुप्रीवने 
सीताजीकी खोजक्के लिये सहलो वानर भेजे \ उस समय एक 
करोड वानरोके साथमे भी दक्षिणकी ओर गया । तब 
गृध्रराज सम्पात्तिने वताथा कि सौताजी तो राचण्के यहं है । 
इसलिये पुण्यकर्मा भगवान्‌ श्रीरामका कार्यं पुरा करनेके लिये 
भने सहसा सौ योजन चिस्तारवाला समुद्र पार किया! उस 
मगर ओर ग्राहूर्पदसे भरे हुए समुद्रको अपने पराक्रमसे पार 
कर मै रावणके नगरमे जनकनन्दिनो ` श्रीसीताजीसे सिला 
आर फिर अदरालिका, प्राकार ओर गोपुरादिसे सुशोभित 
लंकापुरोको जलाकर वहाँ रामनामकी घोणा करके लौट 
आपा \ मेरौ चात्त मानकर कमलनयन भगवान्‌ श्रीराम तुरंत 
हौ करोड़ों बानरोके साय चले ओर समुद्रेपर पुल बाँधकर 
लकाम पहचे । वहाँ उन्होने संग्राममे समस्त राक्षसोको 
अर सम्पूर्णं लोकोको रलानि वाले रावणको उसके वन्धु- 
वान्धवोके सहित मारा आर अपने आभ्रितोपर कृपा करने- 
वाले परमर्धामिक भक्त विसीवणको लंकके राज्यपर असि- 
पक्त किया। फिर नष्ट हुई वेदिक शरुतिक्े समान अपनी 
मार्पाको ले जायें ओर उसके साथ अपनी राजधानी अयोध्या- 
पुरीम लौट भये । वहो जव उनका राज्याभिषेक हुमा तो 
सने उने यह वर मापा कि है शतुदमन ! जवतकः इस 
भूमण्डल पर भापको पवित्र कथा रहै, वतक म जीवित 
रहं ।' इ्तपर उन्होने फहा, पसा ही हो ।' भीमेन ! 
शौसोताजोकी कृपात्ने यहां रहते हए ही मुदे इच्छानुसार दिव्य 
भोग प्राप्त हो जाते ह! भौरामजीने ग्यारह सहस्र वर्तक 
पृथ्वोपर राज्य किया, फिर वे अपने धामको चले गये । 
है अनघ ! इस स्थानपर गन्धर्वं ओर भप्सराएं उनके 
चरित सुना-सुना कर मुमे आनन्दित करते रहते ह) दस 
मार्गमे देवता लोग रहते है, मनुष्योके लिये यह्‌ अगम्य है; 
इसीसे मेने इसे रोक लिया या । सम्भव है, इसमें कोई तुम्हारा 
तिरस्कार कर देता अथवा तुम्हे शाय ३ देता; षयोक्रि यह्‌ 

दिव्य मागं देवताओंकै लिये हौ है, इसमें मनुष्य नहीं जाते । 
तुम जहां जनेके लिये आये हो, वहु सरोवर नो यह है \" 
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भौमनेनकी हनुमान्‌जीमे भेट ओर वातवौन 
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हनुमान्‌जीके एसा कट्नेपर हावाहु भोमसेन बडे 
प्रमघ्न हए भीर उन्होनि बड प्रेमसे अपने भाट वानरराज 
हनुमान्‌जीको प्रणाम करके कोमल वाणो कहा, "आज मेरे 
समान कोर वड़मागौ नहीं है, षयोकि आज मुमे अनने 
उऽयेष्ठ यन्धुकरे दर्शन हुए ह \ आपने बहौ कृपा कौ । माके 
द्शनोसे मुके बड़ ही मुल मिलाहै। क्तु मेरौ एक इच्छा 
है, बह मापको अवश्य पूरी करनी होगो \ वोरवर! समद्रको 
लाधिते समय आपने जो अनुपम रूप धारण क्या या, उतेर्मे 
देखना चाहता ह । इससे मूत्त संतोष भौ होगा मीर आपके 
धचनोमिं विश्वास भ्य हो जायगा। 
भीमसेनके एसा कहने पर परम तेनस्वौ हनुमानूजोनि 
हेसकर कहा, "भैया [ तुम उस रुपको देख नहो सकोगे ओर 
न फो अन्य धुदध ही उपे देख सकता है । उस समयफी 
घात ही दूसरी धी, भववह्‌हैहौ नहीं । ्त्ययुगका समय 
दूसरा था तया ब्रेता भौर हापरका दूसरा ही है! कालतो 
निरन्तर क्षय करनेवाला हौ है, भव मेरा वह्‌ र्परैही 
नही 1 पृस्बौ, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता ओर महचि-ये 
सभौ फालका अनृसरण करते हं । प्रत्येक युगके अनुसार 
हने देह, वल भौर प्रभावमें न्यूनाधिकता होतो रहतो है । 
दसलिये दुम उस रूपो देखनेका भप्रह्‌ छोड दो । मुम 
तो पुगनयुगफे अनुसार यल-विक्रम रहता है, षयोकि कालका 
अतिक्रमण करना फिसोके वशो यात नहीं है। 
भौोमसेनने कहा--माप मूके युगोकी संख्या भौर 
प्रत्येक युगके आचार, धर्म, अर्यं भौर कामके रहस्य, कम- 
फलका! स्वटप तथा उत्पत्ति भौर विनाश सुनाषये ! 
हनुमान्‌जौ बोते-मेपा ¡ ससे पटला कृतयुग है । 
उसमें सनातन-धर्मकौ परणं स्थिति रहतौ है तया किंसोका भो 
कोर कर्तव्य शेय नहं रहता । उस समय धर्मक तनिक भी 
क्षति नहो होतो मौर पिताके सामने पुत्र नहीं ही मरते! 
फिर कालक्मसे उसमे गौणता मा जातौ है ! कृतयुगमें न 
कोर माधि-व्याधि थौ मौरन इन्दियोभें ही द्वतता आतो 
ो। उस समय कोटं किसीकी निन्दा नही करता था, किसौ- 
को दुःखत रोना नहीं पड़ता था मौर न किसे घमण्ड या 
कपट हौ था । भपसके ऋगडे, मलस्य, देष, घुगलो, भय, 
संताप, प्प मौर मत्सरका तो उस युगम नाम भो नहीं 
धा। उस समय योगि परम आय मौर सम्पूणं भूतेकि 
आत्मा, परवह्य ्ोनारायणका शुष्ल वर्णं चा 1 ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, षेश्य मौर शूद-सभी वणं शम~दमादि सक्षणि 
सम्पप्न रहते ये तथा प्रमा अपने-अपने कममिं तत्पर रहती थौ । 
सबके भाथम एक परमात्मा ही पे, भाषार मौर शान भौ सद~ 
का एक हौ दा, सबके पृथक्‌-पुथष्‌ धरम होनेपर भो वे एक वेद- 


कोहो मानने बति थे ओर एफ टौ धर्मा अनुभरण करतेये । 
ये चारों ाश्रमोके कर्मारा निष्काम पावते आचरण करके 
परम मति प्राप्त करते थे। इरा प्रकार ज आत्मतत्वको 
भ्राप्ति करनेवाला धर्मं दिखमात हे, तब इृतयुग रामक्नना 
चाहे । उस समय घासो यर्णोका धमं चारो पादे सम्प्र 
रहता है । यह्‌ तो सत्व, रज, पम--तीनों गृणेति रहित 
एूतयुगफा वर्णन भा । अब वरेतायुगका स्वरुप मुनो 1 उत्त 
स्मय यजञको प्रवृत्ति होतो है, धर्मफा एक पाद नध्ट हो जाता है 
ओर भगवान्‌ रय्तवणं हो जाति ह ! सगे! को प्रयत्ति सत्यमे 
रहती है तया उह अपने संकल्प भौर भावके अनुमार कर्मं भौर 
दानके फल मिलते हं । वे अपने धर्मे नहो डिगते भौर 
धर्मं, तप एवं दानादि फरनेमे तत्पर रहते है! इस प्रपर 
वेतायुगमें मनुष्य अपने धर्मम स्थित ओर क्रियावान्‌ होते है । 
इसके पश्चात्‌ द्रापरमें धरम॑के केवत दो पाद रह जते है। 
विष्णुमगवानूफा पौत वणं हो जाता टै भीर वेदे चार भाग 
हो जाति है1 उस समय कोद लोगतो घारों येद पदृते ह 
सया कोई तोन, कोई दो ओर कोर केवल एक वेदका 
स्वाध्याय करते हु भीर फोई पेद पठृते ही नहं ह । शस प्रकार 
शास््रोके भिप्र-भिप्नहो जनते फममे भोमेदहो जताहै 
तया प्रजा तप ओर दान--दइन दो धर्मोमि है प्रवृत्त होकर 
राजसी टो जातौ है ! उस समय एक चेदेका ज्ञान न रहनेते 
वेदोकि अनेक भेद हो जाति हँ तथा सत्त्वगुण हास हो जनेसे 
सत्यमे तो शिसी-किसीकी ही प्यति रहतौ है । सत्यते च्युत 
होनेके फारण उस समय व्याधिपां ओर फामनाए्‌ भौ अनेशो 
हो जातौ ह तमा बहूत-से दैवो उपद्रव भी होने लगते है । उने 
अत्यन्त पोडित होकर लोग तप करने लगते हैँ तया उनमेते 
अनेको भोग भौर स्वर्गकी दच्टाते यजानुष्ठान करते है। 
इस प्रकार दरापरयुगमें अधर्मे कारण प्रजा क्षोण होने लगती 
है। फिर कतियुगमं तो धमं केवल एक हौ पादते स्थित 
रहता है । इस तमोगुणो युके आनिपर भगवान्‌ श्पामवर्णं 
हो जाति है, वैदिकं आचार नष्ट हो जते ह तया धरम, यक्त 
ओर फिपाका हास हो जातां है । इस समय ईति-मौति, 
व्याधि, तन्द्रा मौर क्रोधादि दोच तया तरह्‌-तरटेके उपद्रव, 
मानिक चिन्ता ओर क्षुधा--हन सको युद्धि होने सगतौ 
है! इस प्रकार युक परिवर्तने धर्मम मो परिवर्तन होता 
रहता है ओर धर्मम परिवर्तन होनेसे सौककी प्यितिमे भी 
परिवर्तन हो जाता है। जम सोककी स्थिति गिर नातो है, 
तव उसके प्रवर्तक परर्वोका मी क्षय हो जाताहै। अबशोघ्रही 
कलियुग आनेवासा है । दसतिपे दुम्हुं जो मेरा परं रप 
येखनेको कौदुहल हभ है, वह्‌ ठीक नटं है । समणूदार रोग 
प्यथ बतेके लिये आप्रहु नहो किया करते । शसं प्रकार 
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तुमने मुरस्य जो याते पष्ठी यी, वे सव मेने कट्‌ दी; सव तुम 
प्रसप्नतापूर्वक जा सक्ते ही) 
भीमसेनने कहा आपक पूर्वल्पको देखे निना 
यहूसे किसौ प्रकार नही जा सकता । यदि जापक मेरे उपर 
छपा है तो मुक्ते उसके दर्शन अव्रद्य करादये 1 
भीमसेनके इस धरकार कहनेपर हनुमानूतीने मुस्तकराकर 
जपना बहु रूप दिखाया, जो उन्होने समुद्र लते समनय 
धारण दिया या ! अपने भार्टृक्ते प्रसन्न करनेके ल्यि उन्होने 
अपने भरोरको वहत वडा करर दिया ओर वह्‌ लाई- 
चौड़ाई वहत अधिक वट गया । उस समय अतुलित कोति- 
मान्‌ हुनुमानूलीके विणाल विग्रहे दूसरे वृक्षोके सहित वह्‌ 
कैर्लोका वगीच! भाच्छादित हये गया । कुष्ठ भोमसेन अपने 
मारईका चहु विशाल स्प देखकर यड विस्मित हुए मीर 
उने शरीरमे रोमाञ्च हो अया! भ्रीहूनुम्तनूनीका वह 
विग्रह्‌ तैजमे सूर्यके स्ान या यर सोनेका पहाड-षा जाने 
पट्ता था! उसकी विल्लालताका रहूतिक वर्णन करर ? मानो 
देदौप्यमान भाक ही हो । उसे देखते ही नीमसेनने मां 
वंद कर लीं । विन्ध्याचलके समान उस विचित्र मौर अच्यन्त 
भयानक देहुको देखकर सीमसेनको रोमाञ्च हो अपा मीर 
बे उनसे हाय जोड़कर कह्ने लगे, (समर्यं हनुमान्‌जी ! मेने 
मापके इस शरीरका महान्‌ विस्तार देख लिया । अव आप 
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अपने इस स्वसख्पको समेट लोल्यि । आप तो सालात्‌ ज 
होते हए सूयक सामान ह जोर मैनाक पर्वतकते समान अपरि 
एवं दुरापं जान पडते हँ! म जापक्ती ओर टेख न 
सकता । है वीर ! मेरे मनम ते माज यही वङ्ञ आचये 
कि अपक्त समीय रहते हुए नी श्नौरामजीको सचते ल्दयं य 
करना पड़ ! उस लंकाको तो उसके योद्धा ओर वाहन 
सहित जाप ही अपने वाहूदलसे सहुजमें न्ट कर सक्ते ये 
पवननन्दन ! एसी कोई यस्तु नहं है, जो अपक प्रप्तन 
रावण तो अपने परिकरके सहित्त अकेले अपदे ही लडुने 
समयं नहीं चा \' 
सीमसेनके इस प्रकार कह्नैपर कपिश्रेर 
हनुमानजी बड़ मधुर भौर गम्भीर शब्दोमें कहा- 
भारत! तरुम जैसा कहते हो, ठीक ही है; चहु मघम राक्ष 
वास्तवे मेय सामना नहीं कर सक्ता था ! किन्तु सा 
लोकोको कटिके समान सातनेवातते उस रावणको यदिर्मेमा 
डालता तो भौरामजीको यह्‌ कोति कंसे मिलती, इसीसे म॑ 
उसके उपेढा कर दौ यौ । वीरवर श्रौरघुनायनीने सेनाः 
सहित उस राक्षसाघमक्ा उघ् किया मौर सीताजोक्तौ मपनं 
पुरोमें ले आये ! इससे लोगेमिं उनका सुयश भी फेल गया 
अच्छा, वुद्धिमन्‌ ! अव वुमन जाओ । देखो, पह्‌ सामनेचाल 
मार्गे सौगन्धिक दनको जाता है। वहाँ. तुम्हें यक्ष ओ 
रलसोसे सुरित कुबेरका वगीचा मिलेगा । तुम्‌ स्वः 
ही जल्दीतने पृप्पचयन मत करने लगना । मनुष्पोको तं 
विषेपरूपसे देवतार्ओ्ता मान करना ही दाये ! नेया ! 
तुम साहस मत कर वेठना, अपने धर्मका पालन करना 
अयने धर्मम स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्मका जवान सम्या 
दन करो भौर उन्ती प्रकार व्यवहार करो \ क्योकि धर्मक 
जाने चिना ओर वडकतै सेवा कयि चिना वृहस्पतिके समान 
होते हए भौ तुम धमं भौर अर्थके ततत्वको नहु जान 
सकते । कितौ समय मधम धर्म हो जाता ह अ्मौर धर्म अधर्म 
हो जाता है ! अतः धर्मं ओर मघर्मकता ललग-अलग तान होना 
चाहिये, दुहन लोग इसमे मोहित हो जाते ह ! धमं 
आचारसे होता"है, धर्मे वेद प्रतिष्ठति है, वेदोसि यद्धोकी 
मवति ह है भौर यततो देवतांकी स्विति है । देवता्ोकी 
भानौविका वेदाचारके विधाने बतलाये हुए यज्ञोपरं है मौर 
मनुध्यत्ला मावार वृहस्पति जीर शुकी बनायी हृई नीतिं 
ह! इनमे ब्राह्यणलोग वेदपा्से, देय व्यापारते जीर क्षिय 
दण्डनतिमे अपना निर्वाह करते हं ! इन तीनों दत्ति्योका 
लीक-लक प्रयोम होनेरे लोकयात्राका निर्बहु होता है । 
इन तीनोको सम्यङ्‌ प्रवृत्ति होनेमे इन्हीसे प्रमा धर्मको भ्रादु- 
मूत कर्ती है । द्विनात्तियोमि बराह्यणका मुख्य धर्मं आत्मलान 
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है तपा पत्त, अध्यन अर दान--ये तोन साघ्रारण धर्म ह \ 
हसो पकार क्षत्रियका सुर्य धरम प्रजापालन है भीर वेदथयत 
पृयुपानन, तया तीनों वरणोरौ सेवा करना गूदा मुष्य 
धमं है। उन्दै भिका, हम अयवा वतरा अधिर्तर नह ह; 
न्द तो ्िजोके धरोमे रहकर उनको सेवा ही करनो चाहे ! 
कुन्तीनन्दन } वुम्हव्दा निजक्मे तो विरथो प्रधानं धमे 
परनापालन ही है, उसफा तरुम विनय भौर दन्दियसंयमपूर्दक 
पालनं करो 1 जो राजा वृद्ध, साधु, यृद्धिमान्‌ योर विदरानेकि 
सायं पराम फरके शातन करता ह चह राजदण्ड धारण फर 
स्ता है, दर्सनोका तो तिरस्कार ह होता है । जव राजा 
प्रनाफे निग्रह ओर अवप्रहमे उचित रोतिते प्रत्त होता है, 
तेम सोरूकी माद सुव्यवस्थित दतो है । अतः राजाको 
देश भौर दुर्गमे भषने शत्रु ओर मिक्तो सेनामोकी स्विति, 
वद्धि भीरक्षेयका तोदा रा सयेद पता तेगातै रहना घाहिपि । 
साम, शनः दण्ड ओर भेद--ये चार उषाय, दत, युद्धि, गुप्त 
विचार, पराम, निग्रह्‌, मनुग्रह मोर दहता--ये गृणहो 
रानां फा्ंफो सिद्ध करनेवाने ह+ राजारते साम, दान, 
भेद, दण्ड सीर उपेक्षा--इन पोच साधमोके एर साय णा 
अलग-मलगं भ्रयोगद्वारा सपने एमे वना सेने चाहिये 
है भरतेष्य १ सारो नीतियों भौर दतोः भूल गुष्तं विचार 
है; सतति जिस शुम विवारते कार्यको मिदि हो, उसोकी 
श्ह्धगेकि साय मन्त्रणा करे 1 स्त्री, मूर्ख, यानक, लोमी भोर 
नोच योक साय तया जिनमे उन्मादके लक्षण पादे जाये, 
उनके प्राय गृह्य परामशं न करे । परामर्शं विद्रानेकिं साय 
पलाचाहिपे; जो सामर््यवान्‌ हौ, उनसे कायं कराना चाहिपि 
भोर नो हितैषी हं, उन्हे न्माय कराना चाहिये ! मूणको 
तौ सभी फ़ामेति मलग रखना चाहिये । राना धर्मकायभिं 
धामि, अर्थकराय विद्धानोफो ओर स्योन काम करये 
ति पुसकोकि नियुक्त करे तथा कठोर कामि शर परहृतिके 
सोके गवि 1 कर्तव्य मौर मक्तेव्यके विषयमे मपने 
मोर शतु स्योयोकयै सम्मति याने तथा सतुम तदन 
का भ ज्नान रक्चे ।बरद्धिते जिनको मच्छ तरह परीक्षा शर 
सीहो, उत शा पुर्योपर अनुग्रह करे वथ मयदिगहौन 
दिष्ट पुर्पौका दमन करे। इस श्ररमर हे पायं ! क ब्द 
कठोरे राजघर्भका उष्देश किया } इसन मर्म सनम माना 
बष्राकठिन है। सुम मपने धर्मके विमागानुसार इम 
विनम्ूर्वरः पार करो । जित प्रकार ब्राह्मण तप, धम, बम 
भोर यसायुव्छानदे दरा उत्तम सोक प्राप्त करते ह तया देश्य 
दान भौर मातिस्यस्य धमति सद्गति प्राप्त करस्ते है, उप 
भरकर जो दण्डका ठोकटोक प्रयोग करते ह, काम सौर 
दयते रोहेत ह, सोषहीन है मौर जिनमे शेध नही टै, पेते 


क्त्रिपोय षूव्वीमे द्ये दमन भीर शिष्टश्च पालन करते 
हए सस्पृदपोरो प्राप्त होनेयने सोकोमिं जति है । 
वेगम्पायनजी फते ई-किर अपनो ए्याते यदाप 
हए शैरफो सिकोड़कर्‌ वानरम हुनुमणगेने दीने 
भुनासोते भौपसेनदौ छ्यातौपि समापा 1 दमगे ततकान ही 
भीमतेनेदीी सारो धरूावट जात रही ओर भय प्रकार्फी 
अनुषूलताका अनरणेव होने लमा } सर्म ठेवा जन पशि 
म बड् यलवान्‌ हं मोर मेरे समान कोई भो पन्‌ नहाहै) 
फिर हनरुमनूजोने आंवेनिं सौद भरकर सोीदटारदमे गद्पदङष्ट 





हो भोमपेनते कहा, °या १ भव तुम नामो, कमो कोर च्चा 
घे ती मेरा स्मरणं कर तेना । अर मँ दष स्यानपर रट्ती 
हि--यह यात किति मत कटुना ? भव करयेरके भने भेजी 
हदेदेवाद्धनां मौर मम्मयामरङे यह सानिका समय हो गणो 
है ुम्हारे मानो गरोरका स्प होनिपे पपे पी माणः 
हृदयो परफूत्तित करनेवाते भगवान्‌ शधीदामकास्मपणदो 
खाया । अमर वुम्हु भौ मेरे दशनो ए सत प्रप्त हना 
सह्ये ९ दुम श्यदवसे तनि हौ गुते कों यर मगो । 
रि व्र्हारी श्या टो ङि मे रत्तिनापरमं जारि ष्य 
पहर््-ुषलते मर मतुं तो यह भौर्मेकरसन्ताट 
सथः तुम चाहो तो पत्यरेसि चस नयरशे नष्टं क्ट 
अयद्रा यभो दूर्पोधनको वपकर बुम्ट्रे म सै ~ 
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मने मुक्तस जो वाते प्ट घी, वे सव मने कट्‌ दी; सव तुम 
सद्नतापुर्वक जा सक्ते हो। 

शीमसेनने कहा-मै आपके पूर्वङ्यको देखे निना 
हसि किसी प्रकार नहीं जा सक्ता । यदि आपकी मेरे ऊपर 
पाह तो मुके उसके दर्ण॑न अवरयय कराये । 

मीमतेनके इस प्रकार कहनेपर हनुमानूजीने मुसकराकर 
पना वह्‌ रूप दिखाया, जो उन्न समुद्र लाते समय 
पारण किया था । अपने भाईको प्रसन्न करनेके लिये उन्दने 
मने शरीरको बहुत बडा कर दिया ओर वह्‌ लंवाई- 
बौडादमे बहुत अधिक वद्‌ गया । उस समय अतुलित कीति- 
मान्‌ हनुमानूजोके विशाल विग्रहुसे दूसरे वृक्षोके सहितं वह्‌ 
लो्ता वमौतचा आच्छादित हो गया । कुःरुशरेठ भीमसेन अपने 
मारईका वहु विशाल रूप देखकर जडे विस्मित हुए मौर 
उनके शरीरम रोमाञ्च हो आया । श्रीहनुमानूजीका वह्‌ 
विग्रह तेजमे सूरयके समान या सौर सोनेका पहाड-सा जान 
पट्ता धा । उसकी विशालताका करहातक वर्णन करे ? भानो 
देदीप्यमान आकाश ही हो 1 उसे देखते हौ भीमसेने आंखें 
वंद कर लों । विन्ध्याचले समान उस विचित्रे भौर अत्यन्त 
भयानकः देहुको देखकर मीमसेनको रोमाञ्च हौ आया जीर 
दे उनते हाय जोड़कर कहने लगे, "समयं हनुमानूनी ! मेने 
जापक दस शरीरका महान्‌ विस्तार देख लिया । अव आप 
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अपने इस स्वरूपको समेट लीजिये । आप तो साक्षात्‌ उदित 
होते हुए सूरयके समान है ओर सैना पर्वतके समान अपरिमित 
एवं दुराधष जान पडते ह! म आपकी ओर देख नहीं 
सकता ! हे वीर ! मेरे मनमे तौ भाज यही वड़ा आश्चर्ये है 
कि आपके समीय रहते हए भी श्रीरामजीको रातणसे स्वयं युद्ध 
करना पड़ा । उस लंकाको तो उसके योद्धा ओौर बाहूनोके 
सहित आष हौ अपने वाहुदलसे सहजमें नष्ट कर सकते.े 1 
पदननन्दन ]. एसी कोई वस्तु नहीं है, जो आपको प्राप्त न हो; 
रावण तो अपने परिकरके सहित अकेले आपसे टी लड्नेमे 
समर्थं नहीं था 1 । । 

सौमसेनके इस प्रकार कटनेपर कपिश्रेष्ठ 
हनुमान्‌जीने बड़े मधुर ओर गम्भीर शब्दोमे कटा- 
भारत! तुम जसा कहते हो, ठीक ही है; वहं अधम राक्षस 
लास्तवमें मेरा सामना नहीं कर सकता था । किन्तु सारे 
लोकोको कटिके सभान सालनेवाले उस रावणको यदिमे मार 
डालता ते भीरामजीको यह्‌ कीति कंसे मिलती, इसीसे सेने 
उसकी उपेक्षा कर दी थी ! वीरवर श्वीरषट्नाथजीने सेनाके 
सहित उस राक्षसाधमका वध किया भौर सीताजीको अपनी 
पुरीमे ले आये । इससे लोगोमिं उनका सुयश भो फल गया । 
अच्छा, बुद्धिमन्‌ ! अव तुम जाओ । देखो, यह्‌ सामनेवाला 
माम सौगन्धिक वनको जाता है। वहाँ दुह यक्ष ओर 
राक्षसोसे सुरक्षित कृबेरका वगोचा मिलेगा 1 तुम स्वयं 
ही जल्दीसे पुष्पचयन मत करने लगना 1 मनुष्धोको तो 
विशेषरूपसे देवताओंका मान करना ही चाहिये । भया ।. 
तुम साहस मत कर वेठना, अपने धर्मका पालन करना । 
अपने धर्में स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्मका ज्ञान स्म्पा- 
दन करो मौर उसी प्रकार व्यवहार करो । ` क्योकि धममको 
जाने विना ओर वडकी सेवा किये विना वृहस्पतिके समान 
होते हए भी तुम धर्मं ओौर अर्थके तस्वको नहीं जान 
सकते । किसी समय अधमं धमं हो जाता है भौर धर्म अधमं 
हो जाता है । अतः ध्म ओर अधर्मका अलग-अलग ज्ञान होना ` 
चाहिये, बुद्धिहीन लोग इसमे मोहित हो जते ह धर्म 
आचारसे होता" है, धर्मम वेद प्रतिष्ठित ह, वेदसे यज्तोको 
प्रवृत्ति हुई है ओर यज्ञोमे देवताओकी स्थिति है । देवताओंकौ 
आजीविफा वेदाचारके विधानत बतलाये हुए यज्ञोपर है ओर 
मनुष्योका आघार वृहस्पति अर शुश्की चनापौ हई नीतिर्था 
ह 1 इनमे ब्राह्यणलोग बेदपाठसे, वैश्य व्यापारे ओर क्षत्रिय 
दण्डनोतिते अपना निर्नाहं करते ह । इन तौनों दृ्तिरयोका ` 
लौक-ठोक प्रयोग होनेसे लोकयाव्राका निर्वाह होता है । 
५ सम्यक्‌ परवृत्ति होने इन्हे प्रजा घर्मको प्रादु 
है \ द्विजप्तियोमे प्राह्मणफा मुख्य धर्म आत्मज्ञान 


वेनपवं | # 
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ह तणा यज, मध्पकन ओर दान--ये तोन साधारण धर्म हैष 
दसी प्रक्र क्षत्रियका मुख्य धमं प्रजापालन है ओर चैरथका 
पयुपानन, तया तनो वर्णोको सेवा करना-यह्‌ शूद्रो मुय 
धर्म है । उन्हे भिक्षा, होम अयना वरतका अधिकार नहीं हैः 

उन्हे तो द्विजे घर्मे रहकर उनकी सेवा हौ करनी चापि 1 
कून्तीनेन्दन } तुम्हारा निजध्मं तो क्षत्रियका प्रधान धमे 
प्रनापा्तन ही है" उसा वुम विनय भीर इन्दियसंयमपूर्वक 
पालन करो । जो राजा वृद्ध, ताधु, यृदिमान्‌ मीर विद्वानेते 
साय परामर्शं करके शासन करता है वहू राजदण्ड धारण फर 
सकता है, दुगंसनोका तो तिरस्कार हो होता है 1 जव राजा 
प्रजफे निग्रह भीर अनुरहुमे उचित रीतिसे श्रवृत्त होता है, 
तमी सोककौ मर्पादा सुग्यवत्थित होती है ! अतः राज्ञाको 
देश भोर दुमे, अपने शत्रु मौर मि््रोको सेना्मोको स्थिति, 
दृद भौर क्षपक दूतींदरारा सर्वदा पता लगाते रहना चाहिये । 
साम, दान, दण्ड ओर भेद~-ये चार उपाय, दूत, बृदि, गुप्त 
विचार, पराफ्रम, निग्रह्‌, अनुग्रह सौर दक्षता--पे गणौ 
राजामि फार्यको सिद्ध करनेवानि ह । राजाको साम, दान, 
भेद, दण्ड भीर उपेक्षा--इन पांच साधनोके एकः सायया 
अलग-अलग प्रोगद्धारा अपने फाम यना तेने चा्धिये । 
है भरतश्ेष्ट ! सारो नौतिपों मीर दूतौका भरल गृप्त विचार 
है; षसलिपे जिस शुभ विचारते कार्यको सिदि हो, उसीफौ 
ग्रा्मगेकि साय मन््रणा करे । स्मर, मुखं, यालक, लोमी भौर 
नीचं पद्ोके साय तथा जिनमें उन्मादके लक्षण पये जये, 
उनके साच गृह्य परामशं न फरे । परामशं विद्धानेकि साय 
करना चाहिपे; जो ताभय्यंवान्‌ हो, उनते का कराना चाहिये 
मोर गो हितो ष्ट, उनसे न्याय कराना चाहिये । मूपोको 
तो सभौ कामोति मलग रना चाहिपे । राजा धर्मेकायम 
धारमिकोको, मर्काय विद्रानोरो मौर स्स्रिपोभिं काम करनेके 
स्िे नपुस्कोको नियुक्त करे तथा कठोर फामोमिं शूर प्रकृतिके 
सोरगोफो समाये । कर्तव्य मौर अकर्तव्यके विषयमे अपने 
मौर शमपक्षके लो सम्मति जाने तथा ग्रमो बलाबल 
क भौ शान रषे । युदधिते जिनकी मच्छ तरह परोक्षा कर 
सौ हे, उन सा पुरपोपर अनुग्रह करे तथा भर्यादाहीन 
शिष्ट पृर्पोफा दमन करे । इस प्रकार हे पायं ! चैन वुम्दं 
कठोर राजघका उपदेश {पा । इसका मर्म सममे माना 
सदा कठिन है1 तुम भपने धर्मके विभाषानुततार इसरा 

विनपपूर्वं पालन करो । जिस प्रकार ब्राह्मण तप, धरम, घम 
भोरे यजाुष्ठानक द्वारा उत्तम सोक प्राप्त करते है तया वैश्य 
दान मौर भातिष्यद्प धमे सद्गति प्राप्त कर लेते है, उसी 
भ्रयर जो ण्डका ठकम्डोक प्रयोग करते ह, काम भीर 
षते रहित है, सोमहीन ह ओर जिनमे 'तेध नही है, देते 


सत्रिधलोय पर्वे दष्टो रमन भोर तिर्या पातन करते 
हए सत्ुर्पोफर प्राप्त होनेयाते लोकमि जाते ह । 
येशम्पायनजी फते हु-किर अपनो दन्याति वके 
हए शदेरको सिङोडकर वानरराज हनुमानूमौने दोनों 
भूजाभंति मोगसेनको द्यातीते समाया । इममे ततान हौ 
भोमसेनदो सारो धरावट जातौ रही मौर सव प्रस्य्फो 
अनुकुलताका मनुभव होने लमा । उर ठता जान पडा फि 
मे बड़ा वलवान्‌ हं ओर मेरे समान कोई भो महान्‌ नहीं है। 
किर हुनुमानूजोने आंत्र भाद भरकर पीहा परद्परङ्ण्ठ 





हयो भोमसेनते कहा, “भैया | मव तुम जामो, कमो कोई घर्या 
चवे तो मेरा स्मरण कर लेना । मौर इस स्मानपर रहता 
हि--यह वात शिसोते मत कहना । अव कुवेरकः भवनते भगौ 
हृदेवाद्धनाओं ओर अप्सराभरि यहो आनका समय हो गया 
है । वुम्हारे मानवो शरोरका स्पशं होनेते मुशे भो संगरे 
हूवयको प्रषुत्सित करमेषासे भगवान्‌ भीरामङा स्मरण हो 
आया 1 अच तुम्हें भौ मेरे द्शनोका कुण एते प्राप्त होना 
चाहिये १ ठुम घाटृत्वरे नति हो गुते फोर वर मागो । 
यदि दुम्हारो इच्छा हो कि भे हस्तिनापूरभे जाकर पुज्ठं 
धृतराष्ट्रो भार षूं सो पह भोरमे करसक्तादूं 
तया तुम खाहो तो पत्यरेति उस्र नमरो नष्ट कर वं 
अथवा अपौ दुर्योधनो यधकर तुम्हारे पात से माङं। 
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महावाहो ! बम्टारो जसी इच्छा हो, उसे में पूणं कर 
सक्ता ह्ं।' 

हुनुमानृजीकौ यह्‌ चात सुनकर मीमसेन वड प्रसन्न हुए 
मौर उनसे कहने गे, "वानरराज { आपका मद्धल हो; मेरे 
ये सव काम तो आप कर ही चुके--अव इनके होनेमे कोर्ड 
सवेह नहीं है । वस, आपकी दथादृष्टि वनी रहै--यही मँ 
चाहता हं । माप हमारे रक्षक है, इसलिये अव पाण्डवलोग 
सनाय हौ गये । आपके ही प्रतापे हम सव शतु्मोको 
जीत लेमे !' 


भीमसेनके पसा कहनेपर उनसे हमुमान्‌जोने कहा, "भाई 
आर सुहृद्‌ होनेके नते हीमे तुम्हारा श्रिय कर्गा! निस 
समय तुम शपित मौर वाणो व्याप्त शनुकी सेनामें धुसकर 
सहनाद करोगे, उस समय मेँ अपने शब्दसे तुम्हारी पर्जनाको 
वदा दंगा तथा अर्जुनकी ध्वजापर वैठा हुजा एसी भोपण 
गर्जना करूंगा, जिससे शबुमोके प्राण सुख ज्येन ओर तुम 
उन्हे सुगमतासे मार सकोगे ।' एसा कहकर हुनुमान्‌जीने उन्हे 
मागं दिखाया भौर वहीं अन्तर्धान हो गये । 


भीमके सौगन्धिक वनमें पहुचनेपर यक्ष-राश्नसोसे युद्ध होना तथा युधिष्ठिरादिका 
भी वहाँ पहुंच जाना ओर सवका वापस लौटना 


वैशस्पायनजी कहते ह-कपिवर हनुमान्‌जीके 
अन्तर्धान हो जानेपर महावलौ भमौमसेन उनके वतये हए 
मापि गन्धमादन पर्वत्तपर वदने लगे ! मार्गमे वे हनुमान्‌जीके 
विशाल विग्रह भीर अलौकिक शोभाका तथा दशरयनन्दन 
भगवान्‌ भररामके माहात्म्य भीर प्रमावका चिन्तन करते 
जति ये । सौगन्धिक वनको देखनेको इच्छासे जाते हए 
उन्होने माके रमणीय वन भौर उपवन दै तथा तरह-तरह 
के पुष्पित वृक्षि सुशोभित सयेवर भौर नदिर्या देखी । 


दसी रकार अर आने वदृनेपर वे फलास पर्यतके समप 
कुवेरके राजभवनके पास एक सरोवरफे निकट पटुचे । 

` भोमतेनने वहाँ प्टुचकर उसका निर्मल जल जौ भरकर पिया । 
महात्मा कवेर दस सरोवरमे जलक्रीडा किया करते ये । उसके 
मआस्पास देवता, गन्धर्व, भप्सरा ओर च्छ्पि रहते ये! उस 
सरोवर भीर सौगन्धिक वनको देवकर भीमसेन वड्‌ प्रसन्न 
हए \ महारान करुयेरकी जोरसे हजासे फोधवश नामके राक्षस 
तरह्‌-तरट्‌के शस्त्र मौर पहनावोसे सुसज्जित हो इस स्यानकी 
रसला करते थे । उन्होने महाबाहु मीमके पास जाकर उनसे 
पृछा, कृपया यतादये, माप कौन ह? मापका वेव तो 








(£. 








निर्ोका-सा है, परंतु आप हथियार भौ तिये हृष है! 
फहिये, यहं भाप किस उदेश्यसे भाथे हू ?' ४ 
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भ्रीमसेनने कहा--यक्षसो ! भेरा नाम भौमपेन है, 
धर्मराज युधिप्ठिरमै योदा महाराज पाण्डुका वृत्र हूं! च 
भाहपोके साय जाकर विगालमिं टहरा भा हँ । यहति 
याधृते उड़कर एक सुन्दर सौगन्धिक पुष्प हमारे निवात- 
सथानपर गया था ॥ उत्ते देखकर द्रीपदोफो वसे हौ भौर एून 
लेनेकी इच्छा हुई । इसीपे मै यहां आषा हूं । 
राक्षसि कहा-पुष्यप्रवर ! यह्‌ यकाराम कुयेरका 
प्रिय क्रीडास्यान है यहां मरणधर्मा मनुच्य विहार मही कर 
सक्ता । यहां देवि, यक्ष यर देवता भो यक्षरानसे अगा 
नैकर ही जलपाल ओर विहारादि कर पतेर्हु। फिरअप 
उनका निरादर करके वलात्कारसे कमत षयो तेना चाहते ईह 
ओर देता अन्याय करनपर भो अपनेको धर्मराजका भाईके 
केटूते ई ? आप महारानको माना ते सोजिये ! फिर ज 
भरी पौ सफेगे भीर कमत भीते जा सकंगे; नहो तो आष 
क्मलेकी तरफ सरु भो नहीं सते । 
भीमसेन बोसे--राक्षसो ! याजालोग भागा नहो करते, 
यही सनातन धर्म है! आर में किसी भो प्रकार भाव्रधर्मणो 
छना नहीं चाहता । यहं सुर्य सरोवर पहाड़ी क्षरने 
वना है । इसपर गुवेरके समान हौ सवका अधिकार टै एते 
सर्वसाधारणके पदाथि लिये कौन किमे याचनां करे ? 
दसा कहकर भौमेन उन रक्षसोको उपेक्षा कर स्नान 
कनके तयै उस सरोवरमे उतर पड़ । तय सव रा्षसेनि 





उन्हे रोका मौर वे एक साय हौ शस्त्र उटाकर उनपर शूट 
पडे । भोमयेनने भी यनी यमदण्ड समानं सुव्भेमरिड्ता 
भारी गद उटाकर “उदरो ! रृह्से 1" एसा चित्नानै हुए 
उन॒षर खस्मण सिवा । इमसे राक्षसोकारोप भो ददु भमा 
मओरये धारो रसे धेरकर उनषर तोमर भीर पट्टि भादि 
अस्-शस्योकौ वर्णा करने लये । भहात्मा भौमे उनके सव 
वारोको विफले कर दिवा मौर उनके शस्थेकिं खण्ड-पण्ड 
करके रोवरफेः पास ह संक शरीक विणा दिया! 
भीमसेनकी मारते पौडितत भौर भवेत हए पे घोधवते राभस 
रणाद्धणतै भागि आर पिमानोपर घदृफर भाकारमागते 
कंलासकी चोदियीपर चते गये! उन्होने यक्षराज शरुषेरके पात 
जाकर बहुत उरते-डरते युद्मे भौमेन यल भोर पराकमका 
वरणेन किया । इधर पम सुगन्धिते रम्य कमलोको यौनने 
लगे। 

राक्षसतोको बात सुनकर कुबेर यष हंसे मौर योते, शुषे 
इन सवे यातोका पता है; दौपदीके लिये भोमतेनको जितम 





कमल चाहिये, उतनेते जायं + दते राहर्सोका धौधरटंग 
वड्‌ गयः ओर दे भीमसेनके पात भगे । 

` इधर वदरिकाश्षमते भीमसेने युद्धौ सूचना देनेवाला 
वङ्ग वेगवान्‌, तीवा भीर धूल -वरसानेवाला धयु चले 
त्ता \ हं यारन्ार यौ गडगदाह्रके साप पृथ्योपर 
उल्कापात होने ल्या, जो सवके दुदपभे यदा भय उततर कद 
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देता या; धूल टक जानिके कारण सूर्या तेज मन्द पड़ 
मच्छ, पृथवो गमगाने लगी, दिषु लाल-लाल हौ म्या, 
मृग मौर पली चीत्कार करने क्तो, सव भोर अंधेरा-ही- 
लेधेर छा भय, जसेति कु भ नहं सुक्ता थो । इनके 
सिवा वहां मौर भो मनेक भयंकर उत्पात होने समे । एेसी 
विचिच्र स्यिति देखकर धर्मपुत्र ुधिप्ठिरने कटा "पाञ्चालि! 
नीम कहँ है ? मालूम होता है वह कहीं कख नयकर कर्म 
करना चाहता है, मयवा कुछ कर वेढा है; क्योकि ये मेकस्मात्‌ 
होनैवाले उत्पात किसी महान्‌ युद्धकौ सूचना दे रहै है \' 


तव द्रौपदीने कहा-“राजन्‌ { वायुसे उड़कर जो 
सौगन्धिक कमल माया था, वह्‌ ने प्रेमपूर्वक भोमसेनको 
भट करके कटा वा {कि यदि "मापको एसे वहुत-से फूल मिल 
जायें तो माप उन्हं तेकर शोघ्रही मा जाये + वें महावा 
मेरा प्रिय करनेके लिये उन कमर्लोकौ खोजने मव्य ही 
पर्वेत्तिर दि्ताकी ओर गये ह \" 


द्रीपदीके एेसा कहनेपर महाराज युधिष्ठिरने नकुल- 
सहदेवसे कहा, निस ओर भौम गया है, उसी ओर हुम सवक 
मोशीन्न हौ साय-साय चलना चाह्यि \ राक्तसलोग ते 
व्राह्यर्णोको ले चते मीर नया घटोत्कच { तुम द्रौपदोको ते 
चलो। देखो ! भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्ध पुर्पोका कोर अपराध 
फरे उससे पहले हौ यदि हम आपलोगोके भ्रमावसे पटच 
जाये तो बहुत अच्छा हो" 


तच घटोत्कच इतादि सवर राक्षस "जो आज्ञा ेता कह्‌- 
फर पाण्डवो मौर अनेको ब्राह्योको उठाकर लोमशजीके साय 
म्रसप्तचित्तसे चल दिये, वर्योकि वेः अपने लक्षयस्यान कुवेरके 
सरोवरको जानते ये । उन्होने शोघ्र हौ जाकर एक सुन्दर 
उनमें कमलकी गन्ध से सुवासित एक अत्यन्त मनोहर सरोवर 
देखा ! उसौके तीरपर उन्हं परम तेजस्वौ भौमसेन दिखायो 
दिये मौर उनके पास हौ अनेकों मरे हृएु यक्ल भौ देवे । 
नौमतेनकौ देखकर धर्मराजने वार-वार उनका आलिद्खन 
किया मौर फिर मोढो वाणौमें कहा, शयुन्तीनन्दन ! तुम यह्‌ 
षया फर वेषे हो ? यह तो वुम्हारा साहस हौ है, इससे 
देवतार्ओंका भो जप्रिय हमा ही है ! यदि तुम मेरा भला 
चाहते हो तो एतना फाम फिर कमी मत करना।' इस प्रकार 
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भीमसेनको समन्नाकर उन्होने सौगन्धिक कमले लिये 
र फिर देवताओकि समान उसो सरोवरमे फरोडा करने 
लगे ! इतनेहीमे उस चगीचेके रक्षकं विशालकाय यक्ष- 
राक्षस प्रकर हौ गये । उन्होने धमराज, नकुल-सहदेव, महषि 
लोमश तथा दरसरे द्राह्यणोको देखकर विनयते सुककर प्रणाम 
किया । ध्मराजके सान्त्वना देनेसे वे कुदेरके दूत शान्त हुए 
ओर कुयेरको भी पाण्डवोके जनेकी सुचना मिल गयो ! 
फिर अर्जुनके मानेकी प्रतीक्षा करते हुए उन्हनि कुखं समयतक 
वहाँ गन्धमादनके शिखरपर ही निवासत किया 1 


वहाँ रहते समय एक दिन द्रौपदी, भाई आर ब्राह्यणोके 
साय वार्तालाप करते हए धर्मराज युष्ठिष्ठिरने कहा, “जरं 
पहले देवता मौर मूनियोनि निवास किया है, एेसे मेको पित्र 
अर कल्याणकारी तीथं मौर मनको आनन्दित करनेवाले 
वमोके हमने दर्शन किये ह । साय ही जर्हा-तहां माश्रमोमें 
अनेको शुम कथाएं सुनते हुए हमने विशेषतः ब्राह्यणोकि साय 
तीयो स्न किया है तथा सर्वदा पष्प अर जलसे देवपूजन 
करते रहै है मौर जेते कन्द-पुल-फल निल सके हैः उनसे 
पितरोका भौ तपण किया है 1 इस प्रकार महात्मा लोमशने 
हमे करमशः सभौ ती्थस्यानोकि दशन करा दिये हु । मच पहु 
सिद्धोसे सेवित कुवेरजीका पवित्र मन्दिर है । इसमे. हमारा 
प्रवेश कंसे होगा ?" 


जिस समय धर्मराज इस प्रकार बातचीत कर रहै थे 
उसी समय उन्हं आकाशवाणो सुनायी दी---अव तुम यहि 
अगे नहं जा सकते, यह्‌ मागं वहत दुर्गम है; इसलिये कुबेरके 
आश्नमते अशे न वटृकर तुम जित्र मार्गसे मये हो, उसीसे 
श्रीनर-नारायणके स्थाने वदरिकाश्रमको लौट जामो । वहति 
तुम सिद्ध भौर चारणोसे सेवित दृपपवकि आश्रमको जाना, 


- जौ वड़ा हौ रमणक भौर सिद्ध एवं चारणोसि सेवित है \ फिर 


उते पार करके तुम आष्टिषेणके आाश्रममें निवासत करना । 


. उससे मागे जाने पर तुमह कुदेरके मन्दिरे दर्शन होगे !' इसौ 
. समय वहा दिव्य मन्धमय पवित्र जर शोतल वायु वहने 


लगा तया पुप्पौको वर्षा होने लगौ 1 उस अत्यन्त आश्चर्थमय 
आकाशवाणीको सुनकर राजा युधिष्ठिर महषि घौम्यको 


वातत मानकर वर्त्ति लौटकर श्रीनर-नारायणके आाश्चममें 
माग्ये) । 


यनव} 


टामूर-वध 
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जटसुर-वध 


देवयोगसे एक समय धमराजके पास एक राक्षस आया 
भीर ने समस्त शस्त्रवेत्ताओमिं प्रेष्ठ भौर भन्प्रयिद्यामें 
पुश ब्राहमण ह ) दसा कटुकर घह्‌ सर्वदा पाण्डवो धनुष 
सौर तरकतं तवा द्रौषदोको जडा से जानकी ताने उन्दी 
पास रहने लगा। उस दष्टकानाम जदामुर्‌ था। राजन्‌ 1 
एकं समथ भौमधेन वनम गवे हुए ये तया त्तोमसादि महाप. 
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परण स्नानं करने घते शये ये । उस समयं जरातुर भयानक 
हप धारण कर तीनो पाण्डव, ब्रौषदौ मौर सारे शस्परोको उठा- 
कते चला । उनसे सहदेव किसी श्रफार पाकम करके ट 
पे मौर उत्त रक्षते अपनी कौशिको नामकी ह्वार 
छौनकए जिस ओर भोमतेन गे ये, उसं मर भावाज 
सपनि षणे] 


फिर जिह राक्षस हरे लिये जाता था, उन धर्मराज 
पिष्ठिले पतते कहा, े भूषं १ इस प्रकार घोरौ करते 
हो तेरे धरमका नाश होता है, ठु दरसका कु भौ विचार नहीं 
कता 1 तुप सव प्रकार धर्मका विचार करके हौ काम करना 


घाहिये। प्रायिक पुदपोके गुदः बराह्मण, मिदर सौर विश्याम 
करनेवातेति तया जिनस्य अद्र खाया षे मौर जिन्हे 
माभ्रय दिया हो, उनते द्रोह नटीं करन चाहिये ! षू हमरे 
यहां यद सम्मानमे मुखपू्वे रहा ६ । अरे दुर्दृद्ि । हमारा 
अन घारूरतू हमे स्ते हरन चाहता ह ? इष पशारतो 
तेरा मावार, यु भौर वुद्धि--संभो निर्फत हो गये । भव 
मषा भरना चाहता है । भरे राक्ष } अजं तुने हव मनयो 
स्स श्या कतिया ह मानो धमे रषे ए विपको हौ दिलाणर 
प्विाहै। 


सा कहकर युधिष्ठिर उसफे लिये भाते हौ गये, उनरैः 
भारते दवक्रर उसको गति उतनी तेन नहीं रहुय। तय धर्मेरान- 
ने नकुल ओर द्वौपदोते कहा, श्वुम इस भूद राक्षसे श्रो 
मत, ने इसको गतिको षुण्ठिति कर द्धा है । यहि पड़ी 
हयै दूर महाबाहू भौमेन होगा । यस, अव वह्‌ माताष्ौ 
होगा, फिर इस राक्षसका कहीं नाम-निशान भो नही रहेगा }' 
तदनन्तर उप भूवुद्धि राक्षसको देकर सहुदेने पर्मरागे 
युधिष्ठिरे कहा, "राजन्‌ { यह्‌ देश मौर फाल पसा हैकि 
हभ इसमे युद्ध कर! यदि इस गुद्धमे इषि मार शते तो 
विजय पावने भौर यदिमं ष्टौ मारे गये तो सद्गति प्राप्त 
करणे ।' किर उन्होने राक्षसो ससेकारते हृए्‌ कटी, सरे मौ 
राक्षस} जरावद्मरह प्रयातो गमे मारकर द्रौपदीकोत्ते 
जाना, नहीं तो अभौ मेरे हापते भारा जाकर यहा शयन 
करेगा 1" 


माद्रोकुमार सहदेव देता क ही रहै थे कि भङस्मात्‌ 
वखघारौ इ्रके समान गदाघाये भोमेनं दिखायी दिये 
उन्होने देखा ङि राक्षत उनके भादूयो भौर दौपदोको निषे 
जाता है । यह्‌ देकर वे श्रोधकते षर गये भोर उतम रातसमे 
सतते, "रेपो { मनि तो तुमे पहने हौ श्वो परोषाकएी 
समय पट्वान लिया था। श्नु हमे यट बाह्धधवेये 
रहता घा, दसत्थि मे युते क्ते मारता ? "यह्‌ पक्षत्त है" हैषा 
जान लिया जायते भी बिना अपराधके मारना उचित नषा है 
अर जो शिन अपराधे मारतो है, चहु नरकमे अता है ! 
भासूष हत है माज तरौ भौत भा मयी है, इमो हमे ेषौ 


^~ 
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युद्धि उयजी है ! भवश्य अदभुतकर्मा कालने ही वुच्े कृष्णा- 
फो हरण करनेकौ वात सुद्लायी है । सव तू जहां जाना चाहता 
द, वरहा नहीं जा सकता; वल्कि चुल चक ओर हिडिम्बके 
्स्तेसे जाना होगा 


मीमधेनके ठेस कहनेषर कालकौ प्रेरणासे वह राक्षस उर 
पया ओर उन सबको छोड़कर वह्‌ युद्ध करनेके लिये तयार 
हो गमा । क्रोधने उसके होट कापने लगे ओौर उसने 
भीमसेने कहा, अरे पापौ ! तुने जिन-जिन राक्षसोको युनि 
माराहैः उनके नामने सूने है; आजतेरेही खनसे मे 
उनका तर्पण फर्गा ।' फिर उन दोनोमे वडा भयेकर 
वाहुयुद्ध होने लगा । तव दोनो माद्रीकुमार भो क्रोधमे भर 
कर उसपर टूट पड़ । पर्त भीमसेने हंसकर उन्हँ रोक 
दिया ओर कहा कि भं अकेला ही इसके लिये बहुत हू, वुम 
अलग रहकर हमारा युद्ध देखो ।' वस, अव वे दोनो वोर 
अपसम होड वदकर वाहुयुद्ध करने लगे \ जसे देव ओौर 
दानव एक-दूसरेकी वृद्धि सहन न होने भिड्‌ जाते हँ, उसी 
प्रकार भोमसेन आर जटासुर नी एक-दूसरेपर चोरे करने 
लगे । जिस प्रकार पहले स्तीको इच्छसे वाल मौर सुग्रीवका 
संग्राम हुमा था, उसी प्रकार इन वोनोका मौ वृक्षयुद्ध होने 
लगा, नि्से वहकि अनेकों वृक्ष उजड़ गये । फिर उन्होने 
वच्छके समान वेगवालो शिलामोसे लड़ना आरम्भ किया 1 


अन्तमे ये आपसमे एक-दूसरेपर पूंसोंकौ वर्षा कटने लने ! ` 


इसी समय भीमसेनने जटासुरको गर्दनपर वड़े वेगसे मुष्का 
मारा । उसत्ते बहु राक्षस वहत दौला पड़ गया ! उसे थका 
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हआ देख भोमसेरने पृथ्वीपर दे मारा ओर उसके सारे अद्ध 
चूर-चूर कर दिये । फिर कोहनौकौ चोटसे . उसका सिर 
धडसे मलग कर दिया ! 


इस प्रकार उप्र राक्षसका वध कर भीमसेन युधिष्ठिरके 
पास आये । उस सरमय मरुद्गण जते इन्द्रको स्तुति करते है, 
उसो प्रकार ब्राह्यणलोग भौमसेनकी प्रशंसा करने लगे । 





पाण्डवौका वृषपर्वा ओर अरण्टिषेणके आश्रमोपर जाना 


वंशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! जगाचुरफे 
मारे जानेयर महाराज युधिष्ठिर फिर श्रीनर-नारायणके 
आश्नममे आकर रहने लगे । इस समय उन मपे भाई 
अजुनका स्मरण हौ भाया 1 वे द्रौपदीके सहित सव 
भाद्योको बुलाकर कहने लगे, “अर्जुने मुक्षसे कहा या 


कि वे पच वरवेतक स्वर्गमे अस्त्रविद्या सीखनेके बाद यहां 
सत्युलोकमे लौट ङग \' इसलिये जिर समय अर्जुन 
अस्त्रविदा सौवकर यहाँ आवे, उस समय हमलोमोको 
उससे भिलनेके लिये तैयार रहना चाहिये \" इस प्रकार 
बातचौत करते हए उन्होने ब्राह्मण ओौर भादयोके साथ 


वनपवं] 


^^ ^^ ~~~ 
आके तिये प्रस्यान क्षिपा।\ धे कही त्ते वैदल चलते 
ये ओर कहौ राश्तलोग उन्दरं कन्धेपर वंठाकर ते चतत 1 
स प्रकार रास्तेमे कँलाप्तपर्वते, मैनाक्प्व॑त जीर गन्ध- 
भदिनरी तर्लटीको, श्वेतमिरिको तथा अपर-ऊपरके 
पहारो अनेको निर्मल नदि्योको देखते वे साते दिन 
हिमा्यके पचिग्र पष्टपर पहुचे । वहु उन्होने रागपि 
युदपदहा पवित्र आश्म देवा } वह्‌ अनेकों प्रक्मरके 





~ 





एष्वित वृष्ोमि सुशोभित था । पाण्डवोनि उस आधममे 
प्टवकर परमधामिक राजाय यृपपर्वाको प्रणाम किमा \ 
साने पु्ोके भमान उनक्य अभिनन्दन क्रिया मीर 
यने सकृत्‌ हौ पाण्डयोने वहां सात रात निदासि सिय! । 
माण्ये दिन उन्हानि जगतमसिद्ध वृपपवमिीसे अग्ने जनि- 
को इच्छा प्रकट को! उनके पास जो सामान वच रहा चा, 
बह उन्होनि उन्हको दे दिया तवा अपने यज्पाञ, सतन मीर 
भूय पी उन्हूकि आश्मन छोड़ द्वि ) रर्जपि 
युपपर्वा भूत ओर भविव्यतुके ज्ञाता तया प्रमत्त धरमकि 
म्मेल ये \ उन्न चलते समय पाण्टवोको प्क 
सरह उपदेरा दिया ! फिर उनको आजा लेकर वे उत्तर 
दिशाको श्रते 


पाण्डवोका चृपपर्वा गौर माष्डिपेणके आशरमोषर जाना 
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वटि सत्यपराक्रम कुम्तोनन्दन युधिच्छिर भादि 
सहित पैदल हौ चते ! दह्‌ प्रान्त मनेरु प्रकारके मृगि 
णं था । रामे षहाङ़कि ऊपर तरह-तरह वृकौ 
कुध्लेमिं निवास करते हृएु उन्हुनि घौये दिन श्येतपर्वतदर 
एदाणं किया । श्वेताचत एक बहुत वे बादलके समान 
सफेद-सफेद दि्ठायी देता था; इसपर जतौ अधिकता 
थी तया मयि, मुदं ओर चारोरी शिता पो! मामे 
धौम्य, द्रौपदी, पाण्डवे मीर महि सोमर सायनमाय 
हौ चत्तते ये उनमेति कोर्टभो यक्ता महया) एस 
श्रकार चलते-चलत वे माल्यवान्‌ पवेतपर पटं गे । उरे 
ऊपर चढ़कर उन्होने किम्पुदप, सिद्ध भौर धारभोति 
सेवि गन्धमादनके दर्शन यि । उसे देवरुर उन्ट यमि 
रोमाञ्च हो माया। कमरः उन वौरेनि मन मीर नेको 
आनन्दित करनेवति परम प्रविप्र गन्धमादन यने 
प्रवेश ङ्गिया। उस समप महाराज युर्धिव्टिरभे भोमपेने 
पेमपर्वक कटा, महो ! पहु मन्धमादनका जंगल कंसा 
शोभासम्पश् है! इस मनोहर वनमें बद्धे दिव्य यृक्षह 
तया पत्र, प्रष्प भौर फलो सुगोभित तरहु-तरहफी 
ताए ह । इर्‌, दस परम पवित्र देदनदो शद्ाकौ ओरतो 
देखो । इसमे अनेको कलर्स फ्रोडा फर रहै है तथा इसके 
तटपर ऋयि योर किक्नरलोण निवास करते ह । हे कुन्तो- 
नन्दन भम | तरह्‌-तरहके धातु, नदो, किद्रर, मृग, पक्षो, 
गन्धव, अप्सरा, मनोरम यन, अनेको आकारोके सपं भौर 
संकडी शिरि भुगोभित इस परवंतराजकफो ओर जरा 
दृष्टिपात करो ।' 


्वशम्पायननौ कटूते हु--जतेमेजय । दम प्रकार 
शूरवोर पाण्डव अपने सदेयत्यानपर पटरंचकर मनमे वट हौ 
नन्दित हए 1 उप्त पदेतराजकरो देठते-देखने उन्हे दप्ति 
हौं होतो यो ! फिर उन्हनि फल-एूलवति वृक्षेधि मुशोमित 
राजप मआष्टिपेणका आध्म दैवा ? (तजी यड टौ तपस्वी 
ये १ उनका शसर अत्यन्तं एषा या, शरोरकौ नसे दि्ायी 
देने लगी थो भौर ये समस्त मकि पारगामी ये ) पाण्डरो 
ने उनके पप्र जाकर पपायोष्य प्राम क्त्या! धर्मम 
आध्टियेणने दिव्य दृष्टे पाण्डवोको पहचाम सिया भीर 
उनतत बेठनेके लिये कहा } 
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= दय दायर नानया द्ा्पिणने रवि 
ध्प्त्रष द सानपन मदाना ल च् ~् 
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॥ (4 प्रध्या सन्भ्ार कज्छ शट, 
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ना क्नोच्घ्टे नही दता ? दान, धर्म, तष, नीवि, शाख 
सर निनिक्नाद्ना जाचरय फस दपु चुम वपने वपब 


सत्वका यनूवरन क्रतेन? व्रुम याजि ट्या 
व्यद्तिनि सानयही चनदन? जव वपने उमे पु 


ट्त नाट रर्‌ र मनति ईह; गयोदि वे सोचते 
छिपता नदी दमं दसद दूकमेमि दुः हू सोयना पटेगा 


ट =-= 
= ~ ~ 41. 


{चनप 
^ 0 
या टर्छे ग्रु कयंति मृष मिलेगा! दै प्यं { जी पुश्य 
याता, वित्रा, यमति, गुर्‌ जीर मात्नारी पूना करतः द 


(4 


वट टद मीर धरनी सोनेहटको जौनवदराद्रु 


यापने यदू धर्मद्धे वथा स्वल्पा वर्भन द्दैवेन 
ययागदित वनी योर्यत्ते अनुसार चसक दिधिचत्‌ 
पावन कन्न द । 


८ त प्म 
उपरर सहारा युधिष्ठिरे क्हा-पगवन्‌ 1 


आष्टिदेणने छुद्र र्‌ ग्रतरिपदाकी सर्दर्मे 
य पर्दत्पर श्वल चल या पदनच्छा दु सेवन कमनेचनि 
दुनिगण चाश्नरामनने भते ह उस समय यटा नेरी, 
चणय, यद सौर मृद्मोका गन्द भो चुनो देता है। 
वायसो परह दठे-वठे उसे मुनना चाहिये, बहा जानेका 
दार दिनक, नी करना चहिये ! यहि भागे वुम्टषि 
नियर जाना यन्मद पी नदं; करयोकिः दव धमे देवता्मोक्रि 
विदारशृनि ह, उमये सतुष्यौकी त्ति नहीं हो सक्ती । 
ट्ख कलाय गिरे स्रिरट्रे केदत्र चरमसिद्ध यौ 
देग्छिमणदही ला सक्तु! रहि कट मनुष्य उपद्त्तवश 
जानक्या ्र्ल्त खरत्ा दधतो उसमे ययद्द पर्वतीय जीव 
ख वतन तते ह जीर सक्तगरसलोत उमे सेष्िकौ तिपि 
पास्त्रदह! प्वसंदिर्योपर यरु नर्दाह्न पए्धेगजी भी वद 
उाद-तारमे धने दय क्रामन्च दिनपर दी देवत्रा, 
दनद, निदिं जीर कुनदेरष्ा च्यान ह दर प्रकार 
प्यन्धिरयोपन्‌ यर्टा सम्य प्राधियेत्ने देती हट यदृतौ 
दिदिन्र चकति दिश्वायौ दिया जरत ह| 


ह अतः जद 
य्नुन्‌ मारे, तवक चुम यहीं निवि चस ! 
यनृलित तेजस्वी मुनिवर मराष्टियेणक्टी यह हत्िकर 


चात गुृनङर्‌ पाण्डवननोय निरन्तर ऊर्न मक्के जनुसरार 
यत्तव कन्न लने ! दे हिमालयपर्‌ रहर मरटृपि सोमशमे 
तगदु-तरदके उपदेण युनते दूते ये । टसं प्रकार चटा श्त 
ए उनके वनवास पावा वपं वीत शया \ घटोत्यव 
ननो रक्षने साय षट्ते ही चला गया था। जात्ती बार 
चदु गया ना क्रि मावण्यश्तरा पट्नेपर श किर उपनयत 
दी जपा ¦ उमर चाश्रमपर्‌ पाण्टदलोग टु मामतक 
रहै मौर उन्हे यनेकों मदुमृत्त घटनाएँ देँ । एक दिन 
च्ट्त्रा दया वापर ह द्िमालयके गिरमे सद्र प्रकारके 
युन्दर्‌ मद्‌ मुगन्धित पुष्पं उदा लाया । उन्धु-चान्धवोकि 
सदिति पाण्टवोनि योर यगन्विनी द्रीपद्ीने बहा दे पथते 
पुष्य देदे । 





भीमनेनके हाधने यश्च जर ग्मसोकन वध्र तथा वृकैः दारा जान्तिम्यायन पर्थ 
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भीमसेनके हाथमे यक्ष मौर राक्षसा वध तया कुबेरके हारा शान्तिस्यापन 


एक दिन भोमपेन उप्र पर्वेतपर आनन्दे एडान्तमे 
रेट ये! उस समय द्रौपदोने उनसे कहा, "महायाहो यदि 
समत राक्षस आगपकै ब्राहुयलसे पोडित होकर इस पर्दते 
छोडकर भाग ज्ये तो कंसा रहै ? फिर तो आरे मृहदोको 





इत परवता विचिघ्न पुव्पादतिमण्डित मंगलमय शिखर सय 
प्रकारके भय मौर मोहे रहति दिखायो देगा ) भीमसेन ! 
मेरे मनम बहत दिनोसि यह्‌ यात शरटोहै।' 


द्ीपदोको यात सुनकर भोमेनते दुवणेकी पीव्वाता 
घनुप, त्वार भीर तरकस उठा लिये मौर दे हायमे गदा 
तेकर येटङे गन्धमादनपर भागि दवृने लगे । यह देख 
फर प्रौपदयका उत्लाल उत्तरोत्तर बने लगा । पवनपुवर 
भोमतेनपर ग्लानि, भय, फापरता भौर मत्सरताका प्रभाव 
सो क्सो समय भो नहु होत णा\ उस पर्दतकौ 
पघोदोपर जाकर ये याति करयेरके महसको देखने सपे १ 
यह्‌ सुदं मर स्फटिकके धवनति सुशोभित पा 1 उसे 
चारो मोर सोमका परकोटा यना हभ पा1 उसमे 


सथ प्रकारके रत्न जगमगा रहै भे ओर तरह-तरह 
उछान उक्षो शोनावदूारहैमे। दस प्रमद राक्षमताम 
ुयरकेः रत्नजटिति आर पष्पमानामण्डिन प्रातरादसते देव- 
कर उन्होने जपने शव्रुभोके रोगटे पट्‌ फर देने पाना शंप 
चजाया तेवा अपने धनुपकी प्रत्यथ्वा ओर तातिपोा 
भोपणं शन्द करके सय जयौको मोहित षर दिया। उस 
शण्दसे यहा, राक्षस ओर गन्धदेकि रोगटे षड्‌ हो गये भर 
ये गदा, परिप, तलवार, त्रिशूल, शक्ति भीर फर 
तेकर भीमसतेनकी ओर दौड । फिर तो उनके साय भोममेन- 
का णद्ध होने लगा! भीमसेने अपने प्रबल वेगवति 
भातेसे उनके चसलये हए त्रिशूल, शिति मोर फरते आदि 
सभो शस्त्रौफो फार डाता। उनके हायोतते टे हए 
अयुधोपे फटे हृए यक्ष ओर राक्षसे शरोर ओर सिर 
सथ ओर दिषापी देने ली) इस प्रकार अंग-भंग टोनेते 
यक्षलोग भौमतेनपे बहुत डर गये, उनके हायते सारे अस्य 
शस्त्र गिर गये भौर ये भयर चोच्ार करने सो । अन्ते 
प्रचण्ड धनुधंर भोमसेनसे इरकर ये भपने गदा, धिूल, 
तलवार, शक्ति भौर फरसे आदि फककर दक्षिण दिशो 
माणे । उधर कुवेरका निद्र मणिमान्‌ नामका एकः राक्ष 
रहता या } उसने यक्ष-राक्षसोको भागते देखकर पुसकर- 
कर कहा, “भरे } तुम यनेकोको अकेले मादमोने परास्त 
कर दिया { अय तुम कुबेरे पास जाकर क्या फटे ?' 
उन सयते एसा कफहुङर यह रक्षति शिति, त्रिशूल 
ओर गदा तेकर भोमपेनपर टूट पडा। भौमसेनने भो 
मदस्रावी हापो फे समान उसे अपनो भोर अति देखकर 
अपने वत्सदन्त नामकं तीन याणि उसकी पसलि्पोपर 
प्रहार किवः । इसते भगिमान्‌ मरयन्त क्रोधे भर गया 
आर उसने अपनो भारो गदा उशाकर भीमसेनङ्े ऊपर 
छोडो । परंतु भीमेन गदायुदटकौ चालोभिं पूव दक्षये, 
अतः उन्होने उसके उत्त श्रहारको व्ययं कर दिया! एसो 
सरमय उत दाक्षसने सोनेकौ मृट्वाली एक फौलादकी शिति 
घ्येड वह भौपल शर्षिति भीममेनके दाहिने हायको 
घायल करके अगिनक्नो सपटे निकाली हई प्रष्वौपर 
शिर भयो} उत्त शक्षिददेः लप्नेते भतुलित पकप 
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शा 1 चट्‌ रदा वायु दमाय वदे ठेगतरे उस्र रालन्न- 
न्य सटा कन्ठ पृष्दौपर्‌ विर्‌ गवौ 1 मयिमानुको मरन्‌ 


एन पित दे नो रष्छद्र मस्मे द्रदरे थे, द भर्यकर 
= स भ 
परलनाद नरन एत्न योर्‌ मान गय । 


कर्‌ व मद कान्‌ यच्-गस्य दक्र एक खव चवतपर्‌ 





द्र वदरीं वट ग्ये। मटाराल युिप्टियनि 
षदः सहन वमर मर 


प्नेच्छने। शदुट्कौ चोदीपर षटरुकर उन्दने च्यर्‌ 
7 दृष्ठ दष्यी तोदा कि एक मोर्‌ मीममरेन टे 
२ चद उन पदे हपु मने धिगयलक्षय राक्र पृथ्व 
पट 1 मोनमरनस देखद्र्‌ स्व भाद उनसे गते 
` र ¢ 
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सनये श्रा, श्लंदा भौम 


हए रा्तस्तेकौ न्नर देकर 
म! दुम्ने पटु पाप माहूय 
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योटून द्री छि दह; नुन मुनिर्यौकान्छा जवन व्यत 


च्छर्‌ च्छिदो, उस प्रक्र व्यय त्या करना वरट्‌ मोर 
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नदीं देता ! देषो, यदि नुम मेरी श्रसत्तता करना चाहते हो 
तष्ट क्मीदेत्रान कना 


खनसे चने ची, क्षरा! मान संग्राममे एक 
यच्छत मनुध्यने ्लेद्वश नायके दाक्षस्न्ते मार्‌ टाला दं 


चे सद उसको मारे निःच्व मोर्‌ प्रापहीन दए ष्टे 


जापका सश्रा मधियान्‌ नौ मारा जानुका) यह्‌ सवर 
कण्ट एक मनृष्यने ही कर्‌ टात्राद 1 अद नो करना वरह 
चह कोल्यि।! यहु स्रमाचार्‌ याकर भमस्त यद गौर 
गाक्सकर स्वान दुवेरलो व्डे टी पित दृप्‌, उनकौ र्मा 
चात्तद्ट गयो वीर वे दोतते, चट्‌ स्रव कंठे टवा ?' पिर 
यह्‌ दमा यपराघ् मौ पोमयेनक्य ह सुनकर चरडा 
चेष टमा मीर उन्दने मानादी कि हमारा यर्वतरिखरक 
समान ङा र्य सना तायो! रद तयार ह जनेषर 
सष्नग्रनम्बर्‌ महाराज दुरेर उसपर्‌ खटकर चते 1 ज 
वे गन्धमादन पर पटच तो यल्ल-रा्रमि धिरे टु प्रिय- 
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भीममेनके हयम यक्ष शीर रार्मोन वध तया बुवेर द्वारा शान्विम्यापन 
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दशन करमैरजौको देवकर पाण्डवोको रोमाल्च हो आया । 
तया महाय पाण्डुके धनुष-वाणद्ठारौ महारयी पृ्रोको 
देखकर कुयेरजो भो यड प्रस्तर हए । ये उनसे देवतामोका 
एक फार कराना चाहते ये, इसलिये उन्हं देकर ये 
हृदे संुष्ट हौ हुए} एवेरजीके जो सेवक पौषे रह्‌ गये 
ये, वे पकषियोके समान सोधे हौ उस पर्वतपर पटच गये 
त्या यक्षरानकोः पण्डदोपर प्रसद्र देखकर उनरा मन 
मुटायभी द्रष्ट गया! 


धर्मैः रहस्यको जाननेवाति युधिष्ठिर, नहुल मौर 
सहेदेयने कये प्रणाम र्या ओर अपनेकी उनका 
अषपराधौ-सा भाना 1 अतः ये सब यश्षरजको पेरकर हाथ 
जोटृकर षडे हौ णपे 1 इत समय भौमसेनके हयमें पाश, 
पदगं भौर धनुष सुशोभित ये भरवे ुवेस्को योर देख 
रहे थे 1 उन देखकर नरवाहुन कुवेरजोने घर्मरानपे फटा, 
"पाथे ! भ समस्त प्राणि्योका हित करने तत्पर हते 
है--पह्‌ यात सय भव जानते ई । इससिये आप भाइयेदि 
सहित येदटदेः इस पर्वदपर रहिये । देखिये, भोमसेनके 
ऊषर अष्य प्त न फर; बरयकिः राश्स ते अपने कलते 


ही मरे हः मापकरा माई सो उरमे निमित्तमाघ्र है ! राजन्‌ ! 
एकु वार करुशप्यन्यै नासे श्यानमें देवतास एक मन्त्रणा 
हई यौ । उस्ने युक्ते भी युलाया गया पा! तबे तरट्‌ 
तर्के अस््-शस्पेनि गुसग्नित अत्यन्त प्रयंर तौन सो 
महापप्र यक्षोके साय यहु गमा चा । मर्ण मुत मुनिवर 
अगरत्यजो मिले । वे यमुनानौड तदषर यदौ फठेर 
तपस्या कर रहै येष पस सम्य मेरा भित्र राक्षसयन 
मनिपान्‌ भौ मेरे खाय हौ या! उरने पर्ता, अजान, 
गवं आौर मोहरे अप्रीन होकर ऊपरसे उन परहुपिके ऊपर 
पूर दिपा। तवं पुनियरने कोप करषेः मुपसे षा, 
शरमेर ! देसो, वुम्टयरे इस सयान पुग फुट न समसूर 
भेरा तिरस्कार क्रिया है; इसलिये यह्‌ भपनी सेनक पहित 
फैवल एर ही मनुष्यके हायते भारा जायगा । दुह्‌ भो 
अपते दन सेनानिोके कारण दुःषो होना पडेगा ओर किर 
उस मनुष्याय दर्शन करनेयर ही कुम्हार वह्‌ दुःख दूर 
होगा + इस प्रकार महूपेमिं धेष्ठ भग्त्यजोने भु 
पह शाप दिपा या} उस शपते आन आपदे भालि मृते 
भुक्त श्या है) रानन्‌ 1 सौक्षिकि व्यवहारे धै, 
पुशलत), देश, काल मौर पराप --इएन पौव साधर्नेको 
य़ो आवश्यकता है! सत्ययुग प्रोष धर्ववान्‌, मपतै- 
अपने कर्मे फरल भोर पराक्रमौ होते ये। नोक्षत्रिय 
धैयंयान्‌, दैश-कानस ज्ञन रपनेवासा ओर शम प्रश्रो 
धर्मदिधिमें निपुण होता है, वह यदत समयतक पृष्यीका 
शास्तन परता है \ ज पुर समस्त कमेमिं दस प्रकमर 
वर्तता है, वहं संसारे यश प्राप्त करता है भौर मप्नेपर 
सद्गति पाता है ) कितु जो कोकै आवेशमे अपे पतनपर 
दृष्ट न्ह दलता मौर निसतके मन-शुदि पापमे हौ स्व-पव 
रदे है, धह तो केवल पापका हौ सनुषरण करता है । तथा 
कमरा विभाग न जाननेफे कारण वहू इस लोकः मौर 
परलोकमे नपरे ही प्राप्त होता है ! यह्‌ भोमतेन भौ 
धमकने ही जानता, पर्वा है; इको युदि वले 
समान है, सहन करना तो यह जानता हौ नह ओर दते 
कितौ प्रकारका भप भी नहु है। दस्त्िपि भष किरि 
रार्जपि आष्टयेणङे माप्रममे जाकर इरे शमाये । पहु 
स्ययस्ष आष उत्तो मथममे स्यतोत कौज्पि। चेतो 
मआजासि असष्पुरीमे स्हुनेयाते समत पष, भन्धर्य, कि्रर्‌ 
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भौर पर्वतयासी भापकी रेख-भाल रकलगे । भीमसेन 
साहस फरक यहां आ ममा ै, सो भप समक्षकर दसै 
खा फरनेते सेफ दौजिये । इसमे छोटा आपका नाई 
अर्जन तो व्यवहूारयिपयमे निपृण है भौर सव प्रकारफी 
धर्ममर्थादायो भौ जानता है । इससे लोकँ जितनी भी 
स्वर्मीय विभूतिया दैः ये सव उसे प्राप्त ह । उनके सिवा 
उमे दम, दान, यन, युद्धि, लज्जा, धमं ओर तेज--पे 
सवगुणभीर्हही। 


पूवेरफे ये वचन सुनकर पाण्य चे प्रसभ ए । 
भीमसेने भी शक्ति, गदा, खट्ग ओर धनुपको पौरपर 
धकर छं प्रणाम फिया । शरणागतवत्सल पवेरजीने 
सोमसतेनसे पहा, तुम शनुभोफा मान भद्धः फरतेवाले भीर 
सुट्दोकैः गुकी वृद्धि फरनेवाले हौभो !' फिर धर्मराजसे 
योते, अव अर्जुन भस्त्रवियाने तिपुण हौ या है, देवराज 
हन्ने भौ उसे घर जामेकी आक्नादे यौ है; इसलिये भव 
पहु शीघ्र ही यहां भावेगा ॥ दस ध्रफार उत्तमं फर्म फरने- 
याले धर्मराज युधिष्ठिर्फो उपदेश फर वे अपने स्थान- 
फो चते गये। भीमेनफे हाथते जो राक्षस मारे गेये, 
उनफे शव पुःेरजीफी आज्ञासे पहाड्फे नीचे चुदका दिये 
्ये\! एर प्रकार युद्धम मारे जनेसे उन्ह मतिमान्‌ 
अगस््यजौफा जो शाप या, उसका भी अन्त हो गया) 


सृक्षिप्त महाभाग 
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पाण्डवोने वह्‌ रात ये आनन्वसे करुयेरजीके भहलोमे हौ 
विताधी } 


धौम्यका युधिष्ठिरको नाना स्थान दिखलाना ओर अजुनका गन्धसादनपर लौटकर आला 


वैश्पायनजी पटुत ह--एतरुदमन जनमेजय । 
सूर्योदय होनेषर मुनिवर धौम्य भपने आद्िक फममसे निवृत्त 
है राजि आ्दिषेणके साथ पाण्डवोफी भोर घते 
पाण्डयोने उन वोनोपेः घरर्णोमे प्रणाम किया भौर पिर 
हाथ जोहुकर अन्य राय ब्राह्मणोफा भी अभिवादन फिया । 
किर धौम्पने धर्मराजका हाय पकट्फर पर्ये दिशाको 
ओर संकेत फरते हुए फटा, महाराज ! यह जो समुद्रपर्थन्त 
परथ्ीपर फला हमा महापर्वत विघायो दे रहा है, एसफा 
माम सन्वराचत्त ह \ देचिये, प्रसको कंसी शोभा हो रहौ है 
अहा ! पवेतमाला ओर हुसै-मसी वनावलीतते सहु दिशा 
फंरौ रमणोप जान पटृतौ है । यह्‌ दिशा इन्द्र ओौर फूवेरका 
निवासस्थान कटौ जातौ ह । सर्चध्मज, मुनिजन, प्रजाजन, 


सिदध, साध्य भौर देवतालोग एस दिशामे उदित होते हुए 
सूरयफा पजन फरते हँ । समस्त प्राणियोके प्रभु परमधर्मस 
यमराज इर दक्षिण दिशामे रहुते ह जो मरनेयाते प्राणियोका 
गन्तव्य स्थान ह । यहु पवित्र भौर अद्भूत दिखायी 
देनेवालौ संयमनो पुरी है । यहु प्रेतराज यमका निवास- 
स्यान है । एसका देश्वयं भी वहत बढा-चदा है । इधर, 
पश्चिमफौ ओर जो पर्व॑त दिखायी देता है उसे अस्ताचल 
कहते ह । महाराज वरुण हस पर्वत ओर महासमद्रमे 
रहुकर प्रणियोकौ रक्षा करते ह । यह्‌ सामने उत्तर 
विणाको आलोकित फरता हुमा परम प्रताप सेरपर्वत खडा 
हृभा है । इसपर फेवेत ब्रह्मवेत्ता हौ जा सकते ह । इसोके 
उपर ब्रष्याजोको समा है ओर दसौपर वे स्थावर्‌-जद्मकौ 
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रचना करते हए निवात्त करते है । इसी पर्वतक्षे ऊपर 
धतिष्ठादि सप्तियोके उदप-अस्त होति रहते है! तुम 
तनिक मेरवंतके इस पवित्र शिदरके दशन फरो! अनादि- 
निधन भरोनारायणका स्यान इससे भौ परे चमक रहा है । 
चहु स्तेनोमय भौर परम पवित्र है, देवता भौ उसका 
कर्शन नह कर सकते । अन्ति भौर सूर्यं उस स्यानको 
प्रकाशित नहँ कर॒ सकते, वह्‌ तौ स्वयं अपने प्रकाशते 





अरजुनकी भरवासक्या--किःरातका प्रसद्ध ओर लोकपालोमे अस्व प्राप्त कला 
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हौ प्रकाभितत है ! उत्तश्न दर्गेन देवतां स्पैर शनसो भौ 
र्त है । उस्र स्यानपर्‌ अचिन्त्यमूति भोहरि विरानति 
हग जो महान्‌ तेपस्वो भौर गुप्कमे्ति परिषचित्त हो 
ग्येर्है, ये अनान ओर मोहे रहित योगसिद मात्मा 
यतिजन हौ भरिते द्वारा उनके पत जास्तर्नर्हू। यहां 
जाकर वे फिर दृप्त सोमे नहो भति । राजन्‌ | ह्‌ 
परमेश्वरा स्याने ध्रुव, ससय भौर अविनाशो हैः घुम 
इसे प्रथाम करो। देखो ! सूर्य, चन्रमा मीर समस्त 
तारागण अपनी-मपनौ मर्यादिामे रहरर वंदा हस पर्वतरान 
मेक हो प्रदक्षिपा किया क्रते है 1 इको परिमा करते 
हए हौ नभि सहित चन्द्रमा पवेसन्धिोंका समय आनेषर 
मटहोनेकि विभाग फरते है तमा महातेनस्वो स्रुवं वर्या, 
यायु मीर तापरप मुखे स्राणनेति प्रायिपोका पोयण करते 
है। है भारत ! भगवान्‌ सूपं हौ समत्त जीरको भागु 
ओर कर्मारा विमाय करके दिन, रात, फला, एष्टा 
आदिं कालके अवयवोको रवना करते हँ ।' 


वैशम्पायनजौ कहते ह-रजन्‌ † फिर उत्तम 
व्रतोका पालन करनेवाचे पाण्डवतोग उस पर्यतपर हौ 
निवास करने सपे 


अर्जुन भस्यविद्चा सोकमेके तिथे रके पात श्ये ये। 
धै पांच वर्तक इन्दरके भवनमे रहे भोर उन्हनि देवरामे 
अग्नि, यरण, चन्द्रमा, यायु, विष्णु, दद, पशुपति, परमेष्ठ 
ह्या, प्रजापतिं यमे, धाता, प्तयिता, स्वष्टा भोर बमेर 
आटि देवताभेकि भस्त्र प्राप्त क्थि। फिर षने उन्हे 
धर जानेकौ आकादेदौ। तये उह प्रणामकर थौ 
खुशो-खुशी गन्धमादन पवतप्र सीट गये 1 





अर्नुनकी प्रवासकथा--किरातका प्रसद्धः भौर लोकपालोसे अस्त्र प्राप्त करना 


वैशम्पायनजौ कहते है--महायोर अनन _ इनदर 
रथे वंठे हुए अकस्मात्‌ उत्त पर्वतपर उतरे । उन्होने रयत 
उतरकर षटूने भुनिवर धौम्ये ओर फिर महाराज 
परधिष्ठिरं भौर भौमेन चरणोमिं प्रणाम किया । इसके 
पश्चात्‌ नकुल मौर सह्देदने उनका अभिवादन श्या } 
फिर शृष्णामे मिलकर भौर उमे धीरज येधाक्र वे 
धिनयपूदेर बटे भाई युिव्ठिरके पात मकर घटे हौ 
गपे । असुलित प्रभावशाती अर्जुने मिलरर पाण्डवोको 
पड़ा ही हं हआ 1 तथा अर्जुनको पी उर देखकर मपार 
भानन्द हमा आर वे महाराज पुधिच्ठिरको प्रगंसा करने 


सगे । पाण्डदोने हन्द्रके रथे पास जाकर उसकी परिक्मा 
को भौर इन्द्रे सारयि मातलिका इन्द्रे समान टौ सत्कारे 
क्किपा मौर उसते सय प्रकार देवताओषा ुराल-सेम पृष्ठा 
सातत्िने भो, पिता जसे पृश्रको उपदेश करता है उसौ प्रकार, 
पाष्डर्वोको उपदेश करके उनक्रा अभिनन्दन कणा भीर 
फिर उस अमित प्रभायशालो रथमे टकर देषराज एन्दरके 
पाष चा गया । 

मातसिके घले जानेषर अर्जुने देवराजे व्यि ह्‌ 
अत्यन्त युम्दर ओर बहुमूल्य आभषण द्रौपवोको दे दि। 
किर सूयं भोर अग्निर समान तेजस्यो पाण्डय एव ब्रािणो के 
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यौचमें वैढकर वे ययावत्‌ तव वाते सुनाने लगे । उन्टोने 
वताया कि "दस-इस प्रकार सेने इन्द्रः वायु भौर साक्षात्‌ 
शरीमहादेवनीसे अस्त्र प्राप्त किये हँ तथा मेरे स्वमावते भी 
इन्द्र ओर समस्त देवता पूर्णतया संतुष्ट ये !' इस प्रकार 
गुद्कर्मा भर्जुनने संक्षेपे भपने स्वरगेके प्रवासकालकौ 
दहूत्त-सी वातं सुना्यौ । फिर उस रातको उन्होने आनन्द- 
पूर्वक नकुल ओर सह्देवके साय शयन किया} रात्रि वौतनेपर 
प्रातःकालके समय वे भादयोके सहित धमराजके पास 
गये ओर उन्हें प्रणामं किया । 

इसी समय देवराज इन्द्र अपने सुवर्णजटित रसे आकर 
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उत्त पर्वेतपर उतरे । जव पाण्डवोने उन्हँ उतरते देखा तो 
ये उनके पासन आये ओर उनका विधिवत्‌ पूजन किया \ 
परम तेजस्वी अजुनने भो देवराजको प्रणाम किया भौर 
सेवकके समान उनके पास खड्‌ हो गये । इस समप उदारचित्त 
धर्मराजकां हदय हर्षसे उमड़ रहा या, उनसे देवराज 
दन्न फटा, 'पाण्डपुच्च ! तुम प्रसन्न रहौ, तुम हौ इस 
पृथ्वी फा शासन करोगे ! अव तुम काम्यक नको लौट 
जाञो । अरजुनने वड़ो सावधानोत्ते मुससे सव शस्त प्राप्त 
कर लियर! इसने मेरा श्रिय भी कियाद! अच इसे 
त्रिलोकौ भौ नही जोत सकती \' कुन्तौपुत् युधिष्ठिरसे 
दसा कह वे फिर स्वगो लौट भये । 


संक्षिप्त महाभारत 
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इन्द्रके चले जानेपर धममराजने गद्गदकण्ठ होकर 
अर्जुनस पुद्धा--“भेया 1 तुम्हं इन्द्रे दर्शन किस प्रकार 
हृए ? भगवान्‌ शंकरसे वुम्हारा कंसे समागमे हा ? तुमने 
किस प्रकार तारी शस््रविद्या प्राप्त की? यौर कंसे 
श्रीमहदेवजीकी आराधना की ? भगवान्‌ इन्दर कहते थे 
कि “अर्जुने मेरा श्रिय क्यार) सो तुमने उनका क्या 
कामे किया या ? ये सव दति मै विस्तार्से सुनना चाहता हू \" 

यहु सुनकर अर्जुनने कहा-- महाराज ! जिस प्रकार 
मुखे इन्द्र ओर भगवान्‌ शंकरके दर्शन हए, वह्‌ सुनिये । 
आपने मृक्षे जिस विदयाका उपदेश क्रिया चा, उसे सीखकर 
आपको आज्ञा मै तप करनेके लिये वनपे गया } काम्यकं 
वनसे चलकर मैने भृगुवुद्धः पर्वत्पर जाकर तप करना 
आरम्भ कतिया, क्तु चहं मे केवल एक हौ रात रहा) 
उसके पश्चात्‌ मे ह्िमालसपर जाकर तप करने लगा । 
मैने एक सहीनेतक केवल कन्द सौर फलका आहार किया, 
दूसरा महीना जल पीकर विताय भौर तीसरे महीने 
निराहार रहा । चौथे महीनेमे मै ॐपरको हाथ उठये 
खडा रहा ! यह्‌ सव होनेपर भौ विचित्र बात यह हुई कि मेरे 
प्राण नहं छट ) पांचवें महीनेका एक दिन वीतनेपर एक 
सूअर इधर-उधर धरूुमता हुमा मेरे सामने आकर खडाहो 
गया \ उसके पोे-पौे एक किराततवेषघ्ारी पुरुष आया । 
वह धनुष, वाण सौर तलवार धारण किये हुए था तथा 
उसके पोदे-पो कई स्त्रियां चल रहौ थीं । तव भने धनुष 
लेकर उस्रपर चाण चढ़ाया भीर उस रोमाञ्वकारी सूभरको 
बध दिया! उसी समय उत्त मीलने भी अपना प्रवल 
धनुष खींचकर वाण छोड़ा, जिसे फि मेरा मन दहल-सा 
गया 1 राजन्‌ ! फिर उसने मुङ्षसे क्टा--यहु सभर 
तो पहले मेरा निशाना वन चुका था, रएिर तुमने आखेटके 
नियमक्तो छोडकर उसयर वार क्यों किया ? अच्छा, तुम 
सावधान हो जाओ; मै अपने पने वाणोति अभी बुम्हारे 
गवेको चूर कयि देता हूं ।' ठेसा कहुकर उस विशालकाय 
नीलने परदेतके समान निश्चल खड हुए सुञ्षको वाणोते 
आच्छादित कर दिया तया ने नो भीषण वाणवर्पा करके 
उप्ते ढक दिया 1 उप्त समथ उसके सेकडो-सहसो रूप 
प्रकट होने लगे जीर में उन सभीषर वाणवर्वा करने लगा । 
फिर वे त्तरे रूप मुले एक हुए दिषायो दिये, तो सने उसे 
भी वीध दिया ! जव इतनी वाणवर्पा करनेपर भी यँ उसे 
युद्धम परास्त न कर सका तौ मैने वायव्यास्त्र छोडा । 
त्तु चह मो उत्का वध न`कर सका। इस प्रकार 
वायव्यास्त्रको दुण्ठित हुआ देखकर युत्ते वड़ा ही विस्मय 
हमा ! फिर मैने वारी-वारीते उसपर स्युणाकर्ण, 


वनभ | 
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दारण्यास्त्र, जस्वर्थाघ््र, जातमात्र ओर अरवर्पाह्ि भो 
टट) हनु वह्‌ भीत उन समौ अस्थोको निग 
गथा । उनके प्रस त्ति जनिएर मैने बदयास्यको 
आजा दौ 1 उमते निर्न हृषु प्रञउलितत वायतत वहु सय 
आर्ते इक यवा । परंतु उस महतिमस्वौ भीते उते 
भो एर सगरं हू शान्त छर दिशा । उतरे ध्यय ह जने- 
परती पगे व्याह प्रय टमा) शिर मैने धनुष मीर 
अपने दोनों अक्षम तरकस लेकर उपर प्रहार शिया । 
ज्र बह उन्हे भी निगल गया ) इत परङार ज सनी जस्र 
मेष्ट हो यपे भौर मेरे सभौ आपूर्धोको बहु नित्त गया 
तो मेदा फर उप्र बाह होने तेण) मे मुकयी 
ओर याये फरमेपर भो उक्त पुरुधकौ वरादरो न कर सश्च 
ओर भवेत होकर पृ्वीषर गिर गय \ फिर मेरे देखने- 
देवते वह्‌ हैस्र उने स्मियोके सहित वहीं अन्तर्धान हो 
णया । दसये त भोचिबरा-सा रहु गया । 


यह्‌ सय लोला करके वे देधाविदेव महादेव उस 
किरातवेथको छोडकर अपने दिभ्य रूपते प्रकट हए ! उनके 
कणे सपे पड़े हुए ये, हायन पिनाक धनुष या भीर साथे 
देवो पार्वती थी । म॑ पूरदवत्‌ ही युदके लिचे तयार षड्धा! 
शु उनि मेरे सम्मुख आकर कहा कि श तुमयर प्रसप्न 
हं यह्‌ कहकर उन्दने मेरे छीन हृए धनुव ओर भक्षय 
पाभोवाति दोनों तरकस सीट दिपे मीर कहा, हे पीर! 
हहं धारण कूर लो । सँ तुमपर प्रसन्न हूं; वताओ, तुम्हारा 
ष्याफाम कहे? तुम्हारे मनमे जो बात हो, यह्‌ कह दो! 
अमरत्वको छीड़कर भर वुम्हारी सत्र कामना मैं पूर्णं कर 
दुंषा # चेरे मनमें अस्प ही समाये हए ये, इसत्ि मैरे हाय 
भोड़कर उरुं मनसे प्रणाम करते हए कहा--'भगवन्‌ ! 
परि आप प्रसघ्न ह तो मुस्त तो देवताभतके दिव्य मस्मरोको पाने 
सरे उनका प्रयोग जाननेकौ ही इच्छा है-यही मेरा ममीष्ट 
घर है ।' तव धगयान्‌ त्रिलोचनने कहा, भच्छा, मे तुर 
यह्‌ षरदेता हं; अव शीघ्र दुहे मेता पारुपतास्य प्राप्त 
होगा ॥ दत्ता फह्कर उन्दने अपना महान्‌ पागुपतास्त भसे 
दे दिया, भीर फिर कहा, (तुम इस अस्या प्नुष्योषर कमी 
प्रयोग न करना योकि पदि इसे अत्पवीर्य प्रागियोपर छोड़ा 
जायगा स यह्‌ श्रिलोकौष्ले भरम्‌ कर देगा । अतः जब तुमह 
अत्यन्त पड हो, तौ इसका प्रमो करना 1 अधवा जब 
शगुके छोड हुए मस्परौको रोकना हो, तव इसका प्रयोग करना" 


इत भ्रकार भगवान्‌ शंकरे प्रद्र होने यद्‌ समस्त भस्मनो 
रोक देनेवाला मौर स्वपे हिसीते न स्कनेषासा दिष्य भस्त्र 
भूतिमान्‌ होकर मेरे पातत आ गयां 1 फिर भगवानृको भाता 
हने ख वर्ही वेड भया भौर मेरे देशते-देति यै भन्तरघनि 
होष्पे 


महाराज ! देथदेव श्रीमहादेवजीको एषाम बहु रातर्यने 
आनन्दं क वहु वितायौ । दूसरे दिन जय दिन दतने लगा 
तो उस हिमालयकौ तसैटोमे दिष्य, नवोने भौर सुगन्धित 
ृर्पोकी य्था होने लमो, सव जोर दिष्य वादक ध्यनि होने 
लो ठा देवदान इको पठतिः पुकफौ देते क) पोडी 
देरमे धेष्ठ धोक्ेत्े लुते हए एक अत्यन्त गुशग्नित रथे 
देवराज दनद इन्द्रागोतहित षहा पारे । उनके साय भौर भी 
शमो देवता भये थे । हतनेहभं मुभे महान्‌ रेश्ययंसम्पम्र 
नरवाहन शोकरुबेरजौ दिषायौ दिये । फएिर मेरो दृष्टि षिण 
दिशा्रे विराजमान यमपर भौर पयं दिके हियत दनद्र 
तया पश्चिमम विराजमान महाराज यर्णपर पश्य 1 राजन्‌ ! 
उन सकते मुर धपं पेधाकर कटा, “सव्यसाचिन्‌ ! देसो, टेम 
सच सोकपात यह उपस्थित है? वुम्ं देवतार्मोका फापं तिद 
करनेके लिये हौ महादेवभौके दशन हुए भे । घुम हम समते 
अस्प व्रहुण करो )' रानन्‌ ¡ तव मेने सावधान हकष् यन 
देवधेष्टोको प्रणाम किमा भीर विधिपूर्वक उन सायके महान्‌ 
अस्टर रहण क्पि । जेवर अस्प्रते चुकातो उन्हेनि भे 
जानकी आता दौ मौर वे स्थं अपने-अपने लोरछोको चते 
गये । देवराज हन्दने भौ अपने तैनोमय रपर षदृकर 
मुससे कहा, भर्तु । वुरहं स्वर्गे भना होमा ॥ पुने क 
चार तो्थोमि स्नान क्रिया है मौर यी भारो तपस्याभीकी 
है\ इसत्तिपि तुम सह अव्य आना । मेरी आते माति 
वुम्टें स्वे पहुंचा देया ।' 


तव ने इत््रते कहा, "भगवन्‌ । आप युक्ापर इषा 
कीञिये, मै अको मस्प्रविद्या सोएनेके लिये भपना प्रह 
यनाना चाहता हि ॥' दन्दने कह, "भारत ! घुम मेरे लोकं 
रहकर वायु, अग्नि, वमु, वदप भीर मण्दृगण-सभीते अस्मौकौ 
शिक्षा प्रप्त करना } इतो प्रक्र राध्यमण, ग्र्या, गन्धव, 
सपे, राक्षस, विच्णु मीर निच्छतिके तया स्ये मेरे मस्वोका 
भो प्लान प्राप्त कतना ¢ भरते देता कटुकर हनं वह 
अन्तर्धान हौ पपे} 
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अर्जनद्रारा स्वर्गलोके अपनी अस्वरशिक्षा ओर युद्धकती तेयारोका कथन 


अर्जुने कहा--राजन्‌ ! फिर दिव्य धोड़स युते हए 
इन्द्रके दिव्य ओर मायामप स्थको लेकर मातलि मेरे पासे 
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7या जौर मुद्लपते वौला, देवराज इन्द्र आप्ते मिलना चाहते 
¦ ॥ यह्‌ सुनकर मने पर्वतराज हिमालयकी प्रदक्षिणा कौ 
¶र उनकौ आना लेकर उस श्रेष्ठ रथम स्वार हुआ ! तव 
्यविद्यामें निष्णात मातलिने उन मन ओर चायुके समान 
गवान्‌ घोड़ोको हका ! जव माततलिने देखा कि रथके हिने 
रभी रम स्थिर रता हूं तो उसने वड़े भारचर्यमे पडकर कहा, 
पाज मूसे यह वड़ी विचित्रे बात दिखायो दे रही है 1 रथके 
}डे चलनेपर सने देवराजको भौ हिलते हए देखा दै, क्तु 
मर विल्कुल स्विर दिखायी देते हौ ! तुम्हारो यहु वात त्तो 
पे इन्द्रे भी बढ़कर जान पडती है ।' एेत्ना कटुते-कहते 
तलि र्यको भकशिमं ऊचाते गथा ओर्‌ सुते देवताके 
यन ठया विमान दिश्वनि लगा । कुठ ओर आगे घट्नेपर 
पने मुने देवताभोके नन्दनादि वन अओौर उपयन दिखाये 1 
पसे आने इनद्रकी अमरावत्तौ पुरी दिपापौ दौ) उत्तमं 


सुका ताय नहीं होता जौर न पोत, उष्नयाश्रम ही हता 
है 1 बहुं बुद्धावस्याक्ा भी कष्ट नहीं है जौर न कहीं एोक, 
दीनता या दुर्बलता ही दिखायी देते हं ! बहकि बहुत-से 
निवासी विमानोमे वैठकर आकाणशमें विचर रहे ये) इस 
प्रकार देखता-देखता जच मेँ ओर आगे वडा तो मुले चघु, स्र 
साध्य, पवन, अरदित्य ओर अश्िविनीकुमाोनति दशन हुए } 
मेने उम सभीकौ पुना कौ मौर उन्होने मुज्ञे आशीर्वाद दिया 
कि तुमह वल, वीयं, यण, तेज, अस्व भौर युद्धमे विजय 
प्राप्त हुं 


इसके पश्चात्‌ मैने देवता भौर गन्धवति पूजित 
अमरादती पुरीम प्रवेश क्रिया अर देवराजं इन्द्रके पास 
पहुंचकर उन्दं हाथ जोडक्तर प्रणाम क्लिया ! तव दानियोमें 
शरेष्ठ इन्द्रने चटठनेके लिये मु्ते जपन जधा सहासन दिया} 
चहं मे अस्तरविद्या प्राप्त करता हुजा परम प्रदोण देवता ओरं 
गन्थवेकि साय रहने लगा 1 रहुते-रहते दिश्वावदुके पत्र 
चित्रसेनसे मेरी नित्रता हो गयी । उसने मृसे सम्प गान्ध 
शास्द्रकी धतिक्षा दी ! वहां इन्द्रभवननें रहकर भने तरह्‌-तरह- 
के गान ओर वाद सुने तथा अप्सराओंको नृत्यं करते देखा । 
कतु इन सव बातोक्ते असार समज्लकर मेने अस्तेविद्यामे ही 
दिश्चेष मनोनिबेल किया । मेरी एसो प्रवृत्ति देखकर देवराज 
मो मुल्लपर प्रसन्न रहे आरं स्वर्गतं रहते हुए मेरा समय आनन्द- 
से चोतने लया । मुसमे ससन्त बहुत विवास वा तया अस्त्र 
चिद्यामे मो भै काफो निपुणो गयाथा) एक्‌ दिन इन्धने 
मुदि कहा, "वत्स ! ञव वुम्हुं युद्धे देवता भी परास्त नहीं 
कर सकते, फिर मर्थलोकमें रहुनेवाले वेचारे मनुष्योकी तौ 
वात्तहौक्या ह ? तुम युद्धम अतुलित, अजेय अीर अनुपम 
हणे । अस्त्रुद्धमें तरुम्हष्य सामना कर स्के, ठेसा कोई वीर 
नहीं होगा । चुम सर्वदा सावद्यान रहते हो, व्यवहार कुशल | 
हो, सत्यवादी हो, जितेन्द्रिय हो, दराह्यणत्तेवो हयो भौर शुरदौर 
हो ! ठुमने पंद्रह अस्त्र प्राप्त क्रये हँ भीर तुम उनका प्रयोग, 
उपत्हार, जावृत्ति, प्रायपिचत्त ओर प्रह्िधात--इन पाच 
वधियोच्तो भो अच्छो तरह जन्ते हौ } अतः श्द्रंदमन ! 
अव गुददक्षिणा देनेका समय अः? गया} नियातकवच नामके 


0) 


[4 


नव मेरे श्त वे समुद्रे भोतर देम स्याने रहते 
वे तीन कसो यताये जाति है सौर उन समीक स्प, 
त ओर प्रमाय समानहीहु। वुम उन भार डतो । दस, 
म्हासी धृष्दक्षिगा पूरी हये जापयौ + षा कटूरर हन्धरने 
प्ते भयना मत्यन्त प्रभर्ूणं दिष्य रप दिया ! उतत मातलि 
साता या मौर मेर प्िरपर यह्‌ अत्यन्त प्रकाभमय भुर 
हनाणा । एक अभेद भौर सुन्दर कवव पहनकर मेरे 
गण्डीव घतुपयर एकः अदूर प्ररेयञ्चा चदा दो ? दस श्रदमर 
च पुमे सव प्रारको पृदधस्ामप्नति सुरन्निन फर दिदातो 
उं रमपर चदृकर दैत्योके स्यम युद्ध केके तपे चत 
रथा} तब उम रयङो धरथराहृट नुनेकर मृ देवराज समख 
व देयता चीत हरर मेरे पास मे \ किर वहं मुके 
एकर उन्दने पृष, अर्मुन ! वुम षया करमेकी तयासेनें 
ो ?' तव मैने उरे सव यात वताङर कहा, "म निवादकयचो. 
प यद करने सिये जा रहा ह; अतः भाष मुम दे्ा 
7 धोदि दौत्य, जिते मेया मद्भत शि!" सव उन्होने 
सगर होकर पुमे कहा, स रयमें वैठकर इद्रने शम्बर, 
मुचि, वल, पुत्र मौर तरक आदि हजारो दैत्योफि जोता 
¡ भतः करन्तोनन्दन इसे द्वारा वुम भौ निवातरुदचोफो 
दभ परास्त करोगे ।" 


भर्युनदाय निवन साय अपने युद्धय वर्णन 
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अर्जुनदारा निदातकवचोके साथ अपने युदधका वर्णन 


रुन ने कहा--यमन्‌ } मार्गे जते हृषु मौ जगहु- 
टपर महुषिमण मेरी स्तुति करते भे १ अन्ने मने भयाह्‌ 
गीर भयावहू सथुद्रके पास पटुदकर देखा कि उसमे फेनते 
मसौ दई पहादोके समान ऊँची-ऊचो हरं ठ रहौ थो । 
३ कमो इधर-उधर फल जातौ थौ सौर कष मापतमे टकरा 
गनी धी । सव ओर रतने भरो हई हाते नावे चल रहौ 
तया बद्वह मत्स्य, कए, तिमि, तिमिगल भौर मकर 
मतम शवे हुए पटाड्-ते जान पडते ये । इत प्रकार उप 
त्यन्त वेयशातौ महासामरको देखकर उसके पास हैमने 
पयो भरा सा उनका नमर दा । वहां पर्टचकर 
मतसिने सपना स्य उतत नगर भोर दोडया ! रयको 
मरपराहुदते दप्ययोे हदय दहल मये ॥ दसो समप मने भौ 
रे सानन्दे धीरे-धीरे अयना देवदत्त नामक शंख बजाना 
रमम कर द्विया १ उ शम्दमे साकारासे टकराकर प्रति- 
नि वेदा करदो! उत सुनकर यदृते येवे जीव 
म भपमोत हकर इधर-उधर छप गये रिरि अनिको प्रकार 
मस्व चसचर्जित ससतो निवातकवच देन्य तेगप्ते 


बाहर मये ) उन्देति हुनार्यो प्रसारके भौव स्वर भौर 
आक्षारवति याज यजने मारम्म्‌ कयि । इस प्रसार निवात" 
कवदोके साय मेरा भोय सं्राम दिष्ट गया ? उमे देष्ठनेके 
लिदे कहू अनेको देवादि, दानव, परह्यपि मीर तिदसोभ 
आ भये । मीर मेषी हौ चिजपको भभिलापाते मधुर घाणो- 
क्वारा मेरो स्वुति करने तषे 

दानवोनि मेरे ऊपर गदा, शक्ति मीर शूर्नोकी मनधरत 
य्या मारम्मकर दौ ओर ये त्तद मेरे रथके ठपर गिरने 
क्ती! तव रेने महुते तो प्रत्येफके दसद याग मारकर 
धराश्ापौ कर विपा 1 दसो प्रकार भनक छोटे-छोटे शस्यति 
भरी मने सहसो अवुररोक काट शता} इधर धोरो मार 
ओर स्यके प्रहरत भी अनेको राकषपत कषत गमे भौर ष्तिनि 
ही सदान पछेदकर प्राण यये । कध नियातग्वच स्यपि 
या्धोको परप शके मेस भिक्षो रोकने) सथमेनि 
शृद्ास्यते अभिमन्यत करम हमार एोरे-दोरे दाग दृकर 
उनश्त सकाया कर स्थि । उश समय उत रेत्णग दिम 


# 
मिद्य शररेति उसो प्रशा रक्तक प्रवाह ` "< 
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८. 


सैति वर्या ऋ पर्तोको चोधियोसे जलकौ धपा वहने 
लगती ह 
राजन्‌ ! फिर सव मौर पवंतके समान वड्ी-वड़ी 
चद्रा्नोकौ चर्ा आरम्भ हूर ! उसने तो मुदे वहत ही 
न्न कर दिणा 1 तच ने इन्द्रास््रके दारा मनेक वच््रके- 
से वेगवा वाण छोडकर उर चूर-चूर कर दिया) इस 
प्रकार पत्यरोकी वर्षा व॑र हई त्तो मोटौ-मोटौ जलक धारां 
निरने लीं ! इनद्रने मृन्चे विद्रयण नामका एक दीप्तिरए्ती 
दिव्य ठस्त्र द्विया या\ उसे छौडनेमे वह सारए जल सुख 
गया \ इसके पश्चात्‌ दानवोने सायाष्टारा अग्नि आर 
वायु छदे । तच तुरंत ही मैने जलास्त्से भग्निको शान्त 
कर दिया मीर शलास्त्रद्वारा वायुको रोक दिया 1 इतनेरीमें 
एक-एक करके ये सव दानव यदृश्य हो ग्ये गीर इस 
अन्तर्धान मायासे कोर भो दानव मेरे नेत्रोके सामने न 
र्हा! इस प्रकार अदुर्य रहकर ही वे मेरे ऊपर शस्त्र 
चलाने लगे तया म भी अदृश्यास््रके हारा उनसे युद्ध करने 
लगा \ द्वस युविततसे गण्टीव धनुषद्ास छोडे हृए बाण 
जहु-जहां वे दत्य ये, वह जाकर उनके सिर काट डालते ये । 
जय म दरस प्रकार युद्धक्षेत्रमे उनका संहार करने लगा त्तो 
वे अपनो मायाको समेटकर नगरमे घुस गये \ दैत्योके 
चते जनिक्ने जव वर्हांका दुष्य स्पष्ट हो गया तो मुतते सकडो- 
हाये दानव मरे दिखायी दिये ! वह द्योकी इतनी 
लाते षद ्थो कि घोडोफे त्थि एकके वाद इसरा पैर 
रखना कठिन था । इसलिये घोड पृथ्वीसे उठकर आकाशमें 
स्थित हो मये । कितु निवातकव्चोनि अदुप्यसूपसे पत्यसे- 
क वर्प करते हुए जाकाणको मी आच्छादित कर हियः \ 
पत्यरोसि ठक जाने मीर घोड़ो गति रक जनके कारण 
सवड़ातग जा गया \ तवे मातलिने मुक्ते डरा हमा देखकर 
कहा, ®भर्जुन ! अर्जुन { उरो मत, वचरास््रका प्रयोग 
फरो }* राजन्‌ 1 मातलिका यह्‌ वचन सुनकर मैने 
देवेराजका प्रिय अस्वर यच्र छोड़ा ओर एकं भविचल 
स्यानपर वटर गाण्डीवको अभिमन्वित कर मने लोहके 


संक्षिप्त महामास्त 
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यने हुए वच््रके समान पेने वरण छोड़ । उन वजवुल्य वाणोके 
वेगते आहूत होकर वे पर्वतके समान विश्चालकाय दत्य 
एक-दूसरेसे लिपट-लियटकर पृथ्वीपर चुटृकने लगे 1 सवसे 
वकर आश्चर्यकौ वात तो यह्‌ हुई कि इतना संग्राम होनेपर 


मी रथ, मातलि या घो्ोको किसी भी प्रकारको क्षति 


चहं पचो 1 


फिर मातलिने गृद्षसे हंसकर कहा, भर्जन 1 तुममे 
जसा पराक्रम देखा जाता है, वैसा तो देवतामोमिं भौ नहीं 
है ।" इस प्रकार जव निवातकवचोका अन्त हौ गयात्तो 
नगरमे उनको स्त्रियां रोने-पीटने लगीं । उस समय एेसा 
जान पड़ता था मानों शरद्‌ च्छतुमे सारसोका शब्द हो रहा 
ह 1 फिर म मात्तलिके साय, उस नगरमे गया 1 मेरे रथका 
घोव सुनकर दत्योकौ स्त्रियां बहुत उरी भौर उसे देखकर 
चे क्रुड-की-लंड भागने लगी । वह्‌ नगर भमरावतीसे भी 
वदृ-चदृकर या । एेसा अद्मृत नगर देखकर सने मातलिसे 
पुषा, एसे सुन्दर नगरमे देवतालोग क्यों नहीं रहते ? 
मृ तो यह इन््रपुरीसे भौ घटृकर जान पडता है \' माततिने 
कहा, “पहले यह्‌ नगर हमारे देवराज इन्रका ही थाः; 
कितु फिर निवाततकवचोने देवताभोको यहसि भगा दिया । 
कहते है, पूर्वकालमें महान्‌ तपस्या करके दानवोनि भगवान 
ब्रह्याको प्रसन्न किया ओौर उनसे मपने रहनेके लिये यह्‌ स्थान 
ओर युद्में देवताभोते अभय मांगा ! तच इन्द्रे ब्रह्याजीसे 
यह्‌ प्रार्थना कौ कि (भगवन्‌ { हमारे हित्तके लिये भापही 
इनका संहार कौजिये ॥' तव ब्रह्माजीने कहा, “इन्द्र ! इस 
विषयमे विधाताका विधान देसा ही है कि दूसरे श्षरीरद्रारा 
तुम ही इनका नाश करोगे ।' इसीसे इनका वध करनेके 
लिये इनद्रन तुम्हँं जपने भस्त्र दिये हँ । तुमने जिन असुरोका 
संहार किया है, उन्हैं दैवता नही मार सकते थे 1“ 


इस प्रकार उन दानर्वोका नाश करके उस्र नगरमे 


शान्ति स्यापित फर मं मातलिके साय फिर देवलोके 
चला आया 1 





अर्जुनक हारा कालिक्रेय ओर पौलोमोंके साय युद्ध ओौर स्वगे बिदारईका वर्णन 


अर्जुन कहते. ह--लीर्ते समय मार्गमे भुञ्े एक 
दूसरा दिष्य नगर दिदायौ दिया । वह्‌ वहत ही विस्तृत भौर 
अग्नि एवे सूर्यके समान्‌ फान्तिवाला या । उसे इच्छानुसार 
चाहे जहां ले, जाया जा सकता या । उसमें भ दैत्यलोग ही 
रहते थे ! उस विचित्र नगरफो देखकर ने भातकतिसे 


पठा, ह्‌ मदूमुत स्थान र्या ह ?' माततलिने कटा, “पुलोमा 
सीर फाक्तिका नामको दो दानवियां थौ । उन्होनि सहस्र 
दिष्य वर्यतक बड़ी कठोर तपस्या कौ । तपके यन्तमे जव 
्रह्माजोने भ्रसन्न होकर उनसे वर॒म॑गनेको कहा तो 
उन्दोनि यह्‌ मांगा कि हमारे पुत्रोको योडा-ता भी कष्ट न हो, 


^ ^^ 

देवता, राक्षत या नाग--फोई भौ य मारन सके तेया काटने त न ~~ तव मेने देवाधिदेव भोमहादेदमौ 
जनके रुनेके तिये एक त्यन्त रमय, भक्ारपृणं भौर शरण सो भोर श्तव प्रागिर्येश्न ल्यप हो" देस 
भाकागरवारौ नगर ह्। तव ब्रह्माजोने कयतिदङे प्के उनका भुमणिद्ध पागुपतात्म रण्डीय नुप्र ध 
लिये सय प्रकारक तनोत सुसर, देवताभके तिये भो शिरि भगवान्‌ प्रिनयनष्ने मनही-मने मणाम कर उन दं 
^ प्व प्रकारके अभोष्ट भोगोतिपूं तया रोग-ोस्ते नाश कनेक लिपे उत्ते छोट दिपा। उत्तकी प्रचण्ड ४ 
रहित पह नगर तषार क्षिया) इसे महि, यक्ष, गन्धे, त्प पाने-की-यातमे नष्ट होगये। रानन्‌ ! इत प्र 
नेग, अघ्ुरथा राकषत--कोई भौ नदी जोत सक्ते । यह एक मृहत्तमे ह मेने उन दानयोश भन्त कर डाला} 


भाकारामे ड ह \ 
भौर प्रलौमाके भनहो रहतेह। वे लोग प्रव प्ररारके इत श्रकार जन दिप्यामरगविभूित दैत्यो सोदासः 
उदवेणभोर चिन्ताति र रहकर यङे मानन्दकत इसमें निवास भावे नष्ट हमा देप माततिको पद्राहो यं हमा भ 
करे है । कोईभौ देवत्रा इन्है गोत नह सस्ता । ब्रह्मान उसने अत्यन्त मकम हो हाय मोड्कर कठा, श्वह्‌ भरा; 


त्य मनुय ह्य हा रग्खौ ई, भतः धुम बदरा नगर देवता, दैत्य सभोके लिये अमे देवराम भ 

इन देय भौर महाबलौ दत्योका भो करदो! युददारा इते नही जोत सकते े। रतु यौर! भप 

पराक्रम भौर तपोवलतते आन तुमने इते चर्‌ कर्‌ रिया ।' 

# तन भसप्न हकर मतेतिमे कहा, भच्ा, आकाशचारौ नगररफे ठोने ओर दानयोफे मारे 
मभौ मुशे 


त र नेगरके नष्ट 1 
ते चलो। जो इष्ट देवरानते दोह जानेषर इत्योको प्मियां भी मात पिरे घीत्कार परती 
फरते हु, जन्म ममौ तदट्स-नहस एर अलुगा ।' माति इत नरके जाषड्। पे दुःपित होकर कुररियंरे 
वरत हो गुके उत धवर्णमय नगरे पास ले गवा। मुस समाने विलाप करने लगी, वह्‌ नगर गन्धव॑नगरक समान 

कर, रयोर सवार हेये देषते-देखते दृश्य हो गया । 
येगे मेरे रपर टूर पड़े भौर अत्यन्त प्रोधमें भरकरमेरे 
ऊपर नालीक, नाराच, भाते, शित, ष्टि भौर तोमरोति इत भरर उत युद्धम पिनय पाकर यडा हेभा। 
यार फरने ते+ त्र मेने अपनी अस्त्रविदाके यलकत मोपण फिर सारथि मातति मुम रणम्रभिते दुत शी हके 
कर शस््वृष्टिको रोक दिया भौर उन रानमवनमे ते गथा । वहां पहुनेगर माततिने हिरण्य. 
सवको मोहित कर्‌ पिया, भिरे पै आपसे हो एकदसरपर नगरके पतन, दानय भके नाश भौर 

महार रने लगे । उनफौ इत मुग्धावस्यामे हौ मेन भनेकों निवातर्वचोे यध भादि समौ वृत्तान्तो ज्यो-कायों 
पमचमाते याण छोडकर संकोके क्िरकार डाते। भुना दिया । वट्‌ सथ समाचार भुनकेर महारान ध यड 
गत उनका इस मरार नास होने चगातोये कतिर भपतरे प्रसघ्न हए । भौर जन्होनिये मर चन कटै, रयं! 
रमे हौ पुस गये भर मायाद्रारा उत्त पुरक सहित मने सं्ाममे देवता ओर भघुरतिभौ यद्रकर काम क्षिया 


एन्तीनन्दन धर्मरान युधिष्टिर निपफेण्टकः राज्य करने । 
करितो मसते युद्ध करनेके तिये उनमेतते साठ हमार वहे समो दिव्यास्य भराप्त ह, इतत्तिवे भूमण्डले एई भौ 
प्रोधित देकर मेरे रूपर चट आपे ओर मुक चारो योद्धा पुम्दारा पराभव नहो कर सकेगा । वेदा । भव शुम 
ते पेर तिया) शिवु मने पनन बाण छोडकर उन संप्रामहभिमे पड हौभे तो भोष्म, दोण, शष, कणं, शुनि 
षो नेष्ट फर रिवा। थोडो ही देसे समुदयो लहरोके भीर अन्य सव रना वुम्हारी सोलह शलाक वराबर 
एक दसरा दल चेद्‌ भाया। त्व मेने यहु सोचकर भौ नही दहोमि + 
नयी वदधते विजय पादा किनि है, धोरे-धीरे 
असमो करदिया। (५ ये रत्य फिर रामा इन्रने म॒मे शरीरणप रला करनेवाता यह 
ह विचि पोटा । वे मेरे दिव्य अस्नोको भौ दिव्य अभेद कवच मौर यह सोनेशी याला श्रदानक्ौ + 


> 


र 
[॥ 


७.^ ^^ ^^ ८ ^ ^ ˆ~ ^^ ^^ ^ ^ ^^ 


उनि पह दैव्य नामकः शंख भी द्विया, निग्रकौ 
नित ठी दह, शौर यह दिव्य श्विरीट तो स्यथ भप 
म मर्‌ मश्तफपर्‌ रथया । एरकः याव छन्हनि ये हुत दी 
र्‌ द्विष्म यात्र भौर भाधूपण भी सृते प्रदान कवि 1 
प्रहार रते सम्ानित षकरं वरह गन्धर्धूमारोषः 
द्रे भानन्वपूरयफ स्डा। वदू मेरे पि वर्णं चौते। 
दिनि षने म्प्र षा शवर्मुन | यय तुरु वहति 
1 चाष । वमह शा याव कर दद दते 
ति चता भाया भौर लान दस गन्धमायन परथते 
(रपद शआाष्पसिद्धति सापश्ा दफन कियाद । 


गृधिष््टिर्‌ चोत्ने-~-धनय्नय | यहु हमारे लिपरे घट 
पयफी यात है किः वुमन देवश दद्रफौ अषनी 
धना प्रप्र धिया श्रीर्‌ उनते विध्य सद्र प्राप्त पिते । 
ती दीक गाथ दही मगयान्‌ पंकरफा तुमु प्रत्यक्ष दफन 
तधा वुषने उन्टटं धपनी युद्रफतातरे स्रष्टं कियाय 
भौद शी श्रानन्यफी वति दन तुम लोकपा भी मिते 
¦ पुरशत्तधूर्ययः पुनः पेदे दादु सीट शरावे, प्रसते अन्‌ 
वष्ट गुण पित्ादव। सयरतोर्यै दगा सम्ततादटकि 
यहु गप्युणंपृ्यी जीत सरी धीर धुत्रराष्टूयै पूद्रंफि भी 
† भपरोन कर निषा \ अजुन | अपरमे उन दिष्ण सस्त्रोफी 
ना चाहुता ै जिनके वुमन वमे वलयान्‌ नियातयाय्चोफा 
पिपा । 


गृधिष्टिरयि पता पद्टनेषर्‌ अर्जुनने देयता दिये 
उन दिय धतरीफो द्वि्ानेषत विकार कफिवा। पते 
र विदू स्तन करक णुद हुए, फिर अपने सनु 
त पान्तिसान्‌ व्रियपे पयत रारण फर त्रिया । एष हाथमे 


षीय धनुष सोर ददार वेदत पष्टः निया। षग 


गर ग्रीरोनित पेषते मुश्रोनितत हो सषटाचाह धर्जुनने उन 
यारि कप्रणः दिष्ठाना भारस्मं पिया । भिम समय 
' आश्रि प्रदीय प्रारम्म्‌ हुमा, पृथ्पी पुधषोगहित पप 
), गदी भीर सपूष्र्मिं उफान भा गया, पर्वत फटने स्रो, 
फी गति क्क पयीः गु्यकौ कान्ति फीकी पट्‌ गधी भीर 
पै हु ताण भी वृद्ध गयौ । 


तरथनन्तर्‌ रामात्‌ ब्र्यषि, सिदध, महव, सम्पूर्णं प्राणी, 
धि तया रवर्मयासी देव्रता-रय-पै-गग्र पहर भाफर 
हमत हपु । लोकपितामह ग्रहण सौर भगयान्‌ ्रंकर भी 


मृक्षिप्त मद्टभासत 


[ पनपर्व 
0 0 0 0 4 
अपने गगसिहित य्ह पारे । फिर सवच देवताक्नीनि 
नारवजीफो अर्जुनक पाग पजा । चे जकर घर्जुनते योन-- 
वधर्जुन | अर्जुन [ य्हुरो, इरा समय दने दिव्यार्रकरा 
प्रपोग न सौ! चिना दिःफ्री सकष््रके एना प्रयोग नरहरी पिया 





णाता । यदि पोट शत्रु सकष्यहो त्तौ भी जवत्तकफ चट्‌ अपने 
ऊपर प्रहार करे फष्ट न पंचावे, तयतक उसपर भी 
दिग्यार्ोका प्रयोग नहीं एर चाहिये \ अन्यथा प्रन 
च्यर्थं प्रयोग फरनैपर महान्‌ भनर्थ हो जाताष्ट। यदि 
नियमानुसार तुम द्रनफी रका फयेगे तोये शपितणाती 
सौर प्म सुख वेनेवाते हि, श्रसमें तनिक भी संदेह नर्ही 
्। यदि तुमने वपथ प्रयोगते एनफौ रक्षा नहीफीतोये 
व्रिलोफौका नापा फर खतेगे; यतः आजमरे फिर फभी 
पमा न परना । युधिव्टिर | तुम भौ ग्रस समप एनफो 
वेष्या सरोम दोषो; गुद्रमे शनुभेका मदेन करते समय 
णव अर्जुन एन दिव्यारत्रौफा प्रमोग परर, त्र देश तेना ।' 


षस प्रकार जय नारदजीने धर्जुनफो दिव्याश्प्रोफा 
प्रयोग फरनेमे रोया धिथा, तत्र रव दैवता तथा भन्य प्राणी, 
मो जति भये भे, यहां चते गवे । ओीर पाण्डव भौ प्रौपदीके 
साय उत यनम प्रराप्नतापूर्यफ रटने लगे । 


जका 
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पाण्डवोका गन्धमादन पर्वेतसे चलकर अन्यत्र श्रमण करते हए दैतवनमें पवेश 


जनमेजयने पुा--केशम्पायनजी { जव महारयाः चौर 
अर्मुने अस्थरविद्याकी प्रण शिक्ञा पाकर इन्रषवनसे तोट 
आये, उसके याद उनसे मिलकर पाण्डवोने कौन-सा फार्वं 
कयि? 


वशम्पायनजो बोल्े-अर्जुन अस्त्रविदा सीखकफर 
इन्द्रे समान महान्‌ पराक्रमो वोरहौ गये ये। उनके साय 
सभौ पाण्डय उन पूर्ववत्‌ वनो हौ रहते ए अस्यन्त्‌ रमणोय 
गन्धमादनं पर्वततपर विचरन ले! उस्‌ पर्वतपरवड़े हौ 
भुन्दर भयन ने हए ये, तया व्हा नाना प्रकारफेः दृक्षोके 
निफट अनेको तरहके सेल होते रहते धे; उन सबको देखते 
हए फिरीरधारो अर्जुन वहा पूमते भौर दामे नुप लेकर सदा 
अस्प्रसञ्चालनका अभ्यासं क्रिया फएरते थे । पाण्टवगण 
कुमेर अभरुग्रहमे वहं रहनेके लिये उत्तम निवासस्मान 
पाकर बड़े सुषी भे । अर्जुनकैः साय वे वहां चार वर्पनक 
रहै, परु उनको वह समय एक रातके समान ह प्रतत 
हभ 1 पटलेफे छः वपं तथा बहुकः चार वधं--दइस प्रकार 
सय मिलकर परण्डयोके वनवासके दस वपं सुखपूरवकः 
सोत शपे । 


तदनस्तर एक दिन भीम, अर्जुन, नकुल ओर सहदेव 
एकान्तम राजा युधिष्टिरके पास बैठकर उनसे मोठे शब्दोमे 
अपने हितौ बात बोले, कुरुराज ! हम चाहते ह आपको 
प्रतिशः सच्चो हो; तया हम बहौ कायं करना चाहते है, जो 
सापो शिप समे । हमलेमोके यनवासका यह्‌ म्पारहवा 
वषं चर रहा है 1 भापको आज्ञा शिरोधार्यं कर, मान 
पमानेका विचार छोडकर हम निर्भपतःपूरवक वनमे विचर 
रटे । हमें विर्वा है, उस खोटी भद्धिदाले दु्ेधिनको 
चक्मा देकर तेरे वर्का अततातरयास भो सुखते व्यतोत्त 
करगे । एकः चर्पतकः गुप्तरोत्ततति मण करके फिर हम उस 
मराधभका अनायास हो संहार कर शसेगे # 


शम्पायनजौ फहते ह-धमे सीर अर्थक तत्यफो 
जाननेवाति धर्मपुर महात्मा युधिष्ठिरे जव भपने भाइ्का 
विचार अच्छी तरह जान तिया, तव उन्होने शुयेरपेः उप 
निवासस्यानफो प्रदक्षिणा कौ आर पहर उत्तम भवत, 
नदी, सरोवर तया समस्त यदा-राधपतेते जानक निये ममा 
मागं। । तत्पश्चात्‌ राजा युधिष्टिर अपने सभो भायां 
भौर ब्राद्णोको साय तेरर जिस मार्मसे अपिमे, उशोत्त 
लोट पडे रात्तेमें जहां कहीं भी मपम्य पर्वत ओर शरै 
आते, वहा घटोत्कच इन सदयो एकं हौ राद कन्पेपर 
उठाकर पार षटुचा देना या । महि लोमशने जव पाण्डवो. 
फो वहते प्रस्यान फरते देषा तो जित्त प्रहार दयाु पिता 
अपने पूर्वको उपदया देता है, वैते हौ उन समफो युन्दर 
उषदेश दिया मीर स्वपं मन-हौ-भन प्रसन्न होकर देवताभोषैः 
निवासस्यानफो चले गे । इसौ प्रकार राजि आप्टिपेणने 
भी उन सवको उपदे दिया । तेत्यर्चात्‌ वे नरश्रेष्ठ पाण्डव 
पित्र तोर्मो, मनोहर तपोबनों भौर यडे-यडे सरोवरोका 
दर्शन करते हए आगे ददे । ये पमी रमणीय पनोमे, पभो 
नदियोके तटपर, कभौ जलारयोकेः वरिनरे सौर षमी 
पर्वतौकी छोटी-वह़ो गफाभेमिं रातको ठह्रते जाते ये । 
इस प्रकार चसते-घलते वे राजा यृपपव्रपिः अत्यन्त मनोरम 
माध्रमपर भा पटहुवे। धुपपर्वाजीने इनं सोगोका यडा 
आदद-सत्कार प्रिया ओर पाण्डवोने विभाम करे याद 
दर होने पर उनपे जेसे-जमे गन्धमादन पवत्तपर निवास 
किया या, वहु सव समाचार विस्तारपुयं क कट्‌ गूनाया 1 


युपपवकि आध्रमपर देता भौर मर्द आकर निवास 
क्या फरते ये, इमते वहु अत्यन्त पवित्र हो ग्या था 1 पाण्टव 
भो वहा एः सत रहकर दूसरे दिन सवेरे यदरिकापम तर्य-- 
दिश्णता नगरी भये \ वह सणथान्‌ नरनारायण 
कषत्रे एक मातर ये चड़ आनन्दे सायर फिर न्निश 
मार्गते आवे थे, उमे सौटदर उम्होनि रिरातणन भुाहूरेः 


1 
~~“ 
तज्यकी मर प्रस्यान किया! चीन, तुषार दरद ओर 
लिन्द देोष्नि, जहाँ रत्नो भौर भणिरयोकी खनेंरहै, 
नाधकर तथा ह्मालयके दुर्गम ्रदेशोको पार करके उन्होने 
तजा चुवाहुका नगर देखा 


राजा सुवाहुने जव सुना कि मेरे राज्यम पाण्डवगण 
पधारे हृए ह, तो बह वहत प्रसन्न हुमा भौर नगरसे बाहर 
भाकर इनक्षौ अगवानो की ! राजा युधिण्ठिरने भी उसका 
तम्मान क्रिया । सुत्रहुके यहाँ एक्त रात उन्होने चड़ यानन्दसे 
प्रतीत की 1 सवेरे घरटोत्कचको उसके अनुच रोहित 
विदा कर दिया । अौर भुव्राहुके वि हुए बहूत-से-र्थ मौर 
सारयि साय लेकर उस्र पर्वतपर पहुचे, जो यमूनाका 
उद्गमस्यान है 1 उत्तर ज्ञरने वह्‌ रहै थे, उसके हिमाच्छा- 
दित शिखर बालमुरय॑कौ किरणं पड्नेसे श्वेत भौर अरुण 
रंगके दिखायी पड़ते थे \ वीरवर पाण्डवयोनि उस पर्दतपर 
विशाखयूप नामक वनमें निवासत क्रिया । वह्‌ महान्‌ चन 
चत्ेरय वनके समान शोभायमान या वहां उन्होने 
आनन्दपूर्वक एक वपं व्यतीत किया । 


वहां निवास करते समय एक दिन भौम पर्वेतकी 
कन्दरा एक महावली अजगरके पास जा पहुंवे, जो मृत्युके 
समान भयानक ओर भूखे पीडति या 1 उसे देखते हौ भौम 
मयमत हयो गये, उनकी अन्तरात्मा विवाद भौर मोहसे 
व्ययित हो उठी} उस्र अजगरने भीमके शरीरको सपेट 
लिया ! वे मयके समुद्रम इूव रहे थे! उस समय महाराज 


संक्षिप्त महाभारत 
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युधिष्ठिर ही दीपके समान उन्हँं शरण देनेवले हए ! उन्होने 
ही आकर उन्हें सर्पके चंगुलसे डया । 


उत्त समय पाण्डवोके वननासकां ग्यारहुवां वर्षं पूरा हो रहा 
था ओर बारहवा वपं समीप था ! अतः वे किसी दुसरे वनमें 
श्रमण करनेके लिये उस चै्ररथके समान सुन्दर वनसे बाहर 
निकले जीर मरुभूमिके निकट सरस्वती नदीके तटपर जाकर 
हैतवनमें पहुंचे । वहाँ द्वैत नामक एक सुन्दर सरोवर भौ था । 





` भीसक्रा सपेके चंगुलमे फंसना ओर युधिष्ठिरके द्वारा सर्पके प्रश्नोका उत्तर 


जनमेजयते पृद्छा--मृनिवर ! भीम तो दस्त हुनार 
हायियोके समान वली ओर भयानक पराक्रम दिखानेवाते 
थे 1 वे उस अजगरसे अत्यन्त घम्रभौीत कंच्ेहोन्ये? जो 
कुयेरय भी युद्रमं ससलकार सकते हँ, उन शुहुन्ता मीमको 
आष एक त्रंपसे टरा हुभा वता रह ह ! पह बड़े आर्चर्यकी 
वात द! हमं यहु सुननेके लिए वड़ौ उक्कष्ठाहै, आपकृपा 
करके सुनाद्ये । 

वेतम्पायनजी बोले--राजन्‌ ! जिस समय पाण्डवलोग 
महपि चृपपवक्ति नाभ्रमपर्‌ आगे ओर वहि थनेकों 


प्रकारकी आश्चर्यजनक धटनासे युप्त वनम निवास 
करने लगे, उन्हीं दिनोको वात है । एक समय भीमसेन 
स्वेच्ानुस्तार वनकी शोमा देखनेके लिये आश्नमते वाहूर 
निकले । उस समय उनकी कमरमें तलवार वेधी थी ओर 
हाथमे धनुप या 1 भोमसेन धीरे-धीरे चले जा रट भे, 
दतनेमे उनकी दृष्टि एक विशालकाय अजगरपर पड़ी, जो 
एकर पर्वतकौ कन्दरामें पड़ा हुमा था । उसके पर्वतके समान 
विशरा्न शरीरस सारी गुफा स्की हई थी! उसे देखते ही 
भयके मारे शरीरके रों खड़े हो जाते ये । उसके शरीरकी 


वनपर्व] 


भीमक सपे चंमुलमे फेसना गोर युधिष्ठिरे दारा मपे प्रष्नौका उस्र 
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कान्ति हस्दके समान पीते रगो थी, भूहु पवंतको गुफके 
मति था, उस चार चम्रकीलौ रदे यी 1 उत्ते सात- 
ताले मि मानो भग उगत रही घौं १ वहू मोभवे यारंदार 
परपने जय्डे घाट रहाथा\ वह्‌ असवर कालके समान 
विङुशल ओर समस्त भ्राणिर्पोक्ो भयभीत करनेवाला 
ा\ उतङ् सहचेनेतेजो एर्कार शद्ध षहोता था, उसे 
पानो वह्‌ सच जीरवोका तिरस्कार कट रहा था! 

भीमसेनको सदृा अपने निकट पाकर यह्‌ महास 
त्यन्त कोधे भर मणा भौर उक्ते वलदुवंक दोनों सुनाभौ- 
षि सहित उनके शरीरो लपेट लिया ! सनगरको मिति 
ए षरके भ्रमावसे उसका स्पशं होते हो भोमसेनको चेतना 
पुप्त हो स्थी । प्यति उनकी भूनाभोमे दस हनार 
हविषो ल था, तो भौ उस सर्पकेः चंगुलमें एं्कर ये 
पेच हो गये भीर धोरे-धीरे धटनेके लिये तडफड्ने स्वे; 
भर्‌ उसने ठेस याध लिया सिये हिल भीन सरके भीमतेनके 
प्ठनेपर उष॒ अजारने अपने पूर्वजन्म परिचय दिपा 
तया शाप आर यरदानफो कया भौ सनाथो । भोमतेनने 
उससे बहुत भतरुनय-विनय को, फिर भौ ये सपक यन्धनसे 
एटकारामपाम्ङ्े। 

धर श्रजा युधिष्ठिर यद्धे भषंकर अतिष्टकासो उत्पात 
देखकर धचरा > 1 वनरे माध्रमके दक्षिण चनें मपानक 
आग लगौ भौर उप्ते डरी हई गदश अमद्धलप्रुचक स्वरे 
दादण चीरकार करने लगौ \ हवा भ्रयण्ड वेगे वहने त्तौ, 
रेत भौर फंकडकी वर्षा शुष हो भयो \ साय हौ युधिच्डिरकत 
यायो हाय भी फडकने लगा! ये सव भपशद्कुन देठकर 
पुदिमान्‌ राजा युधिष्ठिर सम्म पपे कि हुमतोगोपर कोर 
महान्‌ भय उपति हिमा है ।\ 

उम्हूनि दपदीते पा, "मोमततेत कहा है ?' प्ौपरी 
योत्तौ--"उन्हं तो वनम गरे यहुत देर हई यह सुनकर चे 
स्प्रये ततो धौम्य ्विफो साय लेकर भोपङी घने चते, 
अर्जुनको एौपदोक रक्षका कायं सोपा भौर नडुल-सहरेवफो 
प्ाट्मणोकी सेये निपुकत फर दिया) भीम्के पोका 
चिह्ि रेते हष घे उत्त थनमे उनको पोज करने कै । 
दूते. पर्वतरे दर्म प्रदेशमे नाकर उन्हने शेषा रि एक 
महान्‌ अजगरे उन्हुं जफड तिपा है सौर मरे निश्चेष्टहौ 
गेह) 

उनको उस अयस्यामे देखकर धमेराज्ने पृष्टा, "भोम । 
धौरमाता ुर्तीके पृथ होरर युम स आपत्िमे कंसे त 
भये ? भौर यह्‌ यर्वत्तकार अजगर कौन है ?' 

घटे भाई धर्मराभको देकर भीममे मपना सवर समाचार 
कह सुनोयर पि किस परहार सपके यंगूनमें एंसकर ये घंच्टा- 





हीने ह्ये णये ह भौर अन्तमे कहा--^पेया } पट्‌ महायो पं 
भुसेखा जनके तिपे पकडे दृष्ट" 

युधिष्ठिरने सपमे कहा--मापुप्मन्‌ } पुममेरे दरस 
सनन्त पराकमो धारईको छोड़ दो । वुम्हार पए मिटानिके 
लिये पर ुम्हे दूसरा महार वृं ॥ 

सर्पं सोला--पहं रजकुमार मेरे भपमः पात स्यपर 
अकर मुभे आहाररूपमे प्राप्त हभ है ! पुम पटति घने 
जाथे, पटा स्क्नेमे कत्पाण नह है । अगर स्वैः रहोगेतो 
फल दुम भी मेरे आहुर यन जागे ! 

युधिष्ठिरने कहा-~-स्पं ! दुम को देवता हौ या 
इत्य, अयया वास्तवमे सपं हौ हौ ? सच यताओ, वुममे 
गुधिष्ठिरभ्र्न करर्हाटहै ! भनद्धम। पोत्तोत्तो सही, ह 
फोर फे यस्तु सिते पारर अथवा जानरर सुष्ं परसप्रना 
हो? दुम भीमतेनको कये दोड़ सस्तेषे? 

सर्पं वोला--राजन्‌ ! मै पहमे जम्भे वुम्हारा पूर्वन 
नय नष खजा धा ॥ बर्मा पाचकं पङ नौ मपु 
नामरु राजा हुए ये, उम्दा मै पुदरहूं1 ने भने पन 
त्रिवि, पस्य ए, स्वाध्याय क्रिया त्तथा अपने मन्‌ भोर 
इद्दि्योपर भी विजय प्राप्तकी । इन ठ गरतमति तेषा 
अपने पराक्रमते भो मुशे तोरन सोकोक देश्षपे प्रप्त हमा 
था + उत देश्व्यश्ते परर मेरा मटुकाष्षट्‌ ) नै 
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^^ 
मदोन्सन्त होकर ब्राह्य्ोका अपमान किया, इससे कुपित हो 
महष अगस्त्यते मुशे इस अवस्याकतो पंचा दिया \ महाराज 
अगस्त्यकती ही छृपासे साजतक् मेरौ पूर्वजन्मकी स्मृति चुम्त 
नहीं हई है । चिक शापे अनरु्ार दिनके छठे भागने यह्‌ 
तुम्हास भाई मुदे भोजनक सपमे प्रप्त हज है; अतः न 
तो इसे छोडेगा भौरं न इतके वदले दर्रा महार सुमा । 
करतु एक वात है; यदि तुम मेरे पुटे हुए दु प्रष्नोका 
उत्तर अभो दे दोगे, सो उसके याद तुम्हारे भाई भोमसेनको 
मै मवण्य छोड़ दुगे } 

युधिष्ठिरे कहास 1 तुम इच्छानुसार प्रन 
कसो । यदि भुन्नसे हो सकेगा तो तुम्दारौ प्रसन्नताके लिये 
अवश्य सव प्रश्न का उत्तर दश ! । 

सर्यने पृष्ठा-~~राना युधिष्ठिर ! बताओ, बराह्मण कौन 
ह ? भौर जाननेयोग्य तस्व क्याहै ? 


युधिष्ठिर वोले-नायराज { सुनो । जिसमे सत्य, 
दाच, क्षमा, सुश्ौलता, कूरताका अभाव, तपस्या, दथा--ये 
सद्रुण दिखायो दें, वही ब्राह्मण दहै; रेस्ना स्मृतिर्योका 
सिद्धन्त है । ओर जाननेयोग्य तत्व तो वह परब्रह्मही दैः 
जो दुःख-बुखसे परे है मौर जहाँ पहुंचकर या नित जानकर 
मनुप्य शोक्रके पार हौ जलता है। 


सपं धोला--युधिण्ठिर ! नह्य ओर सत्य तो चासं 
घणंफि लिए हितकर तया प्रमाणशरुत हँ तथा वेदम वताये 
हुए सत्य, देन, करोधका अमाव, करूरताका न होना, आहिता 
ओर दया आदि सद्गुण तो शूद्रो मो पाये जति रह; मतः 
तुम्हारो मान्यतताके अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते 
दै । दसफः सिवा, जो तुमने दुःख ओर सुखे रहित चैद्य 
(जाननेयोग्य) पद वतलाया है, उसमे मौ मुक्ने आपत्ति है । 
मेरे विचारमे तो यहु भतार कि सुख ओर दुःख दोनौते 
रदित कोई दूसरा पद है हौ नहीं 1 

युधिण्ठिरने कहा--यदि शुव्रम स्त्य आदि उपर्युक्त 
लक्षण ह रः ब्राह्यणमें नहीं ह तो वह्‌ शुद्र शुद्र नहीं है जीर 
ह्‌ ब्राह्मण दाह्य नहीं है । है सपं ! भिसमे चे सत्य आदि 


लक्षण ह, उसे ब्राह्मण समदना चाहिये भौर जिसमे इनका ` 


अनाव हो उस्तको शुद्र कट्ना चाहिये \ त्या यह जो 


तुमने कहा कि सुखध-दुःखमे रहित कोई दुसरा पद है ही नही, ` 


स तुम्हार यह मत खीकः है \ वरस्तवमे जो अप्राप्त है मौर 


संक्षिप्ते महाभारते 
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[ वन्पवे 


कमंसि ही प्राप्त होनेवाला है, पेसा पद कोई भी क्योनहो, 
चुख-दुःखसे शून्य नही है । छतु लिस प्रक्र श्तल जलमें 
उष्णता नहीं रहती तथा उष्ण स्वभाववाले अग्निम जलकी 
शौतलता नही होती, कपोक्ति इवमे परस्पर विरथ है, उसी 
प्रकार जो वेदय पद है" जिपते केवल अन्ञानका आवरण इर फरके 
अपनेसे अभिन्च समन्नना है, उसा कमी ओर कटी भी 
वास्तविक युख-इुःखसे सम्पकं नहीं होता ) 


सवं वोला--राजन्‌ ! यदि तुम अचार्से ही ्ह्यण- 
फी परीक्षा करते हौ, तव तो जयतक उसके अनुसार कर्म न 
हि जाति व्यथहीहै) 


युधिष्ठिरने कहा-मेरे विचारे तो मनुष्योमे जातिकी 
परीक्षा करना वहत कठिन है; वथोकि इतत समय समी 
वर्णोक्ता अगपसमे संकर (सम्मिश्रण) हो रहा हैः। समी 
मनुष्य सन जातिकी स्तियते संतान उच्यन्न कररहैहै। 
वोल-चाल, मेथूनमे प्रवृत्ति तथा जन्म ओौर मरण--ये सब 
मनुष्यों एकसे देदे जाते ह \ इस धिषयने आर्ष प्रमाण भौ 
मिलता है ! "ये यजामहे यह्‌ श्रुति जातिका निश्चय न 
होनेके कारण ही “जो हमलोग यन्न कर रहे है पसा सामान्य- 
रूपसे निर्देश करती है । उसमे ॐ (जो) इस सर्वेनामक्षे 
साय ब्र्यण आदि कोरर विग्ञेषण नहीं लगाया गया है । 
इसलिये जो तत्वदर्शी च्दान्‌ है, वे शोल (सदाचार) को 
ही प्रधानता देते हैँ । जव बालक जन्म तेता है, तौ नाल- 
छेदनके पहले उसका जात क्म संस्कार किया जाता है; 
उसमे. माता सावित्री कहली है ओर पिता आचार्यं । 
जनेतक बालकरका संस्कार करके उसे वेदका स्वाध्यायने 
कनाया जाय, तबतक्र वह्‌ शूद्रके सनान है । जात्तिचिवयक 
सन्देहं हौनेपर स्वायस्मुव मनुने यहौ निर्णय दिया है ! यदि 
वैदिक संस्कार करके बेदध्ययन फरनेपर भरी सील ओर 
सदाचार नहीं भाया, तो उसमें प्रवल वर्णसंकरता है--रेसा 
विचारपूुदक निश्चय किया गया है । निमे संस्कारके 
साथ शील ओर सदाचारका विकास हो, उसे तो मैने पहले 
ही ब्राह्ण वता दिया है) । 


सपं बोला--युधिष्ठिर ! तुम जानने योग सभी 1 
जानते हो; तुमने जो मेरे भरर्नंका उत्तर दिया, उसे मैने 


मलीभोतति सुन लिया \ अच भः वुम्हारे भाई भीमसेनको 
केसे खा सकता? । 


वनपरवे] 
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युधिष्ठिर भौर सरके प्रश्नोत्तर, नृषा सर्पयोनि-वरणन, भोमकौ रथा, महूपक स्वरगगमन 
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गधिष्ठिर भौर सपक प्रश्नोत्तर, नहुयके सर्षयोनिमे अनेका इतिहास, भीमकी रक्ता ओर 
नहुयन्ता स्वर्गगमन 


सपे प्रषनोका उत्तर देनेके परयात्‌ युधिष्ठिरने 
स्वयं उससे दस प्रकारं प्रधन फिया--सर्परान 1 घुम 
सम्पूर्णं चेद-वेदाद्धकि क्षाता हो; यताभो, फरिन कमोकि 
धाचरणतने सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है? 

सर्पने कहा-भारत ! टस विषयमे भेरा विचार तो 
यह्‌ है फि सत्यात्रको दान दैनेसे, सत्व भौर प्रिय यचन्‌ बोलनेते 
तया अहिसाधममें तत्वर रहने मनुप्यको उत्तम गति प्राप्त 
होतो है1 

युधिष्ठिर वोले-~-वान ओर सत्पमे कोन यडाहैः 
महिमा भौर प्रियपापण--हनमें किसका महर्व अधिक है 
मीर क्िितफा कम? 

सर्पे कहा--समन्‌ 1 दान, सय, अिसा मौर प्रिय 
भाषण इनका मौरव-लाधव किकी महतताफे बनुसार देखा 
जाता है ! किसी दानते तो पत्या महत्व वदृ जाताहै मौर 
किसी सत्यभायणसे दान यदेकर होता है 1 इसी प्रकार कीं 
त्रिप योलनेकी पेक्षा ्गहिसाक्ा अधिक गौरव है मौर 
फटा महिसते भो यद़ुकर प्रियभाषणकय महत्व है । इस 
प्रकार नके गौरय-लाघवका विचार फार्यको अपेक्षते 
ठीहै 

युधिष्ठिरने पूा--ूत्युकालमे मनुष्य सपना शरीर 
तो हूं श्यागदेता है, फिर पिना देहके टी ह्‌ स्वगमें 
से जाता है मौर कमेकि अवर्यम्मायी एलको भौ कंसे 
सोगताहै? 

सर्पने फटहा--राजन्‌ ¡ अपने-अपने कमक अनुसार 
छोरयोको पतीन प्रकारफी गति देखी गयो है--स्व्मसोककी 
प्राप्ति, भरनुष्ययोनिर्मे जन्म सेना मोर पञु-पक्षी मादि 
धोनिपमिं उत्पद्र होना 1* यस, पे हौ तीन योनियां 1 
ध्नभेहे जो जोव मनुष्ययोनि उत्यन्न होता है, वहु पदि 
आतस्य बौर प्रमादका त्याग करके महिसाकाः पालन 
करते हए दान आदि शुमक्मं करस्ना है तो उप्ते पुष्पको 
अधिकताफे कारण स्वर्गलोककी प्रात्ति होती ह) सके 
विपरोत कारण उपस्थित होने षर मनुष्ययोनिमे तथा पु- 
पक्षो आदि पोनियोमे जन्म तेना पदृता है ! कितु पदु 
आदि पोनि्ोमें कु विशेषता दै; वह पहं कि काम, 
परथ, सोम पैर (हिसा तत्पर होकर जो जोय भानवताते 

भ्ये ही क्रमणः ऊर्ध्वगति, मध्यगति मौर मधोगतिके 
नामसे प्रसिद रै 





शष्ट हो जता है--अपनो मनुच्य होनेफी पोष्यताको भी पो 
येता है, पटी तिरवग्पोनिरे जन्म पाता है । पिर सत्यर्मोका 
माचरण फरक निमित्त मनुष्ययोनिमे जन्म सेनेरे प्पे 
उसका तिर्यग्योनिते उदार होता है । सङ यन्तर यह्‌ जयत्‌ 
के भोगेति विरर्त होकर मुक्त हो नाता है} 

युधिष्ठिरने पूषा--षं । सम्द, स्प, रप, रस भौर 
गन्ध--दइनका आधार वया है" इसका यपार्पं रोतिपे वर्णन 
करो! वुम सव विपर्योको एक साय प्रहणं षयो नहीं करते ? 
दसक्षा रदस्य भी वताभो। 

सर्पं योला--राजन्‌ { भित्ते सोग सात्मा नामरः द्रव्य 
कहते है वह्‌ स्यूत-पूषम शरीरटपौ उपाधि स्वोकनर करने 
कारण युद्धि आदिं अन्तःकरणे युक्ते हो जाताहै। भौर 
बहु उपाधिधिरशिष्ट आत्मा हौ इन्दियेकि दरार माना प्रकारके 
मोग भोगता है 1 ्षणेन्दिया, युद्धि प्नौर मनये ही 
हसं शरीरम उसके फरण ( भोगसाघन ) हु 1 तात 1 
विपर्योको माधारमूत जो ये इद्धया है, हनम प्यित हपु 
मनके द्वारा यह्‌ जीवात्मा वाह्यृत्तदवाय करमशः भिद्र-भिप्र 
विषर्योका मोग करता है ! धियपफ़ उपमोगके समय गुदिफे 
वारा पहं मन फिसौ एकः हौ विषयमे गाया जाता है; 
हइसोतिपे एक साथ उत्के हारा अनेकों पिधर्योख प्रण 
सम्भव नर्हो है ! जिसे हमने युदि, इन्द्रिय भीर मनसे युष 
होनेपर “भोक्ता यतायां है, बही भात्मा पा मनात्मकफे 
चिन्तनमे गी हुई उत्तम-रेधम युदिको दपादि विपरपोकी 
योर प्रेस्ति करता है । बृदिके उक्तरकासमें भी विद्रान्‌ 
पु्थोको एक अनुभूति दिखायी देती है, जहा युद्धिका सय 
मरौर चदय होना स्पष्ट जाना जात है; वहं जान ही भात्माङ्ना 
स्वदप है भौर यही सयश्न आघार है1 राजन्‌ । यत, यहौ 
क्ेत्रत्त अत्मिको प्रकाशित करनेवालो दिधि है 1 

युधिष्ठिरने कहा--दै सपं ¡ मुर मन मौर युदिका 
ठीक-टोक प्क्षण यताओ \ मध्यात्मशास्त्रके विद्रानोरो 
इनका जामना अत्यन्त भायर्यक दै 1 

सर्पं गोला--राजन्‌ । यद्धिको वात्मरि मधित तमना 

चाहिये 1 इसीत्िये वह्‌ अपने अधिष्टानभूत मत्माक दष्टा 
करतो रहती है; भन्यपा यह्‌ भाधार्के पिना टिक नहो 
सकती \ दियय ओर धिपः संयोगते पदि उत्पप्रषेतो 
ह मौर मन स्मे पहतेते हो उत्पद है । भटि स्वयं वासनायासी 
नहं है, धासनावाता सो मन षहो माना पपाहै1 मन मौर 


व संलिप्त महाभारत [वनपवं 


म॒क्त करेगे 1 जव तुम्हरे इस अहंकार सौर घोर पापका एल 
युधिष्ठिर वोले-वुद्धिमानोमे श्रेष्ठ ! पुम्दारी वुद्धि हषोण हो जायगा, स समय तुह फिर तुम्हारे पुष्योका 
वटी उत्तम है ! तुम तो जो कु जानना है, जान चुफे हो; फल प्राप्त होगा । 
क्र मुमते पयो पुछते हो ? तुम्हारी इस दगतिके विषयमे 


ह्‌ - (ष्व देखकर 

मुम धड़ा संदेह हो रहा है । तुमने वदध-बड़े अत कमं किये, तवे भुकं उनको तेपस्याका महान्‌ बल देखकर बड़ा 
स्वर्गका निवास पाया भौर सर्वज्ञ तो तुम ये ही; भला तुम्हें आश्चर्य हुमा ! महाराज! लो, यह है तुम्हा भाई महाबली 
कंसे मोह्‌ हुभा, जो प्राह्यणोका अपमान कर वेठे? - लीमसेन । मेने इसकी हिसा नहीं कौ । बुम्हारा कल्याण हो, 


अव सुमे विदा दो; में पुनः स्वर्गेलोक्को जाञेगा । 
सर्पने कहा--राजन्‌, यहे धन ओौर सम्पत्ति बड़-वडे 
वुद्धिमान्‌ ओर शुरवीर मनुष्योको भी मोहमे डाल देते है 1! 
मेरा तो यह अनुभव है फि सुख ओर विलासका जीवन 
व्यतीत प्रनेवाले समी मनुष्य मोहित हो जाते ह । य्टौ 
फारण है फिर्म भी एेश्वर्यके मोहसे मदोन्मत्त हो गयाया \ इस 
मोहुफे कारण जव भेरा अधःपतन हो गया, तव चेत हुमा है; 
भच तुम्हुं सचेत फर रहा हं । महाराज ! आज तुमने मेरा 
बहुत यदा कायं किया, इस समय तुमसे वार्तालाप करनेके 
कारण मेरा घह्‌ फष्टदायक शाप निवत्त हो यया मवमे 
मपने पतनका इतिहास वुम्हुं बता रहा ह । पूर्वकालने जच सँ 
स्वर्गका राजा चा, दिष्य धिमानपर चदुकर आकाशमें विचरता 
रहता घा । उस समय हकारे कारण मै किसीको कुछ नहीं 
समता या । श्रह्यपि, देवता, गन्धर्व, यक्त, राक्षप्त ओर नाग 
मादि जो नो इस द्िलोकोमें निवास करते ये, समी मुनेः कर 
दपा करते े ! राजन्‌! उस समय मेरी दृष्टिमे इतनो शित 
णौ कि जिसको मोर भख उठाकर देखता, उसोका तेज छीन 
तेता या! मेरा अन्याय यहां तक चद्‌ गया फि एक हनार 
बरह्मषियोको मेरौ पालकौ ठोनी पड़्तौ यो ! इती अत्याचारने 
मुम्रे राज्यलकष्मीसे ष्ट कर दिया । मुनिवर अगस्त्य जव 
पालफो हो रहे थे, मैने उन्हं लात लायो \ तव वे क्रोधे 
भरकर योने, अरे भओ सपं ! तु नीचे गिर ॥' उनके इतना 
हते ही मेरे समी राजचिह्ल लुप्त हो गये, मै उस उत्तम 
विमानतते नौचे भिरा ! उस.समय मुके मालूम हुजा कि भँ सर्प 
होकर नीचे मृंह्‌ कयि निर रहा हं । तव सने अगस्त्य मुनिसे 
पह याचना फो, ्गवन्‌ ! में प्रमादवशं विवेयशून्य हौ गया 
घा, इसत्तिये यह घोर मपराघ हुमा है, माप क्षमा फरके 
एसी एपा फर, जिससे इस शापफा अन्त ह्यो जाय! 


यह्‌ कफहुकर राजा नहुषने अजगरका शरीर त्याग दिया 
ओर दिष्य देह धारण कर पुनः स्वगमे चले गये ! धर्मत्मा 





युधिष्ठिर भी सपने भाई भीम सौर धौम्य मुनिको सायते 


माश्रमपर लौट माये \ बहां एकत्रित हुए ब्राह्यणोे युधिष्ठिरने 
यह सारो कया फट्‌ घुनायी । 


वनपर्व] 


«^^ 





युदस्यक्‌ः दस पाण्डवो पानि सौटप्ण ओर मारष्छय मनि जाना 


^-^. 
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फाम्यक चनमें पाण्डवोके पास श्रीकृष्ण ओर माकंण्डेवय मुनिका आना 


वशम्पायनजी फते ह-जिन दिनों पाष्डवसोग 
सरस्वतीके टपर निवासत फएतौ मे, उक्तौ समय यहां कार्की 
पूरथिाकयं पर्वं लयो ¦ उस अवत्तरर पष्डयेनि वदे-वदे 
कपस्वियोकेः साय सरर्वती-तीर्यपर वयक यनुस्ार पुण्यकं 
किमि भौर एष्णपक्षफा आरम्म होति हौ पे धौम्य मूनिके साय 
भायि भौर आमे चलनेयचि सेयदमसहित कम्य दनक 
चते पिमे बहौ पकनर भुनियोनि उनफा यतिवि-सत्कार 
किया मोर वै द्रौषदीके सहित धह रहने कगे ¦ 

एफ दिनि एं प्राह्यण, णो अर्जुना स्रिय मित या, 
थह संदेश तेकर भाया कि (हावाह भगवान्‌ थीष्र्ण यहा 
शौर पधारनेवात्ते है । भगवानेको यह मालूम चकाहै 
किञापलोगष्स वनम मागे) चे सदाहो माप लोगो 
भितनेषो उत्परुफ रहते ह मौर भापके कल्याणी याते घोचा 
करते ह 1 दसरा शुभ संवाद यह्‌ है पि स्वाध्याय भौर तपस्या- 
भे लभे श्ट्नैधातते कल्पान्तनीवी महान्‌ तपस्वी महीमा 
मा्पष्टेपजो भो शीघ्र ही साप्ोपोतति प्ितेभे।" 

चह प्राह्ण दस भरफार चात कर हौ रहा या फि देवकी- 





मन्दन भगवान्‌ सीकृष्थ सत्यभामोके साय रयपर यैटकर 


यहां मा पटटैवे + उन्होने स्पत नोय उतरफर यहे हूते 
धर्मराज पुद्धिष्ठिर मौर महाल भौमे चरणो प्रणापि करे 
श्वर धौम्य मृिरा पून दिग्य ! र मदुल भौर सहुदैवमे 
उन्हे प्रणाम किया । दरे यादे भयान्‌ रगु हदयस 
सगाकर मिते ओर्‌ द्रौददौफो पनी भौटी यातोप सान्त्वना 
दौ हसो प्रकार श्रीषृप्यसी रनौ सत्यभामा भी होपदोरे 
गते सकर पित्ते 

इस प्रकार शिष्टाचार समाप्त होनेपर समौ पाण्डपेनि 
अपनो पल्नो द्रोपदी ओर परोहित पोम्य मनि साप भीहृप्य- 
का सत्कार क्प भीर उन्हुं सतव भोदते घेप्फरचंट पपे + पतप 
भगवान्‌ श्रीटष्णने युविष्ठिरसे कटा---शराण्डवधेष्ठ ! धर्मका 
पातन राज्यकी प्राप्तिरे मो यटृकर्‌ पताया यया है, धमर 
पराभ्तिे लिये शास्त्र तपा उपदेरः देते टः । वुमने शत्यभाषण 
भर सर्त व्यवहारे दारा अपने धर्ममय पालन करते ए 
इहनोक भोर प्रलोर दोनोपर विजय श्रप्त करती है । पुम 
किप्रो कोमनाफे तिथि नहो, निष्सामम्यवते शुम एमोरत 
अष्वरण फरते हो । धनके सोभते भौ स्वधर्मा त्या नहीं 
करते ) इरफे हौ प्रमावते तुम धर्मराज बेह्ताति हो । सुमे 
दान, सत्प, तप, धट युद्धि, षमा सौर धंर्य--रय ए है । 
राज्य, धने ओर भोगोको एफर भी तुमने धन परद्गुणोसे सदा 
ही प्रेम रवा है । अतः हमे कदं संदेह नह रि वुम्टारी 
समौ कामना पर्ण हमो + 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ द्वौपदोते ोने--'यानणेनि ! दम्हारे 
पुत्र बे ष्ट सुसोल ह, धनूयंद सोखनेमे उनफा चषा भनुराग 
है ये भपनेमि्नोगेः साय रहकर सदा हौ शत्पुर्पोके माचार 
श पालन करते है ! दविमणोनन्दन प्रदुम्न नित प्रकार 
अनिर्ड यर अभिमन्यू भस्यविद्याकौ रिक्षा देता है, वते 
हौ वुम्हारि ्रतियिन्थ्य आदि पूर्वोफो भौ शिणताता है ॥" 

हस प्रकार द्रौपदोको उकं पूरका एुराल-तमाचाद 
सुनाकर धीदप्यते पुनः धर्मराजते क्ा--हाजन्‌ ! बराह, 
कुर ओर अन्धक यशो धीर सदा आपिषी नागि पातत 
करने ओर आप चन्द जहां चाहम, यरी ये धर रहेये ! भाषः 
क्री प्रतिलाफा समय पररा षटोते ह दशाहूरयसी योद्धा भाषरेः 
शुभो सेनाका संहार कर डासेगे } फिर माप शार 
लिये शोकरहित हौ अपता राज्य अप्त कर हत्तिनपुरमें 
भ्रवेरा कये + 

महात्मा पु्िष्ठिरने पयोत्तम धोष्ष्णमेः विचार 
समे सतुदूल जानकर उनको प्रसा कत पौर उनकी भोर 


१ 
०५ 


एकटक दृष्टे देखते हए हाय जोड़कर कहा--किशव । 
इसमे तनिक भी संदेह नहीं कि पाण्डवे केवल भाप ही 
सहारे है, कन्तके पुत्र भापकी ही शरणमे ह । हमें विश्वास 


है, समय जानेषर आप हमारे लिये, जो कुछ कह रहे है. 


उसमे भौ वदकर कायं करेगे \ हमलोगोने अपनी प्रतिनाके 
अनूत्तार प्रायः वारह्‌ वर्पोका समय निर्जन वनम धूम-फिरकर 


व्यतीत कर दिया है । अव विधिपुवेक अज्ञात्तवास्की 


लवधि परौ करके ये पाण्डव आपकी ही शरण लेंगे ।' 

इत प्रकार श्रीकृप्ण भौर युधिष्ठिर जव वात कर रहे 
ये, उसी स्मय हजारों वर्पोकी आयुवाले तपोवृद्धं महात्मा 
माकंण्डेयजोने वह दषेन दिया ! माकंण्डेयजी अजर-अमर 
ह; वै ल्प भौर उदारता आदि गुणोसि युक्त तयार्हैतो 
सवे वृद्ध, {कितु देखने एसे जान पडते ह मानो कोई 
पच्चीस वर्वका तरुण हो । वहां पधारनेपर समस्त पाण्डव, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भौर वनवासी ब्राह्यणोनि माकंण्डेय मुनिका 
पुजन सरके उन्हुँ वैटनेकै लिये आसन दिया ! उनका 
आतिथ्य स्वीकार करके वे आसनपर विराजमान हुए 1 
इसी समय देवपि नारदजी वह आ पटहे \ पाण्डवोने उनका 
भी यथायोग्य सत्कार किया ! इसके वाद कथाका प्रसंग 
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उपत्यित करनेके लिये धर्मराज युधिष्ठिरे माण्डेवजोतते 
इल अकार प्रन किवा---“मुने ! माप सवे प्राचीन ह, 


संक्षिप्त महाभारते 
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| वनपर्व 
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देवता, दैत्य, ऋषि, महात्मा भौर राजधि--सवका चरित 
आपको विदित है। इसीलिये म आपते कुछ पुना चाहता 
हिं । धर्मका पालन फरनेपर भौ जव में मपनेको. सुखोसि 
वल्चितं पाता हं भौर सदा इुराचारमें ही लमे रहुनेवालि 
दुर्योधन दिको सर्व॑या एेश्व्यशालो होते देखता हूं तो भेरे 
मने प्रायः यह्‌ प्रश्न उठा करता है कि शुरुष लिन शुभ 
अथवा अशु कर्मोका आचरण करता है उनका फल किस ` 
तरह भोगता है ओर .ईश्वर कर्मोका नियन्ता किस प्रकार ` 
होता है ? मनुष्यको सुख अथवा दुःख मिलनेमे श्या 


कारण है?“ 


मार्कण्डेयजी बोले-राजन्‌ ! तुमने जो यहं प्रष्न 
किथा है, वहू बिल्कुल ठोक है 1 यहा जानने योग्य जो कुट 
भी है, बहू सव तुमह विदित है; केवल लोकमर्यादाकी रक्षके 
लिये तुम मुके पुछ रहै हौ । अतः मनुष्य इस लोक 
अथवा परलोकमं कंसे सुख-इुःखका उपभोग करता है--इस ` 
विषयमे भ जो कुष्ट बता, उत्ते ध्यान देकर सुनो ¦ सर्वप्रथम 
प्रजापति ब्रह्याजो उत्पत हुए ! उन्होने जौवोके लिये 
निर्मल तथा विशुद्ध शरीर वनाये, साथ ही शुद्ध धर्मका ज्ञान 


` करानेवाले उत्तम ध्मशास्त्रोको प्रकट किया । उस समयक 


समो मरष्य उक्तम ब्रतोका पालन करनेवाले थे । उनका 
संकल्प कमी व्यर्थं नहीं जाता था ! वे सदा ही सत्यभाषणं 
किया करते थे \ सव-के-सव मनुष्य ब्रह्मभूत, पुण्यात्मा भौर 
दीघि होते ये । सभौ स्वच्छन्दतापूर्वक आकाशमारगसे 
उड़कर देवताते मिलने जाते ओर स्वच्छन्दचारी होनेके 
कारण जव इच्छा हृई पुनः लौर मति ये । वे अपनी इच्छा 
होनेपर ही मरते भौर इच्छाके अनुसार हौ जीवित रहते ये । 
उन्हँ किसी प्रकारकी वाधा नहीं सताती थौ भौर न कोई 
भय ही होता था \ वे उपद्रवसे रहित, पूर्णकाम, समौ धर्मोको ` 
रत्यक्ष करने वाते, जितेन्द्रिय भौर राग-दरेषसे रहित होते 
ये ! उनकी जायु हजार वर्घोको होती थौ ओर वे हजार- 
हजार संतान उत्पन्न करनेकफी क्षमता रखते थे । 

इसके पश्चात्‌ काला्तरमे भनुष्योकौ माकाश-गति बद 
हो गयो । लोग पृथ्वीपर हौ विचरे लभे, उनपर काम, 
करोधका जधिक्तार हो गया । वै छल-कपटसे जो विका चलाने 
लगे मौर लोभ तथा मोहुके वशीभूत हो गये । इसलिये 
इस शरीरपर उनका अधिकार न रहा । चे बारंबार 
तरहु-तरहकौ योनियोमिं जन्म-मरणका दतेश भोगने लगे } 
उनकी फामनाए, उनके संकल्प ओर्‌ उनका जान--समी 
निष्फल हो गये \ स्मरणशवित क्षीण हो गयो । समी सबपर 
सदेह फरके एक-दरसरेको क्लेश देने लगे । इस प्रकार 
पापफमेनिं प्रवृत्त हुए पापियोकी उनके कर्मानुसार. आयं भी 


वनपवे] 


समद गयौ 1 है कुन्तीनन्दन | इस संसारम भूत्ुके 
पश्चातु जोयफी गति उसके कमेकिः अनुसार हौ होतो है! 
यमराजके नियत किये हृष पुष्य-यायकमेकि फकसका उपमोग 
करमेबासा जोव प्राप्त हए सुख-दुःखको दूर करनेमे समर्यं 
नही है। कोर प्राणो इत लोकें सुख पाता ह ओौर परलोके 
रुम । किसौफो परलोके हौ सुष मिलता है मौर हस 
सोके दुःख । पिसोको दोनों हो सोकोमिं सुख मिता है 
भौर किसौको दोनेोहीमे दुःख उठाना पडता है 1 जिनके 
पास वहतत धन होता है, दे सपने शेरको हर तरहसे सजाकर 
नित्य भनिन्द भोगतेि ह ) भपने देहके ही भुखभे भागक्त 
हए उन भनु्योको केवल दसौ सोके सुख मित्ता दै 1 
परलोकमें तो उनके लिये पुलका नाम सोनी है । जोलोम 
इस सोके योगसाधना करते ह, कटिन तपस्यभिं ते होते 
है मौर स्वाध्पापमे तत्पर रहते हु तया हस प्रकार जितिन्द्रिय 
एवं अर्हिसापरायण होकर जो अपने एरोरणो दुर्बल कर देते 
ह उनके लिये इस लोकम सुख नही है, ये परलोके मुख 


उत्तम ब्राह्ममो महत्व 
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३०१ 
मीम म 
उतेह जो पहने धरमेषण भाचरण करते हं मौर परप. 
ूर्देकं ही धना उपाजन रके प्रमपपर स्तरो विवाह कर 
उसके साय यल्यापादिभे उस धना सदृपथोष करते है, 
उनके तिये यह्‌ सोक सौर परसोक दोनों हौ भुके स्थान ह! 
परंतु जो मूर्खं मनुष्य विचा, तप भोर दानके तिये प्रयाधन 
करके कयत विषम-सुप्के टौ पिये प्रयत्न करते ह उनके 
लिये नतो इस स्तोके सुष है, न परलोर्मे 1 राभा 
युधिष्ठिर [ तुम स्र लोग बर हौ परात्रमो मर सत्यवादी 
ष्टो 1 देदताभोका काये सिदध करनेके पिये हो ठुम सय 
भादर्योका प्रादुभवि हमा है) दुम तपस्या, दम मोर्‌ 
सदाचारमें सदा ही तत्पर रहनेवाते भौर शरयोर्हो । एस 
संस्तारमे पड-यङड़े भट्स्वपू्णं कायं एके भुम देयता आर 
श्पिपोको संतुष्ट करोगे मौर अन्ते उत्तम सोकीमि 
जागे ! भफएते स दर्तमान कष्टो देखकर धुम मनमें 
रसो प्रकारको शंफानकते। पह्‌दुःतोबुम्हारे भाषो 
मुषकाहोकोरण है1 





उत्तमं ब्राह्यणोका महच्व 


वैशम्पायनजौ कहते ह--तदनन्तर पाण्डपुोनि महात्मा 
माकंण्डेयजोपे कटा--मुनिवर 1 हम घेष्ठ ब्राह्णोफो 
महिम सुतन घष्हते हँ, माप पया वर्ने कोनिरे ! 

मार्कण्डेयजी चोले--रैहययरी क्षत्रियका परपुरश्जय 
मामफ एक राजकुमार, जो यडा ही सन्दर ओर्‌ अपने 
घंशकोौ सर्यादाको वषटानेयाता धा, एक दिन वनमे शिकार 
एेलनेके सिये णया । तृण मौर सतामपि भरे हए उत्त वनम 
चूमते-पूमतते उस राजकुमारी दृष्टि एक मृनिपर परो, जो 
काला भृणचर्मे ओद थोड़े हो द्ुरपर वेढे ये 1 कुमारे उन 
काला मृग हौ सम्प सौर अपने तरका निशाना यना दिया 1 
भुनिक हत्या टो गणो--यह जानकर राजङ्कमारको यदा 
अनुताप हभ, यह शोके मूषित हये गपा 1 फिर वह्‌ हेहुय- 
थंशो क्षद्वियोके पास गया मौर उनते इस दुर्धटनाका समा 
चार कहा । पहु घुनकरये भो बहत दसो हृ भौर 


ये मनि किक पुत्र हु, इसका पता गाते हए कर्पपनन्दन 
अरिष्टनेमिके माधरमपर पटे । वहाँ मुनिवर भपिष्टनेनिको 
प्रणाम करके वे सहे हो प्रये । मुनिने उनके भातिभ्य- 
सत्कारके तिये मधूपरं आदि सयमप्री अपंण को । यह्‌ देपक्षर 
ये योतते-मुनिवर { हम अपने दूपिते कर्मके दारण मापते 
सत्कार पाने पण्य नही रह \ हमे ब्राह्रषको हूय हो 
गयो है? 

ग्रह्यपि अरिष्टनेभिने कहा--ग्पसोगेपि शराह्यणशी 
हवया कंसे हृ ? मोर वह्‌ भरा हमा ब्रा श्ट ह ?* 
उनके पनेपर क्षदविोनि मूनिफे धका भारा समाचार 
ठोक-ठोक बता दिया स्तीर उं साप सेशर उस स्यानपर यि, 
जहौ सुनि हत्या एदं पो । हरु षट उरे मरे हए मृनिषौ 
सश नह मिली 1 

तय मुनिवर भरिष्टनेमिने उनसे कहा 'परपुरथ्नम। 
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या 1 यह्‌ मेरा दौ पुत्र है भौर त्पोवलसे युक्त ह! उस 
मुनिकुभारफो जीवित्त देख वे लोग बड़ आण्चरयमें पड़ मौर 
फट्मै लगे, यह्‌ तो चडे हौ माण्चर्य्ौ वात है । यहं मरा 


संक्षिप्त महाभारत 
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[ वनपवं 


हमा मनि यहां कैसे मा गया? इसे किस प्रकार जीवन 
मिला? क्या यहु तपस्याफा टी वल हैः जिसने से पुनः 
जीवित फर दिया ? विप्रवर { हम यह सय रहस्यं सुनना 


चाहते ह 1" 


बरह्यषिने उनसे कहा--राजामो ! मृत्यु हमलोोपर 
अपना प्रमाव नहीं डाल सक्ती । इसका क्या कारण है! 
यह भी हम भपलोगोंको वताते हैँ ! हम सदा सत्य ही 
वोलते ह मीर सर्वदा सपने धर्म॑का पालन करते रहते है । 
इसलिये हमे मृत्युका भय नहीं है । हम ब्राह्यणेकि कुशलकी, 
उनके शुभकर्मोको ही चर्चा फरते ह; उनके दोषोका घान 
नहीं करते । हम अतियिर्योको भन्न ओर जलसे तृप्त करतेरहै; 
हमपर जिनके पालनका भार है उह पूणं भोजन देते है 
सौर उनसे वचा हुभा भन्न स्वयं भोजन करते ह । हम सदा 
शम, दम, क्षमा, तीर्थ॑मेवन ओौर दानमे तत्पर रहनेवाते हैँ; 
पवित्र देषरामे निवास करते हु 1 इन सय कारणोसे भी हमे 
म॒त्युका मय नहीं है ! ये सव वाते मैने संक्षेपमें ही सुनायौ 
ह । मव अप जाये, ब्रह्यहृत्याके पापतते इस समय आपलोगोको 
कोई भय नहीं रहा । 


यह्‌ सुनकर उन हैहयवंणी क्षतरियोने !एवमस्तु' कहकर 
मुनिवर अरिष्टनेमिका सम्मान एयं पूजन किया ओर प्रसन्न 
होकर अपने देशको चले गये । 





ताक्ष्य-सरस्वती-संचाद 


मारकण्डेयजो कहते ह--पाण्डुनन्दन ! एक स्मय 
मुनिवर तायने सरस्वती देवीसे कु प्रशन किया या । उसके 
उत्तरमें पररस्वतीने जो कुट कहा, वह्‌ में तुमह सुनाता है; 
ध्पान देकर सुनो 1 
तायने पूखछा--द्रे { उस संमनारमें मनुप्यका कल्याण 
फरनेवाती चस्तु क्या ह? किस प्रकार आचरण करनेते 
मनुप्य अपने धसे श्रष्ट नहीं होता ? देवि ! तरुम मुमते 
इसका वणेन वारो, म वुम्हारौ आज्ञाका पालन कन्तेगा। 
मुके टट चिप्यास्न है" तुमसे उपदेश ग्रहण करके म अपने धर्मसे 
गिर नहं रकता । 
सरस्वतीने फहा-गौ प्रमाद छोडफर पविद्रमाचसे 
नित्य स्वाध्याय--प्रणव-मन््रका जप करता रहता ह भीर 
-मचि आदि मागंसि प्राप्त होने योग्य सगुण ब्रह्यफो जाने 


लेता है, वही देवलोकमे ऊपर ब्रह्मलोके जाता है भीर 
देवताओके साय उसका प्रेमसम्बन्ध (मिव्रभाव) हो जाता 
हे । दान करने वालोको मी उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती ह । 
वस्त्र-दान करनेवाला चन््रलोकमें जाता रै! सुवर्ण देनेवाला 
देवता होता है । जौ अच्छे रंगकी ह, सुगमतासे दुध 
दृहवा तेत हो, अच्छे बडे देनेवाल हो भौर वन्धन तोड्‌- 
कर भाग. जनेवातौ न हो--एेसी यौका जो लोग. दान 
करते है, वे गके शरोरमें जितने रोएं हो, उतने वर्पोतक 
परलोकमे पुण्यफलोका उपमोग करते ह! जो कपिला मोको 
वस्र ओद्यकर उसके पास कासौकी दोहनी रखकर उसे 
द्रव्य › वस्त्र आदि एवं दक्षिणकरे साथ दान करता है उस 
दाताके पास्त वह्‌ गी कामधेनुके रूपमे उपस्थित होकर उसकी 
सारो फामनाएं पूर्णं करती है । गोदान करनेवाला मनुष्य 


वनपर्व] 
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पते पुत्र, पोत्र अगवि सतं पोदर्योका नरके उदार करता 
1 फम, रोध आदि दानवेकि घगुलमें फेंसकर धोर 
तानान्धकास्ते परिपुणं नरकमें विरते हदु प्राक्त षह 
दान उसो भांति यचा सेता है, जते हवारे हारे चततो 
{ नाय समुदरमे षटवे हए मनुष्यको । दाह्य विवाहौ विधि 
न्यदिानं करनेवाला, प्राह्मणको पृष्ठो दान देनेषाता सौर 
स्तीष विधिके मनुत्तार यन्य पत्तुरभोका दान कएनेयाता 
ुष्य लोकम जाता ह । जो सदाचारौ रदेकर मियम- 
पर सातं यर्योतिक प्रश्यलित अग्निमे हवन करता है, षह 





भपनेधुण्यकमोति अपनो सात ऊपरको भौर सात नीत्तिकौ 
गोद्ियोफा उदार कर देता है । 

तान पूद्ा-देखि ! भग्निहवके प्राचीनं निय 
ष्पा? व 

सरस्वतीने फहा--जपयिते अवस्थाने भौर हाय-पैर 
घोये धिना वन नहीं करना घाहिमे 1 जो वेदका पाठ भोर 
भये नह जानता, मर्थं जानतैषर भौ जिते उप्तका अनृमव 
गहू है, वह्‌ सनिनहोव्रका अधिकारी नही है । देवता यह 
नानक च्छ्य रदति ह कि मनुष्य फित भावति हवन कर 
शठ है! वे पवित्रता चाहते ह दसौपिमे घढाहीन पूरपके 
दिये ए हविष्यको स्योकार नरह कस्ते १ ेव न जाननेवति 
द्धौ + ~ 9 ऽना) "सिष्य प्रदान करनेके 


तक्य॑-सरस्वती-यंवाद 
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कार्यम नियुगत म करे; द्पोडि दता मनृष्य जो हवन करता 
है, वह श्ये हो जाता ह \ स्रोतरिप पुर्यो चेदभे पूवं 
(अपरिचिते) शहा गयां है 1 जते मनुष्य मपर्सिचित 
पुर्या दिया अप्र भोजम नही करता, के टो अभोतिपशा 
दिया टमा हविष्य देवता नह प्रहूष करते; अतः उते मनिनहन 
नह करना घाहिये ! जो धन आविर भपिमानसे रहित 
होकर सत्यद्रतका पालन करते हुए प्रतिदिन दापू 
हवन करते हँ भोर हयनसे शेद यक्का भोजन करते हषे 
पवित्र सुगन्धते भरे हए गोमेरि सोके नते हं मोर वह्‌! 
परम सत्य वरमात्माफा दशन एते । 

तायने पृख्ा-मुन्दरि ¡ मेरे विचारे सो तुम 
एरमात्मस्वद्यमे प्रये करनेयासो कोवकभूता प्रमा 
(बह्यविदया) मोर श्मफमको प्रनरित कटनेदातौ उक्ृष्ट 
शुद्धि; {नुं वास्तवे चुम षया हो, पहु च पू रहा है } 

सरस्वती योती ~-मे परापर पिद्यारभा सरत्यती हु । 
वुष्हारा पंशप दूर रुएेके तिपे हो पट्‌ अक्ट हं) 
आन्तरिक श्रद्धा मौर भावे मेरी स्वपिति है; जहे धद्वा भीर 
भावदो, षहो ैप्रकट होती षट) पुम निषट हौ, ४सतिमे 
ने तुमसे इम सात्विक विपर्थोका यथायत्‌ यणेन रिपाहै 

तायने पुघा-देवि ! भिपि प्रम एल्यापस्यरप 
मानते टृए्‌ मुनिजन इद्धियोका निग्रह्‌ आदि करते ह तषा 
जितत परम मीक्षस्वषटपरभे धोर पुष्य प्रवेद करते ई, उत 
शोकरहितं ¶रम मोक्षपदका वर्णन फौत्निपे । वरयोक्गि नित 
प्रम सोक्षपदको सास्णोमौ मौर कर्मपोगौ जानते है, उश 
क्षनातन मोकषतत्यफो मे महं नानता । 

सरस्वती यौलौ-स्वाघ्यायदप पोगमे सपे हुए तथा 
तपे ही ध्न भयननेयते योगौ धत, पुण्य भौर योगके 
साघनोसे जिस परमपदको प्राप्त कर शोशूरहित हौ मूष्त हो 
जाते है षह परात्पर सनातन श्र्य है, पेदवेत्ता उतो परम 
पदको प्रप्त ्टोते ह । उप्त परममर प्रह्याष्दरपो एषः 
विशत मेतका पृश है, पह भोमस्पानटपो अनन्त शापामेनि 
यकत तया शम्दादि पिपपदपौ पचित परुगम्पते सम्प्र है ॥ 
एष प्रह्याण्डश्पी युका मून अचि है ! अवि्यादपो 
मूते भोगवासमामयो निरन्तर गहमीदाल अनन्तं मदिणां 
उत्पन्न होती ह ॥ ये भदिफौ ऊपरते तो रमणीय, पयिवर 
भुगन्धवाली प्रतीत होती ह सया मधुरैः प्रमान मधुर एवं 
कतके समान तृप्ति करसनेदासि विषर्ोको पहूाया करती है; 
परेतु यास्तयमे चे प्व भूमे ए जोकि समान पतल देने 
असमर्थ, पूभेकि समान अनेका द्िद्रीवासी, हिसा करनेमे 
मिल सकनेवासौ अर्थात्‌ मांसके समान अपविदर, सूपे शस्ये 
समान सारमून्य मौर शीरफे सभन दविकर समनेयानै _ । 
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पि 0. 
होनेपर भी फोचड्के समान चित्तमे मलिनता उत्पन्न करमे- 
वाली.ह । वापूफे फणोके समान परस्पर विल एवं 
्रह्याण्डरपी येतके वृक्षकी शालां बहुनेवाली रहँ ! सुने ! 
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इद्र, अग्निं जौर पवन आदि देवता भर्द्गणोके साय जिष 


मह्को प्राप्त करनेके लिये य्ञोदरारा निसका पजन करते 
हि, बहु मेरा परम पद है। 





वैवस्वत मनुका चरि्न--महामत्स्यका उपाख्यान 


वंशम्पायनजी कहते ह--इसके वाद पाण्डुनन्दन 
धिष्ठिरने माकंष्डेयजीसे कहा, अव आप हमें वैवस्वत 
नुके चरित्र सुनादये ।" 

माकंण्डेयजी बोले-राजन्‌ ! विवस्वान्‌ (सुं) के 
क प्रतापौ पुत्र था, जो प्रजापतिके समान कान्तिमान्‌ ओर 
हान्‌ ऋषि या। उसने वदरिफाभ्रममे जाकर एक परपर 
ड हो दोनों बाहं ऊपर उठाकर दस हजार वर्पतक वड़ा 
री तप किया । एक दिनकौ बात है, भनु चीरिणी नदीके 
टपर तपस्या फर रहे थे । वरहा उनफे पास एफ सतस्य आकर 
ला, महात्मन्‌ ! मै एफ छोटी-सौ भ्लौ हु; मुखे यहं 
पनेसे यी मछलियोसे सदा भय बना रहता है, आप कपा 
रके भेरी रक्षा करे ।' 

ववस्वत मनुफो उस मत्स्यकौ चात सुनकर बड़ी दया 





पी । उन्हौने उसे 








अपने हाथपर उठा 


लिया मौर पाने 


बाहर लाकर एक मटकरेमे रख दिया ! मनुका उस मत्स्यं 
पुल्नमाव हो गया था, उनको अधिक देख-मालके कारण वह्‌ 
उस मटकेमे वदने ओर पुष्ट होने लगा । कु ही समयमें 
वह्‌ वठृकर बहुत बड़ा हौ गया ! अतः मटकेमे उसका रहना 
फठिन हो गया । 
एक दिन उस मत्स्यने मनृको देखकर कहा, “भगवन्‌ ! 

भब भाप मृगे इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान दीजिये " 
तव मनने उसे मटकेभेसे निकालकर एक बहुत बड़ी 
यायलीमे डल दिया । वह चावलौ दो योजन लंबौ भौर एक 
योजन चौड़ी थौ । वहां भी वहु मत्स्य अनेकों वर्षा तक 
बढता रहा भौर इतना वदृ गया फि अव उसका विशाल 
शरीर उसमे भौ नहीं भेट सका 1 एकं दिन उसने फिर मनुसे 
फटा-- भगवन्‌ ! अव तो माप मुभे संमुद्रकी रानी 
गद्धाजोके जलमें डाल दं, वहा मँ आरामसे रह्‌ सकूगा; 
भयव भप जहां ठौक समे , वही मु पहुंचा दे 1 

मत्स्यक एसा फटनेपर मनुने उसे गङ्धुयजीके जलमें ले 
जाकर छोड दिया 1 कुछ कालतक वहां रहनेके पश्चात्‌ 
वह्‌ ओर भी वद्‌ गया । फिर उसने सनुको देखकर का, 
भगवन्‌ ! जव तो बहुत वड़ा हो जानेके कारण मँ गद्धाजीमें 
भी हिल-इुल नहीं सकता \ आप मपर कृपा करफे अब 
समुब्रमे ले चलिये । तच मनुने उसे गद्धननीके जलसे निकाला 
मौर ले जाकर समुद्रके जलमें डाल दिया । समुद्रम डालनेपर 
उस महासत्स्यने मनुसे हेसकर फटा, छुमने मेरी हर तरहसे 
रक्षा कौ है । अव इस अवसरपर जो कारं उपस्थित है, उसे 
य चताता है; सुनो । योड़े ही समयमे इस चराचर जगत्‌का 
प्रलय होनेवाला है । समस्त विश्यके इूव जानेका समय आ 
गया है; अतः एक सुदृढ नाव तैयार फराओ, उसमे दी हई 
मजवूत रस्त वाध दो भौर सप्तपियोको साय लेकर उसपर 
वंठ जाभो । सव प्रकारके अन्न ओर भषधियोके वीलोफा 
अलग-अलग सग्रह फरके न्ह सूरल्ित रूपसे नातपर रख 
लो ओौर नावपर वठे-वेढे ही मेरी प्रतीक्षा करो । समयपर 
मे सौगवाते महामत्स्यके रूपमे मागा, इससे तुम मृ 
पहचान लेना ! अद्म जा रहा हुं ।' ह 

उस मत्स्ये कयनानुसार मनु सच प्रकारफे चीज सकर 


वनपर्व] 


^^ ^^ 





मामे ठ गपे भीर उत्ताल वस्ति सहते दए समु 
तरे लगे । उन्होनि उस भदामस्स्यका स्मरण दिय? ( दन्ते 
चिन्तित जानकर यह श्द्धधारी मस्य नौकर पास मा 
गया । भनुने उप्त रस्सीका एंदा उसके पोगर डान दिपा 1 





उमे मधकर ह्‌ मत्स्य उस नायको चड़ वेगे समुदरभे चने 
सगरा ओर नावपर चैठे हए सोमोंको जसके ऊपर ह तराता 
श्ट । उष सरमय समुद्रम ऊचो-ञंचो सहर उठ रहौ धो, 


शरीहृप्यको महिमा भौर सदृकयुगके अन्ति होनेवाते प्रलयङा येन 
न 11 कक 
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भानोके वेभते उसमे गेना रहौ षौ । प्रसयकाषीन 
वामके स्मरति बह नाद तमपा टो धो 1 उतत समयम 
भूमिफा पता घतत थाम रिषामा । शलोक भौर 
माकाग~-सव जलमय हो रहा पा \ केम मनू, सपति 
मौर यह्‌ मत्स्य--ये टौ दितायी पडते ये! दत प्रशार षट्‌ 
महामत्स्य बहत यर्योतक महास्रागरमें उस नाष सावधानीसे 
संव ओर सोचता श्ट । 

सके याद यहु उस नायम ोघरर हिमालयी 
स्ते ऊेचौ घोटीपर से गवा मौर उस्पर भटे हुए श्टविपेचि 
हलर पोला, (हिमालयके इस शिपस्मे नायको पादो, 
देर न कसे ¢ यह्‌ सुनकर उन ष्टवे सोध्रषहु उ 
नवको रिखरमे ध दिया । मजि भी हिमालय यहु 
स्तितिर ^नोकायन्धनः नामते विद्यात है । हसे पादं 
भहामत्स्पते पूनः उनके हितफी यात कही भगवान्‌ 
प्रजापति ह, सुम्ध्ये पर द्रुसरो को वसवु हौ छपलम्य होतो । 
मने हो मत्स्यहप धारणः कर पुमसोगोको षस संश्टसे 
वचापा है 1 मय मनृको चाहिये फि रेवता, समुर मौर मनुष्य 
भादि समस्ते प्रनाको, सव सोकोकतो भोर सम्पूणं धरार 
सूष्टि कर ! दहु जगतुकौ सृष्टि करने प्रतिपा तपस्याते 
प्रप्त ह्येगौ । मौर मेरो पाते प्रन पृष्टि कते समय 
षं मोह ना होगा # 

पट्‌ कुकर वह्‌ महामत्स्य अन्तर्धान हो गया । इरे 
बाद जय मनुको सूष्टि कनेक च्छा ए तो उन्दने पूत 
यही तपस्या करके शपित प्राप्त कौ, उप्ते याद सृष्टि 
आरम्म कौ \ फिर सो ये पते त्प सपान ही प्रजा उत्प 
करने सगे । युधिष्ठिर 1 दर प्रषयर मुमको यह्‌ भद॑स्यदा 
श्राचोन उपाख्यान भुनाया है । 





श्रीकृष्णकौ महिमा मौर सहेलुगके अन्तम होनेवाते प्रलयका वणेन 


वैश्म्पायनजी कते ईह--मतस्योपाल्यान भुननेके 
पश्चात्‌ युधिष्िरने पमः मुनिवर साकंण्डेयजोते कटी, 
"महामुने ! अपने हजार-हुजार पूगो भन्तस्ते होनेदति 
अनेकां महामरल देत ह । इत संसारम मापके समान यी 
भापुयाना दरस कोई दिखायी भी नहो देता । मपि 
भवान्‌ नारायणके पायंदोमे विद्यात ह, परलोक्मे माकी 
महिमाका सर्वर गान हता है । भाषते बरह्मकी उपलग्धिके 
स्पानभूत हृदयकमलको फणिकाका धोगी शूलात्ते उद्‌- 
पाटन कर्‌ वेराग् श्र मभ्यासते प्राप्त हई दिस्यवुषदर्त 


पिरवस्वयिता भगवानूक्न अनेको यार साक्षत्कार हिया 
है। इसीसिये सयक मासेवालौ भूदयु मौर स्के शरोरभो 
करी तथा दूरंस यनानेषतौ वुद्रावस्या अपद स्या 
नहीं कर्ती ॥ महाप्रतपके समय जय मयं, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, 
अन्तरि, पृथ्वी आिभेसे कोई भौ शेय मह हत, स्रि 
लोक जसम टौ जाते ह, स्यावर, जंगम, देवता, भुर, 
सदं मारि जातिया भव्ट हो जाती है, उस समय प्पपव्रपष 
सोनिवासे रादभूतर्वर प्रह्ामेोः पास शहुश्ट केस भार 
हो उपासना कस्ते ह । विवर { पह पारा पूर्व्सीत 
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इतिहा आपणा प्रत्यक्ष देखा हभ है, नेको बार अनुभव 
दिया हुमा है । सम्पूणं लोकोमे कोई एसी वयस्तु नहीं है, 
जो धापको ज्ञात न हो ) अतः मे आपत सास सृष्टिफे एारणते 
सम्यन्ध रखने पाती एया सुनना चाहता हि ५ 


मारण्डेयजी योते-रजन्‌ ! भँ स्वयस्प्‌ भगवान्‌ 
दलयो नमस्दतर फरो तुमह पह्‌ एया सुनाता ये जो 
हमलोगोके पास यैठे हुए पोताम्रधारी जनार्दन (धौकृष्ण ) 
है, ये हौ एस संसारफी सुष्टि ओर संहार फरनेवाते है ! ये 
हो भगवान्‌ समस्त भूतोफे अन्तर्यामी भौर उनके रदयिता 
ह! ये परम पवित, अचिन्त्य एवं आस्चयेसय तत्व है । 
ये सयके फर्ता ह, एनको फो फर्ता नहो है । पुरषा्ंको 
्राप्तिसे सोये हौ कारण 1 पे अन्तर्यामीरूपसे सबफो 
जानते है, दनं येद भौ नहं जानते 1 सम्पूणं जगता 
प्रवय हये जानेफे पस्चात्‌ एन आदिूत परमेश्वरसे ही यह्‌ 
सम्पूणं आस्यर्यमय जगत्‌ इन्द्रजालफे समान पुनः उत्पघ् 
हे जाताहै)\ । 


चार हजार दित्य दर्षोफा एक सत्ययुग बताया गया है, 
उतने हौ (षार) सौ वपं उसो सध्या सौर सप्यांशके 
होते 1 एस प्रफार फूल भडतालौस सौ दिव्य यष सत्ययुगफे 
1 तैन हजार दिव्य पर्पोका तेतायुग होता है, तपा तीन- 
तीन सौ दिव्य चर्पं उसको सन्ध्या भौर सन्ध्यांशके होते ह \ 
एस प्रकार यहु युग छततौस सौ दिव्य दर्षोफा रोता है) 
एएापरफा सान दे हजार दित्य पष है तपा उतने ही (से) 
सौ दिव्य पपं उसफी रण्ध्या भौर सन्ध्यांशके ह, अतः सय 
मिलकर सौयोस सौ दिष्य वर्ष दषपरणे 1 फलिपुगका 
मान है एफ हजार दिष्य पपं । उसरफो सन्ध्या मौर सम्ध्या 
मान भी सौ दिव्य यपं ह} इस प्रफर फलयुग बारह 
सौ दिष्य षर्घोफा होता है! कलियुगे क्षोण हयो जानेपर 
पुनः सत्ययुणफा आरम्भ होता है 1 एस प्रफार घारह हजार 
दिष्य परपतेफो एक चतुर्ुगी होती है! एफ हजार घतुयुग 
मोतने पर ब्रहणफा एक दिन होता ह ! यह्‌ सारा जगत्‌ 
स्के दिनभर रहता है दिन समाप्त होते हौ नष्ट हो 
जाता है ! सौरो एस पि्यफा प्रलय एते ह । 


सहसमुगको समाप्तम जय पोडा-सा ही समय शेष रह्‌ 
जाता हे, उत्त समय कलियुगफे अन्तिम भागमे प्रायः सप्तो 
सनुष्प मिष्पायादौ हो जाते ह । प्राण सूद्रोफे फमं फरते 
है" श्र षरपोकौ भाति धन संप्र करने सगते ह अथवा 
कषतियोके कमपि जीविका एसाने सगते है । ब्राह्मण पञ, 
स्वाप्याय, दण्ड भोर मृगखम सादिका त्याग फर देतेषहः 


पक्ष्याभष्ष्यफा विचार छोड समी फुछ भक्षणं करते है २ 
जपसे इर भागते ह ओर सूद्र गायत्योके जपको अपर 
ह। 

एस प्रफार जब लोगोके धिचार भौर स्यवहार विपः 
हो जाते है से प्रलया पूर्वरूप आरम्भ हो जता ¦ 
पूथ्वीपर स्तेच्छोका राज्य हो जाता टै \ महान्‌ प 
आर असत्यवादी आन्ध्र, शक, पुतिन्द, यवन तथा आ, 
जात्तियोके लोग राजा होते है 1 प्राह्ण, क्षत्रिय भौर वेश्य 
सभी अपने-अषने धनं त्यागकर दूसरे यर्णोफे कमं कं 
लगते है! सबको आय्‌, वेत, चों ओर पराफम घट ४ 
ह ! मनुष्य नाटे फदके हने लगते है; उनको बातचौ 
सत्यका अश्च वहत फम रोता है 1 उस सेमयकौ स्तय 
नाटे फदवाली र बहुत खर्चे पेदा फरनेवालो होती ¦ 
उनमे शोल सौर सदाचार नहँ रह्‌ जाता! वगा 
अघ बिकने लगता है, स्रायण वेद बेचते हु, स्तिया वेश्याः 
फरने लगती है) गौं वहत शम हध देती ह } वृष 
एूल-फल बहुत छम लगते हँ ! उनपर भच्छे पक्षिर 
षदे अधिफतर फौए हौ व्सेरा सेते है) 


ब्राह्यणलोग लोप्य पातको राजासोसे धौ दि 
लेते है, मे धर्मा ठतग स्ते है शिक्षा सांगनेके थ 
दसो दिशषाभोमे धूम-घूमफर चोरी फरते है । गृहस्थ 
अपने ऊपर रंयसका भार बरद जानेसे इधर-उधर चं 
फरते फिरते है ! ब्राह्मण सुनियोका वे दनाफर वैस्यर्व 
जीविा चलते हँ तथा सदिरा पीते भौर गुर्पत्नीके २ 
व्यभिचार फरते हैँ ! लिने शरीरमे सांस आरं रक्त : 
उन लौकिक फार्योको ही रूरते है--दु्ल होतेके भ 
प्रत र तपस्याका नाम नहं तेते उस समय न्‌ तो समय 
वर्षा होतौ है ओर ने वोे हए वीज हौ टैक तरहुते ज 
है \ लोक वनावटी तील-नापते व्यापार फरते ह तथा व्याप 
यड फपटी होते ह ! राजन्‌ ! फोर पुरुष विरवाप्त फर ध 
हुरफौ रोतित्े उनके यह घन रसते ह तो ये पापी निरतं 
उत्को धरोह्रफो हप जानेका प्रयत्न फरते हँ मौर उससे 
देते ह फि "हमारे यहां दु्टारा एए भी नही है ४ 


स्तिया पतिको धोखा देकर नौकरोके साप स्यमि 
फरतौ ह ! यीर पुरुषोरो स्तिया सी अपने स्वामीका प 
त्याग करके टसरोका भ्य तेतौ ह । एत प्रफार जब स 
युग पूरे होनेको अति ह ते टुत चषपोतकू दृष्टि येद हौ ज 
है' एसे योज शस्तिवाते प्राणो भूखसे स्याल होकर ` 
जति ह । इसके याद सात सू्योका पत प्रचण्ड तेज य 


वनपर्व] 
00 
है; वे सातो स्वं नदौ भौर समृद्र भादिमे भो पानी होता 
है, उत्ते भौ सोल लिते है 1 उत्त समय जो भो तृष, काष्ठ 
सयवा सूखे-गले पाथं ठोति है, वे सभी भस्मोमूत दिखायो 
देने लगते ह । दसफे वाद संवर्तक नाम प्रसयकालोन 
अग्नि चायु साप सम्भरणं सोके फल जाती है 1 पृवोका 
भेदन फर वह्‌ भग्नि रसातल तक्मे हव जातो है ! इससे 
देवता, दानव ओर यक्षोक्ो महान्‌ मय पैदा हो जाता है । 
घट्‌ नामलोकको जलाकर हस पृथ्वोके नोवे नो कु पी है, 
उस भदको क्षणमरभं मष्ट फर देतो है । इसके याद अशुम- 
कारो षायु, ओर वह्‌ मग्नि देवता, असुर, गन्धवे, यक्ष, सप, 
राक्षसं आदि युक्त समस्त विश्वको ही जलाकर भस्म 
कर डालते है) 


माकंण्डेयदरारा वालमुकुन्दक दर्भन भीर्‌ उनकी मदिमाफा वर्णने 
^^ ^^ 


प. 

फिर आकारे मेर्पोरौ घनधोर एटा पिर भाती है, 
विनसौ कधन सगतो है मोर भयंकर भज॑ना होती है। 
उस्न समय इतनी वर्था तौ है कि यहु पानक भगिनि शान्त 
हयो जातो है। ये मेप यारह वर्तक वर्था क्रते रहते ् ) 
इसते समुद मर्मादा ्टोड देते है, पेत फद जते ह भौर 
पुथ्वौ जसमें द्व जाती है । सत्यश्चात्‌ पचने वेपते धापते 
ही टकराकरये मेय भी नष्ट हो जते ह । दरस याद श्यो 
उस प्रचण्ड पवनको पकर उस एकर्णयके जतमे शपनं 
करते हँ । उत्त समय देयता, अमुर, पक्ष, राक्षस तरया भ्य 
चराचर जौरवोका तो नाग हो जाताहै। केवत र्मेहौ उप्त 
एकाणेवमं उस्तौ हुई सहरेफि थपेदे खाता हभ इधर-उधर 
भटकता फिरता हं । 


मारकक॑ण्डेयद्रारा बालमुकुन्दका दर्शन जीर उनकी महिमाका वर्णन 


मार्कण्डेयन कटति हु--राजा युधिर्ठिर \ एक समय- 

की वात है, जब म एकार्णवे जलम सादधानतापूवंक यदी 
दैरतक तैरता-रता बहुत दूर जाकर थक गया तो विधाम 
सेने सायक कोर भी सहारा म हा। तव किसी समय 
उस मनन्त जलराशिमे मेने एक बड़ा सुन्दर भौर विज्ञात 
, षटका धक्ष देवा। उसको चौड़ शाखापर एक नयनाभिराम 
श्याममुन्दर वालक मैठा था ! उसका मुख कमलके समान 
कोमल भौर चदरमाके समान नेतरोको भानन्दे देने वाला पा 
तमा उसरी भिं छित हए कमलके समान विशव थो । 
रानन्‌ ¡ उसे देखकर भुम यडा आचय हभ । सोचने 
सगा-सास सं्तार तो नष्ट ष्टौ मया, फिर यह्‌ बालक 
यही कंसे सो रहा है । से भूत, भविष्य भोर वदमान-- तीनो 
करतो काना हू; तो भौ अपने तपोवतते भलीमाति ध्यान 
सगानेपर भौ उतत बालकको न जान सका । तव बह वाङ 

` निकषफौ भतसौ-ुष्पके समान शामघुन्दर कान्ति थी भौर 
निके वक्षःस्यलपर भवतस शेश पा रहा या, मेरे काननं 
अमूत उषतः हुभ-सा चोला, भाण्डेय ! मँ जानता ह 
म दृत यक थप हो ओर विश्राम तेनेक इच्छा करते हौ । 





अतः हे मुन † वुमपर पा श्रे म महु निवसिदेष्टहु) ८ 
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उत्त वालके फे कुनेपर मुके अपने दीं जीवनं 
मीर मनूप्यश्ररीरपर चड़ खेद हमा 1 इतनेहीमे वालकने 
अपना मह्‌ फलावा मौर ईदवयोते म परवश्कौ भाति उस्नं 
्रवेश कर गया, सहृ उसके उदरे जा पड़ा । वरहा मुन 
समस्त राष्ट ओर नगरमे भरी हुई यह्‌ पृथ्वी दिखायी दी । 
सने उसमें गद्धन, यमुना, चन्द्रभागा, सरस्वती, सिन्धु, नर्मदा 
जीर कावेरो मादि नदिरयोको भौ देखा तया रत्नौ मौर 
जतजन्तुमोसि मरा हज समुद्र सूयं मौर चन्दरमापते गोनाय- 
मान सकाश तया पृथ्वौपर भनेको वन-उपवन भौ देखे 1 
वरहा मने वर्णाश्नम-धर्मका ययावत्‌ पालन हीते देखा । बराह्यण- 
सोग सनको यज्ञोदारा यजन कर रहे थे, क्षत्रिय राजा सव 
वर्णोकी भ्रजाका मनुरज्जन करते--सवको सुखी बौर 
प्रसन्न रखते ये, वैश्यलोय न्यापपूर्वक खेतीका काम भौर 
व्यापार कर रहे ये भीर शूद्र तीनों दिजातियोकौ सेवामें 
संलग्न ये! तदनन्तर उस महात्माके उदरमें मण करता 
टभा जव जागे चटा तो हिमवान्‌, हेमकूट, निपघ, श्वेतमिरि, 
गन्धमादन, मन्दराचल, नौलगिरि, मेर, विन्ध्याचल, मलय, 
पारियात्र दि जित्तने भी पर्वत हु, सव मुके दिखायी पड़ । 
वरहा इधर-उधर विचरते-विचरते मेने इन्द्रादि देवता, रुद्र 
मादित्य, व्यु, अगिविनीकुमार, गन्धर्वे, यकष, ऋषि तथा दैत्य 
जीर दानबेकिं समृर्टोको भी देखा 1 कटां तक कट इत 
पृथ्वौपर जो कुष्ट मी चराचर जगत्‌ मेरे देखनैमें आया या, 
सथ उस वालकके उदरमे मुभे दीख पड़ा । स प्रतिदिन फलाहार 
फरता मौर घूमता रहदा । इस प्रकार स्रौ वर्पतक विचरता 
दृ, कितु कमी उसके शरीरका मन्त न मिला 1 मन्तमें 
मने मन-बाणीमे उस्र वरदायक दिन्य वालककी ही शरण 
लौ वस, सहसा उत्तने जपना मुख खोला नैर रम वायुके 
समान वेगतते मक्स्मात्‌ उसके मुखसे चाहुर आ गया \ देवा 
तो वहु ममित्त तेजस्वौ वालक पहुलेहीको भांति सारे विश्वको 
अपने उदरमें रखकर उसी वट्वृक्चकी श्राखापरं विराजमान 
है । मुने देखकर उस महाकान्तिवाते पीताम्बरधारी वालकने 
प्रसन्न होकर कुठ मुसकराते हए कहा, भर्कण्डेय! मं पुख्ता 
ह वुमने मेरे इस शरीरमे अव विध्रामतो कर लियाहुन? 
तुम यके जान पड़ते दो) 
उस मतुलित तेजस्वौ वालकके अत्तौम प्रमावको देखकर 
मेने उसके लाल-लाल तलुभों मौर कोमल अंगुलियोसे 
सुशोनित दोनों सुन्दर चररणोको मस्तके ष्टुमाकर प्रणाम 
किया । फिर विनयसे हाय जोड प्रयत्नपूर्वक उसके पास 
जाकर उस स्वमूतान्तरात्मा कमलनयन भगवानूके दर्फन 
नित्ये मीर उनसे कहने लमा, “भगवन्‌ ! मेने मापके शरीरके 
मौतर प्रवेण करके वहाँ समस्त चराचर जगत्‌ देखा है! 


संललिप्त महाभारत 
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भ्रमो ! बताइये तो, जाप इस्त विराट विश्वको इस प्रकार्‌ 
उदरे धारण कर य्ह वालक-देषमें क्यों विराजमान हु? 
सारा संचार आपके उदरमे किसलिये स्थित हं ? कंचतक 
आप इस स्प में यरा रहगे ?" । 
इस प्रकार मेरी प्रार्थना सुनकर वे वक्ताओमिं 
ध्रेष्ठ देवदेव परमेश्वर मुके सान्त्वना देते हए वोने- 
विप्रवर 1 देवता भी मेरे स्वर्पको ठीक-ठोक नहं जानते; 
तुम्हारे प्रेमे म जिस प्रकार इस जगत्‌की रचना करता 
ह, वह्‌ वताता हं तुम पितृभक्त हो, तुमने महान्‌ ब्रह्यचर्यका 
पालन क्रिया है; इसके सिवा, तुम मेरो शरणमे भी आये 
हो 1 इससे वुम्हं मेरे इस स्वल्पका दर्शन हमा है । पूरवे 
कालमे मने ही जलका ननारा' नाम रक्खा था; वह्‌ नारा" 
मेरा अयन (वासस्थान) है, इस्तलिये म नासयण नामते 
विख्यात हँ । म सकी उत्पत्तिका चारण, सनातनं जीर 
अविनाशी हूं । सम्पु्णं भूतोक्तौ सुष्टि भौर संहार करनेवाला 
मही हूं। तवा ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, कुवेर, शिच , सोम, 
प्रजापति कश्यप, घाता, विघाता भौर यज्ञ मोमेंहीह। 


अग्नि मेरा मुख टै पृथ्वी चरण है, चन्द्रमा भौर सर्य 
नेत्र ह, द्युलोक मेरा मस्तक है, आकाश ओर दिशा मेरे 
कान हे 1 यह्‌ जल मेरे शरीरके पसीनेते प्रकट हुमा है ! वायु 
मेरे भने स्थित हं । पू्वेकालमें पृथ्वौ जव जल्मे डव गयी 
यौ, तो मेने ही बाराहृखूप धारण करके इसे जलसे बाहर 
निकाला या । ब्राह्मण मेरा मुख, क्षव्रिय दोनों भुजा, वैश्य 
ऊरु भौर श्द्र चरण हु! न्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भीर 
अयर्चवेद--ये मुम ही प्रकट होते ओर मुमें ही लोन 
ह्यो जते ह । शान्तिको इच्छासे मन भीर इन्द्रियोपर संयम 
करनेवाले जिन्नात यत्ति मौर शरेष्ठ ब्राह्मण सदा मेरा ही ध्यान 
एवं उपासना करते है 1 भकाशके तारे मेरे रोमकूप ह । 
समुद्र मौर चारो दिशाएं मेरे वस्त्र, शय्या जीर निवास- 
मन्दिर ह्‌। 
माकण्डेय { जिन धमक माचरणमे मनुष्यको कल्याण- 
को प्राप्ति होती है, वे ह--सत्य, दान, तप मौर ्गहिसा । 
द्िजगण सम्यक्‌ प्रकारसे वे्दोका स्वाध्याय ओौर सनेकों 
प्रकारके यज्ञ करके शान्तचित्त एवं करोधशूल्य होकर मु ही 
४ हं । पापो, लोभो, कृपण, मनार्यं सर मजितेन्दरिय 
पुरषोको मे कमी नहीं भिल सकता! जव-नव धर्मी हानि 
जीर मधर्मका उत्यान होता है, तव-तव सँ मवतार धारण 
करता ह 1 ईहिसामें प्रेम रखने वाते दैत्य गौर दारुण राक्षस 
जव इत्त संसारम उत्वन्न होकर अत्याचार करते ह ओर 
देवता मी उनका वध नहं कर पाते, उस समय भ पुष्यवानोकि 
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धर्मे भवतार लेकर सथ भत्याचारिर्यो संहार करता 
हे। दैवता, मनुष्य, गन्धर्वे, नाग, राक्षस आदि प्राणियों तया 
श्यावर भरूतोफो भो मै अपनो मायासि कौ रचत हूं ओर 
मायाति हौ उनका संहार करता हू । मेँ सृष्टि-रचनाके रामय 
अचिन्त्य स्वरूप धारण कंरता हं ओर मयदिाशनो स्यापनां 
शया रक्षकं लिये मानव-शरोरसे अवतार सेत ह । सत्ययुगे 
ररा यणं श्वेत, वेतामे पला, द्वापरमे साल भीर कियुणमे 
प्ण हेता है † कत्ते धरमका एक ही भाग शेप रह जाता 
है मोर भधर्मके तीन माग रहते ह । जव जगत्का विनाश- 
फाल उपर्य होता है, तब महादारुण कालरूप होकर 
र अकेला ही स्यविर-जंगम सम्पण त्रिनोकीको मष्ट फर 
देतराह। 

म स्वयम्मू, स्॑न्यापक, अनन्त, इद्धया स्वामी 
मौर महान्‌ पराप्रमी हं । यह्‌ जो सव भूर्तोका संहार फरने- 
धाला भौर प्यक चद्ोगशौल यनानेवाला निराकार 
काचक है, इसका सञ्चासन मै ही फरता हूं 1 हे मुभिभेष्ठ! 
देपरा मेरा स्वस्य है। म सम्पूर्णं श्राणियोफे भीतर स्विति 
ह कितु मुक कोर नरह जानता 1 म शङ्ख, चपर, गदा धारण 
करनेवाला विश्वात्मा नारापण ह । सहत्नुगके अन्तम जो 
परतप ष्टोता है, उत्तमे उतने ह समयतक सव प्रायिक 
भोहितं करके जलमें शयन करता ह ॥ यद्यपि मे पालक महं 
षे फिर भौ जलबतकः श्ह्या नहु जागता तवतक बवालकरप 
धारण करके यहा रहता हं । विप्रवर ¡ इस प्रकार मने 
रमते भषने स्वहूपका उपदेश किया है, जिसफो जानना 

. वेदता भौर असुरो लिये भी कठिन है } जतक भगवान्‌ 


शटा जापरण न्‌ हो, स्तक धुम श्वदा भीर पिष्यासपूरयषा 
सुते विचरते रहो । प्रह्ये जागनेपरं म उने एरैम्‌त 
ककर भारः, थायु, तेन, जस पीर पुर्यीफी तपा भन्प 
चराचर पूर्तीफी भौ सुष्टिशस्णा। 


युदिष्ठिर { पह कुकर वै परम अदुभुत भगधाम्‌ 
बलेमुदुन्दं अन्तान हौ गये । इत प्रकार मने सह्युगोषे 
अन्तमे यह्‌ आश्चर्यजनक प्रसप-पीला देरी थौ ! छ घमप 
जिन परमात्माका मुम दसन हआ धा, वे तु्टारे रम्वन्धौ 
भोकृप्ययेन्दर ये हो ह । न्हंषिः परदानते मेगे स्मरधरषिति 
कभी क्षीण नहो होती, भयु संव ष्टे गयो ह मौर मृत्य मैरे 
वश्मि रतो है । ये यृध्मियेमें उत्तर हुए्‌ श्रीरप्ण यात्तयभे 
पुराणघुर्प पररमत्मा ह। इनका स्यस्प्र भवितत टै, णि 
भो ये हमारे सामने सोनाकरने टृणगे दोय षे है। पेषे 
सं वश्यक सूष्टि, एतिन भौर संहार करनेवाले सनातन 
पूरय है। नके वदाःस्यतमें श्रीवत्सा विदि है। पे 
गोविन्द हौ प्रजापतिपोके भी पत्नि है) इन्दं यहा देकर भूमे 
हस पटनाको स्मृतिष्टो आयो है) काण्डयो } ये माधय 
सवके पिता-माता हु; तुम ष्होको शरणमे जाभो, पेषी 
सषवको शरण देनेयते है ॥ 


वशम्पा्ननजौ फटते हु--मारक्डेय मुनिके दत प्रफार 
कह्नेपर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सरहुदेय भौर 
द्रौपदी--सवते उठकर भगवान्‌ श्नीष्टष्णको प्रणाम शिया 
भौर भगवानूने भौ उनका आदर करते हए आर्यारने 
रिणा) 





कलिधमं ओर फतिक-अवतार 


युधिष्ठिरने उपयुक्तं कया सुकर पुनः मार्कण्डेय 
जीते का--भारमवे 1 सपत्ने मैने उत्पति र प्रलयकी 
भगचरपमयो कथा सुनो 1 भय युते कलियुगके धिययमे 
सुगनेका फोतुहल हो रहा है । किमे जव सम्पणं धर्मो 
उस्ठेद को जायया, उसके याद दया होगा ? कलियुगे 
मनुष्योके पराम कंसे हेगि 7 उनके आाहारविह्गदका 
स्वक्प ष्या ह्ण ? सोगोके मायु कितनो होगी ? 
पहेनाधै कंते हि ? कलिपुगके किस सोमातक पहुवनेपर 
पूनः सत्ययुग कारम्प हो जायभः ? मुनिवर { इन घ्व मातोंको 
भाष वित्तारफे साय यताहये; दर्यो अपके कट्नेका 
कग बाहो सिचित्रहै। 


युधिच्छिरफे हसं प्रकार पूष्नेपर माण्डेपनो 

श्रीकृष्ण ओर पाण्डवोसि पुनः कहने लमे--राजन्‌ । 
कतिफाल अनिपर हस भगतृका भविष्य केता होगा--पस 
विययमे मेनि केला चुना ओर नुम किया है, यह सय पु 
यताता फ; ध्यान देकर सुनो । सत्ययुमि धरम भपने सषपृणं रप 
मे प्रतिप्ट्ति होता है; उसमे एष, कपट या दभ्म नह हता } 
उस शमय उस धरमहपो वुधधके चारो घरण मौजूद रहत ह । 
सेतायुगमे एक गमे मधम मपना प॑र जमा तेत †, एग 
धर्मका एकः वैर क्षोण हो जाता है, फिर तोन हो वरा श 
स्थित शहता है ) दषिरमे धमं माघा ही रहं माता 
आमे भम मारूरं मिस जाता है । सिद समोगय कतिः 
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यानेवर्‌ नतन संयो दम नगतूषर शयर्मका माकमण हीत 
£, न्वा घिं ही धर्म द साता दै 1 सत्ययुगे बाद 
व्यो दरया युग वात्र टै त्योदी यो मनुय यपयु, 
वीयं, युद्धि, चत सौर तेकका ह्वा होता जाता टै} 
यधिच्छिः! फलियुगमे ब्राह्मण, सविय, वर्य मीर गू्र-- 
न जातितः सयोग भीतर कपट कर्‌ धर्म्या याचरण 
फेने । मनुप्य धर्मा जाल रच्‌ लोगो सघ 
षमादेगे ! यपतेव्तो पण्डित भाननेवात्ि लोग सत्यका गला 
धंटिने 1 भ्रत्यकी दानि हने उन्ती नायु योद हौ जायगी । 
सायुकौ कमक कारम दे पूरणं विद्याका खया्जन नरह कर 
सकने \ विद्ाहीन होनैते यानी मनृरप्योको लोन दवा 
तेगा 1 नीम सौर त्रौघके वग्मूत दुषु मूर मनु्य कामनायो्ने 
लासक दमि । दन्ते उनमें वापस चैर च्रे, फिर वे 
एकः दुसरे प्राण तेनेकतौ चात्म तने रहूमे 1 ब्राह्मण ्न्रिय, 
दर्ये यापसर्मे सन्तानोत्यादन फरक वर्णसंकर दहो 
मायने; इनका विमा श्यना फटिन हो जायगा 1 ये 
समौ तप यर्‌ सत्यका पर्त्याग फर गूद्रके समान हौ 
जाये! 
फतिपुगके वन्ते म्र॑सारकी एेम्रौही दया दमी । 
यस्त्ररमिं सनक यने दए वस्व अच्छे समन्ते जार्येगे । धानो 
कोरदोकी प्रशंसा दोगौ । उन्न समय पुस्पोक्रो केवन्तं स्तियोपर 
मित्रता हमी। लोय मच्ली-मास्न सखायंगे मौर वकरी- 
भेदका दघ पिपरेगे । मौर्मोक्ि तो दरान्‌ दुर्नम हौ जायगा 1 
सरोग एकटूरेको नुटेगे, मागे । नयवानूका कोटं नाम 
नष चेमा 1 ममो नास्तिक नौर्‌ चोर टि) पुय 
, वनाव खेत्रो-चारो सव चौपट हो जायगी; सोग कुदाल 
 . प्लौदकर नदिय तटपर यनाज वोयेगे, उनमें भौ फल 
अषु फम मिलेगा 1 द्राह्यणलोम ब्रत-निपर्मोक्रा पालन तो 
करगे नही, उलट वेदोकौ निन्दा करने गने; शुष्क तर्क॑वादते 
मोहित दोक ये यनदोम स्रव कष्ट टोट देगे । न्नोग गायों 
सर्‌ एकः सालके यष्टिं करन्योपर जुसा रखकर हमें 
जोतेगे । योर्‌ सव लोग अहं ब्रह्यास्ि' कट्कर चटी यकवादं 
कगे, तयापि जपतु कोद नौ उनको निन्दा नहीं करेगा । 
सारा जगत्‌ म्तरच्छवत्‌ व्यवहार्‌ करेगा, सत्कर्म नौर्‌ यन्न 
सादिका कोट नाम मोन वेमा! समस्त विश्व घानन्दहीन, 
उतवण्रन्य हौ नायमा 1 लोग प्रायः दीनो, यत्रारयो मौर 
विधवार्मोक्य छन हूर चमे । क्षच्रियोग तो जगत्कै लिये 
शटा यन जायेगे } मान मौर सर्हुफार्मे चर्‌ गे । प्रनाकी 
रथा तो करेगे न, उनसे च्थपे एठनेके तिये लोम समधिक 
रकरयेमे । राना कटूलानिवति सो्गोको सिरं श्रनाकौ दण्ट 
देनेष् शीक्‌ होमा । सोन इतने निर्दयी हौ जायेगे कि सज्जन 
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पुदयोपर भी माक्रमण करके उनके धन सीर स्त्रीका बलात्कार 
दे उयमोग श्न । न्ट रौत्त-विलखते देखकर भो दया 
नह मावेमी । न तो कोई किसे कन्थाकौ यना करेणा 
योर्‌ न फोट श्टन्यादान ही करगे 1 कलियुगक वर-कन्पा 
यपने-ाप ही स्वयंवर फर सगे 1 उस समयक्गे मूर मौर 
यसंतोपी राजा संव तर्के यायतन दूसरों धनका मपहरण 
रे । हाय हायको सूटेगा--मपने सगे-मम्बन्धी ही 
सम्यन्निफो हरण करनेवात्रे हौ जायेमे } ब्राह्मण, क्षत्रिय 
यर्‌ वपयोका नाम भी नहीं रह्‌ जायगा 1 स्व एक जाति 
हो जायेगे ! भक्यामदयक्रा विचार छोटकर सव लोग एक-सा 
ही बाहार कमे । स्वौ तौर पुर्ष--्त्र स्वैच्छाचारी 
हि; वे एक द्ुसरेके कायं मोर विचारको सहन नरह कर्‌ 
सके ! 
श्रद्ध दौर तर्यण उठ जायगा । न कोर करिसकरा 
उषदेष् सुनेगा खीर न कोटं क्रिसोका गुदं होगा । सब 
सनानमें दवे रगे 1 उस समद मनुष्यकी सधिक-ते-अधिक 
वायु सोलह वर्की हनी । पाचनी छः वर्वकौ उभ्रमं 
ङ्न्य गर्मव्ती होकर संतान उत्य्च करेगी । सात-माट 
वर्दी उश्रवात्ति पुरुप स्त्री-समागम करके संतानोत्पादन 
करने तगेगे । सपने पतिप्ने स्त्री मौर अपनी स्त्री पति 
संतुष्ट न टगि-दोनों ही सतुप्त रहकर परपुरव भौर 
परस्तीका सेवन करगे । 
व्यापारे कय-विकयके समय सोमके कारण समी 
सवको टगेगे । कियाद तस्वको न जानकर मौ उसे करनेमे 
प्रवृत्त होगे! सनो स्वमाव्तः कूर भौर एक इसरेपर 
सर्ियोग लगानेवत्ते हि । लोग चगौचे कौर चु कटवा 
टालमे, चरके तिये उनके हृदयमें तनिक भी पीड़ा न होगी । 
प्रत्येक मनुष्यके जौवनपर मो म्रदेहं हो जायगा । लोभौ 
मनृष्य ब्राह्यर्णेकी हत्या करके उनका धनः छीनकर भोगेगे । 
गृद्रि पौटित हए हिन नये दृादाकार करने सरगेगें । 
सताये हृषु ब्राह्मण नदी योर्‌ पतोका माश्रय संगे । दुष 
राजायफिं कारण प्रना सर्वदा ठक्सकै भारी मारसे दबी 
र्मी 1 श्र धर्मका उपदेश करेगे नौर ग्राह्यण उनकी सेवाभे 
रटगे, नकर उपदैरोको प्रामाणिक वतावेगे । समस्त सोकका 
व्यवहार विपत्‌ नौर उलय-युलट हो जापगा } सोग हृ 
जटी द रीवार्योकौ पूना करगे, देवमृतिर्योकी नहीं| 
उत्त स्मयं गृद्र द्िजातिर्योको सेवा नरह करगे 1 महिषिं 
साश्रम, ब्राह्यणोके धर, देचस्यान, धर्मसरमा सादि समी 
स्यानोको भूमि दटिोतरे जड़ी हद होगी । देवमन्दिर कष 
नी टमि । यौ सव युगान्तकौ पहचान ह \ निस समय 
सधिकत मनुष्य धर्महीन, ्ामिनोजी सौर शरा पनिग्रारे 


वनपर्व] 
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होगे, उसो समय इस युगरका मन्त होगा । उस समय चिना 
स्मयकी घर्णा होमौ । शिष्य पुरुमोका अपमान करेय, 
सदा उनका अहित फरण । भाचापे धनहीन होगे, षं 
पिप्योकौ कटकार सुननो पटेपो । धनके पालचे ही 
मित्र भौर संबंधी अपने निकट श्हेमे। 


युगान्त आनिषर समस्त प्रागियोका भभव हो जायगा 1 
साये रिशाए प्रज्वलित हो उठेगी। तासेंकौ चमर जाती 
, रहैमी । नक्षद भीर प्रहरो भति विपरीत हो नायमी) 
सोमको व्पाकु्त करनेधालो प्रचण्ड आंधिपां उेगो, महात्‌ 
प्रयकौ सूचना देनैव उल्कापाते अरैकों शर होगे। एक 
मूर्यं तो है टी, छः भौर उदय हमे भौर सातो एक सात 
तेग 1 फटड्फती हुर् ग्रिजलौ गिरेगी, सव दिशामोमे आगे 
शेमी । उदयं मीर मस्तके समय सूयं राहूते प्रस्त-प्ा दीष 
पठेगा । हन विना समयो ही यर्षाकरेगा । योयी ह 
धेत ऊोपौ हौ नहो । त्वि कठोर स्वभाववाली भौर 
षटुभाविणी होगी । अम्हे रोना हौ भध्चिक पर्द होणा} 
षे पतिक आमे नदीं रहो 1 पत्र माता-प्तिाको हत्या 
करेगे । पनी अपने येटेतते मिलकर पतिका यध कर डालिगी । 
अमावस्याके चिता ही सूर्प्रहूण लगेगा ॥ पयिफोंको मांगने 
पर फटी भ्र, जल या ठहुरनेके लिपे स्यान नह मितेषा; ये 
सय सोरे फोरा जवाब पाकर निराश हो रा्तोपर हौ 
पदे रहुगे १ कोए, हायी, ग, पकौ भौर मृग आदि गुगान्तके 
समय थी फठोर वाणी गोलंगे । भनृष्य मिनी, सम्बन्धियों 
तथा भप कुटुम्बे सीरमोको भो त्याग देगे । स्वदेश 





व्यागकर प्रदेशा भाष्य से । पमो सोग हा तात ! 
हा बेटा 1* इस प्ररार ददभरो पुकार भाते हए पुमण्डलमं 
भदक्ते फिर । युगान्ते सेचरशे यह अवस्था होगी ! 
उस्र समय एक वार इस सोकका संहार होगा । 


इस्फे यरचत्‌ कालान्तरे सत्ययुगक्षा मारम्प हेमा, 
करमशः ब्रह्य भादि वणं शत्तिशासौ हमि । सोकषे 
अभ्युदयके तिये पुनः देवकी अनुषूमता होगी । जय शूर्प 
घदद्रमा भीर बुहस्पतिएक ही रारिमे--एर हो दु्यनशत्रपर 
एकव होमे, उस समय सत्ययुग श्रारम्भ गा । सिरतो 
मेध समयपर पानो धरसायेगे । मनमि तेन धा जाप्णा । 
प्रहोफी गति अनुकूल हो जायगो । सयका भगत होगा । 
तया भुमिद स्तर आरोग्यक्य विस्तार होगा । 


उस समय कालको पेरणात्ते शम्मल नामक प्रामके 
अन्तर्गत विष्णयया नामके ग्राह्यणके परमे एक यालफ 
उत्यप्न होमा, उसका नाम होगा कत्की विष्णूपगा } यह्‌ 
श्राह्यणकुमार बूत ह पलयान्‌, यृद्धिमान्‌ मौर षरा्रमी 
होगा । मनक दारा चिन्तन करते हौ उरक पाप दश्छातु्ार 
घाह्न, अस्त्र-गस्य, योद्धा भीर कबव उपरत हौ जायेषे ! 
यह्‌ ब्राह्मणो सेना साय सेकर संसारमे सर्वत्र फते देए 
म्तेच्ोक्षानारकरङ्तेगा। यही सवदुष्टोकामागाकरके 
सरत्ययुगका प्रवतंक होगा १ धके अनुसार विजय प्रप्त कद्‌ 
श्‌ घक्वर्तो राजा होमा भौर दस पष्पूणं जगतृको भागन्द 
श्रदान करेगा । 


मार्कण्डेयजीका युधिष्ठिरके तिये धरममोपदेण 


॑शम्पायनजी फट्ते ह--तदनन्तर राजा युधिष्ठिरे 
पुनः साकण्देयजीते पूछा, मुने { भजाका पातन करत समय 
मुम किस धरमका मारण कर्माः चाहिये ? मेरा व्यवहार 
भौर बरताव कंसा हो, जिससे मं स्वघमंते घ्ष्ट न हो ?" 


माफष्डेयजी योले--राजन्‌ ! मुम थ प्राणिर्पोपर 
रया फरो \ सयका हित-साधन फरनेमं सगे गह । दिसो 
गणपं शेष न दषो । सदा सत्य-प्रायण करो । सवके प्रति 
विनोति भौर शोमस सने रहो १ इन्दिर्ोको वमे रश्सो } 
नाकौ रसम सदा तत्पर रहो 4 धर्मक भवथ मौर 


अधर्मा श्याप कते 1 देवताभों मोर पितरोको पना कते । 
यदि असावघ्यानीरे कारण किसके मनके धिपरीत कं 
स्यदहा हो जाय तो उसे मष्छी यकाद दानमे संतुष्ट करके 
वश्मि करो) भ्म स्थका स्यामौ ह ते महकारणो बाणो 
चास न अने दो, दुम सपनेको सदा पराथौन समके ष्टो ॥ 


तात युधिष्ठिर! चेते प्ट जो पह यं बताया है, 
इका भूतकासमे भी धमति परप पासन करते रहै हं मोद 
श्ररिष्यस सी दस्य पालन मदस्यर ह! दुष्टे तो तव मासूम 
हो हैः बयो इस पुम्यीपर पूतया भरपिष्य एता कु भौ महौ 
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आनिपर तीन अंधोसे इत जगतूपर भधर्मका आक्रमण होता 
है, चौयाई भंशमे ही धर्म रह जाता है 1 सत्ययुगके वाद 
ज्यो-जयों दूसरा युग माता है त्यो-ही-त्यों मनुष्योको जायुः 
वीर्य, द्धि, वल भौर तेजका छास होता जाता है) 
युधिष्ठिर ! फतियुगमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य ओर शू्र-- 
समौ जातिोके लोग भीतर कपट रखकर धर्मका भाचरण 
करगे । मनुष्य धर्मका जाल रचकर लोगोकों मधर्ममे 
पपा्वेगे ! अपनेको पण्डित माननेवाते लोग सत्यका गला 
धोटेगे 1 सत्यको हानि होनेसे उनको आयु थोड़ी हो जायगी । 
मायुकौ कमीके फारण वे पूर्णं घिद्याका उपार्जन नहीं कर 
सकेगे । विद्याहीन होनेसे अज्ञानी मनुष्योको लोभ दवा 
लेगा! लोम मौर फ्रोधफे वशीभूत हए मूढ़ मनुष्य कामनाओमिं 
आसक्त होमे । इससे उनमे मापसमें वैर वेगा, फिर वे 
एफ दूसरेके प्राण तेनेकी घातमे लगे रुगे । ब्राह्ण, क्षिय, 
वै्य--पे आपसमे सन्तानोत्पादन करके वर्णसंकर हो 
जागे; इनका विमाग फरना कठिन हौ जायगा 1 ये 
समौ तप ओीर सत्यका परित्याग करके शूद्रके समान हो 
जायेगे 1 

फलियुगके अन्तमे संसारको एसी ही दशा होगी 
वस्त्रो सनके यने हुए वस्त्र भच्छे समे जागे । धानोमें 
फोदोकी प्रशंसा होगी । उस समय पुरुषोकौ केवल स्त्रियोते 
मित्रता होगी! लोग मखछल-मांस खा्थेगे मौर वकरी- 
भेडका दूध पियेगे । गीओंका तो दर्न दुर्लभ हो जायगा \ 
लोग एक-दूसरेको लूटेगे, मारेगे ! भगवान्‌का फोर नाम 
नह लेगा 1 समी नास्तिक भौर चोर होगे\! पशुमकि 
, अमायमे खेती-वारौ सव चौपट हो जायगौ; लोग फुदालसे 
. सोदकफर नदियोफि तटपर अनाज योयेगे, उनमें भौ फल 
बहुत फम मिलेगा । ब्राह्यणलोग व्रत-निवमोंका पालन तो 
करगे नही, उलदे वेदोको निन्दा करने लगेगे; शुष्क तर्कवादसे 
मोहित होकर ये यत्तहोम सव फुट छोड़ देगे ! लोग गायों 
भर एक सालके वषटदधोके फन्धोपर जुमा रखकर हलमे 
जोतेगे । ओर सव सोग भह ब्रह्मास्मि" कहुकर वड़ी वकवाद 
करगे, तयापि जगत्‌मे कोर भो उनको निन्दा नहीं करेगा । 
सारा जगत्‌ म्लेच्छवत्‌ प्यवहार करेगा, सत्क भौर यन्त 
मादिका कोर्ट नाममभोन तेगा! समस्त विश्व आनन्दहीन, 
उत्सवसून्य हो जायगा 1 लोग प्रायः दीनो, जपहा्यों ओर 
विधवामोका घन हर सगे ! क्षघतियलोग तो जगतके लिये 
काटा चन जारपेगे । मान मौर अहंकारम चूर रहेंगे 1 जाकी 
रक्षा तो करेगे नही, उनसे पये एठनेफे लिये लोभ अधिक 
स्फठगे । राजा कहूलानेवाते लोर्गोको सिषं प्रजाको दण्ड 
देनेका शौक होगा । लोग इतने निर्दयो हो जागे कि सज्जन 


संलिप्त महाभारत 
^^ ^^ ^^~~~^~~~~^~~~~^~~^~~-~-.---- “~~ ^^ 
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पुरषोपर भी आक्रमण करके उनके धन मौर स्त्रीका बलात्कार- 
से उपभोग फरेगे । उन्हें रोते-विलखते देखकर भौ दया 
नहीं जवेमी .। न तो कोई किसीसे कन्याकौ याचना करेगा 
ओर न फोई कन्यादान ही करेगे । कलियुगके वर-कन्या 
अपने-भाप ही स्वयंवर कर लगे । उस समयक मूलं मौर 
असंतोषी राजा सब तरहके उपायो दूसरोके धनका अपहरण 
करेगे । हाय हाथको सृटेग--अपने सगे-सम्बन्धी टी 
सम्पत्तिको हरण करनेवाले हो जा्येगे ! ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वैश्योका नाम भी नहीं रह्‌ जायगा । सव एक्‌ जातके 
हो जायेगे 1 भक््यामक्ष्यका विचार छोड़कर सच लोग एक-ता 
ही आहार करेगे ¦ स्त्री भौर पुरुष--तव स्वेच्छाचारी 
होगे; ये एक दरूसरेके कायं मौर विचारको सहेन नीं केर 
मकेगे } 

श्राद्ध ओर तर्पण उठ जायगा ! न कोई किसौका 
उपदेश सूनेगा ओर न कोद किसीका गुरु होगा । सन 
अल्लानमें डवे रहम ! उस समर मनुष्यको अधिक-ते-मधिक 
आयु सोलह वर्की होगो । रपाच-ही छः वर्षको उरे 
हन्या गर्भवती होकर संतान उत्पन्न करेगी । सात-माठ 
वदेको उच्रवले पुरुष स्त्री-समागम करके संतानोत्पादन 
करने लगेगे 1 अपने पतिते स्त्री मौर जपनी स्त्री पति 
संतुष्ट न होगे--दोनों हौ अतृप्त रहकर परपुरुष ओर 
परस्त्रौका सेवन करगे । 

व्यापारमे कथ-विक्रयके समय लोभके कारण सभो 
सवको ठरगेगे ! क्रिपाके तत््वको न जानकर भौ उसे करनेमें 
परवत्त होगे! सभौ स्वमावतः क्रूर ओर एक दरूसरेपर 
अभियोग लगानेवाते होगे ! लोग वगीचे भौर वृक्ष कटवा 
उालेगे, इसके लिमे उनके हुदथमे तनिक भी पौड़ न होगी । 
प्रत्येक मनुष्यके जीवनपर भी संदेह हौ जायगा 1 लोभी 
मनुष्य ब्राह्यणोकौ हर्या करके उनका धन छीनकर भोगेगे 1 
शूद्रो पीडित हए द्विज नयसे हाहाकार करने ल्गेगे । 
सताये हए ब्राह्मण नदौ ओरं प्वतौका आश्रय लेंगे 1 दुष्ट 
राजाओकि कारण प्रजा सर्वदा ठक्सके भारी भारते दबी 
रहेगी । शूद्र धर्मका उपदेश करेगे मौर ब्राह्मण उनकी सेवामें 
रंगे, उनके उपदेशोको प्रामाणिक वतावेगे । समस्त लोकका 
व्यवहार विपरीते सौर उलट-पुलट हौ जायगा \ लोग ही 
जड़ी हुई दौवारोकी पजा करेगे, देवमृतियोकी नही । 
उस समयके श्र दविजातियोकौ सेवा नहँ करेगे ! महधियोकि 
माश्नम, ब्राह्मणोके धर, देवस्थान, धर्मसमा मादि समौ 
स्यानोको भूमि हिसि जडो हुई होगो । देवमन्दिर कहौं 
नहीं होगे ! यहौ सब युगान्तकी पहचान है । जिस समय 
भधिकांच मनुष्य धर्महीन, मांसमोजो आौर शराब वीनेवाते 


ए 
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हमि, उतो स्मय दसन पुगका सन्त होगा \ उस समय चिना 
समयक वर्षा होगी । सिध्य गुरजोका सपमान करणे, 
सदा उनका अहित करये । मचा धनहीने होमे, छन्द 
तिष्य एटकार पुननी पद्मो । धके लालसे हो 
मित्र भौर संवेधौ अपनं निफट रेमे । 


युगान्त आनेषर समस्त प्राणियोका मभाव हौ जायगा । 
सारौ दिभाएं प्रज्यतित हौ उटठेगो । ताकौ चमरू जातो 
हैमो । सकषतर मौर प्रहरी सति विषरोते हो जामी । 
सौरो व्यषु करनेवालो प्रचण्ड संवि उठेमौ, महान्‌ 
भरयङी पचना देनेवाले उल्कापाते अनेकों चार होगे! एक 
भयते द्ये, छः मीर उदय हमि योर सातो एक सात 
तमे \ कडकती हई विजली निरेगौ, सव दिशामोमे माग 
तषी । उदय भीर अस्तक समय सूर्ये रासे भरस्त-सा दील 
पडा । इन्द विना समयकी षहो वर्षा करेगा । योयो ह 
घेतो जोग हौ चहो । सविया कठोर स्वभाववाली भौर 
शृटुपरापिणी हणी! यन्द सेना हौ मधिक पसेद होगा) 
चे पतिक आमे नहीं रहेगी । पतर माता-पिता हत्या 
करे । पनी मपने बेटेसे मिलकर पतिका यध कर खतिगी ॥ 
अमापस्यके विना हौ पुरपप्रहण लगेगा । पविर्ोको मांगने. 
पर कहो भप्न, जल या ठहर सिये स्यान नह मितेगा; वे 
शब भोरे फोरा जवाच पाकर निराया हौ राप्तोपर हौ 
ये हेमे । शर्‌, हयो, पशु, पक्षो मौर मृग मादि युगान्तके 
मय अदौ कठोर वाणो योगे ) भनुष्य मिनो, म्बन्धिमों 
तया भपने कुटुम्बक सोर्योको भौ त्याग देगे } स्वदेश 


माकण्टेयजीवय युधिष्ठिरे तिये धर्मोपदैन 





३११ 
[मणी 189 
र्पागकर परदेशका भाभय कगे । पमो घोग ह तात ! 
हा वेदा 1 हस प्रकार ददेमतते पुकार भवात हृ भूमण्डले 
भरते सि ! युगान्ते संसाद्य यही सदस्या होमौ 
उस समय एकु वार्‌ इप्त लोका संहार होगा! 


इतके पश्चात्‌ कानान्तरमे सत्ययुग मारम्प होया, 
मशः चद्यण आदि ष्णं सत्तिधालो होगे 1 सोरयैः 
अभ्युदयके तिये पुनः देवकी भनृशूतता होप 1 जय पूरय 
चन्द्रमा मौर बृहस्पति एक हो रारिमि--एक हौ पुष्य-नपत्रपर 
एकत्र होगे, उस समय सत्यवुगकां प्रारम्प होगा + सप्तो 
मेध समयपर पानौ बरसपयेगे । मकषत्रोे तेज भा जापषा 
प्रोक्षे गति अनष हो जायमी 1 समका मंगत होगा। 
तया गुभिकष मौर आरोग्यका दिस्तार हेषा 


उतत प्म कातको पेरणाति शम्भल नामक प्रामके 
अरन्तति दिष्मुपशा नामके प्राह्णे चरमे एक यतक 
उत्पन्न होगा, उसका नाम होगा कस्को पिष्णुयषा । पट्‌ 
गरा्णक्ुमार बहत हौ सवान्‌, बूदधिमान्‌ भोर परा्मी 
होमा ॥ मनक द्वारा चिन्तन करते हौ उसके पाप ्छानुमार 
वाहन, अस्व-शस््, योद्धा मौर कयच उपरिथत हो जाये । 
वह्‌ ब्राहय्णोकौ सेना साय सेदं मंमारमे स्व॑र पले हए्‌ 
म्तेच्छोका मास कट सतेगा। यहो प्य दृष्टोकानाशक्षरे 
सत्ययुग वर्तक होरा 2 धमके अनुार विजय भ्त 
यहं घथवर्ती राजा होगा मोर इस प्प जगतृको सानन्द 
प्रदान करेगा । 


मारकण्डेयजीका युधिष्ठिरके सिये धर्मोपदेश 


वैशम्पायनजो कहते ह~-तदनन्तर दाना युधिष्ठिएे 
पुनः भाकण्डेयजोते पृथा, शूने ! प्राक पालन करते सभय 
सुमे छिस धमक माचरण कनः घाहिमे ? मेरा व्यवहार 
भोर सर्ति कंप हो, भिस्ते गं स्वधर्मे ष्ट न होड ?" 


मार्काण्डेयजो सोले--सनन्‌ ! म स प्राणियोषद 
शपा करो । सयका हित-साधन करनेमे सगे रहो 1 शिसोके 
गुम रोय च देषो \ प्रदा सत्यनपायण करो । पवक प्रति 
विनत मौर कोमस यते रहो । इन्ध्योको वणे रक्तो 1 
भरनार्ते रका सया तत्पर रहो } धर्मक आचरण सोर 


अधर्भशा त्याग शते । देयता मोर पितरेक पूना करो । 
परि मप्ावधानीके कारणं किङ मनके विपरोत भो 
ध्यवहार हो जाय तो उते अण प्रकार दाने संतुष्ट क्के 
यमे श्रो । श सयका स्वामी हु एते महेकारशोकमी 
पाह म से दो, सुम अपमेको सदा पराीन सममने रहो 


त्ात्त युधिष्ठिर ! मने वुष्ु नो यहं पतं चतायां है, 
इकर भूतकासरे भी धर्मात पय पालन करते दे हेमो 
भथिष्यरते भो इसका पान मायगयरुटै । तुम्हे लो सव मासूम 
हो हुः; बयो द्त पुम्योपर भूत णा परिष्य एसा कुट भी महो 


[वनपवं 
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अआानिपर तीन अंशत इस जगतृपर अधर्मका आक्रमण होता 


है, चौयाई अशमे ही धमं रह जाता है । सत्ययुगके वाद 
न्यो-ज्यों दूसरा युम माता है त्यो-ही-त्यो मनुष्योकौ भयु, 
वीर्य, वुद्धि, वल मौर तेजका हास होता जाता है 1 
युधिष्ठिर ! फलियुगमें ब्राह्मणः, क्षिय, वैश्य मीर घ्र-- 
पमौ जातियोके लोग भीतर कपट रखकर धर्मका आचरण 
करेगे 1 मनुष्य धर्मका जाल रचकर लोगोको अधमममे 
दषवेगे ! मपनेको पण्डित माननेवाले लोग सत्यका गला 
धटिगे । सत्यकी हानि होनेमे उनकी आयु थोड़ी हौ जायगी । 
भायुकी फमीके कारण वे पुरणं विद्याका उपार्जन नही कर 
सक्गे । विद्याहीन टोनेसे अज्ञानी मनुष्योको लोभ दवा 
लेगा! लोम मौर क्रोधके वशीमूत हए मूढ़ मनुष्य कामना 
आसक्त होगे । इससे उनमें आपसमें वेर वद़ेगा, फिर वे 
एक द्रूसरेके प्राण लेनेकी घातमें लगे रहे 1 ब्राह्मण, क्षत्रियः 
वैश्य--पे पसम सन्तानोत्पादन करके वर्णसंकर हो 
जायेगे; इनका विभाग करना फठिन हो जायगा । ये 
समी तप मौर सत्यका परित्याग करके शूद्रके समान हो 
जायेगे । 

फलियुगकफे अन्तम संसारकौ एसी ही दशा हौगीं । 
वस्त्रोमिं सनके यने हए वस्त्र अच्छे सम जा्येगे । धानोमिं 
फोदोकी प्रशंसा होगी ! उस समय पुरुषोकी केवल स्तियोते 
भिवता होगौ। लोग मछली-मांस खा्येगे भर यवकरी- 
मेडका दूध पिर्येगे } गौमोका तो दर्शन दुर्लभम हो जायगा । 
लोग एक-दूसरेको लूटे, माररेगे 1 भगवान्‌का कोई नाम 
नही लेगा । सभी नास्तिक ओर चोर होगे) पशुञकि 
अमावमे खेती-वारौी सव चौपट हो जायगी; लोग कुदाल 
खोदकर नदियोके तटपर भनाज वोयेगे, उनमें भौ फल 
बहुत कफम भिलेगा । ब्राह्मणलोग त्रत-नियमोका पालन तो 
करेगे नरह, उलटे वेदोकी निन्दा करने लगेगे; शुष्क तकंबादसे 
मोहित होकर ये यज्ञहोम सव कु छोड़ देंगे ! लोग गायों 
भौर एक सालके वष्टड़ोके फन्धोपर जुमा रखकर हलमें 
जोतेगे । मौर सव लोग “भह ब्रह्मास्मि फहकर वड़ी वकवाद 
करेगे, तयापि जगतमे कोई भी उनकौ निन्दा नहीं करेगा । 
सारा जगत्‌ म्लेच्छवत्‌ व्यवहार करेगा, सत्कर्म आर यज्ञ 
आदिका कोई नामभीन तेगा! समस्त विश्व आनन्दहीन, 
उत्सवश्ून्य हो जायगा । लोग प्रायः दोनों, अपहाय मौर 
विधवाका धन ह्र लेगे । क्षत्रियलोग तो जगते लिये 
कांटा बन जागे । मान मौर अहंकारम चूर रहृगे । भजाकी 
रका तो करेगे नही, उनसे खपये ठनेफे लिये लोभ अधिक 
रक्छगे \ राजा कहलानेवाते सोगोको सिषं प्रजाको दण्ड 
देनेका शौक होगा । लोग इतने निर्दयी हो जायेगे कि सज्जन 


पुरुषोपर भी आक्रमण करके उनके धन मौर स्त्रीका बलात्कार 
से उपभोग करेगे । उन्हे रोते-विलखते देखकर भौ दया 
नहीं आवेगी । न तो कोई किसीसे कन्याकौ याचना करेगा 
ओर न कोई कन्यादान ही करेगे । कलियुगके वर-कन्या 
अपने-आप ही स्वयंवर कर लेंगे ! उस समयके मूखं ओर 
असंतोषी राजा सव तरहके उपायोते दूस रोके धनका अपहरण 
करेगे । हाय हाथको लूटेगा--अपने सगे-पम्बन्धी हौ | 
सम्पत्तिको हरण करनेवाते हो जारयेगे ! ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वै्योका नाम भी नहीं रह जायगा । सब एकं जातिके 
हो जायेंगे । भक्ष्याभक्ष्यका विचार छोड़कर सब लोग एक-सा 
ही आहार करेगे । स्त्री ओर पुरुष--पब स्वेच्छाचारी 
होगे; वे एक इसरेके कायं मौर विचारको सहन नहीं कर 
सकंगे } 

श्राद्ध ओर तर्पण उठ जायगा । न कोई किसोका 
उपदेश सुनेगा ओर न कोई किसीका गुरु होगा । सब 
अन्लानमें डवे रंगे ! उस समद्‌ मनुष्यकी अधिक-से-जधिक 
आयु सोलह वर्वकौ होगी ।! रपाच-ही छः वर्षको उगस्नमे 
कन्याएं गर्भवती होकर संतान उत्पन्चः करेगी । सात-भाठ 
वबेको उख्रवलि पुरुष स्त्री-समागम करके संतानोत्पादन 
करने लगेगे ! अपने पतिते स्त्री ओर अपनी स्त्रीते पति 
संतुष्ट न हगे--दोनों ही अतृप्त रहकर परपुरुष ओर 
परस्त्रौका सेवन करेगे । । 

व्यापारमे क्थ-विक्रयके समय लोभके कारण सभी 
सवको ठ्गेगे । क्रिाके तत्वको न जानकर भौ उसे करनेमें 
प्रवृत्त होगे । सभौ स्वमावतः क्रूर ओौर एक दुसरेयर ` 
मभियोग लगानेवाले होगे ! लोग बगीचे भौर वृक्ष कटवा 
डालेंगे, इसके लिये उनके हुदयमे तनिक भी पीडा न होगी । 
प्रत्येक मनुष्यके जीवनपर भौ सदेह हो जायगा । लोभी 
मनुष्य ब्राह्यणोको हत्या करके उनका धन छीनकर भोगेगे । 
णूद्रोमे पौडित हुए द्विज भयते हाहाकार करने लगेगे । 
सताये हए ब्राह्मण नदी मौर पर्वेतोका आश्य लगे 1 दुष्ट 
राजाके कारण प्रजा सर्वदा टैक्सके भारी भारसे दबी 
रहेगी । श्र धमंका उपदेश फरेगे ओर ब्राह्मण उनकी सेवामें 
रहेगे, उनके उपदेशोको प्रामाणिक वतार्वेगे । समस्त लोकका 
व्यवहार विपरीत मौर उलट-पुलट हो जायगा \ लोग हौ 
जड़ी हई दौवारोकौ पूजा करेगे, देवमूतियोकी नहीं । 
उस समयके शूद्र दिजातियोकौ सेवा नहीं करेगे । महर्षियोके 
माश्रम्‌, प्राह्मणोके धर, देवस्थान, धर्मसभा आदि सभौ 
स्थानोको भूमि हड्ोसे जड़ी हुई होगी । देवमन्दिर कहीं 
नहीं होगे । यहौ सब युगान्तकी पहचान है । निस समय 
मधिकांश मनूष्य धर्महीन, मांसमोजो आर शराब पीनेवाते 


वनपर्व ] 


~^^^^^^^ 








हमि, उसी समप स युमफा अन्त होगा । उस समय विना 
समयकौ दर्पा होमौ । रिष्य बुरओंका अपमान करेगे, 
सदा उनका अहित करभे । आचार्यं धनहीन गे, उह 
शिप्योकी फटकफार सुननो पडगो । धनके तालचते ष्ट 
भित्र भौर संधी भपने निकट रहेभे । 


युगान्ते आनिपर समस्त प्राणिपोका अभाव हो जायगा । 
सारी दिशा प्रन्वतिते हो उकगी । तारींक चमक जातो 
रहेगी । नक्षत्र ओर प्रहोकी गति विपरीत हो जायगी ! 
सोर्मोको व्याकुल करनेवालौ प्रचण्ड आंधियां उठेंगी, महान्‌ 
परयको सूचना देनेवाते उत्कापात अनेकों वार हे । एक 
पू॑तौदैष्ी, टः भीर उदय ष्ोगे मौर सातों एक सात 
त्पैगे । फड़ुफतो हई बिजली गिरेगी, सब दिशाभेमिं माग 
पणी । उदय भोर भस्तके समय सूयं राहु प्रस्त-सा दो 
पगा । हन्द धिना समयी ही यर्पा करेगा । योयी हू 
षती उमेगौ ही नहीं । स्तिया कठोर स्वमाववालौ भौर 
कटुपापिणौ होगी । उन्हे रोना ही अधिक पसंद होगा । 
षे परतिकौ भलञामे नहं रहेगी । पुत्र माता-पिताको हृत्या 
करणे ! पटनी मपने येटेते मिलकर पतिका यय कर डातेगी । 
अमावस्याके चिना हौ पूर्यग्रहुण लगेगा । पयिर्कोफौ मागने- 
प्र कहं भप्त, जल या टहुरनेक लिये स्यान नहं मिलेगा; वे 
सब भोरे फोरा जवाब पाकर निराश हौ रारतोपर द 
पे रहेगे । कोए, हाथी, पशु, पक्षी ओर मृग मादि युगान्तके 
समय बड़ी फटठोर वाणो योतेगे । मनुष्य मित, सम्बन्धियों 
तेथा अपने कटुम्यके सोगोकौ भौ त्याग देगे । स्यदेश 


मारकण्टेमजीकय युधिष्टिरके तिये धर्मोपदेश 
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व्याकर परदेशक्ा भ्य संगे । सभौ सोय शा तात ! 
हा श्ट |* इत प्रकार दरंभरो पुकार मचाते हए भूमण्तमे 
भरकते फिररेमे । पुगान्तमें संरी पटौ अवस्या होमो १ 
उस समय एफ यार इस ोरुका शंहुपर होगा! 


इतके पश्चात्‌ पालान्तरमे सत्युगक् भारम्भ होगा, 
क्रमशः ब्राह्मण आदि षणं शक्तिशापौ होमे । सोरे 
अभ्युदयके लिपे पुनः दंयकी अनुदूततां होगी 1 भवे दुं 
चन्द्रमा मौर गृहस्पति एफ ही रारिपमे--रएर हौ पृच्प-नधव्रपर 
एकत्र होगे, उस समय सत्यपुगका प्रारम्भ होगा । फिरतो 
मेघ समपपर पानौ यरसारयेगे । नकात्रोमिं पेज भा जापगा । 
परहोको गति अनुकूल हो जायमी ( हयश मंगल होगा । 
तया सुभिक्ष ओर आरोग्यका विस्तार होगा। 


उस प्षमय कालको प्रेरणाते ष्म माम प्रामके 
अन्तर्गत विष्णुयशा नामके भ्र्यणफे धरम एक याक 
उत्पन्न होगा, उसका नाम होगा कल्कौ विष्णुयशा । पह 
बराह्यणषुमार यटृत हौ यप्तवान्‌, गुडिमान्‌ भीर पराप्रमी 
होगा । नके दवारा चिन्तन करते हौ उराके पास इष्छानूपार 
खाहुन, अस्त्-शस्व्, योदा मौर कय उपस्थित हो जागे । 
वह राणो सेना साय तेकर संसारे एर्त्र फते हए 
प्तेच्छीका नाश कर तेभा। वही सव दु्टोका नागा करर 
सत्ययुगका प्रवर्तक शोगा । धर्मक अनुसार विजय प्राप्त फर 
वहं घकवर्तो राजा होमा भौर हस सम्पूणं जगतृको भानम्ब 
प्रदान करेगा । 


माकंण्डेयजोका युधिष्ठिरफे लिये धर्मोपदेश 


यैशम्पायनजी कहते ह-तनन्तर राजा युधिष्ठिरने 
पूनः मारकण्डेभजोसे पू, भने ! प्रजाका पालन करते समय 
पुमे किस धरमका माचरण करना घाहिये ? मेदा स्यवहार 
भर बर्ताव कंसा हो, जिससे मँ स्वधर्मसे चष्ट न होढ?" 


भाण्डेयजी योसे--राजन्‌ 1 तुमं घ्व प्राणियोपर 
शपा करो । सवका हित-सायन करनेमे सगे रहो । किसोके 
युणोमि दोप न देषो । सदा सत्य-मावण करो । सवके प्रति 
भिनत मौर कोमल बने रहो ॥ इियोको वर्मे रक्सो । 
परनाको रामे सदा तत्पर रहो । धरमेका भाचरण भौर 


अधर्मका स्याय करो । देवतां मौर पितार्तोकी पूना कणे । 
धदि भत्तायधानोके कारण कि्ीके मनके विपरोत को 
ध्यवहार हो जाय तो उत्ते अच्छो प्रकार दानपे संतुष्ट करके 
यशे करो । थे सयका स्वामी है" एते सहंशारणो कमो 
धार न खाने वो, दुम पनेको सदा धराघीन सममत रहो । 


तात युधिष्ठिर ! ने षुम्हु जो यह्‌ घम यतावा टै, 
इतरा भूतकासमे भौ धर्मात्मा पुर्य पालन कर्ते रहै ह भोर 
भविच्यमे भो दस्रा पातन भाव्य है ! पुं तो सतव भामूम 
ही है; श्यो इस पुम्योपर मूत या भयिच्य एसा कुट भो नहो 
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है, जो वु्दें ज्ञात न हये । प्रसिद्धं कुरवंशमे पुम्हारा जन्म 
हमा है; अतः मेनि तुम्हुं जो कुष बताया है उस्तका मन, 
चापी सर कर्मसे पालन करो ! 


युधिष्ठिरने फहा-द्रिजवर { आपने जो उपदेश दिया 
है, वहु मेरे फानोको मधुर ओर मनको वहत हौ भिय लगा 
है । र प्रपत्नपुर्वक आपकी भान्ञाका पालन कर्गा । 
प्रमो ! घर्मफा त्याग होता है लो मौर भय जादि; 


सेक्षिप्त महाभारत 
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मेरे मनमे न लोभ दहै न भय) इसी प्रकार किसके भ्रति 
खह्‌ या जलन भो नही है ! इसलिये एषते मेरे ल्यिजो कुष्ठ 
सी आन्न की टै, सबका पालन करूगा । 


वंशम्पायनजी कहते है--इस प्रकार भगवान्‌ 
श्नोङृष्णके सहित समस्त पाण्डद तथा दहा अपे हृए सनी 
चऋषि-सर्हषिगण दृद्धिमान्‌ माकंष्डेयजौके सुखसे धर्मोपदेश 
अर कयाए सुनकर बहुत प्रसन्न हूए 1 





इन्द ओरं बकमुनिका संदाद 


इसके वाद धमराज युधिष्डिरने भाकण्डेयजोसे 
निदेदन फिया- मुनिवर ! सुननेमे आता है कि-वक आौर 
दाल्म्य--ये दोनों महात्मा चिरजीवौ हँ मौर देवराज इनद्रसे 
नकौ भिदता है 1 अतः चं वक ओौर इन्द्रके समागमका 


वृत्तान्त सुनना चाहत्ता हूं । आप उसका यथावत्‌ वर्ण 
कोजिये । 


माकंण्डेयजी बोले-एक समय देवता मौर भसुरोमे 
वडा भारी संग्राम हृभा, उसमे इन्द्र विजयी हए आर उन्हं 
तीनों लोका साम्राज्य प्राप्त हुआ ! उस पतमप समयपर 
भलो्भाति द्ष्तं होनेके कारण सखेतीको उपज जधिक होतो 
पौ \ प्रजाको रोई रोग नहीं होतः धा जौर सद. लोग 
अपने धर्मभे स्थित रहते ये \ सबके दिन बड़े सैनसे चीत 
रहैये) 


एक विनकौ वात है, देवराज इन्द्रं अपनी प्रजाको 
देखनेके लिये एरावतपर चदृकर निक्ते } दे पूदं दिशामें 
समुद्रे समीप एक सुन्दर मौर सुखद स्यानपर, जहां हरे-नरे 
वृलोकी पित शोना दे रही पी, माकारासे नीचे उतरे 1 वहाँ 
एक चत सुन्दर मश्म पा, जह चहुत-से मृग जीर पक्षी 
दिखायी पडते ये ! उतत रमणक माध्रममे इन्द्रने चक सुनिका 
दरसन सिया ! वक भी देवराज इन्द्रो देखकर भनमें वहत 
भ्रसप्र हृएु मौर उन्हं वंठनेको आसन देकर पाद्य, अभ्य तया 
फलमूल आदिके द्वारा उनका पूलन--जातिन्य-सत्कार 
किया । तत्पश्चात्‌ इन्द्रे बक नित इस परार प्रन किया-- 
“यन्‌ ! अपरौ उन्न एक साख वर्धो हो गयी ! अपने 





अनुनवसे चताइये, अधिक कालतक .जौदितं रह्नेदलोको 
क्याक्या दुःख देखना पडता ह ?. 


चकने कहा--भभ्रिय मनुष्यो साव रहना पडता है, 
प्रिय व्यक्तियोके सर जानेसे उनके वियोयका दुःख सहते हुए 
जीबन विताना पड्ता है मौर कमो-कली इष्ठ भनुप्योका स्ख 
भो प्रप्त होता रहता है; चिरजौचौ मनुष्योके लिये इससे 
ठृकर जीर क्या दुःख होगा ? अपनौ आंखे सामने 


वनरप्व] 


स्रौ भोर पूर्ोफो मृत्यु होती है, पा््यन्धु ओर भिना 
सदफे तिये विपौग हू जाता है । जीवन-निर्वाहकि लिये 
पराधीन होकर रहना पडता है! दूसरे स्तोग तिरस्कार एरते 
ह; तते यकर दु-ख भौर ध्या हो सकेता हँ ? 

इन्द्रे शृ्छा~-मुने 1 भयः यह्‌ चतायै, चिरजोवौ 
भनुष्पोको सुख किस वात्में हि? 

वकने कहा-जो अपने परिधमपे उपान करके 
धर केवत साग बनाकर खाता ह, मगर इसरेके अधीन 
नहह, ओ ही सु है । दूषरोके सामने दोनता न दिखाकर 
अपने धरम फल मौर साग भोजन करना अच्छा है, परु 
दूरके धर्‌ तिरस्कर सहूकर भतिदिन मीठा पकवान खाना 
भोभच्छा नहो है । यहु सतपुरपोकरा विचार है । यो दूसरे 
मम्न छाना चाहता है, बह्‌ कुकी भाति अपमानका टुकड़ा 


त्रिय यजा्जोका मदेप्व-ुरोव, क्वि मोद याति प्रणेखा 


पाता है ) उप्त दुरामः पुययके वमे भोजनयोे धिका ह 
णो धेष्ठ द्विज सदां मतिियो, भरतणियौ सया वितरोशौ 
अर्पण करके अर्यात्‌ यतिव॑रवरेव करके शेप भद्र वयं भीनन 
करता है, उरे यदकर सुप मोरया टो क्षता है? षष 
यशेष मते ववृकर ९्यिद्र भर मधुर द्य ए भोजनं 
नह है । जो प्रदा मतियियोको निमाकर स्वयं एदं मोगनं 
करतां है, उसके भधके भितेमे रास मतियि व्राह्मण भोजनं 
करता है, उतने हौ हजार गौभकि दानरा पुष्य उस दाताको 
हिता है । तया उक हासा ्रुयायम्यामिं जो पाप द होति 
है! के षद नष्ट ह नतिह। 


स प्रकार देवराज इन ओर यण मुनिर्मे यन देरतकः 
वातचीतत तया उत्तम कया-वार्ता हती रहो । कषे परात्‌ 
मुनिन पुदयकर हृद्ध अपने भवन स्वगेलोफको चते सवै 


क्षत्रिय राजाओका महस्व-ुहोत्र, शिवि मीर ययातिकी प्रशंसा 


वंशम्पायनजी कतः ह-तनन्तर पाण्डोने 
माफेषटरेपजोते कटा, शुनिवर } आने ग्राह्य्ोकी महिमा 
तो घुनायौ, मथ हम क्षत्रिपोके महत्वङगे विपयमे मापते 
भुनना षाहुते ह्‌ ।' 


माकण्डेयजीने कंहा--मच्छा सुनो, मव बं क्षनियोका 
महत्व भनाता टं ! फु्वंशी क्षत्रियोमे एक सुहोत्र नामक 
राना हए पे। एक दिन वे महिका सत्संग करने शपे । 
मद षहक्नि सोरे तो रास्ते अपने साममेकौ नोरसे उन्होनि 
णीय राजा शिविक्रो रथप्र माते देवा ? निकट 
मनिषर उन दोनो भवस्याे अयुतार एक दुसरेका सम्मान 
शा; परु भुपे अपेक्षो अरावरः समसकर एकमे 
दषदेके तिथे राह नदौ दी । इतनेहीर्ते बहौ नारददजौ भा 
पटेवे । नति पू्ा--शह्‌ क्या वात है ? वम दोनो 
एकसरेका मामं रोककर्गयो एषे षो ?' वे दोते--मानं 
मरते चदेक रिया जाता है। हूर वोन तो समाने, 
भतः एन किसको मागं दे? 
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य सुनकर चारदजीने तीन एलोक पदे, जिनका सारण 
पट दै--कीरव ! यने साय कोमलताका वर्तव 
फर्‌नेयातेकः तिये क्रूर मनुष्य भी फोमल वन जाता ह1 
रत्ना ता वह्‌ च्रूरोकरि प्रति ही दिवता द । पतु साघु 
ख्य धृष्टि साय भी साधुत्ताका हौ दतवि करता; फिर 
ट मञ्जनं साय साघरुताका वर्तव कंपे नहीं करेगा? 
पने ऊपर एकः चार किये हए उकक्ारका बदला मनुष्य भी 
गुना फरकं चुक्रा सकता ह । देवता ही यह्‌ उपकारका 
व होता है, पैसा कोट नियत नह है । इस उश्रीनरकुमार 
जा रिविका व्यवहार तुमसे जधिक वच्छ ह । नीच प्रति 
ति मनूप्यको दान देकर यगरमे करे, धूठेफो सत्यमायणसे 
ते, कररणो क्षपा मौर दृष्टको सच्छे ग्यवहारते भयने वरात 
रे । अतः तुम दौनोंदही उदारदो; भव तुममेमे एक जो 
धिक उदार हो, वहू मार्गं टो दे!" दसा कहूकर नारदजी 
न हो गवे । प्रह सुनकर कुः प्वंशौ राजा सुहोत्र शिधिको मपनी 
थी जोर करके उनको प्रता फरते हए चते गये । इस 
पार नारदजीने जा शिविक्रा महुर्व अपने मुखपे कटा है । 


भवर एक दुसर्‌ क्षत्रिय राजाका महत्व भुनो । नयकर , 
पुत्र राजा ययाति जव राजरिहास्ननपर विराजमान ये, उन्ही 
दिनो एक ब्राह्म गुखदक्िणा देनेके लिये भिक्षा मागनेकी 
इच्छति उनके पासन लाकर वोला--^राजन्‌ ! य गुश्को 
दद्षिणा देनेके लिये प्रतिक्ञा करके माया ह, भिन्ना चाहूता 
हे । संसारम मधिकांा मन्य मांगनेवालतनि देव करते ह । 
मतः तुमसे प्रता दँ कि क्या तुम मेरी म्रभीष्ट वस्तुदे 
सकोगे ?" & 

राज! बोले दान देकर उसका बान नही करता; 
जो वस्तु देने योगय है, उत्को देकर अपना मुख उज्ज्वल 
करताद\ मतम एक हजार लाल रंगकी गीएं देता ह 
क्योकि न्याययुकेत याचना करनेवाला ब्राह्मण मुम्रे बहूत 
प्रिय. है। याचना करनेवालेपर मुपते क्रोय नही होता मौर 
फो घन दानं देकर म उपकर तिप कमी परचात्तापभी 
महीं करता 1 

पसा कटुकर राजान ब्राह्मणको एक हजार गौए दीं मौर 
उन्होने वह्‌ दान स्वीकार किया । 





राजा शिचिका चरित्र 


माकरण्डेयजी कते ह-पधिष्ठिर ! एक समय 
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देवतानि यापसमे सलाह फौ कि परष्वीपर चलकर उशौनरके 
पत्र राजा शिव्रिकौ सघुताकौ परोक्षा करे । तव अग्नि 
फदरूतरका स्प वनाक्रर्‌ चला योर इन्द्रने वाज पक्षी होकर 
मासक लिये उसरक्रा पटा किया । राजा शिवि सपने विव्य 
िहाघ्नपर वटे हर्‌ ये, क्रूतर उनकी गोदमे जा गिरा । यह 
देवकर राजा पुरोहितने कटा--"राजन्‌ { यह्‌ केबुतर वाजके 
ठरे भपने प्राण बचाने लिये मापकी शरणमे आया ह+ 

क्चुतरने मी कटा-महारान { वाज मेरा पीदा कर 
रहा टै, उससे उरकर प्राणरक्षाके लिये बापकी शरणमें 
साया हूं । वास्तयत्र मे फत्रुतर नही, छषिह; मने एक 
गारीरसरे दूसरा शरीर यदल लिया था। अव प्राणरक्षक 
हनेकं कारण नापहौमेरे प्राणर्हु; म सायको पारण ह 
भु वचादये । मृते ब्रह्मचारी समश्षिये ; वेर्दोका स्वाध्याय 
करके मने मपना शरीर द्वेल कियाद, म तपस्वी मौर 
नितेन्िय हूं । साचार्यके प्रतिकूल कभी कोई वात न्ह 
फटता । मे सर्वया निष्पाप गीर निरयराध ह अतः मे 
याजके ह्वा न फरे । 


भव वाज वोला--राजन्‌ ! आप स कन्ुतरको लेकर 
मेरे फाममे विघ्नन टासे । 


. राजा कहने लगे-पे वाज मौर फतुतर नितनी शुध 
सस्त वाणी बोलते ह, वसौ षया कमो किसौनि पलीके मुखसे 


वनप्वं | 


दानके लिये उत्तम प्रका विचर गीरदानकौी मटिमा 
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सुनी? मै किन्त प्रक्र इन दोनोका स्वह्य जानकर उचित 
न्वाय क ? जो मनुष्य पनी शरणे सपे हूए भयभीत 
पराको उपक शरुः हायमें दे देता है, उसपेः देशम समप- 
भर्‌ अच्छो वर्था नहीं हीनो, उसके बोधे हए वीन नही जमो 
भौर बहु कमी संकटके समथ जद सपनी रला घाहूताहै तो 
ॐ कोई रक नहं मिलता । उसको संताने वचपनर्मे हो 
मर जति है, उसके पिरक पितृलोकमे रहनेको स्थान 
नहं प्रिता । घह्‌ स्वरं जानेपर वहति नवे दकेल दिथा 
जाता है, इन्द्र मादि देवता उप्तके ऊपर षयन्न प्रहार फस 
है। इस्ति म प्राणत्याग कर दगा, पर म्र नहं 
दृशा 1 वाज ! अब वुम व्ये काष्ट भतत उश) दद्रूतरको 
तो वैँ किषौ तरह हुं दे सकता । इतत फमुतरफो देनेके 
क्षिवा भौरजोभी वुम्हाय प्रिय कार्यंहो, वहु यताओ; 
उति पूणं करणा ` 

वाजि वोना-गजन्‌ 1 अपनो दायो जापते भाति 
काटकर दस कद्रूतरके यरावर तोलो मोर भितना मांस 
धद, वहो मुभे अर्पण करो । एसा फरमेपर कहतरको रक्ता 
हे प्रश्तोहै। 

तत्रे राजते भपनी दायो जंधति मांक कटिकर उसे 
तरामूपरे रका, शित वह्‌ कव्ूतरके बरावर हं हमा । 
फिर दरूषरो यार रषा तो भौ कटूतिरका ही पतड़ा भारी 
ष्हा। इत प्रकार छमशः जन्होने भपने समी अंका भां 
क्ाट-काटकर तशरजूपर चदथा, फिर भो कनबूतर हौ पातो 
र्हा! तथ राजा स्वयं ही तराजूपर चद गये } एता करते 
सरमय उनके मनने तनिक भी षते नहं वमा । यह्‌ देखकर 


बान मोतं उढा--्ट गयो कदूतरको रभा !* भोर बहौ 
अन्तधनि हो गया। 

अव रानी षिदि कडूतरमे नोते-क्पोत ¡ कह 
घान कौन या?" कतूतसने कटा, “वहु बाज साक्षात्‌ धन 
येभीर्मे भग्न ह! राजन्‌ ! हम दीनो दुमहते साधु 
देखनेक सिये पहा भये ये । तुमने मेरे बदतेमे जो यह्‌ 


सरना मसि तलयारमे काटकर दिया है, इसङे धादको मै 


मभौ भच्छाकट देता हं । यहांको चमरो रे सुढेर 
भौर चुनेहला षौ जायगा तया इसत बङी पवित एवे सूर 
मन्य त्रिकलती रैम ! बुम्हारी नंधाके इस चिह्र पासते 
एरु यशस्वी पुद्र उत्प होगा, निरूप नाम होगा करोतदेमा 

यह्‌ कुकर सगिनिदेव चते शपे । राना शिकत क 
कुष्ट भौ मागत, वे दिये बिना नहं दह्दैये) एकषार 
राजाङे मन्प्ियोनि उने पूथ्ा--'महाराज † साप रिसि 
इच्छे टता राह करते ह 7? मदेफ रत्तुका मो वान 
करने उद्यत हो जतिरहु। एय आष यप चाहते है ?" 

राना वोते-नह, म पशश्नौ फामनापे भपया देश्ये 
लिये दान नहीं करता । भोरगोफे मिलाया ते पो नही। 
धमत्मि पुयीने इस मारा सेन श्विपा है, मतः मेत भो 
यहे फतेव्य है~-रेक्रा सप्फङरहोमें पहु सवषु करता 
हं । सत्पुष्व नित मागमे चते ह्‌, षहो उत्तम है--पटो 
सोचरर मेरौ युद्धि उत्तम षयफा हौ भाश्य तेतौ है । 

भाकंण्डेयजो कहते ह--इस प्ररार महाराज पिग्ि 
महत्वफो य जानता हि, हसलिपे मेन तुमसे उत्तका ययायत्‌ 
वर्णन क्वाहै। 


दानके लिये उत्तम धात्रका विचार ओर दानकरौ महिमा 


महाराज युधिष्ठर पूते ईह-षुनिवर ! मनुष्य 
कि अवत्यामे दान देतेते इन्द्रलोके जाकर सुव भोगता 
है? तया दान आदि शुम फमोक्ि मोग उति किष प्रकार 
भ्रप्तहोताहै? 

मार्कण्डेयन योतते-{१) जो पुत्रहीन ई (२) जो 
धामिकं भौवन नहीं व्यतीत करते, (३) जो सदा दर्रोकौ 
ह रसहंमे भोजन क्षिया करते ह (४) तया जो केवत भपने 
तिपे हौ भोजन वनाति ह देवता भोर भक्तियिको भर्प नहों 
करते--इन चार प्रकारे मनुष्या जन्म च्ययंहै। जो 
वानप्रस्थ या संन्यास ममते पुनः गृहस्य माधममे तोट 
माया हो, उसक्ये दिया हभा दान वेया अन्पायते कमपे 


हए धनङा वान च्पर्ये है 1 इती प्रकार पतित मनुष्य, चोर 
ब्राद्धय, निष्यावादो गढ, पाप, कतप्न, ग्रामयाजकः, येदका 
विक्रय फरनेवि, शरसे म करानेवाने, आचारहोन प्रायण, 
शूटाके पति एवं स्प्रीसमूहको दिया हा दान भौ थ्ययं ह ५ 
इन दानोका कोट फल नहो होता 1 इसलिये सय भवस्याभेनिं 
सय भकारे दान उत्तम ्रायणोफो हौ देने चाहिये ॥ 

युधिष्ठिर वोवे-दे मुने । प्राह्ण किस विष 
धर्मक पालन करे, भसम वे द्रसरतोकतो धी तारं मीर स्वयं 
भो तर जाये! 

भाकंण्रेयजीने कहा --बह्मण जप, ण, पाठः होम, 
स्वाप्याय ओर वेदाम्ययनके हा चेदषयौ नीका निर्मा 


संक्षिप्त महाभा वनपर्व 
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फते ह, जिसके सहारे वे दूषको मी तारते हं आौर स्वयं 
नौ तर जाति 1 जो ब्राह््णोको संतुष्ट करता है, उसपर 
स्मरत देवता प्रसन्न होति ई 1 श्राद्धमे प्रयत्न करके उत्तम 
द्राह्म्गेको ह भोजन कराना चाहिये 1 जिनके शरौरका 
रण घणा उत्पन्न करता हो, जिनके नख गंदे रहते हो, जो कोद 
मौर कषद ह, पिनाकी जोविततावस्यानें जो माताके 
टथनिचारमे उत्प्च हए हौं अयवा लिनका जन्म विधवा 
साताकरे गर्म हमा हौ मौर जो पौड्पर तरकस्र वधि 
कषत्रिपृत्तित्े जोविक्रा चलाते हरेते ब्राह्यरणोको श्रां 
यत्नपुर्वक त्याग दे 1 वर्योक्रि उनको लिमानेते श्राद्ध निन्दित 
हो जाता जीर निन्दित श्राद्ध यजमानको उसो प्रकार 
नष्ट कर देता है, जे भगिनि काष्टको जला डालती है! कितु 
हि रजन्‌ ! अंधे, गंगे, बह्रे आदि जिनको शास्म वजित 
यत्तलाया हू, उनको वेदपारद्धत ब्राह्मणके साय श्राद्धमे 
निमन्त्रणदे सक्ते) 

युधिष्ठिर! जवम तुमह यह वताताहं कि कंसे 
उपर्ि्तको दान देना चाद्ये । जो सम्पूर्णं लास्त्ोका विदान्‌ 
ह्य मीर अषनेको तया दाताको तारनेको शवित्त रखता हो, 
एमे ब्राह्यगको दान देना चह । अत्तियिर्योको भोजन 
देनेकामो व्रहुत वा महच्च ह । उन्हुं मोजन करानेते 
अग्निदेव जितने संवरष्ट होते ह, उत्तना संतोष उन 
ट्विष्यक्रा हुवन करने भीर एूल एवं चन्दन चटानेसे भी नहं 
होता । सतः तुम्हँं अतियि्योको मोजन देते रहनेका सदा 
ही प्रयतेन करना चाहे \ जो लोग दुरते भये हए मतियिफो 
पर धोने लिये जल, उजालेके लिये दीपक, भोजनके लिये 
सन्न भीर्‌ रहनेके लिये स्यान देते, उन्हँ फभो यमराजकरे 
पास नहु जाना पडता । कपिला गौक्रा दान करने मनुष्य 
निर्दह सच पापम मुक्त हो जाता है; अतः अच्छी तरह 
सजा हुई कविता गौ ब्राह्मणको दान करनी चाहिये । 
दानपात्र ब्राह्मण श्रोत्रिय हो, नित्य अग्निहोत्र करता हो । 
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दरिद्रताके कारण जिन्हें स्त्री भीर पुर्ोके तिरस्कार सहने 
पडते हों तथा जिनसे अपना कोई उपकार न होताहो, 
देसे लोगोको ही गौ दान करनी चाहिये, धनवानोको नहीं 1, 
एक वात भौर ध्यान रखनेकी है । एक मौ एक ही ब्राह्मणको 
देनी चाहिये, बहूत-से ब्राह्यगोको नही; क्योकि एक ही गौ 
यदि वहूुतोको दी गयी तो वे उप्ते वेचकर उसको कमत बाट 
लगे! दानकी हुई गौ यदि वेचौ जायगी तो चहु दात्ताकौ 
तीन पोटोतकको हानि पहंचावेगी । जो लोग कधेपर जुभा 
उढानेमे समर्य वलवान्‌ वैल ब्राह्मणको दान करते हैः वं 
दुःख जीर क्लेशते मुक्त होकर स्वर्गलोकको जते हु । जो 
विदान्‌ ब्राह्मणोको भूमि दान करते ह, उन दाताभोके पास 
समी मनोवाच्दित भोग अपने-आप पहु जाते ह। 
अश्नदानका महत्व तो सवसे वदृकर है । यदि कोई दीन- 
दुर्बल पयिक यक्रा्मादा, भूखा-प्यासा, धूलभरे परोसे जाकर 
किसी पृष्ठे कया कहूं अन्न मिल सकता है ?' ओर कोई उसे 
अन्नदाताका पता वता देतो उस मनुष्यफो भो अन्नदानकाही 
पुण्य मिलता है, इसमें तनिक मी संदेह नहीं है । इसलिये 
युदिष्ठिर ! तुम अन्य प्रकारके दानोको अपेक्षा भन्नदानपर 
विशेष ध्यान दिया कसो । कथोंकि इस जगतूमें अन्नदानके 
समान अदृमुत पुण्य जीर किसी दानका नहँ ह । जो अपनी 
शवितके अनुसार ब्राह्मणको उत्तम अन्न दान करता है, बह उस 
पुण्यके प्र मावते प्रजापतिलोकको प्राप्त होता है । वेदों 
अन्नको प्रजापति कहा है" प्रजापति संवत्सर माना गया है । 
संवत्सर यज्ञरूप है भौर यज्नमें सवको स्थिति है । यत्ते ही 
समस्त चराचर भ्राणो उत्पन्न होतेह! इसप्रकार अघही 
सव पदा्थेमिं श्रेष्ठ ह । जो लोग अधिकं पानीवाते तालाब 
या पोखरे खुदवाते ह, चावली अर कुएं बनवाते ह, दूसरोके 
रहनेके लिये धर्मशाला तयार करति है, भन्नका दान करते 


अर मीटी वाणी बोलते हु" उन यमराजकी वातत भी नहीं 
मुननी पड़ती ) 





यमलौकका मागं मीर वहां इस लोकमे किये हए दानका उपयोग 


वशम्पायनजी कहते ह--यमराजका नाम सुनकर 


मादयोस्नहित धर्मराज युधिच्ठिरके मनम वड़ा कौतूहल हुमा. 


नीर उन्होने महात्मा माक्ण्डयजोसे इस प्रकार प्रशन किया-- 
श्मुनिचर ! अव यह्‌ बताये कि दस मनुप्यलोकसे यमलोक 
कतनी द्ररीपर है, फसा है, कितना वड़ा ह मौर क्या उपाय 
फरनेसे मनृप्य उससे चच सक्ता ट ।' 

माकण्डेयजौ योल्ले-धमत्मिभंर्िं श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! 


तुमने यहु बहुत गढ प्रश्न किया है; यह्‌ बड़ा हौ पवित्र, धर्म 
सम्मत तया ऋपियोके लिये मौ भादरणौय है! सुनो, 
मै बुम्हारे प्रशनका उत्तर देता ह 1 इस मनुष्यलोक आर 
यमलोकं छियासो हजार योजनका अन्तर है 1 उसके 
मागमे सुनसान माकाशमाव्र है, वह देखनेमे बडा भयानक 
मौर दर्गम है 1 वहाँ न वृक्षोकी छाया है, न पानौ है मौरन 
कोई एेसा स्यान ही है, जहां रास्तेका यका हृजा जोव क्षणभर 
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भो विश्राम कर सके । यमराजको भजेते उनके दूत यहाँ 
आते ह मौर पृम्कीपर रहनेवाते समो जीरधोको यतपूवंफ 
पद्टृकर ले जति ह। जो लोगं यहां ग्राह्मणोक्तै नना 
प्रकारके धोड़े आदि वाहन दान व्यि होते है, वै उस मार्गपर 
उन्हं बहनि जात ह । वदान एरनेदाते मनूप्योरो उस 
क्षमय छत्र भिलत7 है, जिसने वे धूपमे वचकर चलते | 
अन्नदान करनेवाले जीव वहां तृप्त होकर यात्रा करने ह; 
छिन्हने अन्नदनि नहु क्रिपाहै, वे भएका क्ट सहते दूए 
चलते ह । वस्त्र देनेवाले कपड़े पटूनकरं चलते ह! भूमिका 
दनि करनेवाले प्रय कामनाभोति तप्त होकर बड़े भानन्दमे 
यत्रा करतेरहु। शस्य (मनाज) दान फरनेवाते युते 
जाति ह मौर मान दनवाकर दैनेवाते दिव्य व्रिमानत्ते वहे 
आयमके साय याता फरते हैँ) पानी दानि फरनेगात्येरो 
वहां च्याप्तका कष्ट नहूं होता । दौपए दान करनेवाले लिप 
मेधेरेम चलते समय प्रदाशका प्रबन्ध होता है 1 गोदान 
करनेवाले सथ पासे मुदत होते ह, अतः ये भौ गरुपते यात्रा 
करते है । जिन्होने एकः मासतक उपवासत्रत फिया है, वे 
हृसति जुते हए विमानोषर वैदकर यात्रा करत हु छः 
राततक उपवासं करने वाले लोग मपूरोके विमाने जाते 


दाने, विव्रता, नय ओद्‌ मोका विनरार 
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ह । लीन रातेतक भो एक समप भोजन करते ह, वे अय 
सोकोको प्रप्त हति ह ! जल देनेका प्रमावतो बटूत हौ 
अलौक्गिक है प्रेतलोके भल वहते मुख दैनेयाला होता ह । 
मरनेपरे जनकं लिये जल दिया जाता है, उन पृष्यात्माभोरे 
तिये पमलोक्के मार्गमे पृप्पोद नामको नदी यनी हू 
है । वे उसरा गोतल भर गुधाके मान मधुर जल पीत 
ह जो पापो जोव, उन्करे त्ति बट्‌ पौ्कीषटो गनो 
। इष प्रर यह्‌ नदौ सप्र कामनाभोको पूर्णं शले 
चालीहै1 

अतः है राजन्‌} वुम्ँं मौ इने ब्राह्मणोरये विधिवत्‌ 
पुजन करना चाहिमे । जो अद्नदाताको पर्ता भा भोगनष्ौ 
आशासे धरपर आ! जाप, उस अतियिङा, उस ब्राह्यणा 
तुम विधिवत्‌ सत्फार करो } देता अतिभ या प्रायण जच 
किसके घरपर जाता है, तो उसके पादि इन्र आदि श्प 
देवता वहां तरे जाति; यदि यहा उसका भादरहोताहैतो 
वेभो ्रषप्र होतेह भौर यदि आदर नहीहेता तोये सव 
देवतां भौ निराश नीट जाते ह ॥ सतः रजन्‌! व्रुमभी 
अतियिका विधिवत्‌ सत्कार करते रहो 1 मद्र याभो, 
ओर वया गुनना चाहते हे ? 


दान, पवित्रता, तप ओौर मोक्षका विचार 


युधिष्ठिर कटने लमे-मृनिवर ! भाष धर्मो 
जननेति ह दसौ आपतते मारंयार म धर्मक मातं 
मनना चाहता है । 
मार्कण्डेयन बोते--यजन्‌ ! भव प म्ह धम 
सम्बन्धी दूसरी वात सुनाता ह, ध्यान देकर मनो । ब्राद्यणका 
स्वागत करने मगन, मासन देनेते इन्र, वर धोनेते पितर 
भौर उसको भोजने योग्य अत्र मदान करनेसे बरह्यानो 
तृप्त हेतते हँ । यर्मिणौ गौ जिघ्र समय यच्चादे रही 
मौर उस मण्डेका केवत मुख मीर वर हौ बाहर निर्ला हो, 
उसी समय पवित्र भावते यदि उस मौका दानकर दिया जाय 
तेो पृम्योदानकषे समान पुण्य होता है; बरपोक्गि यच्चा जवतक 
पष्योपर न म! जाय, तवत वहं गो पृम्वोषप हौ मानौ जाती 
है1 उन्न सौ मौर य्द्के शरीरम जितने रोद शेते ह! उतने 
हजार पुरमोतक दाता स्वगलोकमे प्रतिष्ठित होता है } 
भो द्विज अपव षा्योको घुटने भोतर कयि ए 
भोनपाषसे पाद्रको ओर ध्यान रफर भोजन करतः है, 
धेट्‌ मपमेको भौर सरो तारनेभे समयं होता है \ नो 
मदि नहीं पोते, जिनकी जतम निन्दा नहीं होती मौर जो 


प्रतिदिन वैदिकः घटिता सुन्दर रौति पाट करते, वे 
हो तारनेमे समर्यं होति है 1 भोत्रिप प्राह्ण ह्य (यरेयलि) 
कव्य (पिनि) दानका उत्तम धात्र है; जंभे प्रज्वलित 
अगनिमे किया हुमा हवने सकत होता है, षते ही भोतरियफो 
दिया हमा दान सार्पक दता! 

युधिष्ठिरे पृला-पुने { अद मै उत्त पधिव्रताफो 
मनना चाहता है, जिसके होने द्धम सदा द रहना है । 

भार्कष्डेयजौ योते--पविव्रता तीन प्रकारषी टै-- 
वाणीदी, दमकी मौर जलकी । हने तोनो प्रवारकी 
पवितास जो युत्त है, वह्‌ स्वर्गा अधिकारी ह--द्रसमे 
तनि भो सदेह महो है\ ओ श्राष्यप शतः भौर शापं 
दोन समथकी स्या तथा मायग्रीका जप करता है, ायद्री- 
क्रे पये उत्का पाषमनष्ट ही जात्राहै। वह्‌ संपूर्ण 
पुष्क दान तेनेपर भौ प्रतिप्रह-रोषतते दषो नही होना 1 
गायतरोका जपं कर्नेवष्ते द्राह्य्डे प्रह्‌, पदि विपरीत भीष 
सो शान्त होकर, उपे मुद प्टवते ह मोर परपेकर राक्ष 
भरी उदस्य तिरस्कार नहीं कर सक्ते । प्राह्यय सव दमि 
सम्मान योग्वदै। ह्‌ वेदप्डाहौ या नही, उसके क्षय 
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प्स्ार यच्छी तरद्‌ स्यश्च हं चा नही, उसका मपमान 
महीं फश्ना चाद्िये--नैतरे रखते दकौ हदं अग्निर फो 
वैर नहीं रखता । जरा श्रदाचारी, ञानी वीर तपस्वी 
वेद ब्राह्यण रतै ह, वही स्यान नमर्‌ ट । गोप्रालहोया 
नद्भत--जहां कही मी वदटत-मै यासा लान रखनेवाते 
राह्मण र्त दो, वह्‌ स्यान तीथं कह्लात्ता ई । पचित 
तरीयेमिं स्नान, पत्रि वेदमन्द्ो या मगवानुतरे नामोका कीर्तन 
एवं स॒त्ुथोकिः सराय वाचलिप--दन पार्योक्तो विष्रान्‌ 
पुखय उत्तम चता द । सज्जन पृ्य सत्सद्भुे पवित्र 
ह मुद्र वाणील्प जलम ही सपनी भात्माक्रो पवित्र 
मनेतै रह! जौ मन, चाणी, कर्म सीर्‌ वुद्धिसे कमी पप 
नहीं फरते, वे ही सटूत्मा तपस्वी ह; देय णसीर सुवाना 
ही तपस्या नही । जौ त्रत-उपवासरादि करके मुनि 
युत्ति र्ट्ता है क्ति भपने दुदुम्बीजनोंपर तनिक भौ दया 
नही करता, वहु फमी निष्पाप नही हो सकता । उसकौ वह्‌ 
नियता उस तपक्रा नागर करनेवाली ह; केवल भोजन 
व्याग देनेमे तपस्या नहीं होती । लौ ल्िरन्तर घरपर्‌ रहूफर 
भी पवित्र भावम रहता ह सौर रद प्राणिर्योपर दया फरता 
टै, उग्रे मृनि ही समघ्नना चाद्ये; चट्‌ संपूर्णं पापोति युक्त 
ह जाता । 
रानन्‌ { शास्तरि जिनका उत्ते नरह है, पेते फमंकी 
भपने मनसे कल्पना करके लोग तयायौ हूर गिला भादिपर 
चते दहै यट स्रव होता है तपस्ये नानपर्‌ पापको 
जलानेके सिव; परंतु इससे केवन्न एरीरफो पीटा होती है, 
सीर फो लान नहीं हता । जिन्नका हृदय श्रद्धा भौर भावे 
शून्य है, उसके पापकर्मोको भन्नि भो नही जला सकती । 
दया तया सन, चाभी धीर श्रीरको गुदम ष्टी गुद्टर्वराग्य 
मौर मोक्ष प्राप्त हते हु; फेल फल खाने या हुवा पीकर 
गह्नेमे, तया निर मदन, धर छोटृने, जह्य ददाने, पय्चाग्नि 
तपने, जत्फे मतर खड़े र्ट या मदानमे जमीनपर्‌ शयन 
कछरनेमे टी मोक्ष महीं मिलतः । ज्ञान भयता निष्काम फर्म 


15 संक्षिप्त महाभारत 
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सीर उत्तम पदकी प्राप्ति टोत्ती है) निस प्रकार अग्नि 


भूने हुए बीज नही उमतते, उसी प्रकार जानर्पी मन्ते | 


ससी सविदयाननित श्तेणेकि दण्ध हौ जनानेपर पुनः उषे 
यात्माका संयोग नरहरी होतो } । 


एक या आधे र्तोकसे भौ यदि संपूर्णं भुतेकि हदय- 


देशम विराजमान सात्माका ज्ञान हो जाय तो मनुष्यक्र 
संपूर्णं श््रेकि अध्यरयनका प्रयोजन समाप्त हो जानाहै। 
कोट तत्‌" इन दो हौ सक्षरंपरि मात्माको जान लेते टै, कृ 
लोग मन्त्रपदोति युक्त संकरो यौर हजार उपनिवद्‌-वाक्येसि 
आत्मतस्वक्रो समदते ह । जंघे भी दहो, भत्मतत्तवका परुदृद 
दोघही मोक ह निसके हृदये संतध है, अत्मिकि प्रति 


अवि्वास हि, उसके लिये न लोक रहै, न परलोक भौरन ` 


उपरे कमी चृघदही यिलताहै। जानचद्ध पुर्षेनि एेसाही 
चा ई। इसलिये श्रद्धा मीर विष्वासपूर्वर निश्वयाःमक 
बोधही मोक्षा स्वद्प ह । यदि तुम एक अविनाशी एवं 
सर्वव्यापक मात्माकोौ युवितयेसिः जानना चाहते ह तौ कोरा 
त्र्कवाद छोटृकर भ्रुत्ियों मीर्‌ स्मृत्ियोका माश्रय लो } 
उनमें मात्मा वोध करानेवाली वहुत उत्तम युवत्या 
उपलब्ध हग । जो गुष्क तरफक्ता श्रय चेता है, उसे साधन- 
की विपरीतताके कारण बात्माकी सिद्धि नहीं होती । भतः 
आात्माको वेदोके द्वारा ही जानना चाहिये; वयोकि मात्मा 
चेदर्वह्प ह" वेदही उसका एरीरह। वेदसे दही ततत्वका 
योध होता द) सात्मामें ही चेरदोका उपसंहार या लम होता 
है । मात्मा लपनी उपलच्धिे स्वं ही समर्यं नहीं है, उसक्रा 
अनुभव मुक्षम बद्धे दारा होता ह । मत्तः मनुष्यको इद्धियोकी 
निर्मलताक्ते हारा विषय सोगोको त्याग देना चाहिये । यह 
इन्दरियोके निरोधसे होनेतराला भनगन (उपवास या चिषर्योका 
यग्रहण) दिव्य होता ह । तपसे स्वगे मिलता है, दानसे 
भोकर प्रान्ति होती है, तीरय्नानसे पाप नष्ड होते ह; पर्व 
मोक्ष तो न्नानते दी होता ई--ेसा समन्नना चाहिये! 





धुधमारकौ कथा--उत्तद्धः मुनिकी तपस्या मौर उन्हे विष्णुका वरदान 


तदनन्तर महाराजे युधिषप्ठिरने माकण्टेयजीसे 
पुद्छा-मुने ! दमने सना है दस्याकरवंसी राजा एुवलाग्य 
टृ प्रतापौये ये राजा षट समरयरके याद ्ुधुमार' नामे 
चेप्यात् ए ये। मो छरनके दरस नाम-परिव्तनवत वया 
रणै? घ्यमे ययार्यं रीतिते सुनना चाहता ट 1 

माकण्टयजी वोत्ने-सना पयुमार्का धार्मिक उषा. 


ष्यान मँ वरमह सुनाता. हु, ध्यान दैकर युन । पूर्वकाले 
उत्तदधुः नामे प्रतरिढ एक महि है गये, 1 मद्देण 
(मारवा) के सुंदर प्रदेशमे उना आश्रम या! एक समय 
महपि उत्तदधुने ममवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेके तिमे वहत 
पत्तः फठोर तपस्या फो 1 भगचान्‌ने प्रसग्र होकर छन 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया । उनके दशने मनि निहाल हो गये 


ही जगय-मृत्यु जादि सांसारिक स्ाधियेतति पिण्ड श्यूटता . 


वनपर्व] 


उन द्ध मूनिकां गजा वृहदग्वत्े धुधको मारलङे सिये अनुरोध 
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भौर बद विनयके साय नाना प्रकारके स्तोव्रपाठ करते हए 
उनकी स्वुत्ति करने लगे 1 

उत्तङ्ूः बोले-मगवन्‌ । देवता, असुर भौर मनुष्य 
भयते हो उत्पन्न हृषु हु 1 अपने हौ चराचर प्राणि्योको 
जनम दिया ह । वेदवेत्ता प्रह्याजी, वेद तया उसके द्वारा 
नानने योगप जो कुछ भी वसुदे ह उन सवक ष्टि भापतते 
ह हृ है । देवदेव ! भाता आपका मस्तक है सूयं भीर 
यमा नेर हु; वायु साँस है जर अग्नि मापकातेनहै। सारो 
दें माषकी भुना ह, महासागर उदर है, पर्वत ऊद 
१ भौर अन्तरिक्ष जेधारहु1 प्रष्वो आपके चरण सीर 
गोधियाँ सेम ह 1 इनदर, सोम, भगिनि, वण, देवता, अधुर, 
परग~-ये स्तव आपके सामने नतमस्तक हो नाना भ्रकारको 
बुतियां फरते हए हाय जोड़कर प्रणाम करते है 1 सुकनेश्वर १ 





भय तरले प्राणियों य्याप्त है । बड्ध-बे यौगो भौर महुपि 
आपको ह स्तुति सिया क्वेह । 

उक्तदुकी स्पुति युनफर भगवान्‌ बहत प्रसप्र दूए मौर 
यति, "उत्तु } मे कुमपरश्रसप्न ह, कों वरमांगो।' 

उत्त बोत्ते-प्रमौ । सारे जगतुकी एष्ट करनेवाते 
दिष्य सनातन युदय आप भगवान्‌ नारायणस्य भूमे दशनं 
भिला, पहौ मेरे तिये सदसे वदृकर घर दै । 

विष्णुने फहा--ष्यन्‌ ! बुग्दारा हदय सोमपे च्यत 
महीं है, म्मे तुम्हारो अनन्य भक्ति है; हन कारभेत्िर्भे 
वुमपर विरेय प्रसन्न ह । पुर्ते कोई परतो पुष्टं मयरय 
हो लेना चादिपे । 


भाकण्डेयजी कहते हु-शण प्रकार नय भयानने 
धर भगनेके लिये पारम्यार अनुरोध विया, सय उत्तदूने 
हाय जोड़कर पहु षर मागा--हे फमततनोचन [ पदि भाष 
मुक्षपर प्रसप्रहै मोर मुपे वर देनाहौ पाटे तो देष 
एषा कीजिये निसते मेरो बुद्धि सदां रमनदम, सरयपापण 
तथा धर्मम हो सगो रहे भोर आपके भनक भभ्यास कपो 
ष्टे न पयि ।' 

मगवानूने फहा--मुने ¡ तुभने जो कृ मागा है, सम 
पूणं होगा \ हस्ये स्तिया तुम्हारे दयम उत पोषयिद्चाका 
भो प्रका होगा, लिससे तुम देवतां तपा दन तोनों सोरण 
का वहत बहा काप पिद करोते । पु नामथाता एद महान्‌ 
असुर तोनो लोर्कोका चिनार करने प्षिपे पोर तपस्पा 
करेगा । उस भघुरका य निएफे हायते होनेवासा है, 
उसका नाम बुम्हुं यतात है; धुन ! इष्याकुधंरमे एषः 
बलवान्‌ मोर विजयौ राना होमा, उसका नाम होगा 
यृहदश्व । उसके शरुवलारव' नामत प्रसिद्ध एकः पुत्र टया} 
यह्‌ मेरे योगबल माधय तेकर बुम्हारो मामति ुधुकतो 
मार डतिगा; उस समयते वह्‌ दस जगत्‌ धुधुपार के 
नामरसे विष्परात होगा 1 

परह्य उततद्धूते स कहकर मगयान्‌ अन्तर्धान हौ गये । 





उत्तङ्क मुनिका राजा वृहदश्वसे धुधुको मारनेके लिये अनुरोध 


भाकंण्डेयजो कहते ह-प्र्वेरौ राजा इष्वा जव 
रलोकबासी हो शये तो उनका पुत्र शाद इस पृष्ठोपर 
ज्य करने लमा । उघकी राजधानी अयोध्या थो 3 शसादका, 
प्र ककुत्स्थ, कदुतस्यका अनेना, अनेनाका पृथु, पृुषन 


दिश्वगरय, उसका मदि, अद्रि युवनाश्य मौर उत्का पुथ 
धाव हृ; धारे ध्ायस्त हुमा, जिसने श्ायस्ती नामफौ 
पुरै दसी ! शावस्तदे पुद्रकय नाम मृहृदग्य हुभा, उणा 
पु कुदसास्पकेः नाममे विदपात हृ १ कुयलास्यषे ददकौस 
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संस्कार अच्छी तरह सम्पन्न हुए हों या नरी, उसका अपमान 
नहीं करना चाहिये--जसे राखसे ठकौ हई अग्निपर फो 
पैर नहीं रखता । जहां सदाचारी, जानौ भौर तयस्वी 
देद्न ब्राह्मण रहते ह, वही स्थान नगर ह । गोशाला हो या 
जद्धल--नहां कटु भो दहुत-से शास्नोका ज्ञान रखनेवाले 
ब्राह्मण रहते हो, वह्‌ स्यान तीर्थं कहलाता है । पवित्र 
तीथंमिं स्नान, पवित्र वेदमन्त्र या भगवानूके नामोका कीर्तनं 
एवं सत्पुरुषोके साथ ॒वार्तलाप--इन कार्योको विदान्‌ 
पुरुष उत्तम वताते हँ । सज्जन पुरुष सत्सद्धसे पवित्र 
ह सुंदर वाणीरूप जलसे ही अपनी भआत्माको पवित्र 
मानते ह। जो मन, वाणी, कर्म भौर बुद्धिसे कभी पाप 
नहं करते, वे हौ महात्मा तपस्वी ह; केवलं शरीर सुखाना 
ही तपस्या नही है ! जो त्रत-उपवासादि करके मुनिको 
वृत्तिसे रहता है {कितु अपने कटुम्बौजनोपर तनिक भी दया 
नहीं करता, वह्‌ कमी निष्पाप नहीं हौ सकता । उसकी बहु 
निर्दयता उस तपका नाक्त करनेवाली है; केवल भोजन 
त्याग देनैेसे तपस्या नहीं होती । जो निरन्तर धरपर रहकर 
भी पविन्न भावसे रहता है मौर सब प्राणियोपर दया करता 
है; उसे मुनि ही समञ्चना चाद्िये; वह्‌ संपुणणं पापोते मुक्त 
हो जाताहै। 

राजन्‌ ! शास्त्रोमें जिनका उल्लेख नहीं है, एसे कर्मोकी 
मपने मनसे कल्पना करके लोग तपायौ हुई शिला आदिपर 
वेव्ते हं यह सव होता है तपस्या नामपर पापोंको 
जसानिके लिये; परंतु इसते केवल शरीरको पीडा होती है, 
भीर कोई लाम नहीं होता । जिसका हृदय धरद्धा ओर भावसे 
शून्य है, उस्तके पापकर्मोको अग्नि भी नहीं जला सकतो । 
दया तथा मन, वाणी ओर शरीरकी शुदिसे ही शुद्ध वैराग्य 
ओर मोक्ष प्राप्त होते ह; केवल फल खाने या हवा पीकर 
रहनेसे, तया सिर मृंडाने, घर छोड़ने, जटा वढाने, पञ्चाग्नि 
"तपने, जलके भौर खड़े रहने या मैदानमे जमीनपर्‌ शयन 
करनेसे ही मोक्ष नदीं मिलता । ज्ञान अथवा निष्काम कर्मसे 


संक्षिप्त महाभारत 
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ही जरामृत्यु आदि सांसारिक व्याधियोसे पिण्ड टता. ` 
ओर उत्तम पदकी प्राप्ति होती है! निस प्रकार अन्ने 
भूने हृए बीज नही उगते, उसी प्रकार ज्ञानरूपौ अग्निस . 
समी अविदयाजनित ष्लेशोके दग्ध हो जानेपर पुनः उनसे .. 
आत्माका संयोग नरह होता । । 

एक या आधे श्लोकसे भी यदि समुणं भुततोके हदय- 
देशमे विराजमान आत्माका ज्ञान हो जाय तोः मनुष्यके 
संपुणं शास्त्रोके अध्पयनका प्रयोजन समाप्त हौ जाता है! 
कोई "तत्‌" इन दो ही अक्षरोसे आत्माको जान तेते है, कुष्ठ 
लोग मन्त्रपरोते युक्त संकड़ों ओर हजारो उपनिषद्‌-वाक्योसे 
आत्मतत्वको समक्षते हँ । जैसे मी हो, आत्मततत्वका सुदृढ 
बोधही मोक्ष है । जिस्तके हूदयमें संशय है, आत्माके प्रति 
अविश्वास है, उसके लिये नलोकदटै,न परलोक ओरन्‌ 
उसे कमली सुख ही मिलता है । ज्ञानवृद्ध पुरुषोनि एता हौ 
कहा है ! इसलिये श्रद्धा भौर दिश्वासपुवंक निश्चयात्मक 
वोध ही मोक्षका स्वरूप है । यदि तुम एक भविनाशौ एवं 
सर्वव्यापक आत्मको युवितयोसे जानना चाहते हो तो कोरा 
तकंवाद छोड़कर भुतियों जौर स्प्रतियोका आश्रय सो 1 
उनमें आत्माका वोध करानेवाली बहुत उत्तम ॒युितयां 
उपलब्ध होंगी । जो शुष्कं त्क॑का आश्रय लेता है, उसे साधन- 
क्षी विपरीत्तताके कारण आत्माकी सिद्धि नहीं होती । अतः 
आत्माको वेदोके दारा ही जानना चाहिये; क्योकि आत्मा 
वेदस्वरूप है, वेद ही उसका शरीर है । वेदसे ही तततवका 
बोध होता है \ आत्मामं ही वेदोका ,उपसंहार या लय होता 
है । आत्मा अपनौ उपलव्धिरे स्वयं हौ समर्थं नहीं है, उसका 
अनुभव सृष्षम बुद्धिके दारा होता है । अतः सनुष्यको इद्द्रियोकी 
निर्मलत्ताकरे हारा विषय भोगोको त्याग देना चाहिये । यह्‌ 
इन्द्ियोके निरोधसे हौनेवाला अनशन (उपवास या विषयोका 
यग्रहुण) दिव्य हतां है ! तयते स्वगं भिलत्ता है, दानसे 
भोगोको प्राप्ति होती है, तीरय्नानसे पाय नष्ट होते है; परंतु 
मोक्ष तो ज्ञाने ही होता है--एेसा समश्चना चाहिये । 





धुधुमारकौ कथा--उत्तद्धु मुनिकौ तपस्या ओर उन्ह विष्ण्का वरदान 


तदनन्तर महाराज युधिष्ठिरे भाकण्डेयजीसे 
पु्ा--मृने ! हमने सुना है इक्ष्वाकवो राजा कुवलाश्व 
वड्‌ प्रतायौ ये । ये राजा ४ छ समयक वाद श्ुधुमार' नामसे 
विख्यात हए थे। सो उनके इस नाम-परिवर्तनका क्या 
कारण दह? व इसे मे यथायं रीत्ते सुना चाहता ह । 

माकण्डयजी बोले-राजा धुंुमारका धामिक उपा. 


स्यान मे घुम सुनाता . हु, ध्यान देकर सुनो । पु्वकालमें 
उक्तद्धः नामसे प्रद एक महर्षि हौ गये. ह \ भर्देश 
(मारवाड) के सुंदर प्रदेशमे उनका आश्म था एक सभय 
मह्षि उत्तङ्धने भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेके लिये बहुत 
वर्तक कठोर तपस्या कौ । भगवानने प्रसन्न होकर उन 
र्यक्ष दर्शेन दिया 1 उनके दर्शनसे मूनि निहाल हो गये 


(= 


कविव्टाम्को र गमिद्ध 


"य 7; 


(+ 


तनोमि चट्‌ उत्तदुङजानङ् पाय से पवाममे मम 
व्रितवारिर्या चोदना टता रेके रटने चया।॥ गग 
दृ्टदग्वरे दन चने जनि दाद उना पुत्र कुदनास्व उत्त 
मृकरङ् माय मेना योर बरवार नेष्ट दलं गा पटूग1 
इवङ्‌ हनार ता ददन उमर पुत्रौ मेनायो 1 उदकी 
अतुभतिने मदान्‌ विष्यने ममम्न सोक कत्याध 
करने निवे गता इुदनाम्वमे सपना नेन म्यारिति क्र 
दवियरा॥ दुवनारव न्ये ही युदक तिद मानि ददा, जश्न 
उच्च स्वरम यट लावान मुन ट्टो शिट्‌ राजः कुवनास्य 








स्वयं य्य स्ट शुनयुकने मास्या शौर पुन्युनयर नमनने 
व्रिट्रत होवा देवतानि उमह चष्ट जोर दिष्य 
पमन य्या कौ, दिन यवि हो देवनाोौ दुनिया 





वन टौ, ठरो ट्वा उन्न नमो भोर दष्दोको उद्नो ह्रं एून 
सन्ति करनेरे विदे इन धिरे व्वाक्रने सपा! 





नवान्‌ व्िष्युक नेन्येख्दृा दृग शघ्रह् 
मयुरेक स्निरे पेया मोर व्रणे पूनि चे योर 
रेतो युददति नया सते दिनो शुरं हने गाद 





मटटादवयान्‌ धुन्धु टन्ददिषायो पडा + दानक भोतर्‌ उमम 
जत वड़ा धिङदत्त भेदि टमा, नो ग्ट हरेर्‌ 
अपने ठेनमे ददोप्यमान हते दमा, मनेः मूं हौ धशारमन 
हन्द ह पुन्यु त्रनरसानदो अग्निर सनतत परिवय 
दिनक पेदस्टम्तेग्टूया। शुदनण्वस पृप्ोनि उनेमद 
विदा णौर तोत्रे गन, मदा, एम, दिग, 
परिय सीर तेतेवार जदि यन्द्रबन्योमि उमर हयार 
्बग्नेलये) उन मोगोरो मार ्धाहर्‌ ट्‌ मागन द्य 
कवने भरकर ट्द्रा योर दनद चनि टूट तगरे-जर 
सया ॥ दह दादे वट्‌ मुने सर्वक 
उनिदममान सायको स्ट उयते नयो त्रीर्‌ छपनेतेन्न 
त मवरावषमारोशो एक शप्मेङौ इम परमारभन्मकेर 
दिक, ऊने दूर्वश्नतमरं मगो महात्मा शरिन्ति दष 
क्दिया। ष्ट एक यदुमुन-मो बतटौम्यो। 

जय समो रागदटुमाद पुन्युस चोप्ानिरनिस्वदटाहिण्य 
अर व्ह म्टागय दन्य द्रेमरे दुम्मगथरं समान नरण्ट 
मरदयगन हौ गदा, नर मटतरेगम्वौ ग्रा बुवयाग्द रम 
सीर ददा उम गरौरने रतश वर्ण हने नौ, टि 
धुनदुरे दुष्य निश्यतरी हूं जामहो वो निए पराद्‌ 
योगो हदयान्वने सोगदनभे उम अपश बृप्नादिणा मोष 
स्वयं बरह्रास्वश्य प्रयोये ररे ममन्द गया म्पदूरश्णनेर 
निद उम दसन यनाम सम्म कर टाना । दुन्पुष 
मारनेह दारन टद्‌ शुन्डुमारः नाने एमिरदटरूमा। इस 
एदे रादा बुद्ध दन तोन पृद च्व श्ये च-- 
दुदाव, कपिार्वर्योर च्टराग्द१ इन तीनि ही द्षदाद" 
वरत परम्यगा थापितङ चयौ ॥ 





























पत्निव्रता स्रौ सीर कौनिकः ब्रह्यणक्य संवाद 


धुन्धुनारकौ च्व्या मुने परवान्‌ महादान, 
एुधिच्िनै मान्यो कद्ा--मनद््‌ { जग 
ममे पतिद्रता न्दरियकि गहन धं मौर उन नटय 
कटा मुतना चाह्ना ट । माता-दिता अदि युररनोश्य न 
कमेवाने भाम सीर पादिक सतन कर्नकन् 
संत. ११ 











न्ति म्रद नि कदय्योय है 1 दिद स्रायाग्थी 
रर यो दं अने दत्य देदता मगनश्टग्मि मादरमाग्मे 
नस ययाम्रनोट यद म्ामान शान न्टोटै ष्मो 
द्साग मारात स्डासोभो ब्टूव ष्ट मह्ना टै 
श्रं नी सम्यक मम्दािविस सर्‌ विरद पण्यन्‌ 
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९४) 


(न~~ ^^ ^~~^^~^~------ 
हुनार ध्र ये ! ये समौ विद्याभोमिं पारंगत मौर महान्‌ 
दलदान्‌ ये! राजा कुवलाश्व भौ गुगोमिं मपने पितासे 
चटरत वदु-चदृकर था ! जव चहु राज्य सेभरालनेके योग्य 
हो गया तो उसके पिताने उसे राज्यपर अभ्निपिकत कर 
दिया भौर स्वयं तपस्या करमेके लिये वनमे जानेको उद्यत 
हो गये । 

म्हि उत्तङ्कने जव यहं सुना कि वुहदश्च वनमे 
जानेवाले ह तो वे उनकी राजधानीमे अये ओर 





को प्रजा ह, जापका कर्तव्य ह--प्रजाको रक्षा करना । आप 
पटले अपने दस प्रधान कर्तेव्यका ही पालन फौलिये । 


संक्षिप्त महाभारत 





[ वनपवें 


मौ 





^^ ^^ ^^ ~^ ^^ ^~ ^^ 
आपको हौ छृपातते सारो प्रजा मौर इस पृथ्वोका उद्वेग दूर 
होया 1 यहाँ रहकर प्रजाक्तौ रक्षा करनेमे तो बड़ा भारी 
पुण्य दिायौ देता है, वेसा धमं वनम जाकर तपस्या करनेमे 
नहीं दीखता ! अतः अभी आपको एसा विचार नहु करना 
चाहिये । आपके विना हम निरयिघ्नतापू्वकं तपस्या नही 
कर सकेगे \! भरदेशमे हमारे आश्रसके निकट हौ रेतसे 
भसा हृंजा एक समुद्र है, -उसक्रा नामं है उज्जालक्‌ सागर \ 
उसकी लम्बाई-चौडाई अनेकों योजन है । वहां एक बडा 
वलवान्‌ दानव रहता है, उसका नाम है--धुंधु । वहं 
मघु-फोटभका पुत्त है । पथ्वीके भीतर छिपकर रहा करता 
है) वालके भीतर छिपकर रहनेवाला वहु महाकूर दत्य 
वषभरमें एक वार सासि तेताहै। जव बह ससि छोडता 
है, उस समय पर्वेत जौर वनोके सहित यह्‌ पृथ्वी डोलने 
लगती है । उसके शवात्तकी आंधीसे रेतफा इतना ऊँचा बवंडर 
उठता है, जिससे सूर्यं भौ ढक जाता है, सात दिनोत्तक भूचाल 
होता रहता है । अग्निकरो लपरटं, चिनगारियां जीर धू उठते 
रहते है ! महाराज ! इन सब उत्पातोके कारण हमारा 
आभ्नममे रहना कठिन हौ गया है ! अतः है राजन्‌! मवुरष्योका 
कल्याण करनेके लिये आप उस देत्यका वध कौजिचि । 

राजा बहदश्वने हाथ जोड़कर कहा--्रह्यन्‌ ! 
आप निस उद्यसे यहा पधारे है, बह निष्फल सही होगा । 
मेरा पुत्र कुवलाश्व इस भ्रुमण्डलमें अद्वितीय वीर है, यह्‌ 
बड़ा ध्यं रखनेवाला ओर पुर्तीला है 1 आपका अभनीष्ट 
कायं वह्‌ अवश्य पूर्णं करेगा । इसके वलवान्‌ पुत्र भी अस्त्र 
शस्त्र लेकर इस युद्मे इसका साध देगे । आप मुन्ञे छोड 
दज्यि; क्योकि अव सेने शस्त्ोको त्याग दिया है, से युदसे 
निवृत्त हौ गया हं! 

उत्तद्कुने कहा--'वहत अच्छा ।" फिर राजर्षि 
वृहदश्वने उत्तु मुनिकी आज्ञा पाकर उनके अभीष्ट कार्यको 


परणं करनेके लिये अपने पुत्र कुवलाश्वको आदेश दिया ओौर 
स्वयं तपोवनमे चले गये । 





धुका वध 


युधिण्ठिरने पूद्का-मुनिवर ! एेसा महावलौ दैत्य तो 
मेने आजतक नहीं सुना वह्‌ देत्य कौन या ? उसका कु 
परिचय दीज्यि । 

माकण्डेयजी वोले-महरज ! धुु मघु-कंरभका 
पु या ! एक समय उसने एक परसे खड्‌ होकर चुत पफल- 
तक्‌ तपस्या फो ! उसको तपस्यासे प्रसन्न होकर भ्रह्याजीने 


उससे वर मांगनेको कहा । वह्‌ बोला, ध्वं तो यही वर 
चाहता हँ फि देवता, दानव, गधर्व, यक्ष, राल्तस मौर सप- 
इनमेसे किसोके हायसे भो मेरी मृत्यु न हो ॥' ब्रह्माजीने फा, 
अच्छा, जा; एसा हौ होगा ए उनकी स्वोङृत्ति पाकर 
धुुने उनके चरगोका अयने भस्तकते स्प फिया भीर 
वहाते चला गया 1 


वनपर्व] 


प्तिव्रता म्यौ मौर फौलिकि प्राद्यण यवाद 


३२१ 


1111111 कक्‌ 


पनीत बह उत्त द्धक भामह पारा मपने सवास भागको 
विनवारिां छोष्ता हृभा रेतोमें रहने समा । रानां 
यहुदरवके चन चले जानिके वाद उनका पुत्र कुयनारव उत्तु 
मुनिं माय तेना ओर ्षवारी लेकर वहां आ पटुवा। 
वीत हमार तो केवत उ पुर्तो पेना यो । उत्तद्ुकौ 
अतुपरतिते मवान्‌ विष्णुने समस्त लोकोका पलत्याण 
फरनेकेः क्षिपे रजा कुःवलरवमे अपना तैन स्यापित कर 
ष्पा 1 बुवतार्य र्यो हौ युद्धके तिये मागि यदा, आकाशम 
उच्च स्वरति यह्‌ भावाज गून उट छि ह्‌ राजा युवताश्य 





स्वयं अवध्य रहूकर धुन्धुको मारेमा भीर धुन्धुमार नामभि 
दिषटपात होगा ।' देवताओने उसके चारो भोर दिष्य 
पोको वर्या की, धिना याये ही देवताभोकी दुनुभियां 


बन उलो, ठंडो हुवा चनने समो भोर पुष्वोको उदनो हरे धूम 
शान्त करनेके तिये दद्र धोरे-धीरे वर्था करने सपा । 

भगवान्‌ विष्णुरे तेजने चटा हुमा गजा गोप्र षो 
समुर सिनारे पटूवा आर भने पुत्रोमि चारणे मरम 
रेतो सुदवनि समा । सात दिने हारं हने शद 
महादलयान्‌ धुन्ु दैत्य दिव्रायौ पद । वालुक भीतर उश्स 
चूत यडा दिक्एन शरीर पा टूमाषा, जो प्रस्ट हौनेपर 
अपने तेनति देदोप्यमनि होने लगा, मानो गये हू प्रकातमान 
दो ग्हैद्ो। धुन्धु प्रनश्यतकौ अग्निर समान परिवम 

दिशाफो पेरकद सो रहा पा) एुवमारयङ पुरोग उते सव 

मोस्से धेर तिपा मोर तीपे वाप, गदा, मूत, पष्ट, 
परिप भीर तसवार आदि भस्प्-शस्मरोते उसपर भटार 
करने लगे । उन लो्गोशो मार प्रर यह्‌ महापनौ रष 
शरो भरकर उढठा ओर उनके चते हए तरह-तरह 
अस्प्र-रस्त्रोरो निगल गया} इसङ वाद वहू मुत संयक्‌ 
अन्निके समान आयको लपटं उगसने तपा आर अपने तैमते 
उन सत्र राजडूमारौको एर क्षणम हौ दस प्रकार भस्म कर 
रिया, जते पुवेकालमे सगरपुोक महात्मा शपते दण्य 
क्षिया धा! यह्‌ एक अद्भृत-सी चात टो गयो । 

जब समौ राजफुमार पुन्धुफो प्रोधाग्निमे स्वाहा हो पपे 
ओर वह्‌ महाकाय दैत्य दरूषरे बुम्भकणेकः रामान मगर 
सावधानं हौ भया, तच महातेजघ्यौ राना श्रुदलारव उषी 
ओर बदा! उसके शरीरे जलकी वर्था ने सगो, जितै 
धुनधुरे गुते निकलतौ हुईं भागङ्नो पो तिया । दरस प्रकार 
योगौ कुवलारवने योगगते उत माणो बुरा दिणा भीर 
स्ययं बरह्यास्वक प्रयोग करके समस्त जगनूषा भप दुर केरनेकेः 
लिये उत्त दैत्यो जलाकर भ्म एर डता) धुन्ुको 
मारनेके फारण वह्‌ श्युनधुमारः' नामे प्रिद हमा । एष 
युढमे राना पुयताशवके केयल सीन पु अच पये ये-- 
दूढाश्व, कपितारष भोर चन्द्रारव 1 एन तोनंषि टौ द्ष्वादु- 
यंशको परम्परा अगेतक घती । 








पतिद्रता स्वो ओर कौशिक ब्राह्यणका संवाद 


धुन्धुमारो फया सुननेके परचात्‌ भहासन्‌ 
युधिष्ठिरे माकंण्डेयजोसे कहा--भगयन्‌ 1 भय य्‌ 
मापते पतिग्रता स्वियेकि सदम घर्म भौर उनके माहुर 
फया मुनना चाहता हं । मातापिता अदि गुध्ननोशी तेय 
करनेवाने बाकर भौर पातिव्रत्यका पालन फरनेवासी 
> शः वधी; 9.99 


ह्लिण--दे सयदे लिये भदरणीय ह । स्वयां सराच्रारकी 
रवय करती रं अयने परिकरो देवत मानकर निस जादररापतर 
उन सेवा कर्तो ह, यह्‌ कई भामान चाण नरह है ! एतौ 
प्ररार माना-पिनाको सेदाको भी पटुते यष्ट महिमा है। 
स्वियौ तो दोल्यरालमे मता-पिताकतै सौर विवाट्कं पश्चाद्‌ 
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पतिरिव दटादी श्रद्धात्र नदन चाय मेदा छन्ती 
ट; दनव श्रमं चटा ही श्टिन ह, उवप दिनि गु क्रोडं 
छर्‌ धर्मं दिरायी नटी देता | इमलिवे मुनिवर { मगन 
टाप युते पतित्रतायकि मादुन्यको चवा मृनाद्य 1 


मारक्रण्टेयनी वोति--खनन्‌ ! सतौ च्या पत्रि 
मवसे स्वर्मेलोकषर्‌ त्रिनय पात्री दं त्तया मात्रा-पितरादधौ मतरा 
यकः नर त्रत करनेवाला पुन दम संपराये नुवर मर 
सनात्रनघ्र्यका विस्तार छर अन्तर्ये टत्तम दीति श्रच्तर 
हानाद्ध। द्रमी प्रकग्णक्धौ दक्र व कारेषी चात कटमा + 
पटने पतिक्रतकेः महच्च वीर धर्मा व्गेन कमता ट, ध्यान 
देकर मनो 1 


पचाम फौटिकः नामका एक ब्राह्यप या, वह्‌ वरटा 
ही ्रमत्मि मौर तपस्वी या । उसने यद्ेमदहिन वैद गौर 
श्रपनिषर्दोरि छथ्ययन क्रियाया । एक दिनक व्रात, वद 
एक वृष्क नीच वैटकर्‌ बेदपाट श्रष्दाया। उसी सरमय 
उम्र वुधैः छयर्‌ एकः चगुत्री चटी हट यौ, द्रे ब्राह्मण 
देव्रतदरे वयर चीटष्र्‌ दी! ब्राह्यम क्रोधे तरमत्तमा च्या 
सीर चगृलीा घनिष्ट चिन्तन. करते दए प्रकी चर्‌ देशने 
सगा । येचारी चिदया पेट्मे तिर्‌ पटी सौर उमदः प्राण 
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= प्र । व्रगन्यक्न चद श्राद्यप व्यं दया 
पदनः ट्‌ ग | प्रगुन्यका ठः हरन ददन तवाक्र 
दम्‌ दद्लयवुद्‌ शटा धन्चासमय 
~ ः 
पडा 7 सज 
निदधन पडा---लट्‌{ सा 
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सच्ार्‌ टमा चीर छपे जर 


६ र 
हने लमा 1 मरत मंहते 


~ =. न * गक च्या द्न्ि = छर 
मनं त्कः दग्मनूत दुष्कर चन नोनुष्कित कमत कन्‌ 
1 
टाता। 
~ पद्मद्र (१९०११ सदम = 
न प्रकार खारा पष्टनकन्‌ सदु गरमा मद्र 


आच्ररघदाते च, नकिः चोपिर शितया सत्रा हमा छट 
एक एमे घग्यम्‌ ना पटरुका, जद षटने मीक निद्या त्राध्त 
क्र द्यथा! द्ारयर नाकम्‌ चोला---मिन्ना दना, माद्र 1" 
नोते एकः च्नीने कटा, शदो, दाद्य{ कमील्ानीदटर४ 
चहु स्त्री उपने चरर ने चतन माचकर्‌ न्हधीी1 त्यों 
टी वह्‌ उम्र कामपे निवृत्त हुरट, उततर पति घरपर भा गये । 
वेब््रूत भरूपेये 1 पत्तिकौ याया देख स्त्रीको बाहुर्‌ खे 
ए ब्रह्मगकी यादन ग्ध! चु उसकी सेत्रामें जुट गयौ! 
पानी लाकर उन्न पतिक धर्‌ धवे, दाय-मृद धता 
यर वथ्नेकरो यासन देच्छर्‌ एक पात्रे मन्दर स्वादिष्ट 
भोजन परोसरकर्‌ लायी नौर्‌ जीमनेक्र तिये सामने चख 
दिया। 


युत्रिष्िर्‌ः ! बहू स्री प्रतिदिन पत्रिको मोजन कम्र 
उनके उच्छिष्टे प्रत्नाद भमन्नकट वटे प्रेमत्र मोजन करती 
यी, पत्तिक दी मयना देव्ता यानत्री यी मौर सवामी 
विचाग्क॑ अनुकूत ही माचय्ण करती थी] वटू कमी मनेप्र 
मी पन्ुदयका चिन्तन नही करतौ यौ 1 जपने दूृदयकी 
समस्त घात्रनारपु, म्र प्रेम परिक चरणेर्मिं चदट्यकर वह 
सनन्यमावसरे उन्टीकी सवामि न्मौ रहती भी । सदाचारका 
पात्तन उस्क जोवनक्ा यंस वा, उस्रकाणरीर्‌ मौ ग्र्या 
सरीर दय मी । वट्‌ घरक कामकालं करुरत्त यो, कुम्बं 
गट्नेवाते प्रत्येक स्त्री-चुख्कय दित चाहो यी यर्‌ विक्र 
दत-साघ्रनक्ा उपे सदा हीः ध्पान रहता । द्ववताकी पुना, 


(£ 


सतियिक्रा सत्कार, मेवर्कोच्छ मरण-योपण भीर्‌ सास-ममरकी 
मवा--दन्मे चट्‌ कमी यन्नावघ्रानी नह करली यी 1 वपने 
मन यीर्‌ इद्िर्योपर उमा पया यधिकार या 1 


पतिक मेवा कत-करते उप्ते न्तके त्ये शट 4 
ब्राह्यणकौ याद यायी । पतिक येदाक्य त्रात्छायिकः दर्यं 
प्रणद्टादी चुक्रा या। चहु लिना नेकर्‌ चट संकोच्य 
ब्राह्मणक निकट सयौ । ब्राह्यण जना-मुना खटा या, देतह 
योला--श्वौ { जच तुन्द देर हौ कनो यौ तो हमे 


यनपय| 


पादा! ' कटकर मुपे रोक मर्यो? पमे जने पो नहु 


(दायाद 
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द्विपा 2” ब्राह्मणको कोते जसे देख उस तोन वजो 
शन्तिते कहा --"पष्डित पामा! क्षपाकरो; मेरे सयम 
भटान्‌ देवता मेरे पति ह! दे भूवेःप्याने, यशे-धादि धरपर 
भये; उग्हं छोष्कर कंते भाती ? उनके हौ सेया-टहलमे 
सण मपी) 


ब्रह्मण वोला-षा कटा? ब्राह्मण-दडे नहह, 
पति सवसे यदाह! गृहेस्य-धर्ममे रहते हुए भी पुम 
प्रह्यणोका अपमान कर रहो हो । दन्द भौ व्राहुणङे सामने 
सिर भृष्टा है, एर पनृष्पोको तो यतहीक्याहैर ष्या 
दुम ब्राह्मो नहो नान्ते ? एमे बडे भौ नहीं 
भुना? भरौ! अद्धण अननक सपान तेजस्वी हि, ये चह 
तो ईस पृष्यीफो भौ जलाकर खाक कर सक्ते है| 


सती स्व्रीने फहू-- तपस्यौ यया 1 कोथ न शोभि, 
बदु जूतो चषि नह हूं । परेतै भोर यों साल-लास 
आपिं करके षयो देते है? भप कमिति होकर मेय 
कया विगाडू स्ते? सं श्राह अपमान नहीं करतो! 
द्ह्यणतो देवताके पमान होते ह} आपका सपर 
युते हमा है, पके लिये दमा चाहती हं । में प्राभि 


प्तित्तास्ना नार्‌ क ६१८ प. ५ च ५५ 
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मीम मी 
तेनते थपर्चित नही ह, उनके भ्हान्‌ समाप्य पो 
जानतो ह । शह्यगेहि हो पोरा एम ह (क समुदणा 
सानौ पीने योग्य गहं षहा 1 पे महान्‌ कपरी भौर युडान्तः- 
करण मूनिजनष्टो ये, जिनो शोधापिनि आन भो दधत्य 
नलं बुगतौ । ब्रह्ययेके हौ तिरम्शरते पातापि राशा 
सगत पेटमे जार पच पया धा । महातमा ब्राह्भोदा 
भ्रमाव बहुत पड़ घरुनाग्रयहै \ महुत्माभश कोप भौर 
प्रसाद ्ेनोंष्टी महान्‌ ह । एष समप पुप्प मो आप्री 
उमेकषो हई है, उसके तिपि भाप धमा कर्‌} मुम पो तिशौ 
सेदासे नित घर्मा पातन होता है, यहो अधिक पद है । 
देवताअमिं भौ मेरे तपे पतिद्ीस्वते पटे देवताहष चै 
तो सामान्यरपसे इस पाद्विवत्यपमेका हौ पालन करतो दे । 
द्राह्यणदेयता } दस पतितेवाष् पल भी सापि प्र्र्ष 
देए सोभ्य । सापे कुपित होकर धुसो पदरोको द्य 
स्पा चा, पटू यत पुमे मासूम हो यपो \ याया } मनुष्पोदण 
एकः पटुत यषा ष्वरहै, जो उन्‌ भरोरमे हौ रहता 
उसका नाम है--प्रोध \ जो धोध मौर मोहुषो जीत से भौ 
खो सदः सरयमायण करे, गुदमनोको सेवा प्रप एते भौर 
किसंकि द्वारा मार घाक्टभौ रतेन भारि, जो अपनी 
इद्धिपोरो वर्मं करदे पवित्र भाषे धर्म भोर स्वाप्पापमे 
खमा रहै, लिसने कामको नोत लिप है, वटी, देवताभिः 
मते ब्राह्मण है 1 नित धर्मन भौर मनस्य पुरधका समपु 
जगतुः प्रति आमप्राद है भीर समौ धर्मोपिर भुतम है, 
जतो यजन-याजन, अस्ययन-मध्यापन भादि प्राष्यणोचित 
करपोको करते हृए्‌ अशनो स्तरे अनुसार डान भो करता 
रहता है, व्रद्यच्प-अयस्यामे जो शदा येदोका अध्ययने करता 
ह, लित्तके निर्य स्वाध्याये कमी पून नही कतो, उसौएते 
देवततालोग ब्रा्ण भावेति है । ब्राष्गेकि विदे जौ सत्पाण- 
हारो घर्म है, उसोका उनके समक्ष वर्णन करना उच्ति है} 
हसोलिये मे आपके सामने पठ्‌ षत कट्‌ रही ट} प्र्यन 
सत्यवादो हते ह, उनका सन कमौ असत्ये मरही सषता । 
राद्धणकेः त्वि स्याध्याप, दम, आर्जवं (पएल भाष) 
स्रौर सस्पप्यण--पह दरण धर्म ववेत्छया पप है} 
यदपि धर्मा प्वर्प सममेमे बु कटिम ई, तयापि षह 
सत्यमे प्रतिष्ठति है धृट पुदय एट्ते है, धमकः विषयत 
येदष्टो परमाण है, वेद्तेहो धर्मश जन होता । स्यापि 
धर्मा स्वस्य भूर्म हो देषा जति टै । कयम चेद पदनेगे 
उशतो पयापं शप प्रष्ट हो हौ जापमा--रेचा निर्वि 
स्पते नहा षहा जा सक्ता । येरातोवह्‌ विदाप्हैरि 
अमो आपे धर्म्य पयाय द्व क्न नहद्माङडै! 
चाह्यणदेय ! यदि श्वर धमे द्याह?" पहु माप जानना 


दे 


चाहते ह तो मियिलापुरौमे जाकर माता-पिताके भक्त, 
सत्यवायी सौर जितेन्द्रिय धर्मव्याधसे एचि । वह्‌ भापको 
धर्मफा तत्व समक्ना देगा । भगवान्‌ मापका भद्ल फर; जव 
सायकौ जहाँ इच्छा हौ, वह पधार । यदि मेरे भखते कोई 
अनुचित वात निकल गयौ हो तो क्षमा करे ष्योकि स्त्रियो 
पर सभी दथा फरते है । 


संक्षिप्त महाभारत 
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बराह्मण चोला-देवौ ! सुम्हारा कत्पाण हो; भँ 
वुमपर बहुत प्रसन्न हूं ! भेरा क्रोध अब दुर हौ चुका है \ 
तुमने मुस जो उपालम्भ दिया हैः यह मेरे लिये चेतावनौ ` 
ही है1 इससे मेरा वड़ा कल्याण हौनेवाला है) तुम्हारा 


मला हो, अव नै मिथिला जामा मौर अपना कायं सिदध 
करूगा । 





कौशिक ब्राह्मणका भिधिलामे जाकर धरमेव्याधसे उपदेश लेना 


मार्कण्डेयजौ कहते है--उस पतिव्रताकौ यतिं सुनकर 
एौरिक्‌ ब्राह्यगको वडा आश्चयं हुमा । अपने क्रोधका स्मरण 
करके वह्‌ अपराधौकौ भांति भपनेको धिक्कारने लगा 1 
फिर धर्मकषौ सक्षम गतिपर विचार फर उसने मन-ही-मन 
यह्‌ निश्चय किया फि "गु उस सतौके फहुनेपर धद्धा भौर 
विश्वास्‌ करना चाहिये, अतः मेँ अवश्य हौ मिथिला जागा 
भर उस धर्मात्मा व्याधे मिलकर धर्मसम्बन्धौ प्रश्न 
करूगा ।' 


एस प्रफार विचार फर बहू फोतुहुलवश भिथिलापुरीको 

चल विया ! रास्तेमे उसे अनेकों जंगल, गावि ओर नगर 
पार करने पडे \ जते-जाते वह राजा जनके सुरक्षित 
भिधिलापुरीमे पहुंच गया ! उस नगरकी शोभा बड़ सुन्दर 
थो, उसमे धर्मका पालन कफरमेवाले मनुष्योका निवास या 
¦ सौर अनेकों स्यानोपर यज्ञ तया धर्मस्म्बन्धो महान्‌ उत्सव 


होरहेषे) । 


कौशिके श्रामण उस नगरमे पहचकर सब ओर धुमने 
सौर धर्म्पाधका पता सगाने लगा 1 एक स्यानयर जाकर 
उसने पूषा तो ब्राह्यणोने उसे उसका स्यान वता दिया 1 
वहां जाकर देखा कि घरमन्याघ कसार्दखानेमे वैडकर सांस 
भेव रहा है 1 ब्राह्मण एकान्तम जाकर यैठ गया । व्याघधको 
यह्‌ मतम हो गया फि कोर ब्राह्मण मुदयसे भिलनेके लिये 
मयेह" मतः वह शीर ब्राह्मणे समीप माया मौर योला- 
“भगवन्‌ | आपके चरणो प्रणाम है 1. में भापका स्वागत 
करता) मेहो वहु व्याप ह, जिते दुंढते हृष्‌ मापने 
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यहातक भानेका कष्ट किया है । आपका भला हो 1 भाक्ता 
दीनि, भे ष्या सेना कर ? यह तो भँ जानता हूं कि माप 


के यहा पधारे है । उस पतिव्रता स्त्रीने ही आपको भिथिला- 
मेंभेजादै | 


व्याधकी वात सुनकर ब्राह्मण बडे विस्मयम पड़ा भौर 
मन-ही-मन सोचने लगा--यह दूरा आश्चर्य देखमेको 
मिला। भ्याधने कहा, "यह्‌ स्यान आपके योग्य नहीं है; यदि 
स्वीकार करे, तो हम दोनो घरपर चले ।' 


पमं] 

मौनी 0 # 

दाह्यणने प्रसप्न होकर कटा, टक है, देता हौ कते! 
फिर मफो-भाे ब्रह्य चला भौर पीदे-रोधे व्याध ! घरपर 
पटंवकर धर्मष्याधते श्राह्धणदेवतके पैर पोकर बंध्ने्ो 
भान दिया } उस्तपर भटर उसमे व्याधसै कटु, हे तत !{ 
यहे माण येचनेका काम पुम्हारे योग्यनर्हो है) मुभे 
पुम्हारे दरस पोर कमते यदश्कव्तेणषहो रहाट) 

व्याध सोत्ता--विप्रवर ! देने यह काम अपनो इच्याते 
मेहो उठाया है! यह्‌ पेखा मेरे रपे ददो-दरदादोरि 
समयते चता भार्हाहै। स्वयं रमे ठेस कोई कायं नहं 
फ़रता, गो धर्मे विपरोत षौ । सावधानीके साय धू 
मा-यापफौ सेवा कएता टं 1 सत्य मोलता ह + "किर 
चिन्दा नहीं फत्ता । यथाशक्ति दान देता हं भौर देवता, 
मत्तियि तया सवकोको भोजनं देकर जो खता है, उधीते 
भरनौ खीविका घलाता ए । 

शूका कत्तव्य है-सेया; वैरमकय कमे है पेती करना 
मोर पृ करना लधिर्ये का क्तेध्य सतपा मपह 
प्रह्यचर्पकां पालने, तपस्या, येदाष्ययन तथा सत्यसावण--ये 
प्राह्यणके सदा हौ पालने फटनेपोग्य धमं हँ ! राजाना पह 
कतमय है कि यह्‌ सप्ने-मपने धमि पालने सगौ हृ 
प्रजाका धरमेपूर्येक सान करे तथा जो कोम धर्मेते एर णे 
हौ, उन्हं प्रवः धर्मंशलनमे समाये । ब्राह्मण! यहां 
राजा भनेकके राण्य कोई भरो रेता नहो है, स्ते धर्मे 
विद्ध मारण करे! घारों वरणे सोग मपने-भपने 
धर्मेका पालने कते है पे राना मनक दुराचारोको-- 
र्मे विष चतनेवातेको, यह मपनी धह श्येने, 
कठोर दण्ड देते है ! (सतः भाय भुक्तें णा भौर किसी 
पिपि्ामासीमे अधर्मौ मासान करं \) 

भै स्यपं किती जोधकी हिषा नह करता ॥ द्रतरोके 
भारे हए समर भर धर्मोका मति येकताह। किरीम 
स्वयं भां एषी नहं खाता । शदुकात प्राप्त होनेयर 
हौ ्मौ-कसगं कर्ता ह दिते सदा हौ उपवास मौर दाधरिमें 


धिष्टाचारका वणेन 
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प्रोगन करता) बु सो सेरी परशसा शसते है भोर शष्ठ 
सोय निन्दा; पस्तु उन सथो सदु-यवहरते तप्र 
्वेताटि। 

्रद्रष्नि सहन करना, धर्मे दढ रहता सद प्रानिर्पोषं 
यौग्यताके अदुमार सम्मान करना--ये मानवोवरिति गृण 
भगरध्यमे र्वायके बिना नहो नति ? ग्यर्थका विवाद छोड 
बिना कटे दूसरा भसा कटना चाहिये ! हिस शामनति, 
धते पा दपर घ्मेषो व्याप नहो रूएना चाहे} त्रिय 
दस्युको प्राप्ति होनेपर हमे एष न उठे, सपने पनरे विपरीन्‌ 
को वतिदो भायतोद्ुःयन भने; भायि सग्टना 
पश्नेपर धरि नहं भौर किती भौ मवर्यामे यपना 
धर्मन ष्ठो! यदि एकः पार भरूतते ध्मके विपरीतक 
कामहोजाप) तो पुनः बुदारा हका ने षरे नो विषाद 
करनेपर भपने भोर द्रुसरोकि तिये कत्पाणक्ापे भतत ही, 
उती ाममे भर्ने समाना चाहिपे । गुरा शरनेयातिर 
भ्रति यदतेमे भो राम करे, भपनो पुता कमी नषटोषटे। 
जौ द्रषरोको पुरा करना घाहता है यट पापो अपने-मापि 
गष्ट हो जाताहै! जो पदित्र भावतते दहुनेवाति धमत्मि 
पुष्पोकि फर्मफो सधम यताकर उनको हेतो उषते ई, दे 
पदाहत मनुष्य नाशको प्राप्त हेते ह) पापो मनुष्य धोकनोके 
सषए्न व्यये एते रहते ह, वास्तयये उनमें पुदधार्पं पित्दुस 
मही हेता । 

जो मन्य पापकम यन जानपद राशये हुदयते पश्चाताप 
करता है, पह उतत पाप्ते धट जाता है; तषां 4 रषा 
कमं कमो नहो करेया एता दद पकत्पं कर सेनेपर णहु 
सदिष्यमे होनेवति दपर पापे भौ यच जाता है । सोभ 
ही पापका घर है, सोभौ भवरुप्य हु) एए हरेक विषार्‌ 
करते ह । पापौ पं ऊपरते धमक भास फ॑सये श्हते ह! 
जति तिनकोति दका एय कुजं ह, वंरे हो इनके धर्मन 
अश्म पाप रहता है \ इनमे इन्दिपक्तंपम, वाहते पविग्रता 
भौर धर्मषम्यग्धो यातयीत~-ये शर सोष्टेते है, तु 
धम्मि पुष्योशा-ता शिष्टाचार नरह हता । 


न 








शिष्टाचारका वर्णन 


माफण्डेयजी कते ह-धर्म्याधका उपयुक्त उपदे 
चुनकर कौशिक बाह्यणने उसे शा, नरषेष्ठ { भूत्ते 
शिष्ट पुद्यकि आचारा लल कमे हो ? वुर्हीं मुस्त 
शिष्टोरे ध्यवहारका ययाथ रोति वयंन करो १ 

शपा योला-दाह्यण.{ यत, सप, इनि, वचेर्दौशा 


श्याप्याप ओर सपपापथ-~पे पाच बनं रिष्ट पुर्योरे 
व्यवहारे सदा रहती ह1 जो श्वम, कोट, सोप, शमम भोर 
उदृष्डता--इन दुर्गु्ोरो नोत सेते है, कमो पनरे पपे 
मदत होते, पे ष्टौ तष्ट (उत्तम) कटताते ह मौर उना 
हो शिष्ट पुष्य आदर नपे ह । व प्राह पत भीर स्याप्याय- 
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चाहते है तो मियिलपुरीमे जाकर माता-पिताके भक्त, 
सत्यवादी मौर जितेन्व्रिय धर्मव्याध पुचिये । वह मापको 
धर्मफा तत्त्व तमन्ना देगा । भगवान्‌ भापका मङ्धुल करे; अव 
माकौ जहां च्छा हो, चहँ पधार । यवि मेरे मुखे कोई 
मनूुचित वातत निकल गयौ हो तो क्षमा कर पर्योफि स्वयो 
पर सभी दया करते ह) 


न 0 00 0 0 0 





ब्राह्मण बोला--देवी ! तुम्हारा कल्याण हो; 
तुमपर बहुत प्रसन्न हं! मेराक्रोध भवदूरहोचुकाहै). 
तुमने मृश्च जो उपालम्म दिया है, यह मेरे लिये चेतावनी 
हीटहै। इससे मेरा वडा कल्याण होनेवाला है ! तुम्हारा 


भला हो, अव म नियिला जागा भौर अपना कायं सिद्ध 
फरूगा । 





कौशिक ब्राह्यणका मिथिलमें जाकर धर्मव्याधसे उपदेश लेना 


माकण्डेयजौ कहते ह-उस पतिव्रताको याते सुनकर 
कोपिक ब्राह्मको यड़ा भाश्च हुमा । मपने श्रोधका स्मरण 
करके यहु भपराधोकी भांति मपनेको धिक्कारने लगा 
फिर धर्मौ सुक्ष्म गतिपर विचार कर उसने मन-हौ-मन 
ह्‌ निश्चय किया कि "मुर उस सतीके कहुनेपर श्रद्धा ओर 
विश्वास करना चाहिये, अतः मँ भवश्य ही भियिला जाङेगा 
मौर उस धर्मात्मा व्याधसे मिलकर धर्मसम्बन्धो प्रन 
र्गा ।' 


इस प्रकार विचार फर वहु फौतुहलवश भियिलापुरोको 
बल दिया । रास्तेमे उते अनेकों जंगल, गाव भौर नगर 
पर फरने पटे । जाते-जाते वह्‌ राजा जनकसे सुरक्षित 
भियिसापुरीमे पटच गया । उस नगरी णोभा वङ़ी सुन्दर 
पो, उसमे धर्मका पालन करमेवाते मनूरष्पोका निवास था 
मोर नेर्को स्यार्नोपर यत तया धर्मसम्बन्धौ महान्‌ उत्सव 


ोरहेषे। 


कौशिक ब्राह्मण उस नगरमे पटुंचकर सब मोर धरमन 
मोर धर्मव्पराधका पता लगाने लया । एक स्यानपर जाकर 
उसने पा तो श्राह्यणोनि उसे उसका स्यान वता विया। 
हां जाकर देवा कि धर्मन्याध कसाईूवानिमे वेठकर मासि 
च रहा है । ब्राह्मण एकान्तमें जाकर वैठ गया । ग्याघको 
हु मातूम हो गया फि कोई ब्राह्मण गुस्से भिलनेके सिये 
मह, तः वह्‌ शीघ्र ब्राह्मणक समोप मापा मौर वोला-- 
मगवन्‌ | मापके चरणोनें भगाम हैः म आपका स्वागत 
रताहं! र्मही वह्‌ व्याध ह, जिसे दुदृते हए मापने 
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यर्हा्तक मलनेका फष्ट फिया है! मापका भला हो । आता 
दीजिये, मै ष्या सेवा करू ? यह्‌ तो सँ जानता हूं कि आप 


कसे यहां पधारे ह । उस पतिव्रता स्त्रीने ही जापको मिथिला- 
मे मेजा है)" | 


य्पाधको वात सुनकर ब्राह्मण बड़ विस्मये पडा भौर 
मन-हौ-मन सोचने लगा--पह्‌ दूसरा आश्चर्य देखनेको 


मिला! व्याधने कहा, “पह्‌ स्यान जापके योग्य नहँ है; यदि 
स्वीकार करे, तो हम दोनों घरपर चतं 1 


यनपे] 


शरक्ठणने परस्स होकर कट्‌, "ठीक दहै, रैताही क्ते 
र्ठिर सफो-अणे कष्ण घना मौर पीर ष्याय } घरपर 
पटेचकर धरमेस्ययते श्रह्यमदेदताके वैर णोकर गेटनेशो 
आमन दिप । उसपर व॑टकर उतने श्याधतते कटा, हे तात } 
येह मग परेचनेको काम वुम्हारे योग्यन्हटीहै; प्रभे 
पुम्हरे दम घोर करमते यडा्तेशहौ्हाहैप 

व्याध वोता-दिपदद) मेनि षट्‌ काम भपनो इच्छापि 
महीं उठाया हि। धह धंधा मेरे कसम दार्दो-परदादोके 
समयते घता भाद्हाहै) स्वपे रेषा कें क्य नहो 
करता, जो धरमेके विपरोत षे । पावघानोषे साय पुरे 
भा-पापकये सेवा करता ट । सत्य बोलता ए ! दिसतो 
निन्य महो करता ! ययािक्ति दान देता हं मोर देयतर, 
भत्तिपि तया सेवर्शेको भोजन देकर भो यचता है, उक्तो 
कपनी जीपिका चसाता हूं ! 

शूदका कर्तव्य है--सेवा; येरयका कमे है पतो करना 
सौर पु दना कष्रियो का कतेवय यताया गयाहै। 
परह्यव्पका पातन, तपस्या, वेदाध्ययन तथा सर्यषावण--ये 
श्राक्यणके सदा ष्टौ पालने कणेपोग्य धमे है 1 रानाका यह्‌ 
कत्य ह कि वह्‌ अपने-अपने धरमेकि पातनं तमी हृं 
भजाफा धमंपूेक शासते करे तया जौ सोम धर्मेति गिरणये 
हौ, उरु ध्रः धर्मपालनमे लगाये । ब्राह्मण । पहा 
राजाः जनकफे राज्यम कों भो देता नेर्हहै जो धमे 
चिर भरण करे! धार्यो येकि सोग अपने-अपने 
धर्मा भातत करते है। वे राना भनक बुराचारोको-- 
धमफे यिद्ध चतलनेयलिकौ, षह मपा प्री ष्मो नहह, 
फठोर दण्ड दते है) (सतः साप पुकष्रे पा सीरिति 
पिथिताधापतोमें भयम॑को माका न करे) 

मस्ये को भोवको हिता हीं करता । दषे 
भरे हए सूअर भोर भेसोका मांस येचताह। किरभीर्मे 
श्ययं भांत एभ्य नह्य घाता । श्टपुश्यल श्राप्त हमेपर 
ही स्यौ -संत्म करत टं । दिनमे सवा ह उथदास मोर दाधिमें 


शिष्टावार्का वर्धन 
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भोर करता ह! कु सोप मेरो प्रणस रपते ह भीरु 
लोग निन्दा; पर्तु मे उन सबको पद्-पवटरते पसन 
श्वत) 

छन्दो सुन करना, यमे द रहता सद प्रानिर्णेका 
यौर्यताकेः यद्रा सम्मानं करना--पे मानवोकिति पण 
सनूष्यमे एयागकि शिन महौ भाति } ष्यपेशा विवाद एोएकर 
विना कहे दूये भता करना घाह्ि ! रिसो कयमनमे, 
श्ीधसे या दरेपयस पर्मका स्याग नहीं शा चाहिपे 1 रिय 
बप्तुरी प्रास्त हनेषर ह्मे एम न उषे, भपमे नके {पिरत 
कोई वातष्टो जय तोदुःपन समे; माक शंष्टभा 
पष्नेदर्‌ प्रयये नहं मौर स्स भो भवसयर्मे मषना 
धमं न छोड! पदि एक पार भूत्ते धमर विपरीत को 
कास हे यायः तो पुनः दुशरा वहुकशमम ररे) गो विधा 
करनेदर अपने आर दूरे लिये कत्याणरते प्रतीत है, 
उती कामम अपनेरो समाना चाहिये ! पुराईं करनेवतिके 
प्रति यदत भी पुरान के, भषतो माषटता कमो नषटोषटे। 
जो द्र्षरोषी मुरा करना चाहता है, वट्‌ पापो मपने-भाष 
नष्टो जाताहै। जो पदित्र भादेते रहनेषनि ध्माता 
पुरि कर्मो अपरम दाकर उनफर हतौ पड़ते, पे 
सद्ाहौन मनुष्य नार्तो पराप्तष्टोत ह) पापौ मनुय पोष्नीहे 
समान प्प एते रहते ह, वात्तयमें उनमें पुदधायें सित्वुल 
नही होता । 

जो मनुष्य पापकम यने जातेपर सच्चे हुदपरे पश्चाताप 
करता टै, यहे उस्न पपे छूट जता है; तेषा ¶रप्पेषा 
कर्म शरौ नहो शर्या देता दद सक्त्य शर सेनेपर बेह्‌ 
धविष्यमे होनेवातते दूरे पापते भी पच भाताहै\ कोभ 
हौ पापका धरै, सोमो मनुध्य षौ प्राप हतनेको पिचार 
करते ह । पापी पुय उपरते धर्मा जान रतये प्ट है। 
मेषे तिनकोति देका एमा करं हो, वते ष्टौ एने धर्मषौ 
अआ पाप रहता है ! इनमे इृन्दिपसेपम, याहृसे पठिप्रता 
मर धर्मप्व्धो धातकोत--ये सद तो हिते है, शु 
धर्मम पुर्योको-सा तिष्टाचार मह होता । 








सिष्नाचारका चणेन 


भार्कष्डेयनी कहते ह--व्भ्याधका उप्त उपदेश 
बुनकर कतरिक च्राह्यणम असते इथ, शनरसेष्ठ 1 भे 
पष्ट पुदयोरे सावार शन कंदे हो ? म्ह पुस 
शिष्टो व्यषहारका यथाये रतिते वणेनक्रो) 

व्याध यो्ता-बल्धण.! अल, सप, दान, वेदो 


स्वाध्याय भौर सत्यमायध~-ये एं बातें शिष्ट पुदयोरे 
श्यवहाश्मे सदः टतो ई 1 जो काम, शे, सोम, दम्प मोष 
उद्ण्ता--षन दुर्ुभोक्षि भोत लेते है, भमौ हरे वर्म 
महु हत, हौ पष्ट (उत्तम) केट्सति ई सौर चन्या 
ही शिष्ट धुय आदर करते हं! येषद भौरस्काध्याप- 
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मते रहते टः फमौ मनमाना भाचरण नहीं फरते । 
सङाचारफा निरन्तर पालन करना--शिष्ट पुरुषोका दूसरा 
सक्षण है। श्िष्टाचारी पृर्थोमिं गुरुकी सेवा, करोधका 
मभाव, सत्यश्रापण मौर दान--ये चार सद्गुण अवश्य होते 
ह 1 येदका सार ह सत्य, सत्यका सार ह इन्दरियसंयम मौर 
इृन्धियसंथमका सार है त्याग । यह्‌ त्याग पिष्ट पृरषोमे 
सदा विद्यमान रहता हि । जी शिष्ट, वे सदा ही नियभित 
जीवन व्यतीत करते है, धर्मके मागेपर ही चलते ह} 
गररफी आन्नाफा पातन फरते रहते हं 
इसलिये हे प्यारे ! तुम धर्मफी मर्यादा मद्धः फरनेचाते 
नास्तिक, पापो भीर निर्दथौ पुरषोका सद्धः छोड दो । सदा 
धार्मिक पुर्योकी सेवामे रहौ । यह्‌ शरीर एक नदी है, पांच 
न्दरियां इसमे जल ह, काम मौर लोभस्यी सगर इसके 
भीतर भरे पड़ ह 1 जन्प-मरणके दुर्गम प्रदेशमे यह्‌ नदी वह 
रही है। तुम धै्की नावपर वठो भौर इसके दुर्गम स्थानो-- 
जन्मादि पतेशोको पार कर जाओ । जंसे कोर भौ रंग सफेद 
फपटेपर हौ अच्छी तरह लिलता है, उसी प्रकार शिष्टाचारका 
पालन करनेवाले पुरुपमें ही करमशः सञ्चित किया हुजा कर्म 
ओर ज्ञानरूप महान्‌ धर्म नलीभांतति प्रफाणित होता है । 
हिसा मौर सत्य-इनपे हौ सम्पूर्णं जीवोका फल्याण होता है । 
अहिसा सवसे महान्‌ धरम है, परंतु उसकौ प्रतिष्ठा है सत्यमे । 
सत्पके भधारपर हौ भ्रेष्ठ पुरुपोके सभी कार्यं आरम्भ 
होते है । इसलिये सत्य हौ गीरवकी वस्तु है \ न्याययुक्त 
कर्मफ आरम्प धर्म फटा गया. ह ! इसके विपरीत जो 
अनाचार है, उसे हौ शिष्ट पुरुप अधमं वताते हं 1 जो क्रोध 
भौर निन्वा नहीं फरते, जिनमें अहंकार ओर ईप्याका भाव 
नहो है, जो मनपर फाब्रू रखनेवाले ओर सरल स्वमावके 
. पर्ष है, उन्हे शिष्टाचारौ फठते ह । उनमें सत्त्वगुणकी 
` युदि होतो है; जिनका पालन दसोफो फठिन प्रतीत होत्ता 
है" ठेते सदाचारोका भो वे सुगमतापूर्यक पालन करते है; 
अपने सत्कर्मोफे फारण हौ उनका सर्वत्र आदर होता हे । 


उनके हायते कभी हिसा आदि घोर कमं तहं होते । सदाचार 
पुराने जमानेते चला आ रहए है; यह्‌ सनातन धर्मं टै, इसको 
कोई मिटा नहं सकता 1 सवे प्रधान धर्म तो यह्‌ दहै, 
जिसका वेद प्रतिपादन करते हँ; दूसरा वह दै, जिसका वणेन 
धर्मशास्नोमिं हमा है । तौकप्तरा धर्मं है शिष्ट (संत) 
पुरुवोका आचरण ! इस प्रकार ये धरम्मके तीन लक्षण ह । 
विदयाोमे पारद्धत होना, तीयोमिं स्नान करना तया क्षमा, 
सत्य, कोमलता ओर पवित्रता जादि सट्‌गुणोका सञ्चय 
रिष्ट पुरुषोके हौ आचारमें देखा जाताहै । जो स्बपर 
दया करते है किसीका जी नहीं दुखाते, कभी कठोर वचन 
नही बोलते, वे ही संत या शिष्ट पुरुष ह । जिन्हे शुभा्युम 
कमेक्षि परिणामका ज्ञान है, जो न्यायप्रिय, सद्गुणी, सम्पूर्ण 
जगत्के हितेषी जीर सदा सन्मार्गपर चलनेवाले ह, वे सज्जन 
पुरुप ही शिष्ट हु! उनका दान करनेका स्वभाव होता है! 
वे किसी भौ वस्तुको पटले ओर सबको वांटकर पचे स्वीकार 
करते है तथा दीन-दुचियोपर सदा उनकी छपा रहती है । 
स्त्री ओर सेवकोको कष्ट न हो, इसके तिये भौ वे सदा सावधानं 
रहते दहै ओर उन्हँं अपनी शक्तिसे अधिक ध्न आदि 
देते रहते ह । वे सवेदा सप्पुरुषोका सद्धः करते ह; संसारमें 
जीवननिर्वाह्‌ कंसे हो, धर्म॑को रक्षा ओर आत्माका कल्याण 
क्रिस प्रकार हो--इन सब बातोपर उनकी दृष्टि रहती है 
हसा, सत्य, क्रूरताका अमाव, कोमलता, द्रोह भीर 
अहंकारका त्याग, लज्जा, क्षमा, शम, दम, बुद्धि, धयं, 
जोवदया, कामना एवं देपका अभाव-पे सब शिष्ट 
पुरुषोके गुण हैं इनमे नो प्रयानतता तीनकी है--किसीसे 
द्रोह न फरे, दान करता रहै जीर सत्य बोले । शान्ति, संतोष 
ओर मोठे वचन--ये भौ कषिष्ट पुरुषोके गण ह । स प्रकार 
शिष्टेके आचार-व्यवह्‌)रका पालन करनेवाते मनुष्य महान्‌ 
भये मुक्त हो जते ह) हे गश़राद्यण ! इस प्रकार जैसा मेने 
सुना ओर जाना है, उसके अनुसार शिष्टि आचारका तुमसे 
वेणेन किया है! 





धमकी सूक्ष्म गति ओर फलमोगमे जीवकी परतन्त्रता 


माकंण्डेयजी कहते ह-ध्मव्याधने कौशिक ब्राह्मणसे 
कहा-- "वृद्ध पुरूपोका कहना है कि धर्मे विषयमे केवल 
वेदः प्रमाण है । यह्‌ वात वित्युल ठीफहै; तो भो धमकी 
गत्ति वद्धो सूक्ष्म है! उसके अनेफों मेद, अनेको शां 
हं । वेदम सत्यको धर्म भीर ससत्यफो अधम चताया गपा 
है; परु यदि फिसौके प्राणोका संफट उपर्थित हौ भौर वहं 


भस्रस्यमापणस्ते उस प्राण बच जाते हों तो उस अवस्ररपर 
अस्तत्य बोलना धर्मं हो जाता है । वहू असत्ये ही सत्थका 
काम निकलता है 1 रेते समयते सत्य बोलनेसे अशतत्यक्ा 
ही फल होता है । इसमे यह निष्करपं निकलता है फि जिससे 
परिणामे प्राणियोका अत्यन्त हित होता हो, वह्‌ उपरते 
असत्य दौखनेपर भी वास्तवमे सत्य है । इसके विपरीत 
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जिससे किसीका महितं होता ह, दूसरोकि प्राण जाते हो, 
ह्‌ देपनेमे स्त्य होनेपर भौ वास्तवमं भस्य एवं मधम 
ह । इस प्रकार विचार फरके देयो, तो धर्मकौ गति चहो 
क्ष्म दिखायो देतो है \ मनुप्यजो भी शुम पा यदुम कमे 
फरता है, उ्तका फलत उत्ते भवश्य हौ भोगना पडता है । 
यदि उतत युरे कमंकि फलस्वरूप प्रतिकूल दशा प्राप्त होतौ हैः 
दुःख आ पडते ह, तो वह्‌ देवतारगोकनौ निन्दा करता है, 
दरवरको फोप्रता है; परंतु अनानवल्त यपने फमेकि 
पदिणामपर उत्तका ध्यान नहं नाता 1 भूस, कपटी आर 
चञ्चल चित्तवाला मनुप्प सदा हो सुप-दुःखके चवकरमे 
पडा रहता दै । उसकी वुद्धि, सुन्दर सिल्ला भौर पुसपार्य-- 
कोई भो उसे उस चदङरसे यचा नहो सकते । यदि पुख्यार्यका 
फल पराधीन न होता तो नित्तकौ जो इच्छा होती, उतेही 
प्राप्त फर लेता परंतु देया पह जारहाहै फि यदे-बड़े 
संपमो, फारयङुतत मीर बुद्धिमान्‌ मनुष्य भौ अपना काम 
करते-करते थक जाते ह; तो भी उन्दुं इच्छानुसार फल नहीं 
मिलता । तया दूसरा भवुष्प, जो जीर्घोकी हित्ता फरता है 
मौर सदा सोगोफो यगता षौ रहता है, मौजपते जिदमो विता 
रहा द। फोर विना उदचोगङ्े टौ अपार सम्पत्तिका स्वामो 
हो जाता दै भीर किसको दिनमर काम फरनेपर मनटूरौ 
भी नौव नहं होती ! कितने हौ दीन मनुष्य पुप्रके लिये 
तपस्या करते, देवताभंको पूते ह; पिन्तु उनके बालक पदा 
होकर शूलम फलद्धू लगानेवाते निक्त जति ्ह। मौर 
बटुत-ते एते ह जौ अपने पिताक शमपि हए धन-धान्य तया 
प्रचुर भोग-विलासके साधने साय जन्म तेति है भौर 
लौफिक मद्धलाचारमें हौ इना जन्म होता है ) इतने 
कोई संदेह नह कि भनु्पौको जो येष हीते ह वे उनके 


कमेकि हो फत ह; जपे ्हेलिचे छोटे पृगोरो शष्टरेते है, 
उपो प्रकारचे रोप भोर प्यधि जोरवोको पोषा देनो शनी 
है (मोग पुरा टोनेपर) मोपरपोका रंप्रह रणनेवनि 
विकिरसाङुशत वंच उन रोगो उसौ प्रकार नियारण कर 
देते है जंसे षयि मूरगो्ो भगा देते चिप्र! पह्‌ 
तो तुम भी देखते हो कि निने पाठ भोननङा भण्डार भरा 
पञ, येप्रापः संग्रहणे कष्ट पारे, उेषानहा 
सक्ते 1 दूसरो मोर, जिनको भुनाओिं पल है--नो 
स्यस्य आर शदितशासौ है, ये अद्रे ममावमें राहि" श्राह 
कर रहे; यष्ो फटिनताते उनके पेटमें कुप जा पाता है1 
दस प्रकार यहे संसार असहाय है मौर मोहु-गोकमे शपा 
हमा है । क्मेकि अत्यन्त प्रियल प्रवाहे पष्क निरन्तर 
उसको भआधि-च्याधिरुपौ भ्रचण्ड तरद्धोकि यपे सह रहा 
हि ॥ यदि जोव फल मोगनेमे स्वतन्द्रहोता, तो ने कों मरता 
मौरन बदा होता। समौ मनचाही एाननाओंको प्राप्त फर्‌ 
तेते, अप्रियको प्रान्ततो किसको होतो नही । देानो 
रहा है कि जगत्‌मे समी लोग समसे ऊचा होना दाहे ह 
ओर इसके तिये ययागदिति प्रयत्न भो करते हतु प्ता होता 
नहं । बहूत-से मनुष्य एक हो नत्र भीर लानि उतपप्र 
होते ह, परंतु पृय्‌-पूयष्‌ वर्मोका संप्र होनेके कारण फलरौ 
प्राप्तिमे महान्‌ अन्तर हौ जाता दै । कातर फा जाप, 
नित्य भपने उपयोगे आनिवालो यतनुपर भो किसीक 
अधिकार नहुषं है । भूतिकः अनुसार यह जौोबात्मा सनातन 
मौर सम्पूर्णं प्रानिर्योका शरीर नाशवान्‌ है! शरीर्पर 
आधात करने गरोरका तोनाश हो जाता है, सनु अविनाशो 
जीव नहीं मरता; यह्‌ फमेवन्धनमे येधा टमा किर दूसरे 
शरीरमे प्रविष्ट हो जातः है ८" 


जीवात्माकौ नित्यता आर पुण्य-पाप कमोकि शुभाशुभ परिणाम 


कौशिक ब्राहयणने प्रश्न किया-ह कमवेत्ताोमे 
यष्ट ! जीव सनातन कंसे है, दस विपयको मँ ठोक-ठीक 
समद्रना चाहता हूं \ 

धर्मव्याघने कटहा-देहकफा नाशं होनेपर जोवका नाश 
नहीं हेता । भूषं मनुप्य जो फते ह कि जोव मरता है, सो 
उनका पह एयन मिष्या ह । जोव तो इस शरीरको छोडकर 
दूसरे शरीरम चमा जाता है । शरोरके पाचों तरत्वोका पृथक्‌- 
पुथ्‌ पाच धूमो मिस जाना हौ उसका नाग कटूलाता है ॥ 
दघ जगतुमे भनुप्यके पपि हए कर्भोको दूरा कोई न्ह 
भोगता; उने जो कृ कमं क्या है, उसे ह स्वयं हौ 


भरोगेणा। व्यि हए कमा कपो माश नहो होता। 
पचित्रातमा मनुष्य पृष्यकर्मोका भाचरण षःरते ह मोर मोष 
धुर्य पापकर्मोमि प्वत्त होते ह । वे कमं मनुप्यका भनुरण 
करते हु मौर उनमे प्रमायते ष्टोकर षट्‌ दतरा जन्म तेता टै। 

म्राह्यण योला-जोय दृससै पोनिमे फंते जन्म तेता 
है? पाप सौर ध्यते उसका सम्बन्ध हिस प्रशादहोतादटै? 
आर पुष्यमपौ तवा पापमयौ पोनिर्योको प्राप्ति उतेति 
रह होती है? 

धरमच्याधने फहा-मोव कमंदोजोषा भंप्ट्‌ करके 
जिस प्रकार शुम कमार भनुखार उत्तम पोनि्पोमिं मौर पाष 
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क्कि अनुसार अधम योनियं लन्न ग्रहण कस्ता है, उसका 
स मंक्ेपसे वर्णन करता हं । केवर जुम कर्मेति संयोग होनेमे 
जीवको देवत्वक्रौ भ्रान्ति होती है, गुम जीर अनु दोनोका 
भिश्रण हौनेपर चह मनुप्ययोनिमे जन्म नेता है। मोहमे 
दालनेवाचे तमस क्के जादरणते पञु-पक्षी जादि योनि्यो- 
मे जाना पड़ता है ओर पापी मनुष्य नन्व प्ता है! वह्‌ 
जन्म, मरण सीद वृद्धावस्याके दुःखीति सदा पोडिति दीत्ता 
रहता है 1 मपे हौ पापोकते कारण उत वारंवार संत्तारके 
घलेश भोगने पड़ते ह । कर्म-वन्धनमें वेषे हए नौव हजासें 
प्रकारक तिर्यग्योनियों ओर नरकपिं चवर लगाया करते 
हं । मुरणुके पश्चात्‌ पापकर्म दुःख प्राप्त होता है मौर उस 
दुःघका भोग करनैके तिये ही चह्‌ जोव नीच जाति जन्म 
तेता है \ वहं फिर नये-नये वहुत-से पापकम कर वैठतारहै, 
जिनके कारण कुपश्य खा तेनेदात्ते रोगौकौ तरहं उसे पुनः 
नाना प्रकारके कष्ट भोगने पडते ह 1 इत प्रकार यद्यपि वह्‌ 
निरन्तर दुःख उठाता रहता है, तथापि अपन्नेको दुःखौ नहीं 
मानता, दुःखको हौ सुख स्मस्षने लगता है । जवंतक चन्धनमें 
डालनेवाते कर्मक मोग पुरा नहीं होत! ओर नये-नये कर्म 
यनते रहते है, तवतक अनेको कष्योको सहन करता हज 
वह्‌ चक्की तरह इस सेसारमे चक्कर लगाता रहता है \ 
जव जन्धनकारक कर्मके भोग पुरणं हो जति ह भौर 
सत्कमोके द्वार उत्तमे शुद्धि मी आ जातीदटैः तव चह्‌ त्प 
भीर योगका भारम्भ ररत ह । अतः पुण्यक्मेकि फलस्वरूप 
उपे उत्तम सोकोकी प्राप्ति होती है" जहाँ जाकर चह भोकने 
नहं पडता । पाप केरनेचात्ते मनुष्यको पापकी आदत हौ 
जाती है, फिर उसके पापका अन्त नहीं हता । इश्षलिपे पुण्य 


फरनेके लिये ही प्रयत्न करना चाहिये, पापदा तो त्याग हौ - 


उचित ह । जो संच्छारस्तम्पन्न, नितेन्रिय, पवित्र स्तथा मन- 
पर काद्र रलनेवाला है, उस वृद्धिमान्‌ पुर्पफो दोनों ही 


संक्षिप्त महाभारत 
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लोकमि सुखकी प्राप्ति होती है 1 इसलिये प्रवयैक मनुष्यको 


` चाहे दि वह्‌ ससपुरुषोके धर्मका पालन करे ओर शिष्टोके 


ही समान वर्त्र करे! संतारे नितते कसीको कष्टन 
पहुंचे, ठेस वृत्तिते जीदिका चलावे । अपने धर्मके अतुसार 
हो कमं करे, निस्ते कर्मो संकर (मिश्रण) न होने पवे। 
वुद्धिमान्‌ पुरुप धमते दी आनन्द सानता है, घर्मका हौ आश्रय 
अरहूण करता है ओर धमते कमे हुए धनके हारा घरमकाहौ 
मूल सींचता है ! इस प्रकार वह्‌ धमत्मि होता है, उसका 
चित्त स्वच्छ एवं प्रसन्न हयो जाता है। तथा भित्रेजनोसे 
संदष्ट होकर चह्‌ इस लोक ओर परलोके भी मानन्दिति 
होता है । धर्म्मा पुरूष र्द, स्पश, रूप, रस जीर गन्ध-- 
सभी प्रकारके विपय-सुख त्तथा प्रभुत्व प्राप्त करता है) यह्‌ 
स्थिति उसके धर्मका ही फलं माना जाता है १ धमके फल- 
रूपे सां्तारिक सूखोको पाकर जिसे तृप्ति या संतोष नहीं 
होता, वहं ज्ञानदृष्ठिके कारण वचंराग्यको प्राप्त होताहै) 
वुद्धिके नेत्रौतने देनेवाला मनुष्य राग-देष भादि दोषोसे युक्त 


-नहीं होता) वहु विरक्त तो पूर्णं हो जाता है, पर धर्मा 


परित्याग नहीं करता 1 सम्पूर्णं जगतूको नाशवान्‌ समक्षकर 
बह सचको ही त्पागनेका प्रयत्न करता है, तत्पश्चात्‌ प्रारब्ध- 
फे भरोसे न बठ्कर वह्‌ उचित उपाथसे मुवितके लिये उद्योग 
करता है 1 इत प्रकार वैराग्यकरो प्रान्त होकर वहु पायक्र्मो- 
का परित्याग करता है, फिर धामिक होकर अन्तमे सोक्ष 
प्राप्त कर लेता है । जीवके कल्याणका साधन है तप; भौर 
तपका मूल है शम ओर दम-मन ओौर इच्िपोपर विनय 
प्राप्त करना ! उस तपके द्वारा मनुष्य अपनी समी 
मनोवाच्छित वस्तुभोको प्राप्त करता है । इच्धियसंयम, सत्य- 
मापण ओर शम-दम--इनके हारा मनुष्य परमपद (मोक्ष) 
फो भो प्राप्त कर लेत्ताह। 





इन्द्रियोके असंयससे हानि ओर संयमसे लाभ 


व्राह्यणने प्रएन किया--धमत्मिन्‌ ! इएचियां कौन- 
कीन? उनदा निग्रह्‌ किस प्रकार फरना चाहिये ? निग्रहुका 
फल पपरा है ? सौर उस फलकी प्रास्त कित परद्र होती है ? 

धर्मव्याध बोला--उन्दियोद्वारा क्रिसी-किसौ विषयक 
शान प्राप्त करनेके लिये सवते पठते भनुप्योका मन प्रवतत 
होता ह । उसको जान तेनैपर मनका उक्षे प्रति रागय 
हप हो जाता है 1 जिसमे राग होता है, उसके सिये मनुष्य 
प्रयत्न परता है, उमे पानके लिये फिर वदे कार्योका 


आरम्भ करता है । ओर प्राप्त होनेवर अपने अभौष्ट विषयो- 
फा वारम्बार सेवन करता रहता है ! अधिक सेवनसे उसमें 
राग उत्पन्न होता दै, उसके निमित्तते दरो साथे दे हो 
जाता है; फिर लोम भौर सोद्‌ वदृते है \ इस प्रकार लोभसे 
भाक्तान्त मौर रागे पडत मनुप्यकी बुद्धि धर्ममे नहीं 
लगती ! अगर वह्‌ धर्म फरता भी है तो कोरा वहानामात्र 
होता है उसको भोरमे स्वां छिपा रहता है । व्याजसे 
धमाचरण करनेवाता मनुष्य चास्तवभें अर्थं चाहता ह गौर 
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धर्मक प्याजसे जय अर्थक सिदि टोने सगतीहै, सो ष्ट 
उसो रम जाता है; फिर उस धनपते उत्कैः हृदयम पाप 
करनेकौ इच्छा जाग्रत्‌ होती है 1 जव उसके मि भौर 
यिद्रान्‌ पुश्य उसे उस्र क्समे रोक्ते है, तो उसे सभयेनमें 
उह अशास्त्रीय उक्तेर देते हए भो उत्ते येदभ्रतरिषादिन 
अताता है । रागहपी दोपे कारण उरक हवारातोन प्रकार- 
कै अधर्म होने तपते है-(१) वहु मनसे पापका चितन 
करता है, (२) बाणोपि पापको हौ यात पोता भौर 
(३) श्ियष्टार मो पापका हौ भाचरण करता टै1 
अधर्म लग जानेपर उसके अच्छे पुण नष्ट ह जति । 
अपने-नेसे स्वमाववाते पापियोमे उसकी भिवता बहतो है । 
उग्र परापते हस लोरमें तो दृः होता हौ है, परनोक्मे भो 
उपे धष दुरति भोगनौ पडतो है । दस परार मनुष्य कंसे 
पापात्मा हता है, यह्‌ बात यनापो षयो । 

अय धर्मक प्राप्ति कसे होतौ है, इएको गुनो 1 सिम्म 
गुण है भौर हिमे ुःट--सवेः वियेचन मे जो कुशल है, 


पहु भपनी सोक्ष्य बुद्धिस विषपसम्यन्धौ दोपोको पटृते हौ ` 


शरम्त लेता है । तसे यह साघु-महात्मा्ओका संग करने 
जगता है ) साधुसंगते उसकी युद्धि धर्मे प्रयत्त हो जातो है ॥ 

यिप्रषर } पञ्चभूतोति यना हमा यह्‌ सम्पूणं चराचर 
जगत्‌ ब्रह्य्यदप है 1 पद्यसे उल्छृष्ट षोई पद नहा है 1 
पाच भूतये हु--माकार, यायु, मग्न, जल भोर पृम्यौ । 
श्दि, स्पर्शे, रप, रम आरे गन्ध--ये छमणः एनः विदनेष 
गुण ह । पच भूतो अतिरियत टटा तत्व ह चेतना, इसोको 
मन कहते ह । सात तस्य ह युद्धि मीर आच्वांहै 
अहंकार । नके सिवा पाच शनेद्धि्ा, जोवात्मा ओर 
सत्व, रज, तम--मय मिलकर सव्र तत्त्वा यह समूह्‌ 
अध्यपत (सूर प्रहृत्तिका षापं) कहुलाता है। वांच 
शानेद्दिपोकि तथा मन मौर बुद्धके जो व्यक्त मर ध्यक्त 
चिपपर ह उनको सम्मिलित पएरनेते यहं रमूह चोवोस्त 
सत्योंका माना जात्ता है; यह व्यक्त ओर अय्पवरन दोनोष् 
प्रकारका तपा भोप्यद्पहै। 

धृभ्थोफे पाच गृण ह-शब्द, स्प, रप्‌, रश भौर 
धनध 1 इनमे गन्धको छोडकर रेप चारे गुण जलके भी हु! 
तेजकेः तीन गुण ह--शष्द, स्पशं भौर श्प । वायुके शब्द 
सीर स्परं--दोष्टोगुणरह मौर भकाश्ङ शष्द हौ एक 
गुणै ये पांच धुत एक दररेके चिना नहं रह्‌ सते, 
एकोभावक्ो प्राप्न हरर हो स्यूत रूपमे प्रयातत होते ह 
जित सभय धराचर्‌ प्राणो तीव्र संयन्पक दारा अन्य देट्े 
भावना करते ह, उत समयं कालके अधीन हौ दूसरे शरीरें 
प्रवेश क्ते ह पूवं देहे विस्मरण हौ उनक्ते पृन्दु 


इद्दियोकेः अरयममे हानि बौर मयमम तान ३२५ 
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क्ते 1 टस प्रशार च्रमगः उना आपिद भौर 
तिरोभाव हता श्हता है 1 देहर प्रत्येक भयम जो रत आरि 
धातु दिपापो देते हु, वे पस्वरूतेि हि परिनाणह । नसे 
सादा चराचर जगन्‌ प्याप्तटै। बा न्दिपोति जिणकन 
संमरग होता, ट्‌ व्यत दै; {हतु मो पिषप धन्िपप्राष्ध नहो 
है, केवल अनुमानमे हा जाना जाता हे, पमे अप्यत सममना 
खाप! 

अपने-अपने विषपो अतिक्रमध न करके शरदादि 
विपोंको ्रहुण करने यी इन इद्रपोका जप मात्मा 
भपने यमं करता है, उस समय मानो वह्‌ तपस्या करता है-- 
इद्दियनिप्रहद्रारा मानो भाएमतस्परेः मा्ातारणा प्रपतन 
करता है! इसे भार्मदष्टि प्राप्त हो जानि फारण धह 
मम्पूणं लोकोमि भषनेको व्याप्त भौर अपनेमे सम्पूणं पोको 
स्मिते देता है 1 स प्रर परात्पर च्रटयफो जाननेदाता 
कषानो पुय जद्रतकः प्रारग् गेप रहता है, तोत सम्पूणं 
भूतो को देता है \ शव अयस्याभोमे सव भूरतोको आत 
रपति देखनेयाति उस शमून ज्ञानोफा एषो भो भगुष 
फरमोमे संयोग नहं होता 1 मो मापा दनेगोहो साप 
जाता है, उपर योगोङो सोपवृत्तिकिः प्रफाशक भानां 
द्वारा परम पुरायं (मोक्ष) को प्राप्ति होतो है । बुद्धिमान्‌ 
बदयाने वेदो द्वारा मुषन लौयकफौ आादि-अंतने सहित, स्थयम्भू 
अषिशररो, अनुपम तया निराषनर पनाया है1 

ह विप्र} मयका पूते त्पओरतपद्ताहै दन्यो 
का संम पर्ने हो, जोर पिस प्ररोर नहीं । श्येन 
आदि जोट पीट, वट्‌ सय हदिया ह । सनगह.“ 
इन्दरियोको रोकना हौ योगका अवृष्टान है \ पहो पम्पूनं 
तपस्याका सूत ह भीर इद्दिषोनो सधीन म रना हो नरः 
कारैतु है) इन्दिमोङा साय देनेने--उनके पदे परलनेगे 
सभी तर्फ दोप संघटिन होते ह भोर उन्दूरो पपि कर 
सेनेमे सिद्धि प्राप्त होतो है । अपने तसैरमे हौ विधान 
मनमहिते हो इद्दिपोपर जो अधिर्‌ प्राप्न बर्‌ सेना, 
धह जितेन्दिय पुय पापम हो न लगता, फिर अनपि 
तो उसका संपोग हो हो रुमे सक्ता है| पुरपष्य यह्‌ शरीर 
हो र्यरै, त्मा सारथि है, इद्धया घोष! जगे एतत 
सार्य पोषोक्षौ भषने चशे रप्र गुपू पात्रा द्श्ता 
है, उसो प्रसर सायान पुरय अपनी इद्धिषोरो भपोन 
रघफर युगदरयंर जोवनयात्रा पूर्ण कत्ता है ॥ गो देषरपौ 
रयमे युते हए न शयं इन्धियरपीं रः एलवान्‌ योद्धं 
याम्नेरयो टो सेभातता है, पटा उत्तम स्ारपि है 1 
सङ्कषर शौडूनेवाते योर्णेश तष्ट विणणमिं विचष्नेयापी 
इन इृन्दरिपोको दमे वनेम तिदे धद प्रयत कदे 
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दीरतापूर्वंक उग्रोग करनेवातेको अवश्य टी उनपर विजय 
्राप्नती द । चिपर्योकी भोर जानेवग्लौ दद्धियोके पौ यदि 
मनकी शरी नरगा दिया जाय तो चह बुदधिको उक्ती मति हर 
नेता 8, जने नदीकी मन्नधारमे च्नती हई नावको वायुका 
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लोका दुवो देता दै! इन छः इन्दरियोके विषयमे भन्नानी 
पुरुप मोह्वश सुखकी भावना करते ह, फलकी सिद्धि मानते 
ह । परस्तु जो उनके दोोका अनुसंधान करनेवाला वोतराग 
पुयप है, वह्‌ उनका निग्रह करके ध्ानका भानन्द उटाता है । 


तीर्नौ गुणका स्वरूप तथा ब्रह्य साक्षात्कारके उपाय 


मार्कण्टेयजौ _ कट्‌ते हसक परात्‌ कौरिवः 
ब्राह्मणने धर्मव्याधमरे कटा, (भमव म सत्व, रज, तम-- दन 
तीनो मु्ोका स्वस्थ जानना चाहता टट । मृन्रसे इनका 
यथावत्‌ वरणेन फरो ॥' 


धर्मव्याध योला--अच्छा, भव मँ तीनों गुणोका 
पृयय्‌-परृयव्‌ः स्वषटप वताता हँ; सुनो । तीनों गुणो जो 
तमोगृण ई, वह्‌ मोह उपजानेवाला है; रजोगुण कममिं 
प्रवृत्त फरनेवाला द्र । परवु स्वगुण विद्नेप ज्नानका प्रकाश 
पानात दध, मन्यि वहु सव्रसे उत्तम माना गया है) 
निमयं अफगान अधिक द्र, जो मोहु्रस्त सौर मचेत होकर 
दविन-गात नदि सैन्य दा टः शि्तकी इन्िर्या वशमें नहीं 
द, जौ विकी, तो उर -ालसरी ह--देसे मनुप्यफो 
तमोगुण दपा चाम शधो वरयुतिकी ही व्रात करने- 
वाला भर्‌ ॥दनारणीः, ९ दुराम्> दोप नरह देवता, सदा 
योर्टु-न-फोई फाम दन्दना चाहता दु, जिसमें विनयका अभाव 
सौर वमिमानकी अपपाद, उस्फो रजोगुणी समश्षो 
„ निरे मोतर्‌ प्रकाश (ज्ञान) बधक रै, जो धीर ओर 
निप्फियि हे, दरसरोकेः दोप न देखनैवासा भौर जितेन्द्रिय 
है, तया जिसने क्रोध्फो त्याग दिया है, वह्‌ सात्विक 
पुरुष ह । 


मनुप्यको चाहिये कि हत्का भोजन फरे सौर भंतः- 
फरणको शु रपे । रातकेः पटले मौर पिद्यते परमे सदा 
सपना मन आत्मचिन्तनमें लगाये 1 दस प्रकार जो संदा 
सपने दृदयं आत्मसाक्षात्कारफा अभ्यास परता ह, वह्‌ 
भ्रज्यसित दीपरफो भांति अपने मनप्रदोपसे निराकार 
आत्मावग द्तन (बोध) प्राप्त परके मुवत हौ जाता! 
सय सरह उपायोनि क्रोध सीर सलोमकी यृत्तियोफो दवाना 
नायि } मारमें यहौीतप द सौर यौ भवसागस्ते पार 


उतारनेवाला सेतु है \ तपको क्रोधसे, धर्मको दरेपसे, चिद्याकौ 
मान-जपमानसे ओर अपनेको प्रमादसे वचाना चाहिये 1 
क्रूरताफा अभाव (दया) सवते वड़ा धमं है, क्षमा सवते 
प्रधान वल ह, सत्य ही सवते उत्तम ब्रत्त ह भौर आत्माका 
ज्ञान ही सचसे उत्तम ज्ञान है सत्य योलना सदा कत्याण- 
फारी है, सत्यमे हौ ज्ञानकी स्थिति ह । निससे प्राणि्योका 
अत्यस्त कल्याण हो, बही सबसे चदकर सत्य माना गया है । 
जिसके क्म कामनार्भोसे वेधे हुए. नहीं होते, जिसने अपना 
सथ कुद त्थागकी मग्ने हुवन कर दिया है, वही बुद्धिमान्‌ 
है भीर वही त्यागी है। किसी प्राणीकी {हिसा म करे, सवमें 
मित्रमाव रखते हुए विचरे । यह्‌ दुर्लभ सनुष्यजीवन पाकर 
किससे वरन करे! फु भी संग्रह्‌ न रखना, सभी दशाओमे 
संतुष्ट रहना, कामना जीर लोलुपत्ताको त्यागं देना--यही 
सवसे उत्तम ज्ञान है भीर यही आत्मज्ञानका साधन है । सब 
प्रफारफे संग्रहुका त्याग कर परलोक भौर दहलोकके भोगोकी 
ओरते सुदृढ वैराग्य धारण कर वुद्धिके द्वारा मन ओर 
इन्दियोका संयम करे । जो जितेन्िय है, जिसका मनपर 
अधिकार हो गया है मीर जो अजित पदको जीतनेको इच्छा 
फरता है, नित्य तपस्यामे लगे रहुनेवासे उस मुनिको आसक्ति 
पेदा फरनेवाले भोगेति अलग--अनासवत रहना चाहिये \ 
जहा गुण भी जगण हो जाते ह जो विपयोकी आसवितसे 
रहित हैः जो एकमात्र नित्यसिद्धस्वरूप है, तया लिसकी 
प्राप्तम अज्ञानके सिवा भौर कोद व्यवधान नहीं है--जो 
अज्ञान दूर होनेषर अपनेसे जभिन्नरपतनं प्रकारित होता है, 
वही ब्रह्मफा पद है वही असीम आनन्द है 1 जो मनुष्य 
सुख जर दुःख दोनोको इच्छा त्याग देता ह त्था जो अत्यन्त 
आसपित्तिशन्य हौ जाता है, वही ब्रह्यको प्राप्त होता ह । 
विप्रवर ! इस्त प्रकार इस चिपयको मने जैसा सुना ओर 
जाना दै, सो सत्र आपको सुना दिया । 








वनपयं] 


धमव्याधको अपने माता-पिता प्रति भर्ति 
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धर्मव्याधको अयने माता-पिताफे प्रति भक्ति 


मार्कण्डेयजी सहते ह-धिष्टिर 1 दस प्रर जन 
धर्मप्याधते मोध्षसाघक पर्मोका वर्णन क्या तो कौतक 
प्राह्यण भव्यन्त प्रसघ्र ्ोकर यो योता, श्युमने मुक्ते जो 
कु कटा है, सम न्यापयुष्त टै) मुपे षो ठेसा जान पट्ता 
है, धर्मे विपये एसी कोई यातत नर्हो है जो तुष्टं जात 
नहो)! 


धर्मन्पाधने कटुा--पराह्षणदेव ! भमर भेरा प्रत्पन्न 
धर्मं भौ चलकर देणिये, जिसकी यदीमत मुम यह्‌ तिदि 
मिली} धरे मोतर पधारिये भौर .मेरे पिता-माताका 
दुन कौभिपे । 


ध्ये एसा कट्नेषपर व्राह्यणने मोतर प्रयेश किपा, 
वहू उन्हे एकः यटूत सुन्दरं गृह्‌ दिपायी पडा, निरपें चार 
भमरेये, घूतेशौ सफेद की हुईं धो 1 उस धरो शोभा 
दैषते हौ मन मोहं जाता था । एसा जान पड़ता या मानो 
देदताभोका निवासस्यान हो । देवताओंको युन्दर प्रतिमाओसे 
यहु भवन आर भौ सुगोभित हो रहा था । एक आर सोनेक्े 
तिषे पिद्ौनोसहित पलंग चा, ईूमरे ओर वंशे तिये 
आस्न रक्चे हए ये ) वहाँ धूप मौर केसर मादिको मीटो 
सुरगध पंत रहौ धी! प्राह्यणने देखा एकः हृत सुन्दर 
आरानपर धर्मस्थाधके विता-माता भोजन करक प्रसप्न चितेसे 
येठे हृ है, उनके शरौरपर श्येत यस्व शोभा षा रहैर्है मोर 
पुष्प-चन्दन्‌ आदिते उनकी पूजा की हर है । 


धर्मष्याघने विता-पाताको देखते हौ उनके चरंणोपर 
तिर रेख दिपा, पृथ्वोपर षड्दर साष्टांग प्रणाम कपि) 
मूढे माता-पिता मड स्नेटुते योते, "वेदा { उठ, उठ; तरू 
धर्मको जानता है, धरम हौ सदा तेसे रला करे १ हम दोनो 
तेखे सेवति, तेरे शद्ध भावत चटहृत प्रणत है । तेरो आपु 
यहो । सूने उत्तम गति, तप, शन व्र शष्ठ युदि 
प्राप्त कोहि! खेटा! तरू सद्यु्र है, तूने नित्य निपमसे 
हमार सत्कार--हेमाता भूमन किया है । हमरो हौ रेवता 
समना है 1 द्विश समान शम-दमका पासन क्वाह! 





भेरे पिताके पितामह भौर प्रपितामह आदि तया हैम दोनों 
भी तेरे ध्य सेवापरा टुत प्रसन्न है । भन, वाणी मौर 
शरीरस कमो तरू मासै हेवा नही छोदता । भद भौ तै 
बुद्धिभे हेमारौ सेये शिवा मोर फोर पियार नहो) 
परशुरामनीने निस प्ररार भपने वृढ साता-पिताी तेवा 
कोषो, उसो प्रकार--उहते भो गदकर पने हमसे गेण 
बौदटै\ 


तत्पश्चात्‌ ध्याने अपने माता-पिताको द्राह्यणदेदताश 
परिचय दिया । उन्टेनि भो दाह्ययकय रदापन-सम्मान्‌ 
सिया 1 धाने कृनमता प्रश्ट षो र पूषा, भ्राम 
हसं घरमे पत्र मौर तेवेर्गोहाहिति मदुगष तोर न? अशा 
शसेर तो नौरोय है न?“ उन्होने श्ट, शह भयञ्न्‌ । 
हमारे धर्मे तथ सेवक यह भो तक ङुपयटै1 मप 
अपना कट्‌, माप यह्‌ सदुबान पटच गये म ? रास्ते कोई 
मष्ट तो मही हुमा ?' दाद्यषने श्ण, "ह, मून शो कष्ट 
महं हमा + 
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एकककककक 


तदन्तर व्याधने अपने पिता-मताकौ ओर देखते 
हए कौशिक बाह्यणसे कहा--भगवन्‌ } ये माता-पिता 
हौ मेरे प्रधान देवता ह । जो कुठ देवतामोके लिये करना 
चाहिये, वह सव मँ इन्दौ दोनोके लिये करता हं । इनकी 
सेवामे मृप्ने आलस्य नहीं होता । जते सारे संसारके लिये 
इन्द्र आदि तैतीस देवता पूजनीय है, उसी प्रकार मेरे लिपि 
धे बृढ माता-पिता पुज्य हँ । द्िजलोग देवताओके लिये 
जसे नाना प्रकारके उपहार समर्पण करते ह, उसी प्रकार 
य भी इनके लिये करता हे । ब्रह्मन्‌ ! ये माता-पिता ही मेरे 
सर्व्ेष्ठ देवता ह, मँ एूल-फएत भौर रत्नोते इन्ीको संतुष्ट 


करता हूं । जिन्हं विद्वान्‌ लोग अग्नि कहते है, वे मेरे लिये 
येही । चारों वेद गौर यन्न भी मेरे लिये ये पिता-माताही 
ह 1 इन्हीके लिये मेरे पुत्र, स्वरौ तथा मित्रै ।येप्राणमी 
इन्हीकौ सेवामे समापित हैँ ! स्त्री-बच्चोके साथ नित्य में 
इन्हीकी सेवा करता हूं । स्वयं ही उन्हु नहलाता हू, चरण 
धोता हं भौर स्वयं ही भोजन परोसकर जिमाता हं । में 
जानता हं इन्द क्या -स्चता है ओर क्या नहीं । इसौलिये 
इनकी पसंदकी चीजें लाता हं ओौर जो इन्हें मच्छी नहीं लगती, 
वहु चीज नही लाता । इस प्रकार आलस्य. त्यागकर मे सदा 
इनकी सेवामे लगा रहता हूं । 


कौशिक ब्राह्मणको माता-पिताकौ सेवाके लिये उपदेश ओौर कौशिकका जाना 


माक॑ण्डयजी कहते ह--इस प्रकार धमत्मि व्याधने 
बराह्यणको सपने माता-पिताका दशन करानेके पश्चात्‌ कहा, 
प्राह्ण } माता-पिताकी सेवा ही मेरौ तपस्या है, इस तपका 
यल देखिये 1 इसीके प्रभावसे मुभ दिन्य दृष्टि प्रप्त हो गयी 
ङः जिस म यह्‌ जान गया कि आप उस पतिव्रता स्त्ौके 
कटनेसे यहां आये ह । जिस सतीने आपको यहं भेजा है, वह्‌ 
अपने पातिब्रत्यफे प्रभावसे चास्तवमे ये समी वाते जानत 
है 1 अव मै आपके हिततके लिये कुछ बाति वताता हू, सुनिये 1 
आपने वेदोंका स्वाध्याय करनेके लिये पिता-माताको आन्ञा 
लिये विना गृहत्याग किया है, इससे उन दोनोका तिरस्कार 
हुमा है मीर यह मापके लिये मत्यन्त अनुचित कायं है । 
. आपके शोफसे वे दोनों ढे माता-पिता अन्धे हो ग्ये हैः 
` नादे, उन्हं प्रसन्न कीलिये ! एेसा करमेसे आपका धर्म 
नहीं होगा 1 आप तपस्वी महात्मा ओर धर्मानुरागी 
ह । छ्रितु माता-पिताकौ सेवाके विना ये सव व्यर्थ हैं । 
आप शीघ्रही जाफर उन्हँं प्रसन्न कौज्यि। मेरी वातमें 
विश्वास कौजिपे, यह मैने मापके हित्तको बात कही है 1 
म टससे वदृकर ओर कोई ध्म नही समस्ता \' 
ब्राह्मण वोला--घर्मात्मन्‌ ! यह मेरा वड़ा सौभाग्य 
या, जो मं यहां आया मौर वुम्हाया सत्सद्धः प्राप्त हुआ । 
तुम्हारे समान धर्मका तत्व समन्नानेवाते लोग इस संसारमें 
दुलम है । प्रयम्‌ तो हजारों मनुष्योमे कोई विरला ही एेसा 
है, जो धमका तत्त्व जानता हो; पर चह भौ प्रायः मिलता 
नहं । बुम्हारया कल्याण हो, माज म दुमपर तुम्हारे 
सत्यके फारण वहत प्रसन्न हूं । जेते स्वर्गसे ष्ट हुए 
राजा ययातिको उनके दौहिोने चचाया था, उसो प्रकार 
तुम-जंसे संतने जज मेरा नरके उद्धार किया है ! अवरम 
वुम्दारे फहनेके अनुसार माता-पिताकी सेवा करूगा ! जिसका 


अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वह्‌ ध्म-अधममका निर्णय नहीं केर 
सकता । आश्चयं है कि यहु सनातनधमे, जिसका तत्तव 
समक्षना कठिन है, शुद्र जातिके मनुष्यमे भी विद्यमान है ¦ 
मेँ तुमको शुद्र नर्ही मानता, किसी प्रबल प्रारन्धके कारणं 
तुम्हारा शूग्रयोनिमे जन्म हो गया है । 

ब्राह्यणके पुरनेपर ग्याधने बताया कि “भे पूरवे-जन्ममें 
वेदवेत्ता ब्राह्मण था; सद्धदोषसे मेरे हारा कुछ एेसा कमं 
वन गया, जिससे मुके ऋषिका शाप प्राप्त हुमा । उसी 
शापसे मृक्षे शुद्र जात्तिमें व्याध होना पडाहै। 

ब्राह्यणने कहा--णुर होनेपर भी मै तुम्हं ब्राह्मण ही 
मानता हूं। जो ब्राह्मण होकर भो पापी, दम्भी ओर 
असन्मा्े पर चलनेवाला है, वह शूद्रके ही समान है । इसके 
विपरौत जो शुद्र होकर भी शम, दम, सत्य तयां धममका 
सदा पालन करता है, उसे मे ब्राह्मण हौ मानता ह वयोकि 
मनुष्य सदाचारसे ही ब्राह्मण होता है तुम ज्ञानवान्‌ हो, 
बुद्धिमान्‌ हो, तुम्हारी वुद्धि विशाल है, तुम धमक तत्त्वको 
जानते हो मौर ज्ञानानन्दसे तृप्त रहते हो; इसलिये कृतार्थं 
हो । अच मै जानेके लिये तुम्हारी अनुमति चाहती हूं । 
वुम्हारा कल्याण हो मौर धमं सदा तुम्हारी रक्षा करे । 

माकंण्डेयजी कहते है-त्राह्यणकौ वत सुनकर 
घ्मत्मा उ्याधने हाय जोड़कर कहा, "बहुत मच्छा, भवं आप 
पधारं 1" ब्राद्यणने धर्मव्याघकी प्रदक्षिणा की मौर वहसि 
चल दिया । घर जाकर उसने माता-पिताकी पुरणं सेवा की 
मौर बढ मा-वापने प्रसन्न होकर उसकी वड़ी सराहना की । 
युधिष्ठिर { तुमने जो प्रश्न किया था, उसके अनुसार ने 
पतिव्रता स्त्री गौर ब्राह्यणका महत्व सुनाया तथा धर्मव्याधते 
जो माता-पिताको सेवाको महिमा कही यी, वह भी सुना दी । 

युधिष्ठिर बोले 


मुनिवर ! आपने धर्मके विषयमे 


^ 


घनपवं] 





यह्‌ बहत हौ मदुपुत उपार्यान सुनाया है 1 एसे भुनकर 
इतना सुण मिला है किः वहूत-सा समप भौ एक क्षणे समान 


कात्तिकेयपैः जन्म ओर देवसेनापतित्व-पट्णका वृत्तान्ठ ३३ 
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बोतं गया । मापते यह्‌ धर्मको कया मुनते-भुनते भु 
ही न्होहोष्ठीहै! 





कात्तिकेयके जन्म ओर देवसेनापतित्व-प्रहुणका वृत्तान्त 


युधिच्ठिरने पूष्छा-पागेवप्रेप्ट { स्वामिकात्तकियनी- 
का जन्म किस प्रकार हभ या भीर वे अगिनिके पुरं किस भ्रषनर 
हए, पह सव भ्रसद्ध मु पयावत्‌ सुनानेक दपा फोज्यि 1 

माफेण्डेयजौने कहा-ुरनन्दन ! सुनिये, व मापको 
सत्तिमान्‌ कात्तकेयजोके जन्मका युत्तान्त सुनाता हं । 
पूर्वकाले देवता भौर भयुर भपप संध्ामं ठानते रहते ये 1 
उनम सदा हौ घोर हपदाते असुरोकी देयतार्ओंपर विजय 
होती थौ 1 जव इन्धने यार-वार अपनो सेनाको नष्ट होते 
देषा तो वे भानस पवंतपर जाकर एक श्रेष्ठ सेनापति प्राप्त 
कट्नेफे लिपे विचार करने लगे । इतनेमे उनफे कानोमें 
एक स्प्रोके आत्तनादका शब्द पश्च 1 यह बार-वार चित्ताती 
यो--भरे ! कोर्ट पुर्प दोषो! मेरोरक्षाकरो 1" इन्दने 





उस्तका विलाप सुनकर कटा, "पोर । त्रु डर मत, मव तेरे 
क्लिये मयो कोटं यात नहं है 1" फिर उसके पास पटुचकर्‌ 
देषा कि उसके सामने हाथमे गदा सपि केशो दंष्प णडा 


है! तद उत क्यारा हाय पककर इृन्ने कहा, रे नं 
क्म करनेवसि } सु किस प्रदर एस कन्पाङा हिरण कर 
चाहता ? यादरणः र्मे वधर इदटर। अतु दस 
पिण्ड ोड़दे, तय केशौ योल, “भरे द्द | प्रु हौ एसे 
दे; सेसोर्भे यरणकर घुषाहं1 एसा केएेपर ही 
जोता-जागता अपनी पुरोमे सौट सता है #' 

दसा कहकर केशीनि इनदरपर भपनी गदा छोड़ो । 8 
हेते अपने वेखटदरारा उकते पोचहोमे काट डाला । ए 
केशोने अत्यन्त शरध होकर दन्दपर एकः पहाड्को घट 
फफ । अपनो ओर भाते देए इन्द्रे उते भो टकट-दुष 
करके पुथ्योप्र गिरा दिपा 1 गिरते समय उसे केरी 
हौ खोट समो । उत्त चोटसे पयराङर वहु उस कन्या 
छोडकर भागा । केशोके भाग जानेपर इनद्रने उस षल्य 
पृष्टा, शसुमूपि 1 तुम कौन हो ? किसको पूर्रीहो? म 
यहाँ पुम्हारा षपाकाम टै ?' 

कल्याने कहा--न ! मे प्रजापतिकी पृधो हु, मे 
माम देवततेना ह \ दैत्यसेना मेरौ यिन है, उत्ते पट्‌ देशौ ध 
लेजाघुकाहै) हम दोनों महिने प्रजापततिकी भाता से! 
साय-साय सेलनेके तिये दस मानस पर्वतपर भाया करती । 
अर यह्‌ केशौ दत्य निस्यप्रति हे अपने साप चलने 
तिथे कहा करता धा; कितु दंरयसेनाका तो इणपर ; 
चा, इसे नहो चाहतो चो ) इसतिपे उपेतो यह्‌ तेग 
पै आपके यस-पराछमते यघ गयो 1 अब मुम जिन दुर 
धीरो निश्चित करोगे, उसको मै भपना पति धना 
चादेतो ह इन्छने कहा, भेर माता दक्षपुत्रो भिति 
इसत्यि रू मेरी भोसेरो वहिन होतो है । भण्ा, ता १ 
पतिका कंसा यतस होना चाहिपे ।* शन्पा बोलो, “जो देवः 
दानव, यक्ष, हिर, माग, राहत कौर इष्ट ररपो 
ओोतनेवाला, महान्‌ परातमो मौर मरयम्त अतवानु हो त 
जो मुम्हारे साप मिस्र सपो प्रानिर्पोपर विभपं प्राः 
करसे, घट्‌ ब्रह्मनिष्ठ मौर शोतिरौ यटि शखेदाता पु 
हौ मेरा पति होना वापि ॥ 

माकण्डेयजो योते मन्‌ [ रस श्न्यारौ धा 
सुनकर इषो अद्रा पेद हुमा भोर उन्दोनि सोषा हिः भेर 
यह कहती है, वेता तोषो बर पन तिये श्किपौ 
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चमन ठन मान्या । दरिद्राय प्रग महान्‌ पगौ 


(1141 गा | श्रु कय श््धाल्य श्रनि ट्रागा स्र नेष्टा 
ग्नुध्यश्शा शनये करेगा | । 


द्राण यड्‌ छान मुन दट्रने प्राम क्स्य 


निनि ८ = 

शान सि प्र देवा च, व्र यये । दन दिनै त्र 
4 

गयः ल] शल 9 ~ > द दथ्रनायोग शराः 

मदय शाश व्र ग्ट च, उत दध्ना श्रा-श्राग 


ददन भय गहा शम 
ध 


९ 4९. 


„ प्यधि श्रात्रारने शम्येषर्‌ 


५ ५ च ५, ति 
धय मा वशि व्रर्‌ छनज मन्त्रोररागपदरणः 
1 ध ददरः द 
टट पयण प्ररत सन्द {सिष्र-6 तनाम ‰ 
अ १ ८4 द्वण वदनद्राष्मय दन 


गन्म १ द गत श्प पनथः टन्यर द्रणम 
{ ६ ५ र ‡ पदन ग्य रवर द्रण 
(2. वटरून चिष्धार करय न्नी 


तल दग गष््न मन । च्व दम शनमास्िश्न श्रान्तं 
ठ 


ननन णद वमग विविदना मन्मग् नीया, श्यनि 


न 1 क #- भ न 
न्य ष्टा सका दरार शट हदय्यायी श्र । 
दनन्नयथ्या शयं नधन डान समा श्लीर 9 
ध्न्य रयः ष्ट सलधय दाति वयाश्चैर श्र 


निग शधन मयर ग्यागनेर विचर वनयं यम मध ॥ 


र ~ 
नव 


जव शरग्निठा पटनी स्वरादाच्त, सन्दूम दला कि ये 
व्धिपन्निर््रोपर सहित दूने क्ासम्रत्प्त खर्‌ वनं 
चस रथ द्रत दयन विचार किया रि ही णिनिना 
न्य ध्रागप चरक छर छयनेमे श्रावक कसगी | टसम 
नोचरे द्विर्‌ प्रय चटु लाद्णा प्रौर सेरी कामग्रायना- 

चते नृति द्रोणी ॥' गरट्‌ सोचकर स्वानि पटने मि श्रद्धा 
पम चटनी रय-गुप्मीतयम्ते दिव्य स्य श्रारण छ्य 


र अण्न धाय जाषटर्‌ कटने नसी, (अग्निरेकं ! य 
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म्री 
खमाग्निमि न्ती नान्दी ट, दरति चुम समी द्रा पूर्भ 
चयो ग्रदि नुम रसान फरोग नोयेने परापर नरी च सक्ते । 
य सदि यद्रा सायर छिदा । तव यमिनिने अदत 
प्रद्र द्र य्य साय समागम च्छ्य । स्वादनं उनगरः 
धीरो अपन द्ाय्पर नि निया च्रीर खमे एक सोने कृष्टे 
स््रर््र 1 टमी प्रकर स्वदामि सध्त्िमिमे प्रत्येकी 
यस्नीर्त सप धरार करकः श्रभ्निक्ठी क्ाय-मान्ति श्यी । 
दनु शच्धतोक तथे कौर पातित्रयक प्रमाद्मे चटु उमा 
न्य ्ार्य नदरी कर भकी 1 दरस प्रकार्‌ ऋ्यसनप्ना स्वादि 
प्रतिपदः दिन छः व्रार्‌ अल्निक्रः वी्यफो उसी मुवणक 
रष्टय रक्वा । ममे णा ग्रटरधिपृूजित त्रातः पश 
ट्या 1 स््रनिन वीम उ्यद्र द्ीनिकैः फारण् दमा नाम 
श्ट दृशा १ चम छः निर) यार्‌ खान, वार्ह नैर, 
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वारहं धुजाएं तया एक प्रीवा भौर एक पेट था ! वह्‌ द्वितीया- 
छो अभिव्यवत्त हभ, तृतोयाको शिग्रु रहा ओर चतुर्योको 
अद्ु-पत्यद्भसे पम्पप्न हो गणा} जितत प्रकार उदित होता 
हमा मं अरूणवणं वादलमें मुशोभित्त हो, उसो प्रकार 
विचुतयुवत अद्ण मेघे चिरा हुभा वहू यातक जान पडता 
था 1 फिर व्रिपुरविनाशक भहादेवजीने दैस्पोका संहार 
करनेवाला जो िशाल भीर रोमास्चफारौ घनुप रय 
छोड़ा था, उसे स्कन्दजौने उदा लिया भौर अपने भोयण 
तिहूनारपे तीनों सोकोफे चराचर जोवोँको सनागून्य-ता 
फर दिया । उनकी उत महामेधके समान भयंकर गर्जना 
सुनफर वहुत-से प्राणौ पृथ्वौपर गिर गये 1 उस समय जिन- 
जिन प्राणिनि उनकौ शरण स्तौ, उन्ह उनका पापद फटा 
जाता है ॥ उन सयको महाबाहु स्याभिकात्तिरेयने सांरवना दो । 

फिर उम्हुनि श्येतपर्वतके उपर खड्‌ होकर हिमात्तयके 
पुत्र ्रौर्चपर्दतको चाणोति वाध दिया 1 उसो द्रम होकर 
हंस ओर गृद्ध पक्षौ आज भो मेख्पर्वेतपर्‌ जति ह 1 कात्ि- 
केयजोके वाणोते विद्ध होकर ्रौड्वपर्येत अत्यन्त आर्तनाद 
करता हा तिर प्रा । उस्तके निरनेषर दुसरे पयंत पौ वद्र 
चीरेकार फरने तमे 1 उन अत्यन्त आत्तं पवंतोका बह 
ष्योरकार-षम्ड सुनफर भो महामलो कात्तपरियजी विचलित 
नह हए । यल्कि एफ शित हायमे कर {सिंहनाद रने 
लगे \ जव उन्होने उत्त रादित्तको छोड़ा तो उरने यड़ येगसे 
श्येतणिरिषै एकः विशाल शियरको फोड डाला { उनको 
भारम विदोर्णं हभ यह्‌ स्वेतपर्वत इरकर दूसरे पटाडषि 
सहित पृथ्योको छोढड्यर आरारमें उष्‌ गया1 तय पृथ्वी 
भौ भयमोत होकर जहां-तहासि फट गयो, {कितु व्याकुल 
हिकर श्यातिकियमोङे पात जानेपर कह फिर व्तवतोष्े 
शयो 1 पवेतोनि भो उने चरणोमिं सिर धुप ओर वे फिर 
पृम्यौपर आ शपे ) तयते शुक्लपक्षकौ पञ्चमीरे दिन लोग 
उनका पूजन फरने लमे । 

इधर, जव सप्तपिर्योको उस महान्‌ तेजस्वो पुरषे 
उत्पन्न होनेफा समाचार मालूम भा तो उन्होने अरन्धतोके 
पिका ओट सव पलिनिरपोको त्याग दिपा। रस्तु स्वाटान 
सप्तपियोप्ते यार-वार कटा कि भ्य अच्छो तरह जानतो हं 
ह्‌ मेरा पुपर है; आपलोग जसा समश्नते ह, यंसौ यात नहु 
है # व्िश्वामिवजोने जघ अग्निदिवको कामातुर देषाया 
पोच भो सरप्तावि्ोकौ दृष्टि करक गूप्तटपसे उनके पौ 
घते गये धे 1 इससिये उन्दँ सय वातो का ठोर-टौक पता या । 
उन्हनि भी सप्तिपेति षहा कि शसम अग्लोर्गोको 
पलयो अपराध नहा है )' कितु उननने प्रय याते ययावत्‌ 
सुनकर धी उन्होने अपनी पत्नयो व्याग हौ दयां 1 


कात्तिकयरेः जन्म ओर देवसेनापनिःव-्रहूणरा वृत्तान्‌ 





३३५ 
नीती ममी 

जद देवतानि स्कन्दके थल-पराक्रषी बाते मुनो सो 
उम्हनि मापते मिसकर इद्रमे कटा, देवराज ! स्वर्दशा 
यस असह है, आप उसे शुल्व भार शतिये । पदि भाप 
सा नहं करगे तो यदहो देवतार्मोखा राजा बन वैठेया + 
इदरफो यद्यपि अपनो विनयमे सदेह था, सो भो उन्होभि 
फेरावतपर चदूकर मढ देवताभोषो साय ते स्कम्दपर धाया 
योल दिया । चहँ पटंघकर इन्दर तया प्षमस्त देदताभोभे 
भोवण सिहूनाद श्या । उस शब्दको सुनकर शातसिगेयनीमे 
भौ समुदरके ममान बष्ठो भारो गर्जना को । उम भटान्‌ 
शम्दसे देयतार्भोकी सेना अचेत हो गयौ भौर उममें 
पलवलाये हए समुद्रः समान सनमनो फंल पपौ । देपताओं- 
को अपना वध्र एरनेक लिये आया दे अग्नषटुमार 
फातिङेयने कुपित होकर अपने युपे भमनिफो धपक्ती ह 
उवालाएे छोड । वे लपे पृ्थीपर भयते फांपतो हट 
देयतेनाफो जलाने लरगो । रमसे देयता मस्तक, परौर, 
मायुध अर याहून जलने सो तया ये तितर-यितर टौ जनेभे 
दिक्न-पिद्र तारापणङे समाने प्रनोत होने समे । दद प्रषनरए 
जल-मुन जानते उन्होने इन्द्रफो छोषकर अननपुव श्वन्दप 
ही शरण लो । तच उन्दं कुछ चन मिला । 

देवताओं स्याग देनेषर ए्दरने स्वन्दपर्‌ यथ ष्टो) 
उस यच्ने उनफेः दाहिने मद्रप घोट शी । उम उनः 
अद्धमेसे एकः ओर पुरप प्रर हज । षह युवायस्याफा या 
तया सोनेका कयच, शक्ति मौर दिव्य दुष्त धारण पे 
या। स्वन्दके अद्धभे यञ्चरा प्रयेश होनेसे उत्यप्न टोनिके 
फारण वह्‌ शविशाप' नामते प्रसिद्ध हुभा। दरस प्रपर 
प्र्तयाग्निके समान तेजभ्यौ एक दूसरे धुुपको उत्पन्न हुभा 
देकर इद्धफने णडा ण हुओ आव उन्ुति हाय जोष्ण 
स्कन्दकौ हौ शरण खी । साघु स्कन्दने पिनाके सहित द्रो 
अमय-दान दिया । तव देथतात्तोप अप्यन्तं भ्रमघ्र होर 
चाज यजाने से 1 

उस समय शछपिपोनि उनसे फहा--दिवभेष्ट । 
तुम्हारा कल्याण हो, युम सम्पूणं लोकोक्वि मेगल कणो ॥ भमौ 
युम्ह्‌ उपघ्न हृषु छः राच्रियाँ हौ योती ह; छिद भो वुममे 
सारे सोर्कोको भपने फा कर लिया है ओर किरिबुग्टमि 
महु अभय भी दिपा है ! भतः भय नुम्टीं हद खनरर तोर्नो 
सोकोफो निर्भय कर दो।" स्वानिरािदियने पा, 
भ्मुनिगच } मह्‌ इद्र द्रितौश्तोकत शपा शाम रसा, भोर 
ङसि प्रकार यह देदताभशि रसा ररता है ?' व्टविपेमि 
कहा, “न्द समस्त प्राचिर्योकते दत, तेज, प्रजा मीर गुष्य 
प्रदान करता है तया प्रसद्र होनेपर चहु सव प्रकरी इषां 
भ्रूतो कर देता है वट्‌ दु्ाघरारियगि मंहार करता १. 
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मदायचारियि रथा छना दु तथा प्राणियंकरि प्रत्यक च्लर्यमें 
उना श्रनृलादन कनतराद 1 जव यूथं नही रटूनाततो बौ 
म्रद नाना भीर्‌ चन्रमा धमाके वटौ चन्द्रमा टीकर 
चम्ताद्। द्रम प्रकर घी निप्र-मित्र कारणेति यन्नि, 
यु, रथ्यो प्र्‌ जन वन जाताद ष चरह्टौ सवर कम दन्द्र्ले 
यन्न पटने है क्योकि दनद वरटा वरल दत्ता । चस्वर ! 
नयमी वदेह वलवान्‌ हु, दमतिपर तुद हमारे दद्र न 
जारो तद दने मी क्दा, “मदावाो { तुम द्र यनकर्‌ 
हम सचकौ युवी करो । नुम वस्तत्र देस पटक योग्य ह, 
ट्रमनियर माज द्री अपना धिपे कराय ॥। स्वन्दने कहा, 
शषः! आपह निरिचिन्न होकर व्रिसीकौका णासन कर्‌ । 
पन्नो श्नापका मेवकः ट, मुन्धं दनद्रपदी चच्छन्द 
द्र योने, श्वीर्‌ ! नष्टाया वत सद्‌शूत है, तुमरे पराप्रमप 
चकति षु ध्राणी मृन्ने गिरौ टं दृष्टि देप । यही नही, 
ये गरूमारे यौन सेद दालनेका मी प्रयत्न करेगे । दस प्रकार 
मतभेदे हा जानेन मेन मार्‌ पुम्टारी नरद स्नैमी मीरः 
जसी मेरी धारणा दै, उस्र्यं चिजव नष्टा टी द्लेमौ 1 
दमतिपे नृरम्टी दनद बन जाघ्रो, द्रम विययमें कोट मोच- 
विचार मन करौ 1" स्कन्दने क्रा, (गकर { दम्‌ त्रिनोकीकरे 
शौर मेरे भौापद्ी राजा ह; क्टिपि, म मापकी क्रिस 
सान्न पाप्नन क?" दनद वोत, (जच्छ, नुम्डारे कट्नेमे 
प्नद्रत्तो्य वरना र्गा; रितु यदि मचय नुम मेरौ भाला 
मानना चाहत दौ तो मुनौ तुम द्वेवमनापतिक्र परदपर्‌ 
छथना ममिषेक व्वा लौ । स्कन्दने कटा, छी दै; 
दानयकिः विनारा, देयना्रकी सर्यसिद्धि तथा गी भीर्‌ 
द्राद्मनेष् ह्वितक्ः लिये घाप नापत्िके पदर मेरा लमिपकः 
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माकण्टयजी कत हस्वे इग श्रथार कटुमैपर 
ने गमर्त देवरता्पिः मिति उन्दर देकतामोका सरेनापति 
यमा द्रा 1 उम ममयर महुपियोम पिन द्टौफरवे ददी 
सु्ोनित दर्‌ । उनके मम्तकपर्‌ मुयणक्रा द्र सगाया 
गया 1 हनने वा पार्ठतीजीकरे मह्ति भगवान्‌ णकार 
पथरारं । उन्हनि स्यं दिष्वदर्मकरी चनाग्री टट एकः मासा 
उने गन्म पटुना दौ । त्रग्निदेवने एक युगं दिया ! उम्रफी 
प्नाग्निकेः समान ताल रंगकौ ध्यजा सवेदा उनके रथपर्‌ 
पुराय वरत्नी द जो ममत्त प्राणिर्योको वेष्टा, प्रा, 
शरान्ति मोर यन्त ट तवा देवततार््र्ती विजयको वदृनियाली 
र, चह मप्र स्ववं हयो उनके याने सकर उपस्यिततष्टो 
गयी । दिर उने गीर जन्मः माय उद्यत हुएु कवये 
प्रवण क्रा। चहु युद्ध फरनेषे समयस्य ही प्रकट 


जाता! रकित, धर्म, चल, तेज) कान्ति, स्य, उग्रति, 
ग्रद्यण्यता, असम्मोह्‌, भव्तोकी रद्वा, गतु्मोका संहार 
जोर दोकको रन्ता करना--ये सव गुप स्कन्दमें जन्मतः 
हीर्हृ। दन श्रा सभी देवगणोनि उन््र भपना तेनापि 
चना लिया! 

दसः पय्वात्‌ कात्तिकयनोीक्रं भगे मद्रो देवमेनाएं 
दपद्थित टं सौर कटने सगं चि याप हमारे पति ह ।' तव 
उन्दोनि उन समको स्वीकार फिया भीर्‌ उनते सम्मानितदह 
उन समीको सत्वना दी! फिर दनरको कीकर हायते 
चुटायी द दवमेनाका स्मरेण हो साया भौर वे सोचने लगे, 
श्रयं सद नटी रनद ही ग्रद्यानीने देवसेना क्रा पति नियत 
कयि ह 1 सतःये बम्व्रालंकारेमि गुसन्जित फर्‌ उमे 
स्कन्दफे परात्र नाये गौर्‌ उनमे टटा, दिव्ेष्ट ! ब्रह्ाजीने 
माधवे जग्मये पटने ही दसै यापक पत्नी निण्चित कन्‌ दिया 
द ठसलिये याप चिधिचत्‌ सन्यौच्चारणपूर्वफः एका पाणि- 
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ग्रहण कीजिये ॥ तव स्कन्दने विधिपूवंवः उस्रका पाणिग्रहण 
किया! उस रमय मन्त्वेत्ता वृहृस्पतिजीने मन्त्रोस्चारण 
सौर हयनादि किया 1 दस प्रक्र देवसेना फात्तिकेयजीफी 
पटानी टकर प्रमद हर । उमीको ब्राह्यणलोग घण्टी, 
लवमी, माणा, सुयप्रदा, सिनीवाली, कुद सदुवृत्ति सीर 
अपराजिता मी कटूते ह । ॥ 





येनपृवे | 


श्रीगातिकेयनेतेः गृष्य ररार कमं सौर उनङे नान 
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श्रीकात्तकेयजोके कुष्ट उदार फमं ओर उनके नाम 


भर्फण्डेयमी कटहूतै ह--रनन्‌ ! कातरेयशने 
श्नो्म्न भौर देवतामंका सेनापति हज देय सस्तपियोको 
छ; पलिनपौ उनङ् पात आयो ! वे पर्मपुषता भीर शतशैता 
यी, फिर पो श्टपिपोनि उम्हुं त्या दिया या! उन्दने 
देवते ध्वामो भगयान्‌ फाततेपते फटा, प्ेदा ! हमारे 
देववुल्प पतिपोतरि भकारणही हमारास्याग करद्ियाहैः 
दरसल्िपे हम पुष्यतोकते स्पुत हो मयो ह 1 उन्हुं दितोने 
यह्‌ समता दिया (वि टुमहे ही तुम्हुप् जन्म हभ है! 
अततः हमारी सच्चो पातत सुनकर चुम हास रक्ता करो 1 
बुहार एषासि ट्म अशथ स्वरत पराप्त हो सस्तो है 1 हतर 
सिवा हुम तुमह अना पत्र भौ नान चाहनी ह 9 स्कन्दने 
षहा, "निरदोवि देविपो ! जप मेस माताद हु भीर्‌ से मापषत 





परष्टुं) के सिवा माकी यदि कोद भोर इच्छाहोतो 
यह पूर्णंहो जायमो ४ 


जय कािङेयमौने भनौ मातारा दस प्रसार प्रिय 
शपा सो स्वाहे भो उने कट शुन मेरे मोरस पवष ) 
म चाहो हे छि सुम सेरा एर भल्यन्त दूतम प्रिय कपि 


करो ॥' तय स्कन्दने उपरते बहा, "तुम्हारी षपा षन्याहै १" 
स्वाहा वाली, "मे दक्षप्रनापततिकी सापिसो कन्यां) दचपम- 
सेहो यप्िरेयपर्‌ मेत घनुराण ट । हित अन्निकय पूरणेतया 
मेरे प्रेमा पतान) सं निप्तर उरे साय ष्टुना 
घातौ हं ॥ तव स्कन्दने कटा, श्ाद्यगेि हृष्य-बध्योदि 
जोभो पयं मन्यो शरुठ क्पे हए होगे, उन्हुं ये शपा 
एमा कहशर हु यनमपि हवन करप ( कत्थातो { इस 
परश्पर अणनिदेय सर्वदा तुमरे सायष्टौ रह्म ४ 


स्यम्डने पसा फटकर पिर स्याहास पनन किपा। इषे 
उमेप्दरा संतोव हभा भौर फिर्‌ खण्निते संपु्त हो उपने 
स्शन्दरा धूनन कथा) तदनन्बर धद्यामोमे स्कन्दते रट्‌! 
तुम अपने पिता श्रियुरविनाशषः महादेदनोरे पाण जाभो, 
र्यो सम्पूणं स्योफोङिः हितके तिये भगयान दमे भगिनमें 
भीर्‌ उमाने स्वाहामे प्रयेश कणे तुभे; उत्पन्न फिपा है? 
धह्याजीकी पट्‌ यात सुनकर श्वो गात्तकेषनो न्तयाप्तु' देषा 
कठ्कूर महदिदनोके पाष घते मपे 1 


माकण्डेपजी फहूते ह-जित समप एतै भणि 
कुमार फालतिकेयजोको सेनापतिके पदपर अनिविदन स्वि, 
म्न मभयं भगवान्‌ संप्र अत्यन्त प्रषश् होकर पार्पनोगोके 
सहित एकः सूरपेः भमान कान्तिवावे रये यडकर भद्रयटो 
घते १ उस्न समप गृहकरि सटित धोशुवेरनो पुष्पक विमान 
पहठकर उनके राते घते पे। दद्र ठेरावतवट घदृकर 
देयताअोकः स्ति उनके पठे चलने भे \ उनरो दनो सोर 
भरषु मौर द्रोः सहतं अनेकशो कदृभूत देयपतेनानो भे 1 
चमन भो पृते शिति उन्हे साधये 1 प्रमएजरे पौ 
भगवान्‌ शंकरदा अत्यन्त ददन सोन नोर्शोवाता विमय 
मामका त्रिशतं चतहा चा 1 उसे पो तरहु-तरके गन- 
चरोपे धिरे हए जलाघीग वदनो चव र्ट ये । एत रामय 
पनटरमानि सहदेवे ऊषर श्येत द्यत्र पणाया 1 पापु मोर्‌ 
अग्नि सेवर पिये स्पते ये ! उनके पोषे राजिपेकि पिम 
देवराज इन्द स्तुतिं करते घसते ये 1 


हद महुरेवगने वड़ो उदारतापे कातिरेयजोते बहा, 
शु सदसा सादघानोति प्यहो रका श्रना ।" स्यन्दने 
शहा, “पयन्‌ | मै उत्तरी रला अव्य कषणा । इसके 
{मिवा फोट सौर सेवा दौ पतो कटिपे ए धौमहादेदमो षि, 
येद} शाम शरमेरे सथो हुम मृगम प्मिमने रटना। 
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कया ! उनके बिदा होते ही वड़ा भारी उत्पात होने लगा । 
समे समस्त देवगण सहसा मोहम पड़ गये । नक्षनो् 
हित आकाश जलने लगा, संसार मुग्ध-सा हो गया, पृथ्वौ 
पमगाने जीर गड्गड़ने लगौ, जगते अच्धक्रार चा गया । 
तनेहीमे वहां पर्दत भीर्‌ मेधोके समान अनेकों प्रकारके 
युधो सुसज्जित बड़ी भयानक सेना दिखायी दी 1 वह्‌ 
डो हौ मवण भौर असंख्येय यो तया अनेक प्रकारसे कोला- 
ल कर रही यौ । वह्‌ विकट वाहिनी सहसा भगवान्‌ शंकर 
र समस्त देवता्मोपर टूट पड़ी तया अनेकों प्रकारके चाण, 
वत, शतथ्नी, प्रास, तलवार, परिघ अौर गवाओंकौ दर्षा 
रने लगौ ) उन भर्पकर शस्थोशो ववि व्ययित होकर 
डी हौ देरमे देवताओं सेना संग्रान छोडकर भागने 
गी 1 

दानवोसे पीटिति होकर अपनो सेनाको भागती देव 
वराज इन्द्रने उसे ठादस वंधाकर कहा, वोरो ! भय छोड्‌- 
र मपने एस्त्र समालो, तुम्हारा मंगल होगा । जरा पराक्रम 
पानेका साहस करो, तुम्हारा सव दुःख इर हो जायगा | 
प भयानक भौर दुःशल दानवोको परास्त कर दो । आभो, 
रे साय मिलकर इनपर टूट पडो ।' इन््रको वात सुनकर 
ताभोको धोरज बेधा जीर ये इन्द्रका आश्रय लेकर दानवो. 


संक्षिप्त महाभारते 
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से युद्ध करने लगे ! तव वे समस्त देवता भौर महावलौ 
मरत्‌, साध्य एवं वसुगण भी शत्रुओसि भिड गये तया उनके 
छोड़ हए अस्त्र-शस्त्र ओर वाण दैत्थोके शरीरका भरपेट रुधिर 
पान करने लगे । बागोकौ वषि दानवोके शरोर छलनो हो 
गये भौर छितराये हुए वादलोके समान रणभरुभितें सब भर 
गिरने लगे । इस प्रकार देवताओने उस दानवसेनाको अनेकों 
भरकारके वाणोसे व्ययित फर डाला आौर उसके पैर उखाड़ 
दिय 1 इतनेहीमे महिष नामका एक दारुण दैत्य बड़ा भारौ 
पर्चेत्त लेकर देवताओकी र दीडा ! उसे देखकर देवता 
भागने लगे } {कितु उसने पीठा करके भागते हुए देबताओ- 
पर वह्‌ पहाड़ पटक दिया 1 उप्ङ्ग प्रहारसे दस हजार योद्धा 
धराशायी हौ गये । फिर महिषासुर दूरे दानवोके सहित 
देवता्ओंपर टूट पड़ा 1 उते अपनी ओर आते देव इन्द्रे 
सहित सभी देवगण भागने लगे । तव ऋोधातुर महिषाभुर 
फुरतसि भगवान्‌ रूदके रथके पास पहुंचा भौर उसका धुरा 
पकड लिया । यह्‌ देवकर ्रीमहादेवजीने महिषासुरके संहार- 
का संकृत्प कर उसके कालसर्प श्रोकात्तिकिथजीका स्मरण 





किया ! वस, उसो समय कान्तिमान्‌ कार्तिकेय रणभमिमे 
उपल्ित हो गये 1 वे क्रोधे सुर्के समान तमतमा रहै ये) 
वे लाल वस्त्र पहने हुए थे, उनके गतेमे लाल रंगकी माला 
थी, उनके रयके घोडे लाल थे, वे सूवर्णका कचच धारण 
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किचि ये तया सूरये समान सुनहर कान्तिवाति स्यमें विरान- 
मानये! उरं देवते हौ दैत्यो सेना मैदान छोड़कर 
भागने सगो । महाद्ो कात्तिकेयनीने सहिपासुरको नाप 
करनेके लिये एक प्रज्वलित पारितं छोटी \ उसने दते हो 
उ्तको विशातने मस्तक फाट डाला । सिर कटते ही महिषासुर 
प्राणहीनं होकर पृर्धोपर पिर गया । भहिषासुरके पवंतसदश 
सिरे भिरकर उत्तरकुह देशका सोलह योजन चौड़ा भर्ग 
रोक लिया) दसी प्रकार चट्‌ शवित बार-दार छोर जानेपर 
सहो शगरुरभोका संहार फरफे फिर कात्कियजीके हौ हायमे 
लौट मातो थो । इसो कछप्रते कोत्तिमान्‌ फात्िकेपजोने सपने 
सस्त शग्रुभंको परास्त कर दिपा-भेते रि सूपं अन्धकारः 
को, मनिनि पुर्षोको मौर यापु मे्पोको नष्ट फरदेताटै1 


फ्रिर उन्होने भगवान्‌ शंकरको प्रणाम किया अर 
देवतानि उनका पूजन किया } इतते चे रणजालमण्डिति 
सूर्पके समानि सुशोभित हृष्‌ । तव इन्रने उन मालिगन 
कारके कहा, 'कोत्तिकेयजो | यह मर्हिषापुर ब्रह्याजोते षर्‌ 
प्राप्त कपे हए था, द्रसतिये सव देवता इसके तिथे तृणके 
समान ये; सो आज मापने इसका यध कर दिया 1 एप प्रकार 
आपने देवतार्मका एकः यडा भारो काटा निकाल दिया। 
सरे सिवा आपने भौर पौ रेमे हो सकृ दानर्वोको रणांगणमें 
गिरा दिषा, निन्हनि फि पठते हरमे वहे-बह़े कष्ट दिये ये} 
वैव ! माप भगयान्‌ शंकृरके समान ही संप्रामभे मजे गि 
ओर पह भापका प्रयम पराक्रम प्रसिद्ध होगा } तनो सोकोपें 


द्रौपदीव मत्यभामाकौ अपनी चर्या सुनाना 
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आपको अक्षप कौति कंम जायो शोर हे महाबाहो ! सद 
देवता मापके भधोन रुणे 1 शातिङ्पनोरे देता शटेकर 
देवताेरिः सहित इद्र भगवान्‌ शिवक्ौ प्राता परर वहु 
चल दिये । फिर महादेदजोने क्न्य देवताभेपि शहा, श्वुम 
स्रव कातिकेयनीणे मेरे हौ समान मानना ।' देता शटकर 
क्षिवजौ भद्रयटको घते गये भौर देवता सपने-भषने स्यानोो 
सीट भाथे । अननि्ुमार फा्िकेयमोने एष हौ हिने समस्त 
दानर्योश्ण रश्ंहार करके प्रिलोकौफो जीत लिमा! तव 
महयिपेनि उनको सम्यर्‌ प्रकारे धूजा को । 


युधिष्ठिर चोले-द्विजवर! पं भगवान्‌ कात्तकेपमोके 
तीनों सोकोमिं दि्पाते माम सुनना चाहता हूं { 


माकष्डेयजोने कहा-गनिपे } भाण्तेप, स्श्न्द, 
दीप्तो, अनामय, मपूरकेतु, धर्मात्मा, भूतेश, महिपमर्दन, 
कामजित्‌, कामद, कान्त, रत्वा, भूयनेश्यर, रिगु, शोध्र, 
शुचि, चण्ड, दौप्तवणं, शुभानन, भमोप, भन, रोद 
प्रिय, चनद्रानन, दोप्तसरित, प्रगान्तारमा, भदरहृते, दूटमोहन, 
पष्टीप्निय, धर्मात्मा, पपित्र, मातरृषत्सत, छन्पाभर्ता, विभक्त, 
स्वाटेय, रेयतीसुत, भ्रम्‌, नेता, विषाण, मंगपेप, सुवुरचर, 
सुब्रत, ससित, यालप्ीडनर्प्रिय, चारो, ब्रहूचारो, गूर, 
शरवणोप्ूव, विश्वामिग्रप्रिय, देयतेनाप्रिय, वागुदेयग्रिप 
आर प्रिषङृत्‌-ये फात्तिङेपनोके दिव्य नाम । जो इनका 
पाठ करता है यहे निःसंदेह स्वम, कोति मौर धन प्राप्त 
करताहै। 





द्रौपदीफा सत्यभामाको अपनी चर्या सुनाना 


यशम्पायनजी कटुते ह-एक दिन भहात्मा पाण्डव 
मौर श्राह्यगलोग भश्वमने येषे ये । उसो स्मय प्रियवादिनी 
द्रौपदो र सत्यभामा भो मापसमे निकर एक जपत्‌ 
शठो ¦ उन वोर्नोको पेट बहुत दिनपर हई यो! इसलिये 
बे प्रमपूेक आपसे हसौ करने सगो मौर दुष्डुस एवं 
यदुकुले सम्यदध तरह्‌-तरहकौ बाते करने सगो । दो सपय 
धोष्ष्णकतो परेयो महारानी सत्यमामाने दरपदनन्दिनो इर्णाति 
कटा, "यिन । वुम्हरे पति पाण्डदसोष सोकपासेकि 
समान शूरवोर सौर धु शरोरवाते ह; तुम उनके साप 
{हिस प्रकारका रताय करतौ हो, लिते हि ये वुमपर 


क. म _ प सः 3 1 


भ्रिवि] ररेखती हू कि पाण्डवसोष सयदा ु्हुररे ववण 
रहते ह मौर दुम्हारा मुहु षका कत्ते है; पो पह एष्य 
मुके भी यता न । पाञ्धापी | तुम युपे भो कों पैसा 
दत, तप, स्नान, मन््र, मोपयि, दि भोर पौवनका प्रपाष 
तथा जप, होम या जही-बूटौ यताम, णो पग मौर 
सौभाग्यो युदि कूए्नेवासा टो भोर जितत सव॑दा हौ 
श्यामसुन्दर मेरे अपन ष्ट" एणा दटकर य्प्विनौ 
सत्यभामा दुष हौ शषौ 1 तड पत्िपराप्मा सोभाग्यवतो 
दौपदोने उससे श्टा-- त एताम हवा 

न्त्ये ¡ हुम तो मुरते शुरादारिधी स्िपेरि भावरण- 
[8 अने, चारा, तन शथिव भावदर-- 
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स्तरियोके मागंकौ वाते मै कंसे फं ? उनके विपयमे तो 
तुम्हारा प्रन या शङ्का करना भो उचित नहं है; फयोकि तुम 
बुदिमती मौर श्रकृष्णको पदट्रमहिषी हो \ जव पत्तिको यह्‌ 
मालूम हो जाता है कि गृहदेवी उसे फावरमे फरने लिये किसी 
मन्त्र-तन्त्रका प्रयोग कर रही ह तो वह्‌ उससे उसी प्रकार दूर 
रहने लगता है, जसे घरमे घुसे हए सांपसे । दस प्रकार जव 
चित्तमे उदे हो जाता है तो शान्ति फंसे रह सक्ती है मौर 
जो शान्त नही है, उसे सुख कंसे मिल सकता है! अतः 
मन्त-तन््रसे कभी भौ पति अपनी पत्नोके वमे नहीं हो 
सकता ! इसके विपरीत इससे कड प्रकारफे अनयं हो जाते 
ई । धूतेलोग जन्तर-मन्तरके बहाने एेसी चीजे दे देते ह 
जिनसे भयंकर रोग पैदा हो जते है तया पतिके पाचु सौ 
भिसम्ने चिपतक दे लते ह । वे देसे चूं होते ह कि जिन्हे 

, यवि पति जिह्व या स्वचासे भौ स्पशं करने तोवे 
भिःसंदेह॒ उसरी क्षण उसको मार डालें ! एसी स्तिया अपने 
पतिर्योको ` तरहु-तरहके रोगोका शिकार वना देती ह। वे 
उनकं कुमतिसे जलोदर, कद्‌, बुदपे, नपुंसकता, जडता ओर 
बधिरता मादिके पंजोमे पड चुके ह । इस प्रकार पापियोकी 
वातं माननेवाली वे पापिनी नार्या अपने पतियोको तंग कर 

, डालती ह । कितु स्त्रीको तो फभौ किसी प्रकार अपने पतिका 
अत्रिय नहीं करना चाहिये । 


४ 
संक्षिप्त महाभारत 


[ वनपर्व 
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यस्विनी सत्पमामे { महात्मा पाण्डवकि प्रतिमे 
जिस प्रकारका भाचरण करती हु, वह सब सच-सचे सुनाती 
ह; तुम चुनो 1 मै महकार मौर काम-क्रोधको छोडकर बड 
सावधानीसे सव पाण्डवोंफी, उनको अन्यान्य स्प्रियोके सहिष, 
सेवा करती हं । मै ष्यति दूर रहत हं सीर मनको काङ्मे 
रखकर केवले सेवाकी इच्छासे हौ अपने पतिर्योका मन 
रखती. हं । यह्‌ सव फरते-हृए भौ सँ अभिमानको अपने पाम 
नही फटकने देती । मै कदुभाषणसे दूर रहती ह, मसभ्यतीसते 
खडी नही होती, खोटी वारतोपर दुष्ट नहीं डालती, बर 
जगटहूपर नही यैठती, दूषित भाचरणके षास नेह कटक्तो 
तया उनके अभिप्रायपूर्णं सकेतका यनुसरण करतौ हृ } , 
देवता, मनुष्य, गन्धर्व, युवा, सजधजबाला, धनी भयवा 
रूपवान्‌--फंसा हौ पुर हो, मेर मन पाण्ड्वोके सिवा 
भौर कहं नही जाता । अपने पतियेकि भोजन किये बिना 
मे भोजने नहीं फरतो, स्नानं किये चिना स्नान नहीं करती 
सौर वटे विन स्वयं नहीं वैठती ! जव-जब मेरे प्रति घरमे 
आते है, तमी सै खडी होकर आसन भौर जल देकर उनका 
सत्कार करती हं । म धरके वरतनोको मांज-घोकर साफ 
रखतो हु मधुर रसोई तेयार करतौ हुः समयपर भोजन 
कराती हं । सदा सावधान रहती हृ, घरमे गुप्तरुपसे मनाज- 
फा सञ्चय रखती हं मौर घरफो साड्-बुहारकर साफ रखती 
हं । भै वातचीतमे फिसीका तिरस्कार नहीं करती, कुलद 
स्तरियोके पास नरह फटकती मीर सदा हौ पत्तियोके अनुकूल 
रहकर आलस्यसे दूर रदत हं । म दरवाजेपर चार-बार 
जाकर खड़ो नहीं होती तया खुल या कूडा-करकट डालनेकौ 
जगह्‌ भो अधिक नही ठह्रती, किन्तु सदा ही सत्यमापण 
ओर पत्ित्तेवमिं तत्पर रहती हं । पत्तिदेवके विना अकेलो 
रहना मुञ्े चित्कुल पसंद नहीं है । जव किसी कौटुम्निक 
कायते पत्तिदेव बाहर जाते हँ तो रै पुप्प मौर चन्दनादिको 
छोड़कर नियम अर ब्र्तोका पालन करते हुए रहती हें । 
मेरे पति जिस चीजको नही खाते, नहीं पीते अथवा सेवन 
नही फरते, उससे मँ भी दुर रहती हूं । स्वियोके लिये 
णास्त्रने जो-जो वाते वतायी ह, उन सवका चँ पालन करती 
हं \ शरीरको यथाप्राप्त वस्प्रालेकारोते सुसभ्जित रखती 
हं तया सर्वदा सावधान रहकर पतिदेवका प्रिय करनेमे 
तत्पर रहती हू । 

सासजीने मुषे फुटुम्यसम्बन्धौ जो-जो धर्म वताये है, 
उन सवका म पालनं करती हं । भिक्षा देना, पुजन, श्राद्ध, 
स्योहारोपर पक्वान्न चनाना, माननीरयोका सत्कार करना तथा 
भौर भौ जो-जो धमं मेरे लिये चिहित्त ह, उन सभोका 
म सावधाने रात्त-दिन आचरण करती है । स विनय मौर 


यनपे ] 





निपरमोको सर्वदा सब्र प्रकार अपनये दहतो ह । यरे पति 
मृहुलचित्त, सरतस्यमाव, सत्यनिष्ठ लोर स्त्यधर्मका हो 
पान करनेवात्ति है । मँ स्ववा सावधान रहूकर उनकी 
चेषमिं तत्पर रहती हं । मेरे विद्धारसे तो स्थिरपोका सनातन 
ध्म पतिक भधौन रहना हौ है, षह उनका दष्टदेवं हैमौर 
हौ साधम है; भता, उसका अत्रिय कौन कामिनी करमो ? 
र अपने पतियोे यदृकर कमो नही रहती, उनते अच्छा 
भोजन नही फरतो, उनफौ अपेक्षा यद्विय वद्तराभूषण 
मह पनती सौर न कभौ सासजीते ही याद-वियाद करतौ 
ह्र तथा सदा ही संयमक्रा पतन करती हू । सुमे! ज 
सोवधामीते स्वेदा मने पतिपंति षहते उष्ती ह तया ये- 
शर्क सेपरे लगौ रहती हे । इससे पति मेरे यरे रहते 
है1 चीरमाता, सत्यवादिनो, भाया कुन्तोको म भोजन, 
शस्त्र मौर जल आदिमे सदा हौ सेवा कर्ती रहती है । षस, 
आप्ुषण मौर भोजनादिमे रै कपौ भौ उनको मपे्ला 
अपने सिषे कोई धिशेपता नहीं रतये । पहते महाराज 
पुधिष्ठिरफे महलमे नित्यप्रति माठ हजार ब्राह्मण सुवण 
प्रमे भोजन किया करते ये ! महाराज युधिष्ठिर अट्ठासो 
हमार गृहस्य स्नातकोका भरण-पोपण करते ये भौर उने 
दस हुनर दातय थो । वै मणिजटित सुबणेके भभूषणोसि 
मुसन्जित रहती थो । मुपे उनके नाम, रूप, भोजन, यस्प्म-- 
समी धा्तोका पता रहता था भौर इस वातकी भौ निगाह्‌ 
रहूतौ धौ फि किसने षया काम फर तिया है भौर षया नहीं 
किया ! मतिमान्‌ बुन्तीनन्दनकौ दत हनार दातियौ 
हापि पत्त तिये दिन-राति मर्तियिोको भोजन करती 


द्रौपदौका मत्पमामाको उपदेण तया सत्यभामार्ौ विदां 
पी 8 कक 
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सटती थी । निस समय दृरप्रस्यये रहकर महारार युधिष्टि 
परष्वो-पासेन कर्ते ये, उतत समय उनके साप एष लाव घो 
भौर एक सां हाथो चते ये । उनको गणना भौर प्रबन्ध 
मेहो कशरतौ यौ भौर हौ उनको भादस्पश्ताए्‌ पुनती पी 1 
अन्त्ुरके स्वासो मौर गश्रिपेसि तेकर समी सेवको 
कामक्यजकते देख-रेड भोर्दहो स्पाङ्रतो पो) 


यरात्विनी सत्यपरमि ] ्रहाराजशमे भो हुछ आमदनौ, 
ध्यय मोर थचते होतो घो, उस सवका धिवरण मै भशेमी 
ह रखती थो। पण्डिवतोग कटुम्य्ह्य पाहाभार मेरे 
उपर छोर्कर पूजा-पाठ को रहते पे भौर भपि-गयषि 
दवागते-सत्कार करते ये, गौर्‌ म सव प्रकारके मुच षटीएकर 
उसको संमात्त करत थौ ! मेरे धर्मारमा पतिरवोका जो यदप 
भंदारके समान बटूट पाना धा, उस पता पौ एक 
मु्रहीको धा ! मैं भूष-प्यासो सहूकर रात-दिन पाण्डवोको 
सेवामें लगी रहूतो । उत सम्प रत भीर रित मेरे त्वि 
समानहोगयेये। मेरी यह्‌ यति धुम त्च मानोकिर्मष्षदा 
हो सयते पहुमे उघ्तौ पो मौर सगे पदे सोती पी। 
पतिर्पोो दरिं फरनेका गुे तो यहो उपाय मापूम है, 
दुष्टा स्ियक्ि-से माचरण म तोरम कतो हुं मोरन मुके 
मच्येहोसगतेर्है)' 

दौपदोको ये धर्मेपुरतं घते धुनक्र सत्पमरामानि उ 
आदर करते हृए्‌ शहा, शवाट्वासो ! मेते एकः प्राना है, 
युम मेरे कटेन क्षमा श्ना ) सपिपमिं तो जान 
बप्कर भो पेपी हंसौफो यर्ते क्ट॒दोजतिीर्है\ 





द्रौपदीका सत्यभामाक्रौ उपदेश तया सत्यभामगक्तौ विरद 


दोपदीने कहा~-सत्ये ! नै पतिक चित्तके भयते 
वामे कएेका ह्‌ निदो भामं यतात हूं । यदि तुम सपर 
धरोगौ तो अवने स्वामोकषे मनको भपनी ओर खच सोयी 1 
स्के तिथे स सोक या परलोकमे पिके समान कोई 
दर देवता महीं है ! उसको प्रसरता होनेपर ह रूढ 
प्ररे मृष धा सक्तो है मौर मलंतुषट होनिपर अपने सय 
पुरषो पिह मिला देती है । हे साध्व 1 दुपके द्राण 
पुष कभी नहं मि सकता, सुप्राप्तिका साधन तो बुः 
ही है1 महः मुम पूटदत, येम, प्रिवरया, कंदुकलत 
समा पर-त्टके पुष्प मौर चन्दनादिते धीहृष्णको सेवा 
करो तिया निन प्रहार थे यह समे किच इदे व्यार 


अनिश थावाज षषे तो ठुम आगनमे चषनो टौरर उनके 
स्यायतरे तिये तंपार रहे ओर जड ये भोतर् मा जापेतो 
वुत्त षौ सासन मौर दद धोने सिये अल देष्र उनश्ः 
सत्कार करो \ यदिये हिमो कामे सिये दासी मभा 
ठेततो हुम स्वयं हौः उदर उनहे सब शाम शरो । धोष्प्- 
चरकी देस मासूम होना टे हि तुम सव परहार ञ्ह 
हो चाहती षे \ स्पे रति यदि दुमे कों दमौ बान 
कुं छि भिदे पुप्त रवना मावर म होदोभीलुम र 
हितो भत कहो १ वरिदेदे जो प्रिय, श्नेहौ मोर हिनिपौ 
ह, उन त्ट-तस्छके उपायेमि भोजन रापो तपाभो 


अगुपिन्तङ ह मपा 411 
उनके शब्‌, येसो मोर घन्तरः र 
` = __ ~ ~ ~र श्या श्रो । द्टन्न 


सल्प 


11) 


1 
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संसिप्न 


{ तरपव 
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मौर स्ताम्द यद्यपि वुम्हारे पुत्रदी त्ते मो एकान्ते 
खनके पातत मौ मत र्द॑ढो 1 लो बत्यन्त दु्लन, दोपरहित् 
सौर सती ह, उन्हीं स्लियेनि वुम्डाच प्रेम दोना चाद्ये; 


सर्वदा दूर रहौ 1 उस प्रलद् चुम तरह 
क्रो! इसमे वुम्दरे यश गीर 
सौपर्यकी वृद्धि होगी, वन्तमें स्वनं मिते तवा वृन्दार 
दितेधिर्योका अन्त हौ जायगा 1 

इस्र समय भगवान्‌ श्रोह्ृप्य माककष्डेयादि मुनिं मौर 
महात्मा पाण्ड्वेकति सराय तरहु-तरह्व्लो मनोऽुकून दातं 
कररहैये1 वे ल्व ारका चत्तनेके त्ये र्यमे चदन लने 


तो उन्टेनि स्तव्यमान्यक्तो इलाया \ तव सत्यनामाजीने 





द्वीपी गते भिलकर दषते यियारङे यटुसार गहू 
शटन बउध्ानेवात्ी उवे कटी! चे बोली, ष्णं ! भुम 
चिन्तान करो, य्यादुल मत्र टहीमो जोर टय प्रकर गाम 
रात्तमर जागना टोटदो! दुम्हारै देवनुल्य एति कि 


अपना राज्य प्रप्ठक्रेे । नुम्टरे सनन गोतसम्यन्र 


(न [ णा 


जोर आदरणोया यटिनाए मधर दिन दख नष्ट भोना 
कमतो । सने महापुर्पके मुखम यह्‌ त्रात मुनौहैङकिमुम 
उवम्य ही निष्कृष्ट होकर स्ने पदियोके सट द्य 
पृ्वोपर राज्य क्रोपौ 1 तुम गोरह देखोनी कि दुयोधन 
द शग्केः पृव्वोपर्‌ महाराज युिष्ठिरिका सधिकार होगा। 
तुन्दं इध्मे देखकर मौ जिन्हेनि तुम््ारा रप्रिय हिय, 
उन सव्को दुम नरकं जया टी प्रमदा! युद्रिष्टिरः भोमः 
मरजुन, नङ्क गौर सहदेवे उत्पन्न दए नुम्हरे जो प्रतिदिन्ध्य, 
मुतसोन, श्रुतम, गतानीक वीर श्रूनसेन नामकः पुत्रकः 
वे सभो गस्रदिद्य्े निपुण रङ्कु वीर 1 वै यभिमन्पुक्ते 
तरह ही वटं मानन्दमै दारका रटत 1 सुभद्रे 
उनकौ सर प्रकार वुम्दारे समान ही देद-माल रखती है 
वे किमी प्रसारका भी भेदनादन रन्दरकर्‌ उनपर्‌ निण््त 
स्नेह रखती ह तवा उनके दुःखम इख मीर मुषे मुखौ 
र्ट्तो टह । प्रदयुम्नकठी जाता दविमिणफीलो न उनका सव 
प्रकार त्ाटु-चाच क्रतो ह जीर श्रौश्यामनुन्दर मौ नानु 
आदि कपे धु्रोते उने किसी भ्नै प्रकारका भेदभाद नटीं 
करते 1 उनके भोजन-वस्वराटिकौ देखना सयुरनौ रखते 
हैः तवा योर भी श्रौदलरासमो वादि सद अन्धक यर्‌ 
वृप्पिवेभी यादद उनकी सद प्रकारकी यविका घ्यान 
रखते 1 उन्हं प्रयुम्न ग्नीर तुन्ह्णे पृदक धरति एश-मौ 
प्नोति ह रती रहूत-स्ते प्रिय, सत्य, उआानन्ददायिनौ 
सीर मनोऽनुङूल वातरं कटुकर्‌ सत्यमामानोने श्रीङुष्करे 
स्यको ओर्‌ जारेका चार्‌ दपा! उन्होने दौपदीकनै 
परिक्रमा की गौर्‌ शिर च्यपर चट्‌ गयीं] शौङ्कर्णने 
युस्कराकर्‌ दौपदीसने धीरन चेधाया बौर पिर दाण्टवेको 
सोटाकर घोटक तेन करके दरकापुरौको चले 1 


५ 


९ 





कौरयोकी घोषयात्रा मौर उनका गन्धवेकि साय य॒द्धमे पराव 


. जनमेन्नयने पुद्या--इत्त प्रकार वने रहकर जाद, 
गन्ना, वायु जीर धूप सहनेन नरश्रेष्ठ पाष्डवेकि शरीर बद 
छग हो यवे वे ! देरी स्यिति्ें उन्होने छंतचनमें उस पविन्र 
रोचरपर यकर फिर वया किया, रो साप मुञ्चते किये । 


[1 


वैशम्पायनजौ वो्े-राजन्‌ ! उन्न रमणीय सरोवर 
पर्‌ उकन्‌ पाण्डवेनि जपने हितचिन्तसोको दिदा कर्‌ दिया 
त्या वां कुटी दनाकर लस-पासके संमनोक दन, पवत 
सौर नदियोकि किनारे विचरन लने 1 जव वें वौरेष्ट इस 


21 


वनपर्व | 
^^ ~^ ^^ ^^ 
श्रकार वनम नि्वात्त करने तवे तो उनके पात अनेषों 
वेदाघ्पयमगोल ब्राह्यग अत्ति तया नरेष्ट पण्टदलोग 
अयाशक्ति उनकी सेवा करते) इ्टरी दिनो वहां एक 
अातचीत फरनेमें क्रु्ल ब्राह्म भाया । उनसे मिलङूर्‌ 
ध कौरथोति भिता भौर करर धृतराष्ट्रनोके यास पटंवा । 
यद्ध कुढराजने आशन देकर उसका यथोचित सत्कार स्या 
मीर किर आप्रहुपू्वक पा्डरवोरा यृत्तान्त पृष्टा तब 
रास्चगने कटा कि शतस समय पुधिव्ठिर, मोम, अजुन 
नद्कुल भर सहदेव यहा भोम कष्ट सह रहे हुः वायु 





मौर धृपके कारणः उनके शरीर यत हर हो गधे हे । 
होपरोको तो मात हौ मत पृिये, चह वौरपतनौ होकर भी 
मनाया हौ रहो है तया सव मोरे दुःखीति दबी हेहै 

उसको वानि सुनकर राजा धूतराष्टृको यदा दुःख हुआ । 
णय उन्होने सुना कि राज पुय मौर पो होकर भी 
प्राण्टवलोग दस प्रकार बुःखको नदौमे पटहं तो उनका 
हदव करणस भर आया भौर वे संयी-संयी ससि लेकर 
कहने सो, शमे युधिष्ठिर तौ मेरे मपराधपर ध्यान नही 
देये भौर अर्युन भो न्ह मनुत्तरण करेगा । षिन्तु इत 
दनयापते मीमका कोप तो उसी प्रकार वदृ रहः है, असेहका 
समने भाग सुलतगतो रहती है । उस छोधानलमे नलकूर 
वह्‌ योर ह्यते हाय मतकर इस परकर अत्यन्त भयानकं 


कौरवोकौ पोपयात्रा भर्‌ उन सन्धो माय युद पपपय 





३५८३ 
सीर गमं सि ियाक्टताहैमानोरेरे पुपर भौर पौरष 
जसाङर भस्म कर देा। मरे । एन दुर्योधन, शुनि, 
कणं भीर दुःशातनको बुद्धि न भगे श्ट मारौ गयौ 
ह 1 इ्होने सो रज्य शके हारा छोना है, उत्ते पे मपुनया 
मीठा समदते ह; इसके दरहा अपने स्वनयो भोर 
हनी दृष्टि हो नह नाती देषो { सडुनिने कपटी 
धाते चलकर भच्छा नहो स्या, किर भो दार्ट्वोने इनो 
सधुता्ी ङ्कि उस समव हन्द नही मारा! एतु एर बुपुप्रे 
मोहुमे रेसकर नेतो यह्‌ काम दर डता, जिसरेः कारण 
फोर अन्ता समोप रिणायी दे रहा है । सव्यसाची 
अर्जुन अद्रितोप धनुरपर है, उका गाष्डोप धनु भीष 
चण्ड येगवाता है । मौर भय उसके पिया उने भौर 
भो यनेकों दिष्य भस्य प्रप्त श्र तिये ह । भला, दा 
मरहूनहै जनो न तोनोरि तेजो शहुन फर पके ।' 
धृतराष्टृको ये सय यतिं भुदलपु्र गदुनिने मुनौ मौर 
फिर कर्णके साप एकान मठे हुए दुर्पोधनके पास जार 
उत्ते सनाथो । यह सन गुनकर उत्त समय दयु दुपोपिन 
भी उदास्त हो गया! तव शुनि भौर कणत उप्ते टा, 





[1 
'धरदनन्दन । अपने पराक्रमते मने क 


श्म इ4¶ ४ 
निराला है । अच वरम उक्ति १ । ९ 
भोगो, मे हन्द न्यगा तम्य धर 


३४४ 

.^~~~~^~~~~^~~~ ~~ 
वाहृबसलसे आज पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर--चारो दिक्षासो- 
के नृपतिगण तुम्हे कर देते) जो दौप्तिमतौ सानम 
पते पाण्डवोंकी सेवा रती यौ, आज दह्‌ ुम्ह ओर पुम्ह््र 
भाल्योको मिली हुईं है 1 राजन्‌ ! सुना है कि जाजकल 
पाण्डवसोम हैतदनमे एक स्रोवरके ऊपर कुचं ब्राह्यणो 
ताथ रहते है \ सो मेर पेता विचार है किं तुम खूब जट- 
वादस दहु चलो भीर सूयं ं्े अपने तापसे संसारो तपाता 
है, उसो प्र्ञार अपने तेजसे परण्डदोको संतप्त खरो 1 
तुम्हारी महिषियाँ भी बहुमूल्य चस्नोते सुसन्जित होकर चस 
जीर शरृगचर्म एवं वल्कलघारिणौ कृष्याक्ो देखकर छाती 
डंडी करे तथा सपने रेश्वयंसे उता जौ जलविं 


जनमेजय ! दुर्योधनते ठेत्ता कहकर कणं जौर भङ्नि 
चुप हो गये । तव राजा दुर्योधनने कहा, (कणं ! तुम जो 
कुठ कहते हो, वहं दात ततो मेरे मनमे भौ यसी हदं तै 
पाण्डवोको वल्कलदत्त्र मौर पृगचमे भोदे देऽकर मुपे 
जसी खो होमौ, चसो इस सारी पृध्वौका राज्य पाकर भो 
नहं होमौ । भला, इससे क्डकर प्रसन्नताकी बाति क्या 
होनी छ मे द्रौपरीकूो ऊने नेरुए कपड़े पहने देष \ परंतु 
मुभे कोई देखा उपाय नहो सूक्त रहा है, लिससे क्म 
दरैतवनमे जा स्कं ओर महारा भो मुषे वहां जनेकटौ अन्ता 
दे दे! इससिये तुम मामा शदुनि ओर भाई दुःसासतनके 
सष्य तलह करङे कोर एसी युक्ति निकाल, जिसे हमलोग 
देतयनभे जो सके?" 


तदनन्तर सदं त्तेग "्वहुत्त ठोक' पैसा कुकर अपने- 
अपने स्यानोको चले गये । रानि चोतनेपर भोर होतेहौदे 
स्र दुयोधिनक्ते पास अधि ! तद कर्णने हखरूर इयोघनसे 
कहा, "रजन्‌ ! मुज्े हैतवनमे जनका एक उपाय सस गया 
है, उसे सुनिये 1 आलक्त्त जापको सौगोके गोध दैतदनमें 
ही हं जीर चे जापक प्रतोक्षा कर रहै ह; इसलिये हमलोम 
धोदयात्राते वहाने वहां चलेगे !" यह्‌ सुनकर शङ्रुनि भो 
हेसकर दोल उठा, ्वेत्तचनमे जानेका यह्‌ उपाय तो मुस 
भी खद जंचता है 1 इस कासके लिये महाराज हमे अवश्य 
अपनी अदुसति दे देगे मौर पाण्डञसे मेल-नोल करनेके 
लिये भी स्मन्लाकेगे 1 ग्वाल लोग दैतवने तुम्हारे सानेक्तो 
चाः देखते ह है, इसलिये घोदयनाके निस्ते हम चहं जरूर 
जा सक्ते है 1" 


राजन्‌ 1 इस भ्रकार सदाह करके वे सव राला धृत- 
रषटृके पास आणे मौर उन सवने धृतराष्डृमे तया धृतराष्ट्ने 
उनसे कुरलसमाचार पृष्ठा ! उन्होने षहुलेहीसे समंग नामके 


संभिप्त महाभारत 


^ ^= ^^ ^^ ^ च [क ॥ ^^ 00.000 १0 
= 


[ दनपवं 
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एरु गोपको पाकर ठोक कर लिया या) उत्ते सजा 
धृतराष्टषलौ सेदादे निवेदन जिया कि महराज { जालक्ल 
जापको मौ समीप हो खायो हुई ३ । इरू्पर क्षं सौर 
शद्निने फा, छुररान ! उस समय गौदूं ठे रमप्ैकः 
भदेतमे व्ह्री हुई ई \ यह्‌ समय गाय अर वदो यपत 
करने तथ उनके रगं ओर आपं आदिक व्योरा प्तिखने 

लिये भी दहत उपयुक्त ह \ इसलिये आद दूर्योघनके चां 
जानेको अन्ना दे दोज्ि 1 यह्‌ सुनकर धुतराष्टूने कह 
न्ह तात ! पैमोकौ देडभातत करनेन तो स्लेई आपत्ति 
नहीं है; क्न्वि मते चुना ह क्ति सालकल नरशादूल 
पाण्डवल्तेद भो उ्टर कहं पादनि व्हरे हए ह \ इसलिये 
मे तुमलोगोको वह जनेकी अनुरति नही दे सक्ता, स्यो 
उमने उन्हें रूपव्ते सू एमे हराया है ओर उम्हं वनने चहूकर 
चहुत कष्ठ भोगना पड़ा है 1 रुणं ! दे सोयं तवते निरन्तर 
तय करते रहै ह सौर अद सच प्रकार शक्ति-तम्पन्न हो प्ये 

है? वम तो अहंकार आर मोहने स्र हो रहे हो, इलव 
उनका जपराघ क्वि दिना सानेन नहो; मीर एेक्ला होनेपर 
वे अपने तपके भनावते बुन्दं अवदय प्ल्म कर ठगे ! यही 
नह, उनके पातत सत्न-सस्च भ ह हौ ! इसलिये श्लोधितत 
हौ जानेपर वे पाचों बोर मिलकर तुम्हुं अपनी शत्याग्निमे 
भो होम तक्ते हैँ । यदि संख्याम सधि देके कारण 
किसी प्रकार तुमने हौ उन्हे उदा लिया तो यह्‌ भौ वुम्हायै 
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नीचता हो समन्तो जायगी । भमीर्मे तो दुहे तिये 
उनेषर कावू पाना अस्म्भय हो समक्ता! देवो] 
भजनको निक्त समप दिव्य अस्प नहं मिते ये, तमी उसने 
सारी प्र्यीकौ नीत लिया धा; फिर मब दिष्यास्तर षारूर 
दुरे मार डालना उसफे निये फौन चड़ यति टै ? इसन्िपे 
मुने स्वथं वुमलोोका यहां जाना उवित महं जानं पष्ता 1 
गोभोकी गणनाके सिये कोद दूरे विश्वासपाव भादभी 
भेजे जा सकते हुं ॥ इसपर शफुनिने फटा, "राजन्‌ ¡ हुमतोग 
कदल गीओी गणना फरना घाहते ह ! पाण्ठयोसि मिलक 
हमारा विचार नहीं है । इसलिये यहां हमसे कोर मभदता 
होनको सम्मावना नहीं है ! जहाँ पाण्डवलोग रहते षि, 
यहाौतोहम जये ष् नहीं) 
शकरुनिके द्र प्रकार कटनेपर महाराज धृतरष्टने, 
च्छा न होनेपर भी, दुर्योधनको मन्वरियोके सहितं जनेरी 
भक्ता देदी ‹ उनकी आक्ञा पर रान? दुर्योधन वरो 
परौ सेना सकर दस्तिनधुरसे चता । उसके साय दुःशासन, 
शकुनि, करद भाई मौर हुनारौ स्पिप्ां थीं । उनके सिवा माट 
नार रय, तीस हजार हयी, हूनासे दतर भोर नो हनार 
घोषे भी भे तया सकडोको संष्यामे योता ठोनेके धकर, 
कामे, बनिये भौर वंदौनन भी चते । इत एव तर्फरके 
साय यह्‌ जटा-तहा पट्ाव आतता धौणेके पास पटं पपा 
भौर यह मपनां हेरा सगा दिया ! उसङ पायिर्यनि नै उस 
सवंगुण सस्पद्र, रमणौध, परिचित, सनत भौर सधन श्रदेएमे 
अपने-भपने टहुरनेकौ भगं ठोक फर सीं । 
इत रकार जव सवम टह्रनेश् टेको गपा तौ 
पधिनने भपनी मसह गोका निततक्षण किया भोर 
उनपर मयेद भौर निशानी डलवाकर सवो भतग-अलम 
धहचान कर दौ । फिर यदयहीपर निरानी इतवामो ओर 
उने जो नायनेषोग्प ये, उन्हँ मलम बता दिया । तया जो 
गद छोरे-छोरे बच्चौयालौ थी, उनकी अलय गणना करा 
दो! एस प्रकार सद साय-बदद्ोकी गणना कर उनमेते तोन- 
तोन यये यको भसग भिन वहू ग्वातंकि साय मानन्दते 
धनम हार करने सगा । प्रूमते-धरूमते यहु दतवनके 
सरोवरपर पहुवा । उस समय उसका ठट-बार बहत ब 
चराथा} यहु उश सरोयरके तटयर हौ ध्यु युधिष्ठिर 
कुटी बनाकर रहते ये । ये महारानी द्रौपोके सहित इष 
मय दिभ्य विधित एः विने समाप्त होमियाला स्वि 
नामरः यज्ञकर रहै थे तभीः दुयोघनने भने सहस 
सेको आश्नाषो किन्न ही यहं श्तैरनदन तैपार 
ध््यो। मेयस्लोग अानाराग तिरर रण भोपर 
यनपे विबारसे देतव ससव गये ॥ जवै घने 
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इरषानेने पुसतरे तो तो उनरै मु्ियाको रम्धवोतरि रोरु 
शिया, परो उनके पटबमेते षट्ते ही वहाँ गन्धदा 
चिषठसेन जतश्रीड करनेके विदारे भपते सेवर देयता 
भोर ध्रा सहित भाया हेमा धा सौर उपने उम 
सदोवरश् घेर रश्णासा। 

दप प्रकार सरोवरफो पिया हमा देख ये पब दुर्योधने 
पास सौद आपे । उनदौ यात धुनकर दुपोग्रनने णृ 
रणोन्मत्त संनिर्फोरो यह्‌ साकषा देकर हि “उन्हु प्ट 
निक दो! उत सरोवरपर मेना। उन्हुनि याँ जार 
गन्ध्पि कटा, स समय धूतरषटृशे पुय महाफलौ महाराज 
यर्ोधन पहौ जलविहाररेः तिये भा गहै ह, र्मात्िपे पुमलोग 
यहे हट जागरो +" रानपुरपंकौ यह यात भुनरुर गन्ध्ये 
हेषते ले भौर मोलि, मादूम होता है तुम्हारा राजा दुरपोणन 
बड्रष्ीमन्दव्रद्िहै उतेकुष्भोषहोशनहीटैः दषीरेहम 
देवताओंपर यह्‌ इस प्ररार हषटूमत घाना है भानो हुम 
यनियेदरहय। व्रुमलोग भी निशे युदिहोन ष्टौ भौर 
भृत्पुके महम नाना चाहते ह, सीते होगी थान एोडृरर 
उसके कहनेसे ही हमारे सामनि रेमे वधन योल रै हौ) 
प्रसतिपे दुम या तो अपने रामक पस तोट नामो, नहो तो 
दसी समय यमराजे धरकी हया घामोगे ॥' 

तदये सव मोदा कदे होरुद दुर्पोधनशे पाप्र मये 
क्षौर गन्ययोनि जो-नो पातं कटौ थी, वे शय दुर्योपनरो सुना 
दीं। इसमे दर्योधिनको पोधागिि पदकः उडी भौर उत्ते 
अष्ने मेनापति्ोको माना दौ, भरे} मेरा भपपान 
फरमेवाते हन पापिर्योको जण मजातो च्यादो।र्गो 
परवा नही, षहाँ देयता मोकै सहित स्ययं इन्दर ही कौश्यां 
नफरत हो ४ दुर्योधिनकौ भाजा पति ही पृतराष्टरके समी 
पुपर मौर सहर पोद्धा कमर करर तेफार हो प्ये भोर 
यन्धर्थोको माद-पीटफर यतत्कारसे उस्न यने पु शय । 

गन्धवेनि यह सद समाचार अपने श्यामो धिग्रसेनको 
आर सुनाया । तवं उतने उह भाता दी हि शजाभो, ध्न 
मोच कररवोङी भर्छौ तष्ट मरष्मत फर दो ॥/ सवदे 
सम-के-सव मस्व-गस्य सेष्टर कौर्षोपद दूर पदे । दोदपनि 
जय उन्हं भक््मात्‌ हथियार उटापे अपनी भोर माति देषा 
तोये दु्योधनके देपते देते इृथर-उधर भाग भये } तेष 
र्योन, श्दुलि, दुःधा्तत, विरसं तथा धृतरा शपे 
अन्य प्र रोपर धदृकषर म्यदेशि सामने ठट श्ये 1 >. 
उन सरे आगे रहा 1 यम, रोने मोरे षदा भीयण भौर 
सेमास्चरारो युद्ध शिर णदा\ कौरवक शधयदति 
प्यव विरजे वति वर दपि 7 तय न्धो भयमीन 
हेय चिसेनसे नो चद भाया जोर उतने कोप्या 

४ 


ती । 


२४६ 
^^^^~^^^^~~^^^ 
करनेके सिये मायास्त्र उठाया । चित्रसेनको मायाते कौरव 
चवकररमें पड़ गये । उस स्रमय-एक-एक कौरव वीरको दस-दस 
गन्धवेनि धेर लिया 1 उनकी मारपरे पीडित होकर वे रणमूमिभे 
प्राण चेकर भागे । इमर प्रकार कौर्वोकी सारी सेना तितर- 
वितरहो गयौ । बक्ठेला कणं ही पर्वतके पमान वपते स्यान- 
पर मचल छड्ा रहा । दुर्योधन, कर्णं मीर पक्रुनि यद्यपि वहत 
धायलहो गये ये, त्तो भी उन्होने मन्धवेकि वाये पीट नहीं 
दिष्वायी ! चे बरावर म॑दान्म दटे ही रहे । तव गन्यवंनि सकट 
बौर हूजारोकी संख्याने मिलकर मकल कर्णपर हौ धात्रा बोल 
दिया। उन्न कर्णके रथके दुकट़-दुकडे कर उाते । तवः 
वहु हाथमे टाल-तलवार तेकर रयमे कूद पड़ा गौर विकर्णके 
रयपर वैटकर प्राण चचानेके लिये उक्र घोडे छोड दिये! 
यव तो दुर्योधनके देखते-देनते फीरवोकी सेना भागने 
लगौ । कितु मौर मव भादरयोकिं पीठ दिखानेपर भी दुर्योधिनने 
मुंह न मोदा 1 जव उसने देखा कि यव गन्धर्वोकी अपार 
सेना उक्षीकी भोर-वदु रही दह तो उक्षने उस्ना जवाव 
भीषण बाणवपसमि ही दिया 1 कलु उस्र याणवर्पाफौ कुद 
भीपरवान क्र गन्धेन उमे सार टालनेके विचारमे चारो 
मोरसै धेर लिया । उन्टोनि सपने वामे उनके रयको 
चूर-चूर फर दिया । घस प्रकार रयते नीचे गिर जानेपर 
उपे चित्रसेने प्पटकर जीवित ही कंद केर लिया । दसक्षे 
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वाद बहूत-से गन्धवेनि रथन बेटे दए दु्शासरनको धेरकर्‌ 
पकड लिया । कुष्ट गन्धवेनि विन्द, अनुविन्द वीर्‌ समस्त 
राजमह्ला्मोको पक लिया । गन्धवेकिं मागेसे भागो 
टद कीरवोकी सेनाने सारा वचा-घुचा सामान्‌ तेकर 
पाण्डर्वोकी शरण न्नी । तवे दुर्योधनको गन्धवकिं पेनेसे 
टटानेके तिये जव्यन्त बातुर ए उनके मन्त्रियनि रो-रोकर 
ध्मराजते कहा, ममहारान ! हमारे प्रियदशा मटाराहू 
धृततरष्टरकुमार महान दर्योधनको गन्धर्वं पकड्कर लिपि 
जाते ह । उन्दनि ुःणातन, विपद्‌, दुर्मुख, दुर्जय तया शब 
रानि्योक्ो मौ कंद कर. लिया दह 1 मतः याप उनकी गक्षाके 
तिये दीद्ये ४ + 


दु्योधनकरे उन वृढ मन्त्रियोको इस प्रकार्‌ दीन गीर 
दुखी होकर युधिष्ठिरके सामने गिडगिद्धाते देख भौममेनने 
कहा, टेम बहटरत प्रयत्न करै हायी-वोटति लख होकर जो 
काम करते, वही याज गन्धवेनि कर दिया । यह्‌ बात हमारे 
चुननेमें लायी दह क्रिजो लोग घसमर्य पुरधि देय करते ह, 
उन दूसरे सो ही नीचा दिखादेते हु! यह्‌ बात ह्मे 
गन्धत्नि प्रत्यक्ष करके दिख्रा दी) मलोग इस समय वने 
रहकर गीत, वारु सौर धाम मादि सह्‌ रहै हु तथा तप 
करने हमारे रौर बहत छण हो गये हं 1 इतन प्रकार हम 
इस समथ विपरीत स्विति है मौर दुर्योधन समयकी मनु- 
कूलत्ात्र मौल उड़ा रहा है सो वह्‌ दुर्मति ह्मे इस भवस्यामें 
देखना चाहता था ! वास्तवे कौरवलोग वद टी कुटिल हु 
जवर भनीमतेन कठोर स्वरसे इस प्रकार कटने मे तौ 
धमराजने कहा, “नेया मोम ! यह्‌ समय कटवौ वात मुनानेका 
नरह है! देखो, ये लोग मयन्ने पौटित होकर उसे त्राण 
पानेके तिये हमारी गरण्में साये हं मोर इस समय बडी , 
विकट परिस्थितिमे पड़ हुए ह । फिर तुम ठेसी बाते क्यो ` 
कहते टी ? कुदटुम्वियोमें मतनेद सौर लद्ा्द-सगटे होते 
ही रहते है कमी-कमीं उनमें वैर मौ टन जाता ह; क्व 
जव कद व्ाहर्का पुरुप उनके कुलपर लाकरमण करता दै 
तो उत्त तिरस्कारकौ वे नहीं सह्‌ सकते 1 समर्यं भीम ! 
गन्धवंलोग वल्ात्कारते दर्योधनको पकड़कर ले मये ह मौर 
हमारे कुलक स्त्रियां भी मान बाहरी सोगकि मधिकारमे 
ह । उस प्रकार यह्‌ ट्मारे कुलक्रा ही तिरस्कार है। यत्तः 
शुरवौरो { रारणागर्तोको रका करने सौर अपने कुलकी 
लाज रखनेके लिये चड़ हो जायो 1 यस्व-गस्त्र धारण कर 
लो । देरी मत फरो ! अर्जुन, नकुल, सहदेव मौर तुम सच 
मिलकर नामो सीर दुर्योधनकरो ष्टु लामो । देखो, कौ रवेर 
इन सुनहरौ ध्वनार्मोवाते रोमं स्रव प्रकारके मस्व-गास् 
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मौमू ह! तुम इनमे मैटकर जाओ भौर गन्धवति सङकर 
दर्पोधनको ्ुडनेके लिये सावधानीसे प्रयत्न करो ! अपनो 
शरणमे आये हृएको तो प्रत्येक राजा ययाक्तषिति रक्षा 
करता है, किर वूुम तो महावलौ भीम हो । भला, इतस 
धदृकर ओर व्या यात होगी कि भाज दुर्योधन तुम्हारे बाहूवलक्ष 
भरते जपने जोवनकौ आशा कर रहाहै! हवी) मतो 
स्वयं हौ इस फापेके तिपि जाता; शन्तु इत परमप भने यत 
भारम्म किया हं, इसतिपये मुने इस समय कोड द्रूषरा विचार 
नेह करना चाहिये । देलो, यदि वह्‌ गन्धर्दराभे रमस्ाने- 
बु्निसे न भाने तो योड़ा पराप्रम दिखाकर दूर्पोथनको 
धुरा लानां भोर यदि हत्केहुत्का युद्ध करनेपर भौ वहन 
ष्टोटरेतो फिसी भो प्रकार उसे दवाकर दुरपोधनको मुक्त फर 
देना" 


धर्मरानफौ पहु वात सुनकर अजुनने प्रतिज्ञा को छि 
श्वि गन्धर्वलोग समक्षाने-युसानेते कौरवको नहीं ोङगे 
तो भान पृथ्वी गन्धर्वराजका रफ्तपान करेगो 1" सत्यवादी 
र्गुनको देपो प्रतिज्ञा सुनकर कौरवोके जी-मे-जो 
आपा। 








पाण्डवोंका गन्धव युद्ध करके दुरयोधनादिको धुडाना 


वैशम्पायनजो कृते ह--राजन्‌ ! यधिष्ठिरकौ बाते 
मरुनकर भीम आदि सभौ पाण्डवोके मुख हर्यसे छिष गये 
मौर ये युद्धे लिये उत्साहित होकर षडे होगभ्ये \फिर 
उन्होने अभेद्य कवच ओर तरह-तरह दिग्प आयुध धारण 
क्षिपे मौर भन्धर्योपर धावा योल दिया । जब विजयोन्सत्त 
गञ्धवेनि देखा कि लोकपालोके समान चारों पाण्डव रोपर 
चदृकर रणभूमिं भे है त्तो ये लौट पड़ भौर प्ूहुरचना 
करके उनके सामने खड़े हो प्ये 1 

तव अर्जुने गन्धर्योको समस्षाते हए कहा, ुम मेरे 
भाई राजा दुरयोधनको छोड़ दो इसपर गन्धरवनि का, 
शमे मजा देनेवात्ता तो गन्धर्व राज चिवपेनके तिया मौर 
कोना; एकव हमे जसी आजा देते ह, वैता हम 
करते ट 1" गन्धकः ठेसा कटुनेपर भन्तीनम्दन भनुनने 
उनके फिर कहा, "पराय स्तरयोको पड़ना मौर मनुप्पोकि 
साय द्धः करना--रु्ा निन्दनोय काम तो ग्धवराजको 
शोभा नहो देता । तुमलोग धर्मराज युधिष्डिरकौ अत 
मानकर इन महुषपराप्रमी धृतराषटृपुत्रोकतो छोड़ दो 1 पदि 


तुम शान्तिते इन्द नहीं छोडगि तोये स्वयहौो परध्रभद्रारा 
इनको दुष्य तुगा ।' ठेमा कट्नेपर भी जव गन्धवेनि भरनी 
चात उडादौ तो ये उनके ऊपर पेने-पेने वाण वरसाने सते 
तया मन्धवेनि भो उनपर सार्णोकौ षो सगा दौ 1 मर्जुनने 
आग्नेयास् छोडकर हुनारसे गन्धर्योक्ो थमराजकं पास भेन 
दिवा! महावलौ भौमत भौ तोके-तोे तोरि पकड 
गन्धवोका अत कर्‌ दिप! माद्रीपुव्र नकुल मौर सहुदेयने 
भो संग्राणभूिमे कदस यदाकःर अनेकतं शदूभरोको ेर-पेरकर 
मार डाला महारयी पाण्डवसोग जव गन्धवोको इतत प्रकार 
दिव्य अस्त्ति मारने लगे तो वे धृतराष्टरके पुत्रोको तेकर 
आकमरमे उड्कर जाने लगे! करन्तोकुमार अर्जुने उर 
आकाशकी ओर उडते देख यार्णोका एक देसा विष्ठृत जाल 
छा दिषा कि जिने चारो रसे उनको गति रोक दी। 
उस्र जातम वे उसी प्रकार वंद हो गये, जसे पिजडेमे पक्षौ । 
अतः घे अत्यन्त कुवित होकर असुनपर मदा, शक्ति भीर 
शष्ट आदि अस्य-श्मरको दर्पा करने लगे + तय महापौर 
अजुनने उनपर स्यूणाकर्ण, इन्द्रजाल, सौर, आप्ते तमा 
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सौम्य आदि दिष्य अस्त्र चलाये । इनकी मारसे वे मत्यन्त 
पीडित होने लगे ! ऊपर जानते तो उन्हे बाणोका जाल रोक 
रहा था ओर इधर-उधर जाते तो भर्जुनके बाणोसे विधने 
लगते । 


जब चित्रसेनने देखा कि गन्धव अर्जुनके बाणोसे मत्यन्त 
-- भ्रस्त हो रहे हैँ तो वहं मदा लेकर उनकी भोर दौड़ा । कितु 
अर्जुनने अपने बार्णोद्रारा उस लोहेकौ गदाके सात टुकड़े 
कर दिये । तव वहं मायासे मदृश्य रहकर मर्जुनके साय 
-युद्ध फरने लगा ! इससे अर्जुनको बड़ा क्रोध हुमा मौर वे 
दिन्यास्त्ोसे अभिमन्त्ित माकाश्चारी मायुधोसे युद्ध फरने 
लगे तथा अन्तर्घानि रहुनेपर भी उसके शब्दका अनुसरण 
करके शब्दवेधी बाणोसे उसे वोघने लगे । अर्जुनके उन 
अस्तर-शस्त्रोते चित्रसेन तिलमिला उठा मौर उसने अपनेको 
प्रकट फरके कहा, “अर्जुन { देखो, युद्धम तुम्हारे सामने 
आया हभ सै वुम्हारा सखा चित्रसेन हुं \' मर्जुनने जब 





अपने सखाको युद्धसे ज्रित देखा तो उन्होने अपने 
दिन्यास्त्रोको लौटा लिया । यह्‌ देखकर सव पाण्डवे डे 
मस्र हृएः भर फिर रथोमे बैठे हए भीम, अर्जुन, नङुल, 
सहदेव ओर चित्रसेन आयसम कुशलप्रश्न करने लगे \ 


तब महाधनुर्धर श्र्जुनने . चित्रसेनसे हेसकर 
पुष्धा--'घौरवर ¡ कोौररवोका पराभव करने सुम्हारा क्या 
उदेश्य या ? तुमने स्तियोकि सहित दुर्योधनको क्यो कं किया 
है ?" चित्रसेने कहा, "वीर धनञ्जय ! देवराज इको 
स्वरभमे ही दुरात्मा दुर्योधन भौर पापी कर्णका अभिप्राय 
मालूम हो गया था। ये लोग यह सोचकर किं आजकत 
पाण्डदलोग वनम विपरीत परिस्थिति रहकर अना्थोकौ 
तरह कष्ट भोग रहे ह मीर हम खूब मानन्दमे है, तुम्हे देखने 
ओर इस दर्द शाम यशस्विनी द्रौपदीकी हंसौ उड़नेके लिपे 
आये ये । इनको एेसी खोटी मनोवृत्ति जानकर उन्हनि 
मुश्चसे कहा, 'जाभो, दूर्योधनको उसके भाई मौर मन्तरिपोकि 
सहित बधकर यहाँ ले मामो 1 कितु देखो, भादयोके सहित 
अर्जुनकी सव प्रकार रक्ता करना; क्योकि वह्‌ तुम्हारा प्रिय 
सखा ओर (गानविद्याका) शिष्य है ।' तब देवराजके 
कहनेसे भ तुरत ही यहां मा गया मौर इस दृष्टको बाँध भी 
लिया! मव मँ देवलोकको जा रहा हं मौर इन्द्रके माशा- 
सुसर इस दुरात्माको भी ते जागा!" अर्जुने, कहा, 
“चित्रसेन 1 यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराजके 
अआदेशसे तुम हमारे भाई दुर्योधनको छोड दो ॥ 


चित्रसेनने कहा-अर्गुन ! यह पापी है मौर जड़ा 
घमण्डमे भरा रहता है, इसे छोडना उचित नहीं है । इसने तो 
धमराज मौर कृष्णाको धोवा दिया था ! धर्मराजका इस 
समय यह जो कुं करना चाहता था, उसका पता नहीं है; 
अच्छा, चलो । उन्हें सव वते वता देगे; फिर उनकी जसौ 
इच्छा होगी, वेसा करेगे । 


फिर वे सब महाराज युधिष्ठिरके पास गये भौर उसकी 
सब वाते उन्हें वता दीं । तच अजातशनु महाराज युधिष्ठिरने 
गन्धर्वोकौ वात सुनकर उनको प्रशंसा की मौर समस्त 
कौरवको छटुइवा दिया ! वे गन्धवेसि कहुने लगे, 'आपलोग 
बलवान्‌ भौर शवितिसम्पन्न है; यह वड़े सौभाग्यको बात 
है कि भापने मेरे भाई-वन्धु गौर मन्न्रियोके सहित वुराचारी 
दुरयोधनका वध नहीं किया ! मेरे ऊपर आपलोगोंका यह्‌ 
चड़ उपकार हुमा है \' फिर बुद्धिमान्‌ महाराज युधिष्ठिरौ 
आज्ञा लेकर अप्सराओंके सहित चिच्रसेनादि गन्धवं अत्यन्त 
प्रसन्न चित्तसे स्वगको चले गये! देवराज इन्द्रते दिष्य 
अमरतकी वर्षा करके कौरवोके हायसे मरे हुए मन्धर्वोको 
जीवित कर दिया ! अपने स्वजन ओर राजमहिषिर्योको 
गन्धवति मुक्त कराकर पाण्डवोको भो बड़ी प्रसन्नता हुई । 
कीरवोने स्त्री मौर कुमारोके सहित पाण्डवोका बडा 
सत्कार किया} 
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रहा मानो रसे २६६६२ 
श्लरप उश हरर स्ट उर: 


दर्योधनका अनुताष ओर परायोपवेशफा निररं 


जनेमेजयने युा--मूनियर ! पुर्योयने सर्ज भारे 
टुत दद गपा धां तथी शोकसे उसका हदय अत्यन्त उद्निन 
ह र्हा पा । देसी स्ित्तिमे उसने हस्तिनपुरे सिस प्रकार 
भष हिया, यह भूमे चिस्तारमे सुनानेकी शषा कोल्यि । 

येशम्पायनजीने कहा--रागन्‌ । भग युधिष्ठिरे 
पतप दरयोधिनफो विदा किया तो वह्‌ सभ्जा भुल मोषा 
क्वि हृदये शृता हेमा पदुरद्धिणी तेने शहित 
षति हृत्तिनापुरफतो घला । मामे एक रमणीकः स्पानपर्‌, 
मह नस्त भीर धासकी अधिकता यी, उस्ने विमाम दिया + 
षं कणेने उसके पास माकर कहा, "रजन्‌ ! य़ सोभायकौ 
धात टै कि मापकाो जीवन यच गया ओर हमारा पुनः 
पमार हमा } मूसे तो भाषफे शामने हौ मन्ध्योनि ठे 
तेभकषिदाङिे उनके याणोति पीडित हई सेनाको भो महो 
पषात सका । मन्तमे जय नामे दम आ गया त्तो वहति 
भागना हौ पड्म । उस सतिमानुथ पुदतते भाष रानियो भोर 
सेना परहितं सुगत सोद भायि, शती प्रणारदा धाय 
आदि भो म्नो नदीं सया--यह्‌ वैयकर मु यड भार्यं 
हौ ष्हाहै। धल समय सपने भ्य पटिति भाने पदमे 
भो काम रे दिया है, ो कर एषनेधाता कोई ए्रषरा 
पृष्व संसारम दिधायो महं रेता !* 





३५० 


सक्षिप्त महाभारत 


[ वनपवं 


^^ ^^ ^^ ^^^~~~~~~~~~^^~^~^~~~~~~-^~~-^~.~“...~“-~^.^. ~~ ^ 
^^ ^^^^~^^^^^ ^^ 


कर्णके इस प्रकार कहनेपर राजा दर्योधनने 
गद्यदकण्ठ होकर कहा--राधेय ! वु असली भेदका 
पता नहीं ह, इसीवे मेँ दुम्हारे कथनका बुरा नही मानता 1 
तुम तो यही समङ्ते हो कि गन्धर्वोको मैने अपने पराफमसे 
हराया है 1 सच्ची बात तो यह॒है कि मेरे ओरमेरे भावो 
साथ गन्धर्वोका वहत देरतक युद्ध हृंजा ओर उसमें दोनों 
ही ओरकी हानि भौ हुई । कितु जववे मायासि युद्ध करने 
लगे तो हम उनका सामना नहीं फर सके 1 .अन्तमे हार 
हमारी ही हृई भौर गन्धवेनि हमे सेवक, मन्त, पुत्र, स्त, 
सेना भौर सवारियोके सहित फंद कर लिया । फिर वे 
हमे आकाशमागेसे ले चले ! उसी समथ हमारे कुछ सनिक 
ओर मन्त्रियोने षाण्डयोके पास जाकर कहा कि 'गन्धर्वलोग 
धृतराषटरकुमार राजा दुर्योधनको उनके भाई मौर स्तियोके 
सहित पकंडकर ले जा रहै है, इस समय आप उन्हं टुडाहये !' 
तव धर्मात्मा युधिण्ठिरने अपने सव भाइयोको समञ्लाकर 
हमे बन्धनसे ष्ुडनिक्ते लिये आल्ञा दी । पाण्डवलोग उस 
स्थानपर आपये भौर गन्धर्वोको हरानेकौ शपित रखते हए 
भी उन्होनि उन्हँ समक्षाकर शान्तिपूर्वक छोड़ देनेका प्रस्ताव 
किया । कितु गन्धर्व हमें छोडनेको तयार नहीं हुए । इसपर 
भीमेन, अर्जुन, नकुल भौर सहदेव उनपर बाभोकौ वर्षा 
करने लगे । तव गन्धर्वलोग रणभमि छोडकर हमे घसीरते 
हए आकाशे चठने लगे । उक्त समय हमने आंख उयो तो 
देखा कि सव भरसे वाणोके जातत धिरा हज अर्जुन दिष्प 
अस्त्रोकी वर्षा कर रहा है! इस प्रकार जव अर्जुनके पने 
वाणोसे सारी दिशा रक गयो तो अजुनङे मित्र चित्रसेनने 
अपना स्प प्रकट कर दिधा। फिर दोनों मिद आपसे 
खूब मिले ओर दोनोंहीने कुशल-प्रणन क्िथा । कणं | 
फिर शात्रुदमन अर्जुने हेसते-हसते उत्साहपूर्वक यह बात 
कही, वीरवर ! आप मेरे भाइयोको छोड दौनिये । 
पाण्डवोके जौवित रहते हुए इनका तिरस्कार नहीं होना 
चाहिये ॥ महात्मा अर्जुनके इ प्रकार कहनेपर गन्धर्वराज 
चि्रेनने उत्ते बताया! कि हमलोग पाण्डवोको उनकी स्त्रीके 
सहित इस दुर्दशामें देखनेके लिये वह गये ये । चित्रसेने 
जव ये शब्द कहे तो भँ लज्जासे यह्‌ सोचने लगा कि धरती 
फट जाय तो भैं यहीं समा नां । फिर पाण्डवोके सहित 
गन्धरवेनि युधिष्ठिरके पास जाकर हमे कंदीकी हालतमें 
खड़ा किया ओर उन्हँ भो हमारा लोटा विचार सुनाया 
इस प्रकार स्त्रियोके सामने मै दीन ओौर कंदीकी दशामें 
युधिष्डठिरको भेर क्रिया गया । वताओ, इससे वकर धुःखको 
भौर क्या वात होगी ? जिनका यने सव॑दा निरादर किया 
ओर जिनका सदासे शत्रु बना रहा, उन्हे मुद्ध मन्दमतिको 


वन्धनसे चुडाया भीर मुके जीवनदान दिया। है घौर | 
इसकी अपेक्षा तो यदि उस महान्‌ संप्राममें मेरे प्राण निकंल 
जाते तो वहत अच्छा होता । इस प्रकारका जीना किम्‌ 
कामका ? यदि गन्धर्वं भुके मार डालते तो संपारमें मेरा 
यशर फल जाता भीर इन्द्रलोकमे अक्षय पुण्यलोकोकी प्राप्ति 
होती । भव मेरा जो विचार है, वह्‌ सुनो । मे यहां अन्त-जल 
छोडकर प्राण त्याग दंगा 1 तुम ओर दुःशासनादि मेरे स 
भार हस्तिनापुर चले जाओ । अब मेँ हस्तिनापुर जाक? 
महाराजक्े अणि क्या उत्तर दूषा? मीम, द्रोण, कर्णं 
अश्वत्थामा, विदुर, सञ्जय, बाहीक, भूरिश्रवा तया द्रे 
वड. ओर उदासोन चृत्तिवाले प्रधन-प्रधान ब्राह्यण 
मुशे क्था करगे ओर मेँ उन्हें क्या उत्तर दगा? इस्‌ 
जीनेसे तो मरना ही भच्छाहै। 

इस प्रकार दुर्योधन अत्यन्त चिन्ताग्रस्त रहा था। 
उसने फिर दुःशासने कहा, “नेया ! तुम मेरी बात सुनो ` 
मै तुम्हे राज्यदेताहूं) इसे स्वीकार करके तुम मेरी जगः 
राजा बनो ओर कर्णं तया शकरुनिको सलाहसे इरः 
समृद्धिशालौ पृथ्वीका शासन करो ।' दुर्योधनकी यह्‌ बात 
सुनकर दुःशासनका गला बुःखते भर आया भौर उसने 
दर्योधनके चरणोपर सिर रखते हए रोकर कहा, "महाराज ! 
सा कभी नहीं हो सकता ! सारी भूमि फट जाय, सुर्यं अपने 
तेजको आर चन्द्रमा भपनो शोतलताको त्याग दे, हिमालय 
अपने स्यानको छोड दे मौर अग्नि उष्णताक्रा परित्याग केः 
दे; तो भमौ आपके विना मँ प्रष्वीका शासन नहीं कूपा ` 
वस, अप प्रसन्न हो जाइये !' एसा कहकर दुःशासन 
दोनों हायोसे भपने बड़े भाईके चरण पकड़ लिये ओर वहं 
ढाद्‌ मारकर रोने लगा । दुर्योधन ओर दुःशास्तनको अत्यन्त 
दुःखित देख कर्णको भौ वड़ी व्यया हुई भौर उसने उनसे कहा 
भप दोनो नासमन्रोसे सामान्य पुरुषोके समान षयो शोष 
करते हं ? शोक करनेवालोका शोक तो कभी दूर नहीं हे 
सकता । अतः धयं धारण करे, इस प्रकार शोकं करके 
शतु्ओंका हर्षं मत वढाइये । पाण्डवोने मापको गन्धर्वो 
हायते छटुडाणा--देसा करके तो उन्होने अपने कत्त॑व्यका हं 
पालन किया है ! राज्यके भीतर रहुनेवाले पुरुषोको सर्वद 
राजाका श्रिय करना ही चाहिये । इसलिये एेसौ कोई बाः 
हो भो गयो तो उत्से आपको संताप नहीं होना चाहिये 
देखिये, भापके प्रायोपवेशके विचारको सुनकर आपके सभं 
भाई उदास हो गये है । इसलिये इस संकल्पको छोडक 
खड़े होदये ओर अपने भाइयोको ढाढस वेंधाइये 1 यदि आ 
मेरो वात नहीं मानेगे तो सै भी आपके चरणोकौ सेवां यहं 
रंगा । आपके बिना तो स भी जीवित नहीं रह्‌ सकता । 
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दरयोधनवा प्रयोप्वे-ररित्यिम्‌ 
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तेव सुबलपुतर शफुनिने न्ये दुर्योधनके समस्नाते 
हए फटा--राजन्‌ } कर्णने जो पयाये बात षहो है, 
यहो वमने शुनी हौ है । किररतैने वृष्टे जो समृदिानिनी 
शाजनश्मी पाण्डवोते छीनकर दी टै, उरे तुम इस प्रहार 
मोहवर षयो सोना चाहते टो? तुम आन भूखंतसे हो 
अष प्राण त्पायनेको तयार हृए्‌ हये । भयवा येरे विचारे 
धुमने कमो बद्री सेवया नहीं की, इसीते एतो उल्टी 
यतिं प्रतीह । वहतो हर्षो यात है मौर वुम्टुं इसके 
लिये पाण्डयोका सत्कार फरना चाहिये, मौर तुम शोर कर 
रटोदो! व्दारा यह ष्णम तोउस्य ही है । इसत्तिपे तुम 
उदास्नो ोड्दो मौर पाण्डवेनि वुम्हुे साय जो उपकार 
किया है, उत्ते स्मरण कारकैः उन्हूं उनका राज्य दे रो। ससे 
तुम यश मौर धमं प्राप्त करगे । तुन मेते चात मानकर 
पेमा ही फते, इतमे तुम शतत मने जामे । तुम चाष्डवंकि 
साय भरांचारेका-सा च्पवहार करे न्ह मपनी नगहु वेढा 
दो आर उनका वतक रागय उन्हूं सोप दो। इससे तुम्हु 
मूख प्रिततेमा । 

शम्पा्रनजी कहते ह-रानन्‌ 1 शस प्रकार 
यर्योधनको उसके हद्‌, मन्वो, भाई भौर वनधु-वान्धयोने 
यहूतैरा सममाया; परंतु यह सपने निश्चयते नहीं दिया! 
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उसने कुश सौर यल्कनके अस्व धारण ध 
। + 


प्राप्दिकी द्च्टाते वाणोकं सवम कर उपयाते । 
सासन करने समः । 
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ठड-दड श्रूरवौर ओर महात्मा दने रहते हैं ! फिर षने 
यह प्रायोपदेशक्ता साहस क्णो किथः है ? जो पुरुष सात्सहृत्या 
करता है, वह्‌ तो अधोगतिकी प्राप्त होता है सौर लोक्में 
भी उक्तौ निन्दा हौती है । अगपक्ता यह्‌ विचार तो धर्म, 
मथं मौर सुखका नाश करमैवाला है; इसे माप छोड दीजिये । 
सपि शोक क्यों करते हँ आपके लिये अव किसी भरकारकता 
खटक्रा नहीं है । जापक सहापताके लिये अनेकों दानववीर 
पृष्वीमे उत्पन्न लो चुदे हं । कु इरे दैत्य, भीय्म, न्नेण 
ओर ष सादिक शरीरोमें प्रवेश करेगे. जिससे वे दया मौर 
स्नेहो तिलाञ्जलि देकर मापकते शनरुभोति संग्राम करेगे । 
उनके सतिवा क्षच्चियजातिमे उत्पतन हुए मीर नी अनेको दैरय 
मीर दानव आपके शनक साय गुडन पूरे पराक्रमसे लिड्‌ 


खंद्िप्त महाभारत 
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जायेगै । महूदथी कर्णं अर्जुन तथा ओर नौ समी शवुर्मोको 
पसतस्त करेना । इस्त फामके लिये हमने संशप्तक नाभवाते 
सहस्रं दत्य आर राक्षस्तेको नियुत कर दिया ह । गे 
सुप्रसिद्ध बौर अर्जुनको नष्ट कर डाय! माप श्लोकनकेर्‌, 
अद इस पन्वोदो शदु्भोसे रहित ही समन्तं जार निर्न 
हकर १ भोगे 1 देखिय, देवतानि तो पण्डवोका 
आश्यले रा हं सौर आप सर्वदा हूमातसे गति ह" 
इस शकार दुोधिनको उपदेश देकर उन्हुनिं कटा, अवे 
अपप अपने घर जाइये ओर शद्ूजपर विजय प्राप्त कोलिये 1" 

देव्थके विदा करमेपर त्याने दुर्योधनको फिर 
्राणोपदेशके स्वा्पर हौ पटुचा दिवा भौर वह्‌ बहुं अन्तघनि 
ज्ञे गयौ 1 हस्ये चते जानेपर इर्योधनको चेत हमा मौर 
उसने इस सव प्रसंगयतो एक स्वप्न-ता समस्या 1 दरसरे दिनि 
मेत हते ही सरतपुच् क्णनि हाय जोडक्तर हसते हए कट्‌, 
'महा्तजे ! मरकर कोड नौ मनुष्य पह्ु्मोको नहीं सोत 
सकता; जो लता स्टता है, दह्‌ कम सुक दिन सी देख 
लेता है । आप उत्त तरह क्योसो रहं रह, शोकको एेसी क्या 
दात है ? एक चार अपने पराक्रमम गतुर्मोक्तो संतप्त करके 
अद मरना क्यों चाहते हु ? आपको भर्जुनका पराक्रम 
देवकर भय ते नहु हू गया है \ यदि पताह तौ आपके मणे 
सच्चो प्रतिज्ञा करके कट्ताहूं छि म उते संप्राममें मार 
डालंगा 1 मँ प्रनिज्ञपुवक शस्त्र टकर कहता हं फि पाण्डवेकि 
अज्ञातवात्तका तेरह चं समाप्त होते ही ओ उन्हुं जपके 
अवीनकर दूगा ।' कणके इत प्रकार कहने अर दुःासनादि* 
के बहुत अनुनय-विनय कण्नेपर तवा दै््योको वात याद 
करक दूर्योधन आसनते खड़ा हो गया । उत्नने पाण्डवेकि 
साय युद्धे करनेक्ता पक्का विचार र लिया ओर फिर 
हस्तिनापुर चतनेके लपे रय, हाथी, धोड़े जीर पदातियोसे 
धवत अपनी चतुरद्धिःणी सेनाको तयारी करमेकी आना दी । 
वह्‌ विज्नाल वाहिनी स्ज-घजकर गद्भनीके प्रवाहके समान 
चलने लगौ। इस प्रकार कुं ठी समयमे सद लोग हस्तिनापुर 
पटुच गये 1 





कर्णक्तौ दिग्विजय ओर दुरयोधनका वैष्णवयाग 


जनमेजयने पुद्धा--मुनिचर ! पा करके कहि 
क्ति जिस ससय महामना पाण्डवगण दैतवनमें रहते थे, उस 
स्मय हतस्तिनपुरमे महाधनुर्घर धृतराप्ट्पुतर, दरुतपुच्र कर्थ, 
महुदली शद्रुनि, भीप्मः 


त्रोण सौर ङ्पाचार्यने यया 
कपि? । 


वशम्पायनजी चौले-राजन्‌ ुर््धनके सौट 
भानेपर पितामह मीस्मने उत्ते कहा, “वत्स ! जब तुम 
हेतवनको लानेके लिये तेयार हृए्‌ ये, उसौ समय सरै तुमसे 
कहा था कि मुले तुम्हा वहां न्ते अच्छा नहीं मासूम 
होता ! क्तु तुन चां चते हौ गये ! वूं शत्रुम ह्यते 


~~ 
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प्रकार उसने पूरव, यश्रचिम, उत्तर दक्षिण--समी दिशामने 
सारी पृथ्यी विजय कर लौ । 


इस तरह सारी पृथ्वीको अपने वशे फरके अव वह्‌ 
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धूर्धर वीर कर्णं हस्तिनपुरमे आया तो राजा दुर्योधने 
अपने माई, वडवे भौर चन्धु-वान्धवोके सित अगवानी 
फरफे उसका विधिवत्‌ सत्कार किया तथा चड़ प्रसन्नतासे 
उसकी दिग्बिजयकी घोचणा फरायी ! फिर कर्णसे फटा, 
"कणं | तुम्हारा मद्धत हो \ तुमसे युक्ते वह्‌ चीज मिली है 
जिसे मे भीष, द्रोण, एप अर बह्धीकसे मी प्राप्त नहीं 
कर सका । पे सव-के-सव पाण्डव तथा हूसरे राजा तो तुम्हारे 
सोसहवं अंशफी यराबरी भी नही फर सकते ! मैने 
पाण्डसोका बड़ा भारौ राजसुय यन्न देखा या; ततो मव मेरी 
इच्छा भी राजरुय यज्ञ करमेकी है, तुम उसे पुरी फरो " 
ुर्योधनके इस प्रकार फहनेपर फर्णने उससे कहा, "राजन्‌ ! 
इस समय समी नृपतिगण जापके अधीन हु! आप याजकोंको 
बुलाफर यल्लकी तयारी करदे \' 


तब वृर्योधनने भने पुरोहितको लाकर उनसे कहा, 


संक्षिप्त महाभारते 
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ष्विजयर { आप मेरे लिये शास्त्रानुसार विधिवत्‌ राजसूय 
यज्ञ आरम्भ कर दीजिये \ इसकी समाप्तिपर मै यथेष्ट 
दक्षिणाए्‌ दूंगा ” इसपर पुरोषितने फटा, “राजन्‌ ! युधिष्ठिर्‌- 
के जीवित रहते हुए आप यह्‌ यज्ञ नहीं फर सकते । कितु 
एक दूसरा यज्ञ है, जो किसीके लिये मौ निषिद्ध नह है । 
आएप विधिवत्‌ उसे ही फोलिये । उसका नाम वैणव यज्ञ है 
भीर वह राजस्य यज्ञके हौ जोडका है ! हमे वह्‌ बहुत श्रि 
है ! उससे आपका हित होगा ओर चह निना किस विष्त 
बाधाके सम्पन्न हो जायगा । 


परत्विजोफे एसा फहमेपर राजा दूर्योधिनने कमचारियोको 
यथायोग्य क्ता दी तथा उन्हे उसके आज्ञानुसार करमशः 
सारौ तैयारियां फर यीं! तव महामति बिद्धर एवं 
सन्त्रियोने दुर्थोधिनको सुचना दी--“राजन्‌ } यज्ञेको सब 
सामग्रियां तेयार हं । सोनेका बहुमूल्य हल मी वने चुका 
है ओर यत्तका निपतत समयमोजा गयाहै ४ यह सुनकर 
राज दुर्योधिनने यन्न आरम्म करनेकी अनज्ञादेदी। बस, 
यज्ञकार्यं भारम्भ हो गया भीर दूर्योधनको शाप्त्रानुसार 
विधिपूर्वक यत्तको दीक्षा दौ गयी । इस समय धुतराष्ट, 
विदुर, भीष्म, द्रोण, कृप, क्ण, शकुनि सीर गान्धारी- 
सभीको यरो प्रसघ्नता हुई । राजाओं अर ब्राह्मणोको 
निमन्त्रित करनेकै लिये शीघ्रगामी इत पेज सये \ वे सबे 
तेज॒ चलनेवालौ स्वारियोपर बैठकर जहुँ-तह जाने 
लगे । उनमेसे एक दूतसे दुःशासनने कहा, तुम शीघ्र ही 
देतवन जामो ओर वहाँ रहनेवाले पाण्डवो तथा ब्राह्यणोको 
विधिवत्‌ यज्ञा निमन्त्रण दो) उसने पाण्डवोफे पास 
जाकर प्रणास किया भौर उनसे कहा, "महाराज { नृपतिः 
रेष्ठ दुर्योधन अपने पराक्रमसे वहुत-सा धन प्राप्तं करये 
एक महायज्ञ फर रहे हँ । उसमे सम्मिलित होनेके लिये 
जहां -तहसे बहृत-से राजा ओर ब्राह्मण आ रहै है । महामन 
फुरुराजने प्रु भाषकौ सेवामे समेजा है 1 घुतराष्टूकुमाः 
महाराज दुर्योधन आपको यत्तके लिये निमन्नित करते हैँ 
आप उनका यहु अभोष्ट यक्त देखनेकी पा फर \" 


इतको यह्‌ बात सुनकर राजा युधिष्ठिरम कहा, अपर 
पू्वजको कीति बदृएेवाते राजा दुर्योधन भदायक्ञके द्वार 
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सुख नहीं भिलता 1 तपसे वदुकर इसरा कोई साधन नहीं है, 
तपसे ही महत्‌ पद (ब्रह्म) की भ्राप्ति होती है! करहातक 
कर; तुम योडमे इतना ही जान लो किं ठेसी कोई वस्तु 
नहीं है, जो तपस्यासे न मिल सके । सत्य, सरलता, क्रोधका 
अभाव, देवता भौर अतिधि्योको देकर अन्नादि ग्रहण 
करना, इन्द्रियों मौर मनको वशम रखना, दसरोके दोष 
; न देखना, किसी जीवकी हिसा न करना, वाईर-मोतरकी 
चित्रता रखना--ये सद्गुण भनुष्यको पवित्र करनेवाले 
है; इनसे अभ्युदय भौर निःप्रेयसकी सिद्धि होती है 
जो लोग इन धर्मोका पालन न कर अधर्मे रुचि रखनेवाते 


` संक्षिप्त महाभारत ` 
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ह, उन्हे पशु-पक्षी आदि तिर्यग्‌-पोनियोमिं जन्म लेना पडता 








है! उन कष्टदायक योनियोमें जन्म लेकर वे कभी सुख 


नहीं पाते ! इस लोकम जो कुट कमं किया जाता है, उसका 
फल परलोके भ्ोगना पडत्ता है ! इसलिये अपने शरीरको 
तय ओर नियमो पालने लगाना चाहिये । राजन्‌ ! 
समयपर यदि कोई { एह्यण या अतिथि आ जाय तो प्रस्रन्न 
होकर अपनी शक्तिके अनुसार उसे दान दे, विधिवत्‌ पुजा 
करके उसे प्रणाम करे भौर मनमें कभी मत्सर (देष) को 
स्याननदे। 

युधिष्ठिरने पुद्ा-महाषुने ! दान भर तपस्यामें 
किसका फल अधिक दहै ? ओर इन दोनों कौन कठिन है ? 

व्यासजीने कहा--राजन्‌ { दानसे वढ्कर कठिन 
कार्यं इस पृण्वीपर द्रुसरा कोई नही है 1 लोगोको धनका 
सोभ विश्चेष होता है, धन मिलता भो बड़ कष्टसे है । उत्साही 
मनुष्य धनके लिये अपने प्यारे प्राणोका भी मोह छोडकर 
जङ्कलोमे नटकते है, समुद्रम गोते लगति ह । कोई खेती 
करते ओर कोई गौएु पाते ह । कोई लोग तो धनकी इच्छासे 
दूसरोको दासता भी स्वीकार कर लेते ह । इस प्रकार 
कष्ट सहुकर कमये हए धनका त्याग वड़ा ही कषिनि है । 
अतः दनसे दुष्कर कोई कार्यं नहीं है । इसीलिये सै दप्नको 
सवश्नेष्ठ मानता हूं । उसमे भो यदि धन न्यायतस्ते कमाथा गया 
हो मौर उत्तमं देश, कात तया पात्नका विचार करके उसका 
दान किया जाय तो इसका ओर भो अधिक महत्व समक्षना 
चाहिये । अन्यायपूर्वेक प्राप्त किये हुए धनसे जो दान-धर्म 
किया जाता है, वहे कर्ताको महान्‌ भयते रक्षा नहीं करता ! 
युधिष्ठिर ! यदि अच्छे समयपर शुद्ध भावे सत्पाध्रको थोडा भौ 
दान दिया जाय, तो परलोक्मे उसका अनन्त फल होता है । 
इस विषयमे जानकार लोग एक पुराने इततिहासका उदाहरण 
दिया करते हं कि मुद्गल ऋषिने एक द्रोण (साहे पंद्रह सेरके 
लगभग) धानका दान करके महान्‌ फलं प्राप्त किया था 1 


1 


मुद्गल ऋऋषिकी कथा 


युधिष्ठिरने पुदा--भगवन्‌ ! महात्मा मृद्‌गलने एक 
द्रौण धानका दान कंसे ओर किस विधिसे किया था, तया वह्‌ 
दान किते दिया गया या--यह्‌ सव मुक्षे वताइये । 

व्यासजी बोले--राजन्‌ ! कुरकषेत्रमे एक मुद्गल 
नामक ऋषि रहते ये ! वे बड़ धर्मात्मा ओर जितेन्द्रिय ये । 
सदए सत्य योलते ओर किसीकौ भी निन्दा नहीं करते धे । 
अतिथि्योकी सेवाका उन्होने त्रत ले रक्खा या, वड़े कर्मनिष्ठ 


मौर तपस्वी महात्मा ये 1 परिल मौर उज्छ-वृत्तिसे ही उनको ` 


जीविका चलती यौ ! पंद्रह दिनेमिं एक द्रोण धान इकद्टा 
कर लेते ये\! उसीसे “इष्टीकृत' नामक यत्च करते ओर 
प्रह्वे दिन प्रत्येक अमावस्या तथा पूणिमाको दर्श-पौर्णमास 
याग किया करते धे} यज्ञम देवता ओर अतिथियोको 
देनेसे जो अन्न वचता, उससे परिवारसहित निर्वाह करते 
थे) घरमरेस्त्री थी, पुत्र था मौर वे स्वयं ये) तनौ एक 
पक्षमे एक ही दिन भोजन करते थे । महाराज ¡ उनका 
प्राच रेस्रा या कि प्रत्येकं पवफे दिन देवराज इन्ध देवतामोक 


यनपर्व] 


^ 





मीम 0 
सहित उनके यतमे प्राक्षात्‌ उप्त होकर सपना भाग 
सेते ये ॥ हसं प्रकार मुनिवृत्तिसे रहना भौर प्रसर चित्ते 
मतिधिर्योको अन्न देना--पहौ उनके जोकनरा प्रते यां। 
किसके प्रति देव न रखकर यड शुदभायते ये दान करते पे । 
एसत्तिये वह्‌ एक द्रोण भचर पंद्रह दिनके भोतर कमो घटता 
नहो धा, चरायर यदृता रहता चा; दरवानेपर अतिथि देकर 
उप्त भद्रम मवश्य वृद्धि षो जाती थो \ संक ब्राह्यण भौर 
धिदरान्‌ उसमे भोजन पाते, पर कमो नहीं मातो । 

मुनिके इस वतकी ण्पाति वहत दरतक फंस चरो पो । 
एवः दिन उनको कफौतिकया दुर्यासा मुनिर कानेमिं पटो ।चे 
मेग-घडंग पागतोा-सा वेप यनपे मू मुंये ष्टु थचन 
फटे हुए यहा आ पटच । भाते ष्टौ योति "विप्रवर । आपको 
भातूम होना चाहिपि ® मे भोजनफो इच्छा यहाँ आपा 
ह 1 मुद््तने कटा, भै आपकर स्वागत करता हूं +" भौर 
पाच, भरण्य, आचमनोपम आदि पूननक्ो सामप्रो भेटषो । 
तत्पश्चात्‌ उम्हनि अपने भूपे मत्तियिको घड़ी धटासे भोनन 
परोसफर जिमाया 1 धद्वाते प्राप्त हभ षह अघ्न वड़ा 
सर्ग लया; भृनि रषे तोपेही, सव खा गये 1 मुद्गल 
उन बरायर अप्रेते रहै भौरये उसे हष्प करते रहै 1 अन्तमें 
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जयं उय्नेप्मे तोनोदुषए् जूढाभप्न दमा था, उपे भने 
सरोरमें लपेट तिया भोर जिघस्ते भवे पे,उपर्डो निष्व 
भये! दसो प्रकार्‌ दूसरे पयेदर पौ मादे मौर भोजन करे 
चले गये । मुदूगस मुनिको परिपारपहित धृष्ा रह्‌ जाना 
पषा) फिर वे भद्रे दा्नोशा संप्र क्रेता! पत्र 
ओर पुवने भो उन्न साय दिपा। भूमे उनके भने तनिक 
भो विकारपाभेर नौ हुमा । धोपप पा मनादषका 
मावभो नहंउठा। येर्ग्यो-ि्यो शान्तपेनेरौ। पव 
आनेपर दुर्वासा भनि फिर उपस्पिते हुए । इषौ प्रष्णर चे 
सगातार छः पार्‌ प्रत्येकः पेपर अपे! शतु शपो भी 
मुद्गल शऋपिके मनमे कोर पिषमर नट रेषा ! हर यार 
उनके चित्तषो शान्त भौर निमेल हौ पापा। 

इससे दुर्यासाको यदो प्रसरता हुई 1 उन्टेने भुद्षत्तते 
कहा, मुने ! इस सं्ारमे वुम्टारे परमान दाताोटुभी 
नही है। द्या तो वुमको दूतकः नह पौ है! भूष 
यदे-वड़ सोगोरिः धापिकः विचारो हिता देतो है भोर धं 
हर सेतौ ह । जौभ तो रसना ही यहो; पहु सदा रतश 
भास्वादन करनेयात) है, मनुप्यङा चित्त रसकै भोर रोघो 
ही रेतो है 1 भोजने हौ प्रा्णोकौ रक्षा होतो है । मन तो 
इतना घञ्वल है ङि दसफो घरमे करना भापन्ते ष्टि 
जान पडता है ! मन मोर इद्दिरपोको एकाप्रतषो हौ निरिपत- 
पसे तप कहा गया है । इन रद इन्दि कादर रणरट 
भरखका कष्टं रहते हए यद परिप्मसे भप्त कये हए धन 
शट दयसे दान करना भत्यन्त कटिनि है । चितं पटु रय 
श तुमने सिदध कर लिषा है \ तुमसे भिसकरर्मे वटृत प्रग्र 
हेः सुम्हार अपने ऊषर अनुप्रह मानता दं । शृद्दिपविगप, 
प, दान, शम, दम, दया, रत्य भीर धम--ये सद हुम 
पूर्णरूप धिद्यमान ह! तुमने सपने शुभ कमपि समो सोरशेषो 
जोत लिणा, परम पद प्राप्त कर पिपा) देवता भौ 
तुम्हारे दानफो महिमा सा-गाकर उसी शरव पोवमा 
करते 

दुर्वासा मुनि इस प्रष्पर यतक ही ष्टेयेरिः 
देदता्भोः दुत ए पमाने साप घटौ भा पटा 1 उमे 
दिष्य हम अर सारस ङु ह्‌ चे मौर उमने दिष्य गुण्प 
फतर्हायो! गह्‌ रेचने यडमाहा विरत भोर इृप्यशनुमार 
चतनेवाना या 1 देददटूनने मपि पुद्गलमे शटः--पुने! 
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धद्य । घाप कििष्धि चरुः | दवतूतफी यात भूनकर 
सषि उमम कष्ट, वियद्रुम | भरपूर भार षग एकः 
शाय आनते ह पिप्रति, चमी सप्रीको गाम 
स्फुरत श्राप प्रप्र रहादु; तपर पो मरय शौर 
हिर यात चते यता । श्रापकी यात शूनम्‌ फिर 
, पना कथ्यं निरिति करणा 1 प्रा यु श्यामि 
षया शृष द्रि सोर गवा मोषद्नि?" 
दयकूत सोला--सोति पूवम [ धापयी पयि ब्दी 
यदस | प्रगती वगय पीय बहुत यष्टी श्रीनगर 
यट दयप ठाम युख सपः चरर्णमिं प्रौ रा; विथ 
शी शाण श्रता यकर एकः सम्यग धिधार्‌ करो 
ध्वृ ष कला | सापकी आगात भन्रुमाय्‌ त 
रसाला ट! श्वर पटति प्रहुत एयरो पीक तरसकी 
शयसय ती कटि {1 यदु ठलत माने आं जाना प्रीता 
ह, षिः सोत शा विपार्मपिर श्रित्य करी ह| भिगत 
तष) यल साभषटाम्‌ यो मकि सरमा णी श्रकुरयगराद 
या आरिकः # तलका तग परीमं प्रप्र मिता । श्री 
सोग चर्म) क्रिचिय, शपनययते सुप्य श्रीर्‌ पपर 
एणा किरदुनि शामधर्यकरा पाला भिया परे तरम प्रोष 
मा $; दकः सिता ते शुरयीर्‌ सी, विनकी शरीरा भयु 


ग्नि गभार्य 
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[खमणवं 


ध्रमामित ष्ट तुक $, श्वर्सयोकतेः सथिकारी | ता कयत 
गाध्य, विकतेवेय, सषि, याम) प्राम, गरम भीर जष्यद--- 
म गतम भगछत्तय धमेरको तौति जो ब ही कान्तिमा्ु 
्शानुतार्‌ प्राप्त रौनिवान्नि ोगंति सम्प्र प्रथो सभग 
४ । रयम सतीम हमार योना एणः अहुर देश पर्वत 
ह, सितका मासद्ि मुमि । शह परवल शृ द | 
उमः दपर दयमानः भन्येनयने श्राति धनरकां सुन्वत उच्चा 
‰ णो प्ृष्यारसाभकिः विहरत शयान ह| वट किषरीको 
श्नप्याति नहु पग, पमे भली उवास सरटा आनी, 
गर्मी शरीर माङृका कष्टमपा सीरन्‌ कोद भयदा 
्ि। वह फो फैमी सुभे यदसु नहु होमी, जिसको मैखमेरि 
धृणा षी । गथ श्रीद सनको प्रसन्न करयरायीः युगप शायी 
गमी, णीतत-मन्त हमा तलकी द । सशरीर मन ओग 
कर्न त्रिय तगमेयानि फाय्य शुन पडते | चह कनी शोक 
मर्ह ता, दिका विमान सुनायी वता; मे बुद्ाषा 
श्राणा ¢ पौर म एरीरें भकात्ररेका अमूत दत्र 1 
एयायारि्रिः णोरं कजम करय प्र्रानता होक्री द) 
भे एरी पृण्यकमति ही प्राप्त होते $, सातल गज्‌" 
भये धरनफी वपसि मदी हती | कन कती पगरीना 
नर निषसता, पग्र सषु लाप भीर्‌ मलत भी नरी 
निकसमा । सममः फट कमी मनि नर ष्टोते । श्रि 
धिय मुमफी मारे विद्य गुगन्ध पाती गती ई, 
पमी दृष्टिपात नर्ण । वुम्डारः सामने जो यट विमानैः 
धमि धिमान्‌ शह स्कः पेते | त किरीम पर्णा की 
रखा परय म साने । यदु भुत फीयनं प्पत्रीत फरतै है । 
दम्‌ यवता सोकंनि शी छपर प्रो तिष्य पोकः 

¢ । ममं समत कषर्‌ व्रप्रोक द । चह पते शुभकर्म 
पथिप्र क्विपि जाते | यट ऋतु परासक वयता भी 
ग ¢ जो सयसयामी मयाणक ती पुण्य | पेया भी 
दलो आराधना करये {| पके सोक स्यरयद्रष्यण है 
गिकर्यी { भौद ग प्रष्टी कामनार्थोकी पूरण कार्नेवाति 
¢ । पम सोक मोग्ययत दिति समते दया नर हती । 
शाषहटुियर दनम सीविका निर्भर मर धा भररशी । र्ण 
मूलिक की सत्यरथा सरु रवी । तरमपे दिष्य 
थाति # उक कौट व्रिद्ध नाका मठ ¢ । त्र ष 
द्य, शीतको दष्छठा रमौ फणी मर हत्ती । पर 
ययमा पी ववत पर गनातम 8 गङाप्रसयमे नयन 
यथो शाण सर पतता । फिर करा परामृष्य भा 
प्रा र ही भत सकगी दि? दप्रीति, पृथः, शागेष 
प्रकत लरत भफलालत्र फिता | एवमि; परवत्ता भी 
यग टिथनिषीः प्राप्त कयना प्रहि | शु षरा निदरिकी 





वनेष्व | 


मवस्यां है, जो वक्रो सुलम नही है) भोर इच्छा 
र्वनेवाले तो उस तिदधिको षा टौ नहं सक्ते + 

ये जो ततस देवता है, उन्हे सोकोंको भनीषो पुष्प 
उत्तम निपयमोविः आचरणसे तथा विप्िपूर्वकः विपि हृष 
वानते प्राप्त करते है । नुमने अपने दानक प्रभायसे यह्‌ 
सुयमयौ सिदि प्राप्त कौ है, भपनो तपस्याङे तेजसे देदोप्यमान 
होकर भय उसका उपपोग करो । ह विप्र । यही स्वर्गा 
सुवहै। मौरये हौ यके अनेको प्रकारे सोकर! दस 
प्रकार मवतक तो ने स्वर्गे गुण वतयेर्है अवदोषभो 
शुनो । स्वभे अपने प्षि हुए क्मोका हौ फल भोगाजाताहै, 
नेपा कमं नहीं जिया जाता । यहंका भोम मपो भूल पमो 
गेवाकर हौ प्राप्त होता है । मेरी सममे यहो वहाँका सयते 
मड़ादोपहै फि पाते एक-न-एक दिन पतन टौ जाता 
ह । सुखद देश्वपंका उपभोग करके उससे निम्न स्यानमें 
गिरमेव प्राणिर्योको जो भसंतोय ओर येदना होती है, 
उसका यर्ण॑न करना कठिन है । उनके गतेको माता करम्हला 
जाती है, यही स्वर्मतते गिरनेफो सुचना है 1 यह देते हौ उनके 
मने भय समा जाता है-अव गिरा, अद पिरा ॥ उनपर 
रजोगुणका प्रभाव षटृता है । जब गिरने लगते हँ, तो उनको 
चेतना प्त हो नाती है, सुध-गुध नहो रतो । ्रह्मलोकतकः 
जितने भी सोकं ह, सयम यहु भय यना रहता है । 

मुद्गल वोले-पेतो मापने स्वरगके महान्‌ दोष यतपि! 
हने; मतिरिक्त जो निर्दोप लोक हो, उसका वणेन कोज्ि । 

देवद्रूतने फहा-ग्रद्यलोकपसे भौ ऊपर पिष्णुका परम 
धाम है; वह्‌ शुद्ध सनातने ज्योतिर्मय लोक है, उसे परब्रह्मपद 
भी षते ह। विषयी पद्य तो वहां जा ही नहीं कते 
म्म, सोप, क्रोध, मोह भौर द्रोहे पुद्त पुख्य भो यहाँ 
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बहो षटं स्ते 1 वहा तो भमता मौर अहंशारते रहित, 
हृन्दरोनि परे रहुनेवाले, नितिन तया ध्यानपोगमे समे 
रहनेवाते महात्मा पुच्य हो जा सस्ते ह मुद्र | तुम्हरे 
श्रश्नकैः सनुतारये प्तारौ बते सेने ग्तादा1 मदश्पा 
करके चलो, जल्दौ चके; देरनक्ते। 
व्यासजौ कुत है-देवद्रतसौ यात भुनकर मुद्णस 

श्टपिने उपर अपनो युदधिते विकार हिया मोर फिर षोते-- 
ष्देवदूत । मेरा सादश प्रणाम है, आप प्रशप्रतासे पापि 1 
स्यगमेतो वदरा भारो दोष है; मुपे उत स्यसे भौर यहे 
सुते कोई काम महो) मोह । पतने षदो 
सवर्गयातिर्योको यद्रा भारी दुःख ओर परचाताप होता 
होगा । दसलिपे भूम्ने स्यगं नहं चाहिये ! नहा जारं च्पया 
ओर शोक्से पिण्ड टूट जाय, पेवत उषती स्पानफा मषर्भे 
अनुसन्धान करेगा ।' एमा कटुफर परम्म मुनिने देवदूनके 
तो विदा कर दिया भीर स्वयं पूर्वयत्‌ शिलोरप-यत्तिते एमे 
ए उत्तम रीतिते शमा पासन करे क्षमे । उनङी 
दष्टमें निन्दा भौर स्तुति, मिट्दोका देता मौर सुवणं-राय 
एकनसे टौ गे । ये पिशुद ज्नानपोगका माधपते नित्य 
ध्यानयोगके परायण रहने समे । ध्यानते वैराग्यदा पत 
पाङूर उन्हे उत्तम योध प्राप्त हुमा, निरे दवारा उन्हेनि 
मोक्षदपा परम सिद प्राप्त कर सो) एसतिपे युधिष्ठिर ! 
तुम्हें भो शोक नहीं करना घाटिपे । मनुष्यपर गुपेः 
याद दुःख मौर वुःखके याद सुख साता रहता है । तेर्ट्पे 
यये याद सुरु भपने पिता-पिताम्होका राग्य अवश्य प्राप्त 
हिमा ! भव अपने मनफी चिन्ता दूर करो। 

यैशम्पायनजी कहते ह- भगवान्‌ ध्यास पुधिष्ठिरसे दरा 
प्रकार कटकार पुनः तप करनेके तिये भपने भाधपमपर चते गये ॥ 
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जनमेजयने पुा-षैशम्पायनजी 1 जिस समय 
महात्मा पाण्डव यनम निवास कर ष्टपि-पुनियेकि साय 
अत्यन्त विचिष्र फया-पातिं गुनते हए सपना क्षमय भानन्द- 
पूर्वक स्यतत कर रहे ये उस समय दुःशासन, कणं मोर 
भाङ्कुनिकौ रायते चलनेवाते पापाचारो बुरात्मा दुर्योधन 
आादिने उनके साय कंसा वर्तव किथा--भगयन्‌ ! अव माष 
भु पहौ यात यतादये 1 

वै्तम्पायनजी योते- महाराज } जव दर्योधनने यह्‌ 
भुना कि पषण्डयसोग तो यनमें भो उसौ प्रकार आनन्दसे 
रहते है, जैसे मगरे निवासो रहा करते ह, तो उनङौ बुरा 
करनेरय विचार हिया! फिर तो पछत-कपटको विचि 


भ्रवोण कणं भौर दुःशासन मादिको मण्डतो एकद्रित ह भीर 
पाण्डर्वोको हानि पटृषानेकेः मनेक उपार्योपर दिवार होने 
सगा। दसी बोचमें महान्‌ यरस्यो महपि दर्यासानौ पने 
दत्त हनार शिरप्योे साय त्यि हृए्‌ वरहा भा णये । परम, 
श्रोधो दुर्वासा मुनिको धरपर पधारा देख दुर्योधन पेटून 
दिनय दिपाता टमा भाद्यो्रहित उनके पाष गया सौर 
नघ्रतापूरयर उह अतिथिमत्वारके सिये निन्त हषा ॥ 
षो विपिसे उनको पूना कौ मौर स्वयं दामशे साति उतेशी 
सद्म खडा रहा 3 दुर्वसा शई दिन वहां द्टरे रै । 
दुर्योधन आलस्य छोड़कर रात-दिन उनशौ पेषा करना 
रहा । मदितिमायदे कारण नह, उनके षा रर वद्‌ 


् 
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सेवा करता या । भुनिका भौ स्वनावं विचि या॥ कमी 
कहते-ुस्ते बड़ी भख लगी है, राजन्‌ ! शीघ्र भोजन तयार 
करामो !' पैसा कुकर नहाने चले जाते जीर वहसि लौरते 
खूव देर करके 1 आनेपर कहते आज तो भूख विल्छरुल 
नही है, नही खाञेगा # यह्‌ कहकर दृष्टि ओज्ञल हो 
जाते } इस प्रकारका वर्तव उन्होने वारवार किया,तोभी 
दु्ोधनके मनमे न तो कोई विकार हुमा ओर न च्नोध हौ । 
इससे इर्यासाजी प्रसन्न हो गये ओर वोले--मे तुम्हं बर देना 
चाहता हु; जो इच्छाहौ, मंगलो" 

दर्बासाकौ यहु चात सुनकर दुर्योधनने मन-हौ-मन एसा 
समज्ञा मानो उसका नया जन्म हुआ ह! मुनि संतुष्ट 
हों तो उनसे क्या मांगना चाहिये--इस वातके लिये कर्ण 
दुःशासन आदिके साय पहलेसे ही सताह हौ चुकौ यौ । जव 
मुनिन वर मांगनेको कहा तो उसने वड प्रसन्ने होकर यह्‌ 
वरदान माँगा, “ब्रह्मन्‌ † हमारे कलमे सवसे बडे हँ 
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युधिष्ठिर । वे इसं समय अपने भाड्योके साय वनम निवास 
करते ह । वड़े गुणवान्‌ मीर सुशील ह । जंसे अपने शिष्योके 
साय आप आज हमारे मतियि हए ईह, उसी प्रकार उनके 
भी अतिथि होडये । यदि आपको मुक्षपर कृपा दहो तो मेरी 
एक ओर प्रायथनापर ध्यान रखकर जाडयेगा † जिम्र समय 
राजकुमारो द्रौपदी सव ब्राह्मणौ मौर यपने पतियोको भोजन 
कराकर स्वयं मौ भोजन करने के परचात्‌ विश्नास कर रही 
हो, उस समय आप वर्ह पधार! 

श्ुमपर प्रेम होनेके कारणम रेसाही कर्गा \' यही 
कहकर दुर्बसाजी जसे मये ये, वसे हौ चले गये ! इु्योधिनने 
समज्ञा अव भने वाजी मार लौ ।' उसने प्रस्त होकर कर्णसेः 
हष्व मिलाया । कुणने सौ कहा--चड़े सौमाग्यको वात है; 
जच तो काम बन गया । राजन्‌ ! बुम्हारी इच्छा पूरी हुई 
ओर तुम्हारे शतु इःखके महासागरमें डव गये--यह्‌ सब 
कितने आनन्दको वात्त है ! 


युधिष्ठिरके आश्वमपर दु्सिाका आत्तिथ्य, भगवानुके हारा पाण्डवोकी रक्षा 


यैश्स्पयनजी कहते है--तदनन्तर एक दिन दुर्वासा 
मुनि इस दातका पता लगाकर कि पाण्डव ओर द्रौपदी- 
सभौ लोग भोजने निवृत्त हौ आराम कर रहै है, दस हजार 
शिष्योको साय लेकर वनमें युधिष्ठिरकते पास पहुचे ! राजा 





युदिष्ठिर अत्तियिको डाते देख भादयोंसहित आगे वदकर 
उन्हं लिवा लाये । हाव जोडकर प्रणाम किया भौर एक 
सुन्दर आगसनपर वैठाया । फिर विधिवत्‌ प्रजन करके उन 
आातिय्यके लिये निमन्त्रण देते हुए कहाँ--'गवन्‌ { आप 
नित्यकर्मसे निवृत्त होकर शीघ्र आइये ओर भोजन कीजिये 1 
मुनि मौ श्षिष्योकि सथ स्नान करने चदे मये । उन्होनि इस 
वात्रका तनिक भौ विचार नहीं किया दि ष्वे इस समय 
शिष्योसहित्त मुद्धे कंसे भोजन दे सकगे ।' सारी मुनिमण्डली 
जलमें स्नान करके ध्यान लगाने लगौ 1 


इघर, पतिव्रता द्रौपदीको अन्नके लिए वेडी चिन्ता 
हई \ उसने वहत सोचा-विचारा, {कितु उत समय अत्न 
निलनेका कोई उपाव उसके ध्यानमें नहीं जाया 1 तव वह्‌ 
मन-हौी-मन भगवान्‌ श्रोरष्णका इस प्रकार स्मरण करने 
जगी---दि कृष्ण { हे महाबाहू श्रकृष्ण ! देवकीनन्दन 1 हे 
भविनाशौ वासुदेव ! चरणोमे पड हए इवियोका इख 
इर करनेवाले ह जगदौश्वर ! तुम्ही सम्पूर्णं जगत्के आत्मा 
हो 1 इस विश्वको वनाना मौर चिमाड्ना तुम्हारे ही हायोका 
खेल है) प्रमो! तुम अविनाशी हो; शरणागततकौ रक्षा 
करनेवाले गोपाल ! वुम्टं सम्मूणं प्रजाक्ते रक्षक परात्पर 
परमेश्वर हो; चित्तकौ वृत्तियों सौर चिद्चृत्तियोके भेरक 
तुम्हीं हो, मे व्ह प्रणाम करती हूं ! सवके दरण करने योग्य 
चरदाता अनन्त { माभो; जिह तुम्हरे सिवा दसरा कोई 
सहप्स देनेवाला नहं है, उन अत्तहाय भक्तोकौ सहायता 


^^ 


यनपवं] 
000 
करो 1 पुराणपुदय । प्राण योर णनकी युति तुम्हारे 
पासतेक नटं पहुंच पातो ! सयके साक्षी परमात्मन्‌ } 
तुम्हारो भरणमे ह । शरणागतवत्सत { टपा करके भते 
वचाम १ नोस कमलदससरेः समान श्यामसुन्दर ! कमन 
पुष्पे भतत भागके समान सिशत साम नेर्वोयति 1 
बोस्तुममणिविभूवित एवं पौत्ताम्बर्‌ धारण कए्नेवति 
धीरम ! बुरह सयू भूतेके आदि मौर यन्त ह, सुम्ही 
परम आध षै 1 तुम्हा परात्दर, ऽपोति्ंय, सर्दग्पापफ 
एषं सर्वात्मा हो । शानौ पृर्पेनि वुमो हौ एस जमतका 
परम पीन भौर सम्पूणं सम्पदार्मोश सपिष्यान कटा है } 
देपेशं | पदि तुम मेरे रक्षक रौ, तो पुम्ध्पर सारौ विपति 
टूट पष्ेतो भौ धय नहु! है ! भाजते पहेते समामे दुःासनवेः 
हायते जसे तुमने मुपे वाया या, उक्तौ प्ररार दस यतमान 
संष्टसे भो मेरा उदार करो ॥/* 
व्रौपदीने जय दइर प्रश्रं भषतवतसत भगवानृ्ी 
स्यति कीत न्द मासूम हो पयाकि दरीपदोपर संकट 
भाषडारहै। चे भविन्त्पगति षर्मेशवर तुरन्त यहा भा 
पटेवे \ भगवानृरो आया देव द्रौपरीके भानन्दका वार न 
र्हा; उन प्रणाम करदे उसने दुर्वासा पूनि आनि मादिका 
पारा समाचार शट्‌ सुनाया । भगवान्‌ वोचे, कृष्णे ! दस 
शमय मे बहूत यषः हुमा हु भूष तगो है; पते शीघ्र 
भु करट घानेको दे, फिर सारा प्रयन्य करती रुना ४ 
ष्करुप्ण पर्ण महाबाहौ देवकोनन्दनाव्यय ।+ 
यागुदेव जगन्नाय प्रणताक्तिविनाण्नं 1 
पिर्वारमन्‌ वि्वजनफ विदवहतः प्रभोऽव्यय ।। 
प्रपप्रपात गोपाल प्रजापत परात्पर । 
आकूतीनां च वित्तीनां प्रवर्तक नतास्मि ते ॥ 
वरेण्य यरदानन्त अगतीनां यत्िर्भेव 1 
पुराणपुष्प भ्राणमनोवुत््पादमोवर्‌ \1 
सर्वाध्यदा पराध्यश त्वामहं घरे परता + 
पाहि मो पया देव शरपागरनवत्सस +) 
नीलौत्लदनश्याम प्ममम्णिक्षम 1 
पौताम्बरपरीधान लरत्वौस्तुभधूषण 11 
त्वमादिरन्तो भूताना त्कमेय च प्रापणम्‌ ॥ 
परए्मतरं उ्पोतिव्स्वात्मा सर्वनोमू्ः )\ 
स्वामिवाद्ः परं वीजं निधानं सवमम्पदयम्‌ 1 
स्यया नेन देदेन सर्वापद्भ्यो भयन्‌ दि 
दुः्ापनादहं प्रवं समायो मोक्ता मया 1 
दयेव मकटादरमान्नागृदनुमिहार्हमि )1 
{अर चन ० = ६०।८--१९ 








युधिष्ठिरे साधमदर्‌ दुरवामका मतिस्य, भगवानु एय पारडी रसता ३६ 
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उनको बात सुनर्प्द्रौरदीशे बड सम्मा हु, षोलो-- 
"मणयन्‌ । सूर्वनाराययश्ने दी ह यदलोने सो तपोतरः 
अप्र मितना है, जवनङये भोञनमषकरषं } भानत 
भोपानन रूर चुको्; मतः यमकृ भो मही, व्दति 
सां?" 

भगयानूने शटा, ्रौपदो ! पै तो भूष सौर पशप 
कष्ट पारटादं मोरे हसो परएतीहै! य्ह हसो 
समय नहु है; जर्दी जा मौर्यरषोट सार पे दिधा + 

षस प्रशार हठ करे प्रगयानूने हौपवीगे परसो 
मेंगयापो । देणा तो उक गकम जराप षाग तया हेमा 


[1, 6 नः 





है, उक हौ चेफर उन्दने फा तिपा भोर पोसे---ा प्रागे 
टार सम्पूणं जपतु मारमा यजषभोक्ता पर्मेप्यर तुष्ठ पयं 
संतुष्ट हो # सिर सहदेषते दहा शोर ए मुनिर 
भोननके लिये मुता ताभो 1" उनङ्ो अमा पति ही सद्देय 
दुर्वापः आदि सो पुनिर्ोे, जो देषनरोपे शनम निषे 
म्ये हए पे, पुतन चते । 

मुनिलोग पानोमे एषे होरूर भपमपन कर श्टैये। 
उन्हुं सहसा पूं प्ति मानम हई, मानो शोजनक्र दर्शः 
यापार सदरङ रपे युक रारे माने स्मो । जते चाटूर्‌ 
निर्सरर सद पर दूमेशयो भोर देन पमे ॥ सदर एः 
शो अत्याह र्लोधो। {सर्द स्ते दुर्दानिणे श्टतेशमे, 


३६२ 
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शर्वे ! राजक मल तैयार फरानेफो भाक्ञा देकर मलोग 





यहा नहने भये चेः पर दरस म्रमय तो रतनी तृप्तिहो गयी 
य ए कण्ठ्तक सत्र भरा दुभा जान प्ता ह! कमे मोजन 
करेगे 7 हमने जो रोद तैयार करायी है, वहू व्यर्थं हीमौ । 
सद दसके लिप प्या करना याह्य ? 


र्या बोले-रचमृच ही व्यर्थं मोजन वनवाकरर 
" .ेमलोगोनि राजव युधिच्ठिर्छ मदान्‌ लपराध क्रिया दै1 
राजा मम्वररीषक्रा प्रभाव बनी टूर भुला नहु दै, उ चटनाशो 
“ˆ याद फरक य भगवानूफे मवतेमि म्रदा टरत्ता ग्टृता ट। 
समस्त पाण्टव भौ चमे ही महात्मा । वे ध्राभिक्र, शूरलीर, 
व्द्रान्‌, व्रतधारौ, तपस्वी, सदाचारी त्तया नित्य मगवान्‌ 
वासुदेवः मजनमे टौ लते रट्नेवन्नि ह\ जसि सागरी 


मद्धिप्त मद्राभारते 
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देयेकौ जला टाचती दै, उवी प्रकार कौधित दनेषय पाण्डत्र 
भी दमे जना मन्ते! दरसलिये छिप्पो | सद कल्या 
दीनि ह धिः पाण्टवेनरि विना पर्दी वुर्त भाय चतौ 1 

सपने गुरदय दुर्बाप्ना मुनिच्तौ यह्‌ वातत मुनक मला, 
गिष्यलोग कंते युर सक्ते श्रे | प्राण्डयं्ति नयते नायकर्‌ 
सवने द्थोँ दियारी शरण ली | सदुदधेवन जव देवनदी 
गद्धाजीमें मृनिथो्ो नं देखा, तौ लात्तपासके चारटोपन्‌ 
धूम-पूमकर पोजने स्मे । वदं रदूने वासर तन्वी ऋषिस 
उन्होने उनके भाग जानेका समाचारे युना, तद्र वर वुरिध्टिरके 
पा लीट याये वीर सारा वृत्तान्त उननरे निवेदन करु-दविथा। 
तत्पश्चात्‌ शजितेन्दिय पाण्टव उनके पनः लाट मानकर 
मागार चटी देरततक प्रतीका फते द्र । उनक्तौ ग्रह्‌ सट 
था कि मुनि याधी रातक्रे याद यचानव्ट धाकर्‌ क्त दमे 
छल फसेते । यह्‌ देवव हूमतोमोपिर चदय संकट वा गया, 
क्सि प्रक्नर दसम हेमाय उद्धार ह 2" इम प्रार्‌ चिन्ता 
मरते षु वे वारवार उच्छवास सचिन लमे । उनक्रौ यट दगरा 
देख नरायान्‌ शीष्टन्णने कदा--^गम क्रोधो द्वात मुनिम 
लापनो्ोपर्‌ चटुत वदी विपत्ति धानेव्राती ई, यहु जानक 
द्रौपदी मेरास्मग्र छवि या; इस्त ्नूर्गत यर्टणा 
गया । भव मायलोर्मकि दुर्वासा तनिक मी मय नदी षै, 
ये लायक्रे तेजने टरच्र्‌ पटहूत ही भाग ग्वे । जौ यदा धमनं 
तत्पर र्दरतरह्‌ः दे दुरम नहीं पटल । यय सापत्नोयेमि 
जान तिये भाजा चाहृतां । चापनो्योका क्ल्पाघ्र टो 

मगव्रानृष्टी वत्त गुनक्र द्वीपदीमटिति पाण्टवोक्री 
धवराद्रूट दुर टं ! वे चोतरे--गोविन्द { वु ही यवना 
रक पाकर टूमत्रोग बदरी-वट़ी विपत्ति पारे दषु, 
जमर मदासणरमें टूवते एको जान मिनन जाय, उमरी 
भ्रकार्‌ तुम द्मे ्रटायक मितिद्धो! नायो, यों दही भकतोक्रा 
ष््त्याण छ्ल्यि कत्ते ।' 

दस प्रकर उनफौ अनुमति चेर भगवान्‌ श्रीद्ष्ण 
ट्रारकापृरीको चते गगरे यर्‌ पाण्ट मौ द्रौपदो साय एक 
चनमे दरु्रे वनने धरूमते हुए परम्र्त्तापुरयद्ध गहने समे 1 





जयद्रथके दवारा द्रौपदीका हरण 


वैशम्पाग्रनजी कटृते ह-एक समयको चात्त द 
पाण्डवरलतोग द्रौपदीक्छो वपने भआश्वमयर्‌ यकरेली दछोटकर्‌ 
पुरोहित धीम्यकी घाज्ञापरे ब्राहणः लिये याहारका श्रयन्ध 
करने यन्मे चने गये ये ! उसरी सरमय भिनधद्रेगका राजा 
जयद्रथ, नो वृद्क्षत्रका पुर था, चियाहृफी इच्छामि णा 


देणकी योर्‌ जा दद्या था! ब्रह वटभूप्य राजसी एाट-बाय्ते 
सना हुमा या, उसके सराय वीर्‌ भी धनेर्को रान्ना ये। 
उन सवके सराय वह्‌ काम्यचः नें धायः । व्हा निर्जन चनें 
सपने श्रये दगवानेपर्‌ पष्टयोकी प्यास पनी न्प 
खद यी, जयद्रयक्र वृष्टि उभ्नपर्‌ पटू ) चहु सनृपम यन्द 


देनपवं ] 
[मर्णन 1 18 
थौ 1 उसका श्माम शरीर एक दिव्य तेनते दमक र्हा षा, 
भ्रमे निट घना भाग उरक कान्तिते प्रकायान 
हो रहा था । जयग्रयङे सायियोनि उस अनिन सु्दरोषी 
सोर देणकर्‌ हाय जो तिये मौर मन-हौ-मन तके-वितष 
करे सगे--यह कोई गप्रा दै, या देदषन्या ह वयया 
देयतार्ओकौ र्वो हृ्मापारहै? 
सिन्धु जयद्रय उस मुन्दराद्धोको देकर चरित 
र गणा, उपक मनमें बुरे विचार उटे भौर यह्‌ कामे 
मोहित हो णपा 1 उसते मप्ने सापो रामा कोटिकाप्यते 
कटा, "कोटिक 1 जरा जाकर पता तो सया यह्‌ रर्वाद्ध- 
धुन्दरी क्वितकौ स्परी है 1 मयवा यह पनुप्यमानिकोस्म्रोहै 
हो नहो | पदि यहु निल साप सो मुर विवाहो शो 
आवश्यकता हौ नहं रहैगौ । पू्छो तो, यह्‌ किसको ह, कहांसि 
भापौदह मौर दस फेटीते जंगल सित्त उदेश्यपते हतका 
साना भां ह ? षया हू मेते सेवा स्थीकार षरेगो ? एते 
पार्रतोर्पे शतां हो जाता!" 
सिन्धुराज ययन युनकर कोटिश रयते नोचे उतर 
पषटामोर गोदष् जेते श्याश्रको स्तते पात एरे, उसो प्रार्‌ 
द्रौपदोके पास जाकर योवा--^“ुन्देरि 1 कदम्यको डालो 
शूकाकर सके सहारे एण माधमपर भकेलो पडो हरे प 
कौन है 7 सुमे दरस भयानक जगसमे दर नहो गता ? वपा 
किसी देव, यक्ष या दानवको पठन है ? अपदा कोर भेष्ठ 
अप्सरा पा नापङ्ग्या है 1 पमराज, चन्म, यष्ण मोर 
फबेर--इनफेते तो प्र पिकोको पत्नी नहो है ? यता, धाता, 
विधाता, सथिता, विष्णु पा इनद्र-- किसके धामे तू पह 
भयीटै7 
म राजा सुरयका पृथ ह, मुर सोग "फोटिकापस्य' 
कहते ह । तथा सौवीर देरके ग्रारह राजकुमार हायमें घ्यना 
लेकर जिनके रये पोछे घतते हँ भौर यः हजार रयौ, 
हाथो, घोषे, पेद्तोको सेना सदा निना अनुस्तरण स्त्या 
करती है, घे सौवीरनरेश राजा जवद्य उधर चष्टे है; उनका 
माम रमो मुम्हारे धुननेमे भो भाया होगा } नके साय भीर 
भो क राजा है पना परिचय तो हृपने यताया, परतेरे 
विपये मपी हम अनभित हो ई; भते; प्ता, घ्र दिसकमौ 
पती है भोर दिखकी रुपुचो ?" 
कोटिकास्यरे प्रन करनेपर द्रौपदोने एक यार धीरेते 
उश्रषी भोर देखा भौर कदभ्दषो धसोका सहारा छोडकर 
सपनो रेसमी चादर संमाप्ते एए नोयो दष्ट करके ददा-- 
न्यजकरुमार ! ने भनी शुदे दिचारकर गच्छ तरद्‌ 
समक्न लिया है रिः मेसे-जतो स्वो तुमे वातघोतं करना 
उचित नह है + दर यहां शस समय दूसरा शे परय या 


जयद्रयकेद्राख द्रपदीरा हरन 
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श्वौ मौजूद नष्ट है, ओ तुम्हार बाता लवा ड सके; 
दससिये योना पड़ा है 1 ठै सपने पातिच्तपरमका पान्‌ 
कनेवासोप्तरोहे, सो भो स समय मरेन हु; इम नमे 
अदन्ति ुम्हारे राय कते बात कर र्ती हं । पस्तुरे 
पहतेमे जानो हं कि हुम राता गुर्परे पूवर हो मौर वुग्हरा 
कोटिषास्य नाम है, एपयि नुमे भपने शनधुमो भौर 
वियति यगा पर्वियदे रहो ह) मै राजा दरषवो पूजो 
हः मेरा नाम ष्णा है । पौव पाण्टव शाय मेरा रिषाहू 
हेमा है; चे इद्भस्यरे रनेवाने ह, उना नाप भौ तुभे 
युना होगा \ अप वु सय सोग मपने पाटन श्लशटर पठ 
उतरो, पाण्वर्वोका भातिप्य स्योषार कर फिर भने अषीष्टे 
स्यानको घते जाना) उनके सानि पमरप भयाद) 
धर्मराज मतिपिपेङि यरे भवत ह, भापसोर्गोरो रेष 
यहुत प्रसघ्र हनि ॥* 

द्रौपदो कोटिरास्यसे देप देहर मनी पर्णदुरीर्भे 
चलौ प्रथो उसका उन लोगेदिर पिरयाम दहो ग्या पा, 
अतः उनके मतिवि-सत्कारको तवारोने सय पपी । 
कोटिषगस्य राजा पास पया सौर द्रौपदी सापणजो कठ 
वात हू चौ, सय षट्‌ मुनापौ उसको पात गूनरर दुष्ट 
जपद्रयने कहा, यँ स्वयं जाकर द्वौपदोको देयता हं 4" चह 
अपने छः भा्योको साप तेकर, जते पेष्टा सिहशो गुणान 
प्रवेश करे उपौ प्रकार पाण्डवं आधमर्भे पुष भारामौष 
द्रोपकोतते योता, “न्दरो । धुम भुर्तते तो हो ? वुम्हुषरे 
स्वामी स्वस्यतोरै; तयो सोरम घोरगोङी ठुम कुगष- 
इामनारपतीष्ो,येस्दभीतोषदृरतर्हन?' 

द्रौपदोने कहु--रामुमार 1 शुम स्पे षष्शष सो 
होन? तुम्हरे राञ्प, खजाना मौर तनिक तो हुदणे ह 
न? भेरे पति कुदयंसो राभा पुपिच्टिर सदगल हु तेय 
उनरे सय भराई पी ह्ुरस-रे ह । रामन्‌ 1 प्रहु पेर धोने 
लपे जल मौर सासन प्रहण कते । तुम शव सोगेरि जतपानरे 
त्वि यमो प्रदन्य करती ह) 

जयद्य योता-येपे शरत है ! अलपानरे शपे 
सुम जो षु देना चाहो हो, सम मुख प्राप्त होषुषा 1 मद 
मुममे यौ फह्ना है सि पाण्यषेरि पाप भव धने महीं रह 
ये रज्यते निकास रिप णये) मद एनी सेवा कना प्यं 
है} इतनी भरितिते जो तुम इनो पेडा करती है, रमर 
फलतो रेवस शेश होप । दुम दत वाण्टपोषो षये 
भौरमेरो पली होकर मु पोगो 1 मेरे पपौ पण्यं 
भिन्यु मोर सौवीर रेशा छ्यु प्फ होगा--पनी 
नोगो । 

जपटयशये यह्‌ बात गुनरर द्रौपरीगा व 
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खटा, उत्फौ भो सेपते तन गीं " सहसा उस श्थानरौ 
चह पौ हट गयी । उरे दस प्रस्तायका तिरस्फार्‌ परप 
्नोपदीने वदु पट वतते सुनारी मौर वोत, "यव्रवार ] 
किर फनी पती यात मंहते मत निफालना, तुमे पम आनी 
चाहे ! मेरे पति महान्‌ यणस्वी हँ सवा धर्मन सयत 
गहूनेयाति £ युद्धम यक्षो भीर रक्षसोफा भी सुकाला कट्‌ 
, तयते ई; एते महारथौ यौरोफो एने णिलापः मोघी 
` घाते फटूते हए वरु लज्जा नरह जती ? मरे मूर्यं । जेते 
वात, फेता मौर नरफुल--पे फल वेफर सपना नाण फर 
लेते ४ पको भावा अपनी सूत्ये त्थि ह गभं धारण 
फरती ट, उरी प्रफार तु मौ भपनी सीते लिये मेरा 
अपहुरण करना चाहता द |! 
जयद्रथ योला-षएप्णे | रै स्य जानता ह! मुष्त 
णरूय मातूम है फिवम्हारे पति राजपुत्र पाण्टवपंते ह} 
परंतु एर समथ यहु विपीविका दिखाफर तुम ह्मे खरा नरह 
स्तौ । हुम सुम्हारी वाति नही भा सफते । अव तुम्हारे 
सामने सिफं दो फामर्हु--षातो रीधी तरदते हाथी या र्थ 
धर चलफर वट जायो पा पाण्डयेफि हार जानेपर सोयोरसाज 
जयद्रथते यीनततापूरवक सिष्गिद्ते हए एपाफौ भीष मगना । 
प्रीपदीने फहा--मेरा यल, मेरौ प्राणिति महान्‌ टै; 
फितरु सीयीररानकौ वृदे मै वुवल-पौ प्रतोत हो र्ीहि। 
मपे अपने ऊपर विण्यास है, यों मोर-जयस्यस्तौ करनैते 
भी म जयद्रथयेः सामनि फमौ पीन यचन महीं योत्र सकती । 
एषा रथपर्‌ एषा साथ वेटफर भगवान्‌ श्रीषप्ण भौर वीरवर 
भर्जुन लजिसफी शोजर्मे निफसेगे, उत प्रोपदीको देवराज 
घ्री हरर न्ट तेजा सयते, वेचारे मनप्यकी सो 
„. तषणतदही षया हि? भर्जन जय एब्रुपक्षके पौरका संहार 
` -फरने जगते ¢, उस समब दपमर्नफि दित वहन जाता है; 
` मेरेलिये भाफर तेरी सेनाको घासे मोरपे पैर तेग भौर 
गमि दिनि आग जेर तिनरफोफो जलाती ह, वैते षट 
परम फर दाते । जितत समय तु गाण्डीव धनुषे छोटे 
हए वाण्रसमूहूफो दीषिर्योफी तरह यैगरे उडु देसेगा भौर 
पराप्रमी योर भर्भुनपर तेरी दृष्टि पटेगी, उत रमय अपने 
रा पुफ्मफो याव फरफे तू भपनी वुद्धिफो धिवयारेगा । 
भरे मीच { जय भीम हाये गवा लिपे योक भौर नफुल- 
सहेयं प्रोधजन्य पिप उगतते हए तेरी भोर दर परी, 
तय वु बा पचात्तष होगा । यवि चैने फभी भनत्ते भो 
भषने पूजनीय परत्तिर्योफा उत्लद्ुन चटी फिया--पदि मेरा 
भण्ड पातितरत्म भुरक्षित ष्टो, तो एस सत्यक प्रभावसे तै 
माज वेगी कि पाण्टव तुके णीतयर पने यथम करये 
भमीनपर घरीर द । च जानतीटंु नृपस मुभे 


रक्षिप्त मद्ाभासत 
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यलपुरयपा णचिकर ते जायगा; गगर द्रसफी भी फोर परया 
नी । मेरे पति एयवंकी धीर एध ही सुप्ते मितमे भौर 
उने साय मेँ पुनः धरसी फाम्यक च माकर रमी । 
तदनन्तर प्रौपदीने येया जयद्रथये सावमी सूक्ते पकड्ने 
मार । तय यह्‌ शरफर योली, 'घवरवार ! फो पूतो 
हय न समाना |' पिर भय्रगीत होकर उरने भपने 
पुयोष्िति धौम्य पृनिफो पुषारा । तत्तकः जयद्रने भति 
वदृकर प्रौपवीपे दरपटरेफा छोर पफड लिया । प्रपवीने उत 
जोरसे धक्का दिया | धपा समते ही पापी जयद्रथ जडे 
षरे द्ुए वुक्षकी भाति जमीनपर गिर पट्म। पिर बके 
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येगते उठकर उसने प्रौपयीका वुपटरा पकड लिया मौर उसे 
णोर-नोरसे सोचने लगा । प्रीपवौ यारम्यार उच्छास सेने 
समी मौर उरने भेते-तैते धौम्य पुनिफे चरणोनिं प्रणाम 
फिया भौर र्थपर चदृ गयौ । 

धीम्य वौले--जयत्रथ ¡ जरा क्षत्रियो प्राचीन धर्मा 
तो खयाल पार । महारणी षाण्टय पीपर विजय पाये 
चिना तुकते षे प्ते जानेफा फो अधिकार नहीं टै) 
पापौ 1 धर्मराज भादि पाण्टरयोसि सुटभेट्‌ हो जानेषर तुष टस 
नीच र्मपत फल सितिमा फो भो रेह नही टि} 

यह्‌ कहकर धौम्य मुनि हूरकर से जायी जाती ह 
राजछुमारो प्रौपवीफे पी-पीखे पैदल सेनाम घौयमें हौफर 
चलने सगे । 
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भौमतेनने देखा मेरे ऊपर राजा कोटिकस्य चढ़ा मा 
रहा है; उन्होने स मारकर उसके सारयिका मस्तक काट 
लिया, कितु उसे पतातत न चला । सारयिके मरने 
उसके घोडे रणभूमिमें इधर-उधर भागने तो । कोटिकास्यको 
विमुख होकर भागते देख भोमने प्रास्त नामक शस्त्रसे उत्ते मार 
डाला! अर्जुनने अपने तीके वाणोसि सौवीर देशक्रे बारह 
राजाओके धनुष ओर मस्तक काट लिये \ उन्होने शिवि 
जीर इदवाकु-वंशके राजा्ओका तया निगतं सौर सिन्धुदेशके 
नूपत्तियोका सी संहार किया 1 ः 

इन सब वीरोकि मारे जानेयर जयद्रय बहुत उर रया ! 
उसने प्नौपदीको नौचे उत्तारं दिया ओर स्वयं प्राण वचानेके 
लिये वनकी ओर भाग गया । धममेराजने देखा कि धोम्यको 
अगे करके द्रौपदी आ रही है सो सहदेशके हारा उसे रययर 
ष्ट्वा लिया } 

युद्ध समाप्त होनेपर भीमने युधिष्ठिरसे कहा--"नेया ! 
शत्रुओक प्रधान-प्रधान वीर भारे गये ! वहूत-से इधर-उधर 
घा लौ चये ह । अप नकल, सहदेव मीर महात्मा घ्ौम्य 
मुनिके साथ आश्रमयर जाइये अरः द्रौपदीको शान्त कील्यि ! 
में ते उस पूर्ख जयद्रयको जीदित नहीं छोड सकता । भले 
ही वहं पातालम जाकर छिव गया हो अथवा स्वयं इन्द्र 
सारयि दनकर उस्तकी सहायता करने आ गया हो 

युधिण्ठिरने कहा--महाबाहु सीम ! यद्यपि सिन्धुराज 
जयद्रय चड़ा दष्ट है, ते भी वहिन दुःलला मौर यशस्विनो 
गान्धारीको खयाल करके उसको जानसे मत मारना । 

तदनन्तर राजा युधिष्ठिरः द्रौपदौको तेकर पुरोहितजीके 
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साय माश्रमपर भये । वहा भारकण्डेय भुनि तथा मौर ४ 
वहूत-ते ब्राह्यग-ष्टपि द्रौपदीके लिये शोक कर रहै थे। ज 
उन्होने पत्नीसहित धर्मराजको लीटते देखा मौर उन 
मुखते सिन्धु तया सीवीर देशोके वौरोकौ पराजयका समाचा 
सूना तो सव लोग वहत प्रसन्न हुए 1 राजा उन ऋषिर्योः 
साय बाहर बडे भीर दौपदीने नकुल-सहदेवके साथ आमः 


प्रवेश क्षिया । 
इधर भीम आर अजुनको यह्‌ पता {मिला कि जयद्र 


एक कोस अगे निकल गया है, तब बे अपने ही हारयोः 
घोडोको हाँकते हए वड वेगसे दौड \ यहां मजुनने. ए 
अद्भुत पराक्रम दिखाया; यद्यपि जयद्रय दो मील आगे य 
तो भो उन्होने मभिमन्त्रित कि हृएु वाण चलाकर उस 
घोडोको मार शला । घोड़ोके मरनेसे जयद्रथ बहुत बुश 
हमा जीर मजुनको रसे मद्‌ मुत्त पराक्रम करते देखं उसने भा 
जानेमें ही अपना उत्ताहु दिखाया । वह्‌ वनकौ मोर दौड: 
लगा । अजुनने देखा जयद्रथ तो अव भागनेमें ही अपन 
पराम दिखा रहा है, तो उन्होने उसका पीछा करते ह 
कहा--"राजकुमार { लीसे, लौखो; तुम्हारा भागन 
उचित नह है ! क्या इस चलपर परायी स्प्रीको जबरदस्त 
ले जाना चाहते ये? अरे { जपने सेवकोको शत्रुम 
बीचमे छोड कंसे भागे जारो? 

अर्लुनके इस श्रकार कट्नेषर भी सिन्धुराज नहीं सौरा 
तच महावलौ भौमने वेगसे दौडकर उदका पीदा किया भौ 
कहा-- “खडा रह्‌, खड़ा रह्‌ !* र्जुनको ऊपद्रयपर दय 
आ गयी, उन्होने कहा-“नेया ! उसे जाने न मारना 


भीमके हाथों जयद्रयकतौ दुगंति जौर बन्धन तथा युधिष्ठिरकी दयासे 
छटकर तपस्या करके उसका वर प्राप्त करना 


वेशम्पायनजी कहते ह-मौम मौर अर्जुन--दोनों 
भाडयोको उपने वके लिय तुले हुए देख जयद्रय वहूत 
दुखी हा जौर धवराहट छोडकर प्राण अजानेकी दच्छासे 
वहत तेजीत्ते भागने लगा 1 उसे भागते देख भीम भौ रथसे 
कूद पड़ ओर वेगपूरवंक दौडकर उसकी चोट पकड ली । 
फिर क्रोधे भरे हुए भीमने उसे ऊपर उठाकर जमीनपर 


-पटक्र दिया जीर खूव कचूमर निकाला ! उन्होने उसका . 


सिर पकड्कर करई चपत्त लगाये 1 जव उसने पुनः उस्नेकौ 
कोशिश को तो उसके ्षिरपर लात जमा दी ) वह वहूत 
रोने-चित्लने लग, तो भौ भोमतेन दोनो घुटने टेककर 


उसकी छातीपर चड़ गये भौर धूसोसे मारमे लगे! इर 
प्रकार बङ्‌ जोरकी मार पड़नेसे जयद्रय उसकी पीड़ा सह्‌ ` 
सका ओर अचेत हो गया 1 फिर भी भीमका कोध अरं 
शन्त नहीं हमा ! तव अर्जुनने उन्हे रोका मौर कटा- 
शहुःणलाके वेधव्यका खयाल करके महाराजने जो माला दं 
थी, उसका भी तो विचारं कौलिये )' 


भोमसेनने कहूा--इत्त नीच पापौने क्लेश ` पानैः 
अयोग्य द्ौवदौको कष्ट पहुंचाया है, सतः अच मेरे ह्यः 
इसका जीवित रहना ठीक नहीं है । लेकिन क्या कद ? राज 
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सर्जुनपर तुम्हारा वश इसलिये नहीं चलेगा कि वे देवताोकि 
स्वामी नरके अवतार है, जिन्होने वदरिकाभममे भगवान्‌ 
नारायणके साय तपस्या फोट) उन्हे तो सारा विश्वश्री 
नहीं जीत सकता, देवताकि लिये भौ वे भजेय है\ चैने 
उन्हँं पाशुपत नामक दिव्य बाण दिया है, जिसको तुलनाका 
कोई भस्त्र है हौ नहीं । इसी प्रकार उन्होने अन्य लोकपालोसे 
भी व्र मादि महान्‌ अस्त्र-शस्तर प्राप्त कपि । इस 
समय दृष्टोका नाश मौर धमकी रक्ता करनेके लिये भगवान्‌ 
विष्णुने यदुवंशे भवतार लिया है 1 उर्हको लोग शरौकृष्ण 


श्रीराम आदिक जन्म, कुबेर तथा रावण 


जनमेजयने पूदा--वंस्पायनजी ! दस प्रकर 
द्रीपदोका मपहरण हो जानेपर महान्‌ कष्ट उठानेकै बाद 
मनुष्यो {सके समान पराक्रमी पाण्डवोने कया किया ? 


वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! जसा कि सेने 
घताया है, जयद्रेथफो जीतकर उसके हायते द्रौपदीको डा 
लेनेके पश्चात्‌ धर्मराज युधिष्ठिर मुनिमण्डलीके साय बेठे 
थे \ महलग भी पाण्डवोपर जाये हुए संकटके कारण 
बारंयार शोक प्रकट कर रहै थे \ उनमेसे सार्कण्डेयजीको 
लक्ष्य करके युधिष्ठिरे कहा-(ममवन्‌ ! भाप भतः 
भविष्य भीर वेत्तमान--सव क्ुखं जानते ह} दे्वषियोमें 
भो आपक्रा नाम विख्याते है । मापसे मै अपने हृदयका 
एक सदेह पता ह, उसका निवारण कीजिये । यह्‌ 
सौभाग्यशालिनो दुपदकुमारी यज्ञी वेदीसे प्रकट हुई है, 
इसे ग्भवासका कण्ट नरह सहना पड़ा है \ महात्मा पाण्डुकी 
^ होनेका भी गीरव इत्ते मिला है। इसने कभी भो 

` पापं या निन्दित कमे नहीं किया है 1 यह्‌ ध्मका तत्व जानती 
भौर उसका पालन करती है ! ठेस स्त्रीका भो पापी जयद्रथने 
अपहरण किया । यह्‌ अपमान हमे देखना पड़ा । सगे- 
सं्बेधियोसे दुर जंगलमे रहकर हम तरह्‌-तरहके कष्ट 
भोग रहै ह \ अतः पृते ई-- मापने हमारे समान्‌ 
भन्दभाग्य पुरुष इस जगतुमे कोर मौर मी देखा या सुना है?" 


माकण्डयरजी घोले-राजन्‌ { भौरामचन्द्रनीको भी 
वनवास भोर स्त्रीवियोगका महान्‌ कष्ट भोगना पश है ¦ 
राक्षसराड दुरात्मा रावणं मायाजाल विद्ाकेर आश्वमपरसे 
श्रीरामचन्द्रजीकौ पत्ती सीताको ह्र ले गया या । जटायुने 
उसके कार्यमे विघ्न खड़ा किया तो उसने उसको भार शला \ 
फिर श्रीरामचन सुग्रीवी सहायतासे समुद्रपर पुल 
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कहते ह । वै अनादि, अनन्त, अजन्मा परमेश्वर हौ वक्षः- 
स्थलपर श्रीवत्सचिह्ध ओर अद्धोपर सुन्दर पीताम्बरधारण 
किये श्यामसुन्दर श्रीक्ृष्णके रूपमे सदा मर्जुनक रक्षा करते 
ह । इसलिये अर्जुनको देवत्ता भी नही हरा सक्ते; फिर 
मनुष्योमे कौन ठेसा है, जो उन जीत सकेगा ॥ देता केहुकर 
पार्यतीसटित भगवान्‌ शंकर वहासि अन्तर्धान हो गये मौर 

मन्दबुद्धि राजा जयद्रथ अपने घरको चला गया \ पाण्डवसोग 
उसी काम्यक्‌ वनमें निवास करते रहै । 


आदिकी उत्पत्ति, तपस्या ओर वरप्राप्ति 


बधकर लंकामे गये स्तीर अपने सीदे बाणोसे लंकाक्तो भस्म 
करः सोताको वापस लापे । 
युधिष्ठिरने पुद्ा-मृनिवर ! मे पुण्यकर्मा, भीराम- 
चन्द्रजोका चरित्र कुं विस्तारके साय सुनना चाहता ह; 
अतः आप बतादये किः श्रीरामचन्द्रजी किर वंशम प्रकर हृएः 
उनका बल भौर पराक्रम कंसा या ! साय ही यह्‌ भी किये 
कि रावण किंसका पप्र पा मौर उसका भीरामचन््रजीसे 
क्या वरया) 
माकंण्डेयजी मोले-दकष्वाकुफे वंशम एक अज नामसे 
प्रसिद्ध राजा हृए ये । उनके पुत्र थे--दशरथ, जो बडे ही 
पित्र आचरणवाले भौर स्व्यायशील्‌ ये ! दशरथके धर्मं 
भौर अर्थक तत्व जाननेवाले चार पुत्र हुए--राम, सक्ष्मण, 
भरत भीर शदरध्न । रामकी माता कौसल्या यी भौर 
भरत्तकी कंकेयी, तया लक्ष्मण मौर शतरध्न सुनित्राके पुत्र - 
थे । विदेह देशके राजा जनककी एक पुत्री थी, नि्रका 
नाम था सीता । उसे स्वयं विधाताने ही श्रीरामचन्दजीकी 
प्यारी रान होनेके लिये रचा या! इस प्रकार यह्‌ मैने 
राम आर प्रीताके जन्मका वृत्तान्त बतलाया है \ 
अब रावणक्रे जन्मको कथा सुनो \ सम्यु्णं जगत्कौ 
सृष्टि करनेवाले स्वयम्भू ब्रह्माजी रावणके पितामह पे । 
उनके परम प्रिय मानस पुत्र पुलस्त्यजी थे । पुलस्स्यकी 
पत्नीका नाम या गौ; उससे वैभ्रवण (कुबेर) नामक पुत्र 
हृजा \ बहू पिताको छोड़कर पिततानहुकौ सेवा रहने 
लगा । इससे पुलस्त्यको बडा कफोध हुमा मीर उन्होने 
(योगबले) जपने भयको हौ दूसरे शयोरसे प्रकट किया \ 
दस भकार माधे शरीरसे रूपान्तर धारण कर पुलस्त्यजौ 
विश्रवा नामने विषयात हए । वे वैश्चवणपर सदा कुपित 
रहा करते थे । छतु ब्रह्मानो उसपर प्रसन्न ये; इसलिये 
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उन्हनि उसको ममरत्व भ्रदान किया, धनद स्वामो जर 
सोकपात यनापा, महादैवजीते उसकी भिव्रता करायी 
भौर नलकूबर नामकः पुत्र प्रदान क्रिया ) उन्टूनि राक्षसेति 
भरो लंकाको पुवेरको राजघानो वनापा सौर उ 
इष्छानुखार विदचरनेवाला एक पुष्य नामका विमान 
विषा । इतना हौ नही, ब्रह्याजोने कृयेरफो यक्षोका स्वाभी 
अना दिया भौर उते "राजराज कौ उपाधि भौ दो । 
पुलस्त्ये या देहस जो “विश्रया' नामक मुनि प्रकट 
हए ये, ये ्ुयेरको कुपित दृष्टिसे देखने सगे 1 राक्षसि 
स्वापो ष्ुयेरको यह्‌ यात मानूम हो यपौ कि मेरे पिता 
भररापर्‌ नाराज; अतः वे उन प्रसन्न रदनेश्ञा यत्ने करने 
से! उम्हूनि तौन रदरस-कून्वाओंको पिताक सेवमिं 
निपुत्त स्या । वे यड सुन्दरौ मौर नाचने-गनेमे निपुण 
थो । तोन हौ मपना भला चाहतो मो, इसलिये एक द्र्रोसे 
पाण-शट रघकर सदा महमा पिभ्रवाको सेदुष्ट करनेका 
प्रय या करती धौं । उनके नाम ये-पुष्पोकतटा, राका 
भौर भातिनौ । मुनि उनकी सेयांसि प्रसप्र हौ गये मौर 
प्रतयेकको लोकपालोके समान पराक्रमो पुत्रे होनेका यरदानि 
रिया । पुष्पोत्कटा दो प्र हृए्--रावण मोर फुम्मकणं । 
स द्र्वीपर नषे समान यतयान्‌ दूसरा कोद नही था ॥ 
मालिनी एक पुत्र विभोषणका जरम हुभा ॥ राके गर्भे 
एक पुत्र भोर एकं पुप्री हृदे । पृथका नाम खर या मीर 
पुत्रीक श्रपेणगा । विमोपण इन सवे मधिक सुन्दर, 
भाग्यशाली, धरमरसक ओर सत्फमंकुशल घा ! रावणके 
दस भुखये, पह्‌ सयसे ज्येष्ठ था । उत्साह, यल मौर पराफममिं 
भो यह्‌ भहान्‌ पा1 शारोरिक पलमे म्भकर्णं सवते 
यवृाचदृा या) मायावी सर रणछुशल लो या हौ, देखने 
पीस भयंकर धा! रका पराक्रम धनुधियापें बदा हमा 
धा; वह्‌ मांसाहारो मौर धा्णोका द्वेषो या। शू्वयषयकने 
अति गष भयानक थो; यह्‌ सदा मनिरयोकौ तपस्ममि 
पिघ्न डाता करतो थो । 
एषः दिन पुयैर महान्‌ समृदधत्ते युक्त हो पिताके साथ 
येडे ये; रायण आदिते जय उनकग यह्‌ वमव देखा तो उनके 
मनम खाह पैदा हृ ! उन सवने तपस्या कटने निश्चय 
किप । ्रह्मानीको संतुष्ट फरनेके सिये उन्दुनि धोर तपस्या 
आरम्म की । रावल एकः पैरते पड़ा हो पर्वम्नि तापता 
हुमा वायुके मदारपर रहकर एषणग्र चिततते एक हमार 
यक तपस्या करता रहा 1 दुम्मकरणने भी नाहारका 
संम शिया \ वह्‌ भूपिपर सोता ओर फटोट निर्मानं 
पालन करता था । विप्रो केयल एर प्रपा पता खाकर 
रते ये \ उनरूए भो उपवासे हो परेम धा, वै सदा जप क्वि 





1 


श्रीराम यादिका जन्भ, कुवेर तया रायण आदिकी उत्पति, षसः ओर बरपरान्ति 





३६९ 
करते ये 1 कुम्प्रस्णं मौर विभोयभणने भो उतने हो शर्थोतक 
कठोर तप सया \ चर ओर शूरणवा--ये दोरनो सरस्यां 
सगे हए मयने माद्य प्रद चितन सेवा करते ये 

एकः हगार यथं दरे होनेषर दादपने भरपमे भ्तक 
काट-काटक्र सग्निमि उनफो माहृतिदे दौ 1 उसके एत 
अदुधत कमे ग्हानो षटुत सुष्ट एए । उम्हेनि स्वयं 
जाकर उन सयको तपप्या करनेतते रोषा यौर सबरो 
पृक्‌-यृयक्‌ यरवानक्) भोपर दिते हए श्ठा, श्यनो 1 
म युम सदपर प्रसन्न हु, चर मागो मोर पमे नियुत्तहो 
जमो । एक भमरत्य छोटकर जो लिसरौ ष्टा हौ, माग 
से; यहु पूणे हणो + (फिर रावणो भोर सपं करके 
बहा--) (तुमने मदृष्यपूणं पद प्राप्त कनेक इष्टा 
अपने जिन मस्तर्छोरो आहति वी है, वे सय पू्यत्‌ पुम्हारे 
श्रोरमें जु जके 1 पुम दृष्टानुसार श्प धारण कर्‌ 
सकोणे तया युद्धम शगररभोपर विजयौ हणे पनिष 
भो सदेह मर्हीहै। 

रावण योला-गग्धवं, देवता, गुर, पक्ष, राक्षस, 
सर्पे, कि्रर तया पतेति मेरो कमो परागपन हा 1 

ब्रह्माजीने फहा--मुमने निन सोगोकिन नाम लिया 





है, इनसे शितो भो पुम्हे न्य षी हग १ वय्‌ 
मनुष्ये हो रक्ताः 


३७० 
ध 
उनके दे्ा कहनेपर रावण बहुत प्रसन्न भा । उसने 
सोचा--मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे, में तो उनका भक्षण 
करनेवाला हं । इसके वाद ब्रह्याजीने कुम्भकणेसे वरदान 
माँगनेको कहा । उसकी वुद्धि मोहसे ग्रस्त थी, इसलिये 
उसमे अधिक कालतक नींद चेनेका वरदान माँगा । ब्रह्माजी 
उससे (तथास्तु कहकर विभौषणके पास गये ओर वारंवार 
फहा--चेटा ! भें तुमपर बहुत प्रसन्न हुं, तुम भी चर 
मगो 


विभीषण बोले--भगवन्‌ ! बहुत बडा संकट अनेपर 
भरी कभो मेरे नमे पापका विचार न उठे तथा विना सोखे 
ही मेरे हदयमें श्रह्यास्त्रके प्रयोगकौ विधि स्फुरित हो 
जाय। 


ब्रह्माजीने कहा--राक्षस-योनिमे जन्म लेकर भी 
तुम्हारा मन अधममे नही लगा है, इसलिये तुम्हें अमर होने' 
फाभीवरदेरहाहें। 


माकंग्डेयजी कहते है--इस प्रकार वरदान प्राप्त कर 
लेनेपर रावणने सवसे पहले लेकापर हौ चढ़ाई कौ ओर 
कुवेरको युद्धमें जोतकर लंकलसि वाहुर कर दिया \ भगवान्‌ 
कुवेर लेका छोड़कर गन्धव, यक्ष, राक्षस ओर कफिन्नरोके साय 
गन्धमादनपर आकर रहने लगे । रावणने उनका पुष्पक 
विमान भी छन लिया \ इसते रुष्ट होकर कुबेरमे शप 
दिया कि यह्‌ विमान तुम्हारी सवारीमे नहीं आ सकता; 
जो युद्धमे वु्हं मार डालेगा, उसको यह्‌ वहन करेगा । 
भे तुम्हारा बड़ा भाई जीर मान्य था, फिर भी तुमनेमेरा 
अपमान किया है; इस्तका फल यह्‌ होगा कि बहुत जल्द 

तुम्हारा नाश हो जायगा} 


1/1 । "~. 
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विभोषण धर्मात्मा था, वहु सत्पुरुषोके धर्मका विचार 
करे सदा कूुबेरका अनुसरण किया करता था! इससे 
प्रसन्न होकर कू्ेरने अपने भाई विमीपणको यक्ष ओर 
राक्षसोकौ सेनाका सेनापति बना दिया । इधर, मनुष्यभक्षी 
राक्षप्त मीर महावलौ पिशाचोने भिलकर रावणको अपना 
राजा वना लिया । दशानन बड़ा उत्कट बलवान्‌ था; 
उसने चढ़ाई करके दैत्यों ओर देचत्ाभके पास लितने रत्न 
ये, सवका अपहरण कर लिया । सारे संसारको रुलानेके 
कारण उसका "रावण' नाम सार्थक हुभा । देवताओंको तो 
वह्‌ सदा भयभोत्‌ किये रहता था । 


देवताओंका रो ओौर वानर-योनिमें उत्पन्न होना 


माकंण्डेयजी कहते है--तदनन्तर रावणे कष्ट पाये 
हए ब्रह्मषि, देवपि तया सिद्धगण अग्निदेवको आगे करके 
ब्रह्याजीको शरणमे गये । अग्निने कहा, “भगवन्‌ ! आपने 
जो पहले वरदान देकर विश्रवाके पुत्र महावलौ रावणको 
अवध्य कर दिया है, वहं अव संसारको समस्त प्रजाको सता 
रहा है; भाप ही उसके भयसे हमारी रक्षा कीजिये ।' 

बरह्माजीने कहा--भग्ने ! देवता या असुर उसे युद्धे 


नेह जोत सकते \. इसके त्यि जो का आवश्यक था, बह 
मेने कर दिया है; अब शीघ्र ही उसका दमन हो जायगा । 
मेने चतुर्मुन भगवान्‌ विष्णुस अनुरोध किया था, वे मेरी 
परायनासि संसारम अवतार ले चुके है! वे ही राणक दमनक्षा 
कायं करेगे 1 फिर इन््रको लक्ष्य करके कहा, इन्र ! 
तुम भी सब देवताओके साथ पृथ्बीपर रीछ भौर वानरोके 
रूपमे जन्म लो मौर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाते बलवान्‌ 


दनेपर्व] 

पुत्र उत्पत करा किर इन्दुम नामदालो . यन्धि 
कहा--श्ुम मी देवरायेकौ सिद्धे तिये पृष्दोपर अदत्मर 
धारण करो 1 

ब्रह्माजोका आदेश सुनकर दुन्दुभो मन्यराङे नामते 
अषती्णं हई । बह शरोरसे वड़ो धो ! हसी प्रकार इन्द 
आदि देदतता्ओने भौ भअवतोणं होकर रौ भीर दानरेको 
त्सियोतिं पुत्र उत्पन्न क्रये । वे सब वानर मौर रोद्ध पशतपा 





रामक वनवास, खरदूयगः जादि रक्षनोका नात मौर राया मारोचरे दास अना 


दले अपने विना देवताभेकि समान पे हए ॥ रे परनोह 
शिर तोष शन्ते ये। सान ओर तङ षस हया 
पत्रे खटाने हो उनरे आयु पे ) उनषा शौर दशके 
समान अभे भोर सुददरथ्य। चे सभो प्ष्ट्रानु्ार शेष 
धारण करनेवाते, बपयान्‌ भौर युद्ध शूरम निपुष से । 
बह्याजोने पह सय स्यवस्या करर मन्परारे जो शाभतना धा, 
बह उपे समप्ना दिषा। 


रामका वनवास, खर-दूषण आदि राक्षसोका नाण ओर रावणका मारीचफे पास जाना 


युधिष्ठिरने पुद्धा--पनियर 1 मापने सौरामघन््रजो 

भादि सभौ भादरयोके जन्मको कथा तो सुना दो, मव मँ उनके 
यनवासका, कारण सुनना चाहता हं । दशरयकरुमार राभ 
भौर सक्ष्मण तथा यशस्विनौ सीताको वनसे षयो जाना पडा? 

मारकण्डेयजीने कटहा--अपने प्रोफ जन्मसे साना 
दररथको यदो प्रसप्रता हुई 1 उनके वे तेजस्वी पुप्र ध्रमरः 
बदृने लगे 1 उग्हेनि उप्रनयनके पश्चात्‌ विधिपत्‌ ब्रह्मचर्यका 
पालन किया शौर येद तथा रहूस्यसहित धनुरवेदके पारद्धते 
विदान्‌ हृएु 1 समयानुसारं जय उनका विवाहं हुमा, उस 
समय राजा विरोष प्रसम्न मौर सुखी हए \ चारो प्रोमिं राम 
सयते ण्येष्ठ ये; ये अपने मनोहुर शूप सौर सुन्दर स्वपायसे 
समस्त प्रनाको भानन्दिति करते थे, सदका मन उनपे 
रमता था। 

राजा दशरथ यदे बुद्धिमान्‌ ये, उन्होने सोचा--'अय 
मेरौ मवस्या यहृत अधिक टो गयो, अतः रामको गूवराज- 
पदपर अक्भिधिदत कर देना चाहिये 1 इस दिपयमे उन्होनि 
अपने मन्परियो ओर धर्मज पुरोहितोसे भी सत्ताह्‌ सी । सवने 
राजाके सं समयोचित प्रस्ताचका मनुमोदन स्पा । 

धी रामचनद्रजोके सुन्दर तेत्र कुख-कुख लास ये, भुजां 
धुटनोतक लंयौ षौ, मस्त हाथोके समान चाल घो, घातौ 
चौष्टौ मोर सिरपर काते-काले धुधराते घाल ये ! देहको 
रिम्य कान्ति दमकतौ रहती थौ । पदमे उनका पराक्रम 
देवराज इन्दे कम नहं था । उनका नयनापिराम स्प 
देकर शके भी मेध र्‌ मन घुभा जतिये । ये सय धमक 
तर्ययेता भौर बुहुरपतिके समान बुद्धिमान्‌ ये । प्म्पूणं 
भजा उनम अनुराग चा । चे सभो विद्याममिं भवोण, 
भ्तेन्दिय, पर्टको वष्ड देनेयति, धर्मारमा, सायुभकि रक, 
धेथषानु, दुष, विजयौ सौर भजेय ये ! रेते गुणवान्‌ 
तपा.माता कऋनत्याका भानन्द यदानेवाते पुतो देष-देघ- 
कर एना दरार यहृत प्रसप्न रहा करते ये 


भोरामचन्द्रभोके ग्भोका रमरण करते हुए राया 
दररयने पुरोहितको बुसारूर बहा, धसन्‌ ! भज पूच्य 
नक्षत्र है, रतम घडा पवि पोग अनिषाता है) भाप 
राञ्याप्िपेकको सामप्रो एष्य कौजिपे भौर रिषो हारी 
सूचना मो दे दौजिये +" राजा पह एत मन्पराने भी 
सुन लो } वह्‌ ठोक सषमपपर कंरेयोरे पात जाकर धोतो-- 





न्नी कंकेयो ¡ माज राठान पुम्हारै सिचे दुरमाष्यकौ पोपमा 
कलौ है। दौपत्याकाहौ भाग्य अष्टा रिः रपरे पृद्ररा 
राश्याभ्पिरः हो ष्टाटै। शुम्टारे रेपे भाग्प शटा? 
युम्हयरापृत्रतो राग्प्शा भधिशसैषी महै!" 


३७० 
^^.“ .^^^....-- 
उनके एेसा कहनेपर रावण चहुत प्रसन्न हभ । उसने 
सोचा--मनुष्य मेरा क्या कर लगे, तै तो उनका भक्षण 
करनेवाला हूं । इसके चाद ब्रह्याजीने कुम्भकणंसे वरदान 
मांगनेको कहा । उसको वुद्धि मोहसे ग्रस्तं यी, इसलिये 
उसने अधिक कालतक नींद लेनेका चरदान मागा ! ब्रह्माजी 
उससे "तथास्तु" कहुकर विभोषणके पाप्त गये ओर वारंवार 
कहा--चेटा ! मेँ तुमपर बहुत प्रसन्न ह, तुम भी चर 
मांगो ।' 


विभीषण बोले--भगवन्‌ { बहुत वडा संकट आनेपर 
भी कभी मेरे मनमे पापका विचार न उठे तथा चिना सीखें 
ही मेरे हदये श्रह्यास्त्रके प्रयोगकौ विधि" स्फुरिते हौ 
जाय । 


बरह्माजीने कटहा--राक्षस-पोनिभे जन्म॒ लेकर भौ 
तुम्हारा मन'अधममे नही लगा है इसलिये तुमह अमर होने' 
काभीवरदेरहाहुं\ 


माकंण्डेयजी कहते है--इस प्रकार वरदान प्राप्त कर 
लेनेपर रावणने सथसे पहले लेकापर हौ चढ़ाई कौ भौर 
कुवेरको युद्धमें जीतकर लंकासे बाहर कर दिया } भगवान्‌ 
कुवेर लंका छोडकर गन्धर्व, यक्ष, राक्षस ओर किन्नरोके साय 
गन्धमादनपर अकर रहने लगे ! रावणने उनका पुष्पक 
विमान भी छीन लिया । इससे रुष्ट होकर कुबेरमे शाप 
दिया किं ह्‌ विभान तुम्हारी सवारीमें नही आ सकता; 
जो युद्धमें तुमह मार उलिगा, उसीको यह्‌ वहन करेगा । 
मे तुम्हारा बड़ा भाई ओर मान्य था, फिर भो तुमनेमेरा 
अपमान किया है; इका फल यह्‌ होगा कि वहत जल्द 
तुम्हारा नाश हौ जायगा 1' 


संक्षिप्त महाभारत { चर्पव 
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विभोषएण धर्मात्मा या, वह्‌ सत्पुरुपोके धर्मकां विचार 
करके सदा कुबेरा अनुसरण किया करता था! इससे 
प्रसन्न होकर कूबेरने अपने भाई चविभीषणको यक्ष ओर 
राक्षसोकी सेनाका सेनापति वना दिया । इधर, मनुष्यभक्षी 
राक्षप्त भीर महावली पिशाचोने मिलकर रावणको अपना 
राजा वना लिया। दशानन बड़ा उत्कट बलवान्‌ था; 
उसने चढ़ाई करके दैत्यों ओर देवताओं पासं जितने रत्न 
थे, सवका अपहूरण कर लिथा । सारे संसारको रुलानेके 
कारणं उसका !रावग' नाम सार्थक हुभा । देवताओंको तो 
वह्‌ सदा भयभोत किये रहूता था । 





देवताओका री ओर बानर-योनिमे उत्पन्न होना 


माकण्डयजी कहते ह-तदनन्तर रादणसे कष्ट पाये 
हृए ब्रह्मि, देवि तथा सिद्धगण अग्निदेवको आगे करके 
अ्रह्माजोकौ शरणमे गये । अग्निने कहा, “भगवन्‌ ! आपने 
जो पहले वरदान देकर विश्रवाके पुत्र महाबली रावणको 
अवध्य कर दिया है, वहू अव संसारकौ समस्त प्रजाको सता 
रहा है; आप ही उसके भयसे हमारी रक्षा कौजिये + 

ब्रह्माजीने कहा--'अग्ने ! देवता या असुर उसे युद्धे 


नहीं जीत सकते ।. इसके लिये जो कार्थं आवश्यक था, वह्‌ 
मेने कर विया है; जब शीघ्र हौ उसका दमन हो जायगा । 
मेने चतुभज भगवान्‌ विष्णुसे अनुरोध कियाथा, वे मेरी 
्ार्थनानते संसारम अवतार ले चुके है । वे ही रावणके दमनका 
कार्यं करेगे 1 फिर इन्द्रको लक्ष्य करके कहा, “इनदर ! 
तुम भो सब देवताओके साय परथ्वीपर री भौर बानरोके 
रूपमे जन्म लो भौर इच्छानुसार सूय धारण करनेवाले बलवान्‌ 


धनपवं | 
[+ + # 0 + # 0 





निर्भय घना दिषा । पूर्पणके नाक मौर होट काट स्रिये 
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गये थे, हसीके फारण धहु विवाद णडा हृभा था! जग 
जनस्यानके ये सय राक्षस मारे ये, तो शर्पणा संकाने 
पपौ भौर दःएते प्त होकर रावणके चरणोपिर गिर 
पो । उसे पुपर अव भो लोहुके दाग ने हए पे, जो 
प्रू गये ये । भपनी बहिनिको इस विहत दशमे देखरूर 
दण क्रधते विह्वल हौ उला मौर दति कर्टकटाता हमा 
सिहाप्तनते कूद पदधा \ उसने मन्वरियोको वहां छेड़ 
एकान्तम जाकर शूर्पणणापि कहा, कत्याणी । यताभो तो 
कितने मेरौ परवा न करके, मुके अपमानित करे तुम्हारो 
ह्‌ दशको) फौन सोवा व्रिश्ुत लेकर अपने सारे 
शरीरम घुभोना षाहता टै ? कौन सिहुकौ द्रम हाय 
डालकर येएरमे यडा है ?" इस प्रश्यर मोलते हए रायणके 


कटयृयका क्थ सौर मीनार हर्य 


न~~ ^^ 
^^...“ ^-^ 


३७३ 


कान, नार मोर आंत आरि दिरेरि भयको सरे निरते 
सगो । 






शरपणाने रामर परधम भौर र-दूपणसहितं शमस्त 
राक्षसो संहारा सारा पृत्तन्ति शह गुनापा । उसने भपनौ 
महिनो पान्त्यना दो भीर उप्त समयक कर्तम्ये तिरिचिति 
करके नगरफो रक्षा भादिशा प्रयन्ध कर भारायमार्गते 
उषा) उतने गहरे महातागरको पार किया, फिर ऊपर- 
हो-ऊषर पोकणं तोम पटुंया ॥ चह माकर रावण मपे 
भूतपूवं मरो मारीषसे मिला, जो धीरामचन्दरनीरे ही शर्ते 
वहां पिपर तपस्या कर रहाधा। 


कपटमूगका वध भीर सीताका हरण 


माकंण्डेपजी कहते ह--राणको माया देव मारीच 
सहसा उच्फर चषा हो मपा ओर फलगूल आदि सार 
उसने उसका सतिि-रत्कार किमा । फिर बुगल-मंपलके 
पर्दात्‌ दा, स्षप्तराम ! रसौ षया मायस्यश्ता मा वद, 
भिषक लिये आपने युतक मनेक क्ट उठाया ? धमते 
यदि अपरा कोट कटिन-से-कलिनि काय भौ होनैवाता हो, 


तो उसे निःतंषेष धतं मौर देस समये कि षहुकप 
ममप्राहोहोष्पा 

रावण कोध भौर मपरं भतहैमा पा, उने पशश 
ररे रामको सारो करतूतं सपेम बथान कौ। शुगर 
मासेन श्हा--“रावण † भोरामवदोरे साम भनिप 
पुष्ट कतई साप नहु टै व म उतर एराकम माता 13) 


३७२्‌ 


मन्यराकी बात सुनकर परम सुन्दरी कंकेयी एकान्तम 
अपने पति राजा दशरथके पास गयी अर प्रेम जताती हुई 
हंस-हंलकर मधुर शब्दोमे बोली, "राजन्‌ ! आप वड़े 
सत्यवादी ह; पहले जो मुक्षे एक वर देनेको कहा या, उसे 
दौजयि \ राजाने कहा, लो, अभी देता हुं; दुम्हारी जो 
इच्छा हौ, मांग लो" कंकेधीने राजाको वचनवद्ध करके 
कहा, भापने रामके लिये जो राज्याभिषेकका सामान तयार 
कराय है, उससे भरतका सभिषेक किथा जाय ओर राम 
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वनमे चले जाये ।* ककेयीकौ यह अग्रिय बात सुनकर 

 राजाको वड़ा दुःख हुआ, वे मुंहसे कु भी न बोल सके ! 
रामको जव यह्‌ मालूम हुआ कि पिताजो केकेयौको वरदान 
देकर मेरा वनवास स्वीकार कर चुके है, तो उनके सत्यकी 
रक्षाके लिये वे स्वये बनकौ ओर चल दिये । लक्ष्मण भी हायनें 
धनुष लिये भाईके पील हो त्यि तथा सीताने भी रामका 
साथ दिया) राके वन चले जानैपर राजा दशरथने शरीर 
त्याग दिया 1 


तदनन्तर केकेयौने भरतको (ननिहूामलसे) बुलवाया 
ओर कहा--^राजा स्वर्गवासी हो गये ओर राम-लक्ष्मण 
वनम है; अब यह्‌ विशाल सास्राज्य निष्कण्टक हौ गया ह, 
तुम इसे ग्रहण करो 1' भरत बड़े धर्मात्मा थे ! वे माताकौ 
चात सुनकर बोले--कुलघातिनी { धनके लालचमे तूने 


संक्षिप्त महाभारत 


(1 


कितनी कररताका काम किया 1 1 पत्तिकी हत्या कौ मौर 
इस वंशका सत्यानाश कर डाला ! मेरे माथेपर कलंकका 
टीका लगा दिया ।' यह्‌ कहकर वे फएट-फूटकर रोने लगे । 
उन्होने सारो भ्रजाके निकट अपनी सफाई दी ४ इस 
घडयन्व्रमे मेरा बिल्कुल हाथ नह था । फिर वे श्रीराम 
चनद्रजीको लीटा लानेकी इच्छासे कौसल्या, सुमित्रा ओर 
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कौकेयीको आगे करके शत्रुघ्ने साय वनको चले । साथः 
वसिष्ठ-वामदेव आदि वहूत-से ब्राह्मण ओौर हजारो पुरवासं 
भौ ये। चित्रकूट पर्वतपर जाकर भरतने लक्ष्मणसहिः 
रामको धनुष हाथमे लिये तपस्वीके वेषमे देखा । भरतव 
अनुनय-विनय करनेपर भौ राम लौटनेको राजो न हए 
पितताकौ आलज्ञाका पालनं करना था, इसलिये उन्हौः 
भरतको ही समन्ना-बु्षाकर वापस कर दिया । भरतज 
अयोध्यामें न जाकर नन्दिग्राममें रहने लगे ओर भगवा 


भीरामकौ चरण-पादुका सामने रखकर राज्यका प्रबर॑ 
देखने लगे । 


रामने सोचा, यदि . यहाँ रंगा तो नगर ओर प्रान्त 
लोग वरावर आते-जाते रगे! इसलिये वे शरभः 
सुनिके आश्रमके पास घोर जंगलमे चले गये । .शरभङ्धक 
आदर-सत्कार करके बे दण्डकारण्यम जाकर गोदावर 
नदीके सुरम्य तटपर रहने लगे । वहसे पास हौ जनस्था 
नामक वनका एक भार या, उसमे खर' राक्षस रहता था 
शुयेणखाके कारण रामका उसके साथ वैर हो गया 
श्री रामचन्द्रेजीने वहकि तपस्वियोकी रक्षाके लिये चौद 
हजार राक्षसोका संहार किया । महावलवान्‌ खर ओ 
इषणका वध करके उन्होने उस स्थानको धर्मरिण्य ए 


जदायु-वघ्र जौर्‌ कऋयन्धस्न उदार 
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निमन्पिति किया! रावण भोला, "सीति ! चं राक्षो 
रामा राण है, मेरा नाम सर्व पिर्यात है । समुद्रे 
पार बसो हई रमणीय संकापुर मेरो राजघानो है । मुन्दसै! 
म दस तपस्यौ रामको छोड़कर मेरे साय सकाम चतो 1 
यहाँ मेरो पत्नी नकर रहना 1 बहतो सुष्दरी स्रिय 
तुम्हारी स्ेवामे रहैगो भौर तुम उन सवे रानोकी भाति 
शोभायमान होमौ ॥' 

रावणके एसे वचनं सुनकर जानकोने अपने दोनो कान 
भूद लिपे ओर योलो--्सत, गव एेसी वाते महे मत 
निकाल 1 माकागसे तारे टूट षड, पर्य टूकनट्क षो 
जाय भर अग्नि अपने उष्ण-स्वभायका रेयाग कर देतो भौ 
र रौ रमघन्द्जोका परित्याग नहो कर सक्तो ।' यह्‌ कहर 
वहू भाभममे जथो हौ प्रवेश करने लगो, रावणने दौड़कर उपे 
रोक लिया भौर यड कठोर स्वरं उराने-धमक्ाने लगा । 
येचारौ सीता येहोश हो गयो भीर्‌ रावण उसके केशा पकड्कर्‌ 
बलपूवंक आकाशमागंसे ले चला! वह्‌ रामः का नाम 
ले-लेकर रो रहौ धौ भौर राक्षस उसे ह्रफर लिये जा रहा 


जटायु-वध ओर 


मार्कण्डेयजौ फते ह--राजन्‌ { मृध्रराज जयापु 
भरणा पुपर था, उसके यड्‌ भार्का नाम धा सम्पाति \ 
राजा दशरयके साय उसकौ यडी मिद्रता यो 1 इसी मते वह 
सोताको अपनो पुत्रयधूके समान समप्नता धा । उतत 
रावणके चंगुलमे फंमो देवकर जटायु छोधको सोमा न रहो 1 
मा्‌ थोर पो बहु था हौ, रावणे ऊपर वेगे श्रपटा भोर 
ललकारकर कह्ने लगा--"निशगाचर ! तू भियिलेशकुमारी 
सोताको छटोड्‌ दे, तुरेत छोड दे 1 यदि भेर पुश्रयधूको नहो 
घोगा, तो पु जीवनसे हाय धोना पषा 1 


देता कहकर अटायुने रावणको छदना आरण्भ दिया ॥ 
नघोसि, पणेसि भौर घोवपे मार-मारकर उसके संकरो 
पाद कर द्यि ! सारा शेर अर्जर हो मया देहे रक्तक 
धारा यहे सी, मानो पहात रना गिर रहा हो 1 
रामधन्द्रमोका भ्रिप भौर हित चाहनेदाले जटायुको इष 
शमर घोट करते दे रावणने हाये त्तयार सो भौर 
उपरे दोनों पे काट डालि 1 इस तरह जटापुक्ो मारकर 
वट्‌ एकत सोतार लिए हए फिर माकाशमागंते घल हिपा॥ 
सीताफो जह कटं मुनिर्पोका आम दीपता, जरह जहां 





था) एसो भवस्यामें एकः पवंतको गुफापें रहुनेवाि गुप्रराम्‌ 
जटायुने सौताको देषा 1 


फवन्धका उद्धार 





^^ जज = = = - - - - - 
^^ ^^~~~^^^^^~~~~~~^~^^.~-.^- 


, इस जगत्मे एसा कोन है जो उनके वार्णोका वेग सह्‌ 
। उन्हीं महापुरुषके कारण जज में यहाँ संन्यासी वना 
हुं 1 बदला लेनेकौ नौयतसे उनके पास जाना मृत्युके 
† जाना है ! किस दुरात्मने तुम्हं एसा करनेको सलाह 
 ?" 





उसको बात सुनकर रावणके क्रोधका पारा जौर भी 
इ गया ! उसने डंटकर कहा--“मारीच ! यदि तु मेरौ 
त नहीं मानेगा तो निश्चय जान, तुस्े गभो मूत्युके मुखमें 
ना पड़गा ॥ 

मारीचने मन-ही-मन सोचा--यदि मृत्यु निरिचित हैः 
) श्रेष्ठ पुरुपके ही हाथसे मरना जच्छा होगा । फिर उसने 
खा, अच्छा वताम, मुचते तुम्हारो क्या सहायता करनी 
मी ?* रावण वोला-तुम एक सुन्दर मरगका रूप धारण 
रो, जिसके सौग रत्नमय प्रतीत हों भौर शरीरके रोषएं 
पी चित्र-विचित्र रत्नोके ही रंगवाले जान पड़ं। फिर 
पीताकौ दृष्टि जहा पड़ सके, एेसो जगह खड़ रहकर उसे 
लुभामो । सोता तुम्हें देखते ही, पकड़.लानेके लिये अवश्य ही 
रामचन्द्रको तुम्हारे पास भेजेगौ । उनके दूर चले जाने पर 
सीताको वशमें करना सहज होगा । मेँ उसे हरकर ले 
जाऊंगा ओर रामचन्द्र अपनी प्यारी स्त्रीके वियोगमे बेसुध 
होकर प्राण दे देगे 1 वस, तुम्हं यही सहायता करनी है \' 

रावणकौ वात सुनकर मारीचको बहुत दुःख हुआ । 
वह्‌ रावणके पौर-पौे चला । श्नीरामचन््रनोके आश्नमके 
निकट प्ंचकर दोनोने पहलेकी सलाहके अनुसार कार्य 
आरम्भ कर दिया । मृगरूपमे मारीच एसे स्थानपर खड़ा 
हमा, जहसि सोता उसे भलीभांति देव सके ! विधिका 
विधान प्रबल है; उसीकी प्ररणासे सीताने रामको वह भग 


मार लानेके लिये भेजा 1 श्रीरामचन्द्रजौ सोताका प्रिय 
करनेके लिये हायमें धनुष ले स्वयं तो भूगको मारने चले 
ओर लक्ष्मणको सीताकी रक्नामें नियुक्त कर दिया । उनको 
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अपना पीदा करते देख वह भग कमी छिपता ओर कभी 
भ्रकट होता हुमा उन्हं बहुत दूर ले गया ! तब भगवान्‌ 
रामने यह्‌ जानकर कि यह्‌ तो निशाचर है, उसे अपने अचूक 
वाणका निशाना बनाया ।! रामचन्दरजीके बाणकी चोट 
खाकर मारीचने उनके हौ स्वरम 'हा सीते ! हा लक्ष्मण ! !* 
कहकर आतेनाद किया । 

वह करुणाभरी पुकार सुनकर सीता जिधरसे आवाज 
आयी थी, उस भोर दौड पड़ी । यह देखकर लक्ष्मणने कहा-- 
(माता 1 उरनेकी कोई बात नहीं है । भला कोनेसाहै 
जो भगवान्‌ रामको मार सके । घबरा नही, एक ही 
मुहतमे तुम जपने पतिदेव श्रीरामचन्द्रजीको यहां उपस्थित 
देखोगी 1" 

लक्ष्मणकौ वात सुनकर सीताने उन्हँ संदेहभरी दष्टिसे 
देखा ¦ यद्यपि वहं साध्वी मौर पतिव्रता थी, सदाचार ही. 
उसका भूषण था; तथापि स्त्रीस्वभाववश वहं लक्ष्मणके 
भ्रति बड़ हौ कठोर वचन कहने लगौ 1 लक्ष्मण भगवान्‌ रामके 
प्रमी ओर सदाचारी थे, सीताके मर्मभेद वचन सुनकर 
उन्होने दोनों कान वंद कर -लिये ओर श्नोरामचनद्रजौ जिस 
मागंसे गये ये, उसीसे वे भी चल पड़ । हाथमे धनुष ते 


श्रीरामके चरण-चिह्मोको देखते हए वे आगे बढ़ गये । 


इसी अवसरपर साध्वौ सीताको हर ले जानेकी इच्छासे 
संन्यासोके वेषमे रावण वह उपस्थित हुमा । यतिको अपने 
आश्रमे आया देख ॒ध्मंको जाननेवाली जनकनन्दिनीने 


. फल-मूलके भोजन आदिसे अतिथि-सत्कारके लिये उसे 


जटायु-घ ओर कवन्धका उडार्‌ 
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निमन्दरित किया १ रावण घोता, सोते! रै रा्र्ोक 
राजा रावण ह, भेरा नाम सर्वद्र विषयात है 1 समुद्रे 
पार बसो हुई रमणोय संकापुरो मेरी राजधानी है 1 मुन्दये! 
हुम दस तपस्यौ रामको छोड़कर मेरे साय संकामें चसो । 
वहां मेरौ थल्नी बनकर रहना ! यटृत-सौ सुन्दरौ स्वयां 
तुम्हारी सेवामें रहयी मौर वुम उन सयम रानोको भांति 
शोप्ापमान होमो ।' 

रावणके एसे थचन सुनकर जानने भपने दोनो कान 
मूर लिये भौर योलो---वस, भव दसौ बाते मंहसे मत 
निकाल । भाकाशते तारे टूट पड़, धृग्वो टकम्टूक हो 
जाय भौर भग्नि अपने उप्ण-स्वमावका त्याग कर देतोभी 
मै श्नीरामचन््जौका परित्याग नहीं कर सकत ।' यह्‌ फहुकर 
बहू मध्र जपो ही प्रवेश करने लगो, रावणने दौडकर उपे 
रोक लिया मौर यड्‌ कठोर स्यरमे डरने-धमकाने लगा 1 
बेघारौ सोता येहोश हौ गयो भौर रावण उसके केश पकड़कर 
अतपूर्वक आकाशमार्गसे ते चता । वह्‌ ^रामः का नाम 
से-तेकर रो रहौ ची भोर राक्षस उत्ते ह॒रकर लिये जा रहा 


जटायु-वध आर 


माकण्डेयजो फते ह-राजन्‌ ! गृध्र जटापु 
मदणका पुत्र था, उसके यद़ भार्दका नामं या सम्पाति! 
सना दसरयके साय उसकी यशो मित्रतायो। हसो नातेवह 
सोताको अपनो पुत्रवधूके समान समप्नता था। उसे 
रावणके चगुलमे फंसो देखकर जटायु फोधको सोमा न रहौ । 
महान्‌ धीरतो वह्‌ था ही, रावणके ऊपर येगसे प्रापटा भौर 
सलकारकर कटने सगा--“निश्ाचर । तु भिधितेरष्कमारौ 
परोताफो छोट द, तुरंत छोड़ दे । यदि मेरौ पूध्रवधूको नहीं 
पोषेण, तो तुते जोयनत्ते हाय धोना पडेगा 1" 


देसा कहकर जरापुने रावणक्ने छदना आरम्भ क्या ४ 
न्यपि, पंसेपि भौर चवते मार-पारकर उसके संकट 
धाव कर दिये । सारा शयोर जर्जर हो गया । देहे रक्तको 
धारा वहम खगो, मानो हादसे ्षरना गिर रहा हो 
रामयन््रजौका प्रिय भौर हित चाहनेदाते जटापुक्ो स 
प्रश्यर चोट करते देष राचणने हाये सवार सो भौर 
उरे दोनों पच काट डति । दस तष्ट जटायुको मारकर 
ह्‌ रात शोताको लिए हदु फिर माकामाते चल शिपा। 


सौताको जह कटी मुनिर्योका आपम दोसा, गहा-बहाौ , 





था । दसो अयस्या्मे एक पर्वतकी युफामें रहनेवमि भृप्रराज्‌ 
जटायुने सोताको देखा । 


कवन्धका उद्धार 
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दी, तालाव या पोखरा दिखायी पड़ता, उन सन स्था्नोपर 
ह कोर्है-न-कोरई्‌ अपना गहना भिरा देत्ती थौ } आगे जाकर 
ताने एक पर्वतकी चोरीपर सैठे हृए पांच वड-बडे वानरोको 
खा, वहां भी उसने अपने शरीरका एक बहुमूल्य दिन्य 
स्त्र निरा दिया! रावण आकाशचारी पक्षीको घाति वडी 
जसे आकाशमे चल रहा था, उसने वडी शी घ्रतासे अपना 
गे तं क्रिया भीर सीताको लिये हुए विश्वकर्माकी वनायौ 
ई अपनी मनोहर पुरी लकाम जा पहुंचा । 





इस प्रकार इयर सीता हरी गयो भीर उधर श्रीराम- 
न्द्रजी उस कपटमूगको मारकर लौटे ! रास्तेमे उनकी 
क्ष्मणसे भेट हूर । रामने उलाहना देते हुए कदा-- 
लक्ष्मण ! राक्षसोसे भरे हुए इस घोर जंगलमे जानकीको 
केली छोडकर ठुम यहा कंसे चले भये ?` लक्ष्मणने 
िताफौ कही हृ सारी वातं उन्दं सुना दीं! सुनकर 
नीरामचन्द्रजीके मनम वड़ा क्ले हुभा ! शी घ्रतापूर्वक 
7ाश्रमके पास पहुंचकर उन्होने देखा कि एक पवतके समान 
वशालकाय गृध्र अधमरां पड़ा हुमा है 1 दोनो नाई जव 
नकट पहुचे तो गृध्ने उनसे कहा--'भाप दोनोका कल्याण 
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हय, मै राजा दशरथका मित्र गृध्रराज जटायु हूं \' उसकी 
वात सुनकर दोनों भाई परस्पर कह्ने लगे--'्यह कौन है, 
जो हमारे पिताका नाम लेकर परिचय दे रहा है ?" निकट 
मानेपर उन्हौने उसके दोनों पंख कटे हुए देठे ! गृधने बताया ` 
कि 'सोताको छुड़ानेके लिये युद्ध करते समय रावणके हासे ` 
भ मारा गया हूं" रामते पूछा--"रावण किस दिशाकौ 
ओर गया है ?' ग्ने सिर हिलाकर इशारेसे दक्षिण दिशा 
वतासी भौर प्राण त्याग दिया ! उसका संकेत समक्चकर 
भगवान्‌ रामने पिताका मित्र होनेके नाते उसे जावर देते हृए 
उसका विधिवत्‌ अन्त्येष्टि-संस्कार फिया । 





तदनन्तर आश्रमपर जाकर उन्होने देवा कुशकी चटाई 
उजडी हुई है, कुटी उजाड हौ गयी है" घर सूना ह । इससे 
सीता-हुरणका निश्चय दहो जानेसे दोनों भादर्योको बड़ी 
वेदना हई ! उनका हूदय दुःख ओर सोचसे व्याकुल हो गया। 
फिर वे सीताकी खोज करते दए दण्डकारण्यके दक्षिणकौ भोर 
चतत दिये । 


वख दूर जानेपर उस महान्‌ वनमे राभ मौर लकेमण्ने 
देदधा कि सृगोरते श्युंड इधर-उधर नाग रहै ह। थोडीही 
देरमे उन्ट भयानक कचन्ध दिखायी पड़ा । वह्‌ मेधे 
समान काला अर पर्वतके सदृश विशालकाय था} शात 
वृक्षक श्ाखाके समान उसकी वडी-वड़ी भुजां थीं 1 चौडी 
छाती, विशाल अषि, लंवा-सा पेट ओर ~न बड़ा 
मुंह--यही उसकी हुलिया थो । उस्र... ॥ 
जाकर लक्ष्मणकता हाय पकड़ लिया मौर उ. ` ` 
जर चा \ इसते लक्ष्मण बहुत दुखी हू क 
भरकास्से विलाप.करने लगे ! तब भगवान्‌ रा.“ : . ४ 
ध्यं देते हुए कहा--नरभेष्ठ ! तुमखेदन कः. “ ` 
यह्‌ राक्षस वुम्हारा बाल वका नहीं कर सः. ( 4 
मे इसको बाय मजा कारता ह; तुम भी दा. अः । 
लो !' यह्‌ कहते-कहते रामने तिलके पौधेके स॑ 
एक वाह्‌ तीखी तलवारते काटकर गिसयादी। फिः ४, ध. 
भी अपने खड्गसे उदकी दूसरी बाहं काट ली ओर. `. 
भी प्रहार किया । इससे कबन्धके प्राणपचेरू --ः 










वनपर्व] भगवान्‌ रामको सुप्रोवदे मथी मौर यासोका वघ 


भर यह्‌ स्वपर पिर ष्ठा 1 उतशनै देट्ते एर सुर्के तमान 
प्रहारामान दिष्य पुर्व दिरतहर पाङागमें पयित षि षण। 
थोरमघन्दनीने उसे प्रूणा--तू कौन है ?' उपै षटा- 
भ्रगयन्‌ ! म पिश्दवगु नामरु गन्यवं हू, श्रा्ठणके पापे 
रक्षपयोनिमे भा पषा था। भाज यापर स्पररि्चं शापमुष 
हयो मया । सय सोताङा समाचार गुनिपे--संराङा राना 
रायण सोताको हुरश्रते गया है । पहि पोषो हौ दूरपर 
शप्यमूफः प्त है, उरे निकट पण्या" माभङ छोरा 
सरोयर है! यह्‌ हौ अरने चार मन्िपोि साप एना गुप्रोय 
र्हा क्रते ह। वे युवणमाताघारी षानरराज पापो 
छोटे भाई ह । उनते मिलकर भाप भपने बुः कारण 
यताइये; उनश्न शोत भौर स्वप्रायं भा हौ रमान रै, 
अवश्य हौ ये आपको मदद करशरते रहै मतो एतनाङीषट्‌ 
सकेता हं छि अपरो जानरोति भेंट होगी ॥" 

यह्‌ कहकर षहु परमरान्तिमान्‌ रिष्प पुरप भन्तर्णनिषटे 
गया भौर राम तया सदमथ दोनों हौ उसरी यात गुमऱर 
यहूत िप्मित एए । 


~~~ 


भगवान्‌ रामको सुप्रीवसे मत्री ओर वालौका वध 





मार्कण्डेयजी कहते है-तदनन्तर सीताहुरणे दुःते 
पाल भीरामचन्द्रजौ पम्पा सरोवरपर आये । उसफे 
तमे स्नान करके उन्होने पितरोका तपण किया; फिर दोनों 
ई ऋष्यमूक पवंतपर चदृने सगे । उस्र समय पूरवंतको 
दपर उह पांच वानर दिखायो पदे! सूप्रोवने जब 
नकि भाति देषा तो उन्होने अपने बुद्धिमान्‌ मनौ हुमान्‌- 
 उनङे पाल भेजा ! हनुमानूते बातचीत हौ जानेपर दोनो 
नेः साय सुगरोयके पात गये 1 धीरामचन््रजीने भुप्ीवे 
म मेरो फो भौर उनसे अपना करयं निवेदन किया । 
नेकौ वात सुनकर धानरोने उन्हँ यह दिय्य वस्र दिलाया, 
ते हरणके समय सीताने आकाशते नीचे डाल दिपायथा। 0 । 
ते परर रामको ओर भो निश्चय हो गया सि सीताको +; 1 ~ 
वणहोकते रपा है। उस समप शीरामयन््रभौने सुप्रीवको ॥ £ ॥ 1 ५ ~ 
मस्त भूमण्डले यानरोफि रानपदपर अभियिषत कर ) ५ ॥ 14. 
वा । साय हौ उन्होनि यह्‌ प्रति को कि "वे युटमे यथालोको तभे, 
र यंग 1 तव सूप्रीके मौ सीताको दह सेक 
तिना फो 1 दरा प्रकार प्रतिज्ञा फरक दोनोनि एरु-हतरेफो 
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नदी, तालाव था पोरा दिखायी पड़ता, उन सद स्थानोपर 
वह्‌ कोई-न-को अपना गहना गिरा देती थौ । आभे जाकर 
सीताने एक पतक चोटोपर बैठे हुए पाँच वड-बड़ वानरोको 
देखा, वहां भी उसने अपने शरीरका एक वहुभूत्य दिव्य 
वस्त्र भित दिया । शाचण आकाषचारी पक्ीकी भांति वी 
पीजसे आकाशमे चल रहा था, उसने बड़ी शीध्रतासे अपना 
ताग तं किया मौर सीताको लिये हुए विर्वकर्माकी वनाय 
हई अपनी मनोहर पुरो लंकामें जा प्टुंचा । 


इस प्रकार इधर सीता हरी गयौ भीर उधर प्रीराम- 
चन्द्रजी उस कपटमरमको मारकर लौटे । रास्तेमे उनकी 
लक्ष्मणस भेट हुई । रामने उलाहना ठेते हए कहा-- 
"लक्ष्मण ¡ रक्षसोसे भरे हुए इस घोर जंगतमें जानकीको 
भकेली छोडकर तुम यहाँ कंसे चले अये ?` लक्ष्मणने 
सीताकी कही हुई सारी वातं उरन्हु सुना दीं! सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीके भनमिं वड़ा क्लेश हुआ । शीध्रतापूर्वक 
आश्रमके पास पहुंचकर उन्होने देखा कि एक पर्चतके समान 
विशालकाय गृध्र अधमरा पड़ा हुआ है । दोनों भाई जव 
निकर पहुचे तो गृध्ने उनसे कहा--भाप दोनोका कल्याण 
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हो, मँ राजा दशरथका मित्र गृध्रराज जटायु हं ।" उसकी 
चात सुनकर दोनो भाई परस्पर कहने लगे--"यट्‌ फौन है, 
जो हमारे पिताका नाम लेकर परिचय दे रहा है ?' निकट 
आनेपर उन्होने उसके दोनों धंख कटे हुए देखे । गृघ्रने बत्तासा 
कि 'सीताको ुडानेके लिये युद्ध करते समय राचगके हासे 
मै मादा गा हं \" रामने परछा-“रावण किस विशाकी 
ओर णया है ?' गृध्ने सिर हिल्यकर इश्चारेसे दक्षिण दिशा 
चतायी भौर प्राण त्याग दिया} उसका संकेत समद्रकर 
भगवान्‌ रासन पिताका मिव होनेके नाते उसे आदर देते हए 
उसका विधिवत्‌ अन्त्येव्टि-संस्फार फिया । 


तदनन्तर आधमपर जाकर उन्होने देखा कु शकी चटार्द 
उजडी हर है, करी उजाड़ हो गयी है, धर सूना है । इससे 
सीता-हूरणका निश्चय हो जानेसे दोनों भादयौको वडी 
वेदना हई । उनंफा हदय दुःख ओर सोचसे व्याकुल हो गया । 
फिर चे सीताकौ खोज करते हुए दण्डकारण्यके दक्षिणको भोर 
चल दिये । 


फुं दुर जानेपर उस महान्‌ वने राम सौर लक्ष्मणने 
देखा कि मृगोके शुं इधर-उधर भाग रहै हं । थोडीही 
देरमें उन भयानक फवन्ध दिलाथी पड़ा ! चह मेधके 
सम्रान काला मौर पर्तके सदृश विशालकाय था! शाल 
वृक्षक शाखाके समान उसकी बड़ी-बड़ी भुगाएं थीं । चीडी 
छाती, विशाल आख, लेवा-सा पेट ओर उसमे वहुत बड़ा 
मुह्‌--यही उसको हुलिया थी । उस राक्षसने अचानक 
आकर लक्ष्समणका हाथ वकड़ लिया ओर उन ` जपने मुहकी 
ओर सचा । इससे लक्ष्मण बहुत दुखी हुए ओर ताना 
परकारसे विलाप+करने लगे । तब भगवान्‌ रामने लक्ष्मणको 
धेयं देते हृए कहा--"नरेष्ठ ! तुम खेद न करो; मेरे रहते 
यहं राक्षस तुम्हारा बाल राका नहीं कर सकता । देखो, 
भे इसकौ चायं भुजा कारता ह; तुम भी दाहिनी वाह्‌ फाट 
सो #" यह कटते-फटते रामने तिलके पौधेके समान उसकी 
एक चह तौलौ तलवारसे काटकर निरा दी । फिर सक्ष्मणने 
भी अपने वद्गसे उसकी दूसरी वाह्‌ काट लौ आर पसलोपर 
भी प्रहार किया । इससे कबन्धके प्राणयसेरू उड़ गये 





वनय ] भगवान्‌ रामर सुग्रोकसे मैत्री बौर यालीका वध ३.७७ 
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मौर यह्‌ पृम्बोपर पिर पदन । उतङौ देहत पुर पूपं मान 
भरकारामान दिष्य पुव निरसहर साङा स्थित षो यदा! 
शरीमचन्दनोने उप्ते पूा--दू कोन है ?" उरते कटा-- 
“भगवन्‌ { म विश्वायु नामरः गन्पदे टट, भ्राद्यचरे शापमे 
राक्षसयोनिर्मे आ पडा घा! आन भापङे स्ररे पं शापपुर्द 
हो यदा । भव सोताहा समाचार सुनिये-संरारा रामा 
रवि सोताङ्घो हृरर्ट ते मया है । यहि पोटी ही दूरपर 
ऋष्यमूक पवत है, उसके निकट शवम्पा' मामकः छौरा-मा 
सरोयर है । यहु हौ भने चार मनिवपहि ताय राना मुप्ौष 
रहा करते ह 1 चे सुव्णमानाघारौ पनररान वातौके 
छोटे भाई रह! उनते मित्र भाप अपे दुःघषा कार 
यतताष्ये; उनका शोल भौर स्वभाव भापफे हो समान है, 
अवश्य ही ये आपकौ मदद करर सक्ते है । मै सो इतना हौ षट्‌ 
सकता हूं शि भपको जानते पद होमो ।* 

यह्‌ कहकर यह्‌ परमशान्तिमान्‌ दिष्य परप भन्र्पान हौ 
गया भौर राम तया सह्मण दोनो ष्टौ उत्को यान शुनर्र 
यत विस्मित हए । 


[1 


भगवान्‌ रामकौ सुग्रीवसे मैत्री भौर वालीका वध 





मार्क्ेयजी कहते ह-तदनन्तर सौताहरणके दुःखत 
श्यकरुल भीरामचन्द्रनी पम्पा सरोवरपर आये । उसके 
जतम स्नान करके उन्होने पितरोका तपण किया; फिर रोरनो 6 ध 
भां षयम पर्वतपर चदे समे । उस समय पर्वतको |, (3 (-; 
चोटोपर उन पांच चानर दिखायी पदे । मुप्रीवने नब | {८ 1 । 
दोनोको भाते देखा तो उन्होनि मपने बुद्धिमान्‌ मनौ हनुमान्‌ ०५" 9 
को उनरे पास भेजा हनुमानुत्ने वातचौत हो जानेषर दोनो ॥ 
उने साय सुग्रोवके पास गये । शौरामचन्दजीने सुप्रोवके 
साय म्रौ फो भौर उनसे अपना कायं निवेदन शिया ! 
उनकी धात सुनकर घानरोने उन्हूं ह्‌ दिष्य वस्य रिपताया 
नित हुरणङे समय शीतानि भाकागसे नीचे डाल दिया धा 
उत पारर रामको ओर भौ निरुचय हो गया कि सोताको 
रावण हौ ले गया है ‡ उस समय धौरामचन््मीन सुप्रोयको 
भमस्त भूमण्डले यानरोफि राजपदपर अभिपिक्त कर 
दिवा । साय हो उन्न मह प्रतिना को कि भ्य डमे वाती 
मार इतूंगा #' तव सुप्रीवने भौ सोताको दु सानिरौ 
व अर रोने एर-दसरेको 
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देश्वास दिलाया, सिर सब मिलकर युद्धको इच्छसे 
केष्किन्धाको चलते । वहां षहंचकर सूग्रौवने वड़े जोरसे 
जना की । बालीको यहं सहन नही हो सका; उसे बुद्धके 
लये निकलते देख उसकी स्त्री ताराने रोकते हए कटा-- 
ताथ } आज सुग्रीव जिस प्रकार सिंहनाद कर रहा है, 
ससे मालूम होता है कि इस समय उसका वल वदा हभ! है; 
से कोई बलवान्‌ सहायक मिल गया है । अतः आप घरसे 
। निकलें ।' बालीने कटा, रुम सम्पूणं प्राणियोकी आवाजसे 
गि उनके विषयमे सब कुछ जान लेती हो; सोचकर बताओ 
१ सही, युग्रीवको किसने सहारा दिया है ?' तारा क्षणभर 
वचार करनेके बाद बोलो--"राजा दशरथके पुत्र महाबली 
मकौ स्त्री सीताको किसीने हूर लिया है; उसकी खोजके 
लये उन्होने सूग्रीवसे मित्रता जोड़ी है) दोनोने ही एक- 
(सरेके शत्रुको शत्रु जीर सि्रको सित मान लिषा है, 
भीरामचेन््रजी धनुधंर वोर ह । उनके छोटे भाई युमित्रा- 
मार लक्ष्मण ह, उन्हे भो कोई युद्धे नहीं जीत सकता । 
{तके सिव मेन्द, दहिविद, हनुमान्‌ ओर जास्ववान्‌-- 
म चार सुम्रीवके मन्त्रौ है; ये लोग भी बड़े बलवान्‌ है) 
भतः इस समय श्रोरामचन्द्रजीके वेलका सहारा लेनेके कारण 
ग्रीव तुम्हे सार डालनेमे समर्थ है)" 





ताराने यद्यपि उसके हितकी बात कही थी, तो भी उस्ने 
उसके ऊपर आक्षेप किया ओर किष्किन्धा-गुफाके दारसे 
बाहुर्‌ निकल आया } सुग्रीव मात्यवान्‌ पवेतके पास खडा 
या, वह पहुंचकर वालीने उससे कहा--'भरे ! तू तो अपनो 
जान वचाता फिरता था, पहले अनेकों वार तु युद्धमे जीत- 
कर भी मेने भाई जानकर जीवित छोड दिया था\ आज 
फिर मरनेके लिये क्या जल्दी आ पडो ?" 


उसकी वात सुनकर सूम्रीव भगवान्‌ रामको सुचित 
करते हृए-से हेतरुभरे वचन बोले, “भैया ! तुमने मेरा राज्य 
ले लिया, स्री छीन ली; अव मँ किसके सरे जीवित रहं! 


यही सोचकर मरने चला आया हूं !' इस प्रकार वहृत्त-सी ` 


वाते कहकर बालौ भौर सूप्रीव दोनो एक-दूसरे गुय गये । 
उस युद्धम साल मौर ताके वृक्ष तथा पत्यरकी चटाने-- 
थे हौ उनके अर्तर-शस्त्र थे । दोनों दोनोपर प्रहार करते, 
दोनों जमीनपर गिर जाते ओर फिरन्दोनों हौ उठकर विचित्र 
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ठंगसे पेतरे वदलते तथा मक्के जौर धृंसोसे मारते ये। 
नख ओौर दतो दोनोके शरीर चिन्न-भिन्न होकर लोहु- 
चुहान हो रहै थे \ पता नहीं चलता था कि कौन वाली है भौर 
कौन सुभ्रीव ! तव हनुमानूजोने सुप्रीवको पहुचानके लिये 
उनके गलेमे एक माला डाल दी । चिह्धके द्वारा सुम्रीवको 
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पह्चानकर भगवान्‌ रामने अपना महान्‌ धनुष खचकर 
चढ़ाया ओर वालको लक्ष्य करके बाण छोड दिया । वह्‌ 
बाण वालोकी छातीमे जाकर लगा } वालीने एक बार अपने 
सामने खड्‌ हुए लक्ष्मणसहित भगवान्‌ रामको देखा भौर 
उनके इस कार्यको निन्दा करता हमा बहू मूरति होकर 
जसौनपर भिर पड़ा \ वालीकौ मृत्युके पश्चात्‌ सप्रौयने 
किष्किन्धाके राज्य ओर तारापर अपना अधिकार जमा 
लिया । उस समय वर्घाकालका आरम्भ या; अतः 
श्रौ रामचन्द्रजीने मात्यवान्‌ पवेतपर ही रहुकर वषकि चार 
महीने व्यतीत किये । उन दिनों सूप्रीवने भलोभांति उनका 
स्वागत-सत्कार किया } 


वनपर्व] 


त्रिजटाक्ा स्वप्न, खवयक्व प्रलोभन अौर सोता सतोतव 
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त्रिनदक्ता स्वप्न, रादणका प्रलोभन आौर सीताका सतीत्व 


मार्वण्डेयजी कहते ह-कामके वशोमूत हए रादणने 
शेताको संक ते जाकर एक सुन्दरे भवने ठहुरण्या } 
पट भवन नन्दनबेनके समान मनोहर उद्यानके भोतर 
्रोकवाटिकाकरे निकट चना हमा था । सोता तपस्विनौ- 
वे वहाँ हो रहूतौ भौर प्रायः तप-उपवातस्त किया करतो यो! 
निस्तर भपने स्वामौ श्रोरामचन्द्रनोका चिन्तन करते-करते 
वह्‌ दुबसौ हो गयी र बड़े कष्टे दिन व्यतोत कर रहौ 
पो । रावशने सोताकौ रक्षके लिये कुष्ट राक्षसौ स्तर्योको 
नियुत कर रघा या, उनको आहति बड़ी मानक थो 1 
शो फरपा प्पे हृए थौ ओर कोई तलवार 1 किसके 
हायमें विशूल या तो किसके हायमे मुद्गर 1 कोई जलतो 
ह ुमाले हौ लिये रहती यो ! वे सय-को-सव सोताको 
सद भोरमे धेरकर वड़ो सावधानोके साय रात-दिन उसकी 
रका कती थो । वे बड़े विकट देव बनाकर कठोर स्वरमें 
सौताको ध्मातो ह॑ आपसे कहती यो--'आओ, हम 
सव मिलकर सको काट डाले ओर तिलके समान टुकटे- 
दके कफे वोटर खा जां ।' उनको याते सुनकर एक दिन 
सोताने फहा--'हिनो ! तुमलोग मुके जर्दौ खा जाम । 
भव इष जोवनके लिये तनिक भी लोभ नहो है । सै अपने 
स्वामो कमललोचन भगवान्‌ रामके विना जोना हौ नहीं 
घाती । प्राभप्यारेके विोगमे निराहार हौ रहकर अपना 
शरोर सुखा शार्सूगी, छतु उने सिवा दरुसरे पुष्पका सेवन 
गहं करगौ । इस बातफो सत्य जानो ओर इसके बाद जो 
क्का हो, करो ।' 


सोताको वात सुनकर वे भयंकर शब्द करनेयालौ 
शससियां रावणफो सूघना देनेके लिये चलो गयो \ उनके 
{चते जानेयर एक त्रिजटा नामको राक्षसी वहां रह गयी \ 
वह्‌ धर्मेको जाननेवाली अर प्रिथ वचन योलनेवालो चो \ 
उने सोताको सान्त्ना देते ए कहा--“सषो ! च वुमते 
षय कट्ना चाहती हे ! मु्षपर पिरवासत करो मौर अपने 
हरपमे भयको निकाल दो 1 यहां एक प्रेष्ठ राक्षम रहता है, 
जिसका नाम है भविध्य । बह वृद्ध होनेके सायही बड़ा 
पदिभान्‌ है मौर सदा श्रीरामचन््रजीके हितचिन्तनमे लया 
प्ता है । उस्ने तुमत कटने लिये यह संदेश भजा है-- 
कुहरे स्वामो महावलौ मगवान्‌ राम अपने माई सकमणके 
माय कुरानपूेकः हूं ! वे इन्द्रे समान तेजस्वो वानरराज 
यप्रीबके माय मित्रता करके वुम्हं डना उचोम फर रे 


है 1 अद रावणसे भो वुम्दे भर नहो मानना खाहि; श्यो 
नलङ्दएे जो उसके शार दे ररवा है, उसमे तुम सुरिति 
रहोग 1 एक यार रावणने नेतकूयरको स्त्रो रम्पारा स्प 
किया चा, इसोते उसको शाप हुमा 1 अब वहं अभितिन््रिष 
राक्षस स्स भो परस्ड्नोको विवर करके उसपर घतात्कार 
महं कर सक्ता । वु्हूरे स्शमो भोरामघन्दजौ सश्मणकतो 
साय तेकर शोप्र हो यहौ भनेवते ह । उस समय सूप्रीय 
उनको रक्षामे र्णे । भगवान्‌ रास अदश्य हो तुम्हे पाति 
दुहा ते जाये + मेने भो सनिष्टकौ सूषना देनेषाते पोर 
स्वप्न देवे है, लिनते रावणा विनाशकास निकट जाम 
पडताहै ! सपनेने देवा है रि रावणका सिर मंड दिपा गया 
है उसङे सारे शरोरमे तेल लगा है भौर धट कोचद्भे श्य 
रहाहै 1 यह्‌ भो देखनेमे भाथा कि गवष्टोसे जूते हुए रपपर 
श्वद्म होकर यह्‌ बारेषार नाघरहा है । उररेषापहौ 
ये करुम्मकू्णं आदि भो मूड पुय सात चन्दन गये साल- 
साल फूलोको माला पहने नेते होकर दक्षिण दिशाफो णा 
रटे ह । केवल विभोघण हो श्येत छत्र धारण पपे एफेद 
पग पहने श्वेत पुष्प ओर खन्दनतसे चित टो श्वेतपर्वते 
ऊपर खट्टे दिखायी पे हु। विपोपणके चार मन्ध भौ उनके 
साय उन्हीके षेभे देवे णये ह; मतः पे लोग उस भागिवाति 
महान्‌ भयते मुषत हो जायेगे । स्वप्ने यह्‌ भी देणा फि 
भगवान्‌ रामके याणोते समुदसहित म्पूणं पृष्यो भाष्ठादित 
हौ गयो है; मतः यह्‌ निग्चय ह कि पुम्हारे पतिदेवका गुपर 
समस्त धूमण्डलमें फल जायमा । सौति! भप हुम शीघ्री 
अपने पति भोर देयरसे पित्लकर प्रसन्न होगी ॥" 


श्रिजटाी ये ब्रते सुनकर सोतरि मनर्भे दी भाषा 
बध गयी फिपुतः पतिदेकते भेंट हौमी 3 उती पात 
समाप्त होते ही समी राक्षत्तियां सोताके पा भाकर उपे 
धेरकर ठ गयो ! वह्‌ एक शिलापर बटौ हुई पत्तिक पादर्ते 
रो रही थी! इतने रावणने मार उपे देखा भौर 
कामयाणपे पोटिते होकर उसके पातत भा गया 1 सौतारते 
देखते हो भयभीत हो भयो । रावण कटने सगा--शोते । 
आजतक तुमने जो अपने पतिपर अनुग्रह दिण्रापा, चट्‌ हुत 
हभ; मब सुक्षपर कपा करो मै तुम्हुं अपनी सव सिपि 
ङऊंवा आसन देकर पटरानो यनाना चाहता ह 1 देदः 
मन्ध, दानव भौर दंत्य--दइन सवक कन्याप्‌ मेरी चल, 
सपमे पटा वियमान है 7 चौदह करोर पिर“ , ' ` 
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विश्वास दिल्या, फिर सव मिलकर युदधकी इच्छसे 
किष्किन्धाको चले । वहं पहुंचकर सुग्रीवने वड़े जोरसे 
गर्जना की । वालीको यह्‌ सहन नहीं हौ सका; उसे ुद्धके 
लिये निकलते देख उसकी स्त्री तारने रोक्ते हुए कहा-- 
(ताथ } आज सुग्रीच जिस प्रकार सिहूनाद कर रहा दैः 
उससे मालूमहोता है कि इस समय उसका वल वड़ा हुजा है; 
उसे कोई बलवान्‌ सहायक मिल गया है । अतः जाप घरसे 
न निकलें " वालीने कहा, (रुम सम्पुणं प्राणियोको भावाजसे 
ही उनके विषयमे सव कु जान लेती हो; सोचकर वताओ 
तो सही, युग्रीवको किसने सहारा दिया है ?! तारा क्षणभर 
विचार करनेके वाद बोली--“राजा दशरथके पुत्र महावली 
रामकी स्त्री सीताको किसीने हर लिया है; उसकौ खोजके 
लिये उन्होने सुग्रीवसे भित्रता जोडी है । दोनोने हौ एकः 
दूसरेके शत्रुको शत्रु ओर मित्रको मित्र मान लियादहै)। 
श्रीरामचन्द्रनी धनुरधंर वीर हैँ! उनके छोटे साई सुभित्रा- 
कुमार लक्ष्मण ह, उन्हं भी कोई युद्धम न्ह जोत सकता । 
इनफे सिवा मेन्द, द्विविद, हृतुमान्‌ ओर जाम्बवान्‌-- 
ये चार सुग्रीवके मन्त्री है; ये लोग भौ वड़े वततवान्‌ है 
अतः इस समय श्रीरामचन्द्रजोके बलका सहारा लेनेके कारण 
सुप्रीव तुम्हें मार उलनेमें समर्थ है!" 


ताराने ययपि उसके हितकी वात कहौ फी, तो भी उसने 
उसके ऊपर आक्षेप किया ओर किष्किन्धा-गुफाके द्वारसे 
, वाहूर निकल आया । सुभ्रीवे माल्यवान्‌ पव्तके पास खड़ा 
 , था, वहाँ पहुचकर वालीने उसते कहा--'अरे ! त्‌ तो अयनी 
जान वचाता फिरता था, पहले अनेकों वार तुक युद्धमे जीत- 
कर भौ मेने भाई जानकर जीवित छोड़ दिया चा! आज 
फिर मरनेके लिये कया जल्दी आ पड़े ?" 


उसको वात सुनकर सुर््रीव भगवान्‌ रामक सुचितत 
करते हृए-से हेवुभरे बचन बोले, "भैया ! तुमने मेरा राज्य 
ले लिया, स्त्री छीन ली; अच मेँ किसके आसरे जीवित रहं! 
यही सोचकर मरने चला आया हूं !' इस प्रकार वहुत-सौ 
वाते कहकर वालौ मौर सुग्रीव दोनों एक-दूसरेसे गुथ मये । 
उस बुद्धमे साल ओौर ताङ्के वृक्ष तथा पत्थरकी चट्ने-- 
थे हौ उनके अस्त-शस्न थे । दोनों दोनोंपर प्रहार करते, 
दोनों जमीनपर गिरे जाते भौर फिर दोनों हौ उस्कर विचित्र 
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^^ ^~ ^^ ~^ ^~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^~ 


[वनपवं ` 


^ ^ 





४ + 





ठेगसे पेतरे बदलते तथा मुवके ओर धूंसोसे मारते ये 1" 
नख ओर दिसते दोनौके शरीर चिन्न-भिन्न होकर लोहु- 
लहान हौ रहे थे । पता नही चलता था करि कौन वाली है मौर 
कौन सुग्रीव । तच ह॒नुमान्‌जोने चुग्रीवकी पट्चानके लिये 
उनके गलेमे एक माला डाल दौ । चिह्भके दारा सूग्रीवको 





पहचनकर भगवान्‌ रामने अपना महान्‌ धनुष खोंचकर 
चढ़ाया ओर बालोको लक्षय करके वाण छोड़ दिया } वह 


बाण वालोकी छातीमे जाकर लगा । वालीने एक बार अपने 
सामने खड हुए लक्ष्मणसहित भगवान्‌ रामको देखा ओौर 
उनके इस कार्यकौ. निन्दा करता हुभा वह भूषित होकर 
जमीनपर गिर पड़ा। वालीकी मृत्युके पश्चात्‌ सुग्रीवने 
किष्किन्धाके राज्य ओर तारापर अपना अधिकार जमा 
लिया । उस समय वर्पकालका भारम्भ था; अतः 
भरी रामचद्रजीने मात्यवान्‌ पवंतपर ही रहुकर वकि चार 
महीने व्यतीत किये ! उन दिनों सुप्रीवने भलीभांति उनका 
स्वागत-सत्कार किया । 


वनपर्व] 


अिंजदटाका स्वप्न, रावणका प्रलोभन ओौर सीताका सतीत्व 
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त्रिजटाका स्वप्न, रावणका प्रलोभन ओर सौताका सतीत्व 


भारकण्डेयजी कहते ह--कामके यशोधूत हृष्‌ रादणने 
पनोताको लंका ले जाकर एक सुन्दर भवनमें ठह्राया 1 
बहु भ्रवन नन्दनवनके समान मनोहर उद्यानके भीतर 
प्रणोकवादिकाके निकट यना ह या ! सोता तपस्विनी- 
वेमे वही ही रहतौ मौर प्रायः तप~उपवास किया करती यी! 
निर्तर मपने स्वामी भोरामचन्द्रजोका चिन्तन करते-करते 
वह्‌ दुबलो हो गयौ मौर बडे कष्टसे दिन व्यतीत कर रहौ 
धौ । रावणने सौताको रक्षे लिये कुछ राक्षसो स्तर्योको 
निपु्त कर रष्वा धा, उनको जष्ति बड़ भयानक यो ॥ 
कोर फरसा लिये हए थो भोर कोई तलवार \ किसोके 
हाथमे विगत था तो किसके हायमे मुद्गर ! कोई जलतो 
ह घुभाढे हौ सिये रहतौ थौ 1 वे सब-कौ-सय सीताको 
ब भोरे पेरकर बड़ौ सावधानीके साय रात-दिन उसको 
रक्षा करती धो । घे वड विकट वेष बनाकर कठोर स्यरमें 
सोतारो धमक्षाती हुं मापसमें कहती यो--भाभो, हम 
परब मि्कर इसको फार डालें मौर तिलके समान दुकदे- 
दकटकएफे भाट शर खा जाये 1" उनको याते सुनकर एक दिन 
पीताने कहा--बहिनो ! दुमलोग भुग्े जल्दो खा जामो । 
भब इत जीवनके लिये तनिक भो लोभ नह है । मे सपने 
ष्वामौ कमललोचन भगवान्‌ रामके यिना जोना ही नहीं 
घाहूती । प्रागप्यारेके विपोगमें निराहार हौ रहुकर अपना 
शरीर मुवा तृगो, कितु उनके सिवा दुसरे धुरपका सेवन 
नँ करगो । इस मातको सत्य जानो मोर इसके याद भो 
षृष्टक्टना हो, करो ।' 


सोताकौ बाते सुनकर ये भयंकर शन्द करनेवाली 
रायां रावणको भुचना देनेके लिये चलो गयं १ उनके 
चते मानपर एक नजरा नामक राक्षसो वहां रह गयो । 
यहु धर्मको जानेनेवाली मीर प्रिय वचन योलनेवालौ थो ५ 
उमे सोताको सान्त्वना देते हृए्‌ कटा-- "सखो ! मै तुमसे 
दृधं कटुना चाहृतो हूं । बुक्षपरं विश्वास करो भौर मपने 
यतत भपकरो निका दो । यहां एक भेष्ठ राक्षस रहता है, 
निप नाम है अयिन्ध्य । यह्‌ वृद्ध होमके साय हौ बदा 
दिभान्‌ है मोर सदा श्नोरामचन्द्रनौके हितचिन्तनमे लगा 
एता दै । उन वुमतरे कहुनेके लिये यह सदेश भेजा है- 
हारे स्वाम महादलो भगवान्‌ राम अपने भाद लकष्मणके 
माय करामपूरवफ हु! वे इन्दरके समान तेजस्वौ वानरराज 
म्यक माय मित्रता करके तुष्टे टडणनेका उद्योग फर रटे 


ह+ भब रावणस भौ वुम्हें भय नहो भानना बाहिपि; क्यो 
नलकूबरने जो उसको शाप दे रला है, उससे तुम सुरक्षित 
रोगो 1 एकः वार रावणने नलदूदरकी स्त्रो रम्माका स्पर्शं 
क्या या, इसीते उसको शाप हुभा + अव वहु अनितेन्धिय 
राक्षत किसो भो परस्नोको विवश करके उसपर भतात्कार 
नहीं कर सक्ता । वुम्हरे स्वामो धोखमचनदनौ समणको 
साय लेकर शीघ्र टौ पहा भनेवलि हँ । उस समप सुप्रोव 
उनको रक्षाम रहम 1 भगवान्‌ राम मवश्य हौ पुम्हं वहाते 
चटा ते जायेगे ॥ मने भौ अनिष्टकौ सुचना देनेवति घोर 
स्वप्न्‌ दे है, निवसे रावगक्षा विनाप्काल निकट जानं 
पडता है । सपनेमें देवा है किः रावणका सिर मूड दिया गया 
है उसके तरे शरीरमें तेल सगा है मौर वह्‌ कोचषमे शब 
रहाहै । यह्‌ भो देनेमें भाया फि गदहुति जुते हए रयपर 
खड़ा होकर वह मारंवार नाचरहा है। उस्फेसायही 
येकुम्मरूणं आदि भो मूड मुपे लाल चन्दन समामे लाल 
साल एूर्लोको मासा पहने नंगे होकर दक्षिण दिशाको जा 
रैर । फेवल विभोपण ही श्वेत छत्र धारण फिपे सफेद 
पगड़ी पहने श्वेत पुष्प ओर चन्दने चतित टौ श्येतपवंतके 
ऊपर खड़े दिखायो परे है! विमीषणके षार मन्य भौ उनके 
साय उन्हीके वेषमें देवे गये ह; मतः ये लोग उप्त आनेवाते 
महान्‌ भयते मुक्त हो जापेगे । स्वप्नमे यह भौ देखा कि 
भगवान्‌ रामके वाणेते समुद्रसहित सम्पूणं पृष्यो भाच्छादित 
हो गयी है; भतः यह्‌ निश्चय है कि तुम्हारे पतिरेयक सुयश 
समस्त भ्ुमण्डलमें फंल जायगा । सौते | भय तुम शोघ्रही 
अपने पति भौर देवरसे मिलकर प्रसन् हौमो ॥” 


श्रिजटाकी पे याते सुनकर सोताके मनमें यष आशा 
बध गयौ कि पुनः पतिदेवते भेंट होगौ । उसफी यात 
समाप्त होते ही सभो राक्षसियां सोताके पास आकर उसे 
धेरकर चठ गों | वह एरू रिलापर बंठो हई पत्तिकी यादमें 
रो रहौ यो! इतनेहीर्मे रादणने भकर उपे देखा भौर 
कामवयाणसे पोडित होकर उसके पास आ गया । स्मैता उसे 
देखते ही भयभोत्त हो मयो 1 रावण कहने लमा---'सीते । 
आजतक तुमने जो अपने पतिपर मनुग्रह दिखाया, पह महत 
हा; अद मुक्षपर कृषा करो 1 मे तुम्हें अपनी सद स्थिपोमे 
ऊँचा आसन देकर पटरानो यनाना चाहता हँ । देवता, 
गन्धर्वं, दानव ओर दत्य--इन स्रयकौ कन्याएं मेरी पत्नौके 
रूपभ यहां विद्यमान ह ) चौदह करोड़ पिशाच, मदग 
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करोड़ राक्षस जौर इनके तिगने यक्ष मेरी आल्ञाका पालन 
करते हं ! मेरे भाई कुबेरकी तरह मेरी सेवामे भौ अप्सरा 
रहती है 1 मेरे यहां भी इनद्रके समान दिव्य भोग प्राप्त 
होते ह । यहाँ रहनेसे दुम्हारा वनवासका दुःख दइर हो जायगा; 
इसलिये सुन्दरी ! तुम मन्दोदरोके समान मेरौ पत्नी हो 
जाञो।' 

रावणके एेसा कटहनेपर सताने दूसरी ओर मुंह फर 
लिया, उसकी ओआखोसे ओआमुओोंकी कड़ी लग गयो 1 
तरृणकी ओट करके बह काँपती हुई बोलो--“राक्षसराज ! 


तुभने अनेकों वार एेसी बातें मेरे सामने कही है; इनसे मुप 
वड़ा कण्ट पचा है, तो मी सुक्ल अभागिनौको थे सभी बातं 
सुननी पड़ी है! तुम मेरी जोरसे अपना मनदहटा लो । 
मै परायी स्त्री हूं, पतिव्रता हूं; तुम किसी. तरह मुभे पा नहीं 
सकते 1" यह्‌ कहकर सीता अञ्चलसे अपना मुहु ठककर 
फूट-फूटकर रोने लगी । उसका कोरा उत्तर पाकर रावण 
वहसि अन्तर्घन हो गया भौर शोकसे दुबली हुई सीता 
राक्षसियोसे धिरी वहं रहने लगी । उस समय त्रिजटा ही 
उसकी सेवा किया करती थी ।.. 


सीताकी खोजमें बानरोका जाना तथा हनुमान्‌जीका श्रीरामचन््रजीसे 
सीताका समाचार कहना 


माकेण्डेयजी कहते है-शीरामचन्द्रजौ सक्ष्मणके 
साथ माल्यवान्‌ पवेतपर रहते थे; सुग्रीवने उनकी रश्नाका 
पुरा प्रबन्ध कर दिया था! एक दिन भगवान्‌ राम लक्ष्मणते 
वोले--'सुमित्रानन्दन ! जरा किष्किन्धामें जाकर पतातो 
लगामो सुग्रीव क्या कर रहा है 1 मेँ तो समज्ञता हूं वह॒ अपनी 
कौ हई भ्रतील्ञाका पालन करना नहीं जानता; अपनी 
१ मन्दवुद्धिके कारण उपकारीका भी अनादर कर रहा है 1 
` यदि वह्‌ सीताके लिये कुछ उद्योग न करता हो, विषय-भोगमें 
ही मासवत हो, तो उक्ते भी तुम वालके ही मार्गपर पहुचा 
देना । यदि हमारे कार्यके लिये कुच चेष्टा कर रहाहो तो 
उसे साथ लेकर शीघ्र ही यहां लौट आना, विलम्बन 
करना} 


भगवान्‌ रामके एेसा कहनेपर बड़े भाईकी आन्ना मानने- 
वात्ते वीरवर लक्ष्मणजी प्रत्यञ्चा चढ़ाया हुमा धनुष लेकर 
किष्किन्धाको भोर चल दे 1 नगरद्ारपर पहुंचकर वे 
वेरोक-टोक भीतर धृस गये ! वानरराज सूम्रोव लक्ष्मणको 
पित जानकर स्त्रीको साथ ले बहुत ही विनीत भावसे 
उनकी अगवानी भये ! उन्होने उनका पुजन जौर सत्कार 
क्या, इससे लकष्मणजी प्रसन्न हए ओर निर्भय होकर 
भोरामचनद्रजीका आदेश सुनाने लगे ! सव चुन लेनेपर 
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सग्रोबने हाय जोड़कर कहा-- लक्ष्मण ! मेरी बुद्धि खोरी , 
नहीं है, में कृतघ्न ओर निर्दयी भो नही हूं । सोताकी खोजके 
लिये जो यतन मैने किया है, उसे ध्यान देकर धुनिये । सब 
दिशाओनिं सुशिक्षित वानर पठाये गये है; उनके सौटनेका 


यनेपवं ] 
^^ ^^ 
शरभरय भरौ नियत कर दिवा गया है 1 कोई मो एक महीने 
अधिक समय नही सगा सकता ! उह मग्ना दौ गयो है कि 
यै एस पृच्वोपरं धरुम-घुमकर प्रत्येक पहाड़, जंगल, समुद्र, 
शद, नगर मौर घरमे सोताकी खोज करे ) पाचि राते 
उनके सौटनेका समय पूरा हो जायगा, उसके वाद आप 
श्रौरमचन््रजोके साय बहत ही श्रिय समाचार सूुनेगे 1" 


पुप्रीवकी वात सुनकर लक्ष्मणजी बहत प्रसन्न हए 1 
उन्हेनि भषना कोथ त्याग दिया मौर इस प्रवन्धके लिये 
सुधरोदकौ वड़ो प्रशंसा कौ! फिर उरु साय लेकर वे 
धौरामचद्द्रजीके पास गये मीर सुप्रोवने भो कुछ प्रवन्ध 
क्षिपा था, उते उनसे निवेदन किया । समय भूरर होते-होते 
तोन दिशाओंमे खोज करके हजारो वानर भ पहुचे 1 केवल 
दक्षिण दिशाभे गये हए वानर अभीतक नहो तोटेये! अपि 
हए शानसेनि बताया फि "वहत दृदनेपर भो हे रावण भीर 
परीताका पता नहं लगा 1" फिर दो मास स्यतोत होनेपर 
र्ठ घानर बो शौध्रतासे सुप्रीवके पास मपि ओर फटने 
सगे--वानरराज { वालौ तया आपने जिस महान्‌ मधुवन- 
कौ मतक रा फो है, वह्‌ माज उजाड्‌ हो रहा है । मापने 
लिन-जिनको दक्षिण भेजा या, वे पवननन्दन हनुमान्‌, 
वालिङकमार भद्द त्तया भीर भी बहुत-ते वानर मधुवनेका 
सवेवयानुसार उपभोग कर रटे ह+ 


उनकौ धष्टताका समाचार सुनकर सुप्रोव समक्न गये 
कि उन्टृनि अपना काम पूरा कर लिया है । वयोकि देसो 
चेष्टा ये हौ भृत्य कर सकते ह, जो स्वामौका कायं सिद्ध करके 
मापे ह । एसा सोचकर युद्धिमान्‌ सुप्ोयने श्रोरामचन्द्रजोके 
पार जाकर यहु समाचारं कट्‌ सुनाया 1 भीरामचन्दजीने भौ 
यही अनुमान किया कि उन वानरोनि अवश्य हौ सोत्ताका 
दर्शन क्या होगा 1 


तदनन्तर हनुमान्‌ आदि चानर वोर मधुदनमें विधाम 
करने पश्चात्‌ सप्रोवसे भिलनेके लिये राम-लक्ष्मणके निकट 
अयि 1 उनभेते हनुमानृक्मी चाल-ढान ओर मुखक्त प्रसप्रता 
देकर धौरामचन्द्रजोको यह विश्वास हो गया कि इसने 
सौताका दर्शेन क्या है \ हनुमान्‌ आगदिने वहाँ माकर 
भ्ीराम, सूप्रीव तया सदमणको प्रणाम किया 1 फिर रामके 
प्नेपर हनुमानृने कट--"“रामसी ! मै मापको ग्रह प्रिप 
समाचार मूनाता ह; मने जानकोजोका दरशन किया है । 
पते हेम सव सोग यहसि दक्षिण दिशामें जाकर पर्वत, वन 
मौर गरामोमि ददते-दूदृते यक गये ये ! इतमेमे एक यटत 


मीत्नाकौ खोजें वानरोका जाना, हनुमामूजौका भौरामचन्द्रजौसे सोताका ममाचार्‌ बहना 
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वड़ो गफा दिषायौ षडो, वह्‌ मनेक योजन संी-चोड़ी पौ; 
भोतर कुथ दूर तरु मेधैरा या, धने जेयत पे ओर उमे 
चहु जानवर रहते थे । बहत द्ररतक मार्यं तै करनेके 
याद सूरपका प्रकाश देखनेमे भाया । वहू एवः यूत सुन्दर 
दिव्य भवन बना हुमा था, यह्‌ मय दानवका निवातस्यान 
अताया जाता है । उस प्रभावतो नामको एक तपत्विनी 
तप केर रहो यौ । उप्ते हमलोगोको नाना प्रकारक भोजन 
दिषे, चिन्ह उानेसे हमारी थकावर दूर हो गयी, शरीरम यल 
आ गया। पिर प्रभायतौके यतये हए मार्गे मलोग ज्यो 
हौ गुफासे बाहर निकले त्योहौ देखते है कि हम लवणसमूदरके 
निकट पटच गये ह भौर सह्य, मलय तयः ददुर मामर पवेत 
हमारे सामने ह 1 फिर हम सय लोग मलय पवंतपर षद्‌ 
सये \ वहांसे जर समुदरपर दृष्टि पटी तो दप विपारत् 
प्ररे गया1 हम जोयनसे निराश हो णये । भयंकर जल- 
जम्तुंति भरा हभ यह संकटं योजन विस्तृत महासागर 
कते पार्‌ किया जायया, यहु सोचकर टेम दशा दुःछ टमा । 
अन्तमं अनशन करके प्राणस्याग देनेका निश्चय करफे हम सय 
सोग वहाँ बड सये \ आपसे यातचोत होने समो; यमे 
जटायुका प्रसद् धिह पया ! उक्ते सुनकर एक परवतत्िफरकेः 
समान विशालकाय घोररपधारो भरपूर पक्षौ हमारे सामने 
श्रक्ट हम; देखनेसे जान पड़ता पा भानो द्रसरे गष हूं ! 
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ने. ससम दस असर पूछा-- कोन जटायुकौ बात 
र ह ? ॐ उका दस्र सरद ह मेरा नाम सम्पाति 
भेक दे बहुत दिन हो गये हैः अतः उसके 

ना चाहृत हं 1" तड हसने जटागुको मृष्यु 
ससे सरूव्का सदाचार संक्षेयते सुना दिया । यह अश्रिय 
र इकर ञ्से डडा कष्ठ हुजा सौरकिरि पूछने लगा-- 
सीता कंसे ह्री गयी ? मौर जटायुको भृत्य 
इ ? इसके उत्तरमें हमने आपका परिचयः 
"सर समेरपूरण, जटायुनरण आदि संक्टोका अना 
धः रने अस्चका कारण--यह्‌ सव कु विस्तारसे 
< > यह युनकर हृसलेगोको उपवास करनेसे 


<< ~" 


-कूरूर स्द्धा--^रादणक्ो सै जानता हूं उसको महापुरी 


कः भ्यः मेसो दलो हई है; वह्‌ समूद्रके उस पार त्रिकूट 
ल्मे रन्द्र न्तौ है । विदेहङकमारी सीता दही होगी; 
सद तिक शो विचार क्रनेकतो आवश्यकता नहीं है । 





त सुनकर हनलोग तुरंत उठे ओर समुद्र 
तट कन्ये हिणय सल ष्ट न्रे स्ये \ जव कोई भी 
दे सक्ता, तद म अपने पिता वायुके 
दिस्दृत समुद्र लांघ गया । 
जाते समय उसे भी मार 











डाला । लंकानें पहुंचकर रावणके भन्तःपुरमें मैने पतिव्रता 
सीताका दशंन किया \ वे आपके दर्शनकी लालसासे बराबर 
तप भौर उपवास करती रहती है ! उनके पास एकान्तमें 
जाकर कहा-देवी ! मैं श्नौरामचन्द्रजीका इत एक वानर ` 
ह आपके ' द्शनके लिपे आकाशमा्गसे यहाँ आया हं 1 
दोनो राजकुमार श्रीराम जीर लक्ष्मण कुशलसे है, वानरराज 
सुग्रीव इस समय उनके रक्षक है, उन सबने आपका कुशल- 
समाचार पुछा है! मब थोड़ही दिनोमिं वानरोकी सेना 
साथ लेकर आपके स्वामी यहा पधारनेवले.हु । आपं मेरी 
बातोपर विश्वास करे, मे राक्षस नहीं हं ।' सीता थोडौ 
देरतक विचार करके बोली--'अविन्ध्यके कथनानुसार सैं 
समती हुं तुम हयुमान्‌' हो ! उसने तुम्हारे-जेसे मन्त्रियोमि 
युक्तं सुग्रौवका भी परिचय दिया है) महाबाहो ! अनब 
तुम भगवान्‌ रासके पास जामे !' दठेसा कहकर उसने 
अपनी पहुचानके लिये यह एक मणिदी तथा विश्वास दिलनेके 
लिये एक कथा भौ सुनायौ ; जब माप चित्रकूट पर्वतयर रहते 
ये, उस समय आपने एक कीएके ऊपर सीकका बाण मारा 
णा \ पटी उस कणाक्ता मुख्य विषय है । इस प्रकार सोताक! 


संदेश अपने धारण करके मैने लंकापुरी जलायी 
ओर फिर आदः ~. । आया ।'“ यह्‌ प्रिय समाचार 
सुनकर श्रीरा ` | 


" `: प्रशंसाकी) 
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वानर-मेनाका संगटन, सेनुक निर्माण, विभोधणका सभिकः मौर नकामे मेनां प्रवे 
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तदनन्तर भगवान्‌ रामम प्रघान-प्रधानं वानरो बीच 
सूग्रीयते ्षमयोचित यात कटी--!हमासे यह्‌ सेना ब्टूतं 
य्ह मौर सामने अगाध महासागर है, जिसको पार करना 
हूत हो कठिन है; दमो दकाप आपलोभ उसपार जनके 
लिये ष्या उपाय ठीक सन्ते है ? इतनी तेना उतारनेके 
लिवे तो हमलोगेकि पासन नावं भो नह है । व्यापारियोके 
जहाजीमे पार जाया जा सकता है; पर ह॒मारि-जेपरे सोग अपने 
स्वार्थे लिये रहँ हानि कंसे षटवा सक्ते ह ? हमारो फौन 
दूरत फली हई है, पदि इपतकौ राक; उचितं प्रगन्ध 
नहं हभ तो मोक्षा पाकर शव इसका नाय कर सक्ता है । 
हमारे विचारमें तौ यह्‌ भता है कि किती उपायसे समूद्रकी 
ही माराधना करे, यह उपवासूर्वद धरना दे; हौ कोई 
मां यतथेगा 1 उपाप्तना करनेपर भो यदि द्सने भणं नहं 
यताया तौ अपने मन्नके समान तेजस्वो अमोध याणेनिं इसे 
जलाकर सुषा डतुंगा। 


यो कहकर धरौरामचन्द्रमो सक्ष्मपसर्हित माचमन 
करके समुद्रे किनारे कुशसन वि्टाकर तेर गये } तव 
नद भीर तदियोके स्वामो समृद्रने जलचर्ो्टित प्रकट होकर 
स्वप्नं भगवान्‌ रामको दर्शेन दिया ओर मयुर वचनोमिं 
कहा-- कौसल्यानन्दन ! मँ भापकौ वया सहायता कटं ?" 
धीपमचन्द्रनोने कहा--नदीश्वर ! भे भपनो सेनाके 
प्पे मागं चाहता ह, जिससे जाकर रावणका वधय कर समू 
यदिमेरे मगनेपर भौ रास्ता न दोगे तो अभिमन्वित कयि हए 
दिष्य बणेसि पुम्हं सुषा शवूगा +" 


श्रीरामचन्द्रजीकौ यात सुनकर समुदको वष्र कष्ट 
हमा, उसने हाथ जोषकर कटा--भगवन्‌ । मे मापका 
मूकाढता करना मह चाहता ओर आपके काममे विघ्न 
ओतनेकी भी मेरो इच्छा नहीं है । पहते मेसो बात सुन 
सोज्यि; फिर जो शुद्ध करना उचित्त हो, कौज्पि । यदि 
भाप्ये भाजा मानकर राह्‌ दे दया, तो दूसरे लोग मौ धनुपका 
रल दिपाकर पु एसो माजा दिपा करेगे । मापको सेनामि 
नल नामक एकं वानर है । यह्‌ विश्वकर्माका पुत्र है, उते 
कित्पास्का अच्छा कषान है; वह अपने हायते जो भो 
चण, काष्ठ या पत्र डानेगा, उद म ऊपर रोषे दहुपा ! 
प्रकार आपके लिपे एक पुल वैयार हौ जायगा ।* 


यो कट्कर समुद अन्त्थान हौ भया 1 भीरामचन्द्रनीने 
धना छोड़ दिया मौर नस्तो युलाकर श्टूः--'नत ! तुम 
सभृदपर एक धल यना, मुक्ते मासूम हमा है कि पुम एस 


कारयमे कुरत हो ।' इस प्रकार नको मज्ञा देकर भगवान्‌ 
रामने पुल तयार कराया, जिसको लंबाई लार सौ कोसी 
योर चौडाई चालीरा कोपी थो । भान पौ वह्‌ एत पुम्बो- 
पर 'नलतेचुके नाभपे प्रसि दहै! 


तदनन्तरे वहा धीरामचन्दनीकै पास राक्षरराज 
रायण भाई परम धर्मात्मा विभोपण आया) उसके 
स्ताय चार मन्त्री भोये\ भगवान्‌ राम यष्ेहो उदार हुदयदते 
ये, उन्देनि विभीपणको स्वागतप्षक अपना तिया } सुप्प 





मनमें शं हूर फि यह्‌ शयुका कोर जाद्रूस नष्टो, पर 
श्रोरामचन्दरजोनि उसको चेष्टा, व्यवहार तया मनोपार्ोरौ 
परोल करफे उत्ते सत्य मौर शुद्ध धाया, एसोतिये उन्हनि 
यहृत प्रसर होकर उसका मादर किया ॥ इतना ही नही, 
उन्टनि उसी क्षण विभोपरको रादासकि राजपदपरः 
अभिषिक्त केर दिया, सकमणत्ते उसकी मित्रता शरा थी 
अर स्थयं उसे भपना युप्त स्लाहुकार यना लिपा। फिर 
दिभोवथको क्षम्मति लेकर क्षव सौग पृतकौ राहगे घते 
मौर एक सहने समुद पार पटुव गये । यहा संकी 
सोमापर पौनकी दादी पट गयी भीर चातर चौरेति वामि 
कट सुन्दर-मुन्दर यणो तहत-नहत एर दला } र, ~~ 
दो मन्तीये, शुक मौर साप्ण। पेटोने ~~न 


[+ 
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ओर वानरके वेषमे राभचन्द्रजीकी सेने मिल गये थे! 
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छोड टिथा ! लंकाके उपवनमें सेना उहुरायो गयो ओं। 


वि्ोषणने उन दोनोको पहचानकर पकड़ लियः ! पिर जय॒ भगवान्‌ रामने अत्यन्त बुद्धिमान्‌ अद्धदको दूत बनाकर 


वे अपते असली रूपमे प्रकट हए तो उन्हे रामक सेना दिखाकर 


रावणके पात भेजा ! 





अङ्कदका रावणके पा जाकर रासका संदेश सुनाना ओर राक्षसो तथा वानरोका संग्राम 


साकण्डेयजो कहते है--संकाफे उस वनमे अन्न 
मौर पानीका अधिक सुभौता था, फल जीर मूलं प्रचुर 
मात्रामे प्राप्य ये; इसलिये वहां सेनाका पड़ाव पड़ा धा 
सौर भगवान्‌ राम सव ओरसे उसकी रक्षा करते थे । 
इधर रावण भो लंका शास्त्रोक्त प्रकारमे युद्धसामग्रौीका 
संग्रह करने लगा 1 लंकाकौ चहारदिवारी ओर नगरद्रार 
बहुत ही मजबूत थे; अतः स्वमादसे हौ किसौ आक्रमण- 
सारीका यहाँ पहुंचना फलिन था ! नगरके चारो ओर सात 
हरौ खादयां यो, जिनमे अगाध जल या ओर उसमे चहुत-से 
मगर आदि जलनन्तु भरे रहते थे! इन खाइयोमें खेरकी कीले 
गड़ी हुई थीं, मजबूत किवाड लगे थे, गोलावारौ करनेवाली 
सशोनें फिट की गयौ शीं ! इन सव कारणोसे उनमें प्रवेश 
करना कठिनि था ! मुसल, दनेठी; बाण, तोमर, तलवार, 
एरसे, मोमके मुद्गर ओौर तोप आदि भस्त-शस््रोका भी 
विशेष संग्रह्‌ था! नगरके सभौ दरवाजोपर चछिपकर बैठक 
लिये चज चने हए थे ओौर घूम-फिरकर रक्षा करनेवाले 
रिसले भी तेनात कि गये ये ! इतमें अधिकांश पैदल आर 
वहुत-ते हायोसवार तथा घुडसवार भी ये । 

इधर, अंगदजो दूत चनकर लेकामे गये 1 नगरद्रारपर 
पहुवकर उन्होने रावणके पासं खवर भेजी ओर निडर 
होकर पुरो प्रवेश किया! उस समथ करोड़ों राक्षसोके 
बोच महाबलो अंगद मेघमालासे धिरे हुए सूर्यकी भांति 
शोपा पा रह थे । रावणके पास परहुचकर उन्होने कहा-- 
“राक्षसराज ! कोसल देशके राजा श्नीरामचन्द्रनीते तुमसे 
कनके लिये जो संदेश भेजा है, उदे सुने अर उसके 
अनुसार कायं करो । “जो अयने मनपर कात्‌ न रखकर 
अन्यायमे सगः रहत है, ठेस राजाको पाकर. उसके अधोन 
रहनेवले देश आर नगर भी नष्ट हो जाते हं । सीताका 
वलपुवक जपह्रण करे अपराध तो अकेले तुमने किया है; 
परतु इसका दग्ड वेवारे निरपरध सोगोक्ते भो भोगना 
पड़गा, तुम्हारे साय वे भी सारे जायेगे । तुमने बल भौर 
सहुकारसे उन्मत्त होकर वनवासी चछषियोक्ले हत्या कीः 
देवतारमोका अपमान किया ओर राजषियों तथा रोती- 
बिलखत अवलाओोके भौ भ्राण लिये । इन सव अत्याचासेका 


फल अव प्राप्त होनेवाला है । मै तुम्हे सन्त्रियोहित मा 
उालगः; साहस हौ तौ युद्ध करके पौरुष दिखाभो 
निशाचर ! यद्यपि मै मनुष्य हू, तो भी मेरे धनुवकी शकि 
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देखना \ जनकनन्दिनी सीताको छोड दो, अन्यथा मेरे 
हासे कमी भी तुम्हारा ध्युटक्ारा होना असम्भव है \ मे 


अयने तीखे वाणोसे इस भुमण्डलफो राक्षसोसि शून्य कंर 
दगा ४" 


ध्ीरामचन्द्रजके इतके मुखसे देसी कठोर बात सुनकर 
रावण सहन न कर सका । वह्‌ फोधसे अचेत हौ -गया ! 
उसक्य इशारा पाकर चार राक्षस उठे ओर जिस प्रकार पक्षी 
सिहको पकडे, उसी तरह उन्होने अंगदके चार अंगोको 
पकड़ लिा \ अंगद उन चारोको लिये-दिये ही उछलकर 
सहलको छंतपर जा दैठे । उछलते समय उनके शरीरसे 
छूरफर वे चरो राक्षस जमीनपरं जा शिरे 1 उनकी छाती 


वनपर्व] 
^^ ~~~ 
एर गयो भीर मधिश घोट सगनेङ्ञे कारन उन्द्‌ बडु पोष 
हुई । संगद महके कपूरेपर चढ़ गये सनौर हति शूदर 
संकापुरोफो लांपते हए मपनो सेने समोप भा पटे 1 वहा 
भीरामचन्दभोसे मिलकर उम्हेने सारो याते तायो 1 सामने 
भ्ादश्म यदौ प्रतंसा की, फिर ये विधाम करने घते पपे 
तदनम्तर भगवान्‌ 'रामने वापुरे समान चेगवाते वानर्येकी 
सम्पू रेने द्रारा संशापर एक साय धाया योतं दिया 
श्लीर उघ्तणौ चहारदिवारो बुश्या डासरी \ नगरे दक्षिण 
हारम प्रवेश फटना यषा कठिन था, एतु सक्मणने 








प्रहस्त, धूम्रा मौर कुम्भकरनेका वध 





३८४ 
~~~“ 
विपोदन सोर लाम्बदानृको से करके उते मो पूनम 
निसादिपा। फिर युद्ध करम शुग वानर योर मो 
अर सेना लेरर संका भोतर धुस गये 1 उस समय उनरेः 
सायषोन करोड भातुर्भरौ पेना नोषो दधर्‌ रायणने 
भी राक्षस वौर्तोक्ो युद भदेश दिपा\ भाता पतिष्ठे 
ृ्छानुसार श्प धारण करमेदाषे भयंकर रात सा 
सायकौ टौलो वनाद भा षटवे मोर सितेषंदो करे अस्प 
शप्रो यर्यादारा वानर्योरो भगाने भीर सपने महान्‌ 
पराकमश्चा परिचय देने समे 1 इधर वानर भो संमरि मार 
मारकर निराचर्ोको गिराने सगे । दूसरौ भोर भगवान्‌ 
रामने यार्णोको धर्था करके उनका संहार आरम्भ पिपा । एक 
ओर सक्मण भो अपने सुद याणति कितेके भोतर रट्नेवाते 
रादसेकि प्राण सेने ते 

जेय रापणको पह सय समाचार शात हमा तो यह्‌ 
अममे भरकर परार्धो भौर राकषरसोको भयायनी सेना शापं 
से स्वयं भो युदके तिपे भ पटुंबा 1 वह्‌ दूसरे शुधाचापके 
समान युदशास्यरफो कलामें प्रवीण धा 1 णुककौ पतायो हु 
रौतिते उसने अपनी सेनाका य्यूह्‌ रचाया भौर वानरोका 
संहार करने सा । धोरामचन्दरजौने जय रादणकोष्टूहाकार 
सेने साय सड्नेको उपस्यित दधा पो उन्हेनि उतरे 
मुकायलेम बृह॒स्यतिकी यत्तायौ ईं सेतिते भपनौ सेनाबा 
षदूह्‌ रचापा 1 फिर रारणके साप भगवान्‌ राम, हन्दनित्षै 
साय सक्ष्मण, दिदटपादके साप मुप्रौष, निखयंटके साय तार, 
वुण्डके साय नल भौर पटुशते पनसका युद होने सगा । 
जिसमे जिप्तको मपने जोड्का समप्ता, वह्‌ उषके साय निद 
गया । यह्‌ युद पातक यदा छि प्राघन कालकां देवाप्ुर- 
संग्राम इतके सामने फीका पड़ णया । 





प्रहस्त, घु म्राक्न ओरं कुम्पक्णेका वध 


माकंष्डेयजी कटूते ह-बनन्तर युद्धे भयानक 
परतधम रिखानियापे प्रटस्तने सदसा विभोपणङे पात माकर 
गर्जना करते ए उम्हं पदापि माय । विमोपणने मी एक 
महूत हापरमे घो मरौर उसे यभिमन्धित कर प्रस्तके 
मरस्तश्पर दे मारा । उस शरिता चेम दयक समान पा; 
उषसश शापात्‌ गने रौ प्रहसनस्य मस्तक कटर गिर पड़ा, 
प्यैर षु पाप्रोमे उपा हए्‌ शके समान घरागापी हो 


पया! एमरो मसे रद धूगराद्र नाम रदत बड़े पेते 
संप णः १--13 


दानर्तेके मोर शोषा मौर अपने पाणि प्रहारते समको 
इधर-उधर भगत सगा । पट दे पयननेन्दन हेनुमानूने 
धूपराकषरो उमे घोडे, रय भौर सारपिरहित मार डपा । , 
उसङे मरसे दनरतेषो दु हरत्सौ ह भोर वे भग्पान्य 
रा्ष्सोशो भासे स्ते \ उन धपंर मार पड्नेते समो 
राक्षस शीदनते ल्िएए षे परे । भो भरनेते दये, वे भये 
रे भागकर संश ष ष्ये \ दद्‌ जाषर सदने रावणदने 
गुटका समादार मुकय 


८ 
१; 


[2 
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उनके मुखसे सेनासहित प्रहस्त ओर धूम्र क्षके वघका 
वृत्तान्त सुनकर रावण ॒वड़ी देरतक शोकभरे उच्छ्वास 
लेता रहा; फिर प्िहासनसे उठकर कहने लगा--'अन 
कुम्भकणेके पराक्रम दिवनेका समय आ गया है 1 ठेसा 
सोचकर उसने अची आवाजबाले नाना प्रकारके वाजे बजवाये 
ओर विन्ञेष प्रयत्न करके घोर निद्रामें पड़ हुए कुस्सकर्णको 
जमाया ! फिर जव वहं कुछ स्वत्य भीर शान्त हुमा तो 
उससे सवणने कहा, शवेया कुम्भरूणं ! वुम्हुं पता नही हम 
लोगोपर वड़ा भारी भयमा पहुंचा । मै रामकी स्तौ 
सोताको हर लाया था, उसीको वापस लेनेके लिये वह्‌ समुद्रयर 
पुल बधकर यहां आया हु है; उक्के साथ वानरोकौ 
वहुत वड़ी सेना है । अवतफ उसने प्रहस्त आदि हमारे करई 
आत्मीय व्यदितयोको मार डला है ओर राभसोका संहार 
मचा रक्वा है । वुम्हारे सिवा कोई एेसा वीर नहीं है, जो 
उसे मार सके ! तुम वलवनोमे श्रेष्ठ हो, इसलिये कवच 
आदिसे सुसन्जित दो युके लिपे जाभो ओर राम आदि 
सम्पूर्णं शच्रु्ओका नाश करो \' 


रावणको मल्ञा मानकर कुम्भकणं जव अपने अनुचरो- 





---च््--- 


सहित नगरसे बाहर निकला तो उसकी दृष्टि सामने ही खडी 
हई वानर-सेनापर पडो, जो विजये उल्लाससे शोभा पा रही 
यी} फिर जव उसमे सगवान्‌ रामके दर्तनकौ इच्छते 


संक्षिप्तं महाभारत 
-^^^^^~^~~^^~~^^~~~~~~~~~~~~~~~~-.~------.~.---..- ~~ 


[ वनपवं 
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उस सेनाम इधर-उधर दृष्टि डाली तो उसे हाथमे धनुष ति 
लक्ष्मण भौ दिखायो पड़े । इतनेहीमे वानरोने भाक 
कुम्मक्णंको सब रसे धेर लिया भौर बड़े-बड़े पेड़ उखाडकः 
उसको मारने लगे । कुछ वानर नाना प्रकारके भयान 
अस्त्र-शस्त्रोका प्रहार करने लगे ! कुम्भकर्णं इसे जरा भं 
विचतित न हृभा, वहु हंसते-हुंसते वानरोका भक्षण करः 
लगा । देखते-देखते - बल; चण्डवल ओर वज्रबाहू नामव 
वानर उसके मुखके ग्रासं वन गये। कुम्भकर्णंका यः 
दुःखदायो कमं देखकर तारे आदि वानर र्या उठे.भौर बड 
जोरसे चीत्कार करने लगे 1 उनका ऋन्दन सुनकर सुग्रीः 
वहां दौड़ माये मौर एक शालका वृक्ष उखाइकर उन्हुः 
कुभ्भकणके सिरपर दे मारा) चह शाल टूट गया, पः 
कुम्भकणेको पीडा न पहुंची ! हां, उसके स्पशंसे वह कुः 








सावधानं अवश्य हो गया 1 फिर तो उसने विकट गर्जना की 
मौर सुग्रीवको बलपूर्वेक पकड़कर अपनी दोनों भृजाभमि 
दाब लिया ! लदमणजौ यह्‌ सब देख रहै थे 1 जब वहु राक्षस 
भ्रौवको लेकर जाने लगा, तो वे दौड़कर उसके सामने म 
गये । उन्होने कुम्भकणेको लक्ष्य करके एक्‌ बड़ा वेगशालौ 
नाण मारा, बहू उसके कवचको काटकर शरीरको छेदता 
हआ रक्तरञ्जित हौ जमीनमे समा गया । छातौ छिद जानेके 
कारण सुग्रीवको तो उस्ने छोड़ दिया मौर अपने वो हाथमे 
एक बहुत बड़ी चटान लिये लक्ष्मणपर धावा किया । 


वनपवै] 


एपम-लक्ष्मणको मूर्च्छा भौर घ्नद्रजित्‌का वघ 
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्ेमणने पौ यड़ी शोघ्रताहे सायदो तीचे बाण भारकर 
षर उठो हई उसकी दोनों भुजार्जकषो कार दाला । मव 
उसके चार बाहु हो गयी ! भरुम्मकर्णने पुनः वारो हायेमिं 
शिलाएं सेकर वाप्रमण शिया; क्तु सुमित्रानन्दन 
स्तलाघय दिति हए फिरसे याण मारकर उन वारो 
मुनाओंफो भौ कार दिया । तव उतने मपना शारीर यहुत 
बा कर लिया; उसके अनेको पेर, अने सिर भीर भनेको 


भजार हो गपो ! यह्‌ रेड सर्दमणने इद्यस्वररा प्रहार करके 
उ पर्वतताकार राक्षसो चीर डता । जते बिजलो पिरनेते 
दृक्ष धरा्तायो हौ जाता है, उप्तौ प्रष्मार उस दिव्याध्चते 
सहते होकर वह्‌ महायो राक्षस पृथ्दोपर निर पहा 
कुम्भकर्णो प्राणहीन होकर गिरते देख रा्षसलोग भवदे 
मारे भाग गये! हस गुदे रार्षोरा हौ भधर संहार 
हभ ! वानर बहुत क्म मारे मये । 





राम-लक्ष्मणको मूर्च्छा मौर इन्द्रजित्‌का वध 


मार्कण्डेयजौ कहते ह-तदनन्तर रावणने भपने 
दौर पुरर इृनद्रनितूते कहा--चिटा | त्रु शस््रधारियेमिं 
धेष्ठ है, गुदे दरो भौ जीतफर तूने अपने उज्ज्वल 
सुयशका विस्तार क्रिपा है; अतः युद्धमूमिमे जाकर राम, 
सषष्मण तया मुप्रीवका नाक कर + 


दुर्जित्‌ने "हूत अच्छाः कूकर पिताकौ आज्ञा 
प्यौकार फी ओर कवच वाध, रयपर यैठकर तुरंत टौ 
संप्रामभूमिफी भोर घल दिपा। यहा पटटंचरूर उसने 
स्पष्टरुपरे अपना नाम पताकर परिचय दिया भीर युद्के 
लिये सक्ष्मणको सतक्यरा १ लक्ष्मण मी धनुपपर याण 
संधान शिपि मड पेगसे उसके सामने भा गये भीर तिह जसे 
छोटे मुगोको भयभीत करता है, उतत प्रक्मर अपने धनुपफौ 
रेकारते सय राक्षसोको घ्रात देने समे । इन्द्रजित्‌ मौर 
लक्ष्मण शोनों टौ दिव्यासो प्रयोग जानते ये, दोनोकी हौ 
मापसमें यहो साग-डाट यो, दोनो हो एक दरूमरेपर विजय 
पाना याहत धे; मतः उनमें बड़ जोरषौ तड़ाई चिद्‌ गयो । 
दसो धमं यालि्ुमार अद्धदने एकः पेड़ उखाडकर उपे 
दृनद्रमितुके सिरर भाद 1 चोट पाकर भो यह्‌ विचलित 
नहु भा । एतनेमे भद्धद उसके निकट चलते आये। फिर 
शो उसमे उनक्षो धायं पसच बडे जोरसे गडा मारौ 1 
अद्भद ये णलवान्‌ धे, अत्तः उसके दरा प्रहारषो उन्टोमि 
कृष्ट भो नदो निना । परोधमे भरकर पुनः एरु शातका 
धृष उखाड़ लिया ओर उपे इद्रनितूके ऊपर फेर; उसकी 
धरोर उसका रथो चक्नाचूर हो गया मौर पोडे तया 


सारथि भर मये । तब दनदरनित्‌ उत रयते कुद पषा ओर 
भायार भाध्रय ले चहं भन्तर्यान हो मया 1 उते भन्तहिति 
हए देख भगदान्‌ राम भो वहा भा गये मौर भनी सेनाकौ 
स्म मओरसे रघा करने लगे 1 इन्द्रजित्‌ भौ प्रोधमे भरषर 
राम ओर लकमण सारे गगोरषर संङहा-हनारो वाणोकौ 
यर्पा करने लेया । वानरोने देखा फि बट्‌ द्िपरुग वाणोफो 
ब्ष्धोलगारहाहै,तो वे हायोने वद्ो-दष्रो शिलष तिये 
आकाशं उडकर उस्रा पता सगने लगे। दरजिन्‌ 
च्िवि-ही-धिपे उन वानरौ तया राम भीर लषेमणवौ भौ 
षाणि योपने तगा । दोनो भाहपोः शरोर याणे भर 
गये भौर ये आकाशते मिरे हए प्यं मोर चन्दरमाफतै भाति 
दस पृथ्वीपर गिर पे । 

इतनेमे वहां विमोपषण भा पटे । उर््ने प्रतप्यते 
उनको मूर्छा दूर की भोर सुप्रीयने चिशस्या नामको ओपधिको 
दिष्य मन्द्रते अ्िमन्व्ित करके उसे दोनो भाईयों देहे 
सगाया । द्सफे प्रमादे सरलतापूर्वकः उनके शरोरका याण 
निकलकर क्षणपरमे हौ घाव मच्छाहो गधा। दस उपषारसे 
थे दोनों महापुष्य शोघ्र हौ होशमे आ गपे, भालस्य भौर 
थक्षावर दूर हो गयो 1 तदनन्तर भगवान्‌ रामको पोते 
रहित देख विभौपण्ने हाय जोष्कर क्टा--"महारान ! 
श्वेनगिरिसे पां आपको सेवे एवः गृहक मापा है, जो 
कुयेरषणौ आजति पट्‌ दिव्य जलते भाया है। इते भवर 
धो तेनेपर आष मापते छिपे दए प्राणिर्योको भो दे रारन 
ह तया जित्ेजिते यह्‌ जले देणे, ट्‌-यह मनुष्य मी उह 
देप सकता है 1' 


दय 
+. ^^~^~~~~~~~~~~-~-~^-.~ 
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वहत जच्या' कहकर श्र रामचनद्रलोने बह जल स्वीकार 
किय सौर उद्ते अपने दोनो नेत्र धो । इसके याद 
लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवान्‌, हत्‌माच्‌, भङ्खदः सन्द, दिविद 
स्वैर नोलने नी उत्तरा उपयोग क्या 1 प्रायः सभी प्रमुख 
बनेन उससे अपने-भपने नेत्र धोये ! विभोणकरे बताये 
अनुसार हौ उत्त जलका प्रभाव देखा गया । एक्‌ ही क्षणम 
उन तवक आंखोति अतीन्द्रिय व्तुभ्तेका भौ प्रत्यक्ष होने 
खगा 1 

इन्द्रजित्‌ उस दिन जो बहरी दिखायो यौ, उरस्क 
दखान करसेके तिये चहु अपने पिताके पास चला गया या; 
वहसि पुनः युद्धकी इच्छते वह कोधे भसा हज मा रह्‌ 
था, इतने दिभौषणको सम्मति लक्ष्मणने उत्के ऊपः 
धावा किया 1 यह्‌ देख इन्द्रजित्‌ने अनेको ममलेदौ वाण 


- मारकर लक्ष्मणक्तो बोध डाला \ तब लक्मणने नी अग्निष 


समान दाहक वाणो इन्द्रलितुके ऊपर प्रहार क्या 
लक्ष्मणक्तौ चोर्से माहत होकर इन्द्रजित्‌ कोधते सूत ह 
गया सौर उतने अपने शच्रुके ॐपर विषधर स्ापोके समाः 
जाठ बाण मारे । पतिर लक्ष्मणने भो जग्निके तमान तीर 
स्यक्चदप्ते तोन बाण मारे ! उन वाणोका स्पशं होते ह 
इन्द्रजित्‌कञे प्राणपदेरू उड़ गये । 





राम~रावण-युद्ध, रावण-वध ओर राम-सीत्ा-सम्मिलन 


माकण्डेयजो कहते है-भरिय पुन मेघनादके मारे 
जानेपर राण रतजटित सुवर्णके रथपर वैठकर लकते 
चला ।! उसके साथ तरह्‌-तरहृके सस्न-शस््ोते सुप्ज्जित 
अनेको भयेकर राक्षसे ये) इस प्रकार वह्‌ वानर यूयपतियोके 
साय मुख्नेड करता रामजीरो ओर चला 1 उसे क्रोधातुर 
होकर रामजौकतौ जोर माते देख सेनाके सहित मेन्द, नौर, 
नल, अद्धद, हनुमान्‌ जौर जाम्दवानूने चारो ओरते धेर 
लिया। उन रीं मौर वानर वीरोने वृक्मोकौ भारते रावणके 
देखते-देखते उसको सेनाको तहस-नहसर कर दिया । मायाची 
राक्षसराजने जब देखा किं श्नु मेरौ सेनाको नष्ट कयि 
डालते हुं तो उसने माया फलाय ! घोड़ी ही देरमें उसके 
शरौरसे निकले हृएु बाण, शक्ति जीर ष्टि आदि मायुधोसि 
सुसज्जित सेकड-हजारयो राक्ञस दिखायी देने ले 1 कतु 
भगवान्‌ रामने दिव्य सस्त्रोके दारा उन समीको मार डला । 





यनपर्व] 


राम-रावण-युड, तवय-पध ओर राम-मौता-मम्मितन 


३८९ 


^^ ^~“ 


इसके धाद रावधने बूरो माया शेलायी । दहु राम भोर 
प्ष्मणके ही इपर धारण कारके राम-सक्ष्मगकषे भोर दौड! 
शकषसराजको सं मायाको देठकर मौ सदमणभोको कसो 
प्रकारको धवराहट नहा हट । उन्हनि पमोते हा, 
श्भगवन्‌ { मपे हौ समान माकारयाते इन पापो रासर्ोकषो 
भार डातिये।' तद धीरामने उर्हँ तथा मौर भो मनेर्को 
राक्षसोको धराशायौ कर दिप 1 

एसो समय इृनद्रका सारपि मातति नोसचणं धो ति 
भुता भा प्के समान तेजस्वी रय तिये उस रणाद्भणमें 
रामभोरेः पास उपस्थित हेमा भौर उनसे कहने सगा, 
"रपुनायजो { यह नीते धोढ़ेसि भुता टमा इन्दका जत्र 
नामके धेष्ड रय है, एसोपर चदृकर रन संणमभूमिमे 
सक दर्पं मौर दानर्वोका चय क्षा है! पुर्पतिह ! 
अप भौ भेरे सारभ्ये दसौपर रवार होकर तुरंत रावणक्ो 
मार डातिये, देरो मत कोजिपे 1 पतय धोरपुनाधजो 
प्रसपर होकर “ठीक है' एसा कहकर उस रयपर घदृ णये । 
रादणपर चषा करते हौ रय रास हाहाशार कटने 
सगे तपा आक्षाशपे देवतालोग दुनदुभिरयोका शब्द करते हए 
िहनाद कले सगे । हस प्रकार राम भर राचणका गदा 
सोपपं शप्राम छि गया । उस पुदकौ कोर दूसरी उपमा 
नित्तनो भसम्मवष्टौ है । राक्षसराजे रावणने रामके ऊपर 
हनधके यके समान एक भयन्त शटोर ध्रिगूल छोड़ा । 
उप धिगूलषो रामजौनि सेत्काल भपने पने पाणि काट 
डाला 1 उनकां यहु दुष्कर कायं देखकर एयणपर भय 
सवार हो गया मोर वह्‌ क्रोधिते होर हनार्यो-तार्वो तोखे- 
तीचे वाण दरसराने षणा 1 उनके सिवा उसने पृशुष्डौ, शूल, 
पूषल, फरसा, गषत मौर परह-तरहुके माकारको शतप्नियों 
सौर पेने-पने षटु्रोको भौ वर्पा सारम्भ फर दो । राणक 
षश विरृट मापाफो देकर शमस्त पानर इधर-उपर भागने 
सगे1 तय रामजोने भने तरकसमेमे एर बाण पौवर 
उपे ब्रह्मास्मते समिमन्धित किया भौर फिर उस अतुलित 
प्रमावपूणं बाणको राकयपर छोट दिपा। रामजीने ज्योहौ 
घनुपदो फानतकः सोघरूर उसे द्टोड़ा वहु राकषप्त मपने रय, 
चोट भौर एारयिके सहितं भषण अग्नितेष्याप्त होकर जसने 
सया । टम प्ररूार पृष्यशर्मा भगवान्‌ रामः हूपरै रादणश्च 
वथ हूमा रेएर गन्धवं भौर खारपोर घटित सव देवता षष 





प्रसपर हए 1 





कषे मारःर राम, लर्मण भौर उनपेः मुटुरोशौ दषए्ठासनिन्द 
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हमा 1 फिर देवता आर चछृषियोने जय-जयकार करते 
हए"जशतीरवदिं देकर महाबाहु रामका अभिनन्दन क्िया1 
सपनी देवतान कमलनयन भगवान्‌ रामको स्तुति फो भोर 
गन्धेन एूलोको वर्षा तथा भान करके उनका पुजन किया 1 
फिर भगवान्‌ रामने लंकाके राज्यपर दिभीषणका अभिषेक 
किया 1 इसके पश्चात्‌ अविक्6य नामका बुद्धिमान्‌ ओर 
वयोवृद्ध मन्त्र सीताजीको लेकर विभौषणके साय रामजोके 
पास आया जओौर उनसे बड़ी दीनतापूर्वेक कहने लगा, 
“महात्मन्‌ 1 सदाचारपरायणा देवौ जानकोको स्वीकार 
कोज्यि ।' उस समय सुन्दरी श्रौसोताजी एक पालकमें 
वटी यीं ! बे शोकसे अत्यन्त कृ हौ गयी यों तया उनके 
शरीरमें मैल चटढ्ा हुमा चा ओर जटाएं वटी हुई धों । उन्हे 
देखकर रामजीने फहा, जनकनन्दिनी 1 सप्ते जो काम 
करना था, वह भै कर चुका; अर तुम्हारी जहां इच्छा हो, 
वहा चलो जामो 1 मेरे समान जो पुरुष धर्मविधिको 
जाननेवाला है, वह्‌ दूसरेके हाथमे गयी हरं स्त्रौको एक मुहूतं 
भो कंसे रव सकता है ?" रामजीके ठेते कठोर वचन सुनकर 
सुक्कृभारो सीताजौ ्याङ्कल होकर कूटे हुए केलेके समान 
सहसा प्रृथ्वौपर गिर पड़ तया समस्त वानर ओर लकष्मणजौ 
भो यह वात चुनकर प्राणहीन-से होकर निश्चेष्ट रह गये ! 

इसो समय संसारको रचना करनेवाले देवाधिदेव 
ब्रह्मानो विमानपर वेठकर वहां पारे \ उनके साय ही 
इन्दर, अग्नि, वायु, यम, वरुण, कुवेर भौर सरप्तापियोने भौ 
दर्लंन दिया तथा दिव्य तेजोमयी सूति धारण किये राजा 
दशरय भी एक हंसौवाते प्रकाशपूर्ण श्रेष्ठ विमानपर वैठकर 
मये ! उत्त समय देवता सौर गन्धर्वो व्याप्त बह सारा 
आकाश तारेते भरे हुए शरत्कालोन आकाश्षके समान लोला 
पाने लगा 1 तवं यशस्विनौ जानकोजोते उन सवके दीचमे 
खड़ होकर विशाल वल्षःस्वलवाले भीतमचनद्रनोसे कहा, 
“राजपुर { भाप स्त्रो ओर पुरुषोको स्विति अच्छी तरह्‌ 
परिचित है, इसलिये मे भएपको कोई दोष नहीं देती; कितु 
भाप भेरी बात सुनिये \! यह निरन्तर गतिशील वायु सनौ 
प्राणियोके भोतर चल रहा है । यदि सने कभी कोई पाप 
कियाहो तो यह्‌ सेरे भ्राणोको हर ले 1 वीरवर ! यदि सेने 
स्वप्नमे भौ आपके सिवा कित्ती भौर पुरुषक्ता चिन्तन न क्रिया 
हो तो इन देवता साक्षी देनेपर आप भुस स्वीकार करे 1 
तब बायुने कहा, हि राम ! भै निरन्तर गतिशोत दायुहूं। 
सीता सचमुच निष्कलंक है ! तुम अपनी रर्यो त्वौकार 
करो 1" अग्निने कहा, "रघुनन्दन ! से प्राणियोके शसीरके 
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[ वनषवं 
भीतर रहता ह अतः मै प्राणियोकी बहत गुप्त बातोको भो 
जानता ह; मै सत्य कहता हुं कि संथिलोका जदा भो अपराध 
नहं है 1 वरुण गोते, "राघद ! समस्त भूतोमे रस भुस्षते 
ही उत्पन्न होते ई, म निश्चयपूदक तुमसे कुहता ह, तुम 
मिथिलेशकमारीको ग्रहण करो 1' ब्रह्माजीने कहा, “रघुचोर। 
तुमने देवता, गन्धं, सर्प, यक्ष दानवं सौर सर्हाषियोके शत्र 
रादणका वध किया है! मेरे चरके प्रनावसे यह नबतक 
समौ जीदोके लिये अवध्यहोर्हाथा! किसौ कारणव 
मैने कद्ध समयके तिये इस पापो उपेक्षा करदो थो) 
इस दृष्टे अपने वधके त्यि हौ सीता हरा था! 
नलकूबररे शापद्वारा मैने ही जानकोको रक्षाकर दोथौ। 
रादणको पूते ही यह्‌ सापहो चका थाकि्यदित्‌ किसौ 
परस््रीका शोल उसको इच्छके बिना भेगकरेगातोतेरे 
सिरके अवश्य हौ सेर दुक्डे हौ जायने 1" अतः परम 
तेजस्वी राम ! तुम किसी प्रकारकी शंका मतकरो जओौर 
सीताको स्वीकार रलो ! तुमने देवताओका बड़ा भारौ 
काम किया है 1" दक्षरयजी कहने लगे, "वत्स ! मे तुम्हारा 
पिता दशरथ ह । स तुमपर बहुत प्रसन्न हू, वुम्हारा कल्याण 
हो 1 में तुम्हे आन्ना देता हं कि जब तुम अयोष्याका राज्य 
करो !' तद ॒रामजौ बोत्ते, "महाराज ! यदि आप मेरे 
पिताजो है ते मै जापको प्रणाम करता हूं ! सै जापको जाज्ञासे 
अब सुरम्यपुरी जयोध्याको जागा \' 
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माकंण्डयजो कहते ह--रजन्‌ ! फिर रामजोने सब 
देवतासोको प्रणास किया नौर अपने बन्धुवर्गोसि सधिनन्दित 
हो इस प्रकार भोसौतानीते मिले, जेस इन्द्र इन्द्रणीसे मिलते 
है \ इसके पश्चात्‌ शतुसुदन श्नौरामसनद्रने जदिन्घ्यको अन्नीष्ट 
दर दिया सौर त्रिजटा राक्षसतीको घन जौर मानहारा संतुष्ट 
क्या 1 यह त्तद हो जनेपर ्गवान्‌ बरह्माने उनसे कटा 
'कौत्तल्यानन्दन ! कहो, जाल तुमह हम स्या-क्या अघीष्ट 
वर दे?" तद रामजीने उनसे ये वर भागे--सेरी धर्ममे 
स्विति रहे शत्रुम ली पराजय न हो गौर राक्षसोके 
दरस जो वानर मारे जादचके हैः दे फिर जौ उठे 1 सपर 
दरह्माजोके (तथ त्तु' ठेस कहते ही सच वानर जोवित होकर 
खड हो पये 1 इस स्मय सौभाप्यवतो स्ीताने भो हनुमान्‌- 
जोक यह्‌ वर दिया, ुच्न } भगवान्‌ रामकौ कौरत्त रहनेतके 
ठुम्हारा जीवन रहेगा जौर भेरी कृपासे तुम्हे सदा हौ दिव्य 
मोग प्राप्त होते रहेगे 1" फिर वहां सबके सामने ही वे 
इन्द्रादि सब देवता अन्तर्धान हो रये 1 
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श्रीरापचन््रजोका अयोध्याते सौटना ओर राज्याभिषेक 


सके पश्छान्‌ यिपौपणसे सम्मानित हो धोरामच्दनोने 
संकी राका प्रय दपा भरर फिट युप्रीयादि पपौ 
प्रसृ चानरोकिः सहित भाफारचघासै पष्प विभानपर 
येट्कर धेतुे ऊपर होकद समुदको पार हिया \ समुद 





दशं ओर भारर उन्हनि पटले जह्‌ अपने मुष्य-मुष्य 
भन्दिपरकगि सहित शण्न हता पा, यूर विघ्नम्‌ कवा 
किष करमरािक भगवान्‌ रामने र्नो भेट देकर समस्त 
सेठमौर घलरतशनो मनुष्ट फूरफे विदा पिया! जये सव 
रोछट-पानर छने गये तो माप विमोवण जीर मूप्रीवके सहति 
पुष्क विनानदरारा शिन्निन्यायुसैकयो चते! मार्तवें जनकौ 
जीरो दनक रमणीपताका दिग्दर्शन कराति रहे । सिपिकिन्यानें 
पठुचङर उन्होने महान्‌ पराप्रमो यद्धरमो पुवराज-पदपग 
अ्िषिरत करिका 1 पटर ठे गयको साय सिप सदमणजैके 
सिति, जिह र्ते भदे पे, उसोवे, अवनौ राजधानी 
पते! अपोध्पदे सफोपु पटेयरर उन्हनि दुभानुनौको 
पनां दूते प्रतार मरतनीकरे पाम मेना 1 जय दनुमान्‌गो 
ससर्भोदारा उन्मा पनोपप समह सौग उष्टं रापनोकि 
पुमेरपययक प्रिण समाच्यर ग्रुरथद सोर अष्ये तो सवसोेमे 


मन्दिपराममे यदे \ ररमनीने देषा हि भरतम चौरयस्य 
पटने हए ह \ उनशा शरोर भेवसे भरा हुभा टै सौरये 
पादुकार्‌ सामने रक्पे भामनपर्पेटे ह । भरत भौर पणप्नते 
भित्तफर परम परप्मो रपुनाधमो मीर सष्ष्पपमो ण्डे 
प्रसर हुए ए पिर मरत भोर सधुप्न भी मपरे णद भाति 
मिते! जानकौजीरे दर्शन फःररे भो भरत-पाधूष्नदो घटा 
टुं हभा । तदनन्तर भरतगौने अष्ट आनन्दे भगवान्‌ 
रमो अपने रास धरोहुरटपते रकया हमा उन्न राण्य 
स्मेर दिया ए किर धिष्णुदेवतायते श्रवणनसय्रश पष्यदिनण 





अनिषर यनिष्ड आर वामदेव चोननि मिलकर भूरिरोममि 
सगथान्‌ रापका राञ्प्राभिपेकः स्तिपा 1 

अग्ष हो जनेपर श्रोरामघन्द्रमोने कपिशाम्‌ भुप्रीव 
ओर्‌ पु्ल्यननश्न दिभोपप्शनो धर जनेको माषौ 1 
भगवनन तरह-तरह भ्रोगोति उनका रत्कार हिया १ समे 
जय उन्हु प्रस्त आर आनल्दयुक्त रेखा सो उनषा भव्य 
सपशाङर उन्हें धिदा किया इरा समप रापते पिदुषनेर्भे 
म्ह यषहो इण टज 1 पिः पुष्क समानक पूजाशर 
फे शुवेरनीरो ही टे दिया सया देविपोष > 
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गोमती नदौक्ञे तोरपर दंस अश्वमेध यज्ञ किये, लिनमें 
अ्नाथियोके त्थि हर समयं भण्डार खुला रहता था } 


माकण्डयजी कहते है--पहादष्ु यिष्ठिर ! इस 
प्रकार पूर्द्मालमे अतुलित पराक्रमौ भरीरमचन्द्रजी दनवासकञे 
कारण वड़ा भयंकर कष्ड भोग चकै है । पुर्या { दुम 
क्षत्रिय ह्य, शोक सत करो; तुम अप्ने भुजेत्रलके धरोने 
प्रत्यक्ष एल देनेवाल मार्भपर चल रहै हो } तुम्हारो इसे 
जमुपाद्र न्तौ अपराध नहीं है इस संरटपूर्णं मागमे ते 


इन्द्रे सहित समी रेवता ओर उसुरोको अना पडा है। 
कितु जिन्त प्रकार इच्छन सरुतोक्मै सहायतासे वृत्रासुरका नाश 
किया चा, उसी प्रकार जपने इन देवतुल्य धनुधर नाह्योकौ 
सदहायतारे तुम अपने समी शूको सेग्राममे परास्त करोगे ! 
रामजी तो अके हौ भयंकर पराक्रमो राव्णक्तो युम मारकर 
जनक्ोमीक्तो ले आपे ये! उनत्ते सहायक सो केवल बानर 
ओर रीद्हौीये) इन प्रद दातोपर तुम विकार करो! 
वैशम्पायनजौ ऊहते है--इस भकार सतिनन्‌ 
माकण्डेयजोने राजा युधिष्ठिरको धयं बेंघाया 1 


साविच्रौ-खरि्-साविन्रीका जन्म" ओर विवाह 


युधिष्ठिरने पुद्का~- मुनिवर ! इस द्रौपदी त्लिपे 
जेता शोक होता है चान्तो अपने ल्विद्सेता दहः 
भाड्योके लिये भौर न राज्य धिन जानेके ल्विहौ) 
यह्‌ जसी पतिव्रता है, वेसो वथा कोई इतरो भार्यदतो नारी भी 
आपने पहले कमी देखो या सुनौ है ? 


माकण्डेयजीमे कहा-- रानन्‌ ! राजकन्ण साधिच्रीने 
जिस प्रकार यहु ङुलकामिनिरयोका परम सौमर्यख्प 
पातिब्रत्यका सुपस प्राप्त किया या, च्ह्‌ म कहता हू; सुनो! 
मतेदेशमे अश्पति नापरा एङ चा ही छालिन सौर 
ब्ा्यणसेदी राजा था । दह्‌ अत्यन्त उदारहुदय, सत्यनिष्ठ, 
जितेन्द्रिय, दानो, चतुर, पुरवासी आर देशवहियका प्रिय, 
दमस्त प्रःणियोके हितमे तत्पर रहनेवाला ओर क्षमाक्ोल 
वा 1 उस नियमनिष्ठ राजाङी धर्मशीलः व्येष्ठा पत्नेको 
एमं रहा आर य्यासमय उप्तके एकू कमलनयन दन्य! उत्यन्च 
१ । राजाने प्रसन्न होकर उस कन्याके जातकर्मादि सद 
स्कार कपि । वहं कन्धा साविनीके संद्र वन ररनेपर 
राविनी देदीने ही प्रसन्न हकर दी थी; इसलिये क्राह्णोनि 
गीर राजान उसका नाम "सावित्री" रस्वा । 


मूर्तिमतो समीके समान चह्‌ कन्या धौरे-घीरे उठने 
पी । ययात्तमय उसने युचावस्याये प्रवेद किया 1 कल्याक 
चती हद स्कर महूप्राज अरवपत्ति त्रे चिन्तित हए } 
नोनि सावितीसे कहा, धेटो ! सव त धिवाहके योग्य हो 
यो है इसलिये त्वयं हौ अपने योग्य कोड वर सोय चे 1 
मशात्त्रकौ एेप्तौ आना है कि विवाहे योग्य हो लतेपर लो 
न्यादान नहा करता, वट्‌ पिता निन्दनोय है; दुका्तमे जो 
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स्टत्तमागम तदं करत्य, कहु पति निन्दासा पाह है ओर 
पिके मर जागेपर उप्तं दिघवा साताङा जो पासन नहं 
करता वहे प निन्दनोय हे ! अतः तु घ्र हौ दर्ती खोज 
कर ले ओर दता कर, जिसते ड देवतासोक्लौ दष्टं लप. 
याधान वनूं 1" पुद्रौसे एता कट्कर उन्होने अपने इडं 
नन्द्रियोको आन्त दौ कि पजापलोग सवारो वेरं तादने 
दाय साये! 
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त्पल्िनो पाचरित्ोने कुष भदुचते हृए्‌ दितताकते अन्ना 
स्कार कौ भौर उनके चरणो नमस्कार कर मुय 
रयम चटृषर मूढ मन्तियेकि साय वरणो सोजकस्मेते सिपि 
चप्रदी} पट्‌ रारजविपेफिः रमप्रीय तपोवने भमो आर 
उन माननोय धृ पुष्पः चरर्णोको चन्रना कर पिर 
मशः अन्य सद धमि भो पिचिरतो दह । एस तरट्‌ दह्‌ 
शमी तीपर्पिं चेष्ट ग्राह्य्णोको चनदन षर्ती चिनिप्न 
देशमिं पूतौ रहौ! 


रानन्‌} एषेः दिन मद्रराज अश्यपति नौ सभाम देठे 
हए देष नारदे चते कर रहै घे \ उसो प्षमय मन्तिपेरि 
सहित सायित्रो समस्तं नोप विचरकर अपने पितिङ्रे धर 
पटेषौ ) पटु पित्रा नारदजोके साय टे हूए देकर उसने 
शनिः चरमेमिं प्रणाम पपि । उते देखकर मारदनोनि 
पूषा, "रानन्‌ 1 मपी पहु पुतो षहा मपो चौ मौर लय 
पमि भाशफौहै? प्हुयुवतोहो णपौहै, फिर मौ भाष 
शी यरे साप दशा विपाट्‌ वर्यो नहं शपते?" 
सष्यपतिने कहु, "ते मैने णो पामरे प्पे भेजा चा मोर 
पहु भाज षहो सटी है । आप दसो पूषि दसने हिम 
फरो चुना है! एय पितरे पट्‌ कट्नेपर छि तु भपना 
सप धृत्तान्त सुना दे, सापिप्रोने उनकी पात्‌ मानकर कटा-- 





"ाह्वदेवातें चुमन्तेन नामे दिषवति एङः पटे घर्मरया 


माधिप्रीचस्वि--मारितौनन जन्म ओर वियार्‌ 
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रष्याये\ धोेदे भन्छेहो षदे ये! दम प्रषार्‌ मोहे चनो 
जनेते मोर पृदक वारयावस्या हममे भगस पारद उने 
पूरवशव्र एङः पोर रातनमे उना राण्य हर लिया 1 तव 
अपने मासरू युर मौर भायि महत वे दने घे भाषे 
ओर बष-यहे ठतो पाचन करते हए वपता एने कषे + 
उनके कमार सयवान्‌, जो भय दनम रहते टप्‌ बषटेष्टो ष्पे 
है भरे मनुष्पह भौर मेने पनमे उन्हूषो अपने यल्िद्यरे 
यरण लियाहै\' 


यह्‌ सुनकर नारदजीने कहा--एनन्‌ ! पदे येदको 
यातहै! हाय! सादित्रीरेतो ष्टौ भूतौ मपो, मो 
षम दिना जाने हौ गुणयान्‌ एमद्मकर सतपदानृको चर 
लिपा। दस कुमारक विता रत्य सते है ओर मातामी 
सत्पभरापण ही करती है \ इससे व्राह्यणेनि एरका भाम 
शसत्पवान्‌' ररछाहै। 


राजनि धु्टा--अच्या, दत समप अपने पिताषा 
लाष़ला राजकुमार सपवान्‌ तेजस्य, यृदिमान्‌, क्षमाणान्‌ 
भौरशूरषोरतोहैनट 


नारदजौ बोते--षह युमतसेनका धीरं पु भू्यषे 
समान तेजस्य, बृहस्पतिर स्मान युद्धिमान्‌, इ्दषेः मभान 
योर, पुम्योक्े समान क्षमाशीत, रन्तिदेव समान दाता, 
उगौनरके पूव पिके समान ग्यण्य मौर एपवादौ, 
यपातिक समान उदार, चन्द्रमाके तमान प्रिपदर्शनं भौर 
अगिवनौकुमारोकि समान अद्वितीय रपयान्‌ है । चहू 
न्तिन्दिप है, सुदुलस्यमावहै, भूरयीर टै, परयपादी है, 
पिलतनमार रै, द्याहोन है, तरजाणीत है भीर तेगत्यो है { 
तप ओर गोले पट हृए्‌ द्रद्धमलोन संक्षेपे उदे विपपतें 
सा कटने ह रि उसने सरयताका निरन्तर निवास रहता है 
आर उसमे उसको भदित स्पितिहो च्पीहै) 


अश्वपतिने कहा--भग्यन्‌ { भाप तो उत्ते पषभी 
गुणोति सम्पद्यत! रहर । भव पदि उमे शह दोव 
तोवेमोपुर्टे पताष्पे! 


जारदजीने कहा--उतमे केवत एक हो दोप हैः {रतु 
उमे उहह गारे गुथ ददेष्ूप्‌ है, तषा क्सो प्रपनरस 
मो उते निवृत्त नहा विपा जा शकता । उपकर सिवा उम 
भरशमोई दोयनटीटै? क्हगोवष्टह रि मान्ते एष 
सयं चाद सयवनृषतं भयु समाप्त हो जायगी भौर वहु 
देह्य कररेणा। 
<~ 
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तब राजानि सात्रित्रीसे कहा-साविती ! यहां म 
देख, तु फिर जा ओर किसी दुसरे वरकौ खोज कर । देवपि 
नारदजी मुक्लसे कहते हँ कि सत्यवान्‌ तो अल्पायु है, बह एक 
वषं पौ ही देहत्याग कर देगा । 


सावित्रीने कहा--पिताजी ! काष्ठ-पाषाणादिका 
टुकड़ा एक बार ही उससे अलग होता है, कन्यादान एक 
बार ही किया जाता है मौर “मैने दिया' एसा संकल्प भो 
एक बार ही होता है 1 ये तौन वाते एक-एक वार ही हुमा 
करती ह! मब तो जिते मैने एक वार वरण कर लिया--वह 
दीर्घाधु हो अथवा अल्पायु, तथा गुणवान्‌ हौ मयवा नुणहीन-- 
वही मेरा पति होगा; किसी अन्य पुरुषको में नहीं वर सकती 1 
पहले मनसे निश्चय करके फिर वाणीतते कहा जाता है ओौर 
उसके बाद कर्मारा किया जाताहै 1 अतःमेरे ल्यितो 
मन ही परम प्रमाण) 


नारदजी वोले-राजन्‌ ! तुम्हारी पुत्री सावित्रीकी 
वृद्धि निश्चयात्मिका है 1 इसलिपे इसे किसो भो प्रकार इस 
धर्मसे विचलित नरह किया जा सक्ता 1 सत्यवानूमें 
जो-जो गुण है, वे किसी दूसरे पुरुषमे है भी नहीं 1 अतः 
मरे भौ यही अच्छा जान पड़ता है कि माप उत्ते कन्यादान 
करदें। 


राजाने कहा--मापने जो वात कही है, वह वहत 
ठीकं है भौर फिसो प्रकार टालौ नहीं जा सकती ।! अतः सं 
दसा ही कर्गा । मेरे तो अप ही गुरु ह । 


फिर कन्यादानके विषयमे नारदजीकी आक्लाको ही 
शिरोघायं समन्न राजा अश्वयतिने सव वैवाहिक सामम्री 
एकन्नित करायो भौर वृद्ध ब्राह्मण तथा पुरोहितके सहित 
सभौ ऋत्विजोको बुलाकर शुभ दिनम कन्याके सहित प्रस्थान 
किया 1 जव एक पवित्र बनमें राना चयुमत्सेनके आश्रमपर 
पहुंच तो ब्राह्यणोके साय पैदल ही उन राजपिके पास गये । 
वहां उन्होने नेत्रहीन राजा चुमत्सेनको सालवृक्षके नौचे एक 
छशके आतसनपर वेठे देखा । राजा अश्वपत्िने राजि 
धुमत्सेनकी ययायोग्य पुजा की भौर विनोत शब्दोमे उन्हे 
सपना परिचय दिया । ध्न रार्जषिने अर्ध्यं ओर आसन 
देकर राजाका सत्तार किया मौर पृद्ा, कहिये, किस 
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निमित्ते पधारनेकी कृपा की ?" तब अश्वपतिने कटा, 
'राज्वे ! मेरी यह्‌ सावित्री नामकी एक रूपती कन्या 
है ! इसे अपने धमंके अनुसार भय जपनी पुत्रवधूके स्पमं 
स्वीकार कौनिये !' 





दयुमत्सेनने कहा-हम राज्यसे चष्ट हो चुके है ओर 
यहां वनमें रहकर संथयपुरवक तपस्वियोका जवन व्यतीत 
करते ह । आपकी कन्या तो यह्‌ सव कष्ट त्षहुन करनेयोग्य 
नहं है । वह यहाँ आश्रमम वनवासके दुःखको सहन करती 
हुई कंसे रहेगी ? 


अश्वपतिने कहा--राजन्‌ ! दुख भौर इःख तो 
आने-जानेवाले है, इस वातको नै जौर मेरी पुत्रौ दोनो जानते 
ह! मेरे-जेसे आदमीसे आपको देसी वात हौ कहन चाहिये 
मै तो सव प्रकार निश्चय करके हौ जापके पास्त माया हू} 


दय॒मत्सेन बोले-राजन्‌ ! म तो पहले ही आपके 
साय सम्बन्ध करना चाहता या, कितु राज्यच्युत होनेके 
कारण मैते मपना विचार छोड़ दिया घा! अद यदिमेरी 
पहुलेकौ अभिलाषा स्वयं हौ पूर्णं होना चाहतौहै तो एेसा ही 
हो 1 जपतो मेरे अभीष्ट अतियि है) 


तदनन्तर उतत आश्रमम रहनेवाते सभो ब्राह्यणोको 
वुलाकर वोनों राजामोने विधिवत्‌ विवाहुसंत्कार कराया 
ओर यथायोग्य रोतिसे वर-कन्याको आनुषण आदि नी 
दिये । इसके पश्चात्‌ राजा अश्वपति बड़ आनन्दसे अपने 
भवनको लौट आये ! उस सर्वगुणसम्पन्ना भायाको पाकर 
सत्यवान्‌को बड़ी प्रसन्नता हई अर अपना मनमाना वर 
पाकर सावित्रोको भो वड़ा आ्रन्द हुभा । पिताके चते 
जानेपर सावित्रीने सव आभूषण उतार दिये ओर वल्कल-वस्त्र 
तथा भेरुएु कपड़े पहन लिये । उसकी सेवा, गुण, विनय, 
संयम ओौर सवके मनके अनुसार काम करनेसे सभौको बहुत 
संतोष हुभा ! उसने शारीरिक सेवा जौर सब प्रकारके 
वस्त्राश्रषणोद्रारा सास्को मौर देवताके समान सत्कार करते 
हए अपनी वाणौका संयम करके ससुरजीको संतुष्ट किया 1 
इसी प्रकार मधुर भाषण, कायंकूुशलता, शान्ति भौर 
एकान्तम सेवा करके पतिदेवको प्रसन्न किया 1 इस प्रकार उस 
आश्रममें रहकर तपस्या करते हए उन्हें कुछ समय बीता 1 





] 
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साविघ्रोद्रप्स सत्यवानको जोवनदान 


जब बटूत दिन यौत सपे तो अन्तम दह्‌ एनय सोभा 
या, नि दिनि {क सःयवान्‌ परमेवाता चा! सावित्री 
एक दिनि शिनती म 


तोन दिनि दत धारण 
हरर वटी रही \ क्स 


या जर यह रात-दिन प्र 
सायितरोनि रट 


सदेवके प्राणं प्रपाण कर इस चिन्ताम्‌ 
ठे हो षह रात {तापी । दूरे हिन पहु सोचकर हिज 
ह्‌ दिन है, उसने सूर्पदेयके चार हाय पर उच्ते-उव्ते 
पने सव आहिक हत्य समाप्त पयि सौर प्रग्वलितत मत्न 
माटृतिपत दो! किर समो द्ाह्यण, यदवे, सात ओौरस 
द्रमः प्रणाम कट संयमपूर्वक हाय जोडकर 
उस तपोयनमें रहनेषाति 
के सूचक णम 
उत वाणोको 
होकर प्रह्ण 
एकर यनते 
"ज्ञाप अक्षते न आपके 
सरयवानूने बहा, श्रये ! तुम पहते कमो यनम गयी नहह, 
चना रास्ताषष टि होता है भोर एम उपवास्के कारण 
दर्गलहो सहोष; फिर धस ह्यकट मार्गते वेदल हो कसे 
शाित्री बोलो, +उपवास्के कारण मूत्त हसो 
परदारी शियिलता या कान नरह है, लये मनम 
बहुत उरसाह्‌ ह॥ तत्य भप 
कष्टा, पदि तुम चसन उत्साह 
क्षते, कर्मेको तेपार ह; श्तुर्दुन माताम मौर पिता 
भो जात्ताते सो? 


सब सावि्ोने मपे शास-समुरणते प्रणाम करके कटा, 
मेरे स्वामी कादि लानिरे तिये यने जा र्हैर । पदि 
सानो र समुरजो माता देतोमाजर्मेभो इूनरे साप 
जाना चाहतो ह ४ इसपर चयुमत्सेनने कटा, भ्जषते पिताक 
कर्पादान करनेपर सावित्री षटू यकर हमरे 
स्होहै,तवते मुभे ररे जसो भी याते पतिदे पावना केका 
ह \ सतः माज दसी षच्टा मदर्य पूरो 
होनी चाह्पि \ स्ट, धेदौ! हू ज, मामि सत्यदानरौ 
सभातः रना ४ 


दत प्रकार सास-समुरको भा दार पसास्दिनी 





घाप चसदौ 
हेसती-सो जान्‌ पषटतो पो, एतु उपरे रपसं बुःचकीो प्यास) 
चधररहो चो \ पौर सन्ववानने षहते तो अपनी पत्नोरे 


सावित्री अपने पतिदेवके 


एक टोकरौ भर 
सशूष्पा १ सकदो करते 
कारण उसे आर सोते उक तिस्म इ 
हिने समा । स प्रकार चमसे पोपिति यतौ 
यात जाकर टाः प्रे 1 भाज सकष काटनिके 
चरे सिस्मे ददं हने सगा हैहया सरि अद्मि मौर द 
मो दाहु-सा होता है; पुमे सेर शु्ठ मस्यस्य-तः +. 
चदन, स्तर रक्षा मातू होता कि भानो मेरे £ 
कोट्यर्टाेदरहा है 1 त्पानौ | अवरत सोना 
शमित नहु है" 


क्ती भौर फिर ष 
-कारते 1 


यह मुलर साधि सपने पतिक 

उस {र मोरो र पृष्योपर बैठ पपौ १ फि 
नारदजीको खात्‌ पाद बहे उष महतं, सग मोर 
वि्ार करने सगो 1 दतनेहोमे उते चाह एकः पुष्य ॥ 


६ 


६९६ 
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दिथा । वहु लाल वत्र पहने था, उसके सिरपर मुकुट चा 
लौर अत्यन्त तेजस्वौ होनेके कारण वहं मतिमान्‌ सुरयके 
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समान जान पडता या \ उसका शरीर शयाम अर सुन्दर 
या, ने लाल-लाल ये, हायन पाश्च या मौर देनेमे वह्‌ 
वड़ा नथानक्त जान पड़ता चा ! वह्‌ सत्यवानृकते पास खड़ा 
हृंजा उत्तीको सोर देख रहा या) उसे देखते हौ स्ावित्रीने 
धोरेमे पतिक्रा सिर पूमिपर रख दिया ओर सहता वड़ो हो 
. गयो 1 उसका हृदय घड्कने लगा ओर उतने अत्यन्त आर्तं 
होकर उससे हाय जोड्कर कहा, भे समदयती हं जाप कोड 
देवता हँ वयौक्ति मापका यह्‌ शरीर मनुष्यका-त्ता नहीं ह) 
यदि जापको इच्छा हो तो बताद्ये आप कौन है मौरक्या 
करना चाहते ह \' । 
यमराजने कहा-सादिवो ! तु पतिव्रता मौर 
तपत्विनो है, इत्तलिये में तुसते प्षम्भापण करः सूं । च मृ 
यमराज जान 1 तेरे पि इस राजकुमग्ट सत्ववान्‌कतौ मयु 
समाप्त हो चुक्तै है, भव सै इते पशमे धकर ते जागा 1 
यह सं करना चाहता हूं 1 . 
, सावि्ीने कहा--नगवन्‌ ! मैने तो देता चुना 
है कि भनुप्योको चेनेके लिये आयक दूते माया करते ह 1 
यहाँ स्ववं जाप हौ कते पधारे ? 
यमराज योले-्त्यवान्‌ धर्मात्मा, रूपवान्‌ आर 
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गुणोका समुद्र है ! यह भेरे दूतोदास ले जापे जाने योग्य 
नही है ! इससे मँ स्वयं आवा हूं । 

इसके वाद यमराजने वलात्कारसे सत्यवानूके शरोर- 
मेते पारमे वेधा हमा अंगुष्ठमा्र परिमाणचाला जीव 
निकाला } उत्ते लेकर वे दक्षिणकौ मोर चल दिये} तव 
दुःखातुरा सादिद्री भौ यमराजके पौषे हौ चल दौ । यह्‌ 
देखकर यमरारने कह, "साच्द्री ! तू लौट जा मौर्‌ इसका 
आघ्वदेहिक संस्कार फर) त्रु पतिसेवाके च्छेणसते मुक्त हो 
गयो ह । पतिके पीठे नी तुके जरहातक माना या, चर्हतक 
नाचुकौटहै 

सावित्री बोली-मेरे पतिदेवको जहा नौ लते जाया 
जायगा मयवा जहां दे स्वयं जायने, वहीं मृ्षे भौ जाना 
चाहिये यही सनातन ध्म है । तपस्या, युरुमक्ति, पतिप्रेमः 
दतताचरण ओर आपको कृपासे मेरो गति कटी भी रकं नहीं 
सकती 1 

यसराज वोचे-सादित्री { तेरी स्वर, अक्षर, व्यञ्जन 
एवं युवितयोसे युक्त वात सुनकर म वहत प्रसघ्च हूं । तु 
सत्यवानूके जीवनके सिवा मौर कोईभी वरमांगले।र्म 
ठुन्े सव प्रकारका वर देनेको तयार हूं । । 

सावित्रीने कहा-मेरे ससुर राज्यश्रष्ट होकर वन्में 
रहने लगे ह आर उनकी अखि मौजाती रही \ सोवे 
मापकी कृपाते नेत्र प्राप्त करे, वलवान्‌ हौ जायें मौर लग्नि 
तया सर्के समान तेजस्वी हो जाये । 

यमराज वोले-साध्वौ सावित्री } भैं तुस्त -यह्‌ वर 
देताहं । तूने जसाक्हादहै, चैसाहीहोगा । त्रु मार्ग 
चलनेसे शियिल-सौ जान पडती है 1 मचत लौ जा, 
जित्तसे तुञ्चे दिक्ेष थकान नहो । 

साविच्रीने कटहा--पतिदेवके समीप रहते हए भुम 
श्रम कंते हो सक्ता है ! जहाँ मेरे प्राणनाय रहुगे, वहीं 
मेरा निश्चल आश्रम होमा ! देवेश्वर { जहा माप पति- 
देवको ले जा र्हैर, वहाँ मेरी भो गति होनौ चाहिये । 
इसके प्िवा मेरौ एकं चात जौर सन्य । सत्युर्पौका तो 
एक बारकरा समागम भी अत्यन्त अभीष्ट होता है । उसने 
भी चद्कर उनके साय प्रेम हो जाना है! संतस्तमागम 
निष्फल कमी नहीं होता, अतः सर्वदा सत्पुरुषोके ही साय 
रहना चाहिये । 

यमराज बोले-सावितो ! तूने जो हितकौ चात कही 
है वह मेरे मनको व्ड़ी ही प्रिय लान पड़ी ह! उससे 

विदानोकलौ भी बुदिका विकास होगा ! मतः इस सत्यवानके 

जोवनके सिवा तु कोई भी दूसरा वर मागि ते। 

सावित्रीने कहा--पहले मेरे मतिमान्‌ ससुरजीका जो 


वनपवं | 


८८८८८... 


राज्य छीन तिषा मया है, वह्‌ उन्ह स्वयं ष्टौ प्राप्त टै जाप 
ओर वे भपने धर्मका र्या न करे--यट्‌र्मे भापमे दूसरा 
वर मांगतौह। 
यमराज वोले-खनाचुमत्मेन शौध्र हौ अपने-भाप 
राण्य प्राप्त करेगे मौर ये म्रपने धर्मका भौ त्पाग नही 
करगे । मव तेरीद्ृच्छापुरोष्टोगयो; त्र्‌ सौट जा, जिस्म 
घुम श्ययंश्रमनषहो। 
` सावित्रीने फहा--देव { हस सारो प्रनासय भाष 
निपमते संयम करते ह भौर उत्तका नियमन करकैः उत 
अभीष्ट फत भी देते हु; हरीर आप “यमः नामने विहपात 
ह । भतःर्मै जो यात कटूती ट, उत्ते सुनिये । मन, वचन , 
मीर करमते समस्त प्राणियोदे प्रति भद्रोह्‌, सयपर कृपा करना 
ओर दान दैना--पह्‌ सत्पुदर्योका सनातन धमं है । भौर 
दसं प्रकारका तो प्रायः यह्‌ सपो. सोरु है--सभो मनुष्य 
अपनो शशि अनुसार कोम्‌तताका यर्वाव करते ह । एतु 
जो सतपुरय है, चे तो ठैपने पातं माये शद्ुमोपर.भो दया 
करते 
यमराज यौते~-रत्याणौ 1 व्यासे माद॑मोके जेते 
जल पाकर भानन्द टता है, तेरो पह बात वसी ह प्रिय 
सानिवातौ है 1 एस सत्यवानूके जोयनके षिवा त्र्‌ फिर कोट 
अभीष्ट वरर्मागते। 
सायिग्रीमे कहा--मेरे पिता राजा अस्वपति पूवहीन 
है; उनके भपने कुतकौ युद्धि करनेयति सो ओरस पुर 
हो-प्टार्मे तीतरावर मागतो हि 
यमराज योले-राजधुय्ी 1 तेरे पिते लकी 
शुद्धि करनेवाले सो तेजस्वी पूत्र गे । भव तेरो च्या 
पूर्णष्टौ गयो, तु सौट जा; अव बहुत द्ररआ णयो है। 
साघिव्रीने फहा-पतिदेयको सम्निधिके कारण प्ट 
भ्‌ दूरी नहीं जाने पडती + मेरा मन तो षटृत दररद्रणणे 


दौ लयाताहै। सतः मबर्मेजो वात श्हतीह, जेष न्क 


माविद्रोद्रारा मन्यवानृरौ जीवनदान 
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यमराज गोतते-मुन्यरो ¡ दने जसो बात रहो है, 
वेसो मेने तेरे तिवा भौर किसोके मृते नहो सुनो । एततेर्मे 
अहत प्रसत टं \ तर दरस सत्यवानृके जोवनके सिवा कोई पौ 
चोयावरर्मांगते भौर यहि लौट जा। 
सावि्रीने कहा मेरे सत्यदानृके एवारा कलक 
युद्धि कटनेषने बे गतवान्‌ भौर पराक्रमो सो भोर शृ 
हो-प्ह मै चौया वर मांगतोहे। 
यमराज योले--अबसे | तेरे बल भौर पराके 
सम्पन्न सो पु होने, जिनसे वपते बड़ा भानन्द प्राप्तं होगा । 
रानपूप्रो } यवत लौट जा, निभमेतुे थशाननरोन्र 
यहूत दूर भा गयो है} 
सादि्रोने कहा-षदुदर्णोको युत्ति निरन्तर धर्ममे 
हौर्हारूरनोहै, येकम इतिति पा प्ययित नहीं हते । 
सदुह्पोे साय जो सदयुर्पो ष समागम होता दैः वह्‌ कधी 
निष्फल नहीं होता भौर संतति पंतोरो कभी भय भो नहीं 
होता । सतुदष सत्यक यतते पर्यको भी अपने तमीप भुला 
सेते ह, षे भपतर तपके प्रभावे पृम्यीको धारण क्िि हए च 
संतो प्रत भौर परविष्यतृके आधार ह, उनके गोचरं 
रहकर सलुष्वोको कभी ठेव गह होता । यहु सनातन 
सदा्नार सलुष्पोटारा सेवित है-एेसा भानकर रत्ुरय 
परोपकार करते है भौर परहुपशारकीो ओर करभो दष्ट 


नहं शलते 1 भते 

यमराज पोते~-पिवते । तेजसे प भु गभ्मौर 
अयते पुरत एव निततको प्रि सगनेवालो धरमतसूत बं 
नातो मातो है, वतवते ह तेरे परति मेरो भधिशाधिकभटरा 
होती जाको है। वह्‌ गुरते कोई अनुपम परभा से। 

साविरोने कहा--हे मानद 1 भापने शनो मुषे ब 
प्राप्ति इए शिया है, वह विना दाम्पत्यधमके पमं नेर 
सस १ भत भव मे यहो बर मागतो ह {६ स 
अ हो जारे । सते भापहोका वचन सेत हेर म 
र्ध्व मोस मुभे हौ पटो हरर, => 


सुलनेषो पा कटे । भाप विवस्वान्‌ (पू) के अमरो र उर रुमा हौ मृष मिसे, पुमे उतम पन 
पुव ह, एसतिये पण्पितिजन भापको श्वेवस्वत' कटर ₹ ॥ < ५ पश स्वगे भौ स्वमनः नट्‌ है = 
माप शबरुमिदरादिरं भेदभावको टकर सबला स्ननग्ये स स्भ्ने आवे तो युश उससे छ अण 


भ्याय करते ह, दसोपे सय प्रमा धर्मश रचरर 
मौर भाप "वम॑रान' कटाह । दृसङेमिरा 
कार्जसा विश्वास करताहै, वता अरनभ्स 
इष्लिये यह्‌ सयते ग्यादा सतुष जग र स्र 
ह 1 मौर विर्वा पमो जोर 
करता हैः अतः मुहृदतासी अनरग्चख ~न 
सतोम पिरेचदरेपते विश्वान क्रिरे 
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वे सावित्नीसे फटने लगे, हि कुलनन्विनौ कल्याणी ! ले, सै 
तेरे पतिको छोडता हुं ! अब यह्‌ सवथा नीरोग हो जायगा 1 
त्‌ इसे धर ले जा, हसफे समो मनोरथ पूणे होगे । यह्‌ तेरे 
सहिते चार सौ वर्षतक जौवित रहैगा तथा धर्मपरवंक 
यज्ञानुष्ठान करके लोकमे कीति प्राप्त करेगा 1 इससे तेरे 
गंसे सो पुत्र उत्पन्न होगे!" इस प्रकार साविगत्रीको वर देकर 
भौर उसे लौटाकर प्रतापौ धमराज अपने लोकको चसे गये 1 


यमराजके चले जानेपर सावित्रौ मपने पतिको पाकर 
उस स्थानपर मायी, जहां सत्यवानृका शव पड़ा था ! पतिको 
पृष्वीपर पड़ा देखकर यह उसके पास बैठ गयी मौर उसका 
सिर उठाकर गोदमें रख तिया । थोड़ी ही वेरमे सत्यवानके 
शरीरमे चेतना आ गयौ मोर वह्‌ सावित्रीको ओर बार. 
वार प्रमपूर्वक देखता हृभा इस प्रकार बातें करने लगा मानो 
बहुत दिनके प्रवासके बाद लौटा हो । वह्‌ बोलला, बडो 
वेरतक सोता रहा, तुमने जगाया षयो नहीं ? मौर यह 
काले रंगका मनुष्य कौन था, जो भुस्े लीचे लिये जाता 
था ?* सावित्रौने कहा, "पुरुषश्रेष्ठ ! आप बड देरसे मेरी 
गोदमे सोये पड़ ह । वे श्याम वर्णके पुरुष प्रजाका नियन्त्रण 
करनेवाले देवशरेषठ भगवान्‌ यमं थे ! अब वे अपने लोकको 
चते गये है देखिये, सयं अस्त हो चुका है ओर रात्रि गाढ़ 
होती जा रही है; इसलिये ये सब वाते तो जंसे-जैसे हुई है, 


संक्षिप्त महाभारत 


[ वनपवं 


कल सुनाऊगी ! इस समय तो आप उठकर भाता-पितके. 
देशंन कौज्पि ।" 


सत्यवान्‌ने कहा--ठीक है, चलो । देखो, अब मेरे 
सिरे ववं न्हीहै! भौरन मेरे किसौ ओर अंगम पीडा 
हीह! सेरासारा शरीर स्वस्य प्रतीत होताहै \ मै चाहता 
हूं दुम्हारी कृपासे शीघ्र ही अपने वृद्ध माता-पितके दशन ` 
करू 1 प्रिये ! मे किस दिन भी देर करके आश्रममे नहीं 
जाता था। सन्ध्या होनेसे पहले ही मेरौ माता मक्षे बाहर 
जानेसे रोक देती थौ ! दिनमे भी, जब मै आश्नमसे बाहर 
जाता तो मेरे माता-पिता मेरे लिये चिन्तामें इब जते ये 
मीर वे अधीर होकर आश्रमवासि्योको साय ते मूके दृंढनेकोः 
चल देते ये। अतएव कल्याण ¡ भुक्ते इस समय अपने 
ऊन्ध पित्ताको जौर उनकी सेवामे लगी हुई दुर्बलशरोर 
अपनी माताको जितनी चिन्ता हो रही है, उतनौ अपने 
शरीरको भौ नहीं है । मेरे परम पुज्य पवित्रतम माता-पिता 
मेरे लिये आज कितना संताप सह्‌ रहै होगे { जबतक मेरे 
माता-पिता जीविते है, तभी तकम भी जीवन्‌ धारणं 
किह!" 

पतिक बात सुनकर सावित्रो खड़ी हो. गयी । उसने 
स्थवान्‌को उठाया, अपने बयें कन्धेपर उसका हाय रक्छा 
आौर दायाँ हाथ उसकी कमरमे डालकर उसे ते चली। 
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^^ 
तय सत्यवानुने कहा, "भो 1 दस रात्तेरमे आने-जानेकय 
अभ्यास होनेके कारण म इससे अच्छी तरट्‌ परिचित टे, 
ओर मय यु्षफ वीच टकर चन्द्रमाकी चांदनो भो लने 
सगौ है । हम कत जिस राप्तेपर फस ौन रहै ये, यहो भा 





१, 


चुमरनन-मेच्याफौ चिन्ता, मन्यवान्‌-मादित्रीका बाशध्रमम जाना तथा चुमटनवा राज्य पाना 
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गया है; स्तिपे अव सीधे दसो भते षसो असो, एष 
सौर सोच-विचार मतकरो 1 भो अद रवस्य ओर सबल 
हौ गपा हं मौर माता-पितारे देषठनेकौ प्रौ मुने जरदौ टै 
ठेसा कहकर वट्‌ जत्वी-जल्दी आध्मकी भोर पले सगणा ॥ 


५, 











दयुमत्सेन ओर भंव्याकी चिन्ता, सत्यवान्‌ मौर साविग्रीका आश्वममें पहुंचना 
तथा ुमत्सेनका राज्य पाना 


माकण्डेयजी फहते ्ह--राजन्‌ ¡1 इसी यौचमें 
शुमत्सेनको दृष्टि प्राप्त हो गयो ओर उर षब य्स्वुपु 
दिपामो देने सर्गो } पुद्फे न मगेप्े उन्हें मर चिन्ता हृ 
मौर रानी शेग्पाफे सहित वे उप्ते सव माधमोमिं पूमकर देखने 
घो । फिर उनके पाप्त समस्त आश्रमदासो ब्राह्मण भये 
भीर उन्हें धीरज पेधाकर उनके आघ्रममें क्ते ण्ये! वहु 
युद ब्राह्मण उन्हें प्राचोन राजारमोको तरहु-तरहकौ 
कया सुनाकर धेयं येधाने सगे 1 उनमे एक सुवणं नामका 
प्राह्यण या । वह्‌ यदा सत्यवादी धा! उस्ने कहा, 
"सत्ययानृकौ स्व पावित तेप, इद्दरियसयम भौर सदाचारका 
सेयन फरनेवासौ है; हस्िपे यह्‌ अवश्य जयित होगा 1" 
एक दूसरे ब्राह्मण गोतमने कटा, श्न मद्धोंसहित वेका 
अण्पपन कणा है मौर यहृत तपस्या भो कौ है तपा कुमारा- 
यस्यामे प्रह्यर्यपालन ओर गुर तेया अल्निको तप्त पो 
क्या है ! इस तपस्याके प्रमायते मुमे द्रूसरोकि भनकी यात 
मासूम हो जाती टै 1 अतः मेसे यत प्व मानो, सत्यवान्‌ 
मवशय जीपित है ।' सिर समी च्वि कटने तमे, "सटपवान्‌- 
की स्वौ प्रावितरौमे मवेष्यके पचक सपो शुम ससल 
िच्मान ईह, भतः सत्यवान्‌ जोित हौ है ।" दात्म्यने कहा, 
'देषिपे, आपको दृष्टि मितौ है मोर सावि वतका पारण 
पपि पिनाहौ सयणानके साय गयी है; अतः षह अव्य 
जौपित होना वाहि 

जं सरपयक्ता श्यिपेनि चुमरतेनको इस प्रकार 
शमम्धषा तो उन सवी पात मानकर ये स्थिरहोग्ये। 
सके कष्ट हौ देर पाद सत्यवानृके सहित सावित्री भा षयो 
भौर मे दोनों प्रसक्त होते हए आमे धुत गये 1 उन्दृ 
देषकर श्राह्यणेनि शहा, "लो राजन्‌ । शुम्हे धुत्र भिस शया 
मौर नेत्र भौ प्राप्त हो गये + फिर सत्ययानूपे युटा, 
"सत्यवान्‌ ! युम स्तोके प्ापग्ये पे, प्रो पठते ट श्यो नहो 
प्ट मापे ? तनो रत वौतनेपर कले सोरे षो? देस 
भरा अङ्चन्‌ आ ण्यो धो ? रजङ्ुमार } साज तो तुमने 


अपने माता-पिता मौर हम सको पौ यदी विन्ता शत 
दिया, सो ट्म नहु जानते भ्या कारण दुमा ! जरा सव याते 
वताभोतो)' 

सत्यवानूने फारच पिताजोपे माना तेकर प्रापि्री- 
के सहित गेपाथा। वहा जंगसमे सकण काटपे-करते 
भरे प्रमे ददं होने लगा 1 उतत समप एमा जान पड़ता है 
कि उस येदनके कारणहौ म पटूत देर्तक सोता रहा। 
इतनी देर तो मै पटले कमो नहो सोया ! साप सव सोग किप 
प्रकारणो चिन्ता न करं । हसी निमित्तते हमे अगेमे वेरो 
हो गयौ, मोर कोर शारण नटीं टै। 

गोतम यौले-परत्यवान्‌ | पुम्हारे पिता चूमततेनको 
माज अकस्मात्‌ दृष्टि प्राप्त टो गयौ ह । दु वास्तविक 
कारणका पता नहो है, ये सग याते षो पापिनी यता पष्तौ 
है। सादिती ! पुरे हम प्रभावमे साक्षात्‌ सादिनो 
{ग्रह्याणी) के समान हौ समप्तते है बुरे भूते-भविवयत्‌की 
या्तोकिा भो भानहै! तू हसक कारणं अवगये जानतो है। 
हमे उतते सुनी इना है, सो पदि गोपनोयनदहोतोहुमे 
भोणु्रमुनादे। 

सायिग्रोने फटा जपा सममः रहें, वसोहो 
यात है; आपा धिवार मिष्या महीं हो सक्ता । मेरो यातं 
भो मपे दिपो नहो है! अतः जो सत्य है, पटौ सुनाती 
ह; भवण कीजिपे । नारदभोने भुङे पह यतादियायारिः 
अमुक दिन तेरे पतिक्षो मृत्यु होमो । वहू दिनि भान भाया 
य, इससे मैन द्न्हुं यनपे महते नहं जाने दिया ! जयये 
सोपेहृए ये तो साक्षात्‌ यमराज शापे भौर इन्हे बापषर 
दक्षिण दिशाको लै चते । छने सत्य दघनोद्रारा उन देय 
धेप्ठक्ो स्तुति कौ । दसपर उन्होने मुपे धाय घर दिये, गो 
सुनिये ! समुरजीको नेत्र भोर राण्य प्रप्तरहो--दोयरतो 
देये; मेरे पितगौको सौ पुय मिते मौर सो पूय मृष प्राप्त 
है-रोये येः; हया दावे दरके अनुसार मेरे पठिदेद 
सत्यवानृषो चार भौ वर्की मपु प्राप्त हु है । पतिरेवशो 


[प 
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जीवन-श्राप्तिकर ति दही मैने यह्‌ म्नतकियाया। दस तरकार 
विश्तारम यने भाषको सरव कारण वता दिया 1 

त््पियोनि कहा-सष्वी { तर सशता, व्रतश्नीला 
शौर पवित्र याचरणवाली है । तूने उत्तम कुले जन्म लिया 
ह} चाजा दयुमस्मेनका दुःद्वाक्रान्त परिवार माज अन्धकारमथ 
गदे दवा जाता था, सो तूने उत्ते वचा लिया! 

मार्कण्डेयजी कहते ह--राजन्‌ ! वहां एकनित दए 
वऋपियोनि इस प्रकार प्रशंसा करके स्त्रीरत्नभ्रुता सावित्रीका 
सत्तार किया तया राजा जीर राजक्रुमारकौ मनरुमत्नि तेकर 
प्रसन्रचित्तपे अपने-अपने भाश्रमको चले गये । दूसरे दिन 
गरात्रवदेणकरे म्रमप्त राजकर्मचारियेनि बाकर युमत्मेनसे कटा 
क्रि "वर्ह जो सजा या उमे उसीकं मन्त्रीने मार डता, 


4 


र ॥ 
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तया उसके किसी सहायक अर स्वजनको भो जोवित नरह 
छोड़ा ह 1 गवुको सारी सेनय माग गयी ह वीर सारी प्रजाने 
आपके विषयमे एकमत होकर यह निर्चय किया हं कियन 
दीचखत्ता हो ययेवा न दीखता हौ, वे ही हमारे राजा हण । 
राजन्‌ ! एसा निण्चय करके हौ हरमे यहां भेजा गया है! हुम 
आपके लिये ये सवारिर्यां भौर मापकी चतुरद्धिणी सेना 
लाये ह! आपका मद्धल हो, ठव प्रस्यान करनेकौ कृपा 
कीनिये। नगरमे मापकी जय घोषित कर दी मयीह! 
खाप उपने याप-दादोकि राज्यपर्‌ चिरकालतक प्रतिष्ठति 
र्द 

फिर राजा चुमत्वेनको नेवयुक्त भौर स्वस्य शरीरयात्रा 
देकर उन समीके नेव भार्चर्येसे खिल उठे मौर उन्नि 
उन्हं प्ठिर न्ुकाकर प्रणाम किया! राजाने नाश्रमर्भे 
रहनेवलि वृद्ध ब्राह्य्णोका सभिवादन किया मौर उनघे 
सक्त हो मपनी राजधानौको चल द्यि । वहां पटुचनेषर 
पुरौहितोनि वदी प्रसन्नतासे युमत्सेनका -रान्पाभिेकः किपा 
अर उनके धृत्र महात्मा सत्यवानृको युवराज वरनाया । 
इसके बहुत समय बाद सावित्रीके सौ पत्र ए, जो संग्राममे 
पीठ न दिवनिवाते मौर यश्चकी वृद्धि करनैवलि शूरवीर ये 1 
इशी श्रक्रार मद्रे राज मश्वपतिकी रानी मालवीकं गर्मते उसके 
वेतेही सी भार्ईहृए 1 इस प्रकार साविवीनि अपनेको तया 
माता-पिता, सरास-तपुर मौर पिके कुल--दइन समीको 
संकटे उवार लिणा । इसी प्रकार यह्‌ सावित्रीक्रे समान 


` फोलवती, कुलकामिनौ, कल्याणी द्रौपदी भी साप सक्र 


उद्धार कर देगो। 


वेशस्थएयनजी कहते ह--रण्नन्‌ ! इस प्रकार 
माकण्टेयजीके समक्नानिसे पोकः मोर संतापमरे मुक्त होकर 
महाराज युधिष्टिर काम्यकवनमे रहने लते 1 जो पुर्व 
इतत परमयविव्र साविश्रौ-चरिच्रको श्रद्धापूर्वकं सुनेगा, वह्‌ 
समस्त मनोरथोकि सिद्ध हनेसे सुखो होगा मौर कमी दुःख्म 
नहीं पडंगा 1 


गी 


स्वननमें ब्राह्यणवेषधारी सूर्येदेवकी क्णको चेतावनी 


जनमेजयने पुद्धा-त्रहयन्‌ ! लोमपजीने इन्र 
द्नानुखार्‌ पाण्डुषु युधिष्ठिरे जो यह्‌ महत्वपूर्णं वाक्य 
पाधा कि शवुम्हे जो बड़ा मारी भय लगा रहता ह मौर 
निकी घुम किसीके सामने चर्चा भी नहीं करते, उत 
म्तौ भरजुनफे स्वर्गतं मानेषर म दूर कर हणा; सो 


वेशषम्पायनजो 1 धर्माहमा महाराज युधिच्ठिरको कर्णमि वह 
कौनसा मारौ मय था, निपको वह्‌ किसके सागि बात्त मी 
नही चलाते थे ? 

वशम्पायनजी कहते ह--मरतघनेष्ठ राजा जनयेजय ! 
केम धृ दह हो, जदः म तुमह वह्‌ कया सुनाता हः 


वनपयं] 


स्वप्नम्‌ व्रादमप्येयधारी मूयेदेयक कर्णक दलादनौ 
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पावद्ठानीरे भेरी पात पुनो 1 जय पाण्डवेक्रि पनदामके 
यार यर्थ मौत षये मौर तैर्वा पर्प मारम्म माप्त 
पाण्यवेङि हर्वपो दन्द कर्णते उने कथय मौर हुण्डत 
मगनेको तषार हए । जद गूपेयके एरय एेमा विचार 
मालूम हुमा तोये फणे पातत जये । दाद्भषेयो मीर 
शत्थवादी यीर्यर कर्णं मत्यन्त निरिचन्त हकर एक गुन्दर 
द्व्टौनेवासो यटुमूत्य सेजप्र सये हृए ये } सूर्यदेव 
शुबस्नेहयया स्यन्त दयाद्रं होकर येदयेता ग्राष्यणके ख्पमे 
स्वप्नायर्यामि उनके रामने भये भोर उनङे हितरे लिये 
स्मम्प्ते हए दस प्रकार यरहुने सये, "सत्यदादियोमिं पेष्ठ 
महाबाहु शणं } पे स्नेहयप दुद्र परम हितको वात बह्ता 
ह उपर ध्यान दो । देखो, पाण्ध्योक हित करनेकी द्टाने 
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देदराज शष श्राह्यणरे र्परमे कुम्दारे पासं बच मौर बृष्दत 
मगनेके तिपि अपिगे \ चे वुष्टरे स्वमायशो जानते ह तपा 
सारे संसारो मी तुम्हारे म नियमका पताह रि चिति 
पतपु्यष मगनेपर युम उसो भभौय्ट यस्तु दे देते हो मौर 
स्वयं केम स्सिपे छ नष्टो मगति \ रितु पदि तुम भने 
जन्म पाप हौ उत्पप्न हृष्‌ पन कवच भोर इुष्डलोको 
रेरे षो पुम्हप्ते मापु क्षोगहो जाप्मौ मौर दुष्टर 
ऊपर पपु भ्धिकार्‌ हो आएपा। दुष कषघ भानो, सदत 
महरि षास वे कवष भौर ुष्टस पठते, कुम्टे पृडे शो 


भी रषु नहा मार स्ता १ पे रलम सवध-कुण्डम ममते 
उत्सषर हृष्‌ ह; इतिय परि वुम्टं प्रष ष्यारे ह को नशी 
अवरप रक्षा करगौ चाह्पि 1" 

फणे धृा-पग्यन्‌ ! भप मेरे प्रति भरयन्त स्नेद्‌ 
दिखते हुए मुम उपदेश कर रहेहै। परि ¶्डाहोतो 
यताष्ये इस द्राष्यप्येधर्भे अप षणेन है? 

ग्रष्यणने फहा-है तात ! प परप हे; सै सलेहव 
ष्टौ फुम्टं ेसो सम्मति दे रहा हं ) पुम मेरौ दात प्रानेरूर 
णाहो करो ) इरे दुम्टारा पिप केत्याप टै । 

कर्णं योले- नब स्वयं भगवान्‌ भास्कर हौ पुरेभेरे 
टितको च्छते उपदेश कर रहे ह तोमेरा परम षस्पाण 
तो निस्वितिष्ठ है; स्तु खाप मेरौ पह भ्र्यना भूमने 
कपा करे! भाप चरदापक देय है, भापशो प्रसप्र श्यते 
हए मै प्रेमधरः यह्‌ निवेदन षारना पाहता एं हि पदि माप 
मुषे प्यार करते ह सो स चरतत मृपे पिधसित म शर । 
सूपेदेद ! संपरारमे मेरे दस एतशो समौ सोग जनितेरहकिः 
भ शेष्ट ब्राह्यपेतिने मगतेपर अपने प्राप भो सवेष्य दानकर 
सश्ता टं । यदि देव्रेष्ठ इद्र पाण्दधेदिः हितके पिपे ब्रा्मणभा 
येष धारम एषे मेरे पात मिका मगन सिपि मपो तोरम 
उन्हें अपने ये दिय्य श्वय भीरः बण्डल मवस्यदे दंगा इते 
होनों लोकमि गो मेरा नाम हो रहा है, उत्ते ष्ट्रा नहो चपेषा। 
भेरे-जंसे सोगोशे यरी रौ रसा कमी चाषह्पे, प्राणेको 
नहो \ संपारमे यशस्वौ होकर हौ मरना चाहिपे । 

सूने कहा--कणे ! सुम रेदतार्मोकी गुप्त यें मो 
जान स्ते । ईइससिये इसमें गो रदस्य है, वह मे चुट 
महीं यताना चाहत; समय भमनेपर दुम्हं व्ह स्वयंहौ 
मासूम जायगा! पितुमे वुमते फिरभीगट्ताहेरिमुम 
साँप्नेषर भौ दृनद्रको श्रषने बुण्टस मत देना, योहि एने 
शुष्डसोरे युशुत रनेयर लो अर्मुन भौर उसका रणा स्ययं 
दग्र भौ शुम्हं युदमे परास्त करनेमे समयं गहा है ! इतिय 
यरि दुम अगुनो लोतना चाहते होतोये दिम्य बुष्यस 
हृद्रो कशापि गते देना 

कुर्णने कटा पपे ! परेः प्रति मेसै सेषी भक्ति 
है, चह आप जानते हो है; तषा पहं बत भौ मापते दिपो 
महाहै र मेरे ल्पे भरे दृटमो नहह । भययन्‌ [ 
भप प्रति मेण मेता भनुरग है वेसा प्रेम तो स्वी, दत, 
शर मौर पृष्रेरिप्रति भी महौंहै( स्ये पौ सेह 
भत हिः महानुभा्शोडा मप्ने भर्नोदर मनुरागरह 
करता है! अतः इस नतिदे साप शोमेरे हतश यतश 
श्दै ह, उसके तपे ध बरे तिर भुसाता ह भौर मारशो 


४०२ 


प्रसन्न रखते हए बार-बार यही प्रार्थना करता हूं कि आप 
मेरा अपराध क्षमा करर तथा मेरे इस ब्रतका अनुमोदन 
फरे, जिससे कि याचना करनेपर मे इन्द्रको अपने प्राण भी 
दान कर सक्‌ । 

सूयं बोले-अच्छा, यदि तुम अपने ये दिव्य कवच 
ओर कुण्डल दो ही तो अपनी विजयके लिये उनसे यह्‌ 
प्राथना करना कि "देवराज { आप मुभे अपनी शदुजंका 
संहार करनेवालौ अमोध शक्ति दीनिये, तबे म आपको 
क्वच ओर कुण्डल दूंगा ।' महावाहो इन्द्रकौ वहु शिति 
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बड़ी प्रबल है । जबतक वह्‌ संकड़ो-हजनारों शत्रुओंका संहा? 
नहीं कर लेती तबतक छोडनेवालेके हाथमे लौटकर नह 
आती । 

एेसा कहकर भगवान्‌ सूर्यं अन्तर्धान हर गये । दूसरे 
दिनि जप समाप्त करनेके अनन्तर कर्णने वे सब बाते 
सूर्यनारायणसे कहीं । उन्ह सुनकर भगवान्‌ भास्करने 
मुसकराकर कहा, यह्‌ कोरा स्वप्न ही नहीं है, सब सच्ची 
घटना है 1" तन कणं भी उन बातोको ठीक समभकर शक्ति 
पानेकी इच्छासे इन्द्रकी प्रतीक्षा करने ले 1 


कर्णंको जन्मकथा--कुन्तीकी ब्राह्यणसेवा ओर वर प्राप्ति 


जनमेजयने पुदा--पुनिवर ! सूरयदेवने जो गुह्य 
वात कर्णको नहीं वताय, वह्‌ क्या थौ ? तया कणके पास 
जो कवच ओर कुण्डल थे, वे कंसे थे ओर उसे कहासे प्राप्त 
हुए थे ? तपोधन { ये सव बातें मै सुनना चाहता हुः 
कपया वर्णन कीजिये ! ` 


वैशम्पायनजी बोले--राजन्‌ ! मेँ तुम्हे चह सयं 
देवकी गुह्य वात बताता हं जौर यह्‌ भो सुनाताहूंकिवे 
कवच ओर कुण्डल कंसे थे 1 पुरानी बात है, एक वार राजा 
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कुन्तिमोजके पास एक महान्‌ तेजस्दी ब्राह्मण भया । 
उसका शरीर बहुत ॐचा श्रा तथा सृंछ-दादूौ मौर स्िरके बाल 
बढ हुए ये 1 वहु बड़ा ही वर्शनीय मौर भव्यसूति था तथा 
हायमें दण्ड लिये हुए था ! उस्षका शरीर तेजसे दमक रहा 
या ओर मधूके समान पिद्कलवणें था, वाणी मधुर थी तथा 
तप ओर स्वाध्याय ही उसके आभ्रूषण ये । उन ब्राह्मण- 
देवताने राजासे कहा, ^राजन्‌ ! मे आपके घर भिक्षा माने 
लिये जाया हं । कितु आपको या आपके सेवकोको मेरा कोई 
अपराध नहीं करना होगा ! यदि आपकी रुचि हो तो इस प्रकार 
मे आपके यहां रंगा मौर इच्छानुसार आता-नाता -रहुगा ।' 

तव राजा कुन्तिभोजने प्रेमपूर्वक उनसे फटा, महामते 1 
मेरी पृथा नमकौ एक कन्या है। वहु बड़ी सुशौला, 
सदाचारिणी, संयमशौतल्य आौर भवितमतौ है 1 वह पुजा 
आर सत्कारपुर्वन्त आपकी सेवा किया करेगौ ! उसके 
शील-सद्चारसे आपको अवश्य संतोष होगा 1" एसा 
कहकर राजने विधिवत्‌ ब्राह्मणदेवताका सत्कार किया 
मौर विशालनयना पृथाके पास जाकर कहा, प्वेटी ! ये 
महाभाग ब्राह्यणदेवता हमारे यहा ठहरना चाहते हैँ ओर 
मेने तुञ्लपर पुरा भरोसा रखकर इनकी बात स्वीकार कर 
लौ है} अतः किसी भौ प्रकार मेरी बातको मूढो मत 
होने देना! ये जो कुछ मांगे, वही चोज विना भनखाये देती 
रहना । ब्राह्मण परम तेजोरूप ओर परमतपःस्वरूप होता 
है ! ब्राह्मणोको नमस्कार फरनेसे ही सूर्यदेव आकाशम 
भरकाशित होते ह । बेरी } उन ब्राह्यणदेवताकी परिचर्या 
भार हौ इस समय पुञ्े सौपा जा रहा है 1 तु नियमपूर्वकं 
नित्यप्रति इनकी सेवा करतो रहना । पुत्री ! न जानता 
है कि तेरा बचपनसे ही ब्राह्यणोके, गुरुजनोके, बन्धुओके, 
सेवकोके, मितर-सम्बन्धौ भौर मानाओके तथा मेरे प्रति 


यनपर्य] 





शय प्रकार भावरयुक्त प्ति रहा है । हरा नपरमें भषया 
अन्तःपुरे पेणा कोई पुय नहीं जान पडता, जो तुते 
अपंहुष्ट टो 1 द वुष्णिवंशमे उघ्न्न हुई शूरसेनको लारी 
कन्या है । पुमे यचपनमे हौ भोतिपूर्क राजा शुरसेने मुभे 
इत्तपरूपरो दे दिया पा) तु वसुदेवो पहिनिहै भौरमेरी 
शंतानोमिं रावेधेष्ठ है । राजा शुररेमने एषी प्रतिना को षो 
कि "अपनी प्रयम संतान मे भापको दगा ।' उरा प्रतिताफे 
भनुसार ष्टौ उनके देनेते पू मेरौ पुप्रो हुई 1 सोभेटी | यदि 
घ्र द्ध, दम्भ भौर अभिमानको छोष्कर हन धरदायफ प्राह्ण 
देवताकौ सेवा फरेमी तो भवष्य बर्याण प्राप्त करेगी ॥ 

इसपर पन्तीने फहा--'राजन्‌ ¡ भापषौ प्रतिनारे 
अनुसार म पटुत सायधान रहकर इने प्राष्मणदेयताफी सेवा 
कगौ । प्रह्णोको पूजा करना तो मेरा स्वभाव है 1 
षराते भापका प्रिय भौर मेरा परम देत्थाण हणा \ पे षाह 
सारकालमें भये, ्ाहे स्मेरे माये, चाहे राते भाय ओर 
घाहे भाधौरातके समय भावे, इं सै शिरौ प्रकार धुदित 
होनेका भवसर नह वुंगी । राजन्‌ ! इरे सो भेरा यदा 
साप ह कि आपको आशान रहकर प्राह्य्णोकी रेया करते 
हए शपना कल्याण शर । 

करुन्तीके एसा कषटनेपर राजा बुतिमोजने उरे पारयार 
दयते समापा मौर उते उरत्ाहित करते हुए उणा गारा 
कर्तष्य रामा दिषा। राजानि कहा, 'ठोक है, कट्पाणी । 
मुषे निःशद होकर एसा हौ करना पाहि ।' उरते एला 
कहकर परम यशस्वी कुन्तिभोजने उन॑ प्राक्ठणदेयताषो यह्‌ 
कन्या सोप दो ओर उनसे फटा, ्रष्यन्‌ । मेरौ पहं श्या 
ष्टोटौ भाषो है भोर पटुत सुखे पसो है 1 यदि दराते 
कोई अपराध हो भाय तो भाप उरपर ध्यान न दें । महाभाग 
शरा्रगसोग दृद, बालक गौर तपत्यिपकि तो भपराध कषने- 
पर भौ प्रायः श्रो नहु फरते ।" घट्‌ नकर ब्राह्यणने 
कहा, 'ठोयः है ।' दके पश्चात्‌ राजाने उन्हे प्रसप्र होकर 
हए भौर न्द्रमाफे समानं श्येते प्राराद्मे से जाकर रषा । 
षहा भग्निशासामिं उनके लिये एक तेजस्य माणन मापा 
मपा तथा उसी प्रकार पूरी-धूरो उदारताते उन्हुं भोजनादि 
धमर्त पस्तु भी स्मित की गमी । राजपूत पृषामभी 
मालस्य भौर अधिमानको एक शोर रणकर उनको परि- 
अर्पि दत्तचिप्त होकर सा गयी । उरा भाषरण बड़ 
परराहुनीय घा \ उरने ठ सने शेवा करर उन्‌ शपस्व 
आष्यको पूर्णतया प्रत्न कर लिया 1 उनके मिस््ने, 
भुरा-भला शने सथा अप्रिय सायण कणोपर भी पृथा उनो 
भप्रिप सगनेवासा काम महु करती धी 1 उनका च्यदहार्‌ 
ट रपरा था। दशी ठे भवित सप्रयपर भति कमी 


करणकी जन्मकथा--ुन्तीकी प्राद्णरोया भौर यर प्राप्ति 
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1 
भाते हो नहु मौर कमी एता भोजन भणते, मिसका पिना 
अत्यन्त कष होता । दिवु पृथा उनके सद काम एस प्रषार 
कट देती मानो उरने पहले हौ उनकौ तैयारी कर रषलो 
हो । घहु शिष्य, पुत्र भौर पह्नरे समाग उनकी रेवां तत्पर 
टत थी 1 उत्हे शोल-स्वभाव भौर शेपम ब्रहुणको का 
शंतोप हुमा भीर ये उसे कत्थाणरे पिये पूराप्रपल करगे सो। 


राजन्‌ ¡ कुन्तिभोज शापंकात भौर रयेरे दोन पणय 
पृथि प्रदा कतेये रि चेटी | ब्राष्यणदेवता वुष्हापी 
सेते प्रप्र हन?" परत्विनी पूया उन पहौ उत्तर देती 
घोदियेलूवप्रसप्न हं) दषते उरारपित्त कुम्तिभोजषो षट 
श्ररप्रता होतो धो । इस प्रफार एकः थपं पूरा हो जानेपद भी 
जय उन दिप्रवरको पृपाका कोई वोप दितामो सहो दिपा 
षोये षडे प्ररप्न हुए भीर उरे पै, 'श्स्पाणो 1 तेरी 
शयाते य यटत प्रात्र! सु गुप्ते पेते षरमौगसे, गोप 
सोके मनुष्यो निये दुखं म है ॥ तय दुन्तीने क्रा, "विप्रवर | 
भष येदयेत्ताओगे श्रेष्ट हु । भाप भौर पितामी गुहाषर 
प्रद्र, गेरेसयक्ामतो पएमोने मदस्ते षवे । नये 
परोत षो आनर्त ना? ॥' 
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करेगो, वही तेरे अधीन हो जायगा । उसकी इच्छ हो 
अथवा न हो, इस मन्त्रके प्रभावसे चहु शान्त होकर सेवकके 
समान तेरे आमे विनीत हौ जायगा । 

ब्राह्मणदेवताके एसा कटनेपर अनिन्दिता पृथा शापके 
भयते द्री वार उनसे मना नहीं कर सक 1 तव उन्होने 


उसे अथर्ववेद-शिरोभागमे आये हए मन्त्रौक। उपदेशं किया) 
पृथाको मन्त्रदान करके उन्होने कुन्तिभोजसे कहा, (राजन्‌ ! 
श तुम्हारे यहां बडे सुलसे रहा ! तुम्हारी कल्याने मूद्ने सब 
प्रकार संवुष्ट रक्खा। अव मेँ जाऊंगा \' एसा कहकर वे 
वहीं अन्तर्धान हौ गये । 


सू्द्रारा कुन्तौके गभसे कर्णका जन्म मौर अधिरथके यहाँ उसका 
पालन तथां वियाध्ययन 


वैशस्पायनजी कहते ह-- रजन्‌ ! उन शाह्यणदेवताके 
चले जानेपर वह्‌ कन्या मन्त्रके बलावलके विषयमे विचार 
करने लगी । उसने सोचा, “उन महात्माजीने सृक्षे ये कंसे 
मन्त्र दिये, मै शीघ्रही इनकी शदितकी परीक्षा कर्गी 
एक दिन वहु महलपर खड़ी हुई उदय होते हए सूर्यको गोर 
~, देख रही थ । उस स्मय उसकी दृष्टि दिष्य हो गयौ मौर 
¬ दिग्यरूप कवच-कुण्डलधारी सूर्यनारायणके दशन 
होने लगे । उसी समय उसके मनमे ब्राह्यणके व्ि हुए 
मन्त्रोकी परोक्षका कौतूहल हुमा । उसने विधिवत्‌ माचमन 
भौर प्राणायाम करके सूर्यदेवका सावाहन फिया ! इससे 
तुरंत हौ वे उसके पास आ गये । उनका शरीर मधुके समान 
पिद्कलवर्णं था, भुजां विशाल थी, प्रोवा शद्कुके समान 
थौ, मुखपर गरुसकानको रेखा यौ, भूजांपर बाजू्॑द भौर 
सिरर मुकुट धा तथा तेजसे सारा शरीर देदीप्यमानं था \ 
वे अपनी योगशष्तिसे दो रूप धारण फर एके संसारको 
प्रकाशित करते रहै भौर दरुसरेसे पृथाके पास भा गये । 
उन्होने बड़ी मधुर वाणीते कुन्तीसे कहा, "भद्रे ! तेरे मन्तको 
शवितसे म बलात्कारते तेरे अधीनहो गया ह; बता, मेँ 
क्या करू? अवतु जो चाहेगी, चही मैं करूंगा ।' 


कुन्तीने कहा--भगवन्‌ ¡ भाप जहासि भये' है, वहीं 
पधार जाइये; मेने तो कोत्ुहलसे हौ भापका भावाहुन किया 
थो, इसके लिये आप सृके क्षमा करे । 





सुं बोले-तन्वि ! तु मुद्षसे जानेको कहती है तो जँ 
चला तो जागा, परंतु देवताका आवाहन करके उसे बिना 
कोई प्रयोजन सिद्ध किये लौटा देना न्यायानुकूल नहीं है । 
भुन्दरी ! तेरो एसी इच्छा थौ कि सूर्यस मेरे पुत्र हो, बह 
लोकमे अतुलित पराक्रमी हौ मौर कवच तथः कुण्डल धारण 


वनपर्व] 
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क्षििहो।' अतः सू मुने पना शरोर समर्पितं कर दे; 
ससे तेरे, जसा तेरा संकत्य या, वेसा ही पुत्त उत्य्र होगा । 
कुन्तो वोलौ--ररिममालिन्‌ | मप अपने विमानपर 
वैहकर दधापियि ! अभी म कन्था हु, इसलिये रेता अपराध 
करना मेरे लिये वद्‌ दुःकी वात हग । मेरे माना-पति 
भौरजो दूसरे गुर्नन है, उन्हे ही इ शरीरको दान करनेका 
अधिकार हु । स धर्महा लोव नहं कन्भौ । लेके स्विस 
सदाचारकौ हौ पूजा होती हे जोर घह्‌ सदाचार अपने शरीर- 
फो अन्यारते सुरक्षित रपसा ही ह \ मेने सूर्दतात्‌ पन्वके 
यलकौ परोक्षा करनेके लिये हौ यापक्ता मावाहुन क्था भा 
सो पयन्‌ ! मुभे वालिका जानकर यहु अपराधक्षमा करे 1 
सुमे कहा--मौर ! त्र बालिका है, इसोत्यि पं 
सेस पुशामद कर रषा ह; किसी दूसरी स्वको मै विनय नहीं 
करता ! कुन्ती ! तू मुमे अपना शरोर दान फर दे, इसमे 
तुके शान्ति मितेगौ । 
कुन्ती बोलो--दैव ! मेरे माता, पितता तथा अन्य 
सम्बन्धो अभौ जौदित हं 1 उनके रहते हए तो यह्‌ सनातन 
विधिका लोप तहूं होना चाहिये । यदि आपके सायमेरा 
यह शस्तिविधिन्ते दिरीत समागम हभ तो मेरे कारण 
सं्ारने द्र कुलकी कीति नष्ट हौ जायगी 1 भीर यदि आप 
इषे धर्म मानते हू तो अपने वन्धुननोके दान न फरनेपर भो मै 
आपकरो इच्छा पूर्णं फर्‌ सकती ह । च्ितु भपरको दुष्कर 
आत्मवान फरनेपर भौ मै सती हौ रह; ्रपोकि संमामे 
प्रागियेक्ि धमं, यश, कीति आर्‌ आघरु आहुक ऊपर 
भवलम्बित ह । 
मुने कहा-ुन्दरी ! रेखा करने तेरा आचरण 
अघर्ममप नहँ माना जायगा 1 भला, लोकोके हितिको दृष्टस 
कनौ शरमेका माचररण पसे कर सकत हुं ? 
कुन्ती बोली-पणगयन्‌ { यदि एसी यात है अौर 
करते भाप जौ पुव उत्पन्न फर यहु जन्मे हौ उत्तम कवच 
अर पुण्ल पहने हृए हौ तौ येरे साय आपका समागम [4 
सकता है ! पितु बह्‌ वालफः पराप्म, श्ण, सर्य, ओज ओर 
धर्मे सम्यन्न होना चीहिपे 1 
रमन कहा-राजकन्ये { मेरौ माला अदितिते पुमे 
जो कुण्डल ओर उत्तम कच मिते, वे ही सै उ यालक्को 
द्गा। 
रन्ती योलो--रक्ममालिन्‌ ! भाप जंप्रा कह रहे 
है, यदि वैसा हौ पुव मुभे हो तो मै बडे परमे आयके साय 
सहूवास फल्गी 1 
सैगाम्पायनजी फहृते हततव भगवान्‌ भास्करने 
मपे तेजते उते मोहित कर दिया शीर योगराभितते उसके 
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मूदार कुन्तीके गमे कर्णंका जन्म ओर अधिरथके यही उसका पालन तथा विघाध्ययन 
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भीतरः प्रवेश करके यरं स्थापित किया, उक कन्यात्वको 
दुवित नदं करिया । गर्भाधानं हौ जनिपर वह फिर सचेत 
ह्यो गयौ } इस प्रकार आकाशम जते चन्रमा उदित होता हैः 
वसे टौ माच शुक्त प्रतिपदे दिन पृथि गभं स्थापित 
हुभा । उस अन्तधुरनें रहनेवादी एक धाय सतिवा 
ओर किसी स्दौको इसका पता नहु चला ! सुन्दरौ पृयाने 
ययासमप एकत रेवताके समान फाम्तिमानू याक उत्पन्न 
क्रिया तथा सूर्यदेवकौ कृपासे वह॒ फन्पा ही चनौ रही । 
वह्‌ यालक अपे पताके समान हौ शरोरपर कवच भौर 
कानेभिं सुवर्णे, उज्ज्वल कुण्डल पहने रए वा तथा उषे 
नेव धिह्के समन मौर फन्धे दलकेनते ये । पृथनि धवी 
सलाह फरके एक पिटारो मंगायो 1 उत्तमं मच्छ तरहूसे 
कष्टं विपे ओर अपर धारो भर मोम नुषड्‌ दिया! 
फिर उक्तीमे उस नवजात दिधरे किनडकर ऊपस्ते दपकन 
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लगाकर अश्वनरीमिं छोड दिया 1 उस पिटारैको जसे 
छोऽते समय कुन्तीने शे-तोकर जो शब्द कटै थे, ये सुनो-- 
शेदा ! नमचर, स्यलचर्‌ मौर जलचर जीव तया दिष्य 
प्राणो तेरा मद्धल करे ! तेस मामं मङ्धलमप हो । शचूते 
तुके को विध्न नहो ! जसम जके स्वामी वर्ण तेरी 
रक्षा करे, साकारमि सवेगामो पठन तेष र्षक हो तथा तेरे 
पिता सू्ेदेव तेरी सेव रक्षा करं । त्रु फी विदेशं सी 


८ 


४०६ 

५१ ^^^^^^^~^^~~^^~^~~^~^~~~..~-“ ~~ 
मिलेमा तो इन फवच मौर कुण्डले सँ तुजे पहचान लगौ ॥' 
पृथाने दसौ प्रकार फरुणापूर्वकं बहुत विलाप किया भौर फिर 
अत्यन्त व्याकुल होकर धातरीके साय राजमहलमें लौट भायी 1 
वह्‌ पिटारी तैरती-तैरती मश्वनदीसे चर्मण्वती ( चम्बल) 
नवीमे गयौ मौर उससे यमुनामे पटहूंच गयी । फिर यमुनामें 
वहती-वहती वह गद्खाजीमे चलौ गयी ओर जहां अधिरथ 
सूत रहता था, उस चम्पापुरमे भा गयी । इसौ समय राजा 
धृतराष्टृका मित्र अधिरथ अपनी स्त्रीके साव गद्धातटपर 
आया । राजन्‌ ! उसकी स्द्ी राधा संसारम अनुपम 
रूपवती यौ, {कितु उसके कोई पुत्र नहीं हमा था । इसलिये 
चहु पुत्रप्राप्तिके लिये विशेषरूपसे यत्न करती रहती थी । 
देवयोगसे उसकी दुष्टि गद्भाजीमे बहती हुई पिटारीपर 
पड़ी । जव वहु गङ्धाजौकौ तर द्धे टकराकर किनारेषर 
लग गयौ तो उसने कूतुहलवश अधिरथसे कहकर उसे 
जलसे चाहर निकलवाया । जव उसे मौजारोते खुलवाया 
तो उसमें एक तरुण सूयेके समान तेजस्वी बालक दिखायी 
दिया ! वह्‌ सोनेका कवच पटने हए था तथा उसका मुख 

उज्ज्वल कुण्डलोकी कान्ते दिप रहा या । 





संक्षिप्त महाभारत 
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उस बालकको देखकर अधिरथ ओर उसकी स्त्रीक नेतं 
विस्मयते खिल उठे ! भधिरथने उसे गोदमें लेकर अपनी 
स्त्रीसे कहा, प्रिये ! रने जबसे जन्म लिया है, तवसे भाज 
ही एसा विचित्र बालक देवा है । मे तो एसा समञ्षताहं 
यह कोई देवताभोका बालक हमारे पास मयादहै) मँ 
यव्रहीन था, इसलिये अवश्य देवताओने ही सुल्ते यह्‌ पुत्र दिया 
है \' एसा कहकर उसने वह॒ वालक राधाको दे दिया । तथा 
राधाने उस दिव्यरूप देवशिश्युको, जो कमलकोशके समान 
शोभासम्पन्न था, विधिवत्‌ ग्रहण कर लिया ओर उसका 
नियमानुसार पालन करने लगी । इस प्रकार वहु पराक्रमी 
बालक वड़ा होने लगा \ तवसे अधिरथके ओरस पुत्र भी 
होने लगे । उस बालकको वसुव्मं (सोनेका कवच) ओर 
सूवर्णमय कुण्डल पहने देखकर ब्राह्यणोने उसका नाम 
वसुषेण रक्खा ! इस तरह वह अतुलित पराक्रमी बालक 
, सूतपुत्र फहलाया मौर "वसुषेण" या वृष" नामसे विख्यात 
हमा । दिव्यक्वचधारी होनेसे पृथाने सो दुतोदारा मालूम 
करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अङ्धदेशमें एक सुतके धर 
पल रहा है । अधिरथने जच देखा कि अब यह्‌ बडा हो मया 
है तो उसे चिदयोपार्जनके लिये हस्तिनापुर मेज दिया । वहाँ 
वह्‌ द्रोणाचायेके पास रहकर अस्त्रविद्या सीखने लगा । इस 
प्रकार दुर्योधनके साथ उसकौ मित्रता हौ गयी । उसने 
द्रोण, कष भौर परशुरामे चारों प्रकारके अस्त्रोका 
सञ्चालन सीला ओर इस प्रकार महान्‌ धनुर्धर होकर सम्पुणं 
लोकोमे प्रसिद्ध हो गया । चह दुर्योधनसे मेल करके सर्वदा 
पाण्डवोका अप्रिय करनेमे तत्पर रहता या आर सदाह 
। चजुनसे युद्ध करनेकौ टोहमे रहता था । 


. < ! निःसंदेहं यहो स्यदेवकौ गुप्त बात थो किं 
- : सू्द्रारा कन्तके उदरसे हभा था ओौर पालन 
, ~ ` । कर्णेको कवच-कुण्डलयुक्त देखकर महाराज 
-उसे युद्धमे अवध्य (अजेय) समक्षते थे, ओर 
चिन्ता रहती यौ । महाराज } करणं मष्याह्वके 
खड़ होकर हाथ जोड़कर सूर्यकी स्तुति किया 
समय ब्राह्मणलोग धन पानेकौ इच्छाम उनके 
~ थे; क्योकि उनके पाष ठेसी कोई वस्तु 
स ये ब्राहाणोकोन दे सके। 


बनपवं | 
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इ्द्रको कवच-ुण्डल देकर कर्णकाः अमोध नित प्राप्त करना 
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इन्द्रको कवच-कुण्डल देकर कर्णका अमोघ शक्ति प्राप्त करना 


श्री दैशभ्पायनजी कहते ह-राजन्‌ 1 एक दिन 
देवराज इन्द्र ्राह्मणका रूय धारण कर्के कण्के पासं जाये 
अर "भिक्षां देहि' पेखा कहा । इसपर कणने कह, "पधारिये, 
भापका स्वागत है । किये, मै आपको सुव्णविप्रूषिता 
स्त्रिपां दूं या बहत-सौ गौ्मोवालि गाँव अर्पण कर ? मापको 
क्या सेवा फर ?“ 


श्राह्यणने कहा--इनकौ मृजे इच्या नहीं है; यदि 
आप॒ वास्तवे सत्यप्रतिज्ञं तो भापके जो ये जन्मके साय 
उत्पन्न हए कवच मौर कृण्डल हुये हौ उतारकर हमे दे 
दौम्पि। मापते पुमे इर्हौको तेनेफो बहुत उतावली है, 
मेरे किये यह्‌ सवसे यदृकर लाभकी बात होगी 1 


कर्णने कहा-विप्रवर ! मेरे साय उत्पन्न हए ये 
एवच भौर कुण्डल अमृतमय हैँ 1 हनके कारण तोनों लोकोमे 
मुभे फोई नहीं मार सकता । इस्तलिये इ मँ मपनेसे विलग 
करना नही चाहता \ इसलिये आप मुक्ते विस्तृत्त मौर 
शभरदीन पृध्वोका राज्य ले लीजियि, इन कवच भर 
कुण्डर्लोको देकर तो मेँ शत्रमका शिकार यन जाञगा । 


जबदेसा फह्नेपर भौ इनद्रने दूसरा वर महीं मापा तो 
कर्णने हकर कहा, देवराज ! मँ मापको पहते ही पहचान 
प्याह) र मापको कोई वस्तु दूं ओर उसके वदतेमें मुषे 
कुष्ठ मौ न मिते, यह उचित नहो ह 1 आप साक्षात्‌ देवराज 
हि; मापको भी मुके कोई घर देना चाहिये ! आप अनेकों 
अम्य जोवोकि स्यामी मौर उनको रचना करनेवाले ह । 
देवेश्वर | यदि मै मापको कवच मोर कुण्डल दे वुंगातो 
शघ्ररओफो वध्य हो जागा मौर माषको भो हसी होगी । 
इसलिये फोर यदला देकर भाप भते टौ ये दिष्य कवच- 
कुष्डन ले जाश्ये; मौर किसी प्रकार म दनं दे नहीं 
सक्ता} 


इन्द्रे कहा-् पुम्हारे पास मानेवाला हु, पहु बात 
ूर्को पातम टो गयो घौ; निःसंदेह उन्हौमि व्ह मो सव 
घाते षता दौ हग । सो, कोई बात नहो; तुम जंसा चाहते 
हो, वेसा हो सहो । तुम एक वखको छोड़कर मसते कोर भो 
घीनर्माव सक्ते हो! 


कणं योते--न्दरेव { आप इन कदच भीर कुष्डसेकि 


बदलने मुदे अपनी अमोप शक्ति दे वीज्यि, भो संम्राममें 
अनेकों शत्रुओंका संहार फर देनेवाती है 1 


तब शदितके विषयमे थोड़ी देर विचार करके दद्र 
कहा, तुम मुज्ञे अपने शरीरफे साय उत्पन्न हुए कवच भौर 
करु्डल दै दो ओर मुक्षसे मेरी शक्ितिले सो! कितु इसके 
साय एकं शतं है ! वह्‌ यह कि मेरे हायते छूटनेपर यह्‌ शविति 
अवश्य ही सेकड़ं शव्रभओका संहार करतो है भोर फिरमेरे 
ही हाथमे लौट आतो है; सो यह नव पुम्हारे हाथते षटदेमी 
तो जो गरज-गरजकर वुम्हे अत्यन्त संतप्त कर रहा होया, 
पसे एक ही प्रवल श्रुको मारफर फिरमेरेहौ हापमेमा 
जायगी ।' 


कर्णने फहा-देवरान ! मँ भो केवल एक ही देसे 
शब्रुको मारना चाहता हु, जो घनघोर युद्धम गरज-गरजकर 
मुभे संतप्त कर रहा हो भौर निस्ते “मुपे भय उत्पप्न 
गयाहो। 


इन्द्र बोले-तुम युम गरजते हए एक प्रबल शवो 
मारोभे तो सही; कितु जिते तुम मारना चाहते हो उसकी 
रक्षा तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण करते ह, जिन्हं वेदज्ञ पुय अनित, 
वराहं भौर अचिन्त्य नारायण कहते ह 1 


कर्णने कहा-- भगवन्‌ ! भते हौ देसी बात हो; 
तथापि आप मुत एक वौरकां नाश करनेवाली अमोघ 
शपित दीजिये, जिससे कि म अपनेको संतप्त करनेवाले 
शतुका संहार कर सष 1 


इन्द्र योले--एक बात मौर है । यदि दूसरे शस्योफि 
रहते हए ओौर प्राणान्त संकट उपस्यित होनेसे पहले ही सुम 
प्रभादवेश इत अमोध शतिको छोड दोगे तो पह वुम्हूरे 
हौ उपर पष्गी । 


कर्णने कहा-षद 1 मापक्े कयनानुसार च मापफी 
दस शदितिको बड भारौ संकटमें पड़नेवर हौ चोमा, यह 
नै सच-सच कहता हूं } 


वेशम्पायनजी फहते ह- राजन्‌ ¡ तव उस प्रज्वलित 
शदितको सेकर कणं एकं प॑ने शस्त्रे मपने समस्त मोको 
छीसकर कवच उतारने समे । उरु शस्त्रसे मपना रौर 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ वनपवं 
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मिलेगा तो इन फवच ओौर कुण्डलोसे मे तुञे पहचान लूंगी ।' 
पुथाने इसी प्रकार फरसणापूर्वक बहुत विलाप किया आर फिर 
अत्यन्त स्पाङुल होकर घरात्रीके साय राजमहलमें लौट आयी ! 

वह्‌ पिटारी तैरती-तैरती अश्वनदीसे चर्मण्वती ( चम्बल) 
नदीम मयौ ओर उसते यमुनाम पुव गयी ! फिर यमुनामें 
वहती-बहुतौ वह गद्धाजीमें चली मयी ओौर जह अधिरय 
सृत रहता था, उस चम्पापुरीमे मा गयो । इसी समय राजा 
धृतराष्ट्का भित्र अधिरथ अपनौ स्त्रीके साथ गद्धात्तटपर 
मया । राजन्‌ ! उसकी स्री राधा संसारम अनुपम 
रूपवती थी, कितु उसके कोई पुत्र नहीं हुभा था । इसलिये 
ब्रह पूदत्रप्राप्तिके लिये विशेषरूपसे यत्न फरतौ रहती थौ । 
दैवयोगस्च उसकी दृष्टि गद्धुगजीमे बहती हुई पिटारीपर 
पड़ \ जव वहु गद्धाजौकौ तरद्धोते टकराकर किनारेपर 
लग गयो तो उसने कुतुहलवश अधिरयसे कहकर उसे 
जलसे बाहर निकलवाया ! जब उसे मौजारोते खुलवाया 
तो उसमें एक तरुण सूर्येके समान तेजस्वी वालक दिखायी 
दिया । वह सोनेका कवच पहने हए था तथा उसका मुख 
उज्ज्वल कुण्डलोकी कान्तिसे दिप रहा था । 
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उस बालकको देखकर अधिरथ अर उसकी स्त्रीके नेत्र 
विस्मयसे विल उढे । अधिरथने उसे गोदमें लेकर अपनो 
स्तरीसे कह, "धये !{ मेने जबसे जन्म लिया है, तवसे भाज 
ही एसा विचित्र बालक देखा है । मै तो एसा समन्ता हूं 
यह कोई देवतार्ओंका बालक हमारे पास अया, सें 
प्रहीन था, इसलिये अवश्य देवताओने ही मुच्ते यह पुत्रे दिया 
ह )' एेसा कहकर उसने वह्‌ बालक राधाको दे दिया 1 तथा 
राधाने उस दिग्यरूप देवशिद्युको, जो कमलकोशके समान 
शोभासम्पन्न था, विधिवत्‌ ग्रहण कर लिया ओौर उसका 
नियमानुसार पालन करने लगी । इस भ्रकार वह्‌ पराक्रमी 
बालक वड़ा होने लगा । तवसे अधिर्थके ओरस पुत्र भौ 
होने लगे । उस बालकको वसुबमं (सोनेका कवच) ओर 
भरुबणेसय कुण्डल पहने देखकर ब्राह्मणोनि उसका नाम 
वसुषेण रक्ला । इस तरह वह्‌ अतुलित पराक्रमो बालकं 


, सतपुव्र कहलाया भौर "वसुषेणः या "वृष नामसे विद्यत 


हुआ । दिव्यकवचधारी होनेसे पृथाने भी दूतोद्रारा मालूम 
करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्रे अङ्कदेशमें एक सूतके धर 
पल रहा है । अधिरथने जव देखा कि अब यह बेडा हो गया 
है तो उसे विद्योपार्जनके लिये हस्तिनापुर भेज दिया \ वहीँ 
वह्‌ द्रोणाचार्ये पास रहकर अस्त्रविद्या सीखने सगा । इस 
प्रकार दुयोधिनके साथ उसको मित्रता हो गयो ! उसने 
द्रोण, कृप मौर परशुरामजीसे चारों प्रकारके अस्त्रोका 
सञ्चालन सौखा ओर इस प्रकार महान्‌ धनुर्धर होकर सम्पण 
लोकोमें प्रसिद्ध हौ गया । वह दर्योधनसे मेल करके सर्वदा 
पाण्डवोका अप्रिय करनेमे तत्पर रहता था आओौर सदा ही 
अर्जुनसे युद्ध करनेकी टोहमे रहता था । 


राजन्‌ ! निःसंदेह यही स्यदेवकौ गुप्त बात थो किं 
कर्णका जन्म सूर्यारा कुन्तीके उदरसे हृभा था भौर पालन 
सुतपरिवारमें । कर्णंको कवच-कुण्डलयुक्त देखकर महाराज 
युधिष्ठिर उसे युद्धम अवध्य (अजेय) समक्षते ये, ओरं 
इतीसे उन्हँ चिन्ता रहती थी । महाराज 1 कणं मध्याह्ुके 
समय जलमे खड होकर हाय जोड़कर सुर्येको स्तुति किया 
करते ये 1 उस समय ब्राह्मणलोग धन पानेकी इच्छसे उनके 
आस-पास लगे रहते थे; क्योकिं उनके पारसी कोड वस्तु 
नहीं थौ, जिसे वे ब्राहरणोंको न दे सके 


भयर 


वनपर्व | 
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इन्दरको केवच-कुण्डल देकर कर्णका अमोध श्त प्रप्त करना 
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इन्द्रको कवच-कुण्डल देकर कणैका अमोघ शक्ति प्राप्त करना 


शरी वैशम्पायनजी कहते ह-सजन्‌ 1 एक दिन 
दैवराज इन्दर ब्राह्यणका रूप धारण करके कर्णके पास अयि 
मौर "भां देहि' पसा कहा ! इसपर करणने कहा, "पधारिये, 
आपका स्वागत है । किये, मँ मापको सुवर्णविभूषिता 
स्त्रि दं या बहुत-सी गौर्भवति गव सर्पण कर ? आपकी 
वधा सेवा करू?" 


ब्राह्यणने कहा--इनकी मुषे इच्छा नहीहै; यदि 
भाप वास्तवे सत्यप्रतिज्न ह तो भापके जो ये जन्मके साय 
उतयन्न हुए कवच ओर कुण्डल है" ये ही उतारकर हमेदे 
दौमिये । आपे मुके इर्टंको तेनेकौ बहुत उतावतौ है, 
भेरे लिये यह्‌ सबसे बठृकर लाभको बात होगी । 


कर्णने कहा--विप्रवर 1 मेरे साय उत्पन्न हए ये 
कवच ओर कुण्डल भप्रृतमय ह । इनके कारण तनो लोकमि 
मुभे फोई नहीं मार सकता । इसलिये इन्हं मँ भपनेसे विलग 
करना नहीं चाहता 1 इसलिये आप मुद्रसे विस्तृत भोर 
शमहौीन पृय्वोका राज्य ले लौजिपे, इन कवच भौर 
कुण्डर्लोको देकर तो मँ शत्रुभोंका शिकार बन जाङगा ! 


जवबदसा फहनेपर भो इन्द्रने दूसरा वर नहीं मांगा तो 
करने हकर कहा, देवराज । पै आपको पहले हौ पहचान 
शया हूं । म आपको फोई वस्तु दूँ मौर उसके वदतेमें मुपे 
कठ भी न भिले, यह उचित महीं है । आप साक्षात्‌ देवराज 
हि; मापको भी सूपने फोर वर देना चाहिये । आप अनेकों 
अन्य जोवोके स्वामो मौर उनको रचना करनेवति ह 1 
देवेश्वर । पदि मे मापको कवच गौर कुण्डल दे दूंगातो 
शतररभोका चष्य ह जाङ्भेगा मौर भापकौ भी हसो होगौ । 
इसलिये को बदला देकर शाप भले हौ ये दिव्य कवच 
कण्डल से जाये; मौर किसौ प्रशार चै इन्दं दे नहीं 
सक्ता # 


इनदरने कहा-्ै पुम्हारे पास मणेवाला हू, पह यात 
सूपो मासूम हो गयौ थो; निःसह उन्हंनि वुर्े भौ सब 
वाते घता दी हग । सो, कोई बात नही; तुम जसा चाहते 
ह, वसा हौ सहो । तुम एक वको छोडकर मुपते कोई भी 
घौनरमाग सक्तेष्ो। 


कर्णं योले--्दरदेव ! आप इन कवच भौर कुष्डसोकि 


बदलेमे मुषे अपनी अमोध शपित दे दौजिये, जो संप्रामनें 
अनेको शत्ुभोंका संहार फर देनेवानन है 1 


तय शवितफे विषयमे योड़ देर विचारे करफे शन्ते 
कहा, तुम मुक्ञे अपने शरोरफे साय उत्पन्न हुए कवचं भौर 
कृण्डल दे दो भर मुसषते मेरौ शदितिले तो । कितु इसके 
साय एक शतं है । वह्‌ यहु कि मेरे हायसे टूटनेपर पह शमित 
अवश्य हौ सैकड़ों शत्रुभोका संहार करती है भौर फिरमेरे 
ही हाथमे लौट आती है; सो यह जव तुम्हारे हायते ष्ट्टेगी 
तो जो गरज-गरजकर तुमह अत्यन्त संतप्त कर रहा होगा, 
पसे एक ही प्रयल श्रुको मारकर फिरमेरेहौ हापभेआ 
जापगो ॥' 


कने फहा-देवराज ! भै भी केवल एक ही एसे 
शबगरुको मारना चाहुता ह, जो घनघोर युद्धमे गरन-गरजकर 
मु संतप्त कर रहा हो भौर भिसते -म्े भय उत्पघ्न हो 
गयाहो। 


इन्द्र बोले--तुम पुमे गरजते हृए एक प्रवल शघ्रुको 
मारोगे तो सहो; कितु जिते तुम मारना चाहते हौ उसकी 
रक्षा तो भगवान्‌ शीटृष्ण करते है, निर्ह वेदज पुय अनित, 
वराहं भौर अचिन्त्य नारायण कहते ह । 


कर्णने कहा--मगवन्‌ ¡ भले ही देसी वात हो; 
तथापि आप भन्ने एक वोरका नाश फरनेवाली अमोप 
शक्ति दीजिये, जिससे कि मै भपनेको संतप्त करनेवाते 
शत्रा संहार कर सक । 


इनदर योले-एक चात मौर है 1 यदि दूसरे शस्त्रके 
रहते हए ओर प्राणान्त संकट उपस्थित होनेसे पहले ही तुम 
प्रमादवश इस अमोघ शदितको छोड़ दोगे तो यहं तुम्हरे 
हौ ऊपर पडो 1 


कफर्णने कहा--षन्द 1 मापे कयनानुसार मँ माषको 
हस शदितको बड़े परारी संकटमें पड्नेपर हौ छोमा, य्ह 
भे सच-सच कहता हं 1 


वंशम्पायनजी कहते ईह-राजन्‌ 1 पव उस प्रस्वसित 
शदिितको सेकर कर्णं एक पने शस्तरते अपने समस्तं संमोको 
छौसकर कवच उतारने सगे 1 उन शरम्रते मपना शरोर 
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मिलेगा तो इन कवचं गौर कुण्डलोसे भे तुञ्ञे पहचान लूंगी + 
पुयाने इसी प्रकार फरणापूर्वक बहुत विलाप किया ओौर फिर 
अत्यन्त व्याकुल होकर धातरीके साय राजमहलमें लौट आयी 1 

वह्‌ पिटारी तैरती-तैरतौी अश्वनदीसे चर्मण्वती ( चम्बल) 
नदीमें गयौ ओौर उससे यमुनामें पहुंच गयौ । फिर यमुनामें 
वहती-वहूती चह गङ्खाजीमे चलौ गयी जीर जहां अधिरथ 
सूत रहता था, उस चम्पापुरीमे आ गयी । इसी समय राजा 
धृतराष्ट्का मित्र अधिरथ अपनी स्त्रीके साथ गङ्धातटपर 
आया । राजन्‌ ! उसकी स्द्वी राधा संसारम अनुपम 
रूपवती थी, कितु उसके कोई पुत्र नही हमा था 1 इसलिये 
बह पु्रभराप्तिके लिये विशेषरूपसे पतन करतौ रहती थौ 1 
दैवथोगस उसकी दृष्टि गद्धाजीमे बहती हई पिरारीपर 
पड़ी ! जव चह गद्धाजोकी तरद्धोते टकराकर क्िनारेपर 
लग गयी तो उसने फतुहलवश अधिरथसे कहकर उसे 
जलसे बाहर निकलवाया । जव उसे मौजारोसे खुलवाया 
तो उसमे एक तरुण सूर्के समान तेजस्वौ वालक दिखायी 
दफा 1 वहु सोनेका कवच पहने हुए था तथा उसका मुख 
उज्ज्वल कुण्डलोकी कन्तिसे दिप रहाथा) 
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[ वनपवं 


उस बालकको देखकर अधिरथ ओर उसकी स्त्रीके नेतर 
विस्मयसे विल उढे । अधिरथने उसे गोदमें लेकर अपनी 
स्तरीसे कहा, “श्रिये ! सेने जवसे जन्म लिया है, तवसे आज 
ही रेसा विचित्र बालक देखा है ! मै तौ पेखा सम्मता हूं 
यह्‌ कोई देवताओंका बालक हमारे पास आया, मेँ 
पुत्रहीन था, इसलिये अवश्य देवताओनि ही मुज्ञे यह्‌ पुत्र दिया 
है 1" ठेसा कहकर उसने वह वालक राधाको दे दिथा । तथा 
राधाने उस दिव्यरूपं देवशिशुको, जो कमलकोशके समान 
शोभासम्पन्न था, विधिवत्‌ ग्रहण कर लिया भौर उसका 
नियमानुसार पालन करने लगी ! इस प्रकार वह्‌ पराक्रमौ 
जालक वड़ा होने लमा ! तवसे अधिरथके ओरसं पुत्रे भौ 
होने लगे । उस बालक्को वसुवमं (सोनेका कवच) ओर 
सचर्णमय कुण्डल पहने देखकर ब्राह्मणोने उसका नाम 
वसुषेण रक्वा । इस तरह वहु अतुलित पराक्रमौ बालक 


सूतपुत्र कलाया भौर वसुषेण" या “वृष नामे विख्यात 


हज \ दिव्यकवचधारौ हौनेसे पृथाने भी दतोद्रारा मालूम 
करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अङ्खुदेशमे एक सुतके धर 
पल रहा है । अधिरथने जव देखा किं अब यह बडा हो गया 
है तो उसे विद्योपार्जनके लिये हस्तिनापुर भेज दिया । वहां 
चह्‌ द्रोणाचार्के पास रहकर अस्त्रविद्या सीखने लगा 1 इस 
कार दर्योधनके साथ उसकी मित्रता हो भयी ! उसने 
द्रोण, कृप भौर परशुरामजीसे चारों प्रकारके अस््रोका 
सञ्चालन सीखा ओर इस प्रकार महान्‌ धनुधर होकर सम्पूणं 
लोकोमें प्रसिद्ध हौ गया । वह्‌ दुर्योधनसे मेल करके सर्वदा 
पाण्डवोका अप्रिय करनेमे तत्पर रहता था भौर सदा ही 
अर्जुनसे युद्ध करनेकी टोहमे रहता था । 


राजन्‌ ! निःसंदेह यही सूर्यदेवकी गुप्त बातत थी कि 
कणेका जन्म सूर्यद्वारा कुन्तीफे उदरसे हुमा था जौर पालन 
सुतपरिवारभें । कर्णको कवच-कुण्डलयुक्त देखकर भहाराज 
युधिष्ठिर उसे गुद्धे अवध्य (अजेय) समन्ते ये, ओर 
इशौसे उन्हं चिन्ता रहती यौ 1 महाराज ! कणं मध्याह्नके 
स्मय ज्म खड़े होकर हाय जोड़कर सूर्यको स्तुति किया 
करते ये 1 उस्र समय ब्राह्यणलोगण धन पानेकी इच्छते उनके 
आस-पास लगे रहते थे; क्योकि उनके पाष ठेसी कोई वस्तु 
नहीं थी, जसि वे ब्राह्णोको न द सकं । 


पि 


वनपव |] 





^ ^^ 





इनदरको कवच-कुण्डले देकर कर्णका अमोघ शक्ति प्राप्त करना 
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इन्द्रको कवच-करुण्डल देकर कर्णेका अमोघ शक्ति प्राप्त करना 


शनी वैशम्पायनजी कहते ह-राजन्‌ \ एफ दिन 
देवराज इभ ब्राह्यणका प धारण करके कर्णके पास मयि 
ओर "भिक्षां देहिः पेला कहा । इसपर कर्णने कहा, 'पधासिये, 
अपक स्वागत है ।! किये, मँ मायको सुदणंविभूपिता 
स्त्रिपां दू या बहृत्त-सौ गौओंवाते गाँव अर्पण कर ? मापकौ 
क्या सेवा कर?" 


श्राह्यणने कहा--इनको मुने इच्धा नहीं है; यदि 
आप वास्तवे सत्यप्रतिज्न है तो भषके जो ये जन्मके साय 
उपघ्न हुए कवच ओर कुण्डल र्हि थे ही उतारकर हरमे दे 
दौन्ि। भषसे मुम इ्हौको चेनेको बहुत उतावलो है, 
भेरे लिये यह्‌ सवते सूकर लाक वात होगी । 


क्णने कहा-विप्रवर ! मेरे साय उतयन्न हृषु पे 
कवच भौर करुण्डल अमृतमय हू । इनके कारण तीनों लोकमिं 
पप्ने फोर नहं मार सकता । इसत्तिपे इह मै मपनेसे विलग 
करना तर्ही चाहता । इततिये भाप मुक्षसे विस्तृत भर 
शत्रुहन पृथ्वोका राज्य ले लीजिपे, इन कवच सौर 
षडर्लोको देकर तो मै शम्रुभोंका शिकार यन जाङपा 1 


जवं ठैसा कहनेपर भौ इनद्रन दूसरा वर नहो मागा तो 
कर्णे हेभकर फटा, देवराज ! मै आपको पहले हौ पहचान 
गया हू । मै आपको कोई स्मु दू भौर उसके बदतेमे भूपते 
कठ परो न मिले, यह्‌ उचित नहीं है । माप साक्षात्‌ देवराज 
है; मापको भौ ममे कोई घर देना चाहिये । आप मनेकों 
अन्ध जोदेकि स्वामी भौर उनकी रचना करमेवलि ह । 
देवेश्वर । यदि मँ भापको कवच ओर कुण्डल दे दंगा तो 
शतरुओंका यष्यं हो जाञ्गा मौर भापको भी हेसो होगो 1 
पसलिये कोर घदला देकर भाप भते हो ये दिव्य कवच 
कुण्डल ले जाये; मौर कंसो प्रकार मै र्दे दे नहा 
सकता ।' 


इनदरने कहा--मे बहुरे पास जानेवाला हु यह वात 
पर्यको मातूम हो गयो धो; निःसंदेहं जन्होनि वुम्दँ भौ सव 
चात वत्ता दौ हग 1 सो, कोड गातं नहीं; ठुम जंघा चाहते 
हो, वैसा ही सही । सुम एकं वच्को छोड़कर मुससे कोई भो 
घज मग सक्ते ष्टौ । 


कणं बोले--नदेव ! आप हन कवच भौर कुष्डसोकि 


चदलेमे मुसने अपनो समोध शकि दे दीजिये, जो संग्राममे 
अनेकों शत्रुओका संहार फर देनेवाली है । 


तब शदितकफे विषयमे थोड़ी देर विचार करके षने 
कहा, 'वुम मुने मपने शरीरके साथ उरपन्न हुए्‌ कवच भौर 
कुण्डल दे दो भौर मुसते मेरौ शवित ले लो 1 कितु दसफे 
साय एक शतं है । वहं यह फ मेरे हायसे चूटनेपर यह्‌ शित 
अवश्य ही सकड़ों शव्रुभोका संहार करती है मौर फिरमेरे 
ही हायमें लौट आतो है; सो यह जव तुम्हारे हायते षटुटेमी 
तो जो गरज-गरजकर वुम्ह मत्यन्त संतप्त कर रहा होगा, 
ठेते एक हौ प्रबल शबुको मारकर फिरमेरेहौ हाथमे मा 
जायगौ ॥ 


करणने फटा-देयरान ! सँ भी फेवल एक ही पेते 
शत्रुको मारना चाहता हं, जो घमघोर युद्धमें मरज-गरजफर 
युते संतप्त कर रहा हो भौर जिससे “गुप्ते भय उत्पघ्न हो 
गपाहो। 


इनदर बोलि--दुम युम भरजते हए एक प्रबल शुको 
मारोगे तो सही; कितु जिते तुम मारना चाहते हौ उसको 
रक्षा त्तो भगवान्‌ श्नोषष्ण करते है निनं वेदश पुर्ष ममित, 
वराहं मौर अचिन्त्य नारायण कहते हु । 


कर्णे कहा--भगवन्‌ } भ्ते हौ देसी सात हो; 
तथापि आप्‌ मुदे एक घोरका नाण करनेदालो अपरोपः 
शविति दीजिये, भिस्ते कि मँ अपनेफो संतप्त करनेवासे 
शत्रुका संहार फर सषु 1 


इन्द्र बोते--एक वात मौर है । यदि दर्रे शस्परोफे 
रहते हए भौर प्राणान्त संकट उपस्थित होनेसे पते हौ दुम 
प्रमादवशं इसं ममो शद्तिको छोड दोगे तो यह कुम्हार 
ही ऊपर षड्ेगौ॥ 


कर्णने कहा-ष्द ! माके कयनानुसार मै भापकी 
षस शदितको वड़े भरारी संकटमें पडनेपर हो छो, यह्‌ 
ने सच-सचच कहता हं 1 


वैशम्पायनजो कहते ह--राजन्‌ 1 तब उस प्रम्वलित 
शितको लेकर कणं एक घने शस्त्रे मपने समस्त भंमोको 
छौ सकर कवच उतारने सगे ! उन्हें शस्प्रते मपना शरीर 
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मि्ेगा तो इन कवच जीर कुण्डलोते चे तुञचे पहचान लूंगी \' 
पुथाने इसी प्रकार करणापूर्वक बहुत विलाप किया जौर फिर 
त्यन्त व्याकुल होकर धात्रीके साय राजमहलमे लौट आयी ! 

वहु पिटारी तैरती-तेरती अश्वनदीते चर्मण्वती ( चम्बल ) 
नदीम गयौ ओौर उससे यमुनाम पहुंच गयौ । फिर यमुनामें 
वहती-वहतौ वहं गङ्धनजीमे चलौ गयी जौर जहां अधिरय 
सूत रहता था, उस चम्पापुरीमें आ गयी । इसी समय राजा 
धृतराष्टृका मित्र अधिरथ अपनो स्त्रीके साथ गद्धुात्तटपर 
आया । राजन्‌ { उसकी स्री राधा संसारम अनुपम 
.रूपवती थी, {कितु उसके कोई पुत्र नहीं हभ या । इसलिये 
वहु पुतेप्राप्तिके लिये विशेषरूपसे यत्न करतौ रहती थी \ 
दैवयोगस् उसकी दृष्टि गद्काजीमे बहती हई पिटारीपर 
पड़ । जव वहं गद्धाजोको तरङ्कोमे टकरराकर किनारेषर 
लग॒ गयौ तो उसने कतुहलवश अधिरथसे कहकर उसे 
जलसे बाहर निकलवाया । जव उसे भौजारोमे खुलवाया 
तो उसमे एक तरुण सूर्यके समान तेजस्वी वालक दिखायी 
विपा । वह्‌ सोनेका कवच पहने हुए था तथा उसका मुख 
उश्ज्वल कुण्डलोकौ कान्तिसे दिप रहा था । 
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उस उालकको देखकर अधिरथ ओर उसी स्त्रीके नेत 
विस्मयसे खिल उड ।! अधिरथने उसे गोदमें लेकर अपनो 


. स्तरीसे कहा, "प्रिये ! सने जवसे जन्म लिया है, तवसे आज 


ही एसा विचित्र बालक देखा है । मे तो एसा समन्ता ह 
यह्‌ कोई देवताओंका बलक हमारे पासं आयादहै। मै 
पुत्रहीन णा, इसलिये अवश्य देवत्ताओनि ही मुक्षे यह पुत्र दिया 
है ।' एेसा कहकर उसने वह्‌ बालक राधाको दे दिया । तया 
राघाने उस दिव्यरूप देवशिश्ुको, जो कमलकोशके समान 
शोभासम्पन्न था, विधिवत्‌ ग्रहण कर लिया ओौर उसका 
नियमानुसार पालनं करने लगी । इस प्रकार वह्‌ पराक्रमी 
जालक बड़ा होने लगा! तबे अधिरथके ओरस पुत्र भी 
होने लगे ! उस बालकको वसुवमं (सोनेका कवच) ओर 
सुवणंमय कुण्डल पहने देखकर ब्राह्यणोने उसका नाम 
वसुषेण रक्खा ¦! इस तरह वह्‌ अतुलित पराक्रमी बालक 
सुतपुव्र कहलाया भौर “वसुषेणः या “वुष' नामसे विख्यात 
हओ ! दिव्यकवचधारी होनेसे पृथाने भी दूतोद्रारा मालूम 
करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अङ्ख्देशमें एक सुतके धर 
पल रहा है ! अधिरथने जव देखा कि अब यह बड़ा हो गया 
है तो उत्ते विद्योपाजंनके लिये हस्तिनापुर भेज दिया । वहां 
वह्‌ द्रोणाचा्यके पास रहकर अस्त्रविद्या सीखने लगा । इस 
प्रकार दु्येधिनके साथ ` उसकी मित्रता हो गयी 1 उसने 
द्रोण, एष भौर परशुरामजीसे चारों प्रकारके अस्तरोका 
सञ्चातन सीला ओर दस प्रकार महान्‌ धनुधंर होकर सम्पूणं 
लोकोमे प्रसिद्ध हौ गया \ वह्‌ दुर्योधनसे मेल करके सर्वदा 
पाण्डवोका अप्रिय करनेमे तत्पर रहता था ओौर सदाहौ 
अजुनसे युद्ध करनेकी टोहमे रहता था 1 ` 


राजन्‌ ! निःसंदेह यही सु्यदेवकौ गुप्त बात थी किं 
कर्णका जन्म सू्दरारा करुन्तीके उदरसे हुमा था आओौर पालन 
सुतपरिवारमें । कर्णको कवच-कुण्डलयुक्त.देखकर महाराज 
युधिष्ठिर उसे दधे अवध्य (अजेय) समक्षते ये, मौर 
इतीमे उन्दँं चिन्ता रहती थो । महाराज ! कर्णं मध्याह्गके 
समय जलम खड़े होकर हाथ जोड़कर सूर्यकी स्तुति किया 
करते थे । उस समय ब्राह्मणलोग धन पानेकी इच्छसे उनके 
आस-पास लगे रहते थे; क्योकि उनके पास फेसी कोड वस्तु 
नहीं थी, ज्तिचे ब्राह्मको न ३ सके, 
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इ्द्रक्म्‌ कवच-कुण्डल देकर कर्णक्ा अभोध शसति दत्त कपः 
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इको फवच-कुण्डल देकर कणेका अमो शसम पष्ठ सत्स, 


पगानापनजी कहते है--रजन्‌ ! एक दिनि 
वा त हका स्प धारण करके कर्णफे पाप अपि 
गोमत रहा । इसपर कणन कहा, पथापि, 
शर्त ट । किये, मै मापो सुवर्णविभ्रपिता 
विदूर गौ्योदाते गौव अर्पण करं ? आपकी 
प्र्षे) 


टो कहा-ईनकौ भृते इच्या नहं है; पदि 
गतर त्रित ह तो भापके जो पे जन्मके साय 
स्कार भौर कुण्डल ह, ये ही उतारकर हमे दे 
1 शो पुमे इन्र लेनेकौ बहत उतावती है, 
एत्र बदृकर साभकी दात होगौ । 


छी हा निप्रवर ¡ मेरे साय उत्पन्न हए वे 
पकृ उटृतमय ह ! इनके कारण तोनों सोकोमे 
५ ॥ ५ मार सकता । इसलिये इन्दे मै मपनेते विलग 


क करो चान, ^> --- -- का. । 


उदतेमे मुशे अष्मे खम्येष अञ्लि रे रे शे केप 
मनेो गदल नट्‌ ऽन रे्न्देट 


तद र्क्व वोदे रे चिन्न इनमे 
हा, र युके उष्णे यरे क्व ररर दुटु सुस्व शर 
कुष्ट दे द सोद तुरण नभि इस्ति से से ए एडु इसे 
छाव एरु शट दै}; इद्‌ यह्‌ 2 -9रे उधम दुदग्ेरएय्ड्‌ शति 
अदर्द ह सं्ड^ दसोकर रुदः रुरू है स्वैर शिर पेर्‌ 
हहा रोऽ अते हैः रे) यद्‌ स दुरे शाणे ए 
लो से ररमवरवकूर सुपे स्स सेतत शर रहु{ हग, 
दषे एकु ह टद शरदे सास्र सिरमेरेष्टी हामी भा 


जारे 

कूपे क्डा--रेदराज्‌ । तै भी भत ए 1 ¶ 
ररे सर्द ह्र, भो पतपोर पुती परमान 
पुरे सर्त ररर हो भोर नित पृतं प १॥ 
पशंहो\ 


० 
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काटते ओर बार-बार मुसरूरति हुए देखकर देवेतालोग 
इन्डुभिथां जाने लगे मौर दव्य पुष्पोकी चर्य करर लगे 
इस भ्रकार अपने शरीरे उधेडकर उन्होने वह ूनते भीगा 
हआ दिव्यं कवच इद्रको ३ दिया तया रोने कुण्डलोको 
भी कानसे काटकर उन्हं सीप दिया । इस दुष्कर कर्मे 
कारण ही वे कर्णे कहुले 1 


इस प्रकार क्णंको ठयकर आर उन्हं संसारे यशस्वी 
बनाकर इन्दरने निश्चय किया किं अवं पाण्डवोका काम सिद्ध 
हो गय! । इसके पञ्चात्‌ वे हंसते-हंसते देदलोकको चले गये 1 
जब दृतराषटरके पु्रोको कर्णक ठगे जानेका समाचार मालूम 
हेमा सो वे दङ्‌ ही खी हए आर उनका सारा गं टीला षड 
गयः तया बनवासौ पाण्डवोने कर्णको एेस्री परिस्वित्तिमे पडा 
उन्म तो वे वड़े प्रसच्च हुए 





्रह्मगक्तौ मरणी लनेके लिये पाण्डवोंका मृयके पी जाना तथा भीससेनादि चारों 
भाङ्योका एक सरोबरपर निर्जीव होकर भिरना 


राजा जनमेजयने पूल्ा-मुनिवर ! इस प्रकार 
दरौषदीके जवदरयद्वास हरे जानेस तो पाण्डवोको वज्ञ नारी 
रुष्य हुया या 1 मतः उन्होने उसे फर पाकर क्या किया ? 

वंशचम्पाथनजी वोल्े--ङस प्रकार द्रौपदीके हरे जानेसे 
त्यन्त दुल .होक्रर राजा युधिष्ठिरं कास्यकवनको छोडकर 
माहयोसहित पुनः दैतवनमे हौ जा गये । वहं सुस्वादु 
फल-षरूलादिकी प्रचुरता थी तया तरहु-तरहके वृक्षोके कारग 
वह्‌ बड़ा रमणीय जान पड़ता या ! वहू वे भिताहरी होकर 
फलाहार करते हुए वरौपदीके सहित रहने लो ! 

उस बनमें एरु ब्राह्मणक अरणीसहित मन्थनकाष्ठतत 
एक हरिन सौग खुजलाने लगा 1 दैवयोयसे वह्‌ काष्ठ उसके 
सौग फंत्त गया मृग कु ड़ डीलरखलका थः । वहू 
उसे लिये हए उछधलता-कूदता दूसरे आश्रमनें पहुंच सया । 
यह्‌ देखकर बह्‌ त्राह्यण अभ्निहोनकी रक्षाङे लिये घबराकर 
म्दीसे पाण्डवकरि पात माया ! उत्तते भाइयोके साय वै 
हए सहुग्राज युधिष्ठिरे पास आकर कहा, राजन्‌ ! सने 
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अरणोके सहित अपना मन्थनक्याष्ठ पेड्पर टाम दिया वा 1 
उप्ते एक गग अपना सौग खुजाने लगा, इससे चह उसके 
सीय फंस गया । वह्‌ विशाल मृण चौकी भरता हभ 
उने लेकर भाग गया । सो आपं उपक खुरोके विद्व देखते 
हए उति पकडे ओर वहु मन्थनकाप्य ला दौजिये, जिन्त 
मेरे भगिमिहोत्रका सोपनदहोष 


ब्राह्मणको वात सुनकर महाराज युधिष्ठिरको वहत 
दर्प हभ, भौर चे भादयोसहित धुय लेकर भृगके पीये 
चले! सथं भाइयोने उते वींधनेका बहुत प्रपतन क्था 1 
प्रतु वे सकल न हुए तथा देऽते-देखतते बहु उनको आंखोते 
ओश्ल हो गया 1 उत्तेनदे्चरूर वे हतोत्साह हो गपे भौर 
जणं बहुत दुःख हभ । धूमति-घूमते वे गहन वने एक 
बदवृक्षके पास पटहुब्े ओर भूल-प्यासपे शिथिल होकर 
उप्तकौ शोत छापामें बैठ गये । तव धर्मराजने नकुले कहा, 
श्मैय] तुम्हरे ये सव्र भाई प्यात्ते जीर थके हएुरहु। 
यहु पास ही कहं जल या जलाशयके पास उत्पश्च होनेवाते 
वृक्षहोतो देवो । नङ्गुत जो आक्ञा' कुकर वुक्षपर चद्‌ 
गे भीर इधर-उधर देपकर फहने लगे--"राजन्‌ ! मुभे 
जलफे पास नगनेवालते वहतत वृक्ष दिवायो दे रहे ह तया 
मारसोका शब्द भो मुनाग्रो देता है । इसलिये यह भवश्य 
पानी हा ॥ तव सत्मनिष्ठ युधिष्ठिरने कहा, तो सौम्य ! 
तुष शीन्न ही जाञो जीर तस्कसोमे पानी भर लाभो ४ 


ड़ भर्हिकी आमा होनेषर नङ्कल हुत अच्छ सा 
कुकर वष्ट तेनौतते चते आर जल्दी हो जलाशयके पात 
पैव श्ये । वहं सारसोते धिसा हआ वड़ा निमल जल 
देकर तरे ऽमो ही पोनेक लिथे शुक कि उन्हे यह्‌ आकाशवाणी 
भुनायो री, "तात नक्रुल ! साहस न करो, पहलेहीते मेरा 
एक नियम ह । मेरे प्रश्नोका उत्तर दो ! उसके बाद जल 
पीना भरते जाना कितु नक्रुलको बड़ी प्यास लमो हई 
यी 1 उन्दने उस्र वागोको कोड परवां नहा को । {स्तु 
भ्यो हौ बह शोतन जल पया फि उसे पोते ही वे भूमिपर 
परिणये) 


नश्ुलको देर हई देख रुग्तोनस्दन युधिष्ठिरने वोर 
सहदेवे कहा, सहदेव ! तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता भाई नङ्गलको 
गये हूत देर हो गयो है ! मत्तः तुम जाकर उन्दँ लिदा 
लामो भोर जल भौ तेते आभो + सहदेव भो "जो आना! 
पे कहकर उसी दिशामें चते । वहां उन्होने भाई नङुलको 
मृत अच्यां प्रस्वोपर पड़े देवा ! उन्हे भाईके लिये बड़ा 
सोर हमा, तु इधर प्याप्न मो पीडित करर्ही यो \ वे 


ब्राह्मणको अरणीकं लिये मृगानुगमन, स सेवरपर भोममेनादि चारे मादयोका निर्जौव होना 





८०९, 
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पानोको ओर्‌ चले } इतो समय आकासवार्णने षहा, तात 
सहदेवं ! साह न करो 1 पटृतेहौप्ते मेरा एश नियम है । 
मेरे प्रश्नोका उत्तर दो। उस्पये वाद जलपौना सौरने 
जाना ।॥ सहुदेवको वड़े लोरफो सम्थास लगी हई भी 
उन्होने उस वाणीको कोई परवा नहीं कौ क्रतु श्यो हौ 
उन्दने वह शीतल जल पौया कि उत्ते पोते वे भूमिषर 
गिर गये। 


सव धर्मराजे अर्जुनतते फटा, शवृदमन सुन 1 
तुम्हारे भाई नदुले-सहेदेव गमे हुए हँ । तुम उन्हे लिवा 
लाभमौरजलगभोले भाओ । भथा } हम सव दिके 
तुम हौ सहारे हो ॥' तव अजुनमे धनुव-याण उदया भौर 
तलवार म्यानमे बाहूर निकाली । इस प्रकार वे सरोवर. 
पर पटे । फितु वहां उन्होने देखा फि जल लेनेके लिये जपे 
हए उनके दोनो नाई मरे पडे ट 1 इससे पुररथासिह्‌ पारथको 
यड्ादुःख हभ ओर वे धनुष चदाकर उस बनें सवे मौर 
देखने लगे । परंतु उन्हे षहां कोई भौ प्राणौ दिखाथो नही 
दिषा । तव प्यासते ्षियिल होनके कारण वे जलकी भौर 
चते \ इसी समयं उन्हु यह्‌ आकाशवाणो सुनापी दी-- 
शुन्तोनन्दनं ! तुम पानीको सोर षयो जतेहौ? प्रम 
जबरदस्ती यह्‌ पानो नहं पौ सकोगे । यदि तुम भेरे पठे 
हए ध्रश्नोंका उत्तर देदोगेतो ही जलौ सकोगै भीर 
तेजा भी सके!" इस प्रकार रोके जानेपर अजुनने कहा, 
“जरा प्रश्ट होकर रोको । फिर तो मेरे वणोते विद्ध होकर 
ठेसा कहनेका साहस ही नहीं फर सकोगे +" एसा कहकर 
अर्जुने शब्ददेधका कौशल दिखाते हए सासे दिशाभोको 
अभिमन्त्रित वाणोतते व्याप्त कर दिषा \ तद पक्षने कट, 
अर्जुन ! इस वृथा उद्योगे वेया होना है? तुम मेरे 
भरशनोकता उत्तर देकर अल पौ सवते हो । पदि विना उत्तर 
दिये पोओभे तो पोते ह भर जाओगे ।' यक्षके ठेसा कहुमेपर 
सव्यसाचौ धनश्जयने उस्तकी कोई परवा नहो फो ओर वे 
जल पौतिहौ गिर गये 1 


अब कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने भीमतेनसे कहा, भरत- 
नन्दन { नुत, सहदेव भौर अर्जुन जल लानेके तिये बहो 
देरके गये हए ह, अभीतक नहं लौटे । तुम उन्हे तिषा लाओ 
ओर जल भो ले आभो ।' भीमेन "हुत भच्छाः एसा कटूकर 
उत्त स्यानपर आये, जहां कि उनङे सद भाई मारे गमे ये। 
उम्है देखकर भोपको बड़ा दुःख हमा + द्र प्यास भो 
उन्हे बेतरह्‌ सता रहौ थो । उन्होनि समप्ता "पहु काम यक्ष 
राक्षसोरा है मोर आज भन्ने उनेते अवश्य युद करना परेण, 
इसलिये पहते पानो पो तूं ।' यहु सोचकर वे प्यासते व्पाकूत 
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कारण ही वे कर्ण" कहुलाये } 
इस प्रकार कर्णको ठगकर आर उन्हं संसारमे यशस्वी 


हो गया । इसके पश्चात्‌ ते हैसते-हुंसते देवलोको चले गये । 
जब धृतरषषटरकेपुरनोको कर्णके ठो जानेका समाचारं मालूम 
हमा तो वे बड़ ही खी हुए ओर उनका सादरा ग्वं ढीला पड़ 
शयः तेया नवासी पाण्डवोने कर्णको एेसी परिस्थितिमे पडा 
स्नातो वे बडे प्रसन्नहुए्‌ 





त्राह्मगको अरणी लनिके लिये पाण्डवोका मृगके पचे जाना तथा भीसधनादि चासो ` 
भाडयोका एक सरोवरपर निर्जीव होकर गिरना 


राजा जनमेजयने पृदछखा-मुनिवर ! इस प्रकार 
रौषदीकरे जयद्रयदरारा हरे जानेे तो पाण्ड्वोको बड़ा भारी 
कण्ट हया था 1 अतः उन्होने उते फिर पाकर कथा किया ? 

वशम्पायनजी बोले--इस रकार प्रीपदीके हरे जानेसे 
भत्यन्त बली हकर राजा युधिष्ठिरं कान्यकवनको छोडकर 
भादयोसहिति पुनः दैतवने ही आ गे । वहां सुस्वाषु 
फल-परूलादिक्ी प्रुरता थी तया तरहु-तरहके वृक्षो कारण 
वह्‌ बड़ा रमणीय जान पडता था। वह वे मिताहारी होकर 
फलाहार करते हुए दरौपदीके सहित रहने लगे । 

उस वनम एक ब्राह्मणके अरणीसहित मन्यनकफाष्ठसे 
एक हरिन सींग खुजलाने लमा । देवयोगते वह काण्ठ उसके 
सौगते फंस गया । मृग कुछ बड़े डीचडोलका भः । वह्‌ 
उत लिये हृए्‌ उघलला-कूदता इसरे आश्रमे पह गया । [. 7. 
यह्‌ देखकर घह्‌ ब्राह्मण अग्निहोत्रौ रकाके लिये घबराकर [व ( छ | 
मवसे पाण्डयोकि पास माया । उसने नाहयोके साय वठे ॥ ~~ | 
हए महाराज पुधिष्ठिरके पास आकर कहा, राजन्‌ ! सेने त 
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काटते भीर बार-बार मुसकराते हुए देडकर्‌ देवतालोग 
दुन्दुसियां बजाने लगे ओर दिव्य पुष्पोकी वर्था करने लगे । 
इस प्रकार अपने शरीरसे उधेडकर उन्होने वहु खनसे भीगा 
हआ दिग्य कवच इन्दको दे दिया तथा दोनों कुण्डलोको 
भी फानते काटकर उन्हं सौप दिया) इस दुष्कर कर्मके 


वनाफर इन्द्रने निश्चय किया कि अव पाण्डवोका काम सिद्ध 
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मरणीके सहित अपना मन्थनकाष्ठ पेडपर रंग दिया या। 
उवे एक मृण अपना सौग लुजाने लगा, इसते वह्‌ उक 
सगभ फं गथा । पह विशात्त मृग चीकी भरता हुभा 
उते लेकर भाग णया । सो आप उक्षे षुरोके चिह्नं देखते 
ह उते पकडे ओर हू मन्थनकाप्ट ला दीजिये, जिमते 
मिरे अग्निहोघ्रका लोपनद्ो॥' 








मराह्यणक्रौ चात सुनकर महाराज युधिष्छिरफो बहुत 
दुः हभ, भौर वे भाद्यो्हित धनप लेकर मृगके पे 
घते । सव भाईयोने उसे सोधनेका यहु प्रपटन किया 1 
रतु ये सरल न हृषु तथा देवते-देषते वहु उनको आंखो 
मौल हो गपा । उत्ते न ेवरर वे हतोत्साह दौ गपे ओर 
उम्हे बहुत दुय हभा। पूमते-धरूमते वे गहन चनम एक 
बदवृक्षक्ने पास पटे ओर परल-ध्यासते ियिल होरुर 
उको शोतल छायाम वंह गये । तव धर्म यजने नकुलमे कहा, 
व्वा | तुम्हरे ये सथ भाई प्पात्ते ओर यकेषु ह! 
यहाँ पा ही फहु जल या जलाशयके पास उत्पन्न होनेवति 
वृह तो देषो ।' नकुल “मो आज्ञा कहुकर वृक्षपर चटृ 
गये भौर इधर-उधर देखकर फटने लगे--'राजन्‌ 1 मुभे 
जले पात लगनेवात्ते वद्त-से वृक्ष दिष्रायी दे रहे हं तवा 
सरमोंका शव्द भौ सुनाधी देता है । इसलिये यहां अवश्य 
पानौ हषा ए तब सत्यनिष्ठ युधिष्ठिरने कहा, शतो सोम्य ! 
तुमशोध्नहौी जाभो भौर तरकसोते पानी मर लाओ 


वदे माकी आजा होनेपर नकुल "वहत अच्य्‌ दसा 
कहकर बदरो तेनोसे चते भौर जर्दी हौ जलाशपके पात 
पच गये । वहा सारसे पिरा हृभा बड़ा निर्मल जल 
देपफर धे पयो हौ पने लिये शुके कि रँ यह्‌ आकाशवाणौ 
मनापो दौ, (तात नकुल ! साहस न फरो, पहतिहीते मेरा 
एक नियम ह ! मेरे भ्रर्तोका उत्तर दो । उसके वाद जल 
पोना ओर ले नाना!" किवु नकुलको चड़ प्यास लगौ हई 
यौ 1 उन्होने उस वागीको कोई परवा नही कौ । श्नु 
ण्यो ही वह्‌ भोतन जल पोया कि उत पोते ही वे भमिपर 
पिर गये । 


नयुलफो देर हई दे कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरे वीर 
सुदेव कहा, "सहदेव ! वुम्टारे ज्वेष्ठ भ्राता भाई नकुलो 
पे पटूत देर हो गयो ह ! अतः ठुम जाकर उन्हं लिदा 
ताभो भीर जल भो सेते आभो । सहदेव भो नो भाला" 
पे कट्कर उसो दिशामें न्ते । वहां उन्टनि भाई नङुतरो 
पूत अस्या पृष्वीपर्‌ षड देखा 1 उन्हे भाक ल्य बडा 
पो दमा, करतु इधर प्यास पो पोडिति कर रहो यो । वे 


वराह्मणकौ अरणीके तिये मृगानुगमन, सं रोवरपर भौगनेनादि चारों भादयोका निर्जीव होना 
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पानोको ओर चते ¶ इतो समप आकाश्चवाणोने कहा, "तात 
सहदेव ! साल न फयो । षटतेहसे मेरा एक निम है । 
मेरे प्रश्नोका उत्तर दो उस्फे याद जलपीना भौरसे 
जाना । सहदेवको बड़े जारको प्यास लगो हदं भौ। 
उन्दने उस वाणीरी कोई परवा नहीं कौ । श्ुष्योही 
उन्होनि बहु शोतल जल पौधाकि उतेषोतिहुौ वे धूमिवर 
निरगये। 


अव धर्मराजने अजुन कटा, शशवुदमन सर्नुन | 
तुम्हारे भाई नढुत-सहदेव गवे हए ह । चुम उन्द्‌ लिवा 
लाभो मीरजतणौते आओ भेषा { हम सव दिपोके 
पुम हो सहारे हो ।' तव अनने धनुव-वाग उटापा भौर 
तलवार म्थानते बाहर निकाली । दस्र प्रकार वे मरोवर- 
पर पहु ! कितु यहां उन्होने देखा फ जल तेनेके लिये भावै 
हए उनकेः दोनों माई भरे पडे हु ! इससे पुरह्‌ पार्थकौ 
वड्ञादुःख हभ ओर वे धुप चद़ाकर उस वनभ सव भर 
देखने नगे । परंतु उन्हें वहा को भी प्राणो दिपायौ नहीं 
दिया । तव प्याससे शयित होनेके फारण वे जलकौ भोर 
चते! इसौ समथ उन्हे यह्‌ आकाशवाणो सुनापी दो-- 
श्रुन्तोनन्दन { तुम पानीफौ मोर पथो जत्तिटौ? तुम 
जबरदस्ती यह पानो नहु पौ सकोे । यदि तुम मेरे पृषे 
हए प्रश्नो उत्तरदेदोगेतो दही जल षो सकते ओर 
लेजा भो सकोगे।' इर प्रकार रोके जानेपर अनुनने कहा, 
(जरा प्रकट होकर रोको । फिर तो मेरे वाणोते चिद होकर 
एेसा फहुनेका साहस हौ नहीं फर सकोगे ।' एसा कुकर 
अनने शब्दवेधका कौशल दिपात हृए्‌ सारौ दिशामोको 
अभिमन्तित वाणोत्ते व्याप्त कर दिया ) तव पक्षे कहा, 
अर्जुन ! इस वृया उद्योगते व्या होना है? तुम मेरे 
भ्रशनोका उत्तर देकर जल पो सक्ते हो । पदि विना उत्तर 
दिये पगे तो पोते हौ मर जामोगे ॥ यकषके त्ता कहनेपर 
सव्यताचो धनञ्जयने उसकी कोर्द परवा नहीं फो भौर वे 
जल पएोतेही गिर गये) 


अब्र कुरतीनन्दन युधिष्ठिरे भोमतेनते कहा, भरत- 
नन्दन ¡ नकुल, सहदेव ओर अर्जुन जल तानेके लिये वड़ो 
-देरके गये हए है, मभोतक़ नही सौरे । तुम उन्हं तिया सामी 
आरन भो ले आमो + भीमेन "वहत सच्दा' देना कहकर 
उद्र स्थानपर आये, जहा कि उनङे सव्र भाई मारे गये ये। 
उन्हे देवकर भीमको चष्ट दुःप दुमा । इधर प्यात्त भी 
उन्हे येतरह्‌ सता रहौ यौ । उग्हनि समस्ना "हू काम यक्ष- 
रसो है सीर जाज मुभे उनते अव्य युद्ध कटना पेया, 
इसतिये पहले पानो पौ सूं ।' यह सोचकर वे च्यापतहे व्दाङ्कत 
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होकर जलकणै ओर चले । इतनेहीमे यक्ष बोल उठा, न्सेया 
भोमसेन ! साहस न करो । पहलेहीसे मेरा एक नियम है 1 
मेरे प्रश्नोका उत्तर देकर तुम जल पी सक्तेहोओरलेजा 


भो सक्ते हो ।' अतुलित तेजस्वी यक्षके एता कहुनेपर भौ 
भीमे उसके प्रश्नोका उत्तर दिये विना ही जल पीया भौर 
पीतेष्टी वे भूमिपर गिर ग्ये। 





यक्ष-युधिष्ठिर-संबाद 


वै शम्पायनजी कहते 'है--इधर महाराज युधिष्ठिर 
भौमको बहुत विलम्ब हुभा देखकर वड़े चिन्तित हए 1 
उना चित्त शोकानलसे संतप्त हो उठा ओरवे स्वयंही 
जनेको खड़े हो गये 1 जलाशये तटपर पहुंचकर उन्होने 
देखा फि उनङे चारों भाई मरे हुए पड़े हँ ! उन्हे निश्चेष्ट 
पड़े देखकर महाराज युधिष्ठिर अत्यन्त चिन्न हयो गये 
श्लोक्तनरदरमे इबफर वे सोचने लगे--"इन वीरोको किसने 
गारा है ? इनके अद्धोमें कोई शस्त्रप्रहारका चिह्न भी नहीं 
दै ओर यहं किसीके चरणचिह्व॒ भी दिखायी नहं देते } 
जिस्ने परैर भाइयोको मारा है, मै समक्षता हू वह्‌ कोई महान्‌ 
प्राणी होगा । अच्छा, पहले मे एक्ाग्रतापूदक इसके कारका 
विचार कड अथवा जल पौनेपर पुस्तं स्वयं ही इस्तका पता 
लग जायया । रतान हौ कि हम लोगेसे छिपे-चपि कूट- 
युद्धि शकुनिके दाय दुर्यधिनने यह्‌ विषेला सरोवरं नेवा 
दिया ही । {करतु इसका जल विवेला भी नहीं जान पड़ता, 
.. सयोक्ति मर जानेपर भी मेरे इन नारयोके शरीरमे कोई 
‡ विक्रार नहीं जान पडता तथा इनके वेह्रेका रंग भी खिला 
। जा है \ इनमेसे प्रव्येक लके प्रतल प्रवाहके समान महा- 
सनो है । इन पुरुषश्रेष्टोका सामना शी साक्टात यमराजे 
सिवा सौर कौन कर सकता है ? । 


यह्‌ त्तव सोचकर वे जलमे उतरनेको तैयार हुए । इसी 
सम्य उह जाकाश्शवरणौ सुनायी दौ \ उस्ने कहा, (नै वगुला 
ह । मैने ही तुम्हारे भाइयोको माराहै। यदि तुम मेरे 
्र्नोका उत्तर नह दोगे तो पांचवें तुम भी इश्हुके साय 
सोभोे 1 है तात ! साहस न करो ! सेरा पहलेहीसे यह्‌ 
निणम है । तुम मेरे प्रष्नोका उत्तर दे दो! फिर जत पोना 
जौरले भौ जाना + 


युधिण्ठिरने कहा-यह काम पक्षीका तो ही नहीं 
सकता ! अतः मं मासे पठता हूं कि आप स्र, चसु अयवा 
मरुत्‌ आदि प्रधान देवताओमेसे कौन ह ! 


यक्षने कहा--मे कोरा जलचर पक्षौ ही नही ह से 
यक्ष ह । वुम्हारे ये नहर तेजस्वौ भराई भेने हौ मारे ह 


यक्षकी यह्‌ अमद्धलमयी भौर कुटीर बाणी सुनकर 
राजा युधिष्ठिर उसके पास जाकर खड्‌ हो गये ! उन्होने देला 
किं एक विकट नेत्रोवाला विश्चालकायं यक वृक्षके ऊपर बा 
है 1 वह बडा ही दुर्धषे, तालके समान लंबा, अग्निके समान 
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तेजस्वौ ओर पर्वेतके समान विशाल है; वही अपनी गम्भीर 
नादमयो वाणीके उन्हुं ललकार रहा है । फिर वह युधिष्ठिरसे 
कहने लगा, “राजन्‌ † वुम्हारे इनं भाइयोको मैने बार-बार 
रोका था, फिर भी इन्हौने मूखंतासे जल ले जाना हौ चाहा; 

इसोते भने इन्दुं मार डाला । यदि तुम्ह अपने प्राण बचाने 
ह तो यहां जल नहीं पीना चाहिये । यहु स्थान पहुलेहीसै 
भेरा है । भेरा यह्‌ नियम है कि हते मेरे प्ररनोंका उत्तर दो, 
उसके वाद जल पौना ओरल मौ जाना 


शुधिष्ठिरने कहा--मे भापके अष्टिकारकी चीलको 
ले जाना नहीं चाहता । आप मुशतते प्रश्न कौनिये । कोई 
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पुय स्वयं हौ मपनी प्रसंत्ा करे, इसन बातको सत्युर्प बड़ाई 
महौ करते । म अपनो बुदिषे अनुसार उनके उत्तर दंगा 1 
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यक्षने पूष्ठा--यंको कौन उदित करता है ? उसके 
चारं ओर कीन चलते हु? उत्ते मस्त कौन करत है? मौर 
बहु किक प्रतिष्ठित है? 


युधिष्ठिर बोले-ब्रह् सुयंको उदित करता है, देवता 
उसे चारों ओर चलते ह । धमं उत्ते अस्त करता है ओर 
यह्‌ सत्यने प्रतिष्ठित है । 


यक्षते पूछा--मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता ह ? महत्‌ 
पदको कित्कं हारा प्राप्त करता है ? कके दारा बह 
द्वितीयवाग्‌ होता है ? ओर किससे बुद्धिमान्‌ होता है? 


युधिष्ठिरने कहा~-भूततिके दवारा मनुष्य त्रिष होता 
है तपते महुते प्राप्त करता है 1 धृति द्वितोपवान्‌ 
(ब्रह्महप) होता है ओर वृद्ध पुर्थोकौ सेवि बुद्धिमान्‌ 
होता है 

यक्षे पुद्ा--बराह्यगों देवत्व ष्या है ? उनम 
पपु्पोका-ता ध्म क्या है? भवरुप्यता ष्या है? मौर 
असपपुष्यो प्ा-सा भचरण ष्या है ? 


युधिष्ठिर बोले-वेदोका स्वाध्याय हौ बाणेन 
देवत्व है, तप सतुरुपोका-सा धनं है, मरना मानुपो भाव है 
मर निन्दा फरना भसत्ुरूपोका-ता आचरण है । 


यक्षे प्ा-क्षत्रियोम देवत्व ष्या है ? उनमें 
सत्पुष्योका-सा धर्मं वथा है ? मनुष्यता यया है? जीर 
उनमे असतपुस्पोवग-सा आचरण श्या है ? 


युधिष्ठिर बोत्ते-बाणविचया क्षत्रियो देवत्व है, 
यज्ञ उना सत्पुर्पोका-सा धरम है, भय मानवी भाव है जीर 
दीनोकी रक्षा न करना असप्पुषपोका-सा आचरण ह । 


यक्षने पृष्ठा कौन एक वस्तु यक्ञोय साम है ? कीन 
एक यज्ञीय यजुः है ? कौन एक वस्तु यक्ञका वरण करती है ? 
मौर किस एकका यज्ञ अतिक्रमण नह करता ? 


गुधिष्ठिरने उत्तर दिथा-प्राण ही यज्ञीय साम है, 
मन ही यज्ञीय यजुः है, एकमात्र ऋक्‌ ह यज्ञका वरण करती 
है मौर एकमा ऋक्‌का ही यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता ! 

यक्षे पृद्धा--मावपन (देवतर्वण) करनेवालोके लिये 


कौन यस्तु भनेष्ठ है ? निवयन {पित्तजा तपण} करने- 
वाले लि षया शरेष्ठ है ? प्रतिष्ठा चाहनेवालोके लिये 
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कौन वस्तु भेष्ठ है ? तया संतान चाहुनेवालोके लिये षया 
श्रेष्ठै? 

युधिष्ठिर बोले-भादपन करनेवाले लिये वर्पा 
शष्ठ फल है, निवपन करनेवालोके लिये बौज {घन-घान्यादि 
सम्पत्ति) धेष्ठ ह, भ्रतिष्ठा चाहनेवालोफै लिये गौ शरेष्ठ 
है मौर संतान चाहनेवालोके लिये पत्र घेष्ठदहै | 


यज्ञे एछा-पेस्प फलेन पुष्य टै जो इन्दियोके 
विवयोको अनुभव करते हए, श्वास तेते हृए्‌ तया बुद्धिमान्‌, 
लोकमे सम्मानित ओर सव प्राणि्योका माननीय होकर भी 
वास्तवमे जीवित नह है ! 


युधिष्ठिरने दहा--जो देवता, भत्तियि, पेद, माता- 
पिता ओर आत्मा-इन पांचोका पोपण नहं करता, वह्‌ 
श्वास लेनेपर भौ जीवित नहीं है । 


यक्षते पृष्ठा प्रवपति भौ मारौ क्याहै ? आकारे 
भौ ऊचाक्याहै? वायुमे भो तेज चलनेयाला गाह ? भौर 
तिनकोते मी अधिक संष्यमें याहि? 

युधिष्ठिर योनिना ममे भी भारी (वदृफर) 
है, पिता आकाशते भौ ऊँचा है, मन वापुमे भी तेज चलने- 
वाला है ओर चिन्ता तिनकोतते मी बढ़कर है । 


यक्षे पच्धा-सो जनेपर पतक कीन नहु मूंदता ? 
उत्पन्न होनेपर चेष्टा कोन नह करता ? हृदय किरम नहीं 
है? ओर वेगते कौन बदृत्ताहै ? 

युधिष्ठिरने कहा-मण्ली सोनेपर भी पलक नहीं 
मूदतो, अण्डा उत्पन्न होनेपर भौ चेष्टा नही करता । पत्यरमें 
हृदय नहं है ओर नदौ येगे बढ़ती है । 

यक्षे पृद्का-विदेशमे जानेवात्ेका मिदर कौन है ? 
घरमे रहनेवालेका मिव फीन है ? रोगीका मित्र कौनहै? 
ओर मूल्युके समोष पहूचे हुए परषका मित्र फोन है ? 

युधिष्ठिर वोते-सायके यात विदेशे जानेवालेके 
मित्र स्त्री घरमे रहनेवलिको मित्र है । वेद्य रोगीका मिव 
है ओर दान सुमूरधं (मरनेवात्ते) पुष्पका मित्र है ¦ 

यक्षने पृद्धा-समरत प्रागिोका अतिधि फौन है ? 
सनातन धर्म क्या है ? समृत्त श्या है ? अर यह सारा जगत्‌ 
वपाहै? 

युधिष्ठिरने उत्तर दिया--अग्नि समस्त प्रागिपौका 
मतियि है, गौका दूध अमृत है, विनाज्ञौ नित्यघमं ही 
सनातन धर्म है सौर वायुं यह्‌ सारा जगत्‌ है 1 


2 
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यक्षे पछा--अकेला कौन विचरता है ? एक वर 
उदपन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है ? शीतकी ओषधि 
ष्या है ? मौर महान्‌ आवयन (क्षेत्र) क्याहै ? 


युधिष्ठिर बोले-पुयं अकेला विचरता है, चन्रमा 
एक वार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीतकी ओषधि 
है भौर पृथ्वी वड़ा नारौ आवपन है \ 


यक्षे पछा--धर्मका मुख्य स्यान क्यार? यशका 
मुख्य स्थान क्या है ? स्वर्गंका मुख्य स्थान क्या है ? ओर 
सुखका मुख्य स्यान क्या है ? 


युधिष्ठिरने कहा--धरमंका मुख्य स्थान दक्षता है, 
यश्ञका मुख्य स्यान दान है, स्वगेका मुख्य स्यान सत्य है 
बौर सुखका मुख्य स्यान शील है । 


यक्षने पछा-मनुष्यका आत्मा क्या है ? उसका 
देवकृत सखा कौन है ? उपजौवन (जीवनका सहारा) 
व्या है ? मौर उसका परम आश्रय क्या है ? 


युधिष्ठिर दोले-पुत्र मनुष्यका आत्मा है, स्त्री 
उसका देवकृत सखा है मेघ उपजीवन है मौर दान परम 
आश्रयहै। 


यक्षे पूद्धा-घन्यवादके योग्य पुरुषोमे उत्तम गुण 
है ? धनोमे उत्तम धन क्याहै ? लामोमे प्रघान 
लामक्याहै? जौर सुखोमे श्रेष्ठ सुख क्याहै ? 


युधिष्ठिर बोले-घन्य पुरुषोमे दक्षता हौ उत्तम गुण 
है" धनोमिं शास्त्रज्ञान प्रधान है, लाभोमिं आसेग्य प्रधान ह 
मौर सुखोमे संतोष शरेष्ठ सुख है ! 


यक्षने पुखा--लोकमे श्रेष्ठ धमं क्या है ? नित्य 
फलवालता धम क्या है ? किसको वशम रखनेसे शोक नहीं 


होता ? ओर किनके साय की हुई सन्धि नष्ट नहु 
क ह नह्‌ 


युधिष्ठिर बोले-लोकमे दया श्रेष्ठ धर्म ह, वेदोक्त 
घमं नित्य फलवाला है, मनको वशमें रखनेसे शोकं नरह 
र मौर सत्युरुषोके साथ की हई संधि नष्ट नहीं 
ती! 


यक्षने पुचखा-किस वस्तुक त्यागनेसे मनुष्य प्रिय 
होता है ? किते त्यागनेपर शोक नहु करता ? किसे त्यागने- 


संक्षिप्त महाभारत 


[ बनपवं 


पर बहु अयेदान्‌ होता है ? आर किसे त्यागकर सुखो 
होताहै? 


युधिष्ठिर वोले-मानको त्यागने मनुष्य श्रिय होता 
है, कोधको त्यागनेपर शोक नहीं करता, कामको त्पागनेपर 
वहु अर्थवान्‌ होता है भौर लोभको व्यागकर सुखी 


होता है । 


यक्षने पृद्धा--त्ाह्यणको किसलिये दान दिया जाता 
है ? नट ओर नत्तंकोको क्यो दान देतेर्ह ? सेवकोको दान 
देनेका क्या प्रयोजन है ? ओर राजाको क्यो दान दिया 
जाताटै? 


युधिष्ठिरने कहा--ब्राह्मणको धर्मके लिये दान दिया 
जाता है, नट-नत्तकोको यशके लिये दान (इनाम) देते 
है, सेवकोको उनके भरण-पोषणके लिये दान (वेतन) 
दिया जाता है भौर राजाको भयके कारण दान (कर) 
देते है । 


यक्षने पदा-जगत्‌ किंस वस्तुसे ठका हुमा है ? 
किसके कारण बह प्रकारित नह होता ? मनुष्य भित्नोको 
किसल्यि त्याग देता है ? गौर स्वम किस कारणसे नहीं 
जाता ? 


युधिष्ठिरते उत्तर दिया-जगत्‌ अज्ञानसे ठका हृभा 
है, तमोगुणके कारण वह्‌ प्रकाशित नहीं होत्ता, सोके कारण 
मनुष्यं मित्रोको त्याग देता है मौर आसवितके कारण स्वगमे 
नहीं जाता । 


यक्षने पुदधा-परुष किस प्रकार मरा हुमा कहा जाता 
है ? राष्ट किस प्रकार मरा हुमा कहलाता है ? श्राद्ध किस 
भ्रकार सृत हो जाता है ? ओर यज्ञ फंसे मृत हो जाता है ? 


युधिष्ठिर बोले-दरिद्र पुरुष भरा हुआ है, बिना 
राजाका राज्य मरा हुमा है" श्रिय ब्राह्यणके विना श्राद्ध 
मृत हो जाता है मौर विना दक्षिणाका यज्ञ मरा हुआ है ! 


यक्षने पुद्धा-दिशाक्याहै? जल क्या है? मन्न 
क्याहै? विषवक्याहै? र श्राद्धका समय क्या है ? यहं 
वतामो । 


युधिष्ठिरने कहा-सत्पुरुष दिशा ह+ आकाश जल 


^ क्योकि वे भगवत्प्राप्तिका मार्गं वताते हैं । 


मनप] 
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ह, मौ अन्नहु* प्रार्थना (कामना) विप दहै आर ब्राह्मण 
हौ धराद्धका समथदहै। 
यक्षे पु्ठा--उत्तम क्षमा कया है ? लज्जा क्सि कहते 
है? पका सक्षम दपा है? अर दम षप कहलाता दै 
` युधिष्ठिरने कहा-दन््रोको सुना क्षमा है, न करने 
योग्य फामते इर रहना लज्जा है, अपने धरममे रहना तप 
हैमौर मनकादमन दमहै। ` 
यक्षे पुद्धा--राजन्‌ ! नान क्सि कहतेर्ह ? शम क्या 
कहुलाता है? दथा किस्का नामदहै? ओर मार्जव 
(सरतत) किसे कहते हं ? 
युधिष्ठिर बोले-बास्तविक वस्तुको ठोक-ठोकः जानना 
ज्ञान है, वित्तकौ शान्ति श्म है, सवके सुखको इच्छा 
रखना दया ह ओर समचित्त होना आर्जव (सरलता) है । 
यक्षे पुदधा--मनुष्योका दुर्जय शतु कौन है १ अनन्त 
व्याधिषथाटै? साधुकौन माना जाताहै ? ओर भसागरु 
क्ति कहते? 
युधिष्ठिरने कहूा-फोध इनंय रतु है; लोभ 
अनन्त व्याधि है; जो समस्त प्राणियोंका हिति करनेवालाहो, 
बह साधु है भौर निर्दय पुटप असाधु है 1 
यक्षने पुद्छा-राजन्‌ ! मोह किते कहते ह? मान 
ष्या कहलाता है ? आलस्य किसे जानना चादि ? भौर 
शोक क्ति कहते है ? 
युधिष्ठिर बोले-धर्ममूढदता हो मोह है, आत्माभिमान 
हौ मानै, धर्म न करना आलस्य है भौर अज्ञान शोक ह। 
यक्षने पृष्ठा-ऋषि्ोने प्विरता क्ति कटा है? 
ध्यं षमा फहलाता है ? स्नान किते कठते है ? मौर दान 
किसकानाम है? 
युधिष्ठिर्नेकहा--भपने धर्मम स्विर रहना हौ 
स्थिरता है, इन्दरिमनिग्रह्‌ धैय है, मानसिक मोको छोडइना 
स्नान है मौर प्राणिरयोकौ रल्ला करना दान है । 
यक्षने पूदया--कफिस पुरुपको पण्डित समना चाहिपि? 
नास्तिक कौन कट्लाता है? मूखं कोन है? कामक्या 
है? तया मतसर किते कहते है ? 
*वयोकरि गौ दूध-घौ आदि ह्य होता दै, उससे ह्वन- 
दास वर्धा होत्तौ है भौर वपसि अपन्न होता दहै । 
¶† अर्थात्‌ जव उत्तम ब्राह्ण भित, उसी समय श्रा 
करना चये । 


गुधिष्ठिरने कटा--परम॑लको पण्डित समप्नना चाह्यि; 
भूं नास्तिक कह्लाता है भौर नास्ति मूर्वहै; जो 
जम्म-मरणस्प सं्ारका कारण है" वहु वासना काम है 
ओर्‌ हूदयक्म ताप मत्सर है 1 

यक्षने पू्छा-अ्हंक्णर क्ति कहते? द्मक्या 
कटलाता हं ? जित्ते परमदव कटे है, वह क्या है? 
आर पैशुन्य क्रिसकानामदहै? 

युधिष्टिर वोते-महान्‌ अनान अहंकार है, अपने- 
को शूटमूट बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दम्म है, दानका 
फल देव कटूलाता है भौर द्ूसर्ोको दोप लगाना पैगुम्य 
(गली) ह । 

यक्षने पुछा--धर्म, अयं ओर काम-ये परपर 
विरोधो है 1 इन नित्य पिष्ठेःगा एक स्पानपर कंसे संपोग 
होप्क्ताहै? 

पुधिष्ठिरने कहा--जव धम ओर भार्या परस्पर 
वशवर्ती हों तो धम, अथं भौर काम--तोनंका संयोगहो 
सक्ता है 1* 

यक्षने पूद्या-मरत्रे्ठ ! अक्षय नरक किस पृरस्यको 
प्राप्तहोताहै? 

युधिष्ठिर मोले-जो पुरुप भिल्ला मांगनेवाते किसो 
अकिञ्चन ब्राह्मणको स्वयं भुलाकर फिर उसे नहीं देता, 
यह्‌ अक्षय नरवः प्राप्त करता ह 1 जो पुष्प वेव, धर्मशारत्, 
ब्राह्मण, देवता ओर पिवृधमेमिं मिग्यावुद्ि रखता है, बह 
अक्षय नरके प्राप्त करता है तया धन पापसर रहते हए भोजो 
लोभूवश दान मौर भोगे रहित है तया पेते पह फट्‌ 
देताहै कि मेरे पासहैहो नही, वहं अक्ष नरक प्राप्त 
करता ह । 

यक्षने पुषछा--रानन्‌ । कुल, आचार, स्वाध्याय भौर 
श्त्रभ्रवण इनमेसे किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध हीता 
है, यह्‌ बाते निश्चय करर वताभ। 


युधिष्ठिरने कहा-ग्रि यक्ष ! सुनो । पुल, 
स्वाध्याय आर शास्त्रश्रवण-द्नमेसे कोई भी ब्राह्मण्वमें 


*अर्यात्‌ जव भार्या धरमानुचत्िनी हो तौ इन तोनोका 


संयोग दौ सकता है, वयोर भार्या कामका साधन है, वह 
यदि अग्निहोत्र एवं दानादि धर्मका विरोध नही करेगी तो 
उनका यथावत्‌ भनुप्ठान हनेसे वे अर्थके भौ साधके हो 
जायेगे 1 इस्‌ प्रकार क्स, धर्मं भीर अर्थ- तीनोका साय- 
साथ मम्पादन टो मक्त्य } 
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कारण नही है; निःसंदेह आचर ही ब्राह्मणत्वे कारण है1 
अतः प्रयत्नपूर्वकं सदाचारकी रक्षा करनी चाहिये । 
ब्राह्मणको तो इसपर विशेषरूपसे दृष्टि रखनी भावश्यकं दै; 
योकि निसका सदाचार अक्षुण्ण है उसका ब्राह्मणत्व 
भी वना हुमा है भौर जिसका आचार नष्ट हो गया, वह तो 
स्वयं भी नष्ट हौ गया। पदनेवाले, पटठ़ानेवाले तथा 
शास्त्रका विचार करनेवाले--ये सब तो व्यसनी भौर भुखं 
ही ह; पण्डित तो वही है जो अपने कर्तन्यका पालन करता 
है! चारों वेद पढ़ा होनेपर भी यदि कोई दूषित आचारवाला 
हतो वह किसी भी प्रकार शूद्रसे वदकर नहीं है; वस्तुतः 
जो भग्निहोत्रमे तत्पर ओर नितेन्द्रिय है, बही ब्राह्मणः 
फहां जाता है । 


यक्षने पुद्खा--वताभ, मधुर वचन बोलनेवालेको 
क्या भिलताहै ? सोच-विचारकर काम करनेवाला क्यापा 
लेता दै? जो बहुत-से भित्र बनालेताहै, उसे क्या लाम 
होता है ? ओर जो धर्मनिष्ठ है, उत्ते क्या मिलता है ? 


युधिणष्ठिरने कहा-मधुर वचन बोलनेवाला सवको 
त्रिय होता है; सोच-विचारकर काम करनेवालेको मधिकतर 
सफलता मिलती है; जो वहुत-से मित्र बना लेता है, वह्‌ 
सुखसे रहेता है ओर जो धर्मनिष्ठ है, उसे सद्गति मिलती है \ 


यक्षे पुद्धा-सुखौ कौन है ? आ््यक्या है? 
मागव्यारहै? ओर वार्ता क्याहै ? मेरे इन चारप्रश्नोका 
 उत्तरदो। 


युधिष्ठिरे कहू जिस पुरुषपर ऋण नहीं है मौर 
मो परदेशे नहं है, वह्‌ दिनके पांचवे या छठे भागे भौ 
अपने घरके भीतर चाहे साग-पात ही पकाकर खालेतो वही 
सुखौ है 1 रोज-रोज प्राणौ यम्राजके घर जा रहे है; 
कितु जो चचे हुए है बे सर्वदा जीते रहनेकी इच्छा करते है 
इससे बढ़कर ओर क्या भश्च होगा ! तकंकी कहीं स्थिति 
नहीं है, भरुतियां भो भिन्न-भिन्न है, एक ही ऋषि नहीं 
है जिसक्रा वचन प्रमाण माना जाय तथा धर्मका तत्व गुहामें 
निहित है अर्यात्‌ अत्यन्त गृढ्‌ है; अतः निससे महापुरुष 
जाते रहे दहै, बहौ मागं ह । इत महामोहरूप कड़ाहमे काल- 
भगवान्‌ समस्त भ्राणियोको मास भौर ऋतुरूप करषीसे 
उलट-पलटकर सूर्यरूप अग्नि ओर रात-दिनरूप ईधनके 
ढारा रांधर्हेर्हः-यही वार्ता है) । 


यक्षते पुद्छा-तुमने मेरे सब प्रश्नोके उत्तर ठीक- 
ठीक दे दिये, अब तुम पुरुषकी भी व्याख्या कर दो ओर यहं 
बताओ कि सबसे बडा घनौ कौनहै? 


युधिष्ठिर बोले-जिस व्यवितके पुण्यकर्मोकी कीतका 
शब्द जहांतके स्वर्गं ओर भूमिको स्पशं करता है, व्हीतक 
वह पुरुष भो है ! निसकी दृष्टिमे प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख 
मौर भूत-भविष्यत्‌--ये जोड़े समान है वही सबसे धनी 
पुरुष ह । 

यक्षने कहा-राजन्‌ ! जो सबसे धनी पुरुष है, 
उसकी तुमने ठोक-ठीकं ज्पास्या कर दी; इसलिये अपने 
भादयोमेसे भिस एकको तुम चाहो, बहौ जीवित हो 
सक्ता हि । 


युधिष्ठिर बोले--यक्ष ! यह्‌ जो श्यामवणं, अरुण- 
नयन, सुविशालं शालवृक्षके समान ऊँचा मौर चौड़ी छाती- 
वाला महाबाहु नकुल है, वही जीवित हो जाय । 


गक्षने कहा--राजन्‌ ! जिसमे दस हजार हाथियोके 
समान गल है, उस भीमको छोडकर तुम नकूलको क्यों 
जिलाना चाहते हौ ? तथा जिसके बाहुदलका सभी पाण्डवो- 
को पूरा भरोसा है, उत्त अर्जुनको भो छोडकर तुम्हें नकुलको 
जित्य देनेकी इच्छाक्योटहै? 


युधिष्ठिरने कहा-पदि धममेका नाश किया जाय तो 
वह्‌ नष्ट हुआ धमं ही कर्ताको भी नष्ट कर देता है मौर यदि 
उसकी रक्षा कौ जाय तो वहु कर्तकी भौ रक्षा कर लेता 
है\ इसीसे मे धमंका त्याग नहं करता, निससे कि नष्ट 
होकरधमंहौ मेरा नाशनकर दे) मेरा एेसा विचारदैकि 
वस्तुतः सके प्रति समान भाव रखना परम धर्मं है। लोग 
मेरे विषयमे एेसा ही समदते हैँ कि राजा युधिष्ठिर ध्मत्मा 
है \ मेरे पिताकी कुन्ती जौर माद्री--दो भायि थी, वे 
दोनों ही पुत्रवती बनी रहँ--एेसा मेरा विचार है । मेरे लिये 
जेसी कुन्ती है, वेसी ही मद्री है; उन दोनोमे कोई अन्तर 
नहीं हे \ मै दोनों माताओके प्रति समान भाव ही रलना 
चाहता हुं इसलिये नकुल ही जीवित हौ 1 


यक्षने कहा--भरतश्रेष्ठ ! तुमने अर्थं ओर कामसे 
भौ समताका विशेष आदर किया ह, इसलिये तुम्हारे सभी 
भाई जीवित हौ जायें । 


भकाः 


वनपर्व ] 


पण्डवा जोविन होना, युधिप्ठिरका वर पाना तया पाण्डवौकी अज्नातवाता्थं विदाई 
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सवं पाण्डर्बोका जीवित होना, महाराज युधिष्ठिरका बर पाना तथः ा्डवोंका 
अन्ञातवाके लिये सव ब्राह्यणोसे चिदा होना 


यैशम्पायनजी कहते ह-राजन्‌ । तव यक्षके कहते 
ही सव पाण्डव षडे हौ गये तया एक क्षमे हौ उनकी 
सव भूख-प्यास जाती रही । 


युधिष्ठिरे पृद्या-भगवन्‌ ! आप कौन देवमेष्ठ 
ह? भाष पहर, रेखा तो सुमे मालुम नहं होता । माष 
वघुभोमेते, रदरौमेते भयवा भर्तोमेते तो फोई नहीं हं ? 
अयव स्वयं देवरान इन्द्रहीरहु? मेरेये भाईतो सौ-पौ, 
हजार-हजार यीरेतति युद्ध करनेवति ह । रेस तो मने कोरर 
योद्धा नहीं देवा, जिसने इन सभोको रणमूमिमे भिरा दिवा 
ह । भव जौवित होनेपर भो इनकी इन्दं सुको नीद 
सोकर उटे हुओके समान स्वस्य दिवायी देती है; सो माप 
हमारे कोई युहद्‌ ह अथवा पिता है ? 


यक्षे कटा--मरतमेष्ठ म बुम्टारा पिता धर्म- 
राज है । तुम देखनेके लिये हौ यहाँ भाया हं । यद, सत्य, 
दमे, शीच, मृदुता, लग्ना, अचञ्चलता, दान, तप ओर 
ग्रह्यचर्य-ये सव मेरे शरीर है तया रहिस, समता, 
शान्ति, तप, शौच भौर भमःसर--इन्हं तुम भेरा मां 
समसो ! तुम मूञ्े सदा ही प्रिष हौ 1 यह्‌ वड प्रसत्रताकौ 
बात हि तुम्हारी शम, दम, उष्रति, तितिक्षा भौर समाधान 
--इन पांच साधनोपर प्रीति है तया तुमने भुव-म्यात, शोक 
मोह भौर जरा-मृत्यु--इन छः दोरपोको जीत लिपा है 1 
इनमें पूते दो दोव आरम्भे हौ रहते है, वौचके दो 
तर्णावश्या भनेर होते ह तया अन्तिम दो दोष अन्तसमेयपर 
माते हू । तुम्हारा मंगल हो, मे धमं हूं ओर वुम्हारा स्यवहार 
जानगेकी इच्छते हौ यहं आया हूं । निष्पाप राजन्‌ 1 
वुम्हारो समदृष्टिके कारण मँ वुमपरं प्रसन्न हू, तुम अपीष्ट 
वरांग लो; जो मेरे भक्त ह, उनकी कभौ दु्ेति नहीं 
होती! वि 


गुधिच्छिरने कहा--भगवन्‌ ! पहला वरतो भं 
यह मयता ह कि जिस ब्राह्यणके अरणौसहित मन्यनकाष्ट- 
को मृग तेकर भागं गया है, उप्तके अग्निहोतरका चोप 


नहो! 


यक्षने कहा--यनन्‌ ! उक्त ्राह्यणके अरणीषहित 
मन्नकाप्टको तो तुम्हारी परीक्षके त्पिर्मे ही मृगरपमे 


लेकर भाग गया या। वहम वुम्हं देताह। ठुम कोर द्रुसरा 
वर ओरमांगनतो। 


युधिष्ठिर बोले-हम बारह वर्ध॑तक वनमें रहै, अब 
तेरहवा वथं आ तमा है; अतः रैसा वरे दीजिये कि समे 
हमें कोई पचान न सके} 


यह सुनकर भगवान्‌ धर्मने कहा--भनि वु य 
वर दिया १ ययि तुम पस्वौपर अपने इसी रपते विचरोगे, 
तो भौ वु्हं फोई पहचान नहीं सकेगा । तया तुमभेसे 
जो-नो जंसा-जंसा चहिगा, बह व॑सा-वसा हौ शप धारण कर 
रकेगा । इसरे सिवा तुम एक तीसरा वर भो माग लो। 
राजन्‌ ! तुम मेरे पु्रहो ओर विद्रे भोमेरे दी अंरसे 
जन्म लिया है; अतःमेरी दृष्टे तुम शोनोंहौ समानहो। 


युधिष्ठिरे कहा--भगवन्‌ भाप सनातन देयाधि- 
देव ह । भाज साक्षात आपके ह दशन हए, शसते अव मेरे 
लिये कया दुर्तमहै ? तो भी आप भूप्नेजो वरदेगे, वहुर्भे 
सिर-आंलोपर लूंगा । मुञे ठेसा वर दीजिये कि मै लोभ, 
मोहं मौर प्रोधको जीत सदं तथा दान, सप भौर सत्यमे 
सर्वदा मेरे मनकी प्रवृत्ति रहे 1 


धर्मराजने कहा--पाण्डपुतर ! इन गुणेति तो तुम 
स्वमावते हौ सम्पन्न हो, मागे भी वुम्हुरे कथमातुसार तुममे 
ये सब धर्म ने रगे । 


वेशम्पायनजौ कहते ह-देषा कहकर भगवान्‌ 
धमं अन्तर्धान हो गये तया सव पाण्डव साथ-साथ माधममे 
लीट ये । वहां माकर उन्होने उस्र तपस्वी ब्राह्मणको 
उसको मरणी दे दौ। 


जो लोग इस प्रेठ माषटयानको ध्यानम रबषेगे उनके 
मनकी अधमे, मुहद्विद्रोहमे, दरसरोका धन हरमे, परस्त्री 
गमनम अयवा कृपणतामे कभी प्रवृत्ति नहु होमौ । 


वैशम्पायनजो कहते हनन्‌ 1 धरमरानकौ भाजा 
पाकर सत्यपराक्मी पाण्डवलोय अनत रह्नेके तिपे 
तेरह वयम गुप्तरपते रहे ये। वे सब बेड नियम-वरतारिका 
पालन करमेवाते ये । एक दिन वै अपे प्रेमी वनवासो 
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भाला त्ननेके लिपे उन्दने हाय जोदफर फहु, ्ुनिगण । 
हम वारह वर्प॑तक तरह्‌-तरहषौ कटिनादर्या सहते हए तरनर्भे 
निवास करते स्ह 1 यद हमारे अज्ञात्तवासका तेरह 
चर्यं शेय ह! इसमे हम छिपकर रर्हगे । भाप हमे इसक 
लिप आज्ञा देनेकी एपा करे । दुरात्मा दुरयधिन, कर्णं सीर 
गकरुनिने हमारे पौदय गुप्तचर लगा दिये हँ तथा पुरवासी सौर 
 स्वननोको. सचेत कर दिया ह कि यदि हमे कोई आश्रय 
देगा तो उसके साथ कद्ाहका व्यवहार फिया जायगा । अतः 
अव हमको सी दूसरे राष्ट जाना होगा 1 अतः भाप हमे 

प्रसन्नतासे सन्यव जानेकी भाला प्रदान करें + 


तपस्वि साय यठे ये) उमर घमय अयनातवारक ल्यि 


| 0 ॥ 


५) 


तत्र समसतं वेदवेत्ता मुनि मौर यत्तियोनि उन्हं मातीरपरि 
दिये सौर उनसे फिर भी मेंट हगैकी शा द्वकर पे 
सपने-भपने साश्रमोको चने गधे । फिर धौस्यके साध पचो 
1 1 ॥ पण्ट्व खट दए मौर प्रौपदौकै सहित वहसि चल दिये । 
1.11: ` <= (8 (= | एक कोस भाकर चे दुसरे ही विनसे असातवास आरम्भः 
व -# ऋरनेके लिये आपसे सलाह करनेकफे लिये वैड भये । 





वनपर्व समाप्त 


1 श्रीगणेशाय नमः ॥ 


संलिप्त महाभारत 


विराटपवं 


विराटनगरमें कौन क्या कार्थं करे, इसके विषयमे पाण्डवोंका विचार 


नारायणं नमस्छृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवौ सरस्वती व्यासं ततो जयमूदीययेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामो नारायथखूप भगवान्‌ श्ोङृच्ण, उनके नित्य 
वा नरस्वल्य मररत्न अजून, उनकी लोला प्रकट करनेवासी 
भगवती सरस्वती आौर उसके वक्ता मर्हावि वेदव्यासको 
नमल्फार करके सुरी सम्पत्तिथोपर विजयप्राप्तिपूरवक 
अन्तःकरगको शुद्ध करनेवाले महानारते प्रन्यका पाठ वरना 
चाहिये । 


जनमेजयने पुष्छा--्रह्म्‌ । मेरे प्रपितामहोनि दर्योधन- 
के भयते कष्ट उठते हुए विरादनगरमे अपने अन्ञातवासका 
समय किस प्रकार पुरा किया ? तया दुःख-पर-दुःख उठाने- 
बालौ पतिद्रता द्रौपदो भौ वहीँ कमे छिपकर रह सको ? 


चंशम्पायनजीने कहू(--राजन्‌ ! बुम्हारे प्रपितामहेन 
यह्‌ निप प्रकार अज्गातवास रा था, सो बताता ह; सुनो । 
यक्षते वरदान पानके अनन्तरे एकं दिने धर्मुत्र राजा 
युधिण्ञिरने अपने सव भाहयोको पास बुलाकुर इत प्रकार 
कहा--रा्यतसे बाहुर्‌ होरर वनम रहते हृषु हमलोगोक 
याप्ट्‌ नेवं वौतत मपे; अव यह तेरह लग रहा है, इसमे यड 
कष्टसे कषठिनादयोका सामना करते हुए गुप्तरूपते रहना 
छोगा 1 अर्जुन | तुम अपनी सचिके भतुसार कोई अच्वा-सा 
निवासघ्यान बताओ, जहां हम सब लोग चलकर एक ववं 
रह मौर शतृभोको इसको कानोकान खवर न हेः \' 

अर्जन घोले- महाराज ¡ समे तनिक भो सवेह नहीं 
कि धर्मराजके दिये हए वरे प्रमावते हमे कोई भौ मतुष्य 
पहचाम नहीं सकता; अतः हुमलोग स्वच्छन्दतापूरवक इस 
पृष्वोपर विचरते र्मे । तो भो सँ मापते निवासत फरने 
मोम कुत॑ रमणीय एवे गुप्त रषि नान बताता हैं 1 
कुर्देगके सास-पास घटुत-से सुरम्य वेश है, जहा बहुत अन्न 
होता है । उनके नाम्‌ ये ह--पल्चाल, चेदि, मरस्य, शुरसेनः 
पटष्चर, दशाग, नवरा, मल्ल, रासव, युगन्धर, कुन्तिराष्ट, 
सण पः ख ९--श्ट 


सुराष्टू भौर अवन्त । इनमेतसे किसौ भी देशको माप निवासिफे 
लिये पद फर ते, उसमें ह्म सय लोग दम घपं रहगे 1 

युधिष्ठिरने कटू-तुम्दारे बताये हृए देगोमेते महस्य- 
देशका राजा विराट बहुत वलवान्‌ है ओर पाण्ड्वंशपर प्रेम 
भ रखता है; साय हो वहं उदार, धर्मात्मा भौर वृदभो 
है 1 इसलिये विराटनगरमें हौ हम एक यपतक निवात रं 
मौर राजाका कुछ फाम करते ररह । पितु भव तुम सोगं 
यह वताम छि मत्स्यदेशमें रहते ए हम राजा विटक 
किन-करिन फा्मोको कर सक्ते है 1 

अर्जुने पृद्ा--नरदेव ! भाष उनके रष्ट्रमे कंपे रह 
सकगे ? यवा कीन-सा काम करने विराटनगरमें आपषतं 
मनस्गेगा? 

युधिष्ठिर धोले--्म पासा .पेलनेफी विद्या जानता ह 
भौर वह वेल मुकषै पसंद भी है; इसतिये कंक नाभक प्राष्य 
बनकर राजाके पास जागा आर उनकी राजस्माका एफ 
समाद्‌ वना रंगा । भेरा काम हौोगा---राजा, मन्त्रौ तया 
राजाङे सम्बन्थिपोको पासा देलाकर प्रसन्न रघना॥ 
भीमसेन { भ्र तुम बताओ, कान-सा काम करमेते विरारदके 
यहं प्रसन्नतापू्वर रह सकोगे ? 

भोमने का~ रसोई बनानेके कामम चतुर हं, मर्त॑ः 
वल्लव नामक रसोष्टया बनकर रानाफे दरगारमे उपस्थितं 
होमा । 

युधिष्ठिर--मन्या, अजुन षया काम करेगा ? 

अर्जुनम हा्षोनिं बद्धः तया हायोदतिरो ब्रू्धिपां 
पहनकर ्िरपर चोरी गूँथ लूंगा भौर अपनेको नपुसक घोपिते 
कर श्ृहुन्नता' नाम यतताञगा । मेरा काम होपा--राना 
विराटके मन्तःदुरको सित्रपोको संमोत मौर नृस्पर `ˆ पषा 
देना \ साय उन करं प्रकारफे बजे बर नाः 
ऊणा । इतस तदह नतंकीके सपमे मँ भपनेको ` ॥ 

युधिष्ठिर--ैया नङ्ल ! अवतुम मः 

# 


न 1 
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राजा विराष्के यहु वुम्हारे द्वासा फौन-सा फां सम्यत्त हौ 

सकेगा? 

ल नकुल-मुते अग्ववियाकी विश्ेय जानकारी है, घोडोको 
चाल सिवलाना, उनकी रक्षा भौर पालन करना तथा उनके 
रोगोकी चिकित्सा करना--इन सव कायमिं मै विशेव कुशल 
ह, भतः राजाके यहाँ जाकरर्म भपना नाम ग्रन्यिके वतारगा 
भौर उनका यश्चपाल वनकर रुमा । 

भव युधिष्ठिरम सहदेवस पृद्या-मेया ! राजाके 
पास जाकर तुम किस प्रकार मपना परिचय दौगे भौर कौन- 
सा फाम करके अपन स्वरूपको गुप्त रख सकोगे । 

सहदेव राजा चिराटकी गमक संभाल रक्घुंगा ॥ 
कितनी ही उदत मीक्योंनद्ो, म उसे काघरूमे फर लेता 
हं । मौके दहने मीर परीक्षा करनेमें भी मै कुशल हं । 
गीभेके जो लक्षण या चरित्र मद्भलमय होते है, उनका भी 
मुभे सच्छा न्नान है । मै उन शुम तक्षणोवालि वलोको भी 


संक्षिप्त महाभारत 
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मानता ह जिनके मूत्रको सूघ लेनेमात्रसे ना स्त्री भी गभं 
धारण कर सकती है । इसीलिये मै गौभौको सेवा करूगा । 
मेरा नाम हयेगा "तन्तिपाल" । मुक कोई पहचान नदीं सकता; 
मं अयने कार्ये राजाको प्रसन्न कर लूंगा 1 

अवं युधिष्ठिर द्रौपदीकी ओर देखकर कहने 
लगे--यदह्‌ दुपवकरमारी तो हमलोगको प्राणोसे मी भधिक 
प्यारी है; भन्ता, यह्‌ वहाँ जाफर कौन-सा कायं करेगी ? 

द्रौपदी वोली--महाराज ! आप मेरे लिये चिन्ता 
न करं । जो स्त्रियां दूसरोके धर सेवके कार्यं करती ई, उन्हे 
सरन्ध्री फते ह; अतः मैं (सरन्ध्नी' कहकर अपना परिचय 
दुगी । फेशोके श्यृद्धयरका कायं म अच्छी तरह जानती हुं 1 
पुछनेपर वताङगी कि मे दरीपदोकी दासी थो! मेँ स्वतः 
अपनेको छिषाकर रक्लुंगी; इसके अलावा, विराटकी रानी 
सृदेष्णा भौ मेरी रक्षा करगौ । अतः भाप भेरी भरसे 
निग्चिन्त रहें 1 । 


घौस्यका युधिष्ठिरको रांजाके यहं रहनेका ठंग बताना 


वैशम्पायनजी कहते ह-्रौपदीसहित सव भादयो- 
फी वाति सुनकर राजा गुधिष्ठिरने कहा--“विधाताके 
निक्चयके अनुसार जो-जो फां वुमलोग करमेवाति हो, सो 
सव तूमने सुना दिपै; ममे मौ अवनी बुद्धिके अनुसार जो 
फट उचित जान पड, वह्‌ भवना कर्तव्य चतावा । भव पुरोहित 
धीम्य मूनि सेवको जीर रसोदयोके साय राजा द्रुपदके घरपर 
जाकर ररह मौर हमारे भग्निहोतरकी रक्षा करे । इन्द्रसेन 
आदि सारय मौर सेवकगण खालौ रथ लेकर हारका चले 
जार्ये । तया ये सच स्तिया भौर द्रौपदीकौ दासिर्णां रसोदयों 
भौर नीकरोसहित पञवालको लोट जाये । फिसीके पुछनेषर 
सथकफो यही चताना चाहे कि हमे पाण्डवोका पता नही है, 
ये हमको दततवनमें हौ छटोटृकर न जाने कहूँ चले गये ।' ” 
दस प्रकार परस्पर निश्चय कर पण्डरवोनि धौम्य मुनि 
सलाह लो । धौम्यने उनके समक्ष अपना विचार इस प्रकार 
रवंला--'ाण्डवो | तुमने ब्राह्मण, सुदहूद्‌, सेवक, वाहन, 
भस्म्-गस्त भौर अग्नि मादिके सम्बन्धे जैसौ यपवस्या की है, 
सथठोक है । भवर तुमह यह्‌ वता देना चाहूता ह्नि 
राजे धर में रहूफर कंसा वर्ताव फरना चाहिये । राजासि 
मिलना हो तो पहने द्वारपालके मिलकर उनकी आज्ञा मेगा 
लेनी चाहे; राजाओपर पूर्णं विश्वास कभी नही करना 
चाहिये । मपने लिये वही आसन पसंद फरे, जिसपर दूसरा 
कोई वेव्नेवाला न हो } समक्षवार मनृष्रफो एमी राजाकी 





रानियोसे मेल-नोल नहीं वदना चाहिये ! इसी प्रकार जो 
अन्तःपुरे जाने-भानेवाले हो, उन लोगोसे तथा राजा 
लिनसे देष रखते हँ या जो लोग राजासे शचुता करते हो, 


विसटप्यं] 
उनसे भौ पितता नरहरी करनी चाहिये । छोटे-से-खोटा कयं 
भी राजाफो जताकर हौ क्षरे, एेसा करनेते कमो हनि नहो 
उदानौ पडती \ मम्नि ओर देवत्ताके समान मानकर प्रतिदिन 
भ्रयत्नशूवंङ साजाकी परिचर्या करनी चाहिये 1 जो उनके साथ 
कपदपूणं र्ताब करता है, यह्‌ निःसंदेह मास जता हि 1 
शाजा लिस-जिस कायर लिये आज्ञा दे, उसा ही पालन 
करे; लापरवाह, धमंड ओर फरोधको सर्वया त्याग दे) 
त्रिप मीर हितकारौ वात फटे; श्रिपतते सो हितकर वचनका 
महस्य वरिष है । स्रपी विषयों ओर सब चतिोमें राजके 
अनुकूल रहे । जो चीज राजाको पसंद न हो, उसका कादि 
सेवनन करे; उसके गुम बातचोत करना छोड़ दे भोर 
छम भौ भपमे स्पानते विचलित न हौ । रेता वर्तव फरने- 
वाला मनूष्य हौ राजाके पह रह्‌ सक्ता है । विद्रान्‌ पुश्प 
राजाके दाहिने पा वाये भागे बैठे; जो शस्त्र तेकर पहरा 
देनेदासे हो, अनहं राजा पिष्ठते भागे रहना चाहिये ¦ 
यदि राजा फोर्अप्रिय बलत कहू, तो उषे इसरोके सामने 
प्रकारित्त न करे शव शूरवीर हे, वहा बुद्धिमान्‌ हं, दसा 
धमे म दिवपि, सदा राजाको प्रिय लगनेवाला कां करता 
रै । अपने दोनों हाथ, भोठ भौर धुटनोको व्ययं न हिलि; 
यहूत यर्ते न वनदे \ किसीकीहेमीदहोरहौहोतो 
ध्हृत हृं न प्रकट करे! पागसोकी तरह राका मारफर भी 
नहते \ जो किस वस्तुक मित्तनेपर लुशोक्ते भारे एन नहीं 
उठता, अपमान हौ जल्ेपर्‌ बहुत दुखी महं होता ओर 
अपने कामम सरा सावधान रहता है, वहु राजाके यहाँ रिक 
सकता है 1 पदि कोर मन्प्रो पटले राजका पापात्र रहाहो 
ओर पचे अकारण उसने दण्ड पोगना पड, तो भो पदि चहु 
उसकी निन्दा महु करता तो फिर उसे सम्पत्ति प्राप्तो 
जाती है । सदा मपना हो लाम सोचकर रामाकी दूसरोकि 
साय मधिक परातचोत्त नहीं करानी चाहिपि; युद्ध आदि योग्प 
अवसरोपर राजाको सव प्रकारकौ राजोचिते शक्तिपेसि 
विशिष्ट बनानेका प्रयत्न करते रहना चाहिये \ जो सदा 
उत्साह दिवनेवासा, वृद्धि-बलसे युक्त, शूरवीर, सत्यवादौ, 








पाण्वोकरा मल्स्पदेशमे शमीवृक्षपर भर रना, युधिच्ठिर, भीम, द्रौप्दीको महलमे जाना 
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दयायु, जितिन्द्रिय ओर छटायाकी भाति राजाके पीठे चलने. 
वाला ह, बहौ राजक घरमे गुजारा कर सकता है! जब 
दूसरेफो किसी कामके तिपि भेजा जा रहा हो, उप्त समप 
जो स्वयं ही उठकर मागे आ जाप मौर पृषटे--नेरे तिपे 
षया अनाहै ?' बहौ राजसवननें टिक सक्ता है । राज्ञे 
समान अयनी देध-मूया न यनावे, उनके अरयन्त निकट न 
रह तया अनेको प्रकारकौ विरुद्ध सलाह नं दिा करे ? दस! 
करने हौ सनुष्प राजाका प्रिय हो सक्ता है 1 यदि राजानि 
कसो फामपर निपुक्त कर दिणा हो, तो उसने दूरेपि 
धरूसके सपमे धोडाभो धनन तेये; षपोकि जो चोरीका 
धन लेतः है, उसे किसी-न-किसे दिन कनघन्‌ अथवा यधका 
दण्ड मोगना पडता है । पाण्डवो | दरस प्रकार प्रपलोपूवेक 
अपने मनको यशे रखकर अच्छा यर्तावि करते हए तेरह 
वपं पूणं करो; इसके याद अपने देशम आकर स्वच्छन्द 
विचरना \/ 

युधिष्ठिर बोले-ग्रहन्‌ { भाने हमसोगोको 
टुत अच्छी सोवदो। हमरो भाता पुनती मौर महा. 
मुद्धिमान्‌ चिदुरजोको छोडकर द्रुण फोई नह है, जो एसी 
बात वता सके! अव हते इस दुःखत एुटकारा दिलाने, 
यहे प्रस्यान करने आर विजयो होनेके सिये जो भर्तव्य 
मावश्यक हो, उत्ते माप पूरा करें) 

वशरम्पायनजो फहूते हराना युधिष्ठिर्के दपा 
कटनेषपर ब्राह्यणोमे श्रेष्ठ धोम्यजोने पात्रके चमप जो कुण 
भी शास्प्रयिहित कतव्य है, उसका विधिवत्‌ सम्पादन किया! 
पाण्डवोको भग्निहोत्रमम्बर्धौ भगिनिको प्रज्वतित करके 
उन्होने उनकी प्षमृद्धि भोर विजवके लिपे वेदमन्त्र पंदृकर 
हिवन किया । इसके चाद पाण्डवोनि अननि, श्राह्यग भौर 
तपस्विधोकौ प्रदक्षिणा कौ ओर रौपदोको जगे कर्के वे 
सजञातिवासके लिये चल दिये ) उनके चसे जानेपर्‌ पौम्यनी 
उस्र आहुवनोय अग्निको लेकर पञ्चान देम चले र्ये 1 
तथा इन्द्रेन आदि सेवक द्वारका जाकर रथ रौर धो्की 
रद करते हुए मानन्दधूदंक रहने लगे 1 


„ पाण्डर्वोका मल्स्यदेरने जाना, शमौवृक्षपर अस्त्र रखना अर युधिष्ठिर, मीम तया 
द्रौपदोका करमशः राजमहुलमें पहुंचना 


यैशम्पायनजौ कते ह--तदनन्तर महुषपरप्मी 
पाण्डव यमुनाके निकट पटंचकर उसके दक्षिण किनरिते 


परवती मुरां मौर कपौ जगलोमे ठह्रते जति मे । 
आपि जाकर ये दशार्णं उत्तर भीर पञ्चालक्ते दछ्िण 


खसने सगे ! उनको याघ्रार्पदलहौहोस्होयो। चेकपो द्स्लोम मौर शूरसेन देशोके योचमे होकर याग्मा करने 
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जा विराटके यहाँ तुम्हारे द्वारा कौन-सा कायं सम्पन्न हो 
केगा ? 

नकुल-मुतरे अश्वविदाकौ विशेष जानकारी है, घोडोको 
ल सि्लाना, उनकी रक्षा ओर पालन करना तथा उनके 
गोकी चिकित्सा करना---इन सब कानि मँ विगरेव कुशल 
अतः राजाके यहां जाकर मै अपना नाम ग्रन्यिके बताञगा 
र उनका अश्वपाल बनकर रंगा 

अब युधिष्ठिरने सहदेवसे पृद्धा-भेया ! राजाके 
स जाकर तुम किस प्रकार अपना परिचय दोगे मौर कौन- 
` काम करके अपने स्वरूपको गुप्त रख सकोगे । 

सहदेव राजा विराटको गौजोकौ संभाल रक्खुंगा । 
तनी ही उद्धत गीक्योनहो, मैं उसे काद्चमे कर लेता 
। गीओके दुहने ओर परीक्षा करनेमें भी पे कुशल हुं 1 
ओके जो लक्षण या चरित्र मङ्खलमय होते है, उनकाभी 
रि अच्छाज्ञान है । मै उन शुभ लक्षणोंवाते बेलोको भी 


मानता ह, जिनके मूत्रको सुंघ लेनेमात्रसे बस स्तरो भो गभं 
धारण कर सक्ती है 1 इसीलिये मै गौ्ओंको सेवा करूगा । 
मेरा नाम होगा 'तन्तिपाल' । मुके कोई पहचान नहीं सक्ता; :, 
भै अपने कार्यसे राजाको प्रसन्न कर लूंगा 1 = 
अब युधिष्ठिर द्रौपदीकी ओर देखकर कहने :.~ 
लगे--यह दषदकुमारी तो हमलोगोको प्राणोसे भौ अधिक, 
प्यारी है; भला, यह वहाँ जाकर कौन-सा कायं करेगी {__ 
द्रौपदी बोली--महाराज ! आप मेरे लिये चिन. ” 
न करे 1! जो स्त्रियां दूसरोके घर सेवके कायं करतीर्हैः र, 
सैरन्ध्री कहते है; अतः भै (सरन्ध्री' कहकर अपना षि ˆ . 
दृगी 1 केशोके ष्डद्धारका कार्य मँ अच्छी तरह जानतं ` 
पुनेपर बताङगी कि मै द्रौपदीको दासौ थो मै ~. 
अपनेको छिपाकर रक्लुंगी ; इसके अलावा, विराटब - 
सुदेष्णा भी मेरी रक्षा करेगी ! अतः मप मेर ~. , 
निश्चिन्त रहं । - 


धौम्यका युधिष्ठिरको रांजाके यहां रहुनेका दंग बताना 


वेशम्पायनजी कहते ह-्रौपदीसहित सब भाइयो- 

म बति सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा-“विधाताके 
(ए्चयके अनुसार जो-जो कां तुमलोग करनेवाले हो, सो 
ब तुमने सुना दिये; मुने भो अपनो बुदधिके अनुसार जो 
छ उचित जान पड़ा, वह अपना कतव्य बताथा ! अन पुरोहित 
†म्य सुनि सेवको जओौर रसोइथोके साय राजा दरुपदके घरपर 
कर रहै ओर हमारे अग्निहोत्रको रक्षा करं । इन्द्रसेन 
1दि सारथि ओर सेवकगण खाली रथ लेकर दारका चले 
यं । तया ये सब स्त्रिणां मौर द्रौपदौकी दासि रसोदयों 
र नौ करोसदहित पञवालको लोट जाये । किसोकते पूनेवर 
बको यही बताना चाहिये कि "हमे पाण्डवोका पता नहीं है, 
हमको देत्तवनमें ही छोडकर न जाने कहां चले गये ।' ” 
इसप्रकार परस्पर निश्चय करक पाण्डवोने धौम्य मुनिसे 
लाह ली 1 धौम्यने उनके समक्ष अपना विचार इस प्रकार 
क्ला--'पाण्डवो ! तुमने ब्राह्मण, सुद्‌, सेवक, वाहन, 
सत्र-शस्तर भौर अग्नि आदिके सम्बन्धने जसौ व्पवस्था की ह, 
ब ठीक है 1 अब मेँ तुमह यह बता देना चाहता हं षि 
(जाके धर में रहकर कंसा बरताव करना चाहिये । राजसे 
लना हौ तो पहले इारपालसे मिलकर उनकी आज्ञा मेगा 
नी चाहिये; राजाओंपर पूणं विश्वास कभी नहीं करना 
पिये । अपने लिये वही आसन पसंद करे, लिसयर दूसरा 
ई बेठ्नेवाला न हो 1 समसदार मनुष्यको कभी राजाकी 


(स 
| ॥ 9. 















रानियोसे मेल-जोल नहं 
अन्तःपुरमे जनि-नेः 
जिनसे देष रखते हों ` 


विटप] 


पषणडवोकः परस्यदेशे णमौदुष्षपर अदय सखन; युधिच्ठिर, भोम, ्रौपदीका महम जाना 


४२१ 


[7 मी पी 


हो गीं ! मौर उन्हुनि प्रकट होकर विजय तया राज्वप्राप्ति- 
क्षा दरदान्‌ दिया मौर यह भो कहा क्क "विराटनगरे वु 
कोई पटुचान नहीं स्के ए 

तदनन्तर वे राजा चिराटकी समि गये १ राजा विराट 
राजसभामें वे ये 1 सरत पते युधिष्ठिर उनके दरयारमें 








पटुचे, घे एकः यस्परमे पासे घाँधकर तेते गये थे! वहा पटे 
कर उन्हनि राजासे निविदन किया कि "सम्राद्‌ मे एक ब्रह्मण 
ह; मेरा सर्वस्व चुट णया है, इसलिपे म मापके यहं जीविका 
त्ते माणा हूं । सायकौ इच्छाके मनुसार सम कां करते 
हए भाषहोके निकट रह्नेको ने इच्छा करता हूं ४ 

भजानि यशो प्रसन्नप्नाके साध उनकः स्वागत किया मौर 
उनकी प्रार्थना स्वीफार फर लो फिर प्रेमपुर पृ्ा-- 
प्राह्ण देवता { स यह्‌ जानना चाहता हूं कि तुमने क्रिस 
हाजा राज्ये पहा पध्ारनेका कष्ट किया है, तुम्हारा नाम 
भौर गोत्र कया है, तया तुम कौन-पी फला जानते हो 

युधिष्ठिर बोते--पजन्‌ से ्पा्नपाद सोते उत्व 
हमा ह } मेस नाम है कंक 1 पृते मै राजा युधिच्ठिके 
साप रहता य. चभ देलनेवालमिं पासा फंकनेकौ कसाका 
मुके धितेयञानहै! 

विसदमे कहा-कंकः! सेने वुष्टे सपना पिव बनाय; 
जसी सवार स चत्ता, च॑स्नोही दुमे भो प्तिगो। 
पहमनेके षप्प्र मोर पोजन-पान सादिका प्रबन्ध भौ पर्याप्त 


मात्रा रहेगा \ बाहरके राज्य, छो मौर सेना आदि तया 
भीतरके धन-दारा मादिकौ देषभाल वुमपर छोड़ा हूं ए 
युम्हारे तिदे साजमहलक! फाटयः सदा सुस रदम्‌, सुमे 
कोई परवा नह रष्वा जादगा । जो सोए जौविरूाके दिना 
कष्ट पते हौ मौर तुम्हारे षास माकर याचना करं, उनको 
पराथेना तुम हर समय भृश्षफो सुना सक्ते हो; वुम्दँ विश्वत 
दिलाता हं कि उन याचको सभौ कामनपुर पूर्ण केपा 
तुम भक्ते कुट भो षहुते स्मय भय प्रा संफोच न फरना 1 

राजसि इस प्रकार बातचीत फरफे युधिष्टिर बड 
सभ्मानके साय हौ सुपर्यक रटने ले \ उनका गृप्त रहस्य 
किसोपर प्ररूटं न हुमा ! 

तदनन्तर िहकतै-सी मस्त खालसे चतते हुए भीमसेन 
शाजाके देरबारम उपरियते हए ! उनके हायमें चमचा, 
करछो जौर साग काटनेके सिये एक सोदेका काला टरा 
चा! देपतो रसोद्येका था, पर उनके शरोरसे तेज निकल 
रहा था। उन्होने अति हौ कहा--"राजन्‌ ! मेरा नाम्‌ बत्तव 
दै) रफोर्दका फाम जानता ह, मुक्ते बहते अच्छा भोजन 
अनाना माताहै) माप इस कामके तपि मृक्षे रव तं 

विरार्ने कहा--वस्लव । सुक्ने विश्वास नह होता 
कि तुम रसोष्ये हो, तुभ तो इन्दे तमान तेजस्य भौद 
पराक्रमी दिखायी देते हो } 
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भीमसेन योले-महाराज ! विश्वास फीजिमे, भै 
रसोष्या हं भौर आपकौ सेवा फरने भाया हूं । राजा 
युधिष्ठिरने भौ मेरे वनापे हुए भोजनका स्वाद लिया है । 
इसफे सतिवा, जसा फि आपने कहा है, सँ पराकमौ भी हुः 
वते मेरे समान दूसरा फो नहीं है । पहलवानीमे भी मेरौ 
चराचर फो नही फर सकता । भै सहो भौर हाथियोसे 
युद्ध फररे आपफो प्रसन्न किया फरूगा । 


विराटने फटा--मच्छा, भेण ! तुम अपनेफो पोजन 
यनानेके फाममें फशल बतातेहो तो यही काम फरो । यद्यपि 
मै यह्‌ कामं तुम्हारे योग्य नहीं समश्नता, तथापि तुम्हारी 
च्छा देखफर स्वीकार फर रहा हं । तुम मेरी पाकशालाके 
प्रधान अधिकारी रहौ ! जो लोम पहूतेसे उसमे फाम फर 
रहै है" मै तुम उन सवका स्वामी वना रहा हूं } 


इस प्रकार भोमसेन राजा विराटको पाफणालाके प्रधान 
रसोद्ये हुए । उन्हें फोई पहचान न सका } राजक वे बड 
ही प्रिय हो गये ! इसके बाद द्रौपदी सेरर्ध्रौका-सा देष वन्ये 
दुखियाफो तरह नगरमे भटके लगी ! उस समय राजा 
विराटकी रानी सूदेष्णा अपने महलसे नगरकी शोभा देख 
रही धौ, उनको दृष्ट द्वौपदीपर पडी 1 वहु एक वस्त्र धारेण 
फिये अनाया-सी जान पडतो थो। सूप तो उसका अद्भूत था 
हौ ॥ 'सानीने उत्ते अपने पास बुलाकर पूछा--कस्याणी } तुम 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ विरारपवं 


कौन हौ ओर क्या करना वाहतो हो ?' ब्रौपवीने कहा-- 
"महारानी ! सै सेरन्ध्री हं ओर अपने योग्य काम चाहती 
हे; जो सुभे नियुक्त रेशा, मेँ उसका कायं करगौ ।' सुदेष्णा 
बोली--“भाभिनि ! वुम्हारी-जसी रूपवती स्त्र्या सेरन्धो 
नहीं हज फरतीं \ तुम तो बहुत-से दास ओर रासियोको 
स्वामिनी जान पडती हो \ बड़ी-बड़ी अखं, लाल-लाल भोठ 
शद्धे समाने गला, नस अर नाडियाँ मांससे ठको हृष ओर 
पूणं घन्द्माके समान मनोहर मुखमण्डल ! यह है तुम्हारा 
सुन्दर रूप, जिससे लक्ष्मी-सी जान पडती हो । अतः सच- 
सच बताओ, तुम फौन हो ? यक्षे यां देवतातोनहींहो? 
भयवा तुभ फोई अप्सरा, देवकन्या, नागकन्या या चन्द्रपत्न 
रोहिणी या इन्द्राणी तो नरह हो ? अथवा बहा या प्रजापतिको 
देव्ोमेसे कोर्दहये? 

द्रौपदी बोली--रानी ! मै सच कहती ह-देवता या 
गन्धर्वो नहीं हू सेवाका काम फरनेवाली सरन््री हुं 1 गालो. 
को सुन्दर वनाना भौर गृंथना जानती हूः. चन्दन या 
अद्धराग भौ बहुत ञच्छा तयार करतौ हुं ! महि्तिका, 
उत्पल, फमल भौर चस्पा भादि फूलोके बहुत सुन्दर एवं 
विचिन्न-विचित्र हार गंय सक्तौ हं \ आजे पहले 
महारानी द्रौपदीकी सेवामे रह्‌ चुकी हूं । जहँ-तहौ धूम-फिर 
फर सेवा फरती रहती हू, भौर भोजन तथा स्त्रके सिवा 
भर फु नहीं लेती ! वहु भो जितना मिल जाय, उतनेसे 
ही संतोष फर लेती हं । 

सुदेष्णाने कहा--यदि राजा तुमपर सोहित महं तो 
सै तुम्हे अपने सिरपर रख सकती हं । कितु मुके संदेह है 
फि राज तुर्हं देखते ह सम्पूणं चित्तसे तुम्हे चाहने लगेगे \ 

द्रौपदी बोली- महारानी ! राजा विराट अथवा 
कोई भी परपुरुष मुक्ते प्राप्त नहीं कर सकता ! पाँच तरुण 
गन्धव मेरे पति है, जो सदा मेरी रक्षा करते रहते है । जो 
मुले अपनी जूठन नहीं देता, मुद्षसे पैर नहीं धुलवाता, 
उसके ऊपर मेरे पति गन्धर्वलोग प्रसन्न रहते है; परेतु जो 
मुके अन्प साधारण स्तियोके समान समक्षकर मेरे ऊपर 
बलात्कार करना चाहता है, उसको उसी रातमे शरीस्त्यागं 
फरना पडता है; मेरे पति उक्ति मार डालते हु\ अतः कोई 
नी पुरुष सुने सदाचारसे विचलित नहीं कर सकता । 

सुदेष्णाने कहा--नन्दिनि ! यदि एेसोबातषैः तोम 
त भपने महलस रषलूगौ ! तुम्हे पैर या जूठन नहीं घुने. 
पगे । 

विराटकौ रानीने जव एस प्रकार आश्वासन दिया, तम 
पतिव्रतधर्मका पालन करमेवासौ सतौ ब्रौषदी वहू रहने 
लगी; उसे भौ कोई पहचान न सका । 


विराटपर्व | 


सहदेव, अर्जुन ओर नकुलस विराटके भवने प्रवे 
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सहदेव, अरभुन आर नकरुलका विराटङे भवने प्रवेश 


यशम्पायनजो कहते ह--तदनन्तर सहदेव भौ म्वाते- 
कावेष चनारूर वष हौ भाषा बोलता हा राजा विराट 
छी गोशालाके निकद आया ! उप्त तेजस्वी पुदपको युलाकर 
र्जा स्वये उसके समोप गये ओर पुने क्ो--तुम 





किसके आदमी हो, कहास अयि हो ? कौन-सा काम करना 
चाहते हो ? गोक-टोक यताम " सहदेवने कहा 
जात्िषा वेश्य ह, मेरा नाम अरिष्टनेमि है; पठने 
पाण्डेवोके यहां पौभंको संभालकते लिये रहता या, पर अवे 
मोग पता नदी कहा चते रवे । छिना काम किये जोदिका 
नहं चल सकी भौर वाण्डगोकि बाद आके सिवा ईसया 
कोर राजा मुषे पसंद नहो है, जिसके यहां सौकयै कर" 

राजा चिराटने कहा-दम्द स्ति कामका अनुभव 
ह? किस शर्तपर यह रहना चाहते हो ? भीर इसके लिये 
चुटँ षया येत्तन देना पडेगा ? 

सहदेव योले-र्मे यह वता चुका हं फि पाण्ट्योकौ 
शोमोके संमते एम करता या। वहां लोम मुम 
ष्ठन्तिपात' कटे ये । -घामौत्त कोसके अंदर जितने मोषं 
रहती ह उनकी भूत, भविष्य ओीर्‌ यतमान काको सहा 


भुम सदा मालूम रहत है; क्षिवनौ मीर थो, कितनी ह मौर 
कितने हँगी-दसका युस्ते टौरु-टीक जान रहता है! निनि 
उपायोसे गौओकी वदतौ होती रहै, उन्हं कोई रोग-स्माधि 
न सतावे--उन मवको रँ जानता हि । इसके मिवा मै उत्तम 
लक्षर्णोयाले पसे वेलोको भी पहचान सर्पता ह! लिनरा 
मूत्र सूघने मात्रसे वन्ध्या स्प्रोको भो ग रह्‌ जाताहै) 


चिरटने कहु-मेरे पाष एक हौ रंग एक लाप 
पशु रहै, उनमें सभो उत्तम गुणका सम्मिश्रण है { आनते उन 
पशुओं मौर उनके रक्षको मर तुम्हारे अधिकारमें सीपता 
हे \ मेरे पशु अद तुम्हरे हौ अधीन रहुगे, सं प्रफार 
राजास परिचय करके संहृदेव वहां यृखते रहने लगे; न्ह 
भौ कोट पहचान न सका । राजाने उनके भरण-पोपणका 
उचित प्रबन्ध कर दिपा। 

तवनन्तर वहां एक बहुत सुन्दर प्य दी पड, जो 
स्त्िपोकि समान आषरपण पहने हए या, उके कानोनि 
कुण्डल ओर हायोमें शं तथा सोनेकी चटिया थां । उस्रके 





सेके-लंमे केश र्दे हृद ये! धुना यङो-बही सौर हषीके 
समाने मस्तानी घास थो ! मानो कहु भपने एर-एकः पणते 


ह 
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पृथ्वीको कंाता चलता था ! वह्‌ वीरवर अर्जुन था 1 राजा 
विराटकी सभाम पहचकर उसने जपना इस प्रकार परिचय 
दिया-- महाराज ! भै नपुंसक हू, मेरा नाम वृहन्नला है \ सै 
नाचता-गातता ओर बाजे बजाता हूं । नृत्य ओर संगीतको 
लामें वहत प्रवीण हूं 1 आप मृन्ञे उत्तराको इस कलाकी 
शिक्षा देनेके लिषे रख ले । मै महारानोके यहं नाचनेका 
क्ताम कर्मा । 





विराटने कहा-वृह्ले ! तुम्हारे -जंसे पुरुषसे तो यह्‌ 
फाम चेन मुक्ने उचित नहीं जान पड़ता ; तयादि से तुन्हारौ 
प्रार्थनां स्वीकार करता हू, तुमं मेरी वेटी उक्तरा तया 
राजपरिवारकौ अन्य कन्धाओंकी नृत्यक्लाकौ शिक्षा दिया 
फरो । 


यह्‌ कहकर मत्त्यनरेशने वृहन्नलाकी संगीत, नृत्य ओर 
बाजा वजानेकी कलाभोमे परीक्षा की! इसके वाद भपने 
मन्तियोसे यह्‌ सलाह ली त्ति इसे अन्तःपुरमें रखना चाहिये 
या नहीं । फिर तरुणी स्त्रिणां भेजकर उसके नपुंसकपनेको 
जांच करायी । जव सव तरहुसे उसका नपुंसक होना प्रमाणित 
हो गया, तव उसे फन्याकते अन्तःपुरमें रहनेको आज्ञा भिली 1 
वहां रहकर अर्जुन उत्तरा भौर उसकी सियोको तया अन्य 
दासियोन्तो सी गने, बजने ओर नाचनेको शिक्षा देने ल्मे; 
समे वे उन सवके प्रिय हौ गये । कपटवेषमें कन्याओकि साय 
रहते हुए भी अर्जुन सदा अपने मनको पूणेरूपसे वशमे रखते 
ये 1 इसे बाहर या भीतरका कोई भो न्ह पहुचाने नं 
सका 1 


इसके वाद नकुल अण्दपालका वेप धारण कि राजा 
चिराटके यहां उपस्थित हुभा भौर राजभवनके पास इधर- 
उधर धूम-फिरकर घोड़े देखने लगा । फिर राजाके दरवारसें 
आकर उसने कहा--(महाराज ! जापका कल्याण हो } मँ 
अश्वोको शिला देन निष्ण हू, बड़े-बड़े राजाओके यहां आदर 
पा चुक्ता हं 1 मेरौ इच्छा है पिः पके यहां घोड़ोको शिघ्ता 
देनेका क्लाम कर्‌ 


बिराटने कहु दुम रहनेके लिये घर, सवास 
भीर वहूत-सा घन दगा । तुम हमारे यहां घोड़ोको शिक्षा 
देने काम कर सक्ते टो 1 कितु पहले यह्‌ तते बतामो चुम 
भश्वसम्बन्धो किस कलाक वित्ष ज्ञान है । साय ही अपना 
परिचयभो दो! । 


संक्षिप्त महाभारत 
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नक्रुलने कहा-महाराज ! म घोडोकी जाति भौर 
स्वभाव पह्चानता ह, उन्हुं शिक्षां देकर सौधा कर सक्ता 
हू । इष्ट घोड़को ठीक करनेका भो उपाय जानता हु ! इसके 
सिवा घोोकी चिकित्साका भी मुक्षे पुरा शान है \ भेरी 
सिायी हई घोड़ी भौ नहीं विगड़ती, फिर घोडोकी तो बात 
ही क्वा है ? मे पहले राजा युधिष्ठिरके यहं काम करता या 
वहां दे तथा दुत्रे लोग भी सृद्े ्रन्थिक नामसे पुकारते थै 


विराट बोले-मेरे यहं जितने घोडे ऽतर वाहन ह, 
उन सबको मे जसे तुम्हारे अधीन करता हं ! घोडे 
जोतनेचालते पुराने सारि लोग नो तुम्हारे अधिकारमे रहे ! 
उमसे भिलकर आज मु उतनी ही प्रसन्नता हई है, जितनी 
राजा युधि्ठिरके दर्शने होती यो } 


इतत प्रकार खजा विराटे सम्मानित होकर नकुल बहां 
रहने जने \ नगरमे घूमते सनय भो उस सुन्दर युबकको कोई 
पहचान नहीं पाता या जिनके ठर्शनसात्रसे ही पापका नाश 
हो जाता वा, बे समुद्रपरेन्त पुथ्वीके स्वामी पाण्डवलोग इस 
तरह अपनी भरतिन्ञाफे अनुत्तार सलातवासकी अवधि पूरी 
क्तरने लगे 1 


[षि 


विराटपर्व] 
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भीमसननकरे हायसे जीमूत नामक मन्सकां वध 








भीमसेनकं ह्यते जीमूत नामक मल्लका वध 


राजा जनमेजयने पूद्ा-ह्यन्‌ ! इस भ्रकार जव 
पाण्डवमण विराटनगरमें छिपकर रहने लगे, उसके याद 
उन्हनिश्याक्रिया? 

वशम्पायनजो वोले-राजन्‌ ! पाण्ड्ोनि षहा धिपे 
रहकर राजा विराटो प्रसघ्न रखते हुए जो फु कायं किया, 
उसे सुनो । पाण्डर्वोफौ धृतराष्ट्रे पुरेसि सदा शङ्खा बनो 
रहौ शी; इसलिये त्रे दौपदीफो देव-रेख रखते हए बहत 
छिपकर रहते ये, भानो पुनः माताके गमे निवास कर रहे 
हं । दसन प्रकार जव तीन महीने बोत गये मोर चौये महीने 
का मारन्भ हुआ, उस समय मत्स्पदेशमें बरह्यमहोत्सवक्ता बहुत 
घडा समारोह्‌ हुमा । उसमें समी दिशामि हजारो पहलवान 
श्रे थे 1 घे सव-के-सय धड़े लवान्‌ ये भओर राजा उनका 
विदचेष सम्मान किया करते धे। उनके कन्ध, फमर भौर प्रोवा 
सिहके समान ये; सरौरका रंग गोरा या । राजे निकट 
ऊन्हनि सनको वार अणादेमे विजय पायो धो । 

उन सय पहलवानों भी एक यसे द्धा था । उसका 
नाम धा-जौपरुत । उसने अणाद्ेमे उतरकर एक-एक करके 
सयो सङ्के लिये बुलाया; परेतु उसे कूदते भोर पेतरे 
भदलते देख किसोको भी उर्फ पास जानेशी हिम्मत नहीं 
होती थौ । जव सभी पहलवान उत्साहृहौन ओर उदास हो 
गपे, तब मत्स्यनरेशने भपने रसोहयेको उस्रः साय भिद्नेफो 
भाला दी । राजाका सम्मान रथनेके लिये भौमसेनने सिटफे 
समान धमी चालते चलकर रंगूमिनें प्रवेश किपा; फिर 
छन्दं लेगोटा करते देण वहांफो जनताने हध्वनि फौ । 
भीमसेने युके लिये स्यार होकर वु्रासुरफेः समान विरपात 
पराक्रमी जीमूतको ललकारा । दोनोमें हौ सड्नेका उत्सह्‌ 
धा, दोनों ही भयानक पराक्रम दिपानेवाते ये भीर दोनोके 
ह शरीर साठ षके मतवाते हायोके समानं अचे तथा हृष्ट- 
पष्ट भे 1 पठते उन दोनोनि एक-दूसरेषे बाहे मिलायो, फिर 
धे परस्पर जयको दच्छासे सूय उत्ता्हसे युद्ध करने लगे । 
जसे पंत भोर वद्के टकरानेते घोर शन्द होता है, उसो 
प्रकार उनके पारस्यरिक भाधातसे पपानक घटघट शब्द होता 
धा। एक दरूसरेका कोई मंग जोरसे दवाता तो इरा उसे 
डा लेता } दोनो मपने ह्योत मुट्‌ढो वाथ परस्यर प्रहार 
करते \ दोनों दोनो शरीरस गुथ जाते स्तर फिर धके 
यकर एक द्रूसरेको इर हा देते । फभौ एकः दूतरेफो पटक- 
कर लमीनपर रगडृता तो दख नोचेपे ही कुलांचरर उपर. 
चातिको दुर फफ देता । दोनों दोनोंको बलपूवेक पीये हटाते 


सौर मुश्कोनि धयातीपर चोट करते । कभी एकशो दूसरा सपने 
कन्धेपर उठा सेत्ता भोर उसका मह्‌ नीचे करके पुमाकर पटक 
देता, जिसे बड़ जोरका शब्द होता । कमी परस्पर वख- 
पातके समान शब्द करनेवाले चारटोफी मार होती । कभो 
हायकौ मेगुलिणं फंलाकर एक-दसरेको थष्यड मारते 1 कभी 
नोते बकोटते। कभी पैरोमिं उलस्लाकर एफ दूसरेफो गिरा 
देते, कपौ धुटने मोर्‌ तिरते टक्कर मारते, जिसते विजसो 
गिरनेके समान शब्द होता । फभो प्रतिषल्लोको गोदे घसीदं 
साति, फमौो खेलमें हौ उप्ते सामने सोच तेते, कमो दापे-पपें 
धैतरे यदलते मौर कपरी एकवारमी पो ठकेसकर परफ देते 
ये। इस प्रकार दोनो दोनोको अपनी मोर सचते भौर 
धृटनेति प्रहार करते ये । केवल बाहुयल, शरोरथल मौर 
प्रोणवलसते हौ उन वोरयोका भयंकर युद्ध होता रहा । फिसोने 
भी शस्प्रका उपयोग नहं किया । 

तदनन्तर जैसे सिह हायोको पकड तेता है, उसो प्रकार 
भोमतेनने उष्धलकर जीमूतको दोनों हायोते पकड़ लिया 
ओर ऊपर उटाकर उसे पुमाना भारम्म पिया । उनका यह्‌ 





पाकम देकर समो पहलवानों जीर मस्त्न्देव्ट 
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लोग्तेको वड आश्चर्य हुआ ! भीमने उसे सौ वार धुमायाः 
जिससे वहु शिथिल भौर वेहोश हौ गया; इसके वाद्‌ उन्होने 
पुथ्वीपर पटककर उसका कचूमर निकाल डाला । इस प्रकार 
भीमके हाथसे उस्र जगतप्रसिद्ध पहलवानके मारे जानेसे राजा 
विराटको वड़ी खुशौ हई । 


इस तरह अखाडमे बहुत-से पहलवानोको भार-मारकर 
भीमसेन राजा विराटके स्नेहमाजन चन गये थे \ जब उन्हे 
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युद्ध करनेके लिये अपने समान कोई पुरूष नहीं मिलता, तो 
हाथियों भौर सिहते लड़ा करते थे 1 अर्जुन भी अपने नाचने 
आर गानेकी कलापि राजा तथा उनके अन्तःपुरको स्त्रियो 
प्रसच्च रखत्ते ये! इसी प्रकार नकुल भौ अपने हारा सिखलये 
हए वेगसे चलनेवाले घोडोकी तरह-तरहकी चाले दिखाकर 
मत्स्यनरेशको संतुष्ट करते थे । सहदेवके सिखाये हुए बेलोको 
देखकर भौ राजा वड्‌ प्रसन्न रहते थे ! इस प्रकार सभी 
पाण्डव वहां छिपे रहकर राजा विराटका कायं करते थे! 


क 


द्रौपदीपर कीचककी आसक्ति ओर उसके हारा द्रौपदरीका अपमानं 


वेशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! पणण्डवोके मरस्य 
मरेशकी राजधानीमें रहते हृए दस महीने बीत गये 1 यज्ञपेन- 
फूमारी दरौपदी, जो स्वयं स्वाभिनीकी भाति सेवाके योग्य 
धी, रानी सुदेष्णाक्री शुश्रूषा फरतौ हुई वड फष्टपसे समय 
व्यतीत फरती थी । जव वषं पुरा होनेमें कु टौ समय वाको 
रह गया, तवकी वात है । एक दिन राजा विराटके सेनापति 
महावलौ कीचचफकी दृष्टि उस प्रौपदीपर पडी, जो राजमहलमें 
देवकन्यफे समान विचर रही थी\ यह्‌ कौचक राजा 
विराटफा साला था, वह संररध्रीको देखते ही फामबाणसे 
पीडित हकर उसे चाहने लगा ! फामनाकी आगमे जलता 
हमा फौचक अपनी वहिन रानी सुदेण्णाके पास गया ओौर 
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हस-हसकर कहमे लगा--शुदेष्णे ! यह सुन्दरी, जो मृष 
अपने रूपे उन्मत्त वना रही है, पहले तो कभी इस महलमें 
नहीं देखी गयी थी । देवाङ्कनाके समान यह्‌ मनफो मोह 
लेतो हे \ बताओ, यह कौन है ? किसतकीस्त्ीहै? ओर 
करसि मायौ है ? मेरा चित्त इसके अधीन हो चुका हँ; अब 
इसकी प्राप्तिके सिवा दूसरी कोई ओषधि नहीं है, जो मेरे 
हूदयको शान्ति दे सके! अहो ! वड़े आश्चयंको बात है कि 
यह्‌ तुम्हरे यह दासौका काम कर रही है; यह्‌ कायं कदापि 
इसके योग्य नहीं है । भें त्तो इसे अपनी तथा अपने सवंस्वकी 
स्वामिनी वनाना चाहता हूं ॥' ^ 
इस प्रकार रानो सुदेष्णासे कहुकर कीचक राजकुमारी 
दरौषदोके पास आकर वोला--'कल्पाणी ! तुम कौनदहो? 
किसको कन्या हो भौर कहाँते आयौ हो ? ये सब बाते मुक्तं 
बताओ । तुम्हारा यह्‌ सुस्दर रूप, यह्‌ दिव्य छवि ओर यह 
सुकुमारता संसारमे सवते वटृकर है 1 ओर यह्‌ उज्ज्वल 
मुख तो अपनी कमनीय कान्ति चन्द्रमाको भी तज्जित कर ` 


रहा है। तुम-जैसी मनोहारिणी स्त्री इस पृथ्वीपर सेने भजसे 


पहले कभी नहीं देल थौ } सुमुखौ ! बताभो तो तुम कमले 
चास करनेवाली लक्ष्म हौ या साकार चिभ्रूति ? लज्जा, श्री, 
कीति ओर कान्ति--इन देवियोमेसे तुम कोन हो ? यह्‌ 
स्यान तुम्हारे रहनेके लायक नहीं है । तुम सुख भोगनेके योग्य 
हो भौर यह कष्ट उढा रही हो ! म तुम्है सर्वोत्तम सुखं-भोग 
सम्पण करना चाहता ह, स्वीकार करो ! इसके बिना तुम्हारा 
यह्‌ रूप ओर सौन्दयं व्यथे जा रहा है । सुन्दरी ! यदि.तुम 
मा्ञा दो तो मेँ अपनी पहली स्वि्योको त्याग दूँ मथवा न्ह 
दुम्हारो दसौ बनाकर रक्लूं ! भै स्वयं भी सेवके समान 
तुम्हारे अधीन रंगा 

द्रौपदीने कहा-मे पराय स्तहु, मुशनसे एेसा कहना 
उचित नही है । जगत्‌के समौ प्राणौ अपनी स्त्रोत प्रेम करते 
है" वुम भी धर्मका विचार करके एेसा हौ करो । इूसरेको 


विसट्पवे] 








स्तोको ओर कमो किप प्रकार भौ मन्‌ नहं चत्ताना 
चाहिये 1 सदपुष्योका मह्‌ नियम होता है कि पै अनुचित 
करमोका सर्वया त्याग करदेनेरहु! 

सैरध्नकपि यह्‌ वात सुनकर कीचक बोला- 
शयुन्दसो ! वृष मेसो प्रार्दनाफो इस तरह मत ठ्कराओो ज 
पुम्हारे लिये बड़ा कष्ट पा रहा हु; भुमे अस्वीकार करके 
तुमह बड़ा पछतावा होगा । इस सम्युरणं राज्यपर मेरा हु 
शासन है, मे किसौको भी उजाइने-ढसानेको शदित्र रखता 
ह । शारीरिक पलमें भौ भेरे समान इस पुष्दीपर कोई नहीं 
है1 मै अपना सारा राज्य वुमपर नि्ाबर कररहा हः 
पटरानी बनो मौर भेर प्राय सर्वोत्तम मोग भोगो \“ 

सैरन्ध्री योली--ूतपुभर ! तु दस प्रकार मोहुफे फदेमे 
पेडुकर शपनी जान्‌ न मेवा \ पाद रख, पाव गन्धवं मेरे 
पतिर्ह; घे बड़े भपानक हँ ओर सदा मेरौ रक्षा कस्ते रहते 
ह । मतद कूटितित विचारको त्याग दे; नहं तो मेरे पति 
कुषित होकर दुम्हे मार शेय! कयो अपना सर्वनाश 
कराना चाहता ह ? कोचफ | मुहधपर्‌ परुदूष्टि दालकरतू 
क्नाकाश्, पाताल पा समुद्रे भी सएररचपितोभोमेरे 











अआकाशचाते पतिपोकं हायते जीवित नही बच सकता । जसे 
कोद रोगी षष्ट दाकर मोतको बलवि, उसो प्रकार्वूुभो 
कालराधरिके समान मृते क्यो याचना कर रहा है ? 


राजकुमारी द्रोपवोके दुकरानेपर कौचक कामसंतप्त हौ 


द्रीपदौपर कौचककी मासव्ति गौर उसके दरार द्रौपदीका अपमान 
क 
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मुदेष्णके पास जाकर गोला, "बहिन ! जिस उपाये भो 
सरग मुपे स्वोकार करे, सो करो; नहु तो सै उरे मोहे 
पराण दे दुमा + इस प्रकार दितताप करते हए कोचकको बात 
सुनकर रानोने कटा--'भेया ! मे सैरनप्रीको एकान्ते तुम्हारे 
पा भेज दुग; वहा यदि सम्भव हो तो उत्ते जपते इच्छा 
नुसार समघा-द्श्षाकर्‌ प्रसप्न कर तेना }' भपनी बहिनिकौ 
वति भानकर चकः वहाते चला गपा भौर किस पवके दिन 
अपने घरपर उस्ने खनि-पोनेकौ बहुत उत्तम सामप्रौ तषार 
करवायो ! तत्पश्चात्‌ सुदेप्णाको उसने भोजनके लि 
आमन्तित किया  मुदेष्णाने सेरन््रीको वलाकर कटा-- 
क्त्याणौ { मरू वदं जोरकौ प्यास लग रहौ है । तुम फौचक- 
कैः घर जारो ओर वहाते पोने योग्य रसते भामो +' 
सैरन्ध्री योसी--रानी [ चँ उसके घर नही जाजेगी 1 
आपतो जानतोहर्हकि वहु स्तिना बडा निरतज्णहै। मै 
आपके यहो श्भिचारिणो होर नहीं रहुमो । जिस समय भेरा 
इस महते प्रवेश हुआ या, उत समप प्रतिना तो भापको 
यादहोमोहौ। फिर सृक्ने वयोभेजरहोरह? भूं कोचक कामि 
पौड्ति हो रहा है, देखते हो मेरा अपमान कर बेठेगा आपके 
यहाँ जर भी तो बहूत-सी दात्या हँ, उन्हेते किसीको 
भेज दोज्यि । म तो भपमानकषे डरसे वहू नहीं जाना चाहृतो । 
सुदेष्णाने कहा--भे वुम्हं यहि भेज रही हे, मतः 
1 





४२८ 





(^ ~^ ^ 4 ह +^ 09900 # 0000 


वहु कदापि भपमान नहीं कर सकता 1" यह्‌ कहकर उसने 
उसके हायमें दवकनसहित एक सुवर्णमय पात्र दे दिया । 
द्रौपदी उपै लेकर रोती मीर उशत हई फौचकके घरकी मोर 
चली 1 पने सतीत्वकी रक्षाके लिये वह मन-ही-मन भगवान्‌ 
सूर्यकी शरणमे गयी । सूर्यने उसकी देव-रेखके लिये गुप्तरूपसे 
एक राक्षस भेजा, जो सव मवस्यामोमें साय रहकर उसकी 
रक्षा करने लगा 1 

द्रौपदी भयमौत हुई हरिणीके समान उरते-डरते उसके 
पास गयी । उसे देखते ही वह्‌ मानन्दमे भरकर खड़ा हौ गया 
मीर वोला--चुन्दरी ! तुम्हारा स्वागत है, मेरे लिये माजको 
रात्रिका प्रभात वड़ा सद्भलमय होगा 1 मेरौ रानी! तुम 
मेरे घर वा मर्य; मव मेराप्रियकामकरो +" द्रौपदी बोली- 
“मुके महारानी सुदेष्णाने तुम्हारे पास यह्‌ कहकर भेजा है 
कि शीघ्र जाकर पीनेयोग्य रस ले मामो, प्यास सता रही 
है ॥ कौचकने कहा--कल्याणी { उसको मेगायी हुई चोज 
दूसरी दासिर्था पहुंचा देगी ४ यह्‌ कहकर उसने द्रपदीका 
दाहिना हाथ पकड़ लिया । द्रौपदी वोलौ--पापी ! यदि 
मने माजतक कमी मनते नी अयने पतियोके विरुद्ध आचरण 
नहीं फिया हो तो इस सत्यक प्रमावसे देखुंगौ कि तू शत्रुसे 
पराजित होकर पृथ्वीपर घसीटाजा रहाहै)' 

इस प्रकार फीच क्का तिरस्कार करती हुई द्रौपदी पीठे 
हट रही थो मौर वह्‌ उसे पकड़ना चाहता था 1 वह्‌ स्षटेके 
देकर मपनेको ुडानका उद्योग कर हौ रही यी फि कीचकने 
सदसा ्षपटकर उसके दुपटटेका छोर पकड़ लिया । मव वह्‌ 
~ वड़े वेगे उपे कारे लानेका प्रयत्न करने लगा 1 वेचारी 
` ब्रीषदी बार-वार लवो सिं तेने लगी । फिर सेमलकर उसने 
कोचकको घडे जोरका धक्का दिया, निसते वहु पापी जडसे 
कटे हए वृक्षकी भाति धमसे जमीनपर जा गिरा! उत्ते 
गिराकर वह्‌ फाँपती हई दौड़कर राजसमाकी शरणमे आ 
गौ । कीचकने मी उठकर मागत हुई द्रौपदीका पीछा फिया 
मौर उसके केश पकड़ लिये । फिर राजाके सामने ही उसे 
पृथ्वीपर गिराकर लात मारो ! इतनेमे सूरये दारा नियुक्त 
राक्षसने फी चरको पकट्कर मधीके सभान वेगसे दुर फंक 
दिया 1 कौचकका सारा रीर कापि उठा मौर वह्‌ निष्चेष्ट 
होकर पृथ्वीपर पिर पड़ा । 

उस समय राजसमरामें युधिष्ठिर मौर भौमसेन भी वैठे 
थे, छन्हौने द्वौपदीका वह अपमान गपनी आंखों देवा । 
यह्‌ अन्यायं उनसे सहा नहं गया, दोनों भाई समदम भर 
गये । प्रीम तो उस दुरात्मा कीचकको मार डालनेकी इच्छासे 
क्रोधके भारे दति पीसने लगे । उनकी मलोके सामने धमां 
षा गथा, नीहि टेद़ द्ये गयं मौर ललाटसे पसीना निकलने 
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लगा । वे क्रोधाचेशमें उठना ही चाहते ये कि युधिष्ठिरने 
सपना गृप्त रहस्य प्रकट हो जानेके उरसे मपने अंगूठेते उनका 
अेगरुठा दवाकर उन्हें रोक दिया 1 

इतनेने त्रीपदी सभामवनके दारपर मा गयी मौर मत्स्य- 
राजसे सुनाकर कहने लगी--भेरे पति सम्पूर्णं जगत्‌को 





भार डालनेकी शविति रखते ह, कितु वे धर्मके पाश्में वेधे 
हृए ई; म उनको सम्मानित धर्मपत्नी हू, तो मौ भाज एक 
सुतपुव्रने मुने लात मारी है। हाय !. जो शर्णाथियोको 
सहारा देनेवाले ह गौर इस जगते गुप्तरूपसे विचरते 
रहते ई, बे मेरे पति महारथी वीर आज कहाँ हं ? अत्यन्त 
वलवान्‌ भर तेजस्वी होते हृए भौ वे अपनी इस प्रियतम 
एवं पतिव्रता पत्नीको एक सूतके द्वारा अपमानित होते देल 
कंसे कायर्यौकी भांति वर्दरिति कर रहे ह ? यरहाका राजा 
विराट भो धर्मको दरूवित करनेवाला है 1 इसने एक निरपराध 
स्त्रीको मपने सामने मार खाते देखकर भो सहन कर लिया 
है 1 भला, इसके रहते हुए मँ भपने इस .अपमानका बदल 
कयोकर ले सकती हुं ? यह्‌ राजा होकर भौ कौचकके प्रति 
राजोचित न्याय नहीं कर रहा है ! मत्स्यराज ! तुम्हारा 
यह्‌ चुटेरोका-सा धमं इस राजसमामें शोभा नहीं देता । तुम्हा 
निकट माकर भौ कोचकके दारा मेरे प्रति जो व्यवहार हुम! 
है" बह कमी उचितः नहीं कहा जा सकता । सभासद्‌ लोग 
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भी सूतपुद्रके इस अतमाचारपर विचार कर 1 बह स्वयं तो 
पापो हि ही, इस मत्स्यनरेशको भो धर्मेका नान नही है! 
साय हौ ये सभासद्‌ भो धर्मको नह जानते, तभो तो ध्मको 
नं जाननेवाते इस राजाको सेवा करते ।' 





इसन प्रकार आंलोमि मंप भरे द्रौपदोने बहुत-सौ वाते 
कहकर राजा चिराटको उलाहूना दिया । फिर समासदोकि 
पूछनेपर उसने कलहका कारण वतापा ! इस रहस्यको जान- 
कर समो सदस्योनि द्रौपदीके सःषाहसको प्रशंसकौ भौर 
छौचकको वारंवार धिक्कारते हुए फहा--'ह साष्वो जिस 
पुस्यकी धर्मपटनी है" उसि जोवननें वहूत बड़ा लाभ मिला है 1 
मनुष्प्जात्तमि तो एेसौ स्तोका मिलना कलिनिहौरहै। हम 
तो इसे मानव नहो, देवी मानते ह 1" 


षस प्रकार जद सभासरूलोग द्रौपदोको प्रशंसा कर रहै 
ये, युधिच्ठिरने उसते कह--सेरगध्नो { अब यहां डोन 


द्रौपदी ओर भीमसेनकौ बातचीत 
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हो, रानी सुदेष्णाके महुलमे चली जा 1 तेरे पति गन्धं ज 
अवसर नहीं देवते, इसतिये नहीं आ रहै ह । वे अवश हं 
ते प्रिय कां करेगे मौर जिने वुम्दँ कष्ट दिपाहै, उं 
नष्ट कर डति 1" 


^~ 








द्रौपदो चलो गयो, उप्तके नाल शले भे भौर मावे रोषः 
लाल हो रहौ यों । रान सुदेष्णानि उत्ति रोते ओर माँस बहा 
देवकर पृद्ा-कल्याणौ ! तुम्हे किसने माराहै ? क्यों २ 
रहौ हो ? किसके भाग्ये आज सुख उठ गपा निसने तुम्हार 
अप्रिय किया है ?' द्रौपदौने फहा--भान द्वारम राजाः 
सामने ही कोचकने मुपे मारा है ।' सुरेष्णा पोषी---ुन्दसी ¦ 
कोचक फामते मतवाला होकर वारंवार तुम्हारा अपमाः 
कर रहा है; वुम्हारौ रायहोतोर्मै माजहौी उपे मरवं 
डालूं ।' दोपदोने कटु{--'चह निनफा अपराध कर रहा ह 
वे हो सोग उसका वध करे । अव अवश्य हो चहू पमलोक 
को यात्रा करेगा)" 





द्रौपदी सौर भीमसेनफो वातचोत 


वशम्पायनजी कहते ह- सेनापति कीचकने जवसे 
लात मारौ थो, तभो यशस्विनो राजङ्ुमारो द्रौपदी उसके 
धको बात सोवा करती थो । इस कार्यको धिद्धिके लिये 
उने भौप्रसेनका स्मरण किया ओर रात्रिके सम्रय भपनौ 
शग्पातसे उठकर उनफे भवने गयौ । उस समप उसके मने 
अपमरानका यहूत बड़ा दुःख या। पाक्शालामे प्रवेश फरते 
ही उसने फटहा--'मोमत्तेन ! उठो, उठो; मेरा वह्‌ शत्र महा- 
पापो सेनापति मुन्ने लात मारकर भमौ जोवितरहै, तोभी 
तुम यहाँ निर्चिन्त होकरकंतेसो रहेहो?' 


द्रौपदोके जगानेपर भोमद्तेन अपने पलंगपर उठ वेढे मौर 
उसते बोले--्रिपे ! देप्ती क्या आवश्यकता आ षडे कि तुम 
उतावलो-सौ होकर मेरे पार चलो भार्यो ? देखता ह, तुम्हारे 
शरोरका रंग मस्वाभादिक हो गया है, तुम दुर्बल ओर उदास 
षौ रहीदहो 1 कया कारण ह? पूरौ वात यता, निससेर्मै 
सवषु जान सकं 1" 


४ 
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्रौपदीने फहा-ोरा एल षया तुमत छि ट 1 
राथ पृ जानकर भौ पर्थौ पृषते हो? पथा उत किनकी 
चात शूल गवे हो, जकर प्रातिकामी मूं शात! प्टुकर्‌ 
धरौ समामे धीट से गाधा? उर भपमातकी मानी 
सया ही जलती रहती र । शंसारमें मेर रिया वरूररी फन 
राजकन्या जो ता दृण लोगकर भी जीधितष्ठ ? यनया 
फ रामय पराला जध्रयने जौ सैर स्पा किरा) यहु मेषे 
तिपि दूरय भषसरान धा; परयो भी राषटुनाो ही षडा। भवकफी 
यार्‌ पनः षटि धूतं राजा चिरादफी प्रो सामन उरा 
दिनि पीक दारा सषमानित हु । दम प्रकारः वरारनार्‌ 
धपमानफा वप्र लोकोत्राली मेरीजसी फीनस्पी धषी प्राणं 
धारण फर्‌ गकती £ एमे भको पण्ट सतती रहती पम्‌ 
तुष भी मेरी गृध्र नटी सति) अथमेरे मीने कणोलाभदि? 
यहां फीचकः नामका एव सेनापति जौ नापतिमे राजा 
धरिराटका शाता होताहि। यौ ब्म प्रष्टि । प्रतिदिन 
रौरप्रीके येमे पधे रजन वरेत्रकर श्त ~ -धरुम 
गेरी र्प्री पी जाभो ।॥' सोजरोज उपाक पपिपूर्ण प्रणताय युनतै- 
गनत मेरा दयेय विपणी रहाट थर, धमि गृ्िण्टिर- 
फो जवर भनी जीविक्राके लि वू राजाकी उवागना परत 
चेती एतो ब्रह्न बरुः होतता हि| जय पाक्रणालापं भोजन 
तयार हुमषर्‌ तुत चिराष्रफी तयां उषित ष्टो भीर 
भपनेको व्रह्छ्यनानधारी रसोध्रया व्रताति ष्ट उत समयमे 
ममं वकी वेवना दती । मह तस्ण पीर भुत, जौ भरगैपि 
ह रथमेव धेते्भो भोर मनुप्योिर विज पा धुका 

हि, भात चिराटयो कसथाोफो नाचेना सिषा रट ¢ | पानि) 
तां भीर शृद्यतापतं जौ सपूर्वं जगत लिए एषः 
मरणो था, उशी भर्जुनयो रपरीफे पेषते वेक भाज मैरे एविप 

भ पितनौ ध्ययाद्टे रही 1 त्रुसार छोटे भाई शहमेयफो 
लय गोभंफरि सान ग्वाल पेषं साति पेत तो मेरे 
पारीरका रतत शख जाता द । गृ पाय ह, जमर नफ भाते 
लगी उरा गामय माता पन्ततै रकार फा पा--पपाम्याती | 
गाय मृ बरष्राप्पाराद्ट) यहु मधुरनाषी, धर्मासि तणा 
शवो रा द्वयक भावर्‌ फरनेधालोटि। कितु दपर 
रफ ; युम द्रत सषने हाथो सोजत पसामा, प्रते पष्ट 
सष्टाने पा ॥ भहु फतह उन्न क्धियकी छातीत 
सथा तिपा भा। भान उतो हमेयको पेयती ---रात-पिन 
भीभो रयिं जुग रता हि भीर शतको र्मिः घमष् 
धिष्टाफर गोता । या राथ पुर वकर भी परिसतिपे 
मीवति रुं? एतया फोर्‌ तौ त्रषौ--ौ गृन्यर्‌ एप) अरप 
धधा सौर धा-क्त दन तीनंति रथा रामपन्न शहा 8, 
यहु गषत आज विदरः धर्‌ पोषटफी सेवा पर्ता 1 


उफी गधामिं उमरिवत पकर पोदकी घात विलाता द) 
पयायहु रथ वैद्फर् भी मैं शुषे हु सकती ह † राजा 
गूिष्ट्रिकौ शुका य्परान र भौर उपकः फारण पुमे प्ग 
राजभयनमें सरननीकः सथं सार सानी पपप्णाका रैवो 
फरनी पष्टूतीः £। पाण्डयोकी महारानी सौर प्रुपयमरेणकी 
पुत्री हौफर भी याज मेस यहु वाटि] प्रत भवर्यातिं मेर 
सिधा फीनं रत्री जीपित रहना चामी? भेदप्र मषिणको 
फी) पाण्डय तथा पटवाल्थेयाका भी येपमान षो री । 
तरुम राम सोम जपित टट सोर पी ष्त भवोगय सवस्था पदी 
ट एमा विम सयुर पामतकक्ी सारी परथ्यी सिशत अध्रीन 
थी, आजे गरही प्रोपयी सुवेदा सथीन्‌ है स तदत छदी 
रहुरी ट| पन्तीनरयतन | एकै चित्रा एकि थोर भरह्यपुःष, 
णो पुलपर लापय, गुनो | पले पीं मतता प्रतीक छोड 
पार भौर परिरं तिर्‌, शय्यं भवते तिद भी कमी उवट 
मषीं पीसती धी; परद्र भय राजिः लिए प्न्यन पिना पडता 
१; पे | मेर एायोतिं प्रे पषटरगये ¢ प्ते पैतैर्हमे। 
फसा पकर प्रीपदीते कीगोलफी भषतो हण पधिषपि । 
फिर यह सिरकी द सौमी" जाने येयताधकिो मैने 
फौन-ता भपदाध करिया ह, जो मेरे (ले मौत भौ मषी भाती । 
भीमने उशकै पततरे-पाति हाथो पषा चया, राचगुध 
फलित पाम पट्रग्रे धे । उन र्थौ सपने गुष्रपर्‌ 
सतगाफरये रो पटे । आुभोकोी पष्ट समे गयी । फिर शान्त 
श्नि पतेति पीडति हकर सीमन फट तमे---षषणं | 
गोदे दाहुको पिवक्रार हि| सरजम साण्टटीतर धतुप्रणो भी 
धिकार 2, नो व्म्हार लाल-तास फौमस हाथ भान काति 
पषटगये | उस द्िनितममे पै विशदा सर्थ्ताफा कर गतता 
सथया एिण्णयकी भयते उन्मत्त षु फीचफफा गद्तक परोत 
फल शरालता; त्िघ्रु धर्मरातो शफायरः श्त धी, उषी 
पलधिमोते येर्‌ मूपरो सना फर पिषा। प्री प्रार्‌ राण्य 
रो श्रुत होनेषद्‌ लीनो फीरथोषत यध त किया शया, 
रयिन पण, एकत मौरेदरुःासितका तिर सही काट लिषा 
गया कारण भाज भी मेरा रीर प्रोधते जलता 
दहता {; यह धूत यशी दूयते पतैरेफी तरु फशणती 
रती द । सृन्यरी | तरुम सपना परमन पोको प्रुङ्रिगकती ष्ट, 
शरोधका यमन परो । पू्रफालमें नी प्ुत-पी पिति पति 
गाय पष्ट ठउटाया हि। भुगुषंसो एययन गुनि जभ्र तारया कर 
गदभ, ठा एमव उत पारोरपर्‌ पीतको प्री ज गपी 
थी । उनफी स्मर द राजकुमारी शुफरया | उसमे उनकी 
सष रोया फी। राजा जनककी पपरी सीत्ताफो नाम तो व्र 
शुना ही होगा चट पोर यलतें पतिद्ित श्रीरामत्वसकी रोषा 
रहती पी} एक द्वित उते राध ूरफर पक्त गभा भीर 


विरटपवे] 
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तरह्‌-तरहके कष्ट देने लग; तो भी उसका मन श्रौरामचनदरजी- 
मे ही लमा रहा ओर अन्तर्मे बहु उसको सेवामे पहंच भो 
गयौ \ इसी प्रकार लोपापूद्राने सांसारिक सूखोका व्याग करके 
अगस्त्य मुनिका अनुगमन क्या या! सावित्री तो अपने पति 
सत्यवानुके पोठे पमलोकतक चली गयौ थो । इन रूपवती 
पतिव्रतां स्नियोका जता महत्व वताया गया है, सो ही तुम 
भो दहो; तुमं मौ वे सभौ सद्गुण मौजूद ह । कल्याणो 1 
अब तुमह अधिक दिनतक प्रतीक्षा नहीं करनी दै । वर्षं पूरा 
होनेमे सिफं डेढ महीना रह गया है । तेरहवाँ वरय पूणं होते 
ही तुम राजरानी बनोगी । 
द्रौपदी बोली-नाय ! इधर बहुत कष्ट सहना पड़ा 
है; इसलिये आर्तं होकर मेने भाप बहापे है, उलाहना नहीं 
दे रही हू। अव इस समय जो फां उपस्थित है, उस्फे लिये 
उद्यत हो जाभो ! पापौ कोचक सदा मेरे अगे प्रार्येना किया 
करता है । एफ दिन ने उससे कहा--कोचक ! तू कामसे 
मोहित होकर सृत्युके मुखम जाना चाहता है, अपनी रसा 
कर 1 मै पाच गन्धरवोक्ो रानी हु, वे बड़े वीर मौर साहस- 
के फाम करनेवाले है । दुक्ञे अवश्य मार डालेगे।' मेरी बात 
भूनकर उस दुष्टने कहा--'सेरनध्ी ! मँ गन्धवेति तनिक भी 
नरह डरता । संग्राममे यदि ताल गन्धवं भो भवे तो 
उनका संहार कर डातूंगा 1 तुम मुक्ते स्वीकार फरो \' 
इसके वाद उसने रानी सूदेष्णाते भिसकर उत्ते कुछ 
सिखाया । सुदेष्णा अपने भाईके प्रेमवश मुक्ते कटने लगी-- 
"कल्याणी ! तुम कीचकके घर जाकर मेरे लिये मदिरा 
लाभ। म गधो; पहले तो उसने अपनौ बात मान तेनेके 
लिये समज्ञाया । कितु जव मेने उसको प्रार्यना ठकरा दी, 
तो उसने कुपित होकर बलात्कार करना चाहा । उस दुष्टका 
मनोमाव मु्नसे छिपा न रहा; इसलिए बड़ वेगसे भागकर 
म राजाकौ शरणमे गयौ । वहां भो पहुंचकर उसने राजाके 
सामनेही मेरा स्पशं किपा भौर पृथ्वौपर गिराकर लात 
भारो । कीचक राजाका तारपि है, राजा ओर रानो दोनों 
ही उ बहुत मानते ह । परंतु है वह वडा हौ पापो मोर क्रा 
भ्रना रोत-चित्लातौ रह जाती है भोर वह उस्तका धन सूट 
लाता है । सदाचार भर धर्मके मार्गपर तो वह्‌ कमो चलता 
ही नही । उसका भाव मेरे प्रति खरावहो च॒क्षाहै; जव 
मुभे देषेगा, कुत्सित प्रस्ताव करेगा भौर दुकरानेपर सु 
मारि । इसलिए अन मे अपने प्राण दे दगो । वनवासका 
समय पूरा होनेतक यदि चुप रहोगे तो इस बौचमें पत्नीते 
हाय धोना पटेगा । क्षपध्रियका सबसे मख्य धमं है शत्रका 
लाश करना । परंतु धर्मराजके ओर वुम्हारे देखते-देखते 
कीचकने मु लात मारी मौर तुमलोगोनि कु भो नही 


द्रौपदी अर भीमसेनकौ बातचीत 
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किया । तुमने जयामुरतेमेरी रक्षाको है, मुपे हरकर ले 
जानेवाते जयद्रयको मौ पराजित क्षिया है ! मवे इस पापको 
सी मार डालो । यह्‌ वराबर भेरा अपमान कररहादटै। 
यदि यह्‌ सूर्योदयतक जीदित रह गया, तो म तिप धोलकर 
पो जाञगो । भोमतेन ! दस कोवकके अधीन नेको भक्षा 
वुम्हारे साप्रने प्राण त्याग वेना म अच्छा समसतौ हे । 

यह कहकर द्रौपदो भोमसेनके वक्षसूपर गिर षड्ये भौर 
फूट-फूटकर रोने सगी । भीमने उसे हदयते लगाकर 
आश्वासन दिवा, उसे आंपुभति भौगे हुए मुखको सपने 
हायसे पोछा भौर कोचकके प्रति कुपित होकर कहा- 
"कल्याणी ! तुम जेता कहती हो, वह करगा; माज कोचकः- 
षो उसके यन्धु-बान्धववोसहित मार डातूंगा ! तुम अपना 
दुःखं मौर शोक दूर कर माज सायकासमे उसके साय मिलने- 
का संकेत फर दो) राजा विराटने जो नपो नृत्यशाला 
बनवायो है, उसमे दिनमे तो कन्याएं नाचना सौखतो है 
परंतु राते अपने धर चली जाती ह । यहां एक बहुत सुन्दर 
भजब्रुत परललेग भी चिष्छा रहता है । तुम एेसी वात करो, जिससे 
कोचक वहां भा जाय) वहीं उसे यमपुरो भेज वुंगा ॥' 

इस प्रकार यातचीत करफे दोनोनि शेप रात्रि बड़ो 
विकलता ष्यतीत की मौर मपने उग्र संकल्पको भनमें हौ 
छिपा रखा } सवेरा होनेपर कोचक पुनः राजमहूलमें गया 
ओर द्रौपदोसे कटने लगा-तरनध्री 1 सभाम राजाफे 
सामने ह तुम्हे गिराकर मैने लाततलगादी! देामेरा 
प्रभाव ? अव तुम मुञ्ञ-जेसे बलवान्‌ वोरके हा्पोमिं पष 
चुकी हो । कोई वुम्हँ बचा नहीं सकता । विराट तो फहुने- 
मात्रके लिये मत्स्यदेशका राजा है; वास्तव्मे तोही 
यहाका सेनापति ओर स्वामो हूं । धसलिये भलाई दसी 
हैकिवुम खुशो-खुशो मृक्ने स्वौकारकरलो1फिरतोमे 
तुम्हारा दास हो जाऊंगा ॥' 

द्रौपदी बोली-शोचक ! यदि एसी बातहै,तोमेरी 
एक शतं स्वीकार फरो । हम दोनोके मिलनकफौ यात पुर्हारे 
भाई ओर मित्र भी न जानने पावें । 

कौचकने कहा-पुन्दरौ ! दुम जंसा कह रही हो, 
वही करूगा । 

द्रौपदी बोलो--राजाने जो नृत्यणाला यनवापी है, 
वहु रातमे सूनौ रहतो है; अतः अेधेरा हो जनेपर तुम 
वहां मा जाना! 

इस प्रकार कोचकके साथ यात करते समय द्रौपरीको 
माधा दिन भो एक महौनेके समान भारो मालूर हृभा । 
तत्पश्चात्‌ वह्‌ पमे भरा हुआ मपने घर गया 1 उस मूर्तो 
यह पतान थाकिसेरन्ध्रके रपे मेरो मृत्पुमाययीहै। 


कभ 
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द्धर्‌ प्रीपयी पाकपाताने जाकर पने पति भीमरेन- 
पे मिली मौर ब्रौक्री-- परन्तप | तुम्हारे फणनानुसार मने 
पलप नुद्यणात्ारमे मिलनेफा संफेत फर विया हि । यष्ट 
चिषे सपय उस गनै धर्मे यकत सायेगा, भक्तः माज 
सयपप उसे मार शतो ।' सीमन फट धर्म, शत्य 
तया भ्ये एवय साफर पताह कि दनमे जिरा 
प्रफार वृत्रादुरको मार छता पा, उररी प्रफार्भे धी 
फीयफपत प्राणं पे लूंगा । यवि भरययेषके घलोग उफी 


प्रहायतानें भा्येगे तो चनह भी मार डालुगा; सके जाव 
र्योधनफो सारणर्‌ पृथका राज्य प्राप्त ककं )' 

द्रौषदी योलौ--लाम ] पुण मेरे सिमर शरथका वेयाग 
ल फरमा। अवनेको छिपाये दए हो कीचको भार 
डला । 

भौमतेनने फटा--मीय । पुमणो एणं कहती हो, 
धी करा; भाज फीचकको रँ उकः भनपुरमो्तहिति सध 
परर वंगा) | 





फीचक भौर उसके भाष्टयोका वध भौर राजाका सरन्धीफो सवेश 


वणम्पायनजी फहूते ह--सभन्‌ 1 समे माव 
भीगतेन रालिकैः समय नत्यफ्ालामें जाकर छिषकर धट भये 
मोर्‌ छरा प्रकार फीचकफी प्रतीका फरते घने, जगे तिह 
गृगफी घाते बैठा रहता ह । ए मय पाय्चातीके साध 
समागत होनेकी भाशते फीचक भी मनमानी तरते सज- 
धजफरे नु्यणालाते भाया । पू सतेतस्पान समाफर मुय 
प्रालागे भीतर चरला गथा । उस समम यहु भयन्‌ शप्र भोर 
भन्द्रफारके भ्याप्त चा । अतुलित पराणी, भीमेन तो पहा 
पेते भीनुप ये भीर एकान्तरे एष प्ाय्यापर तेष ट्ष 
भृ । एरमति फौचक णी पटी पच पया भोर उम हषे 


(५ ४ 
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टटोततमे लगा । फरोपदीके भवमानके कारण भीम इस समगर 
श्रोधरे जत रटे ये । भाममोह्ित फीषकन उनके पास्‌ पष 
फर हे उम्मत्चि् टै गुराकदयकर्‌ भटा--- शर्‌ | तनि 
अनेक प्रकारका जो भनन्ते धन शंसित क्रिया हि, चहु स 
कहु सेट करता । तथा मेरा जो धन-रलाबिते स्पश 
रपर वारियोरि रेचित, सप-लाषण्यमयी रमणीरानोति 
धिशरुषित भौर प्रहा एं रतिकी शागप्रयोतति शुको 
भवन है, पह भी तुम्हारे त्ति पी नि्ठाधर करणे पै तुमरे 
पारा भाया हं । मेरे भन्तुरकी नारा अरमात्‌ मेरो 
रगो करने साती ह पिः भापके समान शुन्वर पेष-भुषासे 
गषभ्जित भीर नीय फो पतर प्रय टो 8 । 

भीमसेने पहा~-भाप वर्णेमीय है--पह भी 
मराताफो चराति ह पितु आपो पता रपर पहले कधी 
मती फिपा होगा । 

परा पकर गटामाहु भीमसेन राहशा पष्रुसकर षे 
हौ भे मोर उरते हेरकर कषटमै लये, ^र पापी 1 तर पर्बत- 
0 समा प्रढ़े रीत-शलवाता है; तितु पिष्ट जरो जिषात 
गजराजको परीटता 8, उशी प्रकार भामं भै तुमे पृथ्क्ीपर 
गरातूगा भौर रेरो घ्न सह्‌ सथ परपर । दश प्रकार भ 
त मर जायातो सेरी मखतो धिसरेगो तथा एसे 
पति धी मान्यते भपय पिन न्िता्ेमे 1 तम भीमली 
भीमने उशके पृणागुन्फिति तेता पकड़ सिये । कीलकः भौ 
मढ़ा मत्यम्‌ धा। उसने भषतो केषा पा तिपि भौर भरी 
फणति कोनो होते भीमत्तेनको पड लिया। फिर्णम 
मोधितत पृषति परसपर माहु हने तणा दोनी 
यके भीर धे । उनकी भूमा र्गते सत प्रदे 
कृपे शमाने यङा भासी पाष होमे सगा । फिर जिष 
भकार प्रचण्ड भाँपी बुदकरो पापोढ रसती हैः परी प्रकार 
भौपरतेन कीचकको धके देकर शारी भूर्यकासामे धमनि 
सगे । महाबसी कभौसकगे भी मपे पुनो चोरे भीम 


विसटपे] 
न 0 0000 
सेनको भूतिपर णित दिया 1 तव भोमततेन दण्डपाणि यम- 
शाजके समान घडे येगसे उ्लकर षडे हो गये। सीम योर 
कीचक दोनों हौ ददे बलवान्‌ थे। इस समय स्पधि कारण 
वे भौर भी उन्मत्त हो गये तया आधौ रातके समप उस 
निर्जन नाटण्रसालामें एक दूसरेफो रगड्ने लगे । वं %रोध- 
भें मरकर पीपण गर्जना कर रहे ये, इससे यह्‌ भवन यार 
बार गुज उठता चा। जन्ते भीमतेनने क्रोधे भरकर 
उसके बाल पकड तिये मीर उत्ते चका देषकर इत प्रकार 
अपनी भुनाभंमिं फस लिया, जसे रस्तीतते पथुको बांध देते 
है । भव फोचक पटे हए नगारेके समान जोर-जोरसे इक- 
रानि ओर उनको भूजाओसि चूटनेफे लिये छटपटाने लगा \ 
कितु भीमसेनने उसे कर्द वार पृष्वोपर धूमाकर उसका 
शला पढ़ लिया भौर ृष्णाके रोपको शान्त करनेके तिये 
तते घोरने सगे । इसं प्रकार जव उसके सब भंग चक्ना- 
चूरहो गे मौर मां्घोकी पुततियां चाहर निकल मारयो 
सो उग्हुने उसको पीठपर अपने दोनो घुटने टेक दिये सौर 
उति अपनो भुनाभोसे मरोर पशु मौत मार डाला 1 


षीचक्को मारकर भोमसेनने उसे हाय, पैर, सिर 
भौर गरदन भादि भंगोको पिण्डे भीतर हौ पुत्राद्या । 
तं प्रार्‌ उतरे सव्र अगोको तोड़-मरोकर उते मांसका 
लदा यना दिपा मौर ्रीपदीको दिवाकर कहा, "पाञ्चालो 1 
जय यहौ भआफर देखो तो इस कानके एोडेकये क्या गति 
अनायो है एसा कहरूर उन्होने दुरात्मा एोचकके पिण्ड- 
को परोत दुरूराया मीर द्रौपदोते कहा, मोड | जो ोई 
तुम्हरे ऊपर कुदृष्टि डे, वह मारा जायगा मौर उसकी 
थही मरति होगी । दस प्रकार एष्णाकी प्रपन्नताके लिये 
छन्हेनि यह्‌ ढक्र कमं क्रिया । फिर जद उनका क्रोध 
ठंदयपष् गया तो वे द्रीपदीतते पूषरूर पाकरातलानें चते 
अपे । 


कोचशका य कराकर द्रौपदी वो प्रसन्न हई, उसका 
सारा संताव शाप्त हौ गया । फिर उसने उष नृत्यशालाको 
रेवा फरनेवालेति कहा, देषो, वह्‌ भौौढक पदा भा 
है; मेरे पति गन्धव उसफौ यह्‌ गति को है । ठुमलोग 
सह जाकर देतो तो सही । द्वौपदोको यह्‌ वाति सुनकर 
नाटके मदन्तो चोकीवार मशाल लेकर वहाँ मपे ! 


कीचक आर उसके भाद्योका वध ओर्‌ राजाका सैरन्धीको सदेश 
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४३३ 
स्तिर उन्होने उते खनसे लधपय अौर प्राणहौन्‌ भवस्यमिं 
पृथ्ीपर पडे देवा । उत्ते बिना हाय्पायका देखकर न 
सको यहो व्यया हूं । उप्ते उस स्थिततभे द॑खकर सपोको 
वड़ा दिस्मय हुमा 1 





उसो समय कीचकके भव दन्धु-बान्धव दहा एकत्रित 
हो गये मौर उक्ते चार्यो ओर घेरकरं विलाप करने तपे । 














उसकी दसौ दुर्गति देखफर समोके सेगटे षडहौ गये 
उसके सारे अवयव शरीरमें धृस जानेके फारण यह्‌ पृष्यौपर 
निकालकर रषते हए कष्टुएफे समान जान पड़ता धा । फिर 
उसके सगे-सम्बन्धी उसका दाहु-संस्कार करनेके सिये नगरसे 
बाहर ले जानकी तैयारी करने लगे 1 उनकी बृष्टि तासे 
थोडो हौ दूरीपर एक षंमेका सहारा स्थिषट़ो ह 
द्रौपदोपर पडो! जव सद सोग इष्ठे हो गये तो उन 
उपकीचको (कोचकके भाष्या) मे कटा, “स बुष्टाको 
अभो मार डालना चाहिये, इसतोके फषारण कीयरकौ हृदया 
हहे । अयना मारनेकौ भो ण्या भाषर्यकता है, कामातष्त 
कोचक्पे सापो ते मो जला दो; एसा फरनेमे मर जानेपर 
भी सुतपुदरह्ा परिप टौ होगा + यह सोचकर उन्होने राना 
विराटसे कहा, कौचकको प्ररु सरन्ध्रोके हो कारण है, 


४३४ 
अतः हम इसे कीचकके ही साथ जला देना चाहते ह; 
आय इसके लिये आज्ञा दे दीज्यि ! राजान सूतपुत्रोके 
पराक्रमकी ओर देखकर सैरन्ध्रीको कौचकके साथ जला 
डालनेकी सम्मति दे दी । 
वष, उपकीचकोने भयसे अचेत हई कमलनयनी 
कृष्णाको पकड़ लिया भौर उसे कीचककी रथीपर डालकर 
वध दिधा। इष प्रकार वे रथी उडकर मरधट्की ओर चले । 
कृष्णा सनाथा होनेपर भौ सुतपुत्रोके चंगरलमे पड़कर अनाया- 
कौ तरह विलाय करने लगौ ओर सहायताके लिये चिल्ला- 
चिल्लाकर कहने लगी, जय, जयन्त, विजय, जयत्तेन ओर 
जयद्वल मेरी टेर सुनें । ये सुतपुत्र मृज्ञे लिये जारेर्है। 
जिन वेगवान्‌ गन्धवोकरि धनुषको प्रत्यञ्चाका भीषण शव्द 
संपरामभूमिमें व्राघातके समान सुनायी देता है मौर जिनके 
रथोंका घोष बड़ा ही प्रवल है, वे मेरी पुकार सूरन; हाय ! 
ये सुतपुत्र मुच्च लिये जा रहैदहं।' - 
फृष्णाकी वहू दीन वाणी ओर विलाप सुनकर भोमसेन 
विना कों विचार किये अपनी शय्यासे खड़े हो गये भौर 
कह्ने ले, सैरन्ध्री ! त जो कुछ कह्‌ रही है चह्‌ में सुन रहा 
हु; इसलिये अव इन सूतपुत्रे तेरे लिये कोई भयकौ 
वात नही है।' रेस्ता कहकर वें नगरका परकोटा लाँधरूर 
वाहूर आये ओर बड़ी तेजौते श्मशानकौ जर चले । वें इतने 
चेगसे गये कि सतुतो पटले ही मरघटमें परहुच गये । 
चिताके समीप उन्है ताडके समान एक दस व्याम' लवा वृक्ष 
दिखायी दिवां । उसकी शाखाएं मोरी-मोटी थीं तथा ऊपरसे 
-.बह सुखा हुमा या । उसे भोमसेनने भुजाओिं भरकर हाथोके 
| जोर लगाकर उखाड़ लिया ओर उसे कन्धेपर रखकर 
णि यमराजके समानं सुतपुत्रोको ओर चले । इस समय 
उनकी जंवार्जौसे टकेराकर वर्ह अनेकों बड़, पील आर 
ठाकके वृक्ष शिर गये । 
भोमसेनको सिहके समान क्रोधपुर्वर अपनी ओर आते 
देखकर सव सूतपुत्र डर गये ओौर भय एवं विषादसे काषते 
हए कहने लगे, अरे ! देखो, यह्‌ वलवान्‌ गन्धर्वं वृक्ष उठये 
बड़ क्रोधसे हमारी मोर ज रहा है; जल्दी ही इस सेरन्धीको 
छडो, इसीफे कारण हमे यह्‌ भय उपस्थित हुआ है ।' अब 
तो भौमसेनको वृक्षे उठाये देखकर वें सब-के-सव सैरन्धीको 
छोडकर नगरको ओर भागने लगे । उन भागते देखकर 
पवननन्दन भोमसेनने, इनदर जसे दानर्वोका वध करते हु उसो 
प्रकार, उस वृक्षसे एक सौ पाच उपकोचकोको यमराजके घर 
भेज दिया 1 उसके पश्चात्‌ उन्होने द्रौपदौको बन्धनसे चुड़ा- 
१. दोनों हाथोको फंलानेपर जितनी लंवाई होती है, 
उसे एकं व्याम कहते है 1 


संकलिप्त महाभारत 
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कर ठाद्स दिया । इस समय पार्चालीके नेत्रौसे निरन्तर 
ओआंँधरुओकी धारा बह रही थी आर वह अच्यन्त दीन हौ रही 
यी । उसमे दुर्जय वीर भीमसेने कहा, ष्ण ! तेरा कोर 
अपराधन होनेपर भी जो लोग तु्षे तंग करगे, वे इसी प्रकार 
मारे जायेगे । अव तु नगरको चली जा, तेरे लिये कई भय- 
की वात नहीं है । दूसरे रास्तेसे राजा विराटके रसोर्दधरको 
ओर जाऊंगा! । 

जच सगरनिवासिथोने यह्‌ सारा काण्ड देखा तो उन्होने 
राजा विराटके पास जाकर निवेदन किया कि गन्धवेनि 
महावलौ सुतपूत्रोको मार डाला है भौर सैरन्ध्री उनके हाथसे 
छुटकर राजभवनकी ओर जा रही है । उनकी यह्‌ बत 
मुनकर महाराज विराटने कहा, "मापलोग सुतपुत्रोकी 
अन्त्येष्टि क्रिया करं ! वहुत-से सुगन्धित पदां ओर रत्नोके 
साय स्रव कौचकोको एक ही भरज्वलित चितम जला दो \' 
किर कीचकोके वधसे भयभीत हो जानके कारण उन्होने 
महारानी सुदेष्णाके पास जाकर कहा, “जब सैरन्ध्री यहां जवे 
तो तुम मेरौ भोरसे उससे यह्‌ कह देना कि “सुमुखि ! तुम्हार 
कल्याण हो, मव तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहा चली जाभो; 
महाराज गन्धवकि त्िरस्कारसे डर गये है। 

राजन्‌ ! जब मनस्विनौ द्रौपदी सिहसे डरी हुई मृगीके 
समान अपने शरीर मौर वस्त्रौको धोकर नगरमे आयौ तो उसे 
देखकर प्रवासी लोग गन्ध्वोसि भयभीत होकर इधर-उधर 





विसारपवै] 
भागने लने तया किन्ह-ङिन्हुमि नेतर ही मूर लिवे \ रास्तेमे 
हौपदी नृत्पशातार्मे अर्जुने मिती, जो उन दिनो राना 
पिराटकौ फन्याकत नाचना स्िखाते ये ! उन्होने कटा, 
र्थ्नी १ व्र उन पापियोके हायते कंते धृट भौरदे कंसे 








कौरवममामें पाण्ड्वोकौ खोजके विये यानयीत, विराटनगरपर च कर्ने निश्वय 
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मारेगये? म सव दते तेरे मुत ज्यो-पौो-रयो मुना 
चाहती हं \' संरप्ीने कहा, "वुट्तते } भय तुग्ं सैरप्रीमे 
बयाकामहै ? वर्पोकि तुम तो मौजरमे हन कन्याम अन्तः 
परमं रहन हौ । आजकल सेरनध्रीपर जनो दुःख पड रहै 
है, उनसे ब्द बया मततव है; षसीति मेरो हषी 
करनेके लिये वुम इस प्रकार पुष रही हो ।' बृहसनि बहा, 
कल्यो { इस नपसक योनिमे पडुकर वृुरन्ाभोनजो 
महान्‌ दुः्पारहोहै, उसे कयात नहीं समस्तौ? चैतेरे 
सायरहीहं भरत्‌ भौ हुम्‌ सके साथ रहती रहौरहै। 
भला, तेरे ऊपर दुः पड्नेरर सिसिक्ते दुः न होमा?" 


मके पश्चात्‌ कन्यामोकिं साथ हो दीपदो राजपवनमे 
गयो अद रानी चुदेदणाङे पत्ति जाकर पडो हौ गयौ । तव 
सुदेष्णाने राना विराटके कयनानु्ार उसे फटा, "रे { 
मह्ररानकतो गन्धयते तिररङ़ृत होनेका भयहै। त्‌ भीतदणी 
है भौर संस्तारमे तेरे समानं कोई सपवती भो रिषायो नहो 
देतो ! पस्थोको विषय तो स्वमावसे हौ प्रिय होताहै भीर 
तेरे परध्वं वड़े क्रोधौ ह} भतः जहां तेते इच्छा हो, बहुं चती 
जा।+' सेरधोने कहा, "महायनौजौ { तेष दिनके तिवे महा- 
राज मुक्ते जओौर स्मा करे । इसके पपचात्‌ मन्धवंगण पुनते 
स्यंटौ ने जायेगे ओर आपका भौ हित करेगे । उमे 
हमारा महाराज ओर उनके वन्धु-वान्धवोका भो अवश्पहो 
यष्ादित होर 





कौरवक्षभामें पाण्ड्वोको खोजफे विषयमे बातचीत तथा विराटनगरपर चद 
करनेका निश्चय 


वैशम्पायनजो कहते ई--राजन्‌ ! भादयोके सहित 
कोचकको मक्मात्‌ मारा मपा देकर सपो सोके यद्ग 
भाश्चयं हुमा तया उत नगर जीर राष्ट नहा-तहौ वे आपस 
मृ मिलकर दमी चर्चा करने लमे--"महावलो चक मपनी 
भररथोरताके कारण राजा विराटके बहुत प्यारा चा, उसने 
घनेको सेनाम संहार शि धा; शु साय ही वहं इष्ट 
परस्व्ीपामौ धा, दसत उ पापोको यन्धरवोने मार इता +" 
महाराज { शतुेनारा संहुएर फरमेवाते दुर्जय वोर कौचकके 
विषयमे देश.देशभे देसी ही चर्चा होने लयो । 

स समय मन्ञातवासकौी मयस्यामं पाण्डर्योको पता 
समानैके तिये दुर्योधने जो गुष्ठवर भेन ये वे अभेको ग्राम, 
राष्ट भौर नपर उन ददकर उस्तिनापरमे लौट सवे १ 


वह दे रागसमामे वेढे हए कुर्रा दुर्योधनङ्ेः पास गये ! 
उस समय वहं महात्मा भोम, द्रोण, क्ण, कूप, प्रिगततदेशे 
राजा नौर दुर्योधने पादं भी मौजूद थे । उन सवके सामने 
उन्होने कहा, "रजन्‌ { पाण्ड्ोका पता सणनिकरे पे हेम 
सदाहो बड़ा प्रयत्न करते रहे; {तु ये सिथधरसे निक्त गवे, 
यह हम जान ही न सके १ हमने परवति अवे-ऊेचे शिरो- 
थर, सिन्न-मिन्न देशेन, सनताकौ मीडे तथागावभीर 
नगर्यो पौ उनको बहुत छोज क्षी; परंतु श्ट भरो उन 
पत्ना नहीं लगा! भावन होता है वे दिलु नष्टहो ग्वे; 
षसतिये अब तो मपे तिथि मद्लदहौहै1 हमे इतना 
पता अदश्य लगा है {हि दन्देन भादि पार्याय प्राप्रे 
विन ही दारकपुसमे पहेयेर्है; वहानि को द्रौपदो है + 


दरद 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~ ^^ ^^ ^~ 
न पाण्डव ही ह हा, एक वड़े आनन्दका समाचार 
है। वहु यह कि राजा चिराटका जो महावती सेनापतिं 
कौचक था, जिसने क्रि जयने महान्‌ पराक्रमसे त्रिगत्तवेशको 
दलित फर दिया या, उस्र पापात्माको उसके भादयोंसहित 
रात्रिमे गप्तख्यसे गन्धवेनि मार डाला ह +" 
हत्ती यह्‌ यात भूनकर दर्योधिन वहत देरतक विचार 
करता रहा, उसके वाद उसने समासदोंसे कहा--"पाण्डवोके 





.मज्ञातचासके इस तेरहू्वे वपम योडे हौ दिन शेषु । यदि 
यह्‌ प्माप्त हौ गया तो सत्यवादी पाण्डव मदमाते हाथी भौर 
विषधर सपेफि समान पोधातुर होकर फौरवोके लिये दुःखदायौ 
हौ जागे । वे समौ समयका हिसाव रखनेवाले ह, इसलिये 
कहं दुविज्ेयसूपमें छिपे हि ! इसलिये कोई देन्ना उपाय 
करना चाहिये कि वे मयने फरोधको पीकर फिर वनने ही चले 
जायं । इसलिये शोध्र हौ उनका पता लगामो, जिससे कि 
हमारा यह्‌ राञ्य सव प्रक्रारकौ विध्न-वाधा भौर चिरोधियोते 
मुत होकर चिरकालत्तक अक्षुण्ण वना रहे 1 यह युनकर 
कणने कहा, "मरतनन्दन ! तो शीध्र हौ दूसरे फार्यकुशल 
जास भेजे जाये । वे गप्तरूपते धन-धान्ययूर्णं भौर जनाकौर्ण 
देशोमे जायं त्या सुरम्य समामेमिं, सिद्ध महात्माभोके 
माश्मोरभे, राजनगरोमि, तीयेमि मौर गुफा्मिं वहि 
निवासयति वड़े विनीत शरान्दोमे मुवितपर्वक पुष्कर उनका 
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[ विराटपर्व 
पता लगाव ।' दुःशासनने फा, "राजन्‌ † जिन दूतोषर 
आपको विशेव भरोसा हो, वे मार्गव्यय लेकर फिर पाण्डवो- 
की खोज करनेके लिये जाये! कणने जो कुष कहा है, षह 
हमे बहुत ठीक जान पडता है ।' 

तव तरवार्थदर्शी परमपराक्रमौ द्वोणाचार्यने कहा, 
“पाण्डवलोग शूरवीर, विद्वान्‌, वुद्धिमान्‌, जितेन्विथ, धर्म॑, 
कुतज्ञ भीर अपने ज्येष्ठ श्राता धर्मराजको माज्ञामें चलनेवाले 
ह। एेसे महापुरुष नतो नष्ट होते ह मौरन किसौसे 
तिरस्कृत ही होते ह ! उनमें धर्मराज तो बड़ ही शुद्धचित्त, 
गुणवान्‌, सत्यवान्‌, नीतिमान्‌, पवित्रात्मा सौर तेजस्वी. है । 
उन्हैं तो मखो देव लेनेपर भी कोई नहीं पहचान सकेगा । 
अतः इस बातपर ध्यान रखकर ही हमें ब्राह्मण, सेवक, 
सिद्धपुरूष भथवा उन अन्य लोगेसि, जो कि उन्दं पहुचानते 
ह, दुंडवाना चाह्यि +" 

इसके पण्चात्‌ मरतवंशियोके पितामह, देण-कालके ज्ञाता 
आर समस्त धर्मोको जाननेवाते भोष्मजोने कीरवोके हितके 
लिये कहा, 'भरतनन्दन { पाण्डवो विपयनें जसा मेरा विचार 
है बहु कहता हँ । जो नीतिमान्‌ पुरुष होते ह, उनकी नौतिको 
अनीतिपरायण लोग्‌ नहीं ता्‌ सकते । उन पाण्डवोकि विषयमे 
विचार करके हम इस सम्बन्धमे जो कु कर सकते हँ, वही 
म अपनी वुद्धिके अनुसार कहता हं; देपवण कोई बात न्ह 
कहता । युधिष्ठिरकी जो नीति है, उसकी मेरे-जसे पुद्धको 
कभी निन्दा नर्ही फरनी चाहिये । उत भच्छी नीति ही कहना 
चाहिये, अनीति कहना किसी प्रकार ठीक न्ह है । राजा 
युधिष्ठिर जिस नगर या राष्टरमें होगे वर्हांको जनता भी 
दानशील, प्रियवादिनी, जितेन्धिय भौर लज्जाशौल होगी । 
जहां वे रहते होगे वहि सोग प्रियवादी, संयमी, सत्यपरायण, 
हृष्टपुष्ट, पवित्र भौर काययकुशल होगे । जहां उनकौ स्थिति 
होगो, वहि मनुप्य स्वयं ही धर्ममे तत्पर होगे तया वे 
गुणोमिं दोषका आरोप करनेवाले, दर्पाच, अभिमान मौर 
मत्सरो नहीं होगे । वहाँ हर समय वेदध्वनि होती होगी, 
यज्ञम पूर्गाहुततियां दी जाती हंगी तथा बड़ी-बड़ी दक्षिणां 
वाले वहुत-ते यज्ञ होते होगे । वहां मेघ निश्चय ही ठौक-ढीक 
वर्था करता होगा तथा वर्हाकी भूमि धन-धान्यपूर्णं भौर सब 
प्रकारके आततद्ोसे शून्य होगी । वहाँ आनन्ददायौ पवन 
चलता होगा, धर्मका स्वरूप पाखण्डशून्य होगा मीर किसी 
प्रकारका भय नहीं होगा । उस स्थानपर गौञंकौ अधिकता 
होगी मीरवे कृश या दुर्दल न होकर खूब हुष्टपुष्ट होमौ \ 
उनके इध, दही मौर धी भो बड़े सरस मौर गरुणकारक होगे । 
राजा युधिष्ठिर अत्यन्त धर्मनिष्ठ ह । उन सत्य, धैर्य, 
दान, शान्ति, क्षमा, लज्जा, श्री, फति, तेज, दयास्रुता मौर 
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प्ररलता निरन्तर निवासत करते ह । भतः अन्य साधारण पुव 
तो षया, दराह्मणलोग भौ उन्हँ नौ पहचान सकते ! मतः जहां 
पमे लकषण पयि जाये, धहीं मतिमान्‌ पाण्श्वतोग परष्ते रौतिते 
रहते होगे । तुम वही जाकर ररह ददो, इतरे सिवा उनके 
विषयमे मे दरतरौ बात नहं कह सक्ता । यदि वु मेरे 
कथनमे विश्वास है तो इसपर विचारं करे जो उचित 
पममो, वहे शोघ्रही करो) 
इसके पश्चात्‌ मर्हाप शरद्ानुके पु क्षपने कट, "वयोवृद्ध 
भीष्मजोका पाण्डवोके विषयमे जो कथन है, वह्‌ युक्तियुक्त 
भौर समयानुसार है। उसमे धमं भोर अथं दोनों हौ निहित 
ह, सायहौ वहं वड़ा मधुर भीर हैतुर्गाभित भो है 1 उन्हुकि 
अनुरूप इसं विषयमे मेरा भो जो फथन है, वहं सुनो 1 तुम- 
लोग गप्तचरोसे पाण्डवोकौ गति भौर स्ितिका पता लगवाओ 
मौर उतो नीतिका आश्रय लो, जो इस समय हितकारिणो 
हो 1 यहू पाद रक्लं, क्रं अज्ञातवासको सवधि समाप्त होते हौ 
महावलौ पाण्डवोका उत्साह बहुत बद जायगा । उनका तेज 
तो भतुतित है हौ । अतः इस समय तुम्हं भनी सेना, कोश 
भौर नोतिफी संभाल रखनी चाहिपे, जिसत्ते कि समय आनिपर 
हुम उनके साथ यथावत्‌ संधि कर सकं 1 बुद्िसे भी 
तुमह मनौ शक्तिकी जांच रहनी चाहिये ओर इस घातका 
भो पता रहना बाहिये फि तुम्हारे वलवान्‌ भौर निवेल 
मिदनौपे निरिचत शक्ति कितनो है । वुं भपनो धेष्ठः, निकृष्ट 
भौर मध्यम कोटिको सेनाको रुख देखकर यह्‌ निश्चय 
करना चाहिये फि बह तुमे संतुष्ट है या नहो ) उत्ते 
मनुर हो हमे शत्रुभति संधि या विग्रह्‌ करने होगे-पवि 
सेना संतुष्ट होगी तो हम शब्रभोके भ्रति अपने धूप संभा- 
सते भोर यदि वह असंतुष्ट होगी तो उनसे संधि कर सगे । 
साम (समन्ञाना), दान (धन आदि देना), भेद (फोड़ लेना), 
दण्ड भौर कर लेना- यह्‌ नीति है । इतसे शत्रुफो भाक्मण- 
द्वारा, दरवतोको बलस दवाकर, मित्रक हिलमेल करके ओर 
सेनाको प्िष्टाषण ओर वेतनादि देकर अपने कावरमे कर 
सेना चाहिये । इस प्रकार यदि तुम अपने फोश ओर 


- विराट ओर्‌ मुञचमकि युद्ध तया भौमसेनद्रारा सुशर्माका पराभव 
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सेनाको बढ़ा सोगे तो टोक-ठोक पफसता प्राप्त कर 
सकोगे + 

एसके परवात्‌ त्रिगत्तदेशके राजा महाबलो सुरमनि 
कर्णंको भोर देखते हए दर्योधनते कहा, "राजन्‌ 1 मत्स्यवेश- 
के शात्ववंशीय राना बार-मार हमारे ऊपर गाक्रमण करते 
रहै ह । मसस्यराजके सेनापति महावलौ सुतपुत्र कौीचकने 
ह मुन्ञे ओर मेरे यन्धु-बान्ध्वो को बहुत तंग क्या या) 
कोचक बड़ा ही बलवान्‌, करूर, भसहनशोल भौर दुष्ट 
परहृतिका पुरुप था । उप्तका पराक्रम जगदुविष्टयात या 1 
इसलिये उप्त समय हमारो दाल नहं मतो + भवे उप्त पाध- 
कमी ओर नृशंस सूतपुतरको गन्धवोने मार ता है । उसकी 
भारे जानेसे राजा विराट आश्रयहीन ओर निर्त्साह्‌ हौ 
गया होगा । इसत्तिये यदि आपको, समस्त कौरवौको मौर 
महामना कर्णको ठोक जात पटे तो मेरा तौ उस देशपर 
चढ़ाई करनेका मन होता है । उस देशको जोतकर जौ 
विविघ प्रकारके रत्न, धन, प्राम भौर राष्ट्र हाय लेमे 
उन्हं हम भापस वट लेग ॥' 

परिगत्तंराजको वात सुनकर कर्णने राजा दर्योधनरे 
कहा, "राजा सुशमनि वड़ो मच्छी वात कटौ है 1 यह्‌ समयके 
अनुसार ओर हमारे बे कामको है। मतः हूत सेना 
स्जाकर, उपे छोदो-छोटी टुकडियोमं टकर अथवा जसो 
आपको सलाह हो, वेते हौ तुरंत उत्त देशपर घटाद 
फरदें। 

त्रिग्तंराज ओर कर्णको बात सुनकर राजा दुयोधिनने 
दुःशासनेको आज्ञा दौ, 'माई } तुम बड-बोसे सन्नाह फरफे 
चदृ्दको तंयारो करो 1 हमलोग सष कोरवोके सहित एक 
नाकेषर जागे ओर महारयौ सुशर्मा विगर्तदेशोप वीर भर 
प्रासे सेनाके सहित दूसरे भोर्चेपर 1 पहुते सुशर्मा चकाई 
करेगे । उसके एङ दिन याद हमार कूच होमा ये 
ग्वालियर आक्रमण करके विराट णोघन छीन सेते । 
उत्क वाद हम भौ अपनो सेनाफो दो भागि विभक्ते करके 
जा विरटको एक लाख भीष ह्रे # 





विराट ओर सुश्मकि युद्ध तथा 


, वैशम्पापनजी कहि है-राजन्‌] सुमानि अपने 
पूष परका वदता तनके करिये तरिगतदेशके सभी रथी ओर 
पदाति वोरो लेकर एष्णपक्षफी सप्तमो तियिके दिन 
मिसो योद छोननेके सिये अम्निकोणसे आक्रमण क्या 1 

¦ सक दरे दिन समस्त फौरवौने मिलकर द्रो भोपत 


मौमसेनद्वारा सुशर्माका पराभव 


जाकर विराटको हना मौ पकड सी\अव छरप्वेषमे सि 
हए भवुलित तेज्वो पाण्डधोका तेरहयां वप भतीर्मांति 
समाप्त हो चुका पा! दसो समय सुशमनि चद्ाईकरके राभा 
विराटो बहूतन भो कंद कूर सा ! ह्‌ देखकर राजा 


क प्रधान गोष वद्न तेजीसे नगरमे माया मौर फिर रयत ' ( 
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कदकर राजसमामे पहुंचकर राजाको प्रणाम करके रहने इस प्रकार युद्ध करते-करते शतानोक्ने सौ ओर 
लभा, "सहाराज ! विगत्तदेशके योद्धा हमे युडमे परात्त॒विश्षालाक्षने चार सौ भियत्तं वैरेको घराश्षायौ कर दिया। 
शरे जापको एक लाल गौं लिये जा रहै हँ 1 आप उन फिर वे दोनो महारयो शचरुभोकी सेनके भोतर धस गये ओर 
छडानेकता प्रबन्ध फौज्यि ! एेता न हौ आपका गोधन बहुत विपक्षी चौके केश पकड़-परूडकर पटकने गे तथा उन्होने 
टूर निकल लाय ए यह्‌ सुनते ह राजान मल्स्यदेशके दोरो- बहूतोके रथोको चकनाचूर कर दिया 1 राजा विराटने पाँच 
फी तेना एकतित कौ । उसमे रथ, हाधी, घोड़े ओर सौ रथी, आठ स्रौ घुड़सवार अर पाद महारथो मार डते 1 
पदाति--सभी प्रसारक्ते योद्धा ये; अनेलो घदजा-पताकाएं फिर तरह-तरहसे रथयुदधका कौशल दिखति वे सोनेके रयपर 
फहुरा रही धौं तथा अनेकों राजा ओर राजपुत्र कवच चढ़ हए सुस्मसि जाकर धिङ्‌ गये ! उन्होने दस राणोसे 
पटनन्तर युद्रे लिये तैयार हो गये थे ! इतत प्रकार चैरुडो सुशर्माको मौर पांच-पाच गोते उत्तके चा घोड़ोको गौध 
देवतुल्य महारथियोने स्वेच्छा कवच धारणं कर लिये डाला 1 तथा रणोन्मत्त चुशषमनि उन्हे पचास बाणोसि बध 
ओर युद्धसाममरौसे संपन्न सरद रथोमे सोनेके साजते से हुए दिया 1 सुधर्मा बड़ा वाकुरा बौर वा, उतने मल्स्यराजको सारो - 
घोडे जुतवाकर उनपर वैठ-देठकर नगरते बाहर निकले! सेनाको अपने प्रबल पराक्मत्ते रौद डाला आर फिर राजा 
इस प्रकार जव सारी सेना तयार हो गयौ तो राजा विराटको सर दौड़ा! उतने वि्ाटके रयके दोनो घोोको 

चिराटने अपने छोटे भाई शतानौकते कहा, मेरा एता तथा अङ्करक्षक्‌ अरं सारयिको मारकर उन्हं जौदित हौ 
विचार है फि कंक, बहलव, तंतिपाल ओर ग्रन्यिर भौ दडे पकड़ लिया सौर अपने रवमे डालकर चल दिया ! 
वोर है भौर निःसंदेह युद्धं कर सक्ते ह ! इन्हें भो घ्वना- यह देखक्तर कुन्तीनन्दनं युिष्ठिरने भोमतेनते कटाः 
पताज्ञासे सुशोभित रप ओर जो उपरते दृढ्‌ क्तु भोतरसे महावाहो ! विगत्तराज सुशमां महाराज विरषटको त्थि जा 
कोमल हो, रेते कवच दो + राजा विराटकौ यहु वात रहाहै, तुम उन्है लवपद छेडालो;.एेसानहो वे शवरुभोके 
सुनकर शतानोकने पाण्डवोके लिये भो रथ तैयार कूरनेको पेम एस जायं !' तद भीमतेनने कहा, महाराज ! आपकी 
आज्ञा दौ 1 ओर सहारयौ पाण्डवगण सुवर्णजटित रथोपर आज्ञासे में इन्हें अभो डता हूं । इस सामनेवाते वृक्षको 
चटदृकर एक साय हौ राजा विरारकते पेद्धे चले ! दे चारो शाखाएं बहुत अच्छो है, यह्‌ त्ते गदार्प हौ जान पडता है; 
ही नाई वड़े शुरवीर भौर सच्चे पराक्रमौ धे । उनके सिवा इसको उखाङ्कर इसोक्ञे्टास भे शत्रुमोको चौपट कर द्गा)' 
आड हजार रथी, एक हजार गनायेहौ जौर साठ हजार युधिष्ठिर दोले, 'सोमसेन ! ठेसता साहदका काम सत करना? 
घुड्वार भी राजा विराटके सराय चले! भरतषेष्ठ ! इत दृक्षको तो खड़ा रहने रो । यदि तुम एेसा अत्तिमानुष कमं 
। विताटको वहु सेना वड़ो ही भ्लौ जान पडतो वौ । वह॒ करोगे तो लोग पहचान जययेने कि यह तो मीम है ! इसलिये 
` मौके पुरोके चिल्ल देदती आगे वदने तगो ! मल्स्यदेशोय तुम कोई द्रा हौ मरुष्योचित शस्त्र लो 1 

वीरे क नयस्ते निक्लक्र व्यूहरचनाको विधित चते सौर धमराजके एेसा रुहुनेपर भीस्सेनने बड एतसि अपना 
उन्होने सूय ठलते-उलते निमर्तोको पकड़ लिया 1 वस्त, श्रेष्ठ धनुष उठाया ओर मेघ जसे जल वरसाता है, वैसे ही 
र भोरके चौर परस्पर सस्न-संचालन ररने सगे ओर सुशर्मापर वार्णोकौ दरष्ठ करने लने 1 यह्‌ देखकर भाइयोे 
उनमें देवाचुर-संगरामलो तरह्‌ वड़ा हौ भयंकर सौर रोमाञ्च सहित सुरमा धनुप चड़ाकर लौट पड़ा ओर एक निमेषमे हौ 
कारो युद्ध छिड गया 1 उत्त समय इतनो धूल उड़ कि वे रथो भोमतेनते भिङ्‌ गये 1 भोमसेनने गदा लेकर विराटे 
पक्षे भी संधेनत हतर धष्दीपर निरते लगे ओर दोनो त्तामने हौ सैरडे-हनासे रथो, गजातेहौ, अश्वारोही ओर 
भस्त छोड गये वाणोक्तो ओट सर्वनारायण भौ दोखने प्रचण्ड धनुदधारी श्रवौरोको मारकर गिरा दिया त्तथा अनेकों 
वंद हो गये । रयौ रथिय, पदाति पदातियोते, घुडत्तवार पेदसोको भी कुचल डाला \ एसा विकट युध देखकर 


धूड््वारोत्ते सौर मनारोहौ गजारोहियोतते भिड़ गये \ बे रपोन्मतत सुशर्मा स्तारा मद उत्तर यया, वह इस सेनके 


श्लेधमे भरकर एक -दूतरेपर तसदारः पटटिश, प्रास्त, शक्ति त्तत्यानाशरे तिये चिन्तित हो उना आर कहने लगा--हय ! 
भौर तोमर भादि अत्न-शत्नोसि प्रहार करने लगे \ परेतु ज्ये हुर समय कूपनतक धनुष चड्ाये दिखायो देता था, बह मेरा 
परिधके समान प्रचण्ड भुजदण्डे प्रहार करनेपर भो वे पार्तो पहते हौ मरं गया ४ स्लद वह्‌ भीमसेनपर बार 
सपना सामना फरनेवाले वरणो पो नह हृदा पातेये ! वार तदे बाण छोडमे चमा ! यह देखकर सभौ पाण्डवं 
चात-षटौ-वातमे तारौ रणमरमि कटे हए मत्तक ओरं छदे कोधे बर यये आर घोडोको तिगर््तोकौ सोर मोडषह्र 


हए देहेति पटी-स दिखायो देने समो 1 उनपर दिव्य अत्नोको वर्षा करने लये ! राजा युधिष्डिले 


विराटपर्व ] 
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वात-को-वातमें एक हुनर योद्धार्ओंक्छो मार डता, भोमसेनने 
स्नात हजार व्रिगर्तोको धराशायी कर दिया तया नकुलने सात 
सौ ओर सह्देवने तीन सौ योरोकी नष्ट कर डाला । 


अन्मे भीमसेन सुशमि पातत आये ओर मपने षने 
वाणो उपक धोर्ेको तथा भद्भुरभर्कोको मार डाला । फिर 
उसके सरारधिको रथके जुएषरसे शिया दिया । भरुरामकि रयका 
चक्ररक्षक मदिराक्ष मीमपर प्रहार करने चता ! इतनेहोमें 





यद्ध होनेपर भी राजा विराट रयत फूव भट मौर गदा लेकर 
घटे जोरसे उपर पटे ! रथहीन हो जाने सुशर्मा प्राग 
सेकर भागने लया १ तव भौमसेते कटा, “राजङकुकार 
सौटो, वृष्टं गुदस पोऽ दिाना उचित नह है ) क्या इतो 
पराक्रमते दुम जबरदस्ती गोर्ओक्ञो से जाना चाहते ये ?* 
दसा कटुकर ये क्ट सपने रयते एूर पड़ मोर पुगर्मा- 
के प्राणेकि प्राहुक होकर उसके पोछे बौद 1 उन्होने लपक 
कर सुशमि शल पकड़ त्थि सौर उति उठाकर पूष्वोपर 
पटरकट रगष्ने सगे । सुरर्मा रोने-चित्लाने लमा, तब 
भीमसेने उक सिरपर लात मारी सौर उस्ने छातोषर 
घुटने टेककर उसे देता युदा भारा रि वह्‌ मवेत हो चया । 
महारो बुशमक्ि पकड तिवे जानिपर त्रिगत्तोको घासो सेना 
पथमीत होकर मागन लयो । तव महारथो परष्छवोनि तमत्त 


विराट ओर्‌ सुगम युद्ध तया भीमभेनद्ार सुपर्मारा पराभव 
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गोर्ओको फेर लिया तथा सुशर्माश्ञो परास्त करके उसका 
सारा धन छीन लिपा। 


पीमदेनके नोचे ड हमः पशम भपने प्राण अचे 





तिये छुट रहा पा । उसका सारा भंग धूलि भर गय 
धा मोरे चेतना पुप्त-सी हो गयो धौ । पभोमतेनने उत धः 
कर अपने रथपर रथ तिपा मीर महाराज युधि्टिरषे 
पात ते जाकर उर दिषाया । पुधिष्ठिर उपै देखकर हत 
भौर भोमतेनसे योते, “मेया । इस नराधमकी छोड़ दौ + 
सोमसेनेने सुशमि कहा, रे मूढ ! यदित जोवित्त रहन 
चाहता है तो वुपते विद्वानों भौर राजार्ओक्षो सिं यः 
कहना पेमा रिरे वासं १ तभो तुके जोयनदान कर सकत 
हं इसपर धर्मराजे परमपूवंक कटा, “भथा { यरि तुम 
मेरौ यात मानतेष्टोतो इस पापकर्मा भुरर्माको डो, 
यहु महारान वराटका दततोहोदह्टौ धुका है।' फ 
त्रिगत्तराजकते कटा, "जायो अव तुम दास नहीं हो; छि 
कभी एसा साहस मत करन 1" 

युपिच्छिरकी यहु भात सुनकर सुगरमति सञ्जति मुप 
मीचा कर लिया भौर्जश भीपतेनने उत्ते छोड़ दिमा तौ 
यस्ते राजा विरारके पात जाकर उन्हु प्रणाम सिय । इसे 
पश्चात्‌ वह्‌ अपने देशको घता गया ! फिर मन्त्यराग 
विराटे प्रत्न होकर पुषिष््टिरने कटा, "मादे, इष हार" 
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वर य यापका सनिषेक करद, यब्र घाप हौ हमारे सल्त्य- 
देक स्वामी षट । इसके सिवा साः मनम यदि को एेमी 
चीन पानेकी शच्छा हो, जो संम्रारमें मत्यन्त दतम्‌, तो 
वहश्रीमै वेनेको तयार; कवंक्रिमाप ततो सभौ पदार्थं 
याने योग्यर्ह॥' 

तद युधिष्टिर मत्स्यराजते शा, 'मद्ाराज { मापका 
यन ददा ही मनोहर है म उत्को हूवथदरे सद्ाहूना कस्ता 
हरं माप वटे दयान है, भगवान्‌ धापको सर्वदा सव प्रकार 


सिप्र महाभारत 
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वनन्दत रमं । रान्‌ { रय श्रीघ्रदौ तेकर मर्भे 
निजवाद्ये । वे लापकै दंयन्धियोश्ने दस्र शुभ समचारक्रो 
मरना रं मौर नगर चाकी विजयक्रौ वौषणा करा दे ॥ 
तव राजानं सूतक मानादौ कि चुम नगरमे जाक्रर मगौ 
विनयकौ सुचना दौ ।' सत्स्यराजकी मानाको सिर्पर च्वा- 
कर दूत यट दर्पे नगरी योर चने सौर राचत-रातरं शस्ता 
तय करके स्रबेरे ही नगरदेः समीप पटेचक्रर विजयी 
दोणा कर दी । 





कीरवोन्ी चढ़ाई, उत्तरका ब्रृहू्लाको सारयि बनाकर युद 
जाना जर कौरव-तेनाको देखकर उरमे सागना 


वैणम्पायनजी कहते हु-राजन्‌ { जब मतस्यराज 
धिराट गौर्बोकौ ्ुडनेके त्य त्रिगर्तसेनाक्तौ योर्‌ गये तों 
दर्योधन भी मका वेव्रकरर अपने मन्त्ियकरि सहित्र विराट- 
नगरयर चद धाया । भीष्म, द्रौण, कर्ण, एप्‌, ययवदटयाया, 
शक्रुनि, दुःशासन, विद्यति, विकर्ण, चिप्रसेन दुमुख, 
दः्तत तया सीर भौ यनेक महारयीं दूर्योधनके सावये। 
ये म्ब फौरव चीर विराटकौ साठ टृनार्‌ गौर्मोको भ्रव 
ओर रर्थोफौ पंशिततने रोककर ते चते । उन्हें येकनेषर्‌ 
जव मारपीट दानि लवो तो स्व्रालिये उन महारयियोकिः 
, परामने न व्हुर्‌ स्के गौर उनणी मार छाकर जोर-नोरमे 
चिल्लाने से 1 तब ग्वालिर्योका सरदार र्यपर चटृकर्‌ 
स्यन्त दोनकौ तरह रोता-विलघरता नगरमे भाया 1 वह्‌ 
सीधा राजमहतके वरयानेपर पदटरुवा यार रथतते उतरकर 
भौतर चला णया । वहां उते विराट पच भृमिञ्नय 
(उत्तर) भिता । गोपराजने उम्रीफो सारा समाचार सुना 
दिपा सौर फा, “राजकुमार { भाकरी माठ हुनार यौरमो- 
को कौरवतियिनारहे हं । माप राज्ये यट दतिचिन्तक 
है; इत्र समय मवनी अनुपत्विप्ते महाराज मापको ही 
यहा प्रबन्य सोप गवे हुं मौर समातं ये आपकी प्रशंसा 
करते हए यहा मी करते हु कि भेरा यह्‌ कुलदीपकः 
त्री मेरे चनुरप मौर बद्र शूरवीर है + घतः दस सनय 
“माप तुरंत हौ गौर्यो चषटनेकैः तिये जाये मीर महाराजकेः 
कयमको सत्य करके विखादे !“ 
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राजकुमार वन्तःपुरमरे स्त्रियेफि बचें वैखा या । जब 
उससे ग्रातियेने ये बाते कीं तो वहु ययन बढ़ाई करता 
हमा कहूने लमा, “माहं ¡ याने भिस यौर पौर गयी 
उधर भवेश्य जाठेगा 1 येद धनुव तो क्राफी मजबूत है; 
कितु किसी दमे सारयिकी मावश्यकता दै, जो धो रलानि 
बहत निपुण हौ । स समय मेरौ निगार फोट रेमरा आदमी 
नर्हा है जो मेरा सारि दन सके । यत्तः नुम शोध्रही मेरे 


विराटपर्व} 
११११८१८१. १५१.०.००. 
तये कोर कयत सारथि तलाश करो । रिरि सो, दृद जेते 
शनर्वोको भयभीत पर देते ह उत्नी प्रकार म ुपेधिन, 
गीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण ओर भश्वत्यामा--इनं समो 
रान्‌ धनुधरोके एरक षुडाकर एक क्षणमे हौ मपन गोओं- 
को लोटा लाञगा । जितत प्श्य वे युद्धम मेदा पराक्रम 
षे, उतत समय उन्हं ही कुना पदेगा कि यह्‌ शाक्ात्‌ 
ृथापुत्र अर्जुनष्ठी तो हमे तप नही कर रहाहै।' 

भव राजपुपरते स््रिपेकि यीचमें वार-वार मर्जुनका नमम 
सिषा तो गोपदे न रहा गया बह्‌ प्वियौमिते उठकर 
उत्तरे पास भयौ भौर उसे कहुने लगी, "यहु जो हषीके 
तमान विशालकाय भोर दर्शनीय युवक बृषप्रला नामति 
विष्याते है, पह भर्युनका सारथि हो था । दि यह्‌ जापका 
पारय हयो जाय तो भाप निश्चय हौ सव कौर्योको जोतकर 
अपनी गरे तौदा लाये ।' सेररप्नौके एसा एट्नेषर उतने 
तषी वहिन उत्तरति एटा, "वहिन | तू शीश्र हो जाकर 
युह्सयफो लिवा सा ¢ पराके कटने उत्तरा तुरंत हौ 
नृत्यश्नालाम पटवो 1 वृहप्रतने सपनो ससी रानकुमारौ 
उत्तयको देवर पृष्ठा, (कहो, राजकन्ये { कंदे भाना 
हमा ?* शय राभकन्याने वदै विनय दिवाति हए कट्‌, 





प्प ४ 
कणु 





(ह्रे लीस्वनोग हरि दष्टुकौ पोेत्वि नागै, 
उष्टं गीनयद विदि चरा द्रा धनव धारसं सट्राण्ना 


कौरवोकौ द्रई, उत्तस्का वृहप्रवाको सारथि बनाकर युद्धम जाना भौर एरफद भागना 
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है१ एम मेरे भरर सारथि डन जाभो भौर शौर्वरोष 
मोर्भोको दूर लेकर राये, उस्म पटते हौ रय उमे पातत 
पटुचा दौ)" कुमारी उत्तरा स प्रकार कुप भर्भुनं 
उठे मीर राजकुभार उत्तरे पाण भवे । पुहत्रपाशो हूए" 
होते सति वकर शगङमाद्ने कट, "ृहप्रते { जिकर गमप 
मै यौमको यात्रे तिथे करयेदि साय युद कदे, एर 
समय घुम मेरे पोको उती प्रकार भपने कापु स्ना जित 
श्रफार पटहृतेते रपते मापे हो ) भनि शुना है पहि पुषं 
यजुने श्रि सारय ये भोर वुष्टारो शहापतति हो पाष्यव- 
प्रवर अनुनने सारो पृ्योढो जीता चा" (रेः पापा 
उत्तरने सूरे समान चमचमाता भा परिपा पपषपम 
किया तवा सपने रथपर सिहुकी ध्यमा सगाषद्‌ धृहप्रताको 
सारय यनाया } पिर पप्रूल्य धनुष मोर पटुतर र्त. 
उत्तम थाण तेकर उएने युदके त्ति शूप (किया । दे समय 
युहद्रताको रलो उत्तरा मौर द्रूमरो कल्यानि कट बृहत्ते! 
ठुम संप्रामपूनिमें तवि हए भीम, द्रोण सादि कीर्यषि 
जीतकर हमारे गृद्धो तवे सविर महन भीर कोम 
यत्पर लाना ॥" इतपर भर्नुनने टेतकर कटा, व्यि ये रान 
एटुमार उत्तर रणमूमिमे उन महारवो पणप्ति करदो 
तो में मवरय उनके दिष्य योर रुदर षल्य रागी 

सय शाजदुमार उत्तर दाजयानोने निकसकर पाहद 
अथा सीर सपने सारि योल श्रुम त्रिप कोएवयोग 


{ ध 
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गये ह, उधर ही रव ले चलो 1 यहं जो व्हौरवलोग विजयकी 
माशरास्े आक्र इकट्‌ठे हुए है, उन सदक्तो जीतकर ओर 
उनसे गौं तेकर मेँ वहत जल्द लौट आज्गा ॥' तव पाण्ड्- 
नन्दन अर्जनने उत्तरकते उत्तम जातिक्े धोडोकी लगाम दलो 
कूरदी। अजुनके हाँन्नेसे वे हवति वात रुरने लगे ओर 
पेते दिखायी देने लगे मानो आकाशे उड रहे हों! थोडी 
ही दूर जानेपर उत्तर ओौर अर्जुनको महाबलौ ` कौरवोको 
सेना दिखायी दी ! वह्‌ विशाल वाहिनी हावी, घोड़े मौर 
रथोमे धरो हई यी 1 कर्ण, दुर्योधन, कृपाचायं, भीष्म ओर 
अश्वत्यामाकते हित महान्‌ धनुर्धर रोग उसकी रक्षा कर रहे 
धे ! उत्ते देवकर उत्तरके रोगे खडेहो गये भौर उतने 
चयते व्याकुल होकर अनजुनते कहा, प्मेरी ताव नहीं है कि 
म कौरवोके साय लोहा ले सक; देखते नहीं हो, मेरे सारे 
रोगटे खड़े हो गये ह ? इस सेनामें तो अगणित वीर दिखायी 
दे रहै) यहतेव्ड़ी ही बिकट है, दैवतालोग भी 
इसका स्तामना नहीं कर सक्ते 1 मं तो अनो बालकहौी हुः 
श्त्रास्त्रका भौ विदचेष जस्यात्त नहं किया है; फिर मै अकेला 
ही इन शस्त्रविथाके पारगामो महावोरोते कंसे लङ्गा । 
इसलिये वृहन्ते ! तुम लौट चलो । 


वरृहु्लाने कहा-- राजकुमार ! तुमने स्त्रौ-पुरुषोके 
सामने अपने पुरुषार्थौ बड़ प्रघसा ही यी मौर तुम शवतत 
लइनेके लिये हौ घरसे निक्तते हो, फिर अव युद्ध क्यो नहीं 
करते ? यदि तुम इन्दं परास्त क्षयि दिना घर लौट चलोगे 
तो सब स्तरी-पुरुष आपसमे मिलकर तुम्हारी हंसी करेगे । 
गुस्से भो संरन्ध्रौने तुम्हारा सारय्य करनेन्तो कहा या, 
: इसलिये जवे विना गौ लिये नगरकौ र जाना मेरा काम 
नहीं ह 1 
उत्तर वोला--वृह्रते ! कौ रवलोग॒मल््यराजकी 
बहुत-तो गए लिये जते है तो ते जाये मौर स्त्री पुरष मेरी 


हसी करे तो करते रहै, कितु अव युद्ध करना मेरे शक 
वात नहीं है। ॥ 





एसा कहकर राजकुमार उत्तर रवते कद पड़ा ओर 
सारो मान-मर्थादाको तिलाज्जलि देकर धनुष-दाण एककरः 
भागा 1 यह्‌ देखकर वृहृ्नलाने कहा, शशुरवोरोकी इष्टिमे 
युदधस्यलत्ते भागना क्षन्नियोका ध्म नहं है । क्षत्नियक्ते लिये 
तो युद्धम मरना हौ. अच्छा है, उरकर पीठ दिवाना अच्छा 
नहीं है 1" एसा कहकर कुन्तीनन्दन अर्जन भी रयते कूद 


संक्षिप्त महाभारतं 
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पड़ ओर भागते हुए राजकुमारके पद्ध दौडे ओर बडो 
तेजो स्तौ ही कदमपर उसके दाल पकड़ त्वि ! अर्जुनद्रारा 
पकड लिये जानेपर उच्तर कायरोको तरह दीन होकरूर रोने 
लगा ओर बोला, कल्याणी बृहु्नले ! सुनो, तुम जल्दी हो 





जिदगी 
दिनि भी देडनेक्तो मिल ही जायने ए 


र्य लौटा ते दले! देखो, रहेसी तो अच्छे 


उत्तर इसी प्रकार घदराक्र वहुत जनुनय-दिनय करता 
रहा, {कतु अर्जुन हं्ते-हंसते उते रथके पास ले आये ओर 
कहने लगे, "राजकुमार ! यदि शब्ुओसे युद्ध करनेको तुम्हारी 
हिम्मत नहौं है तो लो, तुम घोड़ोकी रातत सेभालो; मै युद 
करता ह 1 तुम इस्त रवियोकी सेनाम चले चलो; डरना 
मत, मे जपने बाहुवलते वुम्हारी रक्षा करूगा 1 जीर तुम उरते 
क्यों हो, आखिर हो तो क्षवरियके ही बालक ! फिर शतूजोकि 
त्मने आकर घदराना कंसा ? देखो, मेँ इस दुर्जय सेनाम 
पुत्तकर कोरवोते लङ्गा आर तुम्हारी गौं ुडाकर 
लाङ्या । तुम जदा मेरे सारयिका कामक्र दो! इस 
प्रकार महावीर अर्जुने युते डरकर भागते हए उत्तरको 
समसाया मोर उत्ते फिर रथपर चढ़ा लिया 1 


॥ 2.21 


अर्जुने इसके दारा संग्राममे देवता मौर मनुप्योको परास्त 
किय था। देखो, यह चितर-विचित्र रगे. सुशोभित, 
लचकीला ओर गाह आदिसै रहित है ! आशरस्मे एक हनार 
वर्घ॑तक तो इसे ब्रह्माजीने धारण किया था । फिर र्पाचसौ 
तीन वर्वतक यह्‌ प्रजापतिके पास रहा ! उसके वाद पच्चासौ 
वर्प इसे इन््रने धारण किया ओर पाच सौ वषत चन्द्रमाने 
तथा सी वर्थतक वर्णने अयने पास रक्खा ! अव पठ 
वर्षकाल अर्थात्‌ साढे वत्ती सालसे यह परम दिव्य धनुष 
भर्जुनके पास है; उसे यह्‌ःवरुणसे हौ प्राप्त हुआ है ! दूसरा 
जो सोनतेते मेंढा हुंमा देवता ओर मनुष्ये पूजित सुन्दर 
पीठ्वाला धनुष है, वह्‌ भीमसेनका. है ! शतुदमन भीमने 
इसीसे सारी पूवं दिशा जीती थौ । तीसरा यह्‌ इन्द्रगोपके 
चिह्लौवाला मनोहर धनु महाराज युधिष्ठिरका है ! चौथा 
धनुष, जिसमें सोनेके बने हए सुर्यं चमचमा रहै है, नकुलका 
है तथा जिसमे सुवर्णके फ्तिगे चित्रित हैः वहु पांचा 
धनुष साद्रीनन्दन सहदेवका है 


उत्तरने कहा-बृहत्नले ! जिन शीश्रपराक्रमी महा- 
त्माभोक्ते ये सुन्दर ओर सुनहले आयुध इस प्रकार चमचमा 
रहै है वेः प्रृयापूत्र अर्जुन, . युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ओर 
भीमसेन कहा ह ? वे तो समी बड़े महानुभाव भौर शतुमका 
संहार करनेवाले ये ! जवसे उन्होने जूएमें अपना राज्य 
हारा है, तवसे उनके विषयमे कुछ सुननेमे नहीं आया । 
तथा स्त्रियों रत्नस्वरूपा पाञ्चालकुमारी द्रौपदी ` भी 
कहाँ? 


अजुनने कहा ही प्रयापूत्र अर्जुन हः मुख्य 
सभासद्‌ कक युधिष्ठिर है, तुम्हारे पिताके रसोई पकानेवाने 
बल्लव भीमततेन है" अश्वशि्षक प्रन्थि्त नकुल है, गोपाल 
तन्तिपाल सहदेव हँ भर जिसके लिये कीचक मारा यया हैः 
वह संरन्धौ द्रौपदी है 1 


उत्तर बोला--मेने अर्जुनके दस नाम सूने ह \ यदि 
तुम मुन्ञे उन नामोके कारण सुनादो तो मुञ्च तुम्हारी 
वातमें विश्वास हो सक्ता ह ! 


अ्जुनने कहाँ सारे देशोको जीतकर उनसे धन 
लाकर धनहीके बौचमें स्थित था, इसलिये “धनञ्जयः हआ! 
मे जव सं्राममे जाता हूँ तो वहसे युदधोन्मत्त शनरओकि जते 
चिना कमो नहँ लौटता, इसलिये “विजयः हुं \ संप्रामश्मिमे 
युद्ध करते समय मेरे रथम सुनहले साजवाले श्वेत अश्व जोति 


जति है इसलिये में शवेतवाहनः ह । मने उत्तराफात्गुनौ ` 


संक्षिप्त महाभारत 
^~ ^~ ^^^~^~~~~~~~~ ~~~...“ 
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नक्षत्रम दिनके समय हमालयपर जन्म लिया था, इसलिये 
लोग मक्षे "फाल्गुनः कहने लगे । पहले बड़े-बड़े दानवोके 
साथ युद्ध करते समय इन्द्रने मेरे क्िरपर पयंके समान तेजस्वी 
किरीट पहनाया था, इसलिये में किरीटी हूं । मेँ युद्ध करते 
समय कोई बवीमत्स (भयानक) कमं महं करता, इसीसे मेँ 
देवता मौर मनुष्यों 'वौभत्सु' नामत प्रसिद्ध हं \ गाण्डीव- 
को खींचनेमे मेरे दोनों हाय कुशल है, इसलिये देवता ओौर 
मनुष्य मुसे 'सव्यत्ताची' नमसे पुक्तारते हँ! चारों समुद्रपयेत 
पुश्वौमें मेरे-जसा शुद्ध वणं दुलनहै गौर मेशयुद्धही कमं 
करता हं इसलिये लोग मज्ञे अनजुन' नामसे जानतेर्है) मै 
लम, दुजय, दमन करनेवाला मौर इनद्रका पुत्र हूं; इसलिये 
देवता ओौर मनुष्योनिं "जिष्णु" नामन्ते विख्यात हं मेरा 
दसवां नाम ृष्ण' पिताजीका रवा हभ है, क्योकि 
उज्ज्वल छकृष्णवणं तथा लाडला वालक होनेके कारण 
चित्तको आकर्षित करनेवाला था । 


यह सुनकर चिराटपुत्रने अर्जुनको प्रणाम किया मौर 
कहा, मै मुमिज्जय नामका राजकुमार हं मौर मेरा नाम 
उत्तर भोहै। अजमेरा वड़ा सौमाग्यहै मोरे पृथापुत्र 
अजुनका दर्षन कर रहा हुं । मैने आपको न पह्चाननेके 
कारण जो अनुचित शब्द कहे है, उनके लिये भाप सकष क्षमा 
करं \ आप इद्त सुन्दर रथमें सवार होडये ! मे आपका सारथि 
वनूगा ओर जिस सेनामें जाप चलनेको कटे, उसीमे मे 
आपको ले चलृंगा }' । 


.अर्जुनने कहा-पुर्षश्वेषठ ! म वुमपर प्रसन्न हू; वुम्हारे 
लिये कोई खटकेकी वात नहीं है, मे संग्राममे तुम्हारे सब 
शतरुभोके पर उखाड़ दंगा 1 तुम शान्त रहो मर इस संग्राममे 
शनुओके साथ लते हुए मै .जो भीषण कर्म करे, चह देखते 
रहो 1 जिस समय में गाण्डीव धनुष लेकर रणभूमिं रथपर 
सवार होगा, उत्त समय शत्रुमोकौ सेना मुस्े जीत नहीं 
सकेगी ! अव तुम्हारा भय दुर हो जाना चाहिये । 


उत्तरने कहा--जव मे इनसे नहीं उरता; क्योकि मेँ 
भच्छो तरह जानता हूं कि जप संग्राम भूमिम शगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भौर साक्षात्‌ इन्दरके सामने मौ उट सक्ते हँ ! अव तो मुषे 
भषको सहायता मिल गयी है, इसलिये में युद्धक्षेनमे देव- 
तामोसे भौ मुकाबला कर सकता हू 1 मेरा सारा लय भाग 
चुका है; वताद्ये, मै क्या करं ? पुरुषश्वेष्ठ ! मने अपने 
वितानीतते सारथिका काम सीखा था! इसलिये नै मायके 
रथके धोड़को अच्छी तरह सेमा लंगा 1 


विराटपर्व ] 
[0 0000 000 0 
हसे परचात्‌ अर्जुने शुद्धतापूरवंक रथपर प्र्वाभिमुख 
बैठकर एकाग्र चित्तते समस्त सरस्जोको स्मरण किया। उन्होनि 
प्रकट होकर हाय जोड़कर कहा, 'पाण्डुकुमार । आपके दास 
हेम सव उपस्वित ह" । मुने कहा, तुम सव मेरे मने 
निवास करो ।' इत प्रकार मर्््रोको प्रहूण करके अर्नुनका 
चेहरा प्रसन्नताते छित गया ओर उन्होने गण्डो धनुपपर 
शरी घदृाक्र उसकी टड्धएर को। तब उत्तरमे कहा, "धाण्डव- 
शवेष्ठ ! माप तो अकेले ही ह, इन शस्त्रास्त्रके पारयाम 
मनि महारधिर्योको संग्राममे केते जीत सक्गे--यह्‌ सोच- 
करतो आपके सामने भीमे बहुत भयमीतहोरहाहे।' 
यह्‌ भुनकर मर्जुन विलविलाकर हेत पड़े भोर फटने लये, 
श्वीर ¡ डरो मत । वता, कौरवको घोपयात्राके समय 
जब मेने महावलौ ग्रन्धवंति युद्ध किया था उस समय मेरा 
सहायकं कौन घा ? देवराजङे लिये निवातक्वच मौर पौलोम 
दैत्योके साय युद्ध करते समय मेरा कौन सायो या? द्रौपदोके 
प्वय॑वरमे जव मुने भनेको राजार्ओका सामना करना पड़ा 
था, उसत समय किसने भेरी सहायताको थी? मे गुरुवर 
ब्रोणाचाये, इन्र, कवेर, यमराज, वरुण, अग्निदेव, हपाचायं, 
सक्ष्मीपति रीकृष्ण भौर भगवान्‌ शद्धुर--इन सबका 
भाभ्रपपाचुका हं । फिर भला, इनसे युद्ध वर्यो नहीं कर 
कुथा । तुम इन मानसिक भर्योको छोड़कर जल्दीसे रथ 
हाशो।' 


स प्रकार उत्तरको मपना सारि वनाकर पाण्डवप्रवर 
मजने शमीयुक्षको परिक्रमा को मौर फिर अपने सव मस्व 
स्त्र लेकर अग्निदेवके दिपे हुए रथका ध्यान किया । ष्यान 
करते हौ मकारा एक ध्यजना-पताकासे सुशोपित दिव्य रय 
उतरा 1 भर्जुनने उसको प्रदक्षिणा कौ मौर इतं वानरकोौ 
ध्वमावाते रथमें वैऽफर घनुप-वाण धारणं कि उत्तरकी 
समोर प्रस्थान किया फिर उन्होनि मपना महान्‌ शलुः वजाया, 
जिसका भोषण धोष सुनकर श्रभकि रोगटे षडहो गये । 
राजकुमार उत्तरको भौ वड़ा भय मातुम हुमा मौर वह्‌ 
र्थके भोतरो भागमें पुसकर बंठ गया 1 तद अनुंनने रासे 
सोचकर घोडोको खडा क्षिया भीर उत्तरको हृदये लगाकर 
श्राश्वासन देते हए कहा, "राजपु ! डरो भत । आखिर, 


अर्जुनका शमीवृक्षके पाम अस्त्ररहण तथा उत्तरकरो परिचय देकर कौरवसेनामे जाना 
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मुम क्षत्रिय हौ हो; फिर शवुभेकि यौचमे भाक घरात 
दर्योष्टो?' 

उत्तरते कहा-्मने शद्ध भौर भेरियोकि शम्द तो 
टुत सुने है तया सेनाकी मो्चेबन्दीते एड हए हाधियोकी 
चिग्धाड सुननेका भो पुने करद बार अवसर भिता हैः करतु 
दसा शल्ुका शम्द तो नि पहले कभी नहीं सुना} इसौते 
इसत शुके शब्द, धनुपकी टद्भार, ्वजामें रहनेषति भमा- 
नुषो भूतोकी ह्र भौर रको धरधराहटसे मेरा भन षदतं 
हौ धवरारहाहै। 

इस प्रकार यात करत-करते एक हतं तक आगे चते 
रहुनेपर मर्मुनने उत्तरसे कहा, “भव तुम रयपर अच्छी तरते 
मैठकर अपनी टो यनेक स्यानको जकड़ लो तया राशो 
सावधानीसे संभाल सो, म फिर श्व बनाता हं ॥ तद 
सर्जुनने देसे जोरसे शदु्वनि को मानो बे पर्वतः यु, ति 
मौर चषटानोको विदीर्ण कर देगे । उसते परमोत हैलर 
उत्तर फिर रथके भीतर धुसकर बैठ ग्या । उत्त श्द्स्यनि. 
माण्डीवको टद्भार मौर रयकौ घत्घरहयसे धस्त्ये टय 
उठो । अर्जुने उत्तरको फिर धेयं बेधापा 1 
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॥ ५/1 


म 0 0 0 0 0 0 
अजने युद्ध कररेष्ठे सें 
नुनसे युद्ध करनेके विष्य 


इस्त भीएण शब्दको चुनकर कौरवसेनासे द्रोणा- 
चायने कहा-यह नेघगजंनके समान लो रयक्तो भोषय 





पर्घसाह्ठ चुनायो दे रही है नित्त पृष्वोने भौ कम्य होने 
लगा है--इत्ततते जान पडता है कि यह्‌ जरुनक्ते तिचा रोर 
भु नहो है । देखो, हमारे सत्ोकी कान्ति पोको पड़ नयो 
है घोड़े नौ प्रसत्न नह लान पडते मौर अन्निहोत्रोक्तो खग्निरयाँ 
भ भक्तग्रहीन-सौ हो रहो ह; इसते जान प्ता है तति कोड 
जन्छा परिपान नही होना 1 समौ योद्धामोत्त यु निस्ते 
जीर मन उदास दिडायौ देते ई 1 अतः हन मो्जोक्तो हत्तिना- 
पुरक मोर भेजकर व्यूहरचना करके उड़े हो जाये । 

ला इ्योघनने सीष्न, वरेण सौर महारयौ 
इपाचायत्ते कहा-रने जौर कर्मने माचार्यचरयत्ते यह्‌ दात्त 
कई वार्ह हुं नौर छिरमी कहता ह" पाण्डवं हुमासै 
पह वात ज्सौ यौ कति कएने हासनेयर उन्हुं दारह वर्तक 
दनम र्ह्ना पड्गा तया एक दर्दतकू ज्तौ न्नर या दने 
"्ातिवातत करना पड़ना 1 जभौ इनका तेरहवाँ वर एय नहीं 
जा है" जौर यदि उत्तफे पुरे होनेते पहले ही जर्खन हन्परे 
मामने खा यया है तो पाम्डोको दार्ट्‌ वर्दतक फिर उने 


ए 


{डरटपव 
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कौरव महारयियोरे विवाद 


रहना पड़ 1 इत्त द्ातका निर्य पितामह भोष्न कर सकते 
है । इततके सिदा एक बात यहु नो है कि इत रयमें रेठकर 
चर्हे सत्त्यराल विरद साया हो, चाहे अजुन, हये त्तो 
चवते लङ्नाही ह 1 देतो हौ हमारी भरतिलामोहै1! किरि 
ये योपन, व्येण कृपः विकूणं लौर जस्वत्यामा लादि महारथो 
इसत प्रकार निरत्ताह्‌ होकर क्यं डंठे है ? इन्त मय स्मो 
महायो घदरये-ते द्वियो देवे ह! कितु पुटके सिग 
सर कोई बात हुनर त्ये हितरूर नहीं हः इसतिये आप 
स्तब सपने मनको उत्साहित र्डं ! यदि देवराज इन्ध आर 
त्वये यनराल लो स्तप्रान करके हमत गोधन दीन चे तो देवा 
कौन है लो हत्तिनिपुर लौटकर जाला चाहमा 
दुर्यो्नको वात सुनकर कर्णदे कहा--मरपल्ोग 
साचायं ब्नोगक्ो सेन के पौः रडकर युद्धकी नतक दिल 
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क्ये न, जनको साते देवकर ये उत्तकी रशं = 
कर 1 देखि न, सुनक! ल्त च्छ्कर ये उत्तको अशंसाकटने 
लने ह 1 इत्ते हमारी चेनापर स्या अमाव पडेगा ? इसलिये 
चप ह1 इतत हूनारप त्षनापर्‌ स्प उन्नाव पटना ? इसचिये 
देतो नोतिदे कत्म देना चहिये, दित्वे हमारी देने 
५९१५ तत्त कलन लना चद्हूदः प्दत्त्त हुमत्द दनान ष्ट न 
ड ! लित तमय चे सर्जने ष्क) हनहन नाहर नने, उस 
पड़ 1 {जत्न स्षमव्‌ च सजुनरत घोड़(कां ह्निह्निहड सनये, उ 
समय इनके धवरत्तते सारी तेना यव्यद ययी 
समय इनक ददरत्नस् सारा सेन देत्यित हो व्यच} 
तमय हम विदेरे ह लर वड भारी लगमे पडे 
इन्र तनय हून वदंखम ह लार दडे नारो लगदमे पड हए है 
गर्सोको च्छतु है तपा शत्रु हमारे त्तिस्पर जः बोला ह; इस- 
प्लवे नेत्तिका साश्व देना चाकि ल्मःसं 
लयं देत्तै चपत्तका लाक्गव तना चटु चिस्हे हर्त सेना 
घदसहयर्यै = पर ला चार्यते द्या इद्धिमान हिहि्त्ते 
< च्ष्ह्टय च पडा जाचाय त्ता द्यु, दुष्डिमान्‌ लोर प्तः 
कि अ । क क 





विरुद विचारवाते हृजा करते है 1 जद कोड बड़ा संकट डा पड़े 
तो इनते कितौ परक्तारको सलाह नहं देनो चाहिदे \ पण्डिते 
शेना ते मनोरन महलोने, समासेनिं योर दगोचोमि चित्र- 
विचित्र कयाएुं सुननेने ही ह ! जयदा दलिवैस्वदेदादिके 
दग सन्लक्त संस्कार करलेनें तया कटादि गिर जानेसे उस्कै 
इषित हौ जानेपर भौ पण्डितको सम्नति कान दे सकती हैष 
अतः शदरुको अशं्ता करनेदात्े इन पण्डितलोयोको पोेको 
जोर च्छकर पसो नोलिका सारय चो, जिहते शदूका नाग 
हये 1 र नौमोकछो बचने उङ्ो कर लो ! उनके चग जोर 
च्छहस्चना कर दो तया रलस्ेको नियुक्त करे रथसेव्कौ 
सेना रक्डो, जहाते कि हन शतरि युध करत्तक मे 
पहले परतिन्ना कर ही चुका हू ! उसके 

भूमने सर्बुनको नाकः दुरयोधनका अक्छय ञ्छ्य चुका इूगा 1 
_ यह सुनकर छृपाचायंने कार्यं ए युके विषय- 
= चुन्हारो इदि सदाहो बड़ो कड रटूतो है! डुग न तो 
कारक स्दरूपपर घ्यान देते हो ज्तौर न उसके परिषा 


जनुस्यर्‌ यज सग्रास 


विसर ] 
[^ 0 
त्रिवार करते! दिवर्‌ कनेर तो यहो समसे 
आत्ता है कि हूमलोग भर्जुनसे सदह तेनेमे समर्य नहो है 1 
देखो, उस्ने भक्ते ही चिन्तन गन्यके सेवेते युद 
करके समस्ते कौरवको रक्षा की थीतया भक्ते 
मभ्निदेवको तुष्ठं किया था जब (्िरातवेयमें भगवान्‌ 
शद्ुर उसकष सामने अपि तो उनसे भी उसने मक्त हो युद 
क्रिया था। निवातकवच भीर कालकेय दानयोको तो देवता 
भो नहंरया स्केये\ न्द भो उसने युद्धे भकेठेदी 
भाराधा! अर्जुनि तो सकेते हौ अनेकों राजा्ओंरो अपने 
अघोन्‌ हर लिया या; वुम्हीं सत्तामो, तुमने भी अकेते रहकर 
फधो को एसी फरतूत करके दिखायो है ? मर्ुनके साय 
युद करनेकी सामथ्यं तो इनमे भी नहो है; दुम जो उसके 
साम निड्नेको घातं कहु रह हो, इसते पालूप्र होता है 
घुष्य भ्तिष्क हिकाने नहु है । इसकी तुरँ रवा करन 
खाषटियि ! हौ, द्रोण, दूर्फोधन, भोष्म, सुम, अश्वरेयामा 
भोर हेम--पव मिलकर सजुंनका सामना करगे; पुम 
अकेले हौ उठते भिदृनेका साहस मत करो । 





इसके भाद अश्वटथामाने कहा-भभी तो हनन 
गौओको जोत्ता भो नहु है ओर ने हम मरस्यराज्यकी 
सोमापर ही पहुचे है, दस्तिनापुर भौ अपौ बहत दर हैः 
फिर तुन पेते बदे-बदृरूर याते ष्मो वनाति हो ? दपोधिनतो 
बडाही रुर मौर नितज्जहै; नह तो जूए र्य जौतकर 
भला, हितत कषत्निमको संतोप होगा ? भतः जि प्रकार 
पुमने जूभा खेला था, दनद्रभरस्थको जीता पा मौर द्रपदीको 
मताकारते समार बुलापा था, उसी प्रकार मव अरनुनङे 
पराय संपराम करना १ अरे काल, पयन्‌, मूर्पु ओर 
यद्वानत जेष कोप फतेह तो कु्-ननकरेय छोड देते ; 
तमर्जुनं तो फुपित होनेषर पु भो याक नही छोडता ! 
भतः निख प्रकार तुमने यूतस्मापे अङुनिषछ सलाहते 
भूमा चेन्ना था, उस प्रकार दुम मामाजौकौ देल-रेखमे हौ 
भर्जुन्ते तड़ लौ । भाई { मौर कोई भौ वोर युद्ध करे, 
मतो भर्तु सङ्गा नही 1 पदि गौ तमेके सिये मरेस्पराज 
पिर भाया ततौ उक्ते स अवर युद करा 1 


फिर भोष्नपितामह बोते-मस्वत्याना भीर इृषा- 
चार्पवन विचार यदत ठोक है । क्ण ततो क्षद्वियघरमङ मनुसार 
युद्ध करनेषर हौ सुला हुभा है । करिसो भो समनदर 
आदमोको चायं द्रोणपर दोप नह लमाना चाहिये ! मौर 
जव अन हमारे साम्ने आ गया है तो जपे विरोध 
करमेका अदत्तो ह्‌ है हो नहं । आचाय कृषः द्रौण ओर 
अस्दस्यामारूो भी इत समय लमा हौ करना चाहिपि 


अ्ुनसे युद्ध कनेक विषयमे फौरव महारथियोमे विवाद 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~. 
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बु्िमाननि सेनापते सम्बर् रथनेवति जितने षोप बताये ह, 
उनमें आपक्तकत रूट सवते श्यृकर है ! 


दर्मोधनने कहा--माचापेघरण ! देस समय क्षमा 
कर जीर शान्ति रदले ! यदि इस समय गुदेवके चिमे 
कोर अन्तर न भाण. तभी हुमा लागेका कात अननां 
सम्प्रवहै। 





तब फणं, भोध्म ननोर पाचापंके सहिते दूर्योपनमे 
मचाये द्रोणे क्षमा करनेकौ प्रायना कौ । इसते शान्त होकर 
द्रोणाचापेने कहा, शान्तनुनन्दन भोच्मने जो बात कही है, 
सेतो उसे सुनकर हौ प्रप्र ष्टो णया या! अच्छा, शय 
युद्धकौ नौतिका विधान करौ 1 दूर्योधिनको पाण्डयोषे 
तेरहवे वधे पूरे होनेपे सेह है, कितु एता हृएु दिना भर्जन 
कपो हमारे सामने नही भदा  दर्पोघनने स धिपपें फट 
बार शद्धुाकी है) अतः मोध्ममी इम विपपपें ठक निनय 
करके यतामेको एषा कटे 1 


इसपर पितामहे भीप्मने काकलः, काष्ठा, रत, 
दिन, पक्ष, मास, नत्र, प्रहु, तु भीर संवरसर--ये सव 
मिलकर एक फातचक यने एह) बहु कालचक्र कला- 
काप्ठादिके विभापूदेर धूभता रहता है । उनम सूपं मोर 
चन्रमा गकषवोफो साप जतेहै तो कानण्तो कुष यृटिहो 
जाती है \ इससे हरं पाने चथ दो मानि बद़जतेह। 
इसिपे मेरा देप्ता बिचार ह कि पाण्डर्वोको अघ तेरह्‌ वर्ते 
याच महीने भोर वारह्‌ दिनका सभय अप्षिहो गपाहै' 
पाण्डवोने जो-जो प्रतिज्ञं को थो, उना ठौक-दोके पालन 
किमाह \ इस समप इस अवधिका पी अच्छी तरह निश्चम 
करके हः अर्जुन हमारे सामने भाया है 1 चे सपरौ ड़ महात्मा 
तया ध्म मोर अये. मर्मत ह । भला, युधिष्टिर निनेके 
नेका ह चे धके विषमे कोद चक से फर सक्ते द॑? 
पषण्डवलोग निर्लोम है, उन्हेनि बड दुष्कर षम स्था ह, 
इसलिये वे राज्यको भौ किसी नोतिविरद उपायसे सेनामेही 
चाहे \ पराक्रमप्रदक राज्य तनेपरे तो वे वमवाचके समम 
पो समर्थ थे, कतु यरमपाशमे घे होनेकफे कारण वे क्षात्र 
धपते विचलित नहु हुए \ ईसि भो ठेला कहैमा क्रि भर्जुन 
निभ्वाचारौ है, उपे मुक घनौ पड़गौ 1 पाण्डदलोन 
मौतको णले लगा लेग कितु सत्यको कष नहं मपना्ेवे । 
साह उन्म रेस वोरताभो है कि स्मय आनेपर उनका 
जौ हुक होगा, उसे वे बखधर्‌ दन्दसे भुरक्षितं ोनेषर भी 
नह यो \ इसलिधे राजम्‌ } पुदोचित भमव धर्मोचित 
कोर भी काम शीश हो करो, कथो भव अनुंन समोप ही 
मारगयाह) 


^~ 
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र्योधनने कटा--पिततामह्‌ 1 पाण्डवोको राज्य तो भे 
दमा नह; मतः भवे जो युद्धे लिये तेयारौ करनी हो, व्ही 
शीघ्र करो! 


मीठम बोले--इस विषयमे मेरा जसा विचार है, वह्‌ 
सुनो । तुम तो चौयाई सेना तेकर हस्तिनापुरकौ भर चले 
जाभो \ दूसरा चौयाई भाग गौओष्ते लेकर चला जाय । 
शेष आधी सेनाके साय हिम अजुनका मुकावला करेगे । 
भर्जन युद्धके लिये आ रहा है; अततः मै, द्रोणाचार्य, कणं, 
अश्वत्यामा मौर कृपाचायं उससे युद्ध करेगे ) पीये यदि राजा 


संक्षिप्त महाभारत [र 


विराट या स्वयं इन्दर भौ वेमा तो, जसे तट समु 
रहता ह उसी प्रकार भँ उसे रोक लूंगा । | 
महात्मा भीष्मकी यह्‌ बात सभीको अच्छो लः 
कीरवराज दुर्योधनने भी वेसा ही किया ! भौष्मने 
दुर्योधन ओर गौनौको विदा किया ! उसके बाद ९ 
सेनानियोकी व्यवस्था फरफे व्युहुरचना भार 
उन्होने कटा, णजो ! माप तो बीचमे खः 
अण्वत्थाना बायौं ओर ररह, मतिमान्‌ कृपाचार्य सेना 
पा्वंको रक्षा करे, कर्णं कवच घारण करके सेनाके. 
हो, आओौर मे सारी सेनाके पी रहकर उसकी रक्षा 


अर्जुनक दुर्योधनके सामने आना, विकणं जौर कर्णको पराजितं करना 
तथा उत्तरको कौरव वीरोका परिचय देना 


वैशम्पायनजी कहते है--इस धकार जव क ,' , 
वयुहरचना हौ गयो तो तुरंत हौ अर्जुन. ८ 
घरधराहुरसे आकाशको गुंजायमान करते ` : 
यह्‌ सच देखकर द्रोणाचार्यने कहा, "वीरो 1. ८1.“ „< 

अजनकी र 1 
वहु अजुनको ध्वजाका भग्रभाग दीख र ० 


रथकी घरघराहट है भौर उसको ध्वजाप. - ८८. >~ व 


ही किलकारी मार रहा है 1 इस उत्तम ८“ +` 
यह्‌ महारथौ भरनुन हौ बच््के समान कठोर ड, / , +, ^ 
गाण्डीव धनुषको खींच रहा है । देखो, एक स 


बाण मेरे पैरोपर भाकर भिरे हैर दो मेरे कानों र<. 
फरते हए निकल गये ह । इस सभय वह्‌ अनेको अतिमानुष 


फर्म करफे वनवासते लोटा है, इसलिये इनके हारा चहु मु 
प्रणाम करता है जीर पु्षसे कुशल-समाचार पूता है। 
अपने वन्धु-बान्धवोके अत्यन्त प्रिय अर्जुनको आज हमने 
बहुत दिनपर देखा है 1" । 


इधर अजुनने कहा--सारये ! तुम रयको कौरव- 
सेनासे इतनी इूरीपर ले चलो, जितनी भूर कि एक बाण जात्ता 
है । हासे मै देषुंगा कि कुरुकुलाधम दुरयोधिन कहा है । 

स्के वाद अर्जुने सारी सेनापर दृष्टि डालकर देखा, 
क्तु उन इ्योधन फी दिखायी नह दिया । तव चे कुमे 
सगे, भक दपेधिन ते या दिद्यायी तरी ना ) अ 


^ `सः # 
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इल्षिणी मार्गसे गीए्‌ लेकर अपने प्राण चचा 
भाग गया है! मच्छ, इस २ 
चलो, लिधर दुर्योधन : 


<, (1 

<> पि 2 ८ . 4 

पेव्वनिन, “~ ००४५५. ०९5 1 

५ म~ (गना , 2 24८ 

जोरसे लौटकर दक्षिण ७.५५ ˆ 5 , ०6 2 
~+ ५ 2.2 


वैशम्पायनजौ कहते ह- अजन धन्धा 
था, उसने शत्रुत्ेनाको बड़ वेगसे दबाकर गौभोको जी 
इसके वाद युद्धकौ इच्छासे चह -ूर्योधनकी भोर 
कौरव वीरोने देखा गौरे तो तत्र गतिसे विराटनग 
भाग गयीं भौर अजुन सफल होकर दर्योधनकी ओर 
रहा है, तो वे बड़ी शीध्रतासे वहाँ आ पहुचे \ कौरः 
सेनाको देखकर भर्जुनने विराटकरुमार उत्तरसे 
(राजपुत्र { माजकल दर्योधिनका सहासा पाकर 
अभिमानी हौ रहा है" चह्‌ मुषे युद्ध करना च 


दमे पततजि कस्ना ठया उत्तरो कौरव वीेका परिविय दना ५4 


टपर} वर्जुनक त्विदम एवं प 


^^ 


जनने उसा 
यको ध्वजे टुकडनटुकडे फर द्यि \ विकणं तो माग गया, 
कतु शनुनतप' नामक्‌ राजा सामने आकर अजुनके दायते 
बारा मया \ फिर तो जसे प्रचण्ड अआधके वेग्से बडे-यदे 
जद्ध लोके वृक्ष हिल उन्ते, उसो प्रकार अर्जुनक मार्‌ खाकर 
चौर कपे लगे \ कितने ही मात्‌ हो प्राण 
यागक्र पथ्वीपर पिर पडे\ दत पुमे इनके समान 

पराकमौ वर भी अनुनके दारा परास्त हए 
भरयुनने उसके 


पुदभूमिमे विचर रहा या, इत. 
भाई संग्रामजितते उसकी पठेद्‌ हो गयी 1 भर 
एक हौ बण्से 











उसका सिर काट लिया 

परापे जोम आकर अजुन ओर दौड़ा मौर बार्ह याण 
मारकर उसने अनर बोध टा, उसे घोडे छेद दिप मस्तक, ललाट भौर कष्ठ आदि द्धो मप ाता\ 
क्षार राजढुमार उत्तसकै हायमे भो चोट चहुचायो \ पट छर्णङा शरोर क्षत.विष्षत हो गपा, उसे यदो पौरा हनि 
देय अर्जुन भी, जते गष्ड्‌ नामको ओर दौडे उसी प्रकारः चमौ 1 फिर तो, जैसे एक हापोतते हारक दूस हाप साग 
कर्णपर ट पडा ददनों वीर सम्पूर्ण धनुरधायोमि सैष, जातारै, उसी प्रकार वहं पुट के सदाने भाण एड हमा | 
नन्पवती ओर सव या्ररमोका प्रहार संहनेवति ये 1 इनका कर्णे माग जनिपर दुर्योधन लादि षोर अपनो-मपन 
नके तिये सभो कौरव कीर ज्यो के-तया खड हो सेनाके साय घरे.धोरे असुनको ओर यवु चि \ तव भरनुन 
(1 हेसकर दिष्य अस््रोका प्रपोग करते हए छौ रयतेनाप् 
१५० | द्र्यामण क्रिया \ उस समय उस सेने रय, घोर, हा 
- भूराघौ कर्णको सामने पाकर अर्म शोध मौर ओर कवच आादिमिते कोई भी दसा न्ह बचा धानि 
जनके सोते यार्णोका च्ायन हुमा ह 


श्या मोर एफ हौ क्षणे उस्न हतन बाण दो-दो अंमुलपर भनुः 
नके दिष्यास्वका प्रपो, घो्डोको क्षा, उत्तरो 


।४१५॥ 
(04. मोड सि हि 
५१५५५०५. यस सार्थ मौर पोोसहित वह्‌ दद ्या। अर्ज्‌ 
५९०१६।१॥ = अनने = पार्थके ] 
१।५५,; 4 भो हौकनेकौ कला" पार्ये अस्यसंचालनका श्रम मीर पर 

करने पती 1 जर्मन प्रस्य 


~न 

द^पोसहित वेय दास्या 1 भोप्म जादि भो अपने रू ट 

असहत सर्जुनके बाणो ठकः णये \ सते उनको सेनामि यग्नके समान शाग्रुञफो घ्म कर रहा पा; उस समय, 
हर मच सपा १ इतनेभे कर्मने बाणोको तेजस्वी स्वर्षकी मर शवर आद उठाकःरदेष षी 


कट दिपा मोर अमन 

को भध £ ष्टौ सपक ध्वजाय भो काट रनु पहचान 
इना \ रक याद्‌ उसने बनफो भो घायत श्या 1 करणेके पितता; क्योकि अन ुरंत हौ उत 
याणोते जहत होकर अर्जुन सोति हृष हके समान जाग उदा परलोक भेज देता चा 1 समस्त तै 

कषर उसके ऊपर पुनः दापो चपा करे लगा \ पते दरार प्रमित हशर कष्ट पा रहे; चट्‌. भगु 
हेजस्वो णोति उसने करणे चह, जद्धा काम पः दूसरे उक दलन नहु होसकतीर 


६१५५० 


तविणाच्यको तिहर, इस्पहको दस, अश्वत्यामाको आठ, 
दुःशासनको वारहु, एषाचार्यंको तीन, भोष्परको साठ भीर 
दुरयोधनको सी बाणो ते घायल किया } फिर कणिनासक बाणं 
भारकर कर्णका कान वीध उल्ला; षाय ही उसके घोडे 
सारथि तया रथकती भी नष्ट कर दिया । यह्‌ देखकर सारी 
सेना तित्तर-वितर हो गयी 1 

तव विराटकुमार उत्तरने अर्जुनसे कहा-- विजय । 
अव आप रिस सेनां चलना चाहते हँ ? आक्ता दीज्यिः 
मै वहीं स्थने चलू \ अर्जुनने कहा-“उत्तर ! निस 
रथे लाल-लाच घोडे हः जिसपर नीली पताका फहुर 
रही है, उस र्थपर चंड हए जो अत्यन्त कल्पाणकारी वेषे 
ह्याघ्रचमधारी महापुरुष दिखायो पडते ह! वे हैँ पाचायं 
भौर वही है उनको सेना ! तुम सुमे उसी सेनाके निकट ले 
चलो \ भौर देखो { निनकी ष्वजाते सुवर्णमय कमण्डलुका 
चिल्ल है" वे ही ये सम्पूणं शस्त्रधारियोमें भेष्ठ आचाय द्रोण 
६1 वम मेरे रथसे इतकी प्रदक्षिणा करो । जघ ये मुद्मपर 
प्रहर करेगे, तभो मै भौ इनपर शस्त्र छोडंगा; पेखा करनेते 
पे मुसपर एोप नहीं करेगे 1 इनसे थोड़ी 'ही दूरपर, जिसके 


संक्षिप्त महाभारत 
४ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ 





[ विसय 

क ^ 91000000 000 0 00000 
रथको ध्वजानि "धनुष" का चिल्ल दिद्धायी देता, यह्‌ 
आचायं दोणका पुत्र महारथौ अश्वत्थामा है! सथा नजो 
रथोकी सेनाजोमे तीसरी सेनाके साथ खडा है, सुवणेका 
कवच पटुने है, निसकौ ध्वजके ऊपर सुवर्णमय हाथौका 
चिव बना है, बही यह्‌ धुतराष्ट्का पत्र राजा सुयोधन. है) 
निष्की घ्वजाके अग्रभागमे हाथीकी सुन्दर ग्पू्लाका 
चिह्व दिखायी दै रहा है, यह कणं है; इसेतो तुम पहतेही 
जान चुके हो ! तथा जिनके सुन्दर रथपर सुवर्णमय पाच 
सण्डलयालौ नीलेरंगकी पत्ताका फहराती है, जो हस्तन्राम 
पहने हुए है, जिनका धनुष बहुत बड़ा र पराक्रम महान्‌ 
है, जिनके उत्तम रथपर सुर्यं भौर तारा चिह्ववाली 
अनेकों ध्वजाए है, मस्तकपर सोनेका टोप मौर उसके ऊपर 
श्वेत छल शोभा षा रहा रहै, जो मेरे मनेमे भो उद्रेग पैदा करते 
रहते है -ये ह हमं सव लोगोके पितामह शान्तनुनन्दन 
सीषमजी । इनके पाप्त सवते पीछे चलना चाहिये; योक 
ये मेरे कायने विषघ्न नही लेभे \' । 

अजुंनकी बाते सुनकर उत्तर सावधान हौ सया मौर जहाँ 
फूपाचायंका रथ खड़ा था, हौं अर्जुनका रथ भी ले गया । 





आचायं कृप भौर द्रौणकी पराजय 


वशभ्पायनजौ कहते ह--विराद्फुमारते रथ वद्ाकर 
हपाचार्यफो प्रदक्षिणा फी अर फिर उनके सामने उपेते 
माकर खड़ा फर दिणा ! तदनन्तर, अरुनने अपना नाम 
धताकर परिचय दिया मौर देवदत्त नामक बडे भारी शङ्भको 
नोरसे बनाया ! उससे इतनो ऊंची भावान हुई, मानो पवत 
फट रहा हो 1 बह शङ्खनाद आकाशमे गूज उढा ओौर उसे जो 
प्रतिध्वनि हुई, बहु वल्नपाततके समान जान पडो ! युदधाथो 
मद्ारथी पाचने की अजुंनपर कुषित हौ अपना शद्धः 
नोरसे वजाया । उसका शब्द तीनों लोकोमे व्याप्त ह भया। 
फिर उन्होने भपना महान्‌ धनुष हाथमे ते उसकी टद्धमरकी 
भौर अजुनके ऊपर दस हनार वाणोरी वर्षा करके 
चकर गर्जना फो ! तव अर्जुने भतल नामक तीखा बाण 
रारकर टपाचायका धनुष भीर हस्तत्रागं काढ दिया 
भौर कवचके दुकड-टुकडे कर दिय 1 कितु उनफे शरीरको 
निक्त भी पले नही पहुवाया ! एपाचार्यने दुसरा धनुष 
।ठापा, पर भर्जुनने उप्ते भी काट दिया ! इस प्रकार मेव 
पाचार्पके कर्द धनुष काट उति तो उन्होने प्रज्वलित वखके 
माने दमकतो हुई एक शक्ति अर्जुनके ऊपर फेंकी 1 
1काशसे उत्काके समान्‌ अपने अपर आती हुई उस शक्तिको 
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अर्जुने दस पाण मारकर काट शला ! {कर एक शाते 
कूाचा्येङे सयका घुञआ काद दिपा, चार्‌ याणंसि चा 
घोडे मार दिये भौर डे वाणते सारयिक्गा पिर घषते यलग 
कर्‌ दिपा। धुप, रय, घोडे जर भारिक नष्ट हो जनेषर 
एपाघायं हायन णदा सेकर्‌ बूद षड भौर उ भजुनके ऊपर 
फश्य 1 यद्यपि हृपाचार्पने उत्त गदाको बहून सेमततकर 
लापा या, तो भी र्जुनने बाण मारकर उते उलटे षीय 
दिप? तद कपाचार्यको सहायता कण्नेकत्ते पोटा 
कन्तौनन्दनफे चारतो ओरते पेरफर याण वरसाने क्तो} 
यह्‌ दे विराटकुमार उत्तरे धोरो पामादर्त घुमाया 
मौर यमक नार मण्डल यनाकर शगर्भोको गति रकवौ } 
तय ये रपरहौन एपाचापेको साय ते अर्जुनके निक्टसे 
भा ण्ये 1 

जद एषाघापं रणधरुमित्ते हया लिये गपे तो लान घोडो- 
वाति रथपर चे हए भाच द्रोण धनुप-वाणते सुप्तम्नित दौ 
अनुनङे ऊरर चद मपि } दो हौ अस्वविच्रकते पुरणं ज्ञाता, 
धवान्‌ मौर महान्‌ बत्तवान्‌ ये; वोर्नो ही युद्ते परानित 
होनेवति नहीं भे) हन दोनो गरद-चिरष्योकौ भापत्तमे 
मुठभेड़ होते दे भरतदंसिर्योको चह विशाल सेन वारंवार 
कोपने तगो २ महारयो अर्जुन भपना रय द्रोणाचार्ये पास 
ले गया भौर भव्यन्त ह्मे भरकर भुषकरति हए उने 
गुरते प्रणाम करके कहा--शुद्धमे सदा हौ विजय पानेवाते 
गष्देव ! हमलोग आजतक तो वनम भटक्ते रहे हं, मव 
भाग्रुभेसि यदला सेना चाहते ह; मापको हमलोगोवर श्लो 
नही कलना चहिये ! जदतक आप मुहपर प्रहार नहु करे, 
भे भो.मापपर्‌ अस्प नहं छोडग~--देसा मेने निश्चय कर 
लिया है; द्स्िये पटुत आपह भुष्षपर रहार करे ¢ 

त्रच जाचारय द्रोणने अर्जुनको ल्य करके इवङौसं चाण 
मारे; पे बाण लप पटुचने भौ नह पपि पे कि अर्जुने 
यौचमें हौ काटे डते । इक चाद उन्होने अजुनकेः रयपर्‌ 
हजार माणोको बर्पा कलते हए अपना अद्भूत हस्तलाघवं 





अर्जुनक साय अश्वत्ामा अर्‌ कर्णका युद्ध या उनकौः वजय 
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दिलाया, दथा उनके शवेतवर्गदासे धोशेको भी धायत्‌ 
क्या! इस प्रकार दोनों हौ दोर समान मादते शण- 
चर्या करने लते । दोनों हौ विदपात्त पराको भोर अयन्त 
तेजस्वी ये 1 दो्नोरायेण चापुके समानतो पा ओौरशोर्नोही 
दिव्यास्त्र रयोग लानते ये । घतः बा्णेको कषे साते 
हए ये वहू षदे हए राजाओंरो मोहिते करने सो । युदक 
भुहहानेषर षडे हए दोर विस्मये साय कहते पे, “भला, 
भर्जुनरे प्षिवा दरुषरा कीन है जो युद्धते द्रोणाचावेन सामना 
फर सके । कोग्रिपका धर्म भो दितेना कठोर है, जिसके 
कारण मर्जुनको गुर्के प्राय सड्ना पड रहा है {* द्रोणाया 
रे, षायध्य मौर माणम मादि गो-जो अस्त्र अमुंनपर्‌ 
घछोडते ये, उन सशो यह्‌ दिग्यास्वेकि द्वारा नष्ट करदेता 
था । आकारचारो देवता आचार्यं द्ोणक्ते प्रशंता फते 
हृए कहते, "सय दरयो मीर देवता्मोषर विजय पानियतति 
प्रबल प्रतापो अर्जुनके साय स्ते द्रोणाचार्ये युद्ध किया, यह्‌ 
यडाहौदुप्कर कर्व है 

सर्मुनको युद्ध-शलाको अच्छी रिदा मिती षौ; यह्‌ 
निशाना मारते कमो चूकता नहीं था, उसके हायोमे ढो 
पुरता यो मौर वहु दूरतक अषने याण रकता चा । यह्‌ सय 
देवकर आवाप द्रोगको भो यजा विस्मय हता । गाण्डोव 
धनुपको ऊषर उठाकर अमर्पने सरा हुमा अजुन जय वौनों 
हाये लोचता, उप्र समय दिदियो के समान वाणोको पपि 
माकाश छा जाता भौर देखनेवत्ति माश्चर्यतें पड्कर 
धन्य-घन्य कटुकर उसको सराहना करते समते धे । जय 
माचा रथे पास सासो बार्णोको वर्या होने सगो मोरये 
रयपतटित दक ण्ये, तेद उस सेनामे वषा हाहाकार मच गया ॥ 
द्रोणाचार्ये रथकी ष्ठन कटं गणे पी, कवचे टूकटे. 
दुकडे हौ सये ये भौर उनका शरोर भौ घाप क्षत-चिष्तत 
हो रहा धा; अतः दे जरसा मोका सितति हौ मपने 
शीध्रगामो पोडको हकर पुरत रणमूमिते षहर ष्टौ 
गये ॥ 


अर्जुनके साय अश्वत्यामा ओर कर्णंका युद्ध तया उनकी पराजय 


ंशाभ्पायनजौ कहुते ह--तदनम्तर मश्वस्यामाने 
अनक ऊपर घावा किप 1 जंते मेघ पानो यरसाता है, उतो 
प्रकार उसके धनुपसे यणो वृष्टि होने लगौ 1 उस्तका 
वेग चायुके समान प्रचण्ड धा, तो मो अनुनने सामना करके 
उसे रोषः दिया मौर उसके धोर्डोको अपने यामति मारकर 
भ्म कडु दिया \ घायल हो जनके कारणा उन दिशाका 


भान न रहर \ महादली मश्वत्थामनि भी अर्मुनफौ जरा-सो 
अ्ादधानो देख एक बाय मारा मोर उप्तके पनुधकी प्रप्यस्चा 
काद दौ ¦ उसके हस अलौकिकः क्र्मेको देकर देवतानि 
प्रसंसर बरे ओर प्ण, भीष्म, एषे तया पचाने भो 
सापुषाद दिया † तत्सरदात्‌ उरवत्यामानि मपना सेष्ठ 
धनुष तानकर सजृनकौ द्वात कई याण मारे अर्जुन 


+ भ संकिम्त ~ ट1 १९६ 
= 


१॥ 





~~~ ~~~... 
लचिलारूर हंस पड स्तर उतने याण्डोदको दलयुदक्त 
कतर तुरंत ही उततपर नयो प्रत्यञ्चा चड़ दी1 दिर 
¡ दौनेनिं सोमाख्दकासे युड आरम्प हो गया ! दोनों 
सूरदीर ये; इत्ति जपने सर्पाकार भल्वसित वायति 
एक्दर्रेयर चोट करने ते 1 महात्ना लर्जुनङ़े पातत 
दिव्य तरक्स ये, लित्मे कभौ दार्योकौ तमो नरह होते 
; इत्ततिये दह गुडमे पवते समान चल या1 इधर 
उत्यामा. लल्दौ-सल्दी प्रहर कर रहा था, इत्तत्यि 
के दाय प्मप्त हयो चये; सतः उसको अवेज्ना अजुनका 
र धिर रहा 1 यह्‌ देदकर कणेने अयने घयुपरे 
क्ल; उक्तौ आवालं सुनकूर अर्लुनने जद उधर देखा 
कर्पर उरी दृष्ठ पड़ी 1 देखते हौ जलुन कोघमे घ्र 
7 स्तीर तर्गको मार डातनै्ी इच्छन्ते सादं एाड-साडच्र 
पी समर देखने लना 1 फिर सरवत्यामाक्तो दधोडक्ूर उपने 
रता कर्मपर घादा कतिया सौर निकटं जाकर कहा--“कपं 1 
भामे जो वहत डीग हकत घा कि युम मेरे नान 
ई है ही नहो, उसे सत्य करक्ते दिवानेका आल यह्‌ लवर 
प्त हला है । सृप्तते गुक्ाद्ला हए व्निहौी जो दु वडो- 
हे दाते दना चुका हैः साज इन कौरदकति दीद मेरे दाय 
ड करके उत्तको सत्य तिद्ध कर ! याद है, समाक बोचमें 
टतो डौपदौरो कष्ट पहुंचा रहे पे सनौर तू तनास्या देख 
हा पा? लाज उत्त ॐन्यायन्ला एल भोग ! उन दिनों 
सके दन्न रे रुने ; कारमं मने 


पया पा, कतु जाल उस श्ोषक्ा एल इस युदधमे नेत विजयन्त 
~= द्द ! ि 
पन्च 


दार 





इ =-= ~ = 








कर्णेने कहा-म्बुन ! त्‌ लो कहता है, उसे कूरे 
नि कटू < ९ ला कहू्ता ह उत्‌ करस्ते 
रा 1 दात चूत श्द्‌-दट्कर नाता है; पर कूम जो तूने 
हदा किते भ 
तुण्द१ [~ ।९-+२। चह - = 
५१ ६ दहु +कद् छदा स्ह ह प्ते लो सद ठन 
गृहन {प्ति ॐ न= > सदनयता ह चलस्य 

हल पूवा ह उत्तने तेरो स्नवंत्ता हौ कारन दो 1 ह, 
मरते यदि च्खगा, तो तेरा पराम ॐ यान लं ==> 

ज्‌ = <" ततरा पर्य भायार चत्र 1 सद्र 
[सते लइनेक्ते लो तेते इच्छः है, यह्‌ तो समौ-जमौ हई ईः 
र्प्ना नद चान पडत 1 सन्दा, खाद (२ सेर त्राव यद्ध 
1 स्मर से ~~ ष्ट {~ ४ 
९ ० स्रा व्लषस्प्रेड। 

सनन 
जनने कहा- रघा 1 उभौ चोदत दर =< 

0 
‹ मर प्तामनं युते भाग यया वा; इसोतयि तैसे लन दच 
"पौ, सेदद तेर खोदा सार चया ~ 
प कंदर तसा छटा पाड ही नाच गया भला, दरे हदा 
तत क्न ननष्य लेना, =-= < 
त्ख कयन नवुस्व हैन, चो सपने परर्दुक्ते ररदाकर यद्ध 
2 तरैरसर 1 -११२॥ २1 न ~~ र 
पड्कर्‌ घाव नो ल्य सौर त्युर्पाक्‌ चाच उड़ा होकर 
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विराटपर्व द 
[ विसटपवं . 
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कर देनेदात्ते बाणोका प्रहर करने दगा ! कणं भो बाणोकी 
दुष्ठि करता हुमा सुक्राव्लेमे डट चया ! अजुनने पृयक्‌- 
पृयक्‌ दाण सारकर कर्के घोधोकये बोध डवा, उसका 
हृस्तत्रण क्य दिया रौर नाये लटकानेकौ रत्ती भौ काट 
डाली 1 तद कने नौ तरकससे तोर निक्त जीर अजजुनके 
हा्योको दध दिया, इत्ते उसको कधौ हई मुद्टौ खल 
गयी 1 तत्पश्चात्‌ महादाह सर्जुनने क्के धनुषको काट 
दिया 1 धनुष कट लानेपर उतने शक्तिका प्रहारं किया; क्तु 
अर्जुने दाणोते उसके भो टुकड़-दुकडे कर दिये 1 यह्‌ देख 
कर्य्ञे जदुगामौ योद्धासोनि एक साद सर्जुनपर आक्रमण 
क्य; पस्तु नाष्डोवसे ट्टे हृएु काणेद्रास वे सब-के-सव 
यमलोकक्ते जत्तिवि हो यये 1 इर्के वादं अर्बुनने कानतक 


[अ अ 


धनुष खीदकूर कई तोखे बाणोति कणके घोडोको वौघ डाला 








4 


घायज्त हृए घोङ्‌ पृच्ौपर निरक्ूर मर गये ! फिर अजुनने 
एक तेलस्वसे =निः ~ स्तर्मन्ते क ७ 

¦ तलल्दो दाण कर्गक्तो छात नादा 1 हु वाय कवचको 
ध ररोरमें धृद्त गया! कर्णं देहोदा हौ चया, 
3. असा छा भया 1 नीतर-ही-मीतर 
पीड तह्ता हला चह यड छोडकर उच्चर दिके जोर भाग 

च्व 1 नह्यस्यौ ऊर्गुन तया उत्तर उच्च स्वरसे गर्जना करले 
चये! 


॥ 
2 
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मर्युन भौर भीप्मका युद्ध तथा भीष्मक मूच्छिति होना 
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अर्जुन मौर भीष्मक युद्ध तया मीष्मका मूच्छित होना 


सैशम्पायनजी कहते ह-कर्णपर विजय पानके 
अनन्तर बर्खुनने उत्तरते कटा--'जहां रथको ष्टे 
मुवर्णमय ताद्षा चिह्न दिखायो दे रहा है, उत्ती सेनाके पास 
भुम ते चलो । वहां मेरे पिताषहं भौष्मजो, जो देखनेभें 
देवते समान जान पडते है रथमे विराजमान रह मोर 
मेरे साय पद करना चाहते ह उत्तरका शरीर बाणेति 
बहुत घायल हो घुका या ! अतः उसने अर्जुनसे कहा-- 
श्वौरवर 1 भव म आपके धोषोको कट्मे नह रख सकता । 
मेरे प्राग संतप्त ह, मन घबरा रहा है । भाजतक किसी भी 
युदधमे मेने इतने शू रवोरोका समागम नहं देखा घा । भापकफे 
साय जब इन लोरगोका युद्ध देवता हू, तो मेरा भन डवारोल 
हौ जाता है। गदाभोकि टकरानेका शग्द, शङ्खको अचौ 
ध्वनि, वौोका सिहुनाद, हायिरयोरो चिग्धाड तया विनलीकौ 
गङ़्गड्ाहुटके समान गाण्डोयको टंकार भुनते-मुनते मेरे कान 
यहरे हो रहै हि, स्मरणशभ्ित क्षीण हयो गयौ है । भव मु्षमे 
खावुक मौर यागडोर संभातनेको शिति नहीं रह गयौ है \' 

अर्जुने फहा-नरेष्ठ ! श्रो मत, धै रक्णो; 
तुमने भी गुदे बड़ मदमुत पराक्रम दिवापे है । वुम राजाके 
पुत्र हो । शब्रा दमन फरनेयाले मत्स्यनरेशके विषटपात 
वंशे तुम्हारा जनम हमा है । इसलिये इस अवतरपर तुम्हे 
उत्साहहौन नहीं होना चाहिये । राजपुत्र 1 भलोपांति 
धौरन रखकर रयपर मेटो मौर युदके समय धोडोपर 
नियन्यण रषौ । अच्छा, मव तुम मुके भौष्मजोको 
सेनाके सामने ते चलो मौर देखो फिर किस प्रकार दिष्य 
र्नो प्रयोग फरता हं । भान सारो सेनाको तुम चक्ररौ 
माति धूमते हए देषोपे ! इस समय मे वुम्हे याण चलानेकौ तया 
अन्य शस्त्रोफि सञ्चासनको भौ अपनी योग्यता दिखाया । 
मने पुदूढोको दृढ़ रपना इन्दे, हा्ोकी कुरत श्रल्याजीपतते 
तया संकटके मयसररपर विचित्र प्रकारसे युद करनेको कला 
प्रनापतिते सोलो है} इसी प्रकार श्द्रसे रीद्रास्त्रको, 
यरणसे यादणास्प्रकौ, यग्नितते आग्नेयास्त्ष्टौ भौर यायु 
देवतास वापम्यास्प्रको शिक्षा प्राप्त षी है । मतः तुम भय 
मत करो, मै अकेले ही कौरवरपो यनको उजारई डना । 

इस प्रकार अर्जुने जव धीरन वेधाया, तव उत्तर उसके 
रयको भीदमजीक्े हारा सुरक्षित रयतेने पासते प्या? 
कौरर्थोपर विजय पानेको इच्छा अनुनको मनो मोर अति 
दे निष्ठुर पराम दिानेयाते गद्धानन्दन भीप्मने 
घीरतापूर्वक उस्रकी गति रोक दी \ तद्र अर्जुने याण मारकर 
पीष्मजीङे रथको ध्वजा जडम फाटकर गिरादो। दसी 


समप भहाबती दुःशाघन, विकणं, वुःसहु भौर विविशति-~ 
इन चार षीरोनि आकर धनञ्जयको धारो मोरे धेर सिया । 
बुःशासनने एक बाणतते विराटनन्दन उत्तरको बोधा मौर दूसरेते 
अजुन छातीमें चोर पहंचापी । भर्जुनने भौ तौखौ धारवाल 
दाणसे दुःशासनका सुवर्णजटित धनुष काट दिया मीर उसको 
छटातीमें पाच बाण मारे । उन बाणोते उसको यष पौढा हु 
ओर घट्‌ युद छोडकर भाग गया । इसके वाद विकर्णं अपने तोते 
धाणोते भर्नुनको धायत करने समा 1 तब भनुनने उपतके 
सलारमें एक षाण मारा + उसके सगते हौ घायल होकर वह 
रसे गिर पडा । तदनन्तर दुःसह भौर धिविरति दोनो एक 
साय माकर पने भाटृका दला तेने लिये भर्जुनपर वाणोकी 
य्या करने लगे । अर्जुन तनिक भौ विचतित नह हभ, उसने 
दो तीचे बाण छोडकर उन दोनों भाह्योरोएक हौ साथ पोध 
दिया भौर उनके धोडोको भौ मार डला। जव तैवकोनि देणा 
कि दोनोकेधोडेमरग्पे सोर शरीर धायल होकर लोहू-घुहान 
टो रहै" तो ये उन्हें दूरे रयपर विठाकर युद्धभरमिते हटा 
ले गये । भौर जिसका निशाना कपी खासी नही जाता धा, 
वह्‌ महावली मजुन रणपूभिमें चारतो मोर धूमने लगा) 
जनमेजय । धनञ्जयके देसे पराक्रम देवफर दुर्योधन, 
करणं, दुःशासन, विविशति, द्वोणाचायं, अश्वत्यामा तपा 
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महारथी कृपाचार्य अम्षसे भर गये मौर उसे मार डालनेकी . 


दच्छापते भपने दृढ़ धनुपौकौ ठङ्कार करते हए पुनः चद अये । 
वहां माकर सव एक साथ अर्जुनपर वाण वरसाने लगे । उनके 
दिष्यास्त्ोसि सव मोरे आच्छन्न हौ जानेके कारण उसके 
शरीरकफा दो अंगुल भाग भौ एेसा नहीं कचा था, जिसपर 
वाण न लगे हों । एेसी भवस्यामे अर्जुनने तनिक हंसकर 
भपने गाण्डीव धनुषपर एन्द्र अस्वका सन्धान किया भीर 
वा्णोकी श्चड़ी लगाकर समस्त कौरवको टक दिया ! वर्षा 
होते समय जैसे बिजली आकाशमे चमककर सम्पूर्ण दिशाओं 
ओर श्रुमण्डलको प्रकाशित करती हि, उसी प्रकार गाण्डोव 
धनुषते ष्टे हुए बाणोद्वारा दसो दिशाएं आच्छन्न हौ गयीं । 
रणभरुमिमें यड हुए हाथीसतवार ओर रथी सव मूच्छित हो गये! 
सवका उत्साह ठंडा पड़ गया, किसीको होश न रहा 1 सारी 
सेना तितर-वितर हो गयी; सभी योद्धा जीवनसे निराश 
होकर चारो भोर भागने लगे । 


यह देखकर शन्तग्ुनन्दन भीष्मजीने सुवर्णजटित 
धनुष र ममंभेदी वाण लेकर अरजुनके ऊपर धावा करिया । 
उन्होने अजुनकौ ध्वजापर फफकारते हुए सपेकि समान आठ 
चाण मारे । उनसे ्वजापर स्थित हुए वानरको बड़ी चोट 
पहुंची भौर उसके अग्रभागमें रहुनेवाले भरत भी धायल हुए । 
तव भर्जुनने एक बहुत बड़ भालेसे भीष्मजीका छत्र काट 
डाला; कटते ही वह प्ृथ्वीपर भिर पड़ा । साय ही उसने 
उनकी ध्वजापर भौ बाणो माघात किया र शी ्रतापू्वक 
उनके धोड़ोको, पाश्वेरक्षकको तथा सारथिको भौ घायल कर 
"दिया । भीष्मपितामह्‌ इस वातको सहन नहीं कर सके 
- अर्जुनपर दिव्यास्त्रोका प्रयोग करने लगे ! जवाय्से 
अर्जुने भौ दिव्यास्तोका प्रहार किया ! उस समथ इन दोनों 
चीरोमे बलि ओर इन्दरके समान रोमाञ्चकारी संग्राम हने 
लगा ! फीरव प्रशंसता करते हए कहने लगे--"भीष्मजीने 
अर्युनके साय जो युद्ध ठाना है, यह्‌ वड़ा ही दुष्कर कायं हे । 
भसुन बलवान्‌ है, तरुण है, रणकुशल ओौर फूर्तो करनेवाला हैः 
भला, युद्धमे भौष्म सौर द्रोणके सिवा दूसरा कौन इसके 
वेगफो सह सकता है ? अर्जुन ओर भीष्म दोनों ही महापुरुष 
उस गुद्धे प्राजापत्य, ए, आग्नेय, सौत्र, वारण, कवेर, 
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याम्य ओर वायव्य आदि दिव्यास्त्रोका प्रयोग करते हए 
विचर रहै षे) 


अर्जुन ओर भीष्म सभी अस्त्रोके ज्ञाता ये । पहले तो 
इनमें दिन्यास्त्रोका युद्ध हुञा, इसके बाद बाणोका संग्राम 
चिडा \ अज्लुनने भीष्मका धुवर्णमय धनुष काट दिया} 
तव महारथी भौष्मने एक ही षणे दूसरा धनुष लेकर उसपर 
परत्यञ्चा चटा दी ओौर क्रु होकर वे अर्जुनके ऊपर बाणोकी 
वर्ष करने लगे \ उन्होने अपने बाणोसे अर्जुनको बायीं 
पसलो वौघ डती । तब उसने भी हस्तकर, तीखी धारवाला 
एक बाण भारा भौर भीष्मका धनुष काट दिया । उसके बौद 
दस बाणोसे उनकी छाती बौध डाली । इससे भीष्मजीको 
बड़ी पीड़ा हद भौर वे रथका कूवर थामकर देरतक बैठे रह्‌ 
गये । भोष्मजोको भचेत जानकर सारथिको अपने कतेग्यका 
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स्मरणं हुमा ओौर वह उनकी रक्नाके लिये उन्हे युद्धभ्रुमिसे 
बाहुरसि पया ¦ 
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दुर्योधनकौ पराजय, कौरव-सेनाका मोहित होना ओर कुषदेणको लौटना 
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दर्योधनेकौ पराजय, कौरव-सेनाका मोहित होना जीर कुरुदेशको लौटना 


वशम्पायनजौ कहते ह--नय भोष्मनो संप्रामका 
मुहाना छोषटकर रणसे वाहुर हो गये, उस्न समय दरयोधन 
अपने रयकौ पताका फहूराता तया पर्नेता हा हायमे धनुष 
ले धनञ्जये उपर चदृ आपा । उसने कानतक धनुष 
खचकर अर्जुने ललाटमें पाण मारा; यह्‌ वाण ललार्मे 
धस गया भौर उससे गरम-परम रक्तक धारा वहने सगौ ¦ 
इसे अरूनका क्रोध वद्‌ गया मौर वह विषाग्निके समान 
तले थाणोति दर्योधनको यौधने लगा । इस प्रकार सर्जुन 
दर्मोघनको भौर दुर्योधन अर्जुनको बोधते हए भापत्में युद्ध 
फरने लगे । तत्पश्चात्‌ अर्युनने एक वाण मारकर दुर्योधनकी 
छातौ छेद दी ओर उत्ते घायल कर दिया। फिर उन्होने 
कौरवोके मुष्य-मु्म योद्धाभोंको मार भगाया । योदाओंको 
भागते देख दुर्पोधनने भो अपना रय पीचे लोटाया भौर युद्वे 
प्रागने लगा 1 मर्सुनने देवा दुर्योधनका शरोर घापतहो गया 
हि भौर वह्‌ मुहे रक्त पमन करता हुभा यजो तेजीके साय 





भाया जा रहा है; तब उस्ने युदक इच्दासे अपनो भुजाएं 
ठोककर दुर्योधनको तलका रते हए फहा--धृतराष्टरनन्दन ! 
युद्धे पोठ दिएारूर षयो भागा जः रहा है, भरे ! हसते 


तेरी विशाल कोति नष्टहो रहौ है } तेरे विजये याने भते 
पहले वजते ये, वैसे अय नहं यज रहै रह! तुमे छिन्दे 
राज्यते उतार दिया है, उन्ही घर्मराज युधिष्ठिरकाः आजाकारी 
यह्‌ मध्यम पाण्डव सर्जुन युके लिये पड़ा है, जरा पी 
किरकर मुंह तो दिखा \ राजाके कर्तव्यरा तो स्मरण फर । 
वीर पुष्प दुर्योधन । भव मागे-पीि तेरा फोर रक्षक 
नहीं दिखायो देता, इसलिये भाग जा भौर दस पाण्डवके 
हायसे अपने प्यारे प्राणोको यचाते।' 

स प्रकार युद्धम महात्मा अर्ुनफे ललकारनेपर 
अंकुशको चोट खाये हए मत्त गजराजफे समान दुर्योधन 
लौट पठा । अपने क्षत-विक्षत शरीरको क्रिसी तरह संभाल- 
कर उपे पुनः युद्धमे आति देख कणं उत्तर भोरमे उसकी रक्षा 
करता हुभा अर्जुने मुकावतेमे भा गया । परश्चिमसे उसकी 
रक्षा फरनेके तिये भीष्मजौ धनुष घदृरपि लीट आपे । 
द्रोणाच, कपाचारये, विविंशति भौर दुःशासन भी अपने 
बड़े-बड़े धनुष लिये शौघ्र हौ मपे । दिष्य अत्न धारण 
क्िपि हए उन योद्धाओनि अर्जुनको चारो भरते पेर लिया 
ओर जते बादल पहाडके ऊपर सव भोरमे पानो वरसातेरहुः 
उसी प्रकार वे उसपर्‌ बार्णोफौ वर्षा फरने सगे । अर्नुनने 
अपने अस्त्र छोडकर शबरुभोके भस्त्रका निवारण कर दिया 
ओरं कौरवोंको लक्ष्य करके सम्मोहन नामकं अस्त प्रकट किमा, 
निसा निवारण होना कठिन था । ईत्तके वाद उसने भवद्धूर 
मावाज केरनेथाते भपने शद्भुको दोनों हायते थामकर उच्च 
स्वरते बजाया । उसकी गम्भीर ध्वनित दिशा-विदिशा, 
भूलोक तेया भाकाश मृज उठे । भर्जुनङे बनाये हए उस 
शह्भूको आवाज सुनकर कौरव योर बेहोश हौ गये, उनके 
हायोषे घनुप जीर बाण गिर पड़े तया वे सभो परम सानत-- 
निश्चेष्टहो गपे। 

उन्हे सचेत हए देव॒ भ्जुंनको उत्तराको वातका 
स्मरण हो भाया; अतः उस्ने उत्तरते कहा-^राजकुमार 1 
जयतक दन फौरवोको होश नहीं होता, तवतकं हौ तुभ सेनाके 
खोदे निरूत जाभो अर दोणाचायं तया एूपाचा्के श्वेत, 
कर्णे पौले तया मश्वत्यामा एवं दरयोधिनफे नोते षस्त लेकर 
लोट जाओ! र समतता हुं पितामहं भोप्मजौ सचेत ह, 
क्योकि ये एस सम्मोहनास्वको निवारण करना जानते हं 1 
इसलिये उनके धोक अपनो मापी भर छोडकर जाना; 
क्योकि शो होमे ह, उनते हसो प्रकार सायघान होकर 
चलना चाहिये \' 
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अर्जुनक पेखा कहुनेपर धिराटकुमार उत्तर धोोको 
वाबषटोर छोडकर रथते कूद पड़ा भौर महारयियोकि वस्त्रले 
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पुनः शीघ्र हौ उसपर आ वंठा । तदनन्तर वह्‌ रथ हांककर 
अर्जुनको युद्धके घेरेसे बाहर ले चला । इस प्रकार अर्जुनको 
जाते देख भोमजो उसे वाणि मारने लगे ! तब अर्जुने 
मौ उनके.घोटोको मारकर उन्हं भो दस बाोसि वीध दिया; 
इसके वाद सारयिके मौ प्राण ले लिये ! फिर उन्हे युद्भूमिमें 
छोड़कर बहु रयियोके समूहे बाहर आ गया 1 उस समय 
वादलोसे प्रकट हए सूर्यकी भाति उसकी शोभा हई 1 


इसके बाद समी कौरव वीर धीरे-धीरे होमे आ गये ! 
द्योधनने जव देवा फि अर्जुन युद्धके पेरेसे बाहर होकर 
भकेले वड़ा है, तो वह्‌ मीष्मजोते घवराहटके साय वोला-- 
“पितामह } यह भापके हाथसे कंसे वच गया? अव भी 
इसका मान-मर्दन फौजिये, जिससे टूटने न पावे ।' भीष्मे 
हेतफर कष्ा--श्ुरराज ¡ जव तू अपने विचित्र धनुष 
गीर चाणोको त्यागकर यहां अचेत पड़ा हुजा या, उस 
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समय तेरी वुद्धि कहा थी, पराक्रम कहा चला गया था ? 
अजुन कभी निर्दयताका व्यवहार नही कर सकता, उत्का 
मन कमो पापाचारमें प्रवृत्त नहीं होता; वह्‌ त्रिलोकोके 
राज्यके लिये भौ अपना धमं नहीं खोड सकता । यही कारण 
है फि उसने इस युद्में हम सव लोगोके प्राण नहीं लिये 1 
अवतु शीघ्रही कुरदेशको लौट चल, अर्जुन भौ गीजोको 
जीतकर लौट जायगा ! मोहवश भव अपने स्वा्थका भी नाश 
न कर; सवको अपने लिये हितकर कायं ही करना चाहिये \' 


पितामहुके ये हितकारी वचन सुनकर दुर्योधनको अव 
इस युद्धमें किसी लाभकी आशा न रही । वह्‌ मीतर-ही-मीतर 
अत्यन्त भम्षक्त भार लिये लंवौ सिं मरता हुजा चुपहो 
गया) अन्य योद्धाओंको भी भीष्मका वहु कथन हितकर 
प्रतोत हुआ 1 युद्ध करनेसे तौ अर्जुनरूपौ अग्नि उत्तरोत्तर 
्रेञ्बलित हौ होती जाती यौ, इसलिये दुर्योधनकौ रक्षा 
करते हुए सवने लौट जानेको ही राय पसंद की। इ 


कौरव वीरोंफो लीरते देख अर्जुनको बड़ प्रसन्नता हुई । 
उसने अपने पितामह शान्तनुनन्दन भीष्म ओर भाचार्यं 
द्रोणके चरणोमिं सिर सुकाकर ब्रणाम किया तथा जश्वत्यामा, 
कृपाचायं भौर अन्यान्य माननीय कुरवंशिर्योको बाणोकी 
विचित्र रीतिसे नमस्कार किया) फिर एक बाण मारकर 
दुर्योधिनके रत्नजटित मुकरुटको काट डाला 1 इस प्रकार 
माननीय वीरोका सत्कार कर उसने गाण्डीव धनुषकी टडूारसे 
जगत्‌को गुंजायमान कर दिया । इसके वाद सहसा देवदत्त 
नामक शद्धः वजाया, जितने सुनकर शत्रुओंका दिल दहल 
गया । उस समय अपने रथकी सुव्णमालामण्डित ध्वजासे 
समस्त शत्रुओंका तिरस्कार करके अर्जुन विजयोत्लाससे 
सुशोभित हो रहा था 1 जव कौरव चले गये तो अर्जुने 
प्रसन्न होकर उत्तरसे कहा-“राजकुमार ! अव धोको 
लौटामो; तुम्हारी गौओंको हमने जीत लिया मौर शत्र 
भाग ग्रे; इसलिये अव आनन्दपु्वेक अपने नगरकी ओर 
चलो \' ४ 


कौरबोका अर्जुनक साय होनेताला यह अद्भूत युद्ध 
देवकर देवतालोग बड़ प्रसन्न हए ओर अर्जुनक पराक्रमका 
स्मरण करते हुए अपने-अपने लोको चते गये । 
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उत्तरया अपने नगरमे प्रवेश तवा विरारकै दरार युधिष्ठिरा तिरस्कार एवं क्षमाप्राधना 
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उत्तरका अपने नगरमे प्रवे, स्वागत तया विराटे दारा युधिष्ठिरिका तिरस्कार एवं 
क्षमाप्रार्यना 


वैशम्पायनजी कते है-इसे प्रकार उत्तम दृष्टि 
रनेवाना अर्जुन संग्राममे कोरर्वोको जोतकर विरारका 
वह्‌ महान्‌ मोधन लौटकर ते आया । जव धृतराष्ट्के पुर 
इधर-उधर सब्र दिशाभोमें भाग गये, उसो समय यहुत-ते 
कौरवोके सनिः, जो धने जद्धलमें ध्ये हए ये, निरुलरूर 
इरते.ररते अर्जुनक पात आये ! वे भूे-प्यासे मीर थके-मदि 
ये; परदैरमें होने कारण उनकी विकलता ओर भौ वदृ 
गी यौ। उन्दने प्रणाम फरके गर्जुनसे कहा-- 
(ुल्तोनम्दन 1 हमलोग आपको किस आज्लाका पालन करे ?' 


अर्जुने कदा-दुमलोगोका कल्याण हो । डरो मत, 
अपने देशको लौट जाभो। मै संकटे पडे हृएको नहीं 
भारना चाहता । दस यातके लिये वुमलो्गोको पुरा विश्वास 
दिलाता हूं । 


ह्‌ मप्रपदानपुक्त वाणो घुनकर वहां भये हए समी 
भोद्धा्ओनि आपु, फोति तथा यश देनेवाते भरीर्वादोति 
अजुनकरो प्रपन्न क्िया। उक्षके वाद अर्जुने उत्तरको 
हृदपते लगाकर पहा--तात 1 यह तो तुम्हें मातूमहोहो 
गयाहै रि वुम्हारे वित्ाङे पास्त पाण्डव निवात करतेर्हुः 
परंतु अपने नगरमे प्रवेश फरके तुम पाण्डवोकी प्रशंसान 
बरना, नहीं तो दुम्हारे पित्ता खरकर प्राण त्याग को ॥ 
उत्तर थोला--सव्यसाचिन्‌ { जबतक आप दस बातको 
प्रकाशित करनेफे तिये स्वयं मुशषमे नहं कर्टेमे, तवचतक 
पिताजोके निकर आपके विषयमे मै कुछ मो न्ह कमा ¢ 


तदनन्तर, अ्ुन पुनः श्मशानभूमिमें आपा मौर उसो 
7मोवृक्षके पातत आकर घडा हमा । उसो समय उसके 
ह्यकी ध्वजापर वेढा हुभा अग्निके समन तेजस्वी विशालकाय 
वानर भूतोके साव हम आकारमे उड्‌ मया। दतो प्रकारजो 
माया पौ, वह्‌ भौ विलीनष्टो गयौ 1 फिर रथवर स्िहके 
विह्ववालौ राजा विराटकौ ध्वजा चढा दौ गयो ओर अर्जुनक 
सब एस्पर, माण्डौव धनुष तया तरकस पुनः शमोवृकषमे याध 
द्विपे गये \ तत्पश्चात्‌ महात्मा अजुन सारय वनकर चैठा 
ओर उत्तर रधौ बनकर आनन्दपूर्व्ष नगरको मर चला । 
अर्युनने पुनः चोटी गृंयकर धारण कर लौ भौर वृहुप्तचाङे 
बेपमे होकर पोको याड़ोर सभातो \ रास्तेमे जाकर 


उसने उत्तरे कहा--'राजकुमार | भत्र इम ग्ासोषफो 
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आल्ञादो किवेशोघ्रहौ नपरमें जाकर प्रिय समाचार भनवे 
ओर तुम्हारो विजयकी घोणा फर ॥ 


अजुनेकी वात्र मानकर उत्तरने तुरंत ही ्रमोफो भाजा 
दौ--^तुमलोग नगरमे पहुवरर खवर दो फ शत्रु हारकर 
भाग यये, अपनी विजय हुई अर मीए्‌ जोतकर घापत तायो 
गयोर्है1ः 


जनमेजय { सेनापति राजा विराटने भौ दक्षिण दिशाते 
गौर्ओको जोतकर चारो दाण्डवोको साय लिये यदो ध्रसन्नताके 
साय नपरे प्रवेश किया । उसने संग्राममे च्रिर्तोपर 
विजय पायौ यो ! जिस समय अपनौ सय गौं शाय सकर 
पाण्डदोतहिति वहां पदार्पण करिण, उस समय उसकी 
विजयभ्रोकषे अपूव शोभा हो रहौ धो । रालसमाें पटुधफर 
उने सिहासनको सुशोभित क्रिया; उसे रेखफर युदद्‌- 
सम्बन्धिपोको णाहं हमा । सव लोग श्--वशि-णय 


मिलकर राजाकौ सेवा फरमे लगे 1 इसके वाद राजा 
विदाटने पू्ा--श्कुमार उत्तर कहां गया है ?' इसके 
उत्तरे रनिवासमे रहुनेवाली स्त्रियों भौर कन्याजोने 
निवेदन क्िया--“महातज ! आपक्ते युद्धम चले जानेपर 
कौरव यहाँ आये मौर गौओंको ह॒रकर ले जने लगे \ तव 
कुमार उत्तर क्रोधे भर गया ओर अत्यन्त साहसके कारण 
अकेले ही उन्हें जीतनैके लिये चल दिया । साथमे सारयिके 
रूपे वृहन्नला है । कौरवोकी सेनाम भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, 
दुर्योधनः द्रौणाचायं जौर अश्वत्थामा-ये छः महारयौ मये ह 
विराटने जव सुना कि भेरा पुत्र अकेले बृहन्नलाको 
सारयि बनाकर केवल एक रथ साथमे ले कौरवोसे युद्ध करने 
गयारै' तो उसे बड़ा दुःख हुभा ओर अपने प्रधान मन्त्ियोते 
वोला--भेरे जो योद्धा त्रिगत्तेकि साय युद्धे घायल न हुए 
हो, वे वहुत-सी सेना स्य लेकर उत्तरकी रक्षके लिये 
जाये 1" सेनाको जाचैकी आज्ञा देकर उसने पुनः मन्त्रयसे 
कहा-- पहले शीघ्र इस वातका पता लगाओ कि कुमार 
जीवित है य नहं । जिसका सारयि एक हिजड़ा है, उसके 
उवेतकं जौवित रहनेको तो सम्भावना ही नहीं है ॥ 
राजा विराटको दुखी देखकर धमराज युधिण्ठिरने 
हसकर कहा-"राजन्‌ 1 यदि वृहच्नला सारथि है तो 
विर्वा कीजिये, आपका पुत्र समस्त राजाओं, कौरवं 
तया देवता, अघुर, सिदध ओर य्षोको भी युद्धम जीत सकता 
है 1" इतनेमे उत्तरके भेजे हूए दूत विराटनयरमे मा पटच 
भौर उन्होने उत्तस्कुमारकौ विजयन्त समाचार सुनाया } 
उसे सुनकर मन्त्ीनि राजके पास आकर कहा-- महाराज ! 
उत्तरने सव ओको जतत लिया, कौरव हार गये जीर 
कुमार अपने सारयिके साव कुशलपूर्वक आ रहे हु \' 
. युधिष्ठिर वोले-यह बड़े सौभाग्यकी वात है कि 
गुं जोतकर वापस लायो गयीं ओर कौरव हारकर भागः 
गये । कितु इसमें आश्चर्यं करनेक्छी आवश्यकता नहीं है; 
न्सिक्न सारथि वृहूच्नला हो, उसकी विजय तो निस्वित 
हीहै 
पुत्रकी विजयक्ता समाचार सुनकर राजा विरयाटके 
इका छिक्ताना न रहा ! उनके शरीरे सेमाञ्च हो आया । 
इतोको इनाम देकर उन्होने मन्तियोको आज्ञा दी कि 
सङके किनारे विजयपताका फहूरानी चाहिये । एूलों 
या नाना प्रक्ारको सामभ्रियोसे देदताञकी पुजा होनी 
राह्िये \ सच कुमार मौर परथान-अधान योद्धा गाजे-वाजेके 
य मेरे पुत्रौ अगवानोने माये । तया एक आदमो दायोपर 


क घंटा वजाति हृषु सारे नगरमे मेरी विनयका समाचार 
नावि ॥' 


संक्षिप्त महाभारत 


[बिराटपवं 


राजाकी इस आज्ञाको सुनकर समस्त नगरनिवासो, 
सौन्नण्यबती तरुणी स्वयां तथा सुतत-मागध आदि माद्धलिक 
वस्तु हाथमे ते मजे-बाजेके साय विरारकरुमार उत्तरको 
लेनेके लिये आगे गये । इन सवको मेजनेके पश्चात्‌ राजा 
विराट बड़ प्रसन्न होकर वोले--सेरन्ध्री ! जा, पासेते 
आ; कंकजी { अव जूआ आरम्भ करना चाहिपि ! यह्‌ 
सुनकर युधिष्ठिरने कहा--सैने सुना है, अत्यन्त हृषसे 
भरे हए चालाक विलाड़ीके साथ जृआ नहीं वेना चाहिये । 
आप भी आज ानन्दमग्न हो रहै है, अतः आपके साय 
देलनेका साहस नहीं ह्येता । भला, जप जूआ क्यों लेते 
ह? इसमे तो बहूत-से दोष ह जहतिक सम्भव हो, 
इसका त्याग ही कर देना उचित है । आपने युधिष्ठिर 
देखा होगा, अथवा उनका नाम तो युना हष होगा; वे अपना 
विशाल साच्राज्य तया भादयोको भी जूएमे हार मूयेयथे। 
इसीलिपि मै ज्‌एको पसंद नहीं करता । तो भी यदि अपकौ 
वित्तेष इच्छाहोतोखेलेगे ही ।' । 

ज्‌भाका खेल आरम्न हो सया ! सैलते-खेलते विराटने 
कहा--देखो, आज मेरे बेटेने उन प्रसिद्ध कोरर्नोपर विजय 





पायी है 1" युधिष्ठिरम कहा--वृहघ्नला जिसका सारयि 
हो वह्‌ भला, युद्धे ज्यो नहीं जीतेगा ?* यह .उत्तर चुनतेही 
राजा कोयमे भरकर बोले--अधम ब्राह्मण ! तू भेरे 


विराटपर्व] 





टेको प्रशंसा एक हिमस्केः साय कर रहा है ? भिव हनेदे 
श्परण मै तेरे दस भपयधको तो क्षमा शरता ह; स्तु यदि 
जीवित रहना चाहता है, तो किर कमी देसी वात न कटुना 1 
राजा युधि्छिरे कहू--'रानन्‌ ! जहुं दोभावापं, भौष्म, 
अश्वत्थामा, कर्ण, एषाचा्पं मौर दर्योधन भादि महारयो 
युद्ध फलेफो भये ह, वहां हत्रलके सिवा दूसरा कोन है 
भो उनका पुकारा कर सरे! जिसङ्गे समान सिमी मनुप्यका 
बहुदत न हुदै न मणे होनेको चाशा हैः जो देवता, 
अधुर भोर मनुष्योपिर भो विनय पादुका" रेते वीरको 
शंहामेफ पाकर उत्तर परमो न विजयौ होगा ?' दिरल्ने 
कटा --"अनेर्फो पार मना क्रिया, श्तु तेरो जवानवंदन 
हई 1 सचहै, यद्वि कोई दण्ड देनेवाला नरहेतो मनुष्य 
धरमेका माचरण नह कर सक्ता 1' यह्‌ कट्ते-कहते 
राजा कोपे मधोर हो गया मौर भाप्ता उठाकर उक्ते 
युधिष्ठिरे भुहपर दे मारा। फिर रते हए कटहा--अव 
सिर्फभो रेवान करना + 





पासा जोरते तपा 1 युधिष्ठिरको नाकपते रक्त निकलने 
लेपा । उक्तौ बंद पृ्वोपर भरडेके पहवे ही पृष्ठि 





अपने दोनों हापेमिं उक सेषः तिया सोर पासके श हृ 
द्रौपदो मोर देखा हौपरो सपने पनिक्य मभिप्राय समन्त 


उक्तस अपने नयस्मे रवेन तवा वरिराटके दयया युधिष्ठिर तिरस्वार एवं क्षमप्रर्थना 
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भयो । वहू भते परदाहुमा एक सोनश्लश्टोरा ते भायी 
मौर उमे वह्‌ र रक्त उतने से सिया! 


तदनन्तर राजकुमार उत्तरने नरम अदो प्रसप्रताके 
साय प्रवे शिवा ए प्िराटनगररे स्व्यं तया मास- 
एादङे प्राते लोग भो उसरी मगवानीमें भये मे; सबने 
बुःमारका स्वामते-सत्कार छिपा । इसके वाद रागपवनके 
हारपर भहवकर उप्ते पिताके पात्त समाचार भेभा। 
हवारषात्तने दरवारमे जारूर धिराटते षहा--'महारान । 
यृद्षलाके साय राजकुमार उत्तर श्धोदरीपर घर ह" 
इस शुभ संवादे राजाको यष पतप्रता टर) उन्हूनि 
द्वारानते फहा--'दोनोंको शीघ्र ह भोतर त्तिषा प्ाभो, 
मै उनसे निनो उत्सुक हं इसी समय युद्धिच्टिरने 
दरगरषातङे कानमे धौरेसे जाकर कहु--"पटवे सिए उततरको 
यहाँ ले जना, यृहुश्तलाको नह; कथो उप्ते पष प्रतिना 
कर रश्णी है कि “जो संप्रामके तिवा कटौ मन्यत्र मेरे पोरे 
धावकरदेगाया रक्त निका देषा, उस्षका प्राणत्ते पूगो 
मेरे दवनमें रक्त देखकर षह फ्रोधमें भर जायमा भर उत्त 
दशाम बहू विराटको उनकी सेना, सवारी तया भन्पिर्पोहितं 
मार डतिगा 1“ 


तत्वश्वात्‌ पह्ते उत्तमे हौ घमा पवनमे प्रवेश किषा। 
अति हो विताङ्ग चरणपिं तिर शुभया, किर कंककोभौ 
प्रणाम हिया ! उतने देखा, 'कंकजौफौ नातिका रक्त वह्‌ 
रहा है भौरथे एरान्तमे परूमिपर ठे दए ह, साय ही संरनधरो 
उनकी मेवा उपस्थित है! तव पसम बड़ी उतावलीमे 
साय भपने पितते पूद्धा--'रजन्‌ ¡ हँ किसने भयर 
दिषा ? किसने यहु पाप कर डास्रा ?/ धिराटने कहा-- 
श्नेही इसे माराहै, यह्‌ वष कुटिल है; धसका जितना 
आदर शा जाता है, उतनेके योग्य पहं कदापि न्ट । 
देखो न, जब वुम्हारे शोयको प्रशंसा को जातौ है उत सय यह्‌ 
उस हिजङ्की तारीफ कएने सता है 1“ उत्तर भोता-- 
(महाराज ! आपने वहत बुरा काम त्रपा; ष जल्दी प्रमप्न 
कोज्ि, नह ततो ब्राह्मणको आधको सूत नष्ट कर 
देषा + 

वेटेको चते सूनर राना बिदाटने श्ुनतोनम्दन 
पुधिच्छिरसे क्षमायावना को । राजाको क्षमा सौगते देव 
युधिष्ठिर शोले--'रानन्‌ { क्षमाश्च प्रत तौ मैने पिरका 
ले रष्ठाहै, मुपे षो गात्ताहो महौ । मेरो नातो निकला 
हभ यह्‌ रक्त यि पृस्वौषर निर पदता पो दस्मे कोई घदेह्‌ 
नहीं छि राज्यङे म्यह वु्हारं विनाशो जता; दसरतिपे 
रक्तको मेने गिरने नहुदिपाया)' 


४९६० 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
जव पुधिष्ठिरका लोह निकलना वंद हौ गया, तव 
वृह्लाने भरो भीतर पहुंचकर विराट ओर फंकको प्रणाम 
किया! विराटने भर्जुनके सामने ही उत्तरकी प्रशंसा शुरू 
की--शककेयीनन्दन ! तुमह पाकर आज मै वास्तवमे 
पत्रवान्‌ हं । तुम्हारे-जैसा पुत्र न तो मेरे हुभा मौर न होनेकौ 
सम्पावनाहै) बेडा! जो एक साय एक हजार निशाना 
मारनेमे भो कमो नहीं चूकता उस कर्णके साथ, इस जगते 
जिनकी बरावर करनेवाला कोई है ही नहीं उन भोष्मजीके 
साय तथा कौरवोके आचार्यं द्रौण, अश्वत्थामा ओर 
योद्धाओंको केषा देनेवाले कृपाचार्यके साथ तुमने कंसे 
मुकावला किया ? तथा दुर्योधनके साय भी तुम्हारा क्रिस 
प्रकार युद्ध हुआ ? यह्‌ सव मेँ सुनना चाहता हूं " ` 
उत्तरे कहा--महाराज ! यह्‌ मेरी विजय नहीं है ' 
यहु सव काम एक देवकुमारने क्रियादहै) सै तो उरकर 
भागा आ रहा था, कितु उस देवपुत्रने मूर लौटाया ओर 
स्वथं ही उसने रथपर वेठकर गौओंको जीता ओर कौरबोको 
हराया है । उसीने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भोम, अश्वत्था, 
करणं जर्‌ दुर्योधन--इन छः महारथियोको बाण मारकर 
रणभूमिसे भगाया है । उसीने उनकी सारी सेनाको हराकर 
हेसते-हंसते उनके वस्त्र भौ छीन लिये । 


चिराट वोले--'वह्‌ महाबाहु वीर देवपुत्र कहाँ है ? ,. 


म उसे देखना चाहता हूं ।' उत्तरने कहा--'वह्‌ तो वहीं 
अन्तर्धान हौ गया, कल-परसोतक्त यहाँ प्रकट होकर दशंन 
देगा 


संक्षिप्त महाभारत 





[विराटप 





उत्तरका यह्‌ संकेत अर्जुनके हौ विषयमे था, पर नपुसक- 
वेषमें छि होनेके कारण विराट उसे पहचान न सका । 
उनकी आज्ञासे बहुश्ललाने वे सब कपडे, जो युद्धसे लाये गये 
थे, राजकुमारी उत्तराको दे दिये \ उन बहुभल्य एवं 


~~ 





रंग-चिरंगे वस्म्रोको पाकर उत्तरा बहुत प्रसस्न हुई । इसके 
वाद अर्जुने राजा युधिष्ठिरे प्रकट होनेके विषयमे 
उत्तरसे सलाह करके उसके अनुसार कार्य किया 





पाण्डर्वोको पहचान ओर अजुनके साथ उत्तराके विवाहुका प्रस्ताव 


वेशम्पायनजो कहते है- तदनन्तर इसके तीसरे 
दिन पाचों महारथी पाण्डवोने स्नान करके वेत वस्त्र धारण 
क्षि भौर राजोचित आभरषणोसे भुषितं हो युधिष्ठिरको 
भगे करके सभानवनमें प्रवेश किया । समामे पहुंचकर वे 
साजाभोके योग्य आसनपर विराजमान हो गये । इसके बाद 
राजकायं देखनेके लिये स्वयं राजा विराट वहां पधारे । 
भण्निके समाने तेजस्वी पाण्डवोको राजासनपर वैडे देख 
राजाको वड़ा क्रोध हृभा । फिर थोड़ी देरतक सन-हौ-मन 
विचार फरफे उसने कंकसे कहा--'तुम तो पासा खेलनेवाते 
हो ! सभामे पासा दिखानेके लिये सेने वुम्हे नियुक्त किया 


या । मज इस्त प्रकार वन-ठनकर त्िहासन पर कंसे वैठ 
गये? 


राजाने यह्‌ वाक्य परिहासके भावसे कहा था । उसे 
सुनकर अनने ग्रुसकरति हुए कहा--“राजन्‌ ! तुम्हारे 
सिहासनकौ तो चात ही क्या है, ये तो इन्दरके भी आधे 
आसनपर वठनेके अधिकारी हँ! ये ब्राह्मणोके रक्षक, 
शास्त्ोके विद्वान्‌, त्यागी, यज्ञकर्ता मौर दढृताके साथ अपने 
ब्रत्तका पालन करनेवाले है ! ये मतिमान्‌ धमं है, पराक्रमो 
पुरुषोमे भेष्ठ ह; इस जगत्‌ सवस अधिक बुद्धिमान्‌ भौर 
तपस्ये आण्य ह \ जिन स्तोको देवता, असुर, मनुष्य, 
राक्षस, गन्धव, किन्नर, सर्पं ओर बड़-बड़ नाग भी नहं जानते, 
उन सबका इन ज्ञान है । ये दीेदर्शी, महातिजस्वौ ओर 
अपने देशवासि्ोकि प्रेमपात्र ह ! ये सर्हूधियोके समान ह 
राजषि हँ भौर समस्त लोकोमे विख्यात ह ! सहारयी 


विराटपर्व] 
“^~ 
घलघान्‌, धर्मपरापण, धोर, चतुर, सत्यवादी आर जितिन्दिम 
ह! पेयं भीर धनमें ये इन्द्र भर कुयेरके समान ह ! 
लका नाम है--धर्मरान युधिष्ठिर } ये क्रौरवोमे 
सरयधेष्ठ है । उदयकातोनं सूयेको शान्त प्रमाके समान 
नकी मुखदापिनो कीति समस्त संसारमे फंलौ हई है । 
धे धर्मराज जम फु्देशमे रहते थे, उस समय इनके पो 
दस हजार वेगवान्‌ हायो तया मच्छ घोडेति सृते हुए 
सयणेमालामण्डिते तीत हूनार रय चते भे । जसे देवता 
करुयेरको उपासना करने ह, वते समर राजा भोर कौरयमोग 
लकौ उपासना क्या फरतेये 1 दम्होने षस देशे सय 
राजानि फर तिपा है । इनके यहु प्रतिदिने मट्डासौ 
हजार स्नातक ब्राह्योफो जोदिफा चलती थी! येषू, 
अनाय, लंगङक-लूते मौर अन्धे मतु्योफो रक्षा करते थे । 
प्रनाको तोये सदा पुप्रके पमान मानते मे । इनके सद्गुरणोरो 
गिनापा नह जा सकता 1 पे नित्य धर्मपरायणः ओर्‌ दयालु 
1 राजन्‌ । देसे उत्तम गुणोमे युषत होकर भो पे आपवः 
राजासनपर वठनेके भधिकारो षयो नहो ह ?' 
विराठने कहा--पदि ये कवग शरुन्तोनन्दन राजा 
युधिष्ठिर है, तो इनमे इनका भाई अजुन ओर महावलो 
भोमतेन फीन है ? नकुल, सहदेव अयवा यशस्विनी द्रौपदी 
कोन है? जवसे पाण्डवततोग भए हार पपे, तवते कही 
शमी उमा पता नहीं लगा 1 
अर्जुनने कहा--राजन्‌ ! ये जो यत्लवननामघारो 
भापकषे रसोदया हु" ये हौ भयद्धूर वेग भौर पराक्रमवाले 
भीमसेन ह । कीचको मारनेवत्ते गन्धं भोयेहौह। 
यह्‌ नकुल है, जो अयतक भापके यहा घोडोका प्रबन्ध कर 
रहा है भौर यह्‌ है सहदेव, जो गोभोको सेमाल रखता रहा है । 
येहौ वोनो महारषौ माता माद्रोके पत्र ह तया पह सुन्दरी, 
भो आपके पहा सैरगधरोके स्पे रहो है, द्रौपदी है; सके ही 
लिये कौचकका विनाश दिया गमा है 1 मेरा नामह अर्जुने 1 
अयश्च हौ अपके कानोभें कभो मेरा नाम भो पड़ा होगा । 
अरजुनफो वात माप्त होनेषर कुमार उत्तरे भो 
पाण्डर्योकी पहूचान करापौ । सके बाद मजुंनका पराम 


अभिमन्यु साप उत्तरका विवाह 
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वतना मारम्म क्रिया । “ताजी { येही युदमें गौम 
जोतकरते भयेर्हुः ष्न्टनिषो कर्षको हराया है 
दस्टीफि शको गम्मोर षवनि सुनकर भेरे कान बहरे 
गयेयेए 

यह्‌ सुनकर राजा विराटने कहा--उत्तर ! भः 
हमे पाण्डयोको प्रसन्न फरनेका शुभ अवसर प्राप्ते भा है 
तुम्हारो रापहोतो मे अर्जुने कुमारो उत्तराकास्याहक 
दुं +" उत्तरबोला--पाण्डवलोग स्या धेष्ठ, पूजनोप भौ 
सम्मानः पोष्य है; तया इप्के ल्पि हमे मोका भी 
गया है \ दसलिपे आप इनक्ष सत्कार अवय करे । 
चिराटने कहा-- दने मै भो शपुभोषे फवेमे फस पयाधा 
उस पस्षमय भोमतेनने ही मुके दु्या भौर गीर्मोको प्र 
जता है! मेने अनजाने राजा मूधिच्ठिरको जो कुष 
अनुचित वचन कटै ह, उनके तिये धर्मात्मा पाण्डुनन्दन भुः 
क्षमा कटे ॥› 

स प्रकार क्षपाप्रायेना फरफे राजा विराटको यु 
संतो हमा ओर उसने पूव्रफे साय सलाह करषैः षप 
सौरा राज-पाट भोर खजाना युधिष्ठिरको तेवां सोप दिवा 
किर पाण्डवो मौर विशेषतः भजुनके दर्शेनते भप 
सोभाग्यको सराहना फौ । सवका मस्तक सूधकर प्यारे 
गते लगापा । इत्ते प्राद धह अतृप्त नेव्रोसे उन्हुं एकट 
देखने सगा बोर मत्यन्त प्रद्र होकर युधिष्ठिरे बोला- 
ष्यड़े सौभाग्यो यातत है, जो भाषलोग कुशलपूरवङ वन 
सौट अपि मीर पह मौ अच्छा हुभा कि इस कष्टदापष 
अज्ञातवासको वधिषो मापने पूरा कर लिपा। भेर 
स्वस्व आपका हि, से निःसेकोच स्योकार करं । भर्जुः 
मेरौ पुत्री उत्तराका पाणिग्रहण करे, ये स्वंथा उसे स्थाम 
होने योप्पर्है 

विराटके एसा कटुनेपर पधिध्ठिरमे भुनो भोर 
देखा 1 तच अर्जुने मतस्परागको ६स प्रकार उत्तर दिषा- 
“राजन्‌ 1 रै आपको कन्पाफो मपनो पुत्रवधूके रूपे 
स्वोकार करता हं । भरस्य ओर भरतर्वशका पह सम्बन्ध 
उचितद्ीहैष 


अभिमन्युके साय उत्तराका विवाह 


यैश्रम्पायनजौ कहते ह-ममुनको यात सुनदर 
राजा विद्टने क्ा--'पाण्डव्ेष्ठ । म स्वयं तुष्टु अपनी 
णन्पा दे रहा हु, किर तुम उत्ते अपनो पटनोके पमे वर्पो नहीं 
स्योकार करते ?' अरजजुनने कहा--'राजन्‌ ! मैं बूत 
क्ालतफ मापके रनिवामे रहा हट ओर मापको कन्याकनो 


एकान्तम तया सवके सामने पुत्रोभाद्से हो देदता भाया हू । 
उसने भौ पुक्षपर पित्ताको पाति हौ विश्वास क्रिया है! र्म 
नाचता धा मौर सद्भीततका जानकार मौ हु; इसतिये वेह 
गुक्षसे प्रेम तो बहुत करतो ह, परवु प्रदा मूके गुह हौ माननी 
अपौहै। बहु यपस्कष्ो गपो है मीर उरके साय एक 
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वर्य॑तफा भूपते रहना पडा है । इस कारण वुँ या मीर फिसीफो 
हमपर फो सनूुचित संदे न ष्टो, दस्रलिये उसने मै अपनी 
पुत्रवधू रूपमे हौ वरण करता रं । देप फरफे ही मै णुद, 
जिततन्दिव तथा मनफो वणते रखनैवाला हो सफूगा मौर 
ससे ापकी फन्याका चरित्र भौ शुद्ध समदना जायगा । मँ 
निन्दा भौर मिथ्या फलङ्भूमे टरता है, दसतिये उत्तराफो 
ृश्रवधुके हौ स्प ग्रहण फरेमा । मेरा पत्र भी देवकुमारफे 
समान है, यहु भगवान्‌ श्रीएूष्णफा भानजा है । वै उसपर 
यदटुत प्रेम रणते ह । उसफा नाम ह अभिमन्यु 1 चहु सय 
प्रफरफी अस्त्रविदं निपुण है ओर तुम्हारी षन्याफा 
पति ्टोनेफे सर्वया योग्य है 
चिराटने फहा-पाथं | तुम फोौरवोपिं भेष्ट मौर 
फुन्तीफे पत्र ही । वुममे धर्माधरमका इतना विचार होना 
उचित हौ है । तुम सवा धरमन तत्पर रहुनेवाते भौर शानौ 
हो 1 मय प्रसफे पादफाजो कुष्ट फर्तेन्य हो, उसे पूर्णं फरो} 
जव भरजुन मेरा सम्बन्धी हो रह्‌ है, तो मेरौ फौन-सी फामना 
अपणं रहु गयी त 
पिरारफे एसा फहुनैपर अवसर देखफर राजा 
युधिष्ठिरम भौ दन वोनौकी चातोका अनुमोदन किया । फिर 
विरा भौर युधिष्ठिरे भपने-भपने मित्रोफि यहु तया 
भगवान्‌ ्रीफृप्णके पास परत भेजा \ सव तेरह वं मीत 
चुका था, प्रसतिपे पाण्डव चिराटफे उषप्तव्य नामफ 
प्यानं जाकर रहने लगे 1 अभिमन्यु, शनीकष्ण तया अन्यान्य 
वागार्हूच्ियोको बुलवाया पया । काणिरान गौर शग्य-- 
ये एष-एक मक्षौहिणी सेना तेकर युधिष्टिरफे यहु प्रसश्रता- 
~ पूरयपः पधार । राजा द्रुपद भी एक भक्षीहिणी सेनाके 
' प्प भाये । उनफे साय परियण्टी भोर धुष्टयुप्न भौ ये । 
, . "स्तिया भीर भौ वदुत-ते नरेण अक्षौहिणी सेनाफे 
साय यहां पारे । राजा विराटने यथोचित सत्कार फिया 
भौर सवफो उत्तम स्थानोपर टहुराया । 
भगमान्‌ भीएृप्ण, यलदेय, एतयर्मा, सात्यकि, अक्रार 
भौर साम्ब आदि कषतरिय भनिमन्यु भौर मुभद्राको साय 
लेर अघि । जिन्होने हारफामे एफ वर्दतफः घास किया 
थावे द्रोनं भाषि सारयिभी रथोसहित वह मा गये । 
भगयान्‌ धीटप्णके साय दस हुजार हयी, वस हजार घोडे, 
एषः भरव रथ भीर एषा निर्वे (दस यरय) पेदल न्ना 
भी वृष्णि, अन्धक भौर भोजयंशे भी यलवान्‌ राजकुमार 
मापे ये । ्रीक़प्णने निमन््रणमें यहुत-सी वासियाँ, नाना 
प्रफारषे रन भौर वहूुत-से यस्प्र युधिष्ठिरको भेट पिये । 
राजा विराटे घर शर्क, भेरी ओर गोमुख आदि 
मति-माततिपे याते यजने से } अन्तःपुरफी सुन्दरी स्तर्या 
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नाना प्रकारके आश्रुषण भौर वस्तरीसे सज-धजकरे कानों 
मणिमय पुण्डल पहने रानी सूदेष्णाको भागे करके महारानी 
्रौपदीके यह्‌ चली! वे राजक्ुमारौ उत्तराका सून्व्र श्यञ्जार 
करये उसे सव ओर्से घेरे हृषु चल रही धीं । द्रौपदीके पाम 
पहुचफर उसके रूप, सम्पत्ति भौर शोभाके सामने सब फीकी 
पड़ गयीं । अर्जुने सुभद्रानन्दन मभिमन्युके लिये सुन्दरी 
विराटकुमारीको स्वीकार फिया । उस समय वर्ह इनके 
समान वेष-भूषा धारण पिये राजा युधिष्ठिर भीषडेये, 
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उन्होने भौ उत्तराको पु्रवधूे रूपभे अद्धीकार किया । 


तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णफे सामने अभिमन्यु भौर उत्तरा 
विवाह हमा । विवाहुकालमें विराटे प्रज्वलित अभिनिमें 
विधिवत्‌ हवन कफरफे ब्राह्मणोका सत्कार किमा भौर 
दहेजसे वरपक्षफो वायक समान येगवाति सात हजार षोड, 
दो सौ हाथी तया बहुत-सा धन दिया । साथ ही राजपाट, 
सेना मौर यजानेसहितत अपनो भी सेवा समर्पण किया । 

यिवाह्‌ सम्पन्न हौ जानेपर युधिष्ठिरे भगवान्‌ भ्रोषकष्णसे 
भेरमे मिले हए धनमेसे श्राह्यणोको वहत कु दान फिपा । 
नारो भौर, रत्न, वस्पर, षण, वाहन, बि्ठौने तया 
खाने-पीनेफी उत्तम्‌ वस्तुएं अर्पण फी । उस महोत्सवके समय 
हनारो-लासों हृष्टपुष्ट मरुप्योे भरा हुभा मल्स्यनरेशका 
यह्‌ नगर बहत ही शोभायमान हो रहा था! 


चिर्परवं समाप्त 


4॥ श्रीगेषाय नमः । । 
संक्षिप्त महाभारत 
उ्योगयवं 
विरारनगरमें पाण्डवपक्षके नेताओंका परामश, सेन्यसंगरहका उयो 
राजा दरुषदका धृतराष्ट्रके पास इत भेजना 


राजाओङ् माननौय 


गतया 
नारायण नम्य 
देवी सरस्वती व्पा्ं 


नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
ननो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तपमिो नारायगश्वह्म 









भर युद्ध विरार एवं दुपद आसनोपर 
वेढे! फिर पिता वगुरेवजीक्त सहित यलराम भीर शरीहृष्णे 
मग्वान्‌ धोङृत्ण, उन नित्य विराजमाने ९९ । तत्यक्ति भौर यलराममोतो पर्चा्राजे 
#वा नरत्वरूप नररल्न अजुन, उनकी तोला भरकदे करनेवालो पदक पात ठे तया शरकृष्ण भौर युधिष्ठिर राना विरारके 
गवतो सरस्वती मर उस्केयक्ता मपि वेदव्या्रकनो नमल्कार समप विराजभाने है९ । इनङे परचात्‌ दुपदरागक्ष सष 
रके आयुरी सम्परत्तिोपर निनयप्रानिपूव भन्तःकरणकौ धृ, भीमतेन, अनुने, नफल, सहदेव, परुम्न, साम्ब, 
दर फरनेवाते महामार प्रन्पसापाठ फरना चाहिपे । विरारपुयोके सहि अभिमन्यु ओर दौपरोके सथ कुमार-- 
स नगी कहते है-राजन्‌ ! पःरपरदोर पाण्डव- " समौ मुवणंनटित मनोहर स्िहारनोपर माठ! 
॥ मभिममयुका विवाह करके अपने सुद्‌ यारवोक जव सब लोग आ गये तोवे परपथे आपसे मिलकर 
हत यङ प्रपतन ए ओर रात्रिमे दिधाम करके द्रूमरे दिन तरह्जरहको वातवौत करने समे । किरि श्रोप्णकौ 
रे्ी धिराटकौ समामे पटच गे । सवते पटले समस्त सम्मति जानने लिव एक पुहलंतक उनकी. भौर देते ट्प 
भाखनोपर वड रहे । तब शरए्प्णने कहा, । 
शफ़निने जिस प्रकार कपटः 


धूते हराकर महारान युधिष्टिर. 
का राज्य छीन लिया भौर जन 


: वनदाहके निषममें ध 
दिपाया, वह्‌ सब्र तो अापोगोको भाः 


करके 
भपलोगोते छिषो नहोहै किजवये यालक पे, तपते 
वरस्वमाव कौरव इनके पी्ठेपटटेहृ्‌ है मौर इनका राण्य 
हेद्षनेके तिये तरह-तरह पश्यन्व रखते रहैहै। भव 
उनके दृद सोम, राजा युधिच्ठिरकौ धमंमता भोर नके 
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पारस्परिक सम्बन्धक्रा विचार करके आप सन मिलकर मौर 
अलग-अलग कोई बात तय करे । ये लौग तो सवा सत्यपर 
इटे रहै हँ भौर इन्होने अपनी प्रतिज्ञाका भी टीक्-ठोक 
पालन किथा है । इससिये यदि अव धृतराष्ट्के पुत्र अन्याय 
करेेतोपे उन मार उलेगे! भौर इस कामम उनका 
अन्याप देवकर इनक सुहृद्गण भौ उनका मुकाबला करये 1 
कितु अभमीतक हमें टीक-ठीक दुर्योधनके विचारका भी पता 
नहं है कि वहू क्या करना चाहता है ओर दूसरी ओरका 


विचार जाने चिना आप किसी कर्तव्यका निश्वयभीकंसे 


फर सकते हु ? इसलिये उन लो्गोको समज्ञान भौर महाराज 
युधिष्ठिरको आधा राज्य दिलानेके लिये इधरसे कोर 
धर्मात, पवित्रचित्त, कुलीन, सावधान भौर सामथ्यवानं 
पुरुप दूत बनकर जाना चाहिये 1 


राजन्‌ ! भीकृष्णका भाषण धर्मार्थयुक्त, मधुर भौर 
पक्षपतिशुन्य था । वलरामजीने उसकी वड़ी प्रशंसा फौ मौर 
फिर इस प्रकार कहना भारम्भ किया, अपने श्रङृष्णका 
धमं ओर भर्थके भनुकूल भाषण चुना ! बह्‌ जसा धर्मराजके 
लिये हितकर है, वेसा ही कुरुराज इर्योधनके लिये प है । 
चीर कुन्तोपुत्र आधा राज्य फौरवोके लिये छोडकर शेष 
आधेके लिये हौ प्रयत्न करना चाहते ह । भतः यदि 
दुर्योधन आधा राज्य दे दे तो वह्‌ बड़े आनन्दे रह सकता है । 
मतः यदि दूर्योधनका विचार जानने भौर उसे युधिष्ठिरका 
संदेश सुनानेके लिये कोई दत भेजा जाय आर इस प्रकार 
कौरव-पाण्डरवोका निपटारा हो जाय तो मु्ञे बड़ी प्रसन्नता 
“होगी । वहं जो द्रुत जाय, उत जिस समय सभामे फुरुभेष्ठ 
6 , + धृतराष्ट्र, ब्रोग, अश्वत्थामा, विदुर्‌, कृपाचार्य, 

न, "कणं तया शस्त्र जीर शास्नोे पारद्धत इसरे 
धृत्तरष्टरुव्र उपस्थित हों भीर जब स्र वयोवध एवं 
विद्यावृदध पुरवासौ भी वहां आ जाये, तव चन्द प्रणाम फरक 
राजा युधिष्ठिरका कायं सिद्धं करनेवाला वचन कुहना 
चाये । किसो नी अचस्यामे कौरवोको कुपित नही करना 
चाहिये 1 उन्होने सवल होकर हौ इनका धन छीनां था। 
यृधिष्ठिरकौ जूए आसवित्त थौ भौर अपने श्रिय यूतक्ता 
मभ्य तेनेपर हौ उन्होने इनका रान्य हरण करिपापा ॥ 
यदि शङुनिने इन्हे जूए हरा दिथा तो इसमे उसका को 
मपराघ नहु कहा जा सकता ! 


यलरामजोको यह्‌ वात सुनकर सात्यकि एक साय 
तङ्केकर खञ्च हो गया भीर उनके घावणकी चतं निन्दां 
फरते 8९ इस भकार कहने लम, 'धुरुपका जसा चित्त होता 
है" सी हौ वहू वात भी कटुता ह! भापका भी जैसा हरय दै, 
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वेषौ ही वात कह रहै है । संसारम शूरवीर भी होते है ओ 
कायर भौ । लोगौमे ये दोनों पक्ष पुरी तरह्ुसे देखे जाते हँ 
यह्‌ ठीक है कि धर्मराज जूभा चेलना नहीं जानते ये मौ 
शङनि इस क्रियाम एारद्भत या । कितु इनको उसमें श्र 
नहीं थौ । देसी स्त्म यदि उसने इन्है जृएके लि 
निमन्नित करके जीत लिया तो उसकी इस जीतको धर्मानुरूः 
कसे कह सकते हँ ? भजौ ! कौरदोनि तो इन्हे बुलाक 
कपटमूरवक हयया था; फिर उनका भला फंसे हो सकत 
है ? महाराज युधिष्ठिर वनवासकी अवधि एरी फर) 
भव स्वतन्त्र ह ओर अपने पेदरुर रान्यके अधिकारी हं । दें 
स्ित्िभें ये उनसे भील मगे- यह कैसे हो सकता है ¦ 
भीष्म, द्रोण मौर विदुरने तो फौरनोको बेहुतेरा समन्राय 
है; कितु पाण्डननोको उनकी पेतरक सम्पत्ति देनेके लिये उतक 
मन ही नहीं होता । अव मे रणश्रुमिमे अपने पेने वाणो 
उन्हं सौधा फर दूंगा ओर महात्मा युधिष्ठिरफे चरणोपः 
उनका सिर रगड़्वाञगा ! यदि वे इनके आगे ककनेको 
तयार न हए तो पने मन्तियोसहित यमराजके घर जायेगे। 
भला, देल कौन है जो संगरामम्रूमिमे गाण्डोदधारी अर्जुन, 
चत्त्पाणि शोकृष्ण, दुर्ध भोम, धनुर नकुल, सहदेव, 
चौरवर विराट भौर हपद तथा मेरा वेग सहन कर सके ! 
पष्टदयुम्न, पाण्डकोके पाच पुप्र, धनुर्धर अभिमन्यु तथा काल 
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आर पूरये समानं परधम पदः प्रुम्न मौर सात्यादिके 
परहारोको सहन करतेकी भी कौन ताव तयता है ? हुमलोग 
परवुनिके सहित दरयोधन ओर क्मेको भारफर महाराज 
पुधिप्टिरफा राज्याभिषेक फरेगे । आततायी शतूर्भोको 
भार्नेने तौ फणी फो दोप नहीं है 1 शवृभोकि आगे मीस 
भागिना तो मधं भौर यपयशका हौ कारण होता है) 
भतः आपलोय सावघानीते महाराज युधिष्ठिरे हूदपकने 
यहु अमिताषा पूरी फर कि घे धृतराष्टरके देने हौ अपना 
राण्ये प्राप्तं फर सै । स प्रकार उन्हे या तौ भमी रार्य मिल 
जाना चाहिये, नहीं सौ से कौरव पदे मारे जाकर एग्वोपर 
शयन करे ॥' 

इसपर राजा द्ुषदने कटा--महावाहो { इर्पोधन 
शान्तिते राजप नह देषा । पृत्फे मोहुवश धृतराष्टर भी 
उसोपा अनुपतन कती । तया मोप्मं आर द्रोण दौनताके 
पत्म सौर फणं एवं शङुनि भूर्धताते उसतोको-सो केम 1 
मेरौ शद्धे भी श्रौवनदेवजीका प्रस्ताव नही जेचा, फिर री 
भान्तिको दरच्छावाते परुर्पको दषा करना ही चाहिये } 
दुमोधिनके सामे मोटे वचन तौ किसी प्रकार नौं योलने 
चाहिये; भैरो एसा मिचार है कि बहू दृष्ट मीढो वातेमि 
फावृमें आते वाला नही है 1 दृष्टलोग मृदुभापीको शक्तिहीन 
सममत हं ! ये जहां न्मी देखते है, वहं अपना मतलय सधा 
जा समक्न तेति ह । हम यहु मौ करये, पर साद ही द्रा 
उयो भी आरम्म करे ! हरमे अपने निर्जर पार दून 
भेजने चाहिये, निसते वे हमारे लिये अवनी सेना तकार 
रषं । परास्य, धृष्टकैतु, जधत्तेन ओर केकयराज---दन 
शमीक पास श्रामो दूत भेजने चहिये । दुर्योधन 
भो निग्चय ही मव राजा पाम दते भेनेषा ओरवे 
जित दारा पटुत जमन्तिते हि, पहने उसोको सहायताके 
सिदे यचनं दे रेभे । हतत्तिये राजाभके पास पडले हमारा 
निमन्त्रण पहुचे--हसके लिवे शौघ्रता करनौ चाहिये । 
तेत प्तमभ्ताहि हमें वहू बडे कामका भार उलनादहै) 
पै मेरे पुरोहितिनी यड्‌ विषान्‌ प्राक्षण है, इन्दं मपना संदेश 
शकर राजा धतेराष्टूपेः पाप भेजे । दुरमोधन, भीष्म, 
धूतरष्ट्‌ भोर द्रोणाचयं~--इने अलग-अलग मो क्ट 
फहलाना हो, यह्‌ इन्द समक्ता दौनिषे । 

श्रीकृष्णं बवौले--हाराज दषदने बहुत ठोकं घत 
फटी है । इनकी सम्मति अवुलिते तेजस्वी महाराज 
युधिष्ठिरे कार्यको सिद करनेषामी है 1 हमतोम भुनीतिते 
कतम सेना चाहूतै ह । मतः पटसे हमे रेषा हौ करना चादिपि 1 
परो पृथ विपरीत आवरण कता है, वह तो भहामूषं है } 
पू मौर शस्मन बृष्टि अप हौ हुम सपे ण्डे 





विराटनमस्मे पाण्डवपहके पामे तया राजा दुपदका धृतराष्ट्फे पास दूत मेना 
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(मनीपया 
हेम स्व तो यापे कषिप्यवत्‌ हु 1 सतः राभा धृतराष्टूके 
भारा आप ही ए सदेश भिमवाश्ये, जो पाण्डवोफी कार्थ 
सिद्धि करनेवाला हो } खाए जन्हे जौ संदेशः निजवने, 
वह्‌ हम सव्यो भी मवस्व मान्य होया । यदि कुरान 
धृतरष्टने न्यायदूरवक सधि कर ती तो किर फोरवनदाण्डवोका 
भोपण संहार नरह ह्येष १ भौर पदि मोहबस अभिषमके 
कारण दूर्योधनने संधि कदना स्वौक्यर न क्रिया क्तो हु 
गाण्डोवधनूरधेर अनुनरे कित होनेपर अपने सरताहुफार्‌ 
ओर समे-सम्बन्धियोके सहित नप्ट-प्रव्ट हो जायगा ! 
दसफे षर्वान्‌ तजा विराटे श्नोहृष्णका सत्वर करफे 
उन्हं यन्धु-वान्धयोतदिति चिदा किया । भगयानूरे एरका चते 
जानिषर पुिष्ठिरादि पचो भाई मौर राजा विराट युद्धौ 
सम तैषारियां कएने सगे । राजा त्रिराट, दुपद मौर उनके 
सेम्बन्धिपोनि शव राजाओके पाम पाण्डर्योको सहाया देमेफे 
लिव संदेश भेने सोर षे रमौ नृपतिगण दुरधेष्ट पाण्ट्योका 
तया विराट भौर टपदक्ना निमन्व्रण पकरर यो श्रसप्रतामे 
आने लगे 1 पाण्डवो यहां सेना इकटुटी हौ रहो है--य्ह्‌ 
समावार पाकर धृतराष्ट्रे पुदर भौ राजाओंको एकरनित शने 
लगे ) उस समय कौरव भीर पाण्डदोकी पहात लिये 
अनेवति रानाभोमे सारौ भूर्य प्याप्तं हौ प्यी । 


राजा दुपदने अपने पुरोहिते पहा ~-पुरोहितनी 1 
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पारस्परिक सम्बन्धका विचार करके भाप सब मिलकर भौर 
अलग-अलग कोई बात तय करं । ये तौगतो सदा सत्यपर 
ट्टे रहे ह ओर इन्हने अपनी प्रतिक्चाका भौ टीक-ठीक 
पालन किया है । इसलिये यदि अवं धृतराष्टृके पुत्र अन्याय 
करगे तोये उन्दं मार उसंगे। भीर इस काममें उनका 
मन्याय देकर इनके सुहुद्गण भी उनका मुकावता करेगे 1 
कतु अमोतक हमे टोक-ठीक दुर्योधनके विचारका नौ धता 
ही है कि वह्‌ क्या करना चाहता है ओर दुसरी ओरका 


वचार जाने विना आप किसी करत्तव्यका निश्चय भी कंसे 


र सकते ह ? इसि उन लोगोको समञ्ञाने ओर महाराज 
धिष्ठिरको आधा राञ्य दिलनेके लिये इधरसे कोर 
मत्मि, पतित्रवित्त, कुलीन, सवधान गौर सामर्थ्यवान 
[रुष दूत वनकर जाना चाहिये 1" 


राजन्‌ ! धोषरृष्णका भाषण धमर्थिंयुक्त, मधुर ओर 
क्षपातशुन्य था ! वलरामजोने उसकी वड़ी प्रशंसा फो ओर 
फर इस प्रकार कहना भारम्म किया, पते श्रौकप्णका 
मं भौर भर्यके अनुकूल भाषण सुना । वह जघ्ा धर्मराजके 
लये हितकर है, वेसा ही कुरुराज दुर्योधनके लिये भीरहै। 
र कुन्तीपुत्र भधा राज्य कौरवोकि लिये छोडकर शेष 
धेके लिये हौ प्रयत्न करना चाहते ह । भतः यदि 
रोधन मधा राज्य दे दे तो बहू व्‌ मानन्दमें रह्‌ सकता है । 
तः यदि दुर्योधनका विचार जानने भौर उसे युधिष्ठिरका 
देशा सुनानेके लिये कोद दूत भेजा जाय आर इस प्रकार 
रव-पाण्डवोका निपटारा हौ जाय तो मुक्षे बड़ी प्रसन्नता 
।गौ । वहं जो दूत जाय, उसे जिस समय सभामे कुरुश्रेष्ठ 
म, धृतराष्ट्र, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, 

न, कं तया शस्त्र ओर शास्व्रोमे पारद्धत दूसरे 
तरष््रपुद्र उपस्यित हों भौर जव सव वयोवृद्ध एवं 
वृद्ध पुरवासी भौ वहां भा जाये, तव उन्हे प्रणाम करके 
जा युधिष्ठिरका फां सिद्ध करनेवाला वचन कहना 
एहियि । किसी भी अवस्यामे कौरवको कुपित नहीं करना 
हिये । उन्होने सवल होकर ही इनका धन छीना या। 
धष्डिरकौ जुएमे आसपरिति यी आर भने प्रिय चूतका 
रष तेनेपर ही उन्होनि इनका राज्य हरण क्रिया पा। 
द शङ्निने इन सूएते हरा दिया तो इसमे उसका कोई 
राध नही कहा जा सकता । 


वलरामजीकौ यह बात चुनकर सात्यकिं एक ताय 
ककर खड़ा हो गया मौर उनके पापणकी बहुत निन्दा 
ति ९. इस प्रकार कहने लग, ुरुपका जसा चित्त होता 
वसी ही वह्‌ वात भी कहता है। मापका भी जसा हृदय है, 


संक्षिप्त महाभारत 
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वेस ही यात कट्‌ रहे है । संसारमे शूरवीर भी होति ह भौर 
कायर्‌ भौ । लोगोमे ये दोनों पक्न परी तरहृसे देवे जाते है । 
यह्‌ ठोकहै कि धर्मराज जूभा खेलना नहीं जानते थे सौर 
शङ्नि इस त्रियामे पारङ्कत था । कितु इनकी उसमें श्रा 
नहीं यी । एसी स्थितिमे यदि उसने इन्हं जूएके लिये 
निमन्ित करके जीत लिया तो उसकी इस जीतको धर्मनुकूल 
कंसे कह सकते ह ? अनी ! फोरदोनि तो इन्दं बुलाकर 
कपटमूर्वेक हराया था; फिर उनका भला कंसे हो सकता 
है ? महाराज बुधिष्ठिर वनवासकी मवधि पुरी करके 
जव स्वतन्त्र हँ मौर अपते पैत्र राज्यके अधिकारी है । एसी 
स्ितिमे ये उनसे भौव मगिं-यह्‌ कंसे हो सक्ता है ? 
भीष्म, द्रोण मौर विदुरे तो कौरवोको बरहुतेरा समक्नाया 
है; कितु पाण्डबोको उनकी पत्रकं सम्पत्ति देनेके लिये उनका 
मन ही नहीं होता। अव में रणभुमिमे अपने प॑ने बाणोसे ` 
उन्हे सौघा कर दुगा भौर महात्मा युधिषण्ठिरके चरणोपर 
उनका सिर रगङ्वाङेगा । यदि वे इनके अणो कनेको 
तयार न हए तो अपने मन्वियोसहित यमराजके घर जाये । 
भला, ेसा कौनहै जो संग्रामभरूमिमे याण्डीदधारी अर्जुन, 
चक्पाणि श्रीकृष्ण, द्धं भीम, धनुर्धर नकुल, सहदेव, 
वीरवर विराट ओर द्रुपद तया मेरा वेग सहन कर सके । 
धृष्टद्युम्न, पाण्डवोके पच पुत्र, धनुधर अभिमन्युं तथा काल ` 


उद्योगपवं] 





सह्यतां करणा 1 भेरे पास एक अरय गोपः षेमेरेषटौ 
पमान बलिष्ठ हं भौर समी सामरे सूम्धनेदसे है । उन्न 
नाम नारायण है ! एष भोर सो षे दुय सैनिक रहे भौर 
इसरो भीर ओ स्यपं दषा; प्ुर्येनतोगुदक्र्गभौर 
न शस्त हौ धारण करपा.। अर्नुन ! घर्मानुसार पह 
युम्हँ घुननेका अधिकार है, षयोकि तुम छोटे हो; सतिप 
दोनोमेते चष्टे जिते चेनाहो, उतेचेतो। 

धीकृष्णके एसा कटनेपर सर्जुनने उन्होषो लेनेकौ 
च्छा प्रकट की । जय अजुनने स्वेच्छासे मनुच्यसपमे अवतीर्णे 
शृतरुदमन शधीनारायणको तेना स्वीकार क्षिया तो दूर्योधनने 
उनो सारी तेनासि सी । इसके पश्चात्‌ वहु महाबलो 
इलराभजीरे पाल गया मौर उन्हुं भपने अनेका सारा 
सप्रचार्‌ सुनाफा । तव परलदेवभौने फटा, धृष्यधेष्ठ ! मै 
धीङृष्णके पिना एक क्षण भी नही रह सफता; मतः उनका 
श्व देलकर मने पट्‌ निश्चय फर ्तिपा है किर्मेनतो 
अजुनकी सहायता कदेगा भौर न दुष्हरे सराय ही रंगा ॥ 


शत्यका सत्कार तथा उनका दुर्योधन मौर युधिष्टिर दोनोकने वचन देना 





४९७ 
न 

वलरामजेके एसा कनेर दूर्योधनने उनफय आतलिद्धन 
क्त्या भौर यह्‌ सममकर कि नारायणी सेना तेकर भनि 
श्ीढृर्णको टग लिया है, उसने भपनीहये शीत पक्की समस 
दुसरे पश्यात्‌ वह्‌ एृतथमङि पास भाया । एतयमनि उमे 
एक अक्षौहिणी सेना दौ । उस सारी सेनारे सहित दुर्योधन 
हते शूलार्ता वहति चल दिष्य + 

धर जव दुर्योधन शीहृप्मकषे महते चता पया तो 
भगरदानने मर्युने पुटा, अर्जुन ! ततो डमा नही, पिर 
तुमने प्रपा समकर मुम मामा ?' अर्जुने कटा, भगवन्‌ } 
मेरे मनमे सदासे यह्‌ वियार रहता है फि आपो सपना 
सारथि यनाञ ! दस धिचारमे मेरी कई रायां निकल पर्थी 
है \ आष इमे पूरा करनेको कृपा क  शरोकूप्णने कटा, 
भच्छा, वु्हपे कामनः पूणं हो, पे वुम्हाय सारमय करणा \' 
यह्‌ भुनकर अर्जुनको वड प्रसप्तता ह भीर वे भीषृष्ण तया 
अन्प दाशाहुंशीप प्रधान पुष्पकि साम राना पुधिष्ठिफके 
पास लोट अयि, 


शल्यका सत्कार तया उनका दूर्योधन भीर युधिष्ठिर दोनोको वचन देना 


वेशम्पायनजौ कहते ई--राजन्‌ } तोके मरते 
पाण्डवौका सेए सुनकर राना शस्य बड़ी भारो सेना 
मौर अपने महारथी पृ्नोकि सहित पाण्डवेक्पि सहायतके 
सिये चले । उनके पातर इतनी गड सेना धी रि उसका 
पड्म दो कोसक यौचमे पडता था । वै एक अक्लोहिणी 
सेनक स्वामी ये त्तया उनको सेनाके संकडो-हनार्त क्षत्रिय 
धौर सञ्चालक धे } दसं विशाल सेने सहित वे यौच- 
यच विध्याम करते धौरे-धीरे पाण्डवेरि पास चते ! 

वु्फोधनने जब महारथौ शल्यको पाण्डरवोफो सहायतारे 
लिपि अति सुना तौ उप्ते स्वयं जाकर उनके सत्कारफा 
प्रयनेधं किया । उनके सत्कारके सिये उसने शित्पियोटाय 
रास्तेके रमणीय प्रदेशोमे भुन्दर-युन्दर रल्नजटित सभामयन 
धनवा दिये ओर घनम तरहु-तरहषतौ ऋोडाभोको सामप्रिय 
रण दी ! जय शत्य उन सभाभोमिं पहुचते पो दुरपोधनरे 
मसत्री उनका देवताग्रोकि समान सत्कार करते । एकक 
शाद ये दूरी समामे पटूदे, वह्‌ भो देवमवनके ससान 
शान्ति धो । वहा उन्होने भनेको भसौकिकः विपयेका 
सेवन किया ! तम उन्होने भत्यन्त भसप्न होकर सेवके 
पुछा, शन समार्ओको युध्धिष्टिरके किन भादनियेनि तैयार 
क्रिपा है ? जन मेरे साम्ने सामो, उन्हुं सो शु इनाम 


भिना चाहिपे । मै उन्हें बट पारितोविक दुगा । 
युधिष्टिरो पी इस यातय मेदा समर्थेन करना चाहिये !' 

सेवकोने चकित होकर यह्‌ सव समाचार दूर्योधनकफो 
मनापा । दुपोधवने जव देषा फि इस समथ शत्य मत्यन्त 
प्रसन्न हु ओर अपने प्राणदेनैकोभीततयारर्हिती षट्‌ उनके 
सामने आ गया ! मद्रराजे वुर्मोधनको देखकर भौर यह 
सारा प्रयत्न उसीका जानकर उसे प्रसघ्रतपे गते क्षपा 
तिय भौर कट्‌ शि कुम्हासे जो इच्छा ह, बहु मालो" 
दुर्योधनने कहा, महानुभावे ¡ आपको धाक्य स्त्य हो 1 
आप भुके भवश्य चर दीज्पि । मेरौ इच्छा है किसापमेरी 
सम्यरणं मेनके नायक हो ।' शल्यने कहा, अच्छा, सेने 
ठुम्हासे बात स्योकार कयै ! यताभो, वु्टाय मौर क्या 
काम फर ?" तद दुरयोधिनने एार-पार प्हो कहा क्रि भेरा 
तौ आप्ते सय काम प्रत कर दिपा + 

द्सफे पश्चात्‌ शत्यने कहा~-दरयोधन ! ुम भनी 
रानधानोको गमो, सुन्दे मभो युधिष्ठिरसे मिलना है) 
उनसे मित्र य शीघ्र ही वुम्टारे पात्ति आ जाङगा 1 
दुपोधनने कटा, “सजन्‌ † युधिष्ठिरे मिलकर माप शोश्न 
हौ माये, हम तो सव मापे हौ मधोन ह; हमारे वरदाणेणौ 
मात पाद रपत ॥ दिर शत्य भौर दुर्योधन परस्पर गते 
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भूते प्राणधारी श्रेष्ठ ह, प्राणि्ोमे दुद्िे काम लेनेवालि 
जोव शरेष्ठ ह, वुद्धियुवत जी्ोमिं मनुष्य शरेष्ठ ह, मनुष्योमे 
द्विज श्रेष्ठ है, दिजमि वि्ठानोका वर्जा ऊंचा है, विदानोमे 
सिद्धान्ते ज्ञाता उक्छृष्ट हैँ भौर सिद्धान्तजतोमे द्रहयवेत्ता 
रेष्ठ हँ 1 मेरे विचारसे आप सिदधान्तवेत्तामोमें प्रमुख हैः 
भापका कूल भौ बहुत श्रेष्ठ है तया आयु ओौर शास्ते्ञानकी 
इष्टिसे भी भष ज्येष्ठ ही ह । मापकी वुद्धि शुक्राचायं मौर 
ृहुस्पतिजीके समान है । यह बात तो अपको मालूमहीदहै 
के कौरवोनि पाण्डवोंको ठ्गा या--शक्रुनिने कपटदूतके 
प्रर युधिष्ठिरको धोखा दिया या, इसतिये अव दे स्वयंतो 
केसी मी प्रकार राज्य नहीं देगे । कितु माप धृतराष्टूको 
पमयुक्त वाते सुनाकर उनके वीरोका चित्त अवश्य ददल दै 
प्रकते ह । विदुरजौ भौ आपके वचनोका समर्थन करेगे । 
धप भौष्म, द्रोण भौर कृप आदिमे मतभेद पैदा कर सकेगे । 
{त प्रकार जव उनके मन्तरियोमे मतभेद हौ जायगा भौर 
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योद्धालोग उनके विरुद्ध हौ जा्येगे तौ कौरवलोग तो उन 
` एकमत करलेमे लग जा्यंगे घौर पाण्डवलोग इस बौचमें 
सुभीतेसे सैन्य-संगठन सौर धनसञ्चय कर लेंगे । आप 
अधिक समय लमानेका प्रयत्न करे, क्योकि आपके रहते 
हए चे सैन्य एकतित करनेका काम नहीं कर सकेगे । एेसा 
भी सम्भव है कि जपकी संगतिसे धृतराष्ट्र आपकी धर्मानुक्ल 
वात मान सँ । आप धर्मनिष्ठ है; अतः मेरा एेसा विश्वास है 
कि उनके साथ धर्मानुकूल आचरण करके, कृपालु पुरुषीके 
आगे पाण्डवोङे क्लेशोकी वात कहकर ओर बड़-बृटोके भागे 
पूर्वपुरषोके वरते हुए कुलधर्मकी चर्चा चलाकर आप उनके 
चित्तोको बदल देभे ! अतः आप युधिष्ठिरकौ कार्यसिद्धिके 
लिये पुष्य नक्षत्र भौर विजय मृहूर्तमे प्रस्थान करे । 
दुपदके इस प्रकार समानेपर उनके सदाचारसम्पन्न 
भौर अ्थेनीतिविशारद पुरोहित पाण्डवोंका हित करनैके ¦ 
उटेश्यसे अपने शिष्योसहित हस्तिनापुरफो चलं दिये । 


श्ीकृष्णको अर्नुन ओर दुर्योधनका निमन्त्रण तथा उनके वारा दोनों पक्षोकी सहायता 


वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! हस्तिनापुरकी 
गोर पुरोहितको भेजकर फिर पाण्डवोने जहाँ-तहां राजाभके 
एस दूत भेजे 1 इसके पश्चात्‌ श्रौङृष्णचन्दरको निमन्तित 
एरनेके लिये स्वयं कुन्तीनन्दन अर्जुन हारकाको गये । 
योधिनको भौ अपने गुप्तचरोदारा पाण्डवोकी सव चेष्टाओंका 
तरा लग गया । उसे जव मालूम हुमा कि श्रीकृष्ण 
चराटनगरसे हारका जा रहै हं तो थोड़ी-सी सेनाके साथ 
हा पेच गया । उसो दिन पाण्डुकुमार अर्जुन भी पहुचे । 
षहा पहचनेषर उन दोनों वीरोनि भरोकृष्णको सोते पाया । 
१व दुर्योधन शयनागारमे जाकर उनके िरहानेकी भोर एक 
शततम सिहासनपर वैठ गया । उसके पीछे अजने प्रवेश 
कया । वे वड़ी नभ्रतासे हाथ जोड़े हुए श्रीकृष्णे चर्णोकी 
गोर खड़े रहै ! जागनेपर भगवानेको दृष्टि पटले अजनपर 
‡ पड़ी । विर उन्होनि उन दोनोहौका स्वागत-सत्कार कर 
नसे अनेका कारण पुष्टा \ तव ुर्योधनने हेसते हए कह, 
पण्डवोके साय हमारा जो युद्ध होनेवाला है, उसमे भापको 
मारौ सहायता फरनी होगी ! आपकी तो जसी अर्जुनस 
मता है, वसौ ही मुससे भो है तया हम दोनोसे एकमसा ही 
म्बन्ध भी; मौर आन आया भौ पहले मही ह), 
त्युरुष उसोका साय दिया करते हि जो पहने आता है; 
तः जाप भी सत्युरुषोके आचरणका ही अनुसरण करें 1 
शरोकृष्णने फहा-मप पृते भये द--पसमे तो संदेह 
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नही, कितु मने पहले देवा अर्जुनको है; अतः आप पहले भाये 
ई भोर अरजुनको मेने पहले देला है--शसलिये मँ ोनोंहीको 
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व्रि्तिर सौर वृव्रासुरके वधकः वृत्तान्त तपा इनका तिरस्छृत द्योकर जतत छिम जाना 
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त्निधिरा मौर चृत्रासुरके वधक वृत्तान्त तथा इ्द्रका तिरस्कृत होकर जलम दिप जाना 


युधिष्ठिरने पूष्वा--राजन्‌ 1 इद र इन््राणोको 
किप भार अत्यन्त घोर बुःख उठाना पड़ा था, यह्‌ जाननेको 
भुम श्ष्छ्यदहै 1 

एत्यने फहा--भरतेष्ठ † सुनो, मै तुम्हें यह 
प्राचोन इतिहास सुनाता हँ । देवभरेच्ठ त्वष्टा नामके एक 
प्रजापति ये । इन्द्रम द्वेष हो जानि के कारण उन्होने एक तोन 
क्िराला पवर उस्म किया } वहु यालक अपने एक मुखे 
वेदपाठ करता था, द्रषरेसे सुधापान करता था भौर तोसरेसे 
भानो सब दिशार्जौको निगल जायगा, इस प्रकार देखता या 1 
चहु घडा ष्टी तपस्वो, मृदु जितेन्िय तया धर्मे भौर पपमे 
तत्पर चा । उस्कात्तपवयड़ाष्ी कतीत्र मौर इृष्कर धा । 
उस अतुलित तेजस्वौ वालकका तपोबल ओरं सत्य देखकर 
देषराज दको यडा सेद हुमा । उन्होने सोचा कि "पट्‌ 
षस तपस्ये भ्भावसे इनन हो जाय } अतः यह्‌ किस 
भ्रकार शस भोपण तपस्याको छोडकर भोगोमे आक्षक्त हो ?" 
दसी प्रकार बहूत सोच-विचारफर उन्हनि उपे फंसानिके स्थि 
भष्सरार्मोको आज्ञा दी } 


+ षरफौ माला पाकर अप्तराषएटे दिरिरफि पास सायं 





ओर उसे तरह-तरहके पावि सुमते स्मो । कितु त्रिशिर 
अपनो इन्द्र्यो वशमे करके यूवेसमूद (प्रशान्त महासायर) 
कै समाने मपिचते रहे } अन्तम दुत प्रयत्न करके भ्सरे 
न्द्रे पास घौर पयो मौर उनसे हुम जोड़कर कटने पपी, 
महाराज } विरि द्ड्ाहौ दूर्यं है, उपे धते दिगाना 
सम्भव सरह है} मव मरणो करु करना षाह, पहु करं ४ 
एददरनै अप्सरार्ओको तो सत्कारपूरवंक पिदा कर दिपा मीर 
स्वयं यह्‌ विचार किया किं भ्मानर्मे उसपर यख छटोस्गा, 
मिसे यह्‌ तुरत ही नष्ट हो जायया ।' दसा निश्चय कर 
उन्होने क्रोधरमे भरर तिशिरापर भषने पौयण यका 
प्रहार किमा । उसके लगते हौ यहं विधात पदतरिलरके 
समान मरफर पृथ्यीपर निर पड़) दति एद प्रपध मौर 
निर्भय होकर स्वर्गेलोकको घते पपे । 

भ्रनापति त्वव्टाको जव मासूम भा कि इद्धम मेरे 
पृदक मार शला है तौ उनकौ मपि पोते घास षो ग्य 
भौर उन्होनि कहा, भेरा धृव सदा टौ क्षमाशील भौर 





सम-दमसम्पद्र या । वष तपस्या कररर्हा था! एने 
उमे विना किसी मपरे ही यार शक्ता है । इसे 
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मिले । दुर्योधन शल्यकौ आक्ञा लेकर अपने नगरमे चला 
आया भौर शत्य दूर्योधनकौ यह्‌ सब बात सुनानेके लिये 
युधिष्ठिरके पास आये । विराटनगरके उपप्लव्य प्रदेशमे 
पहुंचकर वे पाण्डवोकौ छावनीमे अये । वहां उन्होने 
सभी पाण्डवोंको देखां ओर उनके द्यि हुए अर््य-पाद्यादिको 
ग्रहण किया । फिर मद्रराजने कुशलप्रशनके पश्चात्‌ युधिष्ठिर- 
फा आलिद्धन किया तथा भीम, अर्जुन ओौर अपने भानजे 
नक्रुल-सहुदेवको हूदयसे लगाकर जब वे आसनपर वैठ गये 
तो उन्होने राजा युधिष्ठिरसे कहा, ुरभेष्ठ ! तुम 
फुशषतसे तो हो ? यह्‌ वड प्रसप्नताको बात है फि तुम 
वनवासके बन्धनसे छूट गये । तुमने द्रौपदी मौर भादयोके 
सहित निर्जन वनम रहकर सचमूच बड़ा दुष्कर कार्यं किया 
है । उसते भौ कठिन अज्ञातवासक्रो भी तुमने अच्छा 
निभा दिया । सच है, राज्यच्युत होनेपर तो बुःख ही भोगना 
पडता है; फिर सुख कहां ? राजन्‌ ! क्षमा, दम, सत्य, 
हिसा भौर अद्भुत सद्गति-ये तुममे स्वभावतः विद्यमान 
ह 1 तुम बड़े ही मृदुलस्वभाव, उदार, ब्राह्मणसेवी, दानो 
मौर धमेनिष्ठ हो । तुह स महान्‌ दुःखे मुक्त हुमा 
देखकर मुर बरौ प्रसन्नता हो रही है 

इसके बाद राजा शल्यने जिस प्रकार दु्ोधिनके साय 
उनका समागम हमा धा, वह्‌ सब मौर उसको सेवा-शुधूषा 
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तथा अपने वर देनेकी बात भी युधिष्ठिरको सुना वी । यह्‌ 
सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा, “महाराज ! भाषने प्रसन्न 
होकर दुर्योधनको सहायता देनेका वचन दे दिया, यह्‌ बहुत 
अच्छा किथा । कितु एक काम भँ भी आपसे कराना चाहता 
^ हं । राजन्‌ ! आप युद्धमे साक्षात्‌ श्रीकृष्णके समान पराक्रमी 
ह । जिस समय कणं ओर अर्जुन रथोपर चढ़कर आपसे 
यद्ध करेगे, उस समय आपको कर्णका सारयि बनना हौगा-- 
इसमे सेह नहीं है । यदि आप मेरा भला चाहते हँ तो उस 
समय अर्जुनको रक्षा कर मौर मेरी विजयके लिथे कर्णका 
उत्साह भंग करते रहुं ॥' । । 
` शल्यने कहा--युधिष्ठिर ! सुनो, तुम्हारा मङ्कल 
हो । मै संम्रामभूमिमें कर्णका सारथि अवश्य बनुंगा, क्योकि 
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चह्‌ मुके स्वेदा श्रीकृष्णके समान ही समता है । उस समय 
मे अवप्य उससे टेद़ ओर अप्रिय वचन कटुगा । इसते उसका 
गवं भौर तेज नष्ट हो जायगा सौर फिर उसको मारना 
सहज हो जायगा । राजन्‌ ! तुमने ओर द्रौपदीने अएके 
समय बड़ा दुःख सहन किया था ! सूतपुत्र कर्ने ' तुमह 
बड़े कटु वचन सुनाये ये । सो तुम इसके लिये अपने चित्तमे 
क्षोम मत फरो 1 दुःख तो बडे-बडे महापुरषोको भो 
उठाने पडते हँ । देखो इन्द्राणीके सहित स्वयं इन्द्रको भो 
महान्‌ दुःख उठाना पडा था । 





स भोपर आस्तर होना 


0 अश्वमेधदरारा षका 
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चतनान्‌ हौ जा्येगे । आप धर्मको आगे रखते हए सम्पूर्ण 
लोकोके स्वामी वने जाये तथा स्वगलोकमें रहकर ब्र्यपि 
मौर देवताओंकी रक्षा कौजिधे 1 एसा कटुकर उन्होने 
` स्वर्गलोफमें नेहुषफा राज्याभिपेफ कर दिया । इत प्रकार 
९ सम्पूणं लोकोंका स्वामी हो गयः । 
पितु इस दुर्लम चर भौर स्वरगके राज्ययो पाकर पहले 
निरन्तर धर्म॑परायण रहुनेषर भी वह भोगी हो गया } वह्‌ 
समस्त देवोद्याने, नन्दनवनमे तया फंलास मौर हिमालय 
आदि पर्वतेकि शिखरोपर तरह-तरहफो कीडाए करने लगा । 
पसंसे उसका मन दूषित हौ गया ! एक दिन वह्‌ ्रौडा फर 
रहा धा, उततौ समय उसी दृष्टि देवराजकी भार्या सष्ठ 
दनद्राणोपर्‌ पडी ! उसे देखकर बह दुष्ट अपे सभाप्रदोते 
फटने लगा, मै देवतामंका राजा भौर सम्पुणं लोकोका 
स्वामी ह फिर इन््रकी महिषी देवी इनद्राणो मेरी सेवाके 
लिपे पयो नहीं मातौ ? भान तुरंत हौ शचीको मेरे महलमे 
जना चाहिपि । . 
नपय यहु वात सुनकर देवी दनद्राणीके चित्ते वड 
चोट लगी मौर उसने यृहस्पतिजीसे कहा, श्रह्यन्‌ ! भँ 
मापफ रण द" माप नहुसे मेरी रक्षा फर । आपने मुके 
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करई चार मसण्ड सौभाग्यवती, एकी पत्नी अर पतिव्रताका 
वचन दिया है; भतः आय अपनी वहु वागी सत्यं करे # 
तव बृहुस्पतिजीने मयस व्या्रुल हुई इन्राणीते कटा, वौ ! 
भने जो-जो कहा है, बह अवश्य हौ सत्य होमा ! तुम नहषसे 
मतं उसो । मैं सच कता है, वुम्हुं शीघ्र ही इन्द्रस मिता 
दगा । इधर अब नहरुषको मालूम हुमा कि इन्द्राणी 
वृहस्पत्तिजीको शरणमे गयी है तो उसे वडा कध हमा । उसे 
पधे भरा देखकर देवता भौर ऋषियोनि कहा, देवराज ! 
प्रोधको स्यागिये, भप जसे सत्पुरुष धोध नहीं किया करते ¦ 
इन्द्राणी परस्त्री है, अतः आप उत्ते क्षमा करे । आय अपने 
मनको प्रस्त्रीगमन-ज॑से पायसे दुर रे; आखिर भप 
देवराज है अतः अपनी प्रनाका धर्मपुवक पालन करे । 
भगवान्‌ भापका सङ्कल करे । 

ऋषिौने इस्मै भकार नहुषकोे बहुत समस्या, कितु 
कामासयत होने फारण उसने उनकी एक म सुनी । तब वे 
वृर्पतिजीके पास गये ओर उनसे बोले; श्ेवधिशेष्ट ! हमने 
सुना है फि दनाणी आपकी शरणमे आयी है मौर आपहीके 
भवनम है तथा आपने उसे अभयद्ान दिया है 1 परततु हम 
देव्ता मौर ऋपिलोग मपसे प्रार्थना करते हकि भापस 
नहुषको दे दीजिये !' देवता ौर ऋवियोके इस प्रकार 
कह्नेपर देवी इन््राणीके नेतोमि आंसू भर आये भौर वह्‌ 


उद्योगपर्व | 
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दीनतापूर्वक रो-रोकर इस श्रकार कटने तगो, ह्य्‌ ! मै 
नहुषो पतिरूपपे स्वीकार नहीं करना चाहती; मे आपको 
शरणमे है, आग इस महान्‌ भयसे मेरो रका फटे ¢ 
वृहस्पतिजीने कहा, “्द्राणो ! मेरा यह्‌ मिरचय है कि 
मं शरणागतका स्पाग नरहर कर सकता ! अनिन्दिते ! 
त्र धर्मको जाननेवालौ अर सत्यशौला है, इसत्यि सं दुमे 
नही स्थागुंपा ॥ फिर देवतास कटा, “मे धर्मविधिको 
जानता ह, मेने धरमेशाम्तरका श्रवण किया है भौर सत्यमे मेरो 
निष्ठा है, इसके सिवा र हूं भो प्राह्ण जातिका, इसलिये में 
फोर न करने योग्य फाम नरह कर सकता 1 आपलोग जाष्ये, 
तैं एसा नटी कर सकुगः । इस विवयमे एूर्दकालमे ब्रह्याजीने 
कुष्ट वचन कहै है, उन्हँ सुन्पि- 

भो पुर भयनीत होकर शरणमे अगे हए व्यक्तिको 
शुकः हयम दे दैत है, उसका योया! हुभा दोन समयपर नहीं 
उगता, उसवेः ेतर्मे समयपर वर्या नहीं होदी तया राकौ 
भावश्यत्ता होनेपर उसे कोई रक्षक नहीं भिता । एता 
दु्लचित्त पुर जो अन्ने (भोग) प्राप्त फरता है, वह्‌ स्पर्य 
हि जाता है । उत्को चेतनाशरिति नष्ट हो जातो है, वह्‌ 
स्वगेसे गिर जाता है ओर देवतालोग उसफे समपिति हव्यको 
श्रहुण नहं करते । उसकी संत्रान अकाले हौ नष्ट हो जाती 
है, उसके पित्तर सदा नरको निवासं करते हु भर इनदरके 
सहित देवतालोग उसपर चच््राघात फरते है ॥* 

इस प्रकार ब्रह्माजोकेः कयनानुमार शरणागतके त्पापत्त 
होनेवाले भघर्मेको जानते हए मँ इन्द्राणीको नटृष्कं हायमें 
नह दे सकता ! आपलोग फोर एसा उपाय फर, जिसते 
तका भौर मेरा दौनोहीका हित टो 1“ 

तव देवताओनि इन्द्राणीसे कहा--दिवौ । यह 
स्थावर्जगम सारा जगत्‌ एकः तुम्हरे टी भघारसे टिका हुमा 
है 1 तुम पत्तिद्रता भौर सत्यनिष्ठ हो ! एक वार नहुषके 
पास चलो । तुम्हारो कामना करनेसे वह पापी शोध 
नष्ट हो जापगा ओर देवराज शवः फिर अपनः रैश्वयं प्राप्त 
चेमे ! अपनी कायत्िदधिके क्तिपे देवत्ताभोसे एसा 
निस्वय करके इन्द्राणी अत्यन्त संकोचपू्वर नहुषके पास गयो ! 
उते देखकर देवरागं नहूपने फहा, ^रुचित्मिते ! मेँ तोन 
*न तस्य वीजं रोहति रोके न तस्य वपं वर्यति वपंकाले । 
भीतं प्रपन्नं प्रददाति प्रवे न सा त्रातारं लभते घापमिच्छन्‌ 1 
मोघमन्नं मिन्दति याप्यनेताः स्वर्गास्लोकाद्‌ भ्रष्यति नप्टचेष्टः। 
भीतं प्रपन्न प्रददात्ति यो व नतस्य हव्यं प्रतिगृहणन्ति देवाः ।1 
भ्रमोयते चास्य प्रजा ह्यकाते यदा विवा पितसोऽस्य शुरवेते ! 
भीतं प्रपप्रं प्रददाति शंत्रपे सेन्द्रा देवाः प्रहर्दयस्य वदम्‌ ॥ 





"~. 


महृपका इनद्रपद प्राप्तकर दन्दराणोषर बासक्त होना, अर्वमेधदारा इन््रका गृद्ध होना 
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सलोकोका स्वामो हूं) इप्ततिये युन्दरौ ! सुम भुम पतिरहपते 
वर सो ।' नहुषके एता कफटहनेपर पतिता दद्राणो भयते 
व्याकुल हरर कपने सगो । उसने हाव जोद्कर प्रहणजौको 
नमस्कार स्यि सौर देवरान नहूचमे कहा, श्सुरेरवर ! मे 
आपने कष्ट अवधि मांगती हूं । भमी पह मातम नही है 
देवराज शक्र कह गये ह भौर वे फिर सौटकर आदेगे या 
नहीं ! सकी टोर-ठोक सोज करनेपर पदि उनका पता न 
लगातो म आपको सेवा फरने तगृगो ।' नषटपने कटा, 
शुन्दरो { तुम जंसा क्हतो हो, वेसा ही सही । अच्छा, 
शथ्रका पत्ता लगा सो । कितु देखो, जपने दन सतय घचरनफो 
याद रपना ॥ 


दसफे परचात्‌ नटषपे विदा होकर दन््राणी यृहस्पतिनोके 
धर आयौ । इन्द्राणोकौ यात सुनकर मग्नि आदि देवता 
इकट्ठे होकर इन्द्रके विषयमे विचार कटे सगे 1 फिर 





ये देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुस भिते ओर उनसे व्यक्त 
होकर कहा, देवेश्वर ! मपर जगतूके स्वाम तवा हमारे 
आश्रम भोर पूर्वेन हँ । आप समस्त प्राणियोकी राके 
लिये हौ विप्णुरपमे स्थित हए हँ । भगवन्‌ ! आपसे तेनते 
युद्रामुरक्त विनान्न हो जगनेषर इन्द्रको बरह्महत्याने घेर लिया 
है ! माप उसे दूटनेका उपाय वताइये ॥ देवता 
चात सुनकर दिष्णुभगवानने कहा, न्द्र अश्वमेघ यरद 
मेरा ही पूजनं करे, म उत्ते ब्रह्महत्यासमे मुक्त कूर 
इसमे हु शय प्रकारक भयते दटूटकर फिर देवन गर 
राना हो जायमा योर दुष्टवुदधि नहुष अपने कर्मने चद 
जागा ।' 
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भगवान्‌ पिष्णकी वहू सत्य, शुम सौर यमृतमयी वाणी 
भूनकर देवत्राल्नोग चपि वोर उपाध्यायाकं सहित उस 
स्थानपर्‌ गवे, जँ मयम व्यादुस दन चपि हृषु ये । वरहा 
प्रचि सिये ब्रद्यहत्यव्ये निवि करनेवाला सण्वमध 

माणल सारम्म द्रणा । उन्टनि ब्रहमहव्याको विमक्त कारके 
खच चश, नदी, पर्वत, पृथ्वी ठर स्तरियोमिं वाट दिया 1 
दसम दद्र निष्पाप सौर निः्ोक हो गये । कितु जव वे 


मक्निप्त महाभारत 
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पना स्यान ग्रहृण करनेके लिये मये तो उन्हनि देखा कि 
नह्रप देवता्ेकि वरके प्रमाचतरे दुःसह हो चटा है तथा भपनौ 
द्प्सि ही चट्‌ समस्त प्राणियोकि तेजको नष्ट कर देता है } 
यद्‌ देखकर वे भयम्रे कप उटे मौर बहति फिर चले णये, ` 
तया यनुकूल समयक प्रतीक्षा करते हुए सव्र जीवोमे दृश्य 
रहकर चिचरने लगे 1 


इन््रकी वतायी हई गृक्तिते नहुषका पतन तथा इन्द्रका पनः देवराज्यपर प्रतिष्ठित होना 


युधिष्टिर 1 इनदर चते जानते इनदराणीपर्‌ फिर 
णो यादत मेटराने नगे । वटू घव्यन्त दुखी होकर टा 
द्र 1" एमा फटफर्‌ विलाप करने लगी योर्‌ कटने लगी-- 
श्वदि ने दान द्यि हो, ह्न च्छ्य हो सौर गुख्जनोको 
सपनी मेवात सनृष्ट सक्खरा हो तया मुन सत्य दहो तो मेरा 
पातिव्रत्य थविचनल रहै, म फमी दिसी जन्य पुम्पकी मोर्‌ न 
दै । ओं उत्तरायणकौ यधिष्टात्री दाविदेवीको प्रणाम 
प्रती । वे मेगा मनोरथ मरफल फर ।' फिर उसने 
एषगग्रचित्त होर राद्विदेवी उपश्रुतिकी उपासना फी भीर्‌ 
यद्‌ प्राया की किः (नहापिर्‌ देवराज हू, वह्‌ स्थान मूके 
दिषराद्ये + 


, दृद्द्राणीकी यहु प्राना चुनकर उपश्रुति देचौ मू तिमती 

होकर प्रफ्ट हौ देश्वकग्‌ इन््राणीको वदी 

प्रसन्नता टट वीर्‌ उसने उनका पूजन करैः कटा, देवी । 
लाप कोन १ मापवा परिचय पानिके लिये मुम बदरी उत्कण्ठा 
दे ॥' उपमरुतिने नटा, देनो ! सँ उपश्ृत्ति हे । तुम्टुरे सत्यफे 
प्रनाचस दी मंतुम्ट्‌ दन देनकं लिये मायो हट । तुम पतित्रता 
सौर यम-नियमते युक्त दो, य तु्टरं देवराज दन्द्रके पास ते 

चूगी 1 वम ज्दीम्र मेरे पीपी चती मायो, वरु 
दयगाजनर्फः दणन हो जा्येगे ।' फिर्‌ उपश्रुति चलनैपर्‌ 
दद्राणी उनक्र षषे ह सी तथा देवतानोः वन, अनेकों पर्वत 
तया हिमालययो लघ एषः दिव्य सरोवरपर्‌ पदी ! 
उर सरौवरमं एकः सति ग्रुन्दर विशाल फमतिनो यौ 1 उसे 
एषः ठचो नान्नवात्ने गौरवर्ण महाकमलने घेर रकया था । 
उपश्रृतिने उस्न कमलके नातो फाड़कर उसमें इन्द्राणी 
सहित प्रवेण किया भौर वहां एक तन्तुमें दरन्रफो छिपे ए 
पावा । तच दनद्राणीने पूर्वफर्मोफा उल्लेख करते ह्‌ 


गद्या । उर 


दन्द्रकी स्तुति कौ । इसपर दन्द्रने फटा, देवौ ] तुम परहा 
कंते भायी दौ यीर वरमहं मेरा पता कंसे लगा ?' तंब 
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दराणीने उन नद्रपकी सव वातं सुनाया मौर अपने साथ 
चलकर उसका नाण करनेकी प्रार्थना की 1 


इन्द्राणोके दरस प्रकार कटुनेपर इन्धने कटा, “दैवी । 
दत्र समय नहुषा चल बढ़ा हुमा है, ऋचि्योने टव्य-कव्य 
दकर्‌ उग्र बरहूत बदा दिया ह 1 इसलिये यह्‌ पराक्रम प्रकट 


उचोगप्ष ] 








हरेक समय नहु है 1 मै तुम्हे एक युवित वततत ह 
उसके अनुसार काम करो 1 तुमं एकान्ते नारर नहूुपमे 
कहो कि शुम ऋऋवियोतति जयनी पालकी उटवाकर्‌ दरे पास 
भाओ तो य भसश्र होकर कुम्हार जधीन हो जाङेगी 
देवरानके एता कुनेर शचौ “नो मानां एसा ककर 
नषटयके पास गमो । उसे देखकर नहपने मूसकराकर कट, 
कत्यामी ! दुम सूव आपो । कटो, मै तुम्हार क्या सेवा 
कं ? तुम विश्वास करो, भँ सत्यकौ शपय करके कंट्ता 
किम तुम्हारी भातत मकेश्य भानुमा + इद्राणोनि कहा, 
प्मत्ते ! मेनि आपति जो अवधि माणी, च उसके 
बतनेकौ हौ प्रतीक्षे हे ) पतु मेरे सने एक वात टै, 
आप उपर विवार कर सँ । पदि आष मेरी वह प्रेमभरी 
दात पूरी कर दमे तो मै अवद्य अपके अथौन हौ जापी । 
राणन्‌ ! मेरौ दसो इच्छा है कि ऋपिलोग सापस मिलकर 
आपको पातकम चंठाकर मेरे पास लावे ४ 


नहुषे कहा--पूुन्दरे ! तुमने तो मेरे तिये पट्‌ 
भरौ ही सनूढी सवारी बतयो है, एमे वाहनपर तो को 
महं चरा हेणा । पहं मू दत पसंद आया है । मुम तो 
तुम मने अधीन हौ समको ) भव सम्तापि ओर दरह्यापतोग 
सेरौ पलक तेकर यलेगे ? एसा कहकर राभा नषटूषने 
ह्राणौको विदा कर दिया ओरं अत्यन्त कामासतव्त हीनेके 
कारण ऋपिपोतते पातको उठ्वने लमा । 


इधर शवौमि वृहस्पतिजीके पास जारूर कहा, नटूषने 

मृष जो दधि री यो, बह योद हौ शेष रह गेयो है ! भच 
भाप घ्र हो श्की खोज करादये 1 मे मापकौ भवत हः 
माप मेरे ऊपर एषा करे ।' तच वृहस्पतिभोने कषा, क 

हैः दण शृष्टचित्त नहूपते किं प्रकार भय मत मानो { 
यह्‌ नेराघम भरहषपसति मपनी पालको उटवात्ता है ¡ दते 
धमकाङ्ठ भौ सान नह ह 1 इस्िये अव इते गया 
ढ़ म्ये ! यह दूत हिन इतत स्यानमे नहीं टिक सक्त? ? 
हुम तनिक भौ मत डरो, भयदान्‌ तुम्हारा मद्धस करेगे )” 
प परात्‌ महातेनस्वो बृहस्पतिम अग्नि प्रज्यतित 

; कर शापानृपार उत्तम हिते हुवन क्रिया भोर अग्नदिवते 
| द्द्रकी सोमे करके {वि कटा ! उन्ती आज्ञा पाकर 


इरी वताय हुई युक्तस नहुपका परतन तयः दुन्धका पुनः दैवराज्यपद प्रतिष्ठति दोना 
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न~~ 
सग्निदेवने तालनतर्तपा, प्रोदर मीर समुद्रम इन्रको 
सोजकौ । दूदते-दढने वे उस्र सरोवरपर परव गये, जहा 
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ह्र छिपे हए ये । बहू उने देवराज एकः कमर्लनासपैः 
तन्दुमे छिपे दिसापौ दिपै । तव उम्हनि यृहस्पतिगोको 
पृचना दो कि इनदर सणुमात्र रुप धारण फरक एक कमननालके 
तन्तुमे वि दषु ह । यह पुनर यृहस्यतिजौ देर्गपियो 
ओर गन्धवोकि सटिन उम सरोवरके तदपर आयि भौर दन्दके 
प्राचीन कर्मौका उत्ते कते दए उनेफी स्तुति करने ते 
इसमे धीरे-धीरे इरा तेन वदने लमा मीर चै भपना 
ू्वश्प धारण करके शितिसम्पन्न हो पये ! उन्हे 
बृहस्पतिजीते कटा, %षये, भब आपका कौन कामे शेप 
है? महाद्य दिष्वस्प तो मरा ही गया ओर िशातिफाप 
धुवायुरका भौ अन्त हो षया ॥ वृहृस्पतिगोने कहा, देवरा ! 
नहूष नामङ् एकः मानव रागा देवता ओर ऋषिपकि तेमते 
अदकर उनका अपति हो भया है + वह दे गहत हतम 
करता है । तुम उका नाच फरो # 


रजन्‌ 1 नित समप यृहुस्पतिजो इन्त पेता शठं श्ट 
ये उसी समध वरहा दुवेर पम, चन्द्रमा सौरवष्णभोभः 
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गये भौर सव देवता देवराच उरे साय मिलकर नहुपके 
नायका उपाय मोचने लगे । इतनटौमे दां परम तयस्वौ 
मगस्त्यमो दिशाय दिय 1 उन्टनि इन्दरका ममिनन्दन करके 
कटा, वदी भ्रसद्चताकौ चात ह कि विश्वरूप मौर वुद्रोमुरका 
वघ हो जानेते माका मभ्युदय हो रहा है 1 माज नहुष 
मौ देवराजपदमे ्रण्ट हो गया । इससे मी मुके चड़ प्रसत्तेता 
ह (तवे इन्द्रे मगस्त्यमुनिका स्वागत सत्कार करिया मौर 
जव वे बरात्तनपरे विरज गये तो उनसे पृष्टा, (गवन ! 

म यह्‌ जानना चाहता हं कि पापवद्धि नहूषकता पत्तन किस 
प्रकार हया \' मगस्स्यनीने कहा, देवरान { दृष्टचित्त 
नहप निस प्रकार स्वरगसे गिरा ह" वह्‌ प्रसद्धः मँ सुनाता ह; 

मृन्ि ! महानग देर्वाध मौर ब्रह्य पापात्मा नहूपकी 
पालक उठये चल रहै ये 1 उस समय ऋषियोकि साय 
उसका विवाद हने लगा मौर धर्मस वुद्धि चिगड़ जानके 
कारणं उत्तमे मेरे मस्तकयर लात मारी ! इससे उसका तैन 
लौर कान्ति नष्ट हो गयी । तव चैने उससे कहा, "राजन्‌ ! 

तम श्राचीन महषियोके चललाये मौर माचरण कि हए 
कमपर्‌ दोपारोपण कर्ते हो, तुमने ब्रह्माके समान तेजसी 
ऋपिेत्ति सपनी पालकी उव्वायी है मौर मेरे सिरपर लात 
माते है; इस्ततिये तुम पुण्यहीन होकर पृथ्वीपर गिरो \' 
मव तुम दत्त हुनार वर्तक गजगरा च्य धारण करके 
भटकोगे सीर इत्र यवधिके समाप्त होनेपर किर स्वर्गं 
पराप्त करोगे ।' इस प्रकार मेरे शापे वह्‌ दष्ट इन्दरपदसे 


च्युत हो चया है, मव माप स्वर्गलोके चलकर सव लोकोका 
पालन कौन्ि + 


सृक्लिप्त महानारत 
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तव देवराजे इन्द्र एेरावत हायीपर चढृकर. अग्निदेव, 
वृहस्यति, यम, वरण, कुवेर, समस्त देवगण तया गन्धर्व 
मौर भप्सराभोकि सहित देवलोकको गये 1 वहाँ इन्द्राणीपे 
मिलकर वै जत्यन्त बानन्दपूर्वक सव लोर्कोका पालन करने 
लगे 1 इसी समय वहां भगवान्‌ उद्धर पधारे ! उन्होने 
मय्चवेदके भन्द्रोति देवराजका पूजन किया । इससे इन्र 
वहत प्रसन्न हए गीर्‌ उन्हं यह वर दिया कि जापने मयर्द- 
वेदका गान किया है, इत्तलिये इस वेदम आप सयर्वाद्भिःरा 
नामस्ने विच्यात्त हमे सीर यत्तका भाग भौ प्राप्त करगे + 
इस प्रकार अयर्वद्धिःरा ऋषिका सत्कार कर खन्हुं इन्धने 
विदा दिया । फिर वे समस्त देवत्ता जीर तपोधन ऋषिर्योका 
सत्कार कर धमपु्वक प्रजाका पालन करने लगे । 


उश्यौगपर्ष |] 
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शल्यको विदा तया कौरव मौर पाण्डव सैन्यसंयरहका वर्णेन 
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शल्यको विदाई तया कौरव मौर पाण्डवोके संन्यसंगरहका वर्णन 


महाराज शल्य कहते ह--युधिष्ठिर ! इस प्रक्र 
इनदरो मपनी भाक सहित कष्ट भोगनां षट्म ा ओर 
अपे शदूर्भोका वध फरनेकौ इच्छसे भलातवास भी करा 
पड्म था! अतः यदि तुम्हे द्रौषदौ भौर अपने भादपोहित 
येनेमे रहकर कष्ट भोगने पे है तो उनके तिथे तुम रोय न 
करो । जंसे इन्दने वृत्राम्ुरफौ मारर राज्य प्राप्त किया 
था, उसो प्रकार दुह भी मपना राज्य मिलेगा । तया 
जते अगस्त्यभीके शापे नहुयका पतने हआ धा, वेते हो 
तुम्हारे श्रू कणं मौर दुर्योधनादिका भो नागं हो 
जायगा 1 


`राजा शत्यफे इस प्रकार टद वेधानेपर घर्मात्मामिं 
श्रेष्ठ युधिप्ठिरनै उनका विधिवत्‌ सत्कार किया । इसके 
पश्चात्‌ मद्रराजं उनते मनृभति लेकर अपनी सेनाके संहित 
दर्ोघनके पास चले अपे । 


व॑शम्पायनजो कहते ह--राभन्‌ ! इसके पश्चात्‌ 
यादेव महारथो सात्यकिं बड़ी भारी चतुररद्धिणो सेना लेकर 
रामा युधिष्ठिरे पास आपे । उभकौ सेनाको भिन्नमि्न 
देशेति माये हुए अनेको पीर सुशोभित कर रहै ये । ररत, 
पिन्दिपास, शू, तोमर, मृद्गर, पि, पष्ट {लाले), 
पा, ततेवार, धनृष भौर तरह-तरहके चमचमति हए 
वाणोति उनकी सैना एकदम दिप उठी थौ । ह्‌ सेना राजा 
युधिष्ठिरकौ छावनोमे पहंवी । इसो तरह एक भभौहिणौ 
सेना नकर चेदिराभ धृष्टकेतु आया, एक असोहिणी सेनाके 
साय जरासन्धका पत्र भगयरा्न जयत्सेन माया तया 
मुदतीरवतीं तरह-तरहके' पोदओ साय पाण्डचराज भी 
युधिष्ठिर सेवम उपस्थित हु \ दस प्रकार भिद्र-भिद्न 
देशोकौ सेनाका तमागम होनेसे पाण्डवपन्षका संन्यसमुदाय 
यष्ट हो नीय, भव्य भौर शर्तिसम्पस्र जाने पडता धा । 
महाराम पदक सेना भौ उनके महारथी धुत भौर देश-देशते 
भये हए शूरवोरोके कारण यदो भली जान पडती थौ । 
म्लस्यदेशोय राजा विरारक्ती सेनमिं अनेको परवंदोय राना 
सम्मितित्त भे 1 बहू भो पाण्टवोके शिविरं पटच मयौ । 
स प्रकार लहू-तहि खाकर सात अस्तैहिणौ सेनः महमा 
पाष्दवि पशमे एकचनित हौ गमो । कौरवे साय युद 
करनेके लिपे उन्मुके इस विशाल वाहिनको देखकर पाण्डव 
वेदे षष हए । 





दरसरौ मोर राजी भगदत्तते एक भअौहिणी सेना देकर 
करर्थोका हयं बदराया ! उनकी सेनामे चीन भौर किरति 
देशेकि घोर ये} एसौ प्रकार दुर्योधने पक्षे मोर भो कट 
राजां एक्एक सक्षोहिणी सेना तेकर भये । दुदीक्के 
पुत्रे छृतदर्मा भोम, अन्धक भौर बंकुरवंशोय यादव धोरेषि 
सहिते एक अक्षौहिणी सेना सेर दुर्योधफे पातत उपस्थित 
हए । सिन्धुसोवोर देशङे जयद्रथ भादि राजामेकि साय 
सी करट मक्लोहिणौ सैना भापौ । काम्योजनेरेस धुदक्षिण 
शक ओर यवन वीरो सहित भाया 1 उत्क साय भो एक 
अल्षोहिणो सेना थो । हसौ प्रकार माहिष्मती पुरौका' णना 
नीत दक्षिण दैरके महाव्रतौ दोषै प्हिति मापा । मयन्ति 
देश्के राजां विन्द सौर भनुदिन्द भो एक-एक अक्षौहिणी 
सेना लेकर दुर्योधन सेवां छपत्षित ए । केकय देशक 
राना पांव सहोदर षटं मे 1 उन्हेनि भी एकं मक्षोहिणो 
सेनाके साथ उपस्थित होकर दरानको प्रसर किमि 1 
इसके सिदा जहाति आये हए भन्य रनाय सीन 
अक्षौहिणी सेना नौर भो हो गयो 3 इत प्रकार पूरपोनके 
“~ 


. 
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पक्षम कुल ग्यारह अनलीहिणी सेना ५ हई । वह्‌ 
तरह-तच्हकौ ध्वना सुशोनित भौर पाण्डवोति मिङ्नेकें 
लिये उत्क यी 1 पञ्चनद, कुरन्पद्धल, रोहितवन, मारवाड, 
अदिच्छन्र, कालकूट, गद्धातट, वारण, वट्धान मौर 


यमुनातटका पर्वतीय प्रदेश--यह्‌ सारा धन-धान्यपुषं 
वित्तृत क्षे कारवोकी सेनाते नरा हुमा या } महाराज 
दरुपदने जपने लिस पुरोहिततको इत वनाकर भेजा या, उसने 
इतत प्रकार एकत्रित हई वह कौरव-सेना देखी 1 


दुपदके पुरोहितके साथ मीष्म मौर धृतराष्टरकी बातचीत 


वंशम्पायनजौ कहै ह-तदनन्तर वह दुपदका 
पुरोहित राजा धृतर्ट्के पास पहुंचा । धृतराष्टः भीष्म 
मौर विदुरने उसका वडा सतार किया 1 पुरोहिते पहले 
मपने पक्का करशल-समाचार कट्‌ सनाया, पौषे उनकी 
कुशल पुष । इसके वाद उसने समस्त सेनापतियेक्रे वीच 
इस प्रक्तार कहा-- थट्‌ वात प्रसिद्ध है कि घृतरणष्टर्‌ मौर पाण्डु 
दोनो एकौ पिताक पुत्र है, अतः पिताक्ते धनपर दोनोंका 
समान अधिकार है । परंतु धृतराष्टृकते पुव्ोको तो उनका 
पैतृक धन प्राप्त हया ओर पाण्डु पुव्रोको नहीं मिला-- 
इसका क्या कारण है ? कौरवोनि अनेकों वार कई उपाय 
करके पाण्डवेकत प्राण तेनेका उद्योग किमा; परतु उनकी 
मायु शेप ची, इसलिये ये उन्हं यमलोक न भेन स्के । इतने 
कष्ट सहुनेके वाद मौ महात्मा पाण्डवोने अपने वलसे राज्य 
व्या; कित्र क्षुप्र विचार रखनेवाते धृतराष्टृपुतोने 
शद्धनिके लाय मिलकर छटतते वह्‌ सारा राज्य छन लिया । 
राना धृतराष्टरने मी इत्त फर्मका अनुमोदन क्रिया ओर पाण्डव 
तेरह वर्षतक वनमे रह्नेको विव किये गये । इन सव 
भपराघोको सूकर वे अव मी फोरवोफे साय समन्ता ही 
फरना चाहते ह ! अतः पाण्डवो मौर दर्योघनके चर्तवपर 
प्यान देकर मित्रों तथा हितैषियोका यह कत्तव्य है किवे 
द्योधनको समन्भरे । पाष्डव बौर हु, तो भी वे कौरवेकि 
ताव युद करना नहीं चाहते । उनकी तो यही इच्छा क्ति 
संग्राममे जनसरंहार किये चिना हौ हमे हमारा भाग मिलत 
जाय }' दुर्योधन जिस सामको सामने रखकर युद्ध करना 
चाहता ह, वह सिद नहीं हो सक्ता; षयोकि पाण्डव कम 
वलवान्‌ नहीं हं । युधिष्ठिरे पास भी सात अन्ञोहिणी 
सेना एकत्र हो गयौ है र चहु युदधेके लिये उत्सुक होकर 
उनका आज्ञाकौ चार जोहती ह । इसके सिवा पुरपरतिह 
सात्यकि, भीमेन, नङ्गल भौर सहदेव ये अकेले ही हनासे 
अक्षाहिणी सेने ववर ह ! एक ओरते ग्यार्ह्‌ जन्नह्णी 


सेना जे मौर द्रुसरी गोर नकेला अर्बुन हो, तो अनुनहौ 
उससे वदढ्कर सिद्ध होगा 1 एसे ही. महावा ्रीहृष्ण मी है । 
पाण्ड्वोकी सेनाक्तौ प्रददता, भर्जुनका पराक्रम बौर 
श्रीकृष्णक्ती वृदधिमत्ता देखकर भौ कौन मनुष्य उनसे युद्ध 
करनेको तयार हौगा ? यतः धर्मं आर समयका विवार 
करके भापलोग पाण्डदोक्तो जो देने योग्य माग है, उते शीघ्र 
प्रदान करें । यह्‌ उपयुक्त अवसर आपके हाये चला न जाय, 
इसका घ्यान रखना चाहिये 1" 


पुरोहितके वचन सुनकर मटादुद्धिमान्‌ भीप्मजीने 
उत्तकौ वड प्रशंसा कौ ओर यह्‌ समयोचित वचन कहा-- 
श्रह्णन्‌ { बड़ सौभाग्यको वात है कि सभी पाण्डव भगवान्‌ 
शरीकृप्णके साय कुशलपूर्वक ह । यह्‌ जानकर वड 
प्रसन्नता हई कि उन्हुं राजायोकी सहायता प्राप्त है; साय 
दी यह्‌ नौ आनन्दका विपय है कि वे धर्मम तत्पर ह 1 
वे पाचों भाई पाण्डव युद्धका विचार त्यागकर अपने 
बन्धुनि प्तन्धि करना चाहते हु, यह तो गौर मी आनन्दकी 
वात हं । वास्तवे किरीटधारी मर्जुन वलवान्‌, मस्त्रविदयामें 
निपुण नौर महारव है; भला, युद्धमे उसका मुकावला कौन 
कर सक्ता ह ? साल्तात्‌ इन्द्रम भौ इतनी ताकत नहीं हैः 
फिर दत्रे धनुपधारियोको तो चात ही क्या है ? मेरा तो 
विश्वा है कि वह तीनों लोकों एकमात्र समर्यं वीरै ए 


जव मीप्मजौ इतत प्रकार कहु रहै थे, उस समय कर्णं 
कोघमें भर गया सौर धृष्ठतापूरवंक उनको बात काटकर 
कटने लगा--श्रहयन्‌ ! अर्जुनके पराक्रमको बात किसोपे 
पौ नहीं है, फिर वारंवार उसे कह्नेसे क्या ताम ? 
पहलेको वात है । शकुनिने दुर्योधनके लिये ज्‌ एमे युधिष्ठिरको 
हस्या वा, उस समय वे एक शतं मानकर वनमें गये ये ! ` 
उत्त शतको युदा किये विना ही वै मत्स्य तया पञ्चात्‌ 
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देशवालेकि भरोमे मूर्वकी भाति पैतृक सम्पत्ति सेना चाहते 
हँ । परतु दुर्योधन उनके रसे राज्यका चौरा भाग 





धृतराष्ट्र ओौर सञ्जयको बातणोत्‌ 
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भो नटी दे सकते । यति ये सपने बाप-दारदोश्चा राज्य सेना 
चाहते ईह, तो प्रतिक अनुसार नियत समयत घुनः घनम 
रहं । यदि धर्म छोड़कर सष्नेपर हौ उता है, तो न 
कर्व योरोके पात अनिपर ये मेरे वव्नोको भौ भतोभांति 
याद करेगे ।' 

भीष्मजी बोत्ते-रायापुव } महम कटनेरी ष्या 
भावश्यकता है; एक बार अर्भुनके उस पराप्रमको तो याद 
कर लो, जव कि विराटनगरे संग्राममे उसने भक्ति हौ 
टः महारयि्योको जते लिया चा । तुम्हारा परक्रम तो 
उसी घमय देसा गया, जब रिः अनैकों गार उरक सामने 
जाकर तुम्हें परास्त हना पड़ा ! यदि हमलोष दस ब्राह्मणक 
कयनानुसार कायं नही करगे, तो अदश्य हौ पुढे पाण्डवो 
हायते मरकर हमे धूल फकनो डेमी 1 

भोष्मके ये घघने सुनकर धृतराष्टरूने उनका सम्मान 
किया सीर उन प्रसक्त करते हए कर्णफो सदर फहा-- 
मीदमजोने जो कटा है" सोमे हमारा ओर पाण्टवोका हित 
है 1 इसीते जगत्का भौ कल्याण ह । व्राष्यणदेयता ! रभे 
सवके साय सलाह करके सञ्जयफो पाण्डयोफे पास भेमुंगा } 
अव आप शीश्र हौ लोट जाइये )' एसा फटूफर धृतराष्ट्रे 
पुरोहितका सत्कार किया भीर उन्है पाण्डयोफि पास भेन 
दिपा। 


---------~ 


धृतराष्ट मौर सञ्जयकौ बातचीत 


वशम्पायनजौ फहते हु-तदनन्तर धृतराष्ट्रे सञ्जय 
कौ समामे बताकर कहा--'सञ्जय } लोग कहते ह 
पाण्डव उषय्तव्य नामक स्यानमे आकर रह रहै ह । तुम 
सौ यहा जाकर उनक्तै सुध लौ । मनातशषवु युधिष्ठिरे 
मआदस्पूर्वकं मिलकर कट्ना--श्वड़े आनन्दकी बात है किं 
आषलोग अब अपने स्यानपर खा ये ह \* उन स्रव सोगोति 
हमारी ्ुगल कहूना ओर उनके पृष्टना । वे वनवासे 
योग्य कदापि नही ये, फिर भी यह कष्ट उन्दे भोगना ही 
षडा 1 इतनेपरं भौ उनफा हमलोगोपर धोध नही है 1 
वास्तवे परे बरे निष्फपट मौर सन्ञर्मोका उपकार करनेवाति 
ह} सञ्जय ] सनि पाण्डर्योको कमो वेर्ईमानौ फर्ते नही 
देषा । इन्दति अपने पराप्रमसे सकेमौ प्राप्त करके भो 
प्रदमेरेष्टौ जधीनकरदीपौयर्मे सदा इनम दोष दूह 
करता षा; पर कमी फोर भौ दोपन षा सको, निस्ते 
हेनकी निन्दा करटं । ये समय पञ्नेपर धन देकर मि््ोफौ 


सहायता करते हैँ । प्रयाससे भी इनफो भित्रतामि कमी नश 
आधी ! ये सवका यथोचित भदर-सत्कार करते रै । 
सानमोढवंशौ क्षन्ियोके पक्षे पूरयोधन भौर करे {र 
दसरा कोद भौ इनका शवु नही है । पुव भौर पिम 
विषहे हए इन पाण्डवोके कोधको पे हो गनो श्र स 
है । मूलं दरमोधन पाण्डवोके जोते-नी उशा ह: 
कर लेना सर सममता है । जिस पुष्िरररे ५ । 
श्र्प्ण, भीमेन, सात्यकि, नङुल स्ररेः > ” ~ 
मुख्जपवशी वोर है, उनका रान्दम् श्र भ 
देने कल्याण है । गाण्डीवे ञ्ल ५ 

येठकर सारौ पूच्वोको अपरे भ 1 4 

इसी प्रकार विजयो एवं बुर भः = र 
सोककिस्वामीहोत््टेहै < 

हाोको सवारी स्वचस्< = श ये 

पाप यदिवेरह्ननेरून न 
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उालेना । साल्लात्‌ इन्द्र भौ उसे युद्धम हरा नहीं सक्ते 1 
म्रीनन्दन नकुल ओर सहदेव भी शुचित्त एवं वलवान्‌ 
है । जैसे दो बाज पक्षियोके समूरको नेष्ट करे, उसी प्रकार 
वे दोनों भाई शब्तुमको जीवित नहीं छोड सक्ते । 
पाण्डवपक्षमें जो. धृष्टद्युम्न नामक एक योद्धा है, वह वडे 


र 
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वेगे युद्ध करता है । सत्स्यदेशका राजा विराट नी अपने 
पत्रो सहित पाण्डवोका सहायक है; सुना है वह युधिष्ठिरक्र 
बड़ा भक्त ह । पाण्डयदेशका राजा भौ वहुत-से वीरोके 


संक्िप्त महाभारत 





[ज्योगपर्वे 
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साय पाण्ड्ोकौ सहायताक्ते लिये आया है 1! सात्यकि 
तो उनकी अभौष्टसिद्धिमे लगा हौ हमा है । 


“कुन्तीनन्दन युष्िष्ठिर बड़े धर्मात्मा, लज्जाशील ओर 
बलवान्‌ हैँ । शदूभाव तो उन्ोनि किरीके प्रति क्याही 
नहीं । कित्र दुर्योधिनने उनके साथ भौ छल कियाहै) 
मुभे तो चय है कही वे कोध करके मेरे पुद्धोको जलाकर भस्म 
न कर डालें ! मै राजा युधिष्ठिरे कोपसे जितना डरता 
हं उतना भय मम्भ श्रीकृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल ओर सहदेवे 
भी नहीं है; क्योकि युधिष्ठिर बड़े तपस्वी है उन्होने 
नियमानुसार बअरह्यच्य॑का पालन क्या है । अतः वे अपने 
मनमे जो भी संकल्प करेगे वह्‌ पुरा होकर ही रहेगा ! 
पाण्डव श्रीकृष्णसे बहुत प्रेम रखते हँ ! उन्टुं अपने आत्मके 
समान मानते है । कृष्ण भी व्रडे विद्वान्‌ ह ओर सदा पाण्डवोकिं 
हितसाधनमें लगे रहते हँ । वे यदि सन्धिके त्थि कु भी 
करेगे तो युधिष्ठिर मान लेगे; वे उनकौ बात नहीं टद 
सक्ते । सञ्जय ! तुम वहां मेरी जोरसे पाण्डवो भौर 
सृञ्जयव्तौ वीरोकी तथा श्रीकृष्ण, सात्यकि, विराट एवं 
द्रौपदीके पाँच पुत्रोकी भी कुशल पुना । फिर राजाओकि 
मध्यमे समयानुसार जो भी उचित हौ, बातचीत करना । 
जित्तसे भरतदेश्ियोका हित हो, परस्पर क्रोध या मनमुटाव 
न वटे भौर युका कारण भौ उपस्थित न होने पादे--एसी 
वात करनी चाहिये \” 





उपप्लव्यमे सञ्जय ओर युधिष्ठिरका संवाद 


वेशम्पायनजी कहते ह--राजा धृतराष्ट्के वचन 
चुनकर सञ्जय पाण्डवोतसे भिलनेके लिये उपय्लव्यमें गया 1 
वहां पहुंचकर उसने पहले कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिरको 
प्रणाम किया, इसके वादे प्रसन्न होकर कहा--'राजन्‌ ! 
यड्‌ सौनाग्यकौ वात है फि आज अपने सहायकोक्ति साय 
आप सङ्कल दिवायी दे रहै ह । अम्विकानन्दन रासा 
धृतरष्टन जापको कुशल पृष्ठो है । सौम, अजुन, नकुल मौर 
सहदेव तो कुरलपूेक हँ न ? त्त्यद्तका आचरण करनेवाली 
वीरपत्नी राजकुमारी द्रौपदी तो प्रसन्न हैन? 
„ राजा युधिष्ठिरने कहा-सन्नय ! वुर्हारा स्वागत 
है मसे मिलकर मान हमे वड़ो प्रसन्नता हुई । हेम अपने 
भाद्योके सराय यहां कुशलपूर्वेक हँ 1 हमारे पितामह 
त य्‌ फो, क्या उनका हुमलोगोपर पूर्ववत्‌ 
हमाच हं ‡ अपने पूर्रोसहित राजा धृतराष्ट्‌ तवा महाराज 


बाह्लीक तो कुशलसे हैँ न ? सोमदत्त, भूरिभवा" राजा 
शत्य, पुत्रत्तहित द्रोणाचार्यं ओर ईपाचाय--ये प्रधान धनुर्धर 
नो स्वस्य हँ न ? भरतवंशकी वड़ी-दृदूी स्त्रियो, माताओों 
तया चहुभोको तो कोई कष्ट नहीं है ? रसोई बनानेवाली 
स्वर्या, दासियां, पुत्र, भानजे, बहिन ओौर घेवते 
निष्कपरभावसे रहते हँ न ? राजा दुर्योधन पहले्टीकी 
भति ब्राह्मणोके साथ ययोचित बतवि करता ह या नहीं ? 
मेने जो ब्राह्मणको वृत्ति दी थौ, उसको छौनता तो नहीं है ? 
क्या कमो सवं कौरव इकट्‌ठे होकर धृतराष्टरं ओर दर्योधनसे 
मुम राज्यभाग देनेके लिये कहते ह ? राज्ये सुटेरोके 
दलक देलकर कमो उन वौराग्रणी जजुनकी भी घाद आती 
ह ? क्योकि अर्जुन एक हौ साय इकसढ बाण चला सक्ता 
है \ मौमसेन भो जब गदा हायमे लेता है, तो उसे देखकर ` 
पवुस्मूह. कोए उक्ता है एते पराक्रमी मीमका भौ कभी 


४ # ) ॥ 


उथयोगयर्भ्‌] 


उपप्लव्ये मर्जय योर युधिष्ठिरा संवदे 


॥ 63. 
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दै स्मरण करते ह ? भहाय्लो एवं भुन पराग्रमो नकुन- 
शहदेवकषो ये भ्रूत तो नहं गवे ह ? भन्दद्धि दुर्योधन मादि 
जय सोरे विचारते धोधपात्राके तिये वनने ण्ये भौर पढमं 
पराजित हो शव्रुभोकौ कंदमें जा पड़े, उस समय नीतेन 
ओर भर्जुनने हौ उनकी रक्षा कौ यो--पह्‌ बात उन्हे पाद 
आती है या नहीं ? सञ्जम | यदि हूमत्तोग दुर्योधनको 
सर्वया पराजित न फर सके तो केवल एकः वार उसफौ भलाई 
कर देने उसको यशे करना कथिनि हौ जान पर्ता है । 
सञ्जय योला--षाण्डुनन्दन ! आपने जो कुट कटा 
है, बिल्ल ठीक है । जिनकी बरुशल आपने पूष्टो है, वे समौ 
युर्रेष्ट सानन्द ह । दुर्योधन तो रदरओको भी दान करता 
ह, फिर बराद्रणो ठो हई वृत्ति फते छीन स्क्ता है ? 
धृतरष्ट्‌ थने पुत्रोको आपत द्वेष करनैको आज्ञा नहीं देते ॥ 
ये तो उन्हे द्वोह्‌ कर्ते सुनकर मन-हो-मन बहुत शंतप्त होति 
हट । कारण ङ वे अपने यहं यपि ए ब्रा्णेषि मुखत 
यराबर सुनते ह फि "मितद्रोह्‌ सव पातकोति मारौ पाप है + 
युद्धको चर्या चतनेपर राजा धृतराष्ट्र वौराप्रणो अर्जुन, 
गदाघारो भौम त्था रणधीर नङुत-रहदेवका सदा टी 
स्मरण परते ह । अजातशव ! श्व भष हौ अपनो वुदधिते 
वि्ार फरक कोई एसा मर्म निकालिपे निसतते फौरव, 
पाण्डव तया सृख्जयवंशियको सुख भिले 1 यहां जो राना 
उपस्थित ह, उन बुला सोमिये । अपने मन्त्रों भौर पूरको 
भो माय रत्ये । फिर आपके चाचा धृतराष्ट्रे जो 


॥ +" 





सदेश भेना है, उमे सृनिपे 1 
पुचि्व्ठिसने कहा-सस्नय ! यहां मग्वान्‌ भीटृष्ण, 
सगभ ख-१--ष्द्‌ 


स्थि तवा राजा विराट मौजूद हु; पाण्टव मौर रुट्नव-- 
संय एरत्रित ह । सव धृतराच्टृषय संदेग सुनाभो । 
सञ्जय वोला--राजा धृतराष्ट पुट महौ, पान्ति 
चछाटते ह । उन्होने यदो उतावलौक शाय र्य दवार पगम 
मुम यहाँ नेना ह ! में सममता हं भाई, पुत्र ओर वृद्भ्यः 
जनेकि साय राजा युधिष्ठिर इस यात्तफो षमेदे धमे + 
सते पाण्डवोरा हित होगा । पुनत पूत्रो { भाप गफ 
दिव्य शरीर, न्ता ओर सरतता आदिरेः कारण सव धम 
एवं उततम गुणेसि युक्त हं । उत्तम कुलम भाव्रलोगे(२, 
जन्म टमा है । आप बद्धे ही दयातु मौर दानी ह । स्वभ: 
संकोची, शीलवान्‌ ओर कफमेरि परिणामको जाननेवानि 
ह! मापका हृत्य स्गणमे परिपूर्णं है, अतः आपने किमो 
पटे फर्मका होना सम्म नहं है । पदि मारलोगोमें पटं 
दोष होता तो वह्‌ प्रकट टो जाता; का सफेद वस्त्मे फास 
दाग टिप सरता ह ? जिसके एरनेमे रूपका विनत हिमाः 
दे, सव प्रररसे पापका उदयप होता हो भीर सन्तमे मए्वष्ण 
यार देना पडे, उस युद्ध ते कटोर कर्मे कौन समनदार 
पुर प्रवृत्त हौ स्फता टै ? वहाँ तो जय भीर पराजय दोम्परं 
समान है । भता, कुन्तोङे पुत्र अन्यं अधम पुर्पोदेः समान 
सा कमं वारनेके लिपि फंने तयार दहो गये जोन धर्मेव 
साधके है, न अर्या \ पटा भगवान्‌ वागुदेव ह, सवे र्‌ 
प्चालराज द्रुपद ह; इन रा्रको प्रणाम पफरके पं प्रतत्र 
करना चाहता हं 1 हाप जोष्ट्फर आपलोगोकी यारणः 
आया ह; मेर प्रार्यनापर ध्यान देकर यही फां करर, जग्मि 
कैरव भीर सृञ्जयवंशङा कल्याण हो । मूमः विश्वा है 
भगवान्‌ शर्ण ओर अर्जुन मेरो प्रार्यना टकरा बटू 
रक्ते; ओर ते बया, मेरे मगनेपर अनून अपने प्रा्णतयः 
दे सकते ह । एषा समम्करही म सन्धिके तिवे प्रस्ताव 
फरता हं । मन्धि ही शान्तिर सर्वोत्तम उपाय है । भीष्म. 
पितामह भीर राना धृतराष्टृषय भो यहो सम्मति है । 
युधिष्ठिरम कहा-स्जय ! तुमने एस फौन-पी 
वातुल हे नसते मेरौ युद्धकौ इच्छा जानकर भयत 
होर्टेषहो? युद्ध करनेको अयेक्षाउतेनकरनाही अच्छ 
है । सेन्धिका वस्र पारूर भी कन युद्ध करना चहिमा ? 
इस वात्न सै भौ समन्ता हूं कि धिना युध किये पदि यादा 
मोलानहोतो उमे बूत मानना चाहिये । सञ्जय 1 चुन 
जानने हो हमने दनमें कितना षतेश उठाया हं ( फिरभी 
वुम्दारै वात्ता पात करके हम कौरवोके अपराध क्षमां 
कर सस्ते ह ¦ कौर्नि पटले हमारे साय जो वर्त॑व किया 
मीर उस्र समद हमलोगोका उने साय जमा व्यवहार था, 
यह मीतुमते दपा नहौंहै। अवभी सववुटर्व्ाहूा दा 
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२ नान्न 
{ 
„^~ 


(1 अन श्राय कर 

ये शरयमाननार हम गान्ति £ - 
यक्ता द । नुष्टए्‌ कयनल्नृत्रान हन वः त्य कर्‌ 
~~ 


न्ने 1 क्नु य्ह तम = ४ भ 
= 
भ = न > दर्यधिन ९०८ च्च दात्त > च्रं 
(क) ह दन्य र्द व्यर्‌ दयाघन उत्त यत्तका (नप 
= घल्नि रान्य हमे वापत्‌ कर = 
चन्द छटा रान्य दुम उपितरु कर्‌ 1 
ध 





लाप 1 
यद्वि गौरव युद्धं च्वि चिना तुं पना रान्यमाग न दे चके 
चो मों जन्धक वीर्‌ दृ्णवंश्री रनामेके न्यम मीत 
गिक निर्वाह छर्‌ नेना उच्छा नमन्त्ताह; परत वृद्ध 
चरे मारा राल्यपानिना मी ठ्च्छान््ी हु । ननृप्यक्ा 


= [9 


ॐ अ - मद्रा 
जान रटत याड मरनयतक गहूनवलरा ह; ठह तत्रा न्नपि 
६ ् ~ 
दोेदयन्ना, इुःखरनय गीर चच्चत टै 1 टतः पाण्टव 1 यह्‌ 
नर्संह्र व्र चरके मनुत नहीं ह; त्न युद्धरूपी पापमें 
£ 8 ति 
मद्तिर्‌ छनक् त्मा दच्छनम 
(न्नव न £ तमं पलनेयर ध्रममे दाधा यती लो 
दतनरप्ला हू, उतम्‌ फस्नर्पर्‌ धयम ठ त्द्‌ । चा 
<4 < 

अलीचार्‌ चरता, चही नानो ह 1 नोयत्ती च्च्छा 

ग्क्न्ताह्‌, च्यनानदहुं 1 मोच्य च्च 


धनको 
रन्दनेवाला मनुष्य वयरिच्छिसि च्रषठद्रौ जत्राटह! यो 





टे, ठह ठ्नानो रत्यु पमचात्‌ व्रा क्ष्ठ भोगता दु) 
परन्क्मे लनेपर्‌ मो उपने पट्नेके क्वि हुए पुष्य-यापन्त्पौ 
कर्मक न्य नदं हृता । प्ये तो पाप-रप्य ही मनृप्यके 

रे चलते ह" छर मनुष्ये इनके पीठे चत्रना पठ्त्ता द । 


च्म गरन न्ने द्रण कोह ना नर्म सकता 
टन गर्गः न्हूत्रद्प दा क्याद्‌ ना मत्कम च्वि सक्त 














साप वनयं च्यर्‌ रहू--यटी मच्छा हं । बनवात्रये द्खछतो 
होमा, पर द वट्‌ धर्मं । छुन्तीनन्दन { मापृद्ी दुदिक्मोमी 
उमे नद त्यतो; षने प्रोध्वग कमी पापकम च्या ह, 
५ वि 

द्त्रा चात मो नरह रं । छठि उता, क्या कारणं ह जिसे 


यं 
-युधिष्ठिरनें कहा-्स्नय ! वुन्हुप्त य्ह कहना 
(क < ‰ कहू 
च्दति 
म्‌ 


= नव श्रद्धानद कम 

न टह चिमे प्रकारक कनाम छर्म ह शष्ट ट्‌ 1 
= द 

एमन 


4 


ोकार्दश्सेनान्नार च्‌ ५२ 
ठन जाकायक्लला न्दा ह व्ह धनं हया वधर्म-- 
चनक्य पटल दद्रर्जाचक्रल्ने; प्ट्रि मेस 


महानास ( उद्चागपवं 


‡ 


न 0 = (4 0 0 0 0 


कहीं त उधम ही धर्मा चोला पटन लेता है, कटी पूरा- 
काया धम जधर्मके स्परमें दि्ठायी देता है मीर करट धर्म 
जपने स्वस्यं ही रहता टै 1 विष्रानूलोग मपनो बटे 
इनकी परीन्ना करर लेते ह 1 एक वण्के तियेिनजो धमै, 
दही मरे लिये यधन है 1 इम प्रकार यदपि धमं नौर्‌ 
लघर्म निव्य च्छुनेवाते हः तयापि मापत्तिक्ालमें इनका 
यदल-चदल मी होता ह । जौ ध नित्कं तिये मुख्य चताया 
गया ह, चह उस्नीके तिये भ्रमाणनूत है 1 दरसरेकि टरा 
उसका व्यवहार तौ यपत्तिकाल्मे ही हौ सकता ह 1 
माजोचिकाका साधन न्र्दया नष्ट हौ जानेवर जिस वुत्तिका 
लाश्रय तेनेमे जीदनकी रका एवं नत्कर्मोका बनुष्टन हो 
सक्ते, उसका माश्रय लेना चाहिये 1 जो अायत्तिकाल न होनेषर्‌ 
भी उन्न स्नमयके धर्मका पालन करता ह, तया जो वास्तवमें 
यापत्तिग्रस्त होकर भौ तदनुत्रार जीविका नह चलाता--वे 
दोनों ही निन्दाके पात्र हं । जीविकाका मृष्य प्नाघन न दने 
पर ब्राह्य्णोका नाग न हो जाय, इसके तिये विघ्ाताने 
ढन्य॒वर्णोकी वृत्ति जीविका चलाकर उसके तिये 
प्रायश्चित्त करनेका विधान किया है । इसन स्यवस्वाक्े 
अनुसार यदि तुन मृन्छे दिपरीत माचरण करते देखो तो 
मव्य निन्दा करौ 1 मनीषी पुर्योको सत्वादिके बन्धनमे 
मुक्त होनेकेः लिये सन्या तेनेकरे पचात्‌ स्त्युख्येकिं यहि 
भिस्ना लेकट्‌ जीवन-निर्वाहि करना चाहिये; उनके तियं 

. ग्रन्चरका एता व्धिन है! पर्तु जो ब्राह्मण नहो है 
तया लिनकौ ब्रह्व््यामें निष्टा नहीं ट, उन स्नव त्वि 
वपने-उपने धर्मोका पालन ही उत्तम माना गया । मरे 
पित्य-पितामह्‌ तया उनके मौ पूर्दन लित मा्ंको मानते 
र्ट्‌, तया यनकी इच्छाम वे जो-नो कर्म करते रट, ममी 
उन्दी मार्गो मोर्‌ कर्मोकोो मानता हं, उने यतिरिक्ति नहँ १, 
सतः यं नात्तिक नहीं हं । न्जय { इस पृथ्दीपर्‌ जो कुष्ट 
मो धन द, देवत्रा, भ्रनापति्यों तया दरह्यानोके लोकम 
मोलोद्म्वर्ह दे समौ मुके प्रप्तहोतेद्तोनौर्मे उन 

बघत तेना नहीं चष्टरुगा । यहं भगवान्‌ श्रीकृष्ण है 

ये न्म्त घ्ेकि नात्य, कशल, नोत्तिम्द, बराह्यणमक्त सौर 
मनोय हं 1 वदधदटे वलवान्‌ राजा्मो तया भोजवंशका 
मान्नन करते ह । यदि मे स्नन्धिका परित्याग मयवा युद्ध 
क्के सपने धर्त्रे श्रषट हो निन्दाका पाद बन स्टाह्तेये 
भगवान्‌ वाचुदेव इस दिषययें यप्ने विचार प्रकट करर; 
वयोकि न्ट दोनों पर्मोका हित-पराध्न मीष्ट है । पे 
भ्रत्य क्मंका यन्तिम परिणाम जानते ह, विद्धान्‌ ह; इनसे 
नि. कों नही है । ये मारे सदसे-वद्कर त्रिय ह, 
म इनका वात कनो नहं राल सकता ! 


जयादय 


उद्योगपर्व | 


^^ ~~~ 
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सञ्जयके प्रति भगवान्‌ श्नोकृष्णकफे वचन 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने फटा--सथ्नय जितत प्रकार 
मं पाण्डर्वोफो चिनाशसे यचाना चाहता ट, उनको एेश्वयं 
दिताना तया उनका प्रिय करना चाहता ह, उसौ प्रकार भनेषलं 
पुत्रो भुक्त राजा धृतराष्ट्रे अभ्युदयकी भौ शुभ कामना 
करता हं । मेरौ एकमात्र पटौ इच्छा है फि दोनो पक्ष शान्त 





पुनता हं मौर पाण्डवेपिः समक्ष दते स्वोकार भो करता हुं । 
परंतु सञ्जय { शान्तिक होना कठिन ही जान पडता है; 
जब्र धृतराष्टर अपने पूर्रोसहित सोमवश इनका राज्य भी 
हृष्ष सेना चाहता है, तो कलह कंते नहीं देगा ? षुम 
यहु जानते हो पिः मुभे पा मुधिष्ठिरसे धर्मा लोप नहो हो 
सकता; तो भौ उत्साहे साय अपने धर्मका पालन करने" 
यलि युधिष्टिरफे धर्मलोपकौ शंका तुम्हे प्यो हर ? येतो 
पहतेसे हो शस्त्ोप विधिफे मनूसार ुटुभ्यमें रह रहे हः 
अपने राभ्यभागको प्राप्त करनेफा जो ये प्रपाक, 
हते तुम धर्मकासोपष्योंयतारहेहो? इस प्रकारके 
गा्स्य्यजोवनका भौ विधान तोर हो; एसे छोडकर 
यनया होनेका विचार सो ब्राह्यणोमिं होना चाहे । 
कोई तो मृह॒स्यघर्ममे रहकर कर्मयोगे दवेरा पारलौकिक 
त्तिदिका होना मानते हं, कु सोग कर्मफो स्यागकर 
क्षनके दवारा हौ सिद्धिका प्रतिपादन करते हु; परेतु 
खापे-पिये चिना किसीकौ भो मूष नहो मिट सक्तो । इसोते 
दरह्ययेत्ता क्ानीके तिये भी गृहत्थोकि धर भिद्ययका विधान 


है 1 स ज्ञानयोगी विधिका भो कर्मके साय हो विधान है} 
कनपूर्वक किया हुआ क्म उच्िद्र हो जाता है" बन्धनकारके 
नहं षटोता । इनमें कम॑को त्यागकर केवस सन्पात आदिको 
ही जो लोग उत्तम मानते ई, वे दुर्व॑त ह; उनरेः कथन्न 
कोई मूत्य नहो है । सञ्जय । तुम तो सम्पूणं सोर्कोका 
धमे जानते हो । ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वश्योका धमं भो 
बुम्टे मतत नहो है } एते ्ानयान्‌ होकर भो कोरयेहि 
लिये तुम हढ बयो ररह हो ? राना युधिष्ठिर शस्वोश 
सदा स्वाध्याय करते हँ, अश्वमेध भौर राजप य्ोका 
अनुष्ठान भौ इन्होनि दिया है । इसके सिवा धनुप, फयच, 
हाथो, घोड़े, रय आर शस्त्र आदिते भो भतीर्माति सम्पन्न 
हि 1 पाण्डव स्वधर्मानुसार कर्तव्यका पालन करते रहे भोर 
क्षव्रियोचित युद्क्मेमे प्रवृत्त होकर यदि दैवयश मूपुशे 
भौ प्राप्त हो जये तो इनकी वह्‌ मृत्यु उत्तम हो मानी 
जायगी । यदि घुम सव कुछ छोडकर शान्ति धारण करतेको 
हौ धर्मे मानते हो तो यह्‌ यता फि युद्ध करनेतते रानाओरि 
धर्मका ठोक-टीकः पासन होता है पा युद ्टोडफर भाग 
जानेसे ? हस विययमें मे तुम्हारा कयन भुना चाहता टं ॥ 
पाण्डवोका जो राज्यपाग धर्मे अनसार उन्हं प्राप्त होना 
चाहिये, उत्ते धृतराष्ट्‌ सहता हड्प सेना चाहता है 1 उसफे 
पत्र समस्त कौरव भौ उसोका सादेरहर्हु। कोरदभी 
प्राचौन राजधर्मो भोर दृष्टि नहीं डालता 1 सुटेरा छि 
रहफर धन घुरा ते जाय यवा सामने आकर यतपूर्वक 
डका उते-दोनों टौ दशामे थट्‌ निन्दाका पात टै । 
सञ्जय ! बुम्हीं ताम, दर्योधन ओर उन घोर-डकुमोमें 
दया अन्तर है ? दूर्योधनं तो प्रोधके यशीमूत हो रहा टै; 

इसने जो तते शज्यका भपहूरण किय है, उते सोभके 
कारण धर्म मानता है मौर राज्यको हपिपाना चाहता 
है! कितु षाण्डर्वोका राज्य तो घरोह्रफे शपे रक्वा मया 
था, उसे कोरयलोग कंते पा सकते ह ? दर्योधनने निन्द 
युके त्ते एकत्रित किया है, वे मूं राजातोगर पमंडके 
कारण मौतके फदेमे आ फंते है । सञ्जय | भरी समामे 
कौरयोनि जो यर्ताव किया था, उस महान्‌ पापकर्मपर भौ 
दुष्ट डतो 1 पाण्डवोकौ प्यारो पत्नी सुशीला द्रौपदी 
रजस्यघाको अवस्पाे सामे साय रमो; पर भीष्म भादि 
प्रधान कौरवेनि भो उसको मोरते उपेक्षा दिखायी 1 उक्ष 

समय यदि यालक्से लेकर बृदेतक सभी कौरव दुःशासतकौ 

रोक देते तो मेरा प्रिव कायं होता मौर धृतराष्ट्रे धका 


=. ~ 


च 


यष्ट 
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भी हित होता । सने चहृ्त-ते सजा एकलित ये, परतु 
दीनतावक किसी भी उस्र अन्धायका विरोध नहीं किया जा 
सका 1 केवल विदुरजीने अयना धमं समन्सकर मूर्खं दुरयोधनक्तो 
मना किया था । सञ्जय 1 वास्तवमे घर्मको विना समके 
ही चुम इस षम्य परण्डुनन्दन युषिष्ठिरको ही धमक 
उपदेश करन: चाहते हो ? द्रीपदीने उस समामे जाकर वड 
दुष्कर कार्यं किया, न्यो कि उसने जपने पतियोको संकटसे 
चचा लिया । उमे वहां हितिना अपमान सहना पडा ! 
समामे वह्‌ अयने श्वश्रोके पास खडी सीर तो भौ उसे लक्ष्य 
करके सूतयुत्र कणेने शुहा--'यात्तसेनौ ! अव तेरे लिये 
दूसरी गति नहीं है, यसी चनन्तर दुर्योधनके महलमें चली जा । 
तेरे पत्ति तो दादोमे हार चुके ह; अव दसी दुसरे पतिको वर्‌ 
ले !' जद पाण्डच वनमें जानेके त्थि काला मूगचर्म धारण 
क्र रहै थे, उस स्मय दुःशासनने यहु कितनी कड्वी वात 
कहौ--ये सव-के-सव नपुंसक अव नष्ट हौ गये, चिरकालके 


संक्षिप्त महाभारत 
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दिये नरकके गमे गिर गये ।' सञ्जय } कर्हात्िक कहँ 
सृएके समय जितने निन्दित वचन कहे गये ये, वे सच तुह 
ज्ञात हे; त्ये चौ इसन विगड़ हृषु कारयेको वनानेके त्थि भें 
स्वयं हत्ततिनापुर चलना चाहता हँ । यदि पाण्डवोका स्वार्थ 
लव्ट किये चिना ही कौरवोके साथ सन्धि करनेमे सफल हो 
सक्ता, तो य अपने इस कार्यको वहुत ह पुनीत मौर अश्युदय-. 
कारी तमर्मगा आर कौरव नी मौतकरे फदेमे टूट जार्येगे 1 
कौरवं लत्ताओंके समान हँ र पाण्डवं वृक्षकौी शाखके 
समान । इन शाताजोका सहाय लिये विना लतां वह्‌ नहीं 
सकतीं । पाण्डव धृत्तराष्टक्लौ सेवके लिये नी तैयार. है 
ओर युद्धके लिये भी । अव राजाकी जो जच्छा लगे, उ 
स्वीकार करे ! पाण्डव धर्मका आचरण. करनेवाले ह; 

यद्यपि ये शक्तिशाली योद्धा है, तो भौ चन्धि करनेको उदयत 

है 1 तुम ये सव दति धृतरष्टृ्ये अच्छी तरह समा 
देना 1 





सञ्जयकौ बिदायो, युधिष्ठिरका संदेश 


सञ्जये कहा--पाण्डुनन्दन } पका कल्याण हो ! 
अव य जाता हं भौर इत्तके लिये आपकी आह्न चाहता हूँ ! 
मेने भानिक्त अवेशके कारण वाणीमे जो कुठ कहं दिया, 
इससे भापकतो कष्ट तो नहीं हुआ ? 
युधिष्ठिर वोले-सञ्जय ! जागो, तुम्टारा कल्याण 
हो 1 तुम तो कभी हुम कष्ट देचैको चात सोचते भी नहीं ! 
समस्त कौरद तचा हम पाण्डवलोग जानते है तुम्हार हृदय 
शुद्ध है भौर तुम किसके पकेषतो न होकर मध्यस्य हो । 
,: चुम विश्वसनीय हो, तुम्हा वाते कत्यागकारिणो होतो ह । 
सीलवान्‌ मीर संतोषो हो, इसलिये मुके प्रिय लगते 
हयो  दुम्हयरो दुद्धि कमो मोहित नहं होतो; कटु दचन 
कहुनेपर मो तुमं कमौ क्रोध नहीं होता । सञ्जय ! तुम 
हमारे श्रिय हो मौर विदुरके समान इत बनकर आये हये, 
तया अजनुनके प्रिय संखा हौ } वहू जाकर स्वाध्यायशीलं 
नरो, सन्यात्तियो तथा वनवासी तपत्ियोते आर 
वड लोगोतते मेर प्रणाम कटुना । वाकी जो सोग ह, 
उनसे कुशल-त्माचार कट्ना 1 जो प्रजाका पालन करते 
हए सज्यम निवत्त करते हो, उन क्षच्रियो ऊौर जो राष्ट 
भौतर व्यापार करके जौविका चता रहे हो, उन चैश्योति मो 
मेरो द्रुशल कुकर उनकी नी कुल पूना । आचारय द्रोणते 
प्रणाम कहना, मश्वत्यामाको कुशल पृषना मौर छपाचायके 
घर जाकर मेरौ मरसे उनका चरणत्प्ं करना । निनं 
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शूरता, नृशे्तताका अभ्राव, तपस्या, दद्धि, शोल, शास्तज्ञान, 
सत्व ओर दयं आदि सद्गुण चिद्यमान ह, उन भीष्मजीके 
चरणोमे मेरा नाम लेकर प्रणाम कहना । राजा धृतराष्टरको 
प्रणाम करके मेरो कुशल करुना ओौर दुर्योधिन, इःशासन 
तथा कणं आदिसे भी कुशल पूना । दर्योधनने पाण्डवोसे 
सुध करनेके लिये जिन वशति, शाल्वक, केकय, अम्ब 
तिगत्तं तयः पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण एवं पर्वतीय प्रान्ताकं 
राजाग्येक्तो एकत्रित किया है, उनमे जो लोग चूरतासे 
रहित, घुशौल ओर सदाचारो हो, उन सवते भौ कुशल 
पूना । 

तात सञ्जय । गम्भीर दुद्धिवाले दीर्घदर्शी विद्ुरजो 
ह्मलोगोके प्रेमी, गूर, स्वामी, पिता, माता, चित्र ओर मन्त्री 
हः उनक्तौ नी मेरौ रसे कुशल पुना । कुरकुलकी जो 
सवगुणसम्पन्ना वड़-बुदी स्लियां हमारी मतां है उन 
ससे मिलकर हमारा प्रणामे कहना तया वहं जो हमारे 
ङ्योक स्तियां है, उन सवकी कुचल पूना ! वे सुन्दर 
कोतियुक्त ओर प्रशंसनीय आचरणवादौ स्तिया सुरलित 
रहकर सावेधानतापुेक गृहुस्यधर्मक्ा पालन तौ कर रही 
ह न ? उनसे यह्‌ भौ पुषटना--देवियो { तुम अपने 
इवशुरोके साथ कल्याणमय त्तथा कोमल चति तो करती 
हो न ? ठुमलो्गोपर तुम्हारे पति जिस. प्रकार प्रसन्न रह, 
चता ही व्यवहार तो करतो रहती होन ?" 


उोगपवं} 

सेवसे पृषटमा--धतरयष्टषूव दूर्योधन प्रादोन 
सदाचारका पालन तो करता है न ? पुरं सब प्रश्ण 
भोगतो देता है म ?' काने-कुवदे, सेगतसूते, दरि 
तयो धोने भनुष्पोकति फी, जिनका दुर्योधन पालन करता है, 
कशल पुष्टना ॥ दरयोधनते कहुना--नमनि कुट ब्राह्यणो 
लिपि वृतियोँ तियत कर रक्णौ यी, स्वखेद है वुम्हरे 
कर्मचारी उनके साय टीक व्यवहार नही कर्ते । मँ उनको 
पनः पदवत्‌ उन्ही सुत्तियति युक्त देना चाहता ह ।' दसो 
प्रकार राजके यदौ जितने मभ्यागत-अतियि पधारे टो तया 
सय दिशाभति जो-नो दूत भे हो, उन सवक कुशल पूथना 
मीर मेरी मुपल भो उन मुना देना ! यद्यपि दुर्योधने 
संति पोद्धार्मोका संप्रह्‌ किया है वतते इस पृम्वोपर दरुषरे नटीं 
हैः तयावि धं ही नित्य ह । मेरे पास तो शका नाश 
फरमेके लिये एक घमं हौ महए्वलवान्‌ है \ सञ्जय 1 
दर्ोधनसे वुम यह्‌ यात भौ सुना देना--षुम्हारे हदयको 
जो पह फापना पीडा देती श्ट्ती है कि रमै कौरवोका 
निष्कण्टकः राज्य फटे, सो दतफो सिद्धि कोई उपाप नहीं 
है । हम पेते गह है, जो चुपचाप वु्हारा यह प्रिय कायं 
षने रें } भारत दौर! यातो तुम इन्द्रमस्य (दिल्ली) 
का राज्य मुके दे दो अथवा पुदधेकरो + 

परथ्मेप { सर्नन-अतज्जन, वालक, निर्वत तया 
यलवान्‌--राय विधाताक्े यके है । मेरे सेनिक-वतको 
जिज्ञासा फरेपर तुम सबको मेरी ठीक स्थिति मता देना 
र राजा धृतराष्टृके पास जाफर उन्हु प्रणाम करके मेरो 
भरते कुशते पुना भीर फट्ना आपके ही पराकमते पाण्डव 
धुसपूर्वक जीवत चिता रहै ह । जय षे बालक ये, तव मापफो 
ठी एषते उन्हे रागय भिता भा } एक यार पठते रान्यपर 
च्ाफर मब उम्हं नघ्ट होते देख सपेक्षा न कीनि !" 
सग्नय { यह्‌ भी यतना कि तात 1 पहु रान्य एकहोके 


सेञ्जयकी धृतराष्ट्रे भेट 
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तिप पर्याप्त नहो है, हम स स्तेय †मतकरं साय रहकर 
जीवन व्यतीत करट; एसा द्ोनेषर सप शमो शलुभेकिः वशम 
नही होमे + 

शसी तरट्‌ पितामह भौप्मक्ो भी मेय नामके, तिर 
न्ुकाकर प्रभाम करना भौर उनत्ते कटुना---पितामह्‌ 1 
यह्‌ शन्तनु यश एक यार र्व चका या, माप्टोने एतशा 
पुनः उद्धार क्रिया है } अव भप मपनी ददित विचारकर 
एषा की उपाय फौजिये, जिसे सापके तमो पौत्र परस्पर 
मरमपूरवेक जीवन धारण फर सके }' दसो प्रकार मन्तो 
विदुरजीते भी कटेना---सौम्य ! आप बट नष्टेनेशीषह 
सलाह दे; बयोढिः आप तो सदा युधिष्टिर हित 
चाहनेवत्ति ह + ॥ 

इसके याद दर्योपनसे भो वारयार अनूनय-यिनय करे 
कट्ना--पुम कौरवक नाशका कारण न यनो 1 पाण्टय 
अत्यन्त बलवान्‌ होनेपर भो पटले ग्दर-यदे वतेश सह्‌ धके 
है, यह यत्त समो कौरव जानते ह । तुम्हारो मनुमते 
दुःशासनने नो द्रौपदोके केष प्ड्कर उता तिरस्यार किया, 
इस मपराघका भी हमे कोई पात नहीं किया । श्तु 
मव हम अपना उचित भाग के } तग द्रषरेके धने 
अपनी लोपयुकत युद्धि हटा सये । पस्य करनेते ही शाम्ति 
कमी मीर परस्पर प्रेम भी घना रहेगा 1 हुम सान्ति चाहते 
है, पुम हमसो्मोको राज्यका एक ही हिस्सा दै दे । परुपोधन 1 
अवित्यल, वृकत्यल, माकन्दी, वारणावत भौर पाँचवाँ 
ष्ट मी एक गाव दे दो, जिसमे हम तोगेकि मुद्धकौ समाप्ति 
हो जाय । हम पांच भादयोको कंचही भायदे दो, नित 
आन्ति घनो रटे ॥ सञ्जय | म शान्ति रणनेभे भी समर्थं 
हे भौर गुद करणें भौ 1 धर्मास्ते मौर भर्यशाप्तरका भो 
मुर पूणं ज्ञान है) मै समयानुसार कोमल भी हो सवता 
आरक्ठोरमभौ) 


सञ्जयकौ धृतरष्टरसे भेर 


वशम्पायनजौ कटै ह--पजन्‌ 1 तदनन्तर राना 
युधिष्ट्िकौ माला लै सञ्जय बहि चल दिपा ) 
हस्तिनपुरमे पहुंचकर वह्‌ शोध्र हौ अन्तःपुरे यया सौर 
हवारपाततते मोता--श्रहुरी । वुम राना धृतरण्टृको मेरे 
सने सूचना दे दो, मुम उनते अत्यन्त आवश्यक काम 
है ।' दारपासने जाकर कटा--'राजन्‌ { प्रणाम । सञ्जय 
आपसे मिनेके लिपे द्वारपर मापे शदे है, पाण्थ्वोके पतसे 
उनका भना हुमा है; कहि, उन्डे स्ति क्या अनाः है ? 


धृतराष्ट्ने फटूा--सस्जयको स्वागतप्दकः भीतर ते 
मओ; मुम तो कमो भौ उक्त मित्तनेमे रकार मरी है, 
फिर चह दर्वानेपर षो ञ्ह ? 

तत्पश्चात्‌ राजाको भाता पाकर प्षय्जयने उनके 
महल श्येय छया मौर परिहातयपर मठे हए रजकः पापा 
खा ह्य जोदकर फहा--“दाणन्‌ ! म सय्जय माषको 
प्रणाम करता ह । भाण्डपते मिलकर यहां मया ह । 
पाष्डूनन्दन साजा युधिव्छिसे भाषको प्रणाम कटाह भीर 
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कुत प्रष्टौ हई 1 उन्हनि वटी प्रसप्रताके चाय आपके 
ुर्वोक समात्ार पृष्टा है--माप जपने पुत्र, नाती, मित्र, 
मन्दी तया माभधितेकि साथ भाथन्दपुदकरहन ?. 
घतराष्टरने कहा- तात सञ्नय | धर्मराज मपने 
मन्त्री, पत्र मीर नादयोके साय कुडालसे तोर्है? 
सञ्जय वोला--राजन्‌ ! युधिष्ठिर यपने मन्त्रियोकि 
साय दु्लपूर्दक ह 1 सव वे पना राज्यभाग लेना चाहते 
हि वे विशुद्ध भावस धर्मं जीर स्थका सेवन करनेवाले, 
मनस्वी, विदान्‌ तया शीलवान्‌ ह \ कितु तुम जरा अपने 
कर्मोकी सौर तो दृष्टि डालो । धमं मौर अर्ये युक्त जो 
श्रेष्ट पु्पोका व्यवहार है, उसमे विलकुल विपरीत तुम्हारा 
यर्ताव है । इसके कारण इस लोकम तो तुम्हारो दूव निन्दा 
हौ ही चुकी, यह्‌ पाप परलोक्मे मौ तुम्हारा पिण्ड नहीं 
छोेगा । तुम सपने पुद्रोके वर्मे होकर पाण्ठवेकि विना ही 
सारा सज्य जपने अघीन कर तेना चाहते हौ । रजन्‌ 1 
तुम्हारे हात पृथ्वीपर वज्ञ मघर्म फंलेगा; यह्‌ कर्मं तुम्हारे 
योग्य कदापि नहीं है । बुद्धिहीन, दुराचारी कुलमें उत्पन्न, 
क्रूर, दीर्घकालतक वैर रखनेवाले, क्षव्रविद्यामें मनियुण, 
परात्रमहीन मौर अशिष्ट पुर्ोपर जापत्तिरयां टूट पह्ती हु 1 
जो सदाचारी कुलम उत्पन्न, वलवान्‌, यशस्वो, विद्धान्‌ मौर 
जितैन्द्िय है, बह प्रारव्धकरे अन्‌ सार सम्पत्तिको प्राप्त करता है 1 
तुम्हारे ये भन्त्रीलोग सदा कमेमिं सगे रहकर नित्य 
एकन्नित हो वेखक किया करते ह; इन्टनि पाण्डवोको राज्य 


न देनेक्व ज्ते प्रबल निश्चय कर लिया हैः यह्‌ कौरवे 
नाशका ही कारथ ह 1 यदि लपने पापक कारण कौरवक 
अस्तमयमें ही विनादा होनेवाला होना तो उसका सारा 
अपराध युधिष्ठिर तुम्टारे ही स्िरपर रखकर इनका विनाश 
मी करना त्राह । इसलियि संमरारमे. तुम्हारी वदी निन्दा 
होगी । रानन्‌ { इत्र जगतमे त्रिय-यग्रिय, सु-दुःख, 
निन्दा-प्रशंसा-ये मनुप्यको प्राप्त होते ही रहते हं ! परंतु 
निन्दा उसीकी होती ह, जो अपराध करता है तया प्रणा 
पी उसीकी कौ जाती है, जिसका व्यवहारे बहुत उत्तम होता 
ह । भरतवंशमे वियेघ फलनिकें कारण म वुम्हासै ही निन्दा 
करत्ता हं 1 इस विरोधके कारण निग्चय ही प्रजाननोका 
सत्यानान्न होगा 1 सारे संसारम इस भ्रकार पुदक्रे य्न 
होते तो मने तुमको ही देखा है 1 तुमने एमे. लो्गोका संग्रह 
किया ह डो विर्वासकरे योग्य नहीं ह; तया पने विश्वास 
पा््रोको दण्ड दिया ह! इस दूदलताके कारण अब च्रुम 
पुथ्वीकी रला करनेमे कमी समयं नहीं दौ सक्ते 1 इस 
स्मय रथके वेगमे बहत हिलने-दुलनेके कारण मे यक ग्या 
ह; यदि माज्ञाव्ये तो विषोनेपर स्ोनेके तिये जाऊ 1 
प्रातःकात समौ कौरव लव समामे एकत्र होगे, उस्र ममयं 
अजातगशतुके वचन भुनना । 

धृतराष्टूने कहू--मरुतपुव्र ! म भाला देता ट, तुम 
घरपर जाकर शयन करो । सवेरे सममे ही तुम्हारे कट 
हए युधिप्ठिरके सदेशको समी कौरव भूरनेगे 1 





विद्ुरजीके हारा धृतराष्टरको नीतिका उपदेश (विदुरनीति) 


(पहला अध्याय) 


वैणभ्पायनजी कहते हु--सञ्जयके चले जानेषर 
महागुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्टूने द्वारपालसे कहा 
विदुरे मिलना चाहता हं । उन्हँ यहाँ शोध बुला लामो ।' 
धृतराष्टुका भेजा हमा वह्‌ द्रुत जाकर विदुरे दोला-- 
महामते { हमारे स्वामौ महाराज धृतराष्ट मापते मिलना 
चाहते ह । उसके एना कटुनेपर विदुरजौ राजमहलकरे 
पात जाकर वोत्ते-द्वारपाल ! धृतराष्ट्रो मेरे मानेकी 
मुचनादे दो 1 हारपालने जार फहा--महाराज ! सापकी 
मानासे विदुरजौ यहां मा पहेचे ह, वे भापके चर्णोक्ा 
द्तन करना चाहते ह 1 मुके माना दीग्यि, न्ट क्या 
काय बताया जाय ?' धृतराष्टूने कटा--'हावद्धिमान 
दूरद्शो विदरुरको पहा ते मामो, मुम इस विदुरमे मिलने 


कमौ भो मट्चन नहीं ह ।' हारपाल चिदुरके पास्च आकर 
चोला--“विदुरजी ! माप दुदिमान्‌ महाराज धृतराष्ट्के 
अन्तःपुरमं प्रवेश कौन्निये । महाराजे मुनपे कटा ह कि 
(मपे बिदुरमे मिलनैमे फनी अड्चन नही हं 1 “ 11१-६॥ 

वंशम्पायनजी कहते हु--तदनन्तर विदुर धृतराष्टरके 
सके भीतर लाकर विचारे पडे हुए राना हाव जोड़कर 
चान---महाप्रत्त ! य विदुर हु, लापकी साज्ञाचे यष्ट 
जाया हूं । यदि मेरे करने योग्य कुष्ट काम हो तो मै उपस्थित 
ह" मुमे जाना कीजिये ।' ।1५-८॥1 

धृतराष्टने कहा-- विदुर ! सञ्जय आया या, मुक 
दुरा-भता कुकर चसा गया ह । कल सभामें वहू यजातगत्र 
यध्चिष्ठिरके वचन सुनात्रेगा भान म उस कुरवो 


उद्योगपवं | 


युधिल्डिरषी बात न नान सका---यटी मेरे अद्धोको जला रहा 
है भौर इसने भूरे सवत जता रक्याहै । ताति} 
चिन्ताते जलता हुमा मभीतक जग रहाट) मेरेत्िजो 
कल्याणो वात समन्तो, वह्‌ कहो; योरि तुम धर्म मौर 
अर्यकः नाने निपुण कै । सञ्जय अवते पाण्डवेकि पहात 
सौटफर आया है, तवसे भेरे मनर पूरणं सान्ति नटीं 
मित्तो ? समी इद्धियां विकत हो रह ह + शत यह्‌ क्या 
कैप, इसी यातकी मुम दस समय बड़ी भारो चिन्ताहो 
रही है ॥६१२॥ 

मिदुरजी वौले-मिसरय यलवानूके साथ विरोध हो 
गया ह उत साधनहीन दुल मनुष्यको, जिसका सव कुष्ट 
हर ज्िधा णया है उत्तको, फामोशो तथा चोरक्नो रतम 
जागनेका रोग लग जाता है ! नरेद } कटौ मापकाभी इन 
महान्‌ दोषोसि सम्यक तो मरही हयो गया है ? कटं पराये धनरे 
लोभते तो आप कष्ट स्हंषारहै है ? (९३.१४५ 

धृतराष्टूने कहा-- बुम्हारे धर्मयुर्त तया कल्याण 
फरएनेवति चुन्वर वचन सुगना चाहता ह; षमोकि दस 
राजपियशमें केवल तुग्हु विदधानेकि भी मातनोप हो ॥१५॥) 

विदुरजी योले--महाराज धृतराष्टर ! धेप्ठ सक्षणोमि 





सम्पप्न राजा पृधिच्ठिर तीनो सोकोफि स्वामोषहो सक्ते; 
ये अपके आकारो ये, परं मापने उन्हे यनमे पेज दिया 
अपर धर्मात्मा भौर धर्मे जनच्र हते हए भो अ॑दोति अंधे 
होने कारण यन्द पट्यान न सङ, दसरोते उनके विपरीत ह्ये 
गये मोर उन्हुं रज्य भाग दैनेमे अपके सम्मति नौं 
हहं 4 युधिष्व्सिं कर्तार अपाव, द्या, धर्मे, सत्य 


विदुरजीरे द्वारा धरूनरष्टृको नौनिरा उदे ४, 
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तमा दरात्रमं है; वे आपये प्रर्पगुद्धि रखते हं । € 
सेद्ृणेकि कारण ये घोच-विचारकफर चयथाप घटत-पे कः 
सह्‌ रहै है ॥ अपप दुर्योधन, रष्ुनि, कणं तया दुःशान : 
अमोग्य द्यदितर्योपर रार्पद्ण सार रकर ते श्रपय 
वाहते है ? सपने वास्तविक स्वहपकमा शान, उश्च 
दुःखं सहनो शक्ति भौर धर्मभे त्विरता--पे गृण { 
मनुष्यको पदधा्ेमे ध्यत नहु करतै, वही पण्डित कहल 
है १ जी भच्छे रर्मोक्ा सेवन करतां भौर द्रे कामेति 
रहता है, साय ही जो आस्तिक ओर धदातु है, उसके 
सदभुण पष्डित होगे लक्षण हु । शोध, हं, भथ, प्र 
उदृण्डता तया अपनेको पर्प समम्ना--पे भाव निस 
पुरधायंसे ष्ट नही करते, यही पण्डित कहलाता है । इ 
लोग निस कर्तथ्य, सलाह भौर पहतेते किये हए विचा 
नहीं जानते, पत्कि काम पूरा होनेषर हौ जानति है, ४ 
पण्डित कटताता है । सर्दायरमा, भय-अनुराग, सम्प 
अथवा दरिद्रता--ये जिसे कार्यमे विध्न नही शासति, २ 
पष्डित कटुलाता है । जिसको सोक युद्धि धमं ओर अर 
हो मनूसरण करती है भौर जो भोपफो छोदुकार पुर्या 
हो चरण करता है, पटौ पण्डित कटलाता है । विवेकः 
मुद्धिवाति धृष्य शक्तिके अनुप्तार काम फरनेको च्छा र 
है मौर करते भो है, तथा किसौ यस्तुको तुच्छ सममकर उरा 
अबहेतना नही करने ! किसी चिययको देरतक भुन 
है स्वि शोघ्र ही प्म तेना, समक्रकर कर्तप्यचुरि 
पुर्यारदमे प्रवृत्ते ठोना--कामनापे नही, विना पूष दषं 
विषयमे व्ययं कोद याते नहु कह्ना--पह्‌ पण्डित 
मृषय लक्षण है १ पण्डितोकी-सौ बुद्धि रणखनेवातरे मन 
दुलभ वस्तुको क्षामना नह करते, शमी हुई वस्तुक चिप 
शोक करना नहो चाहते ओर विपत्तिमे पकर घय 
नहो । जौ पहले निरचय करके फिर कार्पका आरम्म करता 
कारके सोचमे नहो स्वता, समपको व्यथं नही जने देता 
चिततको वशम रसता है, वही परिस्त कटलाता है ) भः 
कुलभूयण } यण्डितजन शष्ठ कमोमिं रचि ररते टै, उति 
कायं करते है तया भाई करेवासोमें दोष नहीं निश्यतः 
जो भपना अदर होनेषर हर्षकः मारे एल मही उदयः 
अनादरे संतप्त नहीं होता तथा भद्धाजीके पुष्ड्के सम 
जिसके चित्तको क्षोमं नहीं होता, वह्‌ प्डिति वसात ह 
जो सम्द्रणं भौतिक पदार्योकी अप्त्िपतेका भान रस 
वाला, सद कायेकि कटनेका ठंग जाननेयासला तवा मनू 
भे सवसे शदृरूर उपसया नानकार है, यहु भनुप्य पणि 
एटलातः है ! जिसक्तो याणी कटी दृस्ती नही, नौ चिरि 
कयते यातदोत करता है तक्म निपुण आर प्रतिम्यगा 
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ह तथा जो ग्रनभके तात्प्यको शीश्र वता सकता है, वह्‌ 
पण्डित कहुलाता है । जिसकी विया बुद्धिका अनुतर 
फारत है ओर वुद्धि दिखाकर, तया जो शिष्ठ पुरुषोकी 
मर्यादाका उल्लंघन नहीं करता, वही ण्डित' कौ पदवी 
पा सकता । विना पट ही गवं करनेवाले, दरिद्र होकर 
भी वर्-वडे मनस्य वांधनेवलि ओर विना कताम कयि ही 
धन पानेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्पको पण्डितलोग मूर्ख 
कहते हं । जी अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरेफे कर्तव्यका 
पालन करता है, तथा मित्तके स्ताथ असत्‌ आचरण करता 
है, बह मूर्धं कहलाता है । जो न चाहनेवालोको चाहता 
है ओर चाहुमेवालोको त्याग देता है, तथा जो अपनेसे 
वलवानकै साथ वर वाँध्ता है, उषे मूढ विचारका मन्‌ष्य' 
कहते ह 1 जो शद्रुको भिद्र बनाता मौर मित्रसे देष करते 
हृए उसे फष्ट पहुचाता है, तथा सदा दुरे कर्मोका आरम्भ 
किया करता है, उसे "मूढं चित्तवाला' कहते हँ । भरत- 
श्रेष्ट ! जो अपने कामोको व्यथं ही फलाता है, सरवेत संदेह 
फरता है तथा शीघ्र होनेवाले काममें भी देर लगताहैः 
व्ह मूढ है । जो पितसेका श्राद्ध भौर देवताओंका पूजन 
नहीं करता तया जिते सुहूद्‌ मिव नहीं मिलता, उसे “मूढ 
चित्तवाला' कहते है । मूढं चित्तवाला अधम मनुष्य विना 
बुलाये ही भीतर चला आता है, विना पे ही बहुत बोलता 
है" तथा अविकश््वतनीय मनुष्योपर भी विश्वास करता है, 
अपना व्यवहार दौपयुक्त होते हृंएं भौ जो दुस्रेयर उसके 
दोप वत्ताकर आक्षेप करता है तथा जो अमथ हीते 
हए भो व्येका क्रोध करता है" वहु मनुष्य महामूखं है । 
जो अपने वलको न सममकर विना काम कयि हो धर्म 
ओर जसे विरुद तथा न पाने योग्य वस्तुकी इच्छा करता 
` है, बह पुरुष इस संसारम "मूढ कहलाता है 1 राजन्‌ ! 
 अनेधिकारोको उपदेश देता ओर रन्यकी उपासना करता 

ह तयो जो कृपणका आश्रय लेता है, उ मूढ चिच्तवाला 
फहुते ह । जो वदरत धन, विद्या तथः एवेक पाकर (१ 
लाता नही, बह पण्डित कटलाता है । जो अपनेदारा भरण- 
पोधणके योग्य व्यवितयोको वाटे विना अकेते ही उत्तम 
भोजन फरता सर भच्छा वस्त्र पहुनता है, उत्तपते उदटुकर 
रूर कौन होगा ? मनुष्य सकरेला पाय करता है सौर हत 
से लोग उसे मीज उडते हैँ । मौज उड़नेवाक्ने ते ट 
जाते है' पर उसका कर्ता हो दौपका भागी होता ह! किस 
धनूधर चीरफे हारा छोड हज वाण सम्भव ह एकको भौ 
मारे याने मारे । मगर लृद्धिमानष्रारा प्रयुतं की हई 
दुद्धि राजासमेत स्म्युण राष्ट्रका निना कर सती है । एक 
युद्धि) मे दो (कर्तव्य ओर कर्तव्य) का मिष्चय करै 
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चार (साम, दान, भेद; दण्ड) से तोन (शतु, मित तथा ` 
उदासीन) को वशम कोजिये । पाच (इन्ियो) को जौत- 
कर छः (सन्धि, विग्रह्‌, यान, आन, देधीभाव ओर समा- 
श्रषखूप) गु्णोको जानकर तया सात (स्त्री, जुभा, मृगया, 
मद, कठोर वचन, दण्डको कठोरता भर अन्याये धन्‌ 
का उवार्जन) को छोडकर सुखी हो जाइये । विषका रस 
एक (पीनेवले) को हौ मारता हैः श्स्तसे एकका ही वध, 
होता है, कितु समन्त्रका एूटना राष्ट मौर प्रजके साथ 
ही राजाका भो विनाश कर डालता है । अकेले स्वादिष्ट 
भोजन न करे, अकेला किसी विषयका निश्चय न करे, अकेला 
रास्ता न चले ओर वहूत-से लोग सोये हों ते उनमें अकेला 
न जागता रहै ॥१६-५१॥। 

राजन्‌ ! जसे सनुद्रके पार जनेके लिये नाव ही एक- 
मात्रे साधन है, उसौ प्रकारे स्वगेके लिपे सत्य हौ एकमा 
सोपान है, दस्रा नहीं; कित आए इसे नहं समक रहै हैं 
क्षमाशीत पुरुषोमे एक ही रोपका आरोप होता ह, दूसरकौ 
सो त्तम्भावना ही नहींहैः चहु येषं यहद कि क्षमाशील 
सनृष्परको सलोप असमर्थं समञ्च लेते हैँ । कितु क्षमाशील 
पुरुषका वह्‌ दोप नटीं मानना चाहे ; क्योकि क्षमा बहुत 
वडा बल है । क्षेमा अक्तनर्थं पनुप्योका गृण तथा समथेकिा 
भुषण ह । इस जपतूमे षमा चशीकरणरू्प है । भला, 
क्षमा क्या नहीं सिद्ध होता ? लिसकफे हाथमे शान्तिस्पी 
तलवार है, उसका दुष्टःपुरुय क्या कर लेंगे ? तृणरहित स्थान- 
मे गिरी हई आग अपने-जाप वुङ् जाती है । क्षमाहीन 
पुरुषे अपनेको तेथां दूसरेको भौ दोपन्ता भागी चना तेता 
है । केवल धर्मे हु परण कल्याणकारक है, एकभारे क्षमा 
ही श्नान्तिका सर्दश्रेष्ट उपाय ह । एदः विदा ही परम संतोष 
देनेवाल है भौर एकमत राह्सा ही दख देनेवाली है । 
विले रहनेवालि मेढक आदि जीवको जते सप खा जाता 
है, उसी प्रकार भह म॒य्धी शरसे विरोध न करमेवाने राजा 
ओर परदेश सेवन न करनेवातर ब्राहग--इन दोरक खा 
जतौ दै । जरा भौ कठोर न बोलता ओर दुष्ट पुरषोका 
भादर न करना--इन दो कमोको करनेवाला मनुष्य इस 
रोके विशेयं णोमा पाता ट । दूसरी स्रीहरा चाहे भे 
पुस्पकी कासना करनेवाली स्तिया तथा दूर द्एरा प्लत 
मनृप्व्का आदर कर्नेदन्ने पृषुख--पे दा प्रकारके सग 
टूर॑सपरं त्रिष्वा करके चलनेवति हति हं । जो निन 
दोकर्‌ श्यी यहुसूल्य वस्तुफो इच्छा रत्रा आर असमर्थ हक 
शा त है--ये दोनों हौ अयन णरीरको युखा देरै- 
त्ते काटि स्नान हु । ते ही अवने. विपरीत क्षे 
कारण याना नहीं पते--अकमंग्य गृहस्य ओर्‌ प्रपञ्यमें 
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सा हमा प्याप्तौ ) रानन्‌ { ये दो प्रश्रे पुदव स्वग- 
मैः मो अपर स्यान पाते ह--रतिसलौ होनैपर भी क्षमा 
कटनेयता भौर निर्धन होनेपर सी दान देनैवाता { 
न्यायपूर्वषः उपाित फिपे हूए धने दो ही दु्पयोय समशने 
चहिये--अपातरे देवा भौर सत्पा्रसो न दैन । जो 
धनो होनेपर परी दान नदे गौर दरिद्र शनेषर भौ कष्ट शह्न 
म॑ यरद से--हन दौ प्रकारके मनु्योफो गतेमें पयर ्याधकर 
पानी इया देना चाहे । पृष्पभेष्ठ ! मेदो प्रकारे 
पथ्य सू्यमण्डतफो भेदकर अरध्वगतिफो प्राप्त होते ह-योग- 
युत संग्गसी भौर संपराममे सोहा सेते हए मार या 
योडा । भरतधेष्ट { मनू्योकी र्पसिद्धिषेः विए उत्तम, 
मध्यम मीर भघम--ये तोन प्रकारः उपाय सुने जतिरहै, 
एणा येदपेता पिरान जानते ह ) राजन्‌ } उत्तम, मघ्यम 
मीर अधन--ये तीन प्रषारफे पुरय होते ह; इनको 
यधापोष्य सोन ही प्रकारैः कमोमि तगराना चाहिए ? राजन्‌ 1 
सन ही धनफे मधिक्यसो नहो माने सते--स्व्री, धुन 
तणा दा 1 पे जो दु कपरति ह, वह्‌ धा उतोफा होता 
है जिसके अधीनं ये रहूते हैं + दूसरेके धनका हरण, द्रररेकौ 
स््ीफा संसर्गं तथा मुदूद्‌ मिना शरित्मान--ये तीनों हो 
दोष नात केवत हते ह ए काम, दयेव भौर सोभ 
ये मात्मा नाश करमेवाते नरफके तीन दरवान ह; 
सतः दन तोनोको त्पाणं देना पाहि । भारते ! वरदान 
पाना, रार्यकफो प्राप्ति मौर पृद्रशा जन्मगे तीन एक 
भोर मौर अ्रूके फष्ट ते ूटना--यं एक तरफ; वे तीन 
भौर यह एक सरार षी ह । भवत, सेवक तया य मापा 
ष्च है, एसा कह्नेयते--दन तीन शरकारके शरभात 
मनु संकट पषनेपर पौ नही घीड्ना वाहे ! थोके 
भुखियति, द्प्रवी, गल्दवाज भौर स्तुति फरवति घोगकि 
पाथ गुप्ते सताह्‌ नष्ट करनो चाटिपे + पे चारो महावती 
रागाफे लिपि त्यागने योय तापे गये हु; विद्वान्‌ परय एते 
सौ्पोफो पहुचान सं ! तात ! गृहस्ययर्ममे स्थिति सक्मीवान्‌ 
भारे धर्मे घार प्रकारके मनूर्पोषि सदा रहना चाहिे-- 
भषने कुटुम्बक यूटा, संरटमें पडा हुमा उच्च कषक मनुष्य, 
देहीनं पित्र मीर भिना सन्तानो परहित । महारान 1 
द्यैः पषटनेपर उनतते पृहस्पतिजोने जिन चारोको तत्कि 
फल देनेवात्ता यताया था, उन्हुं भाप भुमसे सुन्ि-- 
देयता सशल्य, पुद्धिमानोश प्रभाव, विद्वा्ोको न्ता 
क्षौर पापिका विनाश 1 धार कम्‌ भयको दूर करनेयासे 
ह; शवुदेष्टी पदि टीकर तरते सम्पादित न्तो भ्य 
प्रदर कसते हं १ चे कम्‌ हु--अदरके स्य अग्निहोत्र, 
आदसपर्वक मोनदद पालन, आददपूवंक स्वाध्ययय मौर आदर 
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के साय यङा दतुष्ठान ! भरतषरेष्ट 1 पिना, माता, 
अग्नि, अत्मा ओर गुर--मनुप्यको इन पाच अग्निक 
यदे मनसे सेवा फरनी चाहिये । देवता, पितर, मनृष्य, 
सन्यासी ओर अतिधि--इन पंचोकी प्रमा कएनेवाता मनुष्य 
शद्ध यद प्रप्त करता है ! राजन्‌ ! भप सर्हा-जहा जके 
यहा-वहां सित, शनरु, उदासोन, भाश्च देनेवाले तया माश्रय 
पनिदनि--ये पचे मापके पोषे सगे ब्टेमे । पाच भविनिरयो- 
थति पद्फो यदि एक भी षद्धिय ष्टि (शेष) पृक्ते 
ज्ञाय तो उसते जसको बृदि इस प्रशार याह्र निङ्त जती 
है, जने भशककेः छेदते पानी (१५२-८२॥ 

उति चाहने पृद्पोकौ नीद, तना (अधना). 
डर, क्रोध, आलप्य तेया दोयेमूत्रता (जत्दो हो जानेवाते 
कामम समधिक देर लगने मादत}--इन टः दगृणोशे 
ध्याय देना षाहिये ? उपदेश न देनेवने आचा, मन््ो्धारण 
ने करमैवलति होता, रका करनेमें असमय राजा, कट वचन्‌ 
योतनेवासो स्त्री, प्ाममे रहनेको द्रष्ावते र्याति सया 
घने रट्नेफो धच्छावति नाई--ने मको उती भाति 
छोड वे, जते समुदको सेर कएेवाता मनुष्य फट हूर 
मावका परित्याग कर देता है ! मनुध्यको शमो भो रत्य, 
शान, कर्मष्यता, अनया (गुणि दोय दिखने प्रदृत्तिवद 
अपाव), क्षम्य तया धरव--इन छः गुणका र्याग नहीं 
करता चाहिमे । धनौ माप, नित्य नोसेभ रहना, स्सीका 
अनुकूल तया श्रिययादिनौ होना, पत्रफा भानि गदर 
रहना तया धनं पदा करनेवानो विद्याका शनये ष्टः 
ते हस मनुष्यलोकर्मे सुखदायिनी होती ह । भन्ये निः. 
रहनेयाले छः शवू--शाम, प्रोध, सोम, मोह्‌, मद तया 
मात्सर्यको जो यर्म एर तेता है, षह ज्तिन्दिय धदव 
पापेति ही लिप्त नष होता; फिर उनसे उतिश्र होतिवाति 
अनोक तो यतहो श्या है । निम्नित छः प्रकारणे 
मनुष्य €: प्रकारके सोगोति मपनो जोविका घले ह 
साते उपलग्धिं नहँ हतो ! घोर भतादधान पुष्यसे, 
यथ सोगोने, मतवालो सतिप शामियंसि, पुरोहित यनमानो. 
से, राजः क्षगङ्नेयालोते तया विद्वान्‌ पृदय भू्रोमे सपनी 
जोधिका चताते है । क्षणमर भी देखरेड न करते गौ, 
तेवा, पतो, स्तो, विछा एषा भूरसि मेन--ये टः चीजे 
नष्टहो चातो ह 1 चे छः षदा अपने प्रदं उपकारका 
अनादर कते ह--सिक्षा समाप्त हौ भनिपर शिष्य 
आचार्यक, धिवाहित रेटे माता, कामवासनाशपै मान्ति 
ह जाेरर मनृप्य स्तोका, तकाये पुय पहापकशा, 
मदीश वर्मम धाद पार र सेनेवाने पुर नावा तपा 
गो पुष्य सेर दटनेके याद वंटशय तिरस्कार शेर मेते 
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: । नीरोग रहना, ऋणौ न होना, परदेशमे न रहना, 
च्छे लोगोके धाय मेल होना, अपनी वृक्तिसे जीविका 
लाना व्पीर निडर होकर रह्ना--राजन्‌ ! ये ठः 
नष्यलोके सुख है । द्या करनेवाला, घृणा करनेवाल्त, 
सन्तोपी, क्रोधी, सदा शंकित रहनेवाला--भौर दूभरेके 
गग्यपर जीवन-निर्वाहि करनेवाला--ये छः सदा इखी 
हते ह । स्त्रीदिषथक आशक्ति, जञ, शिकार, ` मद्यपान, 
चनकी कठोरता, अत्यन्त कठोर दण्ड देना गौर धनका 
रषयोग करना--ये सात दुःखदायी दोष राजाको सदा 
पाग देने चाहिये । इनते दृढमूल राजा भी प्रायः नष्ट हो 
ति ह ।८२-६७॥ 

विनाशके मुखमे पड़ने वाले मनुष्यके माठ पूवेचिह्ध 
--प्रयम तो बहु ब्राह्मणोसि द्वेष करता है, फिर उनके 
योधका पात्र बनता है, ब्राह्यणोका धन हडप तेता है, 
नको मारना चाहता है, ब्राह्यणोकौ निन्दामें आनन्द 
नता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ-पागादिमे 
नका स्मरण नहीं करता तथा कुष्ठ मांगनेपर उनमें दोष 
नकालने लगता है । इन सव दोर्षोको वुद्धिमान्‌ मनुष्य 
मके भौर समस्कर त्याग दे । भारत ! मि््रोसे समागम, 
धिक धनकौ प्राप्ति, पु्रका आलिद्धन, मेयुनमें प्रदृ्ति, 
मयपर श्रिय वचन बोलना, अपने वर्गके लोगोमें उन्नति, 
भोण्ट वस्तुकी प्राप्ति भीर जनसमाजमें सम्मान--ये आट 
पके सार दिखायो देते ह ओर ये हौ अपने लौकिक सुलके 
री साधन होते है । वृद्धि, कुलीनता, इन्द्रियनिग्रह, शास्त्र- 
न, पराक्रम, अधिक न वोलना, शवितके अनुसार दान 
मीर एतज्नता--ये आट गुण पुरषकौ स्याति जडा देते ह । 
गो विदान्‌ परप (आख, कान आदि) नौ दरवाजेवाले, तीन 
(वातत, पित्त तया कफरूपो ) संभवात, पांच (ज्ञानेन्दरियरूप) 
7 क्षौवाचे, आत्माके निवातस्थान इस शरीररूपी गृहको 
नानत है, चह बहुत वड़ा ज्ञानो है ॥६८-१०५। ` 

महाराज धृतराषटर ! दसत प्रकारके लोग धर्मको नही 
मानते, उनके नाम सुनो । नरम मतवाला, असावधान, 
गल, यका भा, कोधी, मूखा, जल्दवाज, लोभी, नयभोत 
गर फामो~ये दतत हु 1 अतः इन सय लोगोमें विदान 
रप भासपित न वदवि । इसी विषयमे असुरोके राजा 
ह्लादने सुधन्वाके साय पने पुत्रके प्रति कुछ उपदेश दिया 
7 । नोतित्न लोग उस पुरान इतिहासका उदाहूरण 
ते हं । जो राजा फाम आर कोधका त्याग करता है, 
र सपात्ले धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्ोका ज्ञाता 
गैर कर्तच्यको शीश्र पूरा करनेवाला है, उसे सव लोग 
माण मानते हु । जो मनुष्योमिं विश्वास उत्यश्न करना 
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जानता है, जिनका भपराध प्रमाणित हो गथा है उन्हको 
दण्ड देता है, जो दण्ड दैनेकी न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमाका 
उपयोग जानता है, उस राजक सेवामें सम्पूणं सम्पत्ति चली 
आती है । जो किसी दुर्वेलका अपमान नहीं करता, सदा 
सावधान रहकर शतके साथ वुद्धिपूर्वक व्यवहार करता हैः 
वलवानोके साथ युद्ध पसंद नही करता तथा समय `आने- 
पर पराक्रम दिलाता हैः वही धीर है । जो -धुरन्धर 
महापुरुष आपत्ति पड़्नेयर कभी दुली नहीं होता, वत्कि 
सावधानीके साथ उद्योगका आश्रय लेता है, तया समयपर 
दुःख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही रहै! जो 
निरर्थक विदेशवास, पापियोसे मेल, परस्त्रीगमनः पासण्ड, 
चौरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान नहीं करता, वहं सदा 
सुखी रहता है । जो क्रोध या उत्तावलीके साथ धरम, 
अर्थं तथा कामका आरम्भ नहीं करता, पुषनेपर यथायं बात 
ही वतलाता है, मित्रके लिये रगडा नहीं पसंद करता, 
आदर न पानेपर कट नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, 
इसरोके दोष नहीं देखता, सवपर दया करता है, दुर्बल होते 
हृए किसीकी जमानत नहीं देता, वकर नहीं बोलता तथा 
विवादको सह लेता है, एेसा मनुष्य सव जगह प्रशंसा पाता 
है । जो कभी उदृण्डका-सा वेष नहीं वनाता, दसरोके 
सामने अपने पराक्रमी भो ग नहीं हांकता, कोधसे व्याकुल 
होनेपर भौ कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्यको लोग सदा 
ही प्यारा वनाततेते हँ । जो शान्त हुई वैरकी भागको 
फिर प्रज्वलित नहीं करता, गवं नहीं करता, हीनता नहीं 
दिखाता तथा भें विपत्तिमें पड़ा है" एसा सोचकर अनुचित 
काम नरह करता, उस उत्तम आचरणवाले पुरुषको आर्यजन 
सदेश्रेष्ठ कहते हँ । गौ अपने सुमे प्रसन्न नहीं होता, दरूसरेके 
दुःखके समय हषं नहीं मानता ओर दान देकर पश्चात्ताप 
नहीं करता, वहं सज्जनोमे सदाचारी कहलाता है । जो मनुष्य 
देशके व्यवहार, लोकाचार तथा जातियोके धर्मोको जाननेकी 
इच्छा करता है, उसे उत्तम-अधमका विवेक हौ जाता है । . 
वह्‌ जहाँ जाता है" वटौ महान्‌ जनसमह पर अपनी प्रभुता 
स्थापति कर नेत्रा है 1 जो वुद्धिमान्‌ दम्भ, मोह, मात्सर्य, 
पापकम, राजदरोह्‌, चुगलखोरी, समूहसे वैर, मतवाले, पागल 
तथा दुजनोसे विवाद छोड़ देता है, वह्‌ श्रेष्ठ है ! जो दान, 
होम, देवपुजन, माद्धलिक कर्म, प्रायरिचत्त तथा अनेक प्रकार. 
के लौक्तिकि आचार--इन नित्य किये जानेयोग्य कर्मोको' 
फरता ह, देवतालोग उसके अभ्युदयकौ सिद्धि करते हं । जो 
भगने चरावरवालोके साथ विवाह, मिता, व्यवहार तय. 
वातचौत करता है, हीन पुरुपोके साय नही, ओर गुणोमे 
वटृ-चङे पुरुषोको सदा आगे रखता है, उस विदानृकी नीति 
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शरेष्ठ है । जो अपने माधरित जनको टकर घोड़ा हो भोजन 
करतः है, वह्‌ यहूत अधिक काम करके भौ थोड़ा सोता है तवा 
मरिनिपर जो मिते नही ह उन्हुं मी धनं देता है, उस मनस्वी 
धररको सारे अनं दूरते हौ छोष् देते है 1 निके मपनी 
्च्छाफे यनुषूल भौर द्रूसरोो इच्छाके विरुद कार्यको दूरे 
लोग करंट भौ नहं जान पाते, मन्त गुप्त रहने ओर ऊमोष्ट 
कर्वका ठौकमठीफ प्म्पादन होनेके फारण उसका थोड़ा भी 
काम विगर नरह पाता । जो नुध्य सम्पुभं भू्तोको शान्ति 
प्रदाने करनेमें तत्पर, सत्यवादी, फोमस, दूसरोफो बादर 
देनेवाला तया पविव्र विचार याला होता है, वह्‌ भच्टी 
खानते निकले भौर घमकते हृए्‌ श्रेष्ठ रर्नकौ भांति अपनी 


जातिवा्तोमि अधिक प्रसिदिपाताहै। जो स्वयं हो धिक 
सज्जासोल है, षह सव सोगोभें घेष्ट सममा जाता है । वह 
अपने अनन्त तेज, गुद हदय एवं एकाप्रवासे पुष्त होनेरे कारण 
कान्तिभे भूपंके समान शोभा पाता है । सम्निफानन्दनं ! 
शपते दग्ध राजा पाण्डुकं जो पचि पुत्र दनम उत्यद्र हए, 
ये पंच इन्द्रे समान शकितिशासौ ह, उन्दुं मापहोने शचपनते 
पाला मीरश्िक्षादो ह; ये प्ते सदा सापो लाका पालन 
करते रहते ह 1 तात } उन उनका न्पापोदित राञ्यभाग 
देकर आप अपने पुत्रि साय आनन्द भोणिपे ! नरेन्द्र | 
एेसा फरनेपर आप देवता पया मनुर्ध्योफौ टोका-रिप्यणोके 
विषय महो रह जायेमे ।११०६-१२८॥ 


विदुरनीति 


(दूसरा अध्याय) 


धतराष्ट्‌ वोला--सातत ! भँ विता जलता हुमा 
अभीक जाग रहा ह; पुम भेरे करते योग्य जो का समसो, 
उसे घताओ; कपोदिः तुम धर्मं मौर अर्थके ज्ञानमें निपुण 
हो 1 उदारित्त धिद्ुर 1 तुम अपनो दुर्िते विचारकर 
मुभे ठीकनटौक उपदेश करो 1 जो मात युधिष्ठिरे लिये 
हितकर ओर फौरयोके लिपे कत्याणदारो सममो, धह्‌ सय 
अव्य यत्तामो 1 विदन्‌ { मेरे मनमें अनिष्ट भाशंका 
धनी रहती है, दरलिये सँ सर्वर अनिष्ट ही देखता हं; अतः 
व्याषुल हदयस मे व्रुरे प दहा टु-अजातशनरु युधिष्ठिर 
षप चाहते ई, सो सय टीक-टौक घताओ ॥।१-३॥ 

विदरुरजीभे फहा--मनुप्यको खाहिे शि षह जिसको 
पराजय महौ चाहता, उसको विना पृषे भो कल्याण करने- 
वालौ या अनिष्ट करनेवाली, अच्छो अयवा वुरो-जो भौ 
भात हो, सता दे ! इतिय राजन्‌ { जिससे समस्त कौरयोका 
हिति द, यटौ यत आपते षटगा । च जो कल्याणकारी 
एवं धर्मयुतं धचन काह्‌ रहा है, उन्हँ भाप ध्यान देकर सुने-- 
मारत } म्रसत्‌ उपायों (जूभा आदि) का प्रपोग करके जो 
कत्पदपू्णं कां पिद होते है, उनमें साप भन मत समाद्ये 
इस प्रकार अच्छे उपार्योफा उपयोग करके सावधानी 
साया गया को कमं ददि सफलनदहो तो वृद्धिमान्‌ 
पुर्यो उसके लिये भने ग्लानि नही करनौ चाहिय 1 
किसौ प्रमोजनत्ते पिये षदे करमोम षट्ते प्रयोगनको समस 
सेना चाहिये । शूय सोच-विचारकर काम करना चाहिपे, 
जल्दयाजौसे किसी कामफा आरम्भ नहं करना चाहिये ॥ 


धोर मनुष्यको उचित है फि पटते कमपिः प्रयोजन, परिणाम 
तया अपनी उश्तिका विचार कफे फिर फाम भारम्भ 
करेयानकरे। जो राजा स्पिति, साभ, हानि, खजाना, 
देश तया दण्ड आदिक भावाफो नौं जानतता, षह राग्यपर 
स्थिर नह रह सरता । जो इनके प्रमार्गोषो ठीषः-टीक 
जानता है, तथा घमं ओर अर्ये नाने दत्तचितते र्ता है, 
यह्‌ राज्यको प्राप्त करता है । अवतो रज्य प्राप्तो 
गया--एसा समम््र अनुचित सर्तादि नहँ करना चाहिपे । 
उदृण्डता सम्पत्तिको उतौ प्रकार नेष्ट फर देतो दहै, संते 
सुन्दर पको दुष, ! मतौ वदविा चारेते $कौ ह 
लोहिकौ काटोको सोमे पड्करं निग जातो ह, उपे 
होनेबाते परिणामपर पिचार मरही करती । भतः सपनी 
उश्रति चाहुनेवतति पुरपको षहो यस्तु सानो (या प्रहेण करनी) 
चापि जो सने योग्य हो सपा चापौ जा सके, छाने (या 
प्रटूण करने) पर पच सके मौर पच जानेपर हितकारी हो । 
जो ेश्से क्चे फतोको तोड्ता है, वहं उन कसेति रस सो 
पाता सह, उल्टे उस वृक्षके धौला नाग होता है 1 परंन 
जो समयपर पके एए फतको प्रहुण करता है, षट फसते रस 
पाता है भौर उस धोजरे पुनः फल प्राप्त करता है । जते 
भौरा ूसोको रसा करता हमा ही उनके भषुका आस्वादन 
करता है, उसो प्रकार राजा भो प्रनाजर्नोको कष्ट दिये विना 
हौ उनसे धन ले 1 भरे मातो कगीचेमे एक-एक पूत सोड्ता 
है, उसको जड़ नहं काटता, उरी प्रहाद राजा परजाश 
रक्ापूर्येक उनसे कर ले । शोपा दनानेवासेशौ तरह जद 
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ह । नीरोग रहना, ऋणी न होना, परदेशमे न रहना, 
च्छे लोगोकि साथ मेल होना, अपनी वृत्तिसे जीविका 
चलाना मौर निडर होकर रहना--राजन्‌ ! ये छः 
मनुप्यलोकके सुख हैँ । ईर्ष्यां करनेवाला, घृणा करनेवाला, 
असन्तोपी, क्रोधी, सदा शंकित रहनेवाला--जौर दुभरेके 
भाग्यपर जीवन-निर्वाह करनेवाला--ये छः सदा इखी 
रहते ह । स्तरीविषयक आशव्ति, जूआ, शिकार, ` मद्यपान, 
वचनकी फटठोरता, भत्यन्त कठोर दण्ड देना मौर धनका 
दुरपयोग करना--ये सात दुःखदायौ दोष राजाको सदा 
त्याग देने चाहिये ! इनसे दृढमूल राजा भौ प्रायः नष्ट हो 
जाते ह ।1८२३-६७।। 
विनाशके मुखमें पडने वाले मनुष्यके आठ पूर्वचि्ल 
ह--प्रयम तो वह ब्राह्मणोते देष करता है, फिर उनके 
विरोधका पात्र वनता है, ब्राह्मणोका धन हङ्प लेता है, 
उनको मारना चाहता है, द्राह्यणोकौ निन्दामे आनन्द 
मानता ह, उनकी प्रशंसा सुनना नहं चाहता, यज्ञ-यागादिमे 
उनका स्मरण नही करता तथा कुछ माँगनेपर उनमें दोष 
निकालने लगता है । इन सव दोषोको वुद्धिमान्‌ मनुष्य 
समरे ओर समकर त्याग दे । भारत ! मित्रोसे समागम, 
सधिक धनकी प्राप्ति, पुत्रका मालिद्धन, मेयुनमे प्रवृत्ति, 
समयपर प्रिय वचन योलना; अपने वर्गके लोगोमे उन्नति, 
अभीष्ट वस्तुकौ प्राप्ति ओर जनसमाजमे सम्मान--ये आट 
हके सार दिखायो देते हैँ भौर ये ही अपने लौकिकं सुखके 
` भौ साधन होते हं । बुद्धि, कुलीनता, इन्दियनिप्रहु, शास्त्र- 
ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शवितिके अनुसार दान 
मौर कृतज्ञता--ये भाट गुण पुरुषको स्याति वड़ा देते है । 
+. ग्य विदान्‌ पुरुष (आंख, कान आदि) नौ दरवाजेवात्े, तीन 
` : (बात, पित्त तथा कफरूपौ ) खंभोंवात, पांच (-्ानेन्दियरूप) 
. सा्ञोवाले, आत्माके निवासस्थान इस शरीरर्पी गृहको 
जानता है, वह्‌ बहुत बडा ज्ञानी है ॥€०-१०५॥ ` 
महाराज धृतरषटर ! दस प्रकारके लोग धर्मको नहीं 
जानते, उनके नाम सुनो । नेभे मतवाला, असावधान, 
पागल, यका हआ, क्रोधौ, भूखा, जल्दवाज, लोभौ, भयभीत 
भौर फामौ~-ये दस हँ 1 अतः इन सव लोगोमे विदान 
रप भसवित न वदवि । इसी विपये असुरोक राजा 
प्रह्लादने सुधन्वाके साय अपने पुत्रके भ्रति ङ्छ उपदेश दिया 
६8 नोति लोग उस पुराने इतिहासका उदाहरण 
देते ह! जो राजा काम ओर ोधका त्याग करता ह; 
ओर सुपात्रको धन देता है, विक्ेषज्न है, शास्रोका जाता 
ओर कर्तव्यको शौध्र परा करनेवाला हैः उसे सव लोग 
प्रमाण मानते ह । जो मनुष्यों विश्वास उत्पन्न करना 


संक्षिप्त महाभारत 
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जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हौ गया है उन्हुको 
दण्ड देता है, जो दण्ड देनेको न्यूनाधिक मात्रा तया क्षेमाका 
उपयोग जानता है, उस राजाकी सेवामें सम्पु्णं सम्पत्ति चती 
आती है । जो किसी दुर्वलका अपमान नहीं करता, सदा 
सावधान रहकर शलुके साथ बुद्धिपू्वेक व्यवहार करता है, 
वलवानोके साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आने- 
पर पराक्रम दिखाता है; वही धीर है । जो शुरन्धर 
महापुरुष आपत्ति पड्नेयर कभी दुखी नही होता, बल्कि 
सावधानीके साथ उद्योगका आश्रय लेता है, तथा समयपर 
डःख सहता है, उसके शतु तौ पराजित हीह । जो 
निरथंक बिदेशबास, पापियोसे मेल, परस्त्रीगमन, पाखण्डः 
चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान नहीं करता, वह्‌ सदा 
सुखी रहता है । जौ क्रोध या उतावलीके साथ धर्म, 
अर्थं तथा कामका आरम्भ नहीं करता, पुनेपर यथाथ बात 
ही बतलाता है, मित्रके लिये कग नहं पसंद करता 
आदर न पानेपर कूटढ नहं होता, विवेक नहीं खो बेठता, 
दूसरोके दोष नहीं देखता, सवपर दया करता है, दुर्बल होते 
हए किसीकी जमानत नहीं देता, बदृकर नहीं बोलता तथा 
विवादको सह्‌ लेता है, एसा मनुष्य सव जगह प्रशंसा पाता 
है जो कभी उदृण्डका-सा वैष नहीं बनाता, दूसरोके 
सामने अपने पराक्रमकी भी डींग नहीं हाकता, कोधसे व्याकुल 
होनेपर भौ कटु वचन नहीं बोलता, उस मनृष्यको लोग सदा 
ही प्यारा वनानलेते हैँ! जो शान्त हुई वैरकी आगको 
फिर प्रज्वलित नहीं करता, गचं नहीं करता, हीनता नहीं 
दिखाता तथा भें विपत्तिमे पड़ा ह एेसा सोचकर अनुचित 
काम नहीं करता, उस उत्तम आचरणवाले पुरुषको आर्यजन 
सर््ेष्ठ कहते हैँ 1 जो अपने सुखमें प्रसन्न नहीं होता, दुसरेके 
दुःखके समय हषं नहीं मानता ओर दान देकर पश्चात्ताप 
नहं करता, वह सज्जनोमे सदाचारी कहलोता है 1 जो मनुष्य 
देशके व्यवहार, लोकाचार तथा जातियोके धर्मोको जाननेकी 
इच्छा करता है, उसे उत्तम-अधमका विचेक हो जाता है । . 
वह्‌ जहां जाता है वही महान्‌ जनसमूह्‌ पर अपनी प्रमुता 
स्यापति कर लेत्रा है 1 जो बुद्धिमान्‌ दम्भ, मोह, मात्सर्य, 

पापकम, राजद्रोह चुगलखोरी, समूहसे वैर, मतवातते, पागल 
तथा दुजनोसे विवाद छोड देता है, वह्‌ श्रेष्ठ है । जो दान, 

होम, देवपूजन, माङ्खलिक कर्म, प्रायश्चित्त तया अनेक प्रकार- 
के लौकिक आचार--इन नित्य किये जानेयोरय कर्मोको' 
करता है, देवतालोग उसके अभ्युदयकी सिद्धि करते हँ । जो 
भने वरावरवालोके साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तय 

वातचौत करता है, हीन पुरूषोके साय नहीं, ओर गुणोमे 

चद़-चदे पुरुषोंको सदा आगे रखता है, उस विद्ानूकी सीति 
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शष्ठ है । जो थपे आधित स्मो टकर धो हौ भोजन 
करता है, यह्‌ यषटूत अधिक काम कफे भो थोडा सोताहै तया 
मगिनेपर जो मित्र नही है उदे भौ धन देता है, उत मनस्वो 
युदपको सारे अनये दूरे हो छोड देते ह ! निस मपनी 
इच्छक मनुदूल मौर दरूसकी इच्छकैः विष कारको दरे 
सोय कुट मो नहं जान पति, मन्त्र गुप्त रहने मौर रपष्ट 
कापेया ठोक-सोक सम्पादन हेेकेः फारण उसका सोडा भो 
काम विगड्ने नहीं पाता । जो मनृप्य सष्यूणं भूरतोको शान्ति 
प्रदान करनेन स्र, सत्ययादौ, फोमत, दरूसरोफो मादर 
देनेवाला तया पवित्र विचार धाता होता है, यह्‌ यच्छी 
छवानते निकले मोर घमक्ते हृषु धेष्ट रत्नी भाति अपनी 


जातिवालेमिं अधिक प्रसिदि पाता है 1 जो स्वयं हौ अधिकः 
लज्जागौर है, यह्‌ सर सोगेमिं प्रष्ठ समम्हा जाता ह 1 चह 
सपने अनन्त तेज, शुद हृदय एवं एकाण्तासे युक्ते होनेके कारण 
कान्ति सूदे समाने शोषा पाता है । उम्विकानन्दन | 
शाएपमे दश्च राजा पाण्डुरे जो पाँच पव दने उतर हुए, 
ये पाँ दृद समान शदितशासो ह उम्हुं आहनि बचपनसे 
पालामौरशिक्षारीहैः पे पनौ सदा लादकी भानाका पालन 
करते रहते ह । तात { उन्हुं उनका म्थायोकित रार्पभोष 
देकर भप अपने पुेदिः साप अनन्द भोगिपे । नरेद्र { 
एसा एरेपर साप देवता तथा भनुर्पोफो रोङ्ा-रिष्पणौके 
विषय नह रह जापेने ॥१०६-१२८॥ 


विद्ररनीति 


(दसस अध्याय) 


धृतराष्ट्र वो्ता-तात ! मै पितासि जनत एमा 
अभोतकर जाग रहा ह; वुम मेरे करये मोग्य जो फा समप्रो, 
उमे चतामो; वयोविः सुम ध्म मौर स्के ज्ानमें निपुण 
षो ! उदारवित्त यिषुर ! चुम अपनी दृद्धिसे बिचारकर 
सूरे ठौकःटीकः उपदेश कतो १ जो यात युधिष्ठिरके तपे 
हितकर भीर फौरवोके सिये कत्याणकारो समभ्यो, वह्‌ सव 
वर्य सताम \ विदन्‌ { मेरे भने अनिष्टको माशंका 
धनो रहती है, दरसलिपे म सर्र अनिष्ट टौ देएता ह; अततः 
ध्याकुलं टुरयते सै वरुमते पूष रहा ह--अनातशब्‌ युधिष्टिर 
कपा चाहते है, सौ सव ठौक-टोक वताम 114-३॥1 

विद्रुरजोने कहा--मतष्यको चछाहिपि शि चट्‌ लिकौ 
पराज्य नहीं चाहता, उसको विना पे भौ कल्याण करने- 
वालो चा अनिष्ट करनेवाती, मच्छी यवा युते-जो भो 
धात हो, पत्ता दे ! सत्ये राजन्‌ ! जिसमे समस्त कौरर्योका 
हति ह्य, हौ दात मापे कटंगा । मै जो कल्याणकारौ 
एवं धर्मयुषत यवन कट्‌ र्हा ह, उन्हुं प घ्यान देकर सुनं-- 
मारत ] सतत्‌ उयायौं (जू अदि) का प्रयोग करके जो 
कपश्पू्णं शरमं तिदे होत ह, उनमें आप मन मत समाद्ये ए 
दसी प्रकार अच्छे उपार्पोरा उपयोग कफे सावधानीरे 
साप किया गदा कोड कमं यदि सरूलन दहो तो बुद्धिमान्‌ 
धुष्यको उक स्पे मनमि स्तानि नहं करली चहिये १ 
{सो प्रसोजनते शपे श्ये कमते पहते प्रपोजनफो सममः 
सेना पाये \ खुद सोद-विचारकर काम करना चहिये, 
जद्दाजीते किमो कामक वरम नह कसना चाहिये } 


घौर मनृष्यको उचित है कि एहते कमर प्रपोमन, परिभाभ 
तया अपनो उक्नतिका विचार करके फिर काम भारम्म 
करेयाने करे ) जो राजा स्विति, साभ, हानि, सलाना, 
देश तया दण्ड आदिक माद्राफो नहो जानता, षह राज्पपर 
स्थिर नहो रह स्वता । ओ नङ प्रमार्गोशे सोकठोक 
जानता है, तया धमं सौर अर्के शाने दतवित्त रहता है, 
वहं राज्यको प्राव्तकरता है! अयतो राग्यश्रप्तद्ीषो 
गपाः--रेवा सममकर अनूचित ष्तदि नही करन चाहिये १ 
उषट्डता पम्पत्तिनो उसो प्रकार नष्ट फर देती है, मंते 
सुब्देर रूपको युङराप। १ मतो यदा चरिते इको ह 
से्ेफो कटीको सोरम पड्कर निगल जातौ है, उषे 
होनेवति परिथामपर विचार नष्ट भरतौ 1 भतः घषपनी 
उश्रति चाहुनेवलि पु्यको वटौ यस्तु सानो (पा प्रह कनी) 
चपि जो खनि पोग्पहौ त्रपा लापौ जा सरे, साने (या 
प्रण करने) पर पच सके भौर पव जनिपर हितकाते हो । 
जो पेश्से कच्चे कर्सोको सोश्ता है, वह्‌ उन सलोते रस षो 
पाता नही, उत्टे उरः वृक्षे यौजका माग होता है \ परु 
जो समयपर पके एए एलो प्रण करता है, वट्‌ फलते रस 
पाता है जरं उत यौजसे पूनः एत प्राप्ते करता ह । जपे 
श्रीरा फूलोके रला करता हमः हो उनके मयुर मास्वादन्‌ 
करता टै, उसो प्रकार राजा भो प्रनाजेर्नोशौ दष्ट दिये दिना 
हो उनसे घन ते ! जे मात बी एक-एक पू तोएता 
है, उसको जङ्‌ नहं फारत, उसौ प्रार्‌ यना प्रमा 
रदापू्व उने कर प्ते । कोपना अनानेदतिकौ करहु णड 
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मी फाटनी प्राहिपि । एसे फरनेसे मेरा षया लाम एिगा 
ओर म फरते पथा हानि एोगी--दएस प्रकार कर्मफ 
विषपसे भतीभति िरार फरफे फिर मनुष्य फरे या न करे । 
पठ एते प्यर्षं फार्म ह जो नित्य अप्राप्त होनेफे फारण 
आरम्भ फरे योग्य नहीं होते; पपोफि उनफे लिपे फिया 
भा पुर्पा्यं भी प्य हो जाता है । जलिसफी प्रसप्ततीका 
फो फल गही भौर परोध भी प्यथ है, उसफो प्रजा स्वामो 
यनाना नहीं पाहुती--जसे रत्री नपुंरफफो पति नही यनाना 
पाहुतौ । निनफा मूल (शाधन) छोटा ओर फल महान्‌ 
ह, युदविमान्‌ पुसष उनफो शीघ्र हौ आरम्भ फर पेता है; 
पैसे फामोमे पट्‌ परिप्न नौ आने पेता । जो राजा, सानो 
जौलोसे पी जायगा--एस प्रकार प्रेमपे साथ फोमलं दृष्टिसे 
देता है, पह्‌ पुपयाप चैठा भो रहै तो भी प्रजा उससे 
भनुराण रसती १ \ राजा युक्षफी साति भच्छी तरह पूतने 
(प्रसप्न रहने) पर भी फलरे पाली रहे (अधिफ देनेवाला 
मो) 1 पदि फससे युष्त (देनेवाला) एौ तो भी जिक्तपर 
पठा त जा रफ, एवा (पुरक याहुर) होफर र । फत्ता 
(फम शएपितयाला) एोनेपर पणे (शमितरस्पप्त) की 

भाति अप्तेफो प्रपट परे । एसा फरनेसे यह्‌ नेष्ट तहं 
होता 1 जो राजा नेव, मन, पाणी भर फर्म--एन घारोमे 
प्रगते प्ररोप्र फरता है) उसीसे प्रजा प्ररप्न रहती है । जंसे 
ष्पाधसे हरिन भयभीत होता है उसी प्रफार जिससे समस्त 
प्राणी उरते ए, पह समूपप्न्त पृष्पौफा राज्य प्राफर सो 
प्रजाजनोके हारा त्याग पिया जाता ह । अन्पायमे स्थित 
भा रजा सापन्दायोफा राज्य पाफर भो अपने हौ फति 

उसे एस तर्‌ भ्रष्ट फर येता र, जैसे पा पादलफो एिष्त-भिन्त 

परर येती ह 1 परण्परासे सज्जन पुरुषोहारा पिये ए धर्मका 

भ्रण परलेयाले राजाफे राज्यफी पृथ्यौ धन-धान्यसे 

रणं होफर उप्ततिको प्रप्त होतो है भौर उरे एेश्वर्यफो 

याती ह । जो राजा धर्मं छोद्फर अधर्मा अनुष्ठान फरता 

्, उरफी राज्यभूमि आगपर रपरे एए चमटेफी भांति 

सगचित हो जाती है । भो पल दूसरे राष्टृफा नाश फरेके 

लिये भिया जाता {, षौ अपने राज्यफी रक्ाफे लिये करा 

उभित { । धर्मे हौ राण्य प्राप्त परे ओर धर्मे ह उसकी 

रपा फर; पयोरिः धर्ममूसकः रास्यतष््मीको पार न तो 

भा म) 
भी सय भरसे उसी भाति त न र 
जसे पत्यसेगेसे सोना त्ते तिपा जाता ति 
णीपिफा पलानेयाता एकः ल 1 
उरी प्रफार धौर ुरपको हं न | 
' जह-तहसि भावपुणं वचनो, 


सूपितयों भौर सत्क्मोफा संग्रह करते रहना घाहिये \ गौए 
गन्धसे, ब्राहमाणसोग चेदसि, राजा जासूसोसे ओर सष 
साधारण आंलोसे देखा करते है । राजन्‌ -1 भो शाय 
धी कठिनारसे बहते देती है ह्‌ बहुत षतेश उठाती है; 
कितु जो आसानीसे दूध देती है, उसे लोग कष्ट नहो देते \ 
जो धातु बिना गरम किये सुरं जाते है, उम्हं आगमे नहीं 
तपाते । जो फाठ स्वयं भ्ुका होता है, उसे कोई भुकानेको 
प्रयत्न नहीं रते । एस दृष्टान्तफे अनुसार बद्धिमान्‌ 
पुरुषफो अधिक बलयानके सामने भुफः जाना चाहिये; जो 
अधिक षलवानुके सामने भुकता है, षह्‌ मानो श्दरदेयताको 
प्रणाम करता है । पशुओफे रक्षफ या स्यामो है गश्सः 
राजाओके सहायक है मन्तो, स्तियोफे यन्धु (रफ) है 
पति भौर श्रा्यणोके बन्धय है घेदे ! सुत्यसे धर्मको रक्षा 
होती है, योगसे पिचा सुरक्षित होती है, सफाईसे सुन्दर 
रूपौ रक्षा होती है भौर सदा्नारसे षुलकी रक्षा होती 
है । तोलनेसे नाजकौी रक्षा होती है, फेरनेसे पोडे सुरक्षिते 
रते है, पारंबार देखभाल फरमेसे गौभंको सथा भते 
धस्तसे स्तियोफी रक्षा होती षि । मेराएेसाविखारहैषि 
सदाचारसे हौन मनुष्यका केयल अचा कुल सान्य नही हो 
सफता; षयोफि नोच फलम उत्पस्ष भनुष्योका भो सरातार 
हो भेष्ठ माना जाता है । जो प्रूसरोकफे धन, रूप, पराम 
कुलोनता, सुरः, सौभाग्य ओर सम्पानपर शह करता 
है उसफा यहु रोग असाध्य है । न करने योग्य काम 
परनेरे, करने योग्य फासमे प्रमाद करनेरो तथा फां सिद 
६नेफे पहुले हौ सन्त प्रकट हो जानेसे डरना लाहिपे भौर 
जिससे नशा चदे, एसा पेय नही पोना चाहिये । विध्ाका 
सद, धनका मद भौर तौसरा ऊचे कुलका मद है । पे घमंड 
पुरुषोके लिये तो मद ह, परंतु सज्जन पुरुषोके लिये वमके 
साधन है । कभी किसी कार्ममे सज्जनोद्रारा प्रपत 
हेनेषर दृष्टलोग अपनेको प्रसित दुष्ट जानते हुए भो सस्जन 
मानने लगते हँ । मनस्वी पुरुषोको रहारा येनेवासे संत 
है, संतोषे भौ सहारे सत हो है; दुष्टोको भी सहारा देनेषाते 
संत ह, पर पुष्टलोग सतोफो सहारा नहं देते । अच्छे षस्त- 
याला सभाफो जीतता (अपना प्रभाव जमा लेता) है; 
जिरके पास गौ है, वहू मीठे स्वादण्ो आकाक्षाको जत सेस 
है; सवारोस्े चसनेवाला मार्गो जोत लेता (तय कर तेता) 
है ओर शौलवान्‌ पुरूष सयपर विजय पा लेता ह 1 पुरुषे 
शीत हो प्रधान है; जिसका बहौ मष्ट हो जाता है, दस 
संसारे उसका जौवन, धन आर बन्धुभोसे कोर प्रमोजन 
सिर नहं होता । भरतकषेष्ठ  धनोन्मस पुरुषोके भोजनमे 
मांसको, मध्यम श्वेणीवासोके भोजनम रोरसको सथा 
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इसमे वह नीच कर्मोपर ही अधिक दृष्टि रखता है । 
चिनाशरकात उपस्थित होनेपर वुद्धि मलिन हो जाती है; फिर 
तो न्णाप्रके समान प्रतीत हौनेवाला अन्याय हूदयसे बाहर 
नही निकलता । भरतश्रेष्ठ ! आपके पुतरोको वह बुद्धि" 
नष्ट हौ गयी है; आव पाण्डवोके साथ विरोधके कारण 
इन अपने पुत्रको पहचान नहीं रहै ह । महाराज धृतराष्ट्‌ ! 
जो राजलक्षर्णोसे सम्पन्न होनेके फारण ह्विभुवनका भौ राजा 
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हो सकता ह, बह्‌ ` आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस 
पृथ्वीका शासक होने योग्य है । ब्रह धर्मं तथा अर्थे 
तत्त्वफो जाननेवाला, तेज ओौर वृद्धिसे युक्त, पूणं सौभाग्यशाती 
तथा आपके सभी पुदोसे वटृ-चद्कर है 1 राजेनद्र ] 
धमधारियोमे श्रेष्ट युधिष्ठिर दया, सौस्यभावं तथा सापके 
शलहाजके कारण अनेकों कण्ट सह्‌ रहा है ।५५-८६॥ 


विदुरनीति 


(तीसरा अध्याय) 


धृतराष्टूने कहा- महाबुद्धे ! तुम पुनः धम ओर 
अर्यते युक्त वाते कहो, इन्द सुनकर मुभे तृप्ति नहीं हेती । 
इस विषयमे तुम अद्भुत भाषण कर रहे हो ॥१।। 


` विदुरजी वोले-सव तीयेमिं स्नान आर सव 
प्राणियोके साथ कोमलताका वर्ताब--ये दोनों एक समान 
ह; अयवा फोमलताके वर्तावका विशेष महत्व है ! विभो ! 
भप जपने पुत्र कौरव, पाण्डव दोनोके साथ समानरूपसे 
फोमलताका वर्ति फौजिये । एसा करतेसे इस लोकमे 
महान्‌ सुयश प्राप्ते करके मरनेके पश्चात्‌ आप स्वर्गलोकमें 
जायेगे । पृरुषम्नष्ठ } इस लोकमे जवतक मनुष्यकी पावन 
फौतिका गान किया जाता है, तवतक वह्‌ स्वर्गलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है । इस विषयमे उस प्रा्ोन इतिहासका 
` उदाहरण दिया करते है, जिसमें केशिनी फे लिये सुधन्वाके 
` य विरोचनके विवादका वर्णन है । राजन्‌ ! एक समयकी 
यात है केशिनी नामवाली एक अनुपम सुन्दरी फन्या 
सरवभरेष्ठ पतिको वरण फरमेकौ इच्छासे स्वयंवर-सभामें 
उपस्थित हुई । उसी समय दत्यकुमार विरोचन उसे प्राप्त 
फरनेको इच्छसे वहां भाया तव केशिनीनि वहां दत्यराजसे 
घत प्रफार वातचोत कौ ।\२-७। 


। केशिनी वोली--विरोचन ! बराह्मण श्रेष्ट होते ह या 
दत्य ? यदि ब्राह्मण शरेष्ठ होते ह तो यें सुधन्वासे विवाह 
यों न फर ? ॥८॥ 

विरोचनने कटहा-केशिनी ! हम प्रनापतिकी श्रेष्ठ 
सन्तान €, अतः सवे उत्तम ह 1 पहु सारा सं्रार हमलोगो- 


काटी है ! हमारे सामने देवता या ब्राहमण कीन चीज 
ह? ॥६॥ 


केशिनी नोली--दिरोचन ! इसी जगह हम दोनों 





भतीक्षा करे, कल प्रातःकाल सुधन्वा यह आवेगा, फिर ` 
भ तुम दोनोको ,एकद्र उपस्थित देखूंगी ।१०॥ 

विरोचन वोला--क्ल्याणी ! तुम जसा कहती हो, 
वही करूगा । भौर ! प्रातःकाल तुम मुभे ओर सुधन्वाको 
एक साय उपस्थित देखोगी ११ । 

विदरुरजी कहते हँ--राजन्‌ ! इसके बाद जव रात 
चौती भौर सूर्यमण्डलका उदय हुमा, उस समय सुधन्वा उस 
र्थानपर आया जहां विरोचन केशचिनोके साथ मौयूद था । 
भरतश्रेष्ठ ! सुधन्वा प्रह्वादज्ुमार विरोचन आर केशिनोके 
गस जाया 1 ब्राह्मणको आया देख केशिनी उठ खड हर 


५. 


छ्विदुखीनि 
४, ॥# 7 ४7 ^ ## ^^ ^: ^ +` १, 1, # १, ^ # ^^ 


प} 

4 [व 

यने उमे धासन" चाद्य खर अष न्विदन भूता ह, सुधया य तुष्टये ले मपा 

११२१३१६ किर कसे एक साप्य ष्टे? पहले तो तुम रोने गभो 
न्या चोला दधान स वम दस सुक एव सपय जह दवत मे १२३२४११ 

(न्दर (हापनकतो दवयल चु तेत ह, चुम्हारे स्य व्विरोचन विनाज्ते + सुधन्वारेः सय भेर 
वै महै सवता वर्पो एता नेसे टम सनतं ठ प्पिव्ता नदे \ हम दन्ते णोर याजी सपषपिभा फ 
हे जप्त प१४५ । च आप्ते पया दात पूता ६ न्रे श्रना नखा 

न दील्विगा ॥४२४१) 


श्विरोचनने यहा--रुषन्व्‌ १ वुम्हे स्तवे तो पोड्, 

पा कुरका सपन उचत हि; दुम मदे साप अरायसके प्रह्मदने कटः सुघन्शके ह्ये जल भौर 

चने येण हौ न ११५५ ५ लाभो \ ( सुधन्वसि ५ णन्‌ 
दरे पूजनीय अतिथि हे, भन मुम्दे पति रद णौ सम 


सुघन्वति कहा अर पु एक साय एक ५ 
दय, दो युद, मरोरो-ताजी फर रवली टै १२६१ 


वट स्ते ह; द्धौ प्ा्वण दो 
र चैष तैर दो श भी एक साप घते ई \ वु सुधन्वा योल अपर मधुरं तो मु 
दूसरे कोद दौ षपति एक साय न वेट मरति हो पिल मया तुप्रलणो सपृ रहाष् 
पितता ह्रे य प म यकः टक उतर दौ राह्मण पष्ठ 
ह तुत अभो सं सुप्ते षते टेः अदः कुष्ट स्विते ? ५।१७॥ 
दम यातोका फुट भो भान नह ६ ५१६९७) ्ह्वाद तिगम्‌ } सरे दक तेपु हेमोरषण 
श्वरे, वीला--युन्यन्‌ 1 हम अमुर पासजो दुम स्व उषस्यत हो; भल वु शेनेकि पववादभे भेरे-जषा 
ष लौ सोन, शौ, चोषा अदि धनद, उशी याजी मनुष्य ससे लिर्णयदे सकता टै? परप) 
समाता; हमत जी १ दुष्टुरे षास णौ तथा 
सन टि हन य कोन भेषठ दे एन स वोन ह, मत सू 
ध्या यला सुरण, गाप सौर घोष शो; पु हम दोन विवादभे ए दु 
दुम्री पाप सोन भरणी याज ठोक-छीक उत्तर देना हौ चाहे १२६१ 
जानकार 1, उनसे १११६५ श्रह्वादने यहा सुधनयन्‌ \ अब तुमे चहु षाः 
ह्विोवनने फट्‌ , प्राणो यजौ समानिके पूता टर-जनो असत्य तिर्णप षरे, पः 
पश्यात्‌ हम देनो न्ते? चैतेन के ववत षया यति दती है? "३० 
यास ज सरत सीर न त मदयर + 1 सोला--सोतयाली खली, से र । 
सकता ह २०५५ री ओर नप देनसे ्ययित ष्कते सा 
मुधन्वा यला हम जो पति हेती हैष यदी {स्यति उत्टा त्याप देनेधाते चर्त 
बुष्द ताकि लते \ (भु तिस्यास हैक) ण्ह मोहरे \जो मूढा देता है, षहस नः 
अपने पेटके म नरी येत सकते ११२११ कद होकर गहरी जे पर पूव 
यतरे चुः शको देएता दै\ ट समेते पदि पथु ' 
नौ कते द-प न लपक ह हो योन पी" म्‌ सो दत वदिप 
2 ट वितेचन मेर त उस सम वहौ ण्ये, भरता षतो सौ पोद्धिपौ जजर मनुष्य सरता तो एर्व 
सं मद्वने २२१ वरस यथ ह सर {लद मूख योत 
सन-हौ-मन) करटः कमो सो एक सौर भविष्य समी सोवि मर्म हिस 
दाय नह चे चे, देद्य भुधन्वा इतर प्वियेचन चृष्दो तया इद्रे पवि म कटने हो अयना 
ह सस्ते ह्स्ते देते षष हैः दसय स्वरः प्ले बमो 
(11, 


४८९४ 





ध र 00 0 0 
इससे वह नीच कर्मोपर ही अधिक दृष्टि रखता है । 
चिनाश्काल उपस्यत होनेपर बुद्धि मलिन हो जाती है; फिर 
तो न्याप्रके समान प्रतीत होनेवाला अन्याय हूदयसे बाहर 
नही निकलता । भरतश्रेष्ठ ! आपके पुत्रोफौ वहं वुद्धि 
नष्ट हो गयी है; आप पाण्डवोके साथ विरोधके कारण 
इन अपने पुत्रोको पहचान नहीं रहे ह । महाराज धृतराष्ट्‌ ! 

जो राजलक्षणोसे सम्पन्न होनेके फारण ननिभुवनका-भी राजा 


संक्षिप्त महाभारत 
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हो सकता है वह्‌ ` आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही. इस 
पृथ्वीका शासक होने योग्य है । ब्रह धर्मं तथा अर्थक 
त्वव जाननेवाला, तेज जीर वुद्धिसे युक्त, पर्णं सौभाग्यशाली 
तथा आपके सभी पृद्ोसे वदृ-चट्कर है । ` राजेनद्र ! 
धमधारियोमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, सौम्यभावं तथा आपके 
लिहाजके कारण अनेकों कण्ट सह्‌ रहा है ।॥५५-८६॥ 


विदुरनीति 


(तीसरा अध्याय) 


धृतराष्टूने कहा-महावद्धे ! तुम पुनः ध्म ओर 
अर्यते षत वाते कहो, इन्हं सुनकर मुम तृप्ति नहीं हेती । 
इस विषयमे तुम अदभुत भाषण कर रहे हो ॥\१। 


` विदुरजी वोले-सव तीर्योमिं स्नान ओर सब 
प्राणियोके साय कोमलताका वर्ताव--ये दोनों एक समान 
ह; यवा कोमलताके वर्तावका विशेष महत्त्व है । विभो ! 
भाप भपने पुत्र कौरव, पाण्डव दोनोके साथ समानरूपे 
फोमलताका वर्ता कीजियि । एेसा करनेरे इस लोकमें 
महान्‌ सुयश प्राप्त करके मरनेके पश्चात्‌ आप स्वरगलोकमें 
जायेगे । पुरुषश्रेष्ठ ! इस लोकमे जवतक मनुष्यकी पावन 
कोतिका गानं किया जाता है तवतक वह स्वर्गलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है ! इस विषयमे उस प्राचीन इतिहासका 
,उदाहरण दिया करते ह जिसमें केशिनी" फे लिये सुधन्वाके 
साय विरोचनफे विवादका वर्णेन है । राजन्‌ ! एक समयकी 
वात है, केषिनौ नामवाली एक अनुपम सुन्दरी कल्या 
सर्वरेप्ठं पत्िको वरण फरनेकौ इच्छासे स्वयंवर-सभामें 
उपस्थित हई । उसी समय दत्यकुमार विरोचन उसे प्राप्त 


करनेकौ इच्छासे वहाँ आया ! तव केशिनौने वहाँ दैत्यराजसे 
इस ्रफार वातचौत कौ ।२-७।। 


केशिनी वोली- विरोचन ! बराह्मण श्रेष्ट होते ह या 
दैत्य ? यदि म्राह्यण श्रेष्ठ होते ह तो मेँ सुधन्वासे विवाह 
पयो न करं ? ।1८॥। 

विरोचनने कहा-फेशिनो ! हुम परनापतिकी रेष्ठ 
सन्ताने ह, अतः सवसे उत्तम ह । यह सारा संसार हमलोगो- 
श ही है 1 हमारे सामने देवता या ब्राह्मण कौन चीज 
ह? ।६॥ 


केशिनी लोली--विरोचन ! इसी जगह हम देनो 





प्रतीक्षा करे, कल प्रातःकाल ` सुधन्वा यहां अवेगा, फिर “ 
भै तुम दोनोको ,एकद्र उपस्थित देखंगो ॥१०॥। 

विरोचन बोला-कल्याणौ ! तुम जैसा कहती हो, 
वही करुगा । भौर ! प्रातःकाल तुम मुभे ओर सुधन्वाको 
एक साथ उपस्थित देखोगौ ।॥११।! . । 

विदुरजी कहते है--राजन्‌ ! इसके वाद जव रात 
वौती ओर सूर्यमण्डलका उदय हमा, उस समय सुधन्वा उस 
स्यानपर आया जहां विरोचन केरिनीके साथ मौजूद था । 
भरत्ेष्ठ ! सुधन्वा प्रह्वादङुमार विरोचन ओर केशिनके ` 
पत्त जाया । ब्राह्मणको आया देख केशिनी उरं खड़ी. हई 


अयोगव 


विदुरनीति 


४९५ 
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सौर उत्तमे उपे भमन, पाद्य भीर अयं निवेदन 
किया ॥१२.१३॥1 


सुधन्वा वोला--प्रह्वादनन्दन । स दुमद हस सुवणं 
मय सुन्दर पिहास्नको केवल द तेता ह, मुम्हारे साय 
सपर चट नौ सता; श्यो एस दोनिमे हम दोनो एक 
समान हो जफते ५१४ 


दिसोचनने कहु--मुधन्बन्‌ ! वुम्हारे त्थि ते पोड़ा, 
चटाई या कुरा भासन उचित है; सुम मेर साय दरायररे 
भसनपर दमे पोण्य हो हो नहु ॥१५॥ 


सुघन्वाने फहा--पिता ओर पुत्र एक साय एक 
आसनपर ठर सकते है; दे ब्राहणः, दो क्षत्निप, ते वृद, 
दो वैश्य रदो शूदर भौ एक साय चठ सक्ते । स्तु 
दूसरे कोई दो च्यदिति परस्पर एक साय न दठ सक्ते । 
तुम्हारे पिता श्रह्वाद नीचे वकर ही मेरौ मेषा दपा करते 
ह १ घुम अभी वालकः हो, धसमे सुप्ते पते टो; अतः तुष्टे 
षन पार्तो कुठ भो ज्ञान नहु है 11१६-१७६) 


विरोचन घोला--षुपन्वनु ! हम असुरो पास जो 
ण्ट नौ सोना, शौ, घोड़ा आदि घन है, उसकी म याज 
समासा ए; हम-तुम दोनों चलकर जो इस विपयके जानकार 
हों, उनत्ति पृषं किः हेम दोनोभिं कौन प्रेष्ठ ह ।\१८॥१ 


मुधा वोला--विरोचन ! भषणे, गाप भौर घोडा 
दुष्टर ही णप सहु + हुम सेने प्रणोको साजी पमाकर जते 
जानकार हु, उनसे भू ।१६। 


विरोचनने फहु--मच्छ, भाणो याजो समानक 
पश्चातु हम दोनो कहां चसेगे ? यतो न देदताओके 
पास जा सक्ता हुं मौर न कपी मनुष्ये ही निर्णपङरा 
मक्ता ट ।२०॥ 


भुध्वा योला--प्राणोको याजी सलग जनेषर हम दोनों 
परमटारे पिताफे पाप्त चनेे ) (भूमे विश्वास है कि) प्रह्वद 
भपमे बेटेफे लिपे भी मूठ नही योल सक्ते १।२११॥ 


विदुरजी कुत ह--स तरह मी लगाकर परस्पर 
श्रद्ध हो विरोचन शौर सुघन्दा दोनों उस सपय वहू पपे, 
जह प्रह्वारमी ये ({२२॥ 

प्रह्वादने (मन-हो-मन) फटा-ज्ते शमो मी एक 
साथ नहं धरते ये, पे हो दोनो वे सुधन्या ओर विरोचन आज 
सापो तर्‌ चट होकर एक हो रास्ते सति दिखायी ठेते 
ह । (फिर विगोचनते कटा--) विरोचन ! च वुमन 


पुषता ए, कया मुयन्यारे साथ पुम्हारौ नितता हो गयो ट ? 
किर पसे एक मायओ रह द्ये ? षले तो तुम रेन कमी 
एक साय नह चनते ये ॥२२-२५} 


विरोचन बवोला--पित्ताजो सुधन्वा साय मेरी 
मित्रता नी हई है \ हम रोने ्रार्णेर याजौ स्यपि भार 
है \ म आपतते पथापं वात पूता ह \ भेर भ्रनका नू 
उत्तर च दीज्यिणा ॥२५॥ 


प्रह्वादने कटा--तेयफो ! गुधन्वाके पे जल भौर 
मधुपफः लाओ । (फिर युधन्वाे ष्टा 1) ग्रह्‌ ! 
युम मेरे पूगनोय अयि हो, मेनि तुम्हारे लिये रपोद गी एय 
मोटोतानो कर रए ।४२दा। 


सुधन्वा योला-रह्वाय { जस ओर पथु मो मुने 
म्मेही मिल प्याह! तुमत्तोजो््े पृटरहाषः उप्त 
प्रष्नका ठोक-टोक उत्तर दो~--षपा याह्मण ष्ेष्ठ हु मया 
विरोचन ? ५२७११ 


प्रह्लाद वोले--यन्‌ ! मेरे एक हो पुत्र है भोर दयर 
नुम स्वये उपस्थित हो; भला, तुम दोनेकि पिवादमें मेरेजंसा 
मनुष्य कंसे निर्णय दे सकता टै ? ११२८ 


सुधन्वा योला--मतिगन्‌ ! पुम्दारे पाल गौ तथा 
दसद जो ट भो प्रिय धन हो, वह सय अपने भीर पुत्र 
चिरोचन कोदेरो; परेतु हम दोनंफे पियादमे त्तो वट 
सीक-सोकः उतर देता ह चाहिपि ॥\२६११ 


प्रह्लादे फहा~-पुघन्वन्‌ † भव से नुमे पहु यात 
पुता हु--जो सत्प न पोते मथवा भसत्य निर्णय करे, एमे 
इष्ट दबताकीः दया स्थिति होतो है ? \३०॥ 


सुधन्वा दोला--सौतवाली स्वी, जृएमे हारे हष 
जुखरो ओर पार दोनेसे च्यपित रसतैरवाले मनृध्यकौ रातये 
जो स्यति होती है, यहो सपति उत्टा न्याप देनेयतसे यरताक 
भोहोठोरहै 1 जो सटानिणंपदेता है, चहु राजा नाप्य 
फेद टोकर याहरौ दरवाजे धर चूका कष्ट उटाता एुभा 
यटुतसे शठ्मोको देयता है ! भढ योतनेसे यदि परू मरता 
होते धद रोदि, यौ मरतेहो तो दस कोद्धिया, पेष 
भर्तरहे तो सो पोद्रियां ओर मनुष्य भरताटी षे एक हगार 
पोष्या नरके पडतो ह \ सोनेडेः स्थि मूढं योसनेयाना 
भूत भीर भविष्य शभ योद्ि्योरो नर्कमे धिराता ह! 
पृष्व तथा स्तरे तिपे मूढ शह्नेवासा तो अपना सर्दनाग 
हौ फर्‌ तेता है, दमस्िि सुम स्वके लपि कमो मूटन 
बोलना 1\३१-३९१ 
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प्रह्लादे कहा--विरोचन ! सुधन्वाके पिता अद्धिरा 





मुभे प्रेष्ठ है, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठे है, इसकी माता भी 
प्हारो माते भ्रष्ठ है; अतः वम आन सुधन्वाते हार 
गये । विरोचन } अवं सुधन्वा तुम्हारे प्रा्णोका मालिक 
है 1 सुधन्वन्‌ ! भच यदि तुम दे दो तौ में चिरोचनको पाना 
पाहता हं ।\३५-३६॥ 


सुधन्वा वोला-~-गप्रह्वाद ! तुमने धर्मक ही स्वीकार 
परा है, स्वार्थवश भूर नहीं कहा है; इसलिये भव इस दुलभ 
पूवेफो फिर तुम्हे दे रहा है । प्रह्लाद ! वुम्हारे इसत पुव 
-चिरोचनको मैने पुनः तुमह दे दिया ! क्तु भव यह्‌ कुमारी 


शिनौ निकट चलकर मेरा पर धोचे 11 ३७-२८॥। 


विदुरजी कहते है--इसतिये राजेन ! भप पुय्वौके 
लिथे कूठ न वोले 1 बेटेके स्वायवण सच्चो बातन कहकर 
परे आर मन्तरियोफे साथ विनाशे मुखमे न जाये । देवता- 
लोग चर्वा्होकौ रह्‌ ठंडा तेकर पहरा नहीं देते ! वे जिसकी 
“स*करना चाहते ह, उसे उत्तम वुद्धि युक्ते कर देते ह । 
मनुष्य भेते-नंसे कल्याणमे मन तगात्ता है" चैसे-हो-वैते उसके 
रे अभीष्ट, सिद्ध हते ह--दसमे तनिक भौ संदेह नहीं 
४ । फपटभुणं व्यवहार फरनेवाने मायावौको वेव पापोते 
पपत नहा फरते । फिवु जं पंख निकल आनेपर चिडियोके 
यये घोचला छोड देते ह, उस प्रकार चेद भो अन्तकालमें 
> त्याग देते हु! श्षयव पोना, कलह, समूहफे साथ वैर्‌, 


ति-पत्नोमे भेद पदा फरना, कुटुम्वाततोमे नेदयुद्ि 


संक्षिप्त महाभारत 
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उत्पन्न करना, राजाके साथ देष, स्वी ओर पुरुषमें विवाद 


जौर बुरे रास्ते--पे सव त्याग देनेयोग्य चतय ग्वे है । 


हस्तरेखा देखनेवाला, चोरी करके व्षापार करनेवाला, 
जुजारी, स्य, शतु, मित्त ओर चारण---इन सातोको कभी भौ 
गवाह न बनावे । आदरके साय अग्निहोत्र, आदस्पर्वक 
मौनका पालेन, आररपूर्बक स्वाध्परायं भौर आदरके साय 
यक्ञका अनुष्ठान--पे चार कर्मं भयको दुर करनेवाले है; 
कितु वे हौ यदि ठोकं तरसे सम्पादित न हौ तो घय प्रदान 
करनेवाले होते ह । घरमे आग लगानेवाला, विष देनेवाला, 
जारज संतानको कमार खानेवाला, सोमरसं वेचरेवाला, 
शस्त्रे बननिवाला, चुगली करनेवाला, भित्द्रोही, परस्त्री- 
लम्पट, भर्मकौ हेत्या करनेवाला, रुरुस्त्रीगामी, ब्राहाण 
होकर शराव पोनेवाला, अधिक तीखे स्वभाववाला, कौएकी 
तरह कांय-कोय करनेवाला, नास्तिक, वेदकी निन्दा 
करनेवाला, धूसलोर, पतित, क्रूर तथा. शवित रहते हुए 
रक्षके लिये प्रार्थेना करनेपर भौ जो हिसा करता है--ये 
सथ-के-सव ब्रह्महर्यारेके समान ह । जलती हई आगते 
सौनेको पहचान होती है, सदाखारते सत्युरुषकी, व्यवहारे 
साकी, भय अगनेपर शरी, आयक कषठिनार्ईमे धीरकीं 
ओर फडिन आपत्तिभें शद्‌ एवं मित्तकी परीक्षा होती है । 
दृदपा सुन्दर रूपको, आशा धीरता, मृत्यु प्राणोको, दोष 
देखनेकौ आदत धर्माचरणकी, कोध लक्ष्मीको, नीच पुरुषोकी 
सेवा सत्स्वमावको, काप लग्नाको ओर्‌ अभिमान सरयस्वको 
नष्ट फर देता है । शुभ कमि लक्ष्मीक उत्वत्ति होती है, 
भरगल्भतासे चदृतौ है, चतुरता जड़ जमा लेती ह ओर 
संथससे सुरधिते रहती है । आढ गुण पुरुषकी शोभा बदति 
हदि, कुलीनता, दम, शास्वमान, पराक्रम, बहूते न 
वोलना, यथाशक्ति दान अर कृतक्तता \ तात ! एक गुण 
एसा है, जो इन सभी मह्छरण गुरणोषर हठात्‌ अधिकार 
जमा लेता है ! जिस समय राजा किसी मनुष्यका सत्कार 
करता है, उस समय वह एक ही गुण (राजसम्मान) सभी 
गुणो बढृकर शोभा पाता है 1 
ये आठ गुण स्वर्गलोकका दर्शन करानेवाते ह; इनमेषे चार 
तो सज्जनोफा भनु्तरण करते ह ओर चारका स्वयं सज्जनं ही 
अनुत्तरण करते ह । यज्ञ, दान, अध्ययन आरं तपय 
चार सज्जनोके पीठे चलते ह; मौर इन्द्रियनिग्रह, सत्य, 
सरलता तया कोमलता--इन चारोका संतलोग स्वयं 
अनु्तरण करते ठै 1 यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, 
दया ओर अलोभ--ये. धमेके आठ प्रकारके मार्गे बताये गये 
ह । इनमेते पहले चारोका तो दम्भे लिये सी सेवन किया 
ना सक्ता है; परंतु अन्तिम चारतो जो महात्मा नही 


राजन्‌ { मनुष्यलोके 


; 
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उन रह ही नहो सकते 1 जिस समामे यडे-दूढ नही, वह्‌ सभा 
नटो; जो धर्मी वातत न फे, वे वृदे नह; जिरें सत्य नहु, 
यह्‌ धर्म नहं भौर जो कषटसे पुरणं हो, वट्‌ सत्य नहँ हं 1 
सतय, विनयदःा भाव, शत््रज्ञान, विद्या, बुललोनतः, शोल, 
यत, धन, शूरता अर चमत्कारपूर्णं वात कहना-ये दस 
स्वर्पफे साधन ह । पापदोतिवाला मनुष्य पापाचरण करतां 
हमा पापदप फलको हौ प्राप्त करता ह ओर्‌ पुष्यकर्मा मनुष्य 
पुष्य करता हुमा अत्यन्त पुण्यफलका ह उपमरेग करता ह 1 
इगलिये ्रशंसितं धतका आचरण करनेवाले पुख्पको षप 
नहो करना चाहिये; कयोरि वारंवार किया हुमा पाप बुद्धिको 
मष्ट फर देता है । जिसको बृद्धि नष्ट हो जाती है, वह्‌ 
मनुष्य सदा पाप ही फरता रहता है 1 इसौ प्रकार बारंदार 
पा हषा पुष्य बुद्धिको रेता है । निसक वुद्धि बद्‌ जातो 
है. बहु मनुष्य सदा पुष्य हो कररता है । इस प्रकार पुष्यकर्मा 
मनुष्य पण्य फरता हआ पुण्यलोकको ही जाता है \ इसलिपे 
मनुष्य को चाहिये फि वह्‌ सदा एकाग्र चित्त होरुर पृष्यक। 
ही सेवन करे । गुणोभे दोप देनेवाला, मर्मपर आधात 
करगेवासा, निर्दयो, शृता करनेवाला भौर शठ मनुष्य 
पापका आचरण करता हुआ शौध्र हो महान्‌ कष्टको प्राप्त 
होता है ! दोषदृष्टि रहित शुद्ध युद्धिवाला पुरुष सदा 
शुकर्ोर अनुष्ठान फरता हमा महान्‌ सुखको प्राप्त 
होता है भौर सर्वव उसका सम्मान होता हे 1 जो बुद्धिमान्‌ 
पृष्पोति सदृबुद्धि पराप्त करता हं, वही पण्डित है; षर्योकि 
यद्धिमान्‌ पुष्य ही धर्म मौर अर्थक प्रप्त कर अनायास 
ही अपनी उश्रति करनेभें समर्थं रोता है । दिनभरमे वहु 
फं करे, जिसमे रातमे सुखसे रे भौर आट महीने यह्‌ 
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कायं करे, जिसमे यच चार महने मुपे स्यतीत कतर समे + 
पहल भपस्य यहु कम करे, सिगमे वृदधारस्यामे सुपूः 
रह्‌ सके ओर जोवनमर वह्‌ कार्य फरे, जिभमे मसे याद भा 
मुखम रट्‌ से । सन्मन पुय पच जानिरर अश्नरौ, निप्र 
जवानी योत्त जनिषर स्दरीषौ, सेप्राम जीत सेनेपर शूरे 
भौर तत्वज्ञान प्राप्त हौ जनेषर तपस्वोको प्रशसा षरते 
ह । अघरमसे प्रप्त ह्‌ धने द्रा जो दोप पिषापा जाता है, 
बेह्‌ तो छिपता नह; उससे प्न ओर नया दोष प्रकट हो 
जाता है । अपने मन ओर शृद्दियोशते यरं फरनेयाते 
शिष्योकेः शासक गृह है, दृष्टोके शाक राजा ह भीर ध्षि- 
घि पाप करनेवातोङे शास मूरयपुद यमराज ह । प्रपि, 
नदो, महात्मा्कि कुल तया स्विपोरे दुर्चरिदरिका मूल 
नहा जाना जा सकता । राजन्‌ ! भाटक पूना 
करनेवाला, दाता, वृदटुम्योजनेकफि भ्रति फोपतताफा पर्वाव 
करनेवता ओर शीलवान्‌ राजा चिरका्तरः पृथ्यौया 
पालन करता है । शूर, विद्वान्‌ ओर रेवाधमंरो जामनेयने-- 
ये सोन प्रकारणे मनुष्व पृथ्वी सुवरभं्टपौ पुष्पका रा्चय 
करते ह 1 भारत ! दुद्धिते विचारयःर कपे हए र्म 
श्रेष्ठ होते ह, याहुबलसे शपि जानेया फं मद्यम रोणे 
है, जद्धे होनेवाते कारं अधम हं ओर भार्‌ दोनेफा काम 
महा अधम है । राजन्‌ ! भव आप दूर्योधन, ङुनि, भूपं 
दुःशासन तया कर्णपर राज्यका भार रखकर उपति कंते 
चाहते ह 2 भरतप्रेष्ठ ! पाण्डव तो धपरौ उत्तम गुणेति 
सम्पन्न ह भीर आएषमे पिताक्रा-सा मादे रपफर यतय 
रते है; आप भौ उनपर पूवाव रपर उचित अर्ता 
कीजिये ॥२३६-७७॥ 
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मनुष्योको पीड़ा पर्ंचाता है उसे एसा समसना चाहिये कि 
वह मनृष्योमे महादरिद्र है ओर अपनी वाणीमे दरिद्रताको 
बधि हृए ढौ रहा है ! यदि दुसरा कौरई इस मनुष्यको अभिनि 
ओर सुयेके समान दग्ध करनेवाले तीखे वाग्वाणोसे बहुत 
चोट पहंचाचे तो वह विद्वान्‌ पुरष चोट खाकर जलत्यन्त वेदेना 
सहते हए भी एसा समे कि वहु मेरे धुण्योको पुष्ट कर रहा 
है ! जसे दस्त्र जिस रगमे रंगा जाय सादी हो जाता 
है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन, असज्जन, तपस्वी भथवा 
चोरकी सेवा करता है तो उसपर उसौका रंग चद्‌ जातां 
है । जो स्वयं किसौके प्रति बुरी बात नहीं कहता, इूसरोसे 
भी नहीं कहलाता, मार खाकर भी वदलेमें न तो स्वयं 
मारता है ओर न दुसरोसे ही सरवाता है, अपराधीको भी जो 
मारना नहीं चाहता, देवता भी उसके आगमनकी बाट 
 जोहते रहते ह ! वोलनेसे न बोलना अच्छा वताया गया है; 
कितु सत्य बोलना बाणीकी दूसरी विशेषता है, थानी मौनकी 
अपेक्षा भी दूना लाभप्रद है । सत्य भी यदि श्रिय बोला जाय 
तो तीसरी विशेषता है ओर वह॒ भी यदि धर्मसम्मत्त कहा 
जाय तो वहु वचनकौ चौथी विशेषता है । मनुष्य जैसे 
लोगोके साथ रहता है, जैसे लोगोकी सेवा करता है ओर जसा 
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त्यो तेवा कदापि न फर । मनृष्य दुष्ट पुष्क यतते, 
रन्तरकेः उमस, बृद्धिते तया पुद्वार्पते घन भरते हौ 
प्त कर ले; प्रतु इससे उत्तम कुलीन पुरपोकि सम्मान मोर 
दाचारफय वह्‌ कदापि नहो प्राप्त कर सक्ता (1४.२१ 
धृतराष्टरनै कहा--विदुर 1 धरम मोर अर्के नित्यजाता 
वं वहधुत देवता भी उत्तम कृले उत्पन्न पुदपोरी इच्छा 
ते है 1 इसलिषे मे तुमे यह प्रश्न करता हि फि उत्तम 
ल फौनटहै ॥1२२४ 
विदुरजी द्ोते--जिनमे तप, रन्दिपसयम, वेदो 
ध्याय, यज्ञ, पवित्र चिवाह्‌, सदा मन्नदान ओर सदचार-- 
सात गुण वर्तमान रह, उन्हं उत्तम करल कटहूते हं ! जिनका 
दाचार शिथिल नहीं हता, जो मपे दोपेतति माता- 
पताकी कष्ट नही पटंचाते, प्रसप्न चित्ते धर्मक चरण 
रते ह तथा भसत्पफा परित्याग कर अपने फुलकी पिते 
गिति चाहते ह, उन्हका एल उत्तम है । पने न हनत, 
नन्दित कलमे विवाह फरनेते, वेदफा व्याग भोर धर्मका 
स्लद्धन करनेते उत्तम कुत मौ अधम हो जाते! 
वताओकि धनका नाश, श्राह्यणफे धनका अपटूरण भौर 
ह्यणोको भर्पादाका उत्तद्धने करनेपे उत्तम कुल भी 
धप हो जति ई । भारत { ब्राह्मणि अनादर मौर 
नन्दास पतया धरोहर रथी हई वस्तुको छिपा तेनेमे अच्छे 
म भौ निन्दमौय हो जति हु । गोओ, मनुष्यों ओर धनसे 
स्पद्न होकर भौ जो दुल सदाचारसे हीन है, वे अच्टे 
लोको गणनामे नहँ आ सवते । थोडे नवाते श्ल भो 
दि सदाचारे प्तभ्पन्ने है, तो चे मच्े बुर्लोको गणना 
भरो जाते ह भौर पहान्‌ पश प्राप्त करते ह! सदाचारकौ 
रक्षा यलनपूर्वक फरनी चाहिये; धने तो अआता-जाता रहता 
द ! धन क्षीण हो जानेपर भौ सदाचाते मनुष्य क्षौ नहीं 
माना जाता; कितु जो सदाचारसे शष्ट हो यया, उपे तो 
नष्ट हौ समना चाहिये । जो कुत सदाचारसे टीन ही दैवे 
गौ्गो, पशुओं, घोड़ो तया हरी-भरी सैतोपते सम्पद होनेपर 
भी पक्षति नहीं कर पाति । हमारे फुलमें कोई वर करनेवाला 
न॑ द, इूषरोके धनक्षा अपहरण करनेवाला राजा यवया 
भनी न ह ओर भिनद्रोहौ, कषस तया असव्यवादौ न हो 1 
दसौ शकार मातापिता, देवत ट्वं भतिथियोकोौ भोजनं 
कणेर पुने भोजन करनेवाला मो न हो । हेमनोगोभिते 
मो ब्राह्मणको हव्या करे, ब्रह्मणेकि साय टेव केरे तया 
पितर्य पिण्डदानं एवं तर्पण न करे, वह्‌ हमारे स्मि 
न जाय } तृणका आस्न, पृथ्वी, जत भीर चौथो मीठे 
वाणो--्ग्ननेकषि धरम इन चार चोजोकते कमो कमी 
कहीं होती 1 `राजन्‌ ! पुण्यम रेवति धर्मात्मा 


पृष यहां ये तू भारि षस्युएे यष शरदा पाय सत्कारे 
तिये उपस्थित एौ जातौ है । नृष्वर 1 छोयन्ता भो 
रथमा हो सश्त दै, स्नु द्मरे कट य-द होनेपर भौ 
एषा महं कर सकते । दसौ प्रकार उत्तम शरुत्यं उपघ्न 
उत्साह पर्य भार सह्‌ भक्ते है, दूरे मनुष्य ते महा 
हतै । जिर श्लेषे भयपोत होना परे तथा संरिन 
होकर जिसकी सेवा कौ गाप, धह मिवनहीदै। मित्रितो 
बहौ है, जिसपर पिताक माति धिगवात रिया जा सहे; दूरे 
तो संगी मावह । पटलेमे कोई पम्यन्ध न होनेपर भी लो 
मिदताक्ता वरवाव एर बहौ यन्यु, यट मिद्र, यहे सहारा 
मोर चहो भारय है 1 जिसरा चित्त चय्यल है, 
जो वृदधोको सेवा नही करता, उस अनिगविक्मति पुरपके 
तिपि मिर्वोका संग्रह स्यापौ नही हता । जम हम शूषे 
सरोवरे यआप्त-पसि हो मेडूराकेर गह जति ह, भीतर मर्ह 
प्रवेश करते, उतो प्रकार जिका चित्त चघ्वत है, जो 
अज्ञानी ओर इन्दियोशया गृताम है, उसे अर्यो प्राप्ति नही 
होती + दुष्ट परथोका स्वभाव मेपके समान घस्चत हौता 
टै, मै सहसा घोध फर वटति हँ मीर अशरण ष्टी मरमप्रदे 
जाति है 1 नो मित्रेति सत्कार पाकर भौर उनफौ सहापतापि 
हतर हकर भो उनर नहो होते, एते शतध्नेशि मरमेपर 
उनका भास माप्तमोभौ जन्तु भो नहं एति । धरनष्टोपान 
हौ, मि्नोका तो सत्कार केही ) मिव्रोपि कु्भोने 
माते हए उनके सार-अक्तारकी परोक्षा न रे 1 एतिाप्री 
रूपं नष्ट होता है, संताप्ते चल नष्ट हेता है, संतापसे 
क्षान नष्ट होता है मौर संतापते मनुष्य रोगफो प्राप्त होता 
है ९ मभमीष्ट वत्यु शोक एेरनेतते नही ितेती; उसे तो 
केवत शरीरो कष्ट होता है, मौर शव प्रसप्नषेनेर्ह। 
इसलिये आप मने शोक न करं । मनुष्य पारचर भरता 
आओौर जन्म देता है, बरवार हानि उटाता भौर यदृता 
ह, बार-बार स्वयं दरूसरेते पाचना करता है मोर द्ूमरे उमे 
याचना करते ह, तया यारेवार यह्‌ दूसरे तिये गोक करता 
हि सौर दुरे उक ल्पे शोक करते ह 1 मुषनुःष, 
उत्यत्ति-विनाश, लाभहानि मौर जीयन-मरण--ये यारी- 
शारीरे प्राप्त होते रहते है; इस्तिये धोर धृर्यषमे एने 
लिये हरं बर शोक नह करना चाहिये + ये छः दिया 
बटूत हो दल्वच हः नमेते नो-जो इन्धि निप-जित 
वियन्ते जोर वदती है, उसमे बुद्ि उसी प्रशारक्षीम हेती 
है जेसेष््ट धष पानौ सदा द्‌ जाता है (२३.५८ 
धतराष्टने कटा--शूष्मे चपि हं आङे ्षमाने 
सुषम परमस ये हए रना युधिष्टिर साय मते भिभ्पा 
स्यवहूाद किया है उतः वे यदध शरक मेरे मूं पर्वोष ए ~न" 
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कर दाततेगे । महामते { यह सव कुष्ट सदा हौ भयते 
उदिग्न है, मेरा यह नन भौ मयसे उद्धिरन है; इसलिये जो 
उद्ेगणून्य मौर श्रान्त पद हो, वही मुक्ते वतायो ।(४६-५०॥। 
विदुरजी वोसे--परापशून्य नरेण ! विद्या, तप, 
दृन्दिय-निग्रह मौर लोमत्यागकरे सिवा मौर कोई मापके 
तिये शरान्तिका उपाय म नही देखता । वुद्धिसे मनुष्य मपने 
भयको दूर करता है, तपस्यासे महत्‌ पदको प्राप्त होता है, 
गुखदुधूषासे ज्ञान सौर योगसे शान्ति.पाता है । मोक्षको 
द्रच्छा रखनेवाते मनुष्य दानक पुण्यका भाश्रय नहीं लेते, 
वेदके पृण्यका भौ आश्रय नहीं तेते; कवु निष्काममावसे 
रागेपते रहित हो इस लोकम विचरते रहते ह । सम्यक्‌ 
सध्ययन, न्यायोचित्त युद्ध, पुण्यकर्म मौर जच्छी तरह कौ 
हई तपस्याके अन्तमं सुखकौ वृद्धि होती है । राजन्‌ ! 
सापसर्मे फूट रखनेवाते लोग अच्छे विष्टीनोतसि युक्त पलंग 
पाकरमी फभी सुखकी नौद नही सोने पाते; उन्टं स्त्रियोकि 
पास रहकर तया वदीजनोहारा की हई स्तुति सुनकर भी 
प्रसन्नता नहीं होती । जो परस्पर भेदभाव रखते ह, वे 
फमी घर्मफा माचरण नहीं फरते । सुख भी नहीं पाते । 
उन्हे सौरव नहं प्राप्त होता, तया शान्तिकी वार्ता भौ नहीं 
महातो । हितकी वात भी फी जाय तो उन्हूं मच्छी नहीं 
लगती, उनके योग-क्षेमकौ मी सिद नहीं हौ पाती; राजन्‌ ! 
भेंदमाववाले पुख्पोकौ चिनाशके सिवा भौर कोई गति नहीं 
है 1 जसे गीभोमिं दध, प्राह्यणमे तप मौर युवतौ स्त्ियोमिं 
चञ्चलताका हीना अधिक सम्मव है, उसी प्रकार अपने 
जाति-न्धुमोति भय होना मौ सम्भव ही है 1 नित्य सीचकर 
वढ़ायी हद पतलौ ताए वहत होनेके फारण वहत वर्पोतिक 
नाना प्रफारफे कि सहती है; यही चात सत्युरुपोके विषयमे 
मी सममनी चाहिये । वे दूर्वल होनेपर भी सामूहिक शवितिसे 
चलवान्‌ हो जाते हु । भरतश्रेष्ठ { जलती हई लक्यां 
मलग-अलग होनेपर धूमा फंकती हु, मौर एक साय होनेपर 
्रज्यलित हौ उट्ती ह । इसो प्रकार जातिवन्धु भी कूट 
होनैपर इुःख उठते मौर एकता होनेपर मुखी रहते ह । 
धृतरष््टर ! जो लोग ब्राह्मणों, स्त्रियो, जातिवालों अर 
गौर्मोपर ही शूरता प्रकट ररते हू, वे डेल पके हए फलोकौ 
मति नीचे गिरते ह । यदि वृक्ष जकेलाहैतो वह्‌ वलवान्‌, 
दृदमूत तया वहूत बद्धा होनेपर भी एक ही क्षणमें धोक 
हारा बलपुक्क शाखामोसटित धराशायी किया जा सकत 


ह! कितु जो वहटूत-ते वृक्ष एक साय रहकर समूहके शपे 
खड ह, वे एक-दूसरेके सारे वड़ौ-सो-बड़ी जधोको भो सह्‌ 
सकते ह । इसी प्रकार समस्त गुणेसि तम्पन्न मनुष्यको भौ 
अकेले होनेपर त्र अपनी ताकतकरे अंदर समते हैः जसे 
यकफेले वृक्षको वायु । कितु परस्पर मेल हौनेसे भौर एकमे 
दुसरेको सहारा मिलनेमे जातिवले सोग दप्न प्रकार वुद्धिकौ 
प्राप्त होते ६, जतै तालावमें कमल ! ब्राह्यण, गौ, कुटुम्बी, 
वालक, स्त्री, अच्रदाता मीर शरणागत--ये यवध्य होते 
ह! राजन्‌ 1 मापका कल्याण ह, मनुष्यमें धन भौर 
आरोग्यको छोडकर दूसरा को गुण नहीं है; क्योकि रोगी तो 
मुदेके समान ै । महारज ! जो विना सेगके उत्यश्न, 
कडवा, सिरमें ददं षदा फरनेवाला, पापतरे सम्बद्ध, कठोर, 
तीखा मीर गरम है, जो सज्जनोटारा पान करनेयोग्य ह मौर 
जिसे दुर्जन नहीं पी सकते--उस क्रोधको माप पौ जाट्य 
सीर शान्त होद्यये । रोगसे पीडित मनुष्य मधुर फर्लोका 
वादर नहीं करते, विष्योमे मी उन्द्‌ कुट सुख या सार नहीं 
मिलता! रोगी सदा ही दुखी रहते ह; बे न तो धन-सम्बन्धो 
भोगोका मौर न सुखका ही यनुमव करते हँ 1 राजन्‌ ! 
पटले जूएमें द्रौपदीको जीती गयी देखकर मने कटा था, 
श्प दयूतक्रीडामे भासक्त दर्योधिनको रोकियि, विद्टानूलोग 
इस प्रवञ्चनाके लिये मना करते हु;' कितु आपने मेरा 
कहना नहीं माना 1 वहु वल नही, जिसका मृदुल स्वमावके 
साय विरोघ हो; सूक्ष्म धर्मका शीघ्र ही सेवन करना 
चाहिये । कूरतापूर्वक उपार्जन की हुई लक्ष्मी नवर होती 
है; यदि वह्‌ मृदुलतापूर्वक वट़ायी गयी हो तो पुव्र-पौर्वोतक 
स्थिर रहती है ! राजन्‌ ! मापे पुव पाण्डरवोकी रक्षा 
करं मौर पाण्डुके पुत्र मापके पूर््ोको रक्षा करं ! सभौ 
कौरव एक-टूसरेके शत्रुको शत्रु मौर मित्रको मित्र समङ्गे । 
सवका एक ही फतेग्य हो, समी सुखी मीर समृद्धिशराली होकर 
जीवन व्यतीत करे ! यजमीटकुलनन्दन { इस सरमय आप 
ही कौरवोके माधारस्तम्म हु, कुर्वंश आपके ही मधौनं 
है । तात ! कुन्तीके पुत्र यमी बालक ह भौर वनवासे 
बहुत कष्ट पा चुके ह; इस समय अपने यदाकी रक्षा करते 
हए पाण्डवोका पालन कौज्यि 1 कुरुराज ! आप पाण्डवेति 
सन्धि कर सें, जिससे गरतुमको आपका छिद्र देखनेका 
सवस्र न मिले । नरदेव ! समस्त पाण्डव सत्यपर उटे ए 
ई; मव माप भपने पुन्न दुर्योधनको रोकिये ।॥५१-७४॥ 
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विदुरनीति 


(पाचवां अध्याय) 


विद्ुरजौ कहते हे ! विचिनेदीर्वनन्दन ! 
सवायम्मुव मतुगयैने रहा है रि नीचे लिते सतह प्र्रफे 
पुस्वोकौ पाशं हायभे सिये यमरनके दूत मरमे ते जते 
ई--जो आकाशपर मृष्िते प्रहार क्ता है, न भृकयि जा 
सकनेवति वधकिलीन हृन्देधनुपको शुकाना चाहता है. 
पकश्मे न अनिवानलौ सूर्थफो किरणोरमै पकडनेको प्रयसः 
करता है, शानक भमोग्य पुरेषपर शासन करता है, स्यदिाका 
उत्न॑धन फरफे संतुष्ट हता है, शतक सेवा करता है. 
स््रौरमाफे हात अपनी, उीषिदत चलाता है, याचना फरनेके 
अपोग्प पुदपते पाचना करता है त्या मातमप्रशंसा करता है, 
अच्छे पमे उत्पन्न होकर भो नोच फमं करता है दुर्वल 
हिरर भौ मलवानुपे वैर दधता है, शद्धाहीनफो उपदे 
करता है, न चाहुमे योग्य वस्तुको चाहता है, श्वशुर होकर 
पूचवधूके साथ परिहास पेद करता है त्तया पृ्रवषूरी 
सहायता संकटसे टकर भौ पुनः उसे भपनौ प्रतप्य 


स्त्ीपामी है, ब्राह्मण दौकर शूक स्वपे सम्यन्ध रघता 
है, क्षराय पीता है तया जो वश्चोषर हृकुम धतरानेयाला, 
दू्रोक जोविका नष्ट बरमेचास्त, बाद्णोरौ तयार 
तिये इधर-उधर भेजभेवाता सौर शरणायततकी हिमा 
कणेवःतः है--मे सव-के-सव व्रहुत्यारेकफे समान ह; इनका 
सद्ध हो जानेपर प्रायरिचत्त करे--यह्‌ येदोफो याना है । 
योक अर माननेवाता, नीति, दाता, पलेरीप भप्र 
भोजन फरनेवाता, हिस्रारहित, अनर्थकातै काति द्र 
रहुनेवाला, एतज, सत्यवादो भौर कोपल स्यधायन्नशं 
विदान्‌ स्वर्गेणामी होता है 1 रानन्‌ † सदा प्रिय भन 
यौलनेवासा मनुष्य तो सहजमे हौ मिस सकते है, {स भे 
मप्र होता हभ) हितक्फरी हो, कमे यचनरे क १ 
धोता दोनों ही दुतम ह । जो धर्मा आय चष ध 
स्वामौको श्रिय सगे या भप्निप--दृमका (नम् " 

अभ्रिय होनेषरं घी हितो वात कहता रै ~ 


संक्षिप्त शहाभारत 


[उद्योगपर्व , 


५, ^ ^^ ^^ ^^~^~^ ^^ ^-^...“ ^~ ॥ 0 + + ११ 
9 + ^ 098 (^^ ^^ ^^ ~^ 


चन जाते हँ ओर राजाका परित्याग कर देते है । पहले 
कर्तव्य, आय-व्यय ओर उचित वेतन आदिका निश्चयं 
करके फिर सुयोग्य सहायकोका संग्रह करे; क्योकि 
फठिन-से-कठिन कायं भी सहायकोट्रारा साध्य हीते है \ 
जो सेवक स्वामोके अभिप्रायको सममकर आलस्यरदहित हो 
समस्त कार्योको पररा करता है, जो हितकौ बात कहनेवाला, 
स्वामिमक्त, सज्जन ओर राजाकी शवितको जाननेवाला है, 
उपे अपने समान समकर कृपा करनी चाहिये } जो सेवक 
त्वामीके माक्ञा देनेपर उनकी वातका आदर नहीं करता, 
किसी काममे लगाये जानेयर इनकार कर जाता है, अपनो 
वुद्धिपर गर्व करने ओर प्रतिकूल वोलनेव्ासे उस भृत्यको 
शीघ्र ही त्याग देना चाहिये । अहंकाररहित, कायरताशून्य, 
शीघ्र काम पुरा करनेवाला, दयालु" शुद्धहृदय, इसरोके 
वहकावेमे न अनिवाला, नीरोग भौर उदार वचनवाला-- 
इन आठ गुणोसे युक्त मनुष्यको इत" वनाने योग्य बताया 
गया है । सावधान मनुष्य विश्वास होनेपर सो सायेकालमें 
फमी शततुके धर न जाय, रते छिपकर चौराहैपर न खडा 
हो जौर राजा निस्त स्त्रौको ग्रहण करना चाहता हो, उसे 
प्राप्त करनेका यत्न न करे ! दुष्ट सहायकोवाला राजा 
जव वहत लोगोके साथ मन्त्रणा-समितिमें वेठकर सलाह 
ते रहा हो, उस समय उसके बातका खण्डन न करे; भ 
तुभपर विप्रवास नहीं करता' एसा भी न कटे ! अपितु कोई 
युवितिसंगत वहाना चवनाकर वहसि हट जाय । अधिक 
दयालु राजा, व्यभिचारिणी स्त्री, राजकर्मचारी, पुर, 
भाई, छोटे चच्चोवाली विधवा, सैनिक ओौर जिसका सध्चिकार 
छीन लिया गया हे, वह्‌ पुरुष--इन सवके साय लेन-देनका 
व्यवहार न करे \ थे आठ गुण परुषको शोभा बढ़ाते ह-- 
वुद्धि, कुलीनता, शास्वज्ञान, इन्द्रियनिग्रह, पराकम्‌, अधिकं 
न वोलनेका स्वभाव, यथाशबित दान आर कृतज्ञता । 
तत ! एक गुणसा है, जो इन सभी महत्त्वपूर्णं गुणोपर 
हठात्‌ अधिकार कर लेता है 1 राजा जिस समय किसी 
मनुप्यका सत्कार करता है, उस समय यह्‌ गुण (राजसम्मान) 
उपयुक्त समी सुणोसे वटृकर शोभा पाता है 1 नित्य स्नान 
करनेवलि मनुप्यको वल, रूप, मधुर स्वर, उज्ज्वल बण, 
कोमलता, सुगन्ध, पवित्रता, शोभा, सूकूमारता ओर सुन्दरी 
स्वि्या--पह्‌ दस लाम प्राप्त होते ह \ थोडा भोजन करन- 
वाचको निम्नाङति टः गुण प्राप्त होते ह--आरोग्य, भय, 
चल ओर चख तो मिलते ही है; उसकी संतानं सुन्दर ोतौ है, 
तथा ह्‌ वहत खानेवाला है" एसा कहकर लोग उसपर 


आक्षेप नहीं करते । अकर्मण्य, बहुत्त खानेवाले, सव लोगोति ` 


चर फरनेवाले, अधिक मायाची, करूर, देश-कालका ज्ञान न 


रखनेवाले ओर निन्दित वेष धारण करनेवाले मनुष्यको कमी 
अपने घरमे न ठहूरने ३ ! बहत दख होनेपर भी कृपण, 
गालो वकनेवाले, मूं, जंगलमें रहनेवाले, धूतं, नीचसेवी, 
निर्दयी, वैर बांधनेवाले ओर कृतघ्नसे कभी सहायता 
याचना नहीं करनी चाहिये । ष्लेशप्रद केमं करनेवाला, . 
अत्यन्त प्रमादी, सदा असत्यभाषण करनेवाला, अस्थिर 
सपितिवाला, स्नेहसे रहित, अपनेको चुर माननेवाला-- 
इन छः प्रकारके अधम पुरुषोकी सेवा न करे \ धनेकी प्राप्ति , 
सहायककी अपेक्षा रखती है, ओर सहायक धनको अपेक्षा 
रखते है; ये दोनो एक-दूसरेके आधित है, परस्परके सहयोग 
विना इनकी सिद्धि नहीं होती ¦ पुरोको उत्पन्न कर उन्ह 
ऋणके भारसे मुक्त करके उनके लिये किसौ जीविकाका 
प्रबन्ध कर दे; फिर कन्या्भंका योग्य बरके साय चिवाह्‌ कर 
देनेके पश्चात्‌ वनमे मुनिवृत्तिसे रहनेकौ इच्छा करे 1. 
जो सम्पूणं प्राणियोके लिमे हितकर ओर अपने लिये भी 
सुखद हो, उसे ईंश्वरापणवुद्धिसे करे. सम्पुणं सिदियोका 
यही मूलमन्त्र है ।! निसमे बदनेकी शक्ति, प्रभाव, तेज, 
पराक्रम, उद्योग भौर निश्चय है, उसे अपनो जीविकाके 
नाशका मय कंसे हो सक्ता है ? पाण्डवोकि साय युद 
करनेमे जो दोष ह उनपर दृष्टि डालियि; उनसे संग्राम 
छिड जानेपर इन्द्र आदि देवताजोको भौ कष्ट ही उठाना 
पड़ेगा 1 इसके सिवा पुत्रके साथ वैर, नित्य उद्वेगपुणं जीवन, 
कीतिका नाश ओर शदूओंको आनन्द होगा ! आकाशमें 
तिरछे उदित हए धूमकेतुसे जैसे सारे संसारम अशान्ति भौर 
उपद्रव खडा हे जाता है, उसी तरह भौष्म, आप, द्रोणाचार्ये 
ओर राजा युधिष्ठिरका बढ़ा हा कोष इस सत्तारका रहार 
कर सकता है । आपके सौ पु, कर्णं ओर पांच पाण्डव~--ये 
सव मिलकर समूद्रपर्यन्त सम्पण पृथ्वौका सन कर सकते 
है । राजन्‌ ! आपके पुत्र वनके समान हैँ ओर पाण्डव 
उसमे रहनेवाले व्याघ्र है 1 अप ज्याघ्नोसदित समस्त वनको 
नष्ट न कोलिये तया वनसे उन श्याघ्रोको दूर न भगाद्ये । 
व्या्रोके विना चनकी रक्ता नहीं हो सकती ततया वनके बिना 
व्याघ्र नहीं रह्‌ सक्ते; क्योकि व्याघ्र वनकी रक्षा करतेर्ह 
आओौर चन व्या्ध्रौकौ 1 जिनका मन पापोमे लगा रहता है, 
वे लोग दूसरोके कल्याणमय गुणोको जाननेकौ वैसौ इच्छा 
नहीं रखते जंसौ कि उनके अवगुणोको जाननेको रखते ह । 
जो भरथेकौ पूरणं सिद्धि चाहता हो, उसे पहले धर्मका ही 
आचरण करना चाहिये ! जसे स्वर्गेसे अमृत दूर नरह होता, 
उसी प्रकार धमे अर्यं अलग नहं होता 1 जिसको बुदि 
पापसे -हटाकर कल्याणमे लगा दौ गयी है, उसने संसारमें 
जो भी प्रकृति ओर चिङृति है--उस सबको जान कतिया 
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है 1 जौ पमयनुसार धर्मे, अर्थं सौर कामका सेवन करता 
है, यह इर सोक भौर परलोकर्म भौ धमे, अयं भौर कामको 
प्राप्त करता है } राजन्‌ { जो रोध मोर हये उठे हृए 
वेको रोक लेता है ओर भपत्तिमें भी धैरयकोे णो नहीं 
यढ, यही 'राजलकष्मोका मधिष्नरो होता है । राजन्‌ 1 
अका कट्याण हो, मनष्योमें सदा पाँच प्रकारका दल होता 
है; उसे सुनिपे \ जो चाहूवल है, वहे कनिष्ठ वल कटलाता 
है; मन्तीका मिलना इसरा चल है; भनोषीलोग धने 
लाभको तौप्तरा त्त वत्ता है; मौर राजन्‌ { जो याप- 
दादौ प्राप्त हमा स्वाभाविकः वल (कुटुम्यका बल) है, 
वहु अभिजातः नामक चोपा वलट) भारत { निससे 
इन समी वर्तका संग्रह्‌ हो जाता है, वहू वलौमे धेष्ठ दधिका 
ध्ल' कहूलाता है । जो भनुप्यरा रहते वड़ा अपकार फर 
सकता है, छत पु्यके साय वर टानकर इस दिश्वासपर 
नि्चिन्त न हो जाय किर्मे उससे दूर हूं (वह्‌ मेरा कुट नहीं 
कर सकता) । एता कौन युद्धिमान्‌ होगा जो स्तौ, राजा, 
हप, पदे हए पाठ, साम्यात व्यदित, शद, भोग भीर 
आयुष्यपर पूरणं विश्वास कर सकता है ? जिसको गुद्धे 
बाणे मारा गया है, उस जीवे लिपे म फोई वंद्य है, न रवाह, 
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न होम, न मन्त, न कोई माङ्ुतिर कायं, न पपववेदोषत 
प्रयोग भौर न मतोषांहि सिद्ध बृूटीहो टै) मारत 
मनुष्यो चाहिये कि यह शाप, यन्नि, त्िह्‌ भौर भष्ने 
कुमे उत्पप्र व्यितका मनादरन करे; योभय सभो णे 
तेजस्यो होते ह 1 संसारम अग्नि एकः महान्‌ तैन है, यह्‌ 
का्ठ्मे चप रटूतो है; शुं जव्तक द्रे सोय छते 
भरज्यतित न कर दे, तयतक यह्‌ उस काटफो नही जलाती । 
यही अगि यदि काष्ठे मयकर उदोप्तकरदीजातीहै, तो 
बह मपने तेने उस काठकी तया दर्रे जद्धलको भौ जल्दी 
ही जला आततो है । दसौ प्रार अपने कुलम उत्वप्न ये अग्निक 
स्मान तेजस्वो पाण्डव क्षमाभावते युष्त भीर विकारदून्प 
हो काष्टे छिपी भग्निको तरह शान्तभावसे शप्त ह । 
अपने पुत्रोषहित भप सतके समान हँ ओर पाण्डव महान्‌ 
शालवृक्षके सदृश है; महान्‌ वृक्षका भारय ल्पे मिना सता 
कमो च्दृ नहीं सकती । राजन्‌ | मभ्विशानन्दन ! 
आपके पुत्र एफ यन हू मौर पाण्डर्वोको उसके भीतर रहने 
याते सिह समन्म्ि ! तात ¡ सिसे भरना ष्टो जानैषर थन 
नष्टो जता है भौर वनके बिना तिह पीनष्टष्ट 
भाते ह ॥१०-६४॥ 








विदुरनीति 
(छठा अध्याय) 


विदुरनो कहते ह--मव को भ्राननोय वृद्ध पष्य 
निकट भता है, उत समय नवयुवक व्यवितके प्राण ऊपरको 
टेन लगति ह; फिर जव वह वृद्धके स्वागतम उटकर 
खड़ा होता सौर प्रणाम करता है, तो पुनः परार्णोको वास्तविक 
हतिमे प्राप्त करता है । धर पुर्पको चाहिये, जब कोई 
साध्‌ पुरुष अतियिके रूपमे घरपर आये तो पहले आसन देकर, 
भत्व साकर उसके घरण पखारि, फिर उसकी शल पुटकर 
मनी स्थिति बतयि, तदनन्तर भावश्यकता समकर अत्न 
भोजन कये । येददेत्ता गराह्यण जिसके घर दाताङे सोभ, 
भय यो कंयूसोके कारण जल, मयुपकं आर गौको नही 
स्वौशषार करता, शष्ठ पुर्योने उस गृहुस्यका जीवन व्ययं 
बताया है । यद्य चोरफाड करनेवाला (जरह), गरह्मचयेते 
भ्रष्ट, घोर, श्र, शरावो, गरभत्यारा, सेनाजोवो ओर 
वेरविप्रेता-पे यद्यपि व॑र धोने योग्य नहो है, तयापि 
यदि मतिभि षकरं माभ सो विरोष प्रिय यानो भादरके 
पोप होते हे । नमक, पका हुमा अघर, दही, दूध, मधु, तेल, 


धो, तित, मोत, फले, मूल, साग, लाल कपष, सय प्रकारको 
गन्ध ओर गुह--इतनो यस्तुं बेचने योग्य नी ह । जो 
क्रोध न करनेदाला, देला, पत्यर भोर मुवणेको एकता 
समम्धेवाला, शोकहीन, सन्धि-विप्रहसे रहित, निन्दा-अंसति 
शून्य, प्रिय-अभ्रियका त्याग कटनेयाला तथा उदात्तीन है, वह 
भिक (संन्यासो) है । जो नीवार (जंगली चावल), 
कन्द-भूल, गुर (लिड) मौर साय खार निर्याद्‌ श्रता 
है, मनको वमे रणत्रा है, अभिहत करतां है, यनमें रहकर 
मी अतियिसेदाे सदा सावधानं रहता है, वही शूष्यात्मा 
तपस्व (वानप्रस्पो) धेष्ठ माना णया है 1 भृदिमान्‌ 
पुख्यको भुराई करके इत विरवासपर निरिचिन्तेर्नष्टेषि 
श्वर है! । बुदिमानृकौ बाहं यरो संबो होती है, साया 
ज्नानेपर वह उन्दी बौहोते ण्दला तेता है 1 भो पिश्यासश् 
एव नहो है, उत्का तो विर्वापत करेष्टौ महो; शिवुगौ 
विश्वापतपाद्र है, उस्पर भी मधि दिश्वाम नष्टे । 
शिरवासो पुदयमे उत्पद्र हेमा मय मूतोष्टेद कर शासता ह 4. 
} .. 
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संक्षिप्त महाभारत 
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सन्‌ष्यको चाहिये कि वह ईप्यारहित, स्वियोका रक्षकः 
सम्पक्तिरा न्वायपूरवेक विभाग करनेगला, प्रियवादी, न 
तथा स्तियोत्ति निरटं मीठे वचन योत्नेवाला हो, परंतु 
उनके पशमे कमी न हो 1 त्वियं घरकी लक्ष्मी रुह गयौ 
ह ये अत्यन्त सौभाग्यशालिनी, पजाके योग्य, पविते 
तथा घरी स्तोभा ह । अतः इनकी विशेषरूपते रक्षा एरनी 
चाहिये ! अन्तपुरकौ रल्ाप्ला कार्य पिताको सौप दे, स्सोई- 
घरफा प्रवन्ध माताङे हाथमे दे दे, गौरी सेवाभें अपने 
समान व्यक्तिको नियूरत छरे ओर एषिका कायं स्वयं 
फरे \ सेवकोंदारा बाणिज्य--व्यापार करे ओर पुत्रके 
दाय द्ाह्मणोकी सेवा करे ! जले म्नि, ब्राह्मणसे लितिय 
सौर पत्थरसे लोहा पेदा हुभा है 1 इनका तेज सवद न्यपप्त 
होनेपर भी अपने उत्पत्तिस्यानमे शान्त हो जाता है 1 जच्छे 
कुलम उत्पन्न, अग्निके समान तेजस्वी, क्षमाशोल भौर 
विकारलृन्य सेत पुरुष तदा फाष्ठमे जन्िनिकौ नौति शान्तनावसे 
स्थित रहते है । जिस रानाकी न्णाको उसके वहिरंय 
एवं अन्तरंग सभारद्तय नही जानते, सब भोर दृष्टि 
ररनेवाला वह सजा चिरफालतक रेश्दर्यका उपोग 
करता है 1 धरम, राम अर अर्थत्तम्बन्धी कार्योको करनेसे 
पटुत न वतावे, फरफे ही दिखाये । एसा करनेसे अपनी 
सन्वणा द्रूसरोपर भ्रकट नहं होती । पर्देतको चोटौपर 
चकर अथवा राजमहुलङे एकान्त स्थानमे जाकर या 
जेगलमे निर्जन स्पानपर मन्व्रणा करनो चाहिये \ हे भारत्‌ ! 
जो ्ितिन हि, सिद्र ठोनेपर भौ पण्डित न हो, पण्डित 
सेनेपरं भो जिस भने वने न हो, चहु अपना गुप्त मन्त्र 
जाननेफे योग्य नह ह ! राजा अच्छी तरह परीक्षा क्ति 
विना रिसौको अपना मन्त्रौ न अनाव ! पयोकि धनकी 
प्राप्ति र मन्दकौ रक्षाका भार मन्तीपर ही रहता है 1 
लिसङे धर्म भ्यं ओर फमदिषयक सभौ कार्योको पूर्णं 
होनेके याद हौ ्भासद्गज जान पति ह, वहो राजा समस्त 
राजभ रेष्ठ है ५ अपने मन्त्रके गुप्त रखनेदाते उस 
सजाको निमदेह्‌ लिड प्राप्त होती है । जो भोहवस दुरे 
कमं करता है, ह्‌ उने कार्योका विघरोत परिपाम होने 
अपने जीवन्ते भौ हाय घो दैठ्ता है । उत्तम कर्मोका 
अनुष्ठान तो सुख देनेवाला होता है, सितु उनका न क्या 
जाना पर्चात्तापका कारण माना गया है 1 जसे वेदोको पठे 
यिना ब्राएष धाद अधिकारी नहीं होता, उसौ प्रकार 
रुण्छि, विब्रहु" यान्‌" आत्तन, द्ैयोभाव सौर समाधय नामस 
टः गुणो जाने दिना फो रप्त सन्तणा सुननेका अषछिरमरी 
नहु होता 1 रजन्‌ { जो सन्धिविग्रह आदि छः गु्णोको 
जानकारोफे फारप प्रसि है, स्पिति, वृद्धि जीर सस्तो 


जानता है तथा लिसके स्वभावकी सबं लोग प्रशंसा करते 
है, उसी साजाकते अधीन पृथ्वी रहती है 1 लिसके क्रोध ओर 
हषं व्यर्थं नहीं जाते, जो आदश्यक कार्योकौ स्ववं देखभात 
रूरता है ओर खजानेकी नी स्वयं जानकारी रखता है, 
उसको प्व पर्याप्त धन देनेवाल ही होती है \ भूपतिको 
चाहिये क्रि अपने राना' नामसे मौर राजोचित छव 
धारणते संतुष्ट रहै \ सेवकोको पर्याप्त धन दे, सब अकेले 
ही न हंडप चे ? ब्राह्मणको ब्राह्मण जानता है, स्त्रौको 
उसका पति जानता है, सन्त्रीको राजा जानता है आौर 
राजाको नी राजा ही जानता है । वशमे अये हुए वधयोग्य 
शतको कमी छोडना नही चादिये । यदि अपना बल अधिक 
नहो तौ न्न होकर उसके पास समय चिताना चाहिये, 
ओर बल होनेपर उसे मार ही डालना चाहिये; क्योकि पदि 
शद मारान गया तो उससे शीर ही भय उपस्थित होता 
है \ देवता, ब्राह्मण, राजा, वृ, वालक अर रोगीपर 
होनेवाते फ्रोधको प्रयत्नपूर्वक रोकना चाहिये ! निरर्थक 
कलहं फरना मूर्योका काम है, रुद्धिमान्‌ पुरएको इसका 
त्याग करना चाहिये । एसा फरमेसे उसे लोकमे यश 
मिलता है ओर अनथका सामना नही करना पड़ता 1 जिसके 
प्रसन्न होनेका कोई फल नहीं तया जिसका छोध भौ व्यर्थ 
होता है, एसे राजाको प्रजा उसी भति नहीं चाहती 
जसे स्त्री नयुं्तक पिको ! रद्धिसे धन प्रप्त होता हैः 
ओर मूर्खता दरिद्रताका कारण है--एेसा कोई तिथम नहीं 
है \ संसारचक्रे वृत्तान्तको केवल विद्वान्‌ पुरुष ही जानते 
हैः दूसरे लोग नहीं ! भारत ! मूख मनुष्यं विद्या, शोत, 
अवस्था, बुद्धिः ध्न आर कलमे वड़े माननीय पुरषोका 
सदा अनादर किया करता है ! जिसका चरित्र निन्दनीय 
है, जो मूख, गुणोमे दोष देखनेवाला, अधार्मिक, सुरे चचन 
बोलनेबाला ओर फोधौ है, उसके ऊपर शीघ्र ही अनर्थं 
(सेक्ट) टूट पडते हैँ । ठगई न करना, दान देना, बातपर 
कायम रहना भौर अच्छी तरह कही हुई हितकी बात--ये 
सव सम्पूण भूतोको अपना वना लेते हैँ । किसौको भी धोखा 
न देनेनाला, न्नतुरः कृत्त, वृद्धिमान्‌ आर सरल राजा 
खजाना खतम हौ जनेपर भौ सहायकोको पा जता है, 
अर्यात्‌ उसे सहायक मिल जते हं 1 धैय, मनोनिग्रह, 
इन्द्रियसंयमः, पवित्रता, दया, कोमल वाणी ओर मितच्से द्रोहं 
न करना--ये सात दाते सक्समैको बद़ानेवाली ह । राजन्‌ ! 

जो अपने आधित धनका ठीक-ठीक वेटवारा नहीं करता 
त्या जो दुष्ट, छृतघ्न ओर निर्लज्न है, एेसा राजा इस 
लोकम त्याग देने योग्य है ! जो स्वयं दोषो होकर मी निर्दोष 
जात्मौय व्यकित्तको कुपित करता है, वह्‌ सर्पयुक्त घरमे 
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नैवाति भगूष्यकी माति रतम सुखे नही सो सकता 1 
रत } जिनके उपर वोपारोपण वनेत योग भर कषत 
धि भाती हि, उन सौो्ोको देवतास्य भाति सरा प्रसह 
उना धाहियै । जो धन मादि षदार्वं स्च, प्रमादो, पतित 
र सोच पु्पोकिः हावभे सौद दिये जति ह, वे संशय पड 
तै ह 1 राजन्‌ { ज्हाका शार स्त्री, जृजारौ मीर 
[तलष्के हायर्ये है, बहक लोग नदीमे पत्यरणे नावपर 
उमैवारयोकी भाति विपत्तिफै समुद्रे दूय जाति ह । गो 
नीं जितना" भावश्यफ है, उतने हौ काममें पमे रहते है 
धिके हाय नहीं डालते, उन्हे मै पण्डित मानता हः 


विदुरनीति 


"^^^^^^ ^^ ^^ ^-^ ~^ 
^^^~^~~^ ^^ 
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योरि अधिकम हाय डासना शंयपंस्य दारण. होता १ 
जुमाते चिसदी तासेक करते ह, चारण निष्को श्रपंसासा 
मान फएरते ह ठोर देश्या निरको बडाई किया परौ ह 
हू मनप्य जोताहो मदेयेः भमान है भारते | भने 
उन मष्टान्‌ धनुर्यर नौर सत्यन्ते तेजस्वी पाण्ट्वेरि 
छोडकर गो यह महाम्‌ एरय भाद दुर्योधने उपर श्र 
दिया है; इस्िये भाप शीघ्र हो उत एुरपपमदते भू 
दयोधनरो विभवे घाप्राग्पते गिरे दए यतति भाति 
ईस राग्यरो श्रष्ट हैते देपियेषा ॥\१-४७।। 


------~---~ 


विद्धरनीति 
(सातवां अप्याय) 


धृतराष्ट्रे कटा--बिदुर 1 यह परय देशवयको प्राप्ति 
भौर गारमिं स्वतन्त्र नहो है । ब्रह्मने धापेपि वेधी हई 
कटपुतलौकौ भांति इमे प्रारग्धे अधीन कर रक्सा है; 
दसतनिपे तुमं फते चलो, मँ सुननेके लिवे धर्यं धारण क्रिवि 
येव हट ॥१॥ 
विदुस्मी धोले--भारतं ! समधके विपरीत यदि 
यृहश्यति भौ प घोरे, तो अनशा अपमान हू होया सोर 
उको दुद्धिफो मौ यवना ही होमौ । संसारम कोई मनुष्य 
रान दैनेहि प्रिय होता है, दसरा भ्रिम वचन योल प्रिय 
छता है ओर ससर मन तया आवधके दलसे प्रिय होतः 
हैः कितु जो वप्त प्रिप है, वहु तो रादाप्रियटीदटै। 
सितै देष दै जाता वहु न सपू, म॑ व्िदिन्‌ आरन 
यद्धिपान्‌ दौ जान पडता है । प्रियतमके तो सभी कर्म शुम 
शेषन है भोर दुरमनके समे काम पापमय । राजन्‌ ! 
रपेधनके जन्म तेते ही सेनि कहा या कि किचन इसौ एक 
पतरौ चुम त्याग क्ते ( इसके व्यागते सौ पुत्रोको ददि 
हेमो भौर इतका त्याग न कमेत सी प्रो नार हीणा" । 
गो वृद्धि भव्यम नाश्ता कारणः धमे, उसे भि प्रहत 
नतं देना चाहिये । खैर उप्त क्षपक भी बहत आदर करना 
हये, मो भागे चलकर भभ्बुय्ा कारय ह । महाराज ! 
यास्तवमे जो क्षय युद्ध्य कारण होता है, बह शय हौ नहीं 
हैर उ लाम मोलग ही मानना चाहिपे, गति पिति 
षटू न्य हौ जाय । धूतरष्ट 1 फुछ लोग गुणे धनो 
हेत ह भर कु सौग धनदैः धनी । जो धनप धनो हति हए 
भो गुणक फाल द, उन्हं सवेथा व्याग दीजिये ।२-८॥ 


धृतराष्ट्रे फटा-- विदुर ! वग नो पुट षट्‌ टै ह, 
परिणामे हितकर है; युदिमान्‌ लोग दरा अनुमोदन 
फते ह 1 यहमभोरो$दटै फि जिघ्र मोर धमे होताषै, 
उसी पक्षकी जओोतष्योनीहैतो मी म भवने चेटेपा त्याग मरही 
फर्‌ कता ॥1६॥1 

विदुरजी योले--गो अधिपः गुणि राम्पप्न भोर 
विनयो है, वह प्रागि्ोदा तनि भौ संहार होति देख उतम 
कमी उपधा नेह कर स्ता 1 जो दूरत निन्दापिषौ 
क्ते रहते है, हरेक दृद दते भौर आपरममं एद दाते 
नि्ै सदा उन्पाहुरे साय प्रधन कन्ते ट, जितस पर्वन 
दोयते भरा (अशभ) टै योरे जिनके साय रूम भौ यटूते 
यडा पता है, एत सोयनि धन तेनेमे महान्‌ दीव ह मीर य्न 
देनेमे बहत बदा भय टि । द्रसरोमिं सूट इासिनेषा निनशग 
स्वमाद है, गो कामी, निर्वन्म, शठ भीर अरतिट पापो, ये 
साथ रसमेके अयोग्प--निन्दित मतनि षे हुं । उप्ुव 
दोपोदे अतिरिक्त ओर भी जो महान्‌ दोप है, उनते पुन 
मनप्योका त्याग कर देना चाहिये । सौटार्दभाई नियते 
जानिपर मोच ृष्पो्न पेम नष्ट दो जाता, एस १.५. 
होनेवापि फलरी शिद्धि सीर सु नो माप हो जात द + 
पिस चट्‌ नीद पुष्य लिन्द करने यन परता ह, योप 
भी अपरा हौ तनेपर महुवर विनाशे सिपि उप्नौग 
रन्न कर देना ह ¶ उमे तनिक भो शान्ति महू नित} 
छतत प्रक्र नोच, श्रूर तमा अच्िद्धिय परथमे निरनि 
संगर पनी युषे शणं प्यार परदः दिदान्‌ पुथ उ 
दत ही वयस्य ३१ म भने बदु, द, न स 


५७६ 
1 
सेगौपर अनृग्रह॒ करता है, वह पत भौर पुति समृद्ध 
हत्य ओर अनन्त फल्याणका अनुभव करता ह } राजेन 
जो लोग अपने भतेकी इच्छा फरते है उन्हं अपने जाति- 
साहयोको उन्नतिशील बनाना -चाहिये; इसलिये भाप 
भलीमांति अपने करलकी वृद्धि करे । राजन्‌ ! जो अपने 
ुटुग्यीजनोका सत्कार करता है, वहं कल्याणका भागी 
होता है । भरतश्रेष्ठ ! अपने कुदुम्बके लोग गुणहीन हौ" 
ततो भी उनकी रक्षा फरमी चाहिये ! फिर जो आपके 
फपाभिलापी एवं गुणवान्‌ है, उनको तो वात ही षया है ? 
राजन्‌ ! आप समर्थं है वीर पाण्डवोपर कृपा कौणिये 
भौर उनकी जीविकाके लिये कु गाँव दे दीजिये ! नरेश्वर ! 
ठेसा फरनेसे आपको इस संसारम यश प्राप्त होगा । तात ! 
आप वृद्ध ह, इसलिये आपको अपने पुत्लोपर शासन करना 
चाहिये 1 भरतरेष्ठ ! मुके भी आपके हितकौ ही चात कहनी 
चाहिये । आप मुभे अपना हितैषी सममः ! तात । शुभ 
चाहुनेवात्तेफो अपने जातिभाइयोके साथ कलह नहीं फरना 
चाहिये; वल्क उनके साथ मिलकर सुखका उपभोग फरना 
चाहिये । जातिभाडयोके साथ परस्पर भोजन, बातचीत 
एवे प्रेम फरना ही कतेन्य है; उनके साथ कभी विरोध न्ह 
करना चाहिये ! इस जगतुमे जातिभारई तारते भौर इवाते 
मी ह । उनमे जो सदाचारीरहैः वेतो तारते है ओर दुराचारी 
डवा देत है 1 राजेनद्र }! आप पाण्डवोके प्रति सदृन्यवहार 
फर । मानदं ! उनसे सुरक्षितं होकर आप शतुभोके 
आक्रमगसे वचे रुगे । विले वाण हाथमे लिये हुए व्याक 
पास पहुंचकर जसे मृगको कण्ट भोगता पड़ता है, उसी प्रकार 
जो जातीथं बन्धू अपने धनौ वन्धे पास पहुंचकर दुःख 
पाता हे, उसके पापका भागौ वह्‌ धनी होता है ! नरश्रेष्ठ ! 

भाप पाण्डयोको अथवा अपने पूर्रोको मारे गये सुनकर पीठे 
संताप करेगे; अतः इस वातका पहते हौ विचार कर लीजिये 1 
(इस जौवनका कीर ठिकाना नहं है ।) निस फ्मके 
फरनेसे अन्तमे खाटपर वैठकर पछताना पडे, उसको 
पहलेसे हौ नहीं करना चाहिये । शुक्राद्यके सिवा 
दूसरा कोई भौ मनुष्य एसा नही है, जो नोतिका उल्लंघन 
नहीं करता; अतः जो चीत गया सो चौत मया, अद शेष 
फर्तव्यका विचार आप-जत्ते दुद्धिमान्‌ पुरुषोपर ही निर्भर 
है । नरैरयर ! दुर्योधने पहले यदि पाण्डवोके प्रति यह्‌ 
अपराध किया है, तो आप दस कुलमे वडवे है; आपके हारा 
उसका माजन हो जाना चाहिये । नरभेष्ठ ! यदि आप 
उनको राजपदपर स्यापति फर ठेगे तो संसारमे आपका 
फलकः धुल जायगा ओर भाप बुद्धिमान्‌ पुरुषोके माननीय हे 
जयेगे । जो धीर पुरुपोके वचनोके परिणामपर विचार 


संक्षिप्त महाभारत 
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करके उन्हुं फार्यरूपमे परिणत करता है, वह चिरकालतक 
यशका भागी वता रहता है ! कुशल विद्रानोके दवारा धी 
उपदेश किया हुजा ज्ञान व्यर्थे ही है यदि उससे कर्तव्य 
ज्ञात न हुमा अथवा ज्ञान होनेपर भो उसका अनुष्ठाने 
नं हुआ । जो विद्वान्‌ पापरूप फल देनेवाले कंर्मोका' आरम्भ 
नहीं फरता, वह्‌ बढ़ता है ! कितु जो पूर्वमे क्तियि हुए पापका 
विचार न करके उन्हीका अनुसरण करता है वह्‌ बुदिहीन 
मनुष्य अगाध कौचडसे भरे हुए नरक्में गिराया जाता है । 
वुद्धिमार्‌ पुरुष मन्त्रभेदके इन छः हारोको जाने, भौर 
धनको रक्षित रखनेकौ इच्छासे इन्ह सदा बंद रष्छे-- 
नेका सेवन, निद्रा, वश्यक बातोको जानकारी न 
रखना, अपने नेत, मुख आदिका विकार, दृष्ट मन्त्रियोमे 
विश्वास ओर मूखं दूतपर भी भरोसा रखना । राजन्‌ । 
जो इन ह्वासेको जानकर सदा वंद कि रहता है वहु अं 
ध्म ओर कामके सेवनमे लगा रहकर शतुओंको भौ वशमे 
कर तेता है ! वृहुस्पतिके ससान मनुष्य भौ शास्दक्ञानं अथव 
वृद्धोकौ सेवा किये विना धर्म ओर अर्थका ज्ञान तह प्राप्त कर 
सकते । समुद्रम गिरी हुई वस्तु नष्ट हो जाती है; जो 
सुनता नही, उसते कही हृई वात नष्ट हो जाती है; 
अनितिन्दिय पुरुषका शास्दज्ञान भौर राखमें किया हुआ हुवन 
भी नष्ट ही है । वुद्धिमान्‌ पुरुष वुद्धिसे जांचकर अपने अनुभवः 
से वारंवार उनकी योग्यताका निश्चय करे; फिर दूसरोसे 
सुनकर भौर स्वयं देखकर भलीभांति विचार करके विदानः 
के साथ भिता करे 1 विनथभाव अपयशका नाश करता 
है" पराक्रम अनर्थको दूर करता है, क्षमा सदा ही कोधका 
नास करती है ओरं सदाचार कुलक्षणका अन्त करता है ¦ 
राजन्‌ } नाना प्रकारकी भोगसामग्री, माता, घर, स्वागत 
सत्कारके ठंग आौर भोजन तथा वस्त्रफे हारा कुलक परीक्ष 
करे । देहाभिमानसे रहित पुरुषके पास भी यदि न्यायमुक्त 
पदार्थ स्वतः उपस्थित हो तो वह्‌ उसका विरोध नहीं करता 
फिर कामासक्त मनुष्यके लिये तो कहना हौ क्या है ? 
जो विद्वानोको सेवसे रहनेवाला, वेद्य, धार्मिक, देखनेम 
सुन्दर, मितरोसे युक्त तथा मधुरभाषौ हो, एसे सुहदकी 
स्वेथा रक्षा करनी चाहिये । अधम कुलमे उत्पन्न हुआ हो य 
उत्तम कुलमे--जो मर्यादाका उत्लंघन नहीं करता, धर्मक 
अपेक्षा रखता हे, कोमल स्वभाववाला तथा सलज्ज है, वह 
सेकड़ो कुलीनो वढ्कर है ! जिन दो मनुष्योका चित्ते 
चित्त, गुप्त रहुस्यस सुप्त रहस्य भर बुद्धिस बुद्धि मिल जातं 
है, उनको मिता कभी नष्ट नहीं होती 1 सेधावौ पुरुषकं 
चाहिये कि दुधि एवं विचारशावितसे हौन पुरुषका तृणे 
ठके हुए कुं फो भाति परित्याग कर दे; षयोकि उसके सायक 
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हृं मित्रता नष्ट हौ जाती है । विदान्‌ पुदपको उचित ह 
फि अभिमानी, मूं, धोधी, साटु्षिक भोर धर्महीन पुष्य 
भाय मित्रतान करे । भ्नितो एषा होना वाहिये गो 
हतत, धामिक, सत्यवादी, उदार, बद अनुराग रखनेवाला, 
जितेन्दिय, भर्मादफे भौतर रहनेवाला मौर मत्रीका त्याग 
न करनेवाला हो । इद्धियोको सर्वधा रौक रसना तो 
मूत्त भी यदकर फटिन है; भौर उन वितल षुती ्टोड्‌ 
देनेते देवताओंका भो नाश हो जाता है । सम्पूणं श्रागियोके 
प्रति फोमलतीका भाव, गुणोभे दोप न देखना, कमा, धैव 
भौर भित्रोका अपमान न करना--ये सव गुण युको 
यदानये ह--एेता विद्टानूलोग कटूते ह } जो अन्धापत्ते 
नष्ट हुए धनको स्िदयुदधिका आश्रय ले अच्छी नीतिसे पुनः 
कौट प्तानेफी इच्छा फरता है, चह चौर पुरुयोका-सा आचरण 
फ़रता है । जौ आनेबनलि दुःखको रोकनेका उपाय जानता है, 
धर्तेमानकालिकः कतेव्यके पालनमे दृढ़ निश्चय रयनेयाता है 
ओर भतौतकालमें जौ कर्तव्य शेष रह गथा है, उते भौ जानता 
है, धह मनुष्य कभौ अर्यते हीने नह होता । मनुष्य मन, 
पाणी मौर कर्मसे जिका निरन्तर सेवने करता है, बह कायं 
उत पुष्षको अपनो भोर घौचवि लेता है । इसलियै सदा 
कत्पाणकारो कार्योको ही कर । माङ्गलिक पदा्योका स्पर्श, 
चित्तवत्तियोंफा निरोध, शास्तका अभ्यास, उद्योयशीलता, 
सरलता ओर सत्पुपौका यारयार दर्शन--ये सव कल्याण- 
कारी ह । उद्योगमें सगे रहना धन, लाम भीर कल्यागका 
मूते है । शसिये उधोग न छोडनेवाला मनुष्य महान्‌ हो 
जति है मौर अनन्ते सुखका उपमोग करता है । तात { 
मधं धुख्यकरै लिये सव नगह र सव समयमे क्षमाके समान' 
हितरारफ ओर अत्यन्त श्रोतस्प्न बनानेवाला उपाय 
शूष नहं माना गया है । रो शकितहीन है, बह तो 
पवपर क्षपा करे ही; भो शक्तिमान्‌ है, वह्‌ मी धर्म॑फे लिये 
क्षमा करे 1 तया जिसकी दृष्िमे भयं भौर अनर्थ. दोनों 
समाने ह, उसकै लिये तो क्षमा सदा हौ हितस्चारिणी होती 
है । जित सुका मेवन कदत रहनेषर भो मनुष्य धमे भोर 
अर्त शष्ट नहीं होता, उसका यथेष्ट सेचन करे; कवु 
मूदद्रत (आसभित एवं मन्याथपूरवफ विषयतेवन) न करे । 
णो दते पौदित, प्रमादी, नास्तिक, आलसी, अनितेच्िय 
मौर उत्सारित ह, उनफे यह्‌ लस्मीका वाय नहीं ता । 
दष्ट युद्धिवाने सोम सरतस दत ओर सरलता ही शरण 
सम्जागीत मनुष्पको अरवत मानफर उसका तिरस्कार करते 


` ई। अत्नत श्ेष्ठ, अतिगाय दानी, मति ही शूरवीर, अधिक 


प्रतनियमोंका पालन करनेवसि भीर युके धम्मे घूर 


' रहयति मनुध्यके पास स्मौ भयङ्क मारे मह नात ! 


विदुरनीति 





५५७ 
"~^ ~~~ 
राजत्तदम्यी न तये अत्यन्त मुणयानोरि पार रहती है भौर न 
यूत निर्गुणं पास 1 पह न तौ वटू गृ्णीरो चाहनी द 
मीर न गुगहौनरे भ्रति टौ अनुतम ठनो ह । उन्मत्त 
गोकौ माति यह अन्धी समी कटोकटी टो व्ट्ष्तो र । 
वेदोकन फलद है मस्नटोत्र फरना, शारद्ाण्यपनष्न फलत है 
सुशीता ओर सदाचार, स्व्ोका फल है रति-नुप्र भौर धुतरमी 
प्राप्ति तया धनका एन है दान भौर उपपोग । जो अधर्मे 
कारा कमाये हृएु धनसे परलोक-साघक पादि कर्म करता 
है, वह्‌ मरनेके पश्चात्‌ उसके कतको नह पाता; श्योरि उसका 
धन युरे रास्तेते यापा होता है । पोर जंगलमे, दरगम मामे, 
फटिन भपत्तिके समय, धवराटरमें मौर प्रहारं लिपे शस्व 
टे रहुनेपरं भो मनोलसम्पद्न पुररधोको भप नहं हता । 
उद्योग, सेयम, दक्षता, सावधानो, धयं, समृति भौर सोच 
विचीरफरं कार्यारम्म करना--इन्हुं उ्रतिया मूतमन्र 
समक्तिपे 1 तपस्विमोका यल है तप, येदवेता्ओदा थल है 
येद, मसाधुभोंका यल है हिमा भीर गुणवनो धल है 
क्षमा । जत, भूत, फल, दध, धी, ग्राह्यणकर इृण्टापरति, 
गु्का वचन ओर गौपघ--ये आठ दते नाशकः नहो 
होते । जो अपने प्रतिश्ः जान पष्ट, उते द्रषरोकि प्रति 
भौन करे ¡ थोडे धर्मका पहौ स्वरुप है । ष्ठसङे विपरीत 
जिसमे कामना प्रृत्ति होती है--बह तो भधमं है 1 
अप्रोघते धको जोति, भसाधुको सद्व्यवहारते यमे फरे, 
कृषगको दानसे भीते ओर मूखयर सत्यक विजय प्राप्तं करे । 
स्वी, धूर्त, आतसौ, डरपोक, प्रोघो, प्रपत्यके अभिनानो, 
घोर, कृतघ्न ओर नास्तिकका विश्वास नहीं करना घाहिपे । 
जो नित्य गुर्जरनोको प्रणाम करता है भोर पृष पर्योको 
सेवामें लगा रहता है, उसकी फीति, भयु, यश मौर यल--यपे 
श्वासे दृते है । जो धन अत्यन्त भेर उनि, धर्मफा' 
उनल्वद्न करनेसे अथवा शवक सामने निर मृकानेते प्राप्त 
होता हो, उसमे आप मन न सगाइये 1 विघाहोन परप, 
संतानोत्पत्निरदिल स्त्ौप्रसद्धः आहार म पनियाली प्रना 
आर चिना रानाके राष्ट्रे सिये शोक करना चाहे । अधिकः 
राह चलना देहधारियेषि तिथे बुःतद्प शृदरापा है, यदायर्‌ 
धानी पिरना पदतोक युदृपा है, सम्मोगसे षञ्वित श्ना 
स्ति सिषे युदापा है भौर यचनदपो यार्णोका भापात 
मनके सिपि युदरापा है । भभ्यातन करना धेदोका भत है, 
ग्राह्यणोचित नियमो पालन न करता व्राक्णशा मत ह 
याद्धीर देश (यसव-युवारा) पुम्बौका मत है तया भूद 
सोलना धुरुपका मल है, भौडा एवं हाम-परिहासरी 
उप्सुकूत पत्द्रता स्वीका मल ह ओर पतिक दिना परदेगमें 
रहनां स्नोमावका मल है । सोनिकषा मल है चौरो, चरण 
“+ = . 
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घ्ठभो शरान; दाः चाना; पना वयन्‌ (स्ट ह, ठ सुरख-क-मन्र 


एकः पत्यक लिपि मी पुटे नहीं हू--दंना दिचार्‌ 





क्रनेकाना 
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नोनोचन--ये स चश्च घरयर्‌ रख्वनयी चादि । तात} 
जठ दुम ण्हु चट दी न्द्छपूर्थं एवं सर्दोपिरि पुष्यजनक 
त्र च्त्य न्द्रा ह्ू--्ामनप, मयते, न्नोनमे तवा दग्र 
नोवन्के तिमि भी चमी धर्मक्ल त्यय न क्रे | धर्मं नित्य 
है उद्व यलित्य ह; जीद नित्य है, पर इसका 
क्स्य (जदि) न्त्य हु । माप अनित्यो छोडकर 


क होड्द स्तर नोव छार 
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ही सवन वडा न्नान द 1 पन-धन्दराद्धिमै परिपूर्ण 
चरके तन्तम नमन्त वल्य यर विपुल 





क्य क क नी 
छदनम्‌ यमनालक दमाम्‌ प दु सदबु 


छन्नान्‌ एवं यद्रानमप्रे राजाय योर दृष्टि डात्यिं । 
यान्‌ { लित्तक्ते च्टुं कष्टम पाला-योस्ा चा, बरही चुत जग 
गर दाता = दद्दर 


दुरत धनम चहुर क 


१4९१५ ४ ८ ५ 


(म 1 प्रि साधारण चाच्च् ~, मति 4 = 
चित्राय क्ते दुः चिरि चाघ्रारण चछाच्की मति उमे जलती 


=> 5 न्य द्रप यनष्सा समरे ( 
न्सक् डते द्ध 1 म्ये दए मनुप्यका धन द्ुमरे सोय 





ध्ानृ्जक्नो प्ली तिहु या 
ह 1 यह्‌ नुष्य पुप्य-पापतत द्धा टमा इनी 
साव परलोके ययन करता हु । तात { चिना 


एन -दन्न्य- => < ~ नी ५ न 
पलक वृष्टो ङमे पक्तौ चोड देते हुः उन्नी ध्रकार उम 
क 9: ५ = 
सनद ~ द मनिस = १ विताय [१ 
~ जकः जाप्तच्त्तः दहटट्‌ मार्‌ पुर म टकम्‌ 
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टृ च्स पुख्ख्के पीठे तो 


क उसका लयन क्त्य टया दुगा या भला क्यही जता 
2.4 उन पुच्पकनो चादि कि चट्‌ रे-रे प्रयटपर्वक 


ख वीर्‌ परस्रोख्मे अपर 


उद्योगपवं | 


^~ 





सीर मीचेतकः सर्वत्र अनानरपं महान्‌ अन्धकार फंवा हुमा 
है; बह दृन्दियोको महान्‌ मोहुमे डालनेवाना है । राजन्‌ ! 
भाप इसकी जान लौजिवे, जिसे यह्‌ आपका स्पशं न कर 
हके । मेरौ इत बातको सुनकर पदि भाप क्षय ठोक्-टीफ 
सममः सफेगे तो दस मनृष्यतोकरमे आपको महान्‌ यच प्राप्त 
होगा भौर दहलोक तया परलोकमे आपके लिये भय नहीं 
रहेगा । भारत } पट्‌ जीवात्मा एक नदी है ! इसमें पुष्य 
हयै तीर्थं है, सत्यस्वरय वरमार्माति सकन उद्गम हमा है, 
धयं हो सके किनारे है, इसमे दयाकयी लहर उठ्तो ह 
ुष्यकर्म्‌ करनेवाला मनुष्य इसते स्नान करके पवित्र होता है; 
परपोकि सोमरहित आत्मा सदा पविव हो है । काम-्रोपादि- 
षप प्राहुसे भरी, पांच इन्दियोके जते पूणं धस संसारनदीके 
जन्म-मरणर्प दुगेम प्रवाहो धैरथफो नीरा यनाकर पार 
फीज्ियि 1 जो युद्धि, धर्म, विद्या ओर अवस्यामें यहे मपने 
बन्धुको भआदर-सत्कारसे प्रसप्न करके उसते करतन्य-अकतव्यके 
विपये प्रश्न फरता है, बह कमी मोहे नहीं पडता 1 शिएन 
आर उदरकी धीयते रक्षा करे, अर्थात्‌ कामवेग ओर भूलको 
ज्वालाफ प्ैयपूवंफ सहे ¦ इती प्रकार ह्ाय-पेरको नेव्रोपि, 
नेतरे मर फार्नोकौ मनते तया मन ओर वाणीकी सत्कमंसि 
रणा करे । जो प्रतिदिन जलते स्नान-सन्ध्या-तर्पण आदि 
करता है, नित्य यत्लोपवीत धारण कयि रहता है, नित्य 
स्वाध्याय करता है, पतितोका मन्न स्थाय देता है, सत्य बोलता 
ओर मूस्फौ सेवा करता दै, वह्‌ ग्ाह्यण कभो वल्यलोकसे 
शष्ट नहु हता । वेदो यदृकर, अगिनिटोवके तिये मगििके 


सन्मुजातत ऋषिका मागमन 
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चारो ओर ङश विद्ाकर नाना प्रकारके योरा यजन कर 
ओर प्रजाजनन पातन करके मौ ओर ब्रा्यघेकि हिते 
सिये संग्राममे मृतयुक्षो प्राप्त टमा क्षतिप शस्चत मन्तरेण 
पवित्र हो जनि कारण उ्वतोक्को जाता है । वषप पदि 
येद-सास्वोका अष्ययन करदे श्राह्यण, क्षत्रिय तया साधित. 
जर्नोको समय-समय पर धने देकर उनकी सहायता फे ओर 
यज्ञेद्रार तोनों अग्नियोकेः पयित्र धूमकी सुगन्ध सेता रहै 
तौ चह मरनेके परात्‌ स्वगेसोकमे दिष्य युष भोगता है । 
शूद्र यदि ब्राहणः, क्षत्रिय मौर वश्यक परमस भ्यायपू्वर सेवा 
करके दन्द संतुष्ट करता है तो वह्‌ व्यासे रहित ष्टौ, पापसि 
मुक्त होकर देहप्यागके पश्चात्‌ स्वमेसुखफा उपभोग करता 
है । महाखन ! आपसे यह्‌ मने चारों वणोका धमं यतया है; 
दते वतनिका कारण भौ सुनिये । आपके कारण पाण्डूनन्दने 
युधिष्ठिर क्षत्निपधमेते च्युत हो रहे है, अतः भाप उन पुनः 
राजधर्मम नियुक्त कीनिपे ॥१-२६॥ 


धृतराष्टृने कहा-विडुर ! दुम प्रतिदिन मुने नि 
प्रकारं उपदेश दिया करते हो, बह बहत ठीक है । सोभ्य 1 
तुम मुममे जो फुट भौ कहते हो, एेसा हौ मेरा म विचार 
है । यद्यपि मँ पाण्डवंकि प्रति सदा एसी ष्टौ युद्धि रता, 
तयापि दर्योधनसे मिलनेषर फिर बुद्धि पतर जाती है । 
प्रारन्धका उत्लद्धुन करौफी दप्ति फिसो भो प्राणे महीं 
है} मतो प्रारव्यको हौ अचल मानता हू, उसे सामने 
पर्यायं तो व्ययं है ॥२०-२३२॥ 





सनत्सुजात ऋषिका आगमन 


सनत्सुजातीय-पहला मध्याय 


धृतराषट बोक्ते-विडुर ! यदि तुम्हारो वोत भु 
भौर कहना शेष रहं गया हो तो एही; मुभे उसे युननेकौ 
ब्र ष््टा ट । षयोकि तुम्हारे शहुनेरा धग बह अनूढा 
है १११ 

विदररमे कहा-भसतर्वसी धृतराष्ट्र ! *सनत्मुनात 
नामने विख्यात जो म्ह्याजीके धुल परम प्राचीन सनातन 
गपि ह, उन्हे एक यार कटः या--भृतयु है हौ नही" । 
महाराज ! घे समस्त बुद्धिमान थेष्ठ हवे ही आपके 
हदये स्थित व्यक्त ओर अव्यश्त--सभी प्रकारके प्र्नोका 
उत्तर कगे १1२3 


धृतराष्ट्रे कटहा-यिदुर ! षा तुम उप तत्वको नही 
जानते, जिते अब पुनः सनातन श्छपि मुम यतावेगे ? यदि 
वुम्टारो बृ कु भो काम देतो हो तौ गुम्टीं मुने उपदेश 
करो ११४1 

विदुर योते--समन्‌ ! भेरा जन्म टा स्दिः गमते 
हा है, अतः इषके अतिरिष्त मौर भट उपदेश दैनेशापेरा 
अधिङार नहं है } हतु कुमार सनत्मुनातकौ युटि सनातन 
शह्यको विषय करनेवाली है, मँ उते जानता हं । म्यण 
योनिम जिसका जन्म हभ है, बहु यदि मोपनोय तत्वश्ा भी 
प्रतिपादन करदेतो पो देवतार्मदौ निन्दा 
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न चरर सापच्छ 


दनता । यही कारण ह चिम स्वयं उपदेशान करकंस 
चन्त्नजतक्ता नम ठतलाता दं 11 ५-६। 

घ्रतराष्टने रहा--विद्धर { उन परम प्राचौन सनातन 
च्पिक्ता पता मन्ध च्तायो । भना, इसी देहम वट ही उनका 
समागम कमह सक्ता ? 11७11 

न ॐ विदरः 

वंशम्पायनना कहत ह--यनन्‌ - तदनन्तर (नर 
जीने उत्तम कत्तवात्ने उन सनातन ऋषिका स्मरणं त्तया 1 
उन्दने भी यह्‌ जानकर कि विदुर्‌ मेरा चिन्तन क्र ग्रहैः 
प्रव्यस्ल दर्शन दिया } धृ्तरणष्टूने नी उ्त््ौक्त विधति 


०» - 





(} 


0 ~~ क यमि सी क जि न 
पाद्य-अर्व्, मष्ुपकं जादि मर्वण करके उनक्व स्वागत क्रिया ` 
इखक्ते वत्य जव वे गुगखूर्देकछ चव्कर्‌ दि्माम कन्नेत्तमे तौ 
चिदधरने उनसे कहा---मगवन्‌ { धुतरष््टरके हूदयमें कछ 


सगय खड़ा हवा हैः लिना समाश्चन नरे टाया कर्नना 
नहीं अपप ही इस्त विषयका निख्पण करनेके योग्य 


ह 1 ल्य चुनकर ये नरेश चद दुन्दोमि पार्‌ ही जायं ओर्‌ 
लाय-हानि, त्रिय-अत्रिय, जरा-मत्य, नय-जमधः सश्-प्याप, 
मद-देदवरय, चिन्ता-जालस्य, कामको तथा उद्रति-अवनति 
--येद्रन्दं इन्द्‌ कष्ठ न पटुचा तक ।1८-१२)] 





सतनत्तुजतनाक्त हेए्रा बुतरष्ष्टूकत भ्रर्नाक्ा उचर्‌ 


सनत्सुजातीय-द्ू्रा अध्याय 


वंणम्पायनजी कहते ह--तदनन्तर दुद्िमान्‌ एवं 
महानना नाजा धृतरष््टूने विदुरके कह दए उन्न वनका 
यनुमोदन करके मपनी दुद्धिक्तो परनात्माक्ते विषयमे चगानेके 
लिवे एक्नन्तमें सनत्युनात मुनिस प्रन क्तियि 11१ 

धतराष्ट्‌ वोले--नत्दुलातजो ! मं यह्‌ सुना करता 
हक्िभुत्यु हहौ नही एसा बापका सिद्टान्तहै । स्रावही 
यह्‌ नी चुना हं कि देवता मौर जनुरोनि मृत्युम चनेके लवि 
दरह्यचर्यक्ा पालन कतिया घा । इन दोनोमे कौीन-ती दत 

1२11 
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ठ्द्ध 


1 


है" उनमें दो पतन ट 1 मृत्वु हं नौर वह्‌ कमते दर होती है-- 
द्रष्ट ५ आर मत्य ॐ ~) नहीं द्रा द 
पक पल्ल; जर्‌ मृत्यु ई ही नही --य्ट्‌ द्य पक । परंतु 
चात्तवम यह वत्त जो है, बह म वुम्दुं वताता हू; ध्याने 
चना जार मरे कयनमे स्ह न करना 


प्रण्नक उक्ते दोना ह पटुलुञ्तेन्ते सत्य समनो 1 कृष 
व्द्धानेनि म्या उन्न मृत्युको तत्ता स्वीकार कौ ह 1 त्तु 
मसाक्ह्नातो यहु च्वि प्रमाद टी मृत्यु ह गीर्‌ मग्रमाद 


समृत ट्‌ 1 प्रमादके ह कारण आनु सम्पत्तिवातते नपय 
मृतयुत्रे पराजित हुए सौर लप्रमादमे ही दैवो सन्पत्तिवाते 
मह्ना पुष्प नल्यस्वस्प हो जाते हं । यह्‌ निस्वयहु कि 
मृत्यु व्यान्रर ममान प्राणियोक्त मल्लण नहीं करतौ; कर्योक्ठ 

चछया फन ल्प देन्धनेमें मह लाता । क्ट सचोग मेर दताय 

टृ प्रमादे निन्न चमः फते मृत्यु कहते है सौर हृदयम 
द्द्ताप्ूवक पालन कयि दए द्वयक ही समृत मानते हे! 
यम देवता पित्तृलोक्में राज्य-ग्रात्तनं करते ह । वे पुण्यकर्म 
करनवालकिः लिये मुन्धद्यायक जीर पापियेङि त्यि भयकर्‌ 


1 इन यमस्ी बाना ही जेष्ठ, धमाद सौर सोरख्पी 
मृत्य मनुप्येकति विनामे दत्त लतो ह 1 बह्कारकं वशौनूत 





होकर व 
सराज्नात्कार नहीं कर पात्ता 1 मनुष्य मोहूवग जहृक्ारक 
लधीन हौ इत्त लोके जाकर पुनः-युनः जन्न-न रके चक्कर 
पड़ते है । मरनेके वाद उनके मन, इन्रिय मर राण भो साय 
जाते ह । रीर प्राणरूपो इन्िर्योका वियोग होनेके कारण 

मृत्यु मर्ण स्ंनाको प्राप्त होती है । प्राख्छक्मका उदय 
हानपर कमक फलम यासक्ति रनवे लोग स्वगि 
लो्कोका जनुगमन करते हु; इसलिये वे मत्युक्ो पार नहं कर 
पाते । देहाभिमानी जोद पन्मात्मस्रालाच्कारके उपाथको न 


विपरीत सार्गपर्‌ चलता हेमा कोड नी मनघ्य लात्माक 


उवोयपर्व } 


^^ ^~. 





जाननिके कारण भोग वाघनातसि सय र नाना प्रकरण 
योतनियोमे कटकता सहता है 1 इस प्रर जो विपपोकौै 
सोर शुकाय है, यह्‌ अवश्य ही इद्िरयोकये महान्‌ मोहरे 
इातनेवाला है; भौर इन मे विषयमे राणं रखनेवाति 
मनुव्यको उनकौ आरः प्रयति होनी स्वाभाविरः ह ! निच्या 
भोगीमिं आ्तपित्तं हौनेते जिषे सन्तःदरणको नानशवित 
नष्टे ग्रो है, पट्‌ छर ओर विष्यो ही चिन्ठन रत्य 
हा मनही-मन उनका मास्यादन कर्ता है } पहते तो 
दिधर्योका चिन्तय ही सोरगोको मारे डलता है, इसके जार 
ह्‌ छाम भौर भरोधक साय लेकर धनः जल्दी हौ प्रहार करता 
है \ इस प्रश्रे विषय-चिन्तन, कातर मौर क्रोधी 
धिवेकटीने मन्यो भृतये निकट पटहचातै ह ! परतु ने 
स््पिरयुद्धिवातते पुश्य है, ये धये मृत्य पार हो जतेर्ह। 
भतः जौ मृत्युर जोत इच्छा रत्ता है, उप्ते चाहिपि कि 
विययेकि स्थरपका विचार फरफे उने तुच्छ मानकर कुट मो 
म फ़िनति हए उनफी कामनाभोको उत्प हेते ही नष्ट कर 
शते | हस प्रकार जो चिन्‌ विषर्योकौ इच्छाको मिटा 
देता है, उसको (साधारण प्राणियोकी) मृत्युतो भति 
भृ नष्टौ पारती, भर्धात्‌ बहु जन्म-मरण्ते मूदत हो जाता है ! 
कनाम पौषे चतनेवाता भनुप्य कामनामेकि साय 
छे नष्ट हे गाता है भौर कामनार्मोका त्याग कर देनेषर जो 
ठ भौ दुःलषटप रणौगुण है, उत दषो षह नष्ट कर देता 
है । पहु फाम हौ समस्त भ्राणियेकि लिये मोहक होनेके कारण 
तमोगुण ओर भञ्नानरप है तया नरक्फे समान दुःपदायौ 
देषा जात ह ! जैत भतयाति पुदय चलते-चसते सदे 
मोर दौड षष्से है, चते ही फो पुष्प भोमि सुख मानकर 
उनकी भोर दौढते ह ) जिसके चिलकी वृत्तियां काभनाजयेदै 
मोहित नहो हुई है, उस जानी पु्यका इ लोके तिनको 
वने हृषु स्या्नके समान मृत्यु शया बिगाड़ सक्तो है ? 
इससिपि शाजन्‌ ! इस कामकमै आयु (सत्ता) नष्ट करनेकी 
छाति दूसरे किसो भी विपपमोगको कष्ट भो म गिनकर 
उसका दि्तय त्पाम देना चाहिये । राजन्‌ ! यह जौ 
तुम्हारे शरीरफे भीतर अन्तरात्मा है, मोहक वसीमूत टीकर 
यहो क्रोध, सोभ जौर भृत्यरूपं हो जाता है । इ प्रकार 
मोह हैमवते मूत्युको जानकर जो जागनिष्ठ ह जल्द 
है, यह्‌ इस लोके मृष्यते कमी नहो डरता उसके सामने 
साकर भृतय उस्न प्रकार नष्ट हौ जाती है, जेते भृतये 
अधिकास्मं मापा हमा मरणधर्मा मनुष्य ३-१६ 
धृतयष् योले--दिगातिमोकि सिये मभेदा जिन 
परवित्रत्तम, सनातन एवं धेष्ठ सोकोक प्रापि वतायी दयी है, 
णहा भेर छन्दीष्त परम पस्था कते ह; दस वातको 


सनतेमुजात मौके दण पृनराष्टकै परम्नका उतर 


^-^ ^~ 
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जननेवाना षिष्टान्‌ उतम कमा ही भिय भ्ये मे 
वे ॥१७॥ 

समे्युजातमे कहा--पनन्‌ ! अशान पुर्व टौ एस 
प्रकर भित्रभिध्र सोकफमिं गमन श्रता है तया येद भेर 
वहते ्रपोजन भौ यतते ह । पर्यु जो निपनाम पृष्व है, 
चहु ज्ञानमार्गे दारा भ्य समी मार्गो पोध श्दरः 
परमारयस्वषटय शोत हमा ह परमास्यष्ये प्रप्त हता 
है ५१् 

धृतराष्ट्‌ योते--विषन्‌ 1 धदि दह परमारभा हो 
शर्त इस्त सम्पण जगत्‌्के स्पमें पकट होतो है, तो उस 
अजन्ता मौर पुरातन पृद्यपर कैन भासन करता ट 2 
अथवा उत्ते हस रपम भनेको कपा अवस्यर्ता टै भौर क्या 
मुख मिता है--यह सम भूरे ठोक-ठीक यताहये ॥१९॥ 

समत्युनातमे कहा--वु्दप परनमरं जो भने विषत्प 
किये पये, उनके अनृत्ार भेदको प्राप्ति होतो हि मोर यप्ते 
स्वोकार कर तेनेते महान्‌ दोप भाता है; भपौकषि अनादि 
मापा सम्यन्धतते जोर्वोका निस्य प्रषाह्‌ चतता र्ता 
है--रेखा मानने इतत परमात्मक शहतत नष्ट मर्ह हेती 
भीर उसफौ मायके सम्बन्धे मौव भौ पुनः-युनः उत्पप् होते 
रहते हँ ! पह जो दृश्यमान जगत्‌ है, यह्‌ परमात्मा 
स्वरूप है गोर परमादया नित्य है 4 वह्‌ विकार पानौ पाशे 
योगसे हतं विष्वको स्तप्र करता है, तथां मापा उस 
परमात्मक शपित है--एेसा माना नाता है । भीर ्ते 
अर्थकर प्रतिपादनमें वेद प्रमाण हु ।(२०.२१॥ 

धृतरण््ट्‌ योले-इस ज्यते र्ट लोग देते है, जो 
धमेफा भवचरण नहु करते तया कुट सोग उसका साचिरण 
क्रते हु} अतःर्ये प्ता हूं कि थमे प्रापे दवारा नष्ट हता 
है था धमं ष्टी पापको नष्टं करदेताटै? प२२॥। 

सनत्सुजाततने कहूा--रानन्‌ 1 धमे मीर पाप शोनक 
ढो प्रकारके फल हति है मौर उन दोनोंशे ही उपमोय कदन 
पडता है ! परमात्मामें स्मिति होनेपर विदान्‌ युदय उप 
नित्य वल्मुके सनद अपने पूर्वत वाय भर पुष्य रोना 
कदे लि नाण कर देता है । यदि सौ रियति महो ह 
दो देहासिमानी मनृष्य को पृण्यदमसदौ प्रप्त क्ता है भौट 
भो कमय भप्त हए धूर्वोपाजिते पापक फसा मनुभव 
करता है } शत रकार पुष्य भौर पापे जौ स्वर्गनप्ड- 
श्पदो सस्थिर कतरह, उनशय भोग रररे यह्‌ इत जगन 
उन्म दे पुनः तदनुम्पर मोम सम जता १ रितु शमो 
वत्वश्ये जानरेवाना निष्काम पस्य पदा १११ 
अपने पर्वपापकय यही टौ नाश श्ट देता 





५१२ 

~~~ 
घर्मं ही अत्यन्त वलवान्‌ है; इसलिये धर्माचरण करनेवालोको 
समयानुसार अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है ॥२३-२५॥। 

घतराष्य बोले--व्िर्‌ ! पुण्यकर्म करनेवाले 
हिजातियोको अपने-अपने धर्मक फलस्वरूप जिन सनातन 
लोकोकी प्राप्ति वतायी गयी है, उनका क्रम वतलाद्ये; तथा 
उससे भि्न जो अत्यन्त उत्कृष्ट मोक्षसुख है" उसका भी 
निरूपण कीज्यि । अव मै सकाम क्म॑की वात नहीं जानना 
चाहता ॥२६। 


सनत्घुजातने कहा-- जैसे वलबान्‌ पहलवानोमें सपना 
वल वदानेके निमित्त एक-दूसरे लाग-डांट रहती है, उसी 
प्रकार जो निष्कामभावसे यम-नियमादिके पालनमें दूसरोसे 
वदुनेकरा प्रसास करते है, वे ब्राह्मण यहसि मरकर जानेके 
वाद ब्रह्मलोकमें अपने तेजक्ा प्रकाश फंलाते हैँ 1 जिनकी 
वर्णाश्रमधर्ममे स्पर्धा है, उनके लिये वह्‌ ज्ञानका साधन है; 
कितु वे त्राह्यण यदि सकामभावसे उसका अनुष्ठान करे तो 
मृत्युके पण्चात्‌ यहूसे देवताओके निवासस्थान स्वम जाते 
है । ब्राह्मणके सम्यक्‌ आखारकी वेदवेत्ता पुरुष प्रशंसा 
करते हँ । कितु अपनेमे वर्णा्निमका अभिमान रखनेके 
कारण जो वहिर्मुद है, उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिये । 
जो निष्कामनावसे श्रौतधर्मका पालन करनेसे अन्तर्मुख 
हो गयाहै, एसे पररुषको प्रेष्ठ समभना चाहिये । जसे 
वप जतुमे तृण-घात्त जादिकी द्हुतायत होत्तौ है, उसी प्रकार 
जहा द्रह्वेत्ता संन्यासीके योग्य अद्ल-पान आदिक्षी 
अधिकता मालूम पड़े उसी देशरमे रहकर जीवन-निर्वाह करे । 
भूख-प्यासते अपनेको कष्ट न पहंचावे ! कितु जहां अपना 
माहात्म्य प्रकाशित न करनेपर भय ओर अमद्धल प्राप्त होता 
हो, वहाँ रहकर भौ जो अपनी विशेषता प्रकट नहीं करता 
वही रण्ठ पुरूष है, दूसरा नहीं । जो किसौको आत्सप्रशंसा 
करते देख जलता नही, तयः ब्राह्यणके धनका अपहूरण करके 
उपभोग नहीं करता, उसके अन्को स्वीकार करनेमें 
सत्पुरपोकौ त्तम्नति है 1 जते कृत्ता अपना वमन किया 
हमा भीखातेतादै, उसरी प्रकार जो अपने परधम था 
पाण्दित्यवत्‌ प्रदर्शन फरफे जोविका चलाते ह वे संन्यासी 
वमन-नोजन करनेवाले ह, ओर इससे उनको सदा हौ अवनति 
होती है । जो दुदुम्बोजनोके चौचमें रहकर भौ अपनो 
साघधनाको उनसे सदा गुप्त रखनेका प्रयत्न करतः है, एेसे 


संक्षिप्त महाभारत 
^^ ^^ ^^. 
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ब्राह्मणको ही विदान्‌ पुरुष ब्राह्मण मानते है । इसलिये 
उपर्युक्त रूपसे जीवन वितानेवाले क्षत्रियको भौ ब्रह्मका प्रकाश 
प्रप्त होता है, वहु भौ अपने ब्रह्मभावको देखता है । इस 
प्रकार जो भेदशृन्य, चिह्वरहित, अविचल, शुद्ध एवं सब 
प्रकारके द्॑तसे रहित आत्मा है, उसके स्वरूपको जाननेदाला 
कौन न्ह्यवेत्ता पुरुष उसका हनन (अधःपतन) करना 
चाहेगा ? जो उक्तं प्रकारसे वतमान आत्माको उसके 
विपरीतरूपसे समक्ता है, अशत्माका अपहरण करनेवाले 
उस चोरने कौन-सा पाप नहीं किया ? जो कतेन्यपालनमें 
कभी सकता नही, दान नहीं लेता, सत्पुरुषौमे सम्मानित 
ओर शान्त है, तथा शिष्ट होकर भी शिष्टताका विज्ञापन 
नहीं करता, वही ब्राह्यण ब्रह्मवेत्ता एवं विद्टान्‌ है । जो 
लौकिक धनकी दृष्टिसे निधन होकर भौ दैवी-सम्पत्ति तया 
यज्ञ-उपासना आद्सि सम्प है, वे दुर्धषं ओर निभय हैः; 
उन्हें त्रह्यकौ साक्षात्‌ मूति सममना चाहिये ! यदि कोई 
इस लोकमें अभीष्ट सिद्ध करनेवाले सम्पूणं देवताओंको जान 
ले, तो भौ वह ब्रह्यदेत्ताके समान नहीं होता } क्योकि बह तो 
अभीष्ट फलकी सिदधिके लिये ही प्रयत्न कर रहाहै। जो 
दुसरोसे सम्मान पाकर भी अभिमान न करे ओर सम्माननीय 
पुरुषको देखकर जले नटी, तथा प्रयत्न न करनेपर भी 
विदानूलोगं जिसे मादर दे, वही वास्तवमें सम्मानित है 1 
जगते जव विद्वान्‌ पुरुष आदर देँ तो सम्मानित व्यक्तिको 
एसा सानना चाहिये कि आंखोकि खोलने-मीचनेके समान 
अच्छे लोगोकौ यह स्वाभाविक वृत्ति है, जो आदर देते 
है । कितु इस संसारम जो अधर्ममे निपुण, एल-कपटमें 
चतुर ओर माननीय पुरुषोका अपमान करनेवाले मूढ मनुष्य 
है वे आदरणीय व्येव्तियोका कभी आदर नहीं करेगे । 
यह निश्चित ह कि मान ओर मौन सदा एक साथ नहीं रहते; 

वयोकि मानसे इस लोकम सुख मिलता है ओर मौनसे 
परलोकमें । ्ञानौजन इस वातको जानते हँ । राजन्‌ ! 

लोकसे एेश्वर्यरूपा लक्ष्म सुखका घर मानी गयी है, क्तु 
वह भी कल्याणमार्गमें लुटेरोकी भाति विघ्न डालनेवाली है 1 
प्रल्ाहीन मनुष्यके लिये तो ब्रह्यज्ञानमयो लक्ष्मी सर्वथा 
दलम है । संत पुरुप यहं उस ब्रह्यसुखके अनेको दार वतलाते 
है, जो कि मोहको जयानेवालि नहीं ह तया जिनको कष्नितापे 
धारण क्रिया जाता है 1 उनके नाम ह--सत्य, सरलता, 
लज्जा, दम, शौच ओौर विदा ।२७-४६।। 


उ्योगपं] 


^^^~^^~~^~~ ^^ 








ब्रह्मान उपयोगो मौन, तप आदिक चक्षय तय गुग-दोदका निर्पय ५१३ 
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ब्रह्मज्ञानमे उपयोगी मीन, तप आदिके सक्षण तया गुण-दोयका निरूपम 


सनत्सुजातीय-तोसरा अध्याय 


धृतराष्ट्‌ योते-विदन्‌ ! यह मौन किसस्ा नाम है? 
(वापस प्षपमं ओर परमात्माका स्वरूप--) इन दोमेसे 
मानमा मान ट ? यहां मोन-मावङ वर्णन कोन्ि १ क्या 
विहन्‌ पुस्य मौनङे दारा मोनरूप परमात्मा प्राप्त हेता 
है? मुने ! संसारम लोग मोनका जआचरष विसि प्रदर 
करने? ॥४१। 

स॒मत्सुजातने कहा--गाजन्‌ ! जहां मनके सहन 
वाणीरप वेद महौ पटेव पाते, उत धरमान्माका हौ नाम 
मौन है; हसलिपे पटौ मोौनस्यरप ह । वंदिक तया सौक्ि 
शष्दोका जहति प्रादुरभावि टम है, पै परमेश्वर नन्मयतपूर्वक 
ध्यान करनेते प्रकारे आति है ॥२।1 

धतराष्ट्‌ घौते--मो ग्वेद, यजुर्वेद ओर सामयेद- 
को जानता ह तया पाप फरता है, वह्‌ उस्र पापमे लिप्त होता 
हैया महीं? ॥३॥ 

सनत्सुजातने कहा-- राजन्‌ ! मे पुमसे असत्य नहीं 
फुता; टद्‌, साम अयवा यमुवेद--कोईं भो पाप करतेयते 
अञ्षानीकौ उसे पापकमेसे रक्षा नटं करते । जो रुपट- 
पूर्वक धर्मका आचरण करता है, उस भिय्याचारोका वेद 
पापोति उद्धार नहीं फरते । जैसे पेख निक्त आनेपर ष्टौ 
अपना धोता छोड़ देते ह, उसो प्रस्नर अन्तराले वेद भौ 
उसका परित्याग फर देते है ।॥४-५॥ 

धतराष्ट्‌ योते--यिद्न्‌ { यदि धर्मे थिना वेद रला 
करनेमे समर्यं नहीं ह, तो वेदवेत्ता प्रा्णोभिः पवित्र होनेका 
प्रताप* चिरकफालति यों चला आता ह ? ॥६॥ 

सनत्सुजातने कहा--महानुमाव ! परमात्मक हो 
नाम भादि धिशेपरुपोपे इस जगत्की प्रतोति होतो है. 1 यहं 
यातं वेद {दे याव ब्रह्णो स्पे" दृत्यादि मन््रोद्रारा) अच्छी 
तरह निदे करके फट्ते ह १ ?तु शास्तवमे उसका स्यल्प 
इसा विश्वसे चिलक्षण यतापा जाता है । उसको 
भ्राप्लिके लिये चेदम (कृच्ट-चाद््रायणादि) तप ओर 
(ज्योत्तिष्टोमादि) यज्ञका प्रतिपादन किया गया टै । इन 
तप भरं यलोक ्टारा उरा धोतिप पिदान्‌ परयो पृण्यकौ 

«ऋग्यजु.सामभिः पूतौ ब्रह्मलोक महीयते ।' ( ऋग्वेद, 
यसुरवद ओर सामवेदे पविय दोषटर श्राह्यण ब्रह्मनोकमे 
प्रतिष्टित होता दै) इत्यादि सवन वेदवेत्ता प्राद्ययेकिः पिव 
एवं निष्पाप हौनेकौ बात कहते है 1 
संर भर खः १-९७ 


प्राप्न दीनो ह । फिर उस पृच्यते पादशो नष्ट श्रदेनेषे 
परवान्‌ जाने ध्ररूशमे वह अपम सष्चिदानन्दस्वरपशा 
साक्नान्ार कटवा है । इत प्रकार विद्वान्‌ परध शानमे 
जन्मा प्रप्त होता है । अन्यया घर्म, अयं ओर कामर्प 
व्रिवर्ग-र्तसो इच्छा रसनम कारण यट एस सोरम पपि 
हए मभ कर्मासि साय तेश्र उन्हे परलोकमे भोगता है तया 
भोग समाप्त होनेपर पुनः द्र सप्ाग्मार्गमे सोर आता है । 
इस लोकम तपम्या को जानी ह ओर परतोक्मे उमङा फ 
भोगा जाना है (--पह्‌ सवके त्ये साधारण नियम हि ) 1 
परेतु त्रस्य पालन करने योग्य तपम स्थिर रह्नेयासे प्रर्पेता 
शुस्पफिः लिपे तो यट लोर ह--उन्द षहा (जौदनरातमे शै) 
्ानग्प फन प्राप्तं हो जाता है ॥॥५-१०॥। 

धतराष्ट्‌ योते--सनत्मुनातरौ ! एक टौ तपकी कमी 
युद्धि ओर मो हानि बं होती ? आप इते दत प्रफार्‌ 
बताये, जसे हम भतोमांति समक्त समे ॥११॥। 

सनत्सुजातने कहा--जो किस कामना पा पापरुप 
दोपते यक्त नरं होता, उत्ते विशुद्ध तप कहते ह ! केवल यही 
तप ऋद्ध ओर मृध होता है । (सितु जव उत्त मपे 
कामना या पापरुप दोपको ससग होता है" तो उसको हानि 
होने लगती है । रामन्‌ ! वुम भो कु भून्मे पृष्ट रहे, 
यह्‌ सय तपस्यामूतषः--तपते हौ प्रप्ते होनेवाता है; येदयैत्ता 
यिद्रान्‌ इस तपते हौ परम अमृत (मोक्ष) फो प्राप्त होते 
है ॥१२-१३॥ 

धृततराष्ट्‌ योते--सनल्मुनातमी ! नै दोपरहिति 
तपस्याका महत्व भुना; अय तपस्याके भो दोप ह, न्ट 
बताये, जिससे मं इस सनातन गोपनोय तत्त्वो जान 
सदं ॥१४॥ 

सनत्सुनातने कहा-- रानन्‌ ! तपस्या रोध आदि 
जरह दोय है । तथा तेरह प्रफारके शूर मनुष्य होते है । 
पितरो अर ब्राह्यणो धमं भादि यारह्‌ मुय शास्तरोमे प्रसि 
है । कयम, नैव, सोम, मोह, मसंतौव, निर्दमता, भूपा, 
अभिमान, शोक, स्पृहा, प्या मौर निन्दा-मनुष्योमिं 
रहनेवाते ये बारह दोप सदाहौत्यागदेने योह) 
नरथेष्ट { जसे व्याघा मृगो मारेनेका मवसट्‌ देता हुमा 
उनक्ते टोहमे लया रट्ता है, उपो प्रकारं नमेते एक-एक 
रौद मनुरप्योष्ठा एिद्र देएशटर उनषर वाकमण करता है ॥ 


५.१४ 

~^^^~~^^^~~^--~~^^~-~~~- ~~ 
अपनी वहत बड़ाई करनेवाले, लोलुप, अहंकारी, निरन्तर 
रोधी, चञ्चल ओर आश्नितोकी रक्षा नहीं करनेवाते--ये 
छः प्रकारके मनुष्य पापौ हु । महान्‌ संकटमें षडुनेपर 
भी ये किंडर होकर इन पापकर्मोका आचरण करते ह 1 
संभोगमें ही मन लमानेवाले, विषमता रनेवाले, अच्यन्त 
मानी, दान देकर पश्चाताप करनेवाले, अत्यन्त कृपण, अं 
आर कामकी प्रशंसा करनेवाले तया स्तियोके देपी--ये साते 
मौर पहेके छः, कुल तेरह प्रकारके मनुष्य नृशंस-वरगं (कूर- 
समुदाय) कहे गये है । धर्म, सत्य, इन्द्रियनिग्रहः तपः 
मत्सरताका अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसके दोष न 
देखना, यज्ञ करना, दान देता, ध्ये भौर शास्तर्ान--ये 
बराह्मणके वारह्‌ व्रत हैँ \ जो इन वारह्‌ त्रतों (गुणो) पर 
अपना प्रमुत्व रखता है, वह्‌ इस सम्पुर्ण पृस्वोके मनुष्योको 
अपने अधीन कर सकता है ! इनमेते तीन, दो या एक गुणसे 
भो जौ युक्त है, उसके पास सभी तरहुका धन है--एेसा 
सममला चाहिय \ दम, त्याग ओर आत्मकस्याणले प्रमाद ने 
करना--इन तीन गु्ोमे अमृतका वस है । जो मनीषी 
(वृद्धिमान्‌) ब्राह्मण हैः वे कहते हँ कि इन गुणोका सुख 
सत्यस्वरूप परमात्माकी ओर है भर्थात्‌ ये परमात्माकौ 
प्राप्ति करनेवाले द ! देम अढारह्‌ गुणोवाला है । 
(निम्नाद्धुति अखारहं दो्षोके त्यागको हौ अठारह गुण 
सममना चाहिपे-) कर्तेव्य-अकर्तव्यके विषयमे विपरीते 
धारणा, भसत्यपापण, गुणोमे दोपदृष्टि, स्त्रीविषयक 
फामना, सदा धनोपार्जनमें ही लगे रहना, भोगेच्छा, रोध, 
शोक, तृष्णा, लोम्‌, चुगलौ करनेकी आदत, ह्‌, हिसा, 
संताप, चिन्ता, कर्तन्यकी विस्मृति, अधिक वक्वाद ओर 
... अनेको .वड़ा सममना--इन दोषोसे जो मुत है, उसौको 

` सत्पुरुष दान्त (नितेन््रिय) कहते हँ ।\१५-२५।। 
मदमे भठारह दोप ह; अपर जो दमके विपर्यय 
पचित किथि शये हैः वे हौ मदके दोय वतापे गये ह । (आगे 
मदे स्वतन्त्र दोष भौ फट जा्ेगे 1} त्याग छः प्रकारका 
होता है, वह्‌ ष प्रकारका त्याग अत्यन्त उत्तम है; कितु 
इनमे तीसरा अर्यात्‌ कामत्याग बहुत ही फठिन है, उसके 
दरा मनुष्य नाना प्रकारके दुःवोको निश्चय ही पार कर 
जात्ता है । फामफा त्याग कर दैनेपर सव कु जीत लिया 
जाता ह । राजे ! छः प्रकारका जो सवेशरष्ठ त्यागः है, 
उसे वताते ह । सक्ष्मीको पाकर हित न होना--यह्‌ 
प्रम त्याग है; य्चहोमादिभे तथा कु, तालाब आौर 
चमोचे वनाने आदिमे धने खर्च फरना दुसरा त्याग ह मौर सदा 
येराग्यते युक्त रहकर कामका त्याग करना--यह तोरा 
त्याग कहा मया ह \ तया एसे त्यागोको सच्चिदानन्दस्वरूप 
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कहते ह । अतः यह्‌ तीसरा त्याग विशेष गुण माना गया है ! 
पदा्थोकि त्यागसे जो निष्कामता आती है, वह स्वेच्छापुवेक 
उनका उपभोग करमेसे नहीं आती 1 अधिके धन-सम्पत्तिके 
संग्रहसे मी निष्कामता नहर सिद्धे होती, तया उसका कामना- 
पतिक लिये उपभोग करनेसे भौ कामका त्याग नहँ होता 1 
किये हुए क्म सिद्ध न हों तो उनके लिये दुःखे न करे, उस दुःखसे 
ग्लानि नहीं उठावे ! इन सब गुणोसे युक्त मनुष्य यदि 
द्रव्यवान्‌ हो, तो भी चह त्यागी है । कोई अश्रिय घटना हो 
जायतो भो कभी व्यथाको न प्राप्त हो (यह चौथात्याग हे) । 
अपने अभीष्ट पदा्थे--स्ती-पुतादिकौ कभो याचनाःन 
करे (यह्‌ पाँचवाँ त्याग है) । सुयोग्य याचकके आ जानेपर 
उसे दान करे (यहु छठा त्याग है) । इन सबसे कल्याण 
होता है 1 इन त्यागमय गुणोसे मनुष्यं जप्रमादी होता है ) 
उस अप्रमादके भौ आठ गुण माने गये ह--सत्य, ध्यानः 
समाधि, तकं, वैराग्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्यं ओौर 
अपरिग्रह । ये आठ गुण त्याग ओर अप्रमाद दोनोके ही 
समसने चाहिये } इसी प्रकार जो मदके अठारह दौष पहले 
वताये गये हँ उनका सर्वया त्याग करना चाहिये । प्रमादके 
आट दोष ह, उन्हुं भौ त्याग देना चाहिये । भारत ! पांच 
इन्द्रियां ओर छठा सन--इनकी अपने-अपने विषयोमिं जो 
भोगवृद्धिसे प्रवृत्ति हती ई--छः तो ये ही प्रमादविषयक 
दोष हं ओर भूतकालकी चिन्ता तथा भविष्यकी आशा--दो 
दोष ये है । इन आठ दोषोसे मुक्त पुरुष सुखौ होता है । 
राजेन्द्र ! तुम सत्यस्वरूप हौ जाओ, सत्यमे हौ सम्पूणं 
लोक प्रतिष्ठित हु । वे दम, त्याग ओर अप्रमाद आदि गुण 
भी सत्यस्वरूप परमात्माकौ प्राप्ति करानेवाते है; सत्यमे 
ही अमृतेकी प्रतिष्ठ है ! दोषोकौ निवृत्त करके ही यहां 
तप भौर व्रतका आचरण करना चाहिये--यह्‌ विधाताका 
बनाया हुजा नियम है \ सत्य ही शरेष्ठ पुरुषोका त्रेत है 1 
मनुष्यको उपर्युक्त दोषोसे रहित ओर गुणोसि युक्त होना 
चाहिये । एसे पुरुषका हौ विशुद्ध तप अत्यन्त समृद्ध होता 
है । राजन्‌ } तुमने जो मुभसे पूषा है, वह मैने संक्ेयमे 
बता दिया । यह्‌ तय जन्म, मृत्यु ओर वृद्धावस्थाके कष्टको 
इर करनेवाला, पापहारी तेया परम पचित है 1\२६-४०। 

, धृतराष्ट्ने कहा--मुने ! इतिहासःपुराण जिनमे 
पाचवां है, उन सम्पूणं वेदोके द्वारा कुछ लोगोका विशेषरूपसे 
नाभ लिया जाता है । (अर्थात्‌ बे पञ्चवेदी कहलाते ह) ! 
दरे लोग चतुर्वेदी आर त्विदी कटै जाते है \ इसो प्रकार 


ठ सौग देको, एकवेदौ तया _अनच कहलाते ह! 


१, जिन्होनि ऋगादि वेदोका अध्ययन नही कियादहैःवे 
अनृच कहलाते है । । 


५६ 
पि 
अपनो वहत वडाई करनेवाले, लोलुप, अहंकार, निरन्तर 
्रोघी, चञ्चल ओर माधितोकौ रक्ला नहीं करनेवाे--ये 
छः प्रकारके मनुष्य पापी ह । महान्‌ संकटे पड़नेपर 
मो ये कषिढर होकर इन पापकर्मोका आचरण करते है । 
संभोगे हौ मन लगानेवासे, विषमता रखनेवाले, अत्यन्त 
मानी, दान देकर पश्चात्ताप करनेवाले, अत्यन्त कृपण, मय 
भौर कामकी प्रशंसा करनेवाले तया स्विपोके टेषौ--ये सात 
ओर पहलेके छः, कुल तेरह्‌ प्रकारके मनुष्य नृरशस-वर्म (कूर- 
समुदाय) कटे गये है ! धमं, सत्य, इद्ियनिग्रहुः तपः 
मत्सरताका अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसके दोष न 
देखना, यत्न करना, दान देना, धैय ओर शास्व्रज्ञान--ये 
ब्राह्यणके बारह्‌ ब्रत ह! जो इन वरहे व्रतो (गुणो) पर 
अपना प्रमुत्व रता है, वह॒ इस सम्पुर्ण प्रथ्वीके मनु्योको 
अपने गघीन क्षर सकता ह ! इनमेसे तीन, दो या एक गुणते 
भी जौ युक्त है, उसके पास सभी तरहका धन है-एेसा 
सममना चाटिये 1 दम, त्याग ओर आत्मकल्याणमें प्रमाद न 
करना--इन तीन गृणोमे अमृतका वास है । जो मनीषी 
(चद्धिमान्‌) ब्राह्मण ह वे कहते ह कि इन गुर्णोका मुख 
सत्यस्वरूप परमात्माकौ ओर है अर्थात्‌ ये परमात्माकी 
प्राप्ति करानिवालि टै । दम अखारह्‌ गुणोवाला है } 
<. 'निम्नाद्धुत्त अठारह दोषोकि त्यागको ही अठारह गुण 
४ . चाहिपे--) कर्तव्य-कर्तव्यके विषयमे विपरीत 
५ असत्यमाषण, गुणोमिं दोषदृष्टि, स्त्रीविपयक 
: › सदा धनोपार्जनमे हौ लगे रहना, नोगेच्छा, कोध, 
।१५ तृष्णा, लोभ, चुगल करनेको आदत, उह, हिसा, 
संताप, चिन्ता, क्तव्यकौ विस्मृति, भधिक वक्वाद आर 
अपनेको .वड़ा सममना--इन दोपोसे जो मुक्त है, उसको 
स्पुच्य दान्त (च्तिन्दिय) कहते हैँ \\१५-२५) 
मदमे अठारह दोप ह; ऊपर जो दमे विपर्यय 
सचि कथि गये हः चे हौ मदफे दोप वताये गे हं! (अगे 
सदके स्वतन्त्र दोय भौ फहु जयेगे ¦ } व्याग ष्टः प्रकारका 
होत है, वहु छह प्रकारका त्याग अत्यन्त उत्तम हैः क्तु 
इनमे तीसरा अर्यात्‌ कामत्याग वहत ही कठिन है, उसके 
हारय मनुष्य नाना प्रकारके दुःखोको निश्चय ही पार कर 
जाता ह } कामका त्याग कर देनेपर सव कुछ जीते लिया 
जाता है 1 राजेनद्र ! छः प्रकारका जो सर्वघेष्ठ त्याग; है, 
उमे वतते हं । लक्ष्मीको पाकर षिते न होना--यह 
प्रयम्‌ त्याग है; यज्ञ-होमादिमे तया क्रु, तालाव आर 
चगोचे यनाने भादिमे धनं खर्च करनं इसरा त्याग ह ौर सदा 
वराग्यसते युक्त रहकर कामका त्याग करना--यहु तीसरा 
त्याग कहा गया है । तया एते स्यागीको सच्विदानन्दस्वरूष 


संक्षिप्त महाभारत 
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कहते ह । अतः यह्‌ तीसरा त्याग विशेष गुण माना गया है । 
पदायेकि त्यागसे जो निष्कामत्ता आती है, वह स्वेच्छापर्वक 
उनका उपभोग करनेसे नहीं आती । अधिक धन-सम्पत्तिके 
संगरहसे मौ निष्कामता नहीं सिद होती, तथा उसका कामना- 
पुततिक लिये उपभोग करनेसे भौ कामका त्याग नहीं होता 1 
किये हृए कर्म सिद्ध न हो तो उनके लिप दुःख न करे, उस दुःखसे 
ग्लानि नही उठावै \ इन सव गुणोंसे युक्त मनुष्य यदि 
द्रव्यवान्‌ हो, तो भो वह्‌ त्यागी है । कोई अश्रिय घटन हौ 
जायतो मी कमो व्ययाको न प्राप्त हो (यह चौयात्पागदहै) । 
सपने अभीष्ट पदायथं--स्त्री-पुतादिकी कभी याचना न 
करे (यह्‌ पाँचवाँ त्याग है) । सुयोग्य याचकके आ जानेपर 
उसे दान करे (यह्‌ छठा त्याग है) ! इन सबसे कल्याण 
होता है 1 इन त्यागमय गुणोसि मनुष्य अप्रमादी हौता है 
उस अप्रमादके भी आर गृण माने गये है--सत्य, ध्यान, 
समाधि, तकं, वैराग्य, चोरी न करना, ब्रह्मचयं ओर 
अपरिभ्रह्‌ । ये आठ गुण त्याग जौर अप्रमाद दोनोके ही 
सममने चाहिये । इसी प्रकार जो मदके अठारह दोष पहले 
बताये गये है, उनका सर्वथा त्याग करना चाहिये । प्रमादके 
आठ दोष ह, उन्हं भौ त्याग देना चाहिये । भारत ! पांच 
इन्वियां ओर छठा मन---इनकी अपने-अपने. विषयोमे जो 
भोगवृद्धिसे प्रवृत्ति होती है--छः तो मे ही भ्रमादविषयक 
दोष है मौर भूतकालकौ चिन्ता तथा भविष्यकी आशा--दौ 
दोष ये है । इन आढ दोषोसे मुक्त पुरुष सुखी होता है 
राजेन्दर ! वुम सत्यस्वरूप हो जाओ, सत्यमे ही सम्पूर्ण 
लोक प्रतिष्ठित हु \ दे दम, त्याग ओर अप्रमाद आदि गुण 
भौ सत्यस्वरूप परमात्माकौ प्राप्ति करानेवाले है; सत्यमे 
ही अमृतको प्रततष्ठा है । दोषोको निवृत्त करके ही यहाँ 
तेप जौर त्रतका आचरण करना चाहिये--यह विधाताका 
बनाया हम नियम है । सत्य ही शरेष्ठ पुरुषोका त्रत है । 
मनुष्यको उपयुक्त दोषोमे रहित ओर गुणोसे युक्त होना 
चाये । एसे पुरुषका हौ विशुद्ध तप अत्यन्त समृद्ध होता 
है 1 राजन्‌ } घुमने जो मुखे पुषा है, वह्‌ मेने सं्षेयमे 
नता दिया । यह तप जन्म, मृत्यु भौर वृद्धावस्थाके कष्टको 
हर करनेवाला, पापहारी तेया परम पवित्र है ।\२६-४०॥। 

, धृतराष्टूने कहा--मुने ! इतिहास-पुराण जिनमें 
पौचवां है" उन सम्युणं वेदोके द्वारा कु लोगोका विशेषरूपसे 
नाम्‌ लिया जाता है ! (अर्थात्‌ वै पञ्चयेदी कहलाते है) ! 
इसरे सोग चतुर्वेदी शौर त्रिवेदी कहे जाते ह 1 इसी प्रकार 
कु लोग दिवेदी, एक्वेदौ तथा शट त्ष दिवेदौ, एकवेदी तया अनुच कहलाते ह 1 कहलाते है । 


१. जिन्दोनि ऋगादि वेदोका अध्ययन नहीं 
अनृच कहलाते हैँ । प 


ब्रह्छ्नत्वनं उच्य मौन, ठठ जगदे सखस नया युनन्दोवडः निभ्दन 


दः 


कक 
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इनमेमे कनन एते ह चिन्हे म निस्विनस्यमे श्न 
सनन्दं? धरप्-रर्‌ा 

सनत्सुनातने कहा--णजन्‌ ! एक हौ चेदो न 
जानने कारम वटूत-ते वेद रूर दिदे गदे ह 1 उत्त मन्य 
स्वरु एक्‌ वेदक सारतत्मे परमस्मिनिं तो कोर विस्लाटौ 
स्थित हेता ह (बही बाह्य मानने योस्य है} । इ भशर 
वेदे त्वरो न जानकर भो कुट सोम भद्रन्‌ ह 
एवा मानने लगते है; किर उनक्तो दाने, अघ्दयन ओर 
पारि कमयन लङ्क एं पारलौसिक रनक सोभने श्रद्ति 
हनी ह 1 वास्तवनें जो सन्पस्वर्य परमान्माते च्यत रो 
गये रह, उन्तेशा दना संशस्य टौता ह ॥ एिर सत्यख्य वेदस्‌ 
भ्रानाभ्यका निश्वर करके हं उनङे दारा पमो विस्तार 
(अनुष्छान) क्रिया जाता ह 1 क्िमोरा यन्न मनमे. कतोरा 
दाप्पीने तथा रिस्ीरो श्वपाके दारय सम्पादित लेह २ 
पुष संङत्पमय ह ओर वहु अपने संकस्पके अनूततार प्रप्त हए 
लोको अधिष्ठाता हता ह 1 कितु जवतरू सक्त्य शन्त न 
हो, तवनक दोसित-दरतका आचरण अर्यात्‌ यनादि कमे 
करते रहना चाहिदे ! यह '्दोक्षित नान शोक व्रतादेशे" 
इस्त धातुम बना है 1 सतुरषोकगि निपे सत्यस्वरूप परमात्मा 
ही सवप वडुकर ह । कर्योरिः (परमास्माङे) जानक एत 
भरत्मक्ष ह सौर तपो र्त परोक्ष है (इप्ततिरे जनस्म ही 
आश्रय सेना बाह्ये) १ हून पडृनेवाले ब्राह्यपसे केवत 
बटूपढी (वदून} समन्ध्ना चापे 1 इसतिये क्षत्रिय ! 
केयल चाते यनानेने ही दितोको द्रह्यन न मानतेना डो 
सत्पस्वट्प परमात्माते कभी पृयक्‌ नहीं होता, उसोशो तुम 
श्रा समन्ते । राजन्‌ 1 असर्दा मुनि एवं महरिसमुदापने 
पूर्वश््मे जिनका गान स्यि हैःवेौ चन्दे (वेद) ह। 
किर सम्पूनं वेद पड़ सेनेपर भां ओ वेदो द्वारा जाननेयोम्प 
परभात्माङे तत्वको नही जनत, वे शस्तवमे वेदक विदम्‌ 
नहो ह नरे १ न्द (येद) उस्र परमात्मामें 
स्वस्छन्द सम्बन्धरमे स्थति ह (अर्णान्‌ स्वतश्नान ह) ॥ 
इसलिये उना अध्ययन करके हू देदवे्ता सादजन वेद्यस्य 
परमात्मा तत्वक्मै प्राप्त हृषु ह \ राजन्‌ { दास्तवभे 
वेरङि तत्वन्ने जाननेवासा कोई नहीं है, खवा यों समन्ते हि 
शने दिरता हौ उन्न रहद्य जान पाता ह 1 जो केवत वेदक 
वार्यो जानता है, बहू वेदि ठार जनिनेगोग्य परमात्नाको 
ह जानता १ पस्तु जो सत्यम स्थन है, ण्ट वेदवेद्य 
परमात्पाश्ने जानना है ४ जो ज्ञेय मन आदि अचेतन है, 
उनमेमे शरं लाना नहीं है ! इमोसिपे मनुष्य मनं भादि 


द्र्रान तो आन्नासे जनते मतर न अनपन्वरले । मो 
आन्ताको जान नेना दै. षटौ मन्ना भो मानना 1 
कदन अनात्माशे जानना है, दह्‌ सद मा्मागे न्ै 
खानता । जो धृरय (नाता) चेदोशो जेता टै, ष्टे 
व (जयत्‌ आदि) श्येभोजामवाहै; परेतु उम मनषि 
न देदपाघो उानतेरहु खरम वेदौ 1 तदापि नो यैददता 
द्रण वे उस आन्नपत्दशो चेदङे दाग जाने) 
द्वितोया चरा दूश्म स्मार यवतरे सिदे नमे 
वक्रो श्वा जोर संकेत स्वा जाना है, उमो इशे 
उम मत्यस्वरूप दरमान्नाशा जत बरानेहे तिपि चेतेग 
भो उर्योन दि जमा है-रेना दान्‌ पुग साले 
ह । मतो उमौसे दाह्य समन्या टै, जये परमाम 
तत्वे जननेयाना द वेदसे दयाय स्पाध्या श्एनेडतिः 
ही, सिमरि भरते सदेह मिटम्देटों सौर दूमरेरे मो 
सम्भे संगर्दोसि निदा सके 1 एम आन्नाकौ सोन शेरे 
त्ति पूरव, रिष, पारिचम साउतरक्तो ओर जिर 
आदश्यङ्ता नहो है; सिर्ञानेर भादि केर्नोरोतो मातलि 
स्याटै ? इलो प्रकार दिन्डिमाप्मे रहित प्रदेग्मे भोरमे 
नहं दृदना चाह्पि ॥ आम्मारा अनुमेधान अनाते- 
पदायिं तो स्मि तर्दु श्रो ने, देदरे दापरेमिं पने 
दृहकर केवल तपरे द्राण उस मूरा मास्षल्यार श्रे! 
सय प्रस्परदो चेष्टामे रहित होर परमात्मा उरामना क्रे, 
मनते भो कों वेष्टा नके 1 रान्‌ ! वुन भो जपने 
हृदयाङागमे स्थित उन दिस्दात पप्मेर्वररे उदामना 
करो 1 मोन रहने मपवा जगन नियाध शगनेमात्रषे 
सो म्नि नहीं लेता १ यो अपने अगत्महे स्वेशपमो जततो 
ह, वटो शेष्ठ सूति कट्नाता है । एमद्र् मर्ष स्यात्‌ 
(दरश्ट) कटके करप हानो पुर दंपाशूरम सह्ताता है 1 
यह्‌ समस्त अर्यो प्रश्टीरूरम मूलभूत बह्म ही रोता, 
अततः बटौ मृष्य वेपाश्र हं; ददन्‌ पप्य भो दडपून 
होनेके कारय इनो प्ररोर अ्योको प्ठाहत (खर्व) भरता 
है, इसततिये चह घो वेदास्य है । यो म्द्रनं सोमो 
भ्रत्य देख तेत है, वह्‌ मन्य उन सव सौरा दष्टानां 
कहतता हि (सल नं होता) 1 शतु गो एस्मपर 
सत्यस्वश्द दाप हौ पद है, वह ब्दा दाम सशो 
खाता है १ रान्‌ ! (रतस धमं आधि त्क होतेते तण 
देशस ििवन्‌ अख्यन हरमे पो मनुप्द एतो भशर 
परमात्मा सालात्छाद दरदा टै 1 यह कात मरन 
दुदर निश्च भरर रे वुम्टे तारा हं ॥1४२-६३॥ 
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ब्रह्मचर्यं तथा ज्रह्यका निरूपण 


सनत्सुनातीय--चौथा अध्याय 


धतराष्ट्ने कहा--सनत्सुजातजी ! आप निस सर्वोत्तम 
आौर सर्वरूपा ब्रह््म्बन्धिनी विद्याका उपदेश कर रहे रहै 
उसमे विषय-मोगोकी चर्चा बिल्कुल नहं है । कुमार ! भेरा 
तो यह्‌ कहना है कि आप इस परम दुलभ विषयका पुनः 
प्रतिपादन करे \\१।\ 

सनत्सुजातने कहा--राजन्‌ ! चुम जौ मुके प्रशन 
करते समय अत्यन्तं हर्षसे एूल उठते हो, सयो इस प्रकार 
जलदवाजी करनेसे ब्रह्मकी उपलब्धि नहीं होती । बुदधिमें 
मनके लय हो जानेपर सव वृत्ति्योका निरोध करनेवाली जो 
स्थिति है, उसका नाम है ह्यविद्या ओर वह बरहमचर्यका पालन 
करनेसे ही उपलब्ध होती है 1\२\। 

धतराष्ट्ने कहा--जो क्मोदारा आरम्भ होने योग्य 
नहीं है, तथा कायेके समय भो जो इस आत्मामं हौ रहती हैः 
उस अनन्त ब्रह्मे सम्बन्ध रखनेवालौ इस सनातन विद्याको 
यदि आय ब्रह्मचर्यसे ही प्राप्त होने योग्य कता रहै तो 
मेरे-जंसे सोग ब्रह्मसम्बन्धौ अमृतत्व (सोक्ष) को कंसे पा 
सक्ते ह ? \\३\1 
-.  सनत्सुजातजी बोले-भव मे अव्यक्त ब्रह्मसे सम्बन्ध 
` `. रखनेवाली उस पुरातन विद्याका वर्णन करूगा, जो मनुष्योको 
बुद्धि ओर ्रह्यचर्यके द्वारा प्राप्त होती है, निसे पाकर 
विद्वात्‌ पुरुष इस मरणधर्मा शरीरको सदाके लिये त्याग 
देते है तथा जो वृद्धि गुरुजनोसे नित्य विद्यमान रहती 
है ५४1 

धृतराष्टृने कहा--ग्रहमन्‌ ! यदि वह ब्रह्मविद्या 
ब्रह्मच्थके हारा हौ चुगमतासे जानी जा सकतौ है, तो पहले 
मुके यही वताइये किं ब्रह्मचर्यका पालन कंसे होता है ।५।। 

सनत्सुजातजी वोले--जो लोग आचायेके आश्रमम 
भवे कर अपनी सेवसे उनके अन्तरङ्धः धक्त हो ब्रह्छचर्यका 
पालन करते है" बे यहां हौ शास्तकार हो जति है ओर देहु 
त्यागके पर्चात्‌ परम योगरूप परमात्माको प्राप्त होते है 1 
इस संसारम रहकर जो सम्पु्णं कामनाओंको जोत तेते ह ओर 
ब्राह्मी स्थिति प्राप्ते करनेके तिये ही नाना प्रकारके टन््ोको 
सहन करते ह" वे सत्त्वगुणमें स्थित हो यहां हौ मूजसे सोककी 
भांति इस देसे आत्माको (विवेके द्वारा) पृथक्‌ कर लेते 
ह । भारत ! यदपि माता ओर पिता--ये ही दोनों इस 
शरीरको जन्म देते ह, तयापि आचार्यक उपदेशते जो जन्म 


प्राप्तं हता है, वह्‌ परम पवित्र भौर अजर-अमर है 1 
परमार्थ-तत्त्वके उपदेशसे सत्यको प्रकट करके अमरत्व प्रदा 
करते हू ब्राह्मणादि वर्णोकौ रक्षा करते ह, उन आचार्येव 
पिता-माता ही समना चाहिये । तया उनके किये हू 
उपकारका स्मरण करके कमी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिये 
नरह्यचारी शिष्यको चाहिये कि वह्‌ नित्य गुरुको शरणः 
करे । वाहूर-भीतरसे पवित्र हो प्रमाद छोड़कर स्वाध्याय 
मन लगवे, अभिमान न करे, मनमें करोधको स्थान नदे 
यह्‌ ब्रह्मचर्यका पहला चरण है ! जो शिष्यकी वृत्तिके करम 
ही जीवन-निर्वाहु करता हुमा पवित्र हो विद्या प्राप्त करता 
उसका यह्‌ नियम भी क्ह्यचर्यन्रतका पहला हौ पाट कहृलाः 
है । अपने प्राण भौर धन लगाकर भौ मन, नाणी तः 
कमस आचा्यका प्रिय करे--यह्‌ हितीय पाद कहा जाः 
है । युके प्रति शिष्यका जेसा श्रद्धा ओर सम्मानपू 
वर्ताचि हो, वेस्रा हौ गुरुकौ पत्नी ओर पुत्रके साय भी होः 
चाहिय 1 यह्‌ भी त्रह्यच्यका द्िितीय पाद ही कुलाः 
है ।! आचायेने जो अपना उपकार किया, उसे घ्यान 
रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ, उसका २ 
विचार करके मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न होकर शि 
आचार्यक प्रति जो एसा भाव रखता हे किं “इन्होने सुरे ब 
उन्नत अवस्थमे पहुंचा दिया--यह्‌ ब्रह्यचयेका तीस 
पाद है 1 आचा्यके उपकारका वदला चुकाये विना अथं 
गुरुदक्षिणा आदिके द्वारा उन्हं संतुष्ट कयि चिना विद्र 
शिष्य वहासि अन्यद न जाय । (दक्षिणा देकर या सेदा करये 
कभी मनमें एसा विचार न लावे क्ति भँ गुरुक उपकार १ 
रहा ह तथा मुंहुसे भौ कभी एसी बात न निकाले ! य 
बरह्मचयेका चौथा पादं. है । ब्रह्मचारी शिष्य पहले गुरं 
निकट शिक्षा ओर सदाचारका एक चरण प्राप्त्‌ करता 

फिर उत्साहृपुवक तीक्ष्ण वृदधिके हारा उसे सरे पादः 
ज्ञान होता है ! तत्पश्चात्‌ अधिक कालतक मनेन करः 
चह तोसरे पादका ज्ञान प्राप्त करता हैः फिर शपस्त्के द्र 
सहपाठ्योके साथ विचार करनेसे वह्‌ चौथे पादको जान 
है । पूर्दोक्ति बारह धमं आदि जिसके स्वरूप हैः तं 
दूसरे-दूसरे यम-नियमादि जिसके अद्धः एवं उत्साह्णा 
बल है, वह्‌ ब्रह्मचर्ये आचायेके सम्पकमे रहकर वेदके अर्य 
तत्त्व जाननेसे हौ सफल होता है--एेसा विद्वानोंका कयन ह 
इस तरह ब्रह्मचर्यपालनमे भवतत होकर जो कु भौ धन प्रा 
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हो सके, उपे आचार्पको अर्पण करना चाहिये । एेसा करने 
घट्‌ शिष्य सत्युष्पोंकी अनेक गुणोबाली यत्तिको प्राप्त होता 
है 1 मुपे प्रति भी उसकी यही वत्ति होनी है । एसो 
वृत्ति रहनेवाते शिप्यकौ इस संसारम सव प्रकारते उद्रि 
ह्येतौ है । बहू वहुत-ते पुत्र भीर प्रतिष्ठा प्राप्त कत्ता है 1 
सम्पूणं दिशा-विदिश्चाए उसके लिये मुखको वर्या करती ह 
सथा उसके निकट बदत-ते दूसरे लोम गरह्यचय-पालनफे 
लिपे निवास करते हं 1 इस ्रह्यचर्यके पासनसे हौ देवताभेमि 
देवत्य प्रप्त क्रिया ओर महान्‌ सौभाग्यशालौो मनीपौ 
ऋपियोंकौ ग्रह्यलोकफो प्राप्ति हूर 1 इसोकं प्रमायते गन्धव 
ओर अप्सराभोको दिष्य रूप प्राप्त हुभा 1 इस ब्रह्यचयफे 
ही भ्रतापतते सूर्यदेव समस्त लोकोको प्रकाशित करनेमे ममयं 
होति है । र्सभेदशूप चिन्तामणिसे याचना करनेवालोको जसे 
उनके अभौष्ट अर्थंकी प्राप्ति होतौ है, उसी प्रकार द्रह्यच्यं 
भरी प्नोयाटिनछत वस्तु प्रदान करनेवालः है--रेसा सममकर 
ये ऋपि-देवता आदि प्रह्यचर्पके पालनते व॑से भावके प्राप्त 
हए । राजन्‌ ! जो इस ्रह्यचर्यका आश्य लेता है, वह 
व्रह्मचारी थम-नियमादिं तप्रका आचरण करता हुभा अष्ने 
सम्पण शरीरको भी पिव्रे घना लेता है 1 तया इसमे विद्वान्‌ 
पुरु निप्चय हौ आत्मयलकं प्राप्त होता है ओर अन्त 
समथमे वह्‌ मृत्युको मी जोत लेता है । राजन्‌ { सकाम 
पुष्प अपने पृण्यकमोकि द्वारा नाशवान्‌ लोकोफो हो प्रप्त 
कर्ते ह; तितु जो बर्मफो जाननेगाता विदान्‌ है, षहो 
उस ज्ञानक द्वारा सर्वकू्प परमात्मको प्रप्त होता है 1 
भोक्षके सिये ज्ञानक सिवा दूसरा कोई मागं नहो है ।६-२४॥ 

धृत्राष्ट्‌ बोले--विद्धान्‌ पृस्थ यहा सत्यस्वरूप 
परमारमरकै {जिस अमृत एवं अविना षरमपदेका सा्तात्कार 


करे हु, उसा श्पप्साहैटेष्या थट्‌ सरेद-मा, साम-मा 
अयव केजल-सा कात पा मुभ -जेते शोते सष प्रतो 
होता ह ? ॥२५॥ 

सनत्सुजातने कहा-- चपि स्वेत, तास, वाते, सोरे 
सदृश अयदर भूय समान प्रलगमान--भनेरीं प्राररे 
म्प प्रतीत हति है, तयापि ब्रल्यका वास्तविक श्प म पृष्वीमे 
है, न आङारमे ) समुदा जल भो इष रपवो नह प्रण 
करता ! श्य वह श्य न तारो है, न प्जिनीरै 
आधित है मौर न बादर हौ दिवयापो देता है । इयौ प्रग 
बय्‌, देवगण, चन्द्रमा आर सूर्म भौ वह्‌ नहीं देए जना ॥ 
राजन्‌ ! श्ग्वेदकी श्यामे, यभूर्ेदके मन्तोमे, अथष. 
चेदके भूक्तोमे तया विशद साम्येदमे भो षह नल 
दृष्टिगोचर होता । रथन्तर ओर वाहू नाम गाममे तमा 
महान्‌ वतमे भौ उक्षका दतेन नहो होना; मर्यो पह 
ग्रह नित्प है ) एयर उप्त स्वरपरा पो पार नहो पा स्पता, 
वहु अजानरप अ्धकफारते परे है । महाप्रतयपे सयका अन्त 
करनेवाला कात भो उसमे सोनो जाताटै। पद्‌ श्प 
उस्तरेको धारके गमान्‌ अत्यन्त भूम भौर पर्ंनोमि भो 
महान्‌ है (अर्थात्‌ वह मूमसे भौ मूकष्मतर भोर महानूते भौ 
महान्‌ है) 1 बहौ सवका आधार है, यही अमृत टै, चहो 
तोक, वह थश तथा बहौ ब्रह्य है । सम्पूणं भूत उसभ 
प्रकट टएु ओर उसमे लोन होते ह । षिटिन्‌ ष्टे 
कारपरुप जपत्‌ याणका विकर ह \ {तु सिमप यह्‌ 
सम्भुं जगत्‌ प्रतिष्ठित है, उस नित्य कारणस्वरप ब्रा्ठगौ 
जो जानते हु, ये भमर हो जति ह । षह्‌ बह्म रोग, शोक भीर 
पापसे रटित है ओर उसका महान्‌ यश शर्य पता 
हभ र ।\२६-३१११ 


योगप्रधान ब्रह्यविद्याका प्रतिपादन 


सनटमुजानीध-पांचवां अध्याय 


सनत्मुजातजी कहते ह--रप्य्‌ ! शोर, क्रोध, लोम, 
काम, मान, अत्यन्त निद्रा, ईप्य, सोह, ष्णाः ^1"रता, 
गुणोमे दोपं देखना ओर निन्दा वर्ना--ये वारह्‌ महान्‌ 
दोय भनुप्पोके प्राणनायक हँ ॥ राजेन ! एक-एक करके 
ये भौ शोष मनुष्यको प्राप्त होते ६, जिनसे भवेम 
आर नूददुद्धि मानव पापकर्म कस्ते तगत है \ सोद, 
चूर, कठोरमापी, इपण, मन-ह-मन धौध करनेवाते 
ओर अधिकः आतप्रशेमा करनेयाति--ये छः भ्रकारके मनुष्य 


नित्य हौ शूर फम्‌ करयति हेते ह 1 ये धन पाङ भी 
अच्छा यर्नोवि नहीं कते } रम्भोगमे मन समनेषाति, 
विषमता रखनेवाते, अत्यन्त अभिमानो, धोष्र देर मृते 
सग हौकनेराते, कपय, दरवत होरर भो भषनी ण्ट धरा 
करेवाते ओर न्तव्िपोते सदा देव रपनेयाति--य मान 
प्रकारके मनृच्य ह पापो ओर शूर बट गये ॥ धने, भाप, 
तप, इृन्ियरंयम, इहे न करना, सगजा, सटुनगानता, 
हसो दोप न देना, दान, सारद्न, ध्यं ओर धमा 


५१८ 
^~ ^~. 
ये ब्राह्मणक वारहं महान्‌ ब्रत है । जो इन बारह न्रतसे 
की च्युत नहीं होता, वह इस सम्पुर्ण पुथ्वीयर शासन कर 
सकता ह । इनमेसे तीन, दो या एक गुणसे भौ जो मुक्त है, 
उसका अपना ब्रु भी नहीं हौता--एेसा समन्ना चाहिये 
(मर्यात्‌ उस्कौ किसी भौ वस्ते ममता नही हती} 1 
दन्दियनिग्रहु, व्याग मीर अप्रमाद--इन्मे ममृतकी स्थिति 
ह ।गरह्य ही जिनका प्रधान लक्षय है, उन चुद्धिमान्‌ ब्राह्मणि 
येही मुख्य साधन ह ! सच्ची हौ या चू, दूसरोकी निन्दा 
करना ब्राह्मणको शोभा नहं देता । जो लोग दसरोको 
निन्दा करते हँ, वै भवण्य ही नरके पडते ह । मदके 
अठारह दोष ह, जो पहले सूचितं करके भी स्पष्ट रूपमे नहीं 
यताये गये थे--लोकविरोधी काये करना, शास्के प्रतिकूल 
लाचरण करना, गुणियोपर दोपारोषण, भसत्यभाषण, काम, 
फ्रोध, पराधीनता, दूसरोके दोप वताना, चुगली करना, 
धनका दुरुपयोग, कलह, डाह प्राणिर्योको कष्ट पटहुचाना, 
ईरप्या, हर्ष, वहत॒ वकवाद, व्विेक-शुन्यता तया गुणे 
दोष देषखनेका स्वमाव ! इशन्यि विद्धान्‌ पुरखुषको मदके 
वशीमूत नही होना चाहिये; क्योकि सत्पुरषोने इसकी सदा 
ही निन्दा कीर सौहार्दं (मिता) के छः गुण ह जो अवश्य 
ही जानने यीग्य ह । च्ुहद्का प्रिय होनेपर हिति होना 
मौर अप्रिय होनेपर मनमे कष्टका अनुभव करना--ये 
दो गण रह । त्तीत्तरा गुण यह्‌ है किं अपना जो करट चिरसंचित 
धन है, उसे मित्रके माँगनेपर दे डति । मित्रके लिये अयाच्य 
. षस्तु भी भव्य देने योग्य हौ जती ह; भौर तो क्या, 
मृद्ुर्के मागनेपर चह शुद्धे भावसे सपने श्रिय पुत्र, वैभव 
तया पल्लौको भौ उसके हितके लिये निचावर कर देता ह । 
-मित्रको घन देकर उसफे यहाँ प्रत्युकार पानी कामनासे 
निवात न फरे--यह चौया गुण है । जपने परिश्रमते 
उपरणीजत धनका उपभोग करे (मिव्रकौ कमार्हपर मवलम्वित 
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न रहे)--यह पांचा गुण है 1 तया भिदकौ भलाईके 
त्तिये सपने भलेकी परवा न करे---यह छठा गुण है । जो धनौं 
गृहस्य इत प्रकार गुणवान्‌, तयामी मौर सात्विक होता हैः 
वहु अपनी पिं इन्दियोचि पचो विवर्योको हटा लेत्ता दै 1 
जो वैराग्यकी कमीके कारण सत्त्वसे श्रष्टहो गये हैः एसे 
मनुप्योके दिव्य सोर्कोकोौ प्राप्तिके संकल्पसे संचित किया 
हमा यह्‌ इच्छियनिग्रहस्प तम समृद्धे होनेषर भो केवल 
उर्ध्वलोकोकी प्राप्तिका कारण होता ह (मुक्तिका) नहीं 1 
क्योकि सत्यस्वरूप ब्रह्मका वोघ न होनेते ही इन सकाम 
यज्ञोकी वृद होती ह । फिसीका यज्ञ मनसे, किसीका वाणीसे 
सौर किसीका क्रिपके हारा सम्पन्न होता है \ संकल्पसिद, 
अर्यात्‌ सकाम पुरुपसे संकल्परहित यानी निष्काम पुरषकौ 
स्थिति ऊँची होती है । कितु ब्रह्मवेत्ताको स्थिति उससे भौ 
विशिष्ट है । इसफे सिवा एकं बात मौर वताता ह, सुनो । 
यह मह्वपूर्णं शास्त्र परम यशरूप परमात्माकी प्राप्ति कराने- 
वाला है, दषे शि्यको अवश्य पटना चाहिये । परमात्मासे 
भिन्न यह्‌ सारा दृश्य-प्रपञ्च चाणीका विकारमातव्र है--एेसा 
विद्वानूलोग कहते है ! इस योगशास्मे यह परमात्मविषषयक 
सम्पूणं ज्ञान प्रतिष्ठित है; इसे जो जान तेतेर्है, वे जमर हो जते 
ह । राजन्‌ ! केवल सकाम पुण्यकर्मेके द्वारा ' सत्यस्वरूप 
बरह्यको नही जौता जा सकता 1 अयवा जो हुवन या यज्ञ 
किया जाता हैः उससे मी मन्ञानी पुरुष अमरत्वको नहीं पा 
सकता । तथा भन्तकालनें उसे शान्ति भौ नहीं मिलती । 
सद प्रकार चेष्टासे रहित हौकर एकान्तम उपासना करे, 
मनसे भौ कोई चेष्टा न होने दे ! तया स्तुतिते प्रेम भौर 
निन्दासे कध न करे । राजन्‌ { उपर्युक्त साधन फरनेते 
मनुष्य यहाँ हौ ब्रह्यका साक्षात्कार करफे उसमें स्थित हो 
जाता है ! विद्वन्‌ ! वेदोमिं कमश; विचार करके जो मन 
जाना है, वही वुम्दूं वता रहा हुं 1१-२१।। 





परमात्माका स्वरूप ओर उनका योगीजनोके दारा साक्षात्कार 


सनत्युजातीय--छठा अध्याय 


सनत्मुनातजी कहते हु--जो प्रसिद्ध न्ह ह चहु 
शुद्ध, महान्‌ ज्योतिर्मय, देदीप्यमान एवं विशाल यश्य ड; 
सव देवता उसोकौ उपासना करते हँ । उसीके प्रकाशसे सूरय 
प्रकामित होते ह, उस सनातन घगवानृका योमीजन 
सा्लात्कार करते हु । शुद्ध सच्चिदानन्द परब्रहसे हिरण्य- 
ममक उत्पत्ति हतौ है, तया उसौते वह्‌ वृदिकरौ प्राप्त होता 


है \ चह शुद्ध ज्योतिर्मय ब्रह्य हौ सूरये मादि सम्यर्णं ज्योतियोके 
मीतर स्थित होकर प्रकाश कर रहा है; वह्‌ दूसरोसे प्रकाशित 
न होकर स्वयं ही सवक प्रकाशक है, उसो सनातन भगवानुका 
योगौजन साकनात्कार करते ह ! परमात्मासे आप्‌ अर्यात्‌ 
भकृति. उत्पतन हुई, प्रहृतिसे सलिल थानौ महत्त्व प्रकट 
हमा, उसके मीतर आकाषमे सूर्यं म्तैर चन्द्रमा--ये से 


उयोगपरमे | 


परमात्मात्र स्वषूप भौर उनका योगोजनंरिः दाख माक्नात्तार 
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देवता आश्रित हं 1 जमतुको उत्पन्न करनेवलि बृरह्यकय जो 
स्वयंप्रकाश स्वषटप है, वहो सदा सावधान रहुकर इन दोनों 
देवताभो तया पृथवो ओर जकाशको घारण कत्ता है + 
उस सनातेन भगवानका सोगोजने साक्षत्कार करते ट । 
उक्त दोनों देदेताभोको, पृथ्यौ ओर आक्तगको, समप 
दिशार्ओंफो तथा इस विश्वको वह्‌ शद ब्रह्य हौ धारण क्ता 
है 1 उसे दिशां प्रकट हुई हं, उमसि सरितां प्रवाति 
होती है भौर उससे वडव समुद्र प्रकट देए ह 1 उप 
सनातन भगवानूका योमीजन साक्नात्कार करते हं 1 स्वयं 
विनाशशील हनेपर भी जिसका कमं (भोगे चिना) नष्ट 
नह ह्येता, उस देहुरुपी र्यके मनरुपो चप्रमे जते ह्‌ 
इन्द्रियो घोडे वुद्धिमान्‌, दिव्य एवं अजर {निन्य नवीन} 
जीवा्माको जिस परमात्माकी ओर ते जामे हं, उस सनातन 
भगवानूका योगोजन साक्षात्कार करते ह 1 उस परमान्माक 
श्वर्प किसी दूसरेकी वुलनामरे नटीं आ सकता, उमे कोई 
चर्म॑-वक्षुओते नहीं देख सकता । जो निश्चयात्मिका सुद्िमे, 
मनते भौर हृदयसे उत्ते जानतेतेर्हः वे भमरटहो जति; 
उस सनातन भगवानृका योगीजन साक्षात्कार करते रह । दस 
इन््ियां, मन भीर दुद्धि--इन वारहुका समुदाय निसकैः भोतर 
मौँूद हं त्तया जो परमात्मासे धुरक्षित है, उस अविद्यानामक 
नदीङे विषयरूप मधुर जलको देखने ओर पीनेवाते लोग 
संसारे भर्यकर दुर्गतिको प्राप्त होते ह; इते मूर्त फरनेवाले 
उस सनातन परमाः्माका योगौभन साक्षात्कार करते है । 
जसे शहदकौ मक्खी भाघे मासतक मधुका सग्रह करके फिर 
आधे मासतक उते पीतौ रहती है, उसी प्रकार यह्‌ भ्रमणशोल 
संसारो जोव पूर्वजन्मके संचित फ्मको इस जन्ममे भोगता 
है । परमात्मने समस्त भ्राणियोक्े लिये उनके कर्मानुसार 
अघ्नकौ घ्यवस्या कर्‌ रलो है; उतत सनातन सगवानूका 
योमीलोग साक्षात्कार फरते ह जिसके चिधयखूपौ पत्ते 
मुवणके समान मनोरम दिखायो पडते हु, उसं संसाररपो 
अश्वत्य दक्षपर आरुढ हौकर पंखहीन जीव क्स्य पंख 
धारणकर अपनो वासनाके अनुसार विमिश्र योनिपोभे 
पडते ह; कितु जिसके जानते जोवोको मुदि होती है, उस 
सनातन परमात्माका योगोजनं साक्षात्कार करते ह 1 पूर्ण 
दरमेश्वरसे पूर्ण--घराचर प्राणौ उत्पन्न होति ह, पूर्णे 
ही वे पूभे ्राणो चेष्टा करतेरह, फिर पूर्णसे हौ पूणं ब्यम उनङ्ा 
उपसंहार होता है तथा अन्तने एकमात्र पुरणं शल्य हौ शेष 
रहता ह; उस सनातन परमात्माका पोगीलोग साक्षात्कार 
करते ह \ उस पणं ्रहयपते ही वायुरा आयिभवि हमा है मौर 
उसौभे उघकी स्विति टै ! उसे अग्नि ओर सोमको उत्पत्ति 
हई है, तथाः उसमे दरस प्रा्यका विस्तार हुमा दै ॥ दहत 


जिने, हुम अलग-मलगं व्नुभोका नाम धतानि अगम्यं 
है; चभ स्तना हौ समनो ङि प्रय दुष्ट उम परमन््ये टी 
भरक्ट हमा है । उस सनातन भगयानृका योपो 
साक्नान्क्ार करते ह । अपाानश्नौ प्राणं अपतेमे तोन श 
नेता है, प्रायक्लो चन्रमा, चनदमाष्ये पदं मर गूषशे 
परमान्मा अष्नेमे सोन कर मेता है; उत शतानन पर्मेदयर्का 
योगो सोय साश्नान्कर कते ह 3 इम ममारप नभे उपर 
उट हेमा हसर्प परमान्मा सपने एक अभणो उपर नह 
उदाग्हाहैः पदिखनेभीक््‌ञ्पर ज्टातितो मया भध 
आर मोहन सदाकेः लवे मिट जाप} उ सनातन एगमेगयर्ा 
फोमीजेन नाक्नात्कार फतते ट † दृदयदैममे परे यह 
अद्धव्टमावे अन्तर्पामी वरमान्मा लिद्धशरीररे गम्ण्े 
जोवात्माक स्पे सदा जन्म-मरणको प्राप्त होना है । उम 
सवरं शासक, स्तुते पोष्य, मर्व, सये आ रिपारणं 
एदं मर्द॑त्र विराजमान परमान्माको मट पुर नहो देष पने} 
क्तु योगौजन उस सनातन परमेश्वरा माक्नात्दार करने ह । 
दीं साधनसम्पद्न हो पा माधनहोन, सव मनुष्योमे ममान. 
रूपये हं द्र्य द्ष्टिगोचर होना है 1 ह॒ ण्ड भार मुनमे 
भो तममावते स्थिति है; अन्तरदशृतनाहौटै क्रि इनरोगोमेनि 
जो मवत पुष्य हु, वे आनन्दके भूत सोत परमात्मा प्राप्त 
हो जाते हू । उसौ सनातन भगवानूका योगौतोग माक्षनरिर 
करते है 1 विद्रान्‌ पर्प ब्रह्विद्छे वार इष सोप भीर 
परलोक दोनोको व्याप्त करके ब्रह्यमादगरो प्राप्त होता है । 
उस समय उसके द्वारा पदि अग्होव आदि कर्मन मीटर्‌ 
हो, तो भोय पूर्ण हृए्‌ समके जाति ह 1 रानन्‌ । पहं प्ष्ठपिणा 
तुममें लघुता न आने दे; तया दसै एवा वुम्ह्‌ चह ग्ना प्राप्त 
हयो, जिसे धीर पुष्प ही प्राप्त श्रते ह { उसी प्रतर इरा 
योगो सोग उर सनातन परमात्माशा साक्षात्कार करते है 1 
इसत प्रकार परमात्ममावको प्राप्त भा मदहमा पुरर 
अग्नितो अपनेमे धारण कर सेता है । भो उस पणं परमेरवर+ 
क्तो जान लेता टै, उस प्रयोजन नेष्ट नहे होता (अर्पात्‌ 
वह्‌ कृतष्त्य हौ जाता है) । उस सनातिन पदमात्मा 
योमोलोग साक्षात्कार करते ह 1 को नकैः समान दषम 
क्यो न रो, ओर दसत लाख मो पत लगाकर क्पांन उः 
अन्तमे उसे ददपस्थित परमाये षी आना पषा । 
उत सनातन परमात्मक योमौनन साकषस्किर शस्ते ट ( 
इत परमात्मा स्वटप देएनेमे नही अनाः निना 
अन्तकरण अत्यन्त विगुदध है, ये ह} उत रे पाने है । म 
सबके हिप ओर मनस्ते धपे करनेदते है, हया जिन 
मनसे कमो दुःख नही छेता--रेषे हरर मो संयान मेने ह, 
ये मुक्त हो जाति ह \ उम सनातन पर्मन्माशा ठय 
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ताक्षात्कार करते ह । जैमे सप विर्लौङा याश्रय से अपनेको 
छिपाये रहते ६ उसी प्रकार कुठ दम्भी अनृप्य अपनौ 
शिक्ञा सौर व्यवहारकौ आड्में अपने गूढ पापोको छिपे 
रसते ह । सृखं मनुष्य उनपर विश्वास फरक अत्यन्त मोहे 
पड़ जि ह ओर जो यथायं मानं यानौ परमात्माके मागमिं 
चलनेवाते ह, उन्हें भी वे भयम डालनेके लिये मोहित 
करनेकौ चेष्टा करते ह; कितु योगीजन भगवत्छृपे उनके 
फंदेमे तन आकर उस सनातन परमात्माका ही प्राक्षात्कार 
, करते है 1 राजन्‌ ! मै कभी किसके असत्कारका पावर नहीं 
होता । न मेरी मृत्यु हतौ है न जन्मः फिर मोक्षेतोहोही 
कमि सकता है ? (क्योकि मैं नित्यमुक्त ब्रह्म हुं 1) सत्य 
ओर असत्य सव कृ मुक सनातन सम ब्रह्यमे स्थित है । 
एकमा मे ही सत्‌ भौर अस्तक उत्पचतिका स्थान हूं 1 मेरे 
स्वरपभूत उस सनातन परमात्माक्ा थोगीजन साक्षात्कार 
करते ह ! परमात्माकान तो साधु कर्मत्ते सम्बन्ध ओरन 
असाधु कर्मसे । यह्‌ विपमता तो देहाभिमानी मनुष्योमिं 
ही देखी जाती ह । ब्रह्मका स्वरूप सर्वत्र समान हौ समना 
चाहिये 1 इस प्रकार ज्ञानयोगे युक्त होकर उस आनन्दमय 
ब्रह्मको ही पानेकी इच्छा फरे ! उस सनातनं परमात्माका 
योगीलोग साक्षात्कार करदे ह ! इस ब्रह्मवेत्ता पुरुषके 
, हेदयको निन्दाके वावय संतप्त नही करते । भरने स्वाध्याय 
. नहीं किया, भम्निहवर नहीं क्रिया इत्यादि वाते भी उसके 
मनक पततेए नहीं पहुचातीं । ब्र्विद्या शश्र ही उसे वह्‌ 
स्वर वुद्धि प्रदान करतौ है" जिसे धीर पुरुप ही पराप्त करते 
है 1 उस वुदधके दारा जो प्राप्त होने योग्य है, उस सनातन 
परमात्माका योगोजन साक्षात्कार फरते हैँ ॥१-२४ 


इस प्रकार जो समस्त भूतो परमात्माको निरन्तर 
देखता है, वहे एसी दृष्टि प्राप्त हौनेके अनन्तर अन्यान्य 
विषय-सोगोमे आसक्त मन्‌ष्योके लिथे क्था शोकं करे ? 


जसे सव ओर जलसे लवाल्लवं भरे वड़े जलाशयके प्रप्त 


होनेषर जलके लिये अन्ध्र जानकी, आवश्यकता नहु 
होती; उसी प्रकार आत्क्ञानीके लिये कम्पु्णं वेदोकी 
जरूरत नहीं रह्‌ जाती 1 यह अङ्ख्ठमाव अन्तयमिी परमात्मा 
सवके हदथके भीतर स्थित है, कितु किसको दिखायी 
नहीं देता । वहं अजन्मा, चराचरस्वरूप ओर दिनरात 
सावधान रहुनेबाला है ! जो उसे जान लेता है, बहु विदान्‌ 
परमानन्दमे निमग्न हो जाता हि 11२४९२७ 


धृतराष्ट्‌ ! मेही सवकौ मति ओर पिताहं मेही 
पत्र हु मौर सवका आत्मा भीमेहीह।जोहैः वहभी ओर 
जोन्हीहै, बह भीर्मेहीहं। चासत ! मेही वुम्हुषय 
वदा पितामह, पिता भौर्‌ पुत्र भी हं ! तुम सव लोग मेरे 
ह्मी मत्मारे स्थितहो; पिरभीनवतुमहमारेहो ओौरन 
हस बुम्हारे है (क्थोकि आत्माएकहीहै) । अत्मादही 
मेरा स्थान है जीर आत्मा हीः मेरा जन्म (उद्गम) हे । मेँ 
सवम ओोतप्रोत्त आर अपनी अजर (नित्य-नूतन ) महिमामें 
स्थित हं । में अजन्मा, चराचरस्वरूप तथा दिन-रात 
सावधान रहुनेवाला हँ \ मुखे जानकर विद्वान्‌ पुरुष परम 
प्रसन्न हो जाता है } परमात्मा सूक्ष्मे भी सूक्ष्म तथा विशुद्ध 
मनवाला है, वही सव भूतोमें अन्तयमिीरूपसे विराजसान है ! 
सम्पूर्णं प्राणिोके हदयरमलमे स्थिति उस परम पिताक 
विषान्‌ पुरुष ही जानतते हँ 11 २८-३१। 


संन्जयकता कौरवोकी समासे. आकर दुर्योधनको अनका संदेश सुनाना 


वेशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ { इस प्रवरं 
सगवानू सनत्सुजात आर वुचिमान्‌ विदुरजीके साय वात- 
चीत रते राजा धृतराष्टरको सारौ रात बीत गयो । प्रातः 
काल होते हौ देण-देशान्तरोते भे हृए्‌ सय राजालोम 


सका सीष्, द्रोण, एप, शल्य, छतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, 
विकणे, सोमदत्त, बाहीक, विदुर ओर युयुत्सुने महाराज 
धृतराष्ट्के साय तथा दुःशासन, चित्रसेन, शकुनि, दुर्मुख, 
दुःसह" फरण, उत्तूफ ओर विविशतिने कुररान दुर्योधनके साथ 


उद्योगं] 


समामे पवेश किमा । चे समी सञ्जये भुतो पाष्ददोको 
धर्मयु खाने सुनने सिये उत्मुश ये 1 सपरन र्टेवकट 
यै सदर मपनी-भपनौ मर्यादारे मनुसार पापतनोपर दंड ये । 


ए 





्तमेहीने द्वारषासने पूखना दौ रि सन्जय घमा दररपर 
सा गयै हुं । सञनय तुरत टौ रयसे तरर समामे मापे 
मोर कहने पथे, %क्रौर्दप्ण ] से पाण्डषेङि प्पिधाद्हा 
हट! जन्टेनि मपु यनुसार्‌ समो कौर्थोदो पयायोप्य 
षहा) 

धृतराष्ट्ने पृ्ा--सस्मप ! म मह शृदना हं कि 
यहा सव रानाभक्रं बचे दरमा्भोर प्रायदण्ड देनेदाते 
अ्नूनने षरपाफटा पा! 

सञ्जयने कहा--सजन्‌ { यहां शीष्प्णके सामने 
सहारन पृषिच्छ्दिकी सम्नतिते महात्मा सर्ुने जो शब्द 
भटैः उन्हं कदरान दुयोधन सुन से । उन्हनि कटाहकः 
भ्यो काते चास्मे जानेदाला, न्दवुदि महामूढ सुतधुच् 
सदा ष्टी गरसते युद कनेरी दोग हास्ति रहता दै, उस 
हटुपाषौ दुरात्मा श्रौ सुनार तया मो रानानोग 
पाण्डयोकि दयाय दुद करनेके न्िपे युलये गये ह, उन्हे युनने 
हए रुम मेरा संदेश इस प्रशार कहना लिससे मन्वियेरि 
सहित राजः दुर्पोन रतत दुर-्ररा भुन सरे # बष्डोवधाते 
युन पृटके सिये उतम जान षषटवा चा 1 उसने मि 


खग्नमन्म कौरवो मननं मारर दुर्योधन ननन संदर मुनाना 
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साते करके कटा है--“परि दूरयोधन पहात पुधिध्टिष्ण 
राग्य छोदृनेके तिपे तयार मही है तौ मवपय ही धतपष्ठहे 
पोष कोहं देषा पापम है, निमा पल महु भोष्ना 
याको टै। पदि दूरयोधने धारता ट क पैपषोता भीम, 
मुन, नक्स, सहदेव, चीष्टृप्ण, मारयति पृष्टधुम्न, पिपण्डी 
मौर यषते प्ङत्पमाठरमे एृष्ी एं प्राकाशि भारम 
सक्नेवति महाराज युधिष्ठिर साययुदधहीतोैर्दैः 
द्सते नो दाष्य्वोरा साया मनोर पूणं हो जापपा। 
पाण्डव हिरो दृष्टिते भाणो सन्धि करनेरी शः 
सादग्यस्तानहांहै, सरितो पटरी ष्ने + भहाराय 
युधिष्ठिर पो नेन, भुरलना, तद, रम, पर्मरया योर 
बन्‌--रन सभो गूनेमि सम्पन्न ह 1 वे ण्ट्त दिनेगि यनेक 
प्रश्मरफे कष्ट उडनि रनेपर भो सव्यो एोषते हितषा 
यापो कयट-व्ययटातेरो सहत करे शते ट ) रतु 
निम समय चे यनेरशो दयोति पदृटे एदु समने भोपर 
वनरर्वोपरर छप, उम सदय दु्योधनणो पदताना पेमा ॥ 
जिस कषमय दुर्योधनं रयर्द ेठे हृद्‌ दाप्रारो भीममेनशो ण्डे 
दयसे भोधस्य दिप उपने हुए देया, उम समर तै 
युद शर्क तिये यवश्य दर्दातार्‌ होता 1 जिम प्रशा 
क्मरी नोहि सड मागमे यष्रर शाहहो जाता? 
दमो हो दशा शर्योरौ देर, दिगस भारे न देके 


== 
ए 
न ^^ 
~ दाहिनौको नष्ट ङेधकर तया 
(स लयनी शिशाति वाष्ट्नाक नुष्ट-शष्ट ददछकर्‌ तय्‌ 
अतेमदनदी शत्नान्नितते ललसकर कतमे दी चौर्ते धवः 
नदेन श्च््ाम्निते दुलस्कर च्ि्तिमे ही बरकत ध्य- 
त आर कितनोलिव्ते चयते भणते देकर दर्यधिनन्ल 
शायां जार प्केतनण्ह्यङ यतं भारति स्खङूर्‌ दुवाष्ररक 


4 लिय ५ सदं गदि 


यद्ध छेउनेनते त्यि चडर पद्त्ताना पडा } उद विचच्र 
कः अनने लिरकी ठेस लनादेना 
पेडा रङदं यद्धन्यलमं सलमान प्तरि उरण दद्याः 
५ दत्यदारी स्तर तमत्त धर्मोक्ा जाचत्प 
<=दं लस्टागादवे त्यदादि सन्द स्मत्त सा जाद 





हरमदास पन्ता दीर दर शट्नोना सहारं र करता 
क ५ = ९ स्हुत्द शद्रूलनाक्ा सहार कर्तं 

हस्य शनः र साप्य ष्ट्रे मौर (- न द्रौपदी 
>^" "नर्‌ जामत करना लार्‌ जदं इयोषन रौपदीक्त 
महान धरधर ४9 भ्रदीर आर सययद्धल्िशारद =. च्ैरदो 
६.९ ध्र भरदा आर रययुदधदिश्परई युद्रोक्ते कौरवो- 


पर पचते दिगा तो सेय उानरै्त 
१२ भयत दना तो उरते युद्धं जननेदते त्वि अवश्य सन्ताप 


दया 1 उननिन्न्बु तो सराल्लत्‌ श्रौद्प्पे समान ही दली 





॥ ॥ि 
न ल्द =+" ~ ससस्य 
3 नित्त समयं पह नत्त्रल्त्त सु्तार्च्त हकर कर्‌ मेके 
रमार [नी ए्दधा भथ = = ~ [कन्यके 
च ष रुरक शनञ्देो संतप्त करना 
ने दाप्दष्य परस च्तेको शतत्त कस्मा, उद कदय 
योधने रम सोप लि सद पद्टतायना 
१५१ र्न इनक वदेयं सदस्य पद्टतावं वेप 1 तिहि 


इदितः स्वर दपद अपयी-ययमी > सेमालेस्ि 
== भर टूुपद उपचा-जपनो सनानि 





हिते सत्तस्जितत हकर सेनाततरित धतरष्टपनोपर रथि 
हत ल्त हकर सेनात्तहितं दतरष्प्टूपुत्रापर दषं 
द्यधनन्ते 2 


इप्तघ्चनस्तो पश्चात्ताप ही ररा प्ता । 





र नेष सकने । इर्मे कुम तनिक भो सदेह न करना 1 
7 लठुष्दतते तं देलत्यौ सेनानायक धृष्टद्युम्ने यमने दापि 


(अ [क १ ० 
(= ६11९ 


{उद्यस्य 


क 9,89.808 00066040 0.00 00000060 80 0 


धृतरण्षट्के पु्रोको पीडित करदे हृ दोाचार्यपर 
साक्रमण क्समे ते दर्योधनरो युद येडनेके लिये पछ्ताना 
पड़गा † स्नेनक्त्वंश्नें श्रेष्ठ महादलौ सत्यक लित सेनाका 
नेता है, उस्तके वेगक्नो रदु कमी सह्‌ नहं चक्गे ! तुम दुर्यो धन- 
ते कहना कि "यव तुन राज्यक्ी भाश्ना छोड दौ !' क्योकि 
हमने सिनिकते पौत्र, युम उदितौ चयी, महादलौ सात्यकि 
को अपता सहायक चना लिया \ वह्‌ सर्दया निर्मय जोर 
अस्ने-शस्ने-संचालन्मे पारद्खतत है 1 लित समय दुर्योधन 
रयन याण्डीद धनुष, श्रीप्य उ्यौर उनके दिव्य पाञ्चजन्य 
श्भु, घोडे, वये अलय तूणीर, देददत्त शद्ः आर भुद्धको 
देदेगा उस तमय उरे युद्ते त्थि पद्ध्नावा ही होगा ! लिस 
समयं युधं करके लिये इक्द्‌ठे हए उन चदेक नष्ठ क्रे 
नदौन युगन्ते प्रदत्त करनेकते लिये मं अगगक्तं समान प्रञ्यलित 
ह्यकूर कौर्दोक्तो न्म करने चर्मणा, उद समय पुद्रोतति सहित 
महारज शृतरण्टृक्ते नो बड़ा कष्ट होगः ! दुयोधनका सार 
गवे गलित हयो लाया कौर सपने ्यई, सेना तया सेवकोके 
सहिते राज्ये चष्ट होकर वह्‌ सन्दमति वैरियोके हायसे 
मार डाक्तर कपिने लेना तवा उसे उड़ा पश्चात्ताप होगा 1 
येने चधर इन्त यह्‌ वर मभा या कि इस युधे श्रीकृष्ण 
मेरे सहायक हो \ 

“एक्त दिन पूर्व्म ॐ ज्य करके ठंठाया कि एक 








उवोगपर्वं ] 


कर्ण, भीष्म मौर प्रोणकौ सम्मति तथा सन्जयदारा पाण्डदपशमेः वीरसशन वर्णेन 


४२३ 


ति 1 कक 


्राह्मणने माकर मुक्ते कटा--'भजुन । तुरँ दृष्कर करम 
करना है, मपने शवरि साय युद्ध करना है । तुम षया 
चाहते हो ? उच्चैः्वां घोडषर बेउकर य हायमे पिये 
द्र तुम्हारे शगरर्मोक्ा नाश करते माे-मणे चरते, अथया 
सुग्रीव भादि घोड़े युक्त दिव्य रयपर बैठे भगवान्‌ थोङप्ण 
पुम्हारौ रक्षा करते हए पो चलें 7" उत्त समप सैने वज. 
पाणि इन्दरको छोडकर इस युद सहायकषटपते धोकृष्णका 
ही वरण क्किमा । इत प्रकार इन डाङुमोके वधे सिपे गते 
श्रीकृष्ण मिल गये हु मालूम होता है यह्‌ देवताभओंका हौ 
किया हुआ विधान है \ श्रीकृष्ण भते हौ युद्ध न करे, फिर 
भरी यदिये मनते हो किसकी जयका मभिनन्दन करने लगे 
तो वह अपने ्दुओको अवश्य पराप्त कर देगा; भते हो 
देवता भौर हनद्र ही उसके शतु ही, फिर मनुष्योकौ तो बात 
ही ष्याह? इन धीषृषणने माकाशचारो सभयानके स्वामो 
महाभयंकर मौर भायावो राजा शात्वते धुद्ध किया था भौर 
सौभे दरवजिपर हौ शाल्वकी छोड़ो हुड शतध्नीको हाभोसि 
पकड़ लिया था । भला इनके वेणको कौन मनुष्य सहन कर 
सक्ता है ? रमै राज्यप्राप्तिको च्छासे पितामह भोष्म, पुते- 
सहित भाघायं द्रोण मौर अनुपम चीर छृपाचार्मको प्रणाम 
करके युद्धं करूणा । मेरे विचारे तो जो कोई पापात्मा इस 
युद्धे पाण्डवेति सङग, उका निधने धर्मतः निरिवित दै 1 


कोरवो । मै हुमते स्पष्ट कहता हु, धृतराट्र पुर्ण 
जोवन यदि गच सक्ताहैतो युपे प्र ष्ठेदर्हो रेस 
सम्भवैः युद्ध करनेपर तो कोई भौ महौ बथेगा । यह्‌ बाति 
निर्चित है किम सप्रामधूमिे कणं मौर पतर पूरो 
मारकर फौरदोँश सारा राज्य जोत घृधा । जिर प्रार्‌ 
अजातराध्रु महान युधिष्ठिर शव्रुभोरि रहारमे हमे सरन. 
मनोरय मान रहै हैः गे हो भवृष्टहे साता श्रीहृप्यशो भौ 
इसमे कोई संदेह नर्हो है । म स्वयं भौ सावधान होकर भपनी 
भुदधिते देवता हं तो मुत्त इत युदका भावोर्परेषाहौ 
दिषायो देता है । मेरौ पोगदुष्टि भो भिष्वदशेनपें भूषं 
करनेवासो नहं है । मुभे स्पष्ट दीप रहा है क युद कलेप 
धृतराष्टृके पुत्र जोवित नहं रहमि । सित प्रकर प्रोष्मश्नुमें 
अगि प्रज्वलित होकर गहन धनको जता डतताहै, चै 
अस्तविद्याकौ विमिश्र रौतियोति स्थूणाकणं, पाशुपतास्प्र, 
ब्रह्मास्त्र मौर इन््रास्मरादि मात्‌ मरवा प्रयोग करके 
किसोको वाको महौ छोरा । सञ्जप ! पुम उन शपष्ट 
कहु देना शि मेरा पह वृदृ आर उत्तम निश्चय है कि युषे 
देता करनेपर हौ शान्ति मनेगी । भतः उन्हुं षौ करना 
चाहिपे जो बृ भोष्म, हृपाचापं, दवोणाचापं, भष्वत्यामा 
मोर बुद्धिमान्‌ विदुरजौ करट । वसा करनेपर ही कौरवतोग 
जीवित रह्‌ सफमे !"* 


कर्णं, भीष्म मौर द्रोणकफौ सम्मति तया सज्जयद्वारा पाण्डवपक्षफे वौरोफां यर्णन 


चंशम्पायनजी कहते ह-मरतमन्दन { उस स्मय 
कौरर्योको सामे सभौ राजासोग एकत्रित ये 1 सञ्जयका 
भाषण समाप्तं होनेपर शाम्तनुनन्दन भीप्मने दुर्योधने कहा, 
एक समय बृहस्पति, शुफाचायं तथा इृरादि देवगण 


गरह्याोके षास गये मीर उन्दे पैर ब॑ह पे । उसी समय 
डो प्राचीनं श्टपि अपने तेजसे सहे वितत एदं तेरो हप 
हए सवशे मावर चते णये ( हत्दनिमोनि ब्रष्ठागेपि पूषा 
¶्श्ेोनों कौन ह, ॐ भारते उपासना पिभ 
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समान अपनी विशाल वाहिनीको नष्ट-श्रष्ट देखकर तया 
भीमसेनकी शस्व्ान्तिसे प्षुलसकर कितने ही वीरोको धरा- 
शायी मीर कफितनोंहीको भयते भागते देखकर दर्योधनको 
युद्ध येडनेके लिये जरूर प्छताना पड़ेगा । जव विचित्र 
योद्धा नकुल युद्धस्थलमें शत्रुओके सिरोकौ ढेरी लगा केता, 
जव लज्जाशील सत्यवादी ओर समस्त धर्मोका भाचरण 





करनेवाला फू्तोला वीर सहदेव शत्ुभोका संहार करता 
भा शकरुनिपर आक्रमण फरेगा भौर जव दुर्योधन द्वौपदीके 
महान्‌ धनुर्धर शुरवीर भौर रथययुद्धविशारद पत्रोको कौरवो- 
पर क्षपरते देयेगा तो उसे युद्ध ठाननेके लिये भवश्य भनुतताप 
गा । अभिमन्यु तो साक्षात्‌ श्रीकृष्णके समाने ही बली 
१; जिन्त समय वह्‌ अस्तर-शस्न्से सुसभ्जित हौकर मेधोके 
पमाने चाणवर्पा करके शनरुभोको संतप्त करेगा, उस समय 
्योधिनको रण रोपनेके लिये अवश्य पदछतावा होगा । निस 
मय वृद्ध महारयौ विराट ओर द्रुपद अपनी-अपनी सेनामोकि 
हित सुसभ्जित होकर सेनासहित धृतरण्टृयुत्रोपर दष्टि 
लगे, उस्न समय दुर्योधनको पश्चात्ताप हौ करना पड़ेगा । 
व कौरवोमे भग्रगण्य संतरिरोमणि महात्मा मीष्प 
वण्डीके हायसे मारे जारयेभे तो मेँ सच कहता हूं मेरे शत्रु 
च नहीं सकंगे । ह्मे तुम तनिक भी सदेह न फरना । 
बर अतुलित तेजस्वौ सेनानायक धृष्टद्युम्न अपने बाणोसे 


संक्षिप्त महाभारत 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^ ^^ ^^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^~ ^~ 


[उद्योगपरवं 





धृतराष्टरके पुरत्रौको पीडित करते हए द्रणाचार्यपर 
आक्रमण करगे तो दर्योधनको युद्ध छेडनेके लिये पछताना 
पडेगा । सोमकवंशमें श्रेष्ठ महावलौ सात्यकि निस सेनाका 
नेता है, उसके वेगको शतु कभी सह नहीं सकेगे । तुम दर्योधन- 
से कहना कि *अव तुम राज्यकी आशा छोड दो !' क्योकि 
हमने शिनिके पौत्र, युद्धमें अद्वितीय रथी, महाबली सात्यकि- 
को अपना सहायक बना लिया है । वह सर्वथा निर्भय ओौर 
अस्त्र-शस्त्र-संचालनमें पारद्धत है ! जिस समय दुर्योधन 
रथमें गाण्डीव धनुष, श्नीकृष्ण ओर उनके दिव्य पाञ्चजन्य 
शद्धः, घोडे, दो अक्षय तुणीर, देवदत्त शह्धः ओर भुप्नको 
देखेगा उस समय उसे युद्धके लिये पलृतावा ही होगा । जिस 
समय युद्ध करनेके लिये इकट्‌ठे हुए उन चुटेरोको नष्ट करके 
नवीन युगको प्रवृत्त करमेके लिये मेँ आगकतं समान प्रज्वलित 
होकर कौरवोको भस्म करने लगृंगा, उद समय पुत्रके सहित 
महाराज धृतराष्टूको भी वड़ा कष्ठ होगा । दर्योधनका सारा 


. गवं गलित हो जायगा ओर अषने भाई, सेना तया सेवकोके 


सहित राग्यसे चष्ट होकर वह्‌ सन्दमति वैरियोके हाथसे 
मार खाकर कायने लगेगा तथा उसे बड़ा पश्चात्ताप होगा । 
सेने वच्रधर इन्द्रस यह वर मांगा या कि इस युद्धमे श्रीङष्ण 
मेरे सहायक हों । 


“एक दिन पूर्वाह्ने मेँ जप करके बेठाथा कि एक 
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श्राह्मणने सकर मुत्त कहा--*अनुन } वुम्हे दुष्कर रमे 
करना है, भपने शत्रुभे साय युद्ध करना है ¶ तुम श्या 
चाहते षी? उच्चः धोपर बेठकर वच्च हाये तिये 
इनदर तुम्हारे शुरमोका नाश करते मगि-मागे चसे, मयवा 
भुप्रौव आदि धोड़े युक्त दिष्य रयपर वेढे भगवान्‌ धीकृप्य 
तुम्हार रक्षा करते हए पदे चते ?* उस समय मेने वस्र- 
पाणि दन्रको छोषकर इत्र युद्धे सहायकरपते धीङृव्णका 
ही बरण क्षिपा । इतं प्रकार इन डङ्ुमोकि वधे लिये मुभे 
श्रीकृष्ण मिल गये हँ ! मालूम होता है यह्‌ देवतामोका हौ 
क्रिया हमा विधान है । शोषण भते हौ युद्ध न करे फिर 
भी धदि ये मनते हो फिसीको नयको अभिनन्दन करने लमें 
तो षह भपने शनुमोको अवश्य पराप्त फर देगा; भते ही 
देवता मीर इन्र ही उ्तफे शतु हो, फिर मनुष्योकी तो वात 
हीष्या है? इन धीकृष्णने भकाशचारो सभयानके स्वामो 
महाभयेकर मौर मायाय राजा शात्वते युद्ध क्षिपा धा मीर 
सोप दरवानिपर हौ शात्वको छोडी हृ शतघ्नोको हाधेति 
पर्ड़ लिथा था। घला इनके वेगको कौन मनुष्य सहन कर 
सकता है ? गँ राग्यप्रास्तिको ह्यास पितामह मीप्म, धृत 
सहित भावाय द्रौण मौर अनुपम षौर इृपाचार्पेको प्रणाम 
फरफे युद्ध फर्णा । मेरे विचारे तो जो कोई पापात्मा इस 
युदधमे पाण्डवोते लडेगा, उसक्रा निधन धर्मतः निरिच्त है । 


कर्ण, भीप्म भर्‌ द्रोणकी सम्मति तथा सञ्जयद्राय पाण्डदपशके बीका कथनं 
^^ 
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कौरवो । मै कुमते स्पष्ट कहता हे, धूतराषके पूरो 
सबद यटि ग सरता ह सो पुरे र फिर हौ पा 
सम्भव है; युद कएनेपर तो कोटं भौ महौ बचेगा । वह्‌ जात 
निश्चित है किये संप्रामदूमिे कं मोर पृतराष्टु परि 
मारकर कौरर्योक्म सारा रम्य जोत पपा । जिस प्रर 
मजार्तरत्रु महारान युधिष्ठिर रद्रुमेकि संहारमे हमे सरल- 
मनौरय मान रै हैः कगे हो षदुष्टरे शाता धोटष्यसे भी 
इसमे कोई संदेह नही है । स्वयं सो सावधाने होकर मपनी 
युद्धिते देयता ह तो मग्र हत युदा भावोह्परेषाह 
रिपायी देता है। मेरी योगदृष्टि भो भदिष्यदरशन्े प्रू 
करेवा नहीं है! मुभे स्पष्ट दोप रहा है हि युठ शएनेपर 
धृतराष्ट्रे पुय जोवित नहु रहे जित प्रफार प्रौच्तुरभे 
अग्नि प्रज्वलित होकर गहन यनको मता शतताहै, म 
मस्व्दिद्याको विभिन्न रोतियेति स्पृणाक्णं, पागुपतास्च, 
्रह्यास्व भौर इृ्रास््रादि महान्‌ अर्स्नोकषा प्रयोग करके 
किसोको दाको नहं छोडूगा । सञ्जय { तुम उनके ए्यष्ट 
कह देना छिमेरायह्‌ दृद भोर उत्तम निर्चयदै सिप्रा 
देस करनेपर ह शान्ति भितेगो । भतः रहं हो कना 
चाहिये जो युद पोषम, कृपावापं, दोणाचायं, मदषत्यामा 
भीर बुद्धिमान्‌ विदुरजी कटं । वैसा कटनेपर हौ कोरदसोग 
जीवितं रह सकंगे 1 


कर्ण, भीष्म अर दोणको सम्मति तया सञ्जयद्वारा पाण्डवपक्षफे वीररोका वर्णन 


वैशम्पायनजो कुत ह-मरतनन्दन { उस स्मय 
कौर्योकी सपमे सभी एाजासोग एकत्रित ये ! स्षञ्जयका 
भाषण सपमरा्त होनेपर शान्तनुनन्दन भोप्मन दुर्योधने कटा, 
“एक समय बृहस्पति, शुचां तया इन्दि देवगण 


ब्रह्याजीके पास णये मीर उन्दँ घेरकर शेढ गये । उस समय 
शो श्राचोन शपि अपने तेजते स्वके चित एवं तेजको हरते 
हए सयक नाधकर चते गवे । बृहृत्यतिीने ब्रह्मजोत पूषा 
ह्ये दोनो कौन हु, जो भापकौ उपान पिपि विना 


५२४ 
च्तेजा रहै ? तव ब्रह्माजोने बतलायष क्रि चै भ्रवल 


पराक्रमौ महषी नरनारायण ऋषि रहः जो अपने तेजसे 
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पृथ्वी एवे स्वर्भको प्रका कर रहै ह! इन्होने अपने कर्मसे 
सम्पूर्णं लोकोके अएनन्दको बठाया है \ इन्होने परस्पर अभिन्न 
` . होते हुए भो अपुरोकषा विनाश करनेके लिये दो शरीर धारण 
फ्ि है \ ये अत्यन्त बुद्धिमान्‌ तथा शतरुमको संतप्त करने- 
वाले है-1 समस्त देदता आर गन्धर्व इनको पुजा करते 1" 
“सुनते है-इस युद्धमे जो अजुन भीर श्रोकृष्ण एकत है, ये 
दोनो नरनारायणं नामके प्राचोन देवता हौ है 1 इन्हे इस 
संसारमें इन्द्रे सहित देवता ओर असुर भौ नही जोत्त सकते \ 
इनमे भीङृष्ण नारयण है ओर अर्जुन नर है \ वस्तुतः 
नारायण भौर नर--येदोरूपोमे एक ही वस्तु! भैया 
दुर्योधन ! जिस स्मय तुम शद्ध, चक्र ओर गदा धारण कयि 
श्नीकृप्णको सौर अनेको अस्ज-शस्त एवं भयंकर गाण्डोव 
धनु लिये अनजुंनको एक्‌ हौ रयमे चैठे देखोगे, उस समय 
तुम्हे मेते चात याद आवेगी । यदि तुम मेरौ दात्तपर ध्यान 
नहु दोगे तो समच लेना कि कौरवोँका अन्त आ गया ह 
तया बुम्हुएरी चदि अयं ओर धममसे चष्ट हो गयौ है । तुम्हे 
तो तौनहीकरो सलाह ठीक जान डतो है--एक तो अधमजाति 
सतत्र कर्णको, द्रूसरे सुदलपुत्र शङुनिरी आर तीसरे सपते 
षु्रबुदधि. पापात्मा भारं दुःशास्तनको 1" 


संक्षिप्त महाभारत 
(^^ ^^ ^~ ^^ ~~~ ^^ ^ 


उद्ोगयपवे 


इसपर कणं बोल उठा-पितामह्‌ ! भप जसौ बात 
कह रटे है, बह ` आप-जँतते चयोवृद्धोके मखे सच्छी नही 
लमती 1 सै क्षात्रधर्मे स्थित रहता हें सौर करभौ अयने धरम 
का परित्याग नहीं करता 1 मेरा एसा कौन-त्ता दुराचार है, 
निसके कारण आप मेरी निन्दा कर रहे हैं ? मेने दु्धनका 
कभी कोई अनिष्ट नहं किया सौर अकेला मे ही युम 
सामने आतेपर समस्त पाण्डवोको मार डादूया । 


कर्णकी दात्त सुनकर पितामह सीष्मते राजा धृतराष्टरको 
सम्बोधन करके कहा--“कणं जो सदा ही हु दहता रहता 
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है फ भने पाण्डवोको सार लूंगा, सो यहु पाण्डवोके 
सोलह अंशके बरावर भो नही है \ मुम्हुपरे दृष्ट पुत्रोंको जो 
अनिष्ट एल मिलनेवालः है, वह्‌ सद इस इुष्टगुदधि सूत्रपु्की 
हौ करतत है । तुम्हारे पुत्र सन्दमति दुर्योधने भी इसीका बल 
पाकर उनका तिरत्कार किया है \ पाण्डदोनि मिलकर भौर 
अलग-अलग जसे दुष्कर क्म किये हः वेसा इस सृतपुत्रने कौन- 


- सा पराम स्याह ? जब विराठनगरमे अतूनने इसके सामने 


हौ इतके प्यारे भाईको मार डाला या तो इसने उसका क्या 
फर लिया धा? निस समय अर्जुने अकेते ही समस्त 
कौरवोपर आकषण किया भीर इन्हे परास्त करके इनके दस्त्र 
छीन लिये, उस समय क्या यह्‌ कही बाहर चला गया पा ? 
घोषयात्राके समय जब गन्धर्दलोग तुम्हारे पुत्रो कद करके 


उद्योगपर्व] 





ते गये ये, उप्त समय यह कह या ? भवतो दद्र बलङ्तौ 
तय्ह्‌ गरन रहा है 1 वहाँ भी भीप्सेन, अनुन ओर नकुल- 
सहदेवने मिलकर हौ मन्धर्वोको परास्त स्या या † भरत. 
श्रेष्ठ | यह्‌ वडा हो बरूवादौ है । इसकी सव चाते दसी तरह 
मूढीर्ह। यह्‌ तो धमं भौर अर्थं दोनोहीको चौपट फर 
देनेवाला है 1“ 

भीष्मक वात सुनकर महामना आवां द्रोणने उनकी 
प्रशंसा फौ भौर फिर राजा धृतराष्ट्रे कहा-'रानन्‌ 1 
भरतभेष्ठ भीष्म जसा कहते है, व॑साही करौ; जो सो 
अर्यं भौर कामके ही गुलाम रहः उनरो वाते नहीं माननो 
चाहिये । तो गुद्धे पहले पाण्डवोके साय सन्धि करनाही 
अच्छा समज्ञताहुं । भर्जुनने जो वात कहौ है भौर सञ्जयने 
उसका जौ सदेश भापको सुनाया है, मँ उस सवको समन्तता 
हं । सर्जन अवश्य यसा ही रेणा । उप्तफे समान तोनो 
सोकोमें कोई धनुर्धर नहीं है।' 

राजा धृतराष्टूने भीष्म मौर दीणके कवनपर फो्ध्यान 
नहीं दिया भौर ये सञजयते पाण्डवोका समाचार शष्टने 
लगे 1 उन्होने पृ्टा--सस्जय ! हमारी विशाल सेनाका 
समाचार पाकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरे क्याक्हाया? 
युदधके लिषे वे कया-षया तैयारियां फर रहे है तया उनके भाई 
ओर पृ्ोमेमे कौन-कौन अना परानिके तिये उनके मुघको 
मर ताकते रहते ह? 

सज्जने कहूा--महारान 1 राजा युधिष्ठिरः 
गुकी मौर तौ पाण्डव ओर पाञ्चाल दोनों ही कुटुम्बक 
सोग देखते रहते र्हं ओर वे सभोको आज्ञा भोदेतेह। 
ग्वालिपे भौर गडरियोमे लेकर पञ्चाल, केकय मीर मत्स्य 
देशोके राजवेशतक सभो युधिष्ठिरका सम्मान करते है । 

धतराष्टुने पुदा-सन्जय ! हूतो वतामो, पाण्डव- 
सौग किसको सहायता पाकर हमारे ऊपर चदृाई कर 
स्ह 

सनञ्जयने कहा~-राजन्‌ 1 पाण्डवं पक्षे जो-नो 
योद्धा सम्मिलित हए हः उनके नाम सुनिये । मापके साय 
युद करमेके तिथे वोर धुष्टदुम्न उनसे मिल ग्या ह1 
हिषटिम्ब राक्षस मौ उनके पठे है । मोमतेन तो मपने गलके 
तिपि प्रततिदधहही 1 वारणावत मगरमे उन्हनि पाण्ड्योको 


धृत राष्टरका पाण्डवपक्षके वौरोको प्रगंसा कसे दए युदक सिये अनिष्ठा ध्रक्ट करना 
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भस्म होनेसे वाया धा! उन्होनि पन्धमादन परतपरं 
क्रोधवश नामके राक्षसश नाश क्रि चा। उनको भृजार्भो- 
भें दतत हनार हायिपोश्य शत है) उम्ट्ं महाकसौ घोषके 
साय पाण्डवनोग आपपर आक्रमण कर रहै ह। भुन 
पराक्मके विषयमे तो कटूनाहयो भ्या टै? भोहृष्णङ्धे भाय 
अकेते थनुनने हौ मग्निकौ तृप्ति सिये युदमे षो परास्त 
कर दिया धा । दहने युद्ध करर मगात्‌ देवाधिरव 
वरिशरुलपाधि भगवान्‌ शंकरो प्रसश्र कयि चा । टो नटी, 
धनुर्धर अजुनने हो समस्त सोकपार्तोको जोते लिया या॥ 
उन्हीं अर्जुनको साय तेकर पाण्डव आपपर चटाई कर रहे 
ह । निन्हने म्तेच्छोमि भरी हई परिचिम दिशो अपने 
अधोन कर लिया या, ये तरह-तरह युद कर्नेवति यर 
नकुल भो उनके साय हु तथा जिन्टेनि काशी, मंग, मगध 
ओर क्लिग देशोको युद्धे जोत लिया धा, ये सहदेव भी 
आपपर आक्रमण कटनेमे उनके सहायकः ह । पितामह भोष्म- 
के धके लिये निते यक्षते ुष्प कर दिया है, वह्‌ शिवण्डो 
भरी बड़ा भारी धुप धारण श्यि पाण्द्योके साय है । 
केकयदेशके पांच सहोदर रानङकुमार बद धनुधैद हं चै भौ 
कवच धारण करके आवपर चदाह कर रहे ह । सात्यकि 
कितनी पूतो शस्य चलानेवाला है । उसके साय भो 
आपको संग्राम करना पडेगा } जो अलातवापके समय 
पाण्डवोके आथय बने ये, उन राजा पिराटते भो युदधस्यलमें 
आषलोगोकी मुठभेड़ होमो । महारथो काशिराज भौ उनकी 
सेनाका पोदधा है; आपके ऊपर चद करते समय वहु भी 
उनके साय रहेगा । जो वौरतामे श्रकष्णके समान ओर 
संपममे महाराज युधिष्ठिरके समान टै, उस्र ममिमनयके 
सहित पाण्डयलोग आपपर आक्रमण करगे । शि्युपानका 
पुश एक अक्षौहिणी सेना लेकर पाण्ड्वोके पक्षमें सम्मिलित 
हभ है ! जरासन्धके युर सहदेव ओर जयत्सेन--परे रयगुद्धमे 
यड़ेहो पराक्रमो है, वे भौ पाण्ड्वोकी भोरते ही युद करने. 
को तंपार ह 1 महातेजस्वी दपद बहो मारी सेनाके सहित 
पाण्डवे लिप प्राणान्त युद्ध करके लिपि तयार ह 1 प्सी 
प्रहर पूवं ओर उत्तर दिशाभोके ओर भी तेकड़ं राना 
पाण्डवोकि पसे है, निवरो सहाएताते धर्मराज युधिष्ठिर 
युद्धक्षो तेयारौ कररटैरह। 


धुतराष्टुका पाण्डवपक्षके वीरोकी प्रशंसा करते हृए गुद्धके लिये अनिच्छा प्रकंट करना 


राना धृतराष्टृने कटहू--सम्जय 1 योंतो तुमने जिन- 
जिनका उल्लेषठ करिया है, वे सभौ राना अड़े उत्साहौ हा 
किर भो एक भोर उन सको मिलाकर समलो भौर द्रूतरी 


ओर अके ोमको । मेने अन्य जोव तिह उरते रहे ह 
सेहो भो भीमे डरकर रातमर गर्म-मभं साते तेता 
हमा जागता रहता हू । कुन्तीपुत्र मोम वड़ा ही भक्तह्नशीत्त, 
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जता माननेवाला, चच्ची ही करने दाला, उस्मत्तःः 


कटर तदत ८ ध | 
टी निगह्य देखनेदात्ना, भारौ गजना करनेवाला, महान्‌ 


वेगवान्‌ वड़ा हू उत्साही, विशप्लवाह मौर बड़ा ही चलो 
के मेरे उल्पवीयं पुर्राक्ो नार 


्॥ व्ह अवश्य युद्ध करक 


(५ 


आनेपर मेरा दिल चड्कमे गता ह 1 
मेरे पुत्र उसके साय देतमें युध करते 
मसत उाचता था ! लिसन प्तमय 







चह्‌ रणनूमिमें क्ोधित्त होगा उस्र समय मपनौ गदातते चय, 
हवः मनुप्य मौर घोटरू--समोक्तो कुचल उलिगा । वह 
मेरी सेनाके बौचमें होकर रास्ता निकाल वेचा, उमे इधर- 
उधर भया देगा जीर जिन्न स्मय हावमे गदा तेक्तर रणाद्कणमें 
नृत्य-स्षा करने लगेगा उत्त समय प्रलयतती मचा देना 1 
देखो, मगघदेशके राला महावलौ जरासन्धे यह्‌ सारी पृथ्वी 
भपने वषमे करके संतप्त कर रक्खी यौ; कितु भीमेन 
श्रीकप्णक नाय उनके मन्तःपुरमे जाकर उदे भौ मार डाला \ 
भीमसनेनके वलक्ने मे ही नहे मोष्म, द्रौण यौर कृपाचार्य 
नमी अच्छी तरह जानते हं \ शोक तो युक्ते उन सोगेकि लिये 
है, जौ पाण्डवोक् साय युद्ध करनेषर हौ तुते हृषु ह 1 चिडुरने 
जारम्न्मे हौ जो रोना रोया वा, लाज व्ही सामने भा 
चथा । इस तमय कौरोपर जो महान्‌ विपत्ति भानेवालो है, 
उस्न प्रधान कारण जूजा हौ जान पडताह। मे बडा 
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मन्दमत्ति हं । हाय ! दिश्वर्यके लोभते ही सने वह्‌ महापाप 
कर दावा या। चञ्जलय! म क्याकं? कंमेकह? गौर्‌ 
करा जाडं 1 ये मन्दमति कौरव तो कालके वधीन्‌ होकर 
विनाशी लेरद्यनारहैर्ह\ ह्य ! स्तौ पृः मरनेषर्‌ 
जव मुन्दे विदश्च हकम्‌ उनकी सतिर्योक्रा करुणक्रन्दन शुनना 
पड्ातो मौत भी मुने कैचे स्यगं क्रेयौ ? जितत प्रकार 
वायुस प्रज्वलित हुआ उम्नि घात्न-फूसको डेरोको भस्म कर 
देता है, वैसे ही नर्जुचकी सहायतात्ते गडाघारो भौम मेरे 
स्व पूर्रोको मारं उक्तिगा ! 


देषो, जालक युशिष्ठिरकी मनि एक भी चूढ वात नही 
सुनी; नौर म्ुन-जे्ता बौर उसके पकम ह, इसलिये वह तो 
त्रिलोकी राव्य नीपा सक्दा ह! सात-दिन दित्रार 
करनेपरं मी युक ठे कोई योद्धा दिखायौ नहं देता, जो 
रययुद्धमे सर्जन सामना कर स्के 1 यदि किसी प्रकार 
वौरवर दोणाचार्य मौर कर्णं उसस्ता मुकावला करने लिये 
जागे दहं भी, तो भी अर्जुनको जीतनेकं विषयमे तो मुने बड़ा 
भासौ सदेह ही है! इसतिथे मेरौ विलय होनेकी कोई मरत 
नही है 1 अर्जुन तो सारे देदतामेको भो जीत चुकाटै। चहु 
कहीं हारा हो--यह्‌ मने बानतक् नहीं सुना; क्योक्रि जो 
स्वमाव सर बाचरणमें उसीके समान है, ३े श्रीद्धय्ण उसके 
सारयि ह । जिस सरमय वह रणमूनिमें रोयपुर्वक पैने-पने 
दागोकी वर्षा क्रेया, उत्त समय दिद्वाताके रचे हृषु सर्व- 
संहारक कालके तमान उतने कामे करना सप्रम्नव हो 
जायगा 1 उत्त समय मह्लोमे वेढा हमा म नौ निरन्तर 
कौरवक संहार गौर फूड जादिकौ वात्ते हौ सुनूमा । बत्तुतः 
इस युद्धम द मोरसे भरतवंशपर दिनाशका ही वाक्रमण 


हेग 


सञ्जय ! जसे पाण्डवसोग दिजयके लिये उत्सुक ह, वसे 
हौ उनके स्व स्नायी भी विजयके लिये कटिकदढ भौर पाण्डवेकि 
तिये सपने प्राण निद्ावर करनेको तैयार ह! तुमने मेरे 
सामने श्रनुपलके पञ्चात्‌, केकय, मत्स्य मौर मगधदेशीय 
राजामोकि नाम त्वे हु! कितु जगत्स्रष्टा श्रीषृष्ण तो 
इच्छामातरतरे इन््रके सहित इन समी लो्छतोको अपने वशमें 
करत्क्तेहु{ वे प्री पाण्डर्योकी विजयका निश्चय कयि 
हए ह । स्तात्यकिनि भो नर्जुनसे सारी शस्त्रविद्या सीख ली 
हैः वह्‌ वीजोकै समान बारणोको वर्णा करता हुमा ुदधसषत्रमे 
उखा रहेगा । महास्यी धृष्टद्युम्न भो बड़ा भारी शस्व है, 
वह भो मेरे पक्षक वोरो युद्ध करेगी 1 भैया! यृक्षेतो 
हर समय युध्िष्ठिरके कोप गौर अर्जुनक पराक्रमक्ा तया 
नङ्कुल-खह्देव गौर मोमसेनका भय चपा रहता ह । युधिष्ठिर 


उ्चोगपर्द ] 
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सर्वमुणसम्प्न है मौर प्रज्वलित मग्नक समान तेजस्वी है । 
दा कौन मूढ है, जो पतेको य्ह उत्तम गिरना चाहेगा । 
इसलिये कौरवो } मेरी यात सुनो ॥ मे त्तो उनके साय युद 
न करना हौ मच्छा समप्ता ह । युद्ध केषर तो निश्चय 
हो इस सारे कुलका नाश हो जायगा । मेरा तोही 
निरचित विचार है भौर एला करनेते हौ मेरे मनको धान्ति 
मिन सक्तौ है । पदि तुम सवको भौ युद्ध न करना हौ ठोक 
मातूमहो तो हम संधिफ तिये प्रयत्न करं ¦ 


सञ्जयने कहा-महाराज । आप जेता कट्‌ रटे ह वंसो 
ही वात है। मुर भी गाण्डीव धनुयते समस्त क्ष्नियोका 
माश दि्ठाधौ दे रहा है ) रेष्ठिये, यह्‌ इुरनाद्धल देश तो 


दु्ोधनका वन्तम्य भौर सञ्जयदरारा अजुन रका वन 
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वटक राज्य है मोर सेव सथ भूमि आपको पाणो ही 
जोतो हुई मितौ है । पाण्डवेति भपने ाटुबलमे नोतष्र यह्‌ 
भूमि मापो भेटक्रदोहै; पनु मा इसे भषगीषटो 
विजय की हई मानते हु । जब न्धरवेरान चितसेनने भाषके 
पोको कंदकरप्तिया था, उस समय उन्हभोमर्मूनही 
दषटाकर लाया या । बाग छोदनेशमोमिं मदन धेष्ट टै, पनरष 
में गाण्डोद प्रेष्ठ है, समप्त प्राणियोमिं भीष्य भेष्टह भौर 
ध्वनाभोमिं वानरके चिष्टुवासो ध्वना सगत धेच्ठ है । पे सवं 
यस्तु मरने हौ पास हु। अतः भुन कालवक्हे समानं 
हेम समीरा नाश कर शतेगा । भरतधेष्ठ | निग्चप 
भानिपे--जिष्के सहायक भोम मोर यनै, पह प्रा 
परम्वो भाज उ्तोकी है } 


इरयोधिनका वक्तव्य ओर सञ्जयद्वारा भर्जुनके रथका वर्णन 


यह सव सुनकर दर्योधनने कहा-महारान { माष 
डरे नहीं । हमारे विपये कोई चिन्ता करनेकी पभो माव 
श्पकता नहीं है । हम काफो शवितमान्‌ ह मौर शमूओको 
संग्राम परास्त कर सकते ह । जिस समय दन्प्रस्थमे चोड 
ही इरौषर वनवासो पाण्डवोकि पास मड़ो भारो तेनाके साय 





ोहृप्ण आये ये तया कैदपराज, धृष्टकेतु, धृष्टचम्न ओर 
परण्डयेकि सायो भन्यान्य महारषौ एक्चित हुए ये तो षन 
सोने मापो मौर सव कोरर्वोको यदौ निन्दाकोयी।वे 
सरोग षुटुम्यसहित सायका नागर श्रेपर एुते हए मे तथा 
पाण्डरवोको अपना राज्य सोटा सेने हो सम्मति देतेये! 
जय यह्‌ बात मेरे कानेमिं पडो तो दन्धुभेकि पिनाशको 
आशङ्कसे सने भोप्म, द्रोण सोर पको भौ इसको भूचना 
दो। उस समय मुके यहो दोषता था हि भवर पाष्डवतोग 
ही रार्जािहासनपर येगे ! भेम उनतत कहा दिः शोष्य तो 
हम सवका स्वया उच्येद शरके युधिष्ठिरो हौ फोर्वोकः 
एकच्छत्र राजा थनाना खहूते ह । टेम प्यति वतलाहर, 
हम श्या करटे--उनके भागे तिर घुकादे? ररफटमपाग 
जाये? भयव प्रार्णोका भोह्‌ छोडकर पुटधमे मूर्ते? युधिष्ठर 
के साय युद कटनेमें तो निरिवितदपते हमारौ ही पराजय 
होगी; शयो पये राना उन्हके पशमे ह । हमसोपंसि तो 
देश भो प्रत्र नर्होहै, मिव्रलोगभोर्ठे टएुरह तमा सच 
राजा मौर घरे सोप पो हमे वरौ-पोटौ मुनति ह ५ 
मेरो यहं वात सुनकर द्रोणाचार्थ, भीष्म, शषाचायं 
सौर मश्वत्यामाने कहा पा--"रानन्‌! तुम शते मत । नित्त 
समय हमलोग युद खट होषि, शत्र हमे जीत महौ सक्तो । 
हुममेसे प्रत्येक मरेला ही सारे राजार्ओको जौत सकता है । 
अये तो सहो, हम पने वने थाणोते उनष्टा सारा ग्व ठंडा 
कर देये । उतत समय महातिजस्वौ दोणाचा्मं दिका 
देसराहो निग्वय हमा था1 पहते तो सारो ष्ष्वौ हमरे 
शतरुमोके ही अधोन धो, रितु भव बहु सव-को-सन ८ 7 - 
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हाथमे है । इसके सतिवा यहां जो राजालोग इकट्‌ठ हए ह वे 
सी हमारे युख-दुःखको अपना ही समसत हँ । समय पडनेपर्‌ 


ये मेरे लिये आगमे भी प्रवेश कर सकते हैँ ओर समुद्रम ती 


कद सकते ह--यह्‌ आप निश्चय माने । आप सतरुभके 
विवयनें वद्‌-वद्कर बातें सुननेषे विलाप करने लगे मौर इली 
होकर पागल-से हौ गये--यह देखकर ये सव राजा जापको 
हसी कर रहै है । इनमे प्रत्येक राजा अपनेको पाण्ड्वा 
पामना करनेमें समथं समक्षता है । इसलिये आपको निसं 
सथने दवा लिया है, उसे दूर कर दौज्ि । 

महाराज ! अव युधिष्ठर भी मेरे प्रभावसे एेसे उर गये 
र कि तगर न माँगफर केवल पांच गाँव मागे लगे हु \ आप 


जो कुर्तीपुत्र भोसको वड़ा चली मन्ते है यह भी जापका 


भ्रम ही है \ आपको अपी मेरे प्रभावका पुरा-पुरा पत्ता नहीं 
है । इस पृथ्वीपर गदायुद्धे मेरे समान फोर्‌ भी नहींहै, न 
फोई पटले धा भौर न आगे हौ होमा । जिस समय रणभूमिं 
भीमक्षे ऊपर मेरी गदा भिरेगी, उस समय उसके सारे द्ध 
चूर-चूर हो जा्येगे ओर वह मरकर धरतीपर जा पड़गा । 
इसलिये दस महान्‌ युद्धे अ भीमसेनका भय न करें । 
भाप उदासनहो, उसेतो में अवश्य सार डलंगा । इस्रके 


सिवा भीषम, द्रोण, एष्‌, अश्वत्यामा, कणं, भूरिश्रवा, . 


प्रारज्योतिषनगरफे राजा, पत्य ओर जयद्रय--इनमेसे प्रत्येकं 
तीर पाण्डवोको मारनेमे समथ है) फिर जिस समयये 
सव भिलकर उनपर आक्रमण करेगे, तव तो एक क्षणमे ही 
` "ह्‌ यमराजके धर भेज देंगे ! गङ्धादेवीके गर्भसे उत्पन्न 
हए ब्रदह्यापिकल्प पितामह भीष्मके पराक्रमको तो देवता भो 
नहीं सह सकते । इसके सिवा उन्दँ मारनेवाला भी संसारमें 
कोई नहीं है; षथोकि उनके पिता शान्ततुने उन्हे प्रसन्न 
होकर यहु चर दिया था, भषनी इच्छा लिना वुम नहीं 
मरोगे ।' दूसरे दौर भरदाजपुन द्रोण ह । उनके पुत्र 
अश्वत्यामा मो शस्त्राद्त्रमें पारङ्खत ह 1 माचार्यं पकौ मी 
कोई मार नही सकता । ये सथ महारथी देवताभोकि समान 
चतवान्‌. ह । अरनुन तो इनमेसे फिसोको मोर आंख भो नहीं 
उठा सकता । मे तो कर्णको भी भीष्म, द्रोण ओर कृपचार्यके 
तमान हौ समतता हं । संगाप्तक क्ञत्रिपोका दल शौ सा 
ही पराफमी है । षे तो अजुंनको मारनेमे अपनेको है पर्याप्त 
पमते ह ! अतः उसके वधके लिये मैने उन्हँ ही नियुक्त कर 
दिया है । राजन्‌ ! आप व्यर्थ ही पाण्डवे इतना कयो डरते 
ई? वतइये तो, भोमसतेनके मारे जानेपर फिर हुमते युद्ध 
ररनेवाला उनमें कौन है 2 यदि भपफो फोर दौवता होतो 


उसे बताइये । शनुभोफौ सेनाके तो पाचों नाई पाण्डव तया 


ष्टचुम्न भौर सात्यकि--पे सात ही वीर प्रधान वल ह! 


संक्षिप्त महाभारत 
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किन्तु हमारी ओर भोष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कण. 
सोमदत्त, बाह्लीक, प्राग्ज्योतिपप्रदेशके राजा, फल्य, अवन्ति- 
राज विन्द भौर अनुदिन्द, जयद्रथ, दुःशासन, दुमुख, दुःसहः 
श्रुतायु, चित्रसेन, पुरुमित्र, विविशति, शल, भूरिथवा भौर 
विकर्ण--ये बड़े-बड़े वौर हैँ तथा ग्यारह अक्षौहिणी सेना 
एकत्रित हई है ! शत्रुभे पास तो हमसे कम केवल सात 
अक्नौहिणी सेना है । फिर हमारी हार फंसे होगी ? अतः 
इनं सथ वाते आप मेरी सेनाकी सवलता आर पाण्डवोकौ 
सेनाकी दुर्बलता समस्कर धघचरा्े नहीं 1 


ठेसा कहकर राजा दुर्थोधनने समयपर प्राप्त हुए 
कार्यको जाननेकी इच्छासे सञ्जयसे फिर पु्ा- 
सञ्जय ! दुम पाण्डवोकी वड प्रशंसा कर रहै हो! भता 
यहं तो बताओ कि अर्जुनके रथमे कंसे घोड़े भौर कंसी 
ध्वजं है । | 

सञ्जयने कहा-राजन्‌ ! उस रथकी ध्वजामे देव-. 
ताओनि मायासे अनेक प्रकारकी छोटी-बड़ी दिव्य ओर वहु- 
मूल्य मतिया बनायी है ! पवननन्दन हनुमान्‌जीने उसपर 
अपनी मति स्थापित की है ओर वहु ध्वा सब ओर एक 
योजनतक फली हर है । विधाताकी देसी मायाहै कि 
व॒क्तादिके कारण भी इसकी गतिमें कोई बाधा नहीं मती । 





उद्योगपर्व | 





अर्भुलके रयन चिध्ररय गन्धरवके दिये हए यायुके समान 
वेगवाले सफेद रंगके उत्तम जातिके योङ नुते ए हं । 
उनकौ गति पृष्दौ, माकाश भौर स्वर्गादि किसी भौ स्याने 


धृतरषटरक युद्ध न करकौ सम्मति, सर्जयका उट शर्प्यतः मंदे मृगान 


^^ ~^^^ 
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नह ग्कती तथा उने यदि को मर जाता है तो षरे 
प्रमायते उस्फौ जगह नया पोष उन हषर उन्मेस 
शेप्यामें कनी कमो नहीं भाती । 





सञ्जयसे पाण्डवपक्षफे वौरोका विवरण सुनकर धृतराष्ट्का युद्ध न फरनेकी सम्मति देना, 
र्योधनका उत्तसे असहमत होना तया सञ्गयका राजा धृतराष्ट्को श्रौकृष्णका संदेश सुनाना 


धृतरण््टूने पुछा--सस्जय { जो पाण्डवो तिये 
मेरे पग्र सेने युद्ध करेगे, रेते किन-ङ्िन वोरो तुमने 
युधिष्ठिरकौ प्रपन्नताके लिये वहाँ भये हए रेवा धा ? 

सञ्जयने कहा-र्भैने अन्धक भौर पृष्णिवंगीय 
यादबोमि प्रधान भकृष्णको तया सेदितान भौर सात्यको 
पह मीमूद देया या ! पे दोनों सुप्रतिद महारथो मतग- 
भलग एक-एक भक्षौहिणी तेना लेकर भौर पञ्चासनरेश 
दरुपद अपने दस पत्र सत्यजित्‌ मोर धृष्टयुम्नादिषे सहित 
एक अक्षौहिणी सेना लेकर माये हु । महाराज विराट भी 
शद्ध भौर उत्तर नामक अपने प्र तया भूर्ेदत्त भौर 
परदिराक्ष इर्यादि योरोके साय एक मक्नीहिणी सेना लेकर 
पुधिष्िस्ते मिते हने सिवा केकय देशके पांच मटोदर 
शारा भौ एक अक्षौहिणी सेनाके साय पाण्डवोके पासं 
भये है । सने यहां आये हए केवल इतने हौ राना देवे 
हि, जो पाण्डयोकेः लिपे दुर्योधनको सेनादा सामना करे । 

राजन्‌ ! संप्रामके लिये भीध्म शिपण्डीके हिस्तेमे रवते 
गये है । उक पूष्टपोषकरूपसे मल्स्मदेशोय चौरोकि साय 
राजा धिराट रुमे । मद्रराम शत्य यड भाई पुधिष्ठिरफे 
जिम्मे ह+ मयने सौ भां मौर पुकि सहित दुर्योधन तथा 
धुं मौर दक्षिण दिशाभफि राना भोमसेनके प्राग ह । कणं, 
अश्वस्वामा, विणं भौर सिन्युराज जयद्रयसे सङ्नेका 
काम अजुनको सोपा गया है! इनके सिवा मोरो मिन 
राजा साय द्रुससका युद्ध करना सम्प्रव नहो है, उन्हं 
पी अर्जुने मने हो हिस्सेमे रणा है । केकय देशरे जो 
महन्‌ धनुर्धर पाच सहोदर रानधुवर ह, ये हमारे पकषके 
कैकपवोरोके साय ष्टौ युद्ध करे 1 दरयोधिन भर दुःशासनङे 
सय पुय ओर राजा यृहूढरत भुमद्रानन्दन भभिमनपुके भाग 
मे र्ये यये हं 1 धृष्टयु्नके नेतृत्वे ्रौपदोके पृद्र माचपयं 
दोणका सामना करभे । सोमदत्ते साप, चेकितानङा र~ 
धुद् होगा भीर भोजवंशोप तवम साय सारपकि सडना 
चाहता ह । भाद पुव महावीर सहदेवे स्ययं हौ कषापे 
सासि शङुनिको अयते हितेन रदा है तया साद्रीनन्दन 
मूलने उपसूक, एत्य भौर सारस्वतेदि राय युद करनेका 


निश्चय क्रिया है। इनके पिया दस भहापुदमे भौर भौ 
जो-जो राजा आपकौ भोरते युद करेगे, उनरे नाम सिसे 
युद्धे एरकः तिये पाण्डयनि योद्धा निपुस्त कर ध्या है। 

राजन्‌ } मं निश्चिन्त वैठा हुमा था उस समय 
धूष्टदुम्नने मुप्से कहा रि शुम शीघ्र रौ पहि जामो 
मौर तनिक भीदेरौ न करते हए वह्‌ जो दुर्योयनरः वहैः 
योर ह उनमे, गाद्ीकः, कुष भोर प्रतोपरे वंगपरेति 
तया कृपाचार्य, फणे, द्रोण, अश्वत्थामा, जयष्रय, दुःषासनः, 
विकणं, राना दुरपोधिन मौर मीद्मपते जारूर पटो पिः पू 
महाराज युधिष्ठिरे साय भतेपनसे हौ प्यवहार करना 
चाहिपे । रेसा न हो देवताति सुरक्षित अर्भुन कुष्टं मार 
डते 1 पुम जत्दौ हौ पर्मराजको उनका राज्य पोपदो; 
ये सोके सुप्रतिद वौर ई, युम उनेते शमा्रर्यना करो । 
सप्यसायी अरभुन णेरे पराक्रमी है, वेसा योडा एस पएुष्यो- 
सलपर को दतरा नहीं टै । गाण्सोवधारो सर्जने रपी 
रका ेवतातोम फरते ह, कोई मौ पुष्य उन्हं नहु मोत 
सस्ता; दसतिपे हुम युदक तिये भन मत घराभो 1" 

यह सुनफर राजा धृतरष्टूने कटा--दरपोषन । 
तुप युद्धका विचार टोट दो । परहापुदय युदक तो हिस 
भो मयस्थर्मे अछा नहं यतति \ ए्रतिपे ेटा ! पुम 
पाण्डरयोको उनका यथोचित भाग दे दो, पुम्टारे भीरः पुम्हार 
मन्धिपेदिः निर्वाहक निपे तो भाधा राज्य भो षटुत है देषो 
नतोर्चे युद करना चाहता एः न याघ्ीक उधर पके ह 
भौर न भोष्म, प्रो, अण्वर्पामा, रास्जय, सोभरत, गतय 
कृपाचार्य टौ युद्ध दरना घवाहते हु । इनके शिवा सत्यद्रत 
पुष्मिघर, जय भोर पूरिध्वा मो पुटके पदमे नहीं ह।; 
समप्ता हं वुम भो भपनो षृच्छारे यह पुट नटहौकूर रां 
षो; यस्कि पापाए्मा दुःशासन, कणं सौर श्नि हौ हमर 
यहकामकरारहै। 

इसपर दूर्योधनने कहा-पितानी ! रने भाप 
दोण, सण्दत्पामा, सञ्डय, भीष्म, काम्योजनरेशा, एष 
सत्यव्रत, पुदनिय, भूरिधवा अयवा मापरषेः अन्यान्य पोडार्मो 
के भ्ररोते पाण्डरवोक्षो पुटके लिये भमन्वित नहु शपा रै 
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न न ^^ 
स गुदम पाण्डवोका संहार तो मे, कणं ओर भाई 
ःशासन--हम तीन ही कर लेगे। या तो पाण्डवोको 
पारकर में ही इस पृथ्वीका शासन करूगा या पाण्डवलोग ही 
न्ने मारकर इसे भोगेगे ! मेँ जीवन, राज्य ओौर धन--ये 
पव तो छोड़ सकता हं; कितु पाण्डवोके साथ रहना मेरे 
की वात नहीं है । सूर्दकौ बारीक नोकसे जितनी भरमि चिद 
पकती है, उतनी भी मँ पाण्डवोंको नहीं दे सकता । 
धुतराष्टने कहा--वम्धुओ 1 मजे घुम सभी कोरवोके 
लये वड़ा शोक है । दर्योधनको तो सेने त्याग दिया; 
कतु जो लोग इस मूर्खंका अनुसरण करेगे, वें भौ अवश्य 
पमलोकमें जार्येगे । जव पाण्डवोकी मारसे कौरवसेना 
याकुल हो जायगी, तव तुमह मेरी बातका स्मरण होगा । 
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किर सजञ्जयसे कहा, "सञ्जय ! महात्मा श्रीकृष्ण भौर 
अर्जुनने तुमसे जो-नो वाते फहौ ह, वे सव मुज्ञे सुनामो; 
उन भुननेको भरौ वड इन्छ है । | 
सञ्जयने कहा-- राजन्‌ ! श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको ने 
निस स्यितिमे देखा या, वह्‌ सुनिये तया उन वोरोनि क कुछ 
फटा हैः वह भौ मँ भापको सुनाता हें । महाराज ! भापका 
संदेश सुनानेके लिये मे अपने परोकी भगुलियोफौ ओर 


संक्षिप्त महाभारत 





[ उद्योगपवे 











दृष्टि रखकर वड़ी सावधानीसे हाथ जोड़ उनके अन्तःपुरं 
गया । उस स्थानमें अभिमन्यु भौर नकुल-सहदेव भो नहीं 
जा सकते थ । वहां पहुंचनेपर सेने देखा कि श्रीकृष्ण अपने 
दोनों चरण अर्जुनको गोदमे रक्ते हुए बेठे है तथा अजुंनके 
चरण द्रौपदी भौर सत्यभामाको गोदमें हँ । अर्जुने बेठनेके 
लिये मञ्चे एक सोनेका पादपीठ (पैर रखनेकी चौकी) दिया । 
मै उसे हाथसे स्पशं करके पुथ्वीपर वेठ गया ! उन योनां 
महापुरुषोको एक आसनपर बेठे देखकर मुने बड़ा भय मालूम 
हभ ओर मे सोचने लगा कि मन्दबुद्धि दुर्योधन कणकी 
वकवादर्मे आकर इने विष्णु ओर इन्द्रके समान वीरौके 
स्वरूपको कुछ नहीं समञ्चता । उस समय मूञ्चे तो यही 
निश्चय हा कि ये दोनों जिनकी आज्ञामें रहते है, उन 
धमराज युधिष्ठिरके मनका सङुल्प ही पुरा होगा ! वहाँ अन्न- 
पानादिसे मेरा सत्कार किया गया। फिर आरामसे बैठ 
जानेपर मेने हाय जोड़कर उन्हँ आपका संदेश सुनाया । 
इसपर अर्जुने श्रीकृष्णके चरणों प्रणाम करके उसका उत्तर 
देनेके लिव प्रायेना कौ । तव भगवान्‌ बैठ गये ओर आरम्भमें 
मधुर कितु परिणाममे कठोर शब्दोमे मृक्षसे कहमे लगे-- 
“सञ्जय ! बुद्धिमान्‌ धृतराष्ट्‌, कुरवृद्ध भीष्म ओर आचार्यं 
दरोणसे तुम हमारी भरसे यह संदेश कहना । तुम बड़ोको 
हमारा प्रणाम कहना ओौर छोटोसे कुशल पु्टकर उम्हँ यहं 


 _ कहना किः तुम्हारे सिरपर बड़ा संकट आ गया है; इसलिये 


तुम अनेक प्रकारके यज्ञोका अनुष्ठान करो, ब्राह्मणोंको दान 
दो ओर स्त्री-पुत्रोके साथ कुछ दिन आनन्द भोग लो देखो, 
अपना चीर खींचे जाते समय प्रौपदीने जो हे गोविन्द एसा 
कहकर मुञ्च द्वारकावासौको पुकारा था, उसका ऋण मेरे 
ऊपर बहुत बढ गया है; वह एक क्षणको भौ मेरे हृदयसे 
इर नहीं होता । भला, जिसके साय में हुं उस अर्जुनस युद्ध 
करनेको ` प्राथेना एता कौन मनुष्य कर सकता दै, जिसके 
सिरर काल न नाच रहा हो ? मुने तो देवता, असुर, 
मनुष्य, यक्ष, गन्धवं ओर नागोमिं ठेसा कोई भी दिखायी 
नहीं देता जो रणभूभिमे अर्जुनका सामना कर सके । 
विरानगरमे तो उसने अकेले ही सारे कौरवोमे भगदड 
मचा दौ यो भौर वे इधर-उधर चंपत हो गये ये--यही 
इसका पर्याप्त प्रमाण है 1 वल, वीर्य, तेज, फर्ती, कामक 
सफाई, अविषाद ओर धैयं-ये सारे गुण अरुनके सिवा 
भौर किसी एक व्यक्तिमे नहीं मिलते 1" इस प्रकार अ्जनको 
उत्साहित करते हए श्चोकृष्णने मेघके समान गरजकर 
ये शब्द कहे थे । । 





उचोगपयं | 


॥। 
कु्मका वक्तव्य, भौप्मदारा उसकी अवन्ना, कर्णक प्रतिज्ञा, विदुरका वक्तन्य 
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कर्णक वक्तव्य, भोष्मद्वारा उसको अवज्ञा, कणंकौ प्रतिज्ञा, विदुरका वक्तव्य 
तथा धृतराष्टरका दुर्योधनको समक्षाना 


वैशम्पायनजो कहते ह-जनमेजय । तय दर्योधनका 
हरं दृत हए कर्णने कहा, गुरुवर परशुराभजोसे मेने जो 
बरद्यासत्र बरान्त स्रिय, बहु अमोतकमेरे पात है 1 अतः 
अरनुनको जोम तो वै अच्छो तरह समर्यं हू, उत्ते परास्त 
करका भार मेरे ऊपर रहा ! यही नहीं, मै पाश्च, कल्य 
मतस्य मौर देटे-पोतोके सहित अस्य सव पाण्ड्वोको भो एक 
क्षणे मारकर शस्तरास््रके दवारा प्राप्त होनेवाति लोकोको 
प्राप्त करूणा । पितामह भोऽ, द्रोणाचार्ये तया अन्य सव 
राजालोग भो मापके हौ पास र्हं; पाण्डवोको तो अपनी 
प्रधान सेना सहित जाकर मे ही मार दंगा । यह काम मेरे 
निम्ने रहा॥' 


जद फणं दृ प्रर कह रहा या तो भोष्मजो कहने 
लो--"कर्णं ] तुम्हासे बुद्धि तो कालवशं नष्ट हौ गयोहै) 
तुम कपा दृबदृूर चात बना रहैहो! याद रक्षो, इन 
कौर्ोकौ मृतुं तो पहते तुम-नेते प्रधान चरके मारे जाने" 
पर ही होगी । इसतिये तुम अपनी रक्षाका प्रवन्ध करो। 
सजौ ! खाण्डवदनका दाह कराते समय भीक्ष्णके सहित 
भसुनने जो फाम क्रिया था, उते सुनकर ही वुम्हं अपने बन्धु- 
वान्धयोके सहित होशमे मा जाना चाहिये ! देखो, बाणासुर 
सौर भौमापुरका वध करनेबलि श्रोकृप्ण अजुनकौ रक्षा 
फरतेर्ह| इस घोरसंग्राममे वे युम-जैते चने-चुने वोरयोका 
हो ना करेगे 1" 


यह सुनकर कणं बोला-पितामह जसा कहते ह 
भोक्ष्य तो निःसह वैते हो ह-अस्कि उसते भौ बढ़कर 
६। परंतु इनहोनि मेरे सिये जो कुछठकडो बति कटी ह, उनका 
परिणाम भी ये कान सोकर सुन से । अय मँ मपने रस्त 
क्वे देता हूं \ आजे ते पितामह रणमूमि या राजस्तमामें 
मह रेव 1 घत, जव अपक्ता अन्त हो जायगा तमो पृथ्वीके 
सय राजालोग मेरा प्रभाव देषगे ! पेता कहकर महान्‌ 
घुर कर्णे समप्ते उठकर अपने घर चला गया ! 





अव भोध्मजी सव राजाभोके सामने हते हुए राजा 
दरयोधनसे कहने लगे-“राजन्‌ । कणं तो सत्यप्रति्न है 1 
किर उसने जो राजा सामने पसो प्रतिज्ञाको धोक म 
नित्यप्रति सहो वोरो संहार कर्गा", उसे वह्‌ कंते पूर 
करेगा ? सका धमं ओर तपतो तमो नष्टहो गया था 
जव इसने भगवान्‌ परशुराम पास जाकर अपनेको बराह्मण 
तति हए उनसे शस्त्रविद्यां सील यौ ॥' 


जब भोप्मने इस प्रकार कहा भौर कर्णं श्य 
छोडकर समासे चला गया तो मन्दमति दुर्योधन 
कह्ने लमा-पितामह्‌ ! पाण्डवलोग भौर हम अस्त्रविदा 
योद्धाभे संग्रह तया शस्व-सर्चतनको पुना भौर सफाई 
समानहीर्ह्‌ ओर ह भी दोनों मनुप्यजातिके ही; फिर अ, 
देसा कंते समते ह सि पाण्डर्वोकी ही विनय होमौ? ; 
आप, दोणाचारये, कृपाच, बाह्लीक अयवा अन्य राजाओ 
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वलपर यह्‌ युद नहँ ठन रहा हूं 1 पाचों पाण्डवोको तो मै, 
कणं ओर माई दुःशासन--हुम तोन हौ अपने षने वाणोसे 
मार डाग । 


इस्पर विदुरजीने कहा-वृदध पुरुष इस लोकम 
दमस हौ कल्पाणक्ता साधन वातत है \ जो पुरु दम, दान, 

' ततान मौर स्वाघ्यायका अनुपरण करता रहता है, उप्तीको 
दान, क्षमा आर मोक्ष ययावतृरूपसे प्राप्त होते है! दम 
तेगकी वृद्धि करता है, दम पदित्र मौर सर्वधेष्ठ है । इस प्रकार 
जिक्षका पाप निवृत्त होकर तेज बढ़ गया हे, वह पुरुष परम- 
पद प्राप्त कर लेता है 1 राजन्‌ ! जिन्त पुरुषे क्षमा, धत्ति, 
महिता, समता, स्त्य, सरलता, इन्द्रियनिग्रह, धैर्य, मृदुला, 
नञ्ज, अचञ्चलता, अदीनता, अक्रोध, संतोष मौर श्रद्धा-- 
इतने गुण हो, वह्‌ दान्त (दमयुक्त) कहा जाता है ) दमनश्षील 
रप काम, लोम, दप, क्रोघ, निद्रा, वेदु-वडकर चात दनाना, 
मान, ईरा भौर शोज्ञ--इन्ं तो अपने पास नहीं फटकने 
ता । कुटिलता भौर शठतासे रहित हौना तया शुदतासे 
ट्ना--पह्‌ दमशील पुरपक्रा लक्षण है । जो पुरुप लोलुपता 
हित, मोगोफि चिन्तेनपते विख भौर समुद्रके समान्‌ गम्भीर 
ता है, वहु दमशील कहा गया है । सच्छे आचरणवाला, 
लवान्‌, प्रसन्नचित्त, आत्मवत्ता जौर वुद्धिमान्‌ पुरुप इस 
कमे सम्मान पाकर मरनेपर सद्गति प्राप्त करता है । 
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तात ! हमने पूवेप्रुषोके मखसे सुना या कि किसी 
समय एक चिङ़ीमारने चिडर्योको फंसानेके लिये पुश्वीपर 
जाल फलाया । उस जालमे साय-साय रहुनेवाले दो पक्षौ 
फंस गये । तव वे दोनों उस जालको लेकर उड चले । 
चिड़ीमार उन्हें आकाशमे चढ़ देवकर उदास हो गया मौर 
निधर-जिधर चे जाते, उघर-उधर हौ उनके पीछे दौड 
रहा था} इतनेमे ही एक मुनिकी उसपर दृष्टि पडी ! उस 
व्याधेसे उन मुनिवरने पूषा, "भरे व्याध ! मृक्षे यहु बात 
वड़ो विचित्र जान पड़ती है कि तु उडते हुए पक्षियोके पीछे 
पृथ्वीपर भटक रहा है !* व्याघने कहा, चे दोनों पक्षी 
भपसमे मिल. गये ह, इसलिये मेरे जालको लिये जा रहै 
दै 1 मव जहाँ इनमे ्षणड़ा होने लगेगा, वहीं ये मेरे वश- 
मे जायेगे !' थोड़ी हौ दैरमें कालके वशीभूत हुए उन 
पक्षियोमिं गडा होने लगा ओर वे लडते-लडते पृथ्वीपर गिर 
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पड़ । वत, चिङ्ीमारमे चुपचाप उनके पास जाकर्‌ उन दोनो- 
को पकड लिया । इती प्रकार जब दो कुटुस्बियोमे सम्पत्तिके 
लिये परस्पर गडा होने लगताहैतो वे शनुमंके चंगुलमें 
फप्त जाते हँ । आपपदारीके काम तो साय बैठकर भोजन 
करना, मापर्तमें प्रेमसे बात-चीत करना, एक-दरुसरेके सुख- 
डुःखको पृद्धना जीर आपसमें मिलते-जुलते रहना है, विरोध 
करना नहो 1 जो जुदधहदय पुरुष समय आनेपर गुरुजनोका 


उद्योगपवं | 
7ध्रय तेते ह, दे तिह सुरक्षित वनके समान किसीके भो 
वावमे नहं मा सस्ते । 





एक यार कई भील भीर ब्राह्यणोके साय हम मन्ध- 
पादन पवतर गये ये । वहां हमने एक शह्दतसे भरा हु 
ता देडा । अनेकों विषधर सर्पं उसकी रक्षा कर रहे ये। 
ह ठेस गुणयुक्ते था करि यदि कोड पुर्पस्तेषालेतो 
मर हो जाप, अन्धा सेवन करे तो सन्नता दहो जाय ओर 
द्रा युवा हो नाथ ! हु वात हमने रासायनिक ब्राह्मणोते 
नी यौ । भौललोग उसे प्राप्त करनेका लोभन रोक 
के ओर उत्त सर्पौवालौ गुफामें जाकर नष्ट हो गये । इसी 
कार भापका पृद् दुर्योधन भकेला हौ सारो प्रय्वोको भोगना 
हृता है । इत्ते मौहवश शहद तो दीष रहा है कितु यने 
शका सामान दिखायौ नहीं देता । याद रदिपे, निस 
कार अगिनि सव वस्तुभंको जला डालता है वते हो द्रुषद, 
वराट भोर क्रोधे मरा हेमा अजुंन--ये संग्रामे किसीको 
जता नहं छटोडगे । इसलिये राजन्‌ { आप महाराज 
धिष्ठिरफो भी अपनी गोदमें स्यान दोज्पि, नहो तो इन 
मनोका युद्ध होनेपर किसको जीत होगो--यह निश्चितरूप- 
नरह फा जा सकता । 


श्रीव्यास्जी मौर गान्धारीकै सामने सञ्जयका राजा धृतराष्टरको श्रीप्यकरा मादारम्य सुनाना 
~~~ 





५.३३ 

विदुरजीका वक्तव्य समाप्त हौनेपर राजा 
धृतराष्टने कहा-वेटा दुर्योधन ! म तुमते मो दु 
कहता हं" उसपर ध्यीन दो । तुम अनजान वटोहोके समान 
दस समय कुमारको हौ सुमान समग्र रहे हो ! एसौति तुम 
पाचों पाण्डवोके तेजको दवानेका विचार कर रहे हो । परतु 
याद रवो, उन्हुँं जोतनेका विचार करना अपने श्रार्णोकि 
संकटमें डालना ही है । श्नोष्ष्ण अपने देहु, गेह, स्त्रो, कुटुम्यौ 
मौर राज्यको एक ओर तथा अर्जुनको दूसरो मोर समग्रत 
ह । उसके लिये वे इन समको त्याग सक्ते हु । जहा भर्नुन 
रहता है, वरहो भोषष्ण रहते है; ओर जिस सेनाने स्वपं 
श्रीकृष्ण रहते हँ, उसका वेग तो पृरष्योफे तिथे भो असह्य 
ह्यो जाता है। देखो, तुम सत्पुख्यो भीर तुम्हारे हितिकी 
कंह्नेवाले सुहदोके कयनातरुत्रार भाचरण रो ओर इन 
वयोवृद्ध पितामह भौष्मको यातपर ध्यानदो। भो कौरवो- 
केही हितको बात सोचता ह, तुम्हें मेरो वात भी सुननी 
चाहिये ओर दोण, एप, विकर्णं एवं महाराज याह्लीफके 
कयनपर भौ ध्यान देना चाहिये ! भरतश्रेष्ठ [ पे सव धमे- 
के मम॑ मौर फौरय एवं पाण्डवोपर समान स्नेहं रपनेषाते 
है अतः तुभ पाण्ड्वोको अपने से भा समपकर उन 
आषा राज्यदेदो। 











भीव्यासजी ओर गान्धारीके सामने सञ्जयका राजा धृतराष्टृको श्रौक्रष्णका माहात्म्य सुनाना 


वंशम्पायनजौ कहते ह--राजन्‌ । इूर्योधनते देता 
हु राजा धृतराष्टरने सञ्जयते फिर कहा, सथ्जय { अव 
री यात सुनानी रहं गयी है, वह भी कह दो । धीषष्णङे 
द मर्जुनने तुमसे ष्या फटा या ? उसे चुननेके त्ये मुज्ञ 
षा कौतुहल हो रहा है" 

सञ्जयने कहा--धीकृद्णको वात चुनकर कुन्तीषूत्र 
नने उनके सामने ही कहा--“सञ्जय 1 तुम पितामह 
रियम, महाराज धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, छृषाचायं, कणं, राजा 
द्धौक, अश्वत्थामा, सोमदत्त, शगरुनि, दुःतासन, विकणं ओर 
हा इकट्‌ठे हृए्‌ सम्त राजाभोंते मेरा ययापोग्य अभिवादन 
हना भौर मेरो मरते उनको कुशल पृष्छना तया पापात्मा 
र्पोधन, उसके मन्त्रौ मौर वहां आये हए सव राजार्ओको 
गिकृर्णचन्द्रका समाघानयुवते संदेश सुनाकर मेरी ओरसे 
१ तना कहना कि श्रुदमन महाराज युधिष्ठिर जो अपना 
ग तेना चाहते ई, यह यदि तुम नही दोगे तो मँ भने 
दि तोरोते दुम्हारे घोडे, ह्ययौ ओर पेद्त सेनाके सहित 
म्ह पमपुरो भेज दंगा ।' महाराज ! इसके वाद मै अर्नुनते 


विदा होकर ओर शप्णको प्रणाम करके उनका गौरवपूर्णं 
संदेश आपको सुनानेके लिये तुरेत हौ यहां चला आया । 

ंशम्पायनजौ फते ह--राजन्‌ । भरीष्टस्ण भौर 
अजुंनकी इन बातो दुर्योधनने कु मो आदर नहीं किप । 
सब लोग चुप ही रहे । फिर वहा जो देश-देशन्तरके नरेश 
येठेथे, वे सव उठकर अपने-भपने ङरोमे चले गये । स 
एकान्तके समय धृतराष्टृने सञ्जयते पृष्ठा, 'सञ्जय ) तुम्हे 
तो दीनो पक्षोके यलाबलका ज्ञान है, यो भो तुम धमं भौर 
अका रहस्य अच्छो तरह जानते हो ओर क्रिस मौ बालका 
परिणाम तुमसे छिपा नहीं है । इसलिपे बम ठोर-ढोक चनण्मो 
क्रि इन दोनों पक्षोमे कौन सवल है मौर केन निवन 

सञ्जयने कहा--र्जन्‌ । एङ्षास्नमे नो ठ भामे 
कोई भी वात नहीं कहना चाहता, क्यो दमन पक 
हदयमे डाह्‌ होगी । इसलिये भाप भटान न्यौ मवना 
ध्यास ओर महारानो यान्धासेको मौ बरखा तीथ । ५ 
दोनोके सामने नै आपको शरीटष्ण आर वरु ५१४". 
दिचार सुना दुगा । 
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सञ्जये दरस श्रकार कटमेषर गान्धारी सौर थीव्यासनी- 
को घनाया गया सौर व्रिदुश्नी वुरत ही खन्द तपम ते 


॥॥ 
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वाये 1 त्व महापनि व्ामनौ राना धृतराष्टर मौर सञ्जयका 

विन्रार जानकर उनफं मतपर्‌ दृष्टि रखते हए कटने लगे; 

(सस्नय ! धृतराष्टर तुमे प्रष्न कर्‌ रहर; यतः इनकी 

सलाद अनुसार वम श्रीदष्ण मीर अर्जुनकः विषयमे जो 
जानते ह, वहू मव ज्यो-कात्यो मुना दौ ॥' 


सञ्जयने कहा-वर्नुन भौर श्रीष्ष्ण दोनों हौ बडे 
सम्मानित धनुधर ट! श्रौद्प्णके चक्का भीतरका भाग 
पच दाय चीरा मौर वे उसका इच्छानुसार प्रयोग कर 
ग्क्त हू । नरकामुर, गम्बर, कंस सीर रिगुपाल--ये चह 
मयद्धुरं वीर्‌ वे क्नु भगवान्‌ दटष्णने इन्हु वैतह परास्त 
फर्‌ दिया था। यदि एक मौर सारे मरंसारको मौर दूसरी 
योर थकरप्यको रक्षा जाय तो श्रोद्प्ण ही वतसे अधिक 
निफलने । चे सद्ुत्पमात्रमे सारे संसारफो मस्म कर्‌ सकते 
ह । श्रोष्प्ण तो बर्ही रटत ह जह सत्य, धर्म, लज्ना मौर 
सरत्नं निवास दता है मौर जरह श्रीकष्ण रहते ह, बही 
विजय रहती है । वे सर्वान्र्यामि पृय्योत्तम जनार्दन पीटा- 
मेही पृष्व, माकाश मौर स्वगलोफको प्रेरित फर रह ह! 
इस समय मर्प्रो यपनी मायाये मोहित करके वे पाण्ट्वी- 
फो हौ निनित्त बनाकर मायके यथ्र्मनिष्ठ मूढ पुत्रोको मस्म 
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करना चाहते ह 1 पे श्रौकेश्व हौ सपनी चिच्छकरितसे जह- 
निया कालचक्र, जगच्चक्र मौर युगचक्रको धुमाते रहते ह । 
म्र सच कहता ह--एकमात्र षे ही काल, मृत्यु यर स्यु 
स्यावरजंगम जगतूके स्वामी ह तया सपनी मायके दारा 
लोकोको मोहम उच रहते हँ । जो लोग केवलं उर््हृकि 
एरणले तेते है वे ही मोहे नरह पड्तै 1 

धृतराष्ट्रे पूा--सच्लय ! ्रीकप्ण समस्त लोकोके 
लधीदवर्‌ ह--दस वातको तुम कंसे जानते हौ मौर क्यों 
नरह जान सका ? इसका रहस्य मृद्ने वत्तामो । 


सच्जयने कहा--रानन्‌ ! सापको जनान नही है बौर 
मेरी ज्ञानदृष्टि कमी मन्द नही पडती । जो पुरुष ज्ञानहीन 
है, वह्‌ श्रीकृष्णे वास्तविक स्वरूपको नहीं जान सकता ! 
य ज्ञानदृष्टिसे प्राणि्योको उत्पत्ति भौर विनागर करनैवाते 
यनादि मधुमदन मगवानृको जानता हू । 


धृतराघ्टृने पुद्ा--सञ्चय ! मगवान्‌ कृष्णम संदा 
वृम्ासौ जो मवत रहती है, उसका स्वरूप क्या टै ? 


सच्जयने कटहा--महाराज ! घापका कल्याण हो, 
सुनिये 1 में कमी मी कपटका साश्रय नही तेता, किसी 
वर्यं धर्मका माचरण नरह करता, ध्यानयोगके हारा मेरा 
भाव गृद्ध हो गय है; सत्तः शस्यरके वाक्योह्रारा मुप्न 
श्रीषृप्णके स्वख्पका चान हो गया है । 


यह्‌ सुनकर राजा धृतराष्टरने दर्याधनते कटा- 
मया द्योघन { सञ्जय हमारे हित्तकारी मौर विश्वासपान्र 
ह; सत्तः तुम भी हषीके, जनार्दन भगवान्‌ श्रीकरष्णकी 
प्रण लो। 


दुर्योधिनने कटा--देवफनन्दन भगवान्‌ प्ण भले हौ 
तीनो लोकोका संहार कर र्ते; कितु जव वे अपनेको 
यर्नुनका सच्चा घोपित्त कर चुके हुतो स उनकी शरणमे 
नहीं जा सकता । 


तव धृत्तराष्टने गन्धारीसे कहा--गान्धारी ! 
तुम्हारा यह्‌ दुवृद्धि मौर जभिमानी पत ईय सत्युर्पोकौ 
चात्त न मानकर भधोगतिक्रौ योर जारहा है) 


गान्धारोने कहा-रयोधन ! तु बडा ही दष्टबृदि 
मौर सूर्खं है । परे! तु रेश्वर्थके लोभे फर थपने बडे 
बरदौको भान्ञाफा उल्लद्धन कर रहा है ! मालूम होता है 
मव त्रु भने देग्व्य, जीवन, पिता मौर माता-समीप 
दायधो चुफा है! देख ! जव मौमसेन तेरे प्राण तेनेको 


तयार होगा, उस्र समय तुते सपने पिताजोकी बातें याद 
मा्येगो । 


उद्योगं] शीव्यासजौ यौर गान्धारीनेः सामने सञ्जयका राजा धृतराष्टरको धरोङृप्णका माहात्म्य सुनाना 
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फिर च्यासजोने फहा--पृत्तराष्ट्‌ ! वम मेते ब्त 
घनो । तुम भौह्ृप्णके प्यारे हो । सहो ¡ तुम्हारा सञ्जय 
जसा दूत है, जो 'तुम्हं कल्पाणके भार्गमे हौ चे जायया 1 
दते पराण-पुदष श्वोहूषौकेशके स्वस्पका पूरा ज्ञान है; अततः 
पदि पुम इसको वात सुनोगे तो यह्‌ वुम्हं जन्म-मरणके 
महान्‌ भयते सूक्त फर देगा । जो लोग कामनाभोतति अन्धे 
हरै, वे अन्पेके पये लो हए यन्धेके समान अपने 
क्मोके अनुसार वार-यार मृत्ुके मुखमे जाते ह ) मुक्तिका 
भामंतो सते निराला है, उसे बुद्धिमान्‌ धुर्य हौ पक्ते 
। उसे पकडुकर वे महापुदप मृत्युस पार हो जतिरहुजौर 
उनकी कह पौ आसक्ति नहीं रहती 1 
तेव धृतराष्टने सञ्जयसे धृदा--मेया सञ्जय 1 
पुम भुक्े कोई एसा निभंय मार्गं यताओ, जिससे चलकर 
मे धोकृष्णको पा सकं मौर भते परमपद प्राप्त हो जाय । 
सनञ्जयने फहा--कोई अजितेन्द्रिय पुष्य धीटुपौकेश 
पगवानूको प्राप्त नही कर सकता 1 सके तिवा उर 
पनिका फोई भीर मागं हीं है । इन्दि वड़ो उन्मत्तैः 
इहं मौतनेका साधन सावधानो भोगोको त्याग देना है ! 
प्रमादे मौर हिमे दर रहना-निःसंदेह ये हौ ज्ञानके 
म्य कारण ह । इष्रि्योको निश्यलरपसे अपने कावूभे 
रणना--दइसोको विद्रान्‌लोग क्ञान कहते हु ! वास्तवे यही 
ज्ञान है भौर पटी मर्गे है, जिसते कि बुद्धिमानृललोग उस 
परमपदकौ भोर यदृते ह 1 
धुतराप्टूने फहा-्जय 1 तुम एक बार फिर 
सोकृष्णचनद्रके स्वरूपा यणेन करो, जिससे कि उनके नाम 
भोर फर्माका रहस्य जानकर म उर प्राप्त कर सरु 1 


सञ्जयने  कहा--्मने ध्रोषृष्णके दु नाको 
शयु्पत्ति (तात्पपं) सुनी है । उससे जितना भुके स्मरण 
टै, यह सुनाता ह । भीषप्ण तो बास्तवमे कसो प्रमाणे 
पिपय नहँ ह । समस्त प्राणिर्योो मपनी मायात आवृत 
सपि रहुमै तया देवताओकि जन्मस्यान होनेके कारण चै 
भ्वाुदेय' हं; व्यापकं तया महान्‌ होनेके कारण विष्णु 
है; मौन, ध्यान ओर योगस प्राप्त होनेके कारण "माघव 
है तथा भु दैत्मका वध करनेवासि ओर सर्वतस्वमय होने- 
से वे "मधुसुदन ह । "छ्‌" घातका मयं सत्ता है मौर "णं 
नन्दक याचक है; इन दोनों पावि युक्त हौनेके कारण 
यदुषुसमे अवतीणं हए धोविष्णु ष्ण! कटे जति है \ हदय- 
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श्प पुण्डरीके (येत कमत) हो जापका निय सातप मः 
सविनाशौ परमस्थान है, इ्ततिये "पुण्डरोकाक्ष' कट जार 
ह तया वुष्टोका दमनं करने कारण (जनारेन' है; भयोि 
माप सत्त्दगुणते कमो च्युत महं होते मौर म्‌ कभी सत्क) 
आम कमो हौ होती है, इसतिये माप सात्वत ह 1 भाष 
अर्थात्‌ उपभिषदोति प्रराशित होनेफे कारणे आप (माष 
1 तया वेद हौ मापके नेद्रर्हु, इसलिये भाप 'वषभेक्षण' 
ह। साप किसो मो उत्पन्न होनेषासे प्राणो उत्पघ्र नह 
होते, हसलिपे "भज ह । "उदरः--हन्दियफि स्दपं प्रकाशक 
ओर दाम^--उनका दमन करनेवाति हौनेसे माप "दामोवर 
ह 1 हृषीक वृत्तिमुख भौर स्वरूपसुथको कहते हु, उसमे 
ईश होनेषे भाप “हषोक्षेश' कसात ह । भपनो सूजाभोरे 
पृथ्वी भर आकाको धारण करनेदाते होने माप "महा 
यहुः हु । भाष कमी मधः (नोचेको मोर) क्षीण नहीं होते 
इसतिपे 'मधोक्षनः हँ तया नँ (जवो) के अयन (अध्य) 
होनेते 'नारायण' कहे जाते ह । जो समे पूणं भौर सयक 
आश्रय हो, उसे “पुरष' कटुते ह; उने भेष्ठ होनेतते भा 
श्योत्तम' है । भाप सत्‌ मौर असत्‌-सयकषी उत्पति 
भोरे लयके स्यान हु तया सर्वदा उन सवको जानते हँ 
दसलिये ^त्वं' ह । धीषष्ण सत्यमे प्रतिष्ठित ह मौर सदय 
उनमें प्रतिष्ठित है तथा वे सत्पसे भौ सत्य ह; इसलि 
श्सत्य' सौ उनका माम ह} ये धिक्रमण (यामनायतारम 
अपने कछ्रमहगोते विश्वको प्याप्त} करनेकेः कारण विष्णु 
है जय करनेके कारण “ष्णु है, नित्य होमके फारण 
अन॑न्त' ह मौर गो सर्यात्‌ इन्दियेकि ज्ञाता होने "गोविन्द 
ह । वे अपनो सत्ता-स्फूतित्ते सत्यको सत्य-सा दिषाक- 
सारौ प्रनाको मोहूमे ढाल देते ह । निरन्तर धर्मम स्थित 
रहनेवले भवान्‌ पधुसुदनक स्वरप देस है \ दे धीञच्पुत 
भगवान्‌ कोौरर्योको नारे वचानेके लिये पहा पधारनेः 
वतिर्ह। 

धतराष्ट्‌ वोले--सञ्नय { जो लोग अपने ने््रोते 
भगवान्‌ तेजो दिष्य धिप्रहुका द्तंन करते हु, उन नेच 
वान्‌ पुष्योके भाग्यको मुक्षे भौ लालसा होती है! पँ मादि, 
मध्य मौर अन्तत्ते रहित, मनन्तकीति तया ब्रह्मादिसे भो 
सेष्ठ पुराणपु श्रोकृष्णको शरण लेता ह  जिन्हूनि तीनों 
सोरककोको रचना को है, जो देवता, समुर, नाग मीर राक्षस 
सपीको उत्पत्ति करनेवावे ह तदा राजाओं मौर पिद्रानेमिं 
प्रधान है" उन हके अनुज धोकृष्णको म शरण ट 
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संक्षिप्त मह्मानत 
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करौ र्वोनी सनां दूत बनकर ननेकते लिये श्रीकृष्ण सौर गरुधिष्ठिरका स्वादं 


दम्पायननी कदे ई--दधर सज्नयके चत जाने- 
पर राला युधिष्ठिरे यट््ेष्ठ मगयान्‌ हृष्ये कह, भन्ति 
वत्य शरीटटष्य 1 मृच्ने-यापके सिवा मीर कौट एमा नटीं 
दिदायी देता, लौ हे श्रापन्िते पार करे । गापके भरोत 
ह म च्छल निर्भय ह सौर दूर्योधनते सपना नाग मगना 
चादूतेहं\ 





शीछष्यने कदा~-राजन्‌ } मं त्तो नापकी सेमे 
चपस्वित दद्र; सषडो कुट कट्ना चाह, वह किये । 
भ्राप जो-जो साना षरे, दह्‌ खद रं धूर्ण कष्या । 

यु्ि्ठरने कय--राचा धृतरष्टर मौर उनङकपत्रन्नो 
कुट कमना चतं है" चह तो मापने मुन ही लिया । सय्जयने 
हमर को ए का है" वह चव उन्टीका मत ह । पयो 
श्त तो स्वाम कवनानुम्रार ही खट करता ह; यदि वह्‌ को 
दरप्सो चात चत्र ह त्तौ प्राधद्ययक्ना सधिष्ारी रमन्ता जाता 
है । राना धृतरष्ट्रो राज्य चदा्यन ह, इससे वे हमरे 
मीर कौल्वोप प्रति प्तमाननाव न रखकर हमें रज्य दिये 
चिनाही सन्धि रना दृते हमः तो वही समक्टकर कि 
महारा धृतराष्टः अपने वचनक् पालन रेने, उनकी भाज्नाते 
वार्ह वपं वने रहे नीर एक वयं यजञात्तवास किया । कितु 


दहं तौ वड़ा चो जान पठता) ये धर्मका कृष्ट भौ 
विचार नही कर टे ह तथा सपने मूच पूवके मोहपाशमे फते 
होगैक ध्नरय उसकी भत्ता दजाना चाहते हं । हमारे साय 
तो इनका विल्छु यनावटौ वर्ताव टै! जनार्दन ! नरा 
सोच्ि ती, इमे चदट्ृकर इूध्यकी सौर द्या वातत हयी क्रि 
मनत मात्राजीकी ही येवा कर सकता ह मौर न अपने 
स्म्बन्ियोका भरण-पोपण ही \ यद्यपि करारिया, चेद्विराज, 
चञ्चातनरैया, मत्स्यर र वाप मेरे सष्ायछर्हु तो मी 
म केव्दर्पाचिर्गाचहीर्मागि रदा । मैनेतो यही कहादै 
कि यचित्यल, वृकस्यल, भाकन्दी, दारणावत्‌ भीर परचर्वा 
जवे चर्हु-पेते पंच ाचिया नगरदट्मंदे रे, निसमे हम 
पाचों माई मिलकर रह्‌ सके मीर हमारे कारय भरतर्वशका 
नाशन हो । पर्तु इष्ट दुर्योधन इतना भी करनेको सयाद 
नही ह! चह सपर बपना द्री दखल स्वना चाहता ई. । 
लोमसे बुद्धि मारौ लाती है" वुद्धि नष्ट होनसे लन्जा नरह 
ट्त, लाजके सराय ही धमं चला जाता है मोर धर्म गया 
किश्रीनी विदा दहो जती है! श्रीदटीन पुरुषतते स्वजन, 
युद्द्‌ मीर ग्राह्यणलोग दूर रटने लगते ह, अकत पष्य-फचहीन 
वृक्षफो छोडकर पक्षी उड़ फति ह । निधन अचस्या बद 
हौ डःखमयो है । कोको त्तो इस घवत्याने पहुंचकर मैत 
ही मांगने लगते हुं । को ली दुसरे गवि या वनरमेजा 
वस्ते ह वीर कोई मतके मखे हौ चने जाते ह । जो लोग 
यन्मे. हौ निर्धन हु, उन्हं इदा उतना कष्ट नही जान 
पदता जितना कि लक्मो प्राकर सुखम षते हए लो्गोको 
धनका नापर होनेपर होत्ता है । 

माधव { इस विपयर्म हमरा पहला विचार तो यही 
फि हम सीर फौरवलोग सपसरमें सन्धि करके गान्तिपूर्वक 
समानल्यते उस राज्यलक्मीको मोरगे; गीर यदि ठेसा न हुमा 
ता सन्तम हमे यही करना होमा कि क्ररर्वोको मारकर यह्‌ 
साय राज्य हम अपने धीन कर सं! युद्धमेत सर्वदा 
कह दौ च्हता है चौरं प्रण भी सद्धुटग्रस्त रहते ह । सैं 
तो नीतिक्ता याश्रय तेकर ही युद्ध का; वर्पोकिः मन 
ता राष्य छोडना चाहता हं मौर न पुलका नाश्च हो, यही 
मरो इच्छा) योंतो हुम माम, दान, दण्ड, मेदसी 
उपायेहि यपना ध्म णर चैना साहे ई; षतु यदि-यडी 
नश्रता दिछनिसे सन्धि हो जाप तो वहो सब बदृकर बात 
हयी । कीर यदिनन्धिन हर्ती पृ होगा ही, फिर 
पराक्रम न करना नुत्त ही होगा । जव रान्ति फाम 


उद्योगपवं ] 
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नही चलता तो स्वतः ही कटुता मा जाती है ! पष्डितोने 
सयो उपमा कुति कलदट्मे रो है 1 कुतते पहते पछ हिलति 
ह, हरक याद एक ईसरेका दोय देखने तते ह, सिर गुरना 
भारम्म करते है, इङ पश्चान्‌ दात दिवान। भौर शूरुना 
शुरू देता है मोर फिर युद्ध होने लगता 1 उनमेजो 
तवान्‌ होता है, वहो इतरेका मात पताह । मतुष्मेनिं 
मो इसप्ते कोई विशेयना नहीं है 1 
श्रोषृप्ण { अव मै पह जानना चाहता हं कि पेता समय 
उप्यते होनेर जान कया करना उचने समरवे हू । एसा 
कौन उपापरै, जितत हेन अये ओर धर्मत वल्विति नहो! 
पुद्पोत्तन ! इत सङ्धुरफे सनद हृष अवरो छोडकर ओर 
सततत सलाह लें ? भा, अपदे समान हुमास त्रिपमीर 
हिरतपौ तया सप्रत्त कमेक्गि परिगामक्तो जाननेवाल। सम्बन्धो 
कोन? 
वशम्पायनजौ कहते ह--राजन्‌ { महराज मुधिष्ठिर- 
के ठेसा कहुनेपर श्रोकृष्णने कहा, “म दोनों पक्षो हितके 
तिथि कौरर्योकी समामे नागा भौर यदि वहां आपके सागरे 
कसो प्रकारकौ याधा न पटुचाति हए सन्धि फर सुगा तो 
समसु भुद्षते घड़ा भारी पुष्यङ्ा्ं बन गया + 
युधिष्ठिरने कहा-भरोय्ण ! भाप कौरयोरे पास 
जये-- दषे भेर सम्मति तो ह नहो; क्पोरिः भपङे बहुत 
युकरितपुक्त वात्‌ फहुनेपर भी दुर्धोधन उत मानेगा नहँ । इस 
सभय वहु दुपोधनरे वशवतं सव राजालोग पो द्कटृठेहो 
रह ह, इसलिये उन सोगो रे चौचमं मापङा जाना भुके अच्छा 
नह जान पडता \ माव ! आपको कष्ट होनेपर तो ह्मे धन, 
सुख, देवह्व ओर समस्त ेवताओंपर आधिपत्य मो प्रगत्न 
स्तहु फर सेमा ॥ 
` श्रीटप्णने कहा--महारान ! दुर्योधन कंसा पापो 
है-यह्‌ मे जानता ह ॥ कितु पदि हम सपनी ओरते सम वानं 
स्पष्टे कहु देगे तो संत्ारमे कोई पर राजा हमे दोपो नहौ कट 
सकेगा रही मेरे लिये भयको यात; सो निस तरह {तिहके 
सामने दर्रे जंगनौ भानवर नहु ठह सकते, उसो प्रकाररम 
शोध कर तो संसारके सारे राजा मिलकर भो मेरा मुकायला 
मह्य कर सकते 1 अतः मेरा वहां जाना निर्मक तो क्सिी भी 
परह्‌ नहर हो सकता ! सम्भव है, काम भौ खन जाय मौर 
फदिकामनभौ वना तो निन्दसि तो दच हौ जायेगे। 
युधिच्ठिरने फहा--धौकृप्य 1 यदि आपको ठेस ही 
उचित जान पटृता है तो भाष प्रसप्रताते कौरवक पाप 
ज्ये । भा है, दै सापफो अपने कारयमे सूल होकर 
पह पुरत लोटा हुमा देगा । माप बहा पधारकर 


कौर्वोको सभामें दूत वनकर जानिके सिये श्रोदृष्ण ओर युधिष्ठिरका संवाद 
(ती १११७ 
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कौरर्वोको शान्त कर, जिससे ङि हम आरसमे भिलकः 
शान्तिपूर्वक रह सर । आप हमे जानते हं भोर कोौरर्वोके 
भर पहवानते ह तया हम दोनो हित भो भयते धिष 
नहं है; के प्रा यातचौत करनेमे भौ साप घु 
कुशल हं । यतः जिस-जिस हमारा हित हो, पे सतम राते 
आप इु्ोघनते कह दे ! 

श्रीकृष्ण सो्े-राजेन्‌ ! सेने सञ्जय आर भाप 
दोनहोकोी रते गुनौ ह तया मुशे कौरव ओर आप दोनों 
हका अभिप्राय नो मातूम टू । जापको बुद्धि धर्मन आधर 
लिपि हृषु है मौर उनकी शवरूतामे इवौ हुई है । भाष सो 
उसीरेः अच्छा समश्गे, जो चिना युद्ध फियि मिल जामा 
परंतु महाराज ! यह्‌ क्षवियका नैष्ठिक (स्वामापिक्) फ 
नहीं ह । समी माध्रपवाोका कटुना ह रि क्षप्रियफो मोप 
नहीं मांयनो चाहिये 1 उस लिपे तो विधाताने यह सनातनं 
ध्म यत्तायाहै रिया तो संग्रामम पिजयं प्राप्त फे या भः 
जाय । यहु क्षप्रियकी स्वधमं है, दीनता उसके सिये प्रशंसाः 
फी चीज नहं है 1 राजन्‌ ! दौनताका मोप तेकर क्षचिप 
की जीविका नटीं चल सती । अतः सप भो पराक्रमपूर्ेप 
शवरुभओंकःा दमन कीजिये ! धृतराष्ट्रे पु मड़े लोमी है। 
इषर बषटुत दिनोसे साय रहकर उन्होने स्नेहका वर्तव फरपे 
अनेको राजाञंको अपना भिप्र दना लिया है । इससे उनफी 
शवित भौ वहत बद्‌ गणौ ह । दरसलिये ये आपतते सन्धि फः 
ले-ेमो तो को सूरत दिपायो नहु देती 1 इसे सिय 
भोप्म सौर शपाचा्पं जादिके कारण वे अपनैफो वत्तवान 
भो समन्षते ही ह । भतः जगतरः आप इनफे साय नर्मोक 
चर्ताब फरगे, तथतकः ये आपके राज्यको हदृपनेका हौ भयल 
करगे \ राजन्‌ ! रेते फुटिल स्वाद भीर आचरणवालोे 
साय भप मेल-भिलाप करनेका प्रयत्न न फर; मापहीपे 
मही, वे तो सभी सोगेकषि व्यहं} 

जित समय जूएका चेल हज था मौर पापी दुःशासन 
असहायके समान रोती हुई प्रौपदोको उसके फेर पकड 
राजसभामें घोच लाया या, उस समय दुर्योधनने पोप्म 
लर दोणके सामने भो उत्ते यार-वार मौ क्टृकर पुकारा या। 
उस भवत्तरपर अयने महापराफमी भादर्योफो आपने रोषः 
दिषा या इमीसे धर्मपाशमे वेध जानेके फारण इन्होने उसका 
कुठ भो प्रतोकार नहं किया । इितु दुष्ट ओर अधम पुरपको 
तो भारदह टाना चाहिमे } मतः आप किरी प्रकारका 
विचार न करके इसे मार इयत्िये । हा, आप जो पिततुल्प 
धृतरष््टर धीर पितामह भोरमे प्रति नेघ्रतासा भाव दिखा 
र्हैर, यह्‌ तो आपे योग्य हौ है 1 भब मै फौरोक्तो सथा 
जाकर सव राजामि पामने भापकते सर्वाद्धौष युरपोको श्रकट 
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संकषिप्त महाभारत 


[ उसोगपर्य 
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यस्मा भौर दु्ोधनफे दोष यताञेगा । भै पे हौ माते पग, 
जो धर्म ओर अंके अनुषूल हगौ । सान्तिफे लिप प्राधना 
करमेषर भौ आरी निन्दा नहु होगी । सय राजा धृतराष्ट्र 
ओर फोौरयोफी ही निन्दया एरेगे । मै फौरयोरफे पा जाकर 
पुस प्रफार सन्धिके तिमे प्रयत्न फरूगा, जिससे परे 
ह्या्ंसाधनमे भो फो एटि न आवे तया उनकी गति 
पिधिफो भो मातूम फर पंगा । पे तो पुरा-पूरा यही 


पान होता है छि शतुओके साप हमारा सप्राम हौ होगा; 
क्योकि भुके रसे टौ शफुन ह्ये रहै ह । अतः आप सभौ 
पौरगण एफ निश्चय फरफे शस्त, मन्म" फवच, रभ, हाभो 
ओर घोड़े तमार फर से 1 एनकफे सिवा जो ओर भो सुदो 
पयोगो सामरिया हो, वे सय जटालं । यहु निश्चय मनं 
कि जयतफ दूर्योधन जोवित है, तमतरु पहु तोक्ष्सि भो 
प्रकार आपको णु देगा नहि । 





श्रीकुष्णके साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव भौर सात्यकिको बातचीत 


भौपतसेनने फहा--सधुशुन ! आप फौरयोसे एेसौ 
ही याते फर, जिनसे पे सन्धि फरनेफो तैयार हो जपे; 
उन गुदफौ घात सुनाफर भयभीत न फर । दुरपोधन वरु 
ही असहुनशीत, क्रोधो, अदुरदर्शो, निरुर, दूसरोफो निन्वा 
फरनेयाला भर हिसाप्रिम टै । पहु मर जायगा {फतु अपनी 
ठेफ महौ छोरगा । निस प्रकार शरद्‌ प्रहतुके चाद प्रोष्म- 
फास आनेषर यन दापागिनिसे जल जाते है, पेते ह पूर्योधन- 
फे प्रोथते एफ पिनि सभौ भरतपंणी भस्म जापेगे 
फेएय } पलि, मुरायत्त, जनमेजय, यहुल, यसु, अजघिन्दु 
प्विक, अर्फज, धौतमूलफ, हुयग्रीप, वरयु, याहु, पुरूरपा, 
रहुज, वृषिप्यज, धारण, विगाहून ओर शम--पे अशरह्‌ 
राजा एसे एए है निन्दोत भपने हौ सजातीय, सुहुर्‌ भौर 
यन्धु-यान्धवोफा संहार फर उाला था। एस समय हुम 
पुर्यंतिमोके संह्यारफा समप आपा है, एसौसे कालगतिसे 
यह्‌ पलार पापात्मा दुरमोधन उत्यघ्र हुआ है 1 अतः आप 
जो पष फे, मधुर ओर. फोमल पाणीमे पम ओर असे 
युक्त उनके हितिफौ हो चात फं । साथ हौ यह्‌ भो ध्यान 
रषणे फ पहू यात अधिफतर उस्फे भनफे अनुकूल ही हो । 
हुम स्प तो दु्योधनके नोचे रहुकर यरो नस्रतापुयफ्‌ उसका 
अवरुरारण फरमेको भी तार ह, मारे फारणसे भरतवशफा 
नाशन हौ । आप फौरयोकौ सभाम जाफर हमारे प 
वितामह्‌ ओर अन्यत्य सभासदोते एेसा फरनेफे त्पिषौ 
फर, जिरते भारै-भायोमे मेल यना रह भौर दुपोधिन भौ 
शान्त हि जाप) 


वशम्पायनजौ फहूते ह--राजन्‌ । भीमततेनफे मुख- 

से फभौ पसीने तस्रताफो पातं नहं सुनो पीं 1 अतः उनके 
पे पसन गुनकर भीकृष्ण हस परे ओर फिर प्तोमतेनफो 
सेजित एरते हृए एस प्रफार फटने लगे, "भौमत्तेत | तुम 


(= प्र ८ १२1 ॥ 
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अन्यान्य समप एतो एन क्र ॒धृतरा्टूपुत्ोको कुल्सनेको 
पच्पासे युष हौ प्रशंसा पिपा फरते ये 1 तथा तुते 
अपने भाष्योके वौचमे गदा उठाकर यह्‌ प्रतिक्ला भी शोधी 
फि "ति यह्‌ यात सच-सतल्र कह्‌ रहा हू इसमे एनिक भो 
अन्तर नहं आ सकता कि संप्रामषुमिमे सामने आनेपर इस 
गदे हौ सै हेषदरूषित दुरयोधनका षध कर डातुगा 1" कित्‌ 
एस समय देते ह फि जिस तरह युद्धकाल उपस्थित होने- 
पर गुद्धके लिये उतायते अनेको अत्य बोरोक्षा उत्साह शला 
पड जाता है" उसी प्रकार तुस भो युद्धसे भय भानने लगे 


उद्योगं] 


शरोङ्ृप्यक्ते साय भौमनेन, अजुन, नङ्त, सहदेव ओर मात्वक्को वातचीन ५३९ 
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हो। हुतोब्दरेहो इन्क्नो दात! इस समयतो 
मपुसरोकि समान तुम्टँ भो अपनेमे कोई पुषूषायं दिवापो 
नहं देता १ सो हे भरतनन्दन { तुम अपने कुल, जनम ओर 
कर्मोपर्‌ दुष्ट डालकर षट हो जामो। ध्ययं हौ क्तो 
प्रकारका विषाद मत करो ओर अपने क्षतियोचित क्मपर 
इरे रहो 1 तुम्हारे चित्तमे जो इस समय बन्धुवघङे कारण 
गुदस ग्लानिका पाव उत्सन्न हुमा है, वहं तुम्हारे योग्य नहीं 
है; ब्थोकि क्षत्रिय जिते पुरुथद्रारा प्रप्त नहो करता, उस 
चौजङो वह अपने कामम मौ नहं लाता । 


भीमसेने कहा--वासुदेव ! तो कुष ओर ही 
करना चाहता ह, क्तु भाष दूसरी हौ बात समन्न गये 
मेरा बत भौर धुद्यायं सन्य पुरुषेकि पराक्रमसे कुष भो 
समता नहं रखता ! अपने सुह अपने बड़ाई करनर--यह्‌ 
सत्पुर्धोको वृष्टिमे अच्छो बात नहीं है । परंतु आपने मेरे 
पृष्पार्यको निन्दा कौ है, हसत्िये मुञे अपने वलका वर्णन 
करना ही पडेगा । लोहके मोटे डटो समान आप मेरे इन 
भुजदंढोको तो देदिपे । इनके वौच्मे पडकर भो जोवित 
निकल जाय-रेपता मुनने कोई दिधायो नहीं देता 1 नित- 
प्र मै आक्रमण कर, उसकी रक्षातोश्नद्रभीनहीकर 
सकता । पाण्डर्वोपर अटयाचार करनेको उद्यत हन समस्त 
युद्ोस्पुक क्षद्रियोको म पुम्बोपर गिराकर उनपर लात जमा 
कर जम जाङ्ेणा ॥ मैने जिस प्रकार राजाोंको जोत-जीत- 
कर बपने मधोन क्रिया था, वह्‌ ष्या आपमभूलगवेर्है? 
यदि सारा संप्ार मुस्र कुपित होकरष्टप्डेतो भी मुसे 
भयनहों होषा1 मेनि जो शान्तिको वतिं कहीर्हैषेतो 
केषत मेरा सोद ही है; मे दपादश ही सव प्रकारके कष्ट 
सह्‌ लेता हूं भौर इसीते चाहता हं कि भरतवंशियोका नार 
नहो। 

भकृष्णने कहा--भोमसेन { मने भो वुम्हारा भाव 
जाननेके लिये भ्रेमसे हौ ये बातें कही है, मपनौ बुद्धिमानी 
दाने पा क्रोधके कारण देता नहो कहा । मँ तुम्हारे 
प्रभावे ओर पराक्रमोंको भच्छौ तरह जानता ह, इसलिपे 
पुम्हारा तिरस्कार नहीं कर सकता । अय कल मेँ धूतराष्ट्- 
के पासं जाकर भापलोरमोके स्वार्यको रक्षा करते हए सन्धि- 
का प्रपतन कङ्गा } यदि उन्होने सन्धिकरलोतोपुप्तेतो 
चिरस्यायौ मुयरा मिततेया, आपलोमोंक्षा काम हो जायगा 
मौर उनका चड़ा भारी उपकार होगा । ओर यदि उन्होने 
अभिमानवश मेरो वात न मानौ तो फिर युद-जेसा भगडुर 
कमं करना हो होगा । भोमसेन ¡ हस युका सारा भार 
तुम्हारे हौ ऊपर रहैमा या अर्जुनको इसको धुरौ धारण 


करनो पषगो तया आर सब लोग दुम्हासै आजे रहगे ¦ 
युद्ध हृभा तो मै अजुनका सारथि नुमा \ अजन्म भो 
एसो हौ इच्छा है 3 इसते दुम यह न समस्नना हि म पु 
करना नहं चाहता । $इसोसे जब पुमने कापरताश-स्ौ 
बाते शो तो सुभे वुम्हारे दिचारषर संदेह हो गपा मोर येने 
देसी बते कहरूर वुम्ह्रे तेनको उपा दिपा । 


अर्जुन कहने तगे--ोकृष्ण ! जो कु रहना पा, 
वहु तो महाराज युधिष्ठिरहौ कहु चुके । {स्तु आषर्े 
बातें सुनकर मुपे तो पेता जान पडता है कि धृतराष्टुके 
लोप ओर मोहके कारण आप सन्धि होनौ सहन नटी 
समस्ते । कितु यदि कोई काप ठोक रोतिते पि जाता है 
तो यह्‌ सकल भो हो हौ जाता है 1 इसलिये आप एसा शूरे 
जिसे शव्रुओके साथ सम्थिहो हो जाप । अपदा भापषो 
जसो इच्छाहो, वेसा करे; आपने जो कुठ सोच रेश्णा हो, 
हमे तो वहो मान्य है। स्तु जो धर्मराजके पास सक्ष्मो 
देकर उत्ते सहन न कर सङा भर श्पटद्यूत-जेम कुटिल 
उषायसे उनको राज्यलक्ष्मो हूर सौ, यह्‌ दुष्टात्मा दुर्योधन 
कया सपने पुत्र-पौत्र जोर वाग्धवोफे सहित पूत्युरे मुषमे 
भेजे जाने योग्य नहो है ? उत पापौने जिस प्रकार सपा 
खोचमे द्रौपदीको अपमानित करके वतेर पहुंचाया पा, षट्‌ 
तो आपको मातूम हीह हमने तो उसे भो सहन कर 
लिया 1 क्षतु यह्‌ बात मेरो सभक्षमे पित्कुल नह यंठतौ कि 
वहो दुर्योधन अय पाण्डवोके साय अज्छा यर्ताव कर सकेगा । 
ऊस्तर भूमिम बोपे हए योजक अंकुरिति होनेफो भो ष्पा 
आसाकतोजा सक्तोहै? अतः आप जो उचित समके 
भौर जिसमे पाण्डवोका हित हो, वहो काम जत्दौ आरम्भ 
करदे ।तया हमे मागे जो कुछ करना टो, वह्‌ भो यता दे । 


श्रीकृष्णने कहा--महाबाह अजुन । घुम जो कुछ 
कहतेो, ठीक हीट । मेभो वही कामं कर्णा, जिसमें 
करय ओौर पाण्डवोका हित होगा ? कितु परारग्धको पदसना 
तो मेरे यश्कौ खात भो नहींहै } दुरात्मा दुर्योधन तो धमं 
भौर सोक दोर्नोहीको तिलाञ्जलिं देकर स्येच्छाचारो हो 
गया है 1 रेते कर्मोते उसे पश्वात्ताप भौ नह होता । यत्ति 
उसके सलाहकार शफुनि, कणं ओर दुःशासन भो उसको 
उप्त पापमयो कुमतिको षौ पदाथा देते शटूते है । इसलिये 
आधा रार्य देकर उप्ते घन नहीं पडेगा । उगकानौो 
परिवारसहित नाश होनेपर हौ शान्ति होगी । भोर धर्युन । 
कुमे तो दुर्योधनके मन अर मेरे दिघारका भी कता । 
फिर अनजानको तरह मुहते शद्धा कर्यो कर हा ? वृष्यश्च 
भार उतारनेके ज्ये देवतासोग पृस्यीपर प्रवगीनं दए ~ 


1 


~~~“ 
न छ्व्यि दिथ्ानक्ौ मी वरम जानतेदही दहो 1 छठि वत्तानो 
नो उनम गन्यिकतद्ा सक्ता भो युत्ते सद प्रकार 
दर्मनायकती दानाच पालनत्येच्य्नादहदट्य। 

अच नदधलने क्टा--माधव ! घमरालन माप्त कड 


दाति कहा; 


पु | 


परदार त्रे यद्र यापने मुनदहीनलीर्ह। 
नामदेनने नो चन्धिक्ः लिये द कदट्क्तर फिर मापको सपना 
वाहत भी नना दिया) इमी प्रकार यजुनन जा करद 
लाप प॑ मुनी चक्र ह तथा सपना तचार भा 
)} यो परदधोत्तम { इन मव वा्ताक 
छोटक याप यरातरुक्न विचार जानकर जसा करना उचित 
गर च्छे । श्रोप्य 1 हम देखते ह किः वनवास घौर 

दनातवानक्ः समय हमारा विचार त्सरा था नार्‌ मव दूसरा 
ही 2 1 चनमं रहने नमय हमारा राज्य पानेमे इतना मनुराय 
नरा या, जमा थद ट । बाप कौरवको समाम जाकर पटूल 
ने सन्थिकी दही वाते करर, पीठे यृष्की धमकरीदेर्वार्‌ इम 
प्रक्र चान छर्‌ लित्प मन्दबुद्धि दुर्योधनक्ते व्ययानहो। 
मला, विचाग्यितो टा कौन पृद्यद्ट जो संग्राममूमिमें 
मटागान ्रधिष्टिर, भीमसेन, अर्जन) महदेव, लाप, उलराम- 
जौ, सात्यकि, विराट, उत्तर, द्रुपद, धृष्टयुम्न, काशिरान, 





सदधिष्त ग्हाभारत न 
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{ उद्योगपर्व 
न 
चेदिराल धृष्टकेतु खीर मेरे सामने टिक सके । मापके कटुने- 
पर विदुर, मीष्म, द्रोण मीर वाह्वीक यह्‌ वात समन्न सकेगे 
करि कौरवक दहित किसे है 1 जीर फिर दे राजा धृतराष्ट्‌ 
सौर सननाहकारोके सटित पापी दुर्यधनको समन्ना दे । 

इसके पश्चात्‌ सहदेवने .कहा--महाराजने जो त्रात 
कही है, वह्‌ तो सनात्तन घमं ही है; कितु याप तो रेखा 
प्रयत्न करे, जिससे युद्ध ही हो । यदि कौरवलोग सन्धि करना 
चाह, तो मी भाप उनके साय युद्ध होनेका ही रास्ता 
निका । श्रीटृप्ण ! समामे कौ हई द्रौपदीकी दुर्गति देख- 
कर गृद्ध दर्योधनमर जो क्रोध हमा था, वह्‌ उसके प्राण लिये 
चिना कमे श्रान्त होगा? 
सात्यकि कहा- महावाहो 1 महामति सहुदेवने, 
वदरत ठीकः कट है ! इनका मौर मेस कौप तो दुर्योधनका 
वध हनेपर्‌ ही शान्त होगा । वीरवर सरह्देवने जो वात कही 
है वास्तवमें वही सव योद्धर्थोक्ता मत है । 
सात्यकिकरे ेता कट्ते हौ वरहा वेठे हृएु सव योदा 
मयद्कुर िहुनाद करने लगे । उन वुद्धोत्मुक वीरोनि ठक रै, 
ठीक ट" सा कहकर सात्यकिको टित करते हए सव प्रकार 
उन्हकि मतक्ता समर्यन क्रिया । 





मवान्‌ छृप्णन्न द्रौपदीकी बातचीत तथा उनका हस्तिनापुरके लिये प्रस्थान 


बगरम्पायनजी कहते ह-राजन्‌ { तव महाराज 
गृध्र धर्मं भीर्‌ व्रययु्छ वचन मुनकर्‌ तया भोमसेनको 
गान्त दग्र द्रुपदनन्विनी कृष्णा नहदेैव धीर्‌ साव्यक्रिकी 
परमं कनी दृद ने-राक्तर्‌ इस प्रकार कुनै तमी, धर्मन 
मनवरमदन ! दोधत जिन्न प्रन्र्‌ कूरताक्रा घाश्चय चेकर 
पाणटर्योक गाननुखन वस्वि करिया च्ा, वह्‌ तो जापको 
कूम हू द्र तवा नञ्नवन्ल राजा धतराध्यनेः एकान्तसं 
श्रषनाना विचार नुनाव, वट्‌ भौ यापतरे छिपा नही ड 1 
दमतिव यदि दर्वा्रन हमारा राज्यक्ा भाग दिति तिनाही 
मन्थिद्रना चरन आव उम क्रिमौ प्रकार स्वीकार 
फर्‌ 1 दन मरख्जय योर साथ पाण्ट्वस्नोग द्र्योधनकी 
रथान्मन मनाः यच्छी तगह मुद्दा कर्‌ यक्ते ह । माम 
रपरा छारर्वत्नि अपना प्रयोजन सिद्ध होनेकी करोर 
जाता नद्‌, टमा भ्राप नो उनक्र प्रति क्रौड दन-रात 
न कर; कयादि निप्र भपनी जोपिकाक्तो वचानेकी च्छा 
ह्ण ठन सामि या दानमे कद्रूं न वानवाने गाने प्रत्ति 
दण्टरका हा प्रवराग कना चाहिये । भतः अच्त्त { भापकौ 


प्र दत्र 


भौ पाण्डव वीर मज्जय वौरोको साय तेकर उन्दं श्रीघ्रही 
वड़ा दण्ड देना चाहिये ! 

"जनार्दन ! शरास्त्रका मत है किः जो दोय अचध्यका 
चध करनेमे दै, वही वध्यका वधन करनेमे भी है । मतः 
नाष मा पाण्डव, यादव सीर सृञ्जय वीरोकि सहित एैसा 


क्राम कर्‌, जिसे यह्‌ दोप मापक्रो स्पर्श न कर सके । मला, 
चताञ्ये तो मरे समान पृथ्वीपर्‌ कीनस्त्रीह 1 मै महाराज 


रुपद्की वेदीत्े प्रकट हर्द अयोनिजा पुत्री ह धृष्टयुघ्रकी 
वहिन ट मापकी प्रिय सची हु, महात्मा पाण्डुको पुत्रवधू 
हं नार्‌ पाच इनक त्तमान तेजस्वी पाण्डवोंकी पटरानी टट 1 
उतनी सम्मानिता होनेपर भी सृप्र केश पकड़कर समारभे 
लावा ग्रा यार्‌ फिर वहीं पाण्ट सामने ओर आपके 
जीवित रहते मुक्ते अपमानित किया सया 1 हाय { पाण्डव, 
यादव आर्‌ पाञ्चाल चौके दम-मे-दम रहते म इन 
पापि्योकौ समामे दासोकी द्रा पहुंच गयो 1 कितु 
गुरू दसी स्थितिमें देखकर मी पाण्टवोकोन तो क्रोधही 
माया मीरन इन्हनि कोर्दचेष्टाही की! इसन्िर्चंतो 


उद्यौगपवं 


महौ कहती हु कि पदि दुर्योधन एकः मुहुत्तं भो जीवित 
रहता है तो अर्ुनकौ धनु्रता भौर भौमसेनको बलवत्ताकौ 
धिक्कार है । अतः यदि आप मुस अपनो हृपापाध्रौ समन्नत 
ह मौर वास्तवमें मेरे प्रति बापको दयादृष्टि हतो याव 
धृतराष्टके पुम्नोपर पुरा-दूरा कोष कोजजिये +" 

इसके पश्चात्‌ द्रौपदी अपने काते-काते सवे केशो 
बे हाये तिपे श्रीकृष्णफे पांस भाप मीर जैत्रम जल 





भरकर उनते फटने लगौ--कमतलनयन शरोट्ष्ण { शुभति 
सन्धि करमेफी तो आपको इच्छा है; कितु मपने दस सारे 
प्रयलरभे भाप दुःशासनके हा्थतति संचि हुए इस केशपाशको 
पाद रते । यदि भौम मौर मर्नुन कायर होकर माज 
सन्धिषे लिपे ही उरुक है तो भपने भह्ररथौ पुरो सहित 
मेरे युद्ध पिता कौरयोसि संग्राम करगे तया अभिमन्युर प्रहित 
मेरे पौव महाव्रसी पुर उनके साय जृ्षेगे । यदिन 
दुःशासनकौ सवती भूजाको कटकर धूतिधूतरित होते न 
देया तो मेरौ छात्नी कंते ठंडी होगौ 2 इस प्रज्वलित अग्निक 
समान प्रचण्ड क्रोधश्ने हदयमे रखकर प्रतीक्षा करते मुम 
तेरह यपं बतत श्ये ह \ माज भोमततेनके चाग्दाणसे वघ 
फट्‌ मेरा फतेजा फदा जाता है । हाप { जमो परे धर्मको 
हौ देखना चाहते हँ { * इतना कहकर विशालासी द्रौपदोका 
कष्ठ भर वाया, आससि आंभुर्मोको सङो सग गयी, ओंड 
बर॑पने समे आर्‌ षह फट-पूटकर रोने लप \ 


भगवान्‌ दृर्पये द्रीपदीकौ बातचीत तथा उनका दस्तिनापुरके लिये प्रस्थान 
न 00000 0५000 
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तब विशालबाट्‌ श्रीङृष्णने उत्ते धेयं बेधति हए्‌ कहा--- 
श्ष्णे ! तुम शोध्र ही कौर्योको स्तियोको स्वन करते 
देखोगी । आज जिनपर वु्टारा कोप है उन शत्ुभेकनि 
स्वजन, गुहृद्‌ ओर सेनादिक्े नष्ट हो जानेपर उनकी हत्या 
भी इसी प्रश्मर रोके } महाराजं पुधिष्ठिरको माज्ञासे 
मीम, अ्ुन ओर नढुल-तहदेवके सहित पै भीरेसाहो 
काम कदेगा 1 यदि फालके वरप पटे हए पृतराष्टृपुतर 
मेरौ यात नहं सूनेभे तो युद्धम मारे जाकर करते भौर 
गौदङषि भोजन यनेगे । तुम निश्चय मानो--हिमासप भते 
हौ अपने स्याने टल जाय, पृष्वोके रोको दुष्टे 
जाये, तारेति भरा दभा आकारा टूट पड़े, कितु मेरी चात 
श्ूठी नहं हो सकतो 1 एृप्मे { सपने ससुत रोको, 
म सच्चो प्रतिज्ञा करके कहता हूं रि तुम शोध्रही शग्रुमोके 
मारे जानेस सपने पतियोको शसम्पघ्र देषोगौ 1 


अरजुनने कहा-भषटप्य ! इस समय सभौ कुट- 
वंशियोके आप हौ सवते यड सुद्‌ है । आषदोनोंहौ 
पक्के सम्बम्धो ओर प्रिय ह\ इसलिपे पाण्डयंफि सराय 
कोररवोका मेल फराकर आपसमे दोनो सन्धि भोकर 
स्कतेरहै। 


श्रोङृप्ण बोते--वहा जाकर मे पेसी हौ वाते कुया, 
जो ध्ेके अनुकूल होगो तया मिनस हमारा भौर कौर्ोका 
हित होगा 1 अच्छा, अब मै राजा धृतराष्टरसे मिलनेके ल्पे 
जाताहें। 


वैशम्पायनजी क्ते ह--राजन्‌ { श्रकृष्णचमदरन 
शरद्‌ श्रटतुका भन्तं होनेपर हिमन्तका सारम्म होनके समय 
फातिक मासमे रेवतो नक्ष मौर मंत्र मुहन यापरा आरम्म 
को { उस समय उन्होने अपने पास वंडे हए सात्यक्ति 
कहा कि ष्वुम मेरे रयमें प्क, चप, गदा, तरकस, शस्त 
आदि सभी शस्य रदो" दस प्रकार उनका विचार 
जानकर सेवकलोग रय तैयार करनेके सिपि दौड पडे । 
उन्होने नहलान्धुलाकर शंब्य, मुप्रोव, मेधपूष्प आर बलाहक 
मामके घोडोको रयमे जोता तया उसकी ध्वजापर पक्षिराज 
गरड विराजमान हए \ इसके पश्चात्‌ शीङ उषहररश्वदृ 
मये तया सात्यको भो मपने काप शेस हिरा । सिरि 
जय रय खला तो उसकी घरधराह्से पुष्यो स्यैर साग 
मून उठे) इस्त रकार उने रृस्ल्निङरश्ये कस्म 
किया 

भगवानुकते दत्तनेरर 
अर्जुन, नङ्ल, स्स्देद, श्र 


क्न्य र भ्येमसेनः 
दिर, धुष्स्डु 
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५ संक्षिप्त महाभारत । उद्योगपर्व 
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दरूषद, काशिराज, शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, पु्रौके सहित राजा करनेके ति तयार हो, तद तो चडी अच्छी बात है; उसे 
विरह आर कक्यराज मौ उन पहुंचानेको चले । इस भौ वहत वड़ी भापत्तिते द्री भिल जायगी ! ओर यदि ठेस 
` न किया तौ में अवश्य हौ उसके पक्षके स्षमस्त क्षत्नियवीसेका 
नाश कर दूंगा ।' अर्जुनकी यहु वात सुनकर भीमसेन भो 
वड प्रस्षन्न हुए ओर उन्होने चड़ जोरसे सिंहनाद किया । 
उससे मयमीत होकर वडे-वड़े धनुर्धर भी कांषने लगे! इस 
प्रकार श्रीङृष्णको अयना निश्चय सुनाकर, उनका आलिङ्गन 
कर अर्जुन भी लौट आये । इस तरह सभी राजाभके 
लौट जानेषर श्रीकृष्ण वो तेजी हस्तिनापुरकी ओर 
चल दिये । । 

मार्गमे श्रीङृष्णने रास्तेके दोनो ओर खड़े हए अनेकों 
महपि देले ! वे सव ब्रह्मतेजसै देदीप्यभान भे । उन्हे देखते 
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समव महाराज युविप्ठिरने सर्वगुणसम्यन्न श्रौश्यामसुन्दरको 
हृदयते लगाकर कहा, "गोविन्दं 1 हमारी निस्र अवला 
माताने हमें वालकयने हौ पाल-पोसकर वडाक्याहै,जो 
निरन्तर उपवास भीर तपे लगी रहकर हमारे कुशल-क्षेमका 
हौ प्रयत्न करतत रहती है तया जिन्तका देवता ओर अतियि्यो- 
के सत्कारे ओर गुरुजरनोकी सेवामें वड़ा अनुराग है, 
उससे आप कुशल पू ! उते हर समय हमारा शोक सालतां 
रहता है । आप हमारे नाम तेकर हमारी ओरसे उसे प्रणाम 
कहु । शत्ुदमन श्रीकृष्ण } क्या कभी वह समय अवेगा,जव 
इस दुःखत ्ूटकर हम अपनी दुःखिनी माताको कुच सुख == दः 
प्टेवा सकेगे । इसके सिवा राजा धृतराष्ट्र भौर हमसे ही वे तुरंत रथसे उत्तर पडे ओर उन्हं प्रणाम कर चडे 
वयोवृद्ध रानाओंति तया भीष्म, दोण, कृप, बाह्लीकः, व्ेणपुत्र आदरभावते कह्ने लगे, "कहिये, सब लोकोमें कुशल है? 
अश्वत्थामा, सोमदत्त ओर भन्थान्य भरतवशियोसे हमारा धर्मा ठक-ठीक पालन हो रहा है ? आपलोगं इस समय 
यथायोग्य अभिवादन कँ एवं कौरवो प्रधान मन्नी किधर जा रहै ह ? आपका क्था कारय है ? मै आपको क्या सेवा 
भगाधुद्धि धरमन विद्रजीको भेरौ ओरसे भलिद्धन करे! करं ? आप सच पुण्वीतलपर किस निमित्तसे पधारे हु ?" 
इतना कहकर महाराज पुधिष्ठिरे श्नकृप्णको परिकमा. कौ तव श्रीपरयुरामजन शनोकृष्णको गले लगाकर कहा-- 
मौर उनतत न लौट आवे 1 यडधपते { ये सव देवपि, ब्रह्मि ओर रानठलोग प्राचीन 
फिर रासते चलते-चलते अनने कहा-- “गोविन्द ! कालके अनेकों देवता भर असुरोको देख चुके ह ! इस 
पहेले मन््रणाके समय हमलोगोंको माघा राज्य देनेकी वात॒ समय ये हस्तिनापुरमे एकतित हुए क्षद्विय राजा्ोंको, 
ई यो--उसे सव राजालोय जानते ह । अवं दुर्योधन एला समासदोको आर आपको देखनेके लिये जा रहै रहै! यह 
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मव समारोह अवश्य ही बड़ा दशनीय होया! वहा कौरवो 
राजसम आप जो घमं भौर अर्भके अनुषूत भाषण करेगे, 
उते मुननेकौ हमारी इच्छा ह । उस्र समि मौप्म, द्रोण 
ओर महामति विदुर-जमे महापुरुष तथा आष मो मोलूद 
हे 1 उस सरमय हुम आपके भौर उनकै दिव्य वचनं 
भुना चाहते ह । वे वचन अवश्य हौ यड हितरूर मौर 
यार्थे हमि । वौरवर ! आप पधारिये, हम समामे हो 
आपके दशंन करगे ।' 

राजन्‌ ! देवकीनन्दन श्रप्णचन्रके हस्तिनापुर जाते 
समय दसन महुर्यो, एक हनार पैदल, एङ हं जार धुडत्तवार, 
वहुत-सो भोजनतापप्री ओर सक सेवक मौ उनके माय 
थे। उनके चलते समय जो शकुन कौर अपकुन हुए, उन 
म मुनाता ह । उस्र समथ विनाहौ बादलोके वड़ो भोपण 
गर्जना ओर व्रिजलौकौ कड़क हूर तया वर्था होने लमो 1 
पूवं दिशाको ओर बहनेवती घः नदियां भीर समुद्र-- 
ये उतटे बह्ने लगे । सव दिशा ठेसो अनिर्चित हो गर्यो 





छि कुष पता हो न समता चा ? हतु मार्गमे जह्‌।-जहू 
धरृप्ण चलते ये, बहा यडा सुखप्रद यायु चलता या जीर 
शवुम भो अच्छे हो होते थे । जहा-तही सहस्रो ब्राह्यण 


भयदान्‌ बरप्ने द्रीपदोक्तौ कानचोन तत्रा उनङ्य हम्तिनापुरवेः निवे प्रम्यान 


^^ ^^ ^-^ ~~~ ८ ~~~ = ~= ~ 


५४३ 





=^ 
उनङौ सनुति करते तया मधुपक भौर अनेकों पाद्धति 
द्र्य सत्कार करते थे। इस धरार मागमे अनेरछोष 
ओर ्रामोफो देखते तया अनेको नगर ओर दष्टो तरपि 
वे परेम रमणोप शतिववन नामक्‌ स्यानमें पटच । बह्‌। 
चिवात्ियोने शरोष्व्णचन्द्रका वष आतिषप्य-सतर किप 
इसके पश्चात्‌ साय्ालमे, जव सस्त होते हृष्‌ पप 
किरणं सव ओर फच रहौ यो, वे पृरत्यत नामके गाव 
पचे । वहां उन्होनि रयत उतरकर नियमानुसार पचा 
नित्यकर्म सिया ओर रय ोडनेकी आजा दैकर सध्यावन्द 
स्पा! दारक्ने घोषे छोड दिये। फिर भगवानूने बहा 
निवाक्तियोति कहा कि हम राजा युधिच्छिरके फामतेजार 
ह मौर माज रातको पहं बहुसो 1" उनका एेसा विचा 
जानकर ग्रामवासि्योने ठहुरनेका प्रबन्ध कर दिषा ओ 
एक क्षमे हो खान-पानकी उत्तम सामप्रो जुटादी । पिः 
उस गावमे जो प्रधान-प्रघान प्रह्यण भे, उन्होने आक 








आशोर्वाद ओर माद्धसिक यचन कट्ते हए उनका चिधियः 
सत्कार किया ¦ दसके पश्चात्‌ मगवानूने बहुर्णोकषो सुस्वाः 
भोजन कराकर स्वयं भो भोजन किया सौर षव तोप 
साय बड़ आनन्दते उस रम्तको वहं रहे । 
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दस्तिनापुरमें श्रीकृप्णके स्वागतकौ तंयारियां ओर कौरवोकी सभामें परामश 


वैशम्पायनजी कहते ह--इधर जव इूतोकि टाया 
राजा धृत्तराषटृको पता लगा कि श्रीकृष्ण आ रहै ई तो उन्दँ 
हवस रोमाञ्च हो भापा मौर उन्होने वड़े सादरे मीप्लः 
द्रोण, सञ्जय, विदुर, दुर्योधन भीर उसके मन्त्रयसे कहा, 
शुना है, पाण्डववोके कामसे हयसे मिलनेके लिये भ्रौकृष्णं 
नारहेर्ह। वे सव प्रकार हूमरि माननीय मौर पुज्यहै। 
सारे लोकव्यवहार उन्ही अधिष्ठित ह, वयोकि वे समस्त 
प्राणिोफे ईष्वर ह; उनमें धरय, व्य, भरना जीर भोज--सभी 
गुण ह ! वे सनातन धर्मरूप है, इसलिथे सव प्रकार सम्मानके 
योग्य द । उनका सत्कार फरनेमे ही सुल रहै, भसल्छत 
हनैपर ये दुःखके निमित्त वन जति ह । यदि हमार 
सत्ारसे वे संतरष्ट हो गरे तो सपरघ्त राजाभेकि सपान हमारे 
समी भमौष्ट सिद्ध हो जार्येगे ! दुर्योधन ! तुम उनके 
स्वागत-सत्कारफो भाजहीमे तैयारी करो भीर रास्तेमे सव 
प्रकारकी आर्यक सामग्रीसे सम्पन्न विध्रामस्यान वनवाओ । 
तुम एसा उपाय करो, जिससे श्रोकृष्ण तुम्हारे ऊपर प्रसन्न 
हो जाये । मौप्मजी ] हस विषयमे सापकी वया सम्मति है ?' 


तव भीप्मादि समी सभासदेनि राजा धृतरष्टूके कथनकी 

प्रशंसा की मीर फहा फि 'अपिका विचार वहूत शोक है ॥" 

उन सकी अनुमति जानकर दुर्णोधनने जह-तहां सुन्दर 

विभामस्यान वनवाने आरम्भे कर दिये! जत उसने 

देयताभोके स्वागते योग्य सव प्रकारफी तयारी कराली तो 

सजा धृतरष्टरको दस्को सूचना दे दौ ! कितु भरीकृष्णने 

` उन विश्रामस्यान भौर तरह्‌-तरहके रर्त्नौकी भोर दृष्टि 
मी नहीं दासी 1 


दर्योधनसे सव तेयारीकी सचना पाकर राजा 
धूतराष्टरने विदुरजीसे कहा--विद्ुर! श्रीफूष्ण उपप्लज्यसे 
एस भोर मा रै हु । माज उन्हुनि वृकस्यलमें विश्राम फिया 
है 1 फल प्रातःकाल वे यहं भा जायेगे। वे वड़े ही उदारचित्त, 
पराक्रमो मौर महायली ह । याद्वोका जो विसृते राज्य ह, 
उसका पालन ओर रक्षण फरनेवालेये हौ ह । अधिक पया, 
ये तो तीनों लोकोके पितामह म्रह्मागीके भौ पिता 1 
एसलिते हमारी स्त्री, पुरुष, याल, वृद्ध--जितनौ प्रना हैः 
उसे साक्लात्‌ सूपके समान श्नोटष्णके दर्शन फरने चाहिये । 
सव जोर वषी-वषी ध्वजा मौर पताकं लगवा दो तथा 
उनके आमनेके भार्गफो क्षटवा-वुहुरवाकर उसपर जत 
च््ट्क्दादो। दसो, दुःतासनका भवन दर्योधनके महुलसे 


भी भच्छा ह। उत्ते शीघ्र ही साफ कराकर अच्छी तरहू 


युसज्नित करा दो । उस भवने वड सुन्दर-सुन्दर कमरे ओर 


अद्रिका है, उसमे सत्र प्रकारका आराम है ओर एक 
ही समय सठ ऋवुओंका आनन्द मिल सक्ता है ! मेर 
भीर दुर्योधनके महलोमे भी जो-नो वदिया चीजे हः वे 
सव उसीने सजा दो तया उनमेते जो-जो पदायं श्रीकृष्णके 
योग्य हों के अवश्य उनकी भेट कर दो । 


विदुरजीने कहु7--राजन्‌ { भाष तीनों लोकों बड़ 
सम्मानित है ओर इस लोकमें वड प्रतिष्ठित तथा माननीय 
माने जाते है । दस समय आष जो वाते कहू रहे है, ये शार 
या उत्तम युक्तिक आधारपर ही फही जान पडती है ! हसते 
मासूम होता है मापकी बुद्धि स्थिर है । वयोवृद्ध तौ आर 
ही । कितु मे मापको वास्तविक बत बताये देता हूं । आप 
धन देकर अथवा क्रिसौ दूसरे प्रयतनद्वारा श्रीकृष्णको अजुनसे 
अलग नहीं कर सके । मेँ श्रीकृष्णो महिमा जानता है 
ओर पाण्डवोपर उनका जंसा सुदृढ भनुराग है, वह भी मु्ते 
छिपा नहीं है । मर्जुन तो उन्दँ प्रणोके समान प्रिय है, उसे 
तोषे षोड ही वहीं सकते! पे जलसे भरे हए घडे, वैर 
घोनेके जल मौर कशल-प्रश्नके सिवा आपकी आर किसी 
चीज जोर तो आँख उठाकर भी नहीं देखेगे । हौ, उन्हे 
अतियि-सत्कार प्रिय अवर्य है भौर वे सम्मानके योग्य ह भौ । 
इसलिये उनका सत्कार तो अवश्य कीजिये । इस समय श्रङ्कृष्ण 
रनों पक्षोके हितकौ कामनासे जिस फामके लिये आ रहै 
है" उसे आप पूरा करे । वे तो पाण्डवोके साय भपकी ओर 
दुर्योधनको सन्धि कराना चाहते ह । उनकी इस जातको आप 
मान लीजिये । महाराज { आपं पाण्डवोके पिता है, पर 
आपके पुर है; माप वृद्ध ह वे आपके सामने बालक है । 
वे आपके साय पुत्रौकी तरह ही वर्ताव कर रहै ह, आप भी 
उनफे साय पिताके समान वतवि कर । । 


दुयधिन बोला--पिताजौ 1 विदुरजीने जो कु कहा 
है, ठीक ही है । श्रीङ्ृष्णका पाण्डवो प्रति यड़ाप्रेमहै। 
उन्हँ उधरते फोर तोड़ नहीं सरूता ! अतः आप उनके 
सत्कारके लिये जो तरह-तरहकी वस्तुं देना चाहत है, वें 
उन्हं षी नहीं देनी चाहिये । 


दर्योधनकी यह्‌ चात सुनकर पितामह धीष्मने कहा- 
श्रीङप्णने अपने मने जो कुट करनेका निर्वय कर लिया 
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हणा, उत्ते किस प्र प्रकार फो वदत नह सकेगा इसतिपे 
ये जोक वही वाते निःसंशय होकर फरनी चाहिये । 
वुम श्रीकृप्ण्टप सचिदमे द्वारा पाण्डवेसि शोध्र हौ सन्धि कर 
सो 1 धर्मप्राण शर्ण सवर्य एसी हौ वाते फर्हेगे, जो धमं 
मौर मथके गनुकूल होगी \ भतः तुष्टं मौर तुम्हारे 
सम्बन्धिर्ोको उनके साय प्रियपापण करना चाहिये ए 

दर्योधनने कदा-पितामह! परमे यह यात मंजूर नहीं 
है कि जवत्रफमेरे गरोरमे प्राण है, तबतक में इत राजल्मीको 
पाण्द्ोके साय ाँटकर भोगं । निस महत्कार्यको फरनेका 
मने विचार पिप्या है, वह्‌ तो यह्‌ है छि सै पाण्टवोके पक्षपाती 
एष्णको फंद कर लूं । उन्हं छंद फएरते हौ समस्त यादव, 
सारी पृथ्वी मौर पाण्डवलोग मेरे अधीन हो जायंगे ओौरये 
फल प्रातःकाल पहा मा हौ रहै 1 भब आपलोग पुमे ठेसी 
सलाह दोजिपे, जिते इस यातकां कृष्णको पता न सगे मौर 
किसी प्रकारक हानिभीनहो। 


श्ीषष्णङ्ञे पिप्य दुर्योधनको यह्‌ भयद्धुर वात सुनकर 
राजा धुतराष्टू मौर उनके मन्त्रि्योफो बड चोट लगौ भौर 
वे ष्याक्रुल हो गये । फिर उन्होनि दुर्योधने कह--चेटा 1 
मू अपने भंहुसे एसो यात न निकास । यह सनातन धर्मके 
विष है! रीकृष्ण तो दूत बनकर आरहै्ह।योंभी 
वे हमरे सम्बन्धो ओर सुहृद्‌ ह । उन्होने फौर्वोका फु 
धिगाशभो न्हीहै। फिरवे फंदश्ियि जनेपोग्यकंतेटो 
सकते ह ?" 

भीष्मने कहा--धृतराषट ! मासूम होता है महर इस 
मन्दमति पुत्रको मीतने घेर लिया है। इसके सुहृद्‌ भौर 
प्म्बन्धी फो हितिफी बात तातेह, तो भौ यह भन्कोही 
पतते लगाना चाहता है । यह पापो तो क्ुमामिं चलता ही हैः 


श्रीकृप्णका हस्तिनेापुरमे प्रवे तया राजा धृतराष्ट्र, विदुर मौर कुन्ती बहौ जान 
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~~~ 
इतके साय तुम भौ यपने हिततपिर्योको अतिपर ध्यान न 
देकर दसीको सोकषर चतना चाहते हो । वुम नहीं जानते, 








यह्‌ दुयुद्धि यदि शीकृप्णके मुकानतेमे पड़ा हो गया तो एक 
क्षणमें हौ भपने सय सलाहुकारोके सहित नष्ट हौ जायगा 1 
इस्र पापौने धर्मो तो एकदम तिताञ्जलि दे दौ है, इसका 
हृदय बड़ा हौ कठोर है । मे इसकी पे भनरयपूणं बतं पिल्ल 
नही सुन सकता } 

ठेवा फटुकर पितामह्‌ भीष्म अत्यन्त क्रोधमे भरफर 
उसी समय सपासे उठकर चते गये । 





शरङृष्णका हस्तिनापुरमे प्रवेश तथा राजा धृतराष्टर, विदुर भौर कुन्तीके यहां जाना 


चैशम्पापनजी कहते ह-इधर यृकस्यलमे भीष्ष्ण- 
चनद प्रातःकाल उठकर नित्यकर्मते निवृत्त हए भौर फिर 
प्रयेति माना लेकर हृस्तिनापुरको मोर चल दिये । उनके 
घसनेपर .ञओ ग्रामवासी उन्हें बटन गये धे, वे उनकी 
अतो पाकर सोद भायि नगरे समोप पषटुचनेषरं दुर्योधन 
ेपनिवा मौर प्व धृतराष्ट्र तथा सोष्म, द्रोण मौर एप 
मादि कूर इनः उनर्ते मगवानोके लिये जपे 1 उनके 


सिया अनेकों नगरनियासरी भौ षरणदङनफो भातप्ताते 
वैदल भौर तरह्‌-तरहरम सवारियोभिं येठकर धते \ रासे 
हौ भौष्म, द्रोण मौर सत्र युतरषरपुध्ेति भगवानृका 
समागम हो मणा प्नौर नपरे धिरकर उन्हंनि हर्तिनापुरमे 
प्रवेष क्षिया । भीकहृप्णके सम्मानरे स्मि पाप मयद्‌ दवं 
परजाया थया चा 1 राजमारमेमे तो मनणो धटस्य भोर 
दरशनोय वस्तु यदे देगते सनाय गपोर्षो। पोष 


संक्षिप्त महाभारत [ उद्योयपर्व 
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देखनेकी उत्कण्डाके कारण उस दिनि कोई भी स्ती, किया । फिर वे कहने लगे--'कमलनयन ! आज आपके 
बृ या वालक घरमे नहीं टिका । सभौ लोग राजमार्गमे 
माकर पृथ्वीपर शुक्-सुककर श्रीकरष्णकी स्तुति कर रहै थे 1 


श्रीकृष्णचन्छने इस सारी भीडको पार करके महाराज 
धृतराष्टृके राजभवनमें प्रवेश किया ! यह्‌ महल आस-पासके 
अनेकों भवनोसे सुशोभित था \ इसमे तौन इयोदियां थीं 1 
उन्हुं लांघकर श्रीकृष्ण राजा धृतराष्टृके पाश्च पहुंच गये । 
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दर्शन रके मसे जसा आनन्द हो रहा है, वह मेँ आपते किस 
भकार “कट; आप तो समस्त देहधारियोके अन्तरात्मा हौ 
है 1" अतिथिसत्कार हो जानेपर धमे विडुरजीने भगवानुसे 
पाण्डरबोको कुशल पी \ विदुरनी पाण्डवोके प्रेमी तथा धरं 
ओर अर्मे तत्पर रहनेवाले ये, रोध तो उन्हु स्पशं भी नहीं 
करता था \ अतः श्रीकृष्णने, पाण्डवलोग जो कुं करना 
0 कुरुराज धृतराष्ट, भौष्म, द्रोण आदि चाहते थे, वे सब बाते उन्हुं विस्तारसे सुना दीं! 
सं सहित खड़हो गये । उस पं 

सोमदत्त मौर बाह्वीकने भी ५ आसनो व इसके बाद दोयहरी बीततनेपर भगवान्‌ कृष्ण अपनी ब्रूम 
1 राजा धृतराट्र मौर पितामह क क स देख वह्‌ उनके गलेसे 
प्रकार उनकी धर्मानुसार त ४ 1 इत आज पाण्डवोकि सहचर श्मौकृष्णकं मेनो 1 
1 कर वे कमश: सभी राजासि इ पाः सिव ४ को भी उसने बहत दिनपर 
भीकृष्णके लिये वहां एक सुन्दर त वि प्षड़ी लग गयी 1 न त त 
त व धृतराष्ट्रकी आज्ञसे वे उसपर विराज गये । यड गये तो कन्तीन गद्गदकण्ठ होकर कहा, “माधव { 

दतर भौ उनका विधिवत्‌ पुजन फरके सत्कार 8 व ही पुर्न तेवा करनेवाले ये} उनका 
केया । आपसे बड़ा स्नेह था, दूसरे लोग उनका आदर करते ये 
मीर वे भो सबके प्रति समानभाव रखते थे । ¶ितु इन 
कौरवोने कपटपुवंक उन्हुं राज्यच्युत कर दिया ओौर अनेकों 
मनुष्योके बीचमें रहने योग्य होनेपर भी वे निजन वनमे भर- 
कते रहे ! वे हर्वशोकको वशमे कर चके ये, ब्राह्मणोकरे सेवा 


इसके परचात्‌ कुरराजसे भत्ता लेकरये विद्धरजीके भव्य 
वनभ भये 1 विदरुरजीने सब प्रकारकी भाद्धलिक वस्तु 
कर उनकी अगवानी को भौर अपने घर लाकर पनन 


उद्योगपर्व] 





करते ये मरौर सवेदा सत्यभापण करते ये ! इसलिये उन्हनि 
उक्तौ समय राज्य मौर भोयोति मुह्‌ मोड लिया मौर मुने 
रोती छौडकर्‌ वनेको खल दिये 1 भया ! जदये कनको पपे 
भे, मेरे हृदयको सो उप्तौ समय.मपने सायतेगयेये)र्ये 
तो मव दिल्कुल हृदयहौना ह 1 जो बद् हौ सन्जावान्‌, 
सत्यका भरोषा रणनेवाला, जितिन्द्िय, प्राणिर्योपिर दपा 
करनेवाला, शीलं भौर सदाचारे सम्पश्र, धम, सदंगुण- 
सम्प्र मौर सोर्नो लो्कोका राजां यनने योग्य है समस्त 
षुख्ंशियोमिं धेष्ठ वह्‌ अजातशत्रु युधिष्ठिर इस समय कंसा 
है? सिसे दस हजार हाधिवोका खल है, जो वायुके समान 
वेगवान है, मपे माद्योकषा नित्य श्रिय करनेके कारण जो 
ऊर्द ब्त प्यारा है, लिसन भाहयोके सहित कोचक्‌ तया 
क्रोधयर, हिडिम्ब मौर चक मादि असुरोको वात-को-वातमें 
मार शला चा, यतः जो पराक्रमर्मे हन्र मौर कोधे साक्षात्‌ 
शंफरफे समान है, उस्न महावलो भोमका इत्र समय षया हाल 
है? जो तेजमे भूर्य, मने संयमते मर्ह, शमा पृर्धो मौर 
पराक्रमे इन्दे समान ह तया समस्त प्रणिर्मोको जोतने- 
चातता मोर स्वये हष्तोके कापर मातेषाला नहीं है. व्ह 
वुम्टाय पराई मौर सखा अर्जुन इस समय कंते है ? सहदेव 
सौ यषा हौ दपावु, लज्जासु, मस्तर-श्त्रोका भाता, मृदुल- 
स्यमावे, धर्मश मौर प्रे मत्यन्त प्रिय है । वहु धमं मौर 
अर्ये शत तया मपने भादर्योको सेवा फरनेमें तत्पर रहता 
है \ उसके शुभ माचरणको सय भार यड प्रशंसाकियाकरते 
1 इस समय उसकी कया दरा है ? नर्कुल भो बड़ा सुकुमार 
शरोर भौर दशनीय पवा ह) भपने भादरयोफातो वह्‌ 
बाह्य प्राणहौी है । बहु अनेक प्रकारके युद्ध करनेन कुशल 
है स्या सष्ाहौ धनुर्धर मौर पराक्रमौ है \ एषम इतत 
समय घट्‌ शलते है न ? पुत्रवधू ब्रोपदौ तो समो गुणोंसे 
सम्प्र, परम स्पवतो मोर अच्छे कुलकोयेटी है \ मुत्ते वह 
अपने सब पुरोत भो अधिक पिय है ! बह सत्पवादिनो अपने 
पारे प्रको भी द्योडकर यनवासो पतिर्पोको सेवा कर रही 
ह) दसन सपय उसका षपा हाट? 

“कृष्ण ! मेरो बृष्टि कौरव मोर पाण्डवोमिं कमो कोई 
भेदभाव नह रहा । उतो सरके प्रभावते मव मे शगु्जोका 
मग होनेपर पाण्डवोक्े सहित तुमको राज्यघुख भोगते 
देगी \ परेतप ! निस समय भर्जुनको-जन्म होनेपर 
सौरी यौ, उत्त रारि मुके जो आकाशवाणो हृ्पोकफि 
स्तिरा यह पुथ सारो पृष्वोकषो जोतेणा, द्सका यश्च स्वर्भत्रक 
फंल जायगा, यह्‌ महापुरभें कौरर्वोको मारकर उनका राज्य 
प्राप्ते करेगा मौर फिर सपने भारपोके सहित तीन स्यमेध 
यत करेधा' उतेरमे दोष नहीं देतो; भे तो सवते महान्‌ 


शरीद्धप्मका हस्तिनापुरे प्रवेश तया राजा धृतरुष्टर, विदुर गौर कन्तके यहा जाना 





४७ 
भारायण स्वरूप ध्मको हौ नमस्कार करतो टु । बह सस्यु४ 
जगतुक्ा विधाता है भौर बहौ सम्पूणं प्रजाको धारण करने 
वाताहै। यदिधमेक्तच्चाहैतोुमभौ षटु स्तम काः 
पूरा कर लोगे, जो उस समय देददाभोने कटा था । 

“माघव 1 तुम धरमभ्राण युधिष्ठिरे कहना हि शुश्दार 
धर्मो बडोहानिष्टो रहीहै; बेटा! तुम उसे हस प्रका 
प्यथ बरबाद भत होने दो! हृष्ण } जो स्परौ दूसरयोको 
साधिता होकर जोवननिर्वाहु करे, उसे तो धिकार हौ है! 
दोनतासे प्राप्त हुई जोविकाको अपेक्षातो भर जाना हु 
सच्छा है 1 तुम अर्जुन मौर नित्य उद्योगशीत भोमसेनरे 
कटुना ए शक्षव्राणियां जिस कामके लिये पुत्र उत्प्न करतो 
है, उसे करनेका सप्रय आ णया है । एसा भयततर भआानेपः 
भौ यदिवुमयुदन्हींकरोगेतोद्सेष्य्पष्टौखोदोगे' 
एम सच सोकमिं सम्मानित हो; ठेस होकर भौ सदि धुमन 
को निन्वनोय कमे कर शला तो मै फिर कपो तुम्हार भूर 
नहो देंगी 1 अरे { समय आ पटे तो मपे प्राणो मं 
लेण मत करना !" भाद्रौके पुत्र नकुल-सह्देव सवेदा क्षाप्र 
धर्मपर डरे रहुनेवते है । उनसे कहना कि (प्राणोकी चाजं 
लगाकर भो अपने पराक्रमसे प्राप्त एए भोर्गोको ही इच्छं 
करना; वर्पो जो मनुष्य क्षाद्रधर्मके अनुसार सेषना जीयन 
ष्यतोत करता है, उसके मनो पराक्रमसे प्राप्त किय हर 
भोग हो सुख पटुचा सक्तेर्हु + 

%“शशरुञओनि राज्य छीन लिपा--पहु कोई दुःखी बा 
नही है; जूएषे हारना भो दुःखक्ल कारण नहीं है \ मेरे पुरो 
को वनम रहना पड़ा--सक्षा भो गु दुःख नह है । कठि 
इससे यदृकर दु्को गोर कोन बात हो सक्ती है कि मेरी 
पुवती पुत्रयधूको, जो केस एक हौ चष्प्र पहने हुए चो, 
धपतीटकर सभामें लाया गया भोर उसे उनः पापियेि कोर 
चन सुनने पटे \ हाय ¡ उस समप वह्‌ मासिक धर्मम धो । 
कतु सपने वीर पतिर्योको उपस्यितिमे भौ वह्‌ क्षप्राणौ 
अनायासो हो सयो । पुष्पोत्तम ! मे पुत्रवतौ हू, तके सिवा 
भुक्षे तुम्हारा, दलरामका मौर प्र्युप्नफा भो धूरा-ूरा आध्य 
है किरपीर्मे एेतेदुःखभोपरहोहं। हाय | वर्धं भीम 
मौर युद्धसे षोड न फेरनेवति मर्युनके रहते मेरौ यह्‌ दरा” 

कुन्तो प्कि दुःखे भत्यन्ते श्याक्रुस चौ 1 उसको 
रेतो वाते सुनकर श्रोषृष्ण कमै सगे--बूमामी 1 
वुम्हारे समान सौभाग्पवतो मौर कौन स्तौ होगो॥ घुम 
राजा शूरसेनक्षो धृत्री हो मर महाराज मजमीदृके वामे 
विवाहो पयो हो| पुम सद प्रकारके शुभगुथसि सम्पद्र हो 
मौर अपने पतिदेकते भौ चुभते बडा सम्मान पायाहै। घुम 
श्ौरमाता मौर वोर्पत्नो हो ! वुम-नेसौ महिततापु टौ सव 
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प्रकारके गुख-दुःोको सह्‌ सकतौ हँ । पाण्डवलोग निद्रा- 
तना, क्रोध-हर्व, क्षुघा-पिपासा, शीत-घाम--इन सवको 
जीतकर वौरोचित जानन्दका भोग करते हु उन्होने मौर 
द्रीपदीने आपको प्रणाम कहलाया है भौर अपनी कुशल 
कहकर तुम्हारा कुशल-समाचार पादह । तुम शीघ्रदही 
पाण्डववोकी नीरोग ओर सफलमनोरय देखोगौ । उनके 
सारे शगु मारे जायेंगे ओर वे सम्पु्णं लोकोंका माधिपत्य 
पाकर राजलक्ष्मीसे सुशोभित होगे 

शरीकरष्णके इस प्रकार उाद्स बेधानेपर कुन्तीने अपने 
अन्ञानजनित मोहको दुर करके कहा--ष्ण ! पाण्डवोके 
तिये जो-जो हितकी वात हौ ओौर उसे जिस-जिस प्रकार 


संक्षिप्त महाभारत 
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तुम करना चाहो उसी-उसी प्रकार करना, निसते कि धर्मका 
लोयन हौ ओर कपटका आश्रय न लेना पडे । मेँ तुम्हारे सत्य 
ओर कुलके प्रभावको अच्छी तरह्‌ जानती हूं । अपने भित्रोका 
काम करनेमें तुम जिस वुद्धि भौर पराक्रमसे कामि तेते हो, 
वे भौ मुक्ते चपि नहीं हैँ । हमारे कुलमे तुम मूतिमान्‌ 
धर्म, सत्य ओर तपदही हो ! तुम सबकी रक्षा करनेवलि हो, 
तुम्ही परब्रह्म.हो ओर तुममे ही यहु सारा प्रपञ्च अधिष्ठित 
है । तुम जसा कहू रहै हो, बुम्हारे द्वारा बहु बात उसी प्रकार 
सत्य होकर रहेगी । 

इसके पश्चात्‌ महाबाहु श्रीकृष्ण कुन्तीसे आज्ञा ले, उसको 
प्रदक्षिणा करके दुर्योधनके महूलकी जोर गये । 





राजा दुर्योधनका निमन्त्रण छोडकर भगवान्‌का विद्रुरजीके यहाँ मोजन 
तथा उनसे बातचीत करना 


वैशम्पायनजी कहते है-- राजन्‌ ! श्रीकृष्णे पचते 
ही दुर्योधन अपने मन्तियोसहित भासनसे खड़ा हो गया । 
भगवान्‌ दुर्योधन मौर उसके मन्त्रियोसे मिलकर फिर वहां 
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एकत्रित हए सव राजाओंसे उनको आयुके अनुसार भिते । 
इसके पश्चात्‌ वे एक अत्यन्त विशद सुवणके पलंगपर बैठ 
गये । स्वागत-सत्कारके अनन्तर राला दुर्योधनने भोजनक 
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लिये प्रायेना की, कितु श्रीकष्णने उसे स्वीकार नही किया । 
तव दुर्योधनने भीकृष्णसे आरम्भमे मधुर कितु परिणाममें 
शठतासे भरे हए शन्दोमे कहा, जनार्दन ! हम आवक 
जो अच्छे-जच्छे खाद्य भौर पेय पदार्थं तया वस्त्र भौर 
शग्याएुं भेट कर रहै ह, उन्हैँ भाप स्वीकार क्यों नहीं करते ? 
मापने तो दोनो हौ पक्षोको सहायता दी है ओर आप हित 
भी दोनोंहीका करना चाहते है । इसके सिवा आप महाराज 
धृतर्ट्के सम्बन्धौ ओर प्रिय भौ हैँ! घमं ओर अर्थका ` 
रहस्य भी आप अच्छी तरह नानतेही ह! मतः इसका 
क्या कारण है, यह्‌ मेँ सुनना चाहता हि \' 

दुर्योधनके इस प्रकार पुखनेपर महामना मधुसुदन अपनी 
विशाल भुजा उढाकर मेधके समान गम्भीर वाणीसे कहा-- 
“राजन्‌ ! एसा नियम है कि दूत अपना उदेश्य पु्णं होनेपर 
ही भोजनादि ग्रहण करते हँ। अतः जब मेरा काम पूरा होः 
जाय), तव तुम सो मेरा मौर मेरे मन्व्रियोका सत्कार करना । 
मै काम, क्रोध, द्वेष, स्वां, कपट मथवा लोभम पडकर 
धर्मको किसी.प्रकार नहं छोड सकता ! भोजन या तो प्रेमवश 
किया जाता है या भापत्तिमे  पड़कर किया जाता है। सो 
तुम्हारा तो मेरे प्रति प्रेम नहीं है.मौर मेँ किसी आपत्तिमे 
्रस्त नहीं हूं । देवो, पाण्डव तो तुम्हारे भार ही ह; वे सदा 
अपने स्नेहियोके अनुकूल रहते ह भर उनमे समी सद्गण 
विद्यमान ह} फिर मी तुम विनः कारण जन्मसे हौ उनसे देष 
करते हो । उनके साय द्वेष करना ठीक नहीं है \ वेतो 


सवेदा भपने धर्म स्थित रहते है । उनसे जो देष करता है, 
वह तो मक्षे सी रेव कज > => => ~> - 3. 
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पष्य तो मव्य हौ निल जायगा--इत्मे मुने संदेह नहीं ह 1 
दर्योधन सौर उसके मन्नत्ि्योको मी मेरौ शुन, हितकारो मौर 
धर्म एवं र्यके अनुकूल चात माननी ही चहिये 1 तो 
निष्ल्पटमावसे कौरव, पाण्डव जीर पृव्वौतलके समस्त 
क्षतरियोकेि हित्तक्य ही प्रयत्न कणा । इन्त प्रकार हितका 
प्रवल खरनेपर भी यदि दुर्योधन मेरौ वातमें शद्धा करे, तो 
प्री मेरा चित्ततो प्रसन्न ही होगा मीर म अयने कर्तुन्यसे 
ञ्च्पमभौ हौ जार्ज) श्रीकृष्ण सन्धि करा सकते ये, 


संक्षिप्त महाभारत 
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तो नीः उन्होने कोधके आवेशे भणे हए कौरव-पाण्डवोको 
रोक्ता नही--यह्‌ बात मूढ मघर्मी न करहु, इसलिये म वहां 
सन्धि करानेके लिये आाया हं ! दर्योधनने यदि मेरी धर्मं 
अर अर्यके अनुकूल हितको वात सुनकर भौ उसपर ध्यान, 
न दिया तो वहु मपने कियेका फल भोगेगा । 

इसके पश्चात्‌ यदुकुलभूषण श्रीकृष्ण पलंगपर लेट गये ! 
चह तारी रात महात्म विदुर मोर श्रीकृष्णके-इसरी प्रकार 
दात्त करते-करते बीत गयी । 





श्रीङ्ष्णका कौरवोकौ समामे आना तथा सबको पाण्डवोका संदेश सुनाना 





चं्नम्पायनलो कहते ह-प्रतःकाल उठकर श्रीङृष्णने 
स्नान, जप मौर सगिनिहोत्रसे निवृत्त हौ उदित होते हृए सूर्यक्ना 
उपस्यान किया मौर फिर उस्त्र एवं भमुधणादि धारण 
क्वि ! इसौ स्मय राजा दुर्योधन मौर सुलकते पुज शक्ूुनिने 
उनके पातन माकर कहा--'महारान धृतरणण्टर तवा भोष्मादिं 
सव फौरव महानुनाव तममे मा गये ह मौर पक्तौ बाट 
देख रहे ह 1 तव श्रोकृप्यचन्द्रने चङ मधुरवाणोमे उन 
दोनोरा अनिनन्दन कतिया । इसके पश्चात्‌ सारयिने माकर 
शौकृप्मके चरणमिं प्रणाम क्रिया मौर उनका उत्तम घोड़े 
चता हना शश्रे रच लाकर खड़ा करट दिया 1 श्रोयदुनाय 





मोरे घेरकर चते 1 नगवान्‌के पीठे उन्हकि रयमें समस्त 
घर्मोको जाननेवाचे विदुरजी भी सवार हो गये 1 तया दुर्योधन 
आर शकुनि एक इस्रे रयमें दठ्कर उनके पीपी चले 1 
धीरे-धीरे भगवानृक्रा रव राजसनाके हारपर आ गया मौर 
वे उ्तसे उतरकर भोतर सामे गये ! जिस समय श्रीकृष्ण 
विद्र जौर सात्यकिका हाय पकड़कर सभामवनमें पधारे, 
उन्न स्मय उनकी कान्तिने समस्त कीरर्वोको निस्तेज-सा 
कर दिया! उनके जागे-ञागे दुर्योधन अर कणं तया पी 
छृतयर्मा गौर्‌ बुष्णिवंशञौ वीर चल रहे ये । समामे पटुचनेपर 
उनका मान्‌ करनेके लिये राजा धृतराष्टर्‌ तया भीष्म, व्रण 
आदि स्रनो लोग बपने-मपने मासनंसि खड हो रये 1 श्चोकरष्णके 
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लिये राजत्तप्रमे महाराज धृतराष्टृफो आज्ञसे स्ेतोमद्र 
नामका सुवर्णमय सिंहासन रक्दा पया था । उसपर बैठकर 
श्नीश्यामयुन्दर मृप्कराति हए राजा धृतराष्ट्‌, भीप्म, दोण 
तथा द्रे राजासि बातवौत करने त्षगै तया समत्त 
कौरव मोर राजानि सभाम पधारे हृषु शीकष्णका पूनन 
किवा। 
इस समय ` धीहृप्णने सभाके भीतर ही अन्तरिष्षमे 
नारदादि शरिर्योको खड दैवा । तय उन्होनि धोरेते शान्तनु- 
नन्दन भीष्मजीपे फट्‌, "दस राजसो देवमैके लिये शपि 
लेग मेह है? उनका भासनादि देकर वटे सत्कारसे 
माषाहुन काजिे । उनके यिना यंठे यहाँ फो पौ बैठ नहीं 
सकेगा । एन शुद्धचित्त मुनियोकी शोध हौ पूना कीभ्ि ।* 
इतनिहीमे सुनिर्योको सभाके द्वारपर भाया देव भोप्मनोने 
यशी शी्रताते सेवको भासन सानेको अनादी। चे 
पुरत हौ बहुत-से भासन ले भाये 1 जय शटवियेनि भासनोपर 
सैठकर मर्ध्यारि ब्रहुण कट लिया तो धीषृष्ण तया अन्य सव 
राजा भो भपने-मपने मासर्नोपर बेठ णये । महामति विदुरजो 
शौकृष्णके {तिहासनते ते ए एक मणिमय आतनपर, जिस 
पर श्वेत मृगचमं यिषा जा पा, बैठे । राजार्जोको धौहृष्णका 
भुत दिर्नोप्र दर्शन हमा या; मतः जेते भृत पौते-पीते 
कमो तृप्ति नहो होतो, उसो प्रकार ये उन्हँ देखते-देखते 
मघाति नहो ये । उस समामे सपोका मन धीषृष्णमें लगा 
हभा चा, ्सतिये किसीके मुदते कोई भौ बात नहीं 
निकततौ थौ । 
भव समामे स राना मोत होकर बैठ गये तो थोषष्ण- 
ने महाराज धृतराष्टरको मोर देखते हुए वड़ो गभ्मीर वाणो 
कहा--राजन्‌ ! मेरा यहाँ भानेका उदेश्य यह है किक्षत्रिय 
योर्योका संहार हए बिना हौ कौरव मौर पाण्डवोमिं सन्धि 
हौ जाय । दस सरमय राजामि एूदवंश ही सवसे ेष्ठ माना 
नाता है । दसम शास्र भौर तराचारका सम्यक्‌ मादर है 
तथा मौर भी अनेकों शुष गरुण हँ । अन्यं राज्यवंशोकी मेसा 
कुरवंशिपमिं हषा, दया, कदणा, मृदुता, सरसता, क्षमा भौर 
सप्य--ये विशेषयते पाये जाते रहँ । हसं प्रकारके गुणेति 
भोरवान्वित इस यंशमें आपके कारण यदि कोहं अनुचित 
भातो तो वहू उचित नहींहै ‡ पदि कौरयमि गुप्तया 


शरीङृष्णक्ा कौरवक समामे माना तया सवक्रो पाण्डवा संदेश सुनाना ५५ 
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प्रफटरूपसे कोई मसदृष्यवहार होता है तो उत्ते रोषना 
माषहोका काम है । दरयोधिनादि भापके पु धर्मे भौर भं 
मरते मुहे फेरकर क्रूर पुरपोफि-से भाचरण करते ह \ म 
घास भाईयोकि साथ नका मरिष्ट पुरधोका-पा भाषः 
है तया चित्तपर सोर्भका भूते सवार हो जनेतते इ्होने धमं 
भर्यादाक्रो एकदम छोड दिया है। पे सद वाते भाप 
भावूम हो है 1 यहु भयङ्कर मापत्ति एस समय कीरर्वोपर 
आयौ है मौर यदि हसक उपेशाकी गयी तौ पह सा 
पुष्वको चौपट कर देगी । धरि भाप मपने कुलक नार 
4 ना चहं तो भव भी सका निवारण किया जा सर 
है 1 मेरे विचारते इन दोनों पल्मोमिं सन्धि हौनो बहुत कि 
नहो है 4 हस समय शान्ति कराना भापके भौर मेरे हहा 
है । माप सपने पुर्वोको मर्मादामें शधि मौर ज पाण्ड्यो 
कियममें रक्सूा २ भगपके पवो सपने कास-अण्चोपिहि 
पकी मज्ञामें रहना हौ चाहिये ! यदि ये भापकौ भाम 
रहेगे तो इनका यदा भारौ हितो सकता है । महारज 
आप पाण्ड्यो र्मे रहुकर धर्म मौर महा भनुष्टा 
कमोभिये ! आपके एसे र्षर प्रयत्न रूएेपर भो महौ मि 
श्रकते 1 भरतथेध्ट { जिनके मंदर भोध्म, दोश, प, ¶% 


2 
4 
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प्रिविति, सरयत्यामा, विकर्ण, सोमदत्त, वाह्लीक, युधिष्ठिर, 
मीमतेत, अर्जुन, नकु, सह्देव, सात्यकि भौर धुपृलमु-नमे 
पीर्‌ हो, उनसे पुः करनेको किस वृद्धि्ीनकी हिम्मत ह 
शयतरी ६ । कौरव सौर पाण्डवोः मिल जानेसे याप समस्त 
सोकोका माधिपत्य प्राप्त करगे तया शतु जापका कुमी 
न विगाड्‌ स्वगे; तथा जो राजा यापे समकक्ष पा लापसरे 
बहवे मी भाषणे साथ सग्धि षर तेगे । हेच होनेमे 
थाप अपने पुत्र, पोत्र, पिता, माई भीर सृहृदोमे सव प्रकार 
तुरक्षित र््रकर भुय्रते जीवन व्प्रतीत कर सकंमे । यदि 
माव वाण्ट्योको ही भागे रप्रकर नका पूर्ववत्‌ मादर करे 
तो एस सारी पृथ्वीका भानन्देते भोम कर सकंगे । महाराज | 

गरु फरने्मे तो मुके चदा भारी संहार दिषायीदे रहार) 
ट्र प्रफार दोन पर्षा नाण सरानेमे सापफो षया धरम 
दिव्पी देता ह सत्तः भाप दरस तोककौ रक्षा फीचिये 
सौर ठेमा फीनिपे, निसमें सापकी प्रजाका नागर न हौ । 
यदि भाप म॒त््रगुणको धारण फर सेमे तौ स्वफी रक्षा ठीफ 
ह जायगी । 


महारज { पाण्डवेनि सापको प्रणाम कटा है मीर मापी 
प्तपनता चाहते हए यह्‌ प्रार्थना फीट विः (ूमने अपने 
पायियोकेः रहित यापकी आक्षसे ही इतने दिनों तक दुःख 
पगा ह 1 हुम वाद्‌ वर्पतक यनमें रह ह मौर फिर तेरह 
यपं जनसपमं सज्नातषपमे रहकर विताया है । यनवासकौ 
ण होने रमय दुपारा यही निषचय या पिं जय ह्म लोरगे 
नो भाष हमारे ऊषर पिताफी तरह्‌ रुगे । हमने उस शर्तका 
पुरो त्रट्‌ पातन किप है; द्सतिये मय भाष भो जैसा ठहरा 
पा प हौ वर्ता फौलियि । हमे भम जपने सज्यका भाग 


संक्षिप्त महाधास्त 
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क 
मिल जाना चाहिये । जाव घर्मं भीर अर्वका स्वरूपः जानते 
हु इसलिये भापको हमारी रक्षा फरनो चाहिये । गुरुके प्रति 
पिषप्यकः जैसा गरवयुयत प्यवहार होगा चाहिये जापके साय 
हमारा वैसा ही वर्तव है। इसलिये भाप भी हमारे प्रति 
गुरफा-सा माचदण कीज्यि) हमलोग यदि मार्गन्षष्टहो रहै 
हतो मपह ठेफ सास्तौपर साष्टे भौर स्वयं मौ सन्मारगेपरः 
स्थित होये ।' दप्तके ्िवा मापफे उन पुद्रोने दन सभातदसि 
भो फहूलाया है कि जहाँ धर्मन सभासद्‌ हौ, वहां कोई ` 
अनुचित घात नरह हनी चाहिये } यदि समासदोके देखते 
हुए अधर्मसे घर्मका मौर असत्यसे सत्यका नाण हौ तो उनका 
पीनाशदौ जता ह ¡ इस समप पाण्डवसतोग धर्मपर दृष्टि 
लगाये चुपचाप वैठे ह । उन्होने धर्मफे अनुसार सत्य भीर 
न्यापयुदत वात ही कही ह । राजन्‌ ! भाप परण्डवोको 
राज्य दे दीन्ि--दसके सिवा मापते भीर पया कहा जा 
सकता ? इस सभाम जौ राजालोग वैठेरहै, उन्हं फोई ओर 
वात कटनी हो तो कहु । यदि धर्म मौर अर्यका विचार 
करये ई चच्ची चात फटँ तो यही कहना होगा कि इन 
कषत्रि्योको अष मृत्यु फेस टा दीजिये । भरतश्रेष्ठ ! 

शान्ति धारण फीजिपे, परोधो वश्च मत हदये मौर पाण्टवोको 
उनका यथोचित पतृक राज्य दे दीजिये । देता करके आप 
मयने पबे सहित मानन्दसे मोग भोगिे । राजन्‌ ! दस 
रमय अपने अयको अनयं भीर अनर्थको भर्यं मान रक्वा 
है । भापके पूर्रोपर लोभने अधिकार जमा रवखा ह, आप 
म्ह जरा कावर रखिये । पाण्डव तौ मापकौ सेवाके लिये 
भी तैयार ह मौर युद्ध करके तिप भौ तैयार ट । इन 
दोनेमिं माषको जो वात अधिक हितकर जान पदे, उसौपर 
उट जाद्रये । । 





परघुरामजी ओर मर्हपि क्वकं सन्धिके लिये अनुरोध तया दुर्बोघनकी उपेक्षा 


वशम्पायनजी वदते ६--जय भगवान्‌ दटप्णमे ये 
र वते एह सो सम समागरदोको समास्य हय साया मौर 
सवितते गये 1 ये मन-हो-मन तरटु-तसमे विचार 
रने लगे 1 उनके युपे फोई भो उत्तर महं निफलः 1 


सव सजा प्स प्रकार मौन हुमा दे उत समामे 8 
हए म्ह परशुरामजौ दुहन लगे, “राजन्‌ 1 तुम सब. 
मपरफा संदेह छोद्षटर येरो एफ सत्य खात सुनो । ह्‌ वुम्टु 
अच्छी लगे तो उर्फ मनुसार भाचरण कसे । पट्ले- 


उद्योगपवै | 
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दभ्मोद्भूव नामका एक सार्वभौम राजा हो गवाह 1 वह 


~^. 








महारो सम्राट्‌ नित्यप्रति प्रातःकाल उढकर श्राह्यण ओर 
क्षत्रियो पूषा केरता या फिं #या ब्राह्यण, क्षत्रिय, वंश्य 
आर श्रमे फोर पे शस्त्रघातो हं जो युदधमे मेरे समान 
अयया मुप्तसे बदृकर्‌ हौ ?" इस प्रकार कहते हृष्‌ बहू राजा 
अद्पमन्त शर्वन्मत्त होकर दस सम्पणं पृष्यौपर विचरता या 1 
राजाफा एसा घमंड देखकर कुछ तपस्वौ ाहाणोने उसते 
कहा, स पृथ्वोपर एते दो ससपुरप हँ, जिन्होनि संप्राममे 
अनेकोको परास्त फिथा ह । उनको वरायरी सुम कमौ नहीं 
कट सगे ॥' दषपर उल राजाने प्रष्टा, श यीर पुय फां 
है? उन्होने षह जन्म लिथाहै? वे या काम करते है ? 
ओर वे फौन हैँ?" श्राह्यणोने कहा, श्रे नर ओर नारायण 
नामके दो तयस्वौ हु, इस समथ वे मनुष्यलोके हौ अपि 
हए ईह; तुम उनेङके साय युद्धे करो ! ये गन्धमादन पर्व्तपर 
बद्माही घोर रभौ अवणंनीय तप कर रैर ।' 

“राजाको यह्‌ वात सहन नदी हुई । वह उस समय 
बटौ सारो सेन स्रजाकर उनके पास चल दिवा ओर 
गन्धमादनपरे जाकर उनको सरोज करने लगा । घोषो 
देरमे उपे धे दोनों मुनि दिखायो दिये । उनके शरीरको 
शिराएतक दौपने लगी यो । सोतत, घाम ओर वादुको सहन 
करनेके फारण वे ब्रहृत्त हो कृश हो गवे थे । राजा उनके 


परशुामजी योर मंहूपि कण्वका सन्धि निये अनुरोध तया दुर्योधनकी उभा 
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पासि गया सौर चरणस्पशषं कर उनतत कुशल पू । मुनि 
मी एल, मूल, आप्नन सौर नले रानाका सत्र फर 
पृछा, †कह्ये, हम आपका क्या काम कर ?' राजाने उन 





{-..<= 


आरम्मते हौ सब दते सुनाकर कहा कि ष समध ) 
आपसे युद्ध फरनेके लिये आया टं । पह मेरो बहुत दिर्नौषं 
अगिलावा है, इस्लिपे इसे स्वीकार करफे हौ भाप मेर 
आतिय्य कौजिये ।' नर-नारायणने फटा, “राजन्‌ ] इ! 
आमे श्लेध-लोम आदि दोप नहं रह सक्ते; पहा धुदधपं 
तो कोर बात ही नहीं है, फिर भस्त्र-शस्त्र या पुःटिल धकृत 
के सोग कंते रह्‌ सक्ते ह ? पृथ्वपर यषटूत-ते धतिय ह 
तुम किसी द्री जग्रहु जाकर युद्धे लिपि प्रार्थना फरो 1 
नर-नाराथणके इसी प्रकार चार-यार समन्रानेषर भं 
दभ्भोूवको युद्धलिप्सा शास्त न ई भौर प्फ लि 
उने आग्रहं करता हौ रहा । 

"तव भगवान्‌ नरने एक मूट्टो सोकं सेकर कहा, भच्छा 
वुमहे युदधकी बौ लाला है सो अपने हूविवार उटा तं 
आर अनो मैनाको तयार रो ॥ यह्‌ सुनकर दम्भो 
ओर उसके संमिकोनि उनपर बड़ पने याणोकी पर्णा करन 
आरस्म कर दिया । भगवान्‌ नरने एकः सोक अमो 
अस्वे सुपे परिषत्‌ करके योषा । इसे यहु चड़ माश्चयं 
कौ चात ई सि मुनिवर नरने उन सव योरे आप, नाक भौ 
कारनोको सोति मर दिवा । शसो प्रकार सारे माक्ष 
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सपद स्तौकोसे भरा देखकर राजा दम्मोडूव उनके चरणोमे 
गिर षडा यौर “मेरो रक्षा करो, मेरौ रक्षा करो' इस प्रकार 
चिह्लने लगा । तव शरणागतवत्सल नरने शरणापन्न 
राजास फहा, “राजन्‌ ! तुम ब्राह्यणोकौ सेवा करो ओर 
धर्मफा माचरण फये; एसा काम फिर कमी भत करना । तुम 
वुदधिका आश्रय तो ओर लोभको छोड़ दो तया अहंकार 
शून्य, जितेन्द्रिय, क्षमाशील, मृदु भौर शान्त होकर प्रजाका 
पालन करे । अव भविष्यमें तुम किसीका अपमान मत 
फरना 1“ 
“सके वाद राजा दम्भोद्भव उन मुनोश्वरोके चरणोमे 
प्रणाम कर अपने नगरमे लौट भया ओर अच्छी तरह्‌ 
धर्मानुफ्ल व्यवहार करने लगा । इस प्रकार उस समय 
नरने यह्‌ वड़ा भारी काम क्याया 1 इस समयनरही 
अर्जुन है । भतः जवतक वे अपने श्रेष्ठ धनुष गाण्डीवपर वाण 
न चढ़ावे, तमीतक तुम मान छोड़कर अर्जुनकी शरण ले लो । 
जो सम्पूर्णं जगतके निर्माता, सवके स्वामी ओर समस्त क्मोकि 
साक्षी ह" वे नारायण अर्जुने सखा हैँ । इसलिये युद्धमें उनके 
पराक्रमफो सहना तुम्हारे लिये कठिन होगा ! अर्जुने 
अगणित गुण ह भौर श्नौकृष्ण तो उसमे भौ बढ़कर ह । 
कुन्तीपुत्र अर्जुनके गृणोका तो तुमह भौ करई वार परिचय मिल 
चुका है 1 जो पहूते नर भौर नारायणये, वे ही इस समय 
अर्जुन भौर श्नीृष्ण ह । उन दोनोको तुम समस्त पुरुपोमे 
भ्रष्ठ भौर बड़ वीर समक्रो । यदि वुम्हुं मेरौ वात ठीक जान 
पडतो हो ओर मेरे प्रति फिसी प्रकारका संदेह न होतो तुम 
` स्बुदिका आश्रय लेकर पाण्डवोके साय सन्धि कर्‌ तो 1" 
क 
-ये 
क्षय ओर अविनाशो ह । अदितिके पुत्रम केवल दिष्णु 


ही सनातन, अजेय, अविनाशी, नित्य ओर सबके ईश्वर दँ । 
उनके सिवा चन्द्रमा, सूर्य, पथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 
ग्रह ओर तारे--ये सभी विनाशका कारण उपस्थित होनेषर 
नष्ट हो जाते ह । जब संसारका प्रलय ह्येता है तो ये सभी 
पदां तीनों लोकोको त्यागक्र नष्ट हो जाते हैँ जौर सृष्टिका 
आरम्भ होनेपर वार-वार उत्पन्न होते रहते है । इनं सब 
बातोपर विचार करके तुमह धर्मराज युधिष्ठिरके साथ 
सन्धि कर लेनी चाहिये, जिससे कौरव भौर पाण्डव मिलकर . 
पृथ्वीका पालन करें । दुर्योधन ! तुम एसा मत समश्ो किं 
मै वड़ा बली हं ! संसारम वलवानोकौ अपेक्षा भौ इंसरे 
वलौ पुरूष दिखायी देते हँ । सच्चे शूरवीरोके सामने सेनाको 
शक्ति कु काम नहीं करती । पाण्डवलोग तो सभी 
देवताओके समान शूरवीर ओर पराक्रमो है } ये स्वयं चायु, 
इन्द्र, धमं ओर दोनों अरिविनीकुमार हु} है ! इन देवताओंकौ 
ओर तो तुम देख भी नहीं सकते । इसलिये इनते विरोध 
छोडकर सन्धि कर लो । तुमु इन तोरथस्वरूप श्रकृष्णके 
दारा अपने कुलकी रक्षाका श्रयत क्तरना चाहिये ! यहु 
महात्तपस्वौ देवषि नारदजी विराजमाने ह । ये श्रीविष्णु- 
भगवानूके माहात्म्यको प्रत्यक्ष जानते है ओर वे चक्रगदाधर 
भीकष्ण्‌ ही यहां श्रोटृष्णरूपमे विद्यमान है । 

महषि कण्वकी यह्‌ वात सुनकर दर्योधन लंबी-लंबी 
सांस तेने लगा, उसको त्यौरी चद्‌ गयी ओर वहु कर्णेकी 
ओर देखकर जोर-जोरसे हसने लगा । उस इुष्टने कण्वके 
कथनपर कु भी ध्यान नहीं दिया मौर ताल ठोककर इस 
प्रकार कटने लगा, हषे ! जो कुछ होनेवाला है ओर जैसी 
मेरी गति होनी है, उसके अनुसार ईश्वरने मु रचा है भौर 
वेसा हौ मेरा आचरण है \ उसमे आपके कथनसे क्या 


होना है ?" 





भ्रीटृष्णका दुर्योधनको समज्ञाना तथा भीष्म, द्रोण, विदुर ओर धृतरण्टृह्टारा उनका समर्थन 


। वंशम्पायनजो कहते है--राजन्‌ ! भगवान्‌ वेदव्यास, 
नोप्म र्‌ नारदजीने भो दुर्योधनको अनेक प्रकारसे 
तमन्या । उत्त समय नारदजोने जो वते कहं थो, वे 
सुनिये । उन्दने फहा, 'ससारमे सहृदय श्रोता मिलना 
कठिन ह भौर हितकी वात फह्नेवाला चुद्‌ नो दुतम है; 
वयोफिः जि स्ंकटमे अपने सगे-सम्बन्धो सौ साय छोड दते 
रह, चहां भो सच्चा मित्र संग वना रहता है । अतः कुरनन्दन 1 
तुम्हे अपने हितेपिर्योको वाततपर अदस्य ध्यान देना चाहिये; 


इस्त तरह हठ करना ठोक नहीं है" क्योकि हुठका परिणाम 
वड़ा दुःखदायो होता है | 
धृतराष्ट्ने कहा--मगवन्‌ ! आप जसा कह रहै हैः 
टेकहीहै\ सैनी यहौ चाहता हु, परंतु एेसा कर नही पाता । 
इसके वाद वे भीङृष्णसे कहने लगे-- केशव ! आपने 
जो कु कहा है वह्‌ सव प्रकार सुखप्रद, सद्गति देनेवाला, 
धर्मानुकूल मौर न्यायसंगत है; कितु मै स्वाधीन नहो हुं । 
भन्देमति दुर्योधन मेरे मनके अनुकूल आचरण नहो करता 


उद्योगपर्व ] 
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आर न शास्तरका हौ अनुसरण करता टै । आप किसो प्रकार 
उसे समानिका प्रयत्न करै । वह मान्धासो, वुद्धिमान्‌ 
विदुरनौ तया मोप्मादि जो हमारे अन्य हते ह, उनकी शुम 
शिक्षापर भौ कुछ प्यान नहँ देता । भवं स्वयं आप हु स 
पाषवुद्धि, शूर जोर दुरात्मा दुर्योधनको समाद्ये ॥ यदि 
इसने आपकी वात मान स्तौ तो आपके हूयते अपने सुहूदोका 
यह्‌ चटा भारी काम ष्टो जायगा ।" 


तब सवे प्रकारके धमं ओर भर्यके रहस्यको जानतेवाते 
श्रीकृष्ण मधुर वाणीमे दुर्ोधनसे फटने समे--कुःखुनन्दन ! 
भेरी बात सुनो 1 इससे तुम्हे ओर तुम्हारे परिवारको वड़ा 
सुख मिलेगा 1 तुमने यड बुद्धिमानोके कुलम जन्मे लिया है, 
इसतिपे तुम्हं पह शुभ फाम छर डालना चाषे । नुम जो 
कु फरना चाहते हो, व॑सा काम तो वे लोग करते ह, जो 
नीच कलमे पदा ए ह तया दुष्टचित्त, भूर ओर नि्वज्जरह । 
सं विषयमे बुम्हारी जो हट है वह पदो पपद्धुर, मधर्महप 
ओर प्राणाौ प्यासी है । उससे अनिष्ट ही होगा । उसका 
कोई प्रमोजन भी नर्हा है मौर न वह्‌ सफल हो हो सक्तो है । 
दरस अनर्थको त्याग देनेयर हौ तुम अयना तया अपने भाई, 
सेवफ यैर मिर्तोका हित फर सदोगे तया तुम जो मधर्म 
ओर मयशकौ प्राप्ति फरानिवाला काम करना चाहते हो, 
उससे शूट जाओगे ! देखो, पाण्डवलोग बेड बुद्धिमन्‌, शूरवौर, 
उत्साही, भ्म भौर युत ह; तुम उनके साय सन्धि कर 
स्तो । दसोमे दुम्हारा हित है ओर यहौ महाराज धृतराष्ट्र, 
पितामह भीष्म, द्वौणाचार्े, विदुर, शपाचार्य, सोमदत्त, 
बाह्लौक, अग्यत्यामा, विकणं, सञ्जय, विविंशति तया 
वुम्हारे अधिकांश कन्धु-वान्धवों भोर मिर््रोको भिय मभोहै। 
भाई ! सन्धि करनेमे हौ सारे संस्तारको शान्ति है 1 तुमे 
सज्ञा, शास्वललान ओर अकूरता आदि गुण भौ ह 1 मतः 
ुम्दँ सपने माता-पित्ताफो अनामें हौ रहना चाहिये ! पिता नो 
यु शिक्ष देते ह, उते सवं लोग टिसिकारो मानते ह 1 जव 
मनुष्य बरौ भारौ विपत्तिमे षड जाता दै, तय उसे मपने 
पिताकी सौख ही याद आती है ! वुष्दारे पिताजी तो 
पाण्डवेति सन्धि करना अच्छा मातम होता है । अत॑ः तुम्हे 
ओर घुम्हारे मन्विोको भौ पट्‌ प्रस्ताव अच्छा लगना 
चाहिपे \ जो पदप मोहवश हहितको यातं मही मानता, उत्त 
पीपूत्रौषा कोट काम पूरा नहु होता ओर कोरा पश्चात्तपः 
ह उसके पत्ते पडता ह १ कवु जने हितको वात चुनकर 
अपने मतक छोड पटते उसोका आचरण करता है, वह 
संसारम सुख मोर समूद प्राप्त कदता है 1 जो पुर अपने 
पुष्प सनाहफारोरो छोडकर नीच प्रकृतिके पृस्पोका संग 


करतः है, वह्‌ ब भारौ विपत्ति षड जाता है आर फिर 
उते उससे निकसनका रस्ता नह मिलता 1 

शतात ! तुमने जन्मे हौ मषने भाद्रयेकषि साय कपटका 
व्ययहार क्या ह; तो भो यशस्वो पाण्वेनि सुग्हारे भरति 
सदुमाव हो र्या है । तुमह मो उनके प्रति सा हो वर्तव 
करना घाहिये १ दे पुग्दरे खास भाई हौ ह, उनपर तुम 
सोप नहं रखना चाहिये 1 धेष्ट पुष्य एसा काम कत्ते ह 
जो सर्य, धमं जोर फामकी प्राप्ति करानेवाला हो; भौर पदि 
उसे न तीर्नोकौ तिद होनिकौ सम्मयेना नह हेती तो 
वे धर्मं जीर यर्थको हौ सिदे करनेका प्रयत्न फरते ह । 
मव, धमे मौर कामये तीनो अलग-अलग ह । युदिमान्‌ 
पुश्य इनमेपे धर्मे अनुएूल रहते ह, मष्यम पुरु अर्मफो 
प्रधान मानते ह मौर मखं कलेः हेतुभूते कामके पूलाम 
बने रहते ह ! हतु जो रय इृन्दियोके वगीभूते होकर 
लोभवश धर्मो छोट्‌ देता है, वह्‌ दूपित उपायोति अर्यं 
ओर कामप्राप्तिफो वासनापि फंसकर नष्ट हो जाता है । 
अतः जो मनुष्य भर्व ओर कामके तिये उत्सुक हौ, उसे 
पहले धर्मका हौ भाचरण करना घाहिये । पिद्रानूलोग 
धर्मका ह विवेकी प्राप्तका एकमात्र कारण वताते है {जो 
पुरुप अपने साप सदव्यवहार कटनेवाते सोति दु्यवहार 
करता है, वह्‌ परल्हादीसे यनके समान आप हौ अपनी जद 
फाटता है । मनुष्यको चाहिये कि निमे नीवा दिश्रामेकी 
इच्छान हो, उसको वुदिको लोभते श्ष्टन षरे 1 एत प्रष्ार 
जिसकी युद्धि सोभसे दूषित नर्हो है, उसीएन मन कत्याण- 
साधनम लग सकता है । एसा शुद्ध युदिवाला पुरष, 
पाण्डवोका तो या, सं्ारमें कन्हं साधारण मनृष्यों्ा भी 
अनादर नही फरता । छिततु ्रोध्के चंगुलमे पसा एमा 
मनुष्य अपना हिताहित कुष्ट नही सममता । सोक भौर 
वेदम जो दड्‌-वडे प्रमाण प्रसिद्ध ह, उनसे भो चह भिर जाता 
है १ अतः दुनेनोको अपेक्षा यदि दुम पाण्डरथोशा प्सु करोगे 
तो तुम्हारा फत्याण हो होगा । घुम जो पाण्ड्वोको ओर 
मुह्‌ मोडुकःर किसो दूसरेके भरोत भपनी दकल करना चाहते 
हो त्या दुःशासन, कणं ओर शकुनिर यमे अपना एरय 
मौपकर पृथ्वीको जौतनेकौ आशा रणते शो; सो धाद 
रषणो--ये तुम्हे ज्ञान, धमे मर मर्यो प्राप्ति नहु क्त 
सक्ते ! पाण्डवो सामने इनरःा क्ट मी पराम महो घत 
सकता । वुम्हं साय रकरः भौ ये सय राजा पाण्य्ोशी 
टक्कर नहं मेल सकते ) वहारे पास पह जितेनी तेन 
इशट्टो हई है, यह्‌ शोधित भोमतेःके मुतकीौ भोर त्ोरभपि 
भो नहु उदा सतौ । ये भौप्म, द्रोण, करण, हप, भूरिधवा, 
अश्वत्थामा ओर जय्य भिसरूर रो कया 
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नहीं कर सकते । अजुनको युद्धमें परास्त करना तो समस्त 
देवता, असुर, गन्धर्वं ओर मनुष्योके भो वशको वात नही 
ह । इसलिये तुम युद्धे मपना मन मत लगाम । अच्छा 8 
भला, चुम ही इन सव राजामि कोई एेसा वौर दिखाभो जो 
रणमूमिर्मे अर्जुनका सामना क्ररके फिर सकुशल धर लौट 
सकता हो । इसके लिये विराटनगरमे अकेले अर्जुनक 
अनेकों महारथिोसि युद्ध करनेकी जो अद्भुत वात सुनी जाती 
है, बही पर्याप्त प्रमाण है । मजी ! लिसन संग्राममे साक्षात्‌ 
श्रीशंकरको भो संतुष्ट कर दिया, उस अजेथ जौर विजयी 
वीर अर्जुनक तुम जीतनेको आशा रखते हो ? फिर जव.मे 
भी उसके साय हूं तव तो, साक्षात्‌ इन्द्र ही क्यो न हो, एषाः 
पतेन है जो अपने मुकाबलेमे आये हुए अर्जुनको युद्धके 
लिये ललकार से । जो पुरूष युद्धम अर्जुनको जीत्तनेकी 
शपति रखता है बहु तो अपने हायोसे पुश्वीको उठा सकता, 
क्रोधसे सारी प्रजाको भस्म कर सकता है ओौर देवताओंको 
मौ स्व्गसे गिरा संकता है 1 तुम तनिक अपने पुत्र, भाई, 
वन्धु-चान्धव गौर सम्बन्धियोको ओर तो देखो । ये तुम्हारे 
लिपे नष्ट न हों । देखो ! कौरवोका बोज वना रहने दो, 
स वंशका पराभव मत करो; अपनेको करुलघाती' मत 
फहलामो मौर अपनी कोतिको फलंकित मत करो । महारथी 
पाण्डव तुम्हुं हौ युवराज वनार्येगे ओर इसे साम्राज्यपर 
तुम्हरे पिता धृतराष्टृको ही स्थापित करगे \ देखो, बड 
उत्साहे अपने पास भती हर `राजलकष्मीका तिरस्कार 
मत फे ओर पाण्डयोको आधा राज्य देकर यह्‌ महान्‌ 
. एश्वर्य प्राप्त फर लो । यदि सुम पाण्डवोसे सन्धि कर लोगे 
।९ मपे हितेपिर्योको बात मानोगे तो चिरकालतक अपने 
मिरवोके साय आनन्दपूर्वक सुख मोगोगे \' 
भरतशयेष्ठ जनमेय ! श्रीकृष्णका यह्‌ भाषण सुनकर 
शान्तनुनन्दन भीष्मने दर्योघनसे कटा--तात ! अपने 
सुहुदोका हित चाहनेवाचते श्रौकृप्णने जो म्ह सभमाया है, 
स्का यही आशय है कि तुम अव भी मान जाम आर व्पर्थ 
असहिष्णुता छोड दो } यदि तुम महामना श्रौकृष्णकी बात 
नहीं मानोगे तो तुम्हारा फी हित नहीं हो सकता ओर 
नतुमसुखटही पा सकोगे । श्रोकेरावने जो कु कहा हैः 
चद्‌ धमं मर अयके अनुकूल है । ठम उसे स्वीकार कर लो, 
श्यं प्रनाका संहार मत कराओ ) पदि तुम रेन नहं करोगे 
तो वुम्हं तया तुम्हारे मनो, पुव ओर यन्धु-वान्धर्वोको अपने 
प्राणोसे मो हाय धोने पडगे । मरतनन्दन ! धीडृण्ण घतराष्ट 
मौर विरमे नौतिमुक्त यचनोका उल्लद्ुन करके तुम अपनेको 


कुलघ्न, कुपुरुष, कुमति ओर कुमार्गगामौ मत कर्टलाओ तथा 
अपने माता-पिताको शोकसागरमें मत इडवाम ` 1" 


इसके बाद द्रोणाचायेने कहा--'राजन्‌ ! श्रीकृष्ण 
ओर भीष्मजो बड़े बुद्धिमान्‌, मेधावी, जितिन्वरिय, अर्थनिष्ट 
ओर बहुत हँ ! उन्होने तुम्हारे हितकी ही बात्‌ कही है, तुम 
उसे मान लो ओर मोहूवश श्रीकृष्णका तिरस्कार मत्त करो । 
जो लोग तुम्हे युदधके लिये उत्साहित कर रहे हु, उनसे तुम्हारा 
कुष्ट भो काम नहीं बन सकेगा; ये तो संग्राममे शतके प्रति 
वैर-विसोधका घण्टा दुसरोके ही गलेन वारधेगे । तुम अपनी 
प्रजा ओर पुत्र तथा बन्धु-बान्धवोकि प्रा्णोको संकटमे मत 
डालो । यहु बात. निश्चय मानो कि जिस पक्षमे श्कृष्णं 
ओर अर्जुन होगे, उसे कोई भी जीत नहीं सकेगा । यदि चुम 
अपने हितेवियोकौ वात चहीं मानोगे तो पौषे तुम्हें पताका 
ही हाय लगेगा ) परशुरामजीने अर्जुनेके विषयमे जो कुठ 
कहु है, वास्तवमे वह्‌ उससे घी बढ़कर है, तथा देवकोनन्दन 
श्रीकृष्ण तो देवताओके लिये भौ दुःसह. हँ । कितु राजन्‌ ! 
तुम्हारे सुख ओर हितकी वात .कहनेसे बनता क्या है ? अस्तु, 
तुमसे सब बातें सम्राकर कहं दौ गयीं; जव जो तुम्हारी 
इच्छा हो, वह्‌ करो ! मै तुमसे ओर अधिक कुछ नहीं 
कहना चाहता ।' ` ` ` ` : 

इसी वीचमें . विदुरजी भौ बोल उटे--दुर्योधन ! 
तुम्हरे लिये तो मुख कोई चिन्ता नहीं है; मुके तो तुम्हारे 
इन दृढे मां-वापकी ओर देखकर हौ शोक होता है, जो तुम्हारे 
जसे दुष्टहृदय पुरुषके सरक्षणमे होनेसे. एक दिन अपने सब 
सलाहकार ओर सुहृदोकि मारे जानेषर कटे हए पक्षियोके 
समान असहाय होकर मटकंगे \' ` । 

अन्तमं राजा धृतराष्ट्‌ कहने लगे--दुरयोधन ! महात्मा 
कृष्णने जो वात कही है, चह सेब प्रकार कल्याण करनेवाली 
है 1 तुम उस्पर ध्यान दो ` ओर उसके अनुसार आए्चरण 
करो । देखो; पुण्यकर्मा श्रीकृष्णको सहायतासे हम संब 
राजाओतसे अपने अभोष्ट पदार्थ प्राप्त कर सकते हं \ तुम 
इनके साय राजा युधिष्डिरके पास जाओ ओर वहु काम करो, 
जिससे सव भरतवंशियोका मद्धल हो । मेरी सममे तो यह्‌ 


-सन्धि करनेका ही, समय है, तुम इते हायते मत जाने दो 


देखो, भ्रीङृन्ण सन्धिके लिव प्रार्थना कर रहै है ओर तुम्हारे 
हिततकौ बात कह रहै हँ । इस समय यदि तुम इनको बाते 


नहीं मानोगे तो तुम्हारा पतन किसी प्रकार नहीं रकः 
सकेगा ।" 





उद्योगपर्व | 
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दरयोधनका सभा-त्याग, धृतराष्टरका गान्धारीको वुनाना जीर उमा दुयोधनको ममञ्चाना 
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दु्योधिन ओर श्रीकृष्णका विवाद, दुर्योधनका सभा-त्याग, धृत्तराष्टृका गान्धारीको 
बुलाना जीर उसका दर्योधनको सम्नाना 


वशभ्पायनजो कहते ्ह-राजन्‌ ! ये अप्रिय चां 
सुनकर राज) दर्पोधनने श्रोकृष्णते कहा, केशव ! आपको 
अच्छी तरह-सोच-सममकर वोलना चाहिये । आप तो 
पाण्डवोके प्रेमकौ दृहाई देकर उत्टी-सीधो वाते कहते हए 
विशेषरूपे मु ही दोषो ठहरा रहै है) सोक्या आप 
वलाबलका धिचार करके ही सर्ददा मेरो निन्दा कियावषारते 
है? मेँ देखता हं माप, विवुरजौ, पिताजी, आचार्यजो ओर 
दादाजी अकेले भरे ही ऊपर सारे दोप लाद रहेर्ह! ने 
तो सूब विचारकर देख लिया, मुके अपना कोई भो बडे-से- 
यडा या ्टोटे-से-्टोटा दोष दिखायो नहँ देता 1 पाण्डवतोग 
अपने हौ शौकमे जूआ खेतनेमे प्रवृत्त हए थे; उसमें मामा 
शुनिने उनका राज्य जीत लिया, इसे उन्हुं बनमे जाना 
पडा । यतादपे, इसर्मे मेरा क्या अपराध धा, जो हमारे 
प्राव वैर ठानकट वे विरोध कर रहै? हमं जानते 
पाण्डयोमिं हमारा सामना करनेकौ शवित नहीं है, फिर 
भी बड़े उत्साहुके साय वे हमारे प्रति शतुओंका-सा वर्ताव 
षो कर रहे ह ? हम उनके भयानक कमोको देकर 
या आापलोगोरी भीषण वा्तोंको सुनकर डरनेवाले नहीं ह 1 
स प्रकार तो हम इनद्रफे सामने भो नहं मुक सकते । प्ण 1 
हम तो णेस फोर भी क्षत्रिय दिदापौ न्ह देता, जो युद्में 
हमे जौतनेकी हिम्मत रखता हो । भोप्म, द्रोण, एप ओर 
कर्णको तो देवतालोग भी पुमे नहीं जोत सकते} पाण्डवोकी 
तो वात ही षया है ? फिर स्वधर्मका पालन करते हए हम 
यदि युद फामही भाग्ये तो स्वं प्राप्त करगे । यह्‌ तो 
क्षतरियोका प्रधान धर्मे है 1 इत प्रकार यदि हमें युदधमे 
वौरगतति प्राप्त हई तो कोई परतावा नही होगा; षयोकि 
उद्योग करना ही पुख्यका धमं है ? एसा करते हए मनुष्य चाहे 
नष्ट भले ही हो जाय, कितु उसे मुकना नही चाहिपे । मुम्प- 
जैसा वीर पुर्षप तो धर्मरक्षाके लिये केवल ब्राह्यर्णोकतो 
नमस्कार करता टै, ओर किसको तो कुट नहीं सममता 1 
पटौ क्षत्रियका धमर है मौर यही मेरामत है । पिताजो सुमे 
पठते जो राज्यका भाग दे चुके ह, उपे मेरे जीवित रहते फो 
ते नही सकता । मेरी वास्यादस्यामें अज्ञान या भयके कारण 
हौ पाण्डवोंको राज्य पिल गधा था 1 मच वह्‌ उन्टूं फिर नहीं 
मिल सकता । केशव ! जवतकः मै जौवित ह, तवतक तो 
पाण्डवोको इतनो भूमि भी नहीं दे सक्ता जितनी कि एक 
बारीक सूर्कौ नोकते चदि सक्तो है ॥ 


ूर्योधनको ये याते सुनकर धोष्टप्णकी त्ौरो चट्‌ 
गयौ । फिर उन्होने कुष देर विचारकर कटहा--"दु्पोधन ! 
यदि तुम्हे बौरशम्पाको इष्टा है तो कु दिन अपने मन्दो 
सहित धयं धारण करो । तुम्टं भवश्य वही मिततेगो मौर 
तुम्हार यह कामनः पूर्णं होमौ । पर याद रक्सो, वडा भार 
जन-संहार होगा । आर तुम जो एता मानते हो कि पार्डयोके 
साय मेरा कोई दुर्व्यवहार नह हमा, सो इस दियमे यह्‌ 
जो राजा लोग उपत्यित ह ये ही विचार कर । देषो, 
पाण्डवोके वेवि जल-मुनकर तुमने भौर शडुनिने हो तो 
जूभा खेलनेकी छोटौ सलाह कौ चो । जूभा तो भते भरमियो- 
की वृद्धिको श्रष्टं करनेवाला है हौ । जो दुष्ट पुष्य सते 
प्रवृत्त होति हँ, उनमें कलह ओर पलेशकीौ ह वृद्धि होत है । 
ओर तुमने द्रौपदीरो सभा दुसलाकर घुत्लमपुल्ला 
जंसो-जंसो अनुचिते वाते कहौ थी, अपनो भामौके साय रसौ 
कुचाल कया कोई भौ कर सकता है ? अपने सदाचारी, 
अलोलुप ओर सर्वदा धर्मेका आचरण करनेवाते भादयोके 
साय कौन भला आदमो एसा दुर्व्यवहार कर सक्ता है ? 
उस समय कर्ण, दुःशाप्तन ओर तुमने भ्रूर भौर नोच पुरधोके 
समान अनेकों कटु शब्द कहे ये । तुमने वारणावते पातक 
पाण्डर्वोको उनको माताके सहिति रंश डालनेका यडा भारी 
यल क्या या ! उत्त सभय पाण्डवोको बहूत-सा समय 
अपनी माताके सहित छिपे-ष्पि एकचक्रा नगरीमें रहर 
विताना षडा था । इसके सिवा विष देने आदि अनेकों 
उपायोसे तुम पाण्डवोको मारनेफा पतन कंरते रहै हो; 
परंतु बुम्हारा कोई उद्योग सफल नौं हमा । हस प्रकार 
पाण्डवोके प्रति तुम्हारी सर्वदा घोट बुद्धि भौर कपटमय 
आचरण रहा है 1 फिर यहु फंसे कहा जा सकताहैषिः 
महात्मा पाण्डवकि भ्रति तुम्हारा कोषं मपर नहो है। 
यदि तुम पाण्डयोको उनका पतृक भाग न्ह दोगेतो 
पापात्मन्‌ ! याद रवलो, वुम्हुं एश्वर्य ध्ष्ट होकर भौर 
उनके हायते मरकर यह्‌ देना पड़ेगा 1 तुमने कुटि पुकि 
समान पाग्डवेकि साय अनेको न करनेयोष्य कामच्यिह 
मोर माज भो वुम्हातते उल्टी घाल षौ दिखायो दे रही टै । 
बुम्हारे माता, पिता, पित्तामह्‌, आचार्यं जीर दिदुरजो मार. 
यार कट्‌ ररेहं कि वुम समधि करली; रिरि मौ लुम 
सन्धि करनेक्ते तैयार नही हो 1 मपने इन हितैविर्पोको 
बातको न मानकर तुम कमो सुप नहो पा सक्ते 1 वुमजो 
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फाम,करना चाहते हो, वह तो अघम ओर अपयशका ही गान्धारीको समामे ले आये ! उससे धृतराष्ट्ने का, 















कारण है ।' "गान्धारी ! तुम्हारा यह दुष्ट पुत्र मेरौ बात नहीं मानता 
जिस समय भगवान्‌ कृष्ण यह सव दातं कह रहै थे, उस [~` 5) ] ष 

समय वौचहीमे दुःलासन दुर्योधनसे इस प्रकार कहने लगा, (त क + || | 4... 

राजन्‌ ! आप यदि अपनी इच्छसे पाण्डवोके साय सन्धि ~ 1 | [1 

नहीं फर तो मालूम होता है ये भीष्म, द्रोण भौर हमारे ॥ 1) ( || 1/1 >| (1 ॥ | 

पिताजी आपको, मुने भौर फर्णको वांधकर पाण्डवोके हायमे | | (८ | | <, | 

सीप देगे ।' भाईकी यह वात सुनकर दुर्योधनका फोध ओौर | | | ५ 1 ह १ 

भो वदु गया ओर वह्‌ सांपकी तरह फुफकार मारता हमा ।( (2 र । | व. ॥) ॥ 

डर रता, वाहीकः, लोमक भीष, तेण भर (क + 12 4 

श्रीकृप्ण--इन समीका तिरस्कार कर वहासि चलनेको 1४“ ` कः ॥1 

तयार हो गया उसे जाते देव उसके भाई, मन्त ओर (५ (° क ॥ 


सव राजालोग नी सभा छोडकर चल दिये । तव पितामह 
भीष्मने कहा, "राजकुमार दुर्योधन वड़ा दुष्टचित्त है ! यह 
पित उपायोका हौ आय तेता है 1 इसे राज्यका मढा 
अभिमान है तया रोध ओर लोभने इसे दवा रक्खा है 
श्रषृष्ण ! मेँ तो समता ह इन सव क्षत्रियोका काल आ 
गया ह 1 इसौते अपने मन्तियोके सहित ये सव दुर्योधनका 
गनु्तरण कर रहै है ।' 


भीष्मको ये वाते सुनकर श्रीकृष्णने कटा--“कौरवोमे 
जो वयोवृद्ध ह, उन सभीकी यह्‌ बड़ भूल है फि वे एेश्वर्यके 
मदमे उन्मत्त दर्योधनको वलात्कारसे फंद नहीं कर लेते । 
इस विषयमे मुने जो बात स्पष्टतया हितकौ जान पडती 
है, बह मै आपसे साफ-साफ कहे देता हं । मापको यदि 
चहु अनुकूल भौर रुचिकर जान पड़े तो कीजियेणा । 
देखिये, भोजराज उग्रसेनका पुत्र कसर वडा दुराचारी ओर 
रु या । उसने पिताके जोवितत रहते उनका राज्य 
छीन लिया या । अन्तम उत्ते प्राणो हाय धोना पड़ा । अतः 
मापलोग भी दुर्योधन, कर्ण, शुनि ओर दुःशासन--इन 
चाोको बोधकर पाण्डवोको सप दीजिये कुलक रक्षाके 
तिये एक पुरुषको, प्रामको र्ाङ्ते लिये कुलको, देशकौ 
रक्षके लिपे ग्रामको ओर अपनी रक्षके लिये सारी पृच्वोको 
त्याग देना चाहिय । इसतिये आपलोग भी दरयोधिनको फौद 
फरके पाण्डवो सन्धि फर लोजिये । इससे आपके कारण इन 
सव क्षन्नियोका नाश तो न होगा !* 


श्रफूप्णकौ यह्‌ चात सुनकर राना धृतराष्ट्ने विदुरसेः 


कहुा-- “नया ! तुम परम युद्धिमतो गान्धारीके पास 
नाभो भौर उपे पां तिव लाभो । मं उसके साथ दुरात्मा 
योधिनको समक्ताञेगा । तव विद्ुरजौ दीर्घद्चिनी 


 ( 
(~ 


॥॥ 





इसने अशिष्ट पुरुषोके समान सव मर्यादा छोड दी है । देखो, 
वह्‌ हितेषि्योको वात न मानकर इस समय अपने पापी मौर 
दष्ट सायि्योके सहित सभासे चला गया ह )' 


पतिकौ यह्‌ बात सुनकर यशस्विनी गान्धारीने 
कहा--राजन्‌ ! आप पुत्रके मोहम फंसे हए है, इसलिये 
इस विषयमे तो आप ही अधिक दोषो ह । आप यह जानकर 
भौ कि दुर्योधन बड़ा पापौ है, उसीकी वुद्धिके पीठे चलते रहै 
ह । दूर्योधनको तो काम, कध ओर लोभने अपने चगुलमे 
फसा रक्ला है ! अव आप चलत्कारसे भी उसे इस मार्गसे 
नहीं हटा सकेगे । आपने इस मूख, दुरात्मा, कुसङ्खी ओर 
लोभी पुनको विना कुछ सोचे-समरे राज्यको बागडोर 
समला दौ; उसोका आप यह्‌ फल भोग रहे ह । आप अपने 
घरमे जो एूट पड रहो है, उसकौ उपेश्ना वयो करते है? इस 
तरह स्वजनोके एूटनेपर. तो शवुलोग मएपको हंसी करेगे । 
देषिये, यदि साम या भेदसे ही विपत्ति टल सकती हौ तो कोई 
मौ बुद्धिमान्‌ स्वजनोकि दण्डका प्रयोग क्यो करेगा ? 


इसके बाद राजा धृतरणष्ट्‌ ओर गान्धारीके कट्नेसे 


उद्योगपर्व ] 
विदुरजी दुर्योनको फिर समामे लिवा सपे । दुर्योघनको 
भणे रोधसे लात हो रही यां ओर वहु सपेके समान 
फूफकारमी भर रहा चा । इपर समय माता क्या कहती 
है--पह सुननेके लिये फिर राजसभा आए गया । तव 
गान्धारीने दुर्योघिनको किषटुककर सन्धि करनेके सिये इस 
प्रकार कहा, चेदा दूर्योधन ! मेरो यह्‌ वात सुनो 1 दस्मे 
वुम्टास भौर तुम्हारो संतानका हिति होगा तया भपिप्ये 
भौ तुम्हुं सुख मिलेगा । तुमत वुम्हारे पिता, भीप्मजी, 
द्रोणाचार्य, कूषाचायं भीर षिदुरजोने जो यात कहौ है, उसे 
तुभ स्वोकार फर लो । धदि तुम पाण्डवेति सन्धि कर लोगे तो, 
सच भानो, ससे पितामह भोप्मकी, पिताजोको, मेरी ओर्‌ 
द्रोणाचार्यं आदि अपने हितंपिपोकी मुम्हारे हारा चड़ तेवा 
होगी । भेषा { साज्यको पाना, चाना ओर भोगना अपने 
वशो यत नरह है) जो पुर्प जितेद्धिप होता है, व्हौ 
राज्यको रक्षा कर पकता है । काम ओर क्रोध तो मनुप्यको 
अर्ये ्युते फर देते ह । हौ, इन दोनों शवुभओको जोतकर 
तो सजा सारौ पृण्वीको जोत सकता है 1 देखो ! जिस 
भ्रकार्‌ उरण्ड घोड़े मागंहीमें मूखं सारयिको मार डात्ते ह, 
उसी प्रकार पदि द्ृद्र्ोको कायूमे न रव्या जापतोवे 
मनुप्यका नाश करने लिये भो प्पप्तिर्हु\ जो पुर्प पहले 
अपने मनको जीते तेता है, उसकौ अषने मन्विपों ओर 
शतुरभोको जौतनेकौ इच्छा भी. व्यर्चं नह जातौ । दस प्रकार 
इृन्दिपां जिः वर्मे हँ मन्दियोपर जिसका अधिकार है, 
अपराधिर्योको जो दण्ड दे सकता है मौर जो सव काम सोच. 


दुरयोघनकौ कुमन््णा, भगवानृका विश्वषपदर्भन ओर कौरवमभामि प्रम्यान 
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समक्कर करता है, उसके एम चिरकामतक प््मो अः 
रहती है । तातं } भौप्मजो योर्‌ द्रोणाचार्पजोने जो कग 
कहा है, बह ठीक ही द 1 वास्तवे, शरोङृप्ण ओर अर्जुन 
कोई नही जोत सक्ता । इसलिये तुम सीङृव्णको शरण लो 
यदि ये प्रत्न रर्हुे तो दोनों हो प्षोका हिते हणा 1 भया 
युद्ध करनेमे कल्याण नही ह { उसमें धमं आर अयं षौ नहे ६ 
तो सुख कहमि होगा ? युदधमें दिजय मितं हु जायगी --एेस 
भौ नहीं कटा जा सकता; इसलिये तुम युदमे भन मः 
संगामो । यदि तुम अपने मन्वरियो्तहित राज्य भोगना षाह 
हो तो पाण्डवोका जो न्यायोवित भाग है, वह्‌ उग्हेदैदौ 

पाण्डयोको जो तेरह वर्धतक धरते साहूर रणा गपा, यह्‌ भ॑ 
बडा अपराध हुमा है । अय सन्धि करफे तुम इसा मार्जः 
रदो! सुम जो पाण्डयोका भाग भो हदपना चाहते हो 
वेता फरनेकी तुम्हारो शपित नहं है । ओर ये कर्णं तथ 
दुःशासन भो एसा नहीं कर सकंगे + वुम्हारा जो एसा धिचाः 
है कि भीष्म, दोण मौर ष आदि महारो अपनी पूरौ शितः 
मेरी ओरसे युद फररेगे--यह भौ सम्भव नहो है; योरि दन 
आत्मर्लोकी दुष्टे तो वुम्हारा ओर पाण्डयोका समान स्याः 
है \ इसलिये इनके ्िपे तुम दोनोका राज्य भौर प्रेम भं 
समानं ही है तथा धर्मको पे उपते अधिक मानते ह 1 र 
राज्यका अश्न लानेके कारण ये भपने प्राण भले हौ त्पाग रें 
क्तु राजा युधिष्ठिरकौ भोर कमी टेद दृष्टि नही फर । 
तात { संसारम लोभ फरनेसे फिसौको सम्पत्ति नही मिलती । 
अतः तुम लोप छोड़ दो सौर पाण्दवोसे सन्धि कर लो 


दू्ेधिनकी कुमन्वणा, भगवानूका विश्वस्यद्शंन ओर कौरवसभासे परस्थगन 


वशम्पायनजौ फते ह-माताफे करे हए इन नोति- 
युक्तं वावयोपर दूर्योधनने कूट भी ध्यान नहीं दिया आर यह्‌ 
यड क्रोधे सभाको छोडकर भपने दुप्टयुद्धि मन्विपोरि दास 


चेला आया 1 फिर दुरपोधन, कण, शुनि सोर दुःगाग्न-- 
इन चारोने भिलवःर यह सलाह को करिः देखो, पह एत्य राजा 
धृतराष्ट ओर भौद्मके साय पिभकर हमें शद करना चाहता 
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६; सो पटले हमीलोग इते बलात्कारसे कंद कर ले । कृष्णफो 
कंद हुमा सुनकर पाण्टरवोका सारा उत्साह ठंडा पड़ जायगा 
भीर वे फिकत्तन्पविमूदे हौ जाये ॥ 
सात्यफि दशारेसे हौ दूसरोफे मनकी बात जान तेत्ते थे 1 
पे तुरत हौ उनका भाव ताड गये आर प्रमासे वाहुर जाकर 
ष्रतवमसि योते, शीघ्र हौ सेना सजासो ओर जवतक सै 
, इनके युर्तवचारेको श्रीफृष्णको सुचना दं, तुम स्वयं वच 
श्रारण कर सेनाको च्पूहुरचनाको रोतिसे खडी करके 
समाभवनवे हार पर भा जासो \' फिर तिह जेते मुफामें 
जत्रा है, उसी प्रकार समामे जाकर उन्होने ्रीषृप्णसे उनका 
चह ुदिचाग्‌ फट्‌ पा \ किर चे भुस्कराकर राजा 
धृतराष्ट्र सौर विदुरे फटने लगे, 'सत्तुरपोको दुष्टमे 
दूतक कंदं करना धर्म, अर्थं आौर कामके सर्थया विरु ह 
पतु ये मूं बहौ केका विचार फर रहे ह । इनका यह 
मन्येरय किती प्रकार पुरा बहूं हो सकता । ये वडे 
हो ष्रहदय ह; यम्ह नहीं समता कि भोष्ण्णको कंद 
रना वसा ही रै, जेते कोई बालक जलतो हई जआगको कपटे 
तपेटन्य सारे ।" । 
रत्यक्त यह्‌ यात सुनकर दीर्घदर्शा विदुरजीने 
धूतरपषटृरसे कहा--राजन्‌ ! माचूम होता है मापे सभौ 
एुवोफो मतन घेर रवखा है; इसीसे ये न करनेयोग्य भौर 
ॐपयमकी प्राप्ति करनेवाला फाम 


फरनेषर 


फरनेपर फमर कसे हुत्‌ 


संक्षिप्त महाभारत 
^^ ^~~~~~~^~~~~~~~~~-~~~~~-~~.--~-~-.--- ~~ ॥ 0 की 


[उद्योगपवे . 





ह 1 देल्यि न, ये लोम आपसमे निलकर बलात्कारसे इन 
कमलनयन श्रीङकुघ्णका तिरस्कार करके इन्टं कंद करनेका 
विचार फर रहै है ! {तु ये चहं जानते कि जागके पासं जाते ` 
ही जैसे पतंगे नष्ट हो जाते है, उसी तरह शरोृष्णके पास. 
पहृंचते हौ इनका खोज मिट जायगा ॥ ` । 
इसके वाद शरकृष्णने धृदराष्टरसे कहा--'राजन्‌ { यदि, 
ये रोधे भरकर मुमे कंद करनेका साहस कर रहैर्हैतोः 
आप जरा आज्ञा दे दीज्यि; फिर देखें ये सुरे कंदे करते हैँ 
याम इन्हें वाध लेता हू! अच्छा, यदि मेँ इसो समय इन्हे 
ओर इनके अनुयाधिर्योको बँघकर पाण्डवोको सौपदुंतोमेरा 
यह्‌ काम अनुचित तो नहीं होगा ? राजन्‌ ! मै आपके सब 
पुन्रोको आत्ता देता हं; दुर्योधिनकी जेसी इच्छा है, वहं वसा कर 
देखे ।* 
इसपर महाराज धृतरणष्ट्ने विद्ुरसे कहा--"तुम शोघ्र 
ही पापी दुर्योध्नको ले आओ; सम्भव है, इस बार में उसके 
अनुयायियोसहित उसे ठीक रास्तेपर ला सक !' विदुरजी 
दर्योधनकौ इच्छा न होनेपर भौ उसे फिर सनमे ले अये ! 
उस समय उसके भाई ओर राजालोग भी उसके साथ ही लगे 
हए थे । तव राजा धृतराष्टृने उससे कहा, "यो रे कुटिल 
दुर्योधन ! न्तु अपने पापो सायियोके साय मिलकर एकवम 
पापकम करनेपर ही उतारू हो चया है ? याद रख, तुकष-जैसा 
मूढ भौर कुलकलंक पुरुष जो कुष्ट करनेका विचार करेगा, 
चहं कभी पुरा नही होगा; उससे सत्पुरुष तेरी निन्दा करेगे 1 
कहते ह तुं जपने पापी स्राथियोसे मिलकर इन श्रीकष्णफो कंद 
करना चाहता है ! सो इन्हें तो इन्द्रके सहित सब देवता भी 
सपने कावृमे नहीं कर सकते । तेरा यह दुःसाहसं तो एसा है, 
जेते कोई वालक चन्द्रमा पकडना चाह ।. मालूम होता है 
तुक श्रोकेशवके प्रभावका कुछ भी पता नहीं ह 1.अरे ! जसे 
वायुको हाथसे नहीं पकड़ा जा सकेता ओर पुथ्वीको सिरपर 
-नहीं उडाया जा सकता, वैसे हौ श्नोकृष्णको कोई दलसे नहीं 
बोधि सकंता ! 
इसके वाद वषिदुरजौ बोले--दर्योघन ! तुम मेरी 
वात सुनो । देखो, श्रीकृष्णको कंद करनेका विचार नरका- 
सुरने भी किया या; कितु सब दानयोके साय मिलकर भी 
वह एसा नहीं कर सेका । फिर तुम इन्हँ अपने बल-बूतेपर 
पकडनेका साहस कंसे करते हो ? उन्होने बाल्यावस्थामें ही 
पूतना भौर बकासुरको मार डाला था, गौवधन पवं्तको 
हायर उठा लिवा था तया अरिष्टासुर, धेनुकासुर, चाणूर, 
केशो ओर कंसको भौ धूलमे मिला दिया था ! इनके सिवा 
ये जरासन्ध, दन्तवक्, शिशुपाल, बाणासुर तथा ओर भौ 
अनेकों राजार्ओको नीचा दिला चुके हँ । साक्षात्‌ वरुण, 


॥ उद्योगपवं | 


दर्ोधिनकी कूमन््रणा, भगवानूकन विश्वख्यदरशन मौर कौरवसमामे प्रस्यान 
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अग्नि मौर इन्द्र भी इनसे हार मान चुके हु \ अपने मन्य 
अवतारो ये मधु-कंटम मौर हयप्रीवादि यनेक दै््योको 
पष्टाढ़ चुफे हँ ! ये सम्य प्रयत्तियेकि प्रेरवः हँ, {स्तु स्वयं 
फिसोकौ भी प्ररणाते कोई, फाम नहं करते । ये टौ सकल 
पुखवाोकि कारणरहु\ये जो कुट करना चाह, हौ कामं 
अनायास्न कर सक्ते ह । वुम्हँ शनकै प्रभायका पता नही है 1 
देखो, यदि वुम नका तिरस्कार करनेका साहस करोगे तो 
उसी प्रकार ुम्हूयरा नाम-निशान मिट जायगा, जैसे अन्निमे 
गिरकर पतंगा नष्ट हो जाता है 1 


यिदुरजीफा यकतेव्य समाप्त होनेपर भगवान्‌ एष्णने 
कहा--दर्पोधन ! तुम जो अजानवश यह्‌ समन्प्ेषहोकि 
म केला ह तैर मुम दपाफर कंद करना चाहते हो, सो यादं 
रक्णो, समस्त पाण्डव मोर धुप्णि तया यन्धकवंशोय यादव 
भी यहु । देही नही, मादित्य, शे, घु मौर समस्तं 
मरहुिगण भो यह मौजूद ह \' एषा कटर शतुदमन 
श्रीकृ्णने महास फिया । यस, वुरंस हौ उनके सय अद्धो 
विजसीफो-सी फान्तियाते बद्ुष्ठाकार सव देवता दिलायो 





देने समे । उनके ललाटदेशे श्या, व्षःस्थलमे चद, 
भुजाभेमिं सोकपासत लोर मुखम मग्निदेद थे \ मादित्य, 
साध्य, यसु, अरिवनीगुमार, दन््रफे सहित सश्ट्गण, विर्वेदेव, 
त्तथा पधा, गन्धे मौर 'सक्षस--ये रम उनफे शरोरसे अभिद् 


जान पडते थे । उनकी दोनों भुजामेति बलमद मौर अनुन 
प्रकट हए \ उनमें धनुर्धर सर्जुन दाहिनी मोर धीर हलधर 
वलराभ वायो सोर ये । भौम, युधिष्ठिर ओर नङुल-सहदेव 
उनके पुम्ठभागमें ये क्षया प्रयुम्नादि अन्धफ ओर दुप््णिवंशी 
यादव भस्तर-पास्त्र निये उनके मणे दोप रह पे । उस समय 
श्ीकृप्णवेः गनेफों मुज दिक्ायो देतो पौ । उममें दे शह, 
च, गदा, शपति, शाद्ं धनुष, हलं मौर मन्दक सद्ग लिपे 
हए ये 1 उनके नेर, नासि सौर कर्णरनध्ेपि बड़ भषणं 
आगकौ लपटे तया रोमरूपोमिते शूर्यको-सो किरणे निक 
रही्यो। 


श्ीङ्ृष्णके हस भयंकर रपफो देखकर सय राजारमोनि 
भयसीत होकर नेव भूद लिये । केवल द्रोणाच, भौष्म, 
विदुर, सञ्जय भौर ्यिलोग हो उसका दर्शन केर मके; 
र्योफि भगवानूने उन्दुं दिष्य दृष्टि ये दी धो । समापयत 
भगवानूका यह्‌ अदुभुत एत्य देकर देवतार्जफी दु्ुभिर्योका 
शब्द होने लगा तया आकाशते पुष्पोको मेषौ लग गयौ 1 
तेब राजा धुतराष्टूने षहा, कमलनयन 1 सारे संतारे 
हितकर्ता भप हो है, अतः माप हूमपरं एषा कौन्पि 1 मेरौ 
परा्धना है कि दस समय मुम दिष्य नेद प्रप्त हो; केवत 
आपहीके दशन फरना चाहता ह, फिर किसी द्ूसरेको देखनेकी 
भरौ च्छा नहो है ।' धसपर धगयान्‌ भरोृष्णने पहा, 
शरुखन्दन तुम्हारे अदृश्यरुपते दो मैत्र हो जाये ॥ भय 
समाने वंठे हए राजा भोर श्पियोनि देखा कि महाराज 
धृतराष्टृको नेत्र अप्त हो गे ह तो उन्हुं शटी भाश्च 
हमा मौर चे धौषटष्णकी स्तुति करने समे 1 उस समय पृभ्वी 
डगमगाने समी, रमुदरभे खलयसी पड़ गपी मोर सय रामा 
भोँयकके-से रह गये 1 फिर भगवानूने उस स्वस्थरको पपा 
अपनो दिव्य, अदभुत सौर चि्र-विचिव्र मायाको समेट सिया । 
इसके परचात्‌ ये च्छषियोसि आजा से सात्यकि भोर कृतवर्माफा 
हाय पकड सपाभवनते चल दिपे । उनके चसते हौ नारवाविं 
श्रधि भौ अन्तर्पानि हो गये । 


श्ीद्ष्णके जति देख रानामेकि सहिते सय फौरव भो 
उनके पोे-पोे घने सगे । पितु धौड्प्णने उन राजार्मोरौ 
ओर कठ मौ ध्यान नहँ दिया । इतनेहमे दादक उनका 
दिव्य रप जाकर से मया 1 भगवान्‌ रथपर सथर ए 1 
उनके साप हो महारथो छृतयर्मा मौ चदृता रिषापौ हिपा। 
इस प्रकार जब ये जाने समे तो महारोग धृतरषटरने दटा, 
जनार्दन { पु्वोरर मेरा असं पितना काम करता रै--ण्द 
षने श्रत्यक्ष हौ देत सिया । ये लो चाहता ह ङि हिरी 
श्रकार कौरव-पाण्ययेनिं चेल हो जाय सौर दे शिपि प्र पटन्‌ 
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धी करना ट । कितु श्रव सरी हणा दशकरः श्राप मुमधर 
सद न परर ॥ 


शमपरः भगवान्‌ पएरष्णने गजा प्रृतरा्ट, द्रोणाचार्य, 
प्ीष्स, विदृर प्रयाया सरीर वादक परा-- दस 
शमय फोदरयोफी समार्य जो पृष्ट ह्र है, ग्रह्‌ धापन प्रत्यक्ष 
दे लिया नथा यहु वात भी श्राप सव्र गामेष्टीकी दपि 
सन्दयुद्धि दयन पि प्रकार पुलकफर समामे प्रता गगरा 


गन्निप्तं मद्ाभारत 
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था । महाराज धृतराष्ट्र भी दस विषयमे अपनेको असमर्थ 
वरता गहे} शत्तः अचर्य जाप सवपते आका त्राहताटू भौर 
गाजा युधिष्ठिरे पातु नात्ता । दस प्रकार भाता लकरजव 
भगवान्‌ रथे श्रृफार प्रलने लगे तो भीष्म, द्रौण, छप, 
विद्र, धतराष्टृ, बाह्यः, सर्यत्थामा, विकर्णं आर ुयुत्ु 
रादि फौरव वीर ष्ट व्रुर उनके पीष्ठे गये । द्रस्केः वाद उन 
यपे देखते-देखते भगवान्‌ अपनी वूभा गुन्तीसे मिलने 
गयं । 


पुन्तीका विद्रलाकी फथा सुनाकर पाण्डवोंके लिये संदेश देना तथा श्रीकूष्णका 
उसपने विदा हकर पाण्डयोके पास जाना 


यणस्पायनजी रहते ह-राजन्‌ | भगवानूने फुन्तीषः 
धरर जाकर दतफा चरणस्य पिया तथा फौरर्वोफी समामे 
मो बुष हुभा था, शह संकषप्तं युना द्विया | उन्दनिं षहा, 
धामी | सैति सौर प्रपि्यनि तरहु-तरहफी युकितियेनि 
प्रनैरफा पाने योग्य चानं र वितु द्रमोधरिनने पिसरीषर 
ध्याम मर्ह दिया । पर्याध्रिनकेः अनुयायी एन मव वीरो 
निरयग पन मंशरा रद्रा द । अवर नमसे माजा चाहता 
पर्यापिः मूमः पन्न ङी पाण्डवेक्र पाम जाना ह । वतामो, 
गृष्छारो सोरम म पाण्टयति षया पहु दुं? 


षुन्तानं कटा पत्र | मेरी भोरमे तुम राजा 
पिष्टिरने फना किः वृथ्यीका पालन पमना मुम्ाया गगा धरम 
¢ । उगफी पडी द्ानिष् गीर । गो न्र तम एमे यथा मत 
ष्योना । यटा | पोत्रियरोको प्रजापति ब्रादयाते अपनी शुजारथंमि 
तद्र विया $, घ्नः उन अने याहुयममे ही साीविका 
वरन जायि । पूयेयानतें परवेरने राजां मुरषुन्दफो यष्ट 
शारा पृथया ददा भा, पमयु बुचकुन्दे एमे रयीयर महीं 
सिवा 1 तय उरते अफ याहवतने षने प्राप्त किया, सभी 
सिद्धिमेषा भआधिय सफ़र उगते मपा यथायत्‌ शागन शी 
किया । गाजाने शुरनित गकर प्रजा मो पट भ्रम करती 
, उपप चतुर्था राजाफो निना है । यदि राजां ध्रमका 
आर्ण परता तो दयम्रोषः प्राप्त्‌ करता ङ सौर अप्र्म 
पन्ता मो भर्पमें पषा । यदि ग्रह्‌ दण्डमीनिका श्री 
टय-टकः प्रयाग षरे मो उरते चारो यकि मोग अप्र्म 
पवनम्‌ दषकिर प्रसमागतं प्रमृत्त षटेतै है | वागनवमे 
र्ययुणः एता, द्वापर शौर कनि--हन पार गोषा फारण 


राजाष्टी ह । एग समय अपनी वुद्धिते तुम जिस संतोधको 
त्वि चटेष्टौ, उसे तो वुम्टारे विता पाण्ड्ने, मने अथवा 
तरम्दारे गितामहूने भी फभी नहीं चाहा । म सवेदा तुम्हारे 
यन, दान, तप, शौर्य, प्रजा, ग्॑तानोत्पत्ति, महृ्ता, बत भौर 
भोजी टी कामना करती रही ह । धमत्मि पुदयको चाहिये 
कि वह्‌ रान्य प्राप्त परे पिसीफो दाने, किसीको मले 
भौर च्रिस्रीफो मिष्टभाधणसे अपने अधीन छरे । श्राह्यण 
भिक्षायृत्तिमे र, क्षत्रिय प्रजापालन करे, वैश्य धनसंग्रहू करे 
भौर शूत्र न ग़वफी रेया करे । वुम्हारे लिये भिक्षावृत्ति 
निचिद टै मौर षरपि फरना भी उचित नहीं है । तुम क्षत्रियं 
हो, प्रजाफो भयते वचानेवात्ने हो; बाहुबल हौ बुम्हारी 
आजौविषतका साधन ह । महाबाहौ ! तुम्हारे जित 
पतृः अंगफो पादरुभनि डप लिया दै तुम्हें साम, दान, दण्ड, 
भेद यानीति आदि पिस भौ उपाये उसका उद्धार करना 
चाहिये । ए्तसे दढृषर दुःकी चात पया होगी किं तुम-सा 
पृ पाकर भी म दरूसरि दूगर्ोपर दृष्टि लगाये रहती टँ । 
अतः श्नात्रधर्मये धनुमार तरुम युत्र फरो । 


एप्ण ¡ एस प्रत्ते मै तुष्टे एफ प्रचीन एतिहास 
गनती ष । उरं विवृला भौर उसके पुत्रका संवाव है । 
विद्रुता क्रव्राणी थी । वहु वड यण़स्यिनी, तेज स्यभावयाली, 
पूःलीना, संपसणीला ओर्‌ वीर्घदणिनी यी । राजसभाभोमें 
उतफी धच्छी स्याति वी भौर फारत्रका भौ उसे अच्छा ज्ञान 
पा। एक वार्‌ उत्का भरम पुत्र रिन्धुराजसे परारत होकर 
वषो दीन वणामें पट हभा णा । उस समय उसने उसे फट- 
पारत एष कहा, “भरे अप्रियवर्णी | तरू मेरा पुव नही है भीर 
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कामयत फारनेवाते दास, देवकः, आचार्य, ऋत्विज्‌ सीर 
पुरहितं तुमे चोटृकर चने णये ह तौ तेरा वह्‌ जीवन फिस 
फामदया टमा १ पटते मैने या मेरे पत्तिने फमी फिसी 
व्रा्रणसे नही" नही फटा । धच यदि मुक नरह" फट्ना 
पटा तो मेरा हृदय फट जायगा । हम सदा दूसरोको माश्रय 
देते रर ह । द्परेकी भाज्ञा सुननेको हमे सादत नरह है 1 
यदि मुके किसर दूसरे मातरे जीवन फाटनाषटातोर्ये 
प्राण त्याग दंग । देख, यदि तुन जौवनका लोम न फिया तो 
तेरे समी गत्र परास्त पिये जा सफतेर्हु। तू युवा है तथा 
विद्या, कुत भौर श्यते सम्पन्न है । यदि तुक~नेसा यशस्वी 
सौरः जगदि्यात पुद्प एसा विपरीत भाचरण करे मीर 
सपमे फतव्य-मारको न उटये तो मै दरसे मुत्यु दी सममम्ती 
हं ॥ यदि र्म तुके एतुफे साय चिफनी-चुपडी चतं वनति या 
उरी पीष-पीषे चलते देखी तो मेरे हृदयफो फंसे शान्ति 
होगी ? दस ल्मे एसा फोट पुय नरह जन्मा, जौ भपने 
रदषा पिषनेग होकर रहा हो ! भैया ! वु तुका 
सेवक होकर जीना फिसी प्रफार उचित नही 1 जिस पुख्यने 
कषत्रियकुलमें जन्म लिया है मौर जिसे क्षाद्रधर्मफा भान दै 
यह्‌ मयते जयवा भाजीविकाफे लिये कमी फिसोके सामने 
नरह मुय शकता } चह महामना वीर तो मतवा हायोफे 
समान रणमूमिमे चिचरता है सौर केवल धरमेरकषफे लिये 

र्दा ्रा्ण्के सामने हौ शकता ह ।* 
पुत्र फटने लगा--माँ ! तुम योतकौ-सी वुद्धिवाली, 
वित्य हौ निटुर भीर क्रोध एरनैवाली हो । वुम्टारा 
ददय तो मानो लोहैफा ही गदृफर वनाया गया ६ । महो ! 
धतिर्योका धम यद्रा हौ फटिन है, जिसके फारण स्वयं वुम्हीं 
` द्रफंरफो तताप समान भयया जेते फिसौ दूररेते फहु रही 
ह दस प्रफार मूं पुढपेः तिथे उत्साहित फर रही हो । 
मैतोवृम्टारा पफौ पूवष । फिर मी तुम मुमसे एेसी 
गति षु रहौ दो | जव तुम मुमौको नहं देखोमी तो द्य 
प्र्यी, गहने, मोग मौर जीवने भी तुम्हे ष्या सुख होगा ? 
प्‌ तुम्दारा स्यन्त प्रिय पुत्र भे तो. संग्राममे काम भा 

सप्ठणा 1 

| माताने फटहा--सस्जय { कमक्दारोफी सव अयस्यारे 
धम मा भथ निषे हौ होतो ह । उनपर दृष्टि रखकर हौ 
पुन युद लिये उत्साहित फर रही 1 यह्‌ तेरे तिमि कोर 
वमनीय यम परैः दिषरानेफा शमय माया है! दस अयसरपर 
पवि १ कृष्ट परात्रम न दिलाया तया यपने शरीर था 
1 
र्हा, उ ॥ यदि मे तमगे त ह क ॥ १ 
‡ € तुम कुष्ट न पूतो सोग मेरे 
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परेफो गधीका-ता कटुगे तथा उसे सामर्यहौन भौर 
निष्कारण वता्ेगे । मतः त्रु सत्पुरषोसे निन्दित तथा 
मूखेसि सेवित मार्मकौ छोड दे ! जिसका आश्रय प्रजाते मे 
रकया है, वह्‌ तो षी भारी अविधादहीदहै 1 मुकेतोत 
तमौ श्रिय लगेगा, जय तेरा आचरण सत्युरपोके योग्य 
होगा । जो पुरुष विनयहौन, एतुपर चका न करनेवरले, 
दृष्ट भौर दुर्ुद्धि पुत्र या पौतरको पाकर भी मुखं मानता है, 
उसका संतान पाना व्ययं है । जो यपना क्तव्यकमं नही 
फरते तिकि निन्दनीय फर्मफा माचरण करते ह, उन मधम 
प्योको तो न इस लोकमे सुख मिलता है भौर न परलोकमे 
हय । प्रजापतिने क्षतियोको तो युद्ध फरने मौर विजय प्राप्त 
फरनेफे ल्यि ही रचा ह । यृद्धमे जय या मृत्यु प्राप्त करनेसे 
क्षत्रिय दन्द्रलोक प्राप्तं कर तेता है । श्तुजोको चशमे करके 
क्षत्रिय निस सुखका भनुभव करता है, वह्‌ तो हन््भवन या 
स्वर्गमे भी नर्हीहं। 

पुत्र वोला--मातानी ! यह्‌ टोफ है, कितु तुम्टें मपने 
पुत्रके प्रति तो एसी वाते नरह फट्नी चाहे ! उसपर जड 
मौर मूकवत्‌ होकर तुम्हे वयादृष्टि हौ रखनी चाहिये । 

माताने कहा--वे ! जिस प्रकार परु भुम मेरा 
फर्तच्य यता रहा है, उसी प्रकार मँ तुमे तेरा क्तय्य' सुका 
रही हं । जव तु सिन्धुदेणफे सव योद्धामोका संहार फर 
टातेगा, तमी मै तेरी प्रशंसा फरुगी । मँ तो तेरी कटिनतासे 
प्रप्त हौनेवाली विजय हौ देखना चाहती हं ! . ` । 

पुत्रने कहा--माताजी ! मेरे पासन तो खजानाहै 
भरन फोर हायकःदही है; फिरमेसोजयकंसेष्ोगी ? इस 
विकट परिस्यित्तिका विचार करके यं तो स्वयं हौ राग्यकी 
माप्रा छोड़ वेटा हु, ठक वैसे ही जसे पापी पुर स्वर्मप्राप्तिकी 
आगरा नदं रखता । यदि दस स्थिति भो तुम्टँ कोई उपाय 
दिखायी देता हौ तो मु बताभो; म, जसा तुम होगी, 
यसादहौ फस्गा । 
„ मता योली-मेटा | यदि आरम्भे ही मने पास 
यमवनद्ो तो एसके लिये अपना तिरस्कार न क्रे । ये 
धन-त्म्पति पटले न रौकर पीछे हो जते हँ तया होकर 
नष्ट हो जाते ह 1 सतः डाहवा किसी मी प्रकार अर्थसंप्रहको 
हौ नादानौ नहीं फरो चाये ! उसके लिये तो बुद्धिमान्‌ 
पुर्यको धरमानुसार हौ प्रयत्न करना चाहिये 1 कमो 
फलके साय तो सदा हौ अनित्यता लगौ ह है । कभी. उनक्षा 
फल मिलता है सौर कमी नहीं मिलता, तो भो मतिमान्‌ 
धृर्य फर्म फियाही करते ह । जो कमं हौ नहीं करते, उन्हे तो 
फमौ फल नरौ मित सकता । अतः प्रत्येक मनुष्यको यह्‌ 
निगय रखफर फि भेरा अमौष्ट कर्म तिद होगा टी" उसे 


गुक्षिप्त गदाभागत [ उद्रौगपर्यं 
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साथ कुट गुप्त बाते कौ मौर फिर उसे विदा करके घोडे हक 
द्विपे । ये तनी तेजीम्रे चले फि उस संवे मार्गको बात-की- 


यातमें तय फरक उपप्लय्यर्म पटच गये । 
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साय चतत दिये । भगवानूैः जानेषर फौरवलोग सापस्ं 
मिलक छने विपये येको अद्‌भुत सीर भाए्वयजनयः 


वते फलम ससे । नगरमे वाष्ुद भाकर श्रीषष्णने पर्णे 





दर्यधिनके साय मीप्म सौर द्रौणाचार्यकौ बातचीत तथा भरीकृष्ण आर कर्णका गुप्त परामशं 


वैगम्यायनजी कटूते ई-एन्तीनि श्रीषप्णको जौ 
रदिश द्विया रा, उतरे सुनकर महारथी भीप्म धीर्‌ द्रीणने 
साजा दर्योधरनते कटा--(राजन्‌ ! युन्तीने श्रौकृष्णते जो 
भथ भौर प्रमे थनुष्ूत व्रद्ेष्टी उग्र मौर मामि यतन 
फ ¢ ये तुमने सून ? थव पाण्डयलोग श्रष्णफी सम्मतिते 
मादी परग । वे आधा राज्य लिये चिना शान्तिम्रे नरह 
टसं । द्रमरसियं तुम अपन मायाय भौर हितविर्योफी धात 
मान सो । भव शन्धियायुद्र फरना तुम्हरे द्धी हायहे 1 
यदि द्ग समय तुम्रं हमारी चात नी श्चती तो रणाद 
भोमरेनफा भीषण पहुनाद सौर साण्डीवफी टकार भुनकर 
धवएय याद भायेगी ॥' 
या गुनकरर राजा वरर्योधिन उदासर ष्टौ गणा । उग्ने 
सह मीया फर लियो तथा भह सिफोद्यर ददी निगाहुमे 
देग्यते सगा । उमर उदास दैणकर्‌ भीष्म भौर द्रोण भापस 
पफ-दूररेफी भोर दगयफर्‌ बात फरने सगे । भीष्मने फटा-- 
धिर मृश ही मामी सेया एरनेफो तत्पर रहता है, यह्‌ 
फमी किसीते ष्पा न्ट फत्ता तथा ब्राह्यणो भयत मौर 
गत्पवायी ट । उमे ररम युद्ध फरना पद्टगा--घगति चदृषर 
एवफी सीर पथा यात होगी ।' द्रोणाचार्यं वोतने--धुब 
- अण्यटश्रामाकौ अपेक्षा भो वर्जने मेरा अधिक प्रेम है । वह्‌ 
भी यदा विनीत टै भोर मेरा वष्र मान फरता ह। अय 
शाव्रधर्म आश्रय तेषर्‌ पुवरपरे भी दृक्‌ प्रिय उपर धनश्नय- 
भेद मुने यद्ध फरना पद्गा । दस कषात्रयृत्तिको धिषकार है । 
रपीधिन | तुम; पप्युद्र भीष्म, रै, विदुर भीर एष्ण रुभौ 
शममावर हार्‌ गे । परु तुं भपने हितफी वात गुदाती 
र नहीं । देष | हम तो यत दान, यन भौर स्वाध्याय 
४ 24 धु ४ मने धनादि देकर ब्राद्यणोफो भौ चय तृप्त 
किया ५ भीर्‌ हमारी आपु भौ धच प्रीत पुफी है। दरसलिये 
हमने, तजो पनाया, गो फर लिया । [कितु पाण्टयोति 
पर टानफर चुम यद्रो पिपर्ति भोगनी पडेगी । पम्टारे 
गुण राज्य, मिदर सोर धन--त्रभोपा गृफापा हो जायगा । 
मतः उन पीरेपिः साय गुद परोक्त विचार ्रोरुफर नुम 
रन्धि पर्‌ सो । प्रगे कुकुती भवा है । अपने धृत 
मन्यी ओर गेना पराभव न परामो } ` ४ 


इधर श्रीकृष्ण जव कणको रथमें यटाकर हस्तिना- 


पररसे बाहर जये तो उन्होने उससे तीक्ष्ण, मूढ़ ओर्‌ 
धर्मयुवत वाकयोमिं कहा--फणं { तुमने वेदवेत्ता बरह्मणोकौ 
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वर सेवाफी है भीर उनसे परमार्थत््वसम्बन्धी भ्रमन किये 
हः पर में तुम्टं एफ गुप्त वात यताता ट । तुमने एुन्तीकौ 
न्यायस्यामे उसीफे गर्भे हौ जन्म लिया ह । दसलिपे 
धर्मनुरार तुम पाण्डुफे हौ पृच्र हो । भतः शास्तरदृष्टिसे तुम्हीं 
राज्ये अधिकारी हौ । बुम्हारे पितुपक्षमें पाण्डव हँ भौर 
मातृपक्षे यादव । तुम मेरे ताथ चलो, पाण्टयोंको भो यह 
मालूम हौ जाय पिः तरुम युधिष्टिरते भी पटुत उत्पन्न एए 
कुन्तीं पुत्र हो । फिर तो पिं पाण्टव, पचो प्नीपवोकते पुव 
भौर भमिमनयु तुम्हारे चरण टएगे । तथा पाण्डयोका पस्‌ 
सेनेफे तिये एकननित हए राना, राजपुत्र भौर धृष्णि तथा 

अन्धकयंएके राव यापय भी तुम्हारो चरणयन्दनं करेगे 1 
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तणा उत्पात भी दिखायी दे रहे ह । इन्द देखकर शरीरके 
रोगटे ष्टे हो जावै ह \ ये स्पष्ट ही दुर्योधनकौ हार जीर 
युधिष्ठिस्की विजय सूचित करते हं । पाण्डवो हाथी-घोड़े 
मादि वाहन प्रसन्न दिलायौ देते ह तथा मृग उनके द्ये 
हौकर निकल जते ह--यहं उनकी विजयका लक्षण है । 
फौरवोकी वायीं भोर होकर मृग निकलते है--इसमरे उनकी 
पराजय सूचित दती है ! 
श्रीषष्णमे कहा-कूणं । निस्सवेहं अब यह्‌ पृथ्वी 
विनाशे समीप पटच चुकी है दसौसे तो मेरौ वात तुम्हारे 
हदयको स्यं नहीं करती । जव विनाश्काल समीप सा जाता 
है तो अन्याय प्रौ न्याय-सा दीने लगता है । 


कर्णने कहा श्रीकृष्ण { भव त्ते यदि इसं मटायुद्धसे 
वच गये तभी आपके दर्शेन होगे । नहीं तो स्वगेमें तो हमारा 
आपतते समागम होगा ही । अच्छा, अव तो फिर युद्धमेही 
मिलना हीगा । । 


ठेसा कहकर कर्णने भ्रीकृष्णका गाढ जालिद्धन किया । 
फिर भीषृष्णतते विदा होकर बहु उनके रथसे उतरकर अपने 
सुवर्णजटित रथवरं सवार हुमा ओर हस्तिनपुरको लौट 
गया । तवा सात्यकिके सहित श्नीटष्णं सारयिसे बार-बार 
चलो-चसो' एेसा कहते हए बड़ी तेलीते पाण्डवोके पास. चलः 
दिवि! 





कुन्तीका कर्णके पास जना ओर कणेका उसके चार पोको न मारनेका चेचन देना 


वैशम्पायनजी कहते ह-जब शीकृषप्म पाण्डवोके 
पास्त चले गये तो विद्ुरजीने फुन्तीके पास जाकर कुठ 


विन्नसे होकर कहा, "देवी } तुम जानती हौ मेर मन तो ` 


सर्वदा युद्धे विष ही रहता है । में चिल्ला-चिल्लाकर 
यक गया, कितु दुर्योधन मेरी वातको सुनता ही नहीं ! जवं 
भीकरृष्ण सन्धिफे प्रयत्मे असफल होकर ये है ! ये 
पाण्डर्वोफो युके लिये तैयार करेगे । यह्‌ कौरवोकी 
अनीति सव वीरोका नाश कर लेगी । इस वातको सोचकर 
मुभे न दिनमे नद साती है मरन रातमे ही ।' 
विद्रुरजीक यह्‌ चात सुनकर कुन्ती दुःखसे व्याङ्कल हौ 
गयो मौर संगी-लंबो सांस लेकर मन-ही-मन विचारे 
लगी--्टस धनको धिक्कार है । हाय } इसीके लिये यह्‌ 
` चन्धु-चान्घर्वोका भीषण संहार होगा ! इस युद्धमे अपने 
` युहर्दोका हौ परतभव होनेवाला है, यह्‌ सव सोचकर मेरे 
चित्तमे बड्म हौ दुःख होता ह 1 पितामह भोप्म, द्रोणाचार्यं 
मौर फणं दुर्मोधनके पक्षमे रहेगे ! इससे मेरा भय भौर भी 
यदृ जता है । बाचायं द्रोण तो यपने शिष्योके साय 
पदात्‌ मन लगाकर युद्ध न भी फर । पितामह भी 
पाण्ट्ोपर स्नेह न पर्रे--यह्‌ नहीं हो सकता । क्तु यह्‌ कर्णं 
बड़ी सोरी दृष्टिवाता है । यह्‌ मोहूवश दूर्बुदि दुरयोधिनका 
हौ अनुदतेन करके निरन्तर पाण्डवोति देव फिया करता है। 
पसने चड़ा भारी मन्थं करनेका हठ पकड रक्वा ह । 
मच्छा, आज म फर्णके मनको पाण्टवोक प्रति जनकल छरनेका 
भरयत्न वनं भौर उससे उसके जन्मका वृत्तान्त सुना दू +" 
एसा सोचकर फुन्तौ गद्धातटपर फ्णके पास शबो ॥ 
यहां पटंचकर फुन्तीने मपने उत्त सत्यनिष्ठ प्के वेदपाटर 
ध्वनि सुनौ । वह्‌ पूर्वाभिमुल होकर भुजाए ऊपर उरे 


मन्द्रपाठ फर रहा या । तपस्विनी कृन्त जय समाप्त होनेकौ 
प्रतीक्षामें उसके पीछे खड रही । जद सूर्यका ताप पीठपर 
आने लगा, तवतक जप करके कर्णं ज्यो ही पौष्ठेको फिरा कि 
उते कुन्ती दिखायो दी ! उसे देखते ही उसने हाथ जोड़कर 
प्रणान किया गौर विनयपुर्वक कहा, ^ अधिर्थका पुत्र 
कर्ण जापको प्रणाम करता ह ! मेरी मातका नाम राधा है । 
फहिये, आष फंसे पधारीं ? सं अापकौ क्या सेवा कर ?" 





~ 


कुन्तीने कटः 


कर्णं ! तुम राधाके पुत्र नहीं, 
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संक्षिप्त महाभारतं 
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[ उदोगपवं 


श्रीकृष्णका राजा युधिष्ठिरको कोरवसभाके समाचार सुनाना 


वशम्पायनजौ कहते ह--रजन्‌ ! हस्तिनापुरसे 
उपप्लव्य-पड़ावमे आकर भगवान्‌ कृष्णने कौरवोकि साथ 
जो-नो वाते हुई यी, वे सव पाण्डवोको सुना दीं । उन्होने 
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कफहा, हस्तिनापुरे जाकर मेने फौरवोकी सभानें दु्धिनसे 
चित्फुल सच्ची, हितकारी भौर दोनो पक्षोका कल्याण करमे- 
यातौ वातं फी । परंतु उस इष्टे कु नह माना +! 


राजा युधिष्ठिरने कहा--भीषष्ण ! जव दुर्योधने 
अपना कमार नहीं छोड़ा सो कुखुवदध पितामह नौष्मने 
उससे यया फा ? तया चायं द्रोण, महाराज धृतराष्ट्‌, 
माता गान्धारी, धर्मज्ञ विदुर ओर सनामे चैठे हए सव 
राजामोनि उसे फया साह दौ ? यहु सव मुभे सुनाइये । 


शरङृप्णने कहा--राजन्‌ ! फोरवोकी समामे राजा 
दर्योधनते जो बाते फहौ गयो यो, चे सुनिये । जव मै अपना 
वक्तव्य समाप्त कर चुका तो दुर्योधन हेता । सपर भौप्मजीने 
परोधिते होकर फटा, पूर्योधन } इस फलके कल्पाणके 
लिपे मं जो चात फटता हू, उपर ण्यान दे । उसे सुनकरत 


अपने कुटुम्यका भला कर । भैया ! तु कलह मते कर । 
आधा राज्य पाण्डर्वोको दे दे) भला, मेरे जीवितं रहते 
यहाँ कौन राज्य कर सकता है ? तु मेरौ बातको मते टाल । 
मे तो सर्वदा तुम सवका हित चाहता हं । बेरा ! मेरी 
दृष्टिमें पाण्डदोमें ओर तुममें कोई अन्तर नहीं है । मौर यही 
सलाह तेरे पिता, माता ओर विदुरकौी भी है । तु बड़- 
चूढोकी वातपर ध्यान देना चाहिये ! मेरे कथनमे सदेह 
नही करना चाहिये ! एसा करनेसे त्‌ अपनेको ओर सारी 
पुथ्ीको नष्ट हौनेसे वचा लेगा \' 


मीष्मजीके एसा कहनेपर फिर भाचचार्यं द्रोणने उससे 
कहा, धर्योधन ! जिस प्रकार महाराज शान्तनु मौर भीष्म 
इस कूलकी रसला फरते रहे है, वैसे ही महात्मा पाण्डु भी 
अपने कुलकी रक्षामें तत्पर रहते थे } यद्यपि धृतराष्ट्‌ ओर 
विदुर राज्यके अधिकारी नहीं ये, तो भी उन्होने. इन्हीको 
राज्य सोप रखा था । वे धृतराष्ट्रको ` सिहासनपर 
बैठाकर स्वयं अपनी दोनो भार्याम सहित वनम जाकर 
रहने लगे थे । विरजो भी नोचे लैठकर दासकौ तरह भपने 
चड़ भार्हकी सेवा करते रहै हैँ भौर उनपर चंवर लाते रहे 
है । विदुरजौको कोशकी संभाल करने, दान देने, सेवर्कोकी ` 
देखभाल. करने ओर सवका पालन-पोषण करतेके कामपर 
नियुक्त किया गया था तथा महापतेजस्वी भीष्म राजाओके 
साय सन्धि-विग्रह करने ओर उनके साथ लेन-देन करनेका 
काम करते थे । उर्हफि कुलमें उत्पन्न होकर तुम कुलमे भेद 
डालनेका भयत्न क्यों फर रहे हो । अपने भादयोकि साथ 
भेल फरफै ६ इन भोगोको भोगो । मै किसी प्रकारके 
घय या स्वायेके फारण यह्‌ बात नह कहु र्हा ह} मै तो 
भीष्मजौक दी हई चीज हौ लेना चाहता ह व कुठ 
भी लेना नहीं है । यह्‌ तुम निश्चय मानो कि जहां भौष्मजी 
है! वही द्रोण भौ है । भतः तुम पाण्ड्वोंको आधा राज्य दे 
दो। मतो जसा वुम्हारागुरु हू, वैसा हौ पाण्डवोका भी हं! 
मेरे लिये दोनोमे कोई भेद नही है । परंतु जय तो उसी पक्षकी 
होती है, जिघर धमं रहता है 


इसके वाद बिदुरजोने पितामह मीष्मकी ओर 
देखते हए कहा--भीष्मजी 1 मं जो निदेदन करता ह 
चह सुनिये । यह्‌ कुरुवंश तो एक प्रकारसे नष्ट ही दहो चुका 
या । भापहीने इसका पुनरुदपर किया है । मब आप दस 


उद्योगपर्व | 


दुर्योधन युद्धिका मनुर करने ले हँ । कवु चपर तो 
सोभ सवार है 1 यहु वड़ा ही अना्वं मौर शृतघ्न है । 
देखिये न, यह्‌ अपने धमं भोर अथंका विचार करनेवाते 
पिताजीकी मआन्नाका भी उत्लद्धन छर रहा है 1 एस 
दर्योघनके कारण हौ दन सव कौरवोका नाश टोगा ! 
महाराज { मप छपा फरफे एसा कौजिये, जिससे दमक 
नाशन हो । कुलका नाश होता देखकर आप उपेक्षा न 
फर 1 मालूम होता है फुखवंशका नाश समोप भा जानेते ही 
आज मापकी वृद्धि एतौ हो गयो है । अपयातो मुके 
भौर राजा धृतराष्ट्को साय लेकर वनको चलिपे, नह तो 
इस श्रूरदुद्धि दष्ट दर्योधनको कंद करके षाण्डवोति सुरक्षित 
स राज्पकी व्ययस्या फौज्ियि ।' एसा कहकर मार-वारं 
सां तेते हए विद्रुरजौ भोनहो भये ¦ 


इसके पश्चात्‌ कुटुम्बके नाशसे भयमोत मान्धारोने 
रोधे भरफर ये धर्मे ओर भर्ययुषत याते करटी, रोधन ॥ 
तर बड़ा ही पापवद्धि ओर कूरकर्मं करनेवाला है । मरे । 
इस राञ्यको तो कुख्वंशौ महानुभाव करमशः भोगते भये 
है 1 यही हमारा लघ है । कितु भव अन्याये तु इस 
कौरवोके राज्यको नष्ट कर देगा । इस समय दस राज्यपर्‌ 
महाराज धृतराष्ट्र ओौर उनके छोटे भाई विदुरजो पिराजमान 
ह, फिर मोहुवश त इसे फंसे तेना चाहता है ? भौप्मजोके 
भामनेतो मे दोनों भी पराधोन ही ह ) महात्मा भीष्म धर्मन 
है इसलिये भपनी प्रति्ञाका भातन करनेके क्पे राज्य 
स्वौकार नहं करते । वास्तवभे तो यहं राज्य मह्न 
ण्डका हु है; अतः दते तेनेका अधिकार उन्के पु्वेको ही 
है, किसौ दरसरेक्ते नहं 1 हसतिपे कुरप्रप्ठ महात्मा मीग्मजो 
जो फर कटते ह, वह्‌ हमे विना किसी आनाकानीके मान तेना 
चाहिपे 1 अब महाराज धुतरष्ट मौर पितामह भौष्मको 
आज्ञासे धर्मपुत्र युधिष्ठिर हौ इस कुरुवंशके पतृक राज्यका 
पालन फर 1" 


गान्धासेके इत प्रफार कट्नेपर फिर महाराज धृतराष्ट्ने 
हा, शटा } यदि तुम्हरी दुष्टे पित्ताका कुछ गोरव है 
तोप पुमे जो यात कटुता ट, उसपर ध्यान दो सौर उतोके 
अनुसर आचरण करो । यहले कुरुवंसको वृदि करनेवाले 
नहुषे त्र यलि मामके राना ये ? उनके पांच पुव हए ? 


शरङेप्यका राजा युशिम्ठिरको कौरवसभाके समाचार भुनाना 


५.७ 


उनम सवते बङ़ यद ये भौर सवते ्टोरे पुद । पुर रा 
ययात्तिकी मज्ञा माननेवातै ये मौर उन्होने उनका ' 
विशव कार्यं भी किया था 1 इसत्तिये छोटे हनेषर 
ययाते उन्हं हौ रा्ज्सिहासनपर बंठामा । इस प्रक 
यदि बडा पुत्र महद्धारौ होतो उत्ते राज्य नटीं भिसः 
मौर छोटा पुत्र गृदजनोकषो सेवा करनेसे राज्य प्राप्त ॥ 
लेता है 1 मेरे प्रपितामह महाराज प्रतोप भो दसौ भ्रकं 
समस्त धमेकि जाननेवाते मौर सोनो सोकमिं विख्यात भे 
उनके देवताओकि समान यशस्वी तोन पुत्र हए । उन 
षे देवापि ये, उनसे ्टोटे याह्वीक है मोर नते ठ 
हमारे पितामह शान्तनु ये } देवापि यथपि उवार, धर्म 
सत्यनिष्ठ मौर प्रजाके भेमपात्र पे, तो भौ चर्भरोगके शार 
षै राजतिहासनके योग्य नेहो ममे भये । बाह्लीक पेत्‌ 
राग्यको छोडकर अपने मामके यहा रहने सगे ये ! हससि 
पिताकी मृत्यु होनेपर गाद्धीकको आगासे जगद्विरया 
शान्तनु हौ राज्यपर अपिपिकत हए 4 सौ भ्रकार पाण्डु 
भी मुम यह्‌ राज्य सोप दिषा था। से उनसे यषाथा, तौ 
नेत्रहोन होनेके कारण राज्यके मधिकारसे यञ्चित रहा मौ 
छोटे होनेपर भौ पाण्डुको राज्य मिला । भय पाणडु 
भरनेपर तो यह्‌ सज्य उन्हे पुर्ोका है । भँ तो राज्यक 
भागोहूं नहो, तुम भौ ने राजपुत्र हो मौर"न रोऽयः 
स्वामो हो; फिर दूसरेका मधिकार फंसे छटीनना चाहते हो : 
महात्मा युधिष्ठिर राजपुर है, भतः न्यायतः पट्‌ एण्य 
उसोका है । युधिष्ठिरम राजाभकि योग्प क्षमा, तितिक्षा 
दम, प्तरलता, सत्यनिष्ठा, शास्वज्ञान, अप्रमाद, जोवदष 
मीर सदपदेश करनेकी क्षमता--ये समो पूण ह । इसलिये 
लुम मोह छोषकर घा राज्य युधिष्छिरको दे दो मौः 
आधा अपने भरादयोके सहित अपनी जोधिकषाके तिपि 
रण सो + 


च 


इत प्रकार भीष्म, द्रोण, विदुर, गान्धारौ भौर राना 
धृतराष्ट्रे समश्छनेपर भो मन्दमति बु्योधनने क्ट ध्यान 
नहं दिया । बल्कि उनके कयनका तिरस्कर कर श्रोते 
अविं सास किये बहाम चल दिया 1 उमरे पौषे ह, जिन 
भृत्युमे घेर रक्सा है वे राजालोग परौ घते गये । उन 
रामो इूोशिनने, यह माश दौ हि “माज पुप्य नयत 
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श्रीकृष्णको राजा युधिष्ठिरको कौरवसभाके समाचार सुनाना 


वशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! हस्तिनापुरे 
उपम्तव्य-पड़ावमें आक्र भगवान्‌ कृष्णने कौरवोके साय 
जो-जो वाते हुई य, वे सव पाण्डरवोको सुना दीं ! उन्होने 
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टा, 'हस्तिनापुरमे जाकर मेने कौरवक समामे दर्योधिनसे 
विल्कुल सच्ची, हितकारो भौर दोनों पक्षोका कल्याण करने- 
यालौ याते कहौ । परंतु उस दष्टने कु नहीं माना 1* 


राजा युधिष्ठिरे फटा-भोकृष्ण ! जव दुर्योधने 
भपना कुमार्ग नहीं छोड़ा तो कुरुवृद्ध पितामह भीष्मने 
उसे षया फहा ? तया आचार्य द्रोण, महाराज धृत्तराष्ट, 
गता गान्धारो, धर्मन विदुर ओर समामे वैहे हए सव 
पजाभनि उत्ते वया सलाह दी ? यह्‌ सव मुके सुनाइये । 


श्रीकृष्णे कहा--राजन्‌ ! कौरवोको समामे 
्योधनते जो याते फहौ गयी थो, ये सुनिये । जव चै क 
कतव्य समाप्त कर चुका तो दुर्योधन हसा ! इसपर भौष्मजौने 
धिते होकर फटा, दूर्योधन ! इस कुलके कल्याणक 
पेर्मैजो यात फहता ह, उसपर ध्यान दे । उत्ते सुनकर पू 


अपने कुटुम्बका भला कर । भेया ! तु कलह मत कर । 
आधा राज्य पाण्ड्वोको दे दे! भला, मेरे जीवित रहते 
यहां कौन राज्य कर सकता है ? तु मेरी बातको मत टाल । 
मे तो सर्वदा तुम सबका हित चाहता हूं । बेटा ! मेरी 
दृष्टिमे पाण्डवोमें ओर तुमे कोई अन्तर नहीं है 1 ओौर यही - 
सलाह तेरे पित्ता, माता ओर विद्ुरकी भी. है । तुके बड़- 
दूटौकौ वातपर ध्यान देना चाहिये । मेरे कथनमे संदेहं 
नहीं करना त्राहिये ! एेसा करनेसे तू अपनेकोः ओर सारौ 
पुथ्वीको नष्ट होनेसे बचा लेगा 1" 


भीष्मजीके एेसा कहनेपर फिर आचार्यं द्रोणने उसमे 
कहा, दुर्योधन ! निस प्रकार महाराज शान्तनु ओर भीष्म 
इस कुलकी रक्षा करते रहे है, वेते ही महात्मा पाण्डु भौ 
अपने कुलकौ रक्षामें तत्पर रहते थे ! यद्यपि धृतराष्ट्‌ ओर 
विदुर राज्यके अधिकारी नहीं ये, तो भी उन्होने. इन्हीको 
राज्य सोप रक्वा था ! वे धृत्राष्ट्को - सिहासनपर 
वेटाकर स्वयं अपनी दोनों भार्याओकि सहित वनमें जाकर 
रहने लगे थे 1 विदुरजी भो नोचे दैठकर दासकी तरह अपने 
वड़े भार्ईकी सेवा करते रहै हँ भौर उनपर चवर ङलाते रहे 
है । विद्ुरजोको कोशकी संभाल करने, दान देने, सेवर्कोकौ 
देखभाल. करने ओर सवका पालन-पोषण करनेके कामपर 
नियुक्त किया गया था तथा महातेजस्वी भीषम राजाभोके 
साय सन्धि-विग्रह करने ओर उनके साय लेन-देन करनेका 
काम करते थे । उन्हकि कुलमें उत्पन्न होकर तुम कलमे भेद 
डालनेका प्रयत्न क्यों कर रहे हो । अपने भादयोके साथ 
भेल फरके तुम इन भोगोंको भोगो । नै किसी प्रकारके 
भय या स्वार्थके कारण यह्‌ बात नहं कहु रहा ह! मतो 
भीष्मजीकी दी हुड चीज ही लेना चाहता ह, तुमसे मु कुठ 
भी लेना नहीं है । यह्‌ तुम निश्चय मानो कि जहां भीष्मजी ` 
है, बह द्रोण भौ ह । मतः तुम पाण्डर्वोको आधा राज्य दे 
दो | रमेतो जैसा तुम्हारा गुर हु" वैसा हौ पाण्ड्वोका भी हूं । 
भेरे सिये दोनोमे कोर भेद नह है । परंतु जय तो उसी पक्षकी 
होती है, जिधर धर्म रहता है 


इसके वाद विदुरजीने पितामह भीष्मकी ओर 
देखते हुए कहा--भीष्मनी 1 मँ जो निवेदन करता हु, 
वह सुनिये । यह कुरूंश तो एक प्रकारसे नष्ट हीहो चका 
था । मापहोने इसका पुनरुढार किया है । अब आप इस 


उद्योगपर्व | 


दर्योधनकी बुद्धिका अनुक्तरण करने लये हँ ! क्व इसपर तो 
सोभ स्वार है ! यहु बड़ा हौ अनाय मौर कृतघ्न है 1 
देखिये न, यहु मपने धमं ओर अका विचार करनेवाते 
पिताजीको भाकाका भी उतल्लद्खन कर रहा है 1 इस 
रयोधनके कारण हौ इन सव कौरयोका नाश होगा 1 
महाराज { लाप एषा करके एसा कीजिये, नि्तसे इनका 
मागन हो । दुलका नाश होता देखकर माप उपेक्षा न 
करे । मालूम होता है कुष्वंशका नाश समोप मा जानेत्ते ही 
आन भापको बुद्धि एेसी हो गयो है 1 भापयातो मुके 
ओर राजा धुतराष्टृको साय लेकर वनको चलियि, मही ती 
इस करूरवुद्धि दृष्ट दुर्योधनको कंद करके पाण्डवोसे सुरक्षित 
षस राग्यकी व्यवस्या कौीजिपे ॥ पसा कहूफर बार -वार 
सांस ेते हए विदुरजौ मौन हो गये । 


इसके पश्चात्‌ कुटुम्यके नाशमे भयभोत गान्धारोन 
क्रोधे भरफर ये धम ओर अर्थयुवत याते कहौ, र्योयन 1 
तर षड़ा हो पापयुद्ि ओर क्ूरकमं करनेवाला दै । मरे ! 
षस राज्यको तो कुख्वंशी महानुभाव प्रमशः भोगते भये 
ह । यही हमारा कुलधर्मं है । कितु अव अन्यायते तू इसं 
कौरवोके राज्यको नष्ट फर देगा ! इस क्षमय इस राज्यपर 
महाराज धृतराष्ट्र मौर उनके छोटे भाई विदुरजो विराजमान 
हि, फिर मोह्वग तू इसे कंसे तेना चाहता है ? भौप्मजोके 
सामनेतोये दोनो भी पराधीने ही ह महात्मा भोप्म धमज 
हैः ्सलिये अपनी प्रतिकाका पालन करनेके तिथे राज्य 
स्वीकार नहं करते । वास्तवमें तो यह्‌ राज्य महाराज 
पाण्ड्का हौ है; भतः इसे लेनेका अधिकार उनके पूरको हौ 
है, छिस दूसरेको रहीं \ दसलिये कुदधेष्ठ महरत्मा मोप्मनो 
जो कु फहते ह, यहं हमे विना किसी य्रानाकानौके मान लेना 
चाहिये 1 अब महारान धृतराष्टर अौर पितामह भौप्मकौ 
आमामरे धर्मपुर युधिष्ठिर हौ इस हवंशके तुक राज्यका 
पालन करें + 


गान्धारीके हस प्रकार कहनेपर फिर महाराज पृतरण्ट्ने 
कहा, टा ! यदि तुम्हारी दृष्टे पिताका शष्ठ मोरव है 
तो म चुमते जो यात कहत, उपर ध्यान दो कौर उसोके 
अनुसार आचरण करो } पहले कुरुदंरकौ दद्धि करनेवाते 
महुके पुर पथाति नामके राजा ये । उनके पांच पुव हुए । 


सीकृष्यका राजा युधिष्ठिरको फौरवसभाके समाचार सुनाना 
^ 
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उनमें ससे बड़े यदु पे ओर सबसे ष्टे पुद । गुदं राज 
ययातिको गन्ता माननेवाते ये भौर उम्हूतने उनका ए 
विशय कायं भो फा भा 1 इसलिये ्टोटे होनेपर भ॑ 
, ययातिने उन्हे हौ रार्जिहासनपर बंटाया । इस प्रका 
यदि बदरा पूव अहदते हो तो उपे रान्य नहं मिसता 
मौर ्ोटा पुत्र गृष्नर्नोकौ शेवा करेते राज्य प्राप्त क 
लेता है । भेरे प्रपितामह महरम प्रतीप भौ सो प्रका 
समस्त धमोकि जाननेयते मौर तोनो लोकमि पिरपात पे । 
उनके देवताओं समान यशस्वी तोन पुत्र हुए । उनम 
बडे देवापि थे, उनते ्टोदे बाधक ह भोर नसे टे 
हमारे पितामह शान्तनु ये । देवापि यद्यपि उदार, धर्भगः 
सत्यनिष्ट भीर्‌ प्रनके मेमपातर थे, तो भौ घर्मरोगके कारण 
बे रार्नासिहाप्नके योग्य महौ माने गये । याद्धक पेतृश 
राज्यको छोडकर अपने मामाफे यहां रहने लगे ये । सिये 
पताकी मृत्यु होनेपर बाह्वीककौ भआजञासे जगद्िर्पात 
शान्तनु हो राज्यपर मभिविक्त हए 4 सो प्रकार वाण्डुन 
भौ मूं यह्‌ राज्यसोपदियाथा। मे उनसेयङ़ापा,सोभो 
नेब्रहीन होनेके कारण राज्ये भधिकारसे यञ्चित रहा भौर 
छोटे होनेपर भी पाष्ट्को राग्य भिता 1 मव पाण्डे 
मरनेपर तो यह राज्य उन्हुकि पूर्वोका है } मतो राम्या 
भागो टं नह, ठुम भौन राजपुर भौर"न रान्पके 
स्वामो हो; फिर दूसरेका सधिकार कंते छौनना चाहते हौ ? 
महात्मा युधिष्ठिर राजपुत्र है, मतः न्यायतः ह्‌ दाग्प 
उसीका है । युधिष्टिर राजाभोकि योप्य क्षमा, तितिक्षा, 
दम, सरलता, सत्यनिष्ठा, शाप्तरलान, अप्रमाद, जौर्वदय, 
आर सदपदेश करनेकौ क्षमता--ये सपो गुण ह । षफतिपे 
तुम मोह छोटकर माधा राज्य पुष्ष्टिरकोदेदो भीर 
मधा मपने भाद्ोके सहित अपनी जीदिशाकैः स्थि 
रख सो 


^ 


स प्रकार भीप्म, द्रोण, छिद्र, गान्धासे आर राना 
धृतराष्टरके समम्प्नेपर भो मन्दमति दुर्योधने कृष्ट ध्यान 
मही दिया । वत्किः उनके कपतका तिरस्कार कर भ्रोयते 
अखं खाद कपि वहमि चल दिगा । उसके पे हो, छिन्दे 
मूत्युने घेर रक्षा है दे राजालोग प्रो चते णे 1 उन 
रामार्ओशो दूर्योधनेत. यह माजा दौ कि "आन पुष्य नवर 
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श्रीकरष्णका राजा युधिष्ठिरको कौ रवसभाके समाचार सुनाना 


वशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! हस्तिनापुरे 
उपप्लव्य-पडावमे आकर भगवान्‌ कृष्णने कौरवोके साथ 
जो-नो वाते हई थी, वे सव पाण्डववोको सुना दीं । उन्होने 
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, कहा, (हस्तिनापुरमें जाकर मेने फौर्वोकौ समामे दर्योधनसे 
`: चिल्फुल सच्ची, हितकारौ मौर दोनो पक्षोका कल्याण करन- 
याली वाते फहीं 1 परंतु उस दृष्टने कु नहीं माना 1" 


राजा युधिष्ठिरे कहा-- भीष्ण ! जव दर्योधनने 
अपना फुमागं नही ्ोड़ा तो कुरुवृद्ध पितामह भीष्मने 
उसमे षया फहा ? तया आचार्य द्रेण, महाराज धृतराष्ट्‌, 
माता गान्धारो, धमन्ञ विदुर मौर समामे वहे हए व 
राजाओनि उसे फ्या सलाह दी ? यह सव मुर सुनादये । 


श्रीकृष्णने कहा---राजन्‌ | कौरवोको समामे राना 
दर्योधनसे जो याते फी गयी थ, वे सुनिये । जव से अपना 
पमतव्य समाप्त फर्‌ चूका तो दुर्योधन हला । इसपर मोष्मजौने 
परोधित होकर फटा, दुर्योधन { इस कुलक कल्याणके 
त्पिर्मेजो बात फहता दै उसपर ध्यान दे ! उते सुनकर तू 







अपने कुटुम्बका भला कर । भया ! तु कलह मत कर 
आधा राज्य पाण्डनोंको दे दे ¦! भला, मेरे जीवित रह 
यहां कौन राज्य कर सकता है ? तु मेरी बातको मत टाल 
मे तो सर्वदा तुम सबका हित चाहता हं 1 बेटा ¡ मरं 
दष्टमे पाण्डदोमं मौर तुभे कोई अन्तर नहीं है । भौर यहं 
सलाह तेरे पिता, माता ओर विदरुरको भोः है । तुभे बह 
बूदढोकौ वातपर ध्यान देना चाहिये । मेरे कथनमें संदेह 
नहीं करना च्राहिये । एसा करनेसे तू अपनेको ओर सार 
पुथ्वीको नष्ट होनेसे वचा लेगा 1" 


भीष्मजीके एसा कहनेपर फिर आचार्य प्रोणने उससे 
कहा, दुर्योधन ! जिस प्रकार महाराज शान्तनु ओर भीष्म 
इस कुलकी रक्षा करते रहै है, वैसे ही महात्मा पाण्डु भी 
जपने कुलकौ रक्षामे तत्पर रहते ये । यद्यपि धृतराष्टः ओर 
विदुर राज्यके अधिकारी नहीं ये, तो भी उन्होनि. इन्हीको 
राज्य सोप रका था । वे शृतराष्टरको ` सिहासनषर 
बेठाकर स्वयं अपनी दोनों भार्याओकि सहित वनमें जाकर 
रहने लगे थे । विदुरजी भौ नौचे वैठकर दासकी तरह अपने 
वड़े भारईकी सेवा करते रहे है ओौर उनपर चंवर डलाते रहे 
है । विदुरजोको कोशकी संभाल करने, दान देने, सेवकोकी 
देखभाल. करने ओर सवका पालन-पोषण करनेके कामपर 
नियुक्त किया गया था तथा महातेजस्वी भोष्म राजाभोके 
साय सन्धि-विग्रह करने ओौर उनके साथ लेन-देन करनेका 
काम करते थे । उन्हीके कुलम उत्पन्न होकर तुम कलमे भेद 
डालनेका प्रयत्न क्यों कर रहे हो । मपने भादयोके साय 
मेल करके तुम इन भोगोको भोगो । नै किसी प्रकारके 
भय या स्वारयके कारण यह बात नहं कह रहा हु ! मै तो 
भीष्मजीकी दी हुई चीज ही लेना ४ मस कुष्ठ 
मौ लेना नहीं है । यह्‌ तुम निश्चय मानो कि जहां भीष्मजी 
ह" वहीं द्रोण भी है । अतः तुम पाण्डर्वोको आधा राज्य दे 
दो । मे तो जैसा तुम्हारा गुरु है, वैसा हौ पाण्डवोका भी हु । 
भेरे लिये दोनोमे कोई भेद नहीं है । परंतु जय तो उसी पक्षको 
होती है, जिधर धर्म रहता है ॥ 


इसके वाद विदुरजीने पितामह मीष्मकी ओर 
देखते हए कहा--मभोप्मजी 1 भ जो निवेदन करता ट 
वह सुनिये । यह्‌ कुर्वंश तो एक प्रकारसे नष्टहीदहो चका 
पा । मापहीने इसका पुनरुद्धार किया है । अब आप इस 
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दर्योधनकी बुद्धिका अनुसरण करने गे ह \ कितु इसपर तो 
सोभ स्वार दै ! यह वड़ा हौ अनाम ओर कृतघ्न है 1 
देषिपे न, यह अपने धर्मं भौर अर्थका विचार करनेवाते 
पिताजीकौ भाक्ञाका भी उत्लद्धन कर रहा है । हत 
र्पोधनके फारण ही इन सव कोरवोका माश होगा । 
महाराज ! माप कया करके एेरा कौजिये, जिसते इनका 
माशन हो 1 कुलका नाश होता देखकर आपि उपेक्षान 
फर । मालूम होता है कुप्यंशका नाशन समौप आ जानते ही 
भाज आपकी सुद्धि एसी हो गयी दहै । मापयातो मुके 
ओर राजा धृतराष्टरको साय लेकर वनको चलिपे, नहो तो 
शस भूरवुद्धि दुष्ट दर्योधनको कंद करके पाष्डवोतसि सुरक्षित 
षत राज्यको व्यवस्या कीनि 1 एता कट्कर बार-बार 
सास लेते हए विदुरणौ मौन हो णये । 


इसके पश्चात्‌ शुटुम्यके नारसे भयभोत गान्धारीने 
छोधमे मरफर ये धर्म ओर अयेयुवत याते कटौ, 'र्योधन 1 
तरू षडा हौ पापवुदि ओर कूरकमं करनेवाला है । अरे! 
स राज्यो तो करवंशो महानुभाव करमशः भोगते आये 
ह । यहो हमारा कलधम है । कितु भम अन्यायसे तू इसत 
कोरवोके राज्यफो नष्ट फर देगा ! इस मय इस राज्यपर 
महाराज धूतराष्ट मोर उनके छोटे भाई विदुरजौ विराजमान 
है, फिर मोहुवग तु इसे कंसे तेना चाहता है ? भौप्मजौोके 
सामनेतो ये दोनों भी पराधीन हौ हु! महात्मा भोष्म धर्मेन 
है, इसलिये भपनो प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये राज्य 
स्वोकार नहं करते 1 वास्तवमें तो यह्‌ राज्य महाणन 
पाण्डुका ही है; मतः इते तेनेका अधिकार उनके पुर्ोको हौ 
है, कितौ द्ुसरेफो नहीं 1 इसलिये कुदपरष्ठ महात्मा भोप्मनो 
जो कुठ कहते ह, बह हमे विना किसी मानकिानोके मान लेना 
चाहिये । भव महारान धृतराष्टः मर पितामह भीष्मको 
क्तात धर्मपुत्र युधिष्ठिर हौ स कुरुवक पतृक राज्यका 
पालन करर ।' 


गान्धारे दस प्रकार कहनेपर फिर महाराज धृतराष्टरने 
कहा, श्रेदा ! यदि तुम्हारो दृष्टे पित्ताका कु गौरव है 
सो समसे जो बात कता द, उस्र ध्यान घो शोर उसके 
सनुसार आचरण करो ए पहते कुख्वंशको वुद्धि करनेवाति 
महूषके पत्र पथाति नामके राजा ये । उनके पांच वुतव्र हुए! 


उने सन्ते गदे यदु ये भोर सबसे रे भु । पु रा 
यमातिको माना माननेवाते घे भौर उनहोनि उनका ए 
विशेष कायं भौ सिया था! इसिये छोटे होमेषर १ 
ययातिने उन्हे ही रार्जतिहासनपर बटापा । शस प्रका 
यदि ब पुव अहङ्कारी हो तो उसे राज्य महीं मिलत 
भौर छोटा धृव गुरमरनोकनो सेवा करनेसे राज्य प्राप्त इ 
लेता है । मेरे प्रपितामह महारामे प्रतोप भौ एसो भ्रका 
समस्ते ध्मोकि जाननेवाति मौर सोनो सोकोमिं पिव्यात ये 
उनके देदतामकि समान परस्य तोन पुत्र हृष्‌ । उनः 
बड़े देदापि ये, उनसे टोटे बाघ्वीक ह मोर नदे ्ो 
हमारे पितामह शन्तनु ये । देवापि पदि उदार, घर्म 
सत्यनिष्ठ मौर प्रनाके प्रेमपात्र थे, तो भौ चर्मरोगकषे कारः 
वे राजसिहातनफे योग्य नहो भाने गये 1 साष्वौक त्‌ 
राज्यको छोडकर अपने मामाफे यहा रहने समे पे । सति 
पिताकौ मृत्यु होनेपर याद्धीफको भगाते जगद्िदटपाः 
शान्तनु हौ राज्यपर सभिषिक्त हए 4 हसौ प्रङार पाण्डु 
भौ मूके यहु रान्यसोपिदिपापा। मै उनपेब्डाथा,नोमरं 
मेब्हीन होनेके कारण राज्यके मधिकारसे यस्चिते रहा भौः 
छोटे होनेपर भौ पाण्डु रार्य मिला । भव पाण्डु 
मरनेपर तो ह राज्य उन्टकि शृत्रोरा है । मे सो राग्यर 
भागौ हे नही, वुम भौ न रानपूव्र हौ भौर "न रार्प 
स्वामी हो; फिर दूसरेका अधिकार कंते छीनना घाहूते हौ ? 
महात्मा युधिष्ठिर राजपुत्र है, भतः म्यायतः पहु राण्य 
उसोका है । युधिष्ठिरम राजाओकफि योग्य क्षमा, तितिक्षा, 
दम, सरलता, सत्यनिष्ठ, शास्वतान, अप्रमाद, जोवरय, 
मौर सदपदेश करनेकौ क्षमता--यै समी गुण ह । तिये 
तुम मोह छोडकर भाधा रागय रृधिष्ठिरको दे दो मौर 
आधा अपने भाइयोि सहित अपनी जोपिकारे प्ये 
रख शो ॥ 


) 


इस प्रशार भोप्य, द्रोण, विष्टर, गान्धाते भौर राजा 
धृतराष्टृके स्मन्धानेपर मौ मन्दमति बुर्योनने ग्ट ध्यान 
महौ दिया । यत्कि उनके कथनका तिरस्कार कर धोधे 
आंखें लात श्तपि वहसे चत दिया । उसके पौटं हौ, निन्दे 
मूरपुने धेर रक्ला है दे राजानोग भौ चते पये । उन 
राजार्ओंको इुपधिनतमे पहु भाज्ञा दौ दिः भाज पुप्य नक्षत 
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, इसतिपि भाज ही सव लोग कूःरकषेरको कूच कर दो ॥ 
तव वे शीप्मफो सेनापति बनाकर बड़ी उमंग कुरक्षेत्रको 

चत दिपे । भव आप भी जो कुछ उचित जान पडे, वह्‌ 
कर । सेने भाद्रयोमि प्रेम वना रहै--इत दृष्टिसे पहले तो 
सामका ही प्रयोग किया था । कितु जव वे सामनीतिसे नहीं 
माने तो मेदका सी प्रयोग किया 1 मेने सव राजाओंको 
ललकार, दुरयोधनका मुंह वंदं फर दिया तथा शकुनि 
अर कर्णको मय दिखाया । फिर कुख्वंशमे एूट न पडे, 
इत विचारसे सामके साथ दानकी भौ वातं कहीं । मने 
र्योधनसे फटा कि "सारा राज्य तुम्हारा ही रहा, तुम केवल 
पाच गव दे दो; ययोकि तुम्हारे पिताफो पाण्डवीका पालन 
नौ अवश्य फरना चाहिये ५ एेसा फट्नेपर भी उत दुष्टने 
आपको माग देना स्वीकार नहीं किया ! भव, उन पापि्योके 
लिये मु तो दण्डनीतिका आश्रय लेना ही उचित जान 
पडता ह; भौर किसी प्रकार वे सममनेवलि नहीं ह । वे 
सव विनारके कारण चन चुके ह भौर मौत उनके सिरपर नाच 


रही है । 
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पाण्डवसेनाके सेनापतिका चुनाव तथा उसका कुरक्षे्रमे जाकर पड़ाव डालना 


वेणम्पायनजौ कहते ह--शकूष्णका फयन सुनकर 
धर्मराज युधिष्ठिरने उनके सामने ही अपने भादयोसे फटा, 
"फोरवोकौ समामे जो फु हुमा! वह्‌ सव तो तुमने सुन 
लिया भीर श्रीकृष्णने जो वात कटौ है, वह्‌ भी समर ही 
ती होगौ । अतः अव मेरी इस सेनाका विभाग फरो । 
हमारी विजयके लिये यह्‌ सात मक्षौहिणी सेना इकट्टी हई 
है । इसके ये सात सेनाध्यक्ष हु--दरुपद, विराट, धुष्टयुम्न, 
शिपण्डो, सात्यफि, चेफितान भौर भौमसेन । ये समी वीर 
प्राणान्त युद्ध फरनेवाते ह तया लज्जाशील, नीतिमान्‌ भौर 
युद्फुशल ह । कितु सहदेव ! यह्‌ तो वतामो--इन सातोका 
भौ नेता कौन दहो, जो फि रणनूमिमे भीप्मरूप अग्निका 
सामना फर सके ?' 


सहदेवने कहा--भिरे विचारते तो महाराज विराट इस 


पदके योग्य हु ।' फिर नकुलने कहा, भम तो आयु, शास्तर्चानः 
कुलीनता मौर धर्मकौ दृष्टिसे महाराज द्ुपदको इस पदके 
योग्य सममता हँ !' इसत प्रकार माद्रीकुमारोके कहं चुकनेपर 
अर्जुने कटा, “भै धृष्टदयुम्नको प्रधान सेनापति होनेयोग्य 
सममता हूं । ये धनुष, कव ओर तलवार धारण किय 
रथपर चढ़े हए ही अग्निफुण्डसे प्रकट -हुए ह । इनपे 
सिवा मु एता कोई वीर दिखायी नहीं देता, जो महाम्रतं 
भीष्मजोके सामने उट सके \ भीमसेन बोले, द्ुपदपु 
शिखण्डीका जन्म भीष्मजीके वधके लियि ही हमा है 

अतः मेरे विचारसे ये ही प्रधान सेनापति होने चाहिये !' 


ह यह्‌ सुनकर राजा युधिष्ठिरने कटहा--माइयो 
मति श्रीकृष्ण सारे संसारके सारासार भौर बलाबल 
जानते ह ! मतः जिसके लिये ये सम्मति दे, उसीको सेनार्पा 


उद्योगपवं | 


कौरवप्तकः सैन्य संगठन तथा दुरपोधनका पितामहं मीप्मको प्रान सेनापति बनाना 
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नीती पी पीती कक कक) 


बनाया जाय 1 भते ही वह्‌ शस्त्रसञ्चालनमे कुश हो मयवा 
नहो, तयावद्धहौ पायुवाहो ! हमासो जय या पराजये 
क्षारण एकमात्र ये ही ह 1 हमारे प्राण, राज्य, भाव-अभाव 
भौर सुखदुःख दन्होपर अवलम्बित ह । ये ही सके 
कर्ता-धरती है मौर इन्होकि अधीन सव कामक सिद्धि है 1 


घ्मराज युरधिष्ठिरणो पह्‌ यति भुनकर कमलनयन 
भगवान्‌ षृष्णने मरजुनफी मोर देखते हुए कटा-- महाराज ! 
म्रापकी सेनाके नैतुत्वके लिये जिन-जिन वीरेके नाम 
लिये भ्ये है, इन सभोकी म इस पदकं पोग्य मानती हं 1 
ये षभ बड़ पराक्रमौ योद्धा है मौर मापे शवूर्ओको परास्त 
कर सफते ह । फरितु फिर भो मेरे विचारते धृष्टयुम्नरो ही 
प्रधान सेनापति नाना उचित होगा । 


श्रीकृष्णके हस प्रकार कहनेपर सभी पाण्डव बड प्रसन्न 
हए । उन्होने यदौ दर्षष्वनि फी । सम संनिक चलनेके 
लि दौढ्-धूप करने लगे । सव मोर शदधके लिये तयार 
हो जा" यह्‌ शब्द सुजने लगा । हाथो, धोड़े मौर रर्योका 
घोष होने लगा तथा समौ मोर शष्कः भौर दुन्दुभिको भोषण 
ध्यमि स गयो । सेने भागे-अणे भौमेन, नकुल, सहदेव, 
अभिमन्यु, द्रैपदोके पदर, ृप्टथुम्न तया अन्धान्प पाञ्चालचीर 
घले ! राजा युधिष्ठिर मालक गाद, बाजारफे सामानो, 
शेरे-तेय्‌ मोर पालको आदि सवारियों, कोशो, मशोनो, 
वैघो एवं भस्चयिकित्सकोंको लेकर चले । धर्मराजे 
विदा करफे पाथ्चालकुमासो द्रौपदौ अन्य राजमहितामं मोर 
दतदासियेकि सहित उपप्लव्य-शिविरमे हौ सौट माधो ! 
दप प्रकार पीण्डवलोग परकफोटों मौर पहरेदारेति भपने 
धन मीर स्तौ आदिकी रक्षाक्ा प्रबन्ध कर गौ मोर सुवर्णादि 
दाने करके वदो विशाल वाहिमीके साय मणिजटित रथों 
वंठकर षररसेत्रफो मर चते ! उस समय ब्राह्यणलोग स्तुति 
कते हए उन्हँ पेरकर चल रहे थे १ केरूय देररे पचि 
रागङुमर, धुष्टकेु, कयशिराभका पु अभिषू, येणिमान्‌, 
वदान ओौर शिषण्डौ--ये सय बोर भी वड़े उत्ताहते 


भस्तर-शस्त्, कवच ओर साभूवणारिते सुसग्ित हि उनके 
साय चते ! तेनाके पिते मागमे राजा विराट, पष्टषुम्य, 
सुधर्मा, दुन्तिमोज मौर धष्टयुम्नके युव ये । भनापृष्टि, 
चेदितान, धृष्टकेतु भौर सात्यकये सथ धीषृप्य भोर 
अर्जुनक आसपास रहकर घते । स प्रकार ध्यूहुरचनाकी 
रोतिते चलकर यह्‌ पाण्डवदस भूदसोत्रमे पटंवा । षौ 
पषटनेपर एक भरते प्रव पाण्डवसोग भौर दूसरे भोरमे 
धृष्ण जीर भुन शह्ुष्यनि फटने समे । धीषृच्णफे शु 
पाञ्चनन्यकौ षद्राधातके समान भीपणं ध्वनि युनरर शरौ 
सेनक रेगटे षष्टो गये ! इस शद भोर दुन्दुभि 
शब्दके साय छटरेरे थोरकि सिहुनादने मिसकर पृ्यो, 
आकाश मीर पमूर्रोको गृ्जायमामं कर्‌ दिया । 


तदनन्तर राजा युधिष्टिर एक घौरय सदाने, जट 
धास ओर ंधनकी अधिकता भौ, अपनो सेनीका पष्य 
डाला । श्मशान, महपियोके मधम, तोये भौर देयमन्दिरतते 
दर रहकर उन्दने पविद्र भौर रमणोप भूमिमें अपनी सेनाफो 
ठहराया । वहां पाण्डवो लिये निर प्रकारका धिषिर 
यनवाया गपा धा, ठीक चते हो रेरे भीकृप्णने दमे रानाभोके 
लिये तयार कराये ! उन सभौ रोति सकट प्रकारो 
कदय, भोज्य मौर चेय सामष्िपं धीं हया धन आदिष्तौ 
मो धिक्तां घौ 1 ये राभाजओकि अदभूत्यं डरे पुष्दोपर 
रक्खे हुए विमानोकि समान जान पष्तेये 1 उने सकर 
{शिल्पो मौर वैधसोग चेतन देकर नियुक्त कपि ष्येये) 
महाराज युधिष्ठिरने प्रत्येक रिविरमे प्रत्यया, धनुष, कवच, 
शस्व, शहद, घौ, साखका चुरा, जल, धात, फस, अग्नि, 
देये यन्त्र, याण, तोमर, फर्ते, वर्ष्टं ओर तरक--पे 
सभी चीनं प्रसुरतासि रणवा वौ पो \ उन्म कटिदार 
कवच धारण रयि, हजारों पोढाओक पाप युद्ध केरनेवति 
अनेकों हायी पवेतोकी त्द्‌ एषे दिखापो चैते ये । वाण्ट्योषो 
कुरसेवरमे आशया सुनकर उनसे मद्रका भाव रपनेवाति 
कनेक राना सेना ओर सवारिये्ि सायं उनः धाद 
मानिस्षे 1 


कौरवपक्षका सैन्य-तंगठन तया दर्ोधिनका पितामह भीष्मको प्रधान सेनापति चनाना 


जनमेजयने कष्टा-सुनिवर ! जय दुरयोधनको मातूम 
हमा कि महाराज युधिष्टिर युढ करमेके सिये सेनासहित 
कुदत्रमे भा गये हतो उसमै क्या किया ? कुष्सेवे 


कौरव लौर पाण्डदेनि जो-जो श्म किये ये, उन्हे च विस्तारते 
मुतनः चाहता हे } 
वशषम्पायनजो बोते--जनमेयजप ! श्रीहरे घते 
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नपर नना इवान्रमन सपः इगायन साद्‌ सद्धप्नतर क्ट 

~ अ पाप्डनत्छ पात 

श्प्य सयमं उटेग्यनं लतस्त हषम्‌ ह पाष्डदपक पा 

~ ---~~ ठ नरनर निज्च्यली न्ट = 

स्यू 1 इन्व व चनन भरकम (नन्च्यह्ष् उन्द्‌ दुद्कः 
~ ५ 1 ~ [अ 











~ ~~ द्विदा पदे नका जर 
नप्नननक उनान रहत द | इनक शद पट्ट मच उनका यार 

ॐ ० व लौर 
सनक जाव्णेखा तरस्य भो न्न्विह्हू) विराट गौर 
दनच्द भदन: > = दोनों चनाक नच्चालक लीर 
दुन भान्नाव्रदुदं {क दाना सनाक सञ्चालक लार 
नि = वि त 
श्प इगपनपर्‌ उलनद्ात हु 1 इतन प्रक्र यह्‌ युदा 
८ २ > = 
हा नयन र्‌ यार्‌ रनान्च्च्यग ह्या + जतः जद सावधानम्‌ 


लानदानो चस्ननाश्न 
५ ^ 





वह रात जकन्यं नारदम => ~ 
६ ~ । नकन जानपर्‌ नद प्रातःकाल दना ता रना 
[वनी (न पं 
रना 


ददा, न्व जीर धटमरव्र मन्यत उत्तमः 
र नि 
घ्म जर्‌ निदष्ट येतत टनग-संलग 





दे तयद 

व तद वान्‌ जनुरूषं (-रयकी 
् 

च्प्न 


प्न्य, नारि खमा हना }; तर्कतः 
र्य {ग्पन्ने त्ने जा याद्या चमल्ञ), उपासद्धः 


, एते तरकन) क्ति, निषद्धः 
नवतते तरकम), चष्ट {एक 

* प्या, पतास्ः धनुषः 
तरह्-तच्हुम्ये रत्ति, पारा, दिस्त कचग्रहुविङ्तेप, 
(दात परूटृकर निरानेक यन्त्र}, तेल, गुद, चातर, विषधर 
सोवि घटे, राक्य दरा, चन्डा (घूदण्योवाती दासं), 


खड्गादि तोहरे जस्र; जदा हना गुटका पानी, ठेते, सात 
निन्द्पिद (गोव), मेन चुट हए मुगदर्‌, कर्टिंवासी 
लालि्, हल, विय लगे हए बाणः, स्प तया रोकरिर्या, दर्द, 
जद्ुभः तोमर केदार कवच, वुलादन (लोहके कटि या 
कोल लादि) बाघ जीर गंडक चम्डेसे मदे हूए रथ, सींग, 
श्रा, कुठार, कदाच, तेलनें भीगे हए रेशमी वस्त्र, घौ तथा 
युदढकौ सन्यान्य नामग्रियां त्दि हए ये 1 सग रथम चार- 
ए ये नौर सौ-स्त गाग रक्खे गये ये 1 उन्‌- 
पर्‌ एरू-एक सारयि नीर दो-दो चक्ररक्क ये 1! वेदोनोँहौ 
उत्तम रयौ चौर मञ्वविद्यानें कुशल ये 1 जिस प्रकार रथ 
गये चे, वमे ही हायि्योको भौ सुसस्जित किया गया 
या 1 उनपर स्रातनत्ात पुरूद येव्ते ये 1 इसमे वे रत्जटित 
यर्वतोकते स्मान जान पड़ते वै ! उनमेसे रो पुर्व जद्कग 
लेकर नहादतका कान करतेये ! दो धनुर्धर योद्धाये, दो 
खदूगधारी वे तवा एक सक्ति नौर चिगूलधारै या ! इसौ 
प्रकार मच्छी तरते त्रजाये हए लाखों घोडे मौर सहस्रो 
प्त नौ उत मेने चल रहे ये 1 


५ 


क्र रला दुर्योधनने मच्छी तरसे जाँचकर विशेष 
दृदधिमान्‌ जीर शूरवोर पुर्योको सेनापतिके पदपर नियुल्त 
करिया 1 उसने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, जयद्रथ, सुदिण, 
इतवर्मा, जगवत्यामा, कणं, मूर्वा, शङ्कूनि बौर 
वाह्वीक--ढन ग्यारह चौरोको एक-एक जक्लौटिशौ सेनारा 
नायक उनाया 1 चहु भ्रत्तिदिन उनका बार-बार सत्कार 
कर्ता रहता चा । फिर सब रानार्मोको साय वे उत्ते 
हव नोढ्कर पित्तामह्‌ भीष्नसे कहा, “दादाजी ! कितनी 
द चदन न्ना ह, यदि उसका कोड जघ्यल नहीं होता तो बह 
दुक नदानम नाकर्‌ चोटियोके समान तितर-गितर हो जातो 
दै 1 चुना नात्ता है, एक बार हैहय चीोपर ग्राह्मणेनि चह 
क्च 1 उन्न स्नयर वश्य नौर शूद्रोनि नो ब्राह्य्णोका साय 
दिया चा1 इक्र रकार एक मोर तीनों वणि पुरुष ये गौर 
इत्तरी जोर हैहय कद्धिय ये 1 जव यद्ध यारम्न्‌ हुमा तो तीनो 
वन दू पट्‌ नयौ नौर उनकी सेना बहूत बड होनेपर भौ 
कव्िनि ते जीत लिया ! तब ब्राह्मणोनि क्षत्रियेमि हौ 
नपना हारका कारम पूषा 1 धर्मन कत्नियोनि उसका कारण 
गतात्‌ कहा, "हम युद्ध करते समय एकह परम-बडधिमान्‌ 





1 09 पाण्डवेमि मिलकर तौर्येयत्रविः निय जाना 
सा मानकर लषश्तेये ओर तुम सव-के-सद अलग 
पनी-जपनी युद्धके काम कस्तेथे \ तव 
। अपनेमेते एक यद्धनीतित कुसल कषरवौरको अपना 
अमाया मौर 
जो युढट- सञ्चासनमे कुशल, हितकारी, निष्कपट 
फो अपना देनापति यनति है, चेदीशेग्राममे शूको 
नीत्तिकुशल म मेरे 


ह \ मप 
ई, फाल मनौ आपका क्ट विगाई नह सक्ता तया 


अविल ह्यति है 1 अतः आम ही हमरे 
यक्त यने प्रकार स्वामिकातिकेय देवताते 
रहते ई, उस प्रकार आप हमारे आगे चल । 


प; भूमे चाण्डवोसि उनके 

हारे लिय, जता कि पहु करचुकाहः 

रना भोमुमेरैहौ 1 म अपनी शस्त्रशवितसे एक ध 
सारे 


तो भी तं नितयपरति उनके नके दस हनार पोढारभोफा -राजाजञासे 
संहार कर दिया कर्मा ॥ तुम्हार च्ेनापतित्वको म॑ एक प्त प 
कक साप स्वोकार फर सरता ह \ धस युद्धे या लो पते व ५ ोप्मको सेनापति यनाकर 
क्ण सड्लेधाे लस्‌ वोर संप्रामने यहं सुतपुन सदा अपसुन नी मदसि देकर परायणं 
हमुमते बड़ी लाग-छौर सकता है\ दुर्ययनने बहृत-सौ म्य भोर मुहर ५ 
4 स्वस्तिथाचन ककिर उनफि फययुकत आसीरिति 
सोप्मजोको सेनानायकः 
कर्मने कहा--पनन्‌ 1 पद्वु सोष्मके जीवित उत्साहित हौ बह ग र कुरत त) 
रहते युद नहीं कपा । इनके मरनेपर ही अर्जुनके साप 1 य १. 
उसने कर्णे साथ सय ओर धूमफिर्षर एक गूरम्‌) 
धनको अधिकता 


मेरा युद होगा । 
जहौ चाष मोर 
द प्रकर निश्चय हो जानिमर वर्योघनने विधिपूक इलो \ वहु छावनी ष्टी जाः 
}च्मभोषते सेनापतिकि पदपर अभिपिषत किपा \ उतत समप पडतो यौ 1 
_---- 
श्रीवलरामजौका पाण्डवोसे मिलकर तीरथया्राके लिये जाना 
राजा जनमेजयने _ दशस्यायनजते 1 गद्धानन्दन शुमसोग षृ सावधान रहो ॥ सदसे पहते दुम्दाय 
सरोच्मकते सेनापति-पदपर अभिधिषत हुमा सुनकर महाबाहु पितामह सोष्म पाय ही होगा \ मव दुम मेरौ 
यधिष्डिसने भया कहा ? तया श्रीम, अजुन भौर शोङृप्णने लियस्व करो । 
उसका शया उत्तर दिया श्रीकृष्णने कटहा--पजन्‌ 1 सा समय भा 
«+. तजी क्तो--आपदभमं कुरत महाराज खपकलो जसौ चाहिये, चेषो ही भप 
इपर कयन्‌ यङा क्विप जान पडता 


~> दर र्टाः र्दे 1 गुमः 











संज्लिप्त महाभारत 
५७६ 
क 0 
नायक ही नियुक्त | शि 1/1 
अवश्य सव पहते आप मपनी सेनाके नायक हं छी र 1 त्र त 
कीजिये |, त ८८ ॥ 4 ॥२ 
तव महाराज युधिष्ठिरे दुपद, विराट, सत्यकि, 1 ५ ॥ | (4) 
#=॥ 0 ४ < ४ | 
धृष्टद्युम्न, धृष्टकेतु, शिखण्डी ौर मगधराज व || ` ट 
फर उन व पदोपर अभिषिक्त किया #। 
र उह विधिपूर्वकं सेनानायकके पदोंपर अभि | ऊ ॥ 1 | 
॥ ~ 9 [---=-- > 
ट “1 
द - सू ए 4 
२ । ^ ~स | 
स {= 





ओर इनका अध्यक्ष धृष्टदुम्नको वनाया । सेनाघ्यक्षके भौ 
मध्यक्न अर्जुन दने गये ओौर अर्जुनके भौ नेता भगवान्‌ 
कृप्ण थे । इसी समय इस घोर संहारकारी युद्धको समीप 
भाया जान भगवान्‌ वलरामजी, अक्र, गद, साम्ब, उद्धव, 
भरयुम्न गोर चारुदेष्ण आदि मुख्य-मृख्य यदुवंशियोको साय 
लिये पाण्डवो शिविरमे आधे ! उन्दु देवकर धर्मराज 
युधिष्ठिरः श्रीकृच्ण, भर्जन, भीमसेन भौर उस स्यानएर जो 
दूसरे राजा ये, वे सव ण्ड़ेहो गये । उन सवने समागत 
यलदरनीका सत्कार किया । राला युधिष्ठिरने उनसे 
भरमपूरवफ हाय भिलाया, शरषृष्णादिने नह प्रणाम किया ओर 
दूटे राजा विरा एरं हुपदको उन्होने प्रणाम पिया । फिर 
वे राजा युधिष्ठिरके सराय सिहासनपर विराजमान हए । 
उनके चैठनेपर जन ओर सव लोग भौवेकठ्गपेतो उन्होने 
भीकृष्णको सोर देखकर फा, “अव यह्‌ महाभयकर नरस्तहार 






+. 49. \/ 


८ द ४ 








ग 
<== = 
च्च 
=-= 





पनि -9 


होगा ही । इस दैवी लीलाको भै अनिवायं ही समता ह 
भवे इसे हटाया नहीं जा सकता । मेरी इच्छा है कि अपने 
शहद. भाष सव लोगोको इस युद्धकी समाप्तिपर भौ 
नीरोग देख सकं । इसमे सदेह नही, यहां जो राजा एकत्रित 
हए ह उनका तो काल ही मा गया है । कष्णसे तो मैने 
वारबार कटा था फि शया ] ` अपने सम्बन्धियोके प्रति 
एफ-सा भर्ताव करो; `ययोकि हमारे लिये जसे पाण्डव ह ; 
वेसा हौ राजा दुर्योधन है ॥ कितु ये .तो अर्युनको देखकर सब 
भरकर उसोपर मु ह । राजन्‌ ! मेरा निरिित विचार ` 
है कि जीत पाण्ठ्वोकी ही होगी ओर एसा हीं संकल्य 
भाृष्णका भी है । मे तो शरीङृष्णके बिना इस लोकपर 
इष्टि मौ नहीं डाल सकता; अतः ये जो कु करना चाहे 
ह उसका अनुवर्तन किया करता हे । भीम जीर दुर्योधन-- 
ये दोनों वोर मेरे शिष्य है मौर गदायुद्धे कुशल हैँ । अतः 
इनपर मेरा समान भ्नेह है । इसलिये मै तो अब सरस्वती. 
तदके ती्योभा सेवन करनेके तिये जाङेया, वयोकि नष्ट 
हते हए डुख्वंशियोको भे उदासीन दृष्टिसे नहीं देख सकुगा ।“ 
सा कट्कर महाबाह वलरामजो पाण्डवो निदा हकर 
लिये चले गये । । 


काय कमक 


च्चोगपव | सवमीका सहायताके तिये जना, कितु दोरनोहीका उसकी सहायता स्वीकार नं कणा 


न^^~~^^^~^^~^^^^^~^-~ ^^ 


५ 


॥शम्यायनजौ कहते ह-जनमेनय ! इसो सभय 


५७७ 





रुक्मौका सहायताके तिये माना, कितु पाण्डव मौर कौरव वोनोहीका 
उसको सहायता स्वौकार न करना 


सब भुन चीकृष्ग भौर धर्मराजौ ओर देखकर हुते 
भोप्मकका पूवे स्व्मो एकः मक्षोहिणो सेना लेकर भीर सान्तभावसे कटने से, (नि कुवे जन्म त 
बके पासन मापा । उसने भरोकृप्णकी प्रसद्मताके लिये तिसपर भी न महाराज पाण्डुका पुत्र ओर द्रीणाचा्येका 

समान तेजस्विनी ष्या ते पाण्डवोके शिविरे शिष्य कटलाता ह, श्रहष्ण मेरे सहायक ह मौर गाण्डीव 
क्रिया । पाण्डव उससे परिचित तोये ही 1 राना धनुष भेरे पास है 1 फिर यह कसे कहु सकता हं कि मै 
ष्ठर्ने पसक आपे वदृकर स्वागत किया । ख्वमीने उर गया हं 1 षोरषर { जिस प्तमय कनैरवोकी धोषयात्रफे 
अयसरपर रेने गन्धि साय युद किया या, उत्त समय 
भेरी सहायता करने कौन आया वा ? तथा विराटनगरे 
बहृतत-ते कोरवकि साय अकेते हौ युद्ध करते समय मुक 
किसने सहायता दी पौ ? सेने ुदके तिये हौ भगवान्‌ शंकर, 
इनदर, केर, यम, वरण, अग्नि, कयाचार्य, दरोणाचाधं भौर 
शरष्प्णकौ उपासना कौ है । अतः युद डरता है एसी 
यरा नाश करेदाली मात तो मुमजंसा पूप साक्षात्‌ 
एद्रके पामन भो नही कह सकता । इततिये मह्गयाहो 1 
मुम किसी प्रकारका भप नहीं है मौर म फिसौकी सहायताशौ 
हौ मादक्यकता है । तुम अपनी इच्छाके अनृ्ार ज जाना 
चाहो, वहां जा सक्ते हौ भौर रहुना घाही तो भनिन्दते 
श्हो" 


इसके भाद रुदो मपनी समुद समान पिगास वाहिनीः 
को सौटाकर दुरोधनके परापस् आया भोर षहा पी जने 
वसो हौ बते कों ।दर्ोधनको मी मपे बीरत्यका भगिगान 
था, इसतिपे उसने भी उक्षत सहायता सेना स्वीकार गह 
किमा ) १ पकार बहरामभी मौर सवमी--ये दो पीर उष 
पुदसे निकर चमे धये । 





{ सबका पथापीग्य गादर किया भोर पिर कुठ देर 

८ सब वौरोके समने मजुनपे कहा, अजुन { पदि जब रोनो पनामा पठन हौ गया भौर उफी 
कसी भकारका य हो पोर्ये कुमो सष्टापताके ्यृहर्यताकषा परी भिरषय हौ गया त्तो रागा धृतरष्टरमे 
प गवा ह । सै युदभे तुम्हारो ेसौ सहायता शरणा सञ्जये ष ऽवप 1 भद गुम मुके पहु यताभो रि फीए्व 
उसे सह्‌ नही शक्णे 1 संसारे मेरे समान पाकलो भौर पायवोरी सेनारा पड़ाव पड़ णामेपर किर यह 
षरा मनुष्य नह + बम यढ भे नित सनाते शय मा । मे तो सममत ह होना वाम्‌ ¢ 

1 व उतर भे सहसत कट पूवप कठ भरौ होता + म दि शेषोशो भ्ठ) 
(थ कूलो वीरशये महो; तर्‌ पमष पती ह सनु रपोधनते मिप पि था 

सप एना प्रकटे होकर मेरे सामने भावे पे एन॒ भाती है) भतः भगश दु होना ह ) 
हि मारकर कुहं हे पष्योका राज्य सूत दुगा ॥ 1) नाहः वहु हकरेही 
` ख, ९--९९ 
स~ 


संधिनन नायप्त उ्खोगपठ 
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० ~ 


उर्ोधिनकना पाण्डवोति 


(+ 


सञ्नयने कहा--र्हानान ! नद्त्ना पाञ्ड्ठनि ता 


दद्धि तीरपर्‌ पड़ाद च्च्ि नीर कर्जनि एक 


न्य्धटना 
2 १.4 ना मरी 


> 
दने स्यानपर जन्त्रोच्त दिधि सपनो छावनो उनो । 
छटा गदा दयछनन ठट द्यम उपना नन ङ्हययया प्य्‌ 


दिक लि उदय-सलग स्यान नियुक्त 
सन्नान क्वि । च्वि उन्हने 


1 > ^ 4 ५ 


गादामन 


न्मन्ठ मठ रुला चेटा 


५ 

कमनः गुनि सौर द्शातनके सराय द गुप्त पराम करके 
४ ॐ 

~~ ----> (त) 4 द पाप्डतदि = 

उन्तूक्क्य ननत्छन्‌ कहा. “नन { तुम पाण्ड्वेक्ि पारे 
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लामा लर श्रदप्यक सामने हा पण्व्ड्चामर यह सरदेश क्ट! 


सिने चये वषि से न्धा कौरव गौर्‌ 
ति विचार दह हा वा, चट्‌ कौरव गौर्‌ 
पाम्डर्बोदा भययुःर यद्ध जद हौनिवाता > 1 अर्न = 
पका भयदः सद हू{न्वगह । उदन 1 त्रमनं 

५ 

कर्य गनौर अपने मायि सहित = 
"4 "^ =" नह्यत स्रषूत्र सरञ्न्यते नो गद-नरदष्छर 


व्टा ग्नक्म व्त कटा योः वे उस्ने कौरवो समसं 


कह्नेके लिये उलूकको अपना कटु 


न न” ^ ~ ^ ^ क 1/6 6 #/6.6.600॥ 00000000 00600 


संदेश्र सुनाना 


रह 1 एक जार नारदनोने मेरे पित्ताजोचे उने परसद्धमं एक 
आख्यान कहा या 1 चहु तुन्दं सुनाता हं \ एक तार्‌ एक 


दिला अक्तिहीन हौ जानेके कारण रद्धगमोके तटपर 
ऊर्येबाह होकर खड ही गया उर सच पाणियोको अपना 
दिश्वास दिनलानेक त्थि नं धर्मचरण कररहादट्र एसो 
ध्रोपणा करने लगा 1 इस्त प्रकार चहूुत स्मय जोत जानेपर 
पिर्योच्छौ उपर वि्दात्त हौ गया जोर वे उसका प्षम्मान 
कनने लने ! उसने भौ नमन्त कि गेरी तप्यास्फलतोहौ 
गयी 1 फिर बहुत दिनो बाद वर्ह चहे भो मणये जीर उम 
तपस्वोको देखकर सोचने लगे कि श्ट्मारे शत्रु चहूत ह; 
इसलिये हूनादा मामा चनकर्‌ यह विला हृममेमे नो दुटु 
जीरं बादकः उनकी रला कतिया करे । सच उन स्वने उस 
विडालक्ते पातत जाकर कहा, जाप हमारे उत्तम माश्र जीर 


च्‌ 

म) 
> 
< 


परम नुहूद्‌ ई" 1 ठतः हम सरद जापकी जरण्मे जये हैं 1 
साप सर्वदा धर्मम तत्पर रहते ह 1 अतः वच्धर इन्द्र जसे 
देवतरा्यक्ती रला करते ह, उनी प्रकार जाप हमान रला 
= 
क्ष्र्‌ { 


चकि इत्र प्रकार कट्नेपर उन्हं मक्लषण करनेवाते 
विडातने क्हा--म तप भौ करं गौर तुम सकी रल्ला 
मी कन्ये दोनों काम होनेका त्तो मुक्ते कोई ठंग नहीं 
दिखायो देत ! पतिर नो तुम्ट्प्स हिति करलेके लिये मुनक 
चाहिये 1 तुम भी नित्यप्ति 


५ 


चुम्हासै चते भी उदर्य माननी 
मेला एक काम करना होगा 1 मै कठोर नियमोका पालन 
करते-करते बहुत यकर गवा हूं 1 मुम्दे पेम चलने-फिरनेकीो 
तनिक मो शक्ति दिखायो नहं देती 1 जतः मानसे नुन तुम 
निच्यप्रति नदीके तौरतक पर्चा दिया करौ † चृहोन “उट 
कहुकर्‌ उत्कं बात स्वीकार कर लौ जीर्‌ 
चूदे-वालक उसको सोप दिवे 1 


| 


सच्छा 


प्ट तो चह 


मोडा ह गया 1 


पापो व्रिलावे उन चूको खा-द्ाकरं 
उधर चूर्टोकौ संख्या दिनोदिन कम होने 
लनी । तद उन स्दने आपसमें मिलकर कहा, कयो जी 
मामा तो रोज-रोन षटूलता जा चा ह नौर हम बहुतर घट गये 


(+. 


उद्योगपवं] 


॥॥ 





है 1 इसका षया कारण ह ?" तव उने कोलिद नाप्का जो 
प्रयभे यदा चूहा या, उसने कहा--मामाको घमेकते परवा 





योडहीदहै) उस्नेतो दोग रचकर हौ हमसे मेल-नोल बदा 
लिया! जो प्राणी केवल फल-मून्ादि हो साता है, उसको 
विष्ठपिं याल नह होते । इसके भद्ध वरापर पृष्ट हीते जा 
रहै ई भौर हूमलोम घट रहे हं 1 आठ-सात दिनसे िडिकः 
चूहा भी दिषायी नहो दे रहा है 1 कोलिककी पह यात 
सुनकर सव चे भाग पपै भर वह दुष्ट विलाव भो अपना-सा 
महु लेकर चला गपा 1 


"दुष्टात्मन्‌ † इस प्रदर वुमने भो कडार धारण 
कर रवखा है 1 जमे चूमि विडातने धर्माचिरेणख दोष रच 
रकाय था, उसी प्रदर तुम अपने सगे-सम्बर्धिमेमि पर्माचारी 
नेह षो 1 तुम्हारी याने तो ओर प्रकारक हं ओर कमं 
द्रसरे दशना द ) सुपेने दुनिपाको ठगनेक्े तिये ही चेदाभ्याम 
ओर सरन्ति स्वौग क्ता रकया है ) चुम पह पा्ठण्ड 
छोटकर क्षादधर्मका अध्य लो 3 वुम्हूारी गाता वेति 
दुः मोय रहो ह ) उ्तके आदू पो आर संप्रा 
शदधुभोको परास्त करयेः सम्मान प्राप्त फरो ! तुमने हममे 
पाच गोव मेये \ {वु यह सोचकर किः किमी प्रकार 
पाण्डवो किन कके उनि संप्रामदूषिये दो-दो हाव कः 


दुर्योधिनका वाण्डवंनि करहूनेके निये उचूकको पना बरु मदे सुनाना 
पीती पीती ती 11 


५.७९ 





हमने पुम्हारो मागि संसूर नह की 1 तुम्हारे लपे ह; 
इष्टचित्त ददर स्वाम पा 1 सने चुट साश्पपः 
जलाना श्रयत पथा पादस अतिको पाद षर ; 
एक वाट मदं बन जामो १ तुम जाति भौर वले मेरे समानः 
हो 1 फिर भो षप्णङा आश्रय त्पि षयो वैटेहो ? 


“उलूक ! किर पाण्डदोदे पाम ही दृप्त बट्‌ 
कि तुभ अपनी ओर पाण्ड्थोकौ र्षा षले लिप ३ 
तंमार होकर हमारे साय युद्ध रो ॥ तुमने मापाने सभ 
जो भषद्धर रप धारण किया षा, वेसा हौ फिर धाग्ण कः 
अर्जुनके सहित मपर चष करो । हृन्द्रनाल, माः 
अयवा कपट भयजनकः तो होते है; स्तु जो रणाद्भण 
शस्व धारण विविद ह, उनका ये कु नँ विगाद सते 
चे तो उनके करण रोच भरकर भरजने समते ह हेम ! 
यदि चाहें तो आकाशे चद सकते ह, रसरातसमे पुम रष 
ह जरे इन्द्रलोके जा सक्ते ह । स्तु दमत नतो षः 
स्वायं सिंद्धदहो सकता ह ओर न अपने प्रतनिपक्रीपो राः 
ही जा सकता हे 1 भौर तुमने जो फहा या रि ^रणभूमि 
धृतराष्टः पूर्रोको भरवाफर पाण्डवोको उनका राः 
दिलाङगा" सो तुम्हारा पट्‌ संदेश भौ मस्मयने ममे गुः 
दिया या । अच चुम सन्यप्रतिने हकर पाण्दषोरे ति 
पराक्रमपूरवेक कमर करके युद फरो 1 हेम भो बुषा 
पौरप देखे 1 संसारमे अकस्मात्‌ ही तुम्हारा बड़ा पश पे 
गयो है 1 क्तु अगि मुनेः मालूम हमा कि मिन सोमं 
तुम्हे सिरषर चढ़ा रपा है, यै यास्तव दुष्य -चिल्व धार 
करनेवाले हिन्डे हीर । वुम षस एरःमेवकषहटीतोटो 
मेरे-जंमे राजा-महारामोकी तो तुम्हरे शाय यट फटने 
तिपे सेद्राममूमिे आना मी उचिते नीह 1 


“उक्त पिना मृदि मर्द, पटुमोजी, अनानसे मू 
मखं मोनतेनसे तुम य्ार-यार्‌ कहना किः तुम कोरयोशी समाः 
वहते जो प्रतिना कर चुके टो, उपे प्रिष्पा पतक देना 
यदि शित रपते हो मो इःशागनेका पून पना । भीँ 
तुमने जो षहा या हिः चे रणभूमिे एक साय सय धनरा 
प्रको मार डादूंगा, सो उ्फा समये भौ अय भा शर 
दै \ सस्र तुम्‌ येग रमे नुदुलमे बरना कि आय इदः 
युद श्रो } हम की वुम्टार पुरायं देष ॥ भव बुः 
पृधिच्िरके अनुराग, मेरे प्रति दद आर क्वौपदीक कवे 
अच्छी तरह याद टर लो 1 एसो तरह सद राना पौर 
सटदेवे भो षट्मा दिः तुम्हे रो दुप महेषः उन ग्‌ 
धाद शतैः अद सवधर्मम दुद्र क्रो! 


५८० 


(^^ म ^^ ^^ ^^ 


“विराट ओर दुपदसे मेरी भोरसे कहना कि तुम सव 
दृकटूढे होकर मुभे मारेके लिये माओ ओर अपने तया 
पाष्डवकि लिये मेरे साय संग्राम करो 1 धृष्टदयुम्नसे कहना 
कि जव तुम द्रौणाचयकरे सामने आयोग, तव तुम्हं माचूम 
होगा किः तुम्हारा हित किस दातमें है 1 अद तुम अपने 
महदे सहित दानमे आ जामो । फिर शिखण्डीसे कहना 
कि महाबाहू मीप्म वुम्ह स्त्री समकर नहीं मारेगे । इसलिये 
तुम निर्भय होकर युद्ध करना ।" 

इसके वाद राना दुर्योधन घूव हंसा ओर उलूकस 
कटने लगा--^तुम दृप्णके सामने ही अर्जुनसे एक वार 
फिर कटुना कि तुम यातो हमें परास्त करके उत पृथ्वीका 
श्रासन करो, नहीं तो हमारे हावसे हारकर तुम्हें पृथ्वौपर 
शयन करना होगा । नित्त कामके लिय क्षत्राणी पुत्र 
प्रतव करती है, उसके। समय म! गया है 1 अव तुम 
संप्रामभूमिमे वल, वीर्य, शौर्य, अस्तलाघव भौर पुर्पार्यं 
दिखाकर अपने फ्रोधको ठंडा कर लो । हमने तुम्ट जूए 
हराया या, तुम्हारे सामने ही हम प्रौपदीको समामे घसीट 
ताये ये, फिर हुमौनि चारह्‌ वर्पफे लिये धरसे निकालकर 
तुम्हें वनम रक्खा मौर एक वर्तक विराटके घरमे रहुकर 
उनको गुलामौ करनेके लिये मजबूर किया । इन देशनिकाले, 
वनवास मीर द्रौपदीके वतेर्शोको याद करफे जरा मदं वनं 
जामो भौर ृष्णको साय लेकर युद्धके मदानमें आ जामो । 
तुम बहत बटृ-वटृकर याते बनाया करते हो, सो यह्‌ व्यर्थ 


` बकवाद छोदृकर जरा पुरुषाय दिखामो । भला, तुम 


् 


“: < भोप्म, दृधं कणं, महावलौ शत्य ओर आचार्यं 
~ “ युद्धमे परात्त क्ति चिना कंसे राज्य पाना चाहतेहो ? 





संक्षिप्त महाभारत [उद्योगपवं 








^~^~^~~^~^^^ 
अजौ ! पुथ्वीपर पैर रखनेवाला एसा कौन जीव है, जिसे 
मारनेका भीष्म ओर द्रोण संकल्प कर तथा जिते इनके दारुण 
शस्ोका स्प भी हौ जाय ओर फिर भी वहं जौता रहे । 
यह्‌ मं जानता हूं कि श्रीकृष्ण तुम्हारे सहायक रह मौर तुम्हारे 
पान्त गाण्डीव घनृप भो है । तया तुम्हारे समान कोई योद्धा 
नही है--यह्‌ बात भी ममते च्म नहीं है । कितु लो, यह्‌ 
सन जानकर भी में तुम्हारा राज्य छटीन रहा हूं । पिते 
तेरह वप॑तक तुमने तो विलाप किया है जीर मेने राज्य भोगा 
है । अव आगे नी वन्धु-वान्धवोसहित वुम्टं मारकरमेही 
राज्य शरासन कल्गणा । अर्जुन ! निस्त समय दासत्वके 
दविपर मने तुम्हुं जृएमें जीता था, उस समय तुम्हारा गाण्डीव 
कर्हा था ओर भीमसेनका वल कहां चला गया था? उस 
समय तो अनिन्दिता ङईप्णाकी कृपाके चिना गदाधारी 
भीमसेन ओर गाण्डीवधारी अर्जुन मी उस दासत्वसे मुक्त 
नहीं हो स्के ये! देवो, यह्‌ भी मेरा ही पुरुषार्थ था कि. 
विराटनगरमें भीमस्ेनको तो रसोई पकाते-पकाते चेन नहीं 
थौ ओर तुम्हें सिरपर वेणी लटकाकर हिजडेका रूप वनाकर 
राजकन्याको नचाना पडता या । मै तुम्हारे या कृष्णफे 
भयसे राज्य नहीं दुगा । अब तुम मौर कृष्ण दोनों भिलकर 


युद्धे करो । जिस समय मेरे अमोघ चाण षट्टेगे, उस समय 


हासे कृष्ण भौर सैकड़ों अर्जुन दसो दिशाओं भागते 
फिररेगे । फिर तुम्हारे समी सगे-सम्बन्धौ युद्धे मारे जायेगे । 
उस समय तुमह बड़ा संताप होगा भीर जितस प्रकार पुण्यहीन 
पुरुष स्वगप्राप्तिको आशा छोड़ दैवता है, उसी प्रकार 
ठम्हारी पृथ्वीका राज्य पानेकी आशा टूट जायगी । इसलिये 
ठुम शन्त हो जामो ।' 





उलूकका पाण्डवोंको दुर्योधनका संदेश 


7 सुनाना ओर फिर पाण्डवोंका 


संदे 
देश लेकर दुर्योधनक्ते पात आना 


सञ्जय कहते ह--महाराज 1 त्त प्रकार दर्योधनका 
संदेश तेकर उत्क पाण्डवोंफो छटादनौमें माया मौर 


पाण्डवो मिलकर राजा युधिप्ठिरसे कटने लगा, "आप टूतके 
वचने परिचित ही हँ ! इसलिये जिस प्रकार मन्प्ते कहा 


उद्योगपर्व] 


^^ ^~ ^^^ ^^ ^^ ^~ 
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गया है, उसी प्रकार दर्पोधनका संदेश सुनानेपर आप क्रोघ 
न कट! 


यधिष्ठिरने कहा--उलूक { बुश्हारे लिपे कोई भयकौ 
वात महीं है) तुम चेलरफे अद्ूरद्श दुर्योधनका विचार 
सुनाभो1 


उलुकने कह--राजन्‌ ! मह्ष्मना राजा दर्योधनने 
मय कौरवोफि म्रामने आप्येः लिये जो सदेश कटा! है, वह्‌ 
सुनिये 1 उन्होने कह! है--पाण्डव ! तुम राग्यहरण, 
खनवाल जीर द्रौपदके उत्पौडनकी यात याद करके जरा 
मदं बन जाओ । भीमसेने साम्ये न होनेषर मौ जो एसे 
श्तेषौ धो किँ दुःसासनरा रकन पौङगा" स्यो यवि 
मकौ ताचहोतोषी सें 1 सस्वनवाम्तोमे मन्रोदारा 
रेयताभोर अवाहन हे दुष है, षुदसदधये फोचड्‌ पूष 
सयौ है आर म्यं चीरशदहो गये हु; इसतिगे सव ष्ण 
शाय संप्रामभूमिमे भा जाओ 1 दुम पितामह भौष्म, वुरप्य 
कर्ण, महाल शत्य मोर आचा द्रोणे युद्धे परास्त 
कपि चिना किस प्रकार राज्य सेना चाहते द्ध ? भला, 
पृथ्वौपर पैर रणनेवासय एसा कौन प्राणी है, जिते मारनेका 
पौष्य ओर द्रोण संकल्प शर ते तथा जिते उनके दारण 
सत्तो स्प्यो भी जाय भौर फिर पौव एता रहै ४ 


उनूक्का पाण्डवोकन दर्योधनका सदेन मुनाकर्‌ पाण्डर्वौका मंदेय ते जाना 





भस्द 

महाराज युधिष्ठिरमे एपरा बट्‌ उषूश्मे अरुत भो! 
मुख करके कहा--धनुन ! मप्से महार्यन बर्पोधन 
कट्ते ह छि तुम ष्टुत यक्ष्वाद वर्यो करते ष्टौ ? पे घ्व 
यातं वनाना छोष़कर युद्धमे सामने आ जामनो ) अब सौ 
युद्ध कणेते हौ कोरं काम यन सकता है, याते थने भु 
नही होमा ) मे जानतां दिः हृष्य तुम्हारे घहापर ह 
ओर तुम्हारे पास साण्डोव धनुष भरौ द } तया पुष्टे रमन 
कोई योद्धा नहो है--य्‌ यत भी मुमने चिप नही है) 
तु सो, पह सय जानकर भो से तुम्हार रान्य टन रहा 
हं । पिते तेरह प्यक तुमने तो विलाप हिया भीर सेने 
राज्य भोगा है । भ्र आमे भो तुम्हे मौर तुम्हरे सु 
बान्ध्ोको मारकर मै हो राज्यणासन करेगा । घूतक्रीडरे 
समय जय तुम दापत्वमें येधरपे घे तो उक्त शमय भनिन्दिता 
द्रौपदौकौ पाके यिना गदाधारौ सोम भौर गाण्डीयधारौ 
अर्जुन तो उत्त दासत्वसे अपना दुटकारा भौ नहँ करा शके 
ये 1 विराटनगरे मेरे ही कारण तुष्टं सिर्पर चेणो 
लटकाकर हिजिदेका हप यनाकर रामङन्याको नवाना षड 
या रम वुष्टुषदि फा एप्णके भते राण्य नहु वषा । मब 
दुम ओर कृष्ण दोनों मिलकर हमरे साप युद्ध शते ! निस 
समप मेरे अमोध वाण चुटेगे, उस समप हारो हृप्ण मोर 
सैकड़ों अर्जुन दसो दिशामि भागते फिरेगे । एस अरर 
जय वुम्हुरे सभो सगे-मभ्यग्धौ पुमे भारे जपे सो बुम्हं 
बडा धेताप होगा भौर निस प्रकार दुष्यहौनं पुय रयम 
श्राप्तिकी आशः छोड़ यंटता है, उसी प्रकारं वुम्हाते पुष्या 
राज्य पलिको आशा टूट जायगौ । एषलिपे दुम शन्त हो 
जाम ४ 


पाण्य्यलोग तो पहुतेहीतते परोधमे मरे मठे पे । उको 
ये यततं सुनकर ये मौर भौ गमं हो भये सौर दिपधर पपा 
समान एक-दूसरेकी मोर देने सगे ॥ तव धीदृष्णने बु 
भु सकराकर वसूकसे कटा, ५उघूक । सुम जत्दो हौ दुर्योधनरे 
पातत जामो ओौर उससे कटो कि हमने वुम्टारो धातं 
भुनसौर्हु 1 तुम्हारा जस विचार हे, वेसा ही होगा ॥ 


मोमसेन कौरयोकि संकेत मौर भावको सममकर शोधते 
सआगययूला हो णवे भौर दांत पीसकर उसूक्मे ष्टे सगे, 
“मूर [ दु्ोधनने वुमसे गोलो यतते कटुः ह, ये एब हमने 
सुन सो ए अय्य गो दृष्टता भुनो 1 धुम तड 
क्षयि सामने सूतक शणं ओर सपने विता इरत्मा 
शङ निरे शुनते टृए्‌ इर्पोधनपे यह्‌ श्ना करि ^ दुदारद्‌ 1 
हम ज्ये मे ज्येष्ठ शाता छर्म राम वृधिष्टिरणो प्रमदे 
तिदे सदसे तेरे भपरा्ोरो सटते रहे है, मासूम शेता है 


५य२ 
^^ 
हमारे उन उपकारोका तरे हृदथमे कुर भौ भादर नही है। 
मरा अपने कुलके कल्याणक लिये ही अपसम मेल 
कराना चाहते ये 1 इसीसे उन्हनि शरीकृप्णको कौरवोके पास 
पनेना था! कितुं मव्य हौ तेरे सिरर काल नाच रहा ह 
सौति त्रु पमराज्के धर जाना चाहता है 1 अच्छा तो 
अव निचय कल हमारे साय तेरा संग्राम होगा । मने भी 
वु मौर तेरे भाद्रयोको मारनेकौ प्रतित्ञा कर लौ है भर 
पसा ही होगा मी । समुद्र भले ही अपनी मर्यादाको तोड़ दे 
मीर पहादकि मले ही दुकड-टूकड़े उड़ जाये, क्रतु मेरा 


कयन सूखा नही होमा \ अरे दुर्बुद्धे { साक्षात्‌ यम, कुवेर. 


ओर खर भौ तेरी सहायता करं तो मी "पाण्डवलोग भनी 
प्रतिक्ञा पुरी करेगे ! म दू जी भरकर दुःशासनका खून 
पीऊेगा } दस युद्धं स्वयं भीष्मजीको आगे रलकर भी कोई 
क्षविय मेरे सामने आवेगा तो उसे तुरंत यमराजके धर 
भेन दया ।' इस क्षद्वियोको समामे भने ये जितनी चातें 
कटी ह, वे समी सत्य होगी--यह्‌ मै अपने आत्माकौ शपथ 
फ़रेः फटूता हं 1" 


सीमसेनकी चातें सुनकर सहदेव मी क्रोधे भर गये 
भीर इस प्रकार कटने लगे, “पापौ उलूकं ! मेरौ बात सुनो । 
तुम अपने पितासे जाकर कहना फि "यदि राजा धृत्तराष्ट्से 
तुम्हारा सम्बन्ध न होता तौ हममे यह्‌ फूट ही न पडती ॥" 
तुमने तौ धृतराष्ट्के वंश जीर सव लोगोका नाश करानके 
लिये हौ जन्म लिया है 1 तुम साक्षात्‌ शदूताकी मूरति, 
सपने पुलका उच्छेद करानैवाले भौर बडे पापौ हौ} 
उलूक ! याद रवलो, इस संग्राममे मै पटले तुमह मार्गा 
मीर फिर तुम्हारे पितके प्राण लूंगा ॥" 


मौम भर सह्देवकौ वात सुनकर अर्जुने मुचकराकर 
मौमसेनते कहा--'माईजी ! आपके साय जिन लोगोका 
वेर है, उनके सम्बन्धमे तो माप यही समन्निये कि वे 
संसारम हु ही नहीं । कित्र उलूके मापफो कोई कटी चात 
नहो फन चाहिये । दूत वेचारे षया अपराध करते ह 
उनते तो जसता फहनेको कहा जाता, वसा ही वे सुना देते 
ह ॥ भोमसतेनते एसा पहर फिर उन्होने धृष्टयम्नादि 
भयने सम्बन्धियेसि कफहा, 'आपलोगोने पापौ ` दरयोघनकौ 
यते सुन लीं ? इनमें चितेयर्पसे मेरी मौर श्रोकृप्णकी ही 
निन्दा फौ गयो है । इन चातको भुनकर आप हमारे 
हौ हितकौ दुष्टिसे रोये भर गये ह । कितु आपलोमोकी 
सहायता मौर श्नौकृष्णके प्रतापसे म सम्पूणं क्रिय राजाओंको 
भौ कुष्ट नहीं समन्ता । अतः आप सव आकज्ञादेतो्े 
उतूकंको इन यातोका उत्तर दे ट्‌ 1 नदद ते कल अयनो 
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सेनाके मुहानेपर गाण्डीव धनुपसे ही इस वकवादका जवाब 
दुगा । वातोमें तो नपुंसकलोग ही जवाब दिया करते ह + 
अजुनकोौ यह्‌ वात सुनकर राजालोग उनकी प्रशसा करने 
लगे 1 

फिर महाराज युधिष्ठिरे उन सबका उनके सम्मान 
मौर आगुके अनुसार सत्कार किया भौर दर्योधनको संदेश 
रूषसे सुनानेके लिये ` उलूकसे कहा--“उलूक ! -चरुम जामो 
भौर शतूताको सूति कुलकलंक दुर्योधने कटो किं भाई । 
वुम्हारी बड़ी पापवृद्धि है । अब तुमने हमे युद्धके लिये 
आमन्त्रित तो कर दही लिया है । कितु तुम क्षतिय हो, 
इसलिये हमारे ` मननीय भोष्मादिको ओर स्नेहास्पद 
लक्ष्मणादिको आगे रखकर हमसे युद्ध मत करना । बल्कि 
अपने सौर अपने सेतकोके पराक्रमके भरोसे ही पाण्डवोको 
युद्धमें बुलाना । देखो, पूरा-पुरा क्षत्रियत्वं निभाना 1 जो - 
पुरुष दुसरोकि पराक्रमका आश्रय लेकर शतु्मोको संग्रामके 
लिये वृलता है भौर स्वयं उससे लोहा तेनेकी शक्ति नहीं 
रखता, उसीको नपुंसक कहते है) 

श्रीकृष्णने कहू--उलूक ! इसके बाद तुम इर्योधिनसे 
मेर सदेश कहना कि अव कल ही तुम रणभूमिमें मा जामो 
मौर मपनी मदनिमी दिखामो । तुम जो एसा सममतेहो कि 
फृष्ण युद्ध नहीं करेगा; क्योकि पाण्ड्वोनि इसमे अजुनका 
सारयि वननेके लिये कंहा है--र्या इसीसे वुम्हं मेरा उर नहीं 
है ? सो यादे रक्लो, युके गन्तम कोई भी नहीं वचेगा; 
आग जं घास-फृसको जला देती है, उस्नौ प्रकार अपने 
क्रोधसे पँ सवको भस्म कर दगा । इक्त समय तौ महाराज 
युधिष्ठिरकौ आल्लसे मँ युद करते हए अर्जुनका सारथ्य 
ही करूगा । मव कल तो तुम तीनों लोकोमिं यदि कहीं उड़कर 
जाना चाहोगे अथवा भूमिके भीतर धुसनेका प्रयत्न करोगे, 
तो भी वहीं तुम्हे भजुंनका रथ दिखायी देगा । भौर तुम जो 
भीमसैनकी प्रतिज्ञाको मिथ्या सममते हो, सो तुम समम लो 
कि दुःशासनका सून तो उन्होने आज ही पौ लिया । तुम 
व्यथं एसी उल्टी-उत्टौ वाते बनाते हौ; महाराज युधिष्टिर, 
मीममेने, अर्जुन मौर नकुल-सह्देव तो तुमह कु ममी नहीं 
समते }" 

ऽरेः वाद महायशस्वी अरुन श्रोकृष्णकी मोर देखकर 
उलूके कह्ने लगे--'जो पुरुष अयने पराकमके भरोस 
पादुको संग्रामे लिये ललकारता है मीर फिर उटकर 
उनका मुकावला करता है, म्द तो वही ष्ट । जागो, तुम 
ुर्योधनते कटुना कि सन्यसाची अर्जुने व चनौती 
स्वीकार कर लो है, भव माजकी रात बीतते ही युद्ध आरम्भ 
हो जाया । तुम्हारे सामने सग्रसे पहते कुरुृद पितामह 


५८४ 


धष्यद्म्न ये 1 उन्होने जिस वौरका जसा वल भौर अंसा 
उत्साह था, उसे उसी कोटिके प्रतिपक्षीसे मुद्ध करनेकी आज्ञा 
टी । अर्जुनको कर्णके साय, भौमसेनको दु्योधिनके साय, 
धृष्टकेतुको शत्यके साय, उत्तमौजाको कृपाचार्यके साय, 
नकुलको अश्वत्यामाके साथ, शव्यको फुतवमकि साय, 
सात्यफिको जयद्रथके साय ओर शिखण्डीको भोष्मके साय 
यद्ध करनेफे लिये नियुक्त किया । इसी भ्रफार सहदेवको 
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शकुनिसे, वेफितानको शलसे, परौपदीके पांच पूरको द्निगत्तं 
वौरोति ओर अभिमन्युको वृषसेन तथा अन्यान्य राजाभोसे 
निडनेका आदेश दिया; क्योकि वे उसे संग्रामभूमिमे अर्जुनक 
अपेक्षा मी अधिक शक्तिशाली समते थे । इस प्रकार सब 
योद्धा्मोका विभाग कर उन्होने अपने भागमे दोणाचार्यको 
रक्वा भौर फिर पाण्डवोकी विजयके लिये रणाङ्कणमें 
सुसन्जित होकर ख्ड़े हो गये । 





ुर्योधनका भीष्मजीके मुखसे अपनी सेनाके रथौ ओर अतिरथिर्योका विवरण सुनना 


राजा धृतराष्टरने पुच्छा-सञ्जय ! जव अर्जुनने 
रणमूमिमे भीप्मका वध करनेके लिये प्रतिज्ञा कौ तो मेरे 
मूख पुदर दर्योधनादिने कया किया ? ममे तो अव एेसा जान 
परता टै भानो श्रीकृष्णके साथी अर्जुने संग्राममे हमारे 
काका भीप्मजीको भार ही शला हौ । इसके सिवा यह्‌ भी 
सुनाओ कि महापराक्रमी भीष्मजीने प्रधानं सेनापतिका पदे 
पाकर फिर क्या फिया । 


सञ्जय कहने लगे-महाराज ! सेनाध्यक्षका पद 
पाफर शान्तनुनन्दन भीष्मजौने दर्योधनकी प्रसन्नता वढ़ाते 
हए कफहा, शिं शवितपाणि भगवान्‌ स्वामिकात्िकेयको 
नमस्कार फर आज तुम्हारा सेनापति वनता हँ । अव इसमें 
तुम रि प्रकारका सदेह न करना \ से सेनासम्बन्धो फार्यो 
ओर तरट्‌-तर्हको व्यूहरचनाओमे कुशल हूं \ मुभे देवता, 
गन्धव ओर मनुष्य--तीनोहीकी व्यूहरचना ज्ञान हैः 
सव तुम सय प्रकारकी मानसिकं चिन्ता्छोड दो । मैं 
. शास्वानुसार तुम्हारो सेनाको ययोचित रक्षा करते हए 
` * निषप्फपटमावसे पाण्डवोके साय युद्ध फस्गा \" 


दर्योधनने फटहा--पितामह्‌ ! भय तो मुम देवता ओर 
अमुरोसे युद्ध फरनेमे भी नही लगता । फिर जव आप 
सेनापति हों ओर परुपिह॒ आचाय द्रोण हमारी रक्षके 
तिये षषे हो, तव तो कहना हौ क्या ह ? आप अपने ओर 
विपक्षियोके समी रयो ओौर अतिरथियोको अच्छी तरह 
जानते ह 1 सतः म ओर य सय राजालोग मापके भखसे 
उनफो संस्या सुनना चाहते ह । # 


भीत्मजोने फहा--राजन्‌ ! तुम्हारी सेनामें जितने 
र्थौ ओौर महारयौ है, उनका विवरण सुनो । तुम्हारे पक्षमे 
करोड़ों भोर मरवों रयो हं । उनमें जो प्रघान-श्रधान रहै 
उनके नाम सनो । तदसे पटले तो दुःतासन आदि अपने सौ 
सादो सरिति तुम हौ बहुत वरे रयौ हो । तुम समी 


छेदन-भेदनमें कुशल ओर गदा, प्रास तथा ठढाल-तलवबारके 
युद्धम पारङ्त हो । में तुम्हारा प्रधान सेनापति हं । मेरी 
कोई वात तुमसे छिपी नहीं है; अपने मृहुसे म अपने गुणोका 
वणेन करू, यह्‌ उचित नही समता । शस्त्रधारियोमे 
शरेष्ठ कृतवर्मा भी तुम्हारी सेनामें एक अतिरथौ है ! महान्‌ 
धनुर्धर मद्रराज शल्यको भी भै अतिरथी मानता हं । ये 
अपने भानजे नकुल ओर सहदेवको छोडकर शेय स पाण्डवोसे 


-युद्ध करेगे । रथयूयपतियोके अधिपति भूरिश्रवा मी 


शतुओंको सेनाका वज्ञ भीवण संहार करेगे । सिन्धुराज 
जयद्रथको मे दो रथियोके बरावर समभता हूं । ये अपने 
इुसत्यज प्राणोकौ भी वाजी लगाफर पाण्डवोके साय संग्राम 
करेगे ! काम्बोजनरेश सुदक्षिण एक रथीके बरावर दँ । 
माहिष्मतीपुरीका राजा नील शी रथी कटा जा सकता है । 
इसका पहलेसे ही सहदेवसे वैर बेधा हुमा है । इसलिये 
यह्‌ तुम्हारे लिये पाण्डवोके साथ वरावर युद्ध करता रहेगा 1 
अवन्तिनरेश विन्द ओर अनुविन्द चड़ अच्छे रथी माने जाते 
ह । ये दोनों युदधके वड़े प्रेमी है, इसलिये ये शतुसेनामें 
खेल-सा करते हए कालके समान विचरेगे । मेरे विचारसे 
विगत्तदेशके पांच भाई भी बहुत अच्छे रथी हु । उनमे भौ 
सत्यरय प्रधान ह । तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण अर दुःशासनका 
लड्का--पे दोनों यद्यपि तरुण भवस्यके भौर सुकुमार है, 
तो भ सैं इन्द मच्छा रयो समक्षता हं ! राजा दण्डधार 
भी एक रथी है, अयनी सेनाके साथ चह भी संग्राममे अच्छा 
हाय दिखावेगा । मेरे विचारसे बृहूदरल ओर कौसस्य भौ 
अच्छे रथौ ह । कृपाचार्य तो रययूथपत्तियोके अध्यक्ष ही ह । 
वे भपने भ्यारे प्ाणोकौ मौ बाजी लगाकर तुम्हारे शवओंका 
संहार करेगे ! ये साक्षात्‌ स्वामिकाततिकेयके समान अनेय है 

तुम्हारे सामा शकुनि भी एक रयी ह । इन्टोने 
व वर ठाना है, इसलिये निःसंदेह ये उनसे धोर 
युद्ध करगे \ द्रोणाचारयके पुत्र भश्वतयामा तो बहते ब 


५ ८६ 
८ 
(तद्र फा्निराजयी फन्याभोंको हर लिया था । उत समय 
दुमे नासं राजार्भोफो मैने भकेते हौ गुद्धशरूमिमे परास्त 
र्‌ दिपाया। 

यहु विवाद हता देकर राजा दु्योधिननेः भीष्णजीते 
हा, "व्ितामह्‌ | भप मेरी भोर देखिये \ आपके सिरपर 
षा शरास फाम आ पड्ाटि । अथ आप एकमात्र मेरे हितपर 


^^ ^^ ^~~^^+~~~~^~~~~~~^^^ ^ 
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ही दष्ट रसं । मेरे विचारसे तो आप दोनोहौसे भेरा वडा 
शारो उपकार हेषा । अव मेँ एतुभोकी रोना भी जो रथौ 
मौर अतिरथौ ह, उनफा विचरण सुनना चाहता ह । मेरी 
च्छा है फि मे शतुभके वलावलफे विषयमे जानफासो 
प्राप्त फर लूं; पयोफि भआजफी रात मौतते ही उनसे हमारा 
युद्ध छिड्‌ जायगा \' 





पाण्डवयक्षके रथी ओर अतिरथियोकौ गणना 


भीव्मजीने फहा--राजन्‌ । मेने तुम्हारे पक्षयो रथी 
अतिरथौ भौर अधर्मी तो मुना पि; भव यदि तुम्‌ 
पाण्डयपकषपे रथो आचि सुननेफी उत्पुफता ह, तो वह्‌ पौ 
गुनो । प्रथम तो राजा युधिष्ठिर ह वहत अच्छे रथी । 
शीमरोन पतो आट रथियोफे यरावर है 1 चाण भौर गवाके 
गुदे उपप सामान दूरारा फो योद्धा नी है! उसमे दस 
हमार हाधिपोका वल है तया पहु चटा हौ मानौ भौर तेजस्वौ 
ह! मप्गके पुच नफुल-श्येव भी भच्छे रथी ह! पे सव 
पाण्डव क्षाल्पादरयामे हौ पुमलोगोकफो अपेक्षा तेजीसे दौरुने, 
तर्य धने, मर्मस्यानोंको पीडित फरने भीर पृथ्पीपर खालफर 
पप्ीरनेभे पेषे ये \ पे सोग रणभूमिमें हमारी सेनाफो 
मष्ट क्र डलगे, घुम हनसे पुर मत ठानो । अ्जुनफो तो 
राक्षात्‌ धीनारापणकी सहायता प्राप्त है! दोनों पक्षफो 
रेनाभोने भर्जुनजेसा रणी फो भी नही है । दरा समय ही 
नरह, पैन तो भूतफातमे नी फेसा फोर रथो नहीं सुना । वह्‌ 
` भदिप्रोप फरेणातो तुम्हारो सारो सेनाफो पिष्येस फर 
ङलतिभा । असुनका सामनाया तो मं फर सकता या आचार्ये 
प्रोण 1 हमारे सिया दोनों सेनाओमे तीसरा फोर सो दौर 
उरे भागे नहँ रिफ सकता । पतु हुम दोनो भी अव चरे 
मयेह, अनून ततो पपा भीर सव प्रकार फारयगुएत है । 


दनः सिवा प्रौपरीके पाचों पुत्र महारथो ह ! विचारणे 
पुपर उत्तरफो भी मे अच्या रमौ मानता दं । सहावाह 
मभिगन्यु सो रययूयपोफे पूमोका भी अप्यक्ष है 1 पट्‌ युत्त 
फरनेमे ययं अर्जुन ओर श्रीषप्णफे समान है । चृष्णिपंशौ 
योरि परम शूरयोर सत्यपि घी रथपूगपोका पूथप है \ 
यह्‌ यद ही सस्हुनप्तीत ओर निर्भय ह । उत्तमीजाफो भौमं 
अर्द्रा रयौ मानता हं तथा परे पिचारसे युधामन्यु भी उत्तम 
रमी ४ 1 धिराट भौर द्रुपद पदर होनेपर भौ पुरम अजेय ह; 
भ इनु वह्म पराफमी भौर महारयो समतता टट! ब्रुपदका 


पुत्र पिण्डी भी उस सेनाम एक भधान रणौ है । द्रोणा- 
चार्थफग शिष्य धृष्टयुम्न तो उस सारी सेना अध्यक्ष है । 
उसे भी मं महारथी ओर अतिरथ मानता हू । पृष्टयुम्नफा 
पुपर क्षत्रधर्मा अर्घरथी है; पयोफि वालक होनेके फारण अभी 
उसने पिशेष परिश्रम नहीं पिया) शिशुपालफा पुत्र 
चेपिराज धृष्टफेतु वाहौ वीर -भौर धुर्पर है\ यह्‌ 
पाण्डयोफा सम्बन्धी ओर महारथी ह \ एुनफे सिवा कषत्रदेष, 
जयन्त, अमितौजा, सत्यजित्‌, अज ओौर भोज भी पाण्डयोके 
पक्षमे महान्‌ पराफ्षमौ भीर महारथी है \ 


फेफथ वेके पाच सहोदर राजफुमार बडे ही 
दुढृपरा्रमी, तरहु-तरहुफे शस्त्रे युद्ध फरनेवाले भीर उच्च 
फोरिफे रथी हँ 1 फौशिक, युपमा, नील, सू्यवत्त, शंख 
भौर मदिराण्व--ये सभी बडे अच्छे रथो भौर युत्कतामे 
निष्णात है । महाराज वाद्क्षेमिषो भो म महारथी मानता 
हं । राजा विनरायुध भौ रथियोमे प्रेष्ठ ओौर अुनका 
भत है । चेफितान, सत्यधृति, व्याघ्रदत्त ओर चद््रसेन-- 
ये पाण्डवसेनामे बड़ अच्छे रथी हँ । सेनायिन्दु या क्रोधहन्ता 
नापफाजो वीरै, वहु तो घ्रीफुष्ण ओर अजुनके समान ही 
चलयान्‌ है! उसे नी एफ उत्तम रथौ मानना चाहिये । 
फाणिराज शस्त्र चलानेमे यडा पुर्तीला ओर णत्रुभोंका 
संहार फरनेयाला है । षह भी एफ रथोफे बराबर है । 
्ुपदफा युवा पुप्र सत्यजित्‌ तो आट रयियोफे यरायर है । 
उत्ते धृष्टयुम्नफे समान अत्तिरथी फा जा सकता है । राजा 
पाण्डघ भौ पाण्डयसेनमे एफ महारथी है । वह्‌ ब्डादी 
पराप्रगी ओर महान्‌ धनुधेर है ! इनके सिवा भोणिसान्‌ 
भौर राजा वगुदानफो भौ मे अतिरषौ मानता हँ ! 


पाण्डयोकी ओर रोचमान भौ एफ महारमी है! 
पुरुजित्‌ पुन्तिभोज बड़ हौ धनुर्धर ओर महाबली है 1 
वह लोमसेनफा मामा है 1 मेरे विचारसे यह अतिरथो ट । 


भ्रत्य 


दूसरे पुद्पते हो चुका हैः इसलिये भव सं तुम्हें पत्नीरूपसे 
स्वीकार नहीं कर सकता ! अव तुम भीष्मके ही पास चली 
जाभो 1 नीप्म तुमह बलात्कारे हरकर ले गया था, इसलिये 
तुमह ग्रहृण करना नहीं चाहता । म तो दूसररोको धर्म॑का 
उपदेश फरता हं मीर मुद्ने सव वातोंका पता भी है ! फिर 
पहने इसरेफे साय सम्बन्ध हो जानेपर नी मे वुम्हे कंसे 
रघ सकता ह । अतः अव वुम्हारी जहां इच्छा हो, वहां 
चली जामो 


मम्वाने कटहा--^शतरुदमन ! नीष्मजी मेरो प्रसन्नतासे 

मते नही ते गये ये ! मै तो उस समय विलाप कर रही थ । 
ये वलात्कारसे सव राजारभोंको हराकर मुद्रे ले गये । 
शात्वराज ! म तो निरपराध ओर आपकी दासी हुं । आप 
मुसते स्वीकार कीजिये । अपनी सेविकाको त्यागना धर्म- 
शास्त्रम अच्छा नहीं कहा ग्या है । मै मीष्मजीसे आज्ञा 
लेकर तुरंत ही यहां मा गयी हं । भीष्मजीको भौ मेरी 
अभिलाषा नरह यौ । उन्होने तो अपने भाईके लिये ही 
यह्‌ काम क्या या। मेरी छोटी वहिन अम्बिका ओर 
अम्बालिकाका विवाह उन्होने अपने छोटे भाई विचिनत्रवोर्यसे 
ही कियाह। मतो आपके सिवा ओर फिसी भी वरका अपने 
मनमें चिन्तन भी नही फरती । न मँ पहने किसीकौ पत्नी 


संक्षिप्त महाभारत 
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होकर ही आपके पास आयी हूं । मे अभी कन्या ही हू, इस 
समय स्वयं ही आपके पास उपस्थित हई हूँ भौर आपकी 
कृपा चाहती हैँ " 


इस प्रकार तरहु-तरहसे अम्बाने प्राथेना की, कितु 
शाल्वको उसको वातमें विश्वास नहीं हुआ । तव उसके 
नेत्रोसि आंयुओंको धारा वहने लगी ओर उसने गद्गद कण्ठसे 
कहा, "राजन्‌ ! आप सुं त्याग रहे है अच्छी वातहै ! 
कितु यदि सत्य अटल है तो मे जहाँ-नहां भौ जाऊंगी, वहां 
संतजन मेरी रक्षा करेगे 1' इस प्रकार उसने करणापूर्वक 
वहुत विलाप किया, फिर भौ शाल्वने उसे त्याग ही दिया । 
जव वह्‌ नगरसे बाहर आयी तो उसने विचार क्ियाकि 
(इस पृथ्वीपर मेरे समान दुःखिनी कोई भी युवती न होगी । 
अपने कुटुम्बियोसे मेरा सम्बन्ध टूट ही गया, शाल्वने भौ 
मेरा तिरस्कार कर दिया ओर अव हस्तिनिपुर भी जा 
नहीं सकती । इसमें दोष तोमेराही है । मून उचित था 
कि जव भीष्मजीसे युद्ध हो रहा था, उस समय मेँ राजा शाल्वके 
लिये रथसे उतर जाती । आज मुन्ने यह्‌ उसीका फल .मिल 
रहा है । {कितु यह्‌ सारी आपत्ति भीष्मके ही कारण आयी 
है । अतः अव तपस्या या युद्धके हारा मुस्ञे उनसे इसका 
वदला लेना चाहिये ॥ 


अम्बाका तपस्वियोके आश्रमम आना, परशुरामजीका भीष्मको समञ्चाना ओर उनके 
स्वीकार न करनेपर दोनोंका युद्ध करनेके लिये कुरक्ष्रमे आना 


+ भोष्मजीने कहा-पेसा निश्चय कर वह॒ नगरसे 
नकलफर तपस्वियोके भाश्रमपर आयौ । वह्‌ रात उसने वहीं 
व्यतीत फौ भौर उन ऋपिोको अपना सारा वत्तान्त सुना 
दिया । ऋपिलोग आपसे यह्‌ विचार करने लगे कि अव्‌ 
इस फन्याके लिये ष्या करना चाहिये 1 उनमेते किन्हनितो 
फटा कि इते इसके पिताके यहां पहुंचा दो, कोई भेरे पा 
भाकर स्मस्लानेका विचार प्रकट करने लगे ओौर रोई योते 
कि राना शात्वफे पात जाकर उन्ही इससे विवाह्‌ फरनेकौ 
आजा दी जाय । कवु किन्हनि उत्क विस्द अपनी सम्मति 
प्रकटे फी । फिर उन सव तपस्वियोने कहा, तरे तिये तो 
पिते माश्नयमें रहना हौ सवते अब्दा होगा ! इससे 
यद्कर भीर पोई वात नहं हो सकती । स्व्रके तो पति 
या पिता--दो ही आघ्यं हं 


अम्वाने कहा-- मुनिगण { अवमे काशीपुरीमे अपने 
पिताके घर लौटकर नही जा सकती । इससे अवश्य ही मृज्ञे 
वन्धु-वान्धवोका तिरस्कार सहना पड्गा ! अव तो मँ तपस्या 
ही करूंगी, जिससे अगले जन्मभे मुने एेसा दुर्माग्य प्राप्ते 
नहो) 

भीष्मजौ कहते ह-वे ्राह्यणलोग इस प्रकार उस 
कन्याके विषयमे विचार कर ही रहै थे कि इतनेहीमे वहं 
परम तपस्वी राजपि होत्रवाहन जाये 1 तपस्वियोने स्वागत, 
आसन ओर जल आदित्ते उनका सत्कार किया। जघ्रवे 
भारामसे वेठ गये तो उनके सामने ही मुनिगण फिर उस 
कन्याको वाते करने लगे 1 अम्वा ओर काशिराजे विपये 
वे सव वाते सुनकर राज पि होत्रवाहुनको चड़ चेद हुजा ! 
होत्रवाहन अम्बाके नाना ये । उन्होने उसे गोदभे दैठाकर 


गगरे] 
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उद्र धाया ओर मारम्मसे हौः इस आापत्तिका पूराुरा 
यृततान्ते पूषा  मम्बाने जेमा-जंसा हुमा थः, सव विस्तारे 
मुना दिपा \ इससे राजविको वड़ा दुःख भौर शोक हुमा 
मौर उन्होने भन-ही-भन उत्त विधयमें जो कतव्य था, उसका 
निश्चय कर उसमे कहा--देटी } म तेद नानां ॥ त्र सपने 
पिताफे घर म्रत जा ? मेरे कट्नेरे पू जमदग्निनन्दन षरयु- 
रामजौके पासन जा ॥ ये तेरे स महान्‌ शोकः भौर संतापको 
भवश्य दूर कर देगे । वे स्वेदा मन्द पदेतपर रहा करते 
हु \ षह जार उर प्रणाम कफे सू मेस ओरसे सद दाते 
कह देना । मेरा नाम लेनेसे वे तेरा जते भी अपीष्टं होगा, 
उसे पूरा करदे! वत्से! वे मेरे वहे हौ श्रीत्तिपावे मौर 
निही सला ह + 


जिक्त समप राजपि होत्रवाहन धम्यते इप्त धकार कट्‌ 
रहै थे, उतो समय वहाँ परशुरामे प्रिय सेवक अषृतम्रण 
भा गये । सव मुनि्ोनि उनका सत्कार किया भौर सषृतद्रण- 
नीने भी मुनिर्पोका यथायोग्य सभिवादने किया । जब सय 
नग उह चारों -ओरते धेरफर संठ गये तो महात्मा 
रोतयाहुनने उनसे मुनिवर परशुरापजोका समाचार पुटा । 
भफृतेग्रणजोनि कहा कि 'धीपरशुरामजो मापते भिलनेके 
लिये फल प्रातःकाल हौ यहा आ द्टैरहै।' बहु दिन 
ुनिर्पोको आपसमे तरहु-तरहफो यतिं करते हए निकले गपा \ 
परे दिन सयेरे ही शिष्पोे धिरे हए अमवान्‌ परशुरामजी 
पधारे 1 वे प्रह्यतेजते दमक रहै थे 1 उनके पिरपर जटा 
भीर शरीरम चीरवस्य सुशोभितं ये 1 हायोमें धनुष, 
वरग ओर परशु थे 1 उन्हं देएते टी सव तपस्यौ, राजा 
रोत्रवाहुन आर भम्बा हाय जोडकर खड़े हो णये ! उम्हनि 
परणुरामजोकी पमायोग्य दूजा को भीर फिर वे उन्हे 
पाथ वेड रये 1 राजा होत्रवाहन ओर परशुरामे अनेर्णो 
गती हई बातोकी चर्था हने लगी । यातटौ-यातमे राजाने 
ह्‌, (परशुराममौ 1 पहु काशिराजको कन्या मेरौ धेवती 
द 1 इसका एक विशेष कार्य है, यहं खाप सुन लौन्पि \ 


तव परथुरामजीने उसे फटा--बिदो ! तेदा बया 
काम है, बता तौ (* इत्तपर अभ्याने जंसा-जेसा हमा धा, 
पहु सम सुना दिया । तव उन्हीनि कहा, र तुमे फिर 
पीच्मके पासभेज दंगा \ वह स जैसा कटूमा, वेसा हौ फरेभा \ 
एवि उसने मेरो यात न मानी तो त्रं उसके मन्वियोप्रहित उतने 
मस्म कर दूंगा!” जम्बाने कहा, माप जसा उचित समप, 
यैता करे \ मेरे इस संकरे पूतं कारण तो ब्रह्मचररो 
भोष्मजी ह ह ¦ अन्हुमि मु यसात्कारते अपने अधोन कर 
सिया था । अतः आप उन नष्ट कर दत्ते \" 


पस्युसपजौका भोष्मको समलाना, उनके न मानदेषर दोनोरा युद निवि कुरयेयमे आना 
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सम्वाकरे देगा भटुनेपर धौपरशुरामनो पते था येन 
ग्लानो ष्टयियोसो साय ते कुवम रारे) व्हावे 
सरस्वत नदोके तोरपर ठहुरं गये । लोर दिन उम्टेनि पेरै 
पाम प्रह सदे भना हि "म मुम्हारे पास शर विरोध कार्दम 
आया हू, तुम मेरा यहु प्रिय कां कर टो }' मपे देकं 
धोपरशुरामजौक्े पधारनेका समायार पुनर्मे तुरतषौ 
चड़ प्रेमे उने निसने मषा । मेरे साय भनेरफो बराह्मण, 
शररत्विनू मौर पुरोहित भौ घे तपा उने शशरके तिपि य 
एकमोभोत्तेपपाया! प्रतापो परथुरामजोनि मेरो पूषा 
स्वोकार कौ मौर गुप्ते कटा, “भोच्म | जय भुं स्वपं 
विवाह करनेको इच्छा नर्हो पौ तो तुम दत शागिरामको 
युव्रोको क्यों हरते ण्ये धे भौर फिर दते स्या बयो हिपा? 
देषो, चुम्हारा स्पर्शं होगेसे मव यह्‌ स्त्रोधमते श्रष्टषीगयो 
है इसोपे राजा शात्यने इसे स्वोकार महौ किपां । भतः 
अव अल्निको सादरी यनाकर तुम हौ एसे प्रहूण करौ \* 


तय मेने उने कट्‌, "भगयन्‌ | सय म भने भावि 
साय इसका विवाह किसी प्रकार नही कर सक्ताः; परपोरि 
इसने स्वयं टौ षटते मुस क्टाथाकिर््वेतोशात्वषोषे 
चुकोह)' त मेस माजा तेकर पट्‌ रात्वके नपरे 
गयौ थो 1 च्‌ भय, निन्दा, अर्थसोभ पा हिसो बामनति अपने 
क्षात्रधर्मे विचतित नहीं हो सकता 1" भे वान पुनर 
परशुरामजोको भें भरोत चथ्चत षहो उ भोरे 
चार-दार कह्ने लो, "दि सुम भेरी यह्‌ अकता पासन नहो 
करोगे तो ते तुम्हारे मन्वरियोके सहित घुष्ट नष्ट षर बंगा 1 
सने भो यादगार मीठो वाणो उने प्रार्यना को, वितु 
शन्त न्‌ हए । तवे मैने उनके घरणोपर पिर रपक पृा, 
श्मगवन्‌ } भप जो मुस्त गुद करना चाहते है, सरा 
कारण दया है ? यात्पावस्याे मुम मापहीने घार प्रषाररी 
धनुधिदा सियो षी अतः मतो आपा शिष्य हू" 
परशुराममीने फोधते आष सात्र करे षहा, भीष्म 1 
जुम मुपे गुद समते हो, फिर भो भेत प्रसदमनारे पपि स 
कारिराजको कन्या स्यौकार नह श्रते । दलो, देसा यि 
दिना तुम्हं मान्ति नह मिस सतो ।' 


तय सने कहा, “द्यप ! माप प्यं धम भर्या क्षरते 
ह? रेषातो भवहोहः नह सगत! च यसे इमे व्याग 
चूका हं । भसा, निसक्ा षरे पुरपपर प्रेम रष स्मो 
कोष कि प्रार्‌ अपने धरे रण नाट? मद्रे 
पने मो घवा त्याग सह कणा 1 सप प्रमद हो मपा 
न्ति; मौर मापकोजो श्ए्नार, षट्‌ शरे । मारनेरे 
गुर, इ्मसिवे कने प्रमपूवङ भारा + ३ | 


॥॥ 
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नु मालूम होता दै आप गुरंओंका-सा वर्तव करना नहीं 
जानते । इसलिये म भापक्रे साय युद्ध करनेके लिये भी 
तयार हे । मे युदधमे गुरका, विशेपः ब्राह्मणका ओर उसमे भी 
तपोवृदधका वध नदीं फरता ! इससे मँ मापकौ वा्तोको 
सह रहा हूं । कितु धर्मशास्त्रे दसा निश्चय कियाहैकि 
जो क्षननिय क्षत्रियके समान ही हथियार उठाकर सामने 
मे हए ब्राह्यणको--जव क्रि वह्‌ टकर युद्ध कर रहा हो, 
मदान छोडकर भाग न रहा हौ--मार उालता हैः उसे 
बरह्महत्या नही लगती । मै भौ क्षत्रिय हुँ मीर क्षात्रघममे ही 
स्विति हूं 1 इसलिये आप प्रसन्नतासे मेरे साथ दन्धयुदध 
करनैके लिये तेयार्‌ हो जाइये । भप जो वहत दिनोसे ङग 
हका करते हूं पि मैने अकेले ही परभ्वीके सारे क्षत्रिय जोत 
तिये ह" सो सुनिये, उस समय भीष्म या भीष्मके समान 
कोई क्षत्रिय उत्पन्न नहीं हुभा होगा । तेजस्वी वीर तो पी 
उत्पन्न हुए ह! आव तो धास-एूसमे है प्रज्वलित होते रहै र \ 
जो मापे युद्धाभिमान भीर युद्धलिप्प्राको अच्छी तरह 
नष्ट फर सकता है, उस भीप्मका जन्म तो अव हुंमा है 1" 


तव परशुरामजोने हंसकर मुक्षसे कहा--'भोष्म 
तुम सं्रामभूमिमे मेरे साय युद्ध करना चाहते हो--पह्‌ बड़ी 
प्रसन्नताको वात है) भच्छा, लो में कुरक्षेत्रको चलता हँ; 
तुम भौ वहं आ जाना । वहां संकड़ं वाणोसे वीधकर यं 
म्द धरागरायी कर्‌ दंगा 1 उस दौन दशामें वुम्हे तुम्हारे 
मत्ता मद्धादेवौ भो देवेगौ । चलो, र्थ आदि युदधकौ सव 


सामग्रौ ते चो }' तवर मैने परशुरामजौको प्रणाम करके कहा, 
“जो आनता +" 


इसके वाद परशुरामजी तो कुरकषे्र चे सये भरसेने 
हस्तिनापुरमे आकर सव वाते माता सत्यवतौसे कहं । 
ताने मु आशोर्वाद दिया भौर ये ब्राह्मणोपे पुण्याहवाचन 


एवं स्वस्तिवाचन करा हृस्तिनापुरमे निकलकर कुरुष्ते्रकी 


संक्षिप्त महाभारत 


^^ ^ ^^ ^ 
^^ ^ + ^^ ^ ^^ ^^ ^ 


[उद्योगपवं 
ओर चल दिया । उस समय ब्राह्मणलोग (जय ही, जय हो 
इस प्रकार आशीर्वादं देते हए मेरी स्तुति कर रहे ये, 
कुरकषे्मे पटचक्रर हम दोनों युद्धके लिये पराक्रम करने 
लगे । मेने -परशुरामजीके सामने खड होकर अयना शरेष्ठ 
श्भुः बजाया ! उस समय ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी आर 
इनद्रके सहित सव देवता वहां भाकर वह्‌ दिव्य युद्ध देखने 
लगे । वीच-वौचमें दिव्य पुष्पकौ वर्षा होने लगी, जहा-तहां 
दिव्य वाजे वजने लगे ओर मेधोका शब्द होने लगा 1 
परशुरामजीके प्राय जो तपस्वी आये ये, ठे भी युद्धभुमिको 
घेरकर उसके दक वन मये 1 इसी समय समस्त भूतोका 
हित चाहुनैवालो माता गङ्ख मूतिमती होकर मेरे पास 
आयी ओर कहने लगी, “"वेटा ! यह्‌ तुमने क्या करनैका 
विचार कियादहै\ मँ अभो परशुरासनजीके पास जाकर 
प्रार्थना करती हं कि “मोष्म तो आपका शिष्य है, उसके 
साय आप युद्ध न करं \' तुम परशुरसजीके साय युद्ध 
करनेका हठ मत करो ! क्या तुम्हें यह मालूम नहीं हैकिवे 
क्षत्रियका नाश करनेवाले ओर साक्षात्‌ श्रीमहादेवजीके 
समान शवितणाली है जो इस प्रकार उनसे लोहा लेनेके 
ल्पि तेयार हो गये हो ?' तव मैने दोनों हाथ जोड़कर 
माताको प्रणाम किथा ौर परणशुरामजीसे मैने जो कुष 
कटा था, वह्‌ सच सुना दिया 1 साय हौ अम्बाकी जौ करतूत 
यौ, वहु भीसुनादी) । 

तव माता गङ्धाजी परशुरामजीौके पास गयीं मौर उनसे 
क्षेमा मागतो हुई कहने लगीं, “मुने ! माप अपने शि्यं 
भीष्मके साय युद्ध न करं ।' परशुरामजौने कहा, तुम भीष्मको 
ही रोको । बह मेरी एक वात नहीं मानता, इसीसे मैं युद्ध 
करनेके लिये आया हं }' तव गद्धानी पयुत्स्नेह्के कारण 
फिर मेरे पात् आर्थो, कितु मैने उनकौ वात स्वीकार नहीं 
कौ! इतनेहीमे महातपस्वी परशुरामजी रणभूुभिमें 
दिखायी दिये मौर उन्हूनि युद्धके लिये मुषे ललकारा । 





भीष्म ओर परणुरामका युद्ध ओर उसकी समाप्ति 


भोप्मजी कहते है--राजन्‌ { तव मने रणमभरूमिने 
परशुरामजीप्त कटा, मुने { आप पृथ्वौपर खडे 
0 रथन चद्रर आपके साय युद्ध नहीं कर 
र आप मरे माय युद्ध करना चाहते ह तौ रपर 
भार्‌ कवच धारण कर लीजिये ।' परयुरामजीने 


मृसकराकर कटा, "भोप्म ! पृथ्वीहौ मेरा रथहै, वेद 
घोड्‌ ह) वापु त्तारयि है भीर वेदमाता गायत्री, सावित्री 
एव _ सरस्वती कवच हँ । उनके द्वारा अपने शरीरको 
पुरक्षित करके ही सै युद्ध कलेगा + रेस कहकर परशुराम- 
जीने नोपण वाणवर्पा करफे मुम सव भरसे ठक दिया । 


उद्योगपर्व} 





~~~ 





श्सौ समय मने देखा कि वे रयपर च्छ हए ह । उसे उन्होने 
मनसे ही भ्रक्टक्ाया\ वह्‌ वडाटहौ विचित्र मौर 
मगरके समान विशाल था ।“ उसमें सव भ्रकारके उत्तम- 
उक्तम अस्तर-शस्त रके थे जोर दिव्य घोडे जुते हए ये 1 
उनके शरोरषर सूर्यं भोर चन्द्रमाके चिद्वसि सुगोभित 
कवच था, हायमें घनुप सुशोभित या भौर पोठपर तरकस 
मेधा हमा या! उनके सारिकां काम उनका प्रियसणा 
मकृतेव्रण कर रहा था । ये मृ हित करते हए युके 
लिपे पुकार रहे ये 1 दतनेहोमे उन्होनि मेरे ऊपर तोन बाण 
छोर । मेनि उसो समय घोडोको दकवा दिवा ओर धनुपको 
नोचे रख रयते उतरकर पेदत हौ उनके पास गया तया 
उनका सतकार करनेके लिपे विधिवत्‌ प्रणाम करके कटा, 
"मुनिवर 1 आप मेरे गुद है, अद मुमेः आपके साय युद 
छरना होगा; सतः भष एेसा आशोर्वाद दीज्यि कि मेप 
विजयं हो ॥ तव परशुरामजौने कहा, %कुदधेष्ठ { सफलता 
चाहुनेवाले पुर्पोको दसा हौ करना चाहिये । अपनेसे बोके 
साय युद्ध फरनेवार्लोका यही धर्म है ! यदि तुम दस प्रकार 
नमतितो रसै घुं शापदे देता! अव तुम सावधानीसे 
युद्ध करो । मँ तुह जपका आशोवदि तो नहो दृगा, षयोकि 
यहु पुम जोत्तेकफे लिये हौ भाया हं । जाञो, भव युद्ध 
कयो; रम घुम्हारे धर्तावसे हूत प्रसघ्न हं !' 


तय सेने उन्ह पुनः प्रणाम किया मोर तुरंत हौ रपर 
चकर शहर यापा } इसके चाद हेम दोनोभे एक-दूसरेफो 
पराप्त करनेकौ इच्छात बहुत दिनोतक युद्ध होता रहा । हस 
युद्धे परणुरामजीने भेरे पर एफ सौ उनहत्तर बाण ्टोड़ । 
तब मेने भालेको जातिका एक तीक्ष्ण बाण छोडकर उनके 
धनृपका किनारा क्ाटकर भिरा दिपा भौर सौ घण ोडूकर 
उनके शरीरको बौध दिया । उनसे परित होकर वे अचेत 
नेष्टो ण्ये। इते सुमे बरही दया मायो मौर धे धारण 
करफे कहा, “युद मर क्षादरधर्मको धिदकार है ।' सके 
दाद मेनि उनपर मौर वाण नह छोड 1 इतनेहोमे दिन दलनेषर 
सूर्यदेय पृष्वीको संतप्त करफे भस्ताचलकौ मोर चलते पये 
अर हमारा युद्ध वंद हो गया। 


दूसरे दिन पूर्योदम होनेपर फिर युद भरम्मे हज ॥ 
प्रतापो परशुरामजी मेरे ऊपर दिव्य अस्व छोडुने सगे 1 
कितु केने अपने स्राधारण अस्वो हौ उन रोक दिया! फिर 
मेने परशुरामजोपर वायच्यास्व छोड, पर उन्दने उसे 
गुह्छकास्ठते काट दियर । इसके वाद मेने अभिमन्वित करके 
साग्नेयास्तरका प्रपोग किष, उपे भगवान्‌ परयुरामजीने 
षादषयास्द्ते रोक दिया 1 इस प्रकर म परशुरामनीके दिव्य 


भीष्म गोर दरणुरामजौका युद्ध ओर उसकी समाप्ति 
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मरस््ोको रोक्ता रहा भौर शवदमन परशभुरामभो मेरे 
दिष्य अर्वोको विफल करते रहे । तब उन्हेनि षोधमे भरकर 
मेरी छाती बाण मारे । इसते रम रथपर भिर गणा 1 उम 
समयं भुने अचेत देकर तुरत हो पारय रणभूभिमे भलग 
लेगया1 चेत होनेषर जब भुम सग बानोका पतः लगाततो 
मेने सारयित कहा, "सारथे ! अबे तेयारष, तू मुने 
परणशुरामजोके पास ते चस 1 बस, सारपि तुरंत हौ सुने 
तेकर चल दिया सौर कु हो देरमे दै परशुरामजोफे सामने 
पहुंच गया \ वहु पटंचते ही मेने उनका मन्त करनेदेः 
विचारसे एक घमचमाता भो कालके समान कराल दाण्‌ 
छोड \ उसको गहरौ चोट खाकर परशुरामभौ भये होकर 
रणभूमिं शिर गपे । शसते सब सोग धवराकर हाहार 
रने से । 


~-^-~~-^~~~^~~~-^~~ ~ 





मूर्धा टूटनेपर ये ड़ हो गये मौर अपने धनुपपर चाण 
वदा वड़ो विह्लताते कहने लगे, "मोप्म } पष तो रहु, 
अद मे तुमे नष्ट किये देता ह ।* धनुपते दूटनेषर यह वाण 
मेरे दाये कन्धेमे लगा । उसके प्रहस्ते मै षक चते दषु 
युके समान ब़ाही रिक्तहोगया। फिरर्मे मौरी 
फुर्तसि बाण यरसानि सगा । छतु घे चाण अन्तसिधमे हौ रह 
गये 1 इस प्रकार मेरे भोर परगशुरामजोके याणोने भकान्तफो 
ेसा दाप लिया छि पृथ्योपर सूर्या ताप पड़ना यंदहोगपा 
आर शपुकौ गति दक गयौ । इस प्रकार भतं वाण 
ए्यौपर गिरने षे । परशुरामजोने क्रोधे भरकर मुकषपर 
असेदप बाण छोषे मौर रेने भपने सर्पे समान याणोते 
उम्हे काट-काटकर पृस्वोपर भिरा रिया । इसी तरह अगते 
दिन भौ हमारा घोर्‌ संग्रात्र होत्ता रहा । परणुरामजी बड़े 
शूरवीर मौर दिष्य अस्तोदेः पारदर्णो पे । ये रोज-रोज मेरे 
ऊषर दिष्य अस्वका हौ प्रयोग करते, करतु मे उन्हे अपने 
प्राणोकी याजो लगाकर उनके विरोधो भस्त्र नष्ट कर देता 
था। इस प्रकार जय भने अस््रोति हो उनके अनेकों दिष्पास्व्ो- 
कोनष्टकरदिपातोयेयड्‌हो कुपित हए मौर प्राणपणमे 
मेरे साय युद करने ले । दिनभर वड़ा ही पोपण गुदे 
हमा । आकाशे धूल छायो हई यो, उसोको मोटमें भयान्‌ 
भास्कर अस्त हो गये । संप्तारमे निशादेवीका राज्य हो पया! 
धुखठप्रद शोत्तेत पचन चलने लगा । चस, हमारा युद्ध भी रक 
णया। इसी तरह तेर दिन तक हमारा संप्राम होता 
हा । रोज सवेरे युद आरम्भ होता भौर सापंकाल हौनेपर 
रक जाता! 


उस रात मे ब्राह्मण, पितर मौर देवता आरिफो 
नमस्कार कर एकान्ते शय्यापर पडा-पड़ा पिचारमे लगा 
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कि "परथुरामजौसे मेरा भोपप युद्ध होते आज बहुत दिन 
चौत गये! परशुरामजौ दडे ही पराक्रमौ हैः सम्मवतः 
उन्हे मै युद मोत नही सकता ! यदि उन्ँ जौतना मेरे 
तिये चम्मव हो तो मान रात्रिमे देवतालोते प्रसन्न होकर मुस 
दशन दे + इस प्रकार प्रार्थना कर भं दायं करवर्से सो 
गया । स्वप्नमे मत्ते माठ ब्राह्यणोनि दर्शन दिया सौर चारों 
मोस्से पेरकर कहा, "भीष्म ! तुम खड़े हो जानो, डरो 
मत; पुर किसौ प्रकारका भय नहीं है \ हम तुम्हारे रक्षा 
करगे, षयोकि तुम हमारे सपे हौ शरीर हो } परशुराम 
तुम्हे युदमें किसो प्रकार नही जीत सकते \ देखो, यहं 
परस्वाप नामका अस्वर है; इसके देवता प्रजापति ह । इसका 
प्रपोग तुम स्वयं ही जान जामोगे, द्थोकिं सपनो पूचदेहमे 
युम्ट इसक्ता लान था । इसे परशुरामजो अयवा पु्वीपर कोई 
दूसरा मनुष्य नहीं जानता । तुम इसे स्मरण करो ओौर 
इसीका प्रयोग करो ! यहु स्मरण करते ही वुम्हारे पास भा 
जायगा 1 इसते परशुरामजीकौ मृत्यु भो नही होमौ । 
इसतिये वुम्हुं फोर पाप भो नहीं तगेगा \ शस अस्तरकी 
पडि वे अचेत होकर सो जायेगे 1 इस धकार उन्हे परास्त 
यरफे तुम सम्योघनास्त्रसे फिर जगा देना! चस, सब 
सवेरे उठकर तुमरेसाही करो! भरे मौर सोये ह्‌ 
पुष्पे तो हम समान ही समन्नते ह । परशुरामजीकी 
मृत्यु तो कनो हो हौ नहीं सक्तौ । अत्तः उनका सो जाना 
हो भृत्ये समान है ॥ रसा कहकर वे आलो ब्राह्मण 
मन्तर्घनि हो गये ! उन मारठेकि समान शूप ये ओर सभौ 
ड़ तेजस्वौ ये 





सत बोतनेषर में जगा । उस समप दस स्वप्तक्ो याद 
नेत्त मुक्ते वो प्रसरता हू । योक देरमे हमारा तुमुल 
द छि मया । ऽते देखकर सवके रँगरे खडे हो जते 
\ परशुरामजी मेरे ऊपर चाणोकी वर्या कसे लगे मौर चँ 
पने वाणसपरहसे उसे रोकता रहा । इततनेहीमे उन्हेनि 
यन्त फोधमे भरकर मेरे ऊपर एक कालके समान कराल 
ग टोट 1 चह सर्के समान सनसनाता हसा बाण भेरी 
गर त्या । इते मं लोवुहान होकर पृव्वीपर गिर 
\ चेत होनेषर भने एक वच््के समान प्रज्वलित शक्ति 
1 ॥ चह उन विप्रवररो छातीमे जाकर सगौ । इसत चे 
मला उठे र कष्टसे कंपने समे ! सावधान होनेपर 
# मेरे ऊपर ब्रात घोडा! उसे नष्ट करने लिये 
ग प्रह्यस््ररा ही श्रयोग किया! उसने भ्रज्यततित 
्रलप्सपलक्ग-त्ा दृश्य उपस्थित कर दिया । वे 
छत्तर वौचहीमे टकरा यपे ! इससे आकाशे वडा 


संलिप्त महाभारते 
^^ ^^ ^^ ^~ ^-^ 
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भासे तेज प्रकट हो गया 1. उसकी ज्वातासे सभौ प्रा 

विकल हयो गये ! त्तया उनके तेजते संतप्त होकर चि 

भनि, गन्धर्वं मौर देवतानोको भी बड़ी पीडा होने सगं 

पृथ्वी डगमगाने लगी ओर सनौ प्राणियोको बड़ा कष 
हमा । आकाशव आग क्ण गयी, दसो दिश्षाओोमें धूञ 
भर या तथा देवता, असुर ओर राक्षसं हाहाकार करने 
लभे ! इसी स्मय मेरा विचार प्रस्वापास्व छोड्नेका हुं 
ओर संकल्प करते ही बह मेरे मने प्रकट हो गया । 


उसे छोडनेके लिये उढते ही माकाशमें यडा कोलाहल 
हने लगा मौर नारदजीने मुश्षसे कटा, कुरुनन्दन ! देखो, 
ञआाकाशमे खड़े ये देवतालोग ठुन्हं रोक्ते हए कह रहे ह कि 
तुम प्रस्वापास्त्रका प्रयोग सत कसे ! परशुरखामजौ ` तपस्वी, 
बरह्मच, ब्राह्मण .र तुम्हारे गुर है; पुम्ह किसी सी प्रकार 
उनका अपमान नहीं करना चाहिये 1 इसौ समय भु 
साकार दे मालें ब्रह्मवादी ब्राह्मण दिखायी दिये ¦ उन्न 
मुसङरते हुएमुञ्षते धीरेमे कहा, "नरत्वेष्ठ ! जेसा नारदजी 
करटृते है, वेसा ही करो ! इनका कयन तोककि लिये बडा 
कत्याणकारी है 1 त्तव.रमेने उस महान्‌ अस्तको धनुषसे 
उतार लिया सौर विधिवत्‌ ब्रह्यास्त्रको ही प्रकट किया 1 


मेने भस्वापास्न्रफो उतार लिया है--यह देखकर 
परथुरामजी वड प्रसन्न हए मौर सहस्रा कह उठे कि श्ेरी 
बुद्धि कुष्ठिति हो गयौ है, भीष्मे मुके परास्त कर दिया 
है ४ इतनेहीमें उन्हं अपने पिता जमदग्निजी आर माननीय 
पितामह दिखायी दिये ! वे कह्ने लगे, “भाई ! अव रेसा 
साहस फिर एमी मत करना 1 युद्ध करना क्षव्रिपोका तो 
कुलधर्म है ! ब्राह्यणोका परम घन तो स्वाव्याय नौर 
व्रतचर्या हौ है ! भीष्मके साय इतना युद्ध करना ही बहुत 
है ! अधिक हर करने तुम्टे नौचा देखना पडेगा । इसलिये 
अब तुम रणभूमिसे हट जायो । इस धनुदको त्याग कर घोर 
तपत्या करो ! देखो, इस समय भीष्मको भो देवतानि ही 
रोक दिया है। फिर उन्होने नार-रर मुन्तसे भी कहा, 
परशुराम वुम्हारे सुर है, तुम उनके साय युद्ध मत करो ! 
व परशुरामको परास्त करना तुम्हारे लिये उचित 
हे 


पितसेकौ वात सुनकर परणुरामनोने कहा--भेरा यह 
नियम है, म युदधते पौ पैर नहं रख सकता । पहले भी 
ने कलो संग्राममे पठ नहीं दिखायी । हा, यदि मीप्मकी 
इच्छा हो तो बह भते ही युका मैदान छोड दे इर्पोधन 1 

तव चे चचौकादि मुनिगण नारदजके साच मेरे एन => 


उद्योगपर्व] 


भौप्मजीका वघ कटके लिये मम्याकौ तपस्या 
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नी कक कककककककककय 


यौर कटने लगे, तात ! वुम ब्राह्मण परमुरामका मान रको 
भौर पुट यद करदो! नव रमेने क्षात्रधर्मा यिचार 
करके उनसे कटा, शुनिगण 1 मेरा यह्‌ निम है कि पौठपर 
बाणोंको यौद्ार सहते हए युदपे कपौ युष नहीं मोड 
सकता 1 मेरा पह्‌ निरिचिते विचार है कि लोभसे, श्पणताते, 
भयमे पा धनफे सोमे भे अपने सनातनघ्मदा त्पाप 
नहीं करूगा \' 


इसं समय नारदावि मुनिगण मौर मेरी माता भागीरथ 
भी रणभूमिमें चिद्यमान यो ! यै उसो प्रकार धनुष घदृपि 
पुदका दढ निरचय कपि खड़ा रहा । तव उन सदने 
परगुरामजौते कटा, "भृगुनन्दन 1 प्राह्यणोका हदय एसा 
विनयगन्य महु होना चाहिये । दसतिये अव तुम शन्त हो 


जभ ॥ युद कटना षेद करौ । म तो भोप्मकषा कुहरे 
हायते माराजाना उचितहै भौरन मीप्मको हो मुम्टारा वप 
करना चाहिये !, दसा फटकर उन्होनि परगूराममोते शस्त 
रखवा दिये । इतनेहर्मे मुर घे ब्राढ श्ट्यवादौ पिर दितायो 
दिये 1 उन्होनि मूप्से प्मपूरवक शटा, भहाणहो } तुम 
परशुरामनोके पात जाम मोर सोक मंयसं करो), मेने 
देखा कि परगुरामनो पुदसे हट येह तो भने सोकरि 
फल्याणरेः तिये पितृगणकौ यात मान लौ । परभुराममो 
हूत धायत हो ण्ये ये। मेने उनक्ते पाप्न जाकर छम्हे 
प्रणाम क्लिपा भोर उन्होने मुकर यट प्रमपू्कः मूमगे 
कटा, 'मीप्म | हस सोश्मे पुम्हारे समान कों दरूषरा 
कत्निय नहो है । इस युद्में षुमने मुम पटुत प्रग्र सिपाह, 
अव तुम जानो ।" 


भीष्मजीका वध करनेके लिये अम्बाकौ तपस्या 


भोष्मजी कहते ह--र्योधन ! सके याद मेरे सामने 
ही परशूरामभीनि उस कन्याको बुलाकर उन सव महात्माभकि 
योचमं बहो दीन पाणोमे कठा, “भद्रे 1 इन सव लोगो 
सामने पनि अपनो पूरो शपिति लगाकर युद्ध किया है । मेरो 
अधिक-से-मधिक शप्त तनी हीर, सो तूने देद टी सो 
भय तेरी जहौ इच्छ हो, वहाँ चती जा । इसफे सिवा वता, 
मतेराओर षया कार्यं कटं ? मेरे विचारपेतोमबदर 
भौष्पको हौ शरण वे । इतके सिदा तेरे विये कोई मौर 
उपाय तो दिवायी नहीं देता॥ भु तो भीष्मे येय 
भस्वोका प्रयोग करके युद्धम परास्त कर दिया है \" 


तव उस कन्याने कहा-'भगयन्‌ 1 भाषने भेला कटा 
है, ठीकष्ौ है ! मापने सपने बल गर उत्साहक अनुसार 
भेरा काम करमेमे कों फर नहीं रषलो । परंतु मेतमे भाप 
गृद्मे भीष्मे वदृ नह सके । लयापि यय मे फिर क्सि 
प्रकार भीष्मके पा नहं जाञ्गौ 1 मय मे रेप्री जगह 
जाञनेगी, जहौ रहने स्वयं टौ भीचमका युद संहार कर 
सषु 1" 


देस कहकर भ्रु कन्या मेरे नारके सिये तप करनेदग 
विचार करके यूति चलो गयी । परगुरामजौ मुर्तते कहकर 
सव मूनियकि साय मेनद्रपयतपर घने गये मौर मे रयपर 
सवार्‌ ह हस्तिनापुरे चला अया । यहां मेने सारा युतान्त 


भाता सत्यवतोको सुना दिया 1 मातानि मेरा मभिनन्दन 
क्यि। ने उस कन्यके समाघार सानेफे पिये ट 
शद्धिमान्‌ पुर्योको निपुवतं कर दिपा । वे भरे हितके लिपे 
वटो सावधानौसे मुर नितयप्रति उसके आचरण, भाषण भौर 
स्यवहुएरादिका समाचार भुनाते रहे । 


कुददोदसे चलकर यह्‌ कन्या यमुनातदपर एकः मधम 
णयो मौर यहा यस्म मलौरिक तप करने समी 1 वह्‌ षः 
महोनेतक फेयत यायुभक्षण करतो हई काटे समान णनो 
रहौ 1 सङ चाद यह्‌ एक पलत निराहार रहकर यमुना- 
जपम रहो । फिर एक वर्पतर अपने-भाप ्दड्कर गिरा 
हुमा प्ता प्वाफर पैरफे मेगूठेपर एषो दही 1 एष प्रकार 
यारह्‌ यं तपस्या करये उसने याकाश मौर पुम्वोको संतप्त 
कर्‌ः दिया । सरे परचात्‌ यह्‌ मादय या दक्षं महीने जल 
पकर निर्वाह रने सगौ । फिर तोर्यसेवनङे सोपभ्से 
इधर-उधर धूमलो वह्‌ त्सदेशे पटूंचौ 1 यहा मपने तपके 
प्रभावे घट्‌ आपे शरीरम तो मम्या नापरो नदी हो पपी 
आर आधि मंगतते यत्सदेशकषे रानाको न्या होकर उत्पन्न हुई । 


षस जन्मे भौ उसे तयका आप्रहु करते देण पषमस्त 
तपत्वियोनि उते रोका मर कटा “कि वुन्ते क्या करना है ?" 
तंव उस्न कल्याने उन तयोवृदध ष्टपिपंति कहा, "भीष्मे मेरा 
निरखदर किया है भौर मुर पतिघरमते ष्ट कर दिवाहै। 


५९४ 
^^ ^ ^^ ^ 
अत मैने फोर दिव्य सोर पानेके लिये नही, प्रत्युत घोष्मका 
यथ फरनेफे लिये तपका संकल्प फिया है । मेरा यहु निश्चय 
ह फि भोप्मफे मारे जानेपर मु एान्ति मिल जायगो \ सै 
ततौ भीष्मस यदला लेनेके त्थिहौ तप फर रही ह" भतः 
आपलोग सुमे रसते रोकं नह ।' तव उन सव महषियोके 
यौचमे उमापत्ति भगवान्‌ शंकरने उस तपस्विनीफो दर्शन 
दिया आर घर भाँगनेषते फहा । उस फन्याने मेरी पराजय 
फरनेफा यर माँगा । इसपर श्रोमहष्दिवजोने रहा, सु 
भीष्मफा नाश फर सकेगी 1" तव उसने फिर फटा, "भगवन्‌ } 
मेतोस्त्री ह, इसलिये मेरा हृदय भो अत्यन्त शौर्यहीन है; 
फिर सै युदमे भीष्मफो फंसे जोत सकगो ? जप एसो एषा 





संक्षिप्त महाभारतं 


[उयोयपवं 


फीजिये, जिससे मे स्रामे लान्तनुनन्दन भौष्मको सार सक ।' 
भगवान्‌ शंफर बोले, 'मेरी बात असत्य नहीं हो सकती; 
इसलिये तु अवश्य हौ भीष्मफा वधं फरेगो, पुरुषत्व प्राप्त 
करेगी ओर दूसरी देह धारण फरनेपर सौ इन सब बातोको 
याद रखेगौ \ घु ए्ुपदके यह जन्स लेकर एक चित्रयोधो, 
वीरसम्मत महारथो वनेगौ } भैने जो फुट कहा है, वहं समं 
वैसे ही हयेगा 1 त फत्यारूपतसे जन्म लेकर भी कुछ समय 
दौतनेपर पुरुष हो जायगी !' एेसा कहकर भगवान्‌ शंकर 
अन्तधनि हो गये ! उस रन्याने एकं बडे चिता बनाकर 
अग्नि प्रज्वलित छौ भौर “मे सीष्मका वध करनेके लिये 
अग्निने प्रवेश फरती ह" एेसा फहुकर उसरे पभरवेश कूर गयो ! 


शिखण्डीकी पुरुषत्वप्राप्तिका वृत्तान्त 


दर्योधनने पू्ा--पितामह्‌ ! एषया यह्‌ वताइये कि 
लिघण्डौ फल्या होनेपर भो फिर पुरुष कंसे हो गया 1 


भीष्मजी बचोले--राजन्‌ ! महाराज द्ुपदण्ौ रानीके 
पटुते फोर पुत्रे नहु या \ त्च दुपदने संतानप्रस्तिके लिये 
तपस्या फरे भगवान्‌ कियफो प्रसन्न फिया ! तव महादेवजौने 
पटा, (तुम्हारे एक एेसा पुत्रे उत्पप् होगा, जो पहले स्तौ 
होनेपर भी पौ पुरुष हो जायगा ! भव तुम तप करना 
वंद फरो; भेने जो पु कहा है, वहु फमौ अन्यया नहीं 
शोमा ।' तव राजने नगरमे जाफर रानीको अपनी तपस्या 
भौर भोमहादेवजोफे वरफो चात सुना दौ! शऋरतुराल 
भनेपर रानीने गप धारण फिया ! ओर यथासमय एफ 
रुपयतौ फन्पाफो जन्म दिया ! कितु लोगोमे प्रसिद्ध यह्‌ 
फिपा फि रानीके पुपर उत्पश्च हुआ है । राजान उसे छिपे 
रपकर्‌ पुप्रषे समान हौ सव संस्कार कयि ! उस नगरमे 
पदक षिवा एस रहस्यको ओर फोर नहु जानता था ! 
न्दु महादेदजोको याते पूर्णं विर्वास था, इसलिये उस 
फन्पाफो ह्तिपापे रसफर वे उत्ते पुत्र ही चताते थे ! लोगो 
षट्‌ शियण्डो नामते विषयात हुई 1 अपेते भे हौ नारदजोके 
एयन, देवताभोकफे वापय ओर अम्वाफो तपस्याक्षे कारण 
प्ट रहस्य मालूम हो मया पा। 


राजन्‌ } फिर राजा द्रुषद अपनी कन्याको लिखना- 
पटना तया न्तिल्पफला आदि सय वियाएे सिसानिका प्रयत्न 
षरे लगे । साणयियाफे लिये यह्‌ परोणाचायंजोके क्िष्यत्यमे 
ष्ट । एक बार रानीने एह, "महाराज ! महादेदजोषौ 


वात किसी भौ प्रकार भिथ्यातो हो नही सक्ती । इसलिये 
मै जो बात फहती हु आपकेभे भौ पदि वह्‌ उचित जान पडतो 
फीजिये 1 आप विधिपूर्वकं इसका फिसौ कन्यासे विवाह्‌ कर 
दोजिये ! महादेवजीफी बात सत्य होकर तो रहेगी हौ, इसमें 
मुभे कोई संदेह नह है ।' उन दोनोने वैसा हौ निश्चय कर 
दशाण दे्के राजाकौ फल्याको वरण पिया 1 तब दशार्णेराज 
हिरण्यवर्मनि शिखण्डके साथ अपनी कल्याका विवाह कूर 
दिया 1 विवाहके बाद शिखण्डी फाम्पिल्यनगरमे आकर 
रहा ! वहां हिरण्यवमकि कन्याको मालूम हुभा किं यह्‌ तो 
स्तरो है । तव उत्तने अपनी धादयों जौर सखियोके सामने 
यड्‌ संकोचसे यह्‌ वात खोल दो ! यह सुनकर उन्हं बडा 
दुःख हमा भौर उन्होने राजाको यह्‌ समाचार सुनानेके लिये 
अपनी दूतियां भेजीं । उन्होने यह्‌ सब वृत्तान्त दार्णराजको 
खुनाया सुनते हौ राजा बडे क्रोधे भर गया ओर उसने 
दपदके पास अपना ईत भेजा 1 

दूतने राजा दुपदरे पास आ उन्हू एकान्तम ले जाकर 
फहा--- राजन्‌ }! आपने दलार्णराजको घोखा दिया है, 
इसलिये उन्होने वड़े फोधरे भरकर फा है कि तुमने मोहबश 
भपनो कन्यके साय मेरी कन्याका दिवाह्‌ फराकर मेरा बड़ा 
भपमान किया है ! तुम्हारा यह्‌ विचार वड़ा हौ खोटा थः! 
इसलिये ओद तुम इस धोखेका फल भोगनेको तैयार हो जाओ। 
अव दुम्ारे कुटुम्ब भौर सन्तियों टित वुम्हुं नष्ट कर 
द्ग 

राजन्‌ † द्रूतको यह बाते सुनकर पकड़े हुए चोरके 
तमान दुपदका मुंह नेदं हो गया ! उन्होने देसी बात नहीं 


उद्योगपर्व] 


श्ििखण्डौकौ पुदपत्वप्रास्तिक वृत्तान्त 


५९१ 


^^^^~^^~^^ 
=^ ^^...“ ~~~ ~^ ~^ ^^ ~~~ 


है थह फहकर उस द्रुते द्वारा अपने समधीके मनानेके 
लिपे बड़ा श्रयत्न किया । कितु हिरण्यवमनि फिर भो पवा 
पता लगा लिषा फि बहु पञ्चालरानकौ पूत्रीही है। 
इसलिये वह तुरंत हौ षञ्चालदेशपर चद़ाई करनेके लिये 
नगरसे बाहर निकल पडा । उस समय उत्तकं सायी राजानि 
यही निश्चय फिया कि “यदि शिखण्डी कन्या हौ तो हूमलोग 
पञ्चालरानको कंद फरके अपने मगरे ले अगे तथा 
पञ्चालदेशमें दूसरे राजाको गहौपर वेढा देणे । फिर दूपद 
भौर दण्डको मार उत्ते \" 


दशाणराजके पात द्रुत भेजकर शोकाढुल द्ुपदने 
एकान्तमें ते जाकर अपनी स्त्रीसे कहा--“इस कन्यके 
विपये तो हमसे बड़ी मूर्खता हो गयो } भव हम ष्या 
करेगे ? शिखण्डोके विषयमे अव सवको श्भा हो रहो है कि 
यहु फन्या है ! यहौ सोचकर दशार्णेराजने भी एेसा समज्ञा 
है कि भुप्े धोखा दिया षया ।' इसत्तिपे अब वह्‌ अपने 
भित्र मौर सेनके साय भेरानाशकटनेके त्यि आरहाहै। 
अब वुभ्टुं जिसँ हित दिखायो देता हो, वहु यात वताओः 
मै वेताहो कणा ।" 


तव रानीने कहा--सत्युर्पोने देवतांका पूजन करना 
सम्पत्तिशा्ियोकि लिये भी भेपस्कर माना है! कफिरजो 
एःवकषे समुदरमे गोते खा रहा हो, उसकी तो यात हौ षया 
ह ? इसलिये अप देवाराधनके तिपे हो प्रा्र्णोका पूजन 
करे भौर मनम एसा संकल्प करें कि दशार्णेराज युद्ध कपि 
विनाहौ सौट जाय । फिर दैवताओकि भनुप्रहसे यह सर 
काम ठक हो जायगा 1 देवतार्ओंको कृषा ओर मनुप्यका 
उधोय-ये दोनों जव मिल जते ह तो कायं पूर्णतया तिद्ध 
हो जाता है भौर यदि हने भापमे विरोध रहता है तो 
सफलता नहो मिलतो । भतः आप मन्परियोकि हारा नगरके 
शासनका सूप्रयन्ध कर देवतार्ओंका यथेष्ट पूजन कन्ये ॥ 


| अपने माता-पिताको इस प्रकार यात करते मौर 
| शोकाकुल होते देखकर शिखण्डिनो भौ सज्जित-सी होकर 
¦ सोचने सगो फि थे दोनों मेरे हौ कारण दुली है ॥ इसलिये 
¦ उस्ने अपने प्राण त्यागनेका निश्चय किया । यह्‌ सोचकर 
{ वह्‌ घरमे निकलकर एक निर्गन वनमे चली गयौ । इस यनक 
¡ रका स्यूणाकर्णं नामका एक समृद्धिश्ासो यक्ष करता या } 
{वहू उसका एक भयन भो यना हुमा था ! शिखण्डिनी उती 
{बनमे घसो गयौ 1 उप्तने यटत समयतक निराहार रहेश्र 
मने भरौरको मुखा शला । एक दिन स्यूणाकणने उते 
त देकर शरू, "कन्ये { तेरा यह्‌ अनुष्ठान किंस उश्यते 


है? त्रपते भषरौ वता, तेराराम कर दुगा !' सवि्रण्डिनौ 
ने वार-वार कहा रि ्ुमते मेरा काम नहीं हो भक्सा, 
क्तु यक्षने ही कहा ङि शवे उते बहत अत्द क्र दगा । र 
कुदेरका अनुचर टं भीर यर देनेके सिपे हौ भाया हं 1 नुक 
जो कट्ना हो, वह कहदे; म वुभने न देने योग्य यस्तु भो ३ 
दूषा ॥" तव िखम्डिनीने अपना सारा युत्तान्त स्थूणाकर्णं 
कह दिया जीर कहा कि तुमने मेरा दुः दूर्‌ करनेष 
भ्रति्नाको हैः अतः एसा करो किम तुम्हारो कपास एकः 
सुन्दर पुय यन जाॐ । जयतक दशार्णराज मेरे नगरतश 
पटच, उसते हते हौ वुम मु्षपर पट्‌ पाकर दो 1" 


यक्षे कहा-~-ुम्हारा य॒ काम तो हो जायगा। 
स्तु इसमें एक शतं है । मर समपके तिये तुम्हे भपना 
पुरुषत्य दे दुगा । किंतु यह्‌ सत्य प्रतिना कर जाभो कि 
फिर उसने लौटानेके लिपे पुम यहां आ जाभोगो । इतने 
दिनतक म तुम्हारे स्प्रीतवको धारण करेगा ॥ 


शिवण्डने कहा--टौर है, मै ु्टारा पुर्यत्व सौरा 
दुंगी; योड़ दिनके लिप षौ तुम मेरा स्त्रीत्व ग्रहृण कर 
लो। जिस समय राना हिरण्यवर्मा दकताणदेशको सौद 
जायगा, उस समय र्मे फिर कन्या हो जाङ्गौ ओर वुम पुद्प 
हो जाना। 


दस प्रकार जद उन दोनोनि प्रतिना कर ली तो उन्हेनि 
आपसमें शरोर यदलं लिया । स्यूणाफणं यक्षने स्म्रोत्व धारण 
कर लिया भोर शि्ण्डीफो पक्षका देदोप्यमान रप प्राप्त 
हौ मया। इतस प्रकार पुर्षत्य पाकर शिदण्डो बधा प्रतप्न 
हभ मोर पञ्वालनमरमे भपन पिताक पा चला आपा । 
यह्‌ घटना जेे-जेसे हहं थौ, यहं सव यृत्तान्त उसने द्ूपदफो 
सुना दिपा । इससे दुपदको यष्टी प्रसप्रता हई । 
ओर उनकौ स्तरोको गयान्‌ शंकरो थात पाद हो आपो 1 
तब उन्होनि दशार्भराजके पास द्रत भेजकर कटूताया, "आप 
स्वयं मेरे यहौ भाष्ये भोर देष सौज्यि हि मेशा पुत्र पुख्प 
ही है 1 सिसो व्यक्तिने भपते जो भूढो यात शह है, ह्‌ 
मानने योग्य नहं है ।' राजा द्रुपदा सदेश पाकर दशचाणं- 
राजने शिखण्डी परीक्षे तिये कुट युवतिर्योषोो भेजा 1 
उन्होनि उसके यास्तधिक स्वदट्पको जानकर बो प्रसद्रतासे 
सव बातें हिरण्यवर्माको सुनार ओर कट्‌ दिया कि राजङ्कभार 
शसिषण्डो पुय हौ है 1 तय राजा हिरण्यवर्मा ब प्रसप्रताते 
द्ूषदके नगरमे आया ओर समधीमे मित्र बद हर्दे शु 
दिन वहां रहा + उतने शिषण्डीषो हयो, चोट, णौ भोर 
बहूत-सो दात्या भेंट की! दुपदने भौ उत्तश्ं भच्टा 
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सत्कार किया \ इस प्रकार संदेह दुरं हो जानेसे वह वहुत् 
प्रसन्न हुभा ओौर मपनी पत्रीको स्चिड़ककर अपनी राजधानीको 
चता गया । 


इसी वीचमें किसी दिन यक्षराज कवेर धूभते-धूमते 
स्थृणाकर्णके स्थानपर पहुंच गये । स्यूणाकर्णका घर रग 
चिरगे सुगग्धित पुष्पे सजा हज या उसे देखकर 
यक्षराजने अपने अनुचरोसे कटा, प्यहं सजा हुजा भवन 
स्यूणाकर्ण्ा ही है; कितु यह मन्दमतिं मेरे पासन उपस्थित 
होनेके लिये क्यों नहीं निकला ?' यक्षोने कहू, "महाराज ! 
राजा द्रुपदको शिखण्डिनी नामकी एक कन्या है, उसे किस 
कारणसे स्थुणाकर्णने अपना परंषत्व दे दिया है ओर उसका 


स्त्रीत्व ग्रहण कर लिया है । भव चह स्तरीरूपमे हौ घरमे रहता ` 


है । अतः संकोचके कारण ही वह आपको सेवामे उपस्थित 
नहीं हुमा 1 यह्‌ सुनकर आय जसा उचित समरे, वैसा करे 1 
तच कूमेरने फहा, अच्छा, तुम स्थूणको मेरे सामने हाजिर 
करो, मै उसे दण्ड दुगा! इस प्रकार बलये जानेपर 
स्थूणाकर्णं स्तरीरूपमें ही वड़े संकोचसे कुवेरके पास आकर 
खड़ा हो गया । उसपर क्रुद्धे होकर कूबेरने शाप दिया फि 


अव यह्‌ पापौ यक्ते इसी प्रकार स्त्रीरूपे ही रहेगा ।' तव ` 


दुसरे यक्षोने स्यणाकर्णकी जोरसे पाथना की कि "महाराज ! 
आपं इस शापकी कोई अवधि निश्चित कर दे!" इसपर 
कुवेरने कहा--'जच्छा, जब शिखण्डी युद्धम मारा जायगा 
तो इसे फिर अपना स्वरूप प्राप्त हो जायगा ॥ रेसा 


“* कहकर भगवान्‌ कुवेर सव यक्षोके साथ मलकापुरीको चले 
{भ्ये | 


संक्षिप्त महाभारत 


(^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ 


{उद्योगपर्व 





इधर प्रतिन्नाका समय पुरा होनेपर शिखण्डी स्थूणाः 
कर्णके पास पहुंचा ओर कट कि 'सगवन्‌ ! मे आ पया 
हं * स्थूणाकणेते शिलण्डोको अपनी प्रतिक्ञाके अनुसार 
समयपर उपस्थित्त हुआ देख बार-वार अपनी प्रसन्न 
प्रकट की ओौर उसे सारा वृत्तान्त सुना दिया । उसको बति 
सुनकर क्षिखण्डीको बडी प्रसत्तता हुई ओर वह अपने 
नगरको लौट माया ! शिखण्डीका इस प्रकार कामि बना 
देख राजा दपद अर सव वन्धु-वान्धयोको चड़ प्रसन्नत। 
हुई । इसके चाद दुपदेने उपे धनुधिद्या सीखयेके लिथे 
द्रोणाचायजोको सौप दिया (फिर शिखण्डी ओरं धृष्टद्युम्ने 
तुम्हारे साथ दी ग्रहण, धारण, प्रयोग ओर प्रतीकार--इन 
चार भंगोके सहित धनुवदकी शिक्षा पप्तं की) मेने 
मूर्ख, बह्रे मौर अधे-से दीख पड्नेवाले जो गुप्तचर दन 
दुपदके पास नियुक्त करः रक्खे थे, उन्हौने ही भृषषे ये सब बति 
बतायी है । । 


राजन्‌ ! इस प्रकार यह्‌ हुपरका पुत्र महारथी शिखण्ड 
पहले .स्ती था मौर पीछे पुरुष हो गया है । यह यदि हाथमे 
धनुष लेकर मेरे सामने युद्ध फरनेके लिये मवेगातो न तो 
एक क्षण भौ इसको मोर देषृंगा आरे न इसपर शस्त्र ही 
छोड्गा । यदि भीऽम स्त्रीक हत्या करेगा तो साधुजन उसकी 
निन्दा फरेगे । इसलिये इसे रणम उपस्थित देखकर भौ पे 


, इसपर हाय नहीं छोडगौ । 


वेशस्पायनजी कहते ह-मौष्मकौ यहं बात सुनकर 
कुरुराज दुर्योधन सुखं देरतक विचार फरता रहा । पिर उ 
भीष्मको वात उचित हौ जान पडी \ 


दुयोधिनके प्रति भीष्मादिका ओर युधिष्ठिरके प्रति अर्जुनका वल-वर्ण॑न 


सञ्जये कहा--महाराज ! वह रात वीत्तनेपर जव 
प्रातःकाल हुमा तो भाषके पुत्र दर्योधनने पितामह भीष्मसे 
पु्टा---'दादाजी } धाण्डुनन्दन -युधिष्ठिर कौ जौ यह्‌ असंख्य 
पद, हा, घोड़े भोर महारयियोसे पुण प्रबल वाहनौ 
हम लोगोसे युद्ध फरनेके लिये तैयार हो रहौ है, इसे अष 
कितने दिनोमे नष्ट कर सकते ह ? तया माचा द्रोण, कृप, 
कर्ण भौर अ्वत्यामाको इसका नाश करनेमे फितना समय 


लगेगा ? मुक्ते बहुत विनोंसे यह्‌ वात जाननेकी इच्छा है 
फूषया वतलादये \" । 

भीष्मने कहा--राजन्‌ } तुम जो सन्ुभोके बलाबले 
विषयमे पुष रहे हो, सो उचित ही ह ¦ युद्धे भेरा जे 
मधिकन्ते-अधिक पराक्रम, शस्त्रवस आौर भुजाओंका सामथय 
है वह्‌ सुनो । धर्मधुद्धके लिये रसा निश्चय है सरस योद्धपि 
साय सरलतापू्वक आर सायायुद्ध करनेवालेके - साय साषा 


कर्व जर्‌ पषण्टव-सनाजक्रा युदधभरूमिके विवि पम्याल 


५९ 


"^^ ~~~~^-~~~~ 
^^^.^~--~-.~---.--------~~-~- ~^ 


पवक गुद करना चाहिये । इस प्रकार युद्ध करके चं 
प्रतिदिन षाण्डयसेनाक्े दघ्न हजार योद्धा मौर एक हुनार 
रथिर्योका संहार कर सकता ह । अतः यदि स अपने महान्‌ 
भस्त्रका प्रयोग कं तो एक महीनेमें समस्त पाण्डयत्तेनाका 
संहारहो सक्ता है! 


दरौणाचार्येने कहा~-'सजन्‌ ! चै यव बरुढाहो गया 
हैः तो भो भोप्मजोके समान मे भो एक महनि हो अपनी 
स्यराण्निते पाण्डवततेनाको भत्म कर सक्ता हं । मेरी 
वङने-वड़ौ शक्ति इतनी हौ हि ॥ 


छपाचार्यजीने दो महीने सीर अश्वत्यामाने दस दिनमे 
सम्पूर्णं पाण्डवदलका संहर करमेकी अपनो शदित वतायो । 
कितु कर्णने कहा, शवे पाच दिनम ही सारौ सेनाका सफाया 
कर दंगा # कर्णेको पह वात सुनकर भौष्मजी खिलयिलताकर 
हंस पड़े भौर फटा, "राधापुत्र ! नवतक रणभूमिं तेरे सामने 
श्रीकूष्णके सहित मर्जुन रथम वंठकर नहु जाता, तभीतक 
त्‌ इत प्रकार मभिमानमे भरी हुमा है; उसका सामना 
होनेषर क्या तू इस प्रकार मनमाना वकवाद कर सकेगा ?' 


जव करुन्तीनन्दन महाराज युधिष्ठिरने यह्‌ समाचार 
सुना त्तो उन्होने भौ वपने भादयोको वुलाकर बहा-- 
भादयो ! भज कौरवक सेनाम मेरे जो गुप्तचर है, उन्होने 
यहा सधैरेकः ही यह्‌ समाचार मेजा है } दर्योधनने भीप्म- 
जीप पूछा या कि "आप पाण्डवोको सेनक कत्ते दि्ोमिं 
संहार कर सकते है ?* इसपर उण्टोनि कहा, "एक महीमे ।* 
दोषाचारयेने मौ उतने हू समयमे नाश करनेको मपनो शविति 
वतायी ¡ एपाचार्यने गपने तिये इते दूना समय वत्ताया । 
अश्वत्याममि कटा, “मे दसन दिनमे यह्‌ काम कर सक्ता टं ॥' 


तया जद कर्णमे ृद्या गया ततो उक्ते याच दिने सारो सेनातरा 
संहार कर सङ्नेफी यात कटू ! अतः उरन्‌ ! अयते भा 
इम व्विपयमे वुम्टारो यान मुना चाहता टं पुम शि्कने 
समयमे सव शवुरओ संहार कर सक्ते टे ? 


युधित्ठिरके इस ध्रकार पृदयनैपर अर्नूनने भरोहेप्यको 
योर देकर बदा--ध्रेत तो दुमा विचार है कि 
रहृस्णङो सहाषतासे मे भेला षौ केन एक रथपर 
चदृकर क्षणभरमे देवताओं सहित तोन सोक मीर भून, 
भविष्य, यर्तमान--समो जौरयोका प्रलेप कर स्वना ट । 
पते किरातयेयघारौ भगवान्‌ शंफरदै माय युद्ध होने समप 
उन्होने मुने जो भत्यन्त प्रचण्ड पाशुपतार्प्र दिया धा, घट्‌ मेरे 
हषी रास है 1 भतवान्‌ शंकर धरनयकातमें शम्पूनं जोषि 
संहार करनेशः लिये दमी भस्त्रका प्रपोगक्टनेहै। एनेमेरे 
्तिवानतो भोप्म जानते अरम द्रोण, एष पा स्वोपापि 
हा इसका तानह; फिरकर्यकीतो यानदहीक्याहै ? तपापि 
इन दिव्यास््रोसि सेग्रामभ्रमिमें मनु्पोफो माला उचित मरह 
है; हम तो सोधे-सीपे पुदते हौ शवरुभो्ो जान संगे । दमौ 
प्रकार आपके सहाय पे अन्यग्यि वौर भो पुष््मिं ह्रे 
समानर्हु। ये षमी दिव्य अस्त्रो जाना ओर पृदक िपे 
उत्मुक है । इहं फोई जोन नहीं सक्ता! चे रणारम्भे 
देवताओङ़ी सेनाश्ा भो स्टार फर सते ह} शिपष्ड, 
युयुधान, धृष्टचम्न, भीमसेन, नगुन, प्षह्देव, पामन, 
उत्तमौजा, विराट, दुपद, शं, घटोत्कच, उपशा धुव 
अस्वनपर्वा, मभिमन्पु मौर द्रौपदो पाच पूते तया स्ययं 
भप भी तौनों लोकोफो नष्ट करते सम्पहं) एमं 
संदेह नहीं कि यदि आष भोषपर्वस किमीरौ भोर देरी 
देगे तो वह्‌ तत्कात्त नष्ट हो जगा । 





कौरव ओर पाण्डव-सेनाओंका पयुदधश्रूमिके सिये प्रस्यान 


वैशम्पायनजो कहते ह--राजन्‌ ! योरौ ठी देर 
स्वच्छ प्रमात हभा 1 तव दुरयोधनको आाज्ञासि उसके पके 
राजालोम पाण्डवोपर चदं करमेकी तयारी करनं ल५॥ 
उम्होनि स्नान करे श्वेत वस्म अर हार धारण यि, वन 
किया मीर फिर भस्ते-्स्तर धारण फर स्वस्तिदग्चनं कराते 
हए युद्ध करनेयेः लिये चले । आारम्ममे मवन्तिदेशक्े रजा 
विन्द भीर अनुचिन्द, फेकयदेशके राजा मीर याद्भीक--ये 


छव द्रोाचायंजके नेतृत्वे खमे । उनके याद भगवनयामा, 
शरोध्म, जयदरय, ण्धात्यन दुनि, ददिम, परियम, पूयं 
ओर उत्तरी योरे राना, पर्वतीय नृपति तपा भक, 
ल्त, दन, सिरि सौर याति जानिरे यानान सदन" 
सपनो सेना सहति दतरा दन यार चन पे ॥ उन 
पये सेन्द्र पटित शतवर्मा, निगरतरान, भाष्यते पिमा 
दुर्योधन, शत, भूरिथयेा, गत्य सौर सोनतरान शृटदप-~ 
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सलार विया । इस प्रकार सदेह दुर हौ जानेस चहुं बहुत 
प्रप्रा मौर थपनो पुत्रीक चचिट्क्कर अपनो राजधानीको 
चमा मया । 


दसी वौचमे किसी दिन यक्षराज दुवेर धूमते-घूमते 
स्वृणाकर्णके स्वानपर पटच गये । स्यूणाकर्णेका धर रग- 
धिर भुगन्धित पुप्प सजा हमा या । उसे देखकर 
यदाराजने सपने अनुचरसि कटा, "यह्‌ सजा हुमा मचन 
स्यृणकर्णका ही है; कितु यह्‌ मन्दमति मेरे पास उपस्यित 
हनकेः लिये वयो नहीं निकला ?" यक्षोनि कटा, 'महारान ! 
राजा द्रुपदकी शिखण्डिनो नामकौ एक फन्या है" उसे किसी 
फारणमे स्यूणाकर्णने अपना पुर्षत्व दे दिया है भौर उसका 
स्त्रीत्व ग्रहूण फर लिया ह । भव वह्‌ स्व्रीरूपमे ही घरमे रहता 
ट! सतः संकोचक कारण ही चह मापको सेवामे उपस्थित 
नही हुमा । यह्‌ सुनकर माप जसा उचित समरे, वेत्ता करे ।' 
तव्र कुवरन कटा, "अच्छा, तरुम स्यूणको मेरे सामने हाजिर 
फरो, पैर्से दण्ड दगा इस प्रकार लपि जानेपर 
स्यूणाकणं स्तीर्पमे हौ वड़े संफोचसे कूवेरके पास साकर 
टादौ गया । उत्तपर करढ होकर कुवेरने शाप दिया फि 
"सच यह्‌ पापी यक्ष दसी प्रकार स्त्रीख्पमें हौ रहेगा ।' तव 
दूसरे यक्षनि स्वूणाकर्णफी मोरे प्रार्थना फो कि "महाराज ! 
साप दस ग्रापकी कोर्ट सचधि निष्वित फर दे + इसपर 
पुवेरने कहा--'सच्छा, जव शिखण्डी युदधमे मारा जायगा 
तो दते फिर सपना स्वरूप प्राप्त हौ जायगा । एसा 


फटुकर भगवान्‌ फुवेर सव यक्षोके साय अलकापरीको चले 
गये | 


संक्षिप्त महाभारत 


[उद्योगपर्व 





इधर प्रतिज्ञाका समय धुरा होनेपर शिखण्डी स्थयणा- 
क्णके पास पटहुचा भीर कटा कि गचन ! मै आ गया 
हूं ४ स्थूणाकर्णने शिखण्डीको अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार 
समयपर उपस्थित हृञा देख वार-वार अपनी प्रसन्नता 
प्रकर की ओर उसे सारा वृत्तान्त सुना दिया 1 उसकी -वात 
सुनकर शिखण्डीको वड़ी प्रसन्नता हई भीर वहं अपने 
नगरको लौट भया । लिखण्डीका इस प्रकार काम उना 
देख राजा दूपदे मौर सव वन्धु-वानधवोको वड प्रसन्नता 
हृईः । इसके वाद दपदने उसे धनुविद्या सीखनेक्रे लिये 
दरोणाचार्येजीको सपि दिया 1 फिर शिखण्डी मौर धृष्टदयुम्नने 
तुम्हारे साथ ही ग्रहण, धारण, प्रयोग जर प्रतीकार--ईइन 
चार भंगोके सहित धनुवेदकी शिक्षा प्राप्त की । सेनि 
मूर्ख, वह्रे गर गंधे-से दौ पड्नेवाले जो गुप्तचर इन्‌ 
हुपदके पास नियुक्त कर रके थे, उन्होने ही मृश्च ये सव बाते 
वतायी ह 1 


राजन्‌ ! इस प्रकार यह्‌ द्ुपदक्त पुद्र महारथी शिखण्डो 
पहले स्त्री था ओर पीठे पुरुष हौ गया है । यह यदि हाथमे 
धन्रुप लेकर मेरे सामने युद्ध फरनेके लिये अवेगा.तो न तो 
एक क्षण भी .इसकौ मोर देखुंगा मौर न इसपर शस्त्र ही 
छोड़"गा ! यदि भीष्म स्त्रीक हृत्या करेगा तो साधुजन उसकी 
निन्दा फरगे ! इसलिये इसे रणमें उपस्थित देखकर भी मे 
इसपर हाय नहीं छोडगा । 


वैशम्पायसजी कहते है--भोष्मकी यह वात सुनकर 
क्टराज दुर्योधन रूं देरतक विचार करता रहा । फिर उपे 
भीष्मको वात उचित हौ जान षड । 


दुर्यधिनके प्रति भीष्मादिका जर युधिष्ठिरके प्रति अजुनका बल-वर्णन 


सञ्जयने कटहा-- महाराज ! चह रात वीतनेपर जव 
प्रात्तःफात हमा तो भापके पुत्र दुर्योधनने पितामह भीष्मसे 
पर--'दादामी { पाण्डुनन्दन मुधिष्ठिर छौ जो यह असंष्य 
पेदल, हयौ, घोट भौर महारयि्ोे पूणं प्रवल वाहिनी 
हुम लोगोते युद्ध फरनेके लिपि तेयारहो रही है, इते जाप 
फित्ने दिनम नष्ट कर सकते ह ? तया माचार्थ द्रौण, कृप, 
पर्णे ओर अश्वत्यामाफो इसका ना करमेमे फितना समय 


लगेगा ? भृशे वहत दिनो यहं वात जाननेकी इच्छा है । 
कृषया वतलादये । 

भोष्मने कहा--राजन्‌ ! तुम जो शत्ुभके दलालवे 
विषयमे पृष्ट रहे हो, सो उचित ही है । युद्धे मेरा लं 
भधिक-ते-अधिक पराम, शस्त्रवल भौर भुजाओंका साम 
है वह्‌ सुनो । धर्मयुद्धे लिये दस्ता निश्चय है सरल योधये 
साय सरलतापुर्वक भर मायायद्ध करनेवातेके साय माया 


उद्योगपर्व] 
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पूवक युद्ध करना चाहिये । इस प्रकार युद्ध करके चँ 
प्रतिदिन पाण्डवसेनाके दत्त हमार योद्धा ओर एक हजार 
रथि्योका संहार कर सकता हं । अतः यदि मं अपने महान्‌ 
अर्त्रोका श्रपोग करं तो एक महीनेभे समस्त पाण्डवसेनाका 
संहार हो सक्ता है! 


दरोणाचार्यने कहा--“रनन्‌ ! स बव ब्रुदराहो गणा 
हतो भौ भीप्मजोके समाने मै भो एक महीनेमे ही अपनी 
शस््राभ्निसे पाण्डवसेनाको भस्म कर सक्ता ट । मेरी 
वड़ी-ते-बद्ी शक्ति इतनी ही है +" 


फृपाचार्थजोमे दो महीनेमे ओर अश्यत्यामाने दस दिनमें 
सम्पु्णं पाण्डवदतका संहार कटनेकौ अपनी शवित वताय } 
छतु फणे कह, भे रच दिनम ह सारी सेनाका सफाया 
कर दूंगा ॥ कर्णफौ यह वात सुन रूर भीप्मजो पिलविलाकर 
हस पड़े ओद फहा, "राधापुच्च ! जव्रतकं रणभरमिमे तेरे सामने 
श्रीकृषणके सहित अर्जुन रथमें वैठकर नहीं आगता, तमीतक 
चर दस प्रकार अभिमानमें भरा हुमा है; उसका सामना 
होनेषर क्या त्रु इस प्रकार मनमाना वरूवाद कर सकेगा ?, 


जव फुन्तौनन्दन महाराज युधिष्ठिरे यह्‌ समाचार 
मुना तो उन्हने भी अपने भाद्रयोको बुलाकर कहा-- 
भाद्यो ! भज कौरवोकी क्ेनामे मेरे जो गुप्तचर ह, उन्होने 
वहूका सवेरेका ही यह्‌ समाचार मेज है । दुर्योधनने मौप्म- 
जपने पूछा भा कि "साप पाण्डवो सेनाका कितने दिनोमें 
संहार कर सवते है ?/ इसपर उन्होने कटा "एक महीनेमे 
द्रोणायचार्यने भौ उत्तने ही समयमे नाश करनेको अपनी शित 
वताय । शपाचार्यने अपने लिये इरे दूना समय बताया { 
अश्वत्यामाने कटा, भं दस्र दिनम यहे काम कर्‌ सक्ता ह ॥' 


कौरव गौर पाण्टव-ननाभोकता यृदधभूमिकेः निचे प्ररयान 
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तया जव क्णमे पू्ा गया तो उसने पय दिनम सारो देना: 
संहार फर सक्नेकौ वातत षौ ! अतः अर्जुन { अय सैं १ 
दस विपये तुम्हारी वात सुमना चाहता हूं 1 तुम फित 
समयमे सव शगरुओंदा संहार फर सक्ते हे ? 


युधिष्टिर इस प्रकार पुदनेपर अर्मुनने धीहेष्यप 
ओर देकर कहा--्नैरा तौ पैसा विवार है 
शनीहृप्णकौ सहापताे मै येला हो केयल एक रयप 
चटृकर क्षणमरमें देवताभके सहित तोनों लोर भीर भूः 
भविष्य, वतंमान--समीौ जौधोको प्रतग्र कर मश्ता ह 
पहुते किरतयेपधारी भगवान्‌ शंकरके साय युद होते शमः 
उन्हनि मुने जो भ्यन्त प्रचण्ड पामुषतात्प्र दिया धा, हमे 
ही पास ह । भगवान्‌ शंकर प्रतयकालमे सम्पूणं जर्यो 
संहार करनेके लिये इसो अस्यरफा प्रयोग फरते ह । इते मे 
्िवानतो मीप्म जानते ओर न दोण), दष या मश्वत्यामाकं 
हा इस जान है; फिर फणेको तो यातहौ क्या है ? तेषापि 
इन दिव्यास्व्ोते सप्रामभूतिमें मनुप्योकफो मारना उचिते नट 
है; हम तो सौधे-सोधे युते हो शपरुभोको मौत सगे । सौ 
प्रकार आपके सहायक ये अन्प्रान्य वीर भी पु्पोमे [सिहुरे 
सप्रान है । पे सपो दिव्य अस््नोपेः जाता भौर युद्धैः सिषे 
उत्सुक है । इन्दे षोई जोत नहीं सकता 1 पे रणादुदुषमे 
देवताभोकी सेनारा भो संहार फर सफ्ते है । शिपण््, 
युयुधान, धृष्टद्युम्न, भोमतेन, नङुल, सहदेव, युपामन्पु, 
उत्तमौजा, विराट, दुपद, ख, घटोत्कच, उततशा पुत्र 
अञ्दनपर्वा, अनिमन्यु ओर द्रोपदोक पाच पृदव्र तया स्वयं 
अप भो तीनों लोरोको नष्ट फरनेभे समर्यं ह इस 
संदेहं नौ कि यदि आप प्रोधदूवेक किसकी ओर देरभौ 
देगे तो चह तत्कात्त मष्ट हौ जापमा 1 





कौरव आर पाण्डव-सेनाओंका युद्धभूमिके लिये प्रस्यान 


वैणम्पायनजौ कहते है-रजन्‌ ! योड़ दौ देसे 
स्वच्छं प्रमात हभा । तव दुर्पोधनकमे आ्तासे उसके पक्षक 
राजालोगं पाण्डवोपर चद्धाईं करनेको तयारो करने सभ । 
उन्होने स्नान करके श्वेत वस्प्र ओर हार धारणं किये, हवन 
क्रिया भौर फिर्‌ अस्त्र-शस्त्र धारण फर स्वस्तिवाचन कराते 
हए युद्ध करनेके लिये चले । आरम्भमें अवन्तिदेशङे राना 
विन्द भौर सनुषिन्द, फेकयदेशकेः रना आर बह्वोर्--ये 


सच द्रौघाचार्यजोके नेतृत्यमे चते । उमरे याद भववन्यामा, 
मोष्म, जयदय, गान्धारा शङनि, दण, परिवम, पू 
ओर उत्तरद्मै रपे राना, पर्वनोय नूप्िगिल सथा गर, 
किरात, ययन, सिति ओर दमाति जानिरे रनिसोग सपनो 
अपनो सेना महिन दरार दम घनारुर घत दिये । उने 
पौधे सेनाङे सरित त्मा, लिपर्तरान, भाष्यानि प्रिणष्मा 
दुर्योधन, शल, भूरिथिवा, रान्य ओर भोगररान पृट्ट्प-- 


इन सवने कू किया ! महाबली धूतराष्टृपुत्र कवच धारण 
कर कुर्ते पिते भे भागते ठोक-ठोक व्यवस्यापूवेष 
खड़े हो गये । दुर्योधनने अपने शिविरको इस प्रकार सुसन्जित 
फराया था कि वहु दुसरे हस्तिनापुरके समान ही जान 
पड़ता था । इसलिये बहुत चतुर नागरिकोको भी उसमें 
लौर नगरमे फोई भेद नहीं जान पडता या ।\ ओर सव 
राजाओके लिये भौ उसने वैसे ही सैकड़ों, हजारो डरे 
उलवाये थे । उस पांच योजन घेरेके रणाङ्कणमें उसने सेकडों 
दछावनियां डाली थीं । उन कावनियोमें राजालोग भपने- 
अपने वल भीर उत्साहक अनुसार ठहरे हृए ये । राजा 
दु्ंधिनने उन आपै हए राजाभोको उनकी सेनाके सहित 
सव प्रकारकी उत्तम-उत्तम भक्ष्य ओर भोज्य सामग्री देनेका 
प्रचन्ध कियाया। वहांजो व्यापारौ भौर दशंकलोग आपये 
ये, उन सचकी भी वह्‌ विधिवत्‌ देखभाल करता था ! 


इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिरने भी धृष्टद्युम्न आदि 
वीरोको रणमभूमिमे चलनेकी आज्ञा दी । उन्होने राजाओके 
हाथी, घोडे, पंदल ओर वाहुनोके सेवक तथा शिल्पियोके {लिये 
अच्छौ-से-अच्छौ भोजनसामम्री देनेका आदेश दिया 1 फिर 
धृष्टयुम्नफे नेतृत्वे अभिमन्यु, वृहत्‌ ओर द्ौपदोके पांच 
 पुद्रोको रणाद्णमें भेजा ! इसके वाद समसेन, सात्यकि 
` "मौर अर्जुनको दूसरे संन्यसमुदायके साय चलनेको कहा । 
` उस्साही बोयेका दषनाद आकाषे भूंजने लगा । इन 
सचके पे विराट, द्रुपद तया दुसरे राजाओंके साय वे स्वयं 


संक्षिप्त महाभारत 


[उद्योगं 





चले ।! उस समय धुष्टयुम्नकी अध्यक्तामे चलती हुई 
पाण्डवसेना भरी दई गङ्खाजीके समान मन्दगतिसे चलः 
दिखायी देती यी) - 


थोड़ी इर जाकर राजा युधिष्ठिरमे धृतरषष्ट्के पुरोः 
रमम डालनेके लिये अपनी सेनाका दुबारा सद्धठन किया 
उन्होने द्रौपदीके पुत्र, अभिमन्यु, नकुल, सहदेव ओौर समरं 
प्रभद्रक वौरोको दस हजार घुडसवार, दो हजार गजारोहं 
दस्र हजार पैदल ौर ाँंच सौ रथियोके साय भीमसेन 
नैचरत्वमें पहला दल बनाकर चलनेकी अजा दी) बीच 
दलमें विराट, जयत्सेन तथा पाञ्चालराजकुमार युधामर 
ओर उत्तमौजाको रक्वा) इसके पी मध्यभागमे ही श्रीकृए 
भौर अर्जुन चले । उनके अगे-पीद सब ओर बीस हजा 
धुडसवार, पाच हजार गजारोही तथा अनेकों रथी ओौ 
पेदल धनुष, खड्ग, गदा एवं तरह्‌-तरहके अस्त्र लिये चल र 
ये 1 नित्त सन्यसमुद्रके बीचमे स्वयं राजा युधिष्ठिरे 
उसमे अनेकों राजालोग उन्ह चारों ओरसे घेरे हृए ये 
महाबलौ सात्यकि भी लाखों रथियोके साथ सेनाको माः 
ब्डयेले जा रहा था । पुरुषश्रेष्ठ क्ष्रदेव मौर ब्रहयदेः 
सेनाके जघनस्थानकौ रक्षा करते हुए पिष्ठले भागमें चल रं 
थे । इनके सिवा मौर भौ बहुत-से छुकडे, दुकाने, सवारिय 
तथा हाथौ-घोडे आदि सेनाके साथ थे) उस समय उर 
रणषेत्रमे लाखों वीर बड़ी उमंगसे मेरौ भौर शुकं 
ध्वनि कर रहे ये! 


उद्योगपवं समाप्त 


॥ श्रीगणेाय नमः ॥ 


संक्षिप्त महाभारत 
भीष्मपर्व 


शिचिरस्यापन तया युद्धके नियमोका निर्णय 


मारायण नमस्कृत्य नरे चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणस्य्टप भगवान्‌ श्रीष्प्ण, उनके 
नित्य सपा नरस्वरूप नररत्न भर्नुन, उनको सीला प्रकटे 
करनेवाली भगवती सरस्वती भौर उसके यवता महि 
यैदव्यासरकौ नमस्कार करके मामुरौ सम्पत्ति्ोपर विजय 
प्राप्तिपूवंक भन्तःफरणको शुद्ध करनेवाते महाभारत 
प्रन्यका पाठ फरना चाहिये । 


जनमेजयनि कहा-मुने 1 अय रं यह्‌ सुनना चाहता 
ह पि फौरव, पाण्डव, सोमक तथा नाना देशेति भे हए 
अन्यान्य राजाओने ^ प्रकार युद्ध क्रिया । 


वैशम्पायनजीने यौले--राजन्‌ ! कौरव, पाण्डव भौर 
सोमवंशी यीतेने कुरकष्मे जित प्रकार पुद्ध किया, यह्‌ 
भुनिये । कुन्तीनन्दन राजा पुधिष्ठिरने वहां समन्तपञ्चक 
तीर्थे वाहरफे मेदानमें हजारों खेमे ड़ करययि १ यह 
इतन सेना हकट्ढो हो यौ पौ कि एदभेतरफे सिवा सारी 
पृष्यौ सूनौ लगती धौ । केवल यालक भीर बुद्ध ही व्च 
येथे, तण पुश्य भौर धोका नाम नहीं घातया रय भौर 
हौ भो कं नहं बचे ये । पृम्ोके सयं देशंसे फूदकषगरे 
सेना आयो थो । सभो व्णोके लोग वहां एकपित हुए ये । 
सयने मनेफों पोजनके मण्डसमें घेरा डति रक्या या । 
उनके धेरेमे देश, नदो, पवेत ओर वन भोये । राजा 
युधिष्ठिरे सवके भोजन-पानका उत्तम प्रबन्ध किया धा। 
जव धुद्धका समय उपत्यित हभ सो उन्होनि हस पहचान 
स्पे क्ति यह्‌ पाण्डव-पकषङा योदा है सवके नाम, माभूपण 
भौर संकेत निश्चित किये । 
रोधनने भौ समस्त रानार्ओंको साय सेकर पाण्ड्यं 
भुकायतेभे सयरू्‌-रथना फो । युद्धका मभिनन्दन कूएेवति 
एञ्चास्देशोय वोर दुरयोधनको देखकर हंसे भर गये भीर 


यडे-यडे शद्ध तया रणभेरिषौ यजने समे । तदनन्तर एष 
हो रथपट येठे हए भगवान्‌ धोष्टव्ण मीर भर्मुननै भौ मपने- 
अधने दिव्य शद्ुः यजापे । उन पाट्यनन्प भीर देवप्त 





मामक शद्भुको भयंकर भावाज मुनकर शौैरव योटामोरि 
मल-मूवर निकल पटे । 

सके याद कौरव, पाण्डवं मोर शोमर्वेगो योनि 
मिलकर युदधके हु नियम अनये मौर उने बुद्म्बन्ध) 
धिक नियमो पातन सरक लिप सनिवार्यं कर प्रिा। 
वै नियम दस प्रकार ये--श्रतिदिन पुदे शमाप्त हौनेपर 
हृमललोय पहते्ो ष्टौ माति मापे प्रेमं स्पष्टा श 
कों शिसीके साप दल-श्पट न करे । नो वाग्युदे कररहु 
हो, उरं मुरावसा वागयुदपरे ही शषा जाय । जो रीनाने 
याहुर निष्ट शपे हो, उनरं सपर प्रहारे म शपि भार। 
रपी र्थो हाप, हायो-सवार हायौ-सदाररे साय, पृद्गथार 
धुद्ृ्वारके साव भीर प॑दसल दरस हौ साप पुट शरेष्नो 
जिसके योग्य हो, निके साप युद शरनेषो उरक एष्या. 


६०४५ 
^~ ~~~ ^^ ~~~. 
दहु उसके साथ युद्ध करे \ लिसक्ा जसा उत्साहं स्तीर 
पल टो, उसके यनुघ्ार ही वहं लड़ । चिपक्चौको पकारकर 
वधान करके प्रहार क्तिवा जाय । जो प्रहर न टोनेका 
दश्वास फरक वेखवर ही, मघवा भयनीते ह, उसपर 
बाधा न त्तिषा जाय! जो किसी एकतरे स्य युद्ध कर 
हा हौ, उस्सपर दूसरा कोई शत्र न छोड । जो शरणे 


संक्लिप्तं महाभारत 





{नीप्नपवं 


नि कि 00 





.~~^~ 
आया हो या युद्ध छोडकर माग रहए हौ, यवा जिसके 
अत्त्र-शत्त्र जौर कुवद नष्ट हो गये हेये निहत्योक्ष 
वघ न किया जाय । सूत, भार टोनेदाले, शस्व पटुचानेवातरे 
तया नेरी मौर शह्भुः व्लनेदपलोपर नौ किसो तरह प्रहार 
न कतिया जाय 1 इस प्रकारके नियम उनाकर दे चभो 
राजालोभ अपने सेनिकोके साय दहत धरसघ्न हृष्‌ । 





व्यासजीद्रास सञ्जयकी नियुक्ति तथा अनिष्टसुचक उत्पातका च्णंन 


वैशम्पायनजीने कटा--राजन्‌ ! तदनन्तर पूवं मौर 
श्विम दिणामे जामने-सामने ण्डी हुईं दोनों मोरको 
पनाक देदकरूर भरत, भदिष्य ओर वर्तमान-तोनों 
लोका ज्ञान रखनेवाते भगवान्‌ व्यसने एकान्तम वेठे हए 
परजा धृतरष्टूके पास जाकर फहा, "राजन्‌ ! तुम्हारे पुं 
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तया अन्य रानाजोका राल ना पहुंचा ह; वे युद्धे एक 
दसरेका हार फरनेको तंयार ई 1 वेट ! यदि तुम इहु 
पं्राममें देखना चाहो तो मं वुम्हुं दिव्यदृष्टि अदान करे ! 
इससे तुम वरहा युद्ध भसीनांति देख सकोगे \" 

धृतराष्टूने कहा-त्र्दवर ! युद्मे मे सपने ही 
एटुम्बफा वघ नह देखना चाहता; छतु आपके प्रमादसे 
एृदक्ा पूरा समाचार सुन सक्‌, एेसो कृपा जवस्य 
हील्ये-1 

धृतरषटर युदक समाचार चुनना चाहता र--यह्‌ 
पनकर व्यास्जोने सज्जयको दिव्यदृष्टिका वरदान दिया! 
! धृतरपप्टृसे वेते--रनन्‌ ! यह्‌ त्तञ्जय तुन्दं युद्धा 


वृत्तान्त सुनायेगा 1 सम्पूर्णं युसेनमे कोई ली बात ठेप्ीन 
होगी, जो इसमे छिपी रह 1 यह्‌ दिव्यदृष्टिसे स्स्पन्न मौर 
सर्दत्त हो यगा! साम्ने हौ य पचेक्मे, दिनम दहोया 
रातमे, जयदा मनमे सोची हई ही क्यों नहो, वह्‌ चातमौ 
सञ्लयको मालूम हौ जायगी 1 इते शस्त्र नहीं काट सक्गे, 
परिश्रम कष्ट नही पहुचा सकेगा तया यह्‌ इस युद्धमे जोता- 
जागता निक्त गयेगा 1 मै इन कौरवो जौर पाण्डर्वोकौ 
कीतिक्ता दिस्तार कल्गा, तुम इनके लिये शोक न करना । 
यह्‌ देवका विधान है, इसे ठाना नहीं जा सकता ! युम 
चित्त मोर म होगा, उसो पक्षको जीत हयी । महाराज } 
इत संद्रानमे वडा भारी संहार होग्त; स्योकि रसे ही 
भयसूचक भपशङ्न दिखायी देते है! दोनों उंघ्या्नोकी 
वेलामे विजिती चमकती है मर पूर्वको तिरे बादल टक दैते 
है, ये ऊपर-नोदे सम्तेद ओर लाल तथः चोचे काले होति 
हि 1 स्यं, चन्रमा मौर तारे ललते हुए-ते दीखते श 1 
दिन्सतमें कोई यन्तर नहं जान पडता; यह्‌ चल्षण भय 
उत्यन्न करनेवाना है ! कार्त्किकती पूरणमाको नीलक्मलके 
समान रंगवाले आकाशम चन्रमा प्रमाहीन होनेके कारण 
कम दोदता था, उसका रेग अग्निके चमान धा । इससे यह्‌ 
सूचित हौता है कि. जने शूरबीर राजा सौर राजकुमार 
युमें भाणत्याग कर पृथ्वीपद शयन करेगे । प्रतिदिन म्रमर 
जार चिलाव लडते ह जौर उनका भयेकर नाद पनाय पडता 
है । वेवमूतियां कपत, हृत्त मौर रक्त वमन करतौ हं तथा 
यकस्मत्‌ पलनेते तर हो जातौ आर शिर पडती ह 1 
लो तनो लोकमि प्रसिद्ध है, उस्र परम स्ताघ्वी अरुन्धतोने 
इत्र समय वत्तिष्ठको जायेते पी कर लिया ह! अननैश्चर 
सेहिौको पोडा दे र्हा है, चन्द्रमाका मृगचिद्ध भिर-सा 
गया हः ह इससे बङ्गा पारी भय होनेवाला ह \! भाजकूल 
गाञाक्‌ पटने नघे उत्पन्न होते ह ! घोडे यौके वडेकी 
उत्पत्ति होती हँ नोर कुत्ते गौदड पंदा कर रहे हू ¦ रासे स्मेर 
चड़ चारू अधी चलतो है, धूलका उडन्त बंद हौ नहु होता 1 


भीष्मपर्व] 





ारंयार ध्रदम्प होता है । राह पूरयेपर भाकरमण करता है, 
केतु चित्रापर स्मित है, धूमकेतु पुप्य-नक्षमरमे स्यित है, यह 
महान्‌ ग्रह दोनो तेनार्भोका घोर ममद्धत फरेगा । मद्भस 
यक्त होकर मघा-नक्षग्रपर स्थित है ! वृहस्पति थयम- 
मकषतरपर है मौर शुकः पूर्ामद्रपदापर त्थित है । पते 
चौदह, पदं भौर सौलह दिनपर अमावस्या हो चुफो है; 
कतु कपी पक्षे तेरह दिन हौ ममावस्या हूं हो--यह्‌ 
भरे स्मरण नहो है । इत वार तो एक ही महीने ोर्नो 


ग्यास-धतराष्टर-मवाद मोर सस्यदः परुमिङे युपो दर्यन 
न 
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पकषमिं रपोदसीको ह सूप्ूण भोर षन्प्रहण हौ पपे ¦ 
इस प्रकार विना परक प्हुण नेते ये शोनो प्रहु मदपय ह 
भ्रजाका महार कत्वे । पृष्ौ हनासें शनाभोश्नि शवतपाः 
करेगो । कलास, मन्दराघस मौर हिमापप-नंगे पने 
हमा वार घोर शब्द शेते ह उनके पिपर दूर-दूर 
पिर रहै ह मौर चारो महासागर मलग-मसग उषटनाते शय 
पृष्योपर तचल पैदा करते हृष यदृकूट मानो भवतो सोयार। 
उल्तद्धन कर रहे 





व्यास-यृतराष्ट्-संवाद ओर सञ्जयद्वारा भूमिके गरणोका वणन 


यशम्पायननी कहते ह-ृतराष्टते पेता कहकर 
मुनिवर श्यामो क्षगमरफे सिपि ध्यानमग्न हो पपे; दस्के 
घाद फिर फटुने लगे, “राजन्‌ । एसे तनिक भौ देह नहो 
कि कात सरि जगतृका संहार करता रहता है । यहा सदा 
रहुनेयाला कु भो नहो है । इसलिये पुम भपने प्रटुम्यो 
कौरवो, सम्बन्धियो भौर हितैषी भिर्वोको प्स धर कमते 
रोको, उन्हे धरमेयुक्त भागंका उपदेश करो; मपने यन्धु- 
यान्धयोक्रा व करना वा नोचकश्म है, पसे न॑ होने ये। 
युप रहकर मेरा अप्रिय न करो । किसीके षधको येद 
अच्छानहीं कहा गमा है, हसते सपना भता भी नहो होता । 
कलप भपने शरीरे समान है; जो उतक्षा नाश करता 
है, वह्‌ कुलधर्मं भो उस्र मनुष्यका नाग कर देताहै! दस 
कुलघर्मकौ रक्षा तुम कर सकते हो, तो भो कासते प्रेस्ति 
होफर भापत्तिकालङ़ समान मधर्म-पथमे प्रवृत्त हो रहे हो 1 
युम राज्ये हप यहुत मड मनयं प्राप्त एमा है; वर्क 
यहं शरमस्त ग्रुलके तया भनेको राजाकि विनासका फार 
यन गया है 1 यपि तुष धर्मक यहत लोप करदुकेही, तोभी 
मेरे. कहनेमे मपने प्रो धर्मा मागं दिषाभो) देते 
राग्यते वुष्टु कया लेना है, जिसे पापका मामो होना पड़ा 
धर्मौ रला करनेसे तुमह यरा, कीति मोर स्यं भितेगा । 
मय द्रा करो, जिसतते पाण्डव अपता रान्य पा सके मौर 
कौरय प्री सुप-गान्तिका भनुषरव करं ) 


धृतराष्टूने कहा--ताव ! सारा संगर स्वापे मोहित 
शोर्हाहै युम मो रादंसाधारपयकी ही भाति स्मये! मेरो 


मुदि भी मघर्मं शटा नही चाहती, परपु भ्या कए ? मेरे 
पुग्रसेरे वर्मे गहीह! 

व्यासजीने कटा--भच्छो, बुम्हारे मनम यदि धुते 
कुठ पूनेको दाद हो तो षहो; द सुम्टरे समी रदेष्पे 
डर करबुगा। 

धृतर्टूने कह--भगवन्‌ । कंपे विनय पले. 
वातोको जो शुम शदरुन दृष्टिमोवर होति है" उन सोप 
घुनना चाहता ह । 

स्यासजीने कटा-हपनोय मग्नो अमा निषेव हो, 
उक्यो सपे उपर उठती हो मघवा प्रवधि्क्रमपि पूमती 
हो, उनते धूर्मा न निक्त, आटूति शंतनेपर उसरमेते पित्र 
गन्ध कहने सो, तो ते भाव विजया चिद्ठु वेताया भया 
है। भारत † जित पले योढामेरिः गुते हर्रे यघन 
निकलते हो, उनष् चैयं बना शह्ता हो, पहन हई माप 
कुम्ह्लाती नह, ये हो ुटदपो महाशागरको पार करौ ह) 
सेना घोड़ी ह पा युत, पोठार्मो रा उत्ताद्णं हयं ह विजय 
का प्रधान सक्लण माना यपा है । एकतरेषे मण्ी तरः 
जाननेवासे, उत्साही, स्तौ माधि मनाम तषा ददृनिक्यपी 
पचात वर भरो बटृत बी तेनाशो (तंर डामते हि मदि पुषे 
पोछे दर न हटानेवतति पाच.री-सात योदा हो, तोदेभ्री 
विजयं प्राप्त कर सङ्ते ह 1 महः सातेन मपिर होगेतेही 
विजय होती षो, देगी वाव महौ है । 

इत प्रकार कहर भवान्‌ ेदम्यापत्त चते ण्ये भ्वर्‌ 
यह्‌ एड सुनरर दाया धृतरष्ट पिदा पष षये\ चोद 


६०२ 


देरतक सोचकर उन्होने सञ्जयसे पूषा, सञ्जय 1 ये 
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नाना प्रकारके भस्त्र-पस्वोहारा जो एक दूसरेकी हर्या 
करते ई, पृथ्नीके रेश्वर्यकौ इच्छासे परस्पर प्रहार करते 
हुए यमलोककी जनसंख्या वङ़ृति है भौर शान्त तहं हते, 
इसे मँ समस्ता हूं कि पृथ्वीमें वहृत-से गुण रह 1 तमीतो 


संक्षिप्त महाभारत 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ 
^^~~~^~~ ~~~ 


[भीष्मपर्व 





इसके लिये यह्‌ नर-संहार होता है । अतः तुम मुक्भसे इस 
प॒थ्वीका ही वर्णन करो \' 


सञ्जय वोला--भरतश्रेष्ठ { आपको चमस्कार दहै) 
मै आपकी आक्ञके अनुसार पृथ्वीके गुणोका वणन करता हुः 
ध्यान देकर सुनिये । इस पृथ्वीपर दो प्रकारकेप्राणीर्है- 
चर ओर अचर । चरोके तीन भेद र्ह--अण्डज, स्वेदज भौर 
जरायुज । इन तीनोमें जरायुज श्रेष्ठ हँ तथाः जरायुजोभे 
मनुष्य ओौर पशु प्रधान है! इनमेसे कुं प्रासवासी ओर 
कु वनवासी होते र्हु\ ्रामवासियोभें मनुष्य श्रेष्ठ ह जौर 
वनवासियोमें सिह्‌ ! अचर या स्थावरोको उद्धज्ज भी 
कहते हैँ ! इनक प्व जतियां है--वृक्ष, गुल्म, लता, 
वल्ली ओर त्वक्सार (वांसि आदि) } ये तृण. जातके 
अन्तर्गत है । 


यह्‌ सम्पूर्णं जगत्‌ इस पृथ्वीपर ही उत्पन्न होता ओर 
इसीमें नष्ट हौ जाता है । भरमि ही सम्पुणं भूतोकी प्रतिष्ठा 
है, भूमि ही अधिक कालतक स्थिर रहुमैवाली है ! जिसका 
भूनिपर अधिकार है, उसीके वशम सम्पुर्ण चराचरं जगत्‌ 
है} इसलिये इस भूमिमे अत्यन्त सोभ रखकर सव राजा 
एक दूसरेका प्राणधात करते ह । 





युद्धमे भौीष्मजीका पतन सुनकर धृतराष्टूका विषाद तथा सञ्जयहारा 
कौरवसेनाके संमठनका वर्णन 


वेशस्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! एक दिनकौ वातत 
है, राजा पृतराष्ट्‌ चिन्तामे निमग्न होकर वैरे ये । इसी समय 
सहसरा संग्रामधरुमिते लौटकर सञ्जय उनके पास आया भीर 
यट दरखी होकर बोला, महाराज ! सँ सञ्जय हूं, ापको 
प्रमाम्‌ करता हुं \ शान्तननन्दन नीष्मजौ युते मारे गये? 
जो समस्त पोद्धामोके शिरोमणि भौर धनुर्धारिोके सहारे 
ये, चे फौरवोके पितामह माज चाण-शयपापर सो रहै ह । 
जिन महारयीने काशीषुरीमे अकेते ही एकमात्र रथकी 
सहायतापने बहुं जुटे हृए्‌ समस्त राजामोको युद्धे परास्त 
कर दिया या, जो निडर होकर युद्धके लिये परुरामजोके 
साव भी विड्‌ गये ये भौर साक्षात्‌ परशुरामनी भी जिन्हे 
मार नह सके ये, वे हौ माज शिवण्डीफे हायते मारे गये । 
मो श्रुरतामे दृद्रके समान, स्थिरतामे हिमालयके सदश्च, 
प्पोरतामिं समुरके समान जीर सहुनशौततामें पृथ्वीके चुल्य 
मे, जिन्हुने हजारो वार्णोफौ वर्प फते हए रस दिनोमे 


एक अरव सेनाका संहार किया था, वै ही इस समय आंधोके 
उखाड हए वृक्षकी माति पृथ्वीपर पड़े हँ । राजन्‌ ! 
यह्‌ सव मापकूी कुमन्त्रणाका एल है; भीष्मजी कदापि एसी 
दशके योग्य नही ये + 

धुतराष्ट्‌ बोले-सञ्जय ! कौरवो श्रेष्ठ मौर इन्द्रके 
समान पराक्रमो पित्रवर भोष्मजी शिखण्डके हासे कंसे 
मारे गये ? उनको मृत्युका समाचार सुनकर मेरे हृदयमें 
बड़ी पीड़ाहोरही है! जि समय वे यद्धके लिये अग्रसर 
हुए ये, उस समय उनके पोछे कौन गये ये तया बणे कौन 
ये ? उनके धनष र बाण तो बड़े ही उग्रये, रथी बहुत 
उत्तम था, वे अपने बाणोसे प्रतिदिन शदुमोके स्तक 
काटते थे तया कालार्तिके समान वुधेवं थे । उन्हं युके . 
लिये उद्यत देखकर पाण्डर्वोकी बहुत बी सेना कप उठती 
यौ 1 चे दस दिने सगातार पाण्डव-सेनाका संहार कर रहे 
ये । हय ! रेस दुष्कर कार्यं करके वे आज सुयके समान 


भीप्मपर्व] सञ्जयका धृतरष्ट्रो भीव्मनोङे पतनका संवाद यनन, कौरव-नेनाके गद्ठनङन यर्मन 


मस्त हो णये 1 कृपाचायं मौर दोणाच्रायं मी उनके पास ही 
ये, को भौ उनकी मृत्यु केसे हो गवौ ? निरहं देवता भी नहीं 
दबा सकतेथे भौर जो अतिरयौ घोर थ, उन पञ्चासदेशीय 
शिखण्डोने कंसे मार मिराया ? मेरे पक्षके फकिन-किन षौसेने 
भन्ततक उनका साय नहीं छोड़ा ? दुर्योधनकी मानाते 
कौन-कौन वीर उन्हे चारो भरतेघरेहृएु ये? 


सस्जय ] सचमुच हौ मेरा हदय पत्यरका यना है, 
बडाही कठोर रहै; तमी तो मीप्मजोक् मृत्युका समाचार 
भुनकर भौ यह्‌ नही फटता । भोष्मजोके सत्य, बुद्धि तया 
मीति भादि सद्गुरणोकी तो याह हौ नही थो; पे युद्धे कंसे 
मारे गये ? सञ्जय | यता, उस समय पाण्डदोके साय 
भोप्मजीका फंता युद्ध हेमा ? हाय ! उनके भरनेते मेरे 
पतरौकी सेना पति भौर पुत्रते हीन स्त्रीके समान असहायो 
गयी । हमारे पिता भीष्म संपरारमे प्रसिद्ध घर्मात्मि भौर 
महापराफमी ये, उन भरवाकर मव हमारे नोनेके लिये भी 
फोन-सा सहारा रह्‌ गया है ? मं समप्नता हूं नदीके षार 
जानेकौ दच्छावति मनुष्य नावको पानम बौ देखकर जते 
श्याल हो जति ह, उती प्रकार भौध्मजोको मूद्ुते मेरे 
पत्र भी शोकम श्व गवे होगे । जान पड़ता है धयं अवा 
स्यागके बलसे किसीका मूत्त टुटकारा नहीं हो परता । 
अवश्य हौ काले बड़ा बलवान्‌ हं, सम्पूर्णं जगत्‌ते कोई भी 
इसका उल्तद्धन नहीं कर सकता । पशे तो भीष्मजीते ही 
अपनी रक्षाकौ दौ आशा घौ । उनको रणपूमिरे गिरा दैव 
दर्योधनने क्या विचार किया ? तया कर्णं, शष्ुनि मौर 
दुःशासनने क्या कहा ? भीप्मजौके अतिरिक्त भीर 
किन-फिन राजाओंक्षो हार-जीत हई ? तया कोन-कोन 
वाथके निशाने दनाकर मार गिराये यये ? सस्नय ! रँ 
द्ोधनके पिप हृएु दुःखदायी कर्मोको सुनना चाहता एं । 
उस घोर कषप्रामर्ने जो-भो घटनाए्‌ ह ह, ये सब सूनाभो । 
मन्दयुद्धि दूर्योधनको मू्ंताके कारण जो पमो मन्याय भया 
म्मायपूर्पं घटनाए हई हो तथा विजयो इच्छते 
पोष्मजोने भोभो तेजस्वितमं क श्वि हो, ये सब पुमे 
सुनाओ । साय ही यह भो बताओ कि कौरव मौर पाण्ड्वोको 
सेनामोमिं किति तरह गृ हुमा ? तवा किति कप्ते क्सि 
समय कौन-कौन-ता कापं किंस प्रकार घटित हमा 7 


सञ्मयने कहू--महान 1 मापका यह्‌ प्रन मापके 
योग्यहौ है; परंतु यह सारा दोव आप दुर्योधनके ही माये 
नहु मढ़ स्षकतै । भो मतुव्य अयने हो दुष्कमेरि श्रय 
शणुम फस भोग रहा है, उसे उस पापका योपन दूसरेषर 
महौ डालना चाहिये । अुदधिमान्‌ पान्डव भपने साय कपि 


९०३ 
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गये कपट एवं अपमानषो अच्छो तरद्‌ समम्पते भे, तो भं 
उम्होनि कंवल भापशी मौर देवकर अपने मन्तरिपोत्तटिः 
चिरकासतङ दनमें रहुशर सब शु सहन रिःपा 1 भज 
जिनको हृपासे मुने भूत-भविष्यत्‌-वतेमानका शान तष 
माकाश विचरना भौर शि्यद्ध्टि आदि प्राप्त हूए उन 
परश्षरनन्दन भगवान्‌ ष्याप्तको प्रणाम करके भरतवं शिर्पोर 
रोमास्चासे भौर अद्मूत संग्रामा विष्तारस वर्णन करता 
ह; उुन्पि। 

जव दोनों मोरफो सेनाएे तंर होकर द्यप भकारे 
खड़ी हो पयो, तव दुर्मोधनने दुःशासने कहा-"दुःशापतन । 
भोध्मनीकी रक्षे तिये जो टय नियत ह, उन्हें तयार 
कराओ। इस युद्धमें भोष्मजीको रसते यदक्‌ हमलोपरि 
लिये दूत्या कोह काम नहीं है । शद हदपवातते पितामहम 
पहतेसे ही षह रवाह कि "शिपण्येको नहु मार्गा; 
वरथोकि यह्‌ पहुते स्परीरपमें उत्पप्र हुमा या ॥' अतः भेर 
पिचारहैङ्कि शिखण्डके हायते भीयममीको यानेका विशेष 
प्रयत्न होना खाहिपे । मेरे समो संत्निकः शियण्ड्रीरा ष 
केरनैके तिये तेपार रहे ! पूर, परिचिम, उत्तर भौर दक्षिणे 
जो थोर सव प्रकारके अस्व्रंषालनमे बशल र, र 
पितामहकी रामे रहं ! देखो, भुन रये मापे घर 
युधामन्यु र्षा फर रहा ह भोर दाहिने वथो उत्तमोना 
असनो ये दो रक्षक प्राप्त हैँ मोर अर्जुन स्ययं पिपष्डोर 
रक्षा करता है । मतः तुभ रसा प्रयत्न फरो, जिसे अमुनरे 
दय घुरकषित सौर भोप्मपते उपेधषित शिप्री पितामहक 
वधन कर सके ।" 


तदनन्तर, जय रात पोतो भौर गपदिष दभ तौ भापषे 
पो मौर पाण्शवौको तेना मर्व-रस्मति सुसन्नित दिपायं 
षते सगी। षट हए योद्धा हापमें धनुष, ष्टि 
तलवार, गदा, शषित, सोमर तया मौर भो धटूत-से चमकौरे 
श्य शोधाषारहेये। सषा भौर हनार्तोकौ संस्पा 
हषो, पैदस, रपी भौर घोड़े शतूरभोको फेम फंमानेके किर 
स्यहूमद होकर एषे ये । शुनि, शत्य, गद्य, भवन्तिएाः 
विन्द भौर मनुयिन्द, केकयनरेश, कम्योमराज मुदेक्षिन 
कलिद्धुनरेश धुतायुध, राजा जयततेन, बृष्टदत भीः 
कृतवर्मा--पे दत यर एक-एक सक्लौहिणो सेनाः माद्‌ 
थे। इनके सिवा भौर भौ यहुत-ते महारथौ रानामोः 
राजष्ुमार इ्योधनके अधोन हो टे सपनी-मपनी तेनापि 
साप चट दिाणो देतैपे। इनरे अतिरिक्त ष्यारह्वी 
भहातेना दुर्योघनो पौ । यह सव सेनामेङि भा घी 
पसङे मधितग्यक पे सान्तनुतल्दन परोप्मजो 1 महाप } 


९९ 
1 
उने चिरपर सफेद पड़ यौ, शरीरपर सफेद कवच था 
लौर र्यके धोड़े भी सफेद ये) उस समय अपनी श्देत्त 
कान्तिते वे चन्द्रमाक्रे समान ना पा रहे थे । उरं देखकर 
वडे-वदे धनप धारण करनेवाे सञ्जयवंशके वीर तया 
धृष्टद्युम्न आदि पाञ्चाल वीर नी लयनी हौ उठे! इस 
्रकार ये स्थारहं अक्लौहिषौ सेनां मापकतौ ओरसे खडी थीं} 
जन्‌ ! फौरयोकी इत्तनी बडी सेना एेसा संगठन न यने 
कमी देखा वाः न सुनाया) 


भोप्मलौ मीर दिण्णचायं प्रतिदिन सवेरे उरुक्तर यही 
सनाया करते मे क्ति "्वाण्ड्वोकौ जय हो"; तो नौ भपनी 
्रतिललाके अनुसार वे युद्ध आपके हौ लिये करते थे ! उत्त 
दिन नीष्मजीने सव राजामोंकतो अपने पास वुलाकर उनसे 
इस प्रकार कटा--क्षत्रियो ! मापलोगोके लिये स्वर्भमे 
जानेका यह्‌ युद्धरूपौ महान्‌ दरव्राजा खुल मया हैः इसके 
हारा जाप इन््रलोक मौर ब्रह्मलोक्मे जा सक्ते है । यही 
लपका सनातन मार्गं है, इतीर आपके पूर्वपुरषोने भो 
अनुसरण किया है \ सेगते घरमे पडे-पड़ प्राण त्यागना 


संक्षिप्त महाभारत 


क. 


{ भीष्पपर्वं 


कषदधियके लिये अधर्म साना सया हे ! युन जो इसकी मृं 
होती है--रही इस्तका सनातन घसं है ॥' 


श्नीऽ्मजीकी यह वात सुनकर सभी राजा चदिया-वद्य 
रोते अपनी सेनाको शोभा बढ़ते हए युके लिये आः 
वे ! केवल कणं अपने मन्त्री जौर वन्धु-दान्धवोके सहि 
रह गया; भीष्मजीने उसक्ते मस्त्र-स्त्र रखना दिये 
समस्त कौरवसेनाके सेनापति नीप्मजी रथपर बैठे हुए सूरयः 
समान सुशोननित हौ रहे ये, उनके रथकी ध्वजापर दिशाः 
ताड मौर पच ता्तेके चिल्ल वने हए थे ! आपके पक्ष 
नितने महान्‌ धनुधेर राजा थे, वे सव शन्तनुनन्दन सीप 
जीकी आल्ञाके अनुसार युद्धके लिये तैयार हौ मये । आचा 
दनोणक्मी ज्ये ध्वज फहरा रही यी, उसमें सोनेकी वेर 
कमण्डलु आर धनुपके चिद्व थे \ कपाचाथं अपने बहम 
र्थपर वैठकर वृषभके चिह्लवाली ऽवजा फहुराते चल > 
ये \ तजन्‌ ! इस प्रकार आपके पूर्ती ग्यारह अक्षौहिः 
सेना यमुनाम मिली हुई गद्धाके समान -दिखाः 
देती थी ) । 





दोनों सेनाओकरी व्ूहु-रचना 


धृतरष्टूने पूछा-सञ्जय ! भीप्मजी तो मनुष्य 

८ देवता, गन्धर्व ओर असुरोद्वारा कौ जनेवालौ व्पूहुस्चना नी 

: जानते थे) जव उन्होने मेरी ग्यारह अक्षौहिणी सेनाकीौ 

व्यहुस्चना की, तव पाण्डुनन्दन युिष्ठिरने सपनी योड़ी-ती 
सेना किस प्रकारका व्यह्‌ बनाया? 


सञ्जयने कहा- महाराजं ! अआपक्तौ सेनाको व्यूह्‌ 
रचनपूर्वकं सुसज्जित देख धर्मराज युधिष्ठिरने अर्जुनसे 
कहा--^तात { महष वृहस्पति वचने यह्‌ वात ज्ञात होती 
है क्ति यदि शतुकौ अपेक्षा सपनो सेना योडीदहोतो उत्ते 
समेटकर योडी ही दुरम रखकर युद्ध करना चाहिये मौर 
यदि अपनी सेना धिक हौ तो उसे इच्छानुसार लाकर 
संडना चाहिये } जब योड़ौ सेनाको अधिक सेनके साय युद्ध 
फरना पड़ तो उत्ते प्रचौमुख नामक व्परहुकी रचना करनी 
चाहिये 1 दूमलोगोकी यह्‌ सेना शतुभओे मुकावतेमे वहुत 
योह है, इत्तलिये तुम व्युहूरचना कसे \' 

यह्‌ चुनकर यर्जुनने युधिष्ठिस्ते कहा--'महाराज ! 
४ आपके तिये चच्रनामन्त दुमे व्युटको रचना करता 
ह; यह्‌ इन्द्रका यतया हुमा दुर्जय ब्यह्‌है! लिनका 


वेग वायुके समान प्रवल ओौर शतुओंके लिये इःसह है, 
योद्धाभमिं अ्रगण्य भीमसेन इस व्यूहमे हमलोगोके अ 
रहकर युद्ध कर । उन्हें देवते ही दुर्योधन आदि कौ 
भयमीत होकर इस तरह भागगे, जसे सिहको देखकर 
मृग भाग जतेर्है\ 


एेसा कहकर धनञ्जयने वज्नव्युहुको सचना कौ । सेन! 
वयुहाक्ारमे खड़ी करके अर्जुन शीघ्र ही शदुओंकौ ३ 
चदा ! कौरवोक्तो अपनी ओर आते देख पाण्डवसेना 
जलते भरी हुई गङ्धाके समान धीरे-धीरे आगे व 
दिखायी देने लगो । भीमसेन, धृष्टयुम्न, नकुलः सहदेव 3 
धृष्टकेतु-ये उस सेनाके आगे चल रहै थे ! इनके प 
रहकर राला विराट अपने साई, पुत्र आर एक अक्षीहि 
सेनाके साय रक्षा कर रहै ये! नकल अर सहदेव भीमसे 
दरये-वा्ये रहकर उनके रथके पहियोकदी रक्षा करते : 
द्रौपदीक्ते पाचों पुत्रं जीर अभिमन्युं उनके पृष्ठभागके रः 
ये } इन सवके पी {खण्डो चलता या, जो अर्जुनी र 
रहफर नौत्मलोका विनाश करतेके स्यि सेखार 
अरजुनके पौ भहावल्यै सात्यकि या तथा युधामन्यु : 


^^^^^^~^~^~~~ 


भीष्मपर्व | 





उस्तमौना उनके चर्ोको रद फरते ये । ककय पृष्टस्तु 
भौर बलवान्‌ चेक्षितान भी अरजुवको हो रसम पे 1 


अरसुनने निरतौ रचना कौ घी, वहु वस्रय्युह्‌ भपफो 
मआसद्धातरे शून्य या } उसरे सव ओर मृत ये, देखने यडा 
भग्रानक था) वीरोकि धनप हरमे धिजलीके समान चमः 
रहै भे भौर स्वयं भजन णण्डौव धनुप दाये तेकर उरक 
रशना कर रहै घे । उसका भाधय लेकर पाण्डवतोग तुम्हार 
सेनाके मुकायलेभं दरे दए भे 1 पाण्डवोतते सुरक्षित वह ष्यूह्‌ 
मानव-नगतृकेः लिये सर्वया अनेय था । 


इतने सूर्योदय होते दे समस्त सेनिक सेष्या-वन्दन 
कएने तमे । उस समय यद्यपि आकारे बादल नहीं ये, तो 
मी भेधकी-सी गर्जना हद भौर हदाफे साय युद पड़ने लग । 
फिर चापे भोरमे भ्रकण्ड आधौ उठी जीर नीवेकी भोर 
मकड्‌ यरसानि लगौ । इत्तनौ धूल उड़ कि सारे जपते 
अधेरा-सा छा गया ॥ पूवं दिशाकौ ओर बडा भारौ उल्कापत्त 
हृभा । वह्‌ उरका उदय होते हृए भूपते रकराकर मिरी 
अर यदे शोरको आवाज करतौ हई पृस्वोमे विलोन हो 
गयी । 


संध्या-चन्दनके पस्चात्‌ जग सव सैनिक तयार होने लगे 
तो सूर्की भ्रमा फीकौ पड़ गयो तया पृय्वौ भयानक शब्द 
करतौ हई कपत भीर फटने लगी 1 सव दित्ताओपिं वारंवार 
पात होने लपे । दत्र प्रकार युदधका अभिनन्दन करनेवाले 
वाण्डव आपदः पुत्र दु्मोधनफो सेनाका सामना करनेके त्वि 
ष्पूहू-स्वना फएरषेः भोपरसेनरो अणे पि षदेये। उष 
समप गदा्षारी भोभको सामने देखकर हमारे पोदा्ओंकोौ 
मज्जासूपरही मौ 


युधिष्टिर जोर भजूनको चत्तचोत तथा मर्जुद्ासा दुर्गा स्तवन मौर यर-प्राणि 
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६०४ 


धृतराष्टने दछा--सल्न ! मू्पोरय हेनेयर भौष्मण 
अधिनापफतमिं रह्नेवाने भेर पक्षम धोस अपर भौमतेनह 
सेनापतित्वभे उपर्थित दृष्‌ पण्डवपसरे संनिषोये षटने 
किन्टेनि पुदफो ष्यपि ह्य परट र्पिया। 

सञ्जयने कहा-->रेनद ! दोनो हु सेना्भोरौ समान 
उस्मां थौ } जव दोनो एक दूमरेके पास आ गयी तो रोने! 
हौ प्रस दिपापौ पञ । हापो, घोषे मीर र्ममि भरष्ट 
दनो हो सेनार्ओको विचिन्र णोमादो रहो षो । कौरपतेनारा 
मुप पर्विमङये भोर या ओर पाण्ड्य पूर्थामियुण होकर 
खडेथे 1 कौरवोंरी सेना ईत्यशतमरी सेना समान नान 
षञ्ती यौ मीर पाण्डरयोफो सेना देयता दन्षौ पिना 
समान कोभापारहो धो) पाण्डयेः पी हषा चलन 
खै अर कीस्योङ दष्डणागमे सर॑मारष्यो पमु बोलाहप्‌ 
यरनैक्छो। 

भारत { आपको सेनरे य्यूहु्मे एृरः नाने अधिकः 
हयी ये, प्रत्येक हायोके साथ सौ-सी रथ रदे ये, एकर 
रपे साय सौमो धोषेपे, प्रत्येष पोडेके पाप दम-दभ 
धनुधैर सेनिक ये आर एक-एक धनुधंरके माय दगन्दस 
हालवाले थे ! दस प्रकार भोप्मजीने आपरी पेनाण्ठ शपू 
दनाय या । वे प्रतिदिन स्यू यद्तते रटूतै पे । शि दिन 
मानवःच्पूहु रचतै ये नो किं्ौ दिति दयन्‌ तया रिभ 
दिनि गान्धरव-वयूह यनतिषे तो पिपी दिनं भागुग्पूद्‌। 
आपको सेनाके चूहमे महारथो संनिकोकी भरमार धौ । पट 
समूदरके समान गर्जना करता था ५ रानन्‌ } शीरवना 
यद्यपि असंद्य ओर मयंररं है तया पाण्डवो सेना दमी महीं 
है, सो भो मेरा यहु पिर्यास टै दि याम्तवमि पटी गेना 
द्धं भीर यी है लिपतके मेता भयान्‌ परोषृप्न मोर 
अरजृनहं। 





युधिष्ठिर भौर अर्जुनक वातचीत्त तया अर्जुनद्धरा दुर्गाका स्तवन मीर वर-प्राप्ति 


सल्जय कहते हू-हुन्तीनन्दन युधिष्ठिरे जव 
भौप्मजोक रवे टुए अभय प्ूहको देषा लो उदात्त होकर अनन 
से कहने सभे, “धनञ्जय | जिनके सेनापति पित्रामह 
भीप्मजौ ह उन फोरयोरे साय हमसोय से युद्ध कर सक्ते 
ह? मह्यतेनस्यौ भोष्ममे सास्पोयक्त विधिते जिस ष्पद 
निर्माण कि है, इसका भेदन कसना असम्मव है इसने तो 
हमे मोर हृमासै सेनाको संशये शात विपा है, इस महाच्यह्ते 
हमसे रसे स्त्णौ ?" 


तद शगदमन भरजूनने ुधिष्टरते श्टा--" गन्‌ 
विस युरिति थोडे मनुष्य भो बृद्धि, गय भीर मन्व 
अपनेने अधिक योर जोन तेने हे, यह्‌ भूते युनिदे। 
पूर्वकाले देवामुर-गा्ामरेः भवसरपर श्षानोने दम्या 
देवतानि शटा या--देवनाभो ! विनयी दृष्टा 
रवत्रेयनि यर यत ओर पाथम भो वमो शिजप नरमा 
दशने जमो पि मन्य, ददा, एमे भोग उम दाग शष 
करते ट) इसप्वि चमे, अधरम भौर गोषणो यष्टी नेर 


६०६ 
^^ 
जानकर मभिमान-शून्य हो उत्साहक साय युद करो । 
जह धर्म होता है, उसौ पक्षकी जीत होती है ४ राजन्‌ { 
दसी प्रकार आप भी जान लं कि इस युद्धमे-ह्मरी 
विजय लिषिचित है 1 नारदजीका कहना. दै--“जह कृष्ण 
ट, वहं विजय हैः विजय श्रीकृष्णका एक गुण हैः चहं 
सदा इनके पीले-पीये चलता है । गोविन्दा तेज अनन्त हैः 






ये साक्षात्‌ सनात्तन पुरुप है; इसलिये ये श्रीकृष्ण जहाँ हैः 
उसी पक्षको विजय है \ राजन्‌ ! मुप्ने ठो आपके विषादका 
फोई कारण दिखायी नही देता; फयोकि ये विश्वम्भर श्रीकृष्ण 
भी आपकी चिजयकी शुन कामना करतेर्है1" ` 


तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने भीष्मक मुकावला करनेके 
तिये ब्दहाकारमे खड़ी हुई अपनी सेनाको आगे वढनेकी 
आजादी । उनका रय इन्द्रफे रथके समान सुन्दर था तथा 
उसपर युद्धफो सामग्रो रश्छी हुई थौ । जव वे उपर सवार 
हए तो उनके पुरोहित "शतुभोका नाश हो-रेसा कहुकर 
आशोवदि देने लगे तया ब्रह्यपि मौर श्रोत्रिय विन्‌ जय, 
मन्त्र एवं ओपधियोके हारा सव ओरसे स्वस्तिवाचन करने 
लगे! राजा युधिष्ठिरने भौ वस्त्र, गौ, फल, शूल भौर 
स्वरणमुदराए्‌ ब्राह्यरणोफो दान करके फिर युद्धके लिपि यारा 
फी} मीमसेनने मापके पू््रोका संहार करनेके लिये वडा 
मयानफ रूप धारण किथा या, उन्दं देखकर मापे योढा 
धरा उठे भौर भयके मारे उनका साहस्र जाता रहा ! 


इधर भगवान्‌ श्रीङृष्णने अजुनसे कहा-नरशरेष्ठ 
पे जो अपनी सेनके मध्यभागमे खड्धे हो सिहके समान हमारे 
सनिकोकी ओरदेख रहैर्हुःये ही कुरकुलकौ ध्वजा 


संक्षिप्त महाभारत ` 


, [भीष्मपवे 
फहरानेवाले भीप्मजी ह । जैसे मेघ सरयको ढक वेता है, 
उसी प्रकार ये सेनां इन महानुमावको घेरे खड़ी हैँ तुम 
पहले इन सेनाको मारकर फिर भीष्मजीके साथ युद्धक 
इच्छा करना । 

इसके दाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने कौरव-सेनाकौ ओर 
दष्िपात किया ओर युद्धका समय उपस्थित देख अर्जुनके 
हितके लिये इस प्रकार कहा-- महाबाहो ! युद्धके आरम्भमें 
शत्रुभओंको पराजित करनेके लिथे यवि होकर तुम र्णा 
देवकी स्तुति करो ए भगवान्‌ वासुदेवके एेसी आज्ञा देनेपर 
अजुन स्यसे नीचे उतर पड़े मौर हाय जोड़कर दर्गाका 
स्तवन करने लगे--मन्दराचलपर निवास करमेवालो 
सिद्धोको सेनानेत्री मायं ! तुम्हे वारंवार नमस्कार है, 
व्ही कुमारो, काली, कापाली, कपिला, कृष्णपिङ्गलः, 
भद्रकाली ओर महाकाली आदि नामोसे भ्रसिद्ध हो; वुम्हं 
वारंवार प्रणाम है । दृष्टोपर प्रचण्ड कोप कंरनेके कारण 
तुम चण्डो कहलाती हो, भक्तोको संकटसे तारनेके कारण 
तारिणी हो, वुम्हारे शरीरका दिव्य वर्णं बहुत ही सुन्दर है; 
मै तुमह प्रणाम करता हं । महाभागे ! तुम्ही सौम्य भौर 
सुन्दर रूपवाली कात्यायनो हो मौर तुमह विकराल 
रूपधारिणी कालो हो 1 तुम्हीं विजया ओर जयाके नामते 
विख्यात हो 1 मोरपेखकौ तुम्हारी ध्वजा है, नाना प्रकारके 
आभ्रुषण तुम्हारे अङ्खोकी शोभा बहति ह! विश्ुल, खड्ग 
ओर खेटकं आदि आयुधोको धारण करती हो 1 नन्दगोपके 
वंशमें तुमने अवतार लिया या, इसलिये गोवेश्वर भकृष्णकौ 
तुम छोटी बहिन हो; गुण मीर प्रभाञमिं सर्वश्ेष्ठ हो । 
मटिषासुरका रक्त बहाकर तुमह जड़ी प्रसन्नता हई यो 1 
तुम कुशिक-गोत्रमे अवतार लेनेके कारण कौशिको नामसे भो 
परसिद्ध हो, पोताम्बर धारण करतौ हो 1 जब तुम शतरु्ोको 
देखकर अट्ृहास करतो हो, उस समय तुम्हारा मूख चक्रके 
समान उदीप्त हो उठता है । युद्ध वुष्टुं बहत ही त्रिय है; 
मै तुम्हुं बारंबार भरणाम करता हूं । उमा, शाकंभरी, श्वेता, 
कृष्णा, कंटमनाशिनी, हिरण्याक्षौ, विरूपाक्षी ओर सुपू मराक्षी 
आदि नाम॑ धारण करनेवाली देवि ! वुम्हुं अनेको बार 
नमस्कार है 1 तुम वेदोकी श्रुति हो, तुम्हारा स्वरूप अत्यन्त 
पवित्र है; वेद जीर ब्राह्मण तुमह भिय ह \ तुम्हीं जातवेवा 
अग्निक शक्ति हो; जम्बु, कटक मौर मन्दिरमे ` तुम्हारा 
नित्य निवास है \ तुम समस्त विद्यामोें ब्रह्मविद्या भौर 
देहधादि्योको महानिद्रा हो । भगवति ! तुम कातिकरेमकौ 
माता हो दुर्गम स्थानोने वासं करनेवाली दुर्गा हो \ स्वाह, 
स्वधा, कला, काष्ठा, सरस्वतो, वेदमाता सावित्री तथा 
वेदान्त-ये सब तुम्हारेहौ नाम ह) महादेवि { मेने 





भीष्मपर्व | 


विशुद्ध हृदयम तुम्हारा स्तवन किया है, वुम्हारी पासे 
सर रणाद्धणमे मेरो सदाह जयहो1 माँ] तुमधोर 
जद्धलमे, भयपूणं दुर्गम स्यानोमि, प्रवतेकि घरमे तया पातातमें 
सी नित्य निवासं करतो हो 1 युद्धमे दानवोको हती हो । 
तुम्हं जम्मनी, मोहिनी, माया, हौ, श्रौ, संध्या, प्रभावती, 
साधित्री मौर जननी हो । बुष्टि, पुष्टि, धृति तवा सूय- 
घन्द्रमाको बदृानेवाली दीप्ति भो वुम्हीं हो तुर 
पेर्वर्थवार्नोको विभूति हो 1 युद्धभूमिं सिद्ध मोर चारण 
दुम्हारा दर्शन करते ह॥' 

सञ्जय कहते ई-राजन्‌ † अर्जुनी भषति देष 
मनृष्योपर दया फरनेवाती देवौ भगवान्‌ धीडृष्णफे सामने 
माकाशं प्रकट हुं भोर योल, पाण्डुनन्दन । ठुम धोट़े 


श्ीमद्धगवदूगीता--अर्जुनविपादयोग 


^^^^^^^^^^^^^~^^~~^^^~~~~^^~~~^ ~~~ 





६०७ 
(मी 
ही दिनि शयुभोपर विजय प्राप्त करोगे 1 भुम तालात्‌ 
नर हो, नारायण तुम्हारे सहापर ह; वुष्हें को र्वा नरौ 
सक्ता । शूर्मि तो बात हौ क्या है, युम युद्धम यसणारौ 
इद्धके लिये भी भनेपटो + 

यहु यरदायिनो देवी हत प्रर क्ट्केर धगमे 
अन्तर्घन हो भयौ 1 यरदान पार अर्मुनक्षो भपनो विनयस्न 
विश्वासो गया ! फिरदे सपने रथपर भा येठे। हृष्य 
भौर अजुन एक हौ र्यपर वंह हुए सपने दिष्य शद बनाने 
ल्मे । राजन्‌ ! जहा धमे है, वहू ही एति सोर कान्ति हैः; 
जहौ लज्जा है, बहौ हो सकमो मौर सुयुद्दि है ) एसी प्रार्‌ 
जहा धम है, वहाँ हौ धीष्टप्ण है भोर नहा पीष्ष्य 
य्हहौजयहै। 


श्रीमदभगवद्गीता 


अर्जुनविषादयोग 


धृत्तराष्ट्‌ बोले-सस्मय । धर्मभूमि दुरक्ष्रमे 
एकत्रित, युद्धकौ दष्छावाते मेरे ओर पाण्डे पूद्रोने षया 
कपा? ।॥\१॥ 





सञ्जय सोते-उस समय रामा पूर्फोधनने ध्यूद्रना- 
युरत पाण्टवोकी सेनाको देखकर मौर द्रोणाचारयके पास 
जाकर पहु दन कहा--'भाचार्पं 1 यापके गुदिमान्‌ शिष्य 
दुषु धृष्टधुम्मदरारा ष्यरहारार पडो कौ हर पाण्डरो 
दख यौ भारी सेनाको देष्ि । दस सेनापे यडे-वड्‌ 


धनुर्योवाते तया युद्मे भीम भौर मरमुनके समान श्ररवोर 





सात्यकि भौर दिराट तया महारयो रामा दुपद, एुष्टरेतु 
आर चेरितान तया बलवान्‌ दारिराम, पुरमित्‌, दुन्तिभोन 
मौर मनुष्यों सेध्ठ शम्य, परा्मी युपामन्पु तया वसवान 
उत्तमोजा, भुपदापुज मधिममप्‌ एवं दरौपरीरेः पारो पृच्-- 
ये चमी महारषौ ह 1 श्यणपेष्ट } सपने पशमे भो भो 
प्रधान है, उनको माप समप्न सोन्पि। भपरी जानशारारः 


६०६ 
^~ 
जानकर अभिमान-चून्य हो उत्ताहके साय युद्ध करो! 
जहां धर्म होता है, उसी क्षकी जीत होती है " राजन्‌ 
सी प्रकार माप भी जान ले कि इस युद्धे -हमारी 
व्रिजय निरिति है! नारदजीका कहना, है--'जहां इष्ण 
र, वहा विजय है! विजय श्रीकृष्णका एक गुण हैः वह्‌ 
तदा इनके पी-पीये चलता है 1 सोविन्दका तेज अनन्त है 
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ये साक्षात्‌ सनातन पुरुष है; इसलिये ये श्रीकृष्ण जहां हैः 
उसी पक्षकी विजय है } राजन्‌ ! समक्षे चो मापके विषादका 


फोट कारण दिखायो नहु देता; क्योकि ये विश्वस्मर श्रोकृष्ण 
भो आपकी विजयकी शुभ कामना करते)" 


तदनन्तर, राजा मुधिष्ठिरने भीष्मका मुकावला फरनेके 
सिपे स्पूहाकारमे खड़ी हई भषनौ सेनाको आगे वदुनेकी 
आज्ञादौ ! उनका रय इनदरके रके समान सुन्दर या तया 
उत्तपर युद्धकौ सामग्री रक्वो हुई यो ! जव चे उसषपर सवार 
हए तो उनके पृरोहित “शदभोका नाश हो--रेसा कहकर 
आशो्वदि देने लगे तया ब्रह्यपि भौर श्रौत्निय विदान्‌ जप, 
भन्त्र एवं मोपधियोके हारा सव भोरसे स्वस्तिवाचन करने 
लगे । राजा युधिष्ठिरने भौ वस्त्र, गौ, फल, फूल मौर 
स्वरणमुदराएुं ब्राह्यणोको दान करके फिर युद्धके लिये यात्रा 
फो । भोमततेनने भापके पुत्रोका संहार करनेके लिये वडा 
भयानक रूप धारण क्रिया या, उन्हँ देखकर भापफे योद्धा 
घचचर। उ मौर भयके मारे उनका साहस जाता रहा 1 


इधर मगवान्‌ श्रीठृष्णने अजुनसे कहा--नरेष्ठा! 
पे जो अपनी सेनकरे मध्यभागमे खड़े हो सिहके समान हमारे 
सनिकोकी रदे रह हये ही कुर्कुलकी घ्वजा 
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फहरानेवाले भीष्मनी रै । जैसे मेध सूरयंको ठक देताहै, 
उसी श्रकार ये सेनां इन महानुभावको घेरे खड़ी हें । तुम 
पहले इन सेनारथोको मारकर फिर भीष्मजोके साथ युद्धको 
इच्छा करना 1 ' 

इसके बाद भगवान्‌ श्नीकृष्णने कौ रव-सेनाकौ ओर 
दृष्टिपात किया ओर युद्धका समय उपस्थित देख अर्जुनफे 
हितके लिये इस प्रकार कहा-- महाबाहो ! युद्धके आरम्भे 
शत्रुभंको पराजित करमेके लिये पवित्र होकर तुम दुर्ग 
देवक स्तुति करो !' भगवान्‌ वासुदेवके एेसी आज्ञा देनेपर 
अर्जुन रथसे नीचे उततर पड़े भीर हाथ जोड़कर दर्गाका 
स्तवन करने लगे--मन्दराचलपर निवास करनेवाली 
सिरद्धोकी सेननित्री आयं ! तुम्हे वारंवार नमस्कार है, 
तुर्ह कुमारो, काली, कापाली, कपिला, कृष्णपिद्धला, 
भद्रकाली ओर सहाकाली आदि नामोसे प्रसिद्ध हो; दुमे 
वारंवार प्रणाम है) दष्टोषर प्रचण्ड कोप करनेके कारण 
तुम चण्डी कहलाती हो, भक्तको संकटसे तारनेके कारण 
तारिणी हो, तुम्हारे शरौरका दिव्य वणं बहुत ही सुन्दर हैः 
मै वुम्हं प्रणाम करता हं । महाभगे ! वुम्हीं सौम्य ओर 
सुन्दर रूपवाली कात्यायनी हो भौर तुम्हीं विकराल 
रूपधारिणी काली -हो । तुम्हीं विजया अौर जयाके नामे 
विव्यात हो ! मोरपंलकी तुम्हारी ध्वजा है, नाना प्रकारके 
आश्रूषण तुम्हारे अङ्कोकौ शोभा बढ़ते है ।. तिशुल, खड्ग 
ओर वेक आदि आगुधोको धारण करती हो । नन्दगोपके 
वंशमें तुमने अवतार लिया था, इक्तलिये गोपेश्वर श्रीकृष्णकी . 
तुम छोटी बहिन हो; गुण आर प्रभामोमे सर्वभेष्ठ हो । 
महिषासुरका रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हई यी । 
तुम कुशिक-गोत्रमे अवतार लेनेके कारण कौशिकौ नामे भौ 
परसिद्ध हो, पौताम्बर धारम करती हौ । जब तुम शत्रुमोको 
देलकर अद्ृहास करती हो, उस समय तुम्हारा मूख चक्रके 
समान उदीप्त हौ उठता है ! युद्ध तुमं बहुत ही श्रिय हैः 
मै तुम्हुं बारंबार भ्रणाम करता हूं ! उमा, शाकंभरी, श्वेता, 
कृष्णा, कंट्नारिनी, हिरण्याक्ष, विरूपाक्षी भौर सुधू ब्राक्षौ 
आदि नाम॑ धारण करनेवाली दैवि ! वुम्टं मनेको बार 
नमस्कार है 1 तुम वेदोकी श्रुति हो, तुम्हारा स्वरूप अत्यन्त 
पवित्र है; वेद ओर ब्राह्मण तुमह भिय है । तुम्हीं जातवेदा 
मग्निक शक्ति हो; जम्बु, कटक ओर मन्दिरोमे वुम्हारा 
नित्य निवास है । तुम समस्त विद्याोमे ब्रह्मविद्या भीर 
देहधारियोकी महानिद्रा हो । भगवति ! तुम कातिकेयकौ 
माता हो, दूर्मम स्थानम वास करनेवाली वर्गा हो । स्वाहा, 
स्वधा, कला, काष्ठा, सरस्वती, वेदमाता सावित्री तथा 
वेदान्त-ये सब तुम्हारे ही नाम है । महादेवि ! मने 
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विशुद्ध हूयते तुष्ट्या स्तवन किया है, बुम्हारौ कृपसि 
इस्त रणाद्धणमे भेरी सदाही जयहो1 मां! तुमघोर 
जद्धलस, भयपूरण दर्म स्यानमि, परवति घरमे तया पातातमें 
सो निय निवास फरती हो । युद्धम दानवोको हरातौ हो । 
वुम्हीं जम्भनी, मोहिनी, माया, ही, श्रौ, संध्या, प्रभावती, 
सायकौ भौर जननौ हो । वुष्टि, पुष्टि, धृति तया सूर्- 
घन््रमाको यदृानेवालो दोप्ति भी ुम्हों हो । तुरी 
देश्वपंवानोको विभूति हो । युद्धभूमिमे सिद्ध मौर चारण 
वुम्हारा दर्शेन करते ह ।' 

सन्नय कहते ह--राजन्‌ ! अर्जुनक भविति देप 
मनुष्योंषर दया करनेवाली देवी भगवान्‌ धषृप्णदे सामने 
कामे प्रकट हदं भौर बोलो, "पाण्डुनन्दन ! वुम पोट 


श्ीमद्धयवद्गीता-अजुनविषादयोग 
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ही दिम सवूर्मोपर विजय प्राप्त करोगे 1 तुम साक्षान्‌ 
मर हो, नारायण पुम्हारे सहायकरहै; वुम्टे शोर रान 
सक्ता । शवररओोएी तो बात हौ श्या है, दुम युदधरने वखधारी 
इदे लिये भौ अनेयो ।' 

चहु वरदायिनी देवौ फ प्रकार षटुकर क्षणम 
अन्तर्धान हो गयो । वरदान पाकर अरमुनफतो सपनो विजयङा 
विश्वा्तष्टो भया । फिर पे अपने रयपर भां ष्ठे) इष्य 
ओर मुन एक हौ रवपर वंडे हए सपने दिष्य शद्ध बनने 
लगे । रानन्‌ † जहां धमं है, वहां हो चति मौर शन्ति है; 
जहां सज्जा है" यहा हो लक्ष्मी मीर सुगरुदि है । दसो प्ररार 
जह धमं है, वह॑ शोष्प्ण ह मौर जहा पोषष्न ह 
षहौहौजयदहै। 





श्रीमद्भगवद्गोता 


अर्जुनविषादयोग 


धृतराष्ट्र बौले--सज्जय ( धर्म॑भूमि परकवरमे 
एकनित्, युदक द्र्धायति मेरे भौर पाण्डुके पुवरोने षया 
श्त्या? ॥१॥ 





सञ्जय योते--उस समय सासा दुर्योधनते ब्यहरघना- 
युत पाष्ड्वोकी सेनाको देखकर मौर दोणाचा्रे षत 
भार यह्‌ वचन कहा--भाचार्य ¡ आपके गुदिमान्‌ शिष्य 
एपदपुत्र धृष्टथुम्नदरारा ष्युहाकार घडो शौ हरं पाण्डुयुोको 
स यजे भारी सेनाको देखिये । दत सेनां बड-यदे 


धनुपोयलि तया युद भीम भौर अर्नुने समानं शूरयीर 





सात्यकि मौर विराट तया महारपौ राजा द्रुपद, यृष्टकेतु 
आर चेङितान तया लवान्‌ बाशिपज, पुजित्‌, बुन्तिमोन 
सौर मनु्योमिं शेषठ शम्य, पराप्रमी युधामन्यु तपा यत्नवान्‌ 
उत्तमोमा, सुषदषुव अभिमन्यु एवं द्ौपरीरे पायो पुव 
ये समी षहारयौ ह । ब्धणमेष्ट ¡ अपने परमे भीभो 
भ्रधान रहै, उनको आप समक्न सोजिपि। भापष्ो जानशपेरै 


९८६ 
^^ ^^ ~^ 
निय मेरी मेनके लो-जो देनायति हः उनको वतलातता हूं 1 
दाय~-्रोणाचायं मीर पितामह मौय्म तवा कर्णं सौर 
सं्ामविनयो दृषाचायं तया वमर ही सफ्वत्यामा, विवर्णं 
भौर सोमदत्तका पुव भूरिमवा; गीर भी मेरे लिये जौवनकौ 
यागा त्याग देनव बहृत-ते शूरवीर भनक प्रकारके 
गरस्मास्नोते बरन्नित भौर सव-के-सव युद्धमे चतुर ह 1 
मीप्मपितामहटाा रसित हमारी बह सेना सच प्रकारसे 
नेयं मौर भीमद्धारा रक्षित इन वौर्गोकी यह्‌ तेना जीतनेमे 
मृगम है 1 दस्ति सव मौरर्चपर्‌ मपनी-सपनी जगह त्वित 
रहत हए भापलोग समी निःसंदेह नीष्मपितामह्की ही नवं 
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योरमर रसा एर! ।। २-११॥ 

पतरम वृद्ध॒वटं प्रतापौ पितामह नीप्मने उस 
दर्योपनक टृदयये हर्ष उत्पन्न फरते हए उच्च स्वरसे सिहकी 
दहाषट्फे समान गरयक्रर शुः चजाया । इसके परचात्‌ 
गहुः भौर नगरे तवा ढोल-मृदद्धं सौर नर्म यादि बने 
एदः साय टी बन उठे । उनका बहू शव्द वदा भयंकर धा ! 
दाद भनन्तर सफेद धोटरसि युवत उत्तम रथमे वड हए 
पीरूप्य महाराज सीर अनुनने भी यलोपः गुः बनाये । 
श्रोकूप्य महारानने पाञ्चजन्य मामफ, मरमुनने देवदत्त 
मासकः ओर भयानफः फर्मदाने भीमसेनम पष्ट नामक 
महामह्युः वमापा 1 कुन्तीपुत्र राला युधिष्ठिरम मनन्तयिलय 
नामः यर नषु तवा स्नट्देवने मुधोप स्णैर मपिुप्यक 
नामकः शदः याये । शष्ट धनूुयवाते काशिराज सौर 
महारयी रिठण्डो एवं धृष्टद्युम्न तया राया विराट सौर 
भमेय सात्यकि, राजा द्रुपद एवं प्नौपदीके पर्चो पुत्र यौर 
घटो ुगावातते सृमद्रपृत यभिमन्यु--टन सीने, राजन्‌ 1 
मलग-अतग श्रः वजये 1 उत्त नयानक शब्दने नाकाश धौर 


श्र 
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यृथ्वीको भी गुजि हए धृतरण्टरुब्रो--मापके पूर्वो 
हदय विदीर्ण कर दिये । राजन्‌ { इसके वाद कपिध्वः 
यर्बुनने सोया धकर उदे हुए धतराष्टर-पुभ्रोको देखकर 
शस्व चलनेकौ तंयारीफे समय धनुष उठाकर तव हुथोके१ 
श्रीरृप्ण महाराजत यह्‌ वचन कटा-- च्युत { मेरे रयकं 
दोनों सेनामेकि वीमे खड़ा कीजिये मौर जनतक् किरं 
यरटधक्ेत्मे 'टटे हुए युद्धके म्िलापी इन विपक्षी योदार्मोक 
भत्ती प्रकार दैलतूं क्रि इस युद्टरूप य्यापारमे मुके किनः 
किनके साय युद्ध करना योग्य है, तबतक उते खड़ा रिय । 
युम दुदुद्धि^ दुर्योदनफा कल्याण चाहनेवाते जो-गौ 
राजालोग दत्त सेनामें मये हं, उन युद्ध करनेवालोको गै 
देदूगा' \१२-२३५। 


सञ्जय बोले--धुतराष्ट्र ! मर्जुनदारा इस प्रकार कटै 
हए महाराज श्रीकृष्णचन्छने दोनो सेनामेकि नीचमे भीष्म 
मीर द्रोणाचार्यके सामने तया सम्पूणं राजामेकि सामने 
उत्तम रयक्ते खडा करके इस प्रकार कहा कि धार्यं । 
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युदक ल्ि जुटे हए न फर्योको देष ।' इसके माद 
पृयापृत्र सर्जुनने उन गोर्नो ही सेनामेमिं स्थित ताम्-चार्योको, 
दार्दो-परदारदोको, गुख्मोको, मामामोंको, मादर्योको, पु्ोको, 
पीक त्या मि्वोको, सयुरोको मौर सुहूर्ोको भौ देला 1 
उन उपल्यित सम्य्णं चन्धु्मोको देखकर ये कुन्तीपुत्र अर्जुन 
त्यन्त कदयासने युबत होकर शोक करते हुए यह वचन 
प्ल 1२४२५७१ 


अजुन बोले-्टष्ण ! युवम शटे हृष युदक 
सनिलापो इस स्वजनतमुदायको देखकर मेरे अङ्गः शिथिल 


भौष्मपवं | 


हए जा रहहु मौर मुष पुषा जा रहा है, तथामेरे शरसनं 
कम्प एवं रोमाञ्च हो रहा है 1 हायते गण्डेव धनुष भिर्‌ 
राह मौर त्वचा भी वटूत जल रहौ है तया मेमन 
श्रमित-सा हो रहा है, इसलिये सं पडा रह्मेको भी समर्थे 
नही हं 1 केशव { गै लक्षणो भो विपरौत ही देख रदा 
हं तया युदमें स्वमन-समुदायफो मारकर कल्याण भो नहीं 
देपता 1 ष्ण १ नेन तो विजय चाहता ह मौर न राज्य 
तया मुखोंदो हो! मोचिन्द ! हमे पसे र्यसे बया 
प्रयोजन है मथवा रेते भोगोति मीर जीवनस घौ षया साप 
है? हमे जिनके लिपरे सज्य, भरोग भौर युणादि अभीष्टः 
येष्टौये सवनं मौर लोयनफौ आज्ताको त्यागकर्‌ युदटमे 
णषु! गुरुजन, ताऊ-चाचे, सङके आओौर उसी प्रकार 
, दादे, मापने, सपुर, नातो, साले तया मीर भौ सम्बन्धीतोग 
ह \ मधुसूदन ! मुषे मारनेषर भो भयवा तोन सोकोकिं 
राज्ये लिये भो मै इन सको मारना नहीं चाहता; फिर 
पृथ्वी लिवे तो कटुना हौ क्या है ? जनार्दन { धृतराष्टृके 
प्रोो मारकर हमे श्या प्रस्ता होगी ? इन मात. 
तोपियोको मारकर तो हमे पाप हौ सोणा \ अतएव 
माधव | मपे हौ यान्धव धृतरष्टृके पु्रोको मारनेके 
तिये हम योग्य नहु है; कयोकिः अपने हो कुदटुम्यको मारफर 
हेम कंते सुती हगि ? ।\२८-३७॥ 
यदचपि लोपे चरष्टचि्त हए ये लोग शरुलके नारि 
उत्पच्न दोपको ओर मिप्रोति धिरोध कूरनेमे पापको नहु 
देघते, तो भौ जनार्दन ! कुलके नारसे उत्यप्र दोपको 
जाननेवाति हमलोगोको इस पापरे हट्नेके लिये कयो नहं 
विचार फरना चाहिये ? कुले नाशसे सनातन पुलधमं 
नष्ट हो जाते है, धर्मके नाश हो जनिपर सम्यृणं कुसकौ पाप 
भो पटुत दबा तेता है \ ष्ण { पापङे यधि यदृ जनेते 
करुत्ी स्तिपौ अयन्त दधित हौ जाती है मौर वा््णेय { 
स्पे मत्यन्त दूषित हो जनिपर्‌ यणसंफ़र उत्पन्न होता है ॥ 


श्रौमद्धगवद्गोता-परस्ययोग 


कक क 


६०९ 
वणमंकर कुतपाति्योको भौर कुलको नर्म ते अनेके लिः 
हौ होता है । सुप्त हई पिष्ड भोर जसो क्रिपादकि र्योः 
शाद सौर तर्पणे वलियत इनके पितरसोण भी अधोगति 
भ्ाप्त होते ह । इन दण करकाारकः दोपोमि ुलपातिपरि 
सनातन कुत-ध्मं भौर जातिनपमं मष्ट हौ नते है 
जनार्दन । जिनरा कुल-घमं मष्ट हो गया है, पेते मनुरप्योक 
अनिरििते बगततर मरकमें बार होता है, एषा हुम गुन 
अिह1 हा शोकः { हेमलोग गुदिपान्‌ हरर भो मषाः 
पाप करनेको तेयारष्टौ शदे है, जो रागय भोर गुणक लोभ 
मपने स्व॑जर्नोको भारनेके परिये उत ह+ दषते तोप 
मुत्त शस्प्ररहित एवं सामना न करनेवसिको शष्ट दाष 
सिये हृए धृतराष्टृके पुर रणमे मार डते तो चह्‌ भागना भं 
मेरे लिये अधिक वस्याण्मरक होगा ॥ ३८.४६॥ 

सञ्जय वोते--रणमरूमिमें शोश्ते उरङि्नि मनपात 
असून इर प्रपार कटूकर, वाणसहिति धनपो शपापकः 
रथकेः पिते भागमे ठ पपा १४७ 











सौमद्भूगवद्गीता--सस्यियोग 


रञ्जय भोते--उत प्रफार करणि च्याप्त मौर 
शरौमुभसि पूणं तया व्याकु मेवात गोकयुकत उन छूने 
भ्रति भगकान्‌ सथु्रदनने यह्‌ दवन बहु ।॥१। 

श्रीपगयान्‌ वोते-अर्णुन { युपे एए ससमयरभे यह्‌ 
मोह किस हेहुसे प्राप्त हुमा ? र्योङिन तो यहभेष्ठ 
पुदपोदाय आचरित है, न स्वर्गको देनेवासा है यौर न 
कोशो दरमेदासा ही है । इतिप अरुत 1 मपुसकूतारते 


च> भ्नऽ कच? इ.-- ~ 


भत श्रान्त हो, पुपर पट्‌ उपित महा सान षती 1 परता 1 
हेरयकी पुण्य गुवंसतादो स्वाम युषे तिपि श्राह 
जा 11२-३\ 

अर्सुन धोत्ते-मयुदूदः } मै रषरूिमे श प्रर 
मायेसि ` भोप्मपितामह चौर एोयापायंरे विष्ट सषा? 
योक सस्पूदन ! ये दोनो ही पूनेतीपह 1 पानि षन 
महानुभाव गुयञरनोो न भारक म इए सोके निदा 


६१९ 


थन्न भी चाना कल्याणकारक समक्षता हू; वर्योक्ति गुदजरनोको 
मारकर भी इस लोके रुधिरते सने हुए सथं भौर कामरूप 
मोगौहीको तो मोमूंगा । हम यह मौ नहीं जानते कि हमारे 
लिये युद्ध करना भौर न करना--इभ दौनोमिसे कौन-सा 
रेष्ठ है, भयवा यह सी नही जानते कि उन हेम जीतेगे या 
हमको वे जीतेमे मौर जिनको मारकर हम जीना भी नहीं 
चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृत्तरष्टृके पुत्र हमारे मुकावलेमं 
खड ह । इसलिये कायरतारूप दोपत्े उपहत हए स्वभाच- 
वाला तथा धर्मकञे विषयमे मोहितचित्त हुभा मे अपे पुद्धता 
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ह कि जो साधन निश्चय ही कल्याणकारक हो, वह्‌ मेरे लिये 
फहिये; क्योकि मं आपका शिष्य ह, इसलिये भापके शरण 
हए पुलको शिक्षा दीज्पि; क्योकि भूमिम निष्कण्टक, 
धन-धान्यसम्पन्न राज्यको मौर देवताओंके स्वामीपनेको 
भ्राप्त होकर भौ में उस उपायको नहीं देवता ह, जो मेरी 
इन्द्रियोके सुखानेवाले शोकको दर कर सके ।\४-८।। 
सञ्जय वोले--राजन्‌ ! निद्राको जीतनेवाने अर्जन 
अन्तर्यामो भीफृप्ण महाराजके प्रति इस प्रकार कहकर किर 
शनौ गोविन्दभगवानूसे शुद्ध नही कग यह्‌ स्पष्ट कहूकर 
चुप हौ गये । भरतवं्तो धृतराष्ट्‌ { अन्तर्यामो श्रकृष्ण 
महारज दोनों सेनामोके वीच शोक करते हए उन 
अनुनको हसते हृए-से यह्‌ वचन योते \\६-१०१। 
श्रीनगवान्‌ वोले-अर्जुन ! तू न शोक फरनैयोग्य 
मनुष्य लिये शोक करता ह मौर पण्डितोके-से वचनोंको 
फटता है } परेतु जिनके प्राण चते गये ह, उनके लिये ओर 
जिनके प्राण नहीं गपे है, उनके लिये सी पण्डि्तजन शोक 
नह फरते । नतो रेसाहीह कि किती फाले नहीं 


संक्षिप्त महाभारत 


(७ ॥ 1) 0 0 # + +) ^ 0 
0040 (^^ ^^ ^^ ^^ 


{ नीष्मपरवे 





यायातु नही था अथवा ये राजालोग नहींये ओौरन 
ता ही टै कि इससे आगे हम सव नहीं रहैगे । जैसे 
जीवात्माको इस देहे बालकपन, जवानी सौर वृद्धावस्या 
होती है, वसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है; उस विषयमे 
धीर पुरुष मोहित नही होता । कुन्तीपुत्र ! सर्दी, गर्मी 
मौर सुख-दुःखकी देनेवाले इद्छिय भर विषयोके संयोग तो 
उत्पत्ति-विनाशशील ओर अनित्य ह; इसलिये भारत ! 
उनको त्रु सहन कर; क्योकि पुरुषश्रेष्ठ ! दुःख-घुखको 
समान समक्लनेवाले जिस घौर पुरुषको ये इन्द्रिय ओर 
विषयोके संयोग व्याकुल नहीं करते, बह मोक्षके योग्य होता 
है । असत्‌ वस्तुक तो सत्ता नहं है भौर सत्‌का अभाव नहँ 
है\ इस प्रकार इन दो्नोका ही तत्त्व ज्ञानी पुरषोदारा 
देखा गया है । नाशरहित तो त्रु उसको जान, जिससे यहं 
सम्पूणं जगत्‌--दृश्यवर्ग व्याप्त है । इस मविनाशीका विनाश 
करनेमे कोई भी समयं नहीं है । इस नाशरहित, अप्रमेयः 
नित्यस्वरूप जीवात्माके ये सव शरीर नाशवान्‌ कटै गये 
है । इसलिये भरतवंशी अर्जुन ! तू युद्ध कर। जो इस 
आत्माको मारनेवाला समक्ता है तथा जो इसको मरा 
मानताहै, वे दोनों हौ नहीं जानते क्योकि यह्‌ भात्मा 
बास्तनमें न तो किसीको मारताहै ओर न किसीके हारा 
मारा जाता है ! यहु आत्मा किसी कालमें भौ न तो जन्मत्ता 
हैमौरन मरताही है तथान यह्‌ उत्पन्न होकर फिर होने- 
वाला ही है; वर्योकि यहु अजन्मा, नित्य, सनातन ओर 
पुरत्तन है; शरोरके मारे जानेपर भौ यह नहीं मारा जाता । 
पृथापुत्र अर्जुन ! जो पुरुष इस आत्मरक्रो नाशरहित, निस्प, 
अजन्मा भौर अव्यय जानता है, वह्‌ पुरुष कंसे किसको मरवाता 
है भौर कंसे फिसको मारता है ? जसे मनुष्य पुराने वस््रोको 
त्यागकर दुसरे नये वस्नोको ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा 
पुराने शरीरोको त्यागकर दुसरे नये शरीरोको प्राप्त होता 
है । इस आत्माको शस्न नहीं काट सकते, इसको अग नहीं 
जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता मौर वायु नहीं 
युखा सकता; क्योकि यह्‌ आत्मा अच्छेद्य है; यह्‌ आत्मा 
मदाय, अक्लेद्य अौर निःसंदेह अशोष्य है तथा यह मात्मा 
नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहुनैवाला ओर सनातन है । 
यह्‌ मात्मा अव्यक्त है, यह्‌ आत्मा अचिन्त्य है र यह्‌ भात्मा 
चिकाररहित कहा जाता ह ! इससे अजुन ! इस आत्माको 
उपयुक्त प्रकारसे जानकर तु शोक करनेके योग्य नहीं है मौर 
यदि तु इस मात्माको सदा जन्मनेवाला तथा सवा मरमैवाला 
मनताहो. तो मी महाबाहो ] तू इस प्रकार शोक करनेके 
योग्य नहो है; क्योकि इस मान्यताके अनुसार जन्मे 
हृएकते मृत्यु निचित ह खर मरे हुएका जन्म निस्चित है ! 


भीप्मप्व 


समे भी एस विना उपापवाते पिचयमे तू श्पैर कटेः 
योग्य नहीं है 1 अर्जुन { सम्पूर्णं प्राणो जन्मे पह्ते 
अभरकटे ये भौर मरनेके याद भौ अप्रकट हो जानेवाति 
है, केवल सीमे ह प्रकट ह; फिर एसो स्पितिमे षया सोक 
करना है ? कोई एक महा्पुर्य ह शस आत्मारो माश्चरयकतै 
भति देखता है गीर यमे हौ दूसरा कोई भहापुदय हौ इसके 
तत्यफा मारशधर्यको रमति वर्णन करता है तवा दूरा कई 
अधिकारी पृदय ही प्रमे आश्चर्यको भांति सुनता है भौर 
कोरद-फोरई तो सुनार भी इसको नहं जनता \ सुन ! 
यहु सात्मा प्यके ररीरोमिं सदा ही अवध्य है ) इसत 
सम्पूरणं प्राणियेफि सिपि त्‌ शौक करनेको योग्य नहो 
दै \॥११-३०॥॥ 

तेष मेषने धर्मफो देखकर भो तु भप करनेपोष्य 
महीं है; कपो क्षन्रियके लिपे धर्मपुव्त युद्धसे यदृकर 
दूसरा फोई कत्याणकारो क्तस्य नहु है 1 पाये | यपने- 
आप प्राप्त हए बौर एुले हुए स्वर्गफे दार्प हसं प्रकारे 
युदफो भाग्पवान्‌ षत्रिषठलोग हौ यत्ति है; मोर पितु स 
धरमयुषत युदधफो नरहौ करेगा तो स्वधमं भौर कौतिको सोकर 
पापको प्राप्ते होगा; तथा सब लोग तेरो बहुत काततक 
रहनेयालो मपकी्िका भो फयन करेगे; भौर माननोय 
प्यके लिप मपफीति मरणत्ते पौ परदृकर्‌ है, मोर निनको 
युष्मे त पते यहृत सम्मानित होकर अव सघुताको प्राप्त 
होमा, ये महारयोपो सुरे भयकषे कारण युद चिरत हज 
माने; भौर तेरे येरौलोग तेरे सामर््यकी निन्दा फरतेषटए्‌ 





युके यहृत-से न कटहुनेमोग्य वचन कर्हेगे; उसतते मधिक दुः 
मौरश्याहोगा?े पातेतु युद्ने मारा जाकर स्व्गक्ने 
प्राप्त होगा पवा संप्राममे लोतकर पृम्यौश राज्य पोगेा 1 
षस कारण अर्जुन ! वरु युदके सिपि निश्चय करके खडाहो 
जा! जय-पतशय, साप-हानि मौर सुष-दुः समान 


श्रोमदद्धगवद्नीता---सां्यपोग 
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सम्दमर, उसके दाद पृदक {लपे तेपार होगा; षष परध 
युद कण्नेसे तू पापको नहो प्राप्त होगा ५।११-३८॥ 
पार्थ। यह्‌ शुदि तेरे सिपि शानो [डय 
कट गयौ मोर अब तू इसको कर्मयोगे विपमे मुन--निः 
भुद्त युक्त हमा तू भमो पन्धनको भोपत ए्वागरेया 
इस कर्मयोगे मारम्मङा--पीनहा नाग नह है भमौः 
उल्टा एतदप दोप भो नहीं ह 1 यत्कि दुरा कमेपौपषः 
धर्मका पोड़ा-पा भौ साधन जन्म-मृत्युशूप महान्‌ पपा 
उरार तेता ह\ घर्म ! इस भर्मपोभमे भिर्चपारिमिक्ष 
युद्धि एकः ही होतो है; पितु मस्विर विचार्यते धिेहः 
सङाम ममुष्योको युदिर्या निश्चय हौ बटृत भेर्गोषापी भौ? 
सनन्त होती है 1 अर्मुन 1 जो मोग तन्मपषो रहै जो 
ष्मफलदेः प्रसवः देदयाष्पोपे हैः प्रीति रणनेधाते १, 
जिनकौ भुदिमें स्यगं हो परम प्राप्य यस्तु है मोर जो श्वगंते 
यदृक्र इसरो फोई यस्तु हौ महा ै-रेसा कट्नेदति 
ये अविवेकौजन भोग तया देश्व्यंशो प्राप्ते लिपे नाना 
प्रकारक यटूते-तो (िपामेषिति यरणन्‌ करनेषात भीः 
जन्मह्पं कर्मफल देनेवालो द्रा प्ररारकी निष पुष्पिते 
यानी दिखाड शोभायुक्त वाणोको बटू करते है, उफ 
चाणीदरारा हरे हए चित्तवति जो मोग मर्‌ देशव भहयन्ते 
आसयत्‌ ह, उन पुरषो परमार स्वरये लिश्यपािमष 
गुध नही होतो । सर्भुन | सव येद उपरपुषते प्रषारषे 
तौ्नो गुणो ापटप समतप्त भोगो एवं उने साधर्मोषा 
प्रतिपादन फरनेवलति है; एततिपे घु उन भोो एषं उनके 
साधनोमि मासितिहौन, हयरोकारि द्दरपि.रहित, निरयव्तु 
परमात्मामे स्थि, योगक्षेमो म चाहनेवाता भौर भोति 
हए मनवाला हो १ सय मोरसे परिपूर्णं जलागपङ प्राप्त 
हौ जानेपर छोटे अलारयर्भे मनुष्य शा मिलना प्रपोमन 
रहता है, ब्रह्यको सत्यमे जाननेवति प्रा्मनक्षा समत 
चेदि उतना ही प्रयोजन रहे जाता है \ तेरा कमे वरम 
शौ मधिषार है, उतरे पलपिं शमो महीं । इतिप त्‌ 
मोक एसा हेतु पत हो तपा तेते कम न दे भो 
आसति म हो 1 धनञ्जय । तू भासिते ह्यागषर तथा 
तद्धि मौर मक्षिदधिे छषमान बुदिवासा होर थोषमे 
स्यत हुमा कर्तभ्यकर्मोको कर; समत्य हौ पोष भहता 
हि । इस समतवरूप बुदिपोगपे शाम क्म मःपन्त हो निष्न 
सेणोशा है 1 इसतिये छनस्मय 1 तु समत्वदुटिमे ट 
रपा उपाप व; षर्पोरि एसके हैतु बननेषति भायन्त 
शोन ह । समत्वबुदिगुष्त पष्प दुष्य भौर पाए शोर 
सो शोष्य घ्या रेता है 1 द्र्ते तू समरदकप पोप 
ल्पिष्टीदेष्टाकर; थह समरदस्प योपश शप्तानां 
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है; बमोकि समत्ववुद्धिसे युक्त ज्ञानीजन कमेसि उत्पन्न 
होनेवाले फलको व्ामकर जन्मरूप वन्धनसे मुक्त हौ 
निविकार परमपदको प्राप्त हो जाते हँ । जिस कालमे तेरी 
नुदि मोहशूप दलदलको भलीभांति पार कर जायगी, उस 
समय त्‌ भुनी हई ओर सुननेमे आनेवाली इस लोक आर 
परलोफतम्बन्धो समौ वातो वैराग्थको प्राप्त हो जायगा । 
भाति-मांतिके वचनौको घुननेसे विचलित हुई तेरी बुद्धि 
जय परमात्मफे स्वरूपमे अचल भौर स्थिर होकर ठहर 
जापगी, तव त्‌ भगवल्यप्तिर्प योगको प्राप्त हो 
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जायगा । ।(३६-५३।। 


अर्जुन वोले-केशव ! समाधिमे स्थित स्थितप्रज्ञ 
पुरुपका क्या लक्षण है ? वहू स्थिरव्रुद्धि पुरुष कंसे वोता 
है, फंसे वेठतता है मौर कंते चलता है ? ॥५४॥ 


श्रीमगवान्‌ बोले-अर्जुन ! निस फालमे यह्‌ पुरुष 
मनमें स्यित सम्पूर्णं कामनामंको भमलोभांति त्याग देता 
है भौर मत्मासे भत्मामे हौ संवुष्ट रहता है, उस कालसं 
चह स्थितपरन फहा जाता है । दुःखोको प्राप्ति होनेपर लिक 
सने उदेग नह होता, सुखोको प्राप्तिमे जो सर्वया निःस्पृह 
है तया जिसके राग, भय भौर क्रोध नष्ट हो गये ई, ठेसा 
मनि स्विरवुद्धि फहा जाता है । जो पुरुष सर्वद स्नेह्रहित 
भा उस-उत्त शुन या अशुभ वस्तुको प्राप्त होकर न प्रसन्न 
होता है भौर न देप करता है, उसकी वुद्धि स्थिर है ओर 
फ्टुभा सव भोरते अपने द्धोको जसे समेट तेता है, वैसे 
हौ जव यह पुरुष इन्दियोक़े विषयोसे इच्ियोको सद प्रकारसे 
“. लतां है, तव उसकी वुद्धि स्थिर होती दै 1 इच्ियोके 
6।\ प्रण न फरनेवाले पुरुपके भी फेवल विषय 
तो निवृत्ति हो जति परु उनमें रहनेवाली भासकति 
निवृत्ति नहीं होतो । एस स्वितप्र् पुरुषकी तो आस्रक्ति भी 
पर्मात्माफव साक्षत्कार फरफे निवृत्ति हो जाती ह । अर्जुन ! 
पयोकि आश्तवित्तफा नश्च न होनेके कारणये प्मयनस्वभाव- 
यालौ इर्षा पतन फरते हुए बुद्धिमान्‌ पुरूपके मनको भी 
यलात्कारसे हर लेतौ है, इप्तलिये साधकको चाहिये कि वह्‌ 
उन सम्पूणं इन्दरिपोको वशम फरके समहितचित्त हभ 
भेरे परायण होफर ष्यानमें वैडे; प्योरि लि पुरुषक इन्द्रिया 
घरमे होती है, उसको वुद्धि स्थिर होती है । विययोका 
चिन्तन करनेवाले पररुषफो उन विपयोमे आसतषित हो जाती 


संक्षिप्त महाभारत 
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ह, आसक्ते उन विषयोकी कामना उत्पन्न होती है ओर 
कामनामे विध्न पडनेसे फरोध उत्पन्न होता है । तथा क्रोधे 
अत्यन्त मूदृभाव उत्पन्न हौ जाता है, मुदृभावसे स्मृतिमें 
श्रमहो जातारहै, स्मृति भ्रम हो जाने बुद्धिका नाशहो 
जाता है ओर बुद्धिका नाश हौ जानेसे यह पुरुष अपनो 
स्यितिसे गिर जाता है। परंतु अपने अधौन कयि हुए 
अन्तःकरणवाला साधक वशमे की हुई, राग~देषसे रहित 
इन्द्ियोदारा विषयो विचरण करता हु अन्तःकरणकी 
प्रसन्नताक्तो प्राप्त हता है । अन्तःकरणकी प्रसन्नता हौने- 
पर इसके पम्प्णं टुःखोका अभाव हो जाता है ओर उस 
प्रसन्नचित्तवते कर्मयोगीकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरते 
हटकर एक परभात्मामे ही भलीभाति स्यिरहो जाती है 1 
न जीते हए मन भौर इनद्धियोवाले पुरुषमें निश्चयात्मिका 
बुद्धि नहीं होती; आर उस अयुक्त मनतुष्पके अन्तःकरणमें 
भावना भी नहीं होती; तथा भावनाहीन मनुष्यको शान्ति 
नहं सिलती ओर शान्तिरहित मनुष्यको सुख कंसे निल 
सकता है ? क्योकि वायु जलम चलनेवाली नावको जसे हर 
लेती है, वेसे ही विषयोमं विचरती हई इस्वियोमेसे मन जिस 
इन्दरियके साय रहता है, वह एकत ही इन्द्रिय इस अयुक्त 
पुरुषकौ बुद्धिको ह्र लेती है ! इसलिये महावाहे ! निस 
पुरुषको इन्द्रियां इच्दियोके विषयोसे सव प्रकार निग्रह्‌ की 
हई है" उसौकी बुद्धि स्थिर है । सम्पुर्ण प्राणियोके लिये 
जो राचरिके समान है, उस नित्य ज्ञानस्वरूपं परमानन्दकी 
पराप्तिमे स्थितप्रज्ञ योगौ जागता है; भौर निक्त नाशबान्‌ 
सांसारिकं सुखकौ प्राप्तम सव प्राणी जागते है, परमात्माके 
तर्वको जाननेवले मुनिके लिये चहु राघ्निके समान है \ 
जसे नना नदियोके जल सब ओरसे परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठा- 
बाले समुद्रे उसको विचलित न फरते हुए ही समा जाति 
है' वेमे हौ सव भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुषे किसी -अकारका 
विकार उत्पन्न क्रि विना हौ समा जाति है बहौ परुष परम 
शान्तिको प्राप्त होता है, नोगौको चाहुनेवाला चह । जो 
पुरुष सम्पुणं कामनाओंको त्यएकर ममतर हित, अहंकार- 
रदित भौर सपृहुरहित हुआ विचरता है, वही शान्तिको प्राप्त 
होता है । अजुन ! यह्‌ ब्र्को पराप्त हए पुरषकी स्थिति 
हैः २. प्राप्त होकर योगौ फनी मोहित नहीं होता ओर 
अन्तकाले भौ इस ब्राह्मी स्थितिमे स्मित होकर स्टयानन्दको 
पराप्त हो जाता ह ॥५५-७२॥ 


भीप्मपरथ] 
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श्रीमद्भूगवद्गोता--कर्मयोगं 


अजुन बोसे-ननादन ! वदि मापको रर्मोकी 
अवेक्षा ज्ञान चेष्टं मान्य है तो फिर केशव ! मुभे भशर 
फममे षयो लगाते ह ? भाप मित्ते हृए-से यचनोति मानो 
मेरी बुदधिको महित कर रहै रह! इततिये उस एक 
प्तक निशित फरफे कहि, जिते रे कत्याणर प्राप्त 
हो जाऊ 1)१-२। 


श्रीभगवान्‌ योले-निष्पाष ! स सोके दो भरकारकौ 
निष्ठा मेरेदारा पहुते कहो मपी ह ! उनमेते सप्यपोभिोकौ 
निष्ठातो ज्ञानपोगसे होती है मौर योिपोको निष्न 
कमंयोगते होती है । सनुप्ये मतो कर्मोका आरम्भ श्रिये 
धिना निष्कमेताको--गोगनिष्ठाको प्रप्त होता ह भौर न 
केवल कर्मोका स्वरूपसे त्पाग करनेते सिदिको--सास्य- 
निष्ठाको हौ प्राप्त होता है । निरसदेह्‌ कोई भो मनुष्य 
रिती भी कासमें क्षणमात्र भो पिना कमं किये नहो रहता; 
पो सारा मदुष्यसमुदाय ्रहृतिजनित पुणोदारा परव 
हमा कर्मं करनेके लिपे वध्य फिया जाता है । जो मूदयुदि 
मनुष्य समस्ते ईशि्योको हटपुरवंक अपरत रोककर मनसे 
उन इृच्ियोफे विपर्पोका चिन्तन करता रहता है, वह्‌ 
िप्याचारो फटा जाता है 1 कितु अर्जुन ! जो पुश्य मनते 
इन्दर्पोको थशमे करके अनासक्त हुंमा दसो इन्धर्योदाय 
कर्मयोयको माचरण फरता है, षहो घेष्ड है । तु शस्त्रविहित 
कर्तश्यकमे कर; क्योकि कमं न कटनेकी पेक्षा कर्म करना 
शरेष्ठ ह तया कमं म करनेतते तेरा शरोर-निर्वाहि भी नहीं 
तिद होषा 1 प्ले निमित्त स्यि जानिवाते कमंतति भतिरिक्त 
दूसरे फमेमिं लगा हुमा हौ यहु मनुष्यसनुदाय कमेदि येधता 
है । दससिषे अर्जुन [ तु आसक्ति रहित होकर उस 
गवे निमिते हो भलोभांति कर्तष्पकमं कर ॥(२-६॥ 


प्रजापति ब्रह्यानि कत्पके आशम पलसहित भ्रजार्भोकि 
रवकषर उनसे कहा कि '्ुमतोगर हस यजके द्वारा वृदिशो 
भराप्त होभो मौर यह्‌ यत पुमलोगगोशने दण्यिन भोग प्रदान 
करनेयाला हो 1 सुमलोग इस यहे द्वारा देदता्मोकि 
श्रत कशे भौर ये देवता वुम सोमको उध्रत रूर । इस 
परश्मर निःस्वार्यभावपे एकदूषरेको उद्नत करते हृष 
शुमत्येम परम कल्याणको प्रप्त हो जामोगे 1 यजे टार 





यद़ापे हुए देवता वुमसोर्गोको पिना मनि ही पनित भो 
निश्चय टौ देते रहे ।' इस प्रकार उन देयताभेकि 
दिपे हए पोगौको जो प्प उनको चिना वपिस्य 
भोगता है, वह्‌ घोर हो है । पत्ते कचे हृए भप्रशे चानिण 
शष्ठ धुर्य क्षर पापि मुक्त हो जते है \ भौर जो पापौनो 





अपना सरोरपोधण कैर पि हे भद परप है देषः 
पादशो हौ चाति ह । सम्पूणं प्राणो मपरे उन्पप्र हिते 
मद्री उत्ति दुर्ये होतो ह, कूट एने 4179. 


क्न 


संक्षिप्त महाभारत 
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य्न विहित फमेतसि उत्पन्न होनेवाला है । कर्मसमुदायको तू 
वेदसे उत्वन्न भौर पेदको अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न 
हुमा जान ! इसमे सिद्ध हौता है कि सर्वव्यापौ परम अक्षर 
परमात्मा सदा ही यज्ञे प्रतिष्ठित है ! पार्थं ! जो पुरुप 
इस सोकमे इत प्रकार परम्यरासे प्रचलित सुष्टिचक्रके 
जनुकूल नहीं वरतत्ता--मपने कर्तव्यका पालन नही करता, 
वह इन्चियोकि हारा भोगोमे रमण करनेवाला पापायु पुरुष 
व्यर्यहौ जीता! परंतु जो मनुष्य आत्मामं हौ रमण 
फरनेवाला ओर आत्मां हौ तृप्त तथा आत्मामे ही संतुष्ट 
हो, उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं ह । उस महापुरुषका 
हस विश्वमे न तो कमं करनेसे कोई प्रयोजन रहता है ओर 
न कमि न फरतेसे ही कोई प्रयोजन रहता है तथा सम्पूर्णं 
प्राणियोमें भी इसका किल्चिन्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध 
नह रहता । इसलिये त जासक्तिमे रहित होकर सदा 
फर्तव्यकमको भलो्माति करता रह; वर्योफि आसक्तिपे 
रहित होकर कर्म करता हुभा मनुष्य परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है 11१०-१६॥। 

जनकादि ज्ञानीजन भौ आसक्तिरहित कमद्रारा ही 
परम सिद्धिको प्राप्त हुए ये ! इसलिये तथा लोकसंग्रहुको 
देखते हए भी तू कम फरनेको ही योगय है 1 श्रेष्ठ पुरुष जो-जो 
आचरण करता है, अन्य पुरुप मौ च॑सा-वैसा हौ आचरण 
करते ह! वह्‌जो कु प्रमाण कर देता है, समस्तं मनुष्य- 
समुदाय उसीके अनुसार बरतने लग जाता है} अजुन ! 
भुके इन तीनों लोकोमे न तो फुछ कर्तव्य है ओर न कोई 
भी प्राप्त करनेयोग्य चस्तु अप्राप्त ह, तो भी मं कर्ममे ही 
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भरतता हु; दर्योकि पायं ! पदि कदाचित्‌ न सावधान 


होकर क्ममिं न बरतूं तौ बड़ी हानि हौ जयः; क्योकि 
मनुष्यमात्र सव प्रकारे मेरे हौ मा्गका अनुसरण करते है । 
इसलिये यदि मै कमं न करू सो ये सब मनुष्य नष्ट-ष्टहो 
जाये मौर मै संकरताके करनेवाला होड तथा इत समस्त 
भ्रजाको नष्ट करनेवाला वनूं ! भारत { क्ममे आसक्त हए 
अज्ञानौजन निस प्रकार करम करते है आसक्तिरहित विद्वान्‌ 
मी लोकसंग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे । 
परमात्माके स्वरूपमे अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुषको चाहिये 
कि वहू शास्त्रविहित कमेमिं आसक्तिवाले अज्ञातियोको वुद्धिमें 
श्रम--कमेमि अश्रद्धा उत्पन्न न करे । कितु स्वयं शास्त्र ` 
विहित समस्त क्म भलीरभांति करता हुआ उनसे भी वैसेही 
करववि । वास्तवमे सम्पूरणं कमे सच प्रकारसे प्रकृतिके 


. गुणोहारा कि जते हैँ! तो भी जिसका अन्तःकरण 


अहंफारसे मोहित हो रहा है, एेसा अज्ञान “सै कर्ता हु, एेसा 
मानता है 1 परंतु महाबाहो ! गुणविभाग ओौर कर्मविभागके 
ततत्वको भलीरभाति जाननेवाला ज्ञानयोगी सम्पुणं गरुण ही 
गुणोमे बरत रहै ह, एेसा समकर उनमे आसक्त नहीं होता । 
भ्रङृत्तिके गुणोंसे अत्यन्त मोहित हुए मनुष्य गुणोमें मौर 
क्मोमि मासक्त रहते है, उन पुणेतया न समस्मनेवाले मन्दबुदि 
अज्ञानियोको पूर्णतया जाननेवाला ज्ञानयोगी विचलित न 
करे । मुद्न अन्तर्यामो परमात्मामे लगे हए चित्तद्वारा सम्पुर्ण 
क्कि पुमे अर्पण करके आशारहित, ममतारहित जौर 
संत्ापरहित होकर युद्ध कर ¦ जो कोई मनुष्य दोषवृष्टिसे 
रहित ओर शद्धायुक्त होकर मेरे इस मतका सदा अनुसरण 
करते हवे भौ सम्पूर्णं कर्मेति ष्ट जाते है । परंतु जो मनुष्य 
र्मे दौषारोपण करते हुए मेरे इस मते अनुसार नहीं 
चलते, उन मूर्खोको तु सम्पूणं ज्ञानोमिं मोहित भौर नष्ट 
हभा हौ समन्त । समी प्राणो अपने स्वभावके परवश हुए 
कम करते ह । ज्ञानवान्‌ भौ अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा 
करता है ! फिर इसमे किसीका हठ क्या करेगा । भ्रतयेक 
इन्वियके मोगमें राग भौर देष चे हए स्थित ह । मनुष्यको 
उन दोनोके शमे नहीं होना चाहिये; वयोफि षे दोनो ही 
इस कल्पाणमामे विघ्न करनेवाले महान्‌ शु ह । अच्छी 
प्रकार जाचरणमे लाये हुए इसरके धममसे गुणरहित भी मपना 
् अति उत्तम ह । अपने धर्ममे तो मरना भी कल्याणकारक 
है ओर दसरेका धमं भयको देनेवाला है \\२०-३५। 

अजुन बोले-कृष्ण ! यह मनुष्य स्वयं न चाहता 
हेमा सी वलात्कारसे लगाये हएको भाति किसे प्रेरित होकर 
पप्पका आचरण करता है ? ।1३६॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-रजोगुणसे उत्य्न हमा यह काम 
ह करो है; यह्‌ बहुत खानेवाला ओर बड़ा पापो है, इसको 





भीष्मयदे] 





श्रौमद्धगवदुमौता--श्न-कर्मन्पायोग 
"^^ ^^ 


५१५ 


तरु इत धिपयमे वंत जान \ जिस प्रसार धूमे भनि 
आौर मंसते द्य दका जाता है तथा जिम प्रकार जेर प 
ष रहता है, से टौ उप्त कामके हारा पट्‌ भान शका रटेता 
है मौर मनुन [ षठ मग्ने समान दभो म पृण होनैवति 
पमरप भ्नानिपेि निरय वेरो द्वारा मनुप्यका जाम्‌ हषा 
हभ है 1 इद्धि, मन मोर युदि-पे श एरर षारारपान 
कटे जाते ह पट्‌ काप एन पन, पुटि सोर एनििपरिः दाप 
हौ ज्ञाने माच्छादित करे भोवात्माशने मोहिनि कणा | 
इसलिये अर्जुन ! तु षते एटिर्पोको दमे करै हण पान 
मोर विजान नापा कए्नेवाते महान्‌ पापौ शामशो मपाप 
हौ यलरूरवेक मार्‌ डप ) इदि स्पूत धरणी एट~- 
धेष्ठ, बस्तवान्‌ भोर सूम श्ट्ते ह; धन एन्दिपेसि परमन है, 
मनसे भो परगुदिहैभोरमभो गुदिषे भो भापन्त पर् ह 
वह्‌ मात्मा है 1 त प्रशार बुदिपे पर--रुम, यपषान्‌ 
मौर अत्यन्त धेष्ठ ात्माफो जानकर मोर मदिरे रार 
मनौ वशम कषेः महायाहौ ! प्र एप काप्य दुर्य 
शादुकौ मार डाल 11३७-४) 


~~~ 


शीमद्भूगवद्गौता--जञान-कर्मसंन्यासयोग 


श्रीमगवान्‌ योते~-्मेने इस अविनाशो मोगको पयसे 





कहा चा, पेन अपने पुत्र चंदस्यत सनुते दहा मोर मनुने 


अपने पुत्र राजां एष्वाद्ुते कहा । परंतप भर्भुन} एण 
प्रकार परम्परा प्राप्त दश योगको रार्मविपोनि जाना, 
पतु उषे याद वह्‌ योग यटुत्‌ डते दष पुप्वोस्तेरपर 
सृप्तप्रायहो गया। पू मेश भक्त भोरप्रिप पया रै, 
इपप्तिये बहौ पहु पुरातन पोग आन धने धुारोग्हाहैः 
वर्पोकिप्ह पोगयद़ा हो उत्तम रदृष्य है १॥१-३॥ 

अर्जुनं चोते-गपशा जन्म तो मर्य्ीन--अपो 
हसक ह भौर द्यंका जन्म कत्पर भादि हौ दृषा षाः 
सय म दत चातको कंपे रमं {हि मापहोने बत्परे भारिं 
भते प्हुयोगष्टाधा? ॥*॥ 

शरीमगवान्‌ योतते--परतप सर्णुन । भेदे भोरतैरे 
अटूतसे जन्मो पुरुह! उनसरषोद्र्‌ महतत, 
तुच जानताहं! च अगन्म मोर मिनार्पवकप 
होते हए भो लया समस्त प्राधिर्पोशा ह्वर होने ह्‌ भी 
अपनी प्रशूतिदो अपोन दरक अरनी पोगपायाति भ्रष्ट 
शता दं! भारत ¡ जदननद धर्परो हानि मोर म््मरी 
शटि होती है, त्तद ही चे भपने स्पत समा [0 
साधु पुदषोशिति उडार शूरैर वे, दारकं सप्नेवाोरा 


६१६ 


विनाश करनेके लिये मीर धर्मकी मच्छी तरहसे स्यापना 
करमेके लिये मै युग-युगमें प्रकट हुभा करता हं । मर्जुन ! 
मेरे जन्म भौर क्म दिव्य ई--इस प्रकार जो मनुष्य तत्वत 
जान तेता है, बह शरौरको त्यागकर फिर जन्म ग्रहृण नही 
फरता क्रु भुस ही प्राप्त होता ह । पहले भौ, जिनके राग, 
भय मीर क्रोध सर्वथा नष्ट हो गये ये मौर जो मूङमे सनन्य- 
्रेमपूरवस स्थित रहते थे, पसे मेरे भाधित रहुनेबाले बहुत-से 
भदत उपर्युत जानप्‌ तपसे पवित्र होकर मेरे स्वरूपको 
प्राप्त हो चूके 1 अर्जुन { जो भक्त मृष्ते जिस प्रकार भजते 
ह मेँ भी उनको उसी प्रकार भजता ह; वथोकि सभी मनुष्य 
सव प्रकारसे मेरे ही मर्गेका अनुसरण करते ह इस 
मनुप्पलोकमे कमेकि फलको चाहनेवाले लोग देवताभोका 
पुजन फिया करते हु; क्योकि उनको कर्मसि उत्पन्न 





हनेवाली सिद शीघ्र निल जाती है 1 ब्राह्मण, क्षिय, वैष्य 
मौर शूद्र--इन चार वर्माका समूह्‌, गृण सौर क्कि 
विमागधू्वक मेरे हारा रना सपा है इतत प्रकार उस 
सृष्टिरचनादि कर्मका प्ता होनेषर सौ स्त मविनाक्षी 
परमेश्वरे तू यास्तवमें अक्त ठौ जान \ क्कि फलमे मेरो 
स्पृहा नहं ह" इसल्यि मन्ते मं लिप्त नहीं करते--इस 
भकार जो सृ तत्वसे जान वेता है, यह्‌ भो फ्मतसि नहीं 
वेधता । परवकालफे मुमृभूमोनि भौ इस प्रकार जानकर 
हो कमं किपेरहु। इस्ततिये तु भो पुवजोहारा सदसे कथि 
जानेषाते कमोको हौ कर ।५-१५।। 


कम क्या? ओौर अकम क्या है ?--इस प्रकार 


संक्षिप्त महाभारत 
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इसका निर्णय करनैमे बुद्धिमान्‌ पुरुष भौ मोहित हौ जते 
ह । इसलिये वहु कर्मत्व मै तुस्षे भलौ-मांति समदयाकर 
कहुमा, निसे .जानकर सु अलुभसे--कमंबन्धनसे मुक्त 
हौ जायगा ! क्मका स्वरूप सी जानना चाहिय ओर 
अकर्मका स्वरूप सी जानना चाहिये तया विकमरू स्वरूप 
भी जानना चाहिये; क्योकि कमकी गति गहनहै! जो 
मनुष्य कमम भकमं देवता है गौर जो अकर्ममें कमं देखता 
हैः वह्‌ मनृष्योमें बुद्धिमान्‌ है भौर वेह योगी समस्त कर्मोको 
करनेवाला है । जिसके सम्पूर्णं शास्त्रसम्मत क्मं॑विना 
कामना सौर संकत्पके होते ह तया जिसके समस्तं कर्मं 
ज्ञानरूप अग्निक द्वारा भस्महो गये है, उक्त महापुरूषको 
जञानीजन भौ पण्डित कहते हँ 1 जो पुरुष समस्त कमि 
मौर उनके फलमें गासक्तिका सर्वया त्याग करके संसारके 
आश्रयसे रहित हो मया है ओर प्ररमत्मामें नित्यतृप्त है, वह्‌ 
कममिं नली-माति वर्तता हज भी वास्तचमे कुं भी नहीं 
करता ! जिसका अन्तःकरण ओर इन्दियोके सहित शरीर 
जीता हुमा है ओर जिसने समस्त भोगोकौ सामभ्रीका 
परित्याग कर दिया है, एसा जाश्षारहित पुरुष केवल शरीर 
सम्बन्धो कमं करता हआ मौ पापको नहीं प्राप्त होता । जो 
विना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुए पदार्थे सदा संतुष्ट 
रहता हैः जिसमे ई््याका सर्वया अमाव हो.गया हे, जो हं- 
शेक आदि हनद्रति सर्वया अतोत हो गया है--एेला सिद्धि 
मर मसिद्धिमे सम रहनेवाला कमेयोगो कमं करता हुमा भी 
उनसे नहीं वेघता । जिसको आसवित सर्दथा नष्ट हो गयौ है, 
जो देहाभिमान जौर ममतासे रहित हौ भया है, जिसका 
चित्त निरन्तर परमात्माके ज्ञानम स्थित रहता है, ठेसे 
केवल यज्ञसम्पादनके लिये कम कंरनेदाले मनुष्यके सम्पूणं 
कमं पलो-मांति विलीन हो जाते है \\ १६२३) 

लिस यत्ते मपेण--लुवा अदि भी ब्रह्य है मौर हदन 
किये जनेयोग्य द्रव्य भो ब्रह्य ह तया ब्रह्मरूप कत्तकि दारा 
बरहछरूप मग्ने आहूति देनारूप किया भो ब्रह्म है, उस 
्ह्यकर्ममे स्ित रहुनेवाले पुरुषदारा प्राप्त किये जानिपोग्य 
फल भी ब्रह्य ही है ! द्रे योयौजन देवतामोके पुजनरूप 
यका हौ भलीमांति अनुष्ठान किया करते है मीर अन्य 
योगीजन परब्रह्म परनात्मारूप मनिनिभे अनेददर्शनरूप यज्लके 
दय ही सात्माखूप यज्ञका ठ्वन किया करते हु \ जन्य 
यौगोजन भोज आदि समस्त इन्दियोको संयमरूप जस्नियोनिं 
य कर्ते ह मौर दरुसरे योगीलोग शब्दादि समस्त 
को इन्द्ियरूप सग्नियोमे हवन क्रिया करते हुं १ 
दूसरे योगीजन इन्दियोकी सम्पूणं प्ठियामोको सतर प्राणोको 
समस्त क्रिपामोको जानसे प्रकाशित आत्मसंयमयोगरूप 
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करनेवाते ह, कितने हौ तपस्यारुप यश करनेवाते हतया 
दरे कितने हौ योग्य यज्ञ करवाते है भौर फितनेष्ी 
अहिसादि तौकष्ण वरतो युक्त यत्नशील पुष्प स्याध्यायहप 
शानवज करनेयाते ह । ्रूसरे कितने हौ योगीजन अपानयायुमें 
भराणयापुफो हवन करते हु, वे ्ौ मन्य योगीजन प्राणवायुमे 
भपानवायुको हवन करते ह तपा मन्य कितने हौ नियमित 
भादर करनेवाले प्राणायामपरापण पुर प्राण भौर अपानो 
गतिको रोककर प्राणोको प्राणोमिं हौ हवन शिया करते है 
मे सपो साधक यजोद्रारा पार्क नारा शर देनेवाते भोर 
रोको जाननेवाति है । फुरपेष्ठ अर्जुन । यज्ञे यतचे हए 
सादरूप भपूृतको खनिवाते योगौजन सनातन परप्र्य 
रमात्माको प्राप्त होते ह भौर यल न करनेवति धुरे 
नये तो यह मनुष्यलोक भो सुखदायक महौ ह, फिर परलोक 
से सुयदायक हो सक्ता है ? इती प्रकार भौर भी अहुत 
रहे यञ वेदी याणीमे पिस्तारते कटे गये हू । उन 
यको सु मन, इन्द्रिय भौर शरीरतो क्रियाद्रारा सम्बल 





"~^ 
हनानि जानः; इत ्रकार सहते जानशर उनके भनुष्टान- 
दारा परु क्मबन्धनसे सवपा मुक्त हो नादा ॥२४-३२॥ 
परंतप अनून [ दम्यमय यल भपे्ा जनिय 
भत्यन्त भ्ठ है; क्योकि पादन्माय सम्प्रणं कमं भाने 
पमाष्त हो जाते है उस शानो प्र समक; धोिय ्ह्मनिच्ट 
पातत जाकर उनको भनोपाति शश्वन्‌ प्राम्‌ 
फटने, उनको सेदा कएनेमे भोर कपर 5 प्ररसता- 
भवर प्रशन करने परमात्मतप्वशने मसोमांति जाननेपतिवे 
शानो महात्मा वुक्ते उत तत्वत्ान्षा उपदेषा करेगे, निष 
जानकर रिरि त्रु एस प्रशा मोहको नहीं पराप्त हषा तेषा 
भर्मुन | जिस शानक हारा प्र सम्पूरणं भूतो निःरोपभाको 
पहले भपप भौर षे पुश सल्विरानन्दपन परमाहमामे 
देवेणा । परि प्रु मन्य पतप पापिपंत्ति भो भपिष् पाप 
कएनेवासाहै, तो भो दू लानरप मोकाद्रारा निमशरेह शष्पं 
पार्पोको भतोपाति साप जायगा; षयोरि भ्नुन | भ 
भरग्यतित सग्नि ह्यनो भत्ममय शर देवाह, च्तेही 
शानटप अग्नि सम्पूणं शर्मोको भतममप फर देवाहै। एष 
संसारमे शाने समान षवित्र करनेवाता निफरेह ¶ुपभौ 
महो है । उस ्ानको शितने ही शासते र्मपोगके दवारा 
धुदान्त.करण हुमा मनृष्य भपने-माप हु मारमापे षा तेता 
है! जितेन्द्रिय, साघनपर्यण भौर भदावान्‌ मनुष्य 
ज्ञानको प्राप्त होता है तया ज्ञानरो प्रात हषर पठे पिना 
वितम्यके-- पत्वा हौ भगवतप्ाप्ति हप षतम शान्तिशो 
पराप्त हो जाता है। पिवेवहीन तया शद्रारहित भए 
संगयपुक्त पर्प परमार्थत ष्ट हो जाताहै। उमे नी 
संशययुक्त पुर्पके सिये तो न यह सोक है, म परलोक है 
मौरनप्रुख हौ है } धनट्मय ¡ निने कर्मयोगी विधते 
समस्त कर्मो परमात्मा अपण शर दिपा हि मौर गिरने 
विवेरुद्रार समस्त संरर्योक्ा भाग शर दिपा है, देये शवापौन 
मन्तःकरणयातति पुख्यको कमं महं दयते। सिये भरतपंणो 
अनुन ! ह हेदयमें त्यत इर भक्ानजनित मपे धरापशा 
विवेकलानरप तसयारदारा देर करके समरयश्प वर्मयोगरये 
त्वितहो जा मौर पृटके त्िपेणड् को मा १११३-५२॥ 





शरीमद्भूगवद्गोता--क्मसंन्यासयोग 


असु चोपे-हृष्ण 1 भष स्मरि संन्यातरो भौर 


श्रौपगयान्‌ योते-कूममंन्यासर भौर शम॑णेग--वे 


र क्मयोगकी भ्रशं्ा करते ह । इएलिये एन दोनोभिसे रो हौ परम क्त्पाणरे बरनेवमि है, परंतु रन कोनाम षी 
ह जो निरिचत किया हुमा कल्यायकारक हो, उसरो मेरे कममन्पासते शर्मपोग पणन शुम नेग धष्टरै। 


ये कहिये ॥११ 


अमुन ! जो पुय मर्मर द्रवता मोन व 
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आस्टला करता ६, दह कर्मयोगो खदा सन्यासो ही स्षमसने 
सोम्य टै; क्योकि राग-दरेषादि नोति रहित पुरुप सुखयपुर्वक 
संमारवन्धनतरे मुक्त हौ जाता है । उप्ुक्त संन्यास जौर 
कमयोयको रूर्खलोग पृयन््‌-पृयद्ह्‌ फल देनेवाले कहते ई, 
न श्नि पण्ित्तिजन; वर्थोलि दोनमिसे एक्में भौ सम्पर्‌ प्रक्र 
त्यत पुर दोनो प्त्तङ्प परमात्माको प्राप्त होता है । 
नेनयोपिरयोद्रास जो परमधाम प्राप्त किया जात्ता है, कर्म 
योगियोप्रारा मौ हौ प्राप्त ह्या जाता ह । इत्तल्यि जो 
पुटप नानयोग मौर कमयोगको फलच्पमे एक देखता है, 
बहौ ययायं देवता है ! परंतु बर्जुन ! कर्मयोगके दिना 
सन्या-मन, इन्रिय जौर शरीरटरारा होनेवाले सम्पुर्ण कर्मो- 
में कर्तपिनका त्याग प्राप्त होना कठिन है भौर भगवत्स्वरूप- 
फो मनन करनेवाला कर्मयोगो परब्रह्म परमात्माको शीश 
ही प्राप्त हो जाता ह! लिसका मन अपने दशमे हैः 
जो निततेन्दरिय एवं विभु अन्तःकरणवाता है सौर सम्पूर्णं 
प्राणियोका जात्म्प परमात्मा ही लिका मात्मा है, पेता 
कर्मयोगो फ करता हमा भौ लिप्त नहीं होता ! तत्त्वको 
जाननेवाता सरंस्पपोगो तो देता हभ, सुनता हुमा, स्पर्ं 
करता हमा, सूधता द्रुमा, भोजन करता हमा, समन फरता 
टा, पोता हभ, श्वाप्न तेता हमा, बोलता हुमा, त्यागता 
र परह्य करता हमा तया जंखोको खोलता मौर मदत 
हमा भौ, स्तव इन्द्रियां मपने-अपने मरयोमिं दसत रहो ह्-- 
ह्न प्रणणर समस्षकर निःसंदेह पेता माने किं कुद्नो 
नही कर्ता । जो पृद्य सव कर्मक प्रयात्मामे अर्द करके 
> १. आातरक्ति्ो त्यागकर कर्म करता ह, वह्‌ परप जलसे 
` ` "' पेशो माति पापे लिप्त नहं होता । कर्मयोगी 
३2९1८. केवल इन्दिय, मन, वुद्धि मीर शरौद्रार 
५ भमक्तिो त्यागक्तर अन्तःकरणकी गुचिके लिये कर्मं 
रने ट । फर्मयोगी कमेरि एलको परमेरवरके यपण करके 
भनवरास्तिरूप सान्तिफे प्राप्त होता है जौर सकाम पदप 
फयमनाक्ते प्रेरपासे एलमे माप्त होकर देधत्ता ह ।॥२-१ २1 । 
सन्तःकस्प निनङ दमे है, एत्न सांष्ययोगसा माच 
रण शरनधाना श्व्पन करतारा मौर न करवाता हया 
ररा शस्र्त्प घरमे सव सर्मोको मनसे च्याग- 
फर आनन्दगरुदक सच्चिदानन्दघनं परमात्माक्ते स्वरूपे त्यत 
परमेश्वर मोनतो पूतप्रापियोर छरापनको, 
कि व र न षामोतति फलके ्ंयोयन्ले ही उास्तवमें 
7 ॥सनु परमात्मा सकारा प्रद्ति ही चरततौ है 1 
सवन्यापा परमत्मा न फितसोके पापकर्मकये भौर न क्सिीक्े 
शुमक्मप्ते [प्रह करता है; सन्ताने दादा क्तान टक्य 
मा ६ उसने स्व जोव मोहित हो रहै ह 1 परु जिनर 


न) 


दह॒ जनान यरमात्माके जान्द्रारा नष्ठ चतर दिया गया दह 
उनका वह॒ नान च्यक सद्र उत्त सचदिदानन्दवन परमात्मा- 
कतो प्रक्ताशित्त कर देता ह ! लिनक्ता मन तद्रूप है, ललिनकौ 
वुद्धिं तद्रूप है मर सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही लिनकी 
निरन्तर एकीभावे स्थिति है, ठेसे तत्पराय पुरु जनके 
हारा पापरहित होकरे नपुनरादत्तिक्ते प्राप्त होने ह! 
ज्ानीजन विचा जीर विनययुक्त ब्राह्यण्यें तया गौ, हाथी, 





कुत्ते भौर चणण्डालमें मी समदो ही होते ह! जिनका 
मन तमत्वभायमे स्यि है, उनके वारा इत्न जोचित मयस्या- 
मेही सम्पूर्णं ्तघार लतत लिया गया ह; वयोकि सच्चिदा. 
कन्दधन परमात्मा निरयो सौर चम ह, इसे वे सच्चिदा. 
रन्धन परमात्मामें ही स्वित्तहु1 जो पुष प्रियक प्राप्त 
होकूर हषप्ति नह हो मोर मप्रियको प्राप्त होकर उच्िन 
न हौ, बह स्थिरवुद्धि सणयरदह्ति ब्रहयवत्ता युरुष सस्विदा- 
नन्दयन परब्रह्म परमात्मामे एक्तीमावते नित्य त्यित 
ठ ((१३-२०॥। 


वाहुरके विपर्योमें माततक्तिरहित्त॒जन्तःकरणवाला 
साधक मात्ममिं स्वित्त जो ध्यानजनित सासिक सानन्दः 
उत्को प्राप्त होता है; तदनन्तर चहे सच्चिदानन्दघन पर- 
न परमात्मक ध्यानर्पु योगे अभिन्नमावसे स्विति धुर्यः 
व जनुनच करता है! जो ये इन्धिय तया 
विषयो भयोगतने उत्वन्न हौनेवत्ते स्व भोम & बे यद्यपि 
विषयौ पर्षोकते मुखल्प नासते हिनोभो इम््केहो हष 
ह ५ नगदि-अन्तवाते है । इसलिये अदन ! व्िमान 
~ परप उनमें नहो रमता । नो साधक इस मनुप्य- 
सर्म" शररीरका नाश हनने पहुले-पहते हौ काम-कोधते 
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छल्यघ्र दौनेयति वेभफो सहन करने समं हो जाता है, 
ही पृ योगी है सोर बही मुखो है । जो पर्य निर्वप- 
पूर्य भन्तरात्मर्मे टौ सुवाला है, मात्मा हौ रमन 
कैरनेवला है तमा जो भात्माभे हौ जानेबाता है, यह्‌ 
सङ्विदानन्दधन परवल्य परमात्मक पप एकीमायकते 
भप्त संह्थपोगो शान्त दको प्राप्त होता ह । जिन्‌ सय 
पाप नष्ट हो गमे है, जिनके सव संशय कानके दवारा नियत 





हो षये ह, जो सम्युणे प्राणियोके हितमे रते हँ मौर जिनका 
भन निष्वत्तभावसे परमाःमामे स्यिन है, वे ्रह्ययेत्ता पुरुप 
कान्त अह्यको प्राप्त होति है } काम-करोयते रहित, जीते हए 
वित्तवाे, परश्रह्य परमात्मकः स्पक्षाततार शि हृषु भानो 


पुष्यो तिए्‌ शर मोठे शयत एदणटय परमर्म ह ष्दि 
भूम ह 1 पाह॒र्के दिपपमोगररो मं दिन्नन शता हुमा 
साहर हौ निरूालश्र ओर्‌ ने्गोसे दुष्टरो भूदुरीर भोचमे 
स्थति करे तथा नातिकामें वि्रनेवानि प्राय भौर भषान 
कापु पमे एके, निपको एद्दिपा, पन मीर एदि जनो 
हई ह--रेसा जो भोश्षपरापण पुति प्ष्ा, भय सौर परोप 
सेरहितष्टो गपा, यहुस्दापुर्वहोह } मेस पश्न 
भुद्को शयं यल र्‌ त्पोरन भोगनेदासा, रम्यं सोरे 
दश्वो भो एववर तया सम्पूणं सूत-प्राणि्पोका शुदे 
अर्थात्‌ स्वार्य-रहित दयानु मोर प्रमोदस्य त्यये जन- 
कर शान्तिको प्राष्तदहता है प२१-२९् 





श्रीमद्धुगवद्गीता--आालसेवमयोम 


श्रीभगवान्‌ सोते--नो वृद कमफल माभय न 
तेकर करेयोग्य कमं करता है, चह संन्यासो तया पोमौ 
है; मौर केबल अग्निश स्या करनाल) संन्यासो नहु है 
सथा केवत कियार्योकां च्माग करनेन योगी न्ह है} 


सर्जन ¡ जितो सन्या रेता षट्ते ह, उषोशो ध्र णम 
जानः; श्योर संत्य शयय म स्सयेवानारोटु प 
परय योपो नहो होला } समरवमुदिर्र वपो माष 
हेरे दृष्टायाति भननशोस पुण्यदे िपे एोगशौ प्रापि 


संक्षिप्त महाभारत 


(न~~... 


नेष्काममावसे कर्म करना हौ हैतु कहा जाता है मीर योगा- 
खड टौ जापर उस योगारूढ पुरुषके लिये सर्वसंकल्पोका 
समाव ही कत्याणमें दतु रुहा जाता है । निस कालमें न 
तौ इच्ियोकि भोगोमे मीर न कमेमिं ही आसक्त होता दै, 
उस फालमें सर्वसंकल्पोका त्यागी पुर्व योगारूढ कहा जाता 
है । अपने द्वारा भना संसारसमुद्रे उद्धार करे भौर 
मपनेको अधोगति न उलि; क्योकि यह मनुष्य भाप ही 
तो मपना मित्रै! भौर मापही अपना शत्रु है । जिस 
नीवारमाद्रारा मन भौर इन्दियोसहित शरीर जीता हुमा हैः 
उस्र जीवालाका तो वह्‌ माप ही भित्र है; गोर निसके 
द्वारा मन तया इन्दियोसहित शरीर नहीं जीता गया दहै, 
उसके लिये वहु माप ही शतके सदृश शत्रृतामे वर्तता है 1 
सरदी-गरमो भौर सुख-दःखादिमे तथा मान मौर अपमानमें 
जिप्तके भन्तःकरणको वृत्तियां मलो-माति शान्त है" एसे 
स्वाधीन आत्मावाले पुरुपके ज्ञानमें सच्चिदानन्दघन परमा- 
त्मा सम्यकप्रकारसे स्यित ह--उसके ज्ञाने परमात्माके 
सिवा अन्य कु है हौ नहीं ! निसका अन्तःकरण जान 
विज्ञानसे तप्त है" जिस्तको स्थिति विकाररहित है, जिसकी 
इन्द्रां भलीभांति जीतो हई ह भौर जिसके लिपि 
मिट्टी, पत्यर मीर सुवणं समान है वह्‌ योगी युक्त- 
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भगवतु-्राप्त है, हसा कहा जाता है 1 सुहृद्‌, मिव, वसी, 
उदात्तीन, मघ्पत्य, देप्य भौर यन्धुग्णोमि, धर्मात्मानं 


ओर पापियोमे मी समानभाव रखनेवाला अत्यन्त शरेष्ठ 
है ॥ १-६॥ 


मन भीर इन्दरियोसहित शरीरको वशमे रखनेवाला, 
आशारहित मौर संग्रहुरहित योगी अकेला ही एकान्त स्थान- 
मे स्थित होकर बात्माको निरंतर परमेश्वरके ध्यानमें 
लगावे। शुद्ध भुमिमे, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला 
मौर वस्व विचि ह--एेसे अपने आसनको, न बहुत अचा 
ओर न बहुत नीचा, स्थिर स्थापन करके--उस भासनपर 
बंठकर, चित्त ओर इन्द्ियोको क्रिपाओंको वशमें करके तथा 
मनको एकाग्र करके जन्तःकरणको शुद्धिके लिये योगका 
अभ्यास करे । काया, सिर भौर गलेको समान एवं अचल 
धारण फरके गौर स्थिर होकर, अपनी नासिकाके अग्रमाग- 
पर दृष्टि जमाकर, अन्य दिशाभोको न देखता हुजआ--ब्रह्म- 
चारके व्रतम स्यित, भयरहित तथा भलोभांति शान्त 
अन्तःकरणवाला सावधान योगी सनको वशमे करके मुषमें 
चित्तवाला ओर मेरे परायण होकर स्थित होवे । वशमें 
किये हए मनवाला योगी इस प्रकार आत्माको निरन्तर मक्ष 
परमेश्वरके स्वरूपे लगाता हुभा मुद्ञमे रहनेवाली परमा- 
नन्दकी पराकाष्ठारूप शान्तिको प्राप्त होता है । अर्जुन ! यह्‌ 
योग न तो बहुत खनेवालेका, न बिल्कुल न खानेवाले- 
का, न वहुत शयन करनेके स्वभाववालेका ओर न बहत 
जागनेवालेका हौ सिद्ध हौता है । दुखोका नाश करनेवाला 
योग तो यथायोग्य भाहार-विहार करनेवालेका, कममिं 
पयायोग्य चेष्टा करनेवलेका मौर यथायोग्य सोने तथा 
जागनेवालेका ही तिद्ध होता है । अत्यन्त वशमें किया हुभा 
चित्त जिस कालम परमात्मामे हौ भलीभांति स्थित हो जाता 
है उस कालमें सम्पूणं भोगोसे स्पृहारहित पुरुष योगयुक्त है, 
एसा कहा जाता है ! जिस प्रकार वायुरहित स्थानें स्थित 
दीपक चलायमान नहीं होता, वसो ही उपमा परमात्माके 
ष्यानमे लगे हुए योगोके जोते हए चित्तकौ कही गयी है । 
योगके अभ्यासे निरुद्ध चित्त जिस अवस्यामे उपराम हो 
जाता है, मौर जिस अवस्याभें परमात्माके ध्यानसे शुद्ध हुई 
सुषम बुदधिदटारा परमात्माको साक्षात्‌ करता हुमा सच्चिदा. 
नन्दधन परमात्मामें ही संतुष्ट रहता है; इच्धियोसे मतीत, 
केवल शुद्ध हई सृकषम बुदधिद्रारा ग्रहण करनेयोग्य जो अनन्त 


भीष्मपवं] 





मानन्द है, उसरो निस भवस्यामें यनुभव करता है सौर 
जिस अवस्यामें स्यत यह्‌ योगो परमात्मा स्वपते विव- 
लित होता ही नह; परमात्माको भ्रस्तित्प जिस ामफो 
प्राप्त होकर उप्ते धिक दूरा कुष मौ साम नही मानता 
मौर परमात्मप्राप्तिरप जित यवस्यामें ध्यित योगी बड़ भारी 
बुः्पते भौ चलापमान नहीं होता; जो दुःपर्प संसारके 
संयोगे रहित है तथा जिसका नाम योग है, उस्तरो जानना 
चाहिये । वह पोग न उकतपे हृए--ंयं मोर उत्साटपुक्त 
चित्तते निरचयप्रवंक कना कर्तेव्य है । घरंरत्पतते उत्पन्न 





होनेवालौ सम्युणं कामनाओंको निःशेषरपते व्पागकर भौर 
भनके दारा इन्दियोके साश्ुदायको सभौ मोरते भसोमांति 
रोककर~-प्रम-क्रमते मभ्यास करता हमा उपरामताको प्राप्त 
हो तया धै्पुदत गुदे दारा मनको परमात्मामे स्थित करक 
परमात्माके क्षिया मौर कछ भो चिन्तन न करे ! यह्‌ स्पिर 
न रहमेदाला भौर च्वस मन निस्-जिस शब्दादि विषयक 
निभित्तसते संतारमे विचरता है, उप-उस चिषयसे रोककर 
इते यार-यार परमात्मामें हौ निरुढ करे; कयोफि जिता 
मन भलौ प्रकार शान्त है, जो पापते रहित है सौर निसा 
रजोगुण शान्त टो मा है, ठेते दस सच्चिदानन्दघन ब्र 
साय एकीमाव हए योगीको उत्तम आनन्द प्राप्त होता है । 
यह्‌ पापरहूत पोषो इस शरकार निरन्तर आर्माको परमाम 


श्रीमद्गयदूगीत्ता-जारमक्षेयमयोग 
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साता हुमा सुपूरद परद्रह्य परमारमारी प्रापतिश्ष अनन्त 
सानन्दे सनुभव करता ह । परदेव्यापो अनन्त चेतनं 
एकाये प्यितिरप योगत युक्त सारमावाता पपा तर्थ्म 
समभयत्ते देखनेयाता योगो भाराको म्प भूमिं भौर 
सम्प्र पूर्तोको भात्मामें देखता है 1 जो पुष्य सपू भूरिं 
सयके भात्मटप युद वागुदेवो हौ प्यापर रेता ट भौर 





सम्पूणं पूर्तो्ो मुप पामुदेदरे भन्तगतदेपता ह, उपर तिथे 
मँ यवृष्य महीं हेता योर घट्‌ मेरे तिपे धुर्य महो होता ॥ 
छतो धुदय एकोमावमें स्थित होशूर सम्पू भूममिं भारमण्पणे 
स्पित मुस्त सच्चिदानन्दघन वासुरेषशने भमता ट, चह पोगी 
सव प्रकारते वरतता भा मो मुषं हो परतना है । मर्जुन 1 
जो योगो मपनौ भाति सम्पुनं भूतेमिं तम रेता है भौर 
भुप सयवा दुःको भौ सयमें सम देता है, वह्‌ पोषी परम 
ष्ठ माना धया है ।॥*१०-३२॥ 


अजुन योते-मधुद्रन { जो पट्‌ पोग यापने समत्व 
भायते र्टाः है, मनर घय्चत नेसे म इग नित्य 
त्पितिको नह देता ह; श्योर श्रौहृष्म | यह मन पस 
चञ्च, प्रमयन स्वमादवातवा, यष दढ मौर यतवान्‌ है! 
दतिपे उसा दमे रना मे दापुके शोरनेशो माति 
अत्यन्त दुष्कर मानता हं ५१३३-३) 


६२२ 
श्रीभगवान्‌ वोते-- महावाहो ! निःसंदेह मन चञ्चल 
मौर कटिनतासे वशमें होनैवाला है; परंतु फुन्तीपुद्र जजन ! 
यह्‌ अभ्यात्न मीर वैराग्यसे वमे होता टै । जित्रका मन 
वगर पन्या हुषा नहं है, हसे पुरुषदारा योग दुष्प्राप्य द्वै मौर 
वमे किये हुए मनवाले प्रयत्नशील पुरयद्वारा साधन फरनेसे 
उसका प्राप्त होना सहन है--यह मेरा मत ह ॥ ३५-३६॥ 


अजन योवे-श्रीकृष्य ¡ जो योगमें ्रद्धा रखनेवाता 
रै, कितु संयमी नही है, इतस्त कारण जिसका मन भन्तकालमें 
योगसे विचतित हो गया है-एेसा साधक योगको सिद्धिको 
न प्राप्त होकर फस गतिको प्राप्त होता है ? महावाहो ! 
षया चह मगवत््राप्तिके मार्गमे मौहित मौर आधयरहित 
परप दित्न-मिप्न घादलको माति दोनों मोरे श्रष्ट होकर 
मष्ट तो नहाहो जाता? श्रीकृष्ण ] मेरे इस संशयको 
सम्पर्णर्पते छेदन करनेके लिये माप हौ योग्य ह; क्योकि 
भापवेः सिवा दूसरा स संणयका छेदन करनेवाला सिना 
सम्नव नरह है ।(३७-३६।। 


श्रीमगवान्‌ वोले-पार्थ ! उस परुषका न तो इत 
लोके नाण होता है मौर न परलोकोमे ही; क्योकि 
प्यारे ¡ मात्मोद्धारफे लिये फं फरनेवाला कोई सी मनुष्य 
दगेतिको प्राप्त नहु होता 1 योग्रप्ट पुरुष पुण्यवानोकि 
लोर्कोको प्राप्त होकर, उनमें चुत वर्पतिक निवात फरके फिर 
~ भचरणयाते श्रौमान्‌ पुरपोफे घरमे जन्म तेता है। 
भयथा वेराग्यवान्‌ पुरप उन लोकमि न जाकर जानवान्‌ 
योगियेषिः हौ फुलमें जन्म लेता है) परंतु हस प्रकारफा जो 
यह्‌ जन्म है, सो संसारम निःसंदेह मत्यन्त दलम ह। वहां 
उस ॒पहूते शरीरम संग्रह फियि हए बुदधि-संयोगको- 


संक्षिप्त महाभारत 








समत्ववुद्धियोगके संस्कारोको अनग्ास ही प्राप्त हो जाता है 
भौर कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे वह्‌ फिर परमात्माकी 
प्राप्तरूप सिद्धिके लिए पहतेसे भी वट़कर प्रयत्न करता है! 
वह्‌ श्रीमानोके घरमें जन्म तेनेवाला योगभ्रष्ट पराधीन हुभा 
मौ उस पहलेफे अम्यासपे ही निस्संदेह भगवान्‌कौ ओर 
भाक्पित फिया जाता है, तया समत्ववुद्धिरूप योगका जिज्ञासु 
मौ वेदम कटे हुए सकामकमेकि फलको उतल्लद्ुन फर जाता 
है । परंतु प्रयत्नपू्वंक अभ्यास करनेवाला योगौ तो. पिते 
अनेक जन्मोके संस्कारवलसे इसी जन्ममे संसिद्ध होकर सम्पुर्ण 
पापोतते रहित हो तत्काल ही परमगतिको प्राप्त हो जाता है। 
योगी तपस्वियोति शरेष्ठ है, शास्व्ललानियोसे भौ शरेष्ठ माना गयां 
है भौर सकामकर्म करनेवालोसे भो योगी शरेष्ठ है; इससे 
भरयुन! तू योगौ हो । समबु योगिोमे भो जो श्रद्धावान्‌ 
योगौ मृषचमे लगे हए अन्तरात्मासे मृक्षको निरन्तर भजता 
है बह योगौ भृते परम शष्ठ मान्य है 1४०-४७॥ 





भीम ूगवद्गीता-ज्ञान-विज्ञानयोग 


श्रीभगवान्‌ वोते-पार्थं ! अनन्यप्रेमसे मुप्षमे 
भातपतचित्त तया अनन्यमावरे मेरे परायण होकर योगमें 
लगा हमा त्रु निस प्रकारसे सम्पूणं विप्रूति-बल-दु्वर्यादि 
णमे युषत, सवपेः भत्मरुप मृक्तफो संशयरहित जानेगा, 
उसो युन । मं तेरे लिचे एस चिज्ञानसहित तत्वानको 
प्प्णतया फदटगा, जिसको जानकर संसारमे फिर मौर कुद 
मी जानने योग्य शेष नहो रह्‌ जाता 1 हना मनुष्यो 


भे कोई एक मेरौ प्राप्ति लिये यत्न करता है मौर उन 
यत्न करनेवाले योगियोमि भौ कोई एक मेरे परायण होकर 
स्को तस्वसे जानता है ! पूर्वी, जल, अग्नि, वाप, 
माकाश, मन, बुद्धि भौर महकार भो--इस प्रकार यह्‌ 
माठ भ्रकारते विमाजित मेरौ प्रकृति ह । यह्‌ माठ प्रकारके 
मेदोदाली तो अपरा--मेरी जड प्रकृति है मौर महाबहो ! 
सते दरूसरोको, जिससे कि यह्‌ सम्पुर्ण जगत्‌ धारण किया 


भीष्मपर्व] 


जता है, मेरौ जोधर्या परा- वेतन ्रहति जान 1 
अर्भुन } तू एेसा समभ्न क्गि सम्ब भूत इन दोनों प्रहृतियेति 
ही उत्यन्न हनैवाते हु भोर र्य सम्यु्ं जगतक प्रमव तया 
प्रतय हं । धनस्जय { भेरे सिवा दूसरे शो भौ यस्तु 
नहीं है । यह्‌ सम्पुर्ण नमत्‌ सूम सूक मनियकि सदुश 
मुक्षमे गुंया हमा है 1 मर्जुन ¡ रमै जलमें रस ह, चन्द्रमा 





(+ राः 


ग _ (५० ॥ 


सौर सूर्म प्रकाश है, समपरणं वेदोमिं भोडधूर ह, भाकारमे 
शब्द भौर पुर्पोमे पूदपत्व हं । मे पृस्योमें पवित्र गन्ध 
भौर भगनिमे तेज हं तया सम्पूणं भुतोमे उनका जीवन 
ह मौर तपस्वियोमे तप हं । भजन ! तु सम्परणं भूर्तोका 
सनातन योज मुक्षफो ही जान । में बुद्धिमारनोको पुरधि 
भीर तेजत्वर्योक्ा तेन हं । भरतधेष्ठ 1 म वल्वानोका 
भासपित ओर कामना रहित यत हं भोर स भूतोमिं 
धर्मे अनुकूल काम हं । मौर भौ जो सस्वमुणते उत्पदन 
होमेवाते भाव ह ओर जो रजोगृणते तथा तमोयुगये 
होनेवाते भाय है, उन सवको तू शुत हौ होनेवति है 
दसा जन 1 परु वास्तवे उनमें म भौर ये पुस 
नहो ह ॥१-१९॥ 

गुणक का्ंरप सात्त्विक, राजसं मौर तामस-दन तोर्नो 
प्रकारके भाते यह्‌ सय संसार मोहित हो रहा है, एसो- 
प्ये न तीनो गुणि परे मुम अधिनाशोको नहो जानता; 
शयोक यहु अलौकिक धरिगुणमयो मेरौ माया षड दुस्तर 
है; पस्तु जो पुय केयल पप्र हो निरन्तर भते है, 
इत मायाको उत्लद्धन कर जाति ह! माये हारा जिन 
कषान हेरा जा चुका है--देसे आसुरस्वभावको धारन 


श्रीमद्धगवद्गीता--त्नान-विन्नानयोग 


नौती पीती पी कक कक 
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शिपि हए, मनृष्योमिं नोच, द्ूदित कर्म करमेवते भदरतोधं 
मुद्रो नहो भजने । भर्तवंगियोमिं ष्ट भनुन | उत्तम 
कमं करनेवति मयर्पिी, आर्त, निजाम मौर लानो--देे 
खार प्रकारं भक्तजन मुद्रो भने । उने निय 
मु्षमें एकीमादते स्पत अनन्य प्रेमपरस्तिदाता ज्ञानो भष 
अति उत्तम है; क्योकि मूगरको परयपे जाननेदाने प्नानीशणे 
मै अत्यन्त प्रियं मौर यह्‌ शानो मु मतपन्त प्रपिहै1 
ये सपो उदार, परदुज्ानोतो हा्षात्‌ मेतस्व्पहो 
है-देसा मे मत है; वपो दह्‌ मदत मन-बुदिषाता 
ज्ञानो भ्त अति उक्तप गतिस्वरेष मुामें हौ अष्टो प्रशार 
स्थित है । यहुत जन्मेकि मन्ते अग्मन तस्वसानषो प्राप्त 
पुटप, स्व कुट ाप्रुदेव हौ है--एस प्रषठार सुशको भता 
है; चह महात्मा मत्यन्त दुतंभ है 1 भपने स्वपाके प्रेति 
भर उन-उन भोरोको कामनाद्रारा जिनका प्ानटहैराजा 
चुका टै, वे सोग उस-उक्त निपमक्ो धारण करकैः भन्प 
देदताओंको भनते ह 1 जो-जो सकाम पक्त जिग-निति 
देदताफे स्वटपकफो धदढाति पूनना चाहता है, उष-उत 
भवतकी वँ उसी देयताके प्रति धदाको त्विर करता ट 1 
घट्‌ परय उत धदासे भुषत होकर उत देयताहा पूनन 





ही दिपान रिद ह्‌ 
करता ह आर उ देवताते मेरेढारा हं धान दि 
उन ५८ क्रोर्योशते निःसंदेह प्राप्त श्त है । परयत 
अत्पदुदिवा्सोकत दह्‌ फस नःशयान्‌ है दवाव देवरा 


मेरेभशनवचरे 
दमने रेदतार्मोरौ प्रान छत्रे मौर व्‌ 
जंतेषटी भन, अन्तरे वे मुदशयै हो प्राण [2114 1 
कर्द मेरे अनुतम अविनाशो परम सादश म्‌ मातत हए 


मद्ध्य भटाभाःत 
4 द्विष्ठ मदमार 
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अनन्येति परे मन सच्विद्रानन्दयन परमत्वाको मनुष्य 
दन्मथतर व्यदितमावक्ौ प्रास्त दना मनत 


[त 3. 
प“ मत 


५ (ब 


दनी यौवमायमि घ्पि ह्या म सथः प्रत्यत 
नरं होता, मन्निः ण्ट भ्रसानो जनतनृदाय चृ 
उन्मगहिन ठदिनाग्ी परमत्या नही जानता १ यनुन ¡ धवम्‌ 


व्यतीत करीर वर्तमाने स्वित्‌ तया नावे दनव धद 
भू्ेणो स जानता ह्र, परंतु युन्ररो कोरटमौी च्रटा- 
भरतवंशी यजन 1 


कनाम इच्छा सौर देये उत्यन्न भुखद्दादि ठन्ट्प 


[मीप्मपवं 

0 0 0 
मोहम भम्पूणं प्राणो जत्यन्त यनताकौ प्राप्तो रहै 
पनु निध्कामम्वये श्रेष्ट कर्मो मात्ररण रन्ति जिन 
योद याप नष्ट ह गवा है, वै रागदेषननित दरन्ध्प 
मोहम शरत दृटनिन्रयौ भक्त मुनक श्व प्रदरे मजते र 
जो मेरे रारण होकर नरा वीर मरणम ्टुटनेके लिये यत्न 
कते ह वै युदय उस ब्रह्टकोो, सम्धु्णं यथ्यात्मको, समय 
कर्मकरो यीग यथिधरत-नधिदैवके सहित एवं सधियजकर महित 
मुर भ्रमद्र को जानते हू; शौर जो युक्तचित्नवाते पुश्य 
दस प्रकार यन्तकालमे भौ चान्तैरट्रुः वेभो मृश्रकोही 
जानते ह 1२५-२३०॥) 


श्रीमद्धूगवद्गौता--यक्षरव्रह्योग 


सर्टुनमे कटा-ष्येत्तम ! वट्‌ ब्रह्म व्याह? 


दघ्याःमष्याहै? फर्यश्याद { धिमूत नाम्मेक्याकटा 
गाद मीम्‌ यिवमो कटूतेद््? मगरमुदन ! यट 
मनद? सीर व्ह दरम परीमं कैसेद्? तया 


,०५* ~ ५५ 


सधिण्न ननन न 
युल्धचिसव्रनि वृर्यद्रारा अन्तस्तमयमं यप क्ति प्रकार 


नाननेमे ताने ह { ॥१-२॥ 


श्रीनगतव्रानूने कटा--परम लर श्रय दै" जोवात्मा 
यध्यारन नायम छटा जाता तया शृतेकि मात्रको रत्यप्र 
प्रनेयात्राशो त्वाय ह, वटु दर्म नायसे कहा गयाद। 
दरपक्ति-दिदागयर्मवाने मब पदार्यं ठधिदूतहु हिण्यमय 
र्य वथिदेव टै मौर दषारियोनिं श्रेष्ट अर्जुन ! शम 
श्म सै चामुदेव दह यन्तर्यमोम्यमे वधियन दे) जो 
पुगप् दन्तकातमे मो गृद्रस हटी स्वर करता दया गसरको 
पागष्न्‌ तानाह, च्टू मरे नलात्‌ स्वस्यको प्राप्त होता 
{प्म फुट भो सगय नह पन्तीपुत्र रुन ! ह्‌ 
भटष्य यन्तदतनमे जि्-हितर मो भावको स्मरमर फरता 
टव प्नोरका त्वाय करत द उस-उमन्लै ही प्राप्त होता 
; एयोकि चट्‌ यदा उमी भावे माठित दाह । य्‌ 
ध्यय पिः सनृष्य त्रपने जीवने मदा दिम चावका 
चिन्नन फरता टै, अन्तश उमे प्रावः उसो 
हता ई सौर मन्तव्यानि स्यम कै द्रनुनार दही 
ग्निदोती द । इससिये युन! त्र ब समने 
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न्मरपः 


दमश्च 


निरन्तर मया स्मरण कर्‌ मीर युद्ध भौ कर्‌ । दस प्रकारः 
मुसमें य्पण विये हए मन-वृद्धिये युक्त टीकर त्‌ निस्संदेह 
मुचक्े हौ प्राप्त होगा 1 ३-७॥। 


पायं} यह्‌ नियम है कि पर्मेश्वरके ण्यानके मभ्यान- 
न्प योगत युक्त दुसरी योर ग जानेवराते चित्ते निरन्तर ` 
चिन्तन करता हुमा पुष्य परम प्रकारस्य परमेगवरको 
प्राप्त द्वाद! नो यद्य सर्वन, मनादि, सवके नियन्ता 
मूदममरे मौ यति नूदम, ्षव्रके ध्रारण-पोधण करनेवाते, 
सचिन्त्यम्वद्य, मूरयकेः मृदू नित्य चेतन प्रकाशरर्प कौर 
सविद्यामे यत्ति पर, शुद्ध सच्चिदानन्दघन पस्मेएवरका स्मरणं 
करता है, चू मच्ियुक्त पुय वन्तक भी योगबलसे 
भृदुटीके मघ्ये प्राण्को यष्टी प्रकार स्यापित्त करे, शिर 
निश्चस्व सनते स्मरण करता हुमा उस्न दिव्यस्य परम 
पुख्य प्मान्माको ही प्राप्त हीत्ताद। वेदक जानमेदाते 
विद्रान्‌ जिम सच्चिदानन्दधनर्य परमपदको सविनागी 
कहते ह' वात्रच्छिरहित यलशील संन्यासी महात्माजन 
निस प्रवे कयते हं योर जिम परमपदको चाहुनेवाते 
बरह्मचारीलौय द्रह्यचर्यका याचरुग करते द, उस परमपदको 
मे तेरे दयि भश्चेप्मे कटूमा । सत्र टच्ियेकरि दारोको रोक 
कर तवा मनक्तो हेग स्थिर करके, फिर उस जते दषु 
मनक दरार प्राणको मस्तकमें श्यापित कर्ङै, यरमात्मा- 
सम्बन्धौ योगयारणां स्त्र टकर जो पुय ४” इस एक 


भीप्मपरव] 
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सक्षरर्प प्रह्वे उच्चारण करता हमा मौर उत्करे भय~ 
स्वप मुच निर्गुण ब्रह्मा चिन्तन करता भा रसेरको व्याग 
कर जाता दै" यह्‌ पुष परम गतिको प्राप्त होता है ॥1८-१३॥ 


अभरन | णो पुदप मुके अनन्पधित्त होकर सदा 
ही निरतर मुस पुरोत्तमको स्मरण फरता है, उत्त नित्प- 
निरन्तर मुषे धुदत दए योगौके त्थि परै भुल हं । परम 





पदिक ्राप्त मदहात्माजन्‌ सुशको प्राप्त होकर दुःषकिचर 
एवे कगपद्ुर दुन्न्मको नह पराप्त हूते ९ अनून 1 बद्ध 
पोष्पर्यन्त सथ सोर पुनरादती ह, परु इन्तोपुपर 1 मुणको 


सीमद्भगयदूगौता--अस्षदवद्ययोयः 


^^^^^^^~ ^~ 
(भ ननन 


1. 


प्व होर पुनर्भरम महो होता; श्पोहिरये कावनम्‌ 
सीर पे सद प्रहारिक पोट फते दारा सौमित होमिते 
मन्थ ह ब्रद्याशय जौ भूक दिनिटै, एलो एर हेमाद 
चुवुगोतरको अवप्ासा आर र््रको भो दुरः शार 
चतुयुगीतककौ भयधिदातो जो पुष ह्यते जानने $, चे 
योगोजेन क्षतङे तच्वश्ने जानरैषाते ह ॥ हम्पुणं प्ररापर 
भूतगण ब्रह्याके दिने परवेशकातमे यल शूरम 
उत्पष्र होते ह मोर ब््ारी रात्रिर प्रवेशातते उस 
मप्यक्तनामक ब्रह पध्म शरोस्तेहो पने जिह) 
पर्थं { यहो यह भूततमुदाय उतपप्र हो-होकर प्रष्टि वभ 
हमा रावि श्रवेशकासमे सोन होता ह भोर दिनं प्रये 
कलमं किर उत्पप्र होता है ) उक भम्यछो भो मरतिष्दे 
दूमरा--विप्तक्षण जो हनातन भव्यक्छाराय है, वह परम रिष्प 
पुष्प सव भूते नष्ट होनेपर भो भ्रष्टं हौ होता१भो 
यस्यक्ते "अहरः इरा नामसे शहा सपा ह, उसी म्ना 
सय्यक्तभायफो परम गति षट्ते ह हषा ति भनातन 
अध्यक्तपावके प्रत्त होर धुद्य वाप महो भति, बहू मेरा 
परम धाम है! पार्यं ! शित परमासमारे भन्तगेव र्ेभूतं 
है मोर लिह सनिविदानन्दथन परमास्माति पठ्‌ प्रप जन्‌ 
परिपणे है, वह्‌ सनातन अध्यक्त परम पुष्य तो मस्यति 
हि प्रप्त षने योग्य है ॥ १४.२२) 
ओर र्जुन ! नित कालमें शोर प्यागङ्र धपे दषु 
योगीजन यापत न सोरमेयालो लिश भोर जित कामे 
शपे हए वापस सौटनेवातो मतिरौ हौ प्राप्त हेति है, उप 
कातको--उन रोनोँ भागोके शया! उन प्रगे 
मामो जिस मार्गमे ज्णेतिमंप सकिनि भम्िनो देयता रै, 
द्दिनका अभिमानो देवता है, शुरेलपसका अभिमानो देषना 
ह सौर उत्तरायणे दः मष्क अभिमानो देवता ह, उष 
मार्गमे मरकर गये हए ्छयेत्ता योगोनन उप्षु् देदनार्गो" 
रात करमते ते जाये णारूर शशै पराप्त किति) निग 
ममे धूमाभिमानो देवता है, रात्रि-भमिमानी देवता है तपा 
हृष्पसाष्या सनिपानौ देवता ह मोर्‌ शक्षिपादने एः 
महनोका अभिमानी देयता है, उण मागमे मर पणा हमा 
सकापररूम करनेवाला योगो उप्ुकते दंवा्मोटरा धमे 
चे ययः टमो चद्धमाकी ज्योति प्रप्त होकर एन मयने 
शुमकष्मोक फल भोववर यापा मगना है; षपोशि जभ्र 
सो परकारदे--युश्न भोर शस्य भानं 0 सनिभ्य 
धि इनमें एरर छात मया टम 11 4 
सौटमा पष्ट, उष परम गति पर्त हना ह भोरे 
दवाय माद फिर वापय साना है पापे {द ह 
इन सोनो पा्गोशे तप्ये जानशर शोषी णयन्‌ 
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नद होता 1 इस कारण अर्जुन { त्रु सव कालमें समत्ववुद्धि- 
धप योगसे युक्तौ । योगी पुय इस्त रहस्यको तच्वते 
जानकर वेदकि पटनेमें तया यन्न, तप गौर दानादिके करनेमें 


संक्लिप्त महाभारतं 





[ भीप्मपर्व 
0 8 00006600 00 00000400 00, 
जो पुष्यफल कहा है, उस सवको निःसंदेह उल्लद्कन कर 
जाता है अर सनातन परम पदको प्राप्त होता है) 
1 २३२८1) 


श्रीमन्गवद्गीता--राजविद्या-राजगुह्ययोग 


श्री मगवान्‌ बोले दोपदृष्टिरहित भक्तके लिये 
इस परम गोपनीय विन्ञानस्हित ज्ञानको नलोर्माति कहुगा, 
निष्को जानकर त्र द्य संस्रसे मुक्त हौ जायगा 1 
यहु विज्ञानसहित ज्ञान सव विद्याओंका राजा, सव गोप- 
नीयोका राजा, मति पवि, मति उत्तम, प्रत्यक्ष फलस्प, 
धमेयुक्त, साधन फरनेमे वड़ा सुगम मौर अविनाशो है। 
परतप ! इसन उपर्ुयत धरम घटारहित पुर मुञ्कोन 
प्राप्त होकर मृत्युख्प संस्ारचफमे श्रमण करते रहते ह । 
मृ निराकार परमात्मासे यहु सव जगत्‌ जलसे वरफे 
सदृ परिपूणं है सौर सव भूत मेरे अन्तर्गत संकत्पके 
माधा स्थित ह, इसलिये वस्तवमें मँ उनमें स्थित नहीं ह 
सौर यै सव भूत मुक्षत स्थित नही है; कितु मेरौ ईश्वरीय 
योगशरितको दे कि मूता घारण-पौयण फरनेवाला मौर 
भूरतोफो उत्पद्न फरनेवाला भौ मेरा मात्मा वास्तवनें भुतोमिं 
, स्वत नही ह । जसे माकाश सत्वन्न सर्वत्र विचरनेवाला 
महान्‌ यागु सदा माकारमें ही स्वित ह, वैते ही मेरे संकल्प- 
रा उत्पप्र हमे सम्पुणं भूत मुस स्ित ह-एेसा जान ! 
भर्नुन | फत्पोके सन्तम सव भरत मेरी प्रकृतिको श्राम्त 
होते ह मोर कल्पो आदिमे उनको फिर रचता हूं । 
सपनी प्रहृतिफो अद्गोश्चार फरये स्वमावके वलसे परतन्त्र 
हए इस सम्पूर्णं भूतसमुदायफो वार-वार्‌ उनके कमि 
भनुसार रचता हं । अर्जुन } उन कर्मो मासक्तिरहित 
भौर उदाीनके सदृश स्यित हए मुल परमात्माको वे कर्मं 
नही वावते । अर्जुन | मुल मधिष्ठात्ताके सकारे प्रति 


चरयचर्हित सर्वंजगतुको रवती है मौर इश्च हेतुत ही यह्‌ 
सत्तारचक्र धूम दहा है ॥९-पृना। 


मेरे परम भमावको न जाननेवातत पूर लोय मनुष्यका 
शरीर धारण करमेवाते पृस समपणं दूतिः महान्‌ दृस्वरको 
ठच्छ सषमसते हु। वे व्ययं मागा, व्यय कमं गौर च्यर्ं 
भानयाले वि्षिप्तचित्त मनानीजन रसो, आनुरै सौर 


मोहनौ प्रकृतिको हौ धारण क्प हए ह । पस्तु कुन्तीपुत्र † 
देवी प्रकृतिके आधित महात्माजन मूद्चको सच भर्तोका 
सनातन कारण मौर नाशरहित बक्षरस्वरूप जानकर अनन्य 
मनसे युक्त होकर निरन्तर भजते ह 1 वे दृढ़ निश्चयबाले 





भक्तजन निरन्तर मेरे नाम मौर गुणोका कीर्तन करते हुए 
तथा मेरौ प्राप्ति लिये यत्न करते हए म्मैर मृञ्चको बार- 
वार्‌ प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यानम युक्त होकर अनन्य 
भमसे मेरौ उपासना करते हं 1 द्रषरे ज्ञानयोगी युक्च निर्मुण- 
निराकार ब्रह्यका नानयक्के दारा मभिघ्नभावते पजन करते 
हए मेरी उपासना करते ह मौर सरे मनुष्य भी देवताओं 


श्रीमद्भगवदूमौता--राजविचा-राजगृह्ययोग 
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हप स्यत मुक्ञको भिश्न-मित्न समङ्मकर नाना प्रकारसे 
भुक्न विरादृस्वरूप परमेश्वर को उपासना करते हु 1 क्तु 
मह, यजर्मेहै, स्वधार्मे हि, भोषधिर्मेहै, मन््र्मेह, 
धुतर्मेहे, भनिनिर्मे ह मोर हवनश्प क्ियामोर्मेहीहं। 
स प्म्पुणं जगतृका धारण करनेवाला एवं कमेकि फलफो 
देनेवाला, पिता, माता, पितामह, जाननेपोष्य, पविप्र, 
भोद्धार' तथा ग्वेद, सामवेद सीर प्जुरवेव भौर्मेही 
हं । प्राप्त ौने योग्यं परमधाम, भरण-पोपण करनेवाता, 
सवका स्वामी, शुमाशुभका देदनेवाला, सवका वातस्यान, 
शरण क्ते योग्य, प्रतयुपार न चाहृकर हिति करनेवाना, 
पत्पत्ति-प्रलयदप, सयक स्यितिका कारण, निधान मीर 
मधिनासी शरण भौ मेहो ह? मेही पवंद्पते तपता ह, 
वपि माकर्यण करता ह भौर उपति बरसाता हं । अर्जुन 1 
मेहो ममृत मौर मधुं मौर सत्‌-असत्‌ मो ्मदीहू। 
सोनो वेदोमिं दिधान क्रि हृद्‌ सकामकर्मोको करनेवाते, 
सोमरपको पोनेवाति, पापोङे नारि पवित्र हए पच्य 
मुष्टो यि द्वारः पूजशूर स्वर्गको ्राप्ति चाहेर्हैः वे 
धद्य अपने शृष्योके फलदटप स्वर्गलोकको प्राप्त होकर स्वरम 
रिष्य देवता भोोको मीगते है ॥ वे उस विशाल स्वर्ग 
सोकषको भोगकर पुष्य क्लोम हनेषर मृद्युलोकको भप्त होते 
ह) इ प्रकार स्वर्गे साधनद्प तोनों वेद्मि बहे हए 
भरकाम-रू्शा शय्य सेनेयादे सौर भो्गोो छामनावाते 
पुथ यार-वार गावागमन को प्राप्त हेते ह ॥१९-२१॥ 
जो सन्य प्रेमौ धक्तमन मुद पर्मेश्डरकनो निरन्तर 
किन्न श्रते टु निष्काममावसे भजने ह, उन नित 
निरन्तर मेरा विन्न करमेदानि पुदरयोश्य योगक्षेम द स्वरं 


पराप्त करदेताहं। मनुन | पणि धप पुष शौ 
सषूनम मक्त दरूररे देवतार्मो्ि पूग्ते है चैभौ मुप्णेषी 
पन्ते कितु उनका चह पमन सजानपूरर है; कपो 
सम्णं यर्गोका भोक्ता मौर श्यापो मोच ही ह; पर्ष 





म्न अधिपनस्यरप परमेरवरषफो तत्वत नहो जानने, हगोगे 
विरते ह । देवतार्भोको पूकोदाति देवतार्भोे प्राप्त होते 
ह, दिते दगनेयाते पितरौ प्राप्त हने ह, पूरवो 
पूननेदाने पूर्तत प्राण होते हु भौरमेरे भक्त मु्णेरो 
प्राप्त होते ह । सीततिपे मेरे भररनोका पुनम मही 
होता । भो कोई भक्त मेरे तिपि प्रेमे पत्र, पष्य, पम, 
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जल आदि अर्पण करता है, उस्र शुदधवृद्धि निष्काम प्रेमी 
अवतका प्रेमपर्वक वर्पण किया हुमा वह्‌ पत्र-पुष्पादि म 
सगणरूपसे प्रकट होकर प्रौतिसटित खाता हं । अर्जुन ! 
तू जोकर्मकरताहैः जो खाताः जो हवन करतारहै' जो 
दान देताहै भीर जो तप करताहै वहु सव मेरे अर्पण 
फर ! इत प्रकार, निस्ते समस्त करम मुद्र भगवानूके अर्पण 





होते हरेते संन्यास्योगसे युक्त चित्तवाला तु शुभाशुभ 


संक्षिप्त महाभारत 





[भीष्मपवे 





फलरूप कर्मवन्धनसे मुक्त हो जायया ओर उनसे भुक्त 
होकर भृञ्चको ही प्राप्त होगा \ भै सव भूतोमे समभावसे 
व्यापक हः न कोद मेराअप्रियहै सौरन ्रियहै; परंतु 
जो भक्त मुक्चको प्रेमसे भजते रहँ, वे ममेह मौरमैभी 
उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं । यदि कोई अतिशय दुराचारी भी 
अनन्यभावे मेरा भक्त होकर मुस्फो भजता है तो बहू 
साधु ही माननेयोग्य है; क्योकि वहू यथार्थं निश्चयवाला 
है वह्‌ शीघ्र ही धर्मात्मा हो जता है भौर सदा रहने- 
वाली परम शान्तिक प्रप्त होता है) भर्जुन ! तू 
निश्चयपुर्वेक सत्य जान कि मेरा भक्त चष्ट नहीं होता ) 
अर्जुन ! स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि--चाण्डालादि 
जोकोईभीहो, वे भी मेरे शरण होकर परम गतिको-ही 
प्राप्त होते है} फिर इस्मेतो कहना ही क्याहै, जो 
पुण्यशील ब्राह्मण तया राजि भक्तजन परम गतिको प्राप्त 
होते ह 1 इसलिये नु सुखरहित भौर क्षणभङ्कर इस 
मनुष्यशरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजनं कर । 
मृक्षमे मनवाला हो, मेरा सक्त वन, मेरा पुजन करने- 
वाला हो, मञ्चको प्रणाम कर । दसं प्रकार आत्माको 
मुञषमे निवत करके मेरे परायण होकर तु मुक्षको ही 
प्राप्त होमा ॥२२-२३४। 





शरीमद्ूगनद्गीता-विभतियोग 


भ्रौभगवान्‌ चौले महावाहो ! फिर भी मेरे परमं 
रहस्य मीर भ्रमावयुपत वचनको सुन, जिते मै ठुक्ष अतिशय 
प्रेम रपनेवात्तेके लिये हित्तक इच्छासे फटा । मेरी उत्पत्ति 
फो न देवतालोग जानते ह मौर न महघजन हौ जानते ह; 
क्योकि ग सव प्रकारसे देवतार्मोका सौर महषियोका भी 
मादिकारण हं । जो भु्को अजन्मा, अनादि भौर लोकोका 
महान्‌ ईश्वर ततवते जानत है, वह्‌ मनुष्योमे ज्ञानवान्‌ पर्य 
सम्पूणं पापेति मुवत हो जाता है ! निश्चय करनेकौ श्त, 
यथार्यं ज्ञान, असम्मुठता, क्षमा, सत्य, इन्दरियोका वशमें 
फरना, मनका निग्रह तया सुख-दुःख, उत्पत्ति-परलय ओर 
भय-अमय तया अहूतता, समता, संतोष, तप, दान, कीत् 
सौर अपकोति--एेते ये प्राणियोके नाना प्रकारके भाव 
मुदे ह होते हँ । सात मर्हूपिजन, चार उनसे भो पूर्वमे 


होनेवले सनकादि तथा स्वायम्मुन आदि चौदह्‌ मनु--ये 
मुस भाववाले सव-के-सव मेरे संकल्पसे उत्पकन हृषु है, 
जिनकी संसारभे यह्‌ सम्पूणं प्रजा है । जो पुरुषं मेरौ इस 
पस्मश्वरषरूप विभूतिको ओर योगयावित्तको तच्वसे जानता 
ह, वह निश्चल भव्तियोगके दवारा मुदम ही स्थित होता 
है--इसमे कु भी संशय नहं है । भरं वासुदेव ही सम्पुर्ण 
जगतृको उत्पत्तिका कारण हू जौर मुश्चसे ही सब जगत्‌ 
चेष्टा करता ई--इस प्रकार समद्चकर शद्धा जर भवितेसे 
युक्त यद्धिमान्‌ भक्तजन मुद्न परमेश्वरो ही निरन्तर भजते 
ह 1 निरन्तर मुकषमे मन लगानेवाले भौर मुञ्चे ही प्राणोको 
भपण करनेवाले भक्तजन भेरी भविततकी चचिं द्रारा 
मापते मेरे प्रमावको जनते हृषु तया गुण अर प्रमाव- 
सहित मेरा कथन करते हुए ही निरन्तर संतष्ट होति है 


भीप्मपव | 


श्रौमद्धगददमीना--विभलियोयः 
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^^ ^^ ^^ ^^ ~~ ^^ 
यकव 


मीर पुर बाभुदेवमि हौ निरन्तर रमध फरते हु 1 उन 





निरन्तर मेरे ध्यान मादिमे लगे हए भीर प्रमपूर्वक भगने- 
धाते ममतोंको म वहु तत्त्यज्ञानटप योग देता हू, जिससे वे 
मुस्क ही पराप्त होते है । भौर अर्जुन ! उनके ऊपर अवु्रह 
करनेके लिये उनके सन्तःकरणमे स्थित हभ में स्वयं ही 
मानसे उत्पन्न हए अन्धकारको प्रकाशमय तेत््वञानख्प 
दीपके द्वारा नष्ट फर देता हं ॥१-११॥ 

अर्जुन सोसे~-प परम ग्रह, परम धाम मीर परम 
पविघ्र है; मर्योकि भषको सव ऋषपिगण सनातन दिव्य 








पद्य एं देयोका भो थादिदेद, अजग्णा सीर रवध्वाधी 
कह रह। वमे हो देवति माद तयां श्प भतिन योर 


देवन तया महविष्यानप्ोष्टेहे सौरस्य यामी 
मेरेप्नि क्ते! केशव! नां कट भोपर द्रति मति 
क्ट इम मवयो चे र्व माननां । भयन्‌ } भाषे 
सनाभय स्वर्पशो नतौ दानद जानने है भौर नरेदता 
ही । टै भूते उलन फषनेयनि † हे भूतो हव्वर। 
है दवि दैव ! टि जग्नुर स्वासो } है पुरगोत्तय ! धाद 
स्ययं हौ यपनेने अनक जानने ह्‌! एतनि भापशौ ठन 
सपन दिव्य विभूत्तिपोसे रम्पूर्नमे शट्नेमे भमर ह, 
जिन विपति द्वारा साप एन मव सोरे प्थाप्तकररे 
स्थित ह । योगेश्वर! मं रि प्रशर तरिल्तर †िम्तन 
करता हुमा यापश्ने जानूं भौर भयन्‌ ! याप हिनि-रिति 
भावो मेरे दाय चिन्तन केले योग्य रहु। मनारन) 
अपनी पोगशविततिकौ नौर विषूनिको किर भो विर्नारपुरष 
कहिपिः शयोक आपदे अमूनमय ववनोशे गुने हए मेते 
तृप्ति नहु होतो ॥१२-१८॥ 

श्रीमगवान्‌ वोते--फदषरष्ट 1 भवर्मे जो येरौ 
दिव्य विभूतिं ह, उनके तेरे तिये प्रधानत शटा; 
्पोकिः मेरे विस्तीरका भन्त नही टै । अर्जुन चै सव 
भूलोके हदयमे प्त शया धारम ह तयः सम्पण भूनौमा 
भादि, पध्यमौप्यन्तपोर्यैहीहं य अटिनिरेकाष्ट्‌ 
प्म पिष्णु भीर ज्योतिपेमिं हिररणोदाता पूं ह तपार्ये 
उन्‌चाप्त वापुदेव्तामोका तेन भीर न्रा यधियत्रि 





चन्दमाहट 1 येदम ्ामधिद टै, दवम एव 7, इविपोयं 
सन भौर ्रूतय्ाभियोको चेतना ॥ \ दृषदा षटं 
शकष योर पप तवा दाशि धनरा रणामा कु ट ॥ 
समाद वयुरमिं भलि मौर शिचग्काने पनाम मद 
पर्वन ट 1 पुरोटितिपि उनरे गृण यृर्दतिमणण मान 
दायं! जे मेनादतियोतरि भ्ड्न्ट्भोर जना पदु! 
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मादि मौर मन्त तया मघ्य भोरमे हीह) च धिद्रामेमिं 
अघ्यात्मपिच्या ओर परस्पर विवाद करनेवार्नोरा तच्वनिर्तपके 
तिये विया जानैवाना वाद हूं । सं सक्षम सकार ह भौर 
समासि दन नामक समास हं ! यक्षयकात~-कालशा भो 
महाकाल तया सशरं मोर मुघवाला--विपाट्‌स्वशप सवका 
प्रारल-पोयण करनेवाता भी ्मेटोहूं) ते स्थका नाय 
कटनेवाता मृत्यु भीर भविष्यमे होनेवालों क्य उत्यत्तिस्यान 
ट तवा सों कोति, धरो, यार्‌, स्मृति, भधा, धृति भोर 
क्षमा ह एवं गायन कशरनेयोग्य धृतिर्यनिं मे वृहत्साम भौर 
छन्दोमिं गायत्रो न्द हूं तया मदनेमिं मागेगोषं मौर तुभो 
धमन्तं हूं+ मे छत करनेवाले जूआ भरे प्रभावशाली 
पो प्रभाव हूं । मँ जीतनेवालोका विजय हू निश्चय 
करनेवार्लोका निश्चप भौर सात्विकः धुदधोफिा सात्विक भाव 
4 वृप्णिवंिपेमिं मै स्वयं तेरा सवा, पाण्ट्वोमिं तू, 


मुनिभि पेदय्यास योर श्वि गुकावापं श्दिभोर्वहौ 
हं 4 मै दमन करनेवाला दण्ड ह्‌, मोननेको पृष्टा 
नीति टै, गुप्त रथनेयोग्य घवो रमर मोन ट मौर भान- 
वानोका तत्वञान ्मेहीटर। सजू 1 जौ सद पूर्ने 
उत्पतता कारण हैः षह भौमेहोट; षपोकिएेसाषर्‌ 
भौर मघर को्हमो भूत महाहै, जोमुप्मे सहितो । 
परंतप { मेरौ दिष्य पिमूतिोशा अन्त मह रै, सने धपनी 
विप्रति्ोशा पटे पिस्तारतो तेर तयि पशप ष्टा । 
जोम भौ विनूतियुक्त, फलन्तयुष्त मोर शर्तियुष्त षरनु 
है, उम~उत्तरो द मेरे तेने अंशे हो अभिव्यक्ति जान । 
सयवा युन ! इस श्त जाननेतर तेरा श्या प्रपोनन है 1 
मे इत सम्पूणं जगतक्षो भषनो योपिति एर संरामात्रे 
धारण करके स्यिन टं ।॥१६-४२॥ 





श्रीमद्धूगवद्गीता--विस्वल्पदर्शनयोग 


अर्जुन वोलै--मु्षपर भनृ्रदं कफरनेदेः तिथि मापने 
जौ वरम पोपनोथं मघ्यात्मविपणक वचन कहा, उसमे 
मेरा यहू मज्ञान नष्ट हौ गपा है; क्योकि कमततेय | ने 
पत भूरतोको उत्प ओर श्रनय दिरतारपूर्वक मुने ह तया 
आपकी मविनासी महिमा भी मुनी है । परमेश्वर { याप 
मषनेको जसा कट्नै है यह ठीक एेषाहौ है; षतु 
पूर्पोत्तम | आपके जान, एष्य, रावित, थत, धोये भौर 
तैजसे युवत एे्वर-दपको मँ प्रत्यक्ष देखना चाहता हं 1 
प्रभ | पदि मेरे टरा जापका वह्‌ श्प देखा जाना ररय है-- 
दसा भाप मानते ह तो योगेश्वर 1 उस अविनारो स्वद्पका 
मुपे दर्शेन कराद्पे ॥1१-४॥ 

श्रीमणदान्‌ योते--पापं { अय दरमेरे सकड्-टनारो 
नाना प्रकारके भौर नाना णं तया नाना अण्डतिवाति 
असोकिक रूपोङो देख । भरतवंगो वर्जन ! मृतम मदितिके 
इादश पूर्ोको, भाठ यदुमोको, एकादश य्दोको, दोनों 
भश्विनोकुमायेको आर उनूचास मदद्गरणीको देए तया मीर 
मो ष्टूत.से पहले न देष हृषु अश्रयंमय श्पोको दे 1 
अर्जुन { भय षस मेर शरीर एक जगह्‌ स्थित चराचर 
सहित सम्पूणं जगतुकषो दे तथामौर मो जो कुथ देडना 
षाट्ताहो, सो देख + परंतु सूप्को तु इन अपने प्रत 
नबो देखनेभे निधमदेह्‌ समयं नही है; इमोते रमे वुने 
दिस्य चदु देता हू; उसे त मेरौ ईश्वरीय योगरदितको 
देत १५--६॥ 


सञ्जय योते-रामन्‌ } भटायोगेरयर रोर भप पापि 
माय कदनेवातरे मगयानूने हत प्रश्यरे शट्शर उसके पश्चान्‌ 
अुनको परम दश्यर्पपुरत दिष्य सवरप दिपताया 1 
मनेक सृप भीर नेति युशत, सनेकः अदमून दगोरनोवति, 
यहत-से दिष्य भूपणंसि युत भौर थ्टत-ते दिष्य शन्रोषे 
हयोमिं उढापे हए, दिष्य माला भीर वम्प्ोो पारण शिपि 
ह्‌ मौर दिष्य गन्धा सारे शरोर तेप श्थि ए, सय 
प्रक्ररे आश्यपति युश्ते, सोमारहित भौर सव भोर मृ 
क्षिप हृष्‌ पिादुस्वद्प परमदेव परमेरयरको यतुनने देा॥ 
आकारं हमार पर्पोडे एक साय उदय हनम उत्यप्र जो 
प्राश हो, वह्‌ भो उष विर्वरप परमातमा प्रकारैः सद्ग 
कदाचिन्‌ हौ टो । पाष्टपु्र जनने उम समय भनक 
प्रह्मारसे विमत सम्युणं जणतृको देवि देव धीहृप्णभययानङे 
उस शरीरें एक जगह त्वित देएठा ! उसके यनन्तर्‌ वहु 
आाश्चपंसे चक्ति सौर पुसस्तिशरोर सर्जन भ्रमय 
क्िर्यस्य परमारमाश्मे धद्धा-मश्तिषटिति सिरे प्रचाम कर 
हप जकर यो्ा--11६-१४॥ 

अर्जन योते-दै देथ ! र आपे शरोर्मे सम्पूणं 
देवशते तया धनेक भूतो समृदार्योको, कमसके आलनपरं 
विराजित शरह्यातो, महुदेवङो भौर सम्पूणं ष्टपिरयोष्ने तथा 
दिच्य सर्पोको देता ह ! सम्पू दिश्वके स्वामिन्‌ 1 मापको 
अनेकः भूना, वेट, मुख आर नेत्ोसे युश्त तथा सग भोरे 
अनन्त शपोवात्ता देतां ॥ विरवस्प ! मे मपकन अन्तको 
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देता ए त मध्यफो भौर न आादिको हौ आपो मै 
सृदुएयुयत, गदागुपत भौर घक्नयुपत तया सव भोरगे प्रकाण- 
मान तमपरः पुल्ज प्रज्यत्तित सन्नि भर गुपकं रषरृण 
पमोपतिपुपत, फषिनतासे रसे जपरपोग्य भर राय भौरते 
भप्रभेवरयदप वैणता ठ्‌ । भप ही जाननेयोग्म परमर्म 
परमात्मा ह, भाष षी प जमत्‌फे परम जआुधय ६, आप ही 
भमारि. धर्मे रक्षफ ई ओौर भाप ह सविनाफी सनातन 
पुरय † । षता भेरा सत. है । सापपते भादि, मन्त भौर 
गपो रहित, भनन्त सामरे युक्त, मनन्त पुजावात, 
प्द-गुस्य पेध्रोयाति, प्रज्यलित अगिनिरुष भुदानाते भीर 
भेष तेण एस जगत्पो संतप्त परते (ए येता टं । 
महात्मन्‌ | यह्‌ रयं सौर पृथ्वीम धौचफा सम्पूणं आफाण 
तथा सव विषां एफ आप्ते ही परिपूर्ण है; तथा सापके 
एर असौकिफ भौर भपंफर शपते दतर तीनों सोक अति 
सायाफो प्रात्तषठे रौ हु। पेषी रय देयताभोके रम्‌ 
आपे प्रये फारत हं मोर पुट भनी हषर हाय गोटे 
साप नाप सौर गुणो उस्वारण फरते टं तया महि 
भीर रि रमुदायप 'फत्पाण हो' एसा फुर उत्तम-उत्तम 
रतोप्रद्राण आपकी रतुति फरतेरु। जो ग्यारह खओर 
यारह्‌ जिस्य तथा आट पसु, साप्यगणः विषयेव, भरिवनी- 
पमार तया पदवूतम ओर्‌ पितसेका समुपाय तया गन्ध, 
भध, राक्षर सीर सिदोफे रमुदाय द-प सद ही पिस्मित 
एर भषको देखते हु । मष्वाहो 1 आपे दुत्त मुर ओर 
मेसा, यत हाच, जद मौर पैसेपातते, पटुत उसेवाते 
भौर पतन्तो पादयते, अतएव विफराम महान्‌ सपफो 
देयर गय सोक व्यातौ रहै हु तयाम भी श्यापुल 
हि र्हा; पोकि चिष्णो | आकाशको स्पत पासतेयाते, 
पेपप्यणान, सनिकः यरो युवत तया पलाये हए मुष भौर 
प्रफाफगान परि्तात्न नेयते युप्त आपफो पेठफर भयभीत 
धन्तःफरणयपाता पर धीरन भौर शान्ति महु पाता ह । आपके 
पेषे पारण धिफरात भौर प्रतगफासकौ अग्निष समान 
४ परज्यतित यृघोफो पेदकर भ दिताभोको महौ जानता ह मौर 
गुप्त भो की पाता ट । एरतिपे ह देयेश | टै मपप्निवास | 
शप पप्र 1 पे सगौ धृतराष्टरफे पुत्र राजाभोफ समुराय- 
प्रहित भपप धयेषा फर रट ६ मर णी्मपितामह्‌,प्रोणाघायं 
0 
दारोषाते भगान मु मि गरवे र ५ स त 
त प (६ रै भौर यर एष 
श्ण {पि ! दत्‌ भाप दौतोके चौचमे समे कुए री 
रटे ¢ । शपे नपियोके युत-ते जसे प्रयाह्‌ स्याभाधिक ही 
परमे ही मुत यौडृते ह पेषे ही पे मरलोपफे पौर भौ 


रंक्षिप्यं पद्ध 
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आपके प्रज्यतित मुखम प्रयेण फर रर है जसे पेष 
मोहयश मष्ट हौनेफे लिये प्रज्वलितं अग्निम अति बेगते 
रपे प्‌ प्रवेष फरते,्, केसे ही ग्रह रप्र लोग भो भते 
नाणे लिये आपके पुसो अत्ति पेयसे दोदृते हए प्रवेश 
फर रतै ह । आप उन सम्पूर्णं लोकोफो प्रज्वलित मशो 
प्रासा प्रास फरते हुए सम ओरते चाट रटै ह! शिष्णो) 
आपथा उग्र प्रकाण सम्पूर्णं जगत्‌फो तेजके हारा परिपूर्णं 
फर तपा रहा है । मुकषे चत्तलाप्ये फि अपि उप्रङूपषति 
फौन है 2 वेमे प्रेष्ठ | आपको नमस्कार हो । 
आप प्रात्र हदये । आपिपुस्य आप्फो सै विद्ेषरूपते 
जानना पाहता ए; पोषि सै आपकी प्रवृत्तिको नह 
जानता ॥१५-३१॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--म लोफोका ना करतेवासा बका 
हभ महाकाल ए । एस सणय एन सोगोको न्ट करनेके लिथे 
भरयु्त भा है । एसततिये जो सततिपकषियोफी सेनामें स्थित 
योसासोग हैः ये सय तेरे सिना भी नही रहैगे ¦ अतएव तू 
उठ । पश प्राप्त फर भौर शचजौको जीतफर प्रत-धाम्यपे 
सम्प्र राज्यफो भोग । पे सय शुरयीर पहुलेहीसे मेरेहद्रार 
पारे एए {। सष्यसाचिन्‌ ! तु तो केवत निमिसमाति जन मा। 
द्रोणाचार्यं ओौर भौप्पपितामह्‌ तथा जयत्तथ भौर कणं तषा 
भौर भी वहते मेरेदारा मारे एए शूरवीर योदाभोको ष 
मार। भय मतत फर। निःसदेहु तु युद्धे वैरियोको जीतेगा । 
परालिपि मूत फर 11३२२४१ 

सञ्जय योले--फेणवशगवान्‌के एस पचनको सुनकर 
गमुखधारी अर्जुन हाय जोडफर फौपता हुभा नमस्कार करके, 
फिर भौ अत्यन्त भयभीत होफर प्रणाम करके भगवान्‌ 
परीएुष्णफे प्रति गद्गद साणीसे पोला--~1\३५। 

अजुनं वोले-भन्तर्यानिन्‌ ¡ यहु योग्य हौ है कि 
आपे नाम, गुण भौर प्रभाये फीर्तनसे जगत्‌ अति 
एधत हो रहा है भौर अनुरायफो मौ प्रप्त हो रहा है । तथा 
भपभीत राक्षसतोग दिफाओंमे भाग रहै है भौर स 
सिद्दपणोे समुयाय नमस्कार एर रहै ह । महात्मन्‌ 1 
र्ये सी आदिकर्ता ओौर सवसे धरे आपे लिये चे कँसे 
परमस्कारन फर; पोप है अनन्त] है येये! है जगस्िवास ] 
मो सत्‌, असत्‌ भौर उनसे परे सच्िदानुन्दधन शह है, 
यह्‌ भष दह्ोहं। जप आदिपेय आर सनातनं पुरुष है, अप 
परस जगते परम अआगधय ओर जाननेवाते तथा जानने 
योग्य भौर परम धाम ह! अनन्तरूप ! आप्ते यह्‌ सभ 
जगत्‌ प्याप्तं ह } आप पायु, यमराज, अग्नि, वरुणं 
चन्द्रमा, प्रजे च्यामौ सर्मा मौर प्रह्ये भोचिताहं' 
भाषे तिपे हजारे नार नमरफार { ममस्कार हो ! आप 


भीष्मपर्व] 


शीमद्भगवदुगौवा--भक्तियिग 
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तिये फिर पो यार-गार नमस्कार । नमस्कार 1! हे थनन्त 
पामर््यवति { मापकरे लिये मागेसे मोर पण्ये पौ नमस्कारः 
पवत्मिन्‌ { भाप तपे स्व मोरसे हौ नमस्कारो; 
प्पोङि सनन्त पराफमशाली माप सय तंसारकोे च्याप्त 
स्यि हए है, इससे साप हौ सर्व॑हप ह । यापे इत प्रमाव- 
को म जनते हए्‌, भप मेरे सदा ह-देसा मानकर प्रमसे 
मथया प्रमादसे भी मेनि श्रप्ण ! * “यादव {` "तपे ।' इत 
प्रशार जो कुठ हटपूर्वक कटा है भीर मच्युत १ भाप जो 
मेरे दारा विनोदे लिवै विहार, श्या, यासन आर 
भोजनादिमे मकेते भयवा उन सखार्मोफ सामने भौ अप 
भानित पिये गये ह-बह्‌ सप सपराघ अचिन्त्य प्रमायवाते 
मापते मे कमा करवाता दँ । माप इस घरात्तर जगते 
पिता मौर सवते यट गुर एय मति पगनीयर्हू। टे मनुपम 
भ्रमवेवाते { तोन सोके मापके समान भौ दूरा कोई 
नरी है, फिर अधिकः तोकंसे हो सक्ता है । भतएव प्रभो 1 
मै शरोरको भतीमांति घरों निपेदित कर, प्रणाम फरक, 
स्तुति करे योग्य भाप हृश्वरफो प्रसन्न होने लिपे प्रापना 
करता हुं । दैव ! पिता जसे पुतरफे, सया जेते सप्रिः यार 
पति जंते प्रियतमा पःनोके मपराघ सहन करते है, वमे टौ 
मपि भो मेरे यपराधक्ो सहन फरने योग्यर्हु। मे षटूतेन 
देचे एए आपके इस मारचरपमयं र्पो देखकर हपित हो 
रहा हं भौरभेदा मन भयते मतिव्यादूसमोटहोरहाहैः 
इसतिे आप उत भने घतुरमुन विष्युरपशे हो मुग्धे 
दिपताष्ये । हे देवेश । ट जगर्निवा्त । प्रस होद्ये। 
येते हौ मापो पुकुट धारण पिय हए तया गदा मौर 
चक हाये त्थि दए देएना चाहता हं 1 इस्ति है 
विष्वस्वख्य { है सहुम्रवाहो । साप उसी घदुमुन द्पते 
भ्रकट होये ॥ ३६-४६॥ 


शीभगवान्‌ योते--अर्जुन ¡ मनुप्हपदर मेने मधनी 
योगगमिते प्रमायते यह्‌ मेया परम तेजोमय, सयका मादि 
सौर पोमारटित विराट्‌ द्प युषो दिलाया है, जिते 
तरे मतिरिर्त दमरे शिसोने षह्ते नहीं देा चा ! भरमुन 1 
धनुष्पतोक्मे एस प्रकार विरदस्पवातार्मे म वेद भौर यमक 
मप्यपनसे, न दानते, म पिओ मरन उप्रवपतिनौी 
तेरे भनिखित दूसरेरेः हारा दे जा सक्ता हं" मेरेष्स 
प्रकारके इष पिशा द्ये देर दुन ष्दाङुषता 
महौ हनो पाहिपे तैर मूदमाव प्रो नहो होन चाह्वि । तू 


भयरहितं मोर भोति ममेयाता उसा मेरे ए शद्ु-क- 
गदा-दप्युर्त चदुर्भुग शपो पिः देख ॥ ४०-८९ ।; 


सञ्जय पोते--दापुरेष भगवानूने सर्गुनके प्रि 
षष प्रसार शहर स्वपे टो दषते तुभम्‌ दषो 
रिटठनाया मोर छिर महात्मा भौप्नने भौम्यमूतति होकर 





ष भयमीत अनुनको धौरम सिवा ॥४५०॥ 


अर्जन योक्त--जनारंन । भपमः दए भत्ति णान्त 
मनुष्यशूपयो देकर सव मे श्वितवित है गणां मौग्‌ 
मपनो स्दाभायिरः स्वितिको प्राप्तो याहं पष 


श्ेमगवान्‌ योते जो पतुर्ुन एप नुमे 
देणार, इसके दन ष्टरेहो इुपमर्है। देयताभोभगाह्व 
श्पठे दर्शनो मादादूदा फते रहते ह) मिप प्रशा 
तुमने पुप्तरो रेषा है, इत भषार घतुभुन दपवापा पे म 
यैरपि, न ठपते, न दान्ते मौरम यज्ततेहोरेषा भाक्ता 
ह ॥ षर्तु परेतेष मंन } भनन्य भस्त वारा प प्रहार 
घवुमन द्वात म प्रत्या देर लिये, शततमो जानने 
सिपे शया प्रदेश कएने तिपे--एरौषादी प्रा होनिरे 
लिरेभो शर्यहं। यनन { चो पुरयकषेवय मेरे ही करे 
सम्यमं इतेम्यकमोशो शरनेदवाता है, भरे परत्य टै, पण 
भद्र है, आगरिप्टिनि है मौर प्पे मूदिि 
सरमाथते रहि है-ण्ट भनन्य-मरितिपुर पुष्य धु 
छ प्राप्त होता टै ॥१२-४द 


31 दानत लटा चस्ति 
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श्रीमद्ूगवद्गीता-भक्तियोग 


अर्जन वोले--जो अनन्य प्रेमो मक्तजन पूर्वेक्ति प्रकारसे 
निरन्तर मापके भजन-ध्यानमें लगे रहकर आप समुणरूप 
परमेश्वरको मीर दुसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानन्दघन 
निराकार ब्रह्यफो ही अत्ति श्रेष्ठ भावसे भजते ह, उन दोनों 
्रकरारके उपासरकोमे अति उत्तम योगवेत्ता कौन है ? ॥१। 

श्रीभगवान्‌ बोले-पु्मे सनको एकाग्र करके निरन्तर 
मेरे मजन-ध्यानमें लगे हुए जो भक्तजन अतिशय शरेष्ठ श्रद्धासे 
युवत होफर युक्च सगुणरूप परमेश्वरफो भजते है, वे मुन्तको 
योगियोमे अति उक्तम योगौ मान्यरहै। परंतु जो पुरुष 
इन्दियोके समुद्ायको भली प्रकार वमे करके मनवुद्धिषे 
परे, सर्वव्धापी, अकथनीयस्वरूप भौर सदा एकरस रहने- 
वाते, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, सचिघदानन्दधन 
ब्रह्मको निरन्तर एकीमावसे ध्यान करते हए भजते रहः 
ये सम्पुर्ण भूतोके हितमें रत भीर सयमे तमानभाववाले 
योगौ मुक्षफो ही प्राप्त होते हु \ उन सच्चिदानन्दघन 
निराकार त्रह्यमे आसक्त चित्तवाते पुरुषोके साधनमे क्लेश 
विशेष हु; क्योकि देहाभिमानि्योके हारा अन्यक्तविषयक 
गति दुःखपुर्वफ प्राप्त फी जाती है.। परंतु जो मेरे परायण 
रहुमेवाले भक्तजन सम्पूणं कर्मोकफो सुक्षमे अपण करके मुक्त 
सगरणरूष परमेश्वरको हौ अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर 
चिन्तन फरते हृए भजते ह; अजुन ! उन मुक्ञमे चित्त 
सलगानेवति प्रेम मक्तोका मै शीघ्र ही मृत्युरूष संसार- 
समूद्रसे उद्धार फरनेवाला होता हुं ! मुञ्षमे मनको लगा 
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ओर सुक्ल ही वद्धिको लमा; इसके उपरान्त तू मुके है 
निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है । यदि तु मन 
मुद्लमे अचल स्थापन करनेके लिये समर्थं नहीं है तो अरणुन ¦ 
अभ्यासखूप योगके हारा मुद्को प्राप्त होनेके लिये इच्छ 
फर । यदि तु उपर्वुदत अभ्यासमे सी मसमय है तो कवष 
भेर लिये कमं करनेके ही परायणदहोजा। इसप्रकार मेर 
निसित्त फ्मकि करता हु सी मेरी प्राप्तिरूप सिदिको हौ 
प्राप्त होगा । यदि मेरी प्राप्तिरूप योगके आशित होकर 
उपर्युक्त साधनको करनेमे भौ तु असमर्थं है तो मन-बुदवि 
आदिपर विजय प्राप्त करनेवाला होकर सव कमेकि फलका 
त्याग कर । समको न जानकर किये हृएु अभ्याससे ज्ञानं 
श्रेष्ठ है, ज्ञानसे मु परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान श्रेष्ठ है ओर 
ध्यानसे भी सव कमेकि फलका त्याग श्रेष्ठ है; क्योकि तथागते 
तत्काल ही परम शान्ति होती है \ २-१२ 

जो पुरुष सव भूतोमें दवेषमावसे रहित, स्वायरहित 
सवका प्रेमी ओर हेवुरहित दयालु है तया ममतासे रहित, 
अहंकारसे रहित, सुख-दुःलोकौ प्राप्तिमे सम ओर क्षमावान्‌- 
अपराध करनेवालेको सौ अभय देनेवाला है; तथा जो योगी 
निरन्तर संतुष्ट है, मन-इन्दरियो सहित शरीरको वशमे किये 
हृए है ओर मुद्नमे दद्‌ निश्चयवाला है, वह्‌ मुम अर्पण 
किये हुए मन-बुद्धिवाला मेरा भवत मुश्चको प्रिय है । जिसमे 
कोद भौ जोव उद्ेगको नहीं प्राप्त हौता भौर जो स्वयं भौ 
किसी जीवसे उद्ेगको नहीं पराप्त होता; तथा जो हृष, अमर्ष, 
भय भौर उद्वेगादिसे रहित है, वह भक्त मुक्षको प्रियहै। 
जो पुरुष आकाडक्षासे रहित, बाहूर-भीतरसे शुद्ध, चतुर, 
पक्षपाते रहित ओर दुःखोसे छटा हा है, . वहु सब 
आरम्मोका त्यागी मेरा भक्त समुञ्चको प्रिय है । जो न कभी 
हष्ति होताहैन देष करता, न शोक करतार न कामना 
करता है तया जो शुभ्र भौर अशुभ सम्पुर्ण कर्मोका त्यागी 
है वह॒ भवितुयुक्त पुरुष मुद्यको प्रिय है । जो शतु-मित्रमे 
आर मान-अपमानते सम है तया सरद, गरमी आर सुख 
दुःखादि हृन्दरोमे सम है भौर आसवितिसे रहित है, जो 
निन्दा-स्तुतिको समान समस्षनेवाला, मननशील ओर जिस 
किसी प्रकारसे घौ शरौरका निर्वाह होनेमे सदा ही संतुष्ट 
है ओर रहनेके स्यानमे ममता जीर भासनितसे रहित दैः 
वह्‌ स्थिरबुद्धि भदितमान्‌ पुरुष मुङको प्रिय ह । परंतु जो 
श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हए धर्ममय 
अमूतको निष्काम प्रेमभावसे सेवन करते ह, वे भक्त मुष्तको 
अतिशय प्रिय हैँ ॥\१३-२०॥ 





--सेव-सेवस्दिनागरोद 





भ्रोमद्धगदद्गौता-सेन-सेज्तविभागयोग 


च 


श्मीभगवान्‌ बोते-षदर { यड गतर शेर" इन 
नान्ते कटा उत्ता ह; आर इत्तस्ये जो जाना है, उपसे 
शेवः इसं नामने ऽनशन तत्त्वे खाननेदा्े शनी गद कट 
1 अडुनर! त स सेकं सेदन--यौयात्न भ्ये गुते 
हयै जयन सौरं सेवरसेनरसा--दिकर्तह्त प्रतिस ओर 
ख्यस्य जौ सत्स जानना है, बहु कन है--दत्रानेय 
मनहै\वहक्षेत्रसो मौर जना है तया सित दिशसे 
है र जिति शारम्तेते हसै तपा वट क्षेध्तमोजो 
सौर {विस भ्रमाववासा है--वट्‌ पद सेमे सुमे पद \ 
पहुक्ेत्र सौर कषेप्रनश्ा तच्च ब्टिरेदरास वरत प्रश्रते 
कटा प्याह सौर धिश्िघ वेद नन्द्रा भो बिभाग 
क्हाग्दादै त्या भलोनति पिश्चर स्वि हुए युवन 
धूमे परोदय भो कूटा गाह! पांच मटाषूत्र, सटष्ार, 
गदि ओर मूल प्रति मो; दा दतत निद, एरुभन 
खौररपौचं इन्दिदेरि दिषर--रग्द, स्वर्ग, श्प, रस मौर ग्ध 
तप्त स्पा, देष, सुख, दुःख, स्यून देहस्य रि्ड, चेनना 
सौर धति--इत प्रश्रः दिश्ारोके सहित यट क्षेत्र संस्ेपमे 
क्टाप्दा। केष्ठताहे अपिमानश् अमाव, दम्मावरषशा 
अमाव, हितोपो प्रपयेशे सिमो पर भो न स्ताना, 
क्षमापाव, भने-वानो सादिष्ते सरलता, दडा-मसितिमटिवि 
गुर्तो सेवा, बगटर-भोतरस्ये यदि, सन्तकरमम्ने स्पिए्ता 
अर म्नहन्वर्योसहिव सखेरला निष्ड्‌, इम लोषू सोर 
परलोके एम्दरेमं भोमि ानश्तिसा समव सौर टेरक 





मो अमाव) यन्न, एतु, यरा मौर सोन मरिद द्रोप 
मार-वपर दिर श्टनः; इव, म्द, पचर मौर धन्‌ भय 
आसन्य अपाव, ममनाशन हना तदा हिर उतर 
व प्राप्तये मदा हौ दित्ता पम र्हा, मुन 
मे अनम्र दोय द्वारा सन्दभिचःतसो भपित तदा 
एकान्न सौर शुध देगें रेटमैरः स्वाय स्तीर विदयामस्व 
मनुष्य समुदान्मेप्रेमषान हना, अण्डात्मजाममे निरस 
स्वति ओरं तच्डलानरे अप्र परम्प हु रेवनः-- 
स्ट्‌स्ढ्लनेहै सरजो इमे दिपतैत टै, दर्‌ अजान १-- 
पेत्ताक्हाहै! यो उननेयोम्र है तदो विनशे जःनस्र 
मनुस्य पर्मनन्दशै प्रप्त होना है, उसरो भनोत शटेपा॥ 
खट्‌ डदिरह्िति परमव्लयनस्मृहोकटा जारे. नस्मन्‌ 
हो । दह्‌ सद सर हार-दैरवाना, स्वरभोरमेत्र, भिरभोर 
मुष्ठदात्या स्यैर सदे सोरस्मनवारा है; शयोरिश्ट्‌ मनर 
सबलतेम्रप्ते करके प्मिन है1 वह्‌ सन्दुनं एयर रिरे 
उाननेकाता है, दस्तु दस्नवने सब एनिदियेने सरिति है शपा 
आनस्तिरटिति आर निर्दय हौनेतर लो अरनो पोपमोयानि 
स्वस्च धारद-देपर स्सेशतः सौद दुधोषये पोप्तेभयता 
है1 दह्‌ चराचर सब भूनकर बटरभोगर पसन टै मोर 
चर-अ्चरर्दरप्ोवहोहै। मोरददु रूस्म हनम अधिनेय 
है दषाञति समोर जर दूरमे भो त्पििवटो टै । भरष्ट 
दिमोवरहिवि एकदम सकारे सद्र सप्िमिहनेरर्भो 
चराचर सम्म धूनोति विभश्व-मा ह्सितिद्भनोत होकर) 
शह जाननेमोम्द पत्या दिष्टुर्रमे 
करनेदाता आरर्टरश्रमे स्टार स्रनेडातिा हदा ष्णम 
सदो उत्प स्लेदाना है! द ष र्पोरेशाम्ते 
ज्रोति एइं मदमे अस्दम्वषदरेष्टारःता टै 1 षट्‌ दरनःषा 
दोप्वष्टर, जःनरेरे योग्य ददं तेत्यतातरे पन शरेयेष्यं 
है ज्यैरस्रे हदये शिगियहटरमे म्पिविहै 1 एष द्रसाषपव 
लया गान अ्नौर यःननेरोष्द रमग्मकास्वररसमेश्टा 
मदा मेरा मश्व एशे ठर्श्ये जलवर्र पेदे रद्रणे 
प्रव्तिहताहै ॥1¶-षत्ष 

प्श्तिभ्तिर पुरर, एन रनर हद भारिन्‌ 
अतर रादद्रेपाहि शिसतेले सरा शिदुषःष्दक सम्पू 
दादे मो उह्तिरे हो उदज 1 दय भेर करदय 
उत्ति्दिष्दु ्हतिर्टो अनो है मौर जोरान्या मुष 
रुन्तते पोग्येदे हेषु ष्टाः डना है 1 रहति नवि ही 
इुदर नकप सत्य शिदुक्श रदो धभ भ्ये 
पर युता सदह एन गोदना श्ठो-तो सथिरम 





६३४ 


संक्षिप्त महाभारत 


श्रीमद्धगवद्गीता-- भक्तियोग 


अर्जन योले-जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूववि प्रकारसे 
निरन्तर आपके भजन-ध्यान्े लगे रहकर भप समुणसूप 
परमेश्वरको आर दुसरे जो केवल अविनाश सच्चिदानन्दघन 
निराकारः श्रह्यको ही मति शरेष्ठ भावस नजते ह -उन दोनों 
प्रकारके उपासकोमे अति उत्तम योगदेत्ता कौन ह ? \\१\ 

श्रीभगवान्‌ बोसे--मुकषमे मनफो एकताप्र करके निरन्तर 
मेरे भजन-ष्यानमे लमे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ भदे 
युक्त होफर मृश्च सगुणूप परमेश्वरको भजते है, वे मुञ्चको 
योगिोमे अति उत्तम योगौ मान्परहु\ परंतु जो पुरुष 
इन्द्रिये समुदायको भलो प्रकार शमे करके मनवृद्धिते 
परे, सर्वन्धापी, अकथनीयस्वर्य आर खदा एकरस रहनै- 
वाते, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानन्दघन 
ब्रह्मको निरन्तर एकीभावे ध्यान करते हुए भजते हैः 
चे सम्पूर्णं भूतोके हितम रत भौर सथमे तमानभाववात्त 
सौमी मुद्धको ही प्राप्त हते ह \ उन सच्चिदानन्दघन 
निराकार ब्रह्मते आसक्त चित्तवाते पुरुषोके साधने क्लेश 
विकतेष है; वपोकि देहानिमानियोके दारा मन्पवतविषयक 
गति दुःखयपु्वक प्राप्त फौ जाती है.। परंतु जो मेरे परायण 
रहुनेचति भक्तजन सम्पूर्णं कर्माको मुस अर्पण करके मुञ्च 
सगुणकूप परमेश्वरको ही अनन्य भवितियोगसे निरन्तर 
चिन्तन फरते हुए भजते ह; अर्जुन } उन मुक्षमे चित्त 
सगनेवलि प्रेमी भवतो मै शीघ्र ही मृत्युरूष संसार- 
समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूं \ मुशे मनको लगा 





मौर सूक्े ही वुद्धिकयो लगा; इसके उपरान्त तु भुर्मे हं 
निवास करेगा, इसमे कुड भी संशय महीं है \ यदि तू सनकं 
मुदम अचल स्थापन करनेके लिये समं नहीं है तो अर्जुन्‌ | 
अभ्यासर्प यौगके हारा सुञ्चको प्राप्त हनेके लिये इच्छ 
कर \ यदि तु उपर्युक्त अभ्यासम भौ भसमर्थं है ते केवः 
मेरे लिये कमं कर्नेके ही परायणदहोजा) इस प्रकारमेः 
निमित्त कर्मोको करता हुभा भी मेरो प्राप्तिरूप सिद्धिको हं 
प्राप्त होगा । यदि सेरी प्राप्तिरूप योगके आधित होकः 
उपर्युक्त साधनको करनेमे भी तु असमथ है तो मन-वुरि 
आदिपर विजय प्राप्त करनेवाला होकर सव कर्मकि फलकं 
त्याग कर । मर्मको न जानकर किये हए अभ्याससे ज्ञा 
श्रेष्ठ है, ज्ञानसे मुञ्च परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान श्रेष्ठ है जौः 
ध्यानसे सी सव कमेकि फलका त्याग धेष्ठ है; क्योकि त्ागसे 
तत्काल ही परम शान्ति होती है \ २१२ 

जो पुरष सच भूते हेषभावसे रहित, स्वार्थरहिते 
सवका प्रेमी ओर हेतुरहित्त दथाचु है तथा ममतासे रहितः 
अहंकारसे रहित, सुख-दुःलोकी प्राप्तिमें सम ओर क्षमावान्‌- 
अपराध करनेवालेको मौ अभय देनेवाला है; तथा जो योम 
निरन्तर संदुष्ट है, मन-इन्द्रियो सहित शरीरको वशमे किये 
हए दै सौर मूद्ामे वृद निश्चयवाला है, वह सुश्चभें अर्पण 
किये हुए मन-बुद्धिवाला मेरा सक्त सुक्को प्रिय है । जिससे 
कोई भौ जीव उद्रेगको नहँ प्राप्त होता ओर जो स्वयं भी 
किस जीवसे उद्रेगको नहु प्राप्त होता; तथा जो हृष, अमर्ष, 
भयं ओर उद्ेमादिसे रहित है, चह भक्त सृञ्चको परिय है 1 
जो पुरुष आकाङक्षासे रहित, वाहूर-भीतरसे शुद्ध, चतुर, 
पक्षपातसे रहित ओर दुः्खोसे ढा हुभा है, वह्‌ सब 
आरम्मोका त्यागी मेरा सक्त मुद्को प्रियहै। जोन कभ 


दषते होता है न देष करता है, न शोक करता है न कामना 


करता है तथ ज्धे शुम भौर अशु सम्पुणं कर्मोकि त्यागो 
है वह भवितत पुरुष मृुश्चको प्रिय है 1 जो शनु-मित्पे 
भौर मान-अपमानमे सम है तया सरदी, परमो मौर युख- 
दुःखादि टन्दमे सम है आर आसतविततरे रहित है, जो 
निन्दा-स्तुतिको समान समद्ननेवाला, मननशील ओर निस 
किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह होनेमे सदा ही संतुष्ट 
ह ओर रहनेके स्थानम ममत्ता ओर आसक्ते रहित है, 
चह स्थिरवृद्धि भक्तिमान्‌ पुरुष मृ्लको प्रिय है \ परंतु जो 
भद्धायु्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहै हए धर्ममय 
अगृतको निष्काम ्रेमभावसे सेवन करते हु, वे भक्त मुश्को 
अतिशय प्रिय ह 11१३-२०॥ 





भीष्मपवं ] 


ोमद्धगवद्योता--सेतव-सेभ्रजनविपागपौग 


६३१४ 


~^ 
शरोमद्धगवद्गीता-कषेतर-्षेत्रज्ञविमागयोग 


ˆ श्रीभगवान्‌ बोले~-मर्ुन 1 यह शरीर क्त्र इस 
नामन्ते कहा जाता है; भौर इसको जो जानता है, उस्रकौ 
श्षे्स' इस नामस उनकौ तर्वये जाननेवाने ्ञानीजन करुते 
है। मर्दन । त्रु सव क्षेतोमे कषेग्रल--जोवत्मा पी मुक्ते 
ही जान मौर क्षेव-कषेव्षका--धिकारसटित श्रङृतिका मौर 
पुष्पका जो तवसे जानना है, यह्‌ ज्ञान है-रेसा मेरा 
मतहै) वह क्षेत्रजो भौर जेता है तया जिन विकार्रोवाला 
है मौर नित्त कारणत्ते जो हुआ है तया बह क्षेवरज्ञ भोजो 
मौर नित प्रमाववाला है--बह्‌ सव संशेपमे मसते सुन । 
यह्‌ कत्र मौर कषत्रलशा तस्व ऋषिोदारा यदत प्रकारते 
कहा गया है भौर वित्रिध वेद मन्योद्वारा भो विमागपूरवंक 
कहा गया है तया भलोमाति निश्चय किये हए युदितयुषत 
बरह्यमुत्रके पदोद्रासय भो कटा गया है। पाद महाभूत, मरहंश्ार, 
युद्धि ओर भूल प्रति भी; तया दस्र इन्दि, एक मन 
भौर पांच न्दिपोफे विपम--ग्व, स्पा, रप, रम ओद गन्ध 
तथा दृच्छा, देव, सुख, दुःख, स्यूल देहका पिण्ड, वेतना 
मौर धृति--इस प्रकार विफारोके सहित यह क्षे संक्षेपे 
कहा परया 1 श्रेष्ठताके अभिमाना अभाव, दम्भाचरणका 
मभाव, किसीभी प्राणौको किसो प्रफार पौ न सताना, 
कषभापाव, मन-वाणो मादिको सरलता, भरटा-भिति्हिति 
गुद सेवा, घाहूर-मीतरको शुद्धि, भन्तःकरणकौ प्मिरता 
मोर मनदृन्दिर्पोसहित शरोरका निग्रह, हस सोक मौर 
परलोके सम्पूणं भोगो भासदितको भभाव भोर महंकारका 





भौ मपाः ननम्‌, पूरु, ज मीर तेग आपि रोर 
यास्वार विचार करना; पुत्र, घ्ती, पर अर ध्न भिम 
मात्वितङा भभाव, ममता न होना तपा प्रिय मौर 
भप्रिपको प्राप्ति सरा हौ चित्ता सम रहना, मुभ 
परमेश्वरम भनन्य पोगर द्वारा मष्यभिदार्मी धरिष तवा 
एकान्त भौर शद देश्मे रहने स्वमा भौर विप्पासशन 
मनुष्पोकि समुदाये प्रेम म षन, भध्यात्मसानमे निष्र 
स्विति मौर तरश्नानङे भपंदप दरमारमाफो ह देषना- 
यह सव षान है भर जो हरे विपरीत ह, वह्‌ मनान ~~ 
ेमाक्हाहै। जो जाननेणेष्य है सका निनो जानकर 
मनुव्य परमानन्दो प्राप्त होता है, उसो भतीर्माति दपा । 
षह मादिरहित परम व्ह्यनरन्‌ष्टोक्हा जानाहैरमममन्‌ 
हो । वह स्र मोर हायपेदयाता, सव भोर मेत्र, पिरभोौर 
मुपवाला ओर सद भोर ानवाता है; षपारि यहु संपाप्मे 
सको ष्याप्त करके ध्यित है। पट्‌ सम्पूणं ए्दिरयोक विपर्पोषो 
जानमैवाला है, परंतु वास्तवभे सय इन्दिपोपे रहित है तपा 
आसस्तिरहित भोर निरगण होनेपर भौ अपनो पोगमापे 
सयका धारध-पोपय करमेव्राता मौर पुर्णोणणो भोष्नेषाला 
है । वह्‌ घराघर सय भूतेष शाहूर-भीतर पप्पूर्भं दै भौर 
चर-शचररप भी वही है । भौर यह सूम होनेषे भषिनेप 
ई तया भति समौपे भौर दूरम मो यित वही है । भोर ण्‌ 
विमागरित एरख्पते माकाश सदृश परिप्रणं होनेपर भौ 
चराघर सम्पूणं धूतमिं विमश्त-सा स्पिन प्रतोत होता ह ॥ 
यह जाननेयोमग्य परमात्मा पिप्युरपते धूर्तोषो धारण-पोन 
करनेयाला भौर ददरहपते सहार करनेवाला तथा ब्रह्यार्यमे 
घथक्ते उत्पद्न फलेयाता है । व्ह ब्रह्य ग्योतिर्योराभौ 
ज्योति एवं मापते भत्यन्त परे ष्टा जाना है । षट्‌ परमाश्मा 
योधप्यङप, जाननेके पोग्य एवं तत्दजानते प्राप्त शरनेयोग्प 
है मौर षके हृदयम दिशेपरपसे त्यित ह । एत प्रशर ठेव 
तथा ज्ञान भौर जाननेयोग्य परमाम स्वरप शसेदते शटा 
शया \ मेरा भक्त इसरो सर्वते जानकर भेरे स्वरपशो 
प्राप्त होता है ॥१-१८॥ 

्रदृति भौर पुदध, न दोनशे ही प्रु अनादिकन 
मोर शगद्धेषादि विकारो तपा विपुधात्मर सम्य 
पदार्योको भौ प्रतिर हो उपदन जान । कायं ओर करणष्टी 
उत्पत्तिमे रतु प्रकृति शौ जानौ है मोर जौवार्ना सुख- 
दुःषेहि भोगनेमे हेतु र्हा भाता ह ¶ प्रतिमे त्यि ही 
पुदय प्रषृतिे उत्व ्रियु्ाप्मक पदार्योको भोगता मोर 
इन गर्भो सद्ध हो इस गोदातमारे मस्ठी-द्रो पोनिपर्मि 
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जन्म तेतषन फारण ह । यह्‌ पुर इस देहम स्थित हीनैपर 
भीषरहीषै। केवल साक्षो होनेत्े उपद्रष्टा आर पया्थं 
सम्मति देनेवाला होनेते अनुमन्ता, सचको धारण-पोपण 
करनेवाला होने मर्ता, जीवल्पते भोक्ता, ब्रह्या आदिका 
भी स्वामी होने महेषवर भीर शद सच्चिदानन्दघन होनेसे 
परमात्मा--रेता टा गया है । इसन प्रकार पुरुपको मौर 
गुणो स्त प्रकृतिको जो मनप्य तत््वसे जानता है, वहं 
मुत्र प्रकारते कर्तव्यकर्म करता हुभा भी फिर नहीं जन्मता \ 
उस परमात्माको कितने हौ मनुप्य तौ शुद्ध हुई सूक्ष्म युद्धि 
ध्यानकै द्वारा हृदपमें देखते ह; अन्य कितने ही ज्ञानयोगके 
राया भौर द्रे कितने ही कर्मयोगके हासा देखते ह । परंतु 
दने दूसरे स्वयं दस प्रकार न जानते हए दूसरोते चुनकर ही 
तदनुरार उपासना करते ह भौर वे श्रवणपराथण पुर्व मी 
भृतयुहय संसारसागरफो निसंदेह तर जाते ह । अर्जुन ! 
लिते भी स्यावर-जद्भम प्राणी उत्पन्न होति ह उन सवको 
त्‌ क्षेत्र भौर क्षे््फे संयोगतते ही उत्पन्न जान । जो 
पुदप नष्ट होते हृए सथर चराचर भूतोमें परमेश्वरको 
नाशरहिति भौर सममावते स्थित देखता है, वही यथार्थं 
देयता है; प्योक्रि वहू पुरुप सवमें सममावते स्यित्त परमे- 
ए्वरको समान देवता हृभा अपनेष्टारा अपनेको नष्ट नहीं 
फरता, इसते वह्‌ परम गतिको प्राप्त होता ह भौर जो पुरुप 
सम्पूणं फर्मोको तव प्र्ारसे प्रङ्ृत्तिके हारा ही किये जाति 
हए देवता ह गौर भात्माफो भक्ता देखता ह, वही यथां 
देता ह । जिस क्षण यह्‌ पुरप भूतोके पृथक्‌-पृथक्‌ भावको 
एवः परमात्मं ही स्ते तया उस परमत्मापे हौ सम्पूर्णं 
भूतो विस्तार देता है, उसी क्षण वहु सच्चिदानन्दघन 
्रह्मको प्राप्त हयौ जाता है । अर्जुन ! अनादि होनेसे ओर 





निर्ण हने यह अविनाफी परमात्मा शरीरम स्थित होनेपर 
मी वास्तवमे नतो कुष्ट करताहै मौर न लिप्त ही होता है । 
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त माकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिप्त 
नहीं होता, वैसे ही देहमे सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होनेके 
कारण देहके गुणे लिप्त नहीं हदा । अर्जुन ! निस 
प्रकार एक ही सूर्यं इस सम्पूणं ब्रह्याण्डको प्रकाशित करता 
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है, उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूणं क्षेत्रको भ्रफाभिःं 
करता है ! इस प्रकार क्षत्र ओर क्षेवज्ञके भेदको तय 
कायं सहित प्रकृतिके मभावको जो पुरष ान-नेतोहार 
तत्त्वसे जानते ह, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको प्राणः 
होते ह ।१६-३४।) 





श्रीमःडगवद्‌गीता-गरुणत्रयविभागयोग 


श्रीमगवान्‌ वोले-ज्ानोमे भी अत्ति उत्तम उस 
परम ज्ञानको म फिर कंग, निसो जानकर सव मुनिजन 
स संसारसे मुक्त होकर परम सिदधिको प्राप्त हो गये हू । 
इस शानो आश्रय करके मेरे स्वरुपको प्राप्त हूए परुष 
सृष्टिक आदिमे पनः उत्पत नह होते भौर प्रलयकाले भी 
व्याफुन नहँ होते 1 अर्जुन ! मेरी महृतुपरह्यरूप प्रफ़ति-- 
मध्यात माया सम्पूणं भूक््ते योनि टै मौर मं उस योनिमें 
चेतनसमुदायरप गर्भफो स्वापन करता हट 1 उस जर-चेतनके 
संमोगते सव भूतोकौ उत्पत्ति होती है । मर्जुन ¡ नाना 
प्रकारक सव योनिोभें जितने शरीरधारी प्राणौ उत्पन्न 
होते ह भव्याह्त माया तो उन सवकी गर्भं धारण 


फरनेवाली माता है भौर मै बरीजको स्थापन करनेवाल 
पिता हुं ।१-४। 

अर्जुन { सत्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण-- 
प्रकृति उत्पन्न तौनों गुण अविनाशो जोबात्माको शरीर 
वाधते हु । हे निष्पाप ! उन तीनों गुणों सत्त्वगुण ? 
निर्मल होनेके कारण प्रकाश करनेवाला भौर विकाररहितः 
वह्‌ सुखके सम्बन्धसे आर ज्ञानके अभिमानसे वरंधता ह 
अर्जुन ! रागरूप रजोगुणको कामना ओर आस्वित 
उत्पन्न जान । वहु इस जीवात्माको कमेफि भीर उन 
फलय सम्बन्धसे याघता है मौर अर्जुन ! सव वेहाभिमानियं 
कफो भोहित फरनेवाते तमोगरुणको भज्ञानसे उत्पन्न जान 
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ह्‌ इस जौवात्माफो प्रमाद, मालस्य ओौर निद्राके हाय 
घता है । अर्जुन । सत्त्वगुण सुखम लाता है मौर 
रजोगुण कमे तया तमोगुण तो ज्ञानको टक्कर प्रपाद्े 
म लगाता है । सर्जन ! रजोगुण मौर तमोगुणको 
द्वार सर्गुण, सत्वगुण भौर तमोगुणको दबाकर 
रजोगुण, येते हौ सत्वगुण भौर रजोगुणको दबाकर तमोगुण 
प्थित होता है 1 जित समयं दत देहम तया अन्तःकरण 
मौर इन्दियमिं चेतनता मौर चियेकशपित उत्पद्न होती है, 
उस समप देखा जानना चाहिये फि सत्वगुण मढ़ा हि1 
अर्जुन 1 रजोगुणके यकृनेपर सोप, प्रवृत्ति, सव प्रकारके 
क्मौका सकाममायते आरम्भ, अशान्ति मोर विषयभोर्मोको 
चालता- घे सब उत्पन्न होते है \ भुन 1 तमोमुणके 
यदृनेषर भन्तःकरण भोर इृन्दि्पोमे अप्रकाश, कर्तव्य-करमो- 
में अप्रवृत्ति सौरं प्रमाद तथा निद्रादि भन्तःकरणको मोहनो 
वृत्तिया--पे सब ही उत्पप्त होते ह। जय यह्‌ जोयात्मा 
सरगुणकी वृदे मूतयुको प्राप्त होताहै, तय तो उत्तम 
कमं करनेवालोकि धिर्मेल दिष्य प्वर्ादि सोर्कोको प्राप्त 
होता है ॥ रजोगुणके यकृनेपर मृत्युको प्राप्त होकर मनुष्य 
फमङि मासरितिवाने मनूष्पोभे उत्पन्न होता है तया तमोगुणके 
धदुनेषर मरा हुमा प्य फोट, पशु आदि मूढयोनियभिं 
उन्न होता है 1 सात्विक फर्मेका तो सात्विक--पुख, 
ज्ञान भौर धैराग्यादि निर्मल फत फटा है; राजस कर्मा 
फल दुःख एवं तामस फर्मका फल मनन कटा! है1 सत्यगुणते 
ज्ञान उत्पन्न होता है भौर रजोगुणते निस्संवेह्‌ सोभ तथा 
तमोगूणत प्रमाद मौर मोह्‌ उत्यद्न होते ह मौर अनान्‌ मी 
होता है । सर्वगुण प्त पदप स्वर्गादि उच्च सोर्फको 
जति ह, रजोगुणमें स्यित राजस पुष्य मष्ये--मनुप्यलोकमे 
हरहि ह मौर तमोगुणके कार्यख्य निद्रा, माद भौर 
भालस्यादिमे स्यित तामस पुर अधोगतिको--कीट, परु 
आदि नीच योनिर्पोको तया नरकफादिको प्रप्त होते ह! 
निप समय द्रष्टा तीनो गुणक सतिरिवित्‌ अन्य किसीरो 
करा नही देता मौर तीरनोगुणति मत्यन्त परे सच्चिदानन्द 
घनस्वरुप मुत्त परमात्माको तत्त्यसे जानता है, उत सप्रय 
यह सेरे स्वरपको प्राप्त होता है । पट्‌ पदप स्थः 
उत्पत्ति कारणदप इन तीनो यु्णोको उल्सद्मन करके 
जन्म, भृतु, द्वस्थ भोर सव प्रकारके दुः मुत होकर 
परमानन्दो प्राप्त होता है ॥\५-२०)1 
अर्जन चोलेन तीनो गुणेति अतीत पुदव डिन-डिनि- 
सक्षगेति युतं होता है मौर स्ति भरकारके माचरर्णोवाना 
होता है ततयाश्रमो ! मनुष्य सिति उषापते इन तीनो भूनेसि 
भतोत हताः है ? ॥२१॥ 


श्रीमद्धगवदूभौता--गुणत्रयविमागयोग 
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श्रीभगवान्‌ योने-भर्ुन 1 जो पुष स्वगुणैः 
दतर्यहप प्रयरको सौर रजोगुण दारपरप प्रयुततिषधो तपा 





तमोगुणके कार्यदप मोहृशो भो नतो प्रयु हिनेपर् मुरा 
समश्षता है मौर म निवृत्त होगेपर उनकौ भागा करता 
है; जो साक्षौके सवृ त्वित हमा पुरि एप परिपतित 
महौ पिपा जा सकता मौर युग हौ मुमि मरतते ई-पेपा 
समतता हुमा जो सष्विदानन्दपन परमातमा एषौमावग 
हवित रहताहै एवं उत ्पितिते कमो विचतित महं ष्तः 
सौर जो निरन्तर माटमपाव्भे पित, इुः्दगुपरतो समान 
शमानेवाता, मिदर, पत्यर ओर स्वर्णे समान भाववाषा 
ज्ञानी, प्रिय तया कप्रिपशो एक-सा मानमेवाता मौर मपर 
निन्दास्तुति भौ रमान प्नाददाता है; भो भान भौ 
अयमाय सम है एवं मित्र मोर दौरे पदार्भे भी सम ह 
सम्पूणं मरमं कर्तापनरे अनिमान रित षह १ 
गुणातीत पा णाता है सोर णोपृष्व ्यमिशा, 
अषितयोगरे हारा गुप्षशो निरन्तर समता, वहू हन तोन 
गुर्भोशे अलोमाति सपर स्विदानन्दणन चरणो पा 
हने सिपे पोग्य बन जाता है; वर्दोरि रम [7५ 
चरदह्यद्य मोर ममृत तपा जिह्वपर्मशा भीर भचर 
एकरस मानना माणप ह्‌ ॥२२-२५१ 


~~ 





९.२५ 

त 
जन्म तेनेका फारण ह । यह परुष इस देहे स्थित होनेपर 
नी पर ही ह । केवल साक्षी होने उयद्रण्टा भौर पथार्थ 
कम्मति देनेवाला होनेसे अनुमन्ता, सवक धारण-पोषण 
करनेवाता होनेते भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता, ब्रह्या आदिक 
मो स्वामी होनैते महेश्वर भीर शरध सच्चिदानन्दघन होनेसे 
परमात्मा--टैसा कहा गया है । इस प्रकार परुपकरो मौर 
गुणोकि सहित प्रकृतिको जो मनुष्य तत्वत जानता है, वहं 
सथ प्रकारसे कर्तन्यकमं करता हुभ भी फिर नहीं जन्मता ! 
उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हई सुषम वुद्धिसे 
ध्यानकत द्वारा हृदयमें देखते ह; अन्य कितने हौ ज्ञानयोगके 
द्रारा ओरं दखरे कितने ही कर्मयोगके हारा देखते हँ । परंतु 
इनसे दूसरे स्वयं दस प्रकार न जानते हए दरसरोसे सुनकर ही 
तदनुसार उपासना फरते ह मीर वे श्रवगपरायण पुरुष भी 
मृत्युहटप संप्तारसागरको निःसंदेह तर जति है । अर्जुन ! 

जितने भौ स्थावर-जङ्धम प्राणी उन्न होते है, उन सवको 
तू क्षेत्र भीर क्षेव्त्तके संयोगे ही उत्पन्न जान । जो 
पुश्प नष्ट होति हुए सत्र चराचर भूतम परमेश्वरको 
नाणर्रहित मौर सममावसे स्थित देखता है, वही यथार्थं 
देखता है; क्योकि वहू पुरुष सवमें समनाचे स्थित परमे- 
श्वरफो समान देता हुभा अपनेद्रारा अपनेको नष्ट नहीं 
करता, इसे वह्‌ परम मत्तिको प्राप्त होता है भीर जो पुरुष 
सम्पूर्णं कर्मोको सव प्रफारसे प्रकृतिके हारा ही किये जाते 
हए देखता है मौर आत्माको अकर्ता देवता है, वही यथार्थं 
देवता ह । जित क्षण यह्‌ पुरुष भूतोके पृथक्‌-पृथक्‌ भावको 
एक परमात्मामे ही स्थित तवा उत परमात्मासे ही सम्पुर्ण 
भूतो विस्तार देखता है, उसी क्षण बह सच्चिदानन्दघन 
परह्यको प्राप्त हो जाता है \ अर्जुन ! अनादि होने ओर 


संक्षिप्त महाभारत 
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[भीष्मपवं 


निगुय होनेते यह अविनाशी परमात्मा शरीरम स्थित होनेपर 
मी वास्तवमें नतो कुठ करताहै ओर न लिप्ती होताहै। 
जित प्रकार सर्वत्र व्याप्त माकाश सुक्ष्म होनेके कारण लिप्त 
नहीं होता, वैसे ही देहम सवव स्थित आत्मा निगुण होनेके 
कारण देहके गृणते लिप्त नहीं ह्ण । अर्जुन ! जिस 
प्रर्ार एक ही सूर्यं इस सम्पूणं ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता 
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है, उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूणं क्षेत्रको प्रकाशित 
करता है । इस प्रकार क्षेत्र ओर क्षेत्रसके मेदको तया 
कार्यसहित प्रकृतिके अभावको जो पुरुष ज्ञान-नेतोदारा 
तत्वसे जानते दै, वे महात्माजन परम ब्रह्य परमत्माकी प्राप्त 
टोते है ।\१६-३४।। 





श्रीमद्धगवद्गीता--गुणत्रयविभागयोग 


श्रीभगवान्‌ वोले-ज्ञानोमे भी अतति उत्तम उस 
परम ज्ञानको मै फिर दुगा, जिसको जानकर सव मुनिजन 
इस सस्ारसे मुपत होकर परम सिदधिको प्राप्त हो गये ह] 
इस नक्ते गश्रय करके मेरे स्वहत्पको प्राप्त हुए धुरुष 
सष्टिके आदिमे पुनः उत्पन्न नहं होते भौर प्रलयकालमे भौ 
व्याकुल नहं होते । अर्जुन ! मेरी महतब्रह्यरूप प्रफ़ति-- 
अ्पाटत माया स्म्पुणं भरषषोकौ योनि है भौर म उस योनिमें 
चेतनसमुदायरूप गमको स्यापन करता हू । उस जड-चेतनके 
संयोगते सव भूतकौ उत्पत्ति होती है । अर्जुन { नाना 
प्रकारको स्म योनिम जित्तने शरोरधारी प्राणौ उत्पन्न 
होते है अव्याहत भाया तो उन सवकी गर्म धारण 


करनेवालौ माता है भौर मै बोजको स्थापन करनेवाला 
पिताहं 11११-४) 

अजुन ! सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण--ये 
भरकृतिसे उत्पन्न तीनो गुण अविनाशौ जीवात्माको शरीरम 
वाधते ह । हे निष्पाप ! उन तीनों गुणोभे सत्वगुण तो 
निर्मल होनेके कारण प्रकाश करनेवाला ओर विकाररहित है, 
बह सुखके सम्बन्धसे ओर ज्ञानके अभिमानसे कधता है । 
अनुन ! रागरूपं रजोगरुणको कामना ओर आसक्तिसे 
उत्पन्च जान ! वह्‌ इस जीवात्माको कमोकि ओर उनके 
फलके सम्बन्धसे वाँघता है भौर अर्जुन ! सव देहाभिमानियो- 
को मोहित करनेवाते तमोगुणको अज्ञानते उत्पन्न जान 


भीप्मपवं] 


श्रीमद्गवदुगीता--युयत्रयविनामयोग 
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यह्‌ इस जीवात्माको प्रसाद, भालस्य मोर निद्राके टरा 
मरता है। भर्जन ! सत्वगुण पुणे सगाता है मौर 
रजोगुण कर्मभे तया तमोगुण तो ज्ञानको दककर प्रमादरमे 
भरौ लगाता है । मर्जुन ! रजोगुण मौर तमोगृणको 
दवाकर सत्वगुण, सत्त्वगुण भीर तमोगुणको दवाकर 
रजोगुण, वम हो सत्वगुण भौर रजोगुणको दबाकर तमोगुण 
वित होता है। जिस समय दरस देहे तया अन्तःकरण 
मौर इन्धियोनिं चेतनता मौर विवेकशदित उत्पप्र होतो है, 
उम्र समप एसा जानना चाहिये कि सत्त्वगुण बदा है1 
अर्भुन { रजोपुणके वदृनेपर लोप, प्रवृत्ति, सव प्रकारके 
कमोका सकामभावते मारम्म, अशान्ति मौर चिपयमभोर्ोको 
सालसा--पै सव उत्पन्न होते ह । अन { तमोयुणके 
व्नेषर अन्तःकरण भौर इन्दिरे भप्रकार, कर्तव्य-कर्मो- 
मे अप्रवृत्ति मौर प्रमाद तथा निद्रादि भन्तःकरणकौ मोहिनी 
यृत्तिया-पे सव ही उत्पन्न होते ह ! जव यह्‌ जीवात्मा 
पर्वगुणकौ यद्धमे भृत्युको प्राप्त होता है, तय तो उक्तम 
कमं फरनेयालोकि लिर्मत दिव्य स्वर्गादि सोकोको प्राप्त 
होता है । रजोगुणके बदृमेपर सूत्युको प्राप्त होकर मनुप्य 
कोके आप्तमितवाति मनु्मोमि उत्यप्न होता है तया तमोनुणके 
यद्नेपर मरा हुमा पुश्य कौट, पशु आदि भूदयोनि्ोमिं 
उतयप्न ता है 1 सात्विक कर्मका तो साच्िक--पुख, 
जान भौर यैराग्यादि निर्मल फलं फा है; राजस कमेक 
फक दुःख एवं तामस क्का फल मनान कहा है । सत्वगुणते 
शान उत्पप्न होता है भौर रजोगुणे नि्संदेहं सोम तया 
तमोगुणते प्रमाद मौर मोह उल्वपन होते ह भौर भनान भरी 
होता है । सस्गुणतं पयित परप स्वर्गादि उज्च सोककोशो 
भति ह रजोगुणमे पयित राजस पुदवय मध्यमे -मनुप्यसोकमे 
हो सहते ह मौर तमोमुणके कारस्य निवा, प्रमाद मौर 
भालस्पादिमे स्वित तामस पुष अघोगतिको--कीट, पमु 
भादि नीच योनिर्मोफो तया नरकादिको प्राप्त होते रै । 
निस समय दरष्टा तौनों गुरणोके मतिरिक्त मन्य हिसोको 
करा नहीं देखता मौर तीनगुरणोते त्यन्त परे सषविदानन्द- 
धनस्वरप भुन परमात्माको तच्वते जानता है, उत समय 
वह्‌ मेरे स्वटपको श्राप्त होता है । पह पश्व स्यूलशरोरको 
उत्पति क्षारणर्प टन तीनो पूर्णको उत्सद्मन करके 
जन्म, मृ, यृदायश्या मौर सय प्रकारके ुःपंति पुरत होरर 
परमानम्दकी प्राप्त ्ोता है १५-२०४ 

अजुन सोते--श्न तीनो गुभति मतीत पुथ हिनि-दिनि- 
सक्षभेति पुदतं होता है भौर किति प्रकारके साचरर्णोवावा 
हता है तया प्रमो 1 मनुष्य हिस उपाये एन तीनो मृणसि 
अतोत होता है ? ॥२१॥ 


=^^^^^^^~^ ~~. 
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, धौमगवान्‌ वोलेसु 1 जो पद्य पष्वगुने 
कायरप प्रङाशषनो मोर रनोगूणङे कारयद्प प्रदत्तिहो तेषा 





तमोगुण छार्यरप मोहको भोम तो प्रवृत्त होनेपर पु 
समतता है मोर म निवृत्त होनेषर उनकौ भादा रता 
है; जो साकषोके शद्रा त्वित हमा पुणे एवा दिप 
नह छि जा सरता मौरमुण हो मुणोमिं बरतते ह-पेा 
समता हुमा भो सभ्चिदानन्दपन परमात्मापि एषौभाकते 
हित रहता एवं उस स्विते कमी विचलित महो होता; 

मौर जो निरन्तर मात्मपरवर्भे पयत, शुम-गुखरो तमान 
समदतेवाला, मिह, पत्र भौर स्वर्णम्‌ पमान भायवाप्रा, 
ज्ञानी, प्रिय तवा भप्रियको एक-सा मानमेवासा भौर मपी 
निन्दा-सतुतिमे भौ स्मान भाववासा है; शो भान भौर 
पमनम सम है एं मिप्र मौर रोर पमे भो घम है, 
सम्पू मरम्भोमिं कर्तोयनरे भधमानते रिति चहं पुष्य 
गुणातीत कहा जाता है मौर कते पुर्व मध्यभिचापी 
भवितिपोगसे दारा मुप्रको निरन्तर भगता है, थह एन लोन 
मरभोको भली्माति सधरूर सर्दिरानन्दयन ्ाह्यशो प्राप्त 
हेन सिषे योग्य बन जाता है; शर्योरिः उफ भविनाशी 
पष्दरह्यशा सौर ससूतस तया नित्यपमशा मौर भध 
एकरस आनन्दा मायय यै हु २२२५ 
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श्रीमद्धगवद्गीत्ता-पुरषोत्तमयोग 


श्रीमगवान्‌ बोचे-मादिपुरय परमेरवर्ख्य ृखवाले 
सीर द्रह्ाद्प म्य शा्रावाचे लिसन ्तरारख्प पीपलकं 
वक्षकती सचिनागी कटू ह तया वेद लिसके पत्ते दृह गये 
ह्‌ ञ्स संत्ारच्य वृक्क लो पुटप मूतसर्हित तत्वत 
जानता है, क्ट वेदके तात्परयंको जाननेवाला ह! उस 
संमारवृकषद्ौ तीनों गुर्ोख्प जलके इत ब्दी हई एवं 
विपयमोगन्प कोपलनोबाली देव, मनुष्य मीर तिरयेक्‌ मादि 
योनिद्प ्राछाएं नीचे सौर ऊपर सर्वद्र फलो हई ह प्या 
मनुष्ययोनि कमोकि यनुम्रार्‌ दाँधनेवालौ मरहूता, ममता यौर 
वासनान्प जड भी नीचे ओर ऊपर पमी त्तेकमिं व्याप्त 
ह नहो ह 1 इम संन्ारयुल्लका स्वल्प जंसाकटाहै, वस्ता 
यहा विचारच्यलमें नहीं पाया जाताः; क्योदिन तो उत्का 
जादि हु, न जन्त हतया न इनकी सच्छी प्रक्रमे त्यिति दही 
ट । इसतिये इस भरता, ममत्ता भौर वात्रनाख्प लति दृढ़ 
भूलेविति मंसारन्प पोपलक्ते दक्षक्ो दृट्‌ वैराग्यख्य शस्त्र- 
दारा काटकरः उस्रकरे परचात्‌ उत्त परम पदलप परमेरवरक्े 
मलीमति खोजना चाहिये, सिसे गये हए पुश्प फिर लौटकर 
संमरारमे नही माते; यौर्‌ जिन्त परमेश्वरतरे इर पुरातनः 
संमारवुक्नकटौ प्रवृत्ति विस्तारको प्राप्त हई है, उन्नी यादिपुख्प 
नागायपकं मे मरण हँ--इस प्रकार दृद निश्चय करके उस 


मान यर मोह नष्ट हो गया है, जिन्न बासक्तिर्प दोपको 
जीते लिया, जिनव्तौ परमात्मक स्वह्पमें नित्य स्थिति ह 
मीर लिनकौ फामनाएं पणंल्यते नष्ट हो ययी हू 
गृ्यदःवनापदः दन्ति विमुक्त जानीजन उस सदिनाशषी 
परम पदद्ो प्राप्त होने हूं । लिन परम पदको प्राप्त होकर 
मनस्य लोट संसारं नहीं माते--उन्न स्वयंग्रकाश परम 
पदको न सपं प्रक्ाभितत फर सक्ता ह, न चन्रमा सौरन मग्निं 
ह; व्हयेमेदा परम धाम द (व्‌ 


इस देनं वह्‌ जीवात्मा मेरा ही सनातन संश टै 


मीर वही हन त्रिगुणमयो मायां स्थित मन नौर्‌ पायो 


इन्धियोफो भारपंण शटरता है 1 वायु चन्धके स्याने 
गन्धव संत्रैग्रहूप् करदे जातादै, वसे ह देदादिका 


त्वामा जौवात्म भो नजिस्र भरीरको त्याग करता है उसमे 
इन मनम्रह्िति दृ्दर्योको ग्रहे करके फिर लिप्त भररको 


प्राप्त होता है उसमें लात्रा टै! वह्‌ जीवात्मा श्रोत्रः चक्षु 
वीर त्वचाको तया रत्नना, घ्राण मौर मनको लाश्रय करके 
दिष्योको सेवन कररता ह ! शरीरके छोडकर जते हृएको 
यवा शरीरय त्यत एको सौर विष्योको भोगते टृएक्ये 
यचा तीनों गुपोति युक्त एको भी अनानोनन नही जानते, 
कवलं नानस्प ने््रोवाते ज्ञानीनन ही ततत्वसे जानते है । 
यल करनेवल्ते योगीलन भी सपने हृदयमें स्वत इस मात्मा 
तत्वरे जानतेर्ह। क्त शिन्टनि जपने जन्तःकरणको शुद्ध 
नह क्त्या ह, देते गनानीलन तो यत्न करते रह्नेपर भो इस 
मत्माच्छो नहीं सानते 1७११1 


सूरयमें ल्वित जो तेन सम्पूर्णं नगत्को प्रकाशित करता 

तया नो तेल चन्रमा ई मौरलो नन्मे है, उस्कोेत्रुमेरा 
हीतेन जान। दही पृच्वीनें प्रदेश करके मपनौ शस्ते 
सव भरतोको धारण करता टं नीर रत्स्क्छ्प--ममृतमय 
चन्द्रमा होक्तर सम्पूर्णं मोपधियेकि--वनस्यतिरयोको पुष्ट 
करता हं । म ही च्च प्रायियेक्रि शरीरें स्यितत रहनेवाला 


` प्राण मौर गपानये संयुक्त वश्वानर नन्तिर्प होकर चार 


भ्रकारके अन्नको पचात्ता हं नौर मं टी सब प्राणियोकि 
हरयमें अन्तर्यामोखूपमरे त्वित हं तया मुसचसे ह स्मृत्ति, जान 
मीर अपोहन होता ह मौर स्ववेदोट्रारा महौ जाननेके 
योग्य हं तया वेदान्तका कर्ता गौर वेदक जाननेवाला भौ 
मदीहं। इस संसारम नाशरवान्‌ सौर यचिनाशी भी.चेदो 
भ्रक्ार्के पुद्य ह1 इनमें सम्पूर्णं भूतप्राणियेकि गरीरतो 
नारचाच्‌ गौर जोचात्मा दचिनागी कटा जाता! इन 
दोनेसि उत्तम पुर तो न्य ही है, जो तौनो लोकें प्रवेशः 
करक सवका धारम-पोषण करत्ता ह एदं नविनाशी परमेश्वर 
सोर परमात्मा--ठ्ल प्रकार क्ट गयाहै; वयोर 
नाशवान्‌ जडवं लेत्रसे तो सर्वया सतीत हूं यौर मायामे 
स्यित लविनाणी नोदात्मासे भौ उत्तम ह, इसलिये लोके 
मोर्‌ वेमे मौ पृद्योत्तम नामे प्रसिद्ध ह ! सारत ! इतन 
भरफार्‌ तत्त्वम जो ज्ञानो पुव मृतको पुष्योत्तम जानता है, 
दह्‌ सत्न पुद्द नव प्रकारे निरन्तर मुद्ध वाम्ुदेव परमेश्वर 
क्ते हौ भजता ह! निष्पाप अर्जुन ! इस प्रकार यह्‌ जति 
रदृस्यण्क्त गोपनोय शात्पर मेरे दया कटा गया, हसक्रो तत्त्वे 
जानकर मनुप्य ज्ञानवान्‌ नोर तावं हो जादा है ॥१२-२०॥ 


भीप्मपवं] 
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शरोमद्धगदुयीता--दैदामुर््म्पद्विमाययोय 





^ 


भौमद्भुगवद्गोता--दवासुरसम्पद्विभागयोग 


धरीभगवान्‌ बोते-भपका सवया भाव, मन्तः~ 
कंरणको पूर्णं निमंतता, तच्यजानके तिये ध्यानयोममे 
निरन्तर यु स्पिति मौर साच्विकं दान, इन्धिर्योका दभन, 
भगवान्‌, देवता जीर गुरुमननोकी पूजा वया मन्नहोद्र सपदि 
उत्थ कर्मका आचरण एषं येद-भास्तोका पठन-पाठन तया 
भयान्‌ नाम मीर युणोका कीर्तन, स्वधर्मपातनके ये 
कफष्टसहन जौर शरीर त्तया इृद्िपोकि परित मन्तःकरणक्षो 
सरलता, मने, चाणो जीर शरीरते क्रित प्रकार भौ रिसोको 
काट न देना, यथायं ओर प्रिय भायण, भपनर मपक्रार 
फणेवातिपर भो करोधका न होना, फमेमिं कर्तापिगुके 
अधिमानका दंयाग, अन्तःकरणकौ उपरति, किसको भो 
भिन्दादि न करना, सव भूतप्राणि॑मिं हैतुरहिति दा, 
इृचियोक्षा विपयोके साय संयोग होनैपर उनमें मासक्तिरा 
न्‌ तेना, कोमलता, सोक भीर काल्यते विस्द्र माचरणमे 
तज्ना यौरव्यये चेष्टामोंका अभाव, तेज, लमा, चैयं, बाहुरकौ 
शुदि एवं सीमे भो शदुमावका न होना अर भपनेमे 
प्यति अमिपरानका अभाव--ये सव तो अर्जुन} दवो 
सम्पाको प्राप्त पुरूपके लक्षण ह । पायं { दम्म, धमड 
भौर मिमान वया क्रोध, कठोरता भौर मनान भी--ये सव 
भामरो सम्पदाको लेकर उत्यन्न हृषु पृष्यके सक्षण है} 
देवो सम्पदा मुमितके सिषे मोर आशुरै सम्पद याधनेके 
तिपि मानौ गयौ है । इरलिषे मुन { तू शोक मत करः 
पयोर तू रवो-सम्पदाको शाप्त है ॥१-५॥ 


मरमुन ! इस सोके मनूष्यसमुदाय दो हौ प्रसरस्हैः 
एक तो दंश प्रृतिवाला मौर दूय आसु भषतिरला 1 
"नमे देषो परकृतिवाला तो विस्तारपूर्वक क्ट भय, मट्‌ 
भारौ प्र्ततिवप्ते सनुव्यसमुदायको भो दिस 
ते भुन । भाघुर-स्वभाववति मनुष्य भ्ल ज्र 
पवत्ति दोनोको ही महु चानते 1 इने उन्दे = 
स बाह्ररोतरको शुदि है, न शष्ठ माचरम हे [> क 
प्तयभापमे ह है \ वे मानुस प्हतिवति भनुष्व शटा शूप 
मत्‌ माखयरहित, सर्वया ससव्य मोर डना २.९) 





भवने-आाप केवल स्ो-पुदपके समोते उस्न १, भतएव 
केदल भोपर त्पिषहोहै। इतरे तिय भौर ष्य? 
दस मिम्या कषानरो अदतम्यन क्रं -- मिना स्वमाप 
नष्टो पयाहै पा निक पदि भन्दटै, वे सपशो सपशाष 
करेवते धूरक्मो मनूप्य केयत मगतृहे नागरैः तिये हौ 
उत्पन्न हते ह! वे रम्भ, मान सौर पदो पुति मनुष्य रपी 
प्रक्र भो पूरणं न हौनेवातो शामनार्मोष्ा आध तेर, 
मनाने भिम्यातिद्धान्तोकि प्ट कर भौर दष्ट भावर्पोश 
धारण करके संसारम दिवसते हं तथा दे पूृपपूपपत र्मे. 
यासौ भसय विन्तारमोका भारय मेतनेवाे, विपयमौमोरि 
भोगम तत्पर रह्मेवति मौर तना ही आनन्द है एष 
प्रकार भागनेवति हते ह 1 ये माग्ने सेरौ एतयो 
वेधे हए मनृष्य काम-प्रोघरे परायण होर विवपभो्ोदि 
लिये अन्यायपूदक छनादि पदयते कण शषनेरे चेष्टा 
करते र्दे है । ये सोचा करते हि मेने भान षट्‌ प्राप 





६४० 


फर लिया है शीर भव इत्र मनोर्यको प्राप्त कर लूंगा 1 
मेरे पास यहु इतना धन है मीर फिर भी यह्‌ हौ जायगा । 
चह गतु मेरदरारा मारा गया भौर उन दरुसरे शत्रुभोको.भी 
च मार डाला । ईश्वर ह, पेषवर्यफो भोगनेवाला हं । 
रं सव सिदधियेसि युक्त हं मीर बलवान्‌ तया सुखी है \ 
सै डा धनी भीर वङ्‌ कुटुम्बवाला हूं ! मेरे समान दूसरा 
कौन है? मै यत्त कटेगा, दान दंगा ओर आसोद-प्रमोद 
फरगा ! इस प्रफार अज्ञानसे मोहित रहनेवाचे तथा अनेक 
प्रकारसे रमित दित्तवाले, मोहरूपं जालसे समावृत्त ओर 
विपयमोगेमिं अत्यन्त मासयत्त आसुरलोग महान्‌ अपवित्र 
नरफपे गिरते हं । वे अपने-आपको ही श्रेष्ठ माननेवाले 
घमंडो पुरुप धन ओर मानके मदते मुक्त होकर केवल 
नाममाघ्रके यज्ञोदारा पावण्डत्ते शास्तविधिसे रहित यजन 
करते ह \ वे महकार, यल, घमंड, कामना ओौर छ्रोधादिके 
परायण मीर दूसरोकौ निन्दा करनेवाले पुरुष अपने मीर 
दुसयेके शरीरें स्थित मुञ्च मन्तर्यामीसे देष करनेवाले 
होते ह \ उन देष करनेवाले पापाचारी भीर कूरकर्मी 
नराधमोको मै संसारे वार-वार असुरौ योनियोने ही 
डालता हं । मर्जुन { जन्म-जन्ममे आसुरी योनिको प्राप्त 
वे भद मूस्षको ने प्राप्त होकर, उत्से भी अति नौच गतिको 
ही प्राप्त होते ह--घोर नरम यड्ते ६! काम, क्रोध 


संक्षिप्त महामारत 
[4949108 0 ^^ ^~ ~~~ ~~~ ~^ ^^^^^^~~^--- ~ 
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तया लोभ--ये आत्साका नाश करनेवाले--उसको 
अधोगतिमें ले जानेवाले तीन प्रकारके नरक्के द्वार ह) 
अतएव इन तीनोको त्याग देना चाहिए । अजुन ! इन 
तीनों नरकके द्वाससे मुक्त पुरुष भये कल्याणका माचरण 
करता है, इससे बहु परमगत्तिको जाता है--मुञ्चको प्राप्त 
हो जाता है! जो पुरुष शास्त्रवषिधिको त्यागकर अपनो 
इच्छासे मनमाना आचरण करता है, वह्‌ न सिद्धिको प्राप्त 
होता है, न परमगतिको भौर न सुखको ही ! इसमे तेरे 
लिये इस क्तेव्य आर यकरतव्यकौ व्यवस्थामे शास्त्र ही 


प्रमाण है! एसा जानकर तु शास्त्रविधिसे नियत कम ही 
करतेरेग्य है 11६-रेष्ण 





श्रोमद्गवद्गोता--धद्धाययविमागरोस्‌ 


भूतगर्णोको प्रते ह । जो मनुप्य शास्ययिधित रहित षेय 
मनःकत्पित धोर्‌ सके तपते ह ततया दमम मोर अहेवासते 
मुक्त एवं कामना, भासवितत मौर यके अमिमानसे भो 
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धुक्त है, मो शरीररूपते त्त भूतेपपुदधपये सीर जम्तः- 
करणे स्थित मुल अन्तरामोको मो इश करणेति है 
उन मगानिपोको त्रु आसुर-स्यमाववति डान 1 भोगेनभो 
सदको अपनो-अपनी ग्रङृतिरे अनुमार स्तेन भ्रस्तं प्प 
हेताहै मीर वेते हौ य, तप सौर दान भौ त्तोन-तीन 
प्रकारैः हते हु \ उभे हत प्रयस्‌-वृयर्‌ः मेरो दू मुरमे 
गुन 11२-७॥ 


आयु, पृद्धि, पल, आरम्य, रुपं भौर द्रोणे 
यष्ठानेयतति, रसपुवत, चिक्ने सीर स्पिर दुनिया तपा 
स्वभावत हौ भनफो प्रिये जाहयर सस्र पुरथरौ 
प्रिपहोतिरहु। क्वे, पटे, सकस, ट्त मरम, लेन, 
श्रे, ाहुकारक भीर दुःख, {न्ना तवत रो्नश उत्प्र 
करनेवाति महार राजस पुरर हर टे ह चोभयत 
अधप, रप्ति, दुरगग्धपुदत, यत्ते नर उच्दिष्ट टै 
स्थानो मपपित्रपीरहि, चह्‌ सोन लन दुष्यडो प्रिर 
हत्य दै) शो शास्यते निर स्ट. श्राह इनप् 
हि~ प्रकार मगको समाधान कूपे. सर न घट्या 
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युद्यद्राण दिया जता है, वट्‌ सास्र रै । पर्यु भर्गुत। 
मो यढ पेयम दस्मावरषरैः सिचि धपदा दलह भी बुष्यिति 
रणद्र्‌ पिपा जाता है, उम पनङोतु शण द्रति शा, 
विनिहत, न्रददानने सहि, धिना स्रि, विति रनिनारः 
वोर पिना थदा शिवि जातेदानि ददशो शापम्‌ दमक 
ह 4 देदता, प्रान्त, शुद्र सनीटरनोर पुरन्‌, परिगम, 
सुरता, एटचयं मोर्‌ मह्य शरप्गम्पःपी हव 
षट जाना है ण रदे त सव्रता, लिपि णौ 
शतिर एदं सवाप भार्य र ददाष्टरद्णत्रद नेदम्‌ 
ददं दर्यन्दप्ये गामस्य सम्पा ¶, वी दमस 





६४२ संविम्त महाभारत 


[किक 0000 


तप कहा जाता है 1 मनको प्रपप्नता, यान्तमाव, भगवच्चिन्तन 
करनेकां स्वभाव, मनका निग्रह बौर सन्तःकरणकी 
पवित्रता--दस प्रकार यह मनसम्ब्धी तप कटा जाता है । 
फलो न चाहनेवाते योगी पुरपोटरारा परम श्रढाते क्षयि 
हए उत्त पूर्ववत तीन प्रद्ारके तमको परात्विक कहते ह । जो 
तप सत्कार, मान सौर पजाके तिये मयवा केवत पाण्डे 
हर प्ता जाता है, बहुं मनिश्चिति एवं क्षणिक फलवाला 
तप यहा राजस कहा गया ह ! जो तप मूढतापूर्व हरसे, 
मने, वाणो जौर तसीर्को पोडके सहित अयवा दूसरेका 
सनिष्ट फरनेके तिये किया जाता ह" वहु तप तामस कहा 
गपाहै। दान देना ही फर्तव्य है-एेते भावते जो दान 
देश, फात सीर पात्रकं प्राप्त होनेपर उपक्नार न करनेवाचेके 
प्रति दिया जाता है, वह दान सरास्विक फहा गया ह । कितु 
जो दान क्तेशपुर्वक तया प्रच्ुपक्ारके प्रयोजनते अथवा 
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एलको दृष्टिमे रघकर फिर दिया जाता है" वह दान राजस 
कहा गया ह । जो दान विना सत्करारके भयवा तिरस्कारपूरवक 
अयोग्य देश-कातमें मौर करुपातके प्रति दिया जाता है" बहू 
दान तामत कह गया ह 1८-२२॥ 


2, तत्‌, सत्‌--एेसे यह तीन प्रकारका सच्चिदानन्दघन 
बरह्मका नाम फटा है; उसीपे सुष्टिके भादिकालमे ब्राह्मण 
मीर वेद तथा यज्ञादि रचे गये । इसलिये वेदमन्त्रोका 
उच्चारण करनेवाले धेष्ठ पुरुषोकी शास्त्रविधिते नियत 
यत्त, दात भीर तपरूप छिपा सदा ॐ रस परमात्मा 
नामको उच्चारण करके ही आरम्भ होती ह। तत्‌" 
नामसे कहै जानेवाे परमात्माका ही यह्‌ सव है--दइस 
भावतसे फलको न॒ चाहुकर नाना प्रकारकी यज्ञे-तपरुप 
क्रियाएं तथा दानरूप क्ियाएं कत्याणकी दच्छावाते 
पुर्षो्टारा की जाती हँ । सत्‌" यह्‌ परमात्माका नाम 
सत्याव्रे भौर श्रेष्ठभावमें प्रयोय किया जाता है तथा 
पायं { उत्तम कर्मे भौ 'सत्‌" शब्दका प्रयोग किया जाता 
है 1 तथा यज्ञ, तप मौर दानमे जो स्थिति है, वहु भौ "तत्‌" 
दस प्रकार फटी जाती ह भौर उस परमात्माके लिये किया 
हमा कर्म ॒निश्चयपूर्वक 'सत्‌--देसे कहा नाता ३ । 
मलुन { विना श्रद्ाके किया हुमा हवन, दिया हुभा दान 
एवं तपा हुमा तप मौर जो कुद मी किया हुमा कर्महै, 
चह समस्त “मसत्‌--दरस प्रकार कहा जाता है; इसलिये 
बहन तो इस लोकम लाभदायक है ओीरन मरनेके बाद 
ही १२२२८) 





शोमद्धगवद्गीता- मोक्षसंन्यासयोग 


अर्जुन वोले-हे महावाहो ! हे बन्त्मामिन्‌ ! है 
यादेव ! मं सन्यास मीर व्यागके तत्तवफो पृयक्‌-पृयक्‌ 
जानना चाहता ट ॥१।॥ भ 


श्री भगवान्‌ वोले--कितने ही पण्डितिजन तो काम्य- 
फमकिं त्यागको स्ंन्याप्त महते हूं तया दूसरे चिचार्कु्रच 
धृर्प सच फमकि फलकैः त्यागको त्याग कते ह! क्ट एकः 
चिढान्‌. दषा फट्ते ह फि कर्ममा दोपगस्त हु, इसलिये 
पानक योग्य हु मौर द्रे विदान्‌ यह्‌ टुत ह कि यत्त 
7 सौर तप्य कमं त्यागनेयोग्य नहीं है 1 पुर्पधरेष्ठ 
जुन { संन्यास मौर त्याग, इन टोनौमेसे प्ते त्यागके 


विषयमे तू मेरा निश्चय सुन; षमोकि त्याग सात्विक, राजस 
भीर तामसेदसे तीन प्रकारका कहा गया है । यज्ञ, दान 
मीर तपरूप कमं त्याग करनेके योग्य नहीं है, वत्कि बह्‌ 
तो अचण्यकर्तव्य है; वर्यो वुद्धिमान्‌ पुरुपोके यन्ञ, दान 
मौर तप--ये तीनो ही कर्म जन्तःकरणको पयित करनेवाले 
ह । इसलिये पाथ } इन यन्न, दान जीर तपर्प कर्मोको 
तया मौर भो सम्पुर्ण कर्तव्यकरमोको मासवित भौर फलोका 
स्याम करके अवश्य करना चाहिये--यह मेरा मिश्चय 
किया हुमा उत्तम मत है । निषिद्ध यौर काम्यकरमोकातो 
स्वरूपे त्याग करना उचित ही है, परतु नियत्‌ कर्म॑का 





भोप्मपवे] 


स्वपते त्याग उचित नहीं है । इसलिये मोहक कारण 
उक्तका त्याग कर देना तामत त्याग कटा गपा है 1 जो शध 
कर्मं है, यह्‌ सय दुःखद्प हो है--देसा समकर यदि कोई 
शारीरिक कतेरकफे पयते कर्तव्यकर्मोकात्याग करदे, तो पट्‌ 
दैप्ता राजप त्याग करके प्पागके कसको करितो ध्रकारभो 
नही पतता 1 अर्जुन { जौ शरास्प्रविहित कमं करना कतव्य 
है--हसो भावसे मासशरित भोर फलका त्याग करे क्रिया 
जाता ह, यहो सास्विक त्याग माना गयाहै 1 जो मनुष्य 
भगुशत कमते तो देष नह करता मीर कुरस कर्मभे भासत 
नहीं होता, यह शुद्ध सत्वगुण युवत धुदय संशयरषटित, 
श्ानयान्‌ भौर सर्चा त्यागो है; षर्पोफिगरोरधारो सिसिभौ 
भनुप्यके हारा कम्पूरमेतासे सब कर्मक त्याग देना शय 
नहीं है; इसतिये जो कर्मरलष्चा त्यागी है, वहो स्पागौ है-- 
पहु फटा जाता है 1 कमेकलका त्याग न करनेवति मनुष्योकि 
कर्मो तो मस्छा, गुरा मौर मिला हमा--रेसे तोन 
भ्कारफा फते मेके पश्चात्‌ भवश्य होता है; स्तु कम- 
फलका प्पाग कर देनेयते मनुष्यकि कर्मोका फल किसी 
कासे भौ नहीं होता ॥२-१२॥१ 

महायाहो ! स्प्पू्णं कमोको तिदिकेये पाच हेतु 
कर्मोक्ा मन्त्‌ करनेकषे लिये उपाय यतलानेवाते सांहयशास्पर्मे 
कहै गये ह, उनको तू युक्ते घतीमांति जान । कमो 
प्तिद्धिभे मधिष्ठान मौर कर्ता तया मिन्त-निप्न प्रकारके 
फरण एषं नाना प्रकारौ अलग-अलग चेष्टाएुं भौर षते 
ष्टौ पौचषौ हेतु दैव है । मनुष्य मन, याणो मौर शरीरस 
शाह्धानुकूतं भपवा विपरीत जो षुं भो कमं करता है, 
उस्फेये पाचों कारण । परंतु रेता होनेपर भी जो भनृच्य 
अश्ुरगुद्धि होने कारण कमेक होनेमे फेयल--गुदस्यदप 
आत्माको कर्ता समता है \ वहू मिन बृद्धिवावा सन्तान 
यंयापं नही समप्ता । जिस पुश्प मम्तःकरणमे म कर्ता 
ह देता भाव नहं है तया जिसको बुदि सांसारिक पदापि 
भौर कमोमे लिपायमान नहीं होतो, वहे पुय एन सय सोकोको 
भारक भौ दाप्तथये न्‌ तो मारता है भौर न पापते येता 
ह । क्षाता, कान मौर क्ेय--पह्‌ तीन प्रश्नरकी कर्मरेरणा 
है मौर कैर्ती, करण तथा क्िपा--पह्‌ तीन प्रषारका 
करमपपरह्‌ है ॥१३-१८) 

गु्भोषौ संध्या एरनेवाते शास्वपे पान बौर कमं 
षया कत्तं भौ गुणेकि भेदते तोन-तोन प्रकारके कटे गये 
उनो पोह मपे पलोषौत्नि गुन । जिं शाने मनुच्य 
पृषष्-पृथष सद भूतम एष अदिनाी परमात्ममायषो 
विभागस्हित समभावते त्वित देता है, उस कनो 


श्रीमद्धगवदुगीता-मोरासंन्यास्रयोग 
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तो द्र सास्र जान भौर जिस न्नर दारा मतुप स्यूतं 
भूतोमिं मिप्र-पिद्र प्रसार मोना पार्दोशि मवग.भतण 
जानता है, उतत श्ानशो दू रागघ् नान मोर णो भान पुर 
कर्यर्प शरोर्मे हो सम्पूयेरे शदु् मादर है पषा जो 
विना युषििवाता, तास्विर भपप रिति भौर बुष १- 
वह्‌ तामसं कहाण्याटै। जो शमं शाप्वदिणिे निप 
सप्पा हुमा मौर कर्तािनरे ममिमानभे रहित हो दपा एम्‌ 
न घाहुनेवतत पृख्यदरारा पिना रागदेपरे हिपा गपाहो, 
य्‌ प्राच्विक बहा माता है मोरो दमं बहुत परिपमे 
युषत होता है एषा भो्गोशि चाटुनेवापि पुच्पद्राण पा 
मटुकारयुशत पूषद्वारा दिया जाता है, दह्‌ बमं राभाभटा 
भया है । जो कमं परिणाम, हानि, हिसा भोर पतामप्पेशोम 
विचारकर केवत भकानते मारम्म रिपा साना, ष्ट 
तामस क्हाजाताहै। जो कर्ता मातरितते रहि, भटशाररे 
यचन न बोतलनेयाता, पं भौर उताहते पुष्त तया षार 
तिद हने भोरन होनेभे हये-शोषादि पिकारेगि पटिति र, 
यह साप्विक षहा जाता है जो गर्ता मातरिति पुष, 
कमकिः एलको चाहुनेवासा घौर सोप है तषा बरूगरोषणे शष्ट 
देने स्थभादयाला, भशुदाचासे मौर हष-शोकपे तिपाएमान 
है, षह रानस षहा ग्याहै। जो क्ता मपुकत, गि 
रहित, धमंरी, धूतं भौर दसतेरौ मोविहाद्य माग केषा 
तया शोकं कटेवाता, भतो मोर रोर्षगुप्रीरै, षह 
पामघरक्टा जाता है) धनय्मपय | भ्म युरिगाभोर 
धूतिकरा भो गष भुता सोन प्रश्यरा भेद मेरेटाप 
सम्दु्मनासे विमागपूंक शा जनियासा प्रुत ) पापं ] 
लो यदि प्रदृत्तिमामं भौर निृततिमार्णषो, विर्तप्य 
मौर अकर्तव्यशो, घय भोर अभयो तषा बण भोर 
मोक्षो यार्यं जाननी है चहु युद स्रा्पिषे है) पापं | 
मनुय्य लिय दिके रट प भौर भपमेगो तषा शर्पय 
सौर घकर्तव्यशो पो पपापं नहो जानता, दह ददि जनी 
है अजुन | जो तमोपुणते धिरो हृं पदि भपर्मशे भौ 
श्वह्‌ एमं ह देम सान सेतो है तथा एम प्रषार मन्य पप्य 
पदा्थोशते भो दिषरोत मान केतौ है, वह्‌ भद तामनी ह 
पापं ] निस अग्यसिारिणो एारमराहिनिमे मनुप्य ध्यान. 
योगके दारा मन, अय मौर इन्दर्णेशो शरिरार्मोषि पापल 
करता, यह धृति सात्वं है मोर पुषापुत मर्नुन { एणका 
षष्टावासा मनुष्य जिस धार्यगरििरे दारा भष्रत्त 
आास्गितसे धरम, अर्यं मौर दामो धारष पि ष्ठा, 
दह धारयति राग्णो है। दां ! दुष्ट श्टिकाणा 
मनुष्य जित धारण शितरे दवारा विदा, भय, किरपा भौर 
इयर तया उत्तनरो णो महो दूता बहू छापर 


६८४ 
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तामसी ह । भरतथेप्ठ { अव तीन श्रकारके सुखको 
मोत मृ्रसे सून 1 निस्त सुखमरे साधक सन्य भजन्‌, 
छ्यान मीर चेवादिके अभ्धाससे रमण करता है जीर जिससे 
दुःखोके अन्तको प्राप्त हौ जाता है-जो रसा सुख है 
चद्‌ प्रयम यद्यपि विपके दुत्य श्रतीत होता है, परु परिणामे 
मृतके तुल्य है; इसलिये वह्‌ परमात्मविपयक वुद्धिके 
प्रसादे उत्यत्न होनेवा्ता सुख सात्विक कहा गया 1 जो 
सुख विषय मौर इन्दियेकि संमोगते होता है" वह पहले-- 
मोगकालमें भमृतफे तुल्य प्रतीत होनेपर भी परिणाममें 
विके तुल्य टै; इस्ततिये वह्‌ सुख राजस कहा गया \ जो 
भोगकालमे तया परिणामे भौ आत्माको मोहित करनेवाला 
है, यह्‌ निद्रा, मालस्य भीर प्रमादसे उत्यन्च हुंमा सुख तामस 
फहा गपा है \ पृथ्वी या माकाशमें अयवा देवताओं तथा 
हनफे सिवा ओर फटी भौ रपा कोर भौ सत्व नही 
है, जो प्रकूतिते उद्यन्न इन तीनों गुणोसे रहित हो 
१1१९-४) 


परतप { प्राह्ण, क्षत्रिय मौर वेश्योके तथा श्रो 
फर्म स्वमावसे उत्पन्न गुणोद्रारा विभक्त कि ग्वे ह । 
अन्तःकरणका निग्रह्‌ फरना; इन्दियोका दमन करना; 
धममपालनके लिये कण्ट सहना; वाहर-मीतरसे शुद्ध रहना; 
दूषरो फे भपराधोको क्षमा करना; मन, इद्धिय आर 
शरीरको सरल रखना; वेद, श्रास्त्र, ईश्वर भौर परलोक 
 मादिमे ध्रा रखना; वेद-सास्त्रोका अध्ययन-अध्यापन 
` फरना मौर परमात्माके तत्त्वका अनुभव करना-ये 
- बके-सव हौ प्राटुणके स्वाभाविक कमं ह । शूरवीरता, 
तेज, धप, चतुरता मौर युद्धे न मागना, दान देना भौर 
स्वानमिताव-पे सव-के-सय ही क्षन्नियके स्वाभाविक कर्म 
ह । परती, गोपालन आओौर कप-विक्रपरूप सत्य व्यवहार 
चेश्यके स्वामाविक कमं ह तया सव चर्णोकी सेवा फरना 
शूद्रका भो स्वाप्राविक कर्म है! अपने-अपने स्वाभाविक 
कमंमिं तत्परतासे लगा हुमा मनुष्य सवतप्राप्तिरप परम 
सिदिको प्राप्त हो जाता है । मपने स्वाभाविक कर्मे तमा 
हमा मनुप्य जिस प्रकारसे फर्म करके परम सिदिको प्राप्त 
होता है, उस्र विधिकोत्ू सुन । जित परमेश्वरते सम्पुर्ण 
भ्रागियोकी उत्ति हू है भौर जिससे यह्‌ समस्त जगत्‌ 
व्याप्त है, उस परमेवरफौ भपने स्वामाविक फमोगया 
पुमा करके मनुष्य परमत्तिदिको प्राप्त हो जाता है 1 मच्छ 
प्रकपर्‌ भाचरण पपि हए दसरेके धर्मसे गुणरषित भी पना 
धम्‌ धेष्ठ है; षयोकि स्वभावक्ते नियत किये हए स्वधर्मख्प 
कमकरो करता हआ मनृप्य पापको नह प्राप्त होता } बतएव 


संक्लिप्त महाभारत 


^.^^^~^~^~^~^~~~~~^~~^~~^~~~-^~ ४ # 8 


[ भीष्मपवं 


कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त होनेपर भी सहज कर्मको नहीं त्यागना 
चाहिये; क्योकि धूर्णते अम्निकी सांत्ति समी कमं किसी- 
न-क्रिसी दोपसे ठके हुए है \\४१-४८)) 


सर्वत्र आसवितरहित दुदधिवाल, स्पृहारहित भौर जीते 
हए अन्तःकरणवाला पुरुप सांख्ययोगके हारा भौ परम 
नै्कर्म्पसिदिको प्राप्त हता है \ कुन्तीपुत्र { अन्तःकरणकौ 
शुधिरूप पिद्धिको प्राप्त हृ मनुष्य जिस प्रकारे 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्यको प्रप्त होत्ताहे, नजो ज्नयौगकी 
परा निष्ठा है, उसको तु मुक्षसे संक्षेपमे ही जान \ विशुद्ध ` 
वद्धिसे युक्त तया हल्का, सात्विक ओर नियमित भोजन 
करनेवाला, शब्दादि विषयोका त्याग करके एकान्ते आर्‌ 
शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, सात्त्विके धारणशक्तिके हारा 
अन्तःकरण ओर इन्द्रियोका संयम करके मन, वाणी जीरं 
शरीरको वमे कर लेनेवाला, राग-देषको सर्वथा नण्ट करके 
भलीभांति दृट्‌ वेराग्यका आश्रय तेनेवाला तथा अहंकारः 
वल, घमंड, काम, फो ओर परिग्रहुका त्याग करके निरन्तर 
ध्यानयोगके परायण रहुनैवाला, ममतारदहित ओर शन्तियुक्त 
पुरुष सच्चिदानन्द ब्रहम अभ्िन्नभावसे, स्थित होनेका पाति 
हेता है ! फिर वह्‌ सचिदानस्दघन ब्रह्मे एकीमावसे 
स्थित, प्रसन्न मनवाला योगी न तो किसीके तिथि शोक 
करता है मौर न क्िसोको माकादक्षा ही करता है। 
एसा समस्त प्राणियोमे समभाववाला योगौ मेरी परा 
भवितको प्राप्तदौ जाता है \ उस परा भकतिके दवारा वहु मुञ्च 
परमात्माको, मै जो हूं मौर जितना हुं, रीक वंसा-का-वेसा 
तत्त्वक्े जान्‌ लेता है तथा उस्र भविततसे मुद्को तल्वसे जानकर 
तत्काल ही सुज्मे प्रविष्ट हो जाता है ।\४६-५५॥ 


मेरे परायण हुमा कमयोग तो सम्पूणं कर्मोको सदा 
करता हुभा भो भरो कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको 
पराप्त हो जाता है । सव कर्मोको मनसे मुञ्षमे अपेण करके 
तया समत्ववृद्धिरूप योगको अवलस्वन करके मेरे परायण 
भीर निरन्तर मुक्षमे चित्तवाला हौ । उपर्युक्त प्रकारे 
मसे चित्तवाला होकर त मेरी छृपासे समस्त संकटोको 
अनायास हौ पार कर जायगा भौर यदि अहद्धूमरके कारण 
मेरे वचनोको न सूनेगा तो नष्ट हो जायगा जोत 
अह॒ङ्कस्फा आश्रय लेकर यहं मान रहा है करि भ्म युद्ध 
नहा करूगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है; क्योकि तेरा 
स्वभाव ठुकते जवरस्तौ युदधमे लगा देगा ! कुन्तोपुतर ! जिस 
कमे तु मोहके कारण करना नहीं चाहता, उसको भी 
अपने पूवेकृत स्वामाविक कर्मसे चंघा हमा परवा होकर 


श्रीमद्गवद्गौता--मोप्षमन्पासयोग 


॥१\. 


पौती तौ 
^-^. ^~ 


करेणा । मर्जुन [ शरीररुप यन्म मा्द हए पम्णं 
भागिक भन्तर्यामी पस्मेश्वर अपनो मायाति उनके क्षममिः 
अनक्षर मण करता हुमा सय प्रामियेकि हृदप्वे त्वित 
है 1 भर्त ! तुय प्रकारते उम परमेस्वरकी हौ शरणमे 
भा। उस परमात्मक कृपते हो प्रू परम सान्तिषो पपा 
सनातन परम धामो प्राप्त होगा । इस प्रकार दह्‌ मोपनीपते 
भो अत्ति गोपनीय लान सेनि पुते ब्हुदिा। अयतूषएस 
रह्यपुक्त शान को पूर्णतया भलीर्भाति दियारकर जते चाहता 
है वेते हौ कर ) सम्पूरणं पोपनीणेति भति.णोपनीय मेरे परम 
रहुस्ययुषत यचनको दू किर भी शुन । तु मेत भतिषपप्निप है, 
सते यह्‌ परम हितकारक यचन त हुते कुमा । सर्मुन 1 
तु मृकषमे मनयाला हो, मेरा सवत यन, येय पूजन करनेयाला 
हौ मौर मु्मको प्रणाम कर । रेता करमेपे ठ्‌ पुषे ह प्राप्त 
हणा, यह्‌ मै पुस्त सत्य प्रतिता करता ठ; श्योङित्र मेर 
सत्यन्ते प्रिय है । प्पू्ण करतव्पकरमोको धुक्षे प्यापकर् द्र 
केवल एक युत्त सर्वशकितिप्रान्‌, सर्थाधार परमेग्यरफो ही 
शरण्मे माजा। मैते सम्पूणं पापोति युक्त कर दुगा, 
प्र णोका मत कर ॥५६-६६॥ 


वु यह भोताहप रहस्यमय उपदेश किसी भो काले 
नतो तेपरहित मनुष्ये कटुना चाहिये, न भदितरहितरै 
सौर न जिना युननेफी इच्छाषातिते हो कटुना काहिपि तया 
जो मुषे दोषदृष्टि रणता है, उप्ते भो कपी नही कटुना 
प्राहिपि। जौ पुरुप मुष्मे परम प्रेम करके दस परम 
रहुस्पयुषत सीताशास्त्रको मेरे भ्रव्तोमे करेगा, यह्‌ युको 
ह प्राप्ते हौगा---समे कोई सन्देह नहीं है । भेरा उक्षत 
यवृकर्‌ प्रिय कायं करनेयाता मनुष्योमि फोई भी नही है 
तया मेरा वृष्यीपरमे उसते यदृकर प्रिय दरूमरा कोई भविष्ये 
षोगापोने्ही। तया जो पुष्प इस धर्ममय हम दोन 
संयाददप भोतागास्यको पदमा, उसके दरा मै सानयतरे 
पतित होञगा--पमा मेरा म्तहै्जो पदप धटायुरत 
सौर वोचृध्टिते रहित हद एम गोतासाष्ङ सव्ण भी 
करेगा, यह्‌ भौ दशेति मुव होकर उत्तम मं कएमेयातोके 
धेष्ठ सोरषोको प्रप्त होता 1 पार्थ दयानेगेद्रायाण्टै 
एए एष उषदेशको पमे एष्टाप्र चित्तमे धरय कपि? 
सौर धनेल्जप } धपा तेरा अक्ञानसनितत मोह नष्टो 
भरपा ? ॥1९७-७२॥। 





अर्जुन योले--मभ्युत } भार्शौ हृपा तेये मोह 
नष्टहोगपामौरपने स्पृतिप्रष्ठि ररपो टै; अषप 
संशपरहिति होकर त्थित हं, सतः मापकी भाक दातम्‌ 
करेगा (1७३१ 


सस्जय योते--षस प्रकार रने भोयागुदेयरे भौर 
महात्मा स्नुनरे एर अद्भूत रहम्यपुश्न, रोमार्वशाएर 
संयादक्ते सुना \ शोप्पाठसोको दूपे दिष्य बृष्टि पाश 
मेने इरा परम मोदनोय योगश सर्मुनदे प्रति श्टमे दषु एषपं 
योनेश्यर भगवान्‌ धीष्प्यते प्रतप्य भुना है । राजन्‌ 1 
भगवान्‌ धोष्प्म भोर अर्जु दष ए्ष्यपुषन, दत्यापषाररः 
सौर अदृषूत सेवादशो पुनःुनः ग्मरण करर म शरण 
हेत्य हह राजन्‌ 1 भोट्दिरे एष ण्यन्त विषदा 
पको सो पुनःयुनः रमर ररे मेरे किमे ष्टन्‌ 
आवययंहोताहै अर्मे शरश हित र्हा) रारन 
जर योगेरवर शोष्य भषयान्‌ हे ओर जह याष्टोदन 
नुयधारो अजुन ह, वोर परो, सिनिव, विमूति भौर मष 
नीति है--देमा मेय मनहै ञस्-स्प 
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राजा युधिष्टिरका 


संदिप्त महाभासव 


^^ 
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नीप, द्रोण, छप ओर शल्यकरे पास जाकर उन्हे प्रणाम करके 


^~... 


युद्ध करनेके लिये आना मौर आशी्वदि मांगना 


वैशाम्पायनजी कहते ह--रागन्‌ ! ` मीता स्वथं 
भगवान्‌ फमलनामवेः भुघकमतसे निकली है, दस्ति 
दीका अच्छी तरह स्वाध्याय फरना चाहे ! अन्य 
बहुत प्ाप्रोक प्रद फरमेते फया ताम है ? गीताम 
रय भारत समयि ह जाता ह, सगवान्‌ सर्वदेवमय ई 
सदमे सथ तीर्योका वाप्रह तया मनुजी सकलवेदस्वसूष 
1 गोता, गद, गायत मीर गोचिन्द--द्न गकारयुयत 
पवार नाधकि हृदयम स्थित होनेपर फिर दत संसारम 
जन्म नह सना पटृता । भरीहष्णने नारतामृतके सारमूत 
गीत्राणो धिलोषर उमे अर्जुनक पखमें होमाटै। 

रञ्जयते कहा~-तव भजनको वाण भीर ाण्डीव 
धनुष धारण किये देवकर महारधियोनि पिर हनाव 
क्रिपा । उक्त समय पाण्ड्य, सोमक भीर उनके अनुयायौ 
दूसरे राजालो प्रश् होर शद्धः यजने लगे तथा भेरी, 
वेणी, ग्रफच भौर नर्सातगोकि गवास्मात्‌ वज उरनेते वहां 
यण णद हीने लमा । 

स प्रफार दोनों भोरदी सेनाको युद्धके लिये तषार 
येष महाराज पुधिष्टिर्‌ जपने फव्रच मौर शा््ौफो छोडकर 
र्यते उतरपटभीरह्ाय जेष हए वदु तेजीसे पूवी ओर, 
महा शघ्रुकी सेन परौ यी, पित्तामह्‌ भीप्मफौ भोर वेखते 
+ .9 पेदव ष्टी घ्रल द्वदे । उन्हे दरस प्रकार जाते देष अर्जुन 

भो र्यते दुद पट्‌ मीर सथ भाषयोके साय उनके पीणेपोये 





चस विपि } भयदान्‌ भीष्ण तया दूसरे मुरप-मुप्य रागा भो 
यष उत्मुरसाते उमे पोषे हो पिये । सय अर्जुने ष्टा 
“राजन † भापका पथा विकारे है? अपि ह छोद्पर 
पवतो शतको सेनानिष्पोजारटे है 1 भीमसेन योते, 


"राजन्‌ ] शश्रुपकषके सेनिक फवच धारणं किये युद्धे लिये 
हयार च्षेरहु\ एेस्ौ स्थिति आप भादयोको छोडकर 
तया फवच भीर स्त्र खलकर करटा जाना चाहते ह 7" 
नफुतने फटा, "महाराज } आप्‌ हमारे बडे भाई ह, भापके 
हस प्रकार जानिसे हमारे टदयमे बड़ा भय हौ रहा है । 
वतादये तो सही, भाप फटा जापंगे ?' सटयेयने पृछा, 
ष्टाजन्‌ | दस महाभयावनौ रणस्थलीभे मा जानेषर अब 
भाप हने छोट्फर दन गत्रु्मोकी र फटा जा रहै?" 

पादयो एस परार पूषनेषर भौ महाराज युधिष्ठिरे 
यो उत्तर नहं दिणा । वे भरुपचाप चलते हौ गमे । तब 
चतु रचामणि श्ीएष्णने हेसकर कहा, ^ इनका मभिप्राय 
समश्च गया ह! ये भौष्म्‌, द्रौण, एष भौर शल्य मादि 
सव गुपननसि माका लेकर एवरु्मोके साय युद्ध करेगे । भेरा 
ठेसा मतै फि जो पुरुष भने गुरजनोकी मानना लिये 
विना ही उनसे युद्ध फरने लगता है, उक्ष वैस्पष्टहीशापवे 
देते ह मौर जो शास्त्रानुसार उनफा भभियावन फरके भीर 
उनसे आज्ञा तेकर संग्राम फरता है, उसकी अवश्य विजय 
होती है 

दधर जव भरौफुष्ण एसा फ रटे ये तो कौरवक सेने 
वरा फोलाहल होने लमा सौर फ्रुखं लोग रेग-से रहकर 
घुपचाप खड़े रहे । दुरयोधनके सेनिकोनि राजा युधिष्ठिरको 
माति देखा तौ वे.भापसमे फटने लगे, "ओहो यही फुलफलंक 
युधिष्ठिर है । देखो, मथ यह्‌ उर्फर भपने भाए्योके सहित 
शरण पानेफी ्रच्छासे भीष्मजीके पास आ रहा है ! अरे | 
द्रसकी पीठ्पर तो अर्जुन, भीम, नक्रुल, सहयेव-जसे वीरर्ह; 
फिर भीष्मे भयते फंसे दया लिया।' एसा फहुफर फिर वे 
संनिर कौरवी प्रशसा करते लगे अर प्रसन्न होकर भपनी 
ध्वजां फहुराने लगे । परस प्रकार गुधिष्ठिरको धिक्कार 
र्‌ > सव सीर यह्‌ सुननेके सिये फि रेखे, यह भौप्मजीसे 
षया कुता है भीर रणर्याकरुरे भीमसेन तया एष्ण भौर 
थन दय मामतेमें पया वोतते ह--चुप हये गये! एस समय 
महाराज युधिल्टिरफी षस चेष्टसे सोनो हौ पक्षोकी सेना 
चर संेहमे पट्‌ गयीं । | 

महाराज युधिष्ठिर त्रुमोक सेनि बीचमे होकर 
भोप्मजोपे पात पटच भोर दोनों हायते उनके चरण 
परकर पहने तो, "भजेय पित्तामहू ¡ मै आपको प्रणाम 
फरताटहं । मक्त मापते यः फरना सो) व्ण ये स्वत 
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दीजिपे भौर साप ष्टौ आशीर्वाद देनेकी कृषा भो फोजिये 1 

भोष्मने कहा--गुधिष्ठिर ! पदि इस स्मय तुम मेरे 
पासन शातितो तुम्हारी पराजयक्े तिये तुषं शापदे 
देता । कितु मय मै पुमषर यहृत प्रसन्न हं} पुम युट करो, 
ुण्हारो जय होगी मौर द्वस युद्धम वुम्हारौ भौर सय इदच्छाएं 
भी पूरी मो । इसे सिवा तुरम फो यद माँगनेकी च्छा 
ष्ठो तौ मप सो; पपोकि देस होनेपर पिर दुम्हारौ पराजय 
नहं हो सकेगी ! राजन्‌ । यह्‌ परय मर्य दास है, अपं 
शिसौफा भौ दात नहा है--पही सत्य है मौर पस भयते 
फोरयेनि पुमे याध रणा है 1 इरे मे वुम्हारे साय 
नपुंसरकोषत-ती याते कर रहा हं । चेदा । युदतो गुणे 
करर्योको भरते हौ फरना पडेगा । हा, इसके तवा तुम 
भोर जोग कट्ना चाहो, यह्‌ षहो 1 

मुधिष्ठिरने फहा--दादाजौ । मापको तो वोर नोत 
नहीं सफता  इस्िये पदि अपं हमा हित खाहतेर्हैतो 
यतसा्यै, म आपरो युधे कंसे जोत सक्मे ? 

भ्रीच्म योसे-षुग्तीनन्दन { संाममभूमिमे युद्ध करते 
परमय मुपे जीत सरे--पेसा शो मु कोई दिणायो नद 
देता । अन्य पुरष तो कय१ स्वयं इन्रको भो रेमी शक्ति मदां 
है । एरर लिया नरो भूतयुकय मो शो निरियत समप महीं 
ह । दृस्ते हुम पिकी दषे समय भूद मितना 1 


राजा युधिष्ठिरा भीप्मादिके पाम जाकर उह प्रनाम करः युदक लिये मधा मौयना 
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तद महाबाहु वुधिष्टिर्ने भोप्मनोको पट्‌ शत निरपर 
धारणकौ मौर उन्द्‌ दिरिप्रणामषक्टये प्राचां देते 
रको ओर चने 1 उम्देनि भाचार्दगो प्रमाप शरणे उमर 
परिमा षती मोर किर अपने कतया तिपे कटा, पयन्‌ । 
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मुपे मापते युद करना होणा; मे एके तिपे मापरौ भाता 
चाहता हु, निरते मुषे को पपन खणे । भाप यह्‌ भी 
यतानको ष्पा फर सिमिरदुमोगो दिएप्रशार एोतरश्णा)' 
द्रोणाचा्यने कहा-एमन्‌ | परि पुम पुदषा तिषषपः 
करके फिर मेरे पान मति लो व दुम्हासो पपर धिये 
शाप दे देतां । पितु वुम्दारे द सम्मानो प्रत्न हि तुप 
युद्ध करो, बुम्हारौ जप होणौार्ववुष्टारीष्ष्टा पूर्णश्कथा। 
तासो, तुम द्या चाहते हे? दष त्विनिर्भे मपनो भोरमे 
पुट कटनेके सिवा वुम्हारो मौर गोभोष्ष्टाहो,वहकटो; 
दर्पा पुरयं भर्यशा दात १, क्यं हिमो रम मही १- 
यह स्त्यै मौर मते शौरयनि भूते शाप तिरा । 
दरी शे मरुशरःर) सरह बुमरे श्ट रहा हितम म्नो 
मोश्ते गुद रहे धिषा भीर ष्पा पहते हो र्दपुरतो 
कोरयारो भोरते बया, तो भो दिन गुष्टारोही षषट्ाै। 
पुधिष्ठियने एहा-ण्डन्‌ ¡1 भर शौरे मोणे 
हठी यृढश्ट1 शिवु ष्टौषर पदता टि येतत विग्य 
चाह भौर मूषे उपयोगी वरामं े। [१ 
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द्रोणाया वोत्े--राजन्‌ ! चुन्द इलादट्क्यर स्वयं 


श्रीष्प्ण ट इस्ति वरुम्टार विलय तो निस्त ट । मं तुन्द 
युः छिथ चान्ना देता टं । चुम न्पराद्धयमें अनुर्मोत्न 


> 
र 


र करोगे । ज्र धर्म रहता ह, वहीं श्रीट्प्ण रहते ईह 
र नर्हा द्रण दूते ह, बर्ही नय रहती ह । कुन्तीनन्दन ! 
यवर तुम जानो, युद्ध करो स्तर वुम्दं नो पृ्ना ह, पृष्टो; 


1 


द; 
~ 
[र] 


। 


वर्ह क्या सत्हूदूं? 
युधिष्ठिरन परद्या--माचा्यं ! लापको प्रणाम करके 


म वटी पूदत्राट्रं क्ि वापके वधका क्या उपाय दह । 
द्रोणाचार्यं वोसै-राजन्‌ ! सग्रामभरभिमें र्थपर 
वार्टष्टजवर्म नध भरकर वाणोकी वर्षा कस्गा, उस 
समय मुस मार सक्--देप्रा तो कोई शत्रु दिखायो नहीं 
देता । ह" जव म श्त्त्र छोडकर अचेत-सा खड र उस 
समथ कोट योद्धा मुके मार सकता है--यह्‌ मे तुमसे सच-सच 
फा टं । एक सच्दौ वात तुम्हूं वताता ह--जव कित्ती 
विर्वासपान् व्यक्तिके मुखस मुके कोटं स्यन्त बम्रिय वात 
युनायौ दतती तोर संग्रामभूमि भस्त्र त्याग देता हं! 
द्रीणाचायजौकी यह्‌ बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी 
भाला ते चायं छपके पास वये मौर उन्हं प्रणाम एवं 
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भरदक्षिणा फरफे कहुने समे, 'गुरजौ ! सुक भापसे युद्ध करना 
हेण; इसके तिये सँ "मापते आज्ञा मागता ह, जिसते सुसे 


चद पायन सगे! इस्तके प्िवा वापक्ती ज्ञः हनेपरओ 
शदरूबेकने नौ रीत सक्ुना 1 

छृपाचार्यने कहा--तजन्‌ ! चुदधक् निश्चय टनेपर 
यदि चुममेरे पास्चनं जततो म दुम्हं श्प दे देता 1 पुरुष 
नर्य दात्त हैः जयं किसीक्ता दात्त नहीं है--य्ही रत्यहं 
जीर इस अर्थते ही कीरवोनि मुन वधि रक्वा; सो युद्ध 
तो सुज्ञे उन्टीकी भोरमे करना पड़्ग--देसा रेरा निश्चय 
है । इससे नपुंसक तरह मृते यह कहना पड़ता है किं 
लपनी मोरसे युद्ध करनेके तिपि कनेक त्वा मीर चुम्हारी 
जो इच्छाटो, चहमगिचो। 

युधिष्ठिरने कहा-भाचायं ! सुन्यि, इसोतते मेँ जायसे 
पता हू----“ । 

इतना कुकर धर्मराज व्ययित्त होकर भचेत-से हो गये 
अर कोई शब्द न बोल सके 1 तव उनका मनिप्राय समन्चकर 
करपाचार्यजौने कहा, राजन्‌ 1 मुके कोई भो मार नहीं 
सकता । कितु कोर चित्ता नही; तुम युद्ध करो, जोत 
तुम्हारी ही हौसी । वुम्हारे इस समय यहा आनेसे मुक बड़ी 
प्रसन्नता हुई है । मँ नित्यप्रति उठकर तुम्हारी विजयकामना 
करूगा--यह मँ तुमसे ठीक-टक कहता. हुं. \' 

छपाचार्यजीन्लौ चात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी 
माचा लेकर मद्रराज शल्यके पस गये तया छन्द प्रणाम 
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भीरप्रदक्षिमा करदे मपने हितङे तिये उने कहा, "पयन्‌ } 
भुम भाप प्राय युद कयना टै ! एरर सिथि सं बाप 
श्रा पता है. निने भुके फोर पापन्‌ सगे तवा मापको 
मगा होनेषर मे श्वुमोको भ जीत सूषा 

श्यते फहूा--एजन्‌ } गदरा निश्चय कर्‌ तेनेपर 
यदि बुस मेरे पातन अत्तिषोर्पे दुष्टाते पपनयके तिपि 
कुषं श्पदे देता। इस तमप सकर तुमने मेत स्मान 
क्षियः है, दषतिमे मै तुमपर भरसग्र हू । तुश्हासे इच्या पूर्णं 
हो । मवु आसा देता ह; वुम युद करो, जय वुष्टाये 
हो होमौ । व्रष्हारी कोई सौर सभिततापाहो तो मृरते कटो) 
पु अरमेका दात्र है, मर्यं किसी दाप नहु है-हौ यात 
रस्य है मीर दस मर्पतेहौ फौरवोनि मूषे ययतिषाहै) 
धसोते मूर नपु्तङकी तरह पूना पडता है रि सपनो भोरते 
युद्ध करानेके सिवा पुम मौर शपा घाहतेषटो । तुम मेरे 
भानने हौ 1 बुम्हासै जो इच्छा हीमौ, यह्‌ मै रमं श्या 1 

युधिष्ठिरे फहा--मामाजो } सने सन्पसंप्रुका 
उधम करत रमय आप्ते जो प्रार्यनाको घो, यही मेरा 
धरटै। करणप हमारा एड होते समय भाप उप्ते तेजका 
नाश फते रहे! 

शत्य धोसे--कन्तीनन्दन 1 बुम्हयरो यह इष्टा एण 
भौ । जामो, निर्चिन्त होकर युद करौ) म बुम्हारो 
मात पूरो फरनेकौ प्रतिता शूरता हें । 

सञ्जय कहते ह--रजन्‌ । मद्रान त्यते भागा 
सेफर राजा युधिष्ठिर सपने भदर्योहित उस विशाल 
साहिनीते बाहर भा पपे । दस पौचमे थोृष्ण कर्णके पात 
गमे मौर उसते कटा कि “ने भुनी है, भोप्मजोमि देप होनेके 
कारण सुम युर नह करोते ! यदि देखा है लो दतर भोष्म 
नहं मारे जात, तवत तुम हमारो मोर मा वामो } उनके 


युदक मरम्भ-ेनो परसि गौ यैरा परपर भिषना 
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मारे जाते सिरु ुर्योयनसौ सहाप्ता एरनो 2111, 
जनष्ठ़ेतो किर हमरे भृशे भाकद पुर ररा 
कणने कहा--रेशर ¡ मै दर्ेधनङा मपरिव कभा नहो 
कट्या \ आप मृष प्राणरणे दरयोणनरा हिप शमे 1 
करणंको यह्‌ बत भुनर्र थाहत्य यटूपिसौर यदभौर 
पयति भामिति ददरः याद महारात पुस्स मेने 
योचमे चङे होप रण्वस्वरो बहा पोर हेमाय ाप 
देना चाहे, अपनो सहायता लिये क उतम स्वागत एप्यशय 
तेषार हे यह्‌ सुनकर मपुरतु यषा प्रण हमा १ समे 
पाण्ययोक्षो भोर रेवहर पर्परान पुप्िर्दिरमे ष्टा, 
सहारन [ यदि भापपेरोतेदप्पीरारक्रेतोभेदग 
महापु्मे मापशे भोरसे कौरयेदि साय यु शरणा" 
युधिच्ठिरने कटा-पुपको { भाभो, मामो, हरस्य 
गरिलकर पुम्हारे पूपं भाद्योति युद रुरो । पटावले ] य 
धुम्हुष्र स्वाते करता हे! शुम हासौ मोरे प्राम स्पे॥ 
भातूम होता है महादान युतराष्टृशय शंयो हुदै ह षतैषा 
मीर तुमसे हौ उन्हे पिष्य मितेमा । 
राजन्‌ | किर युत्सु दुन्ुभिपोपरे शाप गुष्टारे 
प्रको छोडकर पाण्डर्योरी तेनामें घता पया । तर धमान 
युखिष्टिरते भपने घादपरि सहित प्रतप्रतापूक पुनः श्पप 
धारण क्रिया ) सव सोय मपने-मपने र्मोपरषडगयेमीर 
फिर बुनदुपि्योशा पोव होने सवा मोर पोटाषोग 
तरह-तर्ट्पे एिहूनाद करने सगे । पाण्यवोगि रपं पठ 
रेरूर धृष्टदुम्नादि रब रामा्मोरो यदृ पं हश । 
पाण्डवेति माननया पान करने पौरव प्राप्त शिया -- 
यह्‌ देवर रागाभेनि उनष्ट प्म शत्या शिया सपा भपने 
यन्धु-षन्ययरि प्रति उनश्यै शुदा, इषा भीर पपार 
यङो घर्घाकरनेे) 





युद्धका आरम्भ-दोनों पक्षकि वीरोका परस्पर निट्ना 


साजा धृतराष्ट्ने फहा--एञ्जय { इए परकर मय 
मेरे रध भीर शाण्डर्योक मेनाम सद्हुरवना ह्ेग्योतो 
उन सोनो पडते किशन प्रहार स्यि ? 

सस्जयने फहु--रप्नन्‌ { तव पाष्योकि सहित 
सायका यद्र दुर्योवन भौप्मजौीको भग्ये रणकर्‌ सेनामटिन 
दा । हसी प्रकार भीमपनके मे्ुत्यमे क्षय फाण्डयमोग भो 
भीत्यमे युद करर तिये प्रसप्ताति मागे अगि) राग्रशर्‌ 
दोनो सेनाम घोर युद होने सम + पाण्वयनि हमारी 
सेनापर अमय किया भौर हमने उपर धाथा योप दिया 1 
>+ न्ते तेषा भोयनप्म्रलिरटाथाटियुनररर्सेषरे 


पटहो जातेये + उप्तम महादहू मोमतेन षो करौ 
तष्टे पव्मष्टे चे) उने स्हाषणे मातरी नेतो रर 
हित उठा तेषा तहको ष्टा धुनरर मेम एग सयमी 
जानकर तपू पिश साना है. उणो प्ररत धादे 
सेना हाणो-पोषे साहि प्हलमो सतनस व्दाय्ते षो 1 
प्रीमसेनदिङ्टश्पधारपकर्ेमाणे ददुनेतमे। द देपरद 
आपे पुनि उन्ह कषमि इम दरक एश रिद, मैते मेप 
सूरयरो द्िषारेनेहिग इम यद दुर्यान, पुर्मु, न, 
शम, दुः्सासन, शुमेदय, दिवा, पियसेन, {सक 
पृर्मथ, जठ, भोग मोर एोमरतरा पुथ धररिपिदा-पे 
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संक्षिप्त महाभारत 


(^^ ^~ ~^ ^^ ~^ ^^ ^^ ^^^^~^~^ ^~ ~~~ ^^... 
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चटा हभ भीप्मज मौर उन पाचों महारथियोकि सामने 
माकर उट गया ! उसने एक चैने वाणसे भीषमजोकौ ताड्के 
चिह्ववालो ध्वजा काट दी मौर फिर उन सवके साय संग्राम 
छेड़ दिपा । उसने एृतवर्माको एक, शल्यकः पांच आर 
पितामहको नौ बाणेसि वौंध दिया । फिर एक लुको हुई 
नोकवाते वाणे वुरमुखके सारयिका सिर धड्से मलग कर दिया 
मीर एक वाणसने कृपाचार्यका धनुष काट डाला 1 इस 
प्रकार रणरमितें नृत्य-सा करते हए उसने वड़े तीषे वाणोसे 
समी वौरोपर वार किया ! उसका एेसा हुस्तला वव देखकर 
देवतालोग भी प्रसन्न हो गये तवा भीढमादि महारयियोने 
भो उपे साक्षात्‌ अजुंनके समान हो समन्ना । पिर कृतवर्मा, 
फूप आर श्त्थने भी भिमन्पुको बाणोते वीध दिया । परंतु 
वह्‌ मैनाक पवक समान रणभूमिे तनिक भी विचलित 
नहीं हुजा तया फौरव वोरोसे धिरे होनेपर भी उस वीर 
महारयोने उन पाचों अतिरयिर्योपर वार्णोको क्षी लगा दी 
मौर उनके हजारों वा्णोको रोककर भीष्मजीपर वाण 
छोडते हए वह भीषण सिह्नाद करने लगा । 
राजन्‌ | फिर महाबली भीष्मजीने बड़े हौ अद्भुत 
सौर भयानक दिव्यास्त्र प्रकट किये मौर अभिमन्युपर हजारों 
वाण छोड़कर उसे विल्करुल ठक दिया । यहं उनका वड़ा 
ह मदुनुतत व्यापार हुमा । तव विराट, धृष्टद्युम्न, दषद, भोम, 
सात्यकि भौर पांच फेकयदेशीय राजकुमार--ये पाण्डवपक्षके 
दस्र महारथो वड तेजौसे अभिमन्युको रक्षाके त्यि दौड़ 1 
उन्होने जसे हौ धावा किया कि शान्तनुनन्दन ्ीष्मने 
पाञ्चालराज द्रुपदके तीन मौर सात्यकिके नौ वाण मारे तथा 
" एक वाणसे मीमतेनकौ ध्वजा काट डाली 1 तद भीमसेनने 
तीन चाणोते मौष्मको, एकसे कृषाचार्यको मौर आठ वाणोसे 
हृतवर्माफो बौध दिया । राजा विराटे पुत्र उत्तरे 
हषयीपर चढ़कर चड़ वेगसे शल्यपर धावा करिया ! हायोको 
यपने रयकौ जोर वड़ो तेजोसे जाता देवकर मद्रराज शल्यने 
चाणोारा उसका वेग रोक दिया! इससे वहु हायौ चिद्‌ 
गया मौर उसने रयके जुएपर पैर रखकर उसके चासं 
धोटोंको मार डाला. घोडोके मारे जानेषर खाली रयमें 
हौ वेढे हए शत्यने उत्तरफे ऊपर एक भोपण शपित छोडी । 
उसमे उत्तरषा कवच फट गय, उसके हायते मकुश मौर 
तोमर आदि मिर मपरे ओर वह्‌ भचेत होकर हावोते नीचे 


गिर गया । फिर शत्य तलवार लिये रवते कूद षडे ओर . 


उस हायौकौ सूंड काट री! इससे वह्‌ भयंकर चीत्कार करता 
भमर गया 1 यहु पराक्रम फरके राजा शल्य कृतवमकि रथपर 
चट्‌ गये । . 

जय विरादपुर श्वेते अपने भाई उत्तरको मरा हुमा 


ओर शल्यको कृतवमककि पास बेठा देखा तो वह्‌ कोधसे जल 
उठा मौर अपना विशाल धनुष चढ़कर शल्यको मारनेके 
लिये दौड़ा । वह्‌ बाणोकी वर्षा करता हुंमा शत्यके रयको 
मोर चला ! इस समय मद्रराजको मृत्युके मुंहमे पडा देखकर 
आपके पक्षके सात महारयियोने उन्हँ चारो ओरसे धेर 
लिया । कोसलराज, बहृद्रल, मगधराज जयत्सेन, शल्यपुत्र 


-रक्मरय, काम्बोजनरेश सुदक्षिण, विन्द, अनुविन्द भौर 


जयद्रय--ये सातो वीर श्वेतके सिरपर बाणोकौ वर्षा करने 
लगे 1 सेनापति श्वेतने सात बाणोसे उन सातोके धनुष 
काट डले ! उन्होनि भाधे निमिषमे हौ दूसरे धनुष लेकर 
श्वेतपर श्रात बाण छोड । कितु महामना श्वेतने सात बाण 
छोडकर फिर उनके धनुष काट दिये ! तब उन महारथियोने 
शवितियां लेकर भषण गर्जना करते हुए उन्हे श्वेतपर छोडा। 
परंतु अस्त्रविद्याके पारगामो श्वेतने सत ही बाणोसे उन्ट 
भी काट दिया! फिर उसने एक भीषण बाण लेकर उसे 
सक्मरथपर छोडा ! उसकी गहरौ चोट लगनेसे रुक्मरय 
अचेत होकर रथके पिछले भागमें बेठ गया ! उसे अचेत 
देखकर उसका सारयि तुरंत ही सब लोगोके देखते-देखते 
रणभूमिसे अलग ले गया ! फिर श्वेतकुमारने छः बाण 
चद़ाकर उन छहो महारथियोकी ध्वजाओके जग्रभाग काट 
दिये भौर उनके धोड़े तथा सारथियोको भी बध डाला! 
इसके पश्चात्‌ उन्हं बाणोमे माच्छादित कर स्वयं शल्यके 
रयकौ भर चला ! इससे आपको सेनामे वड़ा कोलाहल होने 
लगा । तव सेनापति श्वेतको शत्यको जर जाते देख भापका 
पत्र दुर्योधन भीष्मको आगे कर सारी सेनाके सहित श्वेतके 
रथके सामने जाया गौर मृत्युके मुखम पड़ हुए राजा शत्यको 
उसमे मुक्त किया । बस, बड़ा ही घोर ओर रोमाञ्चकारी 
‡ढ होने लगा तया पितामह भीष्म अभिमन्यु, भौमसेन, 
सात्यकि, केकयराजकुमार, धृष्टद्युम्न, दूपद भौर चेदि तथा 
मल्स्यदेशके राजाओंपर बाणोको वर्षा करने लगे 1 
राजा धृतराष्ट्ने पृञ्ा-्ञ्जय ! जब राजकुमार 
श्वेत शत्यके रथके सामने पहुचा तो कौरव, पाण्डव सौर 
शान्तनुनन्दन भीष्मजोने क्या किया--यह्‌ सुञ्े बतामो । 
सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! इस समय लाखों क्षत्निय 
बौर राजकुमार श्वेतकी रक्षा कर रहै ये 1 उन्होने पितामह 
मोष्मके रयको धेर लिया । बड़ा ही घनघोर युद्ध होने लमा॥ 
भीष्मजोने मारकाट मचाकर अनेकों रथोको सुना कर दिया! 
उस समय उनका पराक्रम बड़ा हौ अद्भुत था! इधर 
राजकुमार श्वेतने मो हजारो रयियोका सफाया कर दिय 
मीर जपने पेन बाणो उनङ्ञे तिर उड़ा दिये 1 र्यो श्वेतके 
मधमे अपना रय षटोश्यर द्रात था = नैते 97 


भीष्मपर्व] 


अभिमन्यु, उत्तर ओर शैनकय संग्राम नया उनर सौर पररा दथ 
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पि कक 


दर्शेन कर सका हं 1 इस प्रीपण कटा-कटीके समय एकमा 
भोव्मनौ हौ मुमेख्कै समान अचल षट हृए्‌ ये 1 वे सपने 
इुस्त्पन प्रार्णोका मोह छोडकर निर्मीहमायते पाण्यवोको 
, सेनाका संहार कर रे मे । जय उन्होने देषा विः श्वेत षट 
तेजीते कौर्वसेनाकी नष्ट फर रहा है, तो षे प्रटपद उपक 
समने आ यये । कितु श्येतने भीषण वाणवर्पा करकैः उन्ट 
सत्कुलं दक दिया । पोप्मनोने भो श्वेतपर्‌ यशो भारी 
अाणवर्पा फी । उस समय यदि शषेतने रल्लानफीहोनीतो 
भीष्मनौ एक दिने हौ सारी पाण्डवसेनाको नष्ट-श्रष्ट कर 
देते । जव पाण्डवोने देवा फि श््रेतने भोष्मभीका भोमंह्‌ 
फ़ेरदियाटैतोवे धटे प्रसन्न हए । पर आपका पुत्र" धन 
उदास हौ गया । यह्‌ अत्यन्त रोधे भरकर अनेना भन्प 
राजाओंके सहित सारौ सेना लेकर पाण्ध्वोपर टूट पड़ा । 
उसकी प्रेरणासे दुम, कृतवर्मा, कपाचायं ओर शत्य भोप्म- 
फी रभा कर रहै ये। 
श्वेते जय देखा रि दुर्योधन तया करई अन्य राजा 
मिलकर पाण्ठर्वोकी सेनाका संहार कर रहै हँ तो वह्‌ मौप्म- 
जीफो छोडकर कौरर्वोफौ सेना विष्वं करने सगा 1 
इर प्रकार पकी सेनाको तितर-यितर करके वह्‌ फिर 
भीष्मजीरे सामने माकर उट गया । फएिरये दोर्नो योर 
ह मौर पूत्रासुरके समान एकदूसरेद प्राणदः प्राहुक होकर 
स्ने ल । रेते धि्तखिलाकर हेसते हृए नौ माण छोडकर 
भीध्मजीके धनुपकैः दस दुकटे फर दिये भौर एक याणे 
उनकी ध्वजा फाट डाली । यह देखरर आपके पृत्रोनि समप्रा 
क्रि भय शवेतके पंजेमें पडकर भोष्मजी मारे जेगे तया 
पाण्डवलोग प्रस्प्न होकर शादु यजाने सगे । 
तय दुर्योधनने छरोधित होकर मधनो सेनाको भदेश दिम, 
अरे { सय लोग सावघान होकर सव भोर से भौप्मजोकी 
रलाफरो। देस, एसा न हो हमारे सामने हो वे शवेतके हायते 
मारे जां \ यह्‌ यत पै दुमे ोलरूर कह रहा # 
राना मादेश सुनकर सय महारयो यष्टी फुतापि वनुरद्धिणौ 
सेनाको साप तेकर भौष्मनोको रक्षा कटने से । याद्धीर, 
एतवर्मा, शस, शत्य, जलसम्ध, विणं, चिघ्रतेन भौर 
धिविराति-पे सय महारषो यङो शी्रता्े भोप्मजोकमो 
घासे मरते परकर श्वेतके ऊषर यष्ट भारो याणयवर्घा 
करने पगे । श्तु महामना वेतने अपने हारौ साई 
दिशति हए उन सव यापोको रोक श्प । किर सिट 
संपि हाधिरयोषो पीठे हटा देना है, यत हौ उन सय वोरोषो 
सोकर उसने भपते याते भोष्मजीषा धनु काट दिया ॥ 
तय भोप्मजोमे दतरा धनुष सेकर उसे यष तीते यामति 
मध रासा) इसे सेनापति श्वेतते धोयने भरकर सवके 


देऽते-देयते भनेशं सोरैरे यागेमि गोरर भीप्यभोकत 
स्यादुत कर दपा ? एमने राना दुर्णेपनशो बद ष्यपा ए 
मौर मापङो सेने हाहारार होने षणा । पदेतरे बारोने 
धायतहोकरमोप्मनोषो पौरे हरे देदरगर हूत मोग मो पह 
समने समे हि अद श्वेते हापमे पदरर भोप्मभो पारे 
ष्टौ जायेये । भोल्मनोने जद देया हि मेरे रपरो ध्वना शार 
दी गयोहै भीर सेनारे भो पर उष ण्ये हतो उन्होने भोधे 
भरकर छार यापोमे श्येनरे चारो चोरेशो भारशमा,रो 
ब्ाणेसि उमरो ध्यना शाट टानौ भौर एषो गार्पपिशा 
पिर काट दिया। पूते मौर पोषटोर मारे गानेधर श्येन श्यगे 
द पटा भोर यह्‌ प्रोधने तितमिता उटा ॥ कचैतशौ श्पीन 
देखकर भौष्मजीने उगपर सद भोरे वेने एशि शोर 
को) तव उरते धनुषौ अपते रथम फेषकट एर शान. 
दण्डके समान प्रवण्ड शक्ति सो भोर "जरा पुश्परवे पारणं 
करके एषे रहो; मेरा पराक्रम देषो" देता शहर उगे 
भोप्मजीपर छोड़ दिपा । उम भीपण शाहिनिशो भाती रेष 
मापेः पुत्र हाहारार करने से । शतु भोप्ममो तनिश् भी 
महं पयराये १ उम्होनि भाट-नौ याण भाररद उत्ते बोयहोमें 





करट दपा! पह रे भापशो भोर गद सोणे जप-जप 
कारकटनेते। 
सय विरादपुवर श्वेते वोप हो हगते हए मोप्समोष 
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मागान्त करनेके लिये गदा उटायी मौर वड़े वेगसे उनकी 
मोर 'दीड़ा ! भीप्मजीने देखा क्रि उसके वेगको रोका नहीं 
ना सकता, अतः वे उसका वार बचानेके लिये पृथ्वीपर कूद 
ड । श्वेतते उसे घुमाकर भीष्मजीके रयपर छोड़ा मौर 
पसे लगते ही उनका रथ सारयि, ध्वजा ओर घोड़े सहित 
वर-चूर हो गया । भीष्मजोको रयहीन देखकर शल्य आदि 
सरे रथी भपने-अपने रय लेकर दीड़े 1 तव वे दूसरे रथपर 
बदृकर हसते हुए श्वेतकी मोर वदृ । इसी समय भीष्मको 
माकाशवाणी हर्--'महावाहु भीप्म ! शीघ्र ही इसे 
मारनेका उपाय करो । विश्वकर्ता विधाताने यही इसके 
धका स्मय निस्चित किया है !' यहं माकाशवाणी सुनकर 
नीप्म बडे प्रसन्न हुए मौर उसे मार डालने का निश्चय किया 
दस समय श्वेतको रथहीन देखकर सात्यकि, भीमसेन, 
ृष्टद्युम्न, द्रुपद, केकयराजकुमार, धृष्टकेतु भौर अभिमन्यु 


॥ ~) 


एक सायहौी पने रय लेकर चले । कितु द्रोणाचार्यः 


संक्षिप्त महाभारत 


[ मीष्मपवं 


कृपाचायं ओीर शल्यके सहित सीषमजोने उन्हे रोक दिया \ 
इसी समय श्वेतने तलवार खींचकर भोष्मजीका धनुष काट 
डाला । भीष्मजीने तुरंत ही दूसरा धनुष उठा लिया जौर बड़ी 
तेजीसे श्वेतकी ओर चले ! बीचमें सासने अगनेपर उन्होने 
भीमसेनको साठ, अभिमन्धुको तीन, सात्यकिको सौ, 
धृष्टदयुम्नको बीस ओौर केकयराजकी पाच बाण मारकर 
रोक दिया \ फिर वे सीधे एवेतके सामने पटच भौर अपने 
धनुषपर एक मृत्युके समान चाण चद्ाकर उसे ब्रह्मास्त्से 
अभिमन्वित करके छोड़ा । वहु बाण श्वेतके कवचको 
फोडकर उसकी छातीमे घुस मय! मौर फिर विजलीके समान 
चमककर पृथ्वीम प्रवेश कर गया । इस प्रकार उसने 
श्वेतका प्राणांन्त कर दिया । उसे पृथ्वीपर गिरते देख 
पाण्डव ओर उनके पक्षके क्षत्रियलोग बड़ा शोक करने लगे 
तथा आपके पुत्र ओर अन्य कौरवलोग बड़ प्रसन्न हुए । 
दुःशासन तो वाजा वजाता हु इधर-उघर नाचने लगा । 


युधिष्ठिरकी चिन्ता, कृष्णका आश्वासन ओर कौच्वन्युहकी रचना 


घतराष्टने पुखा-सज्जय ! सेनापति श्वेत जव युदधमे 
श्रमे हाये मारा गया तो उसके पश्चात्‌ महान्‌ धनुर्धर 
पाञ्चवालवीरोने पाण्डवोकि साय निलकर क्या किया ? 
सञ्जयने कहा--महारान { स्थिर होकर सुन्यि-- 
उस्न भयंकर दिनके पूर्वाह्मका अधिकांश भाग वौत जानेपर 
लपभ्नग दोपहुरफे समय आपको तया शत्रुकौ सेनाजोमे 
 : गृद्ध होने लगा । विराटे सेनापति प्वेतको मरा हुमा 
कूतवमकि साय शल्यको युद्धके लिये तयार देखकर 
माहुति पडुनेसे प्रज्वलित हई अग्निके समान राजकुमार 
शंस क्रोधस्े जल उठा । उस वलवान्‌ वीरने भपना महान्‌ 
धनप चढाकर मद्रराज शत्यको मार डालनेकी इच्छसे 
उनपर भाक्रमण किया ! उस समय बहुत-से रथ चासो भोरे 
शंखको रक्षा कर रहै थे । वहू वा्णोकी वर्षा करता हुभा 
शत्यके रयके पातत परुच गया 1 तव मातङे मुखनें पड़ हुए 
मद्रराज शल्यको यचनेके लिये मापको सेनाके सात महारथी 
वृहद्रल, जयत्तेन, समर्य, विन्द, अनुविन्द, सुदक्षिण भौर 
जपद्रव उन्हे चारो ओरसे पेरकर घडे हये गये ओर शंखके 
मस्तक्पर चाणोफी वर्प फरने लगे 1 उन सार्तोको एक साय 
प्रहार करते देख सेनापति शंख फरोधमें भरं गया मौर भल्ल 
नामकं सात तीसे वाणे उन सातो घनुप काटकर सिंहनाद 
फरने लगा 1 तव महाबाहु भोप्म मेघे समान गर्जना करते 
हए विसान धनव हायमे लेकर शंखपर चड़ माये! उन्हे 


मते देख पाण्डवी सेना भये थरा उठी । इतनेहीमें 
मीष्मसे शंखकी रक्षा करनेके लिये अजुन उसके जागे माकर 
खडे हो गये; फिर तो भीष्मजीके साथ इन्हीका युद्ध चिड 
गया । 

इधर, शल्यने हाथमे गदा ले अपने रथसे उतरकर 
शंखके चारों घोड़ोको मार डाला ! जब घोडे मर र्ये तो 
शंख भी तलवार हाथमे लेकर तुरंत रथसे कूद पड़ा ओर 
अजुनके रथपर जा बैठा । वहां जानेपर ही उसे कुं शाम्ति 
भिलो \ अव भीष्मजी पञ्चाल, मत्स्य, केकय ओर प्रभद्रक- 
देगीय योद्धाओंको बाणे मार-मारकर गिराने सगे । फिर, 
उन्होने अर्जुनका सामना छोडकर पञ्चालराज दुपदपर धावा 
किया जौर उनकी सेना भीष्मजीके बाणोसे दग्ध होती 
दिखायो देने लगी ! वे पाण्डव-पक्षके महारथिोको ललकार- 
ललकारकर मारने लगे ! सारी सेना उन्मयित हो उढी, 
उसका ब्युह्‌ भद्ध हो गया} इसी बीचमें सूर्यं भौ मस्त हो 
गया; मतः अधेरेमे कुद सुद नहीं पडता था आर भौष्मजी 
चड़ वेगसे वद्‌ रहै ये--यह्‌ देखकर पाण्डवोने अपनी सेनाको 
पोछे हटा लिया) 

प्रथम दिनके युदधमे जव पाण्डव-सेना पीठे हटा ली गयी 
भीर कुपित हए भो्मका पराक्रम देखकर दुर्योधन खुशी 
मनाने लगा, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर मपने सभो भादयों 
भौर सम्पूणं राजांको-साय लेकर तुरंत भगवान्‌ श्नौकृष्णकते 


भीष्णपय्‌] 
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पा पपे भौर अपी परापरो पिरत षटुत दुषो होकर 
षहने सो-"धोहृष्ण 1 देएते हो त ? गर्मोको मोषे 
सुवे हुए तिनरेकी ठेरेको लेपे भग क्षणस्ते मला शततो 
है उसी प्रकार भयानक पराम रिषनिवाते भीलाभी 
अपने साणोे भेरो रेनाको परपतात्‌ कर रहै ह । सोधते 
भरे हए पमराज, पपर इ, पाशधारो परण भोर 
पवाधासो एुयेरफो सो कदातित्‌ पुरमे गोता जा सरता 
है; कितु एन महान्‌ तेजस्यौ भोषपकशो भोतता असम्षष 
है । पेषी दण भे सो भवनो युदिकी दुरसताङे कारण 
भोष्महूपौ अपाध जलने मायके विना प राह । भष 
हन राजाभोंको तै पोष्हरौ कालके गृतमें महु डातना 
चाहता । शीषाजौ पड़े भारौ शतत्रवेरा ह; उनके पाण 
भाकर मेरे तनिक उषी प्रफार मष्ट हो जापो, जेते प्रवतत 
भग्ने गिरकर पतंगे । देशय । भय मेरे भीषनषे सितने 
दिन शेष ह, उमे घनमें रहुकर फठोर तपत्या फरगा) हिषु 
एन नि््रोको युदमे षरे स दुगा ! भीष्मजी प्रतिदिव गेरे 
जातें महार्खपिपों भोर भेष्ठ योराशोक्षा संहार फररहै 
ु। पापव 1 पुष्टो पतौभो, भप दपा करेते हुषारा हिति 
होगा 7" 
प्‌ कहकर युधिष्ठिर शोके पेगुप हो पत देरएतक 
भौले पेदे पिये मन-हौ-पन बरु सोषते रहै 1 तय भायवाप्‌ 
भोहृत्ण उह शोकते पीडित जाग एप्त पाण्डषोको भागकदत 
करते हए पोते--'पारत.} वु धय प्रफार शोक मही 
करणा चाहिए । देसो शो, पु्हारे भाई कते गूरयीर भोर 
धि्यविहपात धनुर है 1 म भोर महान्‌ शर्वो ाए्यहि 
म्ह प्रि कार्यं करें सेह) पे विराट, दुष 
पृष्दुम्म तथाअग्यारय महावलौ शाजासोण ुष्हारे हपाकाफो 
भौर भवत ह । सहायो धृष्टचुम्न तो तदा ही तुम्हार 
हितविन्तक भौर प्रिय काप वःरोवाता दै, इए रेनापतिए्वका 
भार लियाहै भौर महु शिलण्डो पो निर्य हौ भीष्णका 
कफात है)' 
प्रोहृष्णक्टौ पे यतिं शुतकर गुधिष्ठिएणो महार्षी 
पृष्टचु्ते कहा, शधष्टचप्न । भै णो द क्ता ह, ध्याम 
"देकर शुमो । भश है, एम मेरौ पात टापोगे नही । पुम 
हमारे सेलापति हो) भगवानु वागुदेषने पुष्ट यह ए्गाग 
दिया है । पूवको जंग का्िकेयमी येयताभेकि सेषापति 
हपु थे, उरी प्रकार एप श्री पाण्डषोके सेनानायक हो) 
पर्यरिहं । अब शपना पराण हिणाभो भोर कोरयोका 


गुधष्डिरकौ चिन्सा, कुष्यमा भारणारग ओर्‌ ग्रोन्वभुहकी स्का 
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संहारक । पे, भोग, अमुंय, गङल-पहुेव भोर प्रोपोरे 
सभी पुष्पा भोरभीलो परपानधा रमाह प कुग्हारे 
पीठे प्पे \/ 


यहु सुनकर धुष्ठसुस्ते पष एरपत्पित एषो सोपोभ्रो 
पराप पते हुए कहा, कर्तीपप्या | पणषाग्‌ शंकरो 
पुणे पहुतेते ही प्रोमासार्मका काल दाया है 1 भाज प 
भौ, हृपाकापं, ्रोणासापं, शत्य भौर णपा एण 
सपो भत्िगागौ पीरोक्ा गुकापला कपा ॥ रुहा 
धृष्टदु्त लय हत प्रकार गुदे तिये तंपार हुभा तो रणोगत्त 
पाण्डव योर कय-जयकार करणी तमे । तत्पपात्‌ पुिरिहिपो 
सेगापहि पूष्टपुस्मरो कहु, देषागुरंप्रापे पृहूएपतिभीे 
हमै लिपि जिए सौस्षाषएण पारक ष्गूहका पपदेष पिमा 
धा, उरीकी रत्ना हुषतोग फं ॥ 


रररे दिग पपिर आक्ञाफे भुता पृटषुण 
अर्थुगको एप तेगा आगे रवणा 1 रभपर्‌ पैठ हपु अर्भुष 
भषनी रताजदित्‌ ध्वा भौर पाणोव धतु पैरी सोषा पा 
रहे थे, छेते एूतेकी फिर्णोते गुगेष्पपंत'। राजा दुष चहु 
पी रेगाको णाप पपि उत्त भोऽपष्पूहूके निरोपाषमे 
स्थित हए 1 कुर्हिणोज भोए सेदिपज--पे दोषों गेषरेत 
शपानपर रवे पपे । दापार्णर) प्रभाक, भपुपक भीष 
किसतोको एमृह्‌ प्रीवकते एपातपर्‌ पा 1 पटण्र्‌, पोभे। 
पौरस्य ओर गिपारोके ताप सगा गुधिष्ठिष जारि पुष्ठेणाप- 
भेष हुए । उण्के पोतो पतक सामे पीप्ते भौर 
पृष्टधुपर भे ॥ प्ौपदीके पुत्र, भिम, पहूए्थी फाहयकि 
हथा पिशात्त, दष्व, पुष, कुडीविव, गाते, धेनुष तक्नग 
परङ्जण, पातिकः तित्तिर, सोल भोर गाण्ड दोर पीप 
दपण पके पिपत हुए भौर अपिततष्य, हण्ड, पिष, दाग" 
सारि, शर, उड, परत तथां पाकृतदेषीप परोक्ते पाष 
शकत भोर शहदेव पाप पक्षं रिषत हपु । एर पयुहुगे 
होगे पकषोतिं दण हजार, शिरोधागपें एक तत, पृष्ठभागषे 
एक भरष पौर हजार भौर प्रीया पक सत्त ततष् हगार 
र्थ रह कपि ष्ये भे दोनों पोरे भागे, पफ भौ एव 
ङिमापेवर वेर सयातं ऊँभे भजरासोकी कतार्‌ षी. । 
विराट, शेक, कारिण भीर शौष्य--पे एके ण॑पाएपातषी 
र्था करते ४ । इय प्श्वर उपा मही एतया कके 
फाण्डय भश््-रात भौर कषय भाविते गुरिमित हो प्रणते 
क्वे पुर्योदयकी प्रतीक्षा कएो षो । ( क) 


ज 


५ 


६५६ 


कि) 


५0० 


संक्षिप्त महाभारत 
त 1 


[ मीष्मपरवे 





दूसरा दिन--कौरवोंकौ व्पूहस्चना आर अर्जुन तथा सीष्मकां युध 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! दर्योधिनने जव उस्र इभय 
प्ौठचवयूहकौ सचना देवी मौर यतन्त तेजस्वी गजुंनको 
उसी रक्षा कस्ते पाया तो द्रोणाचार्ये पास जाकर वहां 
उपस्यित समी शूरवीरते कहा-- वीरो { मप सव लोग 





नाना प्रकारके मस््रसंचालनकौ विद्या जानते ह मौर युद्धकी 
फलम प्रवीण ह 1 आपमेे एक-एक वीर भो युद्नें पाण्डवो- 
फो मारनेकी एवित रखता है; फिर यदि समी महारथी एक 
साय मिदकर उद्योग करं, तव तो कहना ही क्या है ? 
उसफे इस प्रकार कह्नेते मधम, द्रोण भीर आपके सभो 
पुत्र मिलकर पाण्डवोफे मुफावतेमे एक महान्‌ व्युहुफी रचना 
फरने तो 1 सौोष्मजौ वहत वड़ो सेना साय लेकर सदसे 


` सागि चतत ! उनके पीठे करम्तल, दशार्णे, मगध, विदं, मेकल 


५ कर्णप्रावरण भादि देशक वीरोको साय लेकर महा- 
प्रतमपो द्रोगाचायं चते । गान्धार, सिन्धुसौवीरः, शिवि भौर 
यति वीरोफे साय शकुनि द्रोगाचायेकौ रक्षामि निगक्त 
ट्ेभा 1 इनके पौछे सपने सभो भाद्येकि साय दुर्योधन या । 
उत्ते सराय अग्वातक, विकणे, अम्बष्ठ, फोसल, दरद, शक, 
रफ भौर मालव देशे योद्धा थे! इन सवके साय वह्‌ 
शद्धनिकौ सेनाको रक्षा कर रहा था । भूरिश्रवा, प्रत, शत्य, 
पगदत्त ओर विन्द-अनुविन्द--ये व्यूहे चाम भागकौ रक्षा 
फरने सो । सोमदत्तका पुत्र, सुकर्मा, कम्बोजराज सुदक्षिण, 
धुतापु सीर सस्युतायु--ये दक्षिण भागक्ते रक्ष हुए । 
सश्चत्यामा, छपाचायं सौरं कतवर्मा--पे बहुत चड़ सेने 
साय व्दहु पृष्ठनागमे खड़े हए । इनके पृष्ठपोपकूये केतु- 
-मान्‌, वसुदान, फासिराजकै पुत्र तया मौर दूसरे-दसरे देशो- 
फे राजालोग । 


राजन्‌ ! तदनन्तर, आपके पक्षं सव योद्धा युदधके 
लिये वैयार हो गये ओर वड़े भआनन्दके साय शद्धः वजाने 
एवं तिहनाद क्रमे लमे । हर्षे भरे हुए सेनिकोके सिंहनाद 
सुनकर कौरवोकि पितामह -मीष्मने.मी सिहके समान दहाड- 
कर उच्च स्वरसे शङ्खः यजाया । .तद्ुषरान्त शतुओने भी 
अनेकों प्रकारके शद्धः, मेस, पेशौ र आनक आदि जजे 
वजाये; उनकी तुमुल ध्वनि सव ओर गूंजने लगी । श्रीृष्ण, 
अर्जुन, भीमेन, युधिष्ठिर, नकल मौर सहदेवने भी अयने- 
अपने शद्धः बजाये ! तथा काशिराज, शेन्य, शिखण्डी, धृष्ट- 
दयुम्न, विराट, सास्थकि, पञ्चालदेशीय वीर ओर द्रौपदीके पुत्र 
भी वड़े-वडे शङ्क बजाकर सिहोके समान दहाड्ने लगे । 
उनके शङ्कनादकौ ऊंची आवाने. पुथ्वीते लेकर आकाशतक 
गन उठी । ईस प्रकार कौरव यर पाण्डव एक दूसरेको 
पोडा प्हुचति हृए्‌ युद्धके लिये आमने-सामने खड़े हो गये । 

धृतराष्टूने पुद{--जव दोनों मोरकी सेना ब्परुहुरचनी- 
पूर्वक खड़ी हो गयौ तो योद्धाभोने किस प्रकार. एक-दूसरेषर, 
प्रहार करना शुरू कतिया ? 

. सञ्जयने कहा-जव रोनों ओर समानखूपसे सेनाभो- 
की व्युह-रचना हौ शयी भौर सव ओर सुन्दर ध्वजाएुं फट्‌- 
राने लगौ, तब दुर्योधनने मपे योद्धा्ओंको युद्धं आरम्भ 
करनेकी. आन्ञा दी ! कौरव वीरोने जीवनका मोह्‌ छोड- 
कर पाण्डवोपर आक्रमण क्रिया फिरतो दोनो भरकी 
सेनाभोमिं रोमाञ्चकारो युद्ध होने लगा । रथसे रथ ओर 
हाथीते हायौपूनि गये । हायी अर घोड़ोके शरीरोमिं मस्य 
बाण घुसने लगे इस प्रकार घमासान युद्ध आरम्म हो जने- 
पर पितामह भीषम अपना धनुष उठाकर अभिमन्यु, भीमसेन, 
सात्यकि, कंकेय, विराट भौर धृष्टय्ुम्न आदि बीरोपर तया 
चेदि सीर्‌. मत्स्य देशक राजाओपर वा्णोकी वर्या करने लगे । 
उनको मासे पाण्डवोका च्छरह टूट गया, सारी सेना तितर- 
वितर हौ गयी ! कितने ही सवार ओर धोड़े मारे गये 
रथियोके म्‌ड-के-सुंड भाग चसे । 

अर्जुन महारथौ भीष्मके ठेचे पराक्तमको देखकर क्रोधमें 
भर गये ओर भगवान्‌ भीङृष्णसे बोले, “जनार्दन { अव 
पितामह्‌ सीष्मके पास रथ ले चलिये, नहीं तो ये हमारी 
-सेनाका अदश्य हौ संहार कर डाके । सेनाको वचानेके लिये 
नान मं सौष्मक्ता वध करूंगा 1" श्रोकृप्णने कहा--'मच्छाः 
धनञ्जय { अव सावधान हौ जाओ । यहु देखो, में मभी 


= 


तुम्हे पितामहुके र्यके पास पटुचाये देता ह \' ठेसा कहकर 


श्रीप्मपर्य] 


शीकृष्ण सरके रथकते भीध्मके दाक ने तो › भीष्मने जय 
देखा भरन सपने चाणोप शरोरोका गरदन फरते हए बहे 
वगते भा रहै है, सो अफे यदृकर्‌ उनका सामना किया † 
चस समय अर्जुनक उपर भीष्मम सहर दरोणने पच्यत, 
कृपाचा्पंने पयात्, दुरयोधिनने चौसठ, शत्य सौर जयदथने 
सोत, रकुनिने पच सौर दिकर्णने दस दाथ मारे । इस 
भकार चारों मोप तोषे वाणेन पवय जनिषर भो महाबाहु 
सरन तनिक भो व्यधित या व्रिघतित नहो हए 1 जन्हेनि 
भौष्मफो पच्च, एषाचार्यछो नी, दोगाचिार्यो सा, 
विकणंफो तीन, शत्यो तीन भौर दूर्योधनण्े र॑ दायि 
धकर तुरंत ददता चुकाया \ इतनेहमे सात्यकि, दिराट, 
धुष्टयुष्न, प्रोपदीके पौच पभ मौर अभिमन्पु अर्ुनको शहा- 
पताके लिये मा षहचे मोर उन्हं चारो मरो पेरकर षष 
हिष्येष) 


शद भो्मने भस्सी याण मारकर अर्जुनको सीध दिधा ( 
यदह देख कोरययश्षदेः योटा ह्षंदै सारे शतेसाहुल म्चरदै समे १ 
उन महारथौ यीरौक दुर्दनादं सुनकर प्रतापी अनन उनके 
फौचमे धस गय ओर भहारथियोको निशाना चनाकर अपने 
धरुपकै चे दिष्वाने समा । अपन सेनाकौ अर्जुने पोडित 
देष दुर्योधन भीष्मे पास जकर योला, तात { शरकृष्णके 
सथ यह्‌ लवान्‌ अनून हमःते सेनारो जड़ काट रहा ह । 
माष गौर भाचायं द्रेण जीते-नी पटं दक्षाहो रहौ दहै! 
फणं हमारा सदा हित चाहुनेवाला है, मगर वहं भौ 
शषौ कारण अपने हिपार घो चुका है; इसीतिमे बहे 


धृष्टचयुम्न भौर द्रोणका तेया मीमदेवे ओर कृलिङ्धौतय युद्ध 
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अर्जुने लकने नहीं भाता । पितामह ¡ कपया दसा जोग 
कोजिये, जिषते सून मारा नाव + 

दर्योधनके रेस कहुतेपर भौध्मसौ श्वत्रिपधंको 
धिक्कार हे" पह कुकर अरदुनके रकौ जर बद र भव 
स्यामा, इर्योधिन मौर विकधेने भोप्मका साप दिया । उधर, 
पाण्डव भो बमूनको धेरकर ङेय! पिर पराम चिद्य! 
मर्युनने वार्णोा जात लाकर भौ्मको सव योरे ढक 
दिवा। भौष्मने भी पाण मारकर उस जालक पर्‌ डता ! 
इत्र प्रर दोन एक दरक प्रहरणो विल करते हए चष 
उत्साहे लटन तपे ! सीप्मके धनपते चूर.टृए बाप सगरह 
अनक चागति दिप्न.भिनन हति दिषाधो ये) हो प्रको 
भर्भुनके द्ोडे हए चाण भो धोष्मके सापफति कटकर पृरण्यो- 
परर गिर जते थे । दोनों टौ बलवान्‌ यै, वनो ही भजेय । 
दोनों एक द्ररेके पोप्य भतिदर्रो से.) छत समप फौरव 
भोध्मको मौर पाण्डवे भरमुनको छन ध्वजा मादि चिद्धि 
ह शटबणन पते थे ८ उन दोनों कोरि प्धमकोे देखकर 
सप्री प्पणी आष्चयं करते ये ¦ जेते धर्मम ह्यद रहकर 
वर्तव करनेवाले पुखयमें कोरे दोप नहीं निकाल जी फ़त, 
उपनी प्रकार उनकी रणषुगातेतमिं कोई प्रूल गर्ह यवती 
थो । उस समय कोरव मोर पाण्डवप्ोकि योद्धा तीसी 
धारया ततवा, करसी, बाणीं तेयः तन प्रकारके दषे 
अस्त्र-शस्तरेसि आसम मारकाट मचा रहे भे । इषं भकार 
जव यह दारण संग्रामं चलं रहा था, उसी स्मय इदरी मेर 
पाठ्चालणजङ्ुमार धुृष्टयुम्न मोर प्रौपाचार्पमे गहरौ पठ 
भेडहोरहीधौ। 





धष्टद्यम्न ओर्‌ प्नोणका तया भीमसेन आर कलिद्घोका युद्ध 


धृतराष्टुमे पूषठा--सषल्जम ! पहान्‌ धनुर्धर द्रोणाच 
मौर एुपरकुमार धृष्टद्युम्ने किस प्रकार पृदहुजा, सोमे 
वतामो। ॥ 

सल्जयने फहा--राजम्‌ १ इत भयानक सामरा बणन्‌ 
पुषथर शोर पूनिये । पडते शोणाया्े धषटदुमयको सीदे 
याणि योध दिया ! त्तद धूष्टयुन्नने पी देकर दके सव्ये 
माणं वीध डता । पह दे रोने पुनः गा्णोको यरा क 
द्षदकुमारको ठक दिया मौर उक्तका प्राणान्त्‌ करने ल्ल 
दवितीय कालदण्डके समान एक भयर चाण हूयने लिया 1 
उते धनुप्पर खदति देव सारी लिनमिं हाहाकार मच मयः! 
यत्न ! उस षप दहर धुष्टदुभ्नका उद्धुत पाय 
नि भपनो मस चेदा \ उसमे शूक सम्पत्‌ भयंकर उत्त 


चाणक्नो मति हौ क्षार दिया) पिर द्रोणदे परण तेनेकी दष्छा- 
हे उने गड वेमे शपितका प्रहर किय) उसे शरितो 
शिण्पचायने हेसते-देघते काट दिया भौर उसके तीन दके 
कर डसि ! यह्‌ देख उसने पुतः पाच पाणेति द्ोणको धाय 
क्षिया + तच द्रोणे दरूपदकरमर्टका धनुष काट दिपा, फिर 
सारयिक्छे रये मार मिरापा सौर उस्वेः घासे पौषो 
श्तु मर दाला । सारथि मौर धोडेके मर जेते भव दहं ` 
रषहोन हो यथद लो हषे गदा सेकष दण कूद पश भौर 
ममन पौष्य दि लगा ! इसी घमय प्रोपने एक वसु 
काम किमा; पष्टयुम्न सप स्प्ते उप भौ ग्हूषा । 


उन्दने अनेर्को वाण परकर उस्फे ह्यते धदा फिदादौ \ , 


तव वह हाल भौर सलवार सैकर धे यैगपे द्रोणे अपात 
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घरपटा, कितु याचार्यने चाकी क्षी लगाकर उसे भागे 
वदृनेते सेक दिया । यद्यपि उसकी गति खक गयी, तोभी 
चहु वदी पुर्तकि साय द्रौणके डे हए वार्णोको दालसे 
पी टूटाने लगा 1 दरतनेभे महावलौ भीमसेन सहसा उसकी 
सहायता सिये आ पटच । भीमने भाति ही सात तीचे वाण 
मारकर द्रौणाचा्यको ्वौध डाला मौर धृष्ट्ुम्नको तुरत 
अपने रथपर विठा लिया । तव दुर्योधने मी द्रौणाचायकी 
रक्षाफे सिये फलिद्धराज भानुमान्‌को वहत वड सेनाके साथ 
तेजा । महाराज { आपके पुत्रकौ मान्ञके अनुसार कलिखो 
वहू महूत सेना भीमसेनके कपर चद मायी \ द्रोणाचार्य तो 
विराट भीर द्रुपदे सामने जा उट भीर धृष्टद्युम्न राजा 
युधिप्ठिरकी सहायताके लिये चला गया । तदनन्तर, भीमसेन 
सौर कलिद्धोमे महामयानक रोमाञ्चकारौ युद्ध छिड्‌ गया 

भरौमसेन मपने ही बाहूवलके भरोते धनुष टंकारते हए 
फलिद्धराजके साय युद्ध फरने लगे । कलिद्धराजका एक पुत्र 
था, उसका नाम था शक्रदेव । उसमे भनेको वाणोका प्रहार 
फर मीमसेनके घोडको भार डाला 1 भोमसेन विना रथके हो 
गये--पह्‌ रेखफर उसने जोरदार हमला किया अर उनपर 
वर्पाकालके मेघकी माति वाणोंकी च्षदी लगा दी । तव भीमने 
उसके ऊपर एक लोहिकी गदा फेंकी 1 उस गदाकी चोट 
खाफर चहु सारथिके साय हौ जमीनपर लुदृक गया \ सपने 
प्रको मरते देख फलिद्धराजने हजारों रयि्योकी सेना लेकर 
भोमफो चारौं भोरे घेर लिया । भीमसेनने वह्‌ गदा फंककर 
हाथो ढाल ठीर तलवार ते ली) यह्‌ देव कलिद्धुराज 
क्रोधे भर गया भौर उसमे भीमसेने प्राण तेनैक इच्यासे 
उनपर एफ सपफे समान विवला वाण छोड़ा । भोमसेनने 
` भपनी त्रलवारते उत्त तीते बाणके दो दुक कर विये भौर 
उसकी सेनाको भयपोत फरते हुए वड़े जोरसे ह्पनाद फिया । 
भव तो फलिद्धराजके फोधको सोमा न रही । उसने पत्यरपर 
रमर तीरे किये हुए चौदह तोमर भीमसेनके ऊपर फेंके । 
भोमसेनने तुरंत तलवारसे उनके टुफर-दटुकडे कर दि आर 
फिर सानुमानृपर धाया फिया। भानुमान्‌ने वाणोकी वपसि 
भीमततेनफो ठक दिया मौर उच्चस्वरते सिहूनाद किया 
भीमसेन भो वटे जोरसे िहुफे समान वहाड्ने लगे । उनका 
विकट नाद सुनकर फलिद्धसेना वहत डर गयौ 4 उसने 
समप्ष लिया फि भीमसेन फोई साधारण मनुष्य नहीं ह 
देवता हु । पतने मौमतेन पुनः भयंकर सिंहनाद करके हायमे 
तलवार ले भपने रयसे कूद पड़े मौर भागुमानके हायीके 
दोनों दात पकड्कर उसमेः मस्तकपर चढ़ गये । उद चते 
देय भानुमानूने शपितका प्रहार किया; पर भीमसेनने मपनौ 
तलवारसे उत्तके वो टुकड़े फर दिये मीर पानुमानूकी कमरे 


सं [3 (प्रप्वं ¶ 
मक्िप्त महाभारत [भीम्म 
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फिर भीमसेनने उसी तलवारसे उस हाथौके भो कंधेपर प्रहार 
फिया । कधा कट जनेसे हायौ चिग्घाडता हमा जमीनपर 
गिर पड़ा। साथ ही भौमसेन भी कूदकर तलवार लिये 
पृथ्वीपर खड़े हो गये ! अव वे वड़े-वड़ हाथियों को भारते- 
गिराते चायो भोर घूमने लगे । वे हाथीसवारोकी सेनाम धुत 
जाते मीर तीखी धारवाती तलवारसे उनके शरीर तथा 
मस्तक काट डातते भे) भीमसेन उस समय पेदल भीर 
अकेलेथे त्तोमी क्रोधमरे मरे हृए प्रलयकालीन यमराजके 
समान वे शत्रुभोका भय वदा रहै थे । युद्धमुभिमे विचरते 
समय वे नाना प्रकारके पैतरे दिखति ये--कभी मण्डलाकार 
चवर लगते, कमी धकके सहते हुए सब गौर धूमते, कभी 
अचार्दसे चलते, कभी कूदकर भागे वदते, कभी सव दिशम 
समान गतिसे मग्रसर होते, कभी एक ही दिशामि वृते जाते, 
कभ किसीपर वड वेगसे धावा करते भौर फभी सवके ऊपर 
एक साथ ही चढ़ाई कर देतेये। वे कूदकर रथोपर पहुंच 
जाते मौर कितने ही रथि्योके मस्तक तलवारसे काटकर 
रथकी घ्वजाके साय ही जमीनपर गिरा देते ये । उन्न 
कितने ही योदधामोको पैरोंततते कुचलकर भार डाला, कितनो- 
फो ऊपर उछलकर पटक दिया, कितनोंको तलवार घाट 
उतारा, कितनोंको भपनौ गजंनासे उराकर भगाया मौर 
कितने ही वौर्योको जयने असह्य वेगस्े धराशायी कर विया 1 
फितनोंहीने तो इन्दं देखते ही भयके मारे प्राण त्याग दिये 1 

यह सव होनेपर भी. कलिद्धोको बहुत बडी सेना 
भीमत्तेनको चारों मोरते घेरकर चट्‌ भायी । उसके मुहानेपर 
भुतायुको ख्‌ देख भीमसेन उसका सामना करतिको बद 
उन्हें भति देव श्रुतायुने भीमक छातीमे नौ बाण मारे । 
भीमसेन फरोधसे जल उठे । इतनेहीमे अशोक भोमसेनके 
लिये एक सुन्दर रथ ले भाया । उसपर आरूढ होकर 


भीष्मपर्व] 





उन्होने वुरंत कलिद्धवीर शूतागरुपर धावा किः । शुतायुने 
पुमः भोभतेनपर बाण बरसाना आरम्भ कर दिया 1 उसफे 
छोड हृए्‌ नौ तीते याति धायल होकर भीम चोट खाये 
हए सौपकी भांति शूफकारने क्तो । महाव्रलो भोमने भो 
धतुष चद़ायां भौर सोहके सात वाणोते भताप्रुको बौध 
डात्ता \ प्ताय ही वो वाणि उसके पहियोरी रक्षा करनेवाते 
सत्य ओर सत्यदेवको यमलोक भेज रिया ! रिरि तीन याणोते 
केतुमान्‌ प्राण ते लिये । यह देखकर कतिद्धीर धुताधुको 
यडा फोध हमा भौर उसको सेनाके कई हनार क्षप्रियोनि 
भोभको घेर किया) किर तो चासें भोरते भीभपतेनपर शमिति, 
गदा, ततवार, तोमर, श्र्ष्टि ओर फरो वर्षा हने सगो । 
भीमतेन अत्व-शत्मरो वर्याक्ञा निवारण करके हाथमे गदा ते 
बर पेणपते फलिद्धतेनामें पि १३ मौर सात सौ पोद्धाओको 
यमराजफे धर भेज दिया । इसके वादे पुनः दो हार 
कलिद्ध वीरको उन्दने भौतेके धाद तार दिम ! 
पीमसेनरूा यह्‌ पराम अद्भूत था! शती प्रकार वे वारंवार 
कतिद्धोक्षा संहार करने लगे 1 महाराज } उस समय उन्हु 
देखकर मापके पक्षक योद्धा वारेवार यही णहे मे कि 
साक्षात्‌ फाल हौ भौमततेनक्षा इप धारण कर फलिद्धोकि 
पराय थुद्ध कर रहा है। 


धृष्टयुम्न, अभिमन्पु गौरं अर्जुनक पराक्रम 
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तदनन्तर, भोष्मजोने अपने चापो भोममेनके घौष्को 
मार डाला । ततव भोम गदा हायते तेकर रषभे कूद पटं । 
इधर, सात्यकिने भोमतेनरा प्रिव करनेके निमे ` भीष्मे 
सारथिको मार भिरामा । सारमिके गिरते ह .धोडे हवासे 
बाते करवै दए भोष्मको रणमूमिते चाहुर भगा ले गये 1 
भीमसेन कसिद्धोका संहार करके अकेते ही सेना मदे 
खड़ेये, तो भौ कौरवपक्षे किमी भो वीररी उनके पात 
जगन हिम्मत नहो डं । इतमेमे पष्टदुम्न चहं माया मोर 
उन्दैँ अपने रथपर व्रिठाकर सवके देवते-देखते अपने दले ते 
गया } भीमसेन पाञ्चाल ओर भत्त्यदेशीय वौरेति मिते। 
सत्यक्गिने भोमतेनकी परशं करते ए कहा--धदे 
सौमाग्यकी बात है जो भपने कतिद्गराज भातुमान्‌, 
राजक्रुमार केठुमान्‌, शफ़देव तया अन्य बहते कतिद्ध 
वौरोका संहार क्रा । फएलिङ्गसेनारा व्युहु बहुत वड़ा या; 
इसमे गसंध्य हाथी, थोडे मौर रथ ये भौर वड-बङ्‌ धर, 
वोर उसकी रक्षा करते धे । परु आपने भकेतते हौ अपने 
बाहुवलते उसका नाश कर दिया } › इतना कूकर सात्यकिम 
भरीमतेनको छातीतते सया तिया मौर उण्टैँ अपने रथरें वैत 
कर उनका साहस्र बाता हमा वह पुनः कौरव वौरोकां 
संहार करने लया } 





धृष्टद्युम्न, मभिमन्यु मौर अर्जुनका पराक्रम 


सञ्जयने कहु--उत्त दिन जव पूर्वाह्न भधिक 
भाग व्यतीत हौ गया भौर बहुत-ते रथ, हयो, धो, पंदल 
भौर सवार मारे जः चुके तो पाडवालराजकुमार धृष्टुम्न 
मकेला ही अस्वत्यामा" शल्य भीर कपाचार्य--इन सीन 
महारयियकिं साय युद्ध फरने समा । उसने अश्वत्यामाके 
विश्वविदयात पोडोको दत वाणोते मार डता । वाहनेकि 
मारे जानेपर अश्वत्यामा शत्यके रथपर चढ़ गया ओर बहति 
धृष्टयुम्नपर बार्णोक्णौ वर्या करने लमा । धृष्टदयुम्यको 
सश्वत्यामाके साय मिहे हृषु देखे मुमद्रानम्दन अभिमन्पु 
भो तीस बाकी वर्था करता हुमा शीघ्र ही मा रहुवा । 
उसमे शरत्थकौ परवोस, कपाच्यंको नौ मौर अश्वत्यामाको 
माठ माणेन ध डाला। तव अश्वत्यामानि एक, शत्यने 
दस ओर एभाचार्पते तीन तदे वाणोनि अभिमन्धुको 
चष दिया । 
महाराज ¡ इतनेहीमे अग्पकां पोता कुमार लक्ष्मण 
अननिमभ्युको युद्ध करते देख उसका सामना करनेको मा 
गया । फिर श्न दोनोमिं युद्ध होने लगा 1 कोधे भरे हए 


लक्षमणने अभिमन्युको मनेकों वाणोति बोधकर अद्भुत पराम 
दिखाया 1 इससे अभिमन्धुको बड़ फोध हभ भौर उत्तने 
अपने हयक एूर्ता दिष्ठाते हए पचास बाति सक््मणको 
मोघ डाला 1 सक्ष्मणने एक वाण मारकर अर्िप्युे धनुप 
के शाद दिथा; यह्‌ देख कोरवप्षके वौरोनि बह हुरपताद 
क्रिया । अभिमन्युम एक दसरा मत्यन्त सुद धतुष हायभे 
तिया । शिर वे दोनो एक इपरेका वार यचाते मौर भारते 
हए परस्पर तक्ष बरा्णोकरा प्रहार करने समे ध 
तदनन्तर, अपने महारथौ पुयको भिभनपुकेः कणति 
पीडित दैक दुर्योधन उसको सहायताके सिव आ ६ ॥ 
यह्‌ देव अर्ल भी पुत्रकौ रक्षके तिये ब वेते दौड़े । 
तव भीष्म जीर दरों आदि भौ अमुनक्षा सामना 
करनेको बद अये । उत समय समौ प्राणी कोलाहल करने 
लस ! अर्मनने इतने वाण बरताये कि अन्तरिक्ष, दिशाए, 
पृथवो भौर पूर्य मोदक गमे, कुट भो नहीं सृता था । 
ङ्स धमरन युधये कितने हौ रथः हाधौ ओर पेोषटमारे 
सदे । रथोलोग रय ष्मेड्-घोडकर भागने से । सहरान ¦ ˆ 
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= दन्द एक भो योडा दा नहीं दिकाया 
उत्त समय आपन्नौ चेन एक भरौ योधा ठता नहीं दियं 
ये ७१ 
~ [वन कय (११ -नो 

देता था, जो गुरवीर अदुना स्ानना करं सक 1 ज~ 
त [ 

~= ~~ => लठ दानेल्लि नचान 
स्रामे लाता वही-वही उनके तोखं दा्माक्ता (नयन 


पल्योजका ~विदन लाता या 
होचर रोश्का सताय ठन लातभ्य। 


> ~ दौर दार नोर रागये 
डद जापकती तेनाह्न वोर चर्ये मोरननण्ने ल्मे, तो 
= + सजनम जअपने-यपने उत्तम शः जावे ! उप्त 
श्चद्धप्य जार सजुननं जपन-सपन उत्तम च र" १ उक्त 


मे हसो नी दरे लीतना 
। युद जितो तरह नो इसे जीतन 





सखान्नप्त महस्त 


[जीप्नपवं 
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क स्मान धर्यत्तर दिखायोदे रहार्ह1! देखते है च, हमार 
यह्‌ वहत वड चैना कित तरह एक-दुसरेकी देखादेखौ तेजीके 
त्राय भागी जा रही ह; जद इते लोटा लाना वड़ा मुरकिलि 
है 1 इधर, सूर्यं भो अत्तादलको जा रहा ह; अतः इस 
समथ तो सेनाको ्मेटक्तर युद्ध वंद करना ही मुन्छे ठक्‌ 
जान पड़ता है 1 हमारे योदा यके जौर इरे हृए ह अतः 
जव उत्वाहुके साय युद्ध नहीं कर सङ्गे \' महाराज ! 
जाचार्य द्चेपतते यहं कहकर नीप्मजनोने जापक सेनाको युद- 
भूमिते लौटा लिया! इत्त प्रकार सूर्यास्तके तमय मापको 
लर पाण्डर्वोकी भी सेनाएं लीटर आयीं 








तीरा दिन-दोनो सेनाओका व्यूहु-रचना ओर घमासान युद्ध 
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सजञ्जयने कहा-ज्व रत वोतो नौर सदेरा हञा 


तो भौप्नने जयन सेनाको रणभूमिं चतनेक्ो जज्ञा दी 1 


११ 3) 
अग्रमागनें चोचे स्यानपर ये च्वयंही उड हृष्‌! दोनों 
ने्रोक्नि लगह्‌ द्रौयाचायं नौर छत्वमां वे । शिरोभाग 


‰ न 
अरवत्यामा जीर कराचायं खड हुए । इनके चाव त्रगर्त, 
ये 


[= तिन्धरक्षीदीर ~ > लार 
। मद्रक "त ्न्पुसोदार सार 





आर जयद्रव-ये कण्ठी जगह डे क्ति गयेये च 
अर यद्रव- च रून्ठन्य जह्‌ खड (च्य गय य । पर्‌ 
भाप अष्ट्‌ लवुचसङ््‌ स्य दुषाघ्रन प्ष्ठम्वगम त्वित 
(4 दम्यो, अक सौर शरतन्देशोय योद्धा ~ 

शा 1 कन्तराल, मक जब्र शूरत्रनदेशोय योद्धा साय 
लेकर दन्द तया अनुविन्द उ द्दह पुच्छमागनें त्वित 
ह्र्‌ 1 मगध मौर कलिद्धदेरो तेना तया दतेरकमय 
ट1 मगध जीर कलिद्धुदेरक्लौ सैना त्या दानैरकगयं 
उत्तरः 


ल्य पंश्सले उन द्र तया कार्य विक्ज्ज 
= दाय पदक्य जगह उड ह्‌ तवा कार्य, विज्ञ, 
मष्ट, इष्टाय 11२ योदा दृ्टलक्त साय वाये पद 
2१ भुष्डववृह जाष्द यद्ध दहुट्तक् प्यव द्ध 


~ नरवसेनारक बह ्हूरचना देखो तो धृष्ट- 
न्नव स्वाय लेकर उन्हे लनो सेना अर्धचन््राक्ार 
च्ट्‌ चनाया 1 उत्तके दक्षि थिद्रपर भोमरेन चगोभित 
ह, उनङ् स्नाय अनेकों जस्त-यत्ेति सम्यदच भिद्र-भिन्र 


(+ 


मेनके पो महास्यो पि 

मत्तनक् पद्ध रवा विराट मीर 

नके 

द्रुपद डे हृए 1 उनके वारं नीत्त जोर ननद 

रद इ हए 1 उन वाद नौलं सौर नीन्रङे वाद घष्ट्केत्‌ 
# 2 1 


१ 
ये धुष्डेनुक ॐ नाय ति काभि स्तीर 
प = रुर सपय चद, क्यजं सर्‌ कद्यं लादि देशो 


८२११२ दरा दे 1 श्री 


यं गं 
५९।९* 
न [थ [ष ४००,५ (ॐ 
(नी {ठः ध्ष्टद्स्य जनन य {र शिडभ्डी पञ््दादं र 
ननिल ये । धृष्टचुम्ने आर शरिञय्डी पञ्चा एवं प्रमद्रक- 
देणोय योद्धार चाय २ ¬ 
५ च" @लङ स्राव मनारक सध्यश्वागम 








लभिमन्यु मौर इरादान्‌ ये 1 इसके पश्चात्‌ कंकेयवीरोके 
स्ताच घटोत्कच या 1 भन्तमें व्युहके वान शिखरपर अजुन 
स्वित्त हए, जिनके रदङ नगवान्‌ श्रौकृष्ण ये 1 इस प्रकार 
पाण्डवोने इस्त महाव्यहूको रचना को । 


तदनन्तर युद्ध मारम्म हौ गया 1 स्यसे रय मौर हायो- 
हायौ निड भये । रयोको घरघराहट के साथ भिता हुजा 
न्डभिर्योक्ा त्वर आक्ागरमें सूज रहा चा 1 उमवपक्षके नर 
वौरोमिं घमासान युढ दिंडा हना चा 1 इसौ स्मय लुन 
कौरव-पल्लकते रविर्योक्तो सेनाका संहार करने लने ! कौरव 
चीर भौ प्रा्णोको परवा न करके पाण्डदोकि मुकाचलेमें डटे 
रहे 1 उन्टोनि एकाग्र चित्ते इतना घोर युद्ध किया कि 
पाण्डवतेनाक्ते पर उखड्‌ गये, उसमे भगदड़ मच गयी 1 तव 
भोमततेन, धटोत्त्च, सात्यकि, देकितान आर द्रौपदीके पिं 
यत्र भो लायक पुर्रोको सेनाको इस प्रकार गाने लगे, जसे 
देवता दान्वोँको ! इद्र प्रकार आयसम मार-कार करते हृए 
वे खुनत्ते तयपय क्षत्रिय वोर दड़े भयंकर दिखायी देते ये । 
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महातलं 1 इतौ समय दुर्योधन एक हलार रवि्योकी 
सेना तेकर घटोत्कखके सामने जाया 1 इसी प्रकार पाण्डव 
भो वहतत उडी सेनज्ञे नाय भीष्म जौर द्रोषाचार्यके मुका- 


बलम जा उटे 1 जर्जुन भी कोधे भरकर समस्त राना्जो- 
उन्हं जाते देख राजाओने दनाय रयकि 


भीष्मपवं] 


भाप्मका पराक्रम, धरीृप्णका भीष्मको मारके तिये उदयत होना गौर अर्जुनका पुर्पार्थं 
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देव, दानव, गन्ध, पिशाच, सपं मौर राक्षत - सपो धन्य- 
धन्य कहने लगे । 

अर्जुनक बाणोपि पोडित होकर कौरव-पेना विषाद भौर 
भयते कपती हूर भागने लगौ 1 उसे भागतौ देव भ्रोधमे 
परे हए भीष्म ओर द्रोणाचायेने रोका । दूर्योधनको देख- 
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कफर कुछ पोदढा सौटने सगे । उन लोटते देव दूसरे भो 
सक्ोचवश सौट मये ! सवके लौट आनेपर दुर्योघ्नने 
भीष्मके पास जाकर कहा, “पितामह्‌ 1 मै जो निवेदन 
करता ट, उपर ध्यान दोपे । वतक भाप मोर भावा 
द्रोण जपित ह, अश्वत्थामा, सुहदरगे तया वाचाये जब 
तफ मौजूद है, तवतक हमारी सेनाका दस सरह भागना 


मापलोगोक लिये गोरवकी बात नर्हा है । मै यह्‌ कमी नहीं 
मान सकता कि पाण्डव आपलोगोकि समान योदा रह । भवर्य 
ही जाप उनपर कृपादृष्टि रखते ह, तमी तो हमासे सेना 
मारोौजारहीहै ओर मापक्षमाश्षयि बैठे ह । यदि यहौ 
वात धौ, तो मुके पहले हौ बता देना उचित याकि 
पाण्डवेति, धृष्टदयुम्नते मौर सात्यक्ति युद्ध नहीं करणा +” 
उस समय आपको, आचार्यको तया कप महाराजको बात 
भूनकर मै कर्णके साय अपने कर्तव्यपर विचार फर लेता 
ओर यदि वास्तवे आप इस गुद्रप संकषटके समय मुम 
त्यागनेयोग्य न समद्नते हों तो छपलोणोको अपने पराप्रम- 
के अनुरूप युद्ध करना चाहिये ।” 

दर्मोधनकौ यह बात सुनकर भीष्म यारंवार हसते हए 
प्रोधसे आंखें फिराकर वोते--'राजन्‌ ! एक-वो वार नही, 
अनेकों बार मने तुमसे यह सत्य भौर हितकर मात बतायो 
है कि इनके सहित सम्पूणं देवता भी पण्डरवोको युदभें नहीं 
जोत सकते । अब में दूदा हो गया; इस भवत्ये जो एष 
कर सकता हू, उसके त्यि भपनी शवितभर उठा न रक्छूगा 
तुम अपने भाइयोके साय देखो, आन मेँ अकेला ही सवके 
सामने पाण्डवोंको सेनासहित पठे हटा दुगा ।' 

जब भोष्मने हस प्रकार कहा तो मापके पुन प्रसप्न होकर 
मेरो भौर शद्ध आदि याजे वजाने लगे । उनकौ आवान 
सुनकर पाण्डव भो शह्भु, भेरौ मौर दोलका तुमुल नाद 
करने लगे 1 


९ 





मोष्मका पराक्रम, श्नौङ्ृष्णका भीष्मको मारनेके लिये उद्यत होना भौर अरजुनका पुरपायं 


धृतराष्टून पूछठा-पञ्जम 1 जय मेरे इलो भुवने 
उकसाकर भौष्मको श्रोध दिलाया मौर उन्होनि मर्यकर युदध- 
को प्रतिज्ञा कर सी, तम भीष्ममीने पाण्डवोके साप भौर 
परभ्चाल्तयौरोनि भौच्मजौके साय किस प्रकार युढ किया ? 

सञ्जय कहने लगे--उस दिन जव दिनक प्रथम भाग 
मीत णया सौर सूर्यन्छरायण पश्चिम दिशाकौ मोर जनि लगे 
तथा विजयौ पाण्डव अपनो विजयकी सुशो भना रे ये, उसी 
प्तमय पितामह भीष्मजो तेज चलनेवालि धोड़े जते हृष 
रयपर चैटकर्‌ पाण्डव-सेनाकौ ओर वदे । उनके सपमे बहुत 
बी पेना थो सौर आपके पुत्र सब भरसे पेरकर उनको 
रक्षा कर रहे थे । उत्त समय हम लोगो भौर पाण्डवोनिं 
सेमाख्चकयसो संप्राम छिद मया ! चोड ह देम योढाभकि 
हेमाय मस्तक मौर हाय कट-कटकर जमीनयर गिरने ओर 
तपने सगे । फितनोदोके तिर तो कटकर भिर गये, मगर 


धड्‌ धनुष-बाण लिये खड़े हौ रह गये । सूनकौ नदी यह चली । 
उक्त समय कौरव मौर पाण्डवोमे जेसा भयानक युद्ध हुभा, वेता 
न कमो देवा गया भरन सुना ही गया है । उत्त समय परीष्मजी 
अपने धनुषको मण्डलाकार करके विषधर सापो घमान वाण 
वरसा रहे ये । रणभूमिमे बे इतनी शोप्रतपते सब ओर विचर 
रहै ये फि पाण्डव उन्हें हजारो रूपम देखने लगे \ भानो 
्रष्मने मायासे मपने अनेकों रूप वना लिपि हों । निन लोभोनि 
उन यवम देवा, उन्दने हौ उसी समय आख फेरते हौ 
पर्चिममे सी देवा । एक हौ क्षणमे ये उत्तर भौर दक्षिणे 
भी दिवायी पड़े । इस प्रकार उस युद्धम सर्वत्र वेनही-वे 
दिखायो देने समे । पाण्डवोमेते की भौव्मजोको नहीं देख 
पाता था, उनके धनुषे टे हुए असंख्य वाण ही दिखायो 
पडते ये । लोगेमिं हाहाकार मच गथा । पोष्मजी यहां 
अमानवसूपते विचर रहे ये; उनके पाक्ष हजारों राजा अपने 


९९० 
विनारके तिये उसी प्रकार अति ये, जेते आगके पस 
पततिनि । उनका एक भी वार खाली नहीं जाता था 1 
इस प्रकार अतुल पराक्रमी ीण्मजीकौ सार खाकर 
युधि्टिरकौ सेना हासो दुकडमे वेट गयौ 1 उनको बाण- 
वर्प पौडित होकर वह्‌ काप उरी ओर इस तरह उसमे 
भगदड मची कि दो आदमी भौ एक साय नहीं माग सके 1 इस 
युद्धम देववश पिताने पुत्रको ओर पुद्रने पिताको मार डला 
तथा मित्र मित्रके हायते मारा गथा । पाण्डवोके सनिक अपने 
कवच उतारकर वाल खोते हए रणशरूमिसे भागते दिखायो 
देने ले 1 पाण्डवतेनाको इख प्रकार विलरी देल भगवान्‌ 
श्रीष्णने रथको रोककर अर्जुनसे कहा, “पार्थं { लिसके लिये 
तुम्दारो हृत दिनोसे अभिलाषा थ, वह समय-अव भा 
मया है \ अव जोरदार प्रहार करो, नरह तो मोहवश प्राणोसे 
हाय धो वैटोगे । पहले तुमने जो राजामकि समाजमे कहा 
था कि ुर्योधनकी सेनके मोष्म-द्रौण आदि जो कोर सौ 
वीर सृश्षसे युद करने आरयेगे, उन सवको भार उालूगा, 
मव उ प्रतिज्ञाको सच्ची करके दिखाओ \ अर्जुन ! देखो 
तो अपनी सेना किस तरह तितर-वितर हौ गयी है मौरये 
राजालोग कालके समानं भीष्मजीको देखकर एसे भाग रै 
ह, जैसे सिहके उरसे छोटे-छोटे जंगलो जोव भागते हों ५" 
श्रौकृप्णके एसा कहनैपर अर्जुन बोले, अच्छा, अव 
अप धोडोको हाकि भौर इस सेन्यसागरफे वौचसे 
होकर भीष्मजीके पास रथ ते चलिये, मँ अभी उन्ह युदधमें 
मार गिराता ह तव माधवन घोड़ोको हाक दिया 
भौर जहा भीप्मजोका स्य खड़ा था, उधर ही बद्ने लगे । 
मजुनको मीप्मजीके साय युद्ध करनेके लिये तेथार देख 
पुधिष्ठिरकौ नागौ हुई सेना लौट आयौ । अर्जुनको 
सति देख भीष्मजोने सिंहनाद किया ओर उनके रथपर 
वाणोकी प्षड़ी लगा दी ! एक ही क्षणम अजुनका रथ घोड़ों 
भीर सारयिङञे साय वाणोसि छप गया, दिखायी नहीं देता 
या! परंतु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो वड धेर्यवान्‌ ये; वे जरा 
मौ विचलित नही हए, घोडधोको वरावर भगे वये ही चते 
गये । इसी समय अर्जुने अपना दिग्य धनुष उठाया मौर 
तोन वाणो भीप्मजोका धनुष काटकर गिरादिया। भीण्म- 
जीने पतक मारते हौ दूसरा महान्‌ धनुष तेकर उसकी प्रत्य- 
ञ्चाचदालौ। कितु उसे भो उन्होने ज्यो ही खोचा अर्जुने 
फाट दिया । अनजुंनकौ यह्‌ पुर्तो देखकर भीष्मने उनको 
प्रशंसा फरते हुए कह, "महाबाहौ ! तुमने खूब क्रिया, यह्‌ 
महान्‌ परापरम्‌ वुग्हारे हौ योग्य है \ वेदा ! मं तुमपर बहत 
प्रसन्न हि; फरो मेरे साय युद्ध ॥ इस प्रकार पायकी वडाई 
करके दतरा महान्‌ धनुष हावमें ते वे उनके रयपर चाणोको 
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वर्या करने लगे 1 भगवान्‌ श्रीृष्णने भी अपने अश्व-संचा- 
लनकी पूरी प्रवीगता दिखायी 1 वे रथको शौध्रतापूवेक 
भण्डलाकार चलाते हुए भीष्मके बाणोंको प्रायः विफल कर 
देते थे ! यह दे भीषमने तवे बाणोपि भीष्ण जर अर्जुनको 
खूब घायल किया 1 फिर उनको आज्ञासे द्रोण, विकर्णं, जयद्रथः 
भरिभवा, कृतवर्मा, कृपाचायं श्रुतायु, अम्बष्ठपति, विन्द. 
अनुविन्द भौर सुदक्षिण आदि वीर तया प्राच्य, सौवीरः 
वसाति, क्षुद्रकं ओर मालवदेशीय योद्धा तुरंत हौ अजुंनपर 
चद्‌ अये । वे हजारों घोड़, वदल, र ओर हाथियोके मडते 
धिर गये 1 उन्हुं उस्त अवस्थानं देव वीर सात्यकि सहसा उस 
स्थानपर आ पहुंचा ओर अर्जुनकी सहायतामे जुट गया 1 
उसने युधिष्ठिरकी सेनाको पुनः भागती देखकर कहा 
क्षत्रियो ! तुम कहां चले ? यहं ससुर्षोका धर्मं नहीं है । 
वीरो ! अपनी प्रतिज्ञा न छोडो, वौरधर्मका पालन करो ।' 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने देखा कि पाण्डवसेनाके प्रधान्‌- 
प्रधान राजा भाग रहे ह, अर्जुन युद्धे ठंडे पड़ रहे हैँ ओर 
भीष्मजो प्रचण्ड होते जाति है । यहु बात उनसे सही नहीं गयी 1 
उम्होने सात्यकिकी प्रशंसा करते हए कहा--“शिनिवेशके 
दौर! जो भाग रहै है, उनको भागने दो; जो खड वे 
भी चते जाये । च इन लोगोका भरोसा नहीं करता । तुम 
देखो, चै जभी भोष्म ओर द्रोणाचार्यको रथते मार भिरात। 
हूं । कौरवसेनाका एक पी रथौ मेरे हायते बचने नही 
पायेगा ! अव भँ स्वयं अपना उग्र चकर उठाकर महाव्रती 
भीष्म ओर द्रोणके प्राण लूंगा तया धृतराष्ट्के समौ पुर्ोकं 
मारकर पाण्डवोको प्रसन्न कर्मा 1 कौरवयक्षके सभ 
राजाओंका वध करके आज भँ अजातश युधिष्ठिरको राज 
वनाञेंगा । 

इतना कहकर श्रीकृष्णे घोडोको लगाम छोड़ दी ओ 
हायमें सुदशंन चक्र लेकर रथसे कूद पड़ 1 उस चक्रक 
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प्रकाश सु्यके समान मौर प्रमाव वच््के सदृश अमोध या । 
उ्के फिनारेका भाग दूरेके समान तीकण या । भगवान्‌ 
कृष्ण बड़ वेगसे भीष्मको ओर श्षपटे, उनके षरोको धमक्ते 
परथ्वी कौपने लगौ । जसे तिहु मदान्ध गजरजको जोर दीडे, 
उसी प्रकार वे भौष्मको भर वदे । उनके श्याम वि्रहूपर 
वाके वेगे फहृएता हम पौताम्बरकां छोर एता शोभित 
होत था, मानो मेधकौ कालो घटाने विजलौ चमक रहौ 
ह । हायन चक्र उठे वे वड़े जोरते गरज रहै थे! उर 
भ्रोधमे भरा देख फौरवो संहारका विचार कर समौ प्राणो 
हाहारार करम सये ! चक्रके साय उन्टे देवकर एेसा जान 
पडती था, मानो श्रवयकालोन संवर्तक गाम्‌ अग्नि सम्पूणं 
जगतृका संहार करनैको उद्यत हो ! 


उरनं चक्र तिये अपनी ओर आते देव भोग्मजोको 
तनिक भो भय नहु हुमा । वे दोनो हापोते भपने महान्‌ 
धनपका रकार फरते दए भगवानूपे बोन, "माश्ये, आद्ये, 
देषेरयर ] मादये जगदाधार ! मे आपको नमस्कार करता हूं । 
चफधारी माधव ¡ आज वलपूर्वेक ममे इस रथते भार 
तिरष्पे) भाप स्र्पुणं जमतके स्वामी ह, सको शरण 
देनेवलि ह; मापः हायते आज यदि मारा जाया, तो 
इष्ुलोक भौर परलोकमे भो मेरा कत्पाण होगा । भगवन्‌ । 
स्वयं मुपे मारने आक्र आपने तीनों लोकोमे मेरा गौरव 
चदा दिया!" 


मगवानक्ौ भगे यदृते देख अर्जुन भो रयते उतरकर 
उनके पीये दौड़े ओर पास जार उन्होने उनकौ दोनों 
वाह पकड्‌ ल 1 भगवान्‌ रोयमें भरे हए ये, अर्जुनक 
पक्डनेपर भो वये स्क न सके। जते आंधो किसी वृक्षको 
सये तिवे चली जाय, उस प्रकार वे अगुनको धसीदते 
हृ मापि वदने से ॥ तच सर्जुन उनको बर छोडकर धरो 
पड़ गये । उन्हे लु बल लगाकर उनके चरण पकड्‌ 
लि भौर दत्वे कदमवर पटवते-पषटुवते क्रिस प्रकार उन्हे 
रोका । जद वे चदं ही यये तो अरनी प्रसत हकर जन्हँ 
प्रभाम किपः मौर कहा, शंशय [ अपना प्रोध शान्त कोजिये, 
माप ही पाण्डदोके सहर है मव मे भाइयों सौर प्रो 
शपय खाकर कटुता ह, अपने काममें दिलाई नहीं करा, 
प्रसिज्ञके अनुसार यु शरा  अर्जुनकौ यहं भतिज्ञा 
भरुनकर भीष्ण प्रसन्न हो यये आर उनका प्रिय करनेके 
सिथे पुनः चथ्सरहित रयपर जा बैठे ! उन्होने अपने 


पाञ्चजन्य शद्भुकी ध्वनित दिशा्भोको निनादितत करं दिया । 
उस समव कौरवको सेनमं कोलाहल मच पया मौर अर्जुनक 
गाण्डीवे धनपते सव्र दिशामोमे तीक्ष्य बाणोरते वर्प हेमे 
लमो 1 

ततव भूरिधवाने भर्ुंनपर सात बाण, दुर्योधने तोमर, 
शल्यने गदा ओर परोप्मने शवितका प्रहार किमा । भर्जुनने 
भो सात वाण मारकर भ्ररिभरवाके बाणो फार दिया, 
्षुरसे दुर्योधन तोमर काट डाला तथा एक-एक याण 
घोड़कर शल्यकी गदा भौर भीष्मकी शपितको भी टूक-दूक 
कर दिपः। इसके बाद उन्दने दोनों हायति गण्डीव 
धनुपको खींचकर आकाशम माहिष नामक अस्वर प्रकट 
क्षिपा, देवनेमे वह बड़ा हो अद्भुत ओर भयानक था} 
उस दिष्य अस्त्रे प्रभावसे अर्जुने सम्पूरणं कौरव-पिनाकी 
गति रोक दी। उशत अस्त्रते अगिनके समान प्रजवित 
याणोकी वृष्टि हो रहौ थौ मौर शत्रूमके रथ, ष्वजा, धनुष 
तयां बाहुको काटकर वै वाण रानाओं, हाधियों भौर 
धोड़ोके शरीरो घुस जाते थे । इस प्रकार तेज धावति 
बाणोका जाल चिद्धाकर अजुनने सम्पूणं दिशाभों मौर 
उपदिशाओंको आच्छन्न फर दिया भौर गाण्डीव धनुषको 
शृकारसे शतूओंके मनमे अत्यन्त पीडा भर दौ । रर्कतको 
नदी वहने लगी । कोरव-सेनाके प्रश्ुव वीरोका नाश हभ 
देवकर चेदि, पञ्चाल, करूप ओर मस्स्यदेशीय योदा तथा 
समस्त पाण्डव हपेनाद करने सगे । अजुन ओर भोहृप्णन 
भी हषं प्रकट किया। 

तदनन्तर, सू्देव भपनी किरणोकि समेटने ते । इर 
कीरव-दौरोके शरीर अस्प्-शस्त्रोते क्षत-विक्षत हो रहे षे, 
युगान्तकालके समान सब भोर फंला भा अरतुनका दन 
अस्प भी अवे सबके लिये मसह्यहो चुको था-न सम 
बातोका विचार करके सेध्याकाल उपरियतं देख भरोध्म, 
द्रोण, दुर्योधन मोर बाह्धौक आदि कौरव घीर सेनासहित 
शिविरको लेट भये । अजुन भो शत्रुभोपर विजय जीद पश 
पाकर भाइ भर राजाभेकि साय छावनीमें चते ममे 1 
कौरवोके सेनिक शिविरे लौरते समय एक-दूमरे-ते कटेने 
लगे--अहो ! भाज भर्ने बहुत बड़ा पराक्रम दिवायाहै, 
दूसरा कोई एसा नहं कर ्षफता । अपने हौ याटगलसे 
उन्दने अम्बध्ठ्पति भुतायु, इुमेपंण, चित्रतेन, द्रौण, छप, 
जयद्रथ, बाह्वीक, ध्रिभवा, सल, शत्य मर भोप्मप्रहिति 
अनेको योढामोपर विजय पायौ है + 
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सांयमनिपुत्र ओर कुछ धृतराष्टुत्रोका वध तथा घटोत्कच ओर भरगदसकाः युद्ध 


तञ्जयने कहा-सजन्‌ ! रात वौतनेपर चौथे दिन 
प्रातःकाल ही भीप्मजी वड़े क्रोधने मरकर सारी सेनाके 
सटित शवरुमकि सामने भये ! उस समय द्रोणाचार्य, दुर्योधन, 
याच्ीक, दुर्म्पेण, चित्रसेन, जयद्रथ तथा अनेकों दुसरे 
राजालोग उनके साथ-ताय चल रहे ये । भीष्मजीने सीधे 
यर्जुनएर ही धावा किया तथा उनके साय दरोणाचार्यादि 
समी वीर एवं कृपाचार्य, शत्य, विविंशति, दुर्योधन मीर 
भूरिभवा भी उन्हीपर टूट पड़े \ यह देखते हौ प्र्वशस्त्रज 
असिमन्यु उनके सामने भाया । उसने उन महारथियोके 
सव यस्तर-शस्ते काट उति मौर रणाद्धणमें शत्रुमोके खनकी 
मदौ बहा दी । भीष्मजीने मभिमन्धुको छोडकर अर्जुन- 
पर माक्रमण क्रिया । कितु फिरोटीने मुसकराकर अपने 
गाण्डीव धनुपद्रारा छोड़ हुए वाणोसे उनके शस्त्रसमूटको 
नष्ट कर दिया मौर उत्पर वड़ी फुतसि वाण वरसाना 
मारम्न द्या ! तव नीप्मजीने अपने वाणोसे अर्जुनके शस्व- 
समूट्को नष्ट कर दिया 1 इस प्रकार कुर भौर सज्जय- 
यीरोने भीप्म मीर अर्जुनका वह्‌ अद्भुत न्दरयुद्ध देखा 1 
इधर मरभिमन्युको द्रोणपुन्न अश्वत्यामा, भूरिधवा, 
शल्य, चित्रसेन मौर सांयमनिके पुत्रने घेर लिया \ उन पाचि 
पुरपसिहोके साय जकेला युद्ध करता हुमा अभिमन्यु एेसा 
जान पडता चा मानो को शेरका वच्चा पांच हायियोसे 
ल्‌ रहा हौ 1 निक्लाना लगानैकौ सफाई, शूरवीरता, परा- 
प्रम मोर एु्तमिं कोई नो चीर मभिमन्युकी वरावरो नहीं 
फर सकता धा ! राजन्‌ ! जव आपके पुद्रोने देखा कि सेना 
यडोतगमा गयो है तो उन्होने मभिमन्युको चारों ओरसे 
पेर कतिया । परंतु अपने तेज भौर वलके कारण अभिमन्युने 
तनिक भो हिम्मत नहीं हासे 1 वह्‌ निर्मय होकर कौरवोंकी 
सेनाके सामने आकर उट गया ! उसने एक दाणसे 
स्वत्यामाको जीर पांचते शस्यो घायल फर, आठ वाणो 
हारा सांयमनिके पु्रकौ ध्वजा काट दौ ! फिर भूरिभ्रवाकी 
छोटी हुई एक सर्पके समान प्रचण्ड शवित्तफो अपन ओर 
भतो देप उसे मौ एक पने वाणस्े फाट डाला । इस समय 
शत्य चड़ येगसे वाण-वर्पा फर रहे ये अनिमन्युने उसे 
रोककर उनके चारों घोड़े मार डाले \ इत प्रकार भूरिभिवा, 
शत्य, अर्वत्यामा, सांयमनि जीर शल --इनमेसे फोई भी 
सभिमन्युके वाहुचतके आगे नही टिक सका \ 
जव दूर्योधनकौ आत्तासे तिगर्त्‌, मद्र मौर केकय देश- 
फे पर्ची हजार यौरयोने सर्युन भौर अनिमन्यु दोनेको 
घेर तिया । यह देपफर पाञ्चालराजकुमार पृष्टयुम्न 


अपनी सेना लेकर वड़े क्रोधे मद्र मौर केकय देशके वौरो पर 
टूट पड़ा 1 उसने दस वाणो दस मदरदेशीय वीरोको, एकमे 
कृतवमकि पृष्ठरक्षकको भौर एकसे कौरवके पुत्र दमनको 
मार डाला ! इतनेहीमे सांयमनिके पु्रने तीस बाणो 
वृष्टचयुम्नफो भौर दससे उसके सारयिको बोध दिया । तब 
धृष्टद्युम्ने अत्यन्त पीडित होकर एक -पेने नाणसे सांयमनि- 
पुत्रका धनुप काट डाला तया पन्चीस वाण छोड़कर उसके 
घोड़ोको ओर रथके इधर-उधर रहनेवाले सारथि्योको मार 
गिराया 1 सांयमनिपुत्र तलवार लेकर रथसे कूद पड़ा ओर 
घड़ी तेजीसे पैदल ही रथमे वैठे हुए अपने शत्रुके पास 
पहुंचा । यह्‌ देखकर धुष्टदयुम्नने क्रोधे भरकर गदाके 
प्रहारसे उसका सिर फोड़ दिया 1 गदाकी चोरसे ज्योँहौ 
वह्‌ पृथ्वीम गिरा!कि उसके हायसे वह्‌ तलवार मौर डाल 
सी षटूटकर दुर जा पड़ । । 

इस प्रकार उस महारथी राजकुमारके मारे जानेसे 
मापकी सेनाम वड़ा हाहाकार होने लगा । जव सांयमनिने 
अपने पुत्रको मरा हुभा देखा तो वहु अन्यन्त क्रोधमें भर- 
कर धुष्टयुम्नकी भोर चला ! वे दोनों कौर भामने-सामने 
आकर रणाद्भणमे निङ्‌ गये तथा कौरव, पाण्डव भौर 
समस्त राजालोग उनका युद्ध देखभे ले । सांयमनिने कोधमें 
भरकर धृष्टययुम्नके तीन नाण मारे तथा दूसरी जोरसे 
शल्यने भौ उसपर प्रहार किया । शत्यके नौ बाण लगनेसे 
धृष्टदुम्नको वडौ व्यथा हू, तव उसने क्रोधमें भरकर 
फोलादके वाणोसि मद्रराजक्ता नाकम दम कर दिया । कुष्ठ 
देरतक उन दोनों महारथि्ोका यु समानरूपमें चलता 
रहा; उनमें किसीकी भौ न्युनाधिकता मालूम नहीं हई ।, 
इतनेहीमे महाराज शल्यने एक चैने चाणसे धष्टद्युम्नका 
धुप काट उला तथा उसे बाणोसे आच्छादित कर दिया। 

यह्‌ देखकर अभिमन्यु वड़े कोधे भरकर मद्रराजके 
रथको ओर दौड़ा ओर बड़ ते बाणोंसे उन्ह बीधने लगा । 
तव दुर्योधन, विकणे, दुःशासन, विविशति, दुर्मर्षण, दुःसह, 
चित्रसेन, दुर्मुख, सत्यव्रत मौर पुरुमित्र--ये सव योद्धा मद्र- 
राजकी रक्षा करने लगे 1 कितु नोमसेन, धृष्टद्युम्न, व्रौपद- 
फे पांच पुत्र, अभनिमन्यु ओर नङ्गुल-सहदेवने इन्दं रोक 
दिया ! ये सव वीर बड़ उत्साहसे आपसंमें युद्ध करने लगे \ 
इन दोनों पक्षोके दस-दस रधिर्योका भयंकर युद्ध आरम्भ 
छोनेपर उसे आपके ओर पाण्डवोके पक्षके दूसरे रयी दर्शेको- 
को तरह्‌ देखने लगे 1 दुरयोधिनने अत्यन्त क्रोधमें मरकर चार 
त्ती चाणोसे धृष्टयुग्नको वौंध दिया तथा दुभ॑पणने बस, 
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त्रत्ेनने पांच, दुर्मुखे नी, दुःषहने सात, विविक्षतिने पाँच 
रि दुःशासने तीन याय छोडकर उपे घायल दिया । तव 
्टद्युम्नने भी भपने हायको सफाई दिते हए उनमेपि 
येकफो पच्चीत-पच्चोस वाण मारे तथा भकिमनयुने दस- 
प वाणो सत्यम्रत्त मीर पुमितर को योध दिपा 1 नकल 
र सहेदेवने मचरज-सा दिते हृषु यपने माम शल्यपर्‌ 
चे-तोखे याण चलाने । सव शत्यने भी सपने भानजोषिर 
नेक माग छोड, कितु भाद्रोकरमार मफुल मौर सहदेव 
पि बिल्डुत दरः जानेपर भी यपने स्यामे तिल धर 
ह हि) 

मीमपेनमे जव दुरयोधिनको अपने सामने देखा तो सारे 
टका अन्त कर देनेके लिये एकं गदा उटायो । भीमपेनरो 
दा धारण कि रेप सापे सव पुत्र दरकर भाग गये । 
य दुर्योघनने श्तोधे भरकर भगधरारजपनौ उसफो दस हजार 
जातेही सेनफि सहिते भि करके भोमसेनपर धावा किया ! 
स, भीमेन र्यते दद्कर अपनी गदति हाविर्योको 
चलते हए रणते विचर्ने लणे । उप्त समय भीमतेनढौै 
देसको दहलनिवासौ दह्‌ युनरुर सव हयो युतम हो 
पि । तवर द्रोपदोके पुत्र, अभिमन्यु, नुत्त, सहदेव मौर 
ृषटदुम्त--मे पाण्डवपदफे चौर भोमतेनन पेते रवा 
रते हए भपने कैत बाणोपि भागधोसेनाके गाही दौरोके 
पर फाटगै सगे 1 यह देदयकर मगथराजने मयने पेसाबतक्न 
भान विशालकाय हामीको अमिमनपुके रथको भीर पेत 
विया । श्तु वोर अभिमन्यते एक हो बाणम उस ह्गयोका 
फाम तमाम कर दिया भौर एक ही बाणसे वाहुनहीन मगध 
राजस सिर उष्ा दिपा। भौमेन भो उस गजासेहौ सेना 
ूम-पूमेफर हयि्योफो भारते सगे । उत्त सम्य हमने 
भीमपके एक-एरु श्हारती ही हमरे लोट-पोट होत 
देषा या 1 प्रोधातुर भीमदेनकौ चोट छारर वे हयी भयते 





सोयमनियुत्र मौर कुछ धृतराष्ट्र वघ तया षटोत्कच भौर भगदा युद 
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इधर-उधर भायफर आपकी हौ सेनाको सौरे दाल्ते ये । 
उस समय सपनो गदाफो सय ओर धूमाते हए भौमेन ठेते 
नान पडते थे, भानो साक्षात्‌ शंकर हौ रणाञ्चणमे नृत्य 
करररैटो। 

इस्मै समय हनारों रथिय सहित मपे पुनर नन्दने 
अत्यन्ते एषित होकर भोमसेनपर भाक्गमण परिपा । उतम 
भोमसेनपर छः याण छोड़ तयः दूसरी ओते दु्ोधनने मौ 
बाणोति उनके वक्षःस्थलपर वार दिथा + तव महाबाहु मोम 
जपने रयपर चेद गये ओर जपते तारि विसमे मते, 
देखो, ये महारो धृतराट्र मेरे भाणो ग्राहक होकर 
सये सो ुष्टारे सामने हौ इनकय सफाया फर दया 1 
इसतिप तुम सावधानीसे मेरे धोड़को इनरे सामने ते चलौ +" 
सारथिपते ठेस फहुकर उन्छयेने तोन चाण चन्दककी ददाती 
भारे! इधर दर्योधनने भौ साठ यापे भीमतैनको भीर 
तीनमे उसके सारथिको धायल कर दिया । फिर तीन वने 
याण छोडकर उने हैते-हेते उनका धनुष भी काट 
डाला ए तव भौमसेनने एक दरा दिव्य धनुष लिया मौर 
उपर एक तीखा भाण यदाकर उत्ते दर्ोधनका धनव 
काट डाला } दुरोधिनने भी वुरेत ह एक दुखा धनध लिया 
मौर उससे एक भयंकर माण छोडकर भीमतेनको घातीपर 
चोट की ! उस यायते व्ययित हकर भीमसेने रथके पिते 
भागे वट गये ओर ररह शूरण हौ यो 1 

भीमसेनको भूच्िते देषकर भभनिमन्यु भादि पाण्डवपक्ष" 
कै महारपौ असहिष्णु हो छठे भौर दुर्योधतेवेः सिरपद पेनेन्वने 
अस्री सीयण य्था फरमै लगे । दततैहीमें भोमततेनको चेत 
हो मया । उम्हनि दुर्योधनपर पटुत चोन मौर फिर पांच 
बाण छोड ) इसरे यादं पच्चीरे ब्राण राजा शल्यकं मारे ! 
उने धायते होकर दरा भेदान छोडकर चते गये । तेव 
उापके चौदह पुल सेनपपति, धये, जलसन्ध, सुलोचन, 
उप्र, भीमरय, भीम, चीरयाहु, मलोयुप, र्म, इफ, 
विवित्पु चिकुट भोर सम भीमतेनके ऊपर धट माये । 
उनके नेत कोधे तालो रहे ये) उन्होने एकसायटी 
यहूत-ते वाण ष्ठोडकर भोमतेनको यायत कर दिया मापे 
पोको भपने सामने देर महावलौ भीमेन उनपर इतं 
अकार दृट पड, जसे शेषया पशमपर दूट्ता है ष फिट 
खदने भके समान पककर एक वमे वाणते सेनापतिर 
श्वर काट अ, तोन याणे जलसन्धरमे घतत क्के 
यमपर भेन दिया, मुपेथको मारकर भृतये हवति फर पिपा, 
प्रा मुकर ओर दुष्डलेति विग्रुपितर किर टप ष्प्‌ ~ 

= या तया पत्तर दाणोति सौरगद्को उसके घोष्ट, ध्वजां , “८ 
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ीम, भोमरथ सीर सुलोचनफो भौ सव सेनानियकि देवते- 
देखते यमराजे घर मेज दिणा । भोमतेनका पसा प्रबल परा- 
प्म देण्फर्‌ आपे रोष पुद्र रके मारे इधर-उधर भाग गये । 
तव भीष्मजीने एवे महारयियोते फटा, देधो, यद्‌ 
गीमतेन धृतराष्ट्रे महारथी पूरवोफो मारे डालता है। भरे। 
दरतो पौरन पट लो, देरी मते फरो ।' भीष्मजीका पसा भदेश 
पाकर फौरव पक्षये सभी सनिकः क्रोधमें भरफर महाघती 
पोमसेनयेः ऊपर टूट पटे 1 उनमेते भगदत्त अपने मदोन्मत्त 
हाथीपर चदे हए सहा भीमसेने पास पचे । वहीं 
पटुचते हौ उन्टनि बाणोकी वर्या फरके -भोमसेनषो विल्छुल 
फा दिया } भभिमन्यु भादि वीर हु सव नर्हा देख सपे 
उन्हौने भी याण वरमराकर भगदत्तफो चायो ओरसे आच्छादित 
फर्‌ दिपा भीर उनके हाथीको घायल फर शला । परित 
भगदत्ते हौपनेपर वहु हाथी उन महारथियोके ऊपर एते 
येगते दी, मानो फाततन प्रेरित यमराज ही हौ ! उसके उस 
भीयण स्पफो देखकर सव महारथियोफा साहसं ठंडा पड्‌ 
प्या भौर उन्ह यहु असट्य-सा जान पड़ा । एसी समप 
पदत्तने प्रोधमे भरफर एक याण भीमपेनफी छातीमे मारा । 
उरते धायल होयार भीमसेन अचेत-ते हो गये ओर अपने 
रथवो ध्यजाफे मंटेफा रहारा तेक्रर चठ गये 1 यह्‌ देखकर 
महाप्रतापी भगदत्त चड़ जोरसे {िहनाद फरने लगे । 
भीमरेनफो सी स्थितिमें देखकर घटौत्कचफो वड़ा 
रोध हभ मौर वह्‌ वहु अन्तर्धान हो गया । फिर उसने सी 
भीयण मापा फंलायी, जिते देवकर फच्े-पपके लोगोका तो 
दुद वट गया । भाघ हौ क्षणमें वहु यड्‌ भयंकर रुप धारणं 
पिये अपनी हौ मायाति रचे हुए एेरायत हायोपर चटृकर 
म्द एभा । उश्ने भगदत्तफो उनफे हायीसहिति मार 
सतनेके विचारते उनपर अपना हाथी छोड दिया । यह्‌ 
पुदन्त गजराज मगदततफे हायोको युत पीटित फरने लगा, 
जिर पिः बहु अत्यन्त आतुर हषर वच््रपातफे समान यदे 
जोरशे चिग्पाड्ने वा 1 उसपत वहु भीष नादं सुनकर 
पीप्ममीने भावाय रोण सौर राजा पूर्योधनसे फट्‌, "दस 
रप महान्‌ धनुधर्‌ राना भगदत्त हिषिम्बके पुत्र घटोत्फचते 
गृह परते-परते यरो भापत्तितें फंस गये ह । सीसे पाण्डवो- 
षी प्यनि भौर अत्यन्त रे हुए हाथीयत रोदनणच्द 
फएपयी दे रहा है । द्गलिये चलो, एम सव राजा भगदत्तकी 
पषा प्ररनेकै लिये चले । यदि उनफी रान फी मथीतो 
प युत जल्द प्राण ताप रे । दलो, वहू डा हौ भीपण 
पर सोसान्धकाम संप्राम हो रहा है! अतः वीरे] 


4 शौध्रता 
परो, देर मत पो 1 भामो, अभी बहूं चलें \ 





क कछ 8,७.३8, १1000 000 000 0000 
भीष्मजोकी वात सुनकर सभी वीर भगवत्तकी रक्षके 
लिये सीष्म अौर द्रौणके तेतुत्वते चले । उस सेनाको 
देवकर प्रतापी घरटोत्फच विजलोकी फड़कके समानं बड़ ` 
जोरसे गरजा । उसकी वहु गर्जना सुनकर भीष्मजीने 
दरोणाचार्यसे फहा, “ममे इस समय दुरात्मा घटोत्कचके साथ 
संग्राम फरना अच्छा नहु जान पडता; बयोकि यह्‌ बश 
वल-वीर्यसम्पच्च है अर इसे अन्य वीरोसे सहायता भो मिल 
रही है 1 स समय तो वच्रधर इन्दर भी इसे नह जीत 
सकेगा । अतः भव पाण्डवोके साथ युद्ध करना ठीक नहीं 
हेगा; वस. आज यहीं युद्ध वंद करनेकी घोषणा कर दौ 
जाय । गव शतु साथ हमारा कल संग्राम होगा \ 


कौरवलोग घटोत्कचके अतिद्धसे घवबराये हृए-थे ही \ 
इसलिये भीप्मजीको वात सुनकर उन्होने युक्तिपूर्वक युद 
यद फरने फी घोपणा फर दी । सापंकाल हो रहा चा \ आं 
फौरवलोग पाण्डवोसे परानित होनेके कारण लज्जित होकर 
अपने डेरेषर लौटे । पाण्डवलोग तो भीमसेन आौर घरोत्कचको 
आगे करके प्रसन्नतासे शङ्धध्वनिके साय सिंहनाद करते 
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हए अपने शिविरपर भये; कितु भाद्योका वध होनेके 


फरण राजा दुर्योधन बहुत हौ चिन्तित भौर शोकाष्ुल हो 
रहाथा) 


भममाय 


भरीप्मयर्व 


सञ्जयका रजा धृतरष्टूको भौग्मजीके मखत कटी हई शरीहृप्मकी महिषा सुगणं 
^~... 
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सञ्नयक राजा धृतराष्टृको भीप्मजौके मवसे कही हुड श्रकृष्णकी महिस सुनाना 


राजः धृतराष्ट्ने पुदा--सञ्जय ! पाण्डवो? देत 
पराम सुनकर मुके बडा हौ भय भीर दित्मय हो रहा है ! 
सव शीरपे भरे पोका! हौ पराभव हो हा है--यट्‌ सुरकर 
भुके बद्री चिन्ता होती है जि भव मेरे षदाकौ जोत कंसे हीमौ \ 
निश्चय हौ, विदुरके वाक्य मेरे हुदयको भस्म कर उतेगे ! 
भोम अवरम हौ मेरे सव पूर्वोक्ते मार दम्तिया ! मुने देषा 
छोई घौर दिप सही देता, जो संग्यमपूमिरे उनको रष 
र सके । भूते ! मँ एक वात पृष्तः ह; ठोक-धोक वताभो, 
पाण्डे रैसी शवित कटति भ गयो ? 
सञ्जयने कहुर--राजन्‌ } अगम सावधाने सुनिये 
कैर्‌ सुनकर यंस ही निस्य ोनिपि \ इस समप जो कुट 
हे रहा है, वह्‌ किसी मो मन्ति या मायके कारण नही है) 
वति यह्‌ हिः महाबलो पाण्डवतोम्‌ सर्वदा धर्मम त्यर्‌ 
रहते है भौर जहाँ धमं होता है, चह जप हमा करती है } 
परते पदमे ये गवध्य हो रहै ह भैर जन्हीकी जीत भोही 
रही है । पके पुत्र दष्टदित्त, पापपरापण, निष्टुरे मौर 
क्श्म है; इसलिये दे युम नष्ट हो रै ह । इन्दोने नोच 
पुष्प पमान पाष्डपोके भति भनेको श्ररताए्‌ को है \ अब 
उन्हें उने निरन्तर किये हर्‌ पपकरमोका भयंकर फले पराप्त 
क्िनेका समय साया है } इसतिपे पुत्रके साय अब आपभी 
उत भोगि) सापके घुर्‌ पिदर, भीष्म, द्रोण भौरनि 
पो अपको वारयार्‌ रोका; {कितु आपने हमसे बातपर कुं 
प्पान हो मही दिया । नित प्रकार मरणाभत्र ुकपको मौपध 
मोर्‌ परप अच्छे नहु लगते, वते हो आयको सपने हितिकी 
मति अच्छो नह मासूम दई । मब माप जो मुम्न पाण्डवो 
ष विलयक्य फरण पुद्धते ६ सो इत विषयमं मनि मेसा 
भना है चह घता हं ) उस दिन अपने मद्ोकी युद्धम 
पराभिते हम! देखकर राज दर्मोधमने रातिके समय पितामह 
भरोप्ममेते पृष्ठा, व्दादानी 1 से प्मम्ता हं कि अपप, 
मिणाचायं, शल्य, एषाचाये, जश्वत्यामा, कतवरमा, मुदक्षिण, 
परिपा, विकर्णं मौर भगदत्ते जादि महारथो तोन लोकोकि 
साय स्म करनेन सभये ह । कितु भप तम मिलकर भो 
पाष्डदोके पराणे सामवे वदं टिक पतन । यहं देवकर मुके 
यषा परह्‌ हौ रहा है } शपथा बताइये, पाण्डवो देसी ष्या 
मात्र है जिसके कारण वे हे क्षग-्षणमे जोत रे ह ?' 
भोप्मजीने कटा--राजन्‌) षन उदारणमं पाणडव 
भवध्यताका एक कारण है; वह्‌ र तर रतावा ह, मुने । 
तीनो लौकोे देसा कोड भो धृष्य न नो है, म हुमा है मीरन 
हेमा हो जो सरी्ष्यते पुरस्ित एन पाण्डर्वोको परास्त कर 


सक्ते } इस विषयमे यविनात्सा मुनियोने मुद्ध एकः दहन्न 
चनागा ह, दह्‌ सुमह सुनाता हूं । पूर्वकाले मन्धपादमं 
पर्वेतपर समस्तं देवता ओर मुनिगण प्रिताभह्‌ वह्मासोकी 
सेवामे पपस्ित ये \ उस समय उम सगरे वीच दे [1 
ब्रह्गमीने आरुशमे एक तेनोभय दरिमान देषा । तव उन्मि 
ध्यानद्वारा सव रहस्य जानकर प्रसन्न चित्ते परमपृस्य परमे. 
श्वरो प्रणाम किपा। ब्रहुमाजोषो एड हते देख स्ञ देषता 
मौर पिमो टाप जोड पे फे भोर षह अद्धूल प्रसद्ध 
देखने लगे । जगत्तष्टा ्रह्माने वड़े विधि-विधानसे भगवानृ्य 
भरुजन क्षिया ओर इतन प्रकार स्तुति कले तये--्रभये 1 साप 
सम्पूर्णं विश्यकोे आशच्छादित्त फरनेवासे, विश्वस्वषप भीर 
विश्वके स्वामो ह ¡ विश्वमे सव ओर्‌ भाषकी धेना है) मह्‌ 
विश्व माषका क्यं है । आप कषवको अपने धरार रपमैषाते 
है? इसोलिपे भापको विश्वेश्वर मौर चाभुदेष कटूते है। माप 
योगस्वरूप देवता ई, त आपकी शरणमे भाया हु ! िरवद्प 
महादेव ! आपकी जप हो; सोकहितमे समे रहनेषाति 
परमेश्वर ! आपको जय हो ए सवेत ग्याप्तं रहुमेवाति 
पोमोश्चर { आयक लय हो \ मोदे आदि मौर सक | 
सपक जय हो १ जापकी नाभिसे लोकफमतेकी उत्पत्ति ह 
है, आपके नेत्र विशते है, आप सोकेश्वरोके भौ ईष्वर 
हः आपकी जप दहो) श्रुत, भविष्य भोर वर्तमानके स्वामी 
आपकी जप हो 1 आपका स्वष्प सौम्य है, मै स्वपम्पू ब्रह्मा 
आपको पु हं + साप मत्तस्य गू मार मौर सको 
शरण देनेवाल है, आपके जम हो । शाद्धनुप धारण 
करनेवाले कायण | सपको महिका पार पाना बह ही 
कषति है, मापकौ जय हो ॥ माप समस्त कल्याणमय गुणत 
सर्पत, विर्वगरुनि भौर निरामय हु; ओषपरकौ जप हू । जमत्‌- 
का सभष्टसाधन्‌ करनेवाते सहावा विश्वेश्वर ! मापकौ 
क्य हो \ भाप महान्‌ शेयनाग भौर भहावरष्ट-हप धारण 
करमेदाति हु, सवके आदि छारण है, किरणे हौ आपे 
केशर ।प्रभो | सापको जम छ,जय षह । साप करभक धाम्‌, 
हिसार स्वासो, विष्ये मधर, अप्रमेय ओर अविनाशो 
ह ६ स्वत मर गध्यवत--सेव सापहीक स्वप ¢ 
रेका स्यान असीम--मनन्त है १ माप इन्दियोकि नियन्ता 
ह, आपके सभो कमे शभन्टीपुमर्ह\ भापकी कोई [नि 
नह है, साप स्वमावसः भम्र ओर भवतो कनमनष्‌ क्थ 
करवानि ह; जग्पकौ जय हो ! वन्‌ 1 माप अनन्त वोध- < ` 
स्वप हु, नित है ओर म्ये भू्तोकौ उत्यदर करमेकालि ६ 
ह \ मयते कुद रसना दाक नहं हैः भषको युद पचित 
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है, माप धर्मका तत्त्व जाननेवाले मीर विजयप्रदाता हँ । योगवलसे मालूम हो गयी है; वह पूणं होगी ।' एेसा कहकर 


पूर्णयोगस्वख्प परमात्मन्‌ { आपका स्वरूप गूढ होता हभ 
मी स्पष्टहै। मवतकनजोहोचुकाहै मगौरनजोहो रहारहैः 
सव भपका ही रूप है 1 आप सम्पूरणं भरतोके आदि कारण 
जीर लोकततत्वके स्वामी ह । भूतमावन [ आपकी जय हो! 
साप स्वयंभू हुः मापका सौभाग्य महान्‌ है । माय 
षस फल्पका संहार फरनेवाले एवं विशुद्ध परब्रह्म रै । 
ध्यान फरनेसे भन्तःकरणमे आपका आविभवि होता है, माप 
जीवमाद्रके प्रियतम परब्रह्म ह; आपकी जय रहो भप 
स्वमावतः संसारकौ सृष्टभे प्रवृत्त रहते है, भापही सम्पुणं 
फामनाओकि स्वामी परमेश्वर हैँ । भमृतकी उत्पत्तिके स्थान, 
सत्स्वरूपः, मवतात्मा मौर विजय देनेवाले भाप ही हैँ \ देव 
आप ही प्रजापतियोे भी पति, पद्मनाभ ओौर महाबली 
ह 1 मात्मा भौर महामुत नी भाप ही ह । सत्तवस्वरूप 
परमेश्वर | भपकी जय हो ! पृथ्वीदेवी आपके चरण 


ह दिशां बाह है भीर धुलोक मस्तक है 1 महार आपकी ` 


मूति, देवता शरीर भौर चन्द्रमा तथा स्यं नेतर ह ! तप 
भौर सत्य आपका यल है तया धर्मं भौर क्म भापका स्वरूप 
है । अग्नि आपका तेज, वागु सास्र भौर जल पसीना है । 
अश्विनीकुमार आपके कान भौर सरस्वतीदेवी आपकी जिह्वा 
ह । वेद भापको संस्कारनिष्ठा ह । यह्‌ जगत्‌ आपहीके 
भाधारपर टिकाहुभा है । योग-योगीश्वर ! हम न तो आपकी 
संटया जानते है न परिमाण । आपके तेज, पराक्रम ओर 
चलका भौ हमे पता नहीं है । देव ¡ हम तो आपके भजनमें 
लगे रते हँ । आपके नियमोका पालन फरते हए आपकी 
हौ शरणमे पड़ रहते हँ । विष्णो ! सदा आप परमेश्वर एवं 
महैश्यरका पुजन ही हमारा काम है । आपहौकी कृपासे 
हमने पृथ्यपर प्रहपि, देवता, गन्धर्व, यक्ल, राक्षस, सपं, 
पिगाच, मनुष्य, मृग, पक्षी तथा कोड़े-मकोडे आदिकौ सष्टि 
पे है  प्मनाभ } विश्ाललोचन | इःखहारौ भौङृष्ण ! 
भपहौ सम्पूर्ण प्राणियोके आश्रय मौर नेता है आपही 
संसारके गुरु ह । आपकी एपाद्ष्टि होनेसे ही सव देवता 
सदा सुखी रहते ह । देव ! आपके ही प्रसादस्ते पृथ्वी सदा 
निर्भय रही ६, इत्ये विशाललोचन ! आप पुनः पुथ्वीपर 
यदुवक्चमं अवतार लेकर उसकी फति वद़ाइये । प्रभो ! 
धमकी स्मापना, दत्यो वध भौर जगतफौ रक्षके शिव 
हमारी परायना भवश्य स्वीकार पीजिये । भगवन्‌ वासः . 
आपका जो परम गुह स्वश है, उसका इस समय - 
हौ उपे हमने कौ्तेन फिया हे ।' 


१५५ 


तव दिव्यणूप धोमगवानुने अत्यन्त मधुर जोर गे. ~ 


गणोमे कहू, तात ! नुम्हारो जो इच्छा 


छरहै, वह्‌ `: . 


वे वहीं अन्त्धनि हो गये । यह देखकर देवता, गन्धवं 
ओर ऋषियोंको वडा आश्चर्यं हुभआ ओर उन्होने बड़ कौतुहल- 
से त्रह्माजौसे पुछा, (गवन { आपने जिनकी एेसे शरेष्ठ 
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शब्दोमें स्तुति कौ, वे रौन ये ? उनके विषयमे हम कु 
चुनना चाहते हैं ।' तव भगवान्‌ ब्रह्मान मधुर वाणोमे कहा, 
“ये स्वयं परब्रह्म थे, जो समस्त भूतोके आत्मा, प्रभु ओर 
पर्मपदस्वरूप हं । मैने संसारके कल्याणके लिये उनसे 
प्रार्थना की है फि आपने जिन दैत्य, दानव ओर राक्षसोका 
संग्राममे वध किया था, वे इस समय मनुष्ययोनिमे उत्पन्न 
हए हँ; अतः आप उनके वधे लिये नरके सहित मतुष्य- 
रूपमे उत्पन्न होये " सो अव वे नरनारायण दोनों | 
मनुप्यलोकमे जन्म लगे, कितु मूढ पुरुष इन्हें पहचान नहीं 
सकेे । ये शङ्क-चकमगदाधारौ वासुदेव सम्पुर्ण लोकोके 
महेग्वर ह \ ये मनुय दरे समसकर इनका तिरस्कार 
नहीं करना चाहिरि गृह्य, ये ही परमपद 


परब्रह्म ह, \ है भौरये ही अक्षरः 
एव सनात. ` . नामसे प्रतिर है 
परम । अतः अपने : 
~. ध. २  ओहरिः 


द्‌ ५५ र ण ॥ ^ 





^-^ ~^ 
भीष्मजी कहते हूं- देवता मौर ऋपियोसि ता फहु- 
फर शीद्रह्माजी उन्हँं विदा करके अपने सोक्को चते गये 
भौर पे सव स्वर्गमे चले आगे । एक वार कु पवित्रात्मा 
मुनिगण भ्रीकृप्णके विषये चर्चा कर रहे थे; उन्टुकि 
भुखते मने यह प्राचीन भतद्घः सुना धा। यहो वात्मनि 
जमदम्निनन्दन परशुराम, मतिमान्‌ मारकण्डेय ओर व्याल 
तया नारदजीसे भी भुनी है ! यह्‌ सब जानकर भी हमारे 
तिये श्रीकृष्ण वन्दनीय भौर पूजनीय षयों नहीं ह । हमेतो 
अवश्य हौ इनका पुजन फटना चाहिे । भने सौर अनेको 
येदवेत्ता मुनियोने तो वुँ बार-बार श्रीङृप्ण मौर पाण्डवोकगि 
साय युद्ध ठाननप्े रोका था; कितु मोहवश तुमने इसका 
कोई तत्य ही नहो समक्षा। तुम्हे कोई क्रूरकर्मा राक्षस 
ही समक्षता हू; बयोकिं देम धीकृष्ण मौर अर्जुनस देप करते 
हो । भला, एन साक्षात्‌ नर ओर नारायणते कोई दतरा 
मनुष्य कते देप कर सक्ता है ? नँ तुमसे ठोक-डोक कटता 
हि-पे सनातन, अविनाशी, सर्वेलोकमय, नित्य, जगदीश्वर, 
जगदर्ता मौर अविकारी ह ये ही युढ करेवति हु, ये ही 
जय भौरये हौ जोतनेवाते ह । नहं धौषव्ण हु वहीं 
धर्म है मौर जहां धरम है, वहीं जय है । शीहृप्ण पाष्डवोकी 


रा फरते ह, इसतिये उररी जय भौ होगी । 
दर्योधनने पु्ा--दादानी । 


इन ॒वुदेवुतको 





< `" "> गरखत्त क्य हुड श्रीडकष्णको महिमा सुनाना 
^^ ^^ ^^ ^^ 
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सम्पण लोकोमे महान्‌ उताया जाता है! अतः नै हृनकी 
उत्पत्ति ओर स्थिति विषयमे जानना! चाहता ह । 

मौप्मजी बोते--मरतधेष् । वुदेवनन्द निम्ेह 
महान्‌ ह । ये सव देवताभोके भो देवता हं । कमलनयनं 
भीृष्णसे वड़ा मर कोई भौ नह है । माकेण्डेयजौ इनके 
विपयमें बड़ी अद्भुत वाते कहते है । ये सर्वभतमय भौर 
पुर्पोत्तम ह 1 सर्गके आरम्भे इन्हनि सम्पुणं देवता भौर 
ऋपिरयोरो रचा या तयाये ही स्वकौ उत्पत्ति मौर प्रलये 
स्यान हँ । ये स्वयं धरमस्वरूप तया धर्म, वरदायक ओर 
सम्पण फामनाओकी पुति करनेवाति है येहौ कर्ता, कायं, 
भादिदेव भर स्वयंप्रमु है ! भृत, भविष्यत्‌ भौर वर्तमानकी 
भो ह्हानि क्त्पना को है तया इन्हीनि दोनों संध्याभो, 
दिशाभो, माकाश्च ओर नियरमोको रचा है। अधिक षया, 
ये भविनाशी प्रमु हौ समध जगत्कौ रचना करनेवाले है । 
इन परम तेजस्वी प्रभुको केवल ध्यानयोगे ही जानाना 
सक्ताहै।ये श्रीहरि ही वराह्‌, मृिहं ओर भगवान्‌ 
तरिविक्रमर्ह। ये हौ समस्त प्रागियोके मता-पिता ह। इन 
श्रौकमलनयन भगवानूसे बढ़कर कोर दूसरा तत्व न फभी 
था, न होगा ही । इन्हनि भपने मुखते ब्राह्यणोको, भुना 
से कत्रियोको, जच्खाभति वंश्य भौर रोति शृर्ोको 
उत्पप्न क्या है । ये ही सम्पुणं भरुतोके आधय है। जो 
पृष प्णिमा भौर अमावास्याके दिन नका पुजन करना 
ह वह्‌ परमपद भप्त करता है । पे परम तेजःस्वरष भौर 
समस्त लोकोकि पितामह हँ । मुनिभन इ हपीकेश फठते 
है । ये ही सवके सज्वे आचारय, पिता गौर गुद है । जि्तपर 
ये प्रसन्न है, उसने मानो समो भक्षयलोक जीत लिषे है 
जो पुर्य यके समय भ्रीृप्णको शरण तेता है मोर सर्वदा 
इसत स्तुतिका पाठ करता है, वह्‌ कुशतते रहता है भौर 
सुख पाता है । उत्ते फभौ मोह नहीं होता । इन्हे पथावत्‌- 
रूपते सम्पूणं जगत्‌के स्वामी मौर समस्त योगोकि प्रभु जान. 
कर हौ राजा युधिष्ठिरने इनकी शरण सी है । 

राजन्‌ ! पूर्वकाले ब्रह्मपि भौर देवताओनि इनका जो 
ब्रह्ममय स्तोत्र कटा है, बह नै व्ह घुनाता ह; सुनो- 
श्नारदजोने कहा है--मगप प्षाध्यगण भौर देवताओकि भी 
देवाधिदेव ह तया सम्पुणं सोर्कोका पालन करनेवाले मौर 
उनके अन्तःकरणके सासो है । माकंण्डेयनोने कठा है-माप 
हौ भरत, भविष्यत्‌ मौर वतमान हैँ तया भाप यनेक यज 
ओर तपे तप ह ॥ भृगुनी कटते है-अप देषोकि देव ह 
तया भगदान्‌ विष्णुका जो पुरातन परमख्प है, ब्‌ भी भ्राप 

वं ^ हपायनका कथने वतुञ्म = 

ही ह महुषि हपायनका कयन है-भाप १ 
वामुेव, इको भी स्यापित केरनेवाते भौर ए. 


।१ 


~~, अ 
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परमदेव ह ! मद्धिरानी कहते ह--आय पहले प्रजापतिसर्गमें 
दक ये तया भाप ही समस्त लोककौ रचना करनेवाले ह 1 
देवल मुनि कदते ह--अव्यक्त मापके शरीरसे हुंमा है, व्यक्त 
आपके मनने स्थित है तया सद देवता भौ आपसे हौ उत्पन्न 
हुए ह 1 असित मुनिका कयन ह--आयके सिरसे स्वगेलोक 
व्याप्त है मौर भुजाओंसे प्व तया भापके उदरमें तीनों 
लोक ह । माप सनातन पुरुष ह 1 तपःगुद्ध महात्मालोग 
भापको देसे ही समन्चते ह तया भात्मत्रप्त ऋषपि्योको दृष्टि- 
मे भी आप सर्वक्छृष्ट सत्य हु । मधुसूदन ! जो पम्पूणे 
धरमेमिं अग्रगण्य र संग्रामसे पौषे हटनेवाते नहीं ह, उन 
उदारहूदय रा्जपियोकि परमाश्रय भौ लाप ही है)" योग- 
देत्ता्ओमिं श्रेष्ठ सनल्छुमारादि इसी प्रकार श्रीपुरुषोत्तम 
भगवानृफा सर्वदा पुजन ओर स्तवन फरते हैँ । राजन्‌ ! 
इम तरह विस्तार भौर संक्षपसे मन वुम्हं श्नीकृष्णका स्वरूप 
सुना दिया । भव तुम प्रसन्न चित्तसे उनका भजन करो 1 

सञ्जय कहते ह- महाराज { भीप्मजौके मुखसे 
यह्‌ पित्र भाद्यान सुनकर तुम्हारे पचक हुदयमें श्रीङृष्ण 


संक्षिप्त महाभारत 
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ओर पाण्डवोके प्रति बड़ाआदरभाव हौ गया । फिर उससे 
पितामह कहने लगे, “राजन्‌ ! तुमने महात्मा श्रीकृष्णकी 
महिमा सुनी तथा नररूप अर्जुनका वास्तविक स्वरूप भी 
जान लिया । वुम्हं यह्‌ भौ मातूमहो ही गया कि इन नर- 
नारायण ऋषियोने किस्त उदेश्यसे अवतारं लियादहै) ये 
युद्धम अजेय ओर अवध्य ह तथा पाण्डवलोग भी युद्धमे 
किसके दाया मारे नही जा सकते; क्योकि - श्रीकृष्णका 
इनयर वड़ा सुदढ अनुराग है ! इसलिए मेरा तो यही कहना 
है कि तुम्हे -पाण्डवोके साथ संधि कर तेनो चाहिये एेषा 
करक तुम आनन्दसे अपने भाइयोके सहित राज्य भोगो । 
नहीं तो इन. नरनारायण भगवानृकी अचज्ञा करके तुम 
जीवित नहीं रहं सकोगे 1" 


राजन्‌ ! टसा कहकर आपके पितर्य भीष्मजी मौन 
हो गये ओर दुरयोधिनको विदा करके शग्यापर लेट गये । 
दुर्योधन भी उन्हे प्रणाम करके अपने शिविरमे चला भाया 
ओर अपनी शुर शय्धापर सो गया ! 


मीमसेन, अभिमन्धु जौर सात्यकिकी वीरता तथा भूरिश्रवाहवारा सात्यकरिके दस पुत्रोका वध 


सञ्जयने कहा-महाराज ! चहुं रात वीतनेपर जव 
सूदय हआ तो दोनों मौरकी सेनाएं युद्धके लिये आमने- 
सामने आकर उट गर्यो । पाण्डव ओर कौरव दोनों ही 
अपनी-अपनी सेनाभोंकौ वपरहुरचना कर परस्पर प्रहार करने 
लगे \ भोप्मजीने मकरब्पहकी रचना की ओर उसकी सव 
भोरमे स्वयं ही रक्ता फरने लगे । फिर वे वहत वड सेना 
लेकर भागे वदृ । उनकी सेनाके रथी, पैदल, गजारोही 
भीर सर्वारोही अपने-अपने स्यानपर रहकर एक-दरुसरेके 
पोछे चलने सगे ! पाण्डवोनि उन्हँ इस प्रकार युद्धके लिपि 
तेयार देख अपनी सेनाको श्येनच्छरहके प्रमसे खडा किया 1 
उसको चोचफे स्यानपर मौमसेन, नेतरोकी जगह्‌ धृष्टयुम्न 
आर शिखण्डी, शिरोभाग सात्यकि, गरदनकी जगह्‌ अर्जुन, 
वामपकषमें भक्षोहिणो सेनाके सहित दुषद, दक्षिणपकषमे 
भक्षाहिणीनायक फेफयराज तया पृष्ठमागनें द्रौपदीके पाच 
पुत्रे, अभिमन्यु, राना युरघिष्ठिर ओर नकुल-षह्देव खड 
दए । तव ॒भीमस्ननने मुल-स्यानते मकरग्युहमे धसकर 
मोप्मजीके ऊपर वाणोकी वर्षा आरम्न फर दो । भोग्मजी 
मौ भीषण वाणव्पां करो पाण्डवोको व्यूह्वद्ध सेनाको 
चयकरमें डालने लगे । सपनी सेनाको घवराहुस्मे पड़ी दे 
भजन क्षट्पट आगे आ गये आर हृनास वाण वरसाकर 


मीष्मजीको नीधने लगे 1 उन्होने भीष्मजौके बार्णोको रोक 
दिथा भौर इसे प्रसन्न हई अपनी सेनाके सहित युद्ध करनेके 
लिये आगे आ गये। 

तव राजा दूर्थोधनने अपने भाडइयोके भयंकर संहारकी 
वात याद करके आचायं द्रोणसे कहा, "आचार्यं ! जाप सदा 
ही भेरा हित चाहते है ओर इसमे संदेह नर्टी, हम भो 
भापका गौर पितामह भीष्मका माश्चय लेकर संग्राममे परास्त 
करनेके लिए देवताभोंतकको ललकारनेका साहस रखते ह; 
फिर इन हीनपराक्रम पाण्डवोकी तो वातहीक्याहै? 
अतः भप एता कौजिवे, जिससे ये पाण्डवलोग शोघ्रही मारे 
जाये  दुर्योधनके एे्ा कटने पर आचार्य द्रोण सात्यकिकरे 
देलते-देखति पाण्डवोका स्युह्‌ तोडने लगे ! तब सात्यके 
उन्ह रोका मौर फिर उन दोर्नोंका बडा ही भीषण घोर यु 
होने लगा। माचार्यने क्रोधे भरकर पैने-पेते बाणो 
सात्यकिकौ हंसलोकी हद्डीपर प्रहार किया । इसते भोम- 
सेनको वड़ा कोध हुजा मौर वे सात्यकिकी रक्षा करते हए 
भाचा्यको बवौधने सगे । तव द्रोण, भीष्म आर शल्यने 
भोषण वाणवर्षा करके मीमसेनको टक दिया । यह्‌ देखकर 
भनिमन्यु सौर दरौपदीके पूर्ने उन सब पर वार करना 
रस्म किया) 
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दिन चदृतै-चदृते गुद्धने बड़ा भयंकर रूप धारण किया 1 
समे कौरव भौर पाण्डव दोमों ही पक्नीके अनेकों श्रघ्ान- 
धने वोर कोम आधे } इस घमात्तान भौयप युदढमे दद्म 
री घोर गगनभेदौ शब्द होने तमां । इ समय जपने भाई. 
गै तथा दूसरे राजाभोंको भ भोव्मजीते ही उसज्ञा भा 
खकार अर्जुन बाण चटाकर उनकी मोर दौड । उनके 
गञ्चजन्प शद्ध मौर गाण्डोद नुक शब्द सुनकर तया 
नरो ध्वजाकी देखकर मारो मरके सव संनिककरि छक्के 
टं भये । नित्त समय अर्जुने यदना सथानक अस्त्र सकर 
रीप्मजीपर अक्रिमण स्यि, उस समय हषे संनिकोको 
रवै-पश्चमका भी होश नहीं रहा । भाषे पुधोके सहिद वै 
पय धवराकर भीप्मनौकी हौ शरणमे जनि लगे) उस 
भिय एकमति वे हौ उनके आध्यय) समीलेगरटेपे 
रयभीत हौ गये कि रथी स्यपरेते मोर धृडसवार घोर्ेकी 
रीठमे भिरे त्को तया पैदतत भी पृथ्वौपर लोट-पोट हो गये! 

पीष्मजौने तोमर, प्रप भौर माराच भादि धारण करने- 
परति योद्धाभोकौ विशाल वाहिनीके सहित अर्जुनक सामना 
किथा। इसी प्रकार अवन्तिनरेश काशिराजे साय, भीमसेन 
यदेक माय, युिष्ठिर शल्यकते साय, दिकण सहदेव साव, 
चिन्मे शिखण्डके ताय, भ्रत्स्यराज विराट ओर उनके 
पापी दुरपोधने आर शरकुनिके साय, द्रुपद, रेकितिने मोर 
सात्यकि आचार्य द्रोण एवं अरवत्यामाके साय तया कृपाच्यं 
मर शतवर्मा धृष्टदुम्नके साय युद्ध करने लगे । इस 
प्रकार धोको मापे वदाकर तथा हायौ मोर रथोको 
पुमाकर पव योद्धा आपतमे भिंड गये} गढ होते-होतै 
मध्याह्न हौ गया ! भूर्य तापते आकाशं जलते सगा । 
उप्त समय कौरव भौर पाण्डवोमे भआपतर्मे यड़ी भीषण 
भार-काट होने लगी । भीय्मनीने सब्र सेनाके देतेदेषते 
भोमतेनका मे बहूना रोक दिथा । उनके धनुपते शट हुए 
तीवे बा्णोने भीमधेनकौ धात कर दिया । तव महादली 
भोमेसेनने जनके ऊपर एक अत्यन्त चेगवती शक्ति छोड ! 
उते भती देदकर भोष्मजीते अपने बाणोति काट डता तया 
एक मौर वाण छोडकर भोमसेनतते धनुपके दो दुकडे फः 
दिये । इतमेहीमे सात्यकि वड पुति सामने आकर 
भोष्म्जीफे ऊपर भाण बरसाना आरम्भ किथा 1 तव 
पोष्मनीने एकः भीयणः वाण चद्ाकर स्यकिके सारयिकौ 
रथत्न गिरा दिया 1 उसे पारे जानते सात्यकिम धो 
इधर-उधर भाषने सगे । इस सारी सेने बड़ कोनाहस 
हीमे सगा 

मग भीप्पजोने पाण्डवेतेनाकः ष्वद सरम्म क्या 1 
[न न, ~ ~ 0 0. 
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सेनायर दूर पड़ ! इस पकार दोनों भोस्ते बड़ा धोर युद 
हीने लगा । महारो निराटने भीव्मजीपर तीन चण छोड 
मीर तोन वाणो उनके धोक धायल कर दिषा ! तेव 
सोग्मजोने दस्त वार्णोगे विदाटको बीध दिया । श्यौ समय 
अश्वत्यामाने छः वाणो अज्ुनको छाीपदः यार करिणा 
अीर अर्जुने अश्वत्मामाके धनृपको कार दाता । तय 
अश्त्यामाने इरा धनुप लेकर न्वे वाणोकति अर्जुनको 
सौर स्तर बाणोपि शरोङृष्णको पायस करं दिषा । अजुतने 
ब्र भयंकर वाणं चद्यि ओरं शी एतेति भश्वत्यामाको 
वध दिया । वे दा अश्वत्थामाका कच भेदकर उनका 
रवत पीने लये \ किरु इ प्रकार चाथ होतरेएर भी उन 
व्ययाक्रा कोई चिदु दिखायो नहो दिया । वे ूवंदत्‌ पौव्म- 
जषटी रक्षके लिपे उरे रहै । 

इसी वौचभें दुरथोधिननि दस याणेसि भीमसेनो रोध 
दिया १ तव भौमसेनने वहे तीवे बाण छीडकर क्रुरराजकौ 
छातीको कीध दिपा 1 अभिमन्युम दस वाणोते चित्रसेनपर 
मौर सातते शुक्मि्रपर चोद करे तया सरयदत भौीध्मनीकते 
सत्तर वाणीति घायल करके वह रणाद्घणने नृत्प-ता फरने 
सया यह देखकर उसपर वित्रे दस वैते, 
परमि सातते भौर भौष्मजोने नौ वाणो वार कपा । 
वीर अभिमनुते इस प्रकर धाथते होकर चितरतेनके धनुपको 
काट डाला तेया उसके कवचो काटेकर छक्तीपर्‌ वाण 
छोड़ा । अभिमन्युका दसा पराम देखकर भापका भत्र 
तक्ष्मण उसके सामने भाया भौर वद तोवे-तीषे माण छोडकर 
उसे घायल करने तगा । तव युभद्रानन्दनने उसके चाये 
धोड़ं ओर सारथिको मारकर अथे पैने याणि उपर 
साूमण किया ! इसमे लक्ष्षणने अत्यन्त करदयमे भरकर 
अभिमन्ुङे रयपर एक शक्ति ्टोड़ो } उत्ते अती देकर 
मभिमन्युने भने पने याणोत्ते उसके दूकदूक कर दिये । 
तव छपाचायं लदेमणको जपने रयम चैटाकर रणकषतते वाहुर 
लेभ्ये। 

इष प्रकार जम संग्राम वहत भयंकर हौ मपा तो जापक 
पुत्र भौर पण्डवतोग भपते प्राभोको संकटमे डालकर एक- 
दूरे प्रहर कटने ले । महाबलो भोप्मगीने मत्यन्त 
क्रोध भरकर सपने दिष्य अप्तोति पाण्डवोकौ सिनाकन 
सया करना आरम्व कर दिया । द्रसरी मोर रणोन्मत्त 
सातप अपनः हम्तलाघन दिखाते दए शुभमर वायवी 
करने लमा । उसे ग्दते देखकर दुर्योधने उपक पुकाग्तेमे 
दत नपर र्थोको भेजा । परवु सत्यपराक्रमौ सात्यकि । 
उनं स धनुर्धर वीरको दिव्य मस्दोते ५ डाला। ह्‌ 
=, रवा पराम करके वह्‌ वीर हते धुप 


गंक्षिप्त महाभारत 
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भुदधिधवाकैः सामने याया । पूरिश्रणने देवा फि म्ासयपिन 
हमारी सैना भार गिराया, तौ वह्‌ क्रोधे भरकर देष 
शौर भपने महान्‌ धनपते वके गमान बाणो वृष्टि 
पारमे लगा । च घा पया ये, साक्षात्‌ मृत्यु धे । सात्यकिः 
पि चतवाते योद्धा उन वा्णोकी मारन सह्‌ कै; 
सतू उसका माय ्टौटृकर्‌ इधर-उधर भाग गये! 
गरात्यक्रिेः दम महारथी पद्रोनि भूरिश्चरवाफा यह्‌ परात्रम 
देण तो वे प्रोधमे भरे हु उसके सामने मायि घौर उर्फे 
ठषर्‌ वारणो वर्प परने ले) उनके षो हृषु चाण 
यमदण्ट सीर वच्रफे गमान पयंकर थ । त्रितं महारथी 
शदिश्रवाको उनसे तनिकः भी भय नहीं दभा । उसने भपने 
पार पटुचनेदे पतर ही उन्हँ काटकर गिरा दिया । उस समय 
हमने उराका यह्‌ यद्भूतं पराप्रम दैवा फि वह्‌ अकेलाही 
निर्भय होर रस गद्ारथियफि साय युद्ध कर रहा धा। 
उन दमो महारथियोनि वाणवृष्टि फते दए भूरिश्रवाको 
प्रारो भरते पेर्‌ लिया भीर ये उमे मार उालनेफा उपक्रम 
परे सगे । यह देख भूरिश्रवा भी प्रोधमे भर गया ओौर 
उमपः भाय गृद्ध फरते-फरते ही उसने उन सयपेः धनुष फाट 
दिये । द्रम प्रफार्‌ धनध फट जानैपर उसने भपने तीते 
याणंति उनः सर्तपः भी फार डते । 

सपने मावली पृद्रौको मरा देख सात्यकि गरजता हूभा 


[ भीप्मपरवं 
भरिश्वात्ते चाकर भिड़ गपा । दोनों महावती एक दूसरे 
रथपर्‌ प्रहार फरने लगे । दोनौने दोनेकि रथके घोड़को मार 
डाला ओर रथटीन हकर हाथमे तलवार एवं ढाल ते 
उलते-ूदते आमने-सामने आ युद्धके नये खड़े हौ गये । 
टतनेमे भीगसेनने आकर सात्यफिको अपने रथपर चढ़ा 
लिया । तव दर्योधनमे भौ सवके देखते-देखते भ्ररिश्रवाको 
रथपर चिद्या लिथा। 


इरत प्रकार द्रधर यह्‌ युद्ध चल रहा णा ओर दूसरी भर 
पाण्डवययोग श्रद्ध होकर महारथी भीष्मजीसे भिड़ हुए ये । 
संध्याकाल अआते-आते अर्जुनने वड तेजीके साथ पच्चीस 
हजार महारयथि्यीकि मार डाला । वे महारथी दुर्योधनकी 
याज्ञा पार्थके प्राण लेनैको गये थे; परंतु जसे*जग्निके पास 
जाकर ्पातिगे जल जाते र, उसी प्रकार वे भर्जुनके पास जाकर 
नष्ट हो गये । 


रसौ समय स्यं अस्त होने लगा, सारी सेना व्याक्रुल हौ 
रही थी, भीष्मजीके रथफे घोट भी यक गये धे; इसलिये 
उन्होने सेनाको युद्ध वंद फरनेफी आजा दी} अत्यन्त 
धयराग्री हुई दोनों सेना अपनी-अपनी दछावनीमें चलौ गयीं । 
सृञ्जयोके साय पाण्डव ओर कौरव भी भपने-भपने शिविरमं 
जाकर विश्राम पःरने लगे । 
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मकर भीर करौन्व-व्युहका निर्माण, मौम ओर धृष्टच्युम्नका पराक्रम 


स॒ञ्जयने कटा--राजन्‌ 1 णव फो रव-पाण्डव विश्राम 

फलद घुके ओौर्‌ राति व्यतीत दौ गयी तो पुनः सव-यै-सव 
गृदधपः लिये निक्ते। तव राजा पृधिण्टिरने धष्टयम्नते 

प्ा--'महायाहू | आन तुम शतुधोंफा नाण फर लिपे 

भपःरग्मृृफौ र्यना से ।' उनकी जाना पाकर महारथी 

धृष्टुम्नने सप्त रयियोफो य्हाकार सदे होने माना 

टी। राजा द्रपद गोर धर्मन पु णिरोभागमें स्थित हुए । 

न्त सद्‌ सहदेव दोनों नेदोके स्यानपर घट ए । गरहावली 

सहत मुरपष्वलमं य । अभिमन्यु, द्रौपदीके पांच पुत्र, 

पटात्वम, मात्यप्रिः मौर धराज युधिट्ट्र--पे व्पुटफे 

पण्टमागमं सियत्र हु । यहु वदी सेनापेः साय सेनापति 

विराट गौर पृष्टदम्न उक पृष्ठभागे म टप्‌ । फैफयदेशोय 

पचि राजवरुगार व्यूहे वामभागे तया धृष्टफेतु ओर 
सरपितान दक्षिणभागे धतत होकर च्यूहृषत| रषा फर र्द 
वे । गुन्तिमोन थोर मतानोयः परोपि स्याने भे । सोमो 
गाय िपण्डी सोर एसयान्‌ उम मगरपै पृच्ुभागमं एद 
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६९ । इस प्रकार व्युहु-रचना फरके पाण्डवलोग सू्योविधके 
समयं फवच भादिसे सूसज्नित हौ युद्धके लिये तैयार हो गये 
यीर हाय, घोडे, रथ तया पैदत योद्धाभोके साय फौरयोके 
सामने आ ट्टे । 
राजन्‌ | पाण्टय-सेनाकी स्छरहू-रचना देखकर भीष्मने 
उसके मुफावलेभें बहुत वड़े करौञ्चन्यूहूका निर्माण किया । 
उसकी योचके स्यानपर महानु धनुर ब्रोणाचार्यं सुशोभित 
ए । अश्वत्यामा ओर एपाचा्यं उसके नेव्रस्यानमें थे । 
फम्बोन भौर व्धिकोके साय कृतवर्मा व्युहुकैः शिरोभागमे 
शित भा । शूरसेन भौर भनेको राजाओकि साथ दुर्योधन 
फण्टस्थानतें थे \ मद्र, सौपीर तया केफयोके साय प्राण्न्यो- 
तिपपुरफा राजा घातके स्यानपर खड़ा हमा । भपनौ 
सेनारहित सुशर्मा वहे चाम मागमे भौर वणार, यवन 
तया वदेसीय योद्धा चूचुपोयो साथ लेकर दक्षिण भागमें 
पवद । धूुतायु, शताघ्रु मीर प्रूरिवा--ये उस्र व्युहकी 
जद्ामाकेः रयानमें थे । 


मरकर भौर्‌ करौ च-ुहूका निर्माण, भोम ओर धृष्टचुम्ना पराक्रम 
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इस प्रकार श्यूह-निर्माण हौ जानेपर सूर्योदये पश्चात्‌ 
दोनो सेनां युद्ध मारम्म हि ग्या ! कुन्तीनन्यं 
भोमनतेनने द्रोभात्रायेको सेनापर धावा किया । द्रोणाचार्यं 
उन देखते हौ प्ोधे भर गये ओर लोहके वने दुए नौ वाणो 
उन्होने सीमतेनके परमस्यलमे आघाते क्रिया } उनको 
करारी चोद लाकर भीमसेने भावार्यके सारयिको ममलोकर 
भेम दिया । सारभिकै मरनेपर दरोगाचादने स्वयं हौ घोरो 
अगिडोर संभाली ओर मेते भाग रकौ देरेके जलातो है, 
उसी प्रकार ये पाण्डवसेनादा विष्वं करने लगे ! एक भरसे 
भीष्मे मौ मारना शुर कि । उन दोनो मार पड़नेते 
सृथ्जय भौर कंकथवोर भाग चते । इसो प्रकार भोमतेन 
तमा अर्जुनने भी पफौ सेनाका संहार भारर्भ किया, 
उमेके प्रहरति कत-विकषतत हो कौरवपक्षीम योद्धा मूष्यित 
होने समे । दोनों दलोके व्यूह्‌ टूट गये ओर उमय-पल्षके 
पोद्धाोका परस्पर पोत्त-मेल-का हो गपा 


धृतदाष्टरने कहा-~-सस्मम । हमा सेनामे अको गुण 

ह, मनैकौं प्रकारके योद्धा ह मौर शास्मीय रौतिति उसके 
पह निर्माण भो हुभा है । हुमारे सैनिक अत्यन्त प्रसप्न 
मौर हमारे इ्धानुसार चलनेवाति है; वे नच्न है, उनमें 
करितो भौ प्रकारका दुर्यसन नह है । सराय हौ हृमासे 
सेनभिं न त्यन्त प्रे लेग भौरने वात्तक ही । बहते 
मैदे भौर बहृत दुर्वस लोग भ नहो ह ¶ समी काम कठेन 
पूति भौर नीरोग ह। वे कवच भौर भस्वशस्तोते 
`पुतण्नित ह, शस्नोका क्रह भौ उनके पास पर्याप्त हि 2 
श्रायः सभौ तलवार चलाने, करती लङने मीर गदागरदध कले 
भरवोण ह । प्रास, ष्टि, तोमर, परिघ, भिन्दिपात, शिति 
सरीर पसल भादि शस्व्ोका तंवातन भो मच्छौ तदह 
जानते है । इनकी राका भार उने क्त्निपकि हायने है, 
भो स्ारभरभे सम्यानकी दृधे देले जते ह । वे सवेच्यासे 
छो अयत्र तेवकोसहिति हमारी सहायता करने मपि ह 1 
2णाचारये, भोम, एतवर्भा, छपाचायं, दुःशासन, जव, 

धगदत, विक, अश्वत्थामा, श्नि मौर बाह्लोक भादि 

महान्‌ थोरेति हमारी सेना गरुरलित हैः तो मौ यदि वह्‌ माते 

भार्ही है, तो इसमें हमलोर्मोक पुरातन परार्ध ही क्षरणं 

है) पह मनुष्यो भमवा प्राचोन श्छवपोन भौ मुदका 

तमा यदा उदो कमी नह देखा होमा । विदुस्मी सृत 

निव्य हः हितकी भौर लाभको वाते कटाः करते चे, कि 

पूं दुपोधनने उ हं माना 1 वे सर्वत ह, उनकी वु 

माका यह्‌ परिणाम भवरय आया होया; तमो तो उन्म 

भना सिया च ॥ अया क्िसीका दोष कही, रेतो ही 


होनहार यो । विधाताने हेमे जेता लिख दिया ह, द॑घा 
ही होगः उते कोर खास नहीं सकता 


सञ्जय बौते~-राजन्‌ † अयमे हौ अपराधे भको 
यह्‌ संकंटका सामना करना पड़ता है । पहुल नौः नूर 
खेलं हुआ था मौर भाज जो पाण्डवेकषि साय युद्ध डा गणा 
ै--इन दोन सापका्टो तेप) इतत तोके या प्रवोकमे 
सनुप्यको अपना दिया हमा कमं स्वयं टौ भोगा 
पडता है 1 जापको भो यह्‌ कर्मानुधारे उचिते हु फल 
निता है) इत महान्‌ संरुटको धंयपूर्वक सहन कीकियै 
भर युद्धा शेय वृत्तान्त सावधानं ्ौकर युनिये । 

भोमततेन तोके बाणेतति पफौ महासेनाफा व्यूह्‌ तोड्कर्‌ 
वर्योधनरे भादयोकि पाख ना पहुचे । पपि पीष्मनी उस 
सेनाफी सव भोरते रक्षा कर रहै थे, तो भौ दरःरातन, 
द्विषट्‌, इःसह, दमेर, जय, भयत्मेन, विकर्ण, चित्रतिन, 
युदर्शन, चादचिग्र, भुवर्मा, दुष्कर्णं मौर कर्णं भादि भापके 
महरयी पोको वहीँ पाष ही देखकर ये उतत सहातिनाके 
भीतर धुसर गये हया हाथी, धोड़े मोर रर्थोषर घटेषु 
कौरव-सेनके प्रधान-रधान वोर्तोक्तो मार दाता) कौरव 
खन पकड़नय चाट्ते मे ) उनका यट त्रिर्वः भोममिनफे 
मातम हो मपा । तच उग्होनि वहां उपस्थित हए आपके 
प्के भार टालनैका विचार किया । यतस, उन्होनि गदा 
उदासी सौर अपना स्थ छोड उस महासागर मान समामे 
शूदकर उसका संहार करने लगे 1 

उसी समय धृष्टचुप्न भौमतेनके रयक्े पास भा पटच । 
उसने देखा रथ खालो है मोर केदल सोमका पादयि विरोक 
बहूं मोजूद है ! धुष्टद्युम्न मन-ही-मने पहुत इघी हमा, 
उसकी चेतना सुप्त होने लगी, माति म्र छतेफ पड़े भौर 
उच्छ्वाम-सेते हृष उस्ने गदगद कण्ठते धुद्दा--श्रिशोक ! 
मेरे प्राणोपे भी घटकर प्रिय भौपसेन कहां ह ?" 

विशोकने हाय नोड्कर कहा--श्ुमे यहां हो पट्ाफरे 
ये स सैन्प-सागरमे धूपे है । जति समप इतना टी कटा पा, 
शुत ! इम थोड़ी दरक धो्को शेककर यहु हौ भेदै 
प्रतीक्षा करो १ ये सेध जो मेरा वघ करनेको तयार ह, दरे 
मे ममी भारे गततादप 

तदनन्तर, भीमसेनको सम्भे सेनक भीतर गदा क्तियै 
दौढ्ते रेष धष्टदुम्करो चड़ प्र्परता हई 1 उने विसोक्से 
कह--भहली भौमतेन मरे सदा शीर सम्यन््री ह! 
मेरा उनषर प्रेम ह भीर उनका मुद्नपर । इतिथ जा वे 
षदे, वहं हीमे मी जातां ।* वहू कहकर" चने ज 
दिफा ओर पीमसेनने भव्ति हाथिपोके कुच १. 
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चना द्वा वा, उत्तीते वह्‌ मी तेनाके भोतर जा धुता 1 
्रप्ट्म्नने दे - जते जी वृश्नोच्छो तोड़ उतो है, उसो 
रकार नोम मौ गद्ु-तेनाक्ता संहार कर रहे ह तवा उनका 
गदाकौ चोटत्ने आहूत होकर रयौ, धुड्सवार, पृ 
हावी्रवार वार्तनादं कर द्र ह 1 तत्पश्चात्‌ उनके पास 
पटूचकर धुष्टयुम्नने उन्हँ नपने रयपर क्रि लिया आर 
छातोते तगाक्तर अार्वात्तन दिवा । 
ततद मापक्ते पुत्र धृष्टयुम्नपर चार्णोक्टौ वर्षा क्ले लगे । 
धृष्टञ्ुम्न बह्धत प्रक्रमे युद्ध करनेवाला या, णत्रुमोको 
वाणवपति उने तनिक भी व्यया नहीं हुई ; उस्ने सव योदढाओ- 
द्धो अपने बाणो वंध डाला । इसके वाद भो आपके पुत्रौको 
वटृते देख महारवो ब्रुपदद्रुमारने श्रमोहनस्ति' का प्रयोग 
त्रिया! उसके प्रभावे वे समी नरवीर मूच्तिहोग्ये । 
द्रोणाचार्ये लव यह्‌ समाचार नुनातौ शीघ्र ही उत्त स्वानपर 
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भाप । देखा तो भौमनेन अर्‌ धुष्टचुम्न रणमे विचर्‌ रहे 
ह सर्‌ भापकं सनी पृद्र अचेत पड़े हूए हू । तव आचार्यने 
भरनात्त्रक प्रपाग करक मोहूनास्त्रक्ा निवारण किया । इस्तमे 


संक्तिप्त महानास § 


१ शीप्नपवं 
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उने पुनः ्राग-शक्ति ला गयो कर्‌ चे महादयो उटकर्‌ 
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भीम जीर धृष्टचयुम्नके ्नानने पुनः युदक 1 

इधर राजा युद्धिप्ठिरने लयन स्ंनिक्टोको दुलाकर कटा, 
'सभिमन्यु जादि बारह नहारयी बौर कद सादिति 
युज्जित होकर अपनी शक्तिर प्रयत्न करके नीम मीर 
धृष्डयन्नङे पात्र जायें जीर उनच्ता समाचारे जाने, मेरा मन 
उनके ल्यि सदेहं पडा हज हे 1" 

युधिष्ठिरको जाना सुनकर सनी पराक्रमे योद्धा "वहू 
उच्छा कटुकर चल दिये 1 उत्त समय दोपहर टौ चका या! 
धृष्टकेतु, त्रीपदीकते पुत्र तया केक्त्यदेभीय चौर जजनिमन्युको 
जागे करके वड़ी नारी सेनाकते साय चने 1 उन्होने सुचमुचं 
नामक व्यूह्‌ दनाकर कौरव सेनाका नेदन क्या गोर 
मोततर चते गये 1 कौरव-योद्धाभको नौमतेन ओर धृष्ट 
युम्नने पठेत हौ नयनोत तया मुदित कर रक्खा या, इसी- 
लियि बे इन लोगोको रोक्नेमें समर्य न हुए 1 

भीमसेन मौर धृष्टद्युम्ने जव जभिमन्यु आदि वौरोको 
अपने पात्त नाया देडा तो वे चहूत प्रद्र हृएु बौर बडे 
उत्त्राहते जापकी सेनाका संहार करने लगे-! इतनेमें 
दुपदक्रुमारने अपने गु द्रौणाचार्यको सहस्रा दहा लाति 
देखा 1 तव उत्तने जापक पुत्रोको मारनेक्रा विचार त्याग 
दिया बौर मीमतनतेनको केकयके रयम विटाकूर्‌ अस्वक 
पारगामी द्रोणत्वार्यपर्‌ धावा कियां । उने अपनी नोर लाते 
देख आचार्यने एक वाय मारकर उल्का धनुष काट दिया 
मौर चार वाणोति उसक्ते चासं घोडोको मारकर स्तारयिको 
भी यमराजक्ते घर मेनन दिया । तव महाबाहू धृष्टदयुम्न उस 
रमे कूदक्तर अनिमन्युक्ते रयपर्‌ जा ठैठा ! उस्र मय 
पाण्डवन्नेना कपि उठो, माचा द्रोणने जपने तीखे वायेसि 
मारकर उसे शुन्यं कर दिया ! इत्तरी मोरते महाबलो 
भोप्मजौ भी पाण्डवन्नेनाका संहार करने चमे 1 








नीम सौर दुर्योधनका युद्ध, अभिमन्यु तथा द्रौपदीके पु्रोका पराक्रम 


सज्जयने कहा-- तदनन्तर जब रू्देवपर संध्याक्नी 
लानो छाने लगौ, ते दुरयोधिनने भोमभ्नेनका वघ करनेको 
इच्छाने उनपृर धावा क्रिया । अपने पक्त रोको आते देद 
भं मनेन प्ोधकी सोमान र्् ! वे दुरयोधिनत्े कटने लगे, 
आन मुने वह्‌ अवमर मित्ता ह, लिस्रकी चटूत वपति 
ततजाकर सहाया । यदि तु युद्ध छोड़कर भान नहीं गया, 


ता अवम्यदहोी इम नमय तेरा कध करं डालना 
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डुन्तोको जो कष्ट उठने षडे हमलो्गोनि जते उतवा 
नागा है तवा द्रौपदीको जो नपमानक्ता दुःखः सहना पड़ा 
ठ उन प्रवक्ा ददला माज तुन्छे मारकर चुका दूंगा ए" यह्‌ 
कटुकर भीमन्नेनने धनुष उदड्ाया सौरः दुर्योधनपर जलती हुई 
अग्नितो शाके न्ननान छ्वीत दाग डे ! फिर दो 
दाणसि उत्तका धनु काट दिवा, दोत्रे उसके प्नारयिको 
नार्‌ उाला, चार्‌ वार्णेसे चायो घोड्को यमलोकः तेज दिया 


भीष्मपर्व) 
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रदो वाणोसे छत्र तथा छि ध्वजाको काट डाला ! 





सके याद उसके सामने हो उच्च स्वरसे सिंहनाद करने 
लगे! 


इतने पाचा्येने आकर दुर्योधनको अपने रथपर 
चढ़ा लिया । भीमसेनने उसे बहुत ही घायल ओरं व्ययित 
कषर दिया था, इसलिये वह्‌ रयके पिते भागम बैठकर 
विराम फरने लगा । तत्पश्चात्‌ भौमको जोतनेके लिये करई 
हजार रथोकि साथ जयद्रथने आ घेरा 1 धृष्टकेतु, अभिमन्यु, 
द्रौपदोके पुत्र ओर केकयदेशीय राजक्रुमार आपके पुत्रो 
युद्ध करणे लगे । इसी समय चित्रसेन, सुचिव, घित्राद्धद, 
चित्रदर्शेन, चारचित्र, सुचारु, नन्दक गैर उपनन्दक--इन 
आठ यशस्वी वीरोने अनिमन्धुके रथको चारों भरसे घेर 
लिया। यह्‌ देव अभिमन्यु परत्येकको पचपच बाण मारे । 
अभिमम्पुके इस पराक्मको मरे नहीं सहं सके, अतः उसपर 
तोदेण वार्णोकी वर्या करने सगे १ फिर तो सभिमन्धुते बेह्‌ 
पराम दिखाया, जिससे आपके संनिके कपि उठे । मानो 
देवासुरसंग्रामे वचपाणि इन्द्र अघोरो मयते कर रहे 
हों । इसके घाद उसने विकर्णपर चौदहं वार्णोका प्रहार करके 
उनके रथसे ध्वजा काट गिरायो मौर स्ारयि तथा घोर्ोको 
मार डाला । फिर सानपर चढ़े हृए करई तषे बाण 
विकर्णंको लक्ष्य करके छोड़ ओर पै उसके शरीरो छेंदकर 
पृथ्बोपर जा भिरे ! विकर्णको धायल देखकर उसके दसरे- 
दूसरे भाई अभिमन्यु आगहि महारयिोपर टूट पड़े 1 


ु्मृखने सात वाण मारकर भुतकर्मोको रोध डाला, 


भम्र गौर दर्योधनक्छ युद, अ्िमन्यु तथा द्रौप्दीके पुत्रोका पराक्रम 
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एक बाणसे उसको स्वजा काट दौ, फिर प्राते सारथिषफो 
मीरे धोडोको मार गिराया 1 इसपे श्रुतकर्माको वडा 
क्रोध हमा भौर बिना धोषेके रषपर टौ सड होकर उसने 
इमुकके अपर प्रज्यसित उत्काके समान सादित छोड़ी चह 
मुका कवच भेदकर शरोरको छेदतो हुईं पृथ्वोमे समा 
मयौ 1 इधर शुतकर्माको रयहीन देखकर महारथौ सुतसोमने 
उते अपने स्यपर विठा लिमा। राजन्‌ ! इसके वाद आपके 
यशस्वी पुरे जयत्सेनको मार डासनेकौ इच्छा युतकौरति 
उसके सामने मापा । जयत्सेनने तनिक मुस्कराकर 
शुतकौतिके धनुषको काट दिया । अपने भार्का धनुष कटा 
देखकर शतानोक वारंवार तिहेनाद फरता हभा वहाँ 
पर्चा । उसने अपने सुदृढ घनुपको तानकर दत वाणो 
जपत्सेनको घायल किया । जयर्सेनके पास उसकां भाई 
दुष्कणं भो मौजूद था, उसने नकुलपुत्र शतानीकके धनुपको 
काट दिया ! शतानौकने दूसरा धनष लेकरे उसपरे वाणोका 
संधान किया ओर उन्हें दृष्कणंको लक्ष्य करके छटोड दिपा 1 
इसके वाद एक वाणते उसके धतुपको फाटकर, दोसे सारय 
ओर बारहसे घोडोफौ भार डाला । साय ही उसे भौ सात 
बाणेति घायल फिया । इसके पश्चात्‌ एक भत्त नामक बाणसे 
इष्कर्णकी छाती प्रहार किमा, उसकी चोट छाकर चट्‌ 
बिजलीके भघातसे दूटे हए वृक्षकी साति प्र्वौपर गिर पड़ा । 

दु्क्णेको व्ययित देखकर पांच महारभियोने शतानौकको 
चारो ओरसे घेर लिया ओर उपे बाणो समूहते आच्छादित 

करे लगे । यह देख पाचों केकयराजकरुमार प्रोधमें भरे 
हए शतानोको सहायताके लिए दौड़े १ उर भाक्मण करते 

देख दुर्मुख, दुर्जय, दुमं्षण, शतुञ्जम ओर शवूसहं आदि 

आपके महारयो पूवर उनके मुफावले मे आ उदे । एक-दूसरेषो 

अपना दुश्मन भाननेवाते इन यजाभोनि सूयस्तिफे चाद दो 

घड्ोतक अपना भयंकर संग्राम जारी रया । हजार्त 

दथियों भौर पुडसवाते की लाशे विष्ट गया 1 तव शान्तनु- 

नन्दन भोष्मजी भौ महात्मा पाण्डवं भौर पाञ्चार्लोकौ 

सेनाको यमलोक पठानि लगे । इस प्रकार पाण्डवतेनाका 

संहार कफे भौध्मजीने अपने योदामोको णी एोटाया 

भौर स्वयं भप शिविरे चले गये । इधर धर्मराज युधिष्ठिर 

सो भीमसेन जीर धुष्यधुम्मको देखकर बह प्रसप् हृ मौर 

उन दोनोका मस्तक सूये सगे । फिर बड हृते मनी 

छावनी शये ! 
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संधिप्त महाभारत 
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छठे दिनका दोपहुरतकका युद्ध 


सञ्जयने कहा-- महाराज ! तव सव योद्धा भपने- 
सपने प्रिविरोमिं चने अये । रातनिमें सवने विश्राम किया अर 
एकफदूसरेका ययायोग्य सत्कार किया तथा दूसरे दिन फिर 
युद्ध फरनेके लिये तेणार हो गये । दरस समय आपके पत्र 
दर्योधनने भत्यन्त चिन्ताग्रस्त होकर पितामह भीप्मसे पूछा, 
"रावाजी { आपकी सेना बड़ी भयानक है । इसकी व्पुह्‌- 
रचना भी वड़ी सावधानीसे की जाती हि! फिर भी 
पाण्डवपक्षदे महारथौ उपे तोडुकर हमारे वीर्ोको मार 
टालते 1 पे हमारे वीरोको चयकरमे डालकर बडी 
पीति पा रहै ह । उन्हनि वरवे समान सुदुद्‌ मकरब्प्रूहुको 
भी तोट डाला भीर उसके भीतर घुसकर भीमतेनने अपने 
मृतयुदण्डके समान प्रचण्ड वाणोसे मुम घायल फर्‌ दिया । 
भीमफौ रोपपूर्णं मूतिफो देखकर तो मेरे सारे होश-ह्बास 
उड्‌ गये थे । अभीतक मेरा चित्त शान्त नही हो पायाहै। 
महात्मन्‌ | आपकी सहायतासे म तो युद्धे जय प्राप्त करे 
पाण्टयोफा फाम तमाम फर देना चाहूता हं ।' 


द्योधिनफौ यह्‌ यात सुनकर महात्मा भीष्म मुसकराये 
भौर उससे स प्रकार फटने लगे, (राजकुमार ! मतो 
भधिक-ते-मधिकः प्रयत्न फरफे पाण्डवोकी सेनामे धुसता हं 1 
भणे भी म अपने प्रार्णोकौ याजी लगाकर सारी शपितसे 
पाण्डवसेनाये साय संग्राम फरुगा ! तुम्हारे लिये म, यह्‌ 
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शदतेना तो पया, सारे देवता भौर दैत्योफो मारनेमे मी नहीं 
चया । म पुरी णपिते पाण्टवफि साय णुद कस्या ओर 
पुम्हस स्तव प्रकार प्रिय फेगा ।* 





पितामह्षटी यह्‌ चात सुनकर दर्योधन वड़ा प्रसन्न हुमा । 
परातमकान हते हौ भोप्मजौने स्वथं हयै स्यहुरचना फी । 


उन्होने तरह्‌-तरहके शस्त्रे सुसज्जित कौरव-सेनाको 
मण्डलव्रहुफी विधिसे खडा किया । उत्तमे प्रधान-प्रधान 
वीर, गजारोही, पदाति भौर रथियोंको यथास्यान नियुक्त 
किया । इस प्रकार भीष्मजीकी अध्यक्षता मो्चेव॑दसे 
खड होकर आपकी सेना युद्धके लिये तयार हयो गथी।वे 
गुदधोत्सुक राजालोग एसे जान पड़ते ये, मानो सव-के-तव 
मीष्मजोकौ ही रक्षा कर रहै ह जर भीष्मजो उनको रक्षाम 
तत्पर हु 1 यह्‌ मण्डलब्प्रहु वड़ा ही दुरभेच या ओर इसका मृख 
पिचिमकी मोर रखा गया णा । । 

इस परम दुर्जय मण्डलब्भटको देखकर राजा युधिष्ठिरे 
अपनी सेनाका वज्नव्युह्‌ चनाया । इस प्रकार जब वपहबद्ध 
होकर दोनों सेनाएुं अपने-अपने स्थानोपर खडी हो गींतो 
समस्त रथौ भौर अश्वारोही सिंहनाद करने लगे भौर युदधके 
लिये उतावले होकर च्छरह्‌ तोडनेके लिये आगे बहे । द्नोणा- 
चार्येजी विराटे सामने, अश्वत्यामा शिरूण्डीके मागे मौर 
स्वयं राना दुर्योधने धृष्टदुम्नके सामने भाये । नकुल मौर 
सहदेवने मद्रराज. शत्यपर भौर अवन्तिनरेश विन्द आौर 
अनुविन्दने इरावानूपर धावा फिया । भीर सब राजा 


-अर्जुनसे युद्ध करने लगे । भीमसेने युद्धके लिये बते हए 


एतेवमकि तथा चित्रसेन, चिकर्ण भर दुभेर्घणको रोका । 
सर्जुनक्रा पुत्र अभिमन्यु आपके पुत्रौ भिड़ गया, प्राग्ज्योतिष- 
नरेश भगदत्तने घटोत्कचपर आक्रमण फिया, राक्षस अलम्बष 
रणोन्मत्त सात्यकि भौर उसकी सेनापर दूटं षडा तथा 


. परिश्रवा धृष्टकेतु साथ युद्ध करने लगा । धर्मपुत्र युधिष्ठिर 


राना श्रुतागूसे, चेकितान कृषाचार्थते तथा भन्य सव वीर 
भीप्मजीके ही लने लगे । 

मापके पक्षे करई-राजाभोनि तरहू-तरहके शस्त्र लेकर 
चारों ओरसे अर्जुनको घेर लिया \ तव अर्जुने उनपर याण 
वरताना भारम्म किया । दूसरी भरसे राजालोग भी 
अर्जुनपर वार्णोकौ वर्पा करने लगे । इस समय श्रीकष्ण मौर 
भर्जुनकी एसी स्थिति देखकर देवता, देवपि, गन्धर्वं मौर 
नागोको वड़ा विस्मय हुभा \ तव अजुननेः क्रोधे भरकर 
एनस छोटा मौर अपने वाणो एवुगोकी सारी बाण- 
चपकि रोक दिया । अ्ुनके दस पराक्रमते समीको चकित 
पर दिया । उनके सामने जितने राजा, घृडसवार भीर 
गजारोही जये उनमेसे फो मो घायल हए चिना न रहा । 
तव उन सेवने भीप्मजोकी शरण ली । उस समय अर्जुनके 
वरूपी अगाघ जलमे दूबे हुए उन यौसोके भीव्मजी ही 
जह्ज ह्‌ । उनके दष प्रकार भ मनिद्रे अक्तो सेनः 
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दित्नमिन्न हो मयी जोर आधौ चलनेसे जैसे समुद्रम क्षोम 
होने लगता है" उसो प्रकार उसमे खलवलो पड़ मयौ 1 

मब भीप्मजी वड़ो पुत्ति अर्जुने सामने जये ओर 
उनते युद्ध करने लगे । इधर द्रोगाचा्ने बाण मारकर 
मस्स्यराज विरादको घायल कर दिथा तया एश वाणत्ते उनकी 
ध्वजाको ओर द्ुसरेते धनुपको काट डाला 1 सेनानायक 
विराटने तुरंत ह इसरा धनुष ले लिप ओर्‌ करट चमचमाते 
हुए बाण लिये । पिर उग्टोने तीन वाणोसे आचा्येको बोध 
दिप, चारसे उनके घोडकौ मार डाला, एके ध्वजा काट 
डली, पर॑चते सारयिको भार गिराया मौर एकस धनुव कार 
डाला । इते द्रोणाचार्यजो बड़ कुपित हए । उन्होनि माठ 
वाणोसे विराटके घोषोको मय्ट कर दिया मौर एके उनके 
सारथिको मार डाला । विराट रथसे कूद पड़ मौर जपने 
पुत्रके 'रयपर चट्‌ गये 1 तव बे पिता-पुत्र दोनों ही भोषण 
वाणवर्पा करके यलात्कारसे आचार्थको रोकनेका प्रयत्न करने 
लगे । इसते चिढकर आचार्येन राजकुमार शंखपर एक सर्के 
समान विपैला याण छा ! बहु बाण शंखक्े ह्दयको 
वेधकर उसके खमे लयपय होकर पथ्वोपर जा पड़ा 1 
खक हायका धनुष उसके पिताके ही पास गिर गया ओर वह 
स्वथं रणपूमिमे लोट गया 1 पुत्रको मरा भा देखकर राजा 
विराट उर गये ओर द्वौणाचार्यको छोड़कर युक्षव चले 
गये । तव द्रोणावार्यजनि पाण्डवोकौ विशाल वाहिनीको 
सेकड़ो-हजनारों भागों विभवते कर दिया । 

शिखण्डीने अश्वत्यामाके सामने आकर तीन बाणोसे 
उनकी भूकुटिफे बौचभे चोट की । इससे कोधमे भरकर 
अश्वरयामाने वहूत-से बाण वरसराकर आधे निमेषे ही 
शिखण्डक ध्वजा, सारथि, घोड़ो ओर हषियारोको कोट कर 
भिरा दिया । धोक मारे जानेपर वह्‌ रथसे एूद पड़ा भौर 
हाय दाल-तलवार लेकर बाजके समान बडे कोधते क्षपटा 1 





छठे दिनका दोषहरतकका युद्ध 
नीती 
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स्णाद्भणमे तलवार तेकर धमते हए शिखण्डोपर वार कदनेषत 
अश्वत्यामाको अवतरतक नहीं मिला 1 फिर उन्होने उसपर 
सटघो बाण छोड ! शिखण्डोने उस्न तारो घराणवर्षादो 
अपनी तलवार हौ काट दिया } सव तो मश्वत्यामामे उत्तरी 
ढाल ओर तलवारको हौ दुकडे-दुकडे कर धिया भौर भनेको 
फोौलादी बाणो शिखण्डोको भौ वध दिया । अय शिप्ण्डी 
जत्दीते सात्यक्िके रथपर्‌ चद्‌ गया । 


इधर वौरवर सात्यकिनि अपने पने वागति राक्षत 
अलम्बुषको धायल कर दिया । इतर अलम्बुषे भौ 
अधंचन्राकार वाण छोदृकर सरात्यफिका धनुप काट दिया 
ओर उते भो अनेकों बाते घायल कर पिया 1 फिर खसने 
राक्षसी मापा करके उसमर्‌ वाणोको मड लगा दी } इ 
समय सात्यकिका वड़ा हौ अद्भूत पराक्रम देखनेमे भायाः" 
क्योकि रसे तीले-तीखे वार्णोकौ चोट खानेपर भौ उसे 
रणभूभिमिं तनिक भी धवराहट नह हई । उतने भरमुनते 
मिला हं देदास्तर चड़ाया, उत्से वह्‌ राक्षसौ माया तत्राल 
भस्म हो गयौ 1 फिर उसने अनेकों याण बरसाकर अलम्बुप- 
को ढक्‌ दिया । इस प्रकार सात्यक्तिके हारा पीडित होनेपर 
वह राक्षस उसका सामना छोडकर रणममिते माग शपा 1 
सत्यपराक्रमौ सात्यकिने अपने तौले वा्णोते भापके पुतरोपर 
भौ प्रहार कियाओौरवे भी भयभीत होकर भाग गये । 


इसी समय दुषदके पुत्र महाबलौ धृष्टघुम्नने अपने तीष 
तीसेसे आपके पत्र राजा दु्धनको ठक दिया । दिवु 
इससे दुर्योधमको कोई धवराहूटं नहीं हुईं आर बद फु्तीति 
उसने न्ये बाण छोड़कर धुष्टदयुम्नको बौध दिमा । तव 
धृष्टदुभ्नरे कुपित होकर उका धनुष फट टता, चारों 
घोडोको भार शिराया ओौर सात तीले वाणो स्वयं उते णी 
धायल कर दिया । घोडोके मारे नानेपर दुर्योधन रथसे कूर 
पड़ा भौर तलवार तेकर वैदल ही शुष्टचुम्नकौ ओर दौड़ा । 
इतनेहीमे शङुनिने आएकर उसे भपने रमे वेढा लिया । 


इस भ्रकार दुर्योधनको परास्त कर धूष्टधुम्गते आपको 
सेनाका संहार करना आरम्म फिया । इसी समय महारथौ 
फतवमनि भीमसेनको वारणो आच्छादित कर विया । तव 
भीमसेने भौ हुसकर एतवर्मापर वा्णोकी सदौ सगा दी । 
उन्होनि उसके चासो घोडोको मारकर ध्वजा भौर सारयिको 
भो भिरा दिया तया कृतवर्मा भौ बहृत-से बार्णोसे धायते 
कर दिफा। घोडे मारे जानिपर कृतवर्मा बड़ी फुतसि 
आपके साते वधक्फे रथपर चद गया 1 फिर मोमसेन अत्यन्त 
ग्रोधने मरकर दण्डयाणि यमराजके समार की सेना ` 
संहार कटने लगे 
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महाराज ! अमी दोपहर नरह हमा था फि अवन्तिनरेश 
पिन्द ओर अनुविन्द ्रावानृफो आते देखकर उसके सामने 
आ गये । वस, उनका वडा रोमाञ्चकारी युद्ध छिड गया । 
एरायानूने छरोधमे भरफर उन दौनों भादयोफो अपने तीखे 
वाणणोते वीध दिया । वदलेमे उन्होने भी हरावानूको अपने 
याणोसे घायल फर दिणा । फिर इरावानूने चार वाणोसे 
अनुविन्द चारों घोडोको धराशायी फर दिया तथा दो तीक्ष्ण 
धाणोसे उसके धनप भीर ध्वजाको फाट भिराया । तवं 
अनुपिन्द अपने रयसे उतरकर चिन्दके रयपर चद्‌ गया । 
फिर उने दोनों वीरोने एफ ही रथपर वंठफर इरावानृपर वड़ी 
पुति याण वरसाना आरम्भ फिथा । इसी प्रकार इरावान्‌ने 
भी ग्रोधमे भरकर उन दोनों भादयोपर वाणोकी भटी लगा 
दौ तया उनके सारयिको मारफर शिरा दिणा । तब उनके 
घोडे भयसे चीफकर उनके रथको तेकर इधर-उधर भागने लगे 1 
एस प्रकार उन दोनों धीसको जीतकर रावान्‌ अपना पुरुषार्थं 
दिखाते हुए बड़ी तेजीसे आपफौ सेनाको ध्वंस फरमे लगा । 
एस समय राक्षसराज घटोत्कच रथपर चटदृकर भगदत्तके 
साथ युद्ध फर रहा था । उसने वाणौकफी डी लगाकर भगदत्त- 
फो वित्फुत ठक दिया । तच उन्होने उन सव बाणोको काटकर 
चरी पूर्ति घटोत्कचके मर्मस्थानोपर वार फिया । कितु 
अनेकों चागो घायल होनेपर भौ वह्‌ धवबराया नहीं । इससे 
फुपित होकर प्राग्ज्योतिषनरेशने चौदह तोमर छोडे, {छतु 
घटोत्फचते उन्ह तत्काल फाट डाला ओर सत्तर वाणोसि 
भगदत्तप्र वार फिथा। तव भगदत्ते उसके चारो घोडोको 
मार डाला । धटोत्फचने अश्वहीन रथमेसे हौ उनपर घडे 
येगते पातत छोड़ 1 {कतु भगदत्तने उसके तीन दुकटे फर 
दिये भौर बह सौचहमे प्रष्वीपर गिर गयौ ! शदितिको पथं 
हु देखफर घटोत्कच भपभोत होकर रणाङ्घणसे भाग गया) 
पटोत्क्चफा यल-पराफछम सर्वत्र विष्यात था, उसे सशराम- 
भूमि सहसा यमराज ओौर वरुण भो नह जोत सकते ये \ 
उसतीफो प परास्त फरफे राजा भगदत्त अपने हाथीपर 
घट्‌ पाण्डवोफो सेनाफा संहार फरने लगे । 


संक्षिप्त महाभारत 
ककत र १ ीी 


[भोष्मपवं 


इधर मद्रराज शत्य अपनी यहिनके युगल पत्र नकुल 
ओर सहदेवे युद्ध कर रहै थे । उन्होने उन दोनोको अपने 
वाणोसे एकदम क दिया ! तच सहदेवने भौ बाण बरसाकर 
उनकी प्रगतिको रोक दिया । सहुदेवके बाणोसे आच्छादित 
होनेपर शल्य उसके पराक्रमसे बडे प्रसन्न हए तथा अपनी 
भाताके सम्बन्धसे उन दोनों भाद्टयोको - भौ अपने मामका 
जौहर देखकर वडी प्रसन्नता हुई । इतनेहीमें महारथी शल्यने 
चार बाण छोडकर नकुलके चारो घोडोको यमराजे धर 
मेज दिया । नकुल तुरेत ही रथतसे फूदकर मपे भाईके रथपर 
चद्‌ गया । इस प्रकार उन दोनों भाइयोने एक हौ रथम 
वैठकर वड फुर्तीसि बाण वरसाफर मद्रराजको ठक दिया 
इसी समय सहदेवने कुपिते होकर मद्र राजपर एक बाण छोड़ा । 
वह्‌ उनके शरीरफो छेदकर परृथ्वीपर जा पड़ा । उसकी चोरसे 
मद्रराज व्याकुलं होकर रथके पिछले भागे बेठ गये ओर 
उसकी वैदनासे अचेत हो गये । उन्है संभाशुन्य. देखकर 
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सारथि रको रणक्षेत्रसे बाहर ले गया । यह्‌ देखकर आपकी 
सेनाफे सव वौर उदास हो गये तथा महारथी नक्कुल ओर 


सहदेव भपने मामाको परास्त करके हरषध्वनि भर शद्कुनाव 
करमे लगे । 





छठे दिनफा दोपहरसे पीयेका युद्ध 


सञ्जयने फटहा--महाराज ! जव स्ेदेव भावाशके 
सौचोवीच आ गये तो राजा युधिष्ठिरे धुतायुको देकर 
उफ ओर अपने घोषे वटा दिये तया नौ चाण छोडकर 
उस पायल फर छिपा) श्रुतायुमे उन वाणोको हटाकर 
युधिष्ठिरपर सात वाण छोड ! चै उनके फवचको फोडफर 


उनका रक्त पोने लगे ! इसे राजा युधिष्ठिर बहुत बिगड़ । 
उत्त समय उनका फ्रोध देखकर सब जीवोको ेसा जान 
पडन लगा मानो ये तोनों लोकोको भस्म कर देगे । यह्‌ 
देखफर देवता ओर ऋषिलोग सव लोकोंकी शास्तिके लिषे 
स्वस्तिवाचन करने लगे \ आपको सेनाने तो अपने जोवनकी 





भीष्मपवं ] 
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मलाही छोड़ दी । क्तु यशस्वी युधिच्ठिरने चैवं धारण कर 
अपने क्रोधको दमा दिया ओर भ्तायुके धनुपयो काटकर 
उत्तकौ ्मातीको बोघ दिया} फिर शीघ्र हौ उसके सारथि 
जर धोडोको भी मार डना । राजा युधिच्ठिरका एता 
पुर्यां देखकर श्युतायु अपनः सश्वहोन्‌ रथ छोडकर भाग 
सया । हस ्रफाट जव धमपुत्र युधिष्ठिरे भुनापुको परास्त 
कर दिफा सो राजा दुर्योधनको सारो सेना पीड दिलाफर 
भागने लगी । 
दूखरो मोर चेकितान महारथो कूपाचायेको वाणंसि 
आच्छादित फरने लगा 1 तेवं पार्षते उन सय दाणोकोे 
रोककर स्वप अपने वाणम चेकितानको पायल कर दिणा 
पिर उन्होने उसके धनुपको काद डाला, सारयिको मार 
भिरापा सया घोड़ो जीर दोनों पार्वरक्षकोको भो धराणापौ 
फर्‌ दिया । तव चेकितानने रथे कूदकर हाये गदा ते सौ । 
उस गदा उस्ने शपाचार्मके घोड़ा भौर सारयिको मार 
शला । एषाचार्पे पूय्वीपर खहे-खड़े हौ उरषर्‌ सोलह बाण 
छोड़ \ वे घाण चेकितानको घायल कारके धरतीमे घूम गे 
सतै उसका परो बद गथा मौर उमने अपनो पदा 
शरपायाैमोपर छोड़ी । आचारेन उसे आतो देखकर अपने 
सहनो बाणो रोक दिया } तेव चेकितान हाथमे तलवार 
सफर उनके सामने आया । इधर आचार्यने धी तलवार 
लेकर उपर बडे धेगसे धाया किया । अव चे दोनो वौर एक 
पूसरेपर तोप्रो तलवायेरे चार करते हए पृस्योपर लोट-पोट 
हो गये । युद्धम मप्यन्त परिश्रम पडनेके कारण उन दोन 
हीशो मुर्छा आ गयौ ‡ इतनेहीरे सौहादेवस वहां करकं 
दौड आया भौर वेकितानक्रौ देखी दशा देखकर उते अपे 
स्थम चढ़ तिया। इसो प्रकार शबुनिने ब्ोषू्ता से 
एपाचा्मकौ अपने रयम वेड लिया 1 
पृष्टकेतुने नस्े बाणोपे भरिधवाको धायल कर दिषा । 
दुप्षपर पररिश्ववामे अपने चोखे-चोघे वाणोते महारथो 
धुप्यकेतुके सारयि ओर धोडधको म्यर डला } तच महामना 
धृष्टकेतु उस रयो छोडकर शतानोकके रपर चद्‌ षया । 
सी समप पित्रैन, विकणे ओर दुमर्मणने मभिमन्युपर घावा 
किया } अभिमल्युमे आपके इन सय पुत्रोको रयहीन तो 
छर दिया, दि भौमसेनकी प्रति्ता याद करके उनका वध 
नहीं किया \ फिर सेना सहित्त पितामह भौप्मको अकेले 
चालक अभिमन्पुकौ मोर आति देख अर्जुने भौहृप्णते कटा 
शुषीकेश ! जिधर ये बहते रय दिखायो देहे है" उधर ही 
भाप अपने धोडोको भी वदाय + 
अ्भुनके पैसा कटनेपर धोषृष्णमे, जहर सं्ान है रह्र 
पा, उस ओर रथ हका । मरुनको आपके वोरो मोर 


घ्ठे दिनका दोपहर पका युद 
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वदते देकर पकी सेना बहुत घबरा ययो } जनने 
भीत्मजोकी रक्षा फटनेवाति राजाभोके पाम पटुवक्र उनमेते 
मुमि कहु "नै जानत) दं लि नुम षडे उतम योदा हो मोर्‌ 
हमारे पुरामे शह हो । कितु देखो, मान दुम्हँ म्हारी 
अनोत्तिका कठोर फल मिततेवाला है । आन म तुहि 
परलोकवासतौ पितामहका दर्नः करा दमा + भुतानि 
अरगुनके दे कठोर वचन सुनकर भी भलानयुरा कुद मही फटा} 
यत्कि बहुत-से राजाभोके सदिति अर्जुने आणि याकरर अ 
सव्र ओरसे पेरकर बाण यरसाना भारम्मे केर दिया! 
अर्जुने एक क्षणे हौ उन भयक्े धनुप फट खले मौर उण 
निपतेय करनेके तिमे एक साहु सको मपे वाणो नप 
दिया । अकुनकी भारते वे दमभे सयपथ हो षये, उनके भद 
दित्र-भिद्र हये गवै, पिर धरतीषपर सुटकने ले, कवचो 
धुर उड़ भये ओर उनके प्राण शरोरेते कूच कर श्ये } 
इस भ्रकार पारथकै पराक्रमसे पराभूते होकर वे एक साव 
हो धराशापोहो गये) 

अपने साथी राजाभोको इत्च प्रकार मारा पपा देषकर्‌ 
विनर्तराज घुमर्मा बड़ एतेति यते हुए राजाओको साय 
सेक्तर जागे भाया} जब्र पिखण्डो आदि धौते देषा क्रि 
अरजुनपर शदूभनि धावा फिरा है तो चे उनके रयकी रकनाके 
लिये तरहु-तरहके भस्व-शस्त्र लेकर उनको भोर चते } 
अर्जुनने भी चिगत्तराजके साथ अनेको राजा्को अति 
देख अपने गाण्डीव धनुपसे अनेको तोते ताण छोडकर उन 
सभोबा सफाया कर दिया फिर दूर्ोधन भोर जवदम आरि 
रानाभ्तेो भौ खदेडकद वे भोप्मजोके पातत पटच गये } 
महाराज युधिष्ठिर भो मद्रराजको छोडकर भीमसेनं तथा 
नघुल-सहेवफे सहिते भीप्मजीपते ही युद्ध करनेङे लियभा 
पे ! कितु सौरमजी समस्त पाण्डुुवोके सामने आ जनिपर्‌ 
भी धराये नहीं ! इस समप शिसण्टो तो पितामहका च 
करनेपर हौ उतार हो गथा ! उपे इ प्रकार मू वेयते 
धाद करते देल राता शस्य अपने भीपण शस्ते रोकने 
सगे \ कितु इसते शिखण्दीकौ गतिमे कोई अन्तर नही 
पट । उस्ने वारुणास्तर तरर शत्यकषे सव भर्त्रोषो धि 
भिन्नं कर दिया 1 

प्रौभदेन गदा तेकर पेद हौ जयदयकी भोर दौड़े} 
उन्हे ,मपनी अपर मदे वेगे भाति देख जयद्रगे पाच सी 
त्ते वाण छोडकर मव भरते घायल क्र दिषा \ $तु 
पोमतेनने उनकी कु भी परवा नह को \ वै ओरी 
शोधने भर गये ओर उन्होने सिन्पुरानके धोष्म मार्‌ 
डाः 2 यह्‌ देखकर आगयको पुत्र चित्रसेन मोमेनको कामे 
केके लिये छपरा आर इध्मे भीमसेन भी परनङर 


-^^^^^^ 
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धमते हए उक्तपरं टूट । भौमकौ वह्‌ यमदण्डके समान परदण्ड 
गद! देखकर तव कौरव उसके प्रहारसे वचनेके तिमे मायके 
पूवको छोडकर भाग मये । गदाको अपनी ओर आती देखकर 
भी चित्रम्ेन घवराया नहु ) वह दाल-तलवार लेकर अपने 
रये शद पड़ा भौर एक दूसरे स्थानपर चला गया । उस गदान 
चित्रसेने रथपर गिरकर्‌ उसे सारय ओर धोडोके सहित. 
चूर-चूर कर दिया ! इतनेहीमे चित्रसेनको रयहौन देखकर 
विकर्णने उसे अपने स्थर चटा लिया ) 
इत प्रकार जव संग्राम बहुत घोर होने लगा तो भोष्मजी 
गजा युधिष्ठिरे सामने आये 1 उक्त समय पाण्डवपक्षके 
सव वीर कांपने लगे गौर उरनं ेला मालूम हभ मने अव 
युधिच्ठिर मृत्युके मृंहमे पड़ना ही चाहते ह । इधर महाराज 
युधिष्ठिर भी नकुल-तहुदेवके सहित सौष्मजौपर टूट पडे \ 
उन्होने सीप्मजीपर रहल बाण छोडकर उन्हं वित्कुल ढक 
दिया । कितु मीष्मजीने उन सबको सहकर आधे निमेषमे 
हौ अपने वाणसमदायसे युधिप्ठिरको अदृश्य कर दिया} 
राजा युधिप्ठिरने करोधमे भरकर भोष्मजोपर नाराच बाण 
छोड़ा, पर पितामह्ने वीचहीमे उसे काटकर युधिष्ठिरे 
घोट भौ मार उति । धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत ही नकुलके 
रथपर चद्‌ गये । भीष्मजीने सामने आनेपर नकुल मर 
सहुदेवरो भो बाणोसे आच्छादित कर दिया ! तच राजा 
युधिष्ठिर भोप्मजौका वध करनेके लिये बहुत विचार करने 
समे ! उन्दने अपने पक्षक सव रानाओं जीर सुहदो कहा 
मिः सच लोग मिलकर भौप्मजीको भारो } यह युनकर सव 
राजानि मोप्मजौको घेर लिया। कितु भीष्मजौ सव भोरसे 
धिर जानेपर मो भपने धनपते मनेकों महारयि्योको धराायी 
फरते हए क्रीडा फरमे लगे । 
जव्‌ यह्‌ घनघोर युद्ध वहत हौ भयानक हो गया त्तौ 
दोन ठी भोरको सेनाम वड खलवलौ मची ! दोनों 
ओरकी वदरहुरचना टूट गयी । इस समय श्षिवण्डी बड़ वेगसे 
पितामहे सामने माया 1 कितु भोष्मजो उसके पूव स्त्रीत्वका 
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विचार करके उसकी ओर कु भी ध्यान न दे सुञ्जय वौररोकौ 
ओर चले गये } भीष्मको अपने सामने देखकर वे सब 
वड़े हर्षसे सिंहनाद गौर शङ्कध्वनि करते लगे अन भगवान्‌ 
भास्कर परिचिमकी ओर दुलक चुके थे । इस समय युद्धते 
एेसा घमासान रूप धारण किया कि दोनों ओरके रथौ ओर 
गजारोही एक-दूसरेमे मिल भये । पाञ्चालराजकुंमार 
धृष्टद्युम्न ओर महारथी सात्यकि शवित ओर तोमरादिकी 
वर्षा करे कौर्योकी सेनाको पीडित्त करने लगे ! इससे आपके 
योद्धाओमें बडा हाहाकार होने लगा । उनका आत्तनावं 
सुनकर अवम्तिदेशोय विन्द ओौर अनुविन्द धृष्टद्युम्नके सामने 
अये \ उन दोनोने उसके घोडधोको मारकर उसे बाणोकी 
वर्षासि वित्कुल ठक दिया । पाञ्चालकुमार तुरंत ही अपने 
रथसे कूदकर सात्यक्रिके रयपर चृ शया ! तब महाराज 
युधिष्ठिर वड़ी भारी सेना लेकर उन दोनों राजकुमारोपर 
टूट षड । इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन भी परो तंयारीके 
साथ विन्द्‌ मौर अनुविन्दको घेरकर खडा हो गया , 

अब सूर्यदेव अस्ताचलके शिखरपर पटुचकर प्रमाहीन 


-हो रहै थे । उधर युद्धमूमिभें रक्तकी भीषण नदी बहुने लगौ 


थो तथा सवं ओर राक्षस, पिशाच एवं अन्य भांसाहारी जोव 
दीखने लगे ये! इसौ समथ अर्जुने दुशर्मा आदि राजाओंको 
परास्त कर अपने श्षितिरको कूच किया } धीरे-धीरे राति 
होने लगी । महाराज युधिष्ठिर मौर भोमसेन भौ सेनाके 
सहित अने शिविरको ले \ इधर दुर्ोधन, भीष्म, 
व्ेणाचायं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शत्य ओौर कृतवर्मा आदि 
कौरव वीर भौ अयनो-अयनी सेनाके सहित अपने-अपने 
रोपर चले गये । इसे प्रकार रात होनेपर कौरव ओर 
पाण्डव दोनोहौ अपनी-भपनो छावनियोमे चले आये 1 वहं 
दोनों पक्षेकि वीर एक-दूसरेकी वीरताकौ बड़ाई करने सगे । 
उन्टोने मपने शरोरोमिसे बाण निकालकर तरह-तरहके 
जलोले स्नान किया तथा - पहरा देनेके लिये विधिवत्‌ 
चौकोदारोंको नियुक्त फिया । 





सातवें दिनका युद्ध ओर धृत्तराष्ट्के आठ पुनोका वध 


सञ्जयने कहा--राननिमे सुषपूर्वक विधाम करके 
सवेरा होनेपर फौरव भौर पाण्डवयक्षके राजालोग पुनः 
युपे लिये छावनीत्ते चाहुर निकले ! जब दोनों सेनाए 
द्धिपूमिषटौ ओर चली, उत्त समय महासागरकी गम्भीर 
गर्जना समाने महान्‌ कोताहल होने लगा । तदनन्तर 
रयदरन, चित्रसेन, चिविशति, भोप्म ओर दोणाचार्यने 


एकव हकर वड्‌ यत्नसे कौ रवसेनाका व्यूह्‌ निर्माण किया 1 
चह महाश्यूह्‌ सागरके समान था, हायो-घोड़ आदि वाहनी 
उसकी तरङ्खमालाएे ये ! समस्त सेनाके माये-आाने भीष्मजी 
चले; उनके साय मालवा, दक्षिण भारत तया उजज्जनके सोडा 
थे त इनके पोषठं कुलिन्द, पारद, कषदरक तया मालवदेशीय 
वौरोके साय आचार्य द्रौण ये १ दोणं पीट मगध आर 


भीष्मपर्व] 


कलिद्ध आदि देशक ोद्धाओको साय लेकर राजा भगदत्त 
चवते । उनके वादं राजा बृहत था, उसके साय मेकल 
त्तथा शररुविन्द आदि देशेकि योद्धा धे । दृहु्रलके पीय 
विगर्तेराज चल रहा था । उक्तके पौ अश्वत्यामा था ओर 
उसके वाद शेय सेनाभोके साय भाश्योसहित दुर्योधन था 
ओर सवके पी फपाचार्यनौ चल रहे थे । 
महाराज 1 भापके योद्धाओंका बह्‌ महाच्धरूह देटकर 
धृष्टद्युम्ने श्ृद्धारक मामके व्यूहुकौ रचना कौ 1 बह 
देखनेभे अत्यन्त मानक ओर शुके वपुहको नष्ट करनेवाला 
थो । उसके दोनों शङ्धकि स्यानपर भीमसेन तथा साल्यत्रि 
स्थित हुए । उनके साथ करई हजार रय, घोडे ओर पैदल 
सेना यो । उन दोनेकि मध्यमे अजुन, युधिष्ठिर, सङ्कल मौर 
महदेव धे । इनके वाद दरषरे-दसरे महान्‌ धनुर्धर राजाओने 
अपनी सेनाभोके साय उत ध्युहृको पूणे फिथा 1 उनके पौ 
अभिमन्यु, महारथौ विराट, द्रपदोके पुल र घटोत्कच 
भादि ये । ईस प्रकार व्यूहु-निर्माण कर पाण्डव भौ विजयको 
भभिलापापे युद्ध फरनेके लिये उट गये 1 रणभेरौ वज उरो, 
श्व नाद होने लगा । ललकारने, ताल ठोक्ने ओर जोर- 
जोरसे धृकारनेकी आवाज अने लगी 1 इस वुमूल नादे 
सारौ दिशाएं मंन उटीं } फौरव मौर पाण्डव दोनों दलकि 
योद्धा परस्पर नाना प्रकारके यस्त्र-शस्तरोका प्रहार कर एफ- 
इतरेको यमलोक भेजने लगे 1 इतनेहौमे अपने रयफो 
घरघराहटसे दिशार्ओको गुंजते गौर धनुपकौ रंकारसे 
लोगोफो भच्छित करते हए भीप्मजो या पटचे ! यह देख 
धृष्टद्युम्न आदि महारयौ भो भेरवनाद करते हृएु उनका 
सामना करनेको दौड़े । फिर तो दोनों सेनाओमिं भयंकर 
संग्राम छिड़ मया । पैदस्ते पैदल, धोड़षे घोड़े, रथते रय ओर 
हासे हाथी भिड़ गये । 
जपे तपते हए सूर्यको ओर देना मुध्किल होता है, 
उसी प्रकारे जय उस सभरमें भीष्मजो कद्ध होकर अपना 
प्रताप प्रकट करने लगे तो पाण्डवोका उनकी मोर देखना 
कठिन हो ग्या । भीष्मजो सोमक, सृर्जय भौर पाञ्चाल 
राजाओको या्णोसे रणभूमिमें गिरने लगे । वे भौ भृत्युका 
भय छोड़केट.भौप्मपर ही टूट पड़े । भोप्मने बडे शीध्रतासे 
उन महारथी दौरोको भुजा काट डालो, सिर उड़ादिये 
भौर रथिपोको रयतते शिरा दिया 1 धौोपरसे धुडसवारोकि 
मस्तक" कटकर यिरने लगे 1 प्ंतके समान अचे-ञेचे 
गजराज रणभूमिं मरकर पड़ दिखायो देने लगे ! उत्त 
समय महावलौ भीमसेने सिवा पाण्डवपसका कोई भौ वोर 
भीष्मके सामने नह ठहर सका 1 केवल भौमेन हौ उनपर 
तगातार रहार फर रहे थे! भौच्म आर मौमतेनमे यद होते 


सातवे दिनश्न युद्ध भौर“वृतराटरके आख पुन वघ 


६८१ 
समय सम्पूणं सेनाओनिं भयंकर कोलाहल मय गमा । 
पाण्डवे मौ प्रसन्नतापुर्वक तिहुनाद करने सगे 1 

जिस समय वह्‌ मर-संहार मचा हुमा था, दुर्योधन 
अपने भादयोके साय भीप्मजोकमै रसे लिये भा पटा । 
इतनेमे महारथी भीमने भीष्मजीके सारथिको मार शला । 
सारयिके मिरते ही घोड़े रय लेकर भाग गये । भौमत 
रगशरूमिभे सब ओर विचरने लगे । उन्टोनि एफ लीद वणो 
मापके पुत्र सुनाभका पिर काट विधा । इसपर उसमे 
भाइयोमेसे सात, जो वहां उपस्थित भे, समर्दमे भर गये 
आौर भोमसेनके ऊपर रूट षडे । महोदरने नौ, आदित्यकेतुने 
सत्तर, बह्वा्षोने पांच, कुण्डधारने मव्वे, भियालाक्षने पांच, 
पण्डितिकने तीन ओर अपराजितने यनेफों वाण भारकर 
महावली भोमको घायल कर दिपा । शूक यह्‌ चौद 
भीमसेन नहीं तह सङ 1 उन्होने वाये हाथमे धनुपको रवाकर 
एक तीते बवाणतते अपराजितक् सुन्दर मस्तक वाटे डाला 1 
दूसरे बाणसे कुण्डधारको यमलोक भेज दिपा । एक वाग 
पण्डितकके ऊपर छोड़ा, जो उसका प्राण लेकर पृथ्वीम समा 
गया। फिर तीन वाणोसि विशालाक्षका मस्तक काट 
शिरया । एक याण महोदरी छातौमें भारा । छ्याती फट 
गयो ओर वह प्राणश्रुन्य होकर जमोनपर गिर पड़ा । सर 
वाद एक बाणसे आदित्यकेतुकी ध्वजा काटकर द्ूसरेते 
उसका पिर भो उड़ा दिया 1 फिर फ्रोधने भरे हुए भौमने 
बह्वाशौको भो यमलोकका अतिथि बनाया ॥ 

तदनन्तर पके अम्य प्र रणमूमिसे भाग चते । 
उनके मनम यह भय समा मया कि भोमसेनने जो सभवे 
फौरर्योको मारनेकी प्रतिक्ञा की यौ, उते आज हौ पूणं कर 
डलिगा । भादयोके भरनेसे दुर्योधनको बड़ा परेश हमा । 
उसमे अपने संनिकोको आज्ञा दी कि सवे लोग मिलकर इस 
भीमको मार डालो ।' हस प्रफार अपने वन्धुरओंकी भ्यू 
देखकर मापके पुोको विद्ुरजीकी कही बातत याइ आ गथी । 
ये मन-ही-मन सोचने समे--विद्रुरजो षडे वृद्धिमान्‌ भौर 
दिव्यदर्शौ ह; उन्होने हमारे हितकी दृष्टिसे जो एद रा 
था, बहु इस क्षमय सत्य हौ रहा है ॥* र ४ 

इसके याद दुर्योधन भं पास आया भौर 
चड़ दुःखके साय फूट-फूटकर रोने लगा । वोला--भेरे 
भई यङ्ग तत्परताके साय लङ्‌ रहे भे, उन्हँ मीममेने 
मार डाला तया इरे योदाोका भौ चहु संहार फर र्हा 
ह । माष तो मध्यस्य वने वे ह्‌ मीर मलोग परार 
उपेक्षा करते जा रहे ह! देचिणे, भेरा पराव कितना सौरा 
ह सचमुच सै बड बुरे रास्तेपर जा गया ॥ यपि दयधनकी 
बाते कठोर था, तो भी उर नकर मोय्मजीकः 
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संक्षिप्त महाभारत 
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गू मर आये । वे फटने लगे--'वेटा ! मेने, आचायं 
सनिणने, विदुरे तथा तुम्हारी मता यशस्विनी गान्धारोने 
सो पह परिणाम सुकाया था; कितु उस समय तुम नहीं 
सममे । भने यहुभीकहाधा फि श्रुते भौर आचायं 
द्ोणफो युद्धमे न लाना, पर तुमने ध्यान नहीं दिया । अव मेँ 
पुमे यह्‌ सस्चौ यात यता रहा हं । धृतराष्ट्के पुत्रोमेसे 
जिस.निसको भीमतेन अपने सम्पुख देखेगा, अवश्य मार 
टालेगा । स संप्रामफा चरम फल स्वर्गकी प्राप्ति हौ मानकर 
स्थिर भावसे मुच फरो 1 पाण्डरवोको तो एन्द्र आदि देवता ओर 
अवुर भौ नहं जीत सफते \" 

धृतराष्टने पूष्छा-सज्जय | अफेते भीमसेनने मेरे 
टुत-पे पु्रोफो मार डाला--पह्‌ देखकर भीष्म, द्रोणाचार्ये 
भौर एपाचार्येने क्या किया ? तात } मेने, भीष्मने तथा 
विदुरने भी दूर्योधनफो वहत मना फिया; गान्धारीने भी बहुत 
समापा; मगर उस मूर्खने मोहवश एक न मानी । उसीका 
फल भात सोगना पड रहा ह 1 

सञ्जयने फहा- महाराज ! आपने भौ उस समय 
पिदुरजीफी यात नहीं मानौ यौ । हितेषियोने वारंवार 
फहटा--'भपने पोको ज्‌भ खेलनेसे रोफिये, पाण्डवोसे दरोह्‌ 
न फीजिये । फितु आप फुछ भो सुनना नहीं चाहते ये । 
जसे भरनेयाले मनुप्यफो दवा तेना युरा लगता है, वैसे हौ 
आपफो पे याते अच्छी नहु लगीं । यही फारण है फि आज 
फोरयोका विना हो रहा है 1 अच्छा, अव सावधान होकर 
युरफा समाचार सूनिये । उस दिन दोपह्रफे समय धयंफर 
शंग्राम छरा । यडा भारो जन-संहार हुभा । धर्मराज 
मुधिष्ठिरफौ आज्नासे उनफो सारी सेना परधम भरफर 


भीष्मके ऊपर चद्‌ आयौ ! धुष्टदुम्न, शिखण्डी, सात्यकि, 
समस्त सोमक योद्धाओके साथ राजा हुषद ओर विराट 
केकयराजकुमार, धृष्टकेतु ओर कुन्तिभोजने एक साय भीष्म- 
पर ही चढ़ाई फर दी । अजुन, द्रौपदीके पांच पुत्र तथा 
चेकितान--ये दुर्योधनके भेजे हुए राजाओका सामना करने 
लगे तथा अभिमन्यु, घटोत्कच ओर भीमसेनने कौरवोपर 
धावा किया 1 इस प्रकार तौन भागोमे विभयत होकर 
पाण्डवलोग फौरव-सेनाका संहार फरने लगे । इसी प्रकार 
फोरवोने भी अपने शतुभओंका विनाश आरम्भ कर 
दिया! 

द्रोणाचायंने करद होकर सोमक ओर सृज्जयोपर आक्रमण 
किया ओर उन्हँ यमलोक भेजने लगे । उस समयं सृञ्जयोमें 
हाहाकार मच गया । दूसरी ओर महावली भीमसेने कौरवो 
का संहार आरम्भ फिया । दोनों ओरके सेनिक एक दूसरेको 
मारने ओर मरने लगे । खूनकौ नदी बह्‌ चली ! वह्‌ घोर 
संप्राम यमलोककी वृद्धि कर रहा या! भीमसेन हाथौ- 
सवारोफो सेनामें पहुंचकर उन्हे भृत्युफी भेट कर रहै थे । 
नकुल ओर सहदेव आपके घृडसवारोपर टूट पड़े ये । उनके मारे 
हृए सेकड़ो-हनारो घोरकी लाशोसे रणभूमि पट गयौ । 
अर्जुनने भौ वहुत-से राजाभको मार गिराया णा, उनके 
फारण वहांकी भूमि वरी भयेकर दीख पड़ती थौ ! जिस 
समय भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा ओर फुतवर्मा आदि 
परोधमे भरकर युद्ध फरने लगते थे तो पाण्डवौ सेनाका संहारं 
होने लगता था ओर पाण्डवोके कुपित होनेपर आपके 
पक्षवाले वौरोंका विनाश आरम्भ हो जाता था । इस प्रकार 
दोनों सेनाओंका संहार जारी था । 





शफुनिके भाइयोंका तथा इरावान्‌का वध 


सञ्जयने कहा-जिस समय यरे-वडे यौरोफा विना 
फरमेवाला घु भयर संग्राम चत रहा धा, शकुनिने 
पाप्य पिर धावा फिया ।! उसफे साय हौ वहत वड सेनाके 
पास एतपर्मा भो घा । एनका मुकावला फरनेके लिये अ्जन- 
फा भृत दरावान्‌ आपा । इरावान्‌का जन्म नागवन्याके 
गमते (मा पा। यह्‌ वहुतहो यलयान्‌ धा । जव प्तफुनि 
तमा गन्धार देशके अन्यान्य योर पाण्डयतेनाफा वयह तोड़कर 
उर्फ़ भीतर पुस गये तो धरायान्‌ने अपने पोदाभेसि फहा-- 
"परो । पैसो युपितसे काम सो, जिससे पे फौरय यो्ला आज 
अपने सहापङ ओर पाहुनो हिति मार खाते जाप 1" इरावानूफे 


रोनिरः 'चहुत अरा" हकर फोौरवोंरी दर्जय सेनापर रट 


पड़ भौर उसके योद्धाभोंफो मार-मारकर गिराने लगे । अपनो 
तेनाका यह्‌ विष्वेस सुबलके पुतोसे नहीं सहा गया । उन्होने 
दोटकर दरावानूको चारो ओरसे घेर लिया ओर उसपर 
तीे चाणोका प्रहार फरने लगे ! इरावानके शरीरपर 
अे-पीचचे अनेकों घाव हो गये, सारा बदन सोहे सीग गया । 
बहु भक्ला या जीर उसफे ऊपर चासो सोरसे वहुतोंकौ भार 
पड़ रहीयो, तोभौन तो वह्‌ अधीर हा ओर न व्यथासे 
व्याकुल ही 1 उसने अपने तषे वाणोसे सवको बोधकर 
मूच्छित कर दिपा 1 फिर अपने शरीरम धसे हुए प्रासोको 
सोचकर निकाला ओर उन्हुसे सुगल-पुत्ोपर डे वेगसे 
प्रहार फिया 1 इस्तयो वाद उसने अपने हाथमे घमकतौ हई 


भीप्मपवं) 


धटोत्कवक्य युद्ध 


द्द 
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तलवार भौर ढाल लौ तया सुदलके धुबोको मार डासनेको 
इच्छात बहे पेदल हु भागे जदा । इतने उनकौ मूर्छ द 
हौ र्यी ओरये क्रोधने भरकर इरावानृषर टूट पड़ । साय हो 
भे उतेव करनेका उद्योगं करने लगे। परंुण्योंहीवे निकटे 
भे, हृरवानूने तलवारका देसा हाय मारा कि उनके शरीरके 
दुकडे-दुकड्‌ हो गये ! अस्व-शस्त्र, याहु तया जन्य अङ्गो 
1. नेसे षे प्राणहीन होकर गिर पड़े 1 उनमेते केवत 
वषभ नामक राजकुमार हौ जीवित यचा । 
उन सयेको भिय देख दु्योधनको वड़ा कोष हुमा मौर 
चह अलम्बष नामक रालिसके पास्तं पटा । षह राक्षत 
देखनेमे बड़ा भयानक मौर मायावी था तया वकासुरका व 
करमेकफे कारण भीमतेनसे घर मानता था । उससे दुर्योधनने 
कटू--वीरवर { देखो, यह्‌ अरजुनका पुत्र इरावान्‌ हुते 
लवान्‌ तथा मोपाषी है; ेसा कोई उपाय करो, स्ति यह्‌ 
सेस सेनाका संहर न फर सके । तुम इच्ानुसार जहां चाहो 
जा सरक्ते हौ, मापास्नमे मी प्रवीणहो; अतः जैसे बने, स 
इदवानृको तुम युद्धम मार शलो 1" 
बहु भयंकर राक्षस "बहुत जच्छ! कहकर सिहके ममान 
गरजता हुजा इरावानूके पास माया मौर उत्ते मारनेके तिये 
आगे यद्रा । इरावानूने भी च करनेकी इच्छाम भागे 
चढ़कर उसे रोका । उसे अपनी ओर भते देख राक्षसने 
मापाका प्रयोग आरम्म किया। उसने मायामे दो हजार धोड़े 
उत्पन्न फिपे तथा उपर मायाके हौ सवार्‌ विठाये । वे सवार 
भो राक्षस्य ओर ह्यमोमिं शूल तया पट्टिश लिपि हए थे । उन 
मायामय राकषसोका हरावानको सेनाके सायं पद्ध होने सगा 
मीर दोनो मोरफे योदा परस्पर प्रहार फर एकं दुमरेको 
यमलोके भेजने लगे । 
सेनाके मारे जनिपर दोनो रणोन्मत्त यौर हन््युदध करने 
कगे 1 राक्षस इरावान्‌पर आक्रमण करत्रा या मौर वहं उसका 
चार वचा जाता या । एक वार जव राक्षस बहते निकट भा 
गमा तो इरावानूने उमके धनुष भौर भायेकौ काट डाता 1 
सरद वह द्ररावानूको अपनी मायात्े मोहिता करता हुमा 
आकाशम उड़ यया ! यह देख इरावान्‌ भो अन्तरिक्षे 
उड भौर राक्षसको अपनी मायासि मोहित कर उसके 
द्धो वाणोति बोधने लमा 1 महारज 1 वाणो वारंवार 


कानेप्रर भौ वह्‌ रास नवोनस्पमे प्रकट हयो जाता भौर 
नौजवान हौ गना रहता या; श्योकि राक्षसि भ्रीया 
स्वाभाविक हौ होती है मौर उनका रप भी उनके इष्यानुमारे 
हभ कर्ता है 1 इस प्रकार उसका जो-जो मद्धुः कटता धा, 
वही पुनः उत्प्रहो नाता था! इरावान्‌ भौ कोधे भरा हुमा 
था, भतः वहु उसपर फएरसेसे वारंवार प्रहार कर रहा या । 
उसे ददनेके छारण अलम्बुषे शरोरते बहुत रक्त 
बहन लया भोर षह धोर चौत्कार करे सगा ॥ शबूकौ 
इसं प्रकार प्रबल होते देख भतम्युषके प्रोधको सीमा म 
रह ! उसने महाभयानक रूप चनाकर इरावानूफो पकडे 
प्रयत्न किणा 1 उस राक्षसौ मायाको देखकर हरावान्‌ने 
भौ मापाका प्रयोगर करिया ) इतने इरावातृको मते 
फुत्तका एक नाग घटुत-ते नामको साच लेकर वहां मा पहुंचा 
ओर इदावानूको सद ओरते धेरकर उतक्त रका? करे सगा । 
इरावानूने शेपनागके समान विराद्रष धारण करके गनेकों 
नागोसे उस रक्षक ठक दिया । तथ अलम्ब गरड 
रूप धारण करके उन नरो धाने तेगा उठने 
इरावानूके मातृकरुलके सव नागोको भक्षणं फर लिया भौर उसे 
सपनी मापाक्ने मोहित फरके तलवारकफा वार किया) 
इदावानूका चद्दरमाके समान सुन्दर मस्तक कूदकर पुध्वोपरजा 
गिरा 1 इतत प्रकार जब अलम्बुषने उतत पीर सरभुनकुमारको 
मार्‌ डाला तो समस्ते राज्ाओके साय कौरयोको यड प्पप्रेता 

हई । 
५ अजुमको अपने पुत्र इरावानृके मरनेको वर्‌ महो पो, 
वे भौष्मकी रक्षा करनेवाते राजाभोका संहार कररहैषे 
त्तथा भीपमजो भौ मर्मेमेदौ माणेति पाण्डवो महारधिरयोको 
कम्ित फते हुए उनके प्राण ते रहे थे॥ ईसौ प्रकार भीमसेन, 
धृष्टद्युम्न भर सात्यकिनि भो वा भयानक युद्ध क्रयो घा ॥ 
द्रोणाचार्यका पराक्रमं देकर तो पाण्डयकि मनमे यटृत भय 
समा मया । वे फहमे लगे, “भकेते द्रोणाचार्य हौ समपरण 
सनिन्तोको मार डालनेको शित रसति है; फिर जव नके 
साय पृ्वोक प्रसि शूरवोर भौ ह, तो इनको व तिचे 
क्या कहना है ?* उस दारण संग्राममे दोनो मरके सनि 
एक-दसरका उत्कं नह सह सके मौर माषिष्डनते होकर यकत 
कठोरताके प्राय लड्ने लगे । 





धटोत्कचका युद्ध 


धतराष्टूने कहा--तम्नय { इटावान्‌को मरा दभा 


देकर महारथी पाण्डवोनि उस पुढे ष्या करिया ? 


सञ्जये कहए--राजन्‌ { इराचान्‌ मारा गया, 


देख भीमेन धुत धटोत्कचने यङो विकट गेना क्णो) 
उसकी आगयाजसे समुद, पर्वत भौर यलोके साय सारौ पृष्व 


यह्‌ इगमगाने सगौ ! आकार मौर दि ८ 


स ^^ =^ 2 ^ न न 0 =^ = ^ 


यंस नादरो चुनकर आवके सनिकोके परो काठ मार 
ऊपे तने आर उनके अद्धोते पत्तीना 
वने लगा । सपीकी दला अत्यन्त दयनीय हो गयी घौ । 
परोत्क प्रोोधके मारे प्रलयकालोनं यमराजक्ते समान हो 
उा 1 उसरी आति वड़ी भयेकर हो गयौ 1 उसके हाथमे 
सतता हसा लिलून धा तथा सायनं तरह्‌-तरहके हयियारोसे 


तस रा्लसोकौ सेना चल रही थौ । दर्ेधनने देखा भयंकर 


साक्षत आं र्हा है सौर मेरी सेना उसके उरसे पीठ दिखाकर 
तो उसे वड़ा कोध ह्ण 1 वतत, हाथमे एक्त 
धुप ले वारंवार सिहुनाद करते हुए उस्ने 
घटोत्फचपर धाया किया 1 उसके पौषटे दस हजार हायियोकौ 
सेना नकर दंगालक्ता राजा सहायत्ताके त्थि चला । आपके 
पतये हावियोङी सेनाके ताय आते देव घटोत्कच भी वहुत 
दुपिद हुमा ! फिर तो राक्नसोकौ ओर दुर्योधनरते सेनाम 
रोम्ाल्खयनसे युद्ध होने लमा ! राक्षस चाण, शक्ति सर 
च्स्ठि यदिसे योडगओका संहार करने लने 1 
तय दुरोन भौ अपने प्राणका भय छोडकर राक्षसो- 
परदटूट पड़ा सौरं उनफे उपर तीक्ष्ण वागोको पर्षा फते 
लगा । उनङ्‌ हायि प्रघान-प्रधान राक्षत मारे जाने लगे 1 
चार दाणि महावेग, महारौद्रः वियुज्जिह सौर 
चार राक्षतोको भार डाला ! तत्यश्चात्‌ वह्‌ 
पु नापर चाण वरत्ताने लगा 1 आपके पुत्रका 
प प्रराप्रपर देखपर षलोत्रच श्नोधते जल उञ आर वड 
यगन इपौघनङे पाक्त पहुंचकर फ्रोधसे लाल-लाल आं 
स्वि पने लगा--“भरे नृशंस ! लिह तुमने रीर्घकालदक्त 


चम पटयन प > माता ऋणने 
प भरम्मसा ठ उन मातापिताक्ते गने आज तुर 


मारकर उन्टय होज्या 1" एेत्ता एहृर घरोत्चने दातेति 
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~~~ 
मारकर उस राक्षसको घायल किया ! राक्षस्ने पवतोको 
भनी विदीर्ण करनेवालौ एक महाशक्ति हायमें लेकर आपके 
युको मार डालनेका विचार किया । यहु देख बंगालके 
राजाने बड़े उत्तावलीके साथ अपना हाथौ उसके आगे बढा 
दिया । दुर्धोधनक्त रय हाथीके ओटमें है गया ओर प्रहारका 
मार्भं रुक गया । इससे अत्यन्त कुपित होकर घटोत्कचने 
हथौपर ही शक्तिका प्रहार क्रिया । उसके लगते ही हायी 
सूमिपर गिरा ओर सर गया तथा वेगालका राजा उसपरसे 
कूदकर पृथ्वीपर आ गया । 





हावौ मरा ओर सेना साग चली--यह्‌ देख दुर्योधनको 
वड़ा कष्ट हुजा; कितु क्षत्ियधर्मं का खयाल्‌ करके वह्‌ पीठे 
नहीं हटा, भपनी जगह्‌ पर पर्दतके समान स्थिरमावसे खड़ा 
रहा । फिर उसने राक्षस्परं॒क्रालाग्निके समान्‌ तीक्ष्ण 
वाणा प्रहार क्रिया 1 कितु वह्‌ उसे वचा गया ओर पुनः 
वड भयकर गर्जना करके सम्पुर्ण सेनाको उराने लगा ! उसका 
भेरवनाद सुनकर भीष्मपितामहने अन्य महारधियोको 
दयाघनकौ सहायताक्ते लिये सेजा ! द्रोण, सोमदत्त, वाह्लीक, 
जयद्रय, कपाचार्य, भूरिशवा, शल्य, उज्जेनके राजकुमार, 
वृहत, अर्वत्यामा, विकर्ण, चित्रसेन, विविरति ओौर इनके 
पौ चलनेबात्े कई हजार रयो--ये तव दुर्योघनकी रक्षाके 
लिये आ पचे । घटोत्कच भो मैनाक प्दतकी नंति निर्भाक 
खड़ा रहा, उसके ाई-वन्धु उत्को रक्षा कर रहै ये 1 फिर 
दोनो दलोमे रोमाज्चकारी संग्राम शुरू हा 1 घटोत्कचे 
नघचेन््राकार वाण छोडकर द्रोणाचार्येका धनष काट दिया, 
व सोमदत्तकौ ध्वजा रूण्डित कर दौ आर तीन 
वा बाह्वीककी छातौ छेदं डालो 1 फिर कृपाचार्यको एकं 
जीर क तीन बाणोते घायल किया \ एक बाण 
हे रघेको हं्तलीयर भारा, विकर्णं खनसे लयपय 
होकर स्वके पिते भागमे जा वैखा । फिर भूरिवाको 


भीप्मपवे] 


प्रहु घण मारे; वे चाण उसका कंयद् भदन कर जमीनमें 
धुत्त भये । इशक वाद उसने अश्वत्यामा ओर वि्िशत्िके 
प्ारयियोपर प्रहार किया । वैं दोनों अपने-अपने धोक 
परागडीर छोडकर रथको वैठकमे जा शिरे १ फिर जयद्रयको 
त्वजा मौर धनुपं कटि डते । भव्न्तिराजके चारतो घोडे मार 
देये । एक तोल वाणतते राजकुमार बृहद्रलको धायल किया 
शरीर करई बाप मारकर राजा शत्यको भो योध डाला । 
इस प्रकार कीरनपक्षके समौ यीरसेको विमुख करके 
षह दर्योधनकी भोर बढ़ा ।! यह्‌ देख कौरव वौर भो उत्को 
मारनेकी इच्छते अगे बहे । घटोत्कच प्र चारों भरते 
बरणोकी वर्षा होने लगी 1 जव वह्‌ बहुत हौ घायत भौर 
गडिति हयो भया तो गष्डकौ भरति भकाशमें उड़ गया तया 
पनी पंरवगर्जनासे भन्तरिक्ष ओर दिशाभोकी सुजान लमा ८ 
गसकी मावाज सुनकर युधिण्ठिरने भौमसेनते कह्‌ए घटोत्कच 
# प्राण संकटमें ह, जाकर उसरी रक्षा फरो ।' भारईदकी मज्ञा 
नकर भौमतेन अपने त्िहनादपे राजाभको भयप्रोत 
ऽरते हए यड वेपसे चले । उनके पीठे सत्यधृति, सौचित्ति, 
मणिमान्‌, यमुदान, काश्रिरानका पुत्र अभिर, मभिमन्यु, 
†पदीके पांच परु्र, क्षतदेव, क्षत्रधर्मा तया अपनी सेनाओं 
(हित भनूपदेशका। राजा नोल आदि महारथो मी चल दपि । 
। प्रभौ कौर वहाँ टकर घटोत्कच रक्षा करने लगे ! 
इनके भनिका फोलाहूल सुनकर भीमतेनके भयते कौरव 
निकोका मृष उदास हो गया । वे घटोत्कचको छोड़कर 
परे सीट षडे! फिर बोन भरक्यै सेनाोने थोर युद्ध होने 
षि बौर कुण ही दैरमें कौर्वोरी चहुत द्री सेना प्रायः 
0 खंड हुई ! यह्‌ देख दुर्योधन बहुत कुपित द्व मौर 
मसंनके सम्मुखः जाकर उसने एक अर्धंचन्दाफार वाणे 
सेका धनूष फार दिया 1 फिर वड शूर्तीकिं साय उनकी 
रातीमे बाण मारा 1 उसे भोमतेनफो बड़ी पीडा हु मौर 
चेत होनेके कारणं उन्हूँ अपनी ध्दजाका सहारा लेना एड । 
नकी यह्‌ दश दे धटोत्कच प्रोघते जल उठा भौर 
निमन्पु आदि महारयियोकि साय वहे दुर्योधनपर टूट 
डा । तवं द्रोणाचावने कौरव-पक्षके महारधियोते कहा-- 
रीो 1 "राजा दूरयोधन संकटके समुदं दूव रहा है, शीघ्र 
प्रकर उसकी रक्षा करो }' 
आचार्यक वातत सुनकर पाच्यं, भूरिधवा, शल्य, 
एवत्थामा, विविशति, चित्रसेन, विकणे, जयद्रथ, वृहदरत 
या अवन्तके राजकूमार--ये समो दर्योधनकने धेरकर खड़े 
हे मये । द्रणाचाये अपना महान्‌ धनुष चद्ाकर मोमसेन- 
म छ्चीस वाण मारे, फिर वारणीकी शी लगाकर उन 
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आच्छादित कर्‌ दिया । तव भौमसेनने भौ आचावंकधे धायं 
प्रसली पर दत्त बाण मारे । इनकी करारी चोट पडमेसे 
वयोवृद्ध भाचायं सहसा वेहोश होकर रथदे पिले भागे 
नुद्क सये । यह देख दुर्योधन मौर सश्वत्यामा दोनो क्रोधे 
भरकर भोमकी ओर दौड । अ मते देल भौमेन भ हाये 
कालदण्डके समाम गरदा लेकर रथसे एूद पडे मोर उन 
दोनो सामना करेय घडे हो सये । तदनन्तर, षषे 
मंहारयौ भौमको मार डातनेको इष्टासे उनफी धातोपर्‌ 
नाना प्रकारके भ्त्-शस्त्ोकौ वर्या करने सगे । तव मभिमन्यु 
आदि पाण्डव महारयौ मी भीमक रक्नाङे त्थि जीवनक 
मोह छोडकर दौड़ ¦ अनूपदेशका राजा मीत भीमतेनका 
प्रिय भित्र या, उतने अश्वत्थामापर एक याण टो । षट्‌ 
बाण उसके शरीरमें धेत गया, उतसे खून बह्ने सथा भीर 
उसे बो पीडा हृरद । तय अश्वत्यामाने भी शु होकर 
नीलके चारो घोडोको भार खाता, ध्वजा काटफर गिरयो 
ओर एक भल्ल नामक वाणसते उसको धातौ छेद डली । 
उक्षकी येदनासे मूत होकर नील अपने रयके पद्यते 
भागमें जा वडा । उसको यह्‌ दशा देखकर धटोत्कचने 
अपने भाई-वन्धुमोक साय सर्वत्यामापर धावा कवा } 
उसे मति देख अश्वत्थामा भी शीश्रतासे भगे वदरा । बहते 
राक्षत धटोत्कचक्े मागे-भगे आ रहे ये, अश्वत्याभाने 
उन सवको मार डला } दरौणङ्कुमारके बाणोतते राक्रषोकौ 
भरते दे धरोत्ककेने भयंकर भाया प्रकट फी ) उत्ते 
सश्दत्यामा भो मोहित हो गया । करौरवपक्षफे सभौ योदा 
मायाके प्रभावलं युद्ध छोडकर भागने से । उरनं एता 
दीलता था फि भिरे प्तिवा सभी सेनिक स्मो चित्-मिन्न 
हो नमे डवे हद्‌ पृच्वीषर ययटा रहे है 7 दोषाचिरप, 
ूर्योधन, शल्य, मभ्वत्यामा आदि महान्‌ धनूर्धर, प्रधान- 
भ्रधानकौरव तया भल्य राजालोग भे मारे जा चुके है सया 
हजासे घोडे मौर युडृहवार धरासापौ ही रहै ह 1" यह सव 
देवकर आपको सेना छावनीकी सोर भायने लगौ । यद्यपि 
उस समय हम ओर भोध्मजौ भौ पूुकार-पुफारफर कह 
रहै ये, वीरो १ परद्ध कसो, मापो मत; यह्‌ तो राक्षसौ माया 
है, इसपर विर्वा न करो" तमे मी वे हमलोोकी बआातषद 
पिस न कर सके । शदुकी सेनाको परागततो देष विनपी 
पाण्डव धटोत्कचके साय त्िहनाद करने लगे 1 चारे मोर 
शङ्धभ्वनि होने सयौ \ इन्दुभि वनौ ! इन वको वुमूल 
पवनस समभूमि पूर उढो १ इस भकार र्त हौते-हौते 
ुरात्मा धटोत्कथने भापको सेकाकोो चारो भोर भगा 
दाग 
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र्योधन मीर भीष्मक बातचीत तथा भगदत्तका पाण्डवो युद्ध 


सञ्जयने कहा--उस महासंभ्राममे राजा दुर्योधन 
भीमजौके पाश्च गया मौर बड़ धिनयके साय उन्हे प्रणाम 
छरके उसने घटोतकचकी विजय मीर भपनी पराजयका 
सरनाचार सुनाया 1 फिर कटा "पितामह { पाण्डवोने जसे 
श्रीदप्णका सहारा लिया है, उसी प्रकार हमलोगोने भापका 
माश्नय लेकर शवरुमोके साय धोर युद ठानारहै। मेरे साय 
रप्ररह्‌ अक्षौहिणी सेनाएं सदा मापकी अआश्नाका पालन 
फरनेके लिये तयार रहती हँ । तो भी आज धघटोत्कचकौ 
सहायता पाकर पाण्डवोनि भके युदमें हरा दिया । इस 
अपमानकौ आगम म जल रहा हं मौर चाहता हूं आपको 
सहायता तेकर उत मधम राक्षसकः! स्वयं हौ वध कर । अतः 
मप एूपा करके मेरे हसं मनोरयको पूर्णं कीज ।' 


तव पोप्मजीने फहा-^राजन्‌ ! चुम्ट राजधर्मका 
खाल करके सदा युधिष्ठिरके जयवा भोम, अर्जुन या नकूल- 
सहदेवके साय ही युद्ध करना चाहिये; क्योकि राजाको राज के 
सायही युद करना उचित है ! गौर लोगोति लडनैके त्ितो 
हमलोग ह ही 1 मै, द्रोणाचार्यं, छृपाचार्य, ,अश्वत्थामा, 
फूतवर्मा, त्य, भूरिश्रवा तया विकर्ण-दुःशासन आदि तुम्हारे 
भाई--पे सव तुम्हारे लिये उस्र महावलौ राक्षसे युद्ध 
करेगे ! अयवा उस दुष्टके साय लडनेके लिये ये इन्द्रके 
समान पराक्रमी राजा भगदत्त चते जाये ॥' यह फहकर 
भीष्मजी राजा भगवत्तसे वोे--“महारान ! माप ही 
. जाकर धटोत्तचका मुकादला फौलिये # 


सेनापत्तिकी माज्ञा पाकर राजा भगदत्त िहुनाद करते 
हृ९ वड वेगे शवुमोकी भोर चने ! उन्हुं आते देख 
पाण्टवोरे महार्यो भीमेन, मभिमन्ु, घटोत्कच, द्रौपदीके 
पुत्र, सत्पधृति, सहदेव, चेदिराज, वसुदान भौर दशा्णराज 
परधम भरकर उनके सामने आ गये! नगदक्तने भो 
प्रतीक हुष्योपर आरूढ हो उन सच महारविरपोपर धावा 
फिया । तदनन्तर, पाण्डवोका भगदत्तके साय भयंकर युद्ध 
ष्टि गया । महान्‌ धनुरधेर भगदत्ते भौमसेनपर धावा 
कमा ओर उनके ऊपर वाणोको वर्षा आरम्भ फर दौ । 
मीमसेनने मो प्रोधमें भरकर भगदत्तके हायोके पैरोको रक्षा 


करनेवाते सौसे भौ अधिक वीरको मार डाला ! तब भगदत्तः 
अपने उस गजराजको भीससेनके रथकौ ओर बह्ाया । यह 
देख पाण्डवोके करई महारथियोने वाणोकी वर्षा करते हूए 
उस हाथीको चारौ ओरसे घेर लिया । कितु भगदत्तक 
इससे तनिक भी भय नहीं हुआ । उसने अमरषेपु्वेक अपने 
हाणीको पुनः भगेकी भर चलाया ! अंकुश ओौर अंगूखेका 
इशारा पाकर वह्‌ मत्त गजराज उस समय प्रलयकालौ- 
अग्निके समान भयानक हो उठा । उसने करोधमें भरफर 
अनेकों रथो, हाथियों ओर धोडोंको उनके सवारोसहिःः 
रोद डाला ! संकडो-हुजारों पैदलोको फूुचल दिथा ! यः 
देखं राक्षस धटोत्कचने कुपित होकर उस हायीको भार 
डालनेके लिये एक चमचमाता हुआ चिशूल चलाया; कित्‌ 
भगदत्तने अपने अर्धचन्द्राकार बाणसे उसे काट दिया ओर 
अग्निशिखाके समान प्रज्वलित एक महाशक्ति घटोत्कचे 
ऊपर फकी । भभौ वहू शवित आकाशम ही थौ कि घटोत्कच 
उचछलकरं उत्ते हाथमे पकड़ लिया अर दोनों घुटनोके बोचमे 
दवाकर तोड़ डाला । यह्‌ एक अदसूत बात हुई ! भाकाशे 
खड़े हुए देवता, गन्धर्वं भौर मुनि्योको भौ यह देखकर बड़ 
आश्चयं हुभा ¦ पाण्डवलोग उसे शाबाशी देते हए रणभूमिमे 
अपनो हूर्घध्वनि फेलाने लगे । भगदत्तसे यह नहीं सहा गया ¦ 
उसनै भपना धुय खींवकर पाण्डव महारथिथोंपर बाण 
बरसाना आरम्म स्त्या तथा भीमसेनको एक, धरोत्कचको 
नौ, अभिभन्धुको तौन जीर केकयराजकुमारोको पाच वा्णोरे 
बध डता । फिर दुसरे बाणसे क्षत्रदेवकी दाहिनी बहू काट 
डाली, पाच वाणोसे द्रौपदीके पाचों पु्रोको घायल किया 
तथा भीमसेनके घोड़ोको मार गिराया, ्वजा काट दौ ओर 
सारयथिको.भौ यमलोक मेज दिया । इसके बाद भौमसेनको मी 
वौघ डाला ) इससे पौडिति होकर वे कु देरततक रथकर पिश 
भागमे वेठे रह गे ! फिर हायमें गदा लेकर वेगपू्वंक रथसे 
कूद पड़ । उन्हुं गदा लिये माते देख कौरव संनिकोको बड़ 
भय हुमा \ इतनेहोमे अर्जुन मो शतरुभोका संहार करते हए 
वहां आ पहुचे मौर कीैर्वोपर बाणोकौ वर्षा करने लंगे । 
इसौ समय ॒मोमसेनने भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर - अर्जुनको 
इरावानूके वधका समाचार सुनाया 1 


भीष्मं ] 


दरावानुकी मृत्युपर अरनुनका शोके तथा भौमसेनद्वारा कु धृतरटरपुत्रौका वध 
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इरपवानूकौ मृत्युपर अर्जुनका शोक तथा मौमसेनद्वारा कुष धृतराष्टरुत्रोका वध 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ { अपने प्र इरावानूके मारे 
जनिका समाचार पाकर अर्जुनको बड़ा सेद हुभा ओर वे 
ठंडी-ठंडी सरसि भरने लगे । तव उन्होने श्रोकृष्णते कट्‌, 
महामत्ति विद्ुरनौको तो यह्‌ कौरव मोर पाण्डवोके भोषण 
संहएरकौ बात वहते ही मालूम हो गयी थौ । सीसे उन्होनि 
राजा धृतराष्टरको रोका भौ था । मधुदरुदन ! इत युदधभें 
कौरवोके हांयते हमारे मौर भौ बहुत-ते वीर भारे जा चुके ह 
तया हमने भी कौरवोके कई बोरोको नष्ट पतर दिया है । यह्‌ 
संब ककम हम धनके लिये ही तो कर रहै ह । धिक्कार है 
देसे धनको, जिसके लिये इस प्रकार ब्रनधु-वाग्धवोका विना 
क्रिथाजा रहा ह ! भला, यहां एकंचित हुए अपने भादयोको 
भारकर ह्म मिलेगा भौ कथा ? हाय ] आज दुर्योधनके 
अपराध मौर शकुनि तया कण्डे फुमन्त्से ही यह क्षतियोका 
विष्वं हो रहा है ! मधुपूदन 1 मु तो अपने सम्बन्धियोकि 
सराय युद्ध करना अच्छा नहीं लगता, परंठु ये क्षप्तियलोग 
मुर युद्धम असमं समनग ! इसलिये शश्र ह अपने रोहे 
कौरवोको सेनाको ओर षदृाइये, अव विल्व फरमेका भवसर 


नही है)" 


अजुनके पा फहते हौ शवीकृप्णने वे हवाते बात करनेवाले 
घोड़े भगे बढ़ाये । यह्‌ देखकर भापकौ सेनाम बड़ा कोलाहल 
होने लगा) वुरेत ही भीष्म, कृष्‌, भगदत्त मौर सुशर्मा 
भर्मुनके सामने आ शये । कृतवर्मा भौर वाह्वौके सात्यक्रिका 
सामना किया तथा रजा अम्बथ्ठ अभिमन्ुके अगे आकर 
उट गया । इनके त्तिवा अन्य महारयो द्रसरे-योद्धाभोते भिड़ 
मये ! वस, अब अयन्त भीवण युद्ध छिड़ यया ! भोमतेनने 
युदक्षेलरमे आपके पु्ोको देखा तौ क्रोधे उनका अद्ध 
भ्त्यद्ुः जलने लभा । इधर आपके पुर्न भी बा्णोकौ वर्या 
करके उन्दँ विल्ठुल देक दिया ! इससे उनका रोप मौर 
भौ भटक उठा भौर वे कहके समान अपने ओठ चबराने 
सगे 1 तुरत हो एक तख बाणसे उन्होने श्यूदोरस्कपर वर 
किया मौर बहु सत्काल निच्माण होकर गिर थया 1 एक 
दूसरे तीचे तीरसे उन्होनि कष्डलोको धरासाषौ कर दिया ! 
फिर उन्हरे अनेकों वने बाण लिये ओर उरु बड़ी तेनीसे 
मापके पूर्रोमर छ्मङ्मे लभे ! भीमेनके इर्द्ड धनुयते धूटे 
हृए चे याण आपके महारयी पोको रथते नोचे भिराने लगे 1 
सनाथृष्द, कुण्डमेदी, वैराट, दीरयलोचन, दीवबाह, सुगहू 
ओर कनकथ्वज- ये अपकरे वीर त पृथ्दीपर गिरकर ते 


जान पडते धे मानो वसन्तु अको ुप्पित आस्रव 





कटकर गिरे पे हयं ) अपके शेष परत भोमतेनफो कालके 
समान समञ्चकर रणक्षत्रते भाग गये । 


जित समय भोमसेने आपके प्रका नाच करनेमे लगे 
हृष ये, उसो समय द्रौणाचार्ये उनपर सव्र ओरसे बाण यरा 
रहे थे । इस अवसतरपर भीमसेने यह्‌ वडा ही अद्भुत कार्यं 
ङ्किया रि एक ओर द्रौणाचायेमोके बाणोको रोकने हृए भौ 
उन्होने भापके उक्त पुत्रको मार शला । द्री समप भीष्म, 
भगदत्त ओर पाचायने अर्जुनको रोका ॥ र्त भतिरथो 
अरजुनने अपने असतयत उन सये अस्नको व्यं करके आपके 
सेना कड्‌ श्रवान वोरो मृष्ये हवते कर दिया) 
अभिमन्युने राया अम्ब्डको रथहोन कर दिया 1 तवं उरने 
रथयते कूदकर अभिमन्युर तलवारका बार क्रिया ओर पुनीते 
छृतवमङ्कि यपर चदढ प्रणा! युदधङुशल अभिमन्युने 
तलवपरको आतो देख बड़ फुं उसका वारं यचा दिवा ॥ 
यह्‌ देवकर सीरी सेनाभे “वाह्‌ } वाह!" क शच १ णा । 
इसी रकार धृष्टचुम्नादि दसरे महारथौ 
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र नयाय दर रर वे तया जापक दनानो ~ पाल्डदत्टी तना 
दनान सब्रान करर तवा जाक स्वनन्ता वष । स 
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दोहने सपनो-ङप्नी सेनाम दैराया 


विश्रम पत्या 1 
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लौर ययात्तमय लपने-जप्ते उरमिं लाखर 





दर्योधनको प्रायंनत्ते नौप्मनौका पाण्डवोकी सेनाके संहारके लिये प्रतिन्ना करना 


० ८ 


८" =) ॥; 


न ट 


कका 






८4 १ ।११ ६ 





प रह ए द्सश्यु क्र [1 न्य वि 
६६ ॥ इसका ख्या करप है, ङ्ध समसं नहं 
भशटय  क्ष्नयन्या प्रद्र क विनी न 
1 दन ्रक्र्‌ पाष्टरोक्ातो द्छ हो न हं पाता, क्लि 
न अ ५३ ए ध ¢ 
द म्म्‌ ननास्नं तहस-नहस त्ति देर, =-= { - ~> 
1 1 ननाद € टुत "च्य दतह च्य! इसी भेरी 
~ भ नक (ऋ ऋ ॐ । 
ना तर्‌ गत्वं दहत प्म द येया 1 इद सम्य 
~ =-=. भष ब नकन त्प वि ५५ 
`^“ ता च्वतासङ् तिदे म्न जदघ्य ह चदे ई ¦ इनसे 
<= 5 





जरूर मन्ठे तो दडा सदे नने व्य किति 
तय जार मुक्तो दड्धसदे ह दह्ष्नच्छहू्‌ ष्क न क्ति ग्रकार्‌ 
इनत युद्ध कर । 
छट कटा मनरतश्ेच् 1 चिन्ता = कचि, ॐ 
कणन कट्‌ा-नरतत्नेष्ठ : न्ता सर कार्यः म 
जापका चाम क्ख्ना; चव नोष्नलको दल्द न 
न सन कल्यः लत नप््नजाकां जल्द हां उस 
] र जनक जान जकन चाडिवि स्यद्‌ ओने कन + न 4 
4 = जना च्वि 1 स्वदय युद्धे हट लाय जाद्‌ 
त = <= ^“ << 
सप्ने उतर रख दे तो चं नीप्ननोके नानने ही प्डसी 
(१ चपर स्तदता न नप्यनाके सामं दा पण्ड्या 
अध~ = जात दत्र => = न 
चनत्त नामक चासक्त ाह्ति नष्ट ऋर दंगा सत्यको 
॥ 3३ 
इयय कन्दः कहता ट भ्दव्नती ते पव्डयत्पर ददार र 
"चक चूत ह 1 नत्न्लात्तो पल्ड्दोपर सदासेही 
आ 


द्या कन्त हं जीर उने इन महारथे 
जातनस्नये शसति नो नह 
भ्पएप्मयदाद डउर्ए्र्‌ साइये 
दोल्ि 1 

दयान ददा--श्रदरेदनर | (+ समो 
ग्रादना गर्दन ~ 





पान्न चन्या 1 इःभाहनने उतरे एकः धेर चटा 1 

भ देरेपर पटच र दह घोटते उतर दडा वर उनके 

पमन भधान करन्द भकारे युन्दर एक सनदे तवट्सनपर 
ठ रया 1 {र र गर == -- श्वर -गन्ञ्र 


कप्ठ्त कटाः, (दादा अग्पक्त जा 
+ = दद { यग्पक्( लाश्न्द पश्र टरा 
सारय 


च 
दन्दके सहित नस्त देवताभ्य तासे जोतनका नो 
"द (नर न्व्नाराक्मजादनसाननोद्त 
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ह, फिर अपने पिथ भोर बन्ु-दान्धवेकि सहित इन पाण्ड्यो 
तो बात ह श्यां टै ? इसलिये मव पको मेरे उपर शपा 
कष्नो चाहिपि । साप पाण्ड्योको ओौर सोमक वीरको 
पारषर मपने क्चनोको सद्य फीनिये भौर यदि पराण्डयोपर 
देया एवं भेरे प्रति देव हने अयवा मेरे अन्दभाग्यते माप 
पण्डियोकी रक्नाकर रहै हौ तो सपने स्यानपर कर्णो युद्ध 
करनेको आभा दीजिये } वहु मवश्य हौ पाण्डवो उनके 
मुहुर्‌ मौर वर्धु-गन्धवोदेः सहिते वरास्त कर देया # 
भ्ीप्मजीकै इतना ककरः दूर्योधनं मौन हौ चया) 
महामना मोष्मनो मापे पुत्रके वाग्बाणेति विद होकर 
बहुत हौ व्ययित हए, त्तु उन्होने उससे कोई कडवी वात 
मेह ही ? ॐ श्ट देरतक संदे"लै श्यठ ठेते रहै ! उसके 
शाद उन्होने रोधे त्यौ ते बदलकर दर्योधनको समक्षते हुए 
कहा, दा दर्योघन ! रेते याग्दाणौसे तुम मेरे हदयको वयो 
छतो? तते भयनौ सारी शतिति सयाङरयुदकर रहाट 
भर बुम्हारा हित करना चाहता हू । तुम्हारा भिय करनेके 
कषये स सपे प्राणत होमनेको तयार ह ) देखो, इत कीर 
सरमनने इन्द्रे भी परास्त फरक घाण्डववनमभे जग्निरूो वप्त 
छि चा~--यहौ एसी मनेमताका परा परमाण है) जित्त 
समय यन्धवेलोप् चुम्हुं बलात्कारसे यव डकरल गये ये, उस 
श्मयपरो तौ तीनि पुम टाया या । तव तुम्हारे ये शूरवीर 
भा मौद कणं तो मैदान छोडकर साग गये ये। पुष्या 
प्फ अद्भत शेषितका परिचायफ नही ई । विरादनभरमें 
इ परेतन हौ हम सये धवे चुडा दिये ये तथा पुरे भोर 
दरोषाचार्मछो भी परास्त करके योद्धाभोके वस्म छीन 
तिपि ये। सी परमार अश्वत्यामा, कपायार्थं अतर अपने 
पूयाेषमी टी हकनेवनि कर्णो भी नोचा दिाकर 
उत्तसको उनके वस्र दिध थे! यह्‌ भौ उसकी वीरताका 
पू प्रमाण है । भला, जिसके रक्षक जगतूको रदा करनेवति 
पद्व-चव्-गदाधारी शरौहष्णचन्द ह उत्त अनुंनको संरममे 
कौन भौत सकता है । ये धोवधुदेयनम्दन अनन्त्ानित ह; 


६८९ 

१५ 
संस्ारको उत्वि, स्विति मौर अन्त करनेदाते ह; सके 
ईवर है, देवताओके मी पुय ह मौर स्वयं सनातन परमातमा 
है\ यह्‌ यात नारदादि मरह कई यार पुमे कहं यु ह! 
क्व वुम भोहवस कुछ समपनते हो म्ह 1 देष, एह 
भिपण्डोको छोडकर र मौर षय सोमर तया पाञ्चाल 
वौलेको मास्या । सव यातो रही उनके हाये माय 
जङग या उन हौ स्रामे मारकर तुमं भसन सर्गा । 
पह श्विदण्डी दाना ददे घरमे पहले स्त्री-रयते ही उत्पद्य 
हुभा भा, पो वरते ्रशवसे यह पुय हो गया है ! शरिये 
भेरी वृच्टिमं तो यह्‌ तिषएण्डिनीस्तीषहो है । मतः इसपरतो 
मेरे ्रार्णोपरसा फेमीततोपौ महाय नहु उपा! घय 
पुम भानन्दसे जाकर शयन करी । कत मेरा धड़ा भोषण 
प्राम होमो । उव युर लोग तथतक चर्चा करभे, जमतेक 
कि यह्‌ पृथ्व रहो} 

सामन्‌ 1 भोवमजीके इस प्रकार कट्नेर दूरयोयने 
उर सिरे स्ुकाकिरश्रणामङिया! फिर वह सपने इेरेपर चला 
वाया मोर सो गश) द्रे दित पदेरे उवते है उषे सव 
राजामोको नञा दो कि (मापसोम सपनी-मपनी तेना तैपार्‌ 
कर्‌, भाग भोप्मजो कुपिते होकर सोभ वीरोका प्रहार 
करेगे + फिर दुःशासनस फट्‌, शुम शीश ही भीप्मनीकौ 
रकषाके लिषे कई रय तैयार कसे ) साज भपनी माषो 
सेनाभेकने इनकी राके तिये अदेश दे दो 1 जित प्रकार 
धरक्षित सिहको को मेषा मार भाय, उस तरह नेदियिफे 
समान इस शिण्डीरे हायते हुम भोप्मजौका यध नहु होने 
केने । भाज शकुनि, शत्य, एपाचारय, द्ौणाचायं मौर 
विविशति दूब सावधानो भीप्कौ रला पर; वणोकि उनके 
भुरि रहमेषर हमार भवस्य जय होमो! दुपोधनकत 
यह्‌ बाते सुनकर सथ पोद्ामनि अनेको रथेति भौष्ममोषले तय 
आस्ते धेर सिषा । भीव्ममोको सनक रोपे धिर देकर 
अर्जुने धुष्टदुम्नते कटा, (अज प्म भौप्मजीके सामन 
ुर्पासह शिष्यत रवते \ उक रमा च फरगा ए 





भीप्मजोका पाण्डय वीरोके साथ घोर यु तथा शरोकृप्णका चारक लेकर भीष्मनौषर बौना 


सञ्नपने कहा--राजन्‌ ! भय भोप्मजी अपनी 
पिशा वाहिनी तेकर चने मौर उन्होने उपक सर्वतोष् 
मामक प्युह्‌ अनावया । छपाचाये, एतवर्मा, श्य, शुनि, 
जप्रय, सुदक्षिण मौर भाप सभी पुत्र धीष्नोके साम 
पासन मामे स द । ोणाचायं, सूरिघिवा, शत्य सोर 
भगदत्त व्यक दाहिनी मोर रहै 4 मरयत्यामा; सोमदततं 


मौर दोनों बवन्तिराजकषोरं मवनी विगत सेने सहितं 
शादी सोर खट हृ 1 भिगरतेवीरेति धिया हमः राना दुर्गोधन 
षयुहके मध्यघाममे रहा तथा महसौ असम्बुष सौर शुर 
खासी यद सेने पो पष्‌ । इस्‌ भकार भ, 
देना समौ वोरय्युस्वनाको र 

सयाद्होषपे। 
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गंक्षिप्त गहाभारत 


[भीष्मपर्व 
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वणम भार राजा प्रधिष्टिर, शरीपगोन, नकुल भौर 
गेय -य गार गनाः समूद पुदानिषर चट्‌ देषु तथा 
्राटण्स्न, विरद, सायन, िवण्डी, भर्जुन) पटोत्यच) 
म्रितान, पुनिम, भमिमन्य्‌, दरुवद, युधरामन्पु मौर 
पपपमययःपा-- पि रय पर्‌ भी पौरे मुफायतेपर 
धवमी सनका पयुद यनाकर खट ष्टो गये 1 अव साप 
यक्षद प्रीर मीटमजीयो आपे फर पाण्डयाफी आर्‌ यदृ । 
द्री प्रर भीमेन आरि पाण्ड्य योद्धा भो संग्राममे चिजय 
परनिका सालसाति नीधी साथ गुदर प्ररनेफेः लिप आगे 
धाय । यण, दोनों भोरे घोर युद्ध हे लगा । दोनों मोर 


गीर एकदूगरफी भोर दोडकर प्रह्मार करने लगे । उस 


भपप एषते पृव्यी हमम्रगाने गी । धृलफे फारण देदीप्यमान 
गूर धो प्रमाहीनि मानूम पटने तगा। उत रमय भारी 
सदणो शूचना देता दुभा व्द् प्रचण्ट परवम चलने लगा। 
गीदटिि यषा भयंकर चीत्यार करने लगँ । एसमे पैसा जान 
पट्ता था पानो यद्रा कारी संहरयगम समीप आ ग्या 
† 1 गृत्ते तर-तरदटः पच्द फर रोने सगे । आफापते 
उतनी दष उत्फाए पृथ्यीफी भोर पिरे लगी द्म अणभ 
मृतम आकर लष दू हयौ, चोषं भौर राजामि यपत 
उम दामा रनालफि शस्द् यष् ष्टी भयंकर हो उला। 
सयग पटल पदार्थो सभमिमन्युनै वृर्पोध्िनफी सेनापर 
प्रमण किपा। जितत गमय यु उश अनन्त संन्यसपुपरमे 
पतन एका, नापः यष्यषट वीर्‌ भी उरे रीन चवे 
उश टद ह्‌ पाणोने सनको क्षतिय पीसेको पमतोषः 
मेन दिवा । बह प्रोपपूर्वका यमदण्ड समान भयर याण 
वर्ाकर अनार्य, रथी, पोष, पुदसयार वया हाथी जर 
णजागोहिपोफौ पिरीर्णं प्रन लगा } भभिमन्पफा पता 
मनत पराक्रम देखकर राजातोग प्रगत्र होफर उसफी 
र्मा पर्ने लगे । त समय बहू एषाचार्य, द्रोणाचार्ये, 





धण्यरथामा, बुह्ल मर्‌ जयद्रथ आदि चीसंफो भी चवकररमे 
दलता टभा बड़ी सफाई मौर शीप्रताके साथ रणभ्रुमिमें विचर 
रहा था । उते अपने प्रतापसे शएतुभओको संतप्त करते 
देखकर क्षति वरीरोफो पैसा जान पडता था मानौ स सौकर्म 
दो भुन प्रफट दहो गयेदहु। एर प्रकार अभिमन्युने पकी 
व्रिणाल याहिनीषे पैर उखाड़ दिये भौर बड-षड महारथियो- 
फरो पस्पित्र फार दिया) इरासे उरे रु्टसोको पो प्रसप्रता 
ह । अभिमन्पुके ह्वासय भमायी हर आपकी सेना अत्यन्तं 
धातुर दरौकफर उफराने लगी ! 

अपनी सेनाफा यह्‌ घोर आारत्तनाद सुनेफर राजा 
एयधिनने राक्षस अलम्बुषे पहा, सहायाहो | वृतासुरने 
ठेस देवत्ता्ओंफी सेनाफो त्ितर-चितर फर दिया था, उसी 
प्रकार यहु अनका पृन्र हूमारो सेनाफो भगा रहार । संग्राममे 
टरो रोकनेवाता ममे वुम्हारे सिवा भीर फोट विय नष्ट 
देता; पर्योकि तुम सव्र विया पारंगत हो ) इस्रपिपे 


-अयततुम शीघ्रहौ जाकर एसफा फाम तमाम करवो। स 


समय हुम परीप्प्रणादि योद्धा अर्जुनका वध करेगे 
्धिनके पेसा पहुनेषर यहु महावलौ राक्षसराजं वर्था- 
पालन मेघपे समान महन्‌ गर्जना फरता हज अमिमय्युकौ 
भोर घला उराफो भीपण शव्द वूनफर पाण्टवोकी सारी 
सेनाम लव्रसी षटु गयी । उस सामय कर योद्धातो डरे 
मारे अपने प्यारे प्रासे हाथ धो वैठे। सभिमन्यु तुरंत ही 
धनुप-वाण तेफर उसे सामने आ गया। उस राक्षसे 
अभिमन्यु पास पटुचकर उरते पोटी ही द्रूरौषर चड़ ह 
उसफी सेनाफो मगा दिया । वह्‌ एक साय पाण्डवोंको 
धिणात याहिनीषर टूट षडप भौर उस राक्षसके प्रहारते उस 
मेनाते वड़ा भौपण संहार होने लमा । फिर चहु राक्षस 
पचो ्रीषदीपप्रफि सामने भाया । उन पांचोनि भो क्रोधे 
भरफर उरपर वड़े येगते धाया किया । प्रतिविनध्यते तीष 
तीरे तीर छोडुफर उसे घायल कर दिया । बाणोकी बौष्ारसे 
उसफे फयघकफे भौ टुफर्‌ उड्‌ नये । अय उन पलों भाद्योनि 
उसे बौधना आरम्भ पिया] हसं प्रकार अत्यन्त बाणविद 
हाने उसे मृच्छ होगयो । कितु योर ही देर चेत होनेषर 
परोयके फारण उशमे दूना बल आ गधा । उसने तुरंत हौ उनके 
धनप, याण भौर ध्यजाओको काट खाला। फिर उसने 
मुरपःराते एए एक-एक पचपच वाण मारे तणा उनके 
परमि भौर पोषोको भी मार डाला । एस प्रकार रयहीन 
परकै उरा राक्षन मार टालनेफी इचा उनपर यर्‌ वेगसे 
भाप्रमण फिया। उन फष्टसे पटा देण्कर तुरंत ही अभिमन्पु 
उफी ओर्‌ दौरा । उन दौनोका दद्र भौर य॒ त्रारुरके समान 
ष्टा भौपण संप्रा हमा । दोनों हो क्रोधे तमतमाकर 


भीष्मपवें ] भीष्मजीका पाण्डव वीरोके साथ घोर युद्ध तया शीरुप्णका चावुक् तेकर भप्ममोपर दौडता 
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मापसमे भिड़ गये भौर एक-दुसरेरौ भर प्रयाग्निके समान 
धूरनेलमे! 

अभिमन्यु पहुते तोन आौर फिर पांच बणोति अलस्बुष- 
को ध दिया । इसे कोधे भरकर अलम्बुषने अभिभम्धुको 
छाती नौ दण मारे ! इसके वाद उसने हजारों बाण 
छोडकर अभिनन्धुको तंग कर दिया । तब अनिमन्युने 
कूपिते होकर नौ बाणोसे उसको दछातीको छेद दिया ! ये उसके 
शरौरकौ नेदकर मभेस्यानोमे धूसर गये ! इस प्रकार अपने 
शवसे मार खाकर उस राक्षसने रणक्ष्मे बड़ी तामसो मापा 
फंलायौ ॥ उ्तते सव योद्धाओके आने अन्धकार चछा गधा 1 
उन तो अभिमन्युही दिायोदैताथामौरनअरनेया 
शवक पक्षके वीर ही दौषते ये 1 उस्र भोपण अम्धकारको 
देखकर अभिमन्धुने भास्कर नामका प्रचण्ड अस्त्र छोड़ ! 
उसे सब भर उजाला हो गया 1 इमो प्रकार उतने ओर 
भो करई प्रकारक माया्मंका प्रयोग किया, {तु अभिन्ने 
उन सप्रीको नष्ट कर दिपा 1 मायाका नाश होनेपर जवं वह्‌ 
मअमिमन्पुके वाणो बहत व्यधित होने लगा तो भयके भारे 
अपने रथको रणक्षेत्रे हौ छोडकर भाग गया । उस मापा- 
युद्ध करनेवाले राक्षसकौ दसं प्रकार परास्त करके अभिमन्यु 
आपको सेनाको कौ फुचलने लगा 

„तब अपनी सेनाको भागते देखकर भोऽ्मजो ओर अनेकों 
कैरव महारथौ उस अकेले बालकको चारो भोरसे धेरकर 
वांसि वौंधने सगे । रतुं वोर अभिमन्पु बल ओर पराकममे 
भपने पिता अजुन मौर भामा श्रीङृष्णके समान या ओर 
उसने रणभरुमिमे उनं दोनोके ही समान पराक्रम दिखलाया । 
इतनेहीभें वीरवर अर्जुन अपने पुत्रक रक्षाके लिये आपके 
सनिरकोर संहार करते मीप्मजीके पात पहुंच गये \ इसो 
तरह आपके पिता भोष्मजौ भी रणभूमिभे अर्जुनके सामने 
आकर डट मये । त्व आपके पुत्र रय, हायौ मौर घोड़के 
ह्वरा सब भरसे घेरकर भोष्मजोकी रक्षा करने सगे 1 इसी 
प्रकार पाण्डवलोग भो भजुनके आस-पास रहकर भोधण 
सेप्राभरके तिये तयार हो मपे । भक वत्ते पहते कृपाचा्यजीने 
अजुनपर पच्चौस चाण छोड । इसके उत्तरमें सात्यरिने 
आगे वदृकर मषने पेन बाणोते करपाचा्येको घायल कर दिया । 
फिर उसने न्दु छोडकर भश्वत्यामापर मापण किया 1 
इसपर आगवत्यामानि सात्यकिके ध्ुषके दो दुक्डे कर द्यि 
ओर्‌ फिर उत्ते भी बाणो योध दिवा । सात्यकिने तुरंतही 
सदा धुप लेकर अश्वत्थामाकी छाती मीर पुजा साठ 
बाण मारे उनसे अत्पम्ते घायल ओर व्ययित होनिते उन्हे 
भुर्छ भा गयौ ओर वे मपनो ध्वजाके उंडेका सहारा तेकर 
स्थङ् पिठत भने बेड गये । कु देरने चेत होनेर परतापी 


अश्वत्यामाने कुपित होकर सात्यकरिपर एर नारव छोड 
ह्‌ उत्ते घायल करके प्वोमे घुस गया 1 फिर एक मर 
भाणते उन्होने उको ष्वेजा काद डली भौर यद्रे मरना 
करने लगे । इसके याद वे उपर यद प्रचण्ड दाणोको वर्धा 
कर्ने ले 1 सराव्यक्मि को उस सारे अरगरूहूपते काट 
डला जीर तुरंत हौ अनेक प्रकारके बाण वरसरर्‌ अश्वत्यामा- 
को आच्छादित केर दिया! 

तब महाभ्रतापौ द्रोणाचार्य पुत्रको रक्षाकैः लिये सरात्पसिके 
सामने जये ओर अपने तोषे बाणोते उमे दुन कर दिया ! 
सात्यकिने भी अश्वत्यामाको छोड़कर चीत वाणोसे जापको 
बोध दिपा) इसो समय परम पराहुस अर्मुनने रोधे भरकर 
द्रोणाचार्यजोपर धावा फिया 1 उन्होने तोन बाण छोर 
द्रोणाचावंजोको घायल किया ओर फिर वाणोकौ वर्या करर 
उन्हें दक दिया । इसे आदार्पफो पोधागनि एर्दम भक 
उही ओर उन्होने मात्त-की-वातमे अर्जुनको चाणोसे टा दिषा । 
तब दुर्योधनने सुशर्माको संग्राममे द्रोणाचापेजोको सहायता 
करमेको आग्ञा दो ) इसलिये च्विग्तेराजने भी अपना धनुष 
चदाकर अजुनको लोहक नोकवति बाणोति आच्छादित कर 
दिया । तब अरजुनने भौ भोवण {सिहुनाद करके सुरमा मीर 
उसके पुत्रको अपने बाणीसे बोध दिया तथावेदोनोंभो 
मरमेका निश्चय करके नपर दुद पड़े भोर उनके रथपर 
वा्णोकी वर्पा करने लगे 1 अजुनने उस भाणवर्थाकी अपने 
बाणोति रोक दिा । उनका एसा हृस्तलाधय देकर 
देवता ओर दानव मौ प्रसत्त हो णये । फिर अनन पुपित 
होकर कौरवतिनके अग्रभागमे षडे हृए्‌ त्रिगर्तन्योरोषर 
वायभ्यास््र छोड़ा । उसते आकाशते खलबतो पेद ररत 
हभ बडा प्रचण्ड पवन प्रकट हुभा, जिसके कारण अनिको 
वक्ष उखडकर गिर गये तया बहृत-सेवोर धराशायो हौ सये । 
तव द्ोणाचार्यजोनि शलास्त् छेड़ा 1 उसे वापु स्क मथी 
ओर सच दिशां स्वच्छ हो गयो । इस प्रकार दषण्डुदुन 
अर्जनने व्िमत्त-थयोका उरंसाह्‌ ठंडा कर दिपा ओर उर 
पराश्महीन करके युद्धके सैदानसे भगा दिया । 

राजन्‌ } इस प्रकार युद्ध होतेनहौते जव मध्याह्न दो 
शया तौ गद्धनन्दन भौप्सजो अपने ने घाणोते वाण्डवपकषके 
संकडो-हनारो संनिकोका संहार रमे सगे ॥ तथ धृष्टचुम्न, 
शिखण्ड, विरद आौर दूषद धौटमजीके सामने आकर उनपर 
दाणोकी यर्षा करने लगे । भष्मजीने धुष्टयुम्नको यीधफर 
तौन बाणे धिसटको पर्यल किया भौर एक णण राजा 
दषदपर छो । इश प्रकार मोदमजोके हाते धायस हस्र 
दे धनरधर कीर चदे रोते भर गये । इतनेहो्मे शिषे 
पितामहे बोध दिया । क्रु उतरे स्य सम्तकर 
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सपर वार नहं फिया । फिर धृष्टदयुम्नने उनरौ छतो 
र भुजाममिं तीन वाण मारे तथा दरुपदने परच्चौस, विराटने 
स्र मीर त्रिखण्डीने पच्चोस्त वाणो उरु घायल कर दिया । 
0ष्मजोने तीन वाति तीनो वीरको वीध दिया भीर एक 
णते दरुपदका धनुष फाट डाला 1 उन्होने तताल इसरा 
मुष लेकर पांच वाणेसि भीष्मजीको भौर तीनसे उनके 
एरयिको वीध दिया। अव द्रुपदकी रक्षा करनेके लिये 
गमेन, द्रौपदीके पांच पुत्र, केकयदेणीयप पांच भाई, सात्यकि, 
जा युधिष्ठिर भीर धृष्टयुम्न भीऽमजोष्ी भोर दौड़े । इसी 
फार आपकी ओरके सय घौर भौ भोष्मजीको रक्नाके लिये 
एण्डवोको सेनापर टूट पड़े । मव आपके भर पाण्डवोंके 
नानिर्योका वड़ा घमासान युद्ध ने लगा रथी रथियोति 
मड गये तया पैदल, गजारोहौ मौर भग्वारोही भी मापसमें 
मलष्तर एक-दूसरेफो यमराजके घर भेजने लगे ¦ 


दूरौ ओर अजुनने भपने तीदे बाणे सुशस्ति साय 
जाको यमराजफे घर भेज दिया ! तव सुशर्मा भो मयने 
1णोतते अर्जुनको घायल करने लगा ! उसने सत्तर वाणो 
गीकृष्णपर भौर नौसे मर्जुनपर वार किया \ ¶ितु अर्जुनने 
न्ह भषने वाते रोककर युशमकि कर्द वीरको मार 
ता ! स प्रकार फल्पान्तकारौ कालके समान भर्जुनकी 
0रसे मयमोत होकर वे महारथी भेदान छोड़कर भागने 
पे । उनमेते फोई घोड़ोको, कोई रर्थोषतो ओर फोई हाधियों- 
णि छोटकर जह्‌-तहाँ भाग गये 1 श्रिगर्तराज सुशर्मा तथा 
(सरे राजाभेने उन्हं रोफनेफा वहत प्रयत्न किया, परंतु 
फर युदक्षेतरमे उनके पैर नष्टौ जमे } सेनाको इस प्रकार 
भागतो देखकर भापफा पुत्र दुर्योधन च्विगत्तंराजको रक्षाके 
लपे प्तासो प्तेनाफे सहित भौष्मजीको आरभं करके अर्जनकौ 
गोर चला ! इतौ प्रफार पाण्डवलोग सो अर्जुनकौ रक्षाके 
ते दसो पारो साय भीष्मजोफौ भोर चते । 


भय मोप््रजोने नपने वार्णोसे पाण्डवोकी सेनाको 
पच्छादित फरना मारम्म फिया । दूषरौ भोरसे सात्यकिने 
{चि याणोके कृतयर्माको वींधा भौर फिर सहस्रो वाणोको 
रपा करते हुए युदधमे डटकर खडा हो गया! इस प्रकार 
जा द्रुपने अपने पने तौरोपे द्रोणाघा्यको वौधकर फिर 
तिर्‌ वाप उनपर भीर पांच उनके सारयिपर छोड 1 
गमप्तेन अपने परदावा राजा वाह्धीकको घायल करके वड़ा 
षण िहनाद करने ले । अभिमन्पुको यद्यपि चित्रसेने 
हतत वरागोतने घापत्त फरष्िपाया, तोतो वह्‌ सहस्रं 
पयोदो चर्या फरता हसा युद्धे मेदानमें उरा रहा । उक्षने 
न वापने विप्रतेनफ) बहते हौ घायल कर दिया मौर 


संक्षिप्त महाभारत 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


[ भीष्मपर्व 





फिर नौ वाणोसे उसके चारों घोोको मारकर वड़े जोरभे 
विहूनाद किया 1 ` 


उधर आचार्यं द्वोणने राजा दुपवको बीधिकर उनके 
सारयिको भौ घायल कर दिया । इस प्रकार अत्यन्त व्यथित 
होनेसे वे संग्रामभरुमितसे अलग चले गये । भीमतेनने बात- 
की-वातमे सारी सेनाके सासन ही राजा बाह्लीके धौडे, 
सारथि भौर रथको नष्ट कर दिया ! इसलिये वे तुरंत ही 
लक्ष्मणके रथपर चद गये ! फिर सात्यकि अनेकों बाणोसे 
फृतवर्माको रोककर पित्तामह्‌ भीष्मके सामने आया भौर उसने 
अपने विशाल धनुषसे साठ तीखे बाण छोड़कर उन्हें घायल 
कर दिया । तव पितापहुने उसके उपर एक लोहैकौ शक्ति 
फेंकी } उस फालके समान कराल शपितिको आतो देख उसने 
वड़ी पु्तसि उसका वार वचा दिया, इसलिये चह शक्ति 
सात्यकित्तक न पहुंचकर पु्वीपर गिर गयी । अब सात्यकिने 
अपनो शकितं भीष्मजीपर छोड़ी । भीष्मजौने भो दो पेने 
वाणोसे उसके दो टुकड़े कर दिये ओर बह भौ पुथ्वीपर जा 
पड़ी ! इस प्रकार शवितको काटकर भीष्मजीने नौ बाणोसे 
सात्यक्तिको छातौपर प्रहार किया । तंव रथ, हाय आर 
घोड़करौ सेनाके सहित सव पाण्डवोने सत्यकिकौ रक्ता करनेके 
लिये भीष्मनौको चारो ओरसे घेर लिया \ बस, अब कौरव 


मौर पाण्डवोमे बड़ा ही घमासान ओर रोमाञ्चकारी युद्ध 
होने लगा । 


यह्‌ देखकर राजा दुर्योधनने दुःशासनस कहा, "वीरवर ! 
इस समय पाण्डवोने पितामहको चारों भरसे घेर लिया है, 
इसलिये तुम्हे उनकी रक्षा करनो चाहिये ।" दुरयोधनका एेसा 
भदेश पाकर आपका पुत्र दुःशासन अपनी विशाल वाहिनोसे 
भीऽमजीको धेरकर खड़ा हो गया । शकुनि एक लाख 
सुशिक्षित घुडस्वारोको लेकर नकुल, सहदेव ओर राजा 
यु्िष्ठिरको रोकने लगा तथा दरयोधनने भौ पाण्डवोको 
रोकनेके लिये दत्त हजार घुडसवार्योकी एक कुमुक भेजी 1 तब 
राजा युधिष्ठिर मौर नकरुल-सहदेव वड फुर्तंसि धुडसवाररोका 
वेग रोकने लगे तथा अपने तीखे वाणोंसे उनके सिर उड़ाने 
लगे! उनके धड्ाघड्‌ भिरते हृए सिर देसे जान पडते थे 
मानो वृक्षो फल भिर रहे हों । इस प्रकार उस महासमरमें 


मपने शब्रुमोको परास्त कर पाण्डवलोग शद्कः ओर भेरियोके 
शन्दे करने लगे । 


भयनी सेनाको पराजित देवकर दुर्योधन बहुत उवा 
हमा ! तव उसने मद्रराजते . कहा, "राजन्‌ ! देखिये, 
नल-तह्देदके सहित ये व्येष्ठ पाण्डुुत्र आपकी सेनाको 
मगप्े देते ह; जाप इन्द सेकनेको कृषा करे 1 मापके बल ` 


भीष्मपर्व] भीन्मजीका पण्डव वीरे साय घोर्‌ युद तया शीङृष्यका चावुक तेकर भीप्मजीपर दौहना 
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ओर पराफमको हर कोई सहन नहीं कर सकेता + दुर्योघनकौ 
थह वात भुनकर मद्रराज शत्य रथेना लेकर राजा 
युधिष्ठिरे सामने भापे उनको सारी विशाल वाहिनी 
एक साथ युधिष्ठिरके अपर टूट पड़ी 1 फरतु धर्मराजने उस 
संन्यप्रवाहफो तुरंत रोक दिधा भौर दस वाण राजा शल्यको 
द्याम मारे । इसी प्रकार नङ्गल ओर सरह्देवने भो उनके 
सात-सात वाण मरि । मद्रराजे भौ उनमेसे प्रत्यैकके 
तीन-तीन बाण मारे । फिर साठ बाणोति राजा युधिष्ठिरको 
घायल करिया भौर दो-दो बाण माद्रीपुदरोपर भौ छोड ! बस, 
दीनो ओरते बड़ा ही घोर ओर्‌ कठोर युद्ध होने सगा । 
अब सूरदेव परिचमकी भोर ढलने लगे थे । अतः 
आपके पिता भीप्मजीने अत्यन्त भूपित होकर बड तीदे 
याणोति पाण्डव भौर उनकी सेनापर वार किया । उन्न 
बारह वाणोते भौमको, नोसे सात्यकिको, तीनसे नकुलको, 
साते सह्देवको ओर वारहुत्े राजा युधिष्ठिरके वक्ष.स्यलको 
वीधकर वड़ा सिंहनाद किया । तव उम्हं वदतेमे नर्कुलने 
वारह्‌, सात्यकि तीर, धृष्टचम्नने सत्तर, भोमसेनने सात 
मौर युधिष्ठिरने बारह याणोति घायल किया । इसो समय 
द्रौणाचार्यने पाँच-पांच बाणेसि सात्यकि मौर भौमसेनपर 
चोट फ तया भौम ओर सात्यकिने भी उनपर तौन-तीन बाण 
चोड \ 
इसके याद पाण्डवोने फिर पितामहको हौ घेर लिषा । 
क्रतु उनसे धिरकर भौ अजेथ भीष्म वनभें लगी हई आगके 
समान अपने तेजते शदूरभोको जलाते दहे 1 उन्होने अनेकों 
र्य, हाथी मोर घोडोको मनूप्यहौन कर दिया 1 उनकी 
परत्पञ्चाकी विजलौकी फडके समन टकार सुनकर सव 
प्राणी कौप उदे ओर उनके अमोध वाण चलने लगे । 
भीमजीके धनुपसे षट हए वाण योद्धामोके कवरो नही 
गते थे, ये सधे उनके शरीरको फोडकर निकल जाते थे । 
चेदि, फारी भौर करूप देशके चौदह हजार महारयी, जो 
संप्राममे प्राण देनेको तयार भीर कमो पौषे पैर नहीं रलनेवाते 
थे, भौष्मजीके सामने आकर अपने हायो, घोड़े ओर रथोकि 
सहित नष्ट होकर परलोके चले गये । 
अव पाण्डवोंकौ सेना इस भीषण मार-काटसे मार्तनाद 
करती भागने लगी । यह देखकर शौकृष्णने अपना रय 
रोककर अजुनते कहा, कन्तीनन्दन ! तुम जिसकी प्रतीक्षामि 
थे, वह्‌ समय अब मा गवा हे 1 दस समय यदि तुम मोहुप्रस्त 
महष तो भोष्मजौपर वार करो । तुमने विराटनगरमे 
सजामि एकतित होनेपर सञ्जयके सामने जो कहा या 
कि मुखत संगरामुमिने भीष्-दोणादि जो मौ धुतराषटरके 
सैनिक युद्ध करेगे, उन समीको म उनके अनुयापि्ोसहित 


मार डातृंगा, उस बातको अव सच करके दिखा दो 1 तुम 
क्षातेधरमका विचार करके वेखरके युद्ध करौ 1" दप्पर 
अर्जुने कु वेमनते फः, 'भच्खा, भिधर मीप्मजी ह, उधर 
घो्डोको हांक दीज्ि; रै मापकी भाज्ञाका पालन कर्मा 
ओर अजेय मीप्मजीको पुथ्वोपर भिरा दुगा †' तव ध्रोकृष्णने 
अर्जुने सफेद घो्को भोप्मजोको मोर हका । मजुनको 
गुद्धे सिये भोव्मफे सामने भते देख युधिष्ठिरकौ विरात 
बाहिनी किर लौट आयौ । 

भोप्मजोने तुरंत हौ दारणोकौ वर्षा करके अनुंनके र्थको 
सारयि मौर धोड़ोके सहित ठकः दिपा । उनकी घनघोर 
दाणदपकि कारण उनका दौवनां चिल्कुल वंद हौ गया) 
क्षतु भीकृष्ण इसते तनिक भौ नहीं धवराये, ये भीप्मजीके 
वाणोसि व्रिघे हुएु धो्ोको बरावर हके रहे । तच सुनने 
अपना दिव्य धनुष उठाकर अपने ने वाणोते भोप्मजीका 
धनुच काटकर रा दिया । भीध्मजीने एक क्षणमें ह दूसरा 
धनुष लेकर दाया । कितु भजने प्रोध् भरकर उषे भी 
काट डाला । अर्युनकी इस पर्तीकी भीप्मजी भौ बड़ाई 
करने लगे ओर कहने सगे, वाह्‌ ! महाबाह मजुन, शावा 1 
कुन्तोके वौर पुत्र शावाश ! 1' दा फहकर उन्हेनि एक 
दूसरा धनुष लिया ओर भर्जुनपर बाणोंकी भड़ी लगा दी। 
दस समय धोड़कौ चवकरदार चालते भीप्मनीके वरा्णोको 
श्यरथं करक श्रप्णने घोडे हाकनेकौ कलाम भपना अद्भूत 
छौशस प्रदरित किया । क्रतु युद्ध फर भजुंनकौ शिविलता 
सौर भोप्मजोको युिष्ठिरको सेनक पुरप-मुष्य बीका 
संहार करके प्रलय-सौ मचाते देखकर उन्हे सहन महीं हुभा ॥ 
चै कट घोड़को रास छोडकर कूद पड़े ओर सिके समानं 
रजते हुएु पैदल ही चागुक लेकर भीष्मजोकी भोर दौड़ । 
उनके धरोको धमकते मानो पृथ्व फटने लगी भौर धोधसे 
आंखे लाल हो गर्मी । उसं समय मपकी ओरके यौरोके 
हृदय तो सुत्ने हो गये ओर सव ओर यदौ फो्ाहल होने 
लमा छि “सोष्मनौ मरे \' 

शर्ुप् रेशमी पोतास्वर धारण कयि थे। उपस्से उनका 
नोलमणिके समान श्यामचुन्दर शरीर विद्युल्लता सुशोभित 
श्याममेधके समान जान पडता या 1 पिट्‌ जिच प्रकार हायौपर 
दढता है, उती प्रकारचे सरजते हुए यड़े वेस पोष्मजीकी 
सीर दो । कमलनयन भगवान्‌ प्क भपनो भोर मति 
देवधर ितामहुमे अपना विनाल धनुष चद़ाया भौर तनिक 
श्रीम धवराते हुए उनसे कह्ने ले, कमललोचन {1 भाष्ये; 
देव 1 आपको नप्कार है ! य्दुभरष्ठ 1 मवग मान ~ 
स्रामे मेरा वथ कौर्पि । युद्स्यलमे मापे हायते मरि 
जानेते सेर सन श्रकार कल्याण ही होगा, गोविन्द 1 


८९ 
> (4 


उसथर वार नहं किया । फिर धुष्टयुम्नने उनो छाती 
मौर भुनाथमिं तीन वाण मारे तथा दुपदने पच्चीस, विराटने 
दस भीर चिचण्डीने पच्च वाणोते उन घायल कर दिया । 
भीष्मजीने तीन वाणोति तीनों वौरोको वधि दिया गौर एक 
वाणते द्रुपदका धनुप फाट उाला 1 उन्होने तत्काल दूसरा 
धनुप लेकर पांच वाणो भीष्मजीको भौर तीनसे उनके 
सारयिको वीध दिया! सव व्रुपदकौ रक्षा करनेके लिये 
नीमतेन प्रीपदोके पांच पुत्र, केकयदेणीय पांच नाई, सात्यकि, 
राजा युधिष्ठिर मौर धुष्टदयुम्न नीष्जीष्तौ नोर दौड़े \ इसी 
प्रकार मायकी भोरके सय षीर भी भीष्मजीकौ रक्षाके लिये 
पाण्डवोकी सेनापर टूट पड़े ! अय आपके भौर पाण्डवोके 
सैनानियोन वड़ा घमासान युद्ध होने लगा । रथी रथियोते 
भिड़ गये तधा पेदल, गजारोष्टौ मौर भश्वारोही भी भापसमे 
मिलकर एफ-दूसरेफो यमराजके घर भेजने लगे । 


दूसरी भोर अनने अपने तदे वाणोति सुश्रमफि सयौ 
राजाभोंफो यमराजफे घर भेज दिया । तव सुशर्मा भी अपने 
वाणोतते अर्जुनको घायल करने लगा । उसने सत्तर वाणोसे 
श्रीकृष्णपर भौर नीते अर्जुनपर वार किया 1 {तु अरुनने 
उन्हं मपने वाणो रोककर सुशमकि कर्द वौरोको मार 
डाला । एस प्रकार फल्पान्तकारी कालके समान अर्जुनकी 
मारते भयनोत होकर वे महारथी मेदान छोडकर भागने 
लगे । उनमेसे फोर घोडोको, कोई सथोंफो मीर फोई हाथियों - 
फो छोडकर जहा-तहां भाग गये ! प्रिगत्तराज सुशर्मा तया 
दूसरे राजाभोने उन्ह रोफनेका वत प्रयत्न किया, परंतु 
फिर युदक्षेत्रमे उनके पैर नौ जमे । सेनाको इस प्रकार 
भागती देदफर मापका पुप्र दुर्योधन त्रिगर्तराजकी रक्नाके 
: ह्ये नासे पेनाफे हिति भीष्मजीको आरभे फरफे अर्जूनकौ 
भोर चता 1 दसी प्रकार पाण्डवलोग भो भर्जुनकौ रक्षे 
तिवे पुरी तेषारीके साय मीप्मजीफी मोर चते । 


भव पौष्पजीने भपने वाणो पाण्डवोकी सेनाको 
आच्छादित करना आरम्प किया । द्री भरसे सात्यकिने 
पाच वाणो कृतवर्मकि वीधा भीर फिर सहस वाणोकौ 
यर्पा करते हुए युद डटकर खड़ा हो गपा! इसी प्रकार 
राजा प्रुपदने जपने वेने तौरोते द्रोणाघार्यकौ वींधकर पिर 
सत्तर वाण उनपर ओर पांच उनके सारयिवर छोड । 
भीमेन अपने परदादा राजा याह्लकको घायल फरफे दा 
भौषण सिहुनाद करने लगे । अभिमपुको यद्यपि चितरतेनने 
यहन-त वागोतरे घायत्त करष्िपाधा,तोभ्ो वह्‌ सहस्रो 
यागौकौ वर्वा करता हभ पु दानमे उटा रहा । उस्ने 
तीन वाणम चित्रतेनफो वहूत हो घायल कर दिया भौर 


संक्षिप्त महाभारत 
न ~~~. 


[ नीप्मपवं 





हिर नौ बाणोसे उसके चाये घोडोको मारकर बड़े जोरसे 
सिंहनाद क्या 1 । 


उधर आचार्यं द्रणने राजा द्रुपवको बींधकर उनके 
सारथिको भी घायल कर दिया ! इस प्रकार अत्यन्त व्यथित 
होनेते वे संग्रामभ्रमिसे अलग चते गये । भोमसेनने बात- 
की-वातमे सारी सेनाके सामने ही राजा बह्ीकके घोडे, 
सारयि आर रथको नष्ट कर दिया । इसलिये वे तुरत ही 
लक्ष्मणके रथपर चढ़ गये ! फिर सत्यकि अनेकों बाणोसे 
फुतवर्माको रोककर पितामहं भीष्मके सामने आया ओर उसने 
अधने विश्षाल धनुषसे साठ तीखे वाण छोड़कर उन्हुं घायल 
कर दिया ! तव पितामहूने उसके उपर एक लोहक शक्ति 
फेंकी । उस कालके सभान कराल शक्तिको आती देख उसने 
वड़ी पुर्तसि उसका वार वचा दिया, इसलिये बह शक्ति 
सात्यकितक न पहुंचकर पुथ्वीपर गिर गयी ! अब सात्यकिनि 
अपनी शितं भोष्मजोपर छोडी \ भीष्मजीने भी दो षने 
वाणोसे उसके दौ टुकड़े कर दिये मौर चह भी पृथ्वीपर जा 
पड़ी । इस प्रकार शवितिको कारकर भीष्मजीने नौ आणोते 
सत्यकिकी छातोपर प्रहार किया । तव रथ, हाथी भौर 
घोड़ोक्रौ सेनाके सहित सव पाण्डवोने सात्यकिकी रक्षा करनेके 
लिये भीष्मजीको चारो ओरसे घेर लिया । बस, अब कौरव 


ओर पाण्डवोमें वड़ा ही घमासान ओर रोमाञ्चकारी युद्ध 
होने लगा । 


यह देखकर राजा दुर्योधनने इःशासनसे कहा, 'बीरवर ! 
इस समय पाण्डवोने पितामहको चारों ओरसे धेर लियादहै, 
इसलिये तुम्दूं उनकी रक्षा करनी चहिये \" दुर्योधनका ठेस 
अदेश पाकर आपका पुत्र दुःशासन अपनी विशाल वाहिनीम 
मीष्मजीको पेरकर खडा हौ गया । शकुनि एक लाल 
सुशिक्षित घुडप्तवारोंको लेकर नकुल, सहदेव ओौर राजा 
युधिष्ठिरको रोकने लगा तथा दरयोधनने भी पाण्डवोको 
रोकनेके लिये दस हजार धुडसवारोकी एक कुमुक भेजी । तब 
राजा युधिष्ठिर मौर नकुल-सहदेव बड़ी फुततीसि धुडसवाेका 
वेग रोकने लगे तया अपने तीखे बाणोँसे उनके सिर उने 
लगे । उनके घड़ाघड भिरते हुए सिर एसे जान पडते थे 
मानो वृक्षोते फल गिर रहै हों ' इस प्रकार उस्र महासमरमें 


सपने शग्रुमको परास्त कर पाण्डवलोग शङ्क मौर भेरियोके 
शब्द करने लगे ! 


भपनी सेनाको पराजित देखकर दुयोधन बहुत उवास 
हैभा ! तत्र उसने मद्रराजते कहा, "राजन्‌ ! देखिये, 
नङ्ल-पहदेकके सहित ये ज्येष्ठ पाण्डुषु. आपकी सेनाको 
भगये देते है; आप इन्दं सेकनेक छपा करे । आपके बल 


भीध्मपर्व] भीप्मजीका पाण्डव चौरो साय घोर्‌ युद्ध तया शरीडप्यका चाघुक लेकर भीष्मनौषर दौड़ना 








ओर पराक्रमकफो हूर कोई सहन नह कर सकता ॥ दुर्योधनकौ 
थह बात सुनकर मद्रराज शत्य रयततेना तेकर राजा 
युधिष्ठिरके प्रामने भावे } उनको सारौ विलाल वाहिनी 
एकं साय गरधिच्छिरके अपर टूर पड़ी । कितु धर्मराजे उप्त 
सैन्यप्रवाहको वुरंत रोक दिया मौर दस चाण राजा शत्यक्ो 
चा्तीमें मारे । इसौ प्रफार नङुत भर सह्देवने भौ उनके 
सात-सात वाण मारे } भद्रराजने भी उनमेत्ते प्रत्येके 
तीन-तीन काण सारे १ फिर साठ वाणोसे राजा युधिच्ठिरको 
धायल किया ओर दो-दो बाण मादरपुत्रोपर भी छोड । वस, 
दीनो ओरते ड़ ही घोर ओर कठोर युद्ध होने समा ! 

अब सूर्यदेव परिचिमकी ओर ठलने लगेये गतः 
आपे पिता भीव्मजोने अल्यन्त कुपित होकर बड़ तीते 
बाणो पाण्डय ओर उनको सेनायर दार किया उन्होनि 
बारह बाणो भौमको, नीते सात्यकिको, तीनमे नकुलको, 
प्राते सहदेवको अौर बारहते राजा युधिष्ठिरे वक्षःस्यलको 
यौधकर बड़ा सिहनाद किया । तव चन्द बदतेमे नकुले 
थारह्‌, सात्यिने तीर, धृष्टद्युम्ने सत्तर, भीमसेने सात 
भौर युधिष्ठिर वारह्‌ धाणोति घाल किया 1 इसी समय 
दवोगावार्यते पाच-पांच बाणति सात्यकि ओर भीमसेनपर 
टकी तथा भीम मौर सात्यकिने भौ उनपर तीन-तीन बाणं 
छोड़ । 

सके वाद पाण्डवो फिर पितामहुको हौ पेर लिः ॥ 
पितु उनसे पिरकर भो अजेय भीध्म यनमें लगी हुई भागके 
समान भयते तेजसे शबुभोको जलति रहै । उन्हनि भनेको 
रय, हाथी र धोक भनुष्यहीन कर दिया 1 उनकी 
प्रत्भचाकौ विजनीको फडकके समान टंकार सुनकर सव 
प्रणो कप उठे आर उनके ममोध बाण चलने से 
भोम धनुपते चरे हए घाण योद्धामोके कव्ोमि नही 
खगत थे, धै सो उनके सरोरको फोड्कर निकल जति थे । 
चेदि, फाशौ भौर फरूप देरके चौदह हजार महसी, नो 
संग्रामम प्राय दैमेको तैषार मौर कमो पौषे र नहीं रखनेवति 
थे, भौष्मजीकर सामने आकर अपने हयो, धोड़े मोर रयोकि 
सहित नष्ट होकर परलोके चने गये \ 

भव पाण्डवो सेना इत भीयण मार-कारते मार्तनाद 
करती भागने लगी + यह्‌ देखकर शीकृप्णने मना एप 
रोककर मुने का, “ुनतीनन्दन ! सुम निसकतौ तीका 
ये, वह समथ मव खा सथा है । इस समय यदि दुमे मोहग्स्त 
महं हये तो भोप्मजीषर्‌ करर करो ? चुम ठ 
राजाभेकि एकत्रित क्ोनेषर सञ्यके सामने जो कहा थ 
कि गुले संाभभूमिने भोष्मदोमादि जो सो धूषराष्टके 
सनक गद करते, उन समको चै उनके अनुपपियोवहित 


६९३ 
ननी 
मार डातृगा, उस वादको अव सच करके दिखा दो 1 तुभ 
क्षावरधर्मफा विचारं करके देखट्के पुदध करो ।"* इसपर 
अर्जुने कख गमने फहा, “मच्ा, {घर मौप्मजौ है, उपर 
धोधोको हाकि दोज्पि; म माकी भालाका पालन कर्णा 
अर अनेय भीव्मगीको पुम्वौपर गिरा दगा + तव धौोढप्णमे 
अजुतके सफेद घोश्ेको भोप्मगोकौ मोर हका । भजुंनको 
युद्धे लिये भीर्मके सामने मति देख युधिष्ठिरकौ विशाल 
दाहिनी फिर लौट आयी । 

भीप्मजोने तुरत हौ बाणोक्ौ वर्था करके मयुनकते श्यफो 
सारथि भौर धोडेकि सहित दक्‌ द्विपा । उनकी धनधोर 
वाणवपकि कारणं उनका दौढना चित्कुल चेद हौ यपा । 
कितु शौष्ण इसते तनिक भौ नर्हो घबरा, वे भौप्मनीफेि 
बाणो विधे हुए घोडोको बरावर हौकते रदे । तेव भरथुने 
अपना दिष्य धनुप उठाकर मपे पेने चाणेसि भीष्मजीका 
धनु काटकर भिरा दिया ! भीण्मजीनि एक कषणम हो दूरा 
धनुष लेकर चद्राधा । वु र्जुने कोधे भरकर उ्तेभी 
काट दाला ! भजनको इस पुर्ताकी भोप्मजी भो बाई 
करर तमे मोर कहन लगे, "वाह्‌ ! महाबाहु मसुन, सावाश 1 
कृन्तोफे वीर पवर शावास }} ' पेता फटुकर्‌ उन्हेनि एक 
दसा धनुष लिया ओर अरमुनपर बाणोकौ मि त्मादी। 
इस समप धोडोकौ चवङरदार चासते भोच्मजीकरे बार्णोकी 
श्यं करके शरीकृच्णते घोडे हांकनेकी फार्म भपना अभूत 
कोश प्रदात किया ! तु युद्ध करम अजुन शिथिलता 
आर भोष्मजीको युधिच्छिरकौ सेने भद्यःगरु्य वीरोका 
संहार करके प्रलय-सो भचति देकर उन स्न नरह हमः 
चे मड धडकी रास छोडकर कूद पड़ भोर तिहरे समाने 
परते हुए पैदल हौ चातक लेकर मोध्मजीकौ भोर दौड \ 
उनके पोकी धमकने मानो पृथ्वी फटने समो मौर पोधते 
आदं लान हो गयौ । उस समय भको मरके घीरोके 
हृदय तो युषे हो णये भीर सव घोर यहो कोलाहल हने 
लमा कि 'भीप्मनो मरे 

शोण रेशमो पीताम्बर धारण कथि पे 1 उप्ते उनका 
नीलमयिके समान श्यामसुन्दर शरोर वियुल्ततासे धशोमित 
श्पाममेधके समान जान पडता या 1 प्रिह जित प्रकार हाषीपर 
ददता है, उष प्ररार दे गर्ते हू बड़े वेगे भोष्मभीकौ 
ओर दौड ! फमलनयन भवान्‌ कृष्णक्ते अपनी ओर अति 
देखकर पितामहे अपनः विशाल नुप चकृया भौर तनिक 
भीन चवर हुए उने कहने लगे, 'कमलसोचन 1 आये; 
डेव }! आपको नमस्कार है { यदुभे 1 भवश्य आ 
संप्ामने मेरा वघ कौलवे । मुदस्यलमे आपके हाथमे मारे 
जानेते क्षम श्रकार कलयाण हौ होगा 1 गोबिन्द ¦ 


॥ ^ 1 





^ ## 608 
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1 ~~ ऊपर प्रहार च्तरि ज्ये 
हो गया हं 1 लाद इच्छानूत्ार नरे उपर प्रहर काज, 
^ क पारे य 
४ दातत 2! ती ननय उनसे लाङूर 
मरतो नापक्ा दात्तहू । ईत सन्य लचुन स लार 





न्न डे पेन रीनत्तपदक का 

च्ररपं प्कल्डु प्प लार्‌ दडइ नमन दनत्तप्ठुदक उ 

मप तहवि: जाप पटने कट चन्त तल्तिन्य 

"“मह्यदाहयै ! लीद्यि; जा लो पहले कह चुके है क्न 
धि ~ ीलिये \ यदि 

त ४ म्‌ प्ति! यष्ड षप एता 


युद नही क्या, उमे मिन्या 
कूरेगे तो लोग जापक मिव्यादादौ कहने ! यह सरा नार 
मेरे ही अपर रहने दौल्वि, र पितामह्का दध क्यो 1 


४ 
6 भ [ए [न ४ 
यह्‌ चात म शन्छक्तः ऋऋत्प्य लर पुप्यक्त्यं अप्य चरके 
प्ट्हतय 


दात सुनकर श्रीटृप्ण कद्ध भौ न कट्कर 


६ 
प्म भर हर्‌ हय फिर रथपर ङठ प्ये! श्नन्तनुचच्दन 


पाण्डवोका मीष्मनीते सिलरूर 


सज्नयने कहा-दोनो सेनाम मपो युटो हौ 


ष्ट्य पा क्ति सूदेन सन्ताचलपर जा पहूदे 1 संघ्याक्रे तमय 
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दै । देसी स्यति अपनो युद्धौ दु्बलत्नाके फारण भौच्म- 
जके साथ गुद ठानक्र मँ शोकके समुद्रम डूब रहा हूं । 
कृप्ण { अव मेरा विचार है, वनमे चला जा 1 वहां जानेमे 
ही भपना कल्याण दिखायो देता है । गुद्धकौ तो धिल्कुल 
इच्छा नहीं है; क्योकि भीष्म निरन्तर हमारी सेनाका संहार 
कर रहै ह! जेते जलतौ हुई आगकौ ओर दौडनेवातला पतंग 
भृत्ुे हौ मुखभें जाता है, उसी प्रकार भोप्मके पास जानेषर 
हमलोगोकौ दशा होती है 1 वासुदेव ! हमारा पक्षक्षोणहो 
चला है, हमारे भाई बाणोकौ चोटते वेहद कष्ट पा रहे ह; 
ध्रातृस्नेहुके हौ कारण हमारे साय ये भी राज्यते श्रष्ट हुए, 
इन्हं भी वन-न भटक्ना पडा तया हमारे हौ कारण 
द्रौषदीने भी कष्ट भोगा । मधुपरुदन ! मं जोवनको बहुत 
मल्यवान्‌ मानता हूं मौर बहौ इस समय दुर्तभ हो रहा है1 
दप्तसिये चाहता ह, अव †जिदगौके जितने दिन वाको ह 
उनमें उत्तम धर्मका आचरण करूं { केशव ! यदि आप 
हमलोगोंको अपना एपापात्रे तमस्ते हों तो एसा कोद उपाय 
येताष्ये, जिसे अपना हित हो ओर धर्मम मी वधान 
आवे ।* 
पुधिच्छिरकौ पह करणाभरी वात श्ुनकर भगवान्‌ 
शरोषषणने उन सान्त्वना देते हए कहा, “धर्मराज } भाप 
दियाद न करर । आपके भाई वड हौ शुरवीर, दुर्नय मौर 
शवुओंका नाश करेटते हु । अर्जुन ओर भोमतो वायु 
तया अग्ने समान तैजस्वौ ह । नकुल-सहदेव भो बड़े 
पराक्रमी हँ १ भाप चाहें तो मुके परी युदधभे लगा दे, आपके 
स्ेहसे मे मौ भीष्मे युद्धं कर सकता हैं । भला, आपके 
फह्नेते भै युदधमे दया नहीं फर सकता ? यदि भनुनकौ 
इच्छा नहीं है, तो मरै स्वम भौष्मको ललकारकर कौरवोके 
देखते-देखते भार डालूंगा 1 भीष्मके मारे जानेपर ही यदि 
आपको अपनौ विजय दिखायी देत है, तो मै अकेलेटी 
उन्हें मार सकता हं । इसमे तनिक भी संदेह नहा कि जो 
पाण्डर्वोका शबर है, बह मेरां भी शतु ही है । जो आपके 
है,येमेरेर्हभौरजोमेरेहैःवे आपके र्हि 1 आपके भाई 
अभुन मेरे सला, सम्बन्धी सथा शिष्य है; भावग्यकतः हो तो 
रे हनके सिये अपने शरौरका मांस भो काटकर दे सक्ताहु 
ओरये भौ मेरे सिथे पराण स्याग,सकते है । हमलोमोनि प्रतिना 
को है रिः एक-दूसरेको संकटते वचारयेगे ॥ अतः आप जना 
शभ्यि, आजे म भो गुद करूया । अर्युने उपप्लव्यमे 
जो सब लोमोके सामने यह्‌ प्रतिना को यो किं तै मोमका 
चथ करा", उसका मुम हूर तरह पास्नन करना है । जिख 
कमे लिये भर्जुनकी आजा हौ, बह मुभे अवश्य पूणं करना 
चाहिये । अधवा भीष्मको मारना कौन बड़ी बात है ? 


पाण्डवोका भीप्मजीपे भिलकर उनके वधका उपाय जानना 
"^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
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सर्भुनके तिथे तो यह्‌ बहत हल्का काम है । रानन्‌ ! यदि 
मर्जुन तैयार हो जाये तो असम्भव कायं भी कर सरते है 
देत्य ओर दानवोके साय सम्युणं देवता भौ युद्ध करने आ 
जायें तो अर्जुन उरुं मौ मार सकते है; फिर भौप्मकी तो 
विसरातहीक्याहै? 


युधिष्ठिरने कहा-माधव ! आप नो कटूते है, वह्‌ 
सव ठोक है । कौरवपक्षके सभो योद्धा मित्तकर भी आपका 
वेग नही सह्‌ सकते । जिसके पक्षम आष-जंमे सहायक मोजूद 
ह, उसके मनोस्य पूणं होनेमे षया सदेह है ? गोविन्द | 
जच भाष रकषाक्े लिये तयार है तो मेँ इन्र मादि देवताभोकये 
भी जोत सकता ह; भौप्मङौ तो वातही षयाहै? पितु 
अपने गौरवको रक्षके सिप मँ आपको अपना वचन मिथ्या 
करने लिये नहीं कट्‌ सता 1 माप अषनी पूरव प्रतिजन 
अनुसार चिना युद्ध क्रि हौ मेरो सहायता करे 1 भोप्मजौ 
भोमेरे सायशतंकरचुकेर्हकिर्प तुम्हारे लिपियुदधतो 
नहीं करूंगा, पर वुम्टँ हितको सलाह दिया कर्णा ॥ वे 
मुस्े राज्य भी देनेवाते ह मौर सच्छो सम्मति भो । इसतिये 
हम सब लोग आपके साय पोप्मजौके पास चले मौर उन्हपे 
उनके वधका उपाय पूरे 1 दे अवश्य हौ हमारे हितको 
यात वता्येगे । जता कहग, उसके अनुसार कां क्रिया 
जापगा; क्योकि जय हमारे पिता मर गवे भौर हम लोग 
निरे बालक ये, उस्र समय उन्होने हौ हमे पाल-पोस्तकर 
बड़ाक्ियाथा। माधव] वे हमारे पितके पिताः वृद 
ह; तो भी हम उन्हे मारना चाहते हँ । धिकार है कषत्रिधोरी 
दसौ वृत्तिको 1 

तदनन्तर, भगवान्‌ धौङप्णते युधिष्ठिरते कहा-- 
श्महाराज { पको राय मृनञे पसंद है । आपके वित्तामह्‌ 
देवब्रत्त बड़े हौ पुण्यात्मा हु । वे केवत दृष्टिमात्रसे सबको 
भस्म कर सक्ते ह । अतः उनके पास वधका उपाय पूष्नेके 
लिये अवश्य चलना चाहिये ! विशेषतः आपके पएथनेपर वे 
सच्ची हौ वात वतापेभे ! उनकी जंसी सम्मति हयो, उसीके 
अनुतर हुमवोग युद्ध करेगे ।' 


इसं प्रकार सलाह करफे पाण्डव ओर भगवान्‌ श्रोषष्ण 
मोष्मके श्िदिरमे गये । उस समय उन लोमोनि अपने 
अस्त्र-रस्त्र मीर कवच उतार दिये थे । वहां प्हुचकर 
पाण्डवोनि भोप्मजोके चरणोंर मस्तक रकर प्रणाद्र किवा 
मौर कटा कि "हम आपको शरण हँ 1" तव भीप्मजीने उन 
सबको देखकर कटा श्वासुदेद ! म मापका स्वागत करता 
हं । धर्मराज, धनञ्जय, भीम, नकत मौर सह्देवका भौ 
स्वागत है \ च तुमलो्गोका कौनसा कायं कर, निस्ते 
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तुमं प्रसन्नता हौ ? यदि कोई कठिन-ते-कठिन काम ह 
तो नी वतामो, म उसे स्ववा पूणं करनेका यल कर्गा । 

भीप्मनी प्रतनताकते साय जव वारंवार इस प्रकार कटने 
लगे, तो राजा युधिष्ठिरने दीनतापूर्वक कहा--श्रनो ! जिति 
उपापसे यह्‌ प्रजाका संहार वंद हौ जाय, वहु वताद्ये ! माप 
स्वयंही ह्मे अपने वधका उपाय दता दीनज्यि । वीरवर ! इस 
यदध सापका वेग हमलोग कंसे सह॒ सक्ते ह ? हमे तो 
आपे तनिक मी असावधान नहीं दिखायी देतो 1 जव 
आप रव, घोडे, हावो मीर मनु्योका विनाश करने लगते 
ह्‌, उस समय कौन मनुष्य नापपर विजय पानेका साहस 
कर सक्ता है ? दादाजी ! हमारी वहुत वड़ी सेना नष्ट 
हो गयी । अव वतलाद्ये, कंसे हम आपको जीत सक्ते ह ? 
भौर किस प्रकार सपना राज्यपासक्तेहं? 

तव भीष्मजीने कहा-ुन्तीनन्दन ! मेँ सच्ची वात 
कहता ह; जवतक म जीवित ह, वुम्हारो विजय किसी तरह 
नहं हौ सक्तौ । मेरे परस्त ` होनेपर ही चुमलोग विजयी 
होगे । अतः यदि वास्तवमे जीतनेको इच्छा ह, तो जितनी 
जत्दौ हो सकं मुक मार डातो 1 मं अपने ऊपर प्रहार करनेकी 
भान्ना देता हूं । इससे तुर पुण्य होगा । मेरे भर जानेपर 
स्वको मरा हभा हौ सम॑न्तो; इसतिये पहले मूसे हौ मारमेका 
उद्योगकरो) 

युधिष्ठिर वोले--दादाजी ! तव आप ही वह्‌ उपाय 
यतलाहये, निस्ते मापको हमतोग जीत सके । युद्धम जव 
साप ्लेघ करते हु, तो दण्डधार यमराजके समान जान 
पट्ते हई । इन्द्र, वरण जीर यमफो भो जीता जा सक्तारः 

पर आपको तो इनदर मादि देवता तया असुर भनौ नहीं जोत 

सकते 1 

भौप्मने कहा-पाण्डुनन्दन ! तुम्हारा कुना सत्थ 
ह } पर जव मे हयियार रव दू, उस समय तुम्हारे महारथी 
म्र मार सक्ते ह । जो हयियार डाल दे, निर जाय, कवच ` 
उतार द, ध्वजा नोचौ कर दे, भाग जाय, उरा हो, भ 
मापका एरुः यह्‌ फहुकर शरणमे आ-जाय।, स्त्री हो यास्त्रीके 
समान नित्तका नाम हो, जो व्याक्रुत ह्ये, जिसको रक ही; 
पुपर हो मोर जो लोकम निन्दित हो-ेसे लोग साय तै 
ख नह्य फरना चाहूता । वुम्ारो सेनामे जो ्िढण्डी है, 
यह्‌ पट्ते स्त्रीक रूपमे उत्पन्न हेमा या, पौषे पुख्प हुमा है-- 
दस्‌ वातको तुमलोग नौ जानते हो ! बौर मनुन शिषण्डीको 
लो न मम 

॥ ह टार नहीं फर्गा ! 
मपे नारनेके तिये यहो एक छिद्र है । दत्त मौकेते चाघ 
उठाकर भुन शौप्रतपूर्वक मपे बाणो घायल र दे । 


संल्षिप्त महाभास्व 
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संसारमे भगवान्‌ भीष्ण भौर अर्जुनके सिवा दुसरा कर्द 
दत्ता नह दिखायी देता, जो सृन्ञे सावधान रहते मार सके 1 
इसलिये शिखण्डी-जसे किस पुरपको जगि करके अर्जुन भुजे 
भार भिरावे; एेसा करनेसे निश्चय ही तुम्हारी विजय होगो । 
जसा म॑ने वतायाहे वत्ता ही एरो, तभी धृतराष्ट्के समस्त 
पुर्घोको मार स्तकोगे 1 

इस प्रकार मीप्मजीके मुखसे उनके मरणका उपाय 
जानकर पाण्डवीोने उन्दं प्रणाम क्रिया जीर जपने शिविरको 
लौट गये 1 भीष्मनीकी वात यादं करके अर्जुन बहुत दुखी 
हृए सौर संकोचके साय भगवान्‌ श्रीकृप्णसे वोत्ते--“माधद ¦ 
भीपष्मजी कुरवंशके वृद्ध पुर्प हु" गुरहं मीर हमारे दादार्हैः 
इनके साय मेँ कंते युद्ध फर सकुंगा । वचपनमें मे इनकी गोदमें 
खेला था! अपने धू्तधूसरित शरीरे न जाने कितनी 
वार इनके शरीरको मेला कर चुका हं । यद्यपि ये हमारे 
पिताके पितारहुःतो मी इनके मङ्ुमे वठकर मं इन्हीको 
“पित्ता कहकर पुकारता या । उस समय ये ससन्ञाते चेटा ! 
म तुम्हारा नही, तुम्हारे पिताक्ा पिता हृं" जिन्होने इतने 
ममत्वसे पाला, उन्हीका वध म कंते कर सकता हूं ? ये भले 
ही मेरी सेनाका नाश्च कर डालें, मेरी विजय हो या विनाशः 
त्तु मे तो इनके साय गृद्ध नहीं कदगा । जच्छा, कृष्ण 1 
इसमे आपका क्या विचार है?“ 

श्रीकृष्णने कहा-अर्युन ! पटले ठुम भीप्मके वधको 
प्रतिज्ञा कर चुके-हो, फिर क्षत्रिवधर्ममें स्थित रहते हुए भब 
उन्हे हीं मारनेकौ बात कंसे कह रहे हौ 2 मेरी तो यही 
सम्मति है, उन्हं रथ से मार गिराभो; रेता कयि बिना 
ठुम्हारो विजय मस्तम्नव है । देवतार्ओंकी दृष्टिभें यह बात 
पहतेते ही जा चको है, भीप्मजोकरे परलोक-गमनका समय 
निकट है । निवतिका विधान पुरा होकर हौ रहेगा, इसमें 
उलटफेर नहीं हो सकता ! मेरो एक बात सुनो--कोई 
अपने वड़ा हौ, बट हो मौर अनेकों गुणोसि सम्पन्न हौ; 
तो मी यदि वह्‌ माततायौ वनकर भारनेके लिये मा रहाहो तो 
उसे जवश्य भार डालना चाहिये \ युद्ध, प्रजाका पालन 

मौर यत्तका अनृष्ठान--यह क्षवि्योका सनातन धर्मं ह । , 

अर्जुनने कहा-श्रौडप्ण { यह्‌ निश्चय जान पडता 
है कि शिखण्डी भोण्मको मृत्युका कारण होया; वर्योकि उसे 
देखते ही मोष्मनी दूसरी मोर लौट जाते हं! मतः शरिखण्डी- 
को उनके सामने करके ही हमलोग ररह रणभ्रूमिमे गिरा 
सके म इतरे धनुर्धारियोको बाणोसे मारकर रोक रव्खुंगा । 
मीष्मको सहायताकरे लिए किसीको गानेन दुगा मौर शिखण्डी 
उनसे युद्ध करेगा 1 ठेसा निश्चय करके पाण्डवलोग भगवान्‌ 
शरप्णके सय प्रस्तन्नतापू्वक अपने शिविरमें गये । 


भीष्मपर्व] 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~^ ~^ ^ 


दसवें दिनके युद्धका प्रारम्भ 





६९५४ 


^^^~^^^^^-^~~^^~~^^^^~ 


दसर्वे दिनके युदक प्रारम्भ 


धृतराष्टूमे पूध्या-सज्जय 1 शिसण्डोने किस भकार 
भीष्मजीका सामना किया तथा भीप्मजीने किस रकार 
पाण्डवोके साय युद्ध किया ? 


सञ्जयने कटान सूर्योदम हभा नेरी, पद्ध 
भौर नगारे बजने लगे, चारों ओर शद्ुष्वनि देने लो, 
उत समय समस्त पाण्डवं शिखण्डीको आगे करके युदधके 
लिये निकले । सेना स्मह निर्माण करके शिखण्डो सरके 
आगे स्थित हुभा । भीमसेन भौर अर्जुन उसके रथके 
पियो रक्षा कटने लगे । उसके पिष्टे भायकी रक्षाकै तिये 
द्ौपदीके ध्र आर अभिमन्यु खंडे दए । इनके पीट सत्यकिं 
मौर चेकितान धे । इन दोनोके पोषठे पञ्चालदेशीव योदधाभो- 
के घ्नाय धृष्टद्युम्न था! उसके पोषठ नक्ुल-सहदेवस्हित 
राना युधिष्ठिर सड दए । इनके पीछे अपनी सेनाके साय 
राजा विराट भे । इनके बाद दष, ककय-राजङ्मार मौर 
धृष्टकेतु ये । ये लोग पाण्डवतेनाके मध्यभागकोी रक्षा करते 
ये 1 ईस प्रकार सेनाकी द्युह्‌ रचना करके धाण्डवोने अपने 
भोवनका मोह छोडकर आपकी नापर आद्मण किया । 


हसी प्रकर फौरव भी महारथी भीष्मको आगे करके 
पाण्डवोकी ओर यदवे । पोषे मागके पुन उनक्ौ रक्षा करते 
थे । इनके पौरे ण आौर अस्वत्यःमा थे । इन दोनोकि पीठ 
हथिपोक्ल सेनक साय राजा भगदत्त चलता या । कृपाचार्य 
भौर शतयर्मा भगदर्तकैः पोषे चत रहे थे 1 इनके अनन्तर 
कम्योजराज सुदक्षिण, मगधराज जयत्तेन, बृहन तपा 
सुशर्मा भादि धनु थे । ये आपकी सेनाके मध्यभागक 
रक्षा फरते धे । भीष्मजी प्रत्येक दिन अपना व्दूह्‌ बदलते 
रहे धे; वे फमौ अघुरोको मौर कमी पिशाचकौ रौतिति 
ष्यूहुका निर्माण करते ये । 


र्न्‌ 1 तदनन्तर सपक ओर पाण्डवोंकी सेनाम 
मुद्ध चड़ शया । दोनो पक्षे योढा एकमरेपर प्रहार करने 
सगे । अर्जुन भादि पाण्डव श्विलण्डोको माणे करके माणक 
वरा करते हूए भोप्मके सामने आ उटे 1 महान { उ 
समय. माके सैनिक प्ेमतेनके बाणोति आहत हो रतकी 
धाराम नहाकर परलोकको यात करने ते ॥ नल, सहेय 
भौर महारयी सात्यकि भौ भपते पराघ्रमतते आपके वेनाको 
कष्ट पटाने लगे । आपके यौदा वरायर नर चद्नेके कारण 
पाण्डवी लिशाल घेनाको सेक न सके 7 इस प्रकर जव 
पाण्डव महारथो भषको सेनाको कालका पार वनानि मेते 


बहू सब दिशाओंकी जर भाग चलौ । उमे कई रक्षा करने" 
वाला नहो पिला 1 

शवओंके द्वारा अपनी सेना यह्‌ संहार भीप्मनीते 
नहो सहा गया । वे प्राोका लोम छोडकर पाण्डव, पार्वात 
मौर सु्जर्योपर याण वर्षा फरने लगे । उन्होनि पाण्डवोकि 
पांच प्रधान महारयियोको भागे बदृमेते रोक दिया भीर 
हजातें हाथो तचा धोड़ंको मार डाला । युद्धका दसवां दिनि 
चल रहा या 1 जँ दावानल सम्पूणं यको जला सतता है, 
उसी प्रकार मौषमजी शिण्डोकी सेनाको भस्मसात्‌ करने लगे॥ 
तव श्विवण्डने भोप्मकी छातोमें तीन वाण मारे । भोप्मजोको 
उन बाति भधिक घोट पटवो, तो भी सिषण्डोके साय 
युद्धः करनेकी च्छा न होनेके कारण वे उपे हेसते दए 





योत्ते--तिरी जेसो इच्छा हो, मृष्षपर वार्णोका प्रहार फर या 


न कर; परु भ वुक्षते किसी तरट्‌ एद नही ष्पा } 
विघाताने तुक जिल स्मी-पसीरमे पैदा कपि है, भज भोषही 
तेरा शरीर है; इस्ति गर पुमे ्रिखण्डिनौ हौ मानता + 
उनको यह्‌ वात सुनकर तिपण्डो करोधसे भूषित होकर 
बोता--महागाहौ 1 रम वुम्हादा प्रभाव जानता ह तो श्रो 
ण्डका प्रिय करेके सिये आ तुमत युद करणा । 
र सत्यकी शपय सफर कंट्ता ह, निरय हो व्हा यध 
कर्मा । मेरी यह्‌ बत सुनकर तुम जौ उचित समम्मो, करो । 
बुम्हासै ॐ इव्छा हे, बार्योका प्रहार कतेयानक्योः 
पर मे वुष्टु जोत नहं छोट सकता 1 जीवनकी मन्ति 
धीम एक वार घस संसारको मच्छी तर वेष क्तो 


एषा कटकर शिखण्डोते भीर्ममोको, पाव वाणि बध ˆ 


घो सिखष्टोरो गते सुनी मौर ष्टौ 
1 


रह । अर्जुने 


४. 


। 


६९८ 
अवसर है, एसा सोचकर उन्होने उसे उत्तेजित किया । 
वे बोले, "वीरवर ! तुम भीष्मजीके साय युद्ध करो । मभौ 
शतु्ओंको दवाता हुआ वरावर तुम्हारे साथ रहकर लङ्गा । 
यदि भीष्मका वध क्रिये चिना ही लोटोगे, तो लोग तुम्हारी 
ओर मेरी भी हंसी करेगे । मतः पुरा प्रयत्न करके पितामहको 
मार डालो, जिससे हमलोगोकी हंसौ न होने पावे 1 


धृतराष्टूने पृच्छा-शिण्डीने भीप्मजीपर कंसे धावा 
किया ? पाण्डवसेनाके कौन-कौन महारथी उसकी रक्षा 


करते थे ? तथा दसवें दिनके युदधमें भष्मजीने पाण्डवो ओर 


सृञ्जयोके साथ किंस प्रकार युद्धकियाथा? 


सञ्जयने कहा- राजन्‌ ! भीष्मजी प्रतिदिनकी भांति 
उस दिन भी युद्धे शत्रुजओका संहार कर रहै थे ! अपनी 
प्रतिज्ञाके अनुसार उन्होने पाण्डवोकी सेनाका विध्वंस आरम्भ 
किया । उस समय पाण्डव ओर पाञ्चाल मिलकर भी उनका 
वेग नहीं रोक सके । सैकड़ों ओर हजारों बाणोंकी -वर्षा करके 
उन्होने शतू-सेनाको तहस-नहस कर डाला । इतनेमें वहाँ 
अर्जुन आ पहुचे, ¦ उन्हं देखते ही -कौरवसेनाके रथी भयसे 
ररा उठे ! अर्जुन जोर-जोरसे धनुष टंकारते हुए वारंवार 


सिंहनाद कर रहे थे ओर बाणोकौ वर्षा करते हुए रणभरुभिमे 


कालके समान विचरते थे । जसे {सिहकी आवाज सुनकर 
हिरन भागते है, उसी प्रकार अरजुनकी सिहगजंनासे भयभीत 
हो आपकी सेनाके योद्धा भाग चले । यहु देख दुर्योधनने 
भयसे व्याकुल होकर भीष्मजीसे कहा--'दादाजी ! यह्‌ 
पाण्डुनन्दन अर्जुन भेरी सेनाको भस्म कर रहा है । देविये न, 
सभो योद्धा इधर-उधर भाग रहे हँ । भीमके कारण भी 
+ सेनामें भगद्ड मची हुई है । सात्यकि, चेकितान, नकुल, 
सहदेव, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न ओर धटोत्कच--ये सभौ मेरे 
सेनिकोको लदेड रहै हँ 1 अव भापके सिवा कोई इन्दं सहारा 
देनेवाला न्ह है 1 आप ही इन पीडितोकौी प्राणरक्षा 
कीजिये ।' 


आपके पुत्रके एेसा कहनेपर भीष्मजीने थोड़ी देरत्रक 
सोचकर मन-ही-मन कुछ निश्चय किया ! इसके वाद उसे 
आर्वासन देते हुए कहा--“दुर्योधन ! मेने तुमसे प्रतिक्ञा की 
है कि दस हजार महावलौ क्षत्रियका संहार करके ही रणसे 
लौदटुगा । यह मेरा प्रतिदिनका काम होगा ।' इसको अवतक 
निभाता आया हूं मौर आज भी वह्‌ महान्‌ कायं पूर्णं 
कस्या ! आज यातो में ही मरकर रणभरुमिमे शयन कर्गा 
या पाण्डवोको ही मार डलूंगा 1" 


यह कर्कर भोप्मजौ पाण्डव-सेनाके पास पहुंचे ओर 
अपने वागे क्षत्ियोको गिराने लगे । उस दिन पाण्डव- 


संक्षिप्त महाभारत 





[भीषप्मप् 





लोग रोकते ही रह गये, परंतु भीष्मजीने अपनी भे 
शकितिका परिचय देते हुए एक लाख योद्धाओंका संहार 
ला । पाञ्चालोमे जो श्रेष्ठ महारथी ये, उन तः 
तेज हर लिया । कुल दस हजार हाथी ओर सवारोसहित 
हजार घोड़ों तया पुरे दो लाख पैदल संनिकोका विः 
करके वे धूमरहित अग्निके समान देदीप्यमान हो रहै : 
उस दिनि भीष्मजी उत्तरायणके सूर्यकी भाति तप रहे 
पाण्डव उनकी ओर अखि उठाकर देख भी नही सके । 

तदनन्तर पितामहके उस पराक्रमको देखकर अरं 
शिखण्डीसे कहा--अव तुम भीष्मजीका सामना करो, उ 
तनिक भौ उरनेकी जरूरत नहीं है; में साथ, बा 
मारकर उम्हुं रथसे नीचे गिरा दूंगा !' अजुंनको वात सुन 
शिखेण्डीने भीष्मजोपर धावा किया 1 साथ ही धृष्टद्युम्नः 
अभिमन्युने भी उनपर चटाई की । फिर विराट द्‌ 
कुन्तिभोज, नकुल; सहदेव, युधिष्ठिर तथा उनकी सेः 
समस्त योद्धामोने भीष्मजीपर आक्रमण किया । तब आ 
सेनिक भौ इन महारथियोका मुकावला करनेको आगे ब 
जिनकी जसौ शित. ओर उत्साह था, उसके अनुसार उन 
अपना प्रतिहन्द्रौ चुन लिया । चित्रसेन चेकितानसे 
सिड़ा । धृष्टदयुम्नको कृततवमनि रोक लिया । भीमसेन 
भूरिश्रवाने अटकाया । विकर्णेन नकुलका मुकाबला किय 
सहदेवको कृपाचायेने रोका ! इसी प्रकार घटोत्कच 
दर्मुखने, सात्यकिको दर्योधनने, अभिमन्युको सुदक्षिण 
दुपदको अश्वत्थाम्न, युधिष्ठिरको द्रोणाचा्यने तथा रिख 
ओर अर्जुनको इुःशासनने रोक लिया । इनके अतिरिक्त भ 
अन्य योद्धाओने भी भीष्मकी ओर वदृनेवाले पाण्डवम 
रयियोको रोका ! 

इनमेसे केवल महारथौ धृष्टद्युम्न हौ अपने विपक्ष 
दवाकर आगे बढ़ा ओर सेनिकोसे पुकार-पुकार कर क 
लगा--वीरो } क्या देखते हो; ये पाण्डुनन्दन भः 
भीष्मपर धावा कर रहै है, तुमलोग भौ इनके साय बद्‌ 
उरो मत, भीष्म तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते । 1 
भी अर्जुनका मुकाकला नहीं कर सकते, फिर भीष्मक तो 3 
ही क्या है ?" सेनापतिके ये वचन सुनकर पाण्डवोके मह? 
वड़े उल्लासके साथ भीष्मके रथकी ओर बद । यहं : 
पितामहुके जीवनक रक्षाके लिये इुःशासनने अपने प्राणो 
भय छोड़कर अर्जुनपर धावा किया भौर उन्हूं तीन बाण 


घायल करके श्रीकृष्णके ऊपर बीस बार्णोका प्रहार किया! 


अजुनने दुःशासनपर सौ बाण छोड वे उसका कः 
नेदकर शरीरका रक्त पीने लगे 1 इससे इुःशासनको ब 
रोध हुआ ओर उसने अर्जुनके ललाटमे तोन बाण माः 


मोप्मपवं ] 


अर्मुनने उप्तका धनुष काटकर तीन बाणो रय तोड़ दिया मौर 
पिर तले बाति उप्ते भो वीध डाला । दुःशास्तनमे द्रा 
धनुष लेकर पच्चौप वाणोति अनुनको भूना भौर छातीपर 
प्रहार फिया 1 तब अर्ुन कोधे भर गये भौर दु-ासनके 
ऊपर यमदण्डके समामे भयंकर वारणो प्रहार करने लगे । 
उस समय बरुःशासनने अद्भूत पराक्रम दिखाया । मर्ुनके 
बाण उसके पा पटुवने सो नहं पाते कि वह्‌ उन्हें काटकर 


दनव दिनके युद्धका वृत्तान्त 
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गिरा दता था । इतना ही नही, उसने तोक्ष् याण छोश्कर 
अननक भौ धायल कर दिपा 1 तव भर्भुनने सानपर 
रगञ्कर तोते फियि हए अनेको गण घले, ये दुःशासनके 
शरोरमे धेल गये । इसत घसको यङ़ीपोड्ाष्टरं भौर षष्ट 
अनका सामना छोड़कर भौमे रयकषे पीठे टिप गया । 
दुःशासन अर्जुनरपी भगाध महासागरमे दूब रहा धा, 
भोप्मजौ उक्ते ति दीपके समान आश्रयदाता हए । 





दसवें विनके युद्धका वृत्तान्त 


सञ्जय कहते ह-तदनन्तर, सप्यकिको भीष्मजौको 
ओर जाते देल अलम्बुव राक्षसने रोका । यह्‌ देल सात्यकिने 
कद्ध हौकर उत्ते नौ चाण मारे ) तव राक्षत भी क्रोधे भर 
गया मौर नौ बाण मारकर उतने उन्हुं बड़ी पौड़ पटटंचायौ । 


फिर तो सात्यकफिके करोधको भौ सौमा न रही, उसने उक्त 
राक्ष्तपर वाणकपूरहोको वेरा आरम्म कर दी 1 तेव राक्षस 
पी सिंहनाद करता हुमा तीक्ष्ण बाणो सात्यक्तिको योधने 
लेशा । साय ही राजा भगदत्तने भी उसपर सोणे वाण यरसाने 
आरम्भः कर दिये । दक्षपर सात्यिने अलम्बुवको छोडकर 
भरगदत्तको हौ मपते वार्णोका निशाना मनाया । भयदत्तने 
सत्पकिका धनुष काट दिवा, कितु वह पुनः दर्रा धनुष 
लेकर चन तीते याणि यधन लगा । यह्‌ देखकर मणदत्ते 
सात्यकिपर्‌ एक मय॑केर शवितक। प्रहार क्षिथा, कितु सात्पकिनि 


माण मारकर उस शक्तिके दो टुकड़े कर दिवे 1 


इतने महारयी राजा विराट भौर द्रुपव कौरव-तेनिको 
को षौषठे हाते हुए भीप्मनीके ऊपर दृ अयि । इधरते 


मश्वत्यामा भागे यदरकर उन दोनेतनि युद्ध करने लगा । 


विराटने दस मौर दुपदने तीन चाण मारकर ब्रोणक्कमारको 
घायल फर दिया ! अश्वत्यामाने भौ इन दोरनौपर बहुत-ते 
वाण वरसाये, परंतु वहा इन ोरनो पूष्नि भवृमृत पराम 
दिलाया । भर्वत्थापराके भयंकर धारणोको इम्होने भ्येक 
वार पी लोटा दिया { एक भोर सहदेवे साय हृषाचायं 
पिदधे हुए ये उन्न सह्रेवको सतर माण मरि । तय 


सहदेषने उनक्षा घनुप काट दिया मौर नी याणि उन योध 
डाला । छपाचार्ने दूवरा धनय लेकर सहदवकी तोन दत 
याग मारे! सह्देवने मी एपाचार्वक्षो छाती मर्णन प्रहार 
किमा 1 इल प्रकार इन दोनंमिं भयंकर संप्राप टो रहा था 

इसे मनन्तर, द्रोणाचार्यं महान्‌ थनुथ तिथे पाण्ड्योकी 


सेनामे धूर उति चारों भोर भगान सगे ! उर्हेनि कुथ 


मगुमपरुचक निमित्त देकर भये पवसे कट्‌, धेट} 


भाज हौ वह॒ दिन है, जव किं अर्ुन भौष्मको मार दातनेके 
सिये भपनी पूरौ शामित लगा देगा; षी मेरे याण उचत 
रहै ह धुय फड़क उब्ना है, अस्त्र भपतेभाष धनपते 
सुक हो जति है मौर मेरे मने कूर कर्म करने संकल्प 
हो रहाहै। च्द्भा भौर येके घाते मोर पेरापड़नेतगा 
है । यह्‌ क्त्रियोके भयंकर विनाएकी पचना देदेवाता है! 
इतके {तवा दोनों हौ सेनाओमें पाथ्चजन्य शद्भुकौ ध्वनि मरौर 
गाण्डीव घनुयको टार सुनायी पड़ती है 1 दसत यह्‌ निश्चय 
जान पड़ता है कि भाज भर्मुने समस्त योदधा्भोो पी 
हटाकर भीष्मतक पटच जापया। भ्रीष्म भौर मरने 
संग्राभका विचार अतिहीमेरे रों षषेहोजतिहैमीर 
हैदयका उत्साह जाता रहता है । देथता ट पिण्टोको 
आते फैरके अर्जुन पीष्मङगे साय युद्ध करने वदृता चता जा 
रहा ह । पुधिष्ठिरका फरो, भीष्म भौर अनुक संप 
तया मेरा श्न धोडूनेका उचोग-ये तोतो बाति प्रन 
त्तिवे ममद्धलकौ परुचना देनेवाल ह । भर्जुन मन्यी, यतयान्‌, 
शूर, मस्त्रविदयपे प्रवोण, शोप्रतति पराक्रम दिघनेषाता, 
दूरतङ्फा निशाना येधनेवाला तथा समागम निमिर्तोकि 
जाननेयाला है 1 इन्र सहित सम्पूणं देवता भी प्ते धु 
नहं जीत सकते । येद { वुम अरशुनका रास्ता छोकृकर्‌ गीर 
ही सीदममीकी रक्षकेतिये जाभो। देषो न, हत भयानक 
संग्राममे फंपा महान्‌ संहार मया टमा है । भरमुनके तषे 
याणोपि राजा कवच च्िन्न-मिच्रहो रहे ह+ ध्वना, 
पकता, तोमर, धनुय भौर शक्तियो दुकदे-टुकरे व्यि जा 
ष्टे । हमलोध भोध्मनीके आधये शहर भौदिका 
चलाते ह; उनयर शंकट भाथा है, भत पुम विगप मौर 
यशकी प्राप्ति सिवे जामो । ्राह्मगोकेः प्रति भरति, 
कद्धियसतंयम, तप मौर एदाचार भादि गुण केवत 
पिष्टसमं हो सिपावोते हः तमो तो क्ट रुन, भीन, 


मुल भीर रहेव-मंते भाई भिति है । भगवान्‌ यामुरेवोे 
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अपनी सहायता इन्हे सनाय कतिया है । इरदडि दुर्योधनपर 
जो युधिष्ठिरा कोष हमा है, वहु त्तमस्त मारतक्ते प्रनाक्तो 
दग्ध कर र्हा है! देखो, भगवान्‌ भौङृष्णकी शरणमे 
रहुनेवाला अर्जुन कौरवोकी सेनाको चीरता हुजा इधरही ज 

रहा है! मै युधिष्ठिरके सामने जा रहा हूं" यद्यपि उनके 
ववुहके भीतर धुसना समुद्रके जंदर प्रवेश करनेके समान कठिन 
है; क्योकि युधिष्ठिरके चारों ओर मतिरथौ योद्धा उड़ ह 1 
सात्यकि, अभिमन्यु, धुष्टयुम्न, नौमतेन ओर नङ्ल-सहदेव 
उनकौ रक्षा कर रहै ह । यह देखो, अभिमन्यु दूसरे अर्सुनके 
समान तेनाके भगे-आगे चल रहा है ! तुम अपने उत्तम 
अस््रोको धारण क्रो ओर धृष्टद्युम्न तया नीमसेनसे युद्धं 
करने जाओ ! अपने प्यारे पुत्रका सदा हौ जोवित रहना कौन 
नहीं चाहता, तो नी इस समय क्षन्नियघमक्ा खयाल करके 
तुम्हे अपनेते अतग करता हूं ।' 


सञ्जयने कहा--इस समय भगदत्त, छपाचायं, शल्य, 
पतवर्मा, विन्दः अनुविन्दः जयद्रथः चित्रसेन, इुर्म्ण 
मौर विकण--ये दस्त योद्धा नौमसेनके साथ युद्ध कर रह 
थे ।! भौमसेनपर शत्यने नौ, छृतवमनि तीन, छइपाचार्यने 
नी तया चित्रसेन, विकणं भौर भगदत्तने दत्त-दस वाणोका 
प्रहार किथा ! साय हौ जयद्रयने तीन, विन्द-अनुदिन्दने 
पचपच तया दुम्णने वीत वाणो उन्हँं घायल कर 
; दिया 1 भोमसेनने भो इन स्तव महारथियोको अलग-अलय 
` अपने वार्णोपे बौध डाला । उन्होने शल्यको सात मौर 
छृतवर्माको आठ वाणोसे वौघक्र कृपाचायेके धनुषको 
वौचस्चे काट दिया; इसके वाद उन्हं सात बाणोसे घायल 
किया । फिर विन्द भौर अनुविन्दको तीन-तीन, दुरम्णकतो 
सोत्त, चि्रसेनको पाच, विकर्णकतो दस तथा जयद्रथको पाच 
वाण मारे 1 कृपाचार्यने दूरा धनुप लेकर भीमसेनपर 
दसं वाणो चोट की । तव भीमसेनने करोधमे भरकर उन- 
पर वहुत-से बाणोकषी वर्षा कर डाली । किर जयद्रेथके 
सारथि भौर घो्ञोको तोन वासे यमलोकं नेन दिया 1 
इसके वाद दो बाणति उत्तका धनुष काट दिया ! तव वह्‌ 
अपने रथे कूकर चिद्रसेनके रथपर जा वैठा 1 


तदनन्तर, महारथौ भगदत्तने लीमसेनपर एकं शद्तिका 
प्रहार सिया, जयद्रथने पट मौर तोमर चलाय, ङपाचार्यने 
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शतण्नीका प्रयोर्नं सिया तया शल्यने एक दाण मारा ! इनं 
तिवा सरे धनुर्धर वौरोने भी भीमदेनको पचपच वा 
मारे 1 तव भौमे एक तेज बाणदे तोमरके टुकड-टुकडे क 
दिये, तीन बाणोते पट्टिशको तिलिके ङंठसके समानं का 
डाला, नौ वाण मारकर शतघ्नी तोड डालो तवा शत्यः 
वाण ओर चगदत्तक्तौ शद्तिको सौ काट दिया} साय हं 
इतरे योद्धाओके बाणोके भौ दूकड-दुकडे कर उति सौ 
उन सव्को तौन-तीन दाणेति घायल कर दिया! इतनेरहीः 
वहाँ अर्तुन नी जा पर्हुवे ! नम आौर अर्जुन दोनोको वहं 
एकननित देख मापके योडाञोको व्जियकौ आला नहं रही 
तव दुर्योधनने सुशर्मासि कहा, तुम अपनी चेनाकते साव शी 
जाकर भीमसेन अर यर्जुनक्ता चथ करो ४ यहु सनकः 
सुक्लमनि हजारो रथियोको साय ते उत दोनों पाण्डवोक 
चाये ओर चेर लिया! यह्‌ देव अर्जुनने पहुले राज 
शल्यको अपने बाणोसे ठक दिया 1 इसके वाद चुशर्मा ज 
कृपाचाययेको तोन-तौन बाणोतति वीध दिया । फिर भगदत्त 
जयद्रय, चित्रसेन, विकर्ण, कृतवर्मा, दुर्मदणः विन्द ओ 
अनुविन्द--इन महारथियोमेते प्रत्येकको तीन-तौन वा 
मारे } जयद्रय चिव्रसेनके रयपर स्थित धा, उसने अपः 
बाणोपे अर्जुन्‌ जौर भीम दोनोको घायल किया । शल 
ओर कृपाचर्यने नी अर्जुनपर ममदेधी दा्मोका अरहा 
किया तथा चित्रसेन आदि कौरवोने भौ दोनों पाण्डवोकं 
पाँच-पचि वाप सारे 1 इत भ्रकारं आहत हौनेपर भौ 
दोनों पाण्डव च्िगर्तोकौ सेनाक्ता संहार करने सगे \ स 
नरुशमनि नौ वाणोते अर्जुनको पौडित कर वंडे जोरसे तसिहनाः 
क्ता । उसको सेनाके दूसरे रथी ननौ इन दोनों नाइयोकं 
वधे लगे 1 उत्त समय लोम आर अर्जुन दोनोने संकट 
वौरोके धनुषं जीर मत्तक काटकर उन्हुं रणभूमिमें सुल 
दिया \ अर्जुन मयने दाणोसे योद्मोकौ यत्ति रोककर माः 
डालते ये ! उनका यह्‌ पराक्रम सदनूततं वा \ यद्यपि 
कृपाचार्य, कृतवर्मा, जयद्रेव तया दिन्द-अनुदिन्द आदि वीर 
भीम सौर अर्जुनका उटकर मुकावला करर्हे ये, तो पौ इने 
दोनोने कौर्ोक्ते महासेनामे चगदड मचा दी! तब कौरवः 
सेनाके राजानि अर्जुनपर असंख्य वाणोको दर्प सारम्न को 
कितु अ्तुनने उन स्वको अपने बाणोे रोककर सूत्युके मुखमे 
पहुंचा दिया ! 


भोगमपर्व] 
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भीष्मजीका वध 


साजा धृतराष्टरने पुद्धा-सञ्जय ! शान्तनुकुमार 
भीष्म ओर फौरवोने दकव दिन पाण्डयोके साय किस प्रकार 
मुद्ध किया ? उस महायुद्धका सव विवरण मुके सुनाभो । 
सञ्जयने फहु ए--राजन्‌ । जव कोरवोकि सहित 
भौप्म भौर पाट्चाल-बीरोके सहित अर्जुन आपसमे युद्ध करने 
त्फ तो कोई भौ यह्‌ निश्चय नहीं कर सकता था कि उने 
फौन जौतेगा । उस दसवें दिन तो इन दोरनोका समागम 
होनेपर बहुत हौ सैन्प-संहार हा । भीप्मजीने उत संग्राममे 
हाय घोरोको धराशायौ कर दिया । धर्मात्मा भीष्मं दसत 
दिनतक पाण्डवोकी सेनाको संतप्त कर अव अपने जौवनते 
उदासीन हो गये। उन्होनि युद्ध फरते हुए प्राणत्याग 
करने इच्छासे यह विचार फिया फि अव म वहत वीर्योको 
नही मार्गा भौर पास ही खड़े हए राजा युधिष्टिस्ते कटा, 
श्ेदा युधिष्ठिर } र्म तुमसे एक धर्मानुकूल यात कहता ह 
भुनो । भेया ¡ इस शरीरसे मँ यहृत उदासीन हो गया हू । इस 
संग्राममे वहूत-ते प्राणिरयोका संहार करते-करते मेरा समय 
यीता है । इसततिये पदि तुम मेरा प्रिय करना चाहुतेहो तो 
अर्जुन मौर पाञ्चाल तथा सृल्जयवीररोको आगे करके मेरे 
वधका प्रयत कसो ।' 
भीप्मजीका ठेसा आश्य समक्षकर सत्यदर्शी युधिष्ठिरने 
सृर्जयवोरोको साय लेकर उनपर आक्रमण किया मौर अपनी 
सेनाको आक्षा दौ (मे यदो, युद्धम उड जाओ; भज 
श्त्रुभोपर विजय प्राप्त फरनेवाने वीर भर्जने सुरक्षित 
होकर भौप्मनोको परास्त कर दो । महान्‌ धनुर्धर सेनापति 
धृष्टचुम्न मीर भीमसेन भी भवश्य बुम्हारौ रस्ता करणे । 
पृर्जययौरो | भज तुम भौप्मजीतै तनिक भी मत घवराना, 
हुम शिखण्डीफो भागे करके उन्हँ अवर्य परास्त करेगे 
वस्त, अव सव योद्धा छरोधातुर होकर रणक्षत्रमे कदम 
चदान लगे ओौर श्विखण्डो तया भनक आगे रखकर 
भोप्मजोको धराशामौ फरनेका पुरा भ्रयतन करने लगे 1 
धर आपके पुत्रकौ भाकासे देश-देशके राजा, द्रोणाचार्य, 
मश्यत्यामा तया भपने सव भाहयोके सहित दुःशासन बहुत- 
सो सेना सेकर भोष्मजीकी रक्षा करने सगे । इस भकार 
भोप्मजीको भागे रखकर भाषके मनेक योर शिण्डौ मादि 
पोष्डवोफे योद्ाओंते स्ने सगे । सेदि भौर यान्वात्‌- 
योरोके सहित अन शिण्डौको आमे रकर ापमजनोके 
सामने भे । दसी प्रकार सात्यकि अश्वत्थामा, धृष्टकेतु 
पौरथते, भभिमन्पु र्योधन भौर उसके मन्तिमोसि, सेना 


सहिते विराट जयद्रथे, राजा युधिष्ठिर राजा क्त्ये भौर 
भीमसेन आपको गजारोही सेनाते संग्राम करने लमे आपके 
पुत्र भौर अनेकों राना अनून ओर शिवण्डीफो माटेके ति 
टूट पड़े । इस भयानक मुटभेडमे दोनों सेनाओके इधर-उधर 
दोड़नेसे पूर्वो उगमगाने लगौ अौर उनका भौपण श्य 
सव भोर गूँजने लगा । रयौ रपियोे तड्ने लगे, पृडसवार 
धड्सवारोपर टूट पड़, गनारोहौ गजारोहियोि भिद गये 
ओर पैदल षद्लोपि लोहा तेने लगे 1 दोनों ही पक्ष यिजयके 
तिये उताक्ले हो रहे ये, अततः एकदरसरेको तहस-नहुस 
फरनेके लिये उनकी घड़ी करार भुटभेड हुई । 

राजन्‌ | मव महापराक्रमो मस्िमन्पु सेनाके सहित 
आपके पुत्र दरयोधनके साय युद्ध करने त्रणा} दरयोधिनने 
शोधने भरकर नी बाणो भक्िमन्युक्ी छाती पर वार श्चिया 
भौर फिर उस्षपर तीन वाण ष्टो । तव अभिमन्पुने बद 
रोचसे उसपर एफ भयंकर शवितक्रा वार किया । उपे भाती 
देवकर आपके पु्रते एक तेज वाणते उस्फे दो टुकड़े कर 
दिये। यह देखकर अभिमन्युने उस्को छाती भीर सृजाओषिं 
तीन बाण मारे 1 इसके याद उस्ने दस बाणोतते फिर 
उसकी छातीपर वार क्रिया । यह्‌ दूर्योधनं भौर अभिमन्युका 
युद्ध बड़ा ही भयंकर भौर विचिग्र हमा । उति देखकर 
सव राजा उनेकौ बडाई करने लगे । 

अश्वत्यामाने सात्यकिषर नौ वाण छोडकर फिर तीस 
वाणो उक्षको छातौ भौर भूनार्ओंको चापल कफर दिपा । 
हत तरह अत्यन्त याणविद्ध होकर यस्यो सात्क्नि 
अश्वत्यामापर तोन तोर घोडे । महारथी परीरवने धनुर्धर 
धुष्टकेतुको ाणोसि भाच्छादित कर वहत ही घायलकर 
दिया तया धृष्टफेतुने तों तीषे तौरोति पौरयको धीष 
दिया ! फिर दोनोने दनोः धनुष काट दते मौर एक- 
दूसरे घो्टोको मारकर दोर्नो ही रयहीन होकर तलवारंषि 
युद्ध कटने लगे । दोननि सेडेके चमडेको दाल मौर घमचमाती 
हई वलवारे ते सों तया एक रेके सामने मकर तरह- 
तरुते पैतरे बदलते हए गुढके लिये सलकारने सै ॥ 
पौरयने यड़ रोपे धुष्टकेतुके ललाट पर श्र किप सथा 
धृषटकेतुने भपनो तसौ तलवारते पौरवकी हेसलोपर 
शोर की) इ प्रकार एक-ुसरेफे येषते मिहत हकर वे 
पृष्वौपर ोटने सगे । दसौ समय मापका पुज नेयतसेन 
पोरदको मौर माद्रीनन्दन सहदेव धुष्यकेवुो रमे , 
डालकर युदे्रसे याहर ते भे । पिः 
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अनुयायी अनिको 
ख सेनाको आमे वद्‌ सेक द्विपा \ दात-को-दा 
अनिको स्य, दायो डर घोडे विना सवरि हो गये \ इस 
एक नौ वाण खाली नही जाता या \ चे करगे यदि 
ये \ जतः उनकी चपेटमे 
ही क्पाहै । इसलिये अर्जुनको { 
क सामना करूणा \ ञ 


श्ये 1 सोमकतोमेसे एेषा एक सी सहर सहायता 
{मने भोष्मजोके सामने जाकर अपने जोदनको आपके पुव्रकी जोशमरी चां सुतकर ` 
नमे विदेहः कलिङ्ध, दासे 
अभो 


समय संग्राम्‌ 
रखता दौ ' दसलिये उनके मुकाव्लेपर जग्िको अष्वे्तने चर र्ये \ 
{किसीकी लो ह्टिम्मत नही होती श्यौ \ वस, केवल वीराग्रणो सौवीर, वर्ण्वक, दरद, प्रतीच्यः मालव, 
अर्जुन र अतुलित तेजस्वी {शलिखण्डो दी उनके आने टिकनेका {्तिवि, वसाति श्ञाल्व, शक, तिमत, 
साहस रखते जदि देके राजः ञ्च \ ये सढ-के-सव एक स 
{शिवण्डोनि ील्नजतेके, सामने आकर उनको दाते पर ट षडे \ तव अर्जुने दव्य बाणोका 
` _ _ दष्रे\ प्क श्ध्मजोने उसके स्दीत्वका विचार छनुपपर्‌ उनका संघान किया उर जसे 3 
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जला डालती है, उसी प्रर्ार वै इन राजाओंको भस्म करने 
लगे । महाराज } उस समय अजुनदेः बाणोसे घायल होशर 
रथी ध्वजाक्े साय रयो, घुड्घवारोक्ि साय घोडे भौर 
हएयोप्तवग्दके साय हायौ धिरने समे ! सारी पृष्दी वाणो 
दक गपो । आपकी सेना चां ओर भागने लगी ! इम प्रर्मार 
सेनाको भगाकर अर्जुने दुःशासतनके अपर प्रहर करना 
शुष्ट किया, उनके वाण दुः्शातनके शरीरफो छेदकर 
पर्बीमं समा जति ये । योड़ी देरमे उन्होने उषे घों 
ओर सारथिको सार गिराया। फिर बीप्त बाण मारकर 
विविशतिके रयको तोड़, डाला भौर पाँच याणोक्ते उते भी 
धायल हिया ! सत्यश्चात्‌ फुपाकम, विकूणं भौर शल्यको 
भी बोधकर उन्हे रथहीन कर दिया । तवत्तोवै सभौ 
महारयी पराजित हीकफर भाग चले 1 दोपहुरके पहते-पहले 
स सवर योद्धाओको हराकर अजुन धूमरटित अननक समान 
वैदप्यमान होने ले । प्रर फिरणोति जगत्‌को तपानेवति 
सूर्यकी भाति वै अपने या्णति अन्यान्य राजाओको भी ताप 
देने ते । सायकोको वपति मस्त महारयियोको सगाक्र 
उन्होने संग्राममे कौरव-पाण्डवोकि बोच रवतको एक बूत 
चड़ी सदी बहा दी ! इतनेहीते अपने दिव्य अस्त्रक रयोग 
करते हए भीप्मजी अजुनके ऊपर चढ़ भये । पट्‌ देकर 
शिषण्डीने उनपरं धावा किया । उसे देखते हौ भीष्मे 
मपने अत्निफे समान तेजस्वौ अस्त्ोको समेट लिया ! 
तब अनून पिततासहुकौ मूत करके आपकी तेनाका संहार 
फणे तमे । 
तदनन्तर शल्य, एपाचारये, चित्तेन, दुःशासन भौर 
विणं, देदीप्यमान रयोर वठरः पाण्डवोपर चद्‌ भये 
भौर उनको सेनाको केपाने लगे 1 इन शूरवोरोके हायते 
मासै जातौ हद वह सेना सम ओर भागने लगी । इधर, 
पिक्तामह्‌ भौप्म भी सजग होकर वाण्डवोके मर्मपर आघात 
करने सगे । इस प्रकार भर्ुनने मापकी सेनाके वहृत-ते 
हयि्योको मार गिराया । उनके बाणोकौ मारे हनातों 
भनूष्यौकी लाशे भिरतौ दिव्यौ देती थी, योदाभौके 
कुण्डलो सहित मस्तके रणमरुमि आच्छादित हो गी यो} 
उस वौरविनाशक संग्राममे भोष्म मौर अरुन धोने हौ अपना 
परा्रम दिघा रहे ये! इसी वौचमे पाण्डवोका सेनापति 
मह्रयौ धृष्टुम्न वहां आकर अपते सेनिकोते बोला, 
सोमको { तुमलोग सृञ्जर्योकतौ साय लेकर भोप्मपर धावा 
करो । सेनापतिको जना सुनकर सोमक मौर सृज्जयवंशो 
कत्रि चाणवपद्ि पीडित होनेपर भौ भीच्मजोपर चद्‌ अगे 1 
राजन्‌ !. जव आपके पिता उनके वाणो बूत घामल हो 
गे तो वड़े अममे भरकर सुज्जयोके सराय युद्ध करे मे । 


भौप्मजीका कध 
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पवकालमे परगुयामजोने मो उन्हं शदूहारिणो मस्देविदया 
सिदायी यौ, उसका उपयोग करके भीप्मलीते रदुतेनाका 
संहर आरम्भ क्रिया । वे प्रतिदिन, पाण्डवो दस हुनार 
योद्धामोका संहार करते ये । उप्त दसवें दिन भो नोप्मनीने 
भरे ह मत्स्य ओर पञ्चाल देशे असंए्य हायो-धोटे 
मारं उलि तया उनके प्राथ महारयि्ोरो पमो भेत 
दिया 1 इसके वादे उन्होने पांच हजार रपिर्पोका संहार 
श्वि; फिर चौदह हजार पैदल, एक हजार हाथो भौर दम 
हमार धोड़े मार "उलि । इस प्रकार समस्तं रानाभौकी 
सेन, का संहार करफे भीष्मजीने विराटे भाई शतानीकको 
मार्‌ भिराया । इसङे याद एक हजार ओर रानामेकि 
भृत्यकाः ग्राप्त बनाया । पाण्डवधने जो-नो दोर मर्मन 
पोष्ेग्येये,वे सभौ भीष्मके सामने जति हौ यमलोके 
अतिथि वन गये ! भौप्मजौ यह्‌ महान्‌ पराक्रम करके हायमें 
धनुष लिये दोनो सेनाभौकरे बौघमे खड़े हो गये 1 उस्र समय 
कोई राजा उनकी मोर आंष उदाकर देखनेका भी साहस न 
कर सका । ~ 
भप्मजीके उसं पराक्रमको देखकर भगवान्‌ श्रीषटृष्णने 
धनञ्जयसरे कहा--अनुंन ! देवो, ये लान्तनुनन्दन भौष्मनी 
दोनों सेनाओके बीसर्मे षडे ई; अव तुम जोर लगाकर इनक 
वध करो, तभी वुष्टारी विजप होगी । जहां पे सेनाका सहार 
फर रहै है, वहां पहुंचकर जवर्दस्ती इनकी गति रोक दौ 1 
ुमहूरे सिवा दूसरा कोई वोर एषा नहो है, जो भोप्मके 
याणोका याघात सह्‌ सके ।' भगवानृकी प्रेदणाते अरग 
उमः समय इतनी बाणवर्धाकी दि भोदमनो रथ, ध्वजा भीर 
धोडोके साय उषसे आच्छादित हो पये \ परेतु पितामहे 
अधने वाण छोडकर अर्जुनक बाभोके टुक-टुकडे फर्‌ दिये । 
तव शिण्डो भपने उतम अप्त-पस्परोक्ो लेकर यद्रे वेगम 
परोध्मकौ ओर दौड़ा, उक्त समथ अर्जुन उसकी रता करं रहै 
ये! भोध्के पदे चलनेवाति जितने यौदा ये, उन पदको 
अनने मार {वराया ओर स्वयं भो भीटमपर धावा किरपा 
इनके साथ सात्यकि, चेकितान, धुष्टदुभ्न, विराट, दुपद, 
नदुल, सहदेव, अभिमन्यु ओर दौपदीके पाचि पृत्रभोपे। 
ये स्र लतोप एक साय भीष्मजोपर वाणो पपा करने स १ 
पु इसते उद तनिक भी घबराहट नहं हदं । उपयुरत 
योद याको पौ लौटकर चे पाण्डव-ेनामे दुस गये 
ओर भानो खेल कर पै हो, इसप्रकार उनके अस्त्र-गस्वोका 
उच्येद कर्मे लपे {शिवण्डोके स्ती-नागकां स्मरण फरक वे 
दारेवार भुसकराक य जति, उपर याय नेह मारते ५ 
जव उन्टरनि दुषदकौ सेनाके सात महार्ययियंकरो माद डता, 
तव रणूममे महान्‌ नाहल देने 
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अपने पिताके मरणका समाचार सुन रहा हूं ! वास्तवमें मेरा 
हदय वच््रका वना हुमा है, तसौ तो आज भीष्मजोकौ मृत्यु 
की वात सुनकर भी इसके सैंकड़ों दुकंडे नहीं हो जति । 
मज्जय ! कुररेष्ठ भीष्मजौ जिस समय मारे गये, उसके वाद 
पदि उन्हने कुदकिपा हो तो चहु भौ मुक्ते वताभो 1. 

सञ्जय बोला- सायंकालमे जव भीप्मजौ रणभूमिमें 
गरे, उस समय कौरयोको वडा दुःख हु मौर पाञ्चाल- 
णीय योद्धा आनन्द मनाने लगे । भीषमजो बाणोकी शय्पा- 
परर सोये हुए ये ! उस समय आपका पृद्र दुःशासन वड़े वेगसे 
रोणाचार्यकौ सेनामें गया । उसे अति देख कौरव-संनिक 
मन-ही-मन यह्‌ सोचकर कि "देखे, यह्‌ क्या कहता है ?' 
उसे चारो ओरसे घेरकर खड़े हौ गये । दुःलासनने द्ोणा- 
चार्यको भीष्मक मृस्युका समाचार सुनाया 1 यह्‌ अप्रिय 
संवाद सुनते ही आचार्यं मूच्छित हौ गये 1 योड़ी देरमे जब 
पचेत हुए तो उन्होने अपनो सेनाको युद्ध वंद करनेको आज्ञा 
दौ । कीरवोको लौटते देख पाण्डवोने भी घुडसवार दूतोकि 
दारा सव ओर फंली हई अपनी सेनाको युते रोक दिया 1 
क्रमशः सव सेनाके लौट जानेपर राजा अपने-अपने कवच 
भौर भस्तर-शस्तर उतारकर भीष्मजौके पास पहुचे 1 कौरव 
आौर पाण्डव दोनों हौ पक्षके लोग मीष्मजोको प्रणाम करके 
वहां खड़े हौ गये 1 उस समय धर्मात्मा भौष्मजीने अपने सामने 


1 ना न= 


= ५ । [~ (ज > 
टद म चपर 


स्प ५९६९ 





भ 


रानाओक्त , सम्बोधित करके कटा--"महान्‌ 


संक्षिप्त मह्यमभारत 





[ भीष्मपवं 


४ 0 0 00 0 000 क 


सौभाग्यशालो महारथियो ! मै अपलोगोका स्वागत 
करता हूं । देवोयम वरो ! इस समय आपके द्तनसे मुके 
वड़ा संतोष हुभा है ।' इस तरह सबका अभिनन्दन करके 
भीण्मजीने पुनः कहा--भेरा मस्तक नीचे लटक र्हा हैः 
आपलोग इसके लियि कोई तिया ला दीज्यिं " यह्‌ 
सुनकर राजालोरा बहुत कोमल ओर उत्तम-उत्तम तक्यिले 
आये, परंतु पितामहको वे पसंद नहीं आये \ उन्होने हु्कर 
कहा--'राजाओ 1 ये तक्ियि बीरश्य्याके योग्य नहीं है ।' 
इसके वाद उन्होने अजुनकी भोर देखकर कहा-- बेटा 
धनञ्जय { मेरा मस्तक लटक रहा है, इसके लिये शीघ्र 
ही इस विष्ौनेके अनुरूप एक तकिया ला दो ! तुम सब 
धनुधरोमे श्रेष्ठ ओर शक्तिशाली हो 1 तुम्हें क्षत्रियधमका 
ज्ञान है ओर तुम्हारी दद्धि निर्मल है, अतः तुम्हीं यह्‌ कायं 
कर सक्ते हो \" | 
अर्जुने भो "बहुत जच्छा' कहकर इस आज्ञाको स्वौकार 
किया ओर भीष्मजौकी अनृमति ज्ञे अपना गाण्डीवे धनुष 
उठाया 1 उपस्तपर तीन अभिमन्त्रित वाणोंको रखकर उन्होने 
उन्हे मारकर भीष्मजीका मस्तक ऊंचा कर दिया) 
श्नेरा अप्राय अर्जुनकी समक्रमे आ गया --यह सोचकर 
भीष्मजो वड़े प्रसन्न हुए ! उनके दिये हृए इस वौरोचित 
तक्यिको पाकर भीष्मजौने अजुनको प्रशंसा करते हुए 
कहा--पाण्डुनन्दन ! तुमने इस ` शय्याके योग्य तकया 
लगा दिया! यदिएेसान करते तो में क्रोधने आकर तुम्हं शप 
दे देता ! महाबाहौ ! अपने ध्मेमे स्थित रहनेवाले क्षतियको 
संग्रामभूमिनें इसी प्रकार शर-शय्यापर शयन करना चाहिये! 
भजुंनसे यों कहकर सीष्मजोने अन्य राजा भौर राजङमारोसे 
कहा--देखिये आपलोग, अर्जुने केसा बदिया तक्रिया 
लगा दिया । अब मे, जवतक सूयं उत्तरायणमें नहीं आते, 
तेबेतक्‌ इस शय्यापर पड़ा रहुंगा ! उस समय जो लोग मेरे 
पात मायेगे, वे मेरी परलोक-यात्रा देख सकेगे ! मेरे मास- 
पास्को भूमिम खाई खुदवा देनी चाहिये ! इन सैकड़ों 
वाणोसे घा हुभा हौ मै सूयदेवकी उपासना करूगा ! 
राजाजो ! अन्तम मेरी प्रार्थना यह्‌ है कि आपलोग मब 
भापस्रका वैर छोड़कर युद्ध बंद कर दीजिये ।' 
„ तदनन्तर, शरीरस बाण निकालनेमें कुशल सुशिक्षित 
वद्य अपने साज-सामानके साय भोष्मजोकौ चिकित्सके लिये 
वहां उपस्यित हुए ! उन्हँ देखकर भीष्मनोने आपके पुत्रसे 
कहा--दर्योिन ! इन चिकित्सकोको धन देकर सम्भानके 
साय विदा कर दो । इस अवस्याको पहुंच जानेपर अब मुक्त 
चद्योसे श्या काम है ? क्षत्रियधर्ममे जो सर्वोत्तिम गति है, 
चह मुके प्राप्त हई है; बाणज्ञय्यापर शयन करनेके पश्चात्‌ 
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भव चिक्रित्ता कराना मेरा धर्म नही ह 1 इन बाकि साम 
हौ मेरा दाह-संस्कार होना चाहिये ॥' 
पितामही यात सुनकर दुर्पोधनने वंको धने आदिते 
सम्मानित फरके विदा फर दिया \ भान देशो राजा वहु 
जुरे हुए ये.ये भौष्मजोकौ यह्‌ घरम-निष्ठा मौर साहस देखकर 
युत विस्मित हुए 1 इसके वाद कौरव ओर पाण्डवोनि 
बाणश्य्यापर सोये हए भीष्मजोको तीन बार प्रदक्षिणा 
करके उन प्रणाम किया मौर उमकी रक्षाश्च भ्रबन्ध करके वे 
सथर लोग अपने-अपने शिनिरमें लौट आये । 
महारो पाण्डव अपनो छावनी प्रसन्न होकरर्षेठेये, 
इसी समय भगवान्‌ भरोकृष्णने आकर प्रधिष्ठिरते क्टा-- 
"सजन 1 बेड सौभाग्यकौ बात ह, जो आपको जोत हो रही 
है) धम्य भाग, जो भीप्मनो मारे गये 1 पे महारथो सम्पूणं 
शाल््ङि पारगामी ये ! भनुष्पोमे तो ये अवध्य ये ही, देवता 
भौ इन्हुं न्ह जोत सक्ते थे कितु आपके तेजसेये दग्ध 
हो गये 
युधिष्ठिरे कहा--शृष्ण ! विजय तो आपकी छपा 
ष्ण फ है ) आपृ धक्तोका भय दूर करनेवाले है ओर 
हमसोग आपकी हौ शरणे पड़े ह । जिनकौ रक्षा आप करते 
है, उनकी यदि विजय हो तो इषम कोई आश्च्को वात 
नहीदहै। तेस तो एेघ्ा विश्वात्न है, जिसने सर्वया आपका 
आश्य लिपा है उसके लिये कोई भो बात साश्चर्वजनङ्‌ 
नह है उनके ठेसा कहनेपर भगवान्‌ मु्तकराते हए 
बोले--"महाराज } यह कयन आपके हौ अनुरूप ह 1" 
सञ्जयने कहा--राजन्‌ नब रात चौती मौर सवेरा 
हभा, तो कौरव ओर पाण्डव पितामह भौप्सके निरूट 
उपस्थित हृएु ! उन्होने वौर-शय्यापर सोवे'हुएु पितामहंको 
प्रणामं किया सीर सभो उनके पास खड़े हौ गये! हजारों 
कन्याओनरे चहौ आकर भीष्मके शरौरपर चन्दन, रोली, 
खल ओर एूलको मालाएं चद़ाकर उनको पूजा कौ ॥ 
द्कोमि स्तो, बे, वाल, दोल परनेदलि, नट, नर्तक भर 
सिहपी आदि समी प्रंणोकें लोयये। सभी बड़ी श्रद्ति 
उनका दर्शेन करने आयि ये। कौरव भौर पाण्डव भी युद 
धद करके फवच तया हृधिधार अलग रकरः परस्पर प्रेमके 
साय अपनौ-अपनी अवस्याके क्रमते पितामहे पाम 
वैटेये। 
वाणोके चावे भीध्मनौका शरीर जल रहा था, पीडा 
उन्हे मूच्छ मा जातो यी; उन्हनि जड़ी कटिनाईमे राजाओंकी 
ओद देखकर कहा श्वानो चाहिये ॥' सुनते हो क्षत्रिपलोग 
उहे ओर चरो ओस्से उत्तमोत्तम भोजलनकी साम्नी तया 
छडे जलसे भरे हृए घै लाकर उन्होने भोध्मजोको अपेन 


भीप्मजीके पाञ्च जाकर सव राजा्ओंका तया कथका मित्तना 
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स्वि । य्ह दे भौप्नजी चोते-“भव च पट्ते भोगे हए 
किसौ मानचघोय भोगको स्वीकार नही करेया; क्योकि अव 
मे मानवलोकसे अलग होकर बाणस्यापर शयन कर र्हा 
ह 1 यह ककर वे राजाभोको बद्धक निन्दा फर हए 
अले--“इम समय अर्ुनको देपना चाहता हूं ॥ 

यह्‌ सुनकर अर्जुन तुरंत उनके निकट पटु भौर 
प्रणाम करके दोनों ह्य जोड हए चिनोत मावस षड होकर 
चोले--दादाजी { मेरे तिपे क्या आक्ञा है १ असुनको 
सामने पडे देए धमर्मि भोप्मने प्रसन्न होरर फटा -- चेदा { 
तुम्हारे बाणे मेरा शरोर जल रहा है 1 मर्मस्यानोनें बहा 
पएीडाषो रही है) मुह सुखा नाता है! पुमे पानीदे। तुम 
समर्थं हो, तुमह मुने विधिवत्‌ जल पिला सक्ते हो ।' 

अर्जुनने "बहुत अच्छा कहकर पितामहको आज्ञा स्वोकार 
की मौर अपने रयपर येठकर उन्होने गाण्डोषे धनुप चढाया। 
उख धनुपको रकार सुनकर सो प्राणी वर्स उठे ओर 
राजाओको भी वडा भयहा । भर्ने र्यके द्वाराही 
पितामहकौ परिक्रमा कौ भीर एक दकता हभ वाण 
निकाला, फिर भन्तर पटृकर उपे पार्जन्प-अस्परमे संपोनित 
क्रिपा। इसके घाद सवके देखते-देपते उन्होनि भीष्मके 
वगलवालो जमौनपर वहु बाण मारा 1 उसके लगते हौ 
पुर्वोते अभृतके समान मधुर तेपा दिष्य गन्ध ओर दिष्य 
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रसस युवत शीतल जलकौ निमेल धारा निकलने तभी ) 
उससे अर्जुनने दिव्य करम करनेवप्ते वितपमह्‌ भीप्मो तृप्त 
क्या) अजुनका यह अलौकिक कमं देखकर बह वट्‌ 
राजार्थो वड़ा विस्मय भा । धे सव-दे-तव भयते कपमे 
ले + उश्च समय चरो मोर शद्ध मौर दुदडुभिपोको पुम 
ध्वनि गज उठो । भोव्मतने भप्त होकर सयपेः सामने 
अननक ्रशंता करत हए कक्ट--महागहो ! तुमं 
रमा पराम होना आ्चर्को वात नह है । मे तारदनेने 
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५ 
पहततेसे हौ ता दिया है कि तुम पुरातन ऋपि नर हो भौर 
इन भगवान्‌ नाराथणको सहायता वड़-वड़ कं करोगे, 
निन्द इन्र आदि देवता भो करनेका साहस नही कर सरूते ! 
तुम इस भरमण्डसमें एकमात्र सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हौ । इस 
द्धको रोकनेफे लिपे मेने तवा विदुर, द्रोणाचायें, परशुरामः 
भगवान्‌ श्रीकृप्ण ओर सजञ्जयने भो वार-वार कहा; कितु 
दु्ोधनने किसको नहं घुनी । उस्तकी वुद्धि विपरीत हो 
गयो ३; वह्‌ वेह र्हूता है, किसौकौ वातपर विश्वाप्त 
हयै बहुं करता ! सदा शएस्लके प्रतिकूल आचरण करता 
है! खर, इसका फल इसे सिलेग; सीमसेनके चलसे _ 
अपसानित होकर यह्‌ मारा जायया ओर सदाके ल्यि 
रणभूमिमें सो रहैणा 1! 
भीप्मजौकी यह वात सुनकर दर्योधनक्ा मन बहुत 
दुषो हे गया 1 उसे देखकर पितामहे कटहा--“राजन्‌ । 
प्रो छोड दौ ओर मेरी बातपर ध्यान दो) यहु तो तुमने 
देखा न, अर्जुनने किसर तरह नोत्त, सधुर एवं सुगन्धितं 
जलकौ धारा प्रकट कोहि ? रेत्ता पराक्रम करनेवाला इस 
जगत्‌ दूसरा कोई नहु है \ अग्नेय, वारुण, सोस्य, चायन्य, 
वेष्णव, देन, पथरुष्त, ब्राह्य, पारमेष्डय, प्राजापत्य, धात्र, 
त्वष्ट, सावित्र ओर वेवस्वत इत्यादि अस्नोको इस संसारमें 
अर्जुन या भगवान्‌ श्रोकृष्ण ही जानते है ! तोस्तरा कोई भौ 
इनका नाता नहु ह 1 सत्तः अजुनको किप प्रकार भी युद्धे 
जीत्तना भक्षम्नव है, इनके सभी कर्म अलौकिक है 1 इसलिये 
` भेरो राय पटो कि तुम इनके साय शोघ्रहीसंधिकर 
। ॥ र 1 जवत्तक भगवान्‌ श्रीङृप्ण कोप नहीं करते, जवतक 
ह नोन, अजुन, नकुल मौर सहदेव तुम्हारो सेनाका सर्वनाश्च 
नदीं कर डालते, उसके पहले ही तुम्हारा पाण्डवोक्ते साय 
भित्रभाव हो जाना भे अच्छा समस्ता हू! तात ! भेर 
मरनेकै साय ही इस युद्धको समाप्ति कर दो, शान्त हो 
जाभो । मेरा कहा मानो, इसमें वुम्हारा ओर तुम्हारे 
पुलका कल्याण दे 1 अजुनने जो पराक्रम दिखाया, यह तुम्हे 
सचेत करनेके लिये काणो है ! अव तुमलोगोमिं परस्पर प्रेम- 
भाव वदे ओर वचे-घुचे राजाओकि जोदनक्तो रक्षा हो ! 
पाण्डवोक्ते आधा राज्य दे दो जीर युधिष्ठिर इद्दभ्रस्य 
( दिल्तौ ) को चले जाये । त्तमौ राजा प्रमपूर्वक एक-हु्रेते 
मितं \ पिता पुत्रतेः मामा नानजेसे ओर भाई माक्के साय 
भिलतकर रहं 1 यदि मोहवश या मूपेताके कारण तुम मेस 
इस समयोचित वात्तपर घ्यान न दोमे तो अन्तमे पतान 
पट्गा, सवका नाश हो जायगा--यह्‌ तुमसे ्त्चौ दात्त पतह 
र्टाहं\' 
मीप्मजो चृहदमादसे यह्‌ बात कटुकर चप दो जये 1 


संक्षिप्त महाभारत 
व 


[ सीष्मपं 


फिर उन्होने अपना मन परमात्मामे याया 1 इ्योघनको 
वह्‌ वात ठीक उसी तरह पसंद नहीं जायी, जंसे मरनेवले 
नुष्यको ददा पीना जच्छा नहीं लगता 1 

तदनन्तर, भीष्मजीके सौन हो जाने परे सभी राजा 
अयने-पने शिविरमें चले अये । इसी समय कर्णं भौष्मजौके 
सारे नावेका समाचार सुनकर कु भयभोत हो जल्दीसे उनके 
पातत आया \ इन्ह शर-श्यापर पड़े देख उसकी आंखोमें 
आंस भर जपे । उतने गद्पद कण्ठसे कहा" "महाबाहु 
सीप्मनी ! लिते जाय सदा देपभरी दृष््टसे देखते थे, बही भे 
राधका पत्र कर्णं जापको सेवामे उपतिवित हं}! यह्‌ 
सुनकर भीष्मजोने पलक उघाडकर धोरेसे कर्णंकौ ओर देखा 1 
इसके दाद उस स्थानक सूना देख पह्रेदारोकये भो वर्हसे 
हटा दिया ! फिर जैसे पिता पुद्ररो गले लगाता है, उसी 
प्रकार एक थस्ते कर्णको खींचकर हृदयसे लगाते हए 
स्तेहपु्वंक कहा--"गाभो, मेरे प्रतिस्पधौ ! तुम सदा 





पुस लाग-डाट रखते मये हौ ! यदि मेरे पास नहं आते तो 
नित्य ही उम्हास कल्याण नहीं होता ! महाबाहो ! तुम 
राधाके नही दन्तोके पुत्र हो 1 तुम्हारे पिता अधिरथ 
नही! सूरय है--यह वात मुज्ञे व्पासजी ओौर नारदजीसे लत 
हई है । यह बिल्कुल सज्ची वात है, इसमे तनिक मौ संदेह 
नहीं ह । ताते ! मे सच कहता ह, तुमे मे तनिक भरौ देष 
नहं है; तुम अन्तारण ह पणण्डवोपर आक्षेप करते धे, अतः 
ठुम्ास ुःसाहह इर करनेकं तिये ही मेँ कठोर वचन कहत! 
यः ( नोच पुरुषोका सद्धः करने तुम्हारो चृद्धि युणवानोे 
नै देष करते लकी है \ इस कारण्से हौ कौररवोकी सभाम 
भने दुं अनेकों वार कटुवचन सुनाये ह । भें जानता ह, 
युदखमे  ठुमह्वरा पराक्रम उनरुंकं लिये जह्य है } तुम 
ब्रहणाक नक्त हो, शूरयोर हौ अर दानमे तुम्हारो बडौ 
निष्ठा दै! सन्यते तन्ना याय दशानन वथो अं 


- भीप्मपवे | 


भीप्मजीके पास जाकर सव राजां तथो कर्णका भिना 
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नी कक 


है । नाण मारने, अरस्तोका संधान करनेमे, हायकौ 
फृतंनिं सीर अस्त्रवलने तुम जुन मौर शरीडष्ङे समान हो! 
युम धंक साय युद्ध करते हौ, तेजन सौर वले देवताके तुत्प 
हो ) युदभे दुम्दार पाकम मनुष्पोपे अधिक है! पूर्वकाले 
पुम्दारे प्रति जो मेख फोध या, उपे मैन द्र करदिपाहै! 
अव मुने निश्चय हो प्रण है § पु्पापेते दैवके विघानको 
नह धरतटा जा सक्ता 1 पाण्डव तुम्हरे सहोदर भादर ह; 
प्रदि तुम नेराश्रिय करना चाहो, तो उनके साय मेल कर 
सो 1 मेरेही साथ इस वैरका अन्त हो जाप सौर भूमण्डले 
सप्तो राजा माभते सुखौ हों + 


कर्णनै कहा--महवहौ { अष्ते जो फटा किर 
भूतप नही, एुन्तीका पुत्र हं--पह भुके पो पातूमहै। 
क्रु बुन्तीने तो मूद्गे त्था दिया ओर सूतने मेरा पालन. 
पोपण हषा है ! आजतक दुर्योधनका रेश्वं भोगता रहा 
हः अव उसे हराम करनेका साह मृकषमे नही है! जेते 
वधुदेदनन्दन श्रीकृष्ण पाण्डवो राह्पतामे द्दृ है" उसो 
भकार सैति भौ दुर्योधनके सिवे मरने शरैर, धन, स्तौ, पुव 
आर यशक्रो नि्छावर कर दिया है! जो वात अवश्य होने- 
वाती है, उसको पलट) नहं जा सकता } पुष्या्येते देवे 
विधानको कौन मेर सकता है ? भापको भो तो पृष्वोके 
जाशकौ सूचन देनेवति अशषटन ज्ञात हए थे, जिन्हे आपे 
स्रामं दताया या 1 भो पाण्डवो सीर भगवान्‌ शोहृष्णका 
प्रभाव जानताहु, वे मनुष्यो ्िवे सेयह १ तो मौरेरे 


मने यह्‌ विश्वास है किरम पाण्डवोको रणम जोत चुप । 
यह्‌ चेर हृत वद्‌ मया है, अव, दका धूटनां कठिन है; 
इसलिये ओ अपने धर्मभे स्थित रहकर भत्ततापुदंरू अर्जुनस 
युद्ध क्या ! गृद्ध ररेके लिपि मनि निश्चय कर्‌ लिया रै, 
भव आप भक्ता दे ! आपको माजा तेकर हौ युद्ध कप्नेका 
भेरा विचार है \ आजतक अपनो चपनताके कारण मनि 
जो कुछ कुवचने कहा हो या प्रतिूत मावरण क्षिय हो, 
उते अप क्षमा करे । 


भीप्मजी बोते-कर्ण | यदि यह दारणःर्वर मिद 
नहो सक्ता तो वु युदके पिरे आला देता है । दुम 
स्वर्गको फामनामे ही युद्ध कये । फ्ोध भौर डाह्‌ शोषफर 
अरनी शिति मौर उताह्के भुखार रणमें परधम दिलाभो ! 
सदा सुस्वोके माचरणका पालन करो ! अर्नुनते युद. 
करे तुन केत्नियधरमते प्राप्त होगेवाते लोकोमें जामोये । 
अहर स्थागकेर अपने बल भौर पराकमको भरोसा रथकर 
युद्ध करो । क्षति सिये घुष पृद्रते बद्र षरा एोई 
कंल्थाणका साधन्‌ नही है पकर्णं [ मेने शान्तिके लिपि महान्‌ 
प्रवल किया है, {तु इषम सफल न हो सका । यह्‌ कुमते 
सच क्ट रहाट 

राजन्‌ ! भोष्मजीने जब दमा शहा तो कणन अन्द 


प्रणाम किया ओर उनको आत्ता ते रययर येठकर भषको पु 
दर्योधनके पास चला ममा । 


भीष्पपवं समाप्त 


1 श्रीगमेणाय नमः 1 


संक्षिप्त महाभारत 


द्रो णपवं 


क्णका युद्धके लिये तैयार होना तथा द्रौणाचायंका सेनायतिके पदपर अभिषेक 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ 1 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीस्येत्‌ ॥। 


अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
उनके नित्य सखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, 
उनफौ लीला प्रकट करनेवालो मगवतौ सर- 
स्वती ओर उसके वव्ता महूरषि वेदव्यासको 
नमस्कार करके आसुरो सम्पत्तियोपर विजय- 
पराप्तिपूर्वक अम्तःकरणको शुद्ध करनेवाले 
महाभारत अरन्या पाठ करना चाहिये । 


राजा जनमेजयने पुखा-न्रहयन्‌ ! 
(पत्तामह॒ भोष्मको पाञ्चालराजकूमार 
धिवण्डोके हायमे मारा गया सुनकर राजा 
धृतराष्ट्‌ तया उनके पुत्र दुरयोधनते क्या क्रिपा ? चहु सवर 
प्रपंम आप मुभे सुनाद्ये 1 


वश्भ्पायनजी वोक्ञे--राजन्‌ ! श्यीष्मजीकी मत्थुका 
समाचार सुनङूर राजा धृतराष्ट्‌ एकदम चिन्ता ओर शोकमें 
इध गये । उनको सासो श्चान्ति नष्ट हो मयी ! रात-दिन उन्हे 
युःपक्षेफा चिचार रहने लगा ! इतनेहीमे उनके पास 
विशुद्धट्दय सर्जय आया । दह्‌ कोरवोको छावनीपे 
रातहौमे हस्तिनापुर परटुचा या । उ्तसे भोष्मजोकर मृतयुका 
विवरण सुनकर राजा धृतराष्टरको चड़ा ही खेद हभ! वै 
आतुर होकर रोने गे ओर फिर पुछा, तात ! महात्मा 
भीष्मजोके लिप अत्यन्त शोक्ञातुर होकर फिर कौरवोने 





क्या किया? बीर पाण्डवोंकी विशाल भौर विजयिनी 
वाहनौ तो तीनों लोकोमे व्यन्त भय उत्पन्न कर सकतीं 
है 1 अब भला, दुर्मोधनकी सेनाम एेसा कौन महारथी है, 
जिसको उपस्यितिमें एेसा महान्‌ भय सामने अनिपर भी 
वीरोका धर्यं वना रहै +" 


सञ्जयने कहूा--राजन्‌ ! भोष्मजीके मारे जानेपर 
आपके पुर्वोने क्या-्या किया, यह्‌ माप ध्यान देकर सुनिये 1 
उनका निधन हीनेपर कौरव ओर पाण्डव दोनों ही अलग 
विचार करने लमे ! उन्हे क्षात्रध्मकी निन्दा करते हए 
महात्मा भोप्मजीको प्रणाम क्था, फिर उनको रक्षाक्रा 
भवन्ध कर भायपमें उन्हीकौ चर्वा करते रह । तदनन्तर 


द्रोणपर्व] 


कर्णका युदक तिये तयार होना तया द्रौणाचा्ेका सेनापतिके पदपर्‌ भिषक 
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पितामहुकत - माना होनेपर उनरी प्रदक्षिणा करके वे क्षिर 
आप्ते गुद करनेके लिये कमर फसकर चत दिये ॥ योड़ 
ही देर्मे पुर्ही मर भेरियोकौ घ्वनिकेः साव आपके ुत्रेको 
ओर पाण्डरवोको सेनादु युद्ध करनेके सिये निक पञं १ 


सजन ! आपके पुत्र भीर सपक नाषमह्लीके कारण 
तमा पीप्मजौक्ला वध हो जाने थव फौरव ओौर उनके 
पक्षङे सय राजा पूत्पुके समीप मा पहुचे हु 1 भीप्मजीको 
खीरे उन सपोको वड़ा शौक हुमा है ! उनके न रहते 
फरौरर्योकि सेना भी अनाय-सो हो सयौ है जिस प्रकार कोद 
जापत्ति आ पड्ुनेपर अपने, दन्धुकी याद अघने लगतौ हैः 
उसी प्रकार अव कौरव वोरेका श्पान कर्णेकी मोर गया; 
षृयोकि यह्‌ भीष्मजोके समान ही मूणवान्‌ तया समस्त 
श्स्यधािपेमिं भेष्ठ भौर मप्निफे समान तेजस्वी या 1 
करणं दो रथियोके वरावर था, {तु भीप्मजीने बलवान्‌ 
भौर पराक्रमी रयिर्योकौ गणना करत प्षमप उत्ते अरयो 
उहशया भा । इसलिये दस्र दिन तेक, जदतक कि पितामहुने 
मुद्ध किया, महापशस्वौ कणन संप्रामधूनिमे पैर नही रक्छा 
था अस सयप्रतिज भोप्मनीके धराशायी होनेपर आपके 
प्न फर्णको याद किया भौर वे "मब तुम्हारे लद्नेका समय 
स सया है" दसा कटूकर्‌ "कणं { कणं । ' पुकारने समे 


अद महुररयौ कणं समुद्रम इवती हई नोकाके समान 
आपके पुद्रको सेनाको इस आपत्तिसे पार करके लिप चुरंत 
हो फौरवेक्ि पास मागा मीर उने कटने लया, "भीष्मम 
धै, युद्धि, पराकम, लोज, सत्य, स्मृति आदि समो वीरोचिति 
गुण थे} उनके पाह भनेको दित्य मस्त्रभोये) मायी 
नश्रता, सर्जा, मधुर भायण भौर सरसताकी भी उनमे एम 
महु थो! वे इससेके उपकारको पाद रखने ओर 
विष्रविदरेधियोके विरोधी ये ! उनके शान्त हो जलै तो युत्ते 
स वोररोका अन्ते हु ही दिढायी देता है» रेषा 
कहकर चया महाप्रतापौ सौष्मजोके निधन भौर कौरवो 
पानपा विचार करके कर्णंको वड़ा ही सेद हुजा सीर वह्‌ 
आँखोमे आमु भरकर संमेन्सवे संस केने छमा) कणके ये 
चव ्रुनकर भापके पुत्र मौर संनिर लोय भौ आयसे 
शोकं ्रकट करते लगे सौर अत्यन्त आतुर होकर आंखेसि 


नाकि नज ण 
[का च 









महु बहते हए दाद्‌ मारकर रोने लपे ! तद रविपपिं धेष्ठ 
कर्णने अन्य महारयिरयोका उत्साहे वदरते हए शहा, "भोप्ममी. 
कै गिर नानेसे कोई सेनापति न रहुनेके कारण कौरवोकी 
सेना बहुत धराय हई है, श्व्रुमोनि इमे निदतसाह्‌ मौर 
मनोय कर दिया है! छतु अचे भौप््रनोको तरहही 
इसकी रक्षा कंग } मै अनुभव करता हु पि भद यह साय 
भारतेरे ऊपर ह हैर द रणमूिे एूम-पूमकर भपने याोते 
पाण्डरवोकी यमराजङे धर भेज दुगा गौर सारे संपा भपना 
महान्‌ यश प्रकटे करके रंगा यथवा श्ुमोकि हीयसे मस्फर 
पुग्बपर शयन करा )› फिर मपने सारपिपते कह, शरत । 

तु मुक्षे कवच भौर शोपंदाभ पहना तया शीघ्र हु मेरे रयको 
सोसहं रकस, दिस्य धनृय, तलवार, शविते, गदा ओर बद्ध 
अर्द सभौ साभिप्निपोसे सजाकर धोड़े नोतकर ते भा 


सन्जय कहता है--रानन्‌ ¡ दसा कहर्र र्णं 
युदक सामग्री मरे हए" ध्यना-पताकाभसि पुवोभित दक 
सुन्दर रथपर श्रदृकर विजय प्राप्त करनेके तपे चसा भर 
सवमे पते शरतम्पापर फे हुए अदुलित तेजस्य महात्मा 
सीध्ममीकेः पास यटुवा । उन्है देखरुर कणं व्याङल त 
यथा ! उक्षे र्यते उतरकर हष्य जोड्कूर + 
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किया भौर फिर नैनम जल भरकर लडखड़ाती जवानसे 
षहा, (नरतश्रेष्ठ | भे कर्णं हूं । आपका कल्याण हो, आप 
भपनी पवित्र दृष्टस मेरो मोर निहारिये मौर भपने म॑द्धलमय 
शब्देसि मसे अनुगृहीत कीज्यि । सुते धनंग्रहु" मन्त्रणा, 
व्यूहरचना भौर शस्नसंचालनमे आपके समान कौरवोमे ओर 
फेर दिवायो तहु देता । पके सिवा एसा ओर कीन है, 
जो भजुनके साय लोहा ते सके । वदे-वङ़ बुद्धिमानोका यही 
फयन ह कि मनजुनके पातत अनेकों दिव्य अस्त है भौर वह्‌ 
। निवात्तकवचादि ममानचोति तथा स्वयं महादेवजीपते भी युद्ध 
 क्रचुफाहै। पाय ही उसने भगवान्‌ शंकरसे अजितेन्द्रिय 
३९५, लिये दु्लन चर नी प्राप्त क्वाह । तो भी आपकी 
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[द्रोणपर्व 
व ॥ 9000 0 
आल्ञा होनेपर तो मँ माज ही सपने परा- 
क्रमते उसे नष्ट फर सकता हें \' 


राजन्‌ ! कर्णे इतस्त प्रकार कहनेयर 
कुरुवृद्ध पितामहने प्रसन्न होकर देश ओर 
कालके अनुत्तार कहा, कर्णं ! तुम शतुभका 
मान मर्दन करनेवाले भौर मित्रीका जानन्द 
वढ़नेवाले हौ । भगवान्‌ विष्णु जसे 
दैवताओके आश्रय हैः उसौ प्रकार तुम 
कौरवोके भाधार वनो । दुर्योधनकी जयकरी 
इच्छासे ही तुमने अपने बाहुवलसे उत्कल, 
मेकल, पौण्ड्, कलिद्धः, अन्ध्र, निषादः 
त्रिगतं मौर बाह्लीक आदि देशोके राजाओं- 
को परास्त किया था! इनके सिया जगह 
जगह ओर भौ अनेकों वीरोको तुमने नोचा 
दिखाया था । भेया ! देखो, जसे दूर्योधन सव कौरवोका 
कर्णधार है, उसी प्रकार तुम भी उन्है पुरा आश्रय देना । 
जाओ, में तुम्हे आशीर्वाद देता ह; तुम शत्रुमोके साय 
संग्राम करो, युद्धम कौरवोकफे पयप्रदर्शक अनो भौर 
दर्योधनको जय प्राप्त करभो \ दूर्योधनकी तरह.तुम सी 
मेरे पौतके समान ही हो । धमतः जसे मेँ उस्तका हितेपी है, 
वतेहोवुम्हाराभीहुं। 

भोऽमजौकौ -यह्‌ वात सुनकर कर्णने उनके चरणोमें 
प्रणाम क्रिया ओर फिर वहु सेनाकी ओर चला गया मौर 
उसे उत्साहित किया । कर्णको सव सेनाके आगे आता देख- 
कर दुर्योधनादि समस्ते कौरवोको भी वड़ा हर्ष हुभा वे 

ताल र्गोककर, उचछल-उच्धलकर, सिंहनाद करके 

ओर तरह-तरह धनुषोकी रंकार करके कर्णका 
स्वागत करने लगे ! फिर उस दुर्योधने कहा, 
करणे ! अवे तुम हमारी सेनाके रक्षक हो, 
इसलिये मे इसे सनाथ समन्ता हं । तुम इस 
बातका निणेय करो कि क्या करने हमारा 
हित्त हो सक्ताहै\' 

कणेने कहा--राजन्‌ ! आय तो वड 
बुद्धिमान्‌ रहै, आए अपना विचार कष्टिये; 
क्योकि स्वयं राना कर्तव्यकरा जसा ठीक-ठीक 
निणेय कर सकते ह, वेत्ता कोई दतरा पुरुष 
नहीं कर सकता ! इसलिये हुम आपको ही 
चात सुनना चाहते है 1 

दुयधिनने कहा--पहते आयु, वतत 
यर विद्या वदे-चदे पितामह भीष्म हमारे 


दडोणपवं] 


सेनापति भे । उन्होने सव योदधा्ोको साय रवते ह्‌ दो 
कारसंहार क्षिपा भौर भोषण युद्ध करते हए दसं दिनतक 
हेमपसो रक्षाफौ। अववे तो स्वरगदासकी दैयारोमे है, 
अतः उनके स्यानपर तुम्हारे विचारते फस सेनापति बनाना 
उचित होगा ? नायकके बिना तो सेना एक महतं भौ नहौं 
चर पषकतौ } जिस प्रकार बिना मल्लाहकी नौका मोर 
विना सारथिका रथ॒ चाहे जिधर चलने लगते है, उसो 
प्रकार बिना सेनापतिकौ सेना बेकाबू हो जाती है। इस्रलिपे 
मेरे पक्षके सय वौरोपर दृष्टि डालकर तुम यह्‌ निश्चय 
करो कि मौप्मजौढे वाद कौन उपयुवत सेनापति होगा । इस 
पदके लिये तुम जिति कहोमे, उसीको हम सहं मपना सेनापति 
यनयेगे । 

कर्णं वौला--यहा नितने राजालोग उपस्यित हु, वे 
सभो यड महायुभाव ह भौर निःसंदेहं इस पदके योग्य ह \ ये 
सभी कुलीन, गठोते शरीरवाति, युद्धकलमें कुशल तथा वल, 
पराक्रम ओर बुदधिते सम्पन्न ह; सभौ शास्स्, बुद्धिमान्‌ 
ओर युद्धे पीठ न दिखानेवालि ह 1 बु एक साय समौको तो 
सेनानायक बनाया नहौ जा सकता । इसलिये जिस दुमे 
सबते अधिकः गुण हो, उ्तीको इस पदपर नियुदत करना 
चाहिये 1 मेरे विचारे तो समस्त शप्तरधारियोभे धेष्ठः 
आचारं दरोणको हौ सेनापति बनाना उचित है; षपोकिये 
सभो योद्धाओकरे आचार्ये भौर गु है तया वयोवृद्ध भीर्ह।ये 
पराक्षात्‌ शुक्ाचायं भौर वृहटस्पतिजीके समान ह तया इन्हे कोई 
परास्त धो नहीं कर सकता ! अतः इनके रहते ओर कौन 
हमारा सेनापति हो सकता है ? आपके ये गुरुदेव सभौ 
सेवाचाधकोमि, समो शस्तधारिोमे ओर ममो बुद्धिमानोमे 
शरेष्ठ है । इसलिये जि प्रकार देवताओने स्वामिकाद्िकजौको 
अपना घेनाध्यक्ष बनाया था, उसी प्रकार भाप इन्द अपना 
सेनापति बनाये । 


कर्णकौ यह बात सुनकर दुरयोधिनने सेना वोचम खड़े 
हए भचा द्रोणके पाप्म जाकूर कहा, "भगवन्‌ { वं, कुल, 


कणका.गुद्धके तिये तैयार होना तयः द्रोणात्ार्यका सेनापति पृदपर्‌ यभिपेः 
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उत्पत्ति, विद्या, भायु, बुदि, पराकछम, युद्धकौशल, अनेषता, 
अरयजञान, नीति, विजय, तपस्या सौर कृत्तता आदि सभो 
गुणोमिं आप सवसे वदे-चड़े ह । आपके समान राजाभेमिं भी 
हमारा कोई रक्षक नहं है 1 अतः इन्द्र निस प्रकार देवता 
फी रक्षा करते है, उसौ प्रकार भाप हमारी रक्षा फीभिपे। 
हम आपके नेतृत्वमे हो शदुभोपर विजय प्राप्त फरना चाहते 
ह \ अतः आप हमरे सेनापति बननेकौ एषा करे । पदि 
आप हमारे सेनापति हो जायेगे, त्तो हमे मवश्य हौ राजा 
यधिच्ठिरको उनके अनुपायी ओर यन्धु-वान्यवों हित नीत 
लगेषः 

दुर्योधनके इस प्रकार कहनेपर उप्ते हवित करते हए 
सथ राजाभोने द्वोणाचार्यका जयननयकार किथा। ये सव 
दरोणाचार्यका वेत्साह बढ़ने लगे । तव अचार्यने दुर्योधने 
कटर, “राजन्‌ † सै हों अङ्घयुक्त वेद, मनुनीका कहा हुभा 
अ्चेशास्त्र, भगवान्‌ शंकरकी दौ हई बाविधा ओर्‌ कई 
प्रक्तरके अस्त्र-गस्व जानता हू । तुमने विजधकी 5 से 


॥ ५ 
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म्मे जो-नो गुण यताये हु, उन समोकौ निमाता हना म 
काण्डवोकि साय संग्राम करा 1 कठ्‌ र द्ुपदपृत्र धृष्टचुम्न- 
फा वध फिसी प्रकार नहु कर सकाः पयोकि उसकी 


दत्त्तितोषेरेष्ठी वधकेत्यि ददै 


राजन्‌ ! इस प्रफार आचार्यक अनुमति भिलनेपर 
भाप पुद्र दर्योधनने न्ह विधिपूर्वक सेनापतिके पदप 
अनिपियत किया । उस समय वाजे घोष भौर शद्धौकी 
ध्यनित्ते सव लोगोनि हषं भ्रकट किया तया पृण्याहुवाचन, 
स्वस्तिवाचन, सत्त भौर मागधे स्तुततिगान मीर ब्राह्मणोके 
लय-जय्ण्तारते आा्चायंफा सम्मान किया गया ॥ द्रोणके 
सेनापति होमेसे सय लोग यही समक्षे ले फि.भव हमने 
पाण्डर्वोफो जीत लिया । 





[द्रोणपर्व 


प 


द्रोणाचा्यंकी प्रतिज्ञा तथा उनका पहले दिनकां युद्ध 


। १ सञ्जयने कहा--राजन्‌ } सेनापतिका मधिकार प्राप्त 
करप महारयी द्रोण भपनौ सेनाकी तरूहुरचना कर आपके 
प्रोफ सहित युदकषेप्रको चते ।! उनकी दाहिनी भोर 
सिन्धुराज जयद्रय, फलिगनरेषा भौर आपका पुत्र विकणे 
घल रहे थे । उनकी रक्षाफे तिथे गन्धारदेशको धुडसवार 
शेनाफे सित शकुनि उनके पौषे या । वार्था भोर छृषाचायं, 
एतवर्मा, चिध्रसेन, विदित भौर बुःशाप्तन मादि वौर ये। 
उनकफौ रक्षका भार मदक्षिण मादि फाम्योज वीरोपर था। 
उन्हिः साय शफ आर यवननसेना भो चलतर्हौयी। मद्र, 
धिगत्त, मम्बष्ट, मालय, ध्िधि, शूरसेन, शूद्र, मलद, सौवौर, 
किततय तया पूर्वौ, पस्चिमी, उत्तरौ भौर दक्षिणी देशे समी 
योदा आपफे पुत्रके सहित दुर्योधन ओर कर्णे पोप चत 
रहे ये 1 वे सव मपनी-भपनी सेनाभोफे वल भौर उत्साहुकी 
वदते जाते ये 1 भप्त योद्धार्मोमि धेष्ठ फर्णं सेनाने शापिता 
संचार फरता हमा सवके भगे चलन रहा था । भाज कर्णक 


देकर किसीष्तो भीठमजीका अमाव भी नही खलता चा । 
सवफे मुहुर यही वात्त थी कि *आज कर्णको सामने देखकर 
पाण्डवलोग रणक्षेद्रमे नहीं ठहर सकंगे ! मजी { कर्णं तो 
देवताभोकफे सहित स्वयं दन्दषे भी जीत सकते ह" फिर इन 
वल-पराक्रमहौन पाण्डवोंको तो वातत ही क्या ह ? भीष्मजी 
भोयेतो वहूत पराक्रमी, परंतु वै पाण्डवोको चचते रहते 


` ये। सौ भव कर्णं उन्हं अपने तीले बाति तहस-नहस कर 


देगे।' 

राजन्‌ ¡ दस प्रकार वे सथ सैनिक करणकी प्रशंसा करते 
भौर मनही-मन उसे मदर देते चल रहै ये । रणक्षेत्मे 
पहेचकर आचार्येन अपनी सेनाका शकटब्युह्‌ बनाया । इधर 
धर्मराजने षाण्डवसेनाफा कौव्चय्गरूह॒ बना रका या । उस 
व्हुके मूवत्यानपर पुख्यशरेष्ठ श्रीकृष्ण भौर मर्जुन खड्‌ दए 
सपनी वानरके चिद्धुवाली ध्वना फहूरा रहै ये । दधर 
माषकं सेनक मुहानेपर कर्णं था ! फर्णं मौर भर्जुन दोनों हौ 
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्रयोधनके महास्यी योद्धा मी बर्जुनसे सुरक्षित पाण्डवी सेना- 
पर कावर नपा स्के । द्रोणाचार्यके छोड़ हए भयंकर बाण 
पाण्डरवोकी सेनाको संतप्त करते हुए सव मोर सनसना रहै 
ये । इत समय उनमेसे किती भौ वौरकी दृष्टि आचार्यपर 
ठहर नहीं पातौ यौ \ इस प्रकार पाण्डवोकौ सेनाको मूषित 
सी फरक वे अपने पने वाणोसि धृष्टयुम्नकौ सेनाको कुचलने 
लगे । उनके छटोडे हुए वाण अनेकों रथियों, घुड्सवारो, 
गजारोहियों मौर पैदलोका सफाया कर रहै थे 1 इत्तसे शतुभो- 
फो वहूत भय होने लगा । आचार्यने धूम-घूमकर सेनाको 
घव राहटमे डाल दिया ओर उनके भयको चौगुना कर दिया । 
स समय युद्धमुमिमे रक्तको भीषण नदौ वहने लगी, जो 
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` बीसौफो यमराजके धरले जा रही थौ ओर जिते 
देपष्टर कायरोके दिल दहल जाते ये । 


भव भाचायं द्रोणपर सव भरते युधिष्ठिरादि महारथी 
ट्ट पडे ! परन्तु आपके पराक्रमौ वीरनि उन्हे चारों ओरसे 
पेर लिया । वस, वड़ा ही रोमाञ्चकारी युद्धं चिङ्‌ गया । 
महामायरावी शकुनिने सह्देवपर धावा फिया अौर अपने वैने 
चाणोमरे उत्क सारथि, ध्वजा ओर रयको दींध दिया । इस- 
पर सहुदेवने अत्यन्त कुपित होकर शकुनिके रथकी. ध्वजा 
भौर धनुपको काट डाला तवा उत्ते सारथि भौर घोरेको 
नष्ट करके स्नाठ वाणि उसे यध दिया । तव शङकुनि गदा 
लेकर अपने स्थते कूद पड़ा ओर उसमे सह्देवके सारथिको 
रयसे नीचे गिरा दिया} इस प्रकार रयहीन हो जानेपर वै 
दोनों वीर हाये गदा तेकर युके मेदानमे फरोडा-सो 
फरने समे 1 । 


द्रोणने राजा द्रपदको दस बाण मारे । उनका जवाब 
उन्होने अनेकों वाण.से दिया 1 इसपर आचर्यते उनपर 
उससे भी अधिक बाण छोडे \ भीमसेनने विविशतिपर 
बीस बाणोका वार किया, कितु इससे वह्‌ वीर टससे मस भी 
न हुआ । यह्‌ देखकर सभौको बड़ा आश्चयं हुजा । फिर 
उसने यकायक भीमसेनके घोडे मार डाले तथां उनके र्थकी 
ध्वजा ओर धनुषको भी काट दिया! इससे सभौ सेना वाहु- 
वाह" फरने लगी । भीमसेन शत्रुका एेसा पराक्रम सहन न 
कर सके! इसलिये उन्होने अपनी गदासे उसके सब घोडे 
मार उलि । दूसरी ओर शल्यने हसते हुए अपने प्यारे भानजे 
नकुलको बींधना आरस्म किया । प्रतापी नक्रुलनें बात-की- 
वातमें शत्यके घोडे, छत्र, ध्वजा, सरत ओर 
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हृए तरह-तरहके बाणोको काटकर सत्तर 
वाणोसे उन वीध दिया ओर तीन तीरोसि 
उनकी ध्वजा काट डाली । तव कृपाचारथने 
बड़ी वाणवर्षा करके धष्टकेतुको रोका मौर 
उसे अत्यन्त घायल कर दिया । सात्यकिने 
अपने तीखे तीरोसे कृतवर्माकिी छातीपर वार 
किया ओर फिर हंसते-हंसते सत्तर बाणोते ` 
उसे घायल कर दिया 1 इसपर कृतवमनि 
वड़ी एतो सतहत्तर वाण छोड़ । क्तु 
उनस्षे घायल होकर भौ सात्यकि पर्वतके 
समान अचत वना रहा । 


राजा द्रुपद भगदत्ते भिड़ गये । उनका 
वड़ा ही अद्भुत युद्ध हुंमा ! भगदत्तनं राजा द्ुपदको उनके 
सारथिके सहितं बौध डाला तया उनके रथ ओर उसको 
ध्वजामे सी वाण मारे । इसपर द्रुपदने कुपित होकर सगदत्त- 
को दछातीमें वाण मारा । दूसरी भोर भूरिश्रवा ओर शिखण्डी 
बड़ा भीषण गुद कर रहे थे । महाबली भूरिश्रवाने बाणोकी 
भारी वौछारोसे महारथी शिखण्डीको आच्छादित कर दिया 1 
इ्पर शिखण्डने कुपित होकर नव्वे वाणो भुरिश्रवाको 
भने स्थानसे दिगा दिया ! क्रूरकर्मा राक्षस घटोत्कच ओर 
अलम्बुध दोनोही सैकड़ों भ्रकारकी मायां जाननेवाले ये 
सौर अभिमानी होनेके कारण एक-दुसरेको नीचा दिखानेपर 
तुले हए थे । वे सवको आश्चरयचक्नित करते अन्तर्धान होकर 
युद्ध करने लगे 1 इसी प्रकार चेकितान ओर अनुविन्दका 
तया क्षत्रदेव मौर लक्ष्मणका भौ संग्राम होने लगा । 
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दौडा। दो्नोका वड़ा घोर युद दिड गया । । पोरवने 
बा्भोकी वपति अभमिमन्युको धित्कुल ढक दिया ! तद 
अभिम्युने उसके ध्वजा, छत्र जौर धनुषं काटकर पुण्वोपर 
शिख दिये ! फिर सात बाणो उसमे पौरवको आर पांचसे 
उसके सारथि तथा धोरडोको धायल कर दिया ! इसके 
यादे चहू ढाल-तलवार सकर पौरवके रथके जूएपर कूद 
पड़ा भौर वहसि उसके बाल पकड़ लि; क्षिर एक साते 
सारथिको रथे गरा दिया भौर त्लवारते ध्वजा उड़ा दी 
तथा पौरवको वाल पकड़कर क्षकोरने लगा 1 जयद्रथे 
पौरवकी यह्‌ दुदेशा नहं देलौ गयी । इसलिये वह्‌ दाल- 
तलवार लेकर भते रसे कूद पडा ! जयद्रयके माते 
देखकर अिमन्युने पौरवकी छोड़ दिया ओर बाजको तरह 
वुरेत ही रथस उष्टलकर उसके सामने आ गय! जयद्रभने 
उसपर प्रास, पट्टिश ओर तलघार आदि कड प्रकारके 
शस्त्रोकी बर्पा की; कितु अभिमनपुने उन सदक्तो तलवारसे 
ही काट डाला ओर ढालसे रोक दिया 1 उन दोनो वोरोको 
पुरतो देखने लायक यौ । उनकी तलवारोके चलाने, टकरानि, 
रोकने तया बाहुटं पा भोतरकी ओर धुमानेमे फोई अन्तर 
ही नहीं जान पडता था । दोनो हौ वौर भीतर ओर बाहरकौ 
ओर धूमते हए युदक अद्भुत पेतरे दिखा रहे थे । इतने 
अभिभल्पुको ठालते लगकर जयद्रथकौ तलवार टूट गयौ 
इसलिये वह पुरत हौ सपने रथपर चद गया 1 इसौ समय 
वकाश पाकर भनिमन्पु भी अपने रयपर जा बंठा। 
अन्िमन्पुको रपर चद देखकर कौरवपक्षके सव 
राजान मिलकर उत्ते घेर लिया \ अततः उसने जयद्रथको 
छोडकर अव सभी सेनाको संतप्त करना भारम क्या १ 
हसौ सम्य शल्यने उसपर एकं अग्निशिखाके समान देदोप्यमान 
भयंकर शित छोड 1 अभिमन्पुने उद्यलकर उसे बोचहीमे 
पकड़ लिया ओर्‌ उस्ती शदितको सपने पूरे बाहू्वलते शल्यको 
मोर खोदा 1 उने राजा शल्यके सारथिको मारकर रथसे 
नोचे गिरा दिया। यह्‌ देकर राजा विराट, दुपद, धृष्टकेतु, 
युधिष्ठिर) सात्यकि, केकथराजकरमार, भौमसेन, धृष्टद्युम्न, 
शिखण्डौ, नकुल-सहदेव भरर द्रौपदौके पुत्रोने वाह-वाहकौ 
ष्वनिमे आकाशको मुंजा दिया तथा चे अभिमन्ुका हं 
बदति हए जोर-नोरते सिंहनाद करने ले 
सारथिको मदा हभ देवकर राजा शत्यने लोहेको ठेस 
गदा उठायी ओर करोधते गजना करते दए वे रयसे शूद पटे १ 
न्ह दण्डधर यमराजके स्मान अभिमन्युको जार क्षपटते 
देख तुरंत हो भीमसेन अपनी भासौ गदा लिये उनके सामने 
-ञ्आग्ये । सप्रानमे भौमतेनकी यदाका प्रहार मद्रराजको 
छोडकर भीर फोई सहन नहीं कर सकता था तया मद्रराजकी 


द्रोणाचायेक प्रतिज्ञा तया उनका पते दिनका युद 
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यदाके 20 भी भीमसेने सिवा ओर कोई न 
यावे दोनो हौ बौर गदा घुमातै ह्‌ मण्डलाकार्‌ चक 
काटने लगे। दोनोंका समानषपसे गद्धदोरहयाया, को 
भी धटवदृकर नही जान पडता या 1 आदिर, भौमसेनकं 
चोटोति शल्यकी भारी गदाके टुक्ङ-टुकडे हो गये तव शल्य 
प्रहारोसे आगकौ चिमगारियां उगलती हई भोमसेनकी गद 
चर्पाकालमें पटचीजनोपि धिरे हए दुक्षके समान दिघायौ देम 
लगौ । इसप्रकार वे दोनो हौ दयपु मापें टकराकर वर 
चार अग प्रकट कर देतौ यीं दोनो घोेषर गरदाक अनेक 
अहुर हए, कितु दोनो हौ टमसे मस न हु 1 अन्तमे वहन 
धायल हो जानेके कारण ब दोनों हौ युद्शरमिमं गिर गये । 
शतप अत्यन्त व्याकल होकर लेंवो-लेयौ साक ले रहै थे । उन 
तुरंत ही महारथो कृतचर्मा अपने रथमे डालकर से भया । 
महाबाहु भोमसेनको मो थोड़ी देरमे चेत हौ गया भौर पै प 
होकर फिर हाय्मे गदा लिये युद्धे मदानमे दिवायी देने लपे 
मदेराजको युद्धे म॑दानते बाहर गया देखषःर आपके 

पुत्र अपनो चवुरद्भिणौ सेनाके महित यरा उठे तया दिनयो 
पाण्डवो पीडिते होकर भयसे इधर-उधर भाग गये । इस 
प्रकार कौरवोको जीतकर पाण्डवलोग हर्षम भरकर वार-वार 
सहनाद ओर हपंष्वनि करने लगे तया नरापतमै, मुद्ग ओर 
सेगारे आदि वजञाने लगे 1 जब द्रौणाचार्येने देषा गि 
शत्ुमोके हायते स्यन्त पौरित दोन कारण कौरधोकी 
विशाल वाहिनोके पैर उखड्‌ गये ह, तो उन्होने पुकारकर 
कहा--शूरवीरो ! मेदानसे भागो मतत ॥ फिर वे क्रोध 
भरकर पाण्डवोको सेनामे जा धूते भर राजा युधिष्टिरके 
सामने आपे । परुधिच्छिरने अपने तीप घार्णोते उन्है धायल 
कर दिपा ! इसपर आचार्यमे उनके धनुपको कोटक 
वड़ो तेजीसे आक्रमण किया । आज वै धर्मराजको पटुना 
चाहते ये; इरतिपे उह रोकनेके लिए जो-जो योद्धा सामने 
आचे, उन्हुको उन्होने प्रहार करके ुग्ध कर दिथा)} 
उन्होने बारह बाणोसे शिलण्डीको, घीससे उत्तमौनाफो, 
पचसे नङरुलको, सातसे सहदेवको, चारहसे पुधिष्िर- 
को, स्ौन-तीनति द्रौपदीके पुमोको, पांचसे सत्यकिको भौर 
दसत मत्स्यराज विराटको घायल कर दिया 1 इतने 
युगन्धरे उनको गति रोक दौ । तव आच्रायेने राजां 
युधिष्ठिरो ओर भौ धायल करके एक भाले पुगन्धरको 
रयत भौचे पिया दि 1 इतौ समय घर्मराजको वचनिके 
लिपे राजा विराट, दुषद, केकयराजकुमार, सात्यकि, धिवि, 
व्याध्दत्त ओर स्िहसेन--इन सथ वीरोने बहुत-ते बाण 
दरसार आचार्या सस्ता रोक दिया { पञ्चातदेशोय 
व्याघ्रद्ते पचा बाण मारकर व्ौणको घायल कर रिणा + 
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ममे सोगमें यदा कोलाहल होने लगा । सिहतेनने भौ 
भाचार्यको वाणि वध दिया भौर वह्‌ सव महारथि्योको 
प्रयमोत करके स्वयं हृते यद्रहास करने लगा ! कितु 
द्रोणाचायने कोधे मरकर दौ वाणोतते इन दोनों वीरोकि सिर 
उदा दिपेतया अन्य महूारविर्योको वाणजालसे जच्छादितकर 
मत्युके ममान युधिष्ठिरके सामने जाकर उट गये ) आचार्यका 
ठता पराक्रम देखफर सव सेनिक यही कहने लगे कि ये इसी 
समय युधिष्ठिरको पकड़कर हमारे महाराजको सप देगे +" 

जिते स्मय आपके सेनिक इस प्रकार चर्चा कर रहे ये, 


(द क् 


उसी सपय अर्जुन वड़ो तेजीते अपने रथके शब्दहारा सव 





दिशाभोंको गुंजति हुए वहां आ पहुचे । उन्होने युद्धे 
मंदानमें खनकी नदी बहा दी, जिसमें रथ भेवरके समान जान 
पड़ते थे तया जो शूरवीरोकी हड्योसे भरी हई, शवरूप 
किनारोको वहा ले जानेवाली, बाणसमूहरूप फेनसे व्याप्त 
तथा प्राससूप मछलियोसे भरी हई थी ! उस नदीको पार कर 
उन्होने कौरव वौरोको युद्धके मेदानसे भगा दिया जौर फिर 
अपनी घनघोर वाणव्षसि शवुभको अचेत करते हृए वे 
सहसरा द्रोणाचायेकी सेनाके सामने आ गये । धनजञ्जयकौ 
बाणवषकि कारण दिशाए अन्तरिक्ष, आकाश ओर 
पृथ्वी-कुछं भो दिखायी नहीं देता था; सच बाणमय-से 
जान पड़ते ये । 

इतनेहीमे सूयं अस्त हौ ग्या ओर 
अन्धकार फेलने तगा 1 इसलिये शतुः 
मित्र-किसीका भौ पता लगना कठिन 
हौ गया । यहु देखकर द्रौणाचायं 
ओर दुर्योधनने अपनी सेनाको युद्ध 
चंद करनेकी आज्ञा दी तया अनने 
भौ अपनी सेनाको शिविरकौो ओर 
मोडा । इस प्रकार शनरुओके दंत खद 
कर वे श्रीङृष्णके साथ बड़े आनन्दसे 
सारी सेनाफे पी अपी छावनीको 
मोर चले! इस समय पाञ्चाल ओर 
सुज्ज वौर उनकी उसी प्रकीर प्रशंसा 
कर रहै ये, जेसे ऋषिलोग सूर्थकौो स्तुति 
करते ह । 


अजुनके वधके लिये संशप्तक वीरोकी प्रतिज्ञा ओर अजुनका उनके साथ युद्ध 


साञ्जयने कहा-- राजन्‌! उन दोनों पक्षौकी सेनाओनि 
अपने-अपने शिविरे जा अपनी-अपनी योग्यता आर 
सेनाविभागके अनुसार आराम किया 1 सेनाको लौरानेके 
पट्चात्‌ आचार्यं द्रोणने अत्यन्त विश्न होकर वड़े संकोचसे 
टृपोधनकौ ओर्‌ देगते हुए्‌ कहा, भने यह पहले ही कहा था 
षिः अर्ुनफौ उप्यितिमे युधिष्ठिरो देवतालोग भी कैद 
नहा कर सक्ते । आज युद्धमे नुमलोगोके प्रयत्न करनेषर मो 
भर्जुनने यहु चात कनेः दादौ । मजो कुद कहता ह, 
उमम शकय मतमना! ये कृष्ण ओर अर्जुनतो अजेय ह्‌} 
पितरम बिसी उपायते अर्जुनको दूरत जातको, तो महाराज 
एधिप्ठिर नुम्हारे कामे मा ्तक्ते ह । कोई वीर उतत युद्धके 


लिये ललकारकर दुसरी भोर ले जाय तो वहु उसे परास्त ` 
किय विना कमौ तहं लौटेगा .\ इस वीचमे अर्जुनके न 
रहनेपर तो में -धृष्टदम्नके सामने ही सारौ सेनाको हटाकर 
युधिष्ठिरको पकड़ लूंगा ! अरजुनके न रहुनपर यदि युधिष्ठिर 
मुके भपनौ ओर आते देखकर युद्धका मेदान छोड़कर भाग 
न गये तो उन्हँ पकड हौ समक्ञो \' 
आचायेको यह्‌ वात सुनकर त्रिगत्त॑राज ओर उसके 

भाइयोनि कहा, "राजन्‌ ! अर्जुन हमे हमेशा नोचा दिखाता 
रहा ₹1 उन वातोको याद करके हम रात-दिन क्रोधको 
ज्वालाम जला करते हु । हमे रातमे नीदतक नहीं जाती । 
इस्तलिये यदि सोभाग्यवश् वह्‌ हमारे सामने मा गया, तो हम 


"6 
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उक्ति मलग ते जाकर मार गसेमे } हम यायते सच्ची प्रतिज्ञा 
करे कत हु कि "अव पूर्वान या ततो जुन ह नहं रहेगा 
या त्रिगतं हौ नहं होगे । हमारे इस कयनमे कोई फरार 
नही हौ सकता 1" रजन्‌ { सत्यरय, सत्यवर्मा, सतपत्रत, 
सत्येषु ओर सत्थकर्मा--पे पचो भाई देती प्रति कर दशर 
हमर रथौ ेनिकोको तेकर वहामि चल दिये { इसो तरह 
तीक हजार रथोके सहित मतव ओर तुण्डिकेर वीर तया दस 
हजार रयौ आर मादित्लक, सलिन्य एवं मद्रक वोरयोको सकर 
अपने भादि सहित त्रिगतदेशीय प्रस्यतेश्वर मुरर्मां भी 
रण्षव्रको चला । इसके चाद प्निश्न-भि्र देशोके दस हजार 
चतरु रथी सो शपय कटनेके सिये आते अपि । उन्होनि 
मनिनि प्रज्यलित फर युद्ध करनेका नियम क्या आर शिर 
उस अग्निको साक्षी करके दृढ़ निश्चयम प्रतिज्ञा कौ १ 
उन्होने सय सोरगोकौ सनाते हए उच्च स्वरसे कहा, वि 
हेम संप्रामभुमितें अर्जुनको न मारकर उसके हाये पीडित 
होनेषर षोड दिखाकर सौट आवें तो अ्रतहीन, गरह्यधाती, 
मद्यप, गुरपत्नोपि संसर्ग करनेवाले, ब्राह्यणका घन चुराने- 
वलि, राजाकोा भ्र हरमेचाते, एरणागतको उपेक्षा फरने- 
वति, याचकपर प्रहार करनेवाते, धरम भाग दमानेवति, 
गोहत्परे, मपकारो, ब्राह्यणदरोही, श्रादक्षे दिन भी चैयुन 
करनेवाले, भटभवञ्चक, धरोहरको हश्प जानेवाते, प्रतिना 
भद्ध करमेवाते, नपुंसके युद्ध करमेयाते, नोच पुष्पोका 
अरनृप्तरण कस्नेवातत, नास्तिक, परात्ता-पिता ओर अग्निपोको 
त्याग देनेवाले तथा मनेक प्रकारके पाप करनेवाले वुरपोको 
जौ लोर मिततेहै,वेहौहमे भी प्राप्त हों मौर पदि हम 
संगरामभूमिमें अर्जुना षयसूप दुष्कर कर्म कर ते तो निःसंदेह 
षष्टलोक प्राप्त फर !" राजन्‌ । ठेस कहकर वे युदधके लिये 
मर्ुनको ललकारते हए दक्षिणौ ओर चल दिप 1 

उन वीरय धुकारनेपर अर्जुनने उसो समय धर्मरान 
युधिष््िस्ते कहा, "महादान ! मेरा महू नियमं है कि पुकारि 
स्वनेएर मै पे करम नरह रखता मोर इस समप संशप्तक 
यौद्धा पुप्ते युद्धे लिये ललकार रहै दै देषिये, सपने 
माहयोकि सहित यह युशर्मा मुपे युदक लिये चुनौती रे रहा 
है) इसलिये माप पुमे सेनाके सहितं इसका संहार करनेका 


सदेश दोज्यि । म इनकी हस धुनोतीको सह्‌ नह सकता 1 , 


आप सच माभिये, ये स्रव मलेहीवाने हं ।' 

युधिष्ठिरम कहा--प्ेय ! द्रोणने जये प्रति्नाकोरै, 
यहु वुम सुन हौ चेह ! मब तुम चहो उपाय करो, जिते 
यहं परै न होमे पादे \ द्वोणाचायं बलवान्‌ सर श्रुरवीर ई 
वे शर््रविद्यामे भो पारंगत ह तया युद्धे षरिश्नमको तो दे 
करय भौ नही समपषते \ उन्होने मुम पकडनेको प्रतिक को टै । 


, इसपर अजुंनने कहा ~-राजम्‌ { आज यहु सर्यमित्‌ 
संग्रामे आप्को रक्षा करेमा 1 इत पाञ्वानरानङुमारके 
रहते चायं अपना मनोर पणं नह कर के ) यह्‌ 
पुरुप सिह युद्धम काम आ जाप, तो मोर सव वोरो भआगपासं 
रहमेपर भौ भाप संग्रामभूमि {सि प्रकारन धके 

तव महारज युधिष्ठिरे अर्जुनको जनिकी घाना रो, 
उह ले सणाया आर पेमभसे दृष्टिभे देखकर भकोर्बाद 
दिया ॥ इ प्रकार उनसे विदा होकर अजुन तिम्तोफी ओर्‌ 
चले अनुनके चते जानेते दुरयोधनको सेनारो बश्च हष 
हृभा मौर बहु बडे उत्साद्से महाराज युधिष्ठिरको पकड्नेका 
उद्योग करने लगी } फिर वे दोनों सेनां वर्षाकाले उमषी 
हई गद्धा-पमुनाके समाने चट वेमे आपसे भिदु गर्थ । 

संशष्तकोने एर चौरस मैदानमे अपने रयोकते चन्द्रा्ार 
खड़ा करके मोर्चा जमापा ) जप उन्होने अजुनको अपनी 
ओर अति देढा, तो वे हेते भरकर घ ऊवे स्वरसे कोलाहल 
करने लये ! वहु शद सम्पूणं दिशःविदिशा ओर आकाशमें 
फल गया 1 उन्हे भव्यन्त आह्धादित् देखकर अर्जुने कु 
ग्कराकर ध्रोए़प्णतते कहा, देवकीनन्दन । आज षन 
मरणासन्न त्रिगत्तबन्धुओकि तो देविय, ये रोनिके समय घुशौ 
सनानि चते ह ।" शरी्कप्णसे दतना फहुकर महाबाहु अन 
तरिगर्तोकी ब्डूहुयद्ध सेनाके समोप पहुचे ! वहां यदुवर 
उन्होमि अपना देवदत्त श यजाकर उसके गम्भीर शब्दे 
सारी दिशाभकतो गुंजा दिया । उस्न शण्दसे भयमौत होकर 
सेशप्तकोशौ सेना पत्थरकी तरह निश्चेष्ट हौ गयी । उनके 
चो्ोकी भच फट पो, कान अर केर खड़े हो गये, पर भुघ्र 
हो पये तया वे यहूत-सा दून उयलने जीर पूम्र त्यागने ले! 
योधौ देर उह चेल हुआ तो उन्होने सेनाको संभालकर एवः 
साय ही अजुनपर बहुत-ते बाण षोड । कितु अर्जुनने अपने 
दसत-पांच वाणि हौ उन हजारो वाणोको बीचही्े काट 
डाला 1 फिर उन्होने अर्जुनपर दसम्दस बाण छोड़ मौर 
अर्नमे उनमेते प्रत्येको तौन-तौन याणि धायत कपा 1 
इतके पश्चात्‌ उन्हूनि अर्जुनो पांचत्पाच वाणेति वीधा सौर 
पराक्रमो असुनने उन्हे दौ-दौ वाणंति मौथकर जवा दिप \ 

मन सुदा तीत यणो अर्जुनफे मुकरुदपर बार क्षिपा । 
इसपर अर्ुनने एकः वणते सवाक दस्तानेको काद दिया 
ओर र वाणोकौ घर्पा करके उते मानो धित्स दक दिया ! 
तव सुशर्मा, सुरथ, सुधर्मा, सुधन्वा सर मुवादूने उनपरर 
दस-दस याणोरे चोट छौ \ उन वाणोरो अर्जुने अलग 
असग काट डाला तवा इनकी ध्वजाओंको मौ काटकर पिर 


दिया 1 किर उन्होने सुध्दा धनुपा भग्र उमे । 


घोडोक्ले भी मार पिरया तथा उसा शीश्राय-ममोिन 
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मसर लोगमिं वदरा कोलाहृत होने लमा 1 भी 
चार्यो वाणेसि वीध दिया आर वह्‌ सव महारथियोको 


प्मीत करके स्वयं हपसे अद्ृहास करने लगा । कितु 
नेणाचार्यने क्रोधे भरकर दौ चाणंसि इन देनो वीरोके सिर 
टरा दियेतया जन्य मह्‌ारयिर्योको चाणजालसे माच्छादित कर 
त्यु समान युधिष्ठिरके सामने जाकर उट गये 1 आचायेका 
तुसा पराक्रम देखकर सव सैनिक यही कहने लगे कि धे इसी 
समय युधिष्ठिरको पकड़कर हमारे महाराजको सपदेगे 

निम्र समय आपके सेनिक इम प्रकार च्च कर रहै ये, 
उसी समय अर्जुन वदरी तेजो अपने रथके णब्ददहए्य सव 
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अर्जुनके वधके लिये संशप्तक वीरोकौ 


सस्ये कहा--राजन्‌। उन दोनों पक्षोकी सेनामोने 
अथनि-अपने विरमे जा अपनी-अपनी योग्यता ओर 
सेनाविभागके अनुसार आराम किया 1 सेनाको लौटानेके 
पश्चात्‌ भचा द्रोणने अत्यन्त धिप्न टोकर वड्‌ संकोचे 
दृ्ोधनङी भर देपते हए कहा, ने यह्‌ पहले ही कहा या 
कि अरनुनफो उपस्वितिमे युधिप्ठिरको देवतालोग भो कंद 
नहा फार स्ते 1 आज युद्धे नुमलोगोके प्रयत्न करनेपर मी 
अनने ट्‌ वात परेः दिप्ादो।\ मजो कु कहता हु 
उनसे शया मत करना । ये कृष्ण ओर्‌ अर्जुन तौ अजेय ह \ 
पदि नुम चिस उपाघने अर्जुनको दूरे जा सको, तो महारज 
गुतिष्ठिर नुम्हारे कारम जा सक्ते ह । फोई वीर उसे युद्धके 


संलिप्त हा 









[द्रोणपर्व 


दि्षाओंको गंजति हए वहाँ आ पहुचे ॥, उन्होने युदधके 
सदानन खनकी नदी वहा दी, जिसमे रथ भेंवरके समान जान 
डते तया जो शूरवीरोकी हडयोसे भरी हई, शवरूप 
किनातेको वहा नले जानेवाली, बाणसमूहरूप फेनसे व्याप्त 
तथा प्रासरूप मछलियोसि भरो हुई थौ 1 उस्र नदयीको पार कर 
उन्होने कौरव सेको युद्धके मेदानसे भगा दिया ओर फिर 
सपनी घनघोर वाणवपति शवुओंको अचेत करते हुए वे 
सहसा द्रोणाचार्यकी सेनाके सामने आ गये । धनञ्जयकौ 
दाणवषकि कारण दिशा अन्तरिक्षः भकार ओर 
पृथ्वी-कुख भी दिखायी नहीं देता था; सब बाणमय-से 
जान पड़ते थे ! 

इतनेहीमे सूं अस्त हो गया ओर 
अन्धकार फंलने लगा 1 इसलिये शत्रु 
मिच्र-क्रिसीका भी पता लगना कठिन 
हो गया 1 यह्‌ देवकर प्रौणाचा्ं 
ओर दुर्योधनने अपनी सेनाको युद्ध 
वंद करनेकी आज्ञा दी तथा अर्जुने 
भो अपनो सेनाको शविरको ओर 
सोडा ! इस प्रकार शत्रुभे दत चट 
कर वे श्रीङ्ृष्णके साथ बड़ आनन्दते 
सारी सेनाके पीये अपनी छावनीकीौ 
ओर चले । इस समय पाञ्चाल ओर 
सृञ्जय वीर उनकी उसी प्रकीर प्रशंसा 
कर रहे थे, जसे ऋषिलोग सूर्यकी स्तुति 
करते है! 





प्रतिज्ञा ओर अर्जुनका उनके साथ युद्ध 


लिये ललकारकर दूसरी ओर ले जाय तो वह्‌ उसे परार 
कयि विना कभी नहीं लौटेगा.\ इस वीचने . अ्जुनके 
रहनेपर तो मेँ -धृष्टयुम्नके सामने ही सारी सेनाको हटाक 
युधिष्ठिरको पकड लूंगा 1 अरजुनके न रहनपर यदि युधि 
मु अपनी ओर आते देखकर पुद्धका मैदान छोड़कर भ 
न गये तो उन्हें पकडा हौ समस्लो 1" 

मचार्यकौ यह्‌ वात सुनकर व्रिगर्तराज ओर उ. 
भाइयोने कहा, "राजन्‌ ! अर्जुन हमे हमेशा नीचा दिख 
रहा है\ उन वातोको याद करके हम रात-दिन कर 
ज्वालाम जला करते ह । हमे रातमें नौंदतक नहीं आत 
इसलिये यदि सौभाग्यवश वह्‌ हमारे सामने ज गया, तो 


द्रोणपवं] 


अजुनके वधक लिये संगप्तक वीर्योक प्रनिज्ञा ओर अर्जनका उनपेः माय नृद्र 
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उसे अलग ले जाक्रर मार डालेंगे । हम आपसे सच्चो प्रतिज्ञा 
करके कहते ह फि अव पृण्वोमे या तो अजुन हौ नहीं रहेगा 
यो श्रितं हो नहो होगे 1 हमारे इत कयनमें फोई फर-फार 
नहु हो सकता ।' राजन्‌ { सत्यरय, सत्यवर्मा, सत्यव्रत, 
सत्येषु भौर सत्यकर्मा-ये पाचों माई एसो प्रतिज्ञा कर दस 
हजार रथी संनिकोको लेकर वसे चल दिये । इसो तरह 
तीस हजार रयोके सहित मालवे मौर तुण्डिकेर बौर तया दस्‌ 
हजार रथौ ओर मावेल्लक, तलित्य एवं मद्रक चोरोको तेकर 
मपने भादयोफे सहित तिगत्तदेशीयं प्रस्यलेश्वर सुशर्मा भौ 
रणक्षे्फो चला! इसके घाद भिभ्र-भिष्ठं देशे दस हजार 
चुने हए रथौ मी शपथ करनेके लिये आने अयि । उन्होने 
भग्न प्रज्वलित फर युद्ध फरनेका नियम लिया ओर किरं 
उप्तं अग्निको साक्षी करके दूद्‌ निश्चयपूर्वंक प्रतिजा कौ 1 
उन्होने सय सोगोको सुनाते हए उच्चं स्वरसे फहा, "पदि 
हम संप्रामभूतिपे अजुंनको न मारकर उसके हायते पीडित 
होनेपर पीठ दिखाकर सौट अवे त्तो श्रतहन, ग्रह्दपाती, 
मद्यप, गुरुपत्नीसे संस्मं फरनेवाति, ब्राह्यणका धन चुराने- 
वाते, राजाका भन्न हरनेवाते, शरणागतकी उपेक्षा फरने- 
वाते, पाचकपर प्रहार करनेवाले, घरमे भाप लगानेवाते, 
गोहत्पारे, अपकारो, ब्राह्यमणदरोही, श्राद्धे दिन भो मेयुनं 
फरनेयात्ते, मारमवस्चंक, धरोहरकफो हप जानेवाले, प्रतिज्ञा 
भद्ध करनेवातते, नपुंसके युद्ध करनेवाले, नीच पुरपोका 
अनुसरण करनेवाले, नास्तिक, माता-पिता ओर अग्निपोको 
त्याग देनेवाले तथा अनेक प्रकारके पाप करनेवलि पुर्पोको 
जो लोक भिततेरहुवे ही हमे भो प्राप्त हों मौर दि हम 
संप्रामभूमिमे अर्जुना वधसूप दुष्कर कर्म कर तं तो निःसंदेह 
इष्टलोक प्राप्त करे ।' राजन्‌ ¡ ठेस कहकर वे युद्धके लिये 
भर्जुनको ललकारते हए दक्षिणको भोर चल दिपे। 

उन धीरो पुकारनेपर अर्जुनने उसी समय धर्मराज 
युधिष्ठिरते कहा, "महाराज । मेरा यहं नियमहै कि पुकारे 
जानेपर मे पीये कदमं नह रखता आौर इस समय संशप्तक 
योदा सुनते यद्धे लिये ललकार रहे ह ! देषिये,, अपने 
पादयो सहित यह भुरार्मा मुने युद्धे लिये चुनौती दे रहा 
है\ इसलिये माप पुमे सेने सहित दृस्ासंहएर कनेक 


आदेश दौजिये । तँ इनको इस चुनो तीको सह नहीं सकता । 


आप सच मानिये, वे सव मरनेहीवाते आ॥ 

युधिष्ठिरे कहु--भैया ! ्रोणने जो प्रतिना कोह, 
थ तुम सुन ही चेष्टौ ! अब तुम वहौ उपाय करो, जिसे 
ह पूरी न होने पावे । दोणाचायं बलवान्‌ ओर शुरवीरर्हैः 
ये शस््विद्ामें भो पारंषत ह तथा युद्धम परिश्वनको तोये 
कु भो नहा समन्ते । उग्होने मुम पकड्नेकी प्रतिज्ञा को है । 


, इस्रपर अर्जुने कहा--राजन्‌ ! आम यह्‌ सत्यनिन्‌ 
संपाममे भापको रक्षा करेया । इस पाञ्वानरामदुमारके 
रहते आचायं जपना मनोरय पूणं नहं फर सङगे । वह्‌ 
पसप तिह युद्धमे काम भआ जाय, तो सौर सव बोरेके मागपाह 
रह्नेपर भी आप संग्रामनूमिनें किलो प्रकार नं रिक । 

तव महाराज युधिष्ठिरे अर्जुनको जानकी आना दो, 
उन्हं पते तप्रया ओर प्रेन्री दप्ति देवधर भाशोर्थाद 
दिया । इस प्रकार उनसे विदा होकर अर्जुने विग्ोफी ओर 
चले । अर्गुगके चने जानने दुरयोधनकी सेनाको बड़ा हरय 
हभा भौर वह वषे उत्सहसे महाराज युधिष्ठिरको पकडनेफा 
उद्योग करने लगौ 1 फिर वे दोनों सेनाए्‌ वर्पाकनालमे उमरी 
हई गद्धा-यमुनाके समान यदे येगसे मापततमे भिड़ गय । 

संशप्तकोने एक चौरस मोदानमें अपने रयोको चन्द्राकार 
खड़ा करके मोर्चा जमाया । जब उन्टरनि अञगुनको अपनी 
ओर अते देखा, तो वे हुपमे भरकर यष्ट ॐचे स्वरसे कोलाहल 
करने लगे \ वह्‌ शब्द सम्पूणं दिशा-विदि्षा भौर भाकाष्पे 
फंल गया 1 उन्हं अत्यन्त आद्धादित देखकर अजुन फु 
मुस्कराकर श्रीृप्णसे कहा, ्देवकीनन्दन ¡ भाज इन 
मरणासन्न प्रिगत्तबनधुओंको तो देठिये, ये रोके समय एुशी 
मनाने चते ह 1 शरोङकप्णते तना फहुकर भहावाहू अर्जुन 
तिपर्तोकी व्यृहवद्ध सेने समीप पटे । वहां पहुंचकर 
उन्होने अपना देवदत्त शल बजाकर उरे गम्भौर शब्दसे 
सारी दिशाको गुंजा दिया । उस शब्दत्ते भयमीत होकर 
संशप्तकोंकौ सेना पत्यरकी तरह्‌ निश्चेष्ट हो गयी । उनके 
घोटक आदं फट गयो,कान ओर केश खड़े हो गये, पर सुन 
हो गये तया वे वहूत-सा षून उगलने भौर भूव त्यागने ले । 
योड देरमं उन्है चेत हुभा तो उन्होने सेनाको सेभालकर एक 
साय ही अजुनपर वहुत-से बाण छोड़ । करतु अर्जुनम मपः 
दस-पाच बाणेति हौ उन हजारो बाणोको वौचहीरमे काठ 
डाला । फिर उन्होने अर्जृनपर दस-दस बाण छो भः 
अर्जुने उने प्रत्येकको तीन-तीन याणोत्े घायल क्रिया 
इसके पश्चात्‌ उन्होने अञुंनको पौच-पाच वाणंतति बधा मौ 
पराक्रमौ अर्जुने उन्हं दो-दो वाणोसे मधकर जवाब दिपा 

अव सुवाने तौर बाणोतते अुनके मुङूटपर वार क्षिया 
इसपर अनुनने एक घाणसे सुयाहुके दस्तानको काट दिय 
ओर फिर दार्णोको वर्था करके उसे मानो चरिल्दुल ढक दिया 
तव सुशर्मा, सुरथ, सुधर्मा, सुधन्वा आर सुबहून उनप 
दस-दस बाणोते चोट कौ । उन वाणोको सर्जुनने अलग 
अलग काट डा्ता तया इनकी ध्वजाभोको भौ काटकर भिः 
दिया 1 फिर उन्होने सुधन्दाक्त धनुपको काटकर उस 
घोड़ोको भी मार निराया तथा उसका शेष॑त्राण.सुशो(ि 
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तिर भी काटकर घ्रे भलग कर दिया । वीर धुधन्दाके सर्जुनकी रोधाननि भड़क भयौ । उन्होने गाण्डीव धनुष 
मारे जाने उसके स्व यदुयाथी उर गये भौर भत्यन्त संभालकर शह्ध्वनि की मौर फिर उनपर विश्वकरमास्त्र 
भयनीत टौशटर दुरयोधनकी सेनाकी भर भागने लगे! छोड़ा । उससे अर्जुन ओर ध्ीकृप्णके दना 
भअर्नुन पने पने वार्णोमे व्रिगर्तोको नष्ट कर रहैथे।! रूप प्रकट हो गये । अपने प्रति्च्छियोके उन अनेको रूपोको 
त देखकर नारायणीसेनाके वीर वड़े चक्कर्‌- ` 
मे पड़ मौर एक-दसरेको अर्जुन समञ्चकर 
“यहु भर्जुन है, यह इष्ण है" ठेसा कटूकर 
आपसे ही मार-घाड करने लगे ! इस 
प्रकार इस दिव्य अस्त्रकी मायामे फंसकर 
वे आपसमें हौ लड़कर मर गये । उनके छोड 
हए हनासें वाको भस्म करके वह्‌ अस्म 
उन सभोको ग्रमलोकमें ले गया । 


मव अर्जुने हंसकर जपने अआ्णोसे 
ललित्य, मालव, मवेल्लक भौरं विगतं 
वीरोको पीडित करना आरम्भ किया । 
तव कालक प्रेरणासे उन कषत्रिय वौसेने 
र भो भरजुनपर अनेक प्रकारके बाण छोड । 
5 5) 1 उनको मोपण वागवयति बिल्कुल इक 
। जानेके फारण वहां न मरजुन दिखायौ देते 
सातये ये मूर्गोफो तरह उरफर जहा-के-तहां भचेत हो जते ये भौरन रथया श्रीकृष्ण ही दौख रहे ये ! इस प्रकार अपना 
म । तवर त्रिगर्तराजने फ्रोधने भरकर अपने महारयियोसे लक्ष्य तिद्ध हज समन्नकर बे वीर वड हर्षसे कहने लगे कि 
हा, “गूरयीरो ! वस, भागना वंद कयो; उरो मत। कृष्णभौर अनून मारे गये तया हेजायें भेरी, मृदद्धुः मौर श्भुः 
पमन सारो सेनफे सामने कठोर प्रतिक्ता कौ है । भव भला, चाकर भीषण सिंहनाद भी करने लगे 1 इसी समय 
रपोधनकौ सेनाके पास जाकर इसा मुखस क्या कहोगे ? शधीकृष्णने :कारकर कहा, अर्जुन { तुम कर्टाहो? मुषे 
प्राममे देसी फरवरुत फरनेपर भला, संसारम ुम्हारो हंसी दिखायी नही दे रे हो # श्रोकृत्गका यह्‌ वाक्य सुनकर 
44 न होमौ ? इसलिये लोटो, हेम सव मिलकर भगनी भ्जुनने वड़ी पुततीमि वायव्यास्त छोड़ा । उपे उनकी 
(द ए ण्न मौर कोलाहल भी उनके घोडे, हायी मौर रथो सहित से पत्तोके समान 

रन लग । फिर वे संशप्तफ मौर नारयणसंल्क गोप भरने- 
भौ पो न हुटनेका निरचय करके मदानमें मा गये। (य 

र 
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खडाल गये दस प्रकार व्याकुल करके उन्हनि 
संशप्तकोको पने पने बाणोति मार डाला । प्रलयकाले 
जते भगवान्‌ की संहारतीता होती है, उतो अकार इत समय 
संग्रामभूमिमें अर्जुन बड़ा हौ बोभत्स ओर भोषण काण्ड कर 


होर हना रहे थे! म्नो मारते ष्याकुल होकर त्रिगे हाषौ, 


घोड़े भीर रय उन्होकी मोर दौडते ये भौर फिर संग्रामभूमि 
गिरकर इ्के भतियि हौ जाते थे । इस प्रकार वह्‌ सारी 
भूमि मरे हुए महएरपियोके कारण सव ओर सोयोते भर यथ । 





द्रोणाचायंदारा पाण्डरवोका पराभव तथा वृक, सत्यजित्‌, शतानीक, वसुदान 
ओर क्षत्रदेव भादिका वध 


सञ्जयमे फहा--राजन्‌ ¡ इस प्रकार संसम्तकोके 
साय लङ्नेके लिपे भर्जुनके चते जानेपर माचायं द्रौण 
अपनी पेनारौ स्परहरचना कर युधिष्ठिरको पकड्नेके 
विचारसे गुदक्षेव्रफी भोर चते । महाराज युधिष्ठिरे 
भाचा्यको सेनाका गर्डवयुट्‌ देखकर उसके मुकावतेमे 
मण्डलार्धव्यूहे यनाया । कौरयोकि शरडब्युहुके मुखत्थानपर 
महारथौ द्रोण थे । सिरःस्यानमे भादयफि सहित राजा 
द्धन था, नैत्स्यामर्मे कृतवर्मा जीर एपाचा्वं ये } 
प्रीवात्यानतरे धरुतशर्मा, कषोमशर्मा, करकाक्ष तथा फलिग, 
सिहल, पूदेश, शर, आभीर, दशेर, शक, यवन, काम्बोज, 
हंसपय, शूरसेन, दरद, मद्र मौर केकय मादि देशे वीर 
हेषियारोत्रे संस होकर हायो, घो, रय मोर पदातिना 
स्मे खड़े ये! दर्यो मोर गक्तौहिणो सेनाके सहित 
भूरिधवा, शल्य, सोमदत्त मौर बाह्लीक ये । बायीं मोर 
मबेन्तिनरेश विन्द ओर अनुविन्द एवं फम्बीजनरेश सुदक्षिण 
ये 1 इनके पचे दरोणयपुत्र अश्वरयामा रटे ह्‌ ये । पृरठस्यानमें 
लग, अम्बष्ठ, मगध, पौण्डु, मद, गन्धार, शुन, पुवदेरा, 
प्ेतीय शरदेण मौर वसाति आदि देशोके वोरमये । पकी 
जगह अपने पुप्र तया जाति गौर कुटुम्बे लोगोके सहितं 
भिन्र-भिन्र देशोकी तेना लिये फणं खडा धा तया हृदय 
स्पानमे जमद्रय, सम्पाति, `श्टपभ, जय, भूमिन्नय, वृष, 
काय मौर मियधराज बूत यी सेनाके साप खद थे। 
हस भकार पदाति, मश्वातेही, गनारोहौ मौर रवोसिनाते 
भावाय दोणका यनाया हुमा बह गद्डबयरहं वाुक करोते 
उछठलते हए समुदके प्रमान जान पदता था 1 इराक 
भष्यभागमे हायौपर घे ए महाराज भगदत्त यातसू्के 
समान सुशीभित हौ रहे ये1 

इसन अजेय शौर अतिमागरुय य्यूहको देखकर राजा 
पृधिष्ठिसने धृष्टद्युम्ने कहा, वीर ! माज तुम देस प्रयत्न 
फरो, जिते चै दरोणाचायके हाथमे न पड़ ॥ 

धष्टदयुम्नने कहु--महारान { द्रोणाचायं फितनाही 
भ्रयत्न करे. ठै 2ापको अपने एवे नहा शर सकेगे ! माज 


छन्द भोर उनके भनुणयियोको मे रकया । मेरे जौषित 
रहते आपं किसी प्रकारकी चिन्ता न फर । दोणाचापं 
संग्राममे मुने शितौ प्रकार नहीं जीत सकते । 

ठैसा कहकर मह्ामवतो धृष्टचुम्न यार्णोफो यर्पा करता 
हा स्वपं टौ द्रोणाचायेके भुकाबतेमे आ गया। पट 
अपशकुन देखकर आचायं कुप पिन हो गये । तव आपके 
प दुमृखने पृष्टदुम्नको रोका । यस, दोनों वोरोमे ब 
भयंकर युद्ध होने लगा । निस समय पे दोनों पुमे संलग्न 
ये, टोणाचायने अपने माणोति पुधिष्ठिरफी सेनाफो अनेक 
प्रकारे चिप्र-भितन कर विपा} इससे ही-कहति 
पाण्डर्वोका स्पूह॒ टूट गया। भव षह युद पागलोकि समान 
भर्यादाहीन हो गया । उस समय मआपतसमे अपने-परापेका 
श्रो पता नेहीं लगता या) हत प्रकार जवे वाहौ धमा्ान 
ओर भयंकर युद्ध चल रहा धा, भाचार्वने सय वौरोको चत्फर- 
में डालकर युधिष्टठिरपर आक्रमण किया ! 

राजा परुधिष्ठिर भावार्पको अपने समीप पहुचा देखफर 
निरपयताते याण बरसते हुए उनका सामना करने लये 1 
इसी समय महाबलो सत्यजित्‌ अन्हूः यचानेके तिये भावायंकी 
मर य़ा । उसने अपना जस्त्रकोश्रल्त दिषति हए एक 
तीखी नोकवाते वाणसे आच्यको घायल कर दिपा\ फिर 
पाच वाण मारकर उनके सारयिको भूषति पिया, दत 
याणि घोड़ो घायत कर डला, दस-दस वांसि दोनो 
परश्वरकषकोफो घोध दिया भौर अन्तम उनको ध्वना भी 
काट डालो । तव द्ोणनै दस ममभेदो बाणो सत्थयिनूके 
घायल करके उसरे घनुच-वाण भो काट ते । सःपनितूने 
तुरत ही दूसरा धनुष तेकर भआचा्यंपर तौस् वाणोतति वार 
किया 1 इत प्रक्र दवोणको सत्याजितुे कावरुमे पड़ा देख 
पञ्चासदेशोय द्कने भौ उनपर सौ दा्पोकी चोट की 1 


१. धृष्टचुम्नके हायते ही द्रोणका वध होनेवाला धा, 
इसलिये आरम्भे ही उत्का सामने काना उन्ट्‌ अप्तरु 
जान पष्ठा। 
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यह देगरकर पाण्डवलोग हर्पनाद फरने लगे । दसी समय 
वकने अयन्त क्रोधे चरफार द्रणकौ छातीमे साठ वाण 
मरार । तव आचा्यने सत्यजित्‌ सीर वुफके धनुपोको फाटकर्‌ 
तयल छः याणि युको, उसके सारय ओर घोडके सहित, 
मार दाता) इसपर सत्यनितने दूसरा धनप सकर द्रोणाचार्य 
जोफो उनके सारयि मीर घोटके सहित घायल फर विया 
तथा उनफी ध्वजा भी काट डाली । जय सत्यजित्‌के हायसे 
भाचारथं हृत पीटित होने लगे तो उन्हँ सहन न हृभा मीर 
उन्होने उसे मारनेके तिये याणोकफी क्षद़ी लगा दौ । उन्होने 
उसे घोरे, ध्वजा, धनुष, भूठ, सारयि ओर दोनों पार््व- 
रक्ष्फोपिर हजारे वाण छोटे । कितु सत्यजित्‌ वारवार 
धनुष फट जानेपर मी भआचार्फे सामने इटा ही रहा । 
युद्भूमिमे उसका दसा उत्साह देखकर आचा्यने एफ 
अर्दयन्द्राफार वाणसे उसका सिर उड़ा दिया) उस पाञ्चाते 
महारथीफे मारे जानेषर धर्थरान द्रोणाचार्यके भये अपने 
घोटते वहत तेजीमे हुंकवाफर युद्धफे मेदानसे भाग 
गये । 
भवय माचार्यफेः सामने मत्स्यराज विरारका छोटा भाई 
शतानीक भया । वहु छः तीते वाणोसे सारयि ओर 
घोषटफे सहित द्रोणणते वौघधकर वडी गर्जना फरने लगा । 
फिर उपने उनपर भौर मौ संक याण छोङे) तय उसे 
वषटत गरेजतते देख भाचा्यने वड फृर्तौति एक क्षुरप्र वाण 
मारपःर उस्रफा कण्डलमण्डित मस्तक फाट डाला । यह्‌ देषकर 
मतयदेशषेः सव वोर भागने लगे । इस प्रकार मत्स्य 
घोरयोषो जोतकरः द्रोणाचायने चेदि, फर्प, फेफय, पाञ्चा, 
सृख्जप सीर पाण्टव योर्तेको भी वार-वार परास्त फिणा । 
माग जसे जंगलफो लता दतती है, उसी प्रफार फरोधमे भरे 
हए माचायफो सेनाओंफ विष्वंस फरते देखफर सव सृञ्जय 
यौर पर्वप उषे । 


संधिप्त महाभारत 
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जव युधिष्ठिर भादिने देखा कि माचा्यं हमार सेनाको 
भस्म किये लते हँ तो वे उनपर चारों मोरते टूट पड । 


. फिर उनमेते कषिदण्डीने पांच, क्षववमनि बीस, वसुदानने 


पाच, उत्तमौजाने तीन, कषत्रदेयने सात, सत्यकषिने सौ, 
युदधामन्युने भट, युधिष्ठिरने वारह्‌, धृष्टदुम्नने दस्र ओर 
चेकितानने तीन वाणोसे उनपर चोट की । तब दरोणने सबसे 
पहले दृढसेनकफो धरा्ायी फिया । फिर नौ बाणो राजा 
क्षेमको घायल किया । इससे वहु मरफर रथसे नीचे गिर 
गया । इसे पश्चात्‌ उन्होने बारह बाणोसे शिखण्डीको ओर 
यीससे उत्तमीजाको घायल किया तथा एक भरल-बाणसे 
वसुदानको यमराजके घर भेज दिया । फिर अस्सी बाणोषि 
क्षद्दर्मापर ओर छष्यीससे युदक्षिणपर वार किया तथा एक 
भत्लसे क्ष्रदेवको रथे नीचे गिरा दिया ! तदनन्तर चौसठ 
वाणोसे युधामन्पुको भौर तीससे सात्यकिको बीधकर वे 
फुर्तंसि धर्मराज युधिष्ठिरफे सामने आ गये । यह्‌ देखकर 
युधिष्ठिर अपने घोडोको तेजीसे हेकवाकर युदक्षे्रसे भाग 
गये ओर भव आचा्थके सामने एक पाञ्चाल राजकुमार 
आकर उट गया ! आचार्यने फौरन ही उसका धनुष काट 
दिपा तथा सारथि ओौर घोडोके सहित उसका मी काम तमाम 
फर दिया उस राजकुमारफे मारे जानेपर सेनाभें चारो 
भरसे प्रोणको मारो, द्रौणको मारो' एसा कोलाहल होने 
लगा । फितु उन अत्यन्त करोधातुर पाञ्चाल, मत्स्य, केकय, 
सुज्ज भौर पाण्डव वीरोको द्रोणाचार्यने घबराहटमें डत 
दिया । उन्होने कौरवो सुरक्षित हौकर सात्यकि, चेकितान, 
धृष्टययुम्न, शिखण्डी, वृदधक्षेम भौर चि्रसेनके पुत्र, सेनाविन्दु 
भीर सुवर्चा--इन सौ वौर ओर दूसरे राजाओंको युदमे 
परास्त कर दिया तथा आपके पक्षके दूसरे योडा भौ उस 


महासमरमे विजय पाकर सब ओर पाण्डवपक्षके वौरोको 
फुचलने ले । 





द्रोणाचार्यकौ रक्षके लिये कौरव ओर पाण्डव वीसोका दन्द्रयुद्ध 


सञ्जयने फहा--महाराज 1 किर योरौ ही देसे 
पाण्रवोफी भेनाने लौटकर द्रोणफो घेर सिया ओर उनके 
परोरे उरो दई पूतने आपकी सेनाको आच्छादित फर दिया) 
प्र प्रकार आसौ भोक्त हो जानेफे फारण हमने समन्ला 
करिः आयां मारे गये । तय दुर्योधनने अपनी सेनाफो आज्ञा 
दी फि "जते पने, यसे पाण्डवो सेनाफो सेफो ।' यह्‌ सुनफर 
भप पुल दुमपण मीमसेनको देखकर उनके प्राणका प्यासा 
हफर चाण वरत्ताता हुमा उनके गे आया । उसने अपने 
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घायल फर दिया । इत प्रकार दोनोंकफा भीषण युद होने 
लगा। स्वामीकौ आज्ञा पाकर कौरवपक्षे समी बुदिमान 
भौर शूरवीर योद्धा अपने राज्य भौर प्राण जानेका षय 
छोडफर शदुभके सामने आकर खट गये । दसं समय 
शूरवीर सात्यफि दोणाचार्थजीको पकडनेके लिये आ रहा 
या; उसे एतवर्मानि रोका ! क्षत्रवर्मा भो आचार्यो ओर 
ही बद्‌ रहा था; उसे जयद्रथे अपने तोहे बाणोसे रोक 
दिया । इसपर क्षवरव्मानि कुपित होकर जयद्रथे धनुष 


द्रौपपवे] 


पर आघातं किया । इसपर जयदयते दद्य धनुष लेकर 
कषत्रवर्मापर यार्णोकौ मौर आरम्म फर्‌ दो } 
महारयो पुल भौ दरोणावा्पजोके षास पटुवनेके हो 
यत्नम या । उत्ते सुवाहुने रोका } श्व पुपुल्नुने दो 
सुरपर वाणि सुबाहुकौ दोनों भुजाद्‌ छार दाल । धर्माण 
युधिद्िरकौ रति मद्रसम श्त्पने सेक दी । धमेराजने 
शस्यपर्‌ अनेकों मर्मभेदौ वाण टोट तपा भद्रमरेशने भो (५ 
` चौ बाणो घायल करफे यो गर्जेनाकी 1 तव युधिप्टिरने 
दौ वाभोपते उनके घनृय भौर ध्वजाको काट उता! शस 
प्रकार अपनी सेना सहिते राजा द्रुपद भै दोणङो ओर 
ह्च रहै ये। उन रजा गह्वीक आर उनको मेनाने 
याण यरसतकर रोर दिदा । उन दोनों वृद्ध राजाओंक्रा 
भौर उनकी तेनाभोका वडा घमात्तान युद हुमा । भवन्ति. 
मेरेश विन्द ओौर अनचिन्दमे अपची सेना तेकर मत्स्यराज 
राद भौर उनकी सेनापर धावा किया । उनका भौ 
देषाषुर-संप्रामक समानः वड़ा घोर युद्ध हभ । इसी प्रकार 
मत्स्य धौरी केकय धोरोके साय भो करी पुटभेदे, 
निततमे अश्वासोहो, गजारोही मौर रथो--समो निर्भयताते 
लड रहैथे। 
एकं भौर नङ्कतेका एत्र शतानीकः पो वागोकी वौ 
करता हुमए आचायको भर यढ रहा था । उसे भूनरुमनि 
शोका । तच शततानोकने अच्छो तरह सानपर चदाये हए 
तीन णोत भूतक्मि तिर आर चाहुमोको काट डाला । 
भीमतेयको पतर सुतसोम वाणीकी क्षी सगाता दरौमाचारयेथर 
ही भाकमण करना चाहता था । उसे विविघतिने रोका } 
क्तु सुतसोमे सीधे निशानेपर लगनेवलि वाणोसे जपने 
घाचाक्ौ वीध डाल अर स्वयं निश्चन द्धा रहा । इती 
समय भोभरयने छः चैते वामति शास्वको उषे मारवि 
शौर पोडोसहिति यभराभफे घर भेज दिया । शरुतकर्मा भो 
र्यते चकर द्रोणकी भोर हौ वद्‌ रहा था । उति विदसेनके 
पुने रोक दिया । आपक्षेये दोनों पौत्र एक-हूपरेको मारमेको 
प्ते बड़ा घोर युद्ध करने लो ) इती समय अवयामाने 
देषा फि राजा युधिष्ठिरकाः पुर प्रतिविग्य द्रोणे सामने 
पुन चूका टै, तो उन्हे उतरे बीवमे मकर रोक दिा 1 
इसपर कुपित्त होकर प्रतिविग्ध्यने अयने पेने बाणोतत 
अर्वर्थामाको घायल कर दिया } अव ग्रौपदके समी परव 
बगोको वपति अग्वत्यामाको आच्छादित करने सगे । 
सर्गे पुत्र भुतकीतिको दुःशासने पुने द्रोणको स्योर 
नेमे सेका । क्षतु वह मपने पिताक समान हौ वौर चा; 
उन तीन तोते याणोति उसके धुव, घ्वमा मोर सारयिको 
सीध दिया भौर स्वयं दोणक्षि सामने जा पटवः! 


द्रोणाचार्यकी रके धिये कौर ओर प्ण्डव वीरोका दन्द 
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1 1 पटच्चर राक्सका वध करनेवाला घह्‌ घौर 
रोने ही सनानि बहुत माना जाता या } उत सक्ष्मणने 
रोका उने तमके धनुय ओर ध्वजाकी कारक्र उसपर 
यड़ो वाणवर्पा फ । दरपदपुत धिवण्डोको भहामति विरम 
रोका \ तव शिषष्डीने वाका नाल-सा पलार उनि रोक 
दिया । क्षतु भाप पीर यत्ने उते एौरन काट-शूट दाला ! 
उत्तमौजा बराबर आचारो ओर बहता जा रहाथा!उे 
ंयदने देस । उन प्यहो जो घमानान यु टमा, 
उते देवकर सभौ संनिक बाहु-वाहु करने तथे ! महान्‌ 
धनुर्धर दुमुषने पुरेजितङो आचा्ंको भोर जानते सेका । 
इसपर पुरमितने उसषफौ भारिक वीचमें चाण पारा रणते 
पाचि केकय भाइयोको रोका ) उन्होने य ग्रोधमं भरकर 
कर्णपर्‌ वाय वरसनाने आरम्म कर दिये । र्णे मो जनह 
कई वार अपने वाणजातसे वितकुल आच्छादित कर दविधा । 
इस प्रहार कर्णं ओर केरपदेशीष पचो रानङुमार आपसी 
वाणि छप जानिके कारण अपने घोरे, सारि, ध्वना 
ओर रयोके सहित दीषने भवेद हो श्ये । आफके तीन 
पत्र दुरजेष, धिजमे भौर जयने नीत, काश्य भोर मयत्मेनकरो 
बदृनेते रोका } इतौ प्रकार क्षेमधृत्ति भौर पृत्‌ --दइन दोनी 
भाई्योते द्रोणकी भर दृते हुए्‌ सात्यिक अपने ते 
तोते घाथल कर दिथा ) उन दोनोकषे साथ सत्पक्षिका धह 
अद्भूत संग्राम हुआ । राजा अम्बध्ठ अकेला हौ भारायते 
युद्ध करना चाहता था । उत्ते चेटिराजने वार्णोकी यर्वा करकैः 
रोक दिपा । तब अम्बष्ठे एक अस्विभेदिनो शताति 
चेदिरानको धायल कर दिया । वृध्णिवभोय वृदक्षेमका पृ 
बड़े क्रोधमे भरकर स! रहा था । उसे आचाय कृषने भषने 
छोटे-छोटे वाणि रोक दिया ये दोनोंहौ वीर अनेक 
प्रकारका युद्ध करने कुशल ये । उक्त समय जिन लीने 
इनके हाय देते, वे एते तन्मय हो गये कि उर मीर क्म 
बातका होश ही नहं दहा । सोपदततङ्े पुनर भूरिदात्र 
दविणक्छो ओर आति हुए राजी मयमाना परकावला दा 
मभिमातूरे कड़ी एुतंति भूरि्चयकि धुप, रकस, ध्वना, 
सारयि आर एवते काटकर रये नोचे सिरा दिप 1 तेम 
भूरिश्रवाने मपने स्यते कूदकर वशो प्फार्ईते तलवार सेर 
उसे उसके घोडे, सारथि, ध्वा मोर रथके सहित काट 
डाला + फिर वहु अने रपर चृ यया भीर द्रवरा धररष 
तेकर स्वयं हौ चोकषोरो हाकता हुमा पाण्ड्यो सैनाकी 
छचलने समा \ इसी तरह दुर्जय वीर पाण्डवो देष 
उतत महग्लो युमेनने अदने बाणो वोदारते भ दिवा 
ष्स्री ससय द्रौणाचा्पवर धावा कटने विचारमे ,-, 

चटेतकव गदा, परिष, तलवार, पट्च, नीहदण्ड, पतयद, 
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लाठी, मुयुष्डौ, प्रासः तोमरा चाण, मुततल, युद्गर चक्र, 
निन्दित, रा, वू, यु अग्नि, जल, भस्म, देले, तण 
यर दृज्णादिते री सला चावल जोर नष्ट करता तवा 
दधरर-दघर्‌ नयाता भणे जाया ! उस्यर्‌ राक्षसन 


यलम्दपने तमह-तर््क हविचाननेमे वार्‌ क्रिया 1 उन 
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रस्सवी्योका चा घोरं युद्धं होने लगा 1 


यंलिप्त महामा [दरोणपव 
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इसन प्रकार आपकी जौर पाण्ड्वोकी सेनाके रयौ, 
गजारोही, मश्वारोहौ ओर पदाति संनिकोंकौ सेकड़ं जोर 
दध गयीं । इस समय द्रोणको मरनेसे दचानैके सिये जसा 
युद हुम, वैसा इससे पहले न तो देखा याजीर न सुना ही 
या ! राजन्‌ { वहां जर्हा तह जनेको युद्धः रट य; उसमे 
कोर घोर वा, कोर भयानक या सौरे कोट बड़ा विचित्र था। 





सगदत्तक्री वीरता, अजुनद्रारा संशप्तकोका ना तथा भगदत्तका वध 


[ 


धृतरष्टूने पु्टा-- सञ्जय [ जद पाण्डव्रलोग इस 


।-} 
प्रहा स्सैटकरं यद्धके तिये मलग-मतग रेड गये तो मेरे पद्रोनि 
ओर्‌ उन्हनि छिन प्रकार युद्ध त्त्यि? 


सञ्जये कटूा-तजन्‌ ! जव स्त्रं लोग संग्रामे तिप 
सनक तेपार्‌ हौ गय, तो सपक पुद्र दर्योधनने गनासेहियो- 
को मेना सेकूर भोम्योनके ऊपर धाचा त्तया । क्रितु वृद्ध. 
करुगल मोमने योद हू देरने उस गजसेना व्युहूको तोड़ 
दिपा। उनके गपेनि हायि्योक्ा सारा मद उतर गया भौर 





| 
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सुर्‌ एकर पागने णे 1 टो तरह भोममेनने उस सारो 
नाका कचन टाला 1 यह्‌ देखकर दुर्योधन श्रध भटक 
क वह्‌ भौमतनेनके तानन लाकर उन सपने कन 
याति बोधने तना। ल्व एकः क्षपे ह भोमसेनने बाप 
बराक्‌ उमे घायत कर दिदातयादौ दायं छोडकर उसकी 


स्नानं चित्रित सथिनय हायौ योर्‌ धनुपको काट डाला । 


इस प्रकार दुर्योधनको पौडित होते देख अंगदेशका राजा 
हाथीपर स्वार हुमा भीमतेनके सामने माया । उसके 
हायोक्तो अपनी ओर आते देखकर भीमसेनने वार्णोकी वर्षा 
कर्के उरते मस्तकको बहुत घायल कर्‌ दिया ! इससे 
वह्‌ धवराकर पृथ्दीयर निर गया । हायीके गिरनेके साय 
अंसराज भी जमीनपर भिर गया \ इस्रौ समय पुति 
भीमसेने एक वाणे उसक्रा सिर उदा दिया । यह्‌ देखते 
ही उसकी सेना घवराकर माग गयी ! 


इसके चाद एुरावतके वंशे उत्पन्न हुए एक विशालकाय 
गजयानपर चट्‌ प्राज्योतिपनरेश भगदत्ते भीमसेनपर 
याक्रमण किया । उनके हायीने क्रोधे भरकर अपने मरागेके 
दो पर नीर सूंड भीमसेनके रय सौर धोडको एकदम 
कुचल डता 1 भीमसेन सञ्जलिकावेधं जानते ये ! इसलिये 
वे भवे न्ह, वल्क दौडकर हाथीके पेटके नीचे छप गये 
योर बार-बार ठते यपययाने लगे 1 उस गजराजनें दस 
ठनार हायियोके समान चल या मौर वह्‌ भौमसेनकोो मार 
टा्तनेपर दुला हुआ था, इसलिये बड़ तेजीसे कुम्हारके 
चाकके समान चक्कर लगाने लगा । तव भौमतेन नीचेसे 
निकूलकर उस्के सामने भा गये । हायीने उन संडते गिराकर 


व~ 


१- हायीके पेटपर्‌ एकर स्यानविदेपको हायते थप- 
चपाना "जज्जनिवेध' कदुलात्ता ह । वहु द्ाषीको अच्छा 
लगना है गौर्‌ फिर महावतकत हाकनेयर भी वह्‌ सगे नदीं 


वह्ता 1 देता कर्के मौमतेनने अपने ऊपर विगट़े हुए 
भगदत्तक् हादीको भपने कराद्रूमे कर्‌ लिया 1 





पुटनोते मससना भारम्म किया । तय भोमतेनने जपने 
रौरको धुमाकर उसको सूंडते निकाल लिया मौरवे फिर 
उसके शरीरके नोचे टिप गये 1 कु देरमे वे उससे बाहर 
भाकर बडे वेगसे भाग गये 1 यह्‌ देखकर सारी सैनामे बड़ा 
हलाहल होने लगा । पाण्डवोकी सेना उस हायीते बहुत 
दर गथौ मौर जहां भोमतेन षडे थे, वहीं पहु गयो 1 
तव महाराज युधिष्ठिरे पाञ्चाल वौरोको साथ लेकर 
जा भगदत्तको सवे भरते घेर लिया ओर उनपर संकडो- 
नासे वाणोंते वार श्रिया ! कितु भगदत्ते पाञ्चाल वोरो 
पर प्रहारको अपने अंकुशसे हौ व्ययं कर व्या मौर फिर 
पने हायोतते ही पाञ्वाल मौर पाण्डव वीरको सदने लगे । 
परामपूमिमे भगदत्तका यह बड़ा हौ अद्भुत पराकम था । 
सके बाद दभाणंदेशका राजा हायीपर चढ़कर भगदत्तके 
मने आया। मन दोनो हायियोका बड़ा भयंकर युद्ध चिड 
या । भगदत्तके हाषीने पौ हटकर फिर एक साय देसी 
ककर मारौ कि दशार्णराजङे हायोको पक्षलिया टूट गर्यो । 
ह॒ दुरंत परव्यीपर गिर गया । इसी समय भगदत्तने सात 
मचमाते हए तोमरो हायोपर बैठे हए दशार्भराजको 
र डाला । 
अब मुधिष्ठिरने बड़ी भारी रथेना लेकर भगदत्तको 
रो भोरमे घेर लिया । परु प्रागज्योतिधनरेशने अपने 
पोको धकायक सान्यक्षिके रयपर छोड़ दिया । हायोने 
सके रथको उठाकर बड़े येगसे दर क दिया। क्षित 
त्यकरि रथमें घे कूदकर भग गया । तय एतीका पुत्र रचिपर्या 
पदेत्तके सामने आया 1 चह एक रथपर सवार था ! उसने 
लके समान वाणोको वर्या करनी भारम्म कर दौ । क्तु 


भगदत्तको बीरता अजुनदरारा संसप्तकोका नाञ्च तथा भगदत्तका यध 


७२५ 
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पगद्तने एक हौ बाणे उत्ते पमरामरे धर 
भेज दिया । सौर रचिपवकि मारे जानेपर 
अभिमन्पु, द्रौपदोके पुत्र, चेकितान, धृष्टरेतु 
ओर धुपतयु आदि योडा भगदत्ते हापोरनै 
तगर करने लगे उसका काम तमाप करने 
तिये उन्होनि उप्तपर ापोकी य्या आरम्भे 
करदो । कितु जव महादतने उत एङ, 
भकुरा ओर अगूढेसे गुदगुदारूर सदरापातो 
ह्‌ सूंड फलाकर तथा कान ओर नेतरो 
स्थिर करके शवुभोकौ भर घता । उसने 
युपुलमुके घोडोको पैरसे दवाकर उत्ते 
सारथिको मार डता । तय पुवुलु तुरेत 
हौ रथते कूदकफर भाग गया । 

अब अनिमन्युने यारह्‌, युपुत्युने दत 
तथा द्वोपदौङे पाचों पुप्र भर धृष्द्षेतुने 
तीन-तौन बाण मारफर उसे घायल कर दिपा। शपुभोफो 
बाणवपनि उपे बहुत ही पौडा पटुचापी 1 महायतने उत 
फिर पुकितपर्दक बद़ाया । इसे कुपित होकर घ्‌ शबुभोरो 
उ-उठाकर अपने दारये-वायें फंफने ता । एसते सभौ 
रोको भयने दबा तिपा । णनारोहौ, अश्वारोही, रथो 
ओर राजा समो उरकर भागने सगे । उत समप उनके 
कोलाहलसे बड़ा भौषण शब्द होने लगा! वायु प येमे 
बह रहा था, इसतिये आकाश भीर सप्त संनिक धूलसे 
ढक गये। 

इस प्रकार भगदत्तके अनेको पराक्रम दिपानिपर भय 
अर्जुने आकाशमे धूल उठ्तौ देखो भौर हायौकौ चिण्धार 
सुनी तो उन्होने धोकष्णसे कहा, शयुमुदन 1 मासूम होता 
है, प्राग्योतियनरेश भगदत्त भान हायोपर घदृकर हमारी 
सेनापर टूट पड हँ । निःसदेह्‌ यह चिग्धार उन्हे हापोरे 
है। मेरातोठेसा विचार है किये युद्मे इन्दे स्मन 
है। इन्दे मजारोहियोने पृथ्वौभरमे सवे धेष्ठ कटा या कमः 
है। आनये भकषेले हौ पाण्डवोको सारो सेनासेनस्ट श्र 
देणे । हम दोनोके सिवा इनको गतिरो पोशूमेमे स्मैर शेर 
समयं नरह है । इसलिये अय जल्रो हौ उनसे स्मेर नन्दे 

अर्जुनक एसा कटनेपर भगवान्‌ कप्य उनके रयस्ने उन 
ओर ते घले, जिधर भगदत्त पाण्डवोरो सेनस्य स्टार श्र 
रहै ये । उन्ह जाते देकर पौरह हजार सर्प्सरू प्त 
हजार प्रिगत्तं भर खार हजार मारप्पणौ सेना धार पोषे 
पुकारने सगे । अप अर्जुनक हुरप द्विवि ड़पपा।॥ 
सोचने समे फि "रै सश्प्तकोको ओर तौर पा रागा पुिष्ठिर. 
पास्त जा? हन दोनोमेसे पोल काप करता पिरोषहित- 


ति नणय 
1 सदि यद्यया {[द्येण 
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$ ~ समैश्च नगदततमे धो अर्जनज चा्मेष्सि सोककूर = मीङ्प्ण मर उनपर 
लन्‌ हमा ?" अन्तम उनका विच्‌ तप्तो वध करनेके नगदत्तन न जजुनक वायो रोककर श्नोङ्ष्ण आर उ 


पशय ही ऊथिदः दियर हृजा 1 इखलियि दे सक्ते ही ट्नासे चणक चोट आरम्भ क्तौ ! तन अर्जुनने उनके घनुषकी 

> काट उाला अङ्करमोको मारकर गिरा दिया जौरं भगदत्त 
ताय छेत्ता करते हुए युद्ध करने लगे । भगदत्ते उनपर्‌ 
नेग महर्ययोनि एल श्नाय हना ताय अर्ुनपर चौदह तोमर छोड, छतु उन्दने प्रतयेक्के दो-दो टुकड़े कर 


शनैर 1 उमये दिस्य दक जानक दारय सर्जन, कप्य द्वि 1 फिर उन्होने भगदत्तङे हूयणीका कूदच काट डाला 1 
> ६ ५ 


न विदारय सिर कशप्टक्लेद) ली द 
रव समाय समर भवदच्चारस न्‌ सर्प्तङ्क्नि खार्‌ क 
(म 
प्ट 
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(भा 1 ९ 
[ [१ क (क मे कि ए प्रगदत =, न पर 4) शा ध षोड 
तया उने डे ऊर रय तनो दीने उन्द हो गवे 1 तद तद भगदत्तने श्रौद्धत्णपर एक लोरैक्ती जक्वि छोड़ी, कितु 
न ४ न [न्वी मने ६८० ३९ नम्‌ न ० ४५ अः डा ४ तयां (1, ददे ०४ ञं नन 
सदमन तत्कालम्‌ न्ह चहूान्नतत तष्ट केर दिवा) अजुनन उप्तक दा दुक्‌ कर उलत गदत्तकं छव अरि 
= नय नयराननभिमे अनेको धवला प्ते पष्यजाच्ले काटकर न्ट दस वा््ेते दोध डाला । इससे 
भ्र उनके दासनि मन्रामदूमम अनका प्वलापएु ड) दज चाटकर उम्ह्‌ दस दाप्पत्त दाध उसा 1 ईर 





यी सीर यह्ादत क्यः निर गये अनैव्ते ननदो वडा विस्मय ह 
सारद, हवा जर्‌ महुष्दत कट्टर गर्‌ ग्र; अनरे ग्द दड्ा विमय हुजा } 











हि 
चष, ^ 1 [कन्‌ (नन ५ 
चौरो मुलार्पुःलिनमें ऋष्टिः प्राक्त, तलवार, वधन, मुद्रे 
क क ~~ तं इस प्रकार अर्जुने दा्णोदे दिष्टे हुए सगद्तने नी 
स्मर परमे हए (क द्रर-उधर एदं म्यी द नर {२ २ द 
स्र एम आद मे ह ~) स्कर रद्रर्‌-उधर्‌ फदर मय 2 प्रर ३ न+ 1 ‡ ~+ ५3 ८ 
नि कन य्‌ क धि 
नप क तर्न तटा = (५ अखन सदन्त धम भरकर उन यत्पर चऋडइ दाणः सरार +-{1 
लप उने निर उर -तहां दुहक्ने लने 1 अर्जुना यह्‌ अद्नुत = च्म नर्स उनक नत्तन्पर्‌ कड बाण मार । इत्रत 
भ [५ ऋ 
श > अः ल्डा आस्य ५4 आ = जीर [8 (3 उरा टर रेट गया ! मकूट्दो सधा कर हए 
पादम देखरर्‌ श्रहप्यक्ते उड़ा आस्यं हज अर दे कहने उन्न उद्धर छ टेढ़ा हो नया \ नुदो सा करते हु 
शः कै = न्वे 1 न 
प, ग्वार्य ! आल तममे ले श्लाम हिया इ चेरे अलमनन नगरसय कहा ---ग्यासन्‌ ! र्का 
समैः श्पायं 1 उड त्मने जो साम किय ह, मेरे दिचारते जुन नगदत्ततत कटु राजन्‌ ‹ अच तुम इस सक्तार्क्‌ 
म ~ ध ; लो चरर देखवं ` यह सनक्छर भगदत्त नेधसे शये => 
वहु टन््ः यम सीर कुवरन भा होना सछिन ह १ रे युखमें जो भरकर देखलो 1 ह चुनकर भगदत्त कधम भर्‌ चय 


1 


ग्ल हौ सेकजञे-हलासं नेनप्तन् महारवियो्ले एक साय अर अर्जुन तया श्नौषृप्णयर वागोकौ दा करने ले । यह्‌ 


निरते दाद देख अर्जुनने वड फुौसि उनक्ते धनुष ओर तरकसोको काट 





इर प्रकार बहुं जो सेगप्तक वर मौजूद थे, उनमतत डाला तवा बहेत्तर वाणे उनके नमेत्यानोको बध दिया 1 
सधिकंमसतो नारकूर अर्युनने श्रीद्धप्यते कहा--'अद इत्तसे अत्यन्त व्ययित होकर भगदत्तने दँष्णवास्वरूा आबाहन 
भगदत्त सोर चये ४ तद धौमाधवने चड़ी पएतेदि किया जौर उसे सुशको अभिमन्वित कर्के उसे अर्गुनकी 

घोटते द्वोपादार्यही सन्त सोर मोड हदिया यह्‌ वेव. छातीपर्‌ चना ग ! भगदत्त कहु वस्त्र सचका नाद करने. 


पयोर नहित नधना यमः पटक तये 
= चुत चुशना नुम युके ये ललकार दहा 


(| ठर उतर र्न 1 तमास ट 

ह ज र्‌ उत्तरदिशां हूमारौ ननेनाक्ासहर हो र्हाह! 
धता ~ टुनमेये ~ तध) र {शियः ५ । 
ताद्व" इनमन लान कान रूरना हुमा लिये अधिक हितकर 








सलनपर 

एरः नोरी गिति खर शरौ ५ 
द नय रपत उर शरोह्प्ययर एद तोन्र छोड़ा, 
५. क ः ५, ऋ, [वे ए . । । 
स नुन्न उन तन ठाना शपति र तं दोनो मे 

नु र > र्त्वं ल्च्यक्ार दादाय, यत्तः शी श्राद्धल्णने ने अनष्ट ओरमें उसे जपनीं 
दाना जीर पल यानो वति + ९ हान कट चाल या, जतः शमो्प्यने अनक जटं करके उसे अयनी 
दाता उष्द ^ ५१५4८ क्रत नुन्नं र्छिनं 


॥ 


टु च्यत कर हौ छातीपर म्देल लिया । इत्तसे अर्जुनके चिन्तको बड़ा क्लेश 
नप सर सषह्िददर ग 


= = पहृचा जौर उन्होने श्वौकृप्णसे कहा, “नमवन्‌ ! आपने तो 
प्रतिना कोह कि भ्म युद्ध न करके केवर घारथिका कान 


उन्ट्ून जपम ने सादपदिं दरप्स कारवो सेनान्ये दा दिवा 
कन्न; ' क्तु अव्र जाप अपनी प्रतिलाका पाचन नहु कर 
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रुग 
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न्ये 


=+ शन्न ददामद्य हायर चरे ह्र र उम ~ ~ ग 
अङुनरर स्ने ररपं ` €»! उन्हान द्हैह\ वदि मैं संकटे पड़ जाता या अस्सरदा निवारण 


' कर्नौ मारन्म करद {ति करनेन यसम 
` 1 तु करनेन संसमयं हो जाता, उत्त समय आपका पसा करनः 


"+ साभोल्ले (स्व) शाद इयदपर 
,८>~ लाला ! इयपर ~ =+ + ~ न = 0 {~ क 





द्रोणपवं] 





हायमे धनुष ओर वागहु तो म देवता, असुर ओर मनूप्यो 
सहित सम्पुर्ण लोकोकी जोतनेमें समर्यं हूं ॥" 

यहु सुनकर भगवान्‌ धोृद्णने अर्जुने ये रहस्थपुर्ण 
वचन फटे, “कुन्तीनन्दन | सुनो; भे तुमह एकं गुप्त वात 
यतलाता ह, जो पूवंकालमें घटित हो चुकोहै। मै चार 
स्वरूप धारण कर सदा सम्पूर्णं लोकोकौ रारे तत्पर रहता 
हि! अपनेको हौ अनैकों रुपो विभर्तं करके सं्ारका 
हतर करता हं । [नारायणः नामस प्रतिद्ध] मेरी एक 
मुति दस भुमण्डलपर रहकर तपस्या करतौ है † दत्तरो सूति 
जगतूके शुभाशुभे कर्मोपर दृष्टि रखती है । तीसरो मनुष्य 
लोकम आकर नाना प्रकारके कमं करतो है ओर चयो यह 
है, जो हजार वर्षौतक जलमे शयन फरतौ है \ वह्‌ मेरा चया 
विग्रह जब हजार दके पश्चात्‌ शयनते उठता है, उस समय 
वर पानेधोग्य भवतो तयां ऋषि-महवियोको उत्तम वरदान 
देता है । एकं बार, जग छि वही समय प्राप्त या, पृ्वदेवीने 
जाकर मुक्ते यह्‌ वरदान माँगा कि भेरा पुत्र (नरकासुर) 
देवता तथा अतुरो अवध्य हो भौर उसके पास वेप्णवाप्व 
रटे ।' परथ्वीकौ यह याचना सुनकर मेने उसके पूत्रो अमोघ 
सैष्णवास्त्रं दिया भौर उत्ते कहा--पुथ्वी ! यह्‌ अमोघ 
चैध्णवाततर नरकासुरको रक्षाके लिये उसके पाप रहेगा, मव 
हते फो नहीं भार सकेगा ।' पृथ्वौकी मनःकामना पूरो हई 
भोर बह "एसा हो हो" कहकर चली गयौ तया वहु नरकायुर 
भी दुद्धं होकर शवु्ोको संताप देने लगा । अर्जुन { बहौ 
मेया वैष्णवाह्न नरकासुरसे भगदततको प्राप्तं हभ या 1 
इद्र भीर शर आदि देवताओंसहित सम्पूणं लोकोमें कोई भो 
देषा नहीं हे, नो इस मस्त्रे मारा न जा सके! भतः तुम्हारो 
प्राणरकषाके लिवे' हौ मैने इस अस््रकी चोट स्वयं सह लौ 
मौर दे ्यथं कर दिया ह । अवं भगदत्तके पास हु दिव्य 
भस्त्र नहीं रहा, अतः इस महान्‌ असुरको तुम मार डालो ।" 

महात्मा शरौषष्णक्े एसा कटनेषर मजने सहसा तीक्ष्ण 


वृपक, अचल ओौर नीन्न आदिका वघ; शकुनि भौर करणकी पराजय 


^^^^^^^~^-~^-^^^^^^~^~~^~^^~~ ^^ ^^ 
^^“ ^^ ^^ 


७२४७ 


चार्णोको वषौ करके भगदत्तो दकदिया भौर उनके हायोके 
दोनों कुम्मस्यलोके वोचे बाण मादा } बहु बाण पृषयुहिति 
उसके मस्तके धेत गा । फिर तो राभा मगदत्तके वार-वार 
हाकनेपर मो हाथो भागेन वदृ सका ओर आतंस्यरसे चिण्धारते 
हए उसने भ्राण त्याग दिये । तव शरोृष्णने अर्जुनस कहा-- 
वायं ! यह्‌ भगदत्त बहुत बड़ी उप्रका है, इसके सिरे 
बाल सफेदहौ गपेर्ह 1 पलक ऊपर न उढनेके कारण इस 
आं प्रायः बेद रहतो ह; इष समय इसने आंतोकी चुर 
रखनेके लिये कपडो पटे पलकोको ललारमें वाध रख है ।' 
~ भगवान्‌के कह्ने अुनने वाण मारकर भगदत्ते 
सिरको पटौ काट दी, उसके कटते हो भगदत्तकौ मालें येद 
हो गर्यो } तत्पश्चात्‌ एक अघे बद्राकार वाण मारकर अर्जुने 
राजा भगदत्तकौ दातो छेद दी । उनका हदयं कट गथा, 
प्राणपलड उड़ गये ओर हायते धनुष-थाणं धृटकर गिर 
पड़े । पटते उनके मस्तके छिसूकर पग गिरौ, फिर ये 
स्वथं परी पृथ्वौपर गिर गये । इत प्रकार अनुंनने उस्र युद्धे 





इन्द्के सला राजा भगदत्तका वध किमा ओर कौरवपक्षे 
अन्यान्य योद्धाभोका भो सहर कर टाला । 





चषक, अचल ओर नील आदिका वध; शकुनि ओर कणंको पराजय 


सञ्जयने कहा--भगरततको मारकर अर्मुन दक्षिण 
दिश्या भोर घूमे । उधरते गन्धारा सुबल दोप 
दुषक मोर अवल आ पदे तथा दोनो माई युदभे अुनको 
पीडित करने लगे । एक सो मर्जुनके सामने खड़ा हो गया 
मौर दर्रा पौषे; फिर दोनों एक साय तीले वाते उन्हे 
योधने ले । तव अनने अपने देने बाणोति वृचकके सरवि, 
धनुष, छत, ध्वजा, रय मोर धोक धम्निया उद द तपा 


नानः प्ररारके अर्द मौर याणसव्रहोते बोधकर गन्धारदेगोय 
योद्धारो ध्यकूल कर डाला । साय ही, कोधे मरकर 
उन्होने पाच सौ मान्धारषीसरोको यमभोक पेन दिया ॥ _ 
वपकके रथके धोड़े भरे जा चुके ये, सिये उत्ते 
कूकर वह ढषने भाई अचलके रपर जा यैठा ओर उने 
द्रा धनुष हाये ले लिप \ मर्द ते वे अवस 
दोन्धे भाई वा्योकौ वर्षा करके अजुनको बोधने #। 


~~ 


६ {4 ह 


दोनो स्यपर एकः दुसरेसे सटकर वेठे ये, उसी अवत्यमें 
भर्जुनने एक ही वाणसने दो्नोको मार डाला । दोनों एक साय 


न # भे [> 
4 ¢ [द 


<भै 


न 2 यश > 
42 


= 


^, रु १९ ५ 
= 
¶ ५५ 1) ५.५ ( 
ध १ 9, ४८ ॥ | 
(4 9, 1. ^~ 


हौ रयसे नोचे गिर पडे । राजन्‌ ! जपने दोनों मामाओंको 
मरा देख आपके पुत्र भंप वहाने लगे । भायोको मुत्युके 
मुम पड़ा देव संक प्ररारको माया जाननेवाले शएकूनिने 
श्ीकृप्ण गीर अर्जुनको मोहम डालनेके लिये मायाकौ रचना 
फी । उस समव समस्त दिषाओं मौर उपदिशाओंति यर्जुन- 
पर लोहके गोते, पत्थर, गर्न, सिति, गदा, परिघ, तलवार, 
शु, भरद्मर, पट्टिश, ऋल्टि, नख, मसल, फरस।, रा, 
शुर, नालीकः, वत्सदन्त, अ्थि्ंधि, चक्र, वाण ओर प्रास 
भादि भस्त्र-गस्त्रोकौ वर्षा हने लगी । गदहै, ॐ, भते, 


सिह, व्याघ्र, चते, रोघ, कुतस, गिद्ध, वदर, साप तया नाना 


प्रकारके राक्षस भीर पक्षौ भदे तया प्रोधे भरे हुए सवं 
मोरतते र्जुनफी मोर टूट पडे । 

भर्जुन तो दिव्य अस्त्रोके जाता ये हौ, सहस! वा्णको 
पृष्ट पन्ते हए उन जीर्वोको मारने लगे ! अर्जुने सुद्द्‌ 
सायर मार पुने ये समी प्रागी जोर-मोरसे चीत्कार 
फते हृषु नष्ट हयो णये । इतनेहीने अजुन रथपर अधरा छा 
गा) उसमेसे वड कुर्‌ वाणो सुनायी देने ल्मी । धरतु 
उन्हे ^न्यौतिष' नाक अत्यन्त उत्तम अस्वक प्रयोग करके 
उत्त नपकर अन्धरतरका नाश कर दिया । अंधेरा दूर होते 
हौ यदं भेषानक जलघाराएं गिरने लग । तव अर्जनने 
*आदित्यास्त्' का प्रयोन रूरके वह्‌ सारा जल सुखा दपा । 
उस प्रर शाक्रनिने अनेको प्रकारको मायां रची, क 
अनुनने हमते-हु्ते भपने भस्ववतते उन सयका ना र 


संिप्त महाभारत 


॥ ^^ "^^^^~~^~^~-+^~-~~~-~.- ~.“ 





[ द्रोणपन 
^^^^~~^~^~^^~^^.^-^~---..“-^ 
दिया । जव सम्पुर्ण मायाका नाश हो गया भौर शक्कनि 
भर्जुनके वाणोति विकनेष भाहूत हौ मया, तव चह भयभीत 

होकर रणनूमिसे भाग गया 1 


तदनन्तर अर्जुन कौरन-सेनाकः विध्वंस 

करने लगे } वे बाणोकी वर्षा करते हुए 
अगे वदते चले जा रहे ये, कितु कोईभी 
` धनुर्धर बीर उन्हं रोक न सका । अजुनकी 
मार पौडित हो मापकी सेना इधर-उधर 
सागने लगी । उस समय धवराहटके कारण 
आपके बहूत-ते सैनिक्षोने अपने हौ पक्षे 
ोद्धाओंका संहार कर शला} अर्जुन हयोः 
घोड़े भौर मनुष्योपर उस समय दूसरा बाग 
नहँ छोडते ये, एक ही बाणसे आहत होकर 
चे प्राणहौन हौ धराामी हो जते थे) 
मारे गये मनुष्य, हाथी मौर घोडोको 
लाशोसे भरी हई उस रणश्ुमिको भवुमूरत 
शोभा रही भी 1 सभी योद्धा बार्णोकी 
मारते व्याङ्ल हौ रहे ये, उस समय दाप बेटेको सौर बेरा 
वापको छोडकर चल देता था } मिन्न-मिन्रको बात नहीं 
पुता चा । लोग अपनी सवारी मी छोड़कर भाग चले ये। 
इधर, द्रोणाचायं अपने तीक्ष्ण वाणोतते पाण्डवसेनाको 
चिन्न-सिन्न करने लगे । अद्भूत पराक्रमी द्रोण लिस् समय 
उन योद्धाओंको कुचल रदे थे, सेनापति धुष्टथुम्नने स्वयं 
आकर द्रोणकरे चारों ओर घेरा डाल दिया। फिरतो 
द्रोणाचार्ये ओर धुष्टदुम्नमे अद्भूत युद्ध होने लगा । दूसरी 
मोर अग्निके समान तेजस्वी राजा नील अने बाणोसे कौरव- 
सेनाको धस्म करने लगा-1 उत इस्त प्रकार संहार करते देख 
अश्वत्यामाने हंसकर कहा--'नील ! तुम अवनी दाणागनिे 
दन अनेक योद्धाओको वथो भरम कर रहै हो, साहस हो तो 
केवल मेरे साय लड़ो ॥ यह्‌ ललकार सुनकर नीलने वाणोसे 
अश्वस्यामाको.वौध दिया । तत उसने भी तीन वाण मारकर 
नोलके धनुय, ध्वजा भौर छचको काट डाला । यह्‌ देख नील 
हायमे ढाल-तलवार ने. रथे कूद पड़ा ओर अश्वत्यामाके 
सिरको काटना ही चाहता था फि उसने भाला मारकर 
नोल कुण्डलसहित मस्तकको काट शिरया । नील पृथ्वौषर 
गिर पड़ा ! उसकी मूत्युसे पाण्डवसेनाको वड़ा दुःख हज । 
इतनेहीमे भर्जन वहुत-से संशप्तकोको जीतकर जहां 
द्रोणाचायं पाण्डवसेनाका संहार कर रहै थे, वहाँ आ पहुचे 
भौर कौरय योद्धाभोको अपने शस्वोकी आगमे जलाने तले । 
उने सहस्य दणणोसे पौड़ होकर कितने ही हायीसवारः, 
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धृडस्नयार ओर वैदल सेनिक भुभिपर निरे ले । कितने हौ 
आर्तस्वरसे कराहने लगे । कितनोंने धिरे ही प्राय स्याम 
दषे 1 उननेते जो उठनै-गरिरते भागने लगे, उन योदाजको 
भजुनने युदतम्बन्यौ नियमा स्मरण करके नहीं माद १ 
भाग्ते हए फौरेव टा कर्णं { ह कणं ]' देतव पुकारने सगे । 
शरणीविमोंका वह्‌ दरण करन्दन सुनकर वीरो 1 दरो मत! 
एषा कहकर कणं अनुनका सामना करने चला 1 कर्णं अत््र- 
भतत श्रेष्ठ था, उसने उप्र समप भाग्मेयास्तर प्रकट किया; 

परेतु अर्जुने उसे शान्त कर दथा । इसी प्रकार क्णने भो 
अजुन तेजस्वौ वाणोका अपने अस्नेसे निवारण कर दिया 
आर चाकि वर ररते हु किहनाद किया । तब धुष्टचुन्न, 
शेम ओर साद्यक्गि भौ वहां पहुवकर फर्णको अपने बाणोसे 
यौधने समे । कर्णने भी तीन बाणोते उन तोनों वीरोके धनुष 
फाट डाले । तेव उन्होने कर्णपर शक्तिर्थोका प्रहार करके 
पिहोके पमान गर्जना की} कर्णं भी तोन-तीन वाणीन्नि उन 
शदितयेष्के दुकडे-दुकडे करैः अुनप्र बाण वरसाता हु 
गर्जते लग \ यह्‌ देख अर्जुनम सात ब।पोमे रणको दोधकर 
उसके छीटे भार्दक्ते मार डाला, फिर उसे दूसरे भाई 
शलूख्जयको भो छः बाणति मतक घाट उतारा । उसके याद्‌ 
एक भाला मारकर विपाके भौ मस्तकको काटकर उसे रथसे 
निसा दिषा। इस प्रकार कौरयोके देखति-देलते कर्णे 
सामने हौ उसे तोनों भाद्योको अर्जुने भक्ते हौ मार 
उाला। 


चकव्युद्‌-िर्माण जर्‌ भभिभन्युकी प्रतिना 
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तेदनन्तर, भोमसेन भी अपने रयसे कूद षडे ओर 
ततवारसे वर्णपक्षे परह्‌ वौरतँको मारकर फिर अपने रपर 
चट आये । इसके वाद दूसरा धनुष लेकर उन्होने क्णफो 
दस तथा उसके सारयि ओौर घोडोरो पनि घाणोते तोध 
उल इसी प्रकार धृष्टद्युम्न मी भरने रयते उतरकर दाल- 
तलवार तिषै आगे यदा भीर चनद्रवर्मां तया निपधदेशरेः 
रादा वृहृ्ष्रको मारकर पुनः रथपर आ गण । किर दर्रा 
धनृप हाये ते उसमे त्िहनाद करते हए तिहर पाणो 
कर्णफो वोध दिणा 1 इसके चाद सात्यक्रिने भौ द्षरा नृप 
उडापा जर चौसठ बाणो फर्णेको वौधकर प्िहुयेः समान 
गर्जना को 1 फिर दो बाणोसे उसने कर्णा धतुप फारदिया 
ओर त्तीन वाणोसे उसको बाहुभों तया द्य्तमे प्रहार क्रिषा} 

कर्णं सत्यकिरूपी समुद्रम दव रहा था; उस समय 
दुर्योधन, द्रोणाचायं मौर जयद्रेयने जाकर उसके प्राण वचापे। 
किरतो आपकी सेनक सकष पैदल, रथौ भौर हायीकषवार 
योद्धा कर्णको रक्षाके तिये दौड पड़े! दूसरी भौर धृष्टयुम्न, 
शोमसेन, अभिमभ्ु, नद्कुल भौर सहदेव सा्यकषिकी रक्ना 
करमे लगे । इस प्रकार वहू समस्ते धतूर्धारियेङ्गा नाश 
करके लिये महाभयगनक संग्राम छिड गया \ जापके भोर 
पाण्डवपक्षके वोरोभे परा्णोका मोह्‌ छोडकर गद होने लगा } 
इतने भूपे भस्ताचलतको जा पदा 1 तव दोनो भोर कौ 
यकी-मांदी एवं लोहवुहान हई सेनं एक-दुरेफो देखत 
हई धीरे-धीरे अयने शिचिरको लोट मयौ 1 


चक्तव्यूहु-निर्माण मौर अभिमन्धुकी प्रतिना 


सञ्जय कहते हरन्‌ ! उस दिन अमित तेजस्वी 
भजने हमारी सेनाको पराजित कर पथिष्ठिरकी रा को 
ओर द्रोणचापेका संकत्य सिद्ध नह होने दिया १ दुर्पोधन 
सदूरभोका अध्युदथ देखकर उदास भोर कुषित हौ रहा या 
दूमरे धिन स्ेरे हौ उसने सम योद्धाोके स्ने प्रेम सीर 
आभिभानपू्वक द्रोणाचा्ंसे कहा, "द्विजवर ! निश्चय ह्ीहम 
लग आपके शवुओमिते है, तभी तो फल आपने युधिष्ठिरो 
निकट आ जानि भ नह कंद किया । शद आपकी जोकि 
सामने आ जाय ओरं भाप ञ्ते पकडना चाह ते कप्दूर्ण 
देवताभोकौ सराय सेकर भौ पाण्डवलोग आपे उसकी रक्षा 
नहीं फर सकति । आपने ्रसन्न होकर पहि मुम वरदान ५ 
दे दिगा, कितु पोछे उसे पूणं नहो किया १ , 
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र्योधनङे एसा फटनेपर आचार्ये व्तेयने फुर खिघ्व 
लेकर रूटा, "राजन्‌ ! वुम्दँ ठेस नहीं मलना चाहिये 1 मे 
तो चस दुम्हासा प्रिय फएरनेको हौ चेष्टा करता हुं ! स्वि 
श्या एर ? अरु जित्तकौ रभा ररते हों उत्ते देवता, असुरः 
गन्ध, स, साक्षत तथा तम्य स्मेर भी सहं जोत सकते 1 
सहा दिस्दपिधाता भगवान्‌ शोङ्ष्ण आर अर्जुन हैः वहां 
शंकरे सिवा सर किस्सा दल छाम दे सर्ता है ? तात} 
एस समय तुमसे सत्य फटता ह, यह्‌ कमी अन्यया नहु हो 
रफता--भज पाष्डवपक्षफे किसौ एक भेष्ड मटारपोका ना 
र्गा 1 आज पहु व्यूह्‌ वनाञ्गा, जिसे देवता नी नहीं 
तोट सरते । सेफिन अर्जुनफो तुम किसौ सो उपायते यहते 
ूर ट्य दो 1 युद्धे दिपयरौ कोर भौ रता एसी नहो हैः 
मो सरखुगकते ज्ञात न हौ अयदा दे उसे रुर स सङ ! उन्होने 
पररा सम्पूणं विललान मुक्से तया इसरोसे जान लिया है 1" 


दोपे एसा कटुते हू संशप्तरतेने अ्ुनरो पुनः युद्धके 
सिदे तरारा सौर वे उन्द ददिसन दाक भोर हटा ते 
पये \ उत्त समय अरुत शदुभोकि साव एसा घोर युद्ध 
-भ, जसा पहले न ते कमो देखा गया सौर न सुना हौ गया 
शा \ महुप्तन ! घर, साचा दोषने चरुत्यूह्का निर्माण 
सिया; उतम उन्होने एरक स्मान पराक्मो रानाोकते 
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मम्लित सिपि स्मर उत दवय असेसे स्पासपर 
+" "९ जत द्टहुर अररे स्पानपर सूर्पजे 
न रत्या यरङ्मातत्तेष्ये थ 
य तेखत्यौ रसक्षये पडा पा । तजा दुर्योधनं 
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७ 
इसके सष्यमागमे खडा हुभा; उसके साथ महारथी कणे, ` 
ूपाचा्य आर दुःशासन ये । व्यूटह्के अग्रमागमे द्रोणाचायं 
सौर जयद्रथ खड्‌ हुए; जयद्रयके बगलमे अश्वत्थामाके साथ 
आपके तीस पुत्रे, शकुनि, ल्य अरर भूरिश्रवा खड थे \ 
तदनन्तर कौरवो ओर पाण्डवोमे सूत्युको ही विश्राम मानकर 
रोमाञ्चकारी तुभुल युद्ध छिड गया । 


त्तेणाचायंदारा सुरक्षित उस इष व्युहपर भौमसेनको 
आगे करके पाण्डवोने आक्रमण किया ¦ सात्यकि, चेकितान, 
धृष्टयुम्न, कुन्तिभोज, हुपद, अभिमन्यु, क्षत्रवर्मा, बहत्श्र, 
चेदिराज, धृष्टकेतु, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, युधामन्युः 
्िषण्डी, उत्तमौजा, दिराट, द्रौपदीके पुद, शिगुपासका युत, 
केकय-राजकूमार भौर हेनारो सृञ्जयवंशो क्षतरिय--ये तथा 
ओर पौ वहुत-से रणोत्मत्त योदा युदक इच्छसे सहसा 
द्रोणाचायके ऊपर टूट पड़ ! उन्हे अपने निकट पटा देखकर 
भी जाचाये द्रोण विचलित नह हुए, उन्होने गा्णोकी वर्षा 
कूरे उन सद दौरोरो आगे दटृतेते सोक दिया ! उस समय 
हम लोगोने प्रोणको सुजाभोका अद्भुत पराक्रम देखा कि 
पाञ्चाल जौर सञ्जय क्षत्रिय एक साथ मितकर भी 
उनका स्ासना न छर सके \ द्रोणादार्यरो कोधे भरकर 
आगे चदुते देख युधिष्ठिरे उन्हं रोकनेके विषयमे 
दहुतं विचार क्या! द्रोणा सामना 
करना दूसरोके लिये अत्यन्त कठिन समस- 
कर उन्होने इस गुरुतर कार्यका भार 
अभिमन्युपर रक्वा ! अभिमन्यु अपने मामा 
शरोकष्ण सौर पिता अर्जुनते कम पराक्षमो 
नहो पा, बह अत्यन्त तेजस्वी तथा शब्रु- 
पक्षके वीरोका संहार करनेवाला भा! 
युधिष्ठिरने उससे कहा-- बेटा अभिमन्यु ! ` 
चज्वयूहके भेदनका उपाय हमलोग जित्कुस 
नहँ जानते \ इसे तो तुम, अञ्जन, 
धोङृष्म अयवा प्रयुम्न हौ तोड़ सकते 
है पाचयां कोई भो इस कामको.नहीं 
कर सक्ता \ अतः तुम अस्त्र. सेकर 


सीध हौ द्रोणे इस स्पुहको तोड़ शलो, नहो तो युते 
लौटनेषर अर्युन हुमलोगोको ताना बणे" 








अभिमन्धुने फहा--भाचायं द्रोणको यह्‌ सेना यदपि 
अत्यन्त सुदृढ ओर भयंकर है, तयापि मै अपने वितूवर्गकौ 
विजयके लिये दस व्युहुमे सभी प्रवेश करता हूं 1 पिताजीने 
श्पूटको तोडनेका उपाय तो मु बता दिपा है, षर निकलना 
नहीं बताया है । यदि म वहां किसी विपत्तिमे फं गयातो 
निक्त नहं सकगा } 

युधिष्ठिर बोले--वौरयर } वमर इस सेनाको भेदकर 


जभिमन्युका व्यूहं प्रवे ओर पराङ्गम 
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हमलोगेकि लिये दवार तो बनाओ । फिर जित मार्गते पुम 
जाममे, तुम्हारे पौषे मलोग मौ चेगे मौर स्रव भोरसे 
वुम्ह्यरी रषा करेगे | 

मीमने कटा, धृषटयुम्न, सात्पक्ि तया पय्चात, 
मरस्य, प्रमद्रक ओर केकय देशे योढा-ये सय तुम्हारे 
साय चलते 1 एक यार जह तुमने ध्प्रह भद्ध सिया, वहि 
वड-वड़ दी्योको मारकर हुमलोग प्ट विष्वं कर डाक 1 

अभिमन्युने कहा-भच्छा, तो भय सै शेणको 
इस दुदंयं सेनाभे प्रवेश करता हं 1 आज यहु पराप्रम फर्‌ 
दिखाङपा, निस्ते मेरे मामा भर्‌ पिता दोनेकि धुर्वोका 
हित होगा ! उससे मामा भो प्रसन्न होगे भौर पिताजो भौ! 
यदपि य वालक हु, तो भौ सम्पूणं प्राणो देेगेकिर्मक्सि 
त्तरह्‌ आज अकेले हौ शदुसेनाको कालका प्रास नाता हू 
यदि जोते-जौ युदधमे मेरे सामने भाकर फोई जोविते चच जाप 
तो मँ अनका पुत्र नहं मौर मत्ता मुमद्रके गर्ते मेरा 
जन्म नहीं हुमा 1 

युधिष्ठिरे कहा--मुमदरानन्दन } तुम द्वोणकी 
दुदेषं सेनाको तोडनेका उत्साह दिा रहै हो, इसलिये पेपी 
सीरताभरौ याते करते हुए तुम्हारा गत सदा बदृता रहै । 





अभिमन्युका व्युहमे प्रवेश ओर पराकम 


सञ्जय कहते है-धमंराज युधिष्टिरक बात चुनकर 
अभिमन्युने सारचिको द्रोणकी सेनक पास रय ते चलनेको 
फंहा 1 जव बारंबार चलनेकी आत्ता दी तो सारथिने उसमे 
फहा--आयुष्मन्‌ { पाण्डवोनि आपपर यहु बहत वड़ा भार 
रण दिया दै; आप योड़ी देर इपर धिचार कर सौभे, 
पिर मुद कोनिपेणा । आचार्यं द्रोण चड़ विदान्‌ है, उन्हनि 





उत्तम अस्वविद्यमि वहा परिश्रम फिया है 1 इधर माप ब 
मुख मौर आरामे पले ह तया युदविद्ामे उनके समान निपुण 
भीनहीहै१ 

स्वारयिकौ वातत सुनकर अमिमन्पुने उपसे हंसकर कटा, 
शरुत ! महं द्रोण अयवा क्षन्िय-समूदाय षया है? पदि 
साक्लात्‌ इन्द्र देवताभकि साय भा जायं अथवा भूतगणोफो 
साय लेकर शंकर उतर आवे, सो तँ उनपते भौ युद्ध कर सकता 
हं । इस सत्ियपमूहको देखकर आज मुने आश्चयं हो ह 
र्हा है 1 पह सम्मुणं शङतेना मेरौ सोसहवों कलाके वराचर 
भीमर्होहै \ओरतोषया, विश्यविजयौ मामा धीृ्ण भौर 
पिता अनर भो अपने विपक्षमे पार भुक्ते भय नू 
होगा 1 दस प्रकार सारथिकी गतक अवहैलना भरे 
अभिस्धुने उये शौघ्र ही ्रोणको सेने पास चतफी मामा 
दी १ यह्‌ सुनकर सारयि मनँ बहत प्रसप् तो महं जा, 
पस्तु धोडोको उने द्रोणकौ गोर चदापा 1 पाण्डव भो 
अभिमन्पुदे पोे-पीषठे चते ! उसरो आते देष कीरवपक्षङे 
समो योद्धा द्रोणो आगे करके उसका तामा करके त्वि 
उट गये 1 


संक्षिप्त महाभारते 
[कवक 8 .३.४।१।७।१।२।३। १/१ 
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दुर्योधने एेसा कहनेपर आचाय द्रोणे कुछ खिन्न 
होकर कहा, "राजन्‌ ! बु देषा नही समन्लना चाहिये \ सै 
तो तदा बुहार प्रिय करनेकौ ही चेष्टा करता हं । कितु 
पया कटं ? अर्जुन जित्तकौ रक्षा फरते हो उत्ते देवता, अघुरः 
गन्धर्व, सर्य, राक्षत तया सम्पूर्ण लोक मी नहीं जीत सकते 1 
जहां विश्वविधाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण मौर अर्जुन हैः वहां 
शंकरे षिवा भौर किसका वल काम दे सकता है ? तात } 
दस समय तुमसे सत्य कहता है यह कमी अन्यया नही हो 
सकता--आज पाण्डवपक्षके किसी एक श्रेष्ठ महारथीका नाश 
फरेगा । आज वह व्यूह वनाङगा, जिसे देवता भी नहीं 
तोड्‌ सकते । लेफिन भर्जुनको तुम किसी मी उपायसे यहम 
दूर हटा दो । युद्धके विएयकौ कोई भौ कला एसी नही हैः 
जो अर्जुनको लात न हौ अयवा वे उसे कर न सके । उन्होने 
युद्धका सम्पूरणं विन्नान भुर्षसे तया दरूसरोति जान लिया है 1 


द्रोणके एसा कहते हौ संशषप्तकोने अर्जुनको पुनः युद्धकेः 
लिये ललकारा मौर वे उन्हुं दपिखन दिलाकी मरहटाने 
गये । उस समय अर्जुनका शतुभेफि साय. एता घोर युद्ध 
हभ, जेक्ा पटले न तो कमी देखा गया मौर न सुना ही ग्या 
था 1 महाराज | इधर, माचापं द्रोणने चक्व्युहुका निर्माण 
फिया; उसमे उन्होने इन््रफे समान पराक्रमी राजाभोंको 
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द्रौणपर्वं 


इसके मध्यभागमें खडः हुम; उसके साथ महारथी कणं, 
कृषावाये तैर दुःशासन ये 1 ब्यूहके अग्रसागमें द्रोणाचार्ये 
मौर जयद्र खड हृएु; जयद्रयके बगलमे अश्वत्थामाके साय 
आपके तीस पुत्र, शकुनि, शत्य मौर भूरिश्रवा खडे ये । 
तदनन्तर कौरवो मौर पाण्डवोमे सृत्युको ही विश्राम मानकर 
रोमाञ्चकारी तुमुल युद्ध ड गया \ 


द्रोणाचा्द्रारा सुरक्षित उस दुष व्मुहृपर भौमसेनको 
आगे करके पाण्डवोनि आक्रमण किया । सात्यकि, चेकितान, 
ृष्टचुम्न, कुन्तिभोज, दुद, अभिमन्यु, क्षत्रवर्मा, बृहरसत्र, 
चेदिराज, धृष्टकेतु, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, युधामन्यु 
शिवण्डी, उत्तमौजा, विराट, द्रौपदीके पुत्र, शिशुपासका पुत्र, 
केकय-राजकरमार मौर हजारों सज्जयवंशौ क्षत्रिय-ये तया 
ओर भी वहुत-ते रणोन्मत्त योद्धा युद्धकी इच्छासे सहता 
प्ेणाचा्यके ऊपर टट पड़े । उन्है अपने निकट पटुंवा देखकर 
भी आचाय द्रोण विचलितं नहीं हुए, उन्होने बाणोकी वर्षा 
करके उन्‌ सव वीरोको आगे बदृनेसे रोक दिया । उस समय 
हम लोगोने ग्रोणकौ भुजाओंका अद्भुत पराक्रम देखा कि 
पाञ्चाल ओौर सृञ्जय क्षत्रिय एकं साय मिलकर भी 
उनका सामना न कर सके । द्वोणाचार्यको क्रोधमें भरकर 
आगे बते देख युधिष्ठिरे उन्दः रोकनेके . विषयमे 
। हुत विचार किया)! द्रोणका सामना 
करमा दूसरोके लिये अत्यन्त कठिन समक्न 
कर उन्होने इस गुरुतर कार्थका भार 
अभिमन्युपर रक्खा । अभिमन्यु अपने मामा 
श्रीकृष्ण ओर पिता अरजुनसे कम पराक्रमी 
नहीं था, वह मत्यन्त तेजस्वी तथा शबु- 
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श्रीकृष्ण मयवा भ्रथुम्न हौ तोड़ सक्ते 
ह! पँचवां कोई भौ इस कामको. नहीं 
कर सकता । अतः तुम अस्त्र. लेकर 


त स्यानपर प्यके शोध्र ही द्रोणके इस श्युहृको तोड़ रलो, नहीं तो युदते 
पा। राजा दुर्योधन लौटनेपर अर्जन हमलोगोको तानादेने। - ` 


प्रौणपर्व} 


अमिमन्युके हादे सश्मकराजकुमारके भारे जनिपर 
सारी सेना विचलित होकर भागने लगी । तव फणं, कृपाचायं, 
द्रोणाचार्ये, अश्वत्थामा, शकुनि, शल, श्य, भूरिश्ववा, कराय, 
सोमदत्त, वििशात, वृषसेन, सुपेण, पण्डमेदी, श्रतेन, 
वृन्दारक, ललतित्य, प्रयाहु, दौ्घलोचने भोर इर्योधन--इन 
सवने क्रोधे भरकर अभिमन्युपर बाणवर्या आरम्भ क्री । 
इन वड़-बटरे धनुधारियोके बाणो जब अभिमन्यु बहुत 
धयलहौ गा, तौ उक्ते कवच मौर शरीरको छेद डालनेवाता 
एक तोला बाघ कर्णके ऊपर चलाया ! वह्‌ वाण कर्णका कवच 
छेदकर बड वेते उसके शरीरमे धुसा ओर उसे भी वेधकर 
पृथ्धोभे चमा गया । उप्त ुःतहप्रहरते कर्णको वड़ो व्यया 
हरं भीर वहु व्याकुल होकर उस रणभ्ूमिने कांप उठ ! 
इस रकार श्चेधरें भरे हुए मग्मिन्युरे तीन गाणेति 
सुपेण, दीर्धलोचन मौर कुण्डभेदीको भौ मारा। 

तव कर्णने परच्चीस, अश्वत्यामाने वीस भौर ईतवमनि 
सति बाण मारकर सभिमन्युकौ पायल किया । उत्क 
प्म्पुणं शरीरे बाण च्वि हए भे, फिर भौ वह्‌ पाशधारी 
यमराजफे समान रणमुभिमँ विचर रहा या 1 शल्यको 





दुःशासन मौर केकी दयजय तया जयद्रथ पराक्रम 
न 
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अपने पांस ही सद्धा देख अभनिमम्युने गाये यथपि उन 
ढक दिया ओर भापकी सेनाको राते ए उने भोधण 
भर्जना को 1 उसके मेदी वाणमि धाय हृषु ग्ना शत्य 
रथे पिन भागम जा बैठे मोर्‌ भूदिति हौ भये } सत्पकी 
यह अवश्या देल सम्य्णं सेना आचार्य द्रोणे देखते-देषते 
भाण चलौ । उश समय देवता, पितर, चारण, त्ति, पक 
तया भनृष्य अभिमन्यु यगोगान करते रए उसकी प्रेमा 
कररहेये। 





शत्यका एक टोट भाई था) उसने धुना कि भनि. 
मन्ध मेरे भाई भद्रराजको रणभ्ुमितें भूच्छित कर दिव है, 
तो फोधमें भरकर याणयर्या करता हमा यह्‌ उनकैः पास 
भावा १ मति ह दक वा मारकर उतने भगिमन्युके 
धोड़े मीर सारथिसहित घायल कर दिया, फिर बर्‌ नोर. 
सै गर्जना की। त्व मरजुनक्रुमारने याणेसि उक्र घोडे, 
घ्र, ध्वजा, सारि, जज, वठक, पिय, धुरी, भाया, 
धनुष, ्रत्यन्या, पताका, पटियोके रक्षक पुवं रमक स्व 
सामप्रोको खण्ड-वण्ड करफेः उसके हाय, पैर, गता भौर 
मस्र भी काट भिराये । तब तो उक्तफे भनुचर भव्यन्त 
भयभोत हो सव दिशामिं भाग गये । भिमन्ुके उत 
अद्भुत पराक्रमको देखशर सबलो उपे शावाशौ देने लगे ॥ 
उप समम बह दिव्य भस््रोसि शतु-सेनाका सहार करता 
हमा चारों दिशाभोमे दिखायो दे रहा पा । उपक इस 
अल्तैकिक भर्मको देख आपके निक फांपने समे । दसी 
समय आपका पुत्र दुः्ासन यड जोरसे गरा भोर 
क्रोधे भरकर बा्णोकी वर्प करता टमा वरुभदाकूमारषर 
च्‌ आया} माति ही उको भ्िमन्युने छम्वीस वाण 
मारे ! अभिमन्यु भौर दुःशासन दोनो ही रय-शिकनामे कशत 
ये । वे दा्ये-बायं विचिव मण्डलाकार गतत घतते दए युद 
करने लगे { 





दुःशासन ओर कर्णकी पराजय तथा जयद्र थका पराक्रम 


सञ्जयं कहते ह--पजन्‌ { उस समथ अननिननपुने 
दुःातिनते देखकर कटा--शमते { सुने मेरे पितुवर्मका, 
रान्य हूर लिया है, उसके कारण तथा तेरे लये, मनात, 
द्रोह भौर दुःखाहसके कारण महात्मा पाण्डव वुसमपर भत्यन्त 
कूपित हं; इससे मज तु यह दिन देखना पड़ा ठै 1 
आज उस्र पापा भर्यकर फल त्रु भोग ! करोमे भरो ह 
भातं दोधदीकी तथा वदक्ता लेते साले पिता भीमम्रेनकी 


च्छा पणं करके आन य ऊक णत उन्डरण हो 
जक १ यदित गुद छोडकर भाग नहं गया तौ मैरे 
हायते जीता नरह चच सक्ता ॥/ यह्‌ कर्कर अनिमप्युने 
ुःशासनकी द्वात कालाग्निकि घनान तेजस्य याण माश 
चहु वाण उ्रको छातोमे लमा मीर गलेकी हेमली ेदकर्‌ 
निकल सया \ इसके दाद धनपो कानतरः संचर पुनः 
उसने दुःधासनफो पञ्चीत काण मारे 1 इते भष्टी सरह 
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अर्जुनक पुत्र अरजुनसे मौ वदुकर पराक्रमौ था 1 वह्‌ 
यटंफी इच्छसे द्रौण आदि मदारथियोकि सामने इस प्रकार 
जा उट, जपे हयिप थये सिका चच्चाण्टो । अभिमन्यु 
समौ स्यहुकी भोर बीत हौ कदम वदा याक्ति कौरव योद्धा 
उपे ऊपर प्रहार करने लगे.1 फिर तो एक-दसरेका संहार 
करनेवाले उभय पलफे योदढधाओमिं घोर संग्राम होने लगा । 
उम्र मयंकर युद्धे द्रौणके देखति-देखते व्यूह्‌ भेदकर अभिमन्यु 
उरे भीतर धुस गया । वहू जानेपर उसके ऊपर वहुत-से 
योद्धा टूट पड़े । परंतु वीर अनिमन्पु जस्त चलनेमे फुर्तीला 
था । जो-जो घीर उसके सामने आये, सवको अपने ममभेदी 
वाणेसे मारने लगा ! उसके पने वाणोकी मार पडनेसे 
घायल हौ वहुत-से योद्धा धराशायी हो ग्ये । मरे हृए 
वीर्योकी लाशों भीर उसके टुकड़ोसे वहांकी भूमि ठक गयी ! 
धनप, बाण, ढाल, तलवार, अंकुश, तोमर आदि वहुत्त-से 
शस्मो भीर मामूपर्णोमे युक्त हजारों वीररोकौ भुजाओको 
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अमित तेजस्वौ अभिमन्युके दास अपनो सेनाको इस 
प्रकार तितर-वितर होते देख दुर्योधन अत्यन्त कोधमे भरा 
हुमा उसके सामने आया । ब्रोणाचार्यकी आक्ञासे ओर भौ 
वहुत-ते योद्धा वहां आ पहुचे भौर दुर्योधनको चारो जोरसे 
घेरकर उसकी रक्षा करने लगे ! इसी समय द्रोण, अश्वत्थामा, 
कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, शकुनि, वृहद्रल, शल्य, भूरि, 
भूरिश्रवा, श्ल, पौरव ओर वृषसेने ुभद्राक्रंमारपर तीखे 
वाणोकी वर्षा करके उसे आच्छादित कर {दया } इस प्रकार 
अभिमन्पुको मोहित करके उन्होने दुर्योधनको बचा लिया । 

जसे मुंहका ्रास छिन जाथ, उसी प्रकार दुर्योधनक्रा 
निकल जाना अ्भिमन्युसे नहीं सहा गथा } उसते बड़ी भारी 
बाणवर्षं करके घोडे ओर सारथियोसहित उन सभो 
महारथियोको मार भगाया तथा सिहके समान गर्जना कौ) 
द्रोण आदि . महारथौ उसका सहनाद नहँ सह स्के । वे 
रथोसे उसको घेरकर वाणसमूरहोको वर्षा करने लगे, कितु 
अभिमन्धु उन संव बाणोको आकाशम ही 
काट निरता ओर तुरंत तीषे बाण 
मारकर सवको बीध डालता था । उसका 
यह पराक्रम अद्भुत था उस समय 
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भ (५ 7) (0 अभिमन्यु ओौर कौरव योद्धा एक-दूसरेषर 
~ 4 ष ८ (८ , 4 लगातार प्रहार कर रहैये\ कोई भी 
(1 चि ^ 1 > (4 युद्धसे विमुख नहीं होता था । उस 
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भनिगन्ुने काट राला तया रथोंको तोड़ डाला । उसने 
केत टो मगवान्‌ चिप्णुके समान चिन्तनीय पराक्रम कर 
दिप्राया 1 राजन्‌ } उत्त समय आपके पुत्र भौर आयक 
पदर योदा दसो दिगा्ोंको भर देवते हृष्‌ भागनेकी राह 
दृए्ने त्े। 
यदने पसीना चट्‌ रहा धा, रोए्‌ वड़ो गये भे ! वै शत्रो 
जतनपन स्ाहृत् रते चटे थे; मगर कुद उत्साह या तो वहासि 
निल भागनेका 1 मरे हूए पुत्र, पितता, भाई, वन्धु तथा 
सम्बन्धिपोको छोडकर अपनः प्राण चचानेकी इच्छासे घोड़े मौर 
हाचिोको उतावलीके साय हरते हए सव लोग भाग चतत 1 
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उने मुह्‌ सख गये थे, नेत्र चञ्चल हौ रहे ये, 


घोर स्रामे दुःसहने नौ बाण मारकर 
असिमन्युको वीध दिया । फिर दुःशासनने 
वारह्‌, कृपाचार्यने तीन, द्रीणने सरह 
विविशतिने सत्तर, कृतवमनि सात, 
वुहद्रलने आठ, अश्चत्यामाने सत, 
भूरिश्रवाने तीन, शट्यने खः, शक्ुनिनं 
दो आर राजा दुर्योधनने तीन बाण 
मारे । 





महाराज ! उस समय प्रतापी अभिमन्युं जंसे नाच रहा 
हो, इस प्रकार सव ओर धृम-घूमकर सव महारथियोको 
तीन-तीन वाति चेधता जाता था \ फिर, आपके पूरे 
मिलकर जव उसे मय दिखाना आरम्भ किया तो अभिम्ु 
कऋोधसे जल उठा ओैर अपनो अस्व्रधिक्षाका महान्‌ बल 
दिखाने लगा । इतनेमे अश्मकनरेशके पुत्रने बड़ी तेजीे 
वहं आकर अभिमन्युको रोका भौर दस वाण सारकर उसको 
वीध ला 1 तव अभिमन्युने पुस्तकराते हए उसे दस बाण 
मारे ओर उनसे उसके घोड़ो, सारयि, ध्वजा, धनुष, भुजाओं 
तेय मस्तकको काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया) 
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द्रोणपव | दु-गामन गौर्‌ कर्णङ्तो पायम्‌ त्या जयद्रथका पराक्रम ७३५ 
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उतपर दया फी मौर स्वप्ने देन देकर कहा-“जयद्रय ! 
म वुत्तपर प्रसन्न है, इच्यानुसार वर मांग ते!" वह्‌ प्रणाम 
करके धोला--भे चाहता हं अकेते ही समस्तं पाण्ड्वोको 
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युधिष्ठिरको सत्तर वाणंसि वीध डाला 1 साय हौ दूसरे 
योढार्मोरो भो वार्णोकौ भारौ वपदमि पदे हटा दिपा। 
उसका यहु काम द्भूत ही हआ 1 तब राजा युधिष्ठिरे 
गुद्धमे जीत सदं 1" भगवानूने कहा--सौम्य ! तुम अर्जुनको हसते-हंसते एक तीण वायते जयद्रयका धनुय काट डाला । 
छोट शेय चार पाण्डवोका युम जोत सकोगे +" “अच्छा, लयद्रयने पलक मारते हौ दूरा घनुष लेकर युधिष्ठिरो द् 
दसा ही हो--यह कहते-कहते उसको नद टूट गयौ \ उत्त भौर मन्य योद्धाभंको तोन-तीन वपो बीध दिया । उसके 
वरदाने भौर दिष्पास्व्रके वलते ही 
जयद्रथने सकेले होनेपर भी पाण्डवसेनाकते 
मे नहीं बदृने दिया । उसको प्रत्यञ्चाकौ 
ठंकारहोते हो शद्रुवीरोपर भयदा गया 
भौर आपके सेनिरकोो बड़ा हषं हुमा । उस 
समय पारा भार जयद्रयके हौ ऊषर पडा 
दे पकर त्रिप वोर कोलाहलं कर्ते हए 
युधिष्ठिरकौ सेनापर टूट षडे 1 अभिमन्युने 
श्यूहके जिस पागको तोड़ डाला चा, उसे 
जयद्रयने पूनः योद्धामति भर दिया 1 छर 
उसने सात्यक्षिको तोन, भीमसेनको माठ, 
धृष्टद्युम्नो साठ मौर विराटको दस्त याण 
मारे \ इती प्रकार दुपदको पांच, शिदण्डौ- ;. 
को सात, केकयरानकमारोको पज्चोत, ` 

द्रौपरोके भरत्येक पुरतो तीन-तोन मौर 
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धायत होकर बट्‌ व्ययाके मारे स्थके पिच्ते भागमे जा 
टा भीर देहीश हौ गया 1 यहे दैव सारयि तुरत उसे 
रणते वराहुर तै मया । उत समय युधिष्ठिर आदि पाण्डव, 
द्रौपदीके पुत्र, सात्यक्रि, चेकितान, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, - 
केकय, धृष्टकेतु तथा मत्स्य, पाञ्चल मीर सञ्जय वीर 
चटी प्रसन्नताफे त्राय द्रोणक्लौ सेनाको नष्ट करते की 
दच्थमे भागे बट! फिर तो कौरवो आर पाण्ड्वोको सेनामें 
महान्‌ युद्ध होने स्नगा \ इधर कर्णं अर्यन्त त्रोध्मे भरकर 
अनिमन्ुके ऊपर तीक्षण वाणोकौ वर्षा करने लगा भौर 
उसका तिरस्कार फरते हुए उसके अनुचरोको भी. वाणोसे 
वीधने लगा 1 अनिमन्युने भी तुरत ही उसे तिहर वाणोसे 
ध डाला उभर समय उसकी गति कोई नहीं रोक 
सका । तदतन्तर, कर्णने अपनी उत्तम अस्त-विद्याका प्रदर्शन 
तरते हुए संकड़ो सणोे अननिमन्पुको वीध डाला । कणेके 
दवारा पीडित होकर मौ चुमद्राकमार शिथिल नहीं हमा; 
उसने तेन वाणेसि शुरवौरक्ति धनुप काटकर कर्णको भी 
सूच धातत किया 1 तताय ही उसके छत्र, ध्वजा, सारयि 
ओर घोटोको भी हसते-हंसते वीध डाला ! फिर कर्णने 
भी उते फरई याणं मारे, कितु अनिसम्धुने अविचल भावसे 
सवो मेल लिया मीर मृहूर्तमरमें एक ही वाणते क्णेके 
धनुप अर ध्वजाको काटकर पृथ्वीयर गिरा दिया । इस 
प्रकार कर्णको संकटमे फसा देखकर उसका छोटा माई 
युद्दे धनु ते अभिमन्युका सामना फरतेको आ गया 1 
उसने अति हौ दतत वाण मारकर अनिमन्युको छत्र, घ्वजा, 
सार्य भौर घोरोषटित वध डाला । यह्‌ देख आपके पुव 
यदुत प्रपतत्र हुए । त्च अभनिमन्पुने मुसकराकर एक च! 
ग्राणसे उरफा मस्तक काट गिराया ) 





रजन्‌ ! 


नारको भरा दे कणं यहे दुखी हुमा । 


संक्षिप्त महाभारत 
क, 888, 8140000 # 0 00 
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इधर सुभद्राकुमारने कर्णंको विम करके द्रे धनुर्धरोपर 
धावा किया! करोमे भरकर वह्‌ हाथी, घोडे, रथ ओरं 
पैद्लेसि युवत उस विशाल सेनाका संहार करने लगा । 
कर्णं तो उसके वाणोसे वहूत पौडित हो चुका था, इसलिये 
अपने शीघ्रगामी घोडोको हौककर रणभुभिसे भाग गया । 
इससे व्यहं टूट गया । उस समय टिडिडियों या जलकी 
धाराओके समानं अभिमन्युके वाणोसे आकाश आच्छादित 
हो जानेके कारण कदय सुज्ञ नहीं पडता या } सिन्धुराज 
जयद्रयके क्िवा इसरा कई रथौ वहां टिक न सका) 
अश्िमन्यु अपने वा्णोसे शतुसेनाको दग्ध करता हा 
व्युहूमे विचरते लगा 1 रथ, घोड़े हाथो जौर मनुष्योका , 
संहार होने लगा ! पृथ्वीपर विना मस्तकको लाश बिष्ठ 
गयीं 1 कौरव-योद्धा अ्भिमन्युके बाणोतसे क्षत-विक्षत हे 
प्राण वचानेके लिये भागने लगे । उस समय वे सामने खड़े 
हए अपने ही दलके लोगोको भारकर आमे बह रहे थे भौर 
अभिमन्यु उस सेनाको खदेड-वदेडकर मार रहा था । व्युहके 
वीच तेजस्वी अभिमन्यु एसा दील पडता था, जैसे तिनकोके 
देरमे प्रज्वलित अग्नि । - 


धूतराष्टूने पृचछा-सञ्जय ! अभिमन्धुने जिस समय 
दयुहमे प्रवेश किया, उसके साथ युधिष्ठिरकी सेनाका कोई 
भौरमभीवीरग्याथाया नहीं? 


सञ्जेयने कहा--महाराज ! युधिष्ठिरः भौमसेन, 
शिखण्ड, सात्यकि, नदरुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, विराट, दुपदः, 
केकय, धृष्टकेतु ओर मत्स्य आदि योद्धा व्युहाकारमे संगछिति 
होकर अभिमन्युकौ रक्षाके लिये उसके साथ-साथ चते 
उन्हं धाया करते देख अपके सैनिकं भागने लगे } तब आपके 
जामाता जयद्रयने दिव्य अस्व्येका प्रयोग करके पाण्डवोको 
सेनासहित रोक दिया ) 


धृतराष्ट्रे कहा--सञ्जय !- म तो समक्षताहं 
जयप्रयके ऊपर यह्‌ बहुत वड़ा भार आ पड़ा, जो अकेते 
होनेषर भौ उसने करोधमें मरे हुए पाण्डवोको रोका 1 भला, 
जयद्रयने कौन-सा एसा महान्‌ तप किया था जिससे पाण्डगो- 
फो रोकनेमे समयं हो सका ? 


सञ्जयने कहु--जयद्रयने वनते द्रौपदोका अपहरण 
किया था, उस समय भीमसेने उत्ते परास्त होना पड़ा } इस 
अपमानसे दुखी होकर उसने भगवान्‌ शंकरका आराधना 
करते हए वज्ञ कठोर तपस्या कौ 1 भक्तवत्सल भगवान्‌ने 


दोग 


अभिमन्वुक टरा कौर-यनाके कई प्रमु वीरेका महर्‌ ८७३३ 
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अभी क्षमर मी पूरा नहीं होने षाया ह संङद्धौ वाणि 
आहूत होकर दुर्योधने भाग मपा) 

धृतरष्टूने कहा-मूत ! जंमा किवम वतारे हो, 
अके अभिमन्ुस्य यहून-ते पोदधाओके साय संग्राम हूमा 
तया उमम विजय भी उनकी हरई-सहूसा इम वात्तपर 
विश्वास नहं होना 1 वास्तसमे मुनद्राकुपासव पटू पराक्रम 
आश्चपेननक ह) तु जिन लोका धर्मपर भरोत, 
उनक्र लिये यट्‌ कोई अदृभूने चात नह द 1 तच्जय! जव 
द्पोधन माग गधा भीर्‌ मकघ राजरुमार मरि गये, उम 
मसमय मेरे पुत्रोने अनिमन्यु्घे निदे वथा उपाय क्रिया ? 

सञ्जयने कहा--महारान! उम समप आपके योदायौ- 
केमंहसुश गये य, मरि कातरलो रहौ यौ, शदैरमें रोमाञ्च 
हो भाषा या भीरं पसोने चू रह ये! शवुको जोननेक्ल 
उत्साहे नही रह गथा मा, सय भायनेकी तेयारीमे ये 1 मरे 
दए नाई, पित्ता, पुत्र, सुद्‌, सम्बन्धी तया वन्धु-कामधरवोको 
छोडु-छोडकर अपने हाथो धोडोको जन्दी-जल्दौ हके हए 
रणमपरमिते दर निक्त गये । उर इस प्रकार हृतोतप्राह होकर 
भागति देष द्रोण, अश्यत्यामा, वृहदल, कृपाचार्य, दरपोधिन, कर्ण, 
छतवर्मा भीर शङ्कुनि--ये सव क्रोधने मरे हृषु समरविजयो 





^ ४ ९4. 
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अमिमनपुको सोर दौड़े 1 श्रतु अधिमन्पुने इहे फिर अनेको 
दार रणते विनुख कपा । केवत सदे्ण ही सामने उटा 
रहा 1 पुत्रक स्नेहसे उसके पीय दुर्योधन सी लोट माया; 
फिर दुर्यधनके पीये अन्य महारो मे लौट पड़ अव 
सवने मिलकर भधिमन्युपर चाण वरमाना आरम्म कि 1 
परतरं अमिमन्धुने अकेले हो उन सव महारयि्योको परास्त 
कर दिया मौर लत्मपयके सामने जाकर उसको छाती सौर 
भुजान तीक्ष्ण घा्णोको प्रहर किया 1 फिर लदमणते 
कहा-माई ! एर वार इस मसारो अच्छी त्तरह देव 
ल; व्योमि अभी तुम्हुं परलोङ्क्ो यद्राक्रनौ है 1 माज 
सः मः खः ९--रष भ 


वुम्दारे चन्धू-चान्धवोरि देते-देखते तुमं यमनो भेज ग्टा 
ह 1 यहु कहकर महाबाहु सुमदराङकुपारने सक्षणो भोग 
एक भरल चनाङूरं उङ्‌ युम्दर मानिश, मनोहर शष्ट 
तया धुंघराते वातेविनि कुण्डनमश्डिन महनक्कोौ घटने 
अलग कर दिया! 

कुमार सक्षमणको मरा देप्र लोगे हाहाकार मचे गया। 
अपने प्यारे पुत्रके गिरते हो दुपोधनदे वोधे नीमा रह 
नहा 1 उन नमस्त क्षत्रियो पुरार्गन्‌ रटा--मारे टना 
इमे ॥ तव द्रोण, वृष, येण, अष्यस्यामा, दृटिनि स्ना 
डतवर्मा--इन खः मटारिगेने उनिमप्युगय चारः पौरे 
धेर निया स्नु अनुनदमारने अपने तोये वागन घायते 
करः उन सदको पुनः नया दिपा भीर चड़ वेमम्‌ जयद्रपस 
मेनका मर धादा श्या+ पट्‌ देल फलिद्ध्‌ जीर्‌ निपाद 
खौरोकं साय च्यययुव्ने आकर हावियोरो मेनामे अभिमन्ता 
प्राग रोक दिषा। फिरतो उनके माय वदरा मवानक पुत्‌ 
हा । अभिमम्पुने उस गजसेना संहार कर दिपा। 
तदनन्तर, करावे अ्जुनक्ुमारपर बाण-सपूहोकी वर्षा करन 
लगा 1 इतनेमें भागे हए द्रोण आदि महारथौ भौ सीट ओर 
अपने धनुपकी टकार करते हृष्‌ अभिमन्युपर चदे आपे } 
{तु उतने अपने बाभोतते उन सव महारयिर्पोको रोककर 
श्यपुद्ररो मलोमाति वोद्धित क्रिया । फिर असह बाणोकी 
वर्या करके उसके नुप, वाण, केयूर, याट्‌, युदुट तया 
मस्तक्को भी काट डाला । साय ही उसङके एव, ध्वना, सारमि 











ओर घोडौ भो रणमरमि्े गिरा दिया १ प्रग्यक निरते 
है सेने अधि्तंश योदा विगुख हौकर भागने सगे 1 
तद्र द्रोण आदि दः महारथिपोनि पनः अ्िमन्पुो 
घेरा । यह्‌ देख अभिमन्यु द्रोणो पचास, बह्दलबो वास, 
शृतवर्माक अस्सी, हृषाचार्यको साठ मौर अभ्वतया मायो दम 
दानो दोघ डाला । तदनन्तर, उमने कौरवोकी काति 
उहानिवाते वीर वन्दारक्को आये शृत्रोरे दयत-दतन भरर 
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^^ ~~~. ~ 
हायको पुरत देखकर मोमसेनने तीन वाणोसि उसके धनुष, 
घ्यना आर छ्को कार निराया 1 जयद्रथने पनः इसरा 
धनर उठाया मौर उस्तको प्रत्यञ्चा चद्ाकर भीमके धनु, 
घ्यजा भौर धोका संहार कर डाला । घोड़ोके मर जानेपर 
भोमतेन उस रथमे कूदकर सात्यिक रथपर जा वेढे । 
जयद्रथा यहु पराक्रम दे आपके सेंनिक प्रसश्च होकर उसे 
त्नाथाशौ देने लगे । इतनेमे अभिमन्यु उत्तर दिशाकौ ओर 


संक्षिप्त महाभारत 


"^^. ^^ ७ १११ ॥ 


युद्ध फरनेवते हायीसवारोको मारकर पाण्डवोके लिये मागं 
दिवाया, तु जयद्रथे उसे भी रोक लिया । मत्स्य, 


` पाञ्चाल, केकय भौर पाण्डव वीरोने वहत कोशल की, पर 


वे जयद्रथको हटा न सके 1 जापक शतरुमोमेसे जो भौ द्योण 
सेनएका व्यूह तोडनेका प्रयत्न करता, उसे जयथ वरदानके 
प्रभादसे रोक देता था! 





अभिमन्युके दारा कौरव-सेनाके कई प्रमुख वीरोका संहार 


सञ्जय कहते है--तदनन्तर इुढपं बीर अश्रिमन्यु- 
नै उस सेनाके भीतर धुतकर इस प्रकार तहलकरा मचाया, 
जपे यडा भारी मगर समुद्रम हलचल पैदा कर देता 
६ । आपकी सेने प्रधान बोरोन रथोसि अभनिमन्युको 
चेर रथा था, तो भी उसने वृषसेनके सारथिको मारकर 
उतस्फे धनुपको भो फाट डाला । वलवान्‌ वृधसेन भी अपने 
वचाणोतरे अनिमन्युके घोर्डोको वधन लगा । घोड़े रय लिये 
टप्‌ वहसि हवा हे गये । यह्‌ विघ्न आ पडनेसै सारथि रथको 
दूर हटा ते मया । योड़ो ही देर शदुरभोको दते हए 
अनिनन्पुकतो पुनः आति देख वसातीयने तुरंत उनका सामना 
फिपा। उपने अर्भिमन्पुको साट वाणोति घायल कर डाला! 
तव अनिमन्युने वत्तातीयकौ दछातौमे एक ही बण मारा, 
निसनते वहु प्राणहोन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । यह्‌ देख 
आपको सेनाके वटे-वङ क्षत्रियोनि क्रोधे भरकर अभिमन्युको 
मार छालनेको इच्छाम पेर लिया । उसके साय उनका वडा 
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भयंकर युद्ध हआ ! अभिमन्युने कुपित हो उनके धनुष 
भौर बाणोके टुकड-टुकडे करके कुण्डल ओर मालाओसे 
मण्डित मस्तक भी काट उलि । 

तत्पश्चात्‌ मद्रराजका वलवान्‌ पुत्र स्क्मरथं आया ओर 
डरी हुई सेनाको आश्वासन देता हुआ बोला--वीरो ! उरे 
मत । मेरे रहते इस अभिमन्युको कोई हस्ती नही है} सदेह न 
करो, मै इसे जीते-जी पकड़ तुगा ।' यह कहुकर बह अभिमन्यु- 
की मोर दौड़ा ओर उसकी छाती तथा दायौ-नायीं भुजाभमिं 
तीन-तीन वाण मारकूर गर्ज॑ने लेगा \ तब अभिमन्युम 
उसका धनुष काट दिया मौर शीघ्र ही उसकी दोनों भुजाओं 
तथा मस्तकको मौ काटकर प्रण्वीपर गिरा दिया । 

राजकुमार ₹क्मरथके करद्‌ मित्रये, वे भी खमि उन्मत 
होकर लडनेवाले ये 1 उन्होने अपने महान्‌ धनुष चढ़कर 
वार्णोको वषसि जभिमन्युको ढक दिया \ यह देख दुरयोधनको 
वड़ा हषं हंजा; उसने यही सममा किं बस, अन तो 
अभिमन्यु यमलोकमें पहुंच गया ! कवु 
अभिमन्युने उस समय गन्धर्वास्तरिका प्रयोग 
किया । वह्‌ मस्त बाणौकी वृष्टि करता हुमा 
युद्धमे कभी एक्‌, फभो सौ मौर कभी 
हजार्की संखयामें दिखायो देता धा} 
भमिमन्पुने रयसेचालनकौ कला भौर 
गन्धर्वस्िकौ मायासे उन राजकुमारोको 
मोहित करके उनके शरीरके सैकड़ों टुकंडे 
कर उलि । कितनोके घनुय, ध्वजा, घोड़, 
सारथि, सूज तथा मस्तक काट उलि } 
एक अनिमन्ुके दादा इतने .राजु्रौको 
मारा गया देख दुर्योधन मयभोत ह गया । 
रथौ, हाय, घोड़ों ओर पैदलोको रणभूमिमें 
गिरते देव वह्‌ करोधमे भरा हुमा अभिमन्पुके 
पास भाया } उन दोनमिं थट्‌ शिर गया) 
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ल प्रचण्ड आघाते बेचारा मनिमन्यु पुनः वहो होकर 
भरट पटा । महाराज { इस प्रक्रार्‌ उम एक वालकको 
हूत सोयनि मिलकर मारा । 

आक्रागये दूटकर भिरे हषु चन्द्रमा्ौ नति उत शूरः 
गरल रणभूमिं गिरा देच अन्तरिकमें चट हए प्राणी मो 
गहाकार करने समे । सवने एक स्वरसे कहा, द्रोण अर 
मतम छः प्रधान महार्सययोनि मिलकर इस सकते वालकका 
ध किया, इये हूमलोम धर्मं नहं मानते " चनमा 
गीर भूर्य नुल्य कान्तिमान्‌ भनिमन्युको इस प्रकार पड़ा 
ख आपके योदधाओंको वड़ा हपं हुमा जीर पाण्डवोकं हृदय 
¡ वद्धे पोडा दुद । राजन्‌ { अनिमन्यु अमो वालक या, 
चायस्यामे उसका पदार्षण नहीं हमा चा । उस्म दीरके 
गते हौ युधिच्छिरके देखते-देते सम्पूणं पाण्डवसेना भाम 
रती । यह्‌ दै यु्िप्ठिरने उन वौरोमि कहा--वीरो ! 
डमे मृष्युरा भवसर्‌ सानेपर मी मनिमन्युने पोठ नही 
देखायौ ह ! तुम भौ उसीकौ नति धीरता रक्खो, उये 


| 
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मत ! दमलोय निरय ही श्रवुजोपर विजय पायय) एता 
कहकर धर्मराजने सपने खी संनिकोको श्रोक दूर्‌ किया। 
राजन्‌ { अभिमन्यु शरीकृप्ण जीर जर्जुनके तमान पाक्रमी 
या, वह्‌ दन्न हृलार राजछरुमारों सौर महाप्तयी कौस्नल्यको 
मारकर मरा है। इसमे तनिक मी संदेह नहीं करि बहू 
पु्यवरनोके अक्षय लोकोमें गया है; अतः वहं शोक करने 
योग्य नहीं है । 

महाराज ! इस प्रकार हमतोग पाण्डवो उन्न श्रेष्ठ 
नीरको मारकर मौर उनके वाणणोते पीडित एवं लोटलुहान 
हयो साय॑क्ल अपनी छावनी चते आये । अति सरमय देखा, 
शत्रु मी वहत दुखौ आर्‌ उदास हौ अपने धरिविरकौ जा रहै 
ह 1 उस समय श्रेष्ठ योद्राओनि रक्तौ नदी व्हा दी थी, 
जो वेतरणीके समान भयंकर भीर दुस्तर यी । रणमभुमिके 
भण्यमें वहती हृई बह नदी जौवित भौर मृतक टको जयने 
प्रचाहुमे दहये जा रही थी ! उने धड़ बहा नाच रहै ये; 
रणस्यलक्नो देखनेमे डर मालूम होता या । 
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युधिषण्ठिरका विलाप तथा व्यासनीके द्वारा मृल्युकौ उत्पत्तिका वर्णन 


सञ्जय कहते ह-महषखन ! महावीर सन्निमन्यु- 
कः भारे जनके पश्चात्‌ समी पाण्टव-योद्धा रव छोड, कवच 
उत्रार्‌ मौर धनप फंककर्‌ र्ना युधिष्टिर चारतो भोर 
वेट भये तया अभिमन्पुको मन-हौ-मन याद करते हपु उनके 
युदक मरण फरने तमे । माईका पुत्र अमिमन्यु-जस्या वीर 
मारा गया, यद्‌ सोचकर राजा यु्िष्ठिर्‌ बहुत दी हो भये 
मोर विनाप करने लमे--जंमे गोओ संडे धिहका चच्चा 
प्रवण फर जाय उसी प्रकार नो फेवत्त मेरा प्रिय करनेको 


गमदा >» ~ 
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प्यास ठोपके दुमे व्युटूमे जा धूपा, युद्धमे त्रिके सामने 
आकर ववद धनुर्धर भौर अस्ठरदिदयामें कुरत वीर्‌ भी 
माग गय, पजमने हमारे कटर गात्र दुःणात्तनको अपने वाणो. 
पे गोघ्रहो मार भयाया या, वहू वीर यनिमन्दु द्रौणसेना- 
रपी महासागन्के षार टकर्मी दःशासनङुमारे पातत जा 
ल्पे प्राप्न हु । नुभद्रा्ुमारदे मारे जानेदे वाद अव 
मि अनून ययया नुमद्राको कंते मृ दिखाञगा? हाय ! 
गट वचार अव अपने प्रे देटेको नहीं देव सको । 
नीषप्य आर्‌ अर्नुनको यह दुः प्रमायार्‌ कं सुनामा ? 
गह्‌ { मे सितता निर्दयी द्रुः जिस नुकुमार चातक 


1 


पजन भर्‌ णन करने, प्रवारौषर चने तया मूुदण-वत्त्र 


पहुननेमे सगे रखना चाह्पि या, उतने मने युद्धे मागे कर्‌ 
दिया ! जमो तो वह्‌ तरण कुमार्‌ वुंद्धको कलामें पूरा 
प्रवीण मौ नहं हमा या, फिर कंते कुशलसे लौटता 2 भजुन 
वृद्धिमान्‌, निरसन, संक्रोचणील, क्षमाचरान्‌, ख्पवान्‌, वल्‌- 
वान्‌, वडोको मान दैनेवले, कौर यर्‌ स्त्यपराक्रमो ह 
जिनके कर्मो देवतालोग नी प्रणंसा करते है, जो अमय 
चाहूनेवाते गचरको भो यमय दान देते ह, उग्हुीकै बलवान्‌ 
पुत्री नी टमलोग रला न कर सक । यल मीर पृरुवार्थमे 
जो अपना सानौ नहीं रखता ध्रा, उन्न अर्जुन कुमारकौ मारा 
गया देखकर अवे विजयते मी मृते प्रसन्नता न होगी; 
उसके चिना पृण्वोका राज्य, ममरत्व यवा देचताजेकि 
लोकका अधिकार भो मेरे स्ये किसी कामका नहीं है" 
कुन्तीनन्दन यृधधिष्टिर जव इस प्रकार विलाप कर्‌ रहै 
य उनी समय महि वेदन्यास्रजौ वहू जा पटच । यृधिष्ठिर- 
न उनक्ता ययोचित सत्कार किया ओर ॐव वे आन्ननपर 
वराजमान दए तो मनिमन्युकी मूत्युके शोके नतप्त होकर 
उनसे कट्--नुनिवर्‌ { मुनद्रानन्दन अनिमन्यु युद्ध कर 
र्हा या, उत्त मरय उत अनेको अधर्मी मदृपधियेनि घेरकर 
नार उता हे! मने उससे छू था, हमत गकि निय ब्यम 
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मुम अपनी इच्छते उक हष हो योर्‌ पतप अभीष्ट परूतु 
तान योग्य ह । कताभो, वृम्हारी फोन-पी फामना पूर्ण 
प ? तुमः जोभी भमीष्ट हणा, उपे पूर्णं कमा +! 

शद्रे पहा~-प्रमो | भवने नाना व्रफारे प्राणिपोफी 
गृष्टिफौ गि, कितु ये सभौ जज मापकी फरोध्रानितते ग्ध 
हो सहु 1 उनकी दशा रेपफरं पुमे यपा भती दै) 
शगयन्‌ | अव तो उवर प्रप्र ह्मे । 

वरह्माजीने फहु-्प्यीदेवौ जगतुकेः भारते पीडित 
हो रौ थी, दशने पमे संहरे लिप प्रेरित किया । एत 
विपे युत विचार यारनेषर भी जव फोट उपाय न शप्ता, 
तो पुषे युत प्रोध घृ आया 

रुद्रे फहा-भगयन्‌ संहरणे तिथे आप प्रोधन 
एर । प्रजापर प्रत्त ष । आपके प्रोधते प्रकट हु ओग 
प्प, युक्ष, नयौ, जलागग्र, सृण, पास आदि सम्पूर्णं रमायर- 
जंगमर्प्‌ जगतुको जता रही द अव्र आपका क्रोध णान्त 
ह जाप--पही परदान पे एोजिये । प्रजाः हिते तिपे 
फो फा उपाय शोय, जिससे दन प्राणिपोफी जान वचे। 

नारवजी फटे ह--षंफसीफो चात सुनफर प्रप्ाजौ- 
गे प्रजाका करपाण एरनेष लिये उरा अग्निफो पुनः सपने 
लीन एर तिया । उसे लीन फरते समय उनकी सव एन्ियो- 
पै एकः श्वो प्रकट हु । उफ सण भा पतता, लात भौर 
पीला । उफी भिहट्रा, पुप ओर्‌ नेत्र गी तात भे । प्रदाजी.- 





गंक्षिष्त पगार 
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ते उते शृतयु" फहुणर पुकार मौर कतावा कि पतने लोकोका 
संहर फएरने फी पच्छ प्रोध किया था, उससे पुम्हारी 
उत्पत्ति दई है; अतः रुम मेरी आज्ञसि एस राम्ुर्णं चराचर 
जगत्का नाण परो । एरीते वुम्टारा फल्पाण होगा ॥' 

्रहमाजी फी पेसी आज्ञा सुनकर वह्‌ स्त्री अत्यन्त सोचे 
पद गयी, फिर एूट-पूटफर रोने लगी । उसकी आंखोसे जी 
भू प्रर रै ये, उत प्रद्याजीने हीते से लिया ओर उषे 
भी सान्त्यना दी 1 तव भृत्युने फटा--"्भगयन्‌ | आपने मुके 
रेरी श्री पयो वनाया ? पया मै जान-बु्तकर यह्‌ अहित- 
फार फठोर फर्म परः? भैरी पापरो उसती हं) मेरे 
सतये हुए लोग सोेे; उन दुखिपोगेः ओंँगुओसे पुमे यड. 
भयो र्हा, एसील्तिपे पँ आपकी शरणमे आयौ ह 1 
मुभे यर वोजिये, पै जसे धेनुफाश्रममे जाकर आपकी 
हौ आसरपनामे संलग्न टो तीम्र तपस्या फरुगो \ रोते 
वितपते लौमेकि प्राण सेनेका फ़ाम गुषसे नहं हो सकेगा । 
मुपे एर पापे यचाएये ॥' 

ब्रह्याजीने फहा--एत्यो | प्रनाफा संहार फरमेषे लिये 
हौ वुम्दारी सृष्टि हु है जाओ, सच प्रजाफा नाश करती 
रो । रणे कु विचार फरनेफी आवण्यकत्ता नहीं है । 
पस ही होगा, एसमें फभी परिवर्तन नहीं हो सकता । तुम 
मेरौ आज्ञाफा पालन फरो । एरमे पुम्हारी निदा नहीं होगी ) 

प्रद्माजीफे एसी फटुनेषर वहु फन्या प्रजाके रांहारकी 
प्रतिज्ञा पिये चिना ही तप फरनेफी पएरप्राति पेतरुफाश्रमसे चसी 
गयौ । यहूति पुष्यार, गोकर्णे, नेतिप ओौर मलयाचल आदिं 
तीनि जा-जाफर अपनी त्ति अनुषूल पठोर नियमोका 
पालन परती पए शरीर सुखाने लगी । पह अनन्धमावसे 
फेयस ब्रह्माजीमे हौ सुदृढ भपित रणती णी 1 उसने अपने 
धर्मारणते पितामहुफो प्रसप्न फर लिया । 

तय प्रदाजीने प्रप्त मनसे उससे फहा--भूरपे } बताभो 
तो सही, फिसलिपरे यह्‌ अत्यन्त रोर तपं फर रषहौष्ो ?' 
रतु बोती--श्रमो } चँ भषसे पटौ पर चाहती टंक 
प्रजाफा गाश न परः| ममे अधर्मसे यडा भय हे र्हा 
ह, दणीलिमे तपे लगी हं 1 भगवत्‌ } पु भयभीत 
अचलाफो आप मभयदान देँ। मै एक निरपराधस्त्रीहः 
वषत वु पा रही द; गापसे एषी भीष मागतो हू मुके 
रण दीनिये ॥ बर्ज गहा, "त्याणौ ] इस प्रनायरमका 
सहार परनते तुमह पाप नष लगेगा । मेर बात किसी तरट्‌ 
मिथ्या नट हो सतौ ! एरक तुम चार प्रकारण प्रजाका 
गा परो, सनातनधर्म तुप विप्र वनापि रषलेगा 1 सोकपाल, 
यम पथा तरहु-तरहकी प्यधि तुम्हारे सहायिका होगी । 
प्रिर देवतालोप तया चै--समो तुरम परदान देमे + 


द्रौणपवं | 


ग्यासजीक दवारा बृल्जय-ुत्र, मस्त, सुदल, शिवि ओर्‌ रामक परवोकगमनका वर्णेन 
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यह्‌ सुनकर मृतयने श्ह्याजीके चरणों मस्तक मुकाकर 
भरणाम क्ता मौर हाय जोड़कर फहा, रमो { यटि यह्‌ फायं 
मेरे विना नहं हो सकता, तो भापकी माता शिसोधार्य है1 
मब एक वात कटुतो ह, उसे मुनि । लोम, श्रो, असूपा, 
ईय, द्रोह, मोह, निर्नज्नतां तथा परस्पर कटुबचन वौसना-- 
यै नाना प्रकारके दोप हौ प्राणिपोको देटका नाश करे + 
म्रह्माजीने कहा--भृत्पो ! एेसा हो होगा । तुम्हारे मंपु 
फी वृंदे, निन्द मेने हाये ते लिया या, व्याधि दनकर 
गताु प्रगियोका नाश करमो । तुम्हे शप नहीं सेमा 1 
अततः श्यो मत { नुम कामना भौर फोधका त्याग करके 
सम्पूर्णं जौवेकि प्राणका मपहूरण फरो ! एसा करनेते 
वुम्ह अक्षय धर्मकी प्राप्ति होमौ । जो भिये आवरणे 
ठके हुए ह उन जवोको भध हौ मारेण । अस्त्यसे हौ 
प्राणी अपनेको पापपद्धम इवाति है 1 

नारदजी कहते ह--उस मृल्युनामधारिणी स्तोने 
ब्रह्याजीके उपदेशसे तया विरेपतः उनके शापके भयसे 
वहत अच्छा" फटटुफर उनको आज्ञा स्वीकार कर लौ । तवमे 
बहु कम्र भौर ्रोधको त्पागकर अनासक्तमावसे प्राणिर्मोका 
अन्तकाल उपस्थित होनेपर उनके प्राणोको हर लेती है ! 
यही प्रागिपोको भूतय है, इसीपते व्याधियोकी उत्पत्ति 
दै 1 व्याधि फते ह रोगको, जितक्ते भोव रग्ण हो जाता 
है? मल्तक्त अगेषएर सपरी प्राणियोकी मृत्यु टो है, 
सलिए राजन्‌ 1 तुम व्ययं शोक न फरो 1 मरणके परचात्‌ 
सभी प्राणो परसोकमे जाते हँ मौर वहति इन्धिपों तया 


दत्ियोके साय हौ पहा लोट माते ह ) देवता भौ परत्यक 
अपने कममोग पूर्णं करके फिर इत भ्वमोकमे जन्म तेते 
है । इसतिये वुं अपने पुत्रके हये शोक महीं श्या 
चाहिये 1 वह्‌ वीरको प्राप्त होने योग्य रमभीय सोके 
प्टंदकर वहं स्वर्मोय भानन्दका उपभोग फर है । वटू. 
नि मुप प्रभाक संहार करनेफे तिये स्वये ही उत्स्र 
फिया है; अतः वहु समय आनेपर सवका ह्र करतौ हौ 
है । यह्‌ जानकर धीर पुश्प मरे हए प्रापियोके तिरु शोक 
नेहो करते ) यह सारो पृष्टि पिधाताकी यनायी हूहू, धै 
स्वेच्छानुप्फर इतका उपसंहार करोह; हतत तुम सपे 
भरे पूत्रका शोकशोघ्रहीत्यागदो! 


व्यास्रजो कहते ह-नारदभोको यहे मर्भधरी यात 
चुनकर राजा मकम्पनने उतत कटुा--'पमवत्‌ ¡ मेरा शेक 
दर हज, अव भं प्रसन्न हं । आपके मुषसे पहु इतिहा 
सुनकर मे शृताय हो गणा, आपको प्रणाम है ॥ राजाफी 
एेपरो स्ंतोपपू्णं वाणी सुनकर देवपि नारदजी घुरंत नन्दन 
वनको चन गये 1 राजा युधिष्ठिर ! इस उपास्यानको भुगने- 
सुननिसे पुण्य, यश, भयु, धन तया स्वरगकत प्राप्ति होतो है ! 
महारयो अभिमन्यु युद्धे धनुष, त्वार, गवा तया प्रा्तिते 
प्रहर करता हृभा मृत्पुको प्राप्त हृभा है । वहु चन््रमाका 
निर्मल पुव्र था मौर पुनः चन्दममि हौ सोन हमा है) 
इसलिए तुम धर्म धारण करौ आरे प्रमाद त्यागकर भादा. 
कोसायले शोघ्रहौ युद्धके तिपि तैयार हो जाभे। 





व्यासजीके दारा सृन्नय-पुच, मरत, सुहोत्र, शिवि ओौर रामफे परलोकगमनको वर्णन 


युधिष्ठिरे कहा--मरनिवर प्राचीन कालके 
परण्यात्मा, सतपवादी एवं गौरयशालो सर्नापोके कर्मोका 
वर्णने करते हए पनः अपने यथायं यचनोते मुने सान्त्वना 
रीजिए) 
व्याप्तजौ बो्े--पवंकपलमे एकं सर्य नामक राजा 
ये, उनके पुत्रका सास या शरञ्जय । जव सृञ्जय राजा हमा 
तो उसकी देवपि नारद र परवेत--दो श्छपियोे भिवता 
हो मयौ 1 एक क्षमय कौ बातहै, वे दीनो श्छ्पि राजा 
भुजयत्ते मिलनेके लिये उसके धर मपि 1 राजाने उनका 
विधिवत्‌ आतिथ्य- सत्कार करिया ओौरवे भौ चड़ प्रसप्नताके 
सा भुखपूरवेक वहां रहने सो 1 
| शर्जमको पुलको अभिलाषा चौ, उसने अनौ शतिक 
अनुसर च्ाह्यणोके बड़ी सेदा कौ ॥ वे बराह्मण वेद-देदाङ्गके 


ज्ञाता एवं तप भौर स्वाध्यायमे लने रहुनेवाले ये ॥ राजोकी 
शुधूषासे प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणोनि नारदनोते पठा-- 
"मगवन्‌ [ भाष्‌ राजा सृट्जयको उनको इच्छाके अनुसारपृद्र 
प्रदान करे ।' नारदजीने (तयास्वु' कहकर पूृल्जपते कहा-~ 
श्याजपे ! प्राहणलोग आपपर प्रस हु भौर आपणो पृ 
देना चाहते ह । अतः आपका कत्याण हो, माप जंहा पुव 
चाहते हो, उसके लिए षर माग ते \' 

नारदजीके एसा कहनेयर रानाने हुग्य गोट कट. 
भगवन्‌ ! ओ एसा पुन चाहता हं जो यशरयो, वैनस्वी आर 
शदुभोकोे दवानेवाएला हो तयः जिसके मल, भूव, भूव मौर 
पतने भी सुदर्णमय हों ।* राजाको एसा ही प्र भा 
उसका नाम पड़ा मुवणंष्टरीवी 1 उक्त परदानसं राजार् चर 
निरन्तर धन गदृने समा । उन्होनि अपने महस, चहुरदियारौ -; 


५ " 1. 
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५ + 
नि, ्ा्मघेकिः धर, पलंग, विष्ठीने, स्य सीर भोजनपाव 
अर ममः आय्रस्यक सामग्रिमोको सोनैका वनवा लिया । 
पद प्ल पम्यान्‌ राजक मह्में बुटेरं धुते भौर राज- 
धमार मू््नष्टोयीफो वलपूरवक पकटृकर जंगलर्भे ते गये । 
स गातय उपाय तो उन नात नहीं था, इसलिए उने 
गनि न्ाजलरुमारको मार उाता । फिर उसका णरीर 
पादय देया, प्रितु कु भी घन नहीं मिला । जवर उसके 
रथ निवत गये, तौ चहु धन प्राप्त करनेवाला वरदान भी 
नष्ट ह मया 1 ववरकूफ डाप्‌ उस अद्भूत राजकरुमारको 
भागव स्वयं मौ भाषसे लद-निटृकर नष्ट हो मये । अन्तमे 
ये पाणा यमन्नन्य नामक नरके पट्‌ । 

गमा अपने मरे ह्‌ पुद्रफौ देकर ब्रत दुखी हुभा 
भार यद्र फयाक्र साथ विाप करने लगा । यहु समाचार 
पाकर रणि नारदनोने यहां दर्णन द्विया मौर कटा-- 
धमृख्जय { अपनी अपूर्णं फामनाषठटं सिये तुम भी तो एक दिनं 
मरोगे, धिर दूसरे निये दतना शोक क्यों? सौतसतेकी 
तोषा दधौ क्यार, यविक्षितुकरे पुद्र राना मरत मौ 
जविनं रु सके । बृहस्पतिते ताग- 
छट हत्ये फरण संवतने राजा मतरे ८ 






यन फनाणा या । भगवान्‌ भेकरने यजवि >< 
मग्नो मुचर्णफा एषः गिरि-भिष्रर्‌ प्रदान य ५0 


स्यि धा} द्रनफी यक्तगालामें द्र आदि र 
दन्ता, ब्रृ्पत्ति तथा गमस्त प्रजापत्तिगण । 
विगजमान ये । यज्का सारा सामान 
सनिका यना द्रा या । शुनके यजोपें 
दद्धो दध ददी, घी, मधरु, सचिकर 
, पकेयमोज्य तया दररछानुसार्‌ वस्त्र भौर 
सादरुपेण भी दिपे जातत ये । मरतफै घरमे 
मल्ल (पवन) दैवता रसोई परोमनेफा 
काम परते ये ओर विषवेदेव माम्‌ 
प 1 उन्होनि देवता, प्रचि जीर पितरेक 


पिप्य, भाद तया स्याघ्पापके हारा 
घ्र पपि या। शय्या, आसन, 


नपात तया सुव्रणराशि--पह्‌ भपार धन उन्हुनि प्राणो 
फो स्वेरटाते दान एर्‌ दिया था । दृन्मो उनका भता 
पाहते ये, उनः राज्यमें प्रजाफो रोग.्पाधि नरह रततातती 
थी।येवट्‌ ग्धातु ये आर्‌ गुभकमेमि जीति हए अक्षय 
पृष्यत्तोरफोफो प्रान्त दए पे । राना मर्तमे तस्णावस्पमे 
रटुकर प्रजा, न्वी, धर्मपली, पुत्र आर भादि पाथ 
एफ हजार यर्यतक दाज्यगामन किषा या! मृल्नय ! एमे 
प्रतापा राजा मो, जौ वुमते भर बुम्टूरि पुवमे यटृत चृ. 


मध ~ ई 
पः भ 
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चटृकर थे, यदि मृत्युते नहीं यच सके तो वुम्हं भौ अपने 
प्के लिये एोक नहीं करना चाहिये ॥' 

नारदजीने पुनः फहा--राजा सृहोत्रको मी मृत्यु 
गुनौ गहै । वे अपने स॒मयके अद्ितोय वीर्‌ येः देवता 
मी उनकी ओर्‌ आघ उठाकर नरह टेव स्तेये! वे 
प्रजाफा पालन, धर्म, दान, यन्न भीर शत्रुभोपर विजय 
पाना--हन सरको कल्याणकारी समते ये । धममे देवता- 
मंकी आगाधना करते, वाणो शतुभोपर विजय पति ओर 
सपने गुणोमि समस्त प्रजाको प्रसन्न रखते पे 1 उन्हुनि मले 
मौर तुरेरका-नाण करके इम सम्पूणं पृथ्वीका राज्य क्रिया 
था} उनकी प्रसन्नताकै तिथे वरादतोने अनेकों वर्पोतिक्ठ उनकफं 
राज्यम सृवर्मफौ वर्याकी थी) वहां सुवर्णरसकी नदियां 
वहती थी । उनमें सोनेके मगर प्रीर मछलियां रहती यीं । 
मेष सभीष्ट वस्तुभौकौ वर्या फर्ते थे । राज्यम एक-एक 
फोसकी लंवी-चौडी चाघलिर्या थीं, उनमें मौ सुवर्णमय मगर 
सर्‌ कए थै । उन सवको देवकर राजाफो आद्रचर्यं होता 
णा । उन्होने कुरुजांगल देषर्मे यन्न किया मौर वहु अपार 
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सुवभरागि प्राह्यणोकौ वाट दौ । राजा सुष्टो्रने एक हजार 
अरवभेध, सौ राजसूय तथा वहूत-फी दक्षिणावाते अनेकों 
ल्षविययजञो ओर्‌ नित्य-नैमित्तिफ यज्का अनृष्टान किया 
यो । गरृञ्जय { चे गुहो भौ नुमे भौर' तुम्हरे पुमे 
सर्वया भ्रष्ट ये, वितु मृत्यने उन मी नहीं छोड़ा! एसा 
साचफर्‌ तुमह सपने पृते सिये मोक महीं फरना चाहिये ! 

-नारदनी फिर कहुने लमे--राजन्‌ ! जिन्हूनि सम्पूर्णे 
पृ्वोको चमटेठी माति लयेद लियाथा, वे उपीनरपूव 


द्रौणपं | 


ग्यासजीकैः हारा सृ्जय-मुव्, मस्त, सुरो, धिवि ओर समके परो गममनका वर्भन ७४५ 
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राजा श्विनि भी मरे भे 1 उन्होने सम्पूणं पएष्वोको 
जीतकर अने अय्यते यत किये ये 1 उन्होनि दस अरव 
अशपं दान कौ यी 1 साय ही हयी, घोडे, पञु, धान्य, 
मृग, मौ, वकरे, मेड आदिरे सहित अनेकों भखण्ड ब्रा्यणेकि 
अधीन कपि भे 1 सरस्ते हुए मेधते जितनी धायएं मिरती 
है, आकाशम जितने नक्षत्र दिषायो देते है गद्धगके किनारे 
जितने माके कण है, नेरपर्वेतपर जितने शिनाभकि युकडे ह 
अरं सभूदरमें लितने रत्न एषं जलचर जीव हँ, उतनी गौरे 
ˆ परिषिने ब्राह्यणोरो दानमे दी चीं । प्रजापतिने भो शिवि 
भमान महान्‌ का्यभारफो वहन फरनेवाला कोई इसरा 
महापुर्य भूत, भविष्य आओौर वर्तमाने भी नहीं वा ॥ 
उन्होनि कई यञ किये, जिनमे प्राय्पोरी सम्पूणं कामना 
पुषं फी जाती थीं} उन योप यजप्तम्म, आसन, गृह, 
चहारदिषारे मौर बाहु दरवाजा--ये सय वस्तुषु 
सुवर्णौ यनौ थो ! यक्षे वाङ्भे दधद बद्े-बड़ कुण्ड 
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भरे रहते थे तेषा नदिय वहेत रहतो धों 1 शुद्ध अतत 
पवते सपान ठेर सने रहते थे । वहां स्के तपि घोणा 
फो जातो थो कि 'सञ्ननो 1 स्नान करो भर जिसको जंसो 
रुचि हो, उक अनसार अन्नपान तेकर खाभो, पोमो ॥' 
भगवान्‌ शिवे राजा शिवि पुण्यकमेते प्रसर होकर यह्‌ 
वर दिया चा--"राजन्‌ ! सदा वान फरते रहनेषर भो 
तुम्हारा धन क्षीण नहीं हण । इसी श्रकार वुम्हारौ शद्धा, 
सुवश भौर पृण्यकमं मक्षय होगे । वुम्हारे कट्नेके मनुर 
हौ सभौ आणी तुमे मेम करेगे मौर अन्तूमं वुम्ह्‌ उनम 
सोक ध्राप्ति हयौ 1 


दन उत्तम षररोको प्राप्ते करके राजा शिवि शय 
कनिपर दिच्य लोको चने गये 1 ये तुमते मोर वुम्टाने 
पुव्ते भो सदृकर पुष्यात्मा ये 1 जय ये मो मृष्ये नशं 
वच सकं, तो वुम्हुं अपने पुदके तिये शोक नहीं पगना 
चाहिि । 


सृञ्जय ! जो प्रजापर धुद्रफे समान प्रेम रघनेये, पे 
दशरयनन्दन राम भी परमधामफो चते णये । वे अत्यम्त 
तेजस्वी ये मौर उनमे मसंष्य गुण ये ! अपने विनाशी 
आजति उन्होने धर्मपत्नी सोता ओर पाई सक्मगहे भाव 
चौदह वर्पतक वनवात्न शिया था । जनस्यानमे रहकर 
तपस्व मुनि्ोको राके तिपे उन्होने चौदह हमार राशपा- 
फा य किया । वहाँ रहते समय हौ सष्मणसहित रामको 
मोहने डा्तकर रावेण नामक राक्षन उनेकौ पत्नौ सोतारो 
हर लिथा । यदपि रावण देवता ओर दैत्पोतते भौ अवध्य 
था, फिर भी सायही द्राह्मण मोर 
देवता लिमे प्टकरूप या, रितु रामम 
उत्ते उरके साविपोसहिति भार डला 1 
देवतानि उनकौ स्तुति कौ, सरै ंणारमे 
उनफो कोति एंल गयी, देवता सीर षडपि 
उनफी सेवे रहने सगे । उन्टेनि विशते 
साघ्राज्यं पाकर सम्पूरणं प्राणिपोपिर दपा 
फी । धर्मपूयक प्रजाशा पातन करे दृष्‌ 
अगवमेध नामके महापलका अनृष्टान 
क्िपा। 


धीरामचन्दरजोने भख भर प्यागको 
जोत लिया या। सम्भ देह्पारियोके 
रोगोको न्ट कर दिपा पा! वे कल्याणमय 
गुणोपि सम्पद्ये ओर सदा सपने तेजो 
प्रकारमान रहते पे 1 सव प्रायिपोति यधि 
तेजघ्वौ भे । रामक्ते शामनकासपे दस पृष्वीपर देवते, ष्ट्य 
अर मनुष्य एकः साय रहुनै भे । उनके रान्यमे भ्रभिपेरि 
प्राण, अपान भौर समान आदि प्राणक्षीण नटो दतै य। प 
समय सदकी आयु बो होती थो! फो नोनवान मर्ह 
मरता या! देवता अर पितर वेदों विधिपोते प्रसर 
होकर हव्य-कब्यको ग्रहण करे ये रामक सर्पे दप 
सच्छरोका नाम नक्तं था । जहर सामि नष्ट टौ चुके ये 
नको पानम यशर मरता यामौरन अत्तम्‌ माण हतै 
किसको जलाती यौ } उस समयक लोग अप्ममे श्नि 
रणनेवाते, लोमो ओर भूर्व महीं होते पे) पमो-गनोरि 
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ग दिष्ट, वृद्धिमान्‌ लर श्पने शर्तव्यका पालन च्रने- 
निय) 

-नम्यानमें राक्षमंनि जो पितं योर्‌ देवतानं पूना 
ष्क्‌ दी शरी, उमे मगत्रान्‌ रामने सास्मि मारकर पुनः 
जनित श्िथा 1 उम समय गुक-एक मनुप्यके दुनाग-टनप्‌ 
नानि तौ र्यौ वौ नकौ वायु मी एक-एक सट्त् वर्पकी 
श्रा कर्ती धी । वटक अपनस छोर्टोका श्र नही 
रुना प्रटृता या । भगवान्‌ रामक ण्यामनुन्दर्‌ छवि, तयण 
मवश्या यर पुष्ट सगाई तिये यिमात् खं यी 1 मुना 
न्दर तया धुटर्नोतक लवी र्यी । सिह्के ममान कंधे थे । 
यनया सयति समी जीवक मन मोहुनेवाली यौ । उन्टनि 
यार्ह हजार वर्पेतकः राज्य फ्याथा । उतर समयके तोयो 
ह उदथानपर्‌ केवर राम्रका टी नाम था अन्तर्मे मयने मीर 
माद्रमंसि अनल्प दोनदो पुत्रि द्रारा माठ प्रकारके राज- 
पणी स्यापना करके उन्टनि चारों वर्णोकी प्रजाको 
माय ननि मुदे परमध्ामणो गमन किया । चृल्जय { तुमसे 
सौर तुम्दारे पुत्रम सर्वथा श्रेष्ट वे राम भी यदि यां 
नौ स्ह प्के, तो तरुम वपने पुत्रके लिये क्यों णोक 
फगनेदा? 


गुक्िप्त महाभारत । 
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वनवा थे तथा सोत्ेके सरामुप्णोसे चिमूपित्त दस्र लाख 
कन्या दर्र्णोको दान कौ यीं । मरमी कन्याएं रयो 


चैट र्थी, समी र्थोमिं चार्-चार धोड़े जुते ये! प्रत्येक 


रथफे पौषे स्तै-सौ हाथी सुचर्णकी 
मालां पहने चलते थे 1 एक-एक हायोके ` 
पीठे टृनार-हुजार घोट, प्रत्येक घोडे 
साय सौ-सौ गौरे मौर गौमोके पीछे बकरी 
मीर मटुक फट ये । दस प्रकार उन्न 
चटूत-सी दक्षिणा दी थी 1 गद्भुगजी भीड़- 
माद्मे घवराकर मेरी रक्ता करो" कटती 
हई भमौरयकी मोदसे जा वटीं । दसते वे 
उनकी पुत्री ट्र आर उनका नाम 
मागीरयो पडा । गद्धादेवीने भौ उन्टं पिता 
कटुकर पुकारा वा । निस ब्राह्यणने जब- 
जव लिस-जिन्न ममीष्ट वस्तुको इच्छाकी, 
जितिद्दिय राजाने प्रस्तत्रतापुर्वक वह्‌-वह्‌ 
व्च उत्ते तत्काल सर्पण कौ ! राजा ममीरय ` 
.द्रद्यर्णोकौ कृषासे ब्रह्मसोकको प्राप्त हए । 
गरृल्जय!{ वे तुमसे मौर तुम्हारे धुतरसे 


द्रोणयवं] 





सर्वया दर्ये \ जववे भी पहं चहीष्दस्फेततो 
आौरोकौ तो वते ही कया है ? इमि तुष्ट मपे पुत्रके 
लिथे शोकं नहीं करना चाहिये 1 

इलविलाके धुव राजा दिलीप भी मरे ये, जिनके सौ 
यजोमे लाखो तस्यजानी एवं याज्निकं ब्राहमण निधुक्त हए ये। 
उन्होने यज करते सम धनधान्ये सम्पन्न यह सारो पृष्यो 
ग्राह्यणोको दान कर दौ थो । राजा दिलौषके पञमे सोनेकौ 
सष्कें यनायो गयौ धों! इन्द्र आदि देवत्ता उन धरम समान 
भानकर्‌ उनके यज्ञम पारे ये । उनका सुवर्णमय समाभवन 
पदा देदीप्यमान रहता या ! वहु रमक नदिया हूतौ थौ, 
अन्नके षहाड्‌लगे हृषु ये । सोनेके ने हए हजासे एूष थे} 





बह गभ्धवेराज दिश्वावभरु बद प्रसप्तताके साय वौणा यजाते 
ये \ सभौ प्राणो उन सत्यवादौ राजाका सम्मान करते 
थे ! एकं यात उमे यहु सप्ते अद्भूत यी, जो अन्य 
-सजाभोक्षे यह नहं है--रना दिलतेम युद्ध करते समय 
जसम भौ जाति पौ उनके रथके पहिये नहीं दृबते थे ! उन 
स्पवादो तया उदार मरेशका जी दर्शन कर तेतेये,वे भो 
स्वरगलोकके अधिकारो टो जति ये। षट्वा (दिलीप) ढे 
धरये पांच प्रकारके शब्द कमी यद नहा होते ये--स्व- 
ष्यायको वान, धनूपकी टकार ओर अतियियोके तिथे 
पाजो, पोमो तया पिका प्रहु कते--दन तीत वाको 
की घौयणाः ¦ सृञ्जय { वे राजा तुमे ओर दुष्ारे पुत्रसे 
हुत यदनचदृकर ये, कतु वे भौ जीवित्त नहीं रह स्के! 
फिर वम अयने शृते सपे ष्णो शोक करते हो ? 


यदन्ये युत मल्धताकी भी एृ्यु युनी मयोहै 


भगीरथ, दिव, मान्धाता, पमाति, अम्दरोप मौर शशविन्युकी मृत्यु दृष्या 
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ये देवता, घुर स्तैर मनुष्य--तोनों सोकेमि विजयो पे ! 
एक समयश याद दै, ष्य युदनयश्द यने शिकार खेलने 
स्पे ! वहां उनका घोडा यक गया मौर उन मौ बत 
प्या लगी । इतने उन दूरे धुम दिष्ठप्यो पड़, उसीकषे 
सक्षय करके वे पनण्डपभे जा पदे । चहू। एक पाके 
पृततमिधिते जल रक्पा हआ पा; राजान उति षो तिपा) 
पेम जति ही बह मन्पूत जल वातकफे रपम परिणितहौ 
गया । इसके लिये वंद्यक्निसेमणि भरिदनोक्ुमार युलाये गये ॥ 
उन्होने उक्त रभते वालक्को निकाला । यहु देवते समान 
तेजस्वी या । उदे अयने पिनाको पोदमें शदन कते देण 
देवताभेने आपसमे कहा--'पट्‌ किमा दूध पयिगा ?" यह्‌ 
सुनकर इन्द्रम स्थते पहते फहा-- मां 
धाता--मेर दूय प्िषा +" 


उसो समय इनद्रकी अगृतियतति षो 
ओर इधकौ छारा दहो समी ! दूरगे 
दयावशोकूते होकर "मा धता! एटा चा, 
इसलिये उसा माम मान्धाता पष मपा! 
इन्द्रै हायते धौ मीर द्धक पीकर वहु 
प्रतिदिन बने सणा । बारह विनेमं ही 
वह्‌ चालक बारह यर्वका-साशि भया 
राना होनेवर सान्धतरे सूं पष्य 
एक ही दिने जोत लिश भा 1 वे धर्मात्मा, 
पैपेवान्‌, वोर, सन्परति्त भौर जितेन्धिप 
ये \ उन्होने जनमेजप, सुधन्वा, गय, पद, 
वृह्रय, अनित भौर नृमको भी जौत सिया 
या। सूपं जहि उदय होते थे भोर णहु 
जाकर अस्त होते ये, यहु सवकामय तेव युवनास्वके पत्र 
मान्धता राज्य क्ठलताया। 


मान्धाताने सौ अश्वमेध ओर स्तौ राजमरुय पज श्वि 
ये। उन्होने सो योजनेकि दिस्तारका मत्पदे ग्रा्यर्णोशि 
दे दिया या। उनके यमे मधु तया दूध वहनिवानो निरया 
अ्रके पदरतोके चारो भौरते पेरकर चुत दा 1 उन निर्णे 
के मोतर धोकेकडं बुष्डभे) दहो पनरे फेनपा दविफायौ 
देताथा+ गुडका रस्र हो उन जतत या । उस राजि 
यजे देवत, असुर, मनुष्यः पक्त, सन्धं, सरद, पक्षी, च्छि 
तया द्ेयठ कऋलधण पथपरये 1 मयं तो ष्ठा एकर भा मह 
या! उन्हे धन-घान्यते सम्यप समुदरतुककौ पृ्वी मण. 
के अघीन कर दौ थी ओर फिर समम अनिषरये स्यं भो 
दघ लोकसे भस्त हो गये ये । सम्पूणं दिशाओं अपना 
सुयश फलाकट वे पृष्पवानोके सोके पटु धवे १ मृप्मय १ 


८५९६ 
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लोग शिष्ट, बुद्धिमान्‌ सौर अपने कर्तव्यका पालन करने 
वाति ये) 

जनस्यानमे ाक्षसोनि जो पितरों भौर देवताओंकी पजा 
नष्ट कर्‌ दौ थी, उसे भगवान्‌ सामने 'याक्षसोको मारकर पुनः 
प्रचलितं किया 1 उस समय एक-एक मनुष्यके हृजारहेनार 
संताने हेती चीं मौर उनकी आयु भी एक-एक सरहल वर्पकी 
हा कसती यौ \ व्दोको अपनेसे छोटका श्राद्ध नहीं 
फोरना यड्ता था । भगवान्‌ रामको श्यामसुन्दर छवि, तरुण 
सवस्या ओर कुट मरुणाई लिये विशाल जख य । भुजा 
सुन्दर तया धुटनोतक लंवी ययी । सिहके समान कंधे थे 1 
उनकी माकी समो जीरवोका मन मोहुनेवालौ यौ । उन्होने 
ग्यारह हजार वर्तक राज्य किया या । उत्त समयके लोगी- 
फी जवानपर केवल रामका ही नाम था मन्ते सपने भौर 
मादयन्ति असरूप दो-दो पुत्रके द्वारा आठ प्रकारके राज- 
घंशकी स्यापनए रके उन्होने चारों वर्णोकी प्रनाको 
साय ते सदेह परमधामको गमन किया 1 च्रृल्जय { तुमसे 
मौर वुम्हारे पृ्रसे सर्वथा श्रेष्ठ वे राम भो यदि यहां 
नहीं रह स्के, तो तुम अपने पुत्रके लिये भ्यो शोक 
करते हो ? 


संक्षिप्त महाभारत 
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भौ मृत्यु होनेफौ वात सुनी गयी ह । उन्न यक्त करते 
समय गद्भुफे दोनों किना्योपर सोनेकी ई्के घाट 
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बनवाये ये तथा सोनेके आभूषणोसे विभूषित दसं लाल 
कन्याएं ब्राह्मणोको दान की यौ । सभी कन्याएं रथोमें 
वै यथौ, सभी रयौमे चार-चार घोडे जुते थे । प्रत्येक 
रथके पीठे सोन्सौ हाथी सुवर्णकी 
मालां पहने चलते थे । एक-एक हायोके ` 
पीछे हनार-हजार घोडे, प्रत्येक घोडेके 
साय सौ-सो गों ओर गौजके पीछे बकरी 
मौर मेडोके कड ये । इस प्रकार उन्होने 
वहुत-सी दक्षिणा री थी । गद्धाजी भीड- 
भासे घवराकर “मेरी रक्षा करो' कती 
हई भगीर्यकी गोदमे जा बेटी 1 इससे वे 
उनकी पुदरौ हद ओर उनका नाम 
भागोरयौ पड़ा \ गद्धादेदीने सी उन्हं पिता 
कटुकर पुकारा था ! जिस ब्राह्यणने जब- 
जव चिस्त-जिसं अभीष्ट चस्तुको इच्छा की, 
जितेन्द्रिय राजाने प्रसन्नतापूर्वक वह-वह्‌ 
वस्तु उसे तत्काल अपण को । राजा भगीरथ 
.व्राह्मणोकः कृपासे ब्रह्मलोकको प्राप्त हृषु 1 
घरृञ्जय { वे तुमसे मौर तुम्हरे पुतसे 


द्रोणपर्व] 








सर्वधा बदनचदैथे । जववे भी हां नहौंरहंस्केततो 
ओरोकी तौ वति ही षया है ? इत्ते वुं अपने पुत्रके 
लिये शोक नहँ करना चाहिये । 

इलविलाके पुत्र राजा दिलोपभोमरेये, लिनेकेपो 
योरे लाघों तत्त्वज्ञानो एवं याक्तिक ब्राह्मण निषुक्त हृएये 1 
उम्होनि यशे करते समप धन-धान्यते सम्पन्न यह सारी प्व 
श्राहर्णोको दान फर दी थो । राज्ञा दितीपके यजनोमे सोनेको 
सके वनायौ गयो धीँ } इन्द्र आदि देवता उन्हं धर्मके समान 
मानकर उनके यज्ञम पधारे थे । उनका सुवर्णमथ सभाभवनं 
सदा देदीप्यमान रहता चा । वहां रसकी नदियां वहत यी, 
अन्षके पहाड़ लपे हए ये । सोनेके घने हुए हज यूप मे। 





वहु गन्धर्वराज विश्वावसु बड़ी प्रसद्नताकै साय वोणा वजात 
थे । सभौ प्राणी उन सत्यवादी राजका सम्मान करते 
भ 1 एक यात उनके यहा सबसे अदुभूतं यो, जो अन्य 
राजाभोके यह नहु है--राजा दिलीप यु करते समप 
जलम भो जाति तो उनके रयके पिये महौ इक्तेथे 1 उन 
सत्यवादी तया उदार नरेशका जो र्न कर तेतेये,वे भो 
स्वर्गलोके अधिकारी हो जाति मे 1 खुवांग (दिलीप) के 
धरये पाच प्रकारके शब्द कमो वंद नहीं होते ये--स्वा- 
ध्यायो आवाज, धनुपकी टंकार ओर अत्ियियोके तस्पि 
"वाभो, पोभो तया मिशन प्रहूण करो--इन तोन वावर्यो- 
को घोषणा । सृर्जय १ वे राजा पुमे ओर वुम्हारे पुत्रस 
हूत वदृ-चदृफर ये, कितु वे भौ जीवित नहीं रह स्के} 
फिर सुम अयने शतके लिये वर्यो शोक कसतेहो? 


युवनाश्व पुत्र मान्धाता भो भूष्यु सुनी गयोहै। 


भगीर्व, दविलीप्‌, मान्धाता, ययानि, अम्बरीष मौर सशविन्ुकी मृष्ये दृष्टाने 





५४५ 
वे देवता, अयुर ओर भनुध्य--रीर्नो सोकमिं विजयो ये 1. 
एकः समयको बात है, राजा युदनारय वनमे शिकार लेसने 
गे । वटं उनका धोद यक गया मौर उन्हें मौ ष्टुत 
प्यास लगौ 1 इतनेमें उन्हें दूरपे धुं दिषायी षडा, उभकौ 
लक्ष्य फरक ये यत्तमण्डपमे जा पटे । वह एर पाने 
धृत्तमिधित जल रसा हआ या; रात्राने रते पी लिया! 
पदमे जाति ही बहु मन्दपूत जल दालक्के रपे परिणत हौ 
गपा 1 इसे लिये वद्यशिरोमधि अरिवनोङ्कमार बुला पपे + 
उन्होने उस गर्भतने यालकको निकाला । बहू देवताक्ते समान 
तेजस्वी था ! उसे अपने पिताकौ गोदर्भे शन करते देष 
देवताभोनि भप कहा--"यट पिं म्म दूध पिपेषा ११ पट्‌ 
पुनकर इने सवते पहते फहा--'मां 
धाता--मेरा दुघ पिथिगा )' 
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उसो सपय इद्रकी अंगुलिपेति पौ 
भोर दूधकी धारा बहे लयो 1 सूदन 
दयावशीमूव होकर शमां घाता" कहा षा, 
इसलिये उसका नाम मन्धाता पड गपा! 
इन्दरके हायते धो भौर द्धन पौकर्‌ चह 
प्रतिदिन चट़ने सगा 1 वरह दि्मिं हौ 
वह्‌ बालक यारहु वर्पक्रा-सा हो सपा । 
राजा ठोनिषर माम्धातानि सम्पण पृथ्योकी 
एक ही दिनम जोत लियाया 1 वे धर्मात्मा 
द्यान्‌, वीर, सत्यदरतिज्ञ भौर जरति 
ये उन्होने जनमेजय, सुधन्वा, गय पर 
वह्य, सनित ओर नृभको भौ जोत त्प 
या। सूर्यं जहासि उदय होते थे अतीर जह्‌ 
जाकर भस्त हतत ये, वह्‌ स्वका-मव दोव युवनाश्वकः 
मान्धात्ताक्त राज्य कहलाता या \ 


मान्धाताने सौ अश्वमेघ ओर सी राजमयं य्न कि 
ये। उन्होने सो योजनोके विष्तारका मरध्यदेश दवादयौकः 
दे दिया या। उत्क यन्मे मधु तया दूय वहनिवाती भदिय 
अद्वके पदतोको चारों ओर धेररर वहती थी 1 उन मेदियों 
के भीतर धोक कड बुण्ड थे । दहो उनके फेन-सा दिखायं 
देता या। गुडका रस हौ उनका जल या } उत सानः 
यज्ञम देवता, अघ्युर, मनुप्य, यक्ष, गन्धवे, सप, पक्षौ, रधी 
तया श्रेष्ठ बराह्मण पारे ये मुखं तो वहा एक भी मह 
या { उन्होने धन-धान्यते सम्पन्न समुदको परभ्वौ ब्राहमणो 
के अघोन कर दौ थो ओौर फिर समय भग्नेपर वै स्वथं ५ 
द्र लोकते अस्त हौ गये ये । समपु दिशा अपन 
सुयश फंलाकर वे पुण्यवान लोक पहुंच शये 1 सृर्न | 
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„. ~~~“ 
? मौ तुमसे भौर वुम्हारे पुत्रस सर्दया प्रेष्ठ ये! जव वे 
रौ मृद्यते नहीं वच स्केतो दूससोकी क्था वात है { भतः 
द भपते पृदक लिये शोक नहु करना चाहिये । 


नहटपनन्दन पयातिकी भी भूत्यु चुनी गयौ है । उन्न 
मौ राजसुय, सौ अर्वमेध, हजार पुण्डरौक यागः सी वाज- 
पय यज्ञ, टूनार अतिरात्र याग तया चातुर्मास्य भौर 
मम्निप्योम आदि नाना प्रकारके यन्न किये थे भौर इनमें 
्राह्य्णोको वहत दक्षिणा दी थौ । परमपवितर सरस्वती 
नदीन, सम्रोनि तथा पर्वतोंसहित अन्यान्य सरिताऽनेने यज्ञ 
फरनेताते यथात्तिको घी जीर द्ध प्रदान कियाथा। नाना 
प्रकारके यजसे परमात्माका पूजन करके उन्हीने पृश्वोके चार 
भाग पिय भीर उन्हं ऋत्विन्‌, अध्वर्यु, होता तया उद्‌गाता-- 
घन चारोफो वाटि रिप्रा ; फिर देवथानी ओौर तत्व्ञते 
उत्तम संताने उत्पन्न कीं! ज्र भोगौसे उन्दँ शान्ति नहीं 
प्रिलो तो निम्नाद्धुति गाथाक्छा गान कर उन्होने अपनी ध्म 
पत्नीर साय वानभ्रस्य आश्नममे प्रवेश क्िया। वह्‌ गाथा 
स प्रकार है--"दस प्रय्वोपर जितने मी धान, जौ, सुवर्ण, 
पश्रु जीर स्री भादि भोग्य पदार्थं हुः पे सव एक मनुप्यको 
मी स्तोषं करने लिये पर्याप्त नहीं हु--एेसा धिचारकर 
पनको शान्ते फरना चाहिये +" 


इयर प्रकार राजा ययात्तिने धर्यके साय कामनाओंक्ता 
त्गग क्या जीर अपते पृत्र पुरो राजातिहाम्नपर विठाकर 
1 ञं 
वः ६ | पि। सृ । { वे भी तुमसे ओर तुम्हारे 
पृचश्े पदृ-चटृय। जववेभौ मर गये, तो तुम्हें मै पने 
मर हए पृक लिये श्येक नह करना चाह्मि । 


सुना टै, ननभिगके पूदव्र राजा अम्बसैप भौ मूत्युको 
म्रप्त हृष्‌ भे । उन्होने अकेते हौ दस्र लाख योदधाभोचे युद्ध 
1 या । एकः समयक वात है, राजाके शतु्ोने उन्हं 
पृद्धमं योतनेफौ इच्छते आकर चात ओरसे घेर तिया ! दै 
तव-फ-सत्र मस्तगुदधके ज्ञाता ये ओर रानाके प्रति अशम 
ययनका प्रयोग फर रहै ये । तव अम्बरीपने अपने शयेर. 
यमत्‌, भस्त्रवल, हृस्वलाघव ओर युदधक्तष्यन्धी भिक्षे दरार 
पवो घते, आयुघ, ध्वना ओर रयो टुकडे-दकटे कर 
गे । फिरेतो वे अपने प्राय दचनेके लिये रेता । करने 
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लगे मौर हम आपकी शरणमे है' एेसा रहते हए उनके 
शरणागत हौ गये । इस प्रकार उन शदूर्मोको वशीभूत करके 
सम्भे पृथ्वीपर विजय पाकर उन्होने शास्तविधिके अनुसार 
सौ यन्ञोका अनुष्ठान किया 1 उन यलो श्रेष्ठ ब्राह्मण 
तथा दूसरे लोग भौ सव प्रकारसे सम्पन्न उत्तम अन्न भोजन 
करके अत्यन्त तप्त हृषु ये तथा राजान भी सवका वहत 
सत्कार किया था! साय ही उन्होने बहुत अधिकं माले 
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दक्षिणा दी थौ । अनेकीं मूर्घाकिपिवत राजाओं सौर सैकड़ों 
राजक्रुमारोको दण्ड तथा कोपसहित उन्हने प्राह्मणोकि 
अधीन कर दिया था। मरहपलोम उनपर प्रसन्न होकर. - 
कहते थे कि जसंघ्य दक्षिणा देनेवाले राजा अम्बरीप 
जसा यज्ञ करते ह, वैसा न तो पहलेके राजाभोनि किया ओर 
न आगे कोई करेगे ।' सृञ्जय ! वे तुमसे भौर वुम्टारे पुमे 
हृत्त उटृ-चढ्कर थे; जव वे श्यै मृल्युके वशमे पड़ गये, सो 
तुमह मपने मरे हए पुत्रके स्वि शोक नहु करना चाहिये । 
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सूना है, जिन्होनि नाना प्रकारके यज्ञ क््यिये,वे साजा 
फशदन्दु भौ मर गये । उनके एक लग्र स्वरिव थौ ओर 
प्ररयेर स्के गमये एक-एक हनार्‌ संताने उत्पन्न हई भी) 


माणप 





राजा गय, रन्तिदेव, भरत ओग पृयुको करा मौर युधिष्ठिरो शोक-निवृत्ति 


[व 
समी राजकृमार परात्रमो, वेदो विदधान मर उत्तम धनुष 
धारण कटनेवात्ते ये । सवने अश्वमेध यत कयि थे} राना 
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^ 
कन्याएं वौ, एकमक फएल्यामेः पौ सोसौ हाय, प्स्येक 
दायो वौये सौ-सौ रय, हूर एकत रवे साय, सौ-सो पोह, 
प्रत्येक घोडे पो हनार-हनार गौरे तया 
भरव्येक गाके पी पचास-पचास भेह्यो। 
पट्‌ अपार घन राजा शशब्िन्दुने अपने 
महायनने ब्राह्यणो लिपे दान किया या। 
उस्न यमे कोसोतिक पदति समान भग्र 
देरणेये। रानाका अस्वमेथ पन पूरा 
हो जनेपर भम्नमे तेरह पेत यच गेये! 
उनके राज्यालमे इस पृम्धोपर हष्ट-पुष्ट 
मनुष्य रहने थे, यहाँ एोई विघ्न नहीं चा, 
कोद रोग नहो या। वहूत समयत राज्य 

का उपमोग करकैः अन्तमं मे दिश्यनोकरं 

पराप्त हृष्‌ । सञ्जय ! वे तुमने भोर तुम्टारे 
पु्ते बहुत वड-चदकर ये; जववेमी 


शषाबि्डुने भपने उन कुमारोको अश्वमेध यजे ब्राहयणोको महु रह सकं, तो तुम्टे अपने पृक्षे लिवे शोर नही करना 
देदिषा या प्रतैक राजपुरे पये सुवणेमूपित सोसौ चाहिये । 





राजा गय, रन्तिदेव, भरत ओर प्रथुकी कया ओर युधिष्ठिरकौ शोक-निवृत्ति 


नारदभौ कहते ह-- राजा अमूतंरयफे धुन गयकी 
भी मृत्यु सुनी गयो हं । उन्हे सौ वतक अग्निहोत्र क्िपा 
था ओर्‌ प्रतिदिन होनावरिष्ठ अन्नफा हौ वे भोजन किया 
करते थे । इसमे अग्निदेवन प्रसन्न होकर राजाको वर मांगने 
केः सिथे कहा 1 तय गयने यह्‌ वरदान मागां तप, 
म्ह्यचये, प्रत, भियम भौर गुपजनोको कृषाति वेदोका ज्ञान 
प्राप्त करना चाहता हं । द्रू्रोको कष्ट पहुंचाये विना भपने 
धर्मके नुसार चलकर अक्षय धन पाना चाहता ह । ्रति- 
दिन ब्राह्य्णोको दान दूँ भौर इस कामे मेरी अधिकाधिक 
श्रद्धा यद । अपने व्णेकौ कन्या मेरा विवाह्‌ हो, बहु पति- 
यता रहे भौर उसके गरभसे मेरे पुच्र उत्पन्न हो । मन्नरानमे 
मेरो धद्धा चढ़ तथा धर्मम हौ मन लगा रहे । मेरे घम- 
कार्यमे कमो फोर विघ्न न जावे 1, 

शेस हौ होगा" यह्‌ कहुकर यग्निदेव सन्त्घनि हो 
गये । राजा गयको उनकी समौ भपौष्ट वस्तु पराप्त हृदं 
मौर उन्होने धर्मत ही शतरभपर विजय पायौ । सौ वर्यतक 


बड़ी भ्रदधाकं साय दर्श, पौर्णमाप्त, आप्र्ण तथा चातुर्मास्य 
आदि नाना प्रकारे यज कि भौर उनमे प्रचुर दक्षिणा 
दी 1 वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर एके लाप साट हूनार्‌ 
गौ, दतत हजार घोड़े तया एकः लाप अश्यां दान फरपै 
ये । उन्होने अश्वमेध यज्ञम मणिमय रेतवाली सोनेो पृथ्व 
वनाकर ब्राह्य्णोको दानक थो 1 समुद्र, नदी, नद, थन, द्वीप, 
मगर, राष्ट, आकाश तथा स्वगे जो नाना प्रकारके प्राणौ 
रहते ह! वे सन उस पजकी सम्पत्तिसे तृप्त होकर फटुते 
पे--'राजा गयके समान द्रे किसोका यर नहो हुमा है ॥' 
उन्होने चत्तो योजन लघौ मौर तोत्र योजन चौड चौवौस 
सुवर्णमयी वेदियां बनवायो थो । पे पूर्वेम पश्चिप्रके करमते 
चनी 1 वेदिर्योपर मोती भौरहीरेष्िहृएये। ये सव 
वस्त्र भौर आषूषणेकि साय ब्र्यणोको दान कौ गयी | 
यजके अन्तर्मे भोजनसे यचे हए अन्तके २५ पव॑त बोप रह्‌ 
णये ये पत्म रततकी नदिां वहती यो । कटी वस्त्रो 
ठेरक्तयेये तो फहु आभृपणोके ! सुगन्धित पदार्योकी 
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{ि भी रैषी जाती षी । उस 
दे प्रमायते याजा ग्र तोनों लोकोमे 
तद्र लने पये ! स्ताय हू पष्यको भक्षय 
मेवात अक्षपवट तथा पवित्र तोर 
तर्‌ भी उनके फारण विस्यात हौ गये । 
म्जप ! वे राला गय तुमसे आर तुम्हारे 
पसे सर्वथा प्रट्-चदुकर ये; ज्वये भी 
पित महू रह्‌ स्फे, तो तुम भो पुत्रके 
पे शोकन फरो 1 


रुना है, संकुतिरे पुत्र रन्तिदिव भी 
तत नहु रहै 1 उनके यहां से लास 
गोष्ये थे, जो घरपर आपे हुएु तिपि 
द्पोफो युधाके समान मीठो, फस्चौ 
†र पष्फी रसोई तमार फरफे जिमाते 
1 राजा रन्तिदेव प्रस्येफ पक्षे 





रयणेके साय हुनासें येल दान फरते ये \ एफ-एफ वेले 
साप सो-पौ गोर्‌ होतो पौ । साप हौ, आरउ-भाठ सौ स्द्ण- 
गृदराण पय जातो षो एलके साप पत्त भौर अमनिहोतरके 
रोमान भो होतैये।\ पहु निपप उन्होने सौ पर्पतक 
पलाध्रा धा । चे हविपोको पमण्डत्‌, घडे, चरतो, पिठर, 
शप्पय, जासन, सवासो, महूत, मकान, पृक्ष तया अन्न-घन 
दिवा फरतेये 1 ये सव वस्तु सोनेफी हो होती घो! 
रम्तिदेयको पट्‌ अलौकिकः समृदि देखरर पुराणवेत्ताभोने 
ए प्रार्‌ उनका यशोवान किया है--'हुमने पुरे घरोभे 
भ] रम्तिदेयङे समान धनफा भरा-पूरा भण्डार नहु देखा 
कर नुप्ये प्हांतोहोपतै फंसे सरता?" उनके यहां 
गो कुष प, सप सोनेकाहौ भा। उसे भो उस्टोने यत्तमे 
माटपोवः दान कर्‌ दिपा \ उनके दपि हए हव्य भीर 
रररको देयता तया पिर प्रत्यक्ष प्रहु परते से । प्ाएणो- 
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फी सव फामनाए उनके यह एणं होती घौ । सृञ्जय} बे 
मो तुमे ओर तुम्हारे पुत्रस श्रेष्ठ भे; जब उनको भी सत्यु 
हो गयो, तो तुष्ट अपने पुत्रके लिपे सोक नही करना चाहिये 1 

सुना है, दृष्यन्तके पुत्र भरत भौ सूत्युरो प्राप्त हुएये) 
धरते वनमे रहुरुर वचने हौ रेस पराक्रम दिखाया 
था, जो दससोके लिये फलिन है \ वे जय वच्चे थे, बडे-ब 
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द्रोणपर्व] 


तिदो वेगत दवाकर वाध तेते भौर उन्हँ घसोते रहते ये। 
मजगरोके दातं तोड़ मेते मौर भागते हुए ह्ययियोकषि दात 
पकड़कर उन्हुं भपने वमे कर तेते ये ! सो-सो ति्हको एक 
साय पक्ड्कर धतीटते थे । उन्हुं सव जीरो इत प्रकार 
दभन करते देख ग्राह्यणनि इनका नाम “सवंदमनः रव दिथा । 


, राजा भरतने यमुना-तटपर सौ, सरस्वतीके कंलपर 
तन सौ भौर गद्धाके किनारे चार सौ अश्वमेघ्र यत क्ि 
ये । तदनन्तर उन्होने पुनः एक हजार अश्वमेधं भौर सौ 
राजसुय यज्ञ किये, जिने उत्तम दक्षिणादो गपोयौ! फिर 
अग्निष्टोम, अतिरात्र ओर विश्वजित्‌ याग करके दस्र लाव 
वाजपेय यत्लोका अनुष्ठान किया । शङ्न्तला- 
नन्दनने इन सव यज्ञोमिं ब्राह्य्णोको वहूत-सा 
धन देकर संतुष्ट किया । सृञ्जय ! भरत भौ 
तुमे भौर तुम्हारे पुद्ते सर्वया श्रेष्ठ ये; जव 
वे पी मर गे, तो वुम्हँं अपने पूरके लिपि 
पर॑ताप नहो कटना चाहिये । 

महूवियोनि राजु यलं जिन्हे 'सम्रद्‌ 
पदपर अभिपिक्त फिषा था, वे महाराज प्रयु 
भरी पृप्युको प्राप्त हुए । उन्होने बड़े यतने 
हस पृष्वीको खेतीके योग्य वनाकर प्रयित 
(भरतिद्ध) किया, इसलिये उनका नाम शरयु" 
हो गया 1 पृयुके लिये यह्‌ पृथ्यो कामधेनु बन 
मयौ थौ, इतपर विना जोति ही चेती होती 
थौ 1 उस समप सभौ गौं कामधघेनुके समान 
धों! पत्ते-पत्तेते मधुको वर्षा होती यौ। कुश 
सुव्भेमय होति थे, साय ह सुवद ओर कोमल भौ ) इसलिये 
भ्रना उनके हौ वस्त्र बुनकर पहनती मौर उन्होपर शयन 
भौ करती थौ । वुक्लोफि फल भनरृतके समान मधुर मौर 
स्वादिष्ट होति थे ॥ प्रजा इनका ही आहार करती 1 कोद 
भौ भूखा नहं रहता यर \ सप नीरोग ये, सकी इच्छाए 
परणं होती धों सौर किसीको कीति मौ भय नहा या । 
दसतिये सोग अपनी उचिके अनुसार पके नोचे या गुफाओमि 
निवास करते ये 1 उश्च समय राष्ट मोर नगर्ोका विभाग 
नहह था! समी मनुष्य भुखी, संतुष्ट मोर प्रसन्न ये 

राभा पृथु जब समुदरमे पात्रा करते, तौ पानौ थम जाता 
या भौर पलं उन मार्गं देते ये । उनके रयको ध्वजा 
`को, नहीं टूटी । एक यार उनके पाल वनस्पति, पर्वतः 
देवता, मुर, घुष्य, सर्प, सर्वादि, यक्ष, गन्धव, अप्तरा तया 
पितसतेने माकर कहा--भमहष्यन ! माप ही हमारे सच्राट्‌ 
ह, माष ही हने कष्यते यचानेवति ह लया भप हौ हमरे 


राजा गय, रन्तिदेव, भरत ओर पृथुङी क्या गौर युधिष्टिरकी भोक-निव्ति 
^^ 


७५१ 
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राजा, रक भौर पिता हं ! आप हमे मनोष्ट वरवाय दे, 
जिसे हमलोभ मनन्त फाततक वृम्ति मौर मुखका अनुष 
करे 1" यह्‌ सुनकर रानाने कहा--ेा है हयेषा॥' 





तदनन्तर राजा पृयुने नाना प्रकारके यन शि भौर 
मनोवाल्छ्ति भोषेक्गि दारा समस्त प्रागिोकी कामना 
पूर्णकर उन्ह वप्त क्षिया । पृस्वोपर जो कुष भो पदार्थ ह, 
उनके हौ आकारके सुवर्णे पदायं बनवार राजाने अश्वमेघ 
यने उने ब्रर्णोको दान क्रिया 1 उन्होने छा हूनार 
सोनेके हायो वनवाकर ब्राह्यणो दान स्यि ये । सोने 
पृथ्व पौ बनवायो ओर उत्ते मणियोसे विभूषित करके दान 





छर दिया । सृलजय ! वे तुमसे ओर तुम्हरे पुमे ष्ट धे; 
तु जब वे भौ मृद्पुते नहो वच सके, तो तुम्हुं भो अपने 
पु्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये । 


व्यासजी कहते है-पुधिष्ठिर । हन राजा्भोका 
उपाद्यान सुनकर सृञ्जय कछ भो नह वोता, भौन रह्‌ 
भरया ! उसे इस प्रकार चुपचाप कंठे देव नारदजीने कहा, 
श्दाजन्‌ ! मैने जो कुठ कठा, उसे भुना न ? क्ट समधते 
आया या नहं ? जैत शद जालिको स्प्ोसे सम्बन्ध रणनेवाते 
दराल्यणको कराया हभ श्राद-मोजन नच्ट हो जाता है, उसी 
प्रकार मेरा यह सारा कहना व्यर्थं तो नहं हो णया ?" 
उनके ठेसा कहुनेपर सृञ्जयने हाय जोड़कर कहा--मुने 1 
प्राचीन रार्जपिोका यह्‌ उत्तम उपाख्यान सुनकर मेरा सम्पूण 
शोक दर हो गया । अव मेरे हदयमे तनिक भो ष्यया 
नरह है । बताइये, मब मै मापको किस आज्ञाका पालन 
कटं ?" 
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नारदजीने कहा--वड्‌ सीभाग्यकौ वात हैक वुम्हारा 
पोकः दूर हौ ग; मव तुम्हारो जो इच्छ हो, मुक्षसे 
मगन 1 

म॒ञ्जयने कहा--भाप मुमपर प्रस टै, इतनेसेही 
मृमः गुरा संतोष है 1 जिसपर आप प्रस्तनन हौ, उसके लिये 
दरम नगत्मे कोई वस्तु दुलंम नहीं ह । 

नारदजीने कहा-चुटेरोनि तुम्हारे पुत्रको पशुकी 
पाति व्यर्थं ही मार्‌ उता है, बहू नरकमे पड़ा कष्ट पा रहा 
है; अतः मे उपे नरकते निकालकर तुम्हुं पुनः वापस दे 
ग्टाहूं। 

व्यासजीने कटहा--इतना कहते ही, वह्‌ अद्भूत 
प्रान्तिवाला सृञ्जयका पुत्र वहाँ प्रकट हौ गया । उस्तसे 
मिलकर राजाको वड प्रस्तत्नता हुई । सृञ्जयका पुत्र अपे 
धमते पालनद्ारा कृतार्थं नहीं हुआ था, उसने उरते-डरते 
प्राण~्पाग सिया या; इसलिये नारदजोने उसे पुनः जोवित 
पर द्विषा । परंतु अनिमन्पु तो शूरवीर ओर शताय 
था; उषने रणाद्घणतते हना शबरुओको भोतके घाट 
उतारकर पना करते "हुए प्राणत्याग कियादहै \ योगी, 


संक्षिप्त महाभारत 
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निष्फाम भावसे यन्न करनेवाले भीर तपस्वी पुष जिस 
उत्तम गतिको पाते है, पुष्हारे पृद्रने भी वही अक्षय गति 
प्राप्ते कौ है 1 अभिमन्यु चन्द्रमाके स्वकूपको प्राप्त हुभा 
है, वह्‌ वीर अपनी अमृतमय किरणोति प्रकाशमान. हो 
रहा है; उसके लिथे शोक करना उचित नीहि) इस 
प्रकार सोच-समञ्चकर तुम ध्य धारण करो \ एक करनेसे 
तो दुःख ही बढता है; इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुपको चाहिये 
कि वहं शोकका परित्याग करके अपने कत्याणके तिचे प्रयल 
करे 1 तुमने मृत्युको उद्पत्ति ओर उसक्री अनुपम तपस्याको 
वात सुनी ही है । भृ्युके लिये सव प्राणी एक-से है \ देश्यं 
चञ्चल है 1 यह्‌ बात सृञ्जयके पुत्रके मरण ओर पुनर- 
उजीवनको कथासे स्पष्ट हो जती है । इस्तलिये राजा 
युधिष्ठिर ! अव तुम शोक न करौ । 

यह्‌ कहकर भगवान्‌ व्यास वहसे अन्तर्धान हो गये । 
तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरे प्राचीन राजाओकी यज्लसम्पत्ति 
सुनकर मन-ही-मन उनकी प्रशंसा को अर शोकं त्थाग 
दिमा \ फिर यह्‌ सोचकर करि अर्जुने मेँ क्या कटगा ?' 
चिन्ता पड़ गये 1 





अभुंनका विषाद ओर जयद्रथको मारनेकी प्रतिज्ञा 


सञ्जय कहते हु--महाराज ! उस दिन जव सूर्य- सनय अजुन भी अपने दिव्य अस्त्रोसे संशप्तकोका अंध करके 


नागापण अस्त हो मये, प्राणियोका घोर संहार वंद हुमा 
तथा सभौ सेनिफ अपनौ-भपनो छायनीको जाने लगे, उसो 





रथपर बैठ श्िविरकौ ओर चले ! चलते-चलते ही वे 
भगवान्‌ श्रोकृष्णसे बोले--किशव ¡ न जाने कयो आन मेदा 
ह्यय धड्क रहा है, सारा शरीर शिथिल 
हो रहा है \ कोद अनिष्ट अवश्य हुमा 
है" यह्‌ बात हदयतते लिकलती ही नहीं 1 
पृथ्वीपर तथा सम्पूणं दिशामि होने- 
वाले भयंकर उत्पात मुके उरा रहै हैँ । 
कहिये, मेरे भूज्य श्राता राजा युधिष्ठिर 
अपने मन्व्रियोसहित सकुशल तो ` 
होगे ?' | 

श्नीक्रष्णने कहा- रोक न करो, 
मन्विर्योखहित तुम्हारे भाईका तो 
कल्याण ही होमा । इस्त अपशकुनके 
अनुसार कोई दुसरा ह अनिष्ट हुजा 
होगा । । 

तदनन्तर दोनो वीरोने संध्योपासना 
कौ ओर फिर रयपर्‌ वंटकर युद्ध 
सम्बन्धो चाते करते हए आगे चदे । जब 


दरोषपर्व | 





छावेनीके पास पट्टे, सो उसे मानन्दरहिति भोर श्रीहौन 
देषो \ तव वे चिन्तिते हौकर ग्ी्प्णते कटने लगे-- 
जनार्दन ! आज इस शिविरे माद्धिक वे नह बज 
रह 1 न दुनदुधिका निनाद है, न शद्कोो ध्वनि। आज 
घीणा भौ नहा वजतो, मद्धलगोत नहं गणये जाति! षदो- 
जन न स्तुति करते रहै न पाठ। मेरे सैनिक ममे देखकर 
वे मुह्‌ किये चल देते ट ) इन स्वजनोंको व्याकुल देखकर 
मैरे हृदया खटका नहीं मिटता 1 आज प्रतिदिनकौ भीति 


मुमद्वकुमार अभिमन्यु अपने भाष्योकि साय हता हभ मेरौ, 


अपवन करने नहु मा रहा ह # 

शरस भकार वाते करते हृए्‌ दोनीनि श्विविरमे पहुंचकर 
देवा फि पाण्डव अत्यन्तं व्याकरुत भौर हतोत्साह हो रहै ह 
श्राइयौं तथा प्रोको इसत अवस्यामे देख ओर सुभद्रानन्दन 
अभिषन्युको बहूं न पाकर भर्जन चहत दुखो होकर चति, 
श्रा आप सब सोगोके मुखपर अप्रसत्तता दिखायो दे रही 
है। इधर, स अभभिमन्युको नहं देखता ओर भापलो मुकसे 
भ्रसन्रताधूर्वक चौलते नदीं; इसश्षा वया कारण है ? मैने सूना 
था, आर्यं द्रोणने चक्रब्धूहकौ रचना को धो, आपलोगोमेसे 
बालक अभिमन्दुके सिवा दूसरा कोर उस ष्वुहुका भेदन नहीं 
कर सकता था। अभिमन्युफो भो मेने उस ्युहुसे निरुलनेका 
ढेण भुपौ नहं वतापा या। कहींरेसातोनहींहुमाकषि 
अपलोगोने उक्त वालफफो शदुके व्यूहे भेज दिषा हो ? 
सुभव्रानन्दन उस ्यूहुको भनेको वार तोड़कर युद्धम मारा 
तो नहीं गपा? वहु सुभद्रा ओर डौपदोका प्वारा तया 
माता कुन्ती मौर शरोहृप्णका दुलारा या; बताइये तो कालके 
य्न पड़ा हमा देसा कौन है, जिसने उर वध क्रिपा 
है। हा! चह पमे हम-ुसकर वतिं करता या ओर सदा 
वदी आजम रहता था ! वचनम भौ उसके पाकम 
क कटी तुलना नहीं थो 1 कितनी प्यारो-प्यारौ बातें करता 
या} ईप्याद्रिय तो उत्ते नही गपा था। बह्‌ महान्‌ 
उत्साहौ था 1 उसरी भुनाएं बड़ी-वड़ो भौर आते कमल- 
फै समान विशाल धौ । अपने सेवकोपर उसकी वेड दया 
यौ, फमो नीच पुर्योकी संगति नटी करवा या 1 वह्‌ ठृतन, 
ज्ञानी भीर अस्तरविधामे कुशल या; गृदधने पी पैर नहीं हृयता 
था। युद्धका तो वह भिन्दन करता चा, शग उसे देखते 
हौ भयभोत हो जाने ये \ वह्‌ अहमोय जनोका प्रिय कटने- 
वाला ओर पितृवर्गकी विजय चाहनेवाला या । शदुषर 
पहने कमो वहं ब्रह करता धा भौर युद सदा निर्मोक 
रहता था ४ रवियोकी गणना होते समय नसि महारयी 
मिना शया था, उस्न चोर अभ्निमन्पुका मुषे देचे विना जव 
मेरे दृदथको वया शान्ति मितेगो 7 अपनेचे मधिक दुःख 


अर्जुनक विषाद ओर्‌ जयद्रथको मारनेकौ प्रनिना 
^^... ^^ ^^ ^^ 
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तो सुभद्र किये हो रहा है, षट्‌ नेचासो बेेको मृत्यु सुनते 
ही शर्ते पोडित होर प्राय व्याग देगो 1 अभिमन्यु न 
देषकर सुभद्रा भौर द्रौपदी मुक्ते क्वा कगौ ? उन दोनो 
मै वया जवाब दृषा ? सचभरुचे मेरा हृदय वदरा बना 
हभ है तमो तो शरु्यधू उततरक सोने-बिलषनेका ध्यान 

अतति ही इतके हासं दुक नह हो जाति +" 

दस प्रकार अर्जुनको पुत्रशोकं पोषति ओर उपतीकी 
पादमं मप्र बहते देख भगवान्‌ एृप्णमे एं पकटुकद 
संमाला ओर कदा--'मित् ! इतते व्य्कल न हभ! शो 
युद्धम पड नहं दिखाते, उन सभौ शूरयोरोो एकः पिनि 
इषो भागते जाना पड़ता है । निकी पृदते हौ जोपिका 
चलती है, उन क्षभनियों्ा तो विरेवतः यह मागे है; उनके 
लिये सम्पूणं शास्व्र्ोनि यही मति निरिचते की है) पुमे 
शद्का सामना करते ए परत्यु हो जाय--देसातो सपो 
शुरवीर चाहने ह । अभिमभ्युने यड्-यड़े वोर एषं महावतलो 
राजकुमारोको गुदम मारा है भोर शवुके सामने उट रहु- 
कर वौरोक्े तिपि वाञ्छनोष मृच्ु प्राप्त को द । वुम्ट शोक 
करते देष ये बु्हारे भाई भर मित्र अधिक दसी हो रहै 
ह । इन्दे सान्त्वनामरो बातो आरव दो । तुम तो 
जानने योग्य ततत्वको जान धके हो; तुह शोकः नट करना 
चाटिए " 

भगवान्‌ कृष्णक इ प्रकार समसमातिपर्‌ अर्गुनने अपने 
भाईयेसि कटा अभिमन्पुको भूरयुका वृत्तान्त भरमम 
हौ सुनना चाहता हं । आप सव लोगं अस्प्रविदयपिं पुःपल 
है, हायेमिं शस्य सिये वहां खड़े थे ) एते समयमे वह्‌ पदि 
इन्दे भी युद्ध करता हो, तो भो नह मारा जाना चाहिपेः 
फिर आपके रहते कंसे उको गयु हुई १ यरि म जानता 
किं पाण्डव.भौर पाञ्चाल मेरे वेटेको रक्ता करने्मे असमय 
ह, तो स्वये हौ उपस्थित होकर उसकी रषा करता # 

इतना फहकर अर्जुन चुप हो गये ! उस समय युधिष्टिर 
अयव श्रीकृष्णे {तिवा, दसौ कोई भो उनफौ भोर देखने 
या बोलनेका साहस नहीं कर सका 1 पुिष्टिरे कटा-- 
सहाया } जव वुम सेशप्तरकोकौ सेनापते लङने चले षये, 
उसो सभय द्रोणाचार्ये मुर पकडनेका पोर प्रपरन कि, 
बे रयोको सनका व्यूह बनाकर बारंवार उद्योग करते धे 
आर हमलोग व्युहाकारमे संगटिति हौ उनके आ्रमण को 
स्यथ कर दहे थे ! कतुं दोणाचाये अपने तपे कापोत हमे 
बहुत पोड़ा देने सगे 1 उप्त समय ब्परु-भदने करना तो 
दरुरकौ यात है, हम उनको ओर आल उटाफर देख भी नहु 
सक्ते थे \ रेप्री यातत आ जनिपर म सवने अनिमनपुे 
कहा--ेदा १ तुम वमूहवो तोड़ डालो 1” हमारे कट्नैते हौ 


2५८ 

^^~~~~~~~^~^~~~~~~~~~- ^ 
उसने ईस असल्य मार्को भी वहने करना स्वौकार क्प 
सार वुम्हासी दौ हई शिक्नाके भनुत्तार वह व्यूह्‌ तोड़कर 
उसमें धुस मया 1 हम भी उस्तके बनाये हृए मार्गते व्युहमें 
प्रवेश करनेको जव पौठे-पीठे चते तो नोच जयद्रथने शंकर 
जीके ध्ये हृएु वरदाने वलते हमे रोक लिया । तदनन्तर 
नेष, छरष, कर्ण, अश्वत्यामा, चृहुदल भौर कृतवर्मा--इन 
छः महारयियोनि उते सव भरसे घेर लिया ! पिरे होनेपर 
शमी उस वालकने अपनो शविततके अनुतार उन्हे जोतनेका 
पूर्ण प्रान्त किया, कितु उन सवने मिलकर उसे रयहीन कर 
द्विषा । जच वह्‌ मकेला ओर अस्रहाय हौ गया, तो दुःशास्तनके 
पुने संकटापद्न अवस्थामे उसे मार उाला 1 उसने पहले 
एक हजार हाय, घोड़े, रथी आर मनुष्यों को मारा; फिर 
आठ हजार रथी भौरनौ सौ हायि्योका संहार क्या; 
तत्पर्चात्‌ दो हनार राजङमारो तया भन्य वहुतसे अन्नात्‌ 
वीत्तको मारकर राजा वृहदूलको भी स्वगेलोकका अतिथि 
चनाया इसके वाद वह्‌ स्वयं मरा है ओर यही हमलोगो- 
के लिपि स्वसरे वटृकरं एोककी वात हई है ४ 


ध्मेराजको यह वात सुनकर भर्जुन हा पतर ! ` कहते 
टपु वरुण उच्छयात्त तेने तमे ओर अत्यन्त व्पयासे पीडित 
दोषःर पुथ्योपर भिर पड़ । उत्त समय सवके मुखपर विषाद छा 
गया, भ्रमो अर्जुनको घेरक्र वंठ गये अर निर्मिमेय नेतोसे 
एङ्-दपरेको देने गे । योड़ी देर वाद अर्जुनको होश 
हेज, तद वे श्रोधवें भरकर वोते--पं आपलोगोके सामने 
यह्‌ सच्चो प्रतिन्ना करता हं कि यदि जयद्रय कौरवोँका 
जाधरय छड्कर्‌ भाग नहीं गया, या हमलोगोकी, भगवान्‌ 
शटूप्णको अववा महाराज युधिष्ठिरकी श्चरणमें नहीं मागया 
तो फल उसे अवश्य मार डालूंगा । कौरयोका प्रिय करनेवाला 
पापी जयद्रथ हौ उत्त वालकके वधे निमित्त बना हैः अततः 





र्य हौ कल उसे म्यते घाट उतास्या 1 मगर कल उ्ते 


संक्िप्त महाभारत 


^~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ 
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न माङ तो माता-पिताकी हत्या करनेवाले, गुरस््रोगामी, 
चुगलखोर, साधुनिन्दक, दूसरोपर कलङुः लगनेदे, धरोहर 
को हड्प लेनेवाले ओर विश्वासघातो पुरुषोकौ जो गति 
होती है वही मेरी भी हो \ जो वेदाध्ययन करनेवाते उत्तम 
ब्राह्मणोंका तथा वड़-दटो, साधुओों ओौर गुरुजनोंका अनादर 
करते ह, ब्राह्मण, गौ ओर अग्निका चरणोसे स्पशे करते दै 
ओर जलमें मलमूत्र या थुक डालते ह" उन्हं जो दुगेति 
प्राप्त होती है बहौ कल जयद्रथको न मार्नेपर मेरी भो 
हो 1 नंगे नहानेवाले, अतिथिको निराश करनेवाते, सुदखोर, 
भिथ्यावादी, ठग, आत्मचञ्चक, द्रुसरोपर ठे दोष लगाने- 
वाले तथा परिवारवालोको दिये विना अकेले ही मिठाई 
उड़ानेवाले लोगोको जो दुगंति भोगनी पडती है, बहौ 
जयद्रयका वधन करनेपरमेरीभीहो \ जो शरणमे अये 
हएुका त्याग करता है तथा कहुनेके अनुसार चलनेवाले सज्जन 
पुरषका पालन-पोषण नहीं करता, उपकारीकी निन्दा फरता 
हैः पडोसमे रहनेवले सुयोग्य व्यवितिको श्राद्का दान्‌ न 
देकर अयोग्य व्यवितियोको देता है मौर शूद्र जातिकी स्त्रीसे 
सम्बन्ध रखनेवालेको श्राद्धान्न जिमाता है तथा जो शराबी, 
मर्यादा भद्ध करनेवाला, कृतघ्न ओर स्वामीका निन्दक है, 
उप्र पुरुएको जो दुगेति होती है वही जयद्रयको न मारनेषर 
मेरीभी हो! जो वाये हायते भोजन करते, गोदमें रखकर 
खाते, पलाशके पत्तेपर चरते ओर तेटूकौ दातून करते है, 
जिन्होने धरमकात्याग किया है, जो प्रातःकाल सौते, ब्राह्मण 
होकर शीतसे भौर क्षत्रिय होकर युद्धसे उरते ह, शास्चरकौ 
निन्दा करते है दिनमें नद लेते या मैयुन करते है, घरमे 
आग लगते, अग्निहोत्र ओौर अतिथिसत्कारसे विमुख रहते 
तया गौभोके पानो पीनेमें विषघ्न डालते ह, जो रजस्वलासे 
संसग करते है, कीमत लेकर कन्याको बेचते ह, बहुत लोगो- 
को पुरोहितौ करते ह, ब्राह्मण होकर दासवृत्तिसे जीविका 
चलाते ह, मुखम सैयुन करते ह तया जो ब्राह्मणको दानका 
संकहप करके {फर लोभवश नरह देते, उन सचकौ जो 
दृःखदायिनी गति होती है, वहो जयद्रथको च मारनेषर 
मेरोभौहो! ऊपर जिन पापियोका नाम मेने गिनाया है 
तथा जिनका नाम नहीं गिनाया है, उनको जो वुर्गति प्राप्त 
होती है बही मेरी भी हो--यदि कल जयद्रयका वध न कर 
सङ्‌ \ मव मेरी यह दूसरी प्रतिज्ञा भी सुनिये--यदि कल 
सुय जस्त होनेके पहले पायो जयद्रथ नहं मारा गया, तो 
मं स्वयं हौ जलतो हुई आगमे प्रवेश कर जागा 1 देवता, 
मुर, मनुष्य, पक्षी, नाग, पितर, राक्नस, ब्रह्मि, देवर्षि, 
यह्‌ चराचर जगत्‌ तथा इसके परे जो कछ है, वह भौ-- 
ये सड मिलकर भौ मेरे शतको रक्षा नह कर्‌ सकते ! यदि 


द्रोणपव] 


भयभीतत हुए जगद्रयको द्रोणा आश्वासन तया शरोडृप्ण भौर अजनकौ वात्तचीत 
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जयद्रम पाताले धुत जायगा या उप्ते भामे बढ़ जायगा 
भयव भन्तरिकषमे, देवताअंकि नगरमे या 'दत्योकी पुने 
भागकर धिपेया, तो भोरमे छल अपने सैकड़ों दाणोति 
मपिमन्युके उस्र शुका स्तिर उतार्गा हौ !" 


यह्‌ पहकर भुंनने याण्डीव धनुपकौ टकार की, उसको 


ध्वनि आकारामे मून जडो ! अरमुनकौ षट्‌ प्रतिना सुनकर 
भगवान्‌ श्रकृच्णने अपना पाञ्चजन्य शह यनाया भीर 
कुपित हए अरयुनने देवदत्त नामक शट्ुो ध्वनि पनाय} 
वह्‌ शुनाद मनषर आकास-पातातसहित सम्पूणं जगत्‌ 
कपि उठा। उसं समय शिचिरमें युद्धे वामे यन उट 
ओर पाण्डव सिंहनाद करने तो । 


भयभीत हुए जयद्रथको द्रौणका जाएबासन तथा श्रोकृष्ण ओर अर्जुनकी बातचीत 


सञ्जय कहते है-महाराज ! दूतोने आकर नयद्रथते 
अर्जुनक प्रतिना कहु सुनायौ । सुनते हौ जयद्रय शोकते 
विह्वल हो गथा । वहृत सौच-विचारकर वह्‌ राजा 
समामे गया ओर वहं रोने-विनखने लगा । अर्जुनते डर 
जानिके कारण उसमे तजाति-लनति कटहा--राजाओ 1 
पाण्डवो हूर्पध्वनि सुनकर मूसे बडा भयो रहाहै। 
मरणापत्न मनुष्पकी भांति मेरा तारा शरोर शियिलहौ 
गपा है । निश्घय हौ अजुंनने मेरा वघ करनेको प्रतिज्ञा फो 
है, तभोतो शोक्के समय भो पाण्डव हुं मना रहै है । 
मदि रसौ यात है तो अर्जुनको प्रतिज्ञाको देवता, गन्वं, 
भुर, नाग ओर राक्षत भौ अन्यया नहं कर सकते; फिर 
मरेशोकी तो बातहौ वया है ? अतः आपलोगोका भा हो, 
मुम यहि जातेकी अना दीज्पि । मै जाकर एप जगह्‌ 
दिप जागा, जहां पाण्डव पुमे देव नहीं सकंगे । 

जयद्रथको इस प्रकार भपसे व्याकुल हो विलाप करते 
देष राजा दुर्योधनने कहा--पुरपधेष्ठ ! वुम इतने भयभौत 
न होमो । युद्धम सम्पणं क्ष्रिय वोरो योचमं रहनेपर 





तुम्देफोनपा सक्ताहै ? मे, करणं 
भूरिश्रवा, शल, शत्य, वृतेन, पुरमिव, जय, भोज, 
सरक्िण अन्यधत धिकरण, दमय, ददातत, युबहुः 


कलिद्ध राज, विन्द, अनुव्रिन्द, द्रोण, भर्य्यामा, रकुनि-- 
ये तया ओर भो बहुत. राजालोम अपनो-भपनौ सेनक साव 
दुम्हारौ रक्षे लिये च्ेगे । तुम अपने भनको चिन्ता दुर 
छर दो । स्िन्धुरान ! तुम स्वयं भौतो भ्रष्ठ महुारयो हौ, 
शूरवोर हो; शिर पाण्डवेति इरते प्योंहो? मेरोसारो 
सेना तुम्हारो रक्षक लिये सावधान रहेगी, तुम अपना भय 
निक्रालि दो! 

राजन्‌ { आपके पूतने जव इत प्रकार आश्वासन दिमा 
तव जयद्रथ उरौ साय तेकर शाद्निभें द्रोणाचार्ये पा 
गया । आचार्यके चरणोमें प्रणाम करके उसने पणा-- 
%भगवन्‌ ! दूरका लक्ष्य येधनेमें हायकौ शूरतम तया दृद 
निशाना मासनेमे कौन बड़ा है-मे पा अर्जुन ?' 

दरोणाचार्यने छहा--तात ! पचपि तुम्हारे मौर अर्नुन- 
फे हम एक हौ आचायं है" तयापि अभ्यास आर लेश 
सह्नेके कारण अनुन तुमसे ब्दर-चद हं । तौ भो तुम्हे उने 
डरना नही चाहिये; वपोक्कि मे वुम्हारा रक्षक ह । मेरी 
भुजां जिसकी रक्षा करतो हे, उसपर देवताभकन भी जोर 
नहं चल सक्ता । म एेसा ष्ूह बनाञगा, जिसमे अर्जुन 
पटच ह नह मकेगे । इसतिए डरो मत, एय उत्सहसे 
धद रौ । वुम्हारे-जंते वौरको तो मूष्ुका टर होनादही 
नहो चाहिए; क्योकि तपस्वीलोग तप करनेषर लिन लोका 
को पति, क्षतरियधर्मका माश्नय सेनेवाले चौर पृस्प उन 
अनायास पा जते! 

इस प्रकार आश्वासन भिलनेपर ज्द्यका भय दूर 
हभा ओर उसने पद्ध करनैशा विचार किया 1 उस समय 
आपकी सेनामिं भौ हप-ध्वनि होने लगो । 

रुने जब जयद्रय-वधको प्रतिज्ञा कर नौ, उसके याद 
मगान्‌ शनीङृष्णे अरूनते कहा-“धनज्जय ! तुमने न तो 
भादर्योकतौ सम्मति लो ओर न मुक्षत ही सलाह पृष्टौ, फिर 
भो सोगोको सुनाकर जयद्रयकफो मास्नेकी प्रतिना कर 
डालौ--पह तुम्हारा दुःसाहृस है ! वया इसते सब लोग 
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„^~ ~~~ 
हमारी हनौ नही उडावेये ? मनि कौर्की छाचनोमे अपने 
गुप्तचरं मजे थे, वे अमो खाकर वहाका समाचारं चत्ता गये 
र जव तुमने सिम्धुराजके वधको प्रत्ना कौ थी, उस 
समय यहं रणभेरी वजी यो मौर सिंहनाद छिव गया या 1 
उसकी आवाज कौरवोने सुनो, उन्हू तुम्हारी प्रतिज्ञा मालूम्‌ 
हय गयी । ससे दुर्योधनके मन्दी उदास ओर भयमीत हो गये ) 
जयद्रथ भौ यहु दुख हेमा आर राजसमामे जाकर दुर्योधन- 
से योवा--“राजन्‌ { अर्जुन पु ही अपने पुत्रका घातक 
मानता है, इसलिये उक्षन अपनी सेनाक्े वौच खडे होकर 
मुम मार उालनेकौ प्रतित्ता की है । यह्‌ सश्यसताचोको प्रतिज्ञा 
है; एमे देवता, गन्धर्व, असुर, नाग भौर राक्षस पी अन्यथा 
नह फर सकते । तुम्हा स सेनामें मुले ठेस कोई धनुर्धर नहीं 
दिखायी देता, जो महायुद्धे अपने भस्त्र अजुनके अस्तोक 
निवारण फर सके । मेरा तो रेका विश्वास है कि भोकृष्णको 
सहायता पाकर अर्जुन देवताभों सहित तीनों लोकोको नष्ट 
फर्‌ सकता है । इसलिये भ यहमि चले जनेको आज्ञा चाहता 
ट । अथवा यदि तुम ठोक समस्तो तो अश्वत्यामा- मौर 
द्रोणाचार्पते मेरी रक्षाका आश्वासन दिला 1 तव 
दुर्योघनने स्वय जाकर प्रोणाचारयेते बहत प्रार्थना को है 1 
जयदयको रक्षाका पूरा प्रवन्ध करलिया गपा रयनी 
सजा दिे ग्ये ह ! फलके युद्धे फण, सूरिभवा, अश्वत्यामा 
वुथतेन, एपाचा्ये भौर शत्य--पे छः महारथौ सामे रुमे । 
द्रोणाचायेने पे ष्प्‌ बनाया है, जिसका अगला आधा भाग 
शरटः आफारफा है आर पिला कमलके समान । कमल- 
वटके भध्यको कणिका वीच सुचो-न्यूहुफे पास जयद्रथ 
पष्ठ होगा मौर वारौ तमो बौर चारो ओरसे उसको रामे 
रुमे । ये उपर वततपे हुए छः महारथी धनुप, वाण, पराक्रम 
: भौर शारीरिक वलमें दुःसह ह । इनमेमे एक-एकके परा- 
शरमका विचार करो ! जव येः एक साय हमे, उस सपय 
इनका जोतना सहन नह होमा 1 अब अपने हितका ख्याल 
रकरे कायं सिद्ध फरनेफे त्थि मै राजनीतिज्ञ मन्वियों 

मौर द्ितिषिपेसि चलफर सलाह फरगां 
6 अर्जुने कहा--मु्दन ! फौरवोके जिन महा- 
रवियोको आपि यतमे अधिक मानते ह, उनका पराक्रम 
मे आघा भौ नहु समता । यदि साध्य, स्र, चसु, 
अआगिवनाक्रुमार्‌, इन्द्र, यायु, विश्वेदेव, गन्धर्वे, पितर, गरुड, 
समुद्र, यह पुष्यो, दिशाए्‌, दिवपात, गावे लोग, जंगली 


संक्षिप्त महाभारत 


~~~ ^~ ॥ 
^^“ ^^ ^^ ^^ 


[द्रणपवे 





जोव तथा सम्पूर्णं चराचर पाणी सिन्धुराजकी रक्षके लिये 
आ जाये, तो ली म सत्य ओर आयुधोकी शपथ खाकर कहता 
हू कल प जयद्रयको मेरे वाणोसे मरा हु देखेमे \ 
सेने पम, शरुवेर, वरुण, इन्द्र ओर रुद्रसे जो भयंकर अस्त 


प्राप्त किये हे, उह कलके युद्धमे लोग देखेगे 1 जयद्रथके 





रक्षक जो-जो अस्त्र छोड्गे, उन्हे मे ब्रह्मात्नसे काट गिराङगा ! 
केशव } कल इस पृथ्वौपर मेरे वाणो कटे हुए राजाओकि 
मस्तक विदं जायेगे, सो आप देखेगे ही ! हषोके्च ! 

गाण्डीव-जंसा दिव्य धनुष है, से योद्धा ह जोर आए सारभि 
है; यह सव होते हुए सै किसे नहो जीत सकता ? भगवन्‌ । 
आपको कृपासे इस भुद्मे मुभे कया दुलभ है ? आप तो जानः 
हौ हकि शयु मेरा वेम नहं सह्‌ सक्ते, तो पौ कयो मु 
लज्जित कर रहे ह ? ब्राह्मणमे सत्य, साधुओमि न्ता ओः 

यज्ञोमे लक्ष्मीका होना जैसे निश्चित है, उसो प्रकार जह 

नारायण हौ वहू विजय भो निश्चित है ! कल सबेरा हते हं 

सेरा स्य तैयार हो जाय, एसा प्रवन्ध रुर लौल्ये; क्यो? 

हमलोगोपर वहत घारौ काम आ पड़ा है } 


0 0 ॥ 


द्रोणपवं ] 


५ 





श्रीकृष्णा आश्वासन, सुभदराका वितताप तवा दास्कसे श्रीकृप्णका वार्ताताष 


~^^^^^^^^~^ 
~^ ^^ ^^ ^~ ^ ^^^^~^^^ ~~~ 
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श्रौकृष्णका अश्वासन, सुभदराका विलाप तथा दारकते शरीटष्णका वार्तालाप 


सञ्जय कहते ह--तदनन्तर अर्जुने श्रह्प्णते कटा, 
शभमवन्‌ ! अवर आप सुभद्रा भौर उत्तराको नाकर सममाडइये; 
नषे भी हौ, उनका शोक दूर कौजिये ॥ तव श्रौङप्ण 
गहत उदाप्त होकर अजुनके शिविरे गये ओर पुवशोकसे 
पित नपनो दुःखिनी वहिनिको समाने सगे । उन्होनि 
का-- बहिन ! तुम ओर वहू उत्तरा--दोनों हौ शोक न 
करो 1 कालके हारा सव प्राणियोकी एक दिन यही स्थिति 
होती ह । तुम्हारा पुत्र उच्च वंशे उतपन्न, धीर, रोर ओर 
त्रिय या; यह्‌ मृत्यु उसफे योग्य ही हुई है, इसलिये शोक 
त्पाग दौ । देखो ! बड़े-बड़े संत पुरप सेपस्या, ब्र्मचर्, 
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स्टल्ान ओर सद्बुद्धि हरा जिस गतिको प्राप्त करना 
चाहते ह, बही गति तुम्हरे पवको मौ निली दै तुम 
चोरमाता, बौरपत्नो, षौरकन्या सवा वीरकी बहिन हो; 
कत्याणी } तुम्हारे पुतेको बहत उत्तम गति प्राप्त हदं है, 
पुम उत्क लिये शोफः न करो । वालककौ हत्या करानेवाला 
पापी जयद्रय यदि अमरावती जाकर चषि सो भौ अव 
अने हाथसे उसक्त दुटकारा नहीं हौ सक्ता । कल ही तुम 
मुनोमी कि जयद्रयका भस्तक फटकर समन्तपञ्चकते बाहर 


जा गिराहै ! शररवौर अभिमन्यु क्षत्नियधर्मकां पालन करके 
सत्युरपोकौ गति पायौ है, जिते हृमलोग तया दूसरे शस्व्धारी 
क्षत्रिय भौ पाना चाहते हु । रानी बहिन } चिन्ता डो 
भौर बहूको धीरज बेधाओ । अर्जुने जंसो प्रतिना फो है, 
वह ठोक हो होगो; उत्ते कौर पलट नर्हा सवता 1 तुम्हरे 
स्वामो जो कुछ करना चाहते हू, वह्‌ निष्फल नर हता । 
यदि मनुष्य, नाग, पिज्ाच, राक्षस, पक्षौ, देयता भर अमुर 
भो युद्धे जयद्रयको सहायता करे तो भौ यहु कत भोविति 
नहीं रहं सकता 1 
श्रोकृष्णको वात सुनकर युद्राका पुत्रशोक उष पड़ा 
भौर वह बहत दुली हकर विलाप करने लगो-- हा पुत्र ! 
वुम्हारे विना आज मैं मन्दभागिनी हो गयौ । वे! वम 
तो अपने पितिके समान पराप्रमौ ये, फिर पुरे जाकर मारे 
कंसे गये ? पाण्डव, वृष्णिवंशौ तया पाञ्चाल षीरोके 
जीतेजो तुमे किसने अनायको भाति मार डाला 1 हाप | 
तुमह देखके लिये तरस ह रह गमी । भाज भौमेन 
बलको धिक्कार है 1 अजुन धनुप-धारणको मीर वृष्णि 
तया पाञ्चाल बौरोके पराप्रमफो भो धिक्कार है ! केकय, 
वेदि, मत्स्य भौर मृञ्जयौको भी घारंषार्‌ धिक्कार है, जोये 
गु्भे जातेप्र तुम्हारो रक्षा म कर सके । आज शारो पृथ्वी 
मूनी ओर श्रोहीन दिखायो दैत है । मेरो शोकाकुल भे 
अभिमन्युको ददतो ई, पर देव नह पाती! हाय । शरीषृप्णके 
भ्रानने भर गाण्डीदधारौ अर्नुनके अ्तिरथी पुत्रे होकर 
मी घुम रणमूमिमे षड़ेहो, म कंमे व्ह देत सकु ? 
वेदा † कहां ह्यो ? आभो, मेरो गौदमें वेठो; वुष्टमरौ 
अभागिनी माता वुष् देखनेको प्तरस रही है । हा पौर! 
तुम स्पनेकयी सम्पत्ति समान दर्तेन देकर कहौ छिप ये ? 
अहो ! यहं मनुप्यजोवन पानीके वुलवुलेके समान कितना 
चञ्चल है। देया ! तुम असमयमेहौी चने गये, वृम्हारौ 
यह तरणो भत्नो शोकम इणो हई है, इमे कंसे धीरज येधागो ? 
निश्चय हौ, कालको गतिको जानना विद्वान लिपि श्यी 
कठिन है; तमी तो श्रोहप्ण-जेषे सहापकके जीते-नो चुम 
अनायक भराति मारे गये । वरस } य्न ओर दान कर्नेवलि 
अआए्मजानी प्राह्णः, ब्रह्मचारी, पृण्यतोेमि स्नान करनेवालि, 
कृतज्ञ, उदार, गुर्तेवक तया सहस्रौ गोदान कग्नेवात जिस 
गतिक प्रप्त हते है, वह तुमह भौ मिले \ पनिवना स्त्र, 
सदाचारे राजा, दीनोपर दया करनेवाले, चुगनीमे अलग 
रहनेवाते, धर्म सोल, बरती सौर अतियि-सःकार करनेवलि 
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अजुंनका स्वप्न, श्नीकृष्णका युधिष्ठिरको आश्वासन तथा सबका युद्धके लिये प्रस्यान 


सन्नप कहते ह--पजन्‌ ! भुन अपनी प्रतिज्ञाकौ 
तके विपये विचार करते हए सो गये । उन्हुं चिन्ता 
रते जान स्वप्नमें हौ भगवान्‌ श्रीकृष्णने दर्शेन दिया । 
यानूको देखते हौ अर्जुन उटे भौर अर्ह वेढनेको आत्तन 
स्वयं चुपचाप पडे रहै 1 भरीढृष्णने उनका निश्चय 
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मानकर कटा--श्वनञ्जय ! तुमं वेद किति ह रहा है 
दमान्‌ पुरपको सोच नहीं करना चाहिय, दसत काम 
बिगड़ जाता है। जो करने योग्य कार्यं मा पड, उते पूर्ण 
करो ¦ उद्योगहीन मनुष्यका शोक तो उतके सिये शतरुका 
काम देता है ।' 


भगवानुफे दसा कह्नेपर भर्भुनने कहा--किराव 1 
मने कल सपे पुमे घातक जयद्रयको मार डालनेको भारी 
परिज्ञा कर डाली है; कितु सोचता हं कि मेरो प्रतिना 
तोश्नेके लिे कौरय निचय हौ जयद्रयको सवके पीये खडा 
फरेगे । सपो महारथी उसको रला करेगे । ग्यारह मकौ 
सेनाभेते जो सोभ मरनेसे बच गये हँ, उन सवते चिरा हमा 
जपद्रय कंते युम दिखायो देणा 7 यदि महौ दोषा तो 
भ्रतिनाकषा पालन नहीं हो सकेगा भोर प्रतिना भ्न होनेषर 


मुस्ष-जेसा मनुष्य कंते जौवन-धारण कर सकता है ? यवतो 
सारा उपाय केवल दुः देनेवाला है, दसतिये मेये भाश 
निरासक पमे परिणत हो रही है । इसके सिवा माजक्त 
सयं जलदौ हौ मस्त होता है । इन्दौ सव कारणस सं ठेसा 
कहता हे ।' 

अर्जुनक शोकका कारण सुनकर धीहृय्णने कहा-'ा्यं | 
शंकरजोके पास पाशुपत" नामक एक दिव्य सनातन भस्य 
है, नित उन्होने पूरवंकालमे सम्पूणं दैतयोका संहार किया 
या। यदि तुह उत अस्वका ज्ञान होतो अधश्य हो कलं 
जयद्रयका वध कर सकोगे 1 यदि उ्काज्ञाननहौतो 
मन-हो-मन भगवान्‌ शंकरका ध्यान करो । दसा फरनेपर 
उनकी कपास तुम उस महान्‌ अस्प्रको धा जाओगे ।* 

भगवान्‌ शरीकप्णकौ यात सुनकर अर्जुन भआाचमन करके 
भूमिपर आन विष्ठाकर बैठ गये भौर एकाग्र चित्तो 
शंकरजोका ध्यान करने सगे । तदनन्तर ध्यानावप्यामे 
शुभ ब्रह्य समय मरजुनने धोहृष्णके पाय ठी अपनो 
आकाशम उत देवा ' उस समय उनको वायुके समान 
मति धो } भगवान्‌ ष्ट्य उनकी दहिन बाहं पकड़े चल 
रह ये। उत्तर दिशामे आगे बदृकर उन्हेनि हिभालयके 
पावन प्रदेश मौर मणिमान्‌ पव॑त देखा, जहो दिष्य श्यति 
छिद रहौ पी ओर सिदे तथा चारणगण विचररहैये) 
मार्गमे अद्भुत भारवोको देठते हए जय वे गेखेतो 
श्वेतपरयत दिलायौ दिया । पास ही कृेरका विहारवन चा, 
उसके सरोवेमे कमत छित एथ पोटी हौ द्ूरपर अगाध 
जलवे भरी हई गद्धा घहरा रही थो; उसके तरर ब्श्विपोके 
पवित्र आन ये 1 उसके आगे मन्दराघतके रमणीय प्रदेश 
दृष्टिगोचर हए, जहां किन्नरोके संगीतक स्वर-लहरी सुनायो 
देती घौ । दस प्रकार मनेकों दिष्य स्थानको पार करनेके 
बाद उन्दोनि एक परम प्रकाशमान पवत देखा; उसके शिखर- 
चर घमवान्‌ शंकर विराजमान चे, जो हुनार्ते सकि समान 
देदीप्यमान हो रहे ये 1 उनके हायमे ध्रिगूल था, भ्तकपर 
जटाजूट शोपा षा रहा था। शौर शरोरपर घत्कलं भौर 
भपचर्मका वस्म लपेटे धयवान्‌ धरूतनाय पार्यतौदेयोके साप 
ठे ये । तेजस्वी भूतग्रण उनको सेवामे उपस्थित ये 1 
इरयवादो ऋऋपि दिष्य स्तोत्रस उनको स्तुति कररदे य । 

उनके पा पहुंचकर भगवान्‌ कृष्ण कौर अर्जुने 
पथ्योपर मस्तक टेककर उर प्रणाम किया ॥ उन दोनोंनर 
अर नारायणो भाया देख भगवान्‌ शिव बड़ प्रसन्न हए 


[व 
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न ८ 


अर मते दर्‌ वोनै--'वौरवयो ! तरुम दोनोका स्वागत ह 


च, विराम क्ले जीर मध्र वत्राथो वृम्टारी क्या बच्छ 
21 वम निन कामङ लिय यिदह, उने म जवएव पूरणं 
कट्या 1" 


भगवान्‌ भिदकी यह्‌ वातत सुनकर श्रीङप्णे बौर मरन 
टोर्नौ हय जोट खट ये गवे जीर उनकी स्तुति करने लमे- 
शमगवन्‌ ! घाप दी भद्र, गर्वं, स्रः वरद, पशुपति, उग्र, 
कपर्दी, मदृदिय, नीम, व्यम्दकर, गान्ति भीर्‌ ईंणान वादि 
नामनि प्रसिद्ध हु; बाधको हूम वारतवार्‌ नम्र कन्तेह। 
थाप भप्तोपर्‌ दया करनेवाले हु, प्रमो { हमा मनोरय 


निद एरैवियि ॥ 


तदनन्तर अर्जुनने मन-ही-मन भगवान्‌ शिव बीर 
श्रीकृष्णा एनन किया तया शंकरजीमे कटा-- "भगवन्‌ ! 
म दिष्य उस्तर चाहता टं!" यहु सुनकर भगवान्‌ शफर 
मुमकरये यौर्‌ कह्ने लगे--श्रेष्ठ पुष्पो ! भे तुम दोर्नोका 
स्यागत कना हं । दम्हारौ अनिलापा मातम हू; तुम 
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धनुष भौर वाण रख दिये है; वहां जाकर जाणसहित धनुष 
ते जा 1" 


"वहत अच्छा" कहकर दोनों वीर धिवजीक्रं पार्यदोक् 
साय उस प्षरोवरपर गये ) वर्ह जाकर उन्होने दो नाम 
देखे; एक मूयमण्डलकरे समान प्रकाकमान या सौर दूसरा 
हजार मस्तकदाला वा, उसके मुखम आगकौ लपरं निकल 
रही थीं। श्रीङ्कष्ण नौर्‌ अर्जुन दीने उन्न स्रोवरके जसेका 
माचमन करके उन नागोक्ते पान्न उपस्थित हए मौर हाय 
जोड़कर शिवजोको प्रणाम करते हृए लतरद्वियका पाट करने 
लगे । तव मगवान्‌ शंकरके प्रमावसे वे दोनों महानाग अपना 
स्वरूप छोडकर धनुषनवाण हौ गये ! इसमे वे दोनों बडे 
प्रसन्न हुए मौर उन देदीप्यमान घनुप-वाणको लेकर शंकरजीके 
पास वाये । वहां माकर उन्होनि वे अस्व श्ंकरजीको सर्षण 
कर्‌ पिये 1 तच मगवान्‌ शंकरकौ परूलोमेग्े एक ब्रह्मचारी 
निकला 1 उस्ने दीरासनसे दैठ्कर उस धनुपको उल लिया 
भीर उस्पर विधिवत्‌ ण चढ़कर उतत खीचा ! अर्जुन यह्‌ 
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सच ध्यानपूर्वक देखता रहय आर्‌ उम्र समय शिदमीने जो 
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्रह्मचारीमे उन धनुप-बाणको धून प्रोवरमे पङ दिया 1 
तत्मात्‌ शंकरजोनि प्रसन्न होकर अपना पाशुपत नाम घोर 
अस्त अर्जुनको दे दिया । उत्ति पाकर अरनुन हपंको 
सीमा न रहो, उनके शरीरम सेमाञ्च हो आपा। भवदे 
अपनेको छतरत्य मानने कने 1 फिर शकृप्ण आर अर्मन 
दोनोनि भगवान्‌ शिवकरो प्रणाम किया भौर उनकी आना 
सै ये अपने िपिरमें चते आये । [यह्‌ सव कुद अर्जुने 
स्वप्नमे ही देवा था ।] 


सञ्जय कहते ह--इधर श्रीहप्ण भौर दादक बाते 
करते ही रहे, इतेनेमे रात वीत गयौ । दूसरो भर राजा 
युधिष्टिर भौ जग शये । वे उठकर स्नान-गृहकौ ओर गये । 
वहां स्नान करयेः उयैत वत्र पहने एक सौ आठ युवा स्नातक 
जनप मरे हृए मोनेके घडे तिये दे थे । युधिष्ठिर एक महीन 
यमव पहनकर श्रेष्ठ भासनपर वैठ गये सौर उस मनद्पूते जतम 





स्नान करने लगे । चे स्नान-पुजन आदिति निवृत्त दरू बैठे 
हौ थे कि हारपालने आकर खयर्‌ दौ--'महाराज ! भगवान्‌ 
धेष्प्ण पर रहे ह ॥ राजान कहा--'उन्हं स्वागतपूर्वक 
ते भाभो ॥ तदनन्तर भगवान्‌ भौकुप्णको एक सुन्दर 
भातनपर दिरप्नमाएन कर राजा युधिघ्ठिरने उनका दिधिवन्‌ 1 


अनका स्वप्न, धीडृष्यका युधिष्ठिसको माप्वासन चमा सवका युदक तिये परस्वान 
^^~^^~-^~~~^^ ~~~ ^~ ह 
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शरूजन किया । इसके याद अन्य दरबारी सोगोकि आपकी 





मूचना मित्त । याजाको आना द्वारपात उन्हे भो भीतर 
ते आप्रा । विराट, भौमेन, धृष्टयुम्ने, सात्पक्षि, चेदिरान 
धुष्टकेतु, द्रुपद, शिखण्डी, नल, सहदेव, चेकितान, फेकय- 
राजकुमार, पुपुतमु, उत्तमीजा, वुधामन्यु, सुबह भीर 
द्रौपदीके पाचों पुत्र--ये तया अन्य बहूत-मे क्षप मटान्मा 
युधिष्ठिरकौ मेवामे उपस्थित हो उत्तम आस्नोपर विराजमान 
हए 1 श्रप्ण आर सात्पहि एकः हौ आभसनपर वेढे थे 1 
तवं राजा युधिष्ठिरे उन सयक सुनते दए ्रषृप्णते कहा-- 
“भक्तवत्सल,! जेते देवता इनद्रके आश्रपमे रहते है, उसो 
प्रकार हमलोग आपकी ही शरणमे रहकर पृद्धमे विजय 
ओर स्यायो सुख चाहृते ह । सर्वेश्वर ! हमारा भुर भौर 
हमरे प्राणोकी रक्ना--स्व आपके हौ अधीन £, आपिम 
कूपा कीजिये, जिससे हमारा मन जाफमे लगा ग्रे गौर 
अर्जुनको को हुई प्रतिज्ञा सत्य हो । टय दु सौ प्रहूग्मागरसे 
आप ही हमारा उद्धार करं । पुर्पो्नम ! आपको हमार 
वारंदार प्रणाम है । दर्वा नाग्दजंनि आपन पुरान 
श्पि नारायण बतलाया है, आप टौ वरदायकः विष्णु ३, 
इस चातर जाज सःय करर दिखाइये ।' 
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सगवान्‌ भौकरप्ण बोते-मुन वलवान्‌ भ्त 
विदश्च नात्ता, पराक्रमी, धृ चतुरं यीर तेजस्वी हः 
वे मव्ययं ही आपके गतरुजोका संहार करेगे ! मे भौ रस्ता 
शरपन कन्त्णा लिते सर्जुन धुतराष्टुके पुत्रोकौ सेनाको 
उसी प्रकार जला डानि, जते माम ईधनच्ते ! अभिमन्यु 
हृत्य कदानिवाति पापौ जयद्रयफो मर्गुने अपने वाणो 
मारकर भाज देसी जगह्‌ भेज वेगे, जहां जानेपर मनुप्यका 
पुनः यहु दर्शन नहीं होता \ यदि इनदरके साय सम्युणं देवता 
भी उसी रक्षाके लिये उततर र्वे, तो नौ माज युद्धमे प्राण 
त्याग कर उतने यमी राजधानीमे जाना पड़ेगा । राजन्‌ ! 
सर्मुन जज जयद्रयक्नो मारकर ही जायके निकट उयस्थित 
हनि, दसलिये शोक यर चिन्ता दूर कौजिये ! 

इन तलोगेमिं इस प्रकार वात्तचौतत चनन ही रही थी हि 
सर्जन अयने मिक साय राजाका दर्शन करमेषे तिये 
वहा घा पहुचे । भीतर माकर युधिष्ठिरको प्रणाम करके वे 
सामने षडे हो णये । उरं देखते ही युधिष्ठिरे उठकर 
वटे प्रमसे गते तमाया 1 फिर उनका मस्तक सूधकर मुसकराते 
हर फटा--भर्जुने { मान तुम्हारे पुखकौ जसो प्रसन्न 
कान्ति है तया भगवान्‌ श्रीकृष्ण जैसे प्रस ई, उससे ज्ञात 
होता है द्मे तुम्हारौ विजय निर्चित है \' अर्जुने कहा, 
“रेया ! रातमे मने केशवकी कृपते एकः महान्‌ माषचर्यजनक 
स्वप्ने देखा या 1 यहु कहुकर मरजुनने अपने हिर्तपियोके 
साप्वासनके किये बहु सच वृत्तान्त कहु सुनाया, जितत प्रकार 
स्यप्नमे शंकरलौका दन हुमा या ! यह्‌ सुनकर समी 
लोगेन विस्मिव हो तंकरजोको शरणाम्‌ किया म्प्र कटने 
सगे--पह तो वहत हौ मच्छा हुमा + 
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तदनन्तर सव लोग धमंराजकी आज्ञा ले, कवच 
आदिसे सुत्तर्जित हौ बड़ी शीध्रताके साय युद्धके तिमे 
निकल पड़ । क्षवके मनने हषं या, उत्छाह था । सात्यकि, 
श्रीकृष्ण भीर अर्जुन भी युधिष्ठिरको प्रणाम कर प्रसन्नता- 
पूर्वक युद्धके लिये उनके धिविरमे बाहर निकले । सात्यकिं 
सीर श्रीकृष्ण एक ही स्यपर वंठकर अर्जुनको छएवनोमे गये ! 
वहां जाकर भीङृष्णने सारयिकी भांति अर्जुनके रयको सः 
सामग्रियोसे सजाकर तयार किया । इतनेमें अर्जुन मौ अपना 
दैनिक कमे धुरा करके घनुप-वाण लिये बाहर्‌ निकले ओर 
रयकी परिक्रमा करके उसपर सवार हो गये । फिर सात्यकि 
बौर श्रोकष्ण भर्जुनके भगे जा चंठे {श्रीकृष्णे घोडको 
वागडोर हायते ली) बर्जुन उन दोनोके साय युद्धको चत 
दिये । उत्त समय विजयकी सूचना देनेवाले नाना प्रकारके 
शुभ शकुन होने लगे ¦ कौरवोकी सेनामें अपशकुन हए । 
शुभ शकुनोको देखकर अर्जुन सात्यकिस वोते--ुयुधान { 
जसे ये निमित्त दिखायी दे रहै है, उमसे जान पडता है भाज 
युद्धम निश्वय ही मेरी विजय होगी । अतः अनब में वहां 
जागा, जहाँ जयद्रय मेरे पराक्रमकी प्रतीक्षा कर रहा है । 
इस स्मय राजा युधिच्ठिरकौ रक्षाका भार तुम्हारे ऊपरहै। 
इत्त संसारे कोई भौ एेसा वीर नहु है, जो तुमह युदढमे 
हरा सकते; तुम सान्नात्‌ श्रीकृष्णके सभान हो । तुमपर 
या प्रद्युम्नपर ही मेरा धिक भरोसा रहता है ! मेरौ विन्ता. 
छोडकर सव तरदट्से राजाकौ हौ रक्षाम रहना ! जहां 
भगवान्‌ वासुदेव ह मौर मै ह चहं किसी विषत्तिकी 
सम्भावना नहीं है ! अजुंनके एेसा कहनेपर सात्यकि बहुत 
भच्छा' कहकर जहां राजा युद्धिण्ठिर ये, वहं चला गया ¦ 





धृतराष्टरका विषाद तथा सञ्जयका उपालम्भ 


धृतराष्ट्रे कटूा-सन्नय { मनिमन्युके भारे जानेसे 
दुः्कमं दुवे दए पाण्डवोनि सवेत होनेपर कया किया ? 
तमा मरे पञ्मयात्ने योदाभोमिते फित-ङिसने युद्ध किया? 
अमुनद परात्यदतो जामते हए भो उन्होनि उनका मपराध 
क्वि, एता दशाम व निर्मय फंसे रह्‌ फे ? अव भगवान्‌ 
ध्रृष्न सद्र प्रायियोपर दया फरमेके सिपि कौरव-पाण्डवोमि 
संधि रानेकी इच्छसे यहां माये ये, उस समय मने मूर्खं 
दयोधनये कटा घा फि टा ! चामुदेवके फयनानसार अवश्य 
सधिकरमौ। यह्‌ अच्छा मीक हाय जाया ह दर्योधन ! 


भ [ननि , 
एम ट 


ला मत । श्रो्प्य वुम्टुरै हतस चात फटुते ह, स्वयं 


ही संधिके तिये प्ार्यना करते ह; यदि इनकी बात न मानोगे, 
तो गुदमे तुम्हारी विजय ससरम्भव है 

श्ीकृप्णने स्वयं मौ अनुनयपुणं बातें कहौं, परंतु उसने 
स्वौकार कर दौ । अन्यायका साश्रय लेनेके कारण हमारी 
वाते उसे ठीक नहीं जेचीं ! चह दुद कालके वशोभूत या, 
इसलिये उसने मेरौ मवहेलना करके केवल कणं मौर 


 दुःपरास्नके ही मतका अनुसरण किया! जो जुभ चेला गया 


या, उत्तके तिये भौ मेरी इच्छा नह यौ । विदुर, भौष्मजो, 
शल्य, भूरिथवा, पुशमित, जय, सश्वत्यामा, कृप भर द्रोण-- 
ये लोग मौ जूभा होने देना नही चाहते ये । -यदि मेरा पत 


द्रोणपवं] 


इन सवकौ राय लेकर चसता तो अपने जाति-भाई, मित्र- 
मुहे-- स्वके साय चिरकालतक सुखपर्ेक जोवन व्यतीत 
करता । मैने पह भी कहा धा--पाण्डव सरलस्वमाव, 
मधुरमाषो, भाई-वन्धुका प्रिय करनेवातते, कुलौन, भादरणीय 
मौर बुद्धिमान्‌ है; इस्रलिये उम्हँं अवश्य सुख मितेमा । 
धरमका पालन करनेवाला मनुष्य सदा ओर स्व॑र सुल पाता है । 
मरनेपर उसे कट्पाण एवं आनन्दो प्रास्ति होती ह ! 
पाण्डव पृथ्वीका राज्य भोगनेके योग्य है, उत्ते प्राप्त करनेकौ 
शक्ति पौ रवते हैँ । षाण्डवति जा फहा जायगा, वत्ता 
ही रेमे । वे सदा धर्ममागंपर स्थित ररहैगे 1 शत्य, 
सोमदत्त, भीष्म, द्रोण, विकर्ण, बाह्लीक, कृष तया अन्य 
बहवे लोग जो तुम्हारे हितकौ वात कर्मे, उने पाण्डव 
अवश्य मान लेभे । श्रीकृष्ण कमी धर्मको छोड नहीं सक्ते 
आओौर पाण्डव श्नीकृष्णके हो मनुपायी ह मे भौ यदि 
धर्मुवत वचन कहंगा तो ये टाल नहीं सगे; वोक्गि पाण्डव 
धर्माप्मार्ह1 त 


सञ्जय ! इत प्रकार पूत्रफे सामने गरिडुगिड़ाकर मेने 
अहुत कु कहा, कितु उस पने मेरौ एक न सुनौ । निस 
पक्षम धौकष्ण-जैते सारपि भौर अर्जुन-परीवे योदा है 
उ्तकौ पराजय हो ही नहीं सकती । पर षया कर, दुर्योधन 
मेरे रोने-विलणनेको मोर दिल्कुल ध्यान नह देता । अच्छा, 
मद आगेकी वात सुनाभ 1 दुर्योधन, कर्ण, दुःलासन ओर 
शकुनि---हन सवने मिलकर दया सलाह को ? पूं 
र्योधनके अन्पायफे संग्राममे एकत हए मेरे सपो पुवोने 
कौन-ता कायं किया ? लोभी, मन्दबुदि, कोधो, राज्य 
हृडपनेकी द्च्छावाते भौर रागान्ध दुर्योधिनने अन्याय मयवा 
म्पायजो कुष्ट मौ क्रिया हो, सब वता । 


द्रोणाचायजीका शकटव्यरूह्‌ ओर्‌ कई वौ संहार कसे हृए अर्जुनक उसमे प्रेण 
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सञ्जयने कहा- महाराज । भेत्रे सब हु पत्य 
देला है; मापको स्यौरेवार वताश, प्विर होकर मुनये । 
इस विषयमे आपका भ अन्याय कम नदी है 1 दोक 
पानौ मल जानेषर पुल गंधनेके समान अब सापका यह्‌ 
रोना-धोना व्ययं है । इसतिये शोक न कीजिये ! जद युदक 
अवसर आया, उत्तौ समय यदि मापने अपने पुद्ञो रोक 
दिया होता अगवा कीरर्वोको यह्‌ नादी होती कि दस 
उदण्ड दुरयोधनको कंद कर सो, या स्वयं पित्ते कर्तव्पका 
पालन करते हए पुत्रको सम्मा्मे स्यापित क्रिया होता, तो 
आज भापपर यह संकट कदापि नहो भाता । आप इष 
जगतमे बड़ बुद्धिमान्‌ सममे जाते है; तो भौ सनातनधर्म 
तिलाञ्जलि देकर आपने दुर्योधन, कणं भौर शद्रुनिकौ 
हा-मे-हां मिला दौ । इस समय जो मापने यह्‌ विलाप-कताप 
सुनाया है, यह्‌ सव स्वायं मौर लोभके वर्मे होनेके कारण 
है। विष मिलाय हए शहदकटो भांति यहु ऊपरमे भौठा 
होनेपर भौ इसके भीतर धातक कटुता है { भगवान्‌ 
श्रोदष्णने जवसे जान लिया कि आप रानधरमे ्रष्टहो ण्ये 
है, तवे वे भापके प्रति आदर-गुदधि नहीं रते । माके 
पु्रोने पाण्डो गालिपां सुनयो मोर भपने उन्हे रोका 
नहं । पुप्रोंको राज्य दिलानेहा सोप आपको हौ सदमे 
अधिक था; उसीक्ञातो अव फल मिस रहा है ! पहते मापने 
उनके धाप-दादोका राज्य छन निया; अब पाण्डव स्वयं 
सम्धर्ण पृष्व नोत तेते है, तो माष उसङ्न उपमोग 
कौियेभा 1 इस समय जव युद्ध ्षिरपर गरज रहाहै, तो 
आप धुवो अनेकों दोय यताकर उगेको निन्दा करने वटे 
ह; अव ये यतिं शोभा नहीं देतो । चर, जनि दौन्यि इन 
बरातोको; पाण्डवोके साय कौर्घोका जौ घमापान युद टमा, 
उत्तका ठोक-ठीक वृत्तान्त सुनिये 1 


द्ोणाचायंनीका शकटव्ूह॒ ओर कई वौ रोका संहार करते हृषु अनुंनका उसमे प्रवेश 


सञ्जयने कहु--बह रात बौतनेपर आचारय द्वोणने 
अपनी सच सेनाको शकटयरटे लङा किया ¡ उस्र समय वे 
शद बजाते हृष्‌ बद तेनीते इधरपथर धूम रहे ये ! जव 
यह्‌ सारौ सेना युदक लिये उत्साहित होकर षडहो गयौ 
तो भचार्वने जयद्रयते कहा, "तुभ, परिव, कर्ण 
अरवह्यामा, शल्य, वृषसेन ओर ङपाचाय एक लाख 
धुद्तवार, साठ हमयर रथौ, चौदह हजार गजारोदौ जौर 
इव हमार पेदल सेना लेकर हमारे खः कोस पीय रहो ॥ 
बह दृ्रादि देवता भौ वुम्हारा ए नहं विमा सक्ये, 


किर षाण्डवोको तो बात हो द्या है ? वहा तुम वेके 
रहना ॥' 


द्रोाचार्थके इस प्रकार दादस देधणेपर सिन्धुराज 
जयद्रय गान्धार महारयिपों ओर पुडलवारोके साय चला। 
ये दस हनार सिन्धुदेशोय घडे वद्धे रे रए ओर धीम 
चालते चलनेवातते ये । इसे बाद आपके धरु दुःातन 
ओर विकणं सिन्धुराजकी कारथसिवके तिपे सेनकि अग्रमानें 
आकर डट गपे । दोगाचार्यजीका चनामा हुमा वह्‌ चन 
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संक्षिप्त महाभारत [द्रोणपवं 


०० न एककककककककक क 1 न 


शकटव्युट चौवीस कोस लंबा ओर पीेकौ मोर दस 
फोसतक फला हमा था 1 उत्ते पी पद्मगर्भे नामका 
अभर चह चा जौर उत्त पद्यगव्यूहमे सुचीशरुख नामका एक्‌ 
गृप्त व्दृह्‌ बनाया गया था! इस प्रकार इस महाव्युहकौ 
रचना कारके आचार्यं उसके आगे खड़े हए । सुचीष्यूहुके 
मुपमागपर महान्‌ धनुर्धर एृतवर्माको नियुक्त किया गया ! 
उफ पे काम्बोजनरेण भीर जलसन्ध तथा उनके पील 
दर्पोधन ओर कर्णं खड़े थे । शकटत्पूहके अग्रनागकी रक्षके 
लिये एषः ताल योद्धा तनात्त किये गये ये ! इन सवके पी 
मुचोव्यृष्येः पाश्वमागमे वड़ी भारी सेनाके सहित राजा 
जयद्रथ खश धा! द्रोणाचायेजोके बनाये हुए इस शकट- 
स्परहुफो देप्रकर राजा दुर्योधन वड़ा प्रसन्न हुआ । 


यस प्रकार जव कौरव-सेनाकौ व्यूहरचना हो गयौ तथा 
मेरो अर मृदद्धोका शब्द एवं वीरोका कोलाहल होने लगा, 
तो रीद्रमृहुततमे रणाद्धणमें वीरवर अर्जुन दिखायी दिये । 
इधर नकुलके पुत्र शतानीकं तथा धुष्टयुम्नने पाण्डवसेनाकः 
व्यूहरचना फो थो 1 इसौ समय कुवित काल ओर वज्रधः 
दनद्रके समान तेजस्वी, सत्यनिष्ठ जीर अपनी प्रतिज्ञाको पुरौ 
फगनेवननि, नारावणानुयायो नरमूति वोरवर अर्जुनने अपने 
दिप्य रथेपर चढ्कर गाण्डीव धनुषको टंकार करते हुए 
युदमूमिमे पदा्पण फिया ! उन्हने अपनी सेनाके अग्रभागे 





खड़े होकर शङ्खध्वनि की 1 उनके साथ ही श्नीङृष्णचनद्रने 
मी अपना पाञ्चजन्य शद्धः बजाया ! उन दोनोके शद्कनादसे 
आपके सैनिकोके रोगटे खड़े हो गये, शरीर काँपने लगे भौर 
वे अचेत-से हो गये तथा उनके जो हायौ-घोड़ आदि बाहून 
ये, वे मल-मूत्र छोडने लगे । इस प्रकार आपकी सारी सेना 
व्पाकुल हौ गयौ । तव उसका उत्साह बदानेके लिये फिर 
शङ्क, भेरी, मृदद्ध ओर नगारे आदि वजने लगे । 


अव अनुंनने अत्यन्त हे षित होकर श्रीकृष्णसे कहा, 
ष्टुषोकेश ! अप घोड़ोको दुमर्षणकी ओर बढाइये मेँ 
उसको हस्तिसेनाको मेदकर शतूङे दलमे प्रवेश करूगा ।' यह्‌ 
सुनकर श्रौकृष्णने दुमपणकौ ओर रथ हैका 1 ` सस, अब 
दोनो ओरसे वडा तुमुल संग्राम छिड़ गया ! आपकी ओरके 
समौ रथौ श्रीकृष्ण ओर अजुनपर बाणोकी वर्षा करने समे, 
तव महाबाहुं अर्जुनने भौ क्रोधे भरकर अपने बाणोसे उनके 
सिर उड़ने आरम्भ कर दिये । बात-की-बातमे सारे रण- 
भूमि वीरोके मस्तकोसे छा गयी । यही नही, घोडोके पिर मौर 
हावियोकी सूंड भौ सर्वत्र पड़ी दिखगयी देने लगौ ! आपके 
सेनिकोको तव ओर भर्जुन ही दिखायी देताथा। वे 
वार-वार अजुन यह्‌ है ! ' अर्जुन कहां है ? ' "अर्जुन बह खड़ा 
हअ है !* इष प्रकार चिल्ला उठते थे । इस श्रममें पडकर 
उनमेसे कोई-कोई तो आपस्ते मीर कोई अपनेपर हौ प्रहार 
कर वेठते थे। उस समय कालके चशीश्रूत होकर वे सारे 
संप्ारको अर्जुनमप ही देने लगे भे ! कोई लोहुलुहान होकर 
मरणासन्न हो गये ये, कोर गहरौ वेदनाके कारण बेहोश हो 
रै ह आर कोई पड़-पड़ अपने भाई-बन्धुभोको पुकार 
रहे ये) 


इसत प्रकार अजुनने अपने वाणो दुषणकौ गजसेनाका 
संहार कर डाला । इससे आपके पुत्रक वची हुई सेना 
भयभीत होकर भागने लगौ । अरजुनकौ मारके कारण वह्‌ 
उनकौ ओर मुंह फेरकर देव भी नह सकतौ थी । इस प्रकार 
सभी बौर मैदान छोडकर भाग गये । उन सभीका उत्साह 
नष्ट हो गया । तव अपनी सेनाको इसे प्रकार छिन्च-भिन्न 
होते देखकर आपका पुत्र दुःशासन बङी भारी गजसेना तेकर 
अजुनके सामने आप्रा सौर उन चासौ भरसे घेर लिया 1 
इ समय एक क्षणके लिये दुः्ास्तनने बडा हौ उग्ररूप धारण 
कर तिया । इधर पुरुपसिह्‌ अज्तुनने वड़ा भप ्िहनाद 
किया भौर वे अपने वाणो शतुभोको हुस्तिसेनाको कुचसने 
लगे । चे हायौ गाण्डोव-धनुपतते ट्टे हए टजासे तीखे बाणो 
घायल होकर भयंकर चोत्लार करते पट-पट युण्दौपर गिरने 
लगे 1 उनके कधोपर जो पुरुप वे ये, उनके मस्तक भौ 


द्रोणपवं | 
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मरशुनने अपने बाणोसे उड़ा दिये । उस समय अर्जुनको 
र्ता देखने पोग्य थौ । वे कव बाण चदि ह कव घनुपकौ 
ओरौ सोचते ह, कव वाण छोड़ते है ओर कब तरकतमेते 
नपा वाण निकाततते ह--यह्‌ जाने हौ नहं पड़ता चा। वे 
मण्डलाकार धनुपके सहित नृत्य-सा करते जान पड़ते थे ! 
इस प्रकार अर्जुने हायसे व्ययित होकर इ.शाप्तनकी सेना 
अपने नायकके सहित भाग उठो भौर बडी तेजोपे द्रोणाचायेसे 
मुरक्षित होनेकी अकोक्षासे शकटसमरूहमे धुत्त गयौ 1 

अये महारथौ अर्जुन दुःशासनकी सेनाका संहार कर 
जयद्रयके समीप पहुचनेके विचरते द्रोणाचायंकौ सेनापर टूट 
पड़ । आचाय स्यूहके दवारपर॒खड़े थे । अजुंनने उनके 
सामने पटुंचकर भीकृष्णकी सम्मतिते हाव जोड़कर कहा, 
श्रन्‌ ! आप मेरे लिये कल्याणकामना कोभिये। मेरे तिथि 
भाष पितताके समान है । जिस तरह अश्वत्यामाक रक्षा करना 
मापा कर्तव्य है, उसौ प्रक्नर आपको मेरो मी रक्षा करनी 
चाहिये । आज आपको कृपात मँ सिन्धुराज जयद्यको 
मरना चाहता हं । आप मेरौ प्रतिलाको रभा करं ।' 


अजने इस प्रकार कहुमेपर आचायन मुसकराकर्‌ कटा, 
“अनून ! मुम परास्त क्ति विना तुम जद्रयको नहं जौत 
सकोगे ।' इतना कुकर उन्होने हंति-टंसति अर्जुनको उनके 
रय, घोडे, ध्वना आर सारयिके सहित प॑ने बाणोसे 


आच्छादित कर दिया । तब तो अर्जुने भौ द्नोणाचा्पके 
वाणोको रोककर अपने अत्यन्त भोपण माणसे उनपर 
आक्रमण किथा । द्रोगने तुरत उनके वाण काद इति भौर 
अपने विपाग्नकैः समान धधकने हुए वाणो श्रहृष्ण ओर 
अर्जुन दोनोहोपर चोट कौ 1 इसपर धनञ्जय सासो बाण 
छोडकर आचार्यंको तेनाका संहार करने लगे 1 उनके बाणोने 
कट-क्टकर अनेको योदा, घोड़ ओर हायो धरा्ापो होन 
लगे) अव द्रोणने पांच वाणोसे शोषणो भौर निहत्तरते 
अर्जुनको घायल कर डाला तमा तीन वाणि उनरी घ्वनारो 
बौध दिया । फिर एक क्षणम हौ वाणोकी ग्यां कपेः 
अर्जुनको अदृश्य फर दिया । 


द्रोण भीर अर्जुनक युद्धफो इस प्रकार यदृता देप 
श्रकृप्णने उप्त दिन प्रधान कार्या विचार फिंथा भीर 
अजने कहा, "अर्जुन ! अजुन { देषो, हमे पटहा समप 
नष्ट नहं करना चाहे । आज हमे वहूत बड़ा काम करना 
टै । इसलिये द्रौणाचार्यको छोडकर आपे बदृना चाहे ।' 
अर्जुने कहा, 'आपकौ जंसो इच्छा हो, बहौ फौजिपे ॥ तब 
अजुन आचार्यक प्रदक्षिणा कर बाण ोडते हृषु आगे बढ़ने 
सगे । इपरपर द्रोणने फहा, "पाथं । तुम कहां जा रहैहो? 
संग्राममे शुको पराप्त कयि चिना तो तुम कभी नहु हते 
ये ।' अर्जुने कहा, आप मेरे शत्रू नही, गुह । भभौ 
आपका रिप्य ओर पूरके समान हं । संसारम पसा फो 
पुर नहीं है, जो युद्धम आपको परास्त कर सके ॥ दस 
प्रकार कहते-कहूते अर्जुनं जयदरयके बधक लिये उत्सुक होकर 
बड़ तेजोसे कौरवोकौ सेनामे घुस गये । उनके पीपी 
उनके चक्ररक्षक पाल्वालराजकुमार युधामन्यु भीर 
उत्तमौजा भो चते गये । 


अब जय, कृतवर्मा, काम्बोजनरेश ओर श्रुताुने उन्हं 
आगे वदृनेसे रोका 1 उन विजयाभिलापौ रोके साय 
अरुनका घोर संप्राम होने लगा ! एतवमनि अनुंनको दस 
बाण मारे 1 अरजुनने उसके एक सौ तीन वाण मारकर उते 
अचेत-घता कर दिया । तव उसने हूंसकर भीष्ण भीर अर्जुन 
दोनोंहौपर पच्चोस-पच्चौस बाण छोड 1 इसपर अर्जुने 
उत्तका धनुष काटकर उपे तिदतर वाभोतते घान कर 
दिया । कृतवमनि तुरंत द दूसरा धनुष लेकर पाच वाणम 
अर्जुनको छातीपर वार किया । तब धोरप्णने अजुंनने रुहा. 
शवां ! तुम कृतवर्मापर दथा मत करो । इम समय मम्बन्य- 
का विचार छोडकर बलात्कारे इमे मार डानो ए 
अर्जुन अपने वाणो छतव्माको यचेत रर कयन खद नस 
सेनाको ओर चने1 
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दरेपन्तर महापराक्रमी राजा 


अदन टस प्रक्र चदूने 
परनाधुध अपना विनाल धनप चड़ाता वड़े क्तोधते उनके 
नामने आद्य । उसने धर्जुनकेः तीन वीर्‌ धाह्टप्णकं सत्तर 


दाद नारे नया एवः तैन यायते उनकी ध्दनापर्‌ वार्‌ च्या । 
अर्नरे वृत ही उवा धनष काटकर तरकतके मौ दुकटृ- 
वि । तव उसने दसरा धनुप चेकर सर्जुनक्री 
मनाने न बाप मारे । इसपर यर्जुनने हनरं 
छोडकर श्रुताधृधते तंम कर उत्ता मीर उसके सारथि 
नने भौ मार्‌ डाला । तव महादती श्रुतायु रथमे 
दायमें गदा तरे सर्जनकी ओर्‌ दौड़ा 1 वह्‌ वर्णका 
¡ महानदी पणगा इसकी माता थी 1 उसने अपने 
प्रक स्नेह्य वर्णते कहा या क्ति भेरा पुत्र संम्ारमें 
गर्रोक लिये वध्य दहो 1 इमपर्‌ वरणे प्रसन्न होकर कटा 
या, भं नुने यह्‌ वर देता हर मौर स्रायही यह्‌ दिव्यं भस्मी 
देता हं । उसके फारय तेरा पुत्र मवध्य हो जायगा । परव 
संमामे मनुष्यक्ता ममर्‌ हना किमी प्रकार्‌ सम्मव नहु है। 
री उत्पघ्र हा द, उमे अवद्य मरना होगा ! ठेसा कहकर 
यरष्ने शरुतायुधफो एक ममिमन्त्रितत गदा दी जीर कहा, 
श्वह्‌ गदा तुमह पिस एमे व्यक्तिपर नहीं छोडृनी चाहिये; 
जो युद नक्छर्‌ रहाहौ । देर करनेपर यह्‌ तुमपर ही 
णिग ॥ क्रतु इष समय भरुतायुधने मघ्तकपर काल 
मच्याद्हा चा! इसलिये उत्नने वरुणकरौ व्रातपर्‌ कौ 
ध्यान नदी दिणा जीर उसमे श्रीद्धप्णपर वार्‌ किया! 
भगवानु टम यपे व्रिधात वक्नःस्यलपर लिथा मौर उसने 
वह्नि सीटकरे शृतायघक्ना काम तमाम के द्विवा। 
शरृतायुधने युद्ध न करनेवाले श्रीद्ृप्णपर सदाका वार फिया 
या} द्रमलिपे उने तौटकम्‌ उस्मौको नष्ट कर्‌ दिया। 
टरम प्रार्‌ वरणं कयनानुत्रार्‌ ही शरुतायुध्रका अन्त हुमा 
सगर्‌ वहू मय योद्धा देग्ठते "दशरत प्राणन हकर 
एय्यापर्‌ गिर्‌ गया। 
शरुतायुधको मग्र देप्रकर्‌ कौर्वोकी मारी मेना मौर 
उम नायक्कि ना पर उष्वटु ग्ये। इमौ रमय फाम्योल- 
नरया भूरदार्‌ पृव्र नुदक्षिण अर्जनङे सामने याया 1 
सनुनने उनके उपरे त्राते वाणष्छोटे 1 वे उम वीरको घायल 
१ ५ 1 धुन गय । तव मुदक्षिण्ने तौन वाणि 
श्रह्रर वद्रकर्‌ पाच वाप अजुन पर्‌ ्टोडे ! अयने 
उना धनुष फाटफर ध्वना भो षाट्‌ टानौ मोर्‌ दो भवन्त 
पने दारान ठन मी पायस कर्‌ दिया। अव मुदक्िने भःयन्त 
वित एनय परनर्नयपे ऊषर एद मय॑कर्‌ एापित छोडी । वह्‌ 
पायन रदे चिनगारिर्योकौ व्वा करतौ पव्वोपर निरं 
गया 1 गग्तिस् चोरमे अर्नुनको गहरी मृच्छामा गयो) चेत 
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{ पनणपवं 
0 0 
=नेषर उन्होनि कंकपतवाते चौदह वाणोसे सुदक्षिणको तया 
उसके घोडे, ध्वजा, धनृय सीर सारयिको मी घायल क्र 
दिया 1 फिर यौर मी बहूत-ते बाण छोड़कर उसके रथं 
टकडे-टकटे कर व्यि ! इसके पश्चात्‌ एक तीखी धारवाते 
वाणसे उन्न खदक्षिणकी छाती फाड़ डाली । इमे उसका 
ददच टट गया, सङ्क छिन्न-मिच्त हो गये जीर मकरंट तथा 
अद्धदादि साभूपण इधर-उधर तरिर यये । किर एक कर्णो 
नामके बाणसे उन्होनि उसे भी धराशायी कर दिया । 


राजन्‌ ! इस प्रकार वीर श्रुतायुध मौर घुदक्षिणके 
मारे जानेपर मायके संनिक क्रोधे भरकर अजुनपर टूट पड्‌ 
तया अनीषाह्‌, शूरमेन,शिवि ओर वसाति जातिके कौर उनपर 
वाणोकी वर्षा करने तमे । मर्जुनने सपने बाणोमे उनमेषे 
छः हृनार योद्ार्मोका सफाया कर दिया । तवर उन्हुनि 
चारो भरते भर्जुनको घेर लिया । कितु वे जंसे-जैसे 
घनञ्जयकी ओर गये, से ही उन्हनि अपने गाण्डीव धनुषते 
चट हए वाणो उनके सिर आर्‌ भुजार्भोको उड़ा दिया । 
उनके कटे हए सिसेसे सारी रणभूमि पट गयी । जितत समय 
वीर धनञ्जय उनक्रा इस्त प्रकार संहार कर रहै थे, महाली 
शतायु सौर मच्युतायु उनके सामने जाकर युद्ध करने लगे । 
उन दोनों वीनि उनकी दयी मौर वायो ओरसे वाण बरसाना 
आरम्न किथा मौर हूना बाण छोडकर उन्हें बिल्कुल ठक 
दिया! 


इश्रो समय भ्रुतायुने अल्यन्त क्रोधे भरकर अजुंनपर 

वरे जोरसे तोमरका वार किया । उससे घायल होकर वे 
एकदम अचेत हौ गये ! इतनेहीमे भच्युतायुने उनके ऊपर 
एक अत्यन्त तीक्षण त्रिशूल फेंका । उसकी चोटने मर्जुनके 
धाव्रर्‌ नमकका काम किया मीर दे बहुत घायल हौ जानेके 
कारण अपने रयकी ध्वजाके उंडेका सहारा लेकर बडे रहं 
गये ! तच अर्जुनको मरा हुता समञ्लकर आपकी सारी 
सेनामे वड़ा कोलाहल होने लगा । अर्जुनको अचेत देखकर 
्नोद्प्ण चड़ चिन्तित हृए मीर भपनी मुर्‌ वाणौपे उन 
सचेत करने लमे । उसे वल पाकर दे धीरे-धीरे होमे 
माने सने । इस प्रकार मानो उनका यह्‌ नया जन्म हु हुमा । 
उन्होने देखा कि श्रीकृव्ण मीर उनका रय बाणोसे दकं 
हृष्‌ ह तया दोनों त्रु सामने टे हु ह । वस, उन्हनि तुरंत 
ही रे्धास्त्र प्रकट फिया । उसमे हजारो चाण निकलने 
लमे 1 उन्दने उन दीनो वोर्यौपर वार किया ओौर्‌ उनके 
छोड़ हुए वाण भौ अर्जुनके वागेति विदीर्ण होकर आकाशम 
दने समे । वात-की-वातमं उनके वाणो मस्तक भौर 
भ्रनाए द नात कान्णा त न धनार्थो दला रो गये) 


द्ोणपवं] दुर्ोधनकते उलाहना देनेपरेद्रोपाचायंका उसे अभे कवच पह्नाकर भजुनके माय युद्ध केके तपे भेजना 
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दस प्रकार श्रतायु मौर अच्युतायुका वघ हभ देखकर समी 
सोमको वड़ा आश्चर्यं हभा } इसके पश्चात्‌ अरुन उनके 
मनूयगमी पचात रविरयोको मारकर ओर भी सच्छे-अच्े 
वीरोका संहार करते कौरवक सेनाको ओर वदे । 
शतायु ओर भच्युतायुका वध हभ देखकर उनके पुत्र 
निपतायु आर दीर्घायु श्तेध्े भरकर यरणोको वर्य ब्रते 
अर्जुने सामने अधि । कितु अर्जुने त्यन्त कुपित होकर 
भपने गाणोति एक महते ह उन्ह यमराजके पास भेज दिया 1 
हयी निस प्रकार कमलवनको खुद डासता है, उसी प्रकार 
महावीर अजुन कौरवको तेनाको कुचल रहै ये । उस समय 
कों भौ क्षद्रियवीर उन्हँ रोक नहं पाता था! इतनेहीभें 
ग्रजतेनके सहित अद्धदेशोय, पूर्वीय, राक्षिणात्य ओर 
कलिद्धदेशोप राजानि दुर्योधनफो आतताते उनपर आक्रमण 
किया । कितु अ्ुनने गाण्डीव्ते छोड हृए चाणोते ततकात्त 
हौ उनफे सिर भौर भुजाओंरो उदा दिषा। इस पुटे 


अनेके गनारोहो म्तेच्छं धनञ्जयके बागोप्रे बि्ठरम 
धरश्चायी ह यये १ अरजुनने अषने बाणजातमे सासु देनाक 
मच्छादिते कर दिया मौर पुण्हिति, मधेमुण्डित, दादर 
एवं दाद़ीदते भाचारहीन भ्ठेच्छोको अपने शस्तररेसनय 
काट-कूट डाता । उनके बाणोपि त्रिधकर वे संङ्ट पञनीय 
योदा भपमीत होकर संप्रामद्ुमिते भाग उठे} इम श्रा 
घोडे, हायौ भर रोके सहित अनेको कोरोका सरार शने 
हए वोर घनञ्जय रणमिमं चिर रह थे। 

अच राजा अम्दष्टने उनको गतिक रोह 1 भर्नुनने 
वड़ी फुततपति अपने तवे पाणौ उपरे घोडांकौ मार्‌ दायासार 
धनुपको भो काट निराया । अग्यष्ठं एक मारी गदा तेष 
दार-यार अनून सौर शौङकष्णपर समेट करने स्मा 1 तग 
अरसुनने दो बाणोमे गदे सहित उ दोनों सूना काट 
डालो ओर एक बाणसे उप्त मस्तक भो उदडादिपा1 ध्म 
प्रकार वहू भरकर धमाके पुष्दीपर जा पषा 


ुर्योधनके उलाहना देनेषर द्रोणाचायेका उसे अभेद्य कवच पहनाकर अर्जुनके 
साथ युद्ध करनेके लिये मेजना 


सञ्जयने कहा--रलनन्‌ { इस प्रकार जय अर्जुन 
सिन्धुराज जपदरथका यध केकी इच्धासे द्रोणाचार्ये ओर 
कृतवर्माकी स्ेनाओंकठो चोरकरं व्युहुमे घुस गये तया उनके 
हायते सुदक्षिण ओर शतायुका वघ हो गया, तो अपनी 
तेमाकौ भागतो देकर आपका पुत्र दर्ोधन अकेला हौ अपने 
रपर चदा हुभ7 बड़ पुरतो ब्रोणाचायके पाह्त आपा मौर 
कह्ने ला, "आचर्य { पुरुपसिह्‌ अर्जुन हमरो इस विशाल 
वाहिनीको कुचलकर भीतर घुसं गया है ! जव आप विचार 
कर्‌ छि हुने उसके नारके,लिे था करना चादि 1 हमे तो 
आपहीफा सवते वदृकर भरोसा है । आग निस प्रकार 
धासनफूसको जला डाततो है, उसो प्रकार असुन हमारो 
चेनाका संहार फर र्हा है इस समय जयद्रयको रस्ता 
करमेवाते यड संदेहे पड़ गये ह 1 हमारे पक्ष राजाजोको 
पूरा विश्वास था कि अजुन जीति-नौ आपको लांधकर सेनां 
नहीं घुस सकेगा 1 परु भँ देता हं वह॒ आपके सामने हौ 
सयूहमे घुस गयः है । आज मुके भपनो सारौ सेना विकल भौर 
तिनष्ट-सी जान पडती है 1 सिन्धुराज तो अपने घरको जा 
रहै ये \ यदि आप मे यह्‌ वरन देते किरम बनुनको रोह 
सगतो च उन कभो न रोकता। ने मूर्तताने अर्क 
रक्षाम विश्वास करके सिन्धुराजको भौ समस्नानु्प दिरिः 


मेरा विष्वास है दिः मनुष् यमराजकी दामं यञ्कर भरवेही 
वच जाय, कितु रणभूमिं अर्जुनके हाथमे आकर जयद्रेयके 
प्राण किसो प्रकार नही बच सकते \ अतः अय भष फा ४५ 
उपाय कोज्िये, निसते प (५ 6 १ 
घबराहट कुछ अनुचित फहं पिया हो, हो उसमे पित 
होकर आप करिसो प्रकार इहे पपाध्ये । + 
द्रोणाचारयने कहा--पमत्‌ ! भे क स 
बुरा नहीं मानता । मेरे सिदे हुम अवप्पामाके ४ 
नोक 
नने सारद भटक 9० 
त कहा रात्ता मिसनेपर ॥ ४ 
तत्काल धुल सरे ई रेरे से धतुधरोके सामने $ ह 
को पर्डरेश एषठ कू खो 1 एत सम्य अर्जुन ध 
नहा है ओर ऽर अरे खसि खरे हए है । इस 
केषर रारे सेर उररते लङने पे नहीं जाञ्पा। 
स्सदा उसके गमान हीये गौर इत पृष्व 
हे 7 इमेन उरे चप्तरकोकने तेकर सुमद अक्ले 
उच्न्देय्य व्ये. कमो याता भय मत माना। । 
" दर्यो कहा-मादयंदरणय 1 ओ आपको भ॑ 
सम, उ अलेनको यं कंते रोक सूया 1 बह तो सभी 





दुम द 


८८ = 
4 


^^ ^^ + ~~~ 

छ थ 8 

नि यद्ा-च्डा = । यर दिचारय दयाम चदधध्य 
न्दध्रारियोनि वडा-च्डहं 1 च विचार सा 

कुन = {~ उरः > ध्र मरा ~-~-- 

~ तिन ते जसा ह, स्नु सजने भार १४ 

~ = {र ३ ~, = षत ~--+ --- 

लिने दुतम जीर जापकः ना पर्त 

क 


गदल, सम्य, वत्य उर्‌ अच्यतय्न्ते 
ट | 


4 


न्न न्तच्योत्वा सहार {दथा, 3 


यद्धं <~ 


भर्जनकः  मुकाच्तेमे म क्म युद्ध न्र्‌ 


नेपाचायं वोने-दररल ! ठन ठीक कर्तं ह 
वर्जन अव्य दृजय है; ¢ एक रे उपाव क्त्यि 
देना हे, लित्तमे तम उसक्ते सक्तेगे । आज 








~र 


11; 


प्प सामने ही तुय अजुन युद्ध कराय । इत अद्रते 
्रसद्धुको मज रमौ चौर देखे । मं ठुन्हारे इस युदप्कं 
वचस टद प्रकार वाध दना करि नसिसते चाप या दृत्तर्‌ 


रमार अस्त्रक तुम्हे असर्‌ नहं होगा \ 
पदि भनष्यदः सहित ददता, यरे, यक्ष, चाय, र्ल्द 
भीर्‌ तीना नोदः ना तुमसे यद्ध सूरन {लिय सामने जाययेः 
तो भो चम्हे सोई जय नहीं हैया । इसलिये इस कदचको 
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विधत्त यन्नेच्चारण रन्ते टयो उह उसदमाक्ता 
हव्या उवच पट्ता दिया लार्‌ 
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दत्तवा 1 अस्निदेश्यजीने यह कदच मुन्रे दिवा थः सः जज 

मर सुम्हारे धरीरकी रक्षाक्ते सिये मन्तच्वार्यनरुकक णपू्क दुटू 
पर्टुनाता हू 1 

सखाय दणके ह्यन्न इस अकार्‌ इख्कः लिए चं र्‌ | 


राला दृयोधन दियतदेऽकते स्तो रथौ आर्‌ अनक अन्य 
सहारथियोच्छो दवाय नै व्ाजल-गा जके 
ला 1 





दरोणाचा्यके साथ धृष्डदयुस्न ओर स्तात्यकिकां घोर यु 


१ (> 4 [= 


सञ्जयने ऋटूा-- राजन्‌ ! जद अर्जुन सर श्रोङ्प्ण 
वागवोकी सेनाम धुत्त गये ओर उनके पीषटे दुर्योधन नौ 
खता गया, तो पाण्डदोनि सोमक 


दोरोकतो कायते षडा 
पाहत करते दए द्रोगाचार्यपर्‌ धावा वोल दिया । तसः 


(+) 


नो मोरे वद्य घमान्तान लडाई दइ गवी । उत्त तमय 


9» 4 । * 


ना युद्ध हू, चमाहूमनेनतोक्तनौ देवाह जीर ने सुना 
ही ३। पुरर्प्तह्‌ धृष्टद्युम्न जीर पाण्डवलोग बार-बार 
पलार फनषसरैये दं परैर जप्त प्रकार आचाय र 
हार कर्‌ रहै य; अर जिन्न प्रकार आच 


आचर्पपर्‌ प्र 
उमपर चापो दर्पा करतेये। उसो प्रकार ध्ष्ट््यस्नमे ली 
द्रण पणण्डवोको सिस-सिस्त 


न 


५ 


वापोसेन्त्द त्स चो) 


गूय-यनापरे दाय छोड्ते थे, उसी-उसीदौ ओरदे वाणं 
चन्साकन्‌ धृष्दुम्न उन्ह्‌ हुटाव्ताच 1 इच प्रक्नार्‌ वहत 


द्र गष्टयम्नमे सामना हनेपर उन्ती = 
प्ररत करनेपर मी धृष्टयुम्नते सामना हनेपर उनकी सेनक 


नि भगहा चप 1 पाण्डवोल्ा मारस्े धदयाङ्र करुद्धं योद्धा 
से दतवर्मासि मनाम जा सिन. = च जलसन्धक्ली योर चते 


तपा दार्दनोपि पात 


[कनौ ~ 
न 
9 द्भ नन 


र है रहे! महार्यो द्रो 
भनार सधन कररेद्ा श्रधत्च करतेये जन्तु 
अन्तम आपला नना 
ष्ट रानास्न दंस 


उखइ साता क, 


इस प्रकार लव पाण्डवो मान्ते सेनाके तोन भाय हौ 
गये ते आचार्यं कोधे भरकर सपने वाणि दास्चालेको 
ायत्त क्षरते लने ! इत समय उनका स्वदप ज्वलित 
प्रलयान्निके स्मान भयानरू हो नया 1 अगचायरे दासे 
संतप्त होकर धृष्ठदयुन्नकी देना धामे तपौ हई-तौ होकर 
इधर-उधर नटक्ने लमी 1 इतत प्रकार प्रोयत्चा्य अर 
ृषटच्युम्तके वाणोति व्ययित होनेके कर्ण दन्ते ओके 
चौर प्राक आरा घ्मेडकतर सव्र आर पुरी दिति लगकर 
गुद करने लने । 
इस ज्षमय द्ुःन्तानन्दस नामतन दिप्दिलत्ि, चिरेन 
सौर दिकर्ण--इन तनो भाइयोने धेर लिया ! शतकं 
एत्र राला गोवाश्न्ने एक हजार योद्धाञ्यद्छौ सष्दन सेक 
व्ताशिराज अश्निन्‌कते पत्र पराक्रान्तको रोक दिया } जदराज्‌ 
समजा शत्यन नह्दान य्धिव्ठित्ता सामतः क्त्वि 1 
दःजासन क्रोधे नरकर सास्यक्रिपर टूट पडा 1 नने जपन 


चार्‌ सी वाको तेना तेकर देकितानकतौ रमति सक उः) 
शङुनिनि न्तात्‌ क्षी गन्धान्देशीय योद्ध्सोके साय नईलक 
मृक्नादला श्लिया । अचन्तिदेणीय दिन्द अर जनुरिन्द 
मत्स्यरान विरद सामने आकर उड गये \ महयन 


ह्वरे त्िखण्टीकये सेका 1 अचन्तिनदेसने शरभकः अर 


द्रोणपव्‌ | 





सौ वौरोक्ो साय लेकर धृष्टचुम्नका सामना क्था तया 
करूरक्मां राक्षत घटोत्कचपर अलायुयने चद फर दौ 1 
महाराज ! इत समय सतिनधुराज जवद्य सारो पेन 
पौषे या मौर छयाचार्यं आदि महान्‌ धनुर्धर उसको रक्षक 
किये तैनात ये । उसकी दाहिनी मोर भश्वत्यामा भौर थायो 
मौर कषे थे तया भूरिग्रवा आदि उतरे पृष्ठरलङ थे । 
शनङे ह्वा कृपाचार्य, वृपततेन, सत खीर शत्य आदि अनेकों 
रणवां वीर भो उसीफौी रक्षके तिये प्रुढ कर रहै धे । 


वयह भुहानेपर उक्त योरोका दन्द होने तमा । 
माद्रीधुत्र नकुले ओर सहदेवे दायो व्वा करके अपते 
परति पैरभ्राव रघत्रिवाले शङ्कतिका नामे दम फट दिपा । 
छप समम पते कुध भो उपाय न पस पड़ता थ षह्‌सारा 
पराक्रम खो चैठा था 1 जव वारणोकौ चोदते वहु बहत हौ 
तेगणसा धया तो वड़ी तेजीसे भपनै धोडोको यद़ाफर 
दरोणाचायेजोकी सेनाम जा मिला । इतस्त समथ धृष्टुम्नके 
साय लते हए महावलौ व्रोणाचार्यनोने जसौ वाणयर्पा को, 
वह्‌ यी ही अचे डलनेवाली यी । द्रोण भीर धृष्टद्युम्न 
दोनांहीने अनेकों यौ रोकि पिर उड दिवे । जव धृष्टदम्यने 
देखा किं चायं बहुत सभोष आ गये ह, तो उसे धनुष 
रर हायन दाल-ततवार ते धिये भौर उनका यथ करमेके 
तिथे वहू अपने रयके जुएते उनके रययर एूद गया । 
माचार्पने सौ वाण मारकर उसकी दलो भोर दस्त याणेति 
उत्को तलवारको काट-कूट डाला । रिरि चोतठ याणि 
उसके धोड़ोंका काभ तमाम कर दिया तया दो वाणोसि ध्वना 
मौर त्र काटकर उसके पा्श्वरककोको मो धराशायौ कर 
दिया । इशे पश्चात्‌ उरहोनि धनुपफो कानतक तोचकर 
धृष्टचुम्नमंर एक प्रागान्तक वाण छोड़ा । कवु सात्यकिने 
चौदह तले वाणोषि उपे बीच काट गाना भौर आचके 
गुले फे हए धृष्टद्युम्नो पचा लिया । इत प्रकार जब 
द्रोणे मुकाचलेप्र सात्यकि आ गया तो पाञ्चाल यौर 
धृष्टचुम्नको रथम चदराकर तुरत ही दुर ते गये । 


अव आचार्येन सात्यकिके ऊपर याण बरसाना गारम्म 
क्वा 1 सात्यकि धोड़े मौ वड़ पतति द्रोणे परमते आकर 
इट गये । तय वे दोनों सोर परस्पर नासे बाण छोडते 
हृए्‌ घोर पु करे तो 1 उन दोनेनि सकारे वाण्ेरा 
जाता फला दिया भौर दसो दिशाओंको बाणोति व्याप्त कर 
दिया { वार्णोका ना फंस जनते सद मर धोर अन्धकार 
षा यया तथा सूर्यकर प्रफयश सौर वायुका चलना भौ वंद 
सेः मरः ख" १--२५ 


दोणाचा्यकर साय वृष्टदुम्न मौर स्ात्यकिका घोर युद्ध 
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हो गया। दोनो शरीर षूनमे लयपय हो गये । उने घ्व 
मौर ष्वनाठं कटक भिर गयो । वे शनो ही परायान 
वाणोक्ा प्रयोग कर रहै ये ! उप्त समव हमारे मौर राना 
युधिच्ठिरके पञ्फे षोर सङध-खटेद्रोण भौर सात्यकि संग्राम 
देष रहे पे 1 वरिमानोपर चद हुए ब्रह्या मीर चन्रमा माड 
देवता तया सिद्ध, चारण, बरियार भीर गगगण भौ उन 
प्यवहके भागे वढ्रने, पीठे हटमै तया तरह-तरह 
श्टसेवातनङे कौरलसे देखकर यड्‌ भर्व षडे हृएमै। 
इत प्रकार वे दोनों वर अपनै-अफे हायकौ सफार्‌ दिपानि 
हए एकशूसरेको याणेति बोध रहै भे तनहोमे सयफिने 
अपने सुदृढ वागति आचारे धनुप-बाण काट इति । 
क्षणमरदहीमें दोणने दतरा धनुप चदराया ¦ कितु सात्यदिनि 
उति भी काट डाला ! इसी प्रकार द्रोण जो-नो धनुष घद़ाते 
यथे, सात्यकि उसीरो फाटता गया । इत तरह उसने उने 
सौ धनूव काट डते । यह्‌ काम इतनी फारस हमा पिः 
चायं कव धनय चङे है तया तात्यफि एव उत्ते काट 
डलता है-पह्‌ शिप्तोको जान नहो पष्ता चा } भात्पफि- 
फा यह अत्निमानुय कर्मं देसकर दोन मन-ही-मन विचार 
किया फि जो भस्तरवत परयुयम, फात्तवोरय, मरनुन भोर 
भीप्ममे है बहौ सत्यकिं भीहै। 

सके वाद ग्रोणाचार्यने एक नया धनुप लिपा भौर 
उसपर करई अस्त्र घद़ापे । कितु सात्यपिने भपने अस्व- 
करतत उन सय अस्त्रक काट डाला मौर आचार्येपर तेपे 
वर्णो वर्या जारम्पर कर दी । इससे स्मीको वहा भाण्चयं 
हमा । मन्ते आचार्ये अत्यन्त कुपित हकर सात्यरिका 
संहार फरेके तिथे दिव्य मागेयास्त्र छोड 1 यह्‌ देकर 
सात्यके दिव्य धारंणास््का प्रयोग किया ! उस समरप र्नो 
वीर्योको दिव्य अस्तोक प्रयोग करते देखकर यड़ा हाहाकार 
होने लगा । यतक किं माकारमें पक्ष्यो उद्ना शी 
यदहो यथा) तव राजा युधिष्ठिर, भीमेन, नलं मीर 
सषट्देव प्य मोरे सरत्यकिको रक्षा करने लगे तया धृष्ट 
धुम्नादिके सराय राजा विराद भौर केकयनरेशं महत्य भौर 
शात्वदेशीय सेनाओंको सेकर द्रोणे सामने आकर ट गये । 
दसय ओर दुःशासने नेतृत्वे हभा्तौँ राजकुमार द्रौणे 
शदूओति धिरा देवकर उनकी सहायताके लिये भा मये । 
खस, दोनों भोरे वौरोनिं यडा तुमुल दुद छिड़ गया 4 उस 
समयं धूति मौर यारणोकषो वपि कारण कुछ भो विसय नहं 
देता था; इसलिये वह यद्ध म्यादाहीन हो मया--उसमे अपने 
श्रा परदे पक्षका भी ज्ञान नहं रहा 
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विन्द, अनुविन्दका वध तथा कौरवसेनाके बीचमें श्रीङृष्णकीौ अश्वचर्या 


स्नयने कहा- रजन्‌ 1 सव सूर्यनारायण हल चुके 
1 कौरवपकके योदाओमिते कोई तो युके मैदानमे 
हए ये, कई लौट मघ थे मौर कोद पौठ दिखाकर 
ग रहै ये 1 इस प्रकार धोरे-धीरे वह्‌ दिन दोत्त रहा का! 
तु अर्जुन मौर ध्रीङृप्ण चराचर्‌ जयद्रयकौ भोर ही वड्‌ 
थे । अर्जुन अपने दाणति रथके जानेयोग्य रास्ता वना 
ते दे भोर श्रीकृष्ण उसौते यदृते चले जा र ये! राजन्‌ 1 
जनका रय लिस-जिस ओर जाता या, उप्ती-उत्तौ जोर 
यौ सेनाम दरार पड़ जाती यौ 1 उनके वासि ओर लोके 
एन अनेको शवर्ओका संहार करते हए उनका रक्तपान कर्‌ 
हैये। वे रयप्े ए कोतक्के शदुभका सराया कर देते 
प \ अर्जुनका रथ वड तेजी चल रहा या । उत्त समय 
इसने सूरय, इन्द्र, शद ओर करवेरके रर्यो भो मातत कर 
देया या1 
जिस समप वह्‌ रय रवियोंकतो सेनाके बो चमे पहुंचा, 
उसे घोडे शूव-प्या्ते व्याङुल हो उठे मौर वड कठिनतासे 
रय लोचने लगे 1 उन्ह पर्दतके समान सहो मरे हुए हाथो, 
घोड़े, भवुप्य ओर रयोक्े ऊपर होकर मपना मार्गे निकालना 
पट्ता या \ इसौ समय अदन्तिदेशके दोनों राजकुमार अपनी 
सेनाके सहित अर्जुनके सानने आ उटे । उन्हौने वड़े उल्लाप्मे 
मररुर अुंनको चौपट, श्रोप्णको सत्तर मौर घोज्को सौ 
यासि घायल कर दिया । तव अर्तुनने कुपित होक्रनौ 
वाणम उनके मर्भस्वानोको वीध दिया त्वा दो चारणे उनके 
धनय ओर ध्वनाओक्तो भो कतार डाला! वे दूसरे धनुष 
मेरूर अत्यन्त प्रोधपू्वक अजुनपर बाण वरसि लगे 1 
अर्जुने तुरत हो फिर उनके धनुप काट डति तया लौर वाण 
छोड र उन घोट, सारयि, पाश्वेरलक् भीर कर साधियोको 
मार्‌ डाला) एिर उन्होने एकत क्षुरप्र वाणे बड़े भाई विन्दका 
त्विदं फाट डता मीर वहु मरकर पृथ्वोपर जा पड़ा ! चिन्दको 
मरा देकर महावलौ अनुदिन्ड हायमे गदा लेकर रयसे कूद 
पड़ा सीर सपने भारक मृत्युकञा स्मरण करते हए चमे 
भोपत ससदपर्‌ चोटं फो } कितु शरो्ृष्ण उस्तमे तनिक 
मो विचलित न हृए्‌ 1 अर्जुने तुरंत ही छः वाणि उत्क 
हाय, षर, चिर सौर गरदन काट डते भौर चहु पर्वतशिखर 
समान पृस्यीपर गिर गया। 
विन्दं जीर अनुविन्दरो मसा देदकर उनके सायो अत्यन्त 
कुपित होरूर सहसो चाण दरसते अर्जुनकी गोर सड 1 


ज्समने 


अलुनने बट फुर्तसि सपने वार्योद्यारा उनका सफाया कर 


दिया आौर वे आगे वड़े । फिर उन्होने धीरे-धीरे भ्रौकृष्णते 
कहा, "घोडे बाणोते वहत व्यधित हो रहै है मौर बहुत चक 
गये हं \ जयद्रव मी जनौ दर है! ठेसी स्यितिमें इस समय 
आपको क्या करसा उचित जन पडता है? मेरे विचारे. 
जो चात ठीक जान पड़ती है, वह मै कहता हूं; सुनिये 1 अप 
मनसे घोडोको छोड दीन्ि मौर इतके बाण निकाल दीज्ि 
अर्युनके इस प्रकार कहुनेयर श्वीकुप्णने कहा, शाय ! 
दुम लसा कहते हो, मेरा भो यहौ विचार है # अर्जुनने कहा, 
क्वेव ! ओ कौरयोकी सारी सेनाको सेके रंगा । इस 
दीचरे माप ययावत्‌ सव काम करलं \' एेसा कहकर अर्जुन्‌ 
रथे उत्तर पड़े ओर वड़ो सरादधानीसे धनुष लेकर यर्वतके 
समान अविचल भावसे खड़े हो यये ! इस समय विजया 





भिलायी क्न्निय उन्दँ पृथ्वोपर खड़ा देखकर भब अच्छा 
मौका है" इपर प्रकार चिल्लाते हए उनको जोर दौड़ ! उन्होने 
वड़ो नासो स्यसेनाकै हारा अङेते अर्जुनको घेर लिया भौर 
लपने धनुष चद्ाकर तरह-तर्हके शस्त्र मौर नाणोसे उर 
ठक दिया 1 कितु वीर मजुनने अपने अस्तरौसि उनके अरस्तोको 
सव गोरे रोककर उन समोको नेको बार्णेसि आच्छादित 


द्रौणपव | 


कर दिया ! कौरवको असंशय सेना भवार सभुदरके तमान 
थौ 1 उस बाणरूप तरद ओर घ्वजाख्प भंवर पड रही यो, 
हायरूप नाक तंर रहे ये, पदात्िखूप मतिया कल्लोल फर 
रह थीं तया शङ्क भौर दन्दुभि्योको ध्वनि उसको गर्जना 
यी 1 अगि रथावलि उतकौ अनन्त तरद्धुमाला यो, 
पगह्ियो कषटुएु ये, द्र-अौर्‌ यताकादे फेन ये ओर हायियोकि 
शरैर मानो शिलपदे यौ । अर्जुने तदल हीकर उसे अपने 
वाणेति देक रदा या 1 

धृतराष्ट्‌ने पुद्धा-सञ्जय ! जय भर्जन भौर धोड्स्ण 
पुम्बोपर खड्‌ हए थे, तो एसा भवर पाकर भौ कौरवलोग 
अर्जुनको क्यों नहो मार सके? 

सञ्जयने कहू।--राजन्‌ ! जिस प्रकार लोम अकेला 
ह सारे गुपोको रोक देता है, उसी प्रकार अर्जुनम पृथ्वपर्‌ 
खट हनैपर भो रथोपर चदे हुए समस्तं राजाओको रोक 
शवला था { इक्षौ समय श्रीढृवणने घवरारुर पे प्रिप्वा 
अनते कह, "अजुन } यहां रणदूमिमे कोई अच्छा जला- 
शय नही है । तुम्हारे घोड़े पानी पीना नहीं चाहते है ।' इस- 
पर अर्जुने तुरत ही अ्वद्रारा पृथ्वीको फोड़कर घोडोके 
पानी पौनेयोग्य एक सुन्दर सरोवर बना दिमा । यह सरोवर 
बहुत पिसृ मौर स्वच्छ जलक्े भरा हुमा था । एक श्तणमिं 
ही तार किये हुए उस सरोवरको देखनेके लिये वहां 
नारद मुनि भो वधारे । इतमे अदभुत कमं करमैवाते अनुनने 





विन्द, अनुविन्दका वध तया कौरवतेनाके वोघमे शरीकृप्यकी अण्वच्था 
^ 


७७१ 
एक वर्णका धर्‌ वना दिवा, जिसके संभ, चतत भीर 
छते शाणोहोके ये । उ देवकर शोकेव्म हमे मौर भोम 
्ुब बनाया ! ' इफ वाद वे तुरत ही स्वपे व पटे भौर 
उन्होने वाणोति न्रे हुए घोष्धको सोल दिया 1 अङुगश 
पह अगभ्रतरुवं पराम देखकर कषिद, चारण भौर संनिकलोम 
श्वाहु ¡ बह}! कौ घ्वनि कने लगे । सवते घद्रकर 
ाश्चरयकौ यात यह हूर कि वडे-यटे महरी भौ पैदन 
अजक युद्ध करनेपर भो न्ह पौ न हृदा सके ¡ समल. 
नपनं श्रीकृस्ण, मानो स्त्िपकि योधने तटे ह, श प्रक्र 
मुषकराते हए धो्डोको अरनुनफे बनाये हृष्‌ दाणोके धरम ते 
गये मौर भापके सव्र सैनिको स्रामे हो निर्मय होकर 
उन लिटाने लगे । वे अभ्वचर्ातरं उस्तादतौहही। षोड 
ही देरमे उन्होने धोडोके श्रम, ग्लानि, फम्प ओर धावौको 
दूरं कर दिणा तया अपन करकमलेति उनङे बाण निरात- 
कर, मालिश करके ओर पृव्वीपर क्िदाकर उन गत 











पिलाया \ इत्‌ प्रकार जव वे नहाकर, जल पीकर मौर पामन 
खाकर तजि हो पथे तो उम्है फिर रयम जोत दिया । सके 
दाद चे जनके साय फिर उस्र रथपर्‌ चदृकर्‌ षश तेम 
चलेषु 

। इस समय मपे पक्षक योद्धा कटने सगे, "अहो ! 

सकृष्णः आर र्जुन हमे हुते निकस शये भार हुम उतरा 


~ 


७.५२ 
"^^ ~^ ~~~. 
छ मोन विगाड्‌ सके । हमे धिकार है ! धिक्कार ट 
तक अतति वितौनेकी परवा नहीं करता, उसी प्रकार घे 
व ही स्यमे चकर हमारी सेनाको कु भो न समक्कर 
गरामे यड गवे !' उनका एता मदृमुत पराक्रम देखकर 
मनमेदे कोई-कोई राजा कमै सगे, अकेले दर्योधनके 
प्पराधते ही वास तेना, राजा धृतराष्ट्र मौर सम्पुर्ण 
मण्डल नागकी ओर बद रहे ह । कदु राजा धुतरण््टूको 
तमने यह्‌ वात अनीतक नहं वेव्ती ॥ 

दतीरवपद्षफे यौर जव इस प्रकार वाते कर रहे ये, 


संक्षिप्त महाभारत 
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सु्ेनारायण अस्ताचलकौ ओर ढल चुके ये । इसलिये ` 
अर्जन वड वेजौसे जयद्रयकी ओर बद्‌ रहैये\ को्रभो 
सेधा उन सोक नहं पत्ता या 1 उन्हने सारौ सेनाके पैर 
उखाडई द्यि ये \ श्वीङ्कष्ण सेनाको रौदते हुए बद तेजीसे 
धोक हक रहे थे. ओर अपने पाञ्चजन्यं शद्ध ध्वनि 
करते जाते थे \ यह्‌ देकर शत्रुपक्षे रथी बहुत उदास हो 
गये । धूलके कारण इस समय पररयदेव भी बहुत ढक गये थे 
तया बाणोसे व्ययित्न होनैके कारण सेनिकलोग श्रीकृष्ण भौर 


 अर्नुनकौ ओर देल भो नहीं पाते घे । 





अर्जुनका दुर्योधन तथा अश्वत्थामा आदि आठ महारथियोसे संग्राम 


सञ्जयने कहा--सजन्‌ ! अव भरोकृष्ण ओर अजुन ` 


निर्वय द्लोकर आपत्तमे जयद्रथका वध करनेकौ वात करने 
लमे 1 उन सुनकर शत्रु बहुत भयमीत हो गये 1 वे दोनों 
पसम फहू रहै थे, "जयद्रयको छः महारथी कौरवोनि अपने 
योचमें फर लिया है; कितु एक वार उसपर दृष्टि पड़ गयी, 
तो वह्‌ हमरे हायते घूटकर नही जा स्फेणा । पदि देवतानो- 
केः सहत स्वे इन्द्र भौ उसको रक्षाफरेगे, तो भी हम उसे 
मारफर ही छोदगे ॥" उस समय उन दोनोके मुखकौ कान्ति 
देखकर आपके पक्षके यौर यही समक्ने लगे कि ये अव्य 
जयद्रयकन वघ कर गे । | 
दस्त स्तम श्रौकृण्ण अमर अर्जुने सिन्धुरष्जको देखकर 
ह्षते बडी गर्जना कौ \ उन्दुं वदुत देवकर आपका पुत्र 
दरपोथिन जगर्रयेकी रक्षाके लिये उनके आगे होकर निकल 
गया 1 माचावं द्रोण उसे कवच वधि चुके ये । अतः वहू 
यक्ता हो स्यपर चटृकर्‌ रोगरामभूमिमे भा भूदा ! जिस 
रमय आस पृद्त अर्जुनस लवकर भामे चषा, आपको सारी 
समामे पीते वाजे यजने लगे 1 त्व श्रीकृष्णे कहा, 
अन ! देतो, आज दुर्योधन हमे भौ आगे षड़्‌ गया है 1 
मुने यह्‌ यदो अद्नूत वातत जान पडती है 1 माचूम होताह 
दतं समान फोई दुसरा रयो नहं है । अव समयपानूसार 
उत्क तताय पद करना मे उचित ठी सममत हूं । साज यह्‌ 
दहरा सक्षय चना है--हंसे तुम अयनो सफलता हौ समको; 
नट ती यह्‌ सान्यद लोमी तुम्हरे साय संग्राम करके मरने 
लिये पयो भता ? आन त्तौनाग्यते ही यह्‌ तुम्हारे बाणोका 
विथय यना हु; इत्रलिवे तुम एता करो, लिससे यहुशीघ्रही 
सपन प्राण त्वाय दे । पार्यं ! वुम्हारा सामना तो देवता, 
अतर भीर मनूप्योते सहित तोन लोक भी नहीं कर सकते; 
फिर इस असले दुर्योधनो तो चातत हौ ष्पा है ?' यह्‌ सुनरूर 


= 
१९ 


अर्जुने कहा, 'खीक है; यदि हस समय सुम्रे यह्‌ काम करल) 
ही चाहिये, ततो आय अर सद काम्‌ छोड़कर दुर्योधमकी ओर्‌ 


ही चलिये \' 


इस प्रकार आपसगें भाते करते हए श्रीकृष्ण जौर अर्जुनम 
प्रसन्नं होकर राजा दुर्योधनके पास पहंचनेके लिये अपने सफद 
घोड़े वट्राये । इष महासंकटे समयं भो दुर्योधन डरा नही, 
उक्षे उन्हें मयने स्राममे जनेपर रोक्त दिया । यहं देखकर 
उसके पदक सन्नी क्षत्रिय उसकी बड़ाई करने लमे ! राजाको 
संग्रामशुमिने लते देखकर पकी सारी सेनाम बडा कोला- 
हल ल्येन चगा । इसते अर्जुनका कोध बहुत बद गयत । तब 
दर्योधनने हसते हृए उन्टं युद्धके लिदे ललकारा ! श्रकृप्ण 
-जौर अर्जुन भी उल्लासमे भरकर गरजने ओर अपने शु 
वजाने ल्मे । उन्दुं प्रसन्न देकर सभी कौरव दूर्योधनके 
जोवनक्ते चिषये निराश हो गये ओर अत्यन्त भयभीत्त होकर 
कटने लगे, हाय ! महाराज मौतके पंजेमें जा पडे, हाय }` 
महाराज मौत पञमे जा पड़े " उनका कोलाहल सुनकर 
दुर्योधनेन कहा, "उरो सत, मेँ अनी कृष्ण ओर अर्जुनको 
मृरपुके पास भेजे देता हँ \' 

एसा कहकर उसने तीन त्तौ तौरोसे अर्जुनपर वार 
क्रि भौर चार वाणोते उनके चार घोडोको.वोध दिया ! 
फिर दस वाण भरीक्ृप्णकी छातीमे मारे ओर एक स्तते 
उनके कोड़ेको काठक्र पृथ्दीयर निदा दिया 1 इसयर अर्जुने 
वही सावधलनीरे उ्तपर चौदह्‌ वरण छोड; कितु वे उसके 
कवते ठकराकर पुथ्योपर गिर गये । उरुं निष्फल हुम 
देखकर उन्होने चौदह वाण फिर छोड़, कितु वे भी दुर्योधने 
कवचते लगकर जमीनपर जा पड ! यह देखकर श्रीङकृष्णने 
अर्जुने कहा, 'आज तो मे यह्‌ भनोली बात देख रहा हं ! 
देयो, बुम्हारे वाण श्चिलापर छोड हए तीरोके समान्‌ कटः 


द्रोणपर्व] 


^^ 


भीकाम्‌ नहीं कर रहै ह! पाये! महे गण ती ब्रपातके 
समान भयंकर भौर शुके शरीरे पुस जनिषत हति ह 
पर यहं कंसी विडम्बना है, माज इने करु भी काम नहीं 
हि च्हा है अर्मुनने कह, ्रीष्ण } मालम्‌ ह्येता है, 
दर्योधनको दसो शदिति मावा गोपने दौ है । कतके कवच 
धारण कनेक जो शैल है, वह्‌ मेरे भस्त सिये भो अभय 
है । इसे कवचं तनो लोकीकी अदित समदयी हुई है । 
इते एकमात्र अचिर्थं हौ जानते ह पा उनकी पाति सुमे 
दसफा जान है \ इस श्दचकौः दरणोदरा (किए धकार 
नेट मेदा जा सकता । यहु नहु, अपने बखद्वारा स्वयं इद 
भरी इते गं ट सकते ! कृष्ण } यहू सव रत्य नानते तौ 
अभी हु, किर द्र प्रकार प्रश्न करके मुम मोहे भयो 
आत्ते रहै? तीन्ते लोकगे सो कुछ है वृक्षा है, भो होताहै 
गर जो हौा--वह सपी आपको विदितं ह । भपिके समान 
न सव ठा्तोको जननेषाला कोई नह है । यह भेक है, 
रोधन आचार्ये पहनाये हए कवचको धारण करके 
हरस समय निर्भय हुमा सड हैः कितु अष आप्‌ मेरे धनुष 
मौर भूजाभंफि परोकमको भी देख १ मै कवचे युरक्षित्‌ 
हनैपर भी आने दे पराप्ते एर दूंगा ॥ 


सा कहकर अरलुनने रवचको तोडनेवति मानवास्वतते 
भभिमग्नितं करके अनिको धाण खदृप्ये । {कतु अत्यामनि 
से प्रकारफे अरस्रको काद देनेवति धाणोतते उन्ह धनुषे 
ऊषर हौ काट दिया । यह देख अर्जुनको वड़ा माश्चपं हुजा 
जीरं उन्होने श्रोष्यते कहा, अनार्दन { इस अस्तका मेँ 
दुष प्रयोग नही कर सकता; क्योकि दसा कपनेपर यह्‌ 
अस्र मेरा ओर मेरी सेनाको हौ संहार फर दलिगा + इतने- 
हरे दर्पोधनने नो-नौ वाणो र्भुव ओर धीकृप्णको घायल 
कर्‌ द्िपा तथा उपर अर भो अनेको दको ब करने 
लगा। उसकी भौषप बाणवर्पा देखकर आपके पकषङ वीर यड 
प्रसप्र हुए अर चाकी ध्वनि करते हुए प्तह्नाद फर सते \ 
तच भर्जुनमे अपने फालके समान फराल आर तीम याति 
द्पोधनकेः घोड़े ओर दोनों पार्वरक्षकोफ मार डाला ) फिर 
उसके धनुष भौर दस्ता्मोको मौ काट दण \ इह प्रक्ष 
सते स्यहोन रे दो याणोत्ि उसको हलो वधा तया 
उनके नदलोदे भौतरी मासिको छेदकर उसे देस ष्यङ्ल करे 


मर्जुनका दुर्योधनं तथा अश्वत्वागा आदि माठ महारयियोमे संग्राम 
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णीन वि म 
दिया कि यह भागनेकौ देव्टा कर्ने सपा + दोधनरो इस 
रकार आपत्तमे पड़ा देखकर अने धनुर्धर योर उररी 
रक्षके तिये दौड़ पटे › उन्होने मर्मुनफौ चारो भीरो पैर 
लिव ! जनसमूटूमे धिर जाने भौर भोषध्च यापवपदिः 
क्षारण उत्त समयन तो अनुनहौो दियो देतेे भरन 
ह्य हौ । हतक ङ्न उनका रय भो मांसोति भोप्तहौ 
मयएया। 


तव अर्ुनने गाण्डीवे धनुप सोचकर प्रौपण टेकार शो 
ओर भारी वायवर्षां करके शवक संहार फष्ना आरम्भ 
कर दिया । श्रीकृष्ण उच्च स्वर्तौ प्रार्चनेन्प कदु पाने 
सगे ! उस शह्ुकै नाद ओर गाण्डीवी टकारे भयपीत 
होकर यवान्‌ ओौर दूरत सभो ए्योपर सोटने सगे तपा 
पर्वत, समुद, दीप भौर पतिक सहित सारो पृथ्व शन उदी { 
मायकौ भोरके अनेकों बौर श्रीर्ेष्ण ओर अर्जुनको मारके 
लिये वड़ो पतंति दोड़ अपि } भूरिथवा, शत, कर्ण, युपेन, 
जयद्रथ, कृपाचार्य, शटय ओर मश्वत्यामा--इन आ वौरोने 
एक साथ हौ उनयर आष़मण किया } उन सवके सोप राजा 
दर्योधिनने जपदरयकी रदषा दश्यते उन्हे धारो भोरमे घेर 
लिया ! अश्वत्पामनि तिहेततर बाधो धीषृप्णपर मोर पीने 
अर्जुनपर वार किमा तया ड वाणोति उनकी ध्वना ओर 
धोर्ोपर भौ चोरं दते १ ईसपर अर्जुने अप्यनत शरुपित हशर 
रवत्यामापर छः सौ बाण छोड़ तया देत वागति फणं भोर 
तोनमे चूषतेनक्ये धोधकर राजा शल्यके याणर्ताहुत घनुपपौ 
काट हाला । शत्पने तुरंत हौ दूस धनुष सेर अनुनफी 
धात कर दिया) किर उन भूरिप्रवानि तीन, एने यत्तो, 
शूने सात, जयद्रयने तिहत्तर, ष्पाचर्पने देत भर 
ृद्रराजने दस वाणि पोंध डाला । इस्रपर अर्जुनि हते मद 
अयने हायको सराई दिति हुए उन्हनि कर्पर पादह ओद 
वृपसेनपर तीन बाण छोडकर गरल्यके वाणततहिति धतुपको काट 
डाप्‌ १ (र आह वाणोदे अश्वत्यामाको, पच्चोरते एषचामे* 
को मौर सौति जयद्रथो घापत कर दिया । इसके याद 
उन्होने अश्दरयामापर सत्तर बाण रमी षुं } पष 
भूरिभवने कुपित हीरूर शरीकृप्मका कोटा काट शता भोर 
अ्ुनपर्‌ तिहृत्तः बाणौ पार्‌ कणा + इश्तपर अर्जुने सौ 
याणी उन सद शावुरमको आगे यषमेते रोक (या । 


[1 


संक्षिप्त महाभारत 
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शकटव्यरूहके मुहानेपर कौरव ओर पाण्डवपक्षके बीरोका संग्राम 
तथा कौ रवपक्षके कड वीरोका वध 


राजा धृतराष्टरने पुषछा--सन्जय ! जव अर्जुन 
जयद्रवौ मोर्‌ चला गया, तौ माचार्य द्रोणरारा रोके हुए 


पाञ्चाल वीरोने फीरवोकि साय किन्त प्रकार दध किया ? 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! उस दिन दोपहरके वाद 
कौरव ओर पाञ्चालोमे जो रोमाञ्चकारी युद्ध हआ, उसके 
रधाने लक्ष्य आचापं द्रोण ही ये 1 समी पाञ्चाल भौर 
पाण्टव बौर द्रोणके रथके पास पटुचकर उनकी सेनाको 
द्िश्न-मिन्न करनेके लिये यडे-वडे मस्व चलाने लने । सवसे 
पटे केकय महारथौ वृहत्छन्र वने-वने चाण वरसाता हज 
आाखायके सामने भाया । उसका मृकावता सेकंड वाण 
रसति हए कषेगधूत्तिने फिया । फिर दचेदिराज धृष्टकेतु 
आचा्येपर टूट पद्रा । उसका सामना वौरधन्वाने किया 1 
धग प्रदगर सह्देवफो वर्मुलने, सात्यक्रिको व्याश्रदत्तने, 
द्रौपदी पुत्नोको सोमदत्तफे पत्रने भीर मीमपतिनको राक्षत 
अलम्बृपने येका 


इमो समय राजा गृधिष्ठिरने द्रोणाचार्थपर नव्ये बाण 
घ्य । तव आचार्यने सारथि ओर धोडोफे सहित उनपर्‌ 
च्चौ्त वासि वार क्रिया । परंतु धर्म राजने ययने हायकी 
पर्ता दिखाते हए उन सव वाणोकौ अपनी चाणवपसि रोक 
दिया 1 इससे.द्नेणका भर ' हूत वद्‌ गया । उन्होने 
महात्मा पुधिष्िरका धुप काट डाला मौर वड्ी फूतसि 
दूजा गण वरसाकर ऊनं सव भोरे ठक दिया । इससे 
अत्यन्त चिन्न होकर धर्मराजने व्ह टूटा ह धनुष पैक 
दिपा तेवा एदः -दसरा भच्ण्ड धनुष लेकर आचार्यक छोड 
पु सहु चाणोफो कार दान्ता । फिर उन्होने द्रोणके 
षर एक अत्यन्त भयानक गदां छोडी ओर उल्तासमे 
भरकर गर्जना षरने तमे । गदाको अपनी भर आते देख 
आचायने ग्र्मास् धरकट किया । चहु गदाको भस्म करके 
गना युधिक्छिर्के रयकोौ ओर चतां 1 तव धर्मतजने 
मास्ते ही उसे शान्त कर दिया तया पांच वा्णोसे 
शाचार्दयः वोधफर्‌ उनका धनप काट अला! तव दरोणने 
गटटूटा हुमा धनुय कक्कर धमप युधिष्ठिरपर्‌ गदा फक 1 


न भपनौ ओर्‌ आति देना धमराजने भौ एक गदया उठाकर 


` चलायो । वे गदाएं आपसे टकरा उठी, उनसे चिनगारियां 





निकलने लगीं मौर फिर वे ्रथ्वीपर जा पड़ । अब द्रोणा- 
चा्यंका को वहत ही वद्‌ गया । उन्होने चार पने बाणोसे 
युधिष्ठिरके घोड़े मार डले । एक भल्लसे उनका धनुष 
कार विया, एकसे ध्वजा काट डाली मौर तीन बाणोसे स्वयं 
उन्हे भो बहुत पीडित कर दिणा । घोड़ोके मारे जानेसे 
महाराज युधिष्ठिर वड फते रथसे कूद पड़े ओर सहदेवके 


स्पपर चटृकर घोदोको तेजीसे वदाकर युद्धके मंदानसे चले - 
गये} 


द्रो भोर महापराक्रमी केकयराज वृहत््षतरको भति 
देख क्षेमधूत्तनि बाणो दारा उसकी छातापर चोरं को । तब 
वृहत्भतरने चद पुर्तसि क्षमधू्तके न्वरे वाण मारे । इसपर 
भेमधूत्तिने एक वेने भल्लसे केकयराजका छनुष काट ला 
मीर स्वयं उसे नो एक वाणसे घायल कर दिया ! केकय. 
सजने एक द्रूसरा धनुप. लेकर दे्ते-हसते महारथी क्षेम- 


द्रोणपर्व ] 


धृत्तिके घोडे, सारथि ओर रयको नष्ट कर डाला तया एक 
पने भल्लते उसके करण्डलमण्डित मस्तकको धड्ते अलग कर 
दिया 1 इसके बाद वह्‌ पाण्टर्वोके हितके लिये अकस्मात्‌ 
मषक तेनापर दृूट पड़ा! 

चेदिराज धृष्टकेतुको धौरधन्वाने रोका या ! वे दोनों 
वीर आपस भिडुकर सहल वाणोते एक दरसरेको घायल कर 
रटे थे । तव वीरघन्वाने कुपित होकर एक भत्तते धृष्टकेतुके 
धनुपके दो टुकड़े कर दिये 1 चेदिराजने उपे एककर एक 
लोहिकी शाग्ति उठायी जीर उत्ते दोनो हाते वीरधन्वापर 
फफ । उसकी भयंकर चोटसे वीरधन्वाकी छाती फट गयो 
ओर बहु रथस पृथ्वौषर गिर गया । 

दूरी ओर दुर्मुखने सहदेवपर साढ वाण छोड भौर 
वड्ी भारी गर्जना कौ । इसपर सहदेवने हेसते-हंसते उप्तको 
अनेकों तीखे बणोसे बौध डाला । दूर्मुखने उसके नौ चाण 
मारे । तव सह्देवने एक भट्लमे दुमुखकौ ध्वजा काट डाली, 
चार वने धाणोते चारौ घोड़े मार दिये ओर एकं अत्यन्त 
तले तीरसे उसका धनुष का डाला 1 इतके बाद उसने 
उसके सारथिका तिर भो उड़ा दिपा तथा पांच वाणंति 
स्वयं उसको घायल कर दिपा \ तव वुल अपने अस्वहुन 
रको षटोडकर निरमिनेके रथपर चद्‌ गया । इसपर 
सह्देवने कुपित होकर एक मल्लपे निरमित्रपर प्रहार किया । 
इसपर त्रिगत्तराजकफा पुत्र निरमिन्र रथकी वेठकते नोचे भिर 
मया । राजपुत्र निरमित्रको भरा देखकर त्रिगततदेशको 
सेनाम वषा हाहाकार होने लगा । इसी समय दूलरौ 
आरचर्यकी घात यह्‌ हुई कि नकुले एक क्षणमें ही भापके पूव 
विक्र्णंको प्राप्त कर दिया । इ 

सेनाके दूसरे भागम व्पा्नदत्त अपने तौले बाणोसे 
सात्यकफिको आच्छादितं कर रहए या! सात्यकिने अपने 
हा्यकी सफाटृते उने सथको रोक दिया तया अपने बाणोारा 
ध्वजा, सारथि अर घोडोके सहिते व्याध्रदत्तको भौ धराशायो 
कर दिया । उत भगधराजङ्कमारका वध हौनेपर भगघदेशके 
अनिको वौर सहलो चाण, तोमर, प्िष्दिपात, प्रात, मुद्गर 
मौर मूत मादि शस््रौका वार करते हए सात्यक्कि साथ 
भु करने लगे 1 कितु सात्यकिनि हेसते-हंसते नापो हौ 
उन सबको परास्त कर दिया ? महाबाहु सात्पक्िकौ मारते 
भपमोत होकर भागी हुई आपकी सेनाभेसे किसीका = 
उसके सामने उह्रनेका नहं हुमा 1 यह्‌ देखकर ाचायंनीको 
चड़ क्रोध हभा मौर वे स्वयं ही उतपरटूर षड 1. 

इधर शालते दरौपदी धुरम भत्यककने यट पाव पाच 
मोर फिर सात-सात वाणो बोध दिया। इसते उह बद ही 
पीडा हई, वे चदकरमे पड़ गये जर सपने कत्तव्यके विषयमे 


कटव्यूहूके मृहानेपर दोनो पक्षक वीरो संग्राम तया कोसवपक्षके कड बौरोका वध 
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कु निर्चय नह फर सङ धतनेटमि नकुल पुव शतानीक्मे 
दो वाभो शलको धकर बडी भासे गर्गना की। हसौ 
प्रकार भन्य द्रौपदोकुमारोने भ तौन-तीन यासे उपे घायल 
क्रिया । तव शलने उनभेते प्रतयेकपर पांच.-्पाच याषं छो 
मौर एक-एक यासे प्रतयेककी छातीपर चोर कौ ॥ 
इसपर मर्जुनके पुत्रे चार याणेतति उत्तरे घोडे मार डते, 
मीमसेनक्के पुने उसका धनुष काटकर पे नोरमे गर्जन 
कौ । युधिष्ठिरकुमारने उसरफी ध्वजा फाटकर भिदा रौ, 
नद्ुलक्ष पुने सारयिको रयते नोने गिरा दिया स्या सट्दैय- 
कुमारने एक पने याणसे उसके सिरको पड्म अलग फर 
दिया उसको तिर फटते देखकर आपके संनिकः भयमीतत 
होकर इधर-उधर भागने लगे 1 

एक ओर महाब मोमतेनके साय अनम्बूपका युद्ध हो 
रहा या) भोमभेनने नौ वाणोतते उप्र राक्षसो पायल फर 
डाला । तव वह्‌ मयानक राक्षस भीषण गर्जना करता हूभा 
भीमसेनकी ओर दौड़ा । उसने उन्दे' पांच याणोे यधकर 
उनकी सेनके तोन सौ रयिोका संहार कर दिषा1 किर 
चारौ वौररोको र भौ मारकर एके वाणते भोमतेनकौ 
धायसे कर द्िा \ उस पाणस महा्लो मोमरे गहर चोर 
लगी भौर वे अचेत होकर रथके भोतर ही पिर गये 1 बु 
देर वाद उन्हे चेत हमा तो वे भपगा भपकर धनप चद़ाफर 
चासो भोरते मलम्बुपको बाणेति योधने लगे । इस समय उतत 
याद भाया रि भीमसेने हौ उसके भाई यकषफोमायथा। 
अतः उस्ने भयानक रूप धारण करके उनते फहा, दष्ट भीम। 
तूने जित समय मेरे महायो माई वक्को भारा धा उप 
समय म वहां उपस्थित नहीं या; आज त्रु उप्ता फल चण 
ले \' एेसा फहकर वह्‌ अन्तर्घन हो गपा तया भीमसेने 
ऊपर वड़ो भारी बाणपा करने लया 1 भोमतेनने भो सारे 
आकाशको वाभोसे च्याप्त फर दिया । उनते धौडिति हौरर 
यह राक्षप्त अपने स्यपर आ वेढा, फिर पएष्बीपर उत भौर 
छोटा-सा टप धारण करे आकाशम उड़ गणपा । वहू क्षण- 
क्षणे अॐचे-नीचे, अगु-वृहत्‌ तया स्यूम विभिप्र 
प्रकारके खूप धारण कर तेता या तेषा मेधके समान गरजने 
पत्ता या \ उसने आक्यशमे चदृकर शपित, कणप, प्राप्न, 
शूल, पट्टिश, तोमर, शतप्नौ, परिघ, भिन्दिपात, परग, 
शिला, ख्य, गुड, ऋष्टि भार घ मदि अनेको भस्य- 
शल्यकी वर्या की ) उस्नते भोमसेनके भनेको सनिक नष्ट 
हो गये । इपर भीमसेने कुपित होकर विरेवर्मास्व 
छा । उससे सव मोर अनेको यण प्रकट हो गे ॥ उने, 
पीडित होकर आपके सैनिकोमे चद मण्ड्‌ पदगो \ . 
उद्र अस्वे राक्षसकौ सारौ मायाको नष्ट करके उम भा" 


ह = 


संक्षिप्त महाभारत 


| ्रोणपूर्व 
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राजा धृतराष्टूने पूषछठा-सन्जय † जठ अर्जुन 
जयदरथकी जर चला गया, तो आचार्यं दरोणद्वारा रोके हए 
पाञ्दाल वीरोने कौरवक साय किस प्रकार युद्ध स्त्या ? 


सञ्जयते कहा-राजन्‌ } उस दिनि दोपहुरके वाद 
कौरव भौर पान्चालोमे जो रोमाञ्कारी युद्ध हुभा, उसके 
प्रधान लक्ष्य आचार्य द्रोण ही ये) सभी पाञ्चाल ओर 
पाण्डव वीर द्रौणके रथके पास पहं्कर उनकी सेनाको 
िद्न-भिश्न करनेके लिये बड़े-बड़े शस्त्र चलाने लगे 1 सवसे 
पहूते केकय महारथौ वृहरक्षव्र पेने-पने घाण वरसाता हुमा 
आचर्थिके सामने माया \ उसका मुकावला सेकंड वाण 
चरसाते हुए कषेमधू्तिनि किया } फिर चेदिरज धृष्टकेतु 
आचार्यपर टूट पड़ा । उसका सामना बीरधन्याने किया । 
इप्ी प्रकार सह्देवको दुमुखने, सात्यतरिको व्याघ्नदत्तमे, 
द्रौपदीके पुर्ोको सोमदत्तके पुत्रे भौर भीमसेनको राक्षस 
अलम्बुषने रोका 


इसी समय राजा युधिष्ठिरने द्रोणाचार्यपर नव्वे बाणं 

छोड ! तव अचायेने सारथि भौर घोटके सहित उनपर 
पच्चीस्र वाणोसे वार क्रिपा ! परंतु धममराजने सपने हाथकी 
एतौ दिखते हए उन सव वाणोको अपनी वाणवपसि सेक 
दिया } इसे"द्रोणका क्रोध वहतत वदृ गया । उन्होने 
महात्मा युधिष्टिरका धनुपः'काट डाला ओर चौ पूर्ति 
हजारो चाण वरस्यकर उन सव ओरसे ठक दिया ! इससे 

- अत्यन्त सित्न होकर धमराजने वह्‌ टृ हभ धनष प्क 
दिपा तथा एक्‌ इसरा प्रचण्ड धनुष लेकर आचार्यक छोड 
हए सहलो वारणोको काट डाला ¦ फिर उन्हे द्रोणे 
उपर एकं अत्यन्त भयानक गदा छोड़ ओर उत्लासमें 
भरकर गना करने लगे । गदाको अपनी ओर आते देख 

` आचायंने ब्रहुमास्त श्रकट किया ! वहु गदाको भस्म करके 
राजा यु्िष्ठिर्के रथकौ ओर चला \ तव धर्मराजने 
बरह्यस्तरसे ही उसे शास्ते कर दिया तथा. पाच वाणो 
आचार्यको वीधकर उनका धनुष काट डाला ! तच. द्रोणे 
. वह दूदा हभ धनूष फंककर धर्मपुत्र युधिष्ठिरपर मद फेंकी ! 
, उसे अपनी ओर आते देख धर्मराजने भो एक गद! उठाकर 


चलायी 1 चे गदापे आपसे टकरा उठ, उनसे चिनगारियां 





निकलने लगीं भौर फिर वे पृथ्वीपर जा पड़ीं ! अब द्रोणा- 
चार्यका क्रोध वहतत ही वद्‌ गया । उन्होने चार पैन बाणो 
युधिष्ठिरके घोड़े भार उले \ एक भत्लमे उनका धनुष 
काट दिए, एकपे ध्वजा काट डाली ओर सीन बाणोमे स्वयं 
न्ह भमी बहुन पीडति कर दिया । घोटके मारे जानेसे 
महाराज युधिष्ठिर वड रूर्तसि रथस कूद पड़ ओर सहदेवके 


रथपर चकर घोडोको तेजसे घठाकर युदधके भंदानसे चते 
ग्घे) 


इसरो ओर महावर क्रमौ केकयराज वृहरक्षव्रको आपति 
देख क्षेमधूत्तिने बाणो दारा उसकी छातापर चोट कौ ! तब 
वृहर््षतरने चड़ फुरतीसे क्षेमधू्तिके न्प वाण सारे । इत्तपर 
्षेमधूत्तिने एक पैन भल्लसे केकयराजक्ा धनुष कार डाला 
भौर स्वयं उसे भी एक वाणसे घायल कर दिया 1 केकयः 
राजने एक दूसरा धनुष लेकर हंसते-हुसते महारथौ कषेम 


द्रोणपर्व ] 
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उते अपना कर्तन्य भी नहीं समता था \ उसका चेहरा 
उतर गयां 1 यह्‌ देखकर आपके पु ओर सेनिक प्रसत्त 
होकर वार-वार सिंहनादं करने समे \ उनका भोपण नाद 
मुनकर ओर सात्यकिको संफटमें देखकर राजा युधिष्ठिरे 
धृष्टयुम्नसने कहा, "दुपदपुन् ! तुम नोमसेन आदि सभी 
वीतो साय लेकर सात्यक्रिके रयकौ ओर जाओ । तुग्हारे 
पौषे से भी सव सैनिरकोको सेकर भना हँ । इस समय 
सात्यकिकी उपेक्षा मत करो, वह्‌ कालके मातम षट 
चुका है।' 
रसा फहकर राना युधिष्ठिर सात्वक्क र्षक सिषे 
सास सेना तेकर द्वोणाचार्यपर चद्‌ माये । ¶क्तु आचायं 
अपनो वाणवर्यासि उन सपर महारयियोको पोडिति फरने 
ले । उस समय पाण्डव अर सृञ्जय वीरको अपना कोई 
शी रक्षक दिला नहीं देता था । द्रोणाचायं पाञ्चाल ओर 
पाण्टरवोकी सेनाको प्रधान-परधान वोरोका संहार कर रहेये। 
उण्टनि सैक्ो-हूजारों पाञ्चाल, सूज्जय, मलस्य ओर फंकेय 
वीरौको परास्तं कर दिया उनफे बाणोसे व्रि हए 
योद्धाओंका यज्ा आर्तनाद हो रहा था 1 उस समम देवता, 
गन्धर्यं भौर पितरो मुखसे भौ ये हौ शब्द निकल रहेथे 
कि द्देो, ये पाञ्चाल ओर पाण्डव महारथौ अपने सेनिकोके 
सहित भणे जारहे रह! 
जिघ समय यह्‌ वीरो षा भीषण संहार हो रहा था, उसी 

समय राभा युधिष्ठिरके फानोनिं पाञ्चजन्य शद्धकी ध्वनि 
पड 1 इससे ये उदास होकर विचारने समे, “जिस प्रकार 
यह्‌ पाञ्चजन्यकी ध्वनि टो रहौ है भौर फौरदलोग हरमे 
भरकर बार-बार कोलाहल फरते है! उससे मालूम होता है फि 
अर्भुनपर कोई आपत्ति आ पड़ी ह ।' इत विचारके उठ्नेसे 
उनका हृदय व्याकुल हो उग जोर उन्होन गद्गदकण्ठ 
होकर सात्यकिसे फटा, “शिनि 1 पूर्वकालमें 

संकटे समय मिल्रका जो घर्थं निश्चय किया है, इस धमय 
उसे दिलनेका अवसर भ गया ह । भे सव योदमोको 
मोर देखकर विचार करता ह, तो दुमे वढृफर भुम अपना 
कोई हित दिखायो नही देता गोर नेरा सा विचार हैफि 
संकटे समय उससे काम सेना चाहिये, जो अपने प्रोति 
रता हो भोर सव॑दा अपने अनुकूल भौ रहता हो! तुम 
ोहष्णके समान पराक्रमी हो ओर उन्ही तर्‌ पाण्डवोके 
आश्रयमभीहो भतः ऊपर एषः भार रखना 
चाहता ह, उपे हु प्रहण फरो 1 इस लम वुम्हारे बन्ध 
सखा ओर गुर अर्जुनयर संकट है; दुम संग्रामभूमिमे उनके 
पास जाकर सहायता करो 1 जो पर्प अपने मित्रके लिए 
जूषा हभ प्राण व्याग देता है भौर मो ब्रायणोकि 


पृथ्वीदान फरता है, ये दोनो समान हू ह । मेरौ दृष्टम 
मिरनोको अभय देनेदाते एक तो धोष्टष्ण हँ भर एूनरे मुम 
हो \येभो मिनो तिपि अपने प्राण समर्पण फर सक्ते ह | 
देसो, जव एक पराक्रमो योर विलपधीरो लासपति संपाममें 
रूषने लगताहै तो वोर पृरप ह उत्तफी सहायना कर एता 
है, अन्य साधारण पुपोष यहु फाम नही है । भतः पमे 
भीपण युपे अर्नुनरी रक्षा फरनेयाला वुष्टुररे तिषा मोर 
कोई नही है । अर्जुने भो तुम्हारे सग ए्मोपौ प्रणेता 
करते हए मुखे ई यार फटा था फि (तात्य मेग भित्र 
ओर श्रिप्यट। गते प्रिप हं भौर यह गुणे प्यागटे। 
मेरे सायं रहकर वहो कौरवोका संहार फरेया । उफ समान 
मेरा सहाय कोई द्रूसरा नटो हो सफता ।' जिस शमय म 
तौर्याटन करता हुआ द्वारका पर्वा चा, उत मय भी 
चैने अजुनके भ्रति पुम्दारा अदृगूत भपितिमाव देखा । । 
इस सम द्रोणते फयच यंधवारर दुर्योधन अर्जुनक भोर 
गया है! दूसरे फ महारयौ तौ वहां षहो ही पटच हृषु 
ह 1 इसलिये तुम्हे वहत जल्द जागा घाप । भोमगेन थर 
हम सव लोग संनिकोके सहित दपार स्ड़ेहु। पपि 
द्रोणाचाेन वुम्हारय पीया किया, तो हम उन यट रोषः 
सगे । देषो, हमार सेना संग्राममुमिते भागने पगी है । 
रथो, पुड्सवार भौर पैदल सेनाके इधर-उधर भागनेशे एव 
ओर धूल उड़ रही है । मालूम होता है अर्जुनको शिश्ुसीयोर 
देके दीरंनि घेर लिया है । पे सय जयदयफे लिए भष 
प्राण नेको तयार ह, इरतिये दन्द परारत पिये विना 
जयद्रयको भी नहीं जीता जा सकेगा । भाम महाय 
अरजुनने पूर्योदयके घमय फौरर्योकी सेनामे प्रवेश पिया भा 1 
अय दिन ढल रहा है ! पता नही, भवतक यष्टु जौपितभीषट 
यानहं 1 फौररवोकी तेना समुदफे समान भपार है, संप्रामे 
एफाएकौ देयतालोग भौ सके शमने महीं टिषः राषते । 
समे अर्जुने अकषत हो प्रवेश किया है । उतो चिन्तारे 
कारण मान युद्ध कटने मेरो युद्धि कु भ्रीषामनरहीषर 
रहौ है \ जगत्पति धीषष्णं तो दूस्सकौ भी रला करगेवते 
है । दइसलिपे उनको पुमे फोई चिन्ता महौ है । र णुमसे 
सच कहता ह, यदि तीनो सोक मिलकर भी धीूप्णे सदने 
शदे सो उन भौ ये संगमे जोत सवते ह पिर दम धून 
षटवे मलयन्त यसहीन सेनाफौ तो यात हौक्याहै 7 

कितु अनने यह्‌ चात नहह । उपेषदि वहूत-ये पोदामोने 
निलरर पौष्य षटुंघायी तोयहतो व्रा देषा 1 भतः 

लिख भाते युग गया है, उसे दुम भौ यत णस उप 

चास जाओ + माजग्ल युष्णिवंशो यीगेन्ध्तमभोष्म 
प्रुम्नयोही अतिरथौ समने नारे ` 9 
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संक्षिप्त महाभारत 


[द्रोणपवं 


(^~ ^^... 


साक्षात्‌ नारायणक्ते समान, वलम श्रौबलरामजीके समान 
ओर पराक्रमसे स्वयं अजुनके समान हौ । अतः चे तुम्हे जो 
काम सौ रहा ह, उसे पूरा करो । इस समय प्राणोको परव 
छोडकर संग्रामभुमिमे निर्भय होकर विचरो ! भया । 
देखो, अर्जुन वुष्हारा गर है ओर श्रीकृष्ण तुम्हारे ओर 
अर्जुन दोनौहीके शुर है । इस कारणसे भौ मेँ तुम्हँ जानेका 
आदेश दे रहा ह । सुम मेरे कथनको राल मत्त देना; क्योकि 
से भी तुम्हारे भुरका गुर हं मौर इसमे धोटृष्णका, अर्जुतका 
ओर मेरा एक ही मत है \ इसलिये तुम मेरी आज्ञा मानकर 
अजुनके पास जाओ ।" 


धरमंराजके इस प्रेमयुक्त, मधुर, समयोचितं ओर 
युवितयुक्त कथनको सुनकर सात्थकिनि कट्‌, “राजन्‌ ! 
आपने अर्जुनी सषायताके लिये मुक्षसे जो न्याययुश्त वात्‌ कही 
है, व्ह मैने सुनी) वैसा करनेसे भेरा यश ही वेगा \ 
अरजुनके लिये मु अपने प्रार्णोको वचानेका तनिक भौ लोभ 
नहो है भीर आपकी आज्ञा होनेपर तो इस सम्रामभूमिें 


दसा कौन कामहैःजोरैँ न कं । इस दुवेल सेनाकी तो 


बात ही कया; भाषके कहनैपर तो मँ देवता, अस्र मौर 
मनुष्रोके सहित तीनों लोकोते संग्राम कर सक्ता हूं । मँ 
भाषसे सच कुता हु, भाज इस दुर्योधनौ सेनासे मे सभी ओर 
द्ध फरुगा भौर इसे परास्त फर दंगा । सै कुशलपुर्वक 
भर्ने पास पेच जाङऊषा भौर जयद्रयका वध हौनेयर 
किर आपके पार तौट भागा । क्तु मतिमान्‌ अर्जुन 
भौर शनकृष्णने मुखे जो वात कह रक्सी है, वह्‌ भी मे 
भापकी सवाभ अवश्य निवेदन फर देना चाहता हं । अर्जुने 
५९. सेनाकें बीच शनङृष्णके सामने ही मुकषसे बहूते जोर 
स्कर कहा था कि (जवतक मेँ जयद्रथको मारकर आं, 
पवतके तुम वड सावधानीसे महाराजकौ रक्षा करना \ सै 
मपर या महारथी प्रचयुम्नणर हौ महाराजकौ रक्षाका भार 
पकर निश्चिन्ततासे जयद्रथे पास जा सकता हं! घुम 
गणको जान्ते'हौ हो 1 वे कौरवपक्षके समो वीरोमि 
ष्ठ है । उन्होने धर्मेराजको पकड्नेक परतिज्ञा कर रदौ 
; अतः वे इसी ताके हु ओर इन्दुं पकडनेकी उनमे शिति 
१ है \ परंतु याद रखना, यदि किमी प्रकार सत्यवादी 
धिष्ठिर उनके हाथमे पड़ग्येतो हम सबको अवश्य ही 
पः घनमे जाना पड़ेगा । इसलिये आज तुम विजय, कौत 
र मेरी प्रसन्नताके लिये सग्रामभूमिमे सहाराजकी रक्षा 
त्ते रहना ५ रानन्‌ ! इस्र प्रकार. सव्यसाची पाथने 
पचारथसे स्वंदा सकष रहुनेके कारण आज आपकी 
का भार सुभ सोपा था 1 मुमेभी संग्रामभूमिमे उनका 


सामना करनेवाला प्रचयुम्नके सिवा ओर कोई दिखायो नहीं 
देता \ यदि आज यह छृष्णकुसार प्रययुप्नजी होते, तो मँ 
उन आपकी रक्नाका भार सोप देता आओर वे अर्जुनके समान 
ही आपकी रक्षा कर तेते; {कितु अव यदि म चला जाओ 
तो आपको रक्षा कौन करेगा ? भौर अर्जुनकी ओरसे तो 
माप कोई चिन्ता न करर पे कोई भी भार अपने ऊपर लेकर 
फिर उससे कभी नहँ घवराते । मापने जिन सौवीरः, सिन्धु- 
देशीय, उत्तरीय ओर दाक्षिणात्य योद्धाभकी वात कही 
तथा जिन फर्णं आदि रथि्योका नाम लिषा हैते स्वतो 
रणाङ्कणमें कुपित हुए अर्जुनके सोल अंशके वरावर भी 
नहं हुं । यदि पृथ्वौभरके देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, 
किद्चर जर नाग आदि चराचर जीव पार्थस युद्ध करनेको 
तेयार हो जाये, तो वे सव भी उनके सामने नहीं ठहर सकते) 
इन सव वातोपर विचार करके आपको अर्जुनके विषयमे 
कोई आशंका नही करनी चाहे । जहां महापराकमी वीरवर 
भीकृष्ण ओर अर्जुन है, वहां काममे किसी प्रकारकी अडचन 
नही पड़ सकती । आप अयने माकी देवो शक्ति, शस्त्र- 
कुशलता, योग, सहनशीलता, छृतज्ञता ओर दयापर ध्यान 
दीजिये भौर जव मै उनके पास चला जाङेगा, तो उस समय 
द्रोणाचार्य लिने विचि अस्त्रक प्रयोग करेगे, उनके विषयमे 
भी विचार कर लीन्यि । राजन्‌ { अपनी प्रतिकज्ञाकी रक्षाके 
तिथे आचार्यं आपको पकड़नेको बहुत उत्सुक है । अतः 
आप अपने वचाव फा उपाय कर लीभ्यि । यह्‌ सोचं सीज्पि 
कि मेरे जाने पर भापकौ रक्षा कीन करेगा । यदि दस 
वतका सृके पूरा भरोसा हौ जाय, तो मै अर्जुनके पास जा 
सकता हुं \" 


युधिष्ठिर वोले--सात्यकि ! तुम जैसा कहते हो, ठीक 
९९ कितु जव मै सपनी रक्षाके सिये वुम्हुं रखने भर 
ुनकी सहायताके लिपि भेजनेके विषयमे विचार करता हु, 
तो मुभे तुम्हारा जाना ही अधिक अच्छा मालूम होता है! 
भतः भव ठुम अर्जुनके पास प्टुचनेक्ा प्रयत्न करो ! मेस 
रक्षा तो भीमसेन कर लेंगे ! इनके सिवा भाद्रयोके सहित 
धृष्टघुम्न, अनेकों महाबली राजालोग, ब्रौपरीके पुत्र, पाँच 
रेकयराजकुमार, राक्षस घटोत्कच, विराट, दूषद, सहार्थ 
शिखण्डी, महावली धृष्टकेतु, कुन्तिभोज, नकुल, सहदेव तया 
पाञ्चाल मौर सृञ्जय बौर भी सावधानी मेरी रक्ता करभे । 
इनके कारण भपनी सेनाके सहित द्रोण ओर कृतवर्मा मेरे ` 


पातक पहुचने या सुरे कंद करनेमे समर्थ नही होगे! 


किनारा जसे समुद्रको सेके रहता है, वैसे ही धृष्टद्युम्न 
आचा्थेको रोकं देगा । रसने छन === --- = 


आभूषणं धारण किये दरोणका नाश कृरनके लिपि ही जन्म 
लिया है । इसततिये तुम इसके ऊपर 
जाम, किप प्रकारको चिन्ता मत करो । 

सात्यकिने कहा--पदि भपके विचारक आपको 
रक्षका प्रबन्ध हो गया हैतोर्य अर्जुने पात अवश्य जागा 
ओर आपकफौ आज्ञाका पालन करगा । मै सच कृतां 
ह--सौनीं लोकोमें एसा फो व्यक्ित नही है, जो पुत्े अुनसे 
अधिक त्रिय हो तथा मेरे लिये जितना उनका वचन मान्य है, 
उस्ते भी अधिक आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । शोकृप्ण भौर 
भर्ुन--ये दोनों माई भापफे हितमे तत्पर रते होर भु 
भाप उनके प्रियसाधनमें तत्पर समक्षे । मै अभी दस 
दुध ेनाको चौरकर पुश्पिट्‌ पार्क पास जागा । जिस 
स्यानपर उनसे भयभीत होकर जयदय अपनो तेनाके सहित 
भश्वत्यामा, कृष ओर कर्णको रक्षामे खड़ा है तया पार्यं उ्तके 
यथ करनेके सिये गवे हए हु, उसे मँ यहि तोन पौन दर 
समाता हर ! तो मौ मुभे पूरा भरोसा है फि मे जयद्रयक! वध 
होनेते पहते ही उनके पास पुव जारा । जव आप आना 
दे र्हैर तो मुक्ञ-सरीघा फौन पुरुप है, जो गुद्धन करेगा 
राजन्‌ ¡ जिस स्मानपर मुके जाना है, उसका मुभे अच्छी 
तरह पत्ता है । सै हल, शक्ति, गदा, प्रास, दाल, तलवार, 
ऋष्टि, तोमर, बाण तथा अन्यान्य अस्त्र-शत्तरमे भरे हए 
इस सेन्यसमुदरको क्तकोर डता । 


सात्यकको कोरवेनामे प्रवेश 


रा भरोसा रखकर चते. 
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^^ 
इसके परवात्‌ महाराज गुधिष्ठिरकी आनाते सात्यक्षि 
मितनेक सिषे भापको सेनाम पृत्त शया । 


अर्नुनते 





सात्यकिका कौरवसेनामे प्रवेश 


सञ्जयने कहूा- यजन्‌ { जव सात्यकि युद्ध करनेके 
लेथ आपको सेनाम धसा तो अपनी सेनाके सहिते महुमरान 
ृधिष्ठिरने साव्यक्रिका पोषा करते हए दवोणाचायेजोको 
ीकनेके लिये उनके रथपर आक्रमण क्रिया । उस समय 
णोन्मन्त धृष्टयुम्न ओर राजा वघुदानमे पाण्ड्ोकरे सेनाको 
कारकर कट, "अरे ] आओ, भो, जल्दी दौड़ ¦ 
तुभपर चोद करो, जिससे कि सात्यकि सहजहीमे भगे 
ठ जाये । देष, अनिको महारयी इन्द परास्त करनैका 
पठेत फर रहे हैँ ।' टता कहते हए अनेको महारथी यद 
गसे हमारे ऊपर टूट पड़ तथा उन्हँं पी हटानेके विचारे 
मने भी उनपर भाक्रमणः किया ! हसी समय साव्यक्िकि 
पकी ओर बडा कोलाहल होने सगा 1 उस महारयीके 
रोको यछा रोते पके धुवको सेनक संक दुकड़ हौ पये 
र बह तितर-धितर होकर इधर-उधर भागने लगौ 1 
तके श्व्न-भिन्न होते ही सात्यकिने सेनाके मूहनिपर लड़ 


हए सात वोरोको मार डातता । इसके याद ओरं भी अनेकों 
राजाभोको अपने अग्निसदृश वाणो वमराजके धर भेज 
दिया । वह एक चाणते सेकडो घोरोको भौर संकलन ्ाणोते 
एक-एक वीरको बोध देता या) जिस प्रकार पशुपति 
पशुभोका संहार करते है, उसो प्रकार वह्‌ हायोप्तवार भोर 
हायियोको, घृडसवार ओर धोशोको तया सारपि भोर 
घोडकि सहिते रर्योको चपट छर रहा या । एस प्रर 
फएुतोति सात्यकिने वाणोको न्श्ौ चणा द सो. इर म्र 
आपके संनिकोमेते कितौको भो उतङे सान्ते उन नर 
नहा होता था । उसकी बादयवदनि दारय एूहर्रेष्टर 
गये क्कि उत्ते देखते हो भेदान छोषृषटर परे 
तेजसे वे एमे चङकरमे ९४ स्ये 
स्पोमे देने स्मे । दे द्र जडे, च्छः रुग 
सात्यकि दिखायो देता दा \ श 
इस प्रकार आपे स्टू सन्डोको मार 
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मैनाको अत्यन्त छि्न-सिन्न करके वहं उसमे घुप्त गया 1 फिर 
जस मार्गसे अर्जुन गये थे, उससे उसने भो जानेका विचार 
केया । कितु इतनेहीमे द्रौणने उसे आगे वदने रोका 
भौर पाच मर्ममेदी वाणोसे घायल कफर दिया} इसपर 
तात्यकिने भौ आचार्यपर सात तीते वाणोसे चोट की) 
नब द्रोणने सारथि ओर छोड़कर सहित सात्यकिपर छः चाण 
छोड । आचायंका यह पराक्रम सात्यकि सह्‌ न सका ! उस्ने 
मीषण विहना करते हुए उन्हुं कंमशः दस, छः मौर आठ 
बाणोसे घायल कर दिया । इसके वाद दसत वाण भौर छोड 
तथा एकसे उनके सारथिको, चारसे चारो घोडोको भौर एक्से 
उनकी ध्वजाको वीध द्या । इसपर द्रोणने- वड़ो फूर्तसि 
टिडीदलके समाने वाणोंषौ वर्षां करके उसे तारय, रथ, 
ध्वजा ओौर घोडोके सहित एकदम ठक दिया 1 तव आचा्यने 
कहा, अरे ! तेरा गुर्‌ तो कायरोकौ तरह मेरे सामनेसे युद्ध 
करना छोड़कर भाग गया था । मैं तो युद्धमें लगा हमा 
था, इतनेहीमे वह्‌ मेरी प्रदक्षिणा फरने लगा ! अव तू यदि 
मेरे साथ युद्ध करता रह, तो जीतता बचकर नहीं जा सकेगा ।" 
सात्यकिने कहा, ब्रह्मन्‌ ! आपका कल्याण हो नैतो 
धमेराजकौ म्लात भर्जुनके पास हौ जा रहए हं 1 इसलिये 
यहां मेरा समय न्ट नहु होना चाहिये । शिष्यलोग तो सर्वदा 
अपने युरुओके मार्गेका ही अनुसरण करते भये. हं । अत्तः जिस 
प्रकार मेरे गुरनी-गये ह, उसी प्रकारें भौ अमो जाताहूं ।' 
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राजन्‌ ! देखा कहकर सात्यकि ब्रोणाचा्यजोको 
छोडकर तुरंत ही वहांसे चल दिया । उत्ते वद्ते देख अचायंको 
वड़ा क्रोध हुआ ओर वे अनेकों वाण छते हए उप्तके पष्ट 
दौड़ 1 कितु सात्यकि पीछे न लौटा 1 वचह्‌ अपने पने वासे ` 
कर्णेकौ विशाल बाह्लिको वौधकर कौरवोकौ अपार सेनाम 
घुस गया 1 जच सेना इधर-उधर भागने सगौ ओर सात्यकि 
उसके भीतर धुल गया तो कृत्वेमनि उसे घेरा 1 उत्ते सामने 
आया देख सात्यकि चार नाणोचे उसके चारों घोडोको 
घायल कर दिया ओर फिर सोलह वाणोसे उस्तकौ खछातीपरं 
वार किय । इसपर कृतदमनि कुपित होकर तत्यकिकी 
छातीमे वत्सदन्त नामका एक बाण मारा । वहु उसके कवच 
ओर शरीरको छेदकर खूनसे लवपद हौ पण्दीमे धूत गया । 
फिर उसने अनेकों वाणे सात्यकिके धनुष अर बाण नौ कार 
डाले 1 सात्यकिने तुरंत हय दतरा धनुष चढ़ाया आौर उससे 
सहस्रो बाण दछधोडक्र कृतवर्मा ओर उत्ते रयको चित्कुल 
ठक दिया ! फिर एक भत्लते उसके सारथिका पिर भौ उडा 
दिया। सारयि न रहने घोडे भाग उठे । इससे कृतवर्मा भी 
घवराहटमे पड़ गया । कितु योडी ही देरमे सावधाने होकर 
उसने स्वयं ही घोड़ोंकौ बागडोर सेभाल लौ ओर तिर्भयता- 
पूवक शतृओको संतप्त करने लगा ! इतनेहौमे सात्यकि 
छृतवर्माको सेनासे निकलक्र॒ कास्बोल-सेनाकी भोर बद्‌ 
गया । वहां भो अनन्ते वौरोने उत्ते आगे यटुेसे रोका । 





॥ करवसेनाके पराभवके विषयमे राजा धृतराष्ट्‌ ओर सजञ्जयक्रा संवाद 
#/ तथा कृतवर्माकि पराक्रमा व्णंन 


_ राजा धूतराष्ट्ने कहा-सञ्जयं ! हमारो सेना 
अनक प्रकारके गुणोते सम्पन्न ओर सुव्यवस्थित है ! उसको 
व्यूहरचना भी विधिवत्‌ कौ जातौ है । हम सर्वदा उसका 
अच्छी तरह सत्कार करते रहते हँ तथा उसका भी हमारे 
प्रति बड़ा अच्छा भाव है । उसमे कोई अधिक बढा या वालकं, 
अधिक दुबला या मोटा अथवा बौना पुरुष भो नहीं है 1 
सभौ सबल ओर स्वस्य शरीरवले है । हमने किसीको भी 
फुसलाकर, उपकार कर्ते अथवा सम्बन्धके कारण धरत 
नहीं किया । इनमें ठेसा भौ क्रोई नहीं है, जो विना बुलाये 
भयवा वेगारमे पकड्कर लाया गया हो 1 हमने अनेकों 
महारथी योद्धामोको चुन-चुनकर ही भर्ती किया है त्था 
उनमेसे किन्हको यथायोग्य वेतन देकर ओर किन्हुको भ्रिय 
भाषण करके संतुष्ट किप्रा है 1 हमारी सेनामें ठेस योद्धा एक 


भी तहं है, जिते थोड़ा वेतन मिलता हो अथवा वेतन मिलता 
ही न हौ 1 मेने, मेरे पुत्रोने तया हमारे बन्धु-बान्धवोने 
सनीका दान, मान ओर जात्तनादिसे सत्कार किया है 1 
कितु फिर भौ श्रीकृष्ण ओर अर्जुन सहौ-खलामत हमारी 
सेनामे घुस गये, कोई उनका बाल भी वाका नहं कर्‌ सका । 
यहतक कि त्तात्यक्िनि भो उन्हँ कुचल डाला 1! इसमें 
धाग्यके सिवा ओर क्सि दोष दिया जाये 

अच्छा, जव दुर्योधने अर्जुनको जयद्रथके सामने खड़ा 
देखा भौर सात्यक्रिको निर्भयतासे अपनी सेनाम घुसते पाया, 
तो उसने उस समयपर अपना क्या कतव्य निश्चय किया ? 
भे तो यहौ समल्लता हं कि अजुन ओर सात्यकिको अपनी 
सेना लाघते भौर कीरव-योद्धाजोक्ये युदधस्यलसे भागते 
देखकर मेरे पुत्र बड़ी चिन्तामें पड गये होने ! इस समय 


दोणपवं] 


सात्यिक स्वि मोद्य मोर अनक गपनो वेनाने भेयी 
दयत सुनकर न भो चष्ट धवराहव्मे पड़ गया हं! अच्चय, जरे 
द्ोयाचा्यने पाण्डवो हक द्वारपर रोदः त्यात चटा 
उनके साय किस प्रकार युद्ध हमा भुके मनाम ओर 
मह्‌ भौ वताम कि भर्जने सिन्धुरान जयदयस्य दतर दने 
तिथे व्या उपाय किया 1 
सञ्जये कटहा--फजनन्‌ ! यह साते दिप्त दके 
मपधसे हौ मायौ है; इसतिये अन्य प्राधारण पुर्पकि 
समान खार इसके लिये चिन्ता न टे ! पहुते जव जापक 
गृिमान्‌ हद्‌ व्रि वादिने कहा या ङि माप पष्ठी 
रज्यसे च्युत न करे, तो यापने उनकी बातर कोटे ध्यान 
नहीं दिया ! जो पुष्प भषने हितौ सृहूदोकौ दतदरध्यान 
नहो देता, बह भारौ आपाते पट्कर मापटोकौ तरह चिन्ता 
किपा करता है 1 सोृप्णने भरी संघिके किमे मारने वटूत 
प्र्येना को यी; श्तु मापते उनक्ञा भौ मनोस्य सिद नहु 
हज । श्रसते भापको युणहोनता, पुत्रो प्रति पक्षपात, 
धर्मपर अदिरवास, पाण्डे प्रति मत्सर मौर कुटिल भाद 
जानकर तया यपरके भुखते दहत देदतीकी-सी दातं 
सुनकर ही सर्देलोकेश्वर धोह्प्णने षौरदन्पाप्डवेतिं पट्‌ मारौ 
युद्धे खषा किया है 1 यहे भोपय संहारे मकि हौ यपरे 
हो स्टार \ मुले सो मने-पीये या मध्यमे भी माषको कोई 
पुष्यकरत्य दिखायी नहीं देता मेरे विचारे तो इम 
पराजय जड माप ही हँ 1 नतः सेद सावधान होकर ज्यि 
प्रकार यहं भोपण संग्राम हा दः, दह्‌ एुनिदे । 
जब सत्पपराश्िमी सात्यकि आपको सनानि पत सया ने 
भोमतेन आदि पणण्डद वोर भौ सके सेनिरकोपर टूट पड 1 
ऊनः बड़ ्ोघसे धादा करते देख भदहारथयो षतवननि क्ति 
हौ आगे बटृनेसे रोक दिया 1 इतत समय हमने इवनरि 
बडा हौ बदुभूत पराक्रम देखा 1 स्रि पाड निकर नौ 
मुदे उसे नीचा न दि स्के । स मटादाट भीमे तीन, 
छहदेवते नौस, धमरे पोच, नकुले तो, धृषटद्न्ने स्पेन 
सौर द्वौपदीके पूत्रेनि स्रात-सात बाणे उते घायल क्प 
ज्या वणर, दरद सीर सिम्डेने पचि-पवि दाप मकर 
हिर वीस शापो उषठर सौर शते दण्ट किया! हृतदनयन 


साल्वकिका कृतवत युध, जसन्ध, द्य अतर दुोधनादि शवर्ट्डुवोते 
॥) त, 
न 


एवो धोर्‌ च्छ्म 
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इने सन्ये दौर्तेशौ धांच-पाद दामोने सधदर न्यमनेनभर 
ततत ग्ण छोटे तदा उनके धरय गतर घ्व वटव 
स्ने नोचे गिरा दिण ! इने टद चने योने मम्ब 
बड ठेनोने सत्तर दाणोटारा उने छानोदर्‌ पर्‌ शो 
कनै ¶ इतन सपोमि कर्त धारन दो जनत 
तये तया जचेतन्नेहो सेः शदो देरयादन्वेत ह्ये 
भोमसेभने उसको छनि पचि दाप मरि । दन्न हनदयपरि 
सब मद्धः लोदनष्न दो यये । तद छन्ने पयय सररतम 

दापने भोनेतेनपर बार दियोतयो मन्य द महारम्ये 
भ्ये तोत-तीन बाधेति शध फट} दरद च्नन्य्ने भ्ये 









उसपर मत्त दाय टोट! पएतवननि एषः द्युन्म 
चाषते शिखण्डोरा नुप काट दिप + श्ये शरि होष्यः 


परिच्डनि दान-तनदारच्यादौ त्य त्सदोरमौ पनाह 
छ्तवमेङ्कि रयरद णंला १ दह्‌ खमे नध शनैर सापो 
कटकर पएुष्दोरर जा पडो + हत्ठनपि दुन ति द्श्त 
नुप नकर भत्येकः प्राष्डददो ोन-तेन दप्ठदे रोद्ध 
द्विया तथा भिण्ड नाट बाणेन धारन पर रन्ता ॥ 
शि्ण्डने भौ नरा धनुप लेकर ऊने कदे स्तने 
छतदर्मोकले सेर दिप 1 इसने शोध नरर घट पिष्टः 
ऊपर टूट षहा । इय पमनय अनने पत दापि एकदम 
व्ययिनिकतेट्रवे जद्यर्यो नपालो दमो तमान ग्धन 
पडते दे) एतदमननि मह्यरणो शिरष्डोरर निदु राणेम 
दार कर्द पिर उति साह साणंद्धप्न सले ष्र्‌ उनि ॥ 
इतये दह्‌ सूच्छि हो गणा मौर उसे हप्ने प्ृपयारः 
हिर प्दे । यह्‌ देकर उसन्च न्तर्यदि ब्दी दुलेके र्ये 
सप्पाद्धपके वष्र ष्या\ 

शिदष्डेको रय्के पिमे भोग्ये अचेत पा देएश्र 
अन्द पष्टद दौरेनि इृतदनोदयो असने रपि धेर तिणि; 
श्लु इय समय हृतवयनि यद्रा हौ दुष्त परथ दित्या 
उने छ्देते है उन चद दोतेहये उनम उनके मह पपत 
क्र दिदा 1 पाण्डर जौतरर उतम पाच्दानयः मण्डर 
व्तीरदक्यदीरकषिभो दत खट्टे कर दिये मन्तर्तेषववमोबर 
दपदपयि व्यद टीकर दे रभ न्स एद चप 
छोड भायन्देष 
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सात्यकिका छतवम्ति सय गुध, जलत्न्धक्य चच लया न्चेम जर 
इु्ोधिनादि धृततरष्ट पुरेति धोर संग्राम 


सञ्जये कहा--खषन्‌ { मद आदतेजो बात टो 
सो, वह्‌ सुनिये \ जब तवरमानि पान्तो हेता भया 
द्रण, हो चात्यकि अङो पूर्ति उसे सामने मा भ्ये 1 


दुतम ख्नरर तोदं रोको र्दा उररस्म इम्‌ 
चऋरतनि 


दरर कत्यिनि चो ष्टः 
दाये । वोन दन्य चोटेन्यय ष्ये 
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सेनाको अत्यन्त चित्न-भिघ्च करके वहू उसमे घुस गया । फिर 
जिस मार्गते अर्जुन गये थे, उससे उसमे भौ जानेका विचार 
किया । कितु इतनेहीमे प्रोणने उसे आगे बद्नेसे रोका 
ओर पांच मर्मभेद वार्णसि घायल कर दिया † इसपर 
सात्यकिने भी आचार्यपर सात तीखे वाणेसि चोटकौ। 
तव द्रोणने सारथि ओर धोड़ोके सहित सात्यकिपर छः वाण 
छोडे । आचायंका यह्‌ पराक्रम सात्यकि सह्‌ न सका । उसने 
भीपण सहनाद करते हुए उन्हुं क॑मशः दस, छः भौर आठ 
वाणोसे घायल कर दिया } इसके वाद दस वाण मौर छोड 
तथा एकस उनके सारथिको, चारसे चारो घोडोको भौर एकसे 
उलकी ध्वजाको वध दिया ! इसपर द्रोणने. ची एूर्तसि 
टिड़ीदलके समान चार्णोफी वर्षा करके उसे सारथि, रथ, 
ध्वजा ओर घोड़ोकि सहित एकदम ढक दिया } तव आचा्यने 
कहा, अरे ! तेरा भुर तो कायरोकी तरह मेरे सामनेसे युद्ध 
केरा छोड़कर भाग गया था। मतो युद्में लगा हा 
था, इतनेहीमे वह्‌ मेरी प्रदक्षिणा रुरने लगा । अव त्रु यदि 
मेरे साथ युद्ध करता रह्‌! तौ जीता चचकर नही जा सकेगा ।' 
सात्यकिनि कहा" श्रह्यन्‌ ! आपका कल्याण हौ मे तो 
धर्मराजकौ आज्ञा अर्जुनके पास ही जा रह! ह ! इसलिये 
यहाँ मेरा समय नण्ट तहं होना चाहिये । शिष्यलोग तो सर्वदा 
अपने गुरओके मा्गेका ही अनुसरण करते आये ह! अतः जिस 
प्रकार मेरे गुरुजौबये ह, उसती प्रकार सै भी अभी जाता हूं \ 


राजन्‌ ! रेसा कहकर सात्यकि द्रोणाचार्यजौको 
छोडकर तुरंत ही नहे चल दिया । उसे वदते देख आष्चा्यंको ` 
वड़ा क्रोध हुमा ओर वे अनेकों बाण छोढृते हुए उसके पी 
दौड 1 {तु सात्यकि पीछे न लीरा \ वह्‌ अपने पेने वाणोसे 
करणकी विशाल वाहिनीको वीधकर कौरवोकौ अपार सेनामे 
घुस गया ! जव सेना इधर-उधर भागने लगी ओर सात्यकि 
उसके मौतर घुस गया तो कृतवमनि उसे धेय 1 उसे सामने 
आया देख सात्यकिने चार बा्णोसि उसके चारों घोडको 
घायल फर दिया ओर फिर सोलह वाणोसे उसकी छातीपर 
वार किया ! इस्रपर कृतवर्मानि कुपित होकर सात्यकिकी 
छातीमें वत्सदन्त नामका एक वाण मार! \ वहू उसके कवच 
मौर शरोरको छेदकर खूनत्ते लयपथ हो पृथ्ठोमे घुस गया } 
फिर उसने अनेकों वाणोसे सात्यकिके धनुष ओर वाण नी काट 
डले! सात्यकिने तुरंत ही दूसरा धनुष चढ्ाया जौर उससे 
सहस्रो वाण छोड़कर कृतवर्मा मौर उसके रथको चित्कुल 
ठक दिया । फिर एक भट्लसे उसके सारयिका सिर भी उडा 
दिया। सारथि न रहुनेने घोड़े भग उठे । इससे कृतवर्मा मौ 
घवराहरमे पड़ गया 1 कितु थोडी ही देरमे सावधाने होकर 
उसने स्ययं ही घोदधकी वगडोर संभाल लौ आर निभयता- 
परवेक रात्रूभोको संतप्त करने लगा । इतनेहीमे सात्यकि 
फूतवर्माी सेनासे निकलकर काम्बोज-सेनाकी ओर वदृ 
गया । वहाँ भौ अनेकों वौरोने उसे अगे ददनेसे रोका । 





कौरवसेनाके पराभवके विषयमे राजा धृतराष्ट्‌ ओर सञ्जयका संवाद 


तथा कृतवमकि पराक्रमका वणंन 


. रजा धतरषष्ट्ने कष्ा-सञ्जयं { हमारी सेना 
अनक प्रकारके गुणोते सम्पश्न भौर सु्यवस्थित है 1 उसकी 
व्हुरचना भौ विधिवत्‌ कौ जाती है । हम स्वंदा उसका 
अच्छी तरह्‌ सत्कार करते रहते हँ तथा उसका भौ हमारे 
प्रति बड़ा अच्छा भावहै। उसमे कोई अधिक बढा या वाल्क, 
अधिक बला या मोटा अथवा वौना पुरुष भी न्हींहै) 
समी सवल ओर स्वस्य शरोरवाले हँ । हमने फिसीको भौ 
फुसलाकर, उपकार करके अथवा सम्बन्धके कारण शर्त 
नहीं किया । इनमे ठेसा भी क्तोई नहीं है, जो चिना बलये 
अथवा चेगारमें पकड़कर लाया गया हो । हमने अनेकों 
महारथौ योद्धा्ओको चुन-चुनकर ही भर्त किया है तया 
उनमेसे किन्हको यथायोग्य चेतन देकर मौर किन्हीको भिय 
भाषण करके संतुष्ट किग्रा है । हमारी सेनामें एसा योद्धा एक 


भी नहीं है जिसे थोड़ा वेतन मिलता हो अथवा वेतन मिलत 
हीन हो । भनि,.मेरे पुतरोने तथा हमारे वन्धु-बान्धवोने 
समीका दान, मान ओर मासनादिते सत्कार किया है 1 
कितु फिर भी श्रीकृष्ण ओर अर्जुन सही-सलामत हमारी 
सेनापते घुस गये, कोई उनका बाल भौ वाका नहीं कर सका ! 
यौतक फि सात्यकिं भो उन्हं छुचल डाला 1 . इसमें 
भाग्यके सिवा जीर किसे दोष दिणा जाय ? 

अच्छा, जच दुर्योधनने अजुनको जयद्रयके सामने खड़ा 
दैखा ओर सात्यकिको निरभयतासे अपनी सेनामे घुसते पाया, 
तो उसने उत्त समयपर अपना क्या कर्तव्य निश्चय किया ? 
भे तो यंहौ समक्ता ह कि अजुन ओर सात्यकिको अपनी 
सेना लाँघते भौर कौरव-योद्धामोंकये. युद्धस्थलसे भागते 


` देखकर मेरे पुत्र बड़ी चिन्तामे पड गये होगे 1 इस समय. 
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संक्षिप्त महाभारत 


[द्रण 


[ककत † 


धनुष करट गया 1 फिर उसने अनेकों पैने वाणोसे कृतवमकि 
पुष्ठरक्षक ओर सारथिको भौ घायल कर दिया ! ईसं प्रकार 
उसे रथहीन करके महावीर सात्यकिने अपने पने वाणो 
उसकी सेनाकी नाकम दम कर दिया } उस वबाणवषसि 
पीडित होकर इतवर्माकौ सेना तितर-वितर हो गयी । तव 
सात्यकि आगे वेढा मौर बाणोकी वर्षा करता हुमा गजसेनकि 
साथ युद्ध करने लगा । 


वीरवर सात्यकिके छोड़ हुए वच्रतुल्य बाणोसे व्यथित 
होकर लड़के हाथी युद्धका मैदान छोडकर भागने लगे ¦ 
उनके दति टूट गये, शरीर लोहलुहान हो गया, मस्तक 
आर गण्डस्यल फट गये तथा कान, मुंह मौर सूंड छिन्न-भिन्न 
हौ सये \ उनके महावत नष्ट हो गये, पताकां कटकर भिर 
गधी, म्मस्यल विध गये, घंटे दूटकर भिर गये, ध्वजाएं टूट 
गर्थी, सवार युद्धम काम आ गये तया अंबारियां भिर गर्यी \ 
सात्यक्िने नाराच, वत्सदन्त, भटल, अञ्जलिक, क्षुरप्र ओौर 
अर्धचन्द्र नाक वाणोसे उन्हुं बहुत ही घायल कर दिया ) 





इससे वे चिग्धारते, सून उगलते अर मलमूत्र छोडते 
इधर-उधर भागने लगे । । 


इसी समय एक हायीयर सवार हज महाल जलसन्ध 
ना धनुष पुमाता सात्यक्रिपर चढ़ भाया ! सात्यकिनि 
सके हाथोको अकस्मात्‌ आक्रमण करते देल अपने बाणोसे 


रोक दिया ! इसपर जलसन्धने बाणोद्रारा सात्यकिकी छातौ- 
पर वार किया 1 सात्यकि वाण छोडना ही चाहता याकि 
जलसन्धने एक नाराचसे उसका धनुष काट डला तथा पच 
बाणोसे उसे भी घायल कर दिया \ परंतु महाबाहु सात्यकि 
वहुत-से बाणो घायल हो जानेपर भी टस-से-मस न हुजा । 
उसने तुरंत ही इसरा धनुष लिया मौर साठ बाणोति जलसन्धके 
विशाल वक्षःस्थलप॑र वार करिया । अवं जलसन्धने ढाल मौर 
तलवार उठायौ तथा तलवारको घुमाकर सात्यकिके ऊपर 
फंका ! वहु उसके धनुषको काटकर पृथ्वीपर जा पडी ।' 
तव सात्यकिने दूसरा धनुष उठाया भौर उसको टकार करके 
एक पने बाणसे जलसन्धको वीध दिया! फिर दोष्षु ` 
वाणोसे उसने जससन्धकौ भुजे काट डसीं तथा तीसरे 
्षुरप्रसे उसका मस्तक उड़ा दिया । 


जलसन्धको मरा देखकर आपकी सेनाम बड़ा हाहाकार 
मचे गया 1 आपके योद्धा पीठ दिखाकर जर्हा-तहं भागनेका 
प्रयत्नं करने लगे ! इतनेहीमे शस्व्रधारि्योमि शरेष्ठ आचार्ये 
द्रोण अपने घोड़ोको दौडाकर सात्यकिंके सामने आ गये \ 
यह्‌ देखकर प्रधान-प्रधान कौरव भी आचायेके साय ही 
उसपर टूट पड़ । अब सात्यक्पिर टद्रोणने सतहत्तर, 
दुमषणते बारह, दुःसहने दस, विकर्णे तीस, दरर्मुखने दस, 
दुःशासनने आठ ओर चित्रसेनने दो बाण छोड ! राजा 
दुर्योधन तथा अन्य महारथियोने भी भीषण बाणवर्षा करके 
उसे पीडित करना रस्म किया; किंतु सात्यकिने अलग- 
अलग उन सभीके वाणोका जवाव दिया । उसने द्रोणके 
तीन, दुःसहके नौ, विकर्णके पच्चीस, चित्रसेनके सात, 
दुमेषणके वारह्‌, विविशत्िके आठ, सत्यद्रतके नौ मौर 
विजयके दस बाण मारे । फिर वह दूर्योधनपर टूट पड़ा भौर 
उसपर बाणोकौ बड़ी गहरी चोट करने लगा ¦ दोनोमे 
बुमुल युद्ध छिड़ गया ओर दोनोंहीने अपने-अपने धनुष 
सेंभालकर वाणोंकी वर्षा करते हुए एकं इुसरेको अदृश्य कर 
दिया । दर्योधिनके बाणोने सात्यकिको बहुत ही घायल 
कर दिया तया सात्यकिने भी अपने बाणोसे आपके पुत्रको 
वीध डाला । आपके दूसरे पुर्नोने भौ आयेशमे भरकर 
सात्यकिपर वारणोकी क्षड़ी लगा दी । कितु उसने प्रत्येकपर 
पटले पचपच वाण छोडकर फिर सात-सात बाणोते वार 
किया ओर फिर बड़ी कूर्तसि आठ बाणो्रारा दुरथोधिनपर 
चोट कौ 1 इसके पश्चात्‌ उसने उसके धनुष ओर ध्वजाको 
भो काटकर भिरा दिया ! फिर चार तीखे बाणोतते चारों 
घोड्ोको मारकर एक बाणसे सारथिका भो काम तमाम कर 
दिया । अब दुर्योधनके पैर उखड़ गये । चह भागकर चित्रसेन- 


दोणपवे] 





के रथपर चदु गपा 1 इस प्रकार अपने राजाको सातपकिदटारा 
पौडित होते देख सव भोर हाहाकार होने लगा 1 

उप्र शोलाहूलको सुनकर बड़ी फु्तंसि महारथौ कृतवर्मा 
सात्पक्कि सामने आयः । उसने छब्बीस बाणोपि सात्यकिक्ो, 
याचते उसके सारथिको मौर चारसे चारों धोडंको घायल 
कर डाला ) इसपर सात्पकिने बड़ तेजोते उत्तपर सस्सो 
दाणः छोड । उनकी चोरे अत्यन्त धायल होकर कृतवर्मा 
कपिं उठा । सके बाद सात्यफिने तिरसठ बाणो उसके 
चतारो घोडोको मौर सातते सारयिको घ डाला 1 फिर 
एक अत्यन्त तेजस्वी बाण कृतवमपिर छोड़ा 1 वह्‌ उसके 
छवचको फोडकर खूनमे लथपथ हुमा पृथ्वोपर भिर गया ॥ 
उसकी चोदसे कृतवमकिा शरीर सोहुलुहान हो गया, उसके 
हायते धनूष-बाण भिर गये भौर वहू अत्यन्त पौडित होकर 
पटने यल रयकौ वेठकमें भिर गया 1 

हृष प्रकार एतवर्माको परास्त फरके सात्यकि आगे 
अदा ! मदे द्रोणाचार्यं उसके सामने आकर बार्णोकी वर्या 
कर लगे ! उन्होने तीन बाणोति सात्यकिके सलाटपर चोट 
क्तौ तया ओर मो अनेकों बागोति उसपर वार किया 1 परेतु 
सात्यकिने दो-दो बाण मारकर उन सभौको काट दिया! 
इसपर आचार्थने हंसकर पहले तीस ओर फिर पचास बाण 
छोड़ 1 ससे सात्यफिका कोध भडक उठा । उश्षने नो षने 
वाणोति द्रोणपर वार किया तया उनके सामने ही सौ वाणोति 
उन सारयि मीर ध्वजाको भौ बोध डाला । सत्यकिकी रसौ 
फुर्तौ देखकर आचार्पने सत्तर बाणो उसके प्रारयिको 


सात्यकिढास सुदशेन-बध, काम्बोज जादि यनापं योढामोमे संग्राम, पृतराप्टपुोकौ पराजय 
तीती तीती 195१२ 
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बोधकर तोनते उत्क घोरोपर सोटक्ी 1 रिरि एक बाणम 
रधर ध्वजा काटकर दरषरेसे उसका धृष राट डता 
इसपर सात्यक्तिने एक भारौ दा उठाकर प्रोणके ऊपर 
छोड़ो 1 उदि सहसा अपने ॐपर अति देख आचाने मोचहोमे 
अनेको वाणेतति काटकर गिरा दिया ! किर उसने दूषण 
धुप ते उसे बहुत-से वाग बरसाकर द्रौगको दाहिनी 
भूजारो धापल कर दिया 1 इत्ते उर बहे पोड्महुईं मोर 
उन्टनि एक भधंचन्द् घाणते सारपकिका धनुष काटकर एक 
शदितमे उसके ्ारयिको मूष्ठित कर्‌ दिया ! मर समय 
सात्यकिने वड़ा हौ मतिमानुप कमं किया । वहं दरौणाचार्यतते 
युद्धं करता रहा भौर साय हौ धोोकौ लगाम भो संभाति 
रहा फिर उस्ने एक बाणसे प्रोणके सारधिको पृष्वीपर 
भिराकर उनके धोरो वाणो्रारा इधर-उधर भमाना 
जारमर किया 1 ये उनके रथको लेकर रणाद्मुणभे हासे 
चक्कर काटने लगे । उस समय सपो राजा मीर राजकुमार 
कोलाहल मचाने सगे । कितु सात्यकिफे याणि व्ययित 
होकर दे सव भो मैदान छोडकर भाग गये } इसे भापकौ 
सेना फिर मब्यवस्थित लोर तितर-यितर होने लगी | 
सादयकिके बाणत्ति पीडित होकर आचार्ये घोडे हवा ष्टो 
गवे ओर उन्होनि फिर उन्हं व्यूहे द्वारषर हौ लाकर खदा 
कर दिया ! भाचायने पाण्डव भौर पाञ्चालोफे प्रपत्नसे 
अपने स्यूहृफो टूटा हुआ दैलकर्‌ फिर .सायक्िकी भोर 
जनिका विचार छोड दिया ओर दे पाण्ड्य भोर पाट्यासोको 
आगे यदनेते रोककर व्यहको हौ रक्षा करने से} 


सात्यकिके दवारा राजकुमार सुदर्शनका वध, काम्बोज ओर यवन मादि अनार्यं 
योद्धाओंसे घोर संग्राम तथा धृतराष्टरपु्कौ पराजय 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ 1 इस प्रकार द्रोणाचायं तया 
कृतवर्मा आदि आपके वीरको परास्त फर सात्य्किने अपने 
सारयित कहा, "सुत ! हमारे शवू्भोको तो भोकृष्ण मोर 
मर्ुन पहले हौ भस्म फर चुके । हम तो इनक पराजयम 
केवल निमिसमान्न ह ओर पशुपेष्ट अजुनके भारे हए 
योद्धा्मोको हौ मार रहै ह" सारयित एसा कहकर वह्‌ 
शिनिङुलभूचण सब मोर बाणोकौ वर्षा करता अपने शूर 
प्र दूट पड़ा । उ यठ्ता देख राजङ्कमार सुदर्तन क्रोघमे 
भरकर सामने भाथा मोर वलात्कारते उते रोकने लमा 1 
उसने सात्यकिषर सकद याण छोड 1 परंतु उसने उन्हं 
अपग पास पटुचनेसे पत्ते हो काट डाला 1 इतो प्रकार 


सात्यफिने सुदरशनपर जो.माण टोट उनके उसमे भो दो-दो, 
तीन-ततीन दकष फर दिये । फिर उसने धनुधको कानतक्‌ 
तानकर तोन याण छोटे, वे साप्पकिके कययको फोडकर उसके 
शरोरमे घुस गये । पाथ हौ चार पापेति उसने सात्यिक 
घोोपर भौ यार किया । तय प्तात्यकिने बड़ी पुरतोति मपने 
तीखे तौरयोदयरा सुदर्शने चारों घोईडो भारकर बश 
हना किया । फिर पक मत्से सुदरनके सारथिका सिर 
काटकर एक कषुगप्दारा उसका दुण्तमण्डिते मस्तक भौ 
घटते अलग कर दिवा ! इस प्रकार राजः दरयोयनके पील 
सुदर्शना संहार करके ्त्यकौ यदम हयं हुमा । रि 
यहु आपके सेनाक्ते अपे वाणो बो्ठारेति हृयर ~क 


पितम अलतत हुभा अरनी ओर चला । मार्गे उसमे 
सामने सो शत्र साता घा, उसीफो सर्‌ अभवि समानि अपने 
वोर तेष देता षा । उसफे एस अदभुत पराकेसकौ अनेकों 
अच्य-जच्ये पीर मरशेता एर रहै भे) 

अयं उसने पते सारथिते पहा, "मासूम होता है 
घहापीर अर्डुन पह कह पास ही हः रणो उनके गाण्डीव 
धनुषा शद सुनापी ३े रहा ह । सुरे संसे-जसे दुन हो 
रटे है, उने ही निश्वप लेता है रि ये सूरयास्तसे पटले हौ 
जष्रपका पथ एर से । अव सुम योरौ पेर पोषको जआरास 
फर से 1 फिर जिषं ओर सहूभोफी सेना दै तपा जिधर 
दुषतैधतादि सजा एं फास्योज, पयन्‌, परः किरात, दरद 
यर्दर, चा सरलिप्तङ तया अनेफों ऽनेष्छ खे हुए है" उधर ही 
स्थे से चलना । पे स्तय सेरे साय हौ सुद्धे करेरी तैपारीने 
ह । जय सथ, हौ ओर ष्येोके सहित एन सथररा संहारो 
जाप, तमी तुष समना फि हममे एस दुस्तर स्पृहको पार 
क्षि 

सारथिते कहु--परष्णेय ! यदि पधे भरे हुए 
साक्षात्‌ परणुरामसर भौ आपके सामने आ जाथे) तो सुरू कोई 
पेवराहट नह होगी; एत गक सुर्के रुमान तुच्छ संग्रामकी 
सो यते हौ पया है । एदि, अवे फिष रस्तेसे भै आपको 
सुनके पासते चलू ? 

सात्यकिते कहा--भाज सृके इन मुण्डलोगोफा संहार 
फरना है । एसतिपये तुम सुरो फाम्बोजोकौ ओर ही से चलो \ 
गुरुपर अ्जुनते भते जो शस्तविया सोसौ है, आज भै उसका 
फोशले दसरा । जव भै फरोघमे भरफर सुने-सुने 
पोरा वध फरूगा, तो दुरयोधिनको यही श्म होगा कि 


` ~... एस जगते ठो अजुन है । महात्मा पाण्डवोके एति मेरो जसी 


भोति ओर भपित ह, उसे एन राना सामने सहस रोका 
सर फरफे भै प्ररट फर ! आज फोरयोफो मेरे वलयो 
सपर्‌ इृतलत्तफा पता लम जाया } 

| सत्पविे एर फहुनेर सारधिने बड़ तेजसे घोडोफो 
सुभ भर तुरत हौ उसे पयनोके पास प्हेबा दिपा जव 
सन्सोमे सापकिफो भषनो सेनाके समीय आया देखा तो वे 
सर सफारसे साणोको ष्पा रूरने लने । कितु सात्यकि 
भपने तोसे षाणोते उनके बाण एवे अन्यान्य अस््ोको 
रोले फाट दिया मौर वे उसके पासतक्‌ पटर नौ न 
सरे 1 इसे सादर यहु वाणोंफो वर्षा फरफे उनके सिर सौर 
भूजास्यैरो फाठने समा } वे बाण उन स्ह भर फणेसेके 
ररसोफे फोडररे सरोसेफो छदे हुए पृध्योपर गिरने 
लमे ¦ इस भकार पौर सात्पदिकषि मारे हए सेरु स्तेच्छ 
पराणहन होकर पृश्यौपर भिरं गये \ बहू घनुषरो कानतरू 


रंक्षिप्त महाभारत 


लौयकर जो पाण छोडता था, उनसे एक-एक बारमे हो पाः 
पच, छः-छः, सात-सात सीर आर-भार ययनोफां फ 
तमाम फर देता णा \ रस प्रकार उसने हजारो फाम्नोः 
शक, एयर, फिरात ओर यर्दरोको धरालायौ करके रणभरूमि 
मांस अर रपतसे लथपथ तथा अगम्य-सी फर दिया 
सात्पफिरे याणोषे मरे हए रन यीरोसे सारी पुष्यी भर भयं 
उनवेसे जो थोरे-से योदा बचे, चे प्राणसंकटसे भयभीत टो 
रणाङ्धगसे भागं गये । 

राजन्‌ ¡ शस प्रफार फाम्बोज, यवन ओर शको 
दुर्जय सेनाको भभाफर सात्यकि आपफे पुचोकौ सेनाम ध 
प्रया आर उन्हं भी परस्तं फरफे सारथिफो रथं यटृनेः 
अदिश दिया ! उसे अर्जुने समोप पहुंचा देकर भाप 
सनिर्‌ ओर सारणलोग घड़ी प्रशंसा फरने खगे । इतनेही 
आपके पुत्र दुर्योधन, चितवसेन, दुःलाप्तन, विविशत्ति, शर्क 
दुःसह, दरण ओर फथने उपे पौरो जाफर घेर लिया 
पुरुषिह्‌ सात्यरिफो एर तनिफ घी भय न हज सौर च 
अजुनसे घी चषटकर एलता दिखाता तुजा उनके साय यु 
करने लगा \ अय रासा दुर्योधनने तीन चाणोसे उत्ते र 
अर सारसे चारो पोडोको वीधकर सात्यकिपर पहले ती 
ओर पिर आठ साणोतते चार फिया तया दुःशारनने सोल 
शकुनिने पर्चयेस, चिव्रसेनने पांच अर उुःसहने परह साणो 
उसपर च्योट फी । इसपर सात्यफिने मुसफरते हए २ 
सीरी तीन-तीन वाणोसे बोध दिया । किर शकुनि 
धनुपको फटफर तोन दाणोसे दुर्योधनफो छतीपर वार फि 
तथा चित्रसेनफो सौ, दुःसहको दस ओर दुःलासनको बौ 
बाभोसे घायल एर दिया 1 इसफे चाद उसने प्रत्येकं यौर 
पोच-पांय ताण भौर घी सारे तथा एक्‌ भल्लसे दुर्योधन 
सारयिपर प्रहार फिया । इससे बह प्राणहीन होय 
पृश्यीपर गिर गया । सारधिके मारे जानेपर घोरे हुवा 
चति फरने समे ओर उसके रथको संग्रामश्ूमिसे वाः 
ले णये । यह्‌ देखकर आपके अन्य पुत्र भर इरे सेनि 
भी सेदान छोडफर भाग ये ! एस प्ररार आपकर स 
सेमाफो तितरःद्रितर फरफे यह्‌ फिर अजुनके रथकौ भ 
ही चला \ 

सितु चह फुछ हौ आमे वटा या फि दृयोधनकी आता 
संराम्तरोरे सहिते वे सव योद्धा किर लैर आयि } स्व 
इरयोधिन उनके आगे धा ! उरे साय तीन हनार धुसवा 
तथा शक्त, फाम्बोन, बाह्लीक, ययन, पारद, पुलिन्द, तद्ध 
भस्बष्ट, पशाच, सर्बैर ओर पदतौय योद्धा हायोमे पथ 
लेरुर यड्‌ पो सात्यकिफो भोर बौर ! इुःशासनने "€ 
सार जलो' एला कहकर सदो उत्साहित किया. भौ 


द्रोणपर्व] 
॥॥ + 0) 0 0 1 
सात्यको चारों जोरसे धेर लिया! धस समयं हमने 
सात्यिक वद ही अदूमुत पराप्रम देषा १ बह अफेलषहो 
सेखटके उन सये साय संप्राम कर रहा या तथा रथरेना, 
गजसेनए भौर चुड्सनारोरे सहित उन समी अनार्पोका संहार 
करता जाता था 1 जव दे मार खाकर भागने समे, पतो उनते 
वुःशासनने कहा--*भरे { भागते क्यों हो ? तुमलोग तो 
पत्यणेकौ मार मारनेमें बडे कुशल टो, सात्यकि तो इसते 
सर्थया जनमि है 1 इसलिये तुम पत्वर वरसाकर दमरेमार 
ढालो ॥ यह्‌ सुनकर ये फिर सार्यकफिपर टूट पे भौर हायोके 
पिरे समान यष्टी-यडी सिला लिये उसके सामने मयि । 
फोई उसे मार डालनेके लिये गोफनिर्णा तेकर प्रय सरसे 
मागें तेककर लड़ हो गये । उन्हुं शिलापुद शरेफी इच्छसि 
माया देख सात्यक्नि वाण करसाना भआरम्म कर दिया 1 
फिर उन्होने नो भयंकर पायाणदर्था फी, उसे सत्यकिनि अपने 
वाणेतसि सिनद्र-मित्न कर दिया! उन पत्यरोके रोदति 
आपहौोकौ सेना मरने तगो सौर उसमे यडा हाहाकार होने 





धृष्टद्युम्न आदि पाल्वालेकर एवं सात्यक्रिका दुःशासन ओर भिगत साय घोर्‌ संग्राम 





७८५ 
[षौ 
सगा । दात-फौ-चातमें पाद सौ शिलाधारी र अपः 
इ कट जानिते प्राणहीनं हकर पृम्वौपर गि 
गधे! 

अव अनेकों व्यात्तमुख, समोटस्त, शूलहस्त, दरः 
तद्धण्, यक्त, सम्पाकं मोर कुतिन्द योद्धा सात्पस्िप 
पत्यरोकौ वर्या करने समे । कितु गुदकु्षल सात्पपि 
बार्णोफौ वोदारते उनके पत्यरोके भी दुषटे-टुकडे कर प्पे 
उनकी वजरोकौ चोट भोरोकि शेक्फे समान जन पठतो यो 
उषसे पीडित होकर सनूप्य, हायो मौर घोडे संप्रामपूमि 
टिकनकषके। जो हाधौ मरनेते ययेये, वे णूनसे सयपथ। 
गये तयां उनके मस्त्कोको हहा दृद गर्यो 1 तिये 
भी शेते सात्पक्कि रथको छोड़कर संप्राम॑भमिते भाग गपे 
मारके जो पुद्र सात्यकि लने अपि ये, पे भी उकम भार 
धचराकर द्रोणावार्यगोकौ सेनाम जां मिते तया जि 
शयिरयोको लेकर दुःशासनने धावा क्या था, वे सव \ 
भयमोत होकर द्रोणके रथकौ ओर दौड गये ! 





आचायेके हासा दुःशासनका तिरस्कार, वीरकेतु आदि पाञ्चाल कूमारोषा वध तया उनफ 
धृष्टद्युम्न जदि पाञ्चालोके एवे सात्यफिका दुःशासन जीरं ्रिगत्तेकि साय धोरं संग्राम 


सल्नयने कहा--राजन्‌ { जव आआचारयने दुःशासनके 
शए्यफो अपने पास खड्ग देखा तो वे उससे कहने ले, 
"ुःसासन 1 ये सव रथी वयो भागरहैर्ह? राजा दुयोधन 
पतो कुशर्से है ? तवा जयद्रय जमी जीवितहैन? दुमतो 
राजकुमार हो, स्वयं राजे भद हो मौर तुम्टीको 
गुवराजपद भराप्त दभा है । फिर वुम युदसे कंपे भाग दहे 
ष्टो ? तुमने तो पठतत द्रौपदोते कहा चारि तु हमारे जूएमे 
जीती हृष दासी है १ मब तु स्वेच्छाचारिणी टोकर हमारे 
ज्येष्ठ श्वातता महाराज दूर्योधनफे चस्त्र लाकर दिया कर 1 
अव तेरा फोर पति नहं है,ये सवतो तंसहीन तिलरे समान 
सारहीन ह गये ह!" एेसो-दे्तो खतं लाकर यव तुम 
युठमे पौठ श्यो दिखा रहै टौ ? तुमने पाञ्चाल मौर 
पाण्डवोके साथ स्वयं हो वेर वधा, फिर भाज एक सात्यङ्कि 
सामने सकर ही तरुम कंठे डर णये ? पठते कपटदयूतमे पाते 
पकडते समय तुमने यह्‌ नहं समदना था फि एकः दिन ये पासे 
हौ कतल माण हो जायेगे 7? शब्रुदमन 1 तुम सेने नायक 
सर अवलम्ड हो; यवि वष्ट डरकफर भागने सगोगे, घो 
संप्राममूभिवें मौर फौन उहरेमर १ मान यदि मके 
सूक्ते हए सात्यकि सामने दुम भागना चाहते होतो 


रणस्यलमे अजुन, भोम या नकुख-सहदेवको देखनेपर भ 
करोगे ? दषो तुम बड़े मर्दं { जाओ, श्षटषट गन्धार 
पेटमें घुसं जासो 1 पूथ्वीपर माकर जानेसि तो कहं ! 
बुम्हुरे जीवनकी रका नहं हो सकेगो १ पदि वुम्हु भागना 
सुमता है, तो शान्तिके साय हौ रामा युधिष्ठिरफो पृ 
संपदो! भोप्मजोने तो पटले ही तुम्हारे भाई दुर्योधने 
कहा था कि 'पाण्डवलोग संपरामर्मे अजेय ह, तुम उनङे सा 
संधि कर लो! मगर उस मन्दभतिने उनको चाते न 
मानो \ मेने तो सुना है, भौमेन सुम्हाय भी दुन पिेगा 
उसका यहं विचार पक्का ही होगा मोर देष्णहो हष 
रहेगा \ क्या तुभ भौमतेनका पराक्रम नहु जानते, जो तुम 
वाण्डवोदि धेर वाध दिया आर याज मेदान छोडकर भाग 
सगे ? अय जह सात्यकि है, चहँ सीप्र हौ मपना रप: 
जाभो; नरह तो तुम्हरे चिना यह सारौ घना भाग जायगी 
जाओ, संप्राममे वोर सात्यकि भिड्‌ जामौ ¢ 

लावार्पके इस प्रकार कट्नेपर दुःशापनने धु १ 
उत्तर नही दिया 1 वह्‌ सप याक सुनौ-मनभुनी-सो करं 
भु पोड न फणेवति यवनो भारो सेना सेकर सत्य्म्‌ 
सर घला धया मौर बरी सादधानोते उसके साय संप 
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करने समा ! रथियोमें भेषठ द्रोणाचार्यं सी करोमे भरकर 
मध्यम मततिसे पाञ्चाल आर पाण्डवोकी सेनापर दुट पड़ 
ओर सैकड-हनासों योद्धाओंको समरभूमिसे भगाने लगे । 
उस समय आचार्यं अपना नाम सुना-सुनाकर पाण्डव, पाञ्चाल 
भर मत्स्य चीका धोर संहार कर रहै थे । जिस समयवे 
इस प्रकार सेनाको परास्त कर रहे थे, उनके सामने 
परमतेजस्वी पाञ्चालराजकुमार वीरकेतु आया } उसने पाच 
तीखे बाणोसे प्रोणकौ, एकमे ध्वजाको यर सातसे उनके 
सारयिको चौध दिया \ इस समय यहु बड़ आश्चर्यको बात 
हई कि आचायं उस वेगवान्‌ पाञ्चालरानक्रुमारको कावृमे 
सहं कर सके ! संग्राममे दरोणकी गति रुकी देखकर महाराजं 
धुधिष्ठिरकौ विजय चाहनेवात्ते पाञ्च वोरोने उन्हुं चारों 
ओरसे घेर लिया! सव-के-सव मिलकर उनपर वाण, तोमर 
तथा तरह-तरहुके अस्व-शस््ोकी वर्षा करने लगे । तव 
आचा्ने चौरकेतुके र्थकौ मोर एक वड़ा हौ भयंकर वाण 
षटोड़ा ! वहु उसे घायल करके पृथ्वीपर जा पड़ा ओर उसकी 
चोटसे प्राणहौन होकर वह पाञ्चालकुलतिलक रथसे नीचे 
निर गया) 


उस महान्‌ धनुर्धर राजकुमारके मारे जानेपर पाञ्चाल , 


वोरोने वड फर्तौसे आचायको सव ओरसे धेर लिया ¦ 
चित्नकेतु, सुधन्वा, चित्रवर्मा ओर चित्ररथ--ये सभी 
राजक्रुमार अपने भाईेकी मृद्युसे व्ययित होकर द्रोणके साथ 
संग्राम करनेके लिये उनके सामने आ ग्ये ओर वर्षाकालीन 
मेघोके समान वाणोकी वर्षा करमे लगे } इससे विप्रवर द्रोण 
अत्यन्त कोधे भर गये ओर उन्होने उनपर बार्णोका जाल-सा 
फला दिया । इसमे वे सव राजकुमार घबराकर {किकर्तेव्य- 
विमूढ हो मये \ तव आचार्थने हंसते-हुसते उनके घोड़े, 
सारथि भौर रर्थोको नष्ट कर दिया तथा अत्यन्त तीखे 
भल्लोते उनके मस्तकोको भी काटकर्‌ गिरा दिया इस 


प्रक्र उने राजपूर्नोका वध करके आचार्ये अपने धनषको . 


मण्डलाकार घुमान लगे । 
९ यहु देकर धृष्टद्ुम्नको वड़ा उदधे हुआ । उसके 
नेसे जल गिरने लगा मर वहु अत्यन्त कुपित होकर 


द्रोणके रयपर टूट पड़ा । तव धृष्टदयुम्नके वाणोसे प्रोणकी ` 


एति रकौ देलकर संग्रामसरुमिने वड़ा दृष्हाकार होने लमा । 
उसने कोते तिलमिलाकर आचार्थकी छातीपर नवै वाणोसे 
बोट कौ } इसे वे रथकी गहौपर वैठकर मूच्छिति ह गये ! 
्टचुम्नने धनुध रलकर एक तेज तलवार उायौ भौर अपने 
यसे कूदकर फौरन ही आचार्ेके रथपर चट्‌ गया । वह 
नका सिर काटनेहीवाला या कि द्रोणकी मुर्च्छा टट गयौ! 
व उन्होने देवा कि धृष्टद्युम्न उनरू काम तमाम फरनेके 


संक्षिप्त महाभारत 
(८१११५११ ^ 
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[द्रोणपवं 








ल्य लिकट आ गाहे, ते वे पासते हौ चोट करनेवाले 
वितस्त नामके बाण छोड़ने लगे । उन बाणोसे धृष्टदयुम्नका 
उत्साह भद्ध हो गया ओर वह्‌ सुरत हौ उनके रथसे कूदकर 
अपने र्थपर जा चढ़ा 1 अव वे सेर्नो ही एक-दरूसरेको बाणोसे 
वीधने लगे । दोनोहीने सम्पुर्ण आकाश, दिशा जीर पुण्वौको 
वाणोसे छा दिया ! उनके उस अदृसृत् युद्धकी सभी प्राणी 
प्रशंसा करने लगे 1 अव द्रोणने वज पूरतंसि धृष्टदुम्नके 
सारथिके सिरको काटकर भिरा दिया ¦ इससे उसके घोड़े 
रणभूमिसे भाग गये । तव आचायं पाञ्चाल ओर सुञ्जय 
चीरोके साथ युद्ध करने लगे तथा उन्हं परास्त करके फिर 
अपने व्यूहुमें आकर खड़े हो गये 1 । 


इधर दुःशासन वरस्ते हए बादलके समान बाणोकी 


` चर्पा करता सास्यकिके सामने माया 1 उसे माता देख 


सात्यकि उसको ओर दौड़ा ओर उसे अपने बाणोसे एकदम 
ढक दिया! जव दुःशासन मौर उसके साथी वा्णोसे बिल्कुल 
ठक गये, तो वे सव संनिकोकि सामने ही भयभीत होकर 
युद्धस्थलसे भाग गये ! दुःशसनको सेकडों वाणोसे विधा 
देखकर राजा दुर्योधनने चिगत्तं वौरोको सात्यकिंके रथकौ 
ओर भेजा । उन तीन सहस्र रथी योद्धाओने युदधका पक्का 
निश्चय कर सात्यकरिको चारों ओरसे रथोकी वासे धेर 
दिया। कितु स्ात्यकिने अपने घाणोकी वोछारसे उस सेनाफि 
पोच सौ अग्रगामो योद्धा्मको बात-कौ-बातमे धराशायी कर 
दिया । तव रहै-सहे वीर अपने प्राणोके भयसे द्रौणएचाथेनीके 
र्थकी मोर लौट ग्ये। 


इस प्रकार त्रिगत्ते वीरोका संहार करके वीर सात्यकिं 
धीरे-धौरे अ्ुनके रयकी ओर वट्ने लगा । इस समय आपके 
पते दुःशासनने उसेपर फिर नौ वाणो वार किया 1 तब 
सात्यकरने उसपर पोच बाण छोड़ ओर उसके धनुषको भौ 
कट डला । इस प्रकार सको विस्मये डालकर वह फिर 
अजुनके रथकौ ओर चदृने लगा \ इसते दुःशासनका क्रोध 
बहत ढ़ गया ओर उसने सात्यकिका वध करनेके विचारसे 
उसपर एकं लोहेकौ शति छोड़ी ! {कतु सात्यके अंपने 
पने वाणोसे उसके सैको दुकडे कर दिये तव दुःशासने - 
इसरा धनुष लेकर उसे बागोसे वीध डाला मौर सिके समान 
गजना कौ । इससे सात्यकिका कोघ भड़क उठा ओर उसने 
इःशासनकौ छातीको तीन बाणोसे घायल कर एक भल्लसे 
उसके धनुषको ओर दोसे उसके रथकी ध्वजा तथा शितको 
क डाला । फिर कर्द तीखे वाण छोडकर उसके दोनों 
पाश्वरसतरकोको मार डाला 1 तव ल्िगर्तसेनापति उसे अपने 
रथपर चटढ्ाकर ले चला ! सात्यकिने कु देरतक उसका भी 


द्रोणपर्व] द्रोणाचार्य बृहत्तर, धृष्टकेतु अर कषेतरधर्माकर वध तथा वेक्ितान छदि अनेको यीरयेकी प्राज्य ७८७ 





पीछा किया । कितु फिर उसे भीमतेनकौ प्रतिज्ञा थाद भा 
गयी, इसलिये उसने दरःशासनका वध नहु किया । राजन्‌ | 





प्रति को थौ, इसलिये सात्यषिने इःशासनको मारा नह 1 
षह उपे संप्रामभूमिमे परास्त फर बड़ वेगे अर्जुनकौ भोर 


भौमसेनने आपको सभानें हो आपके सच पुत्रको मारनेको वदने लया । 


द्रोणाचायेद्वारा ब्रहतकषत्, धृष्टकेतु ओर क्षेत्रधर्माका वेध तथा चेकितान आदि 
अनेकों वीरोको पराजय 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ¡ इधर दोपहरके बाद मचायं 
द्रोणा सोमकोके साय फिर घोर संप्राम होते लगा। उस 
सरमय जो योद्धा गरज रहे ये, उनका मेघके समान गम्मोर शब्द 
हो रहा था! पर्यास प्रोणने अपने लाल रंगके घोडोवाते 
'रथपर चटदृकर मध्यम गतिते पाण्डवोपर धावा किया मौर 
अपने तीते बाणोसि मानो चुने-चुने वौरोपर बाप बरसा रहे 
हो, इस प्रफार युद्धम चेल-सा करने लगे । इतनेहीमे पाच 
केकेय रानक्ुमारोमेसे रण-दुमंड महारयी वृहरक्त्र॒ उनके 
समने भाया ओर पने-पेने बार्णोकी वर्पा करके उन्ह पीडित 
करने लमा । द्रोणने कुपित होकर उसपर पंद्रह बाण 
छोड; कितु उस्ने उन अपने पाच वाणोसे ही कार डाला । 
उसकौ देशौ फुर्नी देवकर आचार्य हुते भौर फिर उमपर भाठ 
बाणोसि वार फिया। यह देखफर वृहरक्षत्रने उन्हँ उतने हो 
येने बाण छोडकर न्ट कर दिया । वहस्स्त्रका देसा इुरहर 
कमं देवकर आपकी सेनाको बड़ा आश्चर्य हु 1 तब दोणने 
अत्यन्त दुर्जय ब्रह्यास्तर प्रकट किया । उत्ते फेकेय राजकुमारने 
श्रह्यास्त्रसे ही नष्ट कर दिया तथा आचार्यपर साठ वाणो 
चोट फो । इसपर विप्रवर द्रोणने उसपर एक नाराच छोड़ा ! 
चहु उसके फवचफो फोडंकर पष्वोमे घुसं गया । इसते 
वृहर्शत्रका क्रोध बहुते वदृ गया तथा उप्तने सत्तर बाणोते 
दरोणको ओर एकमे उनके सारयिको घायल कर डाला । 
तब आचार्यने अपनी चाणवर्याते महास्यी ब॒हरक्षत्रका नाक्मे 
दम कर दिया भौर उसके चारों घोषोका भो काम तमाम 
छर डाला । फिर एक्‌ बाणे सुतको ओर दोसे ध्वजा एवं 
छत्रको फाटकर रयते नोचे भिरा दिया । इसके बाद एक 
माण तानकर व॒हृतक्षदकौ छातीत मारा । इसते उसको छाततो 
फट गयौ ओर वह्‌ प्रथ्वीपर जा गिरा । 
इस प्रकार केकय-महारथो वृह्कषदरके मार जानेपर 
शिशुपालका पुत्र महाबलो धृष्टकेतु द्रोणाचार्के ऊपर टूट 
पड़ा । उसने आचाय तया उनके रथ, ध्वजा ओर धोड़ोपर 
साठ या्णोति वार किया । तज द्रोणने एक क्षुरप्र वाणसे 
उसका धनुय काट डाला । वहं महुएरथो दूर घनुप तेकर 


उर बाणोसे बोधने लगा । द्रोणने चार पाणोते उसके कारो 
घोको मार डाला ओर फिर हसते-हेसते उसके सारथिका 
सिर धडते अलग कर द्विया 1 इसके षाद पच्च याण 
धृष्टकेतुपर छोड । तथच उसने रपत कूदकर आचार्यपर 
एक गदा छोड़ी । उते अते देव उन्होने हनासें वाणेसि 
उसके टुकड-टुकडे फर डति ! इससे खीश्षकर धृष्टकेतुने 
द्रोणपर एक तोमर ओर शक्ते वार्‌ किया ) आचार्ये 
पाचि-पांच चाणोसे उन दोनोंको नेष्ट कर दिया । फिर 
उन्होने उसका वध करनेके तिथे एक तेज बाण ष्टोड़ 1 
वह्‌ उसके कवच ओर हदयफो फाड़कर पृण्वमे घुस गपा । 

इसत प्रकार चेदि राजके मारे जानेपर उसके असचविधा- 
विशारद पुद्रको वड़ा रोप हभ ओर वह॒ उसके स्थानपर 
आकर उट गया । {कितु द्रोणने हेसते-हेंसते उसे भो यमराजफे 
हवते कर दिया । तव जरासन्धका महावलौ पधु्र उनके 
साने आया । उसने अपतै बाणोफी वौद्ठारोसे रणाद्धणमें 
द्रोणको अदृश्य फर दिथां 1 उसकी रसो पूर्ती देकर 
आचार्येन भो संकद्ो-हजारों बाण सरसाने भारम किये । 
इस प्रकार उस मह्‌ारयोको रथयभे हौ याणोसे भाच्यादित फर 
उम्होनि समस्त धनुध॑रोके सामने मार डाला । 

अब पञ्चाल, चेदि, सृञ्जय, काशी भौर कोसल--दन 
सभौ देशोके महारथो यड़े उत्सहसे युद्ध फरनेके लिपे 
द्वोणके ऊपर टूट पड़े 1 उम्होनि आचार्यको यभराजके पास 
भेजनेके लिये अपनी सारी शवित समा दौ 1 परंतु भाचार्मने 
अपने तीदे बाणो उन्ही यभराजके हवाले फर दिपा । 
द्रोणके पैसे कर्म देखकर महावलौ क्षत्रधर्मा उनके सामने माया 
ओर एक अर्धचन्द्र वाणे उनका धनुप काट डाला । तव 
आचार्ये एक दूसरा धनुप लेकर उप्सपर एक तोषा वाण 
चदा उसे फानतक सीचकर छोड़ा । उसते कषेतधर्माका हदय 
फट गया ओर्‌ वह्‌ अपने रय पृष्यीपर जा पडा ॥ दस प्रकार 
उस धुष्टयुम्नकुमारके मारे जानेपर सय सेनारे कौप उठी 
अद आचारयपर महावलौ चेकितानने आच्रमण किया 1 उसने 
द्येणण्नो रस वाणो घायत्त करके उनको छातीपर चोरी 
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तया चार बाणोसे उनके सारयिको आर चरते चारों घोडोको 
यध डाला । तव माचार्यने तीन बाणोतते उतत छती आर 
भनामोपर बार क्रिया ! फिर सात वासे वजा काटकर 
तीनतते सारयिको भार डाला ! सारयिके मारे जनेसे घोडे 
रयको लेकर घागग्ये । ` 

इस प्रकार चेकितानक्ते रयको सारयिहीन देखकर द्रोण 


संक्षिप्त महाभारत 


^^ ^^ 
[कककककवक कत ती 


[दौणपः 





वहू एकबनित हए देदि, पाञ्चाल मौर सृञ्जय वीरो 
तितर-यितर करने सगे 1 इस समय वे बडे ही सोघायम 
जान पडते थे ! उनके केश कानोतक पक चुके ये मौर 
पच्चात्तौ वके लगघम हो चुक्तौ घौ 1 इतने वयोवुड होने 
सौ दे संग्रमभुमिमे सोलह वर्के गालकके समान्‌ विर 
रहै थे 1 


महाराज युधिष्ठिरका घबराकर भीमसेनको अजजुनके पास भेजना तथा मीमका अनेकों 
धृतराष्ट्पुत्रोको मारकर अर्जुनके पास पहुंचना 


` सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! जव माचायं पाण्डनोके 
व्यूहुको इस प्रकार जह-तहसि रोदने लगे सो पाञ्चाल, 
सोमक भौर पाण्डव वीर वहति इर भाग रये 1 मद धर्मराज 
युधिष्ठिरको मपना कोई सहायक दिष्य चहीं देता या 1 
उन्होने अर्जुनको देखनेके लिये सव मोर निगाह्‌ दौडायी, 
कितु उन्हं न तो मर्जुन दिखायो दिये मौर न सात्यकि ही । 
इस प्रकार वहुत देखनेपर भी जव उं नरश्रेष्ठ मर्जुन 
दिखायी न दिये मौर न उनके गाण्डीद घनुषकी टकार ही 
छुनायी पडो, तौ उनकौ इद्धया एकदम व्याकुल हौ उल । 
वे एकदम शोकमे डूब गये ओर भौमततेनको बुलाक्र उनसे 
कहने लगे, 'भेया भोम } लिसन रयपर चकर अक्ले ही 
देवता, गन्धवं मीर भुरोको परास्त कर दिया था, आज 
तम्दारे उस छोटे माई मरतुनका मुने कोर चिल्ल दिखायी 
नह दे रहा है ।' धर्मराजको इत प्रकार घवराते देखकर 
~. भीमसेनने कहा, "राजन्‌ ! नापकी एसी घनराहट तो सेने 
५, पहले कभी न देलौ है मौर न सुनौ हो है \ पहले लव कघी 

हमलोग इःखतते जधोर हो उठते ये, तो माप ही हमें डिलाता 

दिया रूरते ये 1 महाराज ! इस सं्ासमे ठेसा रोर काम 

नहं है" जिते मँ न फर सूं अयवा ससाष्य मानकर छोड 

व्‌ । भाष मु माज्ना दीजिये मौर मने किसी प्रकारक चिन्ता 

न कौजे \' तव यृधिष्ठिरने नेमिं जल भरकर दीघं 

निश्वास लेकर कहा, "नैया ! देखो, भीङष्णट्रारा रोषपुदेक 

वाये जाते हए पाञ्चजन्य क्ङ्कुका शब्दं सुनायी दे रहए । 

इस्तसे मु निश्चय होता है कि चुम्हारा भाई अर्जुन माज 
मत्युव्यापर पड़ा हमा है मौर उसके मारे-जानेपर शीह्ृष्ण 
सग्राम कर रहे ह ! यही मेरे शोकका कारण है अर्जुन मीर 
सात्यक्रिफो चिन्ता मेरो शोकाभ्नको दार-गार भडका देतो 
है + देखो, उनका मुक्ते कोक पी चिद्व नहीं रोख च्हा है! 
इपरसे यहौ अनुमान होता है कि उन दोनो भारे जानेपर 


ही शरीङृष्ण युद्ध कररहे ह \ नया ! से हुष्टासबडाम 
ह; यदि वुम मेरा कहा सानो तो जिधर स्जुन मौर स्त्या 
गये रहै, उधर्ही तुम भी जामो। घुम सल्यकिका ध्या 
अर्ब॑नसे भौ वदुकर रना 1 धह मेरा प्रिय करनेके लि 
दुर्गम मौर भयंकर भारतीय सेनाको लधकर लजुमकी मो 
गया है । कच्चे-पक्के योद्धा तो इस विशाल बाहिनीके पाः 
भौ नहीं फटक सक्ते ! यदि बुम्टुं श्रीकृष्ण, जर्जुन मौ 


. सात्यि सकुशल मिल जाये तो सिंहनाद करके मुर सुचित कं 


देना ।" भौमसेनने कहा, (महाराज ! जितत रयपर पहर 
ब्रह्मा, महादेव, इनदर ओर चरुण सदारो कर चुके ह, उसौपः 
वेठकर भीकृष्ण मौर अजुन गये ह ! इसलिये यद्यपि उन्वे 
विषयमे कोई खटकेकी वात नही है, तो भौ म जापको न्त 
क्षिसोधार्य करके जा रहाहं\ आप किसी प्रकारक 
चिता नं करे ! सँ उन पुर्षसिहोसे मिलकर आपको सुचन 
दगा ॥' 

ध्मराससे एेसा कहकर वहसे चलते समय महाबलं 
भोमसेनने धृष्टयुम्नसे कहा, सहवाहो { महारथौ द्रोण जिर 
प्रकार सारी युक्तियां लगाकर धर्मराजको पकडनेपर तुते हए 
है, वह दुं मासूम ही है 1 इसलिये मेरे लिये जितनः 
मगवश्यक यहां रहकर महाराजकौ रद्ता करना है, उतना 
मजुनके पा जाना नहीं है । यही बात मजने भौ मुशषसे 
कही थो 1 तु सव भँ महाराजकौ माज्ञके सामने कु 
नही कह सकता ! जहाँ मरणासन्न जयद्र है, वहीं मुशे जाना 
होगा! धममरालकौ आज्ञा मुन्रे बिना किसी प्रकारक आपत्ति 
कयि माननो होगी 1 नँ नो अर्जुन मोर सात्यकि जिस रास्तेसे 
गये है" उससे जागा । सो मव तुम शद सावधान रहकर 


 धमेराजकौ रक्षा करना 1 


तब ुष्टदयुम्नने भीमसेनसे कहा, पार्थ ! जाप 
निर्चिन्त होकर जाइये । जँ जापते इश्छानुसार हौ सब काम 


द्रोणपर्व | 
^^ 
क्या । द्रोणाचार्यं संग्राममे घृष्टदयुम्नका वध कपि विन 
किसी प्रकार धर्मंसनको फंड नहीं कर सके ।' 
यह सुनकर महावलौ भीमसेन अपने बड़ भारक 
भ्रणाम फर ओर उन धुष्टदुम्नकी देवरेखमे छोड़कर 
भर्नुनकौ मोर चल दिये । चलती वार राजा युधिष्ठिरे 
न्ह ह्दपते लगाया सौर उनका सिर सूचा 1 भीमसेनङे 
चलते समम फिर पाञ्चजन्यकौ घोर ध्वनि हुई 1 त्रिलोकोको 
भयभीत करनेवाले उस भयंकर शब्दको सुनकर धर्मदाजने 
फिर कटा, देखो ! श्रोकृष्णका बनाया हुमा यह शह 
पृथ्वी ओर आाकाशको गुना रहा है । निश्चय हौ अजुनपर 
भारी संकट पड़नेषर श्रीषृच्णचनद्र कौरवोके साय युद्ध कर रहे 
ह ॥ इसलिये भया भोम ! सुम जल्दी हौ अर्जुनके पास 
जामो ।" 
अव भीमसेन शतुओंपर अपनी भर्पकरता प्रकट करते 
हए चल दधे 1 वे अपने धनुपको डीसे खचकर बाणोकी 
वर्षा फरते हुए कौरवरेनाके अम्रभागको कुचलने लगे । 
उनके पौय-पोषठे दूसरे पाञ्चाल ओर सोमक वोर भौ बने 
लगे । तब उनके सामने इ्भुःशल, विव्रतेन, कुण्डभेदो; 
विव्िशति, दुर्म, दुःसह, विकणं, शल, विन्द, अनुविन्द, 
पुमूल, दीर्षवाहु, पुदशंन, युन्दारक, सुहस्त, सुपेण, दौ. 
लौचन्‌, अभय, रौद्रकर्मा, सुवर्मा ओर दु्िमोचन आदि 
आपके पृद्र अनेकों सेनिक भौर पदातियोको लेकर आपे मौर 
उन्हुं चासो ओरसे घेरने लगे । कितु भीमसेन बड़ी तनोते 
उन्हु पीछे छोड़कर णको सेनापर टूट पड़ तया उस्फे भगे जो 
गभपैना थौ, उसपर धाणोकौ मड सया शी । पवनकरूमार 
भौमने बाते-की-वातमे उस सारी सेनाको नष्ट कर डला 1 
जित भकार बनमें शरमके ग्जनेपर मृग घवराकर भागने 
क्षगतै हँ, उसी प्रकार वे सब हायी भयंकर चिण्यार्‌ करते 
हए इधर-उधर भागने लपे) 
इसके वाद उन्हेनि फिर यड जोरते द्रोणाचायेकौ 
सेनापर धावा किया । आचार्यने उन्हें मागे बदुनेते रोका तया 
मुसकरते हए एक बाणद्वारा उनके ललाटपर चोट की ! फिर 
वे घोत्ते, 'भौमतेन ] मुर जोति {अना अपनी गावितद्षा तुम 
शूको सेनामें भरवेश नही कर सकोमे ! वुम्दारा भाई अ्ुन 
तो मेरी अनुमतिसे ही घुसं गया था; कितु तुम सुमे पार 
होकर इसमे नहं धु सकोगे 1 गुको यह बाति सुनकर 
भीमतेनकी आं छोघते साल हो मयों ओर उन्हेनि निमेष 
होकर कहा" श्चह्यवन्धो ! अर्जुने सापकौ अनुमतिते 
रणाद्ुणमे प्रवेश फिया हौ--एसौ बात नहो है; वह तो 
ला दुं है कि इ्रको सेनाम भो धस सकता है 1 वह्‌ 
आपका बडा आदर करता है, एषा करके उसने मापरा मानहौ 


युधिष्ठिर जान्ञासे भीमका अभेकों धृतराषटरयुवोको मारकर अभुनके यास पटैवना 
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याया है । म दयालु अर्जुन नहीं ह मैं तो आपङा शद्‌ भौम 
हं + एवा कहकर भोमसेनने अपनी कालदण्डषैः समान 
भयंकर गदा उखायौ ओर उसे घुमाक्षर द्रोणाचारयेपर फा । 
दोण तुरंत हे अयने रथसे कूद पड़ ओर उस यदाने घोष, 
सारि मौर ध्वजाके सहित उस रययन चूर-ूर फर हाना 
तथा भौर भो कई वोरो काम तमाम कर दिया ॥ 

अव भाचायं द्रुसरे रयपर च्ट्कर व्यूहुफे हारपर भा 
गये ओर युद्धके लिपे तेयार होकर हट गमे ) महापरप्री 
भोमतेन रोधे भरकर अपने सामने सद्ी हृदं रयपेनापर 
बाणोंकी वर्प करने लेग ) इस सेनमें जो मापे महारयो 
पुत्र ये, वे भीमसेनके बाणो नष्ट होते हृषु मौ उनेपर विज्ञय 
प्राप्त करमेकी लालससे वरावर युद्ध करते रह ! अव 
ुःशासनने शोध भरकर भोमेनेका फाम तमाम कर देगेके 
विचारे उनपर एक अत्यन्त तौक्ष्ण॒लोहुमयौ ररित 
को 1 कितु भोमसेनने वौचहीमे उस महाशवितके दौ टुडे 
कर कि फिर उन्होने तीन तीचे बाणंसि कृण्डभेदी, सुपेण 
ओरं क्घंलोचन--इन तोन भादर्योको भार डाला । आपके 
वीर पूवर इसपर पौ लते ही रे ! इतनेहीमें उन्होनि 
महाबली वृन्दारक तया अभय, रोद्रकर्मा मौर दुरिमौचनका 
मो काम तमाम कर दिया 1 तच आपके पुत्रोनि उन्दुँ चारों 
मोरे घेर लिया भौर उनपर वाणोकये कड़ी लगा दौ ( 
मीमधेनने हेंपते-हंसते आपके पुव्र विन्द, अनुविन्द मौर 
सुवर्माक्ञो यमराणके घर भेज दिषा 1 फिर उन्होने मापे 
शुरवोर पुत्र सुदर्शनको धायल किया ! वह्‌ पृम्बोपर गिर 
यडा ओर मर गया॥ हस प्रकार भीमसेने सव भोर 
ताकन्ताकषकर योडो हौ देरमे अपने तेन वाणि उस इथरेना- 
कौ नेष्ट कर शता फिर तो प्षिहकौ दहा परुनकर भे 
मूग भ्रागने लगते ह, उसी प्रकार उनके रकौ घरघराहूट 
सुनकर आपे पुत्र सब ओर भागने लगे । मोमसेनने मपे 
प्न भागती ह सेनाका भो पोष्टा किया भौर वे सव भोर 
क्तैरयोक्षा संहार करने लगे ! इत तरह्‌ यहृत मार पड्नपट 
ये भीमसेनको छोडकर अपने घोङोको दौड़ति हए रणभम 
भाग भ्ये । महाबलो भौम संप्राममे उन सयको पराप्त 
करके चड़ जोरसे गरजने सगे 1 

अग्र वे रथतेनाको लौधरककर अगि यदे 1 यह्‌ देखकर 
द्रोणाचार्ये उने रोकनेके सिये बार्णोक यर्पा मारम्म क दौ 
त्था जप्त पुरक भेरणासे कई धनुर समाभोनं भो 
उन्हं चासं मोरे घेर लिया । तव भीमसेनम तिह्के सपान, 
र्जना कर्ते हए एक भर्॑कर गदा उठाकर वे येगे उनपर 
षको 1 उसने आपके कर सैनिकोका काम तमाप कर दिः । 
भोमतेनने गदति हौ आपके मन्य सैनिर्कोपर भग णग शिण 
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तथा चार वाणोसे उनके सारयिको ओर चारसे चारों घोड़ोको 
वीध डाला । तव आचार्यने तीन वाणोसि उसकी छाती सौर 
भुजार्मोपर वार किया । फिर सात बाणोसे ध्वजा काटकर 
तीनसे सारथिको मार डला । सारयिके मारे जानेसे घोडे 
रथको लेकर भाग गये । 

इस प्रकार चेकफितानके रथफो सारयथिहीन देखकर द्रौण 


संक्षिप्त महाभारत 
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[द्रोणपर्व 


वहां एकत्रित हुए चेदि, पाञ्चाल भौर सृञ्जय वीरोको 
तितर-वितर फरने लगे । इस समय वे बड़ ही शोभायमान 
जान पडते थे । उनके केश कानोतक पक चुके थे ओर आयु 
पच्चासी व्षके लगभग हो शुकी थौ । इतने वयोवद् होनेषर , 
भी वे संग्रामभूभिनें सोलह वषके बालकके समान विचर 
रहै ये) 


महाराज युधिष्ठिरका घबराकर भीमसेनको अर्जुनके पास भेजना तथा भीमका अनेकों 
धृतराष्टरुत्रोको मारकर अजुंनके पास पहुंचना 


` सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! जब आचाय पाण्डवोके 
वयुहुको इस प्रकार रहा -तहसि रोदने लगे पतो पाञ्चाल, 
सोमक भौर पाण्डव बीर वहसि दुर भाग गये । अवं धर्मराज 
युधिष्ठिरको अपना कोई सहायक दिखायी नहीं देता चा । 
उन्होने भरयुनको देनेके सिये सव भोर निगाह्‌ दौदायी, 
कितु उन्हें न तो अर्जुन दिखायी दिये भौर न सात्यकि ही । 
इस भ्रफार बहुत देखनेपर भो जव उन्ह नरश्रेष्ठ र्नुन 
दिखायी न दिये भौर न उनके गाण्डीव धनुषकी ठकार ही 
सुनायो पड़ी, तो उनकी इन्दिरा एकदम व्याकुल हो उटीं । 
वे एकदम शोकमे इब गये मौर सीमसेनको चलाकर उनसे 
फहने लगे, शेया भोम ! जिसने रथपर चदृकर भकेले ही 
देवता, गन्धव मौर भघरुरोको परास्त कर दिया था, मज 
तुम्हारे उस छोटे भाई भर्जुनका मुषे कोई चिह्न दिखायी 
नहीं दे रहा है " धर्मराजको इस भ्रकार धवराते देखकर 
भीमसेनने फटा, "राजन्‌ ! मापको देसी घबराहट तो भनि 
पहले फमी न देल है मौर न सुनी ही है । पहले जव कभी 
हमलोग इःखसे अधौर हयो उव्तेये, तो भाष ही हमे हिलासा 
दिया करते थे \ महाराज ] इस संप्ारमें ठेसा कोई काम 
नह हैः जिते मैन फर सकं मयवा असाध्य मानकर छोड़ 
९। जाप मु मान्ञा दीजिये मौर मनने किसी भकारकी चिन्ता 
न कीजिये तव युधिष्ठिरं नेत्रोमिं जल भरकर दीं 
निःश्वास लेकर कहा, (लेया ! देखो, 1 रोषयर्वक 
बजाये जाति हए पाञ्चजन्य शङ्भुका शन्द घुनायो दे रहाहै ¦ 
इतस मुर निश्चय होता है फ दुम्हारा भाई अर्जुन आन्न 
मृत्युशव्यापर पड़ा हुमा है मौर उसके मारे-जानेषर शीकष्ण 
सप्राम कर रहे ह! यही मेरे शोकका कारण है । अजुन भौर 
सात्यकिकौ चिन्ता मेरौ शोकाग्निको वार-बार भका देती 
है 1 देखो, उनका मुकषे फोई भी चिह्न नहीं दीष रहा है) 
इससे यही भनुमान होता है फ उन दोनो मारे जानेपर 


ही भीष्ण युद्ध कर रहे है ! भेया ¡ मे बुम्हारा बडा भाई 
हे; यदि तुम मेरा कहा मानो तो जिधर अर्जुन भौर सात्यकिं 
गेह, उधर ही तुम भौ जाभो । घुम सारयकरिका ध्यान 
अर्जुनसे भौ वढृकर रखना । षह मेरा प्रिय करनेके लिये 
कुगम मौर भयंकर भारतीय सेनाको लांघकर अजुंमको भर 
गया है । कच्चे-पक्के योद्धा तो इस विशाल वाहिनीके पास 
भी नहीं फटक सकते ! यदि पुम्हँ श्रोकुष्ण, अजुन ओर 


. सात्यकि सङ्ुशल मिल जारये तो सिंहनाद करके मुम समुचित कर 


वेना ।' भौमसेनने फहा, "महारा ! जिस रथपर पहले 
भ्रह्मा, महादेव, इन्द्र ओर वरुण सवार कर चुके ह उसीपर 
वैठकर भीकृष्ण ओर असु गये ह । इसलिये यद्यपि उनके 
विषयतें कोई खटकेकी बात नहीं है, तो मी स मापकी आज्ञा 
शिरोधायं करके जा रहा हं । माप किसी प्रकारको 
चिता न फरे । में उन पुरुषसिहोसे मिलकर आपको सुचना 
दुभा!" 

धर्मराजसे एेसा कहकर, वहसे धलते समय महाबली 
भीमसेने धृष्टद्युम्ने का, महबाहो ! महारथी द्रोण जिस 


भकार सारी युक्तियां लगाकर धर्मराजको पकडनेषर तुते हृए 
2 वहु तुह मालूम ही है । इसलिये मेरे लिये जितना 


मावग्यक यहां रहकर महाराकौ रक्षा करना है, उतना 
अनुनके पास जाना नहीं है । यही बात अर्जुने भो मुद्षसे 
कही थौ । कितु जवै महाराजको जज्ञे सामने कुछ 
नहीं कह सकता ! जह मरणासघ्न जयद्रथ है, वहीं मुशे जाना 


होगा । धर्मराजकी माला मुम विना किसी प्रकारक आपत्ति 


क्रिये माननी होगी । सै भौ अजुन ओौर सात्यकि जिस रास्तेसे 


गये है" उसीसे जागा । सो अव तुम खूब सावधान रहकर 


 धमराजकौ रक्षा करना । 


तव ॒धुष्टद्यम्नने भीमसेनसे कहा, पाथं ! अष 
निश्चिन्त होकर जादे । मे -आपके इच्छानुसार हौ सब काम ` 
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॥नीकीमौ मौ 
कदेगा । द्रोणाचायं संग्राममे धृष्टदयुम्नका वध स्थि विना 
क्री श्रकार धर्मराजको फंद नहु शर सकेगे †" 

यह परुनकर महावलौ भीमसेन अपने बड़ भार्रको 
श्रणाम कर भौर उन्हुं धृष्टद्युम्नकौ देषरेलमे छोडकर 
अमुंनकीौ मोर चल वयि । चलती बार राजा युधिष्ठिरे 
उन्हु हेदपसे लगाया मौर उनका सिर सूचा ! भौमसेनङे 
चलते समय फिर पाञ्चजन्यको धीर ष्वनि हुई । त्रिसलोकीको 
भग्रमीत करनेवाले उस्र भयंकर शब्दको सुनकर धर्मराजने 
किर कहा, देखो { शरीष्णका वजया हुभा यह्‌ श्भुः 
पृथ्व ओर आकाशको भुना रहा है ! निर्य हो अरजुनपर 
भारी संकट पड़नेषर शोष्प्णचन्दर कीरवेकि साय युद्ध कर रह 
ह) इस्रलिये भैया भोम ! तुम जल्दी हौ मुनक पास 
माभो । 

अब भीमसेन शतूर्भोपर अपनी प्रथेकरता प्रकट करते 
हए चल दिपे ! वे अपने धनुपकी डोरी -रघीचकर वाणोकौ 
यर्पा फरते हृएु कौरवसेनाके अग्रभांसे कुचलने लगे । 
उनके पीधे-पौे दूसरे पाञ्चाल भौर सोमक वीर भी यद्ने 
लगे 1 तब उनके सामने दुःशल, चित्रसेन, कुण्डभेदी, 
विदिशति, दुर्मुख, इःप्रहु, विकर्णे, शल, विन्द, अनुविन्द, 
सुमुख, धोधंयाहु, सुदर्शन, वृन्दारक, सुहस्त, सुपेण, दीर्घ 
सोचन, अभय, रौदकर्मा, सुवर्मा ओर दुिमोचन आदि 
आपके धुत्र अनेकों सेनिक र पदातिर्योको लेकर आपै ओर 
उन चते मोरे घेरने लगे 1 कितु भोमतेन वद्धो तेजोसि 

उन्हेपीे छोडकर द्रोणकौ सेनापर शूट पड़ तया उसके आगे जो 

गजततेना थौ, उस्पर याणोकौ भड़ो सगा रो 1 पनकुमार 
भोमने घात-कौ-वातमे उस्र सारौ सेनाको नष्ट कर डला 1 
जिस प्रकार बने शरक गर्जनेषर्‌ मृग धवराकर भागने 
सगते हु, उसौ प्रकार चे स्मे हाथी भयंकर चिग्यार करते 
हए इधर-उधर माग्ने समं 1 

इसके माद उर्होनि फिर वषे जोरसे प्रोणाचायंको 
सेनापर धावा किथा । आचार्पने उन्हें जगे दृनेसे रोका तया 
भूसरूराति हुए एक चाणद्वारा उनके ल्लाटपर चोटको \ फिर 
यै वोत, "भीमेन { मुम जते (ना अपनो ्कितदर्या तुम 
शतुकौ सेनाने भवेग नह कर सकोमे 1 वुम्टारा भाट अनुन 
सो मेस भनुमतिते हो घस गया था; कवु वुम सुमते पार 
होकर समे नहीं घुमर सरकोगे ।' गुख्की यह यात सुनकर 
भीमतेनको मिं छोयतते लाल हो गयो मौर उन्दने निभय 
होकर कफहा, शवह्ययन्धो ! सरजुनने मापकौ अनुमतिते 
रणाङ्भुणमे प्रवेश किया हो--एेसरी वात नही हैः वहतो 
एसा दुधयं है फ इनकी सेनाम भी घुस सकता है 1 वह्‌ 
पका यडा आदर करता है, ठेसा करके उसने जापका मानहो 


गुधिच्छिरको जानन भीमक अनेकों धृतराषटपुभोको मारकर अर्जुनकः प्रास पहुंचना 
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वदरायाहै। में दयात अभून नहीं हू, मै तो मापा शद मोम 
ह 1" रेस कुकर भीमसेने अपनो कालदण्डके समानं 
भयंकर गदा उठायौ मौर उत्ते घुमाकर दोणाघागेपर एंका । 
दोण तरेत हौ अपने रयत कूद पड भौर उस गदाने धो, 
सरारयि ओर ध्वनाके प्रहित उक्र रथफो सूर-चूर फट उत 
सथा मीर भो कई वोका छाम तमाम कट दिया)! 

अब्र भवां दूसरे रयपर चकर ब्यूहुके द्वारषर आ 
गये ओर युद्धके लिये तयार हौकर सरे हो गये । भहापराधमी 
भोमसेन क्रोधे भरफर अपने सामने पद हुई रयसेनापर 
वार्णोकी वर्था करभे लगे 1 इस सेनाम जो आपके महारयो 
पत्र थे, बे भोमसेनङे वाणोमे नष्ट होते हए भी उनपर चिन 
भ्रात फरनेकी तातसापते बरावर युद्ध फरते रट । भय 
दुः्ासनने ग्रोधंमे भरकर भोमसेनका कामं तमाम कर देनेक 
विचारते उनपर एक अत्यन्त तीक्ष्ण लौहुमपो रयशदिति 
फेंको 1 कितु भीमपेनने दोचहोमे उस महाशमितके दो टक 
कर दिे ! फिर उन्हेनि तीन तीचे वाणेसि कुण्डभेदी, सूपेण 
ओर दौर्धलोचन--हन तोन भादर्योको मार डाता ! आपके 
वौर धृत्र इसपर भी लते हौ रहै ! इतनेहीभें उन्न 
महावलौ पृन्दारक तया अभय, रोद्रकर्मा सोर उुधिमोघनका) 
भी काम तमाम कर दिपा } तव आपके पुवोनि उन्हुं चां 
जरसे घेर लिमा भौर उनपरं वा्ोको मो सगा दी) 
मौोमतेनने हंसते-हेसते आपके पुत्र विन्द, भअनुषिन्द भौर 
सुवर्मा पमराणके धर भेज दिपा 1 फिर उन्हौनि आपके 
शुरवोर ध्र सुदर्शनको धायल किया । घठ्‌ पृष्योपर गिर 
पड़ा ओर मर गया। दस प्रकार भोमसेमने समे मोर 
ताक-ताककर थो हौ दैरमे मने तेज बाणोपि उपे रधतेना- 
को नष्ट कर डाला फिर तो {तिटुको दहा भुनकर भि 
भृगं भागते लगते है, उसी प्रकार उनके रयकी धरधराहुर 
सुनकर आपके पुत्र सब योर भागने लगे । भोमसेनने आपके 
ूर्वौको भागतो ह सेनाका भौ पीटा किया मोरयै स्व ओर 
कौरवा संहार करने लगे 1 इपर तरह्‌ बहत मार पडुनेष 
दे भोमसेनको छोडकर अपने धोडको दोडते हए रणभम 
भाग ये । महाबलो भोम संग्राममे उन सवो परासः 
करके घटे गरम मरजने समे 1 

अय वे रथतेनाको लधकर अगि ददे ! यह्‌ देकः 
द्रोणाचार्पने उम सकने पिये दाणोकी वर्था आरम्म कर्‌ दं 
तेथा मापके पू्रोकौ प्रेरणतति करट धनुधंर राजाओंने धं 
उम्हं चारो भोरसे धेर लिया \ तच भीमेन सिके समाः 
मर्जना करते हए एक भयंकर गदा उठाकर पडे देगते उनपः 
सको 1 उसने माप कड्‌ सेनिकोक काम तमाम कर हिणय 
प्रीमसेनने गरि हो आपके अन्य सैनिकोपर भो प्रहार किमा 
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निकल गये तया उनके जो हायो-घोड आदि वाहन ये, चै 
भरपमीत मीर निर्त्ताह्‌ हौकरं मल-भूव्र त्यागने लगे ! यहु 
देखकर कर्णे भौमतेनपर बोस याण छोड तया पच वाणोते 
उनके सारथिको वीध दिया 1 इसपर भोमसेनने उसका 
धनुप काट डाला ओर दस बाणंति उपने भो घायल कर दिया । 
फिर उन्टने बडे येगसे तीन ब्राण उसकी छातीमें मारे । इस 
भारौ चोटने कर्णंफो कुदं -विचत्तित कर दिया । तु फिर 


वहू धनुपको कानतक ोदरुर भीमतेनपर वाण यरसामे' 


लगा। तव भोमसेनने एके क्षुर याणते उप्ते धनुपको डोरो 
कोट दौ तया प्रक भत्लसे सारयिरो स्यसे नीचे राक्र उसके 
चारों धोडोको धराशायौ कर दिया । इससे भपमोत टकर 
करणे तुरंत हौ अपने रसे कूदकर वृपरेनके रथपर चद्‌ गया { 


हस प्रकार संप्रामभे कर्णको परास्त करके भीमसेन 
मेधके समाने बड़े जोरसे गरजने लम । उस स्िहनादको 
सुनकर धर्मराज समह गये कि भोमसेनने कर्णेको परास्त 
फरदियाहै} इसके वे वड प्रसन्न हए } इधर जव आपके 
पुर दुर्योधनने देखा कि हमारी सेना तितर.विर्तर हो रहो 
तेया अजुन, सात्यकि ओर भौमेन जयद्रयके पास पटच चुके 
हतो बहु बडी तैजौसे द्रोणाचायके शस आया ओर उनसे 
फटने लगा, (आचार्पेचरण { अजुन, भीमसेन भौर सात्यकि 
धे तोन महारथी हमारी इस विशाल वाहिनोको परास्त फरफे 
येरोक-टोक सिन्धुराजके समीप परेव गपे ह । ये तीनोहो 
किसके कामें नहीं ये हु ओर वहाँ भौ हमारी सेनाका 
संहार फर रह ह । गुनौ । सात्यकि भौर भौम क्सि 
प्रकार आपको परास्त करके निकल ग्ये ? यह वात तो 
समूद्रको सुखा शलनेके समान संसारको आश्चरयमे डालनेवासौ 
है। जबये तौनों महार्यो आपको लांघकर निकल गये, तो 
मुके निश्चय होता है कि इस संग्राममे अभागे दर्योधनका नार 
अवश्यम्भावौ है । खर, जो होना था सोतो हो गया; मव 
मागे लिपे विक्तारिये मौर सिन्युराजको राके ल्पि भे 
जो कषठ करना चाहिये, उसका निश्चय करके वेसा ही प्रबन्ध 
कौज्यि\ 

द्रोणने कटा-तात ! दस समय हमारा जो कर्तव्य 
है, वह सुनो । देखो, पाण्डवो तोन महारथौ हमारो सेनाको 
साँघकर भतरं घुमर गे ह । इतत समय जयद्रय क्रोधे भरे 
हए मर्जुनतते षटुत शरा हमा है । उसकी रसा करना हमारा 
सते बहा कर्तव्य है । इसलिये हमे प्राणक्ो भो परवा न 
करङे उसकी रका करनी धाहिपे ! इत युदधूतमे हमारी 
भोत-ार उसके ऊपर अवलम्बित है । मतः जह यड्-यङे 
धनरधर यदधकी रक्षा करे तत्पर है, बं तुम शीघ्र हौ 


भीमतेनकर हूयसे कंको पराजय तथा युधामन्यु जर्‌ उत्तमोजाे साय उसका युद 





७९१ 
^^ ^~ 
जाम मीर उन रक्षकोकी रक्षा करो ! त यहीं रहुकर तुम्हारे 
पास्र द्रे योदधाभको भौ भेनुंमा ओर स्वयं पाञ्चाल, 
पाण्डव तया सृञ्जय वौोको आगे बदुनेसे सोकुगा । 


आचार्यको यह्‌ आका सुनकर दुर्योधन अपन ऊपर पह 
भारी भरार लेकर अपने अनुापियोके तहत तुरत हौ वहते 
चल दिया ! नित समय अर्जुनने फौरवसेनमें प्रवेश क्रिया या, 
उस सरमय कृतवेमभि उनके चक्रक्षक उत्तमौना मौर 
युघामन्पुको भीतर नहीं जाने दिया था 1 अब्र मे वाहुर- 
ही-बाहर जाकर योचमेसे मेनाम धुपकर अ्जुंनके धाप् 
पहुंच गये १ यह्‌ देखकर कुरुराजं दुर्योधन यहो तेजते उनके 
पातत गपा आर दोनों भाइयोके साय टकर युद्ध करने सगा 1 
तव पुघामन्धुने तीस वाणि दुर्पोधनपर, वौतमे उसके 
सारयिषर ओर चारते चारों धौड़ोपर बोट फ । दुर्योधनने 
एक वाणसे युधामन्पुकी ध्वजा ओौर एके उसका धनु 
काट डाला। फिर एक वाणप्ते उसे सारयिको रयत नोचे 
भिरा दिया मौर खारसरे चालं धोड़ोको बोध डाता। इसपर 
युयामन्धरने करोधमे भरकर तोत घा्णोसे दुर्पोधनकेः वक्षः- 
स्यलपर वार किया सथा उत्तमौजाने उसके सारयिको 
बाणोते वोधकरं यमराजके धर भेज दिया १ तव दुर्योधनने 
पाञ्चालराजकुमार उत्तमौजाके चारों धोड़को आर्‌ दोनो 
अगल-वगलङे सारवि्योको भार डाला । घोडे भौर 
सारयियोके मारे जानेषर उत्तमौजा वड़ी फुर्तोसि अपने भाई 
युघामन्धुके रयपर चदु गया । वहांसे उसने दरयोधनके 
घोडोपर बहुतसे बाण अरसराये । उनसे बे मरफर पृथ्वीपर 
पिर मपे 1 फिर उक्तम बड़ो फुतोसि दुरयोधनके धनुष मौर 
तरकसं भो काट डते । तव दुर्योधन रयत कूद पड़ मौर 
हाये भदा तेकर दोनो भाद््योको भर दौड़ा । उसे अति 
1 युधामन्यु सौर उत्तमौना भौ रथसे कूद पड़े । 
दुयोधनने शोधतरे मरकर अपनो. गदा सारयि, ध्वजा ओर 
घोोफे सहिते उनके रयको ूर-चूर फर दिया । इसके 
बाद वह्‌ तुरंत हौ राजा शस्यके रथपर चदृ गया । इधर 
दोनों पाञ्चालराजकुमार भौ इरे र्थोपर चदुकर भर्भुनके 
पाञ्च षटंच गये ८ 


रजन्‌ | दस्र समय भीमसेन भो कर्णसे अपना पिण्ड 
छृष्टाकर धीृष्ण मौर अर्जुनक पास जानेके पिये ही उत्मुकं 
चे1 रितं जव दे उस भर चलने लगे तो कर्णने पोते जाकर 
उनपर्‌ बाण वरान भारम्म केर दिपे मौर उरं सलकारकर 
कटा, (भीम { आन अर्युनको ईेवनेके तिये उतदते होकर 
तुम मम पीठ दिधाकर कंते जाते हो ? वुम्हारा यह काम 
कुन्तीफे पुरक योप्य तो नहं है । जया मेरे सामने इटकर 


६९२ 


नन = क 


भलर वागवर्पा करौ #' भीमत्तेन करणकी इस चुनोतीको 
ग्रामन्‌ सहं न चके लोर लयना र्य सीदटाकट उसरक 
नराय वृद्धं करने सने 1 उन्टने बाणो दर्णा करके पहते तो 
करभे बनुयायियत्ले समाप्त किया नौर फिर स्वयं उत्तक्त भी 
जन्त श्रमे लिये फोधमें भरकर तरह्-तरहुके बाण दरताने 
ले । न्हने इवकील चाण छोड़कर क्ये शरीरको चीध 
दिया क्णने भी पचपच वाग मारकर उनफे घोटके 
चायत कर दिया ! फिर योड़ी ही देरमे ह्णके धनुषे चे 
हए बाणे मतेन तया उनके रय, ध्वना जौर सारयि-- 
सभी बाच्छरादित हो गये ! उसने चीत्तठ वाणोत्रे भोमसेनकाा 
मुदृढ्‌ कवच काट उना तथा उनपर मनेक नर्मभेदी नाराचो 
चोट की! उत द्वमय कणन दार्णोक्तौ देसी डी लगायौ कि 


सद्धिप्त महानास 


क 9 + 0 # ^ 0 ~^ ^^ ^^ 


[दीणपर्व 


उसके दाणोतरे विधा हुमा भौमसेनका शरीर सेट्की कण्ट- 
काकीणं देहके समान प्रतीत होने लना । 

भीमसेन कर्णके इस चर्तावको सहं न सके 1 उनकी मखं 
क्रोधे लाल हौ ग्य मीर उन्ने कर्पर पच्वीप्त नाराच 
छोड । इसके वाद उन्होने उत्तपर चौदह वाणेसि जीर भौ 
चोट की! फिर एक बाणसे उसका धनुष काट डाला सौर 
डी फुतीसे -सारयि एवं चाये धोका सफाया कर 
वनेकों चमचमाति हुए बाण उत्तकी छातीमे मारे 1 वे उसे 
घायल करके पुथ्दपर जा पड़े ! कर्णेको अपने पुरषार्यका 
वडा अर्भिमान या ! कितु इत्त समय उसका धनुप कट चुका 
था, इसलिये चह्‌ वड़े मसनच्जसमें पड़ मया । यन्तम चह एक 
सरे रथपर चट्नेके लिये दौड़ यया । 





सीमसेनके हाथसे कर्णकी पराजय तथा धुतरणष्टके सात पुद्रोका वध 


धृतरणष्टरने कटा--सज्लेय 1 क्र्णनै ते साह्लत्त्‌ 
महदेवजोदे शिष्य परभुरामजीसे धस्तरदिद्या सखी थी मीर 
उमे शिप्यक्ते समी गुण विद्यमान चे! फिर उदे मोमसेनने 
इर प्रकार वेलहौमे कमे जोत लिया? मेरे पत्र तो सचसे 
सधक कणका ही भरोसा रखते ये । इत सभय उ भीमे 
सामने भागता देखकर दर्योधनमे क्या क्ता? मौर 
महावलौ भीमने इसके दाद किस प्रक्तार युद्ध किया ततया कर्णने 
उसे संग्रामभूमि जननिहे समान प्रज्वलित हते देखकर 
क्या किया? 
सञ्जयने कहा--रलन्‌ ! यय इत्ते रयपर चट्कर 
दम भौमसेनकौ जोर चला ! उस समय कर्णुको कुपित 
देखन्तर बपकते पुव तो यही समम्घने लगे कि अव भौमेन 
. मागक्तौ लपटेमिं निरनेहीदाला है ! कर्ने धनूपकौ मयर 
ठकार जीर तालिरयोका शद करते हए भीमसेनपर धावा 
क्या ! वन्न, दोनों चीर दौ कुपित ्विहके समान, परते 
हए दो वाजे स्मान तवा कलधमे मरे हए दो श्रमे मान 
परस्पर युद्ध करने गे ¦ राजन्‌ ! जूभा-खेलने, बनमेंरहुने मौर 
विराटनगरे जन्नात्तवाप्न करने समय पाण्डवो मनेकौं 
सदे उने पड़ ह; मापे पुनोनि उनका दिष्टरृत राज्य तया 
रत्नादि हर त्यि हु; वपते पु घला माप भी उन 
निरन्तर तर्ह-तर्के क्तेश देते रहै ह; मापने पुत्रक सहति 
निरपदविनो द्न्तीको लासाभवनमे मस्म केका विचार 
क्त्या चा; नापके इष्ट पुरन सभाक दमे द्नोगदीकरो 
तरह-तर्हते तंग क्या या; दुःणासनने उसके केप पकडकरं 


ख्व मर कणन उस्से.यह्‌ कठोर वात कही विः बद ये लोय 


तेरे पति नही, त कोई इसरा पत्ति चुने इन समी 
बातोका इस शमय मीममेनको स्मरण हो आया। इसलिये वे 
अपने श्रा्णोका मोह छ्येडकर धनुषम्ही ठकार करते कर्णपर 
टूट पड़े! उर्हनि मपने वाणोके जातस कर्णके रयपर सूर्यकी 
किरणोका पड़ना वंद कर दिया । तद कर्णने सपने तीये वाणोचे . 
उत्त जालको काटा मौर नौ काणोते भोमसेनपर भौ चोर 
कौ ! इस्फे जदगवे मीमसेने फिर कर्णको चांसि 
बाच्छादित्त कर दिया ! उन दो्नोका रण्षेत्र उस समय 
यमलोकके स्मान भयंकर गीर दुर्दं हो र्हा या! इसरे 
भहारयो तो उत्त संग्रामको चड़ विस्मयके साय देख रहे ये । 
दोनों ही वीरोनि एक-दूसरेर वार्णोकी वर्पा करते-करते सारे 
आकाशको वाणमय कर दिया वा 1 उन वाणोंकी चमक 
उसमें चमचमाहर-सौ होने लगी थी ! दोनों ही वीक 
वार्गोको मासै मारते घोडे, हाथौ मीर सनुष्य मर-मरकर 
धरतीपर लोट-पोट हो रहे ये 1 राजन्‌ ! उत्त समय मापके 
प्के अनेकों योद्धा मारे गये; उनमेसे कोई तो प्राणहीन 
होकर भिरर्हेये मोर फोई भिर चुके ये! इतत रकार 
दात-्ौ-वातमें बह सारी रणमुमि हाथो, घोड़े मीर भनुष्योकी 
लोयोसि पट गयौ ! 

राजन्‌ ! बव क्रोधने मरे हए कर्णने भीमपर तीस 
वाणोसे चोट कौ 1 भौमने तीन वाणोसे उसका धनुष काट 
उाला जीर एक नल्सतते उसके सारयिको रथे नीचे गिरा 
दिया । तब इन्द्र जसे वच्धका प्रहार फरते ह उसो प्रकार 
कणने एक महूाशिति धुमाक्रर भोमसेनपर छोडी ! कितु 
भीमने सात वा्णोरे उत्ते घोचहमे फट डला सया कर्णपर 


द्रोणपयं | 
५ 0. 
यमदण्डके समान तीखे वार्णोको वर्पा मारम्भकर दो 1 कर्ने 
अपना विशालं धनुष सौचकर नी वाण छोड । उन्हुं भोमसेनने 
मौ वाणि ही काट डाला 1 फिर उन्टनि फणे धनुपको 
भी काट दिपा तया अपने वार्णोकी बौछारते उसके घो्डोको 
मारकर सारथिको रयसे नोचे भिरा दिया । 


कर्णक इतं प्रकार आपत्तिमे पड़ा देखकर राजा 
दर्योधनने मपने भाई दुर्जयते फटा, “अरे ! तु शोध हौ सं 
निमूषिपा सोमको भारकर षणेको सहायता फर ।' तव 
बुर्जप "जो आन्त एसा कहकर बार्णोकी वर्षा करता ठभ 
भीमतेनकौ गर चला 1 उसने नौ वाण भीमसेनपर ओर 
आठ उनके धो्ञोपर छोड तया छःसे उनके सारयिको, तीनते 
ध्वजाको मीर सात्तसे स्वयं उनको ्चोध दिपा। इतत 
भीमसेनका फरो यहुत भरुक उठा मौर उन्होनि अपने तेन 
ब्ाणोति उफ मर्मस्यानोको बेधकर उसे सारि मौर घोडकि 
सहित यमराजके हवाले फर दिया । वुजेयकौ एसो दुदंणा 
देखकर एंका हरय भर आया । उसने रोते-रोते उसकी 
प्रदक्षिणा फी । एस यीचमे भोमसेनने कर्णकफे रयको तोड्‌- 
फोड़ डाला 1 





हसं प्रकार रथहीन मोर पुनः पराजितं होनेषर भो कणे 
एक दूसरे रथपर चठृकर फिर भीमतेनके सामने आ गया 
मौर उन्हं वाणो धने लगा । भोमसेनने उप्तपर दस वाण 
छोडकर फिर सत्तर याणेसि चोट की १ तव कर्णने नौ याणोते 
पौतसेनफौ छाती छेदकर एकसे उनकी प्वजा कार डाली } 
फिर उमने सारे तरोरफो फोडकर निकल जानेवाला मत्यन्त 
तीषण माण छोड़ा । वह्‌ भौमसेनको घायल करके पृथ्वीको 
चीरता हुआ भीतर धुत गया । तव भौमसेनने एक च्यके 
समान फठोर, चार हाय लंयी, छःकोनी, मारो गदा उठायौ 
मौर उसे फंककर फणफे घोोको मार डाला 1 फिर दो 
चाणि उसकी ध्वजा काटकर सारयिको भौ मार डाला। 
मव फणं श्वहीन रथको छोडकर मपना धनुष तानकर खड़ा 
टौ भया 1 इस समय हमने फ्णका वड़ा ही अद्भुत पराक्रम 
देखा 1 वह्‌ रयहौन दहोनेषर भी भीमतेनरो रोके ही रहा । 
तव दुर्योधने दुमुखते फहा, “भया दुम } देखो, भोमसेनने 
क््णेफो रयहौन फर दिया है, इसलिये दुम उसके पास रय 
पर्वा दो 1 यह्‌ सुनकर दुर्मुख भीमसेनपर बाणोको वर्था 
फरता बड़ तेजोते करणकी मोर चला । इरमुखको संप्राम- 
भूमिभे कर्णेकी सहायता करते देय भीमसेन बड़ प्रसन्न ए 
मौर कर्णको अपने बाते रोफकर उसोकी ओर अपना 
स्प ले गये 1 हां पटुचकर उन्होने उसो क्षण नौ वाणोसे 
उसे पमराजकफे धर भेज दिया । 


भीमसेनकै हायते कर्णकौ पराजय तयः धृतराष्टरकै यात पुत्रोका वघ 





७९३ 
नीय 0 

अब कणने कु भो आगा-पोषा न करके चौदह भार्णोसे 
भोमततेनपर वार किया। ये शाण उनको दामो भुजाको घायल 
करके पुष्वोमे घुस गमे \ तव भोमतेनने तीन वार्णोमे कणको 
आर सातसे उसके सारयिको वौघ ला 1 उन बारणोफौ 
चोटसे कणं बहृत ष्याकुल हो गया मौर भपने घोषो तेनीसे 
हारिकर युद्कषेव्रसे चला गया 1 एन्तु सतिरयो भौमसेन 
अब भी भपना धनुय ताने वटौ षडे रहै । 





धृतराप्टर कहने लगे-सज्जय 1 पुर्पार्थफो धिकार 
है, यह्‌ तोव्यर्थहीहैः चेतो देवको हौ मुष्य समन्नताहै 
देखो, कर्णं एसी सावधानीसे युद्ध कर रहा पा, फिर भं 
भोमको काद नह कर सका 1 दुर्योधनके संहते मैने शः 
चार सुना याकि कणं दलवान्‌ है, शूरवीर है, बद्म धनुर्धर 
सौर परिथमफो फ भौ नहो समक्षता है । इसकी सहायत 
स्हुनेपर तो देयता भी सुरे संग्राममे नहीं जोत सकेगे, फिः 
पाण्डर्वोको तो यात हौ क्या है ? जव उरीकौ दूर्योधनः 


ˆ मीमके हायते परास्त होकर गुद्से भायते देखा तो पया कहा ¡ 


सञ्जय } भला, भोमके सामने टिकनेका माहूस कौन फ 
सक्ता है? यह॒तो सप्मवदहै फि कोट पुश्य यमराजे 
घरसे लोट मवे, (कु भीमसेने सामने जाकर कोई पी नहं 
फिर सकता 1 जो भूर्खं मोहे धरीभूत होकर फरोधमे भ 
हए भौमके सामने थये, चे तो मानों पातो समान भागे ह 


संक्षिप्त पहाभारत 


एवकक [+ । 88 0 0 00 000 0 00 0 
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जा पड़ 1 भीमसेने हमारी सभामें सारे कौरवोके सामने 
मेर पुत्रके वधकौ प्रतिज्ञा कौ थौ । उसे याद करके कणको 
पराजित देखनेषर दुर्योधन ओर दुःशासन तो उरके मारे उसके 
आगेते भाग गये हमे 1 फर्णको रयहीन ओर भीमके हायते 
पालित देखकर अवश्य ही दुर्योधनको श्रीषष्णका मपमान 
करमेके लिये पश्चात्ताप हुमा होगा \ युम नोमसेनके 
हायते अपने भारयोका वध होता देखकर उसे अपने अपराघके 
लपि अवश्य ही वड़ा संताप हमा होगा 1 सला, अपने 
जीवनकी रक्षा चाहनेवाला देस कौन प्राणी होगा जो साक्षात्‌ 
कालके समान्‌ लड हए भीमसेनके आगे जायगा । मेरा तो यह 
निश्चय है कि वड्बानलकी ज्वालानि पड़कर भले ही कोई 
वच जाय, कितु भोमसेनके सामने जानेपर कोई जोवित नहीं 
वच सकता ! इसलिये घैया ! अव तो मेरे पुत्रोका जीवन 
संक्ठ्मेहीटै! 

सञ्जयते कहा--हर्यन ! इस महामयके उपस्थित 
होनेपर आप चिन्ता करने चले है ! कितु इसमे कोई संदेह 
नहीं कि संसारके इस भीषण संहारकौ जड़ आप ही हैँ 1 अपते 
पुत्रोकी बातोने आक्र आपहीते यह्‌ महान्‌ वेर वाघा है \ 
मापसे बहुत कुछ कहा भी गया; कितु मरणासत् पुरुष जैसे 


[द्रोणपवं 


हितकारक भीष ग्रहण नहं करता, उसी प्रकार भापने भी 
क्िसीकी एक न सुनी ! राजन्‌ ! आपने स्वयं ही यह दुर्जरं 
कालकृटं विष पिया है, इसलिये अबे आप ही इस्तका सारा 
फलं भोगिये । 


अस्तु, अद जँे-जसे आणे युद्ध हम वह्‌ भै सुनाता 
हं ! कर्णको भौमसेनके हाथसे परास्त हुजा देखकर आपके 
पाच पुत्र दुमेर्षण, इुःतह्‌, दुर्मद, दुर्धर मौर जय सहन न 
कर सकते ओर वे एक साय भौमसेनपर ट्ट पड़े । वे उन्हुं चारों 
ओरसे धेरकर अपने बाणोति टिीदलके समान्‌ सारी दिशाओो- 
को व्याप्त करते लये । सीमसेनने उन्हें अकस्मात्‌ आति देख 
हंसते-हसते अगवानी की } जव कर्णने आपके पोको 
सीमसेनके सामने जाते देवा ते कर्णं भी वहीं लौर आया । 
अव कौरवलोग उन्हं चव ओरसे धेरकर वाणोको वर्ष करने 
सगे । कितु नीमसेनने पच्चीस ही दाणोनें सारय भौर घोड़ोके 
सहित उन पाचों भाइयोंको यमराजके हवाले कर दिया 1 
उस समय हमने भीमसेनका बड़ा ही अदूसुत पराक्रम देखा । 
वे एक ओर तो अपने वाणे कर्णक रोक रहे ये मौर दूसरी 
ओर अपके पुत्रका संहार कर रहै थे} 


सीमसेन ओर कणंका मीषण संग्राम, चौदह धृतराष्ट्‌-पुजनोका संहार तथा 
क्णंके छारा सीसका पराभवं 


सजञ्जयने कहा--राजन्‌ ! प्रतापौ कण आपके पुत्रोको 
भरते देख बडा हौ कुपित हुंमा; उसे अपना जीवन भी 
मारी-सा मालूम होने लगा । उसके देखते-देखते भीमसेसने 
आपके पर्नोको सार डाला, इससे वह॒ मपमेको अपराधी-सा 
समने लगा 1 इतनेहीभे भीमसेन कुपित होकर क्णपर 
त्ख बाणोको वर्षा करते लगे । तव कर्णने मुसकराकर 
भीमसेनको पहले पंच आर फिर सत्तर वाणोसे घायल कर 
दिया † इसके जवावमे भीमसेनने अत्यन्त तीक्ष्ण पाच बाणो 
फणके ममस्थानोको वीधकर एक भर्ते उसका धनष काट 
खला । इससे कर्ण अत्यन्त लिभ्नचित्त हो सरा घनुष लेकर 
भीमसेनपर वा्णोकतौ वर्षा करने लगा । इतनेहोमे भीमने 
उसके सारि भौर घोड़ोका भी फास तमाम कर दिया त्था 
धनुषके दो टुकड़े कर डाले 1 अब महारथो कणं उत्त रयते 


कूद पड़ा सौर एकं गदा उठाकर उसे बड़े कोधे भरकर भीम 
सेनके ऊपर एंका । कितु भीमसेने सारी सेनाके सामने 
उसे बौचहीमे वाणोसे रोक दिया 1 


अब कर्ने भोमसेनपर पल्चोस चाण छोड ओर भीमने 
सौ वाणोसे उनका जवाव दिया ! वे बाण कं्णके कवचको 
फोडकर उसकी दायो भुजामे लगे भौर फिर पुथ्वीपर जा 
पड़ ! इस प्रकार सीमसेनके दाणि निरन्तरं आच्छादित 
होकर कण फिर युद्धे पीठे हटने लगा ! यह्‌ देखकर राजा. 
इ्योधनने जपने भादयोसे कहा, “अरे ! सब ओरसे सावधपएन 
रहकर वरत ही कणेकौ सोर बहौ 1 भारक यह्‌ बात 
सुनकर आपके पु चित्त, उपचित्र, चिदाक्ष, चारुचिते, 
शरासन, चिदरायुध भौर चित्रवर्मर वार्णोकौ दषा करते 


द्रोणपर्व] भीमसेन ओर कर्णका भीपण सप्राम, चौदह धृतराषटरयत्रोका संहार, कर्णके रा भीमका पराभव 
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मोमतेनपर टूट षडे । तु भोमतेनने उन्हें आते देख एक 
एक वाणम हौ धरा्चायौ कर दिपा । मापके महारथो 
र्बोको इस प्रकार मारे जाते देखकर केके नेवरोमिं जल भर 
आया मौर उमर विदूरजीके वचन याद आने लगे । परंतु थोडी 
ही देर वह दूसरे रपर चदृकर फिर भीमसेनके सामने भा 
गथा ओौर उनपर वार्णोकी वर्षा फरने लगा । करणके धनुपसे 
ट्टे हए बाणो वे एकदम ठक गये मोर उनसे उनका 
शरीर घायल हौ गया । इस समय कर्णं इतने वेगते बाण 
छोड रहा था फ उसके धनप, ध्वजा, उपस्कर, छत्र, 
दृपादण्ड भौर जुएते भी बाणोकी वर्पा-सौ होती जान पडतो 
थी ! उसके दरा प्रबल येगसे सारा माकाश बाणोपि छटा गया । 
क्तु जिस प्रफार कर्णने गोमसेनको वाणोति आच्छादित 
किया, उसौ प्रकार भीमने भौ उत्तर वाणोको को लगा दी। 
इस समय संप्राममे भीमसेनका अद्भुत पराक्रम देखकर 
मापफे योद्धा भौ उनकी प्रशंसा करने सगे ! भूरिधवा, 
कृपाचार्य, भश्वत्ामा, शत्य, जयद्रथ, उत्तमोजा, युधामन्पु, 
सात्पफि, धीकृष्ण जर अर्जुन--ये कौरव ओर पाण्डवपक्षके 
दस महारथो सीषटु-ताधु फहकर यड जोरसे सहनाद 
फरने लगे । 


तव मापके पुत्र राजा दर्योधनने अपने पक्षके राना, 
राजकुमार आौर विशेयतः अपने भाइयोसे कह्‌ए “धनुर्धरे [ 
देखो, भीमतेनके धनुपसे ट्टे हए याण कर्णेको नष्ट करे! 
उसमे पटे हौ तुम उसे बचानेका प्रयत्न करो ॥' दुर्पोधनकौ 
आना पाकर उसके सात भाई कोधे भरकर भोमसेनपर टूट 
पटे मौर उन्दः वायो भोरमे धेर तिपा । वे भीमसेनपर 
बार्णोकी वर्था करके उन्हुं बहुत पीडित करने लगे 1 तव 
महावलौ भीमने उनपर सूर्यकी फिरणोके समान चमचमाति 
हए सात बाण छोड़ । चे उनके हृदपको चीरकर उनका रवत 
पोकर पार निकल गये 1 इस प्रकार उनसे मर्मस्यल धि 
जानेके कारण वे सातो भाई अपने रथोपे पृथ्वपर गिर गये । 
राजन्‌ ! इस तरह भौमतेनके हायते आपके सात पुत्र 
शनुख्जय, शवुसद चित्र, चित्रायुध, दृढ, चित्रसेन ओौर 
विकर्णं भारे शये ! आपके इन मरे हए पुद्रामेसे पाण्डुनन्दन 
भीम अपने प्यारे भाई विकर्णके लिये तो बहुत हौ शोक करने 
सगे! ये बोले, "भया विकर्णं ! मैने यह्‌ प्रतिनाकी योकिरमे 
धृतराष्टूके सारे पुत्रको भार्या, इसीते तुम भौ मारे गये 1 
एसा करके मने अपनी प्रतिकजञाकी हो रक्षा कौ है । सया ! 


पुम तो विशेषतः राजा युधिष्ठिर भौर हमारे हौ हितमे तत्पर 
रहते पे । हाय ! युद बड़ाहौ कठोर धर्म है ।' 


इसके वाद दे बड़े जोरते सिंहनाद करने लभे 1 
भोमसेनका वह भीषण शब्द सुनकर धर्मराजको वरी प्रसन्नता 
हद 1 हधर आपके दकतीस पुदरोको चेत रहै देखकर 
दर्योधनको दिदुरजोके वचन याद आने लगे ! वह्‌ मन-ही- 
मन कहने लगा, "विदुरनोने जो हमारे हितके लिपे कटा सा, 
वह्‌ सब सामने आ गया ¢ बहूत विचार करनेपर भौ उते 
इस समस्याका कोई समाधान न मिला । राजन धूतप्रीडाके 
समय द्रौपदीको समां य॒लाकर आपके दुवि पुत्र भर कणन 
जोकहाथा कि ृष्णे | पाण्डवयलोग तो भव नष्ट होकर 
सदाके तिपि दुर्गतिमे पड़ गये है, तु णोर दूसरा पति चुन ते यह्‌ 
उसीका फल सामने आ रहा है । विदरजीने वहूत गिडगिडा- 
कर प्रार्थना कौ, परेतु फिर भौ उन्हें आपते शोर्ई संतोपजनक 
उत्तर नहँ मिला । अब आप ओर दुर्मोधन उस कुमरुचिका 
फल भोगिमे । वस्तुतः यह भारी अपराध भापकाहीहै। 


धृतराष्ट्ने कहा-सञ्जय ! इसमें विरेपतः मेरा ही 


~ भपराध अधिक है" सो आज उसका फल मेरे सामने भा रहा 


है--यपह्‌ वात मुके शोकके साय स्वीकार करनी पड़ती है 1 
क्वुजोहोनाथा,सोतोहो गया; अव हह विषयमे क्या 
क्या जाय ? अच्छा, मेरे अन्पापसे इसके आगे वीररोका 
संहार किस प्रकार हुमा, सो मुके मुनाभो । 


सञ्जयने कहा- महाराज ¡ महावलौ कणं भौर भौम, 
मेघ जसे जल बरसात हं उसो प्रकार, याणोकौ वर्पा कर रहै 
थे! भौमके नामसते अंकित अनेको याण कर्णता प्राणान्त-सा 
करते उसरे शरीरम धुस जते ये । इसो प्रकार कणे छोड 
हए संकङ्-हनासें चाण भौ घोरवर भीमसेनको आच्छादित 
कर रहे थे । भोमके धनुषे धटे हुए बाणोति आपको सेनाका 
संहार हो रहा था। युद्धे मरे हए हायी, घोडे सीर मनुप्योके 
कारण सारी रणभुमि आंधोसे उखे हुए वृक्षोसे पटी-सौ 
जान पडती थो 1 आपके योद्धा भौमतेनके वाणोकी मारसे 
व्याकुल होकर मैदान छोड़कर भागने लगे । तब कर्णं ओर 
भीमसेनके वाणोमे व्ययित होकर श्िन्धु-सौवोर ओर 
कौरवोकी सेना गुदधस्यलसे दुर जा खडी हुई । इस समय 
रणम भरे हए हयौ, धोडे ओर मनुष्योके स्धिरसे उत्पन्न 
हई भयंकर नदौ बह निगल; उसे मरे हुए हाथी, धोड़े भौर 
मनुष्य तेरने ले । 
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राजन्‌ { मव कर्णे भीमघेनपर तीन वार्णोमे वार करके 
जनको चित्र-विचिव्र वाणोकौ वर्षा सारम्म फर दी । तव 
भीमसेनने एक मत्यन्त त्रीकण कर्णी नामक वाणसे क्णके 
कानपर प्रहार किया \ इस्रसे उसका कुण्डलमण्डित फान 
कटकर पृथ्वीपर गिर' पटा । इसके वाद मीमसेनने एक 
वाणसरे उसकी छात्रीपर वार करके दस वाग भौर भौ छोड । 
वे उसके लनाटको फोड्कर पुस गये 1 इस प्रकार अत्यन्त 
घायल टो जनेन कर्णको मूर्च्छा मा गयी मौर उसने रथके 
कूयरका सहारा लेकर नेत्र मंद लिये ! योद देरमें जव देत 
हमा तौ वह्‌ प्रोधमे भरकर वट वेगे भौमसेनके.रयकी ओर 
दीद सौर उनपर्‌ सौ वाण छोड 1 तव भीमसेने एक क्षुरप्र 
वाणे उसके धनुषको काटकर वड गर्जना की ! करणने 
दसरा धनुष लिया, कितु भीमेनने उसे भौ फाट डाला । 
दसी प्रकार उन्हनि एक-एक करके कर्णे सटाद्ह्‌ धनुप काट 
डते । कर्णने देखा कि भौमसेननि सिन्धु-सोवीर सौर 
कौरवोकि भनेको योदा मार लि हट तया उनके मारे हृए 
हाय, वोद मौर मनुप्योतते सारी रणम्ुमि पटी हह, तो 
स्ते बड़ाही क्रोध दुमा मौर यह मीमयर बद्धे तीवे-तीखे 
वा्णोकी वर्या करने लगा; कितु मीमसेनने उनमेते ्रव्येकको 
तीनतीन चाण मारकर काट डाला सौर उसपर मीपण 
बाणवा मार्म्म कर दी। 


भव कणन मयने मस्त्रकौरलसे मनेकों याण छोडकर 


संलतिप्त महाभारत , (िणपवं 
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भीमसेनके तर्कस, धनुय, प्रत्यच्चा एवं धोढोकी राम्र ओर 
जोतौको काट डाला तया उनके घोडोको मारकर पि 
वासि सारयिको भी धायल कर दिया ! वह्‌ सारथि 
तुरत ही फूदकर युधामन्पुके रयपर जा चंठा 1 कण्नि हेसते- 
हसते भीमसेनके रयकी घ्वजा भौर पताकाएं भौ उड़ा दी 
इस प्रकार धनु न रहुनैपर महाबाहु भीमने एक दाक्ति उठायी 
मौर उसे क्रोधे भरकर कर्णके रथपर छोड } कणन दस 
वाणः छोड़कर उग्रे बीचहीमरे काट डाला । जब भौमसेनने 
हाये टाल-तलवार लै ली मौर तलवारको धुमाकेर 
कण्के ` रयपर फंका । वह्‌ प्रत्यञ्चासहित कर्णके धनुषकरो 
क्राटकर पृथ्वीपर जा पटी! तव कर्णं दुसरा धनु तेकर 
भीमको मार उालनेके विचारमरे उनपर वार्णोकी दर्पा करने 
लगा । फणफे वाणेसि व्ययित होकर भीमसेन माकाशं उचते] 
उनका यह्‌ अद्‌मृत कर्म देखकर कर्णं बहुत धवराया वीर्‌ 
उसने रयमें छिपकर यपनेको मीमसेनके वारे बचा लिया । 
मीमने जवे देखा फि कर्णं धवराकर रयके पिले मागमें 


[ 


>) 





छिपा हमा है, तो वे उसो ध्वजा पकड़कर खड़े हो गये मौर 
गरड जते सपको खचि, उसौ ध्रकार कर्णकौ रथे बाहर 
खचिनेका प्रयत्न करने लगे ! तव कर्णने उनपर वड्‌ वेगसें 
धावा किया-! भौमसेनके शस्त्र समाप्त हो चुके थे; इसलिये 
वे कर्णके रथकरे रास्तेसे बचनेके. लिये मर्जनके भारे हए 
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हाषिरयोकी लोयेमिं सिपि गये । फिर उस्तपर प्रहार करनेके 
त्िपे उन्होने एक हाधौको सोय उदा ततौ ॥ {कवु कणने मयने 
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चाणोसे उक दुकष्-दुकदरे कर द्ये { ठव भोमदेनने उन 
टक्को हौ फंबनः शुर किमा तथा मौर मौ रयङे पटिपे या 
धो$--नो चीज दिलायो दी, उसको उठाकर कर्णपर्‌ 
फकनि से ) परंतु वे जो चीज पंकते थे, कणं उसोको काद 
उासताथा 1 


अव भौमतेनने धूसरा तानेकर उसमे कर्णका काम तमाम 
करना चाहा । परेतु फिर मर्जुनकै परतिलञा याद भा जानेते 
ऊर्दीनि, समर्यं होनेपर भी, उसे मार डालनेका विचार 
छोड दिपा । इत समय कर्णने चार-वार अपने पेते गगोको 
- मारते भौमको मूच्टितता कर दिया । विसु कुल्तीको वातत 
पाद करके इस शस्त्रहोन अवस्वग्ने उस्ने भौ उनका वध 
नह करिया \ फिर उसने पास जाकर उनके शरीरम भपने 
धनुपकी नोक लायी । उप्तकां स्पशे होते ही भोमसेनका 
प्रोथ भड्क उठा ओर उन्होने वह धनुष छोनफर कर्णक 
भस्तकपर दे मारा । मोमसेनकी चोट खाकर कणंकौ अ 
धरोधपे लाल हौ गर्थी मौर चहु उनते कहने तया, ^भरे 
निपूरच्पि 1 भरे मूं मरे चट 1 तुरू अस्वर-शस्वर 
सेमाततनेका शर तौ है नही, षरेठु पु करनेको उलमुकता 


इतनो है कि मेरे साय पिष्नेको चथ्यलता कटं बेटता है 
अरे दुर्बद्धि ! जहाँ तरह-तरहको बहुत-सौ कछाने-पीनेष 


` चीजे ह, दुरे तो वहू रहना चहिये; युदधमे तुके कभी मुं 


नहीं दिखाना चाहिये ६ तु फ, एल आर भूव आदि शा 
त्तया व्रत-निपम मादिका पालनं कटने भवर्य करत है 
क्तु युद्ध रना तू नहु जानता 1 भला, कहा मुनिवर 
मौर कहौ युद्ध ! पेया ! दुरे पु करनेका शमर नही १ 
तरुतो वनम रहकर ही प्रसन्न रह्‌ सकता है । हतल्िये ¡ 
वनमे हौ चला जा मौर तुर लना हो हौ तो द्रे लोगो 
भिडना चाहिपे, मेरे-जसे वौरोकि सामने भाना वुे शोप 
नही देता 1 भेरे-जसेसि भि्नेषर तो एेसो या इस्ते ४ 
यदृकर दुर्गति होती है 1 मवतु पाती कृष्ण भौर अरुनः 
पास चला जा, ये तेरो रक्षा फर संगे, या अपने धर चता जा 
धच्चा! युद्ध करके षयातेगा ?" 

ककि देसे कठोर वचन सुनकर भोमसेनने सः 
योद्धाओंे सामने हकर कहा, ररे दृष्ट ! चैने तुभे क वा 
परास्त क्िथाहै, तु अपने महसे षयो इतनी रेख बधार र 
है ? हमारे प्राचीन पुश्प मो जप-पराय तो एदधकौ ४ 
देखते मपि ह 1 रे बङ्कसोन ! मबभो तु मेरे साप मलत्तयुरः 
करे देख से ! जेषे ने महावलौ जर महाभोगो कौचकषं 
पष्टाष्टा था, उसी प्रकार इन स राजाओोके सामने तुके 
कालके हेवाते कर दूणा ?" 

बुद्धिमान्‌ कणे भीमसेने इन शाम्दोते उनका भर्भिप्रा 
ताड गया मौर सव धनुधरोके सामने ही युद्धे हेर गया 
भोम्तेनको रयहीन करके जव कर्णने धीकृप्ण मौर मुने 
सामने हो एतौ न कहने योग्य वतिं कही, तो भरीहष्णष्‌ 
प्रणति अजुनने उसपर कटं बाण ष्टो 1 वे गाण्डीव घनुप 
टे दए चाण केके शसोरमे घुस गे ! उनते पीडित होक 
वह तुरंत हौ बड़ तेजोसे भोमसेनके सामनेते भाग गया । त 
मौमसेन सात्यक्िकि रथपर सदार होकर अपने भाई अर्जुन 
पाप मपि । सौ समय अनने यड पु्तंसि कर्भको ल 
करके एक काले समान कराल वाण छोटा । {कितु उ 
अर्यत्यामाने बीचहौमें काट डाता । इसपर अरुनने पि 
होकर अश्वत्यामाको चौर वाणि धायते करं दिपा भौ 
चिल्लाकर का, "जरा सड रहो, मागो मत † {कतु अर्गुन 
वाणोति श्ययित होकर अश्वत्यामा रषोते भरी हई भतवा 
हायियोंकी सेनाम पुस्त गया { भर्युनने अपने याणोसे उ 
सेनाकी श्ययित करते हुए कु इर उसकद पो भो किया 
इसके वाद वे अनिको हायो, धोज्ञं अर सनुर्योको विदी' 
करते हए उश्च सेनाका संहार कले ते । 
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सात्यकिका राजा अलम्बुष तथा त्रिगत्तं मौर शुरसेन देशके वीरोको परास्त करके अर्जुनके 
पास पहुंचना तथा अजुंनका ध्मराजके लिये चिन्तित होना 


राजा धृतराष्य्‌ कहने लगे-तञ्जय ! मेरा देदीप्य- 
मान यश्च दिनोदिन मन्द पड़ता जा रहा है, मेरे अनेकों योदा 
मारे गये हु । इसे मे अपने मयका फेर ही समन्नता हूं । अव 
मुके यही अनुमान होता है कि जपद्रय जौदित नहीं है 1 
अच्छा, वह्‌ युद्ध जंमे-जंसे हुमा उक्ता ययादत्‌ वर्णेन करो 1 
जो उस विश्चाल वाहिनीको अक्ञेला ही मथित करके सीतर 
घुसत गया था, उप्त सात्यकि युका तुम ययावत्‌ वर्णन 
करो 1 


सञ्जयने कहा- यजन्‌ ! सात्यकि अपने श्वेत घोड़े 
नुते हुए रथपर वैठक्तर बड़ गर्जना करता हमा जा र्हा या 
भापकते तव महारथौ मिलकर भौ उते रोकनेमें सकल न हुए 1 
स॒ समय राना मलम्बुष उसके सामने आया आर उ 
केका प्रयत्न करने लगा 1 महाराज ! उन दोनों वीरो 
ता संग्राम हुमा, वैसा तो कोई भौ नही हमा । उस समय 
तनो ओरके योद्धा उन्हींका युद्ध देखने लने । अलम्बुषने 
पत्यकिपर वड़े जोरसे दस वागोदारा प्रहार किया, कितु 
7त्यक्िन उन्हें वीचहीमे क्नाट डाला ! फिर उं धनुपक्तो 
नतक लौचकर सात्यक्रिपर तीन तोते वाण छोड वे 
लका कवच फाड़कर शरीरम घुस गये ! फिर चार वाणो 
॥लम्बुपने उत्के चारों घोरो भौ घायल कर दिया ! 
व सात्यके चारं तेज वाणो अलम्डुषक्ते चारों घोडोको 
८ ला तया एक भल्लतते उत्तके सारयिका तिर काक्र 
नुवते डण्डलमण्डित नस्तकको नौ घडसे अलय कर 
द्या 1 


इस भकार अलम्दुषका काम तमाम कर वहु आपकी 
नमीको चौरता हुमा अजुनको भोर वड़े 


॥ डने लगा ! उतने 
सं ही उस अपार 


सेन्यसमुदरमे प्रवेश किया कि अनेकं 
गत बौर उत्तपर ट्ट पड़ ओर उसे चातो भोरतते घेरकर 
पोको वर्था करने लगे । कितु सात्यक्नि भारतौ सेनामें 
कर अकेले ही पचात सनजङ्मासोक्लो परात्त कर दिया ! 


 त्तमय वह्‌ महात्‌ शूरवीर नृत्य-ता कर रहा था सौर 










~ <~ ~ <~ 


> ल्त न 






> 
(< 1 


1 


८ 4 4 


"1 





[न ~ 4८4 > (7 --------/ 
| न 
( 





£ < ५२ 
षि ४ कह; 26 > ४ 
स ८ = 14 <.“ 
९१६९ ८ ॥ पः (क (<= = 
९ 


अक्तेला होनेपर भो सौ रयियोके समान कौ पर्व, कमी 
पश्चिम, कभ उत्तर मौर कमो दक्षिण दिशामे दिखायो 
देने लगता या । उन्तका यह्‌ अद्भूत पराक्रम देखकर त्िगत्तं 
वोर तो धवराकर भाय गवे ! सव सुरसेन देशके योद्धा 
वाणोकौ वर्षा करके उसे मागे वदने सकने लने ! उनसे 
चं देर मुकाबला करके कतिर वहू कलिद्धदेशीय वीरोसे 
भिड़ गया । किर उत्त दुस्तर कलिङ्कतेनाको पार करके वह्‌ 
रजुनके पाप पहुंचा 1 जिस प्रकार जलमें तेरनेवाला मनुष्य 
स्यलपर पहुचन्नर सुस्ताने लगता है, उसी प्रकारं अर्जुनको 
देखकर पृर्पासिह सात्यकिको बड़ी शान्ति मिली ! 


उत्ते साते देकर शीहृष्णने अजुनसे कहा, अर्जुन ! 
देवो, तुम्हारे पीछे च्तात्यकि या रहा है ! यह महापराक्रमी 
वीर तुम्हारा शिष्य ओर सखा है 1 इसने सब योद्धाओंको 
तिनकेके समान समकर परास्त कर दिया है 1 यह्‌ तुम्हु 


^^ 











प्राणते भौ प्यारा है; इस समय यह्‌ कौरव योदढधार्ओोका 
भयंकर संहार करके पहा पटुंचा है । इसने अपने वाणोति 
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है त्था तुम्दं देखनेके लिये यह मने भन्दे-भच्ये 
योदधा्ओंस्ने मारकर हौ माया है ) एते धर्मराजने तुम्हारी 
भधर तेनेफो भेजा है । इसीते यह्‌ अपने बाद्यते शनुकौ 
सेनाको विदीर्ण कफरकेः यटा पटंचा है 1" 





तेव अर्जुने कुध उदात होकर कहा, महागष्टो { 
सात्यकि मेरे पात्त मा हा है-षससे गर्ते प्रसप्रता मही टै! 
भव मुने यहु मिरचय सरह है कि हसक यह घते भानेषर 
धर्मराज नौवित भीहि या नहीं । हसे तो उन्टीको रसा 
करनी चाहिये घो } दस स्रमप यह्‌ उन छोहषर पू कपो 
मारहाहै? मब धर्मराज द्रोण्के त्ये सलौ स्पितिमे ह 
ओर इर जयद्रयका भी यध नहो हमा है । सपर भी यह्‌ 
भूरिश्रवा सात्यकिकी भोर जा रहा है 1 मच प्रमं दल चुका 
है मौर मुके जयदरयका यघ भवस्य करना है । इधर सात्यकि 
थका हज है तया इसके सारयि मौर घोट भी रियिलष्टौ 
चुके ह । विदु भूरिधवाको अमौ कोई सकान नहीं है भोर 
इसके भनेको सहायक भी मौजूद है । देसी त्विति क्या यह 
भूरिधवाके साय मिटृकर एुशलपे रह्‌ सकेगा ? धर्मराजने 
द्रौणकी मोरते निर्भय होकर इ मेरे पाप भेज दिपा--यट्‌ म 
उनकी भूल ही समस्ता ह षै निरन्तर न्ह परदनेफौ 
ताक्मे रहते ह सो ष्या इत समय महाराज हुगलपे 


द्रोणाचार्यं मौर भोजनी एतवर्माको भौ नोचा दिषा दिया होगे?" 





सात्यकि भौर भुरिश्रवाका मीवण शुद्ध तया सात्यकिद्रारा भररिभ्रवाका वध 


सञ्जय कहते हू-शाजन्‌ { रणदुमंद सात्यक्षिको 
साते देख भरिधवा फोधमें भरकर उसको ओर दौड़ा तया 
उरे कह्ने लगा, “अहा ! माज इस संप्रामभूभिे मेरौ बहुत 
दिनक इच्छः प्ररे हुई । अव यदि तुम मैदान छोढकर न 
भागे तो भोवित महीं यच सकोे 1" दपर सात्यके हकर 
कठ्‌, शखर ! मुदे युद तुमसे तनिक भो भय नहो है 1 
केवल वाते बनाकर मुरूको कोर नहीं दरा सरता ! इसतिये 
ययर्थ बरक्यारसे षया लए है ? जरा काम करकं दामो । 
बौरवर } बुम्हाते गेना शुनकर तो मने दे्ी भातो है} 
भेरा णन तो द्ुम्हारे स्य दो हाय करको बहत ह 
उतावता हौ दहा है { आन मह मारे चिना न युदक मेदानते 
पो नरह हटना ॥' 

स प्रकार एक-दूतरेफो खरो-लोटी सुनाकर ये दोनों 
शोर क्रोधे परकर युद्ध कर्मे सगे ? भुरिपवाने सत्य्िको 
अपने वा्ोते साच्छादित फरफे उसका काम तमाम एरनेके 


विचारते षहस उत्ते दस वाणि धायल किया यौर प्रि 
अनेको तसे तीर्येको चद लया दो । दतु सात्यकिने अपने 
सस्त्रकोौशलते उन्हं वोचहमे काट डाना । इफ वाश्व 
मआपसमें तरह-तरह शस््ोकी वर्या करने त्तो । दोनोटोने 
दोनोके धोड़फो मार दाला मोर धनुरपोक्ी काट दिवा । इस 
प्रकार दोर्नो हौ रयहीन हो मघे तया दाल-तलवार तेकर 
सापे पवर बदलते स्मे । वे यशस्वी कीर प्रान्त, 
उद्रान्त, माविद्ध, बाप्टुत, मूत्त, सम्पाति मौर समुदीणं 
मादि यनेकौ प्रकारक गतिया दिति मोका पाकर एष 
दूसरेपर तलवारोके वार करने ततमे 1 रोरनो हौ सपनी शिक्षा, 
पुल, सफाई मौर कुशलता परिचय देकर एकःदूसरेकी 
नीचा दिखाना चाहते ये । भन्ते दोनोहीने तसवारतोकी 
चोदि एङ -इसरेकौ दाते शट शमौ मोर फिर मापष्मे 
वाटयुढ शमे तो । दोन टो मल्नुदभ निष्लात ये. एनी 
छातियां घौर मौर भूना संयो थो ॥ भतः वे मधनी सोह्‌- 


०० 

~~~ ~~~ ^-^. 
दण्डके समान सुदृढ भृजामेसि आदसमे युथ गये ! मत्लयुद्धमे 
देनोंहीकौ शिला ञ्चे द्ेदी यी ओर दोनों दही घव 
वल्सम्पत्न ये 1 इसलिये उनके खम ठोकने, लपेड लगाने 
गौर हाय पकडनेके कौद्चलको देकर योद्धामोको बड़ी 
प्रसन्नता ह्येतौ यी 1 उस समय संप्रामभरमिमे निडे हृएु उन 
सेन बीरा स्न मौर पर्वतकी टकराहटके समान वड़ा 
चोर शव्द हो रहा या } उन्होनि भुजाको लपेटकर, तिरसे 
सिर मङ़ाकर, यैर खींचकर, तोनर, संश मीर लासन नामके 
पेच दिखाकर पेघ्मे घुटना टेककर, पृथ्वौपर धुमाकर, साने- 
पी हटकर, धक्का देकर, गिराकर नौर ऊपर उद्लक्र 
खूच ही युद्ध किया । मत्लगुद्धके जो वत्तीस दानि हैः उन 

सभौको दिखाते हए उन्होने उक्र परुर्ती की 1 
अन्तम सिह जैसे हाधीको उदेडता है, उसी प्रकार 
ङुरश्रष्ठ भूरिश्रवाने सात्यकिको पृव्वीपर धसीते टु एकदम 
उठाकर पटक दिया । फिर द्यत्तीमे लात मारकर उसके वालं 
परइ लिये गौर म्यानसनेसे तलवार निकाली । मव चह 
सात्यक्रिके कुण्डलमण्डित मस्तकको कारनेकी तैयारीहीर्मे था 
तव! सात्यकि भौ उसके पंजेसे छुटनेके लिये कुम्हार जसे 
डंडे चाक धुमाता है उसी प्रकार कैर्शोको पकडनेवाले 
भूरिश्रवा हायोके सहित अपने मस्तक्को घुमा रहा या, कि 
इसी समय श्रीकृष्णे अर्जुनसे कह-- महाबाहौ ! देखो; 
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व्हा शिष्य सात्यकि इस समय भूरिध्रवाके चंगलमे 
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[द्रोणपर्व 


गया है ! बहु धनुनिय्मे तुमरे कम नहीं है ! याज यदि 
भूरिश्रवा सत्यपराक्तमी सात्यकरिसे बद्‌ जाता है, तो उसका 
विक्रम यययार्थं माना जायगा †' श्रीकृष्णके एेसा कंहनेषर 
महाबाहु सर्जुनने मन-ही-मन भूरिश्रवाक्रे पराक्रमकौ प्रशंसा 
कौ मौर फिर श्रीयसुदेवनन्दनसे कहा, “माधव { दस्र समय 
मेरी दृष्टि जयद्रयपर लगी हुई है, इसलिये सै सात्यकिको नहीं 
देख रहाह । तो भौ इस यदुशटेष्ठकी रक्षाके लिये मे एक दुष्कर 
कर्म करता हुं!" एसा कहकर श्वीषृष्णक वात भान्ते हए 
उन्होने माण्डीच धनुषपर एक पैना वाण चदृाया मौर उससे 
भूरिश्रवाकौ उस भुजाको काट डाला, जिसमें वह्‌ तलवार 
लिये हृष चा 1 

यह देवकर समी प्राणिर्योको वचा दुःख हुञा। 
भूरिश्रवा सात्यकिको छोडकर भलग खडा हो गया सौर 
अर्जुनक्ती निन्दा एरमे लगा । उसने कह, “अर्जुन ! में 
दुसरेसे युद्ध करनेमे लगा हुमा था, तुम्हारी जेर तो मेरी 
दृष्टि ही नही थी! एेसी स्वितिमें मेरा हाय काटकर तुमने 
वड़ाही कूर कमं किया है! जव धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर 
पुषणे, तो क्या तुम उनसे यही कहौोभे कि श्चन संग्रासमूमिमें 
सव्यकिके साय युद्ध कंरनेमे लगे हए सूरिश्रवको भारे 
डाला है ?" वु्हूं यह्‌ मस्त्रनीति साक्षात्‌ इन्द्रने सिखायी है 
या महादेवजी यवा द्रोणाचार्यने ? तुम तो संसारमें 
मस्त्रघमके सवसे वड ज्ञाता माते जाते हो ! फिर भला, 
इुसरेफे साय युद्ध करते समय तुमने मुदक्पर व्यो प्रहार 
किथा ? मनस्वीलोग मतवा, उरे हए, रयहीन, प्राणोकौ 
भिक्षा मागनेवाले या इुःखमें पडे हए पुरुषपर कभो वार 
नहीं करते ! फिर तुमने यह्‌ नीच पुरुषोके योग्य अत्यन्त 
इष्कर पापकम क्यो किया ? सत्पुरुष तो पसा कमी नहीं 
करते \ स्पुदषोके लिये तो उह कामका करना आसान 
वताया गया है जिन्हं भते आदमी किया करते है; उनसे 
इष्टेद्यारा कयि जानेवाले काम होने तो कठिन ही ह! मनुष्य 
जर्हा-जहां लिन-जिन लोगोकौ संगतिमें वैरुता है, उसपर 
उर््हीका रंग वहुत जल्द चद्‌ जाता है ! यही वात तुममे भो 
देखौ जातो है । तुम राजवंशे सौर विशेषतः कुरदरुलमें 
उत्पतन हुए हो, साय ही सदाचारी भीरौ; फिर भी इस 
समय क्ञातरधर्मसे कंते डिग मये ? वश्य हौ तुते यह्‌ काम 
शीङृष्णक्तौ सम्पतिसे किया होगा; सो तुमह एसा करना 
उचित न्ह था 1" 

अजुनने कहा--राजन्‌ ! सचमुच बटे होनेके साय 
मनुष्यफो दुद्धि सी बुद्धया जाती है ! इसीसे आपने ये षब 
विना स्िरैरको वातं कही ह । आप ्रीकृष्णको अच्छो तरह 
जानते हैः फिर मौ उनकी सौर भेरी निन्दा कर रहै ह 


द्रौगपवं | 
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आप युद्धधर्मेको जाननेवाते भौर समस्त शास्मि मर्मन ह 
तथा में भौ कोई अधमं नहीं कर सकता-- यह्‌ बात जानकर 
भौ भाष दसौ वहुको-वहुकी वाते श्यो कर रहे ह ? कषत्रिय- 
सौग अपने भाई, पिता, पुत्र, सम्बन्धौ एवं यन्धु-वान्धवोके 
सहित 'हौ शवक साय सेभ्राम क्रिया फरते ह! एेसौ 
स्थिति सँ भपने शिष्य मौर सम्बन्धो सात्यकिको रका क्यों 
न करता ? यह तो मेरे दे हायके समान है भौर अपने 
प्रा्णोकी भो परवा न करके हमारे त्यि जू रहा है! 
संग्रामसूनिमने केवल अपनी हौ रक्षा नहं करनो चाहिये; 
यत्कि जिसके लिये जो लड रहा है, उत उसको रक्षाकां ध्यान 
भौ अवद्य रखना चाहिये । उसकी रक्षा होनेसे संप्राममें 
राजाको हौ रक्षा होती है \ यदि म संग्रामपूमिमें सात्यक्िको 
भपने सामने मरते देखता तो सुने पाप लगता; इसीसे मेने 
उसकी रक्षाकी है। आप जो यह्‌ कहकर मेरो निन्दा करतेर्हु 
क्षि दरसरेके साप युद्भे ले होनेपर मैने भापको घोखा दिपाहै, 
सो यहु आपका बुद्धिश्नम ही ह । निस समय अपने सौर 
पराये पक्षके सब योद्धा लड़ रहै ये ओर आप सात्यकि भिड़ 
गये ये, उसी समय तो भने यह काम कियाहै। मला, इस 
संन्यसमुदरमे एक योदधाका एकहीके साय संग्राम होना कंसे 
सम्भव ह ? आपको तो अपनी हौ निन्दा करनी चाहिये; 
यर्योफि जब आप अपनी हौ रक्षा नहं कर सकते तो सपने 
अधिरतोकी कंसे फरेगे ? € 

अर्जुनक एेसा कहुनेपर भूरिश्रवाने सात्यकिको घोड़कर 
मरणपर्मन्त उपवास करनेफा नियम ले लिया ! उसने ब्य 
हाथते बाण विद्याकर ब्रह्यलोकमें जानेको इच्छे प्रार्णोको 
यापु, नेतोको सुगम मौर मनको स्वच्छ जलमें होम दिया 
तया महोपनियद्संन्क ्ह्यका ध्यान करते रए योगयुवत 
होकर उन्होने मुनिय्रत धारण कर लिथा । इस समय सेनाके 
सव लोग धौडृप्ण भौर अजुनकौ निन्दा करने सगे, कितु 
उन्होने बदनेमं फो वडव बात नहं कटी । तयापि अजुन 
को उनकी ओर भूरिध्वाको बते सहन न हृदं । उन्होने 
्षिसौ प्रकारका धरोध प्रकट न करते हुए कहा, भेरे इत 
बरतो यहं समो राजातोग जानते ह कि यदि कोई हमारे 
पक्षका मनुष्य भेरे बाणकी पटंचके अंदर होया, तो कोई 
पुश्प उते मार नहं सकेगा । भूरिधरवाजी ! मेरे इस 
नियमपर पिचार करके आपको मेरो निन्दा नहीं करनी 
चाहिये । धर्मे ममं विना समन्ञे किसी दुसरेरौ निन्दा 
करना इच्छ बात नहु ह । नने आपकी सशस्त भुनाको 
फाटकर यों अधं नहु किया है । बालक अभिमन्युके पाप 
मोको भौ हविपार नहं पा मोर उसके रय ओर कवच भौ 
टूट चे थे; फिर भी मापलोगोनि उदे मिलकर मार डाला! 


सात्यकि ओर पूरिथ्रवाका भीषण युद्ध तवा सात्यकिर भरिथवाका वध 





०१ 
^^ 
इस कंको कौन धर्मात्मा पुश्प अच्छा कटेगा ?" अर्जुनकी पह 
बात सुनकर भूरिश्रवाने अपना सिर पृष्दोते सगाया मौर 
भख नीचा कयि चुपचप चखा रहा । 

तब अर्जुने कहा-भेरा जो प्रेम धर्मराज, महाबली 
भौमतेन भौर नकुल-सह्देवरे प्रति है, वही आपमे भो है । 
मे ओर महात्मा प्ण मापको मज्ञा देते ह कि आप उशोनरके 
पुत्र शिचिके समान पृष्यलोकोको प्राप्त हूं । 

श्रीकृप्णने कहा--राजन्‌ ! तुम निरन्तर अग्निहो 
करनेवाले हो । जो लोक सवदा प्रकारामान ह तया ब्रह्मादि 
देवगण भो जिनके तिये लालायित रहते ह, उने वुममरेष्ट 
समान गदेडपर चटृकर जा । 

इसो समय सात्यकि उठा भौर उसने निर्वप भूरिभवारा 
सिर काटनेके लिये तलवार उटापौ । उत्ते धरोकूष्ण, सर्नुन, 
भोमसेन, युधामन्यु, उत्तमौजा, अश्वत्यामा, कृपाचार्य, कर्णे, 
धुपसेन आर जयद्रय--समीने रोका 1 कितु सवके चिल्लाते 
रह्नेपर भौ उसने अनरन-प्रतधारो भूरिश्रवाका मस्तक काट 
डाला 1 फिर उसने अपनी निन्दा फरनेयाते कौरर्पोषो 





ललकारकर कहा, "अरे धर्भिष्ठताका दोग रचनेवाले 
पापियो ! तुम जो धर्मक दुहाई देकर मुमसे कहु रहैहोकि 
मरे भूरिश्रवाको नहं मारना चाहिये था, सो नित प्तय 
तुमलोगोनि सुभदराके पुत्र शस्त्रहीने वा्तक भभिमन्पुको हत्या 


८०२ 
+^ 66/46 
की धी उत्त स्मय तुम्हा धमं का चला सया चा) मेसैत्तो 
यहं प्रतिहतः है छि यदि कोई पुरुष संश्रये मेरा तिरस्कार 
करक मुम जनौनपर घररीटरूर जीवित सवस्य हौ तातं 
मारमा वह्‌ किर मुनिद्रत धारण कर्के हौ क्यो न चठ जायः 
उसे मै अर्य मार उलू 
राजन्‌ ! सात्यक्तके देता कहनेयर फिर कौरवोमेते 





संक्षिप्त मह्यभास्व 


^ 0 + ^+ ^^ 6600 ^~ ^^ ^~ ^^ 


[दरैष्वं 
80 0 + 8 
किसने कु नहीं कहा ! परंतु मुनियोके दसन वतचासो 
यश्षस्दी भूरिश्नवाका इस प्रकार वध करना किसके अच्छा 
नदह लगा 1 भुरिश्रदाने अपने लोवनमे सहुलोका दान किया 
या सौर उसका रुई वार मन्तयूत जले सभ्नियेक हुडा घा 1 
अतः वह्‌ देह त्यायकरं जपने परम पुण्यक तेजसे सन्पुणं पुष्यो 
ओर आक्षा्ञको आलोकित करता उ्दलोकमिं उला यया} 





अनका अनेकों महारथियोधे भीषण संग्राम तथा जयद्रेथका सिर काटना 


राजा धृतराष्टूे पूदा-सञ्जय ! परर्भिव् 
मारे जानेपर फिर जितत प्रत्नर अणे युद्ध हुमा, दह मुन 
सुनाजो 1 
सञ्जयने कटा-महाच्तन ! शुरिरिवाके परलोक्तको 
परस्यान ररतेपर महावाह अर्जुने शीक्कष्णते कहु, 'माधद ! 
अद्र जिधर राजा जयद्रथ है, उधर ही घोडोको दद्ाइये ! 
ञाज जयद्रयक्ते जागे तीन गत्यां है--यदि वह्‌ युख्में 
लडवे-लडइते मारा गया तो तत्काल त्व्म प्रप्त करेगा; यदि 
पोठ दिखाकर भागते समय मेरे दाणक्रा शिक्तार हो चयात्तै 
नरकमे पड़ना सर यदि नाग गया, तो अपयजचक्ता भागी 
होना 1 अव प्यं वड़ो तेजते अस्ताचलकी ओर वड रहा 
है 1 इक्षलिये आपक्तो मेरो प्रतिज्ञा त्षफल करानेकता प्रयत्न 
करना वाहये 1 अप ध्योडोको देसी तेजो ले चलिये जिसमें 
सयं अस्त न हो, मेरौ प्रतित्ना पुरो हो लाच ओर में जयद्रयन्लो 
मार सक्तं 
तव अश्दचि्यामे शल भगवान्‌ कृष्ने धोरो 
जयद्रेयक्ते रथक्तौ सोर हका 1 सर्जुनको जयपरयक्ता घ करनेके 
लिये चट दे राजा दुरयोधनने करणस कहा, 'वौरवर ! अव 
योड़ा ह दिन रह गया ह ! आज अने चागेत्िशुन शद्ुपर 
भहु केरो । यदि किरतौ भकार मालका दिन वोत गया तौ 
फिर निश्चय हमारी हौ विजय हो; स्योक्ति सूर्यास्ततक 
जयदो रक्षा हो जानेपर सनन्त प्रतिति मूढो ह्ये जायगी 
भार्‌ बहू स्वयं ही मन्निमे प्रवेश कर जायगा 1 फिर अर्सुनके 
न रह्नेषर तो इसके भाई ओर अनुयायौलोग एक मुहं 
भौ जौवित नहं रह केने 1 इस प्रकार हम निष्कण्टक हकर 
ध गुल सार हूर योद्धाओकरो भी सत्य लेकर 
के साय पुरो पक्तिते सं्ाम क्सो }' 
दरयोधनकती यह्‌ बात सुनकर कणेते कहा, '्रदण्ड 
क महान्‌ धनुर, बोस्वर मीमने अपने वाणो. 
ठ म वहत हौ जर्नेदित कर व्याह! तो भौ 
कुडमे टा हौ चना चाहिये" इस नियमके कारण यहा 


अर्जुन- 


खड 


हुमा हं 1 भीमक विशा वाणि व्ययित हनेके कारण नेर 
जङ्गमे हिलने-डलनेकी भी शक्ति नह है 1 तयापि अजुन 
जयद्रयको न मार सक्ते--इस उश्यते मे यपाराक्ति युध 
कल्या; व्योकति मेरा लोकन तो जापहीके त्वि हं 
जितत मय कर्णं मौर दुर्योधन इसत प्रकार वाते कर रहे 
ये, अर्तुन अपने पने बाते आपक्तौ सेनाक्ा संहार करने 
ले । अनेकों हावी, घोडे, ध्वना, छद, धनुष, चेवरं सर 
योद्धायके तिर उनक्ते वापोतति कट-कडकर्‌ चव जर निर्न 
लगे । जाग चित्त प्रकार घात्त-सूतको जना उलती है" उत्ती 
्रकए्ट जर्जुनने वात-क्ी-बातमे आपकी सेनाका सहर कर 
डाता 1 इसत प्रलार जद अधिकांश योद्धानारे ्येःतोवे 
चडते-व़ते जयद्रयक्ते पास पहुंच गये १ अनका यह्‌ पराक्रम 
आपन्ने प्के वीर न तहु सक्ते! अतः जयद्गयकी रलेके लिये 
योधन, कर्ण, वृषतेन, शल्य, अर्वत्याना, कृपाचायं अीरः 
स्वयं जयद्रथने घी उन्हं च्य मोरते घेर लिया ये स्व 
मह्यरथौ जयद्रयको अपने पीछे रखक्तर श्रीकृष्ण सौर अलुनका 
वट करनेको इच्छात्ते निर्भय हकर उनके चाये आर धूम्ने 
ल्मे ! सूर्यं लाल हो चुका था; दे सब उसके छिपयेकी बाड 
जोह रहे भे सौर अर्युनपर सैके तीखे तीरोक्तौ वर्षा करते 
जाते ये 1 तु रणोन्मत्त अर्जुन उनके दायके दो-दे, 
तीन-तोन लौर सङ-जाठ दुक करके उन सभी रवथियोको 
बौधे डातते ये 1 
अन उनपर्‌ सर्दत्यामाने पर्चो, युषतेनने स्ताः 
इर्यो्नने वोत्त तया कणं आर अत्यने तौन-तीन दामो 
चार क्रिया 1 इती प्रकार सद लोग भयंकर गजेना कत्ते हूए 
उन बार-बार वधन लगे 1 किर लल्दौ हो सूर्यास्त हो जएय-- 
इतत अनिलापात्ते उन्होने पने च्योको सटाकर मण्डलाकार 
खड कर लिया मौर इस तरह चारों आस्से उनपर दाणोरू 
वर्षा करने लगे ! कितु इत्यर भी दुधये बौर धनञ्जय 
भषको सेनाके सनको वोररोको धचाक्ञायौ कर सिन्धुरनकी 
ओर चह्ते गये । तव कणं सपने वेगयुद्त दपण उनक्लौ 
यतिक रोकनेका प्रयत्न करने लगा ! उतने उपर परातत 
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द्रोणपवं] 


अर्जुनकं अनेकों महारथियोसे भौपण संत्राम तया जयदा तिर्‌ काटना 


९१ 


पी कक 


अाणेति वार फिया ! इसपर अरुनने उसका धनू काटकर 
मौ याणि उसकौ छातीपर घोट कौ 1 प्रतापो क्णने दुरंेत 
ठ दसं धतुं उगया भीर भाठ हनार वाग छोडकर एकदम 
भुनो ठक “दिया । अर्जुने भो अपने हायफी सफाई 
दिखाते हए सब योद्धाभोके देखते-देखते उतत याणोसे 
अच्छाव्ित फर दिणा। इस प्रकार याणोके समूहे धिप 
जानेपर भी वे एक-दसरेपर प्रहार फरते रहे । दरस समय 
येबड़ीही एुर्तौ ओर सफार्ते युद्ध कर रहे ये तथा घह्‌। 
एर दए सब योद्धा उनके दस्र अद्मुत शंग्रामको देख रहै ये! 
इतनेहीमे अर्जुने धतुपको कानतक सींचकर चार याणोते 
कर्णे घौडको मार डाला तया एक भत्लते शारयिको 
रयते नीचे गिरा दपा! 





केर्णको रयहीन देखकर भर्वत्यामाने उने अपने रयपट 
घट लिया भौर फिर वह्‌ भरन्ते भिद गया । इमी समय 
शत्यने तीस बाति अरुनेपद यार्‌ शिया, पाचन वम 
वागेत्ति श्रौह्ष्णकरो यौर चारहने सर्तुनकी योधा तमा निधू 
रामेन चारप मौर वृघयेनने मान वाणि श्रव्यं यौद 
मूनक घायत कर दिया । इस प्रक्र अर्नुलने भौ चौमट 
वा्णोत्नि भन्वत्यामापर, सौमे शत्यपर, दमने जयद्र यपर, दीनमे 
युपमेनपर्‌ मीर वौरामे शपाचार्यपर चोटको । प्रिये सद 
महार्यो यर्गनको प्रतिदा नद्ध. कम्नेक विचारे एक सायं 


मिलकर उनपर शूट पे । द्टोने भार-भारो पराभ, सोरे 
परिधो, शतितयो तथा भीर भी शष्ट्तरहुरे शरसोभे उगपर 
एक साप घोट को। कितु अमन र प्रर भप्रेय कषतौ 
हई दस कौरयरोनापो देएकर हते आरे भारे, अको पास. 
फो पिध्यंसा एते एए आगे यट़ने तमे 1 

रोजन्‌ ] भित शमय भर्मुन अपने धनुषकी गोरो पपत 
ये, उस शमय उत्ते दमैः प्फो-ती पान ध्यति हनी 
थो 1 उत्ते सुनकर भपको रना पागसोरि शान पवपततों 
पड़ जाती धो।ये तनी पुती पाण छोक्नो षे सिए 
यहो नेहो जान पष्ताधाफिपे पय पणते है, षव जी 
धनुपपर घढाति ह फय धनुषी पो तोप द भौर परथ 
उते छोदृते ह ! अव उन्होने क्ुमित होकर दमय यस 
प्रपोग किया 1 उरे पप्य दिष्य पाण प्रादषएो 
शये । कौरवोने भी शत्रोकी पयति भकारे अग्यफार्का 
फर दिया था) उते भपने दिष्यारत्रौपि मन्तोपि अपिगन्िं 
पाणोद्ारा अरमुनने मष्ट कर दिया । शं रपय शृर्पोर्णाका 
दम भरनेवात्ते भाषे जो-गो पीर उन साणो धाधै, धै षी 
आगकी लपटपर गिरगयाते पगे पान ष्ट हौ षे। 
श प्रकार भनेको शूरथीरषिः जीवन भीर पुपगणो गष 
फरते ए ये युदध्मतमे परिमा मूल्ुके शान विगर षै 
ये 1 अर्जुने उस एमथ जो यति तार भश्यप्रतप किया, 
उमे भनेको सण्छे-अच्छं धीर शव गय । निर णे (ए 
एरी, याटृटीन पिष हस्तीन भूमा, पगा भुपि 
हयो, शूं कटे ए हापिरपो, व्तहौीन मागस्न॥ धावन 
प्रीयायाते धो, दृ. र्थो रवा जिनकी भरि, दपा 
दूसरे जोष्कट ण्ये ह एत नित्पेष्ट भीर शदो हष भक 
नार्तो थीरेकि कर्ण ट्‌ विनाल पद्धति भीष पयव 
क्ये यतयन्त भथाबट्‌ष्ट दः थी ॥ भर्तु एणा पूरतिषाम्‌ 
काले समान यप्रूतपूयं परात्रम देवरट कीरथपि पदु 
सनसनी फल गयौ । इम प्रकार भागक भर्गाय भगी 
भीयणतताकी छाप तयाकर चै यटु-यदंसटारविर्यक शापतः 
भणे यदृ गपे। 

सर्तुलकौ जवदरमह्मो योर बद देनषट्‌ शोग्य यद्रा 
उत्क जवने निरा हकर सप्रायप्रनिने सीदे ष । ध्न 
समय म्रः पक्राजौ वीर्‌ अरु मान्न छः श्ण, 
उमर गरौरपर्‌ उनद्य ग्राम्य दामि दिण्दायापकलनमे 
यर्नुनने यापक मारी मना कवने न्य सन्य 
ङम प्रदर माणक चटु््िषो उ्नाण्ते भ्याम 
जवद्य मोन्ते य 
दुधि तौ कूर्मे 
वनो उर जन्धर्ले 
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प्०४ 


सहनाद किया । जयद्रथसे भरजुनफे बाण न सहे गये ! वह्‌ 
अष खपे द्रप हाथीके समान अत्यन्त प्रोधमे भर गया । 
अतः उसमे तीन वाणोते श्रौफृष्णफो ओर छःसे अर्जुनको 
वौधकर भाठ याभो उनफे पोको घायल फर गाला तथा 
एषा याण उनकी ध्वजापर छोड ! पितु अर्जुने उसे 
छोटे हए घाणवो व्यथं फरके एफ ही साथ दो वाण मारफर 
उरफे सारथि सिर आर ध्वजाफो, काट खासा । प्रसी 
राम सूर्यको वरी तेजीसे अस्ताचसे समीप जाते देस 
श्रीकृष्णे फहा, पार्थं | एस सपय जयव्रथको छः महारयियीने 
अपने बौचमे कर रपा है ।! अतः संग्राममे एन ठहोंफो 
परास्त फे चिना जयद्वथफो सारता सम्भव महौ) 
दुतलिपे प्रस समय सें सुथेफो छिपानेके लिये एफ एेरा उपाय 
पूगा, जिससे जयद्रथो साफ-साफ यही मालूम होगा पि 
सूयं अस्त हो गया ! एसे यहु हित होकर तुम्हुं मारनेफे 
लिये वहूर निफल अविगा ओर अपनी रभे लिये फिसी 
प्रफारवा प्रयत्न नही फरेगा ! उर अवसरपर तुम उसपर 
प्रहार फरने, सूपं अस्त हो गया ह--यहु समक्षफर उपेक्षा 
मत फरना ।' एसपर अर्जुने फहा, "आप जेरा फते ह 
यही पिपा जायगा 1" 

तम योगीण्वर श्रीषष्णने पोगथुय्त हकर सूरये दषनेके 
लिये अन्धकार उत्पन्न फर विणा 1 अन्धकार फलते हु भाषे 
योद्धा यह्‌ समफफर फि सुं अस्त हौ मया है अर्जुनके नाशफी 


म वपतन 9 
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_ संक्षिप्त महारत 


[द्रोणपर्व 


सम्भावने बड़ी खुशीमे भर गये । णुशीके मारे उन्हं 
सुर्थफो ओर पखनेका भी ध्यान नरह रहा । इस समय राजा 
जयद्रथ स्तिर उचा फरके दु्यंफी भोर देखने लगा} तेन 
श्रीषष्णते अजुनेसे फिर फा, धीर ¡ देखो, सिन्धुराज 
तुम्हारा भय छोडकर सूर्यकी भोर देस रहा है; इस दुष्टकी 
मारनेका यही समसे च्छा अवसर है ए फौरने हौ इशक्षा सिर 
उङाफर अपनी प्रतिक पुरौ फरो 1, भीकष्णफी यह्‌ बत 
सुनकर प्रतापौ पाण्डुनन्दन अपने प्रचण्ड याणोसे भापफी ` 
सेनाका संहार फरने लगे \ उन्होने फणं भौर वृषसेनके धनुष 
फाटफर एफ षल्लसे शस्यके सारयिको रथसे नीचे निरा विया 
तया फुप ओौर अग्यरेयामा दोनो ही सामा-भानजोफो बहुत 
घायल फर उाला । दसं प्रफार आपके सब महारभियोको 
अत्यन्त व्याकुल फर उन्होने एक दिन्यास्त्रते भभिमन्वित 
तथा गन्ध ओर पुष्पादिसे दुजित दन्धफे यक््नफे समान प्रचण्ड 
चाण निकाला । उसे विधिवत्‌ वघ्त्रास्न्रसे अभिमन्त्रित कर 
बड़ी एुरतीसे गण्डीवपर चदाया । इस समय श्रीकृष्णने जल्दी 
फरनेफा संफेत प्तरते हुए फिर फहा, "धनञ्जय } सूयं 
अस्ताचलपर पष्टुंचनेहीवाला है, दुष्ट जयद्रथका सिर एौरन 
फाट उलो ! देखो, इसके यधके विषयत सँ तुम्हे एक वात 
सुनता हं । एसा पिता जगत्प्रसिद्ध राजा वृद्क्षतर था । उसे 
आघुफा वहत अधिक भाग वोत जनेपर यह्‌ पृ प्राप्त हुभा 
था \ एसे विपयमें राजा वुद्धक्षत्रको यह्‌ आफाशवाणी ह 
फि "राजन्‌ } आपका यहु पुत्र पुल, शील १९ दम आदि 
गुणोमे सुं ओर चन्रयेणियोफे समान होगा । इस क्षतिय- 
प्रयरया लोकमे शूरवीरलोग सवेदा सतकार फरेगे । कितु 
संग्राममे युद्ध फरते समय एक क्ष्नियक्रेष्ट अचानक एरसका 
सिर फाट डातेगा ।' यह्‌ सुनफर सिन्धुराज वुदधक्षतरे बहुस 
देरतक सोचता रह, फिर उसने पुत्रस्नेहुफे पशीभूत होकर 
अपने नातियन्धुओसे कहा--“नो पुरुप मेरे पुनरा सिर पुण्वी- 
पर गिरावेगा, उसफे मस्तक्फे सौ अवश्य सौ दुक हो 
जायेगे ।' एेसा फहुफर वहू जयद्रथ राज्याभिषेक फर नको 
चला गया भौर बी उग्र तपस्या फरते लगा । दसं समय 
यहु समन्तपञ्चक क्षेत्रके यहुर बडु घोर तपस्या फर रहा 
है 1.एसतिथे तुम विव्यास्तरसे इसका सिर फाटक युदक्षन- 
फी भोदभे भिरा दो ! यदि तुमने ते पुथ्यौपर्‌ भिराया तो 
निःसंदेह दुम्हारे सिरे भौ सौ दुक हो जाये ।" 


परीकृष्णकौ यह्‌ वात सुनकर अर्जुने चह प्ुर्य बाण 


` छोड़ दिया । वह्‌ सिन्धुराजके भस्तफको फाटकर उसे बाजक 


तरह लेफर भाकाशमें उड़ा भीर समन्तपञ्चक क्षेत्रके बाहर 


मि आतोत ॥ क शातः वन चकि [1 उ 


कर रहै थे । उस बाणने बहू सिर उनकी गोदमे डाल दिया 
भौर उन्हं इसका पतातक न चला । भव वुद्धक्षत जए करके 
उठे, तो बहू सिर उनकी भोदसे पृश्योपर भिर गया ओर 
उ्षके गिरते हौ उनके सिरके भी सौ दुक्डेहोग्ये। 


राजन्‌ 1 इसन भ्रकार जव अर्जुने जवद्रथको मार डाला, 
तो भौकृप्णने वह॒ अग्धकार द्र कर दिया । अव आपके 
प्रको मालूम हआ कि यह्‌ सब तो श्रीृष्णको रचो हूर 
माया ही यौ । इस प्रकार अर्जुने आढठ अक्षोहिणी सेनाको 
संहार करके आपके दामाद जयद्रथका वध किया । जयद्रय- 
फो मरा देखकर आपके पुव दुःखत पि बहाने लगे ओर 





अपनी विजयके विषये निराश हो गये । इधर जयद्रयफां 
वध होनेपर धोङष्ण, अ्ुंन, भौमपेन, सात्यकि, युधामन्यु 
भर उत्तमौजाने, अपने-अपने शद्ध यजाय । उत्त महान्‌ 
शद्भनादको सुनकर धरमपुव पुधिष्टिरको निश्चय हो गया पिः 
अनने सिन्धुराजको मार इला है 1 तय उम्हूनि ब्रज 
येजवाकर अपने योद्धामोको हवित किया तथा संग्राममे 
द्रोणाचार्ये युद्ध फरनेफे लिये उनपर आक्रमण श्रिपा । भय 
सूर्यस्तके बाद सोमकोफे साय आचार्वका ड्य रोमाध्चकारी 
युद्ध होने लमा । वे सव द्रोणङै प्राणोके प्राहृक होकर उनके 
साथ लड़ने लगे । इधर वौरवर अर्जुन भी अपनी प्रतिजा 
भूरी करके सय ओरसे मापके योद्धाभोका संहार करने लपे । 


करपाचार्थकी मूर्च्छा ओर सात्यकि तथा कर्णका युद्ध 


धूतराष्टूने पुखुा-सल्जय † जय अर्नूरने नयद्रयको 
भार डाला, उस समय मेरे पक्षवाते योद्धाजोने षया 
क्या? ४ 

सञ्जयने कटहा--मारत 1 सिन्धुराजको युद्धमे मर्जुनके 
हूयते मारा भया देख पाचार्यने कोधे भरकर उनपर 
चङ़ो भारौ बाणवर्या आरम्म कौ । दसरौ भरते अश्चत्यामाने 
भौ आक्रमण किया 1 फिर दोनों दो ओरतते अजुनपर तीते 


वाणोकी वर्था करने लगे । इसमे अरयुनको द्री व्यया ई । 
फएपाचायं गुट भे ओर अश्वत्यामा गु्युव, अतः अर्गुन उन 
दोनोकेः प्रा नहं तेना चाहते भे; हमीलिये ये धीरे-धीरे 
उनषर याण छोड रहै ये, तौ मौ इनक छोटे-टृषु याण 
उन्हं विदेय चोट पटुत ये । मधिकं याण लमनेक फारण , 
उन दोर्नोकये यङो वेदना हई । पाच्यं सो रथके पिघ्नै 
भागने ये गये भीर उन मूर्च्छा माग्यो प प्ट्‌ देव 


५ संक्षिप्तं सहाास्त 
भ्व ष 


[दरोणपवं 


वा | 


सि उन्हे रमनूमिते बाहर ले यया 1 उनके हटते ह 
स्वत्यामा भौ दहते नाय शया \ पासा जयने वायो 
रू एौडासे सित देख अर्दनो वड़ो दया जायो; उनक्त 
संते आंदुमोरी धारा चहरे लगी, दे दुत दौन हकर 
स्पपर ठंड-ही-देड इर भरकर दिलाय कूरे लगे--"प्पी 
दुयोघनके सन्मे तेते हौ सहाङडिनार्‌ ददुरलोने राजा 
धृतष्ट्से रुहः घा न्ति "ह्‌ वासर अपने दंशका नाला 
रलेवाला है; इसे मृत्युके इदि ऊर दथा जय, तसौ 
इदस है ! इससे द्ुर्दंश्े प्रयुद महारथि्योक्े सह्‌ नय 
पराप्तं हेता !' उच सत्यदादौ महात्मा कही हृं वातत जालं 
प्स्यस दिद्प्यीदेर्हीहै! इ्योषन्के ही कार साजमें 
सपले गुरुको दागसग्धवपर सोते देख रहा हं \ कषद्वियोके एते 
सदार स्षैर दल-पौर्षकमे धिक्षर है । सेरेलसा सन 
सनुष्य द्राह्धल-भाचयेते द्रोहं स्ये ? हीय ! स्र्दरान्‌ 
व्टपिङे युद, मेरे अष्वायं आर द्ेष्ट्े परम स्डाये छप 
साल मेरे हौ योते पडत होकर ररक देञक्त्ये पड़ है 1 
इच्छा नं रहते हुए शो रटे इन्दं दापोरे दहतं धष्यल कर 
दिया ! सदं इन्दुं डुः पाते देख सरे प्राप्येत्ते वड़ा कष्ट 
ह स्ह है ! पह्देरी बात है, एर दिम अस्टविद्की हिस्त 
देते हृद्‌ चाये छपे सुते कहा पा--ङरुनन्दन ! 
दिष्य मुरुपर दत्से तरह प्रहु स्तं करना चाहवे ४ 
उन स्रु, महृत्ना एवं अचयेकते इत अदिशक्ा नैन अल 
गुडे पालनं न्दं दिव्य ! सोधिन्द ! सुभे धिक्कार है कि 
इनपर्‌ सने वारंवारं हय उडाता हू ८" 


, 


प सर्जुनं इत पकार दिलाप कर ह सड थे कि रघानस्दस 
रन सिन्धुराजो मारा चया देड उदयर खड आदा 1 यह 
देख पञ्चादराजङे सेनो पु स्मैर सत्यक सहसा कंम- 
पर धावा क्वा 1 महात्यो ङनने लद भेके आति देखा 
` ले हेक्तर भगयत्त्‌ देदकोनन्दनसे कल--"जनाडेन ! यह्‌ 
देहि, क्यं सस्यकिकत रथङी सोर दडः 


व्डजारटाहै 1 युखमें 
सात्यकि सते भूरिधिवान्ते मर 


म कड 
हू नरह 

सष्ा लाता ववद न = ८ 
सहा साता 1 इतः जहम कण जा रहा हैः कहूं साप 

ष्रसेस्मे ङः दटद्तर स चलि 3 उदनॐ 
को १३... दुप्त्रूर च अउष्दये {! उपरे एसा चहुतपर्‌ 
भयवार्‌ धोह्स्ते वद सनयो ~ 
व्‌ स्न यह्‌ चमो वात कहौ--पाण्डसन्दन ! 
स॑ 


क्ये शल्ये 
केर लद उत्यङि सकलः [३ ह +>] ह 
५ =,६५ ५१ 


दल्दादरार्डे > ८ न 
स दादरदर्‌ धु भ्य =-= सार त ॐ ~~ 
ख ध श ५१ > च उक स हः तडं त सहना 
ही दय = इत्‌ समथ > ~ सम्हत्त भुज ~ > 
ह ई: इत समय च्प्डे रत्य न्ह वु हना ङक 
स्ट ॐ स्पत उत्ते पातत इन्त = 9 सस्ि न 
६५ २2 रष्व उस पात्र इदन्ते सो ६९ चपस्छ सादर 
1) 


ड; ठम्ड मासे न 
३; दुम्ह्‌ मारने त्थि ह्य दह दङ्‌ यले 
सर दयबर उत्स पूला है 

तना ना करता ह} 
दमे सात्यस्कि हयो पास ६, 
तन्न सल्यस्जे ह प्र ञ्देद्ये। 


सालको जानत्ता ह, समय अनिपर दताञंपा; पिर तुम 
अपने बाणोते उत्ते इस भूतलपर मार गिरायोगे 1 

घतराष्टूने पुदधा-स्ज्जय ! भूरिश्रवा सीर जवद्रयके 
मारे ललनेपर जद क्णके साय सत्यक्िका युदढ हुंसा, उस 
समय चात्यक्कि पस्त्तौ कोई रय थाहौ रही; फिर दह 

किसके रथपरं सवार हुमा 

सञ्जयते कहा--पह्षराज ! भगवान्‌ शीङृष्ण सूत 
सौर भदिष्यन्ते सौ जानते है; उनके मनमे यह्‌ बात्‌ पहुलेसे 
ही जा गवी घौ कति भूरिशरदा सात्यकिको हरा देगा } अतः 
उन्होने अपने सर्यि दारूक्को अत्तादेदोयीकि तुम 
स्देरे हौ भेरा.रथ जोतत्तर तैयार रखमा !' रालन्‌ ! देवता, 
रन्धर्य, यज्ञ, सपं, राक्षस सयदा ननुष्य--कोई भी श्रीकृष्ण 
ओर अनक बहौ जोत सक्ते ! ब्रह्या आदि देवता सौर 
सिद पुरुष इन दोनोके अनुयम प्रलावको जानते है । अब 
युडका समाचार सुनिये ! सात्यकिको रवहीन ओर कर्णको 
उसपर धावा करते देख भगदात्‌ श्चौङ्कप्णने सपने महान्‌ 
शङ्कू पाञ्चजन्यक्ते च्छषभ-त्वरसे नाया ! शह्भुनाद सुनते 
ही दारक सनवानृका सदेह समस्त गया अौर रथ उनके 
पास दे आया ! फिर सात्यकि चगवानकौ आक्ञासे उसपर 
ला दे 1 वह्‌ रथ विमाने समान देदीप्यमान धा, सात्यकि 
उस्परं सचारं हो बापमोकौ सूह लाता हु करणकी जोर 
दोडा 1! उद्र समय सरजुनके चकरस्षक्‌ युधामन्यु आर 
उत्तमौला सौ कर्णयर दूटं पड़ \ कर्णने भौ दाणवर्षा करते 
हृए च्लोधमे नरर सात्यके ऊपर धावा किया । इन दोनो 
लेता युद्ध हला या, वेता इद पृष्दौपर या देवल्येकमे देवता, 
गन्ध, असुरः नाग अयौर राक्षसोका सी युद्ध नहीं सुना 
गया ) महाराजं ! उन दोन्तेके अदत्ते पराकमको देख सनी 
योदा बु वंद कर उन्हीं सोनेके अलौकिक संग्रामरो सुध 
होक्तर देखने लभे ! दारकूका सारवि-क्यं धौ जद्सुत चा; 
ददु कषी स्यको आने वहतः क्ते पीछे हटाता, कनी 
मण्डलान्ारमे चारों जोर धुमने यता सौरं कमी वहुत 
सगे ठ्डकर सहसा ल्सैट आता या 1 उसके रयसंचालनङौ 


छः ~ = 


लः दे जाक्ामे खड़े हष देवता, गन्धर्व र दनद नौ 

चिस््य-विमु् दे दहे थे; स्मौ वड़ो स््दधानोतते कर्ण 

आर त्ात्यक्िक गृद्ध दे रहैथे! दे दोनों बोर एक इसरे 
दापो कूड लग्ण रहै ये ! सात्यकि अपे सायकोको 

चसे कर्मनि सूद घायल किया ! कणं सी भूरिश्रवा 

सर जत्य सूत्ये खी हुजा व, वहु सात्यक्रिकतो 

अयनो दष्ञ्ति-दग्छ-्ा करता हुमा वारा बङ्‌ वेगसे घावा 

पा 


इख वरष्वर बोधतः ही चा ! रण्ये उन दोनोके परा- 


द्ोणपं | 
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प्सकौ कहीं तुलना नेह थी, दोनी ही दोनोके सद्ध-पत्यद्धः 
रद रहै मे । थोढ हो देरमे सात्यकिनि क्णके सम्पुणं शरीरें 
प्राव कर दिया भौर एक भतल भारकर उसके सारयि- 
णि भी रथकौ वंठकसे नीचे गिरा दिवा 1 इतना हौ नही, 
पने तीते तीयेसे उसने कके चारो पवेत घोड़े भौ मार 
हते । फिर ध्वजा काटकर उसके रथके भी सको दुकड्‌ 
छर दिये † इस प्रकार साव्यकिने अपके पुत्रके देखते-देखते 
हरणो रपहीन कर दिया 1 


तव फणंपुत्र वुघसेन, भ्राज शत्य आौर द्रौणनन्दन 
भरवत्यामाने आकर सात्यकिको सव भोरसे घेर लिमा । 
उधर कर्णके रयहोन हौ जाने सम्पूर्णं सेनाभें हाहाकार 
मच गया ! कर्णं शोकोच्ट्वास वौचत्ता हृभा तुरत ही 
र्योधनके रयपर जा बैठा । सात्यकि कणं तथा आपके पत्रोको 
मारे समर्थं था, तो भी उसने अर्जुन ओर भीमतेनकी 
प्रतिज्ञा रघनेके लिये उनके प्राण नहीं लिये । केवल उह 
धाग्रल ओर व्याकुल फरक ही छोड़ दिया ! जिस समय 
विष्टलौ बार जभ खेला गया था, उसो समय भोमसेनते 


अजुनका कणेको फटकार्ना, युधिष्टिखका अर्जुन मादिते मिलना, भगवानेक स्तवनं करना 


७ 
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आपके पुतरौको मीर अर्जुने फर्णफो मार उालनेको प्रतिना 
षी थो! कणं आदि प्रघान्रधाग वोरोने सात्विको 
मार डालनेका पूरा प्रयत्न किया, छतु दे सफतन हो 
सेके! अ्वत्वामा, कृतवर्मा तया जन्य सकट क्षध्रिप 
महारधिर्थोको स्तात्यकिने एकः हौ धनुषे परास्त फर दिया । 
वहु श्वीढृप्य जोर अजने समान पराक्रमो था, उसने 
आपकी सम्पुणं सेनाको हेसते-हृमते जोत लिया ) ततपरयात्‌ 
दाख्कका छोटा भाई एफ गुन्दर रथ सजाकर सात्यकेः 
पातते जया ! उस्नीपर सवार हौ सत्पपिने पुमः मापरी 
सेनापर धावा किया । फिर दायके इच्छानुत्तार धरीटृष्णमे 
पास चला गया । इधर कौरव भी कर्णक सिये पयः मुम्दर 
रथ ले आधे, जिसमे वड़े वेगवान्‌ उत्तम घोडे जुते हए थे 1 
उप्त रयपर यन्त्र रवा था, पताका फहरात्ौ थो, ननि! 
प्रकारके शस्त्र र्ते हुए ये ओर उस्रका सारवि सुयोग्य 
था। उस रयपर वंठकर कर्ने भौ शतुओं पर भातकण 
क्तिपा। राजन्‌ { उस युद्धमें भीमततेनमे भापफे इकरतीम 
प्रोको मार डाना। ईस प्रकार आपी अनीक पारण 
हो यह भयंकर संहार हा 1 





अर्जुनका क्णेको फटकारना, युधिष्ठिरका अर्जुन भाविने मिलना भीर 
भगवानूका स्तवन करना 


सञ्जयने कहा--महाराज { एक तो भौमसेनका 
स्थ दूटं गया था, दूसरे कर्णने उन्दँं अपने वाग्याणोसि खूब 
पीडित किया; इससे वे क्रोधके वशीक्रुत होकर अर्जुनम 
बोलते--“घनन्नम [ सुनते हो न ? वुम्हारे सामने ही कर्णं 
मृक्नसे कहता है कि “अरे नपुंसक, सूढ, पेद, गवार, वालक 
ओर कायर ! सु लड्ना ोड़्‌ दे \' मेरे विपयतें एेसी वात 
मेते निकालनेषाला मनुष्य मेरा वध्य है; इसलिये तुम 
दरसफा वध करमेके लिये भेरी मात धाद रलो भौर एसा 
उद्नोण करो, जिससे मेरा वचन मिथ्यान हो ॥" 

परमतेनफो वात सुनकर असून अगि बद भौर कर्णके 
निकट जाकर बोत्ते-श्पापी कणं } स्रु आप हौ अपनी 
सार्य किया करता है । संग्रामभूमिमे डटे हए शरवीरोरो 
दोहौ परिणाम प्राप्त होते ह--जीत या हार 1 माज युद्धे 
प्ात्यकिने वुप्ने रथहोन कर दिया या; तेरौ इन्द्रिया 
पिक्लहो रह यो, तु मौतके निकट पटच चुका या; तो 
भो सेरी भृत्य मेरे हाये हौनेवातौ है--पह सोचकर ही 
सात्यकि तुके जोधित ड्‌ दिवा है } दैवयोगसे सूने भो 
महानरली भोमसेनको किसो तरह रथहौन कतिया है; कवु 


सा करके जो तूने उनके प्रति कड्वो वतिं कही व्ह 
महान्‌ पाप है ! यह काम नोच पुरुपोका हे! आपिर तरू 
भृतका ही मो पुद्र गहरा, तेरी समन्न गेवारोकीनसौ पमो न 
हो ? महापराप्रमो भोमतेनके प्रति त्ने भो अप्निषै वर्त 
सुनायौ ह, वे सहुन करने योग्य नहं ह । सारौ सेना देष 
रहौ थो, हमारी मौर श्रोट्ष्णको भो उधर टो दृष्टि यी, 
जन कि आये भीमने तुमे अनेकों बार रथहीन क्या पा { 
रतु उन्होने तेरे लिये एक मार भो कौ भवन नदीं 
निक्तालो। इतने पर भो जो तुने जनं वटत-ते कटु वयन 
सुनापे ह तया मेरे अनुपस्यतिमे तुन सयने मिलकर भो 
मुभद्रानन्दन अभिमन्युका वध किया है, उत्त अन्याय पा भध 
वु शीघ्र हौ कलं मितेगा १ मय च तुन तेरे सैव, पून 
ओर यन्धुभोंसहित् मार दालुंपा । युमे तेरे देयते-देखते तेरे 
प्र वृयसेनका वध करभा ए उस समय महव यदि दषे 
राना भी मेरे पास मा जायेगे, तो उनका भौ संहार द्‌ 
डासुगा-यह्‌ बात ई भपने शर्स्ोौ रपय धाकर गहा हौ 
इस प्रकर जव भर्तुनने क्के पुत्रका यथ फरनेरं 
प्रतिज्ञा कौ, उस समय रयियनि महान्‌ मुमुडनाद रिया प म 


द्रोणपव | 


॥, 








भौर हितके साधने ही लगे रहते है 1 जनार्दन { जोकाम 
देवताति भौ नहीं हो सक्ता या, उसे अजुनने माके ही 
बुद्धि, बल ओौर पराक्रमसे सम्पन्न किया ! यह्‌ चराचर 
जगत्‌ आपकी ही कृपात अपने-अपने वर्णाधमोचित मागमे 
त्यत हो जपहोमादि कमेमिं प्रवृत्त होता है । पहले यह्‌ 
सारा दृरय-प्रपश्व एकार्णवमे निमग्न--अन्धकारमय यथा, 
भापके अनुग्रहे यह्‌ पूनः जगत्के रूपें प्रकट हज है 1 
मपि सम्पूणं लोकोंको सृष्टि करनेवाले अविनाशो परमेश्वर 
है भप हौ इन्दियोके अधिष्ठाता ह; जो जका दरशन पा 
जाते ह, उन्हे कभी मोह नहीं होता 1 भाप पुराण-पुर्य है, 
परभ देव हु; देवताओके भो देवता, युर एवं सनातनर्है; जो 
लोग आपकी शरणमे जाते है वे कभो मोहम नहीं पडते । 
हुपीकेष { आप मादि-अन्तसे रहित, विश्वविधाता मोर 
अविकारी देवता ह; जो आपके भपतर्है; ये बड-बडे 
संक्टेसि पार हो जाते है । भाप परम पुरातन पुरुष है, परसे 
भी पर है, भष परमेश्वरफी शरण लेनेवाते मदतको मिति 
पराप्त होतो है । चासो वेद जिनका यश मान करतेहैजो 
सभौ वेदिं गाये जाते ह, उन महात्मा श्चौकृष्णकौ शरण 
लेकर मँ अनुपम कल्याण प्राप्त करूगा 1 पुरुयोत्तम ! आप 
परमेश्वर ह, ईश्वरोके ईश्वर हु; पशु-यक्षौ तथा मनुष्योकि 
भौ ईश्वर है 1 भधिक्‌ः वया कहँ-जो सबके ईश्वर है, उनके 
भो मापहौ ईश्वर ह; मै आपको नमस्कार करता हूं 1 
माधव ! आय हौ सवक उत्पत्ति भौर प्रलयके कारण है 
सवके आत्मा हं । आपका अभ्युदय हो । भाप धनञ्जयके 
भिन्न, हिततु भर रक्षक है; ओपपको शरणमे जानते मुप्यको 
सुखपर्वक उन्नति होती है । भगवन्‌ ! प्राचौन महि माकंण्डेय- 
जौ आपके चरिोको जाननेवाचे ह; उन्होनि कुं दिन पहले 
आपङे माहात्म्य ओर प्रमावका वर्णन फिया या 1 असित, 
देवल, महातपस्वी नारद मौर मेरे पितामह व्यासजीने भौ 
आपो महिमाका गायन किया है1 अपप तेजःस्वूप, 
परब्रह्म, सर्य, महान्‌ तप, कत्याणमय त्तया जगन्‌के आदि 
कारण हँ } मापहीने इस स्यावर-जञ्ग मरूप जगतृको सृष्टि 
कौ है । जगदीश्वर ! जब प्रलयकाल उपस्थित होता है, उस 
समय पह आदि-अन्तसने रहित आप परमेश्वरे ही लीन हो 
जाता है ! वेदोके विद्रान्‌ आपको धाता, अजन्मा, अन्यक्त, 
पुतात्मा, महात्मा, अनन्त तया विश्वतोमुख! आदि नामोसे 





१. जिसके सव भर मुख हो, उने "विश्वतोमुख" कहते है। 


अर्जुनक कणो फट कारन, युधिष्ठिरा अर्जुन आदिन मिनना, भगवानूकय नयनं करना | 
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पुकारते हं । मापकां रहस्य गूढ़ है, आप पवक आरि कारण 
मर दस जगतुके स्वामो ह। भप हो परम देव नारापग, 
परमात्मा मौर ईभ्यर है । ज्ञानस्वरूप धीहरि आर पुपुभुभो 
आधयद्रुत भगवान्‌ विष्णु भो मपह ह । आपके तत्वरे 
देवता भौ नहँ जानते । देते स्ंमुणमम्पप्न आप परमाण. 
को हमने अपना सवा कनाया है 1 

युधिष्ठिरके इत ध्रकार कहुनेपर भगवान्‌ भीषटपण 
योे-"ध्ेराज ! आपकी उप्र तपस्या, परम धमे, साधुतः 
तथा सरलततासे हौ पापौ जमद्रम मारा गया 1 संमःरमे 
शस्वलान, वाहूयल, धेयं, शीश्नता तथा अमोघ युद्धम ही 
कोर भी अ्ुनके समान नही है 1 इसौते आपके छोटे माने 
रण्ूमिमें शवृसेनाका संहार करके सिनधुराजका मरम 
काट डाला 

यह्‌ सुनकर युधिष्ठिरने अर्जुनको गते तभापा भौर 
उनके बदनपर हाय फेरकर शाव्राशौ देते हए ष्हा-- 
“अजुन ! जिसे इन््रसहित सम्पूर्ण देवता भी नहीं कर शकते 
थे, वहु काम आज तूने कर दिखाया है) सौभाग्यङा 
विषय है रि इस समय तुम्हारे सिरका भार उतर पपा, 
जयद्रथको मारकर तुमने अपनो प्रतिजा परी ष ॥ तदनन्तर, 
शूरवोर भोमसेन भौर सात्यफिने भौ धर्मराजको प्रणामं 
किया, उनके साय पञ्चासदेशौय राजकुमार भौ भे । उन 
दोनों वीर्यौको हाथ जोड़कर खड हृष्‌ देख युधिष्ठिरने उनका 
अभिनन्दन किया ! वे बोते---“भाम बड़े आनन्दवी यात है 
कि तुम दोनोको मै इस सन्यरपो सागरसे मुन देष रहा 
हे । एुम दोनों युदढमे विनयो हए । तुम्हारे मुकाम्रले५ं 
आकर द्रोणाचार्यं ओर इृतवर्मा परास्त हो गये \ भनेफो 
प्रकारके शस्तरोसि तुमने कर्णंको हराया ओर राजा सल्पफो 
मी मार भगाया । अब तुम्हे सदुशल देणकर मुम वरौ 
प्रसन्नता हो रहौ है । तुमलोग मेरो आश्ञाङा पालन फरते 
ओर मेरे प्रति गौरवे दन्धनमें येधे ग्हते हो । संणमें 
वुम्हारो कभी हार नहीं होत, तुम दोनों वितकुल मेरे ण्टने- 
के अनुरुप दो" सौमाप्यते हौ भन वुम्हं जीने-मागते 
देख रहा हं । व 

भीमसेन जौर सात्यकिमि देता कहर धमराननं उन्हे 
फिर गते लमाया ओर भानन्बके आम वहै समे। 
राजन्‌ ! उस समय पाण्डवी सम्पूणं सेना मानन्दमन्न ट 
गयौ, फिर उसने यड उत्साहे शय पृद्धमे मन समापा । 
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दुर्योधन ओर द्रोणाचार्थंकी अम्षपुणं बातचीत तथा कण-दुयोधिन-संचाद 


सञ्जय कहते है--राजन्‌ ¦ जयद्रथके मारे जनेपर 
पक्ता पुत्र दुर्योधन ओ वहाने लगा, उसकौ दशा बड़ी 
दयनीय हो गयी; अव शतुभपर विजय पानेका उसका 
सारा उत्साह जाता रहा । अर्जुन, भीमसेन भौर सात्यकिने 
कौरव-तेनाका वड़ा भारी संहार कर डाला है-पहं देख- 
कर उसका चेहरा उदास हौ गया, मखं भर आयीं । वह्‌ 
सोचने लगा--'दस पुथ्वीपर अजुँनफे समान कोरर योदा 
नहीं है ! जव अर्जुनको क्रोध चढ़ भत्ता है, उस समय उनकं 
सामने द्रोणाचार्यं, कर्णं, अश्वत्थामा ओर छृपाचायं सी नहीं 
ठहुर पाते । आजके युद्धमे उन्होने हमारे सभौ महारथियोको 
हराकर सिन्धुराजका वध किया, कितु कोई भी उन्हुं रोक 
भ सका । हाय ! हमारी इतन वड सेनाको पाण्डवोने हूर 
तरहुसे नष्टं कर डाला । जिसके भरोसे हमने युद्धके लिये 
अस्त्-शस्त्रोकी तैयारी कौ, जिसके पराक्रमका आश्रय रे 


संधिका प्रस्ताव करनेवाले श्रीकरष्णको तिनकेके समान समा, . 


उस कर्णको भौ अर्जुने युद्धमे परास्त फर दिया +" 
महाराज ! सारे जगत्‌का अपराध करनेवाला आपका 
पद दुर्थधन जव दप प्रकार सोचते-सोचते मन-ही-मन चहुत 
व्याकुल ह्ये गया तो आचार्यं द्रोणका दर्शन करनेके लिये 
उनके पाप्न गया भौर उनसे कौरवसेनाके महान्‌ संहारका 
सारा समाचार सुनाया । उस्ने यह्‌ भी बताया कि शत्र 
विजयौ हो रहे ह मौर कौरव भापत्तिके समुद्रम द्व रहे है) 
फिर कहने लगा--भाचा्यं ! भरजुनने.हुमारी सात अक्षौहिणी 
सेनाका नाश करके सवके शिष्य जयद्रयका भी, वध कर 
. डाला । ओह ! निन्होने हमे विजय दिलनेकौ इच्छसे अयते 
प्राण तेपागकरः यमलोककी राहूलौ, उन उपकारी सुह्ोका 
ऋण हुम कंसे चूका सकंगे ! भो भूपाल हमारे लिये इस 
भूमिको जौतना चाहते ध, वे स्वयं भूमण्डलकरा श्वय त्याग 
कर भूमिपर सो रहै हुं ! इस प्रकार स्वार्थके सिये मितोका 
संहार करके भव में हूनार वार अश्वमेध यज्ञ कर तो भौ 
भनेको पविते नहीं कर सकता । मे भाचारश्रष्ट एवं पतित ह 
सपने सगे-सम्बन्धियोसे मेने द्रोह किया है! अहो ! राजाओंके 


समाजमें मेरे लिये पृथ्व एट कयो नह मयो, जिसते म ` 


उसमे समा जता । मेरे पितामह तोहुसुहान होकर बाण- 
श्यपर पड़ है; वे युम सारे मधे, प्र मे उनकी रक्षा न 
फर सका । काम्योजराज, अलम्बष तथा अन्यान्य सुहृदोको 
मरा देकर भी अव. जीवित रहुनेसे मके क्यालाघ्नहै ? 
शस्तधारियोमे शरेष्ठ आचाये } मे जपने यज्ञ-यागादि तथा 


कुआं -वावली वनवाने आदि घुभकर्मोकौ, पराक्रमकी तथा 
पुलकी शपथ खाकर आपके सामने सच्ची प्रतिना करता हू 
कि अव सै पाण्डवोके साथ सम्पुणं पाञ्चाल राजाभोको मार- 


कर ही शान्ति.पार्डेगा, अथवा जो लोग मेरे लिये गृद्ध करते- 


करते अर्जुनको हाथसे अपने प्राण खो चुके ह उनके ही लोक- 
मे चला जाग ! इस समय मेरे सहायक भी मेरी मदद 
करना नहीं चाहते ! ओरोकी तो वातत जानें दीजिये, स्वयं 
आष हृमलोगोंकी उपेक्षा करते ह \ अजुन आपका प्यारा 
शिष्यदहै न, इसीलिये एषा हज है ! इस समयतो यँ 
केवल कर्णको ही एता देखता हू" जो सच्चे दिलसे मेरी 
विजय चाहता है \ जो मुखं भित्रको ठीक-ठीक पहुचाने 
धिना ही उसे सिके कामपर सगा देता है, उसका वह 
काम चौपट ही होता दहै ! जयद्रथ, भूरिश्रवा, अमीषाह्‌ः 
शिवि अर वसाति आदि नरेश मेरे लिये युद्धमें मारे गये 1 
उनके विना अव मुके इस जोवनसे कोई लास नहँ है; अतः 
मे भो वहीं जाता हू, जहाँ वे पुरुपश्रेष्ठ पधारे हैँ ! आप 
तो केवल पाण्डवोके आचार्यं है, अव हुम जानेकी माना 
दीजिये \' 

राजन { आपके पुत्री कही हुई यते सुनकर आचाय 
द्रोण मन-ही-मन बहुत इखी हृए्‌ । बे श्येड़ी देरतक 
चुपचाप कुछ॑सोचते रहै, फिर अत्यन्त व्ययित्त होकर 
वोले--“धुर्योधन ! त्रु क्यों इस प्रकार अपने वाग्वाणोसे मुम 
छेदरहाहै) मतो सदा ही तुक्षसे कहता आयां कि 
अर्जुनको युद्धे जीतना असम्भव है । जिन भीष्मपितामहको 
हमलोग त्रिभुवनका सर्वश्रेष्ठ वीर समते थे, वे भी जव भारे 
गये तो मौसेसे क्या माशा रके ? तूने जव जूआ वेलना 
मारम्भ किया था, उस समय विद्ुरमे कहा या--बेटा 
दुर्योधन ! इस कौरवच-सभामि शत्रुनि जो ये पासे फक रहा 
है" इन्हं पासा न समस्तो; ये एक दिन तीखे बाण बन 
जायंगे । वे हौ पासे अव अर्जुनके हासे वाण बनकर हमे 
मार रहे हँ! उस दिन चिद्ुरकी वाति तेस सममे नहीं 
आयौ ! बिडुरजी धीर है, महात्मा पुरुष ह; उन्होने तेरे 
कत्याणके लिये अच्छी वत्तं कही थौ, कितु तने विजथके 
उल्लापमे अनसुनी कर दीं \ आज जो यहु भयेकर संहार 
भचा हभ है, वह॒ उनके वचनोके अनाएदरका हौ फल ह । 
जो भुं अपने हितैषी भि््नोके हितकर वचनकौ अवहैलना 
करक मनमाना वर्तव करता है, वहं थोडे ही समयमे 
सोचनौय दशाको श्राप्त हो जाता है ! यहो नही, सुने एक 


द्रोणपर्व} 


दु्मधिन मौर द्रोणाचायेको अमपंपुं बातचीत तया कर्म दुर्योधन-संवाद 


^^ 
^^ ^^ ^^ ~+ 


ओर बड़ा भारौ अन्याय किया किं हमलोगेके सामने 
गीपदीको समामे बलाकर भपमानित किया । वह्‌ उच्च 
हते उत्यनन हु है, सव प्रकारके धर्मोका पालन करतौ है; 
ब्रह ट्स भपमानके योग्य नहँ थौ । गाग्धारीनन्दनं | उस्र 
गपका ही यह महान फले प्राप्त भा है । यदि यहां यह 
फल नहीं मिलना, तो परलोकमें तुके इससे भी भधिक दण्ड 
मोना पडता । पाण्डव मेरे पुच्रके समान र्हः वे सदा 
धम॑का आचरणः करते रहते ह; मेरे सिवा दूसरा कौन 
भनुप्य है, जो ब्राह्मण कटूलाकर भौ उनते द्रोह करे ? 
र्पोधन ! त्र ते नहीं मर गया था; कर्ण, कृपाचार्य, शल्य 
भर खष्चत्यामा--ये सद तो जीवित थे; फिर सिन्धुरानकतौ 
मृचयु यो हृद ? बुम सवने मिलकर उपे श्यां नहीं वचा 
लिया ? राना जयद्रथ विशेषतः मुङपर ओर तुक्षपर ही 
मपनी जोवन-रक्षाका भरोसा किये चैठाया; तोभी जव 
र्मुनके हायते उसकी रक्षा नकी जा सकी, तो पुने अव 
अपने जीवनकी रक्षाका भौ फोई स्यान नहं दिखायी देता । 
मह॑ यड-बड़े महारथियोकि बोघ सिन्धुराज जयद्रय ओर 
भूरिश्रवा मारे गये, वहु व्र किसके वघनेकी आशा करतां 
ह? निन्हँ इन्सहित सम्पुर्ण देवता मी नही मार सकतेये 
उन भीपमजौको जयते मृत्युके पखर्मे पड़ा देखा है, तवसे 
पही सोचता ह करं अव यह्‌ पुष्वी तेरी नही रह सकती । 
पहु देसो, पाण्डवो भौर सृञ्जयोंकी तेनाँ एक साय मिलकर 
सपर चद्रौ भा रही है । दुर्योधन } अव्र मै पाञ्चाल 
राजार्ओकौ मारे विना भपना कवच नहीं उतारूगा । माज 
पदमे वही कमे करेगा, जिसे तेरा हित हौ । मेरे धव 
मश्वत्यामतति जाकंर कट्ना फि वह्‌ युद्धम अपने जीवनक 
रभा करते हए जेमे भी हो सोमर्कोका संहार फरे, उर 
जोवित न छोड । दया, दम, सत्य भौर सर्ता आदि 
प्द्ुणोमे त्यत रहै; धरमप्रधान कर्मोसा ही वारेवार 
अनुष्ठान करे 1 ब्राह्यणोो संतुष्ट रवे । भपनी शक्तिके 
भनूसार उनका सत्कार करे, पमान कमी न करे; ष्ोफि 
पै अगििक लपदकफे समान तैजस्वो होते ह ॥ राजन्‌ ! मब 
म महासं्रामकरे लिये शमरुसेनाभे प्रवेश करतां ह \ तुमे 
पर्ति ह तो सेनाको रका फरना; क्योकि करोमे ररे हए 
कौरव तया सृञ्जयो भज राघ्रिमे भौ युद होमा ।५ देता 
कहकर भाचायं द्रोण पाण्डव तथा सृञ्जयो युद्ध करनेके 
तिरे चल द्ये 1 

माचारयकी प्रेरणा पाकर दुरपोधनते भौ युद्ध करनेका 
हो निरुचय किया ! उषे कर्मसे कहा--देलो, चोृप्णको 
पटापतासे अनने द्ोणाचप्यका वरू भेदकर सव योद्धाभोकि 
सामे ही सिनुरानका वध का है 1 मेरौ धिप सेना 


| 
न ॥ (44४ 





५ ४ ~ बको) 
अर्जुनके हायों नष्ट हो गयी, मव षोडी-सोही यचीह। पवि 
इष युद्धे आवापं द्रौण अर्गुनको रोकनेफो पूरी कीरिग 
करते, तो वे लाख प्रयत फरनेपर भौ उत्त दुरे प्यूहको 
नहीं तोड़ सक्ते ये । कितु पे तो णके परम प्रिय ह, तपौ 
तौ आचायंने जयद्रयको सभयदान देकर भी मर्जुनको ध्युहुमे 
घुसमेका मार्ग दे दिया ) यदि उन्हनि पठते ही प्िण्धुराभको 
धर जानकी आज्ञा दे दी होतो, तो सवर्य हो भनुर्पोा 
इतना वड संहार नहं होने पाता मिध ! जयद्रथ अपनो 
जीवनरक्षाके लिप धर जानेकौ तयार धा; पवु भुम 
सघप्नने हो द्रौणतते अमय पाकर उते तेक लिया ) साजे 
युद्धमे चित्रसेन मादि मेरे भाई भौ हमलोगेकि देखते"देणते 
भीमसेने हायते मरे भे । 

कर्णने कहा--पाईं ! षुम आचापेफी निन्दा न को; 
वे तो अपने बल, सस्ति भौर उत्साहक अनुतर प्रार्णोकी भौ 
परवाह न करके युद्ध करते ्टौ ह + अर्जुन दोणा उत्सद्भन 
करके मेनाम धुत पये ये, प्रतिय दे उनका कोई दोष 

च न देदतः ! मेने भो उस रणाद्धणमे तुम्हारे पाय रहकर 
वहत प्रथत किथा, तयागि तिन्धुरान मादय येषा; सति 

समे श्रारग्धक हौ प्रधान समस्तो । मतुष्यको उ्तोगगील 

होकर सदा निःश्धमादते सपने कर्तव्या पामन करना 
चाट, सिद्धि तो देवके हो भणोन है । ह्मलयति कषर करके 
वाण्डवोको छता, उन्हं माणे कौ दिप दिया, तावागम्य 


~ 


{ 


क 
। ^ 
लाया, ज्‌ एमे हराया मौर राजनीत्तिका सहर उन्ट 
वनं मी चेजा । दस प्रकार प्रयत्न करके हमने उनके प्रतिकूल 
जो कुद श्या, उसे प्रारव्धने व्यथे फर्‌ दिया । फिर प्री 
द्वौ निरर्थ समषकर चुम प्रयतनपरवंक युद्ध ही करते रहो । 


सुंद्िष्ठः महामार 
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राजन्‌ ! दक्त प्रकार कर्णं सौर दुरय॑धिन वहत-सी बाते 
कर रदे थे, इतनेहीमे सणमुमिमे उन्दैं पण्डवोकी सना 
दिखायी दी! कि ती अपके पुत्नोका फतुमोकि साथ 
घमासान युद्धे छिड़ श्या । 





युधिष्ठिरे ्ारा दुर्योधनकौ पराजय, द्रौणके हष्यंसे शिविका वधं तथा भीमके हारा 


कलिद्ध, धुव, जयरातः 


सञ्जय कहते ह-- महाराज { पाञ्चाल मौर कौरव 
योरि परस्पर ग्ध होने लमा । समी योद्धा एक-दरुसरेको 
वाण, तोमर मौर शपित्तयोमे चींधकर्‌ यमलोक भेजने लगे । 
धोषटीदही देरमें युष्रेकास्प चड़ भयंफर्‌ हौ गया, रक्तक 
नदो धह चली 1, उस्र समय भमापकेः धनूर्धर धृते दुर्यधिनके 
ती याणी मार प्ाण्र पाञ्चाल वीर्‌ इधर-उधर भागनं 
लगे 1 उसके सायकरमि पौड्ति हौ पाण्टवसेनिक धराश्ायो 
होने से । उस्न समय सापके पुने जमा पराक्रम किया, 
वमा कौरव-पक्षके किम्री नी दूसरे वीरने नहीं क्रिया । 
दर्योधिनकरे द्वारा पाण्डचसेनाको नण्ट होते देख पाञ्चाल वीरं 
भोममेनको जा करके उसपर्‌ टूट पड़े ! उसने भोममेनको 
दस, नकरुल-सहुदेवकरो तीन-तीन, विराट मौर व्रुपदको छः, 
गिवष्ठीको भ, धृष्टययुम्नकौ सत्तर, श्रुधिष्टिरको सात सीर 
कय तथा चेदि देकर योद्धा्मोको भनेको तीष्रे वाणे 
वीध टाता\ फिर, स्रात्यफिफो पाच, दरौपदीकरे पु्घोको 
तीन-तीन सीर घटोत्चको व्रहुत-ते वा्णोदाग वींधकर 
स्रिहेनाद किया) सके घलावरे भी सैको योदा सौर 
उनके हाधि्योको काट निरया! तव पाण्डर्योकी सेना 
रशूनिस भागने लगौ । यह्‌ देर राजा युधिष्ठिर प्रोधमें 
सरकम्‌ भाप पूवको मार डालनेकी इच्छते उस्रकी भोर 
वषट 1 दर्योधनने तीन वारि ध्मराजके सारथिफो धाय 
फरक एक तराणम उनके नुषको काट दिया । तव युधिष्ठिर 
ने णीश्नहौ द्रूसरा धनु ज्ेकर दो भत्लोमि दरयोधनदे भौ 
धरृपक्रो तोन दुक कर्‌ द्विपे । फिर दस तीये सायको 
उरौ वीध दाता । युधिष्ठिरे छोड टपु वाण दुयाधनके 
सरमद््रानोको छेदफर पृथ्यीमे समा गये । तदनन्तर धर्मराजने 
दर्यीधिनेषर्‌ एक मीर भर्यफर्‌ वाण चलाया; उसकी चोरसं 
दृयधिनक्रो मूच्छ मा मयौ ओद वह रथकी वैसफपर तदक 
गया । थोडी देने जव होर हुभा सो उसने पूनः सु 
धनुप दाये तिया । इतनेमे चिजयाभिततापी पाञ्चाल चीर 
चरत दानक पाप्न भआा पहुचे । उन्हुं भाते देख आचार्यं 
द्रोणने दुयोधनकी रक्षके तिर दीचमेही सेकः ल्लिया ! किर 


दुर्मद ओर दुष्कर्णका. दध 


तो जापकी मीर शतुभोकी सेनाम मह्‌एन्‌ संग्राम होने 
लग \ 
उस समय अर्जुन, साद्यकि, युधितिखर, मीमसेन, नकुल, 
सहदे, सेनासदहित्त धृष्टयुम्न, राजा विराट, केकय, सरस्य, 
शास्व तथा राजा दरुपदनं भी द्रोणाचार्यपर धाचा. किया! 
द्वीपदीकफे पचो पत्र मीर राक्षस घटोत्कच भौ यपनी सेना 
साथ ले उन्हीकौ भौर वदे । प्रहार करनेमे कुशल छः हजार 
पाञ्चालो तथा प्रद्रकोनिं मौ शिचण्डीको आगे रखकर द्रोण 
परी मक्रमण फिपा। दस प्रकार पाण्डव-पश्नके दसरे-दरूसरे 
महारथी भौ एक हौ साथ आचार्य द्रोणकी भोर लीट पट । 
लिम सरमय वे शूरवीर युद्धे लिये पहुचे, भयंफर्‌ रात्‌ भारम्म 
हो गयौ थी । उस्न सरमय द्रोणाचार्यं ओर सृञ्जयोमिं अत्यन्त 
भयानक युद्ध होने लगा ! सारे संसारम अन्धकार छा जानिके 
कारण कहँ कु दिखायी नहीं देता था ! अपने-परायैकी 
पट्चान नहु हो पात थी । उस प्रशेपकासमे सच तेग 
उन्मत्तसे हो रहे थे ! रणधूमिको धूल रवतकी धारामें खन- 
कर्‌ वेट गयी शी ! राद्निकालकरे उस घौर युद्धमे पाण्डद भौर 
मृल्जय करोमे भरकर एक साथ ही घाचायं द्रोणपर टूर 
ड़; {कितु आचायेके सामने जो-जो प्रधान महास्यी अपे, 
उनर्मेसे कुकी तो उन्न यभलोफ मेज दषा मौर चाकी 
सको मार मगाया ! द्रोणने अकेन ही हनासें हाथी, दस 
हजार रथ, लाखों पेदल भौर अरयो घुडप्नवार काट उाति \ 
धृष्टुम्नफे पुत्रौ तथा केकर्योको मो शीघ्रगामी सायफोसि 
घायल कर प्र्तलोक पर्चा द्विया } 
इसत प्रकारं द्रोणाचार्वको एतूु-सेनाका संहार फते दे 
प्रतापी राजा श्रिवि अत्यन्त कोधे भरे हुए उनके मुकावलेमे 
जा ठटे 1 पाण्डव-सेनाके महारथीको अति देर द्रोणने दसं 
चाण मारकर उन्हं घायल किया; राजा रिचिने मौ तुरंत व्रदलल 
लिणा, उन्होने तीस बाणौ द्रोणको घायल करके एक भरले 
उनके स्ारथिको भौ मार गिराया } तच प्रन उनक्ते घोडे 
मौर सारथिको मार डाता तया शिचिके मुगुटमण्डित सिरकं 
भौ धदृसे भ्त कर्‌ दिया । इते वुर्योधनने प्रोणकषे तिये 


द्रोणपर्व] 


; तुरत इषस सारथि भेजा । उत्तनै आकर जव धो्डोकी 


: वागडीर हायनें लो, तो द्रोणने पुनः शवुओपर धावा 

\ किया । 

\ इधर फलिद्धुराजकां पुत्र अपनी सेनाके साय भीमसेन- 
परर दूट पड्म । भौमतेनने वहते उसके विता कनिद्धरानको 
भार डाला था, इसे उतके अपर उत राजङूमारका रोध 
अत बदा हमा था । उसने भोपमको पहले पाच बाणो 
धाय करके फिर साति वाणि सीध डता ! इसके चाद 
उनके सारयि विशोकको भौ तौन चाग मारकर एक्‌ याणते 
उनके रयङी ध्वजा काट डाली } तब तौ भौमपेनके फ्रोधकौ 
सोमा न रही, वै भपने रथे कूदकर उसके रयपर चदु गये 
मौर उत फोध्मे भरे हए केलिद्धकीरको यट जोरमे भुक्का 
मारा । पाण्डुनन्दन भौम मत्यन्त रली थे, उनके मुक्तक 
चोटते उसकी हड़ी-हङौ छ्तिरा गयौ । उसकी वह्‌ दुगंति 
कर्णं तथा उसे भाईयोति नहीं सही गयो, उन्होने जहरीले 
पतौपकी तरह तौखे वाणो भीमतेनको वीघना आरम्भ किया। 
तव भीमसेन उसके रथको छोडकर श्रुवे रयपर चड़ गये । 
धुव भी निरन्तर उनको भर वाण चला रहा या; महावलौ 
कोमने उसको भो मक्के मार उता ! फिर वे गयदातङे 
रथपर चर ओर सिंहनाद करके उसे वाये हायपे एक वाटा 
लगाया । इत प्रकार कणि सामने ही उन्हनि उसे भो मार 
डला। तवे कर्णने भीभरसेनपर एक भुवणंमयो शवितका 
रमर किया, {कतु भोमने हं्तै-दंसते से ह्यनें पकड लिया 
भौर फिर उसको फणंपर दे भारा । कर्णौ ओर माती 


अचां दोणका आक्रमण, घटोत्कच मौर अण्वत्वामाका घोर युद 
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हई उत्त शक्ति को शङ्कनिने याणे कार निराया । इतं कार 
अद्भूत परकमी मोमने युद्धम यह्‌ महान्‌ पुरुपा करके धनः 
अपने रयपर आष्ट हो आपकी सेनापरे धावा किया । द्रोयमे 
भरे हुए थभराजक भांति भामको आते देशव आप्र पुत्रे 
काण मारकर आपे बडनेपे रोक दिया अर वाणवयति ञ्ह 
आच्छादित कर दिपा । यह्‌ देव मीमने भषने धाणोपि दुमद 
सारयि मौर घोडको यमलोक षटवा दिया । दुर्मद दुष्करे 
रयपरजा चटा । भद एके हौ रयपर बैठे हुए दोनो भाक्योमि 
भीमपर धावा क्रिया ओर न्ह तोते वागोते बोधने लगे ! 
तेत भीमसेने कर्णं, अश्धत्यामा, दुर्योधन, दषाचाये, सोमदत्त 
मीर याह्लीकके देखते-देखते दुर्मद ओर दष्कणंके रथश्ने 
लतति मारकर पृष्दोे घेता दिया } फिर मपे उन दोनों 
युको मुर्केमे मार-मारकर्‌ कचूमर निदान डता भीर 
वड़े जोरसे ग्ना की । उस समप कौरव-सेनपें हाहाकार 
मच गा । भीमकी ओर देखकर राभालोग फते पे--पे 
मीम नहो, भोमङञ रूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ दह, मो कोरवोति 
युद्ध कर रेह ।' महारान} यों कहकर सव रामा मायने 
लगे । सवके होश उड ग्येये, समौ अपनो प्रवारियोको 
तेजोते भगवि लिये भाते ये! उस समदो आदमी एक 
साय नहीं दोते थे, सव भक्ते हो भाग रहैये। 

इस तरह उत ्रदोधकालमे भोमने कौरय-पेनाकरा भतो. 
भति संहार क्रिपा। इससे नल, सहदेव, दुष, विराट, 
केकय भोर राजा युधिष्ठिरको यड प्रतप्रता हुई । वे भीमेन 
की प्रगंसा। करने सगे । 





आचायं द्रोणका आक्रमण, घटोत्कच ओर अश्वत्यामाका घौर युद्ध 


सञ्ज्‌ कहते ह--पात्यकिके प्रति राजा सौोमदतका 
रोध वहत बदा हुभा या; इसका कारण यह या कि उतने 
उन पुव मूरिश्रवाको, जबकि वहु मनशन ब्रत धारण करके 
ठ हुमा या, मार डाल! चा \ सोभदत्तने नी बाण मारकर 
स्यकिको ची टाला { फिर सात्यकि भो उन्हं नौ बाणोते 
एवल किया { सार्थक वलवान्‌ था मौर उत्का धनुष भौ 
लू मूत था; मतः उदको मारते सोमदत्त बेतरह्‌ घायल 
हो भे भौर रयस्य वैठकूमे मूषित टोकर गिर पड । यह्‌ 
देय उनका स्पर्शथ उह रणसूमिसे दूर हटा ते षया \ तव 
सात्यकि वघ करनेको इच्छते आयं द्रोण उसतकौ भोर 
सपे । उने माते देवं धरुधिष्ठिर आदि कौर परात्यकिको 
रके लिये उपे पेरकर षदे हो गये । तदनन्तर, द्रोधका 
पष्क साय युद्ध भार्म हभ ॥ द्ोणने पाण्डव 


बाणोते आच्छादिते फर दिया भौर युधिच्छिरफोभी पूय 
घायल किया } किर सात्यक्षिको दसत, धृष्टदयुभ्नको यीस, 
भौमसेनको नी, नङ्ुलको पाच, सह्देवको आट, शिण्डोको 
सौ, दौषदीके प्रवयेक पूग्रफो पाच, तिराटको आड, श्पदकये 
दत, युधामन्युको सन ओर उत्तमोनाको टः याण मारकर 
बध दिया । इसके बाद अन्य योद्धाभोको भी घायल करके 
दे युधिषिरः भोर बदरे । उनके वा्ोको चोदत भर्ननार 
करते हृद्‌ पाण्डवसेनिक्‌ सव दिशामि माग्ने समे 1 1 
वीर आचार्यरे सामने आ जति, उसका मस्तकः शिरर 
उनके याथ यृथ्दीमे समा जते ये । इत प्रकार दोणके शाणे 


८१३. 


ते आहेत हृदं पाण्डव-तेना अर्जुने देसतेदेवते मममीन 


होकर भाग चतौ ॥ „ ८ ॥ 
यह्‌ देखकर अनुनने भीष्मे कर 'णोषिन्द ! भव 


५ मक्षिप्त महाभारत 


^^ ^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 4 2 ^ 


श्राप शातय टृथफी भोर चक्ति 1 तवर भगवनन घाटा 
द्री दथक्री शौर दि । भीमतरेनने भी भयते मारधि 
तरिलीफको धानादरी पि शमम दरोणकर रथ पासति चरतो" 
दनी धा्ञा पाकर विगोकते भी धर्जुनफे पीट भपना रथ 
ग्र्राया । उन दीना भाद्र्यकी तयार दक्र व्रग-सनाका 
शौर शरत देय पाल्या, मृल्जय, मत्य, चद्व, प्रारग्र फोयान 
शीर कय मदारियोनि उनफा साथ द्विया । मद्ारान | 
तदनन्तग वहा रगै व्यद फर्‌ देनेत्रात्रा पोर संग्राम चिद्‌ 
गया । धर्जुन धीर्‌ पीने धवन माथ रथियक्रिं भारौ सपू 
थो तर्‌ धापकी मनक्तः दक्षिण सीर उत्तर शरागमें वेरा 
शाल दिग्रा। ठन दोनो वीरको वहू उपरिथत रेव मराति 
धीर्‌ धृष्टयुम्नभी ला गते । भूरिति वधरते यश्वत्यामा 
त चिदा हरा था, उसने म्रात्यफिफो भाते देख उसमे मार 
टासतनैषया निण्चय फर उमपर्‌ ध्राचा फ्रिपा । पट्‌ देष 
शीमगिनके वृत्र घटके क्रोधे भरफर्‌ धपे णत्रुको रोका । 
ध्रटोःफचफा रथ न्रटैका अना दभा था) तमम घाट परिये 
भ्र; वह व्टरूत वदरा लर्‌ भयंकर था, उमे वैटफर्‌ वरह 
स्दयामाफी भोर चमा । एक अक्षोटिणी गक्ष सोना उपे 
चरार्न धौरी चरे टण्‌ थी । किसके दायर्म त्रित थाती 
किरीर दाप मृगदर; कों पथरफी चदान हाथ तिथे 
था श्रीर्‌ फोट वृश्च । प्ररोत्फतः प्रत्यक्रानफे दण्डधारी 
पमराजरक भात्तिजान पटृताथा । उम्के हाथमे उपय दषु 
महान्‌ धनृपरफो देखकर गाजाप्नोग भयते व्याफरस दी टे यै। 
यट भोमकराव रक्षम्‌ प्रत्र समान ठंचा शा, वद्टी-चदी 
द्द परण उमक्रा मख विकरात तथा भयंकर दवियागरी 
पषटताथा। कान पटक समान दोदरी बरूत यदी, चात 2परकी 
धार्‌ उदर, मरि म्रायनी, मुरूषर चसक, चेर धरम ता 
, यट उगरफी टूना भौ । गततेका प्र पिमा था, मानो फोर 
वतव गद्राद्ा । निरे वात्न पूकृटमेदकंद्रुएुये। वह 
हु चाकर सदृ द्ृणु य्रमराजके प्रमान मम्धूर्णं प्रानि्क्री 
ताग षटच्ाग्ङ्ा था, गातरु उते देखत द्री प्याफृत छ जते गर । 
गाद्ितरान घटातकचयो हाथमे धनृध लिये भति देख वरधन 
फेण पनाम दृलच्चत्र मन गयी, शत्र-फे-मथ शयते च्याकरत हो 
1 उम राक्नयफं सिहुनाद्ते त्यन्त भयभीत ही हाथी 
गरत्त्याग फरन लव । मनुध्पोफो व्यथा हने न्मी । फिर तौ 
ह चार्य भोरमे कटर वर्या धारम हन गयी । रात्रि 
नित ठन समय राक्षयोक्रा वल ब्रहृ यका रा था । उनफे 
1 
-णस्त्रे वहां चरम गेये; बण टी 

नयकर मग्राम दिद या । उत देवकर फौरव-पकषके रानार्म 
धिपः वृत्रा तथा कर्यफौ भी वहूुत पष्ट एमा भौर वे सव 


[द्रोणपर्व 
^~ ^^ ^ ^ 
द्विशार्भफी सौर भागने ले । उत समय एकमात्र भिमानी . 
चीर धश्वत्थामा ही चिचतित न होकर पनी जगहषर खटा , 
रा । उसने ध्रटोतकचरकी रवी हृष्ट माया धपनै वार्णोये; 
नष्ट फर्‌ दी । 
मायाका ना होनेषर धरोत्कचके क्रोधफी सौमान 
गही, उसने भयंकर वार्णोका प्रहार फिया। वे सभी वाण्‌ 
अणए्वस्यामाकरे एरीरमें युश गये । त्व श्रणएवथामाने भी क्रोधर्मं 
भरफर घटोत्फचफो दम वाणतरि चीर टाना । हसे उस्र 
मर्मरयानीिं यट चोट पत्री । भत्यन्त पीटित दोफरः उमे 
स्नाय भर्वात एफ चक्र दायं निया, जिसके फिनारेकी 
सोरष्टुगे लो ष्रुएु थे; वहु चक्र जण्वत्थामाक्रो लक्ष्य करकं 
उसने चलना, परंतु भर्वत्यामानै व्राण मारकर चक्क 
दुफट-दुफट फर्‌ दिये । वहू व्यथं होकर पृथ्चीपर्‌ गिर पटा 
यु देष घटोस्फचने भषने चार्णोकी वधसमि अण्वत्थामाको 
धाच्छरादित फर्‌ दिप्रा । दतनेद्ीर्मं घटोतकरचका पूर 
भस्जनपर्वा वु भा पषा । उसने अण्यथामाको पेते रोक 
निया, जत्र सधक वरेगफो पर्व॑त दोक्र दैत्तादै। तत्र 
भणव्थामाने एफ वाणे धस्ननपर्वाषी ध्वजा, दोते रथ. 
फ दोनो मारय, तीनसे तिविणुषः, एफते धनु भौर चरसे 
तरारी घोषे मार गिरपि । रथषटीन हो जानैषर उगाने तलवार 
च्टायी, कितु ब्रीणक्रुमारने तीवे त्तरत उसरी मी दो रुके 
पार्‌ द्रिये । तच सल्जनपर्वनि गदा घृुमाकर्‌ चलायी, 9 
द्रोणकरुणारने जवे भी वाणम मारफर्‌ गिरा दिया । फिर 
तो च्‌ प्रलपकालीन मेधके स्मान गर्जना करता दुमा कूद 
फ़र्‌ धाकागमे चला गया भौर वृति वुर्षोकी चर्या फरने 
लगा । यह्‌ देवर सणवत्यामा तरस सायाघीको वारणेन धने 
लगा। तत्र वहू नीचे उत्तरफर पुनः द्रुसरे रथपर जा 
यषा । दसी समय धफवत्यामाने सय्जनपधफि मार्‌ डता । 
जपने मदराधली पुत्रको सण्वत्यामाके हाथमे मारा गया 
देष घटोत्कच प्रोधक्ते जल उठा भौर अण्वत्थामाकै पातर 
जाकर वाला--द्रोणकृमार | म उन वाण्या धुत्रदट 
जो पृदरमं फनी पीष्टे पर नहु हृटाते । राक्षतोका राना ठँ 
भीर राव्रणके समानयेराव्रलद। तरू सः रणाुणमें वहा 
ग जीते-जी नरह जाने पायया । भाज चँ तेसा युद 
फरनका हौसला मिटा दूंगा ।' एमा फषटुकर क्रोधसरं लाल. 
लान धर्णि पिये चद्‌ महाव राक्षस धष्यत्यामाक्षी भर 
मपश्य भोर उमपर्‌ दथकर परेको सदए ्ा्णोकिी वर्या फरने 
लगा। कितु धटोत्कचको त्राण भमी निकट आने भी नही 
पति ये पिः अफ्वत्थामा उन काट निराताया। दस प्रकार 
अन्तरिक्षम मानों याणका एक दूसरा भ्राम चल रहा 
णा। जयदरोर्नो घोरे त्राण टकरा तो उनसे चिनगारिरथा 


द्रोणपवं | 
^^" 
दूटने लगती, जो उत्त प्रदोपकालभं मकाशके चोच नुगनुभ- 
की भत्ति जान पड़ती थो} 
रणाभिमानी अश्वत्भामाके द्वारा सपनो माया नष्ट 
हई देष घटोत्कच पुनः आकागामें छिप गया ओर दूसरी 
भाया रचने लगा । वहु एक ऊँचा पर्वत वन गया; उसके 
भनेको शिरये, जो वक्षति भरे हए ये ! जसे पर्वतो करने 
विरते है, उसी प्रकार उस्र पवते भो शूल, प्रात, त्वार 
आर मूत्त आदिकः स्रोत वहने लमे । यह सव देखकर भो 
अश्वत्यामा विचलित नहीं हभ । उसने हं्ते-हेषते उस 
एवंतपर वज्ास्वक्ा प्रहार किया! उसका स्पशे होते ही 
वहू गिरिराज सहसा विलीन हो मपा । इसके वाद उसने 
इृ्रधनुषसहित काला मेध बनकर पत्यरोकी ववति द्रोण- 
प्रको ढक दिथा । अश्वत्थामा अस्व्वेत्ताओमे शरेष्ठ था, 
उक्षन अपने धनुथपर वाथव्यास्त्रका संधान किया आर उसते 
उस कालो धटाको छिक्न-भिन्न कर दिया । फिर उसने 
वारणोकी वर्वाति सम्पूर्णं दिशा्ओंको आच्छादित करके 
पाण्डवोफे एक ला रयियोका सफाया कर डाला 1 
तदनन्तर कोधे मरे हए धटोरकचने अश्वत्थामाकी 
छाती दस वाण मारे ! उनते आहूत होकर अश्वत्यामा 
कौप उठा । इतनेहीमे घटोत्कचने भठ्जतिक नामक बाण 
मारकर उक्षे धनुधको भी काट डाला । तय अश्वर्यामाने 
दर्रा मनदरृते धनुष हायभे लिया ओर धटोत्क्चपर तौले 
वाणो वर्था ारसम्भ कर दी । अव तो घटोत्कचे श्रोधको 
सीमा नहँ रही, उसने भयंकर कमं करनेवते राक्षसोकौ 
पेनाको म्ला दौ क्ति चौरो! इस द्रोणके वेटेको मार 
डालो 1" आज्ञा पाते ही वे भयंकर राक्षस आले लाल-लात 
क्षयि, भृंहु बावे अनेकों अस्त्रं तेकर अग्वत्याभाको भारनेके 
लिये दीडे । वे अश्वत्थामाके भस्तकपर शावित, शतघ्नी, 
परिष, च, शूल, पट्टिश, तलवार, गदा, भिन्दिपाल, मूल, 
फरसा, प्रास्त, तोमर, कणप, कम्पन मौर मुगदर भादि घोर 
श्रुनाशक अस्त्र-शस्त्ोको वर्षा फरने लगे 1 
द्रोणपुत्रे भस्तकपर शस्व्रोकौ बौघार होती देव 
आपे योद्धा बहुत दुखी हए, परंतु वह्‌ स्वयं तनिक भो 
रिति नहं हमा 1 वके समान तौले सरायकोति उर 
घोर श्ष्त्र-वर्याका विष्वं करता रहा । फिर उसने अपने 
तौकष्म याको दिष्य-मन्ने्ि अभिमन्व्ित करके राक्षतोकौ 
संहार आरम्भ किया । उसके बागोपने घायल होकर 
राभसोका समुदाय व्याकुलं हौ उठा 1 अश्वत्यामाकी भार्‌ 
पड्नेमरे वे सय-के-सव कोधमें मरकर उसके ऊपर टूट पड़ 1 
उप स्मय अश्वत्यामाने हेसा अदुभुत पराक्रम दिवाया, जो 
पषरोके स्थि नहं हो सकता था 1 उस्ने राक्षप्रान 


आचायं द्रोणका आङ्मण, षटोन्कच ओर अव्वट्मामाकम धर युद 





स्थ 
^“ 
धटोत्कचके देवते-देपते अपने प्रज्यतित बाणोते उसरी सेना- 
फो नस्म्नात्‌ कर दिया 1 तम प्रोधर्मे भरे हुए्‌ घटौरकचने 
दोतोने अपनः मड घवाकर ताली वायो आर निहुनाद- 
करके आटघंटियोयालो एक भयानक अशनि अश्वत्यामाकषे 
ऊपर छोडी 1 कितु उस्ने कूदकर वह्‌. अशनि हाने 
पकड़ लो भौर पुनः उस्ने पटोतकचपर ही घला दी 1 
घटोत्कच कुदकर रथसे अलग हौ गयां मौर वह भयंकर 
अशनि उसके घोडे, सारयि, ध्वजा तया रयक्ौ भरम करे 
पृम्वीमे समा गयो । 





अश्वत्यामाका वहु पराम देख सव योदा उसकी 
प्रशंसा करने लगे 1 अपना रय नष्ट हो जानते घटोत्कच 
धष्टदयष्नके रथपर जा चेढा भौर एक भयानक धनुष हाष- 
मँ ते मश्वत्यामाको छातोपर तोते याणेति प्रहार करने 
समा । हसो प्रकार धुष्टयुग्नं भौ निर्भीफि होकर होणपुवरे 
हदयमे लखे वाणोतति चोर पटुंवाने लगा । हरते मरवत्थामा 
भ्रौ उनपर हजारे दाणोको वर्था करने लया यौर ये 
दोनों अयने अस्तरसि उसके यारणोको काटने सगे । इस 
प्रकार उतम वो तेजेके साय भत्यन्त मानकः युद धिष 
हथ धा { उस समय अश्वत्थामानं वहां भत्यन्त मदत 
पराम प्रकट किया, जो दूरं सिये स्वपा थसम्भव . 
चः \ उसके पलक माले ही चोदे, सारथि, रय भोर 
हाधियोसहिति राक्षसौ एक अस्तौहिणी सेनारा सफापा 
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संक्षिप्त महाभारत 


{द्रोणपर्व 


^^ ^^. ^~ ^^ ~~~ ^-^... 
^^ 
१^.^८^^^^~^ ॥ 


दुर डाला । भीमसेन, घटोत्कच, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, 
युधिष्ठिर, अर्जुन मौर श्रीकृष्ण भी देखते ही रह गये 1 
उसके वाण्णेकी चोट खार हाथी श्य द्भहीन पवतके समान 
पृध्वोपर भहा पडते थे उतने अपने नाराचोंसे पाण्डवो 
को वीधकर दरपदकरुमार सुरथको मार डाला 1 फिर दुपदके 
छोर माई शत्रुज्जयका काम तमाम किया । इसके वाद 
दलानीक, जयानीक ओर जयाश्वके प्राण तिथि; फिर 
ुताह्वपको यमलौक भेज दिया । तदनन्तर तीन वाणोते 
माली, पृध्र ओर चन्धसेनका वध किया । तत्पए्चात्‌ 
न्तिभोजके रस पुत्रको भौ दस वाणोसे यमलोकका भतियि 
व्रनाया । इसके वाद उसने यमदण्डके समान घोर वाण 


धनुपपर चटाया मौर घटोत्कचकौ छाततीमें प्रहार किया ॥ 
वह्‌ महान्‌ वाण उसकी छाती छेदक प्य्चीे समा मया, 
घटोत्कच मूधिति होकर श्रमिपर गिर पटा उसे मरकर 
गिरा हृभा समञ्लकर धष्टयुम्न अश्वत्थामाके पासते अपना 
रथ दर हृखा ज्ञे गया । युधिष्ठिरक सेनाके राजालोग भाग 
चते । वीरवर मश्चत्यामा पाण्डव-सेनाको परास्त कर सिहुके 
समान गर्जना करने लगा । उस समयं मन्य सव लोगेनि 
तया पके पत्रोनि भी द्रोणकरुमारका विशेषं सम्मानं 
किया । सिद्ध, सन्धर्च, पिश्षाच, नाग, भुपर्ण, पत्तर, पक्षी, 
राक्षस, भूत, अप्सरा तथा देवतालोग भी अदवेत्यामाकी 
प्रशंसा करने लगे 1 





वाहीक मौर धृतराष्टूके दस पुत्रका चध, युधिष्ठिरका पराक्रम, कणं तथा कृपे 
। विवाद ओर अश्चत्थामाका कोप 


सञ्जय कहते ह--महाराज ! अश्वत्वामाने राजा 
-न्तिभोजके दस पुत्रो तथा हजारो राक्षसोका संहार कर 
दथा--यह्‌ देखकर युधिष्ठिर, भीमसेन, धृष्टद्युम्न मौर 
॥त्यकिने पुनः युद्धे ही मन लगाया ! संग्राममे सात्यकि. 
र दष्ट पट्ते ही सोमदत्त पुनः मागव्रूला हो गये 1 उन्होने 
डी सारी वाणवर्षाकरके सात्यकिको आच्छादित कर दिया । 
फर दोनों पक्षो वड़ा भयंकर दध होने लगा । सोमदत्तको 
सकट भाया देख सात्यकिर रक्षाके लिये भीमसेनने उर 
स वेषण मारकर घायल कर दिया । सोमदत्तने भो उन्हं सो 
7णोसि वीध उना 1 यह देख सात्यकि कोधे भर गया मौर 
खे समान तोक्ष्ण इस वाणोसे सोमदत्तको घायल फिया । 
रनन्तर भोमपतेनने सात्यकिका पक्ष लेकर सोमदत्तके मस्तक- 
र एक भर्यकर परिघका प्रहार किया, साथ ही सात्यकिने 
} अग्निक समान तेजस्वी वाण उनकी छातीपर मारा । 
रिथ मीर वाण दोन एक ही त्राय सोमदत्तको लगे, इससे 
मूरति होकर गिर पड़ 1 
पुतके मूर्छित होनेपर बाह्वीकने धावा .किया, वे वर्षा. 
लीन मेधके समान वारणोकी वरा करने लये । भीमने पुनः 
त्यकिका पक ग्रहृण किया ओौर नो वागति वाह्धीकको 
थ डाला । त्तव प्रतीपनन्दनने कुपित होकर भौमकौ छातीमे 
र्तका प्रहार किया 1 उसको चोरसे भीमसेन कापि यड 
" वेहीश्ष हो गये ! फिर थोड़ी हौ देरमें चेत होनेपर 
इनन्दन भीमने उनपर गदा छोड़ी ! उत्तके आघातसे 
करा सिर घडे मलग हौ गया ! वे वस्ते आहूत 
पचत भांति प्रथ्वीपर पिर पड़े ¦ 


वाह्खवीकके सारे जानेपर मायके नागदन्त, दुढरय, मह 
वाहु, मयोभुज, दृढ, सुहस्त, विरज, प्रमाथी, उग्र मौर 
मनुयायी-ये दस्त पत्र गपने वाणोति मीमसेनको पीडित 
करने लगे । उन्हं देखते ही भीमसेन रोधसे जल उरे गौर 
एक-एकके मर्मस्यानमें वाण मारने लगे ! उनकी करारी 
चोटसे मापके युद्रोके प्राण-पवेरू उड़ गये ओर वे तेजहीन 
होकर रथोसे प्ृथ्वीपर गिर षड ! इसके वादं वीरवर भीमने 
अपके सालोके सात महारयियोको मार डाला सौर नारा्चौ- 
से महारथी शतचन्द्रको भौ मौत्के घाट उतारा ! उन्हें मारा 
गया देख शकुनिके भाद गवाक्ष, शरन, चिनु, सुभग सौर 
मानुदत्त-ये पांच महार्यो दौड़े आये भौर भौमसेनपर 
बाणोकौ वर्यां रूरने लगे । उनसे पीडिते होकर भीमसेने 
पांच वाण चलाये मीर उन पाचको मार डाला} उन 
वीरोको मृत्युके मुखम पडा देद कौरवपक्षके राजा विचलित ` 
हो गये! इधर युधिष्ठिरने मी मापकी सेनाका संहार 
सारम्भ किया । उन्होने कुपित होकर मम्बष्ठ, मालव, 
निगते ओर क्षिविदेशके योदधा्मोंको यमलोकं मेज दिया 1 
इतना ही नही, राजा युधिष्ठिरे भभोयाह्‌, शुरसेन, बाह्लीक 
तया वत्ताति बोरोका भी वध करके इस पृय्वीको खनकी 
धाराते पद्डलि बना दिया । उन्होने अयते बाणो मद्रदेरतैय 
यदध्मोको भी प्रेतलोकका ऊियि बनाया 1 
स तवे मापके पुत्रने माचारयं द्रोणको युधिष्ठिरकी मर 
ररित किया 1 माचा्ने अत्यन्त क्रोधमे भरकर वायव्यास््रका 
भयोग किया, कितु धरमराजने उसे वैसे ही दिव्य मस्तरसे काट 
दिया । तव तो द्रोणके कोपको सीमा न रही । उन्होने 


; द्वोणपवं | 


बाह्लीक मादिका वघ, युचिष्टिरका पराम्‌, कणं तया कृपम विवाद ओर अपत्याय कोष 
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॥ 
"^^" 
"^^ 


पथिष्ठिरर चारण, याभ्य, आ्नेव, त्वष्ट मौर सापित्र 
परादि मर््रीका प्रयोग किया; कितु वे इससे तनिक भयभीत 
नहीं हए 1 उन्हरनि भो दिव्य अस्दका प्रपोग कर उन समौ 
अस्तको निष्फल कर दिया 1 तच द्रौणने पेन मौर प्राना- 
पय अस््रौको प्रकट किया ! यहु देख युधिष्ठिरे मादैन्द- 
भस्त्र प्रकट फरक उन नस्ोका नाण कर दिया । 

इ प्रकार जव द्रौणाचार्यके अस्त्र लपातार नष्ट होने 
तै, तो उन्हुनि कुपित होकर पुधिष्ठिरका वध करनेके सिये 
प्रह्यास्रका प्रयोग फिया 1 उप्त समय चारों मर घोर 
सनेधकर्‌ छा गया या 1 ब्रह्यास्तरके सयते सम्पूणं प्राणो यरय 
ञ्ठेथे। उप ब्रह्यास्दरक्रो प्रकट हुभा देख युधिष्ठिरे 
द्रह्मास्वते ही उसे शान्त कर दिपा । तव द्रोणाचार्य धर्मराजको 
छोडकर प्रोधतसे लाल मंदं फ्पि चते गवे मौर 
वपव्यासत्रतेदुपदकौ सेनाका संहार करने लगे । उनके भयते 
पर्चालदेशीय बौर भाग चले । इसी समय भर्जुन मौर 
परीमे रथियोकी यडी भारो सेना लेकर द्रोणके पास 
सपि 1 अर्जुने दक्षिणकौ ओरते ओर भोमने उत्तरफौ ओरसे 
द्रोणकौ सेनापर घेरा डाल दिया; फिरवे दोनों मार्द 
उनपर वापोकौ वीछार करने लगे । फिर तो वरहा केकय, 
स्मय, पाश्वाल, मतस्य ओर सात्वत वोर भी या पचे 1 
मभुनने कोरव-तेनाका संहार मारम्म किया । एकतो घोर 
अन्धकारे कुछ प्ुकता नहीं या, दूसरे सवको नीद रता 
रहौ थो; इसलिये आपकी वाहीका वेतरह विष्वं होने 
तया । उष समय माचार्यं द्रोण मौर आपके पुदने पाण्डव 
योदा्मौको रोक्नेकी बहत कोशिश की, पितु वे सुतेन 

स्के। 

सेब दुरयोधनने कणसे कहा--मिन्न ! यब तुम्हीं इस 
गमे समस्त महारथी योदधार्भोक रक्षा करो । ये पश्चात, 
केकय, मस्य गौर पाण्डव महारथियोते धिर गये ह 
फणे बोला-"भारत ! धर्यं धारण करो । सं तुमसे सच्चो 
भ्रतिज्ा करता है मि मान युन यदिडइन्दरमौरक्षा करे 
लिपि मायेग, तो च उन्हुं मी हराकर मजुंनको मार डूगा 1 
केता हये मं पाण्डवो सौर पाञ्चालका नाश कर्मा ॥ 
पाण्बवोभि सबसे अधि बलवान्‌ हू अगुन; अतः उनपर ही 
भाम इरकी दौ हई शतरितका प्रहार करूणा 1 उनके मरे 
भानेपर वाकी चारों माई तुम्हारे अधौन हो जपवेगे अयवा 
वनभ माग जायेगे 1 कुराज } मं जतक जो रहा हृ, तुम 
तनिक भो विपाद न करो ! यहाँ एकनित हु पाञ्चाल, 
क्य तया वृप्णिवंशियोसहित सम्पूणं पाण्डरवोको अकेले 

भौत सूया मौर सपने चागो उनको घर्लिया उद्धकर यह 
चारो पृष्वी तुम्हारे अधीन फर दा ॥ 


जव कणं हस प्रकारे फट्‌ रहा पा, उती समय शपाचायं 
हेषकर वोते--ठूय ¡ एूव ] कणं } तुम यड यहृद्ुरह 
यदि चात वनानेभे ही काम हो जाय, तेव तो तुम पाकर 
कुराज सनाय हौ गये । तुम नमे पाम यूत बदृ-यदफर 
बातें किया करते हो; कवु न कपो तुम्हारा पराम ही 
देखा जाता है मौर न उसका फो फ हो सामने आता 
है । संग्राममे पाण्डवेति तुम्हारो मनेकों यार मुक्भेड एह, 
कवु सर्वत्र तुमने हार ही चामी है । फणं | पादह कि 
नही ? जव गम्धवं दुर्योधनको पक्डुकर लिये जा रहै भे, 
उप्त समय सारीसेनातो युद्धकर रहौ थो भरं भकेते 
तुग हौ सबसे पहले भागे भे 1 पिराटनगरमे पौ सम्पूणं 
फौरव इकट्‌ठे हुए ये, बहा अर्जुने अकेरे हौ सयको हराया 
था) तुम भौ पने भादयेकि साय परास्त हए ये । गकेते 
अनका सामना फरनेकौ तो वुममे शपित हौ नहीं है, छर 
ीकृप्णसहित सम्पूणं षाण्डवोफो जोतनेका साहसं कंते 
करते हो ? भाई 1 वुपचाप पुद्धे करो, तुम ओग बहुत 
हाते हो । विना के हौ पराक्रम दिखाया जाप--पही 
सप्पुश्पोका ब्रत है ! जवतक भअजुनके वाण तुरहारे ऊपर 
नहीं पड़ रहे है" तभीतक भरन रहे हो; जब उने पाणंति 
घायल होभोगे तो सारौ गर्जना भूल गापमो 1 क्षत्रिप याट 
दते शूर हेते; प्रद्यण वाणीं घूर हेते है" मर्गुन 
धनुय चलानिमे शूर है, क्तु कणं तो मनवे धनम ही 
शूर है १ जिन्होनि मपने पराक्रमते भगवान्‌ शंकरको कुष्ट 
किया है उन अर्जुनको पता, कौन मार सक्ताहै ? 
कृपाचार्यकौ यह वात सुनकर क्ण॑ने ष्टं होकर 
हा--'र्पाकालफे मेधके समान शूरवीर एवा ही गर्जना 
करते रहते है मौर द्रव्ये बोपे हए बौजकी भांति वे शीघ्र 
हौ फल भी देते है! यावाजी [ यदिर्भे गरजता हू तो भापका 
कया नुकसान होता है ? वेदियेमा मेरो गर्जनाका फल, जय 
ङि छव्ण ओर सात्यकिके प्राय सम्पूरणं पाण्ड्योक्ा यप 
करके पृष्वोका मकण्टक राज्य दुर्योपनक्ो दे टासूगा ॥ 
कृपाचार्य वोे--सूतपरध { परे पुमटारे इस गनसूपे 
वाने सौर प्रलाप करनेपर विशवास नही ह । तुभे 
शरीह्प्ण, अर्जुन मौर धर्मराज पृधिष्ठिरको सदा हौ कोसते 
रहते हो 1 परंतु विजय उसी पकौ निश्चित है, जह 
युदध-कुशल शरषष्ण आर अर्जुन ह 1 पदि देवता, गन्धव, 
यक्ष, मनुष्य, सपं मौर राक्षस भौ क्ववधारणकरे णद 
करने बाद तो उन दोनोदो नह रौत सक्ते ! धमधुप्र 
युधिष्ठिर ब्राह्मणपत, सत्यवादी, जितद्दिय, परर मौर 
देवताओंका सम्मान करनेवाते, सदा धर्मपदायण, भस्य 
शिद्याने विकतेय कशल, धवान्‌ मौर षटुत ह { इनके 
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प्रथा 


भाई भी वलवान्‌ है मौर अस्त्रवि्याने परिम 
ह। बे सभी वुद्धिमान्‌, धर्मात्मा ओर यशस्वी 
उनके सम्बन्धी भी इनद्रके समान पराक्रमी ओर उनके 
प्रति प्रेम रखनेवाले हैँ 1 अतः पाण्डवोका कभौ नाश नहीं 
हो सकता । भोमसेन तथा अर्जुन यदि चाहं तो अयने अस्त्र- 
वलसे देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, भूत ओर नागगणोसे 
युक्त सभ्पुणं जगत्‌का विनाश कर सकते है । युधिष्ठिरिभी 
यदि रोपभरौ दृष्टस देवे तो इस भूमण्डलको भस्म कूर 
सकते है \ जिनके वलकी कोई सोमा नहीं है वे भगवान्‌ 
भोङष्ण भौ जिनके लिये कवच धारण करके तेयार हं, उन 
शतरुभको जोतनेका साहस तुम कत्ेकररहेहो? 

यह्‌ सुनकर कणने हंसकर कहूा--वावा ] तुमने 
पाण्डवो विषयमे जो कुछ फटा है, चह षब सच है) इतने ही 
सह, ओर भी वहुत-से गुण पाण्डवो ह! यह भी ठीक 
हं कि उन्है इन्द्र आदि देवता, द्य, यक्ष, गन्धव पिशाच, 
नाण भौर राक्षसभौ नहीं जीत सक्ते, तो भी सं उनेपर 
विजय पाडगा । मुर इन्दरने एक अमोघ शित दे. रक्ी 
हैः उसके हारारमे युद्धम अजुनको मार लूम । उनके 
मरनेपर उनके सहोदर भाई किसी तरह पृथ्वीका राज्य नहीं 
भोग सकते । उन सवका नाश हो जानेषर्‌ समूद्रसहित 
पह सारो पश्वो अनायास हौ कुरराजके वशे हयो जायसौ । 
म तौ स्वये बरे ठोनेके कारण युद्ध करनेमे असमथं हो, 


प च्‌ 


क्यि हए 
है तथा 


साथ हौ पाण्डवोपर वुम्हारा स्नेह है; इसीलिये मोहव 
मेरा अपमान कररहैहो। कितु याद रकेखो, यदिमे 
विषयमे फिर कोई अप्रिय वात मुंहुसे निकालोगे तो तलवारः 
तुम्हारी जीभ कार लूंगा । इुर्ुदधि ब्राह्मण ! ठुम कोरवोकः 
उरानेके लिये पाण्डवोकी स्तुति करना चाहते हो ? ते 
पाण्ड्वोका कोई विशेष प्रभाव नहीं देता; दोनों ही पक्षक) 
सेनाओंका समान सूपसे संहार हो रहा है । दिजाधम 1 
जिह तुम विशेष वलवान्‌ समन्ञते हो, उनके साय मैं पुरी 
शक्ति लगाकर युद्ध करूगा । विजय तो प्रारब्धके अधीन है । 

सुतपुत् कणंको अपने मामाके प्रति कठोर भाषण करते 
देख अश्वत्थामा हाथमे तलवार ले बड़ वेगसे फणेकौ मर 
सपटा । दुर्योधनके देखते-देखते चह कर्णके षास आ पहुंचा 
ओर अत्यन्त क्रोधमें भरकर वोला--'अरे नीच ! मेरे.मामा 
शूरवीर हैँ भौर ये अर्जुनके सच्चे गृणोका कीर्तन कर रहै 
हैः तो भी तु अर्जुनसे देष होनेके कारण इनका तिरस्कार 
कर रहार! तु अपनी हौ. शूरताकौी डम हांका करता 
है; कितु जव तुके हराकर अर्जुने तेरे देखते-देखते जयद्थका 
वध किया, उस समय कहाँ था तेरा पराक्रम ? मौर कहां 
गये े तेरे अस्त्र-शस्त्र ? जिन्होंने गुदधमे साक्षात्‌ महादेवजौ- 
को संतुष्ट किया है, उन जौतनेको तु व्यथं ही मनसुबे बांधा 
करता ह । श्रीकृष्णके साथ रहते अुनको इन्द्र आदि देवता 
ओर असुर भौ नही हरा सकते, फिर तु कसे जौत सकेता है ? 
नराधम } खड़ा रह्‌, अभी तेरा सिर धडसे अलग करता हू \' 

वट्‌ कहकर वह्‌ वेड वेगसे कर्णक ओर बढा; कितु ` 
स्वयं राजा दुर्योधन भौर कृपाचायंने उसे पकडकर रोक 
लिया ! कणं कहने लगा--यह्‌ इुबुद्धि नीचे ब्राह्यण अपनेको 
बड़ा शूर भौर लडका समक्षता है । कुरुराज । तुम रोको 
मत, छोड़ दो; जरा इसे अपने पराक्रमका भी मजा चखा द्‌ ।' 

अश्वत्थामाने कहा--ू्ं सूतपुत्र ! तेरा यह्‌ अपराध 
हेमतो सहे लेते ह, कितु अर्जुन तेरे इस बढ़ हुए घमंडका 
अत्श्य नाश्च करेगा । 

दुर्योधन बोला- भाई अश्वत्थामा ! 
तुम तो इसरोको सम्मान देनेवाले. हो 
करो । तुम्हे कर्णपर किसी तर 
विप्रवर ! भने तो तुमपर ओर कणे, कृप्‌, द्रोण, शल्य तथा 
रङुनिपर हौ इस महान्‌ काथंका भार दे रक्वा है । 

इ प्रकार राजाके मनानेसे भर्वत्यामाका क्रोध शान्त, 
हो गया । कृपाचार्यका स्वभाव भौ बडा कोमल था, वे 
लोघ्र ही सदय होकर वोते--'सतपुत्र {1 हम तो तेरे 
भपराधकोक्षिमाकरदेतेह परतु तेरे बे हुए धमेडका अजुन 

.. भवेय नाश्च करेगा ।› 


शान्त हो जाभो। 
» इसन मपराधको क्षमा 
ह कोध नहीं करना चाहिये । 
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अजुनके दारा करणकी पराजय ओर अश्वत्थामाका दुर्योधनके साथ संवाद 


अर्जुनकै द्वारा कणंकी पराजय भौर मश्वत्थामाका परात्राम 


(19; 
^^ ^^ 


तथा पाञ्चालके साय घोर युद्ध 


तदनन्तर पाण्डव भौर पाञ्चाल वीर कर्णको निन्दाकरते 
{ए असें ओरसै एक साय बही आ पहुचे । जब करणप 
उन्ती दृष्टि चड़, तो वे उच्च स्वरसे गर्जना करते हूए 
शेते-ह्‌ पाण्डो कटर दुश्मन है, सदाका पापी हैः 
पै सारे अनर्थोकौ जई है; वर्योकि यह्‌ दुरयोधनको हा -मे-हां 
मित्या करता है । मार डातो इसे 1" एसा कहते हए 
एषी क्षचविय चीर कर्णका दथ फरनेके लिये उसके ऊपरदट्ट 
पटे मौर प्राणोक्तौ घडो भारौ वर्षा केरङे उत्ते भाच्छादित 
कटने प्ते । उन स्च महारयिर्योको अपने ऊपर धावा 
करते देख महाद्रली कर्णेन साथकोकी मारसे पाण्डव-सेनाको 
मणि वदृनेते सोक दिया । उस समय हुम सब लोगेनि कणंकी 
अभूते एत देवी । महारथौ कणन राना्ोके बाणपपूहो- 
क्ष निवारण करके उनके र्थो भौर घोडोंपर अपने नामवातते 
सारणी प्रहार किया । उससे प्याकुस होकर वे इघरछघर 
भगिने कगे { कणंके सायकोति अहितं होकर शड-के-लुड 
घोडे, हाची मोर रथी भरते दिलायौ देते ये 
कणेको उस पफुर्तीकी महाषलो अर्जुन नह खु सके । 
उषहेनि उसके ऊपर तोम सौ तोचे बाण मारे ! फिर उसके 
वाये हायक्रो एक वाणते ची डाला । इससे उसके हायका 
धनुप धूर गिर गपा 1 कितु आधे हौ निमेषनें उस्ने धनः 
वह्‌ धुप उठ लिया ओर अनेको वाणसमूरहौमे ठक 
रपा । करतु अजुनने हेसते-दं्ते उस चाणवर्याका संहार 
फर इला । वे दोनो एक-दूसरेसे भिडफर परस्पर साधकोको 
वष्ट करने लगे ) इतनेहोभे अर्जुने कर्णकाः पराक्रम देखकर 
य़ शौप्रसातर उसके धनुपको वीचहीे काट डालो \ फिर 
चार पल्ल मारफर उसके चारों घोोको थमलोक भेज दिपा\ 
इपके वादे सारयिका भौ सिर उतार लिया । तत्वश्चात्‌ 
भार बोागेत्नि उक्षके शरोरको रधी डाला \ उन वाणीति 
कर्को बी पौडा हुई मौर बह सपने अश्वोन रयत ूदकर 
शपाचारयके रयपर चद गपा । उस समय उधके सद शङ्खभे 
काय धते म, इसवे वह्‌ कण्टकोति भरी हुई सोके सप्रान 
भन षद्हा था! कर्णकते परत हभ देख आपके योढा 
धनञ्जये चाणि क्षत-विक्षत हो स्व दिशाओं मामे चते ॥ 
उन्हे भागते देव दुर्ीधन सान्त्वना देते हृष लौटने 
सया] उप्ते कहुा---श्यरकोरो 1 वुमलोय भेष्ठ क्षविय हे, 
कुरे प्ते भागनः शोभाकी वात नहो है \ षह देखो 
स्वयं मभुनका वध करमेके स्मि चल रहा हं । पाठ्चार्नो 
गोह सोकोके साय अनक नै स्वयं हौः मारमा ¢ देसा 


कहकर पोधमे भरा हमः दुयेषिन बहत वष् तेग साथ 
अरनी भीर वदा । यह देख कषाचा्ने अश्वत्यामाङे पास 
आकर कहा--'आन यह्‌ राजा दूर्योधन ममम भरा हुमा है, 
धसे भपनी विवारशव्ति वो वंडा है । जते पतेगे जने 
लिपे ही दोपक्के पास जाति है, उप्त प्रकार अपना सर्वनाश 
करनेके लिये यह्‌ अर्णुनसे लड़ना चाहता है ! हमसोगेकरि 
सामने हौ पारय मिङ्कर यह्‌ अपना श्राण वौ बैठे, इसके पहते 
है ठुम जाकर इते रोक चो) ५ 

अपने मामाके इस प्रकार फहुनेपरे अश्वत्थामा दुरपोधनके 
पात जाकर दोला--'गन्धारीनन्दन ! मे सुम्हार हितैषी 
ह! मेरे जोति-जौ मेरौ भवहैलना के तुष्टु भके पढ नहीं 
करन! चापे । तुम अनुगो जोतनेके विपये सेह नं 
करो } चुपचाप एड दहो, म जाकर अभुनको रोक्ता हू )' 

दुयोधन चोसा--विप्रवर ! आचाय तो मपने पूस्रफौ 
भांति षाण्डवोकी रसा करते भीर ठम भौ सदा उनक्यै 
ओस्से लापरवाहौ दिति ह 1 स नहो जानता व्रष्टास 
परात्रम्‌ क्यों मन्द हौ गया है, शायद भेरा बरमाण्य हो भयवा 
तुम धर्मराज धा द्रोपदीका प्रिय करना चाहते हो । 
अश्वत्याभा } मु्षपर प्रसन्न हो जाभो भौर मेरे दुरमनोका 
नाश करो । तुम पाञ्वासौ मौर सोमरकीको उनके अनुच 
सहित मार दासो 1 इनके बार जो वाक रह्‌ जिग, उन्हे 
तुम्हारे संर्षणमे रहकर मै स्वयं मतके घाट उतारूपा ॥ 
पहते पान्घालो, सोमको मौर केकर्पोको जाकर रोफी; 
षयोकि ये लोग भर्गुनमे सुरक्षित होकर भेरौ सेनोका सफाया 
कये डातते ह । पहते करो या पौषे, यह्‌ कम पहार कपे 
ह ही सकत है। अतः पार्चालोको चुम उनके पेव्शोतहित 
मार डालो + द्रुण इस जगत्कौ पाञ्चालरहित कर दोगे-- 
देषा सिद पूरपनि कह है \ यह वात कमो न्या मर्हीहो 
सकती \ इत्धरसदित देवता भो तुम्हारे चारणौका प्रहार महीं 
सहु सक्ते; फिर पाण्द्य आौर पञ्चातोक्ी तो चातहीक्णा 
है? कौरवर ! देषो, षह बेरी सेना मर्ुनके याणोते पीति 
होकर माग रहो है; जतः सध ही जाओ,जाभो { देरनहीं 
हनौ चहिये । 

दुर्योधने देखा कुनेर अश्वत्थामाने इत प्रकार उत्तर 
दिषा--"महागयहुः ! वुमने जो बुधं कहा है, सव ठो है 
मुके मौर मेरे पिकाजोको पाण्डव बषष्यारेह तथावप 
हम दोनोयरं परेम रखते हँ } र्वु यद्‌ बात भटके परभष 
कामु नह लेलो । उस समय त्ते हृमसोग प्रर्णोका मोह 
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छोड निडर होकर पुरी शक्तिते पुद्ध करते हं! कितु तुम 
तो महान्‌ लोभौ ओर कपटी हो, सवपर संदेहं फरनेका तुम्हारा 
स्वमाव हो गया ह! अपने ही धमंडमें एूले रहते हो; 
यही कारण है कि हमलोगोपर तुम्हारा विश्वास नहीं होता । 
सैर, भं तो अव जाता हू; तुम्हारे हितके लिये जीवनका 
लोन छोडकर प्रथत्पूर्वक शत्ुओसे युद्ध करता रहुगा भौर 
उनके मुख्य-मुख्य वीरको चुन-चुनकर मारूगा । पाञ्चालो 
मौर सोमकोका वध तो करूगा ही, उच मरादेव जो लोग 
मेरे साय लने आवेगे, उन्हें भी यमलोक भेज दुगा । मेरी 
भुजाजोको पहुंचे भीतर जो आ जार्थेगे, चे षूटकर नहीं 
जा सकते \' 

इस प्रकारं आपके पुत्रसे कहकर अश्वत्थामा समस्तं 
धनुर्धारियोको भगाता हुभा युद्ध करनेके तिये शवृभके 
सामने जा उटा । उसने केकय भौर पाञ्चाल राजासि 
पुकारकर कहा--सहारथियो ! तुम सव लोग एक साथ 
मृद्षपर प्रहार करो)" पह सुनकर वे सभी वीर अश्वत्यामापर 
अस्त-शस्तरोकी वृष्टि करने लगे । भश्वत्थामाने उनके 
भटका निवारण करके पाण्डवो भौर धृष्टदयुम्नकरे सामने ही 
उनमेते दस्त वीरोको मार भिराया \ अश्वेत्थामाकी मार 
पडनेसे पाञ्चाल ओर सोमक क्षत्रिय वहसि हटकर इधर- 
उधर सव दिशां भागने लगे । तव धष्टयुम्नने 
अण्वत्यामापर धावा किया ओर उसे मम॑नेदी सायकोसे बीध 


डला 1 अधिक घायल होनेसे अश्वत्थामा क्रोधने भर गया 


र हाथमे बाण लेकर बोला--शृष्टच्ुम्न ! स्थिरं होकर 
क्षणमर भौर प्रतीक्षा कर लो, जमो योड़ो देरमे तुग्दं तीखे 
भल्ल मारकर यमलोक पठाता हूं यह्‌ कहुकर उसने 
धृष्टुम्नको वाणोतते भच्छादित कर दिया ! तव पाञ्वाल- 
राजङ्रुमारने अश्वत्थाभाको डँटकर कहा--“अरे बराह्मण ! 


क्यातु मेरी प्रतिज्ञा तथा मेरे उत्पन्न होनेका प्रयोजन नही 
जानता ? आज रातमे सवेरा होनेसे पहले ही तेरे पित्ताको 
मारकर फिर तेरा वध करूगा। जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित 


वृत्तिका व्याग करके क्षत्रियधममें तत्पर रहता है, वह सवे 


लोगोका वध्यहै\' । 
धुष्टदयुम्नके कहे हुए इस कठोर वचनको सुनकर 
अश्वत्थामा प्रचण्ड कोपसे जल उठा भौर "खडा रह्‌ ! खडा 
रह ! ' एसा कहते हए उसने बाणोकौ वषसि उसे ढकं दिया । 
उधरसे धृष्टद्युम्न मौ अश्वत्थामापर नाना प्रकारके बार्णोका 
श्रहार करने लगा ! उन दोनोकी बाणवषसि आकाश ओर 
दिशां भर गयी, घोर अन्धकार छा गया; अतः 
एक-दुसरेको दृष्टि से ओक्चल होकर ही लने लगे ) दौगोरे 
ही युद्धका ढंग बड़ा अद्‌मृत तथा सन्दर था, दोनोकी फती 
देखने ही योग्य थौ । उस समय रणभूमिमे खड़े हए हजार 
योद्धा उन दोनोकी प्रशंसा कर रहै थे! उस युद्धमें भश्वत्यामा. 
ने धृष्टद्युभ्तके धनुष, ध्वजा तेथा चत्र काट डाले ओर पाश्वे. 
रक्षक, सारथि तथा चारो घोडोंको भी मार गिराया । इसके 
बाद अपने तीखे बाणोसे मारकर उसने सेकड़ ओौर हजारो 
पाञ्चालको भगा दिया । उसके इस - पराक्रमको देखकर 
पाण्डव~सेना व्ययित हो उठी ! उसने सौ बाणोसे सौ पाञ्चा. 
लोका नाश करके तीन तीखे बाण छोडकर तीन श्रेऽ 
सहारथिधोके प्राण ले लिये । फिर धुष्टयुम्न ओर अर्जुनक 
देन>-रेखते वहं खड़े हुए बहुसंस्यक पाञ्चालका संहार 
उनके रथ `>“ ध्वजां चूर-चूर हो गयीं । 
ओर  -भ्गदड्‌ पड़ गयौ । इस्‌ 
५६: शतुओंको जीतकर 
% कौरवोने उसकी 


७ ~ 
कम . 
८ 0 


द्रौणे] कौरव-मेनाका संहार, सोमदतका वध्र, युधिष्ठिरा पराक्रम्‌, दोनों मेनाथमिं सोन प्रको 
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सोमक क्प्निपर ठन दोनों सहायतां मा पचे । इसी प्रकार 
अपके पवक महारो योद्धा भो वहत चद्ी सेनाके साय 
भाषाय रपे पास आ गये  करव-सेनाषर पुनः 
मनकी मार पड्ने लगी 1 एक तो भेके कारण कुद 
प्रता नहं चा, दुसरे नीदसे सय सोग व्पाकुल ये; दसन 
कार्म आपकी सेनाका भयंकर संहारहौ रहाया! र्हुतसे 
रजातोग अपने वाहो वहं छोड़ भयभीत हकर चार 
मोर भाग गये; 
षर भोर जव सापे देखए कि सोमदत अपना 
गात्‌ धुप टकार र ह, तो दक सारय कहा--श्रत ! 
भे षोदततरे पास ते चल \ अपने चलवान्‌ श्रु सोमदत्तको 
मरे विवा मब मे युद्मे नहीं लौटृमा +" यह सुनकर 
पने घोडे वदमपे भीर सारयतो सोमद्तके पात पटच 
ण । उत भाति देव सोद भो उसका सामना करको 
बह । उन्होने साथाककती छाती साठ माण मारकर 
प पाष कर किया; फिर सारथकिनि मो तीय स्यकोसे 
मर्ते योय डाला । दोनो ही दोनकि वाणोसे क्षत- 
त एवं लोहान हो {तित हए देके दके समयन 
षा पाने समे + इतनेहभें महारयौ सोमदत्तने यरधचन्दा- 
क मारकर सात्यक्षिके महान्‌ धनुयको काट दिया 1 


उपर पजवोन्न चायतने पायल फरके शी धतं र दस याथ 
1 
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सोमदत्तको भाच याणे वोय डाला १ रिरि उस्ने 
भृसकराते हए एक भल्ल मारकर उनको सोनेकी ष्वजा 
काट दी! तब सोमदत्त यूनः सात्यकिको पर्चो बाच मारे ए 
इते सात्यङ्गि कुपित हौ उठा मौर उसने एकः तोते क्षुरमपे 

सोमदतकत धनुष काट डाला ! महारयौ सोमदत्तने भा दसरा 
धनुष चेकर सायकरोकौ यर्पाति सात्यकिको लाच्ादित कर 
दिय तय सात्यकिको भरसे सोमरेनमे भो सोमदतयर्‌ 
दत्त यागो प्रहार किया भौर स्नोमदत्ते मौ भौमको तोये 
वारसि पाप किया } इसके पाद भोममेनमे सोमदत्तफौ 
छाती एक परिषका वार किया, कितु सोमदत्त हृते 
हए उत्ते दो कड़े कर डानि ) तदनन्तर सात्यकषिने खार 
भाण मारकर उनके चारों घोडोको प्रेतयाजके समोप परेन 
दिया } फिर एक मटममे भारसिका {तिर्‌ धड्से अलग षर्‌ 
दिया 1 इसके पश्चात्‌ सार्पे भ्रम्यतित अग्निक समान एकः 
भयेकर चाण छो; वहू सोमरसकौ छातीमे धेस गपा भौर 
दे रथघ्े निरकर मर गये! 

स्ौमदत्तको भारा गपा देख क्ीर्य महारथो या्णोकी 
योद्धार करते हए सात्यकिर टूर पड़ 1 यह्‌ देखकर राजा 
युधिष्ठिर तथा अन्य पाण्डव प्रभद्रक वौरोके साय गहृतयड 
सेन तिये द्ोपाचा्कि क्ंन्यको ओर पट भपे। उदनि 
माचार्पफे देषते-देखते सापकोरौ मारमे भाप सेनाको 
भगा दिया) यह देख आचाय कोधते सान्न भाते पपि 
युधिष्ठिरपर टूट पड़ मर उनकी छातीषर्‌ उन्होनि सात याण 
मारे ! तव प्रधिष्ठिे भी पांच वाणो द्रोपाचायफो यध 
डाला । इसके वाद आचार्ये पुधिष्टठिरकौी ध्वजा भौर 
धनूषको काट दिपा) युधिष्ठिरने दूसरा धनुष हायमे लिया 
मौर थोड़े, सारयि, ध्यजा एषं रयसहित्त आचारय दपर 
सगातार एक हेनार बाणोको वर्पा की । पहु एक अद्भुत याते 
हई । उनके वाणि भाधात्पे पौडिति एवं व्ययित होकर 
मचाये दो ड्ीतेक रयको वंके भित भावमे पड़ रहै; 
फिर जव हीर हुमा तो वद्धे फोधर्े माकर उनि ुधिष्दिर- 
पर वायच्वास्तकेः प्रोष किया । रितु पुिष्ठिर एषे 
तनिक भौ विचत्तित नही हए । उन्होने अपने अस्वो 
चार्के मत्देको श्रान्त कर्‌ दिया ओर उनके धनुषरो भी 
काटे डला 1 द्रोण्ने द्रूरा धनुव उठाया, सितु गुधिष्टिप्ने 
एक तीक्ष्ण नल्व मारकर ऽते भौं काट दिया । 

1 इसो धौचमे भगवान्‌ धीङप्णने युधिष्ठिरम कटा 
(मह्यौ { च आप्ते जी कु कहता द, उते मनिपे 1 
दरोणप्वायेते गुदध न कीजिये 1 वे युद्धे सदा मपिको पकश्नेका 
उद्योग करते हु, अतः उनेके सय मापकन युद होना चं उचित 
+ 


४२४ 


संक्षिप्त महाभारत 


[्रोणपवं 


^^. 


छोड निडर होकर पुरी शमितसे युद्ध करते है । कितु तुम 
तो महान्‌ लोभी मौर कपटी हौ" सवपर संदेह फरनेक तुष्टाय 
स्वभाव हो गया है! भपने ही घमंडमे एूले रहते हो; 
यही कारण है कि हमलोर्गोपर दुम्हारा विश्वास नहीं होता । 
सैर, मै तो अव जाता ह; दुम्हारे हितके लिये जीवनका 
लोन छोडकर प्रयत्नूर्वक शवुओसि युद्ध करता रहा ओर 
उनके मुख्य-मुख्य वीरको चुन-चुनकर मारूगा । पाञ्चालो 
सौर सोभकोका वध तो कर्गा ही, उन्हे मरा देव जो लोग 
मेरे साथ लड़ने अवग, उन्हँ भौ यमलोक मेज दंगा } मेरी 
भुजाओंकौ पचक भीतर जो भा जापंगे, वे टकर नहीं 
जा सकते 
इस प्रकार मापके पूत्रसे कहकर अश्वत्थामा समस्त 
धनूर्धारियोको भगाता हुभा युद्ध करनेके लिये श्त्ुओंके 
सामने जा उठा । उसने केकय मौर पाञ्चाल राजाओसि 
पुकारकर कहा--सहारथियौ ! तुम सव लोग एक साथ 
मुक्चपर प्रहार करो।' यह सुनकर वे सभी वीर अश्वत्यामापर 
अस्त्र-शस्त्रोकी वृष्टि करने लगे \ अश्वत्थामानि . उनके 
स्त्रोका निवारण करके पाण्डवो सौर धृष्टचुम्नके सामने ही 
उनमेमे दस वीरको मार भिराया। अश्वत्थामाकी मार 
पड्नेते पाञ्चा भौर सोमक कषत्रिय बहम हटकर इधर- 
उधर सव दिशामोमें भागने लगे । तव धुष्टद्युम्नने 
अश्चत्यापापर धावा किया ओर उक्ते ममेभेदी साथकोसे वीध 
डाला । अधिक घायल होनैसे अश्वत्थामा कोधे भर मयः 
भौर हाथमे वाण लेकर बोला--शुष्टय्युम्न } स्थिर होकर 
कषणप्नर भौर प्रतीक्षा कर लो, असी थोड़ी देर तुम्हे तीखे 
भत्लेसि मारकर यमलोक पठाता हूं ' यह्‌ कहकर उसने 
धृष्ठयुम्नको बाणोते माच्छादित कर दिया । तव पाञ्चाल- 
राजकुमारने मश्वत्यामाको डँटकर कहा--'अरे ब्राह्मण ! 


या तू. मेरी प्रतिज्ञा तया मेरे उत्पन्न होनेका प्रयोजन नही 
जानता ? आज रातमे सधेरा होनेसे पहले ही तेरे पिताक 
मारकर फिर तेरा वध करगा ! जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित 
वत्तिका त्याग करके क्षत्रियधर्ममे 'तत्पर रहता है, वह सब 
लोमौका वध्य है) । 

धष्टदयम्नके कटै हए इस कठोर वच्नको भुनकर 
अश्त्थामा प्रचण्ड कोपसे जल उठा ओौर "खडा रह } खड़ा 
रह 1 ' एसा कहते हृए उसने बाणोको वर्षति उत्ते ढक दिया] 
उधरसे धृष्टद्युम्न भी अश्वत्थाप्रापर नाना प्रकारके चारणो 
प्रहार करने लगा \ उन दोनोकौ बाणवर्षासि आकाश जीर 
दिशां भर गयी, घोर अन्धकार छा गया; अत्तःवे 
एक-दूसरेकी दृष्टि से ओश्चल होकर ही लडने लगे 1 दोनोके 
ही युद्धका ठंग वडा अद्‌भृत तथा सुन्दर था, दोनौकौ एत 
देखने ही योग्य यो \ उस समय रणभूमिमें खड़ हुए हजारे 
योद्धा उन दोनो प्रशंसा कर रहै यथे! उस युद्धमे अश्वत्थामा 
ने धृष्टदुभ्नके धनुष, ध्वजा तथा छन काट डाले ओर पाश्वं 
रक्षक, सारयि तथा चारों घोड़को भी सार निराया । इसे 
वाद अपने तख बाणोसे मारकर उसने संकटों भर हजारो 
पाञ्चालको भगा दिया ! उसके इस पराक्रमको देखकर 
पाण्डव-सेना व्ययित हो उठी । उसने सौ बाणोपे सी पाञ्चा. 
लोका नाश करके तीन तीखे वाण छोडकर तीन भेट 
सहारथि्ोके प्राण ते तिये । फिर धृष्टद्युम्न भौर अर्जुनके 
देखते-देखते बहां खड़ हुए वहुसंस्यक पाञ्चालका संहार 
कर डाला । उनके रथ ओौर ध्वजां चूर-चूर हो गयीं । 
अव तो सृञ्जय मीर षाञ्चालोमे भगवड्‌ पड़ भयौ । इस 
प्रकार महारथौ भश्वत्यामा संग्राममे शततुभोको जौीतकः 
बड़े जोरसे मर्जना-करने लमा । उस समय कौरवोने उसक 


- खृव प्रशंसा की! । 





कौरव-सेनाका संहार, सोमदत्तका वध, युधिष्ठिर का पराक्रम ओर दोनों 
सेनाम दीपकका प्रकाश 


सञ्जय कहते है-तदनन्तर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
ओर भोभपतेनने अश्वत्यामाकौ घेर लिया 1 इतनेहीमे राजा 
योधन द्रौणाचायंके साथ पाष्डवोपर चढ़ भाया, फिर उनमें 
भ्यकर युद्ध होने लगा । उस समय मौमसेनने कुपित होकर 
अम्बष्ठ, मालवो, वंगाल, शिवि तया त्रिगतं देशके वोसेको 
यमलोक भेज दिया 1 फिर अभोपाह्‌, शरसेन तथा अन्यान्य 
रणौन्मत्त क्षत्रियका वध करके उनके खनसे पुथ्चीको 
भिगोकर कीचड्मयी कर दिया । दुसरे ओम अरजनने नौ 


मद्रे, मालवा तथा पवेतीयं प्रदेशके योद्धाभंको अपने तीक्ष्ण 
वाण्णेसे मोत्तके घाट उतारा; इधर द्रोणाचायं भी कोधे 
भरकर वायव्यास्तरसे पाण्डव-योद्धामका संहार करने लगे 


- उनक्रौ मारते पीडित होकर पाञ्चाल बौर अजुन ओर भीममे 


सामने हौ भने लगे । यह देख वे दोनों भाई सहस 
द्रोणपर चट्‌ आये \ अर्जुन दक्षिण बगलमे थे मोर. भोमसेः 
उत्तरे 1 दोनो ही आचायं दोणपर बड़ी भारो बाणवषः 
करने लगे ! यह्‌ देखकर सृञ्जय, पाञ्चाल, मस्य ओः 


ोगप्व | 


=^ 





गिम क्षत्रिय उन दोनोकी सहाथतामें आ पहुचे । इस प्रकार 
भरे पुत्रके महारथी योद्धा भो बहुत बड़ सेनाके साथ 
गवा रके पास आ गे । करैरव-तेनापर पुनः 
अनुनकी मार पड्ने लगौ 1 एक तो मेधेरेके कारण कुद 
मना नहं चा, दरूतरे नोदसे सरव लोग प्ाङ्कल थे; इस 
द्रण आपकी तेनाका भयंकर संहार हौ रहा या । बहूत-से 
समानोग अपने बाहुको वहीं छोड़ सयभोत होकर चारो 

भार्‌ धाप्र शये । 
दरी मोर जव साव्यक्रिन देखा फि सोमदत्त अपना 
भन्‌ धप दंकार छ ह, तो उसने सारथिस कटा--ूत । 
पृ स्ोमरत्तके पाप ले चल । अपने बलवान्‌ रदु सोमदत्तको 
रिभ्रिनाजव र युद्धसे नहीं सोमा 1 यह सुनकर 
भरणे घोड़े वदरपि ओर सात्यकिको सोमदत्तके पास पटूंचा 
४ ॥ फते भाते दे सोमदत्त "भो उसतका सामना करनेको 
क व । उन्होनि सात्यक्गिकी छाती साठ बाण मारकर 
म पायत कर्‌ किया; फिर सात्यकिने मो तौक्ष्ण सायकोते 
बध डाला । दोनो ही दोनोके वाणोति क्षत 
भा एव सोहूुहान हो लिते हृए यतक वृक्षके समान 
पाने लगे 1 इतमेहौमे महादथौ सौमदत्तने अर्धचना- 
न मारकर सात्यकि महान्‌ धनूषको काट दिया । 
„ र पतवोत वाणोतते घायल करके शोघ्रतापूवक दस बाण 
पारे । तवत ना > ~ च लकार तवरतलही 


कौरव-सेनाका संहार, सौमदत्तका वध, युधिष्ठिरका पराक्रम, दोनों सेनाओोमें दीपकक प्रकाश 
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सोमदत्तकये पांच बाणोसे बध उवा! फिर उसने 
मुसकराते हए एक भल्ल भारकर उनको सोनेकी ध्वना 
काट दौ । तब सोमदप्तमे पुनः सात्यकिको पच्चौस बाण भारे । 
इते सात्यकि कुपित हौ उठा मौर उसने एक तीस क्षुरपसे 
सोमदत्त धुय काट डाला ! महारथो सोमदत्तो भो दूसरा 
धनु तेकर सायकौ वधि सात्यकिको आच्छादित कर 
दिवा 1 तव सात्यफिकी भोरे भोमसेनने भौ सोभदत्तपर 
दत्त वार्णोका प्रहार किया ओर सोमदत्त भो भोमफो तोषे 
वाणोसे घायल क्रिया । इसके वाद भीमसेने सोमदत्तकौ 
छातीमे एक परिघका बार किया, कितु सोमदत्त हेसते 
हए उसके दो टुकड़े कर डाले । तदनन्तर सात्यकिने चार 
बाण मारकर उनके चारों घोड़ोंको प्रेतराजके समीप भेज 
दिया } फिर एकं भत्तते सारथिका सिर धडमे अतग कर 
दिया । इसके पश्चात्‌ सत्यदिने प्रज्वलित अग्निके समान एक 
भयंकर बाण छोड़ा; वह सोमदत्तको छातोमे धेस गया भौर 
वे रथसे सिरकर मर णये 1 

सोमदत्तको मारा गया देख कौरव भहारयो पार्णोको 
बोद्धार फरते हए सात्यकिपर टूट पड़े । यह्‌ देकर राना 
युधिष्डिर तया अन्य पाण्डव प्रभद्रक वीरोके साय वहत बो 
सेना लिये द्रोणाचार्यके संन्यको ओर यद आपि । उन्होने 
आचा्॑के देपते-देखते सायको मारसे आपको सेनाको 
म्रगा दिया । यह देव आचार्यं रोते लाल मा पिये 
युधिष्ठिरपर दढ पड़ मौर उनकी छातीपर उन्होने सात बाण 
मारे । तव युधिच्ठिरने भी पांच दागोत द्रोणाचार्को वध 
डाला । इतके बाद आचायेने यृधिष्ठिरकौ ध्वना भौर 
धनुषको काट दिया । युधिष्ठिरे दस्रा धनुप हाये तिपा 
मौर घोडे, सारयि, ध्यजा एवं रयत्तहित आचाय द्रोणपर 
लमातार एक हनार वाकी वर्षा फौ 1 यह्‌ एकं अद्भुत वात 
हृ । उनके बाणोके आघाते पीडित एवं व्ययित होकर 
आचायं दो घड़ोतक रथको वेऽकमे सू्धित भावसे षडे रैः 
फिर जव होर हमा तो बड़ प्रोधमे माकर उम्होनि युधिष्ठिर 
पर दायव्यार््रका प्रयोग दिया 1 (कतु युधिष्टिर इससे 
तनिक भी विचलित नहीं हए 1 उन्होने अपने अस्तत 
आचाय अस्त्रक पान्त कर दिया ओर उनके धनुपको भो 
काट डाला । द्ोणने द्रा धनु उठाया, कितु युधिष्ठिरने 
एक तोक्ष्ण-भस्ल मारकर उतत भौ काट दिया। 

इसी बौचमें भगवान्‌ धीकृव्णने युधिष्ठिरे कटहा-- 
भ्महावाहो { मे भापस जो षु कहता हूः उपे सुनिये । 
द्रोणाचार्ये युद न कौनिपि । वे पद्धमे सदा भापको पकड्नेका 
उद्यो करते ह, अतः उनके साय भापका युद्ध होना मै उ चित 
नहीं समक्नता एनो इनका नाश करनेके लिये ही उत्पन्न 
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हुभा है, या पष्टुम्त ह पएनफा चथ परेणा । आप गुदसे 

द परवा छोर्‌ जह राजा दूरयोधन ह, हुं जाप्य } राजाफो 
राजफे साय हौ ला फरनी पराहियि । अतः अपि हयो, 
पोरे भर स्थी तेना तेफर यह्‌ ही जप्ये, जह मेसै 
रहायताते भीमसेन ओर अन फौरयेति गरुद पर रे ६ + 
भमयारूफी सत शुनफर्‌ धर्मराजते यो देरतफ गन-ही-पन 
परिचार फिया; फिर परेत एतौ पे जहां भीमसेन ये, उधरको 
चल पिथ । एधर प्नेण भी उस रात्तमे पाण्य भीर 
पार्चातोती रोना संहार फरमे समे । 

धतराष्टूने प्ुद्या-रल्जय । पाण्ठयोनि जघ दुमारी 
सेनाया मन्थन फर साला, रपी संनिफोपे तेज क्षीण फर दिपै 
ओर सय सोग उस पोर अन्धकारमे युध रहे ये, उस समय 
सुमलोगेनि प्रधा सोचा ? योनो सेनाभोको प्रफाफ फंसे मिला? 

सस्जयने फहा--प्राज | पर्योधनने सेनापतियोफो 
आज्ञा वेफर नो सेना भरनेसे घय गगरी णी, उने व्युह्यफारमे 
सशी परयाया । उरपे सयते आमे पे देण भौर पीफएठेये 
भात्प, सपयत्यामा, एृतवर्मा तथा एपुनि भौर स्वं राजा 
एुयंधिन नायो मोर परूमपर उस रात्तिमे सेनाफी रक्षा फर 
रह था । उरने केवत सेनिफोफो आक्षा फी फि सुपलोग 
हवियार रल रो भीर अपने हाषोमे जलती र मभते उग 
सो । सेनिकोने प्रसप्नतापूरपफः एस अनफा पालम पिया ! 


राकषिप्त भदाभास्त 


[द्रौणपयें 

॥# 
फौीरयोने प्रसयेक रथफे पात पाँ, हर एक हायीके पासती 
भौर एक-एक पोषैः पास एक-एक प्रदीप रणा ! पव 
सिपाह एायमे तेल भौर मशाल लेकर वीपकीोंको जलाः 
करते थे । एस प्रकार क्षिणभरमे एरी आपकी सारी सेना 
उजाला गया) 

हूमारो सेनाफो एस प्रकार दीपकोफे प्रकाशसे जगमग 
देख पाण्डयोने भी अपने पैदल सेनिफोफो तुरंत हो शी 
जलानेफी अङ्गा दौ । उन्होने प्रत्येफ रथे भागे दसय 
ओर प्रत्येक हमाथोके सामने सात-सात दीपफोका प्रसन्ध किष! 
रो दीपफ पोरोफौ पीटपर, दौ पतते, एक रथफी ध्यजाप 
शौर दो स्थके पिछले भागगे जगलये गये ये ! हसी प्रका 
सम्पूणं सेनफे आमे-पीछे भौर अगल-यगलमें तथा भौ 
सीमे भी पैदल सेनिफ जलती ह मशाल हाथमे लेष 
परूमते रहते थे । यह्‌ प्रबन्ध दोनों ह सेनाम भा \ रोः 
ओरफे दौपकोफा प्रकाश प्रथ्यी, जफाल ओौर सम्पू 
दिफएाओोमे फेल गया । स्थर्मतफ फले एए उस महे 
आलोफसे युटफी सुचना पाफर देयता, अन्ध) यक्ष, ति 
ओर अप्सराएं भी वहां आ पुती ! एधर युद्धम भरे ह 
पीर सधे स्यर्गफी ओर तदृ रहैये। एस प्रकार स्वः 
पासियोफे आने-जानेसे यह्‌ रणभूमि देखलोकफे समान ज। 
पडती घी} 





दु्योधनको सेनिकोफो प्रोरसाह्‌न, फतवर्मका पराक्रम, सात्यकिद्ारा भूरिका वधं भौर 
घरोतफचके साथ अश्वत्थासाका युद्ध 


सञ्जय फटे ह--पहारज } जो स्यान पते धूल 
भेर्‌ मन्धकफारते आकृ हो रहा धा, वहू योपकोके प्रफाणसे 
भलोकित हौ उसा । रतजरित्त सेनेफी यीयटोपर 
गुगन्धित तेतते भरे एए एजासें दौषः जगमगा रहे थे जैसे 
भरस्य नक्षसे भआफाग युशोभित होता ह, उसौ प्रकार उन 
पौपमालाभोसे उस रणभू पोभा ह श्टौधीो)! उस 
रमम दु्सीसयार एाषीरपारोपरे मौर पुरुसवार पुर्सपारोनत 
भिर गवे । रथियोका रथियोके साय परंफावला हन लमा। 
रेनाफा भवेफ़र संहार आरम्भ हे गया! अर्जुन षी 
एकि साय राजाभोफा वध फरते हुए फौरप-तेनाफा विनाश 
परमे प्ते । 

„ धृतराष्टूने पुधा--पस्जय } जय अर्जुन पोधते घरपर 
र्योधनयी सेनापे पूते, उस समय उरते पयां एरतेफा 
पिचार पिया १ फौनःफौन पीर अक्ुनफा सामना फरक 
लपे भे यहे ? आवापं प्नोण जय गुद फर है घे, उस 


समय पौन-फौन उने पृष्ठभागकी रक्षा परते ये ? कौ 
उनफे आगे धे? ओर फौन ा्े-वाये पहिमोकी रोपे निषु 
थे? ये सम याते मुभे यताओे। 

सञ्जयने फहा--महाराज ! उस रातति दर्ोधन 
आयं प्रोणपी राहु सेफर अपने सायो तथा क 
भूषसेन, मेप्रराज एत्य, बुदधष, दीयाहु पथा उन सब 
अगुचरोले फहु--ुम सय सो पूर्णं सायधान रुष 
पराप्रम फरते हुए पौरे रहकर आचाय प्रोणफी रक्षा करो 
एतयर्मा वक्षिण पहियेफो ओर शत्य उत्तरयति परिये 
रक्षा फर ।' पररफे घाद निगतदेशफे महमरषी दौरे 
भो भरनेसे चे हुए पे, उन सथफते अपके पुतन अगस 
आमे रहनेकी आक्ञा दौ भोर फहा--्पोसे ! आचा शे 
घरी सायधानोके साथ सुद्ध फर रहे ह; पाण्डवो 
तत्परताफे साथ उतफा सामना परते है ! अतः अब तुमलो 
स्वधान रहकर आचायेकी महारयौ पष्टयम्भसे रक्षां करो 


द्रोणपर्व | 
५५०५१०० 
पाष्वोी सेनामे धृष्टयुम्नके सिवा भौर कोई योदा मुके 
रेषा नँ दिखायी देता, जो द्रोणमे चोषा ले स्के । अतः 
इत सभय आचांकी रक्षा ही हमारे लिये सवते बदृकर काम 
है। धुरक्षितं रहनेषर भाचायं अव्य ही पाण्डवो, सृञ्जयो 
भौर सोमकोका नाच कर उालेगे; फिर अश्वत्यामा धृष्ट- 
चु्कको नष्ट फर्‌ देगा, कर्णं अजुंनको परास्त करेगा मौर 
युको दीक्षा लेकर मे भोभतेनपर विजय पाञ्गा । इने 
मरनेपर बाकी पाण्डव तेनहौन हौ जापेगे, फिर तो उन्हँ मेरे 
पप योद्धा नष्ट फर सक्ते हु 1 इम प्रकार मुदीधं कालतकके 
तिपे मेरो वित्रयकी सम्भावना स्पष्ट हौ दिवापौ दे रही दै ॥' 
ह कहकर दर्योधनने सेनाको युद्ध फरनेकौ आजा दी! 
फिर तो परस्पर विजय पानेकौ इच्छात दोनों सेनाओमे 
पोर प्राम होने लगा 1) उत्त समय अर्जुन कौरव-तेनाको 
मौर कोरव अर्भुनको भाति-भातिके अस्त्-शस्व्ोसे पौड़ देने 
लो) रात्रिका ह्‌ धुद्ध एतना भयानक था कि व्॑ता उसके 
पह्ते न कमी देवा गया भौर न मुना हौ या धा । उधर 
राभा युधिष्ठिरे पाण्डवो, पाञ्चालो भौर सोमको आज्ञा 
दौ कि श्वुम सथ लोग द्रोणका वध फरनेके लिये उनपर 
एक्यरगी टूट पड़ो ।' राजाकौ आनना पाकर वे पाञ्चाल 
भौर वृञ्नय आदि क्षतनिप भैरव-नाद करते हृष द्ोणपर चद्‌ 
भये । उस समय इतवभनि युधिष्ठिरक्तो ओर भूरिने 
पात्यफिको रोका । सहुदेवका कर्णने ओर भोमसेनका 
्पोधनमे सामना किया । रकरुनिने नङकुलको आगे बदन 
रोका } शिषण्डोका एषायारयेने ओर प्रतिविन्ध्यका 
दःधासतनने मुकावला किया 1 सकष प्रकारक माया जानने- 
षति राक्ष घदोतकचको अश्वत्यामाने रोका 1 इती प्रकार 
ोणको पकडुनेफे लिये आते हए महारभी हुपदका वृघसेनने 
सामना फिया । मद्रराज शल्यने विराटका वारण किया! 
नङुलनन्दन शतानीक मौ द्रोणी भर बदा आ रहा था, उत्ते 
वितेने वाण मारकर रोक दिया । महारयो अर्भुनका 
रकष्तरान मलम्बुषने भुकाचता किया 1 
तदनन्तर माचा द्रोणने शवरूतेनाका संहार आरम्भ 
कषा, कितु पाड्चालराजकुमार धृष्टचुम्नने वहां पटंचकर 
माधा उपस्थित फौ तया पाण्डवोंकी रसे नो इसरे-दमरे 
महारथो सडुनैको भये, न्ह आपके महारयियोने मपने 
परकमते रोक दिया 1 कृतवमनि जव युधिष्ठिरको रोक तो 
जगे उत पहले पाच, फिर वीस बाणोति मारकर वध 
दिया । इसत कृतवर्मा पोते भर गया मौर एक भल्ल 
भारक उसने धरमराजका धनुष काट दिया, फिर सात वणमि 
२ घायल किया । युधिष्ठिरने इसरा धनुष हायमें लेकर 
शृतवर्माको भुजामों तथा छतों दस बाण मारे 1 उनको 





॥ 


ृतवर्माका पराक्रम, सात्यकिद्रारा भूरिका वथ ओर षटोतचकेः माथ अश्वत्यामाका युद 
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चोरे बह कलप उदा ओर सोषमे नरकर उसने सान शणो 
उन्हे दत्र धायत्त षा ॥ तव युधिष्ठिरमे उसके धनुष भीर 
दस्ताने काट गिरये, फिर उसके ऊपर पाच तोल मल्लि 
परहार क्रिया । वे भत्त उसका बहमूत्प कवच छेदफर पृथ्वोमे 
समा गये । एूतवमनि पलक म।रते हौ दूसरा धनुष हाथमे 
लिया आर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको साठ तथा उनके 
सारयिको नौ बाणेतति बौध डला ! यह्‌ देख युधिष्ठिरने 
उक्तके ऊपर शित टोड़ी । वह्‌ श्षषित एृतयवर्माफो दाहिनी 
बह छेदकर धरतीमें समा गयो । तव शतवमनि माधे हौ 
निमेषे युधिष्ठिरे घोड़ो ओर सारधिको मारकर उन्ह 
रयहौन कर दिया! अय उन्होने दाल भौर ततवार हाये 
लो, कितु एतवमनि उन्हें भो काट गिरापा। फिर उतनै 
सौ याण मारफर उनके फवचको छिन्न-भिन्न कर डाता ॥ 
दस प्रकार जब धनुष कटा, रय वेकार हो गया, कवच भौ 
छिन्न-भिप्न हा, तो उसके बाणोके प्रहारते पोडित होकर 
युधिष्ठिर वहति भाग गये । तव कृतवर्मा द्रोणाचार्पषे 
रथकते पहिपेको रक्षा कले तगा । 

महाराज ! भूरिने महारथी सात्यकिका सामना दिया 1 
इससे सात्यकिने ्रोधमे भरकर पांच तीक्ष्ण वाणोत्ते उसकी 
छातौमें घाव कर दिया, उसे रक्तकौ धारा पहने लगो 1 
तव भरूरिने भो सात्यकिको दोनों भुजाओके वोच दत याण 
मारे । यह देख सात्थफिने हेमते-हृते हो भूरिके धनुपफो 
काट दिणा, फिर उसकी छातीमे नी वाण मारकर उत्त 
घायल फर डाला ! भूणिने भो दूसरा धनुष तेकर घरे 
बदला लिपा, उसने तोन बाणोते सात्पिको पायल करके 
एक भल्ल भारकर उसका धनुष भौ काट दिपा । अवसो 
सात्यकि क्रोधकी सोमा न रही, उसने एक प्रचण्ड वेगवालौी 
शदितते पुनः भूरिको छातोपर प्रहार किया \ उस शक्तिने 
उसके अद्धोको चौर डाला मीर वह्‌ प्राणहीनं होकर रसे 
नीचे गिरषड़ा) 

उसे मारा गया देव महारथो अश्वत्यामाने बड़ वेगत 
सात्यकिपर धावा किया मौर उसके ऊपर वार्णोकी भी 
लगा दौ । पहं देष महारथी घटोतकच घोर गर्जना फरता 
हआ अश्वत्यामाके ऊपर टूट पड़ा सौर रथयके धूरेके समान 
स्यूत बाणोको वृष्टि करने लगा } उसतने वचर तया अशनिके 
समान देदीप्यमान याण, क्षुरप्र, मर्धचन्द्र, नाराच, शिलीमुख, 
वाराहकर्ण, नालोक भौर विकणं आदि भस्वोकौ लड़ लग, 
दी 1 यह्‌ देख अर्वत्यामाने दिव्यास्तरोते मभिमन्वित क्रि 
हए वाण मारकर उस धोर भ्त्रवष्टिको शान्त कर दिया 
मौर रा्तसके ऊपर अपने यार्णोको वर्धा आरम्म कौ । 
किर तो घटोत्कच मौर अर्वत्यामामें घोर युद्ध होने लगा; 
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उत समथ रात्रिका मन्धकार खूब गादा हो चुका था। 
घरोत्कचने अश्वत्थामाकौ छातीमे दस वाण मरे, उनकी 
चोटसे उसका सारा शरीर क्प उठा ओर भूछित होकर वह 
रथकी ध्वजाफरे सहारे वैठ गथा ! थोड़ी देरमें जव उने होश 


हु तो उसने यमदण्डके सभान एक भयंकर वाण घटोत्कचके 
ऊपर छोड़ा । वह्‌ बाण उसकी छाती छेदकर पृथ्नीमे घुस 
गया मौर घटोत्कच सुरित होकर रथकी वेठकमे गिर पड़ा । 
उसे बेहोश देखकर सारय चुरंत रणभ्रुमिसे बाहर ले गया । 


मीमसेनके द्वारा दुर्योधनकी, कर्णक द्वारा सहदेवकी, शत्यके दवारा विराटकी 
ओर शवानीकके द्वारा चिद्रसेनकी पराजय 


सञ्जय कहते है-भीमसेन युद्ध करते हए द्रोणाचारयके 
रथकी ओर वड रहे थे, तबतक दर्योधनने उन्हं बाणोसे 
बध डाला । यहं देख भीमने भी उसे दत्त बाणोते घायल 
किथा 1 तव दुर्योधनने पुनः वस्र बाण मारकर उन्दं बध 
डाला \ भीमसेनने दस वापे उसके ध्ुष भौर ध्वजा 
काट दिये, फिर नन्वे वःण मारकर उते खूब घायल फिया । 
चोट खाकर दुर्योधन कोधसे जल उल ओर दूसरा धय्रुष तेकर 
उसने तीखे वाणोसे भोमको अच्छी तरह पीडित किया । 
फिर कषुरप्रसे उनका धनुष काटकर पुनः दस वाणोसे उन 
घायल कर दिया । भौमने दूरा धनुप लिखा, करतु दुर्योधनने 
उसे भी फाट डाला। इतौ प्रकार तीसरा, चौथा मौर 
पाचर्वा धनुष भ्रौ कट गगा । जो-जो धनुष भीम हाथमे लेते 
उस-उसक्तो. भाषका पुत्र फाट गिरता था । तव भीमने 
र्योधनके अपर एक शवित फंको, कितु उसने उसके भी तीन 
टुकड़े कर दिये । इसके वाद भीमने हूत बड़ी गदा हाये 
सौ भौर बड़े वेगे धुमाकर दूर्योधनके रथपर एकी । उरा 
गदान आपके पुत्रके घो मौर सारयिका कचूमर निकालकर 
रथको भौ चकनाचूर कर दिया । दुर्योधन भीमके उरते पहले 
ही भागकर नन्दकके रथपर चढ़ गया या ¦ उस समय 
भीमसेन फौरवोका तिरस्कार करते हए बड़े जोरसे सिंहनाद 
फर रहे थे जर आपके सेनिकोमे हाहाकार मचा हुभा या। 
दुरो मोर द्रोणका सामना करनेकी इच्छासे सहदेव 

घा | रहा था, उसे कर्णने रोका । सहदेवने कर्णफो नौ 
वाण घायल करके फिर दसत वाण ओर मारे ! तव कर्णने 
भी सहदेवको सौ वाणेति वीधकर तुरत्त वदला चुकाया ओर 
उसफे चट हए धनुषको भी काट डाला! मादरीनन्दनने इसरा 
धनुष लेकर पुनः कर्णको वीर वाण मारे । फणेने उसके 
धोञ्ञेको मारकर सारथिको भी यमलोक भेज दिया} 
रथहीन हौ जानेपर सहुदेवने डाल-तलवार हाथमे ली, कितु 
कणन तीखे वाण मारकर उसके भौ दुकड़-दुकडे कर वि । 
तव कोधमें भरकर सह्देवने एक वहत भारौ भरयकर यदा 
कके रथपर फंकी, परंतु कर्णने वाणीम मारकर उसेभी 


भिरा दिया । यह्‌ देख उसने शवितिकः प्रहार क्रिया, क्तु 
कणेने उसे भी कार दिया । अव तहुदेव रथसे नीचे कूद पड़ा 
ओर रथका पहिया हाथमे लेकर उते कर्णपर दे मारा } उस 
चक्रको सहसा अपने ऊपर भाते देख पुतपुत्रने हजारो बाण- 
मारकर उसके भी दुशडे-दुकडे कर डाले । तव मा्रीकरुमार 
ईषादण्ड, धुरा, मरे हुए हाधथियोके अद्ध तथा मरे हुए घोडों 
मौर मनृष्योकौ लाँ उटा-उठाकर क्णंको भारते लगा, 
पर उसने सवको भपते बाणोसे काट भिराया। फिर तो 
सहदेवं अपनेको शस्त्रहीन समक्नफर युद्ध त्यागकर चल दिया, 
कणेने उसके पीठे भागकर हेसते हए कहा--भ चञ्चल ! 
भजसे तु अपनेसे बड़ रथियोके साय युद्ध न करना ।' ` 

इस प्रकार ताना देकर कणं पाण्डवो भौर पाञ्चालौकी 
सेनाक्ती भोर चला गया । उस समय सहृषैव ृत्युके निकट 
प्टुच चुका था, कर्णं चाहता त्तो उसे मार डालता 1 छतु 
कुन्तीको दिये हए वरदानको याद कर उसने सह्देवका दध 
नहीं किया । सहदेवका मन चहुत उदास हो गया था; वह ` 
कणके वाणोसे तो पौडित था ही, उसके दाग्वाणोसि मौ उसके 
दितको काफी चोट पहुंची यी । इसलिये उसे जीवनसे 
वेराग्प-ता हौ गया ¡ वहं बड़ तेजीके साथ जाकर पाञ्चाल- 
राजकुमार जनमेजयके रथपर बंठ गया । 

इसी प्रकार द्रोणका मुकाबला करनेके लिये.राजा विराट 
मी अपनी सेनाके साय मा रहै थे, उन्हें तीचे ही रोककर 
मबरेराल शल्यने बाणवषसि ठक दिया । उन्हने बड़ी पूर्ति 


साय राजा चिराटको सौ बाण मारे । वह्‌ देख धिराटने भी 


तुरंत बदला लिया; उन्होने पहले नौ, फिर तिहत्तर, इसके 
नाद सौ चाण मारकर शल्यको घायल. कर दिया ! फिर 
मद्रराजने उनके रथके चारो घोड़ोको मारकर दो बाणोते 
सारयि ओर ध्वजाको भी काट गिराया ॥ तच राजा विराट 
स्थे कूद पड़े ओर धनुष चट़ाकर तती वाणोकौ वर्षा करने 
लगे । अपने भारईेको रथहौन देख शतानीक रथ लेकर उनकी 
सहायतां आ पहुंचा । उसे अते देख म्रराजने बहुत-ते 
दाण मारकर य्मलोकमें पचा दिया । 


तेयं | 
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अपने सौर वन्धुक मारे जनियर महारथी विराट घुरंत 
हौ उसके रथमें बेठ गये आर फ्रोधसे आंखे फाड़कर एसी 
अणवर्था करने लगे, लिसते श्रत्यका रय आच्छादित हो 
पा । तब भद्रराजने सेनापति विरषटको छातोमे वड़े जोरसे 
बाण पारा। वे उसक्म चोट नहीं सेना सके, मूित होकर 
गदी वटके गिर पड़ } यह देव उनका सारथि उन्हू 
रणधूमिते दूर हटा ते गया ! इधर शत्य संकड़ोँ वाण यरसाकर 
परिराटकौ सेनाका संहार फरने तगे, इसते वह वाहिनी उस 
रप्निक्ातभे भागने लगौ । उत्ते भागते देख भगवान्‌ धरीटृष्ण 
मरौर सर्जुन, जहा राजा शत्य थे, उधर हौ चल पड़े; क्तु 
गरष भलम्बुपने वहू पहुंचकर उन्हूं योचमें हो रोक लिया । 
यह्‌ देख अर्जुने चार तोषे वाण मारकर उते योध डाला! 
तद अलमयुप भयभीत हरर भाग गया । उसे परास्त दर 
भर्भून तुरत ्रोगके निकट पहुदे ओर पैदल, हायौसवार तया 
पदृतथारषर पाणतमुहौरी वष्टि करने लगे । उनकौ मारते 
कारव सैनिक आंधोमे उखाड़ हए यृक्षकौ भांति धरासायी 


दुपद-वृप्नेन, प्रतिविन्ध्य कासन, नङून-गङुनि ओर्‌ सिदण्डी-कृपाचा्यंका युद 
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होने तगे। महाराज ¡ मजुनने जबर हस प्ररार संहार भार्म 
किया, तो आपके पुत्रको सम्पूणं सेनापि भगदद्‌ मत्त गपो । 

एक जोरसे ननु शतानीक सपनी शराग्नि 
कौीरवसेनाको भस्म करता हभ भा रहा या, उत्ते आपक्‌ 
पुत्र चित्रसेने रोका । शतानोकने चित्रसेनको पाचि वाग 
मारे । चित्रसेने मी शतानोकूफो दसं वाण मारकर यदला 
चुकाया । तव नङरलपुयरने चिद्रतेनरौ छातोमें अत्यन्त तपे 
नी याण मारकर उसके शरोरका कथच शाट गिराया। 
फिर भनेको तक्ष्य सायकोतते उसे रयकी प्यजा भौर 
धनुषको भो काट डाला ! चिग्रतेनने दूसरा धनृप हायमे 
लेकर शतानोकको नौ याण भारे 1 महावलौ शतानोकने 
मी उसके चारो घोडा मौर सारयिषो मार डाता। किर 
एक अर्धचद्राकार याण मार उसङे रनमण्डित घनुपको भौ 
काट दिया। धनुष कट गया, घोट मौर सारयि मारे गयै-- 
इससे रथहोन हृभा चित्रसेन वुरंव भागकर एतम 
रघपर जा चदा । 





दुपद-वृपसेन, प्रतिविन्ध्य-दुःशासन, नकुल-शकुनि ओर शियण्डी-कृपाचार्यका युद्ध 
तथा धृष्टद्युम्न, सात्यकि एवं अर्जुनका पराक्रम 


(4 सञ्जय फते ह--ोणाचायेरा सुकाला करने 
तिप राजा दुपद भपनौ सेनक साय वदे मा रहे ये! उत्त 
समप यृषपरेन सकद वाणोको वरा करता भा उनके सामने 
भाया । यह्‌ देस दुपदने कर्णनन्दनको भुजाओं ओर 
धतम साठ याण मारे। बृथसेन फ्रोधमे भर गया भीर उसने 
रपपर ठे हए राजा दुषदफी शयाते अनेकं तोषे बाण 
मारे । दप प्रकार दो्ोनि दोनोके शरीरम घाव कर दिये ये, 
गोन हुः मद्धो याण धते दिखायो देते ये! दोनों घूनते 
सयपय हो रहै भे ! इसत योचमें राजा द्ुपदने एक भल्ल 
मारकर वृषतेनके धमुपको फाट दिया । वृपतेनने इसरा 
मदे धनुष हयम लिया ओर उसपर संधान करके दूपदकौ 
मोरफो सक्षय कर एक पल्ल छोड़ा 1 वह्‌ भल्ल दरुपदको छाती 
धदङर पुण्यभे स्मा गया ओर उससे आहत ए राजाफो 
मूर्छ भा गयौ । यहं देख सारयि अपने कर्तव्यका विचार 
के उन्हे वहे दुर हटा ले गया 1-फिर तो उस भयंकर 
समर दपदको सेना रणमूमिसे माग चली 1 बृयतेनके 
स्ते भनक क्षिय भौ यहां नहं ठहर सके 1 परतापी 
पृयमेन सौमकोके अनेको शूरवीर मह्रयिरयोको परास्त 
एके तुरंत हौ राना पुधिष्ठरषे पास पटच \ 

दूसरी भोर शरतिविन््य धधे मरकर कौरयसेनाको 


दध कर रहा या, उसरा सामन फरणेको आपका पन 
महारयौ इःशासन षदा । उसने परतिवि्ध्पपेः लताटमें 
तीन वाण मारकर उपे अच्छी तरट्‌ घायल छिपा ) 
प्रतिविन्यने भौ पहते नौ वाण मारकर किर सात याणंसि 
दुःशासनको यध डाला । तद दुः्गासनने अपने उप्र सापयोति 
प्रतिवि्ध्यकेः घोड़ो मारकर एः मल्तते उसके सारथिको 
भी यमलोक पटहंचाया । इसके याद उसके रथके भौ टुकडे- 
टुडे फर दिये \ फिर एक क्षुरप्र उसका धनुष भीकाद 
डाला ! प्रतिविन्ध्य सुतसोमे रयपर णा पठा भीर 
हाथमे धनुष ते आपके पुश्रको वाणेति यौधने लगा 1 
तदनन्तर आपके योद्धा यदौ भारौ सेनाके साय आकर आपके 
तरको सव ओरते परकर युद फरने लगे । उस तमय 
दोनो सेनाम महान्‌ संहारकयरौ पु भा \ 

हसो प्रकार एक सौर नदन भी अपरौ पना मेहर 
क्र रहा या) उसका सामना कनेक तिपि णरोध्ने भरा 
हा शुनि जा पहुंचा 1 वे ोनो हौ मापममि वैर रपतेये 
आर दोनों शूरवीर येः दोनों ही एक दूसरेकेः वधकौ इच्छते 
परस्पर वाणो आधात करते से 1 ससे नकुल याणोकी 
पद्ये लमा रहा पा, उसो प्रर बनि मौ \ शरीरम याण 
धसे होनेके फारण ये दोनों फोटोलि वृक्षो समान दिखायो 
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पि 0 


४ 
देते थे । इतमेहमे शङुनिने नङ्गलकौ छातौमे एकत कर्णा 
नास्त चाप सारा 1 उसको करारी चोऽसे नङुलकतो सूर्च्छ 
खा गयी सौरं वह्‌ रथक्े पिछले गमे दंठ गया । फिर 
हयोशने सानेपर उतने शङनिक्तो साठ बाण मारे । इस्तके वादं 
उसकी छातीमे सौ नाराचोका प्रहार किया आर उत्तके बाण 
चट्यि हुए वनुषको घौ बौीचतते हो काठ डला 1 तत्पश्चात्‌ 
ध्वजा काटकर जमीनपर निरा दौ आर एकत पैने वाण्ते 
उस्तको दोनों ज्खाओंको चीर डाला 1 इस चोटको शक्गनि 
नहीं सेभाल स्का ओर वेह होकर रधको वैठकमे धमते 
गिर पडा । तव सारयि उसे रणभ्रूमिते वाह्र हटा ले गया 
अौर नङुलका सारथि अपने रथको जाचायं द्रोणके पत्त ते 
रया 1 

तरी भर कपाचायेने शिखण्डीपर धावा किया! उन्हुं 
निकट आते देख शिखण्डीने नौ चाणोे धायच कर दिया! 
ङ्पाचायने भी पहले पाँच बाते मारकर फिर दौत 
वाणो उपर आघात क्य ! शिर तो उन दोनोमें 
महाभयेकर घोर संग्राम छिड गया 1 लिखण्डोने एक 
सर्धचन्द्राक्ार बाणसे कृपाचायके धनुषक्लो काट दिया 1 यह 
देख उन्होने शिखण्डोपर शक्तिका प्रहार क्रिया, क्तु उतने 
अमेकतो वाण मारकर उत्त शतके दुकड़-दुकड़े कर द्यि 1 
तव कृपाचायेने दूसरा धनुष लेकर शिखण्डोरो तोखे वाणे 
आच्छादित कर दिया \ इससे शिथिल होकर वह्‌ रयत 
पिद्ध्ते नागमे वैठ गया 1 उत्ते उत्त जवस्यामे देठ ज्पाचायं 
उप्तपर लमातार्‌ बाण वरत्ताने लगे ! तद तो वह भाग खड़ा 
हआ । यह्‌ देख पाञ्चाल भर सोमक वीर उसे चारों ओरते 
घेरकर उड़े हो गये \ इतौ प्रकार आपके पुत्र भो दहत 
वड़ो सेनाक्ते ताय कृपाचार्यके चारो सोर उट गये ! फिर 
दोनों दलोमे घोर संग्राम हयेन लगा 1 उत्त स्मय कोई अपनेको 
मो नहीं पहचान पति ये 1 मोह्दश पिता पुत्रको ओर पुत्र 
पिताको मार रहे ये । मित्र मित्के प्राणते रहे ये 1 मामा 
भानजपिर सौर भानने मामापर प्रह्मर करते ये \ दोनों हो 
पक्के लोग स्वजनोपर भो हाय स्राफ कर रहै थे! साचि 
उत्त भयकर पुने कोई नियम नरह, कोई मर्यादा नहु रह 
रयो पी) 

नह भयंकर युद्ध चल हौ द्हा पा क्रि पृष्टयुस्नने भो 
सोणपर आक्तमण कतिया 1 वह्‌ दारंबार घनुष टक्तारता हुसा 
तेणकी मोर वह्ने लगा 1 उसे आते देख पाण्डव र पाञ्चाल 
दधा ध, जोरसे धेरकर खड़ेहो गये । उत्ते इस भकार 
[रित रखकर साप्त प्न भी वड ादघानोके साय 
वायक रक्षा करने लये । इतौ वोचे धुष्ठदयुम्नने 
नस्यं छातीरे पाच वाण भारकूर {िहूनाद सिया) 
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तदनन्तर व्नोणक्ता पक्ष ले कणन दस, अश्वत्यामाने पांच, स्वयं 
व्योणने सात्त, शत्यने दत्त, इःशासनने तीन, दुयोधनने चस 
सौर शङनिने पाँच बाण मारकर धृष्टदूस्नको वीध डाला 
{क्तु वह॒ इतते तनिक भौ विदत्तित नहीं हसा \ उप्ते उन 
सातो महारथियोको दाणोत्ति घायल कर दिया 1 फिर द्रोण, 
अश्दत्थामा, कर्णं आर आपके पुत्रको तीन-तीन काणोतते बौध 
डाला ! तव उनमेसे एक-एक महारयीने धुष्टदयुम्नको पुनः 
पाँच-पाच वाण मारे । फिर दुमतेनने कुपित होकर पटले 
एकत वापत्ते, उक्षकते बाद तौन सायकोतत धृष्टद्युभ्नको घायल 
क्रिया! घुष्चयुम्नने भौ उसे तीन दाण मारे, फिर एक भल्तसे 
उसक्ते सिरको घधड्से उलग कर दिया! 

तदनन्तर उस्ने उन महारयौ योडाञको नी गर्णते 
आहत क्या फिर भल्ल मारकर कर्णता घतुष काट दिया} 
कणं दूरा धमु नेकर धुष्डद्युस्तपर चाणक्ये वर्ष्पं करने 
लगा! इत प्रकार कर्णको कोधे धरा देख शेष दधः 
सहारधियोनि घुष्टचुम्नक्ा दध करनेकतौ इच्छते तुरत ही उसे 
घेर लिया ! इत्तौ समय धृष्टदयुम्नको इंरमनोके चंगुल 
फत्ता देख सात्यकि वाघोको डी लगाता हया व्हा जा 
पहुंचा ! उत्त महान्‌ धुरो देखते ही क्णने उस्पर दस 
दा भारे } ्रात्यक्तिने नौ सव वीेके देखते-देखते रूरणेको 
ङ्त बाणोते दध डाला ! तद कणन विपाट, करो, नाराच, 
त्तदन्त सौर षटुत सात्यक्िको बोधकर पुनः सैकड़ों 
सायक्तोत्ते उत्ते घायल क्तिया 1 उत्त युद्धम आपके पुत्र तया 
कदचधारो कमं भो सात्यकिर सद मरते पैते बाणोका 
प्रहार करते थे 1 {कितु उसने अपने अत्तोते तवके दाणोका 
निवारण करके एक वाणसे दुपतेनकी छाती छेद ङलो 1 
उस चोऽते मूत होकर द्पतेन धनुष छोड़ रथपर भिर 
पज्ञ 1 फिर तो कणं सात्यन्िको अपने सायकोसे पीडित 
करने लया 1! इसी प्रकार स्ात्यक्ति घी बारंबार कर्को 
वीघने लगा 1 इधर जगएपके योद्धा सात्यकिको मार डालनेक्ो 
इच्छते उत्तयर तौखे वापोको दृष्टि फरने लने 1 यह्‌ देख 
उतने उग्र ाप्ते श्दुभोके शी काटने आरम्न किये । 
जद वहु आपके दौरोका चध करते लगा, उदस्तं समय उनका 
करण-नन्दन प्रेतोको चौत्कारके तमान सुनायो पडता था! 
उतत मातं कोलाहले सारौ रपम चूड रहौ थौ, जिससे 
चह सतत उड़ उराक्नी मालूम होती थौ ! दुर्योधनने देखा 
सात्यके वाणोति पीडित होकर सेतत सम्य तेना इघर-उधर 
नान स्ह है 1 उतने बड़े जोरते आतेनाद भो चुना 1 तब 
क कहा--(लह यह्‌ कोलाहल हो रहा है, वहं मेरा 
र्य त चल 1 उसको आक्ञा पाते ही त्तारयिते घोडोको 
स्त्यक्कि स्वको सर हार दिया \ ज्यों ही दुर्योधन निकट 
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अफे धनुर म छट डना परपर ध्नुश्रे होने 
किर दुन शष कतर्म सदर चट्‌ २९६१ 
$ प्रकार उद दुमे एरस्तटरूर रोऽ पिर. शो 
प्ात्मकति साद्व रपरे सरे वान्येहे नः अरश्ते केदार 
खदेहने तमः ॥ 


दरौ ओर शङ्निने जरर र्थो, हाषोकशदर भौर 
पुदपवाेकी सेनापि अननक चापे भोर पे डति हिमा 
सीर उपर नाना ररक अस्व्-रस्तो कौ यष आरम्भ 
र दो। वे समौ क्षत्रिय योढा कासर पेरणाये महात्‌ 
मल्ने-शस्वोकी वृष्टि छरते हुए अमुगङे पाप पुर कषतौ 
से । भर्जने महान्‌ संहार मचते हुए उक हुशाप्ते रथ, 
हाषो भौर घोडोक्ो सेनाको आते यङनेषे चेक रिपा । 
तेव शङुनिन दैसते-हेसते अजुनको तोते पाणीफे पोध शता 
भौर तौ बाणोपि उनके महान्‌ रवफौ प्रति भी रोक वी ! 
भगुनने मो गङुनिको यो तमा अन्य महारमिषोको तीष 
कतयाण मारि । फिर शकुनिका धवुप फाटक उतके घां 
पोको परलोक भेज दिया 1 तव यहु उत रथते उतरकर 
परघूकके रयपर ना चदा! एकी रयपर्‌ बटे ष्‌ देनी 
महारथौ पिताश्ुव अरनपर याणे शको साति की, 
असन भौ उन दोनो तीम याणि घावणकर गरष भौर 
हेग सायकोकी मादने सापकी मेनाको शदे को 1 
उप्र तमय सवे सेना तिनरदिवद्‌ हकर चा विगाना 
भागने सगो । द्म द्रकार्‌ दन वृदे शाक पनात विन्न 
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रररे पुरडदुर्‌ तदा पिभरोे भदो भरते एत्‌ ५५५ ॥ 
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द्रौ णाचा्थको पाण्टव सेनाफा संहार फरते देख सोमक कतिष् 
पुरन्त यह पटे भौर सच रये द्रोमाचार्यपर पाण वरसाने 
लम} आचारम परेण भी चासं ओर साणोंकी प्रङी लगाकर 
््रिमोये प्राणं सेते तमे ! उनफी मारते पीडित हो पाञ्चाल 
सोद्धा एषः दूसरे ओर देखफर आत सीत्कार सचा रहै धे । 
पोः पितताफो छोडकर भागे, फोर पूत्रोको । किसीको अपने 
रमे भाई, मामा भौर भानजोफी मी सधन रही । सिन्त, 
राम्बन्धी भौर यन्धु-षान्धयोयते छोड-छोटुफर सव लोग 
तेजीफे साथ भग चते । सचफो अपने-अपने प्राणोफो लगी 
हई थीः । श्रीएष्ण) अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर तथा नपुल- 
सहदेव देखते ही रहू गे भौर उनफौ सेना प्रोणके प्रहारसे 
पौरित हो जलती हु हनासें मसाले फक-फफफर उस रातमें 
भाग चती । सच भीर्‌ अन्धकारफा राज्य या! पुछभी सुक 
नहीं पटुता था, फेयल फौरय-सेनादे वौपफोपे प्रकाशते एत्र 
भागते दियायी देते थे ! महुरथ्यै दोण भौर फणं भागती दुर्प 
सेनाको भौ पीछेते बाण वरसाकर माररटै ये) 
यह्‌ सय देवकर भशरवान्‌ भीष्ण ते फहम--भर्जुन ! 
रोण मौर फणे धृष्टचुम्न जौर सात्यकिफो तथा सम्पूर्णे 
पाञ्चाते पोद्धाभोफो भी अपने वाणौसे अत्यन्त धायल 
फर शाना ह । इनकी वाणयपतसि तुम्हारे महरयियोपे पैर 
उण्‌ गये ह; अव सेना रोकनेमे षौ नही सती ।' अनुनसे 
एरा प्रफार्‌ बाहुनेदे प्चात्‌ भगवान्‌ एष्ण ओौर भर्युन 
योनोने संनिफौते पट--"पणण्डवसेनापे शुरवीरो }! तुम 
भममीत होकर भागो मत । भयको अपे हूदयसे निका 
पो) हलोग मघी पहु स्वकर प्रोण भौर कर्णफो दण्ड 
देनेका प्रपतन फरतै ह \ 
, भरीषएष्ण भौर अर्जुन एस रकार यात फर हौ रहैये कि 
भयकर पमं फरनेयाते भीपरसेन अपनी सेनाफो लौटाफर 


पीघ्रहौी वषं भा एच । उन्हं भति देख जनादेनने पुनः ` 


भर्जने पहा--पाण्डुनन्वन | यहु दसो, सोमफ भौर 
पाञ्चाल योद्धामफो साय लिये सोमसेन चड़ येगे ब्रोण 
भौर पर्णफी भोर चद जा रहै ह । भव सेनाफो पं पेधानेफे 
लिये तुम धौ एने साय होकर युद्ध फरो 
तदनन्तर भर्जुन ओर श्रीफुष्ण द्रोण भौर पर्णफे 
पात्र जाकर सेनफे भदएभागरे घरे षे ये ! फिर युधिष्ठिर 
फी बङी भारीत्तेनाभो लौट मायौ । प्नोण ओर फणंने पुनः 
शुमा सहार आरम्भ प्रिया ! होन ओरकी सेनाभमि 
पमासनान युद होने लगा । उत्त समय आपके सनिफा भी हाथो- 
त मरां फफ़-फेफफर उन्पत्तफो भांति पाण्डवयोके साय 
युद फरने लगे । घासो ओर अन्धकार भौर धूल घछारहौ 
धो । जेते स्वयंवरमे रौजालोग अपना नाम योलफर परिचय 


देते है, उसौ प्रकार षं प्रहर फरमे वाले योदामोक मुखसे 
उनके नाम सुनायी पडते ये ! जहां-जहां दीपकका प्ररं 
दिखायी देता, यर्हा-वहां लदक्‌ सेनिफ पतेगोफी भाति टट 
पठते ये । एस प्रफार युद्ध फरते-फरते उस महाराप्रिका 
अन्धकार यदुत घना हो गया । 

तत्पश्चात्‌ पर्णे धृष्टयस्नफी छातीमे दस समभेदी 
यणो परहार पिमा) धृष्टयुम्ने सी फर्णको दस बाणोसे 
धकर पुरत ही यदला घुकाया । एस प्रकार वे दोनों एक 
दरुररेफो सायकोसे दीधने लगे । थोडी ही देरमे कर्णने 
धृष्टयुम्नके घोडोफो मारकर उसके सारयिको घाथ्ल किया, 
फिर तौखे याणे उसफा धमुष फाटकर एक भत्लते 
सारथिषे सौ मार निराया । तय धृष्टयुम्नने एक्‌ भयंकर 
परपिके प्रहारसे कर्णे पोडोको पीस खला } फिर परली 
युधिष्ठिरफी सेनाम जाफर सहदेवे रथपर बंठ भया । 
धेर फर्णफे सारयिने उस्फे रथमे नये घोडे जोत दिये । 
अय फणं पुनः पाञ्चाल महारथियोको अपने बाणोसे 
पीडित फरने लगा } अतः वहु सेना भयभीत होकर रभते 
भाग चली ! उस समय पाञ्चाल भौर सृञ्जय इतने डर शये 
भे छि पत्ता घड्कनेपर भौ उन्ह कणे आ जनिका सदेहं 
हो जाताया। फणं उस भागती हुं सेनाको भी पीते 
वाण मारफर खदेर रहा या । 

अपनो सेनाफो भागते देख राजा युधिष्ठिर भी पलायने 
फरनेका विचार फरफे भर्सुनसे वोले-- "धनञ्जय } पुर्हु 
जिनफे वन्धु एवं सहायक हो, उन हुमारि सेनिफोका यह्‌ 
आतिनाद निरन्तर सुनापी दे रहा है; ये क्णके बाण्पेसे पौडित 
हयो रहै है। अय एस समयं फ्णका वध करनेफे सम्बन्धमे 
जो पु सौ फ्तव्य हो, उसे फसे ।' यह्‌ सुनकर अजुन 
भीफएष्णसे फहा--'मधुसुदन । आज राजा युधिष्ठिर 
फणफा पराक्रम देखकर भयभीत हो ण्ये ह । एक भोर 
मोणाचायं हमरे सेनिफोोको आहृत फर रहै है, सरी भोर 
कर्णफा त्रास छाया हुजा है; इसलिए ये भाग रहै है उग्है रहीं 
ठहुरनेफो स्थान नही मिलता । मे देयता ह, फण पभ्ागते हुए 
योदाओको भौ मार रहा है । अतः अव आप. जह कणं है, 
वहीं घलिए; भाज दोसे एफ याते हौ जाय, चाहे मै उसे 
सार खलू या पह्‌ सुम्हे \' 

भगवान्‌ श्रोकरष्ण शले--अ्ुन) वुमको भौर राक्षसं 

घटोव्फचको छोरकर दुसरा फोर एसा नहीं है, जो कर्णे 
लोहा ले सफे । फिन्तु उ्फे साय तुम्हारा युद्ध हो, इसके 
लिये अभी समय नहु आया है } फारण, उसके पाते सकी 
दी हु एक देदीप्यमान शक्ति है, जो उक्षने फेवत तुम्हारे 
लिपेही स्स छोरी है) मेरे विच्ारसे स समय महाबली 


द्रोमप्ं |] 


पटोत्कचकर हायते अलम्बुप (दितीय) का ध तया करणं भौर धटोत्कघका धोर मुद्ध 
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धरोत्कच ही कर्णा सामना करने जाप ¦ उसके पास 
दिष्य, राक्षप्र मौर मापुर--तनों प्रकारके अस्वर हु! अतः 
यहं भवश्य हौ संप्रामनते कर्णयर विजयी होगा । 

शकृप्णके पसा कृहुनेपर भजुनने घटोत्कचको बुलवाया १ 
य्‌ दयच, धनुष, मण अर तलवार भदिसे सुस{िनित होकर 
उनके सामने उंपस्मित हृजा भौर शरृप्ण तया मर्जुनको 
प्रणाम करये ध्रीषप्णकौ आर देखते हुए बोला सेवं 
उपस्थित हं; भाजा कीजिये, कौन-सा काम कष्टे ?/ 
भगवान्‌ने हतर कहा--वेटा घटीत्कच ! मँ जो कहता ह, 
सुनो-- भान पुम्हारे पराक्रम दिवानेका समय आया है 1 





यह्‌ काम दररेफे यि नहो हो सकता; षपोकि दुम्हरे पास 


कर प्रकारके उस्त्र है, राक्षत मायातो है हौ ) हिरिम्बा 
नन्दन ! दैवते हौ न, जेहे चरवाहुर गोग्तेको हाता है उसो 
भ्रफार कर्णं आज पाण्डवतेनाको वदे रहा है। वह्‌ एत 
दलके प्रधान-प्रधान क्षतिर्योको मारे शतता है । उत्क 
चाणि पोटित होकर हमारे सेनिकः कटं वह्र नह पते 1 
मेदानते भागे जाते ह । इष प्रकार कणं संहार श्रदृत्त हमा 
है। इते रोकनेवाला वुम्हारे सिवा द्रा कोई रहो दिषायी 
देता ! इस समय तुम्हारा बल सौम है भोर पुर्ट्भ्यो मापा 
दुस्तर; षयोकि रान्निके समय रक्षसा अल टुत दृ 
जाता है, उनके पराफ्रमकी कोई सीमा नहीं रतौ । शवु 
उन्हें दया नही सकते । इत माधो राते तुम अपनी माया 
एंलाकर महान्‌ धनुर्धर कर्णको मार डासो फिर धुष्टधुम्नं 
भादि वीर द्रोणका भो वध कर उतेगे \ 

भगवानृको वात समाप्त होनेपर अर्जुने भी पटोत्कचे 
कहा--बेटा ! मे तुमको, सारयङ्को तया भया भोमसेनको 
ही अपने सेनाके प्रधान बीर मानता हं । हस रते पुम 
कर्णके साथ दैरय युद्ध करो ! महारथो सात्यकि पोते 
वुम्हारी रक्षा करेगे ! ात्यकिकौ सहायता लेकर तुम 
शूरवीर कर्णंको मार डालो । 

घटोत्कच वोला--भारत } मै मकेताही कर्ण, द्रेण 
तथा मन्य कषत्रिय वीरोके तिथे काफी हू । माज राते 
मे सुतयुते सप्य ठेसा युद्ध करंगा, जिसको चर्चा जबतक 
यह पृष्वी रहेगो तबतक लोग फरते रहेगे ! भाज मेँ राक्षन" 
धर्मका आश्रय तेकर सम्पूर्णं कौरवसेनाका संहार कला, 
किसीको जता नहो छोड्-गा। 

रसा कहकर महाबाहु धटोतकच पुम्हारी सेनाको 
भयभोत करता हुमा कणेको मोर वदा 1 कर्णने भो हेतते- 
हेते उसका सामना किया 1 फिर तो गर्जना करते हए उन 
दोनों वीरंमिं घोर सप्राम छिद गया। 


"~ 


धटोत्कचके हायसे अलम्बुष (द्वितीय) का वघ तया कणं भौर धटोत्कचका घोर युद्ध 


सञ्जय कहते हु--महारान 1 दरपोधनने जव देखा 
स ह तरयो भोर 
सामा र्हाहै, सो दुःशासने कटा--भाईं ! संग्राममे 
मो पराक्रम करते देख यह राक्षस उसपर यड वेगे 
णवाषररहा है 1 तुम यड़ो भारी पेनाङे साय वहं जाकर 


इते रोको मीर कर्णो रला करो ॥ दुर्योधन यह्‌ कठ ही 
रहा याङ्कि जटापुरका पुत्र भलम्बुय उसके पातत आकर 
बोला--दरयोघन { यदि वुम माता दोतोर्नं वुम्हारे मरति 
शवर्ओंको उनके अनुगामिर्योसहित मार ससन चदेता टू 
चेरे पिताङा नाम चा जदाुर \ घे समस्त गादसोरे नैता ध 


ध +€ [न 
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^~ 
ये । अनो कुद ही दिन हुए, इन नीच पाण्डवोने उन्हु मार 
डता है 1 म इसका बदला चुकाना चाहता हूं । तुम इस 
कामके तिये मूसे आन्नादो + 

यहु सुनकर दुर्योधनको वड प्रसन्नता हूरई, उसने कहा-- 
मलम्बुष ! शतरमोको जीतनेके लिये तो द्रौण ओौर कणं 
वादके सायै ही वहतत हं । तुम तो मेरी आनज्ञासे करूर कमं 
करनेवाले घटोत्कचक्ता ही नाश करो + (तवास्तु कहकर 
मलम्बुपने घटोत्कचक्तो युके लिये ललकारा ओर उसके 
ऊपर नाना प्रकारके शस््ौकौ वर्षा आरम्भ कर दी} कवु 
घरोत्कच अकेला ही भलम्दुष, कर्णं मौर कौरवोकी दुस्तर 
सेनाको रौदने लगा! उसकी मायाक्ा वल देखकर मलम्बुपने 
घटोत्कचपर नाना प्रकारके सायकसमूहोकी सड़ी लगा दी । 
भौर अपने बाणोपि पाण्डव-तेनाको मार भगाया ! इसी 
प्रकार घटोत्कचे वाणोसे कत-विक्त होकर आपकी सेना भी 
हजारो मस्ताले सेक-फंषकर भागने लगी । 


तदनन्तर मलम्बुषने क्रोधमे भरकर घलोत्कचको दस 
चाण मारे 1 उतने मौ मयंकर गर्जना करते हृषु भलम्बुपके 
घोड़ो भौर सारथिको मारकर उसके आयुधोके भौ टुकड़े 
दुकंडे कर उलि! फिरते सलम्बुष कोधे भर गया भौर 
उसने घरोत्कचको बडे जोरसे सुक्का मारा । मुक्केकी 
चोटसे घटोत्कच काप उठा! फिर उसने भौ अलम्बुषको 
मुककेते मारा ओर उसे भूमिपर पटककर दोनों कोह्नियो ते 
रगड्ने लगा । भलम्बुपने किसी प्रतार अपनेको धरोत्कचके 
चगल ुडाया मौर उसे भौ जमीनपर पटक्कर रोषके साथ 
रगड़ना मारम्न क्रिया । इस प्रकार दोनों महाकाय राक्षस 
गरजते हुए लड रहै थे 1 उने वड़ा रोमाञ्चकारी युद्ध हो 
र्हाया। वे दोनों वङ्‌ पराक्रमी भौर मायावी ये ओर 
मायावलमें एक-दरेसे अपनी विशेषता दिखाते हए युद्ध कर 
रहे ये 1 एक आग वनकर प्रकट होता तो दूसरा समुद । 
एकको नाग चनते देख इसरा ग्ड हो जाता ! इसी प्रकार 
कनौ मेध भौर माधो, कभी पर्वत भौर वच तया कमी हाथी 
ओर सिह वनकर प्रकट होते ये । एक सूर्यका स्प वताता 
तो इसरा राहु वनकर उसको ग्रसने जा जाता) इस तरह 
ए्प्ठरेको मार उालनेकी इच्छते दोनों ही सेको भायाभ- 
फौ सृष्टि करते य । उनके युद्धका ठग वड़ा ही दिचित्र 
या! वे परिघ, गदा, भास, गदर, पष्ट, मुसल भौर 
पडंत्चिखयेसे परस्पर महार करते ये । उनकी मायाशदित 
बहुत वड़ी यो, इसलिये वे कुघौ दो धुडप्तचार चतकर लडते 
तो कमी दो हाथोसवारोके रूपमे युद्ध करते ये ! कमी दो 
पदलोफि रूपमे ही लडते देवे जाते ये । । 


संक्षिप्त महाभारत 
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[द्रोणपः 


इसी वीचमें अलम्बुषको मार्‌ उालनेकी इच्छ 
घटोत्कच छऊपरक्रो उदछधला भौर चाजकी भाति पटः 
उतने मलम्बु धको पकड़ लिया । फिर उधि ऊपरको उठा 
भुमिपर पटक दिया भौर तलवार निकालकर उसके भयं 
मस्तकको काट उाला । खूनसे भरे हए उस मस्तकः 





लिये घटोत्कच दुर्योधनके पास गया मौर उसे उसके रथम 
फेककर चोला--“यह्‌ है तेरा सहायक वन्धु, इते मैने मार 
डाला । देख लिया न इसका पराकम ? अव तु अपनी तथा 
करणकी सौ यही दशा देखेगा यहं कुकर धटोत्कच तीखे 
वाणो वर्या करता हमा कर्णकौ ओर चला ! उस समय 


मनुण्य ओर राक्षसम अत्यन्त भयंकर जीर आश्चर्यजनक 
युद्ध होने लगा 1 


, धृतराष्ट्ने पुद्ा-सञ्जय ! माधी रातके समय जव 
कण मौर घटोत्कचका सामना हा, उस सम्य उन दोनोमिं 
कित प्रकारं युद्ध हमा ? उस राक्षक्तका खूप कंस्राथा? 
उसके रय, घोडे भौर अस्व-शस्तर केसे थे ? 


सञ्जयने कहा--धटोत्कचका शरैर चहूत वड़ा था, 
उनका मह्‌ तवे-जैसा गौर मिं सुखं रंगकी यीं 1 वेट 
सा हमा, सरके वाल ऊपरकौ भोर उे हए, दाट़ी-मू् 
काली, कान दुटो-जे, ठोढ़ी बड़ मौर संहका छेद कानतक 


्रौषपवं] 


घरोक्चके टाथने अलम्बष (द्वितय) का वधर नवा कर्णं ओर्‌ घटोन्कवका पौग्‌ युद्ध 
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एला हमा या 1 दां तौखी ओर विकरात यों। जीभ 
ओर ओट तपि-जेहे लाल-नाल ओीर लवे ये 1 भंहिं बड़ी 
बहो, नाक मोटी, शरीरका रंग काला, कण्ठ लाल ओर 
देह पहाइ-नंसी भयंकर यो । भुजाएु विशाल था, मस्तकका 
धरः वड़ा थ! । उसकी आति बेडौल थी, शरौरका चमड़ा 
कदाथा।) तरका ऊपरी भाग केवल यहा हुभा मासका 
विण्ड धा, उसपर वाल नहीं उगे ये ! उसको नानि दिपो 
हुईं भौर नितम्बा भाग मोटा था। भुजाओमें भुनयेद 





भादि आभ्ुपण शोमा पाते ये । मस्तकपर घोनेका चमचमाता 
भा सुकरुट, फानोमें कुण्टल भौर गले सुवणंमयी माला 
पौ 1 उसने कापिका वना चकत हृभा कवच पट्न रला 
धा 1 उसका रथ भो बहुत बड़ा या, उपपर चभ्रो ओरते 
रौघटका चमड़ा मदा हु था, उतसतकौ लंमाई भौर चौड़ाई 
धार सौ हाय थो। सभौ प्रकारके भ्रष्ठ आपुध उस्तपर्‌ रव 
ए पे । उसके ऊपर ्वजा कह्रातो थो 1 आठ पषियोते 
बहु रम चलता था, उसको घरधराहट मेषकयै गम्भीर 
एजनाको भी मात करतौ थो । उप्त रमे सौ घोड़े ते हुए 
४, जो वड हो भ्र, इच्यानुसरार सूप यनाने वाते 
प्या मनमचाहे वेगत्ते चलनेवाते भे । विरूपाक्ष नामकः राक्षस 
उन सारथि या, जिसके गुख भर कुण्डलोसे दीप्ति यरस 
रहो थो । ह घोडोकी वाग्डोर पक्डकर उन्हँ कामं 
रषता या । 





एसे रथपर सवार धटोत्कचको आति देख कर्णने बे 
अभिभानके साय आगे बदृकर तुरंत ही उत्ते रोका । फिर 
दोनोने अत्यन्त वेगशालौ धनु तेकर एक-दूसरेको घायल 
करते हए याणोंते आच्छादित कर दिषा। दोनों 
दोनोको शक्ति भौर सायकोत्े घायल करने लगे। षट्‌ राद्वि- 
युद्ध इतनो देरतक चलता रहा, मानों एक वपं वीत गया हो । 
इतनेहमे कर्णने दिष्य अस्त्रोको प्रकट किया--पह देख 
घटोत्कचने राक्षसो माया कंलायौ । उस समप राक्षसोकी 
वहत बष्ो सेना प्रकट हूर; कितीके हाये शल थातो 
रिसीके हायमें मुगदर 1 किसीने शित्ताकी चटराने ते रक्सी 
यो ओर किसोने वृक्ष । उस सेनाते धिरा हुभा घटोत्कच 
जव महान्‌ धनुष लेकर भगे यदृ सो उत्ते देखकर सम्पूर्णं 
नरेश व्ययित हो उढठे। इसौ समय घटोत्कचे भीपण 
तिहनाद दिया, उने सुनकर हायो रके मारे पेशाब करने 
लगे । मनुर्योको तो बड़ी व्यथा हुई ¡ तदनन्तर सव ओर 
पत्यरौकी भयंकर वर्था होने लगी । आधी रातके समय 
राक्षसोंका बल बढ़ा हभ या; उनके छोड़ हुए लोैके चकर, 
भृशुण्डो, सादित, तोमर, शल, शतप्नी भर पष्ट आदि 
अस्त्र-शस््ोकी वृष्टि ह रही थौ ! महाराज [ उस अत्यन्त 
उग्र ओर भर्यकर युद्धको देखकर आपके पुत्र ओर संनिक 
व्ययित होकर रणभूभि्ते भाग चत । केवल अभिमानी 
कर्णं ही वहाँ डटा रहा, उसे तनिक भौ व्यया नहीं हुई । 
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उसने , अपने वाणो घटोटकचकी रची हुई मायाका संहार 
फर डाला । 


जव माया नष्ट हो गयौ, तौ घरोत्कच यड़े अममे 
भरफर घोर वाणोफा प्रहार फरने लगा} वै वाण कर्णका 
शरीर छेदकर पृथ्नीमे समा गये 1 तव फर्णने दस वाण 
मारकर घटोत्कवको वंध डाला । उनसे उसके मर्भस्थानोको 
चड्ी चोट पहुंची मौर कुपित होकर उसने एक दिग्य चक्र 
हाथमे सिथां तथा उसे फर्णके ऊपर दे मारा } परंतु कर्णके 
वाणोते टुकड़-टुकड़े होकर वह चक्र भाग्यहीनकफे संकल्पकी 
भांति सफल हए विना ही नष्ट हो गया । जव तो घटोत्कचे 
क्रोधका ठिकाना न रहा, उतने याणोकी वर्षा करके फर्णकफो 
ढक दिया । सूुतथुतने भौ अपने सायके तुरंत ही घटोत्कतचक 
स्थको आच्छादित कर दिया । तव घरोत्कचने कर्णपर 
एफ गवा पुमाकर फफौ, कितु कर्णने उसे बाणोपि काट 
निरया । यह देख घटोत्कच उड्कर आकाशमे चला गां 
आौर वहसे कर्णपर वृक्षोखी वर्था फ़रमे लभा ) रर्णमी नीचे 
ही बाण छोडकर उप मायावी राक्षसको वौघने लगा ! उसने 
राक्षसके सभौ घोड़ोको मारकर उसके रथके भी -सेकडों 
टुडे कर डते । उत समय घटोत्कचे शरीरम दो संगुल 
मी देस स्थान नहीं वत्ता या, जह बाण न लगा हयो । उसने 
मपने दन्य अस्त्रसे फरणके दिव्यास्तोको कार डाला ओर 
उसके साभ मायापूर्वेक युद्ध फरने लगा । 


वह भकारे अदृश्य होकर याण छोड रहा था\ 
उसके वाण भी दिखायी नहं देते थे । वह भायासे सचको 
मोहित-सा करता हुभा विचरते लगा भौर मायाके ही 
वलते चड़ भयंकर एवं अशुम मुह्‌ बनाकर फणके दिव्य अस्त्र 
निगल गया । फिर चह धर्पहीन एवं उत्साहशुन्य-सा होकर 
सकडं शकम कटकर शिरता दिषयौ दैने लगा । इससे उसे 
मरा हा समक्तकर फौरवोक्े प्रमुख वर गर्जना करदे लभे । 
इतनेहीमे वह्‌ फई नये-नये शरोर धारण फर सभी दिशाओं 
दील पडने लगा ! देवते-ही-देखते उसके संकट मस्तक 
भौर सफ पेट हो गये । फिर शीर वद़ाकर वह मनाक 
पवता दीने लगा । थोडी हौ देरमे उसकी शकल भेगठ्के 
चरावर हौ गयौ । पिर समुद्रौ उत्ताल तरंगोकौ भाति 
उवच कर वह्‌ कभी ऊपर भौर कनी इधर-उधर होने चया! 
एक ह क्षणे पृस्वी फाटफर पानीने ट्त्र जाता भौर पुमः 
ऊपर आकर अन्यते दिषायी - पडता था । इसके वाद्‌ 
भाकारत्ते उतरकर चह पुनः भपते घुवर्णमण्डित रथपर जा 
यञ । फिर मायके हो प्रमावते पृथ्नी, आकाश ओर 
दिशाभें पूमफर फवृच्नसे सुसज्नित हो क्के रथके पास 


संक्षिप्त गहाभार्त 
0 0 + 0 0 + + 
9,8.88, 8,010.00) 0 000 0 0 0 000 0 ) ॥ 


[दरौ णपर्वं 





आकर बौला--^तृतपुत्र { खड़ा रहना, भय तु मृन्चसे जोचित 
यचेकर फां जायगा ? आज मैं इस समराङ्कणभें तेरा 
युद्धका शौक पूरा कर दूंगा 1" 


एसां फहुकर वहु राक्षस पुनः भाकाशसे उड गया भौर 


` फ्णके ऊपर रथकते धूरेके समान स्थूल वाणोकी वर्ष्म करने 


लगा ! उस्तकौ बएणवर्षको दूरसे ही फर्णने काट गिराया 1 
इस प्रकार अपनी मायाको नष्ट हू देव घटोत्कच पुनः 
अदृश्य होकर नूतन मायाकी सृष्टि फरने लगा ! एक हौ 
क्षणरे वह एक बहुत ॐव पर्वत वन गया मौर उससे पानीके 
सरनेकी भांति शुल, प्रास, तलवार भौर मुस्त आदि अस्व- 
शस्त्रोको वृष्टि होने लगी । कितु कर्णको इससे तनिक भौ भय 
नहीं हभ । उसने सु्कराते हृषु दिव्य अस्त प्रकट किया \` 
उस अस्त्रफा स्पशं होते हौ उस पवेतरानका नाम-निशान 
भी नहँ रह्‌ भया । इतनेहीमे वह्‌ राक्षस इन्द्रधनुपसहित.मेष 
चनकर उमड़ आया भौर सूतयुन्नपर पत्यरोकी वर्षा 
करने लगा; कितु फर्ेने वायव्यास्वका संधान फरकेउस काले 
भेघको फौरन उदा दिया ! इतना ही नही, उतने सायक- 
समु्ोसे समस्त दिशाओको आच्छादित करके धरोत्कचके 
चलाये हुए सम्पूणं अस्तोका नाश कर डाला 1 


तव सीमसेनके धत्रने फणेके सामने महामाया प्रकट कौ 1 
कणन देखा, घटोत्कच रथ॒पर वडा आ रहा है उसके साय 
राक्षसोकौ वहत वड सेना है । राक्षसोमें कुं हाथीपर हैः 
डच स्थपर है भर कु धोड़ोपर सवार ह ! उनके पास | 
नाना प्रकारके अस्द्र-शस्त्र ौर कवच दिखायो देते है) : 
घटोत्कचने निकट आते हौ कर्णको पाच वाण मारकर बौध 
डला भौर सव राजाभको .मयभीत फरता हभा भैरव स्वरसे , 
गजना करने लगा । फिर उसने अञ्जलिक नामक बाणके 
प्रहारसे कर्णक हायका घनुष काट डाला ! तव कर्णं दूसरा ¦ 
धनुष हाथमे ले जआकाशचारी रासो भोर वाण मारने | 
लगा । इससे उन्दं वड़ो पीडा हुई । घोडे, सारथि तथा 


| 


हापोके सहित सम्पूणं राक्षस कर्णके हायसे सारे गये! उस्‌. ; 
समय ॒पाण्डवपक्षफे हेजासें क्षचिय योद्धामोमे राक्षस ; 
पटोत्कचको छोड दरप्ररा कोर कर्णको मोर भव उठाकर , 


देख भी नहीं सकेता या । । 


धरोत्कच क्रोधे जल उठा, उसको आलो दिनार 
छर तयी । उसने हाय-सेहाय मलकर ओठफो दांतों तते । 
दाया ओर पुनः मायाफे बलसे दुसरे रथका निर्माण पठिया। 
उसमे हाथीके समान सोटे-ताने तथा पिलाचो-ते मुखवाले ? 
वहे जोते भये ! उतत रथपर्‌ यैठकर वह्‌ कर्णे सामने गया | 
मीर उसके कपर उषे एक भयंकर अनिका प्रहार किया। 


नैप} 


भीपम्रनके साय अलायुघका युद्ध तेवा चटोत्कचके हायते जनायुधकरा वध 
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ने अपना धुय रथपर रख दिया भौर कूदकर उस 
#गनिको हायसे पकड़ तिधा 1 फिर उसने उसे धदोत्कचपर 
चला दिपा । घटोत्कय तो स्यते फूदकर द्र जा षड़ा 
ओ कितु उस अशनि तेजते गवै, सारि तया ध्वजासहिति 
परा रथ जल्कर भ्म हो गया । फिर यह्‌ अशनि 


प्व शमा भयो 1 कंका पह पराक्रम देकर देवतः भी 
आश्चयं करने सभे । सम्प प्राणिपोने उसको परशं की 
वोष्ति पराकम रये फणं अपने रथपर्‌ जा दढा ओर पुनः 
राक्ष्तनापर चाण वरसाने सगा { अव धटोतच ग्ध्य 
नगर्यै समान पुनः अदृश्य हौ गया भौर भायासे कणे 
दिव्यास्मोका नात कटने लमा, लो भौ वर्णने भपना धयं नही 
पोया । उस्न राक्षरके साय युद्ध जास ही रखा । 


तदनन्तर प्रोधमे भरे दए धटोतकचने अपने अनेकों 
स्वरूप बनापे ओर कौरव महारपि्ोको भवभोत शर्‌ {दपा । 
त्पचात्‌ सह्‌, व्याघ्र, लकड्वग्प, भागके समाने तपतपाती 
हई जीमवातते साप भर सोहमय चोचयात पक्षी सद दिशाभति 
फौरव-तेनापर दूर पड़े । पटोत्यच सो कर्णे याणि पायल 
होकर अन्तर्धान हो गया; परंनु मायामय पिशाच, राक्षा, 
यातुधान, कृत्ते भौर भयंकर मुखवास भेहिये प्रय शरत 
भ्रट होकर पण॑कौ ओर दस्त प्रषार दौड़े मानो उत्ते घा 
जायेगे तया पूनेते रेते टृ भयंकर यस््-रस्त् तेफर कठोर 
बतं मनाते हए उक रान सगे । 

कर्ने उने प्रतेकको फटू-कई चाण मारकर ध 
डाला भौर दिव्य अस्ते उस राक्षसो भायाका संहार करके 
घटत्वे धोद्फो भो गमलोक भेन दिपा । षस भरण 
पुनः अनी मायाका नात हो जनेषर भमौ तुमे मौतरे 
मृषरम मेता है" एेसा करणसे कटुकर घटोत्कच फिर अन्तधनि 
हो गा। 





भीमसेनके साय अलायुधका युद्ध तथा चटोत्कचके हायसे अलायुधका वध 


सञ्जय कहते है-- रामन्‌ ! इत प्रकार फणं जोर 
रोत्कचका युद्ध हो हौ रहा या कि अलायुध नामवाता एक 
क्षत पूर्ेकालीन वरेफा स्मरण करे अपनी यड भाय 
नाङ्गे साथ दर्योधनरे पात मापा भौर पुददको तातते 
ला--*महाराज ! सप्के तो मालूम ही होगा कि सीम 
नने हमारे बास्दव हिडिम्ब, चक मोर रिमरका वध्र कर्‌ 
खाए है । इसलिये ओज हम स्वपे ह घटोत्व्वका वध करते 
परा धीङ्ृष्ण भर्‌ पाण्डवो रो उनके अनुचरोसहित मारकर 
 जायेगे । आपे अषनो सेनाको पठे हटा सोन्यि \ आम 
ण्डवकि साय हम राक्षसो ही युद होय ¢ 
उ्ठरौ यात सुनकर दर्योधनरो यद्रो युतो हई 1 उसने 
से बन्धुभषि साय ही उरते कहा--भमाई { तुम्दे तै 
हारी सेनाषहित भागे रसगे भौर साय रहरूर हेम स्ययं 


भौ शत्रुभे साय लङ्गे ! मेरे योद्धा्मो के हृदयम येरकी 
आग जल रहौ है, वे चैनतत बैठे नही +" 

भच्छा दसा ही हो" पह कटक राक्प्तराज अतापुर 
राक्षसो सय लेकर बड़ी उतावसोक्के शाय युदधेके लिये 
चला \ घटोत्कघके पात जेघा तेनस्यो स्य षा, व॑ह 
मलायुधके पास भौ या। उसको भो धरधर मनुपम भौ, 
उत्पर भौ रौष्टका चमड़ा मदा हमा षा) संयाङृ-घीङई 
भो वहो चासौ हामी थौ) वंह हायोके समान भोरे, 
ताने प्रौ घोड़ जुते हए ये । उका धुप भो बहुत ब्दा 
या, नि्षरी धत्यय्या सुवृ थो 1 उमकं बाण पो -रदके 
रेके समान सोदे मोर सेये । दहु भौर्व॑साहौ षौरया, 
जंसा पटोतकच; श्तु श्पमे यहु धयोत्दवक्षी, गणे 
सुन्दर थः प“ र 


महाराज ! अलापुधके भानेते फीरवोको वड प्रस्ता 
हई । मानो समुदरमे इवते हृएको जहाज मिल गया हो । 
उन्होने अपना नया जन्म हज समज्ञा । उस्र समय कण ओर 
घटोत्कचे अलौकिक युद्ध चल रहा धा । द्रोण अश्वत्यामा 
भर कुपाचा्थं आदि घटोस्फचके पुरुषा्थको देखकर धरर उठे 
ये । सवके मनमे धवराह्‌ट यी, सवत्र हाहाफार मचा भा 
धा। तारी सेना कर्णके जीवने निराश हौ चुकी थौ 1 
रयोधनने देखा कि कर्णं बड़ी विपत्तिमे फंस गया है" तो 
उसने भलायुधको बुलाकर कहा-- यह्‌ कणं घटोत्कचके साय 
भिड़ हुमा है भौर युद्धम जहांतक इसकी शपित है महान्‌ 
पराक्रम दिला रहा है । वीरवर 1 जसी तुम्हारी इच्छा थौ, 
उसके अनुसार ही इस संग्राममे घटोत्कचको तुम्हारे हिस्तेमे 
फर दिया गया है; भव तुम पुरपार्थं करके इसका नाश फरो । 
यह्‌ पापी अपने मायावलका आश्रय लेकर पहले हौ कहीं 
फर्णको श्रार न डाले--रसकफा खयाल रखना 1" 


दु्ोधिनके एेसा कहुनेपर अलायुधने "वहुत अच्छा 
फहुफर घरटोत्कचतपर धावा किया । भोमसेनके पुत्रने जव अपने 
शत्रूुफो पामने आते देखा तो कर्णक छोड़ दिया भौर उसको 
याणोके प्रहारसे पीडित करने लगा । फिर दोनों राक्षस 
ध्रोधमें भरकर एक-दरूसरेसे भिड गये । भीमसेने देवा कि 
घटोत्कच अलायुधके चंगुलमे फंस गया है, तो वै अपने 
तेजस्थो रथपर वंठे वाणवृष्टि फरते हुए वह आ पहुचे । 
यहु देख अलापुधने घटोत्कचको छोड़फर भीमसेनको 
ललकारा भौर उसके साथौ राक्षस भी अनेक प्रकारके 
भस्त्र-णस्त्र लेकर भीमरसेनपर ही टृ पडे 1 


जय बहुत-से राक्षर वाणोसे बौधने लगे, तो महावली 
मीमने भो प्रत्येफको पांच-पांच तीषे बाण मारकर सवको 
धायल फर्‌ विया ) भीमक साय युद्ध फरनेवाले कूर राक्षस 
उनकी मारते पीडति हो भयंकर चोत्कार करते हृए दसों 
दिशाभोमे भागने लगे । यह्‌ दे अलायुध भौमसेनकी ओर 
यड वेगे दौड़ा भौर उनपर वाणोफौ वृष्टि करने लगा । 
उसने भीमसेनफे छोडे हए फितने ही बाण काट डाच मौर 
फितनोको ही हाथमे पकड़ लिया ! भीसने पुनः उसके उयर 
चाण वदूसाये, फितु उसने अपने तीते सायकोसे मारफर 
उन्हु भौ पुनः व्ययं कर डाला । फिर उसने भोमके धनुषके 
भी दुकड़-टुफड़े कर दिये, घोडो भौर सारयथिका भौ काम 
तमम फर दिया। 

घोड़ों ओर सारथिफे मर जानेपर भोमसेनने रथसे 
उतरकर भयंकर गर्जना कौ भीर उस राक्षसपर वड़ो भारी 
दाका प्रहार फिया । अलायुधने भी गदासे ही उस गदाको 
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भार गिराया । तव भौमने दूसरी गदा हाथमे ली भौर उस 
राक्षसके साथ उनका तुमुल युद्ध होने लगा! उस समय 
एक-दूसरेपर गदाके आघातसे जो भयंकर शब्द होता था, 
उस्षसे पृथ्वी काप उष्तीयी) थोड़ीही देरमें गदा फककर 
दोनों मुकके मारते हुए लङने लगे । उनके मुक्कोंके आघातसे 
विजलीके कड़कनेको-सी आवाज होती थो । इस तरह 
युद्ध करते-करते. दोनों अत्यन्त क्रोधमे भर गये ओर रथके 
पहिये, जुए, धुरे तथा अन्य उपकरणोमेसे जो भौ निकट 
दिखायी देता था, उसने हौ उला-उठाकरं एक दसरेफो मारते 
लगे 1 दोनोके शरीरसे रक्तको धारा बहु रही थी । 


भगवान्‌ शकृष्णने जब यहु अवस्था देखो, तो उन्होने 
भोमसेनको रक्षाके लिये घटोत्कचसे कहा--"महाबाहो 1 
देखो, तुम्हारे सामने ही सब सेनाके देखते-देखते अलायुधने 
भीमको अपने चंगुलमे फा लिया है । इसलिये पहले राक्षस- 
राज भलायुघका हौ वध करो, फिर कर्णको मारना) 
श्रीकृष्णकौ बात्त सुनकर घटोत्कच कर्णको छोड अलायुधसे 
ही जा भिड़ फिर तो उस राघचिके समय उन दोनों राक्षसोमें 
तुमुल युद्ध होने लगा । अलायुध करोधमे भरा हुआ या, 
उसने एक बहुत बड़ा परिध लेकर घटोनकचके मस्तकपर दे 
मारा । उससे घटोत्कचको तनिक मूर्छा-सी आ गयी, क्तु 
उस बलवानूने भपनेको संभाल लिया भौर .अलायुधके ऊपर 


घटोत्कचका पराक्रम जर करणकी अमोध शक्तिम उसका दघ ८३५ 
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एक बहुत बरी पदा चलापौ \ वेगले केकी हुई उस गदान 
मलागधके चोड, सार्धि भौर रथका चूरन चना डाला 1 


अलायुध राक्षसौ मायाक्षा माश्रपते उटलकर आकारापे 
उद गया। उसके कपर जति हौ षुनकी वर्प होने लगौ 
आकाशे मेधोक्षो कातो घटा छा गप, विजलो चमक्षने 
तगौ, कड्($की आ्राजके साय चच्तरपात ने लगा । उ 
महासमरमे बद जोरकी कडकड़ाहर फंस गयो । उसको मापा 
देकर धटोर्छच भो आकाशपरे उड़ णया गौर दूरी माया 
रचकर उसमे अलायुधघकषौ मापाका ना कर दिया 1 पह 
देख अलायुध घटोतकचके ऊषर परयरोकी वर्प करने लगा} 
{तु घटोत्कचने अपने वार्णोको वौषछठारसे उन पटयरोको नष्ट 
कर डाला) फिर दोनों हौ दोनोपर नाना प्रकारके गापुधोको 
स्थां करने लगे । सोहिफे परिघ, शल, गदा, भूत, मुणदर, 
पिनाक, तलवार, तोमर, प्रास, कम्पन, नाराच, भाला, बाण, 


चक्र, करता, सोरैको गोलियां, भिन्िपाल, भोशोषे मोर 
उलूखल आदि मस्म्र-गस्प्रोसे तथा पृथ्वोसे उघारे हूए समो, 
बरगद, पाकर, पीपल भोर सेमर भादि गटे-बदे वृति ब 
परस्पर प्रहारे करने सगे \ नाना प्रकारके पदेतोके शिष्र 
लेकर भो वे एक दुसरेको मारते थे । उने दोनों रा्षसी्नायुदध 
पू्वेकषाप्नीन वानरराज वानो ओर चुप्रौयके युद्को मात कर 
रहा था! दोनोनि दौडकर एक हूमरेको चोरी दक्डे स, 
फिर धुजाभोते तते हृए्‌ सुत्यमगुत्य हो पये । एमी समव 
धटोत्छयने अताुधको चसपूवेक पकड लिया आर पर्‌ येगे 
धुमाकर जमौनपर दे मारा। फिर उतरे षुण्डलम्ण्डित 
मस्तकको फाटकर उसमे भरकर गर्जना कौ भौर उसे 
दुर्योधने सामने फक दिया 1 


अलायुधो मारा पया देष दुर्योधन अपनी सेनक साप 
ही अत्यन्त ष्याक्ुस हो उठा । 





घटोत्कचका पराक्रम ौर कणंको अमोघ शक्तिसे उसका वध 


सञ्जय कहते ह--महाराज । राकषप्त अलतपुधका 
यध करके घटोत्कच मन-ही-मन बहुत प्रसच्र हुमा ओर मापकौ 
सेनाके सामने खडा हो {तिहनाद करने ला । उसकी पर्जना 
सुनकर आपके योद्धाओंको यडा भय हुमा । इर्‌ कर्णपर 
उसके शत्रु धाण परस्राति ये मौर वह्‌ धपूवक उनके सस्वर- 
स्रो नाश करता जाता या भलौर उसने कखके समान 
याणोसे शगरमोका संहार आरम्भ किया 1 उप्तरे सायकोति 
कितने हौ वोरोके अद्ध छिकल-भिन्न हो गये । किन्हूके 
सारथि मारे षये भौर किन्हूकि घोड़े नष्ट हो गये \ करणके 
सामने क्िप्ती तरह अपना बचाव म देसकर्‌ ये योदा 
पुिष्ठिरकी सेने राग पये । अपने योदार्ओोको कर्णेके 
द्वारा पराजित होकर भागते देख घटोत्कचको बड़ क्रोध हआ 
क्षौर यह उत्तम रयपरे देठकर सिह समान रहाडता भा 
क्णका सामना करनेके तिये आ शटा । यति हौ उतने 
शख-सरीके वाणो कर्णको दोध शतसा । किर दोनो एक 
दरूसरेपर कर्णो, नाराच, शिलोधुख, मासोक, दण्ट, अशनि, 
यत्दन्त, धाराहुक्ण, विपाट, भ्डद्ध सथा कषुर्को वर्षा करने 
` सगे । उनको अस्तरवपवि आषटाश छा गपा 1 


महाराजे ! जय कर्ण युद किपी तरह घटोत्कचते बदु 
न्‌ स्का, तो उग्नने अपना मपेकर' भस्त्र प्रकट किया भौर 
उससे उसके रय, धोडे मौर सारयिका माश कर डता) 
हििम्ब्ुमार रषहोने षटोते हौ अन्तर्घन हो ण्या । उपे 
अदृश्य होते देष कौरव योद्धा विस्सा-चिल्माकर शह 
सगे--मापाप्ते युद्ध करनेवाला यह्‌ राक्षत जब युद्धे स्वयं 
नही दिखायो देता तो क्णंको कंते नरह भार डतिगा 1" 
इतेरे कर्णने सायफोङि जाते सम्पूरणं रिशाभोको 
आच्छादित कर दिया । उस समय बाणोते भाकाप्ने अपेत 
चछाणयाया,ो भो कोई प्राणो उपरते मरकर #िरा नहु । 
स्ये चाद हमलोगेनि अन्तरिक्षम उस राक्षपसकौ भयकट 
माया देखो ! पठते वह्‌ लात रुगे बादल पे प्रषाशित 
ह, फिर जलतो हुं भागक परक समान पयंकर स्तिपी 
देने सगौ । तत्यरचात्‌ उसने दिजपो भ्रश हुई, उत्पात 
होने लगा ओर हना दनुर अजनेके समान मपर 
आदा होत्रे खगो 3 इतके पाद घाण, शारि, ऋष्टि, धा, 
मूस, ररसा तस्र, पट्टिश, गोमर, परिप, गडा, गत 
भोर रतध्निरकौ यृच्टिटोने समो 1-गमूरोषो पष्ारे † 


(9113 
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पल्यसोकी वद्री-बड चाने निरने लीं । वख्ेपात होने लगा । 
आगक्न समान प्रज्वलिते चक भिरने लने \ कर्णने वाणोसे उस 
अस्त्र-वदि सेकनेका बड़ा प्रयत्न किया, पर उसे सफलता 
नह मिली 1 काणो भाहूत होकर घोड़े गिरने लगे 1 वकी 
मारते हाथी घराक्चायी होने लगे ओर अन्य वहुत-से अस्त्रोके 
्रहारये बडे-वङे महारथियोका संहार होने लगा । गिरते 
चमर इनका महान्‌ आर्तनाद चारों भर फल रहा धा । 
घटोकवके छोड हए नाना प्रकारक भयंकर अस्त्-एस्वोसे 
आहत हौफर दर्यधिनके सैनिक बड़ी धघचराहरके साय 
दुधर-उधर भाग रहै थे! सव भोर हाहाकार सचा था) 
सभी लोग विपादमग्व ओर भयभीत हो गये थे ! उस समय 
आपके पुत्रकी सेनापर भयंकर मोह छा रहा था । कितने 
ही श्ररवीरोकी अति छित्तरा मयी थी, उनके मस्तक कट गये 
ये ओर सारे अद्ध छिष्च-भिन्नहो रहैये। इस दशामैवे 
रणभूमिमे पड हए ये ! जगह-जगह चहरानोसे कुचले हृए 
घोडे भौर हाथो दिखायो देते थे; र्थ चकनाचूर हो 
गथेथे) । 


उप्तं समथ कालकौ प्रेरणासे क्षच्रियोका विनाश हो रहा 
था 1 समस्त कोरव योद्धा घायल होकर भागते हुए चित्ला- 
चिट्लाकर कहं रहे ये--'कौरवो } भागो, यह्‌ सेना नहीं है; 
इन्द्र आदि देवता पाण्डवोका पक्ष लेफर हमारा नाश कर 
ररे है ।' इस प्रकार जव कौरव विपत्ते महासागरमे वं 
रदे थे, उस समय सूतपुत्र फर्णने ही ही बनकर उनकी रक्षा 
की \ वह्‌ सारौ ए्त्-वर्पाकि अपनो छातीपर ज्ञेलता हुमा 
भकेला ही मैदानमे इटा रहा । इतनेहीमें घटौत्कचने कर्णके 
चासो घोडोको तक्ष्य करके एक शतघ्नी चलायी । उसके 
प्रहारे घोड़ोने धरतीपर घुटने टेक दिथे, उनके दांत भिर 


गये, घिं भीर जौरभे बाहर निकल आयीं ! फिर वे निष्प्राण 
होकर भिर पड़ । # 


धोडोके मर जानेपर कर्णं अपने रथसे उत्तर पड़ा ओर 
मन-हीःसन दुख सोचने लगा ! उस समय कौरव योद्धा 
भाग रहे ये, राक्षसी मायासे उसके दिष्यास्तरोका ना हो 
ग्माथा; तो. भौ कणे घवराया नहँ । वह्‌ समयोचित 
कततव्यका विचार करने लगा । इसी समय उस भयंकर माया- 
का प्रनाव देख समस्त कोरवोनि मिलकर फणे कहा-- 
(भाई ! यव तुम इस राक्षप्तका वरत कध करो, नही तो 
म सभी कौरव अमी नष्ट हुए जते हं । भौषक्तेन ओर 
¶ुन हमारा श्या कर्‌ लगे ? इस समय आधी राते इस 
गभतक्ा प्रत्ताप बहुत चदा हभा ह, अतः इसका ही चास 
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करो । हमलोगोमिंे जौ इस भयंकर सग्रामसे ्ुट्फारा पा 
जागा, वही सेनासहित पाण्डवोसे घुद्ध करेगा ।- इसलिये 
तुम इन््रकौ दी हुई शवित्तसे इस भयंकर राक्षसका संहार कर 
उालो 1 कर्णः! सभी कौरवं इनके समान वलवान्‌ है; कहीं 
एेसान हो कि इस रातिम मे सव-के-सव जपने सेनिको- 
सहित मारे जायं ।' ` ल" । । 


निशौथका समय था रक्ष कणेपर निरन्तर प्रहार कर 
रहा था, सारी सेनापर उसका आतङ छाया हुमा था; इधर ` 
कौरव वेदनापति कराह रहै ये । यहु सव देख-घुनकर कर्णने 
राक्षसके ऊपर शर्वित छोडनेका विचार फिया ! अव उससे 
संग्राममे शतरुका आघात नहीं सहा गय, उसके वधकी इच्छसे 
कणने वह्‌ वैजयन्ती" नामवाली असह्य शित हाथमे सी । 
महाराज ! यहु वही शक्ति थौ, जिसे न जाने कितने वषि 
कर्णेन अर्जुनको मारनेके लिये सुरक्षित रवा णा । वहं 
सदा उसकी पुजा किया करत्ता चा \ मृतपकी सगौ चहिनि 
अथधा लपलपाती हई कालकी लिह्वाके समान वह्‌ शकत 
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कणेने घरोत्कचके . ऊपर चला सै 1 उत्ते देते हौ राक्षस 
भयभ्रीत हो गया आर विन्ध्याचसके समान विशाल शरीर 
धारणकर बही, भागा } रानिभें प्रज्वलित होती हृईः उस 
शवितिने राकषत्तक सारी माया भस्म करके उसकी छाती , 


हेमपर्व] = घटोलत्चकी मृष्यते भगवानु प्रसन्नता, पृाण्डवहिर्यौ भगवन्‌ द्द कदय युदधिमोट्‌ ८७ 
[व 


गहरी चोट की जीर उतते विदो करके ऊपर नकपरपष्डलमे प रज 3 
समा गगरी । घटोत्कच भेरव-नाद करता हमा गफ प्यारे 
श्राणोचे हाथ धो वैव । उस समय शपित प्रहारे उसके 
मर्म्यल विदीर्ण हो गेये तो भौ शवृओका नाश करनेके 
ल्पे उसने भश्चर्ननक हए धारण किया । अपना शरोर 
वदेतके समान्‌ वना लिणा य इष्फे वाद वह्‌ नोचे रा) 
यदपि मर यया था, तो भौ उद्नो अपने पर्वताक्तार शरीरत 
कौरव-सेनाके एक घाग्का संहार कर डाला 1 उत्क देहके 
नीचे एक भअक्षीर्हिभी सेना दयक्रर पर सपर } इसन प्रकार 
अरते-मरते भी उसने पाण्डवोका हितप्ताषन किया + माया 
नष्ट हई भीर रातत मादा पया--यह्‌ देएफर करव योडा 
हर्षाद छरने से; साय ही शद्ध, भरी, दले सौर नगरे 
प्री वजउठे\ कर्णक परया होने लमी भौर दुर्योधनके रयमें 
हकर उसने अपनो सेने भवेस फिषा । 





सञ्जय कट्ते है-धलोत्कचके मारे जानते समस्ते 
पाण्डव सोपतमन्त हो गवे । सयो मोऽपि भारभ धारा 


८ 


येहूने लगी । पितु वमुदेवनन्दन शोहेष्णको यज्ञे ुभो धो, 1 = ४ 
(1; 1 8 च्‌ 
भे मानन्दं सूघ रहेये। उन्दने दहे जोस्ते सिहुनाद किया , 7 ः (ध स षि 


१1 
भौर हृते भरकर नाचने लगे \ (र अनुनको पते लगाकर 
उनको पठ योव मौर बारेवार गर्जना की । भगवानुको 
इतन प्रसन्न जान अर्जुन बोतते--“मयुनूदन { साज जापको 
येमे इतनो खौ बयो हो रहौ हं ? धरो मारे जनते 
हमरे सिये शोका मदसतर उपस्यित हृ ह, सारो तेना 
मुद होकर पा ऋ हौ ह ! हमलोन भो दहत धरा 
गेह तो मो माप पर्त ह 1 इसका कईं छोयामोरा 
कार्ण महु हो सता ) जनार्दन 1 वताय, का वह है 
त प्रतता ? यहि दहु ्विवानेको वात न हो, (1 
साप यता शोन्िि ) ने र छरा जा रदा ५ 





71. 
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गयान्‌ श्रीकृष्ण धोत्ने--धनय्जय | मैरे लिये सच- 

गूथ ही बड़ थानर्दकषा मसर भाया ह । कारण गरुनना श्राह 
षौ ? भूनो । पुम जानते ष्टो करणने घटोत्चको मादा द 
धरै मरतां कि दफी दी हट पाक्त को निष्फल करके 
(एवः श्रकारये). घटोत्यचने ही पर्णफो मार्‌ टाला टै 1 
सम तुम कर्णको मरा मा ष्टौ समन्तो । संसारे कोद मी 
पष्य दला नही ह; लो कणि यमे रित रहुमैपर उत्क 
शामने ष्ट्रं शकता भौर यदि उसके पातन फयरच तया 
कुष्ट भी ते, तब तो यष्ट दैयततार्योसह्टित तीनो लो्कोफो 
ध्री णीत सकता या 1 उक्‌ सवर्वे ददर भरमेर, षदण सयवा 
यमराज भी यदम उशा प्रासना नरह फर मकतेये। हम 
सौरः पुम गुदर्कन-चश्र गौर पाण्टीय नेफर्‌ भी ठते जीतने 
धत्तमपं हो जाते । वुष्टारा टौ दतत फरनेके लिये प्रन्ने छतत 
खरे शरष्टल् भौर कययर हीन कार धिया । उनके ववतर्मे 
जभते इने उसे भमोध पक्ति दैवी थी, तयसे वह्‌ म्रदा 
त्रुमको मरा टृमाहटी मानता या) मान यदपि उत्तकीये 
धारी चीर्णे गर्ह रही, त्रो भी वुन्टारे सिवादरसरे फिसीक्ते वह 
नही माय जा सथता। फणं ज्राह्य्णोफा मवत, मत्यव।दी, 
तपस्वी, ग्रतधारो सौर एघ्रुरभोपिर भी दया करनैयाता है; 
द्रसीलिये वह्‌ वृध (धर्म) कहूताता है । सम्पूर्णं देवता चारों 
मोरे करणपर्‌ बाणोकी यर्थ फर मोर वत्य उसपर मसि मोर 
रक्तः उष्टा, तो भरी वे उते जीत नहीं सकते । फवच गण्टलं 
सथा दखकी वी हू पक्तिसे बटिचत्त ह जानेके कारण याजं 
केशं दाधारण मनुष्य-ताष्टो गया द; तो भी उसे मारनेका एषः 
हौ उपाय ह । जव उको फो कपजोरी पिष्रायी वे, मह्‌ 
मसावथान हो सौर रथका पिया फे जानेते संकरमे पदा हो, 
पसे समप मेरे संमेतपर ध्यान देकर भरायधानीके साय द्मे 
मार्‌ लना । वृषे हत सपे हौ सनि जरात, पिुपाल 
मादिको एकक करके मरवा शाता द तथा दिदिम्ब, 
किर्मीर, बभ, जताप्रुध मादि राकषतोको मौ मने हौ मरयाया 
है। जरारन्प भोर पिगुपाप्त भावि यदि पूते हौ नहीं मारे 
पये ते, पो दत्र समय बहे मयंकर सिद होते । व्रर्योधन 
सपनी सष्टायताक सिये उने भयप्य हट प्रार्थना करता मौर 
षे हमले सर्वदा देष रणनेकै फारण पौर्योका पथा तेते ही । 
बर्योधिनका रहारा तेषा ये परम्पुणं प्रथ्यौको जीत तेते । निन 
उपायि मनि उन नष्ट किया ह, उनको सुनो । एक समयक 
भत है--पदभं रोहिणीनन्वन वत्दैवजीने जरारान्धका 
तिरस्कार किया । दरे प्रोधमे मरकर उपने हमलोमोफो 
भारनेके तिये एरवेतहारिणी गवाका रहर फिया। उस 
शबाको मपतरे उपर याति परेख भैया मलान उसका नाग 
करनेके लिये स्युगाकणं नामकः यस्त्रका प्रयोग किया । उस 
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[द्रोणपर्व 


अस्वक वेगम प्रतिहत होकर वहू गदा पृथ्वीपरं निर्‌ पडो, 
गितरै ही धरतीर्मे दरार पद्‌ गवे मीर पर्वत हिम उठे । जिस 
स्यानपर गदा गिरी, वहाँ जरा सामः एक भयंकर राक्षसी 
शती यी । गदि भाषाततमे वह्‌ अपने पत्र मौर वान्धगो- 
महत्त मारी गयी । 

जरासन्ध अलग-असग दो दुकटकि परमे पैदा मा 
था; उन टुक्टोको दमी जरा नामथालौ राक्षसीने जोड़कर 
जीवित फिया या, दीपे उसका नाम जदुसन्ध दमा । उसके 
दो ही प्रधान सहारे थे--ग्दा भौर जरा । हन दोनोसे वह्‌ 
हीन हौ गया था, सीते भीमेन तुम्हारे सामने उसका वध 


कर्‌ सके । द्रसी प्रकार व्रुष्टारा हित कनेक लिधे ही 


एकलथ्यका ेगरूटा मला फर्या द्विषा । चेदिसज एिशुपालको 
तुष्टे सामने ही मार्‌ टाा। उसे भी देवता तया भगरुर 
संग्राममे महीं जीते सक्ते ग्रे । उसका तथा मन्य देवद्रोहि्योका 
नाण फरनेके लिये ही मेरा मयनार हुमा टै । हिषटिम्बाचुर 
वकः सौर फि्मरि--पे रावणके कमान मसी तया ब्राह्मणों 
धौर यश्नमे देष रश्रनेयाचे थे । लोक-फट्याणके लिये हौ इन्द 
भीमसेने मरया टाला । इसी प्रकार पटोत्क्के हूयसे 
सतायुधका नाण फराया मौर फर्णके द्वारा शक्तिः प्रहार 
फराकर घटीत्फचफा भी काम तमाम फिया। यवि दस 
महासमर कर्णं मथनी एवपितके द्वारा घरोत्कचको नहीं मार 
टालता, तो मक्षे दसका वध फरना पडता । द्रसके ए।रा 
वुमतौर्गोको प्रिय फायं कराना था, दसीततिये मैने पहूलेही 
एसफा यध नही फिया। घटोत्कच ब्रह्मणो देषी मौर 
यक्नोफा माणा करनेवाला था। यह्‌ पापात्मा धर्मक्षा सोप 
फर्‌ रहा था, एसीते रस प्रकार ए्सका विनाश करवाया है । 
जो धमका लोप फरनेयते हः वे समी मेरे वध्यरहु। चैने 
घमं स्यापनाकैः तिथे प्रतिज्ञा फर सी है । जह षेद, सत्य,. 
दम, पवित्रता, धम, लज्जा, धरी, धर्मं मौर क्षमाका वादैः 
वरहर्म सवाह क्रीडा किया करता । यह्‌ मात सै सत्यकी 
एपय खाकर फटता द्र । भब तुम्हुं कर्णका नाश फरनेके 
विपयरमे चिधाद र्ट फरना चाद्ये । सँ वहु उपाय बतार्जगा 
जिससे तुम कणेफो आर भीमसेन दुर्योधनको भार सकेगे । 
ह्म समय तौ दूतरो भोर ध्यान देनेक्ी आवपए्यकता है । 
वुषटारी गेना चारों सोर भाग रही षै मौर कौरव-सनिक 
तक-तककर्‌ मार रदु, 

धूतराष्टृने पुश्ा-सख्जय [ यदि कर्णकी शक्ति पु 
हो यौरका यध करके निष्फल हो जानेवासौ थौ, तो उसने 
सबको छोडकर भर्गुनपर ही उसका प्रहार व्यो नही किया? 
भर्ुनकेः मारे जानेषर समस्त पाण्डव मौर सृल्जय अपने-आप 
नष्ट हो जाते । यदि कहो अर्जुन परतपुप्रसे.लडने नहीं माये, 


द्रोणपवं | 


घटोत्कचको मृ्युसे भगवानूकी प्रसन्नता, प्राण्डवहिनंयी भगवान्‌के द्वात कर्णेका वृदधिमोह्‌ 
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तो उत स्वयं हौ उनको तेलार करनी चाहिये यी 1 अर्जुनको 
सो मह्‌ प्रतिज्ञा है फि 'ुदधके लिये ललकारनेपर पौषे पैर नहीं 
हटा सकता !' 
सज्जयने कहा-महारान ! भगवान्‌ भीकप्णङ्तो 
बुद्धि हुमलोगोते वड है । वे जानते ये कि कणं अपनी शवितसे 
अशुनको मारना चाहता है 1 इसलिये उन्होने कर्णक साय 
दैरय-पुधमे राक्षसराज घटोत्फचको नियुत किया । एसे- 
रेते अनेकं उपायोसे भगवान्‌ अर्जुनको रक्षा करते आ रहै ह 1 
विशेषतः कर्णकौ अमोघ रावितते उन्होने हौ अरुनकौ रक्षाकौ 
है, नहं सौ बहू अवरम हौ उनका नाश कर डालती 
धृतराष्टने पूछा-सञ्जय 1 कणं भौ तो बड़ा 
गुद्धिमान्‌ है, उस्ने स्वयं हौ अनुनपर अवतक उस शदितका 
प्रहार षयो नहीं किषा ? तुम भी तो बड़े समन्ञदार हो, तुमने 
ही कणंको पह बात वयो नहीं सृन्ञा दी? 
सञ्जयने कह-महारान! प्रतिदिन रातनिभे र्योधन, 
शकुनि, सै ओर दुःशासन--ये सव लोग कर्णे प्रार्थना 
करते ये कि "मा | कलके युदधमे तुम सारी सेनाको छोडकर 
पते अर्जुनको ही मार डालना \ फिर तो हमलोग पाण्डवो 
भौर पाञ्चालोपर दास्की माति शास्तन फरेगे । यदि एेसा 
महो तो तुम श्रोहृप्णको ही मार डतो; बर्पोकि 
धेही पाण्डवोके बलरहैवेहीरक्षकहै भीरवे ही उनके 
सहारे ह 1 
राजन्‌ | यदि कर्णं भीष्टृष्णको भार डालता, तो 
निस्संदेह आज सारो पृथ्वी उसके वशमें हो जातौ । उसने भो 
उनपर्‌ शवित-प्रहारका विचार किया था; पर युद्धम भगवान्‌ 
श्रपणे निकट जाते हौ उसपर एसा मोह छा जाता कि 
पह वातत भरल जातौ थौ 1 उधरते भगवान्‌ सदा ही बड़े-बड़े 
महारयि्योको फणं लडनेके लिये नजा करतेये, वे निरन्तर 
इस फिकमें रहुते फि कते कर्णकौ शदितको व्यथं कर दं । 
महाराज ! जो कर्णसे अर्जुनको इस प्रकार रक्षा करतेये, 
वे अपनी रक्षा वयो नही करते ? तीनों लोकम कोई भो एसा 
पुरुष नह है, जो जनार्दनपर विजय पा सके । 
घटोत्कचके मारे जनिपर सात्यकिने भो भगवान्‌ षूष्णसे 
यही प्रएन पिया था कि “भगवन्‌ | जव कर्णने बहु अमोघ 
शति अर्जुनपर हो छोडनेका निश्चय किया चा, तो भवतक 
उनपर छोड़ी व्यो नहो ? 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-गर्योधन, इु-शातन, शुनि 
मीर जयद्रथ--ये सव मिलकर पटौ सलाह दिया करतेयेकरि 
कणं 1 तुम जर्जुमेके प्तिवा दर्रे फिसोपर ` शमितका प्रयोग 
न करना 1 उनके मारे जानेपर पाण्डव भौर सृञ्जय स्दपं ही 
नष्ट हो जायेगे 1 युयुधानं | कणं भौ उने पसा हौ फरनेकी 
प्रतिज्ञा कर चुका ा, उसके हृदयम सदा भर्मुनके वध करनेका 
विचार रहा भौकरताथा, परु हौ उत्ते भोहनं शत 
देता था! यही करण है, नितते उसने अर्जुनपर शष्तिका 
प्रहर नहीं किया 1 सात्यके } षह शबिति अर्जुने तिमे 
मूल्युरप है--यह्‌ सोच-सोघकर पुम्हे रातमें नीद नहीं भाती 
थो। अव वह्‌ धटोत्कचपर षडुनेभे ष्ययं हो गयो---पह्‌ 
देखकर पर पैसा सम्मता हं कि अजुन मौतके भषसे टूट गये । 
मे युद्धे अजुनको रक्षा करना जितना भावश्यक समषता 
हि उतनी पिता, माता, तुम-जेते भाहयों भोर पने प्रा्णोकी 
भो रक्षा भावर्यक नरह भानता । तीनो सोकोके रार्यकौ 
अपेक्षा भी यदि कोई दूर्लम वस्तु हो, तौ उते घी न अभुनके 
विना नहीं चाहता । इतीलिये आज अर्जुन मानो भरकरजौ 
उठे है, एसा समस्षकर मुक्ते बडा आनन्द हो रहा है। पही 
वहटै कि टस रात्रिमे मैने राक्षसको हौ कर्णस सडुनेके तिये 
भेजा था; उसके सिवा दूसरा कोई कणंको नहीं दया सकता 
या॥ 

महाराज ¡ अर्जुनक प्रिय भौर हित करने निरन्तर 
गे रहनेवाले भगवान्‌ शीष्टष्णने पादयकरके पूनेपर पटौ 
उत्तरंदिपाथा। 

धृतराष्ट्रे कहा-सञ्जय ! समे कणे, ुर्योयन भीर्‌ 
शकुनिका तया सचते यदुकर तुम्हारा अन्याय है । तरुम 
सय लोगोको मालूम या कि यहु शित केवत एक पौरो 
मार सकत है, इन्दर मादि देवता भौ उसकी श्रोट यददार्त 
नहीं कर सकते। तो भी फर्णने उसे धोहृष्ण भयवा मरमुतपर 
वों नहीं छोड़ा ? (तुमलोग युढके समय भ्यो नहं पाद, 
दितितिथे?) ध 

सञ्जय योले- महाराज] हमलोग तो रोज ही राते 
उसे रेषा करनेकी सलाह देते धे, पर प्रातःकाल होति ही 
दैववश कर्णक ततया द्सरे योदार्भोको भौ वदि मारो जातो 
थो । हायमें शवितके रहते टृए भौ जो उत्ते धीषप्य या 
अर्जुनको उससे नहीं मारा, इसमे सै देवको ही प्रणान कारण 
समन्नता हूं 1 
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संक्षिप्त महाभारतं 


[द्रणपवं 





युधिष्ठिरका चिषाद ओर भगवान्‌ कृष्ण तथा व्यासजीके दारा उसका निवारण 


. धृतराष्टूने पु्छा-सञ्जय ! अव आगेकी वात 
वताभौ । घरोत्कचके मारे जानेपर कौरव-पाण्डवोमें फिस 
प्रकार युद्ध हुभा ? | 

सञ्जयने कहा--महाराज 1 कर्णक दारा उस राक्षस्न- 
के भारे जातेपर आपके संनिक बड़ प्रसन्न हृएु। वे ऊचे स्वरसे 
गर्जना करने लगे ओर वड़े वेगे इधर-उधर दौडने लगे । 
उधर उस्न घोर अन्धकारमयौ रजनीम पाण्डवतेनाका संहर 
हो रहा था, इससे राजा युधिण्ठिरका मन चहु छोटा ह 
गधा ! वे भीमतेनसे वोते-~'सहाबाहो ¡ धृतराष्ट्की 
सेनाको रोको; मे तो घटोत्कचके मरनेसे बहुत घवरा गया ह 
मरु्से ख नही हौ सकता !" यह्‌ कहुकर घे अपने रथपर बं 
गये । आंखेसि आपु बहन सभे । उच्छ्वास चलने लगा । उस 
समय कर्णका पराक्रम देखकर बे अत्यन्त अधीर हो गये । 

उनको इस अवस्थाने देख भगवान्‌ श्रीृष्णने कहा-~ 
शुन्तोनन्दन ! भप खेद न फौजिये, आपके लिये यह 
ग्याकुलता शोभा नहीं देती । यह स्तो अज्ञानी मनुष्योका 
फाम है । उव्ि ओर युद्ध कौन्यि । इस महासं्रामका 
गुरुतर भार संभातिये । आप ही घवरा जायेगे, तब तो 
विजय भिलनेमे संदेह ही रहेगा !' क्रङृप्णकी वात्न सुनकर 
पृधिष्ठिरने आं पस्ते हए कहा--'महावहो ! मृञ्षे 
धर्मफौ गति मालूम है! जो मनुष्य किसीके क्षि हुए 
पकाररोको नहीं मान्ता, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है। 
जनार्दन ! घटोत्कच अभी वालक था; तो भी उसने यह्‌ 
जानकर कि अर्जुन मस्तप्राप्तके लिये तप करने गये है, बनमें 
हुमलोगोकौ वड़ो सहायता कौ यी । इसी प्रकार इस महासमर- 
मे मी उसने हमारे लिये वडा कठिन  पराकम किया हे । 
वह्‌ मेरा भक्त या, मुससे प्रेम करता था तयामेराभी उसपर 
बडा स्नेह था । इसोलिये उप्तफौ भत्युसे मे शोकसंतप्त हो 
रहा £ रह-रहकर पर्छ-सौो आ रही है । भमन ! 

पे, फौरव किस प्रकार हमारी सेनाको खदेड रहै है। 
तया महारथो द्रोण भर कर्णं कितने सावधान दियो दे 
रदे है । किस तरह हरदनाद कर रहे ह ? जनार्दन } आपके 
भौर हमारे जोते-जी घटोत्कच कर्णके हायते कयोकर मारा 
गया ? अुनके देखते-देवते उसकी मृत्यु हुई है । वीरवर ! 
भव मे स्वयं ही कर्णक मारके लिये जाया यों कहकर 
भपना महान्‌ धनुष टंकारते हुए वै बड़ी उतावलीके साथ 
चल दिये। 

यह्‌ देखकर भगवान्‌ एृप्णने अर्जनसे कं हा--' 
युधिष्ठिर कर्णको मारनेके लिये चले जा रहे हं) ह ध 
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इन्हें भकेते छोड देना ठीक नहीं होगा ।' यह्‌ कहकर उन्होने 
बड़ी शौध्रताके साथ घोड़ोको हाका भौर दूर पहुचे हुए 
राजाको पकड़ लिया । इतनेहीमे भगवान्‌ व्यासजौ उनके 
समीय प्रकट होकर बोले---कुन्तीनन्दन ¡ यह्‌ बड़े सौभाग्य- 
कौ वात ह कि कणके साय करई वार मुठभेड़ होनेपर भौ 
अर्जुन जौतित वच गये हँ । उसने अर्जुनको ही भारनेकी 
इच्छाते इनद्रकी दी हुई शित बचा रकौ थौ । देरथ-युदधमें 
उप्तका सामना करलेफे लिये अर्जुन नहीं गये--यह्‌ बहूत 
भच्छा हुमा । यदि जाते लो आज कणं इनपर ही उत्त शक्तिक्षा 
महार करत्ता, एसो दशमे तुम ओर मयंकर विपत्तिमें फं 
जाते 1 सूुतपु्रके हायते घरोर्कचका ही भारा जाना अच्छा 
हमा । कालने हौ इन्द्रकौ शदितिसे उसका नाश किया है-- 
ठेस समन्नकर पुम क्रोध ौर शोक नही करना चाहिये ) 
युधिष्ठिर ! सभर प्ाणि्योकौ एक दिन यही गति होती हैष 
इसलिये पुम चिन्ता छोडकर अयने सन्नी भादयोको सायते 
कौरवोका सामना करो । आचके पांचवें दिन इस पृथ्वोपर 
वुम्हारा सधिकारे हो जायगा । सदा धमकाही चिन्तन 
करते रहो 1 द्या, तय, दान, क्षमा भीर सत्य आदि सेद्गुणोका 
मतन्तापू्क पालन करो । जिधर धमं होत है, उसी पक्षक 
विजय होती हैष" यह्‌ कहकर व्यासजी वहीपर अन्तर्धान ह मये। 


द्रोण] अर्जुनकी आज्ञासे दोनो भेनाओत रणमूमिमे यन, ूर्योधन तया दरोगी गोषू वनयीतर 
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अरजुनकी आजति दोनों सेनाओंका रणमुमिभें एयन तया दुर्योधन 
ओर द्रौणकौ रोषपूर्णं वाततचीत 


सज्जय कहते ह-व्यासजौके इस श्रङार समन्नानेपर 
धर्मराज युधिष्ठिरे स्वयं तो कर्णको मारनेका विचार 
छोड दिया, क्तु धृष्टयुम्नते बहम--वौरवर { तुम 
द्रोणाचार्पका सामना फरो; दोक उन दा हो विनादा करनेके 
लिये तुम धनुष-बाण, कवच ओर तल गरकफे साय अगनित्ते 
प्ररट हुए हो । पूणं उर्साहुके साध द्रोण पर धावा करो 1 
वुम्हं तो उने किसी प्रकार भर होना हौ नहीं चाहिपि 1 
जनमेजय, शिखण्डी, यशोधर, नङ्कुल, सहदेव, प्रीपदीके 
पत्र, प्रमद्रकगण, द्रुपद, विराट, सात्यकि, केकयराजङ्कमार 
भौर अनुन--ये सद-पे-सव द्रौणको मार डासनेके त्थि चारों 
ओरते आक्रमण करे । इसौो प्रकार हमारे रथी, हायौस्नवार, 
धुडरवार भीर पैदल योद्धा भी महारथो दवोणको रथमने मार 
भिरनेका प्रथत करे ।' 


पाण्डुनन्दन युधिप्ठिरकौ एसी आज्ञा होनेपर समौ सेनिक 
भाचापं द्रोगका वध करनेके लिये उनपर टूट पड़े । उम्हं 
पहूषा आति देख द्रौभाचार्यने भपनो पूरी शप्ति लगाकर 
मागे वदने रोक्त दिया । तव राजा दुरयोधनने भौ आचा्येकी 
जीवन-रक्षाकेः लिये पाण्डवोपर धावा किया। फिरतो दोनों 
मोरफे योद्धाभोमे युद्धं दिड गया 1 उत्त समय यड़े-बटे 
महारथी भो नदते मघे हो रहै पे । यकावरसे उनका वदन 
घुर-चुर हर रहर था । उनकी समरन कु भौ नहीं आता 
पायया करना चाहिये । वह्‌ भयानक अर्धराति निदान्ध 
सनिकोक्े लिये हजार पहरको-सो जान पडतो थो ङिततीतें 
परी स्नेका उत्साह नहं रह ग्या था, सव ल्तियित एवं 
दीनहो रहे घे । सापक्े तया गतुओकि भो संनिकोरे पान 
कोरे अत्र रह मयाया, न वाण\ तो नी क्षविपदनस्य 
ताल करे घे सेनाका परित्याग नहो करस्करेये। कुथ 
लो नोदसे इतने अधे हो गये कि हयियार फंककर सो रहे । 
कृ लोग हुयि्ोपर, फु रर्थोपर भौर कुच सोग घषर 
ह हपकियां तेने लपे । घोर भंधरारमे नीद नत्र वंद हो 
चष ये, तो भो शूरवीर अपने शपशषक वोरो संहार कर 
ये कुछ तो नोदमे इतने बेुध हो रहे ये कि शु उन्ह 
मार रहै ये ओर उनफो पता नहीं चलता या । 


सैनिकोको यह्‌ सवस्या देल अरनुन समस्त दिभको 
मिदि करते हृषु ऊँवो आवाज बोलि--्ोदधामो 1 दस 


समय तुम्हारे वाहन यरु गये, तुमलोग भौ नींदते अपे 
हौ रहे हो! इसलिये यरि तुम स्वोकार हो, तो यो देर 
त्वि लष्टाई चंड करदो भौर य्ह सो जभ । शिर 
चन्द्रोदय होनेपर जव नदा वेग कमो ओर यकव दूर 
हौ जाय, तो दोनों दले सोण पृनः गद टो ।' 


धर्म्मा अर्जुनको चात सवने मान लौ ओर दोनो पक्षौ 
सेनाएं पद्ध वंद कर विधम तेने लगौ । अरुनः उस 
प्रस्तावको देवता ओर श्रपियोनि भौ सराहना की । विभाम 
पित्त जानते मापे सनिर्फोरो भो वड़ा मुख हमा 1 ये 
अजुंनको प्रशंसा करते हृए्‌ कह्ने तगे--महाकाहु सर्मुन । 
तुभे वेद, अस्त, वुद्धि, पराक्रम शौर धर्म--सद कुष है 1 
वुम जोर्वोपर दमा करना जानते हो । तुमने हमे जो आराम 
दिषा है, इसके वदते हम भो भगवानृत्े प्रार्थना करते ह कि 
तुम्हारा कत्याघ हो 1 वीरवर ! पुम्हारे सरभो मनोरथ 
शोध्रटीपए्रेहों\' 


स प्रकार पा्यको प्रशंसा करते-करते पे नोदके यशो. 
भूतो सोगधे। कोई घोडोकी पीटपरलेदेयेतो षो 
रथकी वेके ही चुदृक गये ये। कुछ लोग हयो कंरपाणर 
सोतेये ओर कु जमोनपर हौ पड्गये ये! नाना प्रक्रम 
आयुध, गदा, वलव्रार, फरसा, प्रसि मीरे यच धारण 
श्रिये हर्‌ ही लोग अलग-अलग पड़े हए भे । राननु ॥ 
उस समय अत्यन्त थद हुए्‌ हायो, घोषे ओर संनिङ-समी 
युपे विध्राम पाङर गदो नोदमेसौग्येये। 


तदनन्तर दो धड़े यार भूवं दिशापें ताराभकि 
तैजको क्षप करते टएु भगवान्‌ चन्द्रदेयक्रा उदय हूभा। 
क्षगमरमे ही सारा जगत्‌ धकाशमान हो गया । अन्धसा 
नाम-निश्चान भौ न रहा । चदरिरणोि मुकोमत स्पत 
सारी तेना जाग उठी 1 फिर उत्तम लोको पनेकी इच्छा 
रखनेवानि दोनों दवके योद्धाभमिं सौक-तंहाररारो संग्राम 
आरम्भहो पया । 


उस्र समय दुर्योधन एौणाचायके पार गपा भी 
उस्साह्‌ तया तेजश उत्तेजना देनेरे सिषे कोधे 
दोता--'आचा्पं ¡ दस समयश परकर," 
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संक्षिप्त महाभारत २ [द्रोणपर्व 


विशेषतः हमारे दावे फस शये 


है; एेसी रणति भी युद्धम उनपर छिस तरहकी रियायत नह 
होनी चाहिये । माजतक हेम रेते मोफोपर आपको प्रसन्न 
रणमेके लिये सव तरहसे क्षमा करते आये ह; उसका फल 
यह्‌ हृभा ह फि पाण्डव यके होनेपर सी अधिक वलवान्‌ 
होते गये है । बरह्ासपर भादि जितने भौ दिव्य अस्त्र, वे 
सव-ये-सब यदि फिसौी एफके पास तोषे आपही हैं । 
ससारमे पाण्डव या हमलोग--कोईं मी धनुर्धर युद्धमें 
पकी समानता नहं फर सुकते । द्विजवर ! इसमे तनिक 
भो सदेह नहीं कि भाष, अपने दन्य स्तते देवता, अघुर 


` मौर गन्धरषोसहृत तीनों 


लोकोका संहार फर स्तकते ह । 


` इतने शषितशाली होकर भी भष पाण्डवोको अपना शिष्य 
समन्तकर्‌ भयवा मेरे ट्माग्यके कारण उनको क्षमा.ही करते 


जाते ह+ 


दुर्योधने यहु वात सुनकर भाचायं ब्रोण कुपित 
होकर 
चोत्ते--दु्ोधन ¡ मै वूढ़राहोगया, त्तो भौ संग्रामं अपनी 


शवितिमर लडइनेकी चेव्टा 


करता हुं । परंतु जान पड्ताहै, 


तुम्हे विजय दिलानेफे लिये अव युस नीच कर्म भी करना 


पडगा । पे सव लोग उन 


अस्त्रोको नहीं जानते ओरं 


जानता ह, इसलिये मै उन्ही अस्तोक प्रयोग फरक दहै 


मार डातू--इससे बढ़कर 
है? घुराया भानो भी 


सोटा काम भौर षया ह) सकता 
काम तुम कराना चाह, वुम्हारे 





कहुनेसे ही चह सच कुलं कर्पा; अन्यथा अपनी इच्छारं 
तो अशुभ कमं मृप्नसे नहीं होगा ! समस्त पाञ्चाल राजाभओंक 
संहार करके युद्धम पराक्रम दिखनेके वाद ही अव कवच उता 
रूगा । इसके लिये मेँ अपने हथियार टकर सत्यकौ शपथ खात! 
हं । परंतु तुम जो यह्‌ सम्षते हौ कि अर्जुन युद्धम थक गये 


` है" यह्‌ वुम्हारी भूल है । अनका सच्चा पराक्रम पे सुनाता हं 


सुनो ! सम्यस्ताचीके कुपित होनेपर देवता, गन्धर्व, यक्ष ओर 
राक्षस भौ उन्दँ नहँ जीत सकते । खाण्डव-वनमे उन्हीने 
इन्द्रका सामना किया ओर अपने वाणोसे उनकी वर्षा 
रोफ दी तया चलके धमेडमें एूले हुए यक्ष, नाग भौर दैस्थोको 
परास्त किया । यादहै कि नहु, घौषयात्राके समय जव 
चित्रसेन आदि गन्धव तुमह बाधिकर लिपे जाते ये, उस समथ 
अजने हौ टुट्कारा दिलाया था "? देवताोके शतु 
निवातकवच नामक दंत्योको, जिन्है स्वयं देवता भौ नहीं मार 
सके थे, अर्जुने ही परास्त फरया । हिरण्यपुरम रहुनेवालि 
हजारों दानवोको जिन्होने जीत लिया था, उन पुरुपिहं 
अजुनको मनुष्य कंसे हरा सकता है ? हर तरहुसे चेष्टा 


` करनेषर भौ उन्होने तुम्हारो सेनाका सत्यानाश कर डाला, 


यह्‌ सच तौ तुम रोज अपनी आं लों देखते हो!" 

महाराज ! इस प्रकार जव दोणाचायं अकुनकी प्रशंसा 
करने लगे, तो आपके पुतरने कुपित होकर कहा--भाज मे, 
शासन, कणं मीर मामा शकुनि सव मिलकर कौरव- 
सेनाको दो भागोमं वाँटकर दो जगह मोचर्विंदी करेगे ओर 
पुमे अजुनको मार लगे !' यह्‌ सुनकर आएचायं मुसकराते 
हए बोले--“अच्छा जानो, परमात्मा ही फुशल करे । भला, 
कौन ेसा क्षतिय है जौ गाण्डीवधारी अर्जुनका नाश कर 
सके ? दुर्योधन { मनुष्यकौ तो चात ही क्था है--इन्द, 
वरुण, यम, कुवेर तथा असुर, नाग ओर राक्षस भी उसका 
वात वाका नहीं कर सकते । तुम जो कुछ कहू रहे हौ, 
ेसो वाते मूलं किया करते ह । भला, संग्राममे अर्जुनसे 
लोहा लेकर कौन कुशलपूर्वक घर लौट सकता है? तुम 
तो निर्दयो हो भौर पापमे हौ बुम्हारा मन बसता है; 
इसीलिये तुम्हारा .सवपर सदेह रहता है तथा जो लोग 
तुम्हारे हित-साधनमे ले है, उनके प्रति भी तुम अट-संट 
वाते वक दिया करते हो । तुम भौ तो खानदानौ क्षत्रिय हो; 
जाभो न, अपने तिथे खुद ही अरजुनसे लज्जे ओर उन्हं मार 
डालो । इन सव निरपराधः सिपाहियोकी जान क्यो मरवाना 
चाहते हो ? तुम्हीं उस सैर.वियोधके मुल कारण हो; 
इसलिये स्वयं हौ जाकर अरजुनका सामना करो आर साथमे 
नाय तुम्हारा यह मामा, जो कपर ज्‌भा खेलनेमे बडा 
बहर है । यह धूतं जुभारी; जिसने दससेको धोखा नेमे 


निणप्व] 


ही अवनी वुद्धिका परिचय दिप है, तुमं पाण्डवेति विजय 
दिलायेगा ? ठम भौ धृतदाष्टृफो सुना-सुनाकर कणे 
साप बड़ी उमंपते कटा करते ये, तानी! तै, कणं भौर 
इ शासन--तीनों मिलकर पाण्डो जीत संगे" तुम्हार 
यह्‌ डी मारना न स्मे कर्द वार पुना है ) भज 
साय लेकर प्रतिना पूरौ करो, टी हई मात सत्य करके 


दोनो दलोका दन्धयुदध; विराट आदिखा वघ; दुर्योधन ओौर दुःशासनकी हार 
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दिखामो । शह देखो, वुन्हाःत शतु अर्ुन निभो [4 9; 
समम्नेषी खडा है; सतरियधर्मका कयात कर्के ड शते । 
अर्जुनक हायते वुम्हासा मारा जाना भीत होतेषे कही भज्ला 
है । जाभो, निरर होकर तषट {" 

यह्‌ केट्कर माचायं द्रौण जिधर शव षद बे, रष्षही 
चले दिये। फिरसेनाको दो भारिं बाटकर युद आारम्न एमी ॥ 





दोनों दलका दन्धयुद्ध; विराट, सपौत् द्रुपद ओौर केकयादिका वध; दुर्योधन 
भौर दुम्ास्नकौ पराजय; भीम-कणं तया अर्जुन्रोणका युद्ध 


सञ्जय कहते ह-महाराज ! जव रात्रिके तीन भागं 
वत्त गये आर एक हौ माग शेप रह गथा, उस समय फौरव 
तथा पाण्डवो बड़े उटसाहके साय युद्ध होमे लगा) योद्धे 
देर याद चन्द्रमाको शरभा एकमे षड़्‌ गयी ओर पूवकं माकारमे 
लाल पेरता हृभा भर्गोदय हृभा । उस समय दोनों 
सैना योद्धा अपभी-मपनौ सवारी छोडकर संध्धा-यन्दनके 
लिये उतर धड़े ओर सूर्य॑फे सम्मुख जप करते हूए हाय जोड़ 
षेहेःरये \ 
इसके बाद कोरव-सेना फिर दौ भामे विक्त हो 
गयौ भौर द्रौणाचार्यने दर्योधनको साय लेकर सोमक, पाण्डव 
तथा पस्चात यौद्धाभोपिर माफमण शिया ¡ कौरवतेनाको 
दो भागेमिं विषक्त देखकर भीकृष्णने सर्जुनसे कटा-- 
धनञ्जय { शबुभोको मायो भोर करके भचायं द्ोणको 
दाहिने खौ (* भभुनने भगवानृक्षो आना स्वीकार करके 
वेसा ही फरिया \ भगवानृक्षा अमिप्राय मोमसेन समन्त गये 
मौर मोत्ते-अर्गुन | अर्जुन {| मेरौ नात सुनो। 
षत्रिय-माता जित कामके त्िपे पुत्रको जन्म देतो है, उसे कर 
रिाने का यष्ट वेसर मा गया है; इतिय भव पराक्रम 
करके सत्य, सकष्मी, धमे भीर यका उपार्जन करो} इस 
शवुिनाफा संहार फर डासो। 
तद मनुमे कर्णं मौर दोक लवकर शतुमकि भारो 
भोरमे घेरा डाल दिया ¶ वे सेनाके पुहनिपर घडे हो प्ट 
्षत्नियोको अपनो शारागिनते दण्व करते सगे, ¢कु उन 
ईभौ सागि वदृनेते सोक न सका । एतनेहीमे दुर्योधन, 
कणं ओर शङ्कुनिने अजुनपर बाण बरसाना मारम्म क्वा; 
भ्रु उन्होनि मधन भस्पोति उनके मर्क निवारण क्षरे 
प्रत्येक को द्द घाणौ पध डाला । उत्त समय यायः 
वृष्टे पञाय हो धसक शर यरय हनि लगौ } दासे मोर 
पोर अव्यस्मर्‌ छठा मया, निस हमसोण पुर-दूसरेको 


पदान नही पाते ये? नाम बताने ही योदा परश्पर युद 
करते थे ! कितने हो रणो रय टूट जानेपर एक दूसरे केश, 
वघ ओर गाह पककर मुष रे थे! दितने ही भरे ए 
धोड़ो मौर हायिर्योपर सटे ए प्राणं घो ठे पे । 

इस समय द्रोणाचार्यं संग्राममे उत्तर दिराकौ मोष 
जाकर एषे हृए्‌ । उन देते ही पाण्डव-मेना वर्त उटी 1 
कितेरनोंपर आत छा गयः, कुट भाग घते भौर कध सौध 
भन उदास श्रि घटे रहे । किते हेतौतताह्‌ हो गये । किते 
ही आश्चर्ंचरिति होकर रेने सये । उमम णो पितिषट 
ये,वे क्रोध मौर भपर्पमे भरग्ये) कुठ मोगस्वो शौर 
प्राक परया न करकं शोणारापंपर रूट फो } पास्ब्लि 
राभार्जोपर द्रोणाचार्ये सापर्कोी सधि पाप्पषठो। दे 
अत्यन्त वेदना सहृकर भो युष्मे ग्टे हए ये} 

इतनेहोमे रजा विट भीर द्रुपदे गोयरर ष्ठा 
की । दषदके तोन शत्रो सौर चेदिदेगोय योामेमि भी 
उनका साय दिया । पठ्‌ देष दोणाघार्यने तोन तोषे बाधेति 
हुषदके तीनों पोप्रोफि प्राण तेतिमे ! सके बार ज्होने 
चेदि, केकय, पूर्डय तया मस्यदेशीय महारपियकषो णौ 
परास्त किया \ तव राजा द्रुपद भौर विराट कोपर भरकर 
द्वौणपर शणो वृष्टि करने से । शौणते उनकी शाणर््वा 
रोक दौ मौर मपे कापकत्ति उन दोनोको भाण्दारित क्र 
दपा} मब उन दोनेकि शोधको सीमा मर्ही,मे भी 
द्ोणष्ते धापौते बाधने सगे! यहु देष होगे कोध मौर 
अममे भरकषर दो अप्यन्त सीसे भत्संति उन दोनेशि धष 
काट दिपे। धनुव कर जनिपर दिये दष तोमर ज्रलायै 
सौरं दरपदमे सर्पकर शष्तिद प्रहार हिया । ओनने भी शीषे 
प्रल्सोति उन दतो लोनर्तोकने काटरूर सप्रति एपदही शति 
श्म कार िपी । हिर शे भातेति दिर भौर दष 
दोना काम तमामशर दिया 


८ 
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इस प्रकार विराट, हरु पद, केकय, चेदि, मत्स्य, पाञ्चालि 
भौर तीनों द्रुषव-पोत्रोके सारे जानेपर द्रौणका पराक्रम देख 
धष्टदुग्न्तो वडा क्रोध हुमा, साथही दुः मी 1 उसने 
महारपि योक वचर यह्‌ शय दिसायी कि (भाज जो द्रोणको 
जोवित छोडकर लेटे या द्रोणसे अपमानित होकर वदला न 
ते, वह्‌ यजञ-यागादि करने तथा कुर, बावली बनवाने जादिके 
पुष्यको लो चैे; उसका क्ष्निवत्व मौर ब्रह्मतेज नष्ट हो 
जय \' सम्पूर्ण धवुर्धारियोके योचमें ठेस घोपणा करके 
धुष्टदयुम्न अपनी सेनाके साय द्रोणपर चढ़ जाया 1 पाण्डव 
ओर पाञ्चाल एक ओरसे द्रौणपर वाणवर्षा फरने लभे तथा 
दूसरी भोर दर्मोधिन, कर्ण आर शएवरुनि आदि प्रधा वीर 
उनकी रक्षा खड़े हो गये । पाञ्चालेन अपने सभी 
महारयथियोके साथ द्राणको दवानेका पूरा प्रथत्न किया, 
पितु वे उन ओर आंख उटप्र देख भौ न सकफे । 
उस समय भीमसेन कोधमे भरकर अपने बाणोौसरे आपकी 
वाह्नीमें मगदड़ मचाति ६९ द्रोणको सेनामे घुस गये } साथ 
हये धृष्टययुम्न भी द्िणकरे पास जा पटहुंचा । फिर तो घमासान 
गुद होने लगा । चड्धा भीषण संहार मचा । रथियोके मूंड- 
केखुड एक दूसरेसे सकर लोहा तेचै लगे \ जो लोग विमुख 
होर भागते, उनकी पौठपर अौर वगलपे मार पड़ती थो! 
इस प्रकार चह्‌ घमातान युद्ध चत रहा था, इतनेमें पर्णरूपसे 
सरु्यमगवान्‌का उदय हौ गया । उस समय दोनों ओरके 
सेनिकोने कवच पुने हुए भूरयोषिस्थान किया । फिर 
पूर्ववत्‌ युद्ध होने लगा । सूरयोदयके' पहले जो जिनके साय 
लते थे, उनका उन्टीके साथ पुनः दन्दधुदध चंड गया 1 
दोनों पक्षके योद्धा वहु समीपसे सफर मुरू(चला कर रहे 
थे; इसलिये तलवार, तोमर ओर फरसोको मारसे वहांका 
दृश्य बड़ा लयानक हौ गपाया। हाथो भौर घौञ्चेकी कटी 
हई लाश तकौ नदी वह्‌ रह थौ । महाराज ! उस तमय 
द्रणचाप भौर अर्जुनको छोडकर वाकी समस्त सेना विक्षिप्त, 
व्याक्रुल, मयमत एवं आतुर हो रही थौ } द्रोण भौर 
अर्जुनहो अपने-भपने पक्के रक्षक ओर धवराये हए लोगे 
आधार ध। तततुपक्षके लोग उन्ही दोनोके सामने आफर 
यमलोक्रकौ राह्‌ सेते ये 1 कौरव जीर पाञ्चालोकी सेनाएं 
अत्यन्त -उद्धिनहोगयो थं एकत्तो सारौ सेना गुत्यमगुत्य 
ह रही थी, दूसरे धूल उडइ-उड्कर सवेको ठक देती थी; 
इसलिये हमलोग उस महासंहारमे कर्ण, द्रोण, अर्जन, 
युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल-सरहुदेव, धृष्टयुम्न, सात्यकि, 
ड्ःतान्चन, जस्वत्याम), दुर्योधन, शकुनि, कप, शत्य, एतवा, 
तथा जर्सी वोरफो नहीं देख पतते पे, पण्वी, आवश्य 
अपना शरीरतक नहं सृश्चता था} दसा जान पडता थाः 


संक्षिप्त महाभारत 


[द्रोणपृव 
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फिर रातह गयी । कौन कौरव हैँ ओौर कौन पाण्डव या 
पाञ्चाल, द्रसकी पहचान नहो ह पतती थो } | 

उस समय दुर्योधन ओर दुःशासन नकुल-सहदेनके साथ 
भिड़े हए भे । कणे भीमतेनसे लता भा ओर ¦ अजुनं 
द्रोणाचार्ये लोहा ले रहै थे \ इन उग्र स्वनाववाते सहा- 
रथिथोका अलौकिक संग्राम चलने लगा । ये विचित्र गतियो 
अयते रथोका संचालन करते थे ! वह्‌ युद्ध इतना भयेकर ओर 
आश्चर्यजनक था फिसभी रथी चारों ओर खड होकर उस्षकां 
देमाणएाा देखने लगे 1 साद्रननदन सक्रुलने आपके प्रको 
दाहि कर दिया ओर उसपर सेट दाणोकी इड़ी लगा 
दो। फिर तो कहं वडा कोलाहल हज । दुर्योधन भो नकुल- 
को दाहिनी ओर लानेका उखौग करने लगा, मगर नकुले 
उसकी एक न चलौ । उसने वाण वपि पीडति कर उसे 
सामनसे भगा दिया) 

दरूसरो ओर क्रौधमे नरे हुए दुःशासने सहुदेवपर धाया 
किया या उसके आते हौ साद्रोचन्दनने एक भत्ल मारकर 
उसके सारयिका सस्तक उड़ा दिया ! यह काम इतनौ जल्दीमें 
हिज कि किसी सेनिक या स्वयं दुःासनतकको पतान 
चला । जव वागडोर संभालनेवाला न हौनैसे घोड़े स्वच्छन्द 
होकर मागन लगे, तव दुःशासनको मालूम हुजा कि नेरा 
सारथि मारा गया है उसने स्वयं घोड़ोंको रासली भौर 
रणभूमिमें युद्ध करने लगा 1 सह्देवने उन घौड़ःको तीचे 
वाणोसे मारना आरम्भ किया) बाणोकी मारे पीडित 
हए घोड़े इधर-उश्र भागने लगे दुःशासन जब धोक 
रातत लेता तौ घुष रख तेता जीर जव ध्ुपसे काम लेता 
तौ रास छोड़ देता था! इसी यीचमे मौका पाकर सहदेव 
उरे बौधता रह ! यह्‌ देख कणं उक रक्षाके लिये बोमे 
कूद पड़ा तव भीमसेन भौ सावधान ही गये ओरवे तीन 
सर्लोसे करणकी भुजाओं तथा छातोमे घाच करके गर्जना 
करने लगे । 

कर्णने भी तौखे वाणोकी वर्षा करते हए भीमसेनको 
रोक दिणा 1 फिर उन दोनोमें तुमुल संग्राम होने लमा । 
भोपसेनने गदा मारकर कर्णुके रथक्षा सूबर तोड़ डाला, 
उपे सेकडो टुकड़े हो गये । कर्णने भोमको ही सदा उदा 
लौ अर उस्ने घुनाक्तर उनम्हके रयपर्‌ पका । {कितु भोमने 
दुसरी सदासै उस गदाकये तोड़ डाला \ सिर उन्न कर्णयर 
एक ठहृत भारो गदा छोड़ी, परंतु उसने वहूत-से चाण 
मारकर उस गदाको लोटा दी) सोध्कर चह गदा पुनः 
भीमक हौ रथपर्‌ गिर, उसकैः आदातते उनके रथी सि्नाल 
ध्वमा टूरकर निर पदु ओर सारधिको भो रुष्‌ ॐ सये । 
इससे भीमदेनका कोप उट्‌ गथा ओर उन्होरे ममे सारकोसे 


द्रोणपयै] 


मध्यिफरि ओर्‌ दर्योधनफा गुद, दरो्द् पोर्‌ पर्वे, दनियोका रोतो यन्वया शि 
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करणकी ध्वजा, धुप ओर भाया काट उने । कणन पुनः 
दूसरा धनु लिप जीर तीष तीरैत्ते उनके पोरे, पार्वरक्षयः 
तया सादरयिको मार्‌ डाला ! रहने हू जनेर्‌ भीमेन 
मङ्कुलफे रथपर जा व॑ठे।. 
इसी प्रकार महारयी द्रोण तया सर्जुन मी चिच्ति 
प्रकारमे युद्ध फटने लो । वे सेना चौच विचित्र महियते 
स्थका संचालन करते हुए एक दरषरेफो दाय मोर सनिश् 
प्रपतन कर रहैथे। उत्त समय समौ योद्धा उन दीनोषा 
पराक्रम देर चिति हौ रै ये । अरजुनफो जीतने सिये 
` साचार्यं दोण जिस्ष-न्िस उपायङो काममे तत्तिये, वर्मुन 
हंसत हए उस-उमका तरते प्रतोयार फर देत्तेभे? तेव 
द्रीणाचा्थते कमणः देन, पागुपत, त्वाष्ट्‌, घायथ्य भोर 
वार्ण अस्वकौ प्रकट दिशा; पिततु अर्जुने द्रोणे धनुषी 
घटते हौ उन मर्दक दिन्पास्व्दराया शान्त फर दिया 1 य 


देणे द्रोणने सनही-मन अरमुगदः प्रता दो ओर पकप कीं 
रिष्ठपो पाकर सोफे तभो शरतोकामेति गो शभा) 
उन दोनेकिा युद देने सिपि उततसते ककारा दृष्ता, 
गन्धर्द, ध्रवि ओर्‌ शिद्धौरि वयुषि एकवण पे । प्न भर 
अर्युलफौ व्रशंगनि भौ हृ उको वां भी पुनानो 
देन्येथी' 

तदनन्तरे द्रोणोपि ्रहािवर प्रव पिया, ध पर 
तथा अम्य प्रादयो संलाप देत तणा चा अलो 
प्रम़्टह्नष् पन, एत भौर पुत्ति पर्णी सान 
तगो । भद्रा वक्त भा वया। सनो प्राणका फक 
मयमोन हो गर्पो | पनु सर्मूत द्यो गतिकः भ कनन 
नही ए उद्धति ग्रद्ारय्रते हू एत आसणा गात ५८ 
दिता । हिर प्रार्‌ उपदट्रय गन्त पपे । यक फाकङाण 
धीर यर्भूनर्मे घोरयृदधषटने ष्णा) 











सात्यकि मौर दूर्योधनका युद, ्रौणका घोर करम, ऋषियों द्रोणको सर्प त्यागने शादि 
तथा मश्वत्यामाकी मृध्णु सुनकर द्रोणक्रा जीवनमे निरा ष्टा 


सञ्जय करत हू-महारान { उम ममय दु्ामन 
घृष्टयुम्नके माय युद्ध कएने नया । उने धृष्टदुम्नगौ मथने 
दापरयि ूव्र पीटिन किमा ॥ नव वहू मौ श्रीयम मर गया 
धीर यपदे पत्रक पोष वाररर्या कटने तणा ा शकटा 
श्रनमें उमङे यारि इतन रानि जना गयीन्रि 
दुःशागनकय रथ उमम ककर ध्वा ओद सारवरिति 
यद्र लै मया धृखटदुन्नहे मापक्नि दुलामननो व्द् 
पोदयाहोने समौ ॥ दमन वटू वव्र छम मायने दृगन 
म्या--फट दिषठाद्र मागि गदा ॥ देम प्रक्ार दात्त 
दिद कटक धृष्टुन्न टार गये दुष्ट सन्ना 
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दुरयोधनने अपने सायकोे उन वाणोके दुकड़-दटुकड़ कर डाले 


ओर सात्यक्षिको तिहत्तर बाण मारकर व्याकुल कर दिया । 
फिर जवे वह धनुदपर चाण चढ़ा रहा या,इसी समय सात्थकिमे 
उसके धनुषको काट डाला ओर अनेकों सायकोसि उसको 
घायल भी कर दिया । दुर्योधन बेदनासे कराहता हमा 
दुसरे रथपर जा वेढा ! थोड़ी देर वाद जब व्यथा कु कम 
हुई तो सत्थकिके रथपर वाण बरसात! हआ वहु पुनः भगे 
वदा । इसौ तरह सात्यकि मी दुर्यधिनके रथपर वाणोकी 
वर्षा करने लगा । फिर रोनोमिं भयंकर युद्ध छिड़ गया । 
हां सात्यक्िकि ही प्रवल होते देख कर्णं आपके पूत्रकी 
रक्षके लिये शौश्र ही आ पहुंचा । महादली भीमसेनसे 
यह्‌ नहीं सहा गया ! वे भौ वाणोकी वृष्टि करते हुए तुरंत 
वहां आ धमके । कणंने ैसते-दंसते तीखे वाण मारकर 
भौमसेनका धनुष तथा वाण काट दिये ओर उनके सारथिको 
सो मार डाला । तव भीमसैनके क्रोधकौ सीमा न रही; 

उन्होने गदा लेकर शतुके धनुष, ध्वजा, सारयि ओर रथके 
पटियेका नाश कर डाला। कणं इस दातको नहीं सहं सका, 
वह्‌ तरह्‌-तरहके अस्व्रं भौर बाणोकां प्रणोग करके भीमे 
साय लउने लगा ! इसी, तरह भीमसेन भी कुपित होकर 
कणसे युद्ध करने लगे । दूसरी ओर द्नोणाचायं धृष्टद्युम्न 
आदि पाञ्चालको पोडा देने लगे । यह्‌ आचायेके सेना- 
पतित्वका पाँचवाँ दिन था) वे क्रोधे भरे हृष थे मौर 
पाञ्चाल बौरोका महान्‌ संहार कर रहे थे! शत्‌ भौ बड़े 
धर्यवान्‌ ये ! वे उनसे युद्ध करते हुए तनिकं भौ भयभीत 
नही होते ये । पाञ्चाल वीरोको मरते भौर द्रोणाचारयदो 
प्रवल हीते देष पाण्डवोको वडा भय हंभा ! उन्होने विजथकी 
मासा छोड़ दौ! उन्है संदेह होने लगा--पे महान्‌ 
-मस्त्वेत्ता भाचार्य कहं हेम सव लोभोका ना तो नहीं कर 
उत्तेगे ? 


कुन्तोके पुर्ोको भयभीत देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण कह्ने 
लगे--“पाण्डवो ! द्रोणाचा्यं धुर्धारियोमिं स्ेशरेष्ठ ह, 
इनके हायमे धनुष रहनेपर इन्र आदि देवता भौ इन्दं नही 
जीत सकते । जव ये हथियार डाल दे, तमो कोई भनुष्य 
इनका वेध कर सकता है! मेँ समस्ता हे, अश्वत्यामाके 
मारे जानेपर ये युद्ध नहं करेगे; अतः कोर जाकर इन्द 
मर्वत्यामाको सृत्युका समाचार सुनावे ) 


महाराज { अर्जुनको यह्‌ बात चित्कुल पसंद नही अयौ, 
कतु भौर सव लोगोको जेव गयी । केवल राजा युधिष्ठिरने 
डी कठिनाईते यह वात स्वीकार कौ । मालवाक्े राजा 


दरेवमकि पास एक हायौ या, जिसका नाम या मश्वत्यामा) 


संक्षिप्त महाभारत 





[ द्रोणपर्व 
अपनी हौ सेनाके उत्त हाथीको भीमसेनने गदा मार डाला 
ओर लजते-लजातते द्ोणाचार्यके सामने जाकर जोर-जोरसे 
हल्ला करने लगे--'अख्वर्थामा भादा गया } मनम उस 





हायीका खयाल करफे भोभने यहु भिथ्या बत उड़ादी)। 


उस मभ्रिय वचनक्छो युनकर भावाय द्रोण सष्टसा सुखं 
गये । उनका सारा शरीर शिथिल हो गया ! परंतु बे अपने 
पुत्रके बलको जानते थे, अतः संदेह हुमा कि यह्‌ नात भूटी 
है1 फिर तो धैरयसे विचलित न होकर उन्होने धृष्टद्युभ्नपर 
धावा किया ओर उसके ऊपर एक हजार बाणोकी वर्षा की } 
यह देख बोस हुनार पाञ्चाल महारथियोने चारो भरसे 
वा्णोको ज्ञड़ी लगाकर दोणाचार्थको ढक दिया ! दोणने 
उनके बार्णोका नाश करके.उनका भौ संहार कृरनेके लिपे 
ब्रह्मास्त्र भरकट किया ! वह्‌ अस्त्र पाञ्चालो मस्तक भौर 
भुजाए काट-काटकर गिराने लगा ! पृथ्वीपरं मरे हुए वीरो. 
को ले विछ गयीं । आचा्यने उन बसो हजार पाञ्चाल 
महारयियोका सफाया कर डाला । फिर चसुदानका सिर 
धड्से अलग कर दिया । इसके बाद पांच सौ मत्स्यो, छः 
हजार सृञ्जयो, दस हजार हाथियों तथा दस हजार घोडोका 
संहार कर डला ¦ 


इस भकार द्रोगाचार्यको क्षत्रियका अन्ते करनेके लिपे 
खड़ा रेख अग्निदेवको आरे करके विश्वामित्र, जसदरिति 


्रोगपवं] सात्यकि ओर दुर्योधन ङा युद्ध, द्रोणका घोर कमे, छविर्योका द्ोगकनौ जस्व त्वागनेका आदेश 
[1 मी ती पी पी 


भरट, गोतम, वत्तिष्ठ, कश्यप मौर भत्रि ऋषि उन ब्रह्य 
लोकमेते जानिके लिये वह पधारे 1 स्राथ ही तिक्तः पृरिनि, 
ग, बाललित्य, भृगु ओर उङ्धखिरा आदिभोये।ये समी 
ष्मरप्‌ धारण क्वि हए ये । महपियोनि द्वीणाचार्यते 
कहा--द्रोण | हयियार रख दो भोर यहाँ खड्‌ हुए हम- 
तोगोक्षो ओर देखो । अबतक तुमने अधमे युद्ध फिप है । 
'अव तुम्हारी मृत्युका समय आया है । अवत्ते भौ इस अत्यन्त 
करूरतापणं कर्मका त्याग करो ! तुम वेद भीर वेदाद्धोके 
बदरान्‌ हो 1 सत्य भौर धर्मम तत्वर रह्नैवाले हो । सवते 
बहो बात यह्‌ हकितुमब्राह्यणहौ 1 वुम्हारे लिये यह्‌ काम 
पोपरा नहीं देता । सपन सनातन धर्ममे स्थित हो जामो। 
तुम्हारा इस मनुप्य-लोकमे रहनेका समय पूरा हो चुर ै। 
मौ लोग ब्रह्मास्त्र नहीं जानते ये, उन्हँ भौ तुमने ब्रह्यास्वते 
दण फिया है; बुम्हारा यह फाम अच्छा बहूं हुभा। फेंक 
दो ये भस््र-शस्थ, अव फिर देस पापकम न करो ॥' 


" भाच बरदपियोकी यह्‌ बात सुनी । भीमतेनके कयन- 
पर भी विचार फिथा भौर धृष्टदुम्नफो सामने देखा; इन 
सम कारणो वे बहत उदात्त हो गये । भव उन्दँ मर्वत्यामा. 
के मरनेका संदेह हभ । वे व्ययित टीकर युधिष्ठिरे पूछने 
समे--'वास्तवे मेरा पुव भारा गया या नही?" शोणके 
मनम यह्‌ निश्चय था कि युधिष्ठिर तनो लोकोका राज्य 
परेके लिये भौ फिसी तरह मूढ नहीं योती । बचपनते हौ 
उनकी सच्चाईमे भचार्यका विश्वास था। 


इधर भगवान्‌ भोकृष्णने यह्‌ सोचा क्षि आचार्य द्रोण 
भव पृथ्यौपर पाण्डवोंका नाम-निश्ान भी नहीं रहने देगे, 
तो उन्होने धमेराजत्ते फहा--यदि द्रोण रोधे भरकर 
भाधै दिन भीर पु करते रहे, तो मै सच वहता हं वुम्हारी 
सेनाका सरवेनाश हो जायगा । भतः तुम द्रोणे हमसोरगोको 
अचाभो 1 दूतसेको श्राण-रक्षाके लिये पदि कदाचित्‌ असत्य 
बोलना पड़े, तो उससे बोलनेवालेको पातक नहीं लगता ॥ 


वे दोनों इख प्रकार वाते फर ही रहे ये कि भीमसेन बोल 
उदे--'महाराज | द्रोणकते यधका उपाय सुनकर मेने भापको 
सनाभि विचरमेवलि मालवनरेश इनदरयमक्षि अश्वत्यामा 
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नामक दायको मार डाला है । उसके बाद जरसे जाकर 
कहा है--अश्वत्यामा मारा गयां 1 उन्होने मेरो बातषर 
विवासत नहं छिपा, इपतीतलिये आपसे धृते ह । अततः भाष 
श्रीकृष्णको नात मानकर द्रोभते कट दोजिये करि अशवत्थामा 
भारा गया । आपके कहनेत्ते फिर वे युढ नहो क्रमे; 
ब्योकि आष सत्यवादौ हु--बह्‌ बात तनौ लोशोमें प्रसिदहै।' 

महाराज ! भीमक बात गुनकर मौर भीकृस्णकी परेरणा- 
से युधिष्ठिर वसा कहनेको तंपार हो गये । वे भसत्यङ़ भयम 
उवेदृएये, तो भौ विजयमें मास्ति होनेके कारण द्रौणाचारपं- 
से 'अश्वत्यामा मारा गया' यह्‌ वाक्य उर्च स्वरसे कहकर 
धोरेते योते "कितु हायो ।' इतके पहले युधिष्ठिरका रय 
पृथ्वोसे चार अंगूल ऊँचा रहा फरता धा, उत्त दित वह्‌ 
असत्य मुहे निकालते हौ रय भमीनपते ट णया । महारथी 
दोण युधिव्डिरके मत्ते वह्‌ चात सुनरूर पुतरशोकते पोहति 
हो जोवनसे निराश हौ गधि तया शिक कयनानु्ार 
अपनेको पाण्डवोंका भपराधी मानने लगे । 





[ त्न णपर्व € 
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आचाय द्रोणका वध 


सञ्जय कहते ह- महाराज ! राजा दुपदने वहत 
वडा यज्ञ करके प्रज्वलित अग्निसे जितको ्ोणका चाश 
करमेके लिपे प्राप्त किया था उस धृष्टद्युम्ने जव देखा कि 
आचार्यं द्रौण वड़ही उद्विग्न है ओर उनका चित्त शौकाकृल 
हौ रहा है, तौ उसने उस्न अवत्तरसे लाभ उठामेके लिये 
उनपर धात्रा कर दिया । दुष्टदुम्नने एक विजप दिलानेवाला 
सुदृढ धदरुष हाथमे ले उक्षपर अग्निके समान तेजस्वौ बाण 
रका । यह देव द्रोणने उपे रोकनेके लिये अद्धिरत नामक 
धनुप अर्‌ ब्रह्मदण्डके समान अनेकों वाण हायते लिये । 
फिर उन वाणोकी वषि उन्टने धुष्टधुम्नको दृ द्विया, 
उसे धायल भी कर डाला तथा उत्के बाण, धनुष भौर 
ध्वजाको काटकर स्ारयिको भौ मार शिरया] तव 
धृण्टचयुम्नने हेतकर दसरा धुप उठाया मौर आचार्यकौ दाती- 
मे एक तेज किया हुमा वाण माय । उसकी करारी चोर 
उन्हुं चक्कर आ गया ! अव उने एक तीखी धारवाल 
भाला लिया जौर उससे उततके धनुष्को पुनः काट डाला } 
इतना ही नही, इसके भला भी उसे पास जितने धनुषये, 
उन सवको काट दिया । केवल गदा भौर तलदारको रहने 
दिषा । इसके वाद उन्होने धृष्टयुम्नक्नो नौ वाणो बौध 
डाला । तव उस महारयीने अपने घोड़को द्रोणंके रथके 
घोड़े साय मिला दिषा मौर नह्णस्त्र छोडनेका विचार 
क्रिया । इतनेहुमे द्नेणने उसके ईपा, चक्र ओर रथक्ा 
चन्धन काट दिया ! धनुष, ध्वजा भौर सारथिका ना तो 
पहते ह हो चुका या। इस भारो विपत्ति एसकर धृष्टयुम्न- 
ने गदा उटायो, क्रतु आचा्येने तीस सायकोसे उसके भो 
टुकध-टुकडे कर दिये मव उने चमकत हुई तलवार 
हाथमे लो ओर अपने रथतते द्ोगाचायेके रथपर पहुंचकर 
उनकी छात वहु कटार भाक देनेका विचार किया । यह्‌ 
देख दरोणते शित उडायी भौर उप्ते दरार एक-एक करके 
धृप्ययुम्नके चारो घोडोको मार डाला । यद्यपि दोनो घोडे 
एकरू साय मिलग्येथे,तोभी उन्होने अपने लाल रगे 
धोड़ोको वचा लिया । उनकौ यह्‌ करतूत धष्टचुम्नसते नहीं 
राही गयौ 1 वह द्रौगकौ अर सपटकर तेलवारफे अनेकों 
हाय दिाने तमा । इती बौचें एक हजारथ्वततस्तिक' नामक 
वाण मारकर आचा्ने उसकी दाल-तलवार् खण्ड-लण्ड 
कर उालते। उपयुक्त वाण निकटे युद्ध करनेभें उपयोगी 
होते है तथ। वित्तेमरके होनेके कारण हौ वैतस्तिक कहलाते 
ह 1 दोग, कृप, अर्जुन, कर्ण, मुभ्न, सात्यकि तथा अनिमनु- 








के ्तिवा ओर किसके पास ्चसे वाण नही ये}. 

तलवार काट देनेके वाद भाचायेने अपने श्विष्य धृष्टद्युम्न. 
का वध करनेकौ इच्छसे एक उत्तम बाण धरषपर रक्वा ! 
सात्यकि यह देख रहा था । उसने इ तोदे वाण मारकर 
कर्णं ओर दु्योधिनके सामने द्ोणका वहु अस्त्र काट दिया 
तया धुष्टद्युम्नको द्रोणके चंगृलसे वचा लिथा । उत्त समय 
सात्यकि द्रौण, कर्णं ओर कृपाचार्यके नीच वेखरके धूम 
रहा था} उसको हिम्मत देख श्रीकृष्ण ओर अर्जुन प्रसा 
करते हुए्‌ शावा देने लगे। अजुन भीङष्णते कहने लगे-- 
(जनार्दन ! देच्यितो सहो, आचार्यके पाप खड हुए मुख्य 
महारयि्योके. वीच सात्यकि सेल-सा करता हआ विचर 
रहा है उसे देवकर मुक्चे बड़ी भ्रतन्नता हो रही है । दोनो 
मरके सैनिक माज उसके पराक्रकौ मुक्तकण्ठसे सराहना 
केररटैरहै।" । 

जव सात्यकि ोणाचा्यका बहू वाण काट डाला, तो 
इयोधिन सदि महारधथियोको वड़ा क्रो हुभा । कृपाचार्य, 
कणं तथा आपके पुत्र उसके निकर पहुंचकर वड एूर्तीकि 
साय तेज कथि हए बाण मारने लगे 1 यह्‌ देख राजा 
युधिष्ठिर, चक्रल-तह्देव ओर भीमसेन वहा जा गये तथा 





द्रोणपर्व | 





प्ात्परिके चारो मोर लड़ हो उसकी रक्षा करने लगे 1 अपने, 
उपर सहसरा होनेवाली उक्ष च्राणवर्घको सात्यकि रोक 
दिषा भौर दिव्यास्त्र शवृभके समी अस््रोका नाश कर 
डाता। 


उस्र सम्य धर्मराज युधिष्ठिरने अपने पक्षके क्षत्रिय 
योदधामोति कहा--महारयियो { दया देखते हो, पुरौ शषिति 
मेपाकर दोणाचार्यपर धावा करो । वीरवर पुष्टयुम्न 
भेला हौ दोण सोहा ते रहा है भौर पनी शितिमर 
उनके नारको वेष्टाने लया है । आगरा है, वह्‌ आज उन्हुं 
मार गिरायेगा । भव तुमलोग भी एक साथ ही उनपर 
दृद पदधो 1" युधिष्ठिरौ आजा पाति हौ सृन्जय महारथौ 
दोणको मार डालनेको इच्छते मागे यदे । जन्भति देष 
ब्ोणाचायं यहं निश्चय करफे किः आभज तो भरना हीह, 
य़ वेगे उनको भोर ्षपटे । उस समय पृध्वी प उढो । 
उतकापात होने लगा । द्रोणको मापी मांच मौर वायौ 
भूना फट़कने लगौ । एतनेहीमें दुषदङ्कमारी सेनाने उन 
चारो भोरमे घेर लिया ! भव उम्होनि क्षत्रियो संहार 
कनके तिये धनः गरह्ास्् उठाया \ उस समय धृष्टयुम्न 
मिना रषे ही एदा धा, उसके आपुधमभोनष्टहो चुके 
ये । उसको दस अवरयामे देख भीमसेन शीध्र हौ उसके 
पास गये मौर मपने रथे विाकर बोतते--शवीरवर ! 
महार सिवा दूसरा फोर योद्धा देता नहीं है, जो भचा 
परे सोहा तेनेश साहस करे । इनके मारनेका भार दु्हारे 
ह परहै।" 
भमतेनको यात सुनकर धृष्टचुम्नने एक भुदृद़ धनुष 
हये लिया भोर ब्रोणको पोच हटाने इच्छते उनपर 
बा्गोकौ वर्था मारम्भ कर दौ । फिर दोनो हौ कछोधमे धर 
कुर एक इूसरेषर ब्रह्मास्व आदि दिष्य भरस्नोका प्रहार 
करने जते । धृष्टयुम्नने यडे-वदे अयस्त्रोति दरोणाचारयको 
भाष्छादित कर दिया मौर उनके छोड हुए सभौ मरस्नोको 
दादर उनको रक्षा करनेवाते वसाति, शिबि, बद्धक 
भौर कौरव योढार्भोको भी घायल कर दिया । तज द्रोण 
उस्ङ्ा धनुष काट डाता मौर सायकोति उसके मर्मस्यानो- 
षोभ वघ दिया! इससे धृष्टचयुम्नको बड़ वेदना हई 1 


मव प्रोमपेनसे नह रहा यया + वे माचार्वके रयके 
पाम्र जा उसे सटकर धीरे-धीरे बोते-“वदि ्राद्यण 
भना कमं छोडकर युद्ध न करते, तो क्ष्रिर्पोरा भोपप 
षार न होता । प्राणि्यो्ञो हिसा न करना--यह सव 
पमोमि भेष्ठ -यताया गया ह, उतकौ जड़ है बाह्यय भौर 
भापत्तो उन श्राह्यणेमिं भो सवसे उत्तम येदवेत्ता है 1 


आचाय द्रोणका वध 


द४९ 


ब्राह्मण होकर भौ स्तो, पुद्र भौर नके सोषसे मापने 
चाण्डालको साति स्ते तथा अन्य राजाभोा संहारक 
डाला है । जिसके निपे मापने हमियार उठाया, जिसका 
मुह्‌ देखकर जो रहै ह, बह अरवत्यामा तो आपकी नजर. 
से द्र मरा पटा है । इसकी भषको छबरतक नही 
गयो है) दपा युधिष्टर्के कटनेपर भौ भापको विवास 
नहीं हमा ? उनकी बातपर तो संदेह मही फा चाहिये ।' 


भौम कयन सुनकर द्वोगाचार्यने धनुष नीव ट्त 
दिया मौर अपने पक्षक योडाभंति पुकारकर कटा--“दणं । 
कपाचायं मौर दुर्योधन } मव पुम लोग स्वयं ह पुटके 
ल्िे प्रयत्न कटो--पहौ युमते मेरा बारंमार कट्ना है । 
अव मै अर्का त्याग करता ह ॥' यह कुकर उन्हनि 
अश्वत्थामा! एा नाम से-तेकर पुकारा । फिर सारे मह्न. 
गरस््रोो फेशूकर वे रथके पिष्ठते भामे बंठ प्ये भौर 
सम्पूणं प्राणिर्योको मभयदान देकर ध्यानमग्न हो गये ।' 


धृष्टयुम्नको यह्‌ एफ भोका हाप लगा । उसने धनुष 
मोर बाण तो र दिया मौर ततयार हमे ते सो । फिर 
कूदकर यह सहसा बरोणफे निकट पटच गया । प्रोगाचा्यं 





ततो योगनिष्ठ भे भोर धूष्दुम्न उन माना श्वम स्-- 
यह देखकर सय सोग हाहराए कएने सरे 1 सन्नेव 
रयर्ये जे धिष्डारा। 
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भयानक युद्ध हए है, पर सेनाको ठेसौ दशा कमो नर्हा 
ह बताभी तो, किंसि महारयीको मृत्यु हई है निस्ते 
ुष्टारी तेना इप्न मवस्याको पहुंच गयौ ? 


दोणपुञ्रका यह्‌ प्रश्नं सुनकर भौ दुर्योधन उस धोर 
अष्रिय समाचारको मुहे नरह निकाल सका । केवल उ्तकी 
बोर देखकर भप वहाता रहा + इसके बाद उसने कृपाचाय- 
सै कहा--'मापहौ सेनाके भागनेका कारण यता दीनि ।' 


तथ कृपाचायं बारंधार विपादमग्न होकर श्वत्यामासे 
द्रोणके मारे लानेका समाचार सुनाने लगे । उन्होने कहा-- 
“तात { हमलोग भाचायं द्रोणको अगे रखकर पाञ्चाल 
शजाअंसि संग्राम कर रहे ये । उस. युद्टमे जव बहुत-से 
करबनपोदढा सार डाले गये, तो तुम्हारे पिताने फुपित होकर 
ब्रह्मास्त्र प्रकट किया भौर भतल नामक याणेषि हनासें 
शशर्मीरा सफाया कर डाला । उस समय कालकी प्रेरणासे 
पाण्डव, केकय, भत्स् भौर विरेषतः पाञ्चाल वीरोमिप्तेजो 
भौ परोणके रयके सामने भये, वे सज मष्ट हो गये । फिर तो 
पाञ्चाल पोद्धा साग खड हुए 1 उनका बल आर पराक्रम 
धूलभे मित गया 1 ये उरसाह्‌ खो बंठे भौर मचेत-ते हो गये । 


हे प्रोणके बाणोते पोडित देखं पाण्डदोरो विजय 
चाहुनेवाते श्रोकृष्णने फहा--धे माचा द्रोण मनु्योसे 
कपी नहो जोते जा सक्ते; भौरोको तो घात हौ षया है, इन्र 
भो एन्हं नहीं परास्त कर सकते ! मेरा ठेसा विश्वास है कि 
भग्वष्यामाफे मारे जानेपर पे लड़ाई नहं कर सकते; इस- 
लिये कोई जाकर नहु अश्वत्यामाकी मृधयुक्तो मूढो खर 
शुना वे ॥ यह बात मौर सने तो भान्‌ सी, केवल अ्ुंनको 
पद नहं मायो । युध्िष्ठिरने शो बड़ी कठिनार्ईते इसे 
स्वोकार किया । प्रीमसेनने लजाते-लजाते तुम्द्रि पिताफे 
सामने जाकर कहा--'भग्वत्यामा मारा गपा" षर उन्होनि 
सपर्‌ विश्वास नह किया 1 दसी बीचमें भौमतेनने मालवे 
रभा हृ्द्वमाके भश्वत्यामा नामक हायीको मार डाला ! 
इसे युधिष्ठिरे भो ददा । द्रोणने सच्चो नातका पता 
सगानेके तिमे राजा पुधिष्ठिरते पृधा--भश्वत्यामा मारा 
धया पा नहं?" मिथ्या भाषणमें कितना दोष है, न्यह्‌ 
जानते हृए्‌ भो युधिष्ठिरम कष दिया 'अरवत्यामा मारा 
पा परंतु हाषी 1" अन्तिम वाक्य उन्हने धीरेते कहा, 
भि ुम्ारे पिता मुन प्रह सरे १ मब उन वुम्हारे 
भर्ता विशवास हो गया ! बे संतापते पडस हो मये । 
भ पुमे पटतेका-सा-उत्साह न रहा । उन्होने रिभ्यास्तरो- 
का पर््याग कर्‌ दिया लोर समाधि सगाकर बैठ शये । 
२ प्मंय पृष्टथुम्नने दात जाकर गाये ह्यते उनके के 
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प्ड्‌ तिये मौर उनका तिर धञ्ते अलग कर दिया \ सब 
योद्धा पकार-पुकारकर्‌ कहू रहे यं--न मारो, न मारौ 
अङुन तो र्यते उतरकर उमके पोषे दौड़ पटे ओर हि 
उठाकर बारंबार कहने लगे-'भावार्यको जोदित टौ उदा 
लाभो, मारो मत ।' इस प्रकार सच लोग मना करतेही 
रह यपे, परेतु उस नृशंसे वुम्हारे पिताको मारी डाघा। 
उनके मारे जनेपर हमारा उत्साह भौ जाता रहा, एमोनिये 
भागरटैर्हु। 


धृतराष्टरने पुद्धा-सञ्नय ! मचा द्रोणफो मानव, 
वारण, आग्नेय, ब्राह्य, देन भर नारायण -अष्तेका भी 


` ज्ञान धा; वे धर्में दियत रहनेवलति ये; तो भौ धृष्टयुम्नने 


उन्हं अधर्मपु्वंक मार डासा । वे शस्तर-विदयामे परथुरामकी 
भर युद्धम इन्द्रौ समानता रणते चे। उनका पराप्रम फात॑- 
वीयंके समान भौर बुद्धि यृह्पततिके तुत्य थौ । वे पर्वतके 
समान्‌ स्थिर ओर अग्निके समान तेजरवो ये । गम्मीरताें 
समुद्रको भौ मात करते थे ! टिसे घरिष्ठ पिताङो धृष्टचुभ्न- 
फे द्वारा अधर्पु मारा गया सुनकर भश्यत्यामाने षया 
कहा ? 

, सञ्ज्नय कहते हु-पापो धष्टधुम्नने मेरे पिताको एते 
मार डाला है--यह्‌ सुनकर भश्वत्यामा पहते तो रो पटा, 
उसको आंखति आष बहूमे सगे; मगर फिर यह रोपते भर 
गपा, उसका सारा शरीर फोधसते तमतमा उठा । बारेयार 
आवो माम पोद्धता हमा षह दुर्योधने बोला-“सजन्‌ | 
मेरे पिताने हथियार खल दिया षा, तो भी उन नोचोने 
उन्हं मरा डाला । इन धरमेघ्वजिरयोका किया हुमा पाप 

-जाज मुशे मालूम हौ मया । युधिष्ठिरने भी जो नोचततपूरणं 
चूर एमं किया है, उत्ते भौ धुन तिया । भेरे पिता रणे 
मृतयुको प्राप्त होकर अवर हौ वोरोरे लोकमे गये है अतः 
उनके तिपे मुपे भोक नहीं है! कितु धमममे प्रयत रहनेपर 
श्री जो उनका केश पकड़ा गणा, सच सेनिकःकि सामने उना 
अपमान किया गया--यही मेरे. मर्मस्यानोको रे दास्ता 
है! मुज पु्रके शोचित रहते भो उन्हुं यह दिन देना 
पडा । दुरात्मा धुष्टदयुम्नने मेरा भपमान करके जो यह्‌ महान्‌ 
पापदियाहै, इसका भपंकर परिणाम उत्ते जलदो हो भोगना 
पड़ेगा 1 युधिष्ठिर भौ कितना चूडा है } उसने ब्टूतबद्र 
अन्याय करके एते मेरे पिताक हयिपार सलवा दिया है1 
अतः आज यह्‌ पुमो उस धर्मेराड कहुलानेवतेका रबतपान 
करेगो 1 भाज सँ अपने सत्य तया दृष्टापुत्तं कर्मोकषो शपथ 
छार कहता हं # सम्पूणं पाञ्चालका संहार लिपि विनामे 
कदापि जोवित नहीं रगा ए हर तरहक उपायोतति पाञ्चालो 
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1 
कर नाया प्रत्न कन्देमा । कोमल या कठोर कमं करके भी 
पापी वष्टद्यम्नका नाशन कर डालूंगा ) पाच्चार्तीका सवनाग 
किये विना मँ श्रानिति नही पा सरकगा । संसारके लोग पुत्री 
चाह इत्तीलिये करते ह करं वहु इहलोक तया परलोकमं 
महान्‌ मयस पिता्हौ रक्ता करेगा । परत म जीवित ही हूं 

र्‌ मेरे पिताक्रौ पुत्रहीनकी-ती दुर्दशा हई है । धिक्कार 
ह मेरे दिव्य भरस्त्रोको, धिक्कार है मेरी इन भुजामों मौर 
पराक्रमको, जौ कि मेरे-जमे पुचरको पाकर भी मेर पितान्ता 
कैश खीचा गया अव म दसा ताम फख्गा, जित्ततन 
परलोकवासी पिताके णस उच्छण हो जाऊ 1 श्रेष्ठ पुरुष- 
फो अयनी प्रसा कभी नहीं करनी चाहिये; तयापि सपने 
पताका वथ मृद्यते सहा नहीं जाता, इस्नलिये अपना पीद्प 
गुनाता हरं । नाज श्रीकृष्ण सीर पाण्डव मेरा 
पराक्रम देखें, उनकौ सम्पूर्णं तैनाको मिहम मिताक 
भ्रलयन्ता दृश्य उपस्थित कर दूंगा ! रथम वंठकर संग्राम- 
भुमिमे पटुचनेपर आज मुर देवता, गन्धर्व, मनुर, नाग 
भीर राक्षप्त भी नहीं जीत सक्ते ! संसारम मुच्से या 
मर्मुनसे व्रदकर दसरा कोई भस्मवेत्ता नहीं है! म एक देता 
मस्त जानताहूं जिमि न श्रीकृष्ण जानते हः न अर्जुन । 
भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ध॒ष्टयुम्न, शिखण्डी 
तया सात्ययिको मी उत्तका ज्ञान नहीं ह । पूर्वफालकी 
यत्त ट, मेरे पिताने भगवान्‌ नारायणक्तौ नमस्कार करके 
उनको विधिवत्‌ पुजा कौ यौ \ प्नगवानूने उनका पूजन 
स्वीकार क्रिया सौर वर मगनेको फटा । पिताने उनतत 
सचेत्तिम नारा्णा्चकी याचना की ! तवर नमवान वीत्े- 


“म यह्‌ जस्त तुम्हुं देता ह, मव युद्धे तुम्हारा मुकावता - 


करन वाता कह नहं रह्‌ जायगा 1 क्रतु ब्राह्मण ! इसका 
सहता प्रयाग नहा करना चाहिये; वर्योकि यह अस्व शदरका 
नागर कि व्रिना नहीं लीटता । ववध्यका मी दध कर 
उप्ता हं । इसको शान्त करनेके उपाय ये हु-त्र 
भना स्थ छटकर उत्तर जाय, हुयियार नीरे उाल दे 
मार्‌ हूय जाकर दस्तक शरणमे चला जाय । मौर किती 
उपायश्च इसन्त निवारण नहं होत्रा ।' यह कहकर उन्टीने 
स्त्र दिया मौर मेरे पिताने उत्ते ग्रहण करके म॒न मी 
परिखा दिया था । भगवानु सन्तर देते समय यह्‌ मौनक्हा 
था कि पुम इस भस्मे भनेको प्रकारके दिव्यास्तरौका नाक 
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शद्र्मोका वि्घ्वंस कर 
करनेवाले पाञ्चालक्लकलङ्ः धष्टद्यम्नको भी सान नौरित 
नहीं छोट.या 


[तोणपवं 


कर सकोगे मौर संग्राममे वड़े तेजस्वी दिखायी दोगें ।' पैसा 
कुकर भगवान्‌ अपने परम धामको चले गये 1 यह्‌ 
नारायणा मखे वपने वित्ता मिला ह । दसकं द्रासरमं 
युद्धम पाण्डव, पाञ्चलि, मत्स्य मीर केकू्योक्तो भारः 
भगादणा | पाण्डरवोक्ो अपमानित करके वपने सम्पूण 





+ श 





उालूगा 1 ब्राह्मण भीर गुरते दोह 


उर्वत्यामाकी वात्‌ सुनकर कौरर्वोकी भागती हई सेना 
लोट पडी । स्मो महारथिर्योनि वड़े-बड़ शरभः बजाने गुरु 
क्वि । भेरी वन उठी, हारों नगारे परे जाने लगे । उन 
वालोकौ तुमुल ध्वनिसे माकाश बीर पृथ्वी गन उटी। 
मेघकी गम्मीर गर्जनाके स्मान उस तुमुल नादको सुनकर 
पाण्डन महारथी एकत्र हो परामर्शं करने लमे। दसी 
वौचमें मरवत्यामामे माचमन करके दिव्य नारायणास्तरको 


प्रकट किया! 


तथ . 
^^"... ~ 
वैठे हो ! जो संकटसे अपनी तथा इसरोकौ रक्षा करता है, 
संप्राममे शवरुमोको क्षति पहुचाना जिसकी जीविकाहैः जो 
स्त्रियों भौर सत्युरुषोंपर क्षमाभाव रखता है, वह्‌ क्षत्रिय 
शीघ्र ही धर्म, यश तथा लक्ष्मीक प्राप्त करता है । कषत्रियके 
सम्पुर्ण सद्गुणोसे युक्त होते हए आज मूर्लोकौ-सी वाते करना 
ु्हे शभा नहीं देता । तात ! वुम्हारा मन धममे लगा हभा 
है, ुम्हारे भीतर दया है--यह्‌ बहुत अच्छी वात्त है ) किन्तु 
धर्में प्रवृत्त रहमेपर भी तुम्हारा राज्य मधर्मपु्वेक छीन 
लिया गया, शदुभोनि द्ौपदीको समामे लाकर उसका केश 
सचा ओर हम सव लोग वत्कल धारण कर तेरह्‌ चषके 
लिये बनमें निकाल दिये गये ! क्या हमारे साथ यह वर्तव 
उचित था? ये सव वाते सहन करने योग्य नहीं थौ, फिर 
भी हमने सहं लीं । हमने जो कुड किया है, वह्‌ क्षत्रियधमंमे 
स्थित रहकर ही क्या है । शत्रुभओकि उस अधमेको याद 
कर आज भै तुम्हारी सहायतासे उन्हुं उनके सहायकोसहित 
भार डालूगा मे क्रोधने भरकर इस पुथ्वीको विदीर्णे कर 
सकता हूं ! पवतोको तोड़-फोडकर विखेर सकता हुं । अपनी 
भारी गदाकी चोटसे बड़े-बड़े पर्वतीय वृक्षोको तोड़ डचूंगा । 
इन्द्र मादि देवता, राक्षप्त, असुर, नाग ओर मनुष्य भी यदि 
एक ही साय लने आ जाये, तो उन्हँ बाणो मारकर 
भगा दुगा ।! मपने भाईके एसे पराक्रमको जानते हुए भी 
म्ह भग्वत्यामासे भय नहीं करना चाहिये ! अथवा तुम 
सव भादयोके साथ यहीं खड़े रहो, मेँ अकेला हौ गदा हाथमे 
सेकर शवृओंको परास्त करूगा ।* 

भीमसेनके एेसा कहनेपर धृष्टयुम्न बोला--'अुन ! 
वेदोको पद्ना भौर पदाना, यज करना ओर कराना तथा 
दान देना मौर प्रतिग्रह स्वीकार करना-पे ही खः कमं 
व्रह्मणोके लिये प्रसिद है । इनमेसे किस क्मका पालन 
बोणाचपयं करते ये ? अपने धमे शष्ट होकर उन्होने क्षद्विय- 
धम स्वीकार क्रिया था। एेसी अवस्थाने यदि सेने उनका वध 
क्षिया, तो तुम मेरी निन्दा क्यो करते हो ? जो ब्राह्मण कहला- 
कर भी द्रूसरोके प्रति मायाका प्रयोग करता है उसे यदि 
कोई मायासे ही मार डल, तो इसे अनुचित दया है? तुम 
जानते हो, मेरी उत्पत्ति इसो कामके लिये हदं थो; फिरभौ 
भु गुरुहुत्यारा क्यो कहते हो ? जो कोधे वशीभूत हे 
बर्मस् न जाननेवालोको भी ब्रह्यस्तते नष्ट करता है 
ऽसे ६ तरहके उपायो बयो न मार शला जाय ? 
उन्हाने इसरेके नही, मेरे ही भादयोका संहार किथा या: 
अतः उसके बदले उनका मस्तक काट तेनैर्‌ भौ त 
९ राना भगदत्त वु्हारे पिताके 
‡ गे र जसे तुमने अधर्म नहीं किया, उसी 
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॥ नेग 


प्रकारमेनेभी ध्मसे ही शनुका वध कियाहै\ जब तुम 
अपने पितामहको भो युद्धम मारकर धमका पालन समते 


होते मैने जो पाणी शतरुका संहार किया, उरे अधमं क्यों 


मानते हो ? बहिन द्रौपदी ओौर उसके पूरतरोका खयाल करके 
ही नै तुम्हारी कनेर बातें सहे लेता हं; इसमे ओर कोई 
कारण नहीं है । अजुन ? न तो तुम्हारे बड़ भाई असत्यवादी 
है ओर नै पापी ! द्रोणाचार्यं अपने ही अपराधके कारण 
पारे गये हु; अतः चलकर युद्धं करो 


धतराष्ट्‌ बोले-सज्जय } जिन महात्मान अद्ध 
सहिते सम्पूणं वेदोका अध्ययन करिया या, निने साक्षात्‌ 
धनुचंद प्रतिष्ठित था, उन माचायं द्रोणकरौ वहं नीच, नृशंस 
एवं गुरुघाती धृष्टयुम्न निन्दा करता रहा ओर किसी 
क्षत्चियने उसपर क्रोध नहीं किया? धिक्कार है इस 
क्षत्नियपनको ! बतामो, वह॒ अनुचित चात सुनकर पाण्डब 
तथा दूसरे धनुधंर राजाओने धृष्टयुम्नसे क्या कहा ? 


सञ्जयने कहा--महारान ! उस समय अरजुनने दुषद- 
कुमारकौ ओर तिरी नजरसे देखा ओर आंसू वहाते हृं 
उच्छवास लेकर कहा--*धिवकार है ! धिक्कार ! 1 उस 
समय युधिष्ठिर, सोमसेन, न॑ङुल-सहदेव तथा श्रीकृष्ण आदि 
सव लोग संकोचवश चुप हो गये । केवल सात्यकिसे नहीं 
रहा गया, वह बोल उठा--'अरे ! श्या यहाँ एेसाकोर्ू भो 
मनुष्य नहीं है, जो अमङ्कलमयी बात बकनेवाले ` दस पापौ 
नराघमको शीघ्र ही मार उत्ते ? ओ नीच ! शरेष्ठ पुरुषोको 
मण्डलीमे बेठकर एेसी आोषी वातत करते तुक्षे लज्जा नहीं 
आतौ ? तेरी जीभके संकड़ टुकडे क्यों नही हो जाते ? तेरा 
भस्तक क्यो नहीं फट जाता ? गुरकी निन्दा करते समय त्‌ 
रसातलमे क्यों नहीं चला जाता ? स्वयं एसा नीच कमं 
करे उत्टे गुरुपर ही दोषारोपण करतार ? तुभे तो मारही 
डालना चाहिये । क्षणभर भी तेरे जीवित रटने संसारका 
कोड लाभ नहँ है ! नराधम ! तेरे सिवा दूसरा कौन एेसा 
भेष्ठ मनुष्य है, जो धर्मात्मा गुरुका केश पकड़कर उसका वध 
करनेको तयार होगा ? तूने बीती तथा जागे होनेवालौ अवनी 
सात-सात पौद्ियोको नरकमें इनो दिया} अबे यदि पुनः 
मेरे समीप एेसौ बात सृंहसे निकालेगा, तो वक्ते समान गरा 
मारफरतेरा सिर उड़ा दुगा । तु हत्यारा है, तु ब्रह्महत्या- 
का पाप लगा है; इसलिये लोग तु देखकर प्रायश्चित्ते 
लिप स्नारायणका दशेन करते है ! खड़ा रह्‌, मेरी गदाकौ 
एक चोट सहले; मँ भो तेरो गदाकी अनेकों चोरे सहुगा 

इस भकार जब सात्यकिने दुपदकुमारका तिरस्कार 
किया, तो उसने भी क्रोधमे भरकर उसकी मखौल उडत 


दरोणपचं ] श्रीह्ृष्णोपदिष्ट उपायत नारायणास्यकय निवारण; अष्वत्थामाके साय धृष्टद्युम्न मादिका युद 
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हए कहा-सुन लो, सुन लौ तेरो वात; ओौर इसके लिये 
तुमे क्षमा भौ करता हूं । तेरे-जंसे नीच लोर्योका सदपुरुवो- 
पर आक्षेप कटनेका स्वमाव हौ होता है । यद्यपि संसारमें 
क्षमाकौ बहो प्रशंसाफो जाती है, तयापि पारोके प्रति क्षमा 
नहीं करनी चाये; वयोकि वह्‌ क्षमा करनेवालेको पराजित 
समस्ता है। नू रसे पैर तक दुराचारी, नीच ओर पापो 
हैः स्वयं निन्दाके योग्य होकर भो दूसरोकौ निन्दा करना 
चाहता है । भूरिधवाका हाय कटे गणा या, वह प्राणान्त 
अनरानका ब्रते लेकर ठा या; उस्र समय तूने स्के मना 
करनेपर भो जो उसका मस्तक काट लिपा, इसे बढ़कर 
पाप भर ष्रयाहो सकता? जो स्वयं ठेसा काम करे, 
वहं द्सरोको षया करेगा ? त्‌ बड़ा धर्मात्मा परप या तो 
जव भूरिभवा तुक्षे लात मार जमीनपर पटककर धसीटने 
सगा, उस समय ही तूने षयो न उत्तफा वध करिया ? स्वयं 
पापी होकर मुक्षत परयो कठोर वाते फट्‌ रहा है ? मद चुप 
रह, फिर को ठेस बात मंहसे न निकालना; नहीं तो बाणेसि 
मारकर अमो वुसने यमलोक भेज दंगा 1 वुपचाप युद्धकर, 
कौरवो साय ही प्रेतलोके जानेका उपाय न करा! 


धृष्टद्युम्नके रेमे कठोर वचय भुनकर सात्यकि छ्रोधसे 
कपि उठा, उसकी अविं लाल हौ ययौ, हाथमे गदा ते 
उण्लकर वह्‌ दुपदगूमारके सामने जा पटुंचा मौर बोला-- 
भवर्मे कोई फो वातत न कहुकर केवल वुन्ने मार रातूगा; 
पर्योकि तू इसके योग्य है ॥ इस प्रकार महायली सात्यक्कि 
धृष्टच्युप्नपर सहसा दूटते देख भगवान्‌ हृय्णके इशारेते 


भीमसेन अपने रथसे कूद पट भ्रौर अपनो दोनो बहति 
सात्यक्रिको रोका, पट येह बलपूर्वंक आगे अदु गथा । उस 
समय उत्क शरोरसे प्नोने टूट रहै थे ! भोमसेनने दौड्करं 
छठे कदमपर सात्यिक पकड़ा ओर अपने दोनों पर जमाकर 
खड़े हो किसौ प्रकार उसे काजुमे करिया । तनेहमे सहदेव 
भो अपने रथे बूदकर आ पटुंवा ओर गोला--नरभेष्ठ 
अन्धक, वुर्ण तथा पाञ्चालोप्े बदृकर हमारा कोई मित्र 
नो है । ठुम्तोग जसे हमारे भिवष्टो, वैमे हम भी तुम्हार 
है । दुम तो सव धर्मोके ज्ञाता हो, मिवधमका दपाल करके 
अपने छरोधको रोको । तुम धृष्टदम्नरे अपराधको क्षमा करो 
ओर धृष्टद्युम्न तुम्हारे 1" 1 


जव सहदेव सात्यकिको शान्त कर रहै थे, उस शमय 
धृष्टद्युम्ने हंसफर शहा--भीमतेन ! छोड दो, छोड दो 
सात्यक्तिको \ यह युदधके धमंडमें मतवाला हो रहा है \ अभी 
त्तौखे बाणेति इसका सारा फोध उतार देता ह मौर इतकी 
जीवनलीला भौ समाप्त पिये डातता है 1! 


उसकी बात सुनकर सात्यकि सांपके समान फुफकारता 
हमा पौमततेनकी भूजाओंसे धूटनेका उद्योग करने ला । 
दोनों वीर मपनो-अपनौी जगहर सांड्के समान गरज रहै 
ये । यह्‌ देख भगयान्‌ शोष्ष्ण भर अर्जुन रंत हौ णोचमें 
आ षडे मौर बडे पतसे उन्होने उन वोनोको शान्त किया । 
इस प्रकार फ्रोधते आंखें लाल किये उन दोनों धनुर्धर वीरयोको 
आपसे लङनेसे रोककर पाण्डव-पकके क्षत्रिय योद्धा शरभो 
का सामना करने पिये भाय्टे)। 


नारायणास््रका प्रभाव देख युधिष्ठिरका विवाद तथा भगवान्‌ ृष्णके' बताये हए उपायते 
उसका निवारण; अश्वत्यामाके साय धृष्टयुम्न, सात्यकि तथा भीमसेनका घोर युद 


सञ्जय कहते ह-रजन्‌ 1 तदनन्तर अश्वत्यामाने 
दर्ोधनसे पुनः अपनौ प्रतिना कटू सुनाय--धरमका चोला 
पहने हए कुन्तोपुद्र युधिष्ठिरने युद्ध करते हए माचायंते 
कषदपूणं वात कहकर उन्दरं शस्व त्यागनेके सिये चाध्य क्या 
है; दस्िये आज उने देखते-खते उनको सेनाको मार 
भगाङगा भौर धुष्टचुम्नको भी मार दाया । यदि रणपूनिमें 
मेरे सामने मुद्ध करते रहे, तो से इन सपो पाण्डव महारपिर्पो- 
को वध कर डासूंगा 1 यह्‌ मेरौ सच्ची प्रतिना है; भतः 
तुष सेनाको सौटाकर ते चलो 1" 


उसकौ वातं सुनकर आपके पुने सेनाको पीष्ठं तराया 
मौर मय त्यागकर ड़ जोरसे प्िह्नाद किया । फिर कौरय 
सौर पाण्डवोमिं युद भारम्म हुभा 1 हजाततं पव मौर 
भेरियां बज उठो । इस समय अरदत्थामाने ध्टवों तथा 
पाञ्चार्लोकौ सेनाको ल्य करके नारायणा्का प्रयोग 
किया धा ) उससे हजारो बाण निकलकर्‌ अक्ाशमे छा गवे, 
उन क्षयके अप्रभाग प्रज्वलित हो रहे ये उने अन्तरि 
ओर दिशां भच्छादित हो गर्पीं । फर सौहेक गोते, 
चतुश्च, द्विचक्र, शतप्नी, यदा भर जिपरे चार्य ओ. 
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[1 
षरे लगे हृष ये, एसे सूर्यमण्डलाकार चकत प्रकट हए \ इस 
प्रकार नाना प्रकारके शत्त्रौसे आकाशको व्याप्त देख पाण्डव, 
पाञ्चाल अर सृञ्जय धवरा उठ 1 पाण्डव महारयी ज्यः 
ज्यों युद्ध करते, त्यो-त्य उस अत्रक जोर वढृताः जाता 
था । उसे पाण्डदतेना भस्म होने लगी । यह्‌ संहार देख 





धर्मराजको वड भ्य हुमा । उन्होने देखा--मेरी सेना मचेत- 
सौ होकर नाग रही है मौर भर्जन उदासीन भावते चूुपचाप 
७६ ६ तो सव योदामेति कहा--ष्टयुम्न ! पाञ्चालको 
सेनाके पाय तुम भाग जामौ 1 सात्यके 1 ठुम नी वृष्णि मीर 
न्धकोकि साय चल दो । अव धर्म्मा श्रीकृष्णे जो कुष्ठ 


हो सकेगा, कसो । चे सारे जगतूके कल्याणका उपदेश देते. 


ह तो भयना वयो नहीं करे? स सम्पूणं सेनिकोते कहु 

रहा ("कोई भी युद्ध न करो । भाद्को स्नाय तेकर 

अन्निमे ह कर जाञगा । मर्जुनकौ मेरे प्रति जो कमना 

ह" बह पोघ्र हौ पूरौ हो जानौ चाहे; बयोकि सदा ही 

अपना कव्याण करनेवात्ते माचार्यका सने चध करवाया ह ! 

मतः उनके पिर्म भी बन्धुमोसहित मर जाञ्गा 1 ` 
\ 


जवे ुर्धीर इसतश्रकार कह रहेये 
श्रीकृष्णने दोनों जाए उठाकर स्वको 
कहा--योदाभो भपते हूधियार शं 
भीर सवारियोसे जर जाम; 


» उप्नौ समय भगवान 
रोका ओर इस प्रकार 
श्र हौ नीचे उचत दो 
नारयगणास्रकी श्रान्तिका 


संक्षिप्त महामार 





[व्यैणपवे 


नि 


यही उपाय बताया गया} भमि पर खड़े हए निहत्य 
तोगोक्ते यहं मस्त्र नहीं मारेण । इसके विपरीत, ्यो- 
ही-ज्यो योद्धा इस मस्तके सामने युद करेगे स्यो-ही-त्यो 
कौरव मधिकं वलवान्‌ होते जायेंगे ! जो इस अस्त्रका सामना 
करनेके लिये मनमें विचार भी करगे, दे रसातलमें चते 
जाये तो भी यह्‌ जस्त उन्दं मारं चिना महीं दोडेगा \" 





भवान्‌ इप्णकौन्वाते चुनकर स्व योद्धाभेति हाथ 
मौर मन्ते भी शस्त्र व्याग दैनेका विचार कर लिया! सवको 
जस्त त्यागनेके लिये उद्यत देख भीमसेने कहा--वीरो. ! 
कोई भी अत्र न फेंकना । मँ अपने वागोसे अन्वत्यामाके 
अस्त्रोका वारण करूगा ! इत्त भारी गदाते उप्तके जरस्त्रोका 
नाश करके में उसके ऊपर भौ कालक माति प्रहार करूगा। 
यदि इस्‌ नारायणास्तरका भुकावला करनेके तिव मचतक 
कोई योद्धा समयं नहीं हमा, तो आन कौरव-पाण्डवोके 
देखते-देखते मेँ इसका सामना करूगा } अर्जुन ! अर्जुन 
ठुम अपने गाण्डीवको नोचे न डाल देना; नहीं तो चन्द्रमाकौ 
साति तुममें भौ कलङ्कः लग जायगा, जो वुम्हारै निर्मलताको 
नष्ट कर देगा! 


अजुन वोले-भेया 1 नारायणास्व, गौ मौर ब्राह्मणो. 
के सामने अपने भस्त्रको नीचे ल देनैका मेरा इरत है 1 

मद्ुनके दसा कहनेषर मीमसेन जरेत ही मेधे समान 
गर्जना करते हुए अश्वत्थामाज्ञे सामने गये र धसपर बाण- 
समूहो वर्षा करने लगे 1 मस्वत्यामाने भी उनसे हेसकर 
वात्तको मौर उनपर नारायणास्त्रे यभिमन्नित वार्भोको डो 
लगा दी 1 महाराज ! भीमसेन जव उ मस्तके सामये वाण 
मारने लगे, उस समय ने ह्वाका सह्या पाकर आग 
भन्वलित हो उर्तौ है उती प्रकार उ अस्त्रका वेग नद्ने 
षया । उत्ते बटृते देव भीमके  ्तिवा पाण्डव सेनाके सभी 
सनिक भयनोत हो गये । सव लोग अपने दिव्य मल्क 
नीचे डालकर रथ, हाथी बौर घोड़े मादि वाहनमे उतर 
गये । मव वह्‌ महाबली सस्वर सद ओरसे हटकर भीमके 
मस्तकपर जा पड़ा । उसके तेजते आच्छादित होकर भीमसेन 
भवृश्य हौ गये । इसे सभी प्राणौ मौर विशेषतः याग्डय- 
लोग हाहाकार भचाने लगे 1 मोमसेनके साथ ही उनके रथ, 
घोद्धे मीर सारयि भी म्वत्यामाके चस्तरसे जच्छादितहो. 
मागे मोतर जा पड़े । जैसे प्रलयकालमें संवतक अग्नि 
सम्पूण चराचर जगत्‌को भस्म करके परमात्मा भुखमें 
भवेश कर जाती ह, उसी प्रकार उत्त अस्वने भीमसेनको 
दग्ध करनेके लिये उन्हं चात मरते घेर लिया ! उसका 
तेज भौमसतेनके भोतर प्रविष्ट हय गया । यहु देख अर्जुन 


द्रौणपव ] श्रीकृप्मोपदिष्टे उपायत नारायभास्तरका निवारण, अशवत्यामाके साय ध॒ष्टय्म्न जादिका युद्ध 


^^^~^^^^~~^~~८ ^^ 





रीर थौकरप्म दोनों वोर तुरंत ही रये कूद पड़े ओर 
गिमकौ भोर दोडे1 बह पहुंव रर दोनों उत्त अस्त्रो आगमे 
ष णये, कितु अस्त्रे पाग देनेके कारण वहं आग इनं 
नता न सकी । नारापणास्त्रकी शान्तिके त्थि दोनोहो 
भोमेघेनको तया उनके सम्पूणं अस्त्र-तस््ोशो मोर समाकर 
तचे सते 1 उनके पौचनेषर भोमसेन सीर जोरसे गर्जना 
एए सगे; दसमे वहु जयंकर अस्त्र ओर भी उग्रह्प धारण 
करने तगा। 

वय भगवान्‌ श्रोकृप्णने भीमते कहा--पाण्डुनन्दन ! 
पह षया वत्त है? मना फरेपर भौ तुम युद्ध वद रया 


नहं करते ? पदि इस समय युपे हो कौरव जोतिजा' 


प्फेते तो हम तया ये समो रान। युद्ध हौ कएते । पहा हस्ते 
काम नहीं चतेगा 1 दुम्हारे पक्के समो योदढा र्यते 
उततर चुके है, वुम भौ घ्र उतर जाओ + यह्‌ फट्कर 
ध्रोष्ष्णते उन्हं स्यते नीचे खोच लिया । नीचे उतरकर 





ग्यौहो अपना मस्य धरतीपर डना, त्यों हौ नारापणास्न 
शन्तहो मया 

दसं प्रकार उतत दुःसह तेजके शान्त हो जानेर सम्पूणं 
दिशा साफ हो गों, ठंडो हवा चलने तगो तवा पञु- 
पक्का फोलाहल बेड हो गया 1 हायो भीर घोड़े आदि 
खहुन भौ पुल हो गे ) पाण्डरोको जो सेना मरने यच 
गयौ घौ, यहु अय आपके पु्ोका नाश करनेके लिये पुनः 


^^^^~^^^~ ~~~ ^~ 
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हे भर गयो 1 उस समय दुर्ोधनने दोगपुसे कहा-- 
"अरदत्यामन्‌ ! एक्‌ बार किर इस भस्त्रका प्रपोग करो; 
देखो, यहु पाञवालकि सेना विजयको इच्छापि युतः सप्राम- 
भूरिं आरूर इड मयो है ¢ आपके पुरक ठेस कट्नेषर 
असवतेथामा दोनताूणं उच्छ बास तेकर बता-/राजन्‌ । 
इस अस्वा दुदारा प्रयोग नहं हो सक्ता है । दुबारा प्रयोण 
करनेपर यह्‌ अपने हौ ऊपर आर पडता है 1 भरोषृष्णने 
इसे शाम्त रनेका उषाय यत्ता दिया, नहं तो भाज सम्पूणं 
पादुओंका वध हो ही जाता ॥ दर्योयनने कट्‌--माईं । 
तुम तो सम्दणं अस्त्वेत्ताभोमे श्रेष्ठ हो; यदि दष भस्त्रका 
दो यारभ्रपोग नही दहो सक्तातो अनप अस्त्रोततेहौ इनका 
संहार करो; षर्योरि ये सभो पुद्देव द्रोणके हुतपारे ई । 
तुम्हारे स बहूत-ते दिष्यास्प् हु; यदि मारना चाहौतो 
श्रोधमे भरे दए इन्दर भो तुमसे वचकर नहीं जा सकते 1' 
पिताक मृदु याद आ जानिते अरवत्मामा पुनः करोमे 
भरकर धुष्टचुम्नकौ भोर दौडा ! निकट पदटचकर उने 
पूते यत्त भौर फिर पाच याणोते उते पायतत क्रिया} 
धृष्टयुम्नने भौ चत्त वाण मारकर अर्यत्यामाको माध 


-डाला तया योप वाणोते सारयिको भौर चारे चारो पोर. 


थो घायल कर दिया । धृष्टयुम्न अश्वद्यापाको वारंवार 
धकर पृ्वोको कम्पायमान-सा करता दुम मजने ल्षगा। 
अश्वत्वामाने भो पित हो पष्टचुम्नफो दप बाण भारे 
फिर दो षटुरोदे उततको प्वना भीर धनु काट दिये । दरक 
बादं अन्य वहूत-ते सापकोदरारा पृष्टदुम्नफो पटिति शपि 
ओर धोडां तया सारयिको मारफर उपे रथहौन कर दिया। 
तत्पश्चात्‌ उसके रोनिकोको भो मार मगाया । पह देपकर 


, सात्यकि अपने रथको अश्वत्यामाके पास ते गपा । वहू 


पटुचफर उने अश्वत्यामाको पटुत आठ, फिर धोस याणो- 
से वोध दिया; इसफे याद सारयि तया घोडोको घायल 
क्या । फिर उसके धनुष ओर घ्येजाको काटकर रथको 
भौ तो डाला । तदनन्तर उसकी छोतीमे तीप्त वाण मारे । 

उक्त समय दुर्मोधनने वोत, कूपाचा्यने तोन, एतवा 
दश, कर्णने पचास, दुःशानेने सौ तया युपतेनने साते याण 
मारकर मात्यक्रिको घायल किया + तव सात्यर्नि एकौ 
क्षणम उन सभो महारपिर्योको रयहोन करके रणमूमिते 
जमा दिया । इतनेन अश्त्यामा दूसरे रथपर सघार होकर 
आया अर संङडो, सापो वृष्टि करता हुभा सात्यरि- 
को रोदने लगा 1 सात्यङ्िने जय उपे मतै देखा, तो पुनः 
उकं रयङे टृ करके उते मार भयाया 1 सास्यकरिका 
वह पराप्रम देष पाण्डव वार्यार श यनाने आर पिह- 
नाद करने तगे 1 एस प्रकार द्रोणपु्रको रयहीन करके 


८६५८ 
सात्थफिने वुपतेनके तीन-हजार महारयियोका, फूपाचायके 
प्रहु हजार हायिरथोका तथा शक्रुनिके पचास हजार घोडोका 
संहार फर डाला । इसी वोचे अगवत्थामा पुनः दुसरे 
रथ पर्‌ आष्ट हो सात्यकिका वध ` करनेके लिए क्रोधमे 
भरा हुआ खाया 1 सात्यकि पनः उसे तीषे वाणोसे बोधने 
लगा 1 इसमे पीड़ित होकर अश्वत्थामाने हंसते-हंसते 
कहा--“सात्यके { तुम आचार्यंको मारनेवानेकौ सहायता 
फरते हो; पच्ु यह धृष्टयुम्न अर दुम--दोनों हौ मेरे 
ग्रास वन चुके हौ, किसी तरह अव वचकर नहीं जा सकते 1 
युयुधान ! रँ अपने सत्य जीर तपस्याकौ शपथ खाकर 
फटता ह, समस्त पाञ्चालोंका नाश किये विना चैन नहीं 
लूंगा । तुम पाण्डवो ओर वृष्णियोंको जितनी भी सेना हो 
सवको एकत्रित फरलो; तो भी भै सोमकोंका संहार कर 
ही लूंगा 


यहु कहकर अश्वत्थामाने सात्यक्िपर एक बहुत तीखा 
वाण मारा । उसने सा्यकिका फवच छेदकर उसे अत्यन्त 
चोट पटंचायी । फवव छिन्न-भिन्न हौ गया, उसके हाये 
धनुष ओर वाण गिर गये, खूनसे लथपथ हो वह्‌ रथके 
पिते भागे जा यैशा । ह्‌ देख सारथि उसे अश्वत्यामाफे 
सामनेसे अन्यत्र हृटा ले गया । तदनन्तर अजुन, भोमसेन, 
वृहःक्षतर, चेदिराजकुमार, सुदशंन--ये पांच महारथौ आ 
पटच ओर सवने चारो भरसे अश्वत्थामाको घेर लिया 1 
उन्होने वौस पग दूर रहकर अश्वत्यामाको पांच-पांच वाण 
मारे । अश्व्थामाने भी एक हौ साथ पच्चीस वाण मारकर 


उनके सव वार्णोको काठ दिया । इसके वाद उसने वृहृतकषतरको ` 


साति, सुदशेनको तीन, अजुनको एक ओर भीमसेनको 
छः वाणो से बौध डाला । तव चेदिदेशके युवराजने बोस, 
अनने आठ मौर अन्य सव लोगोने तीन-तीन वाणोते 
अश्वत्यामाको घाग्रल कर दिया । इसके वाद अश्वत्थामाने 
भजुनको छटः, श्रोकृष्णको दस, भीमसेनको पच, चेदियुव- 
रजको चार भौर सुदर्शन तथा वृहरक्षत्रको दो-दो बाण 
मारे 1 फिर भीमसेने सारथिको छः वाणोसे घायल कर 
दो वाणोसे उनकी ध्वजा ओर धनुष कार डाले । तत्पश्चात्‌ 
भपने सायकोकौ वपसि अरसुनको भी बोधकर उसने सिहके 


संक्षिप्त महाभारत 


- द्रोणपवं 


समान गर्जना कौ । फिर तीन वाणोंपे उसने अपने रथके 
पास ही खड हुए सुदशेनकी दोनों भुजाएुं ओर मस्तक उड़ा 
दिये, रथशवितसे पौरव बुहरक्षत्रको मार डाला तथा अग्निके 
समान तेजस्वी वाणोसे चेदिदेशके युवराजको सारथि भौर 
घोडों्षहित यमलोक भेज दिया । 


यह्‌ देखकर भीमसेनके क्रोधो सौमा न रही, उन्होने 
सकडों तीखे वाणोसे अश्वत्यामाको ढक दिया ! परत 
अश्वत्थामाने अपने सायफोते उनकी वाणवर्षाका नाश कर 
दिया ओर क्रोधमे भरकर उन्हें भौ घायल किया । तब 
भोससेनने यमदण्डके समान भयंकर दस नाराच चले, वे. 
अश्वत्थामाके गलेकी हसली छेदकर भीतर घुस गये । इस 
चोटसे अत्यन्त पौडित हौ उसने आख बन्द कर लीं आर 
ध्वजाका सहारा लेकर वैठ गया । यड देरमें जब होश 
हभ, तो उसने मीमसेनको सौ बाण मारे । इत प्रकार दोनों 
ही वर्षाकालके मेघके समान एक दूस्रेपर बाणोको वर्षा 
करने लगे । महाराज ! उस्र युद्धम हमलेगोंको भोमसेनके 
अद्भूत पराक्रम, अ्डधूत बल, अद्भूत वौरता, अदधत प्रभाव 
तथा अद्भत व्यवसायका परिचय मिला 1 उन्होने द्रोणपुते- 
का कध करने को इच्छासे बाणोकी वड़ी भयंकर वृष्टि की) 
इधर अश्वत्थामा भी बड़ा भारी अस्त्रवेत्ता था, उसने अस्नोकी 
मायास्ते उनकी बाणवर्षा रोरू दी ओर उनका ध्रुष 
काट डाला; फिर कोधे भरकर भनेको बाणोसे उन्हे 
घायल किया । धनुष कट जानेपर भीमने भयंकर रथशक्िति 
हायमें ली ओर उसे बड़ वेगे घुनाकर अश्वत्थामाके रथ- 
पर चलाया; कितु उसने तेज वाण भारकर उसके टुकड़- 
टुकड़े कर डाले ! इसी वोचम भौमसेनने एक सुदृढ धनुष 
हाथमे लिया जीर बहुत-से वाणोका प्रहार कर अश्वत्थामा- 
को चोंध डाला } तव अश्वस्थामाने एक बाण मारकर भीम- 
सेनके सारथिफा ललाट चीर दिया, उस प्रहारसे सारथि 
सूत हो गया । उसके हायते घोड़ोकी बागडोर छूट गयौ । 
सारथिके बेहोश हैते हौ भीमसेनके घोड़े सव धनुर्धासियो- 
के देखते-देखते भाग चले । विजयी अश्वत्थामा हषमे भर- 
कर शद्धः वजाने लगा आर पाञ्वात योद्धा तथा भौमतेन 
भयमौत होकर इधर-उधर भाग निकले 


द्रोणपर्व] 





मश्वत्यामाद्रारा आभेयास्यका प्रयोग, व्यासजोका उमे कृष्ण-अरजुनकौ महिमा मुनाना 
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अश्व्थामाके दारा आग्नेयास्त्रका प्रयोग ओर व्यासजौका उसे श्रोकृष्ण 
ओर अर्जुनकौ महिमा सुनाना 


सञ्जय कहते ह--महाराज ! अर्जुनने देखा कि मेरो 
पैना भाम रही है, तो द्रोणपुत्रको जीतनेकौ दच्छाते स्वयं 
भागि बदृकर उसे रोका। फिर वे सोमक तया भतस्य 
राजाभोकि साय कोर्वोंको ओर लौटे । अर्जुने अश्वत्यामाके 
पप्र पटुवकर फहा--ततुम्हारे अंदर जितनो शित्त, जितना 
विज्ञान, जितनौ वरता ओर जितना पराक्रम हो, कौरवो. 
पर जितना प्रेम भौर हुमलोगोति जितना देव हो, वहू सव 
भाज हुमारेपर हौ दिषा लो । धृष्टद्युम्नका या भरीकृष्म- 
टित भेरा सामना फरने आ जाओ; तुम भाजकल वहते 
उदृण्ड हो गये हो, आज मेँ बुम्हारा सारा धमंड द्र 
करदुगा\ 

राजन्‌ ! अश्वत्यामाने चेदिदेशके युवराज, परुवंशौ 
बृहतशत्र भोर पुदशनको मार डाला तया धृष्टचुम्न, सात्यि 
एवं भौमतेनको भौ पराजित कर दिधा था--इन कर्द 
कारणोते विवश होकर अर्जुने आचार्यपुत्र ये भग्रिय 
वचन कहे भे । उनके तोषे एवं मर्मभेदो वचरनोको सुनकर 
मश्वत्यामा भोष्ष्ण तथा अ्ुंनपर कुपित हो उखा; वह्‌ 
सावघरान होकर रथपर षठा भौर भमाचमन करके उसने 


आग्नेव-अस्त्र उढाया । किर उते मम््रोति अनिम्न 
करके प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष जितने भौ शत्रु पे, उन सबको 
नष्ट करनेके उदेश्यते छोड़ा । बह भग धूमरहिति भग्ने 
समान देदोप्यमान हो रहा पा! उसके ट्टे हौ भाकारमे 
मारणो घनघोर वृष्टि होने सगौ । श्रां भोर रलौ हई 
आगो लट अर्जुनपर हौ भा पो) उफ समय राक्षत 
र पिशाच एकतित होकर गर्जना करने लो । हेवा गरम 
हो पयो । सूरय्रा तेज फौका पट्‌ गया भौर धादतोसे 
रक्तको वर्षा होने समी । पौन सोक संतप्त षौ उटे। 
उस अस्थरके तेजसे जलाशयो गरम हौ जानिके कारण 
उनके भोतर रहनेवाते जोय जलने एषा छटेपटाते सगे 1 
दिशाओ, विदिशा, भाक्षाश मौर पृथ्यी-सय भरते 
वाणवर्या हो रहो यो । वके समान येगदात्ते उन पाणोकि 
प्रहारते शग दग्ध होकर भागक जलये ष्‌ वृक्षो भाति 
पिर रदै ये । बड-ष हयः चाट भोर चिषासे हृष्‌ 
पुलक्त-पुलसकर धराशायी हो रहे धे । कुछ भयपोत हकर 
भागरहैये। महाप्रसयके रमय पंदर मामयापी भाण 
जसे सभ्पूं प्राणिर्योफो जताकर पाक शर ढातती है, उफी 
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प्रकार पाण्डवोकी सेना उस आग्नेय अस्त्रसे द्ध होच्ही, 
यौ । यह्‌ देख भापके पूच्र विजयकी उसेगते उल्लसित हौ 
सिहुनाद करते लगे ! हजारों प्रकारके बाजे बनाये जने 
लगे} 


उप्त समय इतना घोर अन्धकार छा रहा था कि अर्जुन 
भौर उनकी एक अक्षौहिणी सेनाको कोई देख नही पाता 
था । अष्वत्यामाने अम्षमे भरकर उस समय जसे अस्त्रका 
प्रहार किया था, वेसा -हुमने पहले न तो कभी देखा था ओर 
न सुना हौ या। तदनन्तर अर्जुने अश्वत्यामाके सम्पूणं 
अस्त्रोका नाश करनेके लिये ब्रह्मास्वका प्रयोग किया 1 फिर 
तो क्षणभरमें हौ सारा अन्धकार नेष्ट हौ मया ! ठडी-ठंडी 
हवा चलने लगी, समस्त दिशाएं प्रकाशित हौ गयीं ! उजेला 
होनेषर वहां एक अद्भूत वात दिखायी दी । पाण्डवोकी एक 
अक्षौहिणी सेना उस अस्त्रे तेजसे इस प्रकार दग्ध हौ 
गयी थी फि उप्तका-नाम निश्लानतक सिर गया या, परन्तु 
भीकृष्ण मौर अजुनके शरीरपर आंचतक नहं आयौ थो 1 
ज्वालासे मुक्त होकर पताका, ध्वजा, घोड़े तथा आयुधोसे 
सुशोपित अर्जुनका रथ वहं शोभा पाने लगा । उसे देख 





व 
व धल वड़ा नय हुमा, परेतु पाण्डवो ह्षुकी 
सीमा न रहौ 1 वे शद्धः मौर मेस वजाने क्ते । शरीङ्प्म्‌ 
भौर अर्नुनने भौ शह्भु-नादं किया 1 


संक्षिप्त महाभारत 
^^ ^^ 


[ ्रोणपये 


उन दोनों महापुरषोको आग्नेय अस्स मुक्त दें 
अश्वत्थामा दुखी भौर हक्ा-वक्का-सा होक्रर थोडी देरतक 
सोचता रहा कि "यह क्था बात हुईं ?' फिर अपने इाथका 
धनुष फएेकरूकर वह रथे कूद पडा भौर "धिक्कार है ¦ 
धिक्कार है !¡ यह्‌ सब कुछ षू है 1* एता कहता हुंमा 
दहु रणभूमिसे भाग चला । इतने ही भें उते व्यसने 
खड़े दिखयौ द्वि ¦ उन्ह सामने पाकर उसने प्रणाम 
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किया ओर अत्यन्त दौनकी भोति गद्गद षण्ठसे कहा-- 
(भगवन ! इते माया कहं या देवकी इच्छा ? मेरी ससम 
नहीं अता--यह सव क्याहौ रहा है । यह्‌ भस्त सूढा 
कंसे हआ ? मुत्तसे कौन-सी गलती हो गयो है ? अथवा 
यहं संसारके किसी उलट-फेरकी सूचना है, जिससे भरोकृष्ण 
ओर अर्जुन जौवित वच गये हँ ? मेरे खले हए इस 
अस्त्रको असुर, गन्धर्वे, पिशाच, राक्षस, सपे, यक्ष तथा 
मनुष्य किस प्रकार अन्यथा नही कूर त्क्तेथे; तो भी यह्‌ 
केवल एक अक्षौहिणौ सेनाको हो जलाकर शान्त हये गया} 


श्रीकृष्ण आर अर्सुन घौ तो मरणधर्मा मनृष्य हौ है, इन 


दोनोका वध बयो नहीं हुमा ? आप सेरे प्रस्ना ठीक-टोक 
उत्तर दीजिये, मै यहु सव सुनना चाहता हूं 1" 


व्यासजी यो्ते-ठ्‌ जिसके सम्दरधमे आश्वर्यके साय 


 भरष्न कर रहा है, वह्‌ वड़ा महत्वपूणं विय है 1 अपने मनको 


द्रोणपर्व] 


रृकाप्र करके सुन । एक समयक यात है, हमारे पूरदंजोके 
पो पंज विष्व विधात्ता नगवानं नारायणे विदि छार्ययश 
के पुदरूपमें अवतार लिया यः? । उन्होने हिमालय यवत 
पर रहफर वड़ो कठिन तपस्या कौ । छाछड हुनार वर्पतकः 
हेवल वाका आहार करके अपने शरोरको चषा डाना । 
एसे वाद भी उन्होने इसतते इने वर्पोतक पुनः बडी भारी 
पत्या की । इसत प्रतन्न होकर भगवान्‌ शकरने उन्हे दन 
दिया । विश्वेश्वरकी मांको करके नारायण च्छपि भानन्द- 
मग्न हू गये, उनको प्रणाम फरके ठे वहे भवित भावे 
भगवानृकौ स्तुति करने लगे-'आदिदेव ! जिन्होने इस 
पष्वोमे समाकर आपके पुरातन सर्गी रक्षाकौभी तया 
जो इस विश्वकौ भी रक्षाकप्ते हु वे सम्पूणं प्राणियोकी 
सृष्टि करनेवाले प्रनापति भी आपमेहौ प्रकट हृष है । 
देवता, अघ्ुर, नाग, राक्षस, पिशाच, मनुष्य, पक्षो, गन्धर्वे 
तया यक्ष आदि विभिन्न ्राणिधोके जो समुदाय रह, इन वकी 
अत्पतति आपतेहो हई है । इग्द, थम, वरुण आर करयेरका 
पद, पितसेका लोक तया विश्वकर्मा सुन्दर शिल्पकला 
शादिका आविर्भाव भो आपसे ही हभ है 1 शब्द सौर 
साकार, स्पशं भीर वाणु, रूप भौर तेज, रस ओर जल 
मया गन्ध अर पुण्यो भापहीक्े उत्पत्ति हई है । काल, 
ब्रह्य, वेद, बट्ण तथा यह्‌ सम्पूणं श्रराचर जगत्‌ आपसे 
ही प्रकट हुभा है 1 जते जलते उत्पन्न होनेवाले जीव उससे 
धिप्न दिणामी देते हं परंतु नष्ट होनेषर उसं जनके ही साय 
एकीभूत हौ जाते ह, ऽसौ भकार यह्‌ समस्ते विर्व आपे 
ही प्रकट होकर भाषते ही लीने होता है! इसे तरहनो 
मापो सम्पूणं प्रूतोफौ उत्पत्ति मौर प्रलया मधिष्ठान 
जानते है यै विद्वान्‌ पुश्प आपके सागुज्यको प्राप्त 
षतेै। 
जिनका स्वरुप मन-बुद्धिके चिन्तना विषय नहो होता, 
= 


व्यासभीकेः द्वारा अर्जुनक प्रति भगवान्‌ श्वकरको महिमा कयन 


^^^~^~~~~^^^~~~^^^^ ^^ ^^ ^^ ^~ 
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ये पिनास्धारो भगवान्‌ नौलकण्ठ नारापण पिके हत 
कार स्तुतिं करनेथर उन्हं वरदान देते हुए गेत्ते- 
नारायण } मेरो कपास किस श्रक्यरके शतव्र, व, अग्नि, 
यायु, गोते या सूपे पदार्थं ओर स्थावर या जद्धम प्राणौ 
के द्वारा भो कोई तुम्हं चोट नहं पटुवा सक्ता । समर 
भूमिम पटंचनेपर तुम मुत मो अधिक मलिच्ठ हौ जपे ।' 
इस प्ररार श्नीषृप्णने पहले ही भगवान्‌ शंकरे अनेक 
वरदानपा्तियेहै। वेदी भगवान्‌ नारायण भाय्ति दस 
संसारको मोहित करते हए इनके रपे विचर रहै हं । 
नारावणके हो तपते महामुनि नर प्रकट हुए, अर्जुनको उम्हफा 
अवतार समक्च । इनका प्रमाव भी नारापणे ही समान 
है। ये दीनो ऋषि संसारको धर्म॑भयदिामें रणनेके लिये 
प्रत्येक युगम अवतार तेते.हु 1 अश्वत्यामा! तूने पौ 
पूदजतममे भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न करनेफे तिपि षठोर 
लनिपर्मो स्न प्रलन करते हुए अपने शरोरको दुर्वत्त कर डाला 
या, इससे प्रत्र हरर भगवानूने वुं बहूत-ते मनोवाल्एित 
वरदान दिपिये) जो मनुष्य भगवान्‌ शंकरे सर्वमय 
स्वरूपको जानकर .लिद्धरूपमे उनकी पजा करता है, उसे 
सनातन शास्वज्ञान तथा मात्मज्ञानको प्रान्ति हेतौ है। 
जौ शिवतिद्धुको सर्दमूतमथ जानकर उसका धर्यन फरता 
है, उसपर भगवान्‌ शंकरकी बड़ी ष्पा होनी है । 

वैदव्याप्षफौ पे वातं सुनकर मर्दत्यामाने भन-षटौ-मन 
शंकरजीको प्रणाम विया भौर श्रीष्ृष्णमें उसकी महर्य-गुद्ि 
हो गयो । उस्ने रोमाच्चित शरीरते महपि स्पा्को प्रणाम 
क्या मौर सेनाफो ओर देखकर उसे छावनौमे तीटनेकी 
आज्ञा दौ । तदनन्तर फौरव मीर पाण्डव दोनों पक्षफी 
सेनाएं भपने-भपने शिचिरफो चल दी । इस प्रकार वेदो 
पारगामी आचय दोण पांच दिनोत् पाण्डयरेनाका संहार 
करके ध्यलोकमे चते गये 1 # 








व्यासजीके दवारा अर्जुनक प्रति भगवान्‌ शंकरको महिमाका वणन 


धृतराष्ट्र ते पूचा--सस्नय ृष्टयुम्नके द्य 
अतिरथौ वोर द्रौणाचारयके मारे जनेपर मेरे पूर्वा तथा 
प्डवनि आगे कौनसा कां क्रिया ? 
सञ्जयमे कटा--महारयज ! उत दिनका युद 
पपत ह जनेपर महपि वेदव्यासो स्वेच्छा पे 
म्मान्‌ अरसुनङे पास मा गये । उन देखकर भनु 
पय-महुषे ] जव मै अपने वाणो शतुपेनाका संहार. 
ष्दद्हा था, उत समय देखा क्रि एक अग्निके समान 


तेजस्वी महापुर्य मेरे आगे-मामे चलद ह्‌। यदौ मेरे 
शव्र्मोका नाश करते ये, पितरु लोग सममन र्ब कर ग्हा 
ह 1 तो केवल उनके पौषठ-पों चलता या ! 1 ॥ 
वताद्ये, चे महापुस्य कौन यं ? उनके शमं ग्रिशुन या, 
चे मे समान तेजस्वी ये, अभने १ स्पगं 
नही कस्तये। श्रिसूषदा प्रहार करने हृष्‌ भो वे उतत हाते 
कभी नह छोडते घं 1 उने तेजये उ एको त्रिशूक 
हग्भ्ये नये-नये विशन प्रक्ट हो जाते। 
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व्याप्तौ वोते-जर्जुन ! तुमने भगवान्‌ शंकरका 
दशन जिया ह ! वे तेजोमय अन्तर्यामो परभु त्तम्द्णं जगत्के 
इर्वर ह ! स्वके शासक तवा दरदाता है1 चुम उन 
भगवान्‌ भुननेश्वरको शरप जायो । वे महान्‌ देव ह, उनका 
हदय विग्नाल ह 1 सर्व व्यापक होते हृए नी वे ठाध 
त्रिनेव्रल्य धारण करते ह 1 उनको शट स्तता है! उनको 
भुनाएुं वड़ो ह । उनके मस्तक पर शिखा त्या शदैरपर 
वल्कल चल््र शोभा देतह) दे चके संहारक होकर 
भो निदिकार है । किसे परानित न ह्ेनेवातते मौर सको 
सुख देनेवाले है । सवके साल, जगत्को उत्पत्तिके कारण, 
जगत्कत सहारे, विग्वकते मात्मा, दिन्धविघाता सौर विश्वरूप 
ई। वही प्रमु कमेक मधिष्ठाता--कर्मोका फल देनेवातते 
है 1 स्रवका कल्याण करनेदातते जोर स्वयम्प्‌ है 1 स्युर्मे 


०. 


भूतोकञ स्वामो तया भूत, भदिष्य अर वतेमानके कारण भौ 
हीह । बेहौयोगह, वे ही योगेश्वर हं { दे ही त्च 
गीर पे हौ पर्दलोकेर्दर 1 
धेष्ठः, श्रेष्ठतम परमेष्ठ भौं हीह) देही तौनों लोकि 
तष्टा मौर द्विमुवनके जविष्ठाननत विज परनात्मा ह । 


॥ > ३ 
चखन्द्रमाद्लो मुङ्टख्पसे 


|) 
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भगवान्‌ भव भयानक होकर भी 
धारण करते हु । वे सनातन परमेश्वर सम्पूर्णं वागौर्वकतेके 
न न ध 


ईष्वर =¬ < ~ अजे त र 
1 च जजवहं; जन्म, मृत्यु मौरलरा आदि 
चन्र उन्हे षट्‌ मौ नही ्क्ते। दे ज्ञानस्वरूप, नानगम्य 


~~ 
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सवते श्रेष्ठ, ्षारे जगत्स. 


तया ्लान्में प्नव्े श्रेष्ठ ह! भर्छोपर कृषा करके उन्हू 
मनोवाचि. चर दिया करते हँ । भयदान्‌ शकरके दिव्य 
पावंद नाना प्रकारके रूपों दिखायी देते हँ ! वे सब महा- 
देवलोको सदा ठी पुना किया करते ह 1 तात १ बे सराक्नत्‌ 
भगवान्‌ शंकर हुम चह्‌ तैलस्वौ धुर्य हः जो कपा करके 





तुम्हरे माणे-जाने चा रूरते ह उत्त धर रोमाञ्गकासै 


~ 


सं्रामनं उ्बत्वामा, कृपाचायं सीर कर्म-जेमे मह्न धनुर्धर 
जितत त्ेनाकी रला कर्ते है, उतने नानारूपधरो भगवान्‌ 
महेसवरके त्ति इतत कौन ष्ठ कर स्रक्ता ह ? अर 
जदवेटही अध्ने जाकर खड़े लाय, तो उनके -सामने 
ठहरनेका भौ कौन साहस्र कर स्क्ता है ? तीनों लोकोभे 
कोई ठेर रायौ नहं है, नो उनक उरादरी कर सक्षि ! 
संग्राममे भगवान्‌ शकरके कुरित ह्लेनेपर उनकी यन्धे भौ 
शत्र देहोगा होकर कंपने लगते ह जौर जधमरे हकर गिर 
जाते हँ! नो पक्त मनुष्य तदा सनल्यभावे उमानाय 
लगवान्‌ शियद्तौ उवास्तना कूच्दे हः वे इस लोक्में सुख 
पाकर अन्तमं परमयपदक्ो प्राप्त होते है ! इस्ति कुन्तौ- 
नन्दने 1 तुने मौ नोदे चिङे जनूुत्तार उन शआान्तस्वश्प्‌ भगवान्‌ 
शंकरको सदा नमत्कार कतिया करो 1 “जो नोलकण्ठ, सृक्ष्म- 
स्वरूप मौर अत्यन्त तेजस्वौ ह 1 सेंतार-प्मुद्रसे तारनेवाते 
चुन्दर तीथ है, सूरयस्वर्प हँ 1 देवतानोरे भो देवता, अनन्त 
ख्यघादे, हने नेत्रोबातते जीर कामनानोको पूणं करने- 
वाले ह, परमरगन्त सर सदके पादक है, उन भगवान्‌ 
भूतनायको सदा प्रान ह +" उनके हृलमस स्तक, हजार 
नेत्र, हनासें भला लौर हदो चरण ह 1 कुन्तो नन्दन ! 
ठन उन वरदायक भुदनेश्दर्‌ भगवान्‌ भदक भारथमे 
लानो ! वे निविकार मावते प्रनाका पालन करते है" उनके 
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- गत्तकूपर जटाजूट दुशोभित होता है 1 वे घर्मस्द्प मर 


मके स्वामो ह 1 कोटिकोटि ब्रह्मःष्डोको घारण करनेके 
कार्प उनका उदर जौर शरोर दिशाल ह! दे व्वाघ्रचमं . 
आओडा करते ह । ब्राह्यणोपर कृपा रखनेवाते नौरं ब्रह्मगोके 
रिय हं । जिनके हायते रिशयुल, डाल, तलचार स्रौ पिनाक 
भादि सत्न ओभा पातत है, उन आरणागतवल्छल भगवान्‌ 
शिवकौ शरणमे लाता हू !* इस प्रकार उनको शरण ग्रहन 
करनो चाहिए 1 लो देवताञोके स्वामो जर क्ररेरके सखा 


. € उन भगवान्‌ श्चिकको प्रणान है ! जो सुन्दर तका 


पालन करते सौर चन्दर धनु धारण करते ह, जो धनुवदक 
जाच्रायं है, उन उग्र आयुघदात्ते देव शरेष्ठ गनान्‌ रुरको 
नमस्कार है ! लिनके अनेकों रूप हु, अनेके धनुष हू, 
ज स्वगु एवे तपरवो ह, उन सगवान्‌ शिवो प्रणम है 1 
सो गणपति, वागपतति, यजति दया जल अर देति 


द्रोणपर्व] 


व्यासजीके दारा अजुनकं प्रति मगवान्‌ शंकर्को सको महिमाक्ना वणन 
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तिह, लिनफा वणं पोत्र ओर म्वकके वाल पुवर्णे 
मान कान्तिमान्‌ हँ, उन भगवान्‌ शंकरको नमस्कार ह । 
मव र्म महादेवे दिव्य फर्मोकौ अपने जान गौर 
दिके अनुसार यता रहाहूं। यदिवेढुप्तिहोजायेतो 
वरता, गन्धव, भवुर मौर राक्षस पाताले छिप जानेषर मी 
न से नहीं रहने पाते । एक समयकी वात है, दक्षते भगवान्‌ 
करकी अवहेलना फो; इसत उनके यजञमें महान्‌ उदद्व 
डा हौ मया, समौ देवताओंपर भय घा गया । जव उन्हु 
नका भाग अर्पण क्रिया गया, तनौ दक्षा यज पूणं हो 
पा } तवते देवता लोग भौ सदा उनत्रे भयभीत रहते ह । 
पर्वकालकौ घात है, तीन वलवान्‌ अ्ुरोनि आकाशे 
पने मर वना रकल ये । वे नगर दिमानके पमे भाकारमे 
चेराकरतेये। उन तीन नगो एक लोटेक, इसरा 
दीका भौर तीसरा सोनेकावनाया। जो सोनेका वना 
। उत्तकरा स्वामी था कमलाक् । चांदीफे यने हए पुरमे 
रकाक्ष रहता या तया सोहै के नगरमे विचुन्मालोका 
वातत या} इृन्द्रने उन पुरोका भदन करनेके लिए अपने 
मो भस्तोका प्रयोग किया, पर वे एतकार्य न हो सफे । 
ध इन्द्रादि समी देवता दुखी होरर भगवान्‌ शंकरकोी 
रणे गये । वहं पटैचकर उग्होने कहा-- "भगवन्‌ | इन 
पुरमिवासौ दत्योको ब्रहाजंने वरदान दे रक्वा है, उसके 
मेढे एूलकर ये भयंकर दत्य तोनों लोर्कोफो कष्ट पटच 
ह । महादेव [ भापके सतिवा दूरा कोरर उसका नाश 
रेभे समर्थं नहो है, माप हौ इन देवदोहियोका वघ 
।जिये । 
देवतां ठेसा कटनेपर भगवान्‌ शंकरने उनका हित- 
धन फरनेके लिपे 'तयास्तु' कदा मौर गन्यमादन तया 
चध्याचल--इन दो पर्वतोंको अवने रयको ध्वजा यनाया 1 
द भीर वनो सहित सम्बुणं पृथ्वो हौ रय हूर । नागराज 
पको रथकये धुरोके स्यानमें रख. गया 1 चन्रमा भौर 
१--यै दोनों पिये चने । एलपव्रके धुद्रको आर पुष्पदन्तको 
एकम कौले मनाया । मलपाचलका जुभा वनापा गया । 
पक मापते जुआ वाधनेकौ रस्सोका काम दिपा 1 प्रतापी 
पवान्‌ शंकरने सम्पूणं प्राणियोको घोर्टरी वागडोरमें 
म्मलिति क्षिया ! चासो वेद रये चार धोड़े यनाये गये । 
रथेद लगाम चने । मायद्रो मोर सावित्री पगहा चना । 
षार चामु हुमा मौर ग्रह्याजौ सारयि । मन्दराचलकने 
ण्डो धनुपका रूप दिया मदा मोद यागुक्गि नागते 
सो प्रत्यश्चाका काम लिया यपा। भगवान्‌ विष्णु हृए्‌ 
तम याग्‌ ओर अग्निदेयको उरा फल बनाया गपा । 
पु वायक प सीर वैदप्वत यमक पृ बनाया गया । 


दिजलो उन बागको धार हुई 1 मेरको प्रान धया बनावा 
गया 1 इस प्रार्‌ सददेदमय दिभ्य रय संयार्‌ कर भगवान्‌ 
संकर उसपर आहट हए ॥ उस समय सम्पूणं देवतां उनको 
स्युति करने लगे । भगवान्‌ शंकर उस रथे एक हार 
वर्पतक रहे । जब तीनों पुर माकराशमे एकलितिःषए्‌, तो 
उन्होने तोन णठ तया तोन फलवाते बाणतते उन तीनों 
पुको भेद डाला 1 दानव उनकौ भोर भख “टार देव 
मोन सङे । फालाग्निके समान वाणते जिस समय वै तीनों 
लोफोको भस्म कर दहै ये, उत्त समय पावतो-देवी पो 
देखनेके लिए वहां मारयो । उनकौ मोदो एक बानक चा, 
जिते तिरमे पाच पिवाएं थो ! पार्पतीने देवताति 
पूष्टा-- यहं कीन है ?' इस प्रशनते हृद्रे दूदयमें मप्रपाकी 
भाग जत उट मौर उन्होने उस वालकपर च्या प्रहार 
करना चाहा; तु उस वालकने हकर उम्है स्तम्मित कर 
दिया 1 उनको यच्रतटित उट हई यह र्यो-की-्यों 
रहे णयो } 

भिपनो यंसौ हो वह्‌ से इन्दर देवताभकि साय ्रह्माजौ- 
की शरणमे गये तया उनको प्रणाम करके वोले--'भगवन्‌ } 
पावंतोजोको गोदरे एक अपूवं यालक था, हमने उते नह 
पटचाना । उघतने चिना युद कयि खेलहोे हमत्तोगोको जोत 
लिपा ॥ मतः भापतते परते है, वह कौन था ?' उनकी मात 
सुनकर ्रह्याजोने उस नित तेजस्वी यालकका घ्पान हिप 
मौर सारा रहस्य जानकर देटताभोपे षहा--।'उपत दालककै 
रूपमे चराचर जगत्के स्वामी मर्गवान्‌ शंकर भे, उनपे 
शरेण्ठ कोटे देवता नहीं है । इरतिए अय दुम मेरे साप 
चलकर ऊम्हौको शरण लो {' उत्त समप प्रह्यामोके साय 
सम्पूणं देवता भगवान्‌ भहैश्वरके पास गये । ब्रह्यामौने ररह 
हो सय देवताओमिं शष्ट जानकर प्रणाम दिपा भोर दत 
प्रकार स्तुति का--'गयन्‌ । घुमहौ पलो, व्हा इस 
पिश्वके सहारे हो ओर बुर््ो सयको शरण देने वले हो । 
सयको उत्पन्न करनेवाले महादेव दुष्ट हो । परमधाम या 
परमपद तुम्टारा हौ स्वरप ह । घुमने दत सम्पूर्णं राचर 
जगतृके ध्याप्त कर रव्या है । भूत भौर भविष्ये स्वामी 
जगरोर्दर | ये न्द वुम्हारे कोपते पौषटिति हं, हनपर 
छषाकरो। 

्र्ठामोकौ बात सुनकर महेश्वर प्रसर हो गये, देवताओ- 
परश्पा करनेके लिएही षे व्टाकर देत षटे। फिरगो 
देवताभेनि पावंतोसटित मटादेदनोकरू भरसप्न हिया । शिवे 
कोपपेणो दृनद्रकी याह सूप्रहो न ठीषहो गपो) 
ये भगवान्‌ शंकर ही चद, शिव, यु; सवं, इन, यायु 


सर अग्विनोकुमारर्है। येषद मोर्मेयह १, ५ 
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चन्द्रमा, वरुण, काल, मृत्यु, यम, रातः  दिवक्ष, मासः 1 
छु, संवत्सर, संध्या, धाता, विधगता, विश्वात्मा ओर 
व्रिश्वक्मां भोवेही दहै! वै निराकार होकर भौ सम्पण 
देवताओक आकार.ध।रण करते हँ । सव देवता उनको स्ठति 
` करते रहते है । वे. एक, अनेक, सौ, हनार भौर लाव ह। 
वेद. ब्राह्मण उनके दो शरीर वताते है--शिवं मौर घोर । 
. भे दोनो अलग-अलग हैँ । इन दोनोके.भौ करई भेद हो जाते 
है! उनका घोर शरीर अग्नि भौर सूर्यं आदिके रूपमे प्रकट 
है तथा - सौम्य शरीर जल, नक्षत्र .एवं चन्द्रमाके रूपमे । 
वेद, वेदाद्धः, उपनिवद्‌, पुराण तथा अध्यात्मशास्त्रोमे जो 
“परम रहस्य है; वह्‌ भगवान्‌ महेश्वर हौ है । अजुन ! यह्‌ 
है महादेवजोको महिमा । इतनौ हौ नही, वहं अयन्त महान्‌ 
तथा अनन्त है । मेँ एक हजार वर्षतक कहता रह, तो भौ 
उनके गुणोका पार नहीं पा सकता । 
जो लोग सव प्रकारक ग्रहु-बाधाजोते पीडित मौर 
सदे प्रकारके पापम इवे हए वे भी यदि उनको. शरणमे 
जा जाये तौ वे प्रत्न होकर उन्हँ पाप-तापसे मुक्त कर देते 


है तथा आधु, भरोरंथ, देश्वरय, धन भीर प्रचुर भोग-सामग्री 


प्रदान करते है । कुपित हौनेपर वे सबका संहार कर डालते 
` है । महाभूतोके ईश्वर होनेके कारण उन्हे महेश्वर -कहते 
है । वेदोमे भौ इनको शतरद्रिय ओर अनन्तरद्रिय नामकी 
उपास्तना वतायौ गयी है । भगवान्‌ शंकर दिव्य भौर मानवं 
समी भोगोके स्वामी ह. सम्पूणं विश्वको व्याप्त करलेके 
कारणवे ही विभू मौर प्रभु ह । शिव-लिङ्धकी पूजा करनेसे 
भगवान्‌ श्रव बहुत प्रसन्न होते है । यद्यपि उनके सव ओर 
नेत्र है, तथापि एक विलक्षण अग्निमयं नेत्र अलग भी है, 
जो सदा प्रज्वलित रहता है ! वे सव लोकोमे व्पाप्त हनेके 
कारण स्रं कहलाते है । वे सवके कमेमिं सव प्रकारके अथं 
सिद्ध करते ह 1 तया सम्पूणं मनृष्योका कल्याण चाहते हैः 
इसलिये उन्हे शिव कहते है । महान्‌ . विर्वका पालन करने 
महादेव, स्थितिके हेतु होनेसे स्थाणु भौर सवके उद्धव 
होनेके कारण भव कहलाते हँ । फपि नाम है शरेष्ठका ओर 
वृष धमका बाचक दै; वे धमं ओर श्रेष्ठ दोनो है, इपलिपे 
उन्हे वृषाकपि कहते है । उन्होने अपने दो नेन्नोको बंदकर 
वलात्कारसे ललाटमें तीसरा नेत्र उत्पन्न किया, इसलिये वे 
द्विनत्रं कहे जाते है । । 
„_ अर्जुन | जो तुम्हारे शतूर्मका संहार करते हए देखे 
भये थे, वे पिनाकधारो महादेवजौ ही है । जयदथवधकौ 
: . प्रतिज्ञा करनेपर श्रीकृष्णने स्वप्ने भिरिराज हिमालयंके 


संक्षिप्त महाभारत 


* ^ 


| द्रौण 


शिवंरपर तुम्हे जिनका. देन कराया था, वेः हो भर्गा 
शंकर यहां तुम्हारे आएगे-अगे चलते हैँ जिन्होने होवे मल 
दिये, जिनसे तुमने दानवोका संहार किया है । पह भगकष 
शिवका शतरद्रिय उपाख्यान तुम्हे सुनाया गया है । क 
धन, यश ओर आभुकौ वृद्धि करनेवाला है, परम शक्न 
तथा वेदके समान है । भगवान्‌ शंकरका यह्‌ चरित्र संरा 
विजय दिलानेवाला है । इस शतरुद्रिय उपाख्यानको जो 
पदता मौर सुनता है तथा जो भगवान्‌ शंकरका भक्त है, कँ 
मनुष्य सभी उत्तम काभनाओंको प्राप्त करता है । अर्ह 
जाभो, युद्ध करो, तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती; स्ह 
तुम्हारे मन्त्री, रक्षक़ ओर पारश्वर्तो भगवान्‌ ोकष्नं तु 
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सञ्जय कहते हैः 
अर्जुनसे यह कहकर ज॑से 

वेदोके स्वाध्यायसे ` 
पाठ ओर श्रवणसे भी {+ , 
महान्‌ यशका वर्णन किया. 
भौर सुनता है, वह॒ सभी पा 2, 
-पाठे ब्राह्यणको यज्ञका फुः. ( । ६ 1 
सुयशकी प्रप्ति होती (1 तथा,४ कः क 


जादि अभीष्ट वस्तु हः 






रोपे समाप्त. 


